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लालन-पाळन करनेवाली संस्थाएं - स्थापित 


एक अमेरिकन साप्ताहिक पन्रमें प्रका- . 


"१ रिपोटके अनुसार पेरिखने फेशन-संबंधी 


\ हनी परम्पराको नाजी राजल्वर्मे भी नह 


| युद्ध काळीन साधन अभावमें भी 


| › | फ्रांसमें अमेरिकन बसबाओं द्वारा छिन्न-भिन्न किया गया नाजी यातायात । 
; टेनके टटे इ'जिनसे आगकी लपट निकल रही दे । 


प्रके फंशनर्म किसी प्रकारका अन्तर नहीं 
गया है । चसड़ेकी कमीके कारण जूतोंका 
सण रुकने नहीं पाया। चमड़ेकी जगह 
ठका ही तछा क्यों न बनाना पड़ा हो । 
श्रयोंके कानोंके कर्णफूल क्या हें, सानो 
| गिय़ा झळ रही हैं । 

जमनोंने चष्टा तो बहुत की कि फेशन- 
§ | तोड़ दिया जायें । लेकिन फेशन- 

रॉकी ओरसे एक ऐसी दळील दी गयी 
।सके सामने नाजी अफसरोंको झक जाना 
। कहा गया कि अगर फैशनका बाजार 
हु दिया जायगा तो युद्धोत्तर-कालमें अमे- 
फ़न बाजी मार छे जायेंगे। इसलिये 
(कालमें भी६० परिधान निर्माताओं के भ'त- 
प्रत्यक्षतः १५ हजार कलाकार 
[त्यक्ष-रूपमें दस लाख उपयुक्त साधन 
बराबर अपना काम ख्वतंत्रता- 
ह कर र्दे हैं । खन खराबीमें 'दिन-रात 
ए रहनेचाछे नाजी झफसरोंका ललित- 


कळाके प्रति यह अनुराग रेशिस्तानमें नख - 
लिस्तान दवी मालूम होता है। 

ऐताख्रोरोंको रक्षाके लि 

जर्मनोंका दावा है कि गोताखोरोंकी 
हवाई आक्रमणोंसे रक्षा करनेके लिये एक 
नया आविष्कार किया गया है।इस आ- 
चिष्कारके द्वारा अब गोताखोर जहाज आ- 
वश्यकता पड़ने पर २०-३० दिन या उससे 
भी अधिक समय तक जलके अन्दर रह सकते 
हं । इस कारण हवाई आक्रमणसे अब खतरा 
पहु'चना बहुत अधिक अ'शोंमें कम हो गया 
है। गोताखोर जहाजोंको आक्सीजनके लिये 
जळकी सतहपर आना पड़ता है । नये आधि- 
स्कारके द्वारा उनमें इतनी अधीक मात्रामें 
आक्सीजन की व्यवस्था कर दी जायगी, 
जो बहुत दिनों तक गोताखोर चछानेबाछोंके 
सांस छेनेके लिये-काफी होगी । 


जेलमें वक्कोलत पास की 


स्कूळों और कालेजोंमें प्रति दिन अध्या- 


पको और प्रोफेखरोंके लेक्चर छत्तनेके बाद 
भी बहुतसे लड़के वार्षिक परीक्षामें चारोखाने 


चित पड़ जाते हैं और बहुतसे जेळकी कोठरी 


के संकीणे धातावरणमे रहकर स्वाध्यायन- 


धी बदोळत बड़ी-बड़ी डिगारयाँ प्राप्त कर 
छते हैं। इससे एवाध्ययनका महत्व कह ,ली- 
जिये अथवा प्रतिभाकी विशेषता । मिखके 
अन्द फतद्द इनायत नामक व्यक्ति, जिस 
समय इत्याके अभिग्रोगमें २० वर्षकी लम्बी 
केदेकी मिद्राद झुगतनेके लिये जेछ भेजा 
गयाथा, उल समय वह कानून पढ़ रहा था । 
जेलमें द्वी उसने वकाछते पास की । ऑर 
अभी तक उसकी केंदकी सजा चळ रद्दी है । 
लेकिन १९२४६० में दी उसका नाम केरोके 
चकील मंडलमें दूजे कर लिया गया । 


फुहररके लिये सन्तोन पैदा करो 


अमेरिकाकी 'कोल्यिर' नामक मासिक 


पत्रिकाके अनुसार समस्त जमेनीमें बच्चोंका 


सपत्वीक प्रेसी डेंट रूजवेलट जिनके कुत्तेकी 


की गयी हैं और जर्मन नव-युवतियोंसे आग्रड | 


किया जाता है कि वे फुइररके लिये सन्ता- 


नोत्पादन करे । ऐसे बच्चोके पिता नाजी । 
पार्टियोंमेसे चनेगये हैं कोनराड बरनर नामक 
एक ठेखकने बताया है कि राइनलेंडमें जहां / 


केथो लिछ आवादीका बाहुल्य है, इस नाजी 
आन्दोलनकी घृणाकी डष्टिसेदेखा जाता है । 
लेकिन जर्मनीके अन्य भागोंमें रूड़किया 
खुले आम इन संस्थाओंमें जाती हैं। उन्हें 
प्रत्येक प्रसवक्े छिव. ४०८ माकं (४१० 


उपग्रे ) दिये जाते हैं और जो सन्तान: उत्पन्न | 


होती है, उसका छाळन-पालन सरकारकी 
ओरसे इोता है । 


रूजवेल्टके कुत्तेका विवाह 


खबर है “कि प्रेसीठेंट छजमेल्टके कुत्तों | 


काळाकी शादी मित्र राष्ट्रीय सेनाओंके प्रधान 
सेनापति जेनरळ आइसेन दोवरकी कुतिया 
रेहेककी लड़की रबीसे होनेवाली है। टेळक 
को सि० चर्चिळने जेनरछ आइसेन ढोवरव्हो 
भेंट किया था । रूबीका जन्म उत्तर अफ्रीकाके 
अळजियरसमें हुआ था। अन्य अनेक सेनिकों 
की तरह जेनरल आइसेन होवर भी उसे 
वाशिंगटन वापस लेते गये थे ओर वहां 
छोड़कर यूरोपके सोचेपर वापस चळे आये थे । ' 
इस विन्नादको छेकर काफी चइळ-पददळ है । 


 ल्रिटिश कोजियोंके छिबे पानीपर छेरने 
शरावखाने घनाये गये t 

चल्लभर पानीमें इबनेसे मदिरामें इब 
! जाना तो उभरखेयामका पुराता सिद्धान्त है। 


' एम० एन० रायने स्थतन्त्र भारतका 
द्विघान रच ढाला है। 

: | पता नहीं कि इस बिधानकी मददके 
क्ये कितने हजार रुपये मासिक सद्दायता 
| सरकारसे प्रात होगी । 

| दिल्ळीके मौळवियोंने सत्याथ-प्रकाशके 
विरुद फतवा दे दिया है । उनका यह कहना 
| क कि सत्यार्थ-प्रकाश कुरानशरीफके बिरुद्ध 


= 


फतवा था । 
लीजिये लेत-देन बराबर हो गया । 
के « & 


“सर? न कहदनेपर एक मजिष्ट्रेटने एक 
बक्रीलको भदालतकी मानहानिमे सजा 


अथवा नहीं । 
5] + + 
पेन्शनरोक्री पेन्दानमें तरक्की हो 


'गयी हे । 
अव देखना है कि भल्ला मित्रां उम्नमें 


भी तरक्की करते हैं अथवा नहीं । 
हु + + + 


व्रिटिनकी मजदूर! पार्टीका कहना है कि 
_ राजबन्द्रियोके कदखानेके दरवाजे अवश्य 
` खुलने चाहिये । 
| चिछके दरवारमें ऐसी ' वातोंको 
Fry कव जाता रहा है । 
PF + x 

पोस्टमैनों ओर. सरकारमें झगड़ा दो 
गया है । 
* अच्छा दो दोनों चिट्टी ढाळकर फैसला 
करछे'। 
+ + + 


की बढ़ी कमी,अव भी है। 


यह भी जाहिर दो कि केन्क्रीप सरकार 
घबरानेकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 
हू भी कोई कमी इस देपामें 


ki 


+ 


केन्द्रीय सरकारका कहना है कि अन्न 


§ . नयी दिलळीमें संतति-निग्रहपर भाषण 


साहित ।वर्वमित्र * 


% mee Soe 


: चलती चक्की 


he 

io 
fe 
५५५ 
| 
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पेशाबरमें बर्फ जम गयी । . 
पर इससे यह अनुमान न करना चाहिये 
कि सरदार औरंगज्ञेषकी मिनिस्ट्री पिघलकर 
गळ जायगी । 
+ + टू 
. प्रोफेसर यूतानने सन्देश दिया है 
कि भारतीय छात्रोंको पेरोंपर खढ़े होना 
चाहिये । 
कोई प्रोफेसर साइबले पूछे कि भभी 
तक वे लोग किसपर खड़े थे । 
x + x 
अल्लामा मशरिकी सलाह दे रहे हैं कि 
गांधी-जिन्ना फिर मिले'। 
यदि हिटलर स्टालिन मिल सकते हैं, 
तो इन दोनोंका मिलन भी भसम्भव नहीं । 
x x x 
कहते हैं कि मिन्नराष्ट्रमें फूट पड़ गयी है । 
फूटको अधिक बढ्नेसे रोकनेके लिये 
सरकारको ककड़ी ओर “फट” की बिक्री 
तत्काळ रोक देनी चाहिये नहीं तो वारः 
एफटपर चोट पड़ेगी । 


x २ + हट x 

चर्चिल, स्टालिन ओर रूजवेल्टने यूरोपके 
लोगोंकी मर्जीके बिना यूरोपका वंटवारा कर 
लिया है 

इसे जिन्नोंका प्रभाव कहा जाय या 
जिन्ना का । 

क्र के + 

कहते हैं कि विभाजनकी ये योजनाए' 
तेदरानमें रची गयी थीं । 

सुसरमानांके दी जेरसाये विभाजन 
भर्कछा भी छगता है । 


[ क्र का 
ज्ञाइथोंने बेगारका विरोध किया है । 
लेकिन चतुर नाई हों, तो वेगारमें भी 
बैगार करानेवालेकी इजामत कर सकते हैं । 
+ £] + 
ल्पादा किराया लेनेपर तांगेवालॉको 
जुर्माना हुआ है। 
आशा है कि तांगेवाळे ज़ुर्मानेकी रकम 
ज्यादा किराया लेकर , षसूल कर लेंगे । 
x 3 
प्रयागके शहर मजिष्ट्रेटरके घर चोरी हो 
गयी । 
सब मजिष्ट्रेट भी इतवार करेंगे कि 


 प्रयागमें पण्डोंके अछावा बोर भी बसते हैं । 


+, # « 
एक पन्रका कइना है कि यूरोपमें मित्र- 
ाष्ट्रॉके नाटकका पर्दा उठ र्दा है 


अफसोसमें वेचारी चिट्टीको यह देरी छग 
गयी होगी । 

* ॐ ज 

पटरीसे उतरते हुए दिमाग वाले एक 
साहब उस दिन झांसीमें कंमिशनरसे चार्ज 
मांगने रगे ओर उसकी कुर्सीपर डर गये । 

खैर, उन्होंने कमिशनरको अपनी बरा- 
घरीका तो समझा ! 

इ कर कं 

रायपुरमें मड़लामुखी समाजका एक नया 
नगर बसानेकी योजना बन रही है। 

उसके द्वी साथ यदि मझ्लामुखी भक्तों- 
की बस्ती बसा दी जाय, तो सोनेमें उहागा 
हो जाय ! 

UH अ 
परिभापायें-- 

आशावादी--( भाधे खाली ग्लासको 
देखकर ) शुक्र है कि मेरा ग्लास आधा तो 
भरा है ! 

निराशावादी--अफसोस ! मेरा ग्लास 
सिफ आधा ही भरा है। 

नयी सीखें 

अभिनेत्रियोंके लगे नेह ओर फूसके गेइ 

पर कभी भरोसा न करो ! 


दोनों ही अधिक टिकाऊ नहीं होते । 
5 ह £ 


संसारम आपको दो प्रकारके व्यक्ति 
मिछेंगे। कुछ आपको सभापति बनानेकी 


फिराकमें होंगे ओर कुछ वेबकूफ ! 
म नर अर 


संसारमें आपको दो'ही किस्मके मित्र 
मिलेंगे । कुछ जेष कटवानेकी वलाशमें ब गौर 
कुछ जेब कारनेकी तळाइामें ! 


+ £ अ 
याबुओंकी बस्तीमें इत्र थेचनेवाळा भोर 
महाजनो क्री बस्तीमे लिपस्टिक येचनेवाळा, 
बीरबळकी फेइरिस्तमें दज करने योग्य हैं । 
+ + £ 
प्रतिमा, यौवन भौर बम, जब तीनों 
फरते हैं, तो घड़ाका दोता है। तब पास 
पड़ोस चालोंका ध्यान भाकपित भवइय 
होता है ! 
x # ” + 
संसार एक दुख सागर है । इसे 'छख़सा- 
गर'की पोथी खरीदकर काफी परिवर्तित नहीं 
किया जा सकता । 
+ + 


कभी कभी कुएं या तालाबमें ड वनेवाले . 
ऐ्ने व्यक्ति द्वोते हैं, जिनके ढवनेके लिये . 


चुल्लूभर पान काफी था परन्तु फिजछ 
उतने जलको खराब करते हैं ! 


। 


ता० १ जनवरी १६४ १ 
न  _ 
में अन्धनमें कनथां राजा, 
मेरी मघरी बानी 
सुखमें राम घगलमें छरी 
चल' चाळ शोतानी। 
में थोथ चना में बज 
में राई को पर्वत व= 


जब भेज बेड जाया व चठ 
में कुम्दड़ेकी खेती का 


यें काळी कमली ओढठ़-भो ढ़कर बर्त॑स 
कलछुलसे घी. पीता हू"; प्रः 
मेने केवळ लेना सीवा, ढंगसे 
सो ऋण लेकर ही जीता हू" । ली है 


में ऊंट पोसता हू' | मिर 
चुटकी भर बीरा खिला के 

में सुखड़ी नींद पढ़ा जली । ग 
इर रोज हथामें बना (तिने 


लगती जब क्षाग पड़ोल्ली बर, पर यान्न 
es (+ 
में हाथ सेंकने जाता ई E i 
बहती गंगार्मे हाथ डुबा, को 

ओ उस 


कुछ लेकरके दी भाता इ" । 
में दिछीवाळा छडू 
ऊंची रहती मेरी oA i 


मांछीसे घी केसे निक 

इस अन्चेपणका सदा धयो सर 

में दाल भातमें मूसक बन, i 

सब डोर रहाहू' देता टांग भड़ा (2 

में बृन्द-बन्दसे भर लेता, Ri 
[\ 


बावा आदमका बड़ा घड़ा । 


टश प 


में बेद्यराजका घोड़ा 
वे-सतरब कहीं नहीं जी ० 
में दान 'तीन! तब करत 

जब 'तेरइ? है फलमें ब 

में चूहे सत्तर मार मार 

इजको कभी नहीं जाता, एनी ६ 
मुझको है लाज लिहाज नहीं रो १६ 
ti वाः 


~ 


सब जग बिजय में हु" पाता । क 
५५: 2, Jt फ 
जिस थालीमें में ख र 


उसमें ही छेद घनाता 

में जछर्मे रहकर बेर मा! 

करते नहीं छज़ाता {* 
में निकल भांड़से ' घराईमें FE 
भानन्द्‌ मनाया करता इ', शके 
फु'सीजो देबी कहीं, तुरव बस, 
उसे भकंद्र काता ह' | हे 


में गुड़ खाकर गुलु | \ 
परहेज इमेश्ा करता पा ७ 
मंछांछ फाकर पीतां 
में फ'क-फ'क परा घरता ये 
अब लगा नाचने जब इ" तो. bs 


यह घू'घट सु'इपर है कोसा ! 
रम्भा ही नाथ'गा, सके 

बाबू साइब अपना भेंसा। पा व 
खुर्शा ताल 
MRNA a TA he... 
आणे दिन विजेधियोत्ति लावघा त 

यह मत रूपाल रखें कि अभी आस्तीन ना 


समेट रहे हैं, तो क्था छड़ेगे । यद द्वाफ कम 
(आधी बांध्ोंकी कमीज) का युग है। द 
गमे आस्तीन समेटनेका मौका i 


# साप्ताहिक विइवमित्र # 


OE अं स ज फ न १ जनवरी १६४५ 


¦ पहत बस जिनके मनमाई। 
| कहं जग दुल्भ कछु नाहों ॥ 


चत ए ~>-ज्साकाारळ्य साककाक्ळः 
नाया बच्चिङकी 
वची का 


नाटकीय यात्रा 
——— NO 

बर्तमान महासमर कालमें ७० वर्षीय 
श प्रधान मंत्री मि० चचिलने नाट- 
ढंगसे यात्रा करनेमें काफी ख्याति प्राप्त 
ली है । अमेरिका, छस, अफ्रीका, फारस 
हु | सिस्त्रकी नाटकीय यान्राओंकी स्ति 
बला /क्विंके मस्तिष्के अभी बिछछुछ ताजी 
पड़ा | । गत २६ दिसम्घरको रायटर संवाद 
भ्पिनि ब्रिटिश प्रीमियरकी एक और नाट- 

भर यात्राका रइस्योद्धाटन किया है ओर 
है यनानकी यात्रा । इस संवादको पढ़कर 
भको कम आश्‍चर्य नहीं हुआ, क्योंकि 
भ उस दिन यनानकी वर्तमान समस्यापर 
टश पार्लमेंटमें बदल होते समय भि० 
[कने अपनी सरकारके दर्तक्षेप सम्बन्धी- 


४ बीका समर्थन करते हुए कहा था कि 
उदा ३०५्‌०पम० (युनानके राष्ट्रवादी दलों 
संगठित मोर्चा ) ओर "एळास? (३० ए० 

) संगहनकी सेना) को गणतंत्रात्मक प्रणा- 

झा मित्र कद्दा जा सकता है? कदापि 

|\” इन्हीं तथाकथित बागी दुलोंसे सम- 
घोडा करनेके लिये वे स्वयं यूनानकी राज- 
रा पी एथेंसके लिये उस महान त्योहारके 


_ ` | ब्रिटेनसे रवाना हो गये, जो देसाई 
म म अपना सानी नहीं रखता । इस सिल- 
इम अपने पाठकोंका ध्यान एक 
एनी घटनाकी ओर आकृष्ट करना चाइते 
प्रो १९३१ में हुई थी । भारतके तत्का- 
= वायसराय लाड इविन (वर्तमान छाड 
“क्स) को जब मह्दात्मा गांघीसे सम- 
दन तिकी बातचीत करते हुए मि० चचिंने 
और मी था० तो वे जलभुन-सा गये थे। लेकिन 
जाता !ज ऐसा समय आ गया है कि सूयं सि० 
चिंळको अपने परराष्ट्र मंत्री मि० एंटनी 
इनके साथ कई हजार मीळ दूरस्थ यूनानकी 
जधानी एथेंसमें उसी कामके लिये आना 
महे, जिसपर १९३१ में वे आगबबूछा दो 
श थे। काश, ऐसा भी समय उपस्थित 
करता ता जब मि० चचिलको भारतके “अदध'- 
दीतारिराजदोही फकीर? से बातचीत करनेके 
घता ज्ये वाध्य होकर उसके पाल सेवाग्राम 
|एना पड़ता ! 
बड़े दिनके हर्ष एवं उछास मनानेके त्यो- 
परके दिन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री अपने घरसे 
छ पड़े, इसका कारण क्या है ! हमारा 
याळ है कि यूनानकी-गत कुछ सप्तादोंकी 
[वस्था तथा उसके सम्बन्धमें ब्रिटेन भौर 
--मिरिकामें दोनेवाली प्रतिक्रियाओंको 
।ष्टिगव रखनेवाले पाठकोंको यहद समझनेमें 
{डिनाई नहीं होगी किये घटनाप' चचिछ 
ग है इशरकी आन्तरिक राजनीतिपर अत्यन्त 
गुव डाळ रही हैं । ब्रिटेनकी लेबर पार्टीने 
गत अधिवेशनमें जहांतक सम्भव दो 


| खा! 


-खु 


घाऽ। 


ल्तीन 


मत चचिछ सरकारके इस कार्यकी 


कड़ीसे कड़ी निन्दा की है ओर उसपर यहां- 
तक दोषारोपण किया है कि बिटेनकी सेना- 
का उपयोग प्रधानमन्त्री द्वारा यूनानके 
गणतन्त्रवादके उन समर्थकोंके विरुद किया 
जा रहा है, जिन्होंने मित्रराष्ट्रीय से निकोंके 
कन्धेसे कन्धा भिड़ाकर जमन' फासिस्टोंसे 
संघर्ण किया भोर यनानकी आजादीको 
उनके फोळादी पंजोंसे छीनाा है। लन्दनके 
दोरी पत्र “टाइम्स? तकने इस काण्डकी कड़ी 
आलोचना की है और अपने अग्रलेखमें 
लिखा है कि ब्रिटिश जनताकी दादिक इच्छा 
है कि यूनानके सङ्कटको शीघ्र समाप्त किया 
जाये ओर वहां एक ऐसी जनवादी सरकार 
स्थापित की जाये, जो वहांकी जनताका 
विश्वास प्राप्त कर सके ओर इस सङ्कटको 
समाप्त कर दे । कइनेका तात्पर्य यह है कि 
ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीका डाउनिङ्ग स्ट्रीटमें जब 
नाकोदम हो गया है तब वे यूनानकी ओर 
चल पढ़े हैं, ब्रिटिश जनताको यह दिख- 
छानेके लिये इम यनानकी समस्याको इक 
करनेके लिये कि कितने उत्डक भोर चिंतित 
हैं। लेकिन काम करनेकी वास्तविक ऑर 
एउम्बरी इच्छाओंमें वेखा दी अन्वर हुआ 
करता है जेसा हाथीके खाने ओर दिखानेके 
दांतोंमें । चचिळने एथेन्समें भूमध्यसागरी 
ब्रिटिश सेनाधिकारियों, वर्तमान यूनानी 
सरकार तथा देशभक्त यनानी प्रतिनिधिका 
संयक्त सम्मेलन किया और यूनानकी अपनी 
यात्राका कारण बताया । उन्होंने देशभक्त 
यनानी प्रतिनिधियोंको आश्वासन दिया कि 
हम यनानसे कोई भौतिक राभ उठाना नहीं 
पइत, बल्कि प्रेसीडेण्ट रूजबेल्ट ओर 
मार्स स्टाझिनकी स्वीकृति लेकर इम 
यनानके सङ्कटको हदयसे समाप्त कर देना 
चाहत हैँ । 
परन्तु. कहीं 5ठेरे-ठठेरे बदुलोअल भी 
होती है । यनानी देशभक्तोंकी जो सबसे ब.गी 
मांग है, उसको जबतक चचिलकी सरकार 
स्वीकार नहीं करले, तबतक समझोता 
क्योंकर दो और लड़ाई केसे रुके ! देशभक्त 
यनानी दललोंका कहना है कि ब्रिव्नके हाथों- 
की कठपुतळी सरकारके स्थानपर नयी 
राष्ट्रीय सरकार स्थापित की जाये और 
उसका प्रो “४” यनानकेथहुसंख्यक दलों- 
का विश्वासपात्र व्यक्ति हो । यूनानकी 
फासिस्टादी सरकार द्वारा नियुक्त पुल्सि 
और सेनाका शुद्धिकरण एवं नयी राष्ट्रीय सेना 
और पुछिसकी नियक्ति दो। ओर भी कई 
मांगें राष्ट्रवादी युनानियोंकी ओरसे पेश को 
गयी हैं, जिनको स्वीकार कर छेनेपर यूनानमें 
वास्तविक राष्ट्रवादी दुलोंको प्रभाव स्थापित 
हो जायया ॥ लेकिन इस मांगोंको चचिंछकी 
कडपुतली सरकारके प्रतिनिधि भला क्यों 
स्वीकार करने छगे और स्वयं मि० चचिंङ- 
को ही ये बातें केसे अच्छी छग स कती हैं । 
अपनी कार्यवाद्दियों ओर भाचरणोसे मि० 
चर्चिल यूनानमें काफी अप्रिय हो चुके हैं । 
इसका प्रमाण उस समय साफ मिला, जब 
गत बुधवारको ब्रिटिश राजदूतावासके पास 
ही उनपर गोछीसे बार किया गया; किन्तु 
सोभाग्यसे वे बच गये और एक महिला जो 
उनसे ३ सौ गनको दूरीपर थी, मर गयी। 
इसमें सन्देइ नइ कि इस प्रकारके आक्रमण 


कायरतापूर्ण प्रयास दी कहें जायेंगे पिन पिन नल नन्हे लेकिन 
निराश व्यक्तियोंको इन बातोंपर सोच 
विचार करनेका समय ही कहां ? परन्तु यह 
,अवांछनीय कांड, यदि मि० चचिंल विवेकसे 
काम लें ओर अपनी पूर्व घोपणाआपर 
ध्यान दें तो, अपनी नीतिमें पर्याप्त उधार 
करनेके लिये एक चेतावनी है । 
बुधवारकी दी शामको मि० चर्चिलने 
पत्रकारोंकी एक कामकरेंसर्मे यूनानको अव- 
स्था खुधारनेके प्रश्‍नपर अपने जो विचार 
व्यक्त किये, उनसे साफ जाहिर दोता है कि 
स्थिति छघरनेकी अपेक्षा अधिक खराब्र हो 
सकती है । उन्होंने कद्दा है कि “इस सामलेमें 
पड़ चकनेके बाद हमने अनेक उत्तरदायित्व 
अपने कन्धोंपर छे लिये हैं। इसलिये जिन 
शक्तियोंका उपयोग आवश्यक है, इम उन्हें 
काममें छायेंगे । जिन इजारों यूनानियोंने 
हमारे साथ मित्रता प्रदर्दित की है, वे विजे- 
ताओं द्वारा दण्डित किये जायेंगे।?? अगर 
मि० चर्चिलके उक्त बावोंका अर्थ यही हो 
कि वे पापांडूके इस्तीफा दे देनेपर भी, उसकी 
सरकारकी सत्ता कायम रखनेको .कृत संकल्प 
हैं तो कोई भी विवेकशीऊ व्यक्ति उनके इस 
कार्यकी निन्द्रा ही करेगा । यनानके घरेलू 
मामलेमें त्रिटिश सरकारका दाघ्त्र ओर शक्ति 
का प्रयोग बिछकुछ अनुचित और अवांछनीय 
है और यह स्पष्ट तौरपर बतछाता है कि 
मि० चर्चिंलकी यूनान यात्रा ब्रिटेन बासि- 
योंको भुुलावेमें रखनेके लिये हुईं है। देखना 
है भविष्य चचिलकी युनान नीतिका किवना 
पर्दाफाश करता है ! 


हिन्दू कोडका विरोध क्यों ? 

इमारा मातृ समाज अस्मरणीय कालसे 
तरइ तरहकी अयोग्यताओंका शिकार 
बनता आया है । यड्टी कारण है कि आज भी 
हमारा मदिला समान स्वतंत्र बाताबरणसे 
बंचित रह प'गु ओर अक्मंण्य-सा बना हुआ 
'अबळा? शब्दको सार्थक कर रहा है। 
हेकिन जमानेकी चेतावनी है कि अपनेको 
सवागीण पूर्ण बनाये बिना आगे बढ़ना 
असंभव है । स्त्री ओर पुरुष समाज-शकटके 
दो पद्दिये हैं । जबतक दोनों पहिये बरावर 
और एक सामान मजबूत नहीं होंगे तबतक 
समाजका शकट छचार रूपेण नहीं चल 
सकेगा । आज समाजमे नरद्र तरइकी बरा- 
इयां इसी लिये घर कर गयी हैं, क्योंकि इम 
इतनी डदारतासे भी काम छेनेको तैयार नहीं 
हैं कि आपने अर्धा महिळछा समाजको 
अपने समकक्ष खड़ा होने योग्य बना सके' । 
हिन्दू कोडका आविभाब महिळावर्गके प्रति 
पुरुष समाज द्वारा अस्मरणीय काळसे किये 
जानेघाले अन्याय पूर्ण कार्यों का कुछ अंशों- 
में प्रतिकार करनेके लिये ही हुआ है । इम 
मानते हैं कि इसमें अनेक दोष भी फूलमें 
कांटेकी तरह छिपे हुए हैं, छेकिन कांटोंके 
डरसे ही कोई फूलका परित्याग कर दे ऐसा 
व्यक्ति तो इमने देखा हवी नही। फिर यहद 
बात हमारी समझमें नहीं आती कि इसका 
विरोध करनेके छिये व्यर्थका बावेला क्यों 
उठाया जा रहा है। इसमें वाल्तवमें जो 


दोष हैं, उनको दूर करनेकी चेष्टाका स्वागत. 


तो सभी विवेकशील व्यक्ति करेंगे। छे 
किसी अच्छी बस्तुझो. स्वार्थपरताके 


` परितापका विषय है कि अभीतक चीनके इन | 


भूत होकर त्याज्य ठदरानेवाले प्रयासको तो | 
सभी डृणाकी द्वी डष्टिसे देखेंगे ओर वेंसी 
आवाज उडानेवाळे व्यक्ति अपनेको दाख्या- 
सद्ध बनानेके सिवा और कुछ लाम नहीं 
उठा सकते । अब समय बहुत आगे बढ़ गया 
है। अतएवं घंके नामपर समाज घातक 
झढ़ियोंकी रक्षाके लिये उदार चेता व्यक्तियों 
की आंखों में घळ नहीं झोंकी जा सकती । 
जो लोग केवल संकीर्णताके आधारपर अपने 
रक्त-कण, पुत्र-पुत्रीको समान अधिकार देनेमें 
नाक-भों सिकोड़ते हैं, भनमेळ विवाहोंका 
बाजार गर्म कर वेमेळ दम्पत्तियोंके वेंवादिक 
सम्बन्ध विच्छेदको धर्मका गळा घोंटू करार 
दरे देते हैं, बारू-विवाहको प्रत्यक्ष नहीं) 
तो परोक्ष खूपसे प्रोत्साइन देकर विधवा 
विवाइका नाम छनकर ही कानमें अ'गुळी 
डालते हैं, उनकी बातोंका कोई वजन नहीं । 
ऐसे भले आदमियोंके (लिये “विश्वमित्र” 
संचाळककी ये सामयिक बातें चेतावनी 
स्वरूप हैं कि “प्रस्तुत हिन्दू कोड 
जैसे प्रस्ताव हिन्दू समाजमें इसीछिये 
आते हैं क्योंकि छोग वर्णाश्रमको पगपगपर 
ठुकराते हुए देखे जाते हैं । लड़कियाको 
सम्पत्ति देनेपर लोग आज़ भयभीत तो दो 
रहे हैं, परन्तु जमाना तो ऐसा आ 
रहा है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति नामकी कोई 
चीज दी नहीं रह जायेगी । रूसकी: विजय 
उस दिशाका इशारा कर रही है। इस लिये 
लड़कियांको अपनी चीज़ समझ कर उन्हें 
आर्थिक नीतिका सवंदाके लिये शिकार 
नहीं बनाये रखता चादिये। जिस हिन्दू 
संस्कृतिकी इम रक्षा करना चाहते हैं,मदिला 
समाजसे उसका सर्वाधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है ।१ 


साम यिक सुझाव--- 
संस्कृति एवं सभ्यताकी प्राचीन भूमि 
--चीन आज जिस दयनीय अवस्थाको पहुं- 
चाया गया है, उससे सुक्तिका एकमात्र मार्ग 
राष्ट्रीय एकताकी स्थापना ही है । यही 
कारण है कि चीन दितेषी समस्त लोगों एवं 
भित्नराष्ट्रोंकी सर्वाधिक चेष्टा इसदिशयार्मे हो 
रही की चुझकिंग सरकार और चीनी कम्यू- 
निस्टपार्टीमे समझौता दोजाये । इसमें तनिक 
भी सन्देह नहों कि चीनके कम्यूनिस्ट और 
चुझकिंग सरकार राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य रक्षाके 
लिये हृदयसे कामना करते हैं ओर उसके 
लिये विभिन्न अभावोंके बावजूद उन्होंने जो 
इछाघनीय चेष्टा की है उसीका यद परिणाम 
हे कि निइत्था चीन गत ७ वर्षा से आघनिक-| 
तम बेज्ञानिक दास्त्राल्त्रंसे एसम्पनन जापानी 
सेनाओंसे अबतक वीरतापूर्वक लोहा लेता ह 
आया है और स्वप्नमे भी कभी अपनेसे. 
अधिक साधन शक्ति सम्पन्न आक्रमणका» 
रियोंके सामने घटने विचार 
मनमें नहीं छाया । Me क 


दोनों प्रधान राजनीतिक अंगोंमें एकता. 
स्थापित नहीं हो सकी । जहांतक चीनी 
कम्यूनिस्ट पार्टीका सम्बन्ध है, उसके 

झौता सम्बन्धी प्रयासोंसे यहद स्पष्ट स 


तांगके सेनानायक मार्शछचांग केशकके कम्यू 
िस्टोंके प्रति पुराने कुसंस्कार अमीतक पूण 
| पसे मिट नहीं सके हैं, उनमें शिथिछता 
| आयी मे ही कही जा सकती है। इतनेपर 
भी कम्य्निस्ट पार्टी अभीतक निराश नहीं 
'\ और समझोतेके लिये धारम्वार प्रयत 
| करती जा रही है । अमेरिकाके यूनाइटेड 
| प्रेसकी दालकी रिपोर्टसे पता च&ा हैं कि 
| दीनी कम्यूनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय समितिके 
५ चीनकी जनतासे अपील की है कि 
ह (क्र गणतन्त्रात्मक संयुक्त सरकार स्थापित 
करनेके लिये सवंदळीय राष्ट्रीय सभाका 
| झायोजत किया जाये । इसमें सन्दे नहीं कि 
| क्ष्यूनिस्टॉका यद इझाव सबंथा सामयिक 
है और अगर राष्ट्रीय सभाको संयुक्त गण- 
| तन्त्रात्मक सरकारको संस्था पित करनेमें 
| 'एफरुता मिल जाये तो चीनका सर्वाधिक 
कल्याण होगा । छेकिन सव्राल तो यह है 
| क्कि चीन सरक्रारके, सर्वेसर्वा माइल चांग 
| ' कया इस सामयिक्र एझावपर ध्यान देंगे ? 
प्रदि माराल बदलती हुई अवस्थाके साथ 
 अपनेको भी बइलनेकी चेष्टा न कर पुराने 
| विचारोंपर ही अडिग बने रहेंगे तो चीनकी 
अवस्था उत्तरोत्तर बदतर होती जायेगी 
` ॥ भौर भआक्रमणकारियांको थिना विशेष 
| क्रप्टके ही सफरुता मिलती जा्म्रेगी । इस- 
लिये समय ओर स्थितिका तकाजा तो यही 
X कि चीनक्े वास्तविक दितेपी उसकी वतं- 
| मान दीनाचस्थासे किसी बश अन्य का रणसे 
। उदासीन न रहें और उपयुक्त कार्य बाही 
'  अचिलम्व करें । 
हो० छुकर्जीका भाषण 
|] मध्यःप्रदेशके अन्तगंत बिलासपुरमें 
मखिल भारतीय हिन्दू महासभाके २६ ये 
मधिवेशनका सभापतित्व करते' हुए ढा० 
| यामाप्रसाद्‌ सुकर्जीने उस दिन जो भाषण 
किया है, वह उनके उस भाषणले काफी 
भन्वर रखता है, जो उन्होंने अछतसर अधि- 
| वेशनका सभापतित्व करते हुए दिया था । 
इसका प्रधान कारण इसके सिवा और क्या 
| हो सकता है कि हिन्दू महासभा 'भी देशकी 
एक मात्र प्रतिनिधि राष्ट्रीय महासभा 
गाली देनेमे सुसळिम-छीगसे प्रति- 
रतां करना चाहती है । रचनात्मक कार्य 
मं प्रविद्रन्द्रिता अथवा प्रतियोगिता 
विशेष अथवा संस्था विशेषकों ऊंचा 
'ओर ऐसी होड़ निश्‍चय ही इछाघ- 
स्वागतकी पात्र है, लेकिन विनो 


oT 


ज्िरायी जा सकती। भगवान भास्करपर विभूतियां गत दो-ढ़ाई ति ग दो ढाई बथोहे इसी नीवनको महात्माजी दघ स्वस्य ल इसी जीवनको जहात्साजी शाघ स्वस्थ 
` भ्रकनेकी अदूरदशिता दिखानेबाछे लोगोंकी 
“जो इास्यास्पद गति दोती है, वही दशा 


कांग्रेसको गाली बकनेवालोंकी होगी इसमें 
निक भी सन्देह नहीं । इम तो समझते थे 
क्रि डा० स्यामाप्रसाद सुकरजीके सभापतित्वमें 
हिन्दू महासभा अन राती परम्पराको 
छोड़कर भारतके बहुसंख्यक हिन्दू समाजके 
वास्तचिङ विचारोंका प्रतिनिधित्व करेगी । 
हेकिन ऐसा जान पड़ता है कि जिस प्रकार 
सुसलिम लीग उच्च श्रेणीके थोड़े-से सुसलिम 
नबाबों और जमोंदारोंकी स्वा्थेभरी नीतिका 
शिकार बनकर राष्ट्रवादी सुसलूमानोंका 
विश्वास नहीं पा सकी,उसी प्रकार हिंदू मद 
सभा भी राष्ट्रवादी हिन्दू समुदायका अ- 
विश्वास भाजन बननेकी चेष्टा कर री है । 
डा, मुकर्जीके अपने सङ्कीण दृष्कोणके कारण 
उनकी राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी बह अपील 
क्लिकुछ निरर्थक बन जाती है जिसके द्वारा 
उन्होंने भारंतीय राष्ट्रीय स्वाधीनताके विरो- 
धियाँसे अपना जन्मसिद् अधिकार छीननेके 
लिये विभिन्न राजनीतिक दुलोंको एक साथ 
मिलकर अपनी राट्रीय मांग पेश करने पर 
बिशेष जोर दिया है । विभिन्न राजनीतिक 
दर्लोकी एकताके लिये सर्वाधिक भावइ्यकु 
यह है कि उनके नेता अपने साम्प्रदायिक 
कौर बर्गगत सङ्कीर्ण दृष्टिकोणका परित्याग 
कर सावं देशिक दृष्टिकोण अख्तियार करें 
ओर पारस्परिक एकताके प्ररनपर उदार हृदय- 
से विचार करें । भारतर्मे अपना स्वार्थ सिद्ध 
करनेके लिये ब्रिटिश झासक जिन हथकंडोंका 
उपयोग गत १५० वर्षा'से करते आ रहे हैं, 
उनका काफी पर्दाफाश हो चुका है । एक दी 
धातको बार बार दुद्दरानेसे कोई फायदा 
नहीं । डा० मुकजी जिस आधारपर राष्ट्रीय 
अखण्डताकी दुद्वाई देकर हिन्दू राष्ट्रको गुम- 
राइ बनाना घाइते हैं, घद्द इस प्रगतिके 
युगमें कोई महत्व नहीं रखता भोर उसके 
द्वारा बे कदापि एकता न्दी स्थापित कर 
सकते । साम्प्रदायिक एकताके मसलेपर जिस 
फाम छेको महात्मा गांधीका समर्थन प्राप्त 
चका है उसके सम्बन्धमें डा० मुक्रर्जीका 
झ्याल बिलकुल गलत है ओर समयकी. गति- 
को दृ्टिमें रखकर उसपर विचार करनेकी 
आवश्यकता है। राष्ट्रीय समस्याका समा- 
धान हिन्दू अथवा सुसलमान बनकर नहीं, 
प्रत्युत भारतीय बनकर ही किया जा सकता 
है । इस सत्यको जबतक हृदयङ्गम नहीं किया 


' जायेगा तबतक देशमें एक "शामिल मोर्चा? 


कायम करना आकाश कुछम तोड़नेके समान 
असम्भव है । 


ये भारतीय जेलखाने- . 


घोरतके अन्दर मिडित जेऴखानोंकी 
अवस्था अन्य देशोंकी अपेक्षा कितनी दय- 
नीय है, इसपर समय समयपर विशेषज्ञ 


न आत्मा अनुमति प्रकाश डालती 


अपने देशके छाः 
चते 


दितानेक्े लिये वाध्य की जा रही हैं। उस 
दिन कानएुरमें होनेवाली आल इ'डिया मेडि- 
कल. कानफरेंसमें बम्बई्के उप्रसिद्ध ढा० 
जीवराज मेइताने जेल-सम्ब्रन्धी अपने व्यक्ति- 
गत अनुभवोंका जो विवरण पेश किया, उससे 
यह साफ होगया कि अधिकांश जेडों के बड़ेसे 
बढ़े अधिकारी भी मानवतत्वोंसे बिलकुछ 
शून्य हैं । पता नहीं, इन पदोंके लिये उम्मेद- 
बारोंका चुनाव करते समय मानवतत्वोंकी 
शून्यताको विशेषता दी जाती है क्या? 
पूनाके आगाखां महलमें जिस समय राष्ट्र- 
माता कस्तूरबा गांघी रुग्ण थीं, बम्बई जेलके 
इन्स्मेक््टर जेनरळ डा० जीवराज मेहताको 
उनकी जांच करनेके लिये ठे गये थे। डा० 
मेहता भी उस समय यरवदा जेलमें नजरबन्द 
थे । जब मेइता रुणण कस्तूरबॉको देख रहे थे, 
तब् महात्मा गांधीने इन्स्पेक्टर जेनरलमे 
यह इजाजत चाही कि डा० मेहतासे थोड़ी 
देर बातचीत कर सकें । लेकिन उन्हें यह 
कहकर इजाजत नहीं दी गयी कि डा० 
मेहताको बिना सरकारकी अनुमति लिये ही 
मैं अपनी जिम्मेदारीपर ले आया हूँ । कस्तूर 
बाको अवस्था जब चिन्ताजनक हो गयी थी, 
तब ढा० मेहताको इन्स्पेक्टर जेनरळ छे गये 


हक Daa + . _ 
थे । ऐसे समयमे मद्दात्मा गांधी उनसे राज- , 


नीतिक समस्याओंपर थोड़े ही वादविवाद 
करते कि जेळके इन्स्पेक्टर जेनरलको 
किसी प्रकारके खतरेकी आशाङ्रा हुई। 
अघिकसे अधिक महात्मा गांधी यही 
पूछते कि कस्तूरबाकी हालत केसी है। उस 
समय महात्माजीकी क्या मानसिक अव्था 
होगी, यइ एक साधारण आदमी भी अनुभव 
कर सकता है। जेल इन्स्पेक्टर जेनरलको 
अपर कुछ आशंका थी तो इस शार्तपर तो 
मददात्माजीको इजाजत दे ही देनी चाहिये 
थी कि वे सिफ कस्तूरवाके सम्बन्धर्मे्दी बात 
चीत कर सकते हें, अन्य कोई बिषय नहीं 
' उडा सकते । लेकिन उनके सु'इसे ऐसी बात 
निकी हीं नहीं । जब इतनी हृदय-शून्यता 
हे बड़े मियांमें, तो छोटे मियां फिर शुभान 
अछा क्यों न हों । ढा० मेइताने बन्दियोंको 
दिये जानेवाठे खाद्य पदाथो' और घस्त्रोंकी 
भषर्याप्तताकी भी शिकायत .की और कद्दा 
कि १४ मई १९४३ को मेंने बम्बई सरकारके 
ग्रह विभागको एक “पत्र लिवा था, जिसमें 
यइथताया था कि “जो दूध रोगी बन्दियोंको 
दिया जाता है, उसमें ५० से ७० फी सदी 
तक जळ रहता है।? भला दूधके नामपर इस 
गमं जलको पीकर रोगी अपने स्त्रासथ्यमें उन्नति 
क्या कर सकता है, य॒ सोचनेकी बात है। 
अन्य खाद्य पदाथोकी भी अवस्था करीब ऐसी 
ही होती है । बम्यईके भलावा अन्य कई प्रांतोंमें 
तो बन्दियोंको काफी बस्त्र भी नहीं मिळवा । 


* ऐसी दशामें जेलसे निकलनेवाले बन्दियोंका 


स्वास्थ्य काफी गिरा हुआ भथवा रूण न 
होतो और कया हो। इतनेपर भी भारत 


सचिब जब कभी छोक प्रिय भारतीय नजर- 
बन्द नेताओंके स्वाए्थ्यका वर्णन करने लगते 
हैं, तो जेळ-व्यब्रस्थाकी प्रशंसाके पुर वांधने 
छगते हैं | इसे सत्यका गळा घोंटनेके सिवा 


TO निशा १ जनवरी १३ 
RISERS भी त्ता 
ITI 
आज देशके सामने जो हा रे 
प्रस्तुत हैं, उनमें एक देशके प्राण ही 
म/फेलस्ती 
गांधीकी अस्वस्थता भी है। महान 
स्वास्थ्यके सम्बरन्धमें इधर जो समाचाह देरा 
हो रदे हैं, वे स्पष्ट बंतळाते हें कि छसे संल 
छाभग १ मद्दीने तक कार्यापत्रास श्वत्रिष्यक 
बाद भी सहात्माजी स्त्रस्थ नहीं 'हो५य्ाल है 
इधर जुकाम ऑर मागूजी ज्वरसे ।ड्छूपमें 
थकावट ओर बढ़ गयी है ओर स्वास्रीवन क 
भी कुछ कठिनाई महसूस हो रही है । इ स्था 
तका यह दुर्भाग्य ही कहा जायेगा किन र 
सौकेपर जब कि देशके सामने अनेक प्र्थवाद' 
समस्याए' समाधानके लिये खड्गा ! 
मद्दात्माजी स्वस्थ नहीं हें ओर [डकल 
देशके कायांसे विश्राम छेनेकी आवश्चंलारक 
पड़ रही है । यद्यपि महात्माजी प्रत्यक्षषम्भवत 
देशकी समस्याआंसे अपनेको अलग रल्नाबित 
चेष्टा करते हैं, तथापि उनका सन्त पनी न 
देशवासियोंकी दयनीय अवस्था देख न्वत अं 
छुनकर दुखित होता जा रहा है । यही| नया 
है कि जिस मानसिक विश्रामको शर पर 
करनेके उद्देश्यसे उन्होंने एक महीतेत्रेचार ' 
सार्वजनिक कार्यवाहियोंसे अपनेको प्रोंका ! 
रखा है, वह विश्राम निश्चित क ओर 
समाप्त हो जानेपर भी अबतक नहीं ।र मह 
सका । गत सप्ताह बम्बईके डा० गिल इरि । 
डा० गञ्जारने महात्माजीके स्वास््दपग २ 
जांच की ओर बताया कि पूणे विश्रांस अ 
अभी और आवश्यकता है । उन्होंने ख्वा में 
पूर्ण उधार होने तक मह्दात्माजीको क्षोणिश्धे 
घोळनेसे भी मना किया है । इसलिये हिं है 
सइकर्मियों और पत्र संवाददाताओं से उतरस्ती 
अपील की है कि वे महात्माजीके वि्षके ग्ट 
वाधक न हों ओर उन्हें शीघ्र आरोग्यई फिर 
क्रनेमें सहायता प्रदान करें। महाल °य 
शीघ्र पूर्ण स्वस्थ बन जायें, हमारी फ्माण 
द्वार्दिक प्रार्थना भोर कामना है। ५] अर 
भूल सुघार-- ffi 
` प्रोस भूतोंकी असावधानीसे पृष्ठ के 
प्रकाशित 'भारतमें नारी जागृतिकी प्रा 
शीर्घक ऐखका बीचका कुछ अंश छूट! 
'धिकक 
है, जो एष्ट १५ पर इसी शीर्णकके 
प्रकाशित किया जाता है। एष्ट ९ के * 
कालममें ३० वां: पंक्तिके बादका मेंटर पा 
ये ना प 
१९ वें एउपर समाप्त करनेके बाद फिर 
पृष्ठपर नये पेराग्राफसे पढ़ें ।--सं० EY 


इवेतकुछकी अदु 
जड़ी ३६ 


भोरोंकी मांति छड़ी प्रशंसा नहीं शा का 
बडि तीन ही दिनकी छेपसे रोग जमे 
ब हो तो दूना दाम घाफ्स । चाहे “) कि 
टिकट भेज प्रस्चापत्र छिखा कें । सूपो” 
फ्ला-मद्दाबीर जोषधारहूब नं० २० दुरमके : 


काल कक ०+ 7 भ 
बवासीरका काल 
क्या इसके रहते भी भाप कष्ट 

चहो ? पदि २१ दिनमें खूनी या बादी बमं 
शूर न हो तो दूना दाम घापस । मूछय २)? वः 


| घी बनस्पति भंडार, ड्देरिवासराय, बरम इर 


| 
१९ न।० १ जनवरी १६४५ 


# साप्ताहिक विद्वमित्र # 
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हों विखके बिभिन्न देशोंके राजनीतिज्ञ 
के शचारक, पर्यपेक्षक ओर कूटनीतिल्ञ ' जब 
। भकिलल्तीनके राजनीनिक भविष्यके बारेम 
दास्मब्विचार विमर्श ऑर आलोचनाए' कर रहे हैं, 
चाद देश स्वयं अपने भविष्य चिन्तनमें पूर - 
के पते संलग्न है और स्वाभाविक ढड़से अपने 
[स बरतरिप्यका निर्माण कर रहा है । हमारा ऐसा 
दोधय्ाळ दै कि एक दिन हम फिलस्तीनको नये 
से (ड्रहूपमें देखेंगे। उन समय इस प्राचीन देशका 
'ासरीवन काफी परिवर्तित हो गया होगा ओर 
है। उस स्थानपर नयी सामाजिक प्रथाए', नया 
ए विध्ञानव सम्बन्ध, जो कृषि ओर ओद्योगिक 
नेक प्र्थवादपर कायस दोगा, अपना स्थान ग्रहण 
खडा ! उसकी सीमा रेखाको पहचानना भी 
मोर [श्किल दो जायगा। इस नये समाजसे 
भावश्च॑सारका बहुत बड़ा उपकार होगा ओर 
त्यक्षAम्भवतः वह मानव जातिके लिये आदर्श भी 
ग ए्लाबित होगा। फिछस्तीनके निवासी भी 
सन्त {पनी नयी सामाजिक व्यवस्थाले बढ़े छाभा- 
देखन्वत और समद हो सकेंगे । 
यही. नया फिलस्तीन अधिकांँशर्मे यहूदी. वर्ण 
[को गोर परम्परापर ही निमित दोगा । उसकी 
मह्ीत्रचार धारा ओर उद्देश्यमें भी यहूदी सिद्धा- 
नको प्रोंका प्राधान्य रहेगा, किन्छु उससे अन्य 
त की और जातिकी जनता भी लाभ उडायेगी 
नहीं ।र महसूस करेगी कि आज प्राप्त होनेवाली 
पल्डर टिंडिं! कछकी राजनीतिक योजनासे विशेष 
स्वासदेल्व रखती है। यह छोटा-सा देश, जिसके 
विश्वास अधिक भूमि भी नहीं है और खनिज 
ने स्वयं में तेठके सिवा अन्य कोई वस्तु वहां 
को आलब्ध नहीं, किस प्रकार अपनी डन्नतिकर 
लेंगे हि! है, यद सचछुच ही विचारणीय है 
जञ उन्नरस्तीनने अत्यधिक परिश्रम कर अर्थव्यय 
. विश्नकि एतकसागरकी खानोंका पता लगाया 
रोग्य३ फिर भी उसकी खुदाईमें बहुत अधिक श्रम 
मद्दात्म॑र व्ययकी आवश्यकता है । तेल भो बिशेष 
रिसाणमें नहीं निकाला जाता ओर उसके 
"ये अभी ओर उद्योग तथा व्यय करना 
कं। यह देश अपने युवकों भौर युव- 
धी सोके परिश्रम, लगन ओर चातुय्यंसे उन्तः 
° की ओर अग्रसर हो रद्दा है । फिल- 
तकी प्रा कं 
न गैनकी यहूदी आधघादीमें से आधीसे 
की घिककी उम्र २० साळके लगभग है। यहां- 
द के उण आवादी अपने लिये अथवा अपने 
नैहर मीके लिये नहीं, वरन एक आदर्शके लिये 
फिर {पा परिश्रम कर रद्दी है, ओर इसी कारण 
कार्य अन्य स्थानोंमें असम्भवसा प्रतीत 


घ, वह यहां सम्भव ओर पूर्ण सफल 


दस है। इसको उन लोगोंने ही सम्भव 
या है, जो सदियोंसे, गृहविद्दीन रहे हैं 
र अनेक देशामें कुछ विशिष्ट कार्यो'को 
ते रहे हैं तथा कुछको छोड़कर बाकी सभी 
, नहीं शका अपनी मातृभूमिसे सम्बन्ध टूट 
T छड़ते;/ है || 
गहे “) किन्तु अब फिलस्तीनमें 'सूवदेश घापस 
$। सबब ते? आन्दोलन आरम्भ हो चका है और 
० दुरम#के साथ ही “साधारणं कार्य आरम्भ 
7 आन्दोलन जारी है। क्योंकि यहूदी 
नाले बिना फिछस्तीनमें यहूदी संस्कृति 
कष्ट इशे नहीं हो सकती । पिछले २९ वर्षो के 
| बादी अपे फिएस्तीनके गांबोंकी जन संख्या कुछ 
ल्व २) बढ़कर दो छाखके आसपास पहुंच गयी 
य, बरम इन समय बद्दां २५० से अधिक गांब 


इसारी 
| 


फिलस्तीनका भविष्य 


—— lo — 


( लेखक--श्री महेशक्कुमार बाजपेयी, एम० ०, ) 


हैं और उस यहूदी आवादीका चतुर्थांश 
गांचोंमें रहता हैं। यह टीक है कि गांवोंमें 
रहनेवाले सभी यहूदी खेती वारी नहीं करते, 
किन्तु सबके अपने घर हैं ओर उसके साथ 
कुछ जमीन जायदाद भी है । 

'फिछस्तीनमं इस समय तीस लाख 
एकड्से अधिक खेती करने योग्य भूमि हे 
करीब ५ छाख एकड़ भूमिपर यहूदियोंका 
अधिशार है । अधिक छोगोंका कद्दना है 
कि फिल्स्तीनमें बाइरसे आनेवाले यहू- 
दिय्ोंके लिये स्थान नहों है । उनको यह 
भळी भांति जान छेना चाहिये कि अब 
भी २५ लाख एकड़से अधिक भूमि दूसरोंके 
अधिकारमें दे ओर वह भूमि वापस मिल 
जानेपर विशाळ यहूदी जनस'ख्याका उससे 
गुजारा हो सकेगा । यहूदियोंके अधिकारकी 
५ छाख एकड़ भूमि भी कठिन परिश्रमके 
बिना प्राप्त नहीं हुई है । उसके लिये बहुत 
अधिक आंसू, पसीना और खून बद्दाना पड़ा 
है। दलदल साफ किये गये हैं, पड़ती जमीन 
को उपजाऊ बनाया गया है और भूमिपर 
अधिकार कायम रखनेके लिये खून भी 
बहाया गया है। यहूदी श्रमिकोंने कुछ कायं 
बड़े दी उल्लेखनीय ढ'गसे किये हैं ओर खास- 
कर खेती करनेमें तो उन्होंने घड़ी ढी अदभुत 
कुशळताका परिचय दिया है। 

जिन खेतों में पहले बहुत ही खराब फसल 
होती थी, आज वहीं प्रति वर्ष साग-सन्जि- 
योंकी तीन फसलें काटी जाती हैं । एक एकड़ 
जमीनमें ५०० किलोग्राम ( १ किलोग्राम 
प्रायः १ सेर होता है ) पेदा होने वाछे गेहें 
की मात्रा बढ़कर २००० किलोचाम हो गयी 
है। पहले एक गाय जितना दूध देती थी, 
अब उससे दसगुता अधिक देती है । १९१९में 
एक लाख नारङ्जीकी पेटियां बाइर भेजी गर्या 


- फिलस्तीनके धार्मिक ओर सामाजिक 
प्रधान नेता । 
थीं, किन्तु १९३९ में उनकी सख्या १५ लाख 


थी 

छपि-विभागके प्रोफेसर मि० 
छाउडर मिल्कने फिझस्तीनके यहूदियोंकी 
कृषि सम्बन्धी लगनपर अपनी राय प्रकट 
करते हुए कहा है कि “जेसी लगनसे यहू- 
दियोंने जमीनको उर्वरा तथा कृषि योग्य 
बनाया है, वेसा उदाइरण विइवके इति- 
हासमें अन्यत्र दुळुभ है।” यहां यह ध्यान 
देनेकी बात है कि करीब भाघी जमीनपर 
राष्ट्रका अधिकार है और राष्ट्र उसको व्य- 
क्तियॉके सहकार संघों तथा सामूहिक ढङ्ग- 
पर खेती करनेवाछॉको ४९ वर्षके पट्ट पर 
देता है भर लगान कुल उपजका २ प्रति 
सेकड़ा बसूल करता है । फिलस्तीनमें जमीन 
को उन्नत बनानेके आन्दोळनमें युवक संघका 
प्रमुख हाथ है । हस संघकी स्थापना १९३४ 
में हुई थी । १४ वर्षसे अधिक ,आयुकी तमाम 


नये सालका गीत 


—— toto —— 


नये साका नया गीत लो 


युग आता 


जाता रइता है 


जग झोंके खाता रहता है 
सम्भव ओर असम्भव दोनों 


आगन्तुक लाता 


यह निजको हुइराता जाता 
घड़ी, पहर, दिन, मास, वर्ष 
इसके भागे है चक्कर खाता 
यह जड़ निम पुनः आया है नये रूप में नपी रीत छो । 
जग आगे बढ़ता जाता है 


नये पाठ 


पदृता 


रहता है | 
ओ नवीन की पूजा करनेवाले आओ नये मीत लो । | 


जाता है 


अक्षमता की छज्जा उसको 
जय गिरि पर चढ़ता जाता है 
आशा के इस नये फूछ की छगन अ प्रीत छो 


नये साल का नया गीत छो 
पन्नालाल महतो 'हृदय' 


|] 
| 
| क्रम का अन्त नहीं हो पाता 
| 
fe 


अतिरिक्त सब अन्य युद्ध सामप्री बना, 


चतसः 


नवुवक-नवयुवतियां उस संघके सद 
सदस्याए' बन सकती हैं । अब उस संवक 
सदस्य संख्या दंस इजारसे अधिऊ दो ग्य 
है। इन सद॒स्योंमें कम उम्रके बच्चाको गाँव 
रखा जाता है । लेकिन अधिकाँद्को साम 
हिक गांवोंमें रखकर विशेष प्रकारकी झि 
दी जाती है । कुछ लोग यह प्रश्न पूछ खथ 
हैं कि क्या यह सब अरबॉका शोषण करके 
नहीं किया जा रहा है। उत्तर सीघासादा 4 
“नहीं? । क्योंकि अरबॉकी आबादी सन्‌ १९३ 
तक ३० सँकड़ा बढ़ी थो। सन्‌ १९२० स्‌ 
कलोंकी खेती अब ६ गुनी अधिक बढ़ गय। 
डरे । फिळस्तीनके अरब लोगांकी तनख्वाद 
पड़ोसी देशोंसे दुगुनी हो गयी है । यहूक्षियों के 
अनुभव ओर परीक्षणात जो चाहे, फायदा 
सकता है । अधिकांश आरब्रोंने भी फायद 
उठाया है । अक्सर यद्द कहा जाता है कि 
'फिळल्तीनमें दोनों जातियोंके जीवन-याप' 
के लिये पर्याप्त जमीन नहीं है । लेकिन इतना 
कह देना ही यथे् दरोगा कि अभी कमसे कम 
दोनों जातियोंको बहुत दिनोंतक जमीनके 
'बिपयमें चिन्ता करनेकी आवश्यकता न 
पड़ेगी । क्योंकि दक्षिणी हिस्सेमें, जहां अभी 
पानीकी खोज की जा रही है, प्रस्तुत 
उपजाऊ भूमिसे बहुत अधिक जमीन योंडी 
पड़ी हुई है । 
अक जरा उद्योगधन्धोंपर विचार किया 
ज्ञाय | यहूदियोंके पास प्राथमिक तथा कुछ 
ऊचे दर्जेके कल-कारखाने भी हैं। निजी 
उद्योग घन्धोंमें व्यक्तिगत लाभको दूसरा 
स्थान दिया जाता है | अमेरिका तथा प्रेट 
ब्रिटेनमें बड़े-बड़े पूजीपतियोने मिलकर 
कितने दी 'सद्दायता कोष? खोले हैं जिनका 
उद्देश्य फिलह्तीनके बिभिन्न उद्योग-धन्धोंको 
मदद देना है, उदाहरणार्थं फिछस्तीन इछे- 
क्टरिक कारपोरेदान, कपड़ेकी मिले आदि । 
इन सब संस्थाआंकी पूंजी यहूदियोंकी है 
भौर पहले उनको ही काम दिया जाता है। 
छेकिन मजदूर अधिकतर अरब लोग ही हैं । 
जाफाफे पास तेळ-आवेत्र नामक एक छोटा: 
सा गांव था । बढ़ते-बढ़ते अब घद्द एक बड़ा 
औद्योगिक शइर हो गया है ओर उसकी 
आबादी दो छाखसे अधिक हो गयी है । 
इसी तरह हैफा एक अति आधुनिक औद्यो- 
गिक एवं व्यापारिक बन्दरगाह बन गया है । 
कल-कारखानों की संख्या तथा उत्पादनके 
मूल्यमें बृद्धि होती जा रद्दी है। १९०२ में 
बिभिन्न उद्योगोंमें काम करनेबालोंब्ही 
संख्या १० इजारके लगभग थी। इसमें 
मकान बनानेवाछे दूस हजार ब्यक्ति सासि 
नहीं हैं । उस समय उनके उत्पादनका कुछ 
मूल्य ४१ करोड़ रुपये था। इनमें कुछ 
कारखानों के नागरिक उपयोगी चस्तुए'बनाचेे 


रहे हैं। इन उद्योग घन्धोंकी उन्ततिका' । 
प्रबन्ध तथा सजदूरोंकी व्यवस्था पिरक दियोंकी 
एक संस्था द्वारा होता है । यहां यहूदी मज 
दूरोंकीमी एक संस्था है । औद्योगिक प्रगति 
इस संस्थाका प्रमुख हाथ है । योः 
पांच लाखको आषादीमेंसे इस सं 
सद्स्य संजया लगभग १ hn ३ 
क स कर कप 


# साप्ताहिक विश्वमित्र # 


ता० १ जनवरी १६४५ ना० १ 


चीनकी दुदेशाका रहस्य 


5 नि 0 न 


त्वि 


वस्तुतः यइ बढ़े आइचर्यकी बात मालूम 
ती है कि प्राचीन सभ्यता भौर संस्कृतिका 
श्रादि स्थान चीन; जिसका एक समय छंग- 
| ग एक तिहाई एशियापर . साम्राज्य था, 
' ्यातार विनाश्के गतंकी ओर अग्रसर दोता 
 द्रारहाहै। गतडेढ़ सौ वर्षाके अन्दर 
?नको जिन अपार कष्टों ओर विपत्तियोंका 
एामना करना पड़ा है, दु्िक्ष, महामारियों 
| पुं बिनाशकारी बाढ़ोंसे संघर्ण करना पड़ा 
६, उनका टोक टीक वर्णन करनेकी शक्ति 

| छेखकोंकी ठेबनी, अथवा वक्ताओंके भापणों- 
| नहीँ है । चीन जेसा शांति प्रिय, सर्वाधिक 
बना भावाद तथा परिश्रमी राउट्र अभूतपूव 
"/ श्रखलाबद्ध विदेशी भाक्रमणोंका शिकार 
रने, ब्रिटेन भर जापान द्वारा तीन-तीन 


यथेष्ट सुख-सविधा प्रदान करनेकी चेष्टामें 
रहती है, ताकि मजदूरोंकी उन्नति हो और 
उनमें असन्तोप न पनपने पाये । मजदूर 
संस्थाकी देखरेखमें कई यूनियनें भी चर रद्दी 
ह जिनका काम केवल मजदूरोंकी तनख्वाइमें 
| बृद्धि कराना तथा उनके जीवनको आथिक 
| इष्टिसे उन्नत बनाना दी नहीं, वरन्‌ वह मज- 
| दरोंकी सब तरहकी उन्नतिपर ध्यान रखना 
| :। मजदूरोंकी उन्नतिके लिये इस संस्थाने 
 ।क्रितने द्वी विभाग ओर काम खोळ रखे हैं । 
ते यह संस्था ठेका लेती है, इसके हाथमें 
| (जार भी है। मजदूरोंके लिये रहनेके घर; 
अस्ताल, बीमारोंकी आथिक सहायता 
` इत्यादि न जाने कितने कामोंका प्रबन्ध वह 
` करती है । जनता इस संस्थाको बहुत आदुर- 


mE. 


की दृश्सि देखती है । मजदूरोंकी शिक्षा तथा. 


परीरिक उन्नतिका तो बहुत दी अच्छा 

| इन्तजाम है। इङ्गलेण्ड तथा दूसरे देशोंकी 
| ए'जीवादी डुराइयोंसे बचनेके लिये बहुत कुछ 
किया गया है। उन देशोंकी तरद यहां बुरा- 
नहीं हैं । फिलस्तीनका मजदूर खुश और 
देशकी उन्नतिमें सहायक है। बहां 
| उजदरको मानव ही समझा जाता है। वह 
ह द्गीचेमें रहता है | वह ळाभके लिये काम 
करता बल्कि वदद आदर्शके लिये काम 
है । इन सब बातोंका यद्द अथं कदापि 
है कि फिल्स्तीनमें सोवियट रूसकी 
त मजदूरोंका राज्य है । असछ बात यह 


- 


i मजदूर. अच्छी हाछतमें हैं। फिल- 
नमें झ्िक्षाका प्रचार भी बढ़े जोरसे हो 
कई किंडरयार्टन, सेकंडरी स्कूल और 


अच्छी 
का 


( ढेखक--श्री इन्द्रदत्त शर्मा ) 


बार तूफानी हमले किये जायें, ब्रियेनके 
प्रधान मन्त्री संसारके बिनाशोन्सुख राष्ट्रों- 
में उसकी खुलेआम गणना करे' आखिर इन 
सारे दयनीय काण्डोंका मूछकारण है क्या ? 
१८९८ की ४ मईको अपने एक भाषण 
के सिळसिलेमें झाडं सेलिस्वरीने कद्दा था 
कि इन सारी खुराफातोंका एकमात्र कारण 
चीनकी अकर्मण्य नीति है। इस अकमण्यता 
के परिणाम स्वरूप चीन साम्राज्यकी नीति 
अन्तराष्ट्रीय मामछोंमें सवंदा हाथ जोड़कर 
सन्तुष्ट करनेकी रद्दी है। घरेलू मामलों मे 
साम्राज्यके विभिन्न अ'गॉंको ऐसी अनि- 
यन्त्रित स्वाधीनता दे दी है गयी कि जिसके 
मनमें जो आया, छूटकर खूब दाथ पैर 
परका ! जिस राष्ट्रका शासन ऐसे शासकों 
द्वारा किया जाये, जिनकी नियुक्ति न क्तो 
कोई परम्परागत आघारपर हो अथवा न तो 
सार्वजनिक मताधिकारके द्वारा हो, 
बल्कि जो प्रखर बुद्धिको देखकर दी 
चुन लिया जाता था, जहां यह - सिद्धांतके 
छूपमें मान लिया गया हो कि सब लोग 
अच्छे ही उत्पन्न दोते हैं, जिस राज्यमें संघर्ष 
की भावना इतनी कम दो कि कभी भूल- 
कर भी क्रियात्मक संघर्णका वह नाम न ले, 
भला इस संघर्ण :शीरू विश्वमे बह केसे 
अपना अस्तित्व बनाये रख सकता है। 
चीनके जिस पुरातन विधानकी इति- 
श्री १९१२ में इसलिये की गयी थी कि 
उससे वह एक गणतन्त्रवादी राष्ट्र नहीं बनाया 
जायगा, वद्द वस्तुतः कोई विधान नहीं, 
बल्कि धमं शास्त्रका उपदेश मात्र था। 
_ कानूनकी अपेक्षा वद्द एक विइवासकी { चीज 
था । जिसके मनमें आया उसका पालन 
किया, जिसके मनर्मे नहीं आया उसने 
!करा दिया । उसकी धामिक पुस्तक'ताव- 
ते पिंग है, जिसमें सन्त ताव ओ-ज {जेसे- 
महात्माके सिद्धान्त निहित हैं। उनके. 
न्घमें कर जाता था कि वे ईसा मसीह 
के जन्मसे ६०० वर्ष पहले हुए थे। लेकिन 
आजकः विद्वत्समाज उनको ऐतिहासिक 
व्यक्ति ठइराता ही नहीं। ऐसे ऐरे-गेरे 
लोगोंके सिद्ान्तोंके आधारपर बनाये गये 
'विधानप्रर यदि राष्ट्र जीवित रहे तो आवां 


लण्ड आदि पू'जीबादी देशोंसे फिल- भाश्‍चयं द्वी है । यहां वाव ओ-जू' के दो एक 


बाक्योंको उद्धव करना भप्रासगिक नहीं 
होगा । 'काम करनेका प्रस्ताव न करो? 
“बहुत अधिक कार्य न करना दो”, साम्राज्य 
तो सव॑दा भपने आप आता है,” जो इमेशा 
सचेप्ट रहता है वह कभी साम्राज्य नहीं 
प्राप्त कर सकता ।? इत्यादि । “ताव-ते घिग? 
नामक पुस्तकमें ऐसी द्वी अनाप शनाप बातें 
छिखी हुई हैं। . 

उपयुक्त तथा-कथित दशान शास्त्रके 
. आधारपर चीनने दो सिद्धान्त प्रहण किये-- 
करनेका सिद्धान्त और स्वाधीनता । 


भापणके सिळसिछेमें कहा था कि चीन॑ और 
भारतकी सीमा एक दूसरेसे मिली हुई दै। 
२ हजार वपो से दोनों राष्ट्रोंके बीच सांस्कर 
तिक और व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित है 
छेकिन कभी भी इन दोनों -राष्ट्रॉंके बीच 
सशस्त्र संघप नहीं हुआ। यह इस बातका 
प्रत्यक्ष प्रमाण हे कि दोनों देशोंके लोग 
स्वभावसे ददी शांति-प्रिय हैं।” समाजमें 
लेनिक कार्यको सबसे निम्न कोटिका समझा 
जाता था । चीनी भदारती कषेत्रोंमें इस बात 
की सख्त सुमानियत थी कि कोई सेनिक 
पोशाक पहने । एक भ'ग्रोज लेखकके शब्दों में 
चीनी राष्ट्रकी नसनसमें शान्ति प्रियताका 
समावेश हो गया है । उसने यहां तक कहा है 
कि चीनके काव्य साहित्यमें हमने एक भी 
कविता वीर-रसकी नहीं पढ़ी हैं । 

चीन साम्राज्यकी स्राधीनताके सिद्धा- 
न्तको उस सीमापर पहुचा दिया गया है, 
जहां भूत या वर्तमानम कोई भी गणतन्त्र 
राष्ट्र न तो पहुचा है ओर न पहुंच सकता 
ह । शांतिका अधिकार चीनी विधानमें स्वी- 
कार किया गया है जरूर, लेकिन बकोळ 
टामस टी० मेडोजके इसका वेधा- 
निक अर्थ और उपयोग स्वेच्छाचारिता और 


छातीको फाड़नेवाले इस बांकाइ[टिस कान ब 
अन्त कीजिये । 


छाती 
पर अपना शिका कस तो । 
नहीं रहा है ? आप सांस लेते 


घ्रांकाइटिस आपकी 


लेते हांप और खांसते-खांसते 
थक तो नहीं जाते, यहां तक 
कि आपका सिर फटता-सा 
लगने लगे ? ऐसा हो तो पेप्स, 
j कमि-नाशक, इवांसदायक टिकिया 
सेबन कर लाभ उठाइये । 

सुख में घुळते ही पेप्स 
टिकिया ऐसे औपधमय तत्वोंको ६ 


देती 


कृमिनाशक प्ेप्स टिकिया लीजिए ‘4 
एज्ञेण्ट-मेसर्सं स्मिथ स्टॅनिस्ट्रीट एण्ड. कम्पनी लिमिटेड, कळकत्ता। गनो- 


बुराई फेछाने वाले कानून अथवा श 
बन्द कर देना है । इतनीसी छविधा ह्ण 
दी गयी थी क्यों कि चीनका प्रत्येक परिह राजे 
प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक जिला ओर प्रत्येक) । बह 
स्वतन्त्र इकाई समझा जाता था। ३८ एक 
अपना शासन आप करते थे ओर कुछ सीरः । य 
दायरेमें वे इसका सुन्दर ढंगसे निवाइ करन रख 
थे। वहां केन्द्रीय चीन सरकारसे अधिवी बातें 
रियोंका कमसे कम भार जनताके करी हैं 
लादा जाता था । री 
इस प्रकार चीनमें इस समय पातमें य 
समस्याए' उपस्थित हैं, वे ठीक यूरोपके की भी 


हैं। युरोपमें सरकारका अत्यधिक भार (| पंच 


वारपर डाला जाता है। चीनमें सरकार (राधी 
वारके अवांछनीय भारसे पीड़ित है । यार शाय 
भाज स्वाधीनताके अभावसे तड़प रहाकी वे 
चीनमें स्वाधीनता आवश्यकतासे अधिक) तो र 
रही है | कुछ भी हो अगर चीनकी फ्लॉया- 
इतनी है कि आवश्यकतासे अधिक स्वाइर चप 
नता दे रखी गयी हे तो, यरोपकी क्षगेको व 
उसकी मुक्तिके लिये अधिक आशा है इमने तो 
इस अधिक स्वाधीनतापर आसानीसे किंग स्वी 


स्थापित हो सकेगा । छ चार 
|छा-एव 


। इस 


उन्हें 


'नता 2 


पेण्स गलेको आराम और छाती तथा फेफड़ोको ह ° 
है। हरेक टिकिया अलग-अलग चांदीके वर्कमें म | 
होती है । सभी औषध-बिक्रेताओंके यहां मिळती है । म 
शवासदायक bi 


१४५ ता १ जनवरी १६४५ 


|] आम न च् ््व्च्ूचछऋऋऋछत छत 


ॐ साप्ताहिक विश्वमित्र # 


शास्त दरेन्द्र यद्यपिं कायस्थ था और राजेन्द्र 
! इ्ौह्ाण, तथापि दोनोंका चोका एक ही 
' परि३। राजेन्द्रकी मा को यदद बात पसन्द न 
त्येक) । वह नहीं चाहती थी कि राजेन्द्र ओर 
गा । इद्र एक ही चोकेमें ओर एक ही थाठीमें 
छ सी|प्र' । यह बात नहों कि वह छरेन्द्रसे कुछ 
वाह कन रखती हो, न्तु गांत्रके इतिहासमें 
अधिट्गी बातें एक विचित्र क्रान्तिके रूपर्मे देखी 
| कसती हैं । शहरमें चाहे कोई मेहतरके 
थ भी खाछे, तो चर्चा नहीं होती; परन्तु 

[मय प्तमें यदि कोई किसी अछूत ही लुटियाका 
पके क्ती भी पीछे तो उसकी आफत आ जाती 
मार प पंच बेठते -हें -पञ्चायत होती हैं ओर 
कार्‌ पराधी (१) को कड़ा दण्ड दिया जाता है 
है। यार शायद यही कारण था. जो राजेन्द्रकी 
रहा को वेचैन किये रडता था। बहुत दिनों 
अधि तो राजेन्द्रकी मा ने खिलाफतका झण्डा 
ही कराया-अपनी दोनों लड़कियों-चश्चठा 
# स्वाहर चपळाको तो रागेन्द्रसे भी परहेज 
ने कईनेको कह दिया । ये दोनों लड़कियां माके 
ग है मने तो राजेन्द्रके देनेर भी उसकी कोई 
से जिज स्वीकार न करती थीं; किन्तु माके 
छे चारों--राजेन्द्र, उरेन्द्र, चञ्जछ! भर 
।रा-पुक साथ ही थाडीम खाया करते 
> । दस प्रकार उन चारोंमें बड़ा प्रेम था, 
पळा ओर चपला तो छरेन्द्रका ब्रिळङुळ 
काका सगा भाई सा समझती थी। सरेन्द्र 

। उन्हें अपनी खगी घद्नोंके समान ही 
नता थ7। चन्नडाका विवाइ हो चुका 

। उसका पति पकर बड़ा जमादार था। 
| तो देहातमें जिसके पास १००) द्वोते हैं, 

९ %३ नस्ब॒दार कद्लाता है; परन्तु चञ्चलाका 
ते बनवीरलाल इसका अपवाद था। वह 
घारणं जमींदार न था । उसके घरमें दो 
के थीं। मद्दीनेमें एक बार दारोगाजीको 
( अपने घर बुलाकर उनकी खातिरदारी 
र दिया करता था । यों तो गांवके सभी 
Re उसकी धाक थी, पर ठाकुर बाबा- 
प्रजररमे उसकी काई इत न थी । ठाकुर 


भके 


नाके सामने जाते चह स्वयं भी झेंपता 


इ बड़ी बरगदियाके नीचे ठाकुर 
जाने उसे गांवके किल्ली ठाकुरकी लड़कीसे 
SN ड़ करते पकड़ा था । यदि ठाकुर बाबा 
£हते, तो ब्राह्मगों भौर ढाऊुरोंमें ळाढी 
- देते । परन्तु नहीं, उन्दने व्यर्थका 
(04 कराना पसन्‍द्‌ न किग्रा । उन्दोंने 
॥वीरछाळको डांट दिया ओर लड़कीको भी 
वांस दिया । परन्तु ठाकुर बाबाने बनवीर 
T यों द्वी नहीं जाने दियर! । दख बार बन- 
| ६९ने पैरों पड़कर ढाकृुर बाबासे मांफी 
[ बगी आर डाकुर बाबाके भाज्ञानुार तीन 
ल्प उस डाङुरकी लड़कीको बदन कहकर 
झारा । बस, उसी दिनसे ठाकुर बाबाकी 
हिमे बनबीर गिर गया । बॅले गांवमें उसकी 
एफो इस्त थी । गांवका प्रत्येक जन उसको 
$चछन समझता था । इक्रा कारण एक 
है इभीथा कि ठाकुर बाबाकी डांटके बादसे 
सने गांचकी छड़कियोंकों ताकनां बिछकुड 
B । छोड़ दिया था । यद्द बात नहीं कि वइ 
हात्मा हो गया हो | परन्तु तबसे बह अपना 
7मोद-प्रमोद दूसरे गांवों या शहरांमें जाकर 
` छया करता था जिसकी गांबबाडोंको 
शा । गनो-छान खबर न होती थी 
कम gS - bebe 
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चञ्चछाको घुळानेके लिये वनवीरळाळ 
राजेन्द्रके घर रक्षाबन्धनके दिन ही पहुँच 
गया । छरेन्द्र और राजेन्द्रको इतनी घनिष्ठता 
देखकर वह जळभुन गया । अपनी सासकी 
बातें सतकर तो वह और भी आपेसे बाहर 
ह्रो गया । 

चञ्चरा बड़ी होनेके कारण सरेन्द्रका 
नाम लेती थी किन्तु चपला जत्र उसे “दहा? 
कहकर घुरारती तो उस्का खून खोळ उठता । 


हें, जीजाजी आप! 


( छेखक-_श्री गङ्झाप्रसाद “कौशल! ) 


कालिख न ळग जाये, तो कहा । यद तेरा 
भाई राजेन्द्र बड़ा ही निकम्मा सावित 
हुआ । चाचाजी थे त्र तो यद्व डरता भी 
था।अबतो यहद शेर हो गया है शेर। 
किलीको अपने आगे कुछ समझता ही नहीं । 
खेर, सुझे क्या! जो जैसा करेगा, वेसा 
भरेगा ।?! 

“आप न मालू ऐसा क्यों सोचते 


हैं १?--चञ्जडाने दुखी दोकर कद्दा। “मैं 


a) 
जीवक-गीत 
“-:०४#:०:--८ 
मेरे अतीतकी ज्वालाने ही बना दिया है धवळ मुझे ! $, 
मुझको इस डुनियामें केबल मिल सके शत्रु, कब मिळे मीत ? ४8 
जगफे संवर्घामें मुझको बस मिली दार, कत्र मिली जीत? ६ 
सुखका अंचळतो रहा दूर सिरपर आया दुखका पहाड । ; 
जगके . कोळाहलमें मैंने वस सुना रुदन, कब सुने गीत? § 
सीघे सच्चे पथपर भी तो ठोकर खायी है पग-पग पर्‌ । 3 
मेरी इन असफळताओंने ही बना दिया है सफल मुझे ! | 


में था अशक्त थी लाचारी जेसे बनता रह छेता था ॥ 
व्यंगोंके कठिन थपेड्रोंको सहनेकी थी. मुझमें न शक्ति । 
मेरी इन दुर्बळताओने ही बना दिया है सबळ मुझे ! 


मेरे अतीतकी ज्ताळाने ही बना दिया है धवळ मुझे !! 
खुलकर खेला इम दुनियामें जो किये कमं वे बने पाप। 
बरदानोंके दर्शन न मिळे घर बेठे ही मिछ गये शाप॥ 
वासना-सिन्धुमें डूब-डूब जलका व्याकुछ बन गया मीन। 
जितना पीता था उतना ही बढ़ता. जाता था हृदय-ताप ॥ 
नत मस्तक पर था लगा हुआ झुक जानेका काला टीका। 

मेरे इन झापोंके फलने ही बना दिया है अमळ मुझे ! 

मेरे अतीतकी ज्वाळाने ही बना दिया दै धवल मुझः |! 
जगके निष्ठुर आघातोंको मजबूरी कह सह लेता था । 
दुखका निझेर वेबस होकर इन आंखोंसे बह ळेता था॥ 
ठुनियाकी पशुताके आगे मेरी आंखें जाती थीं झुक । 


कै 


मेरे अतीतकी ज्वालाने हीं बना दिया है घवल मुझे !! 


--श्री विनोद रस्तोगी बी० ए० 


“आजकलके लड़कोंकी नस में खूब पहचानता 


` हैँ । आाञकङुङी लड़कियां भी खूब हैं । उपर 


से माई-बहनका स्वांगः रचते हैं ओर अन्दूर 
जो कुछ है घद तो है ह्वी। खबरदार! जो 
तूने छरेन्द्रको राखी बांधी !” 

“नाथ ! यदि आपकी ऐसी आज्ञा है तो 
में भाई उरेन्द्रके राखी नहीं बांधू'गी, परन्तु 
चइ तो लड़का नहीं देवता है। आप उसके 
सम्बन्धमें यहद क्या सोचते हैं ? उसका चाल- 
चलन बहुत अच्छा है ।'” 

“ऐसे मेंने बहुत-से देवते इन आंखोंसे 
देखे हैं । भाजकङके लड़के और चालवळन- 
दो बिपरीत घस्तुए'। चन्चछे, में उड़ती 
चिड़िया पहचानता हू'। यहद तेरा छरेन्द्र 
तेरी बहन चपकाको भी छे डूदेगा। सु इमें 
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इसीलिये ऐसा सोचता हू. कि मुझे उस 
गरीब चपछापर तरस आता है । घड कहींकी 
भी न रहेगी। उससे कोई भी खान्दानी 
ब्राह्मण विघाइ न करेगा । चाचीजी भौ कुछ 
नहों सोचता । जवान तो हो गयी हैं, फिर 
भी घिवाइकी कोई बात नहीं । अब उसका 
बाहर पढ़ने जाना भी मुझे खतरेते खाली. 
नहीं दिखता । आखिर इन्हें सूझा क्या है १?! 

“व्यपळाको पढ़न्तेका बड़ा शोक है-- 


मालुम भी है कुछ-कछासमें सबसे अच्छी . 


चलती है । इमेशा प्रथम आती है ।”? 
“भाडूमें जाय बह प्रथम आना । यहां 
इप्वत बचाना सुश्किक है ओर वहां प्रथम 
आना सूझ रद्दा दै। न मालस यइ दुष्ट 
राजेन्द्र उसकी क्या गति करेगा १'? 
“यदि आप ऐसा समझते हैं, तो राजेन्दर 


भाईको बुळाकर समझा दीजिये। शायद हे 


दे इसे अपनी भूर न समझते हों Dn 


Ns . Kt 
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“छा है न बड़ा वह, जो भूल नहीं: 
समझता है! उस रोज तो झुझसे यों द 
अकड़ गया । वेटीकी आँखे' तो तब खुले गी। 
जब ब्राह्मण लोग उन्हें जाति-बाहर कर देंगे । 
यदि में चाह” तो चपछाकी शादी ब्राह्मणों में 
कहीं भी न दोने दू" । मेरे सु दसे छरेन्द्र अर 
चपलाकी कुछ बात निकलने भरकी देर EN 

“आप ये केल्ली बातें करते हैं। क्य 
आपको ये बातें शोभा देती हैँ!” 

चन्नछाके सु इसे इतना निकला दी 
कि राजेन्द्र खिङखिलाता हुआ वहाँ 
पहुंचा और बोछा--“भाई साइब ! अब चुप 
क्यों हो गये ? न होने दीजिये चपलाकी 
शादी ब्राह्मणॉरमे-देखू', कितनी दम र 
आपमें । बनको क्या उना रहे हैं? मुझ 
कहिये जो बात कनी हो ।?? 

“राजेन्द्र, इन बातोंका नतीजा खव बुर 
होता है। में कहंता हू. अभी कुछ नद 
बिगड़ा है । चपछाको भी मेरे साथ कर दो 
थोड़े दिन वहीं रहेगी ।?-बनबीरलालः 
गम्भीर द्दोकर कहा । 

“हरगिज्र नहों । चपला अपनी पढ़ा 
छोड़कर कहीं नहीं जा सकती । आपसे ज 
कुछ करते बने, कीजिये। राजेन्द्रको इलक 
परवा नहीं ।? यह कहकर राजेन्द्र छु. 
हंसी हंसता हुआ बाइर चला गया । 


(२) 


सचमुच राेन्द्रके वइनोई बनवीरळाल 
चपला ओर छरेन्द्रको बदनाम करनेमें क 
उडा नहीं रखा । थोड़े ही दिनमें राजेन्द्रः 
गांव-अनगांचके लोग बुरी. नजरसे देखने लगे 
राजेन्द्र्को भी अपने गांवसे एणा हो गयी 
माके मर जानेके बाद तो उसे उस गांव! 
विरक्ति हो गयी । उसकी दुनिया केवल 
में सीमित थी--और वे दो थे-छरेन्द्र ओ 
बपला । वे ही दोनोंथे उसके जीवनके आः 
यदि वे न होते तो अब तक गांवचाळों' 
बातें एनकर पागल हो गया होता। किं 
न्दौ, उन दोनोंके डी कारण उसने बाइ 
शास्तिसे काम लिया । दूरदश्शिता उस 
अपनी सङ्किनी बनायी । उसने बिना किस 
को बतछाये उरेन्द्र और.चपळाको लेकर ड 
गांव तकको छोड़ दिया । सरेन्द्रने भी आप 
राजेन्द्रके कारण अपने घरवारको छोड़ा 
छरेन्द्रके मा-घाप तो बचपनमें छठी सर 
थे। अपने चाचाकी रोडियॉंपर फटक 
छन-छनकर वह रहता था । उसने भी राजेन 
के साथ जाकर झन्झरोंसे त्राण पायी । | 

अपने गांवसे छगभग २०० मीश्की दूरी 
पर रूपनगरमें उन दोचोंने चपछाका चि 
एक सम्भ्रान्त विप्रकुरमें कर दिया । च 
का पति वा्तवर्मे देवता था । कुछ 
वहां दहरकर राजेन्द्र तथा एरेन्द्रने ` 
छिमे प्रस्थान किया । । 


आर प्रिश्रसशीछ होनेके 4 
उन्होंने उनपर बिजय डो। बे 


बदला बड़ा दी आलीशान था । दोनों अमी 
हक अविवःदित थे । 
er राजेन्द्रसे बहुत कइता--“'भाई 
! अव दादी कर लो, भाभी देखनेकी 
इच्छा होती है ।” 
E परन्तु राजेन्द्र उस बातको हंसकर टाल 
ता और कहता-“फिंर शायद झरेन्द्र 
में इतना ध्यान न रख सक्ूं ।?? 
होक सवा तीन साळ बाद राजेन्द्र और 
दो मह्ीनेकी छुट्टी लेकर चपला ओर 
देखनेके लिए बम्बईसे चल दिये । 
| द्वित वे दोनों वम्वईसे रूग्नगर पहुँचे । 
(रपरा अपने बिछुड़े भाइयों को देखकर फूरी 
त समायी । वह तो अपने भाइयोंसे बिरुकुछ 
हो बेटी थी। किसीने यह भी कह 
हि था कि राजेन्द्र ओर छरेन्द्र लड़ाईमें 
परारे गये । यदि उप्ते यह मालूम दोता कि 
इसके दोनों भाई जीवित हैं. ओर आज़ उसके 
ज़र भा भी जायेगे तो बह कळ आनगांवके 
हा से, जिसने दालमेंदी वह गांव खरीदा 
डर क्यों जाती ? वह अपने पतिको 
उ नहीं जाने देती । 
बह साचती “अब जरमीदारको सगेरे 
मे बतळा दूःगी कि में कितने बढ़े अरुसरों- 
हि बदन हू । कम्वण्त ! मेरी इज्जत अपने 
| पंदीके सययोंसे खरीदना चाइता है। “उन्हें! 
| १ माठपम आज रातको किलत काम पर कहां 
fF दिपा। मेंडरसे मती जा रही थी 
इ कितनी अधरी रात दै ! अच्छा हुआ, 
वेया आ गये । ओह, मेयाके पास तो पि- 
छे मी हें। अब्र जमादार देखें, हमारा 
क्या कर लेगा ??? 
उस रात्रो यद्यपि चपळाने बहुत चादा 
के भाईइयोको कुट ताजा ताजा बनाकर 
ठावे, किन्तु राजेन्द्र ओर उरेन्द्रने उसे 


थ छाये थे--तीनोंने मिलकर उन्हीको 
गया । दोनोंकों अपने ब्दनोईकी अनुप- 
यतिब्रहुत खडी । छरेन्द्र तो गुह्सा भी 
7 । बोडा-““रातबिरात उन्हें घर अकेला 
छोड़ना चादिये ।” 


खाना खा-पीकर फिर थे तीनों सोने 
। राजेन्द्र और चप्रलाको तो गहरी नींद 


| से एकक्री आवाज स्पष्टतया 
“हाच राम ! आज में अपनी 
अरे रामसिंद्दकी मेह- 


छ न बनाने दिय्रा । काफी मिठाइयाँ. 


गयी । टेकित छरेन्द्र किसी उपेड़वनमें 


परन्तु चपचाप रहा 


दूसरा बोळ उढा--'मार दो ___ = आ य्य ुताा 
होगा कोई इसीका यार ।! 


'हाय?—पिल्तौळ चली । 


पिस्तोल आगेवाले आदमीकी जांघमें 
रीत धढ़ामसे गिर पड़ा । भगदड़ मच 
गयी । इधर पिस्तोरकी आवाजने राजेन 
और चपलाको भी जगा दिया । वे दोड़े हुए 
छतपर गये । देखा--सरेन्द्र पिस्तोछ लिये 
मस्त द्वाथीकी तरद झमता हुआ टहल रद्दा 
है । एक आदमी भीं छतपर पड़ा कराद्द र्दा 


ह ।” 


राजेन्द्रने उ्त आदमीको टाचे देखा-- 
सु'हपर कपड़ा बं्रा था । घावसे खून बह 
रह्दा था । 
सुरनद्रने राजेन्द्र ओर चपछाको बातें सं- 
क्षेपमें समझा दीं । चपला बोली--“भाई ! 
आजकरु यद्दी तो गांत्रका जर्मीदार है। 
पुराने जमींदार बड़े अच्छे थे। गांवकी इर 
एक स्त्रीको अपनी बहन-बिटियाफे सामान 
मानते थे। जबसे इसने यह गांव खरीदा, 
तबते भळी ऐित्रयांकी इज्जत खतरेमें है। 
भाई ! इसी दुएने आज छछले उनको करही 
भेज दिया । मुझे कितने ही दिनसे तरह तरह 
के प्रतोभन दे रदा है । भाई साइवर! यद 
बदमाश तो मार डाछते योग्य है |”? 
राजेच्धने कहा,--“क्यों बे उल्लके 
पट्टो ! जमोंदार होकर गांववाळांपर ज्यादती 
करता है। अवे साले! अपना मु इतो दिखा ।? 
५हरामजादेने मुंह भी खूब बांधा है। 
मनमें आता है कि एक पिरुतोळ इसके सीने- 
पर ओर दाग दू' । बता उल्लू, तेरे वे साथी 
† म्प्र ? भाग गये, नहीं तो उन्हें भी भून- 
कर रख देता । कछ थानेमें उनका नाम ठीक 
टीक बतळायेगा या नहीँ ? बोछ''*'*****?? 
छरेन्द्रते कहा । 

“रन्द्र मेरी राय है कि इस सालेका 
खात्मा ही कर दिया जाय। ढकेतीमें केस 
चढेगा । घर आये ढाङुआँके मार देनेमें श्रेय 
हे।—राजेन्द्रने कहा। 


“तो क्या चला दृ” पिए्तौळ इसके सीने 


पर १?--ररेन्द्रने पूछा । 

राजेन्द्रके "हां? या “न? कहनेसे पहले 
ही बह घायळ व्यक्ति चिछा उठा--“भाई 
राजेन्द्र! अब पिस्ताळछ मत चलावना। 
अपनी बहन , चंचछाको अपने ही, हाथों 
विधवा मत बनाओ। झुझे माफ करो-- 
देखो, में तुम्हारा जीजा घनवीरछाल हु'। 
बहन चपला! आज मेरी आंखें खुडी--में अब 


“तक तुझे न पहचान सका। भाई छरेन्द्र ! भाई 


* राजेन्द्र ! अब्र तुम दोनों मेरी छातीसे छग 


जाओ कर जूते लेकर मेरा सिर कूट डालो । 


बहन ! मुझे माफ़ करना । मुझसे गछती हुई । 
. बस, फिर बनबीरने दाढ़ी परका घस्त्र उतार 


( टेखक---श्री नगेन्द्र, 


हिन्दी-सा दित्यमें आजकल जिस नवीन 


युगका सूत्रपात दो रहा है, वदद भावनामय 
अगम्य ओर कल्पना विळासी-साहित्यके 


प्रति एक प्रवछ चिद्रोद्द है। आजका साहित्य ` 


केवळ उचचत्रगमें द्वी सीमित दोकर 


FT जा १ जनवरी १३ 


बहारक कुछ प्रगातशाळकाव = 
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बन्धनांसे सुक्तिक्री ओर संकीणंतासे बिष द्वो: 

॥ी ओर, ओर संन्ध्यासे प्रभातकी ओर| जळ 

न्तर विद्रोह करती आगे बढ़ रही है। ३ आऽ 
इस रूपमें भी पंतजी अपने युगके प्रतिहि इन 

और युगान्तरकारी कवि'हैं | पंतजीके | “थू- 

चलनेवाले कवियोंने भी अपना मार्ग ३ जग 


हीं रहना चाहता; वह किसानों ऑर मज- 
दूरोंकी विशाल दुनियामें व्याप्त होनेके लिये 
उतावळा हो उठा है। पूजीवाद ऑर साम्प- 
बादके संघर्णने आज इब गरीब दुनियाको 
अन्धकार कालीन युगले हटाकर घर्तमान 
नवीन प्रकाशमय युगमें झा खड़ा किया है। 
बह झोयितवर्ग, जिसकी संख्या संसारमें 
सबसे अधिक है ओर जो थोडेसे स्त्ार्थी 
पू'जीवादियों द्वारा शोपित होता रहा ६, 
अपने वास्तडिक रूपको पहचान रहा है। 
आज उसकी कुबलछी आत्मा, निराशावादी 
हृदय, जर्जरित शरीर युग-युगके अत्याचारों 
की परम्पराको चनोती दे रहे हैं। प्‌ जीवादके 
शोपक-पन्त्र, छठ, दमत, कुचक्र आदि उसे 
आज धोखा देनेमें असफझ ई। ये उसके 
नेतिक बडके तूफानी बबंडरका सामना नहीं 
कर सकते । वतमान दलित मानव अपनी 
आत्माकी आवाजको पहचान रद्वा है। वह 
३इवरकी सुष्टिमें, मानवके रूपमें मानव ही 
बनकर रहना चाइता है; पशु बनकर नहीं। 
उसकी साम्थ्रकी स्वाभाविक भावना कुचळी 
नहीं जा सकती; उसका आशावाद ओर 
प्रगविश्चीरता किसी भी रुकावटसे रोकी नहीं 
जा सकती । मानव द्वारा मानवका अपमान 
मानवीय खप्टिमं इन करनेकी वस्तु नहीं है। 
यों तो हिन्दी साहिस्यमें इस युगका सूनत्र- 
पात स्त्रगीय प्रेसचस्दकी कहानियां ओर 
उपन्यासो तथा श्री मेथिली-शरण गुकी 
कविताओंसे दोता है; पर हिन्दी कवितामें 
प्रगतिशीळताका स्पष्ट विकास श्री छसित्रा- 
नन्द्‌ पंतकी “युरावाणी? और “ग्राम्या? 
पुस्तकों में दिखलायी दिया ओर इस प्रकार 
हिन्दी कविताकी प्रगतिशीलतामें पंतजीको 
अपने थुगके प्रधान ओर आदर्श कविके र्मम 
पाया गया । उनका प्रक्ृृतिवाद प्रगति-पशथमें 
आगे बढ़कर अपने परिवर्तित यथार्थ रूपके 
कारण दिन्द्र कवितामें नवयुगका सन्देदा- 
बाइक सिद्ध हुआ । अपनी “युगबाणी?? में 
कचि लिखता है :— 
आत्मा ही धन जाय देह नव, 
ज्ञान-ज्योति द्वी विश्व-स्नेह नव; 


हास अश्र, आशाऽकाँक्षा, 
घन जायं खाद्य, मध पानी। 
युगकी वाणी ! ह 


स्वप्न घस्तु बन जाय सत्य नष, 
स्व्रगं मानली ही भोतिक भव, 


अन्तग ही बहिजंगत, 
बन जायें बीणापाणि इ! 
यगकी वाणी ! 


कचिकी प्रस्तुत पुस्तके घतंमान मानब 
घास्तविकताकी ओर अप्रसर होते 


डग देना चाइती है । बइ लिखता है - EE 


दिया है ओर इसमें ल देह नहीं कि वे हु और पि 
ज्यों वर्तसान दलित मानवके अधिक स्ट्रोको भा 
आते जायंगे, वेसेही उनकी कवितोना करः 
उत्तरोत्तर प्रगति-पथपर भग्रसर ङ्घ 
जायंगी । “हच 
आउ 
वहः 


> 
ळा 


पंतजीके . बाद प्रगतिशीळ कवि 
“दिनकर? तथा 'शित्रमंगलसिह “सुम 
नरेन्द्र, भगवती चरण वर्मा विशेष इस्ट 
नीय हैं। "नवीन? ओर 'भारतीय-आह 
की राष्ट्रीय कविताए' भी इसी नवी न- 
की पोषक हैं; पर इनके सम्बल्धमें तिशष नि 
हरण देनेकी आवश्यकता अपने इस हे, ह 
इम नहीं समझते; क्योंकि हिन्दी के स 
इनसे पूर्ण परिचित हैं । हमारी सममे द 
दिशामें अग्रसर होनेवाले, हिन्दी जह 
आनेवाठे युगके होनहार कवियोंके उल्ले दामे 
आवश्यक हैं । ऐसे कबियोंमें इधर वि| आपत 
के दो-एक नवयुवक कवि नहार दी ज्ञानक 
हैं जिनकी रचनाए' प्रायः दिन्दीकी पत्ना 
काआपर चमकती रहती हैं। वे हैं श्री जय 
प्रसाद अम्ब्रप्ड 'मधकर?, श्री नम देश्वरप्र 
सहाय बी० ए०, बी० एल०, जितेन्द्र ज्ञा 
आदि । प्रसन्नताका विपय है कि भाज / 
ड्रग रिक रचनाओंको छोड़ “मधुकर” | च्चिर 
अब प्रगतिवादकी ओर बढ़े, तो एक-वः 
उनकी लेखनीने आग उगलनी आरम्भ अब न 
प्रगतिशील नवीन कवियोंमें अपनी बेध्ुक 
शछीके कारण “मधुकर” जी उल्लेखभच्चाण 
हैं। आजकल वे इल दोत्रमं काफी सडेत्यरक्र 
रचनाओंकी सृष्टिकर रहे ध । उनकी कि नम दे 
आमे दूलित-समाजका वास्तविक सफ वि 4 दे 
रता है। उनकी भाषा ओजस्त्रिनी भ्रतीतय 
भाव हृदय-र्पद्दयी होते ६ै। अपनी “हिक र 
मदासागरसे” कवितामें कवि लिखता (या पा 


वकी र 
न 


जाग 


मानत्रताको आज यहाँ पर, पी समः 
दानव ही कहछाना भाया । देखक 
एक बन गया स्वर्ग, एकपर, हूय । 
इंसता कंकाळांकी छाया । भर 
जगतीके आंगनमें दो, आज, भां 


एक चुप मोन खड़ी दै। ' ज्ञो 


भोर उसीके रक्त धूसने, पा 
दानवताको प्यास बड़ी है चर 
पशुताके बन्धनम बंधकर, जि 
नाच रहा मानव-मतवालळा, हि 
उधर खेलते दास भधरपर, ! गः 
इधर धधकती जीवन ज्वाला । सो 


ओर भी आगे देखिये; अपनी ' “चिनार 
शीर्णक कबिताए' वर्तमान पूजीवा' 
शोषणसे क्षुब्ध होकर कविकी छेखनी 5 " 


शकता भाज विव देखो; ] 
पापो से, अत्यावारों सते; है है 


ॐ साप्ताहिक विइवमित्र # 


बह मानवता जळती देखो 
दानवता के व्यापारो से। 
फट आज सोपर प्राणा से, 


ओ जळती-सी चिनगारी, 


विष हो जाय घरा यदद ध्वल्त-प्रल्त 
ऐर जळ जाये दानवता सारी । 
:।६ आज नहीं अघरांपर इंसना, 
तिहि इन प्राणॉमें आग लगा ददे 
के | “घ-धू' लप्र छाय नभमें 
गं १ जगमें वह ज्वाला छछगा द्‌ । 


3 ३ भौर फिर अपने हृदयकी जळती चिन- 
; सष्रोको भारतमें आने बाले भाषी-संघर्णसे 
वितरन करनेके लिये छळकार कर कहता 


र ह 
“हिम्मत है तो अरी दिवानी, 
कि आज प्रलय-खा आकर देखो, 
कवि र 
f तूफान चला आता है 
छमा 


लो उससे टकर! कर देखो !”” 
कवचिने इन कविताओंमें पू'जीवादी 
तभ पि अत्य 
) पचकी सानअताके प्राति अत्याचारका 
न्‌-धी 7 < 
"ल उन अत्याचारांके विरोधका हृदयस्पर्शी 
स खींचा है। इनमे पजीवादके 
नग चित्र खींचा है। इनमें पूजीवादके 
[८ ~ - न 
ने दे क्ब्रिका विरोध स्पष्ट छपे प्रकट है । 
$ पार? जीकी इन कविताओंका प्रारम्भ 
मझमें जादुकी भावनाको लेकर हुआ है। 
के इव सचेत इ i 
॥ जब सारा विश्व सचेत हा उठा है, 
उल ग 2 ~ 5 हर 
| दुशामें वह सारे भारतवासियोंकों भी 
वि| आपको पहचान छेने तथा पूर्ण छपेण 
र दी जानेके लिये आवाज्ञ उठाता है-- 


पत्रपातू जाग रे, नव-प्रात ! 
ही अय आज कण-कणमें प्रचाहित- 
श्वरप्रए मधर - मलयज - वात ! 


न्दर ज्ञाग, जीवन-ज्योति उज्ज्वछ, 
७ भाज निविड़- निशीय तज- 
[कर' | चिहंसते ये खप्त-शतदक । 
एकव खोळ तू भी उछप्त-छोचन; 
म्भ बब ल निप्डर-रात ! तु०-- 
री #म्थुकर!जी की कवितामें युगकी परि- 
ललेन चाणीका रवर छनायी पड़ता है । दिन्द 
गरी इड़ेत्यक्रो आपसे इस क्षत्रमें बड़ी आशाए' 
गक नसे दश्वर संदायजीकी कविताएं भी 
फे (वादके उत्तम नमूने हैं। छेकिन साथ 
नी अतीतका उनमें मोह भी है । 'सहाय'जीकी 
“हिट सुध्या? शीपषक एक कविताकी चन्द 
लता एयां पाठकोंके समक्ष पेश की जा रही हैं । 
र्‌, पी समयके उन्भत मेवाइकी आज दयनीय 
'। देखकर उनके आंसू नहीं रुकते । कॉ 
र, हृदय क्रन्दन कर उठता ह 
\ भर दता था दिशा-दिशाका 


hl) आंखॉम जो शात भ'गार । 
र शोच रही, कंसा था वइ, 
iy पौरुपका तेज शायका ज्वार । 


[। चलनेसे ट्टिकती थी थ्वी, ० 


र्‌ जिनके उन रणघीरां का । 
$ हिछते थे गिरिवन जिनके, 
र, / गजेनसे उन घछधीरों का । 
झा। सोच रही, भब छिये करांमें 
चचिनगारं खाली जीवनका प्याला । 
पूजीवा' भाज सघन पुकांत प्रान्त में, 


नीरव संध्या घाला । _ भ्यु ! 
,३ == भारतीय साहित्यमें प्रगतितादुका अभी 
ते, व ही हुआ है; उसका पूर्ण विकास 
हे; ` भौर परिणाम उप्तकी गति भोर व्या- 


भारतम नारी-जाष्टतिकी प्रगति 


( ले वक्रा श्रीमती द्रौपदो देवी ओझा ) 


जीत्रनके प्रत्येक क्षेत्रे माज जाएतिकी 
प्रबळ तरंग उद्दे लित हो रही हैं । परिवर्तन 
के इस प्रबाइका जेपा विस्मयत्ननक प्रभाव 
भारतके नारी-समाजके जीवनपर पड़ा हैं 
बह अमूतपू है । नारी युगोंसे पराधी -ताके 
गामे बंधी आयी हे ओर बह झुदपसे सदेव 
क्षद्र समझी जाती रही है । उसडी योग्यता 
सन्देहकी ष्टिसे देखी गयी है भोर इसका 
परिणाम यह हुआ कि किसी मी क्षेत्रमें 
डपके विकासके साधनोंका बहुत बड़ा 
अभाब रहा है । सदियासे भारतका नारी 
समाज निदारुण दुख दुर्दशाके बीच जीवनका 
हुःसह भार वदन करते हुए आ रहा था। 


आरम्भ राजा राममोइन रायने किया था। 
युगोंके अन्घकारके बाद उन्दने पहळे-पदल 
भारतके पीड़ित ओर मृक मानव-शक्ति 
नारियोंके उत्थानकी प्रभावशाली सक्रिय 
चेष्टा की । उनके अनवरत सद्‌ प्रयत्नोंके 
फलस्वरूप डी अमानवीय ओर अन्ध पर- 
म्परागत सती-प्रथा छा अन्त हुआ था । राजा 
राममोहन राग्रके बाद शैदवरचन्द विद्यासागर 
ने बझ़ालकी हिन्दू विघत्राआंकी हृदय-द्रावक 
कह्ण पुकार छनी ओर हिन्दू विधवाओंके 
पुनर्विवाइकी आवश्यकताका प्रभावपूर्ण आंदो- 
लन किया । इसपर उत्तेजित कद्दर-पंथियों 
द्वारा उनको न जाने कितना लांछित ओर 


हिला जागरणके आदि प्रवत 


AE 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 


चारों ओर विश्वव्यापी जीवन-प्रवा हद 
रहा था जिससे मानो उसका कोई योग ही 
हीं हो । अपने जीवनको वह निज्ीववतू 
शान्तिके बीच धारण कर रद्बा था ओर 
उसकी सदिप्णताक्री मानो कोई सीमा ही 
नहीं थी । अपने इस जीवनके प्रति उसके 
हृदयमें किरी प्रकारका कोई विद्रोइ-भाव 
हो, इसका कोई आमाए दी नहीं मिळता 
था । किन्तु. किसी भी जातिके नारी-समाज 
का इस प्रकारका मनोभाव उस जातिके 
छिये मङ्गल-मय नहीं दो सकता, क्योंकि 
किसी जातिके जागरणका यदि परिचय प्राप्त 
करना है तो यह देखता होगा कि उसके 
नारी-समाजकी प्रगतिका रूप क्या है । 
भारतके आधनिक नारी-जागरणका 
सन्नपात अबसे लगभग सो वर्ण पूव बझालमें 
हआ था । सवे प्रथम हमारी नवीन राष्ट्रीय, 
धामिक और सामाजिक जागृतिका 


_ का) 
पकतापर निर्भर है। भविष्यमें उसका क्या 
रूप हो सकता है, यह भी देश ओर समाजकी 
क््थितिपर निर्भर करता है; पर इतना तो 
भवष्य दीखता है कि इसका भविष्य उज्ज्वक 

ह ऐसे साहित्यको अयं प्रोतसाहन 
मिहना चाहिये । 


Pg 


स्व० राजाराम मोहनराय 


अपमानित होना पड़ा था, किन्तु विद्यासागर 
अपने निर्दि प्ट मार्गसे विचलछित नहीं हुए 
ओर उनके अथक परिश्रमले. इिन्दू विधवा- 
आक्रा विवाह येधानिक ख्पसे मान्म 


हुआ । 
भारतीय नारी-जाग्रतिके आन्दोळनमें 


बङ्गालका ब्रह्म-समाज सब्रसे भागे रहा है। 
ब्रह्मगस माजके संम्थ'पक राजा राममोहन- 
रायके बाद बह्म-समाजर्मे दो दुळ हो गये 
थे। एक दुलके नेता केशवचन्ध्र सेन थे। 
उन्होंने ब्रह्म म'न्द्रमें मदिछाओंको भी 
स्थान दिया था। उन्हें मन्दिरमे अरग स्थान 
निश्चित था, जिसपर परे के लिय्रे चिक पढ़ी 
रहती थीं। किन्तु स्त्रियोंको पुरुषोंके समान 
एकदम बराबरीका अधिकार देनेका श्रेय 
ब्रह्मगसमाजके दूसरे दछ अर्थात्‌ साधारण 


ब्रह्मसमाजकोी है । इस दछके नेताओंने | 


साधा रण ब्रह्म-समाजके नियमों में स्त्री-पुरुष 
का कोई भेद नहीं रखा था। इन नियमोंके 
अनुसार स्त्रियां समाजके पुरोद्धितका पद भी 
प्राप्त कर सकती थीं । साधारण ब्रह्मसमाज 
के सन्दिरमें परदा छोड़कर स्त्रियां पुरुषों के 
बराबर या बीचमें जहां चाहें बेड सकती थीं । 

राष्ट्रीय क्षेत्रमें सवंप्रथम सक्रिय भाग 
लेनेवाली माहिछा स्वर्गीया कुमुदिनी गंगोछी 
थी । कांग्रेस मछसे भी सदसे पहले भाषण 


i ७ 


देनेवाली महिला वही थीं । सम्भवतः वदी 
हिन्द्र मदिळाओॉमें सबसे पहली ग्रेजुएट 
ओर सर्वप्रथम लेडी डाक्टर भी थीं । कांग्र ख 
के अनेक अधिवेदनों में कार्य प्रारम्भ दोनेसे 
पहले “बन्देमावरम” राष्ट्रीय गान गानेका 
सम्मान श्रीमती सरळादेवी चौधरानीको 
मिळता रहा । स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ठाकुरकीः 
बड़ी बदिन स्तर्णकुमारी देवी ही पहली 
भारतीय महिला थीं, जिन्होंने किसी पत्रका 
सम्पादन किया । वे भारती? नामक मासिक 
पत्रकी सम्पादिका थीं । उन्होंने भूगर्भ-विद्या 
पर वड्ककामें एक पुष्तक भी लिखी थी । 
वैज्ञानिक विषयपर पुस्तक लिखनेवाली सब 
प्रथम भागतीय म द्वेछा भी बद्दी थीं । हिन्दी 
मापा-भापी मदिळाओंमें सम्भवतः श्रीमती 
रामेश्वरी देवा नेहरू ही प्रथम पत्र सम्पा- 
दिक्का हैं, उन्होंने कई वर्षतक 'गृह-छक्ष्मी? 
का सम्पादन किया था । 
उत्तर भारतर्मे मदिला-जागूतिके जन्म- 
दाता स्वामी दयानन्द सरस्वती थे । निस्स- 
न्देह आर्यसमाजने उत्तर भारतकी महिलाओं 
में--विशेषकर पञ्ञाबमें-जागृति उत्पन्न 
करनेमें जितना कार्य किया दै, उतना अन्य 
किसी रुस्थाने नहीं किया । उत्तर भारतमें 
विधवा विवाहका प्रवार भी आर्यसमाजने 
ही किया । हिदीकी प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती 
हेमन्त कुमारी दौधरानीके पिता स्वर्गीय 
नवीनचन्द्र रायने पञ्ञावमें स्त्री -झिक्षा-प्रचार 
का बड़ा प्रयत्न किया था; किन्तु इस दिशामें 
सबसे . बढ़कर काम जिन्होंने किया, वे थे 
बिद्दार भारतके सबसे पिछड़े प्रांतोंमें दै । 
वहां परदा भी बहुत कड़ा है । चिद्दारमें पद- 
प्रथाके बिरुद्ध संगठित प्रयत्न पिछे सत्यो 
ग्रह आन्दोलनमें हुआ था। उच्च श्रेणीकी 
सित्नयोंमें तो कुछ-कुछ जागृति हो गयी थी, 
किन्तु जन-साधारणमें परदा दूर करनेमें श्री 
रामनन्दन मिश्रने विशेष प्रयत्न किया है। 
आजकल "बिहार मडिला चिद्यापीट? द्वारा 
शिक्षा तथा सामाजिक एुधारका कार्य प्रदं 
सनीय दंगसे हो रहा हे। यह सित्रयोंके 
। उत्थानःतथा उनमें शिक्षा प्रचार करनेकी 
बिहारमें अपने ढंगकी एक डी संस्था हे । 
महिङाओंकी नवीन जागृतिमें भारतकी 
सुसलमान बढनें बहुत पिछड़ी हुई हैं। एक 
बात तो यद्द है कि मध्य और उच्च श्रोणियों 
की सुसलमान स्थ्रिपोंमें परदा बहुत कड़ा था, 
ओर अब तक है। दूसरे राजनीतिक कारणों 
धार्मिक कट्टरपन भोर साम्प्रदायिक विद्व पके 
कारण न तो मुसछमान इस दिझामें हिन्दुओं | 
का साथ दे सके ओर न उनसे शिक्षा ही 
रण कर सके । इस समय यद्यपि बेगमश्चाहृ 
नवाज, अतिया बेगम भादि जेल्ली दो-चार 
पढ़ी-लिखी छंद महिलाओंके नाम एन 
पड़ते हैं और जहां-तद्दां लड़कियोंके 
कुछ स्कूछ भो देख पढ़ते हैं. एवं ढाका, 
कत्ता, छाहोर भादिमें ही ऐसे स्कूल हैं; किन्तु. 
वे सब सरकारी ढ'गपर शिक्षा देनेके लिये 
हैं! 'जाळस्धर मद्ाविद्यालय', 'सेवा-सदून?, 
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 ्रहात्मागांधौ द्वारा प्रवतित असहयोग 


जीवने युगान्तर-सा उपस्थित 
ओर यही कारण है कि आज हम देशके स्व- 
जत्र आन्दोळनमें बहुसंख्यक मद्दिलाओंको 
व्यापक झुपसे कार्य करते तथा अपने पुरुष 
सइकमिंयोंके साथ सब प्रकारके उख त्याग 
कारागार एवं अपमान-छांछनायें सहन करते 
पाते हैं। 
जीवनके अन्यान्य क्षेत्रोंमे भारतीय 
महिलाओंने अपनी जागृति भोर क्रियाशीळ- 
दाका प्रशंसनीय परिचय दिया है ओर दे 
रही हैं। भाजसे लगभग दसबप पूव ङुछ - 
शिक्षित महिलाओं द्वारा “अखिळ-भारतीय 
महिला-सम्मेरन”” नामक एक संस्था की 
स्थापना हुईं थी । यद्यपि इस संस्थाका 
प्रधान उद्देश्य महिछाओंका बोद्धिक विकास 
दी है तथापि मदिळामोंके लिये व्यायामशाळा 
तथा क्लब आदि खोलकर इस संस्थाने नवीन 
दिश्चामे कायं किया है । दिल्लीमें लेडी इर- 
चिन कालेजकी स्थापना इसी संस्थाके उद्योग 
का परिणाम है। पूनाका भारतीय महिछा- 
चिद्यापीड, आर्यकन्या मइाविद्यालय, बहोदा, 
कन्या गुर्कुछ देहरादून, कन्या मदा विद्या- 
लय जालंधर मेसूरका भगिनी समाज, प्रयाग 


मदिछा विद्यापी5, विद्वार महिळाविद्यापीह ' 


चनह्थली चिद्यापीड, जयपुर भादि संस्थाएं 
महिला समाजमें शिक्षाका प्रचार करने तथा 
महिलाओंमें जीबन ओर जागृति उत्पन्न 
करनेके लिये प्रयत्नशील हैं। इन संल्थामोंके 
अस्तित्वे इस बातका पता चळता है फि 


> भारतम भी इस समय मइिछाओंकी शिक्षा 


की ओर घिशेष-रूपसे ध्यान दिया जाने लगा 
हे । भारतकी लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त 
करनेके लिये पाश्चात्य देशोंमें भी काफी 
, संल्यामें जाने ळगी हैं । 
इस प्रकार भाज भारतके मददिला- 
समाजकी सर्वाद्भिक उन्नति हो रही है। 
इस युगने नारीको एक नया सन्देश दिया 
है भौर नारीने अपने चिक्ास के उपकरणों को 
एकत्र करनेका कार्य आरम्म कर दिया हे। 


द्वारा 
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जसन समस्त संसार का चाकत कर दिया 


रक्त, बल, वीय्य, उत्साह तथा उमंग ही जीवन सफल बनो सकती है 
ध्यान देने योग्य अमूल्य उपहार 


अपूर्व कायापलट (पष 


निम्वार्थ संसार सेवी भारतीय मद्दा- 
स्माओंने क्षोषध-विज्ञानको अपनी महान्‌ 
लोजो और अमूल्य रक्षोंसे अकृत किया है 
धनिक चिकित्सक मर्ज भौर मरीज जब 
होनोंको लाइळाज घोषित करके घामिन्दा 
दीं होते, घद्ठां इन्हीं महात्मा भॉंकी बिन 
दाम? जही बूटियां मुदोकों भी जिछा 
सकनेमें समथं हुई हैं। ऐसी सच्चो घटनायं 
आये दिन एक न एक पढ़ने भौर उननेमें 
अ।या करती हैं । 
४ बीस व पूर्व कछाती पहाड़ीपर बिच- 
रण करनेवाठे स्वामी रल्लगिरिजी महाराज 
को सेवा एक बुढ़ा ग्वाला करने छगा। 
यागिराजको एक दिन उस बृद्धको कमजोरी 
पर दया आ ही गई और उन्होंने निम्न- 
लिखित योगकी ६ माब्रायं उस बूढ़े को 
दी । नासमझीके कारण छट्ों मात्राय 
एक साथ खा जानेसे उस बृद्ध ग्वाछेमें अपूव 
शक्ति भा गई और रल्नगिरिजी के परिश्रम 
पूर्वक इछाज करनेपर छुढ़ापेके बाबजुद्र भी 
उसे तीन विधाद करने पढ़े । इसपर राजा 
रईस, नवाब भौर रसिक जन मह्दान्‌ योगको 
ज्लाननेके लिये आतुर हो उठे। नबाष 
घहद्दावलपुरके सछर हाजी इयात मोहम्मद 
बां साइबने धाबाजी की बहुत सेवा करके 
इसे प्राप्त कर .लिया भौर छाहदरके पं० 
डाङुर दत्त ७ माको बतलाया । शर्माजीने 
इस प्रथम तथा दो अन्य लिखकर वीनोंसे 
उत्तम वाजीकरण बतळानेवालेको एक हजार 
इुपयेका नकद इनाम देनेकी घोषणा की। 
इसे भाज बीस साळके छगभग हो गये कितु 
अभी तक कोई पुरणार विजय नहीं कर 
छका । अधुराके छयाति प्राप्त बा० इरि- 


शीतऋतुमें सेवन योग्य.पोष्टिक औषधियां 


| गुरुकुळ कांगड़ी फार्मसी 


प्रस्तुत 


=पवनप्रादा--पठ्वद्धक स्वादिष्ट मवलेह है। १।।=) पाव, ६॥।) सेर 


दासजी ने इसे चिकित्सा चन्द्रोदय में छप- 
बाया और हमने भी हवयं ्नाकर सेकड़ों 
हुबंछ, नपुर्सक, ,दीय्यं-विकारी रोगियोंपर 
घरवा । तत्काल छक्षण-चमत्कार देख जन- 
साधारणके लामार्थ अनेक पत्र पत्रिकाओं में 
छपा दिया । भाप सी दनाकर छाम 
उठाये । 
योग--शुद्ध घुरादा फौळाद्‌ २० पोळा 
शुद्ध इवेव भछ १ तोला, शुद्ध कपूर १॥ 
मौशा, एक घण्टा घृत ङुमारोमें घोंटकर 
सिष्टीके कुञ्जेमें मजबूत बन्द कर पांच सेर 
ण्डोंमें फ्‌ के । दुबारा एक वोळा हरवाक 
ष्की शुद्ध, १॥ माष्या कपूर शुद्धे, ठीसरी 
बार गन्घक्र आमलासार शुद्ध १ पोळा, 
कपूर १॥ माशोंमें, चोथी बार शुद संएका- 
रित पारद १ तोळा, कपूर १॥ माशाकों 
छपरकी भांति १६ भाच दे । फिर उसको 
छढ़ाईमें डालकर बराबर इन्द्र्बध्‌ ढाळ दे 
नौर नीचे जाग जळावे, जब इन्द्रवध्‌ जलकर 
राख हा जावे तो दषा देकर उड़ा दें । षस 
पूर्व कायापलट तेव्यार है । चार चार 
चाषल सायं मक्खन, मळाईके साथ छ्थायें 
ऊपर मिश्री मिला दूघ पौषे । 
मथुराके इरिदासजी लिखते हैं:--इस 
पोगके सषनसे.एक इफ्तेमें एक भादमीका 
बजन चार पौंड बढ़ गया, दूसरेका चेहरा 
छाऊ एख हो गया । भूपाळके घेद्यराज 
पं० बालक्कष्ण शर्माने ३९५० रोगियोंपर धरता 
भौर भाशासे अधक गुणकारी पाया । 
रल्लाकर सम्पादक श्री छोटेछाल जेन भायु 
वेद्राचाःने गृह चिकित्सा पथ-प्रदर्शकमे 
छापा कि इतना प्रचण्ड गुणकारी योग 
दूसरा नहीं देखा । श्री घमेन्द्र विद्यातं 


ञौ र 


सब्रछ च पुष्ट द्योता हे । 


अत्यधिक भाहार-विह्दारके फलस्वरूप उत्पन्न 'होने 
बाळो क्षीणता को दूर कर स्वस्थ और सबल बनानेमें 
ऐ जिय एमलसन तेजवर्धक टानिक का काम देती 
है | भला७॥ बीमारी के बाद इसके सेवन से शरीर 


ऐ'जियसं एमहक्षन में पछ तेल नहीं है और इसे प्रस्तुत 
करते समय हाथ से छुआ नहीं जाता । भतएब सभी 
डाति-धमं के छोग इसका सेधन कर सकते हैं । 


युद्धजनित परिस्थिति के कारण सप्लाई सीमित है । 


सिवा 


| जाय, 
न-संसार 
ट किये 
लिद्धान्व शास्त्री अधिष्डाता गुरुकु् झैरिक्त ब 
जिछा सुजफ्फरनगरने लिखा है" कुछ तरी 
कायापलट” नामक ओषघ सेवन करा कुछ न 
जेसी प्रशंसा वसा ही गुण है । बहुतेक द 
हुआ। शो० चिरंजीलाल जेन झा इसका 
छाउप्री मालिक कल्याण ओऔपधाल्य/से सित 
(मर्यरा)का कहना है कि मेंने २२५ एरिक ह 
लपूर्व काथापलट द्वारा जो कि घातु-िस्रीन-स 
नछु'सकता, घघालीर, रक्त-विकार ६ करने 
रोगोंसे प्रसित थे, शर्ण स्वरूथ किये। , तरि 
हमारा दावा है कि फेबछ साए मचाण 
सेधनसे श्ञरीरमें रक्त दौड़ता नजर ष्णो सित 
२१ दिनर्मे चेहरा छाळ काऽमीरी ३ 
चरह चमकने छगेगा । ४० दिनमें नपु! 
मधमेह्द, डायष्टीज, निधेलठा दूर हो कल 
है। छ्ल्रियोंके प्रदर दूर हो गर्भघारण।. +. 
लाठी है । जिगर व मेदेकी शक्ति षू 
सू दूनी करता है । कफ, सिद्ीकी 
लासी, नजळा, जुकाम, षदन मः 
का पयळापन, आालोंका पीलापन, हि 
सा उढ़ते दील्ना, बार षार थूक रि 
दुमा तथा हर वरंदकी कमजोरी तुरन्त: 
छर नघजीघनका संचार करता है ? 
गरमी, घरक्षाव समी सौलमोंमें ५ 


प्य है । 
[रादा ह 


लाभ करता है । योग भी भांति समझा र 
लिखा है फिर भी यदि आप न बना 
तो बनी बनाई १६ आंच दी हुई ४० दि 
८० मात्रा ढाक खर्च सद्दित ६॥।2) में 
भेज देंगे । कोई बाव - समझमें न आवे 
जब।घी काड भेजकर उत्तर मंगा र । 


पता-रूप विलास कम्पनी 


' (रसायनशात्थ) नं० १० धनकुट्टी का का 


दोहे । 
। इस 


for Debility, General Bodily: 


Weakness and Ill-healtks: 
शिथिलता, झारीरिकनिषलता हे कि 
कम जो री के लिये यर 


fANGIERS ६0500 


न आस न नमन न न मन मम १ जनवरी १६७५ 


नेता संसार 
| सफल अभिनेत्री 


“----०+* नं:०9---- 


लेखक-श्री नटराज 


'स्िवारोंकी हुनियाका नागरिक केसे 

। जाय, इस सम्बन्धमे कई लेखकों एवं 
म-संसारके विशेषज्ञोंने अपने विचार 

५ किये हैं। नागूरिक बननेके उपायोंके 

छ सोरिक्त बहुतोंने 'वारिका” बननेके लिये 
“कुछ तरीके बताये हैं । उन तरीकोंके अचु- 
करा कुछ नवयुवकों ओर नवयुवतियोंने सि- 
बहुतकी दुनियामें प्रवेश पानेकी चेष्टा की या 
भाई इसका विवरण प्राप्य नहीँ । लेकिन 
लय, से सितारोंकी दुनियाका एक तुच्छ 
२९॥रिक होनेके नाते ( में इन विपयोंसे 
तु-शिप्तीन-सा रदा ह ) मैंने इस दुनियामें 
एर (रा करने या प्रवेश करनेके बाद किस भांति 
ये। ,ऴ वरिका बना जा सकता है, इस सम्बन्ध 
सातर्‌पमवाण औपचिका पता लगा लिया है। 
: शान्हं सितारोंकी दुनियाका स्वागिक सुख 
री ३. प्य है और प्रवेश न पा सकनेसे जीवनसे 
नपु हैं वे शाथद्‌ इन रामवाण गोलियोंसे 
श. आशा प्राप्त कर दुनियाका आनन्द पा 


रण. » _ __ 
रण. एसा मेरा यकीन हे । 


5 षु 


| लीला चिटनीस 
os स्वगिक सुख पानेकी किसे अभिळापा 
हवी है । लेकिन सबको वह थोड़े ही मिळता 
। इस लोकका नागरिक घननेके पहले 
| e | नवरत चेष्टा द्वारा अपनेको उसके अजुकूछ 
I पा लेना पड़ता है । यदि आप सितारोंकी 
It Es प्रवेशाधिकार प्राप्त कर सफल 
सिनेत्री बनना चाइती हैं, तो सबसे पहले 
एप अपना चेहरा बड़े शीशेमें देखिये ओर 
ते किसी सफल अभिनेत्रीके चेहरेसे मिळा- 
मे, यदि कोई कमी हो तो दुर कीजिये। 
~_)श्ाकके विपयमें होशियार रहिये, वह 
' [स्कु भपटूडेट दोनी चाहिये। फिर 
पका फिल्म निर्माता निर्देशक, मशहूर 
| / भिनेता-असिनेत्रियों रेडियोकी गायकः 
|) थिकाभंके साथ परिचय--घनिष्ट परिचय 
॥ ना चाहिये। “फिल्म इण्डिया” जैसे पत्रके 
म्पादक या फिल्म समालोचकसे परिचय 
| न भी अच्छी बात है ' यदि इन छोगोंमेसे 
| हसे भी आपका परिचय नहीं है, तो सफल 
[ be ग बनना तो दूर की बात है, आप 
नी दिया प्रवेश मी नहीं पा सकतीं । 
र सुप्छसुन्दूर और संगीतकी जानकारी 


रः साप्ताहिक 


बननका बुस्खा 


होनेपर आप सितारोंकी दुनियामें प्रवेश पा 
जायेंगी एवं अभिनेत्री भी हो जायेंगी। 
लेकिन ज्यादा दिनों तक वहाँ रद्द सकेगी 
या नहीं इसमें संदेह है । सम्पादक, लेखक 
ओर फिलम डिस्ट्रीव्यूटरसे परिचय पत्र लेकर 
अभिनेत्री बननेकी कभी कोशिश मत कीजिये, 


बर्ना आपका भविष्य अन्धकारमय द्वो 
सकता है । ह 
अगर किसी तरीकेसे आपने प्रवेशाधि- 


कार प्राप्त कर लिया ओर स्टूडियो आने- 
जाने लगी । स्ट्रडियोका चपरासी आपको 
खड़े होकर लमब्री सलाम अदा करने लगे 
तब अगर आप नीचे लिखे तरीके काममें 
छायें तो सितारोंकी दुनियामें आपका 
आसन ऊ चा उठ सकता है । 

बम्बई या कलकत्तेमें जहां भी दों, आप 
को स्टूडियोके नजदीक एक मकानका इन्त- 
जाम करना चाहिये । अगर आपका विवाह 
नहीं हुआ हो तो विव्राह उत्सव कीजिये।उस 
में सितारोंकी दुनियमें छोटे-बढ़े सब लोगों 


छन्द्री नीना 

को निमंत्रण दीजिये । अगर आपका विवाह 
हुआ है तो अपने पतिको तळाऊ दे दीजिये 
और प्रचार कीजिये 'कि मेरा भूतपूर्व पतिके 
साथ कानूनी सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर भी 
हार्दिक प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि पहलेसे 
और भी बढ़ा है । स्टूडियोके मेकपमेन+ छाइट- 
मेन तथा अन्य कर्म चारियोंपर अपना कृपा 
कटाक्ष सदैव रखिये। वे आपके इस उपकारसे 
कृतार्थं रहेंगे । फैशनमें जरा भी कमी न आने 
दीजिये । प्रत्येक नये चित्रमें नयी पोशाक तो 
पहनिये ही, दैनिक जीवनमें भी फेशनकी कृप- 
णता न दिखाइये । स्टूडियो और उसके बाहर 
जिनसे आपका मतलब निकलता हो उनको 
मौका पाते दी सु ह मीठा कीजिये । स्टूडियो 
के बढ़े अधिका रियोंसे हंसकर नजाकतके 
साथ बातचीत कीजिये नम्रता ओर सुस्कराइट 
को जीवनसंगी बनाइये । स्टूडियोके उन कसं - 
चारियोंको जो आपको नुकसान पहुँचा सकते 
$, देखतेट्वी सुल्करा दीजिये ओर बद्दां बिना 
रहरे आगे बढ़ जाइये । भाप अपनेको फेशन 
की पुतळी बनाये रखिये, रेकिन गृहस्य 


क्यों नहीं बनातीं ? 
आप अपने चमको !स्तरेच्छ ओर धब्बारहित 
बना सकती हैं । सोन्दयक्ा यह त्राह्म चिह्न 
अन्दरूनी स्वोस्थ्यसे उपलब्ध होता -है । 
यदि आप :रोज रातमें दो बाइटबीन्स 
का सेवन करें तो वह सम्भव है । यह पूणं- 


तया वनस्पति है। यह शरीर को पुष्ट 


हिक विशवमित्र # 


करता, 


4० लाळ बिहारी डिप्टी कलक्टर को 
एक महीने में नई जवानी देनेवाला 


` “चमत्कारी कायाकल्प योग” 


जिसके द्वारा पं० झाङबिद्ारी £ डप्टी 
कछकर ने खोई हुई जवानी हासिल की । 


गौरीशंकर पर्वत के १८७ बपं की उम्र के 


मद्दायोगो महात्मा श्री अलख निरंजनदास 
ने यद्द योग स्व० महदौराजा भूटान को दिया 


था । डिप्टी साहब ने स्वयं इन योगीराजके , 


दर्शन किए और प्रसन्न होकर महात्माजी 
ने इसके द्वारा निराश और दुःखी जीबन 
को फिरसे हरा-भरा करके नई जबानी दी । 
इसका लाम सेवन करते हो होता है भौर 
र या पालानेके समय या स्वप्न में जाने 
बाळा वीर्य एकदम रुक जाता है। सात रोज 
में नया लून बनने लगता है और सिफ एक 
मद्दीने में पुरानी से पुरानी नामर्दी तथा 
वीर्य की कठिन और असाध्य सब शिकायतें 
दूर होकर जवानी की सच्ची ताकत हमेशा 
को पदा दो जातो है। इसका असर गुदा, 
मसाना ( मूत्राशय ) ओर छिंग के भास- 
पास खास तौरपर दोता है और इनकी कुछ 
खराबियां दूर होकर ज्वलन्त पोरुष की 
अदूट और आइवर्यज्नक ताकत पैदा होती 
डे । प्रमेह, जिरियान, स्वप्नदोष, शीघ्रपतन, 
घबासीर, दुमा, नजला, -जुकास, उजाक- 
आवशक, पेश्चाबमें शकरजाना, स्मरण-शरक्ति 
की कमी, पागलपन, स्त्रियोंका प्रद्र मासिक- 
धर्म की गडबड, दिस्टीरिया; मिरगी आदि 
कडिन और असाऽप सब दूर हो जाते हैं । 
इसके प्रभाब से ७०-८० साळ तक सन्तान 
पैदा करने की ताकत प्रास दोगा है । बड़े २ 


रक्तको 
स्वच्छ बनाता और 
शारीरिक गन्द॒गी 
को दूर करता है। 


इससे स्वास्थ्य भा 

और सोन्दर्य |  -स्येक अ पछि विक्रोत) 
निइ्चय ही प्राप्त (2 १) शीशी की दर से 
होता है । थ बाइलबीन्स वेव दें। 


याइल्‍बीन्स आपको दूना आकर्षक बनायेगा 


` ओर एऽसो आंच वाली, एक सहीने 


es rm mmm sm 


नामी वेद्य-इकीम तथा डिलायतके मशहूर 
टावर भी इसको फिर से जवानी देनेवाळी 
सबसे अच्छी और अनुपम भौषधि मान चुके 
हैं। इजारों निराश रोगी इसके द्वारा दमने 
आराम किए हैं। तारीफ यह कि इससे 
पुराना कञ्ज भी दूर होकर भूख खूब बढ़ती 
है और प्रति सक्षाइ ४-९ पोंड तक बजन 
बढ़ता है। यह सब लाभ इर मोसम में 
एकला होता है । निराशा दूर कर आप भी 
इसे केवळ एक महीना सेव्रन करें, फिर 
इसका करिइमा देखं । इस योगका पूरा नुस 
आर बनाने की विधि इम समी प्रसिद्ध पन्नों 
में दे चुके हैं । इनके सेवन करनेमें पथ्य- 
परहेज का कोई झंझट नरही । गर्मी-जाड़ा- 
बरसात सप्र मोसम में एकसा छाभ करता 
हे । ४० बर्ष तक को अघस्या वारे रोगी को 
इस योग की २५ आंच घाली मात्रा सेन्स 
करना चाहिये। ४० साङसे अभिक उमर 
बालोंको एक सौ आंच बाली मात्रा । परो. 
पकाराथं इस योग का केबळ ळ 
मूल्य लिया जाता है। एक मद्दीने की ६० 
मात्रा पचीस आंच चाटी का मूल्य 


तमाचा 


६० मात्रा का मूल्य १५) डाक खर्च | 
ङगेगा । 5, 
धोखे से बचनेके लिए डिप्टी सा!ब के 


तवरके हावभ भाव छोड़िये । संसारकी 
अवनी उद्र १ भा। पसंद करती 
। मौका पातेही ड का प्रचार करनेसे मत 
किये। क्षपको जिन फिल्मकी भूमिका दी 
वी है उ्की कद्दानीकी सदेव आलोचना 
जिये कि कद्दानी ऐसी होती तो मेरा 
(भिनय और भी सफल होता। किसी 
(भिनेता अभिनेत्रीकी त्यु, बीमारी ओर 
(भिनय सफछताके अवसरपर समयोपयोगी 
(एना बिचार प्रकट करनेमें कभी 
(छवी न कीजिये । अपने कछाके सम्बन्धमें 
Ei बातें कीजिये ' अपना बाहरी ओर 
| भि्री जीवन साथ-साथ न चलाइये । 

|| यदि भापने मेरी इस रामवाण दबाका 
षा बूट पिया, तो इसमें संदेह नहीं कि 


को सिवारोंकी दुनियामें मान, प्रतिष्ठा 
। 


गैर घन तो मिलेगा ही आप सदाके लिये 
॥ दर बन जायेंगी । घिश्वासन हो तो 
दे कक अभिनेत्रियोंके जीवनका अध्ययन 
| शजियें। मेरा चुला साफ दिखाई देगा । 

| सितारोंकी दु निया सें-- 

i पाटनको प्रभुना 

} गुजरातीके प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री० 


है | ०एम० सुन्शीके ऐतिद्दासिक उपन्यास 
| 
| 
| 
| 


| 


fe प्रभुता” के आधारपर श्री चिम्मन- 


_ 


हळ त्रिवेदी एक नयी फिलम बनाने जा रहे 
| ॥ भारम्मिक तैयारियां की जा चुकी हैं। 


| चुना गया है। 


नस्तः तलाक देनेवाली अभिनेत्रियां 


डाई, जगदीश, डविड भोर अरुणको भमी- 


ल० १ जनवरी ५ 
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सिवास आदि प्रसिद्ध फिलम अभिनेत्रियोंने प्रधान भूमिका भी शायद छदुळाको ही दी. बिद्वलदास पंदोडिया जयशंकर पह 


प्रथम पतिके जीवित रडते हुए भी दूसरे 
विवाह किये हैं । इन भूतपूव दम्पतियोंकी 


सूची निम्नाचुसार हैं :-- 

स्नेइप्रभा — किशोर शाहू 
मीना — जहूर राजा 
लीळा चिटनीस -- ग्वालानी 
सितारा — नजीर 

अमीर कर्णाटकी -- हिमालयवाला 


शान्ता आप्टे मुसीबतमें 
कुछ दिन पहले मिस शान्ता आप्टने 
बम्बईके “सण्डे स्टॅण्ड” में एक लेख प्रका शित 
करवाया था कि “में किससे विवाह 
करूंगी” । इस छेखको पढ़कर सेकड़ों 'नव 
युवकोंने अपनेको शान्ता आप्टेके उपयुक्त 
पाया । लिहाजा उसके पास सेकड़ों पत्र 
पहुचे । भब देचारी बड़ी सुसीबतमें हे कि 
अपना घर किसे निर्वाचित करे । 
चळ चळ रे नौ जवान 
चळ चल रे नौ नवानका निश्चित तारी- 
सको प्रदशन न करनेके कारण बम्बई्का 
“राक्सी? दो सप्ताह तक .बन्द्‌ रहा ओर 
फिल्मिल्तानवालाको टीक समयपर चित्र न 
देनेके लिये २००००) प्रति सप्ताइके दिसाबसे 
राक्सीके संचाळकोंकों ४००००) क्षतिपू्तिके 
तौरपर देने पढ़े । 
बम्बई टाकीजमें परिबतन 
बम्बईकै समाचारोंसे पता चला है कि 
बम्बई टाकीजर्मे शीघ्र ही कुछ परिवतंन होने- 
वाले हैं। अभिनेता शाइनवाज फिर इस 
कम्पनीमें वापस आ गये हैं । एदुळाकी सफ- 


लीला चिटनीस, रोज, स्नेइप्रभा, मीना, छताके कारण. जयराज निर्देशित चित्रकी 


+ पशाशनपकरातअाा कक २८० ए> पाप कप: पपपपप 


| नित्य अस्वस्थता, दुबेलता 
| शारोरिक ओर मानसिक अवसाद * * * 


| @ बतंमान कालकी बिचित्रतामय जीवन-यापन प्रणाळीके साथ यइ सभी 
i ` दोष भी करीब-करीब नित्यके साथीके रूपमे परिणत रहते हैं । किन्तु 
| 


प्रदान 


{ शारीर भधिक दिनों तक उनको बर्दाइत नहीं कर सकता--परिणाम- 
EE स्वरूप बेरीबेरी, खायुदोयल्य, भूख नहीं छाना और कमजोरी आदि 
| अत्यन्त कष्टदायक ब्याधियोंका स्लिकार हो जाता है । 


@ बाय दस्तुओमें विटामिन वो” का अमाष रहनेसे हौ वइ समी रोग 
- होते रहते हैं ओर उस अमावक़ी पूर्ति करना धाई-बिटा-वी द्वारा 
_ त्यन्त सरख भोर छळम 


बाई 


अति शीघ्र स्वास्थ्य, शक्ति और स्फूविं 


-विटा-बी 


करनेवाडी श्रेष्ठ. मद्दोषधि 


_ प्रचुर विटामिन “बी” युक्त माल्ट, न्यूद्लिनिक एसिड 
तया अन्य मनेक प्रकारके खनिज भौर रासायनिक 
थोके सम्मिश्रणते “बाई-बिटा-यी” प्रस्तुत होता है । 


जावे । 
जापीरदार 
“राम शास्त्री? के ख्याति प्राप्त निर्देशक 
ओर अभिनेताने स्टेण्डड पिकवर्सके लिये 
'बहराम खाँ? बनानेके लिये लिखा पढ़ीकर 
ली है। 
पहले आप 
कारदार प्रोडक्शन. आजकल 'पहळे आप? 
बनानेमें ब्यस्त हे । शमीम, वास्ती, दीक्षित 
ओर जीवन मुख्य भूमिकामें रहेंगे। श्री कार- 
दार इस चित्रका निर्देशन करेंगे । 


कौन किसको.......? 

भाई बहन 
ए० हुसेन नरगिस 
मोइसिन अब्दुल्ला रेणुका देवी 
जहूर खरेया 
अनिल विश्वास पारुङ घोष 

पिता पुत्र 
पृथ्वीराज कपूर राजकपूर 


पाण्डे का पण्डे / | 
कप देसाई चीरेन्‍्द्र इरे $ i 
पुत्रौ ¦ ff 
न र नरगिस ni 
शारीफा न्‌ 
शमशाद वेगम न 'मार 
घुतलीषाई गौदहर ब्रिटिश 
दुबादेवी कौशल्या; राजनी 
फातमा जुबेदा पपननप्रतिः 
साली वहूनोई {र दळ † 
सरदार अख्तर कारदार न नीति 
जोहरा रफीक गजनट्टकोणको 
नाजशान्ति चली साहबाम देश 
हुर्नआरा शौकत हुसेनोछी आ 
चन्क्राभा नायमपलली करते हैं 
रंजना वसन्त थेंगहदोलनक 
रेखा पवार पवार शरतकी 
उसति गुप्त सघुकर सु (से उपि 
छुलोचना चटर्जी केदार शर्मा झौता व 
रोभिलाः कुमार (मिक्कना सहय 


कम 
रके? 


की गर्मी से यद आपके शरीरमें प्रवेश कर सिरको हल्का करता और सांस छेते 


आराम पहुंचाता है । कटा घात, खरोंच, एकजिमा और सूजन आदि को श 


हमेशा जम्बक व्यवहार कोजिये 


| कष्ट 


भी यह आरॉम करता है | सभी दवाखाने, बे : 


में मिळता हे । भि 
एडण्ट्ख-मेससं स्मिथ स्टनिस्ट्रीट एए 
कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता | की. 


| तोर 
धयोक 


# साप्ताहिक विइवमित्र # SR 


कि 


| == 


कीना ठाया ेव्कहता है) 


5 
hl jy TTS NT 
| HT srarr HT lg TD EE लनिशीशकिकिीट 7 2] 
स्‌ Peis ॥//////00///7/660/ 


रान्‌ ce 
` भारतका तीसरा द 


` ब्रिटिश पारलमेण्टके स्वतन्त्र मजदूर 
लया राजनीति मन्त्री मिं० फेनर ब्राकवेने 
`  पत्रप्रतिनिधिकों बताया है कि स्वतन्त्र 
नोई र दर मि० चचिळको अ केवल यूरो- 
. न नीति,बल्कि भारतीय प्रश्नों पर उनके 
जन्ट्कोणको चुनौती देगा | भारत एक 
इब।म देश है इसलिये उसके सरकार 
हुसेनीधी आन्दोलनका हम उसी तरहसे सम- 
री करते हैं जेते ग्रीक सरकार विरोधी 
गहँडोळनका । आगामी पार्लमेंटके निर्वाचन 
पारतकी स्वतन्त्रताका प्रश्न हमारे दुलकी 
गुप्तो [ते उपस्थित किया जायगा । अगर सप्र, 
मा झौता कमेटीसे डा अस्वेडकर ओर 
मिना सहयोग करनेको राजी नहीं होते हैं 
इसपर सुझे जरा भी आश्‍चर्य नहों होता 
प्रोंकि थे बातें तो तबतक होती रहेंगी 
[क भारतसे तीसरा दळ दूर नहीं हो 
ग 
टण्डनजी की खरी बातें 
) संयुक्तपांतके प्रसिदध कांग्रेसी नेता श्री 
रे पेत्तमदास टण्डने छार्ड वावेळके भाषणकी 
चना करते हुए कद्दा कि छार्ड बावेल 
वक्तव्य उन अनेक वक्तव्प्रोंकी भांति है 
॥ उनके पूर्वजोंने या उनके ब्रिदेनके 
लिकों ने दिये हैं । ये सब वक्तव्य एक हो 
हमें ढछे हुए हैं। इम अग्र ब्रिटिश राज- 
जके वचनोंमें कोई विश्वास नहीं 
$ |। उनके वचनोंने हमें.खदा धोखा दिया 
'उनके सटूविचारोंमें विश्वास करनेके 
हमें प्रेरित करनेमें कोई लाभ नहीं है । 
इन्हें केवल उनके कार्या से जांच सकते 
हर उनके कायाने उनके वचनोंको 
सिद्ध किया है। वर्तमान सरकार 
जिसे छाड बावेल राष्ट्रीय सरकार कहने 
ग़हस करते हैं, जानमें या अनजानमें 
अनेतिकता, घूसखोरी और भबानब्रता 
क्र उनेमें सहायक दो रही है। केवळ सर- 
सिक कर्मचारी भोर सरकारके दूझाळ तथा 
रके टेकेदार दी ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको 
ke की स्थितिमें प्रसन्नता दोनेक अवसर 
| छेने गरी नोकरोंकी अयोग्यतासे गांवमें 
Es ओर शहरमें व्यापारी दोनों समान 
दि | कष्ट पा रहे हैं। जो चीजें आज हो 
[खाने थे राष्ट्रीय सरकारमें असम्भव दोर्ती 
'दुभिक्षसे मोते हुई हैं, उनका होना 
एण्ड हथ दोता। छार्ड घावेळकी राष्ट्रीय 
एर इमारी राष्ट्रीय सरकार कदापि नहीं 
कती । जब इमारी राष्ट्रीय सरकार 
| तो उसमें छार्ड घावेल भौर उनके 
प्रयोका ऐसा कोई स्थान नहीं होगा । 
क इम शक्तिहीन -तबत क वे छम्बी 
| तनबाहें तथा ळाभ उठाते रहें । छेकिन 
मं अब. शब्दोंसे झुळावेमें नहीं डाळ 
।। राष्ट्रीय सरकार चअध्य स्थापित 


जिये 


ko 


~ इम इसी आाशाके बहूपर जीवित ।' 


सम्पत्ति जब्त की जाय 

कलकत्तेक्नी पंजाब सेवा समितिके एक 
समारोइमें भाषण करते हुए पंजाबी समाजके 
प्रसिद्ध धनी श्री कर्मचन्द थापड़ने कह्दा कि 
यह अक्षरशः सत्य है कि लक्षाधीश, कोट्या- 
धीश समाजके टूस्टी मात्र हैं ओर उन्हें 
समाज दितमें अपने धनको अवश्य लगाना 
चाहिये। में तो यहवांतक कइनेको तेयार हू' 
कि जो धनी अपने धनका दुरुपयोग करे, 
उसकी सम्पत्ति सरकार द्वारा जब्तकर जन- 
ताके दितमे रगा दी जाये । 

विश्वशांति केसे हो? 

सोवियट झूसकी 'युद्धू और मजदूर वर्ग” 
नामक पत्रिकार्मे “विश्वशान्ति? के सम्बन्धरमें 
एक लेख प्रकाशित हुआ है ! जिसमें कद्द 
गया है कि भावी शान्ति व्यवस्थाके लिये 
विश्वको चार क्षेत्रोंमे विभाजित किया 
जाय--यूरोप, अमेरिकन क्षेत्र, एशिया-- 
प्रशान्त तथा अफ्रीका । उम्बटन ओक्समें 
जो योजना बनायी गयी है उससे संघर्णकी 
सम्भावना बनी रहती है। सरक्षा क्षेत्रोंका 
गठन इस प्रकार हो कि एक क्षेत्रकी सरकारें 
एक दूसरेको दानि न पहुंचा सकें भोर अन्त- 
राष्ट्रीय विवादसे वचनेके लिये जो सीमा 
निर्धारित की जायेया दो सरकारोंके बीच 
जो सीमा सम्बन्धी समझोता हो वह उस 
क्षेत्रके बढ़े-बढ़े राप्ट्रोंके परामशंसे हों । 

जक्षानेको पुकार 

कलकत्तेके कुछ धनीमानी समाज सेव- 
कोंकी ओरसे प्रस्तावित हिन्दू. कोड़का 
विरोध करने के लिप्रे एक बिराट सभा हुई । 
जिसमें विशवमित्र-सँचालक श्री सूऊचन्द क्षग्र- 
वाने कहा कि लड़कियोंको ६सम्पत्ति देनेपर 
लोग आज बड़े भयभीत दो रहे हैं । लेकिन 
जमाना तो वइ आ रहा है कि व्यक्तिगत 
सम्पत्ति नामकी भी कोई } घस्ठु समाजके 
नवीन निमोणमें शायद ही रहे । सोषियट 
रूसकी विजय उस दिशाका इशारा कर रददी 
हे ओर इ'गछेण्डमें आज समाजवाद काफी 
जोर पकड़ता चछा जा रद्दा है। लोगोंको 
लड़कियोंको अपनी चीज समझकर केवळ 
विरोधमें दाथ उठाकर सन्तुष्ट न होना 
चाहिये । हिन्दू. समधजकी बहन बेटियां 
आथिक विपय नीतिक्री :शिकार नहों । 
जिस हिन्दू संसकृतिकी इम रक्षा करना 
चाहते हैं, वद्द मद्िछा समाजसे सबसे 
ज्यादा सम्बन्ध रखती है । तछाकका नाम 
आते ही लोग व्यभिचार बुद्धिका भूत सवार 
कर छेते हैं । छेकिंन यह नही सोचते कि 
खास . इालतोंमें हमारे स्टतिक्ारोंने भी 
पति-त्यागक्री व्यवस्था निर्धारित की है । 
पुरुप समाजकी उददण्डता ओर अनाचारके 
नियन्त्रणके छिये महिलाओंको कुछ तो 
सह्दायता चाहिये । कोड़में यदि मदिळाओंको 
वेकल्पिक अधिकार मिल जाता है तो सती 
साध्वियोंके आदर्श पतिब्रव धर्मपर केसे 
चोद पहुंचती है । 


भूनिम्बादे कषाय 

प्रलेरिया एवं अन्य ज्वर 
के लिये महौषघ 
मूल्य -प्रति शीशी २॥) . 
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बुएवार व पेट दर्द के तिये « 


गाफी छाप फी 


REGD. 'मिंक्श्यर्‌ मेलने 
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_ब्विषणण ऽ क्रो 
प्रसन्न बनाइये 


युद्धकाल में कष्टों की सीमा नहीं । 
भोजन मँहगा, बसन मँहगा, जलावन मँहूगा, नोकर मँहगा, 
म॑हया ही नहीं मिलना मुश्किल । ओर अवकाश, ह 
` तो ढूँट्रे नहीं मिळत। । परन्तु आप 
अभी भी चाय का सहारा ले सकते हैं । 
यह अभी भो जरूरत भर मिल जाती है और सस्तो है ! 
बढ़िया गर्मागर्म चाय आपके शिथिल तन्तुओं को सजीव कर्‌! 
आपके मस्तिष्क को आराम देगी । , 
दुनियाँ भर में मची हुई इस खलबली में यह, 
आपके चित्त को शान्त रखेगी । | 
यह पोषक है, हानिकर नहीं ड , 
निजी पेदावार है, € के 
पूरा भरोसा है । ` 


+ प्रस्तावित कोड विरोधी सभाम॑ भाषण 
। करते हुए दानवीर श्री युगल किशोर बिड़छाने 
*कहा कि हिन्दू समाजसे में यह अपील 
५ करू गा कि वह रूढ़ियोंका दास न बना रह 
प्र अपने घरको यथाशीघ्र उधारे। हिन्दू 
| हमाजके अनाथ बालक ओर बालिकाओं 
। कथा विधवाओंकी रक्षा की जाये ओर समाज 
| अपनी कमाईका बहुत बड़ा अश हिन्दू 

हितोंके लिये अर्पित करे । में छधारोंके वि-. 
| सेघमें नहीं, लेकिन एधारकें नामपर अपने 
| रएको छिन्न-भिन्न न किया जाय। 


| प्राचीन युग समाप्त 
| निळ नेता श्री एम० आर० जयकरने 
। एक ससामें भाषण करते हुए कद्दा कि शिक्षा 
का प्राचीन युग समाप्त दो गया। प्राचीन 
"| i, युग्मे जनताक्रो इसलिये शिक्षित किया जाता 
१ था कि ब्रिटिश शासनमें सहायता प्राप्त दो । 
? अब शासनका भार इम लेगे। विज्ञान बढ 
(युग छानेमें सहायक दोगा, जिसमें घ्वातंत्र्य 
i ओर सहयोगकी महानता पी | 
अ भयंकर संघष 
| । हिन्दू महासभाके वार्षिक अधिवेशने 
।( ञाषण करते हुए ढा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
|; ने कद्दा कि आगामी दो-तीन वर्षामें कुछ 
बहान परिवर्तन होंगे, . जिनसे भारतका 
\/अचिष्य प्रभावित होगा । अपनी कमजोरि: 
| बोके लिये अब दूसरोंपर दोषारोपण करना 
बेकार है। यदि शान्ति पूर्वक भारत आर 
| ब्रिटेनमें समझौता हो जायगा तो भारतका 
| नावी शासन विधान तैयार करनेकी तत्परता 
|, दिखलायी जायेगी । और यदि कोई शान्ति- 
बर्ण समझोता नहीं होता है तो एक ऐसा 
भयंकर संघर्ष अनिवार्य होगा, जिसमें लाखों 
जारतीयोंका भाग्य सम्मिलित रहेगा । हम 
एक सामूहिक मोर्चा बनाकर भारतकी स्वा- 
धीनता एवं पुननिर्माणकी मांग करें जो आज 
इमारे सामने मददत्वपूण प्रश्न है| 


| अमानवीय व्यवहार 
| मदात्मा गांधीकी सेवामें रहनेवाले 
| डाक्टर जीवराज मेहताने अखिल भारतीय 
| पडिक कानफ्रेंसके अध्यक्ष पदसे भाषण 
| | करते हुए कहा कि माता कस्तूरबाके देद्ा- 
| द्सानके कुछ दिन पूर्व मुझसे उनके स्वास्थ्य 
के सम्बन्धमें परामर्श देनेका अनुरोध किया 
| गया । यदद अनुरोध करनेके ८ घेण्टे उपरांत 
जलोके इ स्पेक्टर जेनरल मुझे यरवदा जेलसे 
मद्दात्मा गांधीके पास आगा खां महरमें छे 
| | गये। जिस समय में मावा कस्तूरबाके स्वा- 
स्थ्यकी परीक्षा कर रद्दा था वो गान्धीजीने 
इंस्पेक्टर जेनरळसे पूछा कि क्या में डाक्टर 
अहतासे बात-चीतकर सकता हू" । उस अफ- 


पा 


soe RT my साप्ताहिक विइवमित्र + 


| [चस जि स मारत आजादी चाहता दे वापाए ओर कटिगाइया | अपील रूस भारतकी आजादी चाहता हे बाघाए' और कठिनाइयां 


“छस ओर शान्ति? नामक पुस्तकके लेखक 
सर बरना पियर्सने छिखा है कि इस बातमें 
लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि सोवियट रूस 
भारत तथा चीनकी स्तपंत्रताका दिमायती 
ह । सोवियट रूस सदैवसे भारतीय स्वाधी- 
नताका समर्थक रहा हे। अंग्रेज दोनेके नाते 
में रसी अधिकारियोंका कृत्त ह कि उन्होंने 
भारत सम्बन्धी समस्याके उलझानेमें किसी 
प्रकारका इस्तक्षेप नहीं किया भोर उसको 

इल करनेका पूरा भार इमारे ऊपर छोड़ 
दिया यद्यपि प्रचार करनेका सवोत्तम अवसर 
भारत और व्रिटनकी वर्तमान जिच हे। _ 

चचिलकी बातें 

यनानकी राजधानी एभेन्समें राजनी- 
तिक दळोंके प्रतिनिधियोंके सामने बोलते 
हुए व्रिटेनके प्रधान मंत्री मि० चचिंलने कट्दा 
आज इमारे समक्ष अनेक महत्वपूर्ण समस्याए' 
विचाराथ उपस्थित हैं । आज यूनान मित्रराष्ट्र 
बनकर विजयकी ओर विश्वके अन्य राष्ट्रोंकी 
तरह कन्धेसे कन्धा भिड़ाकर अग्रसर दो 
सकता है। नाजी अत्याचारियोंके विरूद्ध 

इस संघर्भमें इम आशा रखते हैं कि कोई न 

कोई संकट निकलनेका रास्ता निकाल दी 

लेंगे। में आशा करता हु' कि ग्रीक देशभक्त 
दुलके छोग यह गलत धारणा न रखेंगे कि 
इम उनके दृष्टिकोण तथा उनकी कठिनाइयां 
समझते ही नहीं । प्रेसीडंट रूजवेल्ट तथा 
मार्शळ स्टालिनकी जानकारी तथा स्वीकृति 
से हम छोगोंका यद्वां आना हुआ है। हम 
यूबानसे तभी वापस हो सकते. हैं जब 


कि जनरल स्करोवीकी दाते मानळी जायं 
तथा यूनानमें जनताकी सरकार स्थापित 
हो जाय। 


जज आनंद का पूर्ण उपभोग 
तभी .{भव है जब कि शरीर || 
पूर्णत:स्वस्थ दो शौर चित्त 
प्रसन्न रहे । 
अशोकारिष्ट 
226 १५ रोगों | 
| दूर कर उन्हें पूर्ण स्वस्थ ||, 
करता है ) | 


ARIST 


| The female Yuerd | 
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केन्द्रीय असेम्बळी कांग्रेस पार्टीने नेता ' 
श्री भूछाभाई देसाईने बम्ब्ईकी एक सभामें 
मित्रराष्ट्रोके सहयोगके भस्तित्वमे सन 
प्रकट करते हुए कहा कि तथाकथित सइ- 
योग जारी रखनेकी हमारी इच्छा नहीं है । 
तीन बढ़े राष्ट्र ब्रिशपर शासन करनेको जो 
योजनाएं प्रेषितकर रहे हैं । उसमें भी मतभेद 
हैं। सर्व प्रथम सांस्कृतिक, आर्थिक ओर || १६|' 
राजनीतिक सम्धन्धका ध्यान रखकर हमें | | 
अपने मित्रका चुनाव करना होगा । हमारे | / (८.१९ लोमे 
देशमें सव -प्रथम एक अथवा अनेक सत्तात्मक । 
राष्ट्रका सवाळ उडता है। नरेन्द्र अपने दितों- 
के रक्षार्थ संगठित हो रहे हैं जिसका मतलव 
तीसरे सत्ताशाली राज्यका श्री गणश है। 
इसके बाद भारतमें स्वतंत्र राज्यको रचनाका 
प्रश्‍न आता है। भारतमें संघीय सरकार 
होगी । चाहे भारत एक राष्ट्र हो अथवा 
अनेक राष्ट्रॉंका समूद दो। संबके सभी 
राज्योंको पूर्ण अधिकार रहेंगे । परन्तु बाकी 


सब जगह मिलता है। 5 


डाबर(डा-एस-के- बर्न) लि. कृह ग्र 


र पीबतांव 
अधिकार किसके होंगे यह एक टेढ़ा मसला खा न ™™ 
मन्तं ङ भासि स्थापना न जुकाम, सदी पर रशर अपन 
है। भन्तमें समाजके निश्चित क | शषरए ] . . क्सीर उपाय { शोर क| 
ल्वरूपका भौ प्र॒इन है । > ४ 


होमियो पेथिक दवायें 
प्रति दाम >) घ =)॥ 
मादर €चर, छगर, ग्लोव्यू शीशी, काक 
हिन्दी किताब छलभ मूल्यमे मिरनेका एक- 
मात्र पुराना आपका विश्वासी मजुमदार 
चौधरी एण्ड कम्पनी, ९८, झाइव स्ट्रीट, 
ककत्ता । ( स्थापित १९१७ ६० ) 
00 00 0 0 है 0000 FOO CPC 


हैजा, मलेरिया, इन्फ्छु एज्ञा, प्लेग, डायफायढ़ 
पड़ेगा 
वामारियॉमें बचानेवाला । १ औंस शाशी ५ ~ 
दर्जन ५४7), डा० ख० अलग | 
) युकलिप पेन, बाम तथा दादका मरइम,सण 
छारखानेमें बनता हे । एक बार इस्तेमाल ढि 
प पूर्‌ 
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कलकत्ता (हेड काटस ) 
१, में रोड, हेस्टिग्स, साउथ 
पटना, (हेड कार्टर्स ) 
एक्जिबीशन रोड 
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आत्या 


युद्धका सिंहावलोकन 


FE 


और कई स्थानों पर उसे रक्षात्मक अवस्था- 
में आनेकी आवश्यकता महसूस होने गी है। 
बुधवारकी रातमें म्यूजनदीके पूर्व मार्शल 
रुण्डस्टेटकी प्रगति बिलकुल रुक-सी गयी । 
अमेरिकन युद्ध विभागकी रिपोर्टके अनुसार 
फ्रांस पर मित्र अभियानसे लेकर बड़े दिनके 
पहले तक ८ छाख जर्मन सेनिक पश्चिमी 
मोचे पर धन्दी बनाये गये हें । कहते हैं कि 
जमन अपने पश्चिमी सोचे के नये प्रत्या- 
क्रमणके सिळसिछेमें एक प्रकारकी नयी तोप 
का उपयोग कर रहे हैं. जिसके ४ सुद हैं। 
इससे विमानों पर भी गोळी दागी जाती हे 
ओर जमीनपर भी आक्रमण किया जाता है । 
सोवियट मोचेपर दंगरीकी राजधानी 
बुडापेस्टकी रड़ाईका अन्त अब शीघ्र ही 
दोने वाळा है । सारा नगर चारों ओरसे 
रूसी सेनाओंने घेर छलिया है ओर नगरके 
अन्दर ५० हजार जर्मन सेंनिक विर गये हैं । 
उन्हें नाजी हाई कमाण्डका आदेश है कि 
अपने स्थान पर अटल रह कर कट मरो और 
इस आदेशका वे भी अक्षरश्षः पालन कर रहे 
हैं। झहरमें लट्टा काण्डका बिकराल हृदय 
उपस्थित है । सोवियट सेना एक-एक पगके 
हिल्लाबसे शहरके केन्द्र स्थलकी ओर बढ़ रद्द 
है। शहरकी किलेबन्दीको, जेनरल ताळ- 
बुखिनकी :सेनाए' चूहेकी तरद बराबर कुत- 
रती जा रही है । मास्कोकी एक घोपणाके 
अनुसार बुढापेस्टके लिये दोने वाले युद्धम 
पिछले तीन दिनोंके अन्दर १२ हजार जर्मन 
मारे गये और ५ इजार ४६८. सेनिकोंको 
युद्ध बन्दी बनाया गया । आस्तट्रियाकी राज 
घांनी वियनाकी दिश्ञामें छालसेना ९० मीळ 
रम्ये मोचे पर बढ़ती जा रही है। ब्रादि- 
ह्लावा द्रारसे करीब ६० मीळकी दूरी पर 
सोवियट सेनायें पहुंच गयी हैं । रूमानिया- 
के तेळ अञ्चलोंकी कुछ मशीने सो वियट झसमें 
उडा छे जायी गयी हैं जिसका प्रतिवाद 
ब्रिटेन ओर अमेरिकाकी सरकारोंने सोवियट 
सरकारके समक्ष की हैं ! उत्तरमें रूसी सर- 
कारकी ओरसे कहा गया है कि ख्मानियामें 
ब्रिटिश और अमेरिकन स्वार्थाकी रक्षा 
करनेके लिये सोवियट सरकार तेयार है। 
इसके ध्वस्त तेल अञ्जरोंमें मशीनोंकी जरू- 
रत थी, इसलिये छमानिया तेळ अञ्जल स्थित 
जर्मन मशीनोंको उठा लिया गया है। 
इटलीकी लड़ाई भोर यूनानका गृहयुद्ध 
अभी पूर्ववत चल रहा है। मि० चरचिलके 
यूनान आनेसे अबतक अवस्थामें कोई विशेष 
घार नहीं दृष्टिगोचर होता । भाशा 
की जाती है कि यूनानकी समस्यापर शीघ्र 
ही ब्रिटेन, अमेरिका ओर छूसके परराष्ट्र 
मंत्रियों की कानफरेन्समें विचार किया 
जायेगा । यूनानी देशभक्तोंकी मांग है कि 
समस्त सेनाओंको एक साथ भंग कर दिया 
जाये । 


सदूरपू्व में प्रशांत मोचेकी स्थिति जा- 
पानी दृष्टिकोणसे नाजुक होती जाती है। 
उस दिन जापानके सम्नाटने पालो मेण्टवके ५६ 
वें अधिवेशनमें घवाया कि युद्ध स्थिति 
अद्यन्त शोचनीय बन गयी है। इस छिये 


| गत सप्ताह बड़े दिनके अवसरपर युद्ध- 
बिभिन्न देशोंके कर्णघारों एवं सेना- 
ने राष्ट्र एवं जनताके नाम जो शुभ- 
पता सूचक सन्देश ब्राडकाध्ट किये, उनमें 
पान महासमरकी स्थितिपर प्रकाश 
हा ति हुए सर्वदाकी भांति अपनी तैयारियों 
. |) दर्पाक्ति और अल्तमें विजयी दोनेकी 
(क्षा स्पष्ट की गयी । सर्वाधिक उल्छेख- 
। जर्मनीके प्रचार मन्त्री डा० गोवेल्यका 
पे रहा। उन्होंने बताया कि गत कुछ 
धस्ते जर्मनीके सामने अभूतपूर्व संकट उप- 
हो गया है और अनेक अवसरों पर 
जो चतला मालप होता था कि आक्रमणकारी 
का असद्म दवाव दमारे कन्धांपर आ 
|; लेकिन हमने कभी दवार स्वीकार नहीं 
, कः बल्कि साइस और धेर्यके साथ सारी 
रहे । अब हमने 
करली 
\ गत 


_ तीबरतोंका सुकावळा करते 
दौर अपनी सामरिक तैयारियां पूरी 
f 'प्ौर कडिनाइयोंको पार कर गये ह 
षाह जब में फुहररसे मिला था तो उन्‍हें 
था।” जसा 


तपूव ढड़से कार्य व्यस्त पाया 
रि किम लिखा जा चुका है, हिटलरने 
पश्चिमी सोचे पर जर्मन अभियानकी 
थ योजनाए' तैयार की हैं, ऐसा युद्ध 
2 पञ्ञों का दावा भी है । इतना तो मानना 
पफायह पड़ेगा कि सब इछ होते हुए भी अबतक 
कर पर्चिमसे एक साथ धुभआँधार 
पोल कर्क जर्मनी पर नहीं हुआ है। छी 
== पर सोवियट सेनिकोंका जमाव जरूर 
रहा है। इसलिये हिटलरने पश्चिमी 
क पर आक्रमण आरम्भ कर भित्रोंको 
लि सीमासे दूर भगा देनेकी बात सोची 
तो कोई आइचय नहीं; क्योंकि दोनो 
चो' पर एक साथ थुद्ध करनेका पक्षपाती 
उनी कमी भी नहीं रदा हे। गत दो 
एद पदले जर्मन सेनापति वान रुण्डस्टेद- 
जो आक्रमण प्रथम अमेरिकन सेनाके 
(५ घलमें किया था, उसमें जर्मन सेनाको 
सफलता मिली है। यद्यपि सेनिक 
नि दोनों दी पक्षकी बहुत अधिक हुई है; 
22 पि अमेरिकाकी क्षति बहुत अधिक 
लम दोती है । क्योंकि इस युद्धको लेकर 
रिकामे बहुत अधिक हलचल है। 
| कदा जाता है कि ढां युद्ध मन्त्री 
/० सिटमसनने जेनरल आइसन होचरसे 


, | बिवरण पेश किया जाये 
गोंने, [चाहे कितने ही बढ़े पदपर स्थित हों» 
गर कोई गळती की हो, तो उनका नाम 

२९७७७४ बताया जाये । चाशिगटनमें यह छोगों- 

| आम धारणा हो रद्दी है कि उक्त रिपोर्ट 
| यो बाद पश्चिमी मोचे के अमेरिकन दाई 

र में देर फेर किया जायगा । गत 

इकी सबसे बादुकी रिपोटके अनुसार 

रछ वान र'इस्टेटने रक्सेम घगे भौर वेल- 
यमम अपने १२ दिनके घुआंधार प्रत्या- 
णमे २ हजार चग मीछ भूमिपर भधि- 

ह [र स्यापित किया है भौर ६० मीछके 

आगे बढ़े हैं। छेकिन अब ह॑ इस्टेट 
आक्रमण पराकाप्डापर पहुँच गया है 
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# साप्ताहिक विइवमित्र # 


जापानकी जनताको अधिक प्रयत्नशील होने 
की आवश्यकता हैं । फिलिपाइन्सके अन्त- 
ग॑त लेयटी द्वीपकी दीर्घकालीन लड़ाई समाप्त 
हो गयी । जेनरळ मेकार्थरके फोजी सद्र 
सुकामसे प्रकाशित विज्ञक्षिके अनुसार लेयटी 
द्वीपके युद्धमें ११ इजारसे अधिक अमेरिकन 
और १ लाख १३ इजारके लगभग जापानी 
सैनिक इताइत हुए हैं। अक्तू्ररके बादसे 
अवतक 2१ जापानी सेन्यबाइक जहाज तथा 
७७ युद्धपोत जलमग्न किये गये हैं । अमेरि- 
कन विशालकाय वमबाजोंने फिलिपाइन्सकी 
राजधानी मेनिछापर तीसरी बार आक्रमण 
किया और ३९ विमानोंको धराशायी कर 
दिया । चीनमें माश'ल चांगकेशक ओर 
कम्यूनिस्ट चीनका मतभेद अभी चळ रहा 
हे । चीनके भारतीय सूचना विभागके मंत्री 
मि० सी० एच० लोने कहा है कि जेनरलि 
'ह्सिमोने अनेक बार समझोता करने सम्बन्धी 
अपने इरादेकी घोषणा की है, लेकिन कुछ 
ऐसी अड़चने आ जाती हैं, जिनसे अबतक 
समझोता नहीं दो सका है । यद्यपि जापान 
के औद्योगिक भ'चलोंपर अमेरिकन हवाई 
हमले बराबर दो रहे हैं, तथापि चीनके अने- 
क्यसे जापानको चीनमें कई सस्ती सफल- 
ताए प्राप्त हो गयी हैं। बर्मामें मित्र सेना 
सायूके पूर्व आगे बढ़ रद्दी है। गत सप्ताह 
बढ़े दिनके अवसर पर पूर्वी बंगाल पर जा- 
पानी इवाई हमछा हुआ जिसमें दो शन्न 
विमान धराश्चायी किये गये ओर अन्य दो 
क्षतिग्रस्त हुए । 
भारतमें नारी-जाएतिको प्रगति 
( प्ट ९ की ३० बा पंक्तिके बाद ) 
ज्ञाछन्धर-कन्या मद्दाविद्यारयके संस्थापक 
छाला देवराज । प्रारम्भिक दिनोंमे लाला 
देबराजको भी कट्दर-पंथियोंके हाथों न जाने 
कितनी ही तकळीफें उडानी पड़ी थीं, किन्तु 
में महापुरुष अपने उद्योगमें लगे रहे, भौर 
भन्तमें इन्होंने एक ऐसी संस्था बनाकर खड़ी 
कर दी, जो पञ्चाबमें स्त्री-शिक्षाका सबसे 
बड़ा केन्द्र है । भारतीय विधवाओंके सबसे 
बड़े बन्धु पञ्चाबके स्त्रगीय सर गङझ्ाराम थे, 
जिन्होंने विधवा वित्ाहके लिये कई लाख 
रुपये दान दिये। उनके दानसे कन्याओंके 
अनेक स्कुल , अस्पताल आदि चल रहे हैं। 
उनकी विधवा-विवाइं-सहायक सभा की 
शाखाए' भारत भरमें फोली हुई हैं। 
महाराष्ट्र प्रान्तमें प्रसिद्ध छघारक तथा 
साहित्यकार स्वर्गीय विष्णु शास्त्री चिपलूश- 
करने पहले-पहलछ विधवा विषाइका प्रश्‍न 
उठाया था । महाराष्ट्रीय महिङाओंकी 
जञागृतिमें फग्यूसन कालेज पूनाके प्रिन्सिपल 
स्थर्गीय आगरकर तथा बस्बई द्वाईकोटके 
जज स्वर महादेव णोबविन्द्‌ रानाडे भौर 
डनकी धसंपत्नी रमाबाई रानाडेने बहुत काम 
किया । पण्डिता रमाबाईने हिन्दू. विधवाओं 
की दुर्द शा दूर करनेका बहुत बड़ा प्रयत्न 
क्या । इस शताब्दीमें भारतीय स्थ्रियोंके 
लिये सबसे बढ़कर काम पूनाकी 'भारत- 
सेवक समिति'के सभापति स्व० देवघररे 
किया है । उनका सेबा-सदून स्श्रियोंकी एक 


महान संस्था है । मंद्दाराष्ट्रमें स्त्री-शिक्षाके 
'छिये बहुत बढ़ा प्रयत्न करनेवाछोंमें प्रोफेसर 


. किया था । उदूर दक्षिणमें स्वर्गीय रघुनाथ 


. 


५, , 
कर्वेका नाम अमर रदेगा । उन्दने पूतार्मे 4 

मद्विछा-विएवविद्याळयक्री स्थापना की, जो 
भारतमें मडिलाओंका एकमात्र विश्वविद्या- 
लय है । इस विशत्रविद्याळयके लिये दानवीर 
सर बिट्टळदास दामोदर ठाकरसीने पन्द्र 
लाख रुपये अपनी मावा स्वर्गीया नाथौवाईँके 


नामपर दान दिये थे। 
गुजरातमें नारी जागरणका प्रारम्भ अद 


मदाबादके सर रमण भाई नीलकण्डकी घमं- 
पत्नी छेडी विद्यागौरी नीलकण्डने किया । 
गुजराती महिळाओंमें लेडी तिद्यागोरी ही 
सबसे पहली ग्रेजुएट हैँ । आज जब महिलाए' 
बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, तब भी ठेडी विद्या- 
गौरी पूर्ववत्‌ कार्य करती जाती दैं। अइम- 
दाबादकी कोई ऐसी प्रमुख सार्वजनिक 
संस्था नहीं है, जिसमें लेडी विद्यागोरीका 
द्वाथ न हवो । श्रीमती हंसा मेहता, जो इसी 
साळ अखिल भागतीय मदिला-सम्मेलनकी 
अध्यक्षा चुनी गयी हैं, मदिलाओंकी उन्नति 
में विशेष भाग ठेती हैं । इनके अतिरिक्त श्री- 
मती लीलावती सु'शी, छमति मेइता आदि 
महिळाए' भी गुजरातके मद्दिला-समाजमें 
शिक्षाका प्रचार करने तथा उनमें जीवन 
और जागृति उत्पन्न करनेके लिये सतत 
प्रयल-शीऊ रहती हैं। गुजरातके नारी- 
समाजमें जो विशेष जागृति पायी जांती दै, 
उसका कारण वहां पर्दा-प्रथाका न दोना 
भी है । मद्दात्मागांधी द्वारा राष्ट्रीय 'आन्दो- 
छनमें भाग लेनेकी प्रेरणासे भी यद्दांकी महि- 
लाओंमें यथेप्ट जागृति हुई है । 

आंधर-प्रदेशर्मे मदिळाओंकी जागृतिके 
जन्मदाता वेजवाडाके स्वगीय वीरेशाछिंगस 
पन्तुछ, थे । पन्तुरू मद्दाशय एक बड़े समाज- 
उधारक और साहित्यकार थे। उन्होंने 
महिळाओंकी शिक्षा उनके समान अधिकार, 
विधवा विवाह आदिके लिये बड़ा प्रयतन 


रायने पहले पहल विघवा-विबाइ ओर 
स्त्री-शिक्षाके छिपे आघाज डडायी थी। 
आजकल मेसूरकी 'भरगिनी-समाज? नामक 
संस्था सित्रयोंकी उन्नति तथा शिक्षा-प्रचार 
में विशेष भाग छे रही है। इसके द्वारा 
स्त्रियोंमें सामाजिक उधारोंका कार्य भी हो 
रहदा है। 

संयुक्त प्रांतमें स्त्री-शिक्षाका एक बहुत 
घड़ा प्रयत्न प्रयागके सहिछा-विद्यापीयने 
किया है, जिसके जन्म देनेका श्रेय श्री पुरुषो- 
तमदास रण्डनको है। इसकी प्रिसिपळ 
इिदीकी ळोकप्रिय कवयित्री श्रीमती महा" 
देवी वांकी लगन, साधना ओर योग्यताके 
फलस्वरूप आज यहद संस्था युक्तप्रांमें स्त्रीः 
शिक्षा तथा नारी जागृतिकी दृष्टिसे बहुत 
उन्नति अवस्थामें है । 


मुफ्त ै 
१९४५ का डायरी केलेणड 


केलेण्डर मुफ्त देनेका निश्चय 
भछङ्कारोंके नसूते और :ढायरी | 
छिये भाज दी लिखें । र 
न्य्‌ गोल्ड सप्ल 


अपने असंख्य भ्राहक, संरक्षक और सर्वस हू 
रणको इसके द्वारा सावधान किया जाता है ॥रने £ 
उनको चेतावनी दी जाती है कि हमारे यश्ेटिश 
बनी हुई लिलि घ्ाण्ड बार्ला मशहूर [चलम 
कि. लिलयास बाळी, ( Li A.9 Ba दूरस् 
लिला बळी, ( 7] ॥2।०५ ) अथवा प्रापे 


जोन रेबोन एन्ड सन्स लि० 


। प्रकार के नामकी दूसरी वस्तुएं । मार 

f | थरमिंघम ०5 न ह कर अ bw 

; !] “ ९ द्वारा प्रस्तुत हर है ली हमारे ध्राहफ़ोको चाहिये कि लिलि he 

Fi मेटलिक टेप खाल ट॑साधारणङी जानकारीके लिये हम अपनी वाली टीनका नमूना ३ 
ji - स्प्रिग रूल ओर स्टील रूळ, स्टील MRSS SE प्‌ 


रहे हैं। जाली माल बयार करते वाले व्यक्तियों ओर जाळी माढ। ५ 
जी ~ “थत : 
बाला के प्रति कानूनी कायवाही को ज्ञावेगी । 
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लगानेकी एक अदूशुत ओ' पक्षव 


(एकत्र अ का कक ~\| पुरुषोंको नसोंकी शिथिलता 


दूर: करनेकी सर्वोत्तम ओषधि 


एलन पुण्ड देनवरीज की बहुत-सी. 
` बस्तुएं भारतवर्ष के मिन्रोंको अभी 


झीन सीन गोल्ड 


` भी मिल रही हैं भौर बे उनसे उसी 
` प्रकार सन्तुष्ट हैं जिस प्रकार पहले । 322 | अथः 
३ ऐसी चीजें हैं ऊिनपर प्रतिबन्ध टानिक पिल्स सुई शपे 
झर इड ऐसी चोजें हैं जो दाम्पत्य-जीवनके मधुर रसास्वाद सु फनसी-8०.ए ६ 
मलहम ONTMeNr ओर अपूवे .आनन्द उपभोग विवाहित न 9 नर बट 


` | बह 'मलइम” विला--इल्ही की नसोंकी | करनेके ल्यि “झान सीन” आवश्य | तथा वास्तविक मर्दानगीके लिये उवि 
| कमजोरी और उनके फलस्वरूप मन्द काम | व्यवहार करें, जो ताकत, बल, पुरुषोंके लगानेकी एक अद्भुत औषप० 


BD मया पौरुष व घातुपुष्टि की बेजोड़ जिन्हें शीघ्र बीर्य पतन हो जाता है| थि 
की नसे मजबूत भौर बलिष्ट बनती हैं तथा | स्वेणे मिश्चित गोलियां हैं । मूल्य | जरा छगानेसे हो सांसारिक सुख Ci 


पूर्ण ५ Le उत्थान-शक्ति प्राप्त होती है। | प्रति शीशा ५) रुपये, डाकखचे |.करनेके लिये अपूर्व शक्ति प्राप्त होतीन, 
| सारांशमें दम्पतिको सचा एख़का भनुमब =) अलग । मूल्य पूरी शीशी रुपये १२) चत 


॥ मूल्य प्रति पोट ९) ६० व 
होता है | र pa a ॥ॐ विस्तृत सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । शीशी रुपये ३॥) डाक खच ।।7) ह 


मेडिकल स्टार;१२, डलहांसी स्क्वायर : ईस्ट ः कलव 


री न, १ जनवरी १६४५ Fi 5 $ 
RN का का ह 
बन्ध अभी हालमें भारत सरकारने लाग, 


जज गत्प गोरी स्त्रियोंका भारत प्रेष हे | 
5 को लन्दनका संवाद है कि भारत स्थित किया है 2 ma र स्ह 
ड 3 जदूरदर्ल द यह प्रतिबन 
562८2 सेनाओंकी मांगके सम्बरन्धर्मे जो रिपोर्ट छा अमन हे SD 
5 Y 44 ) हा SS .. “अजीब! हैं। क्या भारत सरकारका यह 
4८ 00 4 मंस्टरने पेशकी है उसके अनुसार इजारों Es ६ भर हेनिनने सरक 
4) १224 a 9) स्त्रियां भारत आनेको लालायित हो उडी _« दकता हे ] 
4 iA 0) 0 3 RT oe i अवस्थाके विषयमें लिखा है या 
ओर विभिन्न अधिका रियोंक दुन; + ‰ न 
442 2. 4 कर रही हैं । युद्ध तथा भारत कार्यालयोंकी ear Me 
मि० चचिल बच गये जर्मन जासूसोंको प्राण दण्ड से इत भगेन प्रति आवश्यक कार 
न रे पे चाई +रनेकी चेष्टा हो रही है । एमेञ्षा णे सेण्ड 
संस कहते हैं कि'भ्रीसके एक देश भक्त छापा जर्मन खुफिया पुलिसके जिन ९ फ्रच बैलकी कोमत ८ हजार गिन्नी हमेशा घनछुग्यकार 
ता है ॥रने ब्रिटिश प्रधान मंत्री मि० चर्चिल पर सदस्यों पर शत्र की सद्दायता करनेके आरोप ® र्‌ § (रजिएश 
5 लन्दनमें एक सक्राट नस्लका दो वर्षीय ओटो दिलबहार 


रे यक्लटिश राजदूतके निवास स्थानके वाहूय में मामळां चळ रह्गा था उसमें ८ व्यक्तियों - 


= 


. ~ मे 
हर ३७ गो > Ne १ म गे अवडीन आंगस बेल जो गत फरवरीमे पथ 
हूर {चलमें गोली चळायी । उक्त स्थानसे तीन को पेरिसके पास मॉटोग किलेमे गोळी मार कर में बि ब्यबहार कीजिये 
ज दृरस्थ एक ग्रीक युवतीको गोडी लगी । दी गयी । इस दलके नेता हेनरी ३ निर्यातके लिग्रे ५६५० गिन्नीमें बिका था, 
a स्थ एुः के युतक श रू द्‌ द्‌ नेत्र री चेस्बर- eS हु 
B2r(म दूर < इस दळके नेता हेनरी चेम्बर ८ इनार गिन्नियोंमें खरीदा गया है। खरी- 


मथवा पृडापेस्टें कफ्यू की घोषणा 'ेनके अन्तिम न थे--//इस प्रकार की दार जोसफियों एण्ड सन्ने व्यनोए अरीजके 
मासको रेदियोने घोषित किया है कि वयु सुझे वांछित नहीं थी तथापि फ्रांस नीळाममे उसे खरीदा । अब ढीन आंगस 
नकहडापेल्टमें कफ्यूकी घोषणा की गयी है जिन्दावाद? । बेडोंके जितने दाम अबतक चढ़े हैं, उनमें 
-.. था सेन्य दुलोंको घटनास्थल पर संदेहात्मक £ यह बेळ द्वितीय है । 
i कतियोंको गोळीके घाट उतारनेका आदेश नवीन उधार पट्टा 
दया गया ई । on कं ली वाशिंगटनका संवाद है कि स्टेट सेक्रो- 
ना ३ घी-बभमें बन्दियोंके पत्र उरी मि० जे० स्टेटिनियसने पत्र प्रतिनि- 
माळ । छन्दनमें घोषित किया गया है कि जर्मन धियोसे कहा ।क अमेरिका, ब्रिटेन, रूस 
:थत ब्रिटिश युद्ध बन्दियोंके पत्र वी टू बम- ओर कनाड़ामें एक नये प्रकारके उधार पट्टा 
रख कर ब्रिटेन भेजे जा रहे हैं । उत्तरी नियमपर बिचार किया जा रहा है। आपने 
; 'गलेण्ड पर अमी द्वालके इमलेके समय एक एक्‌ पत्रके इस समाचारका खण्डन किया किं 
॥ |] में एक परचा ओर युद्ध, बन्दियोंके तीन वर्तमान :शर्ताकी समासिपर उधार-पट्टा 
! बरामद हुए । परचोंमें पत्रोंको गन्तव्य विनिमयसे अपनेको अळगकर लेगा । आपने | “ई र ताओी सुगन्घि मिलेगी । एक श्षियोंमें डे 
फन तक भेजनेकी अपीछ की गयी है । कहा कि उघार पाके नियमानुकूल जुलाई a सुविधाजनक झी 
¶ग्रेज ग्रील नहीं छोड़ गे १ १९४४ से रसको माठ भेजा जा रहाहै। | "॥ छता है। 
उन्दूनके संवादसे ज्ञात हुआ है कि यद्यपि आवश्यक कागजातपर इस्ताक्षर अभी | शसक सुगर्वि कड़ी नहीं, बडिक मीठी 
रदिश प्रधान मत्री मि० चर्चिलने ऐलान ** Se sl = । तकर नहीं हुए हैं। थोर मीनी है। आज ही एक शी 
उकं य दे कि अंग्रेज तबतक ग्रीस नहीं . छोड़ मि० चचिछ “चचिल घड्याळ” बरीदिये और फिर तो आप इसे दी 
के रि हैं जबतक कि सहद ओर निःस्वार्थ ग्रीस न मोतके सु'इसे बचे । (तड सनाप पवता ० न किक करेंगे । नमूनेकी शीशीके छि 
कारकी स्थापना न हो जाये, जो किसी जिप्सी औरतें देशभक्तोंके साथ व्डके अशिव्णकोंका व्यवहार कर रदी हैं। दो ड्गनेका पोस्टेश मेजकर परीक्षा 


छूमालमें दो चार बू द्‌ डाल देनेसे ४८ 


आओ! _ र करेगी ‘ 
[ ओ पक्षका समर्थन नहीं करेगी । यदि ग्रीक र (रोष उरलेल योग्य अनिल कीखिये 
तु ह एक अमेरिकन संवाददाताने सूचित ल्ल याग्य अझवशक चचिछ 
।य' समस्यांका समाधान करनेमें सफळ कू अमेरिकन संवाददाताने सू कई साइज की शीद्विवां है 


साका किया है कि जिप्सी औरतें सिरके वालांमे पड़ियाळ है जो संसारका सबसे शक्तिशाली ; 
i होंगे तो इण्टर नेशनल टूल्ट कायम करने. द स्व सोढ पभेण्द्ख : 


ने ` नंगे पांव अग्निवर्णक माना जाता है। १९४० में 
| हु छत्तदला फीता ळगाग्रे हुए एव' नंगे पां एंग्छो इण्डियन 
आवश्यकता उपस्थित दो सकती है । एण्ड कारू 
| पस्थित दो सकती है ग्रीसकी सरकार विरोधी सेनाको मदद दे ब्रिटेनके सागर तट पर जम॑नीके सम्भावित श १ द 


} 
| i IN 02. 
20 हालण्डका लूइका माल रही है तथा ग्रीक एवं ग्रिडिश सेनाओंके अभियाने रक्षाके लिये तेले परें उडानेके कस्पनी, बम्बई २ 
| दालेण्डक्ी सरकारने आयरलेड,स्वीडन विरुद लड़ रही हैं। जो प्रयोग किये गये थे, उन्हींके फलस्वरूप 
47 + पोतु गाछ, स्वीजरलोण्डः तथा तुकि- कजी 0 ता अग्निवर्णकोंका जन्म हुप्रा है। ब्रिदेनके मंजरी 
2 नकी सरकारोंसे अनुरोध किया है कि हरां md दो अन्य अरिनिवर्घेक “वास्य? तथा 'छाइक 
/ के देशसे शन्न जो सामान सोना या समाचार ,मला ६ क हरा सरकार (ढान्‌ है| न लमयक) किलो भी सर गोलियों ` 
य सम्यत्ति, लूट कर ले गया है उसके वर्णकसे अच्छे हैँ । अनेक कारखानोंने इनके || र बमदोप, धातुविकार, कब्जियत, उस्तो, 
| अथवा छिपानेपर रोक लगा दी जाये। उक्त बनानेर्मे सद्ायता दी । मजदूरोंसे प्रतिज्ञा !| कमजोरी नामर्दी बगेरहको दूर करके बच्छ 
_ गा शि रोंसे यह भी अनुरोध किया गया है कि करायी गयी थी कि वे इसे गुप्त रखेंगे । 
LUTI. हे व्य भे री 
॥२ इये भाळका पता कगाये भौर मिळने पपारिकि मिशन भेजनेका निश्चय किया Coane Oren i पक दर 


उसे युद्धोत्तर कालीन सरकारको जिसका. "7 pS वर्णकोंको उन्नत करनेमें लगा हैं । उसे आशा 
बर्छकल देश पर अधिकार है वापस करने २७ जापानी जहोज जलमग्न ३ कि वह इस प्रकारके युद्ध द्वारा जर्मनों- | 


की सीरियालेवनान सरकारोंके बीच उ्या- 
पार सम्बन्धी जो वार्ता चछ रही थी बह 
समाप्त हो गयी ओर ईराककी ओरसे एक 


; छिथे| छविधा प्रदान करें । वार्शिगटन नौसेना विभाग द्वारी घोषित को चकित कर देगा । 
तओषी० लायड जाजेका सन्यास किटि गया है कि उदूरपलमें २७ जापानी 


ता हिरि पाढे की कामन समाके न हमि गये विन स्वायीनतादिवत सफेद बाल कालां 


ल में महंगाई = ब्रिटेन स्थित भारतीय कांप्रेस कमियां कद 
स कि... सा) | जी 
उ पा्लमेण्टके आगामी चुन युद्ध सू मनागेका तिदय ७0 0 00 (0 केणसञ्ञीषनी (इगन्धित) तेलसे 


अणा न छेंगे। इन्दीके नेतृत्वमें ब्रिटेन होतो च'गरिगंके इस समाचारपर ध्यान पक्षया रुककर सफेद बाल 
२) चात महायुद्धमें विजय प्राप्त की थी। यह दीजिये कि अगर आप चु गरिम एक हैट RR उव हनी जाता है। Pass 
I=) वक्त पार्लमेण्ट द्वारा ९४वर्णकी भनबरत सेवा खरीदना चाहें तो वह आपको ९० पोण्डमें ' 0007 बढ़ाता है. 
पाद्‌ सन्यास ले रहा है। भपका स्वा सिठेगा । वहां एकनोड़े जूतेका दाम २० पोंड, कम्युनिस्ट साहित्य पर रोक 
कत्त हीक नां रहता हैं इसी लिये सन्यास एक सूटके लिये कपड़ेका मूल्य २०० पोण्ड, हन्दरनके सवादते ज्ञात हुआ है कि 
द हैं आपकी आयु इस समय ८२ वर्णकी एक बोतळ शराब १९० पोण्ड, दोडोंकी - काळमाक्स' द्वारा छिखित'फ्रासमें गृह-युद्ध! | 
व सन १९९० से आप बराबर; पालॉमेण्ट- छाली १० पोण्ड और आध सेर मक्खनका तथा छेनिन द्वारा लिखित 'पेरिस | कस्यून? 
ल्य रहे हैं). दाम १० पोण्डहै। नामक पुस्तकोंके भारतमें आने पर जो प्रति- 


विधात न हो वे दूना मूतय | 
जिला छे । मूल्य २), बाक. 
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# साप्ताहिक विश्वमित्र # 


र परोसेवा संप प्रन) गा | सेवा == = = = ण कक 

श्री मंती सरोजनी नायडूने स्थानीय 
प्रेसीडेन्सी कालेजमें नारी सेवा-सट्ठ द्वारा 
अयोजित शिल्पकला प्रदर्शनीका उदघाटन 
किया, श्री श्यामा प्रसाद सुखर्जीने सभापति 


वर्धा-समाचार-- 
| बापूका स्वास्थ्य सुधार 
। महात्मा गांधी पर्वापेक्षा कुछ स्वस्थ 


। द्यी पड़ रहे हैं । माझम हुआ है कि आप का आसन ग्रहण क्या था। सङ्क तथा 
आगामी १० जनवरी तक किसी भी कार्यमें कालेजकी ओरसे प्रिन्सपल श्री ए० के० 
| आग नहीं लेंगे। युनाइटेड प्रे सके प्रतिनिधि- चन्द्राने श्रीमती नायडका स्वागत किया । 


इस प्रदर्शनीमें विभिन्न नारी संस्थाओंकी 


के मिलनेपर डा० छशीला नायरने बताया 
ओरसे पीड़ित नारियों द्वारा प्रस्तुत चीजें 


£ कि एक सप्ताहमें खांसीकी शिकायत दूर 
|| दोनेकी आशा की जाती है। आगामी ११ 
जनवरीको महात्माजी बुनियादी शिक्षा 
| सस्मेङतका सेवाग्राममें उद्घाटन करगे । 
कस्तूरबा स्मारक ट्रस्टकी बैठक 
कस्तूरधा स्मारक कोपकी कोर्यकारिणी 
समितिकी घेडक जो मद्दात्माजीकी बीमारी 
के कारण स्थगित कर दी गयी है, आगामी 
१० और १८ फरवरीको सेवाग्राममें दोगी । 
१० जनवरीको हिन्दुस्तानी वालीमी संघ 
। | ढी बेहक संघके विधानमें परिवतंन सम्बन्धी 


महात्मा गांधी 
_ जिनकी बीमारीसे समस्त राष्ट्र वेचेन है । 
श्रीअनूप शमीको पुरस्कार 
इस वर्ण १९४३-४४ का दो दजार 
रुपयेका देव पुरस्कार श्री अनूप शर्मा एम०ए० 


जितिकी रिपो एछ०टी० को ब्रज भापाकें उनके पद्य काव्य 
a समस्याम तथा उपधामातक टपर ¬ रिमिलिवो? पर द्या गया है । प्रति- 


a a धुटवपक न द 


 द्िचारार्थं होगी । संचाळक खादी विद्यालय 
{ (सेवाग्राम) की पुस्तकोंकी सूची तेयारकी 
है जा रही हे । लेकिन अभी तक यह विदित 
! नहीं हुआ है कि नया कार्य कब आरम्म 
॥ होगा । 

 ग्रामसेवक्र रिबिरके शिक्षो 
॥ सेव्राग्राम सेवा शिविरके लिये ९०० 
' । आवेदुकोंमें से १५० चुने गये हैं । शिविर 
_। आगामी ११ जनवरीसे आरम्भ होगा । श्न प्रो० घर्जदीप्रसाद्‌ सुखजीकी अध्यक्षतामें 
जिसमे ग्रामोंद्धारकी व्यवद्दारक रीतियोंकी शुरू हुआ । पण्डाछ राष्ट्रीय नेताओंके चित्रांसे 
| (शिक्षा दी जायेगी । सजाया गया था । देशके कोने कोनेसे आये 
| देव भाषा परिषद्‌ हुए १ हजार प्रतिनिधि तथा दर्शकोंकी 


, अपार भीड़थी। डा धान 

काशी टाउन हालमें अ० भा० देवसापा न : 8 वित्रासन 
ठ श्र उद्घाटन किया । स्वागत 

परिषदका पन्वा मा अधिवेशन विड समितिका और अन्ध छात्र नेता श्री 

काळीप्रसाद मिश्र की अध्यक्षतामेइसी सप्ता शसते अविचििं भोर दको आ 

के अन्तमें होने जा रहा है। इस अवसर रे 


न किया । भारत कोकिला श्री र 
हि| पर सशक्त भाषाक देश काळानुसार संगठन नायढ़ने भाषण करते हुए कहा वि ख 
| तथा प्रचार पर विचार किया जायगा। डे. C9 आल 


ही नहीं सम्पूर्ण विश्वके युवकोंकी भमर 
; "a प्रतिनिधियोंके पधारनेकी जननी ई । में विश्वके युवकोंसे स्नेह करती 


में उनके सुइ पर यदद भी कद सकती 
डा० प्रफल घोष कमजो ई। में उनके सु री कड सकती हूं 
कांग्रेस हे सदस्य कि “जहन्जुसमें जाओ” | मुझ विश्वकी नयी 


पीढ़ीके प्रति प्रेमं है चाहे वे किसीभी किस्म- 
के राजनीतिक ख्याल रखते दों । छात्र 
आपसके झगड़े मिटाकर भारतको स्त्रतन्त्र 
करानेमें प्रयद्रश्ीछ दां ताकि अन्तराष्ट्रीय 


योगितामें ६ पुस्तक प्राप्त हुई थीं । 
कलकत्तेकी बातें -- 
अखिल 'भारतीघ छात्र संघ 
श्रीमती सरोजनी नायडूका भाषण 
गत २८ दिसम्बरको स्थानीय मोइम्मद्‌- 
अली पार्कमें निर्मित कस्तूरबा नगरमे अखिल 
भारतीय छात्र सङ्घका ८ वां वार्षिक अधिवे- 


है कि मुझे बुखार आने लया 


भोजनपर रखा गया दै। मेरे लम्मेलनमें भारतको उचित स्थान प्राप्त दो । 
नदो क घटता जा रदा दूसरे दिन छात्र प्रदर्शनी हुई हे जिसमें 
कमजोर दोनेकी विश्िन्न कळाकारोंके,चित्र पोस्टर आदि रखे 

विश्वास रखो । गये थे । सम्मेळनमेंकांग्रेसी नेताओंकी रिहाई, 


च् दुर्घटना ` हिन्दू-सुसङिम एकताके प्रस्ताव पास हुए। 
एक सरकारी री बिन्ञस्तिमें शामको सास्कृतिक प्रोग्राम शुरू हुआ 

सरकारने ' 'नागानृत्य तथा विभिन्न प्रान्तोंसे आये हुए 
सांस्कृतिक जत्थोंने अपने अपने प्रांतोंकी 
सांस्कृतिक प्रदर्शन किये । छात्रोंके इस 
कार्य-क्रमकी सबोंने भूरि भूरि प्रशंसा की । 

उपस्थित थीं। अन्तिम दिन- 


एकत्र की गयी हैं । दुर्मिक्ष सम्बन्धी कलूपूर्ण 
पोस्टरोंसे प्रदृर्शनीका महत्व ओर भी अधिक 
बढ गया हे । प्रदर्शनी कई ' दिनों तक खुळी 
रहेगी । हजारों नर-नारी नित्य प्रदर्शनी 


देखने जाते हैं । 


डम्नोक्रे डिक पार्टी 

वेलिङ्टन पारकमें कांग्रेस सुदोवाद ऑर 
राष्ट्रीय सरकार नहीं चाहिये आदि 
नारोंके बीच जनताके प्रिय तथा कथिक 
नेता मि० एम० एन० रायके सभापतित्वमं 
अखिल भारतीय उेमोक्रडिक पार्टीका 
सालाना जलसा हुआ। सड़कोंपर राष्ट्रीय 
बिरोधी नारे लगानेके कारण कुछ युवकोंके 
साथ मार-पीर हुई ओर एक दिन पण्डालमें 
आग लगते ळगते बची । सम्मेळनमें वक्ताओं- 
ने महात्मा गांधी और कांग्रेसी नेताओंकी 
फासिस्ट बताया । काँग्रेस ओर राष्ट्रीय 
नेताओंको कोस छेनेके बाद सर्वसम्मतिसे 
सि० एम० एन० राय द्वारा निर्मित विधान 
पास किया गया है। बझाळके कुछ प्रति 
क्रिया-बादी तथा सरकार-परस्त लोग सम्मे- 
लनमें शरीक हुए थे 


व्यापार समाचार 
सोना चांदी 


सोना पाटळा ७३।) गिन्नी ४९॥) 
छोना इधीब ७३॥।) सोना तारा ७३।।) 
चांदी सील १३१॥) चांदी टुकड़ा १३३।) 

चपड़ा 

हेमन छपरफाइन ७७) भाडिनरी' 
एपरफाइन ७५),स्टण्डडं घन ७३), टी० एन० 
रेडी ७१), १२ परसेण्ट टी० एन० ७०) 
ज्ञाई० टी० एन० ७०), नं० २ कुछमी ६४) 
धेष्ास्ती ५३), लाक न्यू आसाम ४४॥) 

रफ्तनो २१-१२-४४ तक १००९७ पेटी । 


हेसियन 


३०८ आंस ची० नव० २२) 
जन० मार्च २२४) अप्रैङ जून 
२२८) ४० भास “द्वी०? 
दिस? २१।) जन० मार्च २१।) 
अग्रै जन २१।) ४०१-१० ओस “वी! 
दिस, २८), जनबरी माच २८) 
मप्रैक जन २००) वी ०ट्वीएप पोण्ड २।घोण्ड 
दिसम्बर . ६३॥) जन० मार्च ६२०) 
मप्रेल जन ६१८) लिघरपुल दिसम्बर ७१॥) 
. ज्ञन० मार्च ७०॥) अ्रप्रेल जुन००) एट्वीरल 


दिसम्बर ७८) जनवरी मार्च ७८) अप्रैंछ जून 


७८) ढी० इब्ल्यू: फ्डाबसं दिसम्बर ७९) 
जनवरी मार्च ७७) अप्रेल जून ७५) 
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ता० १ जनवरी १९ 
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गछद्ा ‘= 
सिन्घ राई १४) सिन्ध पीला 

१६) सिन्घ तोड़िया १९॥) सिन्ध गनर! 
यू० पी० राई तोड़िया १९॥) ही 
कजली १६) सरसों पीली यू० पी०७ 
लाही षड़ा दाना यू० पी० १६) 
यू० पी० १७) छाटनी पज्माब 
तोड़िया पंजाब १६) कजली यू० ९४ 
१६) महुआ बीची ९।।). पोस्ता | 

२३) तिल सफेद २०) अरहर | 
१०॥) ११) षङ्ाल ९) चना मो; 
१०॥) से ११), चना बझार ७॥) ८) 
पंजाब १०) से १०) तक 

सफेद ८॥) हरा जे पैरा | 
मटर काळीसुखी १२) उदंकाहा 
उद्र ८) मूंग कानपुर | 
मूगभिबानी १३॥) मग दाल घोआ 


मरूगपंजाब १३।) अरहर दाळनं० १ 
अरहर दाळ नं०२ १७) १७॥) रेड़ी बी 
हन्ल्यु० १२) रेडी भागलपुर 
मसूर पटना १९) मसूर छांदो 


किसी भी ओषधिको बेफायदा स 
करने पर १८०) इनाम 
रोगका घर 


खांसी 
इस ओषधिसे नई व एर 
पुरानी खांसी, दमा, श्वासक्रो 
दिनमें पूरा फायदा होता दे। 
रोगीको पूरी आरोग्य | 
मासकी औषधिका मूल्य २) सपथ 


मासिक धम 


इस ओषधिसे मासिक. ध॑ 
गड़बड़ी मासिक घम अधिक या। 
दिनोमें होना ऋतुक़ालमें पेट । 
पेड और शिरमें दद॑ होना मा i 
घमके ` रंगमें फक्र होना या एं 
बन्द हो जानाको आराम कर 
धारण हो जाता है। गर्भवती ९ 
इसे[[व्यवह्दार न करें। गभ धो! 
बाद इसे व्यवहार करनेसे को 


जाता है। मूल्य २) रुपया । । 
पुत्रदा ' 
इस ओऔषधिसे निश्चय गभे जरा 
पुत्ररत्नकी प्राप्ति होती है। पूण f ञः 
के साथ लिखें। मूल्य २) ६० 
पता--श्रीकृष्णचन्द्र ' घ 
नं० २ कतरीसराय, ( गया| 


मवसे पतिता युवतियों 
घौवनसे प युवति पर 


गभदाता ३ ६० साल्से6े 
स्त्रियां की क्षीणता प्रदर मासि 
श्यूकोरिया ( छजाक ) न 
#ादि गुप्त रोगोंसे पतिता 
प्रौवन एवं गरमाधान के योग्य 
अव्यर्थ महौ षघ है । 


भारत भेंषज्य भ!१ 
Rh 


। द 
= १ जन बरी १६४५ # साप्ताहिक विशवमित्र # 

FIRE RI I TT Cl) 
महात्मा गान्धी के भूतपूव मंत्री ॥॥ मलेरिया और इला गा पर स्त्रीरोग 

Ee | आर | स्र 

श्री महादेव देसाई :-- ' | अक्सोर और सस्ती इलाज ॥| ८ प्रकारके स्त्रीरोग की अचूक व अमूल्य 
मैंने आचार्य कृपलानी के साथ शक्ति भौष- [|| दूदा । मासिक धम की गड़बड़ी, यदा तक 
घाळय की फक्री का निरीक्षण किया | यह || फावरफल कि ध्या स्त्री को भी नियमित मालिक 
एक महान आयुर्वेदिक संस्था है। यहां की | दोने लगता है । प्रदर, प्रसूत आदि स्त्रीरोग 


विशुद्ध आयुर्वेदिक दत्राओों के बनाने की बित हुई । मूलय २) रु० 
DS | सु | टिकियाकी शीशी मूल्य १॥) ||| में रामबाण खाबित इई । थर 
प्रणाली को देखकर में बहुत दी प्रभावित न 


॥ 
हुआ। परशुराम ट्रेडिंग कम्पनी दंववन्धु आरोग्य सदन एकतल्ला 


प्राथना समाज, बम्बई नं० ४ ९४ बड़तछा स्ट्रीट बड़ाबाजाइ, कलकत्ता 
Ms Bees भि 


~ 
द्रक्षाररष्ट 
यह विशुद्ध द्राक्ष से प्रस्तुत किया गया है। | 
ब्ल और भूख बर्धक है। जीवनी और 
कार्यशक्ति बढ़ानेमें अद्वितीय हैं। यहूदी 
तथा खांसीके लिये अक्सीर दवा है। 


हिन्दुस्तानी स्री=पुरुषों 
के सामने उन्नति के महान 
सुअवसर उपस्थित हैं । 
देखिए आपकी लड़की पीछे , 
न रह जाय। डवल्यू. ए. सी. 
(आई)-देकाई-की सदस्या 
\ बनने में उसकी सहायता 
) कीजिए---इस संस्था में 
उसके हितों पर भली भाँति ' 
ध्यान रखा जायगा----वह ` 
नये अनुभव प्राप्त करेगी 
ओर एक नया काम 
सीखेगी । इसके कारण 
लडाई के वाद उसका 
सविष्य सुरक्षित होगा ।' 
का 


घ्यक्ष साथर वावूकहा माधर बाबू 


[क्ति आषघालय-- ढाका । 
प्रोप्रा इट्य ~मप्ररा मोड्न, छाठवोडन ओर श्री फणीन्द्र मोहन 


सुखो पाधा प चक्रकर्ती । 
ST SENT RR ER 


पुर 


[सक्को | i रे 
[ (| j ht 


ह्दै। 


की बचत होती है। यह ताजा 
और स्वादिष्ट होती है ओर ` 
किसी भोजन में मिलाने से 


4 “जज ii, | ४ | | ब्यापार और उद्योग-घन्धों मे हिन्दु- 
गर्भ नारियल की खुचेन से अट उसे जायकेदार बना देती हे स्तान बड़ी तेज़ी से तरक्की कर ल 


_ | कर पक हुप नारियल से तेर और इसमें कोई सन्देह नहीं कि शान्ति 


पूर्ण £ प पं 
रु० प तकलीफ से की जाती है । स्थापित हो जाने पर गैर फौनी नौक- 


` २८,थिएटर रोड« .मद्रास--३/३५, माउंट 
बिल्डिंग, हास्पिटळ लेन, घोबी तलाब पूना 


ह POST Bax 
र | घच जातो हैं । हे हैः इसका पुष्टिकर | , रियोंके छिप अच्छी ट्रेनिंग पाये हुए | 
तयों [रियल की खचन हे। यह साधारण नारियल से - होगी । डवल्यू. पः सी, (आई) की i 
त (टकुछ तेयार हुई. होती है, | मेंहगी नहीं होती, कभी कभी तो अच्छी देनिंग और इस संस्था की नौकरी का अनुभव अनेक नवयुवतियो में ऐसी | 
ण पके व्यवद्ार से आपके समय | यह उस से सस्ती ही पड़ती है aman on द be ee ho 
मा ० 
उबत्सा क sR रबुर्चन ड निज्ञडिखिति ए. टी भम. ओः/३बस्यू., ए. सी. ( आई ) में से किसी 
स्ति हँ | छ की लिलिएः--छा्ौर-२२, डेविस रोड रावर्लापैडी--ाविन टामुख रोड« लखनऊ 
साफ़ेत टी. आर, ओ, इंस्टने, हजरतगंज« करकत्त।->साफ़ेत डी. टी. 


पुणं विवरणके लिये नोचे लिखे पते पर आवेदन भरे ` = 


सीलोन ट्रेड कमिश्नर फार इण्डिया, ४ 


दि बेंक आफ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 

Rs ( सन्‌ १६३४ में स्थापित ) 

२८ स्ट्रेण्ड रोड 

_ फोन कलकत्ता ५८८३ 

रष्ट्रीय शिल्प और वाणिज्य की उन्नति के मूलमें देश के जनसाधारण का 

| अर्थनेतिक सहयोग और सहालुभूति चाहिये। इसी सहयोग के लिये 
 __दिषेंक आ र इण्ड स्ट्री ज लि सि दे ड-- 

' सब प्रकारके बेकिंग कारवार किये जाते हैं 


Eo 


c कुटोल रद की कीमल A. fe 
कंट्रोल की कीमत भले 


मल 


साल A - 
श क] An 
2 भा Ee क I 22 
2/ <6/ 6 / 


re 


हु 


जापान की “ अविजेय ? सेनाओं को हर जगह तवाही 
का सामना हो रहा है। उनमे भगदड़ मची हुई है। 


9३ 


[ˆ 7 और वर्गा के प्रचा पर जापानियों के पॉच डिवीजन एज्कर छू कब हर जता | 
Pd - नेस्त-नाबूद किये जा छे हें । पचास हज़ार जापानी मोत के | a 28068 


|  घाटउतार गये | इनमें वे हजारों आदमी शापिल नहीं जिन्हे जल |; 
 इपमारेद्वाईजहाजों ने निशाना बनाया | . हि 
| वर्मा में जहाँ एक अर्से तक्र हमारे जवान अपनी रक्षा के लिए | | 
लड़ते ः वहाँ अब निस्चित रूप से आक्रमण हमारी र कि मी 
. हो रहा है। धीरे धीरे एक एक मीछ इलाका जापानियों से जि में > | 
FE आपकी किस्मतमें क्या लिखा है ! 
_ CR है हारे अगर आप एक साळके अन्दर पेश आने वढे अच्छे बुरे इाळातोंको समयो 
जा व हर जगह, हुए मो पर लगातार हारें पहके जानना चाहते तो आ द्वी हमको सिर्फ एक पोस्टकार्ड पर अपना पूर, 
खानी पड़ी हैं | मिटक्याना से लेकर बंगाल की खाड़ी - || पता और किप्ती «का नाम लिख कर भेज दीजिये | बस फिर इम ज्योतिष विद्या द 
तक्र'हर जगह वाज़ी हमार जावानों के हाथ में हे। इिसाबसे आपके आनेवाले १२ मासका नफा नुकसान, किस तिजारतरमे र्म 
हिमा--विशञनपुर-पालेल--मिटक्याना होगा, bs रोजगार कब मिऐेगा, सुळाजमतमें तरककी, 
ता i || दा, व ) त आर आठाद्का छल, तन्दुरुत्ती, बीमारी, दूरका 
जीत की राह का मॉजुळ हें। मुकदमा और इम्तिद्दानमें सफलता, सगाई, शादी, जमीन व ख छख, Fs कि 
“न से नया मेल या नफा, सट्टा, छाटरी या किसी अज्ञात कारणसे घनका मिळना 
सारांश तारीख काडंसे ठेकर एकः साल तक होनेवाली कुर बातोंका जलाई 
यानी माहबारी वर्षफ बनाकर सिफ एक दपा चार आनेगें घी० पी० पी० द्वारा भें 
दुंगे। डाक खर्च अछग होगा साथमे बद्किस्मवीको खश्च किस्मतीमें घदल 
का उपाय भा लिखा जायगा ताकि आने बाळी मुश्किलों को दूर किया जाय। सिंर 
एक बार की परीक्षा आपको धतला देगो कि हम ज्योतिष विद्याके कितने जानकार 
| हैं। गछत साबित होनेपर कीमत बापिस RS (: 
|| ची स्वामी सत्यनारायण ज्यातिष आश्रम ( ५, 0. ) ज्ञाङन्धर सिटी। छी । 
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बारा 


FREE WISHINAMITNE 


कलकत्ता जनवरी ८, १९४१ Calcutta, JAN.:8 I945 


सूल्य दो आना वार्षिक ६) 


ह 


ps रिकाके मोण्टानाकी पहाड़ियोंमें पाया 

| ह। १८ हजार घन फट गेस उसमें भरी 
| थी आर उसका वजन १० मन था। 
बारा नीचे गिरा, लेकिन पळीतेने काम 


ङी किया । फलतः यह बेकार दो गया । 


३: 6 ५० 


[ल हजामके कर्जदार हैं 


द्वारा गे दक्षिण भ्फ्रीकाके प्रिटों रिया नगरमें एक 
। | दुकान है, जिसमें वतंमान ब्रिटिश 
|। सतिन मंत्री मि० चचिळने किसी समय 
जानका मत बनवायी थी, लेकिन इजामतकी 
., दूरी ९ श्ञिरिंग अबतक उसको नहीं मिल 


श । ॥। उसने फील्ड मार्शल जेनरछ स्मदूससे 


अमेरिकाके युद्ध सम्बन्धी उद्योगोंको विद्युत 
बनाया गया विइवमें सबसे ऊचा कृत्रिम जळ-प्रपात । 


पुर्तगालकी राजधानी लिस्बन स्थित 
ब्रिटिश राजदूतके सामने द्विटळरको परास्त 
करनेके लिये एक बिलकुल नया सुझाव रखा 
गया है। सुझाव देनेवालेने कहा हे कि 
अ'ग्रेजॉंको चाहिये कि सेकड़ों बड़े आकार- 
वाळे चह पकड़वाये जाये ओर उनकी:पू'छोंमे 
आटोमेरिक सिगरेट छाइटर (बिना सळाइके 
सिगरेट जलानेका एक साधन ) बांध दिये 


शक्ति प्रदान करनेके लिये 


अनेक बार अनुरोध किया कि जब कभी वे 
ळन्दून जायें, इजामतके पेसेकी छथि प्रधान 
मंत्रीको दिला दें । कहते हैं कि. ये पेसे उरू 
समयके हैं, जब मि० चचिछ दक्षिण अफ्रीका - 
के “बोर युद्ध? में बन्दी बनाये गये थे । - > 
दुकानके मालिकके भाईने मि० चचिछके ig Ne 
बाळ काटे थे । एक दिन रातको भि० चर्चिक | |. 

बोर बन्दीखानेकी दीवार फांदकर भाग | कः 
निकले थे । फछतः इजामतकी मजदूरी बकाया । “र 

रद्र गयी थी । नाईका कहना है कि सुशे ` 
पैसे भले ही न मिले, लेकिन ब्रिटिश प्रीमि- । 
यरका नाम इजामतकी दुकानके देनदारोंमें 
लिखा है । इसीपर सन्तोष कर लूंगा । 


जायें । चहोंको बोरोंमें बन्दकर शाही 
बिमान वाडिनीके चालकों द्वारा जमनीके 
कसळवाले खेतोंपर पहुंचाया जाय ओर बोरे 
सहित पकी हुई फसल वाळे खेतमें छोड़ दिया 
जाये । चूहे फसलमें 'छिपकर आग बुझानेकी 
चेटा करेगे और इस प्रकार खेतोंमें खड़ी 
सारी फसल नष्ट हो जायेगी । 


ब्रिटिश शासनमें रहनेवाले लोगोंको 
उपयुप क्त शीर्षक कुछ आइचय जनक अबश्य 
मालम होगा, ठेकिन इस्लामी रिवाजके 
अनुसार ऐसा कड़ा दण्ड जायज है। मक्कार्मे 
एक ऐसी ही सजा दी गयी है । अपराधीका 
कटा हुआ हाथ सरकारी इमारतके सामने 
लटका दिया गया है । 


#: साप्ताहिक ।वइ्वमित्र # 


ता० «८ 
ता० ८ जनवरी १३) 


DD MNT SO Fee नननक्‍नन<« ५9-33 र काका ee SEF टप 
जोक 0 
| र स | सेवन योग्य पोक र्ष 
निजला मूल्यमे मिडनेका ष | टर 
ह आपका विश्वासी i पावर c% fh, गरुक ७ का | छ (| ॥ मर 
(चरी एण्ड कम्पनी, ९८, झाइब स्ट्रीट पाश्चर 
। ४ऊकता । ( स्थापित १९१७ ६० ४२ टिकियाकी शीशी मूल्य १॥।) | द्वारा प्रस्तुत | 
| 


परशुराम ट्रेडिंग कम्पनी 


प्राथना समाज, बम्ब नं० ४ 


हिन्दुस्तानी ख्री-पुरुों 
के सामने उन्नति के महान 
सुअवसर उपस्थित हैं । 
देखिए आपकी लड़की पीछे 
ख़ रह जाय। डवल्यू, ए. सी. 
(आई)-वेकाई-की सदस्या 
बनने में उसकी सहायता 
))) कीजिए----इस संस्था में 
उसके हितों पर भली भाँति 
ध्यान रखा जायगा.---वह 
नये अनुभव प्राप्त करेगी 
ओर एक नया काम 
सीखेगी । इसके कारण 
लड़ाई के वाद उसका 
मविष्य सुरक्षित होगा। 


भ्यापार और उद्योग-धन्धों में हिन्दु- 

. स्तान बड़ी तेज़ी ले तरक्की कर रहा है 
और इसमें कोई सन्देह नहीं कि शान्ति 
स्थापित हो जाने पर गैर फौली नौक- 
रियोंके छिए अच्छी ट्रेनिंग पाये हुए 
लोगो (खी-पुरुषों) की आवश्यकता 5 
 @होगी!ड्वल्यू. ए. सी, (आई) की, 
अच्छी दर्निंग और इस संस्था की नौकरी का अनुभव अनेक नवयुवतियो में ऐसी 
तथा प्रवर-कुशछता उस्पन्नःकर देगा जो जीवन को सफर बनाने के 
आवश्यक होती हैं। नौकरी की शर्तों और कायदों के विवरण के लिए 
दी. भार: भो./ढबल्यू., ए. सी. (आई ) में से किसी को 
२२९, डेविस रोड+ राबर्णपिंडी--ाविन टामस रोड* उखनऊ-- 
हजरतगंज« कछकत्ता--माफ़ेत डी. टी. आर, ओ.. 
-३/१८. माउंट रोड घम्बई--ए. एफ, आई, 
` पला =स्याण्टन रोड« पटना--माफ़ंत 


रोड बंगलोर--कद्बन रोड* अथवा आप 


२--सिद्ध मकरध्वज---अखख स्फर्तिदायक रसा 


है। १॥।!=) पाव, ६॥घेस्टके उ 


प्रन ३॥॥) माझा, ४५भय कर्‌ 


जर्मन ट 
-बुद्विबद्धेक पाक ४) पाव 
३--वादाभ पाक--स्वादिष्ट बल बुद्धिवद्ध ) जा 


४-सत नशिलाजीत-मूत्र बिकारोंको दूरकर शक्ति देता ५ ॥-)_ द ८ 
७--गुरुकुछ चाय-- अपुरे गुणकौरी, चायकी तरह सेवन करें १- कटा बि 
बित जर्म 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी ( हरिद्वार, 


पटना -मछुआटोली, बांकीपुर गथा-स्नातक फार्मेसी, दिकछिड़ाईम ६ 


१--च्यवनप्राह --ल्वद्धक स्वादिष्ट अब 


४ टण्‌ 
FY | आरा सुधा आयुर्वेदिक फॉमेसी, छुजफ्फ़रपुर w रक्षा 
कर रह 

» बड़े ख की बा त: 


कि कोटा और अन्य प्रतिबन्धों के कारण दिया है 
EmU]5i07 एज्लीयर्स एमछसन का स्टाक रोगियों आर सर्वसाध३ | सार 


मांग से बहुत कमस है । शार 
हमछोगों न इस वातका विश्वास है कि हमारे संरक्षक महर शफोट 


रहे हैं कि इमलोग सप्लाई करनेका पूरा यल कर रहे हैं, 
वरिस्थितिके कारण समय-समयपर सप्ळाई निश्चित परिमाणमें ! 
चिक्र ताओंपर दाषारोपण न करें । बर्तमान कमी केबल अल्थायी .। अमे 


श रहे: 


क्वण एर 


अ एप [मिरिकन 
हन्न आच । लिय 


८ रइ 
oa < वाददात 


स्वग 


(a में प्र 
७४ दिः 


रो हतास सिमेण्ट 


स्नो क्री ट 
क लर॒ क्रीट 
Nn 
(इन्सुले शन) 
फ्लि न्ट को ट 
(डम्प को से | 
ओर स्टील RR र 
ब्योरा पाने का पता घोष 


मार्टिन एण्ड कम्पर्नः 


१२, मिशन रो, कलकत्ता 
लाहौर और नयो दिल्ली 


। ता० ८ जनवरी १६४५ 


[| ७ आ 


ॐ साप्ताहक पवझ्वामत्र # 


जुडापेस्टमें अभ्निकांडसे लंकाद,हक 


मस्को, ७ जनवरी । रायटरका विशेष संवाददाता लिखता हे--जर्मन बुडा- 
६॥पेस्टके उत्तर-पश्चिम नगर ेन्द्रके बाहर निकळनेकी अनवरत चेष्टामें लगातार 
हृषभयंकर आक्रमण कररहे हैँ । किन्छु पिछले २४ घण्टोंसे समी माचाँपर 
जर्मन टेकोंकी प्रगति अवरुद्ध कर दी गयी है । बुडापेस्टके अन्डर रूसी रणबांकुरोंके 
एकके बाद दूसरे नाजी सुदृढ़ केन्द्रोंपर अधिकारके फलस्वरूप लड़ाई द्र_तगतिसे मध्य 
॥- गक ओर केन्द्रित हो रही दे जर्मन सेनाके घिरे हुए सैनिकोंकी :सद्दायतां की 
>)उेष्टा बिल्कूल वेकार सिद्ध हुई है । युद्ध मोर्चकी खबरोंसे पता चढता है कि सम्भा- 
बित जर्मन खतरा दूर हो गया हैं| यह सम्भव ज्ञान पड़ता है कि जमंन अधिक 
[कर प्रयाक्रमणकी तेयारी कर रहे हैं | यदि यह सच है तो ने आस्ट्रियाकी भावी 
रिकछिडाईमें अपनी शक्तिक्रा परिचय ते हैं| नगर स्थित शाही ओपेरा ह।उसके 
निकट खू खोर लड़ाई जारी हे । जमन सेनिकनगरके मध्यमें रूसी बढ़ाव : रोकनेके 
टिये सक्षापंतिके पूर्वी भागके चतुर्दिक आग लगाकर सभी सड़के जला डालनेका प्रयत्न 
कर रहे हूं 
मिन्रसेनाका सदर दफ्तर, ७ जनवरी । रायटरका विशष संवाददाता लिखता 
नरम नों ने सम्पूर्ण पश्चिमी मोचेपर मित्रराष्ट्रोकी योजनाको अस्त-व्यस्त कर 
/दिया है। प्छाटिनेट अ'चळके जमन प्रदेशसे अमेरिकन सातवीं बाहर कर दी गयी 
राषटै । सारगुमिन्त और हरेन्यूक़ो मिलानेवा्ी सड़क काट दी गयी है। जमनाने 
प्ररि सेनाके पश्चिमी छोरपर आक्रमण कर व्योरपर अधिक्रार कर लिथा हे जो 
३ गफोटसे चार मील दक्षिण हे । अमेरिकन सेनाका तीसवां डिवीज्षन स्टेपलाडके 
'क्षिण एमन्लेव नदी पार कर साधारण प्रतिरोधके मुकाबछे एक मोल अग्रसर हुथा 
४। जर्मन नये सेनिकोंको तेनात करते हुए अपनो शक्ति उत्तरोत्तर सङ्गठित करते 
श रहे हैं । 


छक्जेमबर्ग स्थित १० वें डिवीजनने रे 
०] मीलतक अग्रसर होकर ग्रिसडोरफपर जापानां सैनिक केन्द्रोंपर बमवषा 
धिकार कर लिया है । स्टेपलाटके निकट वाशिंगटन, ७ जनवरी । अमेरिकन 


[मिरिकन तीन हजार गज अग्रसर हुए युद्ध विभागकी विज्ञप्तिमें बताया गया है कि 
- | लियरवाक्सपरभी अधिकार कर लिया झरोमूराकी विमान उत्पादक फैकररीपर 


। राइनके मोचेपरस्थिन रायटरका विशेष अमेरिकन विशाळकाय मनन आज 
न्््वाददाता लिखता है--जमन सनिक जो _चुणड़ इमला कियो । एक मित्र 
सा इतर गये पर कर सी विमान हमलेसे वापस नहों लौट सका । 
गे रग पांच गांवे RR 
ह र है गे oe ढुजोन रेखवेके सो माल्के डब्ब्रोको नष्ट 
\ A * तथा तीन पुछोंको क्षतिग्रस्त कर दिया। 
>> दूर है । फील्ड माशेल माण्टगोमरी _ 0.हततत.तत.त..त.त..> 
सद्र दफ्तरकी विज्ञप्तिमं बताया गया 


कि अमेरिकन सनिक आडे नस मोर्चे 
दो मील अप्रसर हुए हैं । इस प्रकार 


दे 
>> आक्रमण आरम्भ होनेके दिनसे अब 
क ५ मील अप्रसर हो चुके। प्रथम सेना 
व ऐडायन्स, ळेफ्टेलेस तथा डेबनटेवपर 
धिकार कर स्टेवळाटके दक्षिण लेनन्लेम 
पार पूरब तरफ अग्रसर हुई है । कडकी 


प्रगतिए यह स्पष्ट है कि समस्त उत्तरी 
चा सूकुचित बनता जञा रहा है और 


तरमें माण्टगोमरी तथा दक्षिणमें जनरळ 
डलीकी सेनाओंके बीच १५ मीळसे भी 
म फामळा रह गया हे। 
जरूनाके रेलवे पर बमवंषो 
, छन्दुन, ७ जनवरी । सरकारी तौर 
! घोषणा की गयी है कि आज ६ 
जहाजोंके साथ एक हजारसे 


नः 
पे बमवषकोंने जमंनीके रेल्वेके 
॥पक क्षेत्र पर बम बरसाये । रायटर 


| 
| 


गयी 


दो बच्चोंकी शोचनोय मत्यु 

लखनऊ, ५ जनवरी । एक छः वर्ष- 
की छोटी ळड़कीने अपने बच्चे भाईके 
ज्ञीवनकी आसे रक्षा करनेकी साहसिक 
सेष्टामें अपनी जिन्दगी खो बेटी । यह 
दुर्घटना कळे एक स्थानीय: एक बंगलेमें हो 
गयी । घरकी माळकिन अपने ६ महीने 
के बच्चेको खाट पर सुडाकर एक अंगीठी 
पासमें रखकर रसोई घरमें चली गयी 
अंगीठीकी आगसे चारपाई जल उठी । 
पास द्वी खेळती हुई बच्चेक्री ६ वर्षीया 
बहनने इसे उठानेकी साहसिक चेष्टा की 


जब तक माता रसोई घरसे लौटकर 
आयी दोनों बच्चे बच्ची बुरी तरह अळ 
गये थे। अस्पताळ पहुंचाये ज्ञाने पर 


दोनोंकी शामको सृत्यु हो गायी । ए० प्र० 


लेकिन उसके कपड़ोंमें.भी आग लगा गयी: 


हृदय १९४५ में युरोपमें नाजीझासन्रका अन्त संभ 
हिसी पंक्ति भंग करनेकी जमन चेष्टाबेकार विजयके लिये प्रचण्डआभियानकाआइवासः 
[टगोमरीकी सेनाकी७मील सफल अग्रगति अमेरिका सित्रराष्ट्रोकीसहायताकापूण प्रस्लुः 
श्रिमी मोर्चेपर भित्र योजना खटाईसें कांग्रेसको 


वाशिंगटन, ६ जनवरी । प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टने अमरीकन कांग्र सको अप 
वाषिक सन्देशके सिललिलेमें ऐलान किय। कि मानव इतिहासमें यह नव वष॒ म 


्रसाङण्ट 


सफलताका साल .साबित्र हो सकत हे। 


अत्याचार पूर्ण शाघनका अन्त द्दोगा और साघ्राज्यवादी जापानके मर्म स्थळ प 


इद्वारक सेनाय केन्द्रीभूत हवोगी । 
१६४५ सें अवश्य ही विश्व शान्तिके 
संगठनका कार्य कुछ ठोस रूपमें प्रारम्भ 
हो जायेगा । जहां तक हमारे परराष्ट्र 
नीतिका सम्बन्ध हे, हम युद्ध तथा जीत 
दोनों हाङ़तमें स॑ युक्त राष्ट्रोंक साथ हैं । 
हमें केवळ समान खतरा ही एक होनेको 
मजबूर नहीं कर रहा है बल्कि हम 
लोगोंकी आझाए भी तो समान हैं। 
हमारा स'गठन कई सरकारोंका नहीं है 
बलिफ जनताका,संगठन है । और शान्ति 
जनतीकी आशा है । बहुत जोरोसे यह 
ळड़ाई लड़ी ज्ञानी चाहिये । जो कुछ भी 
हमारे पास हे, युद्धके दांव पर रख दिया 
है। जो कुछ हमारे पास है इस ळड़ाईमें 
ळगा दिया जायेग। | हमारे सामने अन्तिम 
विजयका प्रश्‍न नहीं है । माना कि हमारां 
बहुत कुछ नुकसान होगा किन्तु हम अपने 
मित्रों के, साथ पूर्ण बिजयके लिये बराबर 
लड़ते रहे गे । हम ळोगोंने वह वष, देखा 
हे जिसमें विजयकी दिशाकी ओर हम 
लोग काफी अग्रसर हुए दें । फिर मी 
हमारी सेनाकी हारसे इस वषेका अन्त 
हुआ है | «मारे जमन शत्रुको भी काफी 
क्षति पहुंची तथा उनके उद्देश्यञ्री पूति 
भी नहां हा सको। हम उस भीषण 
आक्रमणसे उत्पन अवस्थाका सुधार 
सेनापति आइसन हावर जेसे योग्य व्यक्ति 
के कारण[कर सके । उन्होंने प्रशंसनीय 
साहस एवं रृढ़तासे इस परीक्षा कालका 
मुकाबिला किया । मुझे उनका पूरा विश्वास 
है | हमारी प्रगति रोकने तथा हमारी 
सेनाइतितर बितर करनेके लिये ओर भी 
भय कर आक्रमण हो सकते हें। जब 
तक अखिरी नाजी आत्मसमर्पण न 
कर दे तब तक हमें यह समझनेको गलती 
न करनी चाहिये कि जमनी हार गया। 


में ठुइमनके. प्रचारके विणेळे प्रभावसे में ` 


आपको सावधान करना चाहता हू'। 
पर्चिमी यूरोपमें जो युद्ध पक्ति जर्मनों . 
ने बनोनेकी चेषा को थी बह्‌ इस 
युद्ध प॑क्तिसे कम खतरनाक थी जो वे 


' आज हमारे और हमारे साथियोके बीच 


बराबर बनानेको चेष्टा करते ज्ञा रहे 
हैँ । रूसी, त्रिटिश तथा अमेरिकन कमांडर- 
के प्रति:दुष्टता पूर्ण'नीच अफवाह उड़ायी 


रूजवल्टका सन 
नत्र वर्भमें योरपमें नाजी फासिस्टों 


जा रही हैँ । 

आप लोग देखे गे कि इन सव W५ 
वाहनों पर जमंनीका मुहर लगा हुआ है 
हम लोग योरप पर आक्रमण करन 
प्रारम्भ करेंगे और जहां तहांके अस्थाय 
पराजयके बात्रजूदु तबतक आंक्रमण कर 
रहेंगे जवतक जम॑नी पूर्ण रूपसे . परा 
जित नहीं हो जायगा । वर्तमान युद्ध 
अत्यन्त स॑कटपूर्ण अध्यायमें हम पहुँ 
गये हें । हम ळोगोने प्रशान्तमें वतं मा 
युद्धके इतिद्दासमें: द्र तगतिसे आक्रमण 
संचालन किया हे तथा शत्रुओंको ३०० 
मील पीछे खदेड़ :दिया है | रायटर 


अभेरिकामें अनिवाय सैनिव 
योजना 


वाशिंगडन ६ जनवरी । सेनामेंआ 
मियोंकी कमी होने सम्बन्धी प्रेसिडेण 
रूजवेल्टकी चेतावनीके कारण आज छ 
रिकन सरकारने उन ळोगोंको अनिवार 
सेनिक भर्ती योजनामें सम्मिलित कर 
की आज्ञा दी जो युद्ध सम्बन्धी का 
से बिना सरकारी अनुमतिके अळग हकक 
जाये'। इसके परिणाम स्वरूप १२ रोकी 
३७ वष के ५० लाख आदमी सेनामें भह 
किये जा सकेंगे। यह आज्ञा किसाने 
पर नहीं लागू होगी । रायटर 


छात्रोंको सहायता । 

राशन भरनेकी नयी योजना | 
अज्ञमेर, ५ जनवरी । स्थानीय रा 
निग अफसरोंने स्कूछ एग काळेजने 
विद्यार्थियोंसे राशन काड भरवाना शुरू 
कर दिया है वे विद्याथियोंको डेढ़ 
सो राशन कोर्डके हिसाबसे देते हैं । रू 
राशनिग भफसरोंको उनकी यह्‌ योजन 
असफल होती मालूम हो रही है। 


सर ज्गालो प्रसाद कलकत्ते रे 


कळकत्ता, ६ जनवरी । भारत 
कारके खाद्य सद्स्य सर ज्वाळा श्री 
खाद्य सेक्रेटरी मि०आर० एच० ह 
तथा मि० बी० आर० सेन ( डा 
जेनरळ ) के साथ आज कलकत्ता 
गये। सर ज्वाला प्रसाद्‌ 


पक , ; ` ॐ साप्ताहिक विश्वमित्र # 
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फैलिपाइनकी लिंगयेन खाड़ीमें मित्र-प्रवेश देशोन्नतिमं जिच वाधक पण्ड ऋणका पनेन : 
। त्र युद्वपोतांसे तट्वता कून्द्रापर गालाबारा गांधीजी और श्रीदेशाईमें वांतोलाप मिश्रको भांति आरतसेसमश्षौ नी 


१नियांका बमोस्थित मानविंगपर अधिकार 
मैत्र अग्रगामी सैनिक नामखमसे तीन मील 


रोकियो, ७ जमवरी । झज प्रकादित जापानी शाही सदर मुकामकी 
[इप्िपें बताया गया कि मित्रराष्ट्रीय छह्कू जद्दाज सेनाके संरक्षणमें फिलिपाइ 
गयत प्रमुख द्वीप छज्नोनके पश्चिमी तटवर्ती लायेनकी खाड़ीमें प्रवेश कर भयङ्कर 
ैलोबारी कर रहे हैं। विज्ञप्तिमें आगे बताया गया है कि एके झक्तिशाढी मित्र 
(हाजी बेड़ा मिण्डोरोके पश्चिम ओर दक्षिण अग्रसर होता हुआ दिखायी पड़ा । 
न प्रशान्तके कमाण्डर पडमिरळ चेल्टर निमिट्जने घोषित किया कि फारमोसा, 
॥कीनावा तथा जीमापर पिछले दो दिनके हवाई हमळेमें डुबाये गये या क्षतिग्रस्त 
\ जापानी जद्दाक्ोमे विध्वंसक, रक्ष, तोपवाहदी ओर सेनावाहक जहाम सम्मि- 
" हें 
` दक्षिण-पुवी एशियों कमाण्डसे आज 
(हित एक बि बाय गया देक चिसूर व अष्ठी काण्ड 


! ३०वें चीनी डिवीजनने भामो को 
एखम रोडकी दिशामें अग्रसर होते ° छे जश वायसरायका उत्तर 


ए मानिगपर अधिकार कर ज्या! _. गपु ७ जनवरी । वायसरायके: 
| स्थान मामोसे ६३ मीछ तथा जाम- सेक्रेटरी मि आनक निम्न पत्र डा०बी० 
| (रसे ठीक पांच मील पश्चिम अवस्थित ०? ३ लेको भिला दै: 
| पंगकमसे दक्षिण-पुरब अग्रसर होने- आपके २२-१२-४४ क उस पने, 
मित्र सैन्य दस्ते श्वेडीके अधिको- जिसमें यद प्रार्थना की गयी थी 
छ निकट पहुंचते जा रदे हैं ओर अब !% अब्डी बौर चिमूर काण्डोंके दण्डित 
(खमसे केळ तीन मीळ दूर रह गये अभियुक्तोंकी ओरसे एक डेपुटेशनको 
| । रायटर वायसेरायसे मिलने दिया जाये । उत्तर 
Bi में मुझे यह कहता हे कि इन अभि- 
ल्यावविध्वंसेकाय्जीनाजीयोजन युक्तोके मामले इस समग्र वायसरायके 
प्रुसेल्स, ७ जनवर रायटरका सम्मुख नहीं, बल्कि यह प्रान्तीय सरकार 
प संबाददाता लिखता दे:-जमनीसे के अन्तर्गत हें। बादमें यदि विचारार्थ ये 
प्राप्त विश्वस्त संवादोंके अनुसार जमन मामले वायसरायके पास आयेंगे, तो उनके 
फिया पुछिसके प्रधान ओर नाजी गृह- लिये यह सम्भव न होगा छि वे प्राणदंड- 
| मोचंक नेता हिमळर हत्या मोर व्वंसा- को फंसळा पाये हुए अभियुक्तोंकी ओरसे 
|| त्मक कारके छ्यि जमन गुप्त दठ ओर जिनकी दुरखास्तपर वे विचार कर रहे 
ह पुिसके भअफसरोंको, जिनकी हू, आये हुए डेपुटेशन पे मिळनेकी अनु- 
दे, अलग कर रहे हे मति न देनेका जो कायदा है, उसमें परि- 
यह दुऴ ध्वंसात्मक कायरम बर्तन करें । 
न हे. । विश्वास किया जाता है कि फिर भी मैं इतना कहता हूं कि आप- 
सअफसरोने १६४४ में वेलगो स्थित के उक्त पत्रके माथ जो नोट संल्गन है, 
श्रटिश अफसरोंका अपहरण, मित्र उसमें ओ विशेष बाते लिखी गयी हैं, उन-. 
गहसे सुसोलिक्रीका उद्वार तथा पर पूर्णतया बिचार क्रिया जायेगा और 
रयन ,रिजेण्ट एडमिरल डोरोथीका उन बातोंकी एक प्रतिह्धिपि मध्यप्रान्तीय 
RT ge था। 30 सरकारको भेजी जा रही है | ए० प्रेस 
व ह नचि की खोकसारोंकाभावो दाॉसनवि घान 
निक कार्य - न्धी काये 
निकट ढेखनऊ; ५ जनवरी । खाकसार 
जर्मन सेना- नेताआंका एक दुल, जिसके प्रधान अल्छा- 
` बख्श शाह। लखनऊ पहुँचा है। यह वि" , 
भिन्न सूम्प्रशीयोंकी बम्से बम मांगका 


नागपुर, ७ जनवरी । 'हितवाद का 
वर्घास्थित विशेष संवाददाता लिखता है 
कि श्री भूलाभई देशाईने सेव ग्राममें 
निवासके समय महात्मा गांधीसे अभी 


` हाल्में बायसरायसे हुए वार्तालाप तथा 


भारतीय गतिरोधके समाधान सम्बन्धी 
प्रस्तावोपर विचार-विमश किया । संवाद्‌- 
दाताका कहना हे कि ऐसा समझा जाता है 
कि श्री देशाईका ख्याउ है कि वतमान 
गतिराध और सात प्रान्तोमें कांग्रेस मं च- 
मण्डळ नहीं होनेके कारण देशोन्नतिके 
मार्गमें बाधा उपस्थित हो रही है। यह भी 
विदित हुआ दे कि श्री देशाईने मह।त्मा- 
जीको बताया कि वायसरायके कलकरेवाळे 
भाषण ओर महात्माजीके राष्ट्रीय सरकार 
सम्बन्धी विचारोको दृष्टिगत कर सम- 
झोतेका मार्ग खोज निकाला जा सकता 
है। इस उद्देश्यकी पूर्ति ब्रिटेन-स्थित 
कोलीशन सरकारकी स्थापना तथा गत 
१६३७-३८ में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलके पद्‌- 


प्रहणक्रे समय आयोजित कानफरेरसकी 
व्यवस्थाकर की जासकती हे.। कहाजांता 


है कि महात्मागांधघीजी इन बातोको ध्यौन- 
पूवक सुननेके उपरान्त विचार कर रहे 
हैं। इसकी सम्भावना हे कि महात्माजी 
अपना विचार प्रकट करते हुए श्री देशाई 
को पत्र लिख सकते हैं । ए० प्रेस 

वोतोलापका विषयबतानेसे इन्कार 

नागपुर, ६ जनवरी । दिल्ली जाते 
हुए श्री भूटाभाई देशाई नागपुर से गुजरे। 
संवाददातासे आपने कहां कि महात्मा. 
गांधी पहलेसे अधिक स्वस्थ माटम पढ़े 
बर उनके स्वास्थ्यमें सुधारकी प्रगति 
जारी है| आपने महात्मा गांधीसे दो दिन 
जो बातचीत की, उसके सम्बन्छमें प्रइन 
करनेपर उसका विषय बताना आपने 
अस्वीकार कर दिया। 
अहमदनगर जञेलमें सरदार बछभ- 

भाई पटेलसे जब मिलने गये थे, इस 
समय पण्डित जवाहरलाल नेहरूसे मिळे 
या नही, यह पूछनेपर श्री देशाईने कहा 
कि मैंने दूर से नेइरूजीको देखा, लेकिन 
कोई बातचीत न कर सका । आपने कह्दा 
कि सरदार पटेळका स्वा'थ्य काफी ठीक 
है। आपने ओर बताया कि अहमदनगर 
जेलमें कांग्रेस कार्य-समितिके जितने 
सदस्य हैं, उनमें डा० प्रफुल्ल घोषको छोड़ 


कर शेष सभी स्वस्थ हैं । 
यह प्रदन करनेपर कि जो अफत्रहें 


हैं, उनसे क्या यह आशा है कि वेधानिक 


जिचा अन्त हो जायेगा, श्री देझाईने 


कहा--'केवळ परमात्मा हो जानता है ।? 
दिल्ढीसे थी भूळाभाइ देशाई कान- 

पुर वकालत सम्बन्धी कायसे जायेंगे, 

_ जहांसे धनके फिर वर्धा जानेकी सम्भ- 


टन्‍्दन ६ जनवर । युनाइटेड | 
का संवाददाता लिखता है कि घ्रिटरेन त | 
मिश्रमें व्यवसायिक एवं आथिक जल 
झोतेकी घोषणा कुछ दिन हुए की 
थी तथा जिसकी लन्‍्दन मे शीघ्रही पी 
होनेवाढी ह वह मारतके , ल्यि षत्ा चः 
महत्वपूर्ण है। लन्दनमें आरती वच्चक मित्र 
मिश्रका भी स्टाळंग वेलेत्प है । ब्देशमें क 
इस सम्न्धमें जो भी समझौता क्रिके आश 
तथा मिश्चमें हुआ है उससे भारत तर सुख : 
ब्रिटेनमें स्ट@ि'ग बेलेन्स सम्वन्धी कषी मेत्रो: 
व्यवस्थाको पद्‌ प्रदर्शन होगा । एत्र अफस 
बात तो यह है कि मिश्र तथा .झ अधिक 
भूमध्य पूर्वी देशों के आयातमें वहुत काद्धिमें बह 
बृद्धि होगी । मिश्रको हाड करेली हुए । 
का कोटा मिलेगा हाड करेन्सीसे डः १६४४ 
स्विस फ्रेन्क तथा स्वीडिश क्रा्ान न 
दर्श है । यू० प्रेस गको 
सीघान्त प्रवेश परखे प्रलिबन्षफ़लताक 
रीवळपिण्डी ६ जनवरी । सीमावनी द॑ 
सरकारने अखिल भारतीय किसान स भांति ३ 
अध्यक्ष स्वामी सहजानन्द सरस्क्गंव उपास 
को सीमान्त प्रदेशमें जानेकी अनुश्मवश्य ₹ 
प्रदान की है किन्तु उन्हें यह गारहिये | ९ 
देना होगा कि वे १६३६ के किसी पश्चि 
आन्दोलनकी यहां चचा न करेंगे क्रमणए 
सीमान्त किसांन सभाके सभापति इग्तिम प 
फारुके इस प्रर के उत्तरमें कि हा? ब 
जिलेके शापकियारी न मक थानेमें होप चे 
वाली सीमौन्त जन सभाके अध्वेश लि हे 
स्वामी सहज्ञानन्द भाग ले सकते हैं आगे उतर 
नहीं, सीमान्तके प्रधान मन्त्रीने उपयु , 
यक्गो ६ 
आशयका पत्र भेजा है । ए० प्रेम Oo 
सिलोन 'विधानसें परिवतनज[ऽ हर 
ढन्दुन, ५ जनवरी । झज लन्द्‌ ड 
'टाइम्स' समाचार पत्रके अपरे! 
। मद्रास 
सीळोनके अविष्यकी:चर्चा करते हुए नव 
मत प्रकट किया गया है कि इस हूक स 
मोजूदा विधानमें 'कुछ परिवर्त्तन? 
आवेश्यक है इस विधानसे वहांके रो 
नीतिक नेताओं करो शासन प्रबंध संबंधी 
व्यवहारिक ज्ञानका अनुभव प्राप्त कर हे 
सुयोग मिलेगा वर्तमान हविधा-से |». १ 
के अल्पस'ख्यकोंकी समस्याका स 


घान न हो सका । इसे तो स्वीकार ^ ले 
कर लेना चाहिये कि इस द्वीपको पवेत 


और स्वतन्त्रता शीघ्र ही मिलेगी हि आज्ञा 
इस स्वसन्त्रताके आरम्भके दिनोंमें ॥ आ न 
गम्भीर आर्थिक कठिनाइयां स्त्पन्न हते 
सकती हैं-। युद्धके बाइ;सीलोनमें जे 
- सरकार कायम हागी?: उसे बड़े-बड़े 
करने होंगे । अतएव यह आवशयर्क कदमेके 
कि इस विधानका ऐसा निर्माण सु [कटर 
दीपके इमानदार योग्य परिश्रमी व्यि 5 
तथा बड़ी ओर छोटी सभी जातका है है। 
` सहयोग प्राप्त हो। 


RR TR लि कक नि किन सातारा मानक. 
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# साप्ताहिक विइवमित्र # 


नोन आतम ।विजयतकलड़नेको कृतसङ्कल्प 


शषौ 


[नी देशके रक्षा महान बलिदानको तैयार 


गुन्राष्ट्रीम पुणे सतक्यपर विजय नाश्चत 
,ईनीजनताकासाशलचांगकाई शककासन्दश 


प्रत्या चङ्ककिङ्ग, ७ जनवरां। जनरलिरि 


समो माल चांगकाई शेकने ७० से भी 


| तश्चक मित्र सेस्य अफसरोंके सम्मानमें आयोजित एक भोजके समय नववर्णके अपने 
भ्रदेशमें कहा क्रि-स्थायी विश्वशांतिकी सुदृढ़ नींव राष्ट्रोंके बीच मेत्रीपूर्ण सह 
क्रिके आधारपर ही पड़ेगी । चांगकाई शेकने आगन्तुक अतिथियोंको सफडता 
त तर सुख शातिके प्रति हार्दिक सम्तोप प्रगट करते हुए कह्दा कि चीनी जनताके 
भौ मेत्रो सम्बन्ध ही सभी सम्प्रदायोसे श्रेयस्कर है। जापानके विरुद्ध युद्धमें चीनको 


प्र अफसरोंळी सहायताको प्रशांसा करते 


हुए चांग काई शेकने कहा क आप लोगों 


ज्रौ अधिकाश अफसरोंने हमारे युद्ध प्रयासमें क्रियात्मक भाग लेंकर समान उद्देश्यको 
| कांद्धिमें बहुमूल्य सहायता प्रदान की और मद्दान सङ्कटकाळमें भी कभी विचलित 


ेन्ड्रीं हुए । 
ड १६४४ को सम्पुर्ण युद्ध मोचे के लिये 
क्राहनान नर्णयात्मक साळ बताते हुए 
गकाईशेकने विभिन्‍न युद्ध मोर्चापर 
न्घफ़ह्ताका संध्ोपमें वर्णन किया । आपने 
पीम्नात्रनी दी कि मित्रराष्ट्रोके समक्ष पहले 
न स भांति डी महान ओर कठिन उत्तरदा- 
रस्क्व उपांस्थत है । हमें अपने युद्ध प्रयास 
अनाभवश्य ही जर। भी ढिलाई नदीं करनी 
गाराहिये । चोनमें हाळके जापानी आक्रमण 
किसा पश्चिमी मध्चेंपर व्यापक जमन 
२४्रमणसे पता चलता हे कि अभी 
[ उन्तम पराजयके पू पूवापेक्षा स्शोर 
हिक बल्डानक मांग का जायगी । 
होपि चीन अन्य राष्ट्रोंस काफी असेके 
'वेशनण्पि है ।फर भी वह क्षणभरके लिये 


$ आने उत्तरदा य॒त्वसे वंचित होना नहीं 
रिता । इसके प्रतिकूछ वह समान 
यही जिसके लिय हम सभी लोग डड़ 
र जई पतिकं लिये सबकुछ न्थोछावर 
नेको क्ृत-स कढ्प हैं । रायटर 
स डोपरेक्टरोंपर हत्याकाजुमं 
। मद्रास जनवरी । आज यहां पुलि 
§॥रनएकी अइ ळतमें एक तामिल साप्ता- 
करके सम्पादक श्री लक्ष्मी कान्तमके 
याका मु+दम। पेश हुआ जिसके संबंघ- 
बी रेयम्बदूरके पुलिस द्वारा एक फिल्म 
करा पीके डायरेक्टर श्रो एम० श्रीरामाल् 
[यडू कळ गिरफ्तार किये गये । 
इजिष्ट्रोटने अभयुक्तकी जमानंतकी दर- 
गे प्रास्त खारिज कर दी तथा एसे १० 
भे निवी तक पु लसकी हिरासतमें रखने 
शि मआाज्ञा जारी की | मि० हा मने कहा 
में श्री नायडू पर पुछसने हत्या एव 
नन प्तका जम लगाया है। ये दोनों 
जोम ऐसे हैं ज्नमें अभियुक्तोंकी जमा- 
बढ़े. नदीं स्वीकार की जाती । इसी 
रे सिलसिलेमें दो ओर फ़िल्म 
हो क्टरोकी गरफ्तारी हो चकी हैं 


रि इस थो जम'नत हो गयी हे। इस 
म अबतक कुड १२ 'गिरफ्तारियां 
। ए० प्रेस । 


ama जे SS 
बहन आर असारका 
मतभेद्के रहस्योद्घोटनकी जांच 
वाशिंगटन ६ जनवरी । इन दिनों 
अमेरिकन सरकारके उस सूत्रका पता 
लगाया जा रहा हवकि जिसने इछटी £ थत 
अमेरिकन राजदूतसे मि० चचिलका 
जनरल स्क्ोवीको आदेश सम्बन्धी 
स॑ वादको प्राप्त किया तथा जिसे ड्डियुपि- 


` यरसनने हालहीमें प्रकाशित किया था। 


इस सम्बन्धमें डेलीमि'रके विरुद्ध सख्त 
कारवाई करनेङा अन्दाज लगाया जञा 
रहा है। डियुपियरसनने सरकारी का- 
गज्ञका उद्धरण देते हुए यह घोषणा की 
थी कि यदि अमेरिकन सरकारको इटली 
को सामान भेज्नेक्ी' योजनामें ओर 
बुद्धि करनी पड़ी तो मित्र राष्ट्रोंमें मत- 
भेद पेडा हो जायेगा । “सटर डेइवनिङ्ग 
पोस्ट? का यह कथन हे कि इगलण्डमें 
आफिशियल सिक्रेट्स एक्ट्स'है जिसके 
अनुसार सरकारी नोरोंको सरकारी 
भेद बतानेके लिये वित किया गया है 
तथा इस आदेशके उल्ल॑धनमें दण्डका 
भागी होना पड़ता है। अमेरिकामें भी 
इसी तरहके कानून बननेकी चर्चा है। रा० 


तेमारोलाकी झत्युपर शोकप्रस्ताव 

बम्ब ७ जनवरी । कछ शहरके 
सभी बांग्रोस संस्थाओंकी केन्द्रीय 
समितिकी मीटिंग हुई जिसमें एक प्रस्ताव 
दवौरा रोमारोलाओ मृत्यु पर घोर दुःख 
प्रकर किया गया तथा कहां गया कि 
रोम्रारोडा पीड़ित मानवताके सच्चे 
साथी थे घह अन्तराष्ट्रीय शांति एवं 
सदभावनाके क्षेत्रमें परिश्रमी कायकर्ता 
थे। एक दूसरे प्रस्तात्र द्वारा मध्याप्रांतीय 


` तथा भारत सरकारसे अनुरोध किया 


गया कि चिमूर अष्टी काण्डके अभि- 
युक्तोंके जीवन दानकें मामले पर सहालु- 
भूति पुव क विचार किया जाये । ए०प्रेस 


रूसकी स्वीकृतिकी प्रतिक्रिया 

ळन्दन, ७ जनवरी । गत रांत्रिको 
ल्न्दुनस्य पोछिश टेलीश्राफ एजेन्सीने 
पोलिश सरकारकी ओरसे साधिकार 
ऐलान किया कि लुब॒लिनस्थ सोवियट 
समर्थक अस्थायी पोलिश सरकारकी 
रूस द्वारा सरकारी तीरपर स्वीकृतिका 
अर्थ पोलिश राषट्रकरे मोलिर अधिकारको 
प्रत्यक्ष रूपसे' भङ्क करना, पोलेण्डको 
विदेशी हस्तद्षोपके परे स्त्रतन्त्र स्टेटको 
भांति अपना अस्तित्व कायम रखने ओर 
परिस्थितिके अनुक्रूछ झआस्तरिक स्थिति 
सङ्गठित करने सम्बन्धी जनताके अधि- 
कारको हड़पना है । रायटर 


ग्रीसपर गम्भीर बहसकीसं भोवना 


लन्दन, ६ जनवरी । ब्रिटिश राञ- 
नीतिक क्षेत्रोंकी भविष्यवाणी है कि 
आगामी १६ जनवरीको पाल्यामेण्टका 
अधिवेशन पुनः तूफानो वातावरणमें 
प्रारम्भ होगा तथा प्रीसकी समस्या 
वादा विवादका मुख्य विषय द्वोगी। 
वामपन्थी मजदूर दीय सदस्योसे यह 
आशा की जा रही है ७ वे प्रीसकी नई 
सरकारकी आलोना करेंगे तथा कुछ 
सदस्य तो उसे “जनरल प्लेस टिरसकी 
वास्तविक तानाशाही? कह रहे हैं | आशा 
की जाती हे कि सरकारका उत्तर सो 
उसी स्पष्ट ढ'ग पर होगा जिसका पू्ा- 
भास सरकारी वक्ताओं द्वारा गत वाद्‌- 
विवाद में प्रप्त हो चुका है । मि० चिल 
के ।वषयमें सी यद्दां आशा की जाती है 
कि चाहे जो कुछ भी परिणाम द्वो वे सर- 
कारी नोति पर अटळ रहेंगे। साधार- 
णतः इस वाइवि शरसे निश्चय ही ब्रिटिश 
जनताकी प्रीसक्ी समस्य! पर घोर 
चिन्ता, घबड़ाहट तथा सन्देइका आमास 
मिळेपा। रायटर 


कोघलेका मितव्यघ 


प्जाबमें अनुसंधान काय आरम्भ 
ल्ाद्दोर, ५ जनवरो । मालूम हुआ है 

कि प्जाबके गवर्नेरने छार गवनमेंट 
ळेवोरेटरोमें सरकारी कोयले किफोयत 
सारीक साथ उपयोग करने सम्बन्धी 
योजनाके प्रथम भागको कायान्वित करने 
को स्वीकृति दे दी है। पज्ञ'बमें व्यय- 
सायोंकी अवल्थां पर विचार करनेके 
लिये सर मनोहरळा३्के सभापतित्वमें 
जो विशेष समिति नियुक्त की गयी थी, 
उसीने उक्त योजनाकी सिफ रिश की है । 
पञ्जाब सरकारके व्यवसा!यक. रसायन 
वेत्ता डा एस० डा० मुजफ्झर और 
ड़ा० जे० एड० सारेनके निरीक्षुणमें 
योजना कार्या.स्वतड्री जायेगी । दो वर्ष 
तक अनुसन्धान काय करनेक छिये १ 
हाख रुपया स्वीकार किया गया है। ए० _ 


पोलिश सरकार प्रशांत संबंधी समस्या 


'विद्येषज्ञों दोरों उसपर विचार 
हाटस्प्रङ्कल वर्जिनिया, ६ जनवरी | 
आज इन्सटी द्य.ट आव पेसिफिऋ रिले- 
झन्सके ६ वें त्रिवार्षिक सम्मेळनमें जापान 
का राजनीतिक भविष्य, प्रशान्ता युद्वो- 
त्तर सुगक्षा संगठन, सामरिक _ अडा का 
बरवारा आदि मुख्य विषयों पर विचार 
विमर्श हुआ । सरकारी वक्ताने कहा कि 
प्रशान्तके १२ राष्ट्रोंके प्रतिनिधियों द्वारा 
सुदूर पूर्वके उपनिवेशोंका भविष्य संबंधी 
प्रश्‍न क्रा अध्ययन किया जायगा। तथा 
अथ झास्त्रके विशेषज्ञ जो प्रशान्तके आव- 
इयक राजनीतिक समस्याओं पर विचार 
कर रहे हैं निम्नळिखित हे:--अमेरिका 
के आस्ट्रे ल्यिन मंत्री सर प्रेडरिक इग- 
लेष्टन, हू शीहद ( चीन ) हेनरी डेयांग 
(कोरिया ) होटेश बेलेशा ( न्य़ूजीळड ) 
सेनीप्ळेमेज ( स्याम ) सर प्रेडरिक वहा- 
उ ( ब्रिटिश सूचना विभाग ) फिलिफ 
डरेखसस:( अमेरिकाका स्टेट विभाग ) 
फ्रेन्स विजमेन ( नेद्र लेण्ड) तथा 
श्रीमती विजय ढ्ष्मी पण्डित (भारत) । 


सीमोन्त म'न्रिमण्डलको निन्दा 
लाहौर, ६ जनव १। केन्द्रीय असे- 
म्बलीकी कांम्रेम पा्टीके डिप्टी ळीड़र 
मि० झब्दुछ कयूमने एक वक्तव्यमें कह्दा 
कि जिस ढ'गसे गवनर द्वारा सीमान्तमें 
वज्रहा मंत्रिमण्डलकी स्थापना की 
गयी वथा जिस तरह एसे कायम रखा 
जा रहा है उससे यह बात स्पष्ट हो 
ज्ञाती हे छि प्रान्वीप स्वराज्य सिफ 
तमाशा है । सीमान्त असेम्बलीका शीत 
कालीन अधिवेशन बुलानेसे इन्कार करने 
तथा पांच एम० एळ०ए० को जेलळोंें 
बन्द कर रखनेक्ी म न्रिमण्डलको नीति 
का समर्थन करके गवनेरने विधानके 
सुख्य आदेशका उल्लघन किया है। 
जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि बिना 
किसी आरोपके गबर्नरके समर्थनं 
से जेडोमें बन्द रखे जा रहे हैं। निय- 
मित शीत कालीन अधिवेशन घुळानेसे 
इत्कार करके गवर्नरने म न्रिमण्डङको | 
एक मौका भोर दिया है कि वह विरोधी / 
दलके सदस्यांको अपने साथ भिला | 
सके। सीमान्त एक छोटासा प्रान्त है | 
जिसी आर्थिक स्थिति यहां तक खराब 
है किउसे केन्द्रीय सरकारका हमेशा | 
सुद देखना पड़ता हे किन्तु ऐसे प्रान्तमें | 
झे मालूम हुआ हे कि प्रधान मत्री छठवें 
मंत्री पदश्च भेंट लेकर कतिपय सदः 
का खोजमे निकळ पड़े हैं। सीमा 


जनता वत॑मान म॑ त्रिमण्डल्से तंग 


न 


हसक ताबआलाचना युद्ध बन्दियोंके छुरकारेको मांग चिसुर व अष्टीकेअ भियक्तोंकेलिये भाका 


[घी पोलिदासरकारकीस्वीकतिपर 


Ly 


। मेंचेस्टर, ५ जनवरी । नरमदली 
पत्र 'मेंचेस्टर गार्जियन'ने लुबलिनस्थ 
अस्थायी पोलिश सरकारपर रूसी सर- 
'कारको स्वीकृतिको आशोचना की है। 
।पत्रमें कहा गया है कि यह कार्य अट- 
लाटि+ चाटेर घोषणाके सिद्धांतोंके प्रति- 
कूड हे। यह एक अपरिवर्तनीय कायं हे 
शऔर पर्चिमीय मित्रराष्ट्र जहांतक हो 
\सकेंगा सहन करेंगे । लेकिन इससे म 

ेत्रीमें अन्तर पड़ता नजर आतता है । 


आरे चलकर लिखा गया हे कि रूस 
| लुबळिनस्थ सरकारको ओर ब्रिटन एवं 
अमरीका ळन्दनस्थ सरकारको मानते 
ह । यह तो निश्चित है कि लुबलिन ही 
| विज्ञयी रहेगा क्योंकि रूसी पोलेण्डमें है 
|| ओर हम वहां नहीं हैं । लेकिन हमें अपना 
॥ यह विचार प्रकट कर देना चाहिये कि 
यह नीति रूसकी आदूरदिता है; अट- 
लांटिक चाटरके,:।जसका वहू पाढन 
| करता आया है, प्रतिकूछ तथा उसकी 
। राज़नी तिज्ञताके अयोग्य है।.कुछ भी हो, 
|) ब्रिटेनकों यह दावा करना ही द्ोगा कि 
| जब्र पोलेण्डका पुनरुद्वार हो जाये तो 
|| जिस प्रकार यूनानी जनताको अपना सर- 
१, कार चुननेका मौका दिया गया है उसी 
5 प्रकार पोलिश जनताको भी मिले बशर्ते 
कि वह सरकार फासिस्ट न हो ओर वे 

| स्वयं वास्तवमें स्वाधीन रहें | रायटर 


माता कस्तूरवॉको जीवन चरित्र होनेका पूरा विश्वास न कर लेना चाहिये। 


५ सेवाघ्राम, ६ अनवरी। स्व० कस्तूर 
९ बा गांधीके जिस जीवन चरित्रका संपा- 


| |; दुन कुमारी पारिख और डा०सुञीलानायर 


` ® कर रही हैं वह समाप्तताय दे, जिसमें 
। विशोरूपसे आगाखां महलमें नके अन्तिम 
। दिनोंको कहानी हे। इसका प्रकाशन 
उनकी प्रथम निधन तिथि २२ फरवरीको 
| द्दोगा। ए०प्रेस 
गजद्र-गुलाम मतभेदका कारण 
कराची, ६ जनवरी । माळम हुआ हे 
कि खान बहादुर खूरोके इस्तीफेके बादसे 
` ही मि० गजद्र तथा प्रीमियर सर गुलाम 
इसेनमें मतभेद उत्पन्न हुआ । यह मतभेद 
ध्र हो गय। जब कुछ विभागोंकी अद॒ढा- 
की गयी ओर मि० गजदरसे 


| 


ॐ साप्ताहिक विश्वमित्र # 
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च | 


डन, ५ जनवरी ब्रिटिश मंत्री 


मि० ईडेनने कहा कि युद्के आहत एवं 


रूण बन्दियोंको भेजनेसे ज्ञापोन सरकार 
ने अभीतक इनकार ही किया है। मि० 
ईडेनको पार्लमेंटके सदस्य स ल्योनाड 
ळाइलने एक पत्र लिखकर यह मांग की 
थी कि जर्मन ओर जापानियोंके अधीन 
जितने युद्धबन्दी हैँ सबके छुटकारेको व्य- 
वस्था को जाये, जिसका उपयु क्त उत्तर 
कि० ईंडेनने दिया । आपने ओर कहा कि 
गत अप्रेल मासमें ही बन्दियोके आदान- 
प्रदान सम्बन्धी पत्र लिखे गये थे लेकिन 
कोई उत्तर प्राप्त न हो सका । रायटर 


अक्यावपर कब्जेकी प्रतिक्रिया 

चुगर्किंग, ५ जनवरी । 'त्रिटिश 
सेना[आंके अक्याबपर कब्जा कर ळेनेका 
समाचार चीनी जनताके लिये उत्साह- 
वद्धोक रहा जोकि गत कई महीनेसे 
दक्षिण-पूर्वीय एशिया मोचेपर ब्रिटिश 
नीतिकी आलोचना करते रहे हैं । 

एक इच्च चीनी अधिकारीने संवाद- 
दातासे कहा कि यह उत्तम समाचार हे। 
हम इसका नवव में प्रथम विज्ञयके रूपमें 
स्वागत करते हैं । रायटर 

ळन्दन, ६ जनवरी । बमकि मोचेके 
सम्बन्धमें जो लेख “टाइम्स में प्रकाशित 
हुआ है उसमें कहां गया है कि यदि दूर- 
तक नजर दौड़ायी जाये तो माळम होगा 
कि बर्मामें दुइमनकी भरक्षित अवस्था 
है | लेकिन इससे उसके शीघ्र पराजय 


दुइमनकी सेनाएँ अभीतक दृढ़ निश्चय 
से लड़ रही थीं मर यह सोचनेका कोई 
कारण नहीं हे कि वे अब बर्माको छोड़ 
ज्ञाना चाहती हूँ । अधिक सम्भावना यही 
है कि ठुइमन जोरदार लड़ाई करेगा । रा० 


भाईकी मृत्युका परिणाम 

कळकत्ता, ६ जनवरी । झअलीपुरके 
अतिरिक्त सेशन जजकी अदालतमें खूनके 
इस मुकदमेंकी सुनवाई समाप्त हो गयी 
जिसमेंकस्ब्ाके रनबीर मळ उर्फ नादा 
(२० बषर;) तरथा उसके भाई बनबीर छफ 
मन्ता ( १४ वषं ) के विरुद्ध यह जुर्म 
ढगाया गया था कि इन अभियुक्तोंने 
अपने बढ़े भाई ताराशंकर मल उफ नाय- 
डूकी हत्या की। सबूत पक्षका यह 
आरोप था कि गतई२४ जनकी शामको 
नायडूकी-मां और पतनीमें झगड़ा हुआ। 
भाइयोंके बीच भी झगड़ा होने ढगा। 
नादाने नायडूको पकड़ लिया इतनेमें 
मन्ताने उसे छूरा भोक दिया जिसका 


चे मि० परिणाम यह हुआ कि उसकी मृत्यु हो 


बस्बई, ६ जनवरी । भारतीय व्या- 
पारी चेम्बरकी कमेटीने वायसरायको तार 
भेजकर अनुरोध किया है कि वे अपने 
विशेषाधिकारोंका प्रयोगकर चिमूर ओर 
अष्टी कांडोंके १६ अभियुक्तोंके प्राण- 
दण्डको रह कर दें । यह भी बताया 


hf 
गया है कि इस दयाके कार्यसे भारतीय | ||; 


जनता प्रभावित होगी | सभी अभियुक्त 
युवक हैं ओर झवसर पाकर विचार- 
परिवर्तन हो सकता है, और फिर जेळसे 
निकळ उत्तम नागरिक बन सकते हैं । यूट 
न्रिटेनसें सजदूरोंका अभाच 
मेंचेस्टर, ५ जनवरी । श्रम सचिव 
मि० वेविनने रूईके व्यवसाय सम्बन्धी 


कमेटीके : सदस्योसे इस व्यवसायमें 
श्रमिकोके अभावके सम्बन्धमें विचार- 
बिमझ किया । आपने कहा कि श्रमाआत्रके 


कारण इस व्यवसायमें वाधा उत्पन्न है। | 


इस समय १७ हजार मजदूरोंकी आद- 
इयकता है । आपने संवाददातासे कहा कि 
सरकार ट्रेनिगको अधिक व्यवस्था 
करेगी । जबसे युद्ध ्ारम्भ हुआ हे 


१७५,००१ श्रमिक्ोने काम छोड़ा ओर | 


युद्धोत्तरकालीन - योजञनानुसार कार्य 


विस्तारेकी बाध।ए' भीषण हैं । रायटर 


सीलोनमें आवी दासन सुधार | 


दन्न, ५ जनवरी । सीलोनके 
भविष्यके सम्बन्धमें “टाइम्स” पत्रने लिखा 
है कि वहांके वर्तमान शासन विधानमे 
परिवर्तन आवश्यक है । वहांके राज- 
नीतिक नेतांओंको शासन सः्चाढनकी 
ट्रेनिंग देनेके लिये उक्त विधान उपयोगी 
सिद्ध हुआ, लेकिन अल्पसंख्यकोंका 
प्रश्‍न इससे हळ नहीं हुआ। 


व इस द्वीपो अधिक शासना- | 


घिकार दिया जायेगा यह निश्चित हे, 
यद्यपि आरम्भमें आर्थिक बाधाए' उत्पन्न 
हो सकती हैं। नये शासन विधानको 
रचना ऐसी होनी चाहिये कि सभी छोटी 
बड़ी जातियोंकी ईमानदारी, योग्यता और 
शक्तिका पूर्ण प्रयोग हो । रायटर 
रोम्यांरोलां अमर हैं 

वर्धा, ५ जनवरी । फ्रच साहिलिक 
रोम्यांरोलांकी मृत्युपर वक्तव्य देते हुए 
श्री भूलाभाई देसईने कहा कि रोम्यांरोलां- 
की मृत्युसे अन्तर्राष्ट्रीय एवं बोद्धिक 
जगतकी अपार क्षति हुई है। उन्हें मानव 
जातिकी शांति एवं सद्भावना बड़ी प्रिय 
थी । महात्माजी ओर उनमें अपार स्नेह 
था। रोस्यांरोढां जेसे व्यक्ति किसी खास 
समय आर परिस्थितिमें नहीं होते हैं । वे 
अपनी रचनाओं द्वारा संसारमें तबतक 
जीवित रहेंगे जबतक मानव समाज मौजूद 
हे, क्योंकि {वे भौर उनकी रचनाएं 
अमर हैं । यू०प्रेस 
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। |्ृत भस जिनके मनमाहा । 
न कह जग दुल्भ कछु नाहों ॥ 


बाथ स 

ड ~) 
4 कांग्रेसके अगस्त प्रस्तावके बाद समस्त 
£ कांग्रेस नेताओंकी छावांछनीय 
_ असामयिक गिरफ्तारीके परिणाम- 
tol जो देशव्यापी अद्यॉतियां फल 

| थो, और कांग्रेसके नामपर उत्त 

कर 


॥ जनताने जो अनुचित कार 
[कि थे, उसको जिम्मेदारी 
रह, राजनीतिक प्रातिनिधि संस्था 
स ओर कांग्रेस नेताआके कन्धोपर 
_ थी भी प्रकार नहीं डाढी जा सकती। 
सम्बन्धमें सरकार द्वारा लगाये गये 
बुति पेरके आरोपोंका सुहतोड़ उत्तर 
त्मा गांधी ओर सोच! 
| बन्द राष्ट्रपति मौलाना बुल- 
।म आज्ञाइ एकराधिक बार दे चुके है 
( त्रिटिश सरकारको खुलेआम यह 
जीती भी दी ज्ञा चुकी है कि अगर 
शोक्लि अपनी बातों पर विश्वास है तो 
अपनी ही अद्वाढ्लोंमें खुछेआम 
- ह चला कर अपनी सचाईका इज- 
र पेश करे | लेकिन सरकारने अब- 
288 उन चुनौतियोंकी ओर अपना कान 
हीं दिया । इन बातोंपर पहले काफी 
श डाला जा चुका हे । प्रस्तुत लेखमें 
हम उन अवांछनीय बातोंपर ह 
54 करेंगे, जो जेछोंसे मुक्त 
| कांध्रेस-जनोंके वापस 
पर देशमें  छायी हुई निष्कि- 
| और सुदेनीको दूर करनेके ख्यौलसे 
4 भन्न प्रांतोमें होतेबाळे कांग्रेसकमीं 
गा ठनोंके सम्बन्धों €त्पन्न हुई हैं। 
क प्रांतोर्मे कांम्रेसक्मियोंने कम्यू- 
टोको अपने संगठनसे अछग कर 
का फतवा दे डारा है ओर इस प्रकार 
कहि वादविचाद चल पड़ा है। कांग्रेस - 
¢ ओर गर-कांभ्रेसजनकी भिन्न-भिन्न 
7 होने ल्मी हैं ,:इन वतण्डा- 
#म वास्तविक प्रश्‍न ही खटाइमें पड़ 
| म दे । जहां कांग्रेसकर्मी संगठनों 
जाती पेशवासियोंमें उत्साह ओर क्रिया- 
&#ताकी लहर एत्पन्‍्त की जानी 
“वे थी, वहां तू-तू में-में, का बाजार 
पक ही चछा हे। जबतक कांग्रेसके 
॥ "य नेता जेळोंके सींकचोंके अन्दर 
| ह तबतक इस विपयमें क्रिसीको 
Fi का अधिकार नहीं है और जो 
ब करनेकी अनधिकार चेष्टा करते 
न समरत रोष्ट्रका अहित करते हैं। 


a झाको 


जलम 


महात्मा गांधीकी स्थिति कांग्र समें 
कुछ विल्क्षण-सी हे । इसल्यि वे भी इस 
विषयपर कुछ आदेश देने योग्य अपनेकों 
नहीं समझते । फिर भी उन्होंने बिलकुल 
उचित और टीक कहा है कि कांश्रेस 
गणतान्त्रिक संस्था है । इसलिये जो कोई 
औ व्यक्ति इसके घोषित ध्येयक्रों स्वी- 
कार करते हुए ४ बने देकर उसको 
सदस्यताके फामपर हस्ताक्षर करता हे 
वह कांप्रेसमेन हे। इसमें सन्देह नहीं 
कि कांग्रेसमें भी अनुशासन बहुत कड़ा 
है बोर उसकी अत्रज्ञा करनेपर बड़ेसे- 
बड़े, व्यक्तिको मी दृण्डित होना पड़ा है; 
लेकिन अनुशझासनके नाम व्यक्तिगत मत- 
भेदके कारण किसी व्यक्तिकों निकाल 
बाहर करना खिल भारतीय संस्थाकै 
साथ अन्याय करना है। इसलिये कांग्रेस 
वकिङ्क कमेटीकी सदस्या श्रीमती सरो- 
न्जिनी नायड्ने विर्कुछ टीक कहा है कि 
“कांभ्रे सकी प्रतिज्ञामें अःस्था रखने बाले 
सभी व्यक्ति कांग्रेसमेन हें। इसकी 
प्रतिज्ञा हे सभी शांतिपूर्ण बंध तरीकोंसे 
सारतकी स्वाधीनतः प्राप्र करना । जव 
तक कोई व्यक्ति इस प्रतिज्ञा ओर कांग्रेस 
द्वारां समय समयपर जारी किये गये 


आंदेशों-निर्दशों को मानतां है,तबतक:उसपर 


किसो प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा 
सकता । साथ ही कांग्रेसके लिये यह भी 
उचित नहीं होगा कि वह इसी आदशेका 
पाइन करने वाली अन्य संस्थाओंसे, जो 
झपना कार्यक्रम अलग रखती हैं, असह- 
योग करे ।? मुख्य बाततो मातृभूमिकी 
स्वाधीनता है ओर कांग्रेस ऽन संस्था- 


अंको न केवळ अपना सहयोग देनेके लिये 
ते यार 


जो भारतको स्वाधीनता प्रांप्रकरने 
केलिये संघपंशील हें,बल्कि उनका सहयोग 
प्रप्र करन भी चाहती है।” 

अगर ऐसा बात न हता हा मह!त्मा 
गांधी सुसलिम ळीगके अध्यक्ष मि० 
जिन्नासे समझौता करमकै लिये बार-बार 
इतनी अधिक चेष्टा नहीं करते। गत 
गांधी-जिन्ना सम्मेळनमें असफलता भोर 
निराशा हाथ लगने परभी वे भविष्यमें 
फिर कायदे आज्ञमसे मिळनेके लिये 
तेयार हें ओर स्थिति ' अनुकूल होनेपर 
मिलेंगे भी । सर-तेज बहादुर सप्र को 
इस दिशामें प्रयत्नशील होनेके लिये उन्होने 
केवळ इसी एक मात्र आशापर अनुमति 
और आइईवाइ प्रदान किया है कि किसी 
मी प्रयाससे देशमें भारतकी स्वाधीनताके 
बिरोधियोंके विरुद्ध स'मूहिक मोर्चा कायम 
किया जासके । कांग्रेस राष्ट्रीय स्वाधी- 
नता इसलिये प्राप्त करनेवाली हे, ताकि 
इसके द्वारा वह विश्वमानबताकी सेवा कर 
सके । ऐसी दशामें पीड़ित मानवताकी 
सेत्रा करने वाली संस्थामोंको सहयोग 
प्रदान करनेमें कोई आपत्ति होनी नहीं 
चाहिये । हां इतना ख्याल अवशय रखना 
बाहिये कि उनमें सहयोग देनेके लिये 


अपने दाष्टकरणस जाना चाहिये कमक ल नः 
उनके कार्यो पर अपनी छाप ळगानी 
चाहिये । 

हम श्रीमती नायडूकी इस बातसे 
पूर्णरूपेण सहमत कि वर्तमान युद्ध 
ब्रिटेन, फ्रांस रूस ओर चीनके लिये 
लोक युद्ध भळेही हे, लेकिन भारतके 
लिये तो यह साम्राज्यवादी युद्ध है और 
इसी आधार र कांश्रसका अगस्त 
प्रस्ताव गृड्रीत हुआ था। उसमें कोई 
ऐसी बात नहीं है जिसपर उन व्यक्तियों- 
को आपत्ति हो सके, जो वास्तवमें मानव 
स्वाघीनताके हिमायती हें । काग्रे सने 
मित्र राष्ट्रोंके विवेक्से अपीळ करते हुए 
यह स्पष्ट कर दिया था कि आरतको 
स्वाधीनता भारतीयजनता और मित्र- 
राष्ट्र दोनों के दृष्टिकोणले आवश्यक दै । 
लेकिन झूठे वायदे करनेवालोंक्रो ये बांतें 
क्योंकर पसन्द आये । इसमें सन्देहनहीं 
कि श्रीमती नायड़ने बड़े मोकेपर देशके 
पथ-प्रदर्शी नका प्रयन्न किया हे ओर उनके 
इस प्रयाससे, जो कांश्रेसकी ओरसे एक 
अधिकृत निदेश माना झा सकता हैं, 
राष्टवादी कायकर्ताओं को प्रकाश प्राप्त कर 
पारस्परिक मतभेद दूरकरवे अपनेस्वातंच्य 
विशोधियोंके विरुद्ध सामूहिक मोर्चा 
स्थापित करना चाहिये । 


हमारा दघनीघ स्वास्थय 


शताव्दितोंसे पराधीन और दारण 
दारिद्र्यका शिकार भारत योंही अन्य 
देशोंकी अपेक्षा स्वास्थ्य ओर जीवन 
शक्तिमें संसारके सभ्य राष्ट्रोमें पिछड़ा 
हुआ था; छेकिन वत मान युद्ध जन्य अव- 
स्थाने तो उसके कोढ़में खाज पेदा कर 
दिया । कहनेकी आवइ्यकता नहीं कि 
खाद्य पदार्थों का मूल्य अत्यधिक ऊंचा 
हा जाने तथा उनके अतिशय प्रभावके 
कारण दे वह बंगाछको शास्य श्यामला 
भूमिमें ३५ छाखसे अधिक्र जनता अस- 
मय काछकेवलित हो गयी । दक्षिण भारतके 
कई परान्तोंमें अभूतपूर्व अकाछका ताण्डव 
आरम्भ हो गया | अखाद्य पदाथके खानेसे 
बिहार भयंकर महामारियोंका विशाळ 
क्रीडास्थल बन गया । तिसपर मी हमारे 
वर्तमान शासक वर्ग यह कहते तनिक भी 
नहीं हिचकिचाते कि युद्ध जन्य स्थितिने 
भारतको काफी लाभ पहुंचाया है। भार- 
तीयोंके दिन-दिन गिरते हुए स्वास्थ्यको 
देखते हुए भी वे यह ऋदकर अपनी 
जिम्मेवारीसे मुक्त होना चाहते हें कि 
भारतकी आबादी पहलेसे बहुत अधिक 
बढ़ गयी है । यह हे हमारे देशके ट्रस्टी 
कइलानेवाले त्रिटिश राज नेताभों और 
उनके भारत स्थित प्रतिनिधियोंका दृष्टि- 
कोण। भारतके प्रकृतिक और मानवी 
साधनों ते चर्वीछा होने वाळ। शासक समु- 
दाय इतने पर भी हमें अपने सद्भावरमे 
बिश्वास करानेका उपदेश दे रहा है और 


कहता हे कि "भारत छोड़ो” काढ़ और 
असहयोगकी टिकियासे रोग दूर नहीं 
हो सकता । 

कुछ समय समय पूव त्रिटिश सर~ 
कारके खाद्य विभागके प्रधान अफसर 
मारतमें खाद्य पदार्थों की अवस्थाक निरी- 
क्षण करने आग्रे थे। कई स्थानोंपर 
उन्होंने सरकार द्वारा निय त्रित खाद्यान्न 
वितग्णकी ठुकानोंकी चीजोंके नमूने 
देखनेके बाद स्पष्ट तोरपर कहा था किं 
थ्ये अन्न पौष्टिक तत्वोंसे शून्य. !” 
उनक्रे कथनौनुसार ब्रिटेनमें: नहा रेशनकी 
वस्तुओंमें पर्याप्त पौष्टिक लत्व मोजूद हैँ 
ओर उनको खाकर जहां ब्रिटिश नाग- 
रकोंका स्वस्थ्य पहलेले कुछ अच्छा ही 
हुआ है, वहां मारतमें सड़े गले पदाथोको 
खिडाकर देशवासियोंके स्वास्थ्यके साथ 
खेळ्वाइ करनेकी †जम्मेदारी किस पर 
हे ? क्या हमारे झासंक वग दावेकै साथ 
यह कह सकते हैं कि मारतवासियोंको 
रय्न मात्रामें खाने लायक चीजें भी नहीं 
मिळती है ? 

उस दिन कानपुरमें अखिल भारतीय 
डाक्टर सम्मेङनमें आारतके वतमान दय- 
नीय स्वास्थ्यपर;डा० जीवराज मेहताने 
जो विरतृल प्रकाश डाला, वह किसी भी 
सहृदय राष्ट्रश दिल दृहलानेके टिये 
काफी है, । टेङिन ब्रिटिश राजनेताओंकी 
इृष्टिमें उनका कोई महत्व नहीं है। 
इन्होने देशके स्वास्थ्यका दिग्दशन कराते 
हुए दो बातों पर विशेपरूपसे जोर दिया-- 
एक तो प्रतिरोधात्मक है और दूसरी उप- 
चारात्मक । पहली योजनाक लिये 
आवश्यकता है बिशुद्ध खाद्य पदार्थोकी 
पर्याप्त मात्रामें सुलभ मूल्यमे उपलब्धि 
और दूसरीके लिये जरूरी है रोगोंसे 
निवृत्त करानेवाळी आषधियांका इचि 
बितरण । आज असेसे दोनों ही चीजोंकें 
लिये अधिञ्नरियासे हमारी शिकायत है, 
लेकिन अबतक इन: शिकायतों को दूर नहीं 
किया गयो। उच्चिच ओषधोपचारके 
अभावमें देशकी बहुत बड़ी आबादी तरह- | 
तरहके रोगोसे बुरी तरह प्रस्त है जोर 
बड़ी संख्यामें लोग असमयमें ही गहा 
प्रस्थान भी कर गये । श्िटेन आदि देशो 
की अपेक्षा हमारे यहां योग्य चिकित्सकों- | 
का भी अभाव दे और जो थोड़े बहुल 
औपधोपचारके साधन उपलब्ध हैं सी) 
वे केवळ शहरों तक ही सीमित हे। देहात 
तो इन सुविधाओंसे सर्वथा बचित हे। 
इसलिये डा० मेहताने यह बिलकुछ 5चित | 
परामर्श दया हे कि डाक्टर और चिकि> | 
त्सक अपनी सेवाका क्षेत्र देहातोको | 
बनाये ओर अपने वार्यमें मानवताको ._ 
सव प्रथम स्थान दें। सरकारसे इस | 
दिशामें तो तभी कोई आशा की जा 


इस सप्तह भी पश्चिपा थुद्धल्लेत्रपर 
र घमावान मचा रहा ओर जर्मन 
सिनारति रुडप्टेटको गर्पमें तनिक भी 
'कमी नहीं आयी है। वहू अपने और 
अधिः डिवीजन लाकर लड़ाईमें झोंक 
(रहा हे ओर उसका परिणाम यह हुआ हे 
कि उसको सेना इप समय अ क्रमणवाले 
| क्षेत्रम पहलेसे दूनी हो गयी है। प्रथम 
अमेरिकन सेना # साथ रहनेवाले रायटर- 
| से सास संवाइदाताका शनिवारकी रात- 
को तार है कि, “जम नोने त्रिटिश सेनाके 
पश्चिमी सिरेपर बड़ी भयंकरतासे प्रत्या- 
क्राण किया ओर व्यूरेप अधिकार कर 
लिया, जो राकफ-से चार मील दक्षिण 
है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इसी 
राकफ्रोट स्थान$ पश्चिम रु डस्टेटकी 
+ सेना मक्रमणके पहले ही दौरमें उस 
"| ६ स्युज नदीसे चार मील दूरके स्थानतक 
j पहुंच गयी थी, जिसके किनारे पहुंचना 
। जमन सेनापतिका प्रधान लक्ष्य बताया 
नाता हैं । जम तोका सबसे अधिक जोर 
$, तीसरी अमोरकन सेनाके विरुद्ध सार 
॥ क्षेत्रमें छग रहा ह और संवाददाताऋा 
॥ कहना दे कि रु डस्टेटने अपनी सेनाके 
॥ तीस डितीन लगा दिये हैं। पहले उन्होंने 
६) पन्द्रह डिव जनसे ही आक्रमण किया था, 
i इसका ध्यान रखनेसे इस सन्य वृद्धिका 
|, मत्व भढीमांति समझमें आ सकता है । 
॥ पेरिसके तारमें भित्रसेनाओके सद्रके 
| रायटरके संवादर'ठाने गव शन्विरकी 
| हठी रातमें यह कद्दा था कि, “जम नोंने 
ह सम्पूण प इचपी युद्रकेत्रपर मित्रसेनाओं- 
` || की योजराश्रां>ो अस्तव्यस्त कर दिया है। 
| इन्होने सातत्रां अमारकऋन सेना छे पेता- 
' || डिनेटमें जमन भूमिसे हट जा?को ळाचार 
| |१ कर दिया दै ओए सारगूपाइन्स -द्देजि- 
१ नाऊ सडकको काट दिया है जो बड़े 
\ !|महत्वरी है ।” अन्तमें संवाददाताका 
| कहना हे कि “आज जमन संनिक ऐसी 
बल पायी हुई अ शानके साथ लड़ रहे हैं, 
fi निराशाव दियांशो और ' “बड़े दिनके 
ठ ही विय? वाळे आशवो दियोंक्ो 
भा उस समथ संभव नहीं माद्धप 
थी, जब जमन सेना गर्मी क दिनांमें 
अगा! दी गयी थी ।” सार घा तमें 
क । उ्याक्रमण पूरे आक्रमणका रूप 
अहण कः चु" है ओ यह संभव मालुम 


इहा हे कि वे ०ळूपस-रोरे के मेदान- 
टूट पड़े । लन्दनके ६ जनबरीके तार- 


कहा गया हे कि, “जम नोंके आक्रप्रण 
युद्रक्षेत्रक दक्षिणी भागे मित्र- 
| क्षो 


-्ट्रासबाा पतन 


a 


% साप्ताहिक आ... ८८ जनन आ ॐ, 


ता० ८ जनवरी १३४१ 


साप्ताहिक सिंहावलोकन । 


जायेगा। अलसेसमें मित्रसेनाओंका पुर्वी 
भागकां अन्तिम सिरा, जो जमन सीमा- 
के पास हे, देजिनाऊ जंगलके उत्तर कई 
मील पीछे हटाया जा चुका है, स्व्यं रा० 
रूजतरेल्टने' ६ जनवरीको अमेरिकन 
कांप्रेसको दिये हुए अपने संदेशमें जहां 
यह कहा है क्रि गत वर्ष विजयको ओर 
काफी प्रगति हुई हे, वहां यह भी स्वीकार 
किया है कि वर्षके अन्तमें हमारी सेनाओं- 
की गति अवरुद्ध हो गयी है । उन्‍होंने यह 
चेतावनी देनेकी भी आवश्यकता समझी 
हे कि, “हमें यह मानं ळेनेकी गलती 
कदापि नहीं करनी चाहिये कि जर्मन हरा 
दिये गये हैं, जबतक कि अन्तिम नाजी- 
का बत्मसमर्पण न हो चुके ।” इसीसे 
रा० रूजवेहटने इस युद्धको जीतनेके लिये 
सवस्व्ी बाजी लगा देनेपर जोर देते 
हुए कहा है कि, “हमें क्या कीमत चुकानी 
पड़ेमी, इसको कोई प्रश्‍न नहीं है। हमारी 
हानियां बहुत भारी होंगी। हम ओर 
हमरे मित्र तबतक मिलकर लड़ते चढेंगे 
जबतक अन्तिम ओर पूर्ण विजय न प्राप्त 
हो ले |? 
राष्ट्रपति रूजवेलने जो संदेशा 
कांग्रेस दिया हे, उमकी जेसी इत्सुक्ता- 
पूर्ण प्रतीक्षा था, उसके अनुसार ही उसमें 
बातें भी हैं। अत्यन्त गंभ।र चेतावनी 
उन्होने शत्रुके प्रचारके विपेले प्रभावके 
विरुद्ध दी हे और कहा है कि, “ज्म नोंने 
पश्चिमी यूरोपमें हमारी पांतको चीरने- 
फाड्नेक लिये ज्ञो प्रगल्न किया है, वह 
युद्धमें विजय पानेके विधारसे उस प्रयत्न- 
से वस्तुन: कम्र भयंकर है, जो हमारे और 
हमारे मित्रोके बीच फूट पेढा करनेके लिये 
वे निरन्तर कर रहे हैं |?” किस तरह 
प्रिर, रूसो ओर अमेरिकन कमांडरोंफे 
विरुद्ध निराधार अफत्राहे ज्म॑नीमें गढी 
जा5र फायी गथी हैं, इसकी चर्चा करते 
हुए तबनक घुआंधार लड़ाई जारी रखने- 
का निश्चय रा० रूजवेल्टने प्रक्रट किया 
है, ज्वतक जमनी पूर्ण रूपसे पराजित न 
कर दिया जायेगा । उनका करना है कि 
“हप ऐसे साथियोंको रखनेकी आावश्य 
कता है, जो शान्तिके समय हमारे साथ 
मिलकर वेसे ही काम करें, जेसे इस 
लड़ाईमें हमारे साथ मिळकर लड़ते रहे 
हैं ।? वेदेशि% नीतिको स्पष्ट करते हुए 
राषट्रपतिने कहा है कि, “हम और हमारे 
मित्र घोषित कर चुके हैं कि सभी देशोंके 
निवासिग्रोक' अपने लिये यह चननेका 
अधिकार है कि वे किस प्रकारकी गवर्न- 
मेट चाहते हैं। इसके लिये हम अपने 
भाव अन्ततक काममें छाते रहेंगे कि उद्धार 
किये हुए भू-भागोंमें कोई अस्थायी 
गनणेंट अन्तर्म जनता द्वारा पनी ”व- 
नम॑ट छननेके म'गमें बाघा नहीं ८पस्थित 


प्रयोग जब लुत्नलिनमें स्थापित हुई ओर 
सोवियट रूस द्वारा स्वीकृति-प्राप्त अस्थायी 
पोलिश सरकारके सम्बन्धमें क्रिया जाता 
है तो स्पष्ट हे क्रि अमेरिका इस आशा- 
पर उसका विरोध न करेगा कि युद्धके 
बांद जब पोलिश जनतां स्वतंत्रतापुवंक 
मत देनेकी स्थितिमें होगी, तब वह मत 
संग्रह द्वारा अपनी गवन मेंट स्वयं चुनेगी 
और ठुब्डिनकी अस्थायी सरकार उसके 
मागमें बाधा न खड़ी करेंगी । परन्तु इस 
तरहकी आशा भौर इस तरहके भावा 
जो कुछ मूल्य हो सकता हे, इसे सभी 
समझ सकते हैं। यदि रूजवेल्ट ओर 


चचिल ऐसा ही भाव लेकर स्टेलिनिसे 
मिलेंगे और इसी समय छब्रलिन सर- 


कारको स्वीकार करनेको तयार न होंगे, 
तो वतमान युद्धको जीतनेके लिये वे कोई 
संयुक्त और संगठित योजना बनानेमें भळे 
ही सफल हो जायें, पर शान्निकालकी 
उनको सारी योजनाएं जहांकी तहां ही 
रह्‌ जायेंगी, हमारा यह दृढ़ विश्वास है । 
इस समय यनान आर पोळेंडकी 
समस्याए' इतने विट रूपमे मित्रराष्ट्र के 
सामने उपस्थित हो रही हैं कि रा० रूज- 
वेहटको भी इनकी चर्चा उदाहरणके रूपमें 
अपने संदेशमें करनी पड़ी हे और अ'ग मी 
त्रिराष्ट्र कानफरें स में, जिसके २० जन- 
वरीके बद्‌ 'होनेकी आशा की जाती है, 
तो इनको प्रमुख स्थान, प्र प्त ही होगा । 
युनानमें पूव रत्‌ अशांति बनी हुई है बगेर 
हाँके छाट पाद्री डमास्क्रिमोजके रीजेंट 
नियुक्त किये जाने ओर प्लास्टिराज्क्री 
नयी सरकार बन जानेपर भी सभी दरों- 


का कोई समझोता नहीं हो सका है। 
परन्तु जैसे क्रि रोमके पोपने अभीत ४ 


नाजियोंके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं 
कहा, बल्कि उनकी बातोंसे नाजियों और 
फेसिस्टोको ही सहायता मिलती रही है 
वसे ही अब एथेंसके लाट पादरीका झुरझाव 
भी स्पष्ट ही प्रगति-विरोधियांडी ओर 
देखा ज। रहा हे। शायद ये पोप लोग 
अपनी परम्परासे लाचार हैं और प्रगति- 
को शक्तियोंक्री {ओर झुकने शे कभी 
तंयार नहीं हो सकते । परन्तु जेमा 
कि लन्दून “टाइम्स? ने अभी ५ जन- 
वरीके अपने आप्रलेखमें लिखा है. ब 
भी व्रिटिद्य सेना कुछ यूनानी सहायता- 
के साथ उस राष्ट्रोद्वाग मोच की भारी 
सेनाओंके विरुद्ध लड़ रही है, “जिसका 
एशेसके बाहर सवत्र नियन्त्रण है। यह 
छड़ाई जारी रहते कोई गवनरेंट सन्तोष- 
जनक समझोता नहीं प्रप्र कर सकती 
वास्तवमें यूनानमें कोई समझौता, नहीं हो 
सकता ओर कोई काम चलाने योग्य सर- 
कार नहीं बन सक्तो जब नरु राष्ट्राः 
द्वार मोर्जका स्ष्योग ओ स्वीक ज्र 


हो ।? प्छास्टिरा्नने गबनमेंट बनाते - 
के बाद ही जो वक्तव्य गाय बह 


स सा० ८ 
ब्रिटिश जनताके ल्थि भारी इङ्ग 
चाला है, यह कहते हुए 'टाझस दत्यो 
हे कि, “जहां कल समौ 
आशा थी, वहां बब इस शोक, । 
के दीघकालीन होनेकी संभा$ छि! 
प्लास्टिराजके ऐसे भावके बाद $ , 
७० एस० के लिये केवल दवम ड 
रास्ता पकड्नेको रह जाता ३ = 
वे जेनरल स्करोपोकी शात्तोके झा 
टेक दें या और भी जोरोंकी भश थाक स 
से लड़ें । यदि ब्रिटिश सेनाए 
शाहींकी सहायतोके काममें लायी ३ ध 
तो ब्रिटेनमें हो मचेगा । तब हम 
रूपसे ऐसा माग स्वीकार किये 
जिसके लिये कोई संभव आओ चित्य 

इस सप्नाहके अन्तपें बर्माके ”_ 
कान टापूमें मित्रसेना्ोका उतर 
एक बड़े मार्केका काम हआ है। | <= 
जसा कि स्टुअटी स्टेटस्मेनक। । € 
हुई रिपोट में कहा गया है, “मं _ 
सवेरे कप्तान जेरेट एक छोट्से पूरा: 
यानमें उड़ म्र जच टापूके ऊपर [ग 
तब वे यह समझते थे कि उनपर 
शत्रुडी झोरसे होग)। जब वे न 
तो झपना विमान ओर नीचे छे 
तब कुछ बमियोने इनो नीचे ९ 
के लिये रास्ता टिया और वे nN 
पड़े । उनसे रंगूनके एक se 
कहा कि एक ज्ञापानी अफसर औं 
आदमी जो यहां रह गये थे, ३ 
रात शे हो यड़ांसे चले हि ” इजन क्री 
मित्रध्चता वहां झब उन, लब 
विरोध करने ® लिये एक मी जपारी भे 
रह गया था । खबर हे किवहां. के 
मज्ञबत मोचे तेयार विये गये धे ए 
मित्रसेनाक्ों वे सब आद मिग्रोंसे 
किये हुए मिले हैं। इस तरह ज॑. 
एक ऐसे महत्वक्रे स्थानको क्यों 
कर गये, इस सम्बन्घमे इस सपा चैन 
तरहकी अटकलें ळगारी ज्ययेंगी| , 
तो इससे यह सम्झेता कि जैसे ज॑ संगीत 
बिना लडे भिड़े ही फ्र स, बेडजियाँ 
खालीकर दिया था, वेसे 'ही अब $| a 
भी शायद बर्माओं खाली करके 
जानेका निश्चय कर चके हैं 
उनकी स्थिति वहापर अत्यन्त | 
बतायेगा । परंतु इस प्रकारकी कोरी 
कलोंसे त्त रू कोई छाम नहीं, ॥ 
निश्चित और प्रमाणित रूपवे जप 
का इरादा न माटम हो सके । वहाँ, 
करना अभी संभव नहीं, इसलिये। 
सेनाओंको जाउनि-स बेसी ही 
स्ड़ाई लड़नेके लिये तयार रहनेहीमं 
मानी सम्झी ज येगी, ज्ञिसके: f 
काफी प्रसिद्ध रभ कर चुके हैं। 
जञापानिर्थोने नीः मे सेत्रड़ो मील 
यातायात मार्ग अपने लिये महीं 


लड़'ईके बाद से. क्षल 
बिना लडे हाँ बर्मा य॑ अन्य 


भभ 
बनाया कि 


कर चले जाय-ग, ६सम्गी «का ची 


पायी जाती है 


ज 


| 
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हृत्योत्तव आइडिया उस है  फाम 0. एप जज ला आज बा | ४था सप्ताह फुल हाउस के साथ 


शहर का सवश्रष्ठ सुम्ताज शान्ति के 
बेजोड़ काम का प्रत्यक्ष परिणाम 


सप्ताह 


की धीरेण च्रे घ प्रएडसादक पा 
क्‍ र दिल के कोने कोने में समा जानैवाली 
सिन्ध की प्रेम कहानी 


| “७ सरा दुानया | 


आकषण: 


भय! थाक सकस * पी० के० १६७१ ~ 
नयी तीसरा महान सप्राह | उस्र खारवी 


मै, गाोज। जोवन मजहर खां, कांशरा, भीरा | 


हम 


ये हु 22 हक नार देखिये तो दीवाने होकर झूमने छगिये --एक साथ:दो ग्रहों में- 
की रोजाना यरु सना ओर छायां 
तो अंतिम सकोह ! जजास्टक ३, ६, ६ बजे | रोज २।।, ५॥, ८॥ बजे =-~* रोज ३, ६, ८॥॥बज्ञे 
है | बास 


आंखा के मजे लोजिये = कानां में असरत डालिये 


आपने पसन्द कियां - इसेलिये दो दिन ओर 
हजारों रात का हूरो परी के सपुने देखा करते हैं! इन्द्र समा के च्छ्य आंखोंमें नाचते रहते हैं ! 


नक लेड ॥ ६४ ९ | 
पूरा [इज रा, gi । 


प्‌ ला = सोमवार ८ जनवरी = 
ब भाइ : 5 आज ५॥ व ८ बजे रात 

र । के । । ९ | आंखों में--दिल में बसने वालो 
हा sf 

' ख़नवरी से नाइ । भाव - नाव्य स्टेज पर देखिये 


पानी रिंस्स होगा 
हां. करवान विकचसे की 
ये एक अमर सामाजिक रचना 


संगीत-प्रधान चिक 


| आंख ओर कांनकी प्यास बुझाइये 
.. x § x 


सेवन आट सेण्टर द्वारा प्रस्तुत 


स्टेज पर आवपूर्ण सङ्गीत के साथ = 


पा 0 में मनोहारी 
2 मङ्गलवार बढ गृवान्‌ ck ५॥ व < बजे रात 


h 
का पवित्र, शान्त और अहिसापूर्ण जीवन । दखाया जायगा-- 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ | aun TET NE 
मनोहारी नृत्य ge 
छ ह % सरस्वती पूजन # कत्थक दत्य ई > 
ii ई माक्तभावका मनोरम नृत्य ` ताळस्वर पूणं भात-नृत्य = पे 
WM *$ ॐ मधुपान # मजदूर 5 7 
पे 5 बसन्तकी नई रा कठिन तपस्या ई 4 
ई # आन ड a? 
TH I IT ड 


हां जरो सुनियेतो................अभी आर भो 
= ३० सुन्दारियों का मनोरम नृत्य = 
समय :--५॥ त < बजे | 


ha 
कालको के स्टेजप 6६७,००५,०३३ 


(कालीघाट) 
हजरा रोड-रसा रोडका मोड़ : फोन-साइथ २१४१ 


प्रभात मेजेस्टिक 


| 
या Book in Advance 
A Radiant Releas: 


तो 
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| 
ता० 
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। सेहञनिक ७ संटारोंवाली महान कृति ६८ बां सप्ताह पा 
< सस्त बनानेवाे गानोंसे परिषूर्ण | k 


दृशान्दिनी सवोच्च कृति ६ धीढन स्ट्रीट | ` ड 

एालिट रोजाना ह क मसिनवा थियेटर ब,५२८९ किस्मत ‘ झळा | 
३ ओर और | रात बुघवार १० जनघरी ६॥ बजे शास प्रतिदन | Se के |" 

छपया अपनी सीटें पहले ही रिजरब करलें साहितय-सम्राट बंकिमचन्द्र कृत राक्सी २,:५ व 298 न ड शानदार हे | 
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समाचार पत्र-स्वाधीनता 


——:0:%:0: 


( लेखक- श्री सुरेश बी० ए० ) 


मार 
डामा | प्लानव कायाको स्वस्थ और शक्ति- 
कः क्‍ रखनेके ल्यि जिस प्रकार बिशुद्ध 
नजन, पेय और खुळी हवामें नियमित 
।मामकी आवश्यकता दै, उसी तर 
|पटडेट अभिज्ञताके लिये प्रतिदिन निय- 
| त रूपसे समाचार पत्रोंका अध्ययन भी 
[री है | इस बीसबीं एदीमें समाचार 
से दूर रदनेका अर्थ दै संसारके सब 
ताजा घटना क्रमसे अनभिज्ञ रह कूप 
।उककी लोकोक्ति च रेतार्थ करना। 
ई ऐसा भी जमाना था जब समाचार 
मनोरंजनकी वस्तु समझा जाता था 


यही कारण हे कि वहांकी तेरह करोड़से 
कुछ अधिक आबादीके लिये ४॥ करोड्के 
लगभग केवल देनिक पत्र निकलते हैं । 
कहदनेका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ३ अमे- 
रिकन १ समाचार पत्र वश्य खरीदते 
आए पढ़ते हैं । अमेरिकामें प्रातःकाल 
ओर छपराहमें दो वार देनिक पत्र प्रकाशित 
होते हैँ । तीसरे पहरके पत्रोंके ग्राहक 
प्रातःकाळीन पत्रोंकी अपेक्षा दूने हैं। इसका 
कारण यह है कि आफिससे लोटते समय 
लोग रास्तेका सम्बल ओर घर पहुंचनेपर 
चाये साथका नमकीन, समाचार पत्रों 


अमेरिकाके एक प्रमुख दैनिक पत्रके आफिसका दृश्य । सम्पादक मंडल प्रेसके 


F लिये मसाला तेयार कर रहा है। 


| इसमें अधिकांशतः मनगढ़न्त गप्पे 
^५ने पाती थी । इसीळिये स्वामी राम- 
नि एक बार कहा था कि वे लोग 
|च्ची दुनियामें निवास करते हैं जो 
निचार पत्रोसे बल्ग रहते हैं। 
| किनि आजकी दुनियामें समाचार पत्रो 
h पाठ इतना आवश्यक है कि 
छना उसके हम संसार-सागरको सफडता 
शर | पार ही नदीं कर सकते। यही 
॥ण हे कि सबेरे आंख खुलते ही सबसे 
हे हमारा ध्यान टेबुपर पड़े देनिक 
भाचार पत्रकी जोर आकृष्ट होता हे 
पर अगर किसी दिन उठते-उठते टेबुळ- | 
॥ पत्र नहीं मिला, तो ऐसा माळ होता 
'मानो कोई चीज खो गयी है । अब्र तो 


| । वासी समाचार पत्रोंके बहुत 
शोकीन हैं । जबतक प्रत्येक व्यक्ति 
| प्र नहीं पढ़ ळेता, उसकी 
| भभि्षाकी भूख भिटती ही नहीं। 


( यू० एस० ओ० ढबल्यु० आई० ) 
` को ही बनाते हैं। आजसे एक शताब्दी 
पहले रू युक्त राष्ट्र अमेरिकामें सिफ २५० 
देनिक समाचार पत्र प्रकाशित ,होते थे 
और उनकी कुछ प्रतियां ७ छाख छपती 
थीं। लेकिन १६००६० तक समाचारपत्रों 
की संख्या २ हजार और उनकी सम्मि- 
हित कुल प्रतियोंकी संख्या १॥ करोड़ 
तक पहुंच गयी थी | अमेरिकन समाचर 
पत्र ध््योगके अधिकृत पत्र 'एडीटर एण्ड 
पब्लिशर? के अनुसार कुल देनिक पत्र 
१,७८७ हैं, जिनमें ३४५ प्रातःकालीन भोर 
१,४४२ संघ्याकाडीन । इनके अलावा 
४५४ रविवारी पत्र हैं जिनकी ३॥ करोड़ 
से अधिक प्रतियां प्रकाशित होती हैं। 
रबिवारी पत्रोंके व्यापक प्रचछनका कारण है. 
इनमें जानकारी ओर मनोरंजनके उपयुक्त 
सा"ग्री-पेचितर्यका प्रधान। जिन रबि- 
वारी पत्रोंका कळेवर मोटा होता है, उनमें 
सिनेमा, बें किंग, अर्थ शास्त्र, खेळ, व्यंग 
विनोद आादिके लिये एक दर्जनसे अधिक 
पृष्ठ व्यक्हृत होते हैं । 
साप्ताहिक पन्नोमें कमी 
इधर ज्यों-ज्यो देनिक समाचार 
पत्रोंकी संख्यामें वृद्धि हुई हे, साप्ताहिक 


विशालकाय रोटरी प्रेसमें छपे हुए दैनिक समाचार पत्रकी प्रतियाँ पाठकों में 
वितरणके लिये प्रस्तुत हैं । ( यू० एस० ओ० डबल्यु० आई० ) 


पत्रोंकी, जो किसी रूमय देशके कोने- 
कोनेमें समाचार विस्तारित करनेके लिये 
सर्बाधिक उपयुक्त साधन समझे जाते थे, 
काफी कमी हो गयी है। साप्ताहिक पत्रों 
की कमीके कई कारण हैं, जिनमें आवा- 
गमनके साधन-रेल, वायुयान, तीघ्रगामी 
ह्यज और तार विशेष रूपसे व्छेखनीय 
हें । इन साधनोके द्वारा देनिक समाचार 
पत्र अपने प्रकाशन स्थानसे दूर अवस्थित 
नगरोंमें भी शीघ्रातिशीत्र पहुंच जाते हैं । 
दैनिक समांचार पत्रोमें तांजासे ताज 
समाचार अधिक मात्रामें रहनेके कारण 
पाठकोंकी अभिरुचि सप्ताहिककी अपेक्षा 
देनिककी ओर अधिक होती है। यद्यपि 
इधर साप्राहिक पत्रोंकी संख्या काफी कम 
हो गयी हैं, तथापि आज्ञ भी अमेरिकामें 
& हजारसे अधिक ऐसे पत्र प्रकाशित होते 
हैं ओर स्थानीय समाचारोंको निम्न 
समाजके करोड़ों व्यक्तियों के पास पहुंचाते 
हैं । सभी प्रकाशित साप्ताहिकोंकी संयुक्त 
संख्या १ करोड़ ३० ळाखके लगभग है । 
विदेशी भाषाके पत्र 
यो तो हरएक देरामें विदेशी भाषाके 


` 


समाचार पत्रों में भेजनेके लिये 


त 


“२१ समाचार पत्र १६४३ में निकलते थे | 


9 


युद्धमोचेपर 
( यू० एस० ओऽ इबल्यूऽ आई ) 
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पत्र वढांकी विदेशी जनताके ढिये प्रकाशित। 
होते हैं, लेकिन अमेरिका इस मामळेमे 
सब देशोंसे एक कदम आगे है। वहां 
विदेशी भाषाके पत्रोंकी संख्या १३ सोसे | 
भी अधिक हे ओर इनमें मधिक अंश हे 
साप्ताहिक पत्रोंका। दक्षिणी राज्योंमें | 
स्पेनिश भाषाके पत्रांकी अधिकता है जिन 
की संख्या २५० है। उसके बाद फ्रेचका | 
नम्र आता आर वे हैं २००। 

अमेरिकाके अधिकांश पत्र व्यक्तिगत | 
मालिकों के ही हें । ळेकिन गत पचीस | 
वर्षों के अन्दर कई समाचारपत्र दुळोंका | 
संगठन हुआ है । सबसे अधिक विख्यात | 
दूळ स्क्रिपा-होवाड ओर हवाट श्रूप हैं। | 
स्क्रिपा-द्दोवार्डके अन्तगंत' १८ शहरोंसे | 


ओर हास्टं ₹ स्थाके अन्तर्गत १४ शहरों | 
से १६ देनिक, अन्य दलों के अन्तर्गत २ | 
लेकर १ दजन तक समाचार पत्र प्रका- | 


शित होते हैं । 
प्रतिद्व द्विताका बाजार गर्म 


समाचार पत्र व्यवसायमें जोरदार 
( शेष चोदह्ें प्रष्ठपर ) 


यार किये गये फोटोका 
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हेऐेण्डर झुफ्त देनेका निश्चय ह 
आजही आभूपणों के नमूने और प्रा 
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बेटी । किन्तु देश को 


५ ७ जी दुकानदार माळ जमा करते है, बेजा नफा खाते है, भाब तौव 
|| शायद उससे भी आधिक हानि उठानी पड़े । 


कर ग़रीबों को आवश्यक वस्तुओं से वंचित करते हैं, वे समाब्ञी त 
सब से बड़े शत्रु है । ये हैं ब्लैक मार्केट के व्यापारी, छुर प 
> बेईमान “और बेरहम ! इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहि ह 
लेकिन ये लोग अकसर बचे 


(3 नार कसूरी बातें" ६. सरोवर ल 


| रिपोट नहीं करते । लि 
१, समझ लीजिए कि ब्लैक म्पर्केट हम सब लोगों को बण 


Nl अनेक माताओं और, पत्नियों को इस प्रकार के तारों ने शोकम कर 
he दिया है । हो सकता है. कि उस जहाज के ताीस-चालीस जवान 
डूब गये हों। इन बहादुरों के साथ हजारों टन सामान भी डूबा 
- होगा । संभव है कि इस सामान में खाने की चाजें और कीमती 


दवाइयां हॉ जिनकी मलेरिया फैले हुए इलाकों के "लिए बहुत जरूरत 
थी । हजारों और व्यक्ति दवाइयों की कमी से तबाह होंगे । 
समाज 'को कितनी हानि पहुँचादा /£ 
। Rs हे ७: मार्केट मिटाने में पुलिस की गंध ₹ 
यह सव केवल इसलिए कि किसी ने अस से By 
| हद द्‌ वधानी से बाते कीं है। ४ करनी चाहिए। समाचारंद्रकै 


गे ्र io के ५ ; ` 8, ०५६. 
I: ले 2 ह ५ 
|| | ऐपंक हथियार हैजो हम दुश्मन के जासूसों के खिलाफ इस्तेमाल कर | भें हम लोग प्रायः हर क 
5 |) १ 4 आओ MRSS 


EDC: ~, % 2 


२. समझ रीजिए कि यह उन // 

€ खरीदारों ही की बदौलत कायम है /) सजाओं की ख़बरें पढ़ते ६ र 

| जो यहुं। से सौदा खरीदते है । सगर तमाम अपराधी अभी प्रापि 

३- समझ लीजिए कि अगर हर (| नहीं पकड़े गये । केवल धुका 
(| समय जब हम सव लेक मा 


आदमी कंट्रोळकी कीमतों से ज्यादा 
देने से इनकार कर दे, बो ब्लैक के अपराधियों की रिपोर्ट पुष 
माफेट खत्म ही जाय । को देंगे, माल संग्रह करने ब 
४ समझ लीजिए कि इन वदमाशों और मुनाफा खोरों का स ग ४ 


का सिर/कुचळने के लिए पुलिस 


RY ~ 


सकते हैं--चुप्पी । असावधानी में मुँह से निकले हुए शब्द ऐसे 

हाथेयार हैं जिन्हें दुइमन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता ह 

और करता रहता है। बोलने और लिखने में सावधानी से काम 

लीजिए, क्योंकि दुइमन लगातार अपनी टोह में रहता हैं । बह 

चालाकी से "बिखरी हुई बातों कों जोड़ कर पूरी खबर फा पता लगा 
. लेता हैं | इस ख़बर से वह हमारे तिजारती' जहाजों के जवानों और 
हमारी रसद को तबाह क॑रता है। 


2. ॥प्र 
ड 3. £ 
को सिर्फ त्ता की ज़रूरत है । ५ हा 


दुर तितर कर 


कोशिश 
करो 


AAA I367—Hindl 
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# साप्ताहिक वि SP `` राहि नियमित Ee 


झख़ि नियत 
= ग्राह्मण धर्मकी अवनत अवस्थाने 


त्म बुद्धको प्रगतिशील होनेका अव- 
केर (र प्रदान किया । उन्‍होंने प्रस्तुतः धमके 
ए विद्रोहका झंडा खड़ा किया और 
को छोड ताके लिये एक सर्व-सुलभ घमकी 
। ९७ ३ डाली । बुद्धके अनुयायियोंने घोर 
खो ओर अगम्य पर्वतोंकी चिन्ता न 
कौर पके भूम डळ पर फेल गये । चिन्ता भी 
क्यों करते, उनके सम्मुख तो पवित्र 
) श उपस्थित था, उन अहर्षियोंका 
` भके लिये दुर्गम ज गळ और पवत- 
एड ही घर थे। बड़े-बड़े पायित 
(द्यते इसे अपना धर्म बनाया ओर 
के प्रचाराथ अनेक प्रयत्त किये। 
धराज अशोकने तो अपना सारा जीवन 
। उसके लिये समर्पित कर दिया। ऐसे 
तीपियोंके अदम्य उत्साह और निस्सीम 
पनके प्रमाण हमें पत्र त-खण्डोंके ऊपर 
प्रा उनकी कन्दूरांओंमें स्तूप, चेत्य 
i बिहारोंके रूपमें आज भी उपलब्ध 


- सांची ऐसी कलाओंका एक भध्र 
र है, जो आज भी हमें अपनी प्राचीन 
3 ग़नता एवं गोरवक्ी याद दिलोया। करती 
। यह स्थान एक ऐसे शान्त वातावरणमें 
, अथवा यों कहिये कि बोद्ध मताव- 
बी साधुओंने अपने निवास तथा उपा- 
ज्य ताके लिये ऐसा स्थान चुना था जिसे 
& | थइ भी न जान सके । यही कारण हे 

। हें अधिकांश यात्रियोंके यात्रा-वर्णनों 

| अनेक साहित्यिक प्रन्थोमे इस 
| झाबदौतकी चर्चा तक नहीं मिळती । फह- 
प्र समाज तथा ह॒वेन सांग-जेसे उत्साही चीनी 
री, ठ वौद्ध यात्रियोंने भी, जिनकी भारत- 
] चाहिए एक मुख्य ब्दोश्य बोद्ध तीर्थ 
र बचे खनो एवं बुद्ध सेवित बन तथा एपत्य- 
टार ठंडा दर्शन करना ही था, उसका कोई 

िख नहीं किया है। शायद इसका 
| को Fi यह्‌ है कि. सांचीकी वोधि गया, सार- 
उस की मौय तथा कुशो नगरकी भांति महांत्मा 
माच जीवनकी किसी महान घटनासे 
: हर्‌ | नहीं था। 


पढ़ते सांचीका इतिहास यद्यपि प्राचीन है 


अ धाप उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते । 
ब्लैक मज असली इतिहास महाराज अशोक 
पो£ पुदी" शसन कालसे प्रकाशमें आता है 
करने ब भ्रयः अशोके पश्चात्‌ हजारों 
का सफ इिद्दास यहांपर उपलब्ध साम- 
येके आधार पर ज्ञात किया जा सकता 
| प्राचीन काढमें इसे सांचीके नामसे 
ल थे, क्योंकि यहांके एस्कीर्ण 


समे हमे सांचीके स्थान पर 'काकनाद? 


= । कितु इसमें झी सांची शब्दका 
था है करके 'चेतियगिरका प्रयोग किया 
_ | चकत भन्थमें लिखा है कि जब 
Ta वि शासक होकर आ 


मेरी एतिहासिक सांचीकी यात्रा 


छे०-श्री सच्चिद?नन्द तिवारी बी० ए० 


मेडसा ) के एक सौदागरकी पुत्रीके साथ 
जिसका नाम 'देवी? था विवह किया । 
इस रानीसे दो बच्चे पेदा। हुए एक पुत्र 
` और दूसरी पुत्री । पुत्रक्रा नाम था महेन्द्र 
और पुत्रीका स'बमित्रा। कहा जाता है 
कि जब पिताकी आज्ञासे महेन्द्र बोद्ध- 
घमं का प्रचार करनेके चयि छ का जा रहे 
थे, तो उन्होंने चेतियगिरि पर अपनी 
मातासे भेंट की थो यह चेतिय- 
गिरि? आधुनिक सांची ही हो सकती 
हे। चाहे ग्रन्थोंक्री वर्णित कहानीमें सत्य- 
काअ'झ भले ही नगण्य हो । क्योंकि 
विदिशाके आस-पास जितने भी प्राचीन 
अवशेष हैं केवळ इसी स्थानपर मौय- 
काहीन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं मर य! 
पर मद्दाराज अशोकका एक स्तम्भ भी 
है । इस प्रकार सांचीकी प्राचीनतामें अब 
श'काका कोई स्थान नद्दीं रह जाता हे 
ओर यह भी सिद्ध हो जाता है कि अशोक 
को सांचीसे अत्यन्त प्रेम था। 
आज्ञ कछ सांची भूपाल राज्यमें 
अवस्थित है । सांचीकी पहाड़ी जिस पर 
प्राचीन अवशाष प्रप्त हुए हैं, ३०० फीटसे 
अधिक ऊंची नहीं है जिसके सबसे निम्र 
भाग पर सांचीका छौटा-सा ग्राम अव- 
स्थित है । पहाड़ी पर चढ्नेके ल्यि एक 
बक्र मार्ग जाता हे जिसके किनारे लग- . 
भग ५० फीटकी ऊ चाई पर एक जला- 
शय है| पहाड़ीके ऊपर एक बहुत बड़ा 
स्तूप है, जिसके चारों ओर. चार प्रवेश 
द्वार हैं। पहाड़ी परकी सभी दर्शनीय 
चीजोंमें यह श्त्क्रऽ्डतम स्तूप है । इसके 
अतिरिक्ति दो और मां स्तूप हैं जिनकी 
महत्ता इसके सम्मुख नगण्य हैं। केवळ 
इतिहास और तत्कालीन कलाकी हो दृष्टि 
से वे महत्वपूर्ण है । यह स्तूप एक ओघे 
हुए कशेरेके आकारका है।. दार्शनिक 
भांषामें इसका अर्थ यह है कि संसार 
ओंघा हुआ है । स्तूपके ऊपर प्राचीनताके 
कारण प्रकृतिके प्रभासे एक मोटी छाप 
पड़ गयी है किन्तु दक्षिण-पड्चिमकी झोर 
यह छाप हटा दी गयी है | इ३ १८२३ में 
कप्तान ज्ञान्सनने भीतरकी वस्तुओंका 
निरीक्षण करनेके लिये खोला था। स्तूप 
के चारो ओर एक ऊंची चहार दीवारी 
खड़ी की गयी है। जां कलाकी दष्टिसे 
अनुपम है। इसी दीवाळके चारों ओर 
ब्राह्मीलिपिसें इसके निर्माताओंके नाम 
अंकित हैं। ये नाम विभिन्न हैं जिससे 


“वा हुआ मिळता है। सबसे प्राचीन प्रस्थ ज्ञात होता दै कि यह दीबाळ विभिरन 
समे हमें इसका उल्लेख मिळता हे, हे. समयमें विभिन्न व्यक्तियों द्वारा निर्मित 


की गयी होगा। इली दीवाळपर पूवे 
्रवेशद्वारके दृक्षिणकी ओर महाराज चन्द्र- 
गुप्त "विक्रमादित्यः का एक लेख भी 


विचार इझाळियां हैं। पहले अधिकांश 


बिद्ठानोंका यह मत था कि इसे महाराज 
अशोकने बनवाया था किन्तु अब्र यह 


विचार अमान्य घोषित हो चुका है। आज 


कल विद्वानोंका ऐसा मत है कि अशोकने 
जिस स्तूपक्रो बनवाया था वह आकारमें 


प्रायः इसका आधार था ओर उनकी मृत्यु 


के प्रायः एक शताब्दी पश्चात्‌ यह स्तूप 
वतमान भआकारमें आया। इसके घारों 
ओर स्थित प्रवेशद्वार तो प्रायः अशोक 
भी सृत्युके ३ शताब्दी पश्चात ही निर्मित 
हुए । क्योंकि दक्षिणके द्वारपर श्री सात- 
कर्णीका एक लेख हैं । 


प्रथम प्रवेशद्वार उत्तर हं-यह द्वार 
अन्य द्वारोंस अधिक “सुन्दर ओर 
विशिष्ट है । इसके ऊपर मध्यमें 
चार हाथियोंके ऊपर एक बुताकांर 
पत्थर खड़ा किया गया हे जो बीचमें 
खुळा हुआ है । मध्ययुगमें घर्मास्थ सुस- 
लमानोंने इसे तोड़ डाढा था जिसके फल- 
स्वरूप अब यह्‌ अद्ध वृतके ही रूपमें खड़ा 
हे। यह महात्मा बुद्धके “घ्म -चक्रप्रबतं न’ 
का प्रतीक है। इसके दायी ओर एक 
आदमीकी प्रतिमा खड़ी की ग़ । 
बायीं ओर भी ऐसी ही एक खड़ी 
की गयी होगी जिसे मुसळमानोंने तोड़ 
डाला है । इस फाटकके सर्वोच्च पटरीके 
दोनों किनारोंपर विपरीत दिशामें मुख 
हुए दो सिंह बिठलाये गये हैं । इस पटरी 
पर सामनेकी आओरसे महात्मा बुद्धके पिछले 
सात अबतार ५ स्तूप तथा दो शात्वृक्षों 
द्वारा अंकित किये गये हैं । 


पूर्वद्वार-सबसे ऊ ची पटरीपर पिछले ७ 
बुद्ध अवतारोको दिखाया गया है। पहले 
ओर सातवें बुद्धको बोधिबृक्ष द्वारा जिसके 
नीचे राजगद्दी बनायी गयी हैं, अङ्कित 
किया गया हे। शेष पांच बुद्धको स्तूपों 
द्वारा दिखाया गया हे । बीचकी पटरीपर 
“महाभिनिष्क्रण” का चित्र उपस्थित 
किया गया है। गौतम कपिळवस्तुके राज- 
महदलके मुख्य द्वारसे निकळ रहे हैं। 
सबसे प्रथम उनका प्रिय अइब “कठकः! 
निकलता हुआ दिखाया गया है। देवता- 
गण भी साथ-साथ दिखाये गये हैं। 
तीसरी पटरीपर “सम्बोधिवृक्ष' के पास 
अशोककी यात्राका चित्र खींचा गया है। 
केन्द्रमें बुद्ध गयाका मन्दिर तथा बोधि- 
वृक्ष हैं, बायीं ओर उपासकों तथा गायको 
का दढ तथा दायीं ओर राज्यकर्मचारी 
और द्वाथीसे नीचे उतरते हुए मद्दाराज्ञ 
अशोक ओर उनकी रानी तिष्परक्षिता 


को द्खिलौया गया है। इस पररीके दोनों 


वहांको प्राप्त साम-भ्रियां सुरक्षत हैं 
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मेजर कोळनेज्ीणोंद्वारके उपरान्त खड़ा वि 
था। । उस समय कुछ असावधानीके का' 
इसकी पटरियोंका क्रम बिगड़ गया। स्तु 
मध्य भागपर चढ़कर इस द्वारकी कारी- 
गरीका अध्ययन भली भांति किया ज 
सकता है। सबसे ऊपरकी पटरी पर 
चार बृक्षोंके अग्रभागमें राजगद्दियां बन- 
वायी गयी है। इन चित्रोसे पिछले ६ 
बुद्ध तथा महषिं गोतम बुद्धका भान 
कराया गया है। दायीं ओरसे प्रथम 
बश्च पीपलका तथा द्विठीय बरगदका ज्ञात 
होता है, किन्तु अन्य कौनसे बइक्ष हैं, 
इसका ज्ञान अभी तक नहीं हो सका है । 
इसी पटरीपर श्री सावकर्णीका एक 
अभिकीर्ण लेख है । 
पाइचमद्वार, स्तृपक मध्य भागसे देख 
परसबसे ऊंची पटरीपर कुशीनगरका 
दि! । कुशीनगरका मछ 
संरदार महात्मा बुद्वका शव लेकर .हाँथी | 
पर ज्ञां रत । महलके सम्मुखका | 
बक्षकालका, प्रतीत होता शायद | 
उसे दिखानेसे कलाकारका यह त।ल्पर' | 
हे कि इसी साळके बागमें महात्मा बुद्धका | 
देद्दान्त हुआ या । मध्यकी पटरीपर युद्ध 
का चित्रण हे। सात अन्य मछ सरदार | 
जिनके सिरोंपर छत्र दिखाया गया है, | 
कुशीनगरके प्रवेश द्वार पर :चढ़ते जा रहे 
भी। घेका अ श्रौ गणेश नहीं हुआ हे | 
यों तो यह पहाड़ी प्रायः स्तूपो, | 
तथा विद्ारोंसे भरी पड़ी हैं. तथापि | 
सर्वोत्कृष्ट चत्य जो आज भी | 
दूर्शकोका मन मुग्ध कर ळेती दे, बड़े | 
स्तूपके पूव भोर अवस्थित है। यहांपर | 
एक मन्दिर अबभी मप्रावस्थामें खड़ा है | 
जिसके भीतर छतमें कमळके चिन्ह || 
अङ्कित किये गये हैं। मन्दिरमें महात्मा | 
बुद्धकी विशाल मूरति अब भी खड़ी हे । | 
मूर्तिकी बनावटसे इसको हम गुप्त काळ- | 
का निर्माण कहद सकते हैं । मन्दिरके | 
बाहर एक छोटा-सा रम्य आंगन है। | 
आंगनके दोनों ओर रहने योग्य घर रहे | 
होंगे। क्योंकि यद्यपि सारी दीबाळ 
गिर गयी हे, तथापि उसकी नींव अबभी | 
मोजूद है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
अनेक बौद्ध मिक्ष॒ पहले इसीमें निवास 
करते रहे होगे । ¢ 
इसी पहाड़ीपर प्राचीन म्न मन्दिरों | 
तथा स्तूपोंके बीच भूपाल राज्यने एक 
संप्रहाठयका भवन बनवा रखा हे जि 


-सभ्रह्दालयका भवन : सस्तोषज्ञञक 


किनारेपर मयूरके चित्र है जो प्रायः अपनी 
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| ( ग्यारहवें एष्ठका शेषांश ) 

| द्रविता चङनेके कारण अमेरिकन 
।मवारपत्र अपने पाठकोंका ध्यान 
कष्ट करनेके लिये अधिकसे अधिक 
[षण प्रस्तुत करनेकी चेष्टा करते हैं। 

" पने संवाददाताओं तथा समाचार 
i द्राण प्रस्तुत ताजा समा- 
राको देनेडी चेष्टा तो करते ही हैं, साथ 
| पाठकोंके मनोरंजन और ज्ञान 
) (द्व नका भी प्रयत्न करते हैं । समाचार 
अर परम्परागत सम्पादकीय लेखों के 
$ ढाबा सम्पादक महोदय राजनीतिसे 
| डकर कुत्तेकी दौड़ तक पर अपने विचार 
॥ पक्त करते हैं । सामाजिक चिंत्र, व्यंग 
चिच ह्दोस-परिहास पाठके सम्पद कके 
!| वामपन्र, व्यापार समाचार, स्त्रियं 
पयोगी बातें, विशेषज्ञोके काळमलेख आदि 


| अत्य पाठ्य सामप्रियां एकत्र कर पत्रों को 


6 लासा अजायबघर बना देनेको चेष्डा को 
'जञाती हे। 


न मुख पएृष्ठका मसाळा 
i] 


| 
| || भरििश पत्रोसे भिन्न होती हे इङ्गछेंडके 
| | टाइम्स झ ओर मेंचेस्टर गाजियनके मुलन 
वरष्ठपर विज्ञापन रता है । ळेकिन अमे- 
। रिकन पत्र सर्वाधिक महत्व पूण समा- 
| बारोंको पूरे आठकाळमके शीषकके साथ 
i मुखएष्ठपर प्रकाशित करते हैं । पूरे 
| प्रष्ठको शीषक प्रायः युद्ध सम्बन्धी सन- 
| | सनीदार घरनाका होता हे, तीन काढमका 
|` एक चित्र मी दिया जाता हे, जिसमें 


| दिग्दशंन द्वोता हे । न्यूयाक टाइम्स 
।| अमेरिकाके उन थोढ़ेसे प्रमुख पत्रोमें दे, 
|| जो विविध विषयक स्तं भ बहुत कम देता 
| ३ दोर अधिकांश स्थानोंकी पूति केवळ 
समाचारोंके द्वारा करता द । अन्य पत्र 
विविध स्तंभोके मसाले अधिक देते हैं। 


ड्ढे। 


खारोंको मधिक्रसे भ घेक स्थान देते हैं । 

समाचार पहले” उनका “मोटो? हो 
रहा दे । प्रथम पष्ठ तो उनका पूणत; युद्ध 
| समाषारोसे हो भरा रहता है । प्छेन- 


अमेरिकन पत्राके मुखएष्ठकीसञावट 


यरोपके पङ्चिमी मोच की किसी घटनाका 


| ङु परोके प्रमुख व्यक्तियों और घटनां 
|| उनक्र मनोर नक ढंगसे सजावट द्वोती 


आज्कछ करीब-करीव समी अमे- 
समाचार पत्र युद्ध सम्बन्धी सम- 


ॐ साप्ताहिक विश्वमित्र # 


तो समाबार पत्रोंका अस्तित्व उनमें 
प्रकाशित विज्ञापनोंपर ही आश्नित है। 
अमेरिकन पत्रोक। विक्रास भाषण 
्त्रतंञ्यके र।्ट्रीय परम्परापर बिना सर- 
कारी सहायता, निर्देशन अथवा अन्य 
नियंत्रणोंके, हुआ है । लेकिन शिष्टाचार 
सत्ता औए सुरुचिका परित्याग नहीं 
किया ज्ञाता हे। जानबझकर अपने 
प/ठकोंको गल्तफऋष्मीमें रखनेवाले, देनिक 
घटनाWwंकी पूरी, सच्ची छोर सही रिपोट 
देनेमें असमथ पत्र शीघ्र दो बदनामीका 


सेहरा बांध लेते हैं। अमेरिकन समाचार पत्र 


पाठक अपनी स्वतंत्र इच्छासे पत्रोंका 
चुनाब करते हैं । वे एक पत्रमे प्रकाशित 
संवादोकी दूमरें पत्रके संवोदोसे तुलना 
करते हैं और इस बातका पता लगा लेते 


हैं कि सचाईका कहां गा घोंटा जाता हे । 


पाठकोंके इस चुनाव-स्वातंत्यके परिणाम 
स्वरूप अमेरिकार्मे समाचारपत्र व्यवसाय 
अमेरिकन स्वातंत्र्य परम्परामें एक महदत्व 


पूणे स्थान रखता हैं । 
युद्ध प्रयासमें सहायता 


बिमिन्न युद्ध मोर्चा के धटन।-िस्तार 

से सबं साधारण ्नतोको अवगत रख- 
नेके अछावा अमेरिकन समाचार पत्रोंका 
थ गृहृ मोखेकी कायवाही को प्रोत्साहन 
देनेमें भी बहुत अधिक है । यह काय 
इन्होने समाबारोंकी सही ओर :शुद् 
रिपोट प्रकाशित कर तथा युद्ध सम्बन्धी 
बांडोंकी :बिक्रोके :आन्दोळनमें: लाखों 
डाळर कीमतका स्थान देकर सम्पन्न 
किया है। रबड़ टायरों तथा पेट्रोलके 
इपयोगमें मितव्ययी बननेकी अपीळ 
करके भी वे युद्ध प्रयासमें बहुत अधिक 


सद्दायक हुए हैं और सश सेनाओंमें 
भर्ती होनेके लिये रंगरूडोंको एकत्र करने 
में भी बहुल बड़ा काम किया हे। इनके 
अढावा खाद्य रेशनिंग ते ओर चर्बीके 


मितव्यव तथा रेडक्रसके रक्त बकं 


भी बड़ी सहायता प्रदान की हे.। इन सारं 
कायौका एर मात्र उद्दे श्य मित्र राष्ट्रोंको 
शीघ्र विशयी बनानेका दे। सरकारी 
कार्यों और आंकड़ोंकी आलोचना करने 
मेवे युद्र काढमें भी स्वाधीन दें । लेकिन 
नहा शठ से सीधा सम्बन्ध रखने वाढी 
बातें उपस्थित होती हैं, वहां प्रत्येक पत्र 
सम्पादक अपन। सुसर आप बन जाता । 


व्यक्तिगत स्वार्था का बळिदौन 


युद्ध सम्बन्धी पुरी जानकारी अपने 
पाठकको प्राप्त करानेके ख्याळसे अमेरि- 
कनपत्रोंने कुछ काढकें लिये व्यक्तिगत 
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भावना शायद इस युमें नहीं आ सकती 
यहांके अधिकांश पत्रोंका ध्येय केवल 
मात्र व्यापार है और एक पत्र अपने व्य- 
क्तिगत इ्य्योगसे दूमरेको भूळ कर भी 
लाभान्वित होने देनेकी बात नहीं 
सोचता । अमेरिकन समाचार पत्रोंने 
आपश्रमें ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि 
छोटेसे छोटे पत्रको भी कमसे कम वे युद्ध 
समाचार और फोटो प्राप्त हो सकें, जो 
बड़े पत्रोंको मिलते हें। उनके ३५० 
संवाददाता आक्टिक अंचळसे' लेकर 
विषुवत अंचळ तक समस युद्ध मोचा पर 
फेले हुए हैं ओर अपनी आंखों देखी 
रिपोट :प्रकाशित करते हैं। पराधीन 
भारतमें तो आंख ओर कानसे काम लेना 
बिल्कुड सुमानियत हे। हम सब कुछ 
देख रहे हैं, लेकिन तब तक नहीं छाप- 
सकते जब तक सेंसर न हो जाये । अमे- 
रिकामें भी युद्ध काछमें सेंसर होता हे, 
लेकिन साधारणतया वहांके समाचार पत्र 
असीम स्वाधीनताको उपभोग करते हैं 
और स्वाधीनता प्राप्त अमेरिकन समाचार 
पत्र विज्ञयी होनेके लिये किये जाने युद्ध- 
डो सहायता पहुँच।नेमें महत्व पूर्ण भाग 
लेते हैं । 
यनियनोंका संगठन 
अमेरिकन समाचार पत्र आफिसोंमें 
काम करने वाले लोग अपनी यूनियनें 
संगठित करने लगे हें। सबसे पहले 
१६३० में युनियन गठित,की गयी । पहले 


चिवरणके छिए नीचे 
दिये हुए किस्री भी रिक्रूटिंग 
आफिस में आवेदन करें । 


र्र नम 
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ला ले र लार आगीने कक नळ जज 2 पत्रकारों कां गिल्ड बनाया 2” 
ओर बादमें. ओद्योगिक संस्थाओं 
कांग्रेसमें शामिठ्ठ कर दिया गया। छि & / 
का काम अपने सदस्योके 

स्थापन। :करना हे। गिल उना 
बनना स्मेच्छ। पर निर्भर है। फिर ई मी 
स्थानों पर यह नियम है किनयेइ ऑ 
चारी एक निश्चित समयके अन्दर द्वेतीय 
सद्स्य बन जायें । युद्धके पहले, हुएएं सर 
कर्सचारियोंको ४० घण्टे काम इत्थि ` 
पड़ता था। इसके अलावा काम अर्दी 
पर निश्चित वेतनसे ञ्योट़े के हिस प 
अतिरिक्त वेतन दिया जाता हैः। दरारा ६ 
शिल्ड ओर पत्र सम्पादकों एवं संचाा 

में कुछ दुराव स्त्पन्न हुआ था झगे ६ 
अब बहुत अंशोंमें वह दुराव कम हवो ` 


, 
बहनसे स्यानोंपर तो अभी शिल्ड किन 
नहीं 


Fs एक पेश हमें ६ 
रंकार्म पत्रकार 
अमेरिकार्मं पत्रकारिता एक गवान 


विचाररेः अपनायी. जानी हवै । इसके इम 
पत्रकारोंकी अवस्थामें काफी सुधार हालिक 
है। अनेक कालेजों आर विश्व धिज्ञारी 
ल्योमें पत्रकार कलाकी शिक्षा दी भस स 
है। पत्रकार कळामें बी० ८० और! द्य 
ए० तककी डिगरियां दी जांती हैं । परर डे 
सम्पन्न पत्रकारोंकों पुरस्कार|क प 
जाते हैं । इन पुरस्कारोंके कारण प (ता 
कहा दिन दिन उन्नति करती ज्ञाती| कि 

राजनीति, साहित्य आडि क्षेत्रोमें द-प 
कॉफी प्रगति की है । पीड ह 


क 


nt 


उद्योगमें कुछ अंश तक बलिदान करनेको 
ग्रांसनीय चेष्टा प्रदर्शित की है। युद्ध 

होनेके मोर्चेपर समाचार, फोटोग्राफ तथा 
विज्ञापनकी आवश्यकता सर्वाधिक अन्य मनोरंजक बातोंका संचय करने 
पाठकोको आशचय होगा कि ढाई आने वाले संवाददाता सबको एक जगह संबित 
जे पत्रकी ५ ठाख कापियां बिकआने करते और सभी छोटे बढ़े पत्रोंको 


म्पादून, व्ययकी ताकि 
हा मल जय 


प्राधान्य रहता है. । 


कलकत्ता(हेडक्काटेस) ३ 
१, मे रोड, हेस्टिंग्स, साउथ 


पटना(हेडक्काटेस) 
mde “आओ रोड 


ब, 


ome ee 
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नाया 7} ५ 

स्याने हे 
। णि En 
स्वा, 


श स नव धर्मक्ी पूजो क्रो कृषिको सद्दायता प्रदान कर मोलिक मानव 
न अखिर भारतीय सङ्गीत सम्मेळनके आवश्यकताओंकी पूर्ति भी की है। 

दीय अधिवेशनमें सभापतिपदसे बोलते समान बन्धुत्वकों मांग 
कै तर सर्व पहली राघाकृष्णनने कहा कि ब्रिटिश सरकारक विमान उत्पादन 
रेक जाति, प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक विमागके मन्त्री सर स्टफड क्रिप्सने 
मा ब्रदायमें कलाकी अभिव्यक्तिके मिन्न- एक सभामें भाषण करते हुए कद्दा कि युद्ध 
श i तरीके हैं | कडकी ये अभिव्य- बाद जमन जनताके साथ मानव समाज 
| दिस हमें बरावर उन मोटी बाव्ोंको भूछ के बन्धुल्वका व्यवहार होना चाहिये । 
| आर ईसाई सिद्धान्तोंके प्रति अपने विचार 


आदेशा देती दै जो जाति और 

ब क करे सीमित हैं । हमें जातियोंके 
पमे जीवि रहनेकी याद दिछायी जाती 

i किन्तु हम मनुष्य बने रहें यह सुळाया 

भे लगा है । गीता भी सङ्गीतके ही 

हपमें हमारे सामने आया है किन्तु उसमें 

एक पेगान कृष्णने हमें यह आदेश दिया दे 
इसके इम सदेव अपनी ओर देखें । हमें 
एुघार (लिका नहीँ वरन अखण्ड मानववाका 
१३बभुजञारी होना चाहिये। अमेरिकाकी इण्डिया लीग द्वारा 
ए दी इस साम्राज्यवादी राष्ट्र नहीं है आयोजित सभामें आषण देते हुए श्रीमती 
थोर| द्रमेरिकाके यूल विश्वविद्याल्यके प्रोफे- विज्ञयरुक्मी पाण्डतन कहद कि भारतकी 
हैं । परर डेविसने जो इन समय सेवाप्राममे हैं. बिभिन्न जातियोंके बीच चादे जो भी 
कारक पत्रप्रतिनिधिके सुलाकातके सिळसिले मतभेद क्यों न दो. वह तबतक दूर नहीं 
रण पत्र बताया कि यह समझना बिलकुछ सद्दी दो सकत! जबतक कि भारतमें ब्रिटिश 
| जाती) कि नये आथिक साम्राज्यवादमें नेतू शासन कायम दे । अपने भाषणके दौरान 
म (द-प्रहण करनेके लिये अमेरिकन प्रय्न में आपने आगे चलकर कहा कि अभीतऋ 
शीढ हैं ओर चीन तथा विइवके अन्य ब्रिटिश एकक विरुद्ध दूसरी जातिको 

ह २ रोमं अपनो बाजार कायम करना चाहते लड़ानेमें सफल हुए हें। ब्ब हिन्दुओं 
$। यह प्रश्न करनेपर कि क्या वर्तमान और मुसलमानोंक बीच मतमेदमें बृद्विके 
[ [ने सोवियट रूसको भी पूंजीवादी प्रति सन्तोष प्रकट करते हुए वे दलित 
* और साम्राज्यवादी मनोबृत्तिका पोप ज्ञातियोंकी ओर ध्यान आकृष्ट कर 
ख्य [या है। मि० डेविसने कह्दा कि रूसने देशमें मतमेद शोर फूट पेदा कर रही है। 
ने अनेक पड़ोसियोंको साम्राज्यवादी शरारत और ब्रिटेनमें समोनता 
नो र हो नेसे re भूतपूर्व कांग्रतों मिनिस्टर तथा मज- 
इस जय हृदयले उसे साञजाज्य दर नेता भरी वॉ० वी०गिरिने एक वक्तव्य 


| राष्ट्र नहीं कहा जा सकता । 
वज्ञान मानव प्रकशित कर यह विचार प्रकट किया हे 
हे हितका साधन है कि समानताके आधारपर की गयी ब्रिटेन 


| दर रो हल 3 ओर भारत थी सन्धिसे भारतको सच्ची 
ध्री एम० एन० दो ध पसे बोड? ई जैब्री रेत प्राप्त कर सकता है । आपने 
एन० बोसने कहा कि विज्ञान ने द भोको नीति 
बा धप्ुस्नतिके म्गमें त्यन्त महत्व- आरे कहां कि भारतायोकोा राज 
गे प अदा कर सकत। है. और करेगा घिखानेकी नीति भौर प्रधान प्रइनको 
भी । जब्त टानेक कार्यसे भारताय घोख्ा नहीं खा 
क विज्ञानको भानव कल्याणके MN CRE 
kh ण लो cart ला म नहीं रख शकते। 
ल हर नमना कांप्रोस कार्य समितिके सदस्योकी विना 
माजो आधा. अभिक शतं अविलम्ब मुक्ति ह्वा मारतकी समस्या 
ye और समृद्ध विशव नहीं बन को उक है क्योकि वे ही 
कवा। आज तो (ज्ञानका उपयोग मानव "दछ कर सकेता हद 


बताते हुए सर स्टेफड क्रिप्सने कहा कि 
जर्मन जनतासे प्र तशोघ नहीं लेना चाहिये 
ळेकिन पड़ासक देशोंके रक्षार्थ उनकी युद्ध 
सम्बन्धी महत्वपूर्ण वस्तुओं एवं स्त्रादि 
पर नियन्त्रण युरोपमें सीमाओंका पुनः 
निर्धारण तथा युद्वके अपराधियोंको पुनः 
ण्डत करना 'चाहिये । 


एकके विरुद्ध दूछरेकी लड़ाना 


) क्ण और राष्टरा उत्यानके लिये... से ओर सहायक हो सकते हें । 
न हये था। कन्तु वत मान कालमें.. महिलाए' सङ्गठित हो जायं 
किया उसका सवथा प्रातकूछ उपयोग बाखल भारतीय महिला सस्मेठनके 


जा रदाहे। विज्ञानने न केवल सदस्यों थी मभम्में भाषण देते हुए श्रीमती 


a और ओद्योगिक औजारोंको सरोजनी नायड्ते कहा कि आप लोगोंको 
बहि बनानेमें ही सहयोग प्रदान किया 
अर्नव ९% सङ्ूटक ,दिनोमें उद्योग और 


r’ 


रोमांरोळाक्क, यह स्मगणीय कथन कि 
® 
“मानवा एक है? सवदा याद रखना 


चाहिये । तमी आप यह कहनेके काविळ 
हो सकती हैं कि में सच्ची कायकत्री हू । 
ज्ञीबनके सभी क्षेत्रोमें यह देखा गया है 
कि अवसर जल्दी हाथ नहीं आता आर 
यद्व बाव कम या अधिक विश्वके प्रत्येक 
देशमें पायी जाती है कि मह्दिलाओंको 
अवसर नहीं मिळ पाता | यह हमारी ळा- 
परवाहीका नतीजा है कि हमसे हमारे 
अधिकार छीन लिये गये हैं । निरक्षरताके 


सम्बनन्धमें वोळते हुए श्रीमती नायडूने कहा. 


कहा कि निरक्षरता निवारण अत्यन्त 
आव्यक है | व्यक्तिगत रू?से हमें पांच 
या छः स्त्री और बच्चोंको पढ़ानेकी 
प्रतिज्ञा करनी चाहिये | भाषणमें अन्तम 
आपने कहा कि हमें उदार होना चाहिये | 


हमारी सामाजिक चेतनाका जहांतक प्रहन « 


है मरते हुस्की मदद करने क्री कोई सीमा 
नहीं होनी चाहिये | अपने जीवनमें व्या- 
पक दृष्टिकोण रखनेपर ही यह सम्भव 
होगा कि आपका सङ्कडन भारतीय महिला 
मात्रकी वास्तवमें प्रतिनिधि संस्था हो । 
अब्र वह समय आ गया है जब कि बग 
सङ्गठनका खात्मा हो जीना चाहिये तथा 
अपनी संस्थाको सच्चे भावमें लोक 
स'गठनका रूप देना चाहिये । 
जापानी अन्ततक लड़ गे 
प्रशोन्तके मित्र कमाण्डर इन-चोफ 
एडमिरळ चेस्टर निमिटूसने ऐलान किया 
कि में ज्ञापानके विरुद्ध युद्धमें रूसके भाग 
लेनेका सहर्ण स्व|गत करू गा । हमें शांति 
स्थापनाके लिये जापानके अधिकांश भाग 
प( अधिकार करना पड़ेगा। एडमिरल 
निमिट्सने भविष्यवाणी करते हुए कहा 
कि ज्ञापानके लिये १६४५ दुःखद ओर 
हानिप्रद होगा । जद्दाजोंकी क्षति ओर 
हवाई हमलेमें बृद्धि होगी । फिर भी 
ज्ञापानी अपने अन्तिम दमतक युद्ध 
करे गे । 
युद्ध ओर जमन राष्ट्र 
जम न जनताके न।म नये वर्णके उप- 
छक्षमें सन्देश त्राडऋ/स्ट करते हुए ड० 
गोयबेढ्घने कहा कि १६४४ में मन॑व 
एक वास्तविक ठुःखद्‌ घटनामें अपनेको 
पाता है । इसी वर्ण ज्ञमनीपर महौन 
सकट आया जो कि अस्य किसी भी 
राष्ट्रको गिरा सकता था। यदे उस वर्ण 
ने हमें हतोत्साहित नहीं किया तो अब 
वह हमें क्या हिळा सकता हे। 
'मि० एम० एन०रायकोसाठ हजार 
दिल्ली 'रियासत में प्रकाशित समा- 
चारसे माझूम हुआ है कि मि०एम० एन० 
रायने दो देनिक पत्र निकालनेका निश्चय 
किया दे । कहा जाता दे कि सरकार उन 
दोनों नये पत्रोको२५हज्ञार वार्षिक देगी । 
अभी मि०एम०एन ०रायके पत्र वेन गाड? 
को सरक्रारकी ओरसे वाषिक ३५ हजार 
मिलता है । अब कुछ मिलाकर ६० हजार 
वाषिक मिलेगा । 


१५ 


साहित्यिकोंका कतव्य 
श्रीमती सरोजिनी नायडूने लेखक 
के नाम नये वर्षका सन्देश देते हुए कदा 
कि में साहसिको स्मरण दिलावी हू 
कि वस्तुतः लेखनी कई सेनांआंके सं 
की तळवाइसे भी अधिक शक्तिशाली EN 
मेने एक सप्ताह पुर्व शांतिनिकेवनक एक 
समारोहदमें कहा था कि कुछ वध पुत्र न्ख 
नार्कमें सीरिया निवासी कवि खला 
जिब्रानने एक प्राचीन अरब उपदशका 
उद्धरण देते हुए मुझसे कहा था कि धकवि 
अगवानके बनाते हुए विइका आधार दै । 
कवि शब्दसे मेरा अभिप्राय डम सब लाग 
से हैं जो अभिव्यक्तसे मध्यमसे चलते दें 
हमें नये वर्णुका स्वागत सवव्यापी और. 
प्रिय आवोंके दारा संसारको सेवासे करना 
चाहिये । 
किसान सभा व काँग्रे स 
अखिङ भारतीय किसान सभाके 
अध्यक्ष स्वमी सहजानन्दु सरस्त्रतीने 
कांग्रेस तथा किसान सभा सम्बन्धी है 
प्रद्नपर अपने विचार प्रकट किये हें । 
आपने इस कथनका खण्डन किया हेज 
कि किघान सभा साम्यवादी नेताओके ह 
सहारे हे अथवा कांग्रेस या र।प्ट्रीयत।का हि 
बिरोधी है । किसानोंके द्वितार्थ किसान हि 
सभामें शंमिळ होव र काय करनेके किसी 
भी बलके निइचयक्रा स्वात किया गया ज 
हे छेकिन साथद्दी किसो प्रतिद्वन्द्वी किसाओ 
सभाके गठनके विच।रका प्रतिवाद किया ह 
गया हे । | 
विजयके लिये संगठन 
ढन्डूनके मजदुर संघमें भाषण करते हि 
हुए श्री डांने कहा कि जापानके विरुद्ध है 
लड़नेके लिये सुदुरपूर्वीय देशोंकी जनता हँ 
जनता तथा साघनोंक्ा पुरा उपयोग होना ह. 
चाहिये । यह कार्य भावी विइवयोज्ञना-§. 
की ओर पहला कदम होगा । आपने ओर : 
कहा कि सुदूरपूवमें यदि इस प्रकारकी 
नीतिपर अमळ किया जाय तो जापानको 
अधिक ५झीघ्रतासे पराजित किया जञा 
सकता है । गुठाम देशकी जनतासे प्रज्ञ|- 
तन्त्रके आधारपर समझोता होना चाहिये 
तथा उन देशोंका पुनसङ्गन करना 
चाहिये । इसीसे विज्ञय और विश्व- 
समृद्धि प्राप्त होगी । * । 
चीनसें राजनीतिक परिव तन | 
युन[इटेड प्रेसके प्रतिनिधिके म्रिलने- 
पर मि० आई० एप्सटीनने जो एक पत्र- 
कार हैं मोर अभी चीनसे भारत आये 
हैं कहा कि वतमान चीनी सरकारपर 
कोमितांगका पूर्ण नियन्त्रण है और गण- 
तन्त्रका जो भी बथ लगाया जाय 
बहांकी सरकार गणतन्त्रामक नहीं बतायी 
जञासकती। सभो पहलुओंसे बिचार 
करनेसे यह पताडँचलता दे कि जिस 
रूपसें क्तमान सरकार गठित 


ठ नर 
। स्वदेशःवाता 
। राष्ट्रीष सुसलिम सम्मेलन 
॥ छाहौरके संवादसे ज्ञात हुआ है कि 
वरीके मध्यमें प॑ज्ञाबके सभी राष्ट्रीय 
पुसढमानोकी एक परामर्श सभा होने 
(वाली ह जिसमें कांप्रसी मुसलमान, 
।मायत च्लेमाकें सद्स्य तथा नजरबन्द 
मिहान हबीचुर हमानके नेतृत्वको 
| भराननेवाळे कांग्रेस पक्षका समर्थन मजलिस 
|दयहरारका एक दल शामिल होगा । हिन्दू- 
| घ्रसलिम एकता तथ। स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
| र विचार किया जायगा । इस सम्मेलन 
|ॐ बाद फरवरीमें प'जावके सभी राष्ट्रीय 
॥सलमानोंका एक, सम्मेलन चुडाया 
| ज्ञायेगा । 
उत्कलसें राष्ट्रभाषा प्रचार 
उत्कळ प्रांतीय राष्ट्रभापा प्रचार भाषा 
।क्‍ हा १२ वां वाषिकोत्सव कळकरोके मेयर 
` त Wआनन्दीलाळ पोह्दौरकी अध्यक्षतामें 
| ्रागामी १३ जनवरीको कटकमें दोगा । 
भेंट नहीं करंगे 
न्‍्न्मा अखिल भारतीय फावडब्लाकके मंत्री 
डला शंकरलोछने अपनी पत्नी श्रीमती 
६4 भ्रभ्नोको तार द्वारा सूचित किया है कि 
है उनसे मिलने न आये क्यों कि जबतक 
क्र मुल्लाकातियोंकी तलाशी ळेनेकी 
|| पित्दी नहीं हृटेगी वे किसीसे भी भेंट 
। ही करेंगे । लाळ शंकरछांठ आजकल 
प्री शरतचन्द्रवोसके साथ कुर्गमें नजर- 
द हैँ। 
|| महिला विद्यापांठका दान 
| प्रयाग महिला विद्य पीठकी . आच्या 
था प्रसिद्ध कवियित्री श्रीमती महादेवी 
| नि “बड़ दर्शन! नामक जो पुस्तक 
[गाळके : सहायतार्थ सम्पादित की है. 
। उसकी बिक्री तथा 'बंगाळ दिबस? पर 
| प्रध्यापिकाओं एवं छात्राओं द्वारा संग्रहीत 
न बंगाल भेजा गया हे। 
'रिशवतखोर अफसर बखोस्त 
गत॒ अक्तूबर मासमें जनरळ कोट 
का जो विचार कारण आरम्भ हुआ 


i 


अफसरोंसे रिश्वत ळेनेके १३ 
अपराधोंके लिये २ वर्षका 


बर्खास्त मी कर दियां गया है | 
कदा जातो है कि विभिन्‍न मातहत 
रो और कम चारियोंसे उनकी पदो 
` या भारतमें अनुकूल स्थानपर 


% साप्ताहिक विइवमित्र # 


युक्तप्रांतीय सुसिम लीगमें फूट 


॥नपुर शहर सुसलिमके अध्यक्ष 
मि० मोहम्मद्‌ याकूपने मि०जिन्नासे अपील 
की है कि.वे युक्तप्रतीय सुसलिम छीगके 
मामलेमें हस्त्ोप करें! ओर उसमें फट 
पेदा होनेसे रोकनेके लिये एक जांचकमेटी 
नियुक्त करे । 

समुद्री कर्मच [रियाको मभा 
नयी दिछीसे समाचार मिळा है कि 
संसारमें जहांजी वेड़ामें काम करने वाळे 
भारतीयों की संख्या तृतीय है और अपे- 
वाक्त उनका वेतन सबसे कम है। इस 
सम्बन्धमें अभी हाउमे जो दो सम्मेलन 
हुये उनकी सिकारिशोंको व्यबह्दारमें लाने 
के प्रश्‍नपर भारत सरकार विचार कर 
रही है । 
३७ हजारटन गेहू' विदेशसेआया 
नयी -दिल्लीके संवाइसे विदित हुआ हे 
कि गत ३० दिसम्बरको समाप्त होने व।ळे 
सप्राहमें ३५हज्ञार रन गेहूं विदेशसे भारत 
पहुंचा हे । 


आअकयाब द्वीपपर कब्जा 
मायू प्रामोप सागरसे जापानी हटे 
गत शुक्रवारको दक्षिण पूवं एशिया 
कमाण्डके सदर मुकामसे जारी की गयी 
विज्ञप्ति इस प्रकार है ३ जनवरीको प्रातः- 
काळ हमारे सेनिक अकयाब द्वीप पर उतर 
पढ़े । तीन तरफसे उतारी गयी सेनासे सुका- 
बला करनेवाळा कोई नहीं था। द्वीप इमारे 
भधिकारमें है । सम्पूर्ण मायू प्रामोपसागर 
जापानियोंसे खाली हो गया । 


सप्र, कमेटॉके नये सद्स्य 
दीवान बहादुर रामस्वामी सी० 
आई० ई० वायसचांसलर अनामळाया 
विश्‍व विद्याळ्यने सप्रू कमेटीकी सदस्यता 
स्वीकार करळी है वे सप्र कमेटी के २७ वें 
सदस्य हैं। 


Ey 


‘® 


नये वायस चांसलर 
पटनाका समाचार हे कि विहार नेश* 
नळ बोर फ्रण्टके नेता श्री चन्द्रेशवर 
प्रसाद नारायण सिंहने पहली जनवरी 
१६४५ से पटना विश्वविद्यालयके वायस 
चेयरमेनका पद प्रहण कर लिया । भूत- 
पूवे बायस चांसळर डाकर सबिद।नन्द 
सिन्ह्वा एक्समसकी छुट्र्यंमें प्रयाग चले 
गये थे । कहते हैं कि आपने वहींसे तार 
द्वारा चाज दे दिया । 

गम नियंत्रण आवङ्घक 
दिल्ली गभ नियन्त्रण लीगके मंत्री 

ने मिडि स्कूलमें एक व्याख्यान 
देते हुए कहा कि आवादीकी बृद्धि 
ही लड़ाईका कारण दै। उन्होंने कहा कि 
गरीबीसे छटकारा पानेके हरेक उद्योग 

सफल रहे । गर्भ नियण्त्रण ही दरिद्र- 
तासे छुटकारा दिला सकता है। आधु- 
निक युंगमें परिवारोंकी संख्या कम होनी 
चाहिये ओर इसके लिये गभ नियन्त्रण 
आवश्यक है । 
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सब जगह मिलता है। 


_  डिबरडाएसके-बर्ग्नन/ति-कलकता |__ग  कतरीलराय, (गया) ही )लिःकलकचा 


हजारा ्रशसापत्र प्रात पूणतया सफल सिद्ध 


म 
अचूक लाभकारी अनुभूत ओषधियां अवश्य व्यवहार कर।। ब 


IES DD SRC Ne 3०, 
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ज्वलन्त । बल पौरुष के लिये मात्र ' छगाने की बेजोड़ दवा-चौथाई शीझी .. 
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| स्त्रियों के पुराने से पुराने प्रदर ( ल्युकोरिया ) पर' सिफ वाह्य प्रयोग की बत्तियां .... पाक ताय युन ..... २-८-० 
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हे! | चाइनीज मेडिकल स्टोर : १२, डलहोसी स्क्वायर : ईस्ट: कलकत्ता | 


अनुग्रह बाबू चो जाके ०० 
पटनाके संवादसे ज्ञात हुआ | 


इसी महीनेके तीसरे सप्नाहमें है 
भूतपुव अर्थं मन्त्री श्री बा 
सिह रचनात्मक काय क्रम सम्बन्धी ५ 
पर महात्मा गांधीसें परामर्शके हिल 4 

ज्ञाये गे । 44 
श्रो चूलोभाई बापसे मिर £ 


श्री भूल्थमाइने महात्म। गांधीसे लुब 


कात की और एक घण्डेतक बात दों 


करते रहे । कहते ६ के बात 


——— SS to 
किसी भी ओषधिको वेफायदा सोहन मुक 
करने पर १८०) इनाम रकार 


रोगका घर रकार 
शृ कद लिश 
र्‌ः Bk || 
शच [स | एकार 
N= ¢ _ 
इस ओधषधिसे नई व पुराईघोषि 
पुराना खांसी दमा, शासः क्रो (लिशि 


दिनमें पूरा फायदा होता है। ्य 
रोगीको पूरी आरोग्य लायक प्रीकार 
मासकी ओपधिका मूल्य २) रुपया २ 


यन 
नाखक थस ह्न 
इस औषधिसे मासिक ध॥ अधि 
गड़बड़ी मासिक धर्म अधिक या श नर्य 
दिनोंमें होना ऋतुकालमें पेट कन्त्रिम 
पेडु और शिरमें दद॑ होना माझी म 
घमके रंगमें फक होना या एमा 
बन्द हो जानाको आराम कर 7 क्क 
घारण हो जाता है। गर्भवती सिर 
इसे[व्यवद्दार न करें। गभ धार स 
बाद इसे व्यवहार करनेसे गर्भपात प्वत्ध 
जाता है। मूल्य २) रुपया। (यह 


पुत्रदा च्छेद 
इस औषधिसे निश्चय गर्भ रहं. 
पुत्ररत्नकी प्राप्ति होती हे। पूण बि 
के साथ लिखें। मूल्य २) र = 
पता--श्री कृष्णचन्द्र | युः 

नं० २ कतरीसराय, ( गया ) 
रिश 


[इत 


रमे 

NO (घिक 

. सुई फन सी .... १२-०-० कल 
«« सुई फन सी .... ३-८-० | हिः 
। छ्‌ 

मछह म.... ५-०-० प्रेनेर 


३-८-० कः 


मुफ़्तः--इन दवाइयों का सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । ४ दि 


आ 


सच्चे नि न्‍ ५७२ TE ० ८ जन 


वरी १६४५ 


धीते} लुबलिन खरकार बन गयी 
बात पोरैंडको सुक्त. करनेके लिये टुबलिनमे 
चात निना देश अक्तोंकी जो कमेटी थी ओर 
० मोरावस्की जिसके सभापति थे उसे 
डा सोद मुक्त और स्वतन्त्र पोळेंडकी अस्थायी 
म॒ (करार घोषित कर दिया गया हे । सोबियट 
एकारने मो० मोरावस्कीकी इस अस्थायी 
।हिश सरकारको ही पोरठेंडकी कानूनी 
(कार मान लिया है । छुब्लिन सरकार- 
पराई घोषित की है कि छब्दन स्थित भगोड़ी 
त | लिगको दी गयी आथिक सहायता अथवा 
है। इत्य प्रकारके आर्थिक उत्तरदायित्व न 
यकत तीकार किये जायेगे । | 
। रुप्य) यूनानकी नधी सरकार 
a 0 | गूनानके शाह जाज द्वारा नियुक्त राज- 
~ तिनिधि (एजेण्ट) आर्कं विशप डमास्क्रिनो 
7 घ अधिकार पाकर जेनरल प्छेस्टिराने यूनान 
7 या कषे नयी सरकार बनायी है। इस नवीन 
पेट कृन्त्रिमण्डलमें सात मिनिस्टर हैं । इसे निर्दल 
मालिनी मन्त्रिमण्डर कहा जा सकता है 
॥ एग्रापानछेतुर्कों का सम्बन्ध विच्छेद 
कर 7 कद्दा जाता है कि संयुक्तराज्य अमेरिका 
त श एझाव और ब्रिटिनके समर्थनके अनुसार 
। धारो सरकारने जापानसे अपना कूटनीतिक 
एभेपात (द्वन्ध ःविच्छेद कर लिया है । इसी भाधार 
(यह कदा जाता है कि यहद सम्बन्धः 
च्छेद युद्धकी स्थितिमें परिणत होगा या 
र्भ रही यह उक्त दोनों मित्रराष्ट्रोंकी इच्छा पर 
ण विद्मि करता है । 
० १हंगरीसे युद्धविराम सन्धि 
| युद्ध विराम सन्धिकी शर्त” प्राप्त करनेकी 
एक इङ्भेरियन रेपुटेरान मारको गया 
स ओर अमेरिकन प्रतिनिधियोंके साथ 
i बिचार दो रहदा है। 
। ९५ लाख नाजी हताहत 
मास्को रेडियोने बतलाया है कि गत वर्ष 
हिमे जमन ४५ लाख हताहत और बन्दी हुए 
॥ बताया है कि ३० लाख मरे अथवा 
| ओर १९६३००० आदमी बन्दी 
Er गये हैं । गत वर्ण जमंनीसे ६ गुना 
॥िक भूप्रदेश जर्मन अधिक्रारसे बाहर 
कछ गया। 
हिटलर सचछुच एक रहय 
|. न्दनके 'डेली एक्सप्रेस” नामक समाचार 
। २० जुडाईके पहले जिस दिन हिटलरकी 
त्याकी बेटा की गयी थी और बादमें लिये 
ie i चित्रोंमें हिटळरके एक कानका 
„^ दिखाते हुए यद् सावित किया है 
बह सर गया है। बढी पत्र अब कद्दता 
ता जस नोने मनुष्य विद्ीन दिटलरकी 
| पदा को हो तो यह उसी तरह कोई 


की बात नहीं है जिस 
त स तरह मनुष्य 
कते बमः + = ८,59 ड 


गया ) 


क्र । 


ता। 


स्ूजवेल्ड-चचिल पहले 
मालम हुआ है कि स्टालिनसे मिलनेके 
पहले प्रेसीदेण्ड रूजवेल्ट आर मि० चचिछ 
मिलेंगे । 
ब्रिटेनसें चोर बाजार 
आतङ्कवादी आन्दोलनका दमन करनेमें 
प्रसिद्धि पाये हुए करकत्तेके पुलिस कमिश्नर 
सर चाललं टेगाटंको व्रिटेनमें चोर बाजारका 
अन्त करनेका भार सोंपा गया हे । लन्दन 
'हेळीमेळ' पत्र कहता है कि वरिटेनर्मे चोर 
बाजार राष्ट्रीय कङ्क हो रहा है। चोर 
बाजार चळानेवाले बढ़े-बढ़े सदारोंमें पुराने 
शेयरका काम करनेवाले लोग है। सरकारने 
१० पोण्डसे उपरके बेंक नोटोंको कनूनी 
टेण्डर न माननेकी घोषणा कर दी है । फल- 
स्वरूप इस कठिनाईको दूर करनेके लिये चोर 
बाजारवालोंने अपनी "नयी करेंसी” खोल दी 
है । उनका सब काम दीरोंके माध्यमसे दोता 
है। डेलीमेलला कहना है कि प्रत्येक चोर- 
वाजारवाला हीरे लेकर चलता है ये हीरे 
अधिकतर चोरीके हैं। 
लाडे लिस्टोवेलकी चेष्टा 
भारतके नये उपमन्त्री छाडे लिस्टोवेल 
कांग्रेसके नेताओंकी मुक्तिके लिये जबदंस्त 
कोशिश कर रहे हैं । वे समझते हैं कि भार- 
तीय राजनीतिक गति अवरोघ मिटानेकी 
पहली सीढी कांग्रेस नेताओंकी मुक्ति है। 
७० महिलाओं की हृत्या 
नीली चिड़ियाके नामसे मशहूर फ्रेश्च- 
मार्शल पेटियटने पेरिसकी अदालतमें यह इक- 
बाल किया है कि मेंने अपने घरमें ९० स्त्रियों 
की इत्या करके उनकी लाशोंको भट्टीमें डाल 
कर जळा डाला। 


३८७२७२ हवाई हमले 

अमेरिकन घिमान वाहिनीके विसानोंने 
१९३४ में जर्मनीपर आकाशसे इमला करने- 
के लिये ३ लाख ९७ हजार २७२ उड़ानें 
भरी । इन उड़ानोंमें प्रायः ९ अरब पोण्ड 
बम जर्मन उद्योग क्षेत्रों, सेनाओं ओर याता- 
यातके मार्गो और साधनों पर फेंके गये। 
७ इजारसे अधिक जर्मन विमान नष्ट किये 
गये । इनमें उन चिम।नोंकी संख्या नहीं है 
जो इवाई भ्लोंपर नष्ट हुए हैं। छड़ाके 
विमानोंके चाळकोंने ३८९५ जमन विमानों 
को धराशायी किया ओर जमीन पर १०४४ 
, चिमानोंको नष्ट {किया । बमब्ाजोंके तोप- 
चियोंने २२३३ को धराशायी बनाया । 
अमेरिका विमान वादिनीके २६३२ बमवाज 


ओर १४७६ लड़ाके बिमान नष्ट हुए |: « * |` 


लीटमें ११७९९७ जापाना: मरे 


जेनरल :मेकार्थरके सदर सुझामसे [यद 
विज्ञप्ति निकडी है ,कि छीटमें १ लाख १०३ 
इजार ९९७ जापानी मरे हैं।_ “हज 


# साप्ताहिक विश्वमित्र # 


चांग चिंगका उत्तरोधिकारी 

वांग चिंग वीका उत्तराधिकारी उत्तर 
चीनमें जापान द्वारा प्रवत्तित सरकारमें परि- 
वर्तनकी अफवाइ है । संभावना है कि सर- 
कारके प्रधान वांग केन मिन स्वगीय बाँग- 
जिग वीके स्थान पर राष्ट्रपति? बनें । 


पत्र जगतसें फिर दो विस्फोट 

अमेरिकाके मशहूर पत्रकार डू.पियसँनने 
गत सप्ताह फिर दो सनसनी खेज भण्डाफोड़ 
किये हैं । पळा तो ब्रिटिश राजदूत झाड 
हैलिफेक्स द्वारा अमेरिकन सरकारके स्टेट- 
डिपार्टमेंटकोसके पास भेजा गया वह पत्र दे 
जिसमें इटलीको अधिक मदद देनेके लिये 
अमेरिकन प्रस्तावका ब्रिटिश सरकारका 
विरोध है । दूसरा विस्फोट यह है कि यूनान 
के मामलेमें ब्रिटिश नीतिके सम्बन्धर्मे प्रेसी- 
देण्ट झजवेल्टने मि० चचिलसे केफिय्रव तलव 
की है । कद्दते हैं कि इस सम्बन्धर्मे रूजवेल्ट- 
का एक केबुल इतना सख्त था कि चचिलने 
उसका उत्तर तक नहीं दिया । उना जाता है 


कि इस तरहके प्रथम = सा दि कूटची तिक / 
भण्डाफोड़ करते रइनेके कारण डू पियर्सतके 
खिलाफ अनुशासनकी कार्यवाही करनंक 
बात सोची जा रही है । 
लोयड जार्ज लगड हुए 

गत विदवयुद्ध विजेता ब्रिटिश 
मन्त्री मि० ळायड जार्जने, नो ४५ वर्ष तक 
निरन्तर पार्लमेंटके सदस्य रदे, अब राजनी- 
तिसे अवसर ग्रदण किया हैं। सम्राटने 
उनको अल बना दिया है । 

१ लाख ८० हजार सैनिक 

मालस हुआ है कि जर्मन सेनापति 
फील्ड मार्शल वान छ स्टेडने पश्चिमी मोचेपर 
जो प्रचण्ड आक्रमण किया है उसका सामना 
करनेक्रे लिये वेळजियममें आरडेनीस रणञ्चळ- क 
का सर्वा धिकार फील्ड मार्शल माण्ट गोसरीको है 
सौंपा गया है । इस अञ्जरमें अमेरिकन जेन- 
रळ पेटनकी थर्ड आर्मीकी शक्ति ८ डिबीजन 
से बढ़ाकर १२ कर दी गयी है। अमेरिकन | 
डिवीजन १५ इजारका होता है । 


\_ \ 
_ 
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आऔँ क्रें 
घाव ओर रक्तदोष को दूर करें 
° 
जम्बक-आदश विषनाशक मलहम 

को? उपेक्षित घाव विषाक्त हो जा सकता है और उससे काफी दृद और तकः 
| लीफ सहना पड़ता है । इस कष्टको आप आसानीके साथ घावपर जम्बक 
॥ मलहम लगाकर दूर कर सकते हैं । जम्बकका गुणकारी 
॥ तेल अपके शरीरमें दल्क्षण प्रवेश कर जाता हे । इससे दर्द दूर होता तथा सूजन | | 
| व घाव आराम होता है । जम्बक विषनाशक है। रक्त दोप और घावके कीटा- || 
| णुअंको यह नष्ट करता हे। सूजनके गन्दे स्थानको जम्बक शीघ्र स्वच्छ | ! 
करता 
को भर देता है। जम्प्रक का व्यवहार च 
कष्टोंको दूर करें। सभी दुवा विक्रेतार 
यहां मिळता है। 


मेससे स्मिथ स्टे निष्ट्रीट एण्ड क॑, ६ 


ओर अमूल्य वनस्पति | | 


आर बगेर किसी चिन्हके घाव 


एजेण्ट 


रोलांको स्वगवास 


करार ओर दार्शनिक मो० रोम्यां रोलांका 
दरुझन्त हो गया । आप महात्मा गांधी और 


वाली पुस्तक लिखकर भारतका सन्देश 
पाइ्चात्य जगतके पास पहुंचाया है । 
मध्यपु्ेको नियोत 

मातस हुआ है कि मध्यपूवंको निर्यात 

के सम्बन्धमें रगाये गये युद्ध कालीन निय- 

|| न्त्रण दीछे करनेके महत्वपूर्ण प्रश्‍नपर 'लन्दुन 

॥ ओर बाशिगटनमें विचार दो रद्वा है । 


| रूसकी मददका स्वागत 

प्रशान्त जछलेनाके अमेरिकन कमाण्डर 
इनचफ एडमिरळ चेख्टर निमिजने एक प्रेस 
(१६ कानफरेंसर्मे कहा कि प्रशान्त अन्नलमें जा- 
% पानके खिलाफ युद्धमें यदि रूस शामिल हो 
तो में! रूसके इस सहयोगका हदयसे स्वागत 
करूंगा । 
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फीडरल व्यूरो इनवेस्टिगेशनके चीफ 
भि० एडगर हूवरने घोषित किया हे कि दो 
!, व्यक्ति, जो जर्मन पेण्ट बताये जाते हैं ओर 


|; २९ नवम्बरको यू-बोटसे मेइनके तशपर उतरे 
| ¦ ये, गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तार 
| व्यक्तियोंके पास ५७ इजार डालर, एक 
| एक रेडियो, खास तरहकी स्याही ओर कई 


||| जाली कागजात मिछे। एक अमेरिकन नागरिक 
| है, जिसके पास कनेकीकटका जन्म प्रमाण- 
| पुन्न है। दूसरा जर्मन है। दोनों यू बोटसे 
एक रबड़ वोट द्वारा उतरे भौर बोस्टनर्मे 


| कुछ दिन रह कर न्यूयाक पहुंचे । दोनों 


i 
| 


के पास भरा पिलतौळ था। मि० हूवरने 


कहा कि १९४२ में आड नाजी पजेण्टों- 
|, के प्रयत्नके बाद इमारी भीतरी किछेवन्दीके 
| भीतर घुसनेके अन्य प्रयास नाजियों द्वारा 
|, हुए हैं। 
| हिटलरके निवासमें ओग छगी 
ft | ज्ञमनोंके नाम नव वर्णका सन्देश दिट- 
| ङरकेदे चुकनेके थोड़ी देर बाद द्वी वरशेस- 
| गाढेन स्थित दिटलरके पाव्य निवास स्थान 
ki में जबद्र॑स्त आग रा गयी । यहद नहीं मालूम 
| डुआ कि उस समय हिटलर वहां थे या नहों। 
लेबर डेपुटेशान मास्को जायेगा 
 न्रिटिश्ञ छेबर पार्टीका एक डेपुटेशन 
सोवियट यूनियनकी यात्राके लिये फरवरीके 
' अन्तिम सप्ताहमें लन्दनसे प्रस्थान करेगा । 


सर स्टैफोड क्रिप्सको आद्रा 
एक सभामें भाषण देते हुए सर सटे फोर्ड 
किसने कहा कि पुद्धके बाद जमेनोके साथ 
परिधारमें भाइयोंके समान - व्यव- 


है 


` मारत हितेपी सप्रसिद्ध ऋ च साहित्य- | 


क्ष्ण परमहंसके जीवन पर प्रकाश डालने |. 


अमेरिकामें नोजी 


किया जाना चाहिये। प्रतिशोधको. 


बुखार व पेट दर्द के तिथे ६ 
सफेद बाल काल 


खिजाबसे नहीं, दमारे आयुर्वेदिक 
केशसज्ञीषनी (छगन्धित) तेलसे बाकोंका 
पक्षा रुककर सफेद बाळ जढ़से काला हो 
जाता है। यह तेल दिमागी ताकत भौर 


धभांखोंकी रोशनीको बढ़ाता है । जिन्दे 
REGD. मिकव्वर सेममे दिश्वा् न हो वे दूना मूल्य वापसकी शर्त 
सब जगह मिलता हे.नकलमे सावधान रहें | लिखा ले । मूल्य २), बाक बहुत भधिक 


$ बनाने याले: 
धी शाफी इन््र्टीयल ववर्स: (#१९०७) 
~ श्रोप्रायटर :-पी.टी.पटेल s 
पायधुनी नाका. बंबई.न.3 ; 


पक्ष गया हो तो ४) का तेल मंगावें । 
श्री सदानन्दराम सञ्जीवनी औषधाल्य 
नं० ३०, पो० वारशलीगंज, (गया) 


८ जनवरी से २२ जनवरी तक 


आज से कई वंषे बांद आप इस पखवारे 
को याद करेंगे और अपने आपको बधाई 
देते हुए कहेंगे-''वहा समय था जब क्रि मैंने 
अपने भाग्य की नींव डाळी थी, अपने 
भविष्य को सुनिश्चित बनाया था और 
अपने बच्चो की शिक्षा का प्रबन्ध किया 


था...” नेशनल सावग्स 
Ne सर्टीफिकेट्स 
किन्तुं निश्यय कर लीजिए कि आपकी ९७०० छ तक के 


सर्टाफिकेटस आप खरीद सकते 
ॐ और यादि आपकी इच्छा 
हो तो तीन बधे. बाद इन 
भुना सकते है 
+ आपको १० रुपये के 
बदले १२ वषे बाद १५ रुपये 
मिलेंगे । यह भद्‌ प्रति शत्‌ 
व्याज्ञ के बराबर पड़ता हैं | 
% इनकम-टेक्स माफ़ । 
« सरकार द्वारा नियुक्त 
एजेण्टो, सेविंग्स ब्यूरो या 
डाकख़ाने से [मिल सकते हैं । 


बचत की रकम सुरक्षित हे । गवनेमेण्ट 
सिक्यूरिटी ज (सरकारी ऋणो ) में रुपया 
छगाइएं | इन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
विवरण यहाँ परे दिया जाता द्ैः-- 


नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेदस या विक्टरी 
लोन में लगाइए 


रुपया बचाने का यही समय है. 


गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया फायनेन्स डिपार्रमेष्टद्वारा प्रकाशित 


“SS oS a oe os oe सा. धाक.. मक0.. कमभ.. सिरे. & 


जदा. इसर । सतक 
जुकाम, सर्दी पर 
`~ क्सीर उपाय 


स्यापना 
१६२१६ 


हैजा, मलेरिया, इन्फ्छएआ, प्लेग, द्वायफायद | प्रहावीर 
वामारियॉर्मे बचानेवाला । १ ्रौस शाशी ५४-०००० 
दर्जन ५7), डा० ख० श्रलग। 

युकलिप पेन, बाम तथा दादका मरहम 
ढारखानेमें बनता है । एक बार इस्तेमाल 


I इसके र 


विक्री लोन 
ॐ इनमें रुपया लगाने को 
कोई सीमा निरिचत नहीं दूँ । 
* १९५७ में असल रकम 
वापस कर दी जायगी । 
प्रति शत व्याज मिलताइै। 
% आवश्यकता पड़ने पर 
इन्दे किंस। भी समय सरलता 
पूर्वक बेच। जा सकता है 
५ इम्पीरियल बैंक आफ 
इण्डिया या रजवे बैंक आफ 
इण्डिया की किसी शाखा से 
या किसी बड़े या छोटे सर- 
कारी खजाने ( टेज़री या सब- 
जजर ) से इन्दे खरीदा 
जा सकता है । 


SE लत साप्ताहिक विइवमित्र # 


oi 
हमेशा मनलुग्घकारो लण्ड 


ओटो दिलबहार “की 
ब्यवहार कोजिये 


दी अदत अदसु 


| 

| 

£5 | 

ब्रलेरिया एवं अन्य उवर | 


बांवि छड़ी प्रशंसा नहीं करका के लिये महोषधघ 
रच दिनकी छेपसे रोग बड़ले दूर 857 
दाम धाफ्स । चाहे 7) का मूल्य-प्रति शीशी २।।) 


तीत 
| वो क हिखा छे । सूहल्य ३) 


= 
(रीर भौषधाड्य नँ० २० दुरं । बी 9 एल (९) खन्‌ 
' न शिनभभन-ननन छण 3 
बवासीरका काल ड़ कं० 
बवासीरका काल्‌ 
न भी आप क रूये ही | रैक लोअर चितपुर रोड, कलकत्ता | 


च्या इसके रहते 7 
पदि २१ दिनमें खूनी या षादी छड़से ओषध सम्बन्धी परामर्श युफत। 
| हो वो बूना दाम घापल । मूल्य ९) एन 


महति खंडार, छडेरिबारय, दर खंच्डव | 
-- >> -७-७७-ए-एछए-ए9 


न आनंद का पूर्ण उपभोग | 
£ | तभी 'भवहेजव कि शरीर || 
:9|| पूर्णतः स्वस्थ हो शर चित्त 
|| प्रसन्न रहे । 

अशोकारिष्ट 
स्तर पे के समस्त रोगों को 


छमाळमें दो चार वृ द॒ डाळ देनेसे ४८ घंके || 
बाढ़ भी ताजी सुगन्धि मिलेगी । पकश्रिय 
छूड़ोंका सार सुविधाजनक झीक्चियोंमें 
आपको मिळता है । 


इसकी सुगन्धि कड़ी नहीं, बढिक मीठी 
थोर मोनी है। आज्ञ हीं एक शीशी 
शरीदिये और फिर तो आप इसे ही || 
दसन्दच करेंगे । नमूनेकी शीशीके लिले || 
हो आनेका पोस्टेज सेजकर परीक्षा || 
कोखिये ' 

कई साइज की शीक्षिवां हैं-- 


RR 


N.Sen & Calid सोड पनैण्द्ख : 
Kav FR CR ८४८७७ | इंश्छ्ो इण्डियन डग एण्ड केमिकल 
| ETE LD 
| कम्पनी, बब्बई २ | 


` आवश्यक रचना 


लिलि ' ब्राण्ड बाळा 


अपने असंख्य ग्राहक, संरक्षक और सर्वसाधा- 
रणको इसके द्वारा सावधान किया जाता है तथा 
उनको चेतावनी दी जाती है कि हमारे यहांकी 
बनी हुई लिलि ब्राण्ड बाला मशहूर दै न 
कि लिलि्यास बाळीं, ( L५48 Barley ) 
लिला बाली, ( Ll 89709 ) अथवा इस 
प्रकार के नामकी दूसरी वस्तुएं । 

बाजारमें हमारे मशहूर मालकी नकल की ह 
जा रही है इस लिये हमारे प्राइकोंको चाहिये कि वे सिर्फ 'लिलि ब्राण्ड | | 
बाला दी मांगे। |. 


सर्वसाधारणकी जानकारीके लिये हम अपना बाळी टीनका नमूना ऊपर दे | 
रदे हैं। जाली माळ तयार करने वाले व्यक्तियों ओर जाली माल रखने 
बाळा के प्रति कानूनी कार्यवाही की ज्ञावेगी । 


दी लिलि विस्कुट कम्पनी 


प्रोषयरर्स-पो ० सेठ एण्ड कस्पनो छि० | 


सारे संसार में 
मोटरगाड़ियों के लिये बनाई हुई 


बज बज 5 
बटरियाँम 


सर्वोत्तम मानी गई हे 


गाड़ी स्टाई करने और रोशानी के लिये 


Loot Agents : 


Messrs. F. & C. OSLER LTD. 
42, Old Court House Sireet, CALCUTTA. 


NR 
= CP 
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SS 
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| दि बेक आफ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड - 


( सन्‌ १६३४ में स्थापित ) 


२८ स्ट्रेण्ड रोड 

> फोन कलकत्ता ५८८३ 

राष्ट्रीय रिप और वाणिज्य की उन्नति के मूलमें देश के जनसाघारण का 
अधथनेतिक सहयोग ओर सहालुभूति चाहिये। इसी सहयोग के लिये 
--दि बें क आफ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 


सब प्रकारके बेकिंग कारवार किये जाते हैं 


कोहिमा से काबा कक और झामे आगे) 


हिन्दुस्तान पर जापान की चढ़ाई के बुरी तरह नाकाम होने 
पर अब जापानी फोर्ज भाग रही हें । आखिरी जापानी सिपाही 
खदेडा जा चुका हे . . . ओर अब लड़ाई हिन्दुस्तान की 
सीमा के उस पार लड़ी जा रही है | हमारी फौजें अब 
बर्मा के अन्दर हमले कर रही हैं । 

कोहिमा ही वह जगह थी जहाँ से पाँसा पलटा । कोहिमा से 
काबा और उससे आगे तक बहुत लम्ता रास्ता है, मगर यह हमें 
जीत तक पहुँचायेगा । 


दाम्म्‌ 


हमने टामू जैसे प्रमुख स्थान पर फिर से कब्ज्ञा कर लिया है। 
बर्मा की लड़ाई के इतिहास का इस स्थान से बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है । 
यहाँ बहुत युद्ध हुआ है । रामू उन जगहों में से है जिन पर जापानियों ने 
चिण्डविन पार करते ही कल्ला कर लिया था । वे इसकी जीत पर बहुत 


बगरलें बजाते थे। आज रामू के धान के खेत उनकी हड्डियों से पटे पढ़े हैं । 


_ हमारे दिलेर ओर बहादुर जवानों के हाथों दुःमन को मुँह की खानी पड़ी। 


अब टोकियो से “अविजेय देवताओं” का गुणगान नहीं सुनाया जाता। 


= 


म 


हमारे वीर सेनिकों ने सिद्ध कर दिया है कि 


की और देखने से ` 


आपको भविष्य दिरबाइ देगा 


| आवश्यक हो या ऐश-आराम की, ऐसी चीज ' 


आपको मुश्किल से मिलेगी, जिसकी कीमत पिछले चार 
सालों में कई गुना न बढ़ गई हो । कंट्रोल की कार्रवाई 
से भावों का चढ़ना रुक गया है ओर कई चीजों के दाम 
यास्तव में घट भी गये हैं । लेकिन अगर भावों को और 
ज्यादा घटाना है-और ना जरुरी है भी-तो कीमतों 
के कंट्रोल. अलावा ३8 और उपाय करना होगा । 
भाव घटाने का सर्वोत्तम उपाय हे-बुचत्‌ । 


अपनी बचत ॥ रकम की रक्षा कीजिए: अमीन, 
मकान, सामग्री, जवाहरात, ओर तैयारी माल खरीदने 
से आपको अपने पैसे का पूरा मूल्य नहीं मिलता । इन 
चीजों के दाम आजकल बेजा तोर पर चढ़े हुए हैं । 
अपना रुपया स्थिर मदों में लगाइएं । ऐसी अर्दे बहुत सी 
हैं। बीमा, सहकारिता (कोआपरेटिव) समिति, सेविंग बैंक 
खाता, पोस्ट आफिस सेविंग बैंक और सर्वश्रेष्ठ सरकारी 
ऋर्णो और नेशनळ सेविंग सटीफिकेटों में अपना रुपया 
छगाइए । 


आप जो रुपया बचायेगे वह बुढ़ापे में आपके काम 
आयेगा अथवा लड़ाई के बाद आप इसको किसी अच्छे 
काम में लगा सकेंगे । जो व्यक्ति बचत नहीं कर रहा, 
चह एक सुनहरे मोके को #ावां रहा है । 


ह एशिय 
हि f 
|, बां ओ 
कोई भ॑ 
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| 
। 
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Ct अलओ 
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सुल्य दो आना: वाषिक ६)... 


| ओरतोंका राज्य! 

| एशियाके उत्तरी भाग साइवेरियामें णक 
| गर है, जिसका नाम है--स्टाक्रम । कहते 
| बहां औरतोंका दवी राज्य हे । वहां मदो'- 


( <, 


[। न तो बिना इजाजत वे घरके बाहर 
जा सकते ओर न दूसरे नगरके मद 
हि भा सकते हैं। नगरमें आने-जानेका 
ह पहाड़ी द्वार है, जहां ओरतोंका पहरा 
हिता है । नगरोंकी दुकानों, दफ्तरों, कार- 
(ना आदिमें औरतें ही काम करती हैं। 
छि तक कि पुलिस और फौजमें भी वे ही 
|\ नरके सम्बन्धमे क्‌द्दा जाता है कि पहले 
वयोंको जब निष्कासन की सजा 


थी, तो थे यहीं आकर रहते थे। उन ` 


वी मे स्त्रियॉँंकी संख्या अधिक 
° भतः वहां उन्हींका साम्राज्य है ! 


गाड़ी था ठेला गाड़ी 

दके आह्वानके कारण अमेरिकाके 
र नेर-नारियाको अपना घर छोड़कर 
F जाना पड़ा और जो मदिलाए 
° र गयी हैं, उनके सामने दो ऐसे 
पये हं जिनकी उपेक्षा सम्भव नहीं । 


किर 
पर 


9 SR 
लि कोई भी बाहरी काम नहीं करने दिया 


iS, 


{पांत तथा अन्य छदूर युद्ध मोचोपर सेनिक सामग्री पहुंचाने वाला देत्याकार 
| भमेरिकन विमान। वाशिंगटनमें बिमानपर युद्ध सामग्री लादी जा 


रही है । 


छोटे लड़के-लड़कियोंको उवह शाम-बाइर 
घमाना ओर साथ ही साथ बाजारसे सोदा 
कर लाना, ये दोनों कार्यं एक साथ आसा- 
नीसे दो जायें इसके लिये बच्चोंकी 'प्राम्बलेटरः 
(धमानेकी गाड़ी) में एक काठका बक्स रगा 
दिया गया ९ । गाड़ी छोटी सी होती है एवं 
बाजारमें और गली कूचों में आसानीसे चलायी 
जा सकती है । भतएव बच्चोंको रास्तेमें 
छोड़कर दुकानपर नहीं जाना पड़ता है। 
बोके घमानेके साथ साथ कितने ददी ओर 
भी काम भासानी किये जा स्ते हैं । गाड़ी 
का वजन लगभग ८ सेर होता है, किन्तु 
उसमें लगा बकस ४ मन सासान भर लेता 
ज । ऐसा सामान छानेमें मदिलाओंको कोई 


कष्ट नहीं होता । 


जापानी सै निकोंका लोहेका कवच 
कासलिन द्वीपमें अमेरिकत सेवाको 
जाएानी सेनाकी कई छोहेकी बनी पोशाक 


छेकिन गाढ़ नीले प्रकाशमें दष्टिगोचर होता 


हस्तगत हुई है । ये पोशाकें ठीक उसी तरह 
की दे जैसी कि ब्रिटेनके “नाइट? तथा भारतके 
'ज्ञज”ः छोग पहना करते हैं । आपादमस्तक 
इस छोद्दाबरणले अपने शरीरको ढंककर 
जापानी सेनिक रणकोशळका परिचय देते 


हैं । इस पोशाकसे उनके शरीरमें चोट लाने 


की आशंका नहीं रहती । 


चोर पकड़नेका नया तरीका 
ब्रिटेनकी पुलिस इस समय एक हथकंडा 
चोरोंको पकड़नेके लिये काममें छा रही है । 
इ एक प्रकारका बारीक पाउडर है, जो 
साधारण प्रकाशमें अहस्य-सा रहता है 


i, HY 


4 


हैं। अगर किसी आदमीके कपड़ेपर इसे 
झिड़क दिया जाये तो साधारण प्रकाश 
कुछ नहीं दिखळायी पड़ेगा, लेकिन अ 
गाढ़ा नीळा प्रकाश उसपर डाला जाये, 
माळम दोगा कि वदद अभी आटा पीसने- 
वाळी चक्की चलाकर बाहर आया है। ब्रिटेन 
की पुलिसका विश्वास है कि यह पाउडर कई 
रंगका बनाया जा सकता है और अपराधि- 
याको पकड़नेमें इससे आशातीत सद्दायता 
प्राप्त होगी । 


पराशूठसे बेलेद पेपर 'गिराये गये 
अमेरिकाके राष्ट्रपति निर्वाचनके लिये 
युद्धो चो'पर संघयंशझ्ीळ सेनिकोंसे वोट छेते 
समय अनेक अमेरिकन सेनिक अफखरोंको 
अपनी जान तक गतां देनी पड़ी है। कहते 
हें कि बोट लेनेवाले इन अफसरोंने इस बाल 
की अलोकिक चेष्टा की कि प्रत्येक सैनिक 
मतदाता अपना बोट दे सके । एक आदुमीको 
पेराशूट द्वारा वोट ठेनेके पर्चा'के साथ 
सेनिकोंके बीच उतारा भी गया था । 


3 %, 
ba | (46, (५ हे 


OS OS FO - ५ १५: 


१२३५ को हायर डायरी केलेण्डर | होमियो वधि दवाय इवेतकुछकी अदशुत भूनिम्बदि दर्द 


अपने मेट्रो न्थू गोल्ड आभूपणोंको छोकप्रिय प्रति डाम =) घ =) जड़ी मलेरिया एवं अन्य पोविः 
बनानेके लिये इमने १९४५ का एक डायरी | मादर टिचर, छगर, ग्लोव्यू शीशी, काक 


लेशेण्डर मुफ़्त देनेका निक्षचय किया है । | दिन्दी किताब छलम मूल्यमे भिलनेका एक- आ porn के लिये सहोष ट e 

आजही भामूषणों के नमूने और डायरी | मात्र पुराना आपका विश्वासी मजुमदार ददि र ह i र भय - ति शा 

कठेण्डर के लिये लिखें चौधरी एण्ड कम्पनी, ९८, छाइव स्ट्रीट, | ^ हो 087 3 * मर २ २0 
| Da टिकट भेज प्रख्दापत्र छिखा छे । सूल्य ३) 


न्यू गोल्ड सप्लाई कम्पनी SETAE) फ्वा-महावीर भोषघालन नं० २० दुरळंगा । बी 9 एल 9 दुर 
इला ने० २२ (५... 0.) अमृतसर | 0 0 0 0 0 _ ह; 
बवासीरका काल: एण्ड कं० हर्य 


छ्या इसके रहते मी भाप कष्ट खड़ले ही | ३६, लोअर चितपुर रोड, कतय 
रहेंगे ! षदि २१ दिनमें खूनी या बादी वहसे SU + मक्रमण 
छूर न हो तो छुना दाम घापस । झूल्य २) ७०१ ओषध सम्बन्धी परामश झचीस मी 


छी घनख्पति खंडार, ख्डेरिबा्राय, दुरखंधण । इ तक्री से 

हिन्दुस्तानी नी स्री-परुपो जझडलोय' 
मितमे कया लिखा मे. 

के सामने उन्नति के महान आपका करलवतर्थ क्‍या लखा! ह्‌ अभियान 
झागर आए एक रके अन्दर पेश खाने बाठे अच्छे बुरे हालातोंको छे । मार्श' 


'सुअवसर उपस्थित हैं। पणे जाबबः चाइते ८ शात ही हमको सिफ एक पोस्टकाडं पर पन पोले 
देखिए आपकी लड़की पीछे || एवा ओर किली छक! वराम लिख कर भेज दीजिये । बस फिर इस ज्योतिष नेमे प 


डिलाबसे आाएके झह ठे १२ मासका नफा जुकखान, क्सि घिजा रतमें { ) ना 

स रह जाय। डवल्यू, ए, सी, होगा, किस जरिविसे अया मिलेगा, रोजगार कब मिलेगा, सुलाजमतमें तरक्की त 

(आई)-देकाई-की सदस्या || पर वदज्छुछी, «।रत और भोळादका उख, वन्दुरुल्ती, बीमारी, दूरका | 

है ~ सुकदुस र्‌ इस दानमें सफलता, सगाई, शादी, जमीन ब॒ जायदादका सुख, | . लरद 

बनने में उसकी सहायता || हे नया य दशा, सट्टा, छाटरी या किसी अज्ञात कारणसे धनका फ़िमन रे। 

| कीजिए--..इस संस्था सारांश वारीख काइसे ऐकर एकः साल तक होनेवाली इल धातोंका झाडास 

E हितों ति ह यानी साइबारी वर्षकळ बनाकर सिर्फ एक रुपया चार आनेमें बी०:पी०पी० दवास्टोरनः 

उसके हितों पर भऴी भाँति || पगे डाक : a गा न बदकिस्मतीको खा किस्मतीमें भनने, ` 

का उपाय ३॥ लिखा जायगा ताकि आने घाली सुकिकिलोंको दूर किया जाय ।१भिक्र 5 

जायगा.... वारम दूर धनिक 

ध्यान रखा जायगा--.-बह दुक थार की परीक्षा आपको बतला देगो कि इम ज्योतिष विद्याके कितने बा 
नये अनुभव प्राप्त करेगी || हैं। पळ3 सावित होनेपर कीमत घापिल 


श्रोर एक नया काम श्रो स्वामी सत्यनारायण ज्यौतिष आश्रम ( ५, 0. ) जाळन्धर सिटी पे हे 
सीसेगी । इसके कारण ममनोंसे 
6 — । इस 
लड़ाई के वाद उसका ~ ए का यहद 
सविष्य सुरक्षित होगा। I (सहे 
गराचे क्र 

र उर 


ष्यापार और उद्योग-धन्धों में हिन्दुः 
स्तान बड़ी तेज़ी से. तरबकी कर रहा है 
और इसमें कोई सन्देह नहीं कि शान्ति / 


Mo ~ Rt 5 


भक्ती ट्रेनिंग और इत संस्था की नौकरी का अनुभव अनेक नवयुवतियो में ऐसी [वर्यकती दा फ्‌ 
गता तथा प्रव*इराछता उत्पश्च कर देगा जो जीवन को सफळ बनाने के ' ३७ 
'हिए आवश्यक होती हैं। नौकरी की शर्तों और कायदो के विवरण के (ए ह दा मम 


सी. (आई ) में से किसी को 
राष्पिंडी विन रामस रोड« लखनऊ 


“कलकत्ता ( हेड क्वार्टस:) 
१, मे: रोड, हस्टिग्स, साउथ । 

9 काटस 
पन रोड । 


REE seit 


% साप्ताहिक विश्वमित्र # 


~ EE) 


पटाने ०“ मील मोचपर विकरालटेक द शनत यदकी तेयारीवर्वा शिक्षा मोर्चेपर विकरालटेक-युद्द प्रशान्त युद्वका तैयार वा हि 
बरीवियिट सेनाकी २५ मील सफल अ 


[डापस्टर जमन से 


र्डन्समें ८० वर्ग भीलसे जमन पलायन . 


क्स 
र 


| < 


दः 


हब 


पूणसफायासाच्च कट 


मास्को, १४ जनवरी । गत रात्रिश्च माह्को रेडियोने जमन युद्ध संवददाताने 


` उये रू 
तुमुखके अःमे सवप्रथम भय 


प्री आक्रमूण सम्बन्धी खरोतेका उद्धरण देते हुए घोषित किया क्रि विश्चुळी 
र टेक युद्ध जारी है जमन पंक्तिमें बहुसंख्यक 


प्रक्राण शीळ रूसी फौज दूरतक घुस ग्री हैं । संवाददातांका कहना है कि बीससे 
शे गुीस मीळ लम्बे मोर्चेपर रूसियोंने कई सो शको युद्धमें झोंक दिया है | पिछड़ी 


क्री सोबियट विज्ञप्तिमं बताया गया ह्‌ कि 


लाळसेनाने केमलछनिक्रपर ही नहीं बहिक 


जडलोयपर भी अधिकार कर लिया है। सोवितट सेना तथा जनताको एक विशेष 


३ पन्देशमें बतायाइगयां 


5 छालसे ता विश्चळा अचलम काधमजक परिचम नये 


ह्‌ अभियानके दौरानमें ळाभग चाीस मील लम्बे मोर्चेपर २५ मीढ्तक अग्रसर हुई 


+ छै। मार्शल कोनिव ओर प्रथम यूक्र नियन 
#पना(5 पोढ्ोण्डके ममस्थच्में घुस गया और बि 


सेनाने, जो -स्टेलिनग्रांडसे युद्ध करती 
शाळ नगर कीवपर अधिकार स्थापित 


प छिरनेमें पूर्ण सफळ हुई, करीब ६ सदीनेकी झांतिके उपरांत बम्रिान आरम्भ किया 
| । बुडापेस्टमें घिरी जर्मन सेराक्रे भाग्य निद्वारणझ़ा अन्तिम सपय सन्निक्ट 


क्क | पड़ता है । द्र 


नरी 

उख, | लन्दून, १४ जनवरी । गत रात्रिकों 

मिमंन रेडियोने हाइकऋमाण्डकी एक रिपॉट 

7 ज्लाडकास्ट करते हुए घोषित किया क्रि 

° द्वापस्टोग्नके दक्षिग-पुरव अमेरिकन डिवी- 

में भनने, जिसमें ळगभग चाढीस हजार 

गय । निक हैं, उत्तरो ओर दक्षिणी स गें 

नाक्रमण शुरू किया है । आडैन्स मोर्चके 

।० वर्ग मील भूभांगमें मित्र: गइली दुस्ता 

हि गतिविधि जारी है। अभीतक इन्हें 

परमनोसे कहींपर भी भिडन्त नहीं हुई 

| इस विस्तृत क्षेत्रसे जम रोके पलायन 

हि यह अर्थे हे क्रि गत १६ दिसम्वरको 

3 (न्सरेडने जिन क्षेत्रोंमे आक्रमण किया 

प्रे क्रमश: मध्यभागमें काह दिये गये हैं 

mS उनका दायरा संछुचित बनता जा 
[हा है । रायटर 


| फ्रांसमें रेलगाड़ियों में कमी 

पेरिस, १४ जनवरी । फ्रांसमें स्टीम 
0 चल्नेवाढी सभी पेसेःजर रेलगोडियों 
= चलना' अगले म॑गळवारसे प्राय 
कर दिया जायगा | केवळ बिजली 

नेवाळी रेलगाड़ियों और कम दूरी 
ह चरनेबाळी सभी ट्रेनें बच्ड न होंगी । 
-सथीऽमें विद्रो हियोंको सफाया 


| | स्म्दुन, १४ जनवरी । ब्रिटिश बख्त- 
दा( फोजें आज भी एथेंस एवं थीब्सके 
गिई पहाड़ी प्रदेशों युद्ध सामानों 
= पुद बन्दियांकी खोजमें गशत लगाती 
(० । थीव्पके दक्षिण-पङ्चिममे बळ- 
को छोटी-मोटी भिडन्त होनेकी भी 
मिडी हे । इसके पहले जो गैर- 
प रिपोट यहां मिली है उसमें कहा 
कि एशेस्स, प्रियज् एवं सभी 
तथा क्रोरको छोड़कर . पोस्टछ 
स्थापित हो चुका है । रोयढर 


| 


९ 


नपातल नरक मण्य भागम पहुचत जा रह 


से 
ह्‌ । 
द्‌ 


x ST ld] 

ध्पेनक्घो विस्तृत खुरक्षा योजना 
मेडिड १४ जनवरी । कळ स्पेनके 
लिये एक विस्तृत सामाजि$ सुरक्षा 
योजनाका ऐलान किया गया है। ऐसा 
जान पडना है कि सर विलियम वेवरि% 
ने ब्रिटिश प्रस्तावका जो मसबिदा तेयार 


किया था, यह उससे मी यह बढ़ चढ़ कर ' पाठ्य पुस्तक प्रकाइकोंको खुविधा 


है। रायटर 


PT ब>;म्पेअनि पेपर यअ भय २4७० 4 f 
'मिञ्र सेनापतियों की हत्याको चेष्टा 
वेल्जियमस्थित संयुक्त राष्ट्र फोजी 
मुकाम १४ जनवरी । सेनापतियोंकी. 
हत्या करने एवं यातायात भग करनेके 
लिये जो जर्मन मित्र राष्ट्रोंके युद्ध मोचे 
में प्रवेश पा चुके थे उनमेंसे अधिकांश 
घेरेमें आ गये हैं, या बेकार कर दिये 
गये हैं। रायटर 


स्वेडेनके पार उड़न-बम फेंके गये 
स्टाकहोम, १४ जनवरी । स्वेडिश 
रक्षा विभाग द्वारा सरकारी तौरपर ऐव्यान 
किया गया है कि ऽत्तर-पर्चिमसे आते 
बाले कई उड़न-बम स्वेडेनके -दक्षिण- 
पड्चिमी अश्चळ होकर पार हुए हैं। 
स्वेडनमें एक भी बम नहीं गिरां। उक्त 
दिशामें बम फेंकनेंका जर्मनोंका क्या लक्ष्य 
है इसका पता नहीं चला है। रायटर 
“संघर्ष? के सम्पादकको रिहाई 
लखनऊ, १४ जनवरी । संघष के 
सम्पांदक एवं समाजवादी नेता श्री रमो- 
।न्त शास्त्री जो १६४२ से ही नजरबंद 
थे, स्थानीय सेण्ट्रढ जेलसे रिह्दा कर दिये 
गये । स्थानीय खादी भण्डारके मेनेज्ञर 
श्री मदेशचन्द्र भी, जो अगस्त आन्दोलन 
के सिळसिळेमें नजरबन्द किये गये थे, 
उक्त जेढसे हाडी में रिदा हुए हैं । यू०प्रस 


ग्रग त्‌ मित्र यु 


न्यूयाकर, १३ जनवरी | मि० चञ्चि 
ओर राष्ट्रपति रूजवेल्ट शीघ्र ही ऐलान 
करनेवाले हें कि उन्होंने जर्मनीके पतनके 
वाइ प्रशांतके युद्धोंके अन्त होनेतककी 
अवधिके लिये एक संयुक्त उत्पादन एवं 
साधन सम्बन्धी बोर्ड कायम करनेका 
निश्‍चय किया है। इस संस्थाकी ही 
देखरेखमें अगळा अमेरिकन संयुक्त उत्पा- 
दन आन्दोलन चलेगा । इससे भी महत्व- 
का प्रस्ताव यह है कि जापानके खिङ़'फ 
युद्ध समाप्तिके बाद भी अनिश्‍चित काङ- 
तकके लिये बोडका काम जारी रखा 
जायगा । अथशास्त्रके बिशपज्ञ बोडकी 
नयी जिन्दगीकी पूर्वावस्थाकी योजना 
बना रहे हैं । यह आजकी तरह ही संयुक्त 
उत्पादन समितिके नियंत्रणमें रहेगा, या 
विश्व सुरक्षा संगठनमें इसे मिला दिया 
जायगा जिसके कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट बड़े 
जोरदार प्रतिपादक हैं ओर जिसे उन्होंने 
तीन महदप्रभुओंके सम्मेलनमें विचा एथ 
तेयार किग्रा है। बोडको स्थायी रूपसे 
कायम रखनेवालोकी दूलीळ हे कि इससे 
कच्चा माळ जरूरतसे ज्यादा न जमा होने 
पायगा ओर आथिक प्रतियोगिता भी मिट 
ज्ञायगी, जिससे ब्रिटेन ओर अमेरिकाके 
इद्योग धन्धोपर असर न पड़ेगा । रायटर 


नयी दिल्ली १३जनवरी । प्रकाशकों 
को जो अखबारी कागज पाठ्य पुस्तकों 
के प्रक्राशन के लिये दिया गया है वे उस 
कांगज़क अतिरिक्त उन पुस्तकोंके जिल्द 
के लिये दफ़्ती या कवर पेपरका उपयोग 
कर सकते हैं । कागज नियत्रण आज्ञाके 
अन्तर्गत जो जिल्दका कागज या दफ्ती 
की संख्या निद्धारित की गयी हे उसमें 
उपयु क्त ढ'गसे उपयोग करने पर जिल्ड 
का कागज या दफ्तीका हिसाब नहीं 
जोड़ा ,जायेगा । किन्तु ज्ञो त्रेमासिक 
विवरण वे कागजके सम्बन्धमें भेजते हैं 
इसमें तो उस अतिरिक्त कागजक़ा हिसाब 
दिखा देना ह्रोगा। ए० प्रेस 


१ ईखके डुकड़े के लिये हत्या 
देहरादून १२ जनवरी । आज यहां 
इस तरका ऐक सम्वाद प्रप्त हुआ हे कि 
गन्नेके एक टुकड़ेके पीछ* देहातके एक 
किसानने दूसरे किसानको टुकड़े टुकड़े 
करके मार डाडा।। समाचार मिला है कि 
बात यह हुई कि एक किसानके गन्नेके 
खतसे बिना उसके मालिकसे पूछे एक 
इख तोड़ लिया । कद्दा जञात।है क्रि इस 
पर उस खेतका मालिक बिगड़ खड! हुआ 
फळलः उसने अपने विपक्ष किसान पर 
गड़ासाले भआकपण किया तथां उते डु कड़े 
दुकड़े कर डाछा। मामळेक़ी जाँच हो 
रही है । यू० प्रेस 


द्वोत्पादन योजनोसें वद्धि वुनियादी शिक्षापर 


प्राप्त करनेमें इस घनका उपयोग 


` उसमें भो इस घनसे सद्दायता 


¡ सम्मेलन 
विचार विस 


द्रा 


म 


सेवाप्राम १३ जनवरी 

डाक्टर जाकिर हुसेनक्री अध्य 
व॒नियादी शिक्षा सम्मेडनकी नैठक प्रा 
म्भ हुई। बिद्वारके बाबू बद्रीनाथ वर्धा 
एक योजना पेश की जिसमें द्नियाद 
शक्षाके बादकी अवस्थामें शिक्षाक्रमके रूप 
रखाका उल्लेख किया गया था। जुनि 

गदी शिक्षाल्यकी स्थापना, उसके विभिन 
कार्यक्रम शिक्षाका माध्यम, पड़ाईकी अवधि 
तथा संस्कृति एवं उद्योगधन्धा सम्बन 
अध्ययनके एकीकरणको आवइ्यकता पर 
सभामें विचार विमर्श हुआ । कस्तूरवा 
ठस्टके अन्तर्गत महिलाआंके शिक्षण 
सम्बन्थमें जो पाठ्यक्रमको मसविदा शऋरी- 
मती आझादेवीने तेयार किया है उस पर 
हिन्दुस्तानी ताडीमी संघक्री गत रात्रिः 
की बेठकमें विचार हुआ जिसके सभा- 
पति डा० जाकिर हुसेन थे। छः सप्ताह 
में शिक्षित बनानेका जो कार्यक्रम बनाया 
गया हैं वह कुछ संशोधनोंके साथ स्वीं- 
कृत हुआ तथा वह कस्तूर बा ट्रस्टको 
भेज दिया जायगा । प्रस्तावित झिक्षाक्रम 
की प्रतिलिपि जब सदस्य देख ले'गे तब 
पांच मद्दीनेवाळी शिक्षा योजनापर विचार 
किया जायेगा । विधानके नवीन संशो- 
घनके अनुसार कमिटीमें १० सदस्य 
आर लिये जायेंगे। ज्ञात हुआ है कि 
हरिजन सेवक स'घकी उपाध्यक्षा श्रीमर्त 
रामेइवरी, दिल्‍ली जामियामिळियाके शेख 
रहमान साहिब, युक्त प्रान्तके घीरेन मज्ञ- 
मदार तथा बम्बईके भूतपूर्व प्रधान मन्त्री 
श्री बी० जी० खेर आदि चार मह्दान्ु 
भाव ताडीमी संघके नवीन सदस्य 
होने वाले हैं । कल पूवे बुनियादी शिक्षा 
तथा प्रौढ़ शिक्षा योजना पर वि 
विमर्श होगा । मह्दात्मा गांघीका मौनप्रल 
अभी ज्ञारी है। भाज ओर पाठ्यक्रम 
निर्द्धारित करनेकी योजना बनानेके 
खादी विद्याळयके शिक्षा उपसमितिकी 
बठक हुई। ए० प्रस 


श्रीमती नायड्को १हजारकी 
थली भेंड 

कलकत्ता १४ जनवरी । मारवाड़ी 
रिडीफ सोसायटोके बंगीय सह्दाय्य| 
विभागने श्रीमती, सरोजनो चायडूक 
१००१) ₹० की थैली भेंट की हे । ब 
से छात्राको वर्धा जाकर महात्मा गारक 
के श्रामोद्योग योजनाके अन्तर्गत ' 


जायेगा। इसके अतिरिक्त अखिऴ 
तीय मदि सम्मेठतके ॒ 
शिशु गृदका सगठन किया जानेबाल्य है 


जायेगी । इन्हीं दो महान 


मध्य स्थित दो प्रसुख केन्द्रोपर कब्जा 
दहवी सेनाका मोनिवाके दरवाजेतक प्रवेश 
गना-मांडलेरेलवेपर ? ७मील सित्रबहाव 


छेग्रदी स्थित जनरल मेर्थरका फौजी सदर मुकाम, १४ जनवरी । अमे- 
[न फोज जो छिंगयेन खाड़ीमें उतर गयी हैं, लोन प्रदेशमें दक्षिग तरफ शीघ्रतासे 
ठ मील अप्रसर हुई हैं । अमेरिकन आग्नो नदीके उत्तरी तटलक पहुंच गये है । 

| अन्य माल्वाही दस्ते तरसे केवळ २० मील दूर रह गये हैं | मध्य मागमें सान्ता- 
परापर अधिकार कर लिया गया है | अमेरिकन विम नोने तटीय अश्चळस्थित 
Ot समूहपर आक्रमण कर ५० रक्षक जहाजोंको नष्ट कर दिया । जापानी 
ए सामतिने बताया है कि अमेरिकन विमान ल्येन ख'ड़ी स्थित छुोन 
हवाई अण्डोसे उड़कर आक्रमणमें भाग ले रदे हैं । जनरल मेकार्थरकी विज्ञप्तिमे 
| दाया गया हे कि शत्रु सेना मध्य ळुजोनमें हमारे आक्रमणको चुनौतो देनेमें असमर्थ 


E काण्डी (सीलोन), १४ जनवरी । एसोसियेटेड प्रेसका विशेष संवाददाता 
॥त। है-जापानी सेनाके उत्तरोत्तर :जबदस्त प्रतिरोधके बावजूद भी समी मित्र 
{ निक मिटकीना-माण्डळे रेळवेपर इवेबोसे १५ मीखतऋ अधप्र्र हुए हैं । ये सनिक 

] [ब्र अपने ळश्चयले केउळ ३० हवाई मीळ दूर रह गये हैं | यदि इमी प्रकार मित्र सेना 

} † सफर प्रगति निरन्तर जारी र्दी तो अगले कुछ दिनोंमें ही इरावदी पार मांडळे 
i 3 दिशमें अध्रसर होती दिखायी पड़ेगी । चिंदवीन प्रदेशमे चोदहवीं सेनाक्े रणबांकुरे 
| 8) जाणले रेलवे ते होकर अध्रसर होते हुर दक्षगी चिन्दत्रीन स्थित जापानी अड 
 - ॥| )निवाके दरवाजेतक पहुंच गये हैं, जहांपर यह रेखवे माण्डळेकी दिझामें पूरबकी ओर 
Hi माती हे। 


लाए दर तगामो सप्छाई-जलयान 
| . वाझिगटन, १४ अनवरी। संयुक्त 


न OOOO OOOO 
फोरमोसो ओर नांगोयापरवमवषी 


` ष्टरके सामरिक विम्रगने घोषणा की क a न rd 
|| क वेयर दासेज या छोट-छोटे शीमगामी ९९१% पदर यु्ामक घाल 
| चछ जङ्यान जिनके द्वारा ५ इजारसे बतायो गया हे कि आज अमेरिकन बम- 
की दवा उक पार्ट जिनमें नटसे वषकोंने फारमोसा द्वीप स्थित सामरिक 
Ere ee vie Rent महत्वे लक्ष्य क्षेत्रोपर हमला किया। 
प्रील दूर समुद्रके पार ले जाये जाते थे, जापानी समाचार समितिने खास जापान 
पर मित्र इमलेका षछेख करते हुए ऐलान 


मब युद्धमें सं युक्तराष्ट्रकी ७ वीं हवाई F 
ड केया कि मेरियाना ढ्वीपसमूह स्थित कमसे 
फोजी दस्तेको हाथ वटा रहे हैं । रायटर कम ६० विमानोने कई दळोमें किसकी 


Cf 


श बेड़ाप्रशांतयुद्धमें मागलेगा नकोसे १५० ओळ दंक्षिण-पश्चिम 

लेयटी १४ जनवरी । रायटरका आ बमा की रायडर 

संबाददाता लिखता दै--प्रशान्तके 

fbn निकट उ मकरधुर १० जनवरी । श्री अव- 
धेशवर प्रमाद सिनद्ा जो हुजारीवाग जेल 


भः घेश्‍चर 
प्रशान्तके महत्वपूर्ण युद्धमें भाग सेक्यूरिटी पिज उर हैं, उनका स्वास्थ्य 


` बहुत गिर गया दे, इसलिये उनके लिये 
छोगोंको बड़ी चिन्ता हो रही है। विश्व- 
स्त सूत्रसे पता चला है कि उनका “वजन 
२० पेण्ड घट गया हे-केबळ पिछले 
वप्र एक महीनेमें उनका वजन ८६पौण्ड «टा 
व्‌ कहते हैं कि उन्हें पेटकी'गड़बड़ी और 
'खिरमें चक्कर भनेकी शिक्रायत !है। 
'प्छरेखीके वे पुराने रोगो हैं। जेल्में भी 


गये थे । 


RS 3 > % साप्ताहिक विशवमित्र # | | 
गनके दक्षिण-पर्चिम८मौल मित्र प्रगति नेपालमें भीषण सदी 


. काठमाण्ड बरसे आच्छादित 


थां चळू जिळोंपर गइत त्याते समय - 


रक्सौल, १४ जनवरी । खबर मिली 
है कि नेपालकी राजधानी काठमाण्डू गत 
६ जनवरीके सुबहसे ही बफसे बिलकुल 
आच्छादित है। ३ इंच बफ पड़नेसे 
मकानोंकी छतें, वृश्षोंके सिरे एवं सड़क 
ढकी हुई हैं। शहरमें भयानक शीतका 
प्रशोप है, साथ ही बिजलीकी सप्शाई भी 
बन्द हों गयी है, जिसके फलस्वरूप रात- 
में बिळक्ुर अंधेरा रहता है। नेपाढकी 
हराई काठम।ण्डतङ माळ असबाब ढोने- 
का एकमात्र सुविधाजनक मार्ग थी अव्य- 
वस्थित हो गया है । झनेकों माछकी गांठे 
बर्फके गिरनेके कौरण रास्तेमें पड़ी हुई 
हैं। भयानक शीतके कारणं कोठमण्डुके 


` सरकारी दफ्तर बन्द कर दिये गये हैं । 


झइरकी सड़कें आने-जञाने लाय$ नहीं 
रह गयी दें और उसपर बहुत कम आदमी 
दिख रइ पडते हैं । शइरके निकरस्थ मह- 
्त्रपूण' स्थान भीमफेरीकी भी वही अवस्था 
है। वहां भी भयानक शीतके कारण ३ 


व्यक्तियोंके मर जानेकी खबर मिळी है ।ए० 
हाईकोर्ट द्वारा न्योयसंगत घोषित 


नागपुर १३ जनवरी । नागपुर 

कोट के मि० जस्टिस एळ० बी० नियोगी 
ने यावली व्छाण्डके ३८ अभियुक्तों के 

अपीलमें रिहा कर दिया । अभियुक्तोंके 
विरुद्ध यह आरोप था कि ६इन्दोंने सर- 
कारी अफसर पर आक्रमण किया । फेसळे 
में अभियुक्तों की शेष सजा माफ करते हुए 
मि० जस्टिस नियोगीने निम्नाशयका 
उल्लेख किया है:-मामळेके सवूवसे इस 
बातको सिद्ध मानही छेनां पड़ेगा कि 
जो आदमी चोकमें एकत्रित हुए थे उन्हे 
झण्डा हटानेकी चेष्टा करनेवालोका पूर्ण 
विरोध करनेका अधिक्रार था! वह झंडा 
तो सरकार द्वारां जब्त घोषित क्रिया 
गया नहींहे अतः झण्डा फ़इराना कोईगेर 
कानूनी काम नहीं था। यदि झण्डेको 
हटानेकी चेष्टा कांनूनके विरुद्ध हे तो 
भलेढी अधिकारियोंकी :दृष्टिसि इसका 
हटाना अ याःइयक रहा हो लेकिन सर- 
कारी अह्सर इस बातका दावा नहीं 
कर सकते कि उन्होने यह कायं अपना 
कतव्य पाढन करते हुए किया। स्मरण 
रहे कि अमरावती जिळाकेःयौवळी नामक 
प्राममें आस्त भरान्दोळनके शिळसिलेमें 
उस समयके जिला मजिस्ट्रेट. तथा उनके 
डळ पर एक भीड़ने आक्रमण किया था । 
जिसके परिणाम स्वरूप उपयु क्त मुकदमा 
४८ व्यक्तियोंके विरुद्ध चढाया गया 
जिसके कुछ अभियुक्त अभी तक फरार 


महीने3 है। स्पेशल अदालत द्वारा ५० व्यक्ति 


रिहा कर दिये गये थे तथा अन्यं अमि- 
शे 'चष' इतकका सजा दी 


उु [० 2 
- उपानवशाका शार 
प्रशान्त विषयक कॉन्फे सें 
हाटस्प्रिग, १३ जनवरी.। दिश 
प्रशान्त सम्मेरनमें सुदृरपुतरके i के है 
. उपनिवेशा सस्वन्था अत्यन्त वित्रा ड समा 
विषयपर वाद-वत्राइ समाप हलो) 
पष्ट रूपसे संघपको स्थिति एत्पर 2 
गयी। यूनाःटेड किड्गडम, नेदरहे; 
फ्रच, आस्ट्रलियन तथा न्युज 
प्रतिनिधियोंके संगठित दळ द्वारा! 
प्रस्तोवका घोर वरोध किया गया छवि 


अन्तराष्ट्रीय उपनिवेशिक शरक्तिको छ 

पना की जाये जिसे एपनिवेशोपर ४ 9. 
एवं शासन प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार ES 
हों । उनकी दळी थी । अतीत 
वेशिक “विशेष सरक 


शी ३ 


पाद्‌ 


|णात्मक 


दि इस 
जे रिहा बातः 
बरहमपुर, १४ अनतरं । डश हे | 
भूतपूव प्रधोनमंत्री श्रो विश्वनाथदासधृच्चिकारि 
शांपको स्थानीय जेड्से रिहा कल्पर : 
गये । ए० प्रेस [मयु 
RIPEN RIA: रत्‌ य 
बहुतके अधिकार होंगे जिनपर आदी ह 
तक औपनिवेशिक शक्तियोंकां विश हिये । 
किन्तु ऐसी संस्थाके उचित काय| जदि 


शासन प्रबन्ध सम्बन्धी विवरण सुमरि 
रूपमे बताया । औपनिवेशिक इत्ति 
प्रतिनिधियोने अपने बहसमें यह कह ह 
इन प्रतिनिधि मण्डलोमेंसे एकके ब 
के कथनानुसारं यदि इन उपनिवे र हि 
धि 
शासन प्रबन्ध उठा लिया गया तो ई 


अन्तरराष्ट्रीय क्षत्रमें अर्थसंकठ उपि 
हो जौयगा तथा इस स्थितिका सुका प्‌ 


अन्तराष्ट्रीय सरकार किसी भी धार आग 
न कर सकेगी । फिर भी किसी हयो 

ओपनिवेशिक तथा अन्य राष्ट्रोके निशा 
यह समझौता हुआ कि यदि भधीर 
देशके शासन प्रत्रस्धमें किसी तृतीय पूण अः 


का यथेष्ट स्वार्थ हो तो इस मामी मध 
विचार विमश कर लिया जाये | प्र फे 


थिय्रोने मित्रराष्ट्रीय कमीशनसे 
जुळती ब घेकारपुण परामश दातृ है| ध्या: 
राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने रु 
क्रियात्मक प्रस्ताव तंयार किया दै । को छो 
प्रश्नपर अभी सम्पूर्ण समझोत। मारी 
णीय है । इन्स्टीड्य ट आब शा 
रिळेशनके अधिकारी इस बातकी 
से आइवासन दे रहे हैं कि सम्मेढ तो डे- 
विषयों पर प्रतिनिधियों को एकमत की "टना 
प्रयन्नशीळ नहीं है | रायटर | सरक 
कांग्रेस कार्मकत्तौका गिरफ्त 
पुरी १३ जनवरी । सट 
कांग्रोस काय कर्त्ता भी कृष्णचर्द्ध 
जा हाळमें नजरबन्दीसे मुक्त ,हुए थे 
जिनपर सरकारी प्रतिबन्ध लगा 4 
इस. जुमंमें गिरफ्तार किये गे 
उन्होंने प्रतिबन्ध सम्बन्धी स^ 
.श्राज्ञाका उल्'घन किया। ए० प 
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१ ८० १५ जनवरी १६४५ विइवमित्र # 


| | ऐभ्ारतकी पारोस्थाते कायस और सुसालम पाक्षिस्तोन संबंधो जिन्नाका दावों 


राबाद, १४ जनवरी । जिन्नादिवस 
घ्रटिदा प्रतिनिधि मण्डल क्याकरे मि० सज्जाद जहीरका वक्तव्य समारोहमें मि० एम० ८० अिन्नाक्रा जो 
भा ष, १४ जनवरी । ब्रिटिश पाळं- बम्१ई, डाऊसे । साम्यवादी नेतो मि० आपणमें पढ़ा गया उसमें आषणकताने 
वक प्रतितिधि मण्डळके भारत आनेका सज्जाद जहीरने निम्न वक्तव्य प्रकाशित दावा किया है कि संसारमें ऐसी कोई 
वो समाचार मिल रहा & उसके / सम्ब- कराया है। ताकत नहीं जो हमारे लक्ष्य पाकिस्तानको 
एसे माननीयः श्रीनिवास शाध्त्रीने कहा उत्तरी भारत एवं अन्य अचलोंके पानेसे हमें रोऋ सके, वरते कि हम एक 
न हमे कुछ 'छिगना नहीं ह ओर वे. किरहीं हिन्दी एवं अग्रेजी पत्रोने अभी हैं ओर हमारा निश्चय अटळ है । मि० 
रखनी आंखोंसे अवस्था देखें इसके लिये हालमें लिखा है कि में और मेरे मित्र जिन्नाने यह विश्वास प्रकट किया है कि 
भि पालमेंटकें उन सदस्याका स्वागत डोकर जे० ए० अहमद तथा डाकर जेसी कि कुछ लोग आशा करते हैं उससे 
रते हैं वे विभिन्न कषेत्रोमें सत्यकी अशरफ युक्तप्रांतमें घूम-घूषकर यह प्रचार अधिक सीघ्रतासे इमे सफलता प्राप्त हो 
। बिहारे । जापानानुकूउ मावनांकी शिका- कर रहे हें कि कांग्रेसी मुसलमान 


ॐ साप्ताहिक 


6 
'सत्यार्थप्रकाझा' पख 
® 
प्रतिबंध 

सिंघ सरकोर होरोहदानेकीआंश 
(निञ्ञ संवांददात । द्वारा) 
बम्बई,डाक द्वारा । सिंघसे जो दिर 
राजनीतिज्ञ यहां अये हैं उन्होंने सि 
मन्त्रिमण्डलके विवादके सम्बन्धमें बताया 
कि मि० एच० एम० गजद॒र सिधवे 
लीगी प्रधानमन्त्री बननेकी आशझा 
रखते थे ओर उसकी चेष्टाएं ही उन्हें 
मन्त्रिपदे हटनेका कारण बनीं। यह भी 


गी। यहि सुसडमान सर्वत्र मिलकर 
रि छत अब हाह गधो । फिर भी महात्मा- अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आथिक 
एवं शिक्षा सम्बन्धी इन्नतिके लिये 
स्वथेरह्वित हो कर छाये करें तो उससे 


बसे स्वयं प्रश्न करना ठोक हूँ । जापान - 
गी अतीतकी प्रशंसाका यह अर्थ नहीं 


कांग्रोसको छोड़कर लीगमें शामिल हो 
जायें । यह ओर कुछ नहीं ` क प्रेसजनों 
को साम्यवादियोंका विरोध करनेका सा- 


बताया जाता है कि “सत्यार्थ प्रकाश? के 
चोदहवें समुछास्तपर मि० गजदरने ही 


बगेर हिन्दू मिनिस्टरोसे विचार-विमर्श 
किये प्रतिबन्ध लगा दिया था । 

मि० गजदुरके सम्पकमें रहनेवालोंका 
कथन दै कि उन्होंने कट्टर मुसळ्मानों 
तथा विशेषतया छीगी नेताओंमें अपनी 
घाक जमानेके ख्याडसे हो यह नया प्रति- 
बन्ध ळगायादुंथा । उनका विश्वास है कि 
अधिक कट्टर मुसलमान होनेमात्रसे ही 


(गाना चाहिये हम उसकी वतं मान आक्र- 
णात्मक नीतिका समर्थन 
दि इस प्रतिनिधि मण्डलका उद्देश्य 
रहस बातका{पता लगाना ६ तो यह अना- 
उड़ी'ुक्‌ हे । हम यह पसन्द कर गे [कवे 
दासप्र्चिकारियोंकी सम्पेहात्यक भावना ओर 
कापर बंधी पट्टीको दूर कर 'उनमें 


जो मुझे आनन्ड मिळेगा उससे अधिक 
ओर किसी चीजमें नहीं | मेरा सर्वोत्तम 
पुरस्कार यही है कि मुझे यह देखनेको 
मिळ बहा है कि हमारे प्रयास सफलीभूत 
दो रहे हैं ओर गत शतायब्दियोंमें मुसछ- 
मानोका जो अवस्था थी उसकी अपेक्षां 
आज इस देशोमें उनमें अधिक एकता 


म्यवादी बिरोधी प्रचारमात्र है । 

हम साम्यत्रादी यह चेष्टां करते रहते 
हैं कि राष्ट्रीय सरकारके लिये कांग्रेस 
ओर लीगमें बंधत्व एगं एकता स्थापित 
हो जाये । फत: कांग्रेसी प्लुसलमानों 
को कांग्रेस छोड़कर लीगमें शामिल होने 
का कायं दोनों संस्थाओंमें मेल नहीं 


च 
#रते ट्‌ | 


[मयानुकूल नयी भावना उत्पन्न करे । 
० रत।य :समस्याकं प्रांत उनका काय 
\र भनी विश्व योभनाके अनुसार दोना 
गथ ह्वये । 
कीय । यदि युद्ध तथा उसके कारणोंका 
ण भुमोनिशान मिटा देना ही उदेश्य हो तो 

bs अनिश्रर्य है कि भारतकी समस्याका 

करना उसका प्रारस्भिङ कार्य होना 
निवे । यही सिद्धान्त लेकर प्रति- 
घि.मण्डड सफलता प्राप्त कर सकता 


उपर | यू०प्रेस 
ह पहलवोन छठ गधा 
हा 


भागलपुर, वृहस्प/तवार । कहते हैं 
पी हयोध्या मइतो नामका एक पहलवान 
रोके निशा्िद मध चोत्ररी को पहलवानी 
अधी रहा था, इसीमें किसी दत्र टनाके 
॥ीय पूण अद्म शिक्षा पांनेके सिळसिळे 
री मधुकी मृत्यु हो गयी,। अब इसी 
ही के अभियोगमें अयोध्या महतो 
छवानपर मामळा चलाया गया । जजने 

ठ | थ्या महतोके बयःनको सही मौनऋर 


करायेगा वरन्‌ दोनोंको ओर भी पथक 
करता रहेगा | 

वास्तवमें कांध्रेसी मुसलमांनोंको हम 
यह समझाते रहे हैं किवे कांग्रे समें रहकर 
अपने कांग्रेसी सहयोगियोंको लीगकी 
मांगोंकों समझाकर दोनोंमें मेलका जरि- 
या बने रहें। 

साथही साथ ढीगी मुसलमानोंको 
हम बतळाते रहते हैं कि कांग्रे ससे एकता 
करके ही तथा नेत्राओंकी मुक्तिकी मांग 
कर वे पाकिस्तान पा सकते हैं, अन्यथा 
नहीं । युक्त प्रांतमें हम जिन कांग्रेसी 
मुसल्मानोंसे मिले हैं. उनसे, जो कि 
मौलाना हाफिन्न रहमान मिं० सुजफ्फर 
हुसेन तथा मोळाना शाहिद फखरी हैं, 
पूछकर हमारे इस वक्तव्यकी पुष्टि कर 
सकते हैं । 


नवावजादो लियॉकतसे प्रदनोचर 


वर्धागज, १३ जनवरी मद्रास ज्ञाते 
हुए अखिल भारतीय मुसल छीगके 
जेनरल सेक्रटरी नवाबजादा लियाकत 
अळी -सदल्बलछ वर्धा गुजरे। ये लोग 


ओर सम्मान है । यू० प्रेस 


[a _ Are 
लीग-यूनियनिस्ट पार्टीमं छुलह ? 
वाहोर, १३ जनवरी । विभिन्‍न 
क्षेत्रोंमें यह चेष्टाए' जारी हैं कि सुसलिम 
पंग और यूनियनिस्ट पार्टीमें सुलह हो 
जना चाहिये | पता चला है कि मंत्रि= 
मण्डळके शिक्षामंत्री मियां अन्डुळ हय 
इसकी विशषरूपसे चेष्टा कर रहे हैं । 
इसीलिये मुसलिम पत्रोंसे अपीळ 
की गयी है किवे सदभावनापूर्ण वाता- 
वरण तयार करनेमें सहायता करे ॥ यू०प्र० 


जालो नोट घनानेमें पतिपल्लो 
द्ण्डित 

कुषणनगर ( नदिया ) १२ जनवरो । 
असिस्‍्टेण्ट सेशन जज्ञ मि० तसदुक 
हुसेनने हेरम्बचन्द्र बागची एवं राज- 
लक्ष्मी ( पति पत्नी) तथा साध- 
साहको सरकारी नोट बनाने के 
जसं में सात वष की सख्त केदकी 
सज्ञा दी। सरकारी पक्षका यह कयन 


वे ळीगी नेताओंके प्रिय बन सकते हैं। 
कुछ लोगोंका ख्याळ है कि सिंध 

मन्त्रिमण्डलमेसे उनके निकल जआ्ञानेसे 
“सत्यार्थ प्रकाश” पर ळगाये गये प्रतिबंधके 
सम्बन्धमें कोई कार वाई निकट भविष्यमें, 
होगी । :आझावादियोंका विश्वास है कि. 
एकता बनाये रखनेके विचारसे यह भी 
सम्भव हे कि "प्रधानमन्त्री सर गुलाम 
हुसेनने उसे रद्द कर दें । 

पोलिश ज्यांदोदाम सें 

ढाका, १२ जनवरी । भन्दुळमन्नाक 


“मियां, इलियसचन्द्‌ मियांको ७५) रुपये 


जुप्राना या उसके बइलेमें तीन महीनेकी 
सजा दी गयी है। सजाका कारण यह 
है कि अभियुक्तोने कोबरा वृर पॉलिशकी 
दो छोटी डिबिया ६ आने प्रति डिब्तरीकरे' 
हिसाबके बेबी जब कि उसका कण्ट्रोल 
मूल्य ३ आना प्रति डिब्जी है । 


गू'गे व बहरे छात्रोंको वृत्ति 


पटना, १० जनवरी । बिहार सरकार 


था कि इन तीनों अभियुक्तोंने, जो यहां- 
के लिये अजनवी थे, शहरकी बहुतही ` 


शोबनीय दु्ध टनां बताकर पहल- 


को ओरसे प्रांतके गू'गे व 
रणे इ द्या । पहुळतीनपर जञान्तां एगे व बहरे छात्रोंको 


पका नि वायका 
लीग कायका निरीक्षण तथा कायकतांअ पढ़नेके लिये छात्रवृत्ति देनेकी घोषणा छी | 


भार पैकी ३०४ धारके अनुसार से सम्पक स्थापनाके लिये मद्रासका घनी बस्तीमें एक मकान भाड़े पर टिया गयी है । छात्रवृत्ति पानेके लिये 
र चलाया गया था | दौरा करेंगे निष्कियतों पथ उसमें दो साळ तक रहे। उनकी वरी तक प्रीर्थनापन्र देनेकी तार ३ i 
Lc RAN प तिनि वशति नियो तवि कुछ ऐसी थी किडनकेपहोसियो रू जी तार 
था याको भत्ता दूर करनेके सम्बन्धमें प्रश्‍न करनेपर सन्देह होने लगा । फडतः गत २३ सहते ० डफ- 
हा उुधवार। खबर है कि बि- आपने उत्तर दिया कि में कुछ नहीं फरवरीको पर्सिते अकर राजकु ससस दमङुआक आ'फससे प्राप्न 
| धरने सभी जिला बोर्डाके पास जानता। कांग्रेस नेताओंकी सुक्तिकी मांग उनेके-सकोत पर. 0/0 लता शी है। . 


स 
रफत, म्यूलर पत्र भेज्ञा है कि बोर्डके 


र) चारियोंको “औ से तु डीके छोकहिताथ होने- अपना विचार प्रकट करनेके लिये । 
स सत ढङ्गसे ६ कि केन्द्रीय असेम्ब ह्‌ ड स्यि 
wa की भत्ता दिया जाय। यदि बाळे कायोमें कांग्रेस और लीग एक रहती 5 शा TU सदस्याओंको मनोनीत किय 
हुए थे घिक देना चाहे, तो सरकार दे। भी ,भूलामाई देसाईसे बातचीतके ये 
EN कोई आपत्ति न होगी, छेकिन सम्बन्धमें प्रश्‍न करनेपर नवाबजादाने हिन्दू कोड और महिलो सम्मेलन 
| गये स्कूलोंके अध्यापकोंको कहा कि जब कभी अवसर मिळता है हम पून', १३ जनवरी । अखिल भार- 

ही भत्ता दिया जाय, मिलते रहते हैं, उसको कोई राजनीतिक | 


महत्व नहीं देना चाहिये। ‘a प्रेस 


के सम्अन्धमें प्रत करनेपर आपने कहा 


सेंसे कुछ जाली एक सपयेके नोट तथा 


| 


' हारएिप्रग,१३ जनवरी । प्रशांत विष- 
is क अन्तररष्रीय सम्मेळनमें सुदूरपृवेकी 
समम्यापर जो गोलमेज परिषद्‌ 


।, हारस्स्रि। १३ जनवरी। प्रशांत 

अवक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनके एक भोर- 
| गीय प्रतिनिधि श्री बी० शित्रराव आज 
हं पहुंचे । श्री शिवराव “हिन्दू? (मद्रास) 
नयी दिल्लीस्थित संवादात हें । 


हाट, १३ जनवरी । प्रशांत 
हः : विषयक अन्तराण्ट्रीय सम्मेळनके 
F | | बरमाके प्रतिनिधि सर टुङ्ग यांग ग्यावने 
| जोकि शिमलास्थित शरणार्थी बरमा खर- 
|, कारके राजदूत हैं और जोकि ब्रिटिश 
प्रतिनिधि मण्डढके हमदस्यक्री हैसियतसे 
म्मेळनमें शामिल हैं, कहा कि बरमाकी 
। ॥नताक्रा। विचार : त्रिटिश सातम्राज्यसे 
¦ पथक होनेका नहीं है क्योंकि बरमाके लम्बे 
ता आक्रमणके खतरोंसे युक्त समुद्र 
Ms 'तुटोंकीं रक्षा करनेकें किये वह ब्रिटिश 
| सन्य संचालन रीतिपरनिमर करता 
|| ३ यह वक्तव्य उसने एक पत्रःप्रतिनिधि 
kk प्रदनके उत्तरमें दिया । उसने आगे 
pT 

| | चछकर कहा कि बसमा अमी ब्रिटिश 
साम्राज्यकां ही एक अभिनत अंश हे 
र इमारे देशकी रक्षाका पुर्ण दायित्व 
) ` प्रिटनपर हे । 

| | ° ध॒तेमान युद्रकी समाप्तिके बाद 
|  मोपनिवे शक स्वराजकी प्राप्ति बरमा 


निवेशिक स्त्रराज पा ळेनेपप भी वरमा 
रिश :साम्राज्यसे अलग नहीं रह 
उता । इसकी सीम।एं एवं समुद्रतट 
घिक लम्बे दें और बरमाक्री जनता 
' रक्षा करने योग्य संख्यामें नहीं 


ग, १३ जनवरी । चीनी 
सभ्रीको आ$इचयंचकित 


ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडळ्से यह 


ब्रांसियोंक| दूपरा लक्ष्य है । लेकिन ओ प- 


~® 
. ॐ साप्ताहिक विश्वमित्र, # 


मा ब्रिटिश साम्राज्यसे थक नहीं होगा ! 
धंगकांगसंबंची ब्रिटिशनीतिकीयोषणाकीमांग 
धन्तरोष्ट्रीय सम्भेलनमें सुदूरपूकां विषय 


रक्षा सम्बन्धी गोलमेज परिषद्को श्रीमतो पण्डित अध्यक्षा 


एक कनोडियन प्रतिनिधिने यह सुझाव 
दिया कि सुदूरपूर्पीय उपनिवेशोंके मसलों 
को अनेक राष्ट्र मिलकर ते करें) जिसपर 
भा१तीय प्रतिनिधियोने यहांतक स्पष्ट 
कहा कि केवळ ३-४ बड़े राष्ट्र ही ह्त- 
क्षेपन करें बल्क व्यापक रूपसे अन्त- 
राष्ट्रीय व्यवस्था होनी : चाहिये । 
ब्रिटिश प्रतिनिध्योने इस सुझावका- 
स्वागत करते हुए कहा कि सम्बन्धित 
जनताश्नोंकी एक अन्तराष्ट्रीय $व्यवस्था 
करना अच्छा होगा । 
आस्ट्रोलियिन प्रतिनिधि मण्डलने 
बतौया कि हमारी सरकारकी उपनि- 
वेज्ञों सम्बन्धी यह नीति है कि निय- 
न्त्रक सरकारके हितानुकूळ उनका शासन 
सम्भव हो। 
अन्तमें चेयरमेनने यह कहकर 
बहस समाप्त कर दी कि प्रतिनिधिगण 
अभीतक पूर्ण समझोतेपर नहीं पहुंच 
सके । रायटर 


त्रिराष्ट्रवोतों छम्बन्धी व्यवस्था 
वाशिंगटन, १३ जनवरी- आगामी 
२०जनवरीके बाद जो त्रिराष्ट्र वार्ता होने- 
वाळी है उसमें विचारार्थ रखे जानेवाळे 
बिषयके विवरण : संबंधो बातचीत; करनेके 
ठिये मि० देरी हापकिस्सक ळन्दून आने 
की सम्भावना हे। 
प्रसीडेण्ड रूजवेल्टके सेक्रटरी मि० 
स्टीफेन अढींके फरवरीके आरम्भमें 
ढन्दून आनेळी आशा है ताकि प्रे सीडेंट- 
की सम्भावित फ्रांस यात्रा सम्बन्धी व्य- 
वस्था कर सकें । ग्लोब 


नानी प्रीमियरका वक्तव्य 


पथेस्स, १२ ज्ञनवरी। यूनानके 
-प्राइम मिनिस्टर जेनरळ प्छास्टिरासने 
एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर बतव्यया है कि 
जेनर्ळ स्क्रोबी ओर ई० एल० ए० एस० 
के बीच जो सम ता हुआ हे उससे यदद 
निष्कृप नहीं निकाळना चाहिये कि सर- 
कार अपनी उस नीतिको कार्यान्ब्रित नहीं 
करेगी जिसकी घोषण' अभी हाळमें 
की है तथा जिसके अनुसार कातूनके 
अनुसार कार्य करनेकी चेष्टां होगी । 


सरकारी अधिकारी वक्तव्यक्रो 


मण्डळकी ्रठक्रके बाद दिया गया था 


न कर सका थ! । रह वक्तव्य मन्त्रः 


पे 


ता० १५ जनवरी १३४ | 


आंखोंपर पटीं VV आ पाध भारत सरकार मे 

वकील साहबकी वापसी 
आगरा; १० जनवरी । बाह तहसील 
के वक्रीळ बाबू बंशोधर, जिन्हें कुछ दिन 
पूर्व डाकुओंने दिन-दृहाड़े अपहृत कर 
लिया था, अपने धर सुरक्षित लोट आये । 
कहाजाता है कि डाकुओंने उनकी अंखों 
पर पट्टी बांधकर उन्‍हें बेह्रोशीकी हाइ्तमें 
एक जञङ्कलमें छोड़ दिया था, जहांसे दोश 
झआनेपर वे घर आये | यह उल्लेखनीय 
है कि प्रायः दो सप्ताहपूर्व बबू बंशीधरको 
एक इक्केपर अपने मुशी ओर सुवकिडों 
के साथ एक मामलेकी परवीके लिये जाते 
समय कुछ डाकू अबद स्ती पकड़ ळे गये 
थे और रिवाल्वरकी नोकपर उनके सा- 
थियांको उनकी मदद करनेसे रोक दिया 


थ।। 


NN 


५ 
i, 


4 


Dy) i, i) 
~ 


देनेवाला 
FR हट 


5 


पेय 


इण्डियन टी मार्केट एक्सपेन्शान बोड द्वारा प्रचारित 


भारत सरकार ता” 


[os I 

प्लाई [डप : 
टेण्डर की सूचरा न 
टण्डर का सूचना | निन te, 

र | 
टेण्डर नं० सी०.डी० डी०।एस०पएस०्सी,| 
ता० ३१ जनवरी १९४५ | 
कण्ट्रोलर आव सप्लाइज (डिह्पो३) 
कलकत्ता निम्नलिखित सालको ह 
और स्थानान्वरित करनेके लिये सुः 
टेण्डर मांगते हैं: 


br 
CG परि तिर 
सफेद सूती दो जियरी बस्त्र ४९५६ 
रंगीन सूती हर ६६७ | 
सफेद सूती कनवास A 
पारासोल कवर (रङ्गीन) २९५ के ल्यि 
महिलाओंके सूती मोजे ८४० प्रयास | 
पाराखोर कवर (काला) ३६० इस पर 


। पारोसोळ फ्रेम फिटिंग सहित ६०५ मिलेगी 


री मशह म 
सूत मशहरा ७५५ [इस वि 
कची ३ अबत 
सा 8, सदा र 
सफद्‌ फाइवर हूर २१६ 
महाजंग बक्छ ॥| महात्म 
भी गः 


.(२) उक्त सभी चस्तुएं नं०६, इस 
स्ट कलकत्ते में पड़ी हैं आर डिप्टी ह ज्ञो रि 
र आच डिस्पोजल्ख, २ फेयरही| है कि 
कलकत्ताक्ो आवेदन कर उनसे प्राप्त| भी स 
पेश कर सभो चीजें देखी जा सक बयो 
आफर देनेके पूर्व टेण्डर दाताओंको म! इस ! 
वास्तविक स्थितिले पूणतया सन्तुप्टकषे समः 
चाहिये । 'कण्ट्राकक्की दाता? के सुग मि० 
टेण्डरोंपर विचार किया जायगा । | ब्र 
प्रति यां ढायरेकर आव डिस्पोजहस i 
की जा सकती दें ग 

वेचे जानेवारे सभी माळ जथवा। कोम 
किसी अंशके ल्य १०्डर देनेका भी 
दाताओंको अधिकार है। कण्ट्रोढ रहे 
सप्लाइज (दिस्पोजल्स) 2ण्डरके !. गा 
अंशको स्वीकार करनेका भधिका| के 
हैं जबतक कि उसके विपरीत को 


Fy 


iy 


45 


फ 
स्पष्ट न लिखी गयी दो । पते 
टेण्डरोंको अवश्य दी सुदरबन्द र 
में भेजना और उसके ऊपर देण्डर/ पे 
तथा वारील्न लिख देना चाहिये। दे के 
कण्ट्रोलर आव संप्लाइज (डिस्पो जल के 
दफ्तरमें ३१ जनवरी १९४५ की { ख 
४ बजे तक पहुंच जाना चाहिये। „| में 

सफळ टेण्डरदाताभोंको उग्धु! कू 
- उनके आफर स्वीकृत होनेके १५ | ह 
अन्दर इटा छे जाना हो । rl 
मारत सरकार [य 
सप्ढाई डिपाटमेण्ट । प 

[n | 
नीलाम विक्रीरी खच `: 


कण्ट्रोलर आव सप्छाइज (ड९| 
नं० २, फेयरळी प्लेस, कळकत्ताकें र १ 
नुसार मेसर्स +केजी लाल (५. ७] 
५ मिशनरो, कलकत्ता ( गेम । 
नर्स ) आम नीलाम द्वारा भा | 
दीपो, शिवपुर, इबड़ामें बुघवार #! 
१९४५ के प्रातः काल ९ बजे प 
माणमें उद्धार किये हुए सरकारी 
विक्री करेंगे। इच्छक खरादार , 
काम काजके दिन प्रातः काळ. १९] 
बजे तक भौर दो बर्ु्से ५ 


बस्तुओोंका निरीक्षण कर सकते हा 


\ 


साम्राञ्यवादियोंके पेटमें RR + हीसे चहे 

कूदने ढगे हैँ । लाड इेलीफेक्स ओर 
भारत सचिव मि० एमरी अपने च्ट्रे - 
बट्टोंके साथ व्यप्न हो छठे है। उनकी 
कुचेष्टाओंका ही यह प्रभाव द कि साम्प्र- 
दायिक अनेक्य डेढ़ सौ वर्षो तक ब्रि टश 
शासन रहनेपर भी दूर नहीं किया जा 


सको । ऐसी एकता स्थापित होने ही 


बस जिनके मनमाह। ! 
ज्ञा दुल्भ कछु नाहो ॥ 


MC 
पि्ातिरोथ सिटानेको चष्टा! क्यों दी जाये, क्योंकि ब्रिटिश साम्रा- 
| ~) ज्यश.हीका तख्त इमी अनंक्यरे आधार- 
र | आरतका वेधानिक गतिरोधमिटोने- पर ठहरा है। ब्रिटेन और आरतकों 
,५०. के लिये ईस समय कई व्यक्तिया द्वारा सरकोरोंने जनताके पेसे सात्राज्यवादी 
है। उनको आपने स्वाथको सिद्ध करनेके लिये किस तरह 


प्रयास किया जां रहा 


८४०१| 
३६० इस प्रयासकों कितनी ओर कब सफलता) 


हे ~ ‘= > ज ~ 
पानोळी भांति बहाये हें ओर मित्रराष्ट्रोमे 
६८० मिलेगी यद तो सविष्य ही वतळायेगा। भारतीयों और दग्रेसको गुमराह करने- 
७९५ इस दिशामें जो जेप्टाए' वी गयी हैं, की केसी चेष्टा की है। इसपर काफी 


| अबतकवे स्वाथियों के दांव-पेंचके द्वारा प्रकाश डाला जा चुका हे ्‌ 

महात्मा गांधी ने श्री भूछाभाई देसाई 
को सुसलिम लीग पार्टीसे समझौतेकी 
चर्चा चलानेकी अनुमति दी दे जरूर, 
छेकिन कांग्रेस वर्किज्ञ कमेटीके नजरंद 
सदस्योंसे ;श्री भूला भाई देसाईकी क्या 
बातचीत हुई है, यह अबतक अज्ञात हें। 
कांग्रेस वर्किज्ञ कमेदीके सद॒स्योंकों जब- 
तक सरकारके साथ कांध्रसका कोई 


॥| सदा खद डाळी जावी रही हैं ओर 
3१६| महात्मा गांधी जसे आझावादी व्यक्तिको 
| भी गत गांघी-जिड्ता सम्मेळनके बाद 

डो ह जो निराशा हुई देश बह स्पष्ट "बताती 
रही | है कि यह काम आसान नहीं 
राहण भी सर तेजबद्दादुर सप्ू जले उत्साही 
! स॑ बयोवृद्ध सजन अपनी समितिके साथ 
[कम इस दिशामें सचेष्ट हैं ओर स्प्रदायिक 


> | ला 
है। फिर 


ष्टे, समशोतेके लिये उन्हें मध्यस्य माननेसे. सम्मानपूर्ण समझौता केसे होगा, यह देर” 
के झु पि० जिन्नाने जो इन्कार किया दे, उसके एक व्यक्ति समझ सकता दै.। इसलिये 


सर तेजन्रहाठुर सप्रू अथवा श्री भूला- 
भाई देसाइका प्रथम और सर्वाधिक आव- 
इयक कतव्य यह, होना चाहिये कि वे 
कांग्रेस वर्विज्ञ कमेटीके सदस्यों मुक्त 
छेष्टा करें। इधर विभिन्न 
संख्यामें कांग्रेस 


हा बावजूद उनकी समिति अपना कार्य 
। ज्ञारी रख रही दै। केन्द्रीय असेस्बली 
अथवा, काग्रेस पार्टीके नेता श्री भूलाभाई देसाई 
नका! भी इस दिशमें प्रयल्लशील दिखायी पड़ 
गे! रदद हैं | वे कई बार ढाड वावेळ, महातमा करनेकी 
ढरके |. गांधी और अहमद नगरमें कांग्रेस वकिज्न प्रोतोमें छुढ अधिक 
थिका कमेटीके सद्स्योसे | भिळे हं और अभी .. नजरबन्द अवश्य युक्त किये गये दें ओर 
को फिर मिलेंगे, ऐसी भी रिपोर्ट! समा- इससे इछ ढोग यहां तक अटकळें लगाने 
बन्द ष चारपत्रोमे पढ़नेको प्राप्त हुई हैं। यद भी लगे हैं कि वा्डिझ कमेटीके सदस्य भी 
2०२ श कहा जाता हे कि श्री भूलामाई देसाईने. यथासम्भव शीघ्र ही सुक्त किये जायग। 
॥ ३ केन्द्रीय असेभ्बलीमें सुसलिम छीग पार्टी छेकिन अभी उस दिन यूनाइटेड प्रेसेके 
स्यो के उपाध्यक्ष नत्राबजाद्‌। लियाकत अली-  दिल्लीके एक संवादमें स्पष्ट तौरपर बता 
की | सांसे मुछाकात की है ओर वे इस चेष्टा दिया गया कि कांश्र स बकिज्ञ कमेटी के 
EB में हैं कि [वायसरायकी . एक्जीक्युटिव सदुस्यौको सरकारकी_ ओरसे नोटिस 
| कौ्सिलपर केन्द्रीय असेम्बढीमें वार दियो गया है कि उनकी भजरबन्दीको . 
| किया, जाये तथा इसपर अधिकार... जो मियाद १६ जनवरीको समाप्त होती 


~| जमानेकी चेष्टा की जाय। समाचारमें है, बह उस समय तकके खयि बढ़ी दी 
उत्तरमें आये 


र । यह भी बताया गया है. कि केन्द्र दौर गयी, जबतक उक्त नोटिसके 

ट । प््रान्तोमें लीग कांग्र स फोलीशन सरकारे हुए नजरबन्दोंके, उत्तरपर विचार करनेके 
सूच ` स्थापित की जायेंगी । बाद सरकार उन्‍हें सुक्त करनेके लिये 
(ब अगर कोढीशन सरकारे स्थापित दो... भावश्यकता ने महसूस करने ढगे । 
तके | 'झर. उनमें ऐसे देशसेवक प्रतिनिधि. . राष्ट्रपति मौढाना अबुल कलाम आजाद 


ह ९ टिये जाये! जो देशकी वर्तमान आर्थिक अपने वक्तव्यमें, जो डा० सेयद्‌ मदमूद 


मे - दरवस्याको मिटानेकी सफळ . चेष्टो कर डीप प्रकाशित कराया गया था, रुपष्ट 
हट १ | सें, तो वर्तमान गेर-जि्मेकार गवर्नर तोर कह चुके दें कि कांग्रेस नेता सर- 
विश शासन अथवा गवर्न रों की मर्जी पर नाचने- कारके नोटिकां न उत्तर देंगे ओर न 

री वाडी तथाकथित स्वायत-शासन प्राप्त सर” प्रतिबाद्‌ करेंगे । ऐसी दृशामें सरकारको 
द्वार कारोकीअपेक्षा जनताकी अधिक सेवाकर कोई उत्तर प्राप्त होना असम्भव है ओर 
जबक स्वयं सरकार इस दिशामें पहले 


सकती हैं । छेकिन जद्दां मुस॒ल्िम छोगके 
प्रसीडंट मि० जिस्ताका ऐसा रुख बना 
क हे, वहां इस सम्बन्घमें विशेष आशां 
 कोस्थान नहीं दिया जा सकता । परन्छु 


कदम न इठाये, तबतक कमसे कम 5 
महीनेके ल्यि नजरबन्दोंकी मियाद बढ़ 
गयी ही समझनी चाहिये । | 
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हम यह नहीं कहते हैं कि जबतक गांव कैसे द्या बनेंगे ? ह, 

कांग्रेसके कर्णधार जेलोंसे सुक्त न कर तत सप्राह सेवाग्राम कई इळचलोंका) 


केन्द्र था । बुनियादी ज्ञिक्षा-सम्मेलनकी। 


उदघाटन स्वर्यं म्मा गांधीने कयां | 
६ वर्षो के अन्द 


विभिन्‍न प्रांतोमें गत 

इस शिक्षा योजनाकी जो प्रगति हुई द 
उसकी रिपोटे यद्यपि बिशेष उत्साहवद्व ` 
नहीं कड़ी जा सर्तीं नथापि इतना संतों 
तो होता ही दै कि जहां हमारी आर 
सरकारकी ओरसे मी राष्ट्रीय शिः 
की योजना तेयार हो रही है. वहां महौ 
पा गांधीकी प्रेरणासे बनी हुई 5 व 


दिये जायें तबतक वर्त मान व दानिक सङ्कट 
को टाळने अथवा साम्त्रदायिक्र एकतां 
स्थापित करनेके लिये कोई चेष्टा न क्र 
जाये "और हप हाथ घरे बेंठा रहा 
जाये । बल्कि हमारे कहनेका तात्पय यह 
है कि सारी चेष्टाएं एक तरफ रहें झौर 
काग्रेस वर्किंग कमेटीके सदस्यों एवं झच्य 
कांग्रेसजनोंको सुक्त करनेको कार्य 
सामने रखा जाये । छोकप्रिय नेता गको 
जबतक जनताके बीचपें नदीं व्यया जायेगा 


तबतक किसी भी दिशामें पूर्ण उत्साहसे रिक्षा योजना कई वर्षा ले कार्यान्वित ६ 
कार्य नहीं किया जञा सकेगा। इसलिये रहो हैं और अधि& नहीं तो कुछ अंशी 
वर्तमानमें वेघानिक गतिरोध दूरकरने देशको छोभान्वित तो इसने किया ' 


है । इतना तो मानना ही पड़ेगा कि सी 
जैसे गरीब देशमें ७ लख गांवोंकों रूठ 
वलम्त्री बनानेके लिये इससे अधि 
अच्छी योजना नहीं हो सकती । महत 
गांधीने अपने भाषणमें स्पष्ट कर दिया 
कि गांवोंकों स्वावलम्बी बनानेके लिये ४ 
` बाहरसे सहायताक्रो आशा नहीं रख 
होगी । गांवोंकी समृद्ध शहरों ध्मथ् 
अन्य देशोंसे नहीं आयेगी, बल्कि गांव 
में ही पत्पनन की जायगी ओर पर | 
स्ट होंगे कार्यकर्ता और गांवको पर | 
व्यक्ति । महारमाजीने बिलकुल ठीक #. 
है क्रि विशुद्ध सेवामावसे प्रेरित ६ 
ही इसकेविस्तारमेंडप्योगी कार्य किया 
सकता है और इसलिये ग्रामसेवक तेः 
करनेकी असन्त आवश्यकता है । 
सप्ताह सेराद्राममें श्राम सेवा शिक्षण छि। 
भी श्री कनू गांधीके संरक्षणमें एक म। 
के लिये खोला गया, जिसमें डेढ़ र 
अधिक स्वयंसेवकोको खादी, श्रामो 
और बुनियादी ताढीमकी संद्धांतिक है 
व्यावहारिक शिक्षा दो जायेगी । चुनि झि 
तालीम केवळ बच्चों तक दी सी मिङ | 
रखकर प्रोढ़ोंमें मी प्रसारित करनेक 
इयकता बतायी गयो । इसमें सन्देह 
है किइतना बढ़ा काम हाथमें लेना ख 
साधनोंके साथ अपार समुद्रमें कूद 
साइसिक नहीं । किंतु लूगनवान छे 
[लये कोई काम असम्भव हीं । | 
यादी तालीमके !ल्‍्ये महात्माभीने 
नारी मर उदू. दोनों ही लिपि, 


का सर्वोत्तम उपाय यह है. कि सरकारको 
अपने लोकप्रिय नेताओंको अविलम्व मुक्त 
करनेकी चेष्टा की जाये । 
साम्प्रदायिक एकता स्थापित करनेके 
मार्गमें एऊ तो यों ही कठिनाइयों के पहाड़ 
उपस्थित हैं । अगर किसी तरह उनको 
लांच भी लिया जाये और हिन्दू-ुसल्मि 
एकता स्थापित हो भी जाये, तब भी हमें 
पूरा विश्वास है. कि साम्राज्यवादो जादू- 
गरके पिटारेसे अनेक ऐसी जादूकी चीजें 
निकाली जायेंगी जो साम्राज्यवादी सत्ताके 
शिकंजोंको मजवुत बनानेमें काफी सहा- 
यता पहुँचायेंगी । इसलिये हिन्दू-मुसतलिम 
एकता स्थापित करनेके बाद भी अगर 
हम सोचने लगें कि त्रिटिश साम्राज्यत्रादी 
अपना बोरिया-बिस्तर बांधनेकी तेयारी 
करने छूगेगा, तब यह हमारी भूल दी 
होगी । नवाबजादा लियाकत अली 'नेख 
वर्धाग खसे गुऊरते हुए हालमें एसोशिये- 
डेड प्रेसको जो वक्तब्य दिया दै, उसमें 
इतना आत्रश्य रु वीकार किया है कि हम 
लोग असेम्बलीमें की जानेवाली लोकप्रिय 
नेताओंकी मुक्तिकी मांग तथा लोकोपयोगी 
कार्यो का समर्थन करनेमें एकताबद्ध हैं 
लेकिन आ भूळाभाई देसाईसे मेरी मुला- 
कातका कोई राजनीतिक महत्व नहीं दै। 
ऐसी दझामें जो लोग श्री भूळाभाई देसाई 
की दोड-धूपसे विशेष आशावादी दिखायी 
पड़ते हैं, उनकी आइावादिताका कोई 
बस्त आधार नहीं माळम दोता। 
हम श्री देसाईके "प्रया लकी सफलताको 


i TN 


कामना ` अवश्य करते हैं, लेकिन . ' श्ये बतायी है. और प्रामसेबकोंको 
इससे कोई विशेष आशा हम नहीं रखते । ही छिपियोंका ज्ञान होना चाहिये । 
हमें आशा है तो सिर्फ झपने हाथोंकी राष्ट्रीय सरकार होती तो इस योड 
मजबूती को ओर यह मजबूती तभी आ बहुत अहो बढ़ाया गया ददोता मोर | 


सकती जब हम भारतीय दृष्टिकोणसे 
सारी समस्याओंका समाधान निकाढने 
की चेष्टा करें, जब मि० जनना आपने 
लोगों ( थोड़ी-सी मुसलिम छीगी 


की अवस्थामें . आज अधिक उत्त 
जागृति उत्पन्न हुई होतीं 
अपने यहां तो साम्राज्यवादी. 
जो साभ्राज्यका दिलचिन्त 


जनता ) के स्वार्थों की रक्षाके लिये भारत प्रज्ञाजनका बाइमें करती 
को हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें बांटने- ऐसी सरकारसे हमें इस 
बाढी अपनी योज्ञनाको भारतकी स्वा- . ही 

दीनता प्राप्त कर ठेनेके बाद षठायें।. . चः 


५ गत १६ दसम्वरकी जमन सेनापति 
 ॥ रुण्डस्टेटने जो आक्रमण. आरम्भ किया 
| था, इसकी प्रगति आगे चढकर मित्र 
 सनाओं द्वारा किस तरह रोक दी गयी, 
| यह पाठकोंक्ों माछम हो चुका हे। इस 
(| सप्ताह रु डस्टेटका सेना पीछे हटती रही 
। है, पर वह व्यव स्थत ढंगसे हृटाय जा 
॥ रही है ओर यद्यपि जितनी भूमिपर 
। आक्रमण% आरम्भमें जमेनोमें अधिकार 
कर लिया था, उसका प्रायः आधा साग 
। वह छोड़ चुकी है, तो भी कहीं उसका 
कोई अंश मित्र सेनाओंके घेरेमें नहीं पड़ 
सका ओर पहल करनेकी क्षमता अबतक 
| जमनाहीके हाथमें दें | रु डस्टेट अपनी 
चुनी हुई सेन। द्वारा पीछे हटनेबाळी 
ji सेनाकी रक्षाके लिये लड़ाई करता हुआ 
, ' अपनी सेनाको हरा रहा है । मित्र सेना- 
0 । मकी ओरसे मोसमी खराबीके कारण 
Ei हवाई जहाजको कामम लाना सम्भव 
“१ नहीं होनेक कारण जमन. सेनाक्ी हानि 
| बीस प्रतिशतसे अधिक नहीं समझी 
| | ' ज्ञाती। सबसे माके वात इस सम्बन्ध- 
। ५, शमेंयह है कि रुडस्टेटको यह सेना 
i ४ जमनीक भीतर रक्षित जमन सेनासे 
न नहीं बल्कि नावे ओर डेनमाऋसे हटाये 
2 हुए डिब्रांजनोसे लायी गयो हे, जिससे 
॥ यदि यहां या अन्य किसी भागमें वह 
| ॥( आाक्रमगका निइचय करें, तो उसके लिये 
$ कुप्रुककी कमी नहीं हो सकती । अबःइस 


॥, सआचलमें होनेवाळे युद्धको जमन आछ्र- 


. 


I 


4 


। मणका नाम न देकर श्ञार्डेनेज्रकी भारी 
| लड़ाई कहना अधिक उपयुक्त होगा । रूसी 
। युद्धक्षेत्रमं ख्याति लाम जिये हुए फील्ड 
| ! मा्शळ मोडेळ द्वारा आर्डेनेजकी जर्मन 
|£} सेनाका काम किया जा रहा हे। गहरी 

|) दर्फके कारण उनके इस काममें सहायता 

` ॥ पहुंच रहो है और जेसा कि इटाळीमें 

| किया गया है, वेसे ही यहां भी जमन 
| सेनाक्रो पीछे हटानेपें प्रत्येक पहाड़ी, 
जंगल, नदी मोर सड्कसे लाभ उठाया 

जा रदा है । माडेछ वेज्ञानिक ढंगके युद्ध- 
में निष्णात समझा जाता है । गत दिस- 
मद्दीनेमें वह वारसाक्रे रणक्षेत्रसे 
चमको भेजा गया और सीगफ्रीडकी 
पीछे जमनीके अन्तिम मोचेकी 
ह जब छिड्ढे, तव जमन सेताओंका 
नायकत्व करनेका भार उसे सौंपा गया 
। इस समय ऐसा प्रतोत होता है कि 
हृटती हुई जमन सेनाके सुकाबळेमें 
ढी ब्रिटिश भौर अमरीकन सेना- 
प्रगति मौसमको भरयकरताके 


हो रही है। यह स्पष्ट हे कि 
युकाबलेमें इस मोर्चेपर 


के मोर्चेमें और दक्षिणी भागमें 


ॐ साप्ताहिक विश्वमित्र ॐ 


ता० १५ जनवरी 


र ता' 


साप्ताहिक सिंहावलोकन । 


3८९३८ 
ce, 


है, किन्तु उनकी यह सफछता दक्षिणमें 
अल्सेस आर लोरेनके रणक्षत्रकों कम- 
जोर बनाकर ही प्राप्त की जा सकी हे | 
मालम हुआ हे कि उत्तरमें जम नोंका आगे 
बढ़ना रोकनेके ल्यि दक्षिणके मोचेंपरसे 
मित्रसेनाकरे एक अशको हटाऋर उसे 
निर्वल बनाना पड़ा है | स्पष्ट है कि 
जमन सेनापतिको इसका पता लग गया, 
इसल्यि उसने इस दक्षिणी मोचेपर भी 
तत्काळ आक्रमण आरस्भ कर दिया। 
फल यह हुआ छि वहां ज7 न सेना काफो 
सफलता प्राप्त कर सकी ओर अब स्ट्रास- 
बगपर संकट उपस्थित करतो आन 
पड़ती है । यह युद्धकी इष्टिसे बड़े महत्व- 
का स्थान और उत्तरले बढ्नेबाळी जमन 
सेना उससे ग्यारह मीलपर हो रह गयी 
है । इस तरह फ्रेंच आक्रमण आरम्भमें 
बहुत आशाजनक जान पड़ता था, वह्‌ 
समाप्त हो गया और अपूर्ण ही रह गया। 
इसका कुछ कारण तो काफी सेनाका न 
होना ओर कुछ भयंकर मौसम हे। 
ङस्टेटक्री पहल करनेको क्षमता नष्ट 
नहीं हुई है, इसलिये हो सकता है कि वह 
आड्डेनेन्न क्षेत्रसे अपनी यान्त्रिक सेनाको 
कहीं अन्यत्र जोरदार आक्रमण करनेके 
उद्देश्यसे ही हटा रहा हो-यह नया 
जेमन आक्रमण २१वीं मित्र सेनाके विरुद्ध 
हालेण्डमें ही हो सकतो है बोर जल- 
सेस-टोरेनग्रें भी । यदि रु डस्टेटको 
पोलेण्डमें रूसी आक्रमण आरम्भ होनेमें 
देर होनेसे सहायता पहुंचती रही होगी, 
तो उसे यह जानझर अवश्य निराशा 
होगी कि रूसी सेनाने उघर भी आक्र- 
मण आरम्भ कर दिया हे । लेकिन दूसरे 
मोचेकी जो झावश्यकता है सो तो हे ही, 
जबतक जेनरळ आइजेन हावरके पास 
युद्धकोशळ दिखोनेके लिये भारी रिजर्व 
सेना न जमा हो जायेगी, पड्चिमीय रण- 
क्षेत्रपर मित्र सेमाओंकी विजय होनेकी 
सम्भाउना कम हीरैनान पड़ती हे, जेसा 
क्रि स्टेटसप्रैनको मिली, हुई. लन्दूनकी 
१ जनवरीकी खास रिपोटेमें प्रकट किया 
गया है । मित्रसेनाओंके लिये ओर अधिक 
सेनिक मेज्ने्री आवश्यकता ब्रिटिश ओर 
अप्रीकन सरकारोंको माळूम पड़ते ही 
वे लाखोंकी संख्यामें नये आदमियोंको 
सेनिक सेवाके लिये बुळानेकी व्यवस्था 


बड़ी शीघ्रतासे कर रद्दी हैं। 
अमरीकाके युद्धसचिव मि०स्टिम सने 


पहलेके निरचयोसे कई लाख अधिक 
सेनिकोंको बुछानेकी मांग करते हुए कहा 
है कि “यह स्पष्ट हे कि यूरोपीय भर 


[ « प्रशास्तकी-दोनोंद्दी छड़ाइयोंकी प्रच- 


णडता इतनी बढ़ रद्दी है कि अधिक 
सेनिकोकी मांग करना आवश्यक होगया 
हे।” साथही उन्होंने यदद भी कहा दे कि, 


“पष्ट कि जम न अन्ततक लड़ बिना 
यह स्वीकार करनेझो तयार नहीं, जो 
अनिवार्य है । जापानके लिये लड़ाई नि- 
रिचत प्रोप्रामसे झगे बढ़ा दी गयी है। 
प्रभावपूर्णताके राजसे नापनेसे अमरीका 
की सेन! जितनी होनी चाहिये उससे कम 
ही हे अधिक नहीं |” सच तो यह है कि 
गत एक महीनेमें अमरीकन सेनाको 
रू'डस्टेटके आकस्मिक अक्रमणके कारण 
अत्यधिक हानि हुई हे और इसीसे ब्रिटिश 
जेनरल माण्टगोमरीको उत्तरी भागके 
सोचेको संभाळना पड़ा हे. ओर कितनेही 
अमरीकन कमांडर अपनी सरकार द्वारा 
हटाये और पदच्युत किये गये हैँ । जमंनी 
सेनाओंकी भी कम ददानि नहीं हुई होगी । 
तब यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक हैकि रू ड- 
स्टेटको आइँनेज और अळसेसके मोच के 

लिये आदमी कहांसे मिलते हैँ ? “याक- 
शांयरपोस्ट” के सनिक संवाइदाताका 
कहना हे कि, “इस प्रइनका उत्तर उस 
निञ्चयमें मिलेगा, जो पूर्व के शांत रण- 
क्षेत्र ब्भी ओर सेना न भेजनेके लिये 
किया गया है, जिससे रू डस्टेटको पर्चि- 
मी मोचेपर एक सेना बनाने योग्य किया 
ज्ञा सके । सेना बनानेका यह काम कितने 
ही सप्तहोंसे हो रहा था।” ह॑गरीकी 
लड़ाई जितनी ही अधिक देर तक चलेगी 
पूर्वी रणक्षत्रपर भारी पेमानेपर रूसी 
सन।के अक्रमणमं उतनी हदी. देर लगेगी 
जेसे जेनरल आइजेन होवर तबतक 
ज्ञमंनीके विरुद्ध आक्रमण क* कोई कार- 
वाई नहीं कर सकते जबतक आर्डनेज 
में ठोके हुये रू डस्टेटके खू टेको वे न दूर 
करळे'। जिस नाव से हटाये हुये सेनिकों 
द्वारा सु डस्टेटने यह आक्रमण आरम्भ 
किया था, वहांसे और भी 'आठ-दस 
जर्मन डिबीजन हटाये जा रहे हैं और 
इटाढीसे भी ज्मन डिवीजनोंके हटानेका 
विचार हिटलरने किया हे, ऐसा कहा 
जाता है इधर अटलटिकमें जर्मन गोता- 
खोरांका उपद्रव फिर बहुत बढ़ गया हे 
और इस सम्बन्धमें (ब्रिटेन भौर अम- 
रोकाके एक संयुक्त वक्तव्यमें कहा गया 
है कि दिसम्बरक महोनेमें जमंन गोता- 
ख्नोरोंने नये जोशके साथ ठत्परता दिखाई 
है । मित्रराष्ट्रोोके अधिक व्यापारिक जहाज 
डुबाये जानेकी खबर मिली हे, यद्यपि 
अटरांटिंकके वि भन्‍न भागोंमें मित्र भी 
गोताखोरोंको डुबाते रहे हैं । मद्दासागर 
को अमरीऋन ज'गी वेड़ेके प्रधन सेना- 
पत जञेनरळ इनध्रामने तो यहांतक कद्दा 
है कि महीने दो महीनेमें ही अमरीका 


. पर उडून बमरोंका इमला हो सकता है। 


लम्ब्री डड़ानके विमानो, जद्दा्ञों तथा 
गोताखोरों द्वारा जमन छड़नबमों का आक्र 


मण कर सकते हैं । अटलान्टिको व य 


कम तीनसौ जर्मन गोताखोर है| रे 
पूवमें अकयाबमें सेना उतर} बांधे | 
गत शनिवारको बहांसे वत्तीस गे, 
माइवेन स्थानपर भी मित्रसेना & र 
गयी दै । इस तरह बर्माके उद्धार a 
मित्रसेनांओने कायारस्भ कर FR 
इधर फिलिप्पाइन द्वीपपु जङ्ग 
सहत्वक भांग ळुजनम भा मिः | 
रीकन सेना इतर गयी है और दे 
का यह समय इस भागके लिये 
सर्वोत्तम मझा जाता E । भ्र रह 
सनिक रिपोटर कहता है कि (कते हैं 
प्पाइन द्वीपपु जके इस सबसे प्र्न वे £ 
टाएपर अधिकार करने औओक्रटनेको 
कमस कम ढाई र्ण जम्नक थम 
घेरनेमें शीद्रलाकी आशा मुश्किस््रेटेन 3 
जा सकती इ, क्योकि छुप्नोनका के जमर 
आग पहाड़ी है। इटालीने दिखा गकर 
के रक्षात्मक लड़ाईके लिये पहाुद्वकी स 
सुभीतेके होते हैं ।” ऐडमिरळ निरि्तु । 
२ जनवराको अमरीकन मजूराषबीकार 
रेडियोसे त्र।डकास्ड करते हुए कहरनेको 
“जापानियोंपर विजय शीघ्र पराप्त नबर है 
हमें आशा करनी चाहिये कि हुमा॥पने 
अपनी हार बचानेके लिये जी क्षोलगे) 
गा ।” इसीसे उन्होने मजूरोंसे दिशोंके 
के लिये अधिकले अधिक सामग्री मेरिव 


करनेऋी अपील की है । श्य 
त्रिराष्ट्र कानफरेस्सके सम्य पातितः 
स्थानका निश्चय माइल स्टेह़िनर लेन 
रूजवेल्ट और मि० चचिलके वीप टेक: 
चुका है,इस तरहक समाचार ढयेगो, ' 
आया है | अमरीकाकी ख़बर है नों 
रूजवेल्ट अपने मित्र मि० चिर! भोर 
मार्शल स्टेलिनसे शीघ्र मिलनेके हिम्रैपि इ 
शीघ्रतासे तेयारी कर रहे हैं। कि म्मि 
झरवरीमें ही तीनों नेताओंकी काति लि 
होनेकी : आझा की जाती है। रा?! यू 
रूजवेल्टने अभो कई दिन पहले भण 
कहा है, जमनीकी अन्तिम आशा | र 
राष्ट्रोमें फूट और गड़बड़ पेदा % हो 
अपने प्रयत्नोपर:ही है। अमरीका न 
सेक्रेटरी मि० स्टेटिनियसने संथु र गत 
की धोषणाके तृतीय -वर्ध दिवसकं | 
सरपर रा० रूजवेल्टका जो सब्द 
हे, उसमें कहा है कि “हमें अब भी | गे 
दूर , चलना हे | हम जानते हैं जिन 
केबंळ संयुक्तराष्ट्रकी द्वेसियतसे टी 
युद्धमें अन्तिम विजय प्रश्च कर |; 
उसके बाद शांति जीतनेकी अपम रे 
देखते है । हम जानते हैँ कि सभी ॥ र 
ाष्ट्रोंको संयुक्त बनाये रखकर मं नगः 
मित्रत.पर दृढ़कर दोनों ही विज परहको 
बरे गे |” मित्रराष्ट्रोंमें मतमेद क ¶। $ 
सभी स्वीकार करते हैं । पर गो वे ह 
बरसे बोलते हुए डा० काल स्वर[ भोर 
ने ८ जनवरीको रातमें जमन 5 कररत 
चेतावनी दी है कि बह ब्रिटेन भ 


का ऐसा 
जब मः 


जाये 


में फट पड्नक ऊपर आशाए न 
-डेलीमेळ' के अनुसार उन्होने यह 
हा--/हमें नष्ट कर डालनेकी योजनाके 
मी पर श्रमे मतभेद नहीं है । इस समयके 
गे (= त्रिटेन ऑर अमरां झाकी मित्रता 
द्वा अटूट 
भछे या बुरेके लिये संयुक्त हैं।वे एकही 
"वके मुसाफिर हैं ओर तीसरे साझीदार 
मिः सके मतसे सहमत वैं” जमन प्रचारक 
ऐसा सोचना अडुचित नहों । कारण, 
ये रब मित्रराष्ट्रोक। विश्वास ह॑ कि आपसमें 
। म्मे रहकर ही वे अपने शत्रुओं शो हरा 
कि (सकते हैं ओर उन्हें हराना अभीष्ट हैं 
राक्र वे किसी मंतभदके कारण आपसमें 
ओएक्कटनेको कसे तेयार हो सकते है ? अब 
जभक अमरीकाका यह आग्रह था घोर 
कक्षेप्रटेन भी उसके खुरमें सुर मिळाता था 
का के जमनों ले उद्धार किये जानेबाले भू- 
गोंकी सीमा आदिके निर्णयका प्रदन 
पहाह द्वको समाप्तिके बाद निवटाया ज्ञाये। 
ठ निरिस्तु छुवलिनकी पोलिश सरकारको 
जूराहवीकार कर रूसने उसे यह बात्रह द्याग 
कहरनेकों छाघार कर दिया है ओर 
प्त नबर है कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट जब 
हमापने मित्र स्टेखिन ओर चचिलले 
नी क्षेर, तो अमरीकाके भावपरिवत नके 
रोसे दिशोंके साथ मिलेंगे और कहेंगे कि 
म्री अमेरिका अच अन्तिम रूपमें अत्यन्त 
परस्यक़ प्रशनोका नित्रटारा युद्ध की 
समय प्राप्तितक स्थगित रखकर इसी समय 
देहिना लेना चाहता है ।” यहां तो स्टेलिन 
के वौ टेक थी और जब चह पूरी कर दो 


के 
बार छयेगो, तो कमले कम इस समय तो 
हेतो प्रधान मित्रराष्ट्रोंकी सहयोग 
ठ ही हो जान। चाहिये, 
के ल्वपि इटढी, यूनान और तेलके प्रन 
। मि{ भम बाधक नहों हैं । जब इच्छा हे टो 
) कारक लिये मार्ग भी त्िकळ ही सकता 
| र यूनानमें जेनरळ स्कोर्बः और 
[ळे भी भक्तोंके संगठन ई०एछ० ए० एम० 
शा बीच लड़ाई वन्द्‌ करनेके दिये सम- 
दा इति हो गया है ओर १५ जनत्ररीसे 
तकारे नदे {दो :जायेगी । इससे भी तीनों 
तत गताआंकी कानफरेंसका काम सरळ 

क जायेगा, इसमें सदेह नहीं है। 
न्देश णाओंको श्री “नायर कीसलोह 
ब भी | वाडा, १३ जनवरी । श्रोमती स- 
हैं £" नायडू जिस ट्रेनसे मद्रास जा 
तसे ९ पद जब बेजवाड़ामें रुको तो 
करते खो-पुरुप दशनाथ स्टेशनपर 
प थे। जिला मिला संघ, आग्भ्र 
तिय (किसान संघ तथा साम्यत्रादी 

कीकर भी उपस्थित थे । 
महिछा संघकी ओरसे श्रीमती 
अपने संघका कार्य बतलाया 
ती नायडून उन्हें सलाह दी 
ग।द्वार तथा रचनात्मक कार्य 


निरक्षरता दूर करनेका प्रयास 
। ए० प्रेस 


भोर 
करती 


। वे आपसमें झगड़े, तो भी: 


' उसके किसी अंशके लिपे टेण्डर देनेका पूरा 


हुरोंके प्रति सरकारी नीति 
राची, १३ जनवरी। एक सरकारी 
अधिकारीने कहा कि हूरोंके विरुद्ध जो 
काररवाई सरकार कर रही है उसमें देरी 
ळगना अनिवार्यं है। मशहूर बदमांशोंको 
पकड़नेकी चेष्ट! सरकारकी ओरसे हो रही 
और पुग्स्छारोंड्ी घोषणा की गयी है। 
उसने ओर बताया कि सरकारकी योजना | 
ढीघकाळीन इसलिये होगी कि वह हरोंकी 
विचारधारा बदुलऋर उन्हें सव साघारणकी 
भांति जीवन निर्वाह करनेको प्रेरित 
करेगी । 


नज«बन्दोंकी सहोडुभूतिमेंउपवोस | 
कानपुर, ६ जनवरी | झ।ल उन 
कांग्रेस कांयकर्ताओंके प्रति सहानुभूति 
प्रकाशनार्थ, जो जेलोंमें बन्दर हैं, नगर 
पीड़ित सह्दायता समिलिके सदस्याने उप- 
वास रखा । समितिके सदस्योने डोळोंमें 
बन्द कायकर्ताओंके परिवारोंके सहाय- 
तार्थ ओर अधिळ प्रयल्लपूवेक धन संग्रह 


उलेक्रा निश्चय किया | 


भारत सरकार 
सप्लाई डिपाट मेण्ट 
ट ~ 
टेण्डर की सूचनां 
कण्ट्रोळर आच सप्लाइ त (डिएपोजल्से) 
द्वारा इच्छापुर स्थित मेटळ और स्टील 
फेक्रीमें पढ़े फेरस स्क्रेपको खरीदने 
+र स्थान।न्तरित करतसेके लिये टेण्डर 


प्‌ 


_ 


/ माँगा जाता हैः-- 


१, स्टील बोरिंग ओर टर्निंग्स- 
३१२९,८६ टन टेण्डर देनेके पूव टेग्ड - 
दाताओंको मालकी वारु5विक इालतसे 
अपनेको पूर्ण सन्तुष्ट कर लेना चाहिये। 
“कण्ट्राककी शतो” के मुताबिक ३ण्डर'पर 
विचार पिया जायगा। इसकी कापेया 
कण्ट्रोल आव सप्छाइज ( डिस्पोजल्स ) 
२, फेयरली पठेस, कळकत्तासे प्राप्त की जा 
मकती हैं। 


रेण्डरदाताओंको सभी माळ अथवा 


अधिकार है। कण्ट्रोलर आव सप्लाइज 
(डिम्पोजल्स) को टेण्डरके किसी अंशको 
स्वीकार करनेका अधिकार है, जतक उसके 


। बिपरीत कोई बात स्पष्टतया जिर नहीं 


की गयो है । 

टेण्डरॉकी अवश्य ही सुहदरबन्द लिफाफों 
में बन्दर दोना और उसके उपर “टेण्डर 
न० सी? डी० डी०। एक० आए० 
एस०।३१।१९६ ता० २२ जनवरी १९४९ 
बास्ते खरीदने घ हटाने “फेरस स्क्रेप?लिखा 
होना चाहिये। देणउरोंको कण्ट्रोछर आव 


सप्छाइन ( डस्पोजल्स ) २, फेयग्ली प्छेस, 
कलकत्ताके पास २२ जनवरी १९४५ की 
शाम के ४ बजे तक पहुंच जाना चाहिये। 
टेण्डरों में बताये गये मूल्य १५ दिनों तक 
छागू समझे जायंगे । 

सफल टेण्डरदाताभोंको भाफर स्वीकृत 
होने तारीखसे ३० दिलोंके अन्दर उपयु क्त 
सक्र पको इटा छेभा होगा । 


ॐ साप्ताहिक विइ्वमित्र # 


मिनवां थियेटर# ही, 


नागेन्द्र - शेलेनचोधरी, सूर्यसुखी - छांचण्य दास 


5 25 55002 


आज सोमब्ार १५,अनत्ररो सन्ध्या ६।| बजे 


श्रीयुक्त चारुवन्द्र विश्वास, सी, आई, ई, 


गुरुवार ता० १८, शनि २० व रवि २१ को 
रोजाना दिनमें २ बजे और सन्ध्या ६॥ बजे 


खेल खत्म द्वोनेके बाद ट्राम ओर {बस प्राप्य 
टिकट खरी दिये । झोन--साडथ २१४१ 


इन्तनार कीजिपे ! इन्वज्ञार कीजिये !! ड 
मध्य साप्ताहिक नाटक द सिन्स स्रु वेण्ट 
अचल प्रेम | यूनाइटेड आरिस्ट द्वारा ,रि 


साधना बोस 


का मनोहर नृत्य आपने देखा है ? 
नहीं देखा-तो आपने देखा ही क्या है ! 
आइये--आज ही 
रणञी३ की संगीतमय कृति 


में वृध्वीराज और (सुरेन्द्र 
को कला के साथ साथ देखिये 


पांचवा सप्ताह 


कृष्ण 
रोजाना ३, ६; ६ बजे की बहनके बड़े-बड़े 
आंसूओं को देख 


दीपक ° उत्तरा 
पूणो मेर आलेया 


! कर कौरव आनन्द 
मनाने ळगे.... 
सहार 
के भयानक बौदल 
~ 
कोरबोंपर बरसने 


8 38-33>_->७८3५ 3 >>. |. 


घोडन स्ट्रीट 


बुधवार १७ जनवरी ६॥ बजे लगी 
साहित्य-सम्राट बंकिमचन्द्र कृत सुरीछारानो 
६६ विष 99 & आर्यं सतीकी अमर & 
।वषदूक्ष भूमिका में 


श्रीश रतीन - „ कन्दा - झुकुछ ज्योति 
इरद्‌व - असुन , कमल - रेणुका, 
देवेन्द्र - संगीत साम्राज्ञी इन्दुब्राला, 
हीरा - कोकिल कंठी हरीमवी 
सरस्वती पूजाके उपलक्षमें विशेष अनुरोध 
एक रात का अभिनय 


गुरुवार १८ जनवरी ४ बजे दिन 
6. Ni) 
कर्णाजु न 
कणे - छबि विइवास, पदमा - सरजूबाला 
दुशासन-जइर गांगुली, द्रौपदी - ळाबण्यदास 
शकुनी-रोळेन चौधरी, नीयाती-सुकुलज्योति 
अज्ञुन - रतोन घन्दो, ङुन्वी - निरदा 
भीष्म - सन्तोष सि, हुर्याघन - आदित्य 
सीटें अग्रिम बुक करा लें 


शरद्‌-स्प्रति तपेण 


चन्द्रभोहन - मजहर खान 
डेविड-दो क्षित-के ० एन ० सिह 
तथो बद्री प्रसोर-कन्दैयालाळ 
विश्वविख्यात नृतक 

राम गोपाल 


पेराडाइज 
प्रतिदिन--२।।, ५|। व ८। बञ्ञे 
(000000 0 050 0 8 ७ 0 0 000 0°00 


| 
| 


माननीय विचारपति 


सेउञञनिक का सात कल्लाक्रारोंका समस्त 
चाळू चित्रोमें श्रेष्ठ चित्र 


एालिट ऐप वोखेड 


३, ८। बच्चे 
तीसरा शोनदार सप्ताह | 

यह्‌ ज्ञमानेको सब श्र ष्ठ प्रेम कहानी है 
जो पपर बड़े कलापूर्ण ढंगले 


द्वारा 
नवतम नारदेउळ 


कालिका म 


शरद्‌ प्रतिमूति की आवरण उन्मोचन 


|| 


शुक्रवार ता० १९ को सन्ध्पा ६॥ बजे बनाए गयी है । 
क्लाडेट-फोलबट ,जे निफर-ज्ञोर 
रतचन्द्र कृत 
जकुण्ठर विल जोसेफ - कोटन, शाल-टेस्पर 


( भूमिका-छिपि पूर्वत्‌ ) माण्डो - ऊली, लायोनेल- ईः 


बेरीमोर, राबट-वाकर 


आंखों का आनन्द 


अनेक बोर सुनने पर दिल तृप्त नहीं होता थे छुनमे पर दिल तृप्त 


कानोंका अस्त नए मा ? |, 

--पीनेके लिये आइये-- । र “| 

| | >% सोप {७ 
| ह म 

८5% =F 

| A चु | |: 

| | रञ्ज २॥।, ५|/ 

| मदुला-शमीम और | 

| ~ ¢ औ ~ ~ ~~ ~ | ae 

|सौन्दर्यऔर संगीतकी बहार विखेर रही हैं छाया! 

| वाम्बे टाकी जका संगीत मधुर प्रणय-चित्र र ही 

3] (जि>३, ६१७ 

| ॥ धो 

| ff 

_ र be: | हक 

स्टेजपर भावनाव्य कः | Ee | | 
ञे s साथमें-दिलीप कुमार-आगाजान | ८ | 

गी as ह है. पट बरत 

नृय और संगीत मुमताज अली-के० पन० सिंह | | & म [a | 

मगळवा बज न a | ड | 

म्‌ ळवार ४ यातं ७ श्र | | यय एप \ हः ने 

सवऽ जयशङ्कर त्रसाळू | रोज २॥, ५॥,८। ३ ६ १६ बजे | संगीत के तरंगों में तरंगित करता हुआ प्रेम और आनन्दका सर्वश्रे् गे 
की अमर रचना आखिरी सप्ताह -आखिरी मौका] छल सुरारो पिक्चस कृत अनमोल उपह | ॥ 6 | 


मुख्यांशमें- छुमनताज शाति, त्रिलोक, के,खो, दे,शाहजौदो प्र 


साथ साथ- मनोहारी दत्य-संगीत वतमान युग का नवीन उपहार ? 
UE महताब, कौशल्या, याकूब फः नुनलाइट _ 


मंगलवार ७ बजे आखिरी सप्ताह है देख लीजिये यी, 


2०] सेन्ट्रल स्टू डेयो की | i i | द 
नना परख Fe बदलती दुनिया छ 
| 


a शनिवार त {रण 
स्न्‌ | कं. ब इन] | सेण्ट्ल +६६० ना गा” ९ 
५ है से ्य्च्च्च्न्न्न्सन्स्नन्न्स अ्स्न्स्ड | 
| | आगामी शुक्रवार १९ जनवरीले | हे | 
नादान रसीली A 
मुख्यांशमें- शटी रिंग - नूरजहान | रसला सिल 
र्‌ >. जिनाः 
x ~ i शगु ५) | 
टिकट द्र ¦ ७)| ५) ३) २) १) 5 ही गे 
NY 


हावड़ा | आप जादे हें-- जरा 
बगवासी सका | Fi 


हावड़ा मैदान के सामने 
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छाया न ब्रिटेन यद्यपि भारतकी रे 
३, ६ बहता प्रदान करनेकों 2० निश्चित br 
9 घोषणा कर द्वैतो भारतीय अशांति 

| बर दूर की ज। सकता हे। आपने यह 
| ॥ कहा कि हितू.दुस्लिम मतभेद पदा 
(वाळे भ ग्रो ज जगते भारतमें रहेंगे 
hk ्वितू-सुस्लिम एकता अघम्भव 

। गांध्रा-जिन्ता बार्ताळापक्रो कठिन 

का ब्रिटिश प्रयत्न इस नीतिका एक 


क्रांति क्या हे? 

घ कहकता विश्वविद्यालयके अध्यापकों 
र छात्रोकी एक समामें भाषण करते 
पदो श्रीमती सरोजिनी नायडूने कहा कि 
` ` ॥ ब्रापसे इस बातको मालूम करनेको 
रती हुँ कि हमें अपनी स्वतन्त्रलाके 
प्रभे इस तरहकी स्थिति ओर वाता- 
= णकी सृष्टि करनो चाहिये कि संसारके 
प्य निर्माणमें हमारी आवाज सुनी 
नाये। ब्याज अवस्था यह हे कि हमलोगों 
मै ऐक्य नहीं हे और अभीतक हम लोगों 
री हो किसी तरहकी भी स्वतन्त्रता नहीं 
हासिल को । में आप लोगोंको इनकिळाब 

र जिसाबादका नारा लगाते सुनती हूर । 
षा पस्तुत; आप चाहते हैँ कि क्रति चिर 
कि रहे ! याप यह भी जानते कि 
(कया है १ करास्तिको स्वतन्त्रता और 
। शे, जो हम सब छोगोंके ल्यि काम्य 
चिषे प्राप्त करनेका एक ढग हू । कितु 

१ यह क्रान्ति किस तरह पंदा करे! ? 
आकर, केवछ च्छा प्रकट करके 

" के दूसरेपर सन्देह करके क्रान्ति 

सकता है को जा सकती । यह तभो हो 
के अब सारतका प्रत्येक मनुष्य 
के ERS इस देशको स्वतंत्र 
न भोर i ne करनेव्षा 
EE 
हि खड़े होंगे और यह मह- 
। नवीन संसारके निर्माणमें 
5 हिस्सा है । हिंदु- 
र ला दि षश रह 
"प्रण न र रोग एक सेनाका 
न 
रे न करे Sl क 
दि ति अकेली कांग्रेस 
बट सकती अथवा 

स्यत ४ ® नहीं ळे जा सकती । 


नयी तालीमपर महात्माजी 
सेवाग्राममें खादी विद्यालय भवनमें 
शिक्षात्रती, अध्यापकों और शिक्षकका 
एक सम्मेलन डा० जाकिरहुसेनकी अध्य- 
क्षता थर प्रायः २०० प्रतिनिधियोंकी 
इपस्थितिमें गत शुक्रवारको आरम्भ हुआ। 
महात्माजी द्वारां चलायी गयी नयी शिक्षा 
प्रणालीकी प्रगति ६ वर्षा में कहांतक हुई 
है यह बताया गया। सम्मेलनका उदूघा- 
टन महात्माजीने किया। मौन दिवस 
होनेके कारण उनकी लिखित बक्तृता डा० 
जाकिरहुसेनने पढ़कर सुनायी । गांधीजी 
ने कहा-यद्यपि नयी ताळीमके लिये ६ 
वर्णसे हम काम कर रहे हैं फिर भी अभी 
तक हमारा काम एक सीमित दायरेके 
सीतर ही रहा है । अब हम इस दायरेको 
लांघकर विस्तृत मेदानमें ्ययेंगे । ताळीमी 
सट्ठका तलूपट मेंने देखा है उचित व्यय 
सही दिशॉमे हुआ दै। आगे चलकर 
गांधीजीने कहा-“भाषाका प्रश्‍न नयी 
ताढीमके क्षेत्रके अन्तर्गत नहीं आता 
किन्तु ताळीम देनेके माध्यमका प्ररन भता 
है | माध्यम सदा मातृमापाके सिवा अन्य 
नहीं हो सकता । इसके समानही महत्व- 
पूर्ण प्रश्‍न राष्ट्रीय अथवा एक अखिङ 
भारतीय भाषाका है | अङ्करेजोंको यह 
स्थान नहीं मिल सकता । निस्सन्देहद 
यह विदेशियों और अन्तराष्ट्रीय व्यरव- 
सायकी भाषा है। हमारी राष्ट्रमाषा हिंदु- 
स्तानी ही हो सकती है। राष्ट्रीय भाषाके 
दोनों स्वरूप हिन्दी और छदू को सम- 
झानेके लिये ओर दोनोंमें मन्तव्य स्थापित 
करनेके लिये हमें देवनागरी ओर फारसी 
हिपियोंको सीखना चाहिये । अपने 
अत्यन्त निकट उपस्थित रहनेवालोंमें भी 
में इस बोतका अभाव पाता हूं | साइन- 


बोर्ड दोनों लिपियोंमें हों और हममेंसे | 


एक भी ऐसा व्यक्ति नहोजो दनों 
डिपियों शो सहज ही पढ़ और छिख न 


हो। 
 * गॉधी मीने अन्तमें नयी तालीमके 


केन्द्रीय प्रथोगके लिये सेवाप्राम शे आदर्श 
केन्द्र बताया । 
पौवनसे पतिता युवतियोंके लिये 
< योग १०) डा? १) भ! रत 
गभंदाता में ६० सालसे बिल्यात 
६श्नयों की क्षीणता प्रदर सासिक दोष 
ल्दूको रिया ( उजाक ) अ गर्भपात 
भ्रादि मुप्त रोगोंसे पतिता को पू 
प्रावन पुर्वं गर्भाधान के योग्य बनानेवाला 
अव्यर्थ महोषघ है । 


पारत भेषञ्य भण्डार 


नँ० ९०९+ तुझापट्टी; कलकत्ता 


देते हुए मद्षात्मा गांधीने कहाकि मेरे और 


र और नेहरू 
मद्रासमें एक सावजनिक्र सभामें 
माननीय श्री श्रीनिवास झास्त्रो ने बताया 
कि शांति सम्मेळनमें हिन्दुस्तानको किस 
तरहका हिस्सा लेना चाहिये ओर संसार 
में नवीन समाज व्यवस्था छानेके लिये 
किन बातों पर इसे जोर देना चाहिये | 
झापने कद्दा कि भारतकां भाग्य घनिष्ट 
रूपसे संसारके साथ बंघा हुआ हे । 
अतः हिन्ठुस्तानको भावी संसारका 
ध्यान रखकर इस बातका चिन्तन करना 
चाहिये कि उस स सारमें वह अपना स्थानं 
केसा बनायेगा । यह अत्यन्त आवश्यक 
हे कि हमारे कुछ महानतम आदर्शवादी 
शांति सम्मेळनमें भाग ळें, जहां भारी 
महत्वकी बातें तय की जायेगी । इंदु- 
स्वानका प्रतिनिधत्व व/यसरायके मनो- 
नीय व्यक्तियों द्वारा नहीं, उन ढोगोंके 
द्वारा होना चाहिये जिनपर देशके ळोगों 
का पूर्ण विश्वास है.। हिन्दुस्तान के हितार्थ 
उसके निवासियोंकी सुक्तिके लिये, वर्ण- 
विशेषताका अन्त करनेके लिये जोरदार 
आबाज कौन उठा सकता है ? कोन 
निर्भीऊतापूर्वक यह मांग पेश कर :सकता 
है? में समझता हूं कि वे व्यक्ति हें महात्मा 
गांधी और पण्डित जवाहरलाल नेहरू । 
यदि शांति सम्मेलनमें वे नहीं भेजे जायें 
तो उस सम्मेलनमें मारतके प्रतिनि;घत्व 
की कोई आवश्यकता नहीं है । 


रोम्यां रोलां मरे नहीं 
रोम्यां रोछांके निघनपर वक्तव्य 


आप देखने में कम उम्र 
क्यों नहीं मालूम होते ? 


आप अपनेको वर्षो छोटो महसूस कर 
सकते हँ--अगर आप प्रत्येक रातको 
बाइळबी स्सकी दो टिकिया लेने का सुनहरा 
नियमपाछन करें तो आपका शरीर योवन ' 
से फुतीला और प्रसन्न हो सकता है । 
बाइख्बीन्स शुद्र'बनस्पतिसे ते रार होती 5 । 
ये शरोरकी व्यवस्थाको ठीक करतो हैं, ` 
रक्त झुद्ध करती हैं hn 
सोजनके निगुणर् 


हिस्से को 


प्रति अपना कर्तव्य करनेके बांद: अपने | 
पड़ोसीकी आवश्यकताओंकी सेवा करने | 
का अवसर भी उनको मिळना चाहिये ।” | | 


सफा करतो हैं म जी े TA 
= ओर इस प्रकार 
| यद्द आपको तन्दु- $ अर 


A Ohl 
’ | १५ है! 


ॐ साप्राहक पवइ्वांमत्र % 


ऐसे जाखी व्यक्तियोंके लिये रोम्यां रोल 
मरे नहीं वे अपनी सुप्रसिद्ध रचना | 
आर सम्भवतः इससे अधिक अपने नाम | 
बिहीन कार्यों द्वारा वे सचमुच जीवित 
है | अपने विश्वासके अनुकूछ सत्य है. 
अहिसामें ही उनका जीवन था | दूस [ 
कष्ट और यातनासे उनका हृदय रो उठता | 
था। युद्धके नामले चलाये जानेवाले | 
मानवी हत्याक्ाण्डके खिलाफ उन्होंने | } 
विद्रोह किया था । 
. भारतको नारियाँ i 


इस्लामिया कालेज, कळकत्ताके छात्र- 
स'घमें भाषण करते हुए आओमती सरो- |! 
जिनी नावडूने कहा-भारतीय नारियाँ, | 
तुम्दारी माताए, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी 
पत्नियां ओर तुम्हारी पुत्रियां,-राष्ट्रका | 
महत्वपूर्ण अंग हैं ओर तुम्हारे राष्ट्रकी 
योग्यताको मापां जायेगा | उन सुविधाओं 
ओर अधिकारोंको देखकर, जो राष्ट्रके 
उच्चतम आदशोको पुरा करनेमें नारियों 
प्राप्त होंगे। महिराओंको केवल ग्हरक्षक 
बनाकर, महिलाओंको मात्र पारिवारिक 
उपयोगके 'अनुकूछ बन कर दम अपनी 
नारी जातिका सम्मान नहीं बढ़ाते। घर | 
में हो या समाजमें अथवा देशमें उनको 
इनके अधिकारका उपयुक्त स्थान देकर ही | 
हम नारीका ओर अपना सम्मान बढ़ा | 


सकते हैं ओर अपने घर ओर परिवारों के 


रोज 


i, 


| ड प्रत्येक ओषधि द्विः 
१) शीशी की 


का 


`| सेम्पांरोलांके प्रति सम्मान 


बम्बई कारपोरेशानकी एक बेठमें 


i स्थगित कर दी गयी । 
|| प्रगतिशील लेखकोंका विरोध 
' || प्रगतिशील लेखक संघक्री टखनऊ 
/ ), झाखाने रेडियोकी भाषा सम्बन्धी नीति 
| ॥॥ की आलोचना करते हुये प्रस्ताव पास 
| „ किया है कि रेडियोपर जिस हिन्दुस्तानी 
|॥ को प्रयोग होता है व कठिन उदू है । 
|| भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 
` ¦ | कांग्रेसका ११ वां आधेवेशन आगामी 
` | || ९६,२० तथा २१ जनवरीको मद्रासमें 
"| i; होगा | ट्रेड यूनियन कांग्र सके सभापति 
। he] भी एस०ए० ड|गे इन दिनों इ'गेंडमें है 
| इसलिये उप सभापतियोंमें कोई इस अधि- 
| वेशनका सभापतित्व करेगा । देशकी वि- 
! भिन्न सम्बन्धित ३२० यूनियनों के प्रति 
निधि पघरेंगे। अधिवेशनमें कई महत्व- 
] i पूर्ण परस्तावोपर विचार किया जायेगा । 
|| युद्ध प्रवासके सहायक कांग्रेसी 
| ||| सीमाप्नान्तके प्रसिद्ध कांग्रेसी कमी' श्री 
|° मगवतदृत्त वधावाने महात्मा गांधीके पास 
i एक पत्र भेजकर पूछा है कि इस 
|| समय जो कांग्रेस सदस्य युद्ध प्रयासमें 
| । सह्दायता कर रहे हैं वे क्या कांग्र सके 
|¦ सदस्य रह सकते हैं ? 
॥ आदि निवासियोंको शिक्षा 
; पता चळा हे कि सेठ घनइयामदास 
॥ 0 बिड़ला तथा अन्य धनी व्यक्तियोंकी सहा- 
| यतासे मांडळा जिलेमें आदि निवासियों 
| की शिक्षाके लिये कई पाठशालाए' स्था- 
| पित की जायेंगी । स्मरण रहे कि श्री 
ए० वी० टक्कर तथा डा० वेरिया एळविनने 
|, इकत जिळेमें मिशनरियों द्वारा गोंड जाति 
|) ` में किये जाने वाले कार्योकी शिकायत की 
 थी। 
; Fs भाई सद्स्य चुने गये 
| स्वर्गीय मि० अछाबर्शके भाई खान 
बह्दादुर मौळाब्शा सिन्ध असेम्बी के 
|| सदस्य निर्वासित किये गये हैं। 
|  मानहोनिका सुकइमां स्थगित 
' कम्युनिस्ट पार्टीके साप्ताहिक पत्र 
पिपुल्सवार' के विरुद्ध मि० फजलुलहक 
जो मुकदमा चळाया था, वह २५ जन- 
लक स्थगित कर दिया गया है। 
जरवन्दोंने सहायता दी 
` दुमदम ( कलकत्ता ) सेण्ट्रळ जेलसे 
ने बंगाल सरकारके द्वारा . 
कलको आरडिनेशन रिलीफ' 


; 
|. | 


tn 
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कहते हैं कि नवाबशाइ ( सिंध) के 
सिनज्ञोर निवासी च॑चल्दास पांचवे 
दस्तेने सम्बन्धित होनेके कारण गिरफ्तार 
किया गया है । 


योगीको चमत्कोर 


दिीमें स्वामी रामरखन योगीने 
डालमियाभवनके मेदानमें जमीनके अन्दर 
एक वर्गाकार गढ़े में समाधि गायी थी | 
१६ घन्टेके बाद वे समाघि स्थलसे बाहर 
निकाले गये तो वे बिलकुछ बेहोश थे 
तथा जिस अवस्थामें समाधिस्थ हुये थे 
उसी अवस्थामें बेठ पाये गये। उनकी 
आज्ञानुसार सिरपर बरफ रखा । कुछ देर 
के बाइ उनकी बेहोशी दूर हो गयी । योग 
के चमत्कारोंका प्रदर्शन करनेके लिये 
योगी अमेरिका तथा इंगलेंड तथा अमे- 
रिका जाना चाहते हैं । 


७० हजार जुमोना 
कलकत्तेमें कागज व्यवथायी श्रींअमर 

नाथ बोस तथां श्री केवळचन्द्र डागापर 
क्रमश: २५ तथा ५० हज्ञार रुपये जुर्माना 
किया गया है। इन लोगोंपर नियन्त्रण 
मूल्यसे अधिक भूल्यमें कागज वेचनेक। 
अभियोग लगाया गया था | 

6 
भागलपुर जिलाबोडको धोखा 


कहते है कि भागलपुर जिळ! बोर्डके 
नाम किसीने जाडी चेकोंसे १८ हजार 
रुपये इम्पीरियळ बेंकसे ळे लिये हैं । इस 
तरहके आठ चेक मिठा बोडके नामसे 
जारी किये:गये हैं जो सभी नकी हैं | 
जब हिसाब किताव किया जाने ढगा तब 
चोरीका भण्डाफोड़े हुआ है। 


सोलोनमेंमजदूर नेतो ओका खोगत 
केलमबरोसे संवादमिठा है कि एक 
सभामें सीलोन ट्रोड युनियनके अधिनेशन 
में भारतीय प्रतिनिधि ड।० पी० सुब्ब- 
रायण, आ बकिम मुकर्जी, श्रीमिराजञकर 
का स्वागत किया गयौ । सीळोन सर- 
कारके स्वास्थ्य विभागाके मन्त्री मि०्जार्ज 
डी सिखवा सभाके अध्यक्ष थे | श्रीबंकिम 
सुकर्जीने भारतीयोंको सलाह दी कि वे 
अपनेको सीलोन निवासियोंमें मिला दे 
बौर अपना भेदभाव हटानेके लिये बिटिश 
सरकारको न बुळाये। सोळोनमें भार- 
तीयोंको नागरिक धिकार अवर्‍्ये मिलने 
चाहिये। 


श्रीमती नायड्से रोक हटी 

गत वर्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू 
पर पंजाब प्रवेशपर प्रतिबन्ध गा दिया 
गया था | वह अब उठा लिया गया है |: 
श्रीमती नामडूको जब यह संवाद बताया 


तो उन्होंने कहा मैं तो इस प्रतिबन्धको 
भूछ दी गयी थी । 


हँ। 


भयानक जाड़ा पड्नेके कारण मंसूरी 

में १५ इंच मोटी बफंकी तह जम गयी 
[के हि में 0 

जो वहांके इतिहासमें अभूतपूर्व घटना हैं । 

अन्य स्थानोंसे भी जाड़े को खबरें मिली 


वेतियांके संव दसे पता चळा 
चांराधीन केंदी जिनमें एक 
सम्बन्धित था, सब जेलसे भाग 


F 

| 
जंगली हाथाने तीनके प्राण ८ 

रक्सौलका संवाद है करिह 

ग' जमे एक मकानमें तीन आदमी यू 
थे कि पासके ज'गल्से एक जगह मगो 
घुष आया और उसने हीने फे 
को मार डाला । FT 


१६ 


सर छोटूराम चल वसे 
गत ६ जनवरीको प्रातःकाल ११ बजे 
व॑ज्ञाबके रेवेन्यू मन्त्री सर छोटूरामकी 
हृद्रोगके कारण मृत्यु हो गयी । वे बहुत 


दिनोसे बीमार थे । 
छातीको फाइनेवाले इस नांकाइदिसक। 


अन्त कीजिये । [ग 
धरांकाइटिस आपकी छातो § 
पर अपना शिकजा कस तो 
नहीं रहा हे? आप सांस लेते \ 
लेते हांप और खांसते-खांसते 
थक तो नहीं जाते, यहां तक 
कि आपका सिर फ्टता-सा 
लाने लगे ? ऐसा हो तो पेप्स, jt 
कृमि-नाशक, इवांसदायक टिकिया ||! 
सेवन कर लाभ उठाइये । 

सुख में घुळते ही पेप्स 
टिकिया ऐसे औषधमय तत्वॉको 
छोड़ती है जो सांसमें मिलकर : 


पेप्स गलेको आराम और छाती तथा फेफड़ोंको बू! ! 


हि मानत 
९० 


देती हे हरेक टिकिया अलग-अलग चांदीके वकमें 
होती है । सभी औषध-बिक्रेताओंके यहां मिलती है । 


श्वासदायक 


Dn) 


कमिनाशक पेप्स टिकिया लीजिए 
EN 6 NSN a [oT 
एजेण्ट-मेसस स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता | 
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इस बेटरी द्वारा अपनी गाड़ी से ' 
अधिकतम लाम उठाइये... ७. 


~ 


Local Dealers : 
Messrs. F. & 0. OSLER Ltd., 
I2, Old Court House St,, Calcutta, 


) 


स्टार्टिङ्क और रोशनी के!) 
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द शूगोस्ला विधाका संकट 
छावियाकी छब्द स्थिति सर- 
र इयरेजिक और मार्शल टिटो 
आ हे उसे यूगो- 


यगीहल 


वियाके 
सो हर और मो० छयेजिक परराष्ट्र सचिव 
5 १ | राज प्रतिनिधिकी जियुक्तिके प्रश्न 
तमद है । शा चाहते हैं कि रीजेण्ट 
|ज प्रतिनिधि ) तीन दों ओर माशेळ 
री एक चाहते हैं । छपेजिक--टिंटो सम" 
गे स्वीकार करनेमें शाइ देर रगा रहे 
ऐसा समझा जाता दै कि यदि उक्त 
निलेको शाइने स्वीकार न किया तो 
छ दिदो लन्दनस्थ किसी यूगोस्लाव 
\ नीतिज्गसे बातचीत करनेको तेयार न 
\ | । इस सम्बन्धमें माळ हुआ है कि 
( रे घर्चिलने शाह पीटरको [टिटो-छवेजिक 
रोतेको स््रीकार कर लेनेकी सलाह दी 


से रियांका नयां म न्ज्िशण्डल. 
च भन्दुङ इमीद्‌ करमेइने नया सन्त्रि- 
जल कै । प्रधान मन्त्रित्व और 
सचिवका पद स्त्रय' लिया है । सेलेम 
परराष्ट्र कचिव हैं । 
मिस्रमे' निवोचन 
मित्र॒का साधारण निर्वाचन हो गया । 
| निर्वावनमें भूतपूर्व प्रधान मन्त्री नद्दास 
टती, साप राष्ट्रवादी वफ्फपार्टीने भाग नहीं 
श । वमान प्रधान मन्त्री मेहेर पाशा- 
देती | लि हेर पाइ 
| |. पाटो इस निर्वाचनमें विजयी 
को न लिबरलोंके सुकावठे अबतक १५० 
में हिष्ट ९ सौरे” सादिस्टोंकों मिलो हैं। 
ही! एक करोड़ ६०छाख मतदाताओं में 
|. ४० लाखने निर्वाचनमें भाग लिया । 
हा अन्त अभी बहुत दूर है 
! ऽष्ट शुजयेहर ओर भि० चचिलके 
| गिव विज्ञहतिमें यद्द स्त्ी- 


वोरोंकी है कि दिसम्बर सहीनेर्मे 
ण So फिर अयङ्कर रूप 
शाही | फल स्वरूप ितरराप्टरोंके 
| जदा अधिक दूबे । विऋपिमें 
ह दै कि ध्यूरोपियन युद्ध 
ता इ हप दूर हैं, यू बोटोंकी 

एक दूसरा उदाइरण है ।? 


॥ इन दोक जानी बडे 
ङ ते पुड मिरर जोनम्स इन- 


| [ल्ग 
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टो कियोपर दिनदहाड़े हवाईहमला 
गत ९ जनवरीको छपर फोरट्रेस टाइम 
के अमेरिकन बम बपकोंने दिनमें टीक दोपहर 
के समय टोकियोपर वमबाजी की । 


यूनानकी हालत बदतर 

छन्दनमें “टाइम्स” पत्रने अपने सम्पाद- 
कीयमं लिवा दे यद्यपि एथेन्समें लडाई समाप्त 
दो गग्री है किन्तु राजनीतिक इप्टिसे यूनान 
की वर्तमाव स्थिति एथेन्स कानफरेंख ओर 
आक विशप डेमसिनोंकी नियुक्तिके बाद 
छधारनेके बजाय अधिक खराब हो गयो 
हे । पत्रने लखि है कि समझोतेका एकमात्र 
मार्ग-परस्पर थिचार विनिमय ही हे ; 

मालम हुआ है कि राज्य ओर समाज 
के दितके विरुद्ध आचरण करनेके अभियोग 
में यूनानके देशभक्त दलों ६० ए० एम० और 
१० पुछ० ए० एस०के राजनीतिक ओर फौजी 
नेताआंकी गिरफ्तारीका वारण्ट निकाला 
गया है। , 


लुवालिन कमेटो 

अमेरिका स्थित पोलेण्ड वासियोंका 
कहना है कि छुबलिन कमेटी तो रूसी एजेंसी 
है। लन्दुनस्थ सरकार ही पोलेण्डकी वेंध- 
सरकार है । 

हंगरोकी नथी सरकार 

इङ्भरीकी नयी अस्थायी सरकार, जो 
हालमें बनी हे, दीक उसी ढंगकी है जेसी 
बळगेरिया भौर ख्मानियामें सोवियट रूसने 
स्थापित की है । इसको सव प्रथम कार्य 
जर्मनीके लिळाफ युद्ध घोषणा करना है। 
इसके प्रधान मन्त्री मि० ब्रेस हैं। मन्त्रि- 
मण्डलमें नेशनलिस्ट, किसान, समाजवादी 
लोकतन्त्रीय और कम्यूनिस्ट पार्दियोंके 
अलावा काउण्टटेलेकी जैसे स्वतन्त्रदुळी लोग 
भी हैं । इसके कार्यक्रमको कम्यूनिस्ट नहीं 
कहा जा सकता लेकिन बलगेरिया भौर 
रूमानियाकी भांति भू-छधार कार्य तत्काल 
शुरू होगा। 

खागत नहीं हुआ 

बर्मा और मंध्यपूवके मोर्चा से छुट्टी पर 
वापस गये हुए व्यक्तियों का लन्दनमें स्वागत 
करनेवाला कोई नहीं था । 

अमेरिकाकै सम्पद्क 

अमेरिकन पत्र सम्पादक समितिने अपने 
तीन प्रतिनिधियोंकी जो भ्रमणकारी कमेटी 
नियुक्त की है। उसके कार्य-क्रममें भारत 
और चीनकी यात्रा भी है, अब यह निश्चित 
रूपसे मास दो गया है । ये प्रतिनिधि पहले 
ब्रिटेन जायेंगे। वहांसे फ्रांस, ,वेशजियम, 
इटली ओर शायद देन, स्विजरलेण्ड, 
स्पेन और यूनान होकर कैरो ओर बदासे 
सम्भवतः तुकी और ईरान होकर तब पूवंकी 
यात्रा करेंगे । 


f 
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पेट की बीमारी Ee 
| अच्छी क्यों न होगी" °°? 
© 


अधिकांश व्यक्ति पेटकी अनेकों बीमारियोंसे पीड़ित होते EN 
रोग-निवारक औषधिका ठीक समयपर प्रयोग न दोनेके 
(oN ल्स 4 
° वाई-ग्लिसरिन 
४ ड़ ND 
एासड-पपासन 


कारण कप्टकी मात्रा दिन-ब-दिन बढ़ती जाती है। और 
पाकस्थली के कार्य का नियामक, खुखादु रासायनिक महौषध 


स्दास्थ्य क्रशः खराब होकर एक दिन जवाब दे देवा दे । ऐसे 
विनाशक रोगसे रक्षा करती हे बाई-ग्लिसरिन एसिड पेपसिन। 


ह } अजीर्ण, मम्ळ, उद्रामय, डिसपेपसिया, 
Ee के रोगों की | अतिसार, पाण्डु प्रन्टरति रोग पाकस्थळी 

ओषधियां के गढ़बड़ीसे ही उत्पन्न दोते हें । अतः 
* बाई-डायास्टेज किसी भी रोगके लक्षण इष्टिगोचर 
* बाई-अलकाजाइम होते ही बाई-ग्लिसरिनएसिड-पेपसिन 
१ वाइ-वेक्टीरिओ-फे का व्यवहार कीजिये । 
अपने डाझरके निर्देशानुसार 
सेवन कीजिये। 


सभी भ्रेष्ठ ओषधालयों सें प्राष्य 


बैगल इम्य़निटि क० लि० : कलकत्ता 
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स्वीडेन-जमेन सम्पक 
मालूम हुआ है कि स्वीडेन जमंनीसे 
व्यापार-सम्पक तोड़ने ही वाळा है । सम्भ- 
॥ तः इसका जबाव जर्मनी कूटनीतिक सम्ब- 
hh न्घ-विच्छेद्से देगा । 

| मास्कोका समर्थन 

|. के सुख्य पत्र 'प्रबदा? ने सम्पा- 
; दुकीय अग्रलेखमें कहा है कि पोछण्डकी 
| अस्थायी सरकार (छ्बलिन सरकार) तमाम 
| लोकतन्त्रवादी सरकारोंका समथन प्राप्त 


करनेकी पूर्ण अधिकारिणी है। 

लन्दनक्षी पोलिश सरकारने टुबलिन 
सरकारको पोलेण्डकी बेधसरकार मान ठेनेके 
मार्कोके कार्यका प्रतिवाद किया है। 

तेहरोन घोजनापर असर 
न क रायटरका फौजी संवाददाता कहता है 
| ^ कि पश्चिमी मोचेपर प्रत्यावर्तन और बुडापेस्ट 
`| में पहुंच कर रूसकी प्रगतिके मन्द पड़नेसे उस 
5 ` योजनाके ठीक तरहसे कायान्वित होनेमें 
|| कठिनाई आ गयी है जो पूर्व और पश्चिम 
2). थूरोपके दोनों मोचोके सम्बन्धमें तेइरान- 
| कान्म्रेंसमें स्टालिन, चिल ओर रूजवेल्टकी 
उपस्थितिमें बनी थी ।_अबर उस योजनार्मे 
समयानुकूल आवश्यक संशोधन जरूरी है। 


| विश्व व्यापार और जापान 
| संयुक्त राज्य भमेरिकामें बरजिनिया 
| राज्यान्तर्गत होट सिप्रङ्गा नामक स्थानमें 
॥) ` प्रान्त भञ्वल सम्बन्धी समस्याओंपर 
विचार करनेके लिये एक सम्मेलन हुआ है । 
0१ आरतकी ओरसे श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 
‘ और मि० अब्दुर रहमान सिद्दीकी भी इसमें 
|| ` शामिळ हुए। जापानके भारिक मविप्यपर 
|  दिचार हुआ | एक दलका मत हे कि जा- 
॥ पानी व्यवसायी हृदयसे शात्ति प्रेमी हैं और 
जापानके प्रति निर्माणमें ऐसे जापानियोंपर 
|| विश्वास करना चाहिये । जापान ओर मित्रों 
oh के बीच व्यवद्दारमं भी ये कामके सिद्ध! होंगे 
| | दसरा मत यह है कि इस पथपर चलनेमें 
» खतरा हैं, क्योंकि उस दालतमें पर्दके पीछेसे 
t सेनावादी जाप्रानी नियन्त्रण अपने द्वाथमें 
। रख सकते हैं। 
| जापानको पराजयके बाद उसके प्रति 
| कसा व्यबहार करना चाहिये, इस सम्बन्ध 
|| मेंभीनहाँ हो सके । बहुमत जापानी सम्राट 
| को इटानेका समर्थक है किन्तु जापानके 
` साथ स्थायी शान्ति सम्बन्ध रखनेके लिये 
| कित राजनीतिक उपायोंसे काम लिया जाये, 
दुस प्रश्‍न पर मतविभिन्नता है। 
 अभेरिक्न मिशानरियोंका मत 
दीन, जापान, फिलिपाइन्स, कोरिया 
आरतमें रहे हुए २३ अमेरिकन मिशन- 
रियोंने एक वक्तव्य निकाळ कर “जापानकी 
ताको खण्ड छण्ड करनेकी नीतिका 


~ 


ENS SS HR SE > E+ a 


% साप्ताहिक विइवमित्र # 


पेरिसमे' जीवन निर्वाह कठिन 
पेरिसमें जीवनोपयोगी बस्तुओंके मूल्य- 
में अतिवृद्धि हो गयी है । १९३९ की तुलना 
में आज वहां छीजोंकी मूल्यमे ७०० प्रति 
सेकड़ा बढ़ गया है। उदाहरणार्थ मक्खनका 
मूल्य प्रायः ४०) सेर है । छख स्वच्छन्दृता 
पूर्वक जीवन. बितानेके लिये १७ वप से ऊपर 
के एक श्रमिकको कमसे कम मद्दीनेमें तीन 
हजार फ्रेंड! ( ६० डालर ) चाहिये। चार 
व्यक्तियोंके परिवारके लिये आज पेरिसमें 
१५ इजारसे २० इजार फरे ड्र मढीनेमें चा- 
हिये । 
चीनसे' ४८ गुना अधिक 
युद्धके पूवसे आज चीनमें आवश्यक 
चीजोंका मूल्य ४८९ गुना अधिक बढ़ गया 
ह 
रूजवेल्टको मॉलूस नहीं 
एक प्रेस कानफरेंसमें प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट 
ने कह्दा कि मुझे यदमालक्स नहीं है कि यूनान 
में एलास सेनाको दी गयी युद्ध बिरामकी 
शतें' ब्रिटिश सरकारने वापस छे ळी है। 
यह पूछनेपर कि क्या इस मामलेमें ब्रिटेन 
और संयुक्त राष्ट्र दोनों मिर जुलकर काम 


दाम्पत्य-जीवनका 


“कीनसीन! 


गोल्ड टानिक एऐिल्स । ताकत, बल, 
सिश्चित गोलियां--जो पुरुप, 


ता० १५ जनवरी 


कर रहे हैं प्रेसिडेण्ड सि से इसका जवाब. लदरेके लिये फ स्वयं ऐके इसका जवाब 
देनेसे इनकार कर दिया । 


बिजलोको राष्ट्रीय करण 
ब्रसेल्सके रेडियोने ब्राढकास्ट किया है 
कि वेलजियम चेम्बरने इस सोशलिस्टप्रस्ताव 
को मान लिया है कि बिजळीके व्यवसायको 
राष्ट्रीय नियन्त्रणर्मे छाया जाये । 


चोनकी रोष्ट्रोय बहासभो 

चीनके लिये वेधानिक सरकार बनानेके 
लिये भागामी ५ मई को राष्ट्रीय महासभा 
का अधिवेशन करनेका आयोजन कियो मिन- 
तांग कर रहा है। दस साळके भीतर यह 
अधिवेशन प्रथम वार हो रहा है । 

मेजर जेनरळ पे'ट्रिक दळी, चीनमें अमे- 
रिकाके नये राजदूतने प्रेसिडेण्टके सामने 
उपस्थि होकर अपना अधिकार पन्न पेश 


‘~ 
एकया । 


कम्यूनिस्ट विरोधी फू श्वको 


प्राणद्‌ंड 
कम्यूनिस्ट बिरोधी क्रञ्च दलके प्रेसि- 
डेण्ट ओोर सुप्रसिद्ध लेखक केप्टेन पाल चेक 


जम नोंके खाथ सहयोग करने भर छूससे 


पौरुष व धातु-पुष्टि की जाइ न 


जातीय दुबळता, धातु विक्रार, स्वप्रदोष आदि के 


करनेके अभियो गमे फोट सोण्टू ने दि 
से उड़ा दिये गये । ; | 
ज्स 


लो 
कलकत्ताके पुलिस कमिइनर ३) अधनेति 
वुलिस फोसमें षंगारियों छल] -- 


बंगाल्यों ( हिन्दू , मुस्लिम और ह 
ज्ञाति ) को कान्सटेबलके सौर = 
करनेके लिये तयार हैं। अत ॥| 
२५ वर्षकी आयुके सीतरके |) कोई 
नवयुवकोंको, जिनकी ऊच \ 
& इश्व और सीनेकी चौड़ाई) 


इच्छुक हों, बुधवार १७ जनवरी | 
को सुबह ७ बजे कलकत्ता पुलिस 
स्कूल नं० २४७ लोअर सरकुळ £ 00 
अलीपुर कळकतामे उपस्थित तो 
कहा जाता है । 


आर० ई० ९९ ] 
पुलिस कॉमिइनर, क 


प ्््य्क्च (१ 


क्या आप भोग नहीं सग 
क्था आप निबंल हैं! ह | 
आपकी पल्लो आपसे असत 
रहती है ? और थह सब 
लिए ? विवाहित जोवन र 
सचा छुख और आपूर्व आं 
उपभोग करने के लिये | 

दवाओंका-जो पन्द्रह को __ 
पूर्णतया सन्तोषपद्‌ काम दे! ह ; 
हें--आवश्यकता के अहुई 
अवक्य व्यवहार करें। 


sl 


| षेशे 


, सांसारि iy 
क-सुख पूणतया उपभोग नहीं कर सकते, उनके लिये शत प्रति शत स्वर के बकी में डिप्टी | हष 


¢ “झोन सोन 


'मलहम 


दृता, 


चाइनीज 


स) 


“लहृम??तिछा अति 


i गोलियां सचमुच बेजोड़ इलाज हैं । इनसे उत्साह, उमंग तथा 

गने "अल क्ति उत्पन्न होगी । मूल्य प्रति शीशो रुपये ५-०-० डाक खर्च ॥2) भर इतर 

सइ फ्‌न्‌ सी- SOLUTION ) -छुगाने | 

< जिन पुरुषों का शीघ्र ही बीर्य पतन हो 
से ही अपूः शक्ति प्राप्त होती है। दुम्पति को विवाहित 

प् + -सुख का स ओर ६ 

की पराकाष्ठा का अवणनीय आनन्द अनुभव होता है । ता | 


चल्ती है। मूल्य पूरी शाशी रुपये १२-०-० चौः 
y OINTMENT 


जजिन पुरुषों का 
निर्बल ओर झिथिळ 


र मजबूती तथा उइत्थान 


इस दवा की एक ही शीशी बहुत दिती ' 
र -० चौथाई शीशी रुपये ३॥) डाक खच ॥”) अप 
पुरुषों को नसों की निबलता के लिये सर्वोत्तम तिर! 
शरीर अन्य सब प्रकार ठीक होने पर भी गुप्त भाग फे 


oP पर जा न डलहौसी स्क्वायर :: ईस्ट :: के 
एपोलो स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई । ब्रांचें: नया वाजार-देहली, रोची रोड- 


सांसारिक) चठ 


को एक अदूसुत औषधि हरू 
जाता हे, उन्हें यह्‌ दबा जरा ह 


“सिहर 
झो ष 


होने के कारण उर्जा शक्ति मन्द्‌ पड़ जाती है, i है 
शक्ति 


प्राप करने के व | 


उत्तम है। मूल्य प्रति पोट रुपये ५) डाक खर्च,॥”) ,' 


सुफ्त :: छ्री-पुरुषों के उपयोगी दवाइयों का बड़ा सूचीपत्र सुफ्त मंग पा 
मोटि गो का 
डेकल स्टोर ख 


De | हि ताप दिल | 
ईक आफ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड - 
दि ( सन्‌ १६३४ में स्थापित ) 
२८ स्ट्रेण्ड रोड 
| फोन कलकत्ता ५८८३ 
प और वाणिज्य की उन्नति के मूलमें देश के जनसाघारण का 
रद्य शि सहयोग और सहानुभूति चाहिये। इसी सहयोग के लिये 
| _दिवैँंक आफ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 
\ सब प्रकारके बेकिंग कारबार किये जाते है 


ह 


"| ई असावधानी से बातें करता है-- 


जोन रेबोन एन्ड सन्स लि० 


.....-और दुश्मन ब बर'मिंघम 
चालाकी से छोटी छोटी बातें द्वारा प्रस्तुत 
मेटलिक टेप बाक्स व॒ड रूळ 
स्प्रिग रूल और स्टील रूल, स्टील 


बगेर जंग स्टील टेप | टेप, स्पिरिट छेवल 


मार्टेन एन्ड कं० 
सेटल एन्ड सिमेण्ट सेल्स डिपाट मेंट 


कलकत्ता # नयी दिल्ली # लाहोर 


AFTER MALARIA ए र 
AND KALA-AZAR_ Joes 


मलेरिया ओर काला-ज्वरके बाद 


|| 
Angier's Emulsi0r एज्लियस इमल्सन में 


| 
7९ | ठ क अगले महीने ह भूले चूके ब्दो से किसी तरहका पछु तेल नहीं है । तेयार करते समय 
अतुः सान को हज़ारों रुपये की शहरा रसद का नुकसान यह दाथसे छआ नहीं जाता । इसलिये सभी जाति 

§ दो जाता है - बल्कि जानों का भी। और धर्मके लोगोंके लिये प्रण योग्य है। ३ 


इ ईसन के जासूसों की चालाकी या सुस्तैदी को किसी हालत में कम न ANGI र RS EM UISION | 


भमझिए । वे छोटे छोटे इशारों को भाँपते और खोज लगाते रहते हैं। 
'प्टी | ही छोटी बातों को जोडते हैं, जैसे दिल्ली में चुपके से सुनी हुई 


(| 


की बातें बंबई के किसी रेलवे पाई अधूरी सी 
रिकः दिद्वी या कक केसी रेलवे स्टेशन पर हु ज्र त ह्‌ | 
के किसी होटल में अकस्मात्‌ सुनी हुई कोई बात । शी र 
र रने सब को मिलाने से संभव है. कि वरमा में किसी फौजी डिवीजुन की ` तन्तुम्‌ सवन या स्‌ पाशके ओषधिय | 
पा कराची से जहाज़ों की रवानगी का पता चळ जाय । | 
5 Se गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
दुश्मन के तेज़ कानों से साबधान 
दिन "तिश्च कर हीजिए कि ऐसी हीं बो 
शो ए के ऐसी बात बिलकुल नहीं बोलेंगे जिससे दुइमन 
) | बा सदर मिल सके । फोजों की हरकत, हथियारों के कारखानों, ठरा मरलुत 
रा आमदरफ्त के वारे में कभी वात त कीजिए । १--च्यवनप्राश--घ्लवर्द्धक स्व।दिष्ट अवलेह है। १॥॥३-) पाव, ६॥।) सेर 
की i श्छ २ सिद्ध मकरघ्वज--अश्घं स्फूर्तिदायक रसायन ३॥॥) माशा, ४५) तोल 
९ ५ है तरह आप जहाजों स्वादिष्ट बल-ुदधवद्धं 
ho जहाज़ियों' को ३--बादांम पाक---्वादिष्ट बल- क पाक ४) पाव ४ 
0 “es सकते ४- सत शिलाजीत_मूत्र विकारोंको दूरकर शक्ति देता है ॥-) तोळा | 
भागों के रक्क गो गुरूकुल चाय-- भपुर युणकोरो, चायकी तरह सेवन करें १८) पाच 


गुरुकुल कांगड़ी फामेंसी ( हरिद्वार ) | 


ह | पटना-मछुमादोठी, बांकोपुर गचा-स्नातक फामेसी, टिकरीर 
एजेन्सी | रा-सुधा आयुर्वेदिक फॉर्मेसी, 


“० Yo es Ee, क एर 
न. “न = 


Se 


+ 
बज 


< जनवरी से २२ जनवरी तक सेविंग्स (रुपया बचाने का) पखवारा हैं। इन १४७ 
दिनों में आप भविष्य के लिए, अपमे व्यापार के लिए, अपने बच्चों तथा उनकी 
पढ़ाई-लिखाई ओर शादी-विवाह के लिए अपनी योजना प्रारम्भ कर सकते हैं । 
आजकल रुपया लगाने क्री सव से अच्छी मदे ये हैं, जो पूर्णतया सुरक्षित हैं और 
जिनमें अच्छा ब्याज मिलता है । 


Bh MOS उपर के सर्थीकिके इनमें 'स्पया लगाने की कोई सीः 

# सपव तक के सर्टीफिविटस २ इनमें रुपया लगाने की कोई सीमा 

i आप ख़रीद सकते हैं और यदि आपकी निडिचित नहीं है। 
| | इच्छा हो तो तीन वर्ष बाद इन्हें भुना 2 १९५७ में अधछ रकम वापस कर 

| सकते हैं । दी जायगी । 


% ३ प्रति श्वत ब्थाज मिलता है । 


2% आपकी १० स्त्रे के बदले “१२ 5४ 
बाद १५ रुपये मिलेंगे । यह ४४ प्रति 
शत्त ब्याज के बराबर पड़ता है । 


| 

| 

2 आवेश्यकल। पड़ने पर टने न्िएी जी | 
समय लर॒लत!पुबंक बेचा जा सक्रत। है । | 

% इम्पीरियल केक | 
रिजवे बैंक की किसी | 
शाखा स था किसी बड ०। छोट सरकारी 
खज़ञान ( टेज़री था संब-टे जर। ) स इन्हे | 

| 


आफ इण्डिया या 


% इनकम-टैक्स माफ़ । आफ इण्डिया 


% सरकार द्वारा नियुक्त एजेण्टों, तेबिंग्स 
न्यूरा या डाक्ख़ाने से मिल सकते है । 


रराद। जा सक्त) हैँ । 


महेरिया और बुखारों पर ह 


| ४२ टिकियाकी शीशी मूल्य | N!) 
| परशुराम ट्रेडिग कम्पनी | 


# n प्राथना सम्राञ्ञ, बम्बई नँ० ४ । 


foc MC I 


स्त्रीरोग 


सथ प्रकारके स्द्रीरोग की अचूक व भमूल्य 
दुबा । मासिक धम की गड़बड़ी, यहां तक 
| कि बध्या स्त्री को भी नियमित मासिक 
होने छगता है । प्रदर, प्रसूत भादि स्त्रीरोग 
में रामबाण साबित हुई। मूल्य २) २० 


F नं फर्स जाइए 


जैसा कि पिछले वर्ष के अनुभव से सिद्ध हो चुका है, 
माल, जायदाद, जमीन आदि में रुपया लगाने से 
लोगों को घाटा उठाना पड़ा । कीमतें गिर रही हैं 
ओर यह साफ़ जाहिर है कि इन चीजों में ळगाई गई 
रक्रम भी कम हो गई हे। ' 


वास्तव में भाग्यवान निकले वे बुद्धिमान लोग, जिन्होंने 
सुरक्षित मदों में अपना रुपया लगा रक्खा है | उनकी 
पूँजी बढ गई है । उनके रुपये का अधिक मूल्य हो गया 
है । कीमतों के कंट्रोल और तैयारी माळ की वृद्धि से 
सहायता पाकर ये लोग मुनाफ़ाखोरों और संग्रह करने 
वालों को परास्त कर रहे हैं । इन लोगों ने हिन्दुस्तान 
की और स्वयं अपनी बहुत बड़ी सेवा की है। 


इस अच्छे काम को जारी रखिए । कीमतें गिर रही हैं, 
ओर अगर लोगों ने पैसा कम सर्च किया ओर ज्यादा 
बचाया तो और भी घट जायँगी । जैप्ता कि बहुतेरों को 
अनुभव हो चुका है, नकदी मदों में रुपया लगाना 
सब से अच्छा है। 


ये म्दें पूर्णतया सुरक्षित हैं :-- सहकारिता समितियाँ, 
बीमा, बैंक का सेविंग खाता, पोस्ट आफिस सेविंग बैंक, 
सरकारी ऋण, नेशनळ सेविंग सर्फिकेट । 


2० कडा, फर्नीचर, बर्तन-भाँडा, साइकिल, मोटर गाडी 
/ और दूसरी चीज़ों पर, जिन्हें आप लड़ाई के बाद 
बहुत सस्ते दामों पर खरीद सकेंगे, अभी अनावश्यक खर्च न 
कीजिए । व्यक्तिगत और राष्ट्रीय ०००० का सच्चा मार्ग यही है । 


is के नाम राष्ट्रीय शुद्ध मोखे की अपील 


१९, क्षम्सू चटर्जी स्ट्रीट, 
भोर प्रकाञ्चित। | 
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चछ प्स्म्ण 


कलकत्ता जनवरी २९, १९४८, Calcutta,; JAN. 22, 945, 


सूल्य दो आना : वाषिक 


मोटर बसों और ट्राम गाड़ियों- & 


कर यात्रियोंका चढ़ना तो अब दैनिक 
पा हो गया हे और निर्भीक यात्री 
॥ किसी दिचकिचाहटके ऐसा करनेको 


आओ 5 


जव उइते हुए हवाई जहाजपर भी 


, मो प्रयास किया है उससे अब 


र से सम्भव दीखने लगा 
! हवाई पश्चिमी ब्जीनियामें देहातों 
शोकको इसी प्रकार जमीनसे 

स. प्ररेशितकर वघेमानि- 
F - इस ओर भाक्ृष्ट 
"होने अपने आविप्कारसे यह- 


आादमीको भी इस प्रकार 
झया जा सकवा है । 


_ रेप्पारेकी शिनाख्त को 
ऐर त्क + पेकी सद्दायता 
7 `  फसळा किया गया है, 
2, ने सकता है शायद अकेशा ही मामळा 
॥ भो० डि मांट डिडियर 


सेवाग्राममें महात्मा गांधी सर्दीत्ते बचनेके लिये शरीरको अच्छी तरह 
ढांककर चम्मचसे 


08000 


नामक एक फ्रेंचमेनकी इत्या कर दी गयी 
और इल्यारा भाग निकछा। गत व्यक्तिका 
कुत्ता शवके पास बेडा पाया गया । पुलिस- 
ने इत्याके संदेइमें मेकायर नामक एक व्यक्ति- 
को गिरफ्तार कर अदालतके सामने पेश 
किया । कुत्तेने ऐसी सुद्रा अदाळतके सामने 
प्रदर्शित की, जिससे स्पष्तः मालस हुआ कि 
बह अपने स्वामीके इत्यारेको पहचानता है 
जजने अन्तर्मे निर्णय किया कि संदिग्ध 
व्यक्ति और कुत्तेमें दर'द् युद्ध दो । जिसकी 
हार होगी, वही बास्तविक इत्यारा है। 
एक स्कवायरमें बड़ी भीड़के सार्मने कुत्ते ओर 
मेकायरका द्वद युद्ध हुआ । यद्यपि मेकायरके 
इाथमें एक मजबूत डंडा था, तथापि कुत्तेने 
अपनी चस्ती और तेजीसे अपने प्रतिद् द्वी- 
को इरा दिया । मेक्रायरने रवीकार किया 
कि मेने मोट डिडियरकी इत्या की है और 


इस प्रकार वास्तविक भ 
दण्ड दिया गया । 


rrr dg 


समुद्र जलमें मैगनिशियम . 
इालमें लन्दनमें बढ़े-बड़े 'विचारकों ने 
वार्षिक भोजके अवसरपर समुद्रके पानीले 
मेगनिशियमके निकालने और इस धातुके 
उत्तरोत्तर बढ़ते हुए उपयोगको १९४४ की 
वेज्ञानिक क्षे त्रमें महानतम प्रगति बताया है । 
लड़ाई छिड़नेसे कुछ समय पूर्व तक मेगनि- 
शियम अन्धेरेमें फोटो उतारने लिये फीते 
अथवा चूणके रूपमें काममें आता था । 
इसकी कीमत उस समय ५ पोण्ड प्रति पोण्ड 
होती थी, लेकिन अब इसकी कीमत १ 
शिलिंग ६ पेंस ही रइ गयी है। क्योंकि 
समुद्रसे अब इजारों टन मेगनिस्ियमनिकाला 
जाने लगा है । इसका वजन भल्यूमिनियम 
के वजनके आधेसे कुछ दी अधिक होता है 
इस लिये एक पौण्ड वजनमें यह बहुत-सा 
चढ़ जाता है । विशेषज्ञोंका ख्याल है कि 


महात्मा गांधी शामको टहलने जा रहे हैं। 


जब इंस घातुकी आवशयकता दवाई जददाजों 
के इ'जिनों, अर्नि-बमों, आतिशबाजी 


अथवा युद्धके लिये नहीं रहेगी, तो इसकी 


कीमत ३ पेस प्रति पोण्ड हो जायगी । 
समुद्रके पानीके प्रत्येक घन मीलमें २,८०० 
टन मेगनिशियम रहता है । 


मजे जिसकी दवा ही नहीं 


आसाममें अस्पताळके भधिकारियोंको 
एक निराली बीमारीसे सुकाब्ळा करना पड़ 
रहा है, जिसका इलाज उनके लिये अस- 


. स्भव-सा दो गया है। बह बीमारी दो शब्दों- 


की है यानी “भूत” । अनीयचोंगके सरकारी 
अस्पतालमे पचास मरीजोंकी शिकायत है 
कि उन्हें हर रोज रातको पक भूत सताता 
है ओर कुछ मरीजोंने डरके मारे भए्पताळसे 
बिदा ले छी है। शिलांग रिलीफ कमेरीके 
सदस्यों ने बहुत दिमाग छड़ाया कि आखिर 
यह भूत क्या बळा है'। लेकिन वे कुछ भी 
निर्णय नहीं कर सके । कमेटीने अधिकारियों 
को सळाइ दी है कि बह स्थान स्वास्थ्यके 
लिये हानिकारक है। अतः बहांसे अस्पताल 
इरा दिया जाये । 


~ De TS जज 8424० ० १++०:३८०+००००-०-० 


इनकी दायो 


और वयँ ओर पंजाबी पोशाकर्मे श्रीमती कलु पांची हैं । 


i # साप्ताहिक विशवमित्र # ता० २२ जनवरी १ / / 
| उ दि बेक आफ इण्डस्ट्रीज र | 
| ( सन्‌ १६३४ में स्थापित ) 
] २८ स्ट्रण्ड रोड 


ध फोन कलकत्ता ५८८३ | 

|| | राष्ट्रीय शिल्प और वाणिज्य की उन्नति के मूलमें देश के जनसाघारण का 
| ; | अरथनेतिक सहयोग और सहालुभूति चाहिये। इसी सहयोग के लिये 
hi —दिषेंक आफ इप्डस्ट्रीज लिमिटेड 

k 

| 


ब f ड 
Hn सब प्रकारके बेकिंग कारवार किये जाते हैं ih 
HA = \ rie 
हा कि ` २ ST MM ++को जज" 
tN 28 हर SF 
| ie ted FS [ हतास सिमेए 
i र हते मि ट 
| कोई असावधानी से बातें करता है... स्नो की ट | 
| | | क लर क्रो र [सासे ब 
lg RR BS CES अब i टे न्टे स्ट | 
\% BB 5) i hq ह न्ट है सर के पूवी 
& 5308 ५ f (इ न्म्जु ले a न) दीकों हे, 
फ्छ न्ट को ट हिक वेत्‌ 
(डे स्‍्प को स॑) fe 
ओर स्टील .सेबश न्‌ हन 
व्योरा पाने का पला i "i 
656 A 
Po ॥। छा Eee ro त सेनाका | 
भाटिन एण्ड कस्पनी (न 
of | र उसके 
र S ब | पके धषभी 
१२९, मिशन रो, कलकत्ता एके 
लाहौर और नयो दिल्ली | जर्मन 


i आर्या 
22 किक 


. . और | 


DCI] 2 


हजारों हिन्दुस्तानी गावों 


३ न 

तेल समुद्र में सिल जाता है i 
न ्श 5 
| विशुद्धता ओए बः 
श्र असावधानी से बातें करने से जानें जाती हैं; यही नहीं, जनता के उपयोग के Ee *>शोस्क 
ii लिए जहाज़ों में आने वाला क्रीमती सामान भी नष्ट हो जाता टै जिसके अच EF ( 

578 बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता । किरासिन तेल सिर्फ एक चीज है: दुश्मन के | 
i उ फ ए ज हु; दुः संवाह 
hi . मारे जहाज़ों को डुबो दे तो म खूराक ओर दवाओं से भी बंचित हो जाते हैं। कालिटी | जमन 
i कारण लए 
° ' अस्पतालों | षस 
पा अस्पतालों गे आ 

I र OS ~ fe कौ 
hi इसलिए कि किसी ने असावधानी स बातें कीं और एनः 
i आप जहाँ कहीं हों, इस घोषणा को पढ़ने के बाद सदा याद रखें कि संभव घत द्वारा i [` 
ig है दुरमन का कोई जासूस भूळ-चूक की बातों पर कान लगाये हो-रेल के डिब्बे ना & | “६५३ 
br में, सभा-सोसाइटी में, होटल में या टेलीफोन पर । आपकी चि्वियों भी भटक कर व्यवहार दिय भाः 
| उसके हाथ में पड़ सकती हैं । दुश्मन को विफल मनोरथ बनाने का एक ही जातां नसं 
% उपय है कि आप सावधानी और समझदारी से काम ळें। प ज ह 
$- 0 गि है 

f जहाजं या फौजा और , ESRI RrETT a €| 
नई सड़कों, ऐलबे शी, हवाई ०८,०८८ ९८ ०२०॥ इसकी ना है । 
जहाज के अङ्को या जंगी साभान 


बनाने वारे कारदानों के बार # 
' मे कभी बात नहीं कहँगा अथवा 
' कोई संकेत नही दूँगा, तो जहा- 
` जियोकीजानबचानेऔर जनों- 
| -पयोगी सामान की सुरक्षित पहुँच है 
'आप्रबड़ी भारी सहायता पई चार्वेगे। । 


राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे द्वारा प्रा शिः | 


fl 


a र 3 द सिफारिश | f 
a करते हैं pr 


TNR A. है 
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ना त ना र्प्ती 
बडी प्रचण्डतासे 
अबतक उसकी 
है। पोलेण्डकी 


0 

गया | यह काय उन माइ 
ताते किया है, जो रूसकें 
पना एक खास स्थान 
। कके २० जनवरीके वारमें 
[है कि बारसासे ए% का के 

श्र किढो स्थानपर व 
। है बुर तीन दिनोंके भीवर 
(सात बढितका प्रायः एक विद्दाई 
| ना कर लिया दै । रूसी सेना 
के पूर्वी प्रांत साइडेशियाके भीतर 
शरो है, जो जमनोंका एक प्रधान 
हकर केन्द्र है और खबर है कि 
ये खास न्द्रे 
(हटाने लग गये हैं। मासको 
की रिपोर्ट है कि साइलेशियाकी 
पावके पीछे हिमछरवहांकी होम 
(^ पनाक निरीक्षण करनेको आया 
[ फर उसके आनेके समयसे ही साइ- 
पके उभी छड़ेने योग्य शरीरके 
एधेत भेजे जा रहे दें । झनि- 
जन संवाद-समितिके सेनिक 
जपे कहा हे कि, “पूर्वी युद्धक्ेतर 
हः ऐसा संग्राम कई दिनोंके भीतर 
i की जञा सकती है, जो 
शीतकालीन आक्रमण सम्ब- 
ुद्रकराउके प्रनका अन्तिम हूपसे 
पा होगा। जर्मन प्रधान 
तेजिस पातके ऊपर सोवियट 
कोबट्राव रोक देनेकी आशा 
ओए वह क्र को-जेस्टोचोचा-लोज- 
" कण ओर 
कके भीतर होकर जाती है।” 
सवाददाताने यह भी: कह्दा था कि, 
My सेनाए पड़ी हुई थीं, रूसी 


| 
त 


| 
i आगे बढ़कर उन्‍हें पीछे . छोड़ 
अब वे जमन सेनाए' या ठो 
पहुँच चुकी हैं या अब पहुं- 
र्‌ पर रूसियोका आक्रमण 
| i जानेको हे परन्तु देखते ह 
तां हा जिन स्थानोंके 
) है अन्तिम दोको 
वाकी सबोंपर रूसी सेनामोंका 
चुका है और कई स्थानोंसे 
| ओर बढ़ गयी हूँ 
अमन सेनाआंके चैर 


ने जिसमें अपने पीछेके 
Ee यातायातके 


# साप्ताहिक विर्चमित्र # 
महायुद्धका सिंहावलोकन । 


T,X, 


मार्ग ठीक कर सकें ओर बर्लिनपर 
झन्तिम आक्रमण आरम्भ करनेके पहले 
रूसी सेनाएँ फिरसे गठित की जा 
सके । जो हो, पोलेण्डकी राजधानीका 
उद्वार होते ही रूस द्वारा खीकूत छुब- 
लिन री अस्थायी सरकार वारसामें पहुंच 
गयी है ओर उसने शासन व्यवस्था 
संभाल ली है। लन्दूनकी पोलिश सर- 
कार सात समुद्र पार बेठी कागजी घोड़े 
ही दौड़ा रही है ओर अपने प्रष्ठपोषकं 
ब्रिटेन तथां अमरीकाके साथ ही रूसकी 
ओर भी दृष्टि छगाये हुए हे। बाबतक 
पोलेण्डके सबसे बड़े नगर ळोज ओर 
प्राचीन राजधानी ओर सुप्रसिद्ध सड़क 
जोर रेळके केन्द्र क्रेकोपर भी रूसी 
अधिकार कर चुके । इनके सित्रा और 
सी कितने ही युद्धकी दष्टिसे मदत्वके 
स्थान जमनोंकों छोड़ ज्ञाने पड़े हैं। 
चारखात्राला रास्ता ही जमनीकी राज- 
छानी बडिनिके लिये सबसे छोटा है, 
जो एक तिह्दाईके लगभग पार किया ज। 
चुका है, प्राय: दो तिदाई और तय करने- 
को है | इसके उत्तरमें एक सेना जम॑नीके 
पूर्वी प्रशियाके भीतर घुसकर आगे बढ़ 
रही है और जिस डनजिगके लिये वत्त- 
मान युद्ध छिड़नेका कारण उपस्थित हुमा 
था, उसको तथा पूर्वी प्रशियाकी राज- 
घानी कोनिग्सबगकी ओर भी रूपी 
सेना बढ़ने लगी दै। दक्षिणो भागा 
आक्रमण साइलेडियाको लक्ष्य करके हो 
रहा है। 

रूसी सेनाए' जैसी विद्युत्‌ गतिसे 
वारखापर अधिकार जमाकर पश्चिमको 
जोर बढ़ी हैं, उनसे संसारो भारी 
आश्चयं होना स्वाभाविक है । इसीसे हमने 
दो दिन पहले लिखा था कि यदि जर्मन 
वारसारो लड़े-भिड़े बिना द्वी इस तरह 
खाळी कर जानेको तेयार थे, तो रूसी 
सेना इतने दिनोंतक वारसाके बादर ही 


क्यों पड़ी. रही मर उसके भीतर उसी , 


समय घुखनेका प्रयत्न [क्यों §नदीं किया 
जब उवकी पूवी बस्ती प्रागापर इसने 


_ महीनों पहुछे-अधिकार जमा ल्या था: 


उस समय रूसी सेनाए' विश्चुछा नदीके 
पूर्नतक पहुंच कर ही रुक ' गयीं, ,इससे 
खासकर अमरीकामें :रुपष्ट रूपसे यह 
सन्देह प्रकट किया जाने ळा था कि 
दूरके राजनीतिक कारणोसे वे ऐसा कर 
रही ,दैं--ढस्दनस्थ ,पोलिश सरकारने 
रूससे समझोतेकी बातचीत बन्द कर 
दी थी, इसलिये ऐसा सन्दे करनेके 
ल्यि गु जाइश भी थी | पर भब कदी 
जाता हे कि अमरीकाके सेनिक ' नेताओं 
और अधिकारियोंको ऐसा कोई se सन्देह 
नहीं था और वे सेनिक - कारणोंसे ह्व 
सोवियट सेनाओंका रकता ठीक सम- 


झते थे, क्योंकि तब जञमंन सेना वहां 
अगस्त महीनेमें रूसके प्रति भी वेसा 
करनेकी क्षमता रखती थी, जैसा रुड- 
स्टेटने पश्चिममें गत महीनेमें अमरीकनों 
ओर अप्रजोंके विरुद्ध किया है । परन्तु 
एक बात तो स्पष्ट है और वह यह कि 
जिस समय कई अमरीकन पत्रोंमें यह 
टिखा जा रहा था कि रूसी सेना पूवम 
शान्त बेठी हुई है, इसी से पश्चिममें स'ड- 
स्टेटको आक्रमणका मौका मिल सका 
है। वे रूसको दोष देते थे, तो भी जहां- 
तक हमें पता अमरीकन सनिक अधि- 
कारियोने कभी उनकी बातोंका खण्डन 
नहीं क्रिया । 

पश्चिमी युद्ध क्षेत्रपर माशल रु ड- 
स्टेटने हाळके आक्रमणमें वेलजियमका 
जो भूभाग छीन ल्य! था, वह उससे 
फिर छुड़ा लेनेमें ब्रिटिश और अमरीकन 
सेनाओंको सफल्ता तो प्राप्त हो गयी है, 
पर प्र!प्त समाचारोसे स्पष्ट है कि रुड- 
स्टेट पहल करनेकी सुविधा अपने ही 
हाथमें रखना चाहता है ! इसका कारण 
स्पऽ्डं है। यदि वह स्वयं पहल नहीं 
करता रहेगा ओर पहल करनेकी सुविधा 
मित्रसेनाओंके हाथ चली जायेगी, “तो 
पश्चिमी युद्ध क्षेत्रसे पूरी युद्ध क्षेत्रको 
ज्ञमन सेनाके डिबोजन न भेजे जा 
सकेंगे और जमनीको पूर्व और पश्चिम- 
में एक साथ दो दो आक्रमणोंका सामना 
करना पड़ेगा, जिसके बचनेके/विचारसेह्दी 
चतुर सेनापति रु डस्टेटने पर्चिममें इस 
तरह आक्रमण आरम्भ किया था। अब 
पूर्मं युद्वके ल्यि जो अनुकूल मौसम 
आया है, यह वर्षके इन दिनों प्रायः दस 
सप्ताहतक रहता है, जिसके बाद व्क 
गने ळा जाती है और सेनाोंके 
गमनागमन आदिमें रुकावट खड़ी हो 
जाती हे । इन दस हफ्तोंतक यदि जर्मन 
सेनापात पूवरमें रूसियोंका प्रभाव रोक 
रखनमें समथ. हो सकें, .तो हिटळरको 
फिर ए#बार पश्चिमी युद्ध क्षेत्रपर 
अपनी पुरी शक्ति ळ्गानेका भसर मिळ 
सकता हे, क्यो पूमें रूसी सेनाओंके 
दिये युद्ध जारी रखना कुछ समयके 
ढिये तब असंभव स। हो जायगा । सम- 
स्त पूर्वी युद्ध क्षेत्रपर जमन सेनाका 


_ प्रधान नायक सुप्रसिद्ध जेनरल: गुडेरियत 


हे, जञो.जञमंन ज्ेतरळ स्टोफशा प्रधान 
भी है । इसे. हिटळएने गत शरत्‌. काळ- 


मेंदी इस क्षेत्रपर तियुक्त , किया हे। 
यह बड़े मजेकी बात दे कि यही गुडेरि- . 


यन हे, जिसने गत महायुद्धके बाद 


, रूसमें जाकर रूसके इस युद्ध-यंत्रका 


निर्माण करनेमें पुरी सहायता द/थी, 


जो आज उसकी जर्मन सेनाको इस - 
तरह चूर-चुर कर रहा दे | गुडेरियनको | 


उप: 


ना हा 
जमनीने गत महायुद्धके बाद अपना प्रति 


“ खड़ी ही नहीं की गयी हैं। हंगरीकी 


निधि बनाकर तुकाशेवस्कीकों रूस 
सेनाओंको ट्रेनिंगमें सहायता देनेको 
काजान भेजा था । १६४० ई? इसी 
गुडेरियनके सेनापतित्वमें जर्मन सेना 
फ्रांसके भीतर इतनी तेजीसे टूट पड़ 
थी । किन्तु जिन रूसी सेनाआओंको युद्ध- 
कढाकी झिक्षा देनेमें उसने इतनी सहा- 
यता दी थी, उनसे उसे सदा भय होता 
रहा है और इससे वह सदा दवी जर्मनी 
छोर रूसमें स्मझौतेके ल्यि जोर देता 
रहाहै। रूसकी लड़ाईमें गुडेरियनको 
कई क्षेत्रोमें मार्केकी सफल्ताए' प्राप्त हुई 
थीं, पर जब मास्कोकी ल्ड़ाईमें वह अ- 
सफळ हुआ, तब हिटलरने उसे पदच्युत 
कर दिया था । लेकिन रूसियोंके इस 
आफक्रमणमें जेनरल गुडेरियनको जिस 
ते्ीसे पीछे हटना .पड़ा है, उससे तो 
यही प्रकट होता है कि या तो रूसियोंने 

पूत्रेकी जर्मन सेनाओंकी शक्ति वास्त- 

विशसे बहुत अधिक्रे समझ रखी थी 

ओर या तो फिर यह कहां जञा सकता है 

कि सर्वोत्तम जमन सेनाए' अभीक 

आगे बढ़नेवाळे रूसियोंके मुकाबळेके लये 


राजघानी बुडापेस्टके लिये जो विक्राळ 
युद्ध हफ्तोंसे चळ रहा था, उसका अन्त 
हो गयां जान पड़ता दे, क्योकि जमन | 
सूचना दे बहांसे जर्मन सेना हटा ळी 
गयी .है। यदि यह समाचार सच हो तो 
रूसियांको उसे मिरा देनेके अपने इद्दे- 
श्यमें सफलता नहीं मिल सकी, यह 
स्पष्ट है । 
जो हो, इस समय तो पश्चिमी युद्ध- + 
्ेत्रष्री अवस्थापर ह्वी पूवंकी लड़ाईका | 
भी परिणाय बहुत कुछ निर्भर होगा। 
पर २० जनवरीके पश्चिमी सदरके एक | 
तारमें कहा गया है कि ,“आंज उत्तरी | 
अल्सेसमें सबसे अधिक ` चहल-पहल | 
देखी गयी, जहां नये जर्मन आक्रमण 
गैमसीम स्थानसे स.्ल मील उत्तर डसेन 
हीमङ्ी चारों ओर हुए हैं ओर जो 
हेजेनौ जज्ञछकी मित्र सेनाओको घेरनेके 
उद्दे श्यसे किये जान. पड़ते हैं । जमन. पांच 
मील पश्चिम बढ़े हें । यद्‌ मित्र सेनाए' | 
जमनोपर पहल करने योग्य शीघ्र ही न 
हो सकी तो रूखियोंके सामने जम्न 
कुमुक पहुंच ` ज्ञानेसे कठिताई उपस्थित 
हो सकती द्वे। गत भगले सप्ताह्ोंकी | 
दोनों :युद्धक्षेत्रोंकी घटनामोंकी ओर | 
लोगोंका ष्यान लगना स्वाभाविक हे। | 
रूसियोंकी खफडतासे पश्चिमी युद्धक्षेत्र- | 
पर फिर जलदी'युद्ध समाप्त दोनेकी चचचा | 


mm men 


| ह 
डर 


|; 


गये हैं । पांच मोचो पर रूसियोंने ढाई 
स्थापित किया है । वारसासे ११० मील 


! 


| 
} 
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ॐ साप्ताहिक विश्वमित्र ॐ 


माशळ रोकोसोवस्की, जुकोव और बोनिवकी. फौओंने १२ और १६ जनवरीके 


| मास्को, २१ जनवरी । गत रात्रिकी सोवियट बिज्ञप्तिमें बताया गया है कि 
| बीच २५ हजार जमेनोंको युद्धबन्दी बनाया है। २५ हजार जर्मन मृत्युके घाट सतारे 


हजारसे भी अधिक स्थानोंपर अधिकार 
पश्चिम किलोपर अधिकार कर माइल 


जुकोबने तीन दिनके अन्दर वारसासे बलिनके बीच तिहाई दूरीको प्रायः तय कर 
~ NN = ca 0०५ र हल ~ 
लिया है । माशलछ कोनिवके टक दस्ते दक्षिण-परवी जर्मनीके सबसे बड़े शहर डेसछाऊ 


॥ ` से अब केवल दो मीळ दूर रह गये हे । रायटरका विशेष संवाददाता लिखता हैः-- 


पु | ॥ संकटका मुकाबला करना पड़ रहा है। 


| | सेनाने ऋजवर्ग, रोसेनवर्ग, पिट्सचेन, 


ताक 


` बर्ग रेलवे छाइन काट दी गयी है । रा० 


ळन्दून, २१ जनवरी । संयुक्त राष्ट्र- 
|| की प्रथम सेनाके मोचंकी खबर है कि 
अमेरिकन बल्तरदार एवं पेढळ सेनां 
' उत्तरसे सेटविथके महत्वपुण सड़क केन्द्र- 
` से बढ़ती हुई ३॥ मीळक्रो : दूरीपर स्थिव 
` बोन शदरमें रविवारके सबेरे प्रवेश कर, 
गया। जर्मन सुरंगों एवं गोळी वर्षाके 
` बावजूद भी अमेरिकन फोजें बफसे ढकी 
ल रोरी जे आये बढ़ीं । तीसरी फौजने 


यूनानङ्री ब्रिटिश नीतिको छेकर पाल- 
' मेंटमें जो वादविवाद हुआ, उसके अन्तमें 
मि० ्चाचळकी सरकारमें जिस तरह 
अत्यधिक बहुमतसे विश्वास प्रकट कियो 
गया है, उससे मि० 'चचिछ भगढी त्रि- 
ट्र कानफोन्समें पूरे अधिकारके (साथ 
; सकेंगे, इसमें सन्देह नहीं, पर वसे 
| ही इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि सम- 
झनेवाळे यही समझंगे कि कि यह सब 


इस कानफरें सके लिये तेयारीकी भांति 


तो जान पड़ती हे, क्योंकि स्टे- 
लब पहले ही छन्दून जानेको तैयार 
'जा सके थे,तो पूदरमें इतनी बड़ी 


| युद्ध स्थतिमें गम्भीर परिवतनके फलस्वरूप युद्धका स्वरूप बिलकुल परिवर्तित हो 
| SS न वाझ हि गा 
£ | सकता है | पोलण्डके पार जमन :सीमाकी ओर भागन वालों छिल्त-भिन्‍न जर्मनोंको 


र माशंळ स्टेठिनने भाज रातको एक विशष सन्देशमें ऐलान किया कि रूसी 
सैनिक जमन प्रदेशमे ३० कीलोमीटर ( करीब २० मीळ ) तक घुस गये हैं । छाल 


गुसटेन तथाः लेण्डवग पर्‌ अधिकार कर 


i ' लिया है। जमन समाचार समितिका सामरिक संवाददाता लिखता है:--पूर्वी मोचे 
(| पर भयंकर संघ आरम्भ होनेको आशा की जाती हे। इसके अनुसार ही कुछ 
दिनमें शरदकाढीन सोवियट आक्रमणके सम्बन्धमें भी निर्णयकी आशांकी जाती हे । 
| || रूसियोंने तिङसितपर अधिकार कर लिया हे | मध्य भाग स्थित _तिळसित इन्सटर- 


डिकचके ३ मील उत्तर-पुर्व मेंस्थित छोल्स 
डोफ एवं २ मील उत्तर-पश्चिममें[स्थित 
टंडोळपर कब्जा कर लिया है। ये लोग 
जञमंनीमें ३ मोळ अन्दर दाखिल हुए हैं । 
CORNET ५००७०. ९७७ ५ ७ कर 
फ्रांसरपेन व्योपारिक सन्धि-चर्चा 
पेरिस, २१ जनवरी | फ्रेंच समा- 
चार समितिकी खबर है कि फ्रांस एवं 
स्पेनके बीच व्यापारिक सन्धि चर्चाकी 


बातें झगले महीने मेड़िडमें होंगीं । रा० 
ON 


(€ TN 
बलिन दो सौ मील दूर 
जमेनीकी दिशामें सफल रूसीप्रगति 

मास्को २१ जनवरी । गत रात्रिको 
ऐलान किया गया कि रूसी सेनाको 
नये व्यापक आंक्रमणके दौरानमें जो 
सफळता मिली है, उसके अनुसार बलिन 
से दो सौ मीढके घरेके भीतर पहुंच गयी 
है । ढाळ सेना सिळेसियन सीमान्त 
'पार कर जम नीके भीतर ५मीळ दूर तथा 
ध्रेसलाऊसे केवळ २६ भील पूरब नाम- 
स्छाऊमें प्रवेश कर गयी है । इसका अर्थ 
यह है कि मार्शळकेनिव्रकी सेनाए' ६ 
दिन पूव आक्रमण होनेके घाइसे १० मीळ 
` अग्रसर हुई हैं । पिछली रातकी सोवि- 
यट विज्ञ्तिमें बताया गथा हे कि ६६ वे' 
जर्मन स्थळ डिवीजनके कमाण्डर लेफिट- 
नेण्ट ननरळ रेछ विसितकी चट़ाईमें 


जा oo or a vm wm wp | ० ९ 
| जमनप्रदेशमें २० मीलसोवियट सेनाका प्रवेश पूर्वी-एुशियामें युद्धसे जापानकी स्थिति 
| ९ दिनमेंआक्रमणकेन्द्रसें १७० मीलअग्रगति प्रशांत युद्वमें प्रगतिसे नया संकट 
॥ ७ मोचोपरढाई हजारस्थानांका जर्मनासेउद्वार जापानियोंसे देशरक्षार्थ महान त्यागका 
सेण्ट-विथपरकन्जाकेलियेसित्रसेनाकीघुड़दोड़ प्रधान मन्त्रीकी निराशाजनक 
लन्दन, २१ जनवरी । जापानी समाचार समितिने ऐलान किया है 


जापानी प्रधान मन्त्री जनरळ कुनीको कुइसोने पाल्मेंट्में भाषण देते हुए 
(7 ः रि में ^ ~ RN मे पा 
युद्धकी स्थितिमें बड़ी शीघ्रतासे रद्दोबदर हों रहा हे। लुजोन ट्रीप अमन 


इतरनेके फलस्वरूप वृह्दत्तर पुर्वी एशियामें 


को गम्भीर परिस्थितिसे होकर गुजरना पड़ रहा है। दुश्मनोंने हमारी रा 
एवं स्वदेशके दूसरे महत्वपूर्ण नगरोंपर हवाई हमले शुरू कर दिये हैं । 


प्रधान मन्त्रीने आगे कहा कि साम- 
रिक महत्वकी प्रगतिसे आझाबादिताकी 
कम ही शु'जाइश रह जाती है। किन्तु 
शत्रुओंके रसद्‌-मागो'का समस्त मोचा 
पर दूर तक विस्तार हुआ है, जो हमारे 
आक्रमणके लक्ष्य हो सकते हैं। मेरा 
विश्वास है कि विजय हासिळ करनेमें 
यही हमारे ल्यि स्वणसुयोग है। हमें 
चढ़ताके साथ अपनी साम्राज्य नीति 
कायम रखनी हे जोर दिक्कतों एवं बा- 
घाओंपर विज्य प्राप्त कर हमें छड़नेकी 
ताकतको बढ़ाना ओर जन्मभूमिकी रक्षा 
करनी है। इस प्रकार इस पुनीत युद्धमें 
शीघ्र ही अपने लक्ष्यकी पूर्ति कर हमें 
अपने सम्राढके चित्तमें शांति छानी है। 
उपयुक्त समय आ गयी है जब हम करोड़ों 
जापानियोंको €त्पादुन-क्षे त्रमें निश्चित 
विज्ञयका प्रदशन करना । रायटर 


जापानसें सासृहिक सैन्य संगठन : 


रन्डन, २१ जनवरी | जमन समा- 
चार समितिके टोडियोके एक खरीतेमें 
बताया गया है कि सेनय संगठन सम्बन्धी 
नये आदेशानुसार भविष्यमें सेनिक सेवा- 
से लिये उपयुक्त प्रत्येक :जापानीको केवल 
युद्ध सम्बन्धी काय्में ही योगदान देना 
पड़ेगा । खरीतेमें कहा गया हें कि महि- 
टाओं ओर बच्चोंके विषयमे मी यह आदेश 
लागू हुआ है जिन्हें उनकी आयुके मुताविक: 


' विभिन्न कामोंपर ते नात किया जायगा ।रा० 


RRRRRPIRRRARRRNRRIEIRS 
नजरबन्द्‌ नेता मुक्त होंगे? 

नयी दिल्‍ली २० जनवरी । ज्ञान» 
कार क्षेत्रोंमें कहा जा रहा है कि श्री 
भूळाभाई देसाईने लीगके जेनरळ सेक्र - 
टरीसे बातचीत-करनेके बादही  वायस- 
रायसे जो बातचीत की है उसके सम्ब- 
न्धमें दोनों नेताओंने अपने-अपने नायक 
महात्मा गांधी तथा मि० जिन्नासे परा- 
मर्श कर लिया थो | यह भी कहा जा 
रहा है कि कांग्रेस नेताओंके नज्ञर- 
बन्दीसे शीघ्र मुक्त होनेकी भाशा है । 
ढीगक्षेत्रोंमें इस परिस्थितिको विशेष 
महत्व दिया ज्ञा रहां है। 


4 


ता० २२ जनवरी , 


तिपवाः 
उज 
षा 


स्वीका 


हि| कलः 
को स्था 


 छुओोन १द्यातीय 

युद्ध शुरू होनेके बादसे आज ही झि पिक्ोत्स 

हसे मन! 

७७४७४७४७ ०७० पे 
J a “> ^ A हन 

सित्रराष्ट्राकः रकी स 

[सिञरा्ट्राकि नाल २ 

Ne fF ष्‌घ्‌ ग ती र 

भोरतकेविषयसें बिलकुल स त्सा 


हाटरसिप्रा, २१ जनवरी | भातिरण क 
प्रतिनिधि मण्डलकी अध्यक्षा श समः 
विंजयढब्ष्मी पंडितने प्रशान्तके झारी 
ष्ट्रीय सम्मेलनके परिणामपर मस हुए. 
प्रकट किया है । आपने रायटरको हिला स 
कि अब भी ओर देशोंने बद्धमूड बिहिलाए 
को छोड़ नहीं दिया है भौर न. बब सभी | 
रिस्थितिको ख्यालमें रखते हुए । बाहि 
निकालनेको वे तेयार हैं । समस्या । 
तक पहुंचनेमें सदस्य टालमटोल ही घत्त हो 
रहे वे तो सेद्धान्तिक वाढविवादो॥त्री श्री 
फंसे रह गये । श्रीमती पंडितने क्र पर 
मिश्र राष्ट्रोंको शांतिप्रिय एवं नया रहे 
बजाय में अधिकार घारी रारी हिम 
संज्ञा देना पसन्द करती हूं । आज शिन थे. 
के अवसरपर अपनी शक्ति वृद्वि, व 
बात सोचनेकी स्पद्धा करते हैं। बी ढाठ 
युद्धकी सन्धि मानवतांके बुनियादी धूमे 
कारोंका योतक नहीं हो सकती।करापि 
लिये युद्धकी ऐसी समाप्तिके छि F रह 
बहुत उत्साह नहीं प्रकट कर सकती | भहप 

महात्माजीके स्वांस्थ्यमें धुके ब 

वर्धा, २१ जनवरी । महात्मा हस्म 
का स्वास्थ्य धीरे-धीरे सुधर रहा. वि 
आप पहले जेसे ही सबळ हू रहै क 
वजनमें भी वृद्धि हुई है । ए० प्रेस i 


प्राण जाय गरू वचन न जा | 
अहमदाबाद, २० जनवरी | | मन 
अदा करनेके अपने वचनको पूरा | छ्गा। 
सकनेके कारण केरा जिलेके एक १ 
ने कुए में कूदकर आत्महत्या कर | 
निश्चित योजनानुसार इसके बाई | 
पत्नी तथा दो बच्चोंने भी उसी असि 
करण किया । पुलिसने चारों लाहो | शा १ 
से निकाडीं और उन्हें एक |. 
मिलछा जिसमें बताया गया कि चू. श 
भदा करनेके वचनका पाढन में ग. | 
इसळिये हम सपरिवार अपने 2! | पुरर 
रदे ताकि ईश्वर इमे कमा कर दै 


का तिया उस म का 
र जक 


घा 
वाडी 
हे ह| कशता २१ 
ए कको स्थौनीय यु 
अमेहिज्यानीय मारवाड़ न हे 
| रस त्सव चार वर्षके वाद बड समा- 
| रहे मनाया गया । सभापतिका आसन 

सिद्ध दानशील व्यवसायी सेठ श्रजञ- 
हन जी बिड़लाने ग्रहण किया था आर 
क्री ्त्री- शिक्षाप्रेमी धम पत्नी सोमा 
ददी ररिमणीदेवी बिड़लाने बालिकाओं 

लस त्साहित करनेके लिये पुरस्कार 
| भा्तरण करना स्वीकार किया था। वे 
षा शह समय पर अपने पतिके साथ उत्सव 
के he और इन्हें घृघटका परित्योग 
` झे हुए देख कर स्थानीय मारवाड़ी 
रको हिहा समाज काफी प्रभावित हुआ । 
भूल बिहिलाए काफी संख्यामें आयी थीं ओर 
बब सभी घूघटका बहिष्कार किये हुए 
हुए | बालिका विद्याल्यके प्राण श्री सीता- 
मस्याक्षीप्जी सेखसरिया सुव्यवस्थामें दत्त 
| त तहो रडे थे। विद्यालयके वतमान 
बाव श्री भागीरथज्ी कानोंड़िया. प्रधान 
ने छुर पर खड़े हुए समागतोंका स्वागत 
यार रहें थे ओर सभापति श्री प्रभुद्याल 
राष्री हिम्मतसिहका भीतरकी व्यवस्थामें 
आमधिन थे। सवेश्री रामकुमार जी अुवा- 
वृद्वि, बसन्तलालजी मुरारका, मो्लीळाळ 


जनवरी । झ्राज रवि- 
िबर्सिटी इन्स्टीच्यूट 
बालिका विद्यालयका 


[a 


'। नी राठ और श्री विहारीलाळ लाठ 


यादी शें रो हुए थे । विद्यालयकी 
कती ।#आपिकाए' महिलाओंके लिये प्रबन्ध 
$ खि f रही थीं। सभापतिके आगमन पर 
वकती | अरप बयस्क बालिकांओंने उन्हें ओर 
---उन्तको धर्मपत्नीको माळाए' पहनायीं । 


| दुहे वार बन्देमा ९ 
या (भसम हुई तरम्‌ गानसे कायवाही 


दव | विद्याल्यकी छात्राओंने झआपनेसंगीत, 
ह i i वाळ-नृत्य आदिसे सबको 
म स्पष्ट किया । जिस समय बालि- 
| ° ° पुष्प बन करांमाढीसे प्रार्थना करने 

त जा कि हें मत तोड़ो, उस समय सह- 
[ ह) आंखोसे अश्च पात होने 
का Ee ञो इस प्रर्थनाका राजनीतिक 
क क भेमझते थे, वे तो और भी अधिक 
यो हर । छात्राओंने हाथमें मोम- 
का इ ह ह समय डिल की, 
जञ (ना की दशोने उसकी यथेष्ठ सरा- 
#३ । धालिकाओंने अशोक काढीन 
बहा सु खेडा जिसमें कई बालिकाओं ने 
[Ne र Es इन्हें अनेक 
एक छोटी बाळिकाने 

rT 

र गाया कि शे भी कई 


अंग अशिक्षित रखना भूल 
समाज जमानेके साथ चले 


: जिम य ८ कि साप्ताहिक विश्वमित्र # 


विद्यालयका कक 
ठा बालिका विद्य त्सव 
श्री बिडला जीकी चेतावनी 


है 


श्री भागीरथ जी कानड़्याने 
वार्षिक रिपोट उपस्थित करते हुए कहा 
कि इसे झाप लोग ध्यान पृवेक पढ़िये । 
इससे आपको ` विद्याळयक्री प्रातिका 
पूरा पता चळ जायेगा । हम लोग विद्या- 
लयके लिये यथेष्ठ स्थान नहीं पा रहे [हैं, 
यह हमारी सबसे बड़ी कठिनोई दोसमाज 
का हमारी इस. आवझ्यकताका ओर 
ध्यान देना चाहिये । रिपोटको आदिसे 
अन्तक पढ़ कर में ज्यादा समय नहीं 
लेना चाहृता। इसे आप लोग पढ़नेकी 
कृपा करे । यही कह कर अपना कथन 
समाप्त करता हू । 


सुख ओर जाना प्राप्त दो सकता है, 
उसकी ओर भी ध्यान दें । अपनी बाळि- 
काष्णोंको चोदह वषके पुवं विवाहित न 
करें और इस आयुतक उन्हें शिक्षा दिलायें। 
सकी स्त्रियोंकों देखिये । उन्होंने इस 
महायुद्धमें क्या चमत्कार कर दिखाया। 
एक हम लोग दै क बमवर्षाके भयसे 
अपनी स्त्रियोंको इधर-उधर भेजने ळगे। 
इसका कारण यही है कि वे हमारे लिये 
भार बनी हुई हैं, उन्हें हमने अपना ठीक 
साथी बनाया ही नहीं । परिचिमी देशोंमें 
भी लोग व्यापार करते ओर हम छोगोंसे 
कहीं ज्यादा! रुपया कमाते हैं, परन्तु क्या 
चे शिक्षासे दूर रहते हैं । पुरुष ओर स्त्री 
दोनोंकी शिक्षां आजके जमानेमें परम 
आवश्यक हो गयी हे ,ओर मारवाड़ी 
समाजको ज्मानेके साथ चलना होगा । 
यदि वह ऐसा न करेगा, तो जआागेके लिये 
काफा खतरा है। आज हमारे स्त्री समाज 
की कितनी शोचनीय अवस्था है। वे देश 
जाकर जडूछा उतारती ओर नाना प्रकार- 


( श्रीयुत त्रजमोहनजी विड़डा और श्रीमती रुक्मिणी देवी बिड्ला ) 


_ स॒मापतिका भाषण 

सम्मान प्रदर्शनके लिये घन्यवाद्‌ 
देते हुए श्री श्रजमोहन जी विड़छाने इस 
अवसर पर स्त्री शिक्षाकी,महौन्‌ अव- 
इयकता पर कॉफी जोर .दिया और 
समाजको इस बातका उल्हना दिया कि 
अपने आध!मंगको अशिक्षित रख कर 
हम स'सारकी,दोड़में किंस प्रकार सबके 
साथ रह सकते हैं । हमारा एक कन्या 
हाई स्कूर दे, उसमें भी मारवाड़ी बालि- 
काओंकी संख्या संतोष जनक नहीं और 
उच्च श्रे णियोमें तो वे नाम मात्रको ही 
हैं। हमारे शिक्षित युबक जब अपनी 
संगिनी चाहेंगे,. तो उन्हें हम मअरिक्षित 
संगिनी देकर किस प्रकार घरेळ ज्ञीबन- 


य बना सकते हैं । 
र अ रात दिन रुपया कमानेमें 


ही पागळ न बने रहें, रुपया कमानेकां जो 
उद्देश्य द्वोता दै) उसकी ओर भी ध्यान 
दं । रुपयां एकत्र करनेके लिये Me 
न कमाते रह्‌ ज्ञाय, रुपयेसे जो 


से समय, शक्ति ओर घनकौ अपव्यय 
करती हैं । इसके लिये पुरुष समौज ही 
दोषी है, {जिसने शिक्षाके अभावमें स्त्री 
समाजको. पंगु बना रखा है। हम लोग 
यह बात नहीं सोचते कि यदि कळ यहद 
सदट्टा-फांटका या व्यापार हमारे पास न 
रहे, तो हम किस तरह शुजर[[कर सकेगे। 
यदि हमारे पास शिक्षाका बल हो, तो हम 
नयी दिशामें काम कर सकते हैं । इसलिये 
दूरदर्शिठापू्व क्‌स्त्री-पुरुष सभीको शिक्षित 
बनाना परम आवश्यक हो गया हे। जहां 
हम बड़े बड़े रोजगार चलाते हैं, वहां हमें 
अपने घरेलू. पारिवारिक जीबनको सु- 
व्यवस्थित और उच्च बनाना होगा । इसके 
डिये बालिकाओंकी शिक्षा अनिवायं है। 
जब शारदा कानून बन चुका है और १४ 
, वर्षसे कम उम्रकी बॉल्िकाकों विवाह अप- 


राघ है, तो हमारे मारवाड़ी भाई इस अप- . 


राधको क्यों कर ।, उन्हें चौदइ वर्षतक 


. मित्रा, और मल्द्वार गानेवाली बालिकाको 


“भेहराने दो. रौप्य 


आंकड़े मेरे लिये: सन्तोषजने 
समाजकी बालिकाओंको बहुत बड़ी $ 
में विद्याढयमें देखना चाहता ई ओर 
उच्च अेणियोंमें भी, काफी संख्याम दिखायी 
दें, तभी तो शिक्षित युवक शिक्षित संगिन 
पाकर सुन्दर गृद्वस्थ-जीवन व्यतीत करू 
सकेंगे। समाजका ध्यान इस हे महान 
प्रझ्नकी ओर आक्रष्ट कर अब { खाप 
ढोगोंको फिर धन्यवाद देकर अपना स्थान 
प्रहण करता हूँ । यों 
श्रीमती विड़ळाने विभिन्न श्रेणियो - 
दी छात्राओको पुरस्क्रार वितरित किया 
और 'देशा स्वतंत्र होगा? इस प्रकारके 
सामूदिक गानसे उत्सव सानन्द समाप्त 
हुआ । विद्याल्यके वर्तमान सभापति श्री 
प्रमुदयाव्टजी हिम्मतर्सिहकाने समापति 
ओर श्रीमती बिड़लाको विद्याल्यकी ओर्‌- 
से धन्यवाद्‌ दिया । आपने कह्दा कि 
विद्याल्यकी उन्नतिमें सदा ही पूरी दिल- 
चर्पी रखते हैं, परन्तु आज अपना समय 
देकर उन्होंने हम, लोगोंकों और भी 
अधिक उत्साहित ङ्या। ५ 
श्री रामकुमारजी सुवाळकाने आजके 


विभिन्‍न पुरस्कारोंका सारा व्यय अपनी 
झोरसे बिद्यालयको प्रदान किया, इसके 
ल्यि इन्हें भी धन्यवाद दिया। बालिका | 
डोको उपस्थित सज्जनोंने अनेक पुरस्कार | | | 


दिये जिका तालिका इस प्रकार हे: 

° सर्वश्री सेठ मंगतूरामजी जयपुरिया | 
इन्द्रचन्दजी केजड़ीबाल और आनन्दी- / 
ळाळजी पोद्दारने इक्क्रीस-इक्कीस रुपये | 
की इच्छित वस्तुओंका पुरस्कार कुष्णा- | 
भिनय, अशोक, सम्राज्ञी, चारूमिन्ना, | 
भिक्षुक, कविता पाठ करने वाली और | 


दो छोटी बालिकाओंको प्रदान करनेको | 
घोषणा की । बसन्तराळजी झुरारकाने | | | 


सम्राट अशोकका कायं करने वाली बा- || 


'लिकाको क्कावन रुपयेकी इच्छित वस्तु 
प्रद न करनेकी घोषणा की । हा f 


भावसिहकाने एक छोटी बालिकाको इक्कौ- 
बन रुपयेकी इच्छित वस्तु प्रदान करनेकी 


घोषणा की | सेठ दीपचन्दूजी पो 
भिक्षुक और 'चारूमित्राके २0 


पचास-पचास रुपयेकी इच्छित वस्तु 


प्रदान करनेकी घोषणा की । श्री 
रामजी सरावगीने चारूमित्राका है 


अभिनय करनेपर इर्मिंटा खत्रीको पश्चीस 
रुपये, रायसाहब -खुशीरामजी छारिर न 
पांच बालिकाओंको इक्र्कीस-इष्कीस रुप 
का पुरस्कार और पांच रौप्यपदक, भरी- 
मती उमिलो कानोड़ियाने चारूमिन्ना 
मेवमल्हारके प्रदर्शनपर इक्कावन-इः 
रुपये, भगवतीप्रसादजी हिम्मतरसि 
इक्कीस. रुपये का पुरस्कार छोटी 

*को, श्री प्रेमसुखदासजी -भगतने | 


इक्कीस-इक्कीस, रुपयेका, पुरस्कार 
करनेकी घोषणा की । कुमारी प्राणः 


चारूमित्राको प्रदान किया । आ. 


रुपयेकाः 


RRR 


¢ 


॥| नयी दिलो, २० जनवरी। माळूम 
| ` हुआ है कि अ० भा० हिन्दू महासभाको 
4] कार्यकारिणीने यद्यपि अधिक समय देश 
व्यापी पुणंसंगठनके प्रश्‍नपर ही विचार 
| ॥| करनेमें लगा दिया तो भी सपर समझौता 
| कमेटीके प्रति मद्ाप्रभाका कया रुख होना 
हा चाहि इस प्रशनपर गम्भीरतापुवेक 
|) बिचार किया गया। मालूम होता हे 
है अधिकांशमें यही मत प्रकट किया गया 
॥ | किचच्‌कि सुसळिम लीग तथा दलितवर्गके 


६ 


A अम्वेद्कर दूळने कमेटीके कार्यके प्रति 
| ` इदांसीनता दिखायी है "न्‍्हें भी अधिक 
VER 
| i 


महत्व उसे देना नहीं चाहिये । 
स यह भी पता चळा हे कि काय- 
' 5 | कारणीने यह म॒ निश्चय किया हे कि 
5. ला श्यामाप्रसाद मुकी समझोता 
| ' कमेटीसे अपना नाम हटा ळें। कार्य- 


| 
| विशेष ध्यान रखते हुए महासभाके राजे- 
 नीतिक दृष्टिकोण सम्बन्धी! तशा महा- 


ki 
( ; ` सभाका कार्यक्रमशतेयार करें । 
|| यदद भी पता चरा हे कि कार्यकारिणी 
| ने.यह निश्चय छिया है कि मह।सभाी 
॥ शाखाए' ळन्दन भौर न्यूयाकमें खोली 
(जायें ओर ब्रिटेन, अमरीका धीन ओर 
| रूसमें जनमत तेयार करनेके लिये नः 
| देशोमें एक मिशन भेभा. जाये । अध्यक्षको 
अधिकार दिया गया है. कि वे मिशनके 


सदस्यकी नामाव तेयार कर | 'यू०्प्रेस 
[प्र समझोता. कमेटी कार्यव्यस्त 
ठाहौर, २० जनवरी | सप्र सम- 
कमेटीके सद्स्ययाण आज दिन 
ह दू, सिख्र तथा दडित वरग क नेताओंसे 
'मिळनेमें च्यस्त रहे । 
|| शामको कमेटीके अध्यक्ष सर तेज- 
|, बरहादुर सप्र सरदार हरनाम सिंहके साथ, 
| कि समझोता कमेरीके सिख प्रति- 
| | नघि हैं, खाकसार नेता अछामा मश- 


पे प्रतिनिधि सभाके अध्यक्ष तथा. स्टेट 
को सिलके सदस्य रायबहादुर राम- 
दाससे मिले । 

प्रतिनिधिसे सर तेजने कद्ठा कि 
र सिख नेतामंसे हमारी देर- 
। बातं सन्तोषजनक हुईं । 
 प्रहनोंपर विचार-विमर्श हुआ । 


 अ०क्वी०हिंदूमहासभासूती मिलोंके मजदूर "ए दी पित 
| सपर, समझोतो कमेटीके प्रति रुख मिलमालिकोंसे खुळह वाता भंग 


मालूम हुआ है कि दुडितवर्गके प्रतिनि- 


आम नीही 
मेससं मेकेज्जीलाल एण्ड क) 
!आाक्सनस) भाम नीलाम | 
नीलाम घर ६, मिशन रो के ® 
का० २२ जनवरी १९४५ ६ देने | 
चीना बर्तन, कांच और शीशेके „| 
टेबुछ घड़ी, जवाहरात और | 
&काठके बक्स, कालीन, :विज्ञोसै | 
फ्यानो आदि बिक्री करे गे। | 


=+ 


सोवियट खसके प्रसिद्ध चिकित्सक 
डाक्टर गनेव भारतो३स्वास्थ्य स्थिति 


i tt 


अहमदाबाद, २० जनवरी | सूती 
मिल मजदूर असोसियेशनके सेक्रेटरी ८:७5: 
श्रो-गुलजारीलाल नन्दाने बोनस देनेके 
} 


प्रश्नपर मजदूर अधिकारियों एवं मिल 
मालिकोंकी सुलह वार्ता भंग हो जानेके 
विषययर प्रेस कानफरेन्समें एक वक्तव्य 
दिया है । पत्र प्रतिनिधियोंसे आपने कहां 
कि में नहीं चाहता कि इस शहरमें मज- 
दूर ओर मिळ मालिक प्रथक मार्गोंका 
झवलूम्बन कर, बल्क में यह चाहता हूं 
कि उन दोनोंके झगड़ेमें पश्चायत द्वारा 
निर्णय करानेके नियमका पालन किया 
जाये | आपने ओर कहा कि यह संस्था 
इस समय महात्मा गांधीके नियंत्रणमें 
कार्य कर रही है और उनके सामाजिक 
एवं आर्थिक विचारोंको कार्यान्वित करने 
की चेष्टा हो रही हे.। हम कोई गळती 
नहीं कर सकते क्योंकि इसका प्रभाव 
तमाम भारतपर पड़ेगा । 
आगे बलकर शी नन्दाने कहा कि 
सुलह-वार्ता बोनस ' देनेके प्रश्नपर' ही 
भङ्ग हो गयी ओर पञ्चायत द्वारा निर्णय 
करनेकी मांग भी मिल मालिकोने बगैर 
उचित विचार किये ही अस्वीकार कर 
दी है | में यह स्वीकार करता हूं कि । 
मिल मालिकोंको यह सुझाव देनेका अधि- 
कार हे किमजदूर अपने घनका उपयोग 
केसे करें छेकिन किसी प्रकारके सम- 
झौता करनेको यह शत कॉ[रूप यह स्वीकार 
नहीं किया जञा सकता । 
अन्तमें आपने कहा कि हम पश्चा- 
यत सम्बन्धी नियमका पालन करना 
ओर न्याय चाहते थे लेकिन मिल 
मालिकोने हमारा यह. अनुरोध भी अ- 
स्वीकार कर दिया। यदि समझोता न 
दोनेके कारण कोई परिस्थति भविष्यमें 
उत्पन्न होती हैं तो उसका दोष कोई इम- 
पर न ळगायेगा । यू०प्रेस 


अखिल भारतीय किसान सभा 
अखिल भारतीय किसान सभाका ६. 
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आम नीलाम की सूचना 


कण्ट्रोछर भाव सप्डाइज ( डिस्पोजल्स 
ब्रांच ) २, फेयरली प्लेस, {कळकत्ताके भादे- 
शानुसार मेक्स भकेज्ली;छाल एण्ड कम्पनी, 
५ मिशन रो, ककुकता ( गवनमेण्ट आक्स- 
नसं ) आम नीलाम द्व+रा आर्मी सल्वेज 
ढीपो हवड़ामें बुधवार २४ जनवरी १९४५ 
के प्रातःकाल ९ बने विशाल परिमाणः 
उद्धार किये हुए एन० टी० पार्टस, एयरो- 
प्शग्घ और ननफेरस भेटल स्प बिक्री 
करेंगे। इच्छुक खरीदार किसी भी कामः 
काजके दिन उष १० से १ घने और २ से 
९ बजेके बीच उक्त स्थानपर सभी पल्तुओं 
का निरीक्षण कर सकते हैं। 
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नरि नह ies : ् कणे - छबि विश्वास, पदमा - सरजूब्राळा || 

सद्द पिकचसंकं शालन. - जहरी तीती 
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गुरुवार २५ जनवरी ६॥ वजे शाम 
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तारावाद़ी दालटका खीला जाना 
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एक. आगामी १ फरवरी १६४५ से 
७ ब्यम प्ान्में स्थित बी० एण्ड ए० 
का तारावाड़ां हाल्ट स्टेशन इस शळ्वे 
| चेनचोआ पेराबाड़ा सेक्शानके स्टेशनों 
और स्टेशनोंको प्सेज़्रां ओर 
के माही चुकिगके लिये फिरसे खोल 

[या जायगा । 


सावना बोस छुन्द्र गीतों क्की लहरें खुनाता--- चण्डीदास-जहर:गांगुली रानी - रानीवाला | 


का मनोरम नृत्य, और मधु रगान 
रणनीत कृत 


दीन्‌ - रवीन बन्दो, चम्पा-छावण्यदास | 

नीगार दुल्भराय - सन्तोष सिन्द्रा, निद्य-सुकुछ | 
अराघना-जीवेन बोल, आयी - निरदा | 

प्रोडक्शन प्छान खुळा है--अग्रिम.टिकट खरीदे | 


का [नड एर्‌ पायर्‌ फेकछ दो सेड | 


7 चीफ कमरियळ मेनेजर 5 ज र्र 
साथमें-प्रश्वी राज ओर वां आज ६ ओर ६ बजे 
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—योगेन्द्र चौधरी 
पाक जयन्त देशाइ 
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शुस उद्घाटन 
गुरुवार २५ जनवरी शाम ६ बजे 
मिका 


पावरफूल 


हे 
। ® डिक्ियाकी शीक्षी मूल्य १॥।) 
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जिना समाज्, बम्बई न ४ . ¡| नरे’ धीरज, रणजीत, तएन, ज्योतिमंय, 

०२ ७.२०.५ ००-००. | बेचु, एशीळ, भूपाल, कुमार, भरत, प्रफुछं, 

| नकु, देवदास, प्रभात, मङिना, वेला, उमा 

९४५ फल्‌ रमा, कलका, मनिका, श्ना, अणु, जमुना, 
| मेट्रो भ डायरी केेण्डर को किल बंडी छगायिका 
क भोको किय श्रीमती मलिना 


`} हमने १९४५ ` 
| ९ सुत देनेक पावरी अपने इन गानोंसे आपका मन सोइ छेंगी 
` आण 7 निचय किया हे। | (१) ओ इयाम, ओ, शाम 


छख र क्षौर डायरी २) मम योबन नि गाहे (रबिन्द्रगान) 
माज रजनीवायं 

सप्लाई कम्पना BR दोनेके बाद ट्राम भौर बस मिलता ह 

अग्रिम टिकट खरीदिये। 
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स्मत ` र नृत्य समारोह 
राक्सी ९; नन RUE 


| सुख्य-बीणा, नजीर, याकूष, दीक्षित, 
#8 पाकः फोन मोतीबाई, जगदीश, अमीर क्णांटकी 
| पाक शो हाउस 0० ३० १९०१ कलर रा हार” 
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| शारदा रोजाना ३, ६ भर ९ बजे 


डछास, बास्ती, निर्मला, मेइताव | A Radiant Release 
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सिनेमा मदन बी० ए०, मि० गिरमाज्ञी, मि० प्रताप और खुबसूरत परियोंके म | 
Fe रोज २।५।।, ८॥ बजे नोच गानेके साथ ही साथः होळीकी बहार होळी सुनिये । 

नोट-णशान खुळा है सीट रिजबं कराइये बरन पतान! पड़ेगा | 
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साम्यवादी सेनाके सेनापति धू तेह 


F पड़ोसी चीन अपने इतिहासमें 
चिक संकटापन्न अवस्थासे गुजर रहा EX 
प्रधान कारण वह साम्राज्यवादी 
[व है जो गत < वर्षो से वर्वर जापानियों 
रा उसके धरातलपर किया आ रहा है। 
[र [घनिक वेशानिक शस्त्रास््रोंसे उसज्जित 
त्‌ [नी तेनाओंसे झोर्य ओर सहिष्णवाकी 
॥) १ मूति देशभक्त चीनी जिस प्रकार 
हा ऐते भा रहे हैं, वह विश्वके देशभक्तों- 
आत्मब्रलिदानके इतिद्दासमें एक उल्लेख- 
= घटना दो। रही है । लेकिन इतनेपर भी 
भक्त चीनी जनता अपनी मातृ भूमिकी 

शा बैर भाक्रमणका रियों से करनेमें अपनेको 

मर्थं पा रहो है, यह कम आश्चर्य ओर 
रितापका विषय नहीं है। १९४४ में चीनके 
हातछपर पाशविक साम्राज्यवादियोंने जो 

।ए' प्राप्त की हैं, वे मानव स्वातंत्र्य 

तप्र छोगोंको व्यग्र और उद्विग्न करनेवाली 
ए' हैं। कहते हैं कि जापानी सेनाओं ने 
४४ दिनके आक्रमणके सिलसिठेमें 
4 ४९ नगरोंपर अधिकार किया है । 
गाए पर अधिकार करते समय उन्हें एक 
तक भी नहीं चलानी पड़ी है और 
pr चीनकी युद्ध कालीन राजधानी 
2 ड रोडके संरक्षक कुनमिड्ग 
तै खतरा उपस्थित हो गया 

ग चीनको दो हिल्सोंमें विभाजित करते 
इनान तथा क्वांगसी प्रांतोंके अनेक 


आरि 


Er नपर धुआंधार जापानी 


Fo मु] साप्ताहिक विश्वमित्र # 


हिना त्त् 


हमारा सकट्ग्रस्त पड़ासी-चान 


—— :#:०:४#:---- 


( लेखिका - श्रीमती कृष्णादेवी ) 


अमेरिकन अधिकृत अड्डॉपर अधिकार जमा 
लिया गया है। इतना ही नहीं आक्रमण- 


-कारियोंने चीनको प्रधान यातायातोंपरभी 


अधिकार कर लिया है । बर्मामें मिन्रराष्ट्रोंको 
जो सस्ती सफलताए' मिङ रही हैं--बिना 
किसी खनखराबीके अक्याब जैसे छप्रसिद्ध 
बन्द्रगाइ ओर टापूपर उनका अधिकार हो 
गया है, इसका प्रधान कारण द्रष्टाओंके 
विचाराबुसार जापानकी पूर्व निर्धारित 
योजना बतायी जाती है । उनका कहना है 
कि जापानी प्रशांतमें मित्रराष्ट्रोंका सबसे 
कमजोर मोर्चा चीनमें दवी पाते हैं और चीनसे 
ही जापानके प्रधान शहरों ओर आवादीपर 
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हवाई तथा सामुद्विक अभियानकी आशंका 
है। इसलिये जापान अपने मित्र जम नीकी 
देखादेखी अपनी बिखरी हुई शक्तिको रुंग- 
हित करनेके लिये चीनमें एकब्रकर रहा है। 
मंचरियामें भी सोवियट रूसका मुकाबला 
करनेके लिये जो जापानी सेना एकत्र की 
गयी थी, वह भी दक्षिण चीनमें घुला छी 
गयी है और इस समय उसकी सारी शक्ति 
चीन और फिलिपांइन द्वीप पुजमें दी लग 


रही है । 


आक्रमणके आतंकसे भागनेवाले 


चीनी नागरिक ट्रोनको प्रतीक्षामें पढ़े दें। 


4 


आर्थिक ढांचा पस्त हो रहा है 

यह तो है चीनकी सामरिक स्थिति । 
अब जरा उसकी आशिक स्थितिपर एक 
विहंगम दृष्टि डालिये । : रायटरके १ जूनके 
तारमें बताया गया है कि चीनर्मे वस्तुओंके. 
मूल्य १९३७की अपेक्षा 2१७गुना बढ़ गये हैं । 
हैटकादाम ६ ९०), एक जोड़ा जूतेका २६०) 
ओर एक गज कपड़ेका २५०) है । जहां दिन्दु- 
स्तानसे चीजोंके दाम ९-६ गुने दो जानेसे 
करोड़ॉकी संख्याम असमर्थ लोग अकाल 
काळ-कवलित हो गये और तरद तरइकी 
मद्ामा रियां छरसाकी तरह सु'इ फेछाये हुए 
मानव मात्रको निगल जानेको तेयार खड़ी हैं, 


वहां पड़ोसी चीनमें चीजोंका दाम ४१७ गुना 
हो गया ओर फिर भी रण बांकुरे चीनी 
सैनिक अपने इथियार डाळनेको तैयार नहीं । 
इस साहस ओर शौयंको छन कर कलेजा 
बांसों उछल उठता है ओर इच्छा द्दोती है कि 
ऐसे शूरवीरॉंके हाथ चूम लिये जाये । 
लेकिन प्रश्‍न तो यइ है कि ऐसी भार्थिक 
दुरवस्था चीन जेसे समृद्धि झाली देशमें क्यों 
उत्पन्न हुई ? इसमें सन्देह नहीं कि जापा- 
नके साम्राज्यवादी युद्धने चीनके सामने ऐसा 
दुदिन उपस्थित करनेमें बहुत अधिक सद्दायक 
हुआ है । छेकिन यह तो कपासके बाहरकी 
चीज साम दोती है कि ७-८ वपों'के युद्धके 


` क्रारण वस्तुआंका इतना अधिक अभाव द्वो 


जाये कि उनका मूल्य आकाशसे बातें 
करने लगे । 


गत मईमें कोमितांग सरकारकी केन्द्रीय 
समितिके अधिवेशनमें चीनके पांच बड़े 
उद्योगपतियोंके संघोंने अपने घोषणापन्न पेश 
करते हुए कद्दा था कि इमारे देशके युद्धो- 
धोगोंको संचालित करनेके लिये हमारे पास 
यरोपके कई. देशोंकी भपेक्षा बहुत अधिक 
साधन है । विदेशी सहायतासे इम इन उद्यो- 
गोंको बड़ी सफलता पूर्वक. स'चाखित कर 
सकते और वतंमान आर्थिक संकटको टाळ 
सकते हैं । छेकिन इन साधनोंका डचित उप- 


मार्शछ चांगकेशक 


उपस्थित हो गया है । गत वर्ष चीनके . युद्ध 
उद्योगोंकी अवस्था उधारनेके विचारसे अमे- 
रिकाकी सरकारने नेलसन मिशन भेजा था । 
मार्शल चांगकी सरकारने उसे पूणं रूपेण | 
सहायोग प्रदान करनेका वचन दिया था । | | 
मिशनके प्रयाससे युद्धोद्योगोंकी देख रेख 
करनेके लिये एक बोडंकी स्थापना भी की | 
गयी थी । लेकिन बोर्डको देशकी पूंजी ओर 
यातायातपर कोई अधिकार नहीं था । बह | 
इतना भी नहीं कर सकता था कि जो कार- | 
खानें बंद हैं, उनकी सारी उपयोगी सामग्री 

लेकर चालू कारखानोंको दे दी जाये । इस 


लिये नेडसन मिशन भपने प्रयासमें विलकुर 


असफल रहा । 
चीन खेतिहर देश है। भ।रतकी तरह | | 
वहां भी ८० प्रतिशत छोग खेतीके द्वारा ददी | || 
अपनी जीविका उपार्जन करते हैं । पेदावार 
भी अच्छी हुई बतायी जाती है। फिर भी | 
किसान ओर मजदूर दाने दानेके लिये तरख | 
रहे हैं । इसका प्रधान कारण पू'जीपतियोंकी 
अन्न चोरी और सुनाफाखोरी है । सुनाफा- | 
खोर कई फसलोंका अन्न दाये बेटे हैं, सर- | 
कारके गोदामोंमें सेनिक कार्यके लिये सं चित | 
अन्न वर्षो से सड़ रद्दा है ओर गरीब देश- | 
वासी दाने-दानेको: छाले पड़ रहे हैं । पू'जी- 
पति जमोंदार अपनी जमीन किसानोंको 
जोतने बोनेके लिये देते हैं ओर ज्ञब फसल 
पेदा होती है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा 
बे लगानमें ले छेते हैं । इस तरद्द किसानोंकी 
कमाईका अधिक भाग तो जमांदारोंके गोदा- 


r = 


बोग नहीं हो रहा है, जिससे बतमान संक _ 


च[शीके बंगाली टोलेकी एक गन्दी 
शालीमें बइ कुछ दिनोंसे रहने लगा था। 


दुवडा-पतला, - लम्बा-सा युवक, जिसका 
गोरा रंग भब उतर रहा था, भांखोंके 
| | नीचेकी इड्टियां वाइर निकछ रही थी ओर 
| ` चप्परके फीते टेटे जा रहे थे। गडीमें कदम 
hs रखते ही दूकानदारोंकी आंखे” उसपर बर- 
h i बस अटक जाती थीं ओर कविराज अमूल्य 
6 | भूषण अपनी दूकानमें बेटे दोस्तोंसे, “गुप्त 
योन-व्याधियोको राष्ट्रीय प्रश्‍न बनानेपर 
\ बहस करने ल्मा जाते थे । 
bi यों तो बद किसीसे बोलता बहुत कम 
॥ था, पर उसकी चार-ठाळ, रइन-सहइन, ओर 
॥ वेश-भूषा देखकर,उसके पड़ोसी किरायेदारों- 
ने अपनी अपनी बुद्धि ओर इच्छानुसार 
उसका नाम-करण कर ख्या था। घरी 
चुड्या मालकिन उसे मास्टर समझती थी 
आर “मास्टर जी? कद्द कर पुकारती भी थी । 
छुड़ियाकी इष्टिमें बह सीधा-सादा और 
; _ गरीब किरायेदार था। इसीलिये “अकेला? 
रहते हुए भी, उसे बुढ़ियाने एक गंदी कोडरी 
किरायेपर दे दी थी। 
न्ग दोवल्लेपर रहने घाछे मद्रासी सजन 
उसे “मिस्टर” कहद कर सम्बोधित करते थे । 
नीचे “पाइप” खोल कर पानी बर्वाद करने 
बाली भोरतेजब मद्रासी सञचनकी बातें नहीं 


0} समझ सकती थीं, तब छावार होकर उन्हें 
| नीचे की कोठरीमें रहने घाले “मिस्टर' की 


| सहायता लेनी पड़ती थी। मिस्टरकी 
| | | घारा-प्रवाइ अगेजी समझकर सबको 
|| ` , दुरूस्त कर देते थे। 
Mi विधवा :युत्रती बंगारिनकी 'बंगळा- 
| `| भिश्चित हिन्दी प्रश्‍नका उत्तर शुद्ध बंगलामें 
', ` देकर घद्द उसका 'देशेर-लोक? हो गया था। 
किन्तु जिस दिन उस दुखियाने उससे, देशमें 
| रहने वाले भाई-भौजाईके पास पत्र लिख 
` देनेके लिये कद्द था; पत्रका मजमून छनकर 
पन्न लेखक 'देशेर लोक’ की आंखें डवडवा 
 तयीथी। उस दिनसे बह बढ़े प्यारसे 
“ददा? कहने छगी थी । 
इस्तरेखाधिद॒बृद्धू पण्डित पीताम्धर 
त्निवेदीने-इथेळी देखनेकी कोन कहे--सिफं 
उसकी उम्र ओर सूरत देख कर जान लिया 
। था कि वह “फटीचर” है । प्रतिदिन, ९ बजे 
खा-पीकर, चित्र-विचित्र इथे लियांकी छाप, 
ग्लास, और पञ्जिका इत्यादि 
दशाश्वम्रेध रोडके फुटपाथ पर बैठने 
' ; जानेके पहले घण्टो खड़ा होकर वे अपनी 
' , दोड़शी पद्रीको उस 'फटीचर” की :निगाइसे 
' बचे रहनेकी: .चेताघनी भोर ;उपदेश दे 


बूढ़ा पुछिन, उसे किसी 
परिवारका िपद्‌ - प्रस्त युवक, घाट 
मैनेजर “निराशा-प्रेमी' भोर 


समझे बेही थी, ओर स्कूलकी छारीपरसे 
उतर कर, नीची निगाह किये, छातीसे 
पुस्तक चिपका कर मन्थर गतिसे घर लोटने 

,चाली रूप-राविवा,-सिफ एक दिन धका 
खाकर “गुण्डा नम्बर एक? की उपाधि दे 
चुकी थी और अपनी संहेलियोंको उससे 
सावधान करा चकी थी । 

“बह क्या था, क्यों था, कोन था ओर 
किस छिये मशहूर था इत्यादि यदि पूर्ण रूप- 
झूपसे जानता था तो स्वयं घद्दी अथवा 
मद्नपुरेकी “सिल्क-कोडी'का बुड्ढा मालिक 
महम्मद हैदर, जो उससे नित्य नयी साड़ियों 
के-बोडरोंके नमूने :छेकर रंझ्ों भौर फूं 
की आधुनिकता, उपयोगिता, दुनियांकी 
बदलती हुई 'रुचि-भरुचि? का पूर्ण ज्ञान लाभ 
कर भी, महीनेमें उसे सिफ चाळीस रुपये 
देनेके समय पचास बार दाढ़ी खुजलाता था । 
मुहम्मद ददर साहबकी नजरमें बह एक 
“रीफ गधा? था । गघेको दिन भर बोझ 
ढोनेके बाद कुछ खानेको मिल जाता है 
ओर उसको भी महीना भर खटनेके बाद 
कुछ खाने ओर रहने भरको मिल जाता था । 

हैदर साइब उसकी बदोलत तिजोरियां भर 
रहे हैं--यह जानते हुए भी उसने चालीक्षके 
बदले पचासकी मांग नहीं की थी । मांगकी 
कौन कहे प्रार्थना भी नहीं की थी कभी । 
एक दिन जब बह इडात्‌ अपने डिजञाइनोंकी 
खपतके आँकड़ोंको जाननेके लिये व्याकुल 
हो उठा था तो हैदर साइबका माथा उनका 
था । “गघेको किसीने ष्काया?-यह सोच 


“कर वे टाळमटोल करने लगे थे, किन्तु जब 


उसने साफ शब्दोंमें अपनी उत्कण्डाका कारण 
महज यहद बताया था कि उसका 'स्पेकुछे- 
शान?, उसकी “स्टडी? कितने अ'शामें सफल 
रही; बह इसीके बलपर वर्तमान संसारका 
भविष्य जान सकेगा आदि-““तो उन्होंने 
कुठ छिपकर भी सच कह दिया था । “मेने 
कहा था न, देखा आपने ? हां देख लिया ।! 
कहकर वह जब उछलने लगा था तो हैदर 
साइव बड़ी मुश्किलसे अपनी इंसी रोक सके 
थे। एक बार हैदर साइबके दामाद, जो 
इस्लासिया-युनिबसिरीर्मे इतिहासके रिसर्च 
स्काउट तश्ञारीक छाये थे । उन्होंने तो जुटिया 
ही डुबानी चाही थी। घंशों न जाने क्या 
क्या “डिमडाम-गिटपिट-सिटपिट” ` भाषारमे 
बहस करनेके बाद दामाद साइबने शुद्ध उदू* 
में फरमाया था-“अमां आप तो खुदकुशी- 
कर रहे हैं खुदकुशी | युनिवर्सिटियां तो आपकी 
कदम बोसी करके आंखोमें बिदायेंगी, मगर 
उन्हें आप जैसोंका पता भी तो हो ।” उस 


रातको हैदर साइब ख्वाबमें भी अपने दामाद- 
को कोसते रहे थे। छेकिन अपने गधेको 
रोजकी तरइ ग्यारह बजे द्ाजिर पाकर 
उन्होंने मन ही. मन खुश होकर उसे “शरीफ 
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कलाकार ! 


छे०--श्रीफणोइ्रर नाथ 'रेणु' 


(२) 
कामसे या बिनाकाम वह रोज प्रायः ग्या- 
रइ बजे अपनी कोठरीसे निकलकर गळीकी 
भीड़में छिप जाता था ओर चार बजे शामको 
लोट आता था । अपनी कोठरीमें थोड़ी देर 
बेठकर फिर निकल पड़ता था। पुलिनके 
यहां चाय पी बह घाटोंकी ओर चळ देता था । 
दशाश्वमेघ घाटपर उसने कई स्थानोंको 
चुन लिया था, उनमेंसे किसी एकको खाली 
देखकर वह बेड जाता ओर उसकी आंखे, 
घाटपर बेडी कीर्तन छनने वालियोंमें किसी- 
को खोजने लगती । पा जानेपर आंखें जरा 
चमक उडती, नहीं पानेपर किसी दूसरी सूरत- 
की खोज होती ।""''ओ ! घहां रही'"* ! 
छीः छीः यह क्या गति बना ढाली है उने 
अपनी । """कापी `" "कापी" " "सिफ कांपी । इस 
गहरे रंगकी राळ साड़ी पहननेके पहले, वह 
कानमे “पाशा? झुळानेके पहले उसने जरा 
यह भी सोचा कि कहां तक इससे शोभा 
बढ़ेगी । :“हत्या'""इत्या'"*!?—उह मन ही 
मन, बड़बड़ा उठता--'सममुच इत्या हे 
यह ।"*"एकदम सहुआइन मोली बनी बेडी है 
आज ।?--वह मन ही मन ठाकर हंस भी 
पड़ता, उधर कीर्तन उननेवालियोंकी मण्डली 
भी "राधा कृष्ण और गोपियोंकी रसमरी 
ख्डिलियां नकर खिळखिङा पड़ती ।? 
कीतंन समाप्त दोनेके धाद, गंगाके उस 
पार रामनगर किलेका चिराग जल उठता, 
बालक़ी सफेदी ओर खेवोंकी हरियाली अंध- 
कारमें घुङमिळकर ए5 दो जाती | राजघाट 
पुरपर आने जानेवाली गाड़ियोंकी रोशनी 
पंक्ति बांधकर भागती जाती '** “ओर वदद 
देखता द्वी रहता । 
इस पार मणिकर्णिका घारमें चितायें 
कभी जोरसे .घधक उडता, कमी घुओंका 
गुठ्बारा निकलवा। अदिल्या घाटपर शहनाई 
से “इयामकल्याण? की करुण रागिनी फूटकर 
निकल पड़ती और बह चुटकियोंपर ताळ देते 
देते उघ-ब॒ध खो बेठता था । 
गीस समाप्त होते ही-मानो किसी: 
क्षावश्यक कामकी बात याद दो आयी हो 
चइ पुकाएक उठकर चल देता ओर उसकी 
चाल विश्वनाथ गडीमें जाकर डी धीमी 
पढ़ती । पंजाबीके दोनों पाकेटमें हाथ डाल- 
कर, चप्पल घसीटता हुआ, बगलकी दुकानों- 
पर सरसरी निगाह फेकता वह धीरे धीरे 
चलता रहता। साड़ियोंकी दुकानों में शोकेशों 
को देखता हुआ बढ़ चलता । बच्चों के खिलोने, 
सिन्दूर, आलता, रेशमके डोरोंकी छोटी-बड़ी 
दुकार्नोके पास, अथवा किसी 'ब्ळाउज़ 
स्टोर’ के पास खड़ा होकर नयी ४छाउजकी 
पट्टीको ध्यानसे देखने लगता । क्या चाहिये 
बाबू? क्या दू' बाबू ? आदि प्रशर्नोका निरा- 
शापूर्ण उत्तर देकर बह चुपचाप चछ देता । 
सबसे भन्तमे चूड़ियोंकी दूकानोंपर पक 
इल्की दृष्टि डाठकर, कभी-कभी टिश्ककर 
खड़ा भी ह्रो जाता था। “ ---हुंइः--ये कौठे- 


जकी लड़कियां हैं। पतली. 
चूड़ियोंका खब्त सवार है। 


कोन समझाये तुम्हें। किसी (ह 


में अच्छी ळगी,वस इन होगा 
पागलपन सवार हुआ । जरा भी 
झनेकी *“****” सी ढीसे टक्कर हेते ५ ॐ 
जाता । फिर लायबररीमें घ७७ | तो 
सासिक पत्निकामें छपेभूत भविष्य |६ 
वर्तसान कालीन कलाले सम्बपि शई 
छेखको पढ़ता, छेखककी अनभिज्ञताप 
खाकर उ जाता । फिर उसी गहीह 
तेज चालमें निकल जाता । धा 
कची-पक्की रोयियों और बासी दर, के 
पेट भरकर अपने घोसलेमें लोर जाता। | fi र 
नेपर अपनेकों छठका देता । शि 
पड़े दिन सरका ठेला-जोखा भएर मोट 
जाता । द्ीड़ियोंपर घीड़ियां इखो| बड़ीव 
चूझने लागठ'**लाॉकनत उस ब्छाउङ्ग दां in 
कोन करेगा ! किसी मोटी ओरक्र|ोर इ 
गयी तो सब गुड़ गोबर । *-'और शद करे 
सेट इस यार कुछ अच्छे आये हैं। हन्द 
इस बार म॑ ज़रूर खरीदू गा । दो पसन्द 
याका, चीच ष्छाउज ओर पतली-्े|देसे ज 
कोरवाळी साड़ी । जरूरसे जहर | शी, तो 
किसके लिये प्रश्‍न उडते हदी बह ने जरा 
नीचे मादिख टरोळूने लगाता, बीड़ीकानिवर्सिट 
फे'ककर घह एक बार हंस देता। | नडी 
रानी चुपकेसे आकर न जाने वाड़ी २ 
आंखोंसे घुङमिल जाती । {निका 
यही उसका देनिक-कार्यक्रम था। पध । 
लुफान अथवा दर्षाकी झड़ी दी उसके [रा कि 
जीघन-कऋरमें बाधा डाळ सकती थी।ति हुए द 
(३) | दिया 
एक दिन जव वह॒ चड़ियोंकी # "चप र 
दूकानपर निगाह फेंक कर सीढ़ीपर ६ शरदने 
रहा था कि दूकानपर किसी परिचित कि ~ 
को देखकर रुक गया । दूरसे अच्छी पद स 
देख कर उसने पहचान लिया, पास 5] एक 
बोला--'माघव ? | क़ि 
अरे !शरदेन्दु १ ? कइ कर उसे > 
लगा लिया । चूड़ीवाला द्वाथमें एक | मधु ३ 
कुछ कद्दते-कद्दते रुक गया । । सुस्कु 
श्वरदने माघवकी कमीनके एक "मिषु भ 
काङरको कोटके अन्दर घुसगते हुए ति नि 
“क्षच्छे तो झो ?? | माधव 
में जो था सो तो ई दी, पर [वि षि 
यह क्या हालत है ?? 
“स्च टीक है, खरीदो, क 
सदये! Fn 
माघवने पासमें ही खड़ी स्वभन ' 


युदतीकी ओर--जो भब तक थे म 
वरह खड़ी मुस्कुरा रही थी-सुई | सभी 
“मघ ? आओ परिचय करा दू. ! hs 
मेरे मु हसे न जाने कितनी बार हनी 
हो । भाज साक्षात देवताका दश 
यही हैं मेरे परम मित्र शर ie 
हिन्दू विश्वविद्याल्यके अमूल्य (भो 
चित्रपर बीनके कळा-मर्म झे परस 
पुरस्कार भेजा था और हृजरतने , |" ६ 
घ्कारकी रकमको दान कर दिया प 
केन्द्रके जिये । देख लिया न ... | | 
फिर श्रदकी ओर देख कर i 


RR साप्ताहिक विइवमित्र # 


7--"और शरद ! यद हे श्री 


०0 बोल 
हिका माधव ।' है 
कट मघलिकाने आदर पूवक 


£) 


पढ्न 

लि 

पा \ क्र कहा ॥ ते £ 

गो G करते हए माघवले 
I आइचय प्रकेट § 


भी न __ुमने शादी करली ९ हा 
ते से| = नन कर दंडा ? ' माघ- 
रो बड़ा पाप 


KI 


A ओर देख कर बच्चोंकी 
छ स 5 ही नही, मेने कहा कि... 
चा द्वाव कोनसा सेट... ?? चूड़ी वाळेने 
| गली हो कर टोका ! 
` बा क्लिसीके कुछ कहनेंके परे दी) शरदने 
पा बढ़ कर उन सेटोंको नापसन्‍्द करते हुए 
जाता।._आजसे करीब पन्दद दिन पहले जो 
विद्रे क्षाये थे, वेसव बिक गये झ्या ९ वद नीली 
भाएरली मोटी मोदी! है 
। इखो| चढ़ीवाढेने याद करते हुए कइए "आं ! 
लाइक है तो"”'मगर वह कया"''” मलिका 
और हर इशारा करते हुए बोछा--हुजर 
ओर अद :करेंगी ! युनिवसिदीकी लड़कियोंने 
ह । न्द" कु 
। दो ऐ। 'पसन्द॒ करेंगी या नहीं यह तुमने पहले 
रीति जान लिया । यदि नहीं भी पसन्द 
र्‌ |“शी, तोभी बह सेट खरीदा जायगा ॥-- 
वह दे जरा सुइ विकत करते हुए कहा-- 
बीड़ीक्रानवर्सिटीकी लड़कियां" 
ता । | चूडीबाला जिज्ञाउ इृछिसे मधु और 
ने कयधवकी ओर देखने लगा । शरदुने जोरसे 
| निकालो ! 
क्म था| मघु और माधवने भी निकालनेका 
उक्‌ रा किया । चूड़ीवालेने निकालकर दिख- 
ही थी।त हुए कद्दा--'यह देखिये ! ,मेंने परे ही 
| दिया था कि हुजूर को *** ? 
यकी 4 'बुप रहो--.? सेटसे एक चूड़ी निकाल- 
पर $ शने मघुलिकाको समझाना शुरू 
रिचि बौ-देखिये ! मोटी है, भोंड़ी है. ओर 
अच्छी अद सस्ती भी। मगर है आपकी दी 
पापत $ '| एक बार पहन तो छे, चूड़ियां आपइी 
कि बे कया हैं।? उसने चूड़ीवालेसे 
र उसने [पनास ।? ५ 
मं एक | मधु ओर माधवने एक दूसरेको देखा 
हि । चूड़ियां पहनायी गर्यो 
0 पुती हो गयी । उसके 
{इ सिर पड़ा--“सच !? 
की किस भुस्कुराने छगा। चूड़ीबाडेकी 
| पर 4 विस्मयसे बाहर निकळू आर्यी । 
ना को, पर] दो-ीन सेट और 
! ब -पे। सोपर शरदने एक छोटा-मोटा ] 
कि ¶-\ चइ 
सन्य रवासन बक रहा था 
य-स लिया... पडीवारेका दाल 


यु % सभी हे , 
: त ६५/९ खरीदे गये । एक सेटको संभा- 


° || | हुए _ 
र शले कहा "चळो |) भौर चीजे 
he बेइ आगे आगे चल पढ़ा। 


छवा दीदी ओर तुम्दारे छोटे भाईका जाम 
भूल रहा हुँ""'सब सकुदाल तो हैं १? 

“सब शेपः*-सब शेष'-*? शरदने चलते 
चलते ही कद्दा--'इसी दुभिं्षमें'"? 

"अरे ।! माधवने चीख मारकर कहा 
और तुम क्या करते रहे १? 

“कलकत्तेमें दुभिथ्द पीड़ित सहायता 
कमेटीके लिये कारुणिक पोस्टर रंगता रहा । 
थेट भरनेको मिल जाता था।?-शरदने 
ळापरवाहीसे उत्तर दिया । 

'यहां कब आये'"'क्या करते हो ?? 

“बहुत अच्छा लगता है बनारस । यहीं 
हू 

'क्या करते हो '** १? 

“अजी ! बह लाळ पट्टीवाला ब्लाउज 
निकालना तो ।--दूकानवालेसे :शरद कह 
रहा था। 

वद्द अपने पसन्दकी चीजे' खरीद्तो जा 
रहदा था, माधव दाम चुकाता जातो था। 
उसे इच्छानुसार सभी चीजे' खरीदी गयीं । 
शरदके पांव-खुशीके मारे-धरतीपर नहीं पड़ 
रहे थे । माधवने उसमें ऐसी ह्फूतिं पहले 
कभी नहीं देखी थी । 

गलीसे बाहर होकर तीनों शरबतकी 
दूकानपर बेठे । माधवने फिर पूछा--'यद्वां 
क्या करते द्वो ९? 

“मेरे शरबतमें बूटी डालना महाराज ! 
बूटी !?--शरदने प्रश्‍नको फिर टाळ दिया । 
माधषने समझ लिया, उसे इस प्रसंगसे कष्ट 
हो रहदा है। वह चुप हो रहा । शरदने भंग 
समाप्त करते हुए कहा--'अच्छा ठरे दो 
कहां १? 

“ब्रह्माघाटपर, मोसीके यहां |? 

“तब तो नावसे जाओगे ! चलो में भी 
घाटतक चलू ।? 

तीनोंजने घाटकी ओर चल पड़े । घाटपर 
साघबने साहस करके फिर पूछा--'शरद ! 


बताओ भाई! यहां क्यों हो ? कहनेकी:) 
हिम्मत तो नहीं दो रही है, फिर भी कहता: 


हूं, तुम चलो मेरे वह्ां' "कश्मीर ! :घहां रह- 
| कर तुम" ००? 
शरदने लम्बी सांस ली । मधुङिकाने भी 
आंखोंसे माधवकी बातोंका समर्थन किया । 
शरदने मघुलिकाके प्यारे मुखड़ेकी ओर देखा, 
फिर उसकी चूड़ियोंपर आंख गड़ाकर चुप 
रद्दा। 
बोलो शरद !? माधवका गळा भर 
भाया था और मघुलिकाकी आंखों में आांसू । 
“तुम यद्द सब क्या कह रहे दो ? जाओ 
नाबपर बेडो ।? शरदने उसे एक प्रकारसे 
घकेळते हुए नाबमें बेढा दिया ।: 
मधुलिका भी बेही। - *2' - ° 
एः शरद ! इनो... 

= - - '्रक्माघाट बाबू !- पूछता हुआ मलाइ 
ने डांड चछा दी करररं-छपा-छपे, कररर; 

: छपा-छप्‌ । ` * 

छछू. 'पत्र छिखना शरद्‌!” 

= » बाघ घाट छोड़ चुको थी। 

_ पूरब आकाशमें धूरणिमाका चांद निकलकर 
हंस र्दा था। नाव चली जा रही थी । उस 
पार बाळू :और खेतकी इरियाछीपर चांदनी 
नाच रही थी । किलेका चिराग जळ रहा 
था । राजघाट-पुछपर ,गाड़ीकी रोशनी 


ह इम्युनिटि कं० लि० 
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पक्ति बांध कर भागी जाती थी, मणि- दिन भरका लेखा-जोखा कर 


कर्णिकार्मे चिताए' धघक रही थीं। अद्विल्या 
घाटपर शहनाईसे कोई करुण रागिनी फूट 
कर निकल रही थी, गंगाकी बहती हुई 
धारापर चांदकी किरणें, जाती हुई नांव, 
और नावपर मनमारे आपने-सामने चुपचाप 
बेठी दो मूतियां'*'। 

नाव आंखोंसे ओझळ हो गयी, शहदनाई- 
की रागिनी भी जब शेप हुई तो उककेसु'इसे 
अपने आप निकल पड़ा--'छन्दर ।? वद्द रोट 
पड़ा । 


बीड़ियां चूक गयी थीं, फेंकी हुई बीड़ियोंके | [ 
टकडोंकों पुनः बोरकर काममें छाया जा | 
रहा था । “अब घाटपर कोई आकर्षण नहीं; 
विश्वनाथ गली वो श्रीहीन हो गयी, सब 
मैंने खरीद लिया । अब किधर ?-ओ द्रो? 
विक्टोरिया पार्कमें छोटे छोटे बच्चे बहुत | 
छन्दर खेळ खेलते हैं । कलसे वहीं-- ।”” 
उस दिन मकानके किरायेदारोंने पळे | 
पहल आश्रयित होकर छना---वह आधी 


रातको आननन्‍्द-विभोर दोकर विद्याग अळाप 
रहदा था । | 


निज 


झे क्र ॐ 
गंदी कोठरीमें विछोनेपर पड़ा पड़ा वह 


SS 
पद्वासल्सन 
PETROMULSION 


पेट्रोलियम तेल के इमल्सन के साथ 
केल्सियम और सो डियमका हाइपो फास्फाइट 


~ और 
पट्रोमस्सन 


विथ गुयायाकोल 


PETROMULSION WITH GUAIACOL 


Fe | न्य मोनिया 


०. दयुबर्कोसिस 
द्‌ के लिये + 


तेलकणों की समानता के लिये 
उत्कृष काम काता हे। 
यदि अपने दवाखाने में आपको न मिल सके तो कृपया लिखें :-- 


° कलकत्ता 
PET/R-I (G.A.) 


The best ireatment for 
Coughs, Colds, Bronchitis 


खांसी, सर्दी आदि की 
सवभ्रेष्ठ गुणकारी औषधि 
. ऐस्जियस एमल्खन, खांसी, सदी, वायुवलो-सुज्प्रदाइ, 
इन्स्छु रज्ञा तथा सर्दी-जनित श्वात या पावन-क्रिपा 
सम्बन्धी समी तकुछीफोंकी एक प्रमाणित महोवधि है । 
यह केवळ खांसीको दूरकर गछे और फेरेको मजबून 
दी नहीं बनात! बलिक भूव बढ़ाता, पावन-शेडीको 
पुष्ट करता और बड़ व रफूर्तिका संचार करता है। 
ऐञ्जिसं एमल्सन पञ्च तेङसे दित है और इसे 
प्रहतुत करते सम्रय द्वाथरे छुआ नहीं जाता इसक्षिए 
समी जाति-घमंके छोग इसका व्यवहार कर सकते हैं । 
युद्धजनित प्रतिबन्धोंके कारण सप्डाई ध्षीमित है । 
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झै oo OE NNN क5 जहां मनमाना दाम ऐकर 
दह बिकता है । अन्नकी महंगीके फलस्वरूप 
` देनिक उपयोगकी ओर भी चीजें महंगी दो 
॥ गयी हें। बेचारे गरीब किसान उनको खरीदनेमें 
। ` असमं हैं जर्मीदारोंके अलावा किसानों को 
&| सरकारको भी कुछ अन्न देना पड़ता है,जिससे 
॥ सरकारी कमं चारी मनमाने भावसे खरीदते 
|| हैं। बस्त्रका अभाव चीनमें इस लिये हो रह 
| कि लड़ाई वाले अ चलोंमें जो रूह पदा की 
जाती है, वह जापानियोंके हाथ वेच दी जाती 
है ओर देशकी मिले कच मालेके अभावमें 
बंद पड़ी हैं एक तरफ तो क्षावश्यक पण्य 
|  द॒दार्थोके अभाषमें कारखाने बंद हैं ओर 
॥ दूसरी तरफ लेनिकोंको भावश्यक सामग्री 
६ सप्लाई करनेके लिये न ये-नये सरकारी कार- 
| ` खा? रहे हैं। नागरिकोंकी देख रेख 
$ करन वालो ईश्वर ही है । चीनमें छेके 
कुल १८ कारखाने थे । गत नवम्वरमें १४ 
बंद दो गये । सन १९४३ के पहले छः मह्दी- 
नोमें शिंगक्बाई माइनिंग फेक्टरीने १५३७ 
टन माळ पेदा किया था । छेकिन” उसमेंसे 
सिफ ३०१ टन माकी खपत हुई । नेशनल 
रिसोसेज कमीशनको इस लिये बंद कर देना 
पढ़ा क्यों कि माकी खपत नहीं होती थी। 
| | मशीन तेयार करने बाठे कारखानां तथा 
| कोयळा उत्पादन करने घाले व्यवसायोंकी 
भी ऐसी दवी दा है | चु गर्किंगमें मशी न बनाने 
.. बाठे ३६४ कारखानोंमेंसे ८५ का दिवाला 
दो गया भौर १५ कारखाने बंद दो गये । 
कोयलेके उत्पादन ओर मूल्य नियंत्रणके सम्ब- 
न्घर्मे अव्यवस्थित नीतिके कारण १९४३ में 
१८६ खानोंमेंसे ४2 एक दम बंद हो गये 
१०० खानोंमें उत्पादन बहुत कम कर 
दिया गया है । 
कोमितांग ओर जनता 
चीनके सर्वाधिक प्रभावशाली नेता 
माराल चांग केशक द्वारा सङझ्कडित को मि- 
| तांग पार्टीकी सरकारमें आज ऐसे स्वार्थी 
हः | पूजीप्रतियों ओर उद्योग पतियोंकी भरमार 
0 | है जिनकी अव्यवस्थित नीतिका 
| | उपरिणाम सामने उपस्थित है। 
| | कोमितांगका इतिहास पू'जीपतियों 
' । भौर उद्योग पतियोंके स्वार्थ-पूर्ण कारनामों- 
| ,'„ का इत्दास कद्दा जाय, तो विशेष गलती 
नहीं होगी। नानकिंगकी जापानी क5- 
पुतळी सरकारका प्रधान वांग-ची-दी 
4 कोमितांग पार्टीका एक स्तम्भ था । जब 
बह खुे आम जापानसे जा मिला तो 
जापानका समर्थन करनेका भार कोमितांग 
सरकारके युद्ध मन्‍्त्री हो-यिंग-दिनके सिर 
पर आया । जब जनताने इस फासिस्ट 
नेवाका घोर विरोध किया तो 
'पदुसे हटाकर सेनापति बना दिया 


कोमिंवांगपर इतना अधिक 


~ 
र 


कप साप्ताहिक विश्वमित्र- # 


मन्त्रीका पद दिया गया है । कांग-सी-चेह 
भी चेन गुटका एक सदस्य है ओर भाजकळ 
यह सूचना बिभागका मन्त्री है। कहनेका 
तात्पयं यह है कि आज चीनकी जो राष्ट्रीय 
सरकार समझी जाती है, बह सवद्लीय नहीं 
वरन एक दृर-कोमितांग पार्टीकी सरकार 
है, जिसमें सुनाफाखोर पू'जीपतियो और 
स्वाथी व्यावसायिकोंका बोलबाला है, तथा 
उसके प्रधान मार्शल चांगकेशक चीनके 
कम्युनिस्टोंसे आरम्भसे ही खार खाये बेठे 
हैं। उनकी हष्टिमें चीनके कम्युनिस्ट 
जापानी फासिस्टोंसे कम देशके दुश्मन नहीं 
हैं ओर इसीलिये अपनी बहुत बड़ी शक्ति 
उन्होंने कम्युनिस्ट चीनपर घेरा डाळ रखने- 
के लिये तैनात कर रखी है । मार्शल 
चांगकी कम्युनिस्ट विरोधी नीति उनकी 
देश भक्तिका नहीं स्वार्थ साधन की 
षी परिचायक कही जायेगी ॐ क्योंकि 
जापानके विरुद्द चीनके सेनिकोंने जो शोय - 
प्रदर्शित किया है, उसका अधिक श्रेय 
कम्पूनिस्ट कीनको इी दिया जायगा । 
छड़ाईमें अधिकांश कम्यनिस्ट ही मारे गये 
हैं। छप्तसिद्ध अमेरिकन लेखक एःगर सुनो 
ओर भाई०एुप्स्टीन तथा मि०स्टुआर्ड गेल्डर 
के लेखों ओर वक्तव्यांसे साफ मालूम दोता 
है कि चीनमें कम्यूनिस्ट सेनाओं भौर 
नेताओंको सवंसाघारणक्रा जो सहयोग ओर 
समध॑न प्राप्त दो रहा हे, वद कोर्मितांगकी 
राष्ट्रीय सेनाको नहीं मिल रहा है। 
सुप्रसिद्ध कम्यनिस्ट नेता माओ-त्सेतु'गने 
अपने भाषणोंमें एकाधिक वार यह स्पष्ट 
किया है, कि वर्तमान चीनके जन्मदाता डा० 
सनयातसेनके जगत-प्रसिद्ध राष्ट्रीयता प्रजा तंत्र 
भर जनताकी समान दाक्ति उर्पाजनके 
सिद्धान्तोंपर ही वर्तमान चीनका शासन प्रबंध 
संगठित करनेका ध्येय कम्यूनिस्ट सरकारका 
है। वह उदार ओर सहिष्णु हैं एबं राष्ट्रीय 
साम्यवाद स्थापित करनेकी भोर घिशेष 
तत्पर ओर सचेष्ट है । साम्यवादी सिद्धान्त 
टुनियाकी अधिकांश आवादीकी जीवन 
समस्या इळ करनेका दाता रखता है । इस- 
लिये उसकी ओर आम जनताका भाकर्षण 
स्वाभाविक है। हाळ में च'गकिग में चू-इन 
छाईने जो भाषण किया है,उसमें यह स्पष्ट कर 
दिया है, कि चीनकी कम्यनिस्ट सरकार 
साम्यवादके अन्तर्राष्ट्रीय पहलको छोड़कर 
उसको राष्ट्रीय बाना पहनाना चाहती है । 
इसीलिये कम्यूनिस्टॉंकी मांग है, करि“ एक 
पार्टीकी सरकारके स्थानपर सभी राजनी- 
तिक दंछोंके प्रतिनिधियोंको मिळाकर एक 
सवंदूलीय सरकार बनायी जाये। सभी 
जापान बिरोधी सेनिक संगठनोंको मिलाकर 
एक फोजी कमाण्ड नियुक्त किया जाये, जो 
समस्त फासिस्ट विरोधी सेनाओंका नेतृत्व 
करे।” इसमें सन्देद्द नहीं कि भाजकी स्थिति 
में जापानको पछाड्नेके लिये समस्त देश की 
शकता अनिवार्य हो गयी ® और उसमें 
किसी अन्य स्वार्थकी सिद्धिके लिये यदि 


बाघा पहुंचायी जाती है,तो चहद समस्त देश 
के लिये अनुचित है 


` ख़राब होती ज्ञाती देखते हैं 


तथा अन्य वे अंचल हैं, जद्वां भढ. साम्यवादी 
गुरिछा सरकारे कायम हैं। राजधानी येनान है। 
साम्यवादी सरकारके अन्तर्गत समस्त चीन 
का एक पष्टांश भाग निहित है। वहां साम्य- 
बादी ढ'गसे राजनीतिक, आशिक तथा 
शेक्षिक प्रचारकी व्यवस्था है । उसकी अपनी 
अलग सेना है, जिसमें छगभग ५॥ लाख 
सेनिक हैं, ओर जेनरळ चू-तेह सेनापति हैं; 
जिनके मातहत २२ लाख गुरि सेनिक भी 
ज्ञापानसे लोहा छे रहे हैं । अट्टारइव, सेनिक 
डिवीजन ओर न्यूफोर्थ आमीका स्थान चीन 
के स्वातन्त्य इतिहासमें गोरव पूर्ण समझा 
जायेगा । असाधारण प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति 
माओ-त्से-तुङ्ग कम्यूजिस्ट चीनके नेता ओर 
कन्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीक समितिके चेयर- 
मेन हैं । जेनरल चू-तेइ इतने उच्च कोटिके 
सेनिक विशेषज्ञ है, जिनको दरानेमें मार्शल 
चांग केशकने भी अपनी असमर्थता मइसूस 
MEN 
माशंल चांगका व्यक्तित्व 

मार्शल चांग केशऋकी रा्टट्रीयतामें किसी 
को भी सन्देइ नहीं चाहे, उनका कट्टर विरो- 
धी ही क्यों न हो। लेकिन उनकी यह 
धारणा गलत है कि अमेरिका ओर ब्रिटेल 
जब प्रशान्त मोर्वेपर जोरशोरसे अभियान 
आरम्भ करेंगे, तो जापानको अनायाख ही 
घुटना टेक देना पड़ेगा ओर चीनकी रक्षा 
अपने आप हो जायगी। कमसे कम इस 
समय चीनके सामने जो आर्थिक, राजनीतिक 
ओर सामरिक संकट उपस्थित है, घद्द उसके 
इतिहाप्तमें यदि अभूत पूर्व नहीं , तो अत्यन्त 
गम्भीर अवश्य है और उसको कोई एक दर 
अकेले नहीं !राळ सकता । इालमें उन्होंने 
अपनी सरकारमें जो थोढ़ेसे रद्दोबदल किये 
हं, वे इतने काफी नहीं हैं कि वर्तमान संकट- 
को टालनेके लिये सरकारको पर्याक्त साधन 
और शक्ति सम्पन्न बना सके। कम्यनिस्ट 
नेताआंका तो ,कहना है कि इसके द्वारा 
चीनकी जनताको धोखा देनेकी चेष्टा की 
गयी है । ' खेर, इम यहद स्वीकार करनेको 
तेयार नहीं हैं कि मार्शल चांग जैसे देशभक्त 
सवोत्कृष्ट नेता अपने देशवासियोंको धोखेमें 
रखकर उनका अद्वित करनेकी बात सोचगे; 
छेकिन इतना तो स्वयं मार्शछ चांगके ही 
उस संदेशसे स्पष्ट हो जाता हे, जिसे 
उन्होंने नवघर्षके अवसरपर देशकी जनताकै 
नाम ब्राडकास्ट किया है, कि चीनकी साम- 
रिक अवल्था दिनोदिन खराअ;हो रही है। 
उन्होंने यद आइवासन अवइ दिया. है :कि ] 
सामरिक स्थिति हृढ़ होते ही :छड़ाईके 
दर्मिय्ान ही जतवाको अधिकार प्रदान 
करनेकी चेष्टा की जायेगी ।ठेकिन इस भाइवा- 
सनसे उन छोगोमे आशा ओर उत्साइका 
संचार इोता नहीं नजर आता, जो वर्तमान 
आथिक हुरवस्यासे बुरी तरइ प्रताड़ित हो 
रहे हं । उनके.लिये चीनके अर्थ मन्त्रीके 
इस दिछासाबाजीमें कोई आकर्षण नहीं कि 
नये बजटमें ओर अधिक रेक्सःनह लगाये 
जायेंगे और चस्तुओंके बढ़ते हुए मूल्यको - 
सरकार प्रभाबोत्पादक ढड़से नियन्त्रित 


: करेगी । क्योंकि इन सरकारी आइवासनों- 


के बाघजूद्‌ वे अपनी अबस्था भधिकाधि 


ता० | 

२२ जनवरी | र 

जापानकी वर्तमान 
बिधिसे ऐसा लगता है क्न र h 
ब्रिटेनके जोरशोरसे आक्रमण w 
ही बद्द अपनी सारी शक्ति चीनक | परी 
करलने गायेगा । इसलिये उनके + गैहनकें 
सुक्तिका स्वप्न देखने वालको +य 
चाहिये, खूब अच्छी तरह हदयडम लकी 
चाहिये कि बिना अपने पेर i | इः 
दूसरेकी आशा और भरोसाए | 58% 
रहना आत्म-वन्नना दै । झन वाहि 
सेना पतित्व अमेरिकन सेनापति |. नि 
स्टिरवेलको नहीं दिया गया se 
मतभेदको लेकर जेनरलको अपर | 
जाना पड़ा, तो यह उचित हीहै। वक्तव्य 
सार्व देशिक सेनापतित्व ओर | हैकि 
प्रश्न तो अनिवाय है, उसको टाहा [कि 
सकता आर यह पद उसी व्यक्ति श्र 
करना चाहिये कि जो सर्वाधिक र ग 
हो । हमारे ख्यालमें मार्शल चाज्ञी बी 
इस मामलेमें सर्वोच्च माना ज्ञा्ारिमि” 
इस ज्यालसे चीनके भारत एक 
विभागके मन्त्री मि० लो की इस ह रा 
चीनके कम्यृनिस्टोंको ध्यान देना चीर विर 
सार्शाल कम्यूनिस्ट सरकारसे एत्न दक्ष्य 
करनेके लिये तेयार हैं, लेक्रिन कदने: 
दछ चीनकी सेनाका नेतृत्व भपे॥ करते 
लेना चाइता है। इस समय सबा है वि 
एक सात्र चीनको उबारनेकी ओर|ड. ब 
चाहिये ओर इस कार्यमें अगर किसी 
अपने स्वार्थका बलिदान करना पढ़ाय | 
उसके लिये सव॑दा तेयार रहना चाहि 


आनंद का पा उ 

है जवं 
पभ स्य रस 
प्रसन्न रहे | | 


अशोका रिष्ट | 


शत्र) केसमस्त रोगो | झरि 
दूर कर उन्हें पूर्ण 
करता है । 


Kaviraj N.N.Sen & Cy 
I8-t &-I9, LOWER CHITPUR ४०, 


नजरबन्दी 


` तओ द 
र पार्ठमेण्टमें भारत साचव 


करी का कि १६४२ के कांग्रेस 
HR सिढसिळेमें नजरबन्द किये 
को ्तियोंको कैंसर, Ee ब 
ङा छ्या रखते हुए रिदा किया जा 
रॉफ ३। इस दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्तिके 
साफ | उपक्ी अवस्था देखकर ही विचार 


चीनको f चाहिये | ड 
नापति 'उपनिविशों की खोधीनता 
या $| विषयक संम्मछनकों ओरसे 
wi प्रश्काशित हुआ उपतमें वतय 
Ei || ३ कि उक्त चार रमें यह स्पष्ट घोषणा 
i मी कि अधीन उपनिवेशोंमें शासनका 
१ व जिन राष्ट्रों पर है वे उनके साथ 
भव नापरिकताका व्यवहार करे और 
चाहती बीचमें उनका सामाजिक एवं आ्िक 
जाया गण भी करते रहें । 
 स्{ गांबोंका उद्धार 
इस हि राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेळनमें गांबोंके 
देना शीर बिययमें बुनियादी शिक्षा ही एक- 
रसे इ हद्ष्य माना गया। श्री जी० राम- 
कन कने प्रोढ़ शिक्षा ढपसमितिका वृतांत 
६ भफे| करते हुए कहां कि यह निश्चय क्रिया 
। सका है कि जहां आवश्यकता प्रतीत ददो 
। ओर (३: बही शिलप-विद्या एवं मोखिक 


बिके माध्यम द्वारा प्रोढ़ शिक्षा दी 
 पड्ता[य | 


गवाह. कांग्रेसका कार्य 
| आंध्र महिला सभाकी ओरसे आयो- 
प्रेस का्फ्रेसमें भाषण करते हुए 
॥मती सरोजिनी नायड्ने कहां कि कां- 
का उद्देश्य समस्त भारतीयों की सामू- 
के मांगका प्रतिनिधित्व करना तथा 
{ब्य समस्त सम्प्रदायो ओर दलों 
वाधीनता संध्राममें - कन्धेसे कन्धा 
हर रानां हे। बही दिन विज्ञयका 
गहोगा जब कांग्रेस सभी द॒ळोंको 
न शभर भारतको [स्वाधीन कर ळेती है। 
|; [ऐसा कोई कायं न करे जिससे देश 
@ | अनतापे फूर €त्पन्न हो वरन ऐसी 
ओर प्रकाशित करे जिससे 
र न पदा हो । भार- 
हि ः र एकता स्थापित करनेके 
कि शरी भरो भी विम न लगाया जाय 
: एवि ol इस दिशामें प्रयत्नशील होना 


रिष्ट है 
ज जपणदोनकी प्रोथोना 
र्ण स ११ पन्ना मद्दिहा आत्म-रक्षा 
मो ९ जार सइस्याओंकी ओर 


तिकी 


बाप सेन शुप तथा श्रीमती 
भाम तेथ। मध्यरप्रार्तके गवर्नर 
ब अनुरोध किया है कि 
गृ मत्युदण्डकी सज्ञा 
> जीवनदान दिया 
॥ ३, "3 फ भाशयका तार भेजञ। 
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मि० चचिलका भोषण 

यूनान तथा साधारण सामरिक अ- 
स्थापर कामन सभापें मि० चचित्ने 
भाषणके {सळसिळेमें विभिन्न मोर्चा का 
हवाङा देते हुए कहा कि पश्चिमी मोर्चेपर 
१६ दिसम्बरसे होमेवाली लड़ाई और 
कण्डोको एकमात्र अमेरिकनोने ही सहा 
है। इसमें सन्देह नहीँ कि पश्चिमी मोचे 


मि० चचिल 
पर आनेाळे भयङ्कर तूफानका जर्मनीके 
प्रथम आक्रमणकर कुछ देरके लिये रोक 
लिया हे । यह निश्चित था कि पूरब-पश्चिम 
ओर इटढीके सभी मोचे वह आक्रमण 
होता'जो जम॑नोंने सामरिक शक्तिको 
नष्ड कर डालता । जम नोंके लिये केवळ 
मात्र पूर्ण आत्म-समपणमे अन्य कोई 
` उपाय नहीं है। आगे चळकर आपने कहाँ 
कि ब्रिटेनपर दोषारोपण करनेवाले व्यक्ति- 
योंको इस बातका जवाब मिळ गया है कि 
ब्रिटेन तथा ब्रिटिश साम्राज्य स्वार्थी, 
लालची, जमीन हुड्पनेवाडी जाति 
नहीं दे । 
बन्दी नेतोओंका खार्थ्य 
कांग्रेस कायंसमितिके सदश्य डा० 


: प्रफुल्डचन्द्र घोषने अहमदनगर किळेसे ` 


मुक्त होकर एक वक्त्यमें कहा कि सरदार 
ब्लममाई पटे आंतोको बीमारीसे 
पीड़ित थे । उनकी बीमारी अब बढ़ गयी 
है। तीन दिनपूर्न वे फिर आंत रोगसे 
पीडित हो गये थे । मौलाना अबुङ कलाम 
मांजाद्क्रा वजन ४२ पोण्ड घट गया है। 
उन्हें जल्दी-जल्दी जुकाम हो जाया 
करता है । गत वर्ण वे जुकेम और ज्वरसे 
कईबार पीड़ित दो चुके दैं। पण्डित 
गोविन्रवललम पन्तको सर चकएकी 
बीमारी है तथा रीढ़में पीड़ा बनी रहती 
है । इन्हें हानियाकी बीमारी भी नज्ञर- 
बस्दीके कुछ ही मदने बाद॒ते बढ़ गयी 
है । पण्डित जवाइरलाछ नेहरूका वजन 
१५ पौण्ड घट गया दे और उनमें बृद्धा 


~ © न 
ॐ साप्राहक विश्वांमत्र # ! 


वस्थाके लक्षण नजर आने लग गये हैं। 
डा० पढ्ट/मि सीतारमेया मधुमेहसे पीड़ित 
थे किन्तु अब अच्छे हो गये हैं | मि० 
आशफ अळी, आचाय कृपलानी तथा 
आचार्य नरेन्द्रदेव पहलेसे अब स्वस्थ हैं 
यद्यपि मि० आशफ अछीका वजन ११ 
पौण्ड घट गया है। डा० घोपने आगे कहा 
कि सभी नजरबन्द अपने तो अध्ययन 
एवं लेखनमें व्यस्त रहते हें । 
ग्रीस, इटलीको प्रश्‍न 

ग्रीस. और इटलीके अधिकारे प्रश्‍न 
पर कामन समामें बोडते हुए मि० इंडेनने 
कहाँ कि लीबिया एवं ट्रिपोळीके <युद्ध॒के 
ूर्गके इटाल्यिन अधिक्रत भूभ।गके भवि- 


' ष्यके सम्बन्धमें शांति स्थापित हो जानेके 
बाद संयुक्त राष्ट्रो द्वारा निर्णय किया 


जायगा | वर्तमान समयमें स्थिति यह हे 
कि इटालियन सरकारको किसी भी उप- 
नियेशके वापस मिळनेका दाआ नहीं है। 


कामन सभामें बहस 

कामन सभामें प्रधान मन्त्री मि० 
चचिळके भाषणके बाद प्रमुख उदारी 
वक्ता सर परसी हेरिसने वाद्‌-विबाइका 
श्री गणेश करते हुए कहा कि मुझे पूर्ण 
सन्तोष नहीं है कि पापाण्ड़ू,जकी जगह 
प्लेस्टिरसके प्रधानमन्त्री दोनेका अर्थ 
ग्रीसमें प्रजातन्त्री सरकारकी अतिवृद्धि 
है । जबतक आम चुनाव नहीं हो जाता, 
प्रध नमन्त्रीकी ठोस वेघानिक स्थितिसे 
इल्क्रर नदीं किया ज्ञा सकता । मजदूर 
दुडी उपनेता मि० आर्थर प्रोनडडने कहा 
कि राजनीतिक सिद्धान्तको लेकर जहां 
युद्धकी नौबत आया हो, उसका संतोष 
पूर्ण हर तो अब क्षमादान ही दे। हम 
ढोग ग्रीस या कहींके भो स्थायी पुलिस- 


मेन नहीं हो सकते। अनुदार दुली सर - 


नुथरेट हेडलपने कहा कि त्रिटेनको यह 
स्पष्ट कर देना चाहिये कि पोलिश जनता 
की मंजूरीके बिना पोलेण्डकी राजनीतिक 
पद्धतिमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा 
सकता । डिपसनने कहा कि प्री में जो 
नीति कामरमें छायी गयी, वह परिणामको 
देखते हुए गत थो। ब्रिटिश फोजोंका 
बहांसे दूसरे मोचेपर हटा ले जाना चाहिये 
जहां उसकी उपयोगिता है । मि० स्टोक्स 
ने कहा कि भूमध्य सधारके ठोगोंका 
ख्या है कि ब्रिटेन भूमध्य प्रास्तमें रूस 
के पांव जमनेमें बाघ! देनेके लिये ही प्रीस 


` पहुंचा । उप-प्रधोन मन्त्री मि० एटढीने 


कहा कि ब्रिटिश परराष्ट्र नीतिन तो 
प्रधानमन्त्रीकी भावुकतापर निर्भर है और 
न बेदेशिक सचिवकी स्वेच्छाचारितापर । 
यह तो प्रीसवाळे जाने कि कौन-सी | 


3 


शासन व्यवस्था राजतन्त्र या १ 
उनके लिये उपयुक्त होगी । 
दो सोलके लिये लीडरी 
अहमंदाबादकी एक समामें आषण | f 
करते हुए मि० जिन्नाने कहा कि महातमा || 
गांधी तो २५ वर्षोसे अपने ढंगसे स्वराज्य 
प्राप्त करनेके लिये आन्दोलन करते रहे 
पर कुछ भी नहो सका। पर यदि वे 
'दो ही वर्ष पीछे चलनेको तेयार हों तो 
देख छे' कि किस तरह उद्देश्य सिद्धि हो 
जाती है। 
` हताहतोंकी संख्या 
प्रचानमन्त्री मिं चचिळके वक्तव्या- 
नुसार दृताहतोंकी संख्या इस प्रकार 
ह:-कनाडा--७८ हजार ६८५, आसस्ट्र - | 
हिया -८४ हजार ८६१, न्यूजीलड- 
३४ हजार ११५, दक्षिग अफ्रोका-२८ | 
हार ६०३, उपनिवेश--& हार ६५२, | 
साम्राज्य--२ लाख ६४ हजार ४३८ । 
प्रशांतके द्रीपपु ज 
प्रशांत सम्मेळनमें विश्व सुरक्षा | 
सम्बन्धी वादविवादके अबसरपर सयुक्त | 
राष्ट्रके प्रतिनिधिने अमेरिका एवं फिलि- | 
पाइनके बीच स्थित द्वौपोंपर निश्चित | 
दवा प्रकट छिया । इन द्वीपोमें केरो- | 
लाइन्स, मेरियाना, एवं माशंज द्वीपपुज |. | 
शामिल हैं जो पहले जापानियोंके संर- | 
क्षणमें थे । उक्त पदाधिकारीने यह भी | 
कहद कि भविष्यमें कुछ दिनोंतक फिलि- 
पाइनकी आक्रमणकारियोंसे रक्षा को जञा # 
सकेगी । BA 
समझौता समितिके विचार | 
समझौता समितिके अध्यक्ष सर | 
तेज बहादुर सधूने समझौता समितिके | 
कार्यों पर प्रकाश डाल्ते हुए कदा कि | 
हम छोग भावी विधानकी बुनियादतक ' 
पहुंचनेके लिये कोई प्रयास उठा न रखेंगे । 
हमारे प्रस्तावोंके पीछे हमारी सद्भावना 
दृढ़ताके साथ डरी हे । 
यू० पी०सें ४३४ ननरबन्द्‌ 
संयुक्तप्रांके गवर्नरके सलाहकार / | 
सर टेंगार आरढनने प्रेस कानफरेन्पमें | 
बताया कि संयुक्तप्रांतमें छगभग ४३४ 
नजरबन्द हैं जिनमें ३४२ कांम्रेसी नजर- | 
बन्द हैं । जो लोग रिदा हो चुके हैं वे | 
इसमें श मिल नहीं ॐ, कुछ छोगोंकी | | 
रिहाईपर अभी विचार किया जा रहा हे। | 
ब्रिदेनको चेतावनी । 
लब्दूनकी रायल पम्पायर स्‌ 
इटीमें भाषण देते हुए मेजर जनरल 
पडबडं स्पीयसने मेट घ्रिटेनको चेता 
देते हुए कहा कि अगर ब्रिटेनने र 
घांनोसे काम नहीं लिया तो म' 
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स्वदेश-वातो 


Pen Veet Vel Jon oe 


श हरिभाऊ उपाध्याय रिहा 
| अजमेरसे प्राप संवादसे पता चळा है 
| कि अजमेर मेवाड़ प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 
के भूतपूद अध्यक्ष ओर हिन्दीके प्रसिद्ध 
॥ | छेक पण्डित हरिभाऊ उपाध्याय अज- 
| ॥ परेर सेण्ट्रढ जेळसे बिना शत रिहा कर 
* दिये गये हें । 
|! ब्राघ मेलांके . स्वानाथी' 
i ` प्रयागके माघ मेळाके विषयमे सर- 
|| ऋसे अनुमान यह दे कि आमावर्याकै 
i अबसरपर संगमपर १६ लाख व्यक्तियोंने 
|, स्नान किया। कोई दुघंटना नहीं हुई 
केवल एक : नाव अवश्य उल्ट गयी थी 
लेकिन डुबनेसे बचा ली गयी। 
। बाबो राघवदासको वापूको पत्र 
: | पुक्तप्रांतके प्रसिद्ध कांग्रेसे नेता बाबा 
।।  राघवदास आजकल गोरखपुर जोलमें 
(| बन्द हे । जेलमें बांबाजीपर पागळपनका 
| :। दौरा होगया दे। अपने निइचयांनुसार 
॥  याबाजी दवा आदि नहीं खाते हैं | इसलियें 
! महात्मागांघी बाबाको पत्र भेजकर दवा 
! खानेका आग्रह किया है । 
इतिहास कांग्र सको दान 
छा मैसूर सरकारने भारतीय इतिहास 
ii ' कांप्रेसको भारतका इतिह्दास पूरा करनेके 
jf ' किये १० हजार रुपये दान दिये हैं । 
| शकत उस्मोन रिहा 
हा कानपुर तथा मेरठ कम्युनिस्ट मामलों 
|. के नेता री शेकत उस्मान ४॥ वष की 
| । नज्ञरबन्दीके बाद बरेली जेल्से छोड़ दिये 
|| ¦ ; गये हैं। एकबार श्री शौकतचस्मान इ गलेंड 
| । | हाउस आव कामन्सकी मेम्बरीके लिये 
ht | ड़ हुये शे | 
a ४४मील सायकिल रेस 
देवास (जुनिअर) में अखिल भार- 
तीय सायकिछ रेसका ७ बां जलसा हुआ 
‘8 मीळक्री सायकिळ रेसमें दक्षिण भारत 
घनवौसप्पा प्रथम आये । 
उन्हें ४४ मीकी सायकिल चलानेमें 
| ^ १३बण्टे ५ मिनट ठगे । द्विती यआनेबालेने 
` | सिफ ३५ मीलंतक सायकिळ चलायी । 
'मि० वी०षी० इ'गलेड जायेगे 
` युक्त परांतके स्वायच शासन विभागके - 
मि० बी० बी० सिंह आई० सी० 
। ज्ञो विडसिया हत्यौकांडके अभियुक्त 
इंगलैंड आयेंगे । प्रांतीय सरकारने 
पोट दे दिया दै। प्रोवी कौंसिलमे 
,करनेक लिळसिलेमें वे जा रेह \ 


मवेशी लापता 
कई बफी छे तूफानके 
कितने दी. मवेशियोंके 


ॐ साप्ताहिक विश्वमित्र % 


पतंग उड़ानेका बुरा फल 
अहमदाबादको एक मकानकी छतसे 
गिर पड़नेसे पतङ्ग उड़ाने वाळे १२ आदमी 
बुरा तरह घायल हो गये और एक मर 
मर गया। घायलोंको अस्पताळ भेजा गया 
हे। 
एक आनेके नमक्सें ६ महीने 


सिराजग जके एक ठुकेंबदारं साधु 


चरण साद्दाको डेढ़ छटांक नमक १ आनिमें 
बारह आनेकी दरसे बेचनेके अभियोगमें की तळाशी लेनेपर पुलिसने लगमग तीन 
६ महीनेका कठोर कारावासका दण्ड और लाख रुपयेका माळ बरामद किया । एक 
व्यक्तिको गिरफ्तार भी किया गया है । 


५ सो रुपये जुर्माना किया गया हे | 
विश्व 'भारतीको दान 
चीनी प्रज्ञातन्त्रके वायस प्रेसीडेंट 
डार एच० एच० कुङ्गने विश्व भारतीके 


“चीना भवन” को १०ज्।र रुपये भेजे हैं । 


त्रिपुरा महाराजने भी विश्व भारती 
में संगीव भवनके निर्माणार्थ २० हजार 
रुपये प्रदान किये हैं । 

ब्रज-भोषा साहित्य मण्डल 

आगामी २,३ फरवरीको दिल्लीमें होने 


वाळे अखिल भारतीय प्रज साहित्य मण्डळ 
के अधिनेशनके लिये रोयबहाठुरश्रीनारायण 


बतुवेदोको सभापति मनोनीत किया गया 
है। श्री दुलारे ढाळ मार्गव और अमर- 
नाथ झा कवि सम्मेटन ओर प्रज साहि- 
त्य परिषदके सभापति चुने गये हैं । 
रिश्वतखोर डाक्टर गिरफ्तार 
ळखनऊ रेखवे अस्पताळसे सम्बन्धित 
एक डीकर रिइवत लेने और नकली 
मेडोकळ साटी फिकट देनेके अपराघमें 
गिरफ्तार कर लिया गया हे । 


युक्त प्रान्तमें कुल ४३४ नजरबन्द 


पता चला है कि संयुक्त प्रान्तमें 
लगभग ४३४ नजरबन्द हैं, जिनमें ३४२ 
कांग्रेसी नजरबन्द हैं । जो लोग रिहा 
हो चुके हैं वे इसमें शामिल नहीं हैं, कूछ 
ढोगोंको रिद्दाईपर अभी विचार किया 


, जा रहा है| 


श्री छुभाषचन्द्र वो सके भतीजे 


श्री सुभाषचन्द्र ब्रोसके भतीजे श्री. 


अरबिन्द बोस और औ द्विजेन्द्र बोसकी 
आरसे श्री माढिक बरकत बळी एडवो- 
केटने लाहौर :हाईकोटमें “हेविस कर्पस” 
दुरंल्वास्त पेश की है। | 


झगूगाम्री दुलकेसद्स्योंकागांधीजी 


. में विद्यास 
ज्ञात हुआ हे कि सिवनी जेढसे 


- कावड ब्छाकके बन्दियोंने संरकारको 


एक मेमोरेण्डम भेजा हे कि हम धुरी 
राष्ट्रोंक विपक्षो हैं और :महात्मा गांधीके 
छूटनेके बाइसे उनकी नीतिके पक्षमें हैं । 
मेमोरेण्डम भेजनेवाळोंमें _अप्रगामी दलके 
अध्यक्ष श्री आर० एस० रूइकर, मन्त्री 
श्री एच० बी० कामथ और खजांची श्री 


डा० घोंषका स्वास्थय 
अहमदनगर दुर से रिद्दा होनेके बाद 
कांग्रेस कायसमितिके सदस्य डा० प्रफुछ 
चन्द्र घोष बम्बई पहुंचे । वहां डाक्टर 
गिल्डरने आपकी परीक्षा की | डा०घोष 
का स्वास्थ्य अच्छा है । डा० घोष शीघ्र 
द्वी महात्माजीसे मिळे गे। 
तीन लाखका मोल पकड़ा गया 
` कळकरोके बड़े बाजारमें दो स्थानो 


(न 
\ 2. 


ता० २२ जनवरी ,, 


(० 
देशभक्तकी भावनो 
चिमूर केसके फांसीकी इ) ४३) 
वाळे एक अभियुक्त श्री वा 


जो एक अच्छे जमींदार | 
मित्रको लिखा दे कि “यदि मुझे % 
दी जाय तो मेरी सब जायदाद 4 
जाय और उसकी सारी रकम है 
पुननिर्माण काय में रगा दो न| 


सेनोपति चॉडडपर 


युद्धकाल में सैनिक व नागरिक दोनों को 
ही कष्टमय जीवन बिताना पड़ता है। 
छुट्टियाँ कम, काम ज्यादा, और फुरसत 
का तो नाम नहीं | इसीलिये फुरसत का 
सदुपयोग ओर भी जरूरी हो पड़ता है। 
और किताब या अखबार पढ़ते पढ़ते, 
बढ़िया गर्मागर्म चाय की चुस्की लेते 
जाना; इससे बढ़कर फुरसतका सदुपयोग 
हो ही नहीं सकता । 

दिनभर की चिन्ताओं को भुलाकर, चाय 


"आपको प्रफुछ कर देगी। गर्मी में ठण्हक 
“ ओर जाड़े में गर्मी पहुँचानेवाली चाय 


स्फूर्तिदायक होते हुए भी हानिकर नहीं 
होती । चाय को अपना प्रियपात्र बना 
कर उसके साथ अपने अवकाश का 
उपभोग कीजिये । 


सेनापति वापटके विरुद्ध छ 
जनक भाषण देनेके कारण 
अदाङतमें मुकदमा चळ रहा है। 


लेके £ 
भोनिया 
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७ 
एक नया चाटर 
सुक प्रशान्त अंचडकी समस्योंपर विचार 
र स.क लिये संयुक्तराज्य अमेरिकाकी वर- 
राज्यान्तर्गत दोटसिप्रय नामक 


भरो , 
"i तराहीय सम्मेळनमें छदूर पूचके 


है। शरानमें 

= एक नया चार्टर घना है । इसका नाम 
पान्त चार्टर है । उक्त सम्मेलनमें १२ देशों- 
प्रायः १६० प्रतिनिधि शामिल हुए थे। | 


_ लल पा 
pee “3 पूय राष्ट्रको पूर्ण स्वतन्त्रता आर 
। नाका दर्जा देनेका सिद्धान्त स्वीकार 
En । इस सम्मेलनमें निमन्त्रित 
भी रस नहीं शामिल हुआ । चाटेर 
Fp आस्ट्रेलिया, अल जक फ्रांस और 
3७० दके हस्ताक्षर दें । चार्टरका कार्य यह 
` || संयुक्ताष्ट जोरदार शब्दोंमें उक्त सिद्धां- 
(6) को भल्वीकार करते हैं जिनके अनुसार 
} | ह राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर मालिकाया ढङ्गसे 
)धवा बतौर संरक्षक (टूस्टी) शासन करनेके 
पने दावेको यह कद्द कर प्रमाणित करना 
[इताह कि उच्च योग्यता शौर गुगोंके 
रण दूसरेपर शासन करनेका उसे पेदाइशी 
घिकार है। संयुक्तराष्ट्र घोषणा करते हैं 
॥ सभी राष्ट्र समानताके अधिकारी हैं। 
॥ ` |बचन देते हैं. कि सब राषट्रोंको समानताके 
भोका उपभोग कर शकने योग्य ' बनानेमें 
[अपनी निरन्तर चेष्टामें जरा भी त्रुटि न 
Rl औपनिवेशिक भौर मातत देशों 
रथिक देशमें रइनेवाली उक्त जातियों 
(९ दरेंकि लिये, जो समाजिक ओर राज- 
(कक भधिकारोंको पूर्णरूपसे भोग नहीं 
० उनकी छरक्षाके लिये संयुक्तराष््र विश्व- 
अन्य उत्तरदायित्वके सिद्धांतकी 
है करते हैं। संयुक्तराष्ट एक जेनरल 
'्षहीके उत्तरदायित्वके अन्तर्गत स्थापित 
| जाने वाली प्रादेशिक नियन्त्रण समिति 
प जो इमवर्टन ओकस शांति- 
कि नमे पा हुआ है, समर्थक हैं । 
| हि वषकी कड़ी केद्‌ 
| सेनाकी सिगरेट” आर अन्य 
गन चुरा कर चोर बाज़ारमें एह 
न अमेरिकन गरमें पहुंचाने वाले 
। पेरिस पकड़े गये। इन तीनों 
र मे रिकन कोट मार्शल हुआ 
ही देको वर्णे, ३६ और २५ घष की 
? भ्वेकी सजा दी गयी 
नीको को. 
| Sa जीहुज़ूर सरकार 
he सोवियट घार न्यूस? 
र सरकार सरकारको जम॑नकी 
, 3 गि तरफ सरकारक खा है । कि पाळ मेंटमें 
र भिः ध्यान आकृष्ट किया 
कहा कि जिस सरकार 
ह भि द उसके खिलाफ इस 
` LI पर इम खेद प्रकट 


न 
पक] 
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RT मा 


वाशिगटनका समाचार है कि सिनेटर 
हीलरने कहा है कि यदि संयुक्त राज्य 
अमेरिकाका यूरोपकी गुटन्दी नीतविमें शा- 
मिल हुआ तो इसका परिणाम यह दोगा 
कि उसे अन्तर्में छूससे लड़ना पड़ेगा । 


अमेरिकन झाहरोंपर बम-व्षो 

जर्मनीके विमान वाहक जद्दाज ग्रण्ड 
जैपलिन और ड्य'शळंण्डकी गतिविधि अ- 
ज्ञात है। ऐसा समझा जाता है कि अटलां- 
टिकके तटस्थ अमेरिकन शद्दरोंपर इन जद्दा- 
जोसे रोबोट बम उड़ाये जायेंगे। अमेरिकन 
जद्दाजी बेड़ाके कमाण्डर इनचीफ इनग्रामने 
शायद इसीसे कहा है कि ३० से ६० दिनके 
भीतर न्यूयाकं पर रोबोट बम गिरंगे। 

युद्ध बन्द नहीं हो सकता 

मि०्चविलने पाल मेंटमें फिर यद घोषणा 
दुइरायी कि जब तक धुरीराष्ट्र बिना 
किसी शर्तके पूर्ण आत्म समपण न करेंगे। 
तब तक युद्ध बन्द नहीं दो सकता । उन्होंने 
यइ भी कहा कि में यह नहीं समझता कि 
इस मांगकी वजहसे युद्ध लम्बा होता जा 
रहा है। 


ज जल 


स्र ड 


चचिलक्की चाल 

लन्दनके विश्‍वस्त जानकार व्यक्तियाँका 
कहना है कि प्रेसिरेण्ट रूजवेल्ट पर मि० 
चचिल यह दवाब डाळ रहे हैं कि ब्रिराष्ट्र 
सम्मेलन होनेके पू एक वार द्विराष्ट्र सम्मेलन 
(ब्रिटेन ओर अमेरिका) हो जाना आवश्यक 
है। यहद भी कहा जाता है कि प्रे सिडेण्ट 
झ्जवेल्टने मि० चचिलके इस अनुरोध को 
अहधीकार कर दिया है क्‍योंकि वे नहीं 
चाइते कि अब ओर अधिक सन्देह पेदा 
किया जाये और स्टेलिनकी यहद धारणा 
हो कि एंगलॉ-अमेरिकन डळाक बनानेका 
भीतर द्वी भीतर चक्र चल रहा हैं। अब 
यह बात किसीसे छिपी ,नहीं है कि मि० 
चचिल फ्रांसके साथ मिल कर यूरोपमे एक 
पश्चिमी गुट बनाना चाइते थे किन्तु उनका 
प्रयास विफल हुआ । बहुत सम्भव है कि 
अब वद्दी चाळ भमेरिकाके साथ भी चली 
जा रदी हो। 

नाजी कमाण्डर गिरफ्तार 

अमेरिकाकी सातवीं सेनाने १७ वे' 
एसएस पेनजर डिवीजनके कमाण्डर जेनरल 
हेन्स लिंगवरकों गिरफ्तार कर लिया है। 
पश्चिमी मोर्चेमें यइ पहले एसएस डिबीज- || | 
नल कमाण्डरकी गिरफ्तारी है। 

साधारण निर्वाचन | 

ब्रिटिश पाळ 'मेंटमें डिप्टी प्रीमियर | 
मि० एटलीने मि० चचिककी ओरसे यह | 
आश्वासन दिया कि साधारण निर्वांचनकी | | 
तारीखकी घोषणा जिस दिन वोटिंग होगी | 
उससे कमसे कम ३८ दिन पहले की जायेगी । | 


स्िसिलीमें विद्रोह 
इटालियन सरकारी विज्ञप्ति है कि | 
दैनिक भर्तीकी घोषणाके खिलाफ विद्रोइ | 
प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियोंमें ४ जनवरीसे ॥ 
१३ जनवरी तक ८६ व्यक्ति इताइत हुए | 
हैं। ! 
वोर्साओर क्रे शोपर रूसकाकब्जा 
मार्शल स्टालिनने योषणा की है कि 
पोलेण्डकी राजधानी वार्सापर अधिकार दो | 
गया । जर्मन अनुमानके अनुसार मार्श 
स्टालिन २९० डिबीजन सेना लेकर इस 
अञ्जरमें आगे बड़ रहे हैं। पोलेण्डकी लुब- | 
लिन सरकारने घोषणा की है कि छालसेना 
ने क्रोशोको शत्रुओंसे सुक्त कर दिया । 
भोरतीय समस्या 
इः स्टीव्य,ट आफ वेसिफिक रिठेशन्सने 
भारतीय समख्यासे दिलचस्पी रखने घाएे 


'अप्रेरिकनोंसे मिलने और बातचीतकी दुः 
विधा देनेके ख्याळसे श्रीमती बिज्जल छक्ष्मी 


दण्डित और पण्डित हृदयनाथ इ जरूके दौरे 
की व्यवस्था कर दी है । 


मशीन घरों और कारखातेमें 
पहनी जानेत्राली घड़ियोंका कम्प 
पसीना, धूळ, चुम्वक ओर अन्य 
चातक प्रभावोंकों बर्दाश्त करने 
योग्य छक्ति ' सम्पन्न होना 
आवश्यक है। अतएव इश्जचिनियरों 
ओर कारीगरों और अन्‍य 
मेकेनिको में चेस्ट एण्डकी घड़िया 
« की जनप्रिय मांग रही हे क्या कि 
इनका निर्माण सत काम करने 
ओर डीक समग्र बतानेके लिये 
पूरी मजबूतीके साथ हुआ है। 


सेकण्डस साइन 
_ निकल सिजवर...... 


मार पहुंचनेकी मः | कारण 


| अज सकनेका इमें खेद हे । 
वेस्ट एण्ड वाच कम्पनी, 


s 


RS SS 
अमेरिकाको रूससे लड़ना होगो मिलमें नया मन्त्रि-मण्ड | 


उरण स जी विज्ञाफ्ति घड़ियां प्रदान करना 
सम्भव नहीं किन्तु स्टाक रहने तक इम आइरोंकी पूर्ति करनेकी सभी 
चेष्टाए' करेंगे । न्रतम कागज नियन्त्रण आदेशके कारण सूचीपन्न। नहीं 


सादिस्ट पार्टीके ळीडर भ फेर वर्तमान | | 
प्रधान मन्त्री सदार पाशाने नया (SE | , 
निर्वाचनके बाद, जिसमें राष्ट्रवादी बफिस्टॉने । हे 
भाग नहीं लिया था, अपना नया मन्त्रिमंडल 
बनाया हे । 
भारतीयों का बलिदान 
पार्लमेंटर्मे एक प्रश्नके उत्तरमें मि० 
चर्चिलने कहा कि युद्धारम्भसे ३० नवम्बर 
१९३३ तक १५२५९७ भारतीय इताइत हुए 
डं । इनमें १७४०९ मरे, १३९३१ लापता | 
हैं, २४२२४ आइत हुए हैं, और ७६०२३ | 
बन्दी हुए हैं । | 
श्रीमती पण्डित ब्रिटेन जायेंगी | 
इण्डिया लीगके रन्दन आफिसको सा- 
लूम हुआ है कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित | || 
का बहुत शीघ्र ब्रिटेन जानेका विचार है। | || 
यद्व भी मालस हुआ हे कि ब्रिटेन यात्राके | 
मागमे पासपोर्टका सवार घाधक न होगा 


हांग कांगपर बम वरषा 
अमेरिकन जाजी वेड़ासे संलग्न बस 
वर्षकोंने हांग कांग पर वर्षा की । 


जापान साम्राज्यकी स्थिति १९४० में 

 नब्रिटेनकी हालतसे भी बदतर है। जेनरल 

मकाथरके सनिक जिस द्र तगतिसे फिलि 

रा पाइनमें वढ़ रहे हें उसे देखते ऐसा समझा 

| जाता है कि यूरोपियन युद्धसे पददरे प्रशान्त 
युद्ध की ददी समाप्ति होगी । 


डि गाल नहीं बलाये गये 

i मारुको रेडियोने साधिकार इस समा- 
॥ चारको मिथ्या बताया है कि रसने, ऐगछो- 
` अमेरिकन रूसी वार्त्ताठापमें जेनरळ डि गाळ 
' को आमन्त्रित करनेको कद्दा है । 


यूनानसें अस्थाधी संधि 
, कद्दा जाता है कि यूनानकी वर्तमान 
; व्यवस्थाको अस्थायी सन्धि काछ समझना 
_ चाहिये, स्थायी शान्ति नहीं । मि० चचिछ 
का कहना है कि युनानकी वर्तमान प्रास्टिरा 
| ¦ सरकार पूर्णतया छोकतन्त्रीय सरकार है । 


महाजनसे कजेदोर 

वे देशिक व्यापार विभागके मन्त्री मि० 
`, इरकोर्ट जानस्टन एम पी०का कहना है कि 
। युद्धान्तर्मे ब्रिटेन मद्दाजनसे कजे दार राष्ट्र हो 
जायेगा । विदेशोंमें लगी हुई पूजी, प्रायः 
| ` १० खरब पोण्ड उसके हाथसे निकल जायेगी 

| कहनेका मतलब यह हे कि विदेशोंकी यदद 
पूजी युद्धकालमें जिन देशोंसे उधार माल 
॥ सायाहे उसके भुगतानमें खप जायेगी। 
|| भिः जान्ल्टन कहते हैं कि मेरा विश्वास है 
कि इसपर हम अपना निर्यात (एक्सपोर्ट) 
बाणिज्य ५० प्रतिशत बढ़ाकर रहन-सद्दन 
की वर्तमान रीति नीति परम्पराको कायम 

रख सकेंगे । इसमें सन्देह नहीं कि युद्धकालू 
fi संसार भरमें सत्र उद्योग घन्धोंमें विराट 
उन्नति हुई दे. फिर भी मुझे विश्वास है कि 
रहन-सहनेका मौजदा दिसाब किताब बनाये 
जा संकता है, अगर दम प्रहलेसे बढ़िया 
बनाकर उसे दूसरे देशोंके मुकाबले 
रः कीमत पर दे सकेंगे तो । 
सम्मिलित उत्पादन 
चचिल भर प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट 
यद्व घोषणा करेगे कि ब्रि 
i अमेरिका मिलकर एक संयुक्त 
बोर्ड कायम करेंगे । यह बोर्डअपना 


काळ तक करता रहेगा । आर्थिक 
बोडके भारम्मिक' नवीन जीवनके 
रूपरेखा तेयार करनेमें लगे हैं। 


————— oo 
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शान्त युद्ध समाप्त शान्त युद्ध समाप्त होगा २० हजार टन खाद्य छीन लिया २० इनार टन खाद्य पदार्थ एएस दलने या... लुबलिन सरकार कोते 
रायटरका संवाददाता कहता है कि 
यूनानके गृह युद्धके समय यूनान निवासियों 
के लिये यूनानी बन्दरगाहोंमें उतरा हुआ 


भारत सरकार क 


२० इजार टन खाद्य पदार्थ एलएस दलने या 
तो नप्ट कर डाछा या अपने अधिकारमें कर 
लिया । २ जहाज, जिनमें प्रायः ८ हजार 
टन खाद्य पदार्थ था, घापस कर दिये गये । 


१००) रु० वाले बाण्ड 


लबलिन सरकार बाही 

गत बृहस्पतिवारकों लङि FF 
पोसैण्डकी | सरकारने 
वार्सामें प्रवेश किया । 
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अब फिर इनामी बांड सभी बड़े और छोटे सरकारी 
खजानों तथा रिजव बेंक ' आफ इण्डिया और 
 इम्पीरियछ बंक आफ इण्डियाके दफ्तरोमे बिकने 
 ळगेहें। 


९४५ की आगामी छाररीके समय ओर स्थानको सूचना दे दी जायगी! 


सभी खरीदे गये बांड हर ६ माही ळाटरी में शाम 
किए जायंगे भर १५ जनवरी १६४६ तक सभी;ठर्ट 
रियोंमें इनाम पानेका:बराबर :मौका रहेगा, जब रिं 


~ 
सभी बांडोक़ी असछ रकम वापस कर दी जायगी | 


| ९० 


न. a (C 


| मदन मद्री ब्रलेरिया एवं अन्य ज्वर 


स्घप्नदोष, घातुविकार, कब्जियत, छल्ती, 
कमजोरी नामर्दी बगेरइको दूर करके षळ के लिये महोषघ 


ब वीर्य बढ़ाती है। फी० डि० ₹० १।) शीशी २॥) 
i फार्मेसी मूल्य-प्रति ङ्‌ 
मद्नमंजरी -जासनगर र 


| कलकत्ता ब्रांच : १७७, इरिसन रोड, बी o एल ७छ सन 


nl: SS Ss 
Sr here, ~. , ` < 


बनारस एजेण्ट--राधेका छ एण्ड सन्स, चौक ५ 
यगढ़ एजेण्ट--एन. माझा पण्ड सन्स एपड क्‌० 


३६, ठोअर चितपुर रोड, कलकत्ता । 


शवेतकुष्ठकी अद्शुत ` झौषघ सम्बन्धी परामर्श मुफत। & 
जड़ी 


कौरोंकी बांचि झडी प्रशंसा नहीं करवा | ९१ ] 
92% ददि तीन ही दिनकै छेपसे रोग नडले दूर | 
= “>> HH | च हो तो दूना दाम घाषस । दाहे ~) का 
` ON क.#री £ र टिकट भेज प्रदिद्चाफ्त्र लिखा छं । खुल्य ३) 


4 


जुकाम, सदीं पर र० नं० 
क्सीर छषाव | १८३६ 


|| एवा-महाबीर जोषघाछज नं० २० दुरखंमा । 


F रद > यापरा” 
{ ज्र बः पन्य ४-06 
को चत्त राग आरम हांगा झ्या इसके रहते मी जाप कष्ट खशले छी | जा, मलेरिया, इन्फ्छुणजा, प्लेग, ढायफायड आदि, 

| यों छोटी छोटी फुर्सियोंके दाने इम्जीमा या अन्य खतरनाक चम॑ रोग | लगे ! यदि २१ दिनमें खूनी या षादी छड़से गा 5 रा 
बः | के रक्षण हो सकते हैं । इस लिये किसी भी घाव या नोचनीकी उपेक्षा न करें | दूर न हो तो दूना दाम घापस । मूल्य २) ७०। | ~ युकलिप पेन, बाम तबा दादका मरम इमारे 


| वकर खतरनाक इकजामा हा जायगा ! बवासीरका काळ 


_ - 4 कि 
जम्बक से आपः 


, | और हर रोज रातमें नियमपूर्वक् जम्वक मल्हम मालिश करें। इस प्रकार | घी बळछ्पति खेडार, ख्देरिबम्सराय, दरखंजा । आरखानेमे बनता है। एक बार इस्तेमाल की जय 


माही i _ थे 
` "€| चाकी कोई खतरनाक बीमारी नटीं होगी और चर्म स्वस्थ और सुन्दर रहेगा। जस अर में 
पु ~ _ Ly] 
उसके | जम्बक रोगको जड्से दूर करता है । जम्बक्र फूलन और सूजन कम कर ददं को वही मदै ह जस पूर्ण पुरुषत्व हो— 
४, वे फा करत पीव ओर गी डों 
fs रफा करता, पीवको सुखा देता और कीड उ प्रकृतिने शरीर यन्त्रक़ी रचना यद्यपि 


को मार भगाता है। इसका दाग नहीं अति सुन्दर और मजबूत की है तथापि 

पड़ता । दवाकी सभी दूकानमें मिळता है। घे: अनेक पुरुष अपने विभिन्‍न कुटेवोंके 
ण्ट )_ (० Na 

एजेण्ट्स-मेसस स्ट निस्ट्रीट एण्ड कम्पनी कारण सांसारिक-सुख जी भर कर 


लिमिटेड, कलकत्ता । उपभोग नहीं कर सकते हैं, ओर उन्हे 


हसेशो जम्बक व्यवहार कीजिये | - `< | हट विविध प्रकारके रोग-कष्ट हो जाते हैं, 
के र्‌ हैः इन्हें दूर करनेके लिये इन दवाओंका हदी 


क क 99 ४ 4 £ > 
A की है| आवइ्यकताके अनुसार प्रयोग करें । 
| £ | iC झीनंसीन-7न्ड टानिक पिल्स :--जो पुरुष, जातीय दुबळा, घालु 
VE , a विकार, स्वप्नदोष आदिके कारण सांसारिक-सुख पूर्णतया उपभोग 
पञुचबींँ से रहित दै. नहीं कर सकते, उनके लिये शत प्रतिशत स्वणके बकोमें छिपटी हुई 


“झोनसोन?? गोलियां सचमुच बेजोड़ इलाज है। इनके सेवनसे 


उत्साह, उमंग तथा सांसारिकसुख भोगनेकी असीम शक्ति उत्पल्न 
होगी । मूल्य प्रति शीशी रुपये ५) डाक ख्व ।=) अलग । 


hi 
~ ~ 4. ® | 
शीतकतुमें सेवन योग्य पाक औषचियां सुइफनसी-5०८५7।०४-दपड जिन पुरुषोंका शोघ ही वीर्य 
| ग्‌ « [a मेसी | पतन हो जाता है, उन्हें यह दवा जरा ळगानेसे ही अपूव शक्ति प्राप्न | 
दा होती द्वै। दम्पतिको विवाहित-सुखका सच्चा आनन्द ओर उल्लासकी 
रक कागडा फा | ) पराकाष्ठाका अवर्णनीय आनन्द भनुमव होता है। एक ही शीशी 
> हा 4 बहुत दिनों तक चल्ती है। मूल्य पूरी शीशी रुपये १२) || 
द्वारा प्रस्तुत चौथाई शीझी रुपये ३॥) डाक खर्च ।=) अल्ग। 5 
९>-च्पवनपादा ---बल्वर्द्धक स्वादिष्ट अबलेह है । १॥॥७) पाव, ६॥) सेर | मल्हम-?!\४7\E४ए-तिश-निन पुरुषोंका शरीर भन्य सब [ 
> सिद्व मकरध्वज--अदर्व स्फुर्तिदायक रसायन ३॥) माशा) ४५) तोड . प्रकार दो Ee मीय kms निर्मळ और शिथिल होत्रे 
२-यादाम पाक--स्वादिष्ट बल-बुद्विबर्द्क पाक ४) पाव न कलती पा हि यह किक सका है है 
९-सन शिलाजीत--मृत्र विकारोंको दूरकर शक्ति देवा दे हे ए मूल्य प्रति पॉट रुपये ५) डाक खर्च ।=) झलग।.. हैः: 
शसक चाय-- अपूःं गुणकारी, चायकी तरह सेवत करे २) मुफ्त :--स्ली-पुरुषों के उपयोगी दवाइयों का सूचीपन्न मुफ़्त मंगाइये क 
। | ठ ~ मडि न कल । या ह्र 
?। | गुरुकुल कांगड़ी फामेंसी ( हरिद्वार ) | चाइनीज मेडिकल स्टोर 
एनी ther बांकीपुर गथा-स्नातक फार्मेंसी, अल + १२, के स्कायर) ईस्ट ho म 
आरा-सुघा आयुवैदिक फामेसी, सुजफ्फरपुरः Br को स्ट्रीट, स, शास 
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बुरवार व पेट दर्द 
खाण @ 


ष 


हमेशा पनसुग्यकारी छेण्ट 


ओटो दिलबहार (श 


ब्यवहार फी जिये 
५३ | | "ई के 
~~ 3 il | ey | , 
JO मिक ; बुर रत | 
REGD. न कश्चृर्‌ ततन प 
रब जगह मिलता मो सासन 
धी शाफी इच्स्ट्रीयल वकर: श् 


प्रोप्रायटर :- पी. दीपे, १) ४ 


पायधुनी नाका. मंबई.न.३ |. 


_ गर्भावस्था में जिद न 
किसी भी कारणसे बन्ध ऋतुको पवर. :. 
( गव० रजि० ) की एक मात्रा निश्विसकी ज 
रुमालमें दो चार बृद्ध डालदेनेसे ४८ बहे | एपसे खोळ देती थोर यही बाघ सके 5 


बाद मी ताजी सुगन्धि मिलेगी | एकब्िह्ल || शास्त दै ' मूल्य ३॥) । पोले 
फूछोंका सार सुविधाजनक शीक्षियोंमें कविराजपी० भद्वाचाय। ढा रदा | 
आपको मिलता है। Se मर्दन आयुदविक कई | 
गळ । कळ i Et 

इसकी सुगन्धि कड़ी नहीं, बलिक मीठी | कापनी, नर ११४) ब 
जोर मीनी है । आज़ ही एक शीशी || और - ।व्वाए्‌'। he 
खरीदिये ओर फिर तो आप इसे ही |------_ J 
इसन्ड करेंगे । नमूनेकी शीशीके दिये होमियो पेथिक दवायें | ॥ः 
हे शनेका पोस्टेछ भेजकर परीक्षा प्रति ट्राम =) बन) | ' 
डीखिये ' मादुर टिचर, छगर, ग्लोव्यू शीक्षी, श॑ *» (A 
कई साइज डी छीक़ियां है-- हिन्दी किताब उलभ मूल्यमें मिलनेका | i 

सोढ एजेण्द्स ° मान्न पुराना आपका विश्वासी मजुझा पु | | 

एल्लो हण्डियन छूग एण्ड केघिफ॒क | पोपरी एंड कम्पनी, ९८, छाइव ह F ' 
कस्पनी, बम्ब श्‌ कलकल । ( ह्थापित १९१७ ६० ) [नि का 
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मार्केट सफेद बाल काला | बनले पतिता युवतियों न 
को मिटाने भें मदद | गर्भदाता २६० उ किः 


Es, केषासज्ञीबनी (छगन्धित) तेलसे घालोंका 5 हा । 
| | कर र्हा Ea : पकवा रुककर सफेद बाळ जढ़से काला हो | स्त्रियों की क्षीणता प्रदर मासिक ६0.) क्षेर 
|| 
i 
f 


A > मी मलिक णाता है। यह तेल दिमागी ताकत और | एयरको रिया ( छजाक ) खतबत्सा 35 तोपे 
' । राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे द्वारा भ्रकाशित ६ धांखोंकी रोझनीको बढ़ाता है । जिन्हें | “दिं गुप्त रोगोंसे पतिता स्त्रियोंकों १ लैन 
"i Foon विस न हो वे दूना मूल्य घापसकी श॑ | गोवन एवं गर्भाधान के योग्य धनानेवराह शार, 
छिला ले । मूल्य २), बाल बहुत भधिक | भेव्यर्थ महोषध है । | बनायी 
पक गया हो तो ४) का तेल मंगावें । क्न “ड ण्ड है। ऐसा 
रे SS ड | पोहे 
श्री सदानन्दराम सीवनी औषधालय रत भषञ्य भण्ड | पोहे 
` नं० २०, पोऽ वार्लीगंज, (गया) नं० १०८, तुळापट्टी, कलकत्ता। 
PPR आई 4 


| आपके प्रिय प्रतिष्ठान र र है 
- आपकी किस्मतमें क्या लिखा है ! 
| E (डा.एस.के.बम्मन) लि छ कलकत्ता अगर आप पुक सालके अन्दर पेश आने वाले अच्छे बुरे हाळाताका समयते 


पहले जानना चाइते ता आज़ ही हमको सिर्फ एक पोस्टकार्ड पर आपना पूरा 
के पता और किसी फूछका नाम लिख कर भेज दीजिये। बस फिर इम ज्योतिष विद्यार्के 
हिखावके आपके भानेबाठे १२ मासका नफा नुकसान, किस तिजारतमें फाय 
सन्‌ १८८४ ६० से लेकर सन्‌ १६४४ ६० पर्यन्त ६० वर्षा के सफळ || होगा किस जरियेसे रुपया मिळेगा, रोजगार कब मिछेगा, सुळाजमतर्मे तरक्की, वर्षी" 
कोटि की आयुर्वेदिक तथा पेटेण्ट दबा और शृङ्गार सामग्रियों के || वा, jd और भौछादका त्दुरुस्ती, बीमारी, दूरका सफ 
SEPT, सुकमा आर इम्तिदवानर्म सफळता, सगाई, शादी, जमीन ब जायदादका छख, 
के द्वार जनता जनाईन की यथाशक्ति सेवाओं [कि चाद से नया मेळ या नफा, सट्टा, छाररी या किसी ज्ञात कारणसे घनका मिलना | 
सारांश तारीख काडंसे लेकर एक साळ तक होनेवाली कुछ बातोंका 
यानो भाइवारी बर्षफळ धनाकर सिफ एक रुपया चार आनेमें बी० पी० पी० द्वारा 
देंगे । डाक खर्च भळग होगा । साथमे बदृकिस्मतीको हा किस्मतीमें बवे 
का उपाय भो रिखा जायगा ताकि आने बाली मुदिकळोंको दूर किया जाय। सिं" | 
| एक बार टी परीक्षा भापको धतळा देगो करि इम ज्योतिष विद्याके कितने जान | 
एव काकि हे मव शासि 


# विइवमित्र # 


rr 
- ली “सम यम मम टन यपप ET 


NS 


सं कटू 


लगाइये और कानोंमें लगाये जानेबाळे भाग | 
अपने माइक्रोफोनके निकट रल्लिये। में उसके | 

ड्रेंकी परीक्षा करू'गा ।?? डाक्टरने किर | 
कद्दा। डाक्टर रेडियोपर फेफड़ोंकी गति | 
एनता रहा, बीच-बीचमें सुटेथस्कोप इघर- | 
उधर लगानेका आदेश दिया और दूरपर || 
बेरे-वंटे दी उसने कद्दा--/हले... दमाकी 
घीमारी है। गरम कम्बलोंमें पेट दोजिये 
ओर अड्रेनरिन दीजिये ।”” उपचारके | 
बाद बीमार. अच्छा द्दो गया । ' 


विवाहोंसे विवाह बिच्छेद अधिक | | 


छन्दूनके ७३ वर्षीय 'कुमार’ जज सर | 
भर्नेस्ट चाल्ने ढरहमकी सेशन भदाळतमें ˆ | 
कहा दे कि ब्रिटेनमें “कुछ ही दिनोंके भीतर | 
विवाहितोंसे विवाद बिच्छिन्नोंकी संख्या 
यूरोपीय मोर्चेपर अमेरिकन सेनापति, अगली पंक्तिमें "( बायेंसे दाहिने ) नेनरल जाजं पटन, ब्रोडले बढ़ जायगी । में नहीं कह सकता कि इससे 


कर २777० माहवेन शो वो ल नि ० देशका हित होगा या अहित ।” १९४३ में 


{ हर है, उसमें मात्र ३.४ इञ्च घर वापस चछा गया था। अवकाश प्रास डियो द्वारा रोग परीक्षा १० इजारको तलाक देनेका अधिकार दिया 
शी और अमेरिकाके शेरमैन टेंकमें इस सेनिकको बार-बार दर्द रहा करता गया था, परन्तु १९४४ में इससे अधिकको 
I दान्त पगरमें जानेवाले एक Ps ड्‌ 
| पे छगी हैं। जोसेफ स्टालिनका. और इसके लिये उसने काफी इलाज किया। र म ba Me CN rt 
॒ न है। अनुमान है कि यह टॅंक किसीने उसे झूछ बताया और ङुछनें गठिया । व्यापारिक जद्दाः 2 
राइगरको तथा पोळेण्डमें जर्मनों लगभग ४ मास पूवे उसके ददंवाले अङ्का आपरेटरके soe के 
बनायी डिलेबन्द्रिपोंको सेद करनेमें एकसरे फोटो लिया गया, तो मालूम हुआ दोकर गिर पढ़ा । उसे आपरेटर 
f । ऐसा ख्यार किया जाता है कि कि गोळी उसके कठेजेके नीचे छिपी हुई है। कमरेमें दिस्तर पर छिटा दिया 
किछेवन्दियोंको तोड़नेके विशेषज्ञोंका कहना दै कि इम लोग देखभाल, गया। केप्टनने उसकी नाड़ी 
१ पसे भोचेपर लाया गया है। कर रहे हैं और उसे शीघ्र ही निकाळ ठेंगे। देखी ओर हर ब ह 
पि दोनेके बाद इसकी जगइपर तेज ES होती जा रदी है। जह 
झोले टेक छाये जायेंगे । खराटा लेनेवाला सैनिक - उसकी रोग-परीक्षा नहीं कर 


ह जेण्डमे एक जगहके दो सो सकता था। सभी परेशान ये 
कब कमे पहुंची जम अपने कमार्ण्डिय अफसर कि भाखिर क्या करें । 
"जीडी नामक स्यानपर के पास अरजी दी हे कि फौजी पुछिसमन रेडियो भापरेटरको एक । TR 
जाग छेते ब्रिटेनके रामस रेमन राडिग दूतने जोरसे खराटे लेता है कि बात सूझी । उसने होनो लल, 
वरम गोळी लगी थो और सो नहीं सकते। अब राष्ड्रिकों एक स्थित नोषिभागसे सम्बद्ध 
पाससे उस गोलीको झोपड़ी सबसे अळग दी गयी है जिसमें बह डाक्टरको रेडियो द्वारा सूचना 
र्‌ डिये पेंशन भस्पतालमें उसका अकेझा सोगेगा। राष््िंगके साजेण्टका दी आर उससे साइ मांगी। 
द| हे १९१५ ३० में जिस कहना कि राट्रि अच्छा सेनिक है, भौर होनोलुछू दी जहाजसे निकटतम 
दोसर रइ रहा था, वह उसे सब चाहते मी हैं। मेने उससे कहा कि जब दूरीपर था। डाक्टरने रेदियोसे |= 
i भेके डूयाके अह्पताळमें तक सब न सो जायं भौर में भीन सो ही पूछा, “आपके यहां स्टेथस्कोप 5 
ज | ` । ऐेकिन डाक्टरोंको गोडी ज्ञाऊ', हुम ज्ञाते रदो । परन्तु इससे भी है?” जइाजसे लीक । 
¢ श ‘a था। १९१९ तक कुछ छाम नहीं । उसके खर्रोटेसे बहरा भी उत्तर दिया hs 
"म किया आर उसके बाद. जाग पड़ेगा । वह बेरक द्विला देता है ।. स्टेथस्कोप जद पर 


जोसेफ स्टालिन देक 
क h (जोसेफ स्टाखिन? नामक नये बढ़े 


जो पोहेण्डकी जर्मन सेनिक पंक्तिपर 
\ रहा है, 2,६ इञ्च व्यासकी तोप 
जर्मनीके पास जो सबसे बढ़ा टॅक 


जमा लाए मत हमे ८० अष से प्रा 


R 


श्री महादेव देसाई :-- 

ने आचार्य कृपलानी के साथ शक्ति छ 

घालय की फकरी का निरीक्षण किया 

एक महान आयुव दिक संरूथा है। यद 

बिछुद्ध आयुर्वेदिक दतराभों के बनाने 

प्रणाली को देखकर में बहुत ही ः 
हुआ । 


CE श्राप न्त ह 
ठवै'तो नितने दाय जै माँग रहा 
हूँ उठने आपको देने 


सतसज्ञा सुर 


| अम्क सव प्रकारका यक्त राग, ह्नायॉव ह 


\ 
4 दोबल्य इ्यादि की सर्वश्रेष्ठ आयु दिक 
| सञ्जीवनी शक्तिवर्धक छरा । खतरनाक रोग उ म 
|| के उपरान्त इसके सेदनसे तुरन्त उपकार हही 
|| होता है। इसका रंग पानी जेसा सादा है । f is 
¢ क || पांट बोतर-8) ₹०, क्वाट वोतळू--७॥) ₹्‌० pS 
र इसकी | ` अध्यक्ष माथर बावबूका ` माधुर बाबू . f र 2 
| 
रिपोर्ट पिस 


प्रोप्रा {टस ~मधूरा मोहन, छालमोहन ओर श्री फणीन्द्र मोहन / कओ 
सुखो पाध्याय चक्रक्ती । Rv वह 

* / मी नहीं 
,...जबतक नयी बी(स्टन अपनी 
~ वि तिव भा 

हम्वर ने भरे . स्िक्भी 
जिन भाग्यशाली व्यक्तियों म्स’ हिस 
पास बं स्यन-इरवरंदै पिकी सह। 
उन्ह विश्धास खना h प्र्‌ र 
घादिये उनका काम चळता (मोह 
रहेगा।आशा है शीघ्रही # ०. 
i i जाइ्के | 
जहाजों म॑ स१{ऊछ 


शक्ति आषधालय--ढाका । (/॥मत र 


पाह 
को मिटाने में मदद 


आयेंगी ओर जिन्हें अव a तरभा 

क्र रहा इयकता है मिलें | गे वतय 

- A भागे ब 

| राष्ट्रीय युद्ध मोचे द्वारा प्रकाशित “०४५ [थि होनेव 
i AAA 75848 अ | पनन : 


[ | | er 
| BEESTONTUMBER 


vis, WL see kus Wil 522 you ihroughn’ 9 


~~~ 


व्क =, (पसर फ्‌ 
आपको ।केस्मतम क्या लखा हु रह) ता 

अगर आप एक साझुके अन्दर पेश जाने वाले अच्छे बुरे इाळातां पेन व्‌ 
डाबर (डा एस क्क्‌ चस्मेन) छ हट कलकत्त | पहले जानना चाहते त! आत ही हमको सिफ एक पोस्टकाड पर अपना ॥ पूत हू 
के पता और किसी फूलका नाम छिख कर भेज दीजिये । बस फिर इम ज्योतिष | भात क 

दिसावके आपके आनेवाले १२ मासका नफा नुकसान, किस तिजारतमे 

कगण सन्‌ १८८४ ई० से लेकर सन्‌ १६४४ ६० पयन्त ६० वर्षा के सफल || दाग फिप्त जरिये कया 'भिडेगा, राजपार कब मिछेंगा, मुळाजमवर्मे वरक 


Oo जत प्रियों बुला, तनज्जुली, औरत और भौलादका छख, तन्दुरुस्ती, बीमारी, 
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न हि न हुंगे। डाक खन भळग दोगा । साथमें बदकिस्मतीको खष् किस्मती | ' 
का उपाय मो ठिखा जायगा ताकि आने बाली मुश्िकिडोंको दूर किया जाग लोकी । 
दृक बार 3 परीक्षा लापको बतळा देगो कि इम ज्योतिष विद्याके किवने * |पि नही ब 
है ‹ गळत साबित होनेपर कीमत बापिस 


आ स्वामी सत्यनाणयण ज्योतिष भह्मम ( \, 0. ) भाळत्धर 


आपके प्रिय प्रतिष्ठान 


|! 
if 
| 
| 


ॐ विइवमित्र ॐ 


कप पार सि ह्मी सेनाए पुरी युद्ध- 
_ दातिसे आगे ब्ढ़तों रद्दी 
दक्योंको [खते समय तक 


स्पष्ट 
जस स्टानपर हे बहांसे 


ग्रीड 

ग्रधि र 
| गर जब हम यह सोचते 
रनों पले बल्निके लिये णू 
पे दोनेवाल्ी दोड़ोंका जब 
) था, तब भी यद्यपि 


त 

| ह्याया ज्ञी हे 
पका दाग या था कि वे पुष र 
च जितनी दूरीप' है।उनके पचम 


हसे कहीं अधिक दूरी पर है, किन्तु 


१ तीन सौ मीलके लगभग थी । 


¢ 
~ अक्रम णके 
उद म्पष्ट है क्रिअपने आक्रमण 


fi बाद रूसी सेनाएं जहंले 


न 


थी, बहासि बलिनका आधसे आधिक 
|} पार कर चुकी हैं । उनकी यह रूफू- 
है | कोई साधा ण नहीं है । रूसियोंकी 
6 का सफळतःसे रूसके पश्चिमी 


क आइचय स्तब्धमे हो रहे हैं । 
ह! बहता है कि, “रूसी आक्रमण 
न| दोर कोई आक्रमण सैनिक इति- 
मे नहीं मिढता । जब जर्मनीको 
कि अपनी पराकाष्ठाको पहुंचो हुई 
, तब भी जम॑नोने इतने भारी उद्योग 
लिये कभी प्रयतन नहीं क्रिया था। 
[म्स डिखता है कि “विजय सूचक 
पकी सलामी प्रत्येक रात्रि मास्कोमें 
६ पढ़ रही है। उसके छये काकी 
[मी है। कण, युद्धके इतिहदौसमें 
i जाइके दिनोमें इतन। विशाळ जाक्र- 
| नहीं झा म्भ किय। गया, जैसा यह्‌ 
5 तयप्‌ बिजञय प्र प्ल करता इतनी 
आगे बढ़ रदा है ।” जोसे बलिन 
दोड़में पश्चिम और 
| सनाआकी दूरी ना।पतेका 
. 


ने 


लि रया जाता था, वसे ही अब 
पि कि पमं रूसि। बी इस अजाः 
ण सफ़रताके साथ पश्चिमकी मित्र 
fs प्रातिकी भी तुलना की 
शी हे। “रोकी ।रपोट'क 
| श तोर भेजनेवाले संवाददाता 


जनवरी ने लाइफ हर 
बा को अपने तारमें कहा हे, कि 


पे i देम छोग भी रूसियों- 
मेथी यागे नहीं बढ़ सबते ? 
"कं हे देदावाका कहना है कि 
प मी मोर 
५ शहमाह। गवी तक चार सो 
हियासे इस तरह मित्र सेनाएं 
स तरह भागे बढ़ी हे। अफर का 
{ ना ढो थी, वेशा बढ़ाव 
। यादी दी नदीं हुआ है । लेकिन 
£ पि नहीं व मित्र सेवाएं सभी 

पढे सकती, क्‍योंकि यद्यपि 


। 
। 
ह 
ह 


. 


रेचने कहीं अधिक अबद स्त - 


महायुद्धका सिंहावलोकन । 


जर्मन सेनाए हैं, तो भी उन्हें केवळ 
स्थल-युद्वही करना पड़ा जब कि 
ब्रिटिश ओर झप्ररीऋन मित्रोंको जहां 
रूपके पास उधार पट्रेको व्यवस्थाके 
भे तर सामग्री पहु चानी पड़ी हैं, . वहां 
साथट्दी तीन प्रकारसे लड़ना पड़ा है। 
समुद्रमें ओर आकाशके ऊपर उन्दने 
जितना कुछ झया हे, वह पूर्ममें हुए 
कायसे अत्यधिक है। साथही यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि रूसने भारी 
यातनाए' झेली है और भारी जोनरळ 
और सेनिक पद जिये हैं । किन्तु पूवमें 
रूसी सेनां पुनः सः गाठत द्ोनेके 
लिये अवश्य रुकना पड़ेगा और तब पूर्व 
और पङ्चिम दोनों ओरसे बर्लिनके लिये 
आक्रमण सम्मिलित रूपमें आरम्भ होगा। 
हमने इस संब ददाताकी बातें इतने विस्तार 
में इसलिये दे दी है,, जिससे पठक़ोंको 
पह चल धके कि ूसियोंकी इसे असा- 
घारण सफलता अ'ग्रेजों और अमरी- 
कनोंको केसा सोचनेको लाचार कर 
दिय है। नहीं तो स'वददात'का उत्तर 
सरीहन गलत है, कगेंकि पड्चिममें ओर 
इटाढीमें प्रिटिश और अमरी कन. सेनाओं 
के बढुनेकी जो बात कही है वह रूसियों 
की ब्त मान अप्रगतिसे तुलना योग्य नहीं 
, है, क्यों कि रूसी हफ्ते डेढ़ हफ्तेमें ही 
इतनी दूर बढ़े हैं, जब कि पर्चिमी मित्र 
सेनाओंके'. बढ़नेमें महीनों कां समय 
लगा था। 
ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी दूर 
इतनी द्रतगतिसे आगे बढ़नेके बाद 
रूपी सेनाओंको अब सुक्र जानेकी आाव- 
इयती प्रतीत हुई है । जेसा कि पहले 
समझा जाता था, जान पड़ता दै कि जर्मन 
सेनाएँ ओडर नदीपर डटकर रूसियों- 
की अध्राति रोकतेको योजना बनाये हुए 
हैं । दक्षिणी भागमें बढ़नेवाली मार्शल 
कोनीउकी सेना ओडर नदीतक पहुंच- 
कर रुष गयी है | इस नदीका घारा बड़ी 
तेज़ है और इसका पानी मी जमा नहीं 
हे और इसके पश्चिमी तटपर जर्मनोंने 


ने 
हिर फीएड मार्शल मारगोमरीके सदर मोर्चेकी तेह पांतें बहुत हो मजबूत 


तेयार कर रखी है। जेसो कि मासको 
स्थित “न्यून क्रनिकल के संवाददाता 
पाळ शिटर्टनका काना है, “यद्यपि ये 
जमे परते ठीक सीगफ्रीडडी प.तको तरह 
ही नहीं हैं, तो भी रूमियोंके ।ल्ये डेढ़ 
` सौ गीड़की बिजय-यात्र के अन्तमं उन्‍हें 
तोडनेका काम सरळ नहीं है ।” जो 
माळ जुकोव बलितका सबसे छोटा 
रास्त। पकड़कर मध्म भागमें बढ़ रहे हैं, 
उनकी मो गति पोजननके पास पहुँचकर 
मन्द्‌ पड़ गयो है और उन्हें पोत्ननन 
स्थानको छेनेके डिये काफ़ी गहरी लड़ाई 
ल्ड़नी पड़ेगी, ऐसी भगश! की जाती हे । 
उत्तरी भागमें एक रूसी. सेनाके बाउटिक 


तटतक पहुंच जानेसे पूर्वी प्रशियाका 
सम्बन्ध खास जम॑नीसे कट गया है ओर 
वहांपर डेढ़ दो लाख जमन सेनिक हैं, वे 
एक प्रकारसे घिर गये हें । परन्तु यद्यपि 
पूर्ण प्रशियाके अधिक्रांशपर रूसियोंका 
अधिऽर हो चुका है, तो भी शेष अंश- 
पर अधिक्रार करनेमें रूसियोंको अब 
काफी जोरदार लड़ाइणं छड़नो पड़ेंगी । 
वहांकी अपनी सेनाको हटानेके . लिये 
जर्मनीके पास डेनजिपका समुद्री मार्ग 
ही रह गया है, यद्यपि डेनजिगपर भी 
रूसी चढ़े जा रहे हैं, पर वहाँ गहरी 
लड़ाई होनी निश्चित है। जमंन कुमुक् 
पहुंच चुकी है और रूसियोंकी अश्रगति 
भी अपेक्षाकृत मन्द्‌ हो गयी हे, पर यहद 
अभीसे नहीं कद्दा जा सकता कि जाड़े- 
भर रूमी अपने वत्त मान स्थानोंपर ह्वी 
पड़ाव डाळेंगे या और आगे बढ़नेका 
प्रयत्न करंगे--यह अगडे सप्ताह स्पष्ट 
हो जायेगा, ऐसी आशा करनी चाहिये। 
फिर भी यह तो निश्चित ही है कि यदि 
जमन उन्हें ओडर नद्दीपर ही रोकनेमें 
सफळ न हो सके ओर रूसी सेनापति 
अपनी सेनाओंओे फिरसे गठित करके 
नदीके:पार बिनी ओर बढ़ने लगेंगे 
तो जर्मनीकी Vw्वस्था एकदम आशार हित 
हो जा सक्तो हैं। रूसीं पत्र “इजवेझिया? 
में एक लेखक्रते तो २६ जनवरीको ही 
यह लिख दिया है कि, “ दिटळरके जर्मनी 
का भाग्य घागेसे लटक रहा- है।” 
परन्तु इतनेपर भी २६ जनररीकी रांतमें 
जमन संवाद्‌-समितिने यह कहा था हि, 
अब जवकि रूसी करीब-कपीब श्रोंडेन- 
बरगी सीमपर पहुंच गये हैं, तो भी 
बर्टिनमें कोई आकस्मिक भय नहीं 
है । वड़ां छोगोंमें एक प्रकार्‌की उदासीनता 
है, पर साथ ही है उनका दृढ़ संकड्प। 
जमन समाच रपत्र-विभागके उपप्रधान 
सुण्डरमेनने कई दिन पहले लिखा था कि, 
“वे पूर्व में हमारे झाइरोंको नष्ट कर दें 
ओर हमारे खेतोंको उन्नाड़ दें, किन्तु 
सब बर्बादेयोंसे ऊपर जर्मन ज्ञातिकां 
अः्मरक्षाका दृट्‌ निश्चय है ।” जमन 
रेडियोके राजनीतिक डाइरेक्टर दवांस- 
फिंदोने तो २१ ज्ञनबरीकी रातकें जर्मन 
ज्ञनतास्रो यह संदेश दिया था कि, 
जर्मनीके पूवी मोचे कौ दरारमें रूसो सेना 
तेजीसे घुम रहो है, 'कॅम्लु रूसियोंका 
बर्तमान प्रवेश हमारी मुख्य भूमिके अत्य- 
धिक निकट है, अतः शत्रु. हमारे शक्ति- 
केन्द्र जितना ही निकः आ रहा हे, 
इतना ही अधि® वः खतरेमें पड़ रहा है । 
यातायाती बमीसे शत्रुको और सी 
अधिक सरतासे भूखों मारनेदी संभा- 
बना है । सब कुछ देखते हुए हम एक हद 
बत कह सकते हैं कि पश्चिमी मोर्च शी 


आंति पूरवो प्रशा तया पुर्वा जमंनीके अन्य है । 


| शाह 
ना | 


` अधिक महदत्त्रपूण होंगी ओए उनके 


“दिया हे,नबकि घ्र टरा सरकारकी ओरसे | 


~ - ' ; 
संकटापन्न क्षेत्रों में शत्रु के बढ़ वक Ne है 


' साथ हमारी प्रतिरोध शक्ति भी बढ़ती || 
जायेगी |” जब हम यह सोचते हदें रि 
बर्डिनरी ओर बढ़तेके लि रूसने 
अपने पैंनीस ळाख जगन छगा रखे हैं; | 
तत्र जर्मनी केवळ अगते बऴपर करल 
मैदानमें डरा रइ सकेगा यहद सभी समझ | 
सकते हैं | यहीं या कुछ और झागे | i; 
बदकर रूसी सेनाओं शो अपना पुतग ठन्त | 
करनेके लिये रुकना पड़ेगा। तब यदि ४ 
पदचम ओर पूत्रमें एक साथ घावा 


बोलनेका निश्चय करनेमें मित्रराष्ट्र | 
सफल हुए तो. जर्मंनीके लिये कौनसी | 


अ.झा रह जायेगी ? i 
परन्तु अमीतक प्रस्तावित त्रिराष्ट्र | 
कानफरेंसमें कुछ देर ही जान पड़ती है, 
क्योंकि २७ जनररीडी रातपें मिश | | 
चर्चिङ लन्दून हीमें थे । इमी समय | bn 
ळंदनसे यह खबर आयी दे कि लंदन और | | j 
वा्शिंगटनके रूपी राज्दूत मासको वापस | 
बुलाये गये हैं । यह समाचार शुरुररकी 
रात्रिमें मिठा है । इस तरह लन्‍्दनके | 
रूपी राजदून मो०कियोडोर गुप्लेब और 
अपरीकाके रूपी राजदूत मो० ऐड्रोल ४ 
ग्रामिओओो दोनों ही मास्कोमें मो० स्टेलिन- | | 
से प्रत्यक्ष परामश करनेके रयि होंगे | 
जिसके लिये हो वे बुडाये गये हैँ । सोवि- | 
यट रूसी वदेशिक नीतिपर ब्रिटिश 
और अमरीकन पत्रोमें जो कटु आक्ोप | 
होते हैं, उनसे रूसको इतना बुरा लग रद्द | 
हे कि अब उसके पत्रांमें भी उन आद्ोपों- | | | 
| 


पा 
के उत्तर निकलने लगे हैं । अगळी कान- | 
फरेन्समें उन्हें लेरर तीनों बड़े मित्रोंमें / 
काफी बातचीत हो सकती है।इस | 
कानफोन्सका अब तो रूसमें ही होना | 
एक्दम नि इचत जान पड़ता है, पर जन- 
वरी सम प्त होने हो है तोभी उसका कोई 
निङ्चित्र समाचाए अमोतक नदीं आया 
है | आणले सप्ना३ आश। करनी चाद्विये 
कि सेनिकक़ो अपेक्ष। राजनीतिक बतें 


लक्षण अभीसे दरृष्टिगाचर हो रहे हैं। 
अत्थन्त कड़े सेंसरके कारण ठोक-ठीक 
कुछ कहना तो सम्भ नहीं,क्यों के ठीक- : 
ठं'क जानकारी हवी नहीं प्राप्त होती, पर | 
इधर कई दिनोंसे ज्मंनीको ओरसे 
संधिके सम्बन्धमं मित्नराषट्रोके बिचार 
जञाननेके लिये प्रयत्त दोनेक समाचार | 
आते ही रहे हें। पुवसे तो दहात 
खबर आगी है कि साविपरट 
कोरने सऱ्घिके प्रस्तावको 


यह्‌ प्रभ्ट किया गया हे कि वॉन 
पपेन या अन्य विसी जम॑नीकी आरमें 
सन्बिका कोई प्रस्ताव नहीं आया 

पिमो युद्ध क्षेत्रपर ही. पूर 


| E 
$ 


मास्को, २८ जनवरी । गत रात्रिको जम॑न वे देशिक समःचार समितिने ऐलान 
किया कि जमे नीने उत्तरी सिळेसियाकी औद्योगिक घाटीके हाथसे निकल जानेको 
स्त्रीकार कर ळ्या हे। रॉयटरका विशेष संवाददाता सूचित करतां हे कि जनरळ 
तगामी दस्ते बख्तरदार गाड़ियां शौर सा$किळपर सवार तूफानी सेनिकों 
के संरक्षणमें अमन सरहदतक पहुंचनेके लिये घुड़दौड़ कर रहे हैं । रूसी सेना पोलिश 


|  जुश्चेवके 

i 

i, 

hr 

। कर डोळनेके ल्यि घम्रासानागुद्ध जारी हे। 
Ht ८ 

| ! 

i 


ढन्दन २८ जनवरी । अमरीऋन 
' प्रथम सेनाके टॅंक भान जर्मन सीमाके 
२ मील भीतर पहुंच गये हैं। तीसरी 
` सेनाने भी सारे मोचे पर wपनी स्थिति 
सुदढ़ कर ली है। दानों सेनय दछोंने 
अबतक लगभग ५० हजार दुश्मनोंको 
' कद किया है । लक्षणसे ऐसा जान पड़ता 
हवै आडे नस क्षत्रसे शत्र ओंका पूरा 
` सफाया हो गया हे। जुलिचके दोनों 
झो(की जमन मोच॑ब्रन्दी पर ६ वीं 
अमरीकन फौजे' आक्रमण कर रही हैं । 
` रोरके दक्षिण पूव में बुछ्दी बढ़ावके बाद " 
शात्रओंको रोकं दिया गया हे। एलसेन- 
बोने एवं स्योर नदीके बीच अमरीकन 


|S rn 
लरम॑नीने पूवमें रूसियं की अप्नगति 
` शोकनेफे लिये पश्चिमी युद्ध क्षेत्रसे सेना 
वहां नहीं भेजी है और न इटाळी हीसे 
मून सेनोमंो हटाये जानेकी कोई खबर 
पहळे इटालियन युद्ध क्षेत्रके 


इसलिये ज्ञाने" पहले वे सब 


| नगर पोज्ननन पार कर अ गे बढ़ गयी है । बलिनके मारा पर विस्तृत क्षेतरमें रक्ष पंक्ति 
के भेदनका खतरा बढ़ता जा {रहा हे। रूसी सेना कोनिग्सदगसे चार मीळ उत्तर 
पश्चिम रह गयी है | पोजनन चतुर्दिकसे घेर लिया गया है । जम न फोजोंका सफाया 


जमन समाचार समितिके सामरिक आलोचक अरनेस्ट वान हेमरने आज 

ऐलान (या कि सोवियट टें पोलिश अपर सिलेसियाके एक महत्वपुण केन्द्र क टो- 
' चिसमें प्रवेश कर गये हैं जर्मनी स्थित विशाल ओद्योगिक नगर व्यूथेनमें भी रूसी 
घुस गये हैं। ५ रूसो स्थळ डिवीज़न दक्षिण-पुरवसे] कोनिग्सवर्गकी दिशामें दबाव 
डोलते हुए अध्रसर हो रहे हैं । नगरके उत्तर जमन पंक्ति कई जगहोंमें भंग कर.दी 
| ` गयी हे रूसी कई मील दूरतक अग्रसर हुए हैँ | युद्ध मोचंके एक ख्रीतेमें बताया 
|| गया है कि एन्नल्पपर अधिकार कर लिया गया है । {गत :रात्रिको मार्शल स्टेलिनने 
| एक विशेष मन्देशमें ऐलान किया कि रूसी सेनाने रास्टेनवर्ग,: सोसनोविक, वाडो- 
बिसपर अधिरार कर छिया हे । संवाददात!का कहना है फ पोजननके दक्षिण-पश्चिम 
छझ़ंग मारते हुए मार्शळ जुशेवके टक पोजनन-बलिन रेडियोके निकट पहुंच गये हैं । 
संत्रादुदाताक! क$ना है कि कोनिग्सवर्गके नगरोपांतमें प्रत्येक घरके लिये 
घप्रासान लड़ई हो रडी है । विशाल रूसी सेना नगरके दक्षिण.और दक्षिण-पश्चिमसे 


दबाव कुछ कम :हो गया हे। सेरविथके 
उत्तर पश्चिममें साधारण प्रतिरोधका 


सामना करते हुए मित्र फोजोंने मर- 
लड, श्रम्बलेव, मियेरोड पर कब्जा 


कर ळ्या है। सेटविथ्के उत्तर पूवमें 
वाळेरोड शहर पर भीषण. प्रतिरोधकै 
बावजूद भी कडला कर लिया गया है। 
दक्षिणमें मित्र फौजें क्ळरवक्सके दक्षिण 
किशवच के समीप पहुंच गई हैं। उत्तरी 
अल्सेसमें शत्र ओको फिर पोछे ख 
दिया गया है । कोलभरके उत्तर पूर्वमें 
मल्हो सेन एवं बेसहोल्ज पर मित्र फौजों 
ने फिरसे कब्जा कर टिया है | रायटर 
जर्मन जनताको हालत नाजुरू 
५ उन्दुन, २८ जनवरी । गत रात्रिको 
जमन रेडियोके प्रधान राजनीतिक संवाद- 
दाता हान्स क्रिन्शने, जो बहुधा गोवेलसके 
वक्ताका काम करते हैं, बताया कि आज 
हम अपने बच्चों ओः स्त्रियो को युद्धके 
भयके कारण आगते देख रहे हें । हमारे 
राजपथ शरणाथियोंकी लगातार कतीरों- 


से पूण रूपमे ऑच्छादित हैं| किन्तु हम 
प्रत्येक व्यक्तिसे यह अव्य कह सकते हैं 
कि जमन हाई कमण्डक्री योजर्नाओके 


अनुसार हमारे समक्ष उपस्थित दुदिनके 


. बाद व्यक्ति विशपके विरुद्ध इस खग्रेको 


सम्भवतः दूर नहीं किया ज्ञा सकती है | 


62 सुप्रीम कमाण्ड केवळ संकटपर ही विचार 
| कर ल हे जिससे देश खतरेमें पड़ 


FE  < सीमातक पहुंचनेके लिये रूसीघुड़दीइ बिहारसरकारको सामूहिक आन्दोलनक्‌ 
कोनिग्सवगके नगरोपांतमें घमासान आरम्भ श्रीवाबृ,अनुग्रह बाबू और दो अन्यपरभ्ष। 
| सकड़ों मील लम्बे मोर्चेपर नाजी पाक्त भंग गांवोंको छोड़कर अन्यत्र जानेकीसख्तप्म 
अमरिकन प्रथम सेना जमन सीमासे रमील 


पटना, २८ जनवरी । बिद्वार सरकारने प्रतिबन्ध और नजरबन्द , 


१६४४ के अन्तरगत एक आदेश जारा कर 


सरहदके भीतर रहनेका आदेश दिया हैः- भूतपूव प्रधानमंत्री बा० श्री 
भूनपुव अथमंत्री बा० अनुग्रह नारायण सिंह, विद्ार असेम्ब्रहीके डिप्श 
फेसर अब्दुल्बागी, अंग्रेजी दनिऋ 'सचलाइट' के सम्पादक बा० भुर 


प्रपाइ तथा पं० प्रजापति मिश्र। सरकारो 


i 


सं 


निम्नलिखित व्यक्तय को अपने 


कक 
द्र सिरे ( 
i टे [4° 


हीम षतम 
॥| सम्मोहन 


विज्ञप्तिपें उपयु क्त आदेशका ऐटान 


हाछमें आयोजित प्रान्तीय कांग्रेस कायकर्ता्ओंकी एक सभ का जिक्र क्या | शुर 
ऊब कि पण्डत प्रजापति मिश्रने एक प्रस्ताब पेश कर रचन!त्मक कार्यम तृद्विकिप्टितर्क सं 


एक परामशाद्‌त्री समिति गठित करनेका सुझ'व दिया था। 


विज्ञप्रिमें आगे बताया गया ६ कि 
मिश्रजीने प्रस्ताव पेश करते हुए १६४२ 
की दशांतिका र्ल्लेख किया और कहा 
कि--वतमात युद्ध स'म्राज्यवादी युद्ध है। 
जनयुद्ध कतई नहीं)है । उन्होने आज्ञ 
कहा कि महात्मा गांधीका प्रस्तावित सा- 
मृहिक आन्दोलन अभी आरम्भ होनेके 
लिये बाकी है तथो संक्षिप्त, ओर शीघ्रता 
की गयी थी। 

किन्तु अहिसात्मक आन्दोळनके लिये 
अभी ढझपीलकी ज्ञायगी । यह अनुमान 
और सभामें एक अन्य वक्ताके भाषणसे 
रुरकारको उलट देनेके निम्त्ति इसी 
आग्दोटनकौ आभास मिलता है । 
अतः सरकार दूसरे आग्दोळनके लिये 
तयारी बर्दाइत नह र सकती 
ओर मविष्यमें भी नहीं करेगी । झहि- 
सातमक रूप देनेके अभिप्रात्रके बावजुद 
भी हिंसा ओररक्तपात वृद्धि अवश्यंभावी 
है। सरकार ऐरी स्थिति उत्पन्त होने 
देना नहींचाहती है जिससे विइव5॥पीयुद्ध 
के वर्तमान नाजुक बध्याग्रमें युद्धके सफ 
सशच!लनको फिर खतरा पेदा हो सके ।ए० 


श्रीकृष्ण वोबूको पल्लीका देहांत 
पटना, २८ जनवरी । सरकारी प्रेस 
विज्ञप्िमे कद्दा गया है कि श्री श्रीकृष्ण 
सिहको घमपन्नीक्री कठिन बीमारीका 
ख्याल करते हुये सरकारने निइचप्र किया 
है कि अभी उनके 'प्रति प्रतिबन्ध एवं 
नजरबन्दी आर्डीनेग्सकआ आदेश जारी 
नहीं किया जायगा. 
इस :िज्ञतिके निकळनेके बाद ही 
आज्ञ श्री बबूओ स्त्रीका ३ बने तीसरे 
पहरमें देहाम्त हो गया | आपको ढकबेकी 
धीमारी हो गयी थी और कई दिनोंसे 


पटना जेनरळ :अस्पत।लमें थीं। फोनसे 
स्त्रीकी नाजुक भवस्थाकी खबर पाकर श्री 
बाबू हद्देरसर।यके दौरेसे मज सबेरे 
वापस आ गये थे और मृत्युके समय 
'क्लीके पास ही मौजूद थे । य्‌-प्रस 


तमें ६ 


0 विषय 
प्रो० दारी गिरफ्तार रि/्तावों 


7 
पटना, २८ अनवरो । बिहार न 
स्थापिका असेस्बलौके डिप्टी + में नि 


प्रो० झब्डुळवारी आज सुबह ख| (१) 
अपने ।नवास स्थांनपर रफ्तार भारते 
लिये गये | खबर कि बफ [९१ 
फ्तारी नजरबन्द! आर्डिनेल्सके बर 
ट ॥।०० प्रस 
प्रो० बारीको लारीके द्वारा, क 
बाद जिळेके अपने गांव कोइरबरमें शी 
दिया गया । वहीं आप नजरबन्द हह 
लहेरियासरायकी खबर हे॥| 
प्रज्ञापति मिश्रको आज सवेरे यहां कारों 
दमादके निवास स्थानपर गिरफ्तार न द 
गया छोर नजरबन्द रखनेके लिये भन गी 
रण जिलेके अपने गांवमें पहुँच।| कु ऐसी 
sa । यू० प्रस भी. दायि 
2 5 चार सुतर 
व न्दिधोंको जो.वनद।नकी आगाच भे 
अहमद बाद, २८ जनवरी | स्थी एक 
काठेजोंके टगमग १२ सौ छत्रो दरें 
दरखाए्तपर हस्ताक्षर कर | (३): 


प्र 


० एत्‌ 


अप्ठी केमके बन्द्योंको जीवन वितरण २ 
प्राथना की है । वायसराय ओर पि बिरोध 


प्रान्तीय गबनरके पास दरखास्त 7 पत्र, परि 
गयी है । ए० प्रेस 


सरकारपर हर जानेकां दारि ड 
स्थितके 


|स 


उमदाब्राद, २७ जनवरी | 
गांधीके नवजीवन ट्रस्टके मेते] 
सेक्रेटरी श्री जीवनजी देशाईने £ 
कूड वकीलके जरिये बम्बई से 
अहमदाबाइके जिला मजिस्ट्र क 
नोटिस देकर ५४ हजार ५९ |ज्ञाने 
हरजञानेका दावा किय। है | उक्त ६ ४) 
पत्रों एवं दूसरे कागजातों नाप 
छिये दे, जो सरकारके प्रेसपर * भकत को , 
मुहर ढगां देनेके फरस्वरूप हू रिहाई 
में यह भी कहा गया दे कि 4१ पेश बर 
मिलनेके दो महीनेके भीतर“ किया 
अदा न की ज यगी, तो रुपये | से हो 
लिये सरकारके ऊपर मुकदमा ब किर रहो 
जायगा । यूं० प्रेस (५)२ 


् की मम झनवरी १६४५ 
~ 0 नननन__ल्क्लक्लत््न्नन्ल्््स्त्ल्र 


नंब्ररी । आज रवि- 
“7 ज कर ४५ 
रट हालमें ११ वज है नी 
० सेयर अन्दुहला त्र लवा + 
भे अख आारतीय पत्र लम्पो- 
yt के छले अधिवे शनी कार- 
५५ ह इ हुई । इसके पहले उ ॥ 
पे 2 . सम्मेढतकी स्थायी समितिके 
के “ने बढ़ी सरगमीं रहो । तत्प- 
द्रप निर्वाचन समितिके पास 
rk सतावोंको विचार विमश के ल्यि 
खले अधि 
र क्रया गया । सम्मेट्नके खुळे अधिः 
में निग्नाशयके प्रस्ताव पास हुए:-= 
१ (१) सम्मेडनने यह मांग पेश की 
से आरतके पत्र सम्बन्धी कानूनोंकों 
५ प्रेन एवं सयुक्त राष्ट्र अमेरिकाका 
5 हि बना दिया जाय ओर यहांके 
' बे ऊपर ढगे वतमान प्रलिबन्धोंको 
रह कर दिया जाय | एक्त प्रस्ताव 
है तुपरकांति घोषने पेश किया छर 
र '॥ जे० एन० साइनीने उप्रका समर्थन 
स 
९ (२) सम्मेलने संयुक्त राष्ट्रके 
पबिदारोंडी मांगका समर्थ न मिया कि 
k . 
नन युद्धकी समाप्तिके बाद जो शांति 
; होगी; उसमें सभी राष्ट्रोंके मतेक्य 
3 कुछ ऐसी बिशप धाराए' हों, जिनसे 
भी, हायिलपुर्ण पत्र प्रतिनिश्नियों को 
कं पिचर सत्रोतक पहुंचने, बिना सूसरके 
॥ हि भेजनेकी सहूलियित हो, याता- 
| ७ एक सी सुविधाए' हों एवं याता- 
रो द्रमें बिभेद न ह्दो । 
न 5 ३) सम्मेलने अखबारी कागज 
\ द सम्बन्धी सरकारी नीतिके 
र विरोध प्रकट किया, ' क्यों कि यह्‌ 
त he] = 
| र पत्रिक्ाओंकी बृद्धि एवं विस्तार 
२ : डाउनेका केवळ बह्दौना हे 
है रजनीतिक विचार सरक रको 
| 7 हैं। एतदू्थ कागज 
नेता हे सुधारो ध्यानमें रखते हुए 
ती £ पर जोर डाला कि 
कर कुछ डोला करे. ओर 
के पसे ६ दी इतनी बृद्धि करे, 
रो १+ ग सप्ताहिक (त्रोंको दैनिक 
६ भड़चन न हो। 
र ४ ) सम्मे २ ने £ < 
| १ नने मि० प्रोल्वीकी 
शितो ५ दस्याः 
“धको ज देध्योंकी एक कमेटी 
| रिहाई डौ० ए० ज्ञी० टन्डुल्ऋर 
` दिये बम्बई सरकारके सामने 
पैर सम्मे 
` सम्मेरनने इस पर खोद 
7) | कि डा > 
० से हो विन 2 टल्ड्ल्ऋर ११ जून 
Pa म 
एसो गये है ।य-विचोरके डोळ 


५) 
| ने ईघ बात पर चिता 


= आत 


द्‌ 


TR TR a 


ॐ विइवमित्र ॐ 


प्रतिबन्ध अविलम्ब उठाया जाय 
दरद्वोगमेंबाधानडालनेकानीवैतआखासन 
पम्पदक सम्मेलनके महत्वपूर्ण प्रस्ताव 


प्रकट की कि सवश्री देशबन्धु गुप्त एम० 
एल०ए०, वीरेन्द्र, माखनलाल सेन, मनो- 
र'जन गुप्त, मूणीन्द्रराय, अझ्विनी गुदा 
खगेन्द्रसेन, केशवगुद्ा,सुरेन्द्रनाथ नियोगी 
मधुसूदन महापात्र, कप्रापति त्रिपौठी, 
बाल्क्ृष्ण शर्मा एवं श्री जयन्त आदि 
नजरबन्द पत्रक रोके स्वास्थ्यमें जेलमें 
कुछ भी सुधार नहीं हो रहा हैं, इस लिये 
सम्मेलन सरकारके ऊपर जोर डालवी 
है कि चन्‍्हें तुरन्त रिहा कर दिया जाय, 
साथही कोर भी जो नजरबन्द अभी 
बिना मामला चलाये जोलमें बन्द रखो 
गये हैं, ९न्‍्हें भी शीघ्रद्दी रिहा कर दिया 
जाय । छक्त प्रम्ताव श्री देवदास 
गांधीने पेश किया और श्री एस० एन० 
भटनागरने समर्थन किया । 

( ६) पत्र सम्पादक सम्मेलनकी 
स्थायी समितिका - ध्यान इस बातकी 
ओर आकर्षित किया गया है, कुछ पत्रोंने 
जो जमानतत्री रकम जमा की थी, उसे 
सरकारने अनिश्चित काल तकके लिये 
रोक रखा है. यद्यपि उक्त पत्रके विरुद्ध 
कोई काररवाई करनेका अवसर न उप- 
स्थित हुआ। नए पत्रोंकी जमानतके 
सम्बन्धमें तो नियमकी पाइन्दी है कि 
यदि ३ महीनेकी अवधिमें उक्त पत्रके 
विरुद्ध कोई काररवाई नकी गई हो, 
तो उसके बाइ पत्रको जमानतक्री रकम 
वापस मिल जायगी । सम्मेशनने सरकार 
को सलाह दी है कि पुराने पत्रोंके सम्ब- 
न्घमें भी यह्दी नीति बतीं जय । 

(७ ) सम्मेलने कुछ पत्रोंकी इस 
मनोबृति पर खोद्‌ प्रत्रट किया कि वे 
व्यक्तिगत आक्षे पोको प्रश्नय देते हैं, क्यो- 
कि इस्से पत्रकारिताकी मर्यादामें बढ! 
लगता है साथही जनत।की रुचि इषित 
हो जाती हे। पत्रकरिताकी ही मलाईके 
हिये ऐसी रचनाओका विरोध किया 


ज्ञाना चाहिये । 

सम्मेलनते 'नेइनर ह्विराइड' पव 
नए पत्रोके प्रकाशनकी.सुविधाके सम्प्रन्ध 
में भी प्रम्तात्र पास किये । 

सम्मेलनकी समाप्तिके अवसर पर 
पत्र सम्पादक्र सम्मेछनके अध्यक्ष भि० 
सेय्यद अब्दुल घ्रे र्वीने अपने भाषणें 
बताया कि हम ठोग!ने फिरसे अपने 
इस दृढ निश्चय पर जोर दिया है कि. 
भारतके पत्रोंको भो ब्रिटेन एवं अमे- 
रिकक्रे. पत्रोंसो ह्वी स्वत त्रता होनी 
चाहिये। सरकांरके द्वारा पत्रों की स्वत- 
न्त्रता या रखनाकी स्वतन्त्रता पर प्रति- 
बस्ध न छगोर जाय॑ । में इसे मानता 


मा 


+ 


= ज ३०: 


भी शीघ्र दवी प्रेस पडवाइजरी कमे 


हू कि जिस समजमें हम रहते हें, 


उसकी अवस्थाके फम्वरूप भी कुछ 


दूसरे प्रतिबन्धोंकी स्रूष्टि होती है, और 
इसे दूर करनेकी जिम्मेवारी हम पत्रकारों 


परही हैं । मिथ्त्रोळवीने कहाकि जहां तक 
सरकार द्रा'ा लगाए प्रतिवन्धोंका सवाल 
हे, इम उनका कानूनके रूपमें और 
एक दिन भी रहना पसन्द नहीं करते । 
युद्रक्री अवधिमें अपना काम चलाने 
को, मारत रक्षा कानून एवं प्रेस दिदा- 
यते' ही सरकारके लिये काफी हैं । उनका 
ताल्लुक तो यहीं तक है कि पत्रोंमें ऐसा 
कुछ नहीं प्रकाशित हो, जिससे शात्र को 
फायदा पहुंचे, या युद्धोयोगमें बाघां हो | 
मि० त्रेल्त्रीने आगे चळ कर बताया कि 
सम्मेळनमें हमने निश्चय किया है कि 
युद्रोौद्योगमें बाधा न डाळी जायगी और 
इस सम्बन्धमें तो हमारा भद्रोचित सम- 
झौता वर्तमानही दे । किन्तु हमने इसे 
भी स्पष्ट कर दिया हे कि हम साधारण 
राजनीतिक कार्य कलापों के दबानेमें सहा- 
यक नहीं हो सकते। अ'पने कहाकि 
पत्रों पर ळगे इन प्रतिवन्धोंके रद्द किये 
जानेमें व्यवस्थापिकाओंको भी पन्न संपा- 
दक सम्मेलनके साथ सहयोग करना 
चाहिये । ब'गालके पत्रोके प्रति अपनी 
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मि० श्रेल्बी- 
ने कहा कि भारतके पत्रोंको आज सा 
शक्ति सम्पन्न बनानेमें इनका कम गौरव 
पूर्ण भाग नहीं रहा हूँ । अंतमें आपने 
सम्मेलनको सफळ बनानेके लिये स्वागत 
समितिको और विशेषतः सारी सुविधाएँ 
प्रदान करनेके ल्यि वलकत्ता युनिव- 
पिंटीको घन्यवाद दिये श्री निवासन 
एवं सर फ्रांसिस लोने भी आंतिथ्यके 
लिये स्वगत समितिको धन्यवाद्‌ दिया । 
स्वागत समितिके अध्यक्ष श्री हेमेन्द्र- 
प्रसाद घोषने उन सबको घन्यगद दिया. 
जो सम्मेलनको सफल बनानेमें सहायक 


हुए । Ee 
श्री तुषारकांति घोषने अखिल भार- 


तीय पत्र सम्पादक सस्मेलनका अगढा 


अधिवेशन युक्त प्रांतमें होनेको बामन्त्रित 
किया । इस स्म््रन्धमें अस्तम निर्णय 
बादमें घो पत किया जायगा । 

कलकत्ता, २८ जनवरी । अखिल भा> 
रतीय पत्र मम्पादक सम्मे -त शी नई निरी 
चिंतसमितिकी स्थायी बेठऋ भाज शामको 
मि०एस० एश्त्रेस्तरोकी अध्यक्षता हुई । 
श्री जे० एन० साहनी :एव श्रो के० भरी 
नित्रासन फिःसे सेक्रेटरी चुने गये। . 
कोषाध्यक्ष चनव अगम बेठ$के 
लिये स्थगित रहा, तबनक श्री साहनी 
उक्त कायं सम्भाले गे। कमेट/की अगामी 
बेठऋ नयी दिल्‍्ळीमें २४एब २५ मोचको 
होगी । कमेट,ने एक डेपुटेशन जिसमे मि० 


. स्टीफेस्स एवं ्ी-तुषारकांति घोष रहेंगे, 


मसाम भेभनेका निइचप्र किया जो वहां 


[aS - i 
खादाका उत्पादन | 
चर्खासंघके लिये १०करोंड़% माग 
अहमदाबाद, २७ जनवरी । यू०प्रेस a 

को विश्वस्त सूत्रसे पता चळा है कि बहुत j 
हाळ टीमें बम्बईमें जो टेक्पराइल कंट्रो ढ- 
बोड के तत्सम्बन्धित सदस्योंकी बेठक i 
हुई यी इसमें निर्णय किया गया था किं | | 
भारत सरवा' से मिकारिदा को जाये कि h 
वह अखिल भारतीय चर्खासंघ त १० fF 5 
करोड़ रु०सह यतामें दे, जिससे और भी | 
ख दीके दत्पादनमें प्रेत्साइन मिळे भर 
इस तरद्द मिळके बने कपड़ोंकी वर्तमान | 
विकर कमीकी पूर्ति हो जाय । | 


2 
(4. 
छा 


त्रिराष्ट्र-सम्मेलन में कुछ विलम्ब | | 
ळन्दन, २८ जनवरी । विदित हुआ | 
है कि भावी (त्र ष्ट्र-सम्मेळनमें स्पष्टतः | 
अभी कुछ विलम्ब है; क्योंकि प्रधान || 
मन्त्र: मि० चर्चिठ अभी ठक ळन्दनसे | 
रवाना नहीं हुए हैं। गत रातिको मि० | 


चर्चिल थियेटर देखने गये हुए थे। रां ) | 


दो सो जेक नाजीगोलीके शिकार 
ज्ञरिच, २८ जनवरी । एक प्रत्यक्ष- | 
दर्शीके कथन।नुसार, जो अभी हवाळमें ' 
यहां पहुंचा है, जमंनोंने दो सौ जेक | 
नागरिकोंव्ो प्रेगके पक सार्वजनिक स 5 
गोडीके घाट उतार दिय।। कहद जाता है | 
कि एक संगठित प्रः शंनके बदलेमें इनकी | 
हत्याकी गयी है, क्योंकि इससे अनाचार 
की वृद्धि हुई थी। राथटर 


कामरोको प्रस्तोदॉकी सूचना 
नयी दिछी, २७ जनवरी । वेन्द्रीय | | 
असेम्बीके बजट अधिवेशनमें सरदार || 
"गढसिंहने एक कामरोको प्रस्ताब पेश | | 
करनेकी सूच जसमें सिन्ध, 
सरकार द्वारा भारतरक्षां कानूनकी धार | 
५६ के अन्तरत आर्डर जारी कर २६ 
जनवरीको स्वाधीनता दि३रूके उपरक्षमें 
हेदराबाद्‌ तथा अन्य जिोंमें सभाके 
आयोजनपर लग'ये गये प्र तबन्धपर बा: 
दुविवादकी मांगकी गयी है । ए० प्रेस 


बेल्जियमकी कोयला खानों | 
में हड़ताल ॥ 


ब्रमेल्स, २८.भनवरी । इत्तर= को i 
बेल्जियम स्थित विम्श्ग' जिल्ेकी कोय 
की खा पमें गत झुक्र। से हडूनोळ 
रम्भ हुई है। हड़त.लके षारण कोथल 
उत्पादूनमें प्रत |दन १० हजार ट 
कमी होगी। इस प्रकार तीन वि 
तीस हजार टन कोयछाका कम ' 
होगा। रायटर 


स्थापनाके सब ० 


j 


F  सरकोर बतानेकझो बाध्य हे 
|| इढाहाबाद्‌ २७ जनवरी । जागराके 
रमेश दत्त पाडीवाळके हेवियस कारपस 
| वाढी द्रखाम्तपर विचार कल इलाहाबाद 
| h हाईकोटक चीफ जस्टिसरी अदालतमें 
' आरम्भ हुआ | यू० पी० सरकारके होम 
सेक्रररीक्रा एक हरफनामा सरकारी एड- 
बोकेट मि० शंकर शरणने पेश किया । 
हलफ़न।मेमें कह। गयां ६कि २० अवतूब॒र 
१६४२ को मि० पालीवाळक़ी नजरबन्द 
४ का एक हुक्म डी० आई० आर० की 
` दफा २६ (१) के अनुसार प्रान्तीय सी० 
।क्‍ ३० डी की माफत जिळ !मजि'ट्रेटके 
6 पास भेजा गया था। इसके बाई १२ 
| | जुलाई १६४७४ को नजरबन्दीकी मियाद 
| २४ जुलाई १६४४ से ओर ६ मद्दीनेतक 
i बढ़ाने दूसरा हुक्म प्रतिबन्ध भोर 
| ॥ नजरबन्दी आडिनेन्स १६४४ की दफा 
& के अनुमार मि० पाळीवाळपर . तामीळ 
किया गया। 
४ श्री पाड़ीतआङकी तरफसे डा० काश 
` नाथ काटजूते अदाछतसे कहा कि १६४४ 
| के तीवरे आडिनेन्सकी दफा ७ के झनु- 
||| ` सार इस मामलेमें, काम नहीं किया गया। 
|| मेरी रायमें जब नया आ्डिनेन्स ६ जन- 
वरीको पास हो गया तो कानूनन ध्रांतीय 
|| सरकार मि० पाढीवाढको यहद बतानेको 
| ॥ बाध्य हे कि;क्यों वे फिर ६ महीनेके लिये 
| , नज्जरबन्द॒ रखे जा रहे हैं । 
। विचार सोमवारके लिये स्थगत हो 
। गया । ए० प्रेस 
जिङाबोडों की सहायता 
कलकत्ता, २७ जनवरी | बंगाल सर- 
| कारने म्युनिसपेड!टों तथा जिळ। बोडो 
को १ दिसम्बर १६४४ से तीत माह तक 
के लिये फिर विशेष सहायता देना स्वी- 
किया है | टीका ढगाने वोळे जिनका 
न १०० रुपये माहसे कम हे उन्हें भी 
१ जन १६४४ से मह गाईका भत्ता दिया 


यात्रपमें सूतीकपड़ोंपर प्रतिईंध 
८ कोनदुए, २७ अनवरी । जिला सप्लाई 
ह रने प्रेस विज्ञप्ति ढ्वारा सूचित फ़िया 
के बिदार, बहा मोर प जाबच्चो छोड़ 
अन्य किसी प्रान्तको रेल्बेसे सफर 
चारा व्यक्ति जपने साथ बतौर 
सामानके २० पौग्ड (१० सेर) से 
"सती रूपड़े नहीं ळे ज्ञा सकता | 
मुनाफोखोरीमें सजा 


क 
उ) 


खोरीके, अपराधमें २५ जन- 
$ २० व्यक्तियोपर एक 
` ३० रुपये तक जुर्माना 


यह जनयुद्ध नह हे 


रूसने जापोनके विरुद्ध युद्ध क्यों युद्धसे वप आये पश्चाबोरूनिकों 


नहो छड़ा 

मद्रास, २७ जनवरी । भारतीय छात्र 
कांग्रेसका छद्घटन करते हुए श्री वी०वी० 
गिरिने कहा कि छात्रोंको सिफ नाकी 
भावुकतामें ही नहीं बह जाना चाहिये । 
छात्रोंको सत्य ओर ऑआइसाके आघार 
पप खड़े होकर अपना काम बरना चाहिये 

मि० गिरिने कहा कि जद'तक ढिदु- 
स्तानका सम्बन्ध है में ईस युद्रको जन- 
युद्ध नहीं मानता} यदि सचमुच युद्ध 
नाजी और फामिस्ट विरोधी आध'रपर 
लड़ा जा रहा हे तो रूसने अबतक जाप/न 
के विरुद्ध युद्र घोषणा क्यों नहीं की ९ 

युद्वोत्तरकाढीन आर्थिक योजनाओं 
से सम्बन्यमें मि० गिरिने कहा कि: जब 
तक भारत म्वतन्त्र न होगां कोई आर्थिक 
योजना सफर नहीं हो सकती । ए०प्रेस 

पासेलमें कारतूम निकले 

कौनपुर, २७ जनवरी । नाथ बेकर 
नयाग जे मेतेज्रके नाम दिये गये एक 
रजिम्टडं लिकफेके भीतर पांच कारतूस 
निकले । यह रजिस्ट्री किसी अज्ञात व्य- 
क्तिने लबनऊमें छगायो थी । पुलिस जांच 
कर रही है । ए० 

काह फारुख 

मदीना २७ जनवरी । मिस्रके शाह 
फ रुख शुक्रारंका दित यहां बिता और 
मसजिदमें.नमाज पढ़रुर अपने शाही 


डेरेको, जो यामिय्रो याम रोके समीप पड़ा 
है, वापस गये । रायटर 


एस० सी० जोशी लेबर कमिइनर 


नयी दिल्ली २८. जनवरी | मालूप 
हुआ है कि आळ इण्डिया रेलवे मेन्स 
फेइरेशनके प्रेसिडेंट मि० एस० सी० 
जोशां भारत सरक।रके ळेब्र कमिइनर- 
का पद १ फरवरीसे प्रण कर रहे हैं ।यू० 

जबलपुरमें हड़ताल 

जबलपुर २८ जनवरी । स्वतन्त्रता 
दिवस सम्बन्धी प्रदर्शनों, जुळ्सो और 
सभाओपर जिळा मजिस्ट्रेट द्वार। लगाये 
गये प्रतिबन्धके प्रतिव दु स्वहप स्थ।नीय 


व्यापारियोने अपना कारबार बन्द कर रखा 
ओर छात्र स्कूछों तथा:काछेजोंसे गेंर हाजिर 


रहे | गांधीजीकें निं शाक्रे कारण स्थानीय 


कांध्रोसजनोंने सरकारी अदेशकी अञज्ञ'नहीं 


की । कांग्रे सके मिर गे झण्डे और वेज 
बेचे गये जो मक्रानॉपर फइराते और 
लोगोंके छररपर हगे हुए दिखायो 


रक्ता, २७ जनवरी । अवेध संचय दिये | यू० प्रेस 


कोयलेका खानोंसें हड़ताल 
घ्रसेलस २७ जनवरी । उत्तर बेल- 
जियमके हिमश्रोग जिलेमें, गत शुक्रत्रारसे 


ते अधिक कोयलेकी खानोंमें हड़ताल शुरू दो गयी 


क दाम घरा 
जबलपुर २८ जनवरी | प्र 
का रने गेहूं शा भाव रुपयेमें छेते 
से सवा चार सेर कर दिया है। अ 


श्वेतकुछ्ठकी 


उपनिवेशकी मांग [Ce 


के लिये 


लाहौर, २७ जनवरी । ज्ञमीन्दार लग 
कानफरें समें भाषण ,करते हुए पञ्जाब 
प्रीमियर मलिक खिजर हयात खाते ज्ञापो- 


नियों 5८ ~~ os (a 
से जीते हुए द्वोपोमेंसे एक डीप जडी 
में रोटे शचाब्री सेनिक्रोंके लि मारि 
SN ओ संनिके लिये |. जोस मांवि इडी प्रशंसा नह i 
एक स्वतन्त्र उपनिवेश बनानेकी मांग पेश | बदि तीन ही दिनकी ऐेपसे रोग 
को । बहो तो दूना दास घाप । चाहे भा! 
प्रीमियरको लाहौर तहसीङके जमी- | डिल्ट भेज प्रतिज्ञापत्र डिखा ह ही १ 


गताध्य ्र 


र 


फवा-महाबीर छोपणालश्च ने० २० 


= Me 


न्द रोकी ओरसे ३० ६जारकी थेळी शोंट 
की गयी । यह रक्रम जमीनदार टीगको | 
संग ठत वरनेमें खर्च की जायेगी । ए० | 
| 
i 
| 


| रगे ? ददि २१ दिनर्मे लूनी म षाद र सम 
दूर न हो तो दूना दाम घापस ।मूश्य|[हिुत सी 


ऐ षन्छ्यति अंडाए, ल्देरिबासरणय, एछ५ना पक्ष 
पभ र "गा 


युःवार ब पेट दर्द के बवे माचारप 


रूजदेस्टने फिर घु हका खांथो 
न्यूयाक २७ जनवरी । आज झनि- 
बारओ १८ घण्टेके भीतर ही फिर प्रेसि- 
डेंट रूजवेल्टकों मुहको खानी पड़ी। 
शिश्गोके फीडरळ जजने प्रे सीडें 
वेल्ट आ।देशानु पार माण्डगोमर वाड 
चेन स्टोरकी सम्पत्तिष्रो सेता द्वारा 
जन्त कर लिये जञनेक्े कायको गर- 
कानूनी घोषि कर दिया हे । | 
इसके १८ घण्टे पहले भि० जेसी र REED, धत ठु कः [य्‌ सेमे दयो, $ 
जोन्सके स्थानपर डा० हेनरी वालेसको 
वाणिज्य सचिव पपर नियुक्त करनेकी 
घोषणाको सिनेरोरियळ कमेरीने बहुमत- 


झख्च्र- 


सब णह मिलता है.तकलक्े सवधन क्षे हुए 
नाने बाले | पः 


धी शा्फी इज्स्ट्रायल वक. | Ft he 


5 ह प्रोप्रायटर :- पी. टी. पटेल ।रकोके 
॥| श् धनी 
से अस्वोकार कर दिया था,। रायटर पायधुनी' नाका. बंबई.न.3 यवा अ 
र i 
भे + ROIS Ds {ॐ द्‌] प्रात STRAT 
सर सं० वो० रमन होते हुए २ 


भूनेम्बांदे कषा रूः 
महेरिया एवं अन्य ज्वारी 
के लिये महोषध | 


| रकल 
मूल्य -प्रति शीशी ° र 


बी o एल 9 सत छेड़ 


लखनऊ २७ जनवरी ! नोबेछ पुर- 
स्क्रार प्राप्त सर सी० वी० रमनको डाक्टर 
आफ सायन्सकी उपाधि देनेक्री सिफा- 
रिश ळखनऊ विश्व विध।लयक्री कायं- 
समितिने अपनी श्लाजकी विशेष :बढठकमें 
छरी है। ए० प्रेस 


हॉलार्म रगूनम हग 


शायर 
सर जे० पी० श्रावास्तवक्ा वक्तऽघ एप्ड क० हैक मा 
नयी दिल्‍ली २७ जनवरी । सर जे० ३६, ठोअर चितपुर रोड बिलकुर 
पी० श्रीवास्तवने अरनी इम्फाल यात्र के परामश पु 
अनुभव बताते हुए कह कि होलीके पहले ओषघ सम्बन्धी 
दरः 


हम लोग रंगून पहुंच ज्ञायो, "ऐसी 
आशा हैं । आपने यह भी कहा कि जापान- 
पर अन्तिम घातक वार चाहे जो मित्र 
सेना करे, भारतीय सेनाने ईम्फाळके 
मोचेमें शतकी शर्तको ही नहीं बल्कि 
सके दपेका भी चूर चुर कर दिया हैँ । 
इन ळोगोंको कोई व्यक्ति कम सम्मान 
और भ्रद्धांके साथ नहीं देख सकता । 
आनेवाले भारतमें ये लोग बड़ा महंत्व- 
पूर्ण भाग छे गे, इसमें जरा मी सन्दे 
` नहीँहै।ए०्प्रेस 


यौवने पतिता युव घोंकें भर त्र 


याग १०) डा? 
गर्भदाता २६. = 
स्त्रियों की क्षीणता प्रदर मासि 
स्दूकोरिया ( छजाक ) शवर 
प्रादि गुप्त रोगोंसे पतिवा स्त्रि 
प्रोबन एवं गर्भाधान के योग्य 
भव्यर्थं महोषघ दे । 


भारत भेषज्य भ 


नं० १०८, तुडापट्टी, 


न विश्वमित्र # 


_ ताके सर 


गड्ना अखिल भारतीय २ ० 
है 2) नुर विक अधिवेशनमें उस दिन 
हे तताध्यक्षकी देसियतसे सहयोगी बझु- 
हे गी हेमेन्द्रधोपने बिले- 


सम्पादक श्र 
ह 
है 


उ सत्य कहां कि पत्रकार जनताके सच्च 
हुए, बिना किसी अतिरंजनके 
' र ञौ 
n समाचार देनेवाले पत्रवाहु& आर 
प 


AS 


न सावेज्ञनि् नीतिके सस्न्रन्धमें 


ना पक्षपात रहित मत, प्रकट करनेवाले 
के पथ प्रदर्शक दें जे 

वे माचारप्रा # संवाद्‌३।ता Pe सच 
टू । दूतकी प्रतिष्ठा भारतका प्रोचान 
परनीतिमें कितनी अधिक्र थी, हमारे 
ः प्रग्थके परते उठटकर माळप किया 
| सकता है । छेकिन भारतके समाचार 
प्रो और उत्तके बलेबरको - सजानेवाले 
फारोंको झज जिन कठिन परिस्थि- 
तयम, ज्ञिन विध्नवाधाओं का सामना 
पक्षे हुए अपनी दुस्तर पजम्मेदारीको 
oR पढ़ रहा है, शायद्‌ यूरोप ओर 
धमेरिकाके खाघीन देशोंमें वे अश्रुत 
रथव अपूर्व ही हें । इतनी अधिक 
नि, प्रतिबन्धो और प्रताड़नाओंके 
होते हुए भी भारतीय समाचारपत्रो ने 
क सफरताए प्राप्त की हैं, उनके लिये 
| यह दाना नहीं क्रिया जञा सकता 
जव/॥इमारी बिजय हुई है, तथापि वे इतनी 
¡ पूरे तो हैं ही कि किसी भी देशकी 
भरकहा उनपर गव॑ अनुभव कर 

॥॥) हि है। 

। यदि कहा|नाये कि बच्चा जन्म लेते 
त उडईके मेदानके लिये रवानो हो गया 
‘OE 
य पत्रकार कछाके सम्बन्ध- 
की | se यही बात है । जन्म छेते हद 
हे शक ले जो लौदा उठाना पड़ा, 
~ Or जारी ददे । आजकल 
रे रा हे हु पहलेके प्रतिबन्धोंके 
प्रक आ6नेन्सांको 


pd "रे दिया हे ह बेचारे पत्रकारों का 
ह ज ५७ तरफ दिम 
श fo क अखवार नवोसीका पेशा, 
ली भारी गे परिचित कराने- 
वाचना मेवारी ओए दूसरी तरफ 
| सा सत्तादी चढ़ त्थोरी, 
पार | देसी दो हुईं भयकी भयर 
स+ चलना को i तळ्ारपर हे 

५ सान काम नहीं । 
` 'नेकारोंके छिये अपना कार्य 


= 
श्ल 


इस ग्व्याळसं 


व माहा । सम्पादन करनेमें एक ब करनेमें एक बौर सङ्कर पूं जी- 
वादी संचाळओके रूपमें उपस्थित . हे, 
जिम कारण उनशी अवस्था अत्यधिक 
ल] £ = 
निबळ होती ज्ञाती है । इसका इछाज 'बम्वे 
क्रानिकङ के सफल सम्पादृष मि० 
अब्दुला बरेळतीने ट्रे ड यूनियनोंके झांधार 


प श्रमजोवी पत्रकारोंको अपना सङ्गठन 


करना बताया है। समाचारपत्रोंसे सरकौरके 
संघपकी कहानियां बड़ी ही उत्तेजक, 
शोचनीय ओर साथ ही दिलचस्प भी 
हैं । दिछचस्प इस मामलेपें हें कि सर- 
कारके अनेक झफसरोने अपनी अदूर- 
दर्शिता ओर संकीणेताका परिचय देते 
हुए ऐसे कार्य कर दिये हैं, जिनके द्वारा 
सरकारकी आरसे ही की गयी प्रतिज्ञाए' 
भङ्ग हुई हैंजिनका पूर्णहूपेण पालन होना 
अद्रता और दिष््ताक्रा तक्ाजा समझा 
ज्ञाता था । 
जेस ऊपर बताया गया है, युद्धका- 
लीन स्थितिका :सुक्राबढा करनेके लिये 
नौकरशाहीने अनेक भयक्र कानून 
बनाये, जिनके मुहका दायरा सुरसा- 
की मुह तरद बढ़ता है । हम मानते हैं कि 
समाचार पत्रोंकी इतनी स्वाधीनता अघि- 
कारी युद्ध कालमें छिन सकते हैँ. जिप्तके 
द्वरा शत्रुको लाभ ठानेका मौका न 
मिले। लेकिन युद्धका नाप लेकर देशके 
अन्दर जो राजनीतिक अनाचार हुए 
आर हो रहे हैं, उनका ओचित्य सिद्ध 
करनेके छिये अधिकारी कौनसा उचित 
“तक रखते हैं? मि० श्रेखवीने स्पष्ट 
शब्दों में उन घटनाओंका जिक्र किया हे 
और पहले भी अनेक अवसरों पर किया 
ज्ञा चुरा हे, न केवल देशके जिम्मेदार 
नेताओं और विचारकों द्वारा, बल्कि 
ब्रिटिश भौरतमें सम्रटक्री सरकार द्वारा 
स्थापित न्यायाडयोके जजों भोर सर्वोच्च 
न्यायाधीशों द्वारा भी नौऋरशाद्दीकें अफ- 
सरके अनेक .कायों को अनुचित आर 
अवैध बताया गया हे, लेकिन उनका 
समर्थन करनेकी हठधमीं दिखानेके सिवा 
अबतक अधिक्रारियोंने किप्ती भी मामले- 
में क्या अपनी न्याय प्रियताक़्ा तनिक 
भी परिचय दिया है ? हमारा ख्याल है 
कि कदापि नहीं । गत वर्ष जन- 
बरीमें दिइीके 'नेशनड का ओर 
“हिन्दुस्तान टॉकषम्स? ने कांग्रेस बर्किंग 
कमेटीकों सदस्या :भ्रीमती सरोजिनी 
तायड के एक वक्तव्य को प्रकाशित 
क्रिया था। उममें कोई ऐसो बात नहीं 
थी जो दडी समझोते अथवा सम्पा- 
दुक सम्मेलनके बम्बईव।ले प्रस्तावकै 
विरुद्द हो । जब केन्द्रीय पत्र परामश 
दायिनो समितिसे पूछा गया,तो उसने भी 
यही राय दी कि उन पत्रोंके विरुद्ध कोई 
काररवाई जायज नहीं । लेकिन परामश 
पर कुछ भी ध्यान नेहीं दिया गया, बल्कि 
अधि शारियोने आज्ञा जारी कर दी. कि 
दोनों पत्र छपनेवाडी चीओोंका पळे 


पळे मि० स्टेटितियसके पास स्वाघीनता 


सेंसर करा ळें । नव जीवन प्रेस, “नागपुर 
टाइम्स? ओर 'हितवाद आदिके सम्बन्धमें 
की ग्री सरकारी कायंवाहियां भी कुछ 
इसी ढंगकी हैं । “नागपुर टाईम्स 'के सह- 
कोरी सम्पाइुक्रोंको ढंडित करना जब कि 
पत्रमें प्रकाशित सारी चीजोके लिये प्रधान 
सम्णादक, सुद्र ओर प्रकाशक कानूनन 
जिम्मेदार हैं, कदर न्याय है ? लेकिन 
इस बारेमें इसके सिवा ओर क्या कहा जा 
सकता है कि “समरथ को नहिं दोष 
गुसाई ।! ठखनऊके बिशुद्ध राष्ट्रवादी पत्र 
नेशनल 'हेराह्ड' के सम्बन्धमें युक्त- 
प्रांतीय गवर्नर सर मारिस हेलेटकी कार्य - 
बौही अत्यन्त स्वेच्छ'चारिता पूर्ण और 
भारत रक्षा नियमाव्ळीके अन्तर्गत 
एक्जीक्यूटिव अफसरोंको . दिये गये 
अधिकारोंके दुरुप्योगका सजीव उदा- 
हरण हे। 

पत्रकार कलाका भविष्य देखनेमें 
बहुत अधिक उज्ज्वल माळूम होता हे 
और युद्ध समाप्त होतेही जब साधारण 
शांवकाढीन अवस्था उत्पन्न होगी तब 
देशमें समाचार पत्रोंकी बाढ़-सी आयेगी, 
ळेक्रिन इसके साथही समाचार पत्रोंपर 
पूं जोपतियोंमें एकाधिकार स्थापित करने- 
की मनोब्ृति भी देखी जाती हे और 
ऐसा जान पड़ता है कि युद्वकालमें लाख 
करोड़की अजित सम्पति युद्धोत्तर कौळ- 
में पत्र संचालक बनने ओर देशका नेतृत्व 
करनेकी साध पूरी करनेमेंदी खर्च की 
जायेगो । दम मानते हैं कि देशवासियॉ- 
की आवाजको प्रभावोत्पाइक ढ'गमें बुलंद 
करने ओर अपने स्वाथों'की रक्षा करनेके 
लिये पत्रोकी आर्थिक अवस्था सुदृढ़ और 
सुन्यवस्थित होना अत्यौवश्यक है,ळेक़िन 
पुजोवादी मनोब्रृति समाचार पत्रोंको 
देशबासियोंका पूर्ण भौर" उचित रूपेण 
प्रतिनिधित्व करने देगो, इसमें काफी 
सन्दहे है । इस लिये मि० सेयद अब्दुछा 
बरेलबीकी इस दिशामें चिन्ता और 
व्यश्रता बिळकुछ उचित मालूम होती है। 
समाचार पत्र निस्संदेह एक शक्तिशाढी 
इ'जिनकी भांति हैं । लेकिन जब पत्र- 
कारोंके अधिकारोंपर ही तरह तरहके 
प्रतिबन्ध और निपेधाज्ञाए टगाकर उनके 
विचार व्यक्त कर नेशली लेखनीकी गति 
रोक दी गयी है भवा आ।वइ्यकतःसे 
अधिक सीमित कर दी गयी है तब 
इंजिन चलेगा केसे ओर उसकी शक्तिकां 
उपयोग किया जा सकेगा केसे। इस 
लिये समाचार पत्रोंकी स्वाधीनवाको प्राप्त 
करनेके लिये सर्वा धक्र प्रयास अत्यधिक 
आवश्यक है । प्रसन्नताका विषय है कि 
अमेरिकाकी सम्पाइक समितिने, शांति 
कालमें समाचार प्रप्त करनेबाले विभिन्न 
सूत्रोंको राजनीतिक,अ/थिक, और साम- 
रिक प्रतिबंधोंसे मुक्त करनेकी मांग पेश 
की है और वहांके सेक्रेटरी शव स्टेट 


` हो ज्ञाती, तब तक लम्बी चौड़ी योज 


न्वी अधिकार पत्रके ल्यि अपना प्रस्ताई हे है 
पेश किया है । अमेरिकन सम्पादक समि- | 
तिके इस प्रस्तावका समस्त विश्वके खमा- | 
चार पत्र समर्थन करेंगे इसमें ठनिक i i 
ळ्डे हीं f 
अ पत्रकारोंकी अवस्था भार न i 
तीय पत्रकार कल्थकी प्रर्गातम बड़ी मो 
है। इसल्यि अगर समाचार पत्रोंक | 
ऊचा उठाना वांछनीय हे, तो उच्य | 
आदर्श ओर घ्येयको लेकर इस क्षेत्रमे f | हर 
पैर रखने वल्े संचालओं और नेताओं: | 
बो अपने दृष्टिकोणमें काफी परिवतंः 
करनेकी आवश्यकता होगी । प्राची 
मदान पत्रकारोकी परम्पराको फिर 
पुनरुज्जीवित करनंके लिये पत्रका 
कलामें नया जीवन लाना होगा। इस 
वातको तो कोई अस्वीकार नहीं कर 
सत्ता कि आज समाचार पत्रोंकी 
आर्थिक रिथति बहुत अधिक चढ्हदोगयी हे 
आर इस दृढ़'कर णमें जितना संचालकों: 
के उद्योगको श्र य प्राप्त है,उससे किसी भी 
अवस्थामें कम श्रेय श्रमनीनी पत्रकीरों- 
के परिश्रम, लगन और सेवाको नहीं 
दिया ज.येगा । इसलिये वत मान युद्धजन्य 
स्थितिमें समाचार पत्राने जो धन अर्जन 
किया है, ब्समं श्रमिक पत्रकारोंका भी 
बराब्ररका हिस्सा हे । लेकिन श्रमजीन 
पत्रकार तो:हिस्सा न मांग कर उतने 
से ही सन्तुष्ट होते जान पड़ते हैं वि 
उनको वेतन और कार्य सम्बन्धी i 
अवस्थाए' इस ढगरी बना दी जाये 
जिससे वतमानमें समुचित ढगसे अपन 
उत्त दायित्व निभा सकें और भ वष्य 
ल्यि, जब वे अपने इत्तरदायित्वसे व+ 
काश ळे ळ, चिन्ता न करनी पड़े । | 
करु बं हयो बल आपुनी- | 
युद्धोत्तर भारतके सम्बन्धमें इन डने 
सरकारो और गेर सरकारी अ'चळोंमे | 
जितनी चर्चाद हैं और योजनाए' बन | 
रही हैं, उतनी शायद कभी न तो चर्चां | 
ही थी और न योजनाही । लेकिन | 
मुख्य प्इनपर बहुत कम लोग ध्यान 
देते हैँ । लम्बी चोड़ी योजनाओं दे 
समृद्विशाली बनानेकी अ.शा रखनेवा 
बुद्धिक। या तो दिवाडा निळ गया है, य 
वे भी हमारे दक्याचूसो ब्रिटिश राजने: 
ताओंकी तरह हमें बेवकूफ बनाकर सढ 
के लिये पराधीन रखना चाइते हैं । क्ये 
कि जब लक देश स्व.धीन नहीं हो 
अपनी हो$ प्रिय सरकार नहीं | 


सोके साम्राज्यवादी सरकार द्वारा & 
चित किये ज्ञानेका स्वप्न दे 
अर्थ हीन है। प्रसिद्ध दार्शनिक | 
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मित्र राष्ट्रीय स्थळ सेनाक्रा फौजी 


|, 
fl | द्र सुकाम, २८ जनवरी । एडो सियेटेड 
५ प्रेस भाफ इण्डियाश युद्र संवादद ता 
| लिखता. है:--१५ वे भारतीय दस्तेने 
| 


` राम्री द्वीपके अद्ध भागपर अधिकार 
कर लिया हे। सरकारी तौरपर घोषित 

! किया गया हे कि २६ वें भारतीय डिवी- 

०] | अनके अग्रगामी सनक यानवाकचांग 

|! नामक जलस्रोत तक पहुंच गये हैं । दक्षिण 
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पत्री एशिया कमाण्डकी आजकी विज्ञप्ति 
है कि मोनिवाके दक्षिण-पूरब चोदहओों 
सेनाको अप्रगमनमें सहायता मिली हे। 

सात मीढ तक सड़क साफ कर दी गयी 

है । इरीवदीके पचमो तटपर कालवेटके 
| नगरोपान्तके एक छेटे सेतुमुखपर अ- 
धिकार कर लिया गया हे। पश्चिमी 
 अफ्रीकन सेनाने मोहांगपर पूणरूपसे 
अधिकार स्थापित कर लिया है। रामरी 


में जापानी -अत्रर।धके सुक्राबळे मित्र 
प्रगति जारी है । ए० प्रेस 


जमेन्र पूर्वी मोर्चपर प्रहार 
लन्दन २८ जनवरी । जमन रेडियो 
की खबर ४ कि ३५ सोबियट डिवीजन 
ते ५ बख्तरदार फोजी दसते अपर 
घइल्टेसपाकी जर्मन मो्चेबदी पर 
कर रहे हैं। ६५ मीब्के मोचे पर 
ओने भोडर नदी पार करनेका 
बौर प्रयत्न किया । कई स्थ'नों पर 
जठ पूण जम गया हे। डेनजिग 
ऐलान किया हे. ऐसे सेनिक, 
पने दश्तेसे सम्बन्ध टूट 
चे सावज्ञनिक सूबना द्वारा 
बन्द्रोमे अपनी हाजिरी दे । 


घान मन्त्रौ श्री बिइदनाथदास 
दसे बटवसे आज यहां पहुँचे । 
र्‌ तक ठहरेंगे और वापस 

कार्य समिविके स 


7, २६ जनवरी । ऽड़ीसाकेः 


। पारतीय सैनिक यानवाड्रचाक तकपहुंच गये | 


वॉशिंगटन; २८ जनवरी । कछ अमेरिकन विशालकाय बमवष कोके दो समूह 
दै फ्रेच इण्डोचीन स्थित सेगोन और टोकियोपर बमवर्षा की । जनरल मे थ रके 
फौजी सदर मुकामकी विज्ञप्ति हे कि अमेरिकन अप्रगामी दसते मनिलासे .४० मोळ 
दूरस्थ एक स्थानपर पहुंच गये हैं । सानमेनुएड रोड जंकशनपर अधिक्रार कर लिया 
गयां है । जापानी तोपखानेकी सहायतासे कलाक फोल्डके हवाई अडू पर घुआंधौर 
फिलादारी कर रहे हैं । अमेरिकन चतुर्थ सेना मैनिळासे करीब ५० मील उत्तर एज 
| एक पहुंच गये हैं । उत्त रमें अमेरिकनोने तीब्र जांपानी प्रतिरोधके मुकाइले अगाट 
नामक एक छ.टे नगरपर अधिकार कर लिया हे । 


मित्र सदर द्फ्तरका स्थोनोन्तर 
न्यूय'क, २८ नवम्बर । प्रशान्तस्थित 
जहाजी बेड़ाके सद्र झुक्रामसे कोळम्िया 
घ्राडक स्टिङ्क मिग्टमके संवाददाताने अज 
बताया कि प्रशान्तक्रे मित्र कमाण्डर इन- 
चीफ एडमिरळ चेस्टर निमिट्जके नये 
सदर मुझामके विषयमे अभी कुछ भी 
प्रगट नहीं किया गय। हे । किर भी विश्वास 
किया जाता हे कि इसका केन्द्र पलहाब र- 
के टीक पश्चिम तथा सम्भवतः गुआममें 
होगा । रायटरका कहना हे कि सब प्रथम 
यह अ।भास मिला है कि प्रशांतके कमांडर 
इन 'चीफका रूद्र मुकाम दतमात युद्ध- 
क्षेत्रके बिलकुछ समीप स्थानान्वरित किया 
“किया गया है । रायटर 
LRRD 
ब्रिटिश औरग्रोकबं दियोंकारिहाई 
एथेन्स, २८ जनवर । मलम हुआ 
है कि सघकी शर्त अनुसार श्रीक देश- 
भक्तों द्वारा मुक्त १ जार अ्रेज ओर 
६१३ प्रीक नागरिक पिरेयुज पहुंचे हैं ।र।० 
ट्रेन लड़नेमें ६ महने 
कष्णनंगर (नदिया), २६ जनवरी । 
बी० एण्ड० ए० रेळवेपर स्थित चुभाडाङ्क 
के भूतपूबं . सहायक स्टेशन मास्टर श्री 
निताइपद्‌ मजुमदार एवं ब्लाभभेन श्री 
सत्य्देव तिवररीम्से प्रत्येकको सदर सब- 
डिदीजनळ म।ऽस्ट्रेट राय बहादुर एन० 
एम० छद्ध नने भारत रेल्वे कानूनके अन्त- 
गत ६ मददीनेकी कड़ी केढुकी सजा दी । 
मामढा यों कहा जाता हे कि १६४३ के 
अप्रैल महीनेमें जब स्टेशनके प्लेटफाम पर 
एक माड्गाड़ी खड़ी थी, उप्ती समय 
` उन्होने एक स्पेशळ ट्रेनकें प.र धोनेके 
लिये सिगनङ गिरा दिये, जिससे दोनों 
गाड़ियां आपसमें लड़ गई भोर फलस्वरूप 
माळा।ड़ीके गाड श्रीगुरुदासमघिक्षारीओ 
होगी आर कई डब्बे चूर हो गये । 
अभियुत्तको ओएसे आरोपका प्रतित्राद 
स्पेश ट्रेनने 
| को थी 


| मरी द्ीपके अद भागपर मित्र कब्जा श्रीमती पण्डित द्वारा अमेर्किन नीतिकी। 


वाशिंगटन, २८ जनवरी । न्यूय।कसे 
यहां पहुंचनेपर श्रीमती विजयलक्ष्मी 
पण्डितने मारतके सम्बन्धमें अपना वि- 
बार स्पष्ट करनेमें असफळ रहनेके लिये 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिकी तीत्र आलोचना 
की । आपने रायटरको बताया कि भारत 
को अमेरिकासे बड़ी निराशा हुई हे। 
भाग्तकी दृष्टि संयुक्तराष्ट्रपर लगी हुई 
थी कि भारतकी स्थितिके सम्बन्धमें कुछ 
न कुछ वक्तव्यके साथ अमेरिका अवश्य 
आगेबढ़े गा | श्रीमती पंडितने ऐडानकिया 
कि राष्ट्रपति रूजवैल्टकी चुप्पी अवि- 
इवसनीय सी लगती है । अमेरिकाको 
यह तो निरिचत रूपसे कद्र देना चाहिये 
कि कांग्रेस पार्टीकी कार्यकारिणीको तुरव 
रिहा कर देसी चाहिये । 

कुछ दिन यहां ठइरनेके बाद श्रीमती 
पण्डित न्यूयाक एवं बोग्टन ज यंगी 
और लगभग ६ सप्तह तक जिस्तृत दोरा 
करेगी । आज तीसरे पहर “नेशनल 
कमेटी फार इण्डिया फ्रीडम' संस्थाकी 
आरसे आपका स्वागत किया ज्ञायगा 
और सोमवारकी रातको यहां भारतीय 
स्वाध्रीनता दिवसकी बेठऊमे आपके प्रति 
सम्मान प्रदर्शित किया जायगा । रायटर 


टोका सम्वन्घो याजना 

कलकत्ता, २८ जनररी। कलकत्ता 
कारपोरेशनकी आगळी बंठकमें बंगाल 
सरकोरके नागरिक स्त्रॉस्थ्य एवं स्वायत्त- 
शासन विमागके सेक्रेटरी मि० इ०डब्ह्यू० 
नोलेण्डके पत्र-व्यवद्दारपर विचार किया 
ज!यगा । उक्त पत्रपें मि० नोलेण्डने चीफ 
एकज क्यूटि अफसरशो, कारपोरेशन 
के टीफ़ा सम्बन्धी बिमागके सारे मह३मे 
के कर्मचारियोकी निथुक्ति, सज। एवं 
बर्खोस्तगीका पूर्ण अधिकार सॉंपनेके 
सरकारी प्रस्तावकी बातें बताई हैं, जिससे 
प्रत्येक टीका देने बाळा १५० व्यक्तियों 
को प्रति दिन टीका लगा सके एवं टीकेकी 
दवा अधिक पश्मि णमें तेयरको जञा सके। 

चीफ एक््जीक्ट्रटिव अफसरने सर- 
कोरकी भावनाको प्रशांसा करते हुए, सर- 
कोरको सूचित किया है कि यदि स्टाफकी 
नियु क्ते साथ ही यथोचित फंड उनके 
हाथमें हे, तो टीकेकी दवा परिमाण 
बढ़ाया जा सकता हे। टीका व्मानेके 
सग्बन्धमें आपने कहा हे कि ११ से २० 
जनवरीतक जहां कारपोरेशनने करीब ५ 
छख लोगोंको रीके लगाये हैं, वहां सर- 
कारकी ओरसे ८ छौख छोगोको टीके 


लगे गये । झापने निइव।स दिलाया हे 


¢ ® ४ 
he की अं 2० हाई 


i 


फ्रेंकोका रूस विरो 


रुख | 
सि० चचिल दारा पत्रका i 


MARS ° - > 


लन्डन, २८ जनवरी । “साहे रे 
वञ्ञवरका विशेष संवाददात। सूचित का 
है कि अब यह्‌ प्रगट किया गया है| 
पिछले कुछ दिलोंमें प्रधान मन्त्री 
चचिलने गत नवस्बरमें प्राप्त पत्र हू 
जनरल फे कोको भेज दिया है। लिव 

संवादद्‌ ता लिखता है किक 
प्र कोने स्पऽ्डल, खरस्भावित पइ्चि्री। 
का गळत र्थ लगाया है जिस त्र 
स्पेनके सम्बस्थकी दयालुतापूर्ण वाह 
भी सही अर्थमें वह नहीं ले सके। ब 
सम्भव हे कि उन्होने इसे प्रज्ञातन्त्रय 
सीवियट विरोधी समझोता सम्म अ 
हो ओर अपनो अयाचित:सेवाएं था 
करनेको झट आगे बढ़ गये । यह निश 
सा जान पड़ता हुँ कि मि० चचिढ फे 
जिस्ट स्पेनक प्र त ब्रिटेनके रुखके स; 
न्घमें फ्रेंकोको सन्देहमें न रखनेके॥. 
अत्रसरको कभी न हाथसे जाने ऐै। 
रायटरने आगे चलकर बताया है| | 
छन्दनके आधिकारी क्षेत्रमें इस बा बुद 
पुष्ट हो रही हे कि जेनरळ फ्र कोने | झा 
नवम्बर महीनेमें मि० चाचिल विं 
लिखी यी, जिसका उन्होने जवाब 
था । उक्त पत्र व्यवद्रके सम्बन्ध 
भी नहीं कह। जा सकता। रायटर न , 

मिलते 


दे 


हे ~> 


८. प्र 
og 
(९८ 

् 


सर सेएएल र॑गनोथन भारं 


ळन्दुन, २८ जनवरी । ढर्खी काम 
भारतके हवई कमिइनर सर पे 
रंगनाथन भारतके संक्षिप्त दोरेपर सं 
हो ग) हवं । इनको अनुपस्थितमे डि 
हाई कमिश्नर सर डबिड मिड द| 
काय भार सम्भाळंगे । रायटर 


श्रोप्रती बिजयलदमी पर्ण्डि \ f 
८ जनब्री | | (९ 


वाशिंगटन, । 
सोमवारको पती विजयदशमी ये 2 
भारतीय स्वाधीनता-दिवसबी |/= 


° 
° श् पे - 
सरप्रधान माननीया अतिथि: 


E 


६ 
सम्मिलित होंगी । भारतीय स्मि | 
राष्ट्रीय समिके टत्व!बधानमें क्ति 


smd. क्रिया जायगा | राय 0५ 
| 


तो साब'अनिक टीका छगानेकी यो], 
को सफछ बनानेकी दिशामें १६ |` 
साध्य चेष्टा करेंगे । यू० प्रेस | 
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मिनवा थियेटर: 


बुधबार ३१ जनक्री श!मके ६॥ बडो देश 
सिराजुद्दौळा 
सिराज--निमछेग्डु ला दिड़ी 
गुरुवार १ फरवरी शामके ६॥ बजे 
चन्द्रशेखर, 
नवाब--निमंलेन्दु छाडिड़ी 
प्लान खुला है अग्रिम टिकट खरीदे 


कालिका ताम? 


बुधवार ३१ जनवरी, गुहवार १ फरवरी 


~~ 
स्त्राराग 
सध प्रकारके स्त्रीरोग की भचूक व अमूल्य 
2 | | दवा । मांसिक धम की गड़बड़ी, यहां दक 
। fa || कि ध्या स्त्री को भी नियमित सालिक 
हये ५ ‘| h = 
बच्ची को के इये £5. || || दोने लगता है । प्रदर, प्रसूत आदि स्व्ररोग 
हक हम हा टन नदी Fe si Subs SDSS 
तयार RS RN 7० | ्प्ल्क- 4१ || डाक खच भळग। 
इसलिये हर ज्ञाति ओर न लोग इसे | 5 } || ` || दंववन्धु आरोग्य सदन एकतछा 
व्यवहार कर सकत द | आ ME || ५४ बड़तछा स्ट्रीट बढ़ाब'जाह, कलकत्ता 


मउ मङ्ग 


| | शाम ६॥ बजे 
घप्नदोप, घातुविकार, कथ्जियत, घर्ती कुमार धीरेन्द्र नारायण कृत 
कमज्ञोरी नामर्दी बगेरइको दूर करके बळ अचल प्रम 


ब वीर्यं बढ़ाती है। फी० ढि० रु० १।) 
मदनमंजरी फामंसी-जामनगर 

|| कलकत्ता ब्रांच : १७७, इरिसन रोड, 

| | बनारस एजेण्z-रापेळ! ल पुण्ड सन्स, चौक 
|रिाकाइ एजंए2ट--रून. साझा पण्ड सन्स 

है 5. 3 soe red 


(सफेद बाल काला ! 
| खिनावसे नहीं, हमारे आयुर्वेदिक 
| कैशसज्ञीबनी (छगन्धिव) तेळसे घाळोंका 
|| पक्षना रुककर सफेद धाळ जढ़से काला ही 
| जाता है । यह तेल दिमागी ताकत भौर 
| धांज्रोंकी रोशनीको बढ़ाता है । जिन्हे 
विश्वात न हो वे दूना मूल्य घापसकी शर्व 


शनिवार ३ फरवरी ६॥ बडो 


रविवार 2 फरवरी ३, ६॥ बजे 
शग्तचन्द्र कृत 


बेकुण्ठेर बिल 


अग्रिम स्थान छरक्षित कीजिये 


७ धी० के० १९७१ 
पाक शो हाउस ह पाके 'सकस 
रोज ३, ६ ब ९ बजे । 
गोरवोज्वल २ रा सप्ताह 


“शारदा” 


सुल्यमे-निर्मला, बास्ता, डछास,और मेइदताब 


नूरमहल कर 


| लिखा ले । मुल्य २), बाल बहुत भ ~ i 
| डि क्य he चिक ओर चित्रपुरी ( खिदिरपुर ) i 
` | पक शया हो तो ४) का तल मंगावें । के 2] 
| de रोज ३, ६ व ६ अज्ञे । i 
| क्री सदानन्द्राम सञ्जीवनी औषधालय “बन्दकवाला' 
| 9 चं२ २०, पो० वारशछीगंज, (गया) न्दूकवाळा 


या | सुख्यमें- रोमीला-अनिलकुमार और एस, नजी र 


उदार... 


| स्थापना ब जुकाम, सदी पर र्‌० नं० 


के । दे ने सभी पर बहुत ज्यादा खिंचाव डाल दिया है। क्या सैनिक, | ,१९२१ लल 5२ 87027: चित्रलेखा अ बोर 
ति । व्यापारी, क्या किसान, सभी पर इसका असर पड़ा है। खादय- NS रोजाना ३, ६ व ९ बजे 
र हां का मिलना मुश्किल हो रहा है और फिर मंहगी की तो इद नदीं । खजांची 
मे ६ ठस भरी हुई ट्राम, बस और रेलों में यात्रा करना कष्टप्रद तो है. ही (नयी कापी ) 
रमोला और इस्माइल 


टर भी कभी जोखिम में भी डाल देता है। युद्ध के पहले कपड़े के जो दाम 
रार उनमें ओर आज के दामों में आकाश पाताल का अन्तर है फिर 


मुनलाइट 


हैजा, मलेरिया, इन्फ्छुएआ, प्लेग, ढ़ायफायड आदि, 


भी कहां ह । ~ 
सभी को पहले से कठिन और अधिक दबाव में, ! शरामारियामि बचानेवाला। २ औंस शाशी 5 आना आज 
हल करना पड़ता हे। ; र्श्जन आप डा० ख० अलग। पर है स्ना लाश 
, बाम तथा दादका मरह शर्में--च' र 
श डारखानेमें बनता है| एक बार इस्तेमाल कीजिये सुख्याशम--बायूराव पहलवान 


साथ ही स्टेजपर ड्रामा 


आपको किस्मत 
यदि आप सभी तरफसे निराश दो खुरे हैं, तो आज ही 
इमारी ज्योतिष घिद्याका चमत्कार देखें। और किती 
फळ, फूछ छा नाम भौर अपना पूरा पता लिखकर भेज देखें । 
इम ज्योतिष विद्याके गणितसे आपके खतकी तारीलसे आगेवाले १२ बारह मासका | 
खुरासा दाळ माहगरी, जिमर्मे छाभ, दानिं, विदाइ, शोक, सुमा, परीक्षा 
सट्टावाजी इत्यादिका हाळ होगा। जो केवळ १ रुग्या ४ आने, डाकखचं ६ आनेमें 
बनाकर आपकी सेबामें भेजेगे । यदि आपकी जन्मकुण्डली में कोई मनहुस सितारेङुा प्रह 
होगा तो उसका उपाय खुश किष्मतमें बदळरेका यन्त्र भळाबा भेजा जायेगा जिसकी 
सद्दायताते आपकी तमाम कामना पुरी दोगी। | 
नोट--पहछे २०० प्राइकोंको एक हीर उस्टर, जो सिस्मरेजिमके षसूचपर बना है, 
जिससे आप बुखार, दिमागी कमजोरी, पेटको खरा इत्यादि देख सकेंगे, झुफ्त 
जायेगा । आज ही रिख ओर लाम उडाये'। किसी एक सबालका उत्तर ४ 
मेनेजर--क्री स्वामी सस्यदेवजी महाराज, , भानख्‌ -- 


र ही कारण है कि इतने ज्यादा आदमी, दिन भर की मेहनत से चूर 


दृ | ° उत्कंठित हो उठते हें । चाय स्फू लाती है, प्रसन्नता 


~ छाती है, थकावट कम करती है । 


| चाय सर्वोत्तम पेय है-- 


2 


+ ईण्डियन टी मार्केट एक्सपैन्शन बोर्ड द्वारा प्रचारित 


33 235% 


it 


4 


| 


; प्रभावश्एळी दूस ए सप्ताह | 

॥ रूपसी नूरजह्ां अभिनीत आकर्षक कृति 

| नादान 

। जीवनमें प्रेमकी सरसता दर्शाता, 

रोमांचकारी कतियोंसे पुण संगीत प्रधान, 
सुखान्त चित्र 


। सण्ट्रल 


राजाना 
३, ६ और ६ बज 


६ 


ठां प्रभावशोला सप्ताह 


t 
i 
3 


मधुर संगीत - रोचक कहार 
आदं चरित्र के लिये 


© 


भाई 


| सपरिवार इष्ट मित्रों हित देखिये 


कलाकार : 

। मनोरमो, सताश, राघाराना 

म्यजिक - गुळाम हेदर 
रोजाना ३, द, ६ बजे 


A Radiant Release 


हित मेजेस्टिक 


5 ६२६ का र्वग 


क्स, 

गिनते जाइये? ` 

, ८ बां + 
 तेञस्वीःसप्रा + 


2." “खजांची” की 
कुहकृहाती कोयल 
मनचलो की 


नटखट छोकरी 
-“>रमोला--- 


जयन्त देसाई कृति 


ललकार 


में ललकार रही हे 
साथमें-ईश्वरलाल - मुबारक 
२ रा सप्ताइ--आज ३, ६,६ बजे रात 
मिनवा 


वितरक--विलीमोरिया - छालज । ˆ 


१८ वां सप्ताह ! 


निर्देशक : वी० एम० व्यास 


चीणा, नजीर, याकूब, जगदीश, अमीर 


कर्णाटकी, मिर्जा मुशरफ 


सिटी भर 


रोजाना ३, ६ वीर ९ बजे 
A Basanti Release 


मरको प्रफुछित करने बाळा सगतम 


शानदार सामाजिक चित्र 


| बदलती दुनिया 


« में. सुभताज रान्ति । 


प्रति दिन. 


न्य [सनम ३२॥,५॥ ८॥ बजे 


ॐ वितरक : मूनळ इट %# 


बिल्कुल :नवोस कळापुर्ण अभिनप्र 
इस्ट .एण्ड; वेट सोसाइटी द्वारा प्ररतुत 


विराट उद्घाटन 
[रिविबोर ता० ११ फरवरा 


पेराडाइज सिनमा 


6 प्रातःकाळ- ६॥ बजे 


गौरवोज्वल लृतीष सप्ताह 
सुशीलारानी अभिनीत 


प्रतिदिन 


पराडाइज सकता 


MOCO DOO) |} 


ग्यारहवां सप्ताह ! 
याम्बे टोकोज 
का मधुरतम संगीत चित्र 
भूमिका-म्रढुा - झमौम - दिलीप 
आगाज्ञनन-मुमताज अल 


रोज 
२॥, ५।।, ८ 


RANI TIS 


ज्यात 


फोन नि शीघ्र... 
बब, १५१५ श्ी[ टिकट खरीदें 
सोम और मंगळ रात के ७ बजे 


पैरोमाउण्ट तिमिरबरन का एक अद्वितीय भेंट 


भारतीयःनृत्य और संगीत समारोह-- 
मुख्य-केलनायर, बी, मेनन (विश्वभारती के 
सौजन्यसे) चित्रा ओर २५ »न्‍य कलाकार । 


संगीत--अमियकान्ति 
टिकट दर १०) ५॥),४।) २।) १।) (गैलरी) 


महिछा के लिये २) मात्र । 
प्लान खुळा 


संयोजक--दरेन घोष 


मनोरम, नृत्यसे दिलकों नचानेवाली 


साधना बोस 


अभिनीत रणीत_ कृत 
A ZN य 
[वष कन्या 
साथमें- पृश्वीरोज, सुरेन्द्र 

रोजाना ३, ६; ६ बजे 


दीपक ह १२ 


वां सप्ताह 


८। बझ 


|] 


| 


| 


—-[r=rssr ENN 


co 7:39 
एोलिट + 


अग्रिम fs सुर दिते 


८ बं आखिरी सता, 
नीगार कृति [द्र 


छ अनोरमो - जञा भं 
मित रः 


शु्कवार २ फरवरी [म 


ee 


खा अर आह a 
हा 


साभा जिक कथा. | तोम 
कीस पिवचस की 


बर [ की बात 
॥मानमें ब 
घुस्यमें- छो अना समथ र पा 
टिकिटें अग्रिम खरीदिये। ६ 
वितरक--बोम्बे पिक्चर „उज भी 

/९ आया 


रोना 


(७ वां शानदार सप्ताह | बहुत | 
डेविड ओ सेल्जरिककी सर्वश्रेष्ठ “गे बाद 


क डेट - बोटबर्ट,- जेनिफर :| सिइकी 
जोमेफ - काटन, २७ 7 '्ा। 
माण्टी - ऊलो, लायोनेळ, बेरी कया 


राइट - दोकर बिन बते 
वो; 

सिन्स यु वेण्ट 4, 
वितर्‌क--यूनाइटेड भी र ए 
ज शुक्रवारसे आरम्भ. तपन मरि 

मग] सनसनीखेज ९ |ाड्वी 

“ सेनसेशन आव १६४५ ^ भ 
श्रेष्ठतम मनोरंजन सी से र 


७१ वां सप्ताह ! 


किस्मत 
राक्सा 


१३ सकत 


२,५ 46 कि 
चावए 


tC 


Pm es बाद... ~ ope TT Tn क बाद 


सन्दरलाल भपने घरमें 
तब बद किसी न किसी पहे- 
' जो उलझा हुआ पाता । उतरे 
उसकी घ्॑ती हुई आंखे, जाने 
१ उलझी छाड़ियां देखकर एक 
गे जाती । 
i नी वर्तमान स्थितिपर फक न्प 
| लि होने छाती । लेकिन यह खीझ 
£ म्न दी एक झलक दिखळाने तक 
UR से बाहर थह खीझ 
= "दत रहवी--आंबों र यद्द 
| कमी उतर न सकी। यों कह लीजिये 
बरी इनरलाठमे अपने वर्तमानकों एकदम 
, | दाकर भी, अपनेपर इतना नियन्त्रण 
रा बाकि उसकी यदद खीक्ष सदा दूषी रही । 
धी. (दो मन ही मन--भीतर द्वी भीतर ठीक 
हो (ब्ादहोंकी तरद्द मंइराया करता, जो 
' १ भाफत्ते ओतप्रोत र्ने पर भी बरख 
पाते भर्थात-उमड़ते घुमड़ते ही रइ जाते 
आर कभी बरस भी सके, तो सिर्फ रिल- 
ए-रिमक्षिम- यदद कभी नहीं हुआ कि खुद 
एकर कमम बरस जायं । 
२९ दिनोंसे इसी प्रकार छन्द्रलारु अपने 
पं उहप्ा भौर खोथा-सा रहदा आया 
उसकी यह उलझन-ली वेवेनी जप शायद 
के प्रयत्नोंके बावजूद उसकी पत्नीले 
पी नहीं है। य सब देख कर रीवाको भी 
' | कम लीझ नहीं होतो । लेकिन कित्रश्चदा 
मर्यादाकी जंजीरोंने उसे जकड़ जो रखा 
कहे भी, तो क्या कहे? 
रीताको ढगवा कि इससे तो कहीं यह 
| छा होता कि यह अपनी खीझ किसी दिन 
£ कर देते। लेकिन यह सब क्या अपने 
की बात है ? यदि ऐसा होता, तो फिर 
फमानमें बादळ कई दिनों तक, इधर उधर 
8 | ही क्यों मंहराया करते और छरवी 
रे ष हे बेचनीका अनुभव ही क्‍यों 
| 
ल भी जब छन्द्रलाळ दफ्तरसे छोट 
ना १ pr, तो सदाकी भांति रीवाने 
i नी तैयारी कर रखी थी । हाथ 
` ` वोर चाय पीते-पीहे उन्द्रछाछने कहा 
प गम? हैं है, रीवा 
र | बरस जो नहीं रहे हैं ।? रीताने 
र Er मेते आासमानकी ठरक झांकते 


~ बे 
०५१ केया 
मिती इते} 
अणि की में भी जानती इँ । रीताने 
क गर्मीका कारण तो यही है 
स~ वन भिदा सकर रीताने अपनी 
वि | के खिये शायद भूमिका 
इधर भाप भी तो कई 
रहे हैं । में देखवी 
गेपर न तो आप स्वय कोई 
और न कभी 


बादृछोंका बरसाना कपने 


श पर भरेभरे 

साम से दिख 
क) पे छोटे 

रे च्लि 


RH अप ' 


ॐ विइवमित्र # डत ! 
SIS CNN Po | 
एर a र्कः LE की 


पंसेरी लकड़ी मिळती हो, और कभी मेरे 
लिये तो कमी तुम्दारे लिये डाक्टरी दवाकी 
जरूरत भी बनी रहती हो, वब भला, भीतर 
ही भीतर उमइता घुमइता न रहू', तो और 
क्या करू ? , 

'हेकिन इस प्रकार उमड़ने घमड़नेसे तो 
समस्या हल न दो जायेगी। 

“सो तो में खूब समझता, ६--शायद 
उससे भी अधिक रीता, छन्द्रलालने कद्दा 
--लेकिन सोचता ईँ, महंग्राईके नामपर 
जब इस नोकरीमें हमें पर्याप पैला नहीं 
मिल्ता, तब चोगुने-पांचगुने दाम देकर कितने 
दिनों तक ग्रहस्थीका यह भार में ढो 
सकूगा।, 

रीता एक कोतूइळके साथ अपने पतिका 
आह ताक रद्दी थी । आज वइ समझ सकी 
कि इनकी वेचेनीका यथार्थ कारण क्या 
था। और इतने दिनों तक इन्द्दोने जो 
यथार्थ कारण छिपा रखा था, उसे लेकर 
यहद रीता स्घय॑ जाने क्या क्या सोचने ळगी 
थी। 

दफ्तरसे लौट कर जब लगातार कई 
दिनों तक छन्द्रशाळ किसी गहरी चिन्तामें 
डूबा रहता ओर न रीतासे, न बच्चे से खुलकर 
कोई बात करता, तब भला, यह रीवा तरह- 
चरहकी बातें अपने मनमें न लाती, तो और 
करती हवी क्या ? वह तो धीरे-धीरे यद्दी 
समझने लगी थी कि सन्द्रलालको भब इस 
घरमें शायद कोई भाकर्पण नहीं रद्द गया है । 
रीताके प्रति उनके दिलमें माया नहीं ओर 
बच्च के प्रति ममता नहीं । प्रारम्भमें उसने 
छन्द्रळाळसे जो प्यार पाया था, उसकी 
रंगीनियां धीरे-धीरे शायद घूमिळ होने छगी 
थी अब । 

पुरुषकी इस एकांगी ओर स्वार्थंसनी 
प्रवृत्तिपर वह भाजकल कितनी खीझने छगी 
थी । लेकिन आज उन्दरलालके मुखमण्डरपर 
उटती-गिरती विचार धाराओंको जब बह 
ध्यानपूर्वक पढ़ सकी, तब उसने जाना कि 
बह अब तक भटक रही थी । - 

एन्द्रळाळ एक मिनट तक चुप रहा, 
फिर अपनी आकुलता प्रकट कर बेंढा-- 
“ब्रा मत मानना रीता, में अब समझ सका 
ट कि मानव जाने कितनी दी जञ्ीरोंसे 
जकड़ा हुआ है । कोई पारिबारिक जज्ञीरोंसे 
कसा हुआ है तो कोई राजनीतिक जञञीरों- 
से । किसीके दाथोंमें लोहेकी दृश्य अज्ञीरे 
कसी हुई हैं, तो किसीके द्वाथ-परोंमें 
अदृश्य ।! र 
“ज्जीरें !? रीतोने दोहराया ओर सद 
सांस लेकर चुप रह जाना चाहा ; 
चप रह नहीं सको, कहां--'यद सब अपने 
मनकी कमजोरी है-भूछ-आुछेया ।? 

“इसे तुम भूज-सुडेया कइवी दो! 
एन्द्रळाऊने प्रश्न किया । 


कि 


छह i न 
क छु /// उलझी लड़ियां 


“और नहीं वो कया ?' रीता बोडी 


कि अनुकूल बाताबरण पाकर यहीं भावन, 
रा्ट्रीयताका बाना ले छे'गी ओर देश k 
जज्जीरें काट फेकेंगी ।? ! 
'इम लोगोंके लिये यइ सब आका? | 
कुछम है रीवा !? न्दरलालने मर्माइव स्व | 
में कहा--'जो अपनी सीमिव-सी आयं | 
अपने परिवारका! उदर-पोषण कर सकने 
दी इजार झझटों ओर परेशानियोंसे रात 
दिन अपना सर टकराप्रा करे, पर अपन 
सन्तानको स्वतन्त्रतापू्वक रहने ओ. 
स्वाभिमानी बननेका बातावरण ही के. | 
उत्पन्न कर सकता हे ?? ॥ 
रीता इसका कुछ उत्तर दे कि इसी बीर 
बाहरसे रमेश दौड़ता हुआ आया भौ) 
छन्द्रलालकी तरफ देखते हुए बोला -'ता | 
आया है, बाबूजी !? । 
“वार !? छन्दर्लाळने दोहराया ओर 
रमेशसे पूछा--'कहां है तार १? 
इसी धीचमें, बाइर खड़े हुए वारवाले 
डाकियेने साइकिलकी घण्टी टनटनायी । 
छन्द्रळाळ तार छेने बाइर चला गया । | 
तार लेकर जब बढ भीतर आया तो रीताने | 
पूछा -'कांका तार है १? i 
“चरसे आया है। पिताजी चल बसे !? 
ओर इन्द्रलाङकी शरवती आंखे टप-टपूकर | 
बरस पड़ी । 
रीवा अपना सिर थामकर बर्दी बेडी | | 
रही । रमेशसे उसने कद्दा-'जाओ बेटा! | 
तुम खेलो !? ha 
रमेशने अनुकूल बातावरण न देख, 
वहांसे खसक जाना दवी डीक समझा । i 
रीताकी आंखें रिमझिम-रिमझिम कर 
बरस रही थों। इतबुद्धि-सी वह बेडी रद्दी ॥ | 
वद समझ न सकी कि अपने पतिकी इस | 
दुखमें कित शब्दोंसे सान्त्वना दे । 
छन्द्रलालके _ हृदयपर जेसे बज्र रट | 
पड़ा । इस दुनियामें रहकर उसके पिताने | 
कभी आराम नहीं देखा । आराम शायद || 
उनकी किस्मतमें बदा ही नहीं। उन्हें कभी || 
विराम नहीं मिला। कितनी आशाओं { 
ओर उमङ्गोंके साथ उन्होंने उन्द्रछालको , 
पढ़ाया-जिखाया ; लेकिन सन्द्रछाळ कभी 
उन्हें आराम नहीं पहुंचा सका । | 
वह उन्हें आराम ` पहुंचाता ही केले ? | 
बी० ए दो जानेपर भी जब छाख प्रयहर्नाके 
बावजूद उसे कहीं चालीस रुपये मासिक 
से अधिककी नोकरी प्राप्त नहीं हुईं, ठो | | 
उसकी सारी आशाओंपर तुषारपात हो | 
गया । चाळीस रुपये शहरमें रहकर अपना : 
ही खर्चे चळाना उसके लिये टेढ़ी खीर थी t 
ऐसी दशामें पिताजी ल्वयं सन्दुरछालके 
साथ शहरमें रहना ठीक नहीं समझरे थे। 
गांब्में ही वह रहते आये और जर्मोदारकी |! 
नोकरी कर अपना खर्च चलाते रहे। भन्तिम 
३वास तक दूसरोंकी गुझामी करते रहे षह 


eT 


लेखक - श्री देवांदयाल चतुर्वेदी “मस्त” 


“जीवनके विषम धरातलपर जो ऊ'ची-नीची 
भौर पथरीळी घाटियां पड़ती हैं, कोई उन्हें 
देखकर ही घबड़ा जाता है ओर कोई साइस- 
पूर्वक उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है ।? 

“लेकिन में आगे नहीं बढ़ सका, रीता!? 
छन्दरछालने कद्दा--'मैं जानता हू मेरे 
कितने ही साथी आज मुझसे बहुत आगे 
बढ़ गये हैं। उनके द्वाथ-पेरोंमें लोददेकी 
जञ्जीरे झनझना रही हैं; जेलकी चहार- 
दीवारीके भीतर उनकी सांसोंका स्वर गू'ज 
रहा है, और देशका बच्चा-बच्चा उनके त्यागसे 
एक नवीन दिशामें बढ़ जानेको प्रेरणा पा 
रह्वा है। छेकिन में...में...?? छन्द्रलाल 
आगे कुछ न कद्द सका । उसका कण्ठ जेसे 
अवरुद्ध हो गया । 

“यह भी तो एक भ्रम है ।? रीताने फिर 
अपनी धात इठ़तासे कह डाली । 

“फिर तुमने नहीं कहा, रीता !? झन्दर- 
छाळने इस बार शायद मार्मिकतासे अपनी 
बात समझानेका यल किया--“इसमें मकी 
तो कोई बात ही नहीं है, रीता ! दिनके 
प्रकाशकी तरह यह स्पष्ट है कि में कुछ नहीं 
कर सका । अपने परिवारको लिये इरी बेडा 
रहा । मइज व्यक्तिगत स्वार्थाके लिये-- 
तुम छोगोंकी आवश्यकताए' पूरी करनेके 
लिये में अपनी मातृभूमिके छिग्रे कुछ भी तो 
नहीं कर सका । और आज देखता हु! कि 
तुम ळोगोंकी भावश्यकताए' भी तो पूरी नहीं 
कर पाता हु !? 

“वो क्या आप समझते हैं-रीताने 
कद्ा-'कि सिफ जेळमें जाकर बन्द हो 
जानेसे द्वी व्यक्तिगत स्वार्थाका इनन हो 
जाता है भोर देशके लिये सबकुछ करनेका 
भर्थे पूरा दो जाता है? में फिर कहती इ" 
कि यदी आप भूछ करते हैं। जो अपने 
परिवारका भरण-पोषण करनेसे जी चुराते 

हैं, जिनके जेल जानेके बाद उनके आश्रित 
दाने-दानेके लिये सु'इताज होकर दूसरोंकी 
दयाके पात्र दो जाते हैं, उनसे कहीं आप 
सौ बार त्यागी हैं और देशभक्त भी। हा, 
यहद बात में उनके लिये नहीं कइ रही 
हुं, जिनका सारा जीवन ही मातृभूमिकी 
बलिवेदीपर घुङ-घुलकर चढ़ रहा है ।” 

“मेरा त्याग कभी त्याग नहीं कहा जा 
सकता । इसे देश-मक्ति भी नहीं कह सकते, 
रीता ! मेरा त्याग अपने परिवारके लिये दवी 
है, भतः यह नगण्य हे ।! 

“यह देखिये, ह न यह भूळ झुळेया ।? 
रीता बोली--'जिस त्यागकी गणना नहीं, 
उसे आप त्याग नहीं कहना चाइते। में 
कहती हु” अपने परिवारका भरण-पोषण कर, 
उसे दूसरोंका सु'इताज न होने देना बहुत 
बड़ा त्याग है । अपनी सन्तानको स्वतन्त्रता 
पूर्वक रहने और स्वाभिमानी होकर चळनेका 
अवसर दीजिये_ताकि जीवनमें बह किसीसे 
दुबकर रहना 


तो एन्द्रलालका हृदय जसे बेठने छवा 
शहरमें रह कर आजस्ळही महंगीमें पत्नी 
ओर बच्चोके साथ अपा खर्च चछाना ही 
उसके छिये एक बिकट समस्या थी । ऐसी 
दृशामें उस कजंकी चिन्ताका 
सहज 


गे है भी I ~ -॑ चुकता नहँ की जा सशी थी। 
घर खचेकी यह दालत थी कि महीने पहले 
|सप्ताइके बाद पांच रुपये भी उसके पास नगद 
| नहीं बच पाते थे । 
! | अब वह पिताजीके संस्कारोंको पूरा 
| ' करनेके लिये क्या. करेगा, केसे गांव जायगा, 
) क्सिसे कर्ज मांगेगा । फिर उस वेधव्य- 
| कातरमांको भो घह अपने साथ रखकर 
 शहरके खर्च केसे चरायगा ? छन्द्रळाळ 
| परेशान था, हैरान था । निर्घनताको विषभ 
 ' परिस्थितियांके इस घटाटोपमे समस्याका 
) रोई दर उसे सूझ नही रहा था। उसकी 
` छड़ियां उत्तरोत्तर उलझ रही थां । उसकी 
| | बेचेनी प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी । 
| कमरेकी खिड़कीमेंसे झांककर उन्दरछाल 
अपनी गीळी आंखों से देखरद्दा था क्षतृप्त बाद- 
¦, छोंके टुकड़े, जो भआलमानमें इधर उधर 
| मढ्रा रहे थे और शायद जोरोंसे वरस पड़ने 


* के लिये छटपटा रहे थे। 
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— नारी — 
+ चांदनी चोकका घण्टा घर, 
, छुछ रंग विरंगी 
| , चंचळ परियां 
| ` चली जा रहीं थिरक-थिरकक्रर 
, गतिमें है मादकता 
, पड़ते पैर अदाके नपे-तुले हैं; 
ER ` जाती छचक लंक प्रति पगपर 
| योचन सिहर सिइृरकर 
| छेता है कम्पितअ'गड़ाई, 
' | सिरसे सरक-सरक साड़ी जाती है 
। नृत्य कर रही बेणी कटिपर 
$ । एक खडीछट चूम रही है 
=> गोल गुलाबी लोळ कपोल, 
बढ़ी बड़ी कजरारी आंखोंमें मदिराके- 
घड़े भरे हैं, 
पीना छूना दूर 
उन्हें बस देखेसे दी एक नशासा भा जाता है। 
पतले होंड 
छघ्रा-सिचित से 
मल्तकपर बिन्दी छोटी सी, 
|| , ओर गालपर पक मसनबी तिळ काला-सा 
| 0 १ सोवा कभी यही नारी तो करती थी आखेट 
पुरुषके साथ 
धनोंमें घूम । 
सोचा कभी इसी नारीका था यहद कहना 
जीत उसे छेगा जो कोई 
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क्री थीं सभी दिशाए' हुंकारोंसे 
अगार किया था, 


कभी दुर्गा-काली इत्यादि 
. कया अपनी बोझिङ पडकोंके 
स्वप्न लुटाकर 
फिर जागेगी ? 
बोल पद्मिनी 
घोळ कमी छेगी अ'गड़ाई ? 
~—विनोद्‌ रस्तोगी, बी०ए०, 


—'0— 


चांदनी चोककी चहल पहलमें 
यही कर रदी है अपना सौन्दर्य -प्रदर्श न, 
दबी जा रद्दी कुच-कचके इलके भारांसे; 
बह्त्र रेशमी तनपर 

मनपर है रेशमका प्यार । 

कहां वह शक्ति ? 

कहां वह भक्ति ? 

कि जिमके कारण नारी घनी 
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आपके परिवारको इस प्रारम्भिक चिकित्साकी आवद्यकता है 
कट जानेपर और घाव हो जानेपर जादूकी तरह लाभ पहुंचाता है 

जब आपके परिवारके किसी व्यक्तिका कोई अङ्क कट जाय, छिल जाय, जळ जाय 
तो जम्बक आदश सहायक प्रमाणित होगा । आप केवळ इस प्रसिद्ध मलइमकी 
मोटी तद्द जमाकर कपड़ेसे बांध दीजिये । जम्बरूका अमूज्य बनस्पति तेळ रग-रगमे 
प्रवेश करता है। इस प्रकार सूजन, फूछन, दर्द, झाली कम दोकर मवाद आना बन्द हो 
जाता है और घाब सूख जावा है । जम्बकमें कीटाणुनाशक उपादान है । रक्तको विषाक्त 
करनेवाले कीड़ोंको मार डालता है और बड़ी 
जल्दी आराम कर देता है और आराम ट्दोनेपर 
दाग नहीं पड़ता। इसलिए आपको घरमें इमेशा 
जम्बक रखना राहिये। सभी दवाखानोंमें 
मिलता है। 


एजेण्ट ख्‌ 
स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड कं० लिमिटेड, कछकत्ता 
हमेशा जम्बक व्यवहार कीजिये । 
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पशुचर्बी 


शीत ऋतु में शक्ति संचय कीजिए 
सिद्व मकरध्वज च्यवनश्राश 


स्व॒णं, मोती, कस्तूरी आदि बहुमूल्य | उत्तम स्वादिष्ट अवळेइ हे. दिल दिमांग 
चीजोंसे तेयर किया गया यदद रसायन | को विशेष तात देता है। नजळा, 


बलव पुरुशर्थं बढ़ाता है सब प्रकार की | एरानी खांसी, 
ह पुर „दिल की घड़कन, धातु 
तिबळता को दूर करत। है । दुबे रता में लाभदायक है । 
मूल्य ३॥॥) माशा, ४५) तोडा मूल्य १।।।=) पाव, ६।॥।) सेर 


आजकल इनका उ अत्रश्य कीजिए 
गुरुगुल कांगड़ा फार्मेसी (हरदार) 
ज | पटना-मछुआटोली बांक्रीपुर । गया-स्नातक फार्मेसी, टीकारी रोड, 
। झामेसी । मुजफ्फर-कलत्याणी चौक। 


रहित 


पट 2 “००० 
गुड़ (जगरी) खांड, इ, चछ को 
दाल, तेल, बीज और रूई ५ (क अप 

! 


I 


व्यापार के. 
लिये 
लिखिये :-.. 


म तीकी 7 


iy 
मेसस दरनमल हरस्य द्वार भाइ 
चावल-आयात के «चीफ ty द्वै ` 
स्टाकिस्ट, सप्हायर्‌ और याका 
कमीशन एजेण्ट हाकी 5 
| हापुड़ ( यु० पी०) ब्रे्ाष 8 
| हपु (यू°पी०) र 


ई० आई० रेखे क 
तार-SH RF, कोन के ह 
ह निर्माण भौर 


मापक  फ:- के हिक तथा 


कशी न (तिक साध 
मशन भुल ष भी न्‌ 
डाक्टर्‌ 


इनकी हिन्ढुल्वान 
डि्पसरीयें ष्पे 
छाज नणु'सकला 
(कमजोरी) छज्ञाक, 
पमी, स्वषदोष 
चाने घातु सम्बन्धी 
रोग नये हों था 
पुराने. छतिया 
पारन्टी के साथ इलाज किया जाता १ ह 
हीक डीक नोट करे' छ । ढा० i 
राय दिन्हुलवान छिसपेन्सरी, द i 
देर्सिन रोढ, वित्तरस्न उ i 
सुळाकात कर । सिळनेका समय शन, जिसने 
१२, सन्घ ४ खे ८ तक। विय तेना 
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पुरानी खांसी, दमा, श्वास लिए 
डिनमें पूरा फायदा होता दै जि 
रोगीको पूरी आरोग्य खा है 
मासकी औषधिका मूल्य हि । ्रोवक रि 
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घारण हो जाता है। i 
बाद इसे ब्यवहार करनेसे | नि 
जाता है। मूल्य २) रुपया उ 
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र महा युदमें न षि स्ती ` ` टान DZ तह मा ख्सकी 
जिस अजेथ साहस और घयंका 
व्ह साम्यवादी संगठनकी 
; एतिहासिक ए है । यही 
क्कि आज मित्र-राषटरं मे सोवियट 
सर्वाधिक दै, क्यों कि 
दी कासि शक्तिको हल ड 
स ल किण है कि यड अन 
- (१ ३ और छुसके मदान्‌ शक्तिशाली 
की के ही फल्वरूप ब्रिटेन ओर अमे- 
गौर त नीको अनिवार्य पराजयम 
\ । 
A इस शक्तिका आधार 
कं सैनिक-बर/-युद्ध-सामग्री-उत्पादन, शस्त्र- 
९% ग और संगठन ह बढा सा दित्यका 
= तथा प्रेरणा-वल भी है । यह बल 
र भिक साधनोंसे अधिक नहीं तो कम ड 
न भी नहीं माना जा सकता । सोवियट 
निको, मजदूरों और कृपकों की साहित्यके 
रिध भंग--उपन्‍्धासों , कहानियों, नाटकों 
ओं, निबन्धो, लेखों और वक्तव्यों 
साहस, धेय, देशभक्ति और प्रति- 
की जिस भावनाकों जाग्रन रखा जारहा 
वह अनुपम हे । इस युद्वकालमें साहित्यके 
९८ \े अधिक मम॑स्पी ओर सरस अ'ग- 
४ विवा ओर गीतों द्वारा रूसमें ऐसा खाहि- 
(सूजन हुआ है, कि जो युग-धर्सकी छुक्रा- 
गाता अदुङग ही है। युद्धलाळीन कविताओं 
पुए/ गीतों रूपी जोवन ओर हृदय वास्त- 
इ चित्र कहापूर्ण मम॑हपशी शेलीमें व्यक्त 


) 


| f | 
~ सोवियट कवि एलेकजेण्डर जद्दा- 
१९, जिसने युद्धके प्रारम्भसे हदी कभी 
विय सेनाओंके साथ और कमी समुद्दी 
साथ रहकर अपने प्रत्यक्ष अनुभवके 
दा भनेक भोजल्वी कविताए' लिखी 
म । ता है कि २० वर्षके कवि-जीवनमें 
क इनी क्रियात्मक प्रेरणा प्राप्त नहीं 
~ जितनी युद्के दिनांमें हो रही है । 
f क्वि 9 लोन्सकीने, जिसने 
१९ | भाग लिया है, अनेक प्रभावश 
सए लिखी हैं। उसकी न डक 
है र जिसका शीर्णक है--“मैंने अपनी 
रा देखा है”, नाजियोंके अत्याचारोंका 
) ९ दीक चित्र प्रस्तुत किया यया हे । 
ग भन्य रूपी जातियोंके कबि भी 
प्रभावित होकर कविताए' लिख रहे 
केचाक कवि जम्बुळकी कविता 
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हान्‌ साहि- 
। रचना मानी जाती है। ` 

[| सतिष 


| क्र 
भे दी दि 
| 4गीत 


के 


श भोर संगीतकारोंने ओजल्वी 
i i प्रारम्भ किये, जिनका 
क सेनाओं आए सोवियट 
हा शभक्त प्रोत्थाहइन देकर 
र ओर बलिदान करनेकी 
kb था । कुछ लोकप्रिय गीतों के 
र्‌ है हिरलर खतम हो 
फासिए्ट आक्रमणके दूसरे 
निनप्राइके कवि 
शपथ छेते हैं? 


| त्याग 
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युद्कालीन सोवियट कविता 
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-( लेखक-श्रो गौरीशंकर ओझा) 


एक और गीत लिलनेवाछे मुरादअळीके, जो 
संगीतज्ञ भी हैं, एक गीतका शीर्षक है -- 
'देश और स्टालिनके नामपर;? उनका एक 
दूसरा प्रसिद्ध गीत हैः--'“इम समुद्र यात्रापर 
चले ।? 
युद्धके पहले दिनोंमें जब सोवियट जन- 
तामें देश-रक्षाकी शपथें प्रोत्साहन पूर्ण 
शब्दोंमें फेल रडी थीं। विजयके विइत्राससे 
भरी हुईं कवितामें अजेरवेजानके जनप्रिय 
कवि मामंद रगीयने निम्न भाव व्यक्त 
किये थेः-- 
“इम अपने देश ओर मित्रोंकी शपथ रखते हैं, 
इन सोवियट पताकाकी ज्वलन्व विरताकी 
शपथ लेते हैं, 
दम अपने नेता ओर हे देश, तेरी शपथ 
लेते हें, 
कि हम पवित्र युद्धमें विजये लिये लड़ेंगे, 
इम गन्दे जर्मन तत्वका कोई चिन्द न 
छोड़े गे, 
हम वापस ' आयेंगे, हम बापस आये'गे, 
ओर वह दिन आया भी । 
एक बहुत जनप्रिय गीत है, जिसमें 
सोवियट समुद्री बेढ़ेके मछादोंकी अपने 
घरोंसे विदाईरा वर्णन किया गया हैः 
उसके शब्द हैं: 
“भाइयो, आओ हम खुब ऊ चे स्तरोंमें गायें, 
जब ऐश्षी सन्ध्या हो तो गाना ही चाहिए, 
अव चाइनेवालोंके ओर सागरके विषयमें, 
ओर अपने उस घरके विपमें जिसकी याद 
इमे सदा सतायेगी ।” 
जब यूक्रे नको जर्मन सेनाओं ने रोंद डाला 
उस समय यूक्रेन वासियोंने जो कष्ट सहे, वे 
वर्णनातीत हैं । उजबेक कवियूगेनने कह्दा था- 
“जहां पहले बुख्बुठेः बोलती थो, 
वहां यूक्रनके जंगलों ओर हरे भरे खेवोंमें 
गोलियां सनसनाती जाती हैं, 
और रक्तकी नदियां आगे बढ़ती जाती हैं, 
उस रक्तक्की जो स्त्रियों ओर बच्चोंका रक्त है, 
जो तुम्हारे भाईका रक्त है, जो तुम्दारे पिता 
का रक्त है।” 
आगे कवि, कवितामें रूपी सेनिकोंको 
बदला लेनेके लिए आह्वान करता हैः-- 
“किन्तु यदि तुम भूमिका रक्त छद्बाना 
चाहते हो, 
यदि तुम चारागाहोंको फिर हरा भरा 
देखता चाहते दो, 
तो अपने शस्त्र द्वाथोंमें झो, भागे बढ़ो, 
और शब्रुपर अपनी पूरी शक्तिसेप्त प्रहार 
करो (6: 
इसी प्रकार तातार कवि नूर बयानने 
कहा धा--"इस अपने बेलोरशिया और 
यूक्रो नकों गुळामीकी जंजीरोंसे सुक्त करेंगे । 
कचि शेयड़ी कु्राशने युक्र नके 
कहा था--'जनता कभी गुछाम नह द्ोगी ।! 
युद्धमें छइनेवाठे रूसियोंके छिपे तो ये शब्द 
गये । 
bs कवि मर्सूत शषेखजादेने सोवि- 
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मदान्‌ कवि तथा कहानीकार निकोलाई 
तिद्बोनोव, जब्रतर छे निनग्राडके चारों ओर 
जम नों का घेरा रहा, एक मिनरके लिए भी 
बाइर नहीं गये । रणभूमि हो या मोचेले दूर 
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कोई कारखाना, इर जग उनकी काद 
पढ़ी जाती हैं । उनकी “किरोब हमारे साः 
है !” ओर “अट्टाईंस सेनिक” नाथे ~इहि 
वाओंसे लाऊ सेनिक छड़नेकी ओर “समाचार 
मजदूर डटकर काम करनेकी प्रेरणाइसप 
करते हैं । विखोनोवने शत्रु के प्रति खो।ज, 
जनवाकी घृणा जाग्रव की है। उन्हें युद्धका, 
लीन सोवियट साहित्यका सद्या प्रतिनिधि fl 
समझा जाता हे । 
इसी प्रकार युद्धकालीन सोवियट काव्य | 
सादित्यमें सार्बालो बकी 'मल्ळाइकी भात्मा | | 
और कोन्स्तेन्विन सिमोनोफकरी “तुम मेरी | 
राइ देखती रदना?? शीर्षक कविताए' भी. 
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कविता लिखी, जो घायल सेनिकोंको अपना 
रक्त देती हैं और उनके प्राण बचाती हैं। 
कवि लिखता हैः 
“इमारे हृदय एक आवाजमें धड़कते हैं, 
हमारे लोग श्रातृत्व्मे बंधे हुए हैं, 
सुसीके हृदयमें जाजियनका रक्त घड़कता है, 
यूक्रे नके पुन्रक्ी नसोंमें- 
आरमेनियन और करेलिग्रनका रक्त बहता है, 
वेडो रशियनकी धमनियांमें उप्ण ताज रक्त 
शराबकी भांति उबलता है, उजत्रेकका रक्त 
लेटवियनको जीवन और शक्ति देता है, 
बन्धुत्वकी भावनासे हमारे देशने इमे संयुक्त- 
कर दियो है ।?? 
इस कवितामें व्यक्त किया गया है कि 
सोवियट जातियोंकी एकवा इस युद्धमें और 
दृढ़ हो गयी है, रक्तसे जुड़ गयी है भौर 
सहदू श्रातृत्वके रूपर्में परिणत हो गयी है । 
रूसी, उजवेक, कनाक और तातार-- 
सब सेनाओंने अपने सुक्त किये हुए बन्धु आं- 
को गले लगाया भौर दुःख तथा क्टोंको 
उनके घरोंसे इटा दिया । कजाक जातिके 
एक युत्रकने नीपरकी मिट्टीपर झककर अपने 
दोंड आदर भावजे ळगा दिये, कजाक कवि 
जम्बूलने इस घशनापर अपनी पक कवितां 
निम्न भाव व्यक्त किये: 
“पबित्र किनारेसे शत्र को हटा दिया गया, 
वह घुरनोंके बछ बेड गया और भूमिको 
चूमने लगा, 
उसने यूक्रेनकी घूजको चुमा,ऐस। लोग कहतेहैं, 
नीके किनारेपर भारी बर्फके नीचे 
उसने भूमिर भपने पिवाकी इथेळीकी 
भांति चूमा ।” 
इसी प्रकार रूपकी सभी जातियके 
कतयां और गीन-छेब्कोंने असंज्य कवि- 
ताए' ओर गीत !लेखे हैं । इनमें रूसी जनता 
की आशाए' और आकांक्षाए' प्रकट की गयी 
हैं और युद्धमें विजप्रपर विशवास व्यक्त किया 
गया है । भामी निय/का सेनिक कवि गुगेन 
घोरयान एक कवितामें कहता हैः-“'खेतों 
ओर चरागाहोर्मे बाळ-सू्यं फिर पूरी चमकके 
साथ उदित होगा ।” इल कवितामें कविने 
घिजयके बादके शान्तिके दिनका चित्र 
खींचा है । 
चघुमुःली प्रतिमाके साहित्यिक ओर 


श 
अत्यन्त लोकप्रिय हैं । इन कवियोंकी रच, | 
नाए' भी सोवियट जनताको युद्धका दर्शनों ' 
कराती हैं, जिससे वद जाने कि सोवियट | 
मानवकी आत्मामें कितनी महान्‌ शक्ति | 
भरी हुईं हे || | | 

युद्धकालीन काव्य-कषेत्रमे मदिळा कव-| 
यिश्रियां भी पीछे नहीं हैं । कदयित्री ओलया 
बरगोल्ज और वेरा इनपेरकी कविताए' भी 
अत्यन्त ओजस्वी ओर हृदय-र्पर्शी होती हैं । | 
अपने उद्गारोंको व्यक्त करते हुए वेरा इन- 
वेर कहती हैः--“में कवि हु'। इस युद्धमें 
इम क्या चाइती हैँ? इम चाइती हैं कि. 
यूक्रोनकी साताए फिर बच्चोंको गोदमें' 
लेकर मादक गीत गायें, बाइळो छूसक 
तरुणियां जातीय उत्सवमें नावें, यहूदी माता 
ओंको धर्षिता कन्या की गत देइको देख: 
कर फिर आंसू बद्दानेके दिन न देखने पड़े') 
रूसकी सन्तान फिर पुदिङनकी कविताओं- 
को पढ़ो ओर गुर्नीवाले पढ़े' रुष्तुवेलीको । 
इम अपने देशमें शान्तिसे अनाज उपज्ञाए!, 
नगरोंका निर्माण करें । मधुर जातीय भाषामें 
जी खोलकर वार्तालाप करें, किन्तु इन सबके 
पहले में चाहती ई, नाजियोंकी पराजय 2 | 
इस प्रकार आजकल उपन्यासकारों, hl 
कहानीकारों, नाटककारों और छेखकोंके रु 
साथ-साथ कवि ओर गीक-लेख 5 भी सोचि- 
यट भूमि और सोवियट जातियों के एकसूत्र 
आग्नेव जीवनसे अजुप्राणित होकर एक ऐसे 
काव्य-सादित्यशी रचनाकर रहे हैं, ज्ञो. ' 
सोवियट राष्ट्रके बीस करोड़ नर-नारियोंकी | 
तात्कालिक मानसिक आवश्यकताओंको 
पूर्ण करके उन्हें ध्येयपूति ओर विज्ञयका मारे 
दिखा रा है। आजकी सोवियट रचनाओं में 
जीवनकी छाया नहीं, बल्कि सोचियट 
जीवनको स्वये देखा जा रहा है। इसके 
पूर्वं जनता ओर काठ्य-साहिट्यमें ` ऐसा 
अदूट सम्बन्ध नहीं देखा गपा, इसीछिपे 
सो चियट ५ का - साहित्यका भविष्य 


Meso SO 
- I2, Old Court House St, Calcutta. | 


नेता रिहो किये जायं 
| ऊन्दनमें स्वराज्य भवनके तत्वःव- 
| ' नमें जो स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया 
में कामनवे्य पाटी की सदस्या मिसेज 
' टरिगमने अपके भाषणमें कहा कि उक्त 
! (न्ने भारतीय ,स्वाधीनताकी मांगी 
| प्रथन किया है । डा० एम० गांगुळीने 
॥ दा कि मि० जिन्ना राजनं तिक्र गतिः 
। ध पेदाकर पाकिस्तानकी स्थाःना 
॥ ना चाहते हैं। ढन्दनस्थ भारतीय 
विक यूनियनक नेता सूरत अडीने कदा 
|| ह भारतीय गतिरोधका समाघांन तबतक 
| !म्भव नहीं हो सकता जबतक पण्डित 
| बराइरखाळ नेहरू ओर सरदार बह्डभ- 
| || इ पटेछ तथा अन्य भारतीय नेता रिहा 
|| हीं:किये जाये गे। 
॥ ` युरोपकी भावी नीति 
` ब्रिटिश पर्वामेण्टकी ढाड समामें 
|, गड टेम्पु््चुडने कही कि युरोपके अनेक 
| इनोंका निर्णय अधूरा आर बद्दांको 
उनतासे परामर्श किये बिना ही दिया जा 
| हा है। आहा है कि.आगामी त्रिनायक 
.  धिनफरेन्समें इन अधूरे निणंयोंपर बिचार 
| रिया ज्ञायेगा जोर उतक स्थानपर ऐसी 
` । यवस्था को जायेगा जो युरोपक्ली स्थायी 
'वस्था हो । आपने अपीछ की कि झट- 
। ठाण्टिक चाट रके सिद्धास्तोंका पाढन 
फिरसे किया ज्ञाय । 


= राष्ट्रोय सरकार संभव 
भारत सं (कारके युद्वीत्तर योजनाके 
।लंदस्य सर श्रार्टेधिर दढाइने मद्रास 
सेक्र टरियेटके 'स कानफरेन््रमें बोलते 
हुए कहा कि जदवांतक मेरा अपना सम्बन्ध 
है में निएचय यह उम्मीद करता हूं कि 
' सम्राप्तिके बहुत प३छे ही भारतमें 
राष्ट्रीय सरकारको स्थापना हो जायेगी | 
यह कब भोर कंसे सम्भव होगी, यह में 
॥ नहीं बता सकता । सर आदद सिरने यह 
स्पष्ट कर दिया कि इससे मेरा अर्थ केवळ 
कांम्रेसी सरकारमें नहीं ददे बल्कि ऐसी 
कारसे है जिसमें सभी दलोंके प्रति- 
होंगे । 
` लाललेना न रुकी तो 
“डास रीश” नामक पत्रमे जमन 
सखिव डा० गोयबळने भमनोसे 
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सना लयाडेव्कहता है) 


है । हमारी गति ओर मुक्ति अपनी ताकत 
पर निभर है। आज हमारी शक्तिकी 
अग्नि परीक्षा है और हमें विश्वास हे. कि 
हम उसमें उत्तीर्ण होंगे क्योंकि इसके 
सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हमें 
उत्तीर्ण होना ह्वी पड़ेगा । 


णे ° tN 
पत्रकारोंका स गठन क्से 
अखिउ भारतीय सम्पादक सम्मेलन 
में बोलते हुए मि०सेयद्‌ अब्दुल्ला बरेल्वी 
वे कहा कि कमंचारी पत्रकारोंकों अपने 
कठोर कायको सुयोग्यतापूवंक संचालित 
करने योग्य .बनानेके लिये उन्हें पर्याप्त 


EC 


वेतन,काम करनेकी संतोषजनक अवस्था, 
साप्ताहिक छुट्टी, प्रावीड ण्ट फण्ड, वेकारी 
` के लिये बीमा आदिक्री सुविधाएं मिलनी 
चाहिये । श्रमजीवी पत्रक र उचित वेतन 
बर सुविधाएं क्यों नहीं पाते, इसका 
कारण यह है कि उनकी कोई प्रभावो त्पा- 
दक संस्था नहीं हे । पत्रका रोंका संगठन 
ट्रेड यूनियनके आधारपर होना चाहिये । 


आत्म. शुद्धिका प्रतीक 

भागळपुरके भारठीय चर्खा संघका 
उद्घाटन करते हुए सर सवपछठी राधा- 
कष्णनने कहद कि शरीरको जीवित रखने 
के लिये मोजनके अतिरिक्त मनुष्यको 
झपनी आत्माके छिये भी मोन चाहिये। 
चर्खा आत्मा।की शुद्धिका प्रतोक है । सात 
ळाख गांवोंका देश हिन्दुस्तान विशाळ- 
काय उद्योगघन्धोंपर ही अविलम्बित नहीं 
रह सकता। बड़े इद्योगघन्धे निस्‍्सन्देह 
वश्यक हे किन्तु हिन्दुस्तानमें गृहशिलप 
को अधिक लोकप्रिय बनानेकी परम आव- 
इयकता है। 


पूणे स्वायत शासन 
ब्रिटिश ओपनिवेशिक सचिब मि० 


आखिर स्टेनठीने ऐलान किया कि ब्रिटेन 
इ की ओपनिवेशिक नीतिका लक्ष्य यथा 
शीघ्र साम्राज्यके अन्छगत पूर्ण स्वा 


 .. साहित्य स्टजन 

युनाईटेड प्रेसकी सुलाकातमें डा० 
प्रफुङख्चन्द्र घोषने कहा कि मोळाना 
बवुङकलाम आाजादने उदू में तीन पुस्तकें 
हिखी हैं, प ण्डत नेहरूने भी बहुत कुछ 
लिखा है पर नेहरूजी इप सम्बन्घमें कुछ 
कहना नहीं चाइते। झॉचायं ननेनद्रदैवने 
बौद्ध दर्शनङ्जी पुस्तक वसुतन्धुके “अभि- 
घर्म कोषका फ्रे चसे हिंदामें अनुव द किया 
हे। आचाय कृपहानी गांधी दुर्शनके ऊपर 
आंप्रेजीमें एक पुस्त ष लिख रहे हैं । श्री 
हरेकृष्ण मेहताबने ड़ीसाके इतिद्दासपर 
अंग्रेजी ओर उडिया दोनों ही भाषाओं 
में लिख चुके हैं तथा मि० आशफ बालीने 
उदू में कविताएं की हैं । 


चर्चिलकी चेतावनी 
ब्रिटिस पार्लमेग्टमें मि० चचिलने 
ऐलान किया कि यदि जर्मनो इ'गलेण्डपर 
अक्रमणमें गेसक्रो व्यवहार करेगा तो 
ब्रिटेन शीब्रतापूवेक जमेनीपर दस गुना 
अधिक गेसका प्रयोग करेगा । 


| | इञ्जिनियर और उ सकी घड़ी 


मशीन घरों ओर कारखानोंमें 
५ पहनी जानेत्राली घ ड़ियोंका कम्प 
पसीना, धूल, चुम्बक ओर अन्य 
चातक प्रभावोंको बर्दाइत करने 
योग्य शक्ति सम्पन्न होना 
आवश्यक है। अतएव इज्धिनियरों 
ओर कारीगरों और अन्य 
मेकेनिकों में वेस्ट एण्डकी घड़ियों 
की. जनप्रिय मांग रही है क्‍योंकि 
इनका निर्माण सख्त काम करने 
और टीक समय घतानेके लिये 
पूरी मजबूतीके साथ हुआ है। 


अलक्निकाइम/खेबहै। 5 ४ सकनेका हमें खेद है । 


Breet ता 
माल पहुंचनेकी कठिनाइयोंके कारण सभी विज्ञापित घड़ियां प्रदान क * हट 
| सम्भव नहीं किन्तु स्टाक रहने तक इस आउडरोंकी पूति री 
| चेष्टाए' करेंगे । नव॒तम कागज नियन्त्रण आदेशके कारण सूचीपत्र | 


देशका साथ 
बम्बई प्रांताय जमायत इह 
सस्सेळंनके अधित्रेशनमें 
मौलाना सुइम्मइ तईदने कहा (क +| 
इळ उळेमाका बय स्वतन्त्र भारा! 
विड्त इस्डामकये स्थापना हे । ए 
सद्भाव एवं उद्शरताको अक्षि bp 
एक ही भाषा आअइयक है। 
चेतावनी देते हुए आपने कहा [क अप ः 
मान राष्ट्रीय तटस्थताकी बहा 
आवनाके चक्क (म॑ न पड़े। वे पा] | 
ढिये युद्ध करने बालोंके प्रत सह भ 
ता भ 
रखें मो उन झा साथ दे गत 
एसा भ्दोग "निदि ज्ञापानिः 
गृह सुरक्षा मन्त्रिमण्डछक्षी पाहीसमर्थत 
सेक टरी मिस एलन विलकिन्सननेह्यह भी 
कासन सामे ऐलान किया कि यार र 
को स्थितिमें सुधार होनेके कारण हिता 
प्रिटिश पाल मटके सदस्य फ्रांसकी वागी एक 
केगें' किन्लु युद्धमें तो उक्त सुनि पर्द 
न होगी। EE 


वि 


करनेकी स” 


वेष्ट एण्ड वाच कम्पनी, घम्बई आर कहकर वादीनत 


BOMBAY 


WEST END WATCH 
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O_O | (छ बाग कैश ककी घोषणा 
च|. बांगकेश#ने ऐक सुराक्रातके 
बोस म यह गरविष्यवाणी की दै कि चीन 
t भ सटे साथ सरकारके 
रे पक मिंट जाये गे। ५न्होने यह 
पार दवा छि चोन सरकारका अबतक सं 
[दि त हूं तवत बीनमें णृय-युद्ध न होने 
[स झा 
ह तियो प्रति केसा व्यवहार 
द्राजा, इस सम्बन्धमें मार्शल चांग 
आजा ह्व कि युद् पीड़ितोंको क न्याय 
सहा भविष्यमें आततायीपनेसे मुक्ति मिळे 

'य बातका ध्यान रखा जायेगा E किन्तु 
ध्न ज्ञापानियोंसे बदला ळेनेकी नी तिक में 
' पह्लैसमर्भन नहीं करता । जेनरछ लिस्समोंने 
सोह भी कहा कि चीनकी युद्वोत्तर कालीन 
; व्र समस्याओं में पूर्ण लोकतन्तरकी स्था- 
ण ताको शीघ्रातिशी्र करर्यान्वित करना 
को गग एक प्रधान विषय होगा । अज्य सम- 
या यह है कि चीन ध्य्योग-घन्धोकों सझु- 
पुश कक 

हनत करके राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति इस 

दज्पर पहुंचा दी जाये कि कोटि-कोटि 
` “ीनियोंके रहन सहनका:स्तर ऊ' चा उठ 


चीनी एकताकी अपील 
मेचेस्टर गाियन और -टाइम्सने 
॥ ,वीनकी चु गिग सरकार ओर क्यू- 
निसटोमें समझौता कर ळनेका अपील की 
NR । गर्जियनने ढिखा है कि जहांतक्‌ 
मानयुद्रका सम्बन्ध हे, मार्शल चांग 
सै नेता हैं जिनके बिना कॉम नहीं चळ 
सकता। देशकी अत्यधिक निराशाजनक 
सथा बदले बिना मित्रर्ट्र चु'ग किंगसे 
Hr येनान नहीं बढुळ सकते । अगर 
मनोता नहीं हो सकता तो चीन केवढ 
डे नगण्य ही भाग नहीं लेगा बल्कि 
४ ऑफ हो जायगा और केन्द्रीय 
, इतना सुदृढ़ नहीं रह जञाप्रगी 
मंगोलिया, मंचूरिया और कोरियाकी 

gr बोल सके। ; 

पे sd सीमा सुरक्षा 
द 2 शुज संर मोहम्मद्‌ 
नि खाने उन्दुन जाते हुए पत्र - 
FE 5 कहा 6 सम्मेळनके विचा- 
भारत तथा उपनिवेशोंकी 
है न सुरक्षानीति तथा आर्थिक 
गज री प्रतिनिधियों का 
चार धाराओंका के देशकी विभिन्‍न 
इसमें समावेश हो । 


महं चर्‌ प्र 
; हे फेर करनेकी 
गी तथा pe की पूरी स्वतन्त्रता 


भी बिशेष 
॥ | पर प्रकर प्रकारका 
“| सीरियन Ge 
वृष्य 


oh * जो एवं सीरियाकी 
| षक सा. एक इनके उत्तर 
| ६७ कु सचिव मि० नने 

चे एतः hR इड नने बताया 
श्छ स्‌ परियन सरकारके बीच 
“बसे सौरियाकी फौजोंके 
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सम्प्नन्धमें विचार विमर्श चळ रहा है । 
त्रिटिश सरकार इस सन्धि चर्चामें दोनों 
दोसे मित्रतापूर्ण एवं निकट सम्पर्क 
रखे हुए है क्योंकि इससे ऐसो फ्रौज्ोंके 
अविष्यकरा सम्बन्ध हे जो मित्रराष्ट्रोंकी 
रसे युद्ध कर रही है। 


गोरे दोषी 

केपटाइन साउथ अफ्रीकन इन्स्ट्यूट 
आत रेस रिलेसन्समें बोलते हुए इंडि- 
यन काग्रेसके अध्यक्ष मि० ए० आई० 
काजीने कहा कि हिन्दुस्तानियोंके प्रति 
युरोपियनोंकी घृणा ओर यू पियनोंके 
प्रति हिन्दुस्वानियोंक्री घृणाका कारण 
यदि सच कहा जाय तो यह है कि गण- 
तन्त्रवादृके सिद्धान्तसे काम नहीं लिया 
जाता। भेदकी यह भावना गेर यूरोपियनों 
के दिमागकी नहीं वरन यूरोपियनोंके 
दिमागकी उपज है। इस असमानताक़ा 
प्रधान कारण यह्‌ है कि यूरोपियनोंकी 
धारणा हे कि गोरे यूरोपियन सभ्य होते 
हैं ओर काळे हिन्दुस्तानी असभ्य । 


ब्रिटिश आर्थिक योजना 

सर जान ए'डर्सनने कामन सभामें 
बतलाया कि व्यापारिक वर्ग द्वारा बेंक, 
इन्स्योरंस तथा पूजी ढगानेके दूसरे 
जरियोंके आधघारपर दो कम्पनियोंका 
निर्ण4 हुआ है जो सरकारकी रायमें 
उद्योगकी पझ्घातप्रर आथिक व्यवस्था 
एवं वेरी हळ करने री सरकारी नीति 
में बड़ी उपयोगीं सिद्ध होगी , कम्पनीकी 
नीति सरकारकी साधारण आथिकऊ नीति 
मिळती जुङती होगी । 


प्रगतिशीलताक्षा पाठ पढ़ो 

मद्रासमें हिन्दी प्रचार सभाक मेदान 
में मापण देती हुई श्रीमती सरोजिनी 
नायड्ने कहा कि हमें एकता भौर स्वत- 
स्त्रताके आदर्शाक्रा पाठ पढ़ना चाहिये 
चाहे वह रूस, इगलेण्ड तथा :चीन कहीं 


से भी मिळे। हमारी बिचार घारा अन्त- | 


राष्ट्रीय होनी चाहिये। ख्तस्त्रताकों | 
राष्ट्रीय या जातीय परिभाषासे हमें संतु- ' 
घ्ट नहीं होना चाहिये । स्वराष्ट्र हितबाद 
की नीतिसे हमे स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी 
विश्वके प्रगतिशील देशों से हमें सम्पक 
रखना चाहिये | 


जर्मनीको टढ़ सङ्कल्प | 
जर्मन समाचार समितिने डिप्टी » 
प्रेस चीफ हेलयट सुण्डरमेनका बह उद्धरण 
ऐलान किया जिसमें कहा गया है कि हम 
जानते हैं कि वर्तमान घड़ीमें हमें पता 
बड़ जायगा कि हम ळाउसेनाके आक्रप्रण 
के समक्ष नतमस्तक होंगे या उज्ज्वछ 
अविषय देखनेरे ठिये श्रग्नि परीक्षामे 
उत्तीर्ण होंगे । हम तबतक मोचंबन्हीसे 
मुख नदीं मोड़ेंगे अबतक कि मेन राष्ट्र 
की रक्षा और पितृ भूमिको सभी तरहके 
खतरेसे सुरक्षित न कर ळेगे। 


Fs 
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| टिकिया रख &। 


| पेप्स ओषधियु्त सुगन्ध की 


स्पेन तटस्थ रहेगा 

जेनरळ फ्रे कोने एक वक्त्यके सिल- 
सिलेमें कहा कि कुछ मी बो कोई भी 
आदमो हमछोगोंमें चिन्वौ उत्पन्न करने 
का कारण नहीं बन सकत! । स्पेनके 
विरुद्ध उसके शत्रु युद्वमें बचे हुए धनकी 
सडायतासे प्रचार कर रहे हैं | उनकी यह 
आशा थी क़ि स्पेन युद्धमें भाग लेगा कितु 
यह घारणा व्यर्थ ओर कपोळ-कहिपत 
साबित होनेपर उन्होंने सभी इलाकोंसे 
उसे बदनाम करनेक्री चेष्टा की है । 


| रात की सर्दी के 
| खतरे को रोके 


| यदि आप ठण्डी रात में 
| पेप्सको साथ लिये बिना बाइर 
॥ निकलते हैं तो बीमारीको निम- 
| न्वण देते हैं । आप पर सर्दीका 
| असर होनेका खतरा रहता है 
| जो बाइको न्यमोनियामें परिणत 
| हो जा सकता है ॥ अतएव रात 


॥ में अब बाहर निकड़ें तो विष- 


आपके मुह में घुल कर 


| इस प्रकार पेपर्स सभी कीटागुओं का विनाश कर आपके गले, छाती और 
| फे्डरेकी रक्षा करता हे। सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुए खा, ध्रांकाइटीज आदिको भी 


दूर करता है ॥ 


गर्भावस्था में निषिद्ध 


किसी भी कारणसे बन्ध क्तुको एवरवरजिन | १९४५ की डायरी के 

अपने मेट्रो न्थू गोल्ड f 
बनानेके खयि इसने १९४५ का पक 
न सुस्त देनेका निकष्य चि 
जाजडी आभूषणों के नमूने और ' 
ऋहेण्डर के छिये लिख । 


( गव्3 रजि० ) की पक मात्रा निश्चित 
रूपसे खोळ देती भौर यही बाधक का 
ब्रह्मसत्न है. मूल्य ३॥) । 
कविर/जञ पी० भङ्टाचाय। | 

सिद्धान शास्त्री, मान अ!यु दिक बश्सं, 
नरट्रीप, घंगाल । | कककत्ता--राइमर एण्ड 
कम्पनी, नं० ११४, भाशुतोष सुखज्ञ रोड 
और श्ञाल्लाएः। ६८ 
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पेप्स की प्रत्येक टिकिया - रुपहले कागजमें लिपटी रहती है । समी द्वा 
एजेण्द्स :--स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी 


ठिमिटेड, कलकत्ता । 


पेप्स लीजिये 


विषनाशक खांसदायक टिकिया 


हिन्दी पत्रोंको आपनाइदै «7 | 
युक्त प्रान्तीय प्रेस सम्मेलनका न । 


किसीको दुखी न होना चाहिये। भार 
तीय भाषाके समाचार पत्रोंके अब अच्छे 
दिन आ गये हैं अतः यथा सम्भव जनता | 
की चाहिये कि भारतीय भाषाके समाचार | 
पत्रोंको अधिकसे अधिक प्रोत्साइन' 

प्रदान करें । 


मय 


स्वदेश-वाता { 


i, | सके सदस्य 
अभी बनानेको जरूरत नहीं 


bi 


_ _ अहमदाबादके कांग्र सी क्षेत्रोसे ज्ञात 
गहे कि महात्मागांधीने एक प्रमुख 


[ प्रेसी कायकर्ताको एक पत्रमें लिखा हे 
hn इस समय कांग्रेस $ सद्स्य बनानेकी 
| ६ आवश्यकता नहीं हे। आवइ्यकता 
| ॥ बाती है कि हर स्थानपर एक सूची 
i [नात्म $ कायक्रममें सक्रिय भाग लेने 
||| 8 कांप्रोसजनोंकी रखी जाये । 

| | ग्रेस संपत्ति दोमकोंके छुपुद 


Li दीमकोंके सुपुद्‌ 
| | गत सप्ताह अश्विल भारतीय कांग्रेस 
| मिटीके दफ्तर ( स्वराज्य भवन ) की 


५ हरे! तोड़ो गयीं । यह इसलिये : नह 
|| ।आ कि दफ्वरकी सफाई की जाये बल्कि 
| | \व्रधिये कि नगर कांमेसकमेटीड़ी चीजों 


। भी दीमकोके लिमे वहां इकट्रा कर 
[या जाय । जनता यह बहुत दिनसे 
!ंग दे कि उक्त दफ्तरको खोढकर सामान 
' ¦ भे देख भाळ की जाय परन्तु इस मांगका 
! गभी प्रास्तीय सरकारके ऊपर कोई असर 
। हीं हुआ है । 
शिक्षक और शिक्षकाओंकी 
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> हड़ताल 


४ df  छाहौरकी अंजुमन हिमायते इस्छाम 
| 


अन्तत शिक्षा संस्थाके ढगमग ३०० 
शिक्षक तथा अन्य कमंचारियोंने मं हगी 
hs ्त्ति न दिये ज्ञानेके विरोधमें तथा उनके 
॥ प्रन्नियनक्रो स्वीकार न करनेके कौरण 
हड़ताल कर दी है। अंजुमनके अन्तर्गत 
(छ महिला संस्थाए' मी हैं उनकी शिक्षे- 
| काओंने भो हड़ताल कर दी हे 
सत्पाथं प्रकादाको मोमला 
लाहोरकों अजुप्न खुद्मामुछु बल्या 
सत्यार्थ प्रकाशके प्रकाशकके विरुद्ध 
अदौलतमें मामछां दायर किया है। इस 
मुकदमे सत्यार्थ प्रकाशके १४ वें समुल्लास 
को हटानेकी मांग की गयी है। 
सिनेमाके लिये बलिदान 
'दिल्लीके जुबळी सिनेमामें टिकट खरी- 
। समम भीड़में दवकर एक ९४ वर्षीय 
ब्राढककी मृत्यु हो गयी । कहते हैं 
रोहकर ऊचे दामोंमें बेचनेबाळे 
ने टिकट घरको खिड़क्रीपर भोड़ 
(खीधी, ढिद्दाजञा बाढक टिकट खरी 


अधिकांश किसान तथा कारखानोके 
मञदूर हैं । 

ट्रेड यूनियन कांग्रोसके मूळ प्रस्ताव 
के बारेमें रां नायड्ने कद्दा कि पारस्प- 
रिक मतभेदको झुछानेका यह आदश 
उसने देशके सामने रखा है। आपने मज- 
दूरोंको आगाह किया कि कोई व्यक्ति 
उनसे नाजायफ फायदा न उठाने पाये 
ओर यह ध्यान रखरा चाहिये कि वे 
मजदूर है चाहे वे हिन्दू हो या झुसळमान 
भारतीय राष्ट्रका मजदूर एक मजबूत 
अङ्ग हे और सामूहिक मोचे द्वारा वे 
भारतको स्वाघीनताके लिये प्रमुख मांग 
ळेगे। 

बापक। स्वास्थ्य 

सेवाध्रामसे हमारा बिशिष्ट प्रतिनिधि 
सूचित करता है कि महात्मा गांघीके 
स्वास्थ्यमें भब धीरे-धोरे सुधार हो रहा 
है । खांसी अब बन्द हे । शक्ति बढ़ती जा 
रही है तथा शारीरिक वजन प्रप्त कर रहे 
हें । दिन भर मोन रहते हैं । बापू प्रसन्न 
दीख पढ़ते हैं । 


डा० प्रफुलल घोषसे भेंट 
विश्वमित्र प्रतिनिधिने की 

कांग्रेध कार्य समितके सद्स्य डा० 
प्रफुल घोष जब अहमद नगर दुगगसे रिहा 
होकर बम्बई पहुंचे तो “विश्वमित्र' के 
प्रतिनिधिको उन्होंने बताया कि अहमद 
नगर दुगमें एक कालेजके विद्यार्थीस भी 
अधिक लिखने पढ़नेके बाद बर्किंग कमेटी 
के सभी सद्स्य चर्खा नियन्त्रित रूपसे 
चलते हें। 

कांग्रेससे कम्युनिस्टोंको वहिष्क्ृत 
करनेमें श्रीमती सरोजिनी नायड द्वारा 
कलकत्ता ओर मद्रासमें द्विये भषणो पर 
विशवामत्र प्रतिनिधिने जब उनको रॉय 
प्रकट करनेके छिये कदा तो उन्होंने बताया 
, कि वे गांघीसे मिङनेके पूवं राजनीतिक 
समस्याओंपर कोई राय प्रकट नहीं करेंगे। 
इन्होने यह भी कहा कि जबतक वे श्ो- 
मठी नायडूसे न मिळें तब तक इस प्रश्‍न 
का उत्तर देनेमें असमर्थ हैं । 

डा” घोषने यह भी बतळाया कि आह- 
मद्‌ नगरमें अ'गरेजी तथा विदेशी पत्र 
पढ्नेको दिये जाते हें। हिन्दी भाषाका 
कोई पत्र पढ़ने नहीं दिया जाता । 


हमारे प्रतिनिधिके अन्तिम प्रइन ' 


पूछने पर ड।० घोषने बताया कि अहमद 
नगर ठुगमें टहछनेके डिये ळाभा ५० 
गज चोड़ा मेदान हवै जिसके चारो ओर 
ऊंची दिवाल हैं । 
स्वर्गीय बजाजकी पुण्पतिधि 

आगामी ११ फरबरीका सेठ जमुना 
लाळ बजाजकी पुण्यतिथि पड़ती है। देश 
के कोने-कोनेमें उस |दन ळोग त्यागवीर 


fe बजाजजीकी पुण्यतिथि मनाये इसके लिये 


डाक्टर साहबने सबसे पुराने घ्मपर 


काँग्रेसपर डा० सुकर्जीका रोष 

अ० भा० हिन्दू महासभाक्रे अध्यझ 
डा० इयामा प्रसाद मुखर्जीने दिलीके एक 
पत्रकार सम्मेळनमें कांग्रेस ओर मह- 
समाके बीच 'नियांदी अन्तरके सम्ब- 
न्धमें बोलते हुए कहां कि हम भारतकी 
बखण्डताके प्रारम्भिक सिद्धांत नहीं खोते 
हैं। 

श्री भूलामाई देसाई द्वारा नये 
कांप्रेअ छीग समझोतेके प्रयर्नपर छापने 
कहा कि कांग्रेस द्वारा हिन्दुओंके अधि- 
कारोंकी हत्या तथो मुसलमानोंकों अधिक 
प्रतितिधित्व देनेसे हिन्दू सुसलिम प्रश्नकों 
हळ नहीं हो सकता । 
सत्यार्थ प्रकाशकों रोक हटेगी 

नयी दिछीमें विइशस्त्रसूत्रसे पता 
बळा है कि सिन्ध सरकारने सत्यार्थ 
प्रकाशके १४ वें समुछासपर जो प्रतिबन्ध 
लगाया है वह पन्द्रह दिनके भीतर एठा 
लिया जायेगा, आय सावदेशिर सभाने 
इस सम्बन्धमें एक कमेटी नियुक्तकी थी 
जिसे अपने एद्देश्यमें वंधानिक कार्य 
प्रणाडीसे यह सफछट। मिली है । 


चोर बाजारकरी होली 

मुसलमान कांग्रेस कीय कर्त्ताओंने 
एक सावेजनिऋ सभाका आयोजन किया 
जिसमें “चोर बाजार” को [न्दा करनेके 
उद्देश्यसे उसकी 'दोळी ज्लायी गयी । 
वक्तामओंने अपने अपने आषणमें वर्तमौन 
गतिरोघ मिटानेका आध्रह किया और 
देशकी खाद्य समस्या इल करनेमें अ समर्थ 
सरकारकी आऑलोचनाकी । 


जेलमें शहीद 

बरेडी जेळमें इटावा जिळेके कांग्रेसी 
नज्ञरबन्द्‌ श्री बाबु रामका हृद्यकी गति 
ऋऋ आञानेसे स्वगतरास हो गया । वे गत 
१६४२ से ही नजर बन्द थे । उनका शव 
बरेलोके कांग्रेस कमियोंको दे दिया गया 
ओर गंगाजीके तटपर इनका दाह संस्कार 
किया गया । 


डा० अम्वेडकरके विचार बदले 

पता चळा हे कि डाक्टर अम्बेडकर 
की पुलतक 'प।किस्तानपर कुछ विचार? 
दूसरा संस्करण होने जां रहा हे जो 
श्र ही प्रकाशित होगी। - 

मालूम हुआ है कि डाक्टर अम्बेडकर- 
ने अपने रुखमें कुछ रद्दोबइठ किया हे 
आर सम्भवतः नये संस्करणमें साम्प्रदायिक 
मर धार्मिक विवाइ के प्रति नया राज- 
नी तक रुब्न अख्तियार करेंगे । अमीतक 
वे हिन्दू घमंपर प्रहार किया करते थे, 
पर इन्होंने इसपर ठण्डे दिमागसे विचार 
किया है। काशोमें मद्दामना मदनमोहन 
माब्बीय ओर डा० भगवान दाससे 
हार्दिक चर्चा करनेके बाद सम्भवत: 


अपने विचार कुछ उदार बनाये हैं । 


को अपमानित करने भोर 
रखनेके कारण मुकदमा चळ 


सवे घम सम्मेल 
बम्बईमें ६ से ११ फरवरी 
घम सम्मेलन होने जा रहा 
प्रत्येक दिवसका सभापतित्व भरी 
करेगे और शेप दो दिनों स 
राधा कृष्णन्‌ ।इस छ्‌ 
तके प्रायः सभी धमो के मान्य भर 
योंके शरीक होनेकी आशरा है। | 
बस्बई सरकार घाय हिट 
डॉ० पट्राभिको पुस्तक नहीं छन्द 
पता चला है कि हिर 
दिडीसे bl री हः NT 
किसोपिका श 
इल्ड (असन्तुष्ट भारत) नामक ३३४ परील्ड 
एक प्रति बम्बई सरकौरने डा० (चती क 
सितारमयाको देनेसे इन्कार कर्‌ म निः 
आज यप्रकांशा ब डो० लो 
मिटरकार 
हाईकोट में पश होगे ना! । 
लाहोर किळेमें नजरबन्द ह 
लिस्ट नेता श्रीज्रयप्रक्राश नारायण ॥ माश 
डा० रायप्रनोहर लोहियाकी हिर मि 
कोपसकी दरख्वास्तें लाहौर हेरी 
जस्टिस मुहम्मद युनीरने मंजूर क्तिनिधि 
आर सुनाईके लिये ता० ३० जम्रातवीत व 
निश्चित की गयी हे । हाईकोटके अम्महे 
चुसार एडकोट जेनरळने दोनो बस भवस 
योंको इकत तारीखपर अदालत । विन 
करनेके लिये कहा गया है। र 
कलयुग सती | जापानी 
खबर मिली है कि सिन्ध और का्मीरताः 
स्तानको सीमाके एक गांव शीबीमे (ना, दो 
सिन्धो स्त्री अपने पतिके मृत्युके ड़िा। ब 
सती हो गयी । उसने अपने पठिके {डि है। £ 
को अपनी गोदुमें रखा और गिटी बात क 
डाळकर आग लगा ळी । धिक भें 
राजबन्दी स॒क्तहों तः 
केन्द्रीय असेम्बळीके लिये प्रस्त१/वेनेस 
पता चला है कि केन्द्रीय असे ल ब 
वज्र अधिवेशनके ळिये प्रेसिडेंटने “भित जेको 
तक आठ: प्रस्ताव स्वीकार किये ६िश बाप 
सरदार मंगळ सिंहके प्रस्तावमे यह पिता है कि 
रिस की गयी है कि आओ रांग हे जः 
मामला 
न को हो 
किया जाय । ts 
पिपुल्खवोरका मोमली | 7! 
बम्बईसे प्रक्र शित होने वाले 
कम्यनिस्ट पार्टीके साप्ताहिक bo 
के सम्पादकपर मि० ए० कें? “| 
हकने जो मॉनहानिका माम 
हे उसकी पेशी गत बृहस्पति” 


अर सुनवाई ३१ जनवरी 
स्थगित हो गया। 


k 
रोयवादियोंपर सु्कर्द, (ल स्मे 
रेडिकळ डेमोक्रेटिक म दे 


प्रमुख कायंकर्ता थ्री सत्य ५ 
के० एम० रायवापर श्रीविमेळे' rt 


कप सा 
समझो 


पण्डालमें खींबकर ळे आते 


bore 


ने 


| रे इस्तानमें मोटर उद्योगघंधा 
हर न्यू गैल्ड संगठनने घोषणा की 


किषिक्रा श्रीगणेश 
न बिड़छा ब्रादू्सको मोटर न्नं 
Io a कछ सद्दायता देंगे ओर शीघ्र ही 
र व्र निर्माण विशेषज्ञोंका एक दर भारतके 

छो प्रस्थान करेगा । भारतम बनी एथक 
ो कारका नाम होगा “हिन्दुस्तान 


ता! । 

गे हेरी होपकिन्ल 

यण | माङ स्टालिन, प्रेखीरेण्ट झूजवेल्ट 
देकर मि० चचिङके सम्मेळनकी तैयारियां 
हाही रही हं।प्रेसीरेण्ट रूजमेलटके व्यक्तिगत 
सर्‌ क|तिनिधि इसी सम्बन्धे [i चचिलसे 
। जावीत करने छन्दन जा रहे हैं। बहुत 
के आफम्मब है कि राष्ट्र सचिब मि० स्टेटीनस भी 


५ हा हा 
| ब्य भवसरपर उपस्थित रहे' । 


| 
भं ` बिनो हाते आत्म समरण 

! जापानके प्रधान मन्त्री जेनरल कोइसो 
| जापानी पालमेण्टमें कहा कि स्थितिकी 
९ 7 स्मीताका इम सबको, सरकार और 
वीमे ना, दोनोंको अच्छी तरह सामना करना 
त्युके दाता | वर्तमान युद्ध जीवन अथवा मत्युका 
ठिके {द है। किन्तु सम्पूर्ण आत्म-समर्पण करनेकी 
रीका बात कही जा रही है उसे दिवास्वप्नसे 
में नहाँ:समझतता । इस तरइके दिवा- 
हंसी आती है । 


सा /ैनेसकीसरकार स्वदेशजायेंगी 
we वातकी सम्भावना है कि छन्दन 
टे कठायत सरकार शीघ्र ही 
कये श वापस जायेगी । ऐसा समझा जाता 
य वाह कि सम्पूर्ण सरकारके जानेके पहले 


5 नेता डा० बेनेस जायेंगे । 
J, पैंगुरुसे मुक्त होनेवाछा प्रथम बड़ा 


गो हर 


५७ 
[पर 
१ जा 


की $९ कोसाइस सम्भवतः उक्त समय तक 
हक स्थान रहेगा जब तक प्राग सुक्त 
ला इ ५. समझा जाता है कि डा० 


लिव सरकारमें परिवर्तन - करना 
~ शकि प्रतिरोध आन्दोङनके प्रति- 
भी स्थान मिछे। यहद कह्दा 
वाक नेशनल कोसि भौर 

El आन्दो छन ज्र 
शरी फौरन सुक्त प्रदेशमे 
थापित करना चाहते हैं। रूसके 
को हो Se सुक्त प्रदेश नवीन 
र्मा पवन हर प पिया जायेगा । सब कार- 


{ 


धि हू का शासन बेने 
का RR" होने भी छा i 
दु अ् ड 
द Et पेडजियमके SN 
» डोइसबर्ग भेजे 


व __ ~. त 
$, 


A ¢ 
~> ॐ क्कः 


मोहने हत्याकाण्ड 
मध्य पूर्वस्थित ब्रिटिश रेजिडेण्ट मिनि- 
स्टर छाड सोइनेकी केरोमें इत्या करनेवारे 


करके उनको जीनको जीवनदान देनेकी 
iy कप 
प्राथना सम्राटकी सरकारसे की गयी है । 


ड7० बालेसको नयी नियुक्ति 
उपराष्ट्रपतित्व अवसर ग्रहण करनेवाले 
डा० बाठेसको वाणिज्य सचिवके पदपर 
नियुक्त करनेके लिये प्रेसिडेण्ट रूजनेल्टने 
वर्तमान वाणिज्य सचित्र मि० जेली जोंससे 
इस्वीफा दे देनेको क॒द्दा है। मि० जोन्सको 
राजदूतोंके रिक्त कितने दी स्थानोंमेंसे किसी 
एक पर नियुक्त करनेकी प्रेसिदेण्टकी बात 
माननेसे मि० जोन्सने इनकार कर दिया है। 
डा० बालेससे मि० जोन्सक्रा फीडाल लोन 

एड मिनिस्ट्रेटरका स्थान भी ग्रहण करेगे । 


प्रत्येक जापानी युद्धकार्यमें 
नयी सेनिक भर्तीकी घोषणाके अनुसार 
प्रत्येक जापानीको यद्धकार्यं करना पड़ेगा । 
यह घोषणा स्त्रियों ओर लड़ कियोंपर भी 
लागू है, जिनको उनकी आयु और स्वास्थ्यके 
अनुकूर कार्य में लगाया जायेगा । 
{फनलेण्डसें त्रिटिशा खदानें 
फिनलेण्डमें जितनी ब्रिटिश खदानें हैं 
उनको खरीदनेके कण्ट्राक्टपर इस्ताक्षर हो 
गये हैं । ब्रिटिश ओर कनाडियन खदानें 
जितनी हैं उन सबपर अब रूसका अधिकार 
दोगा किन्तु मारेकाने इसकी क्षतिपूर्तिस्वरूप 
दोनों देशोंकी कम्पनियोंको 2० लाख पोंड 
देना स्वीकार किया है । यदद रकम ६ सालमें 
अदा को जायेगी । 


बलिन १०० मील रह गया 

जमन वे देशिक संवाद समितिकी रिपोर्ट 
है कि ब्राण्डेनवर्ग प्रान्तकी सरहदके समीप 
रूसी लाळसेना पहुंच गयी ह । बिन इसी 
प्रान्तका एक नगर है। रूसकी टॅंक वाहिनी 
वेण्टञ्चेन ओर ड्रीजेनक्री ओर बढ़ रही है। 
ये दोनों स्थान बर्लिनसे १०० मीळपर है। 
पूवी प्रशाको बंछिनसे मिलानेवाले रेलवे 
स्टेशन शीडन म्यूलकी ओर भी झूसीसेना 


अग्रसर हो रही है। 
रूससे संघिकी चेष्टा 
य॒नाइटेड प्रेस आफ इ'डियाका छन्दुन- 
हथ संवाददाता कहता है कि सदर सुकाममें 
दिटलरके साध विचार परामशे करणेके बाद, 


- ऐसा समझा जाता है कि, नाजी हाई कमा- 


ण्डने रूसी सरकारकी नब्ज ट्टोलनेके इरादेसे 
संधि करनेका संकेत प्रकट किया है। इस 


संकेतके उत्तरमें सरकारी सोधियट पत्र प्रवद | 


ने कदा है कि संधि संकेतोंके भुछावेमें इम 


न भायेंगे। इम तो बलिन पहुंच कर द्वी 
ह्केंगे । कहा जाता है कि नाजी हाई कमाण्ड 
संधिकी सब्र शत मानेको तेयार हैं वश्ते 
कि छालसेना अपनी अग्रगति बन्द करके, 
जद्दां जहां वढ पहुंच चुकी है, वहीं रुक जाग्रे। 

हिन्डुस्तानका क्या हाल है ? 
ब्रिटेनकी ढचेस आफ एथोळ ओर उनकी 
“यूरोपियन स्वतंत्रता संब? की रूलके सर- 
कारी पत्र 'प्रवदा' म॑ अच्छी खबर ली गयी 
है । वेदेशिक मामलों में "मान न मान में तेरा 
मेहमान! कहावत चरितार्थ करनेवाली उचेसत 
तथा उनकी लीगकी मिजाज पुसी करते हुए 
“प्रदा? का राजनीतिक व्याख्याकार मो० 
जासलावस्कीने उचेससे पूछा है कि जब्र 
एशिया ओर अफ्रीकाके कोटि कोटि देशवासी 
मुक्ति ओर स्त्रतंत्रताके लिये तरस रदे हैं तब 
उनकी स्त्रतंत्रवाकी चर्चा न करके युरोपियन 
स्वतंत्रताके लिये लीग बनानेकी आवश्य- 
कता क्यों हुई । मो० जासलरावल्कीने खास 
तोरसे ढचेप्त साइबासे पूछा है कि “हिन्दुः 
स्तानके सम्बन्धर्मे आपकी रायशरीफ क्या 
हे । सप्तादमें यह दूसरी बार है जब सोवियट 
समाचार पत्रने, सोवियर बेदेशिक नीतिकी 
ब्रिटिश समालोचनासे झु लाकर, भारतका 
सवाल उठाया है। 


जापानी सरकारमें परिवतेन 
टोकियोसे यह घोषणाकी गयी है कि 
प्रधान मन्त्री कोइसो इस बातपर सहमत हैं 
कि नयी 'सर्व शक्तिशाली पाटी बनायी जाये 
जो विजयके लिये राष्ट्रीय योजता बना सके ।? 
इससे ऐसी भाशा की जाती है कि जापानी 
सरकारमें शीघ्र ही कुछ परिवर्तन दोंगे। 


एला 
किय।फक:,/+-+-- 


रक्तहीनता 


सरकारमें परिवर्वनसे इस बातकी सन. | | 
नहीं है कि जापानकी बेदेशिक नीतिमें को! 
परिवर्तन दोगा । इधर कुछ दिनोंसे, फि 
याइन्स, वर्मामें मित्र विजयो ओर जाप | 
पर होनेवाले दवाई दमळोंकी ब्रद्धिसे कोई 
सोकी जो कटु समालोचना दो रहीं दे उसे | 
देखते हुए इस बातकी पूरी सम्भावना है 

जेनरळ कोइसोको सरकारमे कुछ परिवलन 
करना द्वी पड़ेगा । युरोपमें जमंन सेनाकी | 
असफङ्ताओंसे जापातके नागरिकॉमें सी) 


बेचेनी और व्यप्रता दिखायी पड़ रही है || | 


सम्पूर्ण जर्मन आवादीको सेनि 
भतो 
लन्दनसे खबर आयी है कि हिटलर | 
सम्पूर्ण जमन आवादीको सेनामें भती करने- 
का आदेश करगे । i 
लोलसेनो डानजिगमें घुस गयी ' 
मार्शल स्टालिनने घोषणा की है कि 
लाळ सेना जर्मन रक्षापंक्तिको तोड़ .डान-| 
जिगमें घुस गयी है । इस घोषणामें यह भी 
कदा गया है कि पूव प्रशाकी जर्मन सेना/ 
जमेनीसे कट गयी हे । हा 
३५ लाखरूसी सोनिक लड़ रहेहे | 
जर्मन संवाद समितिका कहना है कि | पथ 


3 
/7 


३०० से अधिक सोबियट पेदळ | | 
डिविजन,. २५ आरमझृंड कोट | 
ओर कई विशाळ अश्ववाददिनियां, 


जिसका अर्थ यह हुआ कि कमसे "कम ३५ f | 
छाख पेंदुठ सेनिक जर्मनीके खिलाफ पूर्वी 
मोर्चेमं कारपेथियन्स ओर बाल्टिकके बीच 
लड़ रहे हैं। इस संख्याका आधा हिरूसा f | 
पूवं प्रशार्में लड़ रहा है । 


fi 


स्वास्थ्य ओर जीवन | 
पर खतरा 


मानव शरीर के रक्तवाही तन्तुआं में कोई दोष 
होनेपर रक्तददीनता की शिकायत हो आाती है। 


मलेरिया, टायफायड, इन्फळूएशजा, कालाज्इर 
आदि की लम्बी बीमारी से भी ऐसा होता है। 


 ठिवरेक्स 
LIVEREX 


इन्नेस्शन, टिकिया ऑर तरल रूप में सिउतेउःठी | 

रक्तहीनता का सर्वाधिक निभएयोग्य औषधि | 
ल्जेक्शतनकेठ्कि वस्वा 
मौखिक उपयोग के छिपे 


--« लिवरेङ्क्त 

-- लिवरेक्त तर | 
लिवरेक्स लौहयुक्त 
लिवरेक्स टिकिया | | 


सेवन में सरल ओर शीघ्र घुळनेवाली | 
सभो दवाखानों ओर दूक्ानां में बिङको है 


बेंगल इम्युनिटि क॑० छि० : 


MM भें मोचंसें र लिया है, दरअसल 
hh त्रिराष्ट्र सम्मेलन हिमलर पूर्शे मोचे कानूनी सरकार मान 
` क्या फिर ईरानमें होगा ? . जमन रेढियोने घोषणा की है कि हिम- अपली पोलिश FE और i 
=% हुआ है कि ऐरानके शझाइने अपने छर और हिटलरके घर्नीदा आदमियोंको जगद अन्य Ea द 
| धचिव द्वारा ज्रिटिश, सोवियट और एुर्णाधिकार देकर पूर्ची मो्ेपर भेजा गया है। दल करनेका अ झगड़ 

| कन राजदूतोंको सूचित किया है कि... दीनसें मोषण अम्निक्राप्ड 


| शाह “तीन महान”? अर्थात स्टालिन, रूज- बीन घुले अमेरिकन सदर सुदाम | आप स्वास्थ्यको सुधार कर 


| 
||) | दरलर और चचिलका पुनः तेहरानमें स्वागत द न 
{ र ६। यदि तीनों नेता स्थित एक आफिस और भण्डार भवन जल शरोर को सुगठित क्य गे 


! कर भस्मसात हो गया है। भाग केसे लगी, 
| | तेहन दी अ क Ea इसका पता नहीं चा । दो दिन पहले अमे- नहीं बनातीं ? 
f i | जी लाली है दि रा रिकन दूतावासका नया मकान जलकर नष्ट आप यदि हर रोज रातमें दो टिकिया 
fn | कि रे, के ५ सोसे हो डका था। बाइळ्बीन्स सेवन करनेका नियम पालन करें 
ji वोरसा सरकारके नेता मार प्रोंगमें हड़ताल तो आप सुखी हो सकती हैं और आपका 
| | दवार्सा स्थित पोलिश सरकारके नेता 3 शरीर भौ देखनेमें सुन्दर और सुगठित 


hs मासको गये Ei । इस यात्राको ब हुत महत्व माघ्को स्थित "ग्छो ब? संवाददाताने न्राड- 

| ॥ | दिया जा रहा है और ऐसी आशा की जाती कास्ट किया है कि जेकोल्ळावियाकी राज- ल | छः ला र 
| उ कि सोवियट-पोलिश सम्बन्धमें महत्वपूर्ण. धानीमें घेरेकी स्थिति है उदां, कद्दा जाता हउ ह और 
i ; पु है, रक्त साफ होता ओर हर रोज पेटकी 


। | उन्नति होगी । es काम करने घालोंने हड़- सफाई होती है। 
| | राशविहारी बोसका देहान्त इससे आपके 
स्त्रास्थ्यमें उन्नति 


होती है, चेहरा साफ | | 


, - ८ 
| नागपुरसे प्रकाशित द्ोनेवाले साप्ताहिक व अ र 
(| ` पत्र “हे डिपेण्डेणट? में रायटर द्वारा २१ जन- छन्दुनस्थ भगोड़ी पोलिश सर 
| 
i 


८ 

थि रक) पित इस आशयका समाचार  मिटिश और अमेरिकन सरकारसे अपील की ओर्‌ सुन्दर होता सभी त्त मीनं 
|| । निकळा है : “जापानियोंने टोकियोमें एक ऐसे है कि अ 00000 ५ कि और आपखूब- ®), में बाइल दिये ' 
| | व्यक्तिकी एत्युकी घोषणा की है जिसे दे तक पोल ण्डमें साधारण निर्वाचन न हो जाये | सूरत ओर नव-  ,| द he क 
| ) स्वतंत्र भारतकी अल्थायी सरकारका सर्वोच्च तबतक पोछेण्डकी शासन-व्यवस्था एक मित्र- 52% युवती माळूमहोंगी ९ शी मिम (हु 
|| .¦ सलाहकार बैताते हैं । उनका नाम राञ्चवि- राष्ट्रीय बोडके दवाथमें रहे । बदी फोजी और ओर हर प्रकारे भिये ' 
॥ | `, दारी बोस है जो ६० वर्ण पहले बंगालमें  आसामरिक शासन व्यवस्था करे। इस 


 ताजगो आयेगी । | न्‌ 


त 


|| वेदा हुए थे और एक आन्दोलकरी प्रसिद्ध अपीलमें वार्लास्थित अस्थायी पोलिश सर- 

जिन्होंने प्राप्त की थी । हिन्दुस्तानके तत्का- कारकी उपस्थितिका जिक्र तक नहीं है। 

¦ ' | लीन वायसराय छाड हाडिञ्ञपर बम फेंकनेके भगरोड़ी सरकार भूल जाती है कि पोटंण्डकी fl 6 [ | २ 

i gs i भक्त र द 22३४ 5 डर क _. बाइल बीन्ससे आपके स्वास्थ्यमें सुधार होगा और शरीर सुगठित बतो 
A |] ड 


| | तक वे रहे । वे एक जापानी पत्रिकाके सम्पा- 


= 
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bie ET 


a oe ho 


| पुरुषोर्क नसों: अ आ सा नि 
; | दके हि नसोंकी शिथिलता | सुखी--सजीव--मस्त | ज्वलन्त बल-पौरुष के | 
= बमोरोड फिर खुल गया दूर करनेकी सर्वोत्तम औषधि र लगानेकी एक अदूसुत औं 


॥ ||| जछाडंसमाके बहसके दोरानमें उपनिवेश् 
| | ' सचिव लाढं क्रेनवोनेने कहा कि बढ़े इर्षका 
\ || यह समाचार है कि बर्मारोड फिरसे खुल 
|) | याहे और स्थल मार्गते चीन भव शेप | 
| ih भूमण्डलसे अब कटा हुआ नहीं है । 
HR जेनरल स्टिलवेछ 
WE ,: रिकन युद्ध सचिव मि० स्टिमसनने 
` साज घोषगा को है कि जेनरळ स्टिल अमे- 
’ ; रिक स्थछ सेनाके कमाण्डिंग जेनरल 
नियुक्त किये गये हैं। 


' शाहपीटरके आदेशकी अवज्ञा 


झीन सीन गोल्ड 
>>टानिक पिल्स 


_ म्राशेळ टीटो भौर ढा० उपेसिकके वीच , दाम्पत्य-जीवनके मधुर रसास्वाद 
जो सोता हुआ है उसे भानोेते इनार | कत्छेहे स्‌ 0/४707: | और आप्ये आनन्द उपभोग | दाहल -जीवनमं जवळ मी 


सूगोल्डादियाके मगो to 
अपनी सरकारकी Cd बह “मखम विछा-इन्द्री की नसोंी | करनेके लिये “लीन सीन? अवदय तथा वास्तविक मर्दानिगीके हि 


i कमजोरी और उनके फलस्वरूप मन्द काम | व्यवहार करें, जो ताकत, बल व 
जारी कर दिया। ढा० सम्रेसिकटस | धासनाको सतेज करनेके लिये बेजोड इरान | पौरुष व अल्प i 9 नोः १ पुरुषोंके व्यानेकी एक ह. 
साबित हो चुका है। इसके छगानेले पुरुष लुडु ड़ | जिन्हें शीघ्र वीय पतन है 


की नसें मजबूत भौर बरिष्ट बनती हैं वया | सवणे मिश्रित गोलियां हैं । सूल्य | जरा ठगानेसे ही सांसारिक हु E 
ही बेडक हुई और निएचय हुआ कि | पूर्ण रूपते उत्थान-शक्ति प्राप्त होवी है। | प्रति शीशो ५) रुपये, डाकखर्च | करनेके लिये अपू शक्ति प्र 


के हुक्मके भनुसार कार्यवाही करनेकी | सारांशमें दम्पतिको सनचा सुखका अनुमब ) अलग । मूल्य पूरी शीशी रुपये १२) 
आवशयकता नहीं है। _ होता है। मूल्य प्रति पॉट ६) र० ढाक खर्च ॥£ 
॥=) भकग । ६5 विस्तृत सूचीपत्र मुफ्त मंगराइये। | शीशी रुपये ३॥) डाक खर्च 7h 


= | चाइनीज मेडिकल स्टोर : १२, उषी सायर: ईस्ट : कव 00 
` | हेड आफिस!- २८, एपोलो स्ट्रीट, फोर्ट घम्बरै। ब्रांच:-नया षाजार-देहलो, रोचो रोड-अह*$/ 


ट बैक आफ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 
( सन्‌ १६३४ में स ) 

२८ स्टण्ड रांड 

पाचर C+) | फोन जे ऋत्ता ५८८३ * 
||| राष्ट्रीय शिल्प और वाणिज्य की उन्नति के मूलमें देश के जनसाघारणं का 

४२ डिकियाकी शीशी मूल्य १) ५. अथेनेतिक सहयोग और सहालुभूति चादिये। इसी सहयोग के लिये 


अ परशुराम ट्रॉडग कम्पनी ॥ —दि बैंक आफ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 
प्राथना समाज, बम्बई नं०४ | सब प्रकारके बैंकिंग कारवार किये जाते हैं 


Cocco पनस लनतत | 


मलेरिया ओर | पर 
। अक्सोर ओर सस्ती इलाज 


PS 


| ठमें दो चार यू द डाल देनेसे ४८ षंदै 
।भी ताणी सुगर्घि मिलेगी । एकचि 
का सार सुविधाजनक शो श्षियोंमें 


्‌' A मिळता ह | Ed 
९ सुगन्शि कड़ी नहीं, बलिक सीडी छ 
ग्रीनी है। आज ही एक शीक्षी 

be र. फिर तो आप इसे ही 
नि करेंगे । नमूनेकी शीशीके छिये 

बनेका पोस्टेछ भेजकर परीक्षा 
[भिवे ' 
| छ दाइज की धीक्षिवां है-- 
सोढ एशेण्द्स 

हो इण्डियन छग एण्ड छेणिकलछ जब कभी आप कोई अनावश्यक वस्तु: खरीदते हैं तो यही होता दै। अधिकतर 
कम्पनी, बम्ब २ चस्तुओं के भाव असाधारण रूप से चढ़े इए हैं; इसलिए जब कमी आप कोई ऐसी ' 
चस्तु खरीदते हैं जिसकी आवश्यकता वास्तव में आपको नहीं है तो आप अपना पैसा 
नष्ट करते हैं । बुद्विमानी से काम लीजिए जब तक बहुत ज़रूरी न हो तब तक 


कोई चीज़ न खूरीदिए । लड़ाई के दिनों में खरीदने से बेजा दाम देने पड़ते हैं। 


अगर आप जवाहरात, ज़मीन, मकान, सामग्री या तैयारी माल खरीदते हैं, तो आप 
अपने धन को खतरे में डालते हैं । इन चीज़ों के दाम झुकूरेर ही नहीं हैं | भूल न ` 
कीजिए, अब भाव उतार पर हैं, चढ़ाव पर नंहीं । 


इन मर्दों मै रुपया लगाना सुरक्षित भी है 
और लाभजनक भीः 

बीमा, 

सहकारिता ( कोआपरेटिव ) समिति, 
सेघिंग बैंक, 

पोष्ट आफिस सेविंग बैंक, 
सरकारी ऋण ओर 

नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट । 


oR 


% >#ौ HI 2 


सुरक्षित मदो में रुपया लगाने से गो कि मुनाफा 
कम मिलता हे, मगर पूँजी तो सुरक्षित रहती bs 


के दिनों में यह बात सबसे ज़्यादा लगाइए 


राष्ट्र के नाम राष्ट्रीय युद्ध मोचे की अपील 


ह 
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ASTO R है | L सादर CR ES काकं 


>> हिन्दी किताब-छुळस मूल्यमे मिलनेका एक- 


; जा ओ च मँ पिका -विश्वासी मजुमदार 
शु ण आर सगव अतळ गय माघ्न पुराना आपका 

झी न ET 2 चोधरी एण्ड कम्पनी, ९८, झाइव स्ट्रीट, 
बंगाल डग एण्ड केमीकल वक्‍्स | | वि है १०६०) 


कलकना B 0 0-0-0000 000000000000 


gh ES (i 
जरूरी दवाइयों समुद्र के 
6 ४५ / र 
गम सं जा पहुँ्े 
कल्पना कीजिए, बंगाल और आसाम जिसके आधार पर दुश्मन ने एक 
में मलेरिया फैल रहा है; हजारों पनडुब्बी इस जहाज को डुबोने के लिए 
आदमी इस घातक रोग के शिकार ही रवाना कर दी । यह सिर्फ एक जरा 
रहे हे। लोगों की जान बचाने के सी बात थी जो असावधानी में मुँह से 
लिए टनों दवाइयों जल्दी से हिन्दुस्तान निकल गईं और" भुला भी दी गई । 
ह अजने का खास प्रबन्ध किया गया है। इसी तरह विपत्तियाँ। आती हैं । 
हि उह जहाज जो इन्हें छा रहा था (सिफ कम बोलने का ही नहीं, बल्कि 
` वारपीडो से डुबो दिया गया । तीस- चुप रहने का निश्चय कर लीजिए + 
[की बहादुर जहाजी डूब गये। दुश्मन को कोई खबर न लगने दीजिए 8 
दिया ग्रसित क्षेत्र के हजारों सत्री चिट्टियों और टेलीफोन पर बात करने 
हिर संकट का पहाड टूट पड़ा । में विशेष सावधानी से काम लीजिए ॥ 
व से बातै की. * दुश्मन हमेशा आख-कान लगाये रहता 
संभवतः किसी माननीय है! उसके खुफिया जरिये रही की 


धिण 


iii 


जोन रैबोन एन्ड सन्स लि० 
घर मंघस 
द्वारा प्रस्तुत 
मेटलिक टेप | 
सिग रूल और | स्टील रू, 
बगेर जंग स्टील टेप | टेप, स्पिरिट छे 
(OC | 
मार्टिन 
| | 
मेटल एन्ड सिमेण्ट सेल्स डिपार्ड सेंट 
कलकत्ता # नयी दिल्ली # लाहोर 
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॥ लिये मौसमझी जानकारी 
शेप्तमक्ी जानकारी युद्धकालमे किसी 
न यत्त्रते कम महत्व नहीं रखी । 

र सेनाए' शत्र के विरूद्ध प्रभावोत्पा- 


$ ठसे कायवाही करनेके लिये मीसमकी 


$. 
पानकारी बहुत भावश्यक समझती है भर 
हिये विश्वके विभिन्न भागोंमें मोसम- 
रिपोट एकत्र करनेके लिये परीक्षणालय 


गये हैं। बिभिन्न केन्द्रोंसे मोसमकी 

वार दारा घाशिगटन भेजी जाती है 

इनसे नकशे तेयार किये जाते हैं तथा 
i माचा पर, जो भूमण्डलके उदूर 

त हैं, भेजे जाते हैं। इवाकी 

भौर गतिको जांच करनेके लिये 

Rr सबसे ऊ'चा परीक्षणालय जापानके 
Ee br समुद्रकी सघददसे 

रकी ऊ'चाईपर हे। अमे 

र फैन जे सेनाके मोसम विशेषज्ञ गैससे 
ईभा एक गुब्बारा उढाते हैं ओर 

ाती( सहकारी एक यन्त्रको सहदायतासे 
/ दिशा ओर चालका प्रति मिनिट 

उ करता है और इवा सम्बन्धी 

" हो वेथार करता है। संलम़ 

रा उड़ाया जा रहा है । 
ससारमें पतियोंकी कमी 


ठः 
| 

र 
ह 


लगाया गया है कि ब्रिटेनमें घिवाह योग्य 
अवस्थाकी पांच छड़कियोंमेंसे एक कुमारी 
रहनेके लिये बाध्य है। यदद समस्या समस्त 
सभ्य संसारके सामने है। यहां तक कि 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामें भी, जहां एक समय 
पातयोंकी भरमार थी, आजके आंकड़ोंके 
अनु्तार सातमेंसे एक छड़की समस्त जीषन 
एकाकी रहेगी । भमेरिकाकी यद्द अबस्था 
बहुत ही भाइच्यंजनक है। पहलेकी जन 
गणनासे पता चलता है कि पुरुषोंकी संख्या 
स्त्रियोंसे सदेध अधिक रही है । इसका एक 
कारण यह था कि १८२१ से १९४२ तक 
यरोपसे प्रवास करनेवाछोंके भानेके कारण 
पुरुषोंकी संख्या अधिक थी । इस बीच रे 
करोड़ ५० छात्र व्यक्ति अमेरिका आये, 
जिनमेंसे पुरुषोंकी संख्या बहुत अधिक 
थी । १९३० में १०० स्त्रियां तथा १०२.९ 
पुरुष थे। १९४० में स्त्रियो ओर 
पुरुषोंकी संहया बराबर दो गयी है । 
अमेरिकाके एक वंश बिद्या बिदुने अनुसन्धान 


पः भारतको छोड़कर समस्ठ करके वतळाया है कि यह सम्भावना 
कमी हो गयी है । अनुमान भमेरिकामें ६० से ८० छाल वक 


6. ७ 
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बराबर पति-ह्दीना रहेंगी । इनमें चिर कुमा- 
रिकाए', परित्यक्ताए ओर युवती विधवाए' 
चीनों होंगी । उसका कहदना है कि स्घीडनमें 
सब्र देशों ते कम बच्चो पेदा होते हैं, क्योंकि 
पुरुष अधिक आयु डोनेपर विघा करते हैं। 
प्रेतोंका फोटो लेनेवाला कमरा 
अमेरिकामे एक ऐसे देमरेका आविष्कार 
किया गथा है, जो अ्टक्य वस्तुओंका फोटो 
खींच सकता है । इसके आशिष्कारकका दावा 
हे कि इस यन्त्रके द्वार प्रेतात्माओंके भी 
फोटो तैयार किये जा सकते हैं। भाविष्कारक 
का कथन है कि विजलीके अणुओंके द्वारा 
इस केमरेसे सेकण्डके दस लाखबें भागर्मे 
चित्र तैयार झिया जा सकता है । 
सबसे प्राचीन व्यवस्था सभा 
ब्रिटेनकी पा्मेंटकी गत ९ शताष्दियोंसे 
बरावर भपना अस्तित्व कायम रखे हुए 
विइबकी प्राचीनतम व्यवस्था सभा_ददोनेका 
दावा करती है। पामभेंटकी बढ़ी सभा-- 


हाउस आव लाड स ब्रिटिश साम्राज्यमें 
सम्बन्धी मामळोंके लिये सर्घोद्न अदालत | 
समझी जाती है । इसके ८ सो सवस्य हैं 
धार्मिक छाडो, पादड़ियों, और धनतंत्र वादी |. 
सरदारों एषं जर्मीदारोंके वर्गो से चुने जाते है | 
१९११ के पाल मेंटरी एक्टके समय तक कोई 
विळ तबतक कानून नहीं बन सकता था; 
जतक हाउस भाब लार्ड सकी स्वीकृति न 
प्राप्त दो जाये। किन्तु मब उसमें थोड़ा | 
fs 
संशाधन कर दिया गया है, ओर भब सार्व- | 
जनिक कोषसे सम्बन्ध रखनेबाले किसी 
बिलको, यदि बड कामन सभासे पास हो | 
गया दो, लाड सभा अस्वीकार नहों कर 
सकती । इगलेण्डके लाड चांशळर इसके अ- 
ध्यक्ष होते हैं ओर जब हाउसका कोर्ट किसी | 
अपीळपर बिचार करनेके लिये बेडता है 
उसका भी सभापतित्व करते हैं। नि 
छाड सभाके एक कमरेका मनोहर चि 
अंकित है । बीचमें पाळमेंटरी टेबल और ग्द 
हें । उनके पीछे दूरीपर दो सिंहासन सम्रार | 
और सम्राशीके लिये हैं । जबसे कामन सभा: | 
का भषन जर्मन हाई इमडोंके कारण नए. | 
दो गया है, तबसे कामन सभाकी बेडक यही 
होती है भोर लार्ड सभा एक अन्य 
कमरेमें अपनी बेडक़ करती है । 


“दि बेक आफ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड | 


इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 
( सन्‌ १६३४ में स्थापित ) 


२८ स्ट्रोड रोड 
न कळ+्त्ता ५८८३ 


राष्ट्रीय शिल्प और वाणिज्य की उन्नते के मूलमें देश के क्र 
अथनेतिक सहयोग और सहानुभूति चादियि। इसी सहयोग के लिये 


झदिवेंक आफ हपड रीज लि मिरे ड 
सब प्रकारके बेकिंग कारवार किये जाते है 


किसी ने असावधानी से बातें कीं ... ._ 


और एक और स्री विधवा 
हो गई या जवान बेटा खो 
शायद उससे भी अधिक हानि उठानी पड़े । 
अनेक माताओं और पत्नियों को इस प्रकार के तारों ने शोकम कर 
दिया हैं । हो सकता है.-कि उस जहाज के तीस-चालीस जवान 
इब गये हों। इन बहादुरों के साथ हजारों टन सामान भी डूबा 
होगा । संभव है [कि इस सामान में खाने की चाजें औरं कीमती 
दवाइयों हों जिनकी मलेरिया फैले हुए इलाकों के लिए बहुत जरूरत 
थी । हजारों और व्यक्ति दवाइयों की कमी से तबाइ होंगे । 


5) ~ ~ [$ [La b4 
यह सव केवल इसलिए कि किसी ने असावधानी से बातें की 


एक हथियार है जो इम दुइमन के जासूसों के खिलाफ इस्तेमाल कर 
सकते है--चुप्पी । असावधानी में मुँह से निकले हुए शब्द ऐसे 
हाथियार हैं जिन्हें दुइमन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है 
और करता रहता है। बोलने और लिखने में सावधानी से छाम 
लीजिए, क्योंकि दुरमन लगातार अपनी टोह में रहता है + वह 
चालाकी से -बिखरी हुई बातों को जोड़ कर पूरी खबर का, पता छगा 
लेता हैं। इस खुबर से वह हमारे तिजारती जहाजों के ज़दायों क्षीर 
हमारी रसद्‌ को तबाह करता है। ; 


| १२, मिशन रो, 


ला हौ 


' मार्टिन एण्ड कम्पर्न 


र और नथो दिल्ली 


नबककिद्योर सिह द्वारा विश्वमिन्न प्रेस, १४।१५, जे 
सम्पादित, सुद्रित भौर प्रकाश्चित । सोर 


न, छ 
रो हतास सिमे पट ्ज 
स्नो क्री ठ ह 
क ळर क्री ट 
र 
(इन्सुलेशन) 
पिछ न्ट को ड 
( डे म्प को सं ) अपनी 
ओ र स्टील से बश न ड 
व्योरा पाने का पता a 


| y सभी 
कलकत्ता [र 
एनेके पह 
गो हैं 
|) “अपने 
क मर, 


सुसतः 


कह हैं हाई र 
5 [¢ ग्री पो 
ते छे 3 


निक स= 


; शष ब्रीः 
विशुद्धता भ 


अच्छी "रोइ 

/ य लिख 

क्ञालिटी | र 
कारण ee ्‌ 

सापे द 

अस्पतालों गि, जहाः 
ओर नी दूरी 
सेनाद्वारा 5 पर्‌ * 
प पोज्नन 

व्यवहार सिरे 
किया जाए हैं।य 
ह Ff +। अनिव 
तार 

चिकित्सक म 


इसकी रोमको 


भह ही 


a `` 
श्म्म्‌ चटर्जी घ्ट्रीठ * |'ने पह 


3 


ॐ विइवमित्र ॐ 


७! के मास्क्रो-स्थित 


स क्रनिक न रमे 
व्यू र फरवरीके तार 


मे मपने २ 


ग [स्थ ति क्रे सस्य न्घ 


ग आ गयी हैं, माना 


है कि लाळ सेना अपने 
> 


पक्रा हे 


नें प्राप्त ॐ 


गठन करना | हे आओडग ge {~ 
नी मीछ ळम्बी पांतसे अधि 
५ पांत इस कॉमरि ॥ ; 

fl कोई पांत ३ f 


ह कारपेथियनसे छर ४%८7 iG 
| अपनी स्थित दृढ़ च? 
| ढाई दो टीत भारा काम 
ख्ये हों रही हैत बीळत 
पर पहुंचना दै, पू पाशि - 
0\सफायो करना है और धाडर नहु- 
न्‌ पोपरेनिया प्रान्तपर अधिर जमाना 
१ सभी संवाददाता इस बीतपः 
[हें किं बश्निपर आननम 
[निके पहळे रूमि शोको श्तिमे ही काम 
निश हैं। पाल विंटटंनका कहना हे 
आ ने दरों को फिंग्से गठित छरनेके 
- वा माशैळ जुकोवक्ो अपने सेनिकों- 
| सुसतानेके 'लिये समय ढेना हे। 
द हाई मो मीलमे अधिक टः 
ग्रो पोल्ड की रेठो ओर सडके 
छे गाना है ।? 'डेरी टेलीघ्राफ 
स्वीददाता छे० जोनग्ळ म्र 
गा शहरे जहां गह कट्टा हे 
हतकी लड़ाई आारप्स हो ग” 
छी h प्रोइर नदीपर लड़ी ज! गही है, 
गी k हिषा हेत प्रश्‍न यह है कि 
हर्‌; नदीपर च्या होने ज्ञाऽरहा हे? 
[ण किफट या कूस्ट्रर स्थानपर जुकोब 
साते दो सौ सत्तर मीरुक्री दूरीपर 
) भहासे उन्होने मार्च कियो था । 
र॑ नी दूरी उने १४ मनबरीसे अच- 


दूरी पर 


टार पार की है | उनके पीछे जर्मन अभी 
द्वार dE, उनीडमुदेछ और समभवन 
अद्रा एर भी अधिकार बताये 

uN यह जाड़ेका मध्य है। इमलिये 

| अनिवार्य-स। म झोड! नदीतऋ 
[के बढी अप्रमागड़ी रूपो सेनाकी 


a शव ममा हरो गयी हॉगो। इस तरह 
अपने सेनिकों और मामध्रीका 
| के करनेक लिये रुकता पड़ 


। पर दूसरी ओर यह भी 

§ अ7न सेना इतनी 

शस हो गयी हो कि बडिनके सामने 

स्स तिरोध करनेमें समर्थ न 
भवस्थामें हो सकता है कि जुक्रोव 

° छोभ उठानेक लिये सीधे 

च निइचय करके इसी 


शांब जा सकते हैं । इस . 


महायुद्धका सिंहावलोकन । 


—=—o——— 


तरह इस समय या तो यह हो सकता हे 
कि कई दिनों के भीतर ही रूपी बलिन 
पहुँच जाये ओर यद्दि ओडरपर वे रुक 
गये, तो यह प्ररत हफ्तोंका हो सकता 
है। सब कुछ जर्मन सेनाङी प्रतिरोध 
शक्तिपर ही निर्भर करना ॥7 
निम ओडर नद्ीपर रूमियोंक्रे 
विश्रामे लिये कुछ देर ठहर नेरी छशा 
की ज्ञानो है, वहां ळम्मियोंका बढ़व रुः नः 
की छाटऊऋल महीनों ण्हले लगायी जाती 
थी । यह स्पष्ट नहीं है कि मार्शछ जुकोब- 
की सेना इस नद्रीपर कहां पहुंच चको 
है, पर जिस कूस्ट्रनके उनर-पिचममें 
ह एक स्थळपर ओडर नदीके किनारे 
पहुंची बनायी जाती है, वह बिनसे कळ 
इकराजीस मील ही दूर हे। माम्कोरी 
गेग-स "रारी रिणोटी में कहा गया हे डि 
रूमी तोपें ओडरके पूगे तटळी दिज्ञासे 
नदीके पश्चिमी लटकी जर्मन बढरिय़ों 
द्वारा होनेवाली अग्निवर्षांका जवाब दे 
रही हैं । माळूप हुआ है कि प्रधान जमन॑ 
सेना नाय ने जर्भन सेनि शेसे जोर देकर 
कर है कि रूसियों शी खरो बढ़ता खोडर 
नदीपर रोक देना अत्यवः्यज है और 
बर्लिनकी लडाईके ,प्हते ओडरक्री लड़ाई 
होनी ही चा हये । ग्लोब? ” रटाकहोमके 
संवादद तने भी ब्यग्ने तारमें यह कहा 
है कि, “व झ> जुकोवकी सेना ओडर 
नद्दीपर शेळगोळे “९ ब्रमः गोले ब'मा 
कर रंसक जम इए पा )की बेरे तोड़ 
रहे हैं, जिसमें रूसियोंके ल्यि नदी पार 
करना सरल न हो। जन फ्र कफट के 
सामनेकी आपनी इस रक्षा पांतका र्षाके 
यि अपनी सारी शक्ति लगाग्रे दे रहे 
है और जर्मन रेडिणेने बनाया दे कि 
केन्द्रीय रिजत सेनावे जबद ले संनि 
दन बड़ी शीघ्रतासे इस लड़ाईक दिये 
पहुंचाये गये हैँ ।” अ'डर नदीपर ह्वी 
मोर्चा जम सकता है और यह नदी ढाई 
सौ गन्न चोड़ा हे, इस“ये वत्तमात 
मो सममे उसे पार करना सेनिक दष्टिसे 
साल नहीं हे। गम बलिनपर रूसियोकी 
खास दृष्टि है और जिस थी रक्षा खवस््र 
होमकर ऋरनेके लिये उ्मन भी तयार बताये 
जाते हैं, बह गत बुधवारसे ख । किया. 
जा रहा है । एक संवाइद्‌ ताकी रिपोट है 
कि, “अच्छा पता रखनवाले हल्कामें यह 
विश्वाप किय। भाठ है कि जब रूपी 
बर्लिनके पास पहुंचेंगे, जमन राजध।न!- 
-को जरा देंगे अ'र बहुसख्यक कट्टर 
नाजी इम कार्य छर ने में अपनेको भी 
भी जला देने शी प्रतिज्ञा ७ रहे हैं।? 
हिटलरने एक बार फिर अपने भाषणमें 
ज्ञोर देर कहा है. कि जर्मनी कभी 
मऑ-मस्नमपंण न करेगा आर अन्तिम 
विजय उसीकी होगी । उसने हे कि 
Ns iS > ४६ 


किसी क्षण कुछ भी हो जञा सकता 


४इस मरान सद्गर्षमें एक बार फिर विजय 
एशियाई ऊनरवाळे देश रूसको न £ छ: 
कर यूरोपरो ही मिलेगी ओर उसळा 
नेतृत्व एक ऐसे राष्ट्रक हाथमें होगा, जो 

हसो वर्पासे पूर्वके विरुद्ध यूरोपकी 
सबसे बरवान्‌ शक्ति रह्वा है और रहेंगा। 


वह राष्ट्र हमारा छृडत्तर जमन राष्ट्र ह 


ह्‌ । 


उधर रूसके भीतर अपनी सेनाओं- 
की विजयसे जेसी प्रसन्नता हो रही दे, 

7 भी कुछ आभास बहांक समाचारों- 
से मिहल रूसी सेनाके पत्र 'रेड- 


स्टार? ने स्टेलिनश्र डक  विजयके बापि- 
कोस्सवके अवसरपर 7 खा है कि, “हम 
बात्र को स्टेलिन््राडमे ब्द्दे इए रक्त ओर 
बब दीक' जवाब देनेको छाचार करेंगे |? 
यह भारकेकी बात हे. कि स्वेलिनग्राडमें 
भी विज्ञय प्रप्त ब्ग्नेवाछे रूसी वीर, 
यही माशेळ जुओोंब हैं, जो अनी 
सेनाओंको प्रन्द्रह रै मी की एुरीमें 
छाकर ओडर नदीके तटपर पहुंचे हैं 
और जमनीकी राजधानी बलिनको 
प्रधान लक्ष्य बनाये हुए हैं । रूममे विजय 
नेट समझा झा रह” हं ओर अब रूसा 
बड़ी दिलचस्पी ओर अ शासे देखे र्दे हँ 
क्रिःपइ्चमक्री ओरसे क्या कुछ छ्या 
ज्ञोल। है । उ०»र पड्चिमी यद्ध क्षेत्रपर 
अमेरिकन सेना फिर रूफब्तादे साथ 
आक्रमण करने ठगी है और सीगफ्रीड 
पांतमें लडाई हो £ फील्ड म श॑ळ 
माण्टगोमरीके सदरसे 'डेळी देरल्ड' का 
रुंबाददुता घरत है क्रि रूसियोंकी 
भांत इस युद्र क्षेत्रपर री मित्र रेनाएं 
क्यों नहीं तेजीसे बढ़ पाती हें? इस 
प्रइनका उत्तर वह स्वयं इस 'तग्ह . देता 
है-यहां मित्र सेनाए' एक ऐसे जवद॑स्त 
मोर्चे शो तोड़नेमें लग रही हैं, जा संसार- 
में सबसे मन्तबुत है। सीगफ्रीडके एक 


हैं, 


EN 
त्र 


' छोटे से स्थलको ₹्‌)ड़ना भा रक्तपांत- 


पूर्ण ओर श्रमक्षा काम ओर ऐसे स्थळ 
इप पांतमें हारों ही हैं. सीगफ्रीड 
पांतको तॉड़तेका आर्श उसे तोड़कर पार 
कर जाना नहीं है, क्योंकि यइ पांत जसे 
मजबूत शी गयी है, बेसे हैं? गहरी भी 
बनायी गयी है । संबाददातने यह भी 
कहा है किं रूसी युद्धक्षेत्ररर जमनीके 
नीचे सुर गे रगा रखी गयो थी, जिनको 
नष्ट करनेमें बहुत समय लगानेके बाद 
ही रूसी सेनाए' तेन्नीसे अगे बढ़ पायी 
है, ले'कन ल्नडी तुलना मी गफ्रोड पांल- 
से इनेगिने ' डुच्ड़ोंमें ही की जाने 
योग्य हैं । 

अब सवत्र जड़ी उत्सुऋतासे आगेकी 
घरनाओंकी प्रतीक्षा की ज्ञो रही है। 


मि० चि लको सबसे अधिक यही 


राजधानी केरोमें लो ३ करवैरीको 
जोरोंकी अफवाह फेल गयी थी कि जमन || | 
ने आस्म समर्णण कर दिया ओर “मित्र 
रोष्ट्रोंके साथ युद्ध विराम खे धिपर | 
उनके इस्ताक्षर भी हो गये । परन्तु जानः | 
कारांको ओर खास छमियोंकों भी 

विश्वास नहीं होता कि यदि बलिन- 
का भी पतन हो जाये , तो सी जर्मनीकी | ॥ 
लडाई समाप्त हो जायेगी । इंसमें तो 
कोई सर नहीं है कि जर्मनीपर 
रूसियोंक! ढठज। हो जायेगा, तो जर्मनों 
के को भारी धक्का पहुंचेगा, | कन्छु | | 
हिटछरने बेवरियाके पहाड़ोंमें अन्तिम 
संग्रमके लिये जो तेयारी कर' रखी है, | 
उसके विचारसे लड़ाई बर्जनके बाद सी | 
काफी दिनोंतक चल सबतो है। जिस 
तरह मास्कोके निट झ्मंन सेनाओंके 

नेपर रूसियोंने अप्नी राजधानी 
को उड़ा देनेतककी तैयारी कर ळी थी 
अब रूसी सेनाओंके बर्लिनके पॉस | 
पहुंचनेपर जर्मन भी वेसीही लेयारी 
करते ज्ञान पड़ते हैं। इस डिये कोई 
भविष्य कथन करना आरी ठुस्साहसका 
काम होगा । फिर मो एक बात तो स्पष्ट 
ही है कि झर्मनी अब एकदम अकेला 
है और उसके विरुद्ध सरे संसारणी शक्ति ||| 
हग रही है । साथददी यह भी स्पष्ट है || 
के जेसे उसके पास छपने शत्र ओंके | | 
सुकाबलेमें जनबलकी भारी कमी दहो 
सकती हे, वेर ही अत्र लड के छथि क्षेत्र | 
भी बहुत सीमित ही रह गया हे। तब | 
इसके सिवा और समझाही क्या जा | 


= 


५७) 


सकता है कि हिटठर ऐसी स्थितिको | 
प्रोप्त होनेपर भी शो ल्टाई जारी रखने 


को तुल[हुआ छोर अन्तिम विज्ञयकी 
जाशा किये हुए हे, इसका एक मात्र ३: 
यही है क्रि वह यह सम्झ रहा है कि 
युद्ध जितनोही लम्बा किया जा सकेगा, 
उसके शत्रु आंमें फू” पेद्‌। होनेका उतना || 
ही अधिक अवसर सामरे, होगा । ब्रिटेन 
अमेरिका और रूस मो इस बालकों 
अच्छी तरह समझते हैं, इमीसे तीनों 
मित्र राष्ट्रोंके नेता रप्भवत: रूसके 
ही किसी स्थानपर आण्समें 
करनेमें ढगे हुए हैं। तीना ब्डे ने 
की इस कानफरेर्मका स्थान तथा 
बाते. श्रभीतक गुप्त रखो गयी 
जमन रेडियोष्ी बह रिपोट ठीक 
हो सकती है कि यह कानेफरेस्म 
वरीसे शुरू हो गयी हैं । इस कानफः 
मार्शल स्रो लिन, राष्ट्रपति रूवेल्ट छँ 


कै 


करना होगा कि आपसके 
जाये, जिससे जमनोऋ् = 


a 


HE 


He 

| | ज प्रकाशित पूर्ण पशय कमांड- 
i ॥ की विज्ञप्तिमें ऐलान किया गया हे कि मित्र 
* || टक क्याकम्य ङ्क सेतु मुखपर आध मील 
Fi । छोड़ा इरीअदो तटको पार कर गये हैं । ये 
| i „ भित्र :सन्य हस्ते जापानियोंका सफ या 
i || करनेमें सहयोग पहुंचा रहे हैं । नदीसे 


॥ ॥ माण्डळेके छोरपर टकाके पहुंचनेके कारण 
| | जापानियांको भारी आघात पहुंचा हे। 
! 
| 


॥ कल दो दिनकी ळड़ाईके उपरांत सनिकोंने 
। बर्मा रोडके पश्चिमी भागमें पृण रूपतते 
॥ | रक्षित एक पह्दाड़ीपर अधिक्रारकर लिया । 
५ ज्ञापानियोंको मारी क्षति छठानी पड़ी + 
॥ ।' पन्द्रहव॑ चीनी डिवीञ्जनके गञ्ती दस्ते 
| || इवेडीके मिळो अश्चढमें क्रियाशील दिखायी 
+ पड़ रहे हैं | मिटसनके पड़ोसमें पश्चिम 
| तरफ अन्य ध्रिरिश गइता दसते ३चेळी के 
दक्षिणी भुहानेके उभय तटपर अग्रसर हो 
। २हे हैं। ङ्कवमें घमासान युद्ध जारी है 
हमारे सेनिकोंने पन्द्रहदीं सेनाके मोचेपर 


पर मिन्गूर पर्चिम इरावदीके उत्तरी 
। तटपर सांटपांगोनकी रद्दामें संढगन 


। जापानी गेरीज्नको घेर लिय। है | इरा- 
'बीके पूरव हमारे दक्षिणी सेतुमुखपर दो 
अन्य जापानी हमले बेकार बना दिये 
। शप्ररी द्वीपके दक्षिणी छोरसे कुछ 
। दूर सागू-क्यून पपर [मत्र सेनाके सफळ 
प्रत्योक्रमणऊ फङस्वरूप 'भारतीय दस्ता 
| ` वर्मास्थित अराक्रान तटसे १३० मीळ 
* दुरतक युद्ध कर रहदा है ।प०प्रेस 


पड़ता है । लेकिन जमंनीने कभी 
| और + मेरकासे और कभी रूस- 
ध्री ब'तखीतके छिये प्रयतन करके 
बिषयमें भी अपने इात्रओंक्रो फोड़ने 
$ कम प्रयत्न नहीं किया है, यह 
त बात है कि उसमें छसे सफळता 
मिछ :सकी है।.इस तरह अगले 
:न्निराष्ट्र कानफरेन्सके विषमें ही 


'माळ्स 


प युद्धका भविष्य बहुत कुछ . निर्भर 
रोना निश्चित दै । रूसस le अन्य 
दर क्षेत्रोंपर विस्तृत रूपसे विचारने 
-पठनाप' इस सप्ताहमें नहीं हुई दे 
पूर्व सफळताके साथ 


त्र चर्चा रदेगी ओर उसके परिणाम 


0 रही दे ' 


। मित्र टेक क्याकम्याङ्गमें इरावदीके पार 
f केङ्गावमें युद्ध-बमो रोड की एक पहाड़ीपर कब्जा 


छुजोन स्थित जनरल मेक रथ रका फौजी सदर सुक्राम,;४ फरवरी । अमेरि 
रिक संनि% किलियाइन शो राज गा री मनिडासे केवह १५ मीछ दूर रह गये हैं। 
| | प्रथम मोहटरवाही स्थल डित्रीजन उत्तर-पुर्वी दिशासे नगरके समक्ष अन्तिम प्र कृतिक 
रुघावट आगट नढ़ीको पार कर गया है | मित्रसेनाके वम-पाश्वने अरवरछा पहाड़ 
से अध्रसर होकर सानजोससे दो मील-दक्षिण टुमानापर गोलाबारी की। श्ाठवीं 
| | सेन के हवाई डिवी जनने भीतरी प्रदेश स्थित कायळुगनपर अधिकार कर लियो 
|| ये सेनिक मनिलाके दक्षिण-परि चम वटानगास में पहले ही तर गये थे। 


NN ° # ५ 
रूस! माग अखाकृत 
ब्रिटिश सरकोरसे कर्जक लिये 

लन्डन, फरवरी | “एण्ड ट इम्स? 
का कूटनीतिक संवाददाता एक विश्वसनीय 
अधिकारीक | हदाला देते हुये दिखता है 
कि रूसी सरकारने कर ब ७५ करोड़ 
स्टलिङ्ग मूल्यके बिशाल औद्योगिक सामान 
खरीदंनके ल्यि लग्बी झवधिके लिये 
ब्रिटिश कोषको स्वर कृति दी है । 

संवाददाता आगे ।ल्खता है कि रूस 
के युद्ध जर्जरित छद्योगोंको पुनर्गठित 
करन्के ल्यि झआत्रशयक मर्शी नो, विद्य त- 
यन्त्रों ओर अन्य बः्तुओंके आडर इसमें 
शामिल होंगे। रूसी सरकारने इसके 
ह्ये २० वपंकी अब्धिका कर्ज देनेश्रो 
कहा हूँ । आगे संवाददाता लिखता है कि 
ब्रिटिश सरकारको रूसियोंक वह अनु- . 
राघ बलकुछ अव्यवहा[रेक प्रतीत हुआ । 


संवाददाता दिखता .हे कि रूसको 
बहुत कम परिमाणमें सामान देनेका 
ब्रिटिश सरकारकी ओरसे प्रस्ताव किया 
गया था । बिन्तु रूसियोंने स्तने मालको 
पर्याप्त नहीं समझा । मार्शल स्टाळिनके 
साथ बःतचीतके दौरानमें राष्ट्रपति रूज- 
वेल्ट द्वारा इस सिलसि लेमें 5घारपट्ट के 
अपने अधिकारोंका उपयोग किये जानेकी 
सम्भावना है जो सम्मव्तः राष्ट्रपति 
रूजवेल्टके लिये अच्छा ळॉभट्रीयक पावित 
होगा । रायटर 


>--/रकनसेनिक मनिलासे केवल १०मील दूर लाखों जमन शरणार्थी भारतके प्रति 
१३ मील दूरस्थ कायल्यूगनपर आधिकार 'र्डिनको सड़कोंपर भटक रहे हें नेहरू परिवोरके कांप, 


लन्डन, ४ फरवरो । गत रात्रिको 
बिनके हमलेमें भाग लेनेवाले एक अमे- 
रिकन सनि*ने बताया! कि नगरकी 
सड़के मुमाफिरोंसे पूर्णछूपसे आच्छादित 
है । नागरिक शरणाश्रियोंको ढोने्राली 
बहुसंख्यक गाड़ियां तथा माघारण जनता 
पेदल चढते दिखायी पड़ती हे । एक अन्य 
संवादके अनुपार तीस छाख शरणार्थी 
लॉळसेनाक्री अध्रगतिके सामने पश्चिम 
तरफ भागते हुए बिन पहुंचे हैं | उनके 
राजधानी पहुँचनेके पू अमेरिकन बम- 
वर्णक विमानोंके झुण्डके झु्डने नगरके 
मध्य भागक्रे न&+ क्षोत्रोपर हमडाँ किया । 


राष्ट्रीय झण्डा फहराने पर सजा 

मोरपुर खास ३ फरवरी । स्वा- 
घीनता दिवसके अवसर पर जिन चार 
कांध्रेसजतोंकी गिरफ्तारी हुई थी ब्नभे 
से तीनको राष्ट्रीय झण्डा फहरानेके 
कारण दो महीनेके लिये केइकी सजा दी 
गयी ६। एकको स्वाधीनवाको प्रलिज्ञा- 


'पत्र पढने कारण एक मासको कदकी 
सञ्ञा मिली हे । 
करकत्त सें गोलावारांको अभ्यास 


कलकत्ता ४ फरवरी । कळतऋनतेमें 
सोमवार ता० ५ फरवरी १६४५ दिनके 
३ बडेसे रातके ८ बडो तक तिमानवेधी 
तेपॉंकी गोलाबार्गव्य अभ्यास होगा । 
इसके (लिये जनताको कोई सूचना नहीं 
दी ज्ञायगी । ए० प्रेस 


३ ग्रीक विद्रोहियोंको सत्यु दण्ड 

एथेन्स, ४ फ'वरी । रायटरकी विशेष 
संव!ददोतो टिखता हे--श्रीक देशभक्त दछ 
के तीन अन्य प्रमुख युवक समर्थकोंको 
जो सुरक्षा दलके सदस्य बताये जाते हैं, 
फौजी सहायता द्वारा भीषण षड्यन्त्र 
सर हृत्याके अभियोगमें फांसीकी सजा 
सुना दी गयी। इनपर यह अभिययोग 
था कि उन्होंने सरकारी ग्रीक सेना 
तथा मित्र राष्ट्राके विरुद्ध अस्त्र श्रवण 
किया था ।रायटर 


१० लाख नागरिक झांघाईसेहटगे ग्रीक सरकोरसे समझौतेकी आझा 


न्यूयार्क, ४ फरवरी। अमेरिकन 
युद्ध सूचना बिम्रागो प्राप्रःजापानी समा- 
चार सांमतिक संवादमें धताया गया है कि 
शांयाई म्युनिसिपड सरकार: नगरकी 
खाद्य भोर ईंघनकी स्थिति तथा हवाई 
हमल को रष्टिगत कर १० ढाख न!ग- 
रिकोको अन्यत्र स्थानान्तर करनेकी 

योजना तेयार कर रही है। सरकार 
सुनाझाखोरोके विरुद्ध भी मार्शछ-ढा 
घोषित करनेकी योज्ननापर विचार कर 


छन्दन, ४ फरवरी । रायटरकां कूट- 
नीतिक संवाददाता सूचित करता है-- 
जिन छोगोंने श्री सरकार और ६० ए० 
एम० के प्रतिनिधियोसे मुलाकात की है 
इनमें आशाका सश्चार दिखायी पड़ता 
है | यद्यपि अभी ६तमान त्रात! शौपके, फड़- 
स्वरूप कोई निश्चित फ नहीं निकला 
हे। तथाप आपसमें पूर्ण समझौता हो भी 
जाय तो शातोका व्यावहारिक रूप 
देन। अत्यन्त कठिन भर कहुतापूर्ण 
काय होगा | रायटर 


न्यूपाक, ४ फरवरी | ३ 
श्रीमती विज्यलछपी पण्डके रे 
मानहाट्ट नके फ झानेबळ वालो | 
रिया होरल्में अ योजित भोजे प्रया 
गिने अतिथि, जिनमें राज़ तहि 
रिऋ और औद्योगिऊ क्षेत्रके | म 
नेला भी थे, सम्मित्ठित हुए ५ ए घ 
क्ळेयर लुम ओर मि० हेनरी हम दूर 
का आयोजन किया थां। पर हुए ' 
आरतीय राष्ट्र गय झण्डा) हट 
र'गा भोजनके साथ श्रीम र 
जीवन चरित्रका संक्षिप्त परिब 
मिस छुसाने श्रीमती पण्डित ओर का 
के लिये नेहरू परिवारी मि 
प्रशंसा की । श्रीमती पण्डितने थे । ` 
द्यप अमेरिकन RR 
ताकी मांगके पर 
करती हे फिर # , रा 
थिक महत्व नहीं हदै हि १ 
प्रह अमेरिका भरमें धिर 5 
उद्देश्यसे दोरेपर रवाना होनेकेपून $ 35 
ण्डत दो सभाओंमें भाषण देने 


नए 
बोस्टनको रवाना होंगी । रायटर | न 
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देलफोन ६॥ घंटे तक ड पूवी 


स्टाकहोम, ४ फरवरी । विक्ली एप! 
से !वादत हुच्या है [के गत रात्रि सवाद्‌ 
बजेतक ६॥ घञ्टेके रगभग बलि वलिन' 
हं'मके बीच टेलीफोन सम्बन्ध भै 
गयौ था। रायटर से कब: 


५] 
सहाहूर हूर गिरफ्तार हनर 
हेइरावाद (ध), ३ फरवरी औ( 

शाह गांवके : पाष पुस 4।छोते 8) भी 
ख.सखेंडरी नामक एक प्रसिद्ध ग.ह । 
जिसको मार डाळनेके लिये सको 
तौरपर १० हजार रु० भोर i LE 

जमीन पुरस्कारमें देनेकी घोषि प्र 
गयी थी, पकड़ लिया | उसने {6 प 
पांच बार गोलियां दागी, पर को a 
नहीं हुआ | दूसरी खबर यह ६" च्चः 
के एक दूडने एक प्रा/ीणतरों मह : 
सात आइमियोंको घाल तीन, 
सभी उनका सामान छीनकर न E 
गये । ने भ 
विवाहके दिन गोल से ह| रोर 


हुषटी, ३ फरवरी । में i ४ 
प्रमुख वकीछ भी एस० टी० पी 
एढ० ए० की सत्रह ब्पीया कन्य 
बाईक त्यन्त दु.खद स्थि 
ह'नेवी खबर मिली है। फट 
उस लड़क्रीका शरीर उउर्क 
ल्वरके आघातसे ।चन्दित प्रण 
स्थामें पाया गया!। आजही उसकै 
की तिथि निर्धारित थी। 


के ~ 
; Ei 
| क 
फे 
डोक 
मे 
॥| मास्कों हे फरवरी । सर 
को नयित किया गया $ 
हुए h र 
गे ट्फ छ % 
k] प( हुए 
बाल्टी 


संवाददाता ढळता कि सभ्कोरी 


क्रि मार्शल जुशेब बर्लिनसे अब केवळ 
(रह गये हैं । अतुमान किया जाव] है कि वह इस दिशामें १० मीळ 
हैं कुसी त नगरोपान्पमें प्रत्येक घरक लये घमाक्षात लड़ाई हो रहो 
दिशामें सोवियट अश्रगतिकेःकारण उत्तरो आगके जर्मन बन्दरगाह 


इ३।| . और स्टेंटन क्रमशः लक्ष्य दत्रमें पड़ते जा रहे हैं। इमका परिणाम 
मत न कि जम्नोंकों बहुसंख्यक सेनाएं इस आर केन्द्रित करनी पड़ंगी । 

रय ३ | बाज प्रकाशित जम न विज्ञप्तिमें घो पत किया गण हे कि सोवियट सेना पोम- 
तक्र में विस्तृत पम्रतेपर अप्रसर दो रही दै। इस मोचेपर पियरिटूजमें घमासान 


॥ र 


_ 


रकन 
के पर ।। वीक न 5 
F रात्रिक्वी सोवियट विज्ञ प्रमे कहा 
नी दे रोर ध्फड के पूर्ब स्टनंवर्गपर 
रमे शिर कर लिया गया ६ | क 
कन र दर संव दृदाताके कुष्टरिनके 
` तिमे बताया गया है कि रूसी 
| बडिनसे करीब मोळ पूरब आड 
[दुं कुष्टरिनमें प्रवेश कर गये 
[क कह पूर्वी प्रदा † लड़ाईमें ६ ६जार 
श्त मृत्यु धट उतरे {गये । रायट (के 
रात्रिर संवद्‌] त।का कहना है कि ळाळ- 
बडि वलिनंR( आिय'नके लिये अन्तिप् 
न्य र प्रक्षा कर रही है | जर्मन राज- 
| धव ४० मल दूरश्थ स्थानमें 
|सन्य शाक्त सङ्गठित कर रहे हैं । 
हिनप्राइपर अन्तिम दिजण्से ठीक 
रबि और एक दून+ बाद य॒ गोप पार 
ठे ४ मीलतक अपनी सेनए' लाकर 
द गुर हिप कप्रण्डर-इन-चीफ 
घ स तेयारी कर रहे ईँ । कर 
शे रूसी सेन ने तीन सोसे बधिक 
प्रदेशों पर अधिकार कर ढया । 


हे याके पुननिमीणपर विचार 
हे 2 रे ४ फ'बरो । एङियाके पुन- 
Fi अमस्याओंपरविचाराथएककरान्मरेस 
i ` जिसमें भारत, अरबराज्यों, 
र फेरस, चीन, कोरिया, टकी, 
{ तेथा डच ईस्ट इण्डी जके प्रति- 
भोग ढिया। अर्थ बच्चे 
नह शेख हि अथं विशेषज्ञ 
आर र भारतक्र। प्रतिनि।धत३ 
बी कु पे 


ढिके k 
प ओद्योगिकक्षेत्रपरहमला 


[यद्र 


प रे हु 

ना Bn, ४ फरवर।। सरकारी 

थर्स हा ` किया गय है कि मेरि- 

ह ५ वोदे कृ 

कह कम 3 विशालकाय 
हो नेभकोने ज्ञापन स्थत 
ॐ क्षेत्रपर ब्राज्ञ बमवर्षा 


f हुई | मध्य मार्चेपर सोवियए वोपख ने की सर गर्ममें बृद्ध दिखाया पडु र ही है 
श इस मोच पर भी :शीध् ही व्यापक मित्र अक्रमणका अनुधान किया जा 


er 


बाबा राधवदास 


हे प ft 
दो वषके खश्रस कोरावास शे सजॉ 


गोरखपु', ४ फरवरी । गोरख- 
पुर जिला काग्रेस कमेटांके भूतपूव अध्यक्ष 
और अखिल भागतीय कांग्रेप कमेटीके 
सदस्य बाबा राघबदासको १६४४ के प्रति- 
बन्ध ओर नजरबन्दो अ डींनेन्स तृतीय- 
की घोरा ३ के अन्तर्गत फस्टं कुरोस 
मन्ति्ट्रेट मि८ जे० ए० गी मणिने दो 
वर्ण ही कही केदक्की सज। दी है । आपको 
द्वितीय श्रेणीमें रखनेका अदेश हुआ है । 
ममल यह था कि गत ४ अगस्त १६४२ 
को बाधा राघवदास अखिरठ भारतीय 
कांग्रेस ५ मेटी के बम्बई अधिवेशनमें भाग 
लेते वरहजसे रवाना हुए । किन्तु अश्रम 
पर, जर्हाकि गत १६१० से रहते थे, पुनः 
बापस नहीं वटे । युक्तशंतीय सरबारने 
भारत रक्षा विधानकी १२६ वीं धाराके 
अन्तर्गत उन्हें नज॒रबत्द कररेका आदेश 
जारी किया जिससे ब चनेके लिये वहगायत्र 
हो गये । तदुपरांत यह आदेश जिला 
मजिस्ट्रोर (गोरखपुर) के पास मेज दिया । 
आप दो वर्णतक फरार रहनेके बाद गत 
४ अगस्त १६४४ को ब्खनऊङ रेलवे स्टे- 
शनपर गिरफ्तार हुए। इमके पूंत्र जिला 
मजिस्ट्रोटने जाब्ता फौजदारी कनूनशी 
घारा८० और ८८ के अन्तरत 
सरकारी गन्नटमें एक 'आदेश 
प्रकाशितकर १४ दिनके भीतर अधि- 
का रथोंके समक्ष हाजिर होनेको का, 
किन्तु वह दाजिए नहीं हुर। ९' प्रेस 


दो कांग्रेस कार्यकर्ता रिहा 
आगरपुग, ४ फरवरी । सवश्री 
शिवनारायण« मिश्र तथा त्वहन चोध 
सजा पू दोनेपर भगढपुर केम्प/जेब्से 
रिहा कर दिये गये । यू० स | 


के नगरोपांतमें प्रत्येक घरकेलिये युद्ध न न सतत कलर 
बियट सेनाका कर्टन | 
(्रातियामोर्चेपर उभयपक्षमेघमासानजारी 


अमेरिकन तृतीय सेनाका सद्र 


पा 
३मं छ दूरतक अग्रसर हो कर एकसमी पवर्ती ज॑गढमें प्रवेशकरगयी है । जर्मनीमें मित्र 
सेनाकी यह सबसे अधिक विस्तृत प्रगति बतायो जाती है । यह॒जङ्कळ जमनीके 


मीतर साढ़े पांच मीळ तथा सेण्टविधसे 


संवाददाता हिखत। है कि कळ शनिवारकों अन्य बई जर्मन नगरोंप्र मित्रसेनाने 


अधिकार कर लिया । यद्यपिथइजार गज 
मिडी [फरभी उभयपक्षकों सेनाए केवळ 


प्रमुख सिगफ्रीङ पंक्तिके निकट भर्ती रथानमें युद्धरत जनरछ होजकी सेनाको जब- 


दस्त प्रतिरोध छ सुकावळा करना पड़ रहा 

बाज प्रकाशित मित्र विज्ञप्तिमें घोषित 
किया गया है कि मोन्सचाऊ अश्च 
स्थित मिश्र सेनाए हैमर, हापे रशीडपर 
अधिकार स्थापित करनेके लिये तीन 
म॑ छ दूरतक जर्मनीमें घुस गयी हैं। 
सभी केन्द्रों भयङ्कर प्रतिरोध जारी 
है । मित्र सेनिकोने घमासान युद्धके उप- 
रांत हापेरशीड नगरसे जर्मनोंका सफाया 
कर दिया है । सरहदी अश्चढमें सेण्टबिथ 
से ११ मीड उत्तर-पूरत्र हमारी सेनाने 
ले शेहम तथा मेण्डरफ लडपर अधिकार 
कर डया है। सेण्टविथके दक्षिण-पुःब 
जबदध्त प्रतिरोध भंगकर वेस्नेळीपर 
अधिकार कर ळिया है | कळकी जर्मन 
विज्ञ प्में तायां गया 
रोएर क्षेत्रोंसे हवाई युद्ध ओर तोपखानों 
की मर गर्मीकी खबर मिली है । मोन्स- 
चाऊ इळाकेपें उत्तरी अळसेसके जमन 
मोर्चेके दक्षिणी ओर उत्तरी पांश्वोपर 
मि। सेनःकऋा दुत्राव जारी हे। 


omnes een vm — neem. 


बमोमें नयो युद्ध सरशार गठित 

छः दन, ४ फररी । जापानी समॉ- 
चार समितिने घो षत किया हे कि वट- 
मान सरकारके स्थानमें बर्मामें एक नयी 
युद्र सरकार गठित की गयी है। रायटर 


eee] 


युद्धोत्तर प्रशनपर सर स्टेफर्ड 
लन्दन, ४ फरवरी । ब्रिटिश बिमान 
उत्पादक बिभागyे मन्त्री सर स्टेफर्ड 
क्रिप्सने भाषण देते : हुए कहा कि मुझे 
विश्वास है कि व्यक्तिगत प्रयासके फल- 
स्वप हमारी युद्वौत्तरकालीन कठिनाइयां 
दूर #र सकनेमें सफलता नहीं मिलेगी । 


सर स्टेफड॑ने अ'गे कहा कि में विश्वास 


_ नदीं कर सकत। कि युद्धके बाद अचानक 


क्रांतिकारी परिवतनको जनता स्वीकारः 
करेगी यां वह स्वयं व्यवहारिके सिद्ध 


होगा (इस. मह।न प रेवतनकी सुदृढ़ नींव 


अवश्य डालनी होगी। रायटर | 


Se 


कि डच ओर 


मुकाम, ४ फरवरी । अमेरिकन तृतीय सेना 


६॥ मील दक्षिण-पूरव है। रायठरका विशेष 


दूरतक मित्र सेनाको प्रसर होनेमें सफलता 
गइती कार्यवाह्दीसे संलग्न रहीं। और 


है। 


रचनात्मक कायक्रम | 
युजरातकेछात्रोंको प्रकांसनीयचेव्टो 

सू'त, ४ फरवरी । शुजरातके छात्रों | 
ने महात्मा गांधीके रचनात्मक कार्सक्रमको 
ओर-शोरसे कार्या न्वतरर देशके छांत्रोमे 
प्रसिद्धि प्रत ऋरनेका निइश्य किया है। | 
ज्ञात:हुआ दै ।क आगामी गर्मीकी छुट्टीमें | 
गुरात ब काठियांवाड़ कार्यकर्ता संघके | 
तत्वावधानमें एक छात्र दल प्रांतके भोतरी | 
भागोंमें तर उन ज्गदोमें वयस्क | 
शिक्षा २ निरक्षरता निवारणका प्रचार | 


प्रचार तथा समाचारपत्र पढ़नेकी प्रवृत्ति 
ओर राजनी तक चेतना पेदा करनेकी | | 
चेष्ट'करेंगे। छत्र संघ इससम्बन्धमेरूगटन | 
मन्त्री द्रा प्रस्तुत विशेष योऽनापर | 
विचार कर रहा है | इस योज्ञनाके अनु- 
सार अहमदाबाद भड़ोब, सू त, बड़ौदा | 
तथा का'ठयावाड्में प्रामोद्ध र वेन्द्र स्था- | है | 
पित किये ज्ञायेंगे । 8 
मनालोके नगरॉपरांतमेंअमेरिकन हि. 
ढन्दुन, ४ फरवरी । न्यूयार्क रेडियो | | 
ने आज घोषित किया कि अमेरिकन | 
सेनिक फिलिपाईनकी राजधानी मनिलो | 
के नगरोपांतमें प्हुंच गये हैं । रायटर 
दुण्डलोसें स्वाध नतो दिवस 
दुण्डडा ( मागर), ३ फरवरी 4 
(देरसे प्रप्त) । विगत स्वाधीनता दिवमके | 
अवसरपर स्थानीय सभी दृकानोंपर 
राष्ट्रीय झण्डा फइराथा गया। तिरंगा | 
झण्डा बिक्री किया गया जिसको नाग. 
रिक अपने कपड़ेपर छगांये हुये हुए | 
दिखायी पड़ते थे। क 
घुरो देशोंके निरस्त्रीकरणकी म 


ने 'स्यूयाक टाइम्स? में प्रकाशित पक 
के उत्तर में बताया है कि हट 
Br जमनी. ३ 
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ती भावा सकट 


रूस, ब्रिटेन ओर अप्तरीकाको 


चेतावनी 
लन्डन, ३ फरवरी । लिबरल पार्टी 


सम्मेळनमें भाषण देते हुए पार्टीके नेता 
तथा हवाई निभागूके मंत्री सर आकि- 
वाल्ड सिक्लेपरने चेतावनी दी कि यदि 
बढ़े राष्ट्रोमें फूट हो जायेगी तो दूसरा 
i विद्वव्यापी युद्ध निश्चित हे। 


यदि ब्रिटेन, रूस आर ध्यम रीका एक 


fr सम्झे, विश्वास करने तथा 


कर काम करनेकी चेष्टा करें तभी 


बड़े बुकी सम्भावना हट सकती हे। 
| किसी विशेष समस्याको हल करनेके लिये 
3 ॥ अपनी सहानुभूतिको भावनाओंके वेश 
में हमें इस महत्वपृण बातको' नहीं भूल 
जान चाहिये। युद्धके बाद विश्वशांति 
ओर सुरद्वाकी बुनियाद डालनेका पूरा 


दायित्व इन तीन बड़े र्ट्रोपर है, जो 
कि मानव समाजके पंच हें, यद्यपि सभी 


_राष्ट्रोको उसमें भाग छेना चाहिये । 


सर बर्किबल्डने ओर कहा कि 


' पहला कायं अटलांटिक चार्टरके सिद्वान्हों 
के अनुसार नयी मिइवन्यवस्थाङा निर्माण 
! तथा डम्बाटन ओक्समें सम्पन्न शान्ति 


सम्मेढनमें मिचारित योजनानुसार विश्व 


संगठनका उत त्ति करना है | रायटर 
: युवक कोर्यकर्ता ४ वष वाद छुक्त 


== इलाहाबाद, ४ फरवरी । इलाहाबाद 


५ युवक संघके एक प्रमुख कायकर्ता मि० 


अवसार अहमद ४ वर्षकी नज्ञरवन्दीके 


' बाद परतापगढ़ जेळसे मुक्त किये गग्मे । 


परताबगढ़ जेलमें आनेक्के पू मि० मह 


छाहोरके छोत्रोंकी मांगे 
छोहोर, ३ फरवरी । छाहोर छात्र 
नयनकी ज्ञो कोनफरेंस डा० जेड०ए० 
अध्यक्षतौमें हुई उसमें प्रस्तावों 
कांग्रेस कायं समितिके सद्स्योंकी 
रब मुक्ति, महात्मा गांधीके नेतृत्वमें 
व तथा महात्माजीकृ एकता तथा 


यो की प्रशांसा की गयी । . अगस्त- 

ब्तौबके सम्बन्धमें महात्मा गांधीने 
ऋरण किया तथा राष्ट्रीय सर- 
| स्थापना सम्बन्धी जो रुख दिख- 
समर्थन छात्रोंने ` किया, 
; विचार प्रकट किया फि केवळ 
सरकारकी ,स्थापनासे ही भार- 


पजाबस रशानग 


प्रान्तीय सरकोरको आर्पात्त 

लाहॉर, ३ फरवरी । पत्र प्रतिनि- 
धियोको सरदार बळदेदसिहने बताया कि 
हि्ठीमें अमी हाल़में जो ख्य सम्बन्धी 
कानफरेन्स हुई उसमें मेने कहा कि 
पंजाब सरकारको प्रान्ते रेशनिगपर 
जापत्ति हे क्योंकि हमारा ख्याल कि 
पंजाब जेसे प्रान्तमें नियन्त्रित खच्च 
बितरणक्री व्यवस्था अनावश्यक हैं, यद्यपि 
केन्द्रीय सरक्रारकी देशव्यापी नीतिको 
मानना भी मेंने स्वीकार कर लिया हे । 

यह भी बतया गया दि आगामी 
मांच मौसम रिमळामें रेशनिग छागू 
कर दी जायेगी । यू० प्रेम 


ढु देवळी केम्पमें नजरबन्द थे | यू० प्रेस 


जिच 4९ करनेके सम्बन्ध- - 


लाशके साथ २०००) 
अर नकद 
सड़कपर हिन्दू पुरषकी लाश पायी गयी 


जदर्‌ 


भागलपुर, २ फरवरी । एक “लाश 
के साथ जो कि सम्भवतः किसी हिन्दू 
पुरुषकी हे, २०००) की छागतके सोनेके 
जेवर तथा नकदी पाया गय '5 । यह 
लाश सुकस्सिङ कोतवॉळीके छत्मगंत 


बंजानी गांवके पास भागरपुर-ठुमका- पता चला है कि गर्मीके मोमममें ग 


रोडपर पायी गयी है। छाशकी जांच 
करनेके लिये उसे सदर अस्पताल टाया 
गया है । य० प्रेस 


rl Ew PB NF 
जदूर कार्यकर्ताओं को कड़ीसजा 

धनबाद, फरबरी । कोयलेकी 
खानोके मञदूरोंकी यूनियनके सेक्रेटरी 


केन्द्राघ असेम्वळीपें कामरोको 
प्रह्याव 
नयी दिल्ली, ४ फरवरी | वेन्द्रीय 
असेस्बलीळे आगामी बजट अधिवेशनमें 
3 कामगोको प्रप्ताबोंक्री सूचना श्री के० 
एम० शुप्रने दी है। एक प्रस्ताव द्वारा 
यूनानमें £० एंछ० ए० एस० दलो द्वाया 
छेड़े गये स्वतंत्रता अ न्दोळनको दबानेमें 
भआंरतीय सेनाके प्रयोगको रोक न सकने- 
की सरकारकी प्यमफलत।पर बहस करने 
की माँग की गयी है । 
सरा प्रस्ताव फौजी यातायातके 
कारण विशेषतया कलकत्त में लारी दु- 
टनाओंको रोक न सकनेकी सरक'रकी 
असफलता है तथा तीसर' प्रस्ताव विशि 
प्रीम्तोके और विशेषतया घंगाळ प्रान्लके 
बांकुड़। जिळेके बुनक्ररोको पर्याप्त सुव न 
दे सकनेळी बसफल्तापर विचार करने- 
की मांग है । यू० प्रेस 


I TR स न नप्मत 


जा कहां रहेंगे ? 


वधा २६ फरवर । 
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किसी ठण्डी जगह जाना पड़ेगा क्यों 
वर्धाकी गर्मी वे बर्दास्त नहीं कर{सकगे । 
शायद महात्मा गांधी प॑चगनी जायेंगे । 
लेकिन कहा जाता कि महात्मा गांधी 
सेवाप्राममें ही रहना परन्द करेंगे ओर 
उनकी कुटियाको ठण्डा रखते व्यव- 
स्था की जायगो |! 


श्री चित्तरंजन युक्जी तथा २ अन्य विनलड अ्स5 


व्यक्तियोंको एक-एक वषकी कड़ी केद 
सजा दी गय | उनपर यह आरोप 
लगाया गया था. कि वे मञ्दूरोंको एक 
खानमें क्रम करनेसे रोक रहे थे तथा 
उन्हें उत्तेजित कर रहे थे जिससे युद्ध 
सामध्रीके उत्पादनार्थ आवश्यक पदार्थकी 
सप्ढाईमें बाधा दी गयी । 

यह मामला उस हड़ताल्के परिणाम- 
स्वरूप उत्पन्न हुआ जो कि एक, खानके 
मञ्जदूरोको बोनस, बांमारीको मजदूरी 
तथा न्य सुविधांओंकी मांगके प्रति 
प्रबन्धकोंको उदासीनताकी परिणाम- 
स्वरूप हुई थी। लगभग १२ व्यक्ति 
गिरफ्तार किये गये थे जनमें उपयुक्त 
३ दंडित व्यक्ति तथा आशुतोष बर्मनपर 
मुकदमा चलाया गया था । बादमें बम 
को छोड़ दिय गया। 

मामळेपर विचाँर करने वाळे मञज्ञि- 
हसट्रेटने यहद विचार प्रकट किया कि खान 
के प्रबन्धकर्ता मजदूरों बो सुविधाएं प्रदान 
कर रहे थे और चू कि अभियुक्त-बंगाल 

आये इस लिये इस प्रदनपर उन्हे 

हस्तक्षेप करनेका कोई अधिक्रार नहीं 
है ।ए० हल 2 5) 


सर अकबर हेद्री लन्द्नपें 


ल्ज्इन, ३ फरवरी । भॉरत सरकार 
की सप्छाई कौंसिलके पर्वीय भागके 
प्रतिनिधि सर अकबर हेदरी विमान 
द्वारां टन्दंन आ गये । आप यहां एक 
ऐसे मिशनके नेताकी हेसियतसे आये हैं 
जो यहांसे आरतको कोयलेकी खानोकी 
मशीनें, पेराफीन तथा अन्य सामग्रीकी 
व्यवस्था करने आयां है । रा० 


बुन्देलखण्ड पत्रकार सम्मेलन 
झांसी ! डाक से ॥ 


भी घाटेमें नहीं चल रहे हैं, किन्तु अभी 
पत्रकारोंकी आर्थिक अवस्थामें सुधारकी 
ओर संचाळकोंका ध्यान नही गया है। 
पत्रक रीढ़ पत्रकार हैँ इसलिये जंबतक 
पत्रकारोंका स्तर ऊंचा नहीं उठगा, तब 
तक पत्नोंका स्टेण्डड॑ भी ऊंचा नहीं 


बुन्देलखण्ड 
प्रांतीय पत्रकार सम्मेळनके अध्यक्ष पढसे 
भाषण देते हुए डा० राम बिळास इर्माने 
कह'--“यद्यपि इधर ५० वर्षामें भारतीय 
पत्रोंकी स्थितिमें बहुन कुछ सुघार हुआ 
है तथा आर्थिक इष्टिसे पत्रोके मासिक , 


यूनानमें भारतीय सेना हिध मंत्रिमार ७ 


न क 


धन्नेशनक्ते प्‌ 
राची री \ f 
प्रान्तीय असेम्बडीका बजे 
बाणा २१ फरवरीसे आन 
घोषणा की है । कार्यक्रमसे था 
ज्ञाती हे वि 


"मे परिवतन होता रहा तब 
अवसरको तयारीमें प्रधानाने वाले 


शुट ल इसन 'हिदायतछाके No ङ्रादा न 
ड हसं ।र्त थ नको पूति ।नमें र 
किलो व्यक्तिका 'चुनाव करनेदधी 


डो लीग पाॉल्मेंटरी स्वा 
श तयारी सीसर पाये 
हें ताकि अधिवेशन के पू (बरीकी 
[य कर लिये जायें । क्रारोके 

धयोसे सर त 
लरपुस हे ओर जा स 

नहीं ढगेंगे। इफ सहव 
| सिध्य प्रात्तकी आर्थिक . र 
विश्वास प्रधास विशः 

| सकते 

[ह आशो प्रकट की निबासी 
सु डल गठित करणेमें | करने 
उनकी सहाय फ जो कि सदां रख 
पाकर जनता तथा प्रान्तके हितावोंसे ड 
कर सके । भी 


हज 
घमनक दानकों 


राच फरवरी । मि० 
मुहस्मद इसाने, जिन्हे अ० मा० 
उज्चाधिक्रारियोकी ओरसे सिंधी शेखर 
नालक सस याको हल करनेके हि पो 
गया है, डीगमें मतभेदको दूए ?, पत्र 
लिये प्रधानमंत्री सर गुलाम " 
प्रान्तीय युसलिम लीगके अर्थ! 
ज्ञी० एम० सईदको मिलानेकी 
ओर दोनोंको एक साथ लेक 
करनेकी योजना की । मि० 
शुळाम हुसेनकी छपस्थितिम : मं 
मिळना स्वीकार नहीं कय 
अकेले मिंळनेकी ` तत्परता 
॥ ८० प्रेस 

र प्राणदोनके 'लिये=अपी 

इलाहाबाद, २ फरवरी 
आएर० जुत्शीने वायसराय 
सेअकर अस्टी ऑर 
७ नवयुवकोंको प्राणदा 
की है । अ० भा० हिन्दू शरि “hh 
सम्मेळनके सभापति स्वोमी * ER 
यण माळवीयने वायसराय शो ७; 
लिये तार भेजा दे 4 पिर 
जनताकी जोरदार मांग दै. कि 
नवयुवकों को अवश्य प्राणदात "| . 


मप्रनमाह। \ 
कहु नाह ॥ 


in 


१ 


वॉठिनीय व॒ असल ! 


अगार 


रगा ध ।जञ जब ब्राट प्रधान मन्त्रा युद्ध 
सके बाढ़ मीनव- 


ख़ ज्यौ होने आर 
हा रक्षा करत 

सिहत स्थापित करिने% 
नघाि|रिक्रमें ओर दूसरा सययद 


हुए, संसारः 


[भि fr हैं; यह आश्चय दा मादूम हावा 
१५० व 


रहा इनकी छत्र-छाया 
पधान ब्रा भारतमें लोगों 
मि० फटी नहीं दा जाता 
पूनम सावजनिक स्थानोपर एकत्र 
नेकी fs करे कि हम अपनी 
मटर की स्वाधीनतो सभी वध आर शांति- 
।:सर {पायसे प्राप्त करेंगे । गत २६ 
के पू बरीकी सभाओंपर विभिन्न प्रांतीय 
[। फ्रारोके जादेशानुसार लगाये 
| य स्घोंको इसके सिवा जोर कथ 
' और ब जा सकता है ? मि० चर्जि जोर 
गे। झै सहकारी ब्रिटिश राजनेता जिस 
; गण राष्ट्रीय स्वाधीनवाकी रक्षा 
प्रधाय विश्वमें भजंकर दावासि 5 

सकते इ, भारत असं प 
न निवासी इस राष्ट्रीय स्वाधीनत 
नेमे करनेके लिये सत्य आर 

रखते हुए उसके अलुकूल वेध 
हवे अपनी आजादी हासिल करने 

धरण भी जोरसे नहा कर सकते, यह 
० भा० | विधि-विडम्बना हे । 


सिक अर जबसे महात्मा गांधी 
के लि भबस्थासे मुक्त हुए हैं, उन्होंने 
दूर र एवं वक्तव्योसे स्पष्ट 
ह| पिया हे कि अगस्त प्रस्ताव 
्यएतकी मांग स्वीकार न करनेपर 
साथ क्रियात्मक संघष करनेके 
अधिका। मुझे दिय प्रा था, 
पह अधिकार. अब जाता रहा । 
से ४४ की (और अब ४५ की 
| बहुन वदु गयो है। 
मे भद्रअवज्ञा आन्दोलन किसी 
be का कोई सवाळ ही नहीं. 
ङ्‌ य॒क्री सामा- 
' आधि ओर राजनीतिक दुरव- 
फिर संघपेकी नहीं, समझोतेदी 
भ En वे बाहते हैँ कि 
र उनके सारत 
यदि, विवेक और न्यायसे 
रितके साथ समझौता 
तो वे 'महात्माजी' उनसे 
तयार हैं । छेकिन 
समझोता 


जळ जार 


4 | 
हर] 
8. 


a4 
\ 
= 


[न्‌ 


ठ 
—+ 


kK) 


नञेर्‌= 


| 
डो 
मुर के 
[नेक 
स्लिम 


कम | चे 


| 


मानसो जेसा होना चाहिये; किसीको 
वांछित और अपमानित कर नहीं । इसी 
के लिये श्रो रॉजगोपालाचायक। सास्प्र- 


~ - 
दायिक एकता सम्बन्धी प्रयास ऑर सर 


तेजन बहादर सप्र की समझोता समितिका 


~ 
ज्ञारा[ ह । 
{i 


श्रो भूलाभाई देसाई 
कलकते बाळे थापण- 


उनसे वातालाप करत 


०» 


se 
bn 


a 
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तक्को स्वतन्त्र बना देनेके लिये जोर- 
से मांग की जा रही । अमेरिकन 
प्रतिनिधि इमेनुए्छ 
के “भारतमें युद्ध प्रयास 
हुंचाते वाळा वास्तविक कारण 
आरतो न्रिटेनके घरेमें रखना है| भार- 
तीय कांग्रे सके नेता ओर हज़ारों सदस्य 
दिना मामळा चलाये दो से अधिक वर्षो' 
से जेळमें नजरबन्द रखे गये हैँ | वास्तव 
में यह जन-स्वाधीनताको अभियोग पूण 
ढंगसे अस्वीकार करना है। 
जहां सारत आग बिदेशोमें ऐसा 
वातावरण उपस्थित हे, वहां बहार सर- 
कारने हालमें जो अनुचित जोर अवां- 
छनीय आदेश जारी कर 
प्रमुख काश्रेस कायकर्ताओं सबंश्री श्री 
क्ृष्णसह, झनुप्रह नारायण सिंह, प्रो० 
अब्दुल्बारी, सुरळीमनोहरप्रसाद एवं प्र- 
जापति मिश्रको उनके गरांगोंमें नजरबंद 
कर दिया हे, उससे सांरा बिहार प्रांत 
देशके तमाम न्याय प्रिय व्यक्ति मर्माहत 
| उठे हें । सरकारने अपने आदेशको 
री ब्रते हए जो ब्व्य प्रकाशित 
कराया है, उस मे यह अभिथोग ढगाया 
गया है कि अगस्त प्रस्तावक्रां समशन 
विया गया है । अगस्त प्रस्तावका अद्र 
अवज्ञा आभ्दोळनवाळा निकाल 
देनेपर उसमें दोन ऐसी बात रह जाती 
हे ज्ञो नाकरशाहीके कान खड़ा कर देता 
। उसमें तो सभी बातें त्रिदेनके पश्चकों 
है । प्रश्वावमें साफ शब्दोंमें फासि स्टवाद्‌ 
और मारवमें होनेवाछे किसी भी जापौनों 
आक्रमणका मुडकाबल l करनेकी बात 
हिली ग हे। इसमें शत्तोंके साथ 
युद्ध प्रयास उहाँयवा देनेक बात भी 
कटी गयी, हे यदि मंजूर कर ली 
जायें । इसके अलावा इस प्रस्तावपर तो 
अन्य प्रान्तोमें पहले ही आस्था प्रकट 
की जा चुकी है, लेकिन किसी अन्य 
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प्रान्तकी सरकारको ऐसी कायवाही करमे- 


दी झावश्यकता नहीं मढसूस हुई | 


वर्तमान युद्धको हम लोक युद्ध केसे 
कह सकते हैं, जब हम देखते हैं ।क हमारी 
दीनांवस्थाक्ो इसके दारा सुधारनेकी 
कोई भी ष्टा नहीं करता। जिस अठ- 
ढांटिक चार्टरका जनाजा युद्ध समाप्त होनेके 
पहले ही उन्हीं सञ्जनों द्वारा निकाल 
दिया गया जिन्होंने उसकी सृष्टि की थी, 
उसकी सुविधोमॉसे भी तो मि० चचिलने 
पहले दी मारतकों बंचित कर दिया था। 


हम युद्रसे तटस्थ हैं सही, लेकिन कभी 
इमने कोई ऐसी हीं कद्दी जो इसमें 
बाधा पहुंचा खके | इसका कारण यह 
कि अळे ही वह हमारे लिये छाभकर नहीं 
है, छेकिन लड़ा तो जा रहा है. फासिस्ट- 
वादका नामोनिशान मिटानेके लिये । ह 
इस युद्धे सूत्रधार दृशोक बहुत पहुछस 


फासिस्टवाहके कटर विरोधी हें ओर 


अपनी सहाबुभूति पीड़ित अबीसा- 
निया, स्पेन, चीन, आदिके साथ बहुत 
पहले प्रकट चुके हैँ । बतमान साम्राञ्य- 
वाढी युद्रसे हमारे तटस्थ रहनेका अथ 
अगर यह अनोखा सिद्घान्त लगा लिया 
जाये कि 'जो हमारे साथ नहीं हैं, 
हमारे विरोदी हैं' तव॒ तो यह टीकाकार 
की सूझ डी खूवीदी कहदी जायेगी, छेकिन 
साधारण अथ इसका बिल्कुल सॉफ 
है ओर वह यह दे कि अगर हमारा सह- 
योग चाहते हो तो पदले घरमें दीपक 
जलाओ | यह कहांका न्याय कि: 
दुनियाको आजादी दिल नेका ठेका ळेते 
फिरो ऑर अपने साम्राज्यके देशोंमें 
इडनी भी स्वाधीनता न दो कि लोग 
अपनी आ्ाज्ञाडोक्ी आवाञ उठा सके । 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि भारत' 
ने अपना एक मात्र कतब्य ऑर धम 
स्बॉधीनताकी प्राप्ति बना रखा है ओर 
दृष्टिकोणसे वह सारी सृष्टिको 
देखना -चाहता है । श्रीमती विजयलक्ष्मी 
पण्डितने बिल्कुल ठीक कहा हे कि 
“आपने बहुत दिन तक अइ्वेतोक़ा भार 
बहन किया । ईइवरके नॉमपर उस बोझ 
को पटक दीजिये ओर हमें स्वत त्र वाता- 
बरणमें सांस लेने दीजिये |? 

मह्दात्मा गांधीके १४ रचनात्मक 
प्रोत्रामका ध्येय देशञ्ञी जनताकऋी आर्थिक 


उस पे 


_ओर सामाजिक अवस्थाको उन्नत करके 


उसमें अपनी वास्तविक स्थितिको पह- 
चाननेकी माह पेढा करना है। ऐसे 
दूषण-रह्वित लोक दितकारी कायके प्रसार- 
में तो सरकारको पूर्ण रूपसे सहायता 
करनी चाहिये न कि उल्टा अडङ्का लगाना 
चाहिये । बिहार इस सम्रय बिशेष रूपसे 
सङ्कट-प्रस्त और त्रस्त है भोर इसकी 
सहायता अगर सरकार स्वथ नहीं - 
कर रही है तो उसे इन टोगोंशो सहा- 
यता तो देती ही चाहिये थो जो उसकी 
अवस्थाको सुधारनेक्री चेष्टा कर रहे हैं । 
विहार: सरकारका प्रस्तुत आदेश ठीक 
इसके बिपरीत है और इसछिये बिहार 
प्रांतीय कांग्रेस कमेरीके प्रधान मन्त्री तथा 
केन्द्रीय असेम्बढीके व्यवस्थापक श्री 
सत्यनारायण सिंहको इस अ.देशपर कुछ 
आइचय हुआ हे तो वह विलकुछ स्वा- 
भाविक है। उनका यहद कहना उचित हे 
कि जिस सम्राकी कायगहीपर झाापत्ति 
करते: हुए बिशार गवनरने अपनी निपे- 
चाज्ञा जारी की हे, उसमें पराम्त के विभिन्न 
मागोंसे ५ सोके लगभग काय कर्ता एकत्र 


'मढ़ाथा। हम तो समझते थे कि उस 


` प्रचारकोके गहित प्रयालको थ 


आर सबने सवं सम्मति जो 
क्रियां ,उसके लिये केवळ पांच ही 
को जिम्मेदार चुनक्रर क्यों उन्‍हें दणड 
किया जां रहा हे | शायद इसलिये कि 
इन्हीं पांचों सज्जनोंकी पराम समिति 
बनी हे | लेकिन उन्हाने यहद बात 
स्पष्ट कर दी है कि इस समितिको और 
२०५ या ३० सदस्योंको कोआप्ट करने 
का अधिकार दिया गया था आर अगर 
यह आदेश जारी नहीं किया गया होता; 
तो फरवरीके प्रथम सदसे प्रान्त व्यापी 
रचनात्मक कार्य आरम्भ कर दिया गया 
होता । इस समितिको देनिक राजनीति- 
से कोई मतलब नहीं हे । उसके संवूतमें 
उन्होने बताया है कि गत २० जनवरीको 
सेने स्वाधीनता दिवस मनानेके सम्ब- 
धमे इस समितिका मत जानना चाहा 
था, लेकिन उसने साफ कह दिया था कि 
इस सम्बन्धर्मे हमें कुछ कहनेका 
अधिकार नहीं है । इस लिये मेने कांग्रेस 
सेक्रटरीके नाते अपने व्यक्तिगत निर्णय 
से उस दिनका प्रोग्राम घोषिव किया था । 
श्री सिहके उपयु 'क्त वक्तव्यके प्रकाश- 
सें बिद्दार गवनरका वत मान आदेश, 
जिसने प्रांतके ५ प्रभावशाली नेताओंको | 
जनताका दुख दूर करनेके प्रयाससे बंचित || 
कर दिया हें, बिलकुल अवांछनीय, असा- 
मयिक ओर इस लिये असह्य माळम 
होता दै । बुद्धिमानी समयके साथ चळने 
में समझो ज्ञाती है। १६४२ को देश- 
यापी ,अञ्चांतियोंका सुत्रपंत अधिका- 
रियॉके ऐसेही उत्तेजक कार्या द्वारा 
हुआ, जिसकी जिम्मेदारी उन्होने स्वयं 
अपने शिरपर न छेकेर कांग्रे सके मत्थे 


समयके दिल दहलानेबाळे काण्डासे हमारे 
शासक सबक सांखोंगे। लेकिन विहार 
सरकारकी मौजूद! कार्यवाही हमारी 
आशझापर पानी फेर रही है। क्या हम 
आशा करे कि गवनंर अपनी इस कार्य- -: 
वाहीपर पुन: विचार करे गे ? 
आखिर फाटक खुला-- ' 
पाठक जानते हैं कि श्रीमती विज्ञय- | 
लक्ष्मी पण्डित इस समय अमेरिकामें | 
हैं, ओर भारतकी वास्तविक सिथातिपर | 
अनेक साव जनिक समाश्रोंमें विस्तृत | 
प्रकाश डाळ कर साम्राज्यवादी किरायेके | 


अनताक सामने खूब छोछा ळेद्र | 
है ओर करती जाती हैं । इसमें रू 
नहीं कि आपका अमेरिकन. जनलाने छि 
शानदार ढ'गसे स्वागत किया हैं, 
भारत जसे पराधीन देशके लिये 
गंगकी चीज नहीं है। श्रीमती प 
भारत सरकारको नहीं. भारतीय 
को प्रतिनिधि हं, इस हिये 
सरकारी भवत्तमें आपका 
करता अमेरिकन 


(3 LEN US 

/ जा यूरापपर हसला 
(५० जहाजो अड्डों ब कोरखोनोंकोक्षति 
| ` अङन्दन, ३ फरवरी । सरकारी तौर- 
| पर ऐलान कियागया है. कि हालेंडक़े पाम- 
` छुईैके निकरस्थ पोट सेवेनके ज न्नी अड्डों 
॥ | आर इजमूदेनके सबमेरिन अड्डोपर शाही 
। बमबाजोंने शानवारके तीसरे पहर प्रचण्ड 

बमब्राज्ञी की । 


 झाही बमबाओंने हालेंडके मौ सममें 
2 सुधार दोनेके कारण रोउेट अड्डोपर आज 
| पुनः आक्रपण आरम्भ किया भर जर्मन 
११ (वी! अस्त्रको ईघन पहुंचाने वाले एक 
| आक्सीजन कारखानेको अपना प्रधान 
| ब्ध्य बनाया । नगरके पड़ो ममें आक्सी- 
i जनका कारख ना था जो बुरी तरह क्षतिः 
प्रप्त हुआ। शाही हवाई सेना विभागने 
| ऐड न किय हैं कि कोरख,नेपर बमोंके 
| | | ८ सीघे आघात लगे । सभी शाही विम।न 
| | सङुराठ वोट आये । 
| | ही विमान वाहिनीके बमवाओोंने 
| „ शुक्रवारकी रातमें नावेजियन समुद्रीःतट 
पर पोरविक्र बन्दरगाह निकट लंगर 
५ , डाळे हुये ६ झात्रु व्याणरिक जदाजोंपर 
a ; बमवाजी को । इसका परिणांस नदीं देखा 
¦ जासको। 
> अमेरिकन हवाई सेनाके सदर मुरुम 
|| से ऐराल किया गया हे क्रि जमनीपर 
। सोक्रपण करतेके दोरानमें अमेरिरन बम- 
वाजोंने पांच नाजी लड़ाकू मिमानोंको 
मार गिराया । रायटर 
वेल्टकों मब्रीकार नहीं हुआ । लेस्नि 
| चमाचारोंसे अब पता चला है कि श्रीमती 
पण्डितक्के प्रश्नको लेकर प्रसीडेंट रूज- 
वेल्ट और श्रीण्ती रूजेहट काफी 
संघर्ष चला है भोग अःतमे प्रेसीडेण्ट- 
को अपनी आमतीके सामने झुकना पड़ा 
९ | तमी तो श्रीमती विज्यढ्ष्मी पण्डित 
.जळपान करानेके लिये हू ' र दवाउस- 
फाटक खळा हे ओर श्रीमती रू 
स्व्यं उनके स्वागतका सा प्रबंध 


हाथमे रस्वा हे । उल्लेखनीय बत. 
कि इस स्व्राात समारोहके एकही 
ह पहले श्रीमती पण्डतने भारतके 
प्र सीडेंट.रूजवेलटके. मौनाव- 
कड़ी आळो-न। की थी। 
पण्डितने प्रेसीडेंटके मौनावळ 
प्रतिः भोजके बोद श्रीमती 


बात न कर किया दे । प्रसीडेंट 
भी समझे गे कि केसे प्रतिद्वन्द्व 
करना पड़ गया। हूबाइट 
फाटक प्रेसीडेण्टको अन्तमें 


रा, अब देखना दे कि चर्चङ 


जापानी जहाजोंझो भीषण क्षति 
` बाझिगटन, १ फदरी। सश्कारी 


जून महीनेसे अमेरिकन नौसेना प्रति 
सप्ताह ५८ जापानी जहाजोंको जल्मग्न 
या क्षतिप्रस्त कर रही है । एडमिरल 
निर्मिजकी विज्ञाप्तिषों और नोसेना वि८।ग 
की रिप!टो के आधारपर संप्रद्दीत सर- 
कारी रिपोट द्वाण ज्ञत हुआ हे कि सभी 
समयको अपेक्षा फिलिपाइन्सकी प्रथम 
लड़ोईसे अबतक प्रशांतमें अधिक ज।प!नी 
जहाजोंको नष्ट या क्षतिश्रस्त किया गया 
है | घं षणमें आगे वहा. गया है कि इस 
अवधिमें .कुझ मिलाकर ३ हजार १०८ 
जहाज जलमग्न, सम्भवतः जलमग्न या 
क्षतिग्रस्त हुए हैं । इसमें युद्रपोत भोर 
व्यापा रक जहाज दोनों शा मेळ हैं । रा० 
उड़ीसोमें चेचच रोकनेकी कारवाई 
कटक, ४ फरवरी । श्ड़ीसा "सरकार 
कारने स्वास्थ्य विभागके प्रचार अफसर 
ने एच प्रस कानफेरेन्समें चेच कर्क! महा- 
मारीको रोकनेकी व्यबस्थाओं की व्याख्या 
की। उड़ीस मे; गत जनवरी महीनेसे 
चेचक महामारीके रूपमें फेली हुई है। 
उ होने बताया कि ३१ जनवरीसे रोकने 
की कार्रवाई 'शुरू कर दी गयी है १ओर 
अबतक, करीब २० हजार व्यक्तियोंको 
शव] लगाया जा चु६ | है | यू> प्रेस 


मोहेन्द्रोजारोके संग्रहकी रक्षा 
नया दिल्ल॑, ३ फरवरी । ऐस' समझा 
जाता है सिन्धके मोहेन्दोजारो और 
हड़प्पासे निकाली गयी बस्तुओके जन- 
साधारणके देखतेवे है छपे अळभ्य होनेके 
कारण तथा उस स्थानङ्री स्थितिके इतने 
अरक्षितके धोने {कारण “कि व्हःकी 
सारा बहुमूल्य वम्तुए॑ अनेक मील दूर 
एक बेंकमें सुर क्षित रखी गयी हैं । भारत 
सरकारने अब पंजाब सरकारके साथ 
व्यवस्था कर एभय .स्थानोकी दर्शनीय 
वस्तुओंको हाहौ के प्रातीय संध्रहमाळयमें 
रखनेका निश्चय किया है। लाग्रैरमें 
सिधघाटीकी सभ्यता दिग्दर्शन कराने 
वाळी वे बस्तुए' क्रिछी मी दर्शक अथवा 
छा 4७ दिखायी जा सकेगी । यू० प्रेस 


ब्रिटिश विरोधिनी नागायुवतोकी 


सजा 

'गोहांटी, ४ फरवरा। पता चला हे 
कि प्रख्यात त्रिटिश विरोधिनी नागा युवती 
रानी गुझ्डोलोके म।मळेपर अस म सर- 
कारने पुनः विचार {कया और इन्दे” 
कोरामुक्त करना रक्षाक यके लिए संक- 
टयुक्त समझा, यह स्छेख्नीय है कि रानी 
गुडो ब्रिटिश रूरकारके विद्ध 

` सशस्त्र विद्रोहका नेतृत्व करनेक्रे अप- 
राधमें सन्‌ १६३२ से आसे किसी 


हन्न, २ फरवरी | भूमध्य स.ग- 
रीय मत्र फौजी मुकामसे आज प्रक्रोशित 
विज्ञप्तिमें कहा गया है-कि प्रतिकू शमोसमके 
बावजूद प दर्वीं सेनाके गल्ती दस्तेकी ५वीं 
ओ ब्राठवी सेनाके मोर्चेपर शत्रुके साथ 
भिडन्त जारी रही । बाल्कन हवाई सेता 
के बम्रबाजोंने कछ युगोम्लावियाके झत्रु 
सामरिक स्थानो, सड़कों तथा रेळपथो पर 
सफल आक्रमण किया । पश्चिमी इटळीके 
सामरिक :स्थानोंपर भी बमवाजी की 
गयी। मित्र लड़ाकू वमव जोने उत्तरी 
इटडीके एक रेल्वे जङ्कशनपर सफर आ- 
क्रमण ध्या । प्रतिकूछ मोसमके कारण 
बाक्रमणके अन्य सभी कार्यक्रम स्थगित 
बर दिये गये।इन सभी अक्रप्रणोंके 
दौरानमें एक बिणन लापता हो गयां । र 

यूरोपसें सीरियाके दूतांवोस रहेंगे 
दमिश्क २ फः वरो । मालूम हुआ है 
है कि ज्टोंही युद्ध समाप्त हो ज्ञायगा, 
वेहजियम, जेकोस्लोवा'कया तथा पोलेंडमें 
सीरियाके दूतावास स्थापित हो जायंगे । 


आधर ओर असेरिकामेंहमझोता परोक्षोके लिये पेरोलकी 


वाशिणटन ४ फरवरी । युक्त राष्ट्रके 
स्टेट विभगने आज रविवारके दिन 
ऐलान स्या कि आयरके साथ हवाई 
यातायात मम्बन्धी एक सम्झोता हो 
गया है, जिसक्र अनुसार स्वीकृत अमे- 
रिकन हवाई यातायात प्रतिष्ठ'नोंको 
आयरिश भू म पर विमानोंको ध्तांरने 
ओर आवागमन करनेका धिकार प्राप्त 
- होगा | रायटर 
RRR 
भागलपुर करतूरवा स्मारक कोष 
भ.गन्पुर, ३ फरवरी। भागलपुर 
कस्तूरवा स्मरक कोष) एक बेठअमें 
कोषकी जिला सम्ितिक्री स्थापना की 
गयी । इस समितिमें दो हरिन सदस्यों 
ओर नगर तथा चार सबटडदीजनोंके 
प्रतिनि धेर्याके स थ २५ सद्स्य सम्मिलित 
किये गये । इस समितिका उद्देश्य मद्दि- 
लांओं ओर शिशुओंकी ह!ळतमें सुधार 
करना शोगा राय बहादुर कमळेश्वरी 
सहरको स£तिका अध्यक्ष और. श्रीमती 
मुनेश्वरी देवी तथा री हरेकष्ण प्रमादी 
मन्त्री और संयुक्त मन्त्री चुना गया । यू० 
व्यापारीके मकोनमें अगिनकां ड़ 
झाळ'पुर, ४ फरवर । श ळापुरके 
एक प्रमुख सूत व्याप।रीके मकानमें अचा- 
नक प्रचण्ड आग.ळग गयी, > से बझाने 
में म्थु'न सपळ दमकल वालोंको दो घण्टों 
तक कठिन परिश्रम करना पड़ा । मकान 
की ऊपरी म जिळ पूर्णतय। ध्वस्त होगयी 
ओग इसके प'रणाप्रस्वरूप करीब दो हजार 
को क्षतिका अन्दाऽ। ढगाया जारवा है। 


इटलीकी युद्धस्थिति बिहार सरकारक्‌ी - 


सौरपर ऐलान किया गया है कि पिछले प्रतिकूल मौसमके शरण शिथिल कम्युनिस्ट पार्दी दारा क 


पटना, १ फरवरी । [हवे ` 
कस्यूनिस्ट पार्टीकी बिहार सो दाद 
ने अपनी एक बेठ$में [ढाणी इ 
प्रमुख कांग्रेस नेताओं--सह f इसलिये 
श्रीकृष्ण सिंह, अनुध्रह्‌ नारा कि अधि 

प्रो० अब्दुखवारी, मुरली मा5 
तथा प्रजापति मिश्रजञे रे हट! 
नजरबन्द रखने सम्बन्धी विहगा! 
कारके आदेशका जोरदार ज र a 
वाइ किया ओर सरकारसे मांगी ९ 
अ.देशक्रो अविलम्ब वापस ड ह 
जाये । समितिने अपने प्रस्तावों र F 

शब्डोमें व्यक्त किया श्री प्रजापति॥ हरि है 
भाषणका व्याख्या सरकार द्वारा बिः 
नीय ओर झापत्तिजनक इंगसे i 

है । प्रांतके कांमेस जनोंसे यह लगिट 
रोघ किया गया कि वे रचन लक] मि 
को पूर्ण बत्साहके साथ न नई दि 
आरम्भ कर दें ताकि देशमें जो फ़गीएसे ह 
तिक और आर्थिक संकट पी है| यय 
उससे प्रांतकी जनताको वचात चीन । 
सके । ए० प्रेस ीदम 
५ व हे । 


को| iE 
इलाहाबाद ३ फरवरी | महू परित 


है कि इत्टाह बाद विश्वव्द्याल्यके छक र 
चांमलरने नेना सेण्ट्रढ जोह &$ रुः 
पद्रवके दिनोंसे ही नजरबन्द राईड 
श्री यटुर्वं राशि नामक छोत्रको बजाने य 
आन्तम पर क्षामें उपस्थित होने बरी 
मान ददी 


था 
पके फ «स्वरूपनत स 
के [५त।न युक्तप्रातीय सरकार एन कर्‌ः 
के पास तार भेजकर १५ गे एक रि 
अल तकके लिए पेरोलपर पीके ए 
अबुध किया र्धः 


सत्याथी-प्रकोहा आन्दोर्णिति र 

८ फएबरीको निश्चय होगे 

वर्धा ३ फरवरी । मध्यराती 
स्थापिका रूभाके अध्यक्ष भोर है. 
निधि सभाके प्रधान श्री घतई र 
गुपने सूबना दी हे कि आंगामी८|, "हो, 
बरीक दिल्डीमें कार्यसमितिशं किक 
सत्यार्थ-प्रधाशके १४७ वे 2! 
सिघ सरकार ट्ठाश। ढंगाये गये थे फ 
दूर करनेक लिये किये गये १ ९ ह 
विचार करनेके लिये होगी । रो | 
के अन्य उपायोंके विफल दोगे 
कुछ आर्य॑समाजी सत्याग्रह * 
तयार हैं । न १३) 
रकी ग 


हाईकोर्ट में अपील हों”. 
द र्‌ 


थापय 
९ पी र 


कानपुर ३ फरवरी । म॑ 


है कि जुगगीलाळ कमलापति i स 
में जिन अभियुक्तों शो सजा? 


फि 
उनकी भरोरसे ह।ईकोट में अपी | 
को ज्ञानेवाढी हे । 


Sn 2० ° 
रीम्रकानासडुआं 
(ने जरूरी कागजात भस्म 
होम, ४ फरवरी । बर्लिनकी 
इमारतोंकी चिमनियोंसे रात- 
र | लिये घुं निकलता नजर आता 
ध कि अधिका।रीवर्ग ऐसे जरूरी कागजात 
|. इ जिन्हें स्क्कःश्रस्त राज- 
हि हटाया नहीं जा सकता । 
रे कहा जाता हवकि गोयत्रेल सद्द एक 
का ता बर्लिनमें रह गया है आर 
थो सवाददात। इस आशम Ei क्कि 
हैः समय (मी ऐसी घोषणा को जा 


ह्‌ 


|. कि दक्षिण जमंनीको सरकार- 
म रान कालिय चला गया । 
पति ॥ हिनी सार्वजनिक इमारतोंमें 
हे ष बिछानेक। काम जारी है। ग्लोब 
त हगिटको त्रिदीश भारतसे 


ह्‌ भी 
म्रिलानेका प्रथत्न 
न्वि॥ नई दिछी, ४ फरवरी । गिलगिडको 
जो एभोरसे हडपनेका षड्यन्त्र किया जा 
प है। यय एछे खनीय दे कि गिलगिटमें 
चारात चीन तथा सोवियट रूसकी सीमायं 
i हैं और सेनिक दृष्टिसे य्ह क्षोत्र 
ञं े। यह स्थान प्रारम्भ ही से 
i अधिक्रारमें खला आता है, 
महूतु विगत शताब्द में भात सरकारने 
पके करके साथ एऊ गुप्त सन्धि हो, 
म कि धनुसतौर काइमीरने यह प्रदेश, 
चे एलाक आतध्रोजोंको दे दिया । 
रे बजाने यहां अपनों शक्तिशाढी फौजी 
ल स्थापितक्री ओर बसे काइमीर 
क अपने पोलिटि#ल ७जेण्टके 
सी कर्‌ दिया । कूलकत्त की पत्रिकाने 
४ ह रिपोटर वायसरायकी कोठ मे 
_ पपर रख कर उस समय 
/िपतर्रा मसबिदा तथा उससे 
; गुप्त पन्नव्यवद्दार हस्तगत 
ो॥॥|॥१धशित कर दिया था, जिससे 
हीन {ध्रटिश मंसूबों के सम्बन्धमें 
र ग बड़ी हर्चल मच गयी थी। 
यपे यह्‌ प्रदेश अेजोंके ही अधि- 
मी ८, ९६) यद्यपि राजनीतिक तथा 
री ER देप्टिसे उसे काइमीरसे ही 
धुर शो आता रहो, आश्रेज्ञोंका 
ब शजो अधिकार हा था । 
ब चला है कि अब गिलगिटके 
तक | है दी र ब्रिटिश शासनके 
ह र “धन प्रारम्भ 
ही समय इस विषयमें कुछ 


ह ऽटगोचर ए थे 
(१६४१ द i 
गिः ता जनगणानाके बाद 
ही 
र 


तालिकोएः रे 
मनते ९ काइमोरसे 


पश्चिमी मोचेप 
मित्रराष्ट्रोंके बृहत्‌ आक्रमणकी 
आशा 
ळन्३न, ४ फरवरी । मोचेपर अम- 
रीकन तथा ब्रिटिश सेनाओंके साथ रहने 
वाले संवादद्‌ ताका कहना है कि यह स्पष्ट 
है कि मित्र रोष्ट्रोंने पश्चिमीय मो चेपर 
ब्रत आक्रमण करनेका निश्चय कर 
लिया है छोर सीगफ्रिउळाइनको भंग 
कर राइन पट्गुच.नेकी कोशिशकी 
जायेगी । 
यह देखा गया है कि सीगफ्रिडला- 
इनमें जो जर्मन सनिक बन्दी बनाये जाते 
है वे प्रायः 'राइनळाइन' का जिक्र करते 
। 
यद्यपि यहदावा करना ध्यसामयिक हैकि 
राइनके पर्चिपरके कारखानोंको छोड़कर 
पूर्वाय जर्मनीमें सेना एकत्रित करनेका 
जर्मन श्चाधिकारियेने निङ्चित कर 
लिया है तथापि ऐसा करनेको उन्हें 
विवश किया जायेगा । 
ऐसी अत्रस्थामें जर्मनीको पङ्चिमीय 
उत्पादन केन्द्रोंको मित्रराषद्रोंको अधि- 
कारमं दे देना पड़ेगा निम प्रझार छसे 
साइलेशियांकों रूसियोंको दे देना पड़ा 
है। ग्लोब 
चीनपें मित्र भिथानको आइांका 
चु'किग १ फावरी । चीनमें जापान 
की गति वेधिरे पता चळता कि इात्रु- 
को चीनी थर कहीं न कहीं मित्र 
सेनाओंके उतरनेकी आशङ्का । मेजर 
जनरल वेडेमियरका उत्तर है कि हम 
बरात्रर मजबूत हो रदे हैं ओर हम शत्र,- 
को निराश न. करेंगे । 
एक सन अफोम बरामद 
कलकत्ता, ३ फरञरी । आज आन्र- 
कारी विभागके अफसरोंने हवड़ा स्टेशन 
पर ८ डाउन{ईतूझान एक्स प्रेसके एक 
मुसाफिरके पास १२ हजार रुपये मूल्य 
की एक मन अफीम बरामद की । सुसा- 
फिर गिरफ्तार कर छिया गया । रा० 
'मि०्वेलेसी नियुक्तिकीपुष्टि संभव 
व शिगटन, ३ फवरी। रायटरका 
विशेष संबाददाता लिख ॥ दे-कांप्रे् 
क्षत्रमें सीनेर द्वारा मि० वेळेस है अर्थ- 
मन्त्रीके पदर नियुक्तिकी पुष्टि बिलकुछ 
निश्चित समझी जाती हे । आगामी मार्च 
महीनेतक नामजद्गीपर विचार इसका 
खास कारण बताया जाता है। रायटर 


POR SS red 
सती मुस्लिम ढीग भी इस मान्दोङनमें 
सहयोग कर रही दे। यह उछ खनोय है 
कि गिलगिटक्ी जनसंख्या श्रायः २२दजार 
५०० है वथा भोगोछक, कसांस्क्रति 
सस्यतातथा भाषाकी दृष्टिसे वह काइमीरे- 


का हीमंग हे। 


ॐ विश्वमित्र # 


` को हम स्वीकारं करते हैं । रायदर 


र्‌ न्यूज लौण्डमें चाणिज्यक्रो हालत 


वेथिगटन ( न्यूत्ीलेण्ड ) ४ फरव- 
वरी । न्‍्यूजीलेण्डकी पार्लमेण्टके विपक्षी 
दके नेता मि० एस० जी० ह्वालेग्डने 
गत शनित्रारके दिन कहा कि आस्ट्रेलिया 
के साथ करीब ५० लाख स्टर्लिंगके 
न्यू नीलेणडके अमन्तोष जनक व्यापार- 
को न्यूीलेण्डके बाारोंकें लिये सामान 
वनानेत्राले आस्ट्रेलियन उत्पाद शोको 
न्यूजीहोण्डमें - कारखाना खोलने छिये 
उत्साहित कर घटाया जा सकता है । रा० 
आओषधियोंके मुल्यमें कमी 
नयी दिल्‍्टी ३ फरवरी । एक प्रेस 
विज्ञप्तिमें कहा गयाँ हवै कि गजट आब्र 
इण्डियाके एऋ असाधारण अकमें ३ 
फरवरी १६४५ को ओषधि नियन्त्रण 
आदेशमें एक सशोधन प्रकाशित कर 
विख्यात ओषधियोंके अधिकतम थोक 
ओर खुदरा मूल्यमें कमी कर दी गयी 
हे । अबसे सभी ओषधियोंके लिये 
निश्चित अधिकतम थोक मूल्यर्मे "रिंग, 
भाड़ा और अन्य सभी खर्च भी झामिळ 
रहेंगे। ओषधियोंके अधिकतम मूल्यकी 
सूची शीत्रह्दी वितरित करदो जायगी ।ए० 
देशो नरेशों की समितिकी बठक 
बम्बई ४ फरवरी । नरेन्द्र मण्डली 
स्थायी स.मतिके सभी सदस्योंके एद्‌- 
त्यागके पश्चात संगठित नरेशों टी स्पे- 
झळ झमेटीदी बेठक आज बस्त्रईमें हुई । 
नरेन्द्रमण्डछोे च/सलर भोपॉलके नवाब- 
ने सभापतित्व किया । इस वोठ रमें निम्न 
लिखित नरेश उपस्थित थे। नवानगरके 
जाम साहब, ग्गलियर, बीकानेर और 
रामपुरके महाराजा तथा धौल्पुरके महा- 
राणा । इन्दौरके महाराजा भी आज 
बम्बई पहुंच “ये, रिन्तु अघ्वस्थताके 
कारण आजकी बेठकमें भाग नहीं ळे 
सके । ऐसा समझा जाता हे कि विभिन्न 
विषयोंकी व्याख्याके रूपमें आज विचार 
विमर्श हुआ । ए० प्रेस 


ग्रीक समझोता चर्चामें मतभेद 


ळन्दून ४ फरवरी । रायदरका विशेष 
संवाददाता एथेन्ससे लिखता है कि शांति 
स्थापनाके प्रश्‍नपर कछकी समझौता 
चर्चाके दौरानमें बामप्क्षीयमौर सरकारी 
प्रतिनिधियों के बीच मतभेद पेदादोज!नेळी 
संभावना प्रतीत होती है । ऐसाकहाजाता 
है कि बाम पक्षीय प्रतिनिधियोंने अपने 
सेनिकोंको निरस्त्र कर देनेके प्रस्तावको 
स्वीकार कर टिया, किन्तु फौजदारी 
मामळेमें उनको सजां दिळानेके सरकारी 
सुझाओंकी तीत्र निंदा कौ । प्रतिरिचिमंड- 
ळके प्रधान मो० सियानरोञने कहा कि 
हम लोग स्पष्ट रूपसे घोषणा करते हैं कि . 
ग्रीक जनस्वातंत्र्य सेनाके निरस्त्रीकरण 


आन्ध्र कांग्रेस समितिकी 


` कर्ता इसमें शामिल हुए । इस. 


) 
माळगोड़ी पटरीसे उत्तर गया 
बम्बई ४ फरवरी । पकाळाके डिस्ट्रि- 
कट ट्राफिक: सुपरिण्टेण्डेण्टने तार क 
सूचना दी है कि गत २ फरबरीको दिनमें 
४ ब्रज कर १८ मिनट पर न ०२५१ 
अतिरिक्त माळगाड़ी पकाळा घर्माउरम 
ब्रांच ळाइनके कादिरी और मळकावे- | 
माळा स्टेशनोंके बीच पटरीसे उतर गयी। | । 
पटरीसे उतरे हुए ११ डब्बोंमें & उलट | 
गये । यात्रियोंकों दूसरी गाड़ी पर | 
चढ़ाना श्रावश्यक हुआ । दुर्घटनाके | 
कारणड़ी तदहकीकांत हो रही है । गत 
३ फरवरीर्शी शामको ४ बज कर १५ | 
मिनट पर गाड़ियोंका आवागमन फिरसे | 


क रे 
आरम्भ हो गया । ए० प्रोस (7 


गॉघोंजीछे स्वोमी सत्यदेव मिलेंगे 
वर्धा ४ फग्वरी । आर्यसमाजी नेता | | 
स्वामी सत्यदेव हैदराबाद दक्षिणसे महात्मा | 
गान्धोसे मुठाकात करनेके छिये यहां 
पहुंचे हैं। ऐसा समझा जाता है कि 
कस्तूर बा राष्ट्रीय स्मारक कोषके का्य- | 
क्रमके अ'गके रूपमें भारतीय रियासतों- 
में प्रामोत्यान कायक संगठन करनेके 
प्रस्न पर वह महात्मा गांधीसे विचार 
विनिमय करेंगे । यासामके भूतपूर्व | 
प्रछान मन्त्री श्री गोपीनाथ वारदोलोई भी | 
शीघ्रद्दी यड़ां महात्मा गान्ध से सुळाकात | 
करनेके लिये पहुँच रहे हैं । ए० प्रेस 
लेडो सड्कसे प्रथम का फिला चोन | 
च्‌ हुच T ih FF 
लन्दून ४ फवरी । पश्चिमो चीनसे 
रायउरका विशेष सम्प दुद्राता लिखता है 
कि दवालहीमें खोळी गयी छेडो बर्मा सड़क 
होकर चीनको जानेआली युद्ध सामश्रियों 
का प्रथम काफिडा चीनके कुर्थिग नामक 
स्थान पर प्हुंच गया है। दक्षिण पू 
एशियाके सर्वोच्च सेनापति एडमिरळ 
माउण्ट बेंटनने गत २३ जनवरी « एक 
विशेष विज्ञप्ति द्वारा बर्मा सड़कके फिरसे 
खुछनेकी घोषणा की थी । रायटर 


श्रो प्रामाणिक केरो पहुंचे 
करो, ३ फरवरी । विश्वट्रेंड यूनियन 
सम्मेडन के लन्दूनमें ६ फरंबरो 5 रसभ | 
होनेवाले भ घेवेइनके लिये अखिर भार- | 
तीय ट्रेड युनियन कांग्रोसके प्रतिनिधि 
श्री सुघीनद्र प्रमाणक आज्ञ करा 
केरो पहुंच गये । रायटर 


। 
{ 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 


एलोरा) ४ फरवरी । आन्धू_ प्रान्तीर 
कांप्रोस रूमिलिकी बेहक आज्ञ 
तीसरे पहर गांधी राष्ट्रीय स्कूलमें ह 
मान्धूदेशके सभी भागों # कांग्रेस का. 


सो «नः नीतिको . | 
कार्यास्वित करने ओर महात्मा 


bg 


\ 


noo OU I SEE 


चीनी सेनिकाके वेतन 


सुधार सम्बन्धी नये आदेश 
चुगरकिए, ३ फरवरी । चीनी मंत्रि- 
| मंण्डलके एक विशस्त :सूत्रसे पता चला 
` है कि इस महीने चीनके युद्ध मंत्रिमण्डल 
के अ रावश्यक अ शको साफ करने तथा 
चीनी सेनाकी अवस्था सुधघारनेके लिये 
बहुल कड़े नियम काममें लाये जञायेंगे। 
| मंत्रिमण्डलने आदेश दिया है कि अना- 
व्यक विभाग तोड़ दिये जायें तथा विभा- 
i ' गीय अधिकारियांकों आदेश मिला है कि 
` उन समीको अळा कर टं जो युद्रोद्योग- 
में सहाय नहीं हैं | ऐसा अनुमान. ळगाया 
जाता है हि हटाये जानेआालोकी संख्या 
१५ लॉस हांगा । 
इन सुधारोंका उद्देश्य मंत्रिमण्डलके 
काय तवा क्वमतामें उरना।त करना, घनकीो 
बचत ओर लड़नेवाले सेनि्का वेतन 
तथा राशन बढ़ाना है.। 
चीनी सेनिक ५० युआन ( चीनी 
सिक्का ) मासिक वेतन तथा दिनमें दो 
बार एक एक कटोरा सात पाता है। : सु- 
घारोके अडुसार उसे ३०० युझान वेतन 
तथा मांस, तरकारियां, तेछ, शक्कर ओर 
चावल मिलेगा । अफप्ररों तथा सेनिक्रों- 
के वेतनमें २० से ५०० प्रतिशत लक वृद्धि 
की गयी हे । 
चीनमें जिस रूपमें : मुद्रा स्फीति हुई 
है, उसे देखते हुए चीनी सेनिक्के ५० 


नकी क्रय शक्ति ७ आनेके बरावर 
। ग्लोब 


|| रिजेण्टऔरपूव लन्त्रियोको फांसा 
| | न्दन,३ फरवरी। फ्रेंच रेडियोने 
'माज अंळराफे एक संवाद इद्धरण 
देते हए बवाया कि सोकियाके संवादके 
मुताबिक विदिव हु म्र है कि तीन रिजेण्ट 
बोर २२ भूतपूव मन्त्रियोंको, जिन 
युद्ध झपराधरीके तोरपर मृत्यु ्ो॥सजा दी 
गयी थी, फांसी दे दी गयो । रायटर 
सर स्टफ क्रिप्छ मजदूर दलमें 
'लन्दन, ४ फरवरी । राजनीतिक 
` संवाइंद्रावाका कथन है. कि सरर स्टफड 
सके पुनः मजदूर दळमें शामिल होने 
पे काया है ओर निकट भविष्यमें 
` निश्चित सूचना मिळ ज्ञ येगी । 
ह जाता है कि मजदूर दलमें सर 
$ आजानेसे आगमी चुनावको 


(i 


- मिली है| हजारों व्यक्ति 


मारीशसमें तूफान 


सारे उपनिवेराको भीषण क्षति 
कलकता ३ फरबरी । मारीशसकों 
स्टेट कोस्सिळके सदस्य श्री अकबर गजा- 
घरसे उनके माई श्री डी० गजाधरको 
आज यहां प्राप्त एक समुद्री; तार द्रारा 
ज्ञात हुआ है कि गत १५ ओर १६ फर- 
वरीको. मारीशस उपनिवेशमें अत्यन्त 
प्रचण्ड तूफान आया । 
तारमें आगे कहा गया है. कि तूफान 
के परिणामस्वरूप अत्यन्त मोषण 
क्षति पहुंची. ओर ब्वासकर अनेक मकान 
और बहुसंख्यक झोपडे पूर्णतया नष्ट हो 
गये | इस दती प्रकोपके परिणामस्वरूप 
अबतक २९ व्यक्तियोंकी मृत्युरी सूचना 
गृहविहीन हो 
गये हैं और .उनको सरश्च मकानों 
और स्कृड़में आश्रय दया गया हे.। इस 
तूफानके कारण :करोब-करीब सारे उप- 
निवेशकों बुसान पहुंच। ओर क्षतिक 
परिमाएाका पता छगाया जा ६हा हँ । ए० 
सीरिधालेबनानकीस्थितिपर विचार 
पेरिस, ३ फरवरो ।- आज 
डीगरळेकी अध्यक्षतामें मंत्रिमण्डलको 
बठक हुई जिसमें सीरिया ऑर ळेबनान 
का प्रन सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
रणीय प्रशन था। परराष्ट्र मन्त्री मो० 
जार्ज बिडॉल्टने बिसट स्थिति सीरिया 
ओर लेबनानके फ्रच हाई काम्इनर 
जनरल बेनेटकी शिपोटको विचारार्थ 
उपस्थित किया । सूचना मन्त्रिमणडछक्ी 
एक विज्ञप्तिमें कहा गया है कि इस संबंध 
में सरक्रारने मो० बिडाल्टद्री ओरसे 
जनरल बेनेरको प्रत ष्वादेशपर स्वोकति 
प्रदान कर दी है। मन्त्रिमण्डलकी वठ% 
के परिणामपर सरकारी आलोजनामें 
कहा गया हे कि लेवौण्टमें फ्रांस शांति 
स्थापित करनेक्रे लिये पुर्ण उत्तरदायी हे 
र अपना अधिकार कायम रखनेके 
थये पूणतया दृढ़-प्रतिज्ञ हैं। रायटर 
जमनोपर ३३ हजोर टन बम 
ळन्दन, ३ फरवरी | अ'ज सरकारी 
तौरपर घोषित किया गया कि गत जन- 
बरी महीनेमें शाही विमानोंने जञमनीपर 
हमलेके समय ३२ हजौर ८ सौ टन 
बम बरसाये । रात्रिकाडीन हमलेके लिये 
दिप पत मोसमके कारण यह सबसे खराब 
महीना था । २:दर 
मोटर दुर्धटनामें दो घायल 
कलकत्ता, ३ जनवरी । खबर है कि 
` आन विजयेन्द्र बोस (२२) तथा गोविन्द 
(४५) प्राइवेट म'टर्से टकरा जानेके 
` कारण। बुरी ररह घायल हुए । पहु री दुध 
थियेटर तथ। दूसरी. जगूबोब' 


जनरल 


> 
विचा- 


मजदूरोंकी मांग 


सिल साठिकों द्वारा अश्वोक्त 
अहमदाबाद 2 फरबरी । पता चला 
है कि स्थानीय मिळमालिक संघने म 
दूरोंकों उन चार दिनोंका वेतन देनेसे 
इनकार कर दिया हैं, जब कोयले झी कमी 
के कारण उन्हें अपनी मिळे बन्द रखने 
के छिए बाध्य होना पड़ा था। स्थानाय 
मज्नदर सघने मांग को थॉ कि मजदूरों 
को उत डिनोंका वेतन अथवा उस वेवन- 
के बराबर हराना दिग जा योक 
से बेकार नहीं 


कारियोंकी लापरबाही को है 
सिल मालिक 
संकटी सूच ता पूव रे 


बच्छ 


SNe AON) Sle 
काोयलेका कमाल 


ही देते ६ 
छा मंगानेक्की काई इचि 


न कर पाये । 


आाम्दोलनमे . हिसास्मरक भांग ळेनेकै 
अपरास ७-हें उपयुक्त सञ्ञा दी थी । 
बताया जाता हे क्रि गत १७ अगस्त 
५६४२ को अभियुद्ध गत ३० हजार 
व्यक्तियोंकी ए४ फोज लेकर बलिया 
जिळेक सहतवार थाने पर चढ़ गये ओर 
इसे ळूर कर उसके कागजात जळा ।दपे | 
थानक अधिकारियोंको निज्ञो वस्तुएं 
भी लूट ळी गयीं तथा उन्हें १४ घण्टंके 
अन्दर थाना छोड़ कर चले जाने 


आश्ञा दी गयी । 
लखनऊमें गुत अडा पकड़ा गया 
छखनऊ ४ फरवरी । ब्रा श, अमे- 
रिकन तथा भारतीय फौजी पुलिसने 
युक्त प्रान्तीय पुछिसवी सूहाय्तास स्था- 
नाय ळाटूश रोड तथा एवट रोडक पाइव 
में स्थित कुछ भागों पर घावा किया और 
बह्वांम बहुतरे अमेरिकन, अंग्रेज तथा 
हिन्दुस्तानी सिपाहियों, आधी दर्जन 
वेइयओं एवं उनके दूळालोको पकड़ा। 
बताया ज्ञाता है कि इन दुळालोंने जिनमें 
एक कथित नवाब तथा उनकी वेगम भी 
है, यहां व्यभिचारका गुप्त अङु। बना 
रखा था ओरं संनिकोको यह स्थान 
सेनिक प्रवेशके लिये नि पद्ध होते हुए भी 
बहा स्त्रियोंक्रो ळाल्च दे कर ले जाते थे। 
फौजी पुछसने सेनिकोको तथा नवाब 
ओर उनकी बेगम तथा सहयोगियों 


और अन्य वेश्याओंक साथ सिविळ _ 


छे कर दया गया हे। 


राष्ट्रीय सरकारसब्धन्धी 
नया दिल्‍ली, तरसे। 
क्षत्रोंमें जोरदार चर्चा है कि } ६ 


गडे देसा ने लॉग नेता नववा र । 
च अरो तथा वायसराय लाई आओ 
जो बातचीत की उसके ए नकी बराः 
आगा सप्ताहतकमप्त पना छा परमावारोव 

हा 


सम्बन्धी याजन।पर समझोता भट्ट 


आर ससविदा तथा छोग नेतात्री सारे पाए र्र 
तिये खायसरायको अबा हो अधिकार 
ब्र्थामें च 


मिहना एक 
| लदा जा रहा हब) चीनकी ३ 
गस्भारनापनक विदेशों से | 
बल र्क है. अं 
चत बिस्तारके हियर जनवर 


~ 


ञः A भरत 8, [क सतराच्च 
[ह सा म'ल्म Iह्‌ कि इस + बेटनने 

पता शीघ्र लग जाये ऐसी कारकढ्ो यह ता 

जो भाः 

= हषा प्रथ 

परकार! आ चीनका सः 


संग्रह भेंट बिया है 


बज 


335 
द्‌। उगादासथ'क 


इसा स 


कलकत्ता, रे जनवरी || मे सेनानी 
काळ १६ वर्षीय पंजाबी युवर्क मो ₹ 
मह तथा हइ मियां नामक प श्रीगणे 
को हाज्ञरा रोडपर छूरा भे चीन 
गया। दोनों घायल इम्भून | धिकार 
बस्पताळ पहुंचाये गये। २; की सेना 
चिन्तन य ब hd: - ज्ञातो है। यूरिक दि 
म्भ {क्र 
थे! स्थ 


कालको साय कक ध 


घुधवा।र ७ आर गुरुवार ८" 


श्ाम्रको ६॥ बजे | हो 

कुमार घीरेन्द्रवारायर्ण + नी सन 
अचल प्रम ) कोचर 
शनिवार ६॥ और रविवार ५, गे त 
दारतचन्द्र कृत भा 

।९६ प्र 

| कुण्ठर [A इ 


षार ५ 


विकार शिवरात्रि का ७ बजे 


का प्रोग्रम फेश ह 
(१) मानमयी गलं स Se ६ 
(२) अचल प्रेम निके ६ 
(३) देकः चि | यो , 
(४) शिवचतुद ऐ । 


माण्डके सदर- 
जो अधिकृत 
त की गयी, उससे उन छोगों- 

आदइवासन मिला जो 
vt बरार बदतर दोती हुई अवः 
फ इ्रवारोंको ऐनेकर चिन्तित ओर 
ज हुआ क्रते थे । बमा . रोडको जब 
भ जाप निर्योने अपने अधिकारमें 
दो चीनका समुद्रे बिलकुछ 
भहु हों गया था। क्योंकि उसके 
भञ्नलोंपर जापानका 


र्ल एशिया रे 
३ करवरीको 


झी नंति 


| 


, रे सामुद्रिक 
| 6 अधिकार स्थापित हो रुका था। 
| थमे च नको. मित्रराष्ट्रोंकी सदा" 
पिना एक प्रकारसे कठिन हो गया | 
वन दीनकी दुरबस्थाका प्रधान कारण 
कर | विदेशोंसे पर्या मात्रामें न मिलने- 
धी सामरिक सद्दायता हीहै। इां, तो 
र जनवरीको दक्षिण पशय 
[के सत्रों सेनाधिकारी छाईलड 
प ॥ नने प्रेसीडेंट रूजवेशट ओर [मि० 
को यह तार भेजा कि क्वीवेक कान- 
जो आदेश हमें दिया गया था, 
उसका प्रथम भाग पूरा कर 'दियिए 
0 चीनका सम्बन्ध अवशिष्ट संसारे 
डेप । वप बाद स्थापित हो गया ॥ 
i सेताके लेफ्रिनेण्ट जेनरळ सन; लो 
र चीनी भाक्रमणकारी सेनाओकेः 
मकी लड़ाई समाप्त करते हुए समस्त 
। i फोजोंको उस अञ्चलसे मारु 
आय हीडो बर्मा रोड रूघप्शील- 
Ee अमेरिकन सेनाओंके सम्मिलित 
परिणाम है। लीडो रोढके 
वा| श्रय अमेरिकन सेनाओंको ही है 
आहर खाका तेयार करनेवाले हैं 
क सेनानी २नरळ जो सेफ [स्रवे । 
(भिमा रोडको शत्र से सुक्त करनेकी 
श्रीगणश १९४३ में उस समय 
हे चीनी सेनिकोंने तगए नामक | 
५ शर स्थापित किया। जेनरळ 
पैनाने नवम्बरमें ३८ थे अमेरि- 
पिछ दिवी जनके स 
भभ क्या औ ह १23 
षर सथ र दिसम्बरमें युएबांग 
| पतकर लियाः। तत्पश्चात 
ध्र अत्यधिक धर्षा कर उप्णवाके 
& ` स्ते अधिक, दुर्गम पार्वतीय 
शन वषी "ही और अन्तर्मे भारत 
सि, ७७ ३६ ये मिटिशष संनिक 
सा ता ह सेना भोर, कच्छिन 
पीन Bie ० सीलकी दूरी तय- 
ATs न्न रि स्थर मार्ग खोल 
प्रह कर चिने, जो युद्ध मोरेपर 
षार भा nN गत २८ जनबरीको 
क्ष | मोटर गाई्योंका 
हः आज तीसरे पहर 
भ्र हो गया। संचाद्‌- 
Te सा 
की पहुंच्को एक 
पैक घना बताया है आर 


8 
पीके 


RCS 7 


( ढेखक--श्री विनोदशंकर ) 


मी रोड-चीनका नया स्थलमागं 


चास्तच है भी । क्योंकि इस काफरेने दो 
प्राचीन पड़ोसी देशोंके बीच यातायातका 
सूत्रपात किया है। बर्माको फासिस्टत्रादी 


फौादी चंगुरसे मुक्त कर्लके बाद जबतक ” 


उसकी रेलवे लाइनों और अन्य सड़कोंका 
निर्माण नहीं ददो जायेगा, तबतक ळीडो बर्मा 
रोढ ही चीनको अवशिष्ट संसारकी सामग्री 
भारतके मार से पहुंचानेका प्रधान साधन 
रहेगी इसमें तनिक भी संदेइ नहीं है । 


FREE) | 
ANN 


R 
, 


ओर बर्माके बीच प्रघ न मार्ग था । लेकिन 
१९३८ के सितम्बर मासमे दुर्गम पढ'डियोंके 
बीचसे एक मार्ग खोला गया, जिसके सम्ब- 
न्घमें एक अमेरिकन इ'जीनियग्ने कहा था 
कि “चीनियोंने इस सडकको पहाड़ोंको 
नाए्‌ नसे खरचकर बनाया है ।” 

बर्मा पुतविजयक्री महत्वाकांक्षा लेकर 
१९४२ में जब अमेरिकन सेनापति जेनरळ 
जोसेफ स्टिखवेल इस मोर्चेपर पहु'चे तो 
सबसे पहली आवश्यकता उन्हें एक ऐसे मार्ग 
की हुई जिसके द्वारा चीन स्थित सेनाओंकों 
सहायता पहु'च यी जाये और उनसे सद्दा- 
यता प्राप्त की जाये । बर्मा-ओर चीनके बीचरममें 


ज्ञापानके प्रधान द्वार र मित्रोंका फौ .,दां मुष्टि-प्रहार। 


चीन और बर्मा पर्वतों ओर पहाड़ियों 
तथा उनपर उगे हुए सघन जंगडोंके ऐते 
दुर्गम देश हैं, [नसे रेलवे लाइन और 
सड़कें बनाना मामूली काम नहीं हे; लेकिन 
जहां चाह दोती है बद्दां राइ निकर दी 
आती है । इसलिये चीनको बाहरी शामबराल्त्र 
तथा अन्य सामग्री पहुंचानेके ख्यालसे इस 
बातकी अत्यधिक आवश्यकता मइसूर की 
गयी कि जबतक असली बमा रोडको स्वतंत्र 
नहीं कर लिया जाता है, तबतक के लिये 
एक नया मार्ग निकालना दोगा ही । इस 
उत्कट आकांक्षा और अनिवार्य आवश्यकता 
को पूरा करनेके ल्थि हीगो-ब्मा रोडकी 
स(ष्ट हुई जिसके प्रेरक हैं, जंसा ऊपर बताया 
डा बका है, जेनरळ जोसेफ ल्टिलवेल और 
ला ब्रिटिश, भारतीय, भफ्रीकन, बमीं, 
दीनी और अमेरिकन सैनिक, जिन्होंने र्षा 
शीत एवं घने जंगलॉकी भयंकर बीमा रियोंका 


मुकाबला करते हुए, तथा भारतकी स मासे 
चरे हुए जापानी सैनिकोंसे 


{मत्कीना तक घेरे 
छूकर इस नये मार्गका निर्माण किया है । 


इरूक पू मिदकीनाकां पूरी मार्ग ही चीन 


एक मात्र आवागमतका साधन बर्मा रोड 
थी, जो कब ही जापानी आधिक्ारमें है शत्र की 
सड़कके दक्षिणी सिरेका केन्द्र रंगून जापानी 
सेनाका ओर जापान अधिकृत धर्मा सर- 
कोरका देड्रवार्टर बन चुका था। इसलिये 
उन्होंने सिव! भारत होकर चीनका सम्बन्ध 
स्थापित क'नेके और कोई सूरत नहीं देखी । 
भारतसे चीनका आवागमनका सम्बन्ध 
स्थरके जिस भागसे होकर स्थापित करनेकी 
बात सोची गयी, बड अति दुगेम और 
बीइड़ था, लेकिन जब सिर ओखलमें पड़ 
गया तो चोटों शी क्या गिनती । अमेरिकन 
और चीनी इञ्ञोनियरोंने इस दुर्गम स्थळ 
भागकी पेमाइश करके नयो सडकका खाका 
अगम पद्गाड़ियों ओर सघत जङ्गलोंसे होकर 
तेयार कर दिया । सड़कके छिये निर्धारित 
स्थडकी सफाईका काम १९४२ के दिसम्बरसे 
आरम्भ हुआ, लेकिन कार्यकी गति कछुएकी 
गति जैसी मंथर थो ओर एक षके छग- 
भग समय निकछ गया, किन्तु काम कुछ 
नहीं हुमा। वास्तषमें कार्यारम्भ १९४३ | 
के अक्त बरसे हुआ; जब जेनरछ स्टिर्वेल 


आसाम प्रांतसे दो चीनी सेन्यदस्तों क 
लेकर कार्य -्षेत्रमे पहुचे । ब्रिगेडियर जेनरछ 
फ्रोक मेरिलके नायकत्वमें जङ्गल थु 
छदक्ष अमेरिकन लडा ने हल्के ओर मध्य 
आश्षारवाले टेंकोंके साथ इन चीनी सड़क 
निर्माताओंको ४ इनार ८९९ फोट ऊंची 
पहाड़ियों के बीच स्थित घाडियोंमें हुकांगसे 
मोगांग तक सद्दायवा पहुचायी। भागे | 
अमेरिकन रेनक झत्र को माग्कार भडा ले. | |! [i 
जाते थे और पीढेसे सइक _निर्माता अपना | 
निर्माण कार्य करते जाते थे। 
जेनरल पिऊ जिन सेनिक इञ्जीनियरों 
और कारीगरोंके अमेरिकामें आरास्का ओर 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाके बीच कनाडाके घोर- 
जङ्गलो और पढदाड़ोंसे होकर ऐतिद्दासिक 
सडकका निर्माण किया था, उन्डॉका दाथ 
इस लेडो-बर्मा - रोडमें भी था। सड़कके 
निर्माणमें कहदी कद्दीं ७), छाख टनकी चट्टानों- 
को धोड़फोड़कर अस्तित्वद्दीन कर दिया 
गया, तो कहीं ३ सौ गजक पुर बनाने पड़े । 
मौपमी और प्रादेशिक बाघाओंके अति-' 
रिक्त कभी-कभी जापानी इवाई इमलछोंमें / 
बरसाये गये गोलों और बमोंकी बोछार भी / घ 
सहनी पड़ी, लेकिन काम बराबर ह्रोता गया । | 
१९४४ में जापानियोंने चाहा कि आ'सामर्मे: 
ब्रह्मपुत्र नदी तर पहुच कर छीडो रोड 
निर्माणके लिये पहु“चनेवाली मित्रोंकी सहा 
यताको रोक दिया जाये लेकिन; इस कायं मे 
भी उनको सफलता नहीं मिली ओर मित्र- 
सेनाओंने अन्तमें उन्हें न केवळ आसामसे, 
बल्कि उत्तरी पर्मासे मार भगाया और छीडो- 
वर्मा रोड निर्विघ्न समाप्त होकर मित्र सहा- 


यता चीन पहु चानेके लिये एक प्रशस्त मार्ग 
बन गयी । 


न आनंद का पूर्ण उपभोग 
तभी 'भव ड़ जब कि शरीर 
पूर्णतः स्वस्थ द्वो -ैरच्च्तति 
प्रसन्न रहे । 

अश्ोकारिष्ट 


रत्र) केसमस्त गों को 
दूर कर उन्हें पूणे स्वस्थ|| ` | 
|| कहता दै। किक 
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सोौनदयं वर्णनमें कवियोंने केश ओर 


आको अपना सबसे प्रधान लक्ष्य माना है 
ओर यद दुलीछ रचर है कि, यह बात केवल 
| मारतीय साद्दित्यपर इी लागू होती है। 
शायद दी कोई ऐसा द्दोगा जिसके कबि 
आँब ओर केशके शिकार न हुए दों । उदू" 
साहित्यने तो नजर-नजरकी ऐसी आवाज 
लगायी कि, उउे पीछे पीछे भरकी नजर ळग 
गयी । कोड़ी भरकी आंख क्या हुई सात समुद्र 
की नानी, ओर शायर शेर बनकर शेर पढ़ने 
. छगे--“यह समन्दूर नहीं मेरे आंसूका एक 
कतरा है ।” है 
. ओर केशस्ते ब्रज साद्वित्य बुरी तरह 
उलझा--'“उत*श्याम घटा इत हैं अछके ।?? 
प्रेगतीके केशक्ली तुछझना श्याम घटासे कर दी 
गयी । सिरु तुरना दी नहीँ की गयी, बल्कि 
केश देखकर श्याम घटा छजाने ळा गयी । 
कवि विद्यापतिकी लेखनीने भी सद्यः 
झनाताके चिक्रका सुक्त हृयते गुणगान 
क्रिया ओर यह इवा भाज भी उसी छूपसे 
धइ रद्दी हें। कवि आरसीकी एक पंक्ति 
देखिये--''यदह घरा तुम्दारे बालों सी 
छायी है ।” 
कचि देखता है कि घटा उसकी प्रेमिका- 
के बाठां-सी छायी हुई हे। भोर तश्र यहां 
पर पाठक अनायास ही सोचने छावा है 
कि जिसके बालोंकी उपमा घटा है बह उप- 
मेय, कविकी प्रेयसी केसी रद्दी द्दागी। 
इतने बढ़े आकाझकी घटाको जब कवि अपनी 
प्रेमिकाके चिङ्कर भर द्वी देख रहा है तब 
तो निश्चय ही आकार-प्रकारमें उसकी बह 
प्रेमिका छरसाकी भी परदादी रद्दी दोगी। 
किन्तु; केवळ घटा ही नहीं केशको काळी 
I नागिन भी बताया गया है। नागिन ऐसी 
` नातवां प्रेमिका जि्षके लिये कफन भी इल्की 
| होनी चादिये उसके सिरपर काली नागिन! 
लेकिन यइ काटती नहीं, गुदगुद्दी पैदा 
` करतीहैVोए कछेजेपर कोदों दुळा करती 
|, द।सोतांक्राकेशतो नागिनसेभी बढ़कर 
र ! दुभा करता है भौर वहइ किसीके 
` साजनको फांसनेके लिये चिड़ियां फाँसने- 
बाळे जालपे भी भयडूर हुआ :करता है। 
चोटी और दाढ़ीकी छड़ाई प्रसिद्ध है 
ढी । एक पएकड़में चोटीकी झ्ब्बूदार फसलकी 


दाढ़ीकी पाकिल्तानी शान है। हालांकि 


दोर्नोकी उपज एक ह्वी जोत-कोड़में होती है । 
'दोनोंकी बहार एक ही है। दोनों एक द्वी 


- Ss प्रयतत किया जाता है 


न किया जाता है। सिफ इनके 


रहे हैं। फ्रेंच कर, फ्छाई 'कर 


'डिटछर कट भादि. मूछोंके पट 
nae भी भरंगनेष 


विक, न "न क 


बी शान है जो नो एकढ़में छटकती हुई . 


fe me 2002, ९ .......0.. 
oe 


( ठेखक-श्री 'पवन? ) 


कट, आदि खूब प्रसिद्ध हैं । ये कट केशांकी 
दिफाजत ओर सौन्दर्य बदधनके लिये ही 
होते हैं । 

केवळ नारियोंने ही केशको अपना 
ल्लाभूषण नहीं समझा है; केशोंका सम्भान 
बड़े-बड़े कवियोंने किया है । कवीन्द्र-रवीन्द्र, 
एमित्रानन्दन पन्त ओर सूर्यकान्त त्रिपाठी 
निराळा इसके ज्वलन्त उदाइरण हैं। उत्तम 
केश उन्नत मस्विष्कके परिचायक समझे 

गये हैं । 

केश न हों तो सोन्द्य बोधमें आक- 
वणका छिरुप़ा बहुत कम हो जाता है। 
सुझायम और चमङीठे केश सोन्दुर्यकी अमि- 

वद्धि करते हैं। देखा गग्रा है, केशवालोंकी 
अपेक्षा गंजा सिरका मनुष्य अधिक म्डान 
ओर निस्तेज रहा करता है। उसी प्रकार 
स्त्रियां जितके केश छोटे ओर मुछायम नहीं 
हबे नाना प्रकारके बजारू तेछोंका उपग्रोग 
करनेमें व्यहत-ली रहती हैं । 
सिरमें केशकी पेदावार एरु बर्ण , इञ्में 
लगभग एक इजारकी संख्यामें होती है भौर 
बीस वर्ग इञ्चमें ,ऊगाभग एक लाख वीस 
इजार केश दोते हैं । पुष्ठ केशों का साधारण 
जीवन दोसे छः वर्ष तक द्दोताहे और वे 
एक मासमें चोथाईसे लेकर क्षाघ इच्च तक 
बढ़ते हैं। स्वभावतया केश अपना जीवन 
समाप्त कर झड़ जाते हैं। पुनः उस रिक्त 
स्थानमें दूसरे केश उग आते हैं जिनकी 
अवधि भी पहले केशोंकी तर ही रहती है । 
केशमें एक अदभुत विद्यत शक्ति दोती 
है जो सूय-चन्द्रकी जीवनदायिनी किरणोंको 
खींचकर मस्िष्कमे] पहुंचानेमें समर 
इोती है। 

बौद्धिक श्रमजीवियोंके केश [औरोंकी 
अपेक्षा मोटे ओर रुखढ़े हुआ]करते हैं। -- 

केशोंका सबसे भयङ्कर रोग है उनका 
झड़ना । इसके कई कारण हैं। दिमागी 
काम अधिक करनेसे, सिररमे अधिक प्यास 
(हुस्सी) रहनेसे, कम :दामांमें मिलनेवाले 

बाजार तैलके व्यवद्ारसे, टायफाइड: भादि 
भयङ्कर ज्वरसे तथा बीये क्षीणताके [कारण ! 
केश झड़ जाते हैं । 

केशोंकी छरक्षाके लिये कुछ ऐसे नुएला 
हैं जितका व्यवढ्वार करनेसे निश्चय ही 
केशोंमें लाम पहुंचता है । 

बिना दूघ-चीनीकी चायसे माधा मळ- 
नेसे केशका झड़ना बन्द होता है । 

दहीसे सिर मळनेले प्यास जाती रहती 
ओर केश मुलायम तथा चमकीछे होते हैं । 

: मद्रखके रसको चम्मचमें गरम करके 
तीन-चार दिनों ,तक उस स्थानपर जहां 
केशा पकना आरम्भ हुआ है, छगानेसे ठाम 
होता है। 

केशॉके समयके पूर्व पकनेके कारणों में 
सबते प्रधान क्रारण बाजारू केश तलका 
' थ्वद्दार है । रक्तके दूषित हो जानेपर भी 
पोषक तत्व न पाकर केश 'असमय ही पकने 
छग जाते हैं। ऐसी अबस्थामें :श्ीर्षासन 


ie कमल ला 


जावाकुछम, महाम्रङ्भराज तेल, हिम- सिरके त्वचाको साफ कर हिः 
कल्याण केश तेल, बड़ाल केमिकल भोर गुण द्वोता है । इसके उगाने ष हिटलर 
मारवाड़ी रिलीफ सोसायटीका आमला चमकीछे और सुलायम निक „क सम 
तेल केशोंके लिये दितकारी हैं । आदिसे सिर साफ करना श्र न धष 


गुळाबजळ आह ओस, 'टिक्चर केन्धे- 
रिडिल चार डाम, स्पिरिट रोजमेरिनी एक 
डाम, रेक्टीफाइड स्पिरिट एक डाम, हाइ- 
ड्रोज परक्छोर दो ग्रेन ओर पिलोकारपीन 
नाइट्रेट आधा ड्राम। 

यह हुआ हेयर टानिक। इसके व्यव- 
द्वारसे केशों में नव-जीवन आता है । 

अनुत्क्रष्ड साबुनसे सिर मलना हानि- 


शरीरके अन्य भागोंको Na f 
आकषक बनानेका प्रयत्न ञि हि क्र 
उस। प्रकार कशाके घ'घराहे च रता देन 
सुलायम बनानेके लिये इन उषे रहब 
लाया जा सकता है । सबसे बी (ककर 
यइ हे कि भाजके युगे केशोक ग्रोंसे अ 
उक महत्वं स्थान रखता ता क्य 
मनुष्य इसकी सहानता और ग 


कर है । वेसन, खरी, राईका उबटन, काली रक्षा करना दी सोन के 
मिट्री ( छोटानागपुरमें इसे झुड़मंसनी माटी kl है र 

कहते हें। स्वभावतया. यइ पवित्र और णे समक्षत ६ । [ददशा 

चिकनी होती है तथा इसमें केशों ओर ----+० IST 
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इन करन 

7 अन्त तक 


आप शरीरको सुगठित ओर 
सुन्दर क्यों नहीं 


अन्दरूनी स्वास्थ्य अच्छा रहनेसे ही आंखों 
में चमक ओर चेहरे पर सुन्दरता की झङक 
दिखाई पड़ती है। इसलिये हर रोज रात में 

लघीन्सकी दो 'टिकिया सेवन करनेक्रा 
धुनहरा नियम पालन करें । बाइलबीन्स विशुद्ध 
वनस्पति है। इससे शरीर को ताऊत मिलती 
है, खून साफ रहता है और हर रोज भीतरी 


See 


बनाता 


का सुगठित होना 
नेश्चित रहता है। 


Rig Deen | | i (सहप स्ती 

समी दवो रैर सव 

© के यहां बाइ बागी ल 

मिलती ६/ अन्ति 

भ्रमसे स्‌ 

BILE BEANS :: 


द | सुन्दरता और शरीर [ड 
१) रु० प्रश} अन्य 
तरितन 
-___पएइखवीन्ससे आप सुखी, स्वस्थ और तरोताजा रहेंगे न आप सुखी, स्वस्थ ओर तरोताजा रहेंगे fr हू 
h ९ 


त 
4 


यदि आप सभी तरफसे निराश दो ुके हैं र 
हमारी ज्योतिष बिद्याका चमत्कार देखें । “ 


कळ, फलका नाम और अपना पूरा पता छिखकर " |. रे 
इम ज्योतिप घिद्याके गणितसे आपके खतकी तारीखसे आतेबाळे १२ mS इसपर 
खुळासा हॉळ माहवारी, जिवर्मे लाभ, हानि, विवाह, शोक, सुर” | संस 
सट्टावाजी इद्यादिका हाल होगा। जो केवळ १ रुपया ४ भाने ब है कि १ 
बनाकर आपको सेबामें भेजेंगे । यदि आपकी जन्मकुण्डलीमें कोई मनहस सति न 
होगा तो उसका उपाय खुश किस्मतमें बदळनेका यन्त्र अळावा भेजा आर है जका 
सह्दायताते आपकी तमाम कामन। पूरी इोगी । नी होता 


नोट-पहले २०० ग्राइकोंकों एक हीट टघ्टर, जो मिस्मरेजिमके बसूर्छी ते 
जिससे आप बुखार, दिमागी कमजोरी, पेटकी खराबी इत्यादि देख सकेंगे i 
जायेगा । आज दवी छिखें भौर छाम उडाये'। किसी एक सबाळका उत्तर ह हेता \ 


मेनेजर श्री स्वामी सत्यदेषजी महाराज, आनन्द कुटी, नं० १९, गुरदास 


म हिटलर संकल्पपर दृढ़ 

क अधा आतके ९र वें 
र तेहक्के अवसरपर त्राडकास्ट 
र समा 8 
कि (रते जमतो जनिष्ये 
, मित्र राजनीतिल्ञो के वक्तव्योका 
करते हुए कहा कि में राजनेताओं 
नाच कि वे हमेशाके 


बाह है Rs २2, 
[धच ळें कि नाजी 


जि > आज प्रभावित नहीं (किया जा 
पाता क्योंकि आजका जमनी उतना 
| भ हीं है । बोलशेविक पड्यन्त्रकारियो 
E बाद जिसे दारुण ढुस्सह्‌ क 
दुदृशाका सामना करना पड़ेगा उनके 
आज़ जर्मन नगरों ओर देहातों 
। खासकर हमारे आदमियों रो जो कष्ट 
FF करना पड़ रहा है वह कुछ भी नहीं 
अन्त तक, उस समय तक जब तक 
स्‌ प्रयत्न विजयमें परिणत हो जायें 
(हिल रहनेके अपने पवित्र संकल्पको मज- 
| बनाने आन सर्वाधिक आवश्यकता 


(ब्रत करके भी-हम अपना कत्त व्य 
A करेगे, पूण करगे । ये हमारी पीठ 
| | रा भोकनेवाला, वह कोई हो, निन्‍द- 
मोत मरेगा। मे' सम्पूर्ण राष्ट्र ओर 
प्रि अपने पुराने साथियों और 
कज संनिकोंसे अपील करता हूः कि 
अपनेको पहलेसे कहीं अधिक प्रति- 
की भावनाके साथ सुसज्जित करो । 
धिन जमनसे में” इस बातकी आशा 
(ता हूँ कि वह अपना कत्तव्य करेगा । 
। चिता ह कि बड़ासे बड़ा त्याग ओर 
हष खीकार करंगे । प्रत्येक स्वस्थ 
नि हर सबळ व्यक्ति अपने जीवन और देह 
pa खा दे। रोगी ओर अपंगके 
| Fa 'छोग बिना किसी भेद 
7 म जीवन रक्त बिन्दू तक 

हे सुख न मोड़े । वतमान सङ्कट 

भतन भयानक क्योन हो अन्त 
ऽपर विज्ञय प्राप्त करके ही र हेंगे। 


~ 


रापत कर सकते हैं आन्न 
र नियति ग्रामो और कस्बों, 
र देशेके सहसो व्यक्तियोंका 


| (^ ९ इस कठिन भाग्यका अन्त 
र विजय प्राप्त करेंगे। आन 
इसका एक मात्र कारण 

भमन राष्ट्रका आ- 
र एकदम बदल गया है। 
नी पासदिई सन्धिवाला 
तो न जञाने कब यूरोप 


+ | 


4) Ys 
i, HHT 
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राष्ट्रकी प्रतिरोध शक्ति इस प्रचण्ड रूपमें 
बढ़ गयी है कि पहलेके समयसे आजकी 
कोई तुलना हो नरीं हो सकती । हमारी 
प्रतिरोघ्रकी भीतरी शक्ति अन्तिम विज्ञय 
की सुनिश्चित गारण्टी ६ | यूरोप आज 
भयानक रोगसे आाकात्त है और जो 
राज्य इस व्याधिमें पीड़ित हैं वे या तो 
प्रतिरोधकी आपनीपूर्ण शक्ति लगाकर 
उसपर विज्ञय पायेंगे या वे मृत्युको प्रप्त 
होंगे । इस तरहकी व्यक्तिसे वचकर वही 
जींत्रित रह सकता है जो इस संकटका 
सामना करनेके लिये सव म्वान्त कर देने 
वाळी प्रचण्ड शक्ति ओर अध्यवसायसे 
काम करेगा । इसीसे यह नितान्त अनि- 
आवश्यक हे. कि हम अपने राष्ट्रको नभूतो 
न भविष्यत जेसी प्रचण्ड कठिन 
नियतिसे चानेके लिये इ युद्वके दौरान 
में कहीं रुक नहीं और कायमन वाक्यसे 
आदेशानुसार काम करते चले ज्ञायें । 
निस सवंशत्तिशाली “गवानने हमें 
बनाया है, हम अपने अस्तित्वकी रक्षा 
करके उसकी कृतिकी रक्षा कर रहे. हैं.। 
इसकी रक्षामें हमें यदि अभूतपूव कहि- 
नाइयों आर बेजोड़ दुर्दशाओं और 
पीड़ाओंको वर्दाइत करना पड़ है तो बड़ी 
प्रेरणा हमें इनसे प्रेम करनेका बल भी | 
दे र्दी है। अपने कठोर कतव्यका पालन 
करनेके लिये, संकरके अतिधोर कालमें 
भी, वही प्रेरणा हमें अत्यन्त कठिनता 
धारण करनेका भी बळ देती हे ताकि इम 
समानीत और सनातन जर्मनीके प्रति 
ही नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीयता त्याग 
देनेवाळे कतिपय सम्मान. हीनोंके प्रति 
भी अपने कत्त व्यक्रा पौढन कर सकें। 
अतः इस भाग्य बदुलनेवाले कठिन संघर्ष 


में सिर्फ एक ही कमाण्ड, एक ही आदेश , 


है और वह यह है कि जो इस युद्धमें 
अपनेो गौरव मण्डित करेगा वह सिफ 
अप्ना ही जीवन नहीं बल्कि अपने सजा- 
तीयेका जीवन भी बचा सकेगा। जो 
हीनता और कोयरतापूर्शक हमारी पीठ- 
पर छूरा भोंकेगा उसको असम्मानजनक 
मृत्यु अनिव.यं दव । 

इन शब्दोंके साथ हिटळरने अपनी 
वक्तृता समाप्त की । एक बॉर फिर इस 
संधर्षमें विजय एशियायी खुंखोरोंकी 
नहीं बल्कि यूरोपको प्रश्न देशो और उसके 
शीर्ष क स्थानपर वह राष्ट्र होगा जो 
१५०० वर्ष से पूर्वके विरुद्ध यूरोपकी 
सर्वात्रणी शक्ति रहा है भौर रहेगा. वह्‌ 
है हमारा बृहतत्तर जर्मन राष्ट्र 
रचनात्मक कोर्यक्रम सबसे बड़ा 

स्व घीनता दिवसके दिन सेवाप्र।मकी 
एक सभामें भाषण देते हुए मदात्मा गांधी 


ने कहा कि रचनात्मक काये भद्र अवज्ञासे 
भी बढकर है। एक वर्ण पहले मे ने देशके 
सामने रचनात्मऊ कार्यक्रम रखा था। 
सत्य अङ्भिमाकें द्वारा स्त्रराज्यपर्ण स्वाधी- 
नता प्राप्त करनेका केवळ यही उचित 
तरीका है । भारतके इम प्रक, स्वाधा- 
नता प्राप्त करनेका अथ है समस्त विश्वमें 
शोषित समाजोंके लिये स्वाधीनताकी 
प्राप्ति । महात्प्राजोने म्मरण दिलाया कि 
में'ने कहा था कि मे' कोई संघर्णशीळ 
कार्यक्रम नहीं चाहता, लेकिन रचनात्मक 
काक्रो कार्यान्वित करनेमें अगर कोई 
हस्तक्षेप न करे तो में आशा करता हू 
कि लोग मर मिटनेके लिये तेयार हो 
जायेंगे लेकिन पीछे न हटगे । 
हिन्द उदू को संघष 
अभी पिछले दिनों लखनऊ विश्व- 
विद्यालयकी,उद्‌ः सोसाइरीमें भाषण ,देते 
हुए. काजी अब्दुल गफफार खांने कहा कि 
हिन्दी उदू'को संघर्ण तभी मिट सकता हे 
जब कि दोनों भाषाओंके छोग कठिन 
शब्दोंका प्रयोग करना बन्द कर दे । 
वक्ताने इस बातपर जोर दिया कि भारत- 
फिल्म व्यबसाय भौरतीय साहित्यको 
बड़ी हानि पहुंचा रहा है । 
नेताओंपर प्रतिबन्ध क्‍यों ? 
हालहीमें लगाये गये जिहारके नेताओं 

पर सरकारी प्रतिबन्धकी आलोचना करते 
हुए स्वामी संहजानन्इ॒ सरस्वतीने कहा 
कि महात्मा गांधी यह सुचित कर चुके 
हैं कि कांग्रेस या व्यक्तिगत रूपसे सत्यो- 
प्रह आरम्भ करनेका यह उचित समय 
नहीं है । अतः सरकारने २७ जनवरीकी 


कायं वाहीका यदअथळगाकर बहुतद्दीअनुबित 


काय किया है कि कांमेसकमीं युद्रकी 
स्थि'तमें सत्याग्रह अ/रम्म करनेके लिये 
पर्णरूपसे उतारू हैं । बिहार सरकार द्वारा 
पांच प्रमुख कांग्रेस नेताओं पर अभी हाल 
में ज्ञो प्रतिबन्ध छगाया गया है प्रत्येक 
स्त्रतन्त्रता प्रेमी व्यक्ति उसकी निन्दा 
अवश्य करेगी । 


ऑषहारके दमनक! रूप 

बिहार प्रांतमें सरकारकी wरसे होने 
वाळी दमन नीतिपर वक्तव्य देते हुए 
उड़ीसाके भूतपवे प्रधान मन्त्री ओ विशव- 
नाथ दासने अधिकारियोंकी भाटोचना 
करते हुए कहाँ कि मालूम पड़ता :हे कि 
बिहारके अ'घकारी द्वितीय वगके हें। वे 
ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि समयके रुखका 
खयाल करनेकी परवाह करें । उन्हें सभी 
जगह भूड ही दीखती है आर भाजके 
भीषण संक कालमें बिहारके सच्चे 


सप॒तोंकी सेवायें भी वे बर्दाश्त नहों कर ऊँछ नहीं कर सकते। | 


पात। . 


जमन सेनाको चेतावनी 5 
जर्मन सेनिक रेडियो द्वारा जमन 
सैनिकोंको यह चेतावनी दी गयी है कि कि 
अब पीछे हटनेका रास्ता नहीं रदा अभर | 
परिस्थितिके अनुसार उनमें जोशका 
अमात्र तथा जमनीके प्राणसे अधिक अपने 
प्राणको प्यारा समझकर कोई बच नहीं 
सकता । यह आदेश सभी सेनिकों एवं 
सभी अकसरोंपर लागू हे । 
४॥ करोड़ सेना चाहिये . 
त्रिवेदमकी एक सारवेजनिक सम्रामें 
भाषण देते हुए डा० मुजेने कहा कि 
हिन्दुओंके ऐक्यके पक्षमें युद्धोत्तर काळमें 
सामाजिक पुनगठनकी योजनापर हिन्दु- 
आंको अमळ करना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय 
सुरक्षाके क्वोत्रमें मारतको ३ करोड़ राष्ट्रीय | 
फोन एवं १॥ करोड़ गृइ रक्षक दूळकी 
आवइ“कता होगी । इस तरह स्वाधीनता 
प्राप्तके बाद अपनी रक्षाके लिये हमें ४॥ | 


करोड़ सेना चाहिये । 
उड़ीसाको नाजुक स्थिति 


अपने कलकत्ता आगमनका €द्देश्य | | 
बतलाते हुए ऽड़ीसाके भूतपवं प्रधान 
मन्त्री श्री विश्वनाथ दासने बतलाया क्वि | 
मेरा कलकत्ता आगमन उद्देश्य डा | 
प्रफुछ घोषसे मुराक्रात करता तथा भार- | 
तीय पत्रों ओर जन साधारणको उड़ीसा 
की संऋरपूर्ण स्थिलिसे प्रभावित करना | 
हे जो बंगालक्री अवस्थासे किसी भी रूपमे | 
कम चिन्तनीय नहीं है । 

घुरी नेताओंका भविष्य | 

अमेरिकाके स्टेट डिपार्टमेंटके उपमंत्री | 
मि० जोसेफ प्रिबने कहा कि अमेरिकन | 
सरकारको यह नीति हे कि वह इस बात 
का खयाल रक्खे कि घुरी राष्ट्रोके नेताओं | 
तथा उनके सह्दायक्ोंको जो कि युद्ध तथा | | 
रुशंसताके अपराधी हैं भदालतमें पेश | 
किये जाये। अमेरिकन सरकार इस | 
विषयपर अपना कर्तव्य खूब जानती हे। | 
यह एक ऐसा कार्यक्रम दे जिसमें सभी | | 
विषयोंपर उचित विचार किया गया है। 


शिक्षाका इय क्या हो ? _ 
जयपुर महाराज काळेअमें आषण देते 
इए सर, सी० वी० रमणने ज्ञानकी एकता 
पर कहा कि मारतकी वतमान शिक्षा 
प्रणाडीमें आमूल परिवतेनकी आवश्यक 
है। शिक्षाका उहेश्य सांस्कृतिक 
साधारण होना चाहिये । टेकनिकळ 
आर ९-५ के मूल्यकी उपेक्षा नहीं की 
सकती लेकिन मुख्य उद्देश्य तो सार 
तिक अध्ययन ही होना चाहिये। वेह 
निक बिना सांस्कृतिक पृष्ठभूः 
कलाकार बिना विज्ञानकी जानका 


॥ ° करता हूं, किन्तु 'सनधो'पर मेगा स्नेह औरों- 
॥ से अधिक है। सनबो दवी मेरा पुराना साथी 
_ ‰। इसने मेरे भले ओर बुरे सभी दिन देखे 
« हैं। बुरीसे बुरी दालतमें भी सनबोका दूध 
कभी बन्द न हुआ | सनघो सात सेर गाय 
` का दूध रोज पीता था। में ग्वाछेसे अपने 
म सामने दूध दुइबाता था! मेरी आंखोंके 
| १ सामने ही सईस दूधकी बाछ्टी सनधोके 
%॥ , सामने रखता और वह अपनी गर्दन दो 
बार झुकाकर दूध साफ कर जाता। अने 
| | सामने चार घन्टे सनबोकी मालिश करवाता 
| { 4 था । रेसके घोड़ोंके लिये मालिश जई भौर 
| i | चोकरसे अधिक आवश्यक है । सनबो 'इड- 
। ! | लिश-ब्रीड' था। मेंने स्वर्यं मण्डी जाकर 
bE 
| 
| 


वे सनबोके दानेमें कस्रोलियन मिलवाती 
ओर अपने सामने ही मालिश भी खत्म 
करा देती थीं । प्रायः लोग अपने सईसपर 
विश्वास करते हैं भौर गळती करते हैं । सईँस 
घोड़ेके दानेमेंसे कितना ही दाना चुरा लेते 
ओर सस्ते दामोंमें इधर उधर वेच देते हैं । 
इसका फळ बड़ा ही भयङ्कर होता है । इसकी 
कीमत उसके मालिकको रेसमें मिटकर 
चुरानी पड़ती है। कितनी बार मैंने ऐसे 
सईँसोंको दाना ओर कसोलियन वेचते 
पकड़ा है । 

हां, तो मैं सनबोको छूसन खिला इी 
रहा थो कि एकाएक मेरा भतीज्ञा राजेन्द्र 
दोड़ता हुआ आया और वोळा--“'चाचा- 
जी ! चाचीजी आज रीजेण्ट पाकमे' लेक्चर 
देते समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर ली 
गर्यो । बहन बिमला, चाची चपला ओर 
ब॒आजी भी गिरफ्तार हो गर्यी। पुलिसने 
कांग्रेसके झण्डाको भी छीननेकी ' को दिश 
की । इस पर कार्यकर्ताओंको गुस्सा भाया, 
किन्तु सत्याग्रह संग्राममें गुस्सा दोना भी 
पाप है | पुठिसकी छाडियोंके वार भी सहे 
और गिरफ्तार भी हुए ।?” 

यद्द. छनकर घब्राया नहीं। मेरी 

सहधर्भिणीके . लिये जेल जाना तो एक 
सायारण सी बातश्री। जिठे , भरमें उन 
जेसी निक देशसेविका न थी । एकबार 
तो उनके सं नेक़े पास एक गोली भी लगी 
थी । कांग्र सर्में उनके कारण मेरा नाम था, 
पर सच पूछिये तो मेरी लाइन द्वी दूसरी 
थी । कांग्रेसके लिये जो मेरे हृदप्र्में अनु- 
राग था, उसका श्रेय मेरी श्रीमतीजीको ही 
था। में विचार प्रतवाइमें बहा जा रहा था 
कि राजेन्द्रने फिर मेरा हाथ झकझोरते हुए 
कहा--“'चाचाजी, चछो न ? चाचाजी 
गिरफ्तार हो गयों ।” 

मेंने कदा--“हां, हां, चलो ।”? 

सनबोकी ओर मेंने देखा--सनबो दिन- 
हिना उडा । मुझे गुएला आया-दुःखमें भो 
दिनडिनाता है। फिर सोवा--““चछो भी, 
यह क्या नाने किसीका दुख-छख । कादा ! 
यह भी हमारे ही जैसा आदमी होता! 
अधिक सोचनेके लिये समय न था । में जल्दी: 
से राजेन्द्रके साथ दो लिया । धमकर देखा-- 
सनबो इम दोनोंको बड़े गौरसे चपचाप ताक 
रहा था। 


आह इजारमें उसे खरीदा था। उन दिनों 
सनबो बच्चा था । छोगोंको स्वप्नमें भी यह 
ख्याळ न था कि सनबो कमी बड़ी मी टिड्रमें 
छाड घिलिझ्डनके घोड़ेको मारकर चमवम 
} चमकता हुआ 'विलिझडन कप? जीतेगा। 
उस रोनसे सनबोका एक-एक: बार छोगों- 
की नजरोंमें सोनेका हो गया । में उस दिन 
मालामाल हो गया । मे खशीका ठिकाना 
रहा। में तमीसे .भत्य घोड़ोंकी अपेक्षा 
सनबोको हरेक चीज अधिक देता हू'। आज 
यद्यपि सनबो घह सनबो नहीं, जो दस साळ 
पहले था--अब तो चह वृद्ध हो गया है। 
तथापि बृद्ध होना कोई पाप नहीं । दुनिया 
अपना मतऊब देखती है। यकीन मानिये 
अगर दुनियाका उल्लू एक जवानकी अपेक्षा 
एक बूढ़ेसे अधिक सीधा हो, तो वह जवान 
और उसकी जत्रानीको ताऊपर बिडा देगी । 
हाथ कझूनको आरसी क्या ? कितने द्वी ऐसे 
बाप हैं, जिन्होंने अपनी छन्दरसे एन्द्र, 
योग्य भर विदुषी कन्याए' युवकोंका 
“वायकाट? कर बड़ढोंसे व्याद्द दीं। उन: बूढ़े 
` ख़बीसोंसे उनका उल्लू सीधा हुआ--बे 
साछामाल हो गये। बुढ़ापेने जवानीपर 
खिलाखिळाकर बिजय पायी । इसके अति. 
` | रिक्त दुनियाने सद्रेव दी दृद्धावस्थाका तिर- 
` स्कार किया । यद्यपि यह सब जानते हैं कि 
| उस रास्तेसे एकदिन गुजरना है, फिर भी 
| परवाह कौन करता है! जब सिर पढ़ती है, तो 


या तो मेरे बहुतसे दोस्तोने कद्दा कि 
न क्या पाले । अब सनबोका जमाना 
ग गया, आरी घोड़ा है-दो घोड़ोंके 
बराबर्‌ खाता है--बे वकर अछुग करो; ठेकिन 
उन हृदय-इीनॉको केसे समझाता कि 
ते इमारा प्राण है । यह हमारे. दुख-एख 
पथो है। इसे रेसंत्राऊे तो खरीदनेसे 
क्या इसे में तांगेमें जोते जानेके 
हु” । मेरा फछ-सा, नाजोंका पछा 
ग खीये-छिः यद्द छयाल आते 
बाइर दो जाता। कभी उनसे 
और “कभी चुप रहकर "पक 


(२) ४ 

भद -अत्रज्ञा-आन्दोछनके सिलसिलिमें 

मेरी श्रीमतीजीको ३ सालके कडोर कारा- 
वासकी सजा मिदी। उनकी गिरफ्यारीसे 
रेससे मेरा मन उचट-सा गया । में घोड़ोंकी 
तरफ उतना ध्यान न देता, छेकिन हां, 
अपने बंगछेते दिनमें एकबार सनबोको अवश्य 
जी- देख आता था bt तो सनब्रोको में केळ, 


पूर्णछ्पेण उसकी देख भाळ करेगा । मेरा भी 
घरमें मन न लगा । में भी अरनी सदृवर्धिंगी 
के पथका पथिक वना । गिरफ्तार होनेसे 
पहले सेने राजेन्द्रो घण्टां तोतेकी तरह 
पढ़ाया और रनब्रोको सब प्रकारसे छली रण- 
नेको कहा | यहां तक कहद दिया कि सनबो- 
को अपना सगा भाई ही समझना और उसकी 
खिदमतमें किपी घातकी कमी न करना । 
जेल जानेसे पहले मेंने अपने सनबोका सिर 
अपनी वगलमैं छे लिया और कितने दी चुस्न 
उसपर बरसा ढाले । 

इधर में घोड़ेते अन्तिम बिदाई ले रहा 
था ओर उधर पुलिप्त इन्स्पेक्ट अस्तत्रळके 
घाहर मेगी बाट जोइ रहा था । यों तो बहुत 
से मेजिस्ट्रेटों, बैरिल्टरों ओर पुलिस-अफ- 
सरोंको मेंने रेसमें अपने घोड़ोंपर कितने 
ही रुपये जितवाये थे; किन्तु इस समय उनकी 
सहायता. होते हुए भी मुझे उसमे लाभ 
उठाना स्वीकार न था। वे मुझे गिरफ्तार 
तो करा रहे थे, परन्तु उनका दिल बैड 
जाता था। कद्रते-'भाई साहब ! साफी 
मांग लो। क्या बिगड़ जाथगा ? आपके 
पास रेसके इतने अच्छे-अच्छे घोड़े हैं। 
आपकी गेर--द्वाजिरीमें इन घोड़ोंकी देख 
भाळ कोन करेगा । यह काम आपके भतीजे- 
के वूतेका नहीं ।'” 

में केरळ हंस देता । 

समय अधिक न था। सब-इन्स्पेक्टर 
नया बदलकर आया था । वद रेस ओर रेश्षके 
घोड़ोंसे अनभिज्ञ था । देर दोते देख बह 
तमतमाया हुआ सीधा अन्दर चला गपा । 
सिपा द्वियोंने मुझे घेर लिया । शायद ते मुझे 
अब्र एक रेसियरसे क्रान्तिकारी समझने लगे 
थे। इन्स्पेम्टर बोला--“'चलिये, साहब ! 
देर हो रही हे ।?? 

मेने कदा--“'अच्छा जनाब ! अभी 
चला ।?? 

बघ फिर में आगे बढ़ा ! सनबो जोर- 
जोरसे दिन-दिनाने लगा । उसकी दिन- 
दिनाइटमें मुझे कातरता और वेदनाका 
आमास मिछा। मुझे लाळ पगड़ियोंसे घिरा 
देखकर न जाने वह क्या समझ रदा था । 
चह अस्तब्लमें चक्कर काटने लगा । में उस डी 
वेचेनी और वेदनाका प्रत्यक्ष अनुभव कर 
रहा था। में सनब्रोको उसी हालतमें छोड़- 


„ कर अपने अन्य घोड़ोंसे अन्तिम बार मिलने 


गया । किन्तु वे कमत सब दाना खागनेमें 
इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही न चछा कि 
कोन कब उनके पास आया ओर गया। में 
फिर 'सनबो? को एछ नजुर देखने चला 
गग्रा। / 

सनबो अवतक टकटकी लगाये, अपनी 
गद न ॐ'ची उठाये, बराबर मेरी गतिडिधि- 
का निरीक्षण कर रहा था। मुशे अपनी 
ओर आता देख पकबार फिर उसका चेहरा 
खुशीसे खिल उडा । व॒ दिनहिनाया । 


MS 7 सिक्का. उसके सिरपर हाथ रला 
“बेटा सनबो ! में अब जे द; कि 
भाई राजेन्द्र सब त 
करेगा !?? ह ज 
में चलनेको हुआ-.. सने ५ 
की आस्तीन अपने दांतोंसे देवा हो कि 
सेंने कद्दा--“छोड़ दो, बेरा | र 
चाइ, तो जल्दी ही आऊगा Ph sf 
बस फिर सिपाहियोंके साथ fl i 
दिया । फाटकपर पहुंचकर मेने पा वीचे 
घूमकर पीछे देखा ।-देज़ा, सगो hr 


मेष दृष्टिसे मेरी कोर देश रहा i 
T 


रा देखते ही वह फिर एकबार ३; [लक भी 
डिनहिना उठा । मेरे मतें आया र ताबड़त 


बार फिर लोर चलू' और सनबोहे|| हे तः 
परन्तु एुिसका रुख कुछ दूसरा कुछ मे 


चला था । अतः मन मारकर मं च 
बढ़ता गया । रो ह+ 
(३) 


दुनियां खि गंकी भी कि 

जातियां हैं-दोलतकी खुशी, | 
स्त्रीक खुशी, नोकरीकी खुशी, ह 
जानेकी खुशी, बच्च की खुशी, बा ते 
की खशी, पदवीकी खशी, वु ही है 
ही, आग्रे-गगयेकी खुधी, श्र 
खी, रेस जीतनेकी खशी किसी उसे धय 
लेनेकी खुशी, िलीकी कविता को था । 
छग्वानेरी खुशी, वीतरबाजीकी सु॥इसे ढगा 
बानीकी खुशी, ओर भी कई कई ो| मैं चि 

ती आदि-आदि । ६ दवालत | 

दुनियाकी तमाम खुशियां मेंने उसे जी। 
'छिये छोड़ रखी हैं । मुझे आज पीने राज 
सशी है, तो अपने प्य.रे सनबोपपने समः 
की । श्रीमती जी तो अब भी जेरा बेरा । 
मेरे २ साल आन पूरे ददो गये भोगी आंलोसे 
यदा जेङक्े फाटकसे बाहर कर दि मैने आ 
में बरेली सेण्ट्रळ जेळसे तांगा भि तंग ए 
स्टेशन पहुंचा । रहा 

शामको चार बजे हमारी रे क 
बाग स्टेशन पर रु ही । में खुशीपे 4 
सोचने ळग! । आत डीक सत्रा दो ह सन्‌ 
में अपने प्यारे सनबोको दे बी! 
भी सुझ्षे एकाएक आया i ! 
करेगा । मुझे देखकर वद f 
दि१हिनाकर दोड़ेगा । सनबोक 
हंगा और पूछ'गा कि सनो 
भी याद की थी । शायनिई ह रख 
जाने भी दो, ऐसे नालायक) hd केह 
मेरे जेल जाते समय भी दाना शे फिर 
प्रति अपनी कुछ सहावम्‌ नि 
न जाने राजेन्द्रने सनबोको कते 
में सब पूछ लगा । सनबो पु 
देगा । पर हां, सनब्रोके लिये * 4 मैने 
चछ' । टीक, याद भाया 4! भें 
अह्पताळ पड़ता ही है। ४ 
छसन उन्होंने तमाम ळग 
थोड़ा सा हसन ही अपने HE 
चदू'गा--कितने शोकसे र्वी 
सनबो ।?? 

में आगे बढ़ा । तागेवाछेड 
कितने द्दी तांगे आये, पर 
न थिया। में ऐसा तेज त॑ 
जो मुश्ते बातकी बातमें दिलकर | 


§ 


वे । 


र विचार-प्रवा इमं बने छ्गा । 
ला मेरे सामने री तेज न 
शी ई दिया । बो डी 
टेक आवान दी-/ओ मियां 
| वा ४ है, हुज्ञर !” तांगेवाठेने 
ह|| /्वाली नही दैश 35. * न 
केश 0 और तंग डमा हुए विकर 
he क्विन यह कया ? घोड़ा इतने जोरसे 
धं हिनहिनाने लगा! भरे! बड तो 
ने झि | लवे मेरी ही ओर भागा चछा भा 
समग्र हाहै। डं! बह अपने मालिकके आजञाचु- 
ह नी झा! मे डपा 
यार i भी बड़ा वेरहम दे । एस अच्छे घोड़े 
या ताबड़तोड़ कोड़े बरसा रहा दै । 
बोते | झं इतना सोच दी पाया था कि तांगा 
दू र मेरे समीप भा गया। में भयभीत 
में सुशी उडा.। मैंने सोचा यदि इसी तरह खा 
छतो यद बदमाश बिगड़ा हुआ घोड़ा 
इपर बढ़ आयेगा भर वांगे तथा टापोंसे 
| शनि करमर ही निकाल डालेगा, किन्तु नहीं 
i प्र घोढ़ेसे छगभग दख कदस रह गया, तो 
गो + पनी चाल :घीमी कर दी! अपने 
हा डिके कोड़ा मारनेझा बदछा तो उलने 
? “शव ही गिराकर ले लिया था। 
श मुशे आइवर्यं हुआ । घोड़ा आगे बढ़ा । 
न उसे ध्यानसे देखा-में रो पड़ा । आह ! 
अलो था! घोढ़ेने आते ही अपना मुहसेरे 
शे सुते लगा दिया । 
क | में चिछा उडा--“'मेरे सनबो ! तुम्हारी 
हु हालत किसने की ? में उसे मार डाल'गा 
| मैंने हे जीवित ही जला दूगा। क्या उस 
न भनिने राजेन्द्रने तुम्हारी यह ढाळत की ? 
बेने समझा कि में भर गया । सनवो ! 
जशा बेटा ! में यह कया देख रहा हु? क्या 
प ks यह भी देखना बदा था ? 
(| मेने आगे बहुकर उसका सुल चूमा ओर 
गा शि तंग खोल दिये। सनवो मारे खशीके 
रहा था। इस समय उसकी हिनहि- 
| ही मरे कानों में असतवर्पा-ली कर॒ रही 
शीसे Ua ७ 
सनबोको थपथपाते हुए कहा 
} ! हुम बहुत ही कमजोर हो गये ! 
* ऐेम्दारी पीऽपर कितने ही घातक 
i गये हैं--किर भी यह तांगे- 
ह जोते ही जा रहा है ।?? 


नहिनाङर अपना सुह मेरे 
रर लिया \ ; 


ग्रे 


™ 
भौ 
| दर बाद 


बोते 


ii ® 


र पे (४ हे 
छ (रा बेटा, इतना इांफो मत। 
[ ° तगड़ा बना लगा 
दि शा छ'गा। खूब दूध 


सनकी | 

(ही बो ह 5 rd न होगी | 
3 (रेफर नहिनाया ओर जोर-जोर 
हु सा। भे अपना भुद्द मेरे कानके पास 


, शायद दी भी 
fF चिन्ता मत करो \?? i 

चथा, सनयो तुप्र निरे जा रद 

पडे! अरे लोगो दौढ़ो !! 

५ ० रहा है !!! तुम देख “रहे 

नदी आती ? ऐ' सनवो ! 

यरो में अभी पानी 


लाता हू'-मेरे बच्च तुम मुझसे यों अलग 


“भारत छोड़ो? को अथे 
सत हो ।?? 


यूनाइरोड पार्टी आव _इण्डियाके 
मन्त्री ञे० एम० सी० डोवरने महात्मा 
गांघीको एक पत्र लिखकर अनुरोध किया 
था कि “भारत छोड़ा? प्रस्ताव वापस ळे 
लीजिये। पर महात्माीने मन्त्रीको 
डिखा कि इम प्रस्तात्रका यह बर्थ :नहीं 
है कि अग्रज भारत छोड़कर चळे जायं, 
बल्कि यह है कि वे भारतमें शासकके 
रूपमे न रहें। | 


सखुरोल नहों जेलमें 

स्वार्धानता दिवसके शामको बनारस 
की पुलिने सदानन्द नामक एक डोम 
दुल्हेको गिरफ्तार कर लिया। कहा 
जाता है कि वह फौजी भगोड़ा था। जिस 
वक्त बारात रवाना होनेशी तयारी कर 
रही थी | उसी सेमय पुलिसको खबर 
मिडी । ठुडहदेने जेसे ही पाळकीमें पेर 
रखा उसे पुलिसने गिरफ्तार कर लिया। 


ससुर।ळ पहुंचनेकी बन्य दुलह्दा जेल 
गया । 


में दोड़ा हुआ गया । एक लोटा पानी 
लाया--सनबा के मु हमें डाळा । उसने आंखें 
खोल दीं--मैंने उसका सिर अपनी गोदमें .छे 
लिया देखा--उसकी बड़ी-बड़ी आंखोंसे 
आंसू बह रहे हैं । मेंने अपना रूमाल निकाला 
और उसके गरम-गरम आंसू पोंछ डाले । 
जरा देर बाद फिर उसके नेत्र सजळ हो गये । 
बह अश्रुषूर्ण नेत्रोंसे मेरी ओर देखने लगा । 

मेरे आंसू टपटप सनबोके झु'इपर गिर 
रहे थे । 

थोड़ी देर बाद उसने दो दिचक्ियां ह 
ओर फिर बह किसी वेइनासे छटपटा उठा। 
उसकी आंखे' सु'द गयी -में घबड़ा उडा ओर 
धीरे-धीरे उसका सिर सहलाने रगा । उसने 
एक बार फिर आंखे' खोलों--मुझे देखा और 
फिर ? 

ओर फिर उसने अपनी अश्रुपूर्ण आंखे” 
सदाके लिये बन्द कर लीं । 
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प्रत्ये क आवइयकता ओंपर काम 

| ससार प्रसिद्ध चर% रोगो को ओषधि जम्बक 
प्रत्येक घरको जम््रककी आवश्यकता दै । ५० वर्षासे संसार प्रसिद्ध, यह बनस्पति 
का क!मत! मलहम आपके चमके [लिये कोटाणनाशक ओर घाव भरनेवाळा है| 
ज दृक तरह दर्द मिटाता है, थोड़े सम्यमें सूजन ओर जडन मिटाता है । कदे, 
घाव, जले, ऐरोंको तकल! फ ७ से-उक्रोता, नासू', पळ पांव खुजलो, जहरीले 
घाव दाद ओर गजम लिये जम्बक जादूका काम करता है। सब जगह डाका 
और नसो द्वारा प्रशंसित। एक बाक्स जम्कका खरीद रीजिये ओर सारे 
घरको लाम पहुंचाइये । प्रत्रेक दवा विक्र ता यहां बिकता है । 

| 

| 

। 

| 

। 


८उण्टसः- मेसस स्मिथध्टेनिस्ट्रोट, एण्ड कम्पना लिमिटेड कलकत्ता | 


व्यवहार कोजिये 


3UK 


i पश सबले सङो शुक्त होनेको गारटो | 


हमेशा जम्पक 


मलहस्-INTMENT: g 
। यद 'मलहम! पिला-इून्ड्री की नसोंकी : 
कम नोरी और उनके फलस्वरूप मन्द काम 
वासनाको सतेज करनेके छिये बेजोड़ इलाज | 
सावित हो चुका है। इसके ळगाने ३ पुरुष 
की नसें मजबूत भोर बलिष्ड बनती है तथा 
पूर्ण खूपसे उत्थान श! प्राप्त होती 
सारांशर्मे दम्पतिको सच्चा छलका ३ 
दोता है। मूल्थ प्रति पांद ९) ह० डाक ३ 
४०) अछग । | 
स्व विस्तृत सूचीपत्र मुफ्त 


चाइनीज मेडिकळ 


सारत सरकार | 


सप्लाई विमाग 

नीलाम बिक्री 

कण्ट्रोलर आफ सप्ला इज (डिस्पोजल्स) 

२, फेयरळी प्छेस, कलकत्ता के र 

मेस मेकेंजीलाळ एण्ड कं० ५ मिशन रो | 

कलकत्ता ( गवनंमेंट आक्सनं ) ७ पर 

१९४५ को दिनके ९ बजे आर्मी सलबेज 

डिपो, श्चिवघुर इवड़ामें उद्धार किये गये 

सरकारी माळ एक बढ़े परिमाणमें: भाम | 

नीलाम द्वारा बिक्री करेंगे। इच्छुक खरी-| 

दार कामकाजके :किसी भी दिन छबइ् १ i 
बजे से १ बजे दिन तक भौर दिनके २ बजे | 

से ५ बजे तक चीजोंको देख सकते हैं । 
बन्द दोनेसे या/ 


मासिकघ A अत्यन्त कष्ट दोने- 


“ऋतु प्रबत्तिनी”? अव्यर्थ महौषध हे । | 
मूल्य ३) ₹०, ढाकखचं ॥)। कविराज 
र चक्रवर्ती, नं २४, देवेन्द्र घोष रोड, | 
भवानीपुर, कलकत्ता । फोन--साउथ ३०८ | 


ire 


जुफ्त 
१९४५ की डायरी केलेण्डर 
अपने मेट्रो न्यू गोल्ड भआाभूपणोंको छोकप्रिय 
घनानेके लिये हमने १९४९ का एक डायरी 
सेलेण्डर मुफ्त देनेका निप्रचय किया है । 
त्राजही आभूषणों.के नमूने और डायरी | 
छेण्डर के लिये लिख । 
न्यू गोल्ड सप्लाई कम्पनी | 
हल्का नं० २२ (५. . 0.) अमृतसर fh 5 
पुरुषोंको नसोंकी शिथिलता | | 
दूर करनेकी सर्वोत्तम ओऔषधि 


f Fi ॥ 


> 


काक्र एण्ड्‌ वेस 


[ह 


के.रंगमंचपर ११ प हा 


को प्रात:काङ ३।| ब [निव 


गोपी वस्त्र हान 
शिब लीला 


ताथा अन्योन्य नल भूखों 
सगीत का अपूबे उदव 


सिनेमा ससार की 
नटखटी छोकरी 


रसाला नृत्य-संगीत अभिना 
( तळवारके सौज्ञन्यसे ) < नरो 
जयन्त देसाई कृति पड़ कलाकोरों द्रा कर खा 
NE 
हे | टिकट दुर :-- bh i 
| साथमें--ईश्वरलाल ठी; ७५ | 
| ह रा सप्ताहइ--आज ३, ६, ६ बभे रात | 3 ७५ HE ) ३), 
।सानवी | सिनेमा गृद्दंमें जानेके लिये होग क Ee 
वितरक--विलिमोरिया - लालजी केसे आकर्षित होते हैं ? क्या भाए 
JS हें? यदि नहीं तो सनराइजकी ५९४ हा 
श बां | र चाप वर्धा, 
SL | आखिरी सताह-- कलाकार :--वीणा, नजीर, |. ० 
ज्यात बारहवा सप्ताह नीगःर कृत दीक्षित, जगदीश, अमीर का परे 
| रोज २॥, ५॥ व ८॥ बजे SIAN २० बां सपवाई || र 
acess सि और पेरोमा द 
७२ वां सप्ताह ! जबदेस्त सनसनी ? e9 रोजाना ३, ६ और ९ को ह वर 
किस्मत A A Basanti Releaseमम वि 
pe ESSA 222 77 7 7 
भरो LF 
* प्रतिदिन म रोजा बा 
राक्सी २,१९ ल यों एालिट + 
earned मनोरमा -, अजमल आपके मधुरतम वल्पनासे भी बह भ 
पाक शो हाउस पी के i आज--३, 8, £ बजे रात मनमोहिनी बालाओं के मोर्ल ह 


रोजाना ३, ६ और ५ बजे | 


(2 गणेश fess मधुर संगीत और प्रेमामित ह 


नमस्ते सेन्सेशन आफ ! रा पोत 
सुल्यमें--बास्ती, प्रतिमादास गुप्ता 5 शुक्रवार AS \ फरवरीसे कला#र- एलीनर ११ ६। एः 
नोट-बच्चोंके छिये भी टिकिट पूरा लगेगा 2 SE i साथमे डेनिस ओ , br 
वां जोरदार सप्ताह is ° हालीलड के अन्य सौ सुर दि 
बदलता दुनिया कोत्ति पिक्चस की प्रणय कहानी "(को कहा 
॥ शा साथमें--मुमताज शानित से 

नूरसमह 
आप भी आजही देखिये। और चित्रपुरी ( खि | सः 
प्रतिदिन— ~ और६*/ भीवः 
सप्ताह न्यू सिनेमा २॥ ५।,८।ब| साथमें-हुरोश-कोशल्या न्दू सोनाला ७३ ०) 
* चतुर्थ सप्ताह ! Fe वितरक-ध्रोम्बे पिकचस 3 रमोलला-अनिष्की दे दार 
नादान | सुशील! रानी - चन्द्रमोहन तेरहवां याने आखरी सप्ताह TS अ 
हास्य-विनोद और संगीत मय, ठीपदी अभिनीत जा रही दै--देख ळीजिये का 


` ब सांहसपूर्ण आकर्षक चित्र ~ मड भव 
कलाकार नूरजहां > छि पार 
` (खानदान छोर एक की ख्यातित्र् [वष क्‌ न्या मुनलाइट i 
5208 , | साधना बोल - प्रथ्वीराज rei बहार क, 
न | ब आर क 
राडाइज २।।, «पा व ८। बचे दीपक ३, ६, ६ बजे साथमें स्टेजपर श 


र ह्वदेश वाता 
भ =उवनाथदासशो ललकार 
ड्ड के भूतपूव मन्त्री श्री विश्वः 
भ्‌ | रास गत सप्ताह कळक पधारे भी 
| में भाषण देते हुए 
फर समय है i कांध्रेस फासिस्ट 


धो संस्था हे | 
हे" आज एक ही नारा हो “आजादी 
/ बिना उसके देशस अकाल 
| (मरी नहीं नहीं मिट सकती । 
जल भूखा क्यो नहीं करता 
i | देहरादूनसे खबर मिली ह॑ कि एः 
र ॥ तने अपने एक साथी मिखारी 
भन... रोटी खाते देख डर उससे स्वयं 
देर खाना चाहा । वच्चेने रोटी नहीं 
| जिससे करुद्र होकर औरत बच्चेके 
he खा गयी । 
र बो फण्ड कितना ? 
|! कस्तूर वा गांघो राष्ट्रीय स्मारक 
प्री सुचित करते हैं कि छबतक 
"रड चोबीस ,छाख रुपये एकत्र 
| भा 
' १0 हकेसे दमन बुरा 
बर्षा, (डाकसे )। महात्मा गांधीने 
(सके भूतपूव मन्त्री श्री अनुश्रह नारा- 
; इ हे साथ बातचीत करते हुए 
हु |ॐ रबनात्मक कार्यक्रमकी तीन 
तोमाय हैं ,निर्यामत कताई, गांवोंमें 
९ क हु बस्तुआंका प्रयोग और अदिंसा 
८४४ मी बिइबासत। ` 
a शर अजुप्रह्‌ नारायण सिहने गांधी 
; थी कि बाद कहा--महात्मा 
) ब डोकेशो बुरा मानते हैं, किन्तु 
मो. | पक बुरा सरकारी दमन 
है ,याचारको समझते हैं जिसमें निर- 
| अक्तियोकोपर जेलोमें या बाहर 
प होता हे। वे ध्वंसकी भी निन्दा 
१६ एक भहिसकका डाके, सर- 
रो % दमेन झर ध्वंसकी भी निन्ड्र 
स म इस बातका खण्डन 
म र उन्होंने अहिसामें परिवर्तन 
५) पहने श्री अनुप्रहनाराथण 
(2६ के ऐसा कुछ नहीं हुआ 
"४ न आवश्यकता 
६५ न दिसो अधिका- 
कानी च डाका डाळनेकी भी 
हवये । - 


दा हौसला परत 
El थे कांप्रेस कमेटीके अध्यक्ष 

न पाढीवालकरी अतीज्ीकी 
k ठेकेदार पं० नारा- 


महात्मोजी प्रसश्नचित्त 


वर्धा (डाकसे) आजकछ संध्यां -प्रार्थ- 


नाके पश्चात्‌ बापु छपनी कुटियाके 
चादर ओढ़ चन्द्रमाक्री शीतळ चांदनीमें 
बेठकर आश्रस वासियोंके साथ विचार- 
विनियम किया करते हैं । उक्त अवसरपर 
प्रायः सर्व श्रो मश्चुत्राहा, प्यारेछाल 
जाजूजी, नरहरि सई पारिख, डा० 
सुशीला नाय्ररण: आदि रहते हैं । 

बापुका स्वस्थ्य अब पूर्णतः ठीक द्दो 
गया हे । खांसी तो करीब पन्द्रह दिनोंसे 
नहीं हे। फिर भी अपनी शक्ति कायम 
रखनेके लिये डाक्टरोंकी सलाहसे दिन- 
भर मौन रखते हैं । वजन भी धीरे-धीरे 
वढ़ रहा है। महात्माजी प्रसन्नचीत दिखाई 
देते हैं । 

सरकार १० करोड़ दे 

विस्वस्त सूत्रसे ज्ञात हुब्यग है कि 
वाजारमें कपड़े की भारी कमी होनेके 
कारण टेक्सटाइल कन्ट्रोल बोड़ने सर- 
कारके सम्मुख यह सुझाव पेश किया है 
कि खादीके उत्पादनको. प्रोत्साहन देनेके 


लिये सरकार अखिल भारतीय चर्खा 


संघको १० करोड़ रुपयेकी सहायता दे' 
ताकि हाथसे बना कपड़ा ही लोगोंकी 
छज्ञा निवारण करनेके काम आये । 
खरकोर पर दावो 

“नव जीवन? ट्रस्टके व्यवस्थापक 
ओर मन्त्री आओ ज्ञानजी देशाईने अपने 
बकीळके माफत अहमदावादके; कलेक्टर के 
जरिये बम्बई सरकारको नोटिस दिया है 
जिसमें ५४५०० रुपयेके मालकी हानिका 
दावा किया है। स'कारके सपर कठ्जा 
करनेके बाद उक्त माळ नष्ट हो गया था। 


ब्रोह्मण नंगे पेर ऑगपर चला - 


ळाहौरमें विहारके एक दुबले-पतळे 
ब्रह्मणने एक आइचयंजनक प्रदर्शन 
ककया । उपने १२ फीट तक फेले हुए 
धधकते कोयलोंपर नंगे परोंसे चल कर 
दिखडाया । यह केसे सम्मव हुआ इसका 
वेज्ञानिकोंको भी उत्तर नहीं सूझ पड़ता । 
उसने इससे भी अधिक आश्‍चयका काम 
यह किया कि उसने एक पत्रकार:ओर 
तीन लड़कियोंको भी उसी घधकती आग 
परसे नंगे पेरों सुरक्षित निकाळ दिया 
और उनमेंसे किसोने मी यह अनुभव 
नहीं किया कि उनके तळ के नीचे आंग 
है । मग २ फीटकी चौड़ाईमें १२ फीट 
तक फैळाई गयी थी । कोयळेके इतने 
तेज जल रहे थे कि सर्दी होनेपर भी 
पास खड़े हुए लोग आगी तेजी अछः 
भव कर रहे थे | 

ब्राह्मण मथरानोथ झां मिथिलापुरी 
बिद्वारका है और भब तारा मन्दिर बनो- 
रसमें रहता है। वह अभी पंजाबमें आया 
था। से आगपर चळनेसे पूवं अपने 
पैर पानीसे धोये जो पासके नढसे बल्टी 
में डियो गया था । तब उसते एक बार. 


आंगकी परिक्रमाकी । पक पत्रकारने 
उसके पेरोंको भअलिभांति जांचा उसके 
पेरोंसे जो धूल छगों हुई थी उसे अलग 
करके देखा । तब वद्द आगमें घुसा और 
८ या १० कदमोंमें इसे पार कर गया । 
यह कापणी अझ्चयकी बात थी । ड़िन्लु 
जब उसने डह। कि वह अपने साथ किसी 
को भी आगपर हो कर ले जञा सकता 
है तो पहिले तो इसके डिये क्रिसीकी भी 
साहस नहीं हुआ, किन्तु फिर एक पत्र- 
कार ही इसकी सत्यताकरी परीक्षाके उद्दे- 
सेयह अप्रिय प्रयोग करनेके लिये तेथार हो 
गया । ब्राह्मण उसे अपने साथ आगपरसे 
ले गया | बससे उसे कोई हानि नहीं 
पहुःची । उसके बाद र।० ब० जानकी: 

दासक पुत्रीयां और एक पुत्रबधु उसके 
लिये तेयार हुई । उनम्रेंसे दो उसके 
उपरसे साहसके साथ प्रसन्नतापुर्वक 
निकलगयी किन्तु एक आधी दूरीसे बाहर 
निकल गयी । 


परचित बनकर ठग ले गया 
जयपुरके दीवानको पल्ली छेडी मिर्जा 
इस्माइलक। खपनेको परिचित बताकर 
एक ठगने उनके करीब १ छाख रुपये 
मूल्यके जवाहराज उड़ा लिये। कहते हैं 
लेडी मिर्जा इस्माइल जब ब'गलौरसे 


बम्बई पहुची तो अपना बेग एक विश्वासी 


नोऊरको देकर अपने मित्रोंसे बातें करने 
लगी कि इतनेमें ही एक ठप जो बहुत 


शरीफ मालूम होत। था, आया ओर अपनेको 


लेडी इस्माइलका परिचित बताकर दादर 
स्टेशनपर नोकरोंके डब्बेमें चढ़ आया 
था, उस नोकरके पास पहुंचा ओर उसने 
उससे यह कहकर बेग ले लिया कि लेडी 
इस्माइळ इसे मांग रद्दी हैं। नौकरको 
यह माळम नहीँ था कि उस बेगमें 
कीमती जवाहरात है अतः उसने बिना 
किसी सन्देहके वह बेप इस ठगको दे 
दिया । वेग छेऋर ठग चम्पत हो गया। 
अब पुलिस सरग्मीसे पता लगा रही है । 
वेसि( पैरकी बातें 
अ० भ।० हिन्दू महासमाक्रे अध्यक्ष 


` डा० इ्यामाप्रसाद्‌ मुरर्जीने बंगछोरकों 


एक सभामें भाषण देते हुए राष्ट्रीय 
महासभा कांग्रेसको जी भरकर कोसा । 
उन्होंने पोकिस्तानकी आळोचना करते 
हुए कह। कि पाकिस्तानकी आ राज 
गोपाडाबार्चड्री योजना और महात्मा 
गांधीके भर्शीवादसे अधिक बळ मिला हैं। 

छात्रोंको साम्प्रदायिकताका पाठ 
पढ़ाते हुए डा० मुऊर्जीने कहद कि आपने 
को पहले हिन्दू समझे ओर उसके बाद 
भारतीय समझे । 


पोलिदासरकारकोराजघोनीवारसो 


लन्डन, ३ फरवरी । ठुबलिन रेडियो 
ने घोषित किया दे कि लुबलिनस्थ पोलिश 


संरकारने वारसांको अपनी राजधांनी | 
` बना ढी दे। रायटर PE 


cri 


“सत्यार्थ प्रकाश पर 


प्रतिबन्ध 


हिन्दू सिनिस्टरको आ।ल्टमेडम 

कराची, ४ फरवरी । सिन्ध मन्त्रि- 
मण्डलके हिन्दू मन्त्री डाक्टर दैमनदाख 
वधवानीको आ घनइ्यामसिंह गुप्तने अ~ 
ल्टिमेटम दिया है उसमें कहा गया है कि 
सिन्धके हिन्दू मन्त्री सत्याथ 2काशके 


१४ वे समुळ्लासपर ळगाये गये प्रति- 
बस्धक्रो हटानेमें YWसमर्थ रदे । अतएव 
अब सिवाय सत्याप्रह करनेके ओर कोई 
रास्ता नहीं रह गया है। 

डा० बधवोनीने कढा% सिन्धका बत - 
मान वातावरण सत्याश्रहके अनुक्ूछ नहीं 


है आपने अपीलकी है कि सत्याग्रह करके | 
परिस्थितिओर विषम बनायो जायेगी और | | 
उससे दूरस्थ गांवोंके हिन्दुओंके जीवन 


तथा सम्पत्तिपर खतरा पा ज.येगा | 


इस सम्बन्धमें यह भी कहा जाता 
है मुसल्मि ढीगमें ही दल्बन्दी और 
मतभेद बत्पन्न है ओर एक दू-रेको | 
बुरा बनानेकी कोशिश हो रही हे । सिंघ 
का इतिहास बतळाती 6 कि मन्त्रिमण्डळ 
को बुरा बतानेक लिये विरोधी बदलने 
सदेव प्रास्तमें अराजकता फेळानेकी चेष्टा 
की दे, इस प्रक्रारके वातावरणमें सत्या- |. | 
म्रद करनेसे हिन्दू हितोपर आघात | | 


होगा । 

अन्तमें डाक्टर वधवानीने अनुरोध 
किया है कि जबतक ईस अवस्थामें 
सुधार न आ जाये सत्याश्रह न किया 
जाये । यू० प्रेस 
कोहिरामें युद समो होनेकी 
अफवाह 

कांहिरा, ३ फरवगी । का हेरामें इस 
अफवाहने जोर पकड़ा कि जम॑त्तोंने युद्ध 
समाप्त कर दिया और मिन्न राष्ट्रोंके 
साथ युद्धविराम सन्धि कर ळी तो समा- 
चार पत्रोंके कायाळयोमें टेलीफोन द्वोरा 


तहकोकातकी भरमार हो गयी । बिज्ञली | 
के प्रकाश द्वारा समाचार देने वाळे यंत्रके | 
सामने जनता इस आशासे [रकल्रित | 
हो गयी कि इम सम्बन्धपें उन्हें सम्रा- | 


चार बताया जायेगा! । रायउर 


00 0 0 0 0 0 0 000 00 0 न्‍ |! | 


पौचनले पतितः युवतियोंके लिये 


न योग १०) ढा> १) भारत 
गभेदाता में ६० सारसे 
स्त्रियों की क्षीणता प्रदर, मासिक , दो 
ल्यूकोरिया ( एजाक ) शूतबत्सा गर्भ 
भादि गुप्त रोगोंसे पतिता स्त्रियोंको 
पोवत एवं गर्भाधान के योग्य क 
मब्यथंमहोषधहैे। 


भारत भैषज्य भण 
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० प्रेसिउण्ट ूनवेलटके व्यक्तिगत सडाह- 
| |, कार सि० हैरी ह्ोपकिन्सने यह बात जोरके 


i 
| `|, निर्णायक मत होगा, ऐपा भी समझा जाता 
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_ राजितज्मनीके भाग्यमें क्यांदै ? 


। प्ररेलिडेण्ट रूनवेल्ट ओर मि० चचिङके 
| भ्ञातवाससे यद्व अटकऊ कि कहींपर ब्रिराष्टर 


|) 8 सम्मेलन हो रहदा है। ठीक ही जान पड़ती है। 
| ५ अनुप्रव भी किया जाता है कि इल सम्मे- 


| छनके समाप्त होते ददी जर्मनीके सम्बन्धमें 
एक सनसनीखेज वक्तव्य प्रकाशित होगा। 


| | प्रेसिडेण्ट रूजवेल्य और मि० चचिल दोनों दी 


£) 


| जर्मनीके बिनाशते आत्मप्तमर्पणसे कम सन्तुष्ट 
| न दोनेके अपने संकल्ययर हृढ़ हैं । यह 

समझा जाता है कि जेते इटळीके मामलेमे 
|| किया गया या वेसे ही जर्मनीके मामलेमें 
॥ भी दिनाशतं समर्पणङ्री आवश्यक शोको 


i प्रभावित कर दिया जायेगा। . 


'' साथ कद्दी है कि इस बारके “मद्दान तीन! 


सम्मेळवमें सेनिक समस्याओं भौर प्रश्नों की 
, अपेक्षा राजनीतिक मामोंको प्रधानता दी 


| जायेगी । उनका वक्तव्य छन्दूनके इस जोरदार 


अनुमानको भौर जोरदार बनाता है कि 
प्रेसिडण्ट रूनवेल्रने मि० चचिल ओर छ्टा- 


| लिनके पास विभिन्न प्रकारकी खास खास 


प्रस्वावनाए' भेजी हैं। माल्म हुआ है कि 


i |, यूरोपमें स्वतंत्र किये गये देशों पर दक्षिण पंथी 


' | अधवा वामपंथी सरकार गढ़नेका जोरदार 


स 


| 
Ee 


अं 


विरोध करेगे । जर्मनीके मामलेमें उनका 


है। कहा जात। है कि भविष्यमें मित्रोंकी 
अमेरिका द्वारा उधारपट्टा और उधार देने- 
को सहायताकी शत' दबाव ड।लनेके माध्यम- 
| क्का काम करंगी। 
ळन्दनके राजनी तिक भञ्जलों में यह कद्दा 


i जा रहा दे कि रूसी प्रगतिकी तेज रफ्तारने 


| उमनीकी समस्या सशोपरि कर दीहे। 


' ओर अमेरिका दोनोंके पास कोई कार्यक्रम 
'तयार नदी है । साघाणतया बहुतसे राज- 
i 'नीतिक प्रस्तावनाएं सामने आ चुकी हैं 
उनको कार्यमें प्ररिणत करनेके लिये 


R कोई पर्याप्त प्रणाली नहीं है। इसके सिवा 


न्दनकों इस बात का पता भी तो नहीं है 
छसी अधिकारमें जाये हुए जमूनीकी 

सन व्यवस्था सम्बन्धी रूसी योज्नाए 

हैं ! 

कमरकसकर वलिन तैयार 

जर्मन संवाद समितिने इस समाचारका 


57 


क्रिया कि बछिन खाडी किया जा 
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हाळ दीमें इस आशयकी अफत्राइ उड़ाई 
गयी थी कि जर्मन सरकार बर्लिनसे म्यु- 
निक चली गयी हे कित्तु लन्दनमें भी साधि- 
कार यह बात कहदी गयी है कि बलिन स्थित 
स्विस राजदूतको जर्मन सरकारने म्यूनिक 
छे जानेकी कोई सूचना नहीं है बिन स्थित 
निरपक् द्रष्टाओंका कइना है कि म्यूनिकडी 
अपेक्षा दिटळरके प्रीप्मकालीन निवास 
ओबरसाल्जबगमें जमन सरकारके जानेकी 
अधिक सम्भावना प्रतीत होती हैं । 


प्रायः १२००० हेगेरियन यहूदी पेंदळ 
ही स्विटजर लो०३को ओर, भीषण जाड़ेपें 
चल पड़े हैं । उनके पास भोजन ओर बस्त्रकी 
कोई व्यस्था न होनेकी वजहसे रास्ते 
सेकड़ों भूलकी पीड़ा ओर शीतसे मर रहे हैं । 
ईरानपें तेल-नीति 
ब्रिटिश पाल मेण्टमें उपपरराष्ट्र सचिव 
मि० जाजं दिलने बताया कि मुझे इस 
बातकी आशा है कि उपयुक्त समत्र आनेपर 
तें नीतिके सम्बन्धमें ब्रिटेन, रुस और 
अमेरिका तथा ईरान सरकारके विचार 
मुख्यतः एक दूसरेके अनुकूछ दिखाई देंगे 
अभी इस सम्बन्धमें कोई विस्तृत भालोचना 
नहीं हुई । 
डो० गोयवल्स सेनापतिके रूपमें 
ग्लोब संवाद समितिका कना है कि 
बलिनकी रक्षाके लिये अन्तिम मोचंका सना 
पति जमंनीके प्रचार मंत्री डा० गोयतल्सको 
नियुक्त किया गया हे। कदते हैं कि इस 
नियुक्तिकी घोपगा उस समय तकन की 
जायेगी जबतक रूसी सेना बलिनके इद गिदं 
न पहु'च जायेगी । 
खास बलिनपर खतरेका समय आनेपर 
दिटछर तथा नाजी दाई कमाण्डके 
अन्य सब अधिकारी दक्षिण अमंनीको चछे 
जायेंगे । बलिनमें कमाण्डर गोयबळ अन्त 
तक छढेंगे भौर जब्र वे दंखेंगे कि अब उनके 
गिरफ्तार दो जानकी आशङ्का हे उसी 
समय दीब्र जहर खाकर वे: प्राणान्तश कर 
देंगे । यदद तीघ्र जहरकी शीशी इर समय 
उनके पास रहेगी । कद्दते हैं कि उन्होंने 
घोषणा की है कि में किसी हाळतमें जमे नी- 
से भागूगा नहीं; किन्तु प्रचारको जोर 
देनेके (लिये झूठ बोलना उनका ऐसा अख्तर है। 
कि उनका यह वक्तव्य भी सन्दे६्से ५रे नहीं 
है। कहते हैं कि प्रति घण्टे ४०० मीलकी 
रफ्तारसे उड़नेवाछे ६ दबाई जद्दाज दर दुम 
तैयार खड़े रहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर 
उनके नाजी स्वामियांको जमनीसे भन्यत्न 
भेजा जा सके । इनमेंस दो बिमान मध्य 
जर्मनीमें दिरछरके निवास हथानमें दो घवे- 
रिया सित गुपत स्थानमें ओर ब6०नमें हैं । 


रहेन गोयरिगका नाम नहीं छना जा 


रहा है। 


Fos. CN 

रहस्यपूणं विमान तेयार 

लन्दूनके डेलीमेलके जरिकस्थित संवाद- 
दाताका कहना है कि बलिनसे प्राप्त समा- 
चारोंते मालम हुआ है कि बवेरिया प्रान्वा- 
न्तर्गत आग्सबर नामक स्थानके निकट 
ळाकफील्डमें छम्बो उड़ानके सम्पूण सरंजाम- 
से लेल दो जर्मन सेनिक ट्रांसपोर्ट विमान 
तैयार कर रखे गये हैं । प्रत्येक विमानमें 
आठ यात्री बेड सकते हैं तथा ४० घण्टे उड़ते 
रहनेके लिये पर्याप्त पेट्रोल है । विमानोंकी 
रक्षाके लिये ईद गिद मजबूत पहरा बेठा है 
किन्तु यह पता नहीं चळा कि यात्री कोन हैं 
ओर उनका मन्तव्य स्थान कया है । 
यनानके मामलेमें चावला 

बईप्रानो 

ब्रिटिश पार्लमेण्टी कामन सभाकी 
बेठकमें गत ३० जनवरीकी रातको बिना 
किसी पूत्रेलक्षगोंके अचानक तूफ़ानला उठ 
खड़ा हुआ जत्र वामपक्षी कामनवेल्थ पार्टीके 
लीडर सर रिचार्ड भाकलोण्डने यह आक्षेप 
किया कि यूतानपर' अगने अन्तिम भाषणोंमें 
मि० चचिछ ओर मि० ईडेनने बेईमानी की 
है । (कर सदस्याने सर आकलोण्डके इस 
कथनको मिथ्या बताया । 

बहसके जबाबमें उप-प रराष्ट्रसचित्र मि० 
जाज हाङकी वक्त, ताके बाद, जिन्होंने इस 
अभियोगको अस्वीकार किया कि मि० 
चचिंल यूनानके सम्बन्धमें बाहर गुप्त सम- 
झौता कर चके हैं, सर रिचार्ड आकल्लौण्ड 
बोळे । मि० दाउ नियमानुसार सर भाक- 
लोण्डकी वक्त ताके जबाबमें बोलने नहीं 


~ पाये। वे इतना ही कह सके कि ऐसी कोई 


बाव नहीं हुई है जिससे यद्द समझा जाये कि 
प्राइम मिनिस्टर ओर पररष्ट्र-सचित्र द्वारा 
कद्दी "यी बातें सन्देहास्पद हैं । सर रिचार्ड 
आकलोण्डने कहा कि में इस मामलेको फिर 
उडाऊगा । 


अपने गळे ओर फेफड्रेको 
' रक्षा कीजिये 


यदि आप कफ, सर्दी, जुकाम, गठेकी 
तकळं.फसे कष्ट उडा रहे हैं तो स्त्रासदायक 
कीटाणनाशक टिकिया व्यवहार कीजिये । 
इससे शीघ्र आराम तेगा । 

सु हमे पेप्सके घुळनेपर पप-से औषधि- 
युक्त छगन्धि निकलती है जो स्वास के 
साथ मिडकर सीधे फेफड़ेतक पहुंच ज्ञा 
हे । इस प्रकार पेप्स हानिकारक कीरा गअं 
को मार ड!ठती है। इससे गळा साऊ हो 
जाता है भोर कऊ ढीळा हो जाता है। 
क पेप्सते गठेको आराम 
ओर शान्ति मिळत 
हे 
छापीकी हमेशा रक्षा 


करती है । दर एक 


और युइ फंफड़े तथा | 2) ५ 


पेप्स काटाुनाराक स्वासदायक टिकियाका सेवन करें 


यू० बोटा खतरा 
ऐवा समझा जाता है क्कि 
बोटोंके आक्रमगोंका पूरा इ," 
मालस होगा । अभी य० बोर 
प्रचण्ड गको नहीं पहुंचा डि 
नहीं कि संघ शीघ्र हदी उस म्न 
चेपा जिपते दोनां पक्षों k 
उठानी पड़ेगी । यृ० घोटके सते 
उपाय द्वारा अधिक भयहर है 
है। इस उपाय द्वारा पानीके नी | 
रइनेपर लाग शवांस ळे “सके ) 
स्वर्ग सत्र मेशीनें बहुत देर हह | 
नीचे रह सकेगी । कहते हैं कि ज 
पास खाद्य ओर तेल रहेगा तबतक : | 
भीतर रह सकती हैं इसके सिरा म 


ke 


विवा दवी वे अपनी बेटरियांको बय 
सकती हैं । 


सञ्जीवनी 


के उपराः 
हिन्दू को डके फाय तह है 


आंख सा ताय महिला झाट बोत 
दो प्र'नघि श्रीमत्ती के० कि 
जो डिल्दू कानून स'मतिकी इनबः 
अपनी एक मुलाकातमें बताया हि, 
छनने हिन्दू कोडके मस वदेपर + 
बोरसे एक 'मेम।रेण्डम? राब a 
सेवामं भेज दिया है। आगठे प्री | 
सम्मेळनके कुछ सद्‌ य अपने बय 
देगे। खच पूछा ज्ञाय तो हवित 
मांइडा समाजके लिये प्रगतिशील | 
हे। इससे कोई यह न समझे हि| 
सुध'रक चहत हैं, इस्ीलये पे [बर 
नवीन व्यवस्था कों जा रही . | 
यह म है गआकी उन्‍नतिडा एऊ ॥| 
है । इसे अपना ळेनेंत भारत बाला 
लाओंक छ्न मकन में ९ 
की मद्वि७आक | 


Jha 
द॒वाकी दूकानमें मिळती हैं । > 


महात्मा गान्धो के भ्ूतपूच मंत्री || 
श्री महादेव देसाई :-- ४ 
मने आचार्य कृपछानी के साथ शक्ति औष- | 
घालय की फक्री का निरीक्षण किया। यद्व 
एक महान आयुवदिक संस्था है। यहां की || 
विश्युद आयुर्वेदिक दव्राों के बनाने की 
प्रणाली को देखकर में बहुत दी प्रभावित 
हुआ। 


न| मृतसओवनी छुः 


वा कह, सरव प्रक्रारका यद्धत राग, र नायविक 
की ॥|(ि्रह्य इत्यादि की सर्वश्रेष्ठ आयुवदिक 
सञ्जीवनी शक्तिवर्धक छरा । खतरनाक रोग 
के उपरान्त इसके सेवनसे तुरन्त उपक्रार 
य होश है । इसका रंग पानी जेखा सादा है । 
(पं बोतल--8) रु०, काट बोतछ--- ७॥) ₹्‌० ;। 
हे | ही भपल माथुर चावू साथर बाबू 


शाक्त आषवाल्य--ढाका । 


इगच 


या हि प्ररोप्राइटर्स-मध॒रा मोहन, छालमोहन ओर श्री फणीन्द्र मोहन 

देपर । सुखो पाध्याय चक्रकर्ती । 

(४7. नरा 

ले # 

i" ¬ 3 अमन नववीअकिकीलिनी 

। हिल he 

शील । आपके प्रिय प्रतिष्ठान 

। रर (डा.एस.के.वम्मन) लि० कलकत्त 
रक | के 


सन्‌ १८८४ ३० से लेकर सन्‌ १६४४ ६० पयन्त ६० वषौ के सफळ 
में सकोटि की आयुर्वेदिक तथा पेटण्ट दवा और श्रज्ञर सामग्रियों के 

22. | निर्माण के द्वारा जनता जन दून की यथाशक्ति सेवाओं [के बाद 
न 


डाबर हीरक जयन्ती 
क्के 


2 य अवसर पर कार्यालय के प्रत्येक हितेषी श्राहक तथा अनुप्राहक एवं 
'स भनता से झुभकामनाधुर्त झुभाशीर्वाद की कामना करते हैं 


भूनिम्बदि कषाय 

` रेरिया एवं अन्य ज्वर 
के लिये महौषघ 
मूल्य-प्रति शीशी २।।) 


आष सम्बन्धी परामर्श युफत। @ 


उ यास शैज़हन्लेड थे, 


को मिटाने में मदद 


[ 


मलेरिया और बखारों पर 
| अक्सीर और सस्ती इलाज 


| फानरपा ळू 


४२ टिकियाकी शीशी मूल्य १॥।) 


परशुराम ट्रेडिंग कम्पनी 
प्राथना समाज, बम्बई नं० ४ 


सध प्रकारके स्त्रीरोग की भचुक व अमूल्य 
दबा । मासिक घस को गड़बड़ी, यहां तक 
बी ७छ एल ७ सेन कि धंध्या स्त्री को भी नियसित माक्षिक 


होने छगता है । प्रदर, प्रसूत आदि स्त्रं रोग हिन्दी किताब इलम मूल्यमे 
एड य में रामबाण साबित हुई। सूलथ २) २० | पात्र पुराना आपका विश्वासी इः 
१६, ळोअर चितपुर रोड, कछकत्ता | ढाक खर्च भळग। ड चोघरी पण्ड 


दंववस्धु आरोगय सदन एक एकः 
५४ षढ़त्ञा स्ट्रीट 


पर उलने कंट्रोलकीकीयत 


क दुरल इस मामले 
जॉच करेंगे / 


+:। | 
यह | ह 


सार्केठट 


कर रहा है 


PTET SRI ७ +++०++भकभभल्‍भराकाशका कक * > j 
राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे द्वारा प्रकाशित FY 
AAA I384C 


ही ल्यापना जुकाम, सदी पर 
१३२ ] ढपाय 


+ द्रि सत्यच व 
(१ साण्डालेफर. बंधू: घम्पई ४. (न 
|| हैजा, मलेरिया, इन्फ्लुएज्ञा, दायफायड 
॥| बमारियॉमें बचानेवाला । १ शंस शाशी ८ 
४) इर्जन it डा० ख० 
च थुकलिप पेन, बाम तथा दादका मरहम 
कारखानेमें बनता दै । एक बार इस्तेमाल 


होमियो पैथिक दवायें 


प्रति दाम =) बन) 
सादर टिचर एरर, रलोव्य शीश्ची, } 


न 


yr 


5 


म कद 


कम 


क्र कक कं: 


da 
` bs ५ 
LS RR 


PAMOUS PRODUCTS. 


एलन एण्ड हेनबरीज की बहुत-सी 
बस्तुएं भारतवर्ष के मित्रोंको अभी 
आ मिल रही हैं ओर बे उनसे उसी 
प्रकार सन्तुष्ट हैं जिस प्रकार पददळे। 
कुछ ऐसी चोजें हैं जिनपर प्रतिधन्व 

है ओर कुछ ऐसी चीजें हैं जो 
युद्धकाल में मिछ ही मदी सकतीं, 
पर फिर भी ज्यों ही भषस्था 
छघरेगी माळ पुनः सप्छाई करनेकी 
बथासम्मव चेष्टा की जायगी । 


६८८«४८०५० 
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Allen & Hanburys, Ltd. 


(Incorporated in England) 


fe CLIVE BUILDINGS, . FEE `) 


2 
i 
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=> किसी भी ओषधिकी बेफायंदा 


करने पर १००) इनामे < 


इस आओषधिसे नई व पुरानीसे 
पुरानी खांसी, दमा, शासको तीन 
दिनमें पूरा फायदा होता. दे। एक 
रोगीको पूरी आरोग्य लायक एक 
'सकी औषधिका मूल्य २) रुपया । 


मासिक घर्म 


इस आओषधिसे मासिक धमकी 
गड़बड़ी मासिक घम अधिक या कम 
दिनोमें द्दोना 'ऋतुकालमें पेट कमर 
पेड और शिरमें दृ होना मासिक 
घमके रंगमें फक होना या एकदम 
बन्द हो जानाको आराम कर गभ 
घारण दो जाता हे। गर्भवती स्त्रियां 
इसेब्यबह्ार न करें। गर्भ धारणके 
बाद इसे व्यवहार करनेसे गर्भपात हो 
नाता है। मूल्य २) रुपया । (८४) 


पुत्रदा 
इस आओषधिसे निश्चय गर्भ रहकर 
ुत्ररब्रकी प्राप्ति होती हे । पूण विवरण 
के साथ लिखें। मूल्य २) रु० 
पता--भ्रीकृष्णचन्द्र 
नं० २ कतरीसराय, ( गया ) 


गर्भावस्‍था में निषिद्ध | 
किसी भी कारणसे ब्रन्ध ऋलुको पुवरवर जिन | 
( गव० रजि० ) की एकमात्रा नि 
रूपसे खोळ देती भौर यही बाधक का 
ब्रह्मास्त्र है ' मूल्य ३॥) । 

कविराज पी० भट्टाचायं । 
सिद्धान्तशास्त्री, मार्डन आयुर्वेदिक वासं 
नवद्रीप, बंगाल । कलकत्ता-राइमर एण्ड 
कम्पनी, नं ११४, आशुतोष सुखज्ञी रोड 
भर शाखाए' । 


मदनमंजजी 


स्थप्नदोष, घातुथिकार, कण्जियत, उस्ती, 
कमजोरी नामर्दी घगेरहको दूर करके बल 
ब वीर्यं बढ़ाती है। फी० डि० रु० १।) 


मदनसंजरी फामंसी-जामनगर 


0 पड़ ( गरी) खांड- चावळ, अनाज, 


दाळ, तेल, बोल और रई आदि कक 


व्यापार के 
ल्यि 
लिखिये :-- 
मेसर्स पूरनमल हरस्वरूप 
चावल-आयात :क चीफ एअण्ट, 
स्टाकिस2, सप्लायर और 
कमांशन एजेण्ट 
हापुड़ ( यू० पी० 
ई० बगई० रेलवे 
| तार-—-SHRER, फोन ९४ 


_इवासीरक सा इसके रहते भी जाप ड 
सकी ? घदि २१ दिनमें खूनी घा छ 


थी कन्स्सि खंडार, 2 


आपकी किस्मतसें क्या लिख। है! 


अगर आप एक सालके अन्दर पेश आने बाठे अच्छे बुरे हालातोंको 


र जे CO € 
पहले जानना दाइते ता आज ही हमको सिफ एक पोस्टकाडं पर भप़ा|. 


पता ओर किसी फूलका नास लिख कर भेज दीजिये । बस फिर हम ज्योतिष ॒ 
दिसाबके आपके भानेवाछे १२ मासका नफा नुकसान, किस तिजारतमं ४ 
इोग किस जरिवत ठया मिदुा, राजवार कब मिलेगा, झुळा जमते 
दुङा, तनज्जुली, भरव और भौलादका छल्न, तन्दुरुस्ती, बीमारी, दूरका 
मुकदमा ओर इम्ति्ानमें सफलता, सगाई, छादी, जमीन ब॒ जायदादका एख, | 
से नया मेळ या नफा, सट्टा, ळाटरी या किसी छज्ञाव कारणसे घनका फि 
सारांश तारीख काडसे छेकर एक साळ तक होनेवाली कुळ घातोंका 

यानी माहवारी वर्षफल बनाकर सिफ एक रुपया चार छानेमें बी० पी० पी० द्वाए 


दूर न हो तो दूना दाम घास सब 


दंगे। डाक खर्च अळग होगा । साथमें बदकिस्मतीको खब् किस्मतीमें ॥ | 


का उपाय भी लिखा जायगा ताकि आने वाळी झुविकळोंको दूर .किया जाय।| 


एक बार ही परीक्षा आपको बतला देगो कि इम ज्योतिष विाके कितने गा ८ 


हैं ॥ गलत साबित द्ोनेपर कीमत घापिस 
भरो स्वामी सत्यनारायण ज्योतिष आश्रम ( ५, 0. ) जाळन्धर सि 


कि कोटा भोर अन्य प्रतिबन्धो के कारण ^ 
FmU]9i07 एज्लीयर्स एमछसन का स्टाक रोगियों ओर सर्वसार्षीप 


मांग से बहुत कम है । 
हमछोगों को इस बातका विश्वासं है कि हमारे संरक्षक गर 


रहे हैं कि इमलोग सम्झाई करनेका पूरा यज्ञ कर रहे है ह 


ारसिथतिके कारण समय-समयपर सप्लाई निश्चिचत परिमाण \ - 


विक्रेताओं पर दाषारोपण न करें । घर्वमान कमी केवल 


शीत ऋतु में शक्ति संचय क 


` रूमाठमें दो चार बू द डाऊ देनेसे ४८ बी || सकता ब्रांच १७७, इरिसन रोड, 
बाद मी ताजो सुगन्धि मिलेगी । एक ब्रि a पजेण्ट-राषेळाछ एण्ड सन्स, चौक 


कूछोंका सार सुविधाजनक श्लोश्षियोंमें 


यगढ़ पुजए्ट--एुन. माझा एण्ड सन्स 
Mom “अजीज पक अमल 


सफेद बाल काल ! 
खिजाबसे नहीं, हमारे भायुवेदिक 
केप्रास्तीषनो (छगन्धित) तेंलसे घालोंका 
एकचा रुककर सफेद बाळ जढ़से काला दो 
जाता है । यह तेछ दिमागी ताकत भौर 
भोखोंकी रोशनीको बढ़ाता है । जिन्हे 
दिखाल नहो वे दूना मूल्य बापसकी दातं 
छिखा छे । मूल्य २), बाक बहुत भधिक 
| पक पया हो तो ४) का तेछ मंगावें । 
र “नी 


च्यवनश्रा 


उत्तम स्वादिष्ट भवळे् है 


[सड मकरध्वज 
रवण, मोतो, कस्तूरी आदि बहुमूल्य 
चाजोसे तयार किया गय। यह रसायन 
बळव पुरु थं बढ़ाता है । सब प्रकार की 
निवळता को दूर करत। है । 


मूल्य ३।।।) माशा „ ४५) सोढा 


पुरानी खांसी, दिल की 
दुबलता में टामदाय% 
मूल्य १ 2) १ 


को विशेष ताकत देती है! क 


१ ( । 
येक 


आजकल इनका लेवन अवश्य कीजिए [वर 


गुरुगुल कांगड़ी फार्मेसी (हर 


प्रौषषाल्य एजेंसी | पटना-मछुआटोली बांकी पुर । गया-स्नातक फार्मेसी, 


आरा-सुघा आयुर्वेदिक फामेंसी । मुजफ्कर-कढयाणी ९ 


al 
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कलकत्ता फरब 


‘ 


BE WT NE WA A 


33300: 


THE ७50७6 #ाउऋछछ 


के eS 
त्स्य छ5 


re प्ननननअमनननन८न, 


० ० 7”? ` ० 7  वरयायो आना वायिश मं मम 


EE , 
ज्ञाय आप नहां जानते । 
Es || व वर्षं एक समय ऐसा भी आया, जब 
२ ॥ केन्द्रीय तारघरसे प्रतिदिन ३०,००० 
भिक तारोंका आदान-प्रदान हुआ । 
फोन एक्सचेंजमें अधिकले अधिक व्य- 


|; प्‌ कि 


"हर 
| क कोहीमें ९ इजार टन 
| | IT मे £ Se 

य दिनमें ११ बजेसे ४ बने तक- 
! भोर स्थानीय बातचीतके लिये 


| वि फेम 
५ गे रच तीसरे परको १ बजेते 
कि फ़िर इसके बाद ६ बजे सायं- 


ट्रक कालके लिये 


ओर शो घतासे मिलने 
बजेसे पहले ओर 

ने बो पादुका होता है। 
हश, रेख्येकी शासन व्यवस्था 


पिवन्त्र एक और ऐसा संगठन है 
भारतीय रेलोंपर 

का जेनताकी केवळ उरक्षाका 
MR ( लिरो नाम सरकारी रेलवे 

Ff जा स संगठन ) हे || इसके 
समस्त ३५ ` मलत हैं--.नयी बनने 
प) sR आइनोंको तथा पुरानी 


पेकाळे 


गल्‍लेको एरक्षित रखनेके लिये आजकल ऐसी ही कोठियां बन रही हैं। 


गल्शा रखा जा सक्ता डे 
छाइनोंपर नये बनाये गये कामको जनताके 
लिये चाळ. करनेसे पहले निरीक्षण करना, 
समह्त चाळू छाइतोंका समय-समग्रपर 
निरीक्षण और दुर्घटनाओंकी जांच। 
गंगाके मेंदानमें गर्मीके दिनोंमें तीसरे 
पहर सूर्यकी जो पीछी चमक दिखाई पड़ती 
है, उसका कारण यहद है कि तेज पश्चिसी 
हवाओंके कारण सारे निचले वाधुमण्डछमें 
घूळ भरी होती हे ` 
युद्धके पहले भारतके अन्तरिक्ष विशेषज्ञों के 
पास प्रतिदिन केवळ दो खाके होते थे, जिनके 
आधारपर वे अपनी मौसम सम्बन्धी भविष्य- 
वाणियां बायुयानके चालकोंके लिये अ'कित 
करते थे । लेकिन आजकछ इनके अतिरिक्त 
प्रतिघंटेके बाद उनके पास मोसम सम्बन्धी 


नये खाके द्वोते हैं । 


ना 


£ रथ A 
धर रू ५) 9७ 


Wad 
fn 20 
४9, 


पत्थरके कोयलेसे पेट्रोल 


विद्वार सरकारके डाइरेक्टर आव इण्ड- 
्ट्रीजने एक नया आविष्कार किया है जो 
विहारके कोयला उद्योगमें एक युगान्तर- 
कारी परिवर्तन छापेगा । अभीतक पत्थरके 
कोयलेको आगर्मे जलाकर कोळतार निकाला 


५ 
न्‍॑ 


जाता है; लेकिन अक्र एक ऐसी मशीन | 
तेयार की गयी है, जिसके द्वारा विना आग | 
रगाये झी कोलतार निकल आयेगा । कळ- | 
कत्त की विश्वकर्मा कम्पनीने इस मशीन | 


को बतानेकी जिम्मेदारी छे ली ह और बह | 
शीघ्र ही तैयार हो जायेगी, ऐसी आशा की | 
जाती है । आगामी १ मार्चले विहार | 
सरकार झरियामें इस नये उद्योगको प्रारम्भ ' 
कर देनेका विचार कर रही है। काम चालू | 

हो जानेपर एक टन कोयलेसे कोळतारके | 
गेलन पेट्रोल भी निकळ | 


अतिरिक्त ३ 


सकेगा। 


नाजी युद्धवन्दी शिविरमें बनी हुई एक भट्टीका चित्र है गेस - 
कार्यान्वित करनेके बाद छाशे' इसी भट्टीमें जलाकर खाक कर दी जाती 


059८5" + 
पे 


cs 


ह a 
कक्न् . हद! 


९९ ` i 


दि बैंक आफ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 


( सन्‌ १६३४ में स्थापित ) 


२८ स्ट्रेण्ड रोड 
फोन कलकत्ता ५८८३ 
राष्ट्रीय शिल्प ओर वाणिज्य की उन्नति के मूलमें देश के Fe का 
अथनेतिक सहयोग ओर सद्दातुभूति चाहिये। इसी सहयोग के लिये 
--दि बैंक आफ हइजउ्ड स्रीज लिमियदेड-- 


सब प्रकारके बेकिंग कारबार किये जाते हैं 


कोई असावधानी से बातें करता है --. 


न EC he Es Se ८ | गे 
न रेबोन एन्ड सन्स लिए [न 


; दुन बरी हब 
. और दुद्मेन बरं बरपिंघन झी र॑ 
चालाकी से छोटी छोटी बाते द्वारा प्रस्तुत हुए कहा 
4 जोड़ कर पूरी ख़बर मालूम मेटलिक टेप हा 


भायका | 


कर लेंता है। स्थिग रूळ ओर स्टील रूळ, स्टील ः जा 
बगेर जंग स्टील टेप | 2५, स्पिरिट लेवल हा 
सुर 
ञ्नि न ~ 
टै कै 7 ए a च; a म | 
ग्ग ब्त] के = ee) © [एम 
Las os ° स हि द Ue 
सेटल एन्ड शिमेण्ड सेल्स 'डिपार सेंड के खास 
कलकत्ता # नयी दिलछी # लाहोर ॥, उसमें 


अगले सप्ताह या अगले महीने इन भूले-चूके शब्दों से 


हिन्दुस्तान को हज़ारों रुपये की शहरी रसद का नुकसान विशुद्धता म 
हो जाता है.- वहिक जानों का भी। अच्छी "तसे 

दुइमन के जासूसों की चालाकी या झुस्तैदी को किसी हॉलत में कम न. क्वालिटी के के 
समझ्षिए । वे छोटे छोटे इशारों को भाँपते और खोज लगाते रहते हैं। $ श 
थे छोरी छोरी बातों को जोड़ते हैं, जैसे दिल्ली में चुपके से. सुनी हुई कारण | al 
टेलीफोन की बातें, बंबई के किसी रेलवे स्टेशन पर पाई हुईं अधूरी सी अस्पतालों मे है 
| 


चिट्टी या कलकत्ते के किसी होटल में अकस्मात्‌ सुनी हुई कोई बात । 
इन सब को मिलाने से संभव है. कि बर्मा में किसी फौजी डिवीजुन की 
इरकत या कराची से जहाज़ों की रवानगी का पता चछ जाय । 


दुश्मन के तेज़ कानों से साबधान 


“निश्चय कर छीजिए [कि ऐसी बात ब्रिलकुछ नहीं बोलेंगे जिससे दुइमन 
को कोई सद॒द मिळ सके । फोजों की हरकत, हथियारों के कारखानों 
जहाजों की आमदुरफत के बारे में कभी बात ल कीजिए । 


' | जिका ह 6 
इस तरह आप जहाजं { i Pro ५0 BIICU 


न SEAS 
और जहाजियां की ep NGA CAUCUT ] 3, | 
द, को बचा सकते || a | ~ PE 


। आप हमारे समुद्री 
* क्षार्गों क्रे रक्षक बन 
सकते हैं-> जनता के उपयोग के 

में आने वाला सामान 


नबककियोर सिह द्वारा विश्वमित्र प्रेस, १३३९, कम्म, चटर्जी प्ट्रीठ। 
सम्पादित, प्रक्नित जोर प्रकाक्षित । 


जब गत १२ जनवरीको 
न अपना शीतकाळीन महान 


हु द्ञारम्भ किया था, नाजी 
, ० जर्मन जनताको यह चेता- 
है ही. कि वर्छिनके लिये लड़ाई 
दीर न्तु इस समय 
| ही है. प इस समय 
®` | त. ओडर नदीपर व 
2 रास्तेपर सुप्रसिद्ध रूस अनः 
ल, बुशेवकी प्रचंड सेना जो इछ 
पर सचमुच जर्मनीकी 


EN 

(हीदे, 3 
का प्राग्य निर्भर होगा । जर्मन 
क्ता केपनेंट जेनरल डिटमारने 


बरीक रातको रेडियोपर a 
हुए कह है कि, “अब ओडर र 
द गयी है कि उसीके ठटपर झञम- 
यका निर्णय होगा ।” पहले जो 
पायका प्या 
५ जाताथा कि माशरू जुकाद 
सेनाको फिरसे टीक करने ओर 
को सुस्तानेका समय देनेके लिये 
|नदीके तटपर पहुंचकर कुछ सप्ताह 
।पर रत्र तो लक्षण कुछ ओर ही 
हैं हैं। ८ फरवरीको मास्को-स्थित 
के खास संवाददाताने जो लार 
॥ उसमें कहा है कि, “यद्यपि यह 
हयङ्जकधन करना असंभव है कि रूसी 
हनम प्रवेश करेंगे, तथापि सं भवतः 

थ २३ फरवरीतक वहा पहुंच 
हे भारी उद्योग करेगी, यह 


इस सेनाका सत्ताईसवां जन्म- 
| 


इस तारीखतक मार्शल जुकोव 

नदीका छगभग :पचास मील 

' h प्रधिकारमें कर लिया था, 

विलितके पड़ोसकी बस्तीकी दूरी 

ओऔरतीशैस मील है । अब मास्न छे 

F शी संवाददाताने अपने १० 

"तारे यह कहा है कि, “बर्डन- 

के ल्ह चल रही है । कई दिनोकी 

| बाई माशंळ जुकोवके एकत्र 

| पक बलिनिके सबसे छरे रास्ते- 

| मीके रणक्षेत्रसे पश्चिमकी 

| हे हैं। मास्कोमें मदरत्वके समा- 

गो जा रही है । किसी 

रा | सोवियटके प्रधान सेनानायक 

र |... की जानेकी आशा की 

( सेनाका सबसे बड़ा 

हे हो गया ।? अबतक 

से है कि माई जुकोवक्ी 

कर कह Fe सोवियड पत्न- 

घ {ग ट भेजनेकी इज्ञा- 
है कि, “मारे हैं 

वा टेक एक 


भोइर नदी 


हां, दक्षिणी ओर मार्शळ कोनीबडी को 
सेना ओडर पार कर चुकी है,उसने त्रो स- 
लोके उत्तर-पर्चिम आक्रमण आरंभ क्र 
दियां है । फिर भी समाचारोंसे छ्रभीतक 
यह निश्चित रूपसे नहीं माढूम होता कि 
माशल जुकोबक्की सेनाने ओडर नदी 
घलिनके सामने पार की है या नभी नहीं। 
बलिनके सामने इल ओडर नदीपर ही 
जबर्देर्व मोर्चा बंध सकता है, इसलिये 
इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि जर्मन 
सेनापति यहां रूसी सेनाओंसे जी होमकर 
लड़ेंगे ओर उनका आगे बढ़ना रोकनेके 
लिये अपनी शाक्तिभर कुछ भी ष्ठा न 
रखेंगे । यहां यदि इन्हें सकळता नहीं 
मिली, तो वे ओडरसे बळिनकी ओर 
बढ़नेवांढी रूसी सेनाको बीचमें:और 
कहीं न रोक सकेंगे । 

जर्मनीसे जो समाचार आते हैं, उनसे 
यही प्रकट होता है कि ओड़र नदीपर 
रूसियोंको रोकनेके लिये जर्भन सेनाए' 
अपनी सारी शक्तिसे उद्योग करेंगी । 
माळूम हुआ है कि “जम॑नोंने अपने सारे 
वायुयान ळड़ोईपें झोंक दिये हें, जो ओडर 
नदीके तटोंपरं उन समी स्थळोंके ऊपर 
उड़ऋर बमवर्षा करेंगे, जहां रूसी पळ- 
टनोंको व्यवस्थित करनेका काम हो रहा 
है। वे :कूस्ट्रिनसे प्र कफटतकके समूचे 
साठ मीलके युद्रक्षेत्रपर आक्रमण कर रहे 
हैं ।? ८ फरवरीसे बोडर तटपर घुश्मांघार 
लड़ाई चल रही है झर मास्कोसे पार 
बिटटेनकी भेजी हुई ६ फरवरीकी रिपोट 
में यह कडा गया है कि, “इसमें तो कोई 
सन्देह नहीं कि शत्रु बड़ी जबर्दस्त लड़ाई 
लड़ रहा है। इसीओ आशा. भी थी, 
क्थोंकि यदि वह्‌ रूसियोंको ओडरपर हो 
नहीं रोक सकता, तो इन्हें ओर कहीं 
नहीं रोक सकता ।” बलिन झहरके पूर्वी 
सिरेकी बस्ती युद क्षेत्रः घोषित कर दी 
गयी है और बहांके छोग हटा दिये गये हैं 


तथा सेनि सवारियोंका चलना बन्द . 


कर दियो गया है। बड़ी इमारतों ओर 
युद्धकी दृष्टिसे महत्वके सभी स्थलोंपर 
जर्मन सेनाने अधिकार कर लिया है ।” 
जर्मन अपनी वत्तमान अवस्थाक्री निबे- 
ळताको तो स्वीकार करते हैं, पर अ'त्म- 
समर्पणको आत्महत्या! समझ उससे बचने- 
का हट निश्चय अीनक किये हुए हैं। 
उन्होने आशा नहीं त्यागी है, पर अब कब 
और कहां वे रूसी सेनाओंका बढ़ना 
रोकने और उन्हें हटा देनेकी आशा 
करते हैं, यह स्पष्ट शब्दोंमें कहनेका 
साहस उन्हें नहीं होता है। डा० गोए- 
बेल्सने भी भगने इस सप्ताहके पत्र “डास 
रीख! में यद गोलमटोळ बात लिखी है-- 
८ऊसर बो :मेदानसे ( रूससे ) उठने- 


L) 


दाडी डर ठोक बसी क्षण रोक दी जायेगी; 


महायुद्धका सिंहावलोकन । 


Se अर 


कालासागरके कषेत्रमें ही कहीं दोनेका अडु- 
मान है । जर्मन रेडियोने जो १ फरवरीसे | हि 
उसके आरंम दोनेकी बात कही थी, वह & 
बहुत कुछ ठीक जान पड़ती है। ७ फर- | 
वरीकी रातको ब्रिटिश आकाश :सेना f 
उस समयतक हमें अपने दिमाग ठंडे और विभागकी ओरसे यह प्रकाशित किया गया 
पर मजबूत रखते चाहिये, चाहे हमारे है कि “त्रिनेताओंके सम्मेळनके स्थानके 
हजागों घावोंमेंसे रक्त प्रवाहित होता रहे fy 
ओर चाद्दे शरीरमें अगणित घाव क्यों न॒ पड़नेसे इस आदमी मर गये। उसपर | | 
हो जाये |” बलिनकी रक्षाका भार स्वर्यं मि० चर्चिङके स्टाफके कुछ सदस्य थे । FE 
गोएबेल्सने संभाला है और उसकी रक्षा- पांच आइमी लापता थे, जिन्हें मरा ही / 
के लिये समी संभव उपाय ओर तेयारियां समझा गया है और पांच जख्मी हुए थे, | 
की जा रही हैं । परन्तु जेसा कि ग्लोबक़े जिनमें एक पयर कमांडर सैंडर्सन भी | 
संवाइदाता का कहना है ओर स्वयं जमंन॒ हैं। मरे हुओंमें छः तो परराष्ट्र विभांगके | j 
नेताओंको बावोंसे मॉळूम पड़ता हे, स्टाफके थे, जिनमें एक स्त्री थी, दो युद्ध $ 
बलिनकां पतन हो जानेपर भी युद्रका विशागके फौजी अफसर और एक कप्तान है. 
` अन्त नहीं हो जायेगा । “इवनिग न्यूज? के तथा एक हवाई जडाजका मिस्त्री था | यह | 
सेनिक रिपोर्टरका कहना है कि, “यह 
निश्चय ही बुद्विमानीक्ी बात नहीं कि 
यह समझ लिया जाये कि बर्द्धिनपर अधि- 
कार हो जानेसेही युद्ध समाप्त हो जायेगा । 
जबतक समस्त जमेनीपर अधिकार न कर 
लिया जायेगी, खु र हुई लड़ाई तवतक 
समाप्त नहीं होगी और गुप्र रूपसे छिप- 
कर जो लड़ाई जारी की जायेगो, उम्रके 
बिचारसे विभिन्‍न भागोंमें विभिन्न मिंत्र- 
राष्ट्रोंको बहुत वर्षोतक अधिकार करने- 
वाली भारी सेना रखनेकी आवश्यकता 
होगी ।” कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
यदि पूवसे बढ़ते हुए रूपी बर्लिनपर 
अधिकार करनेमें सफल हो जारेगे, तो 
भी जमनी पश्चिमछझा अधिक भाग बचा 
ही रहेगा, यदि 'उप्पर अधिक्रार जमाने 
योग्य पश्चिमकी मित्र सेनाए' न हो 
सकीं । यद्यपि . मित्रसेनाए' भी पुरो 
जोर लगा रही हैं, किन्तु जमनीकी सुदृढ़ 
सीगफ्रीडकी ढुग पंक्तियोको तोड़ना सहज 
संभव नहीं और ६ फरबरीको तो मित्र- 
सेनाओंफे सदर दफ्तरसे रायटरके संवाद- 
दाताने निश्चित रूपसे बताया थाकि 
अमेरिकन सेनाने किसी भी स्थानपर 
सीगफ्रीड पांतमें प्रवेश नहीं किया हे । 
इस पांतमें प्रवेश करनेका यद्द अथे कदापि 
नहीं ॐ वह पार कर ली गयी, क्योंकि 
उसकी गहराई तीस-चाळीस मीलतक 
बतायी जञ.तो है। इस तरद यदि बर्िन- 
पर प्रथम झण्डा फइूरानेका श्रेय किसीको 
प्राप्त होगा, तो वह रूसियोंको हदी होगा 
और इसलिये रूसकी ही बातोंका उस 
व्यवस्थाके सम्बन्धमें सबसे अधिक प्रभाव 
भी क्षेना चाहिये, जो जम नीके सम्बन्धमें 
मित्रराष्ट्र उसकी ह्वारके बादके लिये 
करेंगे । 


जब खतरा अपनी पराकाष्ठाको पहुंच 
जायेगा और वह सबोंको दिखाई पड़ेगा । 


पता चलता है कि त्रिराष्ट्र कानफरेंस उसी 
तारीखसे या उसके डग प्रग किसी तारीख | Es 
से हों रही हे ओर अwवतच वह चळ ही Fr 
रही है | हां, १० फरवरीके रायटरके तार | 
में यह कहा गया है कि. “झज मंगळवार्‌- | 
के बाइ जो मारा ड स्टेलिनकी पइळी विक्षप्रि | 
निकली है, उसमें रूसियोंका एलबिंगपर | 
अधिकार होनेकी खबर हे”, इससे यह | | 
अनुमान होता है कि स्टेडिन मासको छोट 
गये हें । परन्तु जब हम यह सोचते हैं | 
कि मंगलके पहले भी नित्य उनकी विज्ञ | 
प्वियां निझछा करती थीं और इघर युद्वके 
समाचारोंका देना रूसी सेनापतिने बन्द 
कर रखा था, तब यह भी अनुमान संभव 
हे कि कानफरेंस खास मास्कोमें या उसके 
निकट ही किसी स्थानपर हो रही हो, 
जहांसे म'शळ स्टेलिनको विज्ञाप्त निका- 
लनेमें कोई कठिनाई न होती हो । जो हो, 
कानफरे तको कितने ही अत्यन्त विवाद- 
प्रस्त और पेचीले प्रइनोंको सुलझाना है, 
इसलिये संभव है कि अभी और कई 
दिनोंतक वह चलती रहे । शनिवारकी 
रातमें पेरिस रेडियोके कूटनीतिक संबाद- 
दाताने यह घोषणा की है--“आज़की 
समले बड़ी खबर यह है कि फ्रांसको भी | 
तीन बड़ोंकी कानफरेंसमें भाग लेनेका | 
निमंत्रण दिया गया हे, जो इस तरह | 
चारकी कानफरेंस हो जायेगी ।? रायडर | 
को उस समयतक अन्य किसी सूत्रसे यह _ 
समाचार नहीं मिळा था, किस्तु : यदि यह 
सच है, तो इसका अर्थ यह होता है कि 
क'नफरेंस कमसे कम इस सप्ताइतक त 
अवश्य जारी रदेगी। | 
परन्तु छोगोंमें तो यह मम 
छगायी ज्ञा रही है कि युद्ध 


कुछ लोग हो | 


मारा स्टेलिन, रा० रूमवेल्ट और समाप्त होगो । हन्दुनमें 
मि० चर्चिडकी कानफरेंस क्डांपर और आशा करते हें कि मार्चके झन 
किस तारोखसे हो रही हे, यह अबतक जर्मनीमें संगठित प्रतिरोध सः 
निश्चित रूपसे नहीं माळम हो सका है। जायेगा और दूसरे छे 


तुकीके समाचारोंके आधारपर उसके क 


3a s कळे ब्रिटिश पांलमेग्टके चुनावकै ड दिरा पोउमेग्टके चुनावकै सिल. सिल- 
। सिलेमें लगायी जाती हें और अधिकारि- 


` नहं सुननेमें आयी है। हिटलरने तो 
१६४६ तक यूरोपकी लड़ाई चलनेकी 
ii बात निश्चित रूपसे कही थी और मि० 
` | चञिळको समझसे भी गर्मियोतक उसको 
चलना निश्चितसा था। प्ररन्तु जिस 
तरह सभी युद्ध क्षेत्रोपपर जमंनी अभी- 
तक जोरोंके साथ लडाई जारी रखे हुए 
हैं ओर उसकी ओरसे प्रायः नित्यप्रति 
इंगलेंडपर चौबीसो घंट गोला गिराये 
जाते हें तथा जिस तरह नये यंत्रोंसे सुस- 
ञ्जित हो, उसके गोताखोर जहाज 
अटलांडिमें मित्रराप्ट्रोके जहाजोंको 
डबानेमें इधर अधिक तत्परता दिखा रहे 
हैं, इन सारी बातोंसे यूरोपमें ही युद्धका 
अन्त शीघ्र होता नहीं जान पड़ता । हां, 
करिसी देशकी राजधानीका पतन हो 
 जानेसे उस देशक़े निवांसियोंका सारा 
उत्साह मारा जाता दे, इस ल्यि यदि 
शीघ्र बलिनिपर रूसियांका अधिकार 
होनेकी नौबत आये तो युरोपीय युद्धको 
' अवधिपर इसका बहुत कुछ प्रभाव होना 
संभव है, परन्तु यह कभी न भूलना 
चाहिये कि यरोपकी लड़ाई समाप्त हो 
जानेके बाइ त्रिटेन ओर अमेरिका अपनी 
सारी शाक्ति पूव॑में जांपानके विरुद्ध 
ळगानी पड़ेगी । जपानके विरुद्ध फिलि- 
` पाइनमें इधर अमेरिकन सेनाओंको बड़े 
मार्केकीं सफलताएं प्राप्त हुई हैं. भर 
' खास राजघानी मनिडापर उनकां अधि- 
कार हो चुका दे, पर मार्शछ चांगकेशेक- 
के सीनियर सेक्रेटरी शोयूलनने राष्ट्रके 
नाम प्रचारित किये हुए अपने संदेशोंमें 
कई दिम पहले यह कहद है कि “जापानी 
उदधि वर्मा; मलाया, फिलिपाइन और 
दक्षिणी चीनसे निकाल बाहर किये गये, 
' दो वे एशियाके भीतरी भागमें लड़ाई 


जोरी रखनेके लिये दृढ़ निश्चय किये 
हुए हैं। उन्होंने छड़तके लिय्रे पचास 


 लाखसे झधिक्र सनिक तयार कर रखे हैं 


स्थिति बनाये रखनेके छिपे संघि- 
ती बातो छेड़तेके लिये अवसर भी नहीं 
गे |? इस तरद्द वत्त मान विश्व- 
प्री महायुद्धका अन्त तो अब भी दुर 


ॐ विश्वमित्र ई 


लन्दून, ११ फरवरी । पेरिस रेडियो 
कूटनीतिक संवाददाताने पिछली रात 
बताया कि आजका सबसे महत्वपूण 
संवाद यह है कि त्रिनायक-सम्मेळनमें 
भांग लेनेके लिये फ्रांस भी निमन्त्रित 
किया गया है । इसको अर्थ यह दे कि 
अब यह चत्ुर्राष्ट्र कान्‍्फ्रें समें परि- 
णत होगी । यह सुझाव दिया गया है कि 
सार्वजनिक तौरपर फ्रांसको निमन्त्रित 
क्रिया गया है । किन्तु अभी तक रायटर 
को किसी भी सुत्रसे इस आशयका 
संवाद प्राप्त नहीं हुआ हे। कळ सुबह 
पेरिसके सरकारी क्षेत्रोमें स्पष्ट तौरपर 
खण्डन किया गया कि फ्रांस कान्फर समें 
सम्मिळित होनेके लिये निमंत्रित किया 
गया है । गत रात्रिको प्रच समौचार 
समितिने भी बताया कि संमाचारकी 
पुष्टिका कोई सुत्र अभो तक माळम नहीं 
हुआ है । रायटर 


इटालियन सरकारको स्वोकृति 
पेरिस, ११ फरबरी । फ्रांसकी सर- 
कारने इटालियन सरकारको मंजर करने 
की दिशामें कोई कद॒म:नदीं उठाया ह । 
फ्रच सरकारके सूचना विभोगकी एक 
विज्ञप्तिमें इसका उल्लेख किया गया है। 
इससे रोम रेडियोके उस समाचारको 
खण्डन होता दे जिसमें कहा गया था 
कि इटडीकी सरकारने प्रच सरकार 
द्वारा पेश उस प्रस्तावकों मंजूर कर टिया 
है जिसमें राजनीतिक सम्बन्ध पुनः 
स्थापित करनेको कहा गया है । रायटर 


विम्रोन दुर्घदनो में दो छुसाफिर 


लोपता[ 

ळन्दुन, ११ फरवरी । मि० एटलीने 
कळ श्रिटिश पालमेंटमें घोषित किया कि 
मेरी ऐसी घारेणा है क्रि एक विमान 
जिसमें पार्टमेंटक्रे दो सदस्य राबट बर्निज 
और जान कम्पबेछ थे ओर जो पन्ट्रह 
दिनसे रापठा बताया जावा हँ, सम्भवत 
समुद्रमें गिर पड़ा रायटर 


ग्रीक प्रतिनिधिधोंमें वोर्ता 'मंग 


एथेन्स, ११ फरवर! । आज सुबहमें 
श्रीक सरकार और ६० ए० एम० दके 
प्रतिनिधियोंकी बातचीत खतम होनेके 
बाद निम्नाशयकी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई । 
सरकारी प्रतिनिधियोंने अपने विचार 
उपस्थित किये हैं ओर इ० ए० एम० के 
प्रतिनिधि अपना उत्तर कळ देंगे। इस 
“बीच में :सेनिक 237 अपना वौद्‌- 


गोरखपरम बाव परुषात्तमदास टण्डन हर 


त्रिनायक्समस्मेलन गारखउर म॑ टण्डन जा का 
योंकी ओरसे इधर कोई नयी भविष्यवाणी फ्रांसकेनिमंत्रितकियेजानेका खंडन भारतरक्षा कानूनका चारा 9 २९ 


बुद्ध हाइस्कूलक श्रवानाच्या 


गोरखपुर, ११ फरवरी । युक्त प्रान्तीय असेम्ब॒ल के स्पीकर 
कांग्रेसलनोंकी प्रतिनिधि सभाके अध्यक्ष बाबू पुरुपोत्तमदासज्जी टण्डन जि 


ता० १२ 


जम" 
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रिरफे 7० 


IR 
पट | 
अक्ल 
पक सा शिर Ye 


रध्य 
ज्ञी बजा 


गोरखपुर जिङा हिन्दी साहित्य सम्मेलनका सभापतित्व किया, भोर मारोह 


i । 
[भए हुम 
होग खड़े । 
\ के कारण 
प्र (विद 
अग्रवाल: 
क्रिया | 
४ ब् 
बन्देमात 
[ह जी मुः 
व किया | 
ग सप्र्श 
शिष्ट सञ 
मा ग 
घिन तिः 
| कुछ व 
मृ 
} जीने : 
णादी 
नता हूं । 
े महार 


की धारा १२६ के अन्तर्गत शहरसे करीब २४ मोळ दूरस्थ कसियामें आ| से 


गिरफ्तार कर लिये : गये । आपको :पुलिसकी गाड़ीमें गोरखपुर 
बद्ध हाईस्कूलके प्रधानाध्यापक्र तथा हिन्दी साहित्य सम्मेळनक्री स्वागत पूर द 


गया 
७ न देशक 


मन्त्री श्री डी० एन० मणि त्रिपाठीमी गिरफ्तार किये गये हैं । गत रात्र दज 


इख! जिलेके कांग्रेस कायकर्ताओंकी एक 


RRR RRS 


रंगुन अ'चलपर वमवषी 
वाशिंगटन ११ फरवरी । युद्ध विभाग 
ने घोषणाकी हे कि अमेरिकन विशालकाय 


४ बमवर्णकोंने राकजिमाके हवाई जद्दाजके 
कारखानेपर गोळौबारी को । क्षति कफो 


हुई । हमारे तीन विमान नष्ट हुए । बीस 
ज्ञापानी विमान नष्ट कर दिये गये। 
उननीस विमानोंके विपयमें भी यही 
अनुमान है । अन्य संत्ताइस क्षतिश्रह्त 
हुए | ढगभग सो हवाई जहाजोंने इस 
इमलेमें भाग लिया । 

गत शनिवारकी रातको न्यूयाक 
रेडियोने मेरियानाके हवाई थ्ड़ेकी एक 
स्पोटकों उद्धृत करते हुए बताया कि 
विद्याळकाय बमबाजोने धोन्सूपर &मलेके 


सिळसिलेमें स्वयं टोकियोपर भी बम 


बरसाये । 
भारत स्थित अ्रमेरिकन क्शिलिकाय 


उड़ाकू जहाजोंने रंगूनपर दिन दहाडे 
बम बरसाये । बिस्तृत खबरें अभी तक 


नहीं प्राप्त हुई हैं । रायटर 


` निकाले थे, 


संस समित हुए. कक] सम्मिलित हुए थे | ५०१९| ज्ञान 


ह 
होन स् 


स्र सांता कस्तूरबा 
सेवाग्राम, १९ फरवर 


स्वर्गीया राष्ट्रमाता कस्तूरी 
निछन-तिथि मनायी गयीं | हि 
अलावा चौबीस घण्ट 7 ष 
चरखा प्रदशंनका सफल भी न्‌ 

{ सन्दे 


गया था । ठ 
आज ही यहाँ एक वि पा 

घ f ) ह 

'हिटळर-गो यरि दरी चिन का 

ळन्दन, ११ फरवरी । नि 

कन सरकारी विज्ञि पो 
घोषणा की गया है किं नेक] 

हमारे बमबाओोंने बिन“ [ 
क्षतप्रस्त इपारतो मे दि | ज 


| 
भरा कर 


f 


का उदघाटन हुआ | 5० A 


रिंगके दफ्तर भी दैं। ^ भा 
बताया गया दै कि प्रिटिश | अधिक: 
कारपोरेशनके संवाददाता "ह्ये । 
करनेके थिये कुछ रेश पं 


ft 


-नाळाळ बजाज एण्य तिथि 
कलकतेने समारोह पूवक मनायी 


पा घोषका ममस्परी भाषण 


ह ता ११ फरवरी | आज यह 

फ र में, स्वर्गीय सेठ जमना- 
है जी बजाजकी 

रता हद विद्यौ्यका विशाल हाळ खचा- 
कक काएण थोड़ेही समय बाद चळे 


दिन आळ इण्डिया कांग्रेस 
| मके सदस्य डा० प्रफुललचन्द्र 

गा 
| र्यत [ol ध् 
थ पुण्य निघन तिथि 
हसे मनायी गयी । श्रौ विशु- 
प्राहं था। बाहर बरामदेमें 
बे हुए थे डा० घोष :अस्व- 
हर विश्वमित्र! स॑ चाळक औँ सूल- 
अप्रवाहने सभापति क्य सम्पा- 


क्या । 
: बालिका विद्यालयकी छात्रा- 
बन्देमातरम गान गाया । श्री बस- 
ढी मुरारकाने सभापतिके लिये 
व किया। श्री राधाक्ृष्णजी नेद= 
ह सन्देश पढ़ कर सुनाये, जो बाहर 
| ¢ हिष्ट सञ्जनोंने इस प्रकार भेजे 
तमा गांधी -जमनाढाळ बजाज- 
[न तिथि पर मेरा भाशीर्वाद तो 
| इछ करो ओ९ : करवामो । श्र 
| भूतप प्रधान{मन्त्री बम्बई) जम- 
| जीने मुझे राजनोतिक कार्य- 
| एणादी, इस लिये में उन्‍्हें,अपना 
| ता हूँ। श्री किशोरीलाल मशरू 
होमी .सच्चे पुत्र सिद्ध 
का अधिक इन्होंने अपना तन 
शी शो दिया 
र Fe सिघानिया--उन पर 
~ „र देशको! , गः है। 
| जानकीदेवी बाजन 
i --गो रक्षाका 
दी दिने अन्तिम दिनोंमें उठाया था, 
री । करना है। देशकी गोशा- 
तूरब | गोरक्षक संस्थाए' बनानी 
गयी । र 
ट कम बहुतसे संवाद प्राप्त 
आगे. शरण शुने कविता 
| भष्विश भेजा । सर्वश्री रण- 
श गवर चिन्तामणिराय, भाल- 
प्रेष ' वोषूछोल सुल्तानियां, 


पता पिता पाठ किया । 

, 586 यले कहा कि म 
इस भय ३ रो मीन याऔर 
व $ i :गरीबोंकी सेवामें 
पर | फु अपदेश देते रहते थे। 
ळ| ` गीमें भाषण करते 
ग्ना री भनालारनी से हमें यह 


हो जाना चाहिये, परन्तु जो कुछ नहीं 


देते, उनसे तो इतना देना ही अच्छा है। 


उनसे व्यापारी समाजको यह शिक्षा 
लेनी चाहिये कि संकट आने पर वे 
ब॑गालके 


देशवासियोंका साथ दे । 
दुर्भिक्षके दिनोंमें व्यापारियॉने अन्न 
सश्र कर लाभ उठानेकी बुरी भावनाको 
स्थान दिया । देशवासियोंकी सेवाका 
सदा ध्यान रखना जमनालाळने हमें 
सिखाया हे। 

पण्डित पुरुषोत्तम रायने कहा कि 
जमनालाल जी देशके गौरव स्वरूप थे। 
उन्हें ने अपने सुक्यो से सिद्ध कर दिया 
कि वे देशके व्यापक :क्षे त्रके प्रधान अ'ग 
बन गये थे। राष्ट्रकर्मियोंको सहायता 
देना ओर उन्हें उत्साहित करना वे खूब 
जानते थे श्री ईइवरदास जी ज्ञालानने 
कह कि आज मारवाड़ी समाजको स्व- 
गीय सेठ जमनाछाल ज्ञी बजाज पर 
गव' है। समाजमें ऐसे ही रन्न उत्पन्न 
हों, यहां ईइवरसे प्रार्थना है । 

श्री सोताराम जी सेखसरिया- 
ने स्वरगांथ सेठ जीकी विभिन्न सेवा 
प्रवृत्तियों पर बड़े मार्मिक ढगसे 


"प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि हम लोग 


कुछ नहीं करते तो इन समारोहोंसे कोई 
लाभ नहीं। हिन्दी प्रचारका इनका 
प्रिय काय हम आसानीसे पूरा कर 
सकते हैं । इसके लिये धन एकत्र कर 
हमें यह कार्य आंगे बढ़ाना चाहिये । 
जमनालाल जी देशके महान्‌ नेताका 
उच्च स्थान ग्रहण कर सदा विनम्र सेवक 
ही रहे; :उनकां यह गुण हमें कभी न 
भूलना(चा हिये । 

सभापति श्री अग्रवाल जीने अपने 
भाषणमें कहा कि जमनांछाल जीका यह 
साभाग्य था कि वे राष्ट्रमें डच्च स्थान 


` पाकर अन्ततः उस पर आसीन रहे। 


सम्मान प्रदर्शनके ढंग समयानुसार बद्ल 
सकते हैं, परन्तु सेवक तो कर्तव्य पाडन 
कर कूच कर जाते हैं, इस बातकी परवा 
नहीं करते कि क्या सम्मान,६मिलेगा। 
जमनाढालजी सम्पन्न भवस्थामें भी 
इतने विनयी ओर पर दुखकातर रहे, 
यह उनका सबसे बड़ा गुण है। वे जो 
कुछ सेवा काय कर गये,उसे हम सबको 


मोर अहो बढ़ाना चाहिये । 


मारवाड़ी बालिका विद्यळ्यकी छात्रा- 
ओंने “आजाद होंगे! नामक सम्मिलित 


गान गाया और श्री बसन्तछाछ जी 
मुरारकाने सभापतिको धन्यवाद रदान 


किया | इसके बाद काय समाप्त हु भा | 


चीनमें कोलीन प्रशांतका भावी युद्ध , 
सरकार प्रधान कमांडरकी नियुक्तिका प्रदन क्त 


c I ” वाशिंगटन, ११ फरवरी । “ आर्मी K 
माराल चागख गठनका अपाल एण्ड नेवी जनछ? मे सूचित किया ह हे 
न्यूयार्क) ११ फरवरी । उत्तरी और क्रि जापानपर आक्रमणकी जो योजना | 
दक्षिणी अमेरिकाके दस चीनी समाचार र 


र तेयार हुई है उसमें आक्रमणकारी सेना || 
पत्रोंने कोमिनताङ्ग दलकी तानाशांहीको 
नष्ट कर साम्यवादी तथा अन्य 'सभी 


का नायकऋत्व जनरल मेकाथ रके सिबा | 

3 किसी झन्य व्यक्तिके जिरमे सॉपनेका | 

राजनीतिक दलोंकी एक कोलीशन सर- निइचय किया गया है । इसके अनुसार 

कार बनानेकी मांगकी है। इस आशय तरल मेकार्थरको फिलिपाइन्समें बचे 

का तार माशेळ चांगकाईशेक, (रोजनी- जापानियोंका पूर्ण सफाया ही काम 

तिक दके छ नेताओं त चीनके रहेगा। किन्तु अमेरिकामें इन दिनों इन्हीं 

सभी पत्रके पास भेजा गया दै। इसमें को प्रधान कमाण्डर बनानेका राष्ट्रव्यापी 

चुङ्ककिङ्ग सरकार द्वारा सेनौके उप- आंदोलन जारी दे। रायटर 

योग तथा राष्ट्रके आर्थिक जीवन हिन्दू. ल! कमेटीके सामने | 

पर प्रभावशूस्य नियन्त्रणकी निन्दाकी महि सम्मेलनका मेमोरेण्डम 

गयी है. । रायटर नयो दिछी, १० फरवरी । श्रीमती 
खाय सदस्यका उत्तर रामेश्वरी नेदरू, श्रीमती रेणुका राय ओर 
, खाद्य स्थिति सुधर रही है श्रीमती चन्द्रक्रडाने हिन्दू छा कमेटीके | 
नयी,दिल्ली ६ फरवरी । (देरसे समक्ष गवाहियां दीं और खिल भार || 

प्राप्त ) | आज वेन्द्रीय असेम्बळीमें आ तीय महिला सम्मेळनङ्री ओरसे एक 

अडिनाशहिग्‌ चेट्टीको उत्तर देते हुए मेमोरेण्डम पेश किया। आपळोगोंने ख्री | || 

खाद्य सदस्य सर जे० पी० श्री वास्तवने पुरुपोंके समान कानूनी अधिकारपर बड़ा | 

बंगाल, मालावार, कोचिन ट्रॉवनकोर जोर दियां है और सुझाव पेश किया है 

बोर विजयगपट्टमकी खाद्य स्थिति पर कि पुत्र और पुत्रीको सम्पतिमें बराबर 

एक वक्तव्य दिया कि गत वप की अपेक्षा हिस्सा मिळना चाहिये | अन्य सब जा- 

इस वष ब गालमें;अमन धानकी फसल तियां भी बराबरीसे चलती है। झआप 

कम है । मालावारमें पंजाब और सिन्धसे लोगोंने स्त्रिश्ोंकी स्वतत्रताका पुर्ण सम- 

कोटा आनेके परिण!म स्वरूप पर्याप्त 

मात्रामें खाद्य स्टाक कर रखा गया हे। 


शंन किया और बताया कि नारी आजञ्ञ 
शासित सम्पति है। वह पुरुषसे कई 
ट्रावनको राज्य और कोचिनमें (खाद्य 
स्थिति सन्तोष जनक है। वहां अप्र 


मामलों में अधिक योग्य है । 
बनारसमें प्लेगका प्रकोप - 
तक चढने लायक गेहूंका स्टाक हे। 
ट्रावनकोर में काफो चांवछ जमा हो गया 


श्री सम्पूर्णानन्द्कौ वक्तव्य 
है इस लिये उसने कोचिनके लिये १५ 


बनारस ६ फरवरी । युक्त प्रॉतके 
i भूतपूष शिक्षा मन्त्रो श्री सम्पूर्णानद की. 
हजार टन चावळ निर्यात करना स्वीकार Et | 
कर ल्या है। विजयागपट्टमकी खाद्य 


बनारस तहसीलका दौरा समाप्त कर 
स्थितिमें सुधर रही[हे क्यों कि वहां 


वापस आये हैं । बनारस तहसीढमें 
प्लेग महामारीके रूपमें फेळ गयी थी । 

उड़ीसा और मध्य प्रांतसे खाद्य सामग्री 

पहुंचायी गयी । तमाम जिलोंमें स्वेच्छा- 


जपने एक वक्तव्यमें उन्होंने कहा है 
से रेशनिंग ढागू की गयी है। यू० प्रेस 


कि मेंने कुछ गांवोंका दौरा किया है। 
जापानियोंका सफाया 


वहां जिढा हेल्थ अधिकारी तथा कांग्रेप्त 

कर्मी प्डेग कषेत्रमें कार्य कर रहे हैं। 
मनिलाशी सड़कोंपर घमोसोन 
मनिला स्थित जेनरळ मेकाथरका 


बहुत आदमी मर चुके हैं और महा- 
सदर मुकाम, ११ फरवरी । फिलिपाइन 


मारीका प्रकोप अभी तक जारी है | य० 
की राजधानी मनिडाकी सड़कोंपर घमा- 


समस्त परिवार बामार 
दो बच्चोंका देहांत, नौ अस्पतालमे 
नोआखाली १० फरवरी । नोआ- 
खाळी जिलेके रेजाकपुर श्रामके 


सान युद्धके दौरानमें जापानियोंने सुदृढ़ मुह्छिम परिवारके ही का 
RN स्लम परिवार बच्चोंकी मृत्यु 
केन्द्रों तथा दक्षिणी हिस्सेकी सार्वजनिक हो गयी छोए बाकी नो व्यक्ति बराच 


इमारतांको नष्ट कर दिया है । रायटर बीमार हैं। इसका कारण बताया के 
जाता | 


है कि उन्दोंने खञरकी ताड़ीके साथ 
चाव पका कर खाया था। 
सतकोंकी ळाशोंको पोस्ट मामके | 


लिये भेज दिया गया हे, और बिमार 
व्यक्तियोंकी खसद॒र अस्पतांड पहुंचाया 
गया हे जहां उनकी हात घीरे २३ 

रही है । ए० प्रेस 


सभामें हिन्दी प्रचारके लिये धन संग्रह- 
की चर्चा हुई और भी भागीरथ जी 
कानो ड़ियाको इस कार्यको आगो बढ़ाने- 
का भार दिया गया । शीघ्री इस सम्ब- 
स्घमें परामर्श सभा १.२ वे मावी व्यव- 
स्था ठीक करंगे। 


( दिल लगा दीवारसे तो परी क्‍या करे? ) 
मनुष्य हुबले पड़ते जा रहे हैं ओर चाबळ 
उत्तरोत्तर मोटा । 
x 
रेलके डब्घोंसे लटके हुए सुलाफिरोंको 
देखनेसे डारविनक्ी थ्योरीकी सत्यताका 
आभास मिलता है । 
+ 
बर्थ-कंट्रोल का कंट्रोल विभाग वाछोंके 


(जिम्भेका काम होना चाहिये । 


x 
दूधका दर्शन तो अब विशेष रूपसे 
पुस्तकों और अख़बारोंके द्वारा ही हुआ 
करता है। 
+ 
दही खानेळी इच्छा दो तो प्रेमसे यह 
सिनेमाका गीत गाकर मनको समझा लेना 
बुद्धिमानी है कि 'दद्दीवाळी दमारी गळी 
अइहोंकसम तोहे रामजीकी ! 
x 
'म-रेटर? 'लिखनेके लिये बाजारमें 
साइरिंग पेड नहीं मिलता ! 


x 


ब्लेक-आउटके कारण कनखी-मटकीका 
बाजार मंदा पड़ गया दे । 
+ 


शादजादेको भी “सतुआपर शंख” 
बजाना पड़ रहा है । 


x 


आत्मश्छावा बुरी चीज नहीँ है ।— 
अपना काम अपने हाथों दी बढ़िया दो है । 


हुए्तकी परीको भी मठेसियाकी चोळी 
| म सन्तोष करना पड़ रहा है। 


बनारसी गिलोरीमें कसेळीके स्थानपर 
छुद्दारेक बीजका प्रयोग पाया गया है ! 
x 


्रहपासनासे भी कडिन तपस्या छंटाक 
अर साबूदानेके लिये करनी पड़ती १ । 


x 


. पाव भर मछली जिन्हें आसानीसे मिल 
जाती है उनकी छाती शेरशाइको भी मात 
करने कगती है । 


x 


'हिन्दुस्वानीके .दिमायदी सरस्वतीको 
दना नेकी घुनमें छगे ही हुए हैं, कमळा 


करें चिष्ण भगवान पढ़े-पढ़े विरदा 


कागजका रुप धारण कर चुकी ।-- 


ॐ श्वास ॐ 


भारत सरकार 
सप्लाई विभोग 


नीलासकी सूचना 


एयर क्रैफ्ट अलुमी नियम अराय स्क्रेपके 
खरीदनेवालोंको कण्ट्रोलर आफ सप्लाइज 
(डिए्पोजल्स), २ फेयरळी प्लेस, कलकत्ताके 
पास आवेदन करना चाहिए। यदद माळ 
आमनी सझवेज डिपो, ३२ जात बनर्जी घाट 


८६ वषेकी उम्रमें १२ वीं शादी 
४५-५० चर्षकी उम्रमें शादीके मजसे 
मुन्तिछा छोगोंकी संख्या तो काफी मिल 
सकती है, लेकिन ८६ और ९० बर्षकी आयु- 
में भी कामके बाणोंसे विद्ध दोनेकी रिपोर्ट 
अभी हारमें लाहौरसे प्राप्त हुई है। कहते हैं 
कि एक मौलवी लाइबकी उम्र इस समय 
८६ वर्ष की है। ११ शादियोंमें प्रणय- 
क्षानन्द वे उडा चुके हैं; लेकिन अब भी 
मौळबी साहबका नोजवानीपन बारहवों बार | 
नौसा बननेके Ce रहा दे g सोडी | रखा हे बहदीसे ६६०) प्रति टनकी दरसे 
साइबकी बेटे-बेटियों और पोते-पोतियोंकी | 'नियन्त्रित मूल्यपर विक्री होगा। चाहे 
संख्या अधिक नहीं, गत ५६ हैं। बढ़े कितना भी परिमाणके लिए आवेदन पत्रपर 
छड़केकी उम्र ६० वर्ष ओर सबसे छोटेकी बिचार किया जायगा। आवेदन पन्न दिये 
३वप है। 
युद्ध व्ययमें आधा अमेरिका | 
अमेरिकाके अर्थ विभागकी गणनाके | १० शेले रण १ 
| अपराह्न २ बजेसे ५ बजेतक निरीक्षण पत्र पेश 


आधारपर घतसान विश्व-व्यापी युद्धमें || 
| करनेपर सामान देखनेकी छविघा मिलेगी । 


मित्रराष्ट्रोके ५ खरब डालर खर्च हुए हें, 
जिनमें आधा अमेरिकाका हिस्‍सा है। ख्सने || १ निरीक्षण पत्र कण्ट्रोलर आफ सप्डा- 
३७७ हल हस्त मने ९६ | इज (डिए्पोजल्स) के आफिसले प्राप्त किया 
अरव ढाळर खर्च ङयि हैं। अमेरिकाको | जा सकता है। “कण्ट्राछकी शतो? के अनुकूल 
अकेडे २ खरब ३४ अरब ५० करोड़ ढालर | ही बिक्री की जायगी जिसकी कापी उपयुक्त 
व्यय करने पढ़े हैं। अनुमानतः जमंनीको | आकिससे मिङ सकती है । 
अबतक १ खरब ३० अरब डाळर खच करने | 
पढ़े हैं । 


NA 

Fh ॥ र३ मोजा ( १८ भागळघुर जिला 
सिन्ध सरकार और कानएुरकी म्युनि- ॥ अन्तर्गत वनयांत भौर किशनगज्ज भौर प्रवाप 
सिपेलिटी आजकल “गणेश बाइनां'से युद्ध | गञ्च थानामें और १ पूर्णिया जिला भन्वर्गठ 
छेड़े हुई हैं। कहते हैं कि कानपुरमें वर्तमान | 
युद्धुकालमें जिस प्रकार र प्रसारसे 
आवादीमें वृद्धि हुई है, उसी प्रकार चूंदोंकी 
आवादी भी बहुत बढ़ गयी है ओर नागरिकों 
अनुनय विनयपर म्यूनिसिपेलिटीने उनके 
विर्व 'युद्ध? घोषणा कर दी है । इस चूहा 
युद्धमें प्रतिमास २२०) खर्च करनेका बजट 
पास किया गया है । रोज दो सो चूद्दोंको 
आक्रमणकारी दलके घेरेमें फंसकर अपनी 
जान गंवानीं पढ़ती है । कद्दा जाता है कि 
अबतक ४॥ इजारपे अधिक चुद्दे इस युद्धमें 
काम आ छुके हैं । 


ग्राइकोंको लूचित किया जाता है कि वे 
अपना २ डार (ओफर) जनाब ऐडीश्चनळ 
डिस्टरछ मजिस्ट्रेट साहेब, सहरलाके पांस 
लिखकर २८ फरवरी १९४५ या उसके पहले 
भेजें । विशेष घिवरणके लिए नीचे पतेसे 
पत्र व्यवहार करें :--- 

इस्ताक्षर--इझ्नहारुक इसन 

मेनेजर 


कप कक 777 ली छपौल 
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सुफ त--ग्रसळी हाथ घड़ी 
अपने फ्रेंच न्यु गोलडके प्रचाराथ दमने 

कुछ समय तक--जो रियायतकी अवधि 
समाप्त दोनेके पहफे आवेदन करेगे-उन्हे 
` एक जोड़ा फेन्सी कंगन, बम्बई फेशनकी दो 
अंगृष्यां छाकेट सदिव एक चेन और एक 
जोड़ा इयरिंग आदिका एक सेट सभी अति 
आकर्षक डिजाइनकी देनेका निश्चय किग्रा 
औै। यहद सोना कसोटीपर परखनेपर असली 


सोनेकी भांति चमक देता है और भसढी खुलासा होळ माहवारी, 


सट्टाबाजी इस्यादिका हाळ होया । 


| रोड शिवपुर, इबड़ामें है । यह स्क्रेप जहांपर 


जानेशी अन्तिम तारीख २८ फरवरी १९४५ | 
है। कामकाजके किसी भी दिन छबद | 
जे तक और | 


घुरना थानामें और ४ सु गेर जिळा अन्तर्गत | 2202 
बझ्तियारपुर थानामें ) जो नो आना घछ- 
आरी वाडंसू स्टेटका है बिक्री होगा। || 


नोः आना बरुआरी वाड || 


यदि आप सभी घरफ्से निराश हो छुर है, ठ 
इमारी ज्योतिष विद्याका चमत्कार ९ | 
फळ, फळका नाम और अपना पूरा पतां 
इम ज्योतिष घिद्याके गणितसे आपके तकी तारीलसे आअणनेवाछे 
जिपतमें छाम, दानि, विवाह, 
जो केवळ १ रुपया ४ आने 


नालास चिक्रीक्ी 
कण्ट्रोलर आच सप्लाइज 
२, फेयरली प्छेस, कलकत्ता | 
मेसर्स मेकेज्ञीलाळ एण्ड इ. 
आक्शनसं ) भाम नीलाम ee 
सलवेज डिपो, शिवपुर, सा 


फरवरी १९४५ के प्रातःकाह ९,४ 
| परिसाणमें नन-फेरख मेटल ने [वप 


हुए एम० री3 पारसकी पि | गत वपे 
इच्छुक खरीदार किसी भी कामिप देर 
उवद १० से १ बजे और दिन २६ सामा 
| बजे तक सभी वल्तुओंका f ब्रवलोः 
सकते ह। सभी वस्तुओंको * रातमा 
चर जायपा जहां उनको रखा फा पारी बर! 


रपम 
गवनसंट आफ इफ, र 


: 


'डपाटसंट आफ सपः 
नीलाम की नोरिामडी ४ 


| २ फेयरली प्छेस कलकत्ता छथि |विचारको 
|| आफ सण्छाइज (¢ डिस्पोजरस ) ते स्पट 
डुलार मेखखं मेकझीलाल एण्ड क| तो उ 
| रो, कलकता (गवर्नमेट अक्सनसं) ||ीप्र सच 
| को छपराह्न ३॥ बने भाम नीहाब्नशयङ्गता म 
| रीष ९७४ टन सिक्स फेरस पुरक कोषे 
| फेरल सक्रेप जो भारत सरकाऐे||्‌ रूपें 
| वेकार एुस०टी० पार्ट हैं अपने पहा पने 
में विक्री करेंगे । इच्छुक खरीदार सा झ 
| से मिलकर उक्त स्थानपर साझ , 


| सकते हैं। 


| 


ए किया 
रोका देः 
धरोर i 
सुचार 
बताया र 


MEE | मम 
सुफ्त 
[गीता डायरी कलेण्डर सा, 
| मेट्रो न्यू गोल्डके सुन्दर 
|| प्रचार करनेके लिए गीता डायर शक्ति | 

|| १६४५ का मुफ़्त देनेका विश्व र 
जिर त होवे है| ) तः 
| नेक डिप व 
|| नमूने वर्गरहके लि य न 
न्रिस्टिल ल्यि र 
कके० सी० रह संक 


शोक, 


सोनेके ख्याने उपयुक्त किया जा सकता है। | | नाळ आपकी सेबामें भेजेंगे। यदि आपकी जल्मडुण्डडीमें कोई मन hn 
सचित्र सूची और पूरा विबरण झुफ्त | अभी होगा तो उसका उपाय खुश किस्मतमें बदुलनेका यन्त्र अकावा भेजा गोत 
लाबेदन कीजिए, न अ + सहायतासे आपकी तमाम कामना पूरी होगी । | 
ल | म 
एजेन्सी लियमोंके अलुूछ बने एजेण्टोंको दी जिससे आप बुखार, दिमागी कमजोरी, पेटकी खराबी इत्यादि देख स ५ 

अ कल ८ जायेगा । आज ही लिखे और छाम उठाये'। किसी एक सबाका उ बाध्य 


जाती है। शीघ्र छिखें--इण्डो ब्रिटिश 
| इसका नं० २९, भग्टतसर । 


सेनेजर--छरी स्वामी स्यदेबजी महाराज, आनन्द कुरी, न? १5 


पुर 


| 


आ पक \ 
सु नाहों ॥ 


ष विवर्षीय 


| वात वर्ष पुनाके आगाखां मद्दलसे सुक्त 
ः शकी आर्थिक, राजनीतिक 


» पट दुरवस्थाका अपनी 
अवदोकन पश्चात्‌, देशकै 
उप महात्मा गांधीने यहां ।नइचय कया 
। सर बुराइयोंका अच्च केळ रघना- 
र प्रक द्वारा ही किया जा सकता 
वो तो महात्माजीका विश्वास बहुत 
प ही अहिंसात्मक रचनात्मक 
दिड अपूव उपादेयतामें है ओर 
जय बिचारको उन्होने अनेक वार देशाके 
) ति स्पष्ट शब्दोंमें रखा हे। लेकिन 
(कं बोर तो उन्होंने रचनात्मक कायक्रम- 
स) शीघ्र सच्चे हृदयसे अपनानेकी अतीब 
नहाय महसूस की एवं कस्तूर बा 
रस पैर कोषे ट्रस्थ्योंकी सभामें इसे 
से| हमें रखनेकी चेष्टा की । उसके 
पा द्रपने वक्तत्यों और प्रो० एन० 
हल रंगा आदिसे वात चीतके सिल- 
i भी उन्‍होंने जोरदार इ्डोमें 
तकिया कि भारत किसानों ओर 
रका देशा है । छात्र देशकी भाबी 
a पिता हैँ । इसलिये जबतक 
सुचारु रुपेण संगठन नहीं होगा, 
| बताया नहीं जायेगा कि उनके अन्दर 
र| शक्ति निहित है, जिसका सदुप- 
दशी काया पलट देनेके डिये पूर्ण 
i ) ततक वर्तमान डुरवस्थाका 
हि गही होगा और हमारी पराधीनता- 
Fi नहीं कट सकेंगी । लेकिन 
सेवसे बड़ी आवश्यकता सच्चे 
है २? संबरपवाछे कार्यकर्ताओं--प्राम 
_ दै। अध्यवसायी, सत्यनिष्ठ 
ली र कर्‌ सकते ह 
दाहरण रूस उपस्थित 
रहा हे । 
des नहीं कि महात्माजीके 
तो| मूल्य देश खूब च्छो 
। ह है, लेकिन उसकी मौजूदा 
बक; a इसे आगे बढ़नेमें बहुत 
5 क होती हैं। १६३५के नव 
४ धा नव जीवन 
नि नाचत हे भी आंखोंके 
ब्रा __ ९° “फिन इसी दर्मियान 
ठि का दानव आया ओर 
i सो ढंगसे देशकी शक्ति 


र्‌ 


oh 


दोरीसे अपना हाथ खींच लेना पड़ा। 
क्योंकि इस वातकी भारी जाशंका थी 


कि उनके नामपर भारतीयोंका शोषण 
व्यापक पेमानेपर क्रियां जा सकता है। 


शासन विभागसे इनके अपना उत्तरदा- 
यित्व समेरते ही प्रतिक्रियावादी हाथोको 


छूटकर अपनी करामात दिखानेका जो 


मोका मिला, उससे देशक्री दुर्दशा आज 
झांखोंके सामने हे बंगालकी श्य इया- 
मलों स्वर्ण भूमि ऐसे विनाशकारी दुर्भिक्ष 
से आक्रांत हो चुकी हे, जिसका नाम लेते 
ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं । बिहार प्रांत 
की महामारियां मॉनव-संहार कायके लिये 
लोकोक्ति वन रद्दी है । यदि कांग्रेसी 
सरकोरोके शासन कालमें संचालित की 
गयी रचनात्मक योजनाएं! बराबर कार्या- 
न्वित होती रहती ओर लोक प्रिय 
नेताओंकों अचानक जेळ्य-ात्री न बना 
दिया गया होता, तो इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं कि ये ठुदिन देशको कदापि 
दीं देखने होते । 
इधर जवसे कांग्रेस जन जेलमुक्त 
होकर आये हैं, उन्होंने देशवाखियोंकी 
निष्क्रियता दूर करनेके लिये विभिन्न 
प्रास्तोंमें रचनात्मक योजनाए' महात्मा 
गांधीके सुझा वों के प्रकझमें तेयार करना 
आरम्भ किया है। लेकिन ऐसा जान 
पड़ता है कि नौकरशाही उनकी इन 
लोकोपयोगी योजनाओंको भी संदेहभरी 
इष्टिसे देखने लगी हे ओर रचनात्मक 
कार्यक्रमोंको कार्यान्वित होने देनेमें इक्रा - 
वटे' उपस्थित की जाने ळगी हैं । विहारके 
पांच लोकप्रिय नेताओोंपर लगाया गया 
प्रतिबन्ध और सेवाप्रामके श्री कनूदेसाईके 
प्रामसेवी शिक्षण शिविर झोर दिन्दु- 
स्तानां तालीमी संघकी सुूंस्थाओंके 
सम्बन्धमें जारी की गयी हारका सर- 
कारी खिट्टी उदाहरणके लिये मौजूद दै। 
्रामसेवी शिक्षण शिविरमें कोई फोज 
थोड़े खड़ी की जा रही है। उनको शिक्षा 
तो इसलिये दी जा रही हे, ताकि वे स्वयं 
शांत,स्वावलूम्बी एवं शक्ति सम्पन्न नाग- 
रिक बन अपने पड़ोसियोंको भी वेसा 


` बनाने की चष्टा करें। तभी भारतके 


सात छाख गांवोंकी आर्थिक और सामा- 
जिक ठुरवस्थाकों दूर किया जा सकता 
है। बिहारके लोकप्रिय नेताओंके सम्ब- 
स्थमें भी यही बात कदी{जञॉयेगी । उन्होंने 
कांग्रेस प्रस्ताबमें अपनी आस्था [प्रश 
की--कांग्रेस प्रस्ताव हमें देशको स्वाघीन 
बनाकर मानवोचित जीवन ब्यतीत करने 
का निर्देश देता है क्रियात्मक र घषेवाला 
अंश तो आरम्भमें ही बाद दे दिया गया 
था । फिर आपत्तिका कारण क्या उपस्थित 
हुआ १ कुछ . नहीं। नौकरशाहीकी 
असला मंशा तो यह है कि देश अज्ञानता 
आर अशिक्षाके निबिड अन्धकारमें 
झपकी लेता रहे, ७सकों अपनी शक्ति 


न हो, तथा अधिकारी उसकी इस शोच- 
नीय अवस्थासे अनुचित ढंगसे झपना 
इल्लू सीधा करते रहें और दुनियाके 
सामने असभ्योंको सभ्य बनानेकी लम्बी 
चोड़ी द्वांकते रहें । 
युक्तप्रान्त राष्ट्रीयताके क्षेत्रमे सव॑दा 
आगे रहा हे, इस बातको शायद कोई 
अस्वाकार नहीं कर सकता । बंगाल, 
विहार, गुन्नरात आदिकी प्रान्तीय 
भावनाओंसे कुण्ठित प्रतिभाको यदि कहीं 
उचित स्थान मिळता. है तो युक्तप्रास्तमें 
ही । युत्तप्रान्तके कांग्रेसजनोंकी रखना- 
त्मक काय विषयक विशेष प्रतिनिधि 
समितिने प्रान्तमें रचनात्मक कार्यको 
कार्यान्वित करनेके लिये अभी एक विस्तृत 
योजना प्रकाशित करायी हैः जो योजना 
तेयार करनेवाळोंकी व्यापक व्यबहार- 
पटुता ओर परिपक्व अनुभवका द्योतक 
हे । हमारा ख्याळ है कि इसमें न केवळ 
कांग्रेसी स्त्री-पुरुष ही दिलचस्पी छेंगे, 
बल्कि उन सभी लोगोंका हार्दिक सहयोग 
ओर समथन यह योजना प्राप्त कर्‌,सकेगी 
जो सच्चे दिलसे देशके स्वार्था की सुरक्षा 
के हिमायती हैं। समितिने जो बातें 
पनी यांजनांमें बतायी हैं, :उनमें कोई 
नवीनता नहीं है । महात्माजी बहुत पहले 
उनको व्यक्त कर चुके हैँ। हां, उनके 
प्रक विचार-रल्नोंको समितिने अपनी 
योजनाके घागेमें पिरोकर एक माळा 
तयार कर ळी दे, जिसको सभी राष्ट्र 
हितेषी खुशी-खुशी धारण कर सकते हैं। 
रचनात्मक कार्यक्रम महात्मा गांघीका है, 
इसलिये इसे उन्हींके बताये हुए ढंगोंपर 
कार्यान्वित करना होगा, समय-समयपर 
उनकी ओरसे इस सम्बन्धमें जो प्रकाश 
प्राप्त होगा, उसके अनु सार इसमें संशाधन 
ओर परिवद्ध न भी करना होगा, यह 
बिल्कुल सत्य है। आज तरह तरह- 
की युद्धोत्तर योज्ञनाओंकी बाढ़-सी आयी 
हुई है, विदेशी भारतको अपना विस्तृत 
युद्धोत्तर बाजार बनाये रखने अथवा 
बनानेके लिये ए'ड्ी-चोटीका पसीना एक 
कर रहे हैं, देशके बड़े बड़े ओद्योगिक भी 
योजनाओंकी आइ्में अपने व्यक्तिगत 
स्वार्थो की रक्षा करते हुए अपने प्राघान्य 
के लिये व्यस्त हैं, ऐसे समय' भारतके 
गांवोंमें निवास करनेवाली करोड़ों जनता 
के स्वार्थोकी रक्षा कांग्रेस कर्णधारों और 
उनके सहयोगियोंके सिवा और कौन कर 
सकता है १ 
समितिने प्र'मोद्योगको पुनर्जीवित 
करने और उसे प्रोत्साहन प्रदान करनेके 
लिये युक्त प्रंतको तीन भागों--पश्चिमी, 
मध्य ओर पूर्वी--में विभक्त किया है और 
हरएकके लिये एक एक केन्द्र स्थान निर्घा- 
रित किया । प्रांतीय रचनात्मक कार्य- 


क्रमको नियंत्रित करनेके लिये एक केन्द्रीय 


आफिस इलाहाबाद, कानपुर या मेरठमें 


कक 


, साप्ताहिक पत्र तथा अन्य औओद्यो 


Ea 


केन्द्र स्थापित करनेसे प्रांतमें कुछ २१ | 
हजार केन्द्रों की आवश्यकता द्वोगी |प्रथम 
वर्षमें जिलेमें और तहसरीळोंमें दो केन्द्रों- | 
के द्विसाबसे ६ सो केन्द्र खुलेंगे और प्रति- iS 
वर्ष उनकी संख्या जेसे-जेसे कार्यकर्ता | 
तयार होते जायेंगे, दूनी बढ़ती जायेगी-- | 
इस प्रकार राष्ट्रीय जीवनके ५ वषके का 
अल्पकालमें कुछ १८ हजार केन्द्रोंका जाळ | र 
सारे गरांमें फेल जायेगा। प्रथम वर्षमे | | 
केन्द्रोंकी स्थापना होनेके बाद कार्यकर्ता | | 
अपने कार्य-अ'चडकी जनगणना कर | 5 5 
लेंगे--जनगणना हिन्दुओं, मुसलमानों 
या दल्तिवर्गोक्री संख्या जाननेके लिये | 
नहीं होगी, बल्कि उससे यइ पता लगाया | 
जायेगा कि कितने बुनकर खादी नहीं 
बुननेवाळे दैं, कितने मांदक द्रव्योंकें आडी | 
हैं और कितने अपढ़ हैं । कोयकर्ताओं- | 
की चेष्टा यह होगी किइनकी संख्या दिनों- f ; 
दिन कम होती जाये । समितिका मत है | 
कि चुने हुए कायकर्ताओंको किसी उद्योग | | 
विशेषकी शिक्षा न देकर उन्हें व्यवस्थाकी | 
शिक्षा देना अधिक उपयोगी होगा, ताकि 
वे शिक्षित होनेके बाद अपने इळाकेमे | | 
पहुंच कर ग्राम्य केन्द्रोंकी स्थापना कर | i F 
वहांके अपढ़ ओर अपटु कारीगरों एवं | 
अमिकोंको संगठित कर समिति द्वारा 
निर्धारित उद्योगोंको अग्रसर करः सकें । | 
समितिने प्रथक उद्योगके लिये केन्द्र स्थापित) 
करनेके बजाय एक वेन्टरमें बहुतसे उद्योगों-- 
खादी बुनना, चमड़ेका काम बनाना;दरी- 
काढीन बुनना, मधुमक्खी पालना आदि 
को स्थान देना अधिक उपयुक्त ओर | 
ळाभकारी समझा हे । 
समितिके गणिनके अनुसार इस 
योजनाको कार्यान्त्रित करनेके ढिये एक | 
लाख रुपयेकी आकऋयकता होगी । छेकिन 
जो देरा बिना मांगे मह।त्मा गांघीपर १॥ 
करोड्की रकम न्योछावर कर सकता हे, 
वह इनके आदेशानुसार निर्धारित की 
गयी योजनाको मात्र १ छाख रुपयेके | 
लिये बिना कार्यान्वित हुए पड़े रहने देगा, | 
ऐसा विचार तक भी नहीं किया जा 
सकता । इसलिये देशकी दरिद्रता और 
वेकारीसे दिन-रात उद्वि रहनेवाळे लोग 
इस योजनाको कार्यास्वित करनेके लिये 
फण्डकी व्यवस्था अवश्य कर लेंगे । रह. 
गयी बात केन्द्रीय दफ्तरक खचेके लिये। 
उसको स्थानीय केन्द्र अपनी आयसे १०) 
प्रतिमास दंगे और उसका काम 
उद्योग केन्द्रोंका प्रास्त व्यापी स 
संगठन । वह समय-समयपर आत 
आदेश-निठेश, सुझाव-परामश 
रहेगा; महात्माजी के 'हुरि्ञन? की 


ः | बावजूद भी ओडर नदीके तटपर थ्ाक्रमण 


FA 


WN 


गति मन्द पड़ गयी है। 


` हुए | ५५ टेंक और अन्य बहुसंख्यक युद्ध 
के 2 


 सभा-जुलूसपर प्रतिवन्ध 
पुरी, १० फः्वररी। खुर्गर सब- 
डिवीजनल अफसरने श्री प्राणनाथ पड- 
नायक एम० एळ० ए० तथा बत्य ग्यारह 
व्यक्तियोंके विरुद्ध एक आर्डर जारीकर 
मनाही को है कि वे इस . सब-डि गीज्नके 
अन्दर सभा या जुळसकौ आयोजन न 
` | करें। साम्यवादी दल द्वारा खुर्दा रोड 
; में खोले गये, एक नये दफ्तरके एदू- 

` ध्वाटनके उप्लक्षमें सभौ बुळायी गयी थी । 
पर उपयुक्त भआदेशके कारण सभा नहीं 
| डुलायी जा सकी । ए०प्रेस 


अमेरिकन सदस्यको नोमजदगी 
वाशिंगटन, ११ फ'बरी । एक गेर 
| सरकारी फौजी पत्रका कहना है कि 
| । प्रेसीडेंट रूजवेल्टने युद्ध उप-सचिव, 
|, मि०पेटसनको युद्रोत्तरकाढीन जमंनीके 
लिये मित्रराष्ट्रीय कमीशनका अमेरिकन 
सदस्य निर्वाचित किया है | रायटर 


करार रखा है, इसमें किसीको तनिक 
; ओ सन्देह नहीं है और यह पूर्ण आशा 
मए विश्वास दे कि ऐसी उपयोगी योज- 


हितेषी राष्ट्रवादी तन-मन-घनसे 
जगे । शैज्दा नौकरशाहीसे तो 
[ढिशाप्रें हम सहायताकों कोई आशा 
भ ख सबते, अगर वह इस मामलेमें 
धका दाल न बने तो हम उसकी 
डी सहायह। समझगे ओर अगर 
# प्रिय नेताओं परसे प्रतिबंधोंको 
[ उनके हाथ इस कायमें मद॒द देनेके 
मक्त कर दे तब तो हम समझे गे 
में वह हमारा कल्य.ण चाहती है। 
_दासवब द हमें इतनी भी 
नित 


न्दून, ११ फरवरी । उत्तरी अय्सेस स्थित सातवीं सेनाके साथ रहनेवाला 
 रायटरका विशेष संवाददाता लिखता है--पातवीं सेना भयंकर जमन प्रतिरोधके 


करती हुई सुदृढ़ जमन मोचेमें प्रवेश कर 


गयी है । एक रेलवे स्टेशनपर भी अधिकार कर लिया है | राइनकी दिशामें सिग- 
फ्रीड पंक्तिके प्रमुख ठुग ऐतिहासिक क्ळीवके पड़ोसमें घमासाम युद्ध जारी दै। 
जमन सेन'के जोरदार प्रतिरोध झर दुर्गम मार्गके कारण जनरल क्रररकी अध्र- 


| संवाददाता आगे लिखता है कि इस सप्ताहके अन्तमें फील्ड मारल माण्ट- 
_ गोमरीके विशाळ आक्रमणके कारण जर्मन हाई कमांडको अभूतपूर्व संकटका सामना 
करना पड़ा रहा है । इसका सारांश केवल चार शब्दो-बलिन या रूरमें ही समझा जा 
सकता है । को र अच्चल्में १६ वीं जमन सेनाका सफाया कर दिया गया है। 
आठमेंसे छः डिवीजन नष्ट कर दिये गये हैं | २० हजारसे भी अधिक जमन हताहत 


सामग्री नष्ट कर दी गरी है । रायटर 


AC Ae 
पुण्याम आञ्चकाड 
हजारों घर जलकर रोख 

पुणिया ६फ बरी । स्थानीय दीवानी 
ओर. फौजदारी अदालतों खजांची हाट- 
थानके नजदीक मधुबनी महल्लेमें अया- 
नक बहा ळग गयी । कहते हैं कि ग्वाल- 
टोळीके एक खपरेळ बाळे मकानमें अग 
टगी भौर जोरदार प्छेया हवाके! साथ 
आस पासके घरोमें फळ गयी | लगभग 
एक हजार घर जळ कर खाक हो गये 
हैं । घोवीटोढीके प्री तरहसे बर्वाद होने 
के कारण जछिकांश ळोगों के (कपड़े जळ 
गये । उस महदल्ळाफ़े कई वकील, कलक 
तथा अन्य जनता लामकौन हो गयी है । 
पछेया हवा बड़ जोरकी थी इस लिये 
बहुत देर तक आगको कावूमे नहीं लाया 
जा सका। अनबरत परिश्रमके बाद 
आगको कावूमें लायां जा सका। नगरमें 
पानीके नळ नहीं हे इस लिये आगकों 
कावूमें करनेमें बड़ी परेशानी उठानी 
पड़ी। सम्पतिके नुकसानका अनुमान 
संकड़ों रुपया लगाया गया है। बहुत 
थोबियोके,मकान वर्वाद हो आनेके परि- 
णाम स्वरूप कपड़े की समस्या बड़ी ठुःख- 
दायी साबित होगी । यु० प्रस 


ब्रिटेनमें निमन्त्रणकी पुष्टि नहों 
डन्दून, ११ फरवरी । पेरिस रेडियो 

के राजनीतिव|ऽवाददाताके इस कथनका 

कि फ्रांसकों त्रिनायक सम्मेलनमें भाग 

लेनेको आमंत्रित किया गया दै,न तो 

ब्रिटिश परराष्ट्र कार्याठ्य ओर न लंदन 

स्थित फ्रांसीसी दूनावासकी झोरसे पुष्टि 
गयी है । रायटर 


| सभी मोचामे जमन फोजोंकाजोरदारप्रतिरोव निगमेगनक पूव दाक्षेणीराइनतटपर र 
|| माण्टगोमरीके हमलेसे जमनोंके समक्ष सकट रूसी फाजांका एल्विज्ञ व अन्यनगरोपर 
नये व्यापक आकमणकी शीघ सम्म! 


मास्को, ११ फरवरी । .गत रात्रिको माझा स्टेडिनने रूसी जनता 


f 
| 


Cok: 


सी० 
६५ 


है। 


सेनाको एक सन्देशमें बताया कि पल्विङ्पर अधिकार कर लिया गया | यह निव 
जम॑नोंको घेरकर सोफ कर दिया गया । पू्वीप्रशाके पश्चिमी भागमें एज्धि है 
का एक प्रमुख बन्दरगाह है। माशळ स्टेडिनने द्वितीय सन्देशमें बताया ० 
फोने प्र्फुसख-एळ।ऊपर अधिकार कर लिया हे । मार्को रेडियोसे ऐकर है 
गया है कि एल्विज्ञमें छात्रों शरणार्थी श्रयके'अभावमें खले मेदाममें शित्रि{ ३५५४ 
मि 


कर छिपे हुए थे । 


जमन समाचार समितिने घोषित किया है कि जमंनोने प्र सलाऊपे २| पिसे 


उत्तर-पड्चिम एक विशाळ यातायात केन्द्र लिगनिट्‌ऊको खाली कर दियी 


काम 


पर घमासान युद्धके बौद रूसियोंको अधिकार स्थापित: करनेमें कांमयावी ह। मम 
हुई । दक्षिणी पोमरेनियामें सोबियट सेनिकोंके हमले स्टारगाडके दक्षिणी ई मी: 
वेकार बना हिये गये | ड्यूट्स-क्रोनके उभय छोर तथा स्वेटजफे एत्तर-पकरना 
मी सोबियट स्निक घुख गये हैं। कोनिग्छवगके दक्षिण-पश्चिम तरव वेल्थ प 
की दिल्ामें मित्र सेनाका दबाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । ग्लोगूके दकष पर्नी डांगे 
अश्चलमें भो कुछ भुभागपर झूसियोंदा अधिकार हो गया हे। लेण्डसकां |, 
गोमें सोवियट सेनिक कुछ दूरतक हमारे मोचेंमें प्रवेश कर गये हें। ईब बहत 
तरफ निञ्ञमेगनके पूरव दद्षिणी!राइन आर गेनपके निकरवतीं रेढवे लाइन करि वे 


खू'खार रक्षात्मक युद्ध जारी हे। 

जमन समाचार समितिके सामरिक 
झारोचक कर्नेल अर्नेस्ट वान देमरने 
पिछली रात ऐळान कियाकि रूसी सेनिक 
पूर्वी भागसे घ्रेळस्कीमें प्रवेश कर गये हैं 
जो जेक सीमांतवर्ती मोरवरस्का कोस्ट्रोव 
नामक नगरसे३०[मोळ दूर है । रायटरका 
बिशेष संवाददाता लिखता है कि बडिनकी 
लड़ाई आरम्भ हो गयी है | कई दिनोंकी 
जोरदार तेयारीके उपरांत माशंळ जुकोव 
की सेना आंर टैंकबाहिनी सबसे निकट- 
वती सड्कसे होकर ओडरके पार पश्चिम 
की ओर द्र तगतिसे अग्रसर हदो रही है। 
किसी भी समय सुप्रीम कमाण्ड द्वारा 
बिस्तृत पेमानेपर आक्रमण आरम्भ किये 
जानेकी घोषणाकी जा सकती है । रायटर 


आधे मल्यपर बस्त्र 


शान्तिनिकेतन 8 फरवरी । विइव- 
भारती कष्ट निवारिणी योजनाके अनु- 
सार यहां छोगोंको आधे मूल्य पर वस्त्र 
दिया जा रहा हे। अबतक आसपासके 
१३ गांवके डोगोंको इस योजनासे लाभ 
पहुंचा है । बोट्पुर, समरे, सरपळ होगा, 
नाढतोर, तथा भ्रमण कोळक्े यनियनोमें 
औषधि वितरणकी ब्यवस्था की जा 
चुकी है । इन यूनियनोंमें जितने गांव 
आते हैं उनके निवासियोंको मलेरिया 
की औषधि और दौर ओऔषधियां भी 


. सुफ्तमें दी जा रही हें । दरिद्र रोगियों- 


को मुफ्तमें मोजन भी दिया जावा है | 


॥ वार कु 
232 ;६)४)४))४)४)४ ROOD विः 


पुवा बाळन असई 


क्षाव्यवस्थ के सिये दक्षो दा 
पेरिस, १९ फ'वरी । गत पमं 
पेरिस रेडियोने ऐलान किया कि १५० स+ 
पूर्वी नगरोपांतके विभिन्‍न क्षेत R प्रिटेन 
अञ्चल? घोषित विये गये [हैं । रेनधित्व 
आगे बताया कि समी नागरि स्के छ 
न्तरित क्रिये गये हें ओर साभाशा हे 
भीतर समी अउनिकोंका अभाशाव 
बन्द कर दिया गया है। अमर यह्‌ 
सभी विशाळ इमारतों 
महत्वके के अ नि 
नगरकी रक्षा ओर अवशिष्ट 
सम्भावित विद्रोह रोकनेका ह रखते । 
कर रही है। रायटर भि 
0 0 0 0 0 0 0 0 
राव कमेटीके सामने पे 
नयी दिछी, ६ फरवरी | अपिर 
ने आज प्रस्तावित दविनदू. ढा { ५ 
में दिली प्रान्तीय हिन्दू सभा 
और अन्य प्रमुख व्यत्तियोंके 
अखिल भारतीय महिला स॑ 
अखिल भारतीय दिगम्बर रू 
के प्रतिनिधियोंकी राय गौ" || 


कमेटी के सदस्य आगामी १5 है | 
इल्ाहाबादके लि प्रस्था ही | 
हार बि होते हुए कलकत्ता झे 


विश्व मः 


न कलकत्ता ट्राम कम्पनी लीगसे असन्तोष पंजाब छात्र सम्मलन ॒ 


ब्द महिला उम्मेद्वार 
११ फरवरी । आगामी आम 
ग्रान विदेश मंत्री मि० इडेन 
इतकी निर्वाचन सीमासे एक 
दोदवार होगी । यइ मदिला 
१० आर० ट्ल्र ज्ञो IE 
दवं यातायातका उन्ह, : विशेष 


मार 
से 


भा 
वा निर्वाचन सीमा वारदिक ओर 
टन हैं नसि सन १६२३ ६० से 
| इडेन पालंमेंटके चुनावर्म विज्ञय 
दे हैँ और गत चुनाव १६३५ में 
कि थे बोट अपने सोशलिस्ट 


मि० जे० पेरीके विरूद्ध मिले 


से : पेज टेलरको इस सीमासे 
यो है| कामन बेल्थ पाींने मनोनीत 
षी f । म्पे संवाददातासे कहा कि 
एणी भरा मी घबड़ाती नहीं । सारे दुर्गो 
उत्तर. कर ना चाहिये ओर इसके लिये 
व इनवेहथ पार्टी सर्वोपयुक्त है । ग्लोव 
प्नेश्नी डागे फ्रांससे निष न्नित 
सका | हून, ११ फरबरी । ब्रिटिश मञ्- 
हैं | 'झब बहुत दिनो तक यह नहीं कह्‌ 
टाइनगे कि वे भारतके मजदूर आन्डो- 

# वारे कुछ नहीं जानते हें। छन्डनमें 
“20046 विश्व मजदूर सम्मेइने अखिल 
अक्षय ट्रेड यूनियन बांश्रे स प्रसिनिधि 
हके नेता श्री एस ० ए० डाँगेने अपने 
| दारा सञ्च बातें स्पष्ट कर दी है 
गत एमं अपने निवास कालमें 
कि्ष+० सभाओंमें भाषण देंगे । ये 
त्र प्रिटेनके ३० लाख मजदूरोका 
ह । त करेगी । फ्रांससे प्राप्त एक 
रिक समके उत्तरमें श्री डांगेने कहा कि 
२ सुधरा हे कि में फ्रांसका दोरा कर- 
। आशा करता हूं । छेकिन में ज्ञाऊंगा 
चमत रि यह मेरे प्रिटेनसे फ्रांस जञौनेके 
गर न्रपर निर्भर है। 

स मजदूर सम्मेलन (समाप्त होते 
द उतरी आयलेंण्ड ज्ञानेकी भी 
हे, 


क 


का है। वेल्फास्टसे उन्हें निमं 
हक हैं ओोर ,जिद्य मजदर 
भी छुछ सप्ताह पहले नियंत्रण 
। हैं । उलो 


h 


«4 

मिरिश ज्ञ 

र्‌ [गाओ बेडके प्रधान अक- 
पक आज दहुस्पति- 

० पूर कीनफरेसमें कहा कि 


मत र।छ॒प्रिदि 
22 रूप रा जद्दाा 
(Cl भपनी पुरानी जगह प्राप 


१ १० फरवरी प्रञ्चांत साग- 


uy दै।सांगरके युद्धकी प्रग- 

ङ अमोइे कहा “इसको 
ज्यादो 

हु सन्तोष रे र द हे आर 


उपचार अस्पत लमें किया गया | यू 


हिस्सेदारोंके नाम सूचना 

कलकत्ता, १० फरवरी । कलकत्ता 
ट्रांमवे कम्पनीके बोंडने अपने हिस्सेदारों 
के नाम दी गयी एक सूचनामें प्रस्ताविक 
अधिकांर स्थापन योजनासे सम्बन्धित 
घटनाओंका उल्लेख किया है । 

बोडने बताया है कि कारपोरेशनके 
साथ उसकी वातचीत जारी है। बोर्डने 
स्पष्ट कर दिया है कि यदि हमारे हाळके 
प्रस्तावको कारपोरेशनने स्वीकृत न॒ किया 
तो कम्पनी कारपोरेशनद्वारा दी गयी ता० 
२७ जञनवरीकी सूचनाको माननेके लिये 
अपनेको बाध्य नहीं समझेगी । 

वोर्डने कारपोरेशनके पास इस बात 
की सूचना भेज दी हे कि यटि प्रस्ताव 
मंजर कर लिया गया ओर इस बातका 
आइवासन मिल गया कि अधिकार स्था- 
पनाको बातें कार्यान्वित की जायगी, इसन 
हालतमें ही हम प्रस्तावित ट्रान्सपोटैशनके 
सम्बन्धमें बातचीत करनेको तेयार रहेंगे। 


-हत्थाके अपरांघसें 

सुस्ढिम प्रामीणको सज्ञा 
चिचुड़ा १० फाबरी। पराडुआंके 
खिप्कुण्डी ्रामके तारनी मण्डळकी एक 
गर्भवती गौको चुरा ले जाने ओर उसकी 
त्या करनेके अपराधमें चि च॒ड़ाके वकील 
मेजिस्ट्रेटने अब्दुछ़ बारिक अर एक 
ओर मुसलमानको२-श्वर्षाकी सजा दी । 


'रिजेंसकों सिलकेसद्भ्य शो नियुक्ति 


जेनरल सिमोबिचसे टीटोका बिरोध नहीं 
बेलम्रेड, १० फरवरी । वेल्प्रेड3े जान 
~ ५०५ तरि (४ Lol डो 
कार क्षेत्रोको कहना है कि माशळ टीट 
ने,रिजेन्सी कोंसिल्में जेनरल सिमोविच 
के सदस्य नियुक्त किये जानेका विरोध 


। नहीं किया है । मार्शलने केवल शुनेकके 


सम्बरन्धमें अपनी अस्वीकृति जाहिर की 
है जो जेतकोविच सरकोरके सद्स्य रह 
चके हैं, जिस सरकारने १६४१में जमना 
के साथ त्रिगुट सन्धि की थो । रायटर 


पाट गोदोमसें आंग 
कलकत्ता, ११ फरवरी । फरवरो १० 
को काशीपुरमें णटके एक दो ते गोदाममें 
आग ढग गयी । कलकत्ता फायर बिश्रोड 
की दस मशीनोंने उसे कब्जेम कर 
हिया। आगर ळानेके कारणका ठीकठाक 
पता नहीं द्मा पाया है। 


अग्निकांडसे पांच जलमर 
बंगळोर, १० फरवरी । पासके एक 
व्थानमें आग ळ्गानेसे ४० बच्चे और एक 

स्त्री जळकर मर गयी । मालूम इभा 
कि खाना बनाते समय च्‌ह्देसे चिनप्रारी 
उठकर छप्परमें झी । जिससे समस्त 


घरमें आग छग गयी । कुछ घायलोंका 
प्रेस 


म्चलिसके संगठनक्री अपील 
लाहौर, १० फरवरी । अखिल भार- 
तीय सुसलिम मजलिसक्री कायक्रारिणी 
समितिके सदस्य मि० मुफती जेयुळ हुसेन 
ने एक अपीळ प्रकाशित केर मुसलमानों 
से अपील की है कि मुसळमानोंको अधिक 
से अधिक संख्यामें मलिसमें सम्मिलित 
होना चाहिये । 
आपने कहा कि पञ्जात्रमें युसलिम 
मजळिसका संगठन शुरू हो गया है। 
पञ्ञाबके सुखडमान ममलिसके सङ्गठन 
को प्रान्त भरमें फेळानेके पक्षमें हैँ । आ।- 
जादी-पकन्द मुसलमान इस आन्ड्रोलनका 
स्वागत कर रहे हैँ । वे छोग मुसलिम 
लीग ओर उसके नेताकी नीतिसे विशेष 
असन्तुष्ट हैं । पञ्जाब असेम्बळी मुखलिम 
लीग पार्टीके नेताके चुनावमें पू'ज्जीवादकां 
जीत इसका प्रयश्च प्रमाण है। कायदे 
आजमके व्यवद्दारसे जनताको परम अस- 
न्तोप है । बम्बई सुसलिम ळीगके अध्यक्ष 
के चुनावमें तथा सिन्धङ्ी समस्याओं में 
उनकी चुप्पी अप्रजातन्त्रवादी है | मुस- 
लमान को प्रजांतन्त्रके सिद्धान्तोंके अ- 
चुसांर संगठित कर उनकी समस्याओं- 
को सुलझानेके लिये मुसल्िमि मजलिस 
जेसी संस्थाकी आवश्यकता है । ए० प्रेस 


सृकम्पके हटके धक्के 

बम्बई, ११ फरवरी । बम्बईकी को- 
लाबा वेधशाळाने लगभग ४ हजार ३२० 
मीलकी दूरीपर १० फरवरीको भूकम्पे 
हल्के धक्के ल्मानेकी सूचनां दी हे।' 

होन्सूके आप्पा चाळीस अक्षांश 
ओर १ पूर्वी देशान्तरपर भूकम्पकी 
दूसरी खबर बतायी जातो है। ए० प्रेस 

एम० एल० ए० पर रोक 

कराची १० फरवरी । श्री ईइबर- 
दास वरादमल एम० एल० ए० को रिहा 
होते ही यह आदेश शिया गया हे कि 
किस्ती साव जनिक सभामें शरीक होना 
ओर भाषण देना या समावार पत्रोंसे 
सम्बन्ध रखना निषिद्व है। यह्‌ रोक 
तीन मद्दीने तक छगी रहेगी | ७० प्रेस 

जर्मन पनडुड्बियोंके उपद्रव 

छन्दन, १० फरवरी । प्रसिडेण्ट 
रूजवेल्ट ओर ओर प्रधानमंत्री मि० 
चर्चिलके अधिकृत वक्तवयमें यह कहा गया 
हे कि “जनवरी महीने हुइमनके पन- 
डुबियोकी कोयवाददी दिसम्बरकी अपेक्षा 
अधिक रही । पर तिजारती जहाजोको 
क्षतिमें कोई विशेष अन्तर नहीं या । ये 
पनड्बियोंने नये तरीके अख्तियार कर 
किनारेके जह्वांज्ोके अति निकर पहुंच 
जाती थी । हमारी प्रतिकरात्मक कारं बा- 
इयोंका नतीजा उत्साह जनक साबित 
हुमा है । रायटर 


महात्मा गांघीसें पूण विकवास 

लाहौर, १० फरवरी । आज पञ्जाब | 
राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन शुरू हुआ । वि- 
शाछ पंडाल बनाया गया है, जिसमें रा- 


कोनेसे आये हुए प्रतिनिधियों तथा दर्शकों | 
की अपार भीड़ हे । महिला प्रतिनिधि भी 
प्रयाप्त संख्यामें उपस्थित है । 
पञ्जाव कांग्रेस कर्मी असेम्बळी के 
अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद यासिनने आज 
का समापतित्व किया। भपने अपने || 
भाषणमें कदा कि गत साठ वर्षा से कांग्रेस | 
देशकी आाजादीके लिये संघर्ष कर रदी 
है। हजारों शद्दीदोंके बल्दि।नसे राष्ट्रीय 
प्रतिरोधकी शक्ति संचित हुई है । महात्मा | 
गांधीके नेतृत्वमें पूर्ण विश्वास रखो, 
हमारा स्वतन्त्रता संग्राम अहिसाके आ- 
घारपर है। महात्मा गांधीने संसारको | 
महान नेतृत्व प्रदान किया हे । उन्‍होंने यह | | ४2८ 
स्पष्ट बता दिया है कि कोई भी राष्ट्र / 
हिंसासे अपनी स्वतन्त्रता ओर प्रजातन्त्र 
का निर्माण नहीं कर सकते हैं । 
वक्ताने आगे कहा कि कांग्रेसका रच- | 
नात्मक कार्यक्रमको लेकर सरकारको 
आतंकित नहों होना चाहिये। महात्मा fs 
गांधीने वतंमान अबस्थामें सविनय अज्ञा || 
आन्दोलन बन्द कर दिया हे।' 
तुम लोग आज्ञादीके अध्रदूत हो | 
इन शब्दके नाथ श्रीमती सत्यवतीने | | 
पञ्जाब राष्ट्रीय छात्र सम्मेलनको बधाई | | 
दी हे । श्रीमती सत्यवती लाहोरमें, जो | 
आजकछ गुळॉब देवी भरस्पठालमें हैं, | 
नजरबन्द हैं । वे सम्मेडनमें खयं पधारी | | 
मोर भविष्यक्े नेताओंके सम्मेहनको |. | 
बघाई दी । ए० तथा यू प्रेस 


छामाप्राताय असभ्बलो 

पेशावर, ११ फरवरी । सरकारी 
तौरपर सूचित किया गया है कि आगामी 
६ माचको सीमप्रांन्ती असेस्त्रडीका 
आगामी अधिवेशन आरम्भ करनेका 
निश्चय किया गया है यू० प्रेस 


और सरकारसे समझोतो | 


एथेन्स, १० फरवरी । राथहरके 
विशेष संोददाताका कहना है कि झी 
सरार ओए ई० ५० एम० दऊके प्रति 
निधि शेरे बोच सभी अ३िष्ड प्रश्‍नोंपर 
जिसमें प्रीकदेशपिक्त सेवाका निरस्न्नी- 
करण तथा वतमान मार्शलछ के लिय 
मं सुधार सम्घन्धी प्रइन 
हे, समझोता हो गया है । प्रीक प्रतिनिरि 
राजबानी, वापस लौटकर प्रधानम 
आर अन्य मन्त्रियोसे आज्ञ 


~ 
=jpNe 
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ऐेण्डर के लिये लिख । 


ता आज हकमका इक्षा | सेण्ट्रल "मरे | न्य्‌ गोल्ड सप्लाई 


द्वितीय वर्षमें पदार्पण करते इस चित्रको- | FR रिजर्व कराये 
जिसकी रजत जयन्दी उत्सव मनानेकी सुख्यांशर्मे :-उमाङान्त, प्रमिळा __ एम्पोयर टाकी रिलीज | हल्का नें० २२ (५. M. ९ हैँ 


रिया हो रही हें -शीघ देखिये साथमें स्टेजपर शानदार डमा | हल 2९ बख्ड 2९555 7. 
कं ति र ९ 
४ सनराइज की सामाजिक कृ UC गणा 
प्रलिडिन 
राक्सी २६१३ नन 


„ याकूब, दीक्षित, ` e वेळेस्ळी स्ट्रीट || आज 
मोवीबा?, - i मेजेस्टिक 
सिफ १ सप्ताइके छिये ३, ६ 
तस्बीर है ः नि Nh  .. 
मोतीङाड स्बणंळदा - ढे विढ ५६ बने रा | शोभना समथर नि 


pnd वितरक बोम्पे पिक्चस 


“का सुमधुर संगीत-प्रणय चित्र 


a द्री १६४५ 
5 


; IO न 
ह जो उनके सैनिक जीवनकी है। स्पेनिश-अमेरिकन युद्धकी समाप्तिके 
I र घटना समझा जायेगी। समय अमेरिकाने सर्वप्रथम किलिपाइन 
हा मित्र राष्ट्रीय सेनाओंके खाथ द्वीप एु'जपर पैर रखते हुए गणतंत्रके सम्बन्ध- 


टके विशेष संवाददाताने में जो प्रतिज्ञा. की थी, शायद अपने राजत्वमें 


धे बाहे र 


उससे वह कभी पीछे नहों इटा । यही 
कारण है कि फिलिपाइनवासी अमेरिकाकी 
चातोंमें सदा विश्वास रखते आये हैं ओर 
वही विश्वास दर्तमान छपरिणामका 


सबसे बड़ा कारण है । काश, हमारे ब्रिटिश 
राज नेता इस दिशामें अपने सबसे बड़े मित्र 
अमेरिकासे प्रेरणा प्राप्त करते! 


अपनी उस प्रतिहाको पूर्ण 
आइन्सके 


द "साहिष्णुताकाः 
१ 
तिह भी मानब स्वातंध्य 


ॐ विश्वमित्र % 


- त फिंडिपाइन दीप समूह- 

हा तके इविहास चिरकाल क 

| हाथ याद की जायेगी । RT 

| और भरि दको दक्षिण प्रशांत मोच की हर 

बीत अं प्रसिद्ध सेनापति जेव- सेनिकोंने अपने पर्परिक विश्वास और 

दी + अमेरिकन तथा निर्भरताका जो उच्चतम परिचय दिया है, 
शा जातपर खेलने वाले रणबांकुरों- वद्द फिलिपाइन और अमेरिकाके गत ४० 
तके बह्योगसे वह उल्लेखनीय बर्षोके पारस्परिक सत-सम्वन्धरका परिणाम 


फिलिपाइन द्वीपका स्वातन्त्र्य-प्रयांस 


( ळेखिका-श्रीमती कष्णादेवी ) 


फिलिपाइनमें अमेरिकाका लक्ष्य 
अमेरिकन सरकार, आरंभले दी ऐसा 


लगता है कि, फिलिपाइनको अपना स्थायी 


उपनिवेश बनानेके पक्षमें नहीं है । स्पेनिशों- 
से संघर्भ करती हुई अमेरिकन सेनाओं ने 
फिलिपाइन द्वीप पुजपर इसलिये अपना 
अधिकार जमाया ताकि पूरके अन्य देशोंमें 
अपना पूर्ण व्यापारिक प्रभाव जमाया जा 
सके । दूसरी बात यद्व थी कि वे यइ चाइती 
थी कि स्पेनवालोंका जो प्रभाव बढ़ता जाता 
है, उससे वहांकी जनताको मुक्त किया 
जा सके । उस समयकी १ करोड १० लाख 
जनतापर स्पेनवासियांका प्रभाव अधिक 


चढ़ रहा था । अमेरिकनों को यह विश्वास था 


कि यदि फिलिफाइनवासियोंपर बुद्धिमता- 
पूर्ण ढङ्गसे शासन किया जाये, तो उन्हें 
आथिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमें आगे बढ़ाकर 
स्व-श्यासन और स्वाधीनता प्राप्त कराया 


जा सकता है। इसी ध्येयो लेकर इस द्वीप- 


पर अमेरिकन सरकारने झासन कार्य प्रारंभ 
किया भौर शायद कमी अपने ध्येयसे पीछे 
नहीं इटी | अमेरिकाके प्रथम प्रेसीडेंउ विलि- 
यम मेककिनलेने १८९९ में ही प्रथम फिलि- 
पाइन कमीशन नियुक्त कर यह अध्ययन 
करनेके लिये भेजा कि इस द्वीप समूदके 
७ इजार ८३ द्वीपॉमे निवास करनेवाले 
लोगोंकी सामाजिक तथा राजनीतिक अव- 
स्था केसी है । उसके बाद ही दूसरा कमी- 
शन विलियम होवार्ड टेफ्टके नेतृत्वमें फिलि- 
पाइन पहुंचा । प्रथम कमीशनकी अपेक्षा 


होवाडं कमीशनको यह विशेष अधिकारथा कि 


फिलिपाइन अवस्थित छोगोंकी राष्ट्रीय सर- 
कार स्थापना सम्बन्धी इच्छाको बह कार्या- 
न्वित कर सके । प्रेसीडेण्ट मेककिनलेने उक्त 
कमीशनको जो आदेश दिया था उसका "एक 


- अंश इप प्रकार है-'कमीशन सरकार या 


(इने ब्रेसीडेंटके साथ भमेरिकृत सेना नायक । जेनरल इपडास 


.(बीचर्म) 


SS 
[ः 


: शासन सम्बन्धी जो भी व्यवस्था करे; उसमे 
इस बातका ख्याळ अवश्य रखा जाथ कि - 
बढ शासन प्रणाली इमारे सन्‍्तोषके लिये ॥ |! 
नहीं, बल्कि फिल्पाइन द्वीपपुल्ल निवा- | 
सियोंके सन्तोष भोर'सम्दद्धिके लिये होगी । i 


उपर्युक्त नीतिको कार्यान्वित करनेके | Et | ५ 


लिये इस बातकी अत्यधिक आवश्यकता थी | 
कि संस्थापित सरकारकी एक्जीक्यूरिवमे | 
बहुतसे ऐसे छयोग्य फिलिपाइनबासियाँको | 
स्थान दिया जाये जो इर प्रकारसे फिलि- | 
पाइनवासियाँको सन्तोष प्रदान कर सके । | 
छयोग्य फिलिपाइनवासियोंको उच्च सर- | 
कारी पदोंपर नियुक्त करनेके लिये सिविल 
सरविसकी भी ब्यवस्था की गयी । १९०१ में | 
विलियम दोवार्ड टेफ्टद्दी फिलिपाइनमें | | 
गवर्नर बने ओर कमीशनकी अनुकूल रिपोट- | 
'पर अमेरिकन कांग्रेसने “फिलिपाइनबिळ? 
नामसे इस द्वीपपुञ्के लिये प्रथम कानून पास | 
किया ! इस कानूनके अनुसार फिलिपाइनमे | 
छोटी व्यवस्थापिका परिषद॒की स्थापना की || 
गयी, जिसमें फिलिपाइनके प्रतिनिधियोंको 
स्थान दिया गया ओर ऐसी व्यवस्था की 
गयी कि उक्त परिपदसे दो सदस्य चुनकर 
अमेरिका भेजे जायें, जो वहांकी प्रतिनिधि | 
परिषदमें बेठकर 'फिलिपाइनके सम्बन्धमें | | 
वाद विवाद कर सकें । फिलिपाइन द्वीप. 
पुञके कानूनमें एक ऐसी घारा भी जोड़ी गयी | 
थी जिसमें यह व्यवस्था थी कि द्वीपके | 
प्राकृतिक साधनोंका शोषण विदेशियों / 
द्वारा न किया जाये। 
व्यवस्था परिषदकी बेठक । 

फिलिपाइन व्यवस्था परिषदकी स्थापना 
यद्यपि १९०२ में ही हो गयी, तथापि उसकी 
बेडक १९०७ के पहले नहीं दो सकी । इसका | a 
कारण यह था कि फिलिपाइनके लिये जो | 
कानून ' बनाया गया, उसमें यह शर्त थी 
कि समस्त फिलिपाइन द्वीप समूइकी 
जनगणना कर उसे प्रकाशित करनेके २ N° ...। 
बाद परिपद्की बेठक हो सकती है। जने- | 
गणना १९०३ में हुईं, लेकिन रिपोर्ट प्रका~ 


का | जित हुई १९०९ में। इसलिये १९०७ के 
|| हुछे परिपदकी बेडका होना किसी प्रकार 
'परम्भव नहीं हो सका। परिपद्के प्रथम 
१ अध्यक्ष सरजियो ओसमेना ` हुए, जो भव 
' फिलिपाइनके राष्ट्रपति हैं । फिलिपाइनके 
` रथम प्रेसीढेंट मेंनुएछ एछ० क्बीजोन, जो 
| फिलिपाइन कामनवेल्थके प्रथम राष्ट्रपति 
i थे, उस परिपद्के नेता बने थे। द्वीपपुझकी 
! दासन व्यवस्थाको इन दोनों नेताओंने 
बढ़े एन्द्र ढड़से संचालित किया और अन्य 
ji i 'फिछिपाइन राजनेताओंको इतना भागे 
|॥  पढ़ायाकि उनकी योग्यताको अमेरिकन 
सरकार भी स्वीकार करने लगी । १९१३ में 
|] | | अमेरिकन प्रेसीढेण्ट उडरो विलसनने फिलि- 
|| पाइनवासियोंकी शासन: सम्बन्धी योग्यता- 
पर अपनी स्बीकृतिकी छाप छगाते हुए यह 
। व्यवस्था की कि अखिल फिलिपिनो-अमेरि- 
` कन कमीशनमें बहुमत फिलिपाइनवा सियों 
। का रहे । जनताकी घ्वशासन सम्बन्धी मह- 
त्वाकांक्षा वराबर भगे बढ़ती गयी कोर 
| अमेरिकन कांग्रेसको १९१६ में “फिलियाइन 
` स्वायत्त शासन विधान? पास करना पढ़ा । 
} ' इस विघानने १९०२ के फिलिपाइन बिलको 
रह करते हुए फिलिपाइनके स्वाधीनता- 
' अधिकारकी दिश्चामें काफी प्रगति की । इस 
बिघानमें अमेरिकन सरकारकी आकांक्षा” 
` को दुहराते हुए कह्दा गया कि अमेरिकाकी 
इच्छा है कि ज्योंदी फिलिपाइनमें स्थायो 
राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना हो जायेगी, अमे: 
.  रिकन सरकार अपनी सत्ता द्वीपपुन्नसे समेट 
| गी और फ़िलिपाइनकी राष्ट्रीय स्वाधी- 
_ नताको स्वीकार कर लेगी । इस विधानके 
अनुसार शासन 
सम्ब्रन्धी कुछ अतिरिक्त अधिकार भी प्रदान 
ये गये, जिनके द्वारा वे पूर्ण स्वाधीनता 
सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारियोंका निर्वाह 


हि 


== 


| क 
Y 


 ' अधिक तैयार हो सके । 
जये विधानको "जोन्स विघान'की 
संज्ञा दी गयी थी । इस 'विधानने सिनेट 
' और प्रतिनिधि परिषद नामसे दो व्यवस्था 

समा्ोंकी स्थापना की और इनके सदख्यों- 


रने और उनसे उचित लाम उठानेके निमित्त 


जैनिलामें फिल्पाइनका जिश्वविद्यालय-- उच्चतम शिक्षाका आगार। छात्र- 
छात्राओंको निःशुल्क लौकिक शिक्षा दी जाती है। 


परिषदके अध्यक्ष हुए । तत्पश्चात लम्बे अस- 
तक--१९१६ से ३४ तक--फिलिपाइनवासी 
सम्मिळत रूपसे वेधा निक प्रगति-पथपर अग्र- 
सर दोते रहे । इसमें सन्देह नहीं कि उनमें 
कभी-कभी भयंकर मतभेद भी उत्पन्न हो 


ॐ विइवामित्र # 


ह सा लिए दम को पद दिका विशपा डा 7 


कर दिया कि स्वशासनके लिय्रे इम पूर्ण 
उपयुक्त पात्र हैं । विश्वके अन्य राष्ट्र यदि 
स्वाधीन होनेकी कामना करते हैं तो उनके 
लिये हमारा. आचरण आदर्श दोनो 
चाहिये ।?? 

१९३४ में अमेरिकाने फिलिपाइन द्वीप 
पुःजके लिये पूर्ण स्वाधीनताका विधान तैयार 
किया, जिसके अनुसार अमेरिका १९४६ के 
अन्तमें अपना राजल्व फिलिपाइन द्वीपपु'जसे 
पूर्ण रूपेण इटा लेगा । प्रेसीदेण्ट रूजवेल्टने 
इसकी घोषणा भी उस समयदुबारा ऽर दी 
जब फिलिपाइन द्वीपपुज्ञार जापानी आक्रमण 
आरम्भ हुआ था । 


सर्वजनिक शिक्षा जोर स्वास्थ्य 

शिक्षाके क्षेत्र फिलिपाइनवा सियों ने 
अपनी अभूतपूर्व ज्ञान-पिपासाको प्रकट करते 
हुए अमेरिकन पू/जीसे नवनिमित स्कूलों 
ओर कालेजोंमें जो अपनी प्रगति दिखलायी 
है, वह प्रदांसनीय है। उत्तर छज़ोनसे लेकर 
मिण्डानाव ओर छळूके छोटे द्वीप समूहके 
हेड कोनेतक स्कूडोंकी शट॑ख़ला सी फेळी है । 
उच्च शिक्षाको प्रोत्सा हन देनेके लिये फिलि- 
पाइनकी अपनी युनिइसिटी ओर कालेज भी 3 


पहाड़ोंकी घद्टार्नोक्रौ काटकर बनाये गये धानके सुन्दर खत। 
चावल ट्वीपकी प्रधान फसलॉंमें समझा जाता है । चीनी, पाट, नारियळ 
* ओर तम्बाकू अन्य भाबश्यक्क फसठे' हैँ । 


जाता था, छेकिन अपने छोकप्रिथ नेताओं- 
की फटकार ओर झिड़कियां खाकर वे सम्मि- 
लित प्रयासमें सचंदा तल्लीन रहें । उनकी 
एकता ओर सहयोगिताका वर्णेन करते हुए 
राष्ट्रपति ओसमेनाने द्वालमें ही बा हिंगटनमें 
कहा था कि “फिलिपाइन घासियोंका पूर्ण 
मर्तेक्य इस बातका उज्ज्वल उदाहरण है कि 
इमने अमेरिकाके ४० वर्षके शासन कालमे 
उसके सहायता मूझक दृष्टिकोणको अच्छी 
तरह समझा है । भारंभसे दी हमने अकेरि- 


कन मित्रं में पूर्ण बिश्वास किया है ओर उसके 


लिये पर्याप्त आधार भी मिळते गये हैं । हमें 
विष्रघास था कि जिस स्व्धीनताकी उन्होंने 
प्रतिज्ञा की है, वह अवशय प्राप्त होगी और 
इसी लिये डस दिशामें कृतकल्प होकर 
मिन्रराष्ट्रोकी भांति बढ़ते गये । जबकभी मत- 
भेद उत्पन्न हुए, डनको दूर करनेके लिये 


हृदयसे प्रय्रशीळ रहे और यह देखते गये कि . 


अम्रेरिकनोमें इमारा जो विश्वास हे उसको 
आधार प्राप्त होता जाता है या नहीं । गण- 
`तत्र ओर स्बाधीनताके ल्यि यही इमारा 
प्रयास है । हमने अपने कार्यो से यइ साबित 


हैं। स्कूलों ओर काछेजोंका क्रम अमेरिकन 
ढड़पर बनाया गया है । आरम्भमें शिक्षकों- 
का कार्य अमेरिकन ही करते थे। छेकिन 
अब छयोग्य फिछिपाइनवाली अध्यापकों 


| 


फिलिपाइनका एक किसान 


एवं शिक्षा -विशेषज्ञोंकी सं 


प्रा चेह | ध 

दो गयी है । सावंजनिक साइ ह 

भी काफी ध्यान दिया दिया है। ने 

अह्पताळ खोले गये हैं जिनमें पढे भर Nd [ey 

डाक्टर थे, लेकिन अत्र करीब-कर | थी। उ 
म है कक 

अप्पतालों में डाक्टर ओर नसे हू हा 


चासी हैं । १९३५ में शिक्षा और साइ 
स्वास्थ्य विभाग फिलिपाइन हि कान 
अन्तर्गत आ गये । फिलिपाइनकी इ (है ठि \ 
सरकारके व्ययकी १९३८ की रा त नोकर 
से पता चलता है कि सावजनिक ६] इण ए णा 


लिये कितना खर्च किया जाता क हा 
चकसे, षाजारों ओर कुओं भादिके hy इको ब 
के लिये ५० लाख डालर छर र 
तल्लमीना है । प्रान्तोंमें मेडिकल हग; 
रोगोंके सस्बन्धमें अनुसंधान | स्वम मे 
स्थापित । स्थायी अहपताहोंके 
जिनकी संख्या इस समय १२ है, नापि ह! ° 
शहरोंमें अतिरिक्त दवाखानोंको मौत हो गः 
ओर संचालित करनेके लिये १० हाहा गही बा 
खर्च किये जाते हैं । 'नेशनलचे रिटी यामय प्रभने 
खोलनेकी भी व्यवस्था की गवी, बायु, प्र 
, जिसे जापानका आक्रमण आरम होते ही,अचुप 
उस खमय बहुतसे ऐसे क्लिनिक झा पहाया । 
रहे थे। सार्वजनिक स्तास्थ्यकी हमायगा | 
च्यवस्थाए' किलिपाइनके सामाजिक ब्वामीजी कहने 
का एक प्रधान कारण हैं। त न देकर मु 
व्यावसायिक प्रगति [ःतुमसे मन्‌ 
उद्योग और व्यापारमें फिश्कि प्रेम 


चासियोंने जो उन्नति की है, उसका [नता कि 
१९४० की कस्टम्स कलक्टरकी रिपोर् तुपे मनक 
छुछ माळूम होता है । जापानके शिक्षति नह 
द्वीपछुझ्डपर आक्रमण करनेके पहले गुप मेरी बा 
अन्तिम रिपोर्ट है । गन्ना फिलिप 
घुज्ञकी सबसे बड़ी फसल है ओर ॥ करारी बह 
अधिक राष्ट्रीय आय इसके चीनी के प्त श्प 
होती है । १९४० के जूनमें ३ है तिज 
लाख ९४ हजार डाळरकी चीनी बाह बह परे पि 
गयी । फिलिपाइनमें उत्पादित 3 || पे बर 
९९ प्रतिशत अमेरिका मंगाता था| थत्ि नहीं ४ 
घाद फिलिपाइनसे निर्यात कर सकते । ` 
बस्तु नारियळका तेल भौर गरी है। थीहे ममतम 
बर्ष में ये सामान १ करोड ३४ "पोषण † 
इजार ढारूर कीमतके बाइर मेणे "डाइङ 
उत्पादनका ८४ प्रतिशत संयुक्त रा 

पिताक ्‌ 


देखिये) ही 
र परिव 


(शेप १२ वे' एषपर 


अससे खेत ओठ रहा दै। 


[री सीमा न रही । वे सेता 


\ ne दव गर प ठ 


| नीर वर्ण । अत्यन्त छन्दर 
द में करन 
5 Ee रि र 
फारि 
है पूवंक स्र 
| 
र साइ पजजी ! आपने त्याग- 


देन वाह है। आप संन्यासी हैं । 


४ ` कर ौकरी करने द्वेगा ? य 
हे बूने नाते दै । उनके स्पर्शी मात्र 
2 लोक छब्वकीं भाशा की जाती है । 
ता है। लो काम करने की भाज्ञा कोन 
दिके 


मैं कया कहूँ ? इछ केद नहीं 

|; वास्तवे मेरा स्वरूप तो वेला ही 

लोक ही एम कई रहे दो । इस वेशके द्वारा 

ड गण " | भवतक मेरा जीवन किसी 
| 


हैं, ना पूजित है 


~ | दीत हो गया हे । प्ररन्तु अब में 
hl जीने कह 
(ता नहीं चाहता । स्वामीजीने कदा । 


गाय प्रभने भापको जननीके उद्र- 
ऐ 
3 


होते ही,अलुपमेय माताने प्यार ओर 
च पिहाया । क्या वह भविष्यमें भाप- 


[माजिक ्वामीजी कहने लगे--तुम मेरी बातों 

f नदेकर मुझे बुरी तरह छेड़ते जारहे 
परगति [तः तुमसे मनकी सारी बातें बता देता 
{ लिनु प्रेम रखते दो और में अच्छी 
, उसका ता हँ कि तुम सरल ओर सज्जन 
झी रिपो तुमसे मनकी सच्ची बात क कर 
नके कषति नहँ हो सकेगी । बल्कि उस 
पे यु मेरी बातोंपर पूर्णतया विचार 
फिलिप । 


हे ओप कहानी बड़ी लम्बी है । किन्तु में 

ची i संक्षमें छना रहा हूँ । 

३ क जि समय जन्म लिया, उसके दो 

नी बाई है मेरे पिताका परलोकवास हो 

देत ३8 दो बढ़े भाई थे । घरें कोई 

का पिति नहोँ थी जिससे वे लोग जीवन 
सकते। किसी प्रकार भाइयोंकी 


hn एकी दरिद्रवासे विकल 
या कतने समय भोजन किये 
| रे सन सूखे क्‍यों हैं, 
पे (अर आपका 
७ धी, ? यानी जब क्षुधा 
रि दूध और भोज्य पद्यार्थ 
३ थे चाहे कुछभी हों। मेरे लिये 
हैता । में निश्चिच्त, 
। इस प्रकार आह 
मन्दाकिनीका अजस्र 


कमी No ST 
दोनों समय उप- 


मैने देखा, मेरे घरमें पेसेके नामपर एक 
कानी कोड़ी भी नहीं थी, और अनाजका 
एक दाना भी कहीं नही दीखता था। भाई 
लोग यदि किसी प्रकार एक्राध सीधा हे 


“शान्ति कहां ?” 


——#—— 


( ले०--श्री शित्रनाथ दुबे “सांदित्यरन्न' ) 


प्रसिद्ध संस्कृत स्कुऊमें भर्ती हो गया । वहां 
भोजन भो मिळता था । वहां मेरा पेट तो 
भरने लगा,परन्तु माता ओर भाइयोंकी चिन्ता 
से में व्यथित दो ज्ञाता, पर करता दी क्या ? 


कुछ देर रुक़कर स्वामीजीने फिर क 


अनर्थ करने लगता है, उद्दाम प्रकृतिका हो 


mmr mre व ता । का ताण कर नि 
* द्सें भी संकोच नहाँ करता, लज्जित नहा दाता 
| कुमाराका गा [शशु a बह पशुसे भी नीचे गिर जाता है। ऐसे अव- 
¢ ——— [भळकर सावध नेवाळे 
i द [3 सरपर संमळ संभल सावधानीसे च प 
3 [ श्रो रघुनाथ सिंह चोहान बी० ए०, विशारद ] | त्यागी ही अपनी रक्षा कर पाते हैं. और 
‘| अरे ! छङुमारि कहांसे मिझा? तुम्हें घरकी रानीका ताज, 5 बास्ठमे वे दी पुरुष कहाने सारम 
kl को योवन-काननका पुष्प. कहाते छे आयी हो भाज? [on ह रग-रगमे योवनका प्रवेश दो कया 
हित अभी तो तुमने किया प्रवेश नहीं उपवनसे कुछ पहिचान, | रे बल He कह हि i 
RS देखती चकित बसन्व-बद्वार, .नहीं इसके पथका कुछ ज्ञान। 3 RD हक पदाय भी | सिङ जाती 
‘ष नहीं परिचय ङुञ्ञोंसे अमी, न पाटलके कांटोंसे प्यार, 6 2५ श BoE 
. न माळीसे द्वी परिचय, भला पुष्प पानेका क्या अधिकार । [5  लत्दया समय ले प्रति दिन राबीके तट- 
| बताओ तो फिर पाया कदां ? ललित मधु-स्मित गुलाबका फूल, [9 पर टने जाया करता। वहीं सन्ध्योपालन 
है! युगल कमलोंसे जिसे उछाल अरम लगा रही सब भूल! 3 किया करता ।दइरूना भी हो जावा । र!स्तेमें 
%§ तुम्हारे सहिमित मुखको देख, गोदमें हंसता शिछु खदु गात, 8 एक कुआं पड़ता, जहां आस-पासकी सभी 
रद देखकर उदित सूर्यको सप्ुद खिला मानसमें ज्यों जलजात । | स्त्रियां पानी भरने आतोँ। मेरा रास्ता 
| कमी सदळाती क न [3 ङ के पाससे दी दोकर निकलता था। 
है इलाती कुञ्चित केश मदुर दार्थोंसे सहज सम्भाल, ङ र 
RS चन्द्र धोता हो मानो स्वयं करोंसे घना तिमिरका जाळ। 3 Rn दिनकी बात है। में टइरने जा रहा 
न्‌ कभी इा्थोरमें समुद सम्भा, झुलाने लगती दो कर प्यार, i थो कि कुएं परसे एक पोडशी जलकी भरी 
3 रात होते ज्यों दिरा कमछ, लदरियों के सद्द शूदुल प्रहार । (3, चुल्शी लिये उतर रही थी । मुझे समझते देर 
‘5 भरे ईगुरसे ` इन्द्र मांग, सजाक्रर बालारुणसे क्रोड, [३ न लगी, वद कहारिन है । कई घरोंका 
‘६ उपा भी स्वर्ण-सजीली भाज, न कर पायेगी तुझसे दोइ। i Be his करती थी । यही उसकी 
हि ४ हर हि |. जीविका थी । 
3 खड़ी जोबन सागरके तीर, भला तुम क्या जानो मंझधार, | चइ नव यौवन-सम्पन्न नारी थी । उके 
‘| कह्दो तो किस सीपीने दिया ? तुम्हें यद्द अपना रत्न उधार। i भङझञ-अङ्गसे जवानी छडक रही थी; सौन्दर्य 
च कि जिसको लिये गोदमें झूम-झूम, झुक चूम रद्दी प्रतिबार, [5 ल्क रहा था। मेरे नेत्र उसकी आंखोंसे 
‘| डा क्या भावी-द्पण बीच, देखती हो भफ्ना संसार! (3 मिल गे । मुझे रोमा दो आया। छजासे 
ie भरडा द 3 
‘5 रंगीला, कुडमित, छरभित, सजा, स्वर्ण.स्वम्ंका नव संसार, हि नतमस्तक दो जल लिये बह चडी गयी । 
RS। री आशासे ठेकर गोद, चो बिखराती स्नेह दुलार। f 5 तबसे में प्रातःकारु भी उस ओर जाने 
‘६ हि जिसमें हृदय-रक्तते सांच लगाओगी जीवनकी बेल, [$ छगा। बेसे देखनेका नशा हो गया। रात 
| वालनेमें जिसके कत्तव्य प्रेमके साथ सकोगी खेल । (३ भाती, में सोचता, कब प्रातःकाल आयेगा । 
§ अला-सा, छोटा-सा स'सार, शान्ति छखमय छन्द्र संसार, प्रातःकाल होते ही पनघटकी राह लेता। 
i कि जिसकी तुम रानी, बड राज्य सफड शासित मोइक द ! i दोपहर होता, सोचने लगता कब सन्ध्या 
Ry खिले योवन उपत्नमें छमन, छमनर्मे FE | होगी । दिन युग सरीखा हो जाता । सन्ध्या 
‘६ ल त्याग अनूप, Bs Ms | भाती, फिर बही कम । जेसे चकोर चन्द्र- 
‘६ -समझोतांसे पूणे, ताज्या Bi र [3 दर्शानके लिये आङुर रहता है, मेरी भी गे 
‘5 दो हृदय-छूोंके मध्यस्थ, प्रेमकी धारा बहती शान्त। Fo iN , चह 
‘6 शान्त घारामें जीवन, सरछ दवासमय शिशुरा इन्दर चित्र, 3 
fl झलक जाता विद्युत-सा चपल, खुरे नयनोंमें स्व विचित्र । (3 'तासीरे इश्क दोती है दोनों तरफ जरूर, 
ह k ड + i मुमकिन नहीं कि दर्द इधर हो उधर न हो ॥* 
*§ या कि आता है तुमझो याद, गया बीता वह शैशव काऊ, |, -के अनुसार सम्भ॑वतः :उसका दिल भी 
है; विहंस खेडी थी, आशा सहर किसी गातम ४ मेरी ओर आकर्षित दो गया था। मुझे 
3 नहीं, घद भोळा शेशव आशन न भा स MA fe देखते ही बह मेरी ओर देखने लगती । कभी- 

र कर रही जब कभी मुस्कुरा भी देती । 
| भादताओोका हासि बत और भाषीकी उत्कट चाइ, Re 
| क्षमी तो बर्तमान पर गर्व भर रही अमर उत्साइ। छना है, दरिद आदमीको सहला अगाध 
| चपलता जीवनको कर रदी सरस [30 सम्पत्ति घट 

के भी, मदिर-वयका यइ रदु सङ्गीत। सम्पत्ति प्राप्त दो जानेपर ब्द पागल झो | 

भूलोगी कभी, i 

| किन्तु कसे भूर E 
A कन्तु त रद-रह याद, आजका दित बत एखद अतीत । | जाता है । उसकी बृद्धि काम नहीं करती। | 
है सदा आयेगी र गले होक उसी तरह में ह सोन्दुर्यकी प्रतिमाका | 
| ल्लः कक कुक्‌ कक कृ कृ कूठ कु दृठ प्यार पाकर उन्मत्त हो गया था । यह बात i 
98 बूठ कुकू तय कक कोई बश नहीं था । चुपवाप अध्ययन करता छिपा न सका मेंने एक अन्तरङ्ग मित्रसे कह 


आते, तो डससे आग जङती, नहीं 

डी रहना होता । दोः रीन दिनपर 

कभी भरपेट अन्त मिङ जाता । 
में सोळइका हो गया था । | 


तीनर्त 


पासके दूशरे 


रहा । उस समय एक ऐखी घटना घटी, जिसे 


कइते अत्थन्त करता आती है, पर 


में तुमसे इसी प्रकार यदद बात पाठ्शाढामें फेछ गयी 
एब कह ढालू'गा । कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। ै ; 


दिया । उसने दूसरेपर प्रकट कर दिया : 
गुरुजरीने भी इना । _ 


हना 


शुरू किया--यद्द बात सत्यै कि यढ पेट 
बड़ा अधम है । जब खाली रइता है, तब 
जमीन दिलती और भाकाश कांपता दीखवा 

है; उस समय मानापसानका तनिक भी 
ध्यान नहीं रहता, उसकी पूर्तिके लिये प्रति- 

च्छित व्यक्ति भी अपनी प्रतिष्ठा गंवा देते हैं; ;' 
भौर जब यह भरा रद्दता है तो मनुष्यको मजु- 
च्यताकी श्रोणीसे गिरा देवा हैं । पछ, नहीं- 
नहीं पिशाच बना देता हे । मनुष्य महान 
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| क 5 नहीं रहा । सीधे काशी चला आया । 
बां एक संन्यासीसे मिला । मैंने साघु 
इोनेकी इच्छा प्रकट की । स्वामीजीने 
'संन्यासकी महदिमाका वर्णन किया । बस मेने 
संन्यास ले लिया । 


रङ्गीन कपड़े पहना, स्वामीजीके पास 
रइने लगा । वहांसे निकला तो मुझे भिक्षा 
मांगते घड़ी छब्बा आती थी । फिर भी घीरे- 
धीरे अभ्यस्त दो,गया । में यहांसे वदां घूमता 
रहता । भूख लगती मांगकर खा छेता । और 
तो कोई काम था ही नहीं । 
ऐसी दझामें भी मेरा शरीर मद्रनाझिसे 
झुरुसता रहता था । उले शान्त करनेके लिये 
मेरे पास कोई साधन नहीं था। किसी 
प्रकार पेसे बचाकर चुपकेसे रात्रिमें वेश्यालय 
चला जाता । फिर मुद्द छिपाये वहांसे भाग 
साता । 
इस प्रकार क्रोध, लोभ, मोइ सभी मेरे 


| 


6 | शत्र बने हुए हैं। मेरे मनमें उद्िमता है, 


हलचल है । मूझे शान्ति नहीं है। मेंने पुरु 
धाथंसे मु'इ मोड़ा है। कर्तव्य पालनको 
तिळाज्ञलि दी है और मानवताको टुकराकर 
नीवनसे क्रूर क्रीड़ा की है। में अत्यन्त 
धतित ई । मेरा जीवन पतनके गित गर्त में 
चीब्र गतिसे जा रद्वा है। मेरे हृदय सागरमें 
झशान्तिकी लोल लहरें उठ रही हैं। भब 


| में इसी निष्कर्पपर पहुंचां हु' कि वेश 


परिवतनसे कभी भी शान्ति-लाभ नहीं हो 
सकता । शान्ति तो मनकी वस्तु है, जो 


_ मनको वहमें करनेसे ही मिळती है । और जब- 


तक आदमीके पास समय रहेगा, तब्बतक 


मनकी गति रुक नहीं सकेगी ।'” 


स्वामीजीकी सारी बातें में बढ़े ध्यानसे 
छन रहा था, पर था चुप। 


| ` | छब बोलो क्‍या कद्दते डो? मुझे झक- 


रते हुए ल्वामीजीने कहा । 


में प्रयत्न करू गा । मेंने उत्तर दिया । 
ch x x 
अब स्वामीजी बढ़े प्रसन्न थे। उनके 
कार्यको देखकर इम लोग चकित दो 
जाते थे। E 
. अब तो स्वामीजी बन्धनमें पढ़ गये ।? 


. स्वामीजी तुरन्त बोछ उद्दे--नहीं भाई ! 
तो में त्यागी बन गया । सारा दिन 


करता हूँ । भव मनको बगेर नकेछके 
रह इधर-उधर जानेका अवकाश 


ॐ विइवमित्र # 


में छज्ञित था । मुझे कतं्याकत॑व्यका फिलिपाइन द्वीपकास्वातन्द्रय-प्रयोंस 


( १२ वेः पृष्ठते आगे ) 

अमेरिका अकेले मंगाता था। मेनिला 
पार विइवविख्यात हैं। इसकी अत्यन्त 
उच्चकोटिकी रस्सियां बटी जाती हैं । १९४४ 
में जब जेनरळ मेकार्थर छायटी द्वीपमें सव॑- 
प्रथम उतरे तो रस्सी बनाने वाली कम्पनीके 
अमेरिकन अफसरोंसे उनकी कानफरेंस हुई 
भौर यहद निश्चय हुआ कि जितनी जल्दी 
पारका उत्पादन बढ़ाना संभव दो, उसे 
बढ़ाया जाय भर अमेरिका भेजनेकी व्यव- 
सथा की जाये 


जहदांतक खा निज पद्याथो' और लकड़ीका 
सम्बन्ध है, फिलिपाइन बहुत धनी देश है । 
क्रोम दुनिया भरमें सबसे अधिक निकलता 
है। जापानी अधिकारियोंने अपने थोड़े 
समयके प्रवासमें यहांकी खानोंके उत्पादनसे 
अपनी योग्यताके अनुसार अधिकसे अधिक 
लाम उठानेकी चेप्टा की है । फिलिपाइनकी 
सख्तःरकड़ी इसकी राष्ट्रीय आयके साधनां- 
में एक महत्वपूर्ण :स्थान रखती है 

१९३४के स्वाधीनता कानूनके अनुसार 
फिलिपाइनमें कर मुक्त व्यापारका अन्त कर 
दिया गया । प्रथम पांच वर्षा' तक तो इस 
प्रतिबंधका व्यापारपर विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ा, लेकिन १९४१की जनवरीसे अमेरिकन 
बाजारोंके लिये भेजे जानेवाले मालपर ५ 
प्रतिशत ड्यूटी लगने: लगी । अमेरिकासे भी 
जो सामान आते, उनपर ड्यूटी लगायी 
जाती । इस करबन्दीका उद्देश्य फिलिपाइनके 
उद्योगको व्यापक बनाना बताया गया। 
करमुक्त व्यापारके कारण फिलिपाइनवासी 
निर्यात २७ थोड़ीसी चीजोंको अधिक उत्पन्न 
करते थे ओर अन्य आवश्यक चीजें बाजारसे 
खरीद लेते थे ! उपयुक्त प्रतिबन्धोंकेट्रारा 
वास्तवमें फिलिपाइनकी निर्यात शक्ति 


दूर कीजिये 
स्वांसदायक पेप्सकों सेवन कीजिये 
गळे, छाती और फेफड़ेकी बीमारी 
के छिपे पेप्स की टिकिया आदश 


के है। 


है। 
कीटाणु नाशक टिकिया 


PEPS 


हजार अमेरिकन ओर १२ हजार फिलिपाइ न 


हर जगह १) शीशी मिळती 


अधिक हृढ़ बनायी जा सकती थी, यद्द एक 
विवाद ग्रस्त विषय है, और इन प्रतिन्बधों को 
कार्यान्वित करनेके लिये काफी समय भी न्दी 
मिला, क्योंकि १९४२में ही जापानका भाक्र- 
मण हो गया । यहद जापानी भाक्रमण संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिकाके साम्राज्यपर किये जाने घाले 
आक्रमणका अ'ग था । अमेरिका और फिलि 
पाइन निवासियोंकी सेनाओंने, जिनमें १९ 


डि २ | E बीस्टन इस्रके मालिक 
|| अपनी मशीनपर गर्वं करते 
हैं। बर्पाकी लगातार 
सेवाके बाद भी उनके 
बीस्टन इम्ब्रर उसरी प्रकार 
का उत्कृष्ट .. य कर रह 
हैं । फिरसे साळ आना 
झुछ द्वोनेपर आवश्यक 
bo ।रवर्तन संभव द्वोंगे और 
तब निस्सन्देई दे दूसरों 
दी८टन इम्बर पसंद करंगे। 


पिरघ पथ की ओर 


के शिक्षा प्रास सेनिक और ) वध 
रुपसे शिक्षत फिलिपिनो" ची ई 
विशालकाय सेनाओंक को { 

भे सेकारिश | _ द्वा भी 
कर किया ओर काफी लम्बे ३३ लो, 
रोके रहीं । उनकी यह हू 
मित्रोंकीभाबी विजयके 
रखती हे 


दि 
आ रए 
किये का 


स्टा[ स्ट 


बही अदे हे-जिस 


झी नसीर्न=ऐल्ड टानिक्र पिल्स :--जो पुरुष, जातीय । 


-सेण्ट्रड इ.ण्डया मशोने क०, १३५, धर्सा स्ट्रीट, क 


“जा गए सधारके 
| कर सकती । 


में पूणे पुरुषत्व ह 


ण जीवनके । 
प्रकृतिने शरीर यन्त्रकी रचना उपय भी 


अति सुन्दर ओर मजबूत पराम्नाजिक - 
अनेक पुरुष अपने विभिन्‍न a उसके † 


कारण सांसारिक-सुख जी hl मनुष्य 
उपसोग नहीं कर सकते हैं, भा गप 
विविध प्रकारके रोग-कध्ट हो “कह अपने कु 


इन्हें दूर करनेके लिये इन दवा क्रियाओं 
आवश्यकताके अनुसार प्रयोग ।दैनिक का 
मनुष्य जञ 


Ly 
विक्रार, स्वप्नद्रोष आदिक्रे कारण सांसारिक-सुख का भव्य जी 
| ~ 8. में लिए 
नहीं कर सकते, उनके लिये शत प्रतिशत स्वर्णके वकोमे लि यदि 


Ao 


“झोनसोन?? गोलियां 


पतन हो जाता है, उन्हें यह 
होती है । दम्पतिको वित्राद्वित-सुखक्रा सच्चा आनन्द 
पराकाष्ठाका 'अवर्णनौय आनन्द अनुमव होता है। 
बहुत दिनों तक चलती है। 
चौथाई शीक्षी रुपये ३॥) डाक खर्च ॥८) अळा! प 

सलह स्-०।४7\॥£\7-तिडा-जिन पुक्षोंका शरीर 
प्रकार ठीक होनेपर भी गुप्त भागकी नसे निर्बळ और हि 
के कारण उत्तेजना मंद पड़ जाती हे, उनकी दूती! 
मजबूतो प्राप्त करनेके लिये यह 'घलहम? तिला मतिं | 
मूल्य प्रति पॉट रुपये ५) डाक खच ।।=) अळग । 


सचमुच बेजोड़ इलाज है। शत 
उत्साह, उमंग तथा मांसारिक-सुख भौगनेकी असीम रपा 
होगी । मूल्य प्रति शीश रुपये ५) डाक ख्घ ॥) अळा | भे का 


सुइफनी-50८७709-तप्छ-जिन पुरुपोंका शीतर विकार 
है] > 


ही तुच्छ 
जीवनका 


Ff 
अमूं ह 
ओरी विज्ञानके 

व 
पूरी शीशी % शि 


दबा जरा लगानेसे ही 


मूल्य 


रचा छ 
दहो; 
पेनने 


मुफ्त :--स्ली-पुरुषों के उपयोगी दवाइयों का सूचीपत्र झुर जिस | 


a 4 पे कप स्यार 
चाइनीज मेडिकल स्टार ४९७ 
+ १२, डलहौसी स्कायर, ईस्ट 
देड भाफिस : २८ अपोलो स्ट्रीट, बम्बई, शाख्नायें--नया बाजार 
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कलकत्ता "|  * पृ 
देहली। >. 


न 
_ दरामाजिक छवारों- 
द्वया जा रदा EX 


४ द EF देघानिक छघार 
रवे 
थिक भ 
भस र इस सामाजिक छधार- 
चे है के कुछ समय पूर्व तक उचित 
सगा त् ः 
दिये कप ; हा गर्या था। निस्सन्देद घाले 
॥ के लिगे और विधवाओंके एन 
२ हिमे कुछ प्रयतत अवश्य 
न र | किन्तु वद तो सामाजिक 
fe rs भूमिको छूवा ह्वी था। 
fr % ५ का 
| (र अभी विचार भी नहं 
पहि हु प्रण 
था। t 
OF श्रेणियों के मलुप्योंकी दय- 
, अवस्थाओं के प्रति कुठ सामाजिकः 


क्री अवस्था 
ह अनुभव द्वो रदी है। इससे भी 
क विश्वव्यापी युद्धने सामाजिक संग- 
न .महृत्ताको विशेषछूपपे सिद्ध 
| ' भी सूझ रही हैं। 
पाम्राजिक-छरक्षा' का प्रश्‍न 
नामे है । यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी 


(राष्ट्रीय उन्नतिके लिये हदरयसे प्रयत्न 


है शा चाहे तो हमें अवश्य ढी उसे नोकरी 
च | जीविका देनी . होगी । थदि वह 
हि संधर्पमें ही लग जाता है तो 
कट ता ष्टरसुघारके लिये कोई भी वस्तु प्रेरित 
रम सकती । यह भी सम्भव है कि उसे 
तवृ ह| माद-तिके संघष में लगे 'रहनेके 
ण ्ीवनके अन्य पहलओंपर दृष्टिपात 
| रचना | रय भी न मिले । 
[त %६(सामाजिक इधारोंके प्रति हमारा जो 
भिर a उसके लिये,एक और भी युक्ति दी 
नो । मनुष्य भाज सभ्य्रताकी एक ऐसी 
श्र मै क्षा गया +, जिसमें यदद सम्भव 
“= दे षह अपने कुछ समथको जीवनकी उप- 
न देगा वि हियाओंको भी दे सके; ज 
र्‌ k: आवश्यकतीभोंते सम्बन्धित 
| दुवत९। मनुष्य जातिके वि ासने उसे एक 
पूर्णतया भव्य जीवन बितानेका समय प्रदान 
में हि | यदि इम अपनी और आउने 
| इन | 7 एच भावश्यच्ताओंकी पूर्तिमें 
म शर्ति।  बतका सारा समय बिता दे', 
छ्ग। | ओर 'इस यान्त्रिक युगके 
जा तृ ' जाता है! इस तरह 
है gs साथ मनुष्यकं पास 
अपू ह बच जाता है, जिसका 
र्‌ ग ५ Er ने आविष्कार हैं जिनसे 
| जद _थोढ़े हदी समयमे 
लग । न 


| रेस सामाहिक एरक्षाक्जी योजञ- 


+ 
इन्दव 


रीर है अंत रा व्यक्तिको आजीविका 
र र रन भी व्यक्ति किप्ती भी 
ता; ° च) अचा “है सके | यह उद्देश्य सच- 
अति °| भौर प्रशंसनीय है। इस 
| नह देमारे जीवनको 
मुफ्त (| लिप ह, कष्ट दूर हो 
hh, ससी "इ उन्नतिका कारण 
स मे अनेक कष्टों का 
| “के सूकम “मे यहां असन्तोष 


भारतमें सामाजिक सुरक्षा 


s0:——— 


( लेखक-त्रह्मचारी ओमप्रकाश ) 


वाद-विवादमें न पड़ेंगे । अस्तु । 

इमारे प्रस्तावका उद्देश्य मनुष्य जातिशो 
वेकारीसे बचाना है। जो निम्न ३ कारणोंसे 
होती है— 

१--आजीविकाक न मिळनेसे । 

२--आजीचिकाके सामयिक प्रतिरोघसे 

३--मनुप्यकी आजीविकाके अपने और 
अपने परिवारके पालन-पोषण न कर 
सकनेसे । 

इस प्रकार इमारे सामने ३ समस्याए' 
उपस्थित होती हैं । पहळे इम प्रथम समस्या- 
के बारेमे विचार करेगे, जिसके ३ कारण 
हें-(१) उचित आयवाली नोकरीके भमात् 
से। (२) परिवारमें कमानेवालोंकी कमी 
से । ( ३) पर्याप्त वेतन मिळनेपर भी कार्य 
करनेमें अशक्त द्दोनेसे। प्रथम कारणका 
निवारण करना अपने आपद्दी एक कठिन 


पग मेरे बढ़ते जाते हैं 
प्राणाँके 


जहां हरते 
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कार्य है। क्या यदद सम्मरव है कि प्रत्येक 
कार्याभिलापीको कार्य दिया जा सके! 
दूसरे शब्दोंमें क्या इम संसारेसे वेकारीको 
दूर कर सकते हैं? चाहे कुछ भी दो। 
परन्तु सामाजिरु छरक्षाके ल्यि य 
आवश्यक है । इसलिये इमं प्रत्येक काय” 
समर्थ व्यक्तिको आजीविका भवइय ही देनी 


पा यदि यह मान भी लिया जाय कि 


हम दूसरे कारणकी निब्रृतिके ड्यि प्रत्येक 
व्यक्तिको आजीविका भी दे सकें, तो भी 
कुछ परिवार ऐसे होंगे ही, जिनमें कमाने- 
घाले व्यक्ति न हों । सम्भव है, इन परि- 
चारोंमें कुछ बृद्ध जन भौर कुछ wt तथा 
अनाथ हों । स्त्रियोंका प्रश्‍न भार 

जरिळ है उतना कदी नहीं । क्योंकि यद्दांकी 


0 


——:¥—— 
जीचनकी मंजिलपर क्रमशः 
। 
दीपकर्मे 
आशाकी बत्तिका 
मघर स्नेहकी शीतल छाया 
नव उमंगकी साघें लेकर 
यह पछी भी उड़ा जा रहा 
जिघर सभी पंछी जाते हैं। 
विश्व-विटपकरी रहनी विस्तृत 


दो क्षण जीवन-वीण बजाकर 
मागे फिर बढ़ जाते प्रमुदित 
'हिलमिल उनके ही संग मेरे 
अरमां भा गाते जाते हैं । 
ज्ञात न सरिता चली कहां से 
किधर, कहां तक जायेगी भब 
युग - उपकूलों में जकड़ी - सी 
नयी जवानी पायेगी कब 
क्षरण किरणके संग - संग 
गदु मुझुल-अधर खिलते जाते हैं। 
--श्री मद्नमोइन गुप्त, “मदन”? 


POSTS Tridente 


प्रथाए' स्त्रियोंको कार्य करनेसे रोकती हैं, 
बिशेषतः बढ़े घरानेकी स्त्रियों को । इसलिये 
सामाजिक छरक्षाक्री योजनामें उनके लिये 
कोई न कोई विशिष्ट प्रबन्ध अवश्य करना 
होगा । 

तीसरे कारणको दूर करनेके लिये इसमें 
विशेष ध्यान देना होगा । क्योंकि भिखा- 
रियोंके क्ट-निवारणका सवार आज कुछ 
महत्वपूर्ण हो रद्दा है। इसमें सभी व्य- 
क्तियोंका परिगणन होगा, यथा---छ'गड़े- 
छुंले, बूढ़े -बच्च , विद्यार्थी-अनाथ, इत्यादि । 

दूसरी समस्यापर विचार करते हुए 
इमें कार्यके सामयिक प्रतिबन्धकी कडिनाई- 
पर विचार करना होगा, जो कि कार्यको 
विशेष समयपर बन्द दोनेसे होती है । पर 
व्यापार ओर व्यवद्ारके इस परिवर्तनको 
रोकना भदन्त कठिन है। इसलिये सामा- 


जलती 
मनोहर 


पंछी भगणित 


जिक सुरक्षाकी योजनामें इसे दूर करना 
अत्यन्त कठिन दोगा । किन्तु फिर भी इम , 
इसके दोषोंको कम अवश्य कर सरते हैं। 
इसके लिये हमें परिवर्तने समय उनका 
उचित प्रबन्ध करना होगा। इस प्रकार 


असहाय व्यक्तियोंकी संख्या घट जायेगी । 
तीसरी समस्यापर विकार करते हुए 


हमें यह ज्ञा। होता है कि इमारी अधिकांश 
जनता इसी कमं के कारण बेकार है। भारत 
में प्रति व्यक्तिती आय बहुत कम है भौर 
कमाने वाळोंकी स'ख्यासे उपजीवी अनुपातमें 
अधिक हैं। परिवारोंके मिलकर रहनेते यद्व 
स'ल्या और भी बढ़ गयी है । इन सब बातों 
से भारतकी अधिकांश जनता निधन है । बद 
बहुत मुश्किलसे भरनी आजीविशा-कमाती 


कि प्रति व्यक्तिकी 
बेकारीकी समस्याउप 


नहीं । यद्यपि यह सत्य है कि यहाँ उच्च 
निम्न श्रे णियोंका भेद तीब्र गठिसे नहीं बढ़ 


रहा है तो भी. इस 
माध्यमके बढ़नेसे बे 


रही है। इस अवस्थार्मे भारतकी शोचनीय / 


दशा है । 


सम्बन्ध दै । दम 


अधिकता और कमीके बाद-विवादर्म न, | 


पढ़े गे और हम यह 


अपनी बढ़ती हुई जनसंख्याको रोकना चा- 
द्विये और इस तरद्द इमें बचे हुए धनको । | 
हमें अपने जीवनके माध्यमको उच्च करनेमें / 
इस दिशामें किया गया 

प्रचार उन व्यक्तियोंमें नदीं हुआ है, जिनमें | 
इसकी अत्यन्त आवश्यकता है । परन्तु इससे | ; 


लगाना चाहिये । 


उन श्रोणियांकी जन 
जिनकी नहीं बढ़नी 


इमारे देशकी सामाजिक स्थितिका माध्यम 
घट रहा है । निम्न श्रं णियोंके परिवारोंको 
अपनी जनसंख्या कम करनी चाहिये । | 
क्योंकि उन्हें जीवनका माध्यम उच्च करना 
है । अतः भारतकी इत सामाजिक छरक्षांकी / | 
योजनामें व्यवस्थित और उचित जन-बुद्धिका | 
महत्वपूर्ण स्थान होगा । i 
संक्षेपतः इस सामाजिक छरक्षाकी यो- | 


जनाके स्थायी ओर 
इटाना, भिखारियोंकी 


को पेन्शन देना, व्यवस्थित और उचित 
जनबुद्धि द्वोना इत्यादि मुख्य अङ्ग हैं। | 


यद्यपि अभी तक कोई 


की योजना इमारे सम्मुख उपस्थित नहीं की | 
गयी है; तो भी हमने सामाजिक छरक्षा 
सम्बन्धी सभी विषयोंपर किसी न किसी | 
छूपर्मे विचार अवश्य कर छिया है, जिन्हें | 
युद्धके बाद एधार-समितियोंको प्रयोगमें / 


छाना है। 


इम प्रसिद्ध बेबेरिज योजनासे परिचित हे 
हैं। इस योजनाके उद्देश्य और विधियोंके | 
बारेमें कुछ कद्दना अनुचित न होगा । इसका 
उद्दे श्य भावश्यक बीमेके द्वारा मनुष्योंको | 
भाय दिछाना ३, जिससे इमारी जनताके ३ | 


विभाग हो जाते हैं। 
कहे गये विभागोके सम 


हमारी साधारण आावश्यकताओंके खिये | 
यथा--चिकित्सा अत्येष्डि-कमं इत्यादिके लिये 
हमें सामान्य छूपसे व्यय दिया जायेगा । | 


निस्सन्देह कुछ अ'शोंमें 


'लिये उपयोगी है । 
भारतकी भाञिक 


प्रमुख दोष है कि यहां 


विभाजन असामात्य-रूपसे भिन्न: 
अोणियोंमें किया जाता है । क्योंकि 


प्रपिब्यक्तिङी आय बहुत 
आवश्यक है कि सम्पत्ति 


धिक समानरूपसे किया जाय। हमें भारत् 
की सामाजिक एरक्षाकी' य'जनाको बन 
हुए इप बातका सदा ध्यान रख 
अन्यथा यह योजना 
जायेगी । 


अतः प्रकरण वश इम भारतकी जन- | | 
संख्यापर विचार करेंगे। क्योंकि इससे | | 
सामाजिक जीवन और वेकारीका निकटतम | 


गुनी दै? 


आय भारतसे कई ः 
बात. 


सिरत न दो, यढ 


प्रकार हमारे सामाजिक RE 
कारीकी समस्या बढ़ दी | | 


s DS 
भारतकी जनसंल्याकी | | 


अनुरोध करेगे कि इमें | 


Ne 


संख्या बढ़ रद्दी दै, | 
चाहिये। इस तरह ०5 


सामयिक वेकारीको | 
व्य:ःरूथ करना, वृद्धों 


भी सामाजिक झरक्षा 


४ 


जो कुछ भंशोंमें ऊपर 
गन हैं । इसके द्वारा 


यद योजना भारतके 


व्यवस्थाका यह 
राष्ट्रको सम्पत्तिक्रा 


कम है, इसलिये 
का विभाजन मु 


शीघ्र दी 


—— 


हिन्दी फिल्मोंमें 


सूक फिल्मोंके बाद सवाक चित्रपटोंका 


युग आया, तो संवाद, संगीत ओर अन्य 
अभि-व्यंजनाओंके साथ हिन्दी फिस्मोंमें 
| ५ “खुन तकिये? का प्रयोग भी घड्ल्लेके साथ 
| प्रारम्भ हुआ 'सखुन तकिये का मतलब 
i पाठक जानते होंगे--फिर भी इसे ऐसा 
समझा जा सकता है कि किसा पात्रके सुह 
से एक ऐसे शब्दकी वार-थार पुनरावृति, जो 

| _ जान घुसकर या आद्तसे उसे करना पड़े। 
| साधारणतः सभी तरहके लोगोंमें इसका 
| प्रयोग किसी न किसी रूपमें पाया जाता 
h है; परन्तु फिल्मोंमें इसका स्थान खासकर 


E 
fp 
= i = क 


!' ` दाष्यस्थरके लिए रखा गया है । हालांकि 
Eh इसका समावेश अब भी पूर्ण छ्पसे न हो 
0! | कर | सका--फिर भी यहद ऐसी चीज है जिप्तकी 


! दर्शक काफी पसन्द करते हैं ओर जवतक 

चित्र देखते रहते हैं, उन्हें एक प्रकारका मजा 
| सिलता रहता है। अक्सर निर्माता इन 

स्थलों की ओर सचेष्ट रहते हैं ओर अधि- 

कांश चित्रोंमे इसका कोई न कोई रूप 
। | दिखाई पड़ता है। यह जरूरी हे कि इस 
। | h ' स्थठकी ओर जरा ओर ध्यान दिया 
५ जाये है जिससे चित्रके निदोप मनोरञ्चनमें 
॥ दद्धि दो-ओर साथ ही वह इलीछ हो-- 
| अइलील नहीं । कभी-कभी इसमें लेखक या 
निर्माता गळती कर जाते हैं, भौर उसका 
रूप बीभत्त हो जाता है। इस सम्बन्धमें 
थोड़ा प्रकाश डानेसे इसकी विशेषता प्रगट 
हो जायगी । 


“सडन तकिये! का प्रयोग स्टण्ट चित्रोंके 
समयसे ही प्रारम्भ,हो गया था। 'साय- 


4. 


इस तरइ रखा गया था कि दोनों हास्य 
. अभिनता उपयुक्त परिस्थितिमें कद्द उठते--- 


अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेळ । 
छछुन्द्रके सरमे चमेलीका तेल । 

लोग छनते भौर छोट पोट ददो ज्ञाते । 
` फ़िर क्रम बदरा ओर फिर उसका रूप बदला । 
“कंगन!में एक झुन्शीजी हैं और वे अक्सर 
“ज़ी हां? :का प्रयोग करते हैं। जमीन्दार 
साइवकी भी कुछ ऐसी आदत है। वे कद्दते 
हैं--'रमेश तुम बुद्ध, दो ओर वेवारे रमेश 
( मुशीजी ) फरमाते हैं--'जी हं । इसकी 
बति खूब रंग छाती है। दर्शक हंसने 
ह । 'नन्मा'में विचित्र ढंगले इसे पेश 


इस लेलर्मे उन चिचारोंको संकेतरूपमं 
याँ गया है, जिनके आधारपर सामाजिक 
| योजनाका निर्माण करना है। हमें 
'चिचारका सम्यक्‌ प्रकारेण अनुशीलन 


समाप्त करते हुए हम यह कहेंगे कि यह 
युद्धके बाद भेक समितियोंके सह- 
ग और संगठनके द्वारा किया जा सकता 


'किलबाळी में इसका रूप दो पतत्रॉके बीच . 


र विवेवत करना होगा । अन्तमें इल लेख- ` 


सखुन ताकय 


#----- 


( एक सिने-पत्रकार ) 


किया गया है मि० याकूब आवाराके रूपमे 
अक्सर गाते हैं --: 


“मुझको दुआए' दो तुझे कातिल बना 
दिया भौर सभी मस्त हो जाते हैं। पर 
इस तरहकी चीजोंका भी जमाना चछा गया 
भोर धीरे धीरे असली रूपकी ओर बढ़ा। 
“राम राज्य” में भावनाते कत्तव्य ऊ'चा है 
की कई आवृति हुई, किन्तु उसे 'सखुन 
तकिया? कहना ठीक न द्दोगा। इस्ती तरह 
“खज्ञांची में एक कामेडिग्रन पोत्रसे सिर 
दिळानेकी आदतसे इस कमीकी पूति की 
गयी है---ओर 'खान्दान'में आंखोंकी हरकत 
से । 'पत्थरोंका सोदागर/में इसका प्रयोग खूब 
अच्छा रहा---नव ग्रामीणक़े भभिनयरमे 
परेश बनर्जी फरमाते हैं--'( अमुकसे ) तो 
मेरा याराना है याराना? भौर शीळा कहती 
है--'देवीकीकी कसम'असुरु काम तो में भूल 
दी गयी । प्रयोग ओर पात्रका मेल जब्रतक ठीक 


, खूपसे न हो तबतक मजा नहीं आता । अबतो 


हिन्दी फिल्मों में इसके लिये खासकर दाह्य 
अभिनेता दवी चुने जाते हैं और इसी लिये 
उसमें स्वाभाविकता आने लगी है। अक्सर 
यह कार्य चाली, याकूष, कन्यालाळ, 
जीवन भौर मिर्जा सुसरफ आदि हास्य अभि 
नेताओंका दिया जाने छगा है । 


“तकदीर'में मि० चाली द्वारा बारबार 
कहना कि--'घनश्याम अब क्या होगा?--- 
उतना छन्द्र नहा रहा.जितना कि 'रोनक 
मे-'लिव इट ट्मी--लिव इट टमी? जब 
इम हैं तो क्या गम है ।--ने दर्शकों का मनो- 
रंजन किया । लोग इाउसमें हंसते रहे और 
घर आकर मर्दीनों तक दुद्दराते रहे। 
“पुलिस'में जीबनसे पूछा जाना कि--'अमा, 
पूछोगे तो जरूर? ओर उनका फरमाना-- 
“यार? पूछू'गा तो जरूर! को इस ओर सफ- 
छता मिळी ओर इसलिये---' में एक द्ोन- 
दार ग्रेजुएट ई? ---फीका र्दा । “फेशन'में 
भूढो अडवानीका 'सखन तकिया? भी एक 
चीज था---“मरनेचाछे मर गये औलाद छोड़ 
गये-पर, ,बापको जो कुछ कहना हो कह 
लो, माको कुछ मत कद्दो”---का जरा सभ्य 
रूप नहीं र्दा । इसो तरइकी गळती हुई 
“।छाळ हवेली? में जिसने मनोरंजन तो ब 
किया, पर उसका रूप एकदम अश्ळी ठ रहदा । 
कन्हैयाळाळका पुक युवती देखकर वोळना 
कि “जनेऊ कसम” में बाळ ब्रहूमचारी हू 
भौर याकूबका जवाब “चाचा पल्लीन। आरहा 
है,--एक दम सस्ता दास्य हो गया ओर 
“सखन तकिये'का दुरुपयोग भी । “मां बाप? 
में मिर्जा सुशरफका “ओ आई सी? मी 
अपने ढंगका छन्द्र था । 'बदछती दुनियां? 
में-- भाई मीन ट्‌ से'की अभिव्यक्ति अच्छी 

हुई है । इसी तरह दर्जनों चित्रॉंमें 'सखन 

तकिये!का प्रयोग हुआ है और दोगा--जिसे 
कुछ सावघानीते करके मनोरंजनके छन्दुर 
स्थळ उपस्थित किया जा सकता है । 


चित्रलोझकी खबरे 
सितारा लापता 


सिनेमाकी दुनिया भी एक विचित्र 


दुनिया है । इश्क ओर मुहृब्बतके चोचछे यद्वां 
दिन रत वळा करते हैं तथा इसदुतियाके रने 
घाले इसीमें जिन्दगीकी पूर्णता और सफङता 
समझते हैं। इख दुनियाका सबसे बड़ा शब्द 
रोमांस है जिसके भीतर सूर्योदये लेकर 
सूर्यास्त और जन्मते छे «र म्रत्युतकडी सारी 
बातें बुरी तरह टू. सकर भरी हुई हैं। बम्बई, 
जिते सितेमाबाज 'द्वाडीवड? - कहते हैं, इस 
बीबारीका जोरांले शिकार है। अनी कुछ 
दिन पहले ही यह समावार छननेमें आया था 
कि प्रेम संगीतत्राळी ळातण्य नीना कदी गुप्र 
हो गपी है । सारे सिनेमा जातम इस समा- 
चा रसे तद् ठका मब गप्रा । सिनेम्रा शो ही तां- 
के दिलरर सांप छोटने ळग गया था, पर अत्र 
यह समाचार छननेमें आ रहा है कि लिनेमा 
जगतकी प्रसिद्ध अभिनेत्री सितारा भी गुप्त 
हो गपी है ।“हक्रीन 
इडिया”ने इस समावारको अत्यधिक 
महत्त्र दिया हे । अत्यधिक खोज ठू'दृके बाद 
भी सितागाका कोई पता अबतक नहीं छा 


त”? 
वल्ड 


सब् है। सिवाराके इप तर्द छापता दो | 
जानेका कारण उसका रूग्ण स्वास्थ्य बतलाया 


गया हे; किन्तु इस स्वास्थ्य सम्ब्रत्यो बडे 


टिनतपे कुछ भी द्वोने जानेछो नहीं है। फेप्रस | 


किल्मके “फूल” ओर अन्नेका खेल सिताराके 
लापता द्वा जानेसे एकदम रुऋ-सा गया है । 
देविकारानी प्देपर 

देविका रानी अभितीत एक पुराना 


अंग्रेजी फिल्म निकट भविष्यर्में ही बम्ब्रईके | 


राङ्खी सिनेमा घरमे प्रदर्शित दोने जा रद्रा 
है।इस चित्रमें बर्दवानके राजकुमार ओर 
दिमांछुरायने भी काम किया हे । देविकारानी 
के जीवनका यह सर्वप्रथम अग्रेजी चित्र है । 
निर्देशक व्याम कळे में 

“मां-बाप! चित्रकेके सफळ निर्देशक 
मि० बी० एम व्यास कुछ अभिनेता ओर 
अभिनेत्रियों के साथ कलकत्ता आये हुए हैं 
ओर यहीं रहकर अब वे चित्र बनायेंगे। 
भविष्यमें उनका क्या कार्यक्रम होगा यह 
अन्नात है । 
क्या आप जानते हैं ९ 

युद्वके समयमें भारतीय फिलमोंकी आम- 
दनी और खचंको देखऋर:कुछ रोग भारतके 
सिते-वयरत्रसायक्री तुङवाई दाडीवुडसे करने 
ळग गये थे । उनकी यहद तुता पकम बेकार 
ओर अपामयिक है । भारतमें आजका उन्नत 
सिने-व्य्रवलाय हाळीवुडकी एक पाई भी 
समता नहीं कर सकता । द्वाळीवुडक्रा 
प्रसिद्ध मभिनेता िंगक्रासवीक २ छाख 
५० इजार रुपये मासिक वेतन पाता है जब 
कि यद्दांके हिन्दी या बंगलाका कोई भो 


अभिनेता एक सालमें भी इतनी मोरी रकम 
नहीं कमा पाता । 
शार्डीटम्पुडको ७० हजार पोंड तथा 


जीनद्दा्छाको ९ छाख ७५ हजार रुपया प्रति 
चष मिलता या । प्रसिद्ध दास्य अभिनेता 
चाडी अपना मकान दस ळाख रुपये खर्च 
करकेब्रनवाया था जबकि हमारे भारतत्रप के 
चाली अपने जीवनभपके परिश्रमके बाद भी 
अपने छिये कुछ नहीं कर सके । 


ओर “फ्री | 


हि] 


( 7770 6? 


lack Currant AST \ 
ः ऐटेनबरीज का 


जञा तक 


ल्यूकोरिया ( उजाक ) एतबत्मा॥ 
भादि गुह रोगोंसे पतिता लिए 
प्रोवन एवं गर्भाधान के योग्य ई 
अव्ये महोषध है । 


RN सपा 


घलेरिया एवं अन्य 
के लिये महोषा|| 


घूल्य -प्रति शीशी १| र 
झंगहीन लो 
बी के एल ` स नयी वसथ 
भरणपोषण : 
उड ह नाक 
१६, लोअर चितपुर रोड, कलकले उद्देश्य 
सम्बन्धी समयस 
षण सम्ब न 
त्सा की ज्ञ 
होमियो पेथिक 


प्रति डाम 2) ष॑ by शाते 
मादर टिचर, छगर, ग्ठीव्य के 5 
(हिन्दी किताब छळम मूल्यमै ९0 हुए 


मात्र पुराना आपका बि दी गयी है 
दोघरी पुण्ड कम्पनी, ९८ , महत्व है 
कलकत्ता । ( स्थापित १९१ गा ब्रेन 
OAH ACOA ; रेने 
र PERFOM चि ज्ञा र 
CASTORCES 


मा है: 
भौ पविः 
माण 


गुण और सुगंध में 


बंगाल इग एण्ड 


कै 


४०: 


; ले हो जानेवाले 


रा दक्वा 
Ei | अस्पतालमे 


ऐसे सेनिकोंका जीवन 


| तक्के उपरान्त 
उ दाथ, वेर अथवा अन्य किसी 
ह, र उ पढ़ा है, बड़ा दुःखमय बन 
अन्य कठिनाइयों के अति- 


ए, क्यों कि 
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| 
| 


| नयी अवस्थामें वे अपने तथा परिवार 
कं० एपोषण करनेमें असमर्थ रह जाते हैं। 


अरा को भधिकसे 
रा re भधिकसे अधिक सीमा तक 


उददेशयसे करीन मेरी अस्पताल गत 
_ . री ` 
परामश श समयसे प्ररांसनीय सेवा कर रहा 


न अझ्गहीन छोगोंकी आवश्यक ' 
| rE ४ की जाती है और फिर वेह्ा निक 
क नकली अङ उनके शरीरमें लगा 
च 2) जोते है। 


की स्थापना हुए अभी ३० 
ङ्त यह अपने ङङ्गकी प्रसुल 
ओर उसका अपना = 
पि महत्व हे । वास्तवमें क 
| हे ता बाजी ले 
इस दिशामें जो ज्ञान प्राप्त 
( सभी मिन्रराष्ट्रों के लिये उप- 
रहा है। अभी दालमें उप- र 
भङ्ग-निर्माण -केन्द्र र 
; gt 8 इसमें अन्य मित्ररा्ट्ों 
अनिमा a की जा रही 
भी प्रकार में है पोलेंडबासी 


सूमिमें बसा 
पना १९१६ भे की गदो 
१० पंगुओं के र॑ने- 

\ 
ए साङ भरके भीतर 


अङ्ग हानेक लिये अङ्ग 


सेनिकोंका भावी जीवन किस प्रकार कडिनाईडीन ओर छखद 
है इसका एक अनूठा आदर्श रोहेम्पटनके कीन मेरी - अस्पताळने उपस्थित 
शल्य चिकित्साके उपरान्त नकली अङ्ग लगाये जाते हैं, जिसके परि- 
रोके े-खे भी पूर्ववत जीविका निर्वाह करनेमें समर्थ दो जाते हैं । ] 
हंगढ़े- सदर Rs 
ह्र उसमें ९९० ओर दो सालमें ९०० पंगुभोंको 

रखनेका प्रबन्ध हो गया । 

गत युद्धके मध्य इल अस्पतालमे ४१००० 
व्यक्ति इलाजके लिये आये और इनमें से ६५ 


बहीन होगोको कायक्षम बनानेके लिये करत्रिम अबयब तेयार किये जा रहे हैं। 
प्रतिशतको उसने आवश्यक अङ्कोंसे छसञ्चित 
किया । तबसे अस्पतालमे नकली अङ्कोंके 
परिवर्तन और मरम्मतके लिये आनेवालोंका 
वांता रगा रहता है । गत महा युद्धके उप- 
रान्त जब्र ऊंगड़े-लूले सेनिकोंके उपचार ओर 


ये अंगहीन व्यक्ति कृत्रिम अगोके द्वारा ब. 


अङ्क-निर्माणका कायं समाप्त हो गया तो इस 
कायंको आगे भी जारी रखनेका निश्चय 


किया गया । यह भी निर्णय किया गया:कि 


SS 


सेनिकोंके समत ही नागरिकोंको भी इसमें 
इविधाए* उपलब्ध की जायें और तबसे उसमें 
गैर-सेनिक व्यक्तियोंकी शल्य चिकित्सा और 
अङ्ग-निर्माणका कार्य होने लगा । किर भी 
अड्भदीन सेनिककी चिकित्सामें कोई कमी 
नहीं हो पायी। १९३९ से इसमें ब्रिटिश 


Ne 


३ Se 


५ 
"ना करनेमें तत्पर हैं। 


जिन लोगांके दोनों हाथ काट दिये ज्ञाते हैं उनको काय करने योग्य बना- 
नेके लिये ये ओज्ञार दिये जाते हैं। 


तथा मिबररष्ट्रीय सेनाओंके घायल सैनिक, | 
भारी ` हंख्यामें आ रहे हैं और [ उनकी | fl 
चिकित्सा भी हो रही है। | 
` प्रन उठता है कि घायल सेनिक नकला | 
अङ्क लगाये जाने और ;उनसे काम ठेनेकी j , 
ट्रेनिंग मिलनेपर केसे भविष्यका सामना 
करते हैं ? ब्रिटिश श्रम विभाग उन्हें अनुकूर ४ 
काम देता है । कुछ युद्धसे पूवके अपने कामों | 
पर चले जाते हैं । कुछ नकली भड्गोंके उपयोग | , 
में इतनी प्रवीणता प्राप्त कर हेते हैं कि उन्हें | 
फिर सेनामें ले लिया जाता है | दो उल्शेख- | ¢ 
नीय उदाइरण ब्रिटिश वायुसेनाके चिय | 
कमांडर वेडर और स्क्षाडून नेता मेकहेकलन- 
के हैं। पहले उड़ाके के दोनों पैर शद्रकी 
कारंवाईके परिणाम स्वरूप बिलकुल उड़ गये 
थे। दूसरे उड़ाकेकी बांह कट गयी थी। : 
दोनों दी कीन मेरी अस्पताछमें इलाज करा | 
चुके हैं और अब दोनों दौ शत्रके विरुद्ध 
आक्रमणकी कारबाई पूववत्‌ भाग ले रहे हैं । 


———— 


ES 


भावी युद्धोंका रि. णॉघक्क 


बिलायतके नफील्ड संगठनके वायश्च 
चेयरमैन सर साइल्‍स टामसका विचार हैं 
कि भावी युद्धोंका निर्णय ऐसे बसों द्वारा 
होगा जो उड़ते समम तनिक भी आबाज नहीं 
करेंगे । वेज्ञानिक भनुरुधानमें प्रगति इत 
हो रही है कि घह मलुष्योंको कहां पटु 
देगा यह कहना कठिन *है । उडून । 
आवश्यक एघार करके उनके इ'जिन 
पंखोंको ऐसा बनाया जा सकता है, 
उड़ते समय तनिक भी शब्द न हो। 
जो राष्ट्र अपनी स्वाधीनताको बनाये 
चाहते हैं, उन्हें चाहिये कि बे अपने बे: 
अनुसंधानको सर्वाधिक महत्व दें. 


उधार पद्टारी करामात 
अमेरिकन सरकारके वेंदेशिक अर्थ 


| ही ओरसे ५० करोड़ ढालरकी लागतका 
` छ प्रतिवर्ण मिङता है । ब्रिटिश साम्रा- 
| 'यान्त्रगंत राष््रसे प्राप्त रकमका जो उछेख 


~ 


कष्या गया है वह गत जून १९४४ से मिळती 

| ,। उस समय उधरसे ३ अरब ३ करोड़ ढाळर 

ह छागतका माळ अप्रेरिकाको, मिह चुका 

| | 7 ब्रिटनने भम्रेरीकाको माळ एवं सेवाके 
| (में २ अरब ४० करोड़. ढाळर तथा ९० 

| रोड़ ढाळरसे अधिक लागतकी अतिरिक्त 

` [ह्ायता भारत आस्ट्रेलिया तथा न्युजीलेड 


[i 
| एदीहदै। 
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f | एकमात्र पूणे समर्पण 
§ | _ सन्त्र मण्डलक सूवना विभागकी ओरसे 
| | |लान किया गया है कि त्रिराष्ट्र नेत॒ सम्मे- 


"| 'न काळा सागरके अद्म हो रहा है। 
Ms | श्रमे स्थायी ओर पूर्ण छरतित शांति- 
i कि ' !थापनाके प्रश्‍नपर भी बादबिवाद आरम्भ 
"i ! पि गया है । इस बादविवादके सिळसिलेमें 
} | !मंनीपर संयुक्त रूरसे अधिकार करने, छटूर 
(fl, । वेके सम्बन्धमें उचित प्रस्ताव तथा विश्वमे . 
|, \| 'पंति ख्यापित करनेके लिये स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय 
| डून आदिके प्रश्‍नांपर विचार एवं निर्णय 

` ङ्चये जायेगे तया जर्तनीके लिये एकमात्र- 

|| मर्षण ह्वी अन्तिम बात मानी जायगी । 
४०२ =^ धूणी स्व॒नन्त्रतोकों सांग 

रन्दून स्थित ळेबतानके मन्त्री मि० 
' [ळाऊने टेबनानकी समस्यापर बोलते हुए 
| |, दा किमे ठे्रवान ओर सीरियाके मामले 
|  फ्रांसके इस्तक्षपको बर््रशत नदी कर 
| कता । यदु केवड्मात्र छेवतान ओर सीरिया 
| i ` ह भविष्य्रा ही प्रश्न नहीं है वरन यहां तो 
| रबका प्रश्‍न है। इस समय सारा अरब 
| लें फाइकर यद्द देख रदा हे कि उसकी 
चछाओंको पूर्ण किया जाता है था नृलंश- 
[त दुळन किया जाता है। हमें चाहे जिस 
रहक़री भी कुर्बा नियां करना पढ़े इम उससे 
कै हू न मोड़े गे और पूर्ण स्तरतन्त्र होकर द्व 


प्रचार व्यर्थकी चीज है। वे जो समाज- 
एदीके नाभपर स्वर्गकी तसबीर दुनियाके 
गमने रखना चाइते हैं छड़कपनका परिचय 
हैं। कुछ ही दिनोंमें हुनियाका स्वरूप 
दुळा नहीं जा सकता ओर पूंजीवादृसे उसे 
कारा नहीं दिछाया जा सकता । 

टोकियो एकपरात्र लक्ष्प 

राजधानी मनिळाके 
के बाद विजयकी खुशीमें अपना 
पु जेनरल मेंकभार्थरने कद्द 
परतन प्रशान्तके इस युद्धुके 


है हमारा 


NS 
2₹700/॥/:॥:/ 


समानता और सम्प्रति 

फ्रॉंससे सम्बन्धित अन्तराष्ट्रीय और 
राष्ट्रीय जेनरल समस्याओंपर भाषण 
ब्राढकाल्ट करते हुए ढीः गाछ ने कहा कि 
स्वतन्त्रता प्राप्तिके षाद इन थोड़े- 
दिनोंमें ही हमारी सैन्य शक्ति दुगुनी दो 


गयी है और हम दुइमनके सामने ढुगुने उत्साइ 


से खढ़े हैं ! भावी अन्तराष्ट्रीय समस्याओं पर 
बोलते हुए आपने 'कहा कि दमने अपने 
मित्रों को यह सगप्टतया बतला दिया हैं कि 
फ्रांस उन व्यवस्थाओं को माननेके लिये कभी 
तैयार नहीं है जिसे हमारे मित्रराष्ट्र बेर 
` उसकी सम्मति ओर समानताके आधारपर 
उसके ऊपर छादनेकी चेष्टा करेंगे। हमें आशा 
है कि मित्र राष्ट्र भविष्यके सम्बन्धमें कुछ भी 
करनेके पहले हमारी इन बातोंको अवश्य 
मद्देनजर रक्खे गे। 
तीरे विद्वयुद्धनी आराङ्का 
छन्दनकी लिबरल पार्टके सामने बोलते 
हुए इवाई मन्त्री सर आविब्राएड सिंक्लेयर 
नेका कि यदि ब्रिटेन, रूस और अमेरिका 
एक दूसरे पर विश्वास करते हुए सम्मिलित 
रायते अपनी भावी उद्देशयके लिये काय 
करेंगे तो लम्बे अस तक युद्ध नहीं चल 
सकेगा और इसकी समासि शीघ्र हो जायगी 
किन्तु यदि वे एक दूमरेपर चाछाकीसे कुछ 
भार लादना चाहेंगे तो तृतीय विश्वयुद्धको 
को ई नहीं रोक सकता । 


पूर्वं और पद्चिम असमान 

विज्ञान सम्मे उनकी समाति पर अमेरि- 
कासे वापस आते समय सर शांतिस्वरूप 
भटनाएरने प्रेसत्रालोको वक्तव्य देते हुए कद्दा 
कि मे' यह जानकर विवलछित दो उठा ई. 
कि भारत भओद्योगीकरणप्रें अमेरिका ओर 
प्रिटिनकी सहायता नहीं पा सकता यद्यपि 
अप्रेरिकाके ओद्योगिकरां ओर घेज्ञानिकोंने 
हमारा साथ देनेका आश्वासन दिया है ओर 
यह कहा कि मे भारतके ओद्योगीकरणकी 
योजनाको कार्यान्वित करानेमें दिलचस्पी 
रखता हुँ। अमेरिकाकै औओद्योगिकोंने स्पष्ट 
रूपमें मुझसे कदा कि भारतके भावी ओद्यो- 
गीकरणकी सारी जवाबदेहदी वहांकी सरकार 
भौर भारतीयोंके द्वाथमें है। फिर भी हम 
उन्हें इल वातकी याद्‌ बराबर दिछायेंगे कि 
चे भारतको संसारके अन्य देशोके मुकाबले 
एक समुन्नत राष्ट्र घनायें । 

सांस्कृतिक उन्नति आवद्पक 

रायछ एशियाटिक सोसाइरीम भाषण 
देते हुए ढा० श्यामाप्रसाद सुख्रजीने भारतकी 
भविष्यत्‌ उन्नतिको लय कर कहा कि 
इम नये युगे दरघाजेपर उसके स्वागतके 


' लिये खढ़े हैं। जब कि हम अपने राष्ट्रीय - 


' लीवनके घुननिमांणके डिये जोर शोरसे बातें 
कर रहे हैं इमं एक बार अवश्य अपनी सांस्क- 


समासि है और दूसरे अध्याय तिक अनुभूतियोंको सत्यका जामा पहनाना 
न . दोगा। प्रत्येक पुर्ननिर्माण चाहे, बह भाथिक 


वेशानिक य 


भोद्योगिक ही क्यों न हो, 


दो राष्ट्रों मत 

आर्थिक सम्मेळनमें भाषण देते हुए डा० 
घीरेन सेनने कहा कि भारतकी समस्या केवळ 
अल्प मतवालोंकी ही समस्या नहीं हे। वरन्‌ 
यहां तो राष्ट्रीयताक्रा जदिल प्रश्न है । यद्यपि 
से' जिन्‍ना साइबके दो राष्ट्रों वाळी समह्या 
को साननेके लिये तैयार नहों ई तथापि वदद 
समय भा गया है , जब आपको अपने बिवे- 
की बुद्धिसे यह पूछना दोगा कि क्या जिन्ना 
साइव इस मामलेमें सदी रास्तेपर दें ? 


एक जोन हर्जार आफत 
जर्मन प्रचाराध्यक्ष डा० गोबेल्सने जमंन 
जनताके नाम ब्राढकास्ट करते हुए अपने एक 
भाषणमें कहा कि आक्रमणकारी दस्युओंका 
नृशंस आक्रमणकारी बढ़ाव उसी क्षण रुक 
जायगा, जिस क्षण प्रत्येक जर्मन जनता यदद 
बात जान जायगी कि उसकी पितृभूमि 
गुळाम दोने जा रही दै। इस समय यद्यपि 
हमारे सामने एक जान ओर हजार आफत 
है तथापि हमें प्रत्येक कदम सम्दळ कर 
उठाना और रखना चाहिये तथा दिमागी 
उद्दे गे काम न लेना चाहिये । 
छुस्लिम स्त्रियोंको शिक्षा 
बम्बईकी “वयस्क शिक्षा समिति” में 
भाषण देती हुई श्रीमती सरोजिनी नायडूने 
कहा कि--तमास कठिनाइयोंके साथ संघर्ष 
करते हुए भी हमें शिक्षाकी दिशामें आगे 
बढ़ते रहना चादिये। मुस्लिम स्त्रियां इस 
दिशामें अभी बडुत पीछे हैं जबकि अन्य 
मुसलिम देशों की स्त्रियां उनसे बहुत आगे 
हैं। मुस्लिम सिन्रयोंको यद्द याद रखना 
चाहिये कि मुहम्मद साहबने शिक्षा प्राप्त 
करनेके लिये कुछप्रुसछ॒मानोंकों चीन भेजाथा । 


युवक ओर आकर्षक 
वयो नहीं बनते ? 


यदि आप हर रोज रातमें दो टिया 


भरलांरिक चार्टरके सम्बन्धों ५ 
मि० सोरेनसेनके एक प्रश्नका च | 
रिचार्डलाने वतशाया-य इ ग दम 
सभी संयुक्त राष्ट्रको बतला दि Na 
ब्रिटिश सरकारकी वर्तमान इ बा ओर सरक 
अरळांरिक चार्टरसे ही सम्बन्ध है फा गया 
इन सभी कार्यो का आधार फा कक क्ौत्स 
प 


टिक चाट र ही है । ब्रिटिश सरकार fr हम्‌ ` 
की कलपना भी नहीं करती क्कि, f (त करते 
देशोंकी सीमा सम्बन्धी प्रश्नोंको रा है रिपोट 
आप इल कर छेगी जब कि चार्ट रके |; रले भारत 
सभी मित्र राष्ट्रोंक विचारसे ह र हेका 5 
सकेगा । | peri 

विवश सर 
आपके स्रोत्तोंको उन्नत क था; ऐे 


र पटना युनिधर्सिटीमें “थुद्धोत्तर 
र “आथिक व्यवह्थाकी 
पर बोलते हुए श्रीयत नजिनीरञ्लन + 
कहा--अपने रहन सहनकी मरह 
समुन्नत बनानेके लिये हमें अपने इन 
आामद्नीके खोतोंको बढ़ाना पढ़े 
से हम अभी तक कम पा रहे ई। पा र 
Ss दहा किः 
जमीनको आप इस यांग्य बनाइये |. रच 
उसमें अधिकले अधिक फप्तल पैदा होई ही cu 
इमारे देशवासी यद्यपि अभीतक pt Re 
अन्य देशों के सुका बले अपढ़ और अग 
फिर भी उनके भीतर बह क्षमता है हिन EE 
द्वारा वे अन्य देशोंके मुकाबले काम| जाई 
सकते हैं । पहले हमारी बचत स्वस |. यह व 
अपर्याप्त थी;किन्तु अब्र ब्द भधिक भेल बै | 
हो गयी है । अब इन तीनोंका उचित] गी है ओर 
से एक जगह सक्रिय प्रयोग होना रको काग 
जिससे हमारी आवश्यकताए' ओर स! | साफ रिख 
नाए' आदर्शवादकी उस जानशारी | ओर डन 
जाय जिसकी हमें आवश्यकता है| 


हदो || 


बाइळबीन्स सेबन करनेका नियम बना लें तो 
अच्छे स्वास्थ्यका आनन्द ले सकते हैं और 
देखनेमें युवक माळम होंगे। बाइल्बीन्स 
बिशुद्ध बनस्पतिसे प्रस्तुत हुईं है। इससे पाचन 
शक्ति बढ़ती है, रक्त साफ होता दै और 
भीतरी गन्दरगी 
दूर होती है। 
फिर आपके स्वा- 
स्थ्य में तरक्की 
होती ह और 
आपसुन्द्रमाळूम 


होने ळते हैं । 
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बाइळ्बीन्स के सेवन से आंप कम उम्र माढूम होंगे 


. अटल. 
तिवारकों कन्द्रीय असेम्ब॒ली- 
ध त आए हो गया । युद्ध 


प्रान्तीय मरकारोंके अन्धा- 
68 र काफी सत्रीव बाद- 
आडिंटर जेतरलकी शिकरा- 


सभी : हे ओर के इनके सब्र 
पु कारत्राई की है। श्री 

र चेट्टियरनें बझाल सर कारके 
हे हुए बताया कि आडिट्र 
र अकेले बड़ाल 


he 
९ 
के अनुसा 
रोको ७, | रिपोट के 
ह भारत सरकारका एजेण्ट बनकर 


९ 
हे भ ¬ दृद्मयोग किग्रा है । अभार- 
हा त खर्चेकी जिम्मे- 
प्रिनडी सरकारने अपने ऊपर लेनेका 
नेत वाह था; हेकित हा ऐसा ia 
मे घि बह यह कर मुकरना चाह 
की ग शरएणाधियोपर रकम खर्च की गयी 


क कोई उल्डेख नहीं है । 


नेतीने बङ्गाल सरकारकी “वञ्चना 
हा उलहेल करते हुए कहा कि सर” 
पाइकिट्से लेकर हाथी और देशीनाव 
जताते लिया, ठेकिन बादमें यह 
रे | 0 इडा कि ये चीजे' क्या हो गयीं । 
बनाइ दो, बचानेके लिये जो जमीन 
र पदा ही गयी, उसका मुआवजा देने हे 


भीतक न कोई नियमित कार्यवाही की गयी 


और अगम होती । प्रान्तीय सरकारने अपने 
मता है i मुआवजाकी रकम दे देनेके 
बलु का|नाए' जारी कीं, लेकिन किनको 
व स्वने, बह बात मालदी नहीं होती । 
चिक भो यइ है कि तो पानेवालोंकरी 
हा उचि | पी हैओर न उसकी शिनाख्तके 
दोना र कोई कागती सबूत है । आडिटर 
क र साफ शिखा है कि छाड़ों रुपये 
नका भौर उनके लिये कोई सही या 
ता है । आाजात नहीं रखे गये । य बिलकुल 
। घुसलिम ळीगी सदस्य 
नोमनने कह कि भासामके 


नष्ट कर दिया गया; क्यों- 
jt हे रा खतरा बढ़ता आ 
५... धादमें पता चला है कि घुर 
सर जियाउद्दीनने ज 
भाया कि पब्लिक द 
स्थानोंपर ऐसे 


so ™_ 


की ला |, _ 


करे । वह सिंददभूमके रेलबे वर्कशापको छे 
लेगी । अजमेरमें युद्धकालमें छोटी छाइनके 
१९ इ जिन तंयार किये गये हैं । युद्धके बाद 
कांचरापाड़ा ( बंगाल ) में भी इच्चित तैयार 
करनेकी व्यवस्था हो रही है । 

कलकत्ते को भोजन सप्छाई करनेके ग्रइन 
से भारत सरकारने जो हाथ खींच लिया है, 
उससे उत्पन्न ल्थितिपर बहुल करनेके लिये 
श्री अखिल चन्द्र दत्तने एक काम रोको 
प्रस्ताव पेश किया ओर उसपर बहस भी 
हुई । खाद्य विमागके सदस्य सर जे० पी० 
थ्रीचास्तवके यह आश्वासन देनेपर कि 
भारत सरकार कलकत्तेके महत्वको 
अच्छी तरह .समझती है ओर इसलिये 
भविष्यमें यदि कोई आवश्य घता उपस्थित 
होगी तो भारत सरकार उसकी सहायता 
करनेके लिये तेयार है, प्रस्तावकने अपना 
प्रस्ताव वापस ले लिया । 


चजो रिस्तानपर हवाई आक्रमण 
कांग्रेसपार्टीके सइस्य सर अब्दुल कयूमने 
उत्तर वजीरिस्तानके पढान यांवोंपर दवाई 
आक्रमण कर निरीह जनताको बमोंका 
शिकार बनाने सम्बन्धी सरकारकी कार्यवाही 
पर बदल करनेके लिये पुक कामरोको प्रस्ताव 
पेश करनेकरी सूचना दी थी, लेकिन बायस- 
रायने उसपर बहस करनेक्री इजाजत नहीं दी। 
मेडॉगारररले निर्रा्तन 
भारत सरकारके परराष्ट्र विभागके सेक्रे- 
टरी सर ओलकफकेरोने हाउसको सूचित किया 
कि मेडगाल्करसे ९ भारतीयाँको फ्रेंच गव- 
नेर जेनरळने निर्वासित कर दिया है । इन 
प्र ब्लेकमार्केट चलाने, सरकारी टेक्स न देने, 
शराब खोरी, जालूसाजी, वेईमानी आदिके 
कई अभियोग लगाये गये बताये जाते हैं। 
इनमेंसे एकने जइाजसे दी कूद कर भात्म- 
इत्या कर ली है । उन्दोंने यह भी कहा कि 
मेडागास्कर स्थित सञ्राटकी सरकारके कंसङ 
जेनरळको सूचित किया गया है कि वे मेडा- 
गाह्करके फ्रेंच अधिकारियोंसे मिल कर इन 
निर्वासित भारतीयों के लिये पुनः वहां जाने- 
की आज्ञा प्राप्त करें क्योंकि इनके परिवार 
मेडागास्करमें ही हैं। सर ओलाफ केरोकी 
उक्त रिपोर्टपर सरदार सन्त्सिइने एक बड़ा 
ही दिलचस्प प्रश्न किया, जिस पर सारा 
भवन उद्दाकेसे गू'ज उठा । उन्होंने कडा कि 
मेडागास्करकी सरकारने जब शराबलोरीके 
अपराधको इतना काफी गम्भीर समझ लिया 
हे कि उसको देश निकालेका दण्ड देना पड़ा। 
वो क्या में भारत सरक़ारसे यद पूछ सकता 
हु' कि दिछीकी सढ़कोंपर नशेमें चूर जो 
ेशीरातके अंपेरेमें घूमते मिलते हैं, उनको 
भारतसे निकाछा जा सकता! 


शुक्रवारको क्रायेवाहो 
केन्द्रीय असेम्बलीकी दूसरे दिनकी बैठक 
आरंभ होनेपर प्रश्‍नोत्तर कालमें श्रमिक 
विमापके सद्य डा० अम्बेडकरने कदा कि 
१९४३में कोयठेकी खानोंमें काम करनेवाले 
२९० सजूर मरे और ३२० घायळ हुए तथा 
१९४४में एतकोंको संख्या ३३२ कौर इता- 


केन्द्रीय असंम्बलाका बजट आधिवेशन हाउस अपना अस्तित्व रखने काबिळ न्दी 


i है। श्री देशसुखने कहा कि भारत सरकारन | 


जाये, तो यही समझा जायगा कि यदद 


दतोंकी १ इजार ९३६ रद्दी । सरदार मंगल भास्वासन दिया था कि बढ प्रतिशोध |® 
सिंक प्रश्‍नका उत्तर देते हुए सर :छलतान सूक कार्यवाद्दीको कड़ाईके साथ अफ्रीका be 
अहमदने-कहा कि व्परवस्थापिका परिपदोंके विरुद्ध कार्यान्त्रित करेगी । लेकिन, अब ऐस | 
चुनावके प्रइनपर अभीतक विचार नहीं किया लगता है कि वद यूनियन सरकारको यद्ध | 
गया ओर न भारत सरकार तथा सम्राटक्की भी प्रकट होने देना नहीं चाहती कि बद | i; 
सरकारके बीच कोई पन्न व्यवद्वार ही हुआ है । संघर्भ करनेका विचार रखती है । साफ मालूम i 
प्रश्नोत्तरके बाद 'राष्ट्रीय युद्ध मोचा? दोता है कि सरकार लड़ना नहीं चाहती ॥ 
सम्बन्धी सर यामीनखांका प्रस्ताव विचारार्थं भारत सरकारको यदि डर दो छि युद्वप्रया- 
पेश किया गया । इसमें इस युद्ध मोर्दक्ो समें बाधा उपस्थित द्वोगी, तो में कइत हू 
भंग करनेक्री मांग की गयी । सर छलतान कि वद पहले अखाड़ामें उतरे, इम विश्वास 
अहमदने कद्दा कि निर्णयकी घोषणा मार्च दिलाते हैं कि सारा देश उसको सहयोग 
मद्दीनेके प्रथम सप्तादमें कर दी जायेगी । इस- देनेको तेयार है। उन्होंने अफ्रीका स्थित 
पर प्रस्तावकने अपना प्रस्ताव वापस लेनो अपने दाई कमिशनरको बुरा लेनेके छि 
चादा लेकिन श्री भूछाभाई देसाईने विरोध भनुरोध किया । मि० अब्दुल कयूमने कदा | 
करते हुए कहा कि इस मोर्चपर बहुत अधिक कि घरकार निन्दाका पात्र इसलिये समझी 
धनका दुरुपयोग हुआ है । इसये हाउसको जावी है क्योंकि बह उक्ष कार्यको करनेके | 
चाहिये कि इस प्रस्तावको वापस न ठेने देँ खयि तैयार नहीं मास होती जिसके लिये |. 


ओर इसपर विचार करे । इसलिये सर सारा देश मांग पेश कर रहा है । + ; 
यामीन खांके प्रस्तावपर खूब सजीव बहस हुई वायसर'य अनुपस्थित ‘SE 
ओर बहस समाप्त होनेके पहले ही इसपर केन्द्रीय अतेम्वलीके बशट अचिवेवरु क 

विचार करना गेंर सरकारी दिनके लिये स्थ- के अवसरपर वायसरायके १२ दिनके लिये ! 
गितकर दिया गया । इर दक्षिण बढ़े जानेते रोगांको कम |. 


तोसरे दिनको कॉर्यवोही आश्चय नहीं है । लेकिन शायद वायसरायने 
अलेभ्वडीकी तीसरे दिनकी कार्यवाद्दीमें यह समझा है कि ऐसे समयपर राजधानीमें 
लेबर फेडरेशनकी १२ इजारका ग्रांके सम्बन्ध- उपस्थित रहना उनके लिये अवश्यक नहीं 
में जव प्रश्‍न किया गया, तो हाउममें काफी है । परन्तु देखाई लियाकत समझोतेसे दिल- 
हल पहल देखी गयी । श्री लाळचम्दनवळरायने च्पी रखनेबाळे लोग उनकी अनुपस्थिति 
पूछा कि क्या श्रमिक सदस्य यह बतायेंगे कि उछ विशेष परेशान हैं। 
यह रुपया किसको ओर किस कार्यके लिये 
दिया जाता है, एवं इसका उपयोग किस NR 
प्रकार होता है । श्रमिऊ सदस्यने उत्तर देते चटवारंक आस्था : /e 
हाउसका ध्यान एक पढळेके वक्तव्यकी ओर भूतपूर्व एडव।केट जनरळ श्री एम० सी | 
आक्ृष्ट किया । श्री बदरीदत्त पांडेयने प्रश्नोंकी सेतळवाडने हिन्दू छा कमेटीके साभने बो- 
लड़ी बराबर जारी रखी ओर कहा कि क्या | 
सरकारको यद्द सन्तोप है कि जिस कामके 
लिये रुपया दिया जाता है, उसमें बद खर्च चिम्मनळाङ सेतळवाइके उन घिचारोंके 
दोता है। श्रमिक सदल्यने कहा कि ग्रांट विरुद्ध हूं जिसमें उन्दोंने कद्दा हे कि किसी 


बढ़ायी तो नहीं गयी हे, लेकिन जिस लिये ५ सम्मिलित A ८ 
दी जाती है, उसी काममें खर्च की जाती है। $ ड Re 
यह प्रश्न कर्नेपर कि रुपया किसको दिया सकता । म सहका रिकता 

जाता है-मि० एम० एन० राथको या श्री पसन्द करता हूँ, पर हिन्दुओंके डन पुराने 


जमनादास मेहताको अथवा लेबर फेडरेशनके विचारोंका कायल नहों हूँ जो रूढ़ियत 
मन्त्रीको, उत्तर मिला कि लेबर फेडरेरानके (मारे ऊपर ळाद दिये गये रन 


मन्त्री को । संस्कार नानीकी कहानी मान्न हैं। आज 
दक्षिणो अफ्रोकोके सम्बन्पमें निया सच्चे अये किसीको कोई सस्मि: 
यह प्रश्‍न करनेपर कि दक्षिण अफ्रीका (छित परिवार देलनेको सिला भी है क्या ! 


पर आर्थिक दबाव डाळनेके छिये इस असे- Re 
म्बडीने जो स्वीकृति दी थी, डसके सम्बन्धमें कृत्रिम हीरे सुलभ होंगे 


कया हुआ, डा० खरेने कहा कि अभी ब्रिटिश वेज्ञानिकोंके प्रयरनसे, जिन्होंने 
मामळा दिचाराधीन है ।:उसके ल्यि,भन्तिम असली हीरोंकी कमी पूरी करनेके ल्य 


से ल एप दार हे बे रे ाी 
के सम्बन्धमें सरकारकी निष्क्रिपताके लिये प्रगति की है, शीप्रदी व्यावसायिक उपयोग | 


निन्दाका प्रस्ताब उपस्थित करते हुए कदा के छिये बने हुए हीरे सर्व साधारणको छल्म 
कि गत अधिवेशनमें जब इस प्रश्‍नपर विवार होंगे।। दीरोंका निर्माण संधारके बड़े काम- 


किया गया था तो बहुतसी बातें कदी गयी ' 
थीं और देशको बड़ी बड़ी आशाए' बंधी थीं का दोगा, क्योंकि छोटे बढ़े दोनों प्र 
ठेकिन सरकारने कुछ किया नहीं । यदि उद्योगधन्योंमें किसी भी रल्यसे ४ 


इसपर भी उसके कार्योंक निल्दा न को | डपयोगी होता है । भ 
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लते हुए कहा किमे भपने पिता सर | 


i 


of 


i 


| स्देश-वातां ¦ वातो 


डा० राजेन्द्र प्रसाद्‌ अस्वस्थ 
परनाकी रिपोटसे माळम हुआ है फि 
४7० राजेन्द्र प्रसादका स्वास्थ्य इस समय 
अच्छा नहीं है । एक सप्ताइसे उनको बखार 
रहता है । खांसी भी आ रही है । यह वात 


हे भी फूलन प्रसाद बर्माने बवाथी है जो तीन 
 ! मद्दीनेतक नजरबन्द रहनेके बाद मुक्त किये 


गये हैं । उन्होंने बताया है कि डा० राजेन्द्र 


|! | प्रसाद द्वारा लिखित पाविस्तानपुल्तकके 


$ ३ भाग हैं। प्रथ्म दो भाग करीब समाप्त हो 


` } चुके हैं। प्रथम भागमें दो राष्ट्रोंके प्रश्नपर 
| घिचार किया है, दूसरेमें सुसडिम लीगके 


लाइहोर प्रस्तावकी रूपरेखाकी जांच की गयी 
है । तीसरे भागमें राजेन्द्र बाब इस समस्या 
के छलझावके प्रश्नपर विचार करेंगे और 
| अपना उल्लाव पेश करेंगे । अपनी आत्मकथा 


| ५ उन्होंने प्रायः समाप्त कर दी है । 
भा 


बम्बई सरकोरको आज्ञा रद 


` म्ब दाईकोर्टके फूछ बेचने सरकारकी 


| उस आज्ञाको रद कर दिया, जिसके अनु- 
सार 'फोरम? नामक साप्ता हिकसे दो हजार 
| रुपयेकी जमानत. तछब की गयी थी । विद्वान 
। जजने भपने फेसलेमें लिखा है कि सम्पादक- 
} ने चिमूर-अष्टीके वन्दियोंकी मुक्तिके लिये जो 


` , अपील की थी, उसमें उन्द्ोंने उनके कार्थाका 


तो समर्थन किया और न सराहना 
द्वी । 


नरेशोंका जोश ठण्डो 
नरेन्द्र मण्डलकी जन सम्पकः समितिने 


i । पक वक्तव्य प्रकाशित कराकर सूचित :किया 


इँकि देशी नरेश देशके सम्मान भौर स्व- 
तन्त्र राष्ट्रामें उसके सम्माननीय एयान प्राप्त 
करनेके प्रश्‍नपर किसीसे पीछे नहीं रहना 
चाहते । लेकिन भारतके लिये जो गैधानिक 
व्यघस्था की जाये, उसमें नरेशों अधिकार 
रक्षाके लिये उचित व्यवस्था अवश्य की 
जाये । किसी प्रकारका संशोधन एक पक्षीय 
हो । मारतके नरेश देशकी राजनीतिक, 
` आधिक और सामाजिक उन्नतिमें बाधक 
नहीं दोना चाइते ओर यह आइवासन देते 
(कि जव कभी आवश्यकता दोगी, अपनी 


Fi प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये तेयार हैं। 


देशी राज्यों और सम्राटकी सरकारके 
यदद क़ गया है कि १९४० के 
में यइ एपष्ट कर दिया गया है कि 
सम्बन्ध परिवत॑नमें समझोतेका द्वार 
` खुळा हुआ है । जहदांतक औद्योगिक 
पका सम्बन्ध है देशी नरेशोंने ब्रिटिश 
ह उप्रयसे छाम उठानेका कमी विचार 


साथ मिलकर देशके उत्थानमें भाग 
तँयार हैं। 

'की क्रमेटीने स्वीकार किया है कि 
नमें छघारकी गुजाइरा दो, 
लिये वे तेयार हैं। दर्भं है कि 


। बल्कि देशी नरेश ब्रिटिश , 


एघार करनेके लिये :जो निश्‍चय किया 


है उसकी सूचना विभिन्न रियासतोंको 


दे दी जायेगी । 
. अन्तमें कहा गया है कि देशी नरेश 
समयकी गतिसे अपरिचिठ । न्याय और 


इमानदारीके नामपर वे केवल यह्दी मांग 
करना चाहते हैं कि उनके अधिकार और 
सन्धिमें एक पक्षीय परिघर्तत या सुधार न 
हो । जहां मतभेद उपस्थित हो, मामला 
निष्पक्ष पञ्चायतके सामने पेश किया जाये । 


कम्यूनिस्टोंसे भयभीत 


कम्युनिस्ट सुल्लिम छीगमें प्रवेश करनेके 
लिये जो प्रयत्न कर रहे हैं, उससे लीग 
अचलोंमें काफी चिन्ता देखी जा रही है। 
घ'कि विभिन्‍न प्रांतीय कांग्रेस सगठनोंने 
अपना द्वारा बन्द कर छिया हैं, इसलिये 
ये सुसिम लीगमें प्रवेश करनेके लिये विशेष 
सचेप्ट हैं। दिल्ळीके लीगके प्रमुख पत्र मंसूर 
ने कद्दा है कि मुसलमान परिवारोंमें साम्य- 
वादी भी हैं जो इस्छामके अनुकूल धार- 
णाए' नहीं रखते । वे खळे तोरपर वह घोषित 
करना नहीं चाहते” कि वे झुसलमान नहीं 
हैं। उन्हें लीगकी सदघ्यताले अळग द्वी रखना 
चाहिये। प्रान्तीय ओर जिला मुस्लिम लीग 
लंगठनों में मतभेद अवश्य हैं, लेकिन इस 
मतभेदुको श्रेणी सह्लप का रूप देना ठीक 
नहीं है। प्रत्येक लोकतन्त्रात्मक सड़ंठनमें 
सत्ता प्राप्त करनेके लिये सहप द्ोता दी है, 
छेकिन साम्यवादी असन्तुष्ट बगंकी ओटरमे 
अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। 


छात्रों कीवर्दी ओर कवायद्पररोक 


वर्धाके अधिकारियोंने मध्य प्रान्तीय 
सरकारकी ओरसे एक चिट्टी खादी बिद्या- 
लयके प्रबन्धकएवं हिन्दुस्तानी तालीमी सहू- 
के उपमन्त्री श्रीरामचन्द्रन ओर ग्राम सेवा- 
शिविरके संयोजक श्री कनू गांधीके पास 
भेजी है, जिसमें छिखा गया हे कि शि- 
क्षारथियों और छात्रोंकी वर्दी भोर कबाय 
जुलूस ओर परेडकी अनुमति नहीं दी जायेगी 
महात्मा गांधीको इसकी सूचना दे दी गयी 
ह। इस आदेशसे वर्धा भौर सेवाग्रामसे 
काफी सनसनी फेछ रही है । 


मालम हुआ है कि श्री कनू गांधीने 
पुलिस . सुपरिष्टेण्डेण्टको उत्तर दिया है कि 
ग्रास सेवा:शिविरकी कायद फोजी ढझकी 
कवायद नहीं है । यह शारीरिक व्यायाम है । 


राष्ट्रीय झण्डोंका अपमान 


नयी दिली कांग्रेस कमेटीके जेनरल 
सेक्रेटरी मि० सुस्ता ४ अहमदने एक घक्तव्य 
के सिळसिलेमें यह बताया दवे कि यहांकी 
कई भदाळतोंमें राष्ट्रीय झण्डेसे झाइनका 
काम लिया जाता हें । मेंने एक पत्र दिछीके 
' बीफ कमिश्नर भौर बायसरायके पास इस 


सम्बन्धर्मे भेजकर उनका ध्यान इधर आकुष्ट 


किया हे । 
युक्तप्रांतमें रचनात्मक काये 


युक्त प्रांतीय कांग्रेस प्रतिनिधि भसे- 
न्बछी द्वारा नियुक्त उपसमितिने रचनात्मक 


कार्यक्रम सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट तेंघार कर 


या मेरठमें रचनात्मक कार्यका प्रांतीय केन्द्रीय देंगे। कार्मकर्तताओंको ज्ञि 


दफ्तर खोला जाये ओर प्रान्तके तीन भाग 
किये जायें पूर्वीय, मध्य और पश्चिमीय । 
इन तीनों विभागोंके लिये क्रमशः इरिजन 
गुरुकुछ ( आजम गढ़ ), सेवाकु'ज (उन्नाव) 
भौर गांधी आश्रम (मेरठ) में दफ्तर खोले 
जायें । प्रति पांच गांवों के लिये एक केन्द्र 
स्थापित किया जाये। इस प्रकार प्रांत भर- 
में २० इजार केन्द्र स्थापित दोंगे। पहले 
साल जिलेमें एक और तइलीलोंमें दो केन्द्र 
कुछ ६०० केंद्र खोले जायें । ये केंद्र नये 
कार्यफर्ताओंको तेयार करनेके लिये ओर नये 
केंद्र खोळे'गे । प्रतिबर्ण केंद्रोंकी संख्या दूनी 
होती जायेगी ओर ५ सालमें १८ हज़ार केंद्र 
खुल जायेंगे । 

रचनात्मक कार्यक्रमर्मे एकके बजाय 
अनेक घन्घे खादी, चमड़ेका काम, दरी, 
गळीचा, कोल्हू आदि शामिल किये गये हैं । 
ग्रामसेवकक्रो किसी एक उद्योगक़ी शिक्षा 
देनेके बजाय व्यवस्था सिखाना अधिक उप- 
युक्त समझा गया है । क्योंकि व्यबस्थाकी 
शिक्षा प्राप्तकर घद्द गांवोंमें कारीगरोंके 
संगठन कार्य में विशेष योग देगा । प्रत्येक 
केंदरमें एक मेनेजर, एक झुनीम तथा दो 
सहायक रहेंगे। मेनेजरका वेतन २५-५० 
तक, सुनीमका २४-४० तक ओर भण्डारीका 
२०-३५ तक रहेगा । आवश्यकता द्वोनेपर 
कुछ भधिक भी दिका जा सकता है । कार्टा- 
कत्ताओंके लिय दाई ओर मिडिछ ष्कूरके 
बड़ी संल्यामें छात्र मिल सकते हैं। आर 
म्भमें इस योजनाको कार्यान्त्रित करनेके 
लिय १ लाख रुपणोकी आवश्यकता हे। 


स्थानीय केंद्र सदर दफ्तरके खचेके लियो १०) कर्तव्य पालनमें उपेक्षा की । 


PETROMULSION WITH GUAIA 


PETROMULSION 
पेट्रोलियम तेल के इप्रल्सन के साथ 
केल्सियम और सो डियमका हाइपोफाह्फाइट 


धादमें उनसे धीरे-धीरे 
जायेगा । आयोजकोंने 
कि जो देश विना मांगे मइ 

करोड़ रुपग्रा न्‍्योछावर कर्‌ 
सामने उन्हींकी योजना १ 
डिये खटाईमें नहीं पड़ी रह ९२ hf 


शाहावाद्‌ जिला ha WE 
अगामी १८ फरवरीक्गो Gi 
जिछा दलितवगं सम्मेलन होगा {म र्मनीपर 
उद्घाटन विद्ारके दलितचगंक्ग „| र 
श्रीजगजीवनराम (भूतपूर्व पालमेष्टरी 
बिद्दार सरकार) करेंगे । अध्यक्षा 
रामगुलाम चोघरी ग्रहण करेगे । इय स 
सवश्री एथ्वीमिंह आजाद, एच० है| इस वार्ण 
कर पम पुछ० Uo रामप्र साद प स्थितिकी 
ए०, चन्द्रि शराम आदि दलितियाई़ ब 


टर स्मे 
जेनरल शुडेरियन गिरफ्त मा 
इप १२ मुस 
मिनिस्टर | 


चीफ ओर जर्मन जेनरल भ ३ एद 


खबर है कि पूर्वी मोचेंके कमा 


जेनरल गुडेरियन इसलिये गिरपि सम्व 


गये हैं कि बलिनकी ओर बढ़गेवाईपि माम 
क त लापता ; 

न 
सेनाका मुकाबला करनेमें जेनर जाता 


ठ 


विथ गुयायाका 


यदि अपने दुवाखाने में आपको न मिल सके तो कृपया 


तेलकणों की समानता कें 


_बेंगल इम्युनिटि कं० लि० : क्ट 


काम काता 


+ 


£) 


रेतो सम्मेलन 


भू कि विछ, झजवेल्ट भौर 
शा हम ह क्रष्ण सागरमें दो रहा 
शा bes साथ उनके परराष्ट्र 
र र 
९ सकता व वीफ आफ ल्टाफ भी हैं । Us 
ुद्के अन्तिम अध्याय 


Bo 
२ ख कते । i 


नेत 


सैनिक कार्यवाद्दीके सम्बन्धर्म 
बाद स्थायी शान्ति 


के (3 कै 
ME है।इस कच 
क 


र और नियन्त्रण 


> पीपर अधिका 
ir ; i थोजना, मुक्त यूरोपकी राजः 
३५० है | a समस्यायें तथा शान्ति 


| ले ठ्य शीघ्रातिशीघ्र स्थायी 
सुहत स्थापित कर नेपर {विचार 
बातकी सम्भावना हैं कि जमन 
परीरता एवं जमन नाग- 
[साढू ह विश्टङ्गङताको देखते 
| रडी तरफसे सीधे और अंतिम 
राइयों को ४. र्म राष्ट्रके नामसे की जायें । 
चाहिये तुमान है कि इस दिशामे जमनोंकी 
तत्काउ और सम्भवतः एकबारा 
करनेवाली होगी । | 
॥ाएतेमें विमान दुघटनों 
ट्र सम्मेलनके स्थानको उड़नेवाले 
| गिरप मार्गम ही धराशायी दोनेके 
के है १२ मुप्ताफिर मरे । इस विसानमें 
“मा निस्टर सि० चचिलके स्टाफके कुछ 
$ स्टाफ | थे। हवाई मन्त्रीमण्डङकी ओरसे 
ग्रे गिरा सम्बन्धे प्रकाशित की गयी 
र मो मालूम होता हे कि १० व्यक्ति 
: ._ भव लापता है जिनके मरनेका ही अनु- 
र ना जाता है और पांच भाहत हुए हैं । 
[हिमे ६ व्यक्ति परराष्ट्र विभागके 
ल जिनमें एक महिला हैं । यह दुर्घटना 
को हुई है। 
दे कव अन्त होगा ? 
रिम भमेरिकाके यूनाइटेड प्रेसके जो 
ह तटस्थ ओर मित्र देशीय राज- 
उनका अनुमान है कि जर्मनीके 
| से अधिक समय नहीं 
शक्तियोंको तीब्र प्रति- 
| ER जिसमें शामिल है, 
र्न : तमनाःकरना पड़ेता । 
गेहोपर पूणे अधिकार 
इसकी राजधानी सनीलापर 


काल रङ तेनाझा सम्पूर्ण अधिकार 


| 
\LACON § फिलिपाइन्स द्वीपपुञ्ञसे 
= ` थक उखड़ गये । मेनीला 
५ समपंण करनेके 
९२ के ~ के समय 
१९४२ को जन 


जला. दि 


. छि रछ मेकार्थरने प्रतिज्ञा 
A जा रो वापस आयेंगे, उस 
सिय | र थ इम समझेंगे। जेनरल 
BR भोग हुई । 

Fe हुए 

ए विर के दावेदार बननेवाळे 
| के * हि (३ रुसियोंचे केप्तरके पौत्र हैं, 
ग साहि पहुचनेके पहले दी 
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जाइलो नियामें २५ इतार एकड़की ओएलऊी 
सायदाद दी। अपने वेस्टफालिया चले 
गये हैं। 

जर्मनी मरणासन्न अवस्था सें 

लन्दूनकी सरकारी अन्जछॉमें जो समा- 
चार आ रहे हैं उनसे नानी शासनके समाप्त 
दोनेके महत्वपूर्ण लक्षण दिखायी दे रहे हैं। 
नये लक्षणों में पहली बात यह है कि बेंक नोट 
अब पानीकी दामवाले कागजोंपर नहीं 
छपते । दूसरा लक्षण यह है कि जर्मनीके 
प्रचारकी रेडियो सर्विस अस्त-व्यस्त हो 
गयी है । समाचार १२ घण्टों देरसे व्राकास्ट 
होते हैं और एक देशके प्रोग्राम दूसरे देशको 
ब्राङकास्ट होता है । उदारणार्थ अभी हाल- 
में जापानी श्रोताओंको अंग्रेजीका प्रोग्राम 
छन्ताया जा रहा था । टेक्स नहीं वसूल किये 
जाते । जमंदीको आज घिरा हुआ देश कद्दा 
जाता है । अव्यवस्था फेली हुई है ओर देश 
के जीवनपर किसी तरद्दका नियन्त्रण नहीं 
रह गया । 


नघा एशियाई संग्राप्र चीनतटपर 
अमेरिकाके युद्ध सचित्र हेनरी स्थ्मिसनने 


३ 


प्रेस कानफरेंसमें गत बृहृल्यतिवारको यदृ 
कहा है कि आगामी एशियाई संग्राम चीन 
तटपर होगी । | 


यूनोनकी स्थिति 


यूनानकी वर्तमान सरकार और ६० ए२ 
एम्०के प्रतिनिधिप्रोंके बीवमें समझोतेकी 
बात-दीत चल रही है। पुलाव सेनाके निः 


शास्त्रीकरणको लेकर कुछ कडिनाइयां सामने 
आ रही हैं । ६० ए० एम०ने निशशस्त्रीकरणके 


मूछ सिद्वान्तो मान छिया है। किन्तु केसे 
किया जाय, इस बातको लेऽर मय भेद है। 
फौजी कानूनको फौरन उठा ठेनेका भनुरोध 
है ए० एम० ने किया है अभी इस प्रश्‍न पर 
भी समझौता नहीं हुआ । 


जप 5 


रे 


है, जब्र जप्तनी और जापानपर नियन्त्रण 


Sy 


जगाल 


साइलेखियो ओर पूर्वेप्ररिया 
छुब्लिन नेशनल कोंसिळके प्रे सीडेंटमो ० 
बोळेलळा वीरटने घोषणा की टै कि पोरँड 
ओर पूरवप्रशियाकी नागरिक शासन व्यवस्था 
का भार में फोरन ग्रइण$र रहा हुँ । उन्होंने 
यह भी कद्दाकि लन्द्रन और वारसाके पोलो 
के बीच समझोतेकी कोई गुञ्ञाइश नहीं है । 


साथ वेठनेसे इनकार 

लब्दुनमें विश्व टू डयू नियन कांग्रेसकी 
जेनरल को सिलमें अमेरिकन फेइरेशन आफ 
लेबरके प्रतिनिधि मि० रावर्टबाटने यह बात 
खुलासा कह दी है कि मेरा फेडरेशन ऐसी 
किप्ती संस्थामें शामिल न होगा जिसके सद- 
स्याँमें रुसी भी रहेँंगे। मि० चाटने कद्दा कि 
मेरी संस्था वेयक्तिक उद्योगपर विश्वास 
करती है ओर समाजवादप्ते उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं । यद्यपि अन्य प्रतिनिधियों ने 
मि० वाटकी इस स्थितिको सर्वथा अवांछ- 
नीय बताया तथापि वारका फेडरेशन रससे 
मस न होनेका निश्चय र चुका है। अमेरिका 


f तो © = वि 
काळा सागरीय अंचलमें तीनों: मित्ररा्रीय कणधार युद्धकी बतमान अवस्थापर विचार करते हुए भविष्यके लिये 


योजना तैयार करनेमें व्यस्त हैं । 
के अन्य श्रमिक संगठन सी० आई०अओो०को, 
जिसके ६० लाख सदस्य हैं, रूसके] प्रतिनि- 
धियोके साथ मिल कर काम करनेमें कोई 
आपत्ति नहीं है । 
सर स्टॅफड क्रिप्स 
लेबर पाउीमें सर स्टेफड क्रिप्सका पुनरा- 
गमन निश्चित-सा ही है । ग्लोबका राजनी- 
तिक संवाददाता कहता है कि निर्वाचनमें 
प्रधान शक्ति समझ कर उनके वापस भानेका 
सोशलिस्ट स्वागत करेंगे । 
दूसरे युद्धको योजना 
प्रेसोडेण्ट रूजबेल्टके दाहिने हाथ समझे 
ज्ञानेवाले 'मि० हैरी दोपकिन्सका यह इढ़ 
विश्वास है कि विश्व शांति तभी हो सकती 


` 


रखनेके लिये वहां - स्थायी खूपसे अन ह 
सेना रखी जायगी । वे कहते हैं कि झुझे |. . 
जरा भी सन्देइ नहीं है कि जर्मनी और? 
जापानमें ऐसी जबर्दस्त शक्तियां हैं जो इस 
समय भी इमपर विजय प्राक्त करनेके लिये 
दूसरे युद्वक्की आयोजना कर रदी हैं। Bn 

आयलँडसे अमेरिकाको समझोता | 
गत ३ फरवरीको अमेरिकाकेस्टेट डिपार्ट- i f 

मॅटने घोषणा की कि आयलेंग्डके साथ एक | 
एयर ट्रांसपोर्ट समझोता हो गया दै, जिसके 
अनुसार अमेरिकन विमानोंके आयरिश | | 
प्रदेशसे जाने ओर वहां रुकनेका अधिकार | 
न लिया गया है । 
दांघोई खोली करनेक योजना | 
एक जापानी संवाद समिति द्वारा बाड ' 
कास्ट किये गये समाचारले माळस हुआ है 5 | 
कि शांधाई म्यू निसिपळ सरकार खाद्य, ई धन 
के अमाव ओर इवाई इमलोंके कारण शहर- ' 
के १० लाख आदमियोंको अन्यत्र हटानेकी | 
योजना बना रद्दी है । | 
जोपोनके विरूद्व रूसकी युद्ध 
घोषणा होगी ? | 

चुड़किगसे इस आभाशयका समाचार 
लन्दन पहुंचा है कि टोकियोकी रिपोर्टके 
अनुसार जापानी यह समझते हैं कि इस बार 
मित्रराष्ट्र सम्मेलनमें स्टाखिन, मि० चचिल | 
ओर रूजवेल्टको जापानके खिलाफ युद्धम | 
उतरनेकी सूचना देंगे । टोकियो इस बारका 
मित्रराष्ट्रीय सम्मेलन जागानके लिये भयङ्कर 
रिए >भ्नेवाला समझ रहा है । टोकियोके 


हः) 


er 


कूटनीतिक अञ्जछोंका ल्याल है कि चयि 
और रूजवेल्टको स्टारिन यह आश्वासन देंगे _ 
कि कमसे कम छालसेनाका एक हिसा 
युद्धमें जापानके खिलाफ उतरेगा । कहते ह 
कि जापानी सांस रोके ब्निराष्ट्र सम्मेलनका | 
नतीजा जानेका इन्तजार कर रहे हैं। 

शाह फारुखशो नजराना 

श्रिदिश शाही विमान वाइिनीने शाह 
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उबेसिक ओर मार्शल टीटोके बीचमें मतेक्य 
नहीं हुआ । 

बर्डिन ३७ मील रह गया 

लन्दनका ७ फरवरीका समाचार है कि 
सास्को रेडियोका कहना है कि रूपी फोजें 
बलिनसे २७ मील दूर हैं। 

भाग्यक्रा निणेष ओहइरपर 

ब जर्मन सेनिक प्रचार अधिकारी छे० 
, जेनरळ वान डिट्मारने जर्मन जनताके नाम 
| ्राइकास्ट करते हुए कहा कि हमें प्रतीक्षा 
| 


आर प्रतिपदपर आनेवाठे विनाशको ध्यान 
में रखना चाहिये। यदि हमारा एक कदम 
भी गलत अथवा अगर मगरका बिना 
 , विचारे उठा तो हमें पतनके गर्तमें जानेसे 
| , कोई नहीं बचा सकता । अन्तमें उन्होंने कदा 


कि जमंनीके भाग्यका निर्णय ओडरपर हो 
जायेगा । 


पूर्व बंगालमें जापानी बमवषो 
७ फरवरीको प्रातःकाळ शत्रुके अकेले 
एक विमानने पूर्व बढ़ालमें दो बम गिराये 
तथा वोपसे गोळा बरसाया । इताहत कोई. 
3 नहीं हुआ । सामान भौतिक क्षति हुई । 
! नेताओंका शांघ रिहाई 
।, यूनाइटेड प्रेस अमेरिकाका संवाददाता 
* कहता है कि यद्यपि अभीतक कोई स्पष्ट 
चात नहीं हे तथापि पार्मेंरके कुछ सदस्यों- 
का यद अनुमान है कि जेळोंमें पढ़े भारतीय 
कांग्र सके नेता शीघ्र दी छोड़े जायेंगे । 
आदतसे लाचोरहें | 
लन्दनमें जो विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
इो रदी है उसमें भारतकें आल इडया ट्रे ढं 
यूनियन कांग्रेस तथा इण्डियन फेडरेशन झव 
। छेबरके प्रतिनिधि भी.शामिळ हुए हैं। 
जब क्रिडेंशियळ कमेटीके सदल्योंकी 
नियुक्तका समय आया तो फेडरेशनके प्रति- 
निधि मि० ए० के० मुखर्जीते ट्रेड यूनियन 
कांग्र सके प्रतिनिथि मि० डांगेके नामकरण 
पर घोर आपत्ति की | भन्तमें मि० डांगेने 
स्वयं अपना नाम धापस ले छिया । 


लोड 'ठिस्टो बेल 

भारत सचिव मि० एमरीके साथ मतभेद 
डोनेके कारण उप सचिवके पदसे छाड लिस्टो 
वेछके इस्तीफा दे देनेकी अफत्राइ उड़ी थी । 
छाड जिस्टोवेलने इसे सरासर मिथ्या और 
निराधार बताया है । 


 स्टोलिनकी तोसरी शादी 
` इेठीयेछके न्यूयाक स्थित संबाददाता 


नु रोजा कागानोनिवाके साथ तृतीय शार 
वाह किया है । रोजा स्टाळिनकी तीसरी 


| बुधआरको तीसरे पहर बेछजियन प्रीमि- 
पियर लोटने प्रिंस रिजेण्टको 


५ RES ` 
थ ७-४ के नामोंको लेकर शाह पीटर, डा० लन्द्नके प्रोल क्या सोचते हैं ? 

सरकारके प्रचार 
मन्त्री डा० आदम प्रोगियरने बुधवारको 
भारत ओर सीलोनके पत्न-प्रतिनिधियाँको 
एक विशेष भोज दिया । आपसी बात-चीत 
के सिळसिलेमें डा० प्रेगियरने कहा कि 
युद्धके पहले भारतके मामलेसे इम लोगोंको 
कोई दिलचस्पी न थी, किन्तु अब भारतके 
प्रत्येक मामलेमें पोळ पूरी दिलचस्पी लेने 
लगे हैं। पोलिश स्थितिसे सम्ब्रन्धमें मे" यह 
कह सकता हूँ कि दम पोलेण्डको अभी 
मुक्त नहीं समझते । पहले वद जर्मन सेनिक 
अधिकारमें था अब स्के अधिकारमें है। 
छुबलिन कमेटी जो कर रदी है उससे दम 
इम उसे मात्र 
एक कट्पुतळी सरकार मानते हैं जो स्वेच्छा- 


रन्दूनस्थ पोलिश 


लोग सहमत नहीं दो सकते । 


नुसार कुछ भी नहीं कर सकती हे । 
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जमनी री सन्धि शर्तें 


गत शनिवारसे लन्दुनके राजनीतिक 
अंचळॉर्में यह प्रश्‍न पूछा जा रहए है कि क्या 
जर्मनी आत्म सम्पण करनेवाछा है। जर्मन 
हाई कमाण्डके प्रतिनिधि प्रचारक-बक्ता 
जेनरल डिटमारने गत शुक्रवारकी रातको 
बढ़ा ` सनसनीखेज व्राढकास्ट किया है। 
उनके ब्राडकास्टका आशय यह निकलता है 
कि सम्पूर्ण आत्म समर्पणकी झर्तके सिवा 
जम नी अन्य इते' माननेको. तेयार हे। 
उन्होंने यह भी कद्दा कि जर्मनी युद्ध 
चलाते रइनेके लिये अपने शत्रुओं द्वारा बाध्य 
किया जा रहा है। अपने इस बाढकास्टके 
दौरानमें उन्दने इस बातको दुइराया कि 
“आज इमें जो युद्ध कप्ट और कठिताइयां 
सहनी पड़ रही हैं वे उस दुर्भाग्यके सामने 
नगण्यहैं जो इथिग्रार डाळ देनेके बाद आने 


वाला है।”? 


0 0 0 0 AOC 0 00 08 OCIS 
सम्राटका निमःत्रण अस्वीकार 
विश्‍्वस्तसूत्रसे पता चछा है कि मि० 
चचिलकी मार्फत किंगजाज और क्वीन एलि- 
जबेथने प्रेसीढेंट रूजत्रेलट ओर श्रीमती रूज- 
वेल्टको त्रिराष्ट्र सम्मेळनके बाद बकिङ्गुम 

राजप्रासादमें आतिथ्य स्वीकार करनेको निमं- 
त्रण दिया था किन्तु निमन्त्रण सखेद यह कह 
कर अस्वीकार 'कर दिया गया कि घरेलू, 
समस्याए' ऐसी हैं कि प्रेसीडेंटको वाशिंगटन 


में रहना आवश्यक है । 


बमामें नया फोजी सरकार . 
“जापानी संवाद समिंतिने घोषणा की है 
कि बतेम्रान सरकारके स्थानपर बर्मामें एक 
नयी फौजी सरकार युद्ध सञ्चालनार्थ कायम 


की गयी है । 
बलिनका पूर्व भाग खोली 


रळोबका स्टाकहोम स्थित संवाददाता 
कहता है कि मास्कोका यह चिश्‍वास है कि 
जर्मन बर्लिन नगरको बिएकुर छोड़ निकल 
नगरायेंगे और एक दुर्गका रूप धारण 

` करेगा । उसी सून्रसे यह भी मालूम हुआ है 
कि वर्लिनका पूर्वं भाग बिलकुछ :खाळी कर 
दिया गया है और बद सेनिक भश्चलमें परि- 


त 


त० १२५ 


रूमोनियाके शाह माइकेल 

कहा जाता है कि रूमानियाके शाह 
माइकेल लन्दन जाना चाहते हैं भर इस 
सम्बन्धकी आवश्यक व्यवस्थामें लगे हैं। 
रूमानियाको अपने पैरोंपर खड़ा करने 


ह श्रार यहा 


तथा महान बन गया है-। इन ऐतिहारि 

प्ररिवर्तन हो रहा है, विजय उसी देश को 
आकाश पर प्रभुत्व स्थापित कर सकेगा। 
साथ जापानियों को दिखला रहा है कि स 


आकाश पर नियन्त्रण कर रहे हैं ।' 


अपने युद्धोत्तर काय-क्रम पर 


विचार करने का यही समय है। 
% इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तानी 
हवाई बेड़े में श्रफसरों को जो टिंग दी 
जायगी ओर उन्हें जो श्रनुभव प्राप्त होगा 
उसके कारण बहुतसे जवानों में ऐसी योग्यता! 
उत्पन्न हो जायगी जो शहरी क्षेत्र में सफल 
जीवन-वृत्ति के लिए बहुत .आवश्यक 
होती है । . 
` „ सरकार ने इस बात की गारंटी दी है 
कि लड़ाई के दौरान में सरकारी नौकरियों 
का एक भाग खाली रखा जायगा श्रौर 
बाद में इन जगहों पर वे लोग रखे 
जायेंगे जो श्रभी फौजी नौकरी में हैं | 
% ऐसी योजनाये बनाई जा रही हैं जिनके 
द्वारा फीजी नौकरी से श्राये हुए जवान 
सरकारी खच पर कोई निर्वाचित हुनर या 
पेशा सीख सकते हैं । 
# जो उम्मीदवार अभी विश्वविद्यालयों में 
पढ़ रहे हैं, उन्हें लड़ाई के बाद शिक्षा 
संबंधी विशेष रियायतें मिलेंगी जिनके 
द्वारा वे युद्ध के बाद अपना अध्ययन 
जारी रख सकते हैं। श्रपने विश्वविद्यालय 
के श्रध्यक्त से इनके संबंध में वास्तविक 
विवरण प्राप्त हो सकता है | 


कोट ३।२३स सट्टीर, बल्वत्ता। 


rE SHRI 


हिन्दुस्तानी हवाई वेड़े के जवान बड़े । 


रितरू{व्ग ्झपिसर, माप भार० पु० एफ० स्टेशन, ढा 


लायक कई यो 
सम्भव हे कि शीघ्र ही 
पर वेमार्शलू स्टा रिनिसे विश 
सोचियरके उपर र सचि 
बार शाइसे उनके राजाप्रपा 


कारण है कि यह दल इतना शी 


दिनों में जब कि संसार की आ झवर 


[ग्राही जः 


प्राप्त होगी जो श्रपनी हवाई शति 


हिन्दुस्तानी हवाई वेडा श्पने न क 


[इस तथा उत्तम ट्रेनिंग के भरते 
राति 


lo 
a. सिद्व 
इस कूपन को काट क र मोती, ब 
निकटवर्ती जी० डी० ( तेय 
रिक्रटिंग श्राफीसर फे पास भेज ैपुर थे च 
री श्रापकों हिन्दुस्तानी हवाई शत को दूर 


प म (विमान चालक) की | मह्य : 
के संबंध में पूरा विवरण शरीर का 
पत्र का फार्म भेज देंगे । टी 
ग शस 
प 


को ऐसे जवानों की त 
तन्दुरुस्ती श्रच्छी दो, नर श्र 
ताकत ठीक हो और उन १४६ 
साल के बीच हो ; विम्ात ) 
परिश्रम को सहन कर 

श्रच्छी शिक्षा पाई हो तर्ष। 

बोल ग्रौर लिख लेते हीं । 


वपे 


[LR षा 
Ere 


ई८ए८एफओ।ः डी ° 


आड़ अधिक काम देने सें 


Local Dealers : 
i OL FR Ld. 
i Court House St,, Calcutta, I SR 
,0 स्टाट ऑर रोशनी के लिये 


[i 


आपके प्रिय प्रतिष्ठान 


) 


च्‌ 
-_ 


EN 
AAA 


र्‌ FE ~ ज्यब्ती 
न बड़े | डाच्‌ ७।९ जथन्ता 


ha 


a 


इतना श | 
गी पी अवसर पर कार्याळ के प्रत्येक दितेषी प्राइक तथा अनुग्राहक एवं | 


7 अमान जनता से. शुभ शुभाशीर्वाइ की क रते 
बाई हि ही शुमकांमनाथुक्त शुभाशीर्वाद की कामना करते हैं । 
पने, मित्र - 


ए के $^ | 


शा क | ~. AVE 
शीत ऋतु में शक्ति संचय कीजिए 
च्यवनथाश 
उत्तम स्वादिष्ट अवळेह है दिल दिम.ग 
को विशेष ताकत देता हे। नज्जला, 
पुरानी खांसी, दिल की घड़कन, धातु 


ताको दर करत $ 
रय ३॥ प इ दुबंलता में लाभदायक है । 
5 १) माशा, ४५) तोड़ा मूल्य १।। =) पातर, ६॥॥) सेर 


आजक; 
गा । गु "कल इनका सेवन अवश्य कीजिए : 
® [aN 3 
रेगुळ कांगड़ी फामेंसी (हरदार) 
9 | प्टना-मन् 5 _- र 
| हे "छमरोली बांक्ीपुर । गया-स्नातक फार्मेसी, टीकरी रोड, 
'रसुधा अयुते देऊ फार्मेसी । सुजफ्रर-कल्याणी चौक । 


हिद सकरध्वज ` 
हाट कर एन कस्तूरी आदि बहुमूल्य 
(प वैया( किया गय। यह्‌ रसायन 
i र बढ़ाता हे । रूब प्रकार की 


लक) की | 
ए 


- 
न्न्ग्ग्न्प 


इ्वेतकुकी अदभुत 
जड़ी 


बौरोंकी बांज छूडी प्रशंसा नहीं करता 
इद्धि तीन ही दिनकी छेफसे रोग भड़ले दूर 
व हो तो दूना दाम घाएस । चाहे ~) का 
स्कट भेज प्रतिज्ञापन्न छिल्ला छ । सुक्य ३) 
क्त-महादीर ओषघाछब नं? २० दरथंभा । 
RAR पा ५२५५२25भभा कराकर ााारक) 


बवासीरका काल. 


ल्या इसके रहते मी भाप कष्ट खइले डी 


चहो ! घदि २१ ढिनमें खूनी पा बादी बके 
हूर न हो तो दूना दाम घापस । मूश्य २) छश 
घरी क्‍न्‍्स्पति अंडार, ब्देरिबाखरा्य/ मी द्यति अंार,बेरियसरा, पर \ 


mores fo मा ल | 
(डा.एस.के.बम्मेन) लि० कलकत्ता 


गण सन्‌ १८८४ ६० से लेकर सन्‌ १६४४ ई० पन्त ६० वषी के सफळ | 
में सकोटि की आयुर्वेदिक तथा पेटेण्ट दवा और श्शङ्गार सामग्रियों के | 


ES | 


for Debility, General Bodily. 
Weakness and ill-health 


शिथिलता, शारीरिक निषेल ता 
कम जो री के छि 


ऊ र 
अत्यधिक भाहार-विद्वारके फलस्वरूप उत्पन्न होने 
बालो क्षीणता को दूर कर स्वस्थ और सबल बनानेमें 
ऐ जियसं एमल्सन तेजबर्धक टानिक का काम देती 
है। भस्ता७३ बीमारी के बाद इसके सेवन से शरीर 
सबल ब पुष्ट होता हे । 


ऐ'जियस एमल्सन में पच तेल नहीं है और इसे प्रस्तुत 
करते समय हाथ से छुआ नहीं जाता । भतएव सभी 
डाति-घमं के लोग इसका सेबन कर सकते हैं । 


युद्धननित परिस्थिति के कारण सप्छाई सीमित है। 
) = 


(कलिल की कीमत मले 


हीन हो, पर पिछले 
सालकी कीमत से 


ef है rr 


(शे इवले बाम हरगिक नहीं 
) दूँगा मर बुन्हटि /्विलाक। 
( गुलिस में रिष्ट ऊँगा। 


यटा ° 


मानब . 
. को मिटाने में मद्द्‌ 
कर रहा है : 


राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे द्वारा प्रकाशित 


AAA NBD 


FG, पनसुरघकारी सेण्ट 


ओटो दिलबहार (^ 
ब्यवहार कोजिये 


छमालमें दो चार बू द॒ डाळ देनेसे ४८ घ | 
बाढ़ मी ताज्ो सुगन्धि मिलेगी । एकत्रि 
फूडोंका सार सुविधाजनक शीश्चियोंमें 
बापको मिळता है । 
पमो सुगन्धि कड़ी नहीं, बल्कि मीठी 
सौर मीनी दै। आज ही एक शीक्षी 
ख्चगीदिये ओर फिर तो आप इते ही 
पसम्% करेंगे । नमूनेक्री शीशीके दिये 
हो यनेक) पोस्टेज भेजकर परीक्षा 
कोञ्िये ` 

कई जाइज की घीस्लिवां है-- 

सोढ एशेण्द्स : 

एंग्लो हण्डियन डग एण्ड देघिलल 
कल्पनी, म्बे २ 


किसी भी औषधिको बेफायदा सत्रि 
` करने पर १८०) इनाम 
रोगका घर 


इस आऔषधिसे नई'व पुरानीसे ' 


\ 
I 
| 


' 


| 


| 
| 
| 
| 


दिनमें पूस फायदा होता दै। एक | 
रोगीको पूरी आरोग्य लायक एक , 
मासकी औषधिका मूल्य २) रुपया । 


मासिक धम्मे - 


इस ओपधिसे मासिक घपरक 


| perme 
| मलेरिया और बुखारों पर 
| अक्सोर ओर सस्ती इलाज 


| फीवरफेळ 


गड़बड़ी मासिक घमं अधिक या कम 

|| दिनोमे होना ऋतुक्रामें पेट कमर 

४२ टिकियाकी शीशी मूल्य १) ||| पेड और हिरम दद होना मासिक 
परशुराम ट्रेंडिंग कम्पनी ||| घमके ह होना या एकदम 
द ||| बन्द हो जानाको आराम कर गर्भ 

द ह तान नं? ४ ><न्] | घारण हो जाता है। गर्भवती स्त्रियां 


इसे[[व्यवहार न करें। गर्भ धारणके 
बादु इसे व्यवहार करनेसे गर्भपात हो 
जाता हे। मूल्य २) रुपया । (८४) 


तर्द प्रकारके स्त्रीरोग की अचूक घ अमूल्य 
मासिक घमं की गढ़षढ़ी, यहां ठक |, 


खांड, चावल, ३ नाज, 


गुड़ (गरी) 
दाळ, तेल, बीज और रूई मदि के 


मेसर्स पूरनमल हरस्वरूप 

| चावल-आयात के चीफ एडेण्ट, 

स्टाकिस्ट, सप्लायर और 
कमीशन एजेण्ट 


दर्जन ५2), डा० ख० अ्रलग। है oe 
युकलिप पेन, याम तथा Ens 
कारखानेमें बनता है । एक बार 


स Ey 
सफेद बाल का बाल डा EY 


पुरानी खांसी, दमा, श्वासको लीन :|| 


खिाइते नहीं, इमारे | 

कैशसल्ञीषनी (एगन्षित) है 

पना झककर सफेद बाळ जलन | बचचोंसे 
छावा है| यह तेल दिमागी तमी ः 
अंजोंकी रोशनीको बढ़ाता ;: ८ 
बिश्वा त न हो वे दूना मूल्य 
उख्या र । मुझ्य २), षाह फ 
एक घया छो तो ४) का तेलमा) 
श्री सदानन्दराम सआीवनी। 
>> + न ने> २०, पो० वा सचडीगं॥, 


र घञ्चदोप, घातुविकार, कम्ति 
कमजोरी नामदी घगेरहको दूर 
व वीये बढ़ाती है। फी० हि| 
| झदनमंजरी फामसीजा। 


2 TN HL 


आनंद का पूण उपभोग h be 
तभी 'भव है जव कि शरीर 5 
पूर्णतः स्वस्थ ददो शौर चित्त 
प्रसन्न रहे । 
अशोकारिष्ड 


श्त य के समस्त रोगों को 
€ 4 दूर कर उन्हें पूण स्बस्थ 
करता दे । 


हापुड़ ( यू० पी० ) 
| ई० आई० रेलवे 
बार लाया, कोन ९९३ || 
| 
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बनारख एजेण्ट--राधेक।छ र 
[ss पुजण्ट-~एन, साक्षा % 
oo 
0 मे |] 
गर्भावस्‍था में ति 
किसी भी कारणसे ब्रन्ध कुर 
( गब० रजि०) की एकम 
इपसे खोल देती भोर यही | 
ब्रह्मास्त्र हे । मूल्य ३॥) । 


§ 


हे 
सिद्धान्तशास्त्री, माडन थ 


HC CBI To fi कट Se उ दाय रकता 
Kaviraj N.N.Sen & Co... || कम्पनी, नं ११४, भाचे सिशका | 
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. आपकी किस्मतमें 


भगर आप पक सालके अन्दर पेश आने था 


पळे जानना चाइते ता आज दी इमको सि, एक नो ञ्य शिन 
पता और किसी फूलका नाम लिख कर भेज दीजिये। बस फिर द र छि एक 
दिसाबके आपके भानेवाछे १२ मासका नफा चुकसान) se 

इोग किस जरियेते रुपया मिलेगा, रोजगार कब मिलेगा, झुळाज 

दुळा, तनज्ज्ञुडी, भौरत और भौळाद॒का खख, तन्दुरुस्ती, षी 5 

मुकदमा भौर इम्ति्दानमें सफलता, सगाई, शादी, जमीन ब ने 

से नया मेल या नफा, सद्ठा, छाटरी या किसी भ्षज्ञात कारणसे FC २ 
सारांश तारीख कार्डसे छेकर एक साळ तक दोनेवाली ड” . (शित अति 


| 


यानी माइवारी घर्ष फल बनाकर सिफ एक रुपया चार आनेमें बी० 
इंग । डाक खच भळग होगा । साथमे बदुकिस्मतीको खुश Pe हि 
का उपाय भो, लिखा जायगा ताकि आने बाळी सुबिकलोको दूर के म 
पुक बार क परीक्षा आपको बतला देगो कि इम ज्योतिष विद्या 

५। गळत साबित इोनेपर कीमत धापिस | 

. झो स्वामी सल्यनारायण ज्योतिष आश्रम ( ४, C.) 000#7 
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_ जा जेनरल हारे 
देभागी त देबते-छनतिमें छोटी-छोटी 
बढ़ावा ; * बढ़ी विचित्र होती हें । आपको 
क्षाइ्वर्य होगा कि पिछले महायुद्धका 
जिसने बड़ी लड़ाइयों में विजय 


आशु i गर्जा 


या ' रसनो यह्‌ कत्र सथसे ख 


er । छोटे-छोडे र 
ष र हैस बुरी तरह थक्क गया 
हे गे छड़कोंको डांटकर भगा 
i म 
पिए ad 02038 बाद 
हि $वसी मोर्चका निरीक्षण 


कह, बा किया। इस दौड़े 


विशे सश्र षठ गिर्जामें एक है। उसके अन्दर ड्य,कआफ 
घिक सुन्दर ओ! आकषक दे । 


मांके पात लौटी । लड़कीकी मांने जब उससे 
उसकी खिन्नताका समाचार जानना चाद्दा 
तो उसने रोकर कड्ठा-जोसे ही में जेनरळ हाथ 
मिलाने आगे बढ़ी कि उन्होंने डांटकर मुझे 
भगा दिया । पीछे पता चछा कि जेनरल 


साहब दाथ मिलते-मिलाते थकरुर इतने 


खिन्न हो गये थे कि उन्होंने छड़कीको डॉट 
कर भगा दिया । 
बुदी जिलानेवाले डाक्टर 


कई ऐसी घटनाए' हो चुरी हैं, जिनमें 
दुद, अन्त्येडि क्रिया सम्पन्न करनेके लिये 


छे जाते समय बीच रास्तेमें ही अत्रीपर उठकर 
बैठ गये हैं ओर कटवार तो वितापर छळायी 
गयी डाश आग लगानेके पहले ही आंख 
मींचती हुईं इस प्रकार उ5 बडी है, मानों 
अमी प्रगाढ़ निद्राते जागी है। ठेकिन ये 
घटनाए' देवयोगले कभी-कभी अनायास द्वी इ 
जाती हैं। अब कई रूसी डाक्टरोंने, ऐसा 
जान पड़ता है कि, निशि:त रूपसे सुदो'को 
जिळानेका संकल्प कर छिया है । 'केमिकरू 
प्रोडक्ट्स? नामक पत्रिकामें 'क्या हम लोग 
मौतको जीत सकते हैं? शीर्षकसे एक लेखके 
सिलसिलेमें ब्ळाडीमीर नेगोवासकी और 
वर्काडी मेकाराइच नामक दो रूखी डाकटरोंने 
लिखा है कि 'इम लोगोंने ५१ मुदों'की 
चिकित्सा की । ळाशे' बिलकुल टंढी हो 
गयी थीं । ९१ मॅंसे तो १२ बिल्कुल जी उठे 
और उनको नियमित रूपसे ओषधोपचारके 
लिये सेनिक भट्ठु के अस्पतालमें भती कर 
दिया गया । २२ मुदे जिलानेके बाद ३ दिन 
तक ब्िलकुछ दीक रहे, लेकिन बादमें मर 
गये । कहते हें कि इन्होंने मुर्दो'की नसोंमें 


फ्रांसकी घ्वस्त रेलवे ढाइन झो अमेरिकन सेनिक इजीनियर 
तयार कर रहे हैं । 


कृत्रिम ढड़से रक्तका स 'चार किया, जब | 


उनके हृद्यमें स्पन्दन होने छगा, वो रक्त 
संचार करनेवाले यन्त्र इटा लिये गये एब 
रक्तका प्रवाइ धमनियोंमें आरम्भ द्वो 
गया । 


` पुरुषों से स्त्रियां दीर्घायु होती हैं 


छोगोंकी धारणा है कि विवाह जीवन 
को क्षीण करनेमें सद्गायक होता है छेकिन 
अजुभवने. बताया है कि तथ्य इसके बिलकुछ 
उल्टा है। वित्रादित स्त्री पुरूष क्वारोंकी 
अपेक्षा दीर्घजीची दोती हैं । सिन्रि्यां तो 
पुहपोंसे भी अधिक दिन जीती हैं । इ'गळेंड 
में ९० वर्षाको आयुवाठे स्त्री पुरुषोंकी संख्या 
की जब्र तुनाकी गयी हे तो मालूम हुआ 
कि ९० बर्वीया स्थ्रियोंकी संख्या पुरुषोंकी 
अपेक्षा दूनी है । 


बृहस्यतिसे भी बड़ा ग्रह 


किस्लीने अभी तक देखा नहीं है; फिर 
भी ज्योतिविदोंने युद्ध आरम्भ द्दोनेके ब्राद 
से दो नये ग्रहों का पता लगाया है । ये दोनों 
ग्रह सूरयके उपग्रद हैं तथा सूर्यके कक्षमें कुछ 
यंत्रों द्वारा इनकी उपस्थितिका पता चला 
है। इनमेंसे एक तो अब तकके सबसे बड़े बरृ- 
स्पतिप्ते भी बड़ा है, ऐसा अनुमान किया 
ज्ञाता है। दूसरा छोटा है । 


' ANANSI 


पुनः तीब्रगतिसे ._ 
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AFTER MALARIA 
AND KALA-AZAR 


मलेरिया ओर काला-ज्वरके बाद 


Angler's Emulsion एञ्ियरस इमल्सन में 


- ५ |, | सिसी तरका पशु तेळ नहीं है । तेयार करते समय 

= Fa यह हाथसे छुआ नहीं जाता । इसलिये सभी जाति 

| | और धर्मके छोगोंके लिये प्रण योग्य है । ३ 

| ANGIERS EMuision नः 
» | ब : 


क ळर क्री ट गू” 

3 fe | रोचौ | 

आपके प्रिय प्रतिष्ठान टे = स्ट एह, म 

~ (र (इन्सुलेशन) ते पर 

डाबर (डा.एस.के.बम्मन) लि० कलकत्त पिछ ग्ट को ट [छ 

डेस्प को स॑) f भा 

के | Co 

और स्टील सेबश न i 
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जीवन में उच्च॒क्ोटि की आयुर्वेदिक तथा पेटेण्ट दवा और श्रृज्ञार सामग्रियों के 


तोः 


pr हे आ [रि ता; 
bk निर्माण के द्वारा जनता जन दन की यथाशक्ति सेवाओं [के बाद मारन एण्ड ८३ रूपतः ३ 


डाबर हीरक जयन्ती हह 


| SE बी 
ह ! ` १२, मिशन रो, कळकत्ता ^ 
$; के ने ने [हिनसे स 
(FF कट हौ र आं 
` ` स्मरणीय अवसर पर कार्यालय के प्रत्येक द्वितेषी ध्राइक तथा अनुप्राहक एवं SI 


शुणश्राह्दी जनता से शुमकांमनायुक्त शुभाशीर्वाद की कामना करते हैं । 


i 


टः प्रकृति इसमें 
असफल रहती है तो 


बेंगल इम्युनिटि 
आपके भोजन को 
पचाने के लिये 
बाई-डायास्टेज 
प्रदान करता है। 


© या कै ल 
बाइ-डायास्ट 
BI.DIASTASE ps no 
पूर्णतया वनस्पति द्वारा प्रस्तुत RR | 
भोजनको पचने योग्य बनाता और बदहजम्री,' 


` घन्दाम्रि, आध्मान-वायु, अत्पधिक अम्ल 
तथा कलेजेकी जलनको दूर करता है। 


: बैंगल इम्युनिटि कं० लि० : कलकत्ता 


[| के लिये 
प्रकृति 
शक्ति देती हे 


(यो हक ्रीनेसे अधिक समय 
दमये भीतर रूसी 
र जितना भी अधिक 


i 
क ताके प्रारम्भिक 


दगा द करि, “जिस स र्‌ 
र ध धनावितके पीछेके' दरवाजेसे 


| rt 
(है मार्शल छुधिवक र प्‌ छ 
| F पचमी -तंटपर शुझाषार गाळ 
हा रहा है, जो “सामनेके प्रवेश 
| पर माधी..गोळाबारी. हैं।” दोनों 
करी:सेनाओंके किसी स्थलूपर सिळ 
(भी अफव॒हें हैं, किन्तु मास्कोसे 
॥ पुष्टि नहीं। हुई हे । और, सचे 
मप्र तो माल जुकोवके युद्धक्षेत्रके 
हः अ्रीतक पर्दा डाळ. रखा 
है| हं, गत सप्ताह माशळ कोनीव- 
पैना बढ़ी तेनीसे आगे बढ़ी है ओर 
ज्ञा [हनिसेसाठ मील दक्षिण पूवके 
र छी | एच गग्री' है। अव वह रे क- 
उ रीस मीढ दक्षिणके प्रसिद्ध स्थान 
क्षो वाही - किलेबन्दीको - -तोड़नेमें 
ही हे। एक सप्ताह पहले माइ 


| 
|, जहा थे, बहांसे बढिनकी - दूरी 
॥ {पति छपेक्षा दूनी ते अधिक «थी, 


अर्थ यह होता है कि एक सप्ताहके 
[व सोठ मीळसे अधिक आगे बढ़े 
Ped म रछ ` जुकोवकी 
विशुद्ध झे i स्‌ जुकावक 
विशु झे तीस-चालीसं मीलपर ठीक 
के. रंहे बर इसे ओडर नदीपर 
क्वालिटी. देने के हिटळरके आदेशका पालन 
र भस्तं जर्मन सेनाने अभीतक 
का A [क किया है । किन्तु राजधानी- 
अस्ता फ 'रेंक' नामे प्रसिद्व रूसी 
आ गर जु रोब अपनी प्रबळ सेना- 
2 ५ दूरीतक, पहुंच गये 
दता f तने ही छोग ऐसा अनुमान 
+ आइचर्य नहीं कि 
fn पहले बलिनके फाटक 
| "डेन अब वहांपर भी 
I प्रतिरोध करने छग 
चिकि है $ «= ए. संवाददाताका 


2) 


his 
व्य 


: oR नदोके किनारे एक 
म, 8 रही हे, इस सर्माचारसे 

, gn 'पदा, हो गयी है. 
कना i युद्धक्षेत्रक '>भन्य 
प्रतिरोध बेहुत ही 

:१ । छाढ़ सेना. एक: 
शङ, रही, हे. झर, 

रतानी चाळले नहीं 


Cr a 8 SP ° 


`... शहरकी 


सहाथुद्धका 


चल रही हे ।” साइलेशियामें ढाळ सेनाके 
आदमियोंको मिली रिपोर्टके अनुसार 
ढाल सेनाके जर्मनीकी सीमांके भीतर 
घुमनेके दो दिन पहले हिटलर सीमा- 
बरती एक नगरमें स्वयं उपस्थित हुआ था 
ओर नाजी पार्टीकी एक सभामें भाषण 
सी किया था | उस सभाका उद्देश्य सभी 
सरकारी आदमियों और पार्टीके सदस्यों- 
से जोर देकर यह कहना था कि जब 


कर दी जाय। रूसी जोसे ही जोसे 
ज ¢ ~ र 
मनीके भीतर अधिकाधिक घुसते जा 
रहे हैं, जर्मन सेनाका प्रतिरोध तो. उत्त- 
रोत्तर बढ़ रहा है, किन्तु रूसियोंका 
कहना हं छि गुरिछा लड़ाई कहीं नहीं 
ST [a n ० ~ 
छेड़ी गयी । रूसी तो यहां तक कहते. हैं 
कि जर्मन जनता रूसियोंकी _ ज्ाज्ञावा 
पाळन बड़ी नम्रताले करती देखी. जाती 
है और नाभियोंको दोष देनेमें भी वह 
कभी नहीं हिचकिचाती है | 

इस सप्ताह पश्चिमी युद्धक्षेत्रपर मित्र 
सेनाओंने ल्लासी तत्परता दिखायी है 
\ ्रि प्री 
ओर खासकर त्रिटिश ओ. कनाडियन 
सेनामंने तो सीगफ्रोड ळाइनके भीतर 
घसनेके प्रयत्तमें अच्छी सफलता: प्राप्त 
की है.। परन्तु वेसे ही अब. जर्मनोंको 
प्रतिरोध भी इतना कड़ा हो..गया है. कि 
राइन नदीके मोचेपर फील्ड मार्शल मांट- 
गोमरीकी सेनाकी प्रगति धीमी पड़ गयी 
हे । प्रत्येक सागमें ब्रिटिश: सेनाको प्रचण्ड 
प्रतिरोध सामना करना पड़ रहा है 


बोर रीक्सवाल्ड.ज गलके. बाहरी दिस्से- : 


में जर्सन:प्र्याक्रण भ करने ढगे, हैं। 
जर्मन. सेनापति जोनरळ स्टुडंटमें उत्तरमें 
ब्रिटिश सेनासे छोहा : ळेनेके (लिये । पूरी 
पेंजर सेना झोंक दी ओर :यहां (स्टुडेंट 
अनिर्चित :समय तक- डटे...रहनेका 
विचार करता जान.. पड़ता. है.।, . उसने 
सात डिबीजन यहांपर कनाडियन कमां- 
डर जेनरठ क्रेरारकें , सुकाबळेमें खड़े कर 
रखे हैं | बर्डिनकी रिपोटासे माळम हुआ 
है कि जर्मन गत ऋई . माससे. ब्रिटेनसे 
लड़नेकी योजना तेयार करते. रदे हैं.। 
अब जर्मन राजधानीको युद्धका एक.सबपे 
मजबूत किळा बनो देनेकी .तेयारियां पूरी 
की जा रही हैं, बळिनके नवनियुर्त कमां- 
डर जेनरल रिटरं वोने / ्दोनशिलटने 
रेडियो द्वारा यह घोषणा की है. कि 
“बकिनकी नागरिक रक्षाकी:पूरी योजना 
नाजी पाउीके संगठतके आघोरपरं ' है। 
बर््धिनेके. कमांडरकी ' हैसियतसे गोष- 
घढ्सने बिनवासियोंको,आदेश' दिया हे 
“कि, वे “खेतोंमें/ पड़ोसकी' बस्तियोंमें,'' 


बेरोंके भीतर” शु सेनाओंसे जी दोमकर 


® 


गलियोंमें ओर कॉटेदार तारोंके '' है 


र 


FS a 
सिहावलाकन | 


लड़नेको तेयार रहें ।:उघ्रर याढटा कान- 
फरससे लोटनेके कुछ घण्टे बाइ अमे- 
रिकन युद्ध लाम वन्दी कार्याल्यके डाइ 
रेक्टर मि० डोम्प बाइरॅसने पत्र-प्रति- 
निधियोंसे यह कहा है कि, “मित्र देशोंके 
सेनिक नेता मार्चके महीनेमें भयानक थुद्ध 


करनेकी योजनाए' बना रहे हैं और इसके. 


लिये अधिकाधिक सेना ओर युद्र-सामश्री 
एकत्र को जा रही है।” इस तरह उभय 
पक्षक्री तेयारियोंसे यह निश्चित प्रतीत 
होता है कि मार्च महीनेत्रें पूर्ग और 
पर्चिम दोनों? दिशाओंसे बिन पहुँचने के 
लिये और यदि किसी ओरकी सेना वहां 
पहुंच गयी तो खास बलिनमें ऐसा घोर 
घमासान मच सक्तां दे, जिसके विषयमें 
इतिइ्रासमे शायद यह लिखा जाये कि ऐसा 
युद्ध “न भूतो न भविष्यति’। जर्मन 
प्रचारक जब जर्मनोंओ यह बआउवासन 
देते देखे डते हें कि घबड़ानेकी कोई जरू- 
रत नहीं है, रूसी आक्रमण जब अपनी 
पराकाष्ठाको पहुंच जायेगा, तभी वह 
रोक दिया जायेगा, तब संसारको भारी 
आइचय होना स्वाभाविक है । किन्तु 
आइच्याकी कोई सोमा नहीं निश्चित 
की जा सकती । इसलिये कौन कितने गहरे 
पानीमें दै, इसका पता शायद इसी मार्चमें 
ढग.-जायेगा। यह स्मरण रखना. चाहिये 
कि मार्चमें लड़ने योग्य ऋतु पड्चिमके 


ही लिये हुआ करता है औरं उसी समय . 


पूर्नमें छड़ाई योग्य समय हफ्तोतक नहीं 
रह जाता है, इटालियन ` युद्रक्षेत्रपर भी 
जमनोंने जोर बांधा है और उनके सुक्रा- 
बलेपें मित्रसेना कुळ पीछे हटनेको लाचार 


होना पड़ा है । 

पूवमें फिलिपाइनकी लड़ाई सफरता- 
पूर्वक, जारी है ओर . सप्ताह्मंतमें दो दिन- 
तक अ्रमे रिकाक्रे हवाई जाहजोंने जापान्- 
की राज्घोनीपर अभूतपुवे बम्रवर्षा करने- 
में सफळतां “पायी है। जोपानियोने तो 
यहांतक रिपोट दी है कि. मित्रसेनाओंने 
इवोजियांमें उतरनेका प्रयल्न भी किया, पर 
मित्रसेनाकी ओरसे इसकी पुष्टि नहीं हुई 
है । हां, १७ फरवरीको जापानी संवाह- 
समितिने यह क्वा हे किं कळ नये प्रकार 
का लेड़ोकू विमान अमेरिकन हवाई जह्दीज 
का रास्ता रोकनेंके काममें लाया गया था।' 
परन्तु ऐसे समाचारोसे कोई यहं समझने- 
की भूछ कदापि न कर बेठे कि ज्ञापान- 
की लड़ाई ऐसे ही कांडों द्वारां शीघ्र जीत 
ळी जायेगी । सभी जानकार इस बातसे 
सहमत हैं कि वह बड़ी कठिन होगी ओर 
जापानी अन्ततक जी होमकर लड़ते र हेंगे। ' 
अमेरिकाकी आमी सर्विस. फोसेज्के 
कमांडिंग जेनरल सोमरवेळने . कहा 
कि. ज्ञापानियोंको परास्त करना 
भारी व्ययसाध्य होगा । उनका अनुमान 


` कमीशन खास ` पोछेडकें भीतरी और | 
` बाहरी देंशोमें' रनेवोळे खोकतंत्रेबांही * 
` पोछोंसे बाब करने ओर वारसाकी क्त 


¢ ८५ f 
है कि केवळ अमेरिकाको हवी 4 A 
मिनट चोंडीस हजार दो सौ सेत» ` 
पौंडके द्विसावसे खर्च करना पड़ेगा | सभी | 
मित्रराष्ट्रोंडी कानफरेंस २५ अग्रेडकों | | 
करनेका नि३चय याल्टा कानफरेंसने किया 
है, इससे कुछ ऐसा प्रतीत होता दे कि | 
तीनों बड़े नेता तबतक जमनीकी छड़ाई- 
की समाप्तिकी ओझा कर रहे हैं। १६ 
फरवरीको कामनवेल्थ ब्राडकास्टिंग कात- 
फरसमें प्रिटिश सूचना-विभागके मंत्री 
मि० ब्रेंडन त्रेकेनने अपने. भाषणमें दो 
बार युरोपके युद्र के शीघ्रः समाप्त होनेकी 
संभावना प्रकट की है। उन्होंने कह्दा कि 
मि० चचिळने याल्टा कौनफरेसमें जाने: } 
के पहले मुझसे यह कहा था--“में वस्तुतः , | 
यह गारंटी नहीं कर सक्रता कि यह युद्ध ' 
बहुत अधिक दिनोंतक चलेगा |” परन्तु 
जब हम यह सोचते हैं कि :युद्वकी स्थिति 
काफी अनुक्रूठ होनेपर इंस तरहकी आझा- | 
वादिता येही मि० चचिळ अबसे पहले भी ' 
कई बार प्रकर कर चुके हें, तब उनके इंस 
कथनो कोई असांघोरण महत्व देनेकी 
आवश्यकता नहीं जान पड़ठी | किन्तु यह 
तो निश्चित्सा. प्रतीत होता है कि यदि 
याल्टा कानफरेंसमें माशंछ स्टेलिन, मि० 
चचिळ ओर रा० रूजवेळउ एक साथ ही 
पूर्व और पर्चिमसे प्रचंड आक्रमण करने 
की कोई योज्ञना शुद्द हृदयसे बना चुके हैं, 
जेसा मि वे अपने संयुक्त वक्तव्यर्मे प्रकट, 
करते देखे गये हैं. ऑर. उस योजनाको 
कार्यान्वित करनेमें बींचमें कोई विध्न नहीं 
उपस्थित होता, तो ज्ञम॑नीका युद्ध उससे 
कहीं पदले ही समाप्त हो सकता है, जब 
उसके समाप्त होनेका अनुमान कितने ही 
लोग करते रहे हैं। जो हो, इसमें तो कोई 
सन्देह ही नहीं कि माचमें रणचंडी बड़ा 
विकराळ रूप घारंण करने जा रही हैं 
सोर उस महीनेकी लड़ाईपर ही यूरोपीय 
युद्धका. भविष्य बहुत. कुछ निभर होगा-। 
इस-बीच मित्रराष्ट्रोमें फूट . पेदा -करनेके 
लिये:उनके शल्रुझोंके प्रयत्न ,भी काफी.) | 
जोरोंपर होगे ॥  पोडेंडके प्रसनपर आपन्ने - 
मित्र माह छ स्टेडिनकी इच्छाके आगे सिर. | 
झुका देनेके बाद यदि मेसं - चिल ओर 
रूजवेल्ट यं * समझते हो कि वह प्रइनं/ 
सदाके लिये ' इछ ' दो चुका, ' तो मारी | 
समझसे यह्‌ ठीक नहीं । उनके निण॑यक्को' ' 
इन्हींकी छत्रछायामें' पलतेवांलीः रन्दनस्थ 
पोलिश' सरकारने इतने जोरोंके (साथ! 
अस्वीकार किया है मानों उसके छिये 
संसारमें और भी कहीं ठौर हे। मो | 
मोोटोव ओर्‌ मास्को-स्थित' अमेरिकन | 
राजदूत मि हेरीमैन तथा ब्रिटिश 
दूत सर आचींबाल्ड क्डाकॅकेरक! जो 


राजञ श्दस् 


करे 


का 
मान अस्थायी पोलिश सरकारको अधिक 


रुआप स्थित एडमिरलछ चेप्टर निमिटजका सदर मुकाम १८ फरवरी। पांचवें 
| जहानी बेड़ेके युद्धपोत ओर क्रूर वोजिमा पर अविरामगतिसे धुआंधार बमवर्षा 
कर रहे हैं| आज प्रकाशित मित्र विज्ञप्तिमें वोजिमा पर आक्रमण सम्बन्धी जापानी 
| संवादका उल्लेख नहीं किया गया हे। एक जापानी प्र/डकाए्टके अनुसार अमेरिकन 
| विमानोंने टोकियो पर आज तीसरे:दिन पुनः बमवर्षा की। कल शनिवारको १७१ 
तथो आज्ञ २८ विमान धराशायी कर दिये गये । 


॥ | , त्त रात्रिको जापानी समाचार समितिने ऐलान किया कि विमान वाहक जहाजञों 
| | से र्ड कर वाइसा एडमिरल मिटशरके विमानोंने टोकियोके निक्टस्थ काण्टो डिस्ट्रिक्ट 


| पर कळ लगातार दूसरी बार हमला किया । 


६ सौ विमानोंने करीब ६ घण्टे तक 


|  इमळाक्या। टोवियोके समीपवर्ती हवाई अडे भी लक्ष्य बनाये गये । 


मित्र सेनाका अप्रगामी सदर युकम 
९८ :फरवरी । आज प्रकाशित दक्षिण 
पूर्वी एशिया कमाण्ड़की बिल्ञप्तिमें घोषित 
कयां गया हे कि रामरी द्वीप ज्ञापानियों 
से :बिलक्कुड साफ हो गया हे.। कुछ 
` ` जापानी सेनिक भटकते फिरते दिखायी 
५ ४ पड़ते है। केङ्कावके पूरव आर उत्तर 
| | 'एक्रऊंचेस्थान पर अभी भी जापानी 
! भयांकर प्रतिरोध कर रहे हैं। मित्र 
विमान स्थळ सेनाको आक्रमणके दौरानमें 
॥ सहायता पहुंचा रहे हैं । चोदहवीं सेना- 
के मोचे पर इरावदीके पूर्वी तट पर 
। सिन्य मंचलकी युद्ध स्थितिमें कोई 
महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। ए०प्रेस 
चार सुन्नी नेतो निर्वासित 
छखनऊ, १८ फरवरी | स्थानीय 
प्यार सुनती नेताओंको निर्वासनका आदेश 
दिया गया है | यह आदेश जिढा अधि- 
` | कारियोने वारावफात शान्ति पूर्वक मनाये 
| | ज्ञानेके ख्याङसे जारी किया हे। चार 
' नेता निम्न प्रकार है तहपफुओे-मामूस 
` साददाबाके मत्री मोढाना किमुछाइ, मघे 
| || | साहाबा कमेटीके मंत्री मौलाना जफारुल 
|  ॥ मुल्क म्युनिसिपढ कमिइनर मि० नजीर 
अहमद ओर मि० मुसरफ हुसेन । आप 
` लोगोंसे कहा गया है कि शीघ्र नगर छोड़ 
दे मर अवधके किसी हिस्से और कान- 
 पुरमें एक महीने तक न रहें । ए० प्रेस 


हि उरते नियुक्त किया बनानेके इद्देशयसे नियुक्त किया 
। गया है, उसके कायोंकी आर ध्यान 
` रखना आवश्यक है । किसी भी अवस्था- 
| रें जब पोठेंडरी पूर्वी सीमा कर्जन ळाइन 

| को तीनों बड़े नेता स्वीकार कर चुके हैं, 
तत्र यह झाशा करनी व्यर्थ हे कि सेन- 
` | फ्रांसिस्कों कानफरेंस यालटाके निइचयों- 
में कोई संशोधन कर सकेगी, यहि वह 
` कुछ करनेका विचार करेगी, तो सब गुड़- 
गोबर हो जायेगा और जिन माशंल स्टे- 
| । ठितकेठेहोयमें :बि्यका इतना अधिक 
| | अवसर आज है, वे निश्चय ही नाराज 

_ हो जायेंगे | 


जोवानी मंत्रिमंडलका पतन संभव 


न्यूयार्क १८ फरवरी । एडमिरल 
निमिजके धुआंघार दमलोंके फल स्व- 
रूप ज्ञापानी मन्त्रिमण्डलके पतनका 
बाभांस टोकियो रेडियोके एक समाचार 
से मिळता है। ऐसां कद्दा जाता हे कि 
शक्तिशाली इम्पीरियड रूल असिस्टेण्ट 
कमेटी प्रधान मन्त्री जेनरल कोडिसोसे 
मिळ कर एक नये राजनीतिक दलके 
निर्माण पर विचार करेगी । रूटर 


भारतीय अर्थ मिशन 


छन्द्नमें विचार विमझी जारी 

ढन्दन १८ फरवरी । मालूम हुआ 

हे कि जो भारतीय आर्थिक मिशन मर 
अकबर देदरीके नेतृत्वमें इंगलेण्ड आया 
हुआ था,उसे श्रिटिश'सरकारसे सम्बन्धित 
विभाग पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं । 
मिशनका जो विस्तृत कःय चत्र हे उसके 
सम्बन्घमें दो सप्ताहमे भनेक सम्बन्धित 

अधिकारियोंसे विचार विमर्श किया 
गया है ओरहुकिन्दीं प्रइनों पर निर्णय 
:मी कर लिये गये हैं । अभी तक मिशन 
को जो सफडता मिली हे उससे उसे यह 
विश्वास हो गया है कि आगामी २ या ३ 

सप्ताहमें उसका कार्य समाप्त हो जायेगा । 


सर एम० वइवेइवरैयां जयपुरमें 
जयपुर १८ फरवरी । सर मिर्जा 
इस्माइळ द्वारा आमंत्रित होकर एम० 
विइवेशवरेया जयपुर आये हैं। उनके 
साथ पूनाकी :लेडी ठाकरसी है। आप 
लोग कढ शांमको जयपुर पहुंच आर 
प्राइम मिनिस्टरने स्वयं उनका स्वागत 
किया ,। ये लोग राज्यके अतिथिज्ञाळीमें 
ठहराये गये हैं । 
जयपुर शहरमें इनके आगमन पर 
बढ़ा हप प्रकट किया जा रहा है और 
सर एम० विश्वेश्वरयाके इच्छानुसार 
अनेक सावज्ञनिक कार्यक्रम: स्थगित कर 
गये हैं । 


काण्टो व वोजिमाआकमणकालक्ष्य बलिन, ड्रेसडेन तथा मध्य जमनाकोे ~ 
एसी विमानोंद्वाराछ:घंटेतकभीषणगोलाबारी लालसेनाका वार्मीडंट आर मलसकप्‌र 
 रामरी द्वीप जापानी सेनिकांसे बिलकुलसाफ जमन केन्द्र गोरवतक ।मत्र सनाका अग ह 


तर 


मास्को, १८ फरवरी । गत रात्रिको मांशळ स्टेल्िनने एक विशेष भर 
बताया कि रूसियोंने कोनिग्सवर्गंसे 8२ मील दक्षिण वास डिटपर श्धिक्ार wR 


है। माळ कोनिवके दो सौ मील लम्वे मोचंपर बत मान युद्ध की सबसे भय 
हो रही है जिससे वर्डिन, ड्रेसडेन तथा जम नीके ममस्थलको खतरा बहन 
है माईल कोनिवकी सेना बलिनसे ६० मीठके भीतर पहुंच गयी है। 
की व॑ह रक्षापंक्तिमें अविराम गरक्रमण कर रहे हैं । 


आज जमन समाचार: समितिके युद्ध 
मोर्चेके एक खरीतेमें घोषित किया गया हे 
कि श्रेसळाऊ दुर्ग के समीपवती अ'चळको 
खाली करना पड़ेगा । प्रथम कनाडियन 
सेनाके ध्रिटिश सेनिक क्लीवके दक्षिण 
एक सुदृढ़ अमन केन्द्र गोरवके उत्तर-पूरव 
पहुंच गये हैं । रायटर 


त्रिनाघक सम्मेलन आर पोप 
रोम १८ फरवरी । पोपक़ी ओरसे 
वोरकन पत्रको यह समाचार प्रकाशित 
करनेका अधिश्रार दिया गया है कि 
मासको रेडियोक्री यह सूचनां गळत है 
कि पोपने गत त्रिनायक सम्मेढनमें 
शामिल होनेकी इच्छा प्रकट की:थी । 
पन्रमें लिखा हे हमें यह घोषित करने 
का अधिकार दिया गया हे पोपने कमी 
भी इस सम्मेळनमें शामिल होनेका 
विचार तक नहीं किया था। यह शुद्ध 
भोर सरल अपवाद लगाना है। रायटर 


शुभागमन 
मध्यप्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद्के 
स्पीकर तथा “सद्यार्थ प्रकाश! रक्षा समिति 
के अधिनायक श्री घनश्याम सिंह गुप्त 
बम्बई मेढसे आज प्रात: ११ बजे हवड़ा 
पधार गे। स्टेशनपर उनका शानदार स्वात 
किया जायेगा । 
आ 
कांग्रेस कर्मिणी बीमार 
नयी दिछी, १७ फरवरी । दिल्लीके 
प्रसिद्ध कांग्रेछ १र्यकत्री श्रीमती सत्य- 
वती देवी को, जो दिछी ज्ञिरं अस्पताढमें 
पड़ी थीं, झ्लाज सिद्वर जुबली ८।० बी० 
अस्पतालमें स्थानान्तरित किया गया 
है। ए० प्रेस 
अजेण्टोइन सरकारका जर्मनीसे 
प्रतिवाद 
न्यूनोरायर १७ फरवरी । भ्रर्ञ- 
टाइन सरकारने स्वीडनके जरिये. जमनी 
में अजे ण्टाइन राजदूतावासके श्मधि- 
कारियोंको विनिमयाथे रोक रखने- 
की काररवाईका जमन सरकारसे तीघ्र 
प्रतिवाद किया । इस वातकी घोषणा 
आज्ञ सरकारी तौरपर की गयी हे ।रा० 


कारके छ'का स्थित प्रतिनिधि मि 


३ वर्धा १ 
। A स 
रुसी देते दर ' 
बा 


की 
जागारकाअतअनिङग। हए 


सेवाग्राम १७ फरवरी | मे हँ 
राज्य प्रजा सम्मेलनका एक ३ 
आज महात्मा गान्धीसे झि 
समझ। जाता हे कि, अझ 
ज्ञागीरकी समस्या सथा एक थस 
से जो उनके विचारानुसार प्राय 
हो समझी जाती है, परिचित ॥ 
मालम हुआ है कि महात्मा चीने । मैंने जिः 
निधियोंकों बताया कि जागीर स ही दर 
अत्याचारका अहिसात्मक सह र 
विरोध किया ज्ञा सकता | 
[क काय 
इसके लिये झन्य मार्ग सुलभ ॥| सदू 
।त्मा जीने 'गुलामी'के सम्बन्धो उनसे 
कि इस का अन्त अवश्य होना ! 
(कर लिया 
तथा यह अवश्यमेव होकर ही ए राजनीति 
किन्तु यदि प्रज्ञा इसका शिक्षा है) 


॥ दात्माजीः 
तो यह हा 
ढाभाई देर 
दे हुँ | मद 


गुड 


को प्रच 


` नहीं चाहती तो अन्यत्र जा {न सार 


_ 
है। ए० प्रेस [कासी इस 


श्री अणेको पुरख्रो(१%तो 
द्य॒ बान्दोलनके केवळ बीस ड 
कोलम्बो, १७ फरवरी | गी ष 
। भाव 
एस० अणेको गत शनिवारे ह रह 
खाद्य आन्दोडनके सिलसिठेगें ५६ * ग 
के बगीचेमें कुछ चीचे उ हर 
बीस रुपयेका पुरस्कार दिया ग 


फारस. सरकार द्वोरो मांगी भोर इनः 


तेहरान, १७ फरवरी | भी गे । हे 
सरकारने अमेरिकन एडवाइभरी | पर ६ 
शनके प्रधान डा० आर्थर मिल ९ भेन हे 
मागोंको नाम जर कर दिया दे || आओ प्रा 
हयातने कहा कि उनकी अ हि इस ६ 
इस निर्णयको डा० मिलस्पाफ 
के लिये फारसकी पाइमिण्टक 
के बिना की गयी मांगके भव पे 
है । ऐणा समझा जाता है कि है का रह 
स्पाफ शीघ्र हवी यहांसे प्रस्थान गया 
हैं ओर फारसके अखबारोंकी 
कि एक अन्य अमेरिकन, ।. 
उनका कोई सहकारी नया भ॑ 
मर्शदाता नियुक्त किया जाय 


A 


| 


| 


हः A एकी घटना 
का 


नए दूसरे भू 
ग्रह द स 


व म 


एक | 
मह 


वे हँ । 

त्माने आगे कहा कि एक 
। ५ तो यह ह्ाढत ह ओर दूसरी तरफ 
f मई देसाईसे वायसराय ार्ाहाप 
हे हैं। महान्‌ परिवत्तन ही अफवाहों 


र प्राय: गूंज उठा है। ये अफवबाहें 
रिखित इन खबरोंसे मिडती जुलवी हैं 


४ ih जिक्र किया ६ ओर जिन्हें 
ताभी अच्छी तरह जानती है। 
स हे कंप्रेसकर्मी मेरे सुझात्रादुसार 

[$ कार्यक्रमक्ों कार्यान्वित करने- 
म य दृढ़ निकाढ्नेमें अस्तव्यस्त थे 
सा कि अमस प्रमुख कर्मियोंको गिर- 
_ ना i एकर लिया गया, हालांकि इस योज- 
र हृ राजनीति शे वू तक नहीं है । 'राज- 
शि को प्रचलित अर्थमें व्यवहृत करते 
i न साफ-साफ कह्‌ दियो है कि यदि 
A योज्ञनापर सञ्चे दिङ्से 
कर तो बिना भद्र ्वज्ञा आन्दोलन 
ठ स योजनाओं के ही पूर्ण व 
क ग दी सकती है। इन दोनोंमें 
नेधि का । भावशयकता न पड़ेगो । अंग- 
वारो १ रहकर शासन करना बाहि- 
ह होगा । वे रहेंगे भो तो पक्के 
; गर | गत अगस्त १६४२ की 

ˆ ° शासकका दावा हटा छेंगे 
a फौजका यहां अधिकार न 
कं विशाल कारखाने बेकार 
| र) है, वे दिन आयें 

अहिसाके सैनिकोंको बरा- 

र मि ; सेन देखते रहना है । इन्हें हर- 
या है | हल पषतिकी कोशिश 

पे करनी हे 

कर के वह सफल नहीं 

पोगका रास्ता र दाशा कभा 

६ जोता है । सामू- 

उर ह वित अबतक 

ष । सन्‌ १६४२ मे यहद 


रस्कोर 


परक इस 
धा 
ह | 


थाने थे पह व्यर्ि नो ~ 
तदी (म क्ते जो जनतापे 
A त कर सका हे, इस 
EN थे केर सकता। सीधी- 
गा भ। प्न दै फि स्वयं जनता हो 


| 
[iy “के प्राप्त "होगी मेरा यह्‌ विश्वास 
प्‌ भनुभवोंके झ्राघारपर 


54 


ता श्राप्ति रचनात्मक कार्यका लक्ष्य 
>भताओंपरप्रतिबंघबिलकुलअनुचित 
राजी सरकारकी घातकनीतिसे विश्वुब्ध 


„दरी । महातमा गांधोने निम्नाशयका वक्तव्य प्रकाशित कियो 
रेव काय कर्ता भाको चुनोती दी है। मेंने इसपर अपनी 
क्योंकि मुझ आशा थी कि यह तूफान सिफ गलती है और 
ब हो जायगा | घटनाचकते मेरे विचारको गलत साबित कर दिया 
के उपरान्त श्री पुरुषोत्तमदास टण्डनके पुनःगिरफ्तार होनेकीखबर 
AR क्रस काँयंकर्ताओंमें जो सुप्रसिद्ध हैं । उनमें एकभूतपूर्वत्रधानमंत्री 
आनि | भरतपूरव अर्थ सचिव । ढण्डनजो युक्तान्तीय असेम्बडीके स्पीकर हैं । 

कर मी है कि उड़ीसाके भी गोपबन्छु चोधरी भी पुनः गिरफ्तार कर 


है | विहारकी कायवाहीका समर्थन श्री 
प्रज्ञापति मिश्रक्रे एक वक्तव्यसे किया जाता 
है । वक्तव्यक्रे वित्ररणपर पर्दा डाळ दिया 
गया है। रचनात्मक कार्यको कार्यान्वित 
करनेके लिये किसी ओजस्वी भाषणका 
त्न द्वी नहीं रठवौ । मेंने अपने वक्तव्यों 
में साक कर दिया है कि वर्त्तमान परि- 
स्थितिमें सत्याप्रह करनेकौ कोई योजना 
नहीं है और समूचे देशमें लोग मेरी 
सलाहके मुताबिक ही काम कर रहे हैं। 
पर कार्यक्रमको अग्रसर करनेवालोंपर 
सत्याप्रहकी सेद्वान्तिक संभावनाओं या 
इसी तरहकी अन्य चीजोंके प्रसंग छेड्ने- 
की न तो मनाही ही की जा सकती बर 
न उनपर ऐसी शत ही छादी जा सकती 
ह । 
इसका ध्येयही राजनीतिक, सामा- 
जिक और आर्थिक आजादी है । यह एक 
रोष्ट्रके जीवनकेप्रत्येकविभागमेंने तिकऔर 
शांतिपूर्ण क्रान्ति है, जिसके बाइ जाति- 
प्रथा, अस्प्र्यता तथा इसी तरहके अन्य 
सभी अन्ध विशवासोका सर्ननाश 
न श्चित है। हिन्दू मुसलमानों का मत- 
भेद भूतकालकी घटना रह जायगी। 
आंग्र जके प्रति शत्र्‌ ताकां भावनाको 
भी दिलसे निकाल देना होगा। नरेश 
ओर पूजीपति भी अपनेको जनताकी 
सम्पत्तिङ्ा वाध्तविक और कानूनी ट्रस्टी 
समझ उनके साथ सच्चेमित्रक्ी तरह 
रहें । ऐसी कोशिशोंमें कौन-सा दोष 
छिपा है ? क्या उसे अपनी असीम 
शक्तिसे सन्तोष नहीं ? भारतके छोटे 
बड़े समीको जेलमें बन्द करना दी जरूरी 
है, नहीं तो वे देशके कोने-कोनेमें स्वा- 
घीनताकी लहर फो लाकर उसको प्राप्तिके 
बिये अहिंसात्मक झास्दोलन प्रारम्भ 
कर देगे। क्या- जोलसे वापस लौटे 
हुए ढोगोंको गिरफ्तार करना ही चाहिये 
यदि उनकी वाणी भोर काय वाही अधि- 
कोरियोंको खुश न कर सकें। 
बन्दियोंकी स्वीकृति प्राप्त करनेके 
डिये मारने पीटने तथ। जोर-जवदंस्ती 


करनेकी खब्ररोंको सुन २ कर कष्ट 
अनुभव हो रहा है, जिसे सारी जनताके 
साथ मुझे भी झळना है। इनमेंसे कुछ 
उदाहरण तो जनताके सामने हैं जोसे 
कोळ्हापुरको घटना । इससे मी हालकी 
कुछ घटरा्नोंक्ी खबरे मेरे पास पहुंचा 
हैं। खाल कर एक जो मेरे दिमागमें हे, 

ह उस बाछकके सम्बन्धमें हे जिसने 
मेरी सलाह मान कर अपनेको पुलिसके 
हवाले कर दिया। हाढांकि इन समा- 
चारोमेंसे कुछ आघार ठोस नहीं है 
किर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि अधि- 
कांस पूर्णतया सत्य हैं । क्या अब भी 
ऐसा मोका नहीं आया है कि ऐसी रुज्जा- 


ज्ञनक घटनाओंका' सरकार अन्त करदे। 
गत अगस्त १६४२ में जनतासे 


व्यर्थं संघर्स करेनेके बजाय यदि सरकार 
कांप्रेसकी दढीलों पर ध्यान देती 
तो भारत स्वत त्र हो गया होता तथ' 
मित्र राष्ट्रोंकी प्रतिष्ठा और प्रथ्वीके 
पढुइ्‌ळित राष्ट्रोंकी सुख-समृद्धिके साथ 
इस युद्रका अन्त भी हो ज्ञाता। यह 
मेरा पश्चाद दर्शन । यदि भारतको 
हालत आज्ञ सी ही बनी रही तो मित्र- 
ाष्ट्रोकी विज्ञय नाममात्रका ही सम झिये 
क्योंकि भौरत ओर अन्य राष्ट्रोंको 
वे अपनी दयाका भिखारी बनाये रखे गे । 
इस तरहको जीतसे निकट भविष्यमें ह 
इससे भी भयंकर, यदि संभव हो,भीषण 
महायुद्ध टपक पड़ेगा। क्योंकि में दूसरी 
जगह ऐसा कइ चुका हूं कि भारतकी 
कुर्बानीसे जो विज्ञय प्राप्त होगी उसका 
अर्थ यही हाँगा कि फासिज्म, नाजीबांद 
और जापानी सेनि शक्तिकी राखपर 
एक नया दानव पेदौ होगा जो एक २ 
कर सभी चीजको निंगळ जानेकी कोशिश 
करेगा और अन्तमें स्वयं उसकी भी 


यही हालत होगी | 
. इस वक्तव्यके लिखनेसे मुझे कोई 


आनन्द नहीं हो रहा हे। कहनेको तो 
बहुत कुछ दै । पर अभी इतनाही । यू० 
अल्लाबक्सकी हत्याका मामला 
कराची, १८ फरवरी | ऐसा समझा 
जाता है कि सिन्ध सरकार खां बहादुर 
खुरो, उनके भाई तथा तीन मन्य ब्य- 
क्तियोंके खिलाफ सेशन मदाळतमें चळने 
वाळे स्वर्गीय मि० अछाबख्शकी इत्याके 
षडयन्त्रके मामलेकी सम्राटकी ओरसे 
पेरी करनेके लिये मि० काडन नोडको 
नियुक्त करनेका विचार कर रही है । इस 
रिपोटके सिलसिलेमें कहा गया हैकि यह 
मामला सिन्घके बारकी किसी अदाळतमें 
भेज दिया जा सकता दै आज यहां कहा जा 
रहा है कि सिन्ध सरकारको ऐसा करने 
का कोई अधिकार नहीं है । दोनों पक्षसे 
इसके लिये चीफ कोटमें अजी दी ज्ञा 
सकती है, क्यों कि सभी सेशन अदालत 
इसके न्तगांत हैं । ए० प्रेस 


प्रस्ताव पास HS 
वर्ण, १८ फरवरी । शआ कस्तूरबा ' 
राष्ट्रीय स्मारक कोपके प्रान्तीय मंत्रियों 
की जो वेठक:सेवाग्राममें हुई उसमें निम्न | 
लिखित आठ प्रस्ताव पास डिये गये हैं: ' 
( १) उन संस्थाओंको आथिक सहा- 
यता दी जाय जो कस्तूरवा कोषके उद्देश्य 
मर लक्ष्योंके नुसार कार्य करें मर 
उन संस्थाओं शो जिनके कोषकी प्रान्तीय ४ 
तथा जिला कमेटियां सिफारिश करेगी | 
आर्थिक सहायता! दी. जायेगी । (२) | | gd | 
साधारणवः जिळोंमे ऐसा काय होना F | 
चाहिये ताकि इनको केन्द्रीय कमेरी ४ 
से सहायताके ढिये मांग न करनी पड़े। | 
(३ ) कस्तूरबा कोपरे अन्टगंत महि- 
लाझओंको समान वेतन मिलेगा। ( ४) 
कस्तूरबा कोषके केन्द्रीय दफ्तरसे कार्य 
ऋर्त्ताओंकी शिक्षाके सम्बन्धमें जो योजना 
पकाशित की गयी है उसके लिये कोषसे | 
आथिक सहायता नहीं की जायेगी । 
(५ / कस्तूरबा कोषसे सम्बन्धित प्रत्येक $ | 
कार्य स्त्रियोंडी भलाईका होगा जो इसका 
मुख्य उद्देश्य है । ( ६ ) स्वास्थ्य संबंधी . | 
कायके सिळसिळेमें बच्चोंकी स्वच्छता 
और माताका स्वास्थ्य आवश्यक: चीज | 
हे। (७ ) कोषका कार्य;केवळ दिकतोंमें | 
सहायता करना नहीं हे बल्कि उनपर 
दिक्कतोंके कारण खोजकर उन्हें, दूर 
करना हे । (८) साधारणतः कोषका 
धन मकान, जमीन खरीदनेमें खर्च नहीं 
कया जायेगा । कस्तूरबा कोषकी कार्य 
कारिणीकी श्राजकी बठक स्वगीय श्री | 
महादेव देसाईकी कुटियामें प्रात: और | 
दोपहरको हुई । दोपहरकी बेठककी अध्य- | 
क्षता गांघीजीने की। कार्य कारिणीके | 
& सदस्यः उपस्थित थे जिनमें महात्मा | 
गांधी, श्रीकृष्णास जाजू , श्रीमती आशा 
देवी, आर्य नायकम, आओ मावळ'कर, ओ 
देवदास गांधी और ठक्कर बाप्पा और | 
तीन ट्रस्टी उपस्थित थे श्री शान्ति कुमार | 
सुरारी, श्री लक्ष्मी बानू और आी | 
म गढदास पकवासा। बेठक कळ भो ' 
होगी । यू० प्रेस E 
मंत्रिमंडलमें हरिजनकी मांग 
छांहोर, १७ फरवरी । अखिल भार- 
योय दल्तिवर्ग फेडरेशनके जेनरळ सेक्रो- 
ररी श्री पी० एन० राजभोज पंजाबके | 
प्रधानमन्त्री मलिक खिजिरहयातखांसे मिळे | 
मर पंजाबकी ददित जातियोके कष्टके : 
सम्बन्घमें उनसे विचार-विमश किया । | 
मालूम हुम। हे कि राजभोजने प्रघा> | 
मन्त्रीसे यह मांगकी कि दलित जातिय 
अघिकारोंकी रक्षाके लिये मन्त्रिए 
एक हरिज्ञन मंत्री 
ज्ञाये । ए० प्रेस नियुक्त 


े नन म 935: सुसालिम लीग 
५ लीगके नेताओं द्वारा 


(| | ` कराची; १७ फरवरी । सिंघ असे 
। स्बळीकी स्त्रतन्त्र हिन्द पा!ीके नेता श्री 
` | निचलद्स वज्ञीरानीने एक वक्तब्यमें यह 
| मांग की हे कि यदि लीग बसेम््रली पार्टी 
/ | हिन्दू सदस्योंका सहयोग चाहती 
५ ॥ मत्रिमडलमें छपने प्रतिनिधि भेजनेका 
| ॥ | स्वाधीनता हिन्दू पारीको मिळे । यह मांग 
0 । मेरी प्रोडीकी आरसे सदेव |की गयी हे 
। और सिवायसर शुम हुलेनके ओर 
। सोने इसेस्वीकार मी किया हे। सर 
गुलाम हुसेनने आरम्ममें यह सिद्धान्त 
स्त्रीकार किया था ळेक्रिन बादमें मुसत्मि 
को अपने पश्षमें या वह इसे. झुा 
बेठे। झलाबख्शके जमानेमें हिन्दू पार्टीको 
हन्दू म॑ त्री चननेका अधिकार था। 
ॐव वजीरानीने आगे -चळकर कक्षा 
| ह :अंडांवख्श बर्खास्त कर दिये गये 
„ | ओर रायसाहिब ' गोकुलंदासने इस्तीफा 
' , के दिदा चो मी. हिन्दू. पार्टी मुस॒लिम लीग 
॥ प्राटीसे सुलह कर ना चाहती: थीं। लेकिन 
संल्दकी बातचीतकें बीचमें ही संर गुलाम 
। हुसेनने -अर्तमान' दोनों हिन्दू: म त्रियोंको 
झाम्रिळ कर लिया, फलत: दोनोंने -हिन्दू. 
पाहीसे इस्तीफा दे दिया । 
॥ '”मिं० जिन्नाने स्वय यह स्वीकार 
` किया है कि हिन्दू पार्टीको यहं अधिकार 
! मिळना चाहिये । सिन्ध प्रांतीय सुसहिम 
। । ठीगने भी अपने अध्यक्ष द्वारा सर गुलाम 
| हुसेनसे यह मांग स्वीकार करनेकों कहा 
है #लेकिन सर गुछाम हठ पकड़े हुए हैं 
। ओर उसंपर हतवतक डटे रहेंगे जबतक 
! उन्हें हिन्दू पाटीको मिहनेकी आव्यकता 


भयंकरं नाव दुर्घटना 


| ९७ छात्रोंका जल समाधि 
मद्रास, १५ फ़रवरी ।; कहते दै.वि 
गोदावररीमें .२५ छात्र , एक नाव 
_ । दुदरट्नाक्ेः शिकार हो गये । इस, सिल॒सि- 
` । लेमें,कह् जाता दे कि भीमवरम्‌ हाई स्कू- 
' ` रके कोई ४० छात्र जो छुट्टीके कौरण घर. 
। लोटे, ये मंगख्ारको एक नावपर स 
° चार-हुए ॥ इन्हें: येन्यूदरा नहर पारं करना 
था. जब नाव (किनारेसे कुछ ' दूरपर - थी 
किह टेढ़ी .. हो टायी मर कुछ लड़के 
यानीं गिरे ओर डूब गये.। छ 
; निकळ बाइर हुए भर इन्होंने 


को .बचचया:भी 
जाल, ड। 


! 


| 


कक्‌ 
ओंके प्रति सर गुलामहसनकाोअन्याय रोडयाकी भां 


दाम मतभेद जारी 
समझोतेका प्रयास 


महूस न होगी। और व्यक्तिगत विचारों 
के आधारपर वह पार्टीके और सदस्यो 
को भी फोड़नेकी चेष्टा करगे । 

क्ली बज्ीरारानीने और कहा कि छोक- 
तन्त्रे सिद्धान्त एारींके इस अधिकारको 
स्वीकार करते हैं ओर कोई न्यायप्रिय 
व्यक्ति इसे अस्वीकार नहीं कर 'सकत।। 

स्वतन्त्र हिन्दू ' पाउीकी एक बठक 
आगामी २० फरवरीको - होगी और 
आगामी  बज्ञट' अधिवेशन छुम्वन्धों ` 
विपयोंपर विचार किया जायेगा। 

कराची, १७ फरवरी । सिन्ध मे त्रि- 
म डलके गई सदघ्यं खान बहादुर मीर 
गुलाम अळी खानने एक वक्तव्य द्वारा 
अखिल भारतीय मुसलिमं ढीगकी काय 
कारिणी कमेटी तथो बेन्द्रीय 'पालमेंटरी 
बोडके इस निइचयका' स्वागत किया है 
कि चौधरी खाल्किञ्ञमन, नवाब मुह- 
म्मेद इस्माइल तथा काजी :ईसा सिंघ 
जाकर वहांके लीगी विवादका अन्त करे 
और दोनों दलोंमें समझोता करा दें । 

आ।पने और बताया कि प्रास्तीय लीग 

के अध्यक्ष मि० जी० एम० सईद तथा सर 
गुछाम हुंसेनकी बातचोत अभी समाप्त 
नहीं हुई है ओर आज फिर देठक होगी । 
आपने यह आशा प्रकट को कि सभी दलों 
में जिसमें हिन्दू पार्टी भी शामिल है, सम- 
झौता हो जायेगा। 


चौधरी खालिकुञ्जमन, नवाब मुह- 
स्मद इस्माइल; तथा काजी - ईसाके कळ- 


आनेको धारणा है। ७० प्रेस 


अर जेण्डाइन सरकारको घोषणा 

मांटतरीडियो, १७ फरवरी । व्यूनो- 
एयरंसे जो रिपोर्ट! मिळ रही हें इनसे 
मामं होता हें कि अरजेण्टाइन सरकार 
जर्मनी ओर ' आर्पॉनके विरुद्ध युद्धकी 


घोषणा करेगी । आज रात्रिमें संवाददाता 


आंकों विदेश कार्यालयमे महत्वपूर्ण घोषणा 
सुननेके लिये बुळाया गया है। रॉयटर 

घ'गाल प्रांतीय हिन्दू सम्मेलन 
डा० मुज अध्यक्ष निर्वाचित ' 

` जठप्राईगुडटी १३ फएवए । बंगाल 

प्रास्तीय हिन्दू" महासभा ' कोनफरे सकी 

स्वागत समितिने संचित किया हैं कि 


जउपाई गुड़ीम 'होनेवाढीकानफरे समे आनिक 
ढा गया पर के सम्बन्धे डा०नारंग.ष्समर्थता प्रकट को है 


जिसके कारण डा० बी० एस० 'मुजे 
अध्यक्ष निर्वाचित किये गये हैं। 


खापरड, राजा महेइवर दयाल सेठ औरं 


प्रमुख हिंद नेता कानफरेसमें 


।र० 


म्ायेंगे 


हिन्दू और उदू का अलग प्रयोग 
बस्वई, १७ फरवरी । वघ स्थित 
्ट्रभाया प्रचार समितिके मंत्री आ 
आनन्द कौशल्यायनने आळ [डया रा परो 
के आपा नीति सम्बन्धी निश्‍्चयकै संबेध- 
ओ वक्तव्य प्रेकशित किया है उसमें 
आपने यह सुझाव दिया है कि सभाका 
सन्तुष्ट करनेका उपाय यही है कि उदू 
जोर: हिन्दीमे अला-अडग त्र.डकास्ट 
किया जाये। श्री कोराल्यायनः हिन्दी 


भारतीय दिसान अफसरकी सत्यु 


टारे प्रदर्शतमें. विमान दुघटना 

नयी दिडी, १० फरवरी । प्रधान 
हवाई कार्याळ्यकी ओरसे खेदके साथ 
सरित किया गया हे. कि लाहोरपें आज 
तीसरे पहर प्रदर्शन. करते समय विग 
कमांडर मजुमरदोरकी विमान. दुघटनामें 
मृत्यु हो गयी । ए० प्रेस 


IRIS NAA NADER 
साहित्य सम्मेंडनके उस प्रतिनिधि मंडळ 
के सदस्य थे'जञो कि आरत सरकारके 
प्रशाशन और ' त्रडकास्टिंग ' विमागके 


संदस्यसे मिला था । 
आपने और कहा कि हिन्ढस्तौनीमें 


त्राडकास्ट करनेक्रा निश्चय. ऊपरसे चाहे 
जितना भळा माळम. दे. लेकिन हिन्दी एवं 
उदू भांषाभाषी दोनों प्रकारकी- जनताके 
लियें एक माषा तेयार करना आल इ डिया 
रेडियोके लिये सम्मत्र , नहीं है।. मेरी 
रायमें दोनों उदू' ओर हिन्दी भाषाओं- 
को स्वाभाविक रूपसे प्रगति करने ` देना 
चाहिये। ए० प्रेस 


कफ आर स 


दूर कर 


कफ ओर सदी आपकी शक्ति को क्षीण 
कर देती है ओर इस कारण आवळी छाती £. 


ओर फंफटेमं भयानक बीमारीकी: झुरुआत 
होब्री है!। कीरा णुनाशक, स्वांसदायक पेप्स 
पप्सक्री टिकिप्रोंका/ सेवन कर कफः और. 
सडको शी घ्रदाके साथ दूर. करें.। 


आपके मु हमें घुछकूर पेप्ससे एक. प्रकार * 


¥ 
की, ऑपचियु 6; छान निकलती दे.जो सवांस 
के साथ मिळ्क्रर आपके फेफड 


के अन्दर 
पहुंचती है । इस प्रकार पेप्स गछे 


इता है । सूजनको क्रम कर कफ़का ढ़रीळाकर E 


षा नीते सीमाभान्तीय३ 


आर छाती 
के सभी हानिकर कीराणओं को नपट ऋर F 


नेताओंका दल घर| 
बधा, १७ फरवरी | 
प्रधानमंत्री श्री बी० हे 
सेवाधम रहकर आज्ञ ५ 
रवाना हो गये । यहां हक कः >> 
गांधोसे रचनात्मक छान” 
विषार विमश किया। 
सामाप्रान्ताय काग्रेस के मर त्र 
खान अडीरुछ खां, कांग्रेस (हित सम 
पार्टीके उपनेता अरबाब अन्द ह लै । 
तथा पार्टाक सक्र टरो रायबा हमर? 
चन्डु खन्ना वधा आ गये। FN 
आप लॉग कळ हा १% ब्रव 
मिड़ेगे ओर सीमांप्रान्तकी अ गह कह 
अंबंगत करगे । ए० प्रेस! ष्र 


[क्छ | है नहीं, 


स्वळीमें कांग्रेस पार्टके चीक 
अठ्पकाळौन प्रशन यह जान झि दी 
करेगे कि जसां कि दिल्लीके पतरम 
प्रकाशिव हुआ है क्या पंडित भग 


रोय अं 
नेहरू तथा पंडित गो विन्दवे निर 
भेज. दिये गये हैं ओर क्या सए, i 


उचित समझती हे कि. आचाय गामं ८ 
तथा आचाय कृपलानीको -भी गी हो 
भेन्न दिया जाये तथा भदन विहः 
बन्द अन्य नेताओंको उनके A विम 
भेजनेकी व्यवस्था होगी । य० 0 हाय, रह 
irri सारो 
=] करते 
फे सम्म 
5 न 
अ i गय 
... ह शिप्रा 
| ओर छ 
Any 


E &/ ps , 
FE | s 


No क्क _ मनमा ! 
ह. च कछु नाहों ॥ 
Dds र 


os उना 
i न न 
टिकी निर्णय ` 
रेस इ; वि Tr र र 
कांग्रेस ° सामेढन भी | समा दो ग | 
[ब अन्द लिये विभिन्न देशक ee 
| रा ्वमरिङ ६काम काको क 
गये। `¦ गवी. थी 'और न नेक 
छः महत बराबर अटकं ह्गायी जा ह 
नतकी छबि यह क्‌ हए होगा । हि धत्‌ 
BD कर्णधारों को तो सम्मेलन 
धर /। बातें पेसे मालूम होंगी इसमें 
“तबाह, टेकिन उनि दूज सश 
लीप फः 'बिछकों इतने. भन्बकारमें रखा थां 


५ जब -सम्मेळसवाळे . स्थानपर ढोग 
ह! के ,तबतक . भी. लोग झुछ नहीं 
क के ।लेकिन - जिससे गुप्त रखतेके 

Fa हे हा सारी . कायबाहियां मित्रराष्र 
उ जनत ने की उसको [तो पता लग ही गया 
डी 20 १ फेखरीको,..जिछ दिन काळा 
hi भारय अंचलमें क्रीमियाके अन्तगंत 
मिनदर दा ब्रिराप्ट्र „ नायक्रोका लम्मेळन 
भया सहप, ज्र रेडियोने. अपने एक 

साचा बता दिया कि तरिराष्ट्र सम्मे - 
को भी षी हो रहा दे । ब्रिटिश प्रधानमंत्री 
अहमदनगुएँ। बचिछके स्टाफको सम्मेङनमें पहुं- 
ही. उनके ढ़ विमानी दुघ नामें भी शरत्र - 
ग यू० य रहा; हो तो, क्या, आइचयं है? 


I) जि न नि 
(कि भारो विधत-बाघाओंका अति- 


FT हुर सम्मेलन... हुआ ओर 
i मनखपें,अ्र्तिम रूपते निर्णय 
न a ही गया | किन्तु सुदूरपूव के 
\ EY ॥ हमन्थों एक शब्द भो. विश्ञप्तिमें 
न i आश्चर्यः तो यही है. और 
5 प्रधान' कारण शायद यही है कि 
न * जापानमें पांच वर्ष के लिये जो 
णी सन्धि हुई है, बह अभीत 
jt (| यों है। « 
/|| भेडा जो. निर्णय अधिक्रत 
Ei करायां गया हे, वह 
शित है। उसे साफ मालूम 
हे राष्र रूसको जेसी 


|| ति देखते थे, वर्तप्रान महा- 
i यि ऐकर बना दी कि 
र की शक्ति सन्तु उनका 
शाह धर गया है, ओर जो कुछ 
॥ / 4 जीवादी तथा-ऋधित गण- 
"अमेन 


3 „१ “भर्विम रूपले घटने टेक- 
रि श च 
। हवा 'यटरने बड़े तपाकके 
बीना °! बैसका कारण यह है 
पात्र, देशोमें फूट: डाल्तेके 


शोर *मनतेके लिये बाध्य होते. 


लिये जमनीकी ओरसे काफ़ी हथकण्डे 
काममें लाये गये हैं ।. लेमन इस सम्मे- 
ळनमें ब्रिटंनकों कोई ऐसी सफलता नहीं 
मिली, जिसपर बसको गवे करनेका 
मौका मिळे । सौर निणय. रूसकी इच्छा 
के अनुसार किया गयां । पोळेंड दी पुरी 
सीमा कन लाइन दवी मांनी गंयी है, 
जिसके लिये रूस बहुत पहलेसे कहता 
आ रहा थां। ळन्दनस्थ पोलिश सरकार- 
को मंरी हुई घोषित कर दिया गयां। छुब- 
लिनक्ी पोलिश ` राष्ट्रोद्वार ' समिति 
पोलेंडकी अस्थायी सरकार बन गयीं 
थी, उसको पुनर्सङ्कउन इस _ ख्यालसे 
करनेक्रे लियें बात तय पायी है, ताकि 
पोलडके चाहरके मो गणतांत्रिक पोळ 
ने्ाँओंको इसमें स्थान दिया जा सके । 
यूगोस्लावियाके शाह पीटर चचिछ साहंब- 
की झरणमें' हो रह गयें। बड़ां मांड 
ढीटो ओर प्रधानमन्त्रो सुासिकर्में जो 
समझोता हुआ है, वह अबिलम्ब कार्या- 
न्वित कर दिया जायेगा। सबसे बझ 
निर्णय ज्मनीके :सम्बन्धमें हुआ ओर 
वह हे उका तोनों राष्ट्रों द्वारा बंटवारा 
ओर अपने-अपने अ'चरोंमें तीनों 
राष्ट्रों का अङग स्वतन्त्र शासन । तीनों- 
को सम्वद्व. करनेके लिये ' एक संघीय 
शाघरन बिनमें कायम होग।। निर्णयमें 
यह्‌ भी व्यवस्था रखी गयी हे कि यदि 
फ्रांस चाहे तो इसमें हिस्सा ळे सकता 
हे ओर बाइक रिपोटो'से पता . चढा हे 
कि इस गिरी हुई अवस्थांमें भी स/म्राज्य> 
का लोभ संवरण न करनेवाछा फ्रांस 
भला इस सुविधाले छा उठानेमें - क्यों 
पीछे रहे? जेनरळ डि गालिकी: सरकार 
तो बिराष्ट्र सम्मेढनमें भी चोथा सवार 
बनता चाहती थी; केक्तित पुराने मित्रोंने 
उसे इस मोकेसे वंचित रखा । 
यूरोपके देह अतीतकालसे. , स्वाधीन 
वायुमण्डलमें विचरण. करते.भा। रदे हें; 
कभी उनको. परतंत्रताके जुएमें नहीं, नांधा 
गया. है । गत. महासमरमें,पराज्रित जम नी- 
के कुछ अंगोंको, भंग करनेके , फलस्वरूप 
वतमान महाधुद्रको. अम्नि शिखामें सारे 
मिइवक्रो जळना-मुनता. पड़ रह्म है; 
फिर भी. विइ्श्ांतिकी. स्थापनाके बीड़ा 
उठनेबाले राष्ट्रो केदिमागपर पुरानी. गढती 
गड्दी नहीं माळूप. होती, ओर उसीकी 
पुनराबत्ति,उपसे भी बढ़े पेमानेपरवि करने 
जा रदे हैं । हिटलरको मातव/स्वाघीनत।- 
का कितनादी बड़ा श॒त्र क्यों न मान्ये; 
छेकित जर्मन जनताका. , तो. बह मबतके 
फुइ्र दवी बना है मोर्‌ अपने. एक युगे 
अधिकके राष्ररमें जमन जनतामे स्वा 
धीनता और स्वदेश प्रेमकी जो उत्कट 
आकांक्षा और इच्छ। उसने . षत्पर्न की 
के ब र, मी 
अङ्कच्छेदकर्‌ उसपर शॉंतिपूबक शान्‌, 
कर सकेंगे भौर अपने इस. भाचरणके, 


द्वारा विश्वमे शांतिकी स्थापना कर सकेंगे; 


इसमें महान सन्देह मालम होता है। 
आरतमें साम्राज्यशाह्ीकों जो घांघली 
चळ रही है और कई शताब्दियोंकी परा- 
धीन भारतीय जनता उसको बराबर 
मनमसोसकर संहती जाती है. उस मन- 
मानीको विश्वपर शासन करनेका स्वप्न 
देखनेवाी जञमंन जनता बर्दाइत कर 
सकेगी, यह असंभव-स। मालूम होता है । 
जर्मन फासिस्टवादका समू विनाश तो 
होना ही चाहिये लेकिन स्वांधोन गणतंत्र 
अम्रंनोके स्थांनपर पराधीन जर्मनी 
विश्वशञांतिमें सद्दायक होगा, मित्रराष्ट्रों- 
के कर्णधार अगर ऐसी आशा रखते हों 
तौ यहं उनकी खामल्याळी होगी ओर 
इस साम्न ज्प्रबादी लोमते उनके घोषित 
उहे श्यकों भीषण धक्का छगेगा। 

हम मानते हैं कि फासिस्ट जम॑नीके 
विरुद्ध सफलतापु्वक युद्ध सञ्चालितं 
करनेके-लिये तीनों मित्र कर्णधाशोंमें पूर्ण 
मतक्य है, लेकिन अन्य बातोंमें उनकें 
विचार एक दूसरेसे बराबर टक्क खाते 
रहते हैं ओर इसके कई उद्राइरण समा- 
चार पत्रोंके पाठकोंके सामने आ चुके हैं। 
मिट्टीके जब दो घड़े पास-पास रखे जाति 
हैं, तो बहुत सतकतता रखनेपर भी उनमें 
परस्पर टक्कर लग ही जाता . है। तब 
ये महत्वाकांक्षी राष्ट्र जो अपने-अपने 
सिद्धांतों . ओर  शासन्न-प्रणोलियोंको 
सुरक्षके लिये-संसार फो महायुद्धकों अम्नि- 
की -समिधा। बनानेसे «नहीं. हिचकते, 
एक दी. देशमें विभिन्न अश्चडोंमें शासन 
करते हुए परस्पर _ सद्भावपूण सम्ब्घ 
रख सकेंगे ऐसा सोचना अपनी अछुका 
दिवालियापन घोषित करना हे । एक 
म्यानमें एक ही तलवार रद्दती है, यह्‌ 
सतं ्रस्मरणीयकालसे झा रहा है जब 
कभी दो तलवार घुपेड़नेकी, चेष्टा हुई हे, 
अशांतियोंका बाजार गम हो ९ठी है। 

सम्मेढनमें यह भी: निइचय किया 
गया है कि आगामी २५ अप्रेलको .. अमे- 
रिकाके सेन फ्रांसिसकोमें  मित्रराष्ट्रोंका 
दूसरा-सम्मेलन होगा ओर इस. सम्यः 
तक मित्रों के अनुप्रो नके, अनुकार युरोप- 
की लड़ाई मम |प्त हो रदी. होगी । इसलिये 
ज्ञापानके; विरुद्ध व्यापक प्मानेपर-असि- 
यानका निर्णय क्या जायेगा । उस समय 
रूस और जापानकी -ब्रवमानः संधिक्रो 
समाप्त करनेके छिये नोटिस! देनेका 
समय भी. बीत चुका: रदेपा । इसलिये 
मार्शङ स्टालिन. अंगर ,उक्त सम्मेळनसें 
शामिल होंगे; जेसा ` कि न्निटन ओर्‌ 
अमेरिकाका ख्याल: हे. तोःजापांतेको 
संधिभंगका नोटिस दै चुके रहेंगे । लेकिन: 
इस समय जापान और. रूसके - बीचमें: 
जा स्थिति. उत्पन्न; है, उससे तो)... यह 
समझनेका कोई कारण नहीं मालूम होता 
कि जापानके विरुद्ध रूस छड़ाईमें पड़ेगा, 
रूसके बुरे बिनोंमें जब मं तीके, बारबार. 
प्रोत्साइज़ देनेपर भो. जाएानते पूवं रूसमें, 


सन 5: | 
दूसरा मोर्चा नहीं खोला; तने सिसे | 
उसके बुरे दिवोंमे'उस्री पीठपर सलार 
होनेकी कोशिश करेगा यह स्यायकी च््ट्ति | 
उचित नहीं कहा जायेगा । लेकिन राज 
नीति लड़ई और प्रेममें जो कर ढिया है| 
जाये सब न्याय दी समझा जाता है । इस- | | 
शिये हस और जापानकी नहीं खटकेगी | 
ऐसी सयिष्यदाणी करना ज्योतिषियों- 
की तरह अपना उपहास करानेके सिवा 
और कुछ नहीं | ह', इतना अवश्य है कि | 
ज्ञपानऊे साथ निव्रटनेमें रूसके सामने 
एशिया और यूरोपका सवाढ--काले और 
गोरेका सबाळ अव्झ्ग्म उपभ्थितत होगा। | 
यूरोपमें रू पका अरेतत्व रहनेपर भी | 
यूरीपके राष्ट्र उसे एशियायी देश समझते 
हैं और एशियावाबोंके प्रति यूरोपीय | | 
ाप्टरोंका जो देय दृष्टिकोण है; इसका 
शिकार रूस भी हो चु शा हे। आज भळे 
ही उसको यूरोपके राष्ट्र अपना झिरमौर | 
समझे । लेकिन आज भी जहां चिल | 
रूसमें पहुंच रर.स्टाळिनसे हाथ मलतें 
हैं, वहां इंगलेंडके ग्लासेस्ट के विश | 
ओर :वेडफोडके ड्यूक जेसे इवेतांग ५ | 
यूरोपके प्रतिनिधि रूसपर कीचड़ उ्छो- | | 
ढने ओर जमनीके समान: ही आक्रमण- 
कारी राष्ट्र घोषित करनेमें, तनिक नहीं 
द्विचकिचाते, यह बात क्या रूसकै | | 
दिमाग कोई प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न | 
करती होगी ? लेकिन इन मददानुमावोंकी 
आलोचना।ए' पढ़कर तो यही सवाल 
मनमें उठता है कि 'सूप हंसे तो हंसे, ' 
छलनी क्यों हंसे जिसक छिट्रोंकी कोई | 
गणना नहीं ।' ie 


कछकत्ते का भीषण विस्फोट | 


गत शुक्रवारको कल्ठकत्तेके बड़े, | 
बाजार अ'चलमें एक ऐसा भीषण विस्फोट 
अर अग्निकण्ड हुमा जो इस गहरकी | 
दुर्घटनाओंके इतिद्वाधमें अभूतपूर्व ह| 
कहा जये।। मुंशी सदरुद्दीनलेनका 
विशाङ चार तछा मकान जिसमें पौने दोस | 
से अधिक कमरे थे, भीषण विस्फोटके | 
बाद बुरी तरह होठ गथा । विष्फोर्ट इतना 
ओपण था कि मसपातके मकेन कॉफी | 
क्षतिग्रस्त हो गये ओर एक मीलके दोयरेके | 
अन्दरके म होन दिल गये। निकटवती | 
लोमोंने उसे बम विस्फोट और | दूर । 
बालोंने भूकम्पका धक्का समझा । इन 
पंक्तियोंके लिखी जानेके समय ते 
मत्यवेकी सफ़ाइका काम छुगातार जारी है. 
ओर. ५ व्यक्तियोक्ी डाशें बरामद की जा 
चुकी हैं । आइतोंको तो/तत्काल स्थानीय 
सर्ग निक सेबा संस्थाब्रों, ए०. उर 
पी० भर, पुलिसवालों द्वारा सहद 
पहुंचायी गयी और; मरहम. पह्टीके. 
उन्हें ज्ञोने दिया गया. अथवा जो .. 
गया। कछकत्ते की आजकी आ 


देखते हुए १८३ कमरेवाळे मकानमें,. 


° हर । २ लास 


I | 


भ्ख 


i 
Wb 


| 


| | सजा एक भारतीय व्यापारीसे २ लाख 


हेलेटको इङ्गलेण्डमे १२ वर्षकी केदकी 


| i पौण्ड उगनेके जुमपें दी गयी हे। 
i | बतायाज्ञत।हदेकि मि० देछेह २ 
| |  दक्षिणपूर्वीय एशिया मोर्चपर जब 


` | | घनिकसे कहा कि में लाड॑माइण्टवेटेन 
७ | द्वारा प्रदत्त अधिकारसे काम कर रहा हूँ । 
` ' उसने सम्पत्ति सम्बन्धी झुठी सुविधाएं 
( | देनेके लिये उक्त रकम ठग ली थी। जो 
| | ७ छिखा पट़ोकी गयी उसमें उसने उच्चाधि- 
कारियोंके जालो हस्ताक्षर बना लिया । 

4 उसपर सन्देह तब हुआ उसने भप- 
| | ` ब्यय तथा स्वदेश रुपये भेजना आरम्भ 
किया | जिल समय वह गिरफ्तार किया 


॥ ' डना होनेपर सिफ ५ आदमी मरे ,यह 
| ` _ ` विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मालूम होती, 
|. ' ' लेकित अभी तो छानबीन हो रही :है । 
| ¦ इसलिये तथ्यका पवा आगे अच्छी तरह 
||| ` ! चळ सकेगा ऐसी आशा तो करनी ही 
| ¦ ।चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि अनेक 
| , परिवारोंके जीवन भरकी कमाई नष्ट 
| || होगयी ओर बहुतोंको अपने आत्मीय 
|| | जनोसे बंचित होता पड़ा दे । इनपीड़ित 
|| परिवारोंसे हम हार्दिक, समवेदना प्रकट 
| || ' करते हुए एक वातकी ओर कारपोरेशन 
ओर मकान मालिकोंका ध्यान आकृष्ट 
करना चाहते हैं.। उक्त दुर्घटनामें विस्फोट 
` का कारण गंघक झमोर शोरा है, जो उक्त 
| प्रकानके सबसे नीचेके ठछेके गोदाममें 
ब्रोमें भर कर रखो गये थे। कल- 


| न्ते के अधिकांश पुराने मकानोंमें जमीन 


| लि तछो में गोदाम बने हैं और उनमें 


` एकान मालिक बिना सोचे-समझे ऐसी 
चीजें रखता देते हैं जो गत शुक्रत्रारकी 
परीषण दुर्घटनाका साकारण बन सकती हे 
i कुछ मकानोंमें जहां भाड़ेके कमरोंमें 
| {रिवारवाले भड़े त रहते हैं, बगळके कमरेमें 
| fr आदिके कारखाने खोले जाते हैं, 
जनमें जरासी असात्रधानी होनेपर भी 


[यः भाग ळा जानेकी संभावना रहती 
}। मक्रान माढङिकोको अपने थोड़ से 


 प्राभक लिये जनताके जीवनको इस- 
खतरेमें कदापि नहीं डालना चाहिये 
निवास स्थानवाले मकानोंमें विस्फो- 
तथा आराग लगने वाली चीजोंके कार- 


ES —— = —— 
———— 


पूना, १७ फरवरी । हिन्दू महा- 
सभाकी ओरसे प्रचार करनेके लिये 
विदेशोमें केन्द्र स्थापित करनेकी तेयारी 
हो रही हें । विदेशोमें प्रचार केन्द्र 
स्थापित करनेका निश्चय महासभौकी । 
कायक्रारिणीको दिछीमें सम्पन्न गेठकमें 
किया गया था और मह्दासभाके सेक्रेटरी 
श्री एठ० बी० भोपतकरको यह कार्य 
भार दिया गया था । 

यह भी पता चला है कि 'मराठा'के 
सहकारी सम्पादक श्री वी एस० 
राटाने, जो आफज्ञकर न्य॒यार्कमे 
हैं, वहांपप मह्दासभाका कार्यालय खोल 
दिया है ओर लेखों एवं भाषणों द्वारा 
प्रचार कार्य भी उन्‍होंने आरम्भ कर 
दिया है । 

ऐसी आशा है कि शीघ्रही रलन्दनमें 
मी युरोपके हिन्दू एसोसियेशनके डा० 
भट्ट तथा श्री बांगड़े कार्योरमभ कर 
देंगे । ए० प्रेस 
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'भिखारीने बन्दूक छीन ली 
पहरेदारोंने गोळी मार दी 

नयी दिछी, १७ फरवरी । छाल किळे 
के बाह्र एक पहरेदार द्वारा गत रात्रि एक 
मिखारीको गोळो मार दी गयी । इसकी 
शिनाख्त नहीं हो सकी है लेकिन ऐसा 
समझां जाता हे कि वह एक मिखारी था। 

बताया जाता हे कि भिखारी एकोएक 
किळेके बाहर पहरेदारके सामने उपस्थित 
हुआ ओर उसकी बन्दूक छीनकर चांदनी 
चौककी ओर भागा । अन्य सन्तरियोंने 
उसका पीछा किया ओर गोडी मार दी 
गंयी । 

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक 
तहकीशात कर रहें हैं | ए० प्रेस : 


tT NEN 


प्रमुख कांग्र स कार्यकर्ता मुक्त 
कराची, १७ फरवरी चूंकि छि 
खरकारने प्रतिबन्ध हटा ळिये हैं कराची 
कांप्रेस कमेटीके एक प्रमुख सदस्य श्रा 
घनञ्याम मीरचन्दानीको? जेलसे रिहा 
किया गया जहां आप अगस्त सन्‌ १६४२ 
से नजरबन्द थे । कळ उन्होंने किसी 
{शतंपर मुक्त धोने. और झार्त नामापर हस्ता- 
क्षर करना अस्त्रीकार किया था । आज 
आपको बिळां शतं रिहा किया गया । 
संघ प्रौन्‍्तकी विभिन्न जेछोंमें इस 
समय १७ नजरबन्द हैं जिनमें ३ ए4० 
एड० ५० हैं । ए० प्रेस 
भारतीय हाईकमिदनर दिल्लामें 
नयीदिल्ली, १७ फ़रवरी । छन्दन 
स्थित भारतीय हाई कमिशनर सर सेमु- 
एङ रंगनाथन आज नयांदिली पहुंच 


- गये । ऐसा समझा गया हे कि सर सेमु- 


कटक, १५ फरवरी । कल हुराम- 
राजनीतिक मामलेमें हाईकोटमें पेसला 
सुना दिया। इस मामलेमें कहा गया कि 
बाढाशोरके जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस 
सुपरिन्टेन्डेन्टने कोदियोंको उनक' सजा 
को अवधिसे ६ महीने अधिक बन्द रखा 
पटना हाईकोर्टके कटक सकिळके डिवीजन 
बेंचके सामने यह मामला पेश हुआ । मि० 
जस्टिस चटजी और मि० जस्टिस वीवर 
के इजलासमें अपीलका मामला यह बताया 
गया कि २२ अभियुक्तोंको उपयु क्त मामले 
` में १।१ साल्की सजा “हुई । इनमें दोपर 
और धाराओंके अभियोग भी थे। इनकी 
५।६ वष की ओर सजा दी गयी। हाई- 
कोट में इन दोनों अभिपुक्तोंकी ओरसे 
अपीळ की गयी । वे ओर अभियोगांसे 
बरी कर दिये गये केवळ वही एक साल 
की सजो बहाल रही । 
अब अभियुक्तोंकी वकील मि० दीन 
बच्घु साहका कहना है कि गत १६-४-४३ 
को इन २२ व्यक्तियोंको एकर सालकी 
सजा दी गयी । इन्हें १५-४-४४ को छूट 
जाना चाहिये था पर १३-१३-४४ लक 
केद रखा | अन्तर्मे इन बपराधियाको 
अपनो रिहाईके लिये हाईकोर्टके सामने 
दर्खाइत पेश करनी पड़ी । इसपर हाई- 
कोट के जजोंने खेद प्रकट किया कि 
अधिक अवधि तक ये जेळमें हाईकोट के 
आफिसको भूळसे रह गये । च'कि हाई- 
कोट के दुफ्तरसे जिला मजिस्ट्रेटको कोई 
सूचनां नहीं दी गयी थी । इसलिये इस 
मामळेमें जिळा मजिस्ट्रेट निर्दोष समझे 
गये । 
पर एक ओर फौजदारी माम्लेमें ज- 
समें कमलाका अक्टर नायक एक जअप- 
राधी १५ दिनों तक अधिक जळमें बन्द 
रखा गया था । इसमें अभीजन्टका दावा 
हे कि उपद्रवके: सब-डिवीजनळ मञिस्ट्रेट 
१५ दिनों तक हमें अधिक जेळमें रखा, 
यद्यपि जेढ्में ठीक समयपर सब-डिदी- 
अनळ मजिस्ट्रेटको मिल चुका था। इस 
मामलेमें हाईकोटके जजोंने मजिस्ट्रोटके 
इस तरहके आचरणको अदाळतका झप- 
समझा और सब-डिवीजनळ मजिस्ट्रेट 
पर नोटिश जारी किया क्रि वह बत।ये 
कि उन्होने अपराधीको ठीक समयपर 
क्यों नहीं रिहाई किया । यदि वह कोई 
सफाई न दे सके' तो उनपर झदालतके 
अपमानका मामला क्यों न चढोयां जाय। 
“द 
एल मईके अन्ततक भारतमें रहेंगे । दाप 
भारत सरकारके विभिन्न विभागोंसे 
सम्पर्क रखेंगे भौर वर्तमान एव युद्रो्तर 
कालम शिक्षां सम्बन्धी प्ररनपर विचार- 
व्िमशं करेंगे । ५० प्रेस 


Ts 3 
` 
रङ्ग आर जाति Ne, 

Hf 4 F 


छन्द्नस्थ भारतीयोंका ` 
र 


लन्दृन, १७ फरवरी । सग 
तत्वावधानमें भरठीयोंकी ज्ञो ३ ff 
उसमें निम्नाशयक प्रस्ताव पप; 
गया । 

अफ्रीका तथा एशिया और हा 
तया दक्षिण अफ्री काको जातियों 
प्रत्येक प्रकारके रङ्ग भेदकौ नीति 
तीघ्र निन्दा करती है तथा दक्षिण 
कामें व्यापार त्था स'पत्ति स 
प्रस्तावित कोनूनका प्रतिवाद कूर 
जो इससे प्रबासी भारतीयों 
नागरिक अधिकारोंसे ब चित ३ 
योजना है । 

सभरा यह मांग करता है कि 
अर जाति सम्बन्धी समस्त कानुन 
लस्ष रद कर्‌ दिये ज्ञाये' | 

डरवन, १७ फरवरी। | , 
भारतीय डाक्टरोंने, जो कि रग 
जाति भेदको व्यापकलाके कौरण |. 
संस्थाओं भौर सम्मेळनोंमें नहीं 


हो, मेडिरल एसोसियेशनकी स 
प्राप्त सुविधाओं का पूर्ण उपयोग 
निश्चय किया हे । 

डाक्टरोंकी ओरसे डा० के० 
सुगयने ज्ञो कि एक भारतीय महि 
कहा कि अस्पताळ सम्बन्धी सु 
दोनेके कारण अभी तक भारतीय बीए पुद 
को अपता उन्नतिका मौका नहीं मिष करर 
था : लेकिन मेडिकल एसोसिये 
सदस्यतासे काफी सुविधाएं श्राप्त 
जाती हैँ । सदस्य हौनेसे भारतीय 3 
विशिष्ट विद्वानोंके सम्पक में आये गे 
भाषणोके अतिरिक्त सामाजिक सम 


क भी:शामिळ्‌ हो सकेंगे । : 
आपने और कहा कि सदस्यता | 
नताके झआधारपर है और कोई 
नहीं कि भारतीय उसका पुरा 
न करं। 

केशा डरबनमें ही १ दर्जन भा गा 
चिकित्सक हैं । रायटर द 


र्‌ बह 
हि जाया 


स्तानके प्रसिद्ध ढाकर सद्दोत्तरा 
विशेषज्ञ ) से [स्वयं मिलकर परामश श नाः 
स्वदेशो मेडिकल हाण | 
१२३, चित्तरंजन एवेन्यु कछकत्ता (| 
मली पाक के सामने) मिलनेका ९% 
प्रातः ८ से १२ तक, शाम ड ये ¢ 


| र षडे (सा = भरत सरकार || सिंह गुजरात स्पेशळ जलसे रिहा कर | | न न्‍ 
i नजरवद दिये गये । आपको अपने गांव पण्डोरी भारत सरकार ६ डा सकळ सप्ताह! 


निर्ञनमें रहनेकी आज्ञा दी गयी हे ।ए० 


सप्लाई डिपार्टमेण्ट नवहंस चित्र त महान पौराणिक रित 


नीलाम विक्रीकी सूचना 24 
कण्ट्रोछर आव सप्छाइज (डिस्पोजल्स) | | 
२, फेयरळी प्ठेल, कलकरत्ताके आदेश्चानुसार | 
मेसर्स मेकेंजीछाल एण्ड कम्पनी ( गवर्नमेण्ट T 
भाक्शनसं ) आम नीलाम द्वारा आर्मी | 


सलवेज डिपो, शित्रपुर :द्वावड़ामें ता० २१ खुशीला रानी - चन्द्रमोहन 


फरवरी १९४५ के प्रातःकाळ ९ बजे विज्ञाल | है प्रतिदिन 
परिमाणमें उद्धार किये हुए सरकारी माल प्राडाइज रा, था वटी बञ्ञे 


की विक्री करेंगे । इच्छुक खरीदार किसी |+: = 3: 5८८२८ म भ म 
भी कामकाजके दिन उ १० से १ बजे संगीत की दिलकश बहार ! 
और दिन २ बनेसे ५ बजे तक सभी बस्तु रोगस के रंगना नला 


> सोतीलोल % शोभना समर्थ 
अभिनीत एक सामाजिक चित्र 90: 


। विजयलक्ष्मी | 


साथमें-यशोधरा काटजू, डेविड. गोप 
भूडो एडवानो 


[a 275 
बाहिए | किन्तु श्राप, यह प्रश्नं पूछ सकते हैँ कि जिस . भारतीय नवयुवक में F | | | p F SJE $ पाक्‌ शा 
। रोज ३, & ६ बजे 


“iu 
और जोश होता है, वह श्राखिर करता कया दै ? इसका उत्तर सरल दै-बह 


। होनेका दुलत हवाई वड़े में भरती हो जाता है । इस श्रच्छी नौकरी में नवयुवकों को | ri OU! IE 


आश्चर्य की बात होती, क्योंकि नवयुबकों को साहसी 


सुफ्त-असळी हाथ घड़ी 


अपने ऋ च न्यु गोल्डके प्रचाराथं हमने 


पयोग को है हाथ इसमें रहकर वह अपना चरितर-निर्माण भी कर सकता है। भविष्य में सावधान, कुत्सित रक्तसे भयानक | 
हे र ह व ४ ते बीमारियां यथा ब्य ज्ञान हीनता कुछ समय तक-जो रियायतकी अवधि BT 
३ प्राप्त करने के लिए सरदारी करने की योग्यता, नियम-पालन श्रौर काय वर्मरोग, प्रमेइ व कुष्टादि रोग प्रायः समाप्त दोनेके पळे आवेदन करेंगे--उन्हें EE 
, स _ 73 > pr { 
दिल इने की चुमता श्रावश्यक होती दै । हिन्दुस्तानी हवाई वेड़े में काम करके , उत्पन्न हो जात हैं। एक जोड़ा फेन्सी कंगन, वमह फेशनकी दो Fs 
म गरपको यद्वो ः € «आअघृत बही कपाय’ के भंगृदियां, छाकेट सद्दित एक चेन भौर एक yr 
ऱ्धी को युद्वोत्तर कालीन भारत के लिए तेयार कर ल्लीजिए | अमूत बल्ली कषाय” के र 2 । 
री द्ोत्तर ९ o-oo सेवनसे जीधनमें चमः ड़ा इयरिंग आदिका एक सेट सभी भति HB 
नही की काने का यही ह| | इ कपन को काट कर ने | | लिक परिन हो € का ना अमल | 
7 ट फा य / समय ह। निकट्वती जीन डी० (पाइलाट्स ) १ नाते रै | F । यह सोना कस थे पर परख पर असल 
एसोसियेशन नहीं कि हिन्दुस्तानी । एकि के पास भेज दीजिए ! रा सोनेकी भांति चमक देता है और असली , 
बेर श्रफपरों सर । रिक्रटिंग श्राफीसर के पास भेज दीजिए पुनर्जीवन | 
रए प्राप ररा को जो टूनिंग दी, | _* र न्दुस्तानी मे! भौर सोनेके स्थानमें उपयुक्त किया जा सकता है ॥ 
और उन्हें जो श्रनुभव प्राप्त होंगाः ! जो आपको हिन्दुस्तानी हवाई बेढ़े में | पेवनकी 4 
भारतीय ३ शा बहुत जवानोमें ऐसी योग्वता) ¦ सील । नव योव सचित्र सूची ओर पुरा विबरण मुफ्त । भभी 
(में आवेग जा पा ऐसी योग्यता! ! पाइलाट (बिंमान चालक) की नोकर । नि «A नवेदन की जिप। आपा tp 
> | जो शाः नुमः ROS श्र « १ न 82 ] ऐ NE 
।ज्ञिक सम, के लिए en ल पे विवरण । क | निराश न होनो पढ़े । स्विस मेड, १० बर्षकी j 
नय . {मखय 5 पा | प ली ज पी इरा 
निए ते इस दीदी ई । TT I 
सदस्यता | ३ इ बात की गारंटी दी हैं. | नाम § 22272 7227 एजेन्सी नियमों फे अनुकूल बने एजेण्टोंको दी 
ई शा ला गोलियां पता ०० ०० ० ER “6 ˆ | जाती है। शीघ्र लिखें-इण्डो ब्रिटिश 
रा 5६ श जगहों य श t ——— — oo KAvipau NN. Sen ६ Co.Lio CALCUTTA. + कमशियल कं ०, हल्का न० २२, भम्गतसर । 
ग गि ज्ञ श्रमी न नी वे लोग रखे ] र ~ Kavas Mien >सनम निनननलन _ 
[ह जी नोकरी में न | 00000000 
दर्जन भ न त जा रही ou Lo हज न sss Por उतार 
क ह गवाम ,  हिग्दुस्तानी हवाई बेडे आपकी किस्मतमें क्या लिखा हे ? 
६ हि | Rt को ऐसे जवानों की ज्ञरूरत ई जिनकी अगर आप एक साछके अन्दर पेश आने बाळे अच्छे बुरे दाकातोको समबले 
शाके *: है 3 श्रभी विश्वविद्यालयों में. तन्डुरुस्ती अच्छी हो, नज़र श्रीर सुनने की पहले जानना चाइते त! आज दी इमरो सिफ एक पोस्टकाडं पर अपना पूरा 


पता और डिसी फूलका नाम लिख कर भेज दी जये । षस फिर इम ज्योतिष विद्याके 
लेंगी जिनके , साल के. बीच हो विमान चलाने फे दिसाबके आपके भानेवाछे १२ मासका नफा नुकसान, किस तिजारतमें फायदा 
दोग किस जरिये इया भिडेगा, राजगार क पिडेगा, सुरा नमते तरकझी, तबा- 
दूळा, वनज्जुली, भौरत भौर भलादका खख, तन्दुरुस्ती, बीमारी, स्तर 


ता,छजाक प्र ऐ वास्तविक श्रच्छी शिक्षा पाई हो तया अच्छी रेज मुकदमा और इम्तिदानमें सफडवा, सगाई, शादी, जमीन ब जायदावका पल, किसी 
ग वीर्य सकता हे बोल और लिख लेते हों । से नया मेळ या नका, सट्टा, छाटरी या किसी अज्ञात कारणसे घनका 'भिळना | 
मस्त रोग ९४९07 05; Rear 777०: २० की पश्‌; साराँझ तारीख काढे लेकर एक साळ खक होनेबाली कुछ बातोंका 

Rl कर | भना कूपन निकट्बदी हि पर i” के & बानी माहवारी बर्षफल बनाकर सिफ एक रुपया चार आनेमें बी० पी०पी० द्वारा भेज 
ते हैं । र भा ५३ इ ती जी. डी,रिकूटिंग फिस को भेज दीजिए। />=> इं । ढाक खञं भढग दोगा । साथमें बदकिस्मतीको झा किस्मतीसें बढने 
होच ही हह जो+ डोऽ (प पङ ) रिक्रर्डिग क्राकिपर, का उपाय भो लिखा जायगा ताकि आने बाळी मुश्किलोंको दूर किया जाय । सिए' 
परा \ २ ५२:एक - १९, ओल्ड कोर्ट इाउस एट्टीट, कछकत्ता । 4 पक बार री परीक्षा भापको बतला देगी कि इम ज्योतिष चिद्य।के कितने जानकार 
5हाए ॥ी ` जी० डी० ( पायछट ) रिक्ूटिंग भाफिषर, «के ३। पत साबित होनेपर कीमत बापिस 

उक्ता ( पे साफत क्षार० प० एह) सटे शव, ढा हा । ० ९ झो स्वामी सत्यनारायण ज्योतिष आश्म ( \, 0. ) ज्ञालन्घर सिटी | 


fv) 


नेका हरम १ ba TCT I ss se erm ss nO 
i, ७७७ त 


कर! | तमह २३6 बाए आपके दैनिक जीवनकी चित्रकथा SE नूरमहल २७८८ 


| ६ मोर ६ बजे “| जिसकी असंख्य छोगों ने भूरि-भूरि $ FE पकक 
अपने टिकिट कृपया अग्रिम खरीदें `` प्रशंसा की दे | किस्मत प र हे व पे 
ह err सिल्वर रजत जयन्ती उत्सवके समीप हक प्रतिदिन बाक-लावारयश ४ 
मनोरंजन क्फ सभी साधन--उद्ध ग, | पहुंचता--सनराइजञ कृत श्रेष्ठ सामाज्ञिः राकस ब्‌, ५ व ८ बे कलाका र--नवी नचन्द्र जो _ 


| | शाळीनता, आह दय और रोमांचकारी 
5 | अभिनयसे युक्त--वषका सवश्रेष्ठ चित्र 


नित नूनन अनुभवकी झांकी Fs lL आज उनस जरूर [सालय 
HS . ST साः Es वह आ गये हें--आपका इलाज करने | 
bl दि एडवञच्चस आफ माक उवेन कलाकार : ददै दिलिका नहीं-समाज के रोग कौ 
करार : वीणा, नजीर, याकूब, दी क्षित,जगदीश, उसमें घुसी हुई बुराइयों का = कुरीतियों का हर 
उ मिर्जा मुशरफ, ककष्याणी आदि दबो कड़वा नहा--भाटा ह। 
' प्ले डरिक माच-अलेक्सिस स्मिथ २४ बां समा दिल मी बहलेगा और इलाज भी हो जायगा 


% वानेस की अनूठी कृति # सिटी. नोरः रमच्ः | र 
सूनलाइट De Rn डा० कसार 


A Basanti Release बळवन्त सिंह, परेश बनर्जी, खुरशीद (छोटी) संकढा प्रसाद, छतिका, ड 


नन गोलीबार ज़ <" 
मुख्यांशमें--नवीनचन्द्र, मिस मोती १४ वां सप्ताह ! | RY 


[ee 
स्टेजपर शानदार एमा वढ असाधारण चित्र जिसने अपनी || एम्पायर टाकी रिलीज | न एट 
आकषक खबियोंके बळ दर्दाकोके. दिलमें ||| रोजाना ३, ६, ६ बजे 
फोन + 


कालका जा द चिरस्थायी स्थन बनां लिया है। 


आज सोमबार १९ फरवरी सन्ध्या ६ बजे बाम्बे टॉकीज कृत ¢ 
( निरीश्-शत-ार्पिकीके उपरक्ष्मे मद्ाकवि नयनाभिराम छाया चित्र | प्रेम और आनन्दका मस्ती भरा चित्र “ 
जिल 
i का सू्ट्रति पूजा घ न र मृति प्रतिष्ठा १ | मुनतान रा 
jh लाथद ९ सप्ताह अभिनीत 

विल्तर मंगल 


बदलती दुनिया 


बनिक-घीरज, सिक्षुक-रंजित; साधक फनी s s 
प्रतिदिन २॥, ५॥ ओर ८॥ बने | 


न - -; दि 
'विल्व॒ मंगल ? रालाळ घालक-तपन, चिन्ता- मूक a 5 
मलिना, पागछिनी-इन्डबाळा, थाक-वेळा सु 2 5 उ सिने 
of - ३ BT a A si र || छः 4 र f 
A$ दि पा ' ' ज्यात शा, ८॥ REE OC विकदिककलिकीबीि 2० <._ 
| , प्रति छुघवार वं वृद्दस्पतिवार संध्या ६॥ बजे |` - 
| ` ` कुमार धीरेन्द्र नारायण छत 
i -अचळ प्रस 
टिकिटे अग्रिम खरी दये 
अमिनयके बाद 'ट्रे म व बस मिलते हैं 


दामा जिक समस्याका सन्दर दीन 


कळकत्ते में कुहकुहाती KUN | 
कदरदीन कोयल ब्न्डे 5-270 2772%22 2222 


स्माल 


( तळवारके सौज्ञन्यसे) ITT 
जयन्त देसाई शली 
देसाई ३ चन्द्रमोहन; कुमार, बिव्वो, प्रमिला, पहाड़ी सान्या 


लल ' कल आप नहीं आये-वेचारे नवाब साहब इन्तञार कर रद र्‌ 
कोलि पिक्चर्स क्री कार | |  श्राज्ञ ,तो जरूर आंद््येगा न ! | 
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ह ए „ «० ¬ कि्रकनि्िमोरियो, खडी || | 7 =रेडियणड रिडीज-= ` | 


>-++; औै: 


> बह उदारता उसकी हक 
॥ युवक नहीं दोती । ५४ 
ढी थी कि एक बा 
' ग्रा, मगर उतर न सका । 
के तके नाम १) के gi 
१-हे {कवर म किसी 


|, उत्पा के = 
री चइ उतरते- 


धी दूर आ गया, वो बोला १)का 
ह) का तो जरूर ही बांट'ग7। 
उस चोरीसे नीचे उत्तरते-उठरते 
भिड भाबना भी नीचे उत्तरती जा 
५ हे दिल्वुछ नीचे उत्तर कर 
! भाप ही कहा, “प्रसाद चाहे न 


स बहो गभ्भीर धात छिपी है। 


! | है ऐसी है। कहपनामें इमारे 


हे साथ ही “मित्र राष्ट्रो? के ऊपर 
१ स्वोधीनताके बटर विरोधी 


भि ब्र-राष्द्‌ किधर 


or 


लेखक- प्रो० रञ्जन 


उ ड प लोर इदमो f 
हे:हो लू गा ।? इस छोटे उन घायवों और बचनोंको भुछाकर फिर । दूर होता जाता है, विजय और छलहकी घोषणा” भारतबप'पर भी लागू होती है । | hi 


ते ३-४ च 
से ३-४ वपे पहऐेका यूरोप आता 


छाये बादलोंके घनघोर घरारोपकी बात 
भी याद आती हे । जीवन ओर मृत्यु, स्वतंत्र 
आर परतन्त्र, हार और जीतमें उन दिनों 
कितना निकट संबन्ध था । इङ्गलेंड और अम्रे- 
रिकाकी सारी जनता और शासन-शक्ति 
एक घार थर्रा उठी थी। उस समय मित्र 
राष्टोंको धन-जनकी आवश्यकताके साथ ही 
साथ एक जगतके नेतिक बलको अपने पक्षमें 
कर ठेनेकी जरूरत भी थी, क्योंकि बिना 
हार्दिक डत्साइके दाइ-मां्के पुतले केवर 
नाचा करते हैं, विज्य नहीं करते । प्रार ्भिक प्रेसीडेण्ट रूचवेल्ट 
दिनोंकी उस निराशाके बीच जब कि नाजी संघकी स्थापना दो सके । पारस्परिक समये े जाती दे आदर्शसे उनके पेर उखड़ जाते 
क्षाक्रमणोंकी विजय विनडीकी गतिसे आगे दुनाकी यह सत्प्रेरणा इमारे हदयोंको प्रायः में । और तब समता और स्वतन्त्रताको बातें 
रद्दीकी टोकरीमें पड़ जाती हैँ। गत मद्दा- 
युद्धके बाद दमें ऐसी संकुचित मनोव्वृत्तियोंके 
नजारे राष्ट्र-संघके मञ्जपर देखनेको खूब मिळे 
थे, जिनमें राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, सम्द्धि, 
और बड़प्पनकें जुइरीले बीज छिपे थे। आज 
इस ढुद्ध!पं ताण्डवके बीच कुछ बेसी दीमनो-।  । | 
ृत्तियां फिर काम करने लग गयी हैं। मि ४४ 
चर्चिलकी उदारताके रझ्में रंगी हुई अः 
लांटिक-चार्टरकी वे मघुर योजनाएं भ्राज | ‘Rnd | । 
कहां गर्यो ? प्रेसीडेण्ट रूजवेल्टकी चतुसुःखी- । | !' 
युद्ध-पी डित संसार ऐसे समयमे आरामको स्वाधीनताकी वे आकप क विश्व-निर्माण | | 8] 
सांस लेना चाइता है, वह अपने सामने एक की कल्पनाए' कहां उड़ गर्यो ? जब एक ओर ' | Ks 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और मेलके युगकी मित्रराष्ट्रोंकी सेनाए' जीवन-मरणके संघप॑में । । | 
कल्पना करता है । परन्तु युद्ध जहां एक ओर व्यस्त थीं तब दूसरी ओर “बड़े तीन? HO | 
मार्शल चांग कैशक लोगोंके ख्यालोंमें अन्तर्राष्ट्रीय भावनाका उदारताका दान मुक्त-दल्तसे वांट रहे थे । 2] 
संचार करता है, वहीं ब दूसरी ओर व्यक्ति- ऐसा कहा जाता था कि अटलांटिक- 
बढ़ रही थी, मानव-समानता और सङ्गन, ७ हयम देश-भक्ति या संकीर्ण :राषट्रीयताके घोषणा सभी कौमों और देशोंके लिये मुक्ति- 
सभी देशोंकी आजादी एवं रक्षाके उन्दर- रि बीीटाग भी पेदा करता है। इस देश- का संदेश लेकर आयी थी, लेकिन मि० | । 
न्द्र वायदोंसे भरी हुई मित्र राष्ट्रीकी उक्तिको इम स्वार्थका दी परिप्कृतरूप कह चचिलके वादके प्रसंगोंसे ऐसा प्रकट हुआ ४४ 
घोषणाए' अक्सर समाचार पत्रोंमें प्रकाशित सकते हैं और जो राजनीतिक जगतकी सबसे कि उसका व्यबद्दार ज्योंका त्यों हिन्दु- 
दोदी थीं; टेकिन जैसे ही क्षितिअपर विजय अध्विक प्रबल और भयङ्कर मनोवृत्ति हे। स्तानपर नहीं दोगा। इसी बीचमें मि० | | 
[ की:भाशा-किरण छिटकते दिखलायी पड़ी, जनः जेसे.ह्ी जीवन और सम्पत्तिका मद॒ एमरीको यह कहते हुए छना गया कि 'यह 


मि० चचिल 


उन्नत विचारोंसे भरदेती है। इम अपने स्वार्थ 
को एकबार तो भूल जाते हैँ । नेताओंके मुख 
से ऐसे वाक्य निकलते हुए छने जाते हैं-- 
“अगर कोई जाति या देश दूषरी जाति 
या देशको चूसनेकी या लूटनेकी कोशिश 
करता है तो ऐसी जाति या देशका पतन 
निश्चित है ।? वे यह भी अनुभव करते हैं कि 
किसी दूसरे देशके छख-साधनोंकी राखपर 
खड़ी की गयी किसी भी राष्ट्रकी अथं-व्य- 
वस्था अधिक दिनतक टिक नहीं सकती । 


उन्हीं सात्राज्यवादी शोषक छया « घड़ियां निकट भा जाती हैं वेसे ही स्वाथ- एक दूसरे मौकेपर मि० चचिछ ऐसा कहते | 
समार ल kn 236 लोलुप मानवकी:नीच बृत्तियां फिरसे सामने हुए छने गये कि यह योजना जर्मनीपर छाग {६ 
अपनी चीज अपनेपास रखे गे” दुइराकर आशा ने छाती हैं । जनता और बर्गो'को राष्ट्री नहीं दोती ।' उनके इस कथनका ब्रिरिशः | 
सेःरइराते हुए दिल sk दिमागको he यताकी यह संकीर्ण भावना बड़ी जल्दी वहां पाछमेंटमें ७० समाउावादियों और कुछ | i 
{फर निर्दयतासे झबझोर डालउस बक्त त 
बह परेशानी इद्‌ दर्जतक पहुंचती नजर आने 
लगी, जब उनके श्रीसुखसे नीचे लिखे उद्गार 
प्रकट हुए थे :--“मैं बादृश्ञायका प्रधान मन्त्री 
इसलिये नहीं बना कि साम्राउसको छिन्न- 
भिन्न करनेवाळी किसी सभाका सभापतित्व 
करू ।?? शायद उन्हें पता नहीं दोगा कि 
हिन्दुख्तानियोंने उनको इस घोषणामें भड़- 
श्जोंकी किस तुच्छ ओर णिव मनोवृत्तिकी 
तस्वीर देखी । 
माज जब इम लोग इस भयङ्कर रफे 
रञ्ित युद्धके बीचसे गुजर रहे हैं; जब हमारे 
सामने असंख्य बलिदानों और मौतोंके करुण 
रूप {भाते जाते हैं तब इमारे बिचार इछ 
| (ऊगर उले हैं । ऐसी दशाम पीड़ित मानव 
झान्ति और रक्षाकी बात सोचता है । केवळ 
अपने लिये नहीं, वरन्‌ सारे संसारके देशोंके 
छिये, जिनके आधारपर में विध 


जे विरोध किया गया । यहां तक कि 
| ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें इस 
ˆ [तका उल्लेख था कि इस प्रकारकी घोषणा- 
सदिच्छाको बहुत बढ़ा धक्का पहुंचा है और 
ससे वद आम कआारोचनाकी वचस्तु षन गयी 
है; इस कारणसे युद्धको समाप्तिकी 
सावना और आगे इट गयी है तथा 
` सने “छइ? की बातको ओर अधिक 
+ {डिनि कर दिया है। 
गत महायुद्धके धाद सबसे बड़ी भूल यद हुई 
|| ! १ कि छलहके अन्दर क्षत-विक्षत जाम नीको 
४ | ' पनी आर्थिक एवं राजानीतिक स्थिति 
| _ धारनेका कोई अवसर नहीं दिया गया 
| ५ । भित्रराष्ट्रोंकी भयङ्कर भूलका परिणाम 
री दुनियाको भुगतना पढ़ रद्दा है। क्या 
मत्र-राष्ट आश फिर उसी भूळको दुद्दरोना 
| पते दें? क्या ये यदद भूल जाते हैं 
$ || ६ युद्ध क्षेत्रमं लड़नेवाला प्रत्येक सिपाही 
| ङाइके लिये उत्ठछफ नहीं रहता । इसे तो 
| |  इनेके लिय्रे कानून द्वारा मजबूर किया 
0 तता है। फिर ऐसी दामे व्यक्ति-विशेषकी 
|| | ९६ लोलप-इत्तिका फल सारे राष्ट्रको क्यों 
गैगना पढ़े ? ऐसी दशामें इन कट वक्तव्यो 
i भैर घोषणामओं द्वारा 'छलद्दः की माशाको 
! | पैर अधिक दूर ढकेळनेकी कोशिश की जाती 
|| | । । मानव-संबन्ध ओर राजनीतिकी यद 
| 5 था है कि पराजित देशको अव्यवस्था और 
| रीबीके समुद्रे निस्सद्वाय बनेको न छोड़ 
क्या जाय । बहुत सम्भव था कि पिछली 
[न्धिमें पराजित जर्मनीके प्रति यदि सद॒- 
बना भौर सम्मानपूर्ण व्यवहार हुआ द्ोता 
| पेर यदि एकबार उसे भपने हाथ ओर मन 
ते साफ करनेका मोका दिया जाता, जिससे 
| चद अपने अन्दर एक श्ान्ति-प्रिय जन- 
|| तात्मक सत्ताकी स्थापना कर सकता, तो 
तयद आज जर्मनीके भीतर “हिटलर? का 
| आम छननेकी बात ही न होती ओर न इस 
।कपातकी आज जरूरत होती । लेकिन जो 
तैः उसके सामने पेश की गयी थीं, वे इतनी 
भपमानजनक एवं प्रतिदिसात्मक थीं कि 
!नके परिणामस्वरूप शीघ्र ही मित्र राष्टोंके 
बिरुद्ध जम नीके अन्दर एक नयी ताकत खड़ी 
भै गयी जो अन्यथा न होती । जिन ळोगॉने 
छले युद्रके टीक बाद जम॑नीको देखा है 
' नक्रा कथन है कि उस समय जमंनीकी 
॥ तिक दशा इतनी गिर गयी थी कि छोगों 
न अच्छी तरह भोडान और घस्त्रवक न 
टता था। इस प्रकारकी भत्रर्थाके बीच, 
| रबीके इस नप्न-न॒त्यके बीच भित्र-राषट्र 
पनी शांति ओर समर्थकोंको कहां पा 
ते थे । धहांकी इस दुरवल्थाके अन्दरसे 
्रम्पति ओर श्क्ति'का भाइश्रासन देनेबाछे 
रने थोढ़े ही दिनोंमें अपने समर्थकों की 
बढ़ी संख्या प्रासक्रर छी । भगर उदा- 
पूर्वक जमंनीकी आर्थिक कडिनाईको 
करके उनमें 'जनतन्त्रात्मक भावन!” के 


` ८ ठेते, तो शायद दुनिया आज सभ्यता- 
| दौड़में कहीं अधिक भगे होती ! 
पूर्व अमेरिकाके कुछ पत्रोने 
करते हुए कहा था कि “अटछांटिक 
मर्‌ घुकी है। मि० चाचिछके असं- 


दछ और स्वतन्त्रदरुवाऐे सदस्यों द्वारा तोपजतक वक्तव्य, जनररू 'स्मट्सआदि 


जसे 
अन्य राजनीतिज्ञोंके उपेक्षापूणं भाषण, 
अफ्रीकाका तत्कालीन पक्षपात पूणे विधान 
एवं ऐसे ही अन्य साम्राज्यचादी ख्याछोंके 
इजद्दारने इमारे इस संदेइको ओर अधिक 
मजबत कर दिया है । इस घोर प्रतिक्रियाके 
परिणाम स्वरूप ही शायद मि० चचिछको 
एकबार ब्रिटिश पार्लमेंटमें फिर दुइराना 
पड़ा--'अटलांटिक चार्टर ओर उसके सिद्धा- 
न्त नाज भी हमारे सामने उद्देश्य ओर 
लक्ष्यके रूपमें मोजद हैं ।? प्रधान मन्त्रीको 
यह भळी प्रकार मालूम है कि पाल मेंटके 
मञ्जते कहे गये वे शब्द न तो आसानीसे 
भुटाये ही जा सकते दें. ओर न उनमें कोई 
परिवर्तन ही किया जा समझता है । इमें 
विश्वास है कि पालमेंटके प्रति अपने कत॑व्य- 
की गम्भीरता ओर पवित्रवाको प्रधान 
मन्त्री भली प्रकार समझते हैं। युद्धकी 
समाप्तिके साथ लोग भले द्वी अपने आदर्शा" 
को भूलकर अधिक व्यवहारिक बन जायं, 
लेकिन एक प्रधान मन्त्रीकी लोक-समाके 
प्रति चिशवास और सचाईकी भावना तो 
ज्योकी त्यों पवित्र रहनी चाहिये । 


मानव स्त्राधीनताको रोंइनेवाले हिटलर 
आज िकर्व्यविमूढ्‌ हैं 

फिर भी यहद खतरा है कि कहीं एक 
दूसरेसे अपने विचारोंका सामंजस्य बिडाते- 
बिडाते 'त्रिराषट्र' अपने उस जोरदार भा- 
इवासनको न भळ जायं, जो कि सम्मिलित 
छूपसे अमेरिकाके प्रेसीडेण्टं, ग्रेट ब्रिटेनके 
प्रधान मन्त्री एवं सोवियटरूसके प्रधानद्वारा 
तेइरानसे उदधोषित किया गया था । उसके 
अन्दर यद्द स्पष्टतया सुवीकार किया गया 
था कि विश्व-शांतिका दारोमदार पूर्णतया 
उनके और मित्रराष्ट्रोक उपर है ओर यह शांति 
विश्वके अधिकसे अधिक छोगोंकी सदेच्छा- 


को प्राप्त करेगी । ऐसा कहते हुए उन्होंने 
कहा था :-- 
“हम ऐसे सभी छोटे बड़े राष्ट्रोंके 


अन्याय एवं दासताके उच्छेदनमें, अत्या- 
चार एवं असहिष्णताके दूर करनेमें सक्रिय 
सहयोग एवं सहायता चाहें गे ।” 

संयुक्त-राष्ट्र अमेरिकाकी वे देशिक नीति- 
की चर्चा करते हुए इसी भाशवासनको एक- 
वार स्वराष्ट्र-सचिब मि० काढेल इळने भी 
अपने बक्तव्यमें दुइराया था :--'अटलां- 
टिक चार्ट रकी प्रतिज्ञाका सम्वन्ध एक 
ऐसी पद्धति या प्रणाळीसे दे, जो सभी 
छोटे बढ़े रष्ट्रॉंको भधिकसे अधिक स्थायी 
शांति, अधिकसे अधिक स्वतन्त्रता प्राप्तिके 
अबसर एबं भधिकसे अधिक भोतिक प्रगति- 


की एविधाओंका छयोग प्रदान करेगी त बी |” शक कर. दिया ३ सो 
कैसा छयोग ! कितनी गम्भीर जिम्मे- 
बारी ! योग तो अभी आनेवाला है छेकिन 
उस छयोग और उअवसरको प्रदान करनेकी 
ज्ञिम्मेदारी तो फीकी पड़ती नज़र आ रही 
है।यह जिम्मेवारी आज भी इन मद्दा- 
शक्तियोंको छोटे-छोटे देशोंके सामने अपनी 
अपनी स्तवार्थपूर्ण मांगें ओर शर्तें! रखनेसे 
न रोक सकी । ईरानमें तेल-क्षेत्र प्राप्त करनेके 
निमित्त उठाये गये रूसके कदम इस बातके 
दृढ़ प्रमाण हैं । हो या न द्दो, परन्तु यहांसे 
मितनराषट्रोके उस पारस्परिक अथं -सम्बन्धका 
संकेत अवश्य मिलता हे, जिसका दृश्य 
हमें पिछले युद्धके बाद देखनेको मिला था। 
यह कहना उचित ही दरोगा कि अटलांटिक 
चाईरके साथ ही साथ "तेहरान? का आश्‍श्वा- 
सन भी मर गया । आर्थिक -छविघाओं के 
बारेमें इस प्रछार रूसके ईरानमें अचानक- 
प्रथेश्ञक्ा क्या अथ हें ? क्या दक्षिण अफ्रीका 
रड़मेद ओर लातीयताके आधारपर पासमे 
किया गया विधान बन्धुत्व ओर न्यायोचिव 
अधिकारका रक्षक है ? 
युद्धे बीच एक शांत ओर मंगलमय 
लोकके निर्माणकी छनइळी भाशाओंसे 
लोगोंका हृदय भर रहा था । मेळ और सदद- 
योगके माधारपर अवलम्बित एक छसम्पन्न 
ओर सम्मद विश्वको देखनेकी उमंगे' लोगोंके 
दिलोंको बेताब कर रद्दी थीं, लेकिन जेसे- 
जोसे अन्त नजदीक भाता जाता है, वे आशा- 
ए', वे उमंगे! झाा-मरीचिकाके समान आगे 
इटती दिखळायी पड़ती हैं । इस बातको 
मि० बिडेळ विल्क्ीने अपनी झुएतक “एक 
संसार'में घड़े जोरदार शब्दोंमें कदा था 
लेकिन आज भी हमारा दृढ़ विश्वास है; 
ऐसा विश्वास, जिसका आधार मामव 
विकासकी दृढ़ शिलापर खड़ा है, कि भाग्य- 
दोड़में इमें बाघाओं और निराशाके छीचसे 
विश्व-मेंत्री एवं सदयोगके उद्दे श्यकी प्रासिके 
लिये दृढ़तासे आगे बढ़ना है । अभी सब कुछ 
खत्म नहँ हो गया है)। राजनीतिके ज्ञाता 
और देशोंके कर्णधार भाखिर इन्सान ददी 
हैं, श्ञायद्‌ वे अपने देशकी रक्षा ओर बृद्धिके 
सम्मुख ऊ चे सिद्धान्तोंको भूल जायं जिनकी 
प्राप्तिके लिये ही जातियां ओर राष्ट्र फते 
फूलते हैं । एडमंडवकंका यद्द कथन याद्‌ ह्रो 
आता है कि आन तो.यइ जनताका प्रथम 
व्य ह कि वह जहां भी मित्र-राष्ट्रों को 
इ'च भर भी अपने रास्तेसे इरते हुए देखे 
बहां अपने आलोचना रूपी अकुशले उन्हे” 
सीधा करनेकी कोशिश करे । अभीसे जाव- 
इयकता इस बातङ्ी है|कि इनव्यापक सिद्धांतों 
के आधारप र इम अपने रूथानपर लोक-मत 
बनाना शुरू कर दें:। यदि हमारे रो क-मतरमे 
सच्चाई भौर निर्मीरृताका बल हे तो इ लोक 
तंत्रके युगर्म चन्द॒ राजनीतिक नेता हमारे 
भाग्यक्राफैसळा नहीं कर सकते । हमारा कत 
व्य है कि उडते बेठते अपने चारों ओर सइ 
योग और साथीके भावोंसे भरे हुए विश्व- 
नागरिकताके सिद्ध शंका प्रचार करं । 
विश्व राजनीतिके क्षेत्रमें मित्र-राष्ट्रों के 
दुळके बीच एकही निष्पक्ष और निर्भीक व्यक्ति 
था-'विण्डेङ-विल्क्री” । उनके अभावने 
विचार निर्माणझ्ी एक सबळ शक्तिको इमसे 


सित्र-राष्ट्रोंकी संकोर्ण नीतिपर अ 

रहते थे ओर उनके अनुचित कायो भ 
चना स्पष्ट शब्दों करते रहते ९ हे | A 
उसी प्रकारकी आलोचनाकी जस्त hn ET 
वेते ही विचारोंका प्रचार करना हा lf 


रव 
कर्तव्य है ताकि देशकी स्वार्थ सीमा ie 


उड अपने सिर्द्धातों ओर उद्देश्योदे Es ॒ 
सभी सच्चे रहसके । लेकिन यह विचार 

केवळ थोड़े व्यक्तियोंके द्वारा भागे व 
बढ़ाया जा सकता । अभीतक रोगाने ई 


बिजयके लिये सभी प्रकारके साधन जया । ढी ख 
अपनेको खपाया। आज उन्हें चाडे न 
इस घातका जोरके साथ प्रचार करे i मि 
खसंख्य लोगोंकी लाशोंके उपरसे प्राए 


बह 
गवी विजयसे हमें कोई खुशी नहीं है 3 प 
इसके साथ संरक्षण, न्याय ओर उ Rn भक्त 
घु'घटमें दिये हुए साम्राज्य एवं प्रभाव क 
क्षेत्रको इड़पनेकी दूषित चालें चही ्वा-थेनि 
रहेंगी । समथ आगया हे कि इम सब कि पप्रव न 
कर सित्न-राष्ट्रोंको सचेत कर दें कि Hr 


नीतिका जहाज फिर उसी चट्टानकी h पार्त 
रहा हैं, जिससे टक्राकर पिछहीबा। ३ यी 
अपने आदशों आर उद्दृश्योंको शी होती है ! 
ड्बो घुके हैं। क्या इसवार भी वे अन्नु मा 
हाथसे निकल जाने दे'गे? हेती दै! 


| का भीमे 
भूनिस्बदि कषाः ` 
घलेरिया एवं आन्य ज्वा मात 
के लिये पहौषध झा! न भ 
pr तब 
कोन 
(९) ७छ 
बी एट [हते हैं । 
एण्ड क० बनी षर 
में क 
प सम्बन्धी परामश सुफी ा। 
| साढ़े: 
योग १०) पिया, । 
ग्भंदाता ६६ ला | क 
कोरिया ( छाक ) '्टतबत्सा ॥ हरा 
ध्रादि गुप्त रोगोंसे पठिता र 
| भे पार 
अव्यथ महौषघ हदै । 
सारत भंषञ्य स | 
Es br 
होभियो पेथिक द्वा भतो 


हा 
झा-क्या 
बापडी । 
मूल्य-प्रति शीशी २) 
सेत! "त 
१६, ठोअर चितपुर रोड, कही पे ऐे 
है 
पौवनसे पतिता युवतियोंके॥ ३ क 
एिप्रियों की क्षीणता प्रदर मासि, ३ जाने 
पोन एवं गर्माधान के पोग्य 
/ ह कुत्ते 
क्ष 
_ नं० १०८) मी, 5 पर 
प्रति डाम 2) थ ४)! 


मादर टिंचर, छगर, श्छोब्यू द्‌ 
हिन्दी किताब खम मूल्यमे शिवी i ) 
मात्र पुराना आपका भिन 


बोघरी एण्ड कम्पनी, ९८, 


कलकत्ता । ( स्याफ्ि १९१० ६ 
HOO 


पा भ 


ला तता प्यार करते है 
५ श्यांके 

हेकिन निनी 
। आगे $. दुव जहरी था । 

लोगोने ॥ + बाई दूज बच्चोंकी ही 
धन f चक 
चाहिये हि वी ुसकानकी मिठास उड़ेलकर 
पचार करे fF ग पिटानेवाकी पत्नीका साथ 
रसे प्र nf इवे इस भीड़ भड़क्रमके 
नहीं है १) ^ (पटकी बपेटसे सुक्त पाने- 
ओर उ ते ५ उक्त आसाम फ्रण्दपर भागे 
| ५ | के फोशानीकी चीज होते हुँ। . 
हं चडी श -हेक्कित इतने बच्चोंको छें 
इम सब नेगा। तुम्हें माल्स है 


R प्व दे 

दें कि औपाकर कैसी परेशानी होती है ? 

।नको ओ हानी तो जिन्दगी भर है। 

पिछलीबा छाी गयी परेशानी भी कहीं 

श्योंको सेती है | निनीने कहा । 

भी वे श हुँ मालूम है कि किस तरहकी 
। ती? कछ आगरा स्टेशनपर 


ह्ला मीझो दबकर मर गया । मैंने 
(रा 


कषाय एक क्षण मौत थी । उसके बाद 


ज्ञा-क्या रेल विभागको यदद पता 
न्थ उव स माताए' अपने बच्चोंको नहीं 


झं! न भई! बच्चोंको छोड़कर तो 
वापी । 
ती २॥) (तव में अकेला ही जाता ई । 


कोन है काकाजीका अ 
पना 
सेत | गिीने सोचा। उफ्‌, वे सुञे 
पाहते है। नहीं-नहीं जी, में चल'गी 
नी बोर मुन्नीको छोड़कर चछगी 
Et चरु सकृ'गी न? उसने 
म ` 7 भौर इतनेपर सम- 


| पाठे तीन 


फो बजे नागपुरके लिये 
; F दो बज चुका था। डेठ़ ही 
च । झरपर तेयारी होने 

* ॥) ब्लाउज, जम्फर, पेटीकोट, 


साले 

मासि ps पोमेड, घनघुना, गेंद, 
ट॒तबत्सा ॥ : जज बटोर! जाने 
॥| र ध हुक्म हो गया-- 
योग्य < | जाने दो । मेरे सूटकेसमें अलग 
। 8 कु छो-चार कोट पांच 

[ कुत्ते \ s 
ग भो भने प्रति बड़े कडोर 
१ कली k जे हुआ फि एक दुर्जन 

| न्‌ एक he 
ह दवं प x अल क 
इ) | पोषा १ बनने ठननेके और 
५. धकर Et कहा । आखिर 

| ! - हूँ क्या ? 
तिनो जवाब षइ शौक भी पूरा 
होह उ दो कपड़े 


+..... लक 
# विइवमित्र # 


$ ले श त 7 


जज काऋ 9  (उ_ 


A 


भी पास न दों? ओर इसी बड़-बड़ाइटके 
घीच महाराजिनपर डांट पड़ी-देखो कहीं 
आलू जल न जाये। जरा पूरियांके लिये 
ओर मोन दो। कती ईँ खस्ता सेको । क्या 
तुम्हें मालूम नहीं कि बाबूज्ीको खस्ता चीज 
पसन्द दोती दै । बूढ़ी हुईं लेकिन इतना भी 
न जानी ? 4 
घड़ी टिक-टिक करती दौड़ी जा रही 
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(ले० -श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, एम०ए०) 


कंघी कर दे उसके बालोंमें। उफू छीले 
डालती हैं वेचारीकी चमड़ी । अरी कम्श्रज्त, 
जरा धीरे-धीरे । निनीने सूटकेसकी ताली 
बन्द करते हुए लिलीके वालोंकी ओर देखकर 
कहा--दीक है री अब, ठीक है । बस कर । 

में कइता हु, आज इमको गाड़ी नहीं 
मिल सकेगी । 

कैसी बात करते हो ? गाड़ी ढाई वजे 


थी । मैंने कद्दा-आज शायद गाड़ी घर ही 

निकालनेका इरादा है। ही नहीं भाग जाने वाली हे तुम मा में 
श FOROFSHOFOROHDOHOROK % द 
a wie 
Po हर hod 
ute —_ “te 
Ks एकान्त-ग.त र 
४5 « 
(9) —— ie: —— 0 

2८5, ने 
ड में अपनी बात कहूँ किससे % 
ग कोई न मिला छननेवाला । 0 
0 3 x 
में एकाकी सन्ध्या-तारा सूने सागरकी छातीपर 5 
. ~ ५ हलि > 

अपना सूना संसार लिये आकुङ अंतरका ज्वार लिये 

पुकान्त डगरपर श्रांत पथिक दीपक मेरा बहता जाता 5% 
अपना छोटा उपद्दार लिये। 5६ 


एकाकी जीवन-भार लिये 
रे झूल्य गगनके कने 
में बादळका न्हा टुकड़ा ' 
आंसूका पारावार लिये 
मस्थळपर अब उमड़ा-उमड़ा ! 
में निर्जन वनका 


तिनक्े-सा' बहकर भी पाते 
इम पार नहीं जग-जीवनका 
सब अपने घुनका मतवाला 
भेरा रोना, इंसना उनका 
किसका होता है कोन यहां 
पूछो न सखे ! अनुभव तीखा 
आंसूके घधूंदोंको पीकर 
चुपके -चुपके रोना सीखा 


कोई न मिला चुननेवाला ! 


छखका ताना, दुखका घाना 
कोई न मिला डुननेवाला ! 


: मे उजड़ी चन्दन-बगियामें 
सूखी डाळीपर मोन विहग 


रे गान हमारा कोन उने 
सबकी अपनी है तान अळग ! \ 
i» 
फूड, जिसे 


छखके दिनमें जिन द्वा्थोंसे 
मेरी बस्ती आबाद हुई 
ुद्नमे उन द्वार्थोंसे दी 
बीरान हुई बर्बाद हुई 
तहतक डुबकी देकर देखी 
सब स्नेह-भरी सरिता छिछली 
में तड़प-तड़प रहता जैसे 
तटपर रे मचछ-मचल मछली ! 


` कोई दिलदार अगर मिळता 


uta 
££ इस जळते जीवनमें न मिली ४ 
09 जगकी शीतलछ-शीतऊ छाया कहता उससे दिएकी बातें 
मर _ म्नेलेमें मुझको तो सोगेका दिन कट जाता ८ 
दो दिनके मे मुझ: nat k 
A कोई प्दचान नहीं पाया चांदीर्क न 
ु पोछेगा. आंसू कौन यहां कोर मेदी Fo र 
3६ बह तो आंध्ोंका पानी है यदि मेरा अपना दो पा ्र 
A तो वह गाता मीडे-मीठे 0 
साकी एक सड में धीरे-धीरे सो जाता ! 5 
ॐ कबि, तेरी राम कट्दानी है ! न 
2 * ३, गछे छगाकर रो लेता 6 
यदि मिळता सिर घुननेवाला ! र 
5 ८ उ ब्ढीदास “चिघुर' x 
RODHOR OFOKORK 
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ये घण्डा पहले 
तुम्हारी गाड़ी रोज आधे घण्ट | 
छूट जाती है; और दूर काम करती हुई का 
रिनको निनीने ढांदा--अरी भो कारके 
बच्ची, देखती नहीं कि. छिडीका काजळ 


क्वेछ रहा है। धुछा देना उसका सुद । 
अरी, घसकर, बसकर । छीळ न 


उसका सुद। दा) म जरा तेछ बाक , 


दूरदेशिता नामकी तों कोई चीज होती नहीं । 


निनीने तामेके स्वरमें कदा । 
हां, वद सब तो तुम लोगों के इजारेकी 


बस्तु हे । अक्ङकी दुनियापर तो चूड़ीबाले 
हाथोंका दी शासन है। में बोला । 

क्यों नहीं--निनीने कहा । यही देखो न 
तुम्हें यह भी पता नहीं कि आजकल स्टेशनों- 


पर सड़े गेहुंओंकी पूरिया मिलती हैं। इल 
इलवाइयोंकों किसीकी तन्दुरुततीका कितना 
ख्याल हवै? वे वो छोगोंकी जानसे खेळ 
रहे हैं। किसीका कुछ भी दो--उनकी _ाचो 2 
घीमें रदे । फिर इस लिलीशो i / 
जानते । घरसे निकली कि २ //.. छ 
नेगी । में इळवाईके घरका/-जैइर खिलाकर 
अपनी देटीको न मारूगी। और दाँ जी, 
लम्बी यात्रा भी तो है । कमसे कम २४ 
घण्टे तो छगेंगे द्वी । पद्शी तो माननी 
नही है । लो यदद हुई दो अददे अपनी 
पेटी खटाकसे बन्द करते हुए उसने कद्दा ॥ 

जी, दो अदद अब और कितनी बाकी EN 
तीन बज चुके थे । मैंने नौकरको पुकारते हुए 
कहा--घनछमा, अबे ओ घनसखआ ! जा जरा 
एक तांगा तो पकड़ छा । 

कद्दां जायेंगे बाबू जी ? 

अये जाता है कि खुफिया पुलिसका पार्ट 
कर रहा है। मेंने कहा । कम्ब्रड़्त ! देख 
जल्दी कर । अच्छा-सा घोड़ा लाना । कहदी 
ऐसा न हो कि गाड़ी राध्तेमें ही निकर 
जाय । 

घनसू चळ पड़ा अपनी रोजसे तेज चालसे ४ 
और मैंने कद्दा-ये नोकरके बच्चे कितने | | 
आलसी दोते हैं। कमबल्तोंको फांसी । | 
टांग दिया जाय । सुस्ता खाना चाहते हैं । २ 

क्यों परेशान हो रहे हो ? जा तो रहा हे 
प्रचारा । निनीने कहा । और देखती भी दो 
सारा घी जला जा रहा है। बस, इसीलिये 
तो कहती हूँ, इन नोकरोंको अछग कर दो । 
इनके- जीमें कभी मालिकके लिये दई न EO 
होगा । तुम सिर काटकर इनके सामने क्‍यों हक, 
न रख दो । तेशमें आफर कड़ाद्दी उतारते 
हुए निनीने कद्दा । 

बस करो, बस करो बदिन, तुम्हारी 
पूरियां । कुछ मीठा भी तेयार न कर सकी । 
इतनी देरमें में तो दस चीजें तैयार कर देती। | | 
अरे बस भी करो। वे अभी भूखे स्कृलसे 
आयेंगे । 

तांगा द्वारपर आं लगाथा । लाइन 
क्लीयरक्ी घंटी दो चुकी थी । भेंने गरजते हुए 
कहा-क्या बकबादोमें उलझी दो । देखो, ० 
गाड़ी स्टेशनपर आ गयी । घनसू ! सामान 
रखो। चुन्नी-सुन्नीको समझाये रखना 
कहना अम्मा और बाबूजी तुमको खिलोने 
ओर कपड़े छेने गये हैं। शामको सिनेमा 
दिखा लाना । मौसीज्ञीके घर घुमा छाना । 
देखो ख्यारसे रखोगे । समझ गये न ? जल्दी 
जल्दी सामान रखो । गदहा कहीं का । कया 
खाना नहीं खाया ? 

शामको खाता हू. बाबूजी ! f 

शासको खाता ईँ बाबूजी । काम करता | 
है या बाते बनाता है। मेंने कहा । 
घनखआ चुपचाप सामान लाद चुका-फलों- | 
की पिटारी । नाइतेका डिब्बा । निनीका र 
ॐ'गारदान, अटेची, सूटकेस, इोल्डआाल _ 
और कुछ । क्या देर कर रही दो ? जल्दी | 
चो न । गाड़ी आ गयी है । मैंने कद -- 
और मेने उना कि तिनी साड़ी घद्लते-बदु- 
छते महाराजिनसे कहद रदी हे- जशोदा: 
जशोदा--मैंने कब तुशे नौकरानी मानाः 
तू तो मेरी बदिन दै--उस जन्‍्मकी बां 
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ध्रा करन । में तुझपर योंद्दी बिगड़ पड़ती 
5 ई।तेरी छोटी दीदी ई न! 
॥ में कब क्‍या कहती हुं बदिन ? मेरा 
`| कोन अपना है? तुम्हीं तो दो । उन्होंने 
| | | जिस दिनसे आंखें मांची है, तुम्हारी दी 
| छायार्मे मुझे आश्रय मिला है। गम्भीर 
' जशोदाको आंखें तरर हो आयी । 


निनी कद रद्दी थी-देख, में अपने 
'दिल्के टुकड़े तेरे पास छोड़ रद्दी हु. । चन्नी 


(| | | मुन्नी तेरी गोद हैं। त्‌. ही तो सचमुच उनकी 
॥ ` । मांद्दे। मुझसे कब उनकी सार-संभार दोती 
||} , है। देख, उन्हें किसी बातकी तकलीफ न 


डो । उसकी आंखें छलछला पढ़ी । जशोदाने 
कद्दा-फिक्र न करो दीदी । उन्हें में अपना 
डी वच्चा तो मानती हु. । 
'लिली तांगेपर जा ढटी थी । उसे नाग- 
`` चुर देनेका शोक था | वह कह रद्दी थी-- 
इम महाराज बाग देखेंगे । छेछ देखे गे-- 
छेछ । हाथीके घराबळ छेर । 


जल्दी भाभो भ६। देरी न करो गाड़ी 
आनेको हुई । झ'झलाता हुआ में नीनेसे 
उतरा । इन ओरतोंके साथ यात्रापर निक- 
, टना भाफतमोछरेनाहै।मेंकइ रहाथा। 
४ भर मेने देखा लिली मजेसे तांगेमें बेटी 
„ ` थी। वह फूल नोंच-नांचकर फेक रद्दी थी । 
घनएआ उन्हें बगीचेसे रुनकर लाया था। 
बह कह रहा था-जल्दी आना लिली 
रानी । 


आर लिली कहद रद्दी थी--तुम भी तलो 
न घनछू काका । इम छेळ देखेंगे,' छेर ! 
|| ' बड़ीमें साढ़े तीन बज रहा था। मेने तांगे- 
बाठेसे कद्दा--क्ष्यों उस्ताद पहुंचा देगा न 
तुम्हारा टट, स्टेशन तक ? 
केली बात कहते हैं सरकार-उसने 
कहा । जण्डेल साइबको रानीमहल दिखाने 
छे गया था । वढी रानीमहऊ जिसके छज्जे 
पर बेटे अनारकळी रोती थी तो मोतियोंका 
ढेर छग जाता था उसके आंछओंसे । गढ़पेरा 
में जो मोतीताळ है न हुजूर, घद्द अनारकली 
के आंधओंका है | केसी मुदृब्बत थी भनार- 
कळीके कठेजेमें !?- बूढ़े उस्तादकी आंखों में 
सुइव्बतकी उखीं दोड़ गयी । 
जन्डेछ साइब बहुत खुश हुए थे 
हुनर । गढ़ पेराकी पहाड़ियोंपर भी मेरा 
अबळ्ख इचासे बाते करता था। उन्होंने 
| क्िणयेके अळाबा ५) रुपये इनाममें दियें 
धे । लेकिन तब जमाना और था सरकार । 
खुराक थी तब । घुरसे स्टेशन तक भेंने इसे 
` दाक गाड़ीके साथ दोड़ाया था हुजूर । ओोइ 
अहमद था तब--भदमद्‌ ! ओर इसके आगे 
| तांगेषाला मानों स्वगत ही कह रहा दो। 
चले गये बेटा भइमद ! भरी जबानीमें चछे 
गये | तुम्हारे अबळखक़ो में पेट काटकर 
 खिछाता ई बेटा । तुम्हारी ददी सूरत देखता 
हू! में उसमें । 
कौर तब'मानों उसकी तन्द्रा टूट गयी 
` हो-घढ़ा घुरा जमाना है यह हुजूर। भब 
है | तो मानो, ये पछटनिये घासको खा 
` „ ' जाते हों, इतनी मंहगी हो गयी है। बूढ़ेकी 
आंखोंसे आंसू षद रहे थे | जिन्हें वह अपने 
का व्यर्थ प्रयास कर रहा था .. | 


बेटा ? में सोच रहा था । भोर एक उझण्डी 
विश्वास निकर पड़ी मेरी छातीसे। बूढ़ा 


कोन था घद अहमद ? र तांगेवालेका 


घोड़ेकी गद्‌ नसे छिपटकर आंसू बहा रहा 
था । इतनेमें ऊपरसे आवाज भायी--घनसू; 
सःमान उतार लो | आवाज भांएओंसे वेइद 
गीली थी । में न जा सकूंगी सुन्नी और 
चन्नीको छोड़कर। चाचाजीकी तबियत? 
कषा. जाइये ! 

घनघन करके स्टेशनकी घण्टी बजी। 
गाड़ी आ गयी थी । घनसू सामान उतार 
रहा था। लिली मचल रही थी-दल्दी 
तरो । दल्दी तरो । गाली छत दावेगी । 

और षूढ़े तांगेवालेने निराश आंखे 
उठाकर मुझसे पूछा--तष क्या भाज न जायेंगे 


` घाबूजी । 


में ल्तब्ध खड़ा जेबमें दो गोल-गोल 
सिक्के ट्टोल रदा था । कुछ सं कल्प-सा कर 
रहा था--कुछ इट-सा रहा था भोर इतनेमें 
मक-भक करके गाड़ी स्टेशन छोड़कर चल; 
पढ़ी । 


हमेशा प्रनशुग्घकारी छेण्ट 


ओटो दिलबहार (ग 
ब्यबहार कीजिये 


छमाठमें दो चार बू दु डाळ देनेसे ४८ घंशे 
बाद ह ताजी सुगन्धि मिलेगी । एक ब्रि 
छूळोंका सार सुविधाजनक शोश्षियोंमें 
भ्रापको मिळता है। 


एसकी सुगन्धि कड़ी नहीं, बल्कि मीठी 
थोर मीनी है। गाज ही पक शीक्ली 
छारोदिये ओर फिर तो आप इसे ही 
पसन्द करेंगे । नमूनेकी शीशीके ठिबे 
हो आ्गनेका पोस्टेज मेजकर परीक्षा 
रोञ्जिये ' 
कई लाइज की शीक्षिवां हैं-- 
सोड एन्नेण्द्ख : 


रंगो इण्डियन इग एण्ड छेघिक 


कम्पनी, थम्ब २ 


मासिकघमे 


चन्द॒ होनेते प्रा 
मत्यन्त कष्ट होने- 
पर “ऋतु प्रब॒त्तिनी?” अव्यर्थ महौषघ है। | 
सूल्य ३) ३०, ढाकखचं ॥)। कविराज / 
आर० चक्रबर्ती, नं० २४, देवेन्द्र घोष रोड, 
सबानीपुर, ककत्ता । फोन--साउध ३०८ | 
Xr ५५4 


` तेळ समुद्र में मिल 


असाबधानी से बातें 


झू 


oN OT 

जब कि लाखों गेलन | 
ज्ञाता > नि भी 

जाता है I 

जाता हू [पामे प 

| था, उरे 


|x 


असावधानी से बातें करने से जानें जाती हैं; यही नहीं, जनता के उपयोग जा न 
लिए जहाजों में आने वाला कीमती सामान भी नष्ट हो जाता है जिव घ 
बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता । किरासिन तेल सिर्फ एक चीज है; दीर फ़ 
हमारे जहाज़ों को ड़बो दे तो हम खूराक और दवाओं से भी वंचित हो जाते है ना 


|, निस 
दको 


इसलिए कि किसी ने असावधानी से बातें बी 
आप जहाँ कहीं हों, इस घोषणा को पढ़ने के बाद सदा याद रखें कि रंगणरसी ६ 
है दुश्मन का कोई जासूस भूल-चूक की बातों पर कान लगाये हो-रेल के नीके रा 
में, सभा-सोसाइरी में, होटल में या टेलीफोन पर | आपकी चिह्ठियों भी भटक सीके ३ 


उसके हाथ में पड़ सकती हैं। 


उपाय दै कि आप सावधानी और समझदारी से काम लें । 


यदि आप यह प्रतिज्ञा कर लें कि 
बहाजों या फ़ोजों की हरकत और 
नई सड़कों, रेलवे लाइनों, हवाई 
जहाज के अड्डों या जंगी सामान 
बनाने वाछे कारखानों के बार मं 

(कमी बात नहीं करूँगा अथवा 
कोई pe नहीं दूँगा, तो जहा- 
ज़ियों की जान बचने और जनो- 
पयोगी सामान की सुरक्षित पहुँच में 
आपबड़ी मारी सहायता पहुँ च्ादेंगे। 


राष्ट्रीय युद्ध मोचे द्वारा प्रका शित 


ज बैक आफ 


| 


राष्ट्रीय शिल्प और वाणिज्य 


सब भकारके बेकिंग कारबार किये जाते ६4 प्रकारके 


हर 


( सन्‌ १६३४ में स्थापित ) 
२८ 


अथनेतिक सहयोग ओर सहानुभूति चाधियि। इसी 
-दिषेक आफ इप्ड स्ट्रीज लि मि 


क कारबार किये जाते. 


दुश्मन को विफल मनोरथ बनाने का ए देशके 
दि भा 
गि। मे 
नि पु 
| नौव र 


मे 
इण्डस्ट्रीज लिमिग 
स्ट्रोण्ट रोड 
न कलकत्ता ५८८३ नव 
की उन्नति के मूलमें देश ih र र 
टे &/पित्माः 


रही है जब 
कर लोगों तंक अपना सन्देश पहुं- 
शा | भाषाका प्रश्न देशों तथा जावि- 
§ न हमेशा आवा हैं आर आता 
| ज्ञाति इस शक्तिको छोड़ देवी है 
| हो जाता है । दिन्दीके द्वारा 
> नया समाज, नया संसार बनाना 
| क बनते हुए सेकड़ों वर्ष बीत गये 

प्राकृतिक रूपसे बनी हे और इसका 
ट ह। १६ वी सदीमें हिन्दीका 


जिसका नाम उदू पड़ा, दक्षिणमें 
मेलन | सीमे शुरू हुआ । कुछ सुखरमान 
, ने भी इसी भापार्मे कवित! की । 
पमे फारसी तथा अरबीके शब्दोंका 
|था, उसे उदू* कहते थे । ऐतिहासिक 
[ के उपयोग खा ज्ञाय तो इस क दिन्दीके 
जाता है बिमररबर चले आ रहे हैं । उदू दक्षिणसे 
चीज़ है; दुसलीर फिर बहांसे लखनऊ पहुंची ॥ 
नित हो जाते? प नासिख कविने एक सिद्धान्त 
| जिसके अनुसार उन्होंने दिन्दीके 
याको गंबारू कहकर निकाल देनेके 

श्र वपा! हिन्दी और. उदू के झगड़ेकी 
` पढ़ी | मुसलमामी राज्यमें अदालती 

रखें कि रंगारसी थी । नासिखने प्रयत्न किया 
होने केके धन्दोंको निकालकर उदू'को 
यों भी मव्कबसीके अधिक निकट ला दे'। यइ 
नाने का एइ # देशके उत्थानके लिये कहांतक दित- 
पह भाषा विज्ञान जाननेवाळे ही 

। मेरी रायमें इससे देशको बहुत 
पहुंची ओर हिनदू-सुसलमानोंकी 

गीव यहीं पड़ गयी । 


सेवाका एक साधन 


| दो और लड़ानेवाली दो उससे 
वास्ता नहीं हो सकता। में 
- जीषनके उपर फेंक देवा 
“वे मनुष्यके जीवनसे है। जो 
ई की विछासितामें फंस जाती है 

£ या योग्य नहीं हो सकती । 
~ के कवि जो भाषा प्रयोगमें 
एसिता भरी . थी । ऐसे 
पी तो होती है; छिन्त 
पा नहीं होता। अपने 


म केवळ 
हों करते, बह be ही 


गी हमें दिव्य सन्देश 

के कै रो दी कल्पना करता 
> "2 भी नहीं पहुंच सकते। 
मि टे बोलता है। उस 


रससान, रहीस छा औरं 


+ 


मुख्य स्थान हे घर्मका या 


EE 


राष्ट्र-भाषाका स्वरूप कंसा हो ? 
Ei DLS 


Bo 
आ ™™_झआझ 


श्री पुरुषोत्तम दास टण्डनके विचार 


PDS ese 


| राष्ट्र-भाषाकां प्रश्‍न इमारे सामने मारो अटिळता उपस्थित किये हुए | 
| है। इस प्रश्‍नपर 'मुण्डे-मुण्डे मति्िन्न! की छोकोक्ति जोरोंसे j 
] चरिताथ हो रहो है। श्री पुरुषीत्तमदोंसजी टण्डन हिन्दी जगःके महान | 
| स्तम्भ समझे जाते हैं । इस प्रशनपर उनका क्या मत है, नोचे प्रकाशित | 


] किया ज्ञाता है ।-सं० 


Pod 


मलिक मुहम्मद जायसीने वाणीका प्रयोग 
दूसरी निगाइसे कियाथा । इन लोगोंने भाषा 
मं जनवाकी घाणीको अपनाया। इसके 
बाद दी समाजमें गिरावट आया--वह गिरा 
वट जिसके कारण अवघका दरबार पळ मारते 
ही नष्ट द्वो गया । रसखान आदि ऊचे कवि 
थे। उनका उद्देइय समाजको सुधारना था । 
उन्होने जो काम किया उससे मजइबका 
कोई सम्बन्ध नहीं था । उनकी इज्जत हिन्दू 
तथा मुसलमान दोनों करते थे । 

रांष्ट्रमापा का स्तरूप कया होगा ? 

इमारे सामने आन बहुतसे प्रइन हैँ जिनमें 
एुक मुख्य प्रश्न राष्ट्रभापाका है। जब इस 


DITA IIIa 0, | 


पर. 


नहीं । यह दुर्भाग्य तो केवळ हमारे देशमें ही 
डे । यइ परिस्थिति उत्तरी भारतमें नासिष- 
ने पेदा की। वहांसे सूरत बदली भर अब भी 
बदलती जा रही है। उद्‌ के द्विमायती लोग 
यह कहते हैं कि यदि हमने अरबी और फार- 
सीको अपनाया है तो तुमने भी तो संस्कृत- 
को अपनाया है। यह प्रश्‍न महत्वका है। 
आल इण्डिया रेडियोने हमारे सामने तीन 
शब्द रखे थे जिनके सम्बन्धमें यह पूछा गया 
था कि इनमें किन शब्दोंका प्रयोग दिन्दी- 
वाले करना चाहेंगे । उनमेंते दोशब्ददिये जाते 
हैं । 'इस्तकवालःओर उसका पर्यायवाची सवा 
गत? तथा “एक्तशाद्दी? ओर उसका पर्यायवाची 


श्री पुरुषोत्तम दास दण्डन 


प्रश्‍नको इम सोचते हैं तो यह प्रश्‍न स्वतः 
इमारे सामने आता है कि हमारी जनताका 
ठाम किसमें है ? इम किस भाषाको लेकर 
चळे कि भारतकी जनताको सझडित कर 
सकें । एक चिन्ता हमारे सामने यह है। 
एक चित्र सुसंडमान भाइयों ने खड़ा किया है, 
जिसमें दूर देशसे प्रेमकी एक तस्वीर खड़ी 
की गयी है, जिसमें अरबी, फारसीके शब्दों को 
छाकर इसलामी संस्कृतिके प्रति उच्च प्रेसको 
प्रदर्शित करनेका प्रमत्न किया गया है। चीन, 
बड़ाछ, ( भारत ) तु आविमें मी मुसल- 
मान हैं; किन्तु वहांके लोग अपनी राष्ट्र यः 
भाषाका प्रयोग करते हैं। अरबी केवल 


धार्मिक भाषा है। उन देशोंके ps 


“आथिक? । यहां सिद्धान्तका प्रश्‍न उठता है 
कि किस सिद्धान्तको लेकर हमें राष्ट्र-भाषा- 
का निर्माण करना है । शब्दोंके प्रयोगमें इम- 
को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन-सा 
शब्द ऐसा है जिसको अधिकसे अधिक लोग 
समझ सकते हैं । हमारे देशमें नो या दूस जो 
सुल्य-घुल्य भाषाए' हैं ( बोलियां नहीं ) वे 
अधिङांशतः प्राकृतका ही अपभ्रश रूप हैं। 
इस इष्टिकोणो सामने रखते हुए यह स्पष्ट 
दो जाता हदै कि 'हस्तकबाल” की जपेक्षा 
'एखागत? को अंधिक भारतीय समझते हैं । 
“आर्थिकः शब्द यद्यपि कठिन है फिर भी 
'पुक्तशयादी? को समझनेवाले भारतोयोंकी 
संझ्यासे 'आथिक' को समझनेबालों ढी संख्या 


' राष्ट्रीयताका प्रतीक है और इसके विना 


कला अधिक है । इस प्रकार देखनेसे इिन्दी 


ही भारतवप की राष्ट्र-मापा दो सकता `) 
और वह प्राकृतले बनी हुई दै वथा संल्कृतके 
बहुत ददी निकट है । संस्कृत भर प्राकृवसे 
इमलोग भाग नहीं सकते । इिन्दीको राष्ट्र 
भाषा बनानेके लिये संस्कृतकी शरण छेनी | 
पड़ेगी । 
महाराष्ट्रका मेरा एक अनुभव है। एक | 
बार महाराष्ट्र ( पूना ) में राष्ट्र-भाषा प्रचा~ । 


रिणी सभाकी ओरंसे कुछ प्रमाण-पत्र बांटने- | 
का भवसर मुझे प्रात हुआ था। उस समय | 
जो मैंने भाषण किया था, उसकी टीका करते | 
हुए मद्दाराष्ट्रके प्रमुख विद्वान श्रीवेशम्पायन- fi 
ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाव कही थी। | 
उस अवसरके कुछ दी दिन पूर्व कांग्र सके दो | | 
अन्य नेताओं ने पूनामें दिन्दीमें भाषण कियाथ , 
था । उन लोगोंने जिस भाषाका प्रयोग 
किया था, उसमें अरबी और फारसीके 
शब्दोंका इतना प्रयोग हुआ था कि डिंदी 
सीखनेवाळे मह्दराष्ट्रीयोंने वेशम्पायनजीसे | 
तुरत यहद आपत्ति करते हुए कद्दा था कि यदि | 
राष्ट्रभापाका स्वरूप यह्वी है तो इम ऐसी || 
राष्ट्रभाषा सीखनेसे बाज आये । महाराष्ट्रका 
यहद उदाहरण स्पट कहता है कि बिना संस्कृत 
की शरण लिये दिन्दीको इम राष्ट्रभाषा नहीं 
बना सकते । इमारे उदू के हिमायती भाई | 
अरबीको लेकर जनताके पास नहीं जा सकते । 
फारसीसे हमारा बहुत कुछ काम चळ सकता 
है । फारसी आर्यो'की भाषा थी । कुछ दिन 
पूवं मेंने जेलमें भअवकाशके समय फारसी 
का अध्ययन किया था और देखा था कि 
८० प्रतिशत शब्द फारसीके संस्कृतसे डी 
निकले हैं । मेरी यह निश्चित धारणा है कि 
संस्कृत ओर फारसीका बड़ा उन्दर समन्वय 
हो सकता है, किन्तु इसके लिये समय 
चाहिये । हिन्दीका इस समय जो बिरोध 
हो र्दा है उसके पीछे राजनीतिक प्रशन है 
किन्तु समय बद्लेगा। वह अवसर भी 
आयेगा, जब हमारे सुसलमान भाई «भी 
भारतवष को अपना देश समझे गे और हिन्दी 
का विरोध इस प्रकार नहीं करेंगे । दिन्दी 


इम इस देशमें सच्ची राष्ट्रीयताका निर्माण 
नहीं कर सकते । 


भाषाओंकी प्रांतीयतासे सावधान 


भाषाओं की प्रान्तीयतासे इसको सतक - 
रइना चाहिये । कई प्रांतोंसे उदाहरणाथी 
राजस्थान बुन्देलखण्ड आदिसे यह आबाज 
आ रही है कि शिक्षाका मध्यम मातृभाषा 
हो । इम इसके विरोधी कदापि नहीं हैं। 
किन्तु भापाओंका इस रूपमें प्रांतीयकरण | 
हमारे राष्ट्रको १कड़े टुकड़े कर देगा । 
इस प्रतृत्तिसे सतक रहना चाहिये । न 4 
ख्थानी तथा बुन्देलखण्डी एवं दिन्दीभें इतना | 
अंतर नहीं कि हिन्दीकी अपेक्षा इन प्रान्तीय 
भापाओंको शिक्षाका माध्यम बनानेसे 
बाळहोंको कोई विशेष सुबिधा होगी 
राताब्यिंके परिश्रमके बाद हिन्दी एकीय 


की भाषा बनी है । हिन्वी,अवधी ,राजल्थ 


वतेमान फिल्मोंमें 


सिनेमा आजके युगमें विज्ञानकी वह 


देन है, जिसके द्वारा जद्दां रूस जोसे देशोंमें 
जीवनल्तरको उन्नत बनानेमें उसक्री उपयो- 
` | तिता समझी जाती है, वहां हमारे देशर्मे 
। उसके द्वारा अधिकांशमें भारतीय समाजकी 
। जैतिक दानि करके जीवनको पतनकी ओर 
अग्रसर करनेकी चेष्टा दो रही है । 
बर्तमान फिल्मोंमें जो बाताबरण दि- 
। सखाया जाता है, वदद पाइवात्य सभ्यताका 
मसफळ अनुकरण मात्र होता है । फिल्म: 
कहानीके पात्रोंका जीवन हमारे वास्वविक 
भारतीय जीवनके घरातलसे ऊंचा भौर 
इमारे सांस्कृतिक वातावरण जोसा नहीं दिख- 
छाया जादा। इससे समाजमें भारतीय 
संस्कृतिको दीन समझतनेकी प्रवृत्तिको प्रोत्सा- 
इन मिलता है और पाश्चात्य भाइम्बरपू् 
! सभ्यताका प्रचार होता ह। इन फिल्मों में 
'। , रतीय जीवनको इमारी संस्कृतिके भादर्श- 
| | के विरुद्ध विद्रोइ करते हुए दिखलाकर 
पाइचात्य जीवनके उस इल्के तथा उच्छु 'खल 
घासनापूर्ण प्रेमको व्यक्त किया जाता है, जो 
समाजको नंतिकताकी दृ्टिसे हीन बनाने- 
बाला सिद्ध हो रहा है । 
घर्तमान फिल्मोंमें सबसे अधिक विशे- 
षता भारतीय नारीके चित्रणको दी गयी है। 
आजकलकी एक भी फिल्म ऐसी नहीं 
जिसमें प्रेम-प्रदर्शनका उच्छुखंछ ओर कुूचि- 
पूर्ण रूप न दिखलाया जाता हो। इन 
फिल्मोंमें अभिनेता और अभिनेत्री में प्रमका 
उत्पन्न दोना ऐसे ढंगसे प्रदर्शित किया 
` जाता है, जो इमारे भारतीय समाजमें कही 
देखनेमें भी नहीं आता भौर जो पाश्चात्य 
समाजका चिकृत अनुकरणमात्र द्वोता है। 
इमारे समाजमें अश्र भी लड़के ओर लड़कीमें 
रास्ते चलते इस प्रकार प्रेम. उत्पन्न नहीं हो 
जाता जिससे वे एक दूसरेको बिना अपने 
भविष्पका पूर्ण ब्िवार क्रिये ही जीवन- 
समर्पण कर दें । इसका तात्प यदद नहीं कि 
भारतीय समाजमें इस प्रकारका सम्बन्ध 
दोना कल्पनातीत है। हमारे यहां सीता, 
घाक्गन्वर, दमयन्ती आदि अनेक प्राचीन 
'मदिछाओंके ऐसे उदाहरण हैं, जो वर्तमान 
समाजके लिये आदश रखते हैं, किन्तु उनमें 
इस प्रकारूका उच्छ खल प्रेम-प्रदशेन, कुहचि- 
पूर्ण वासनामय वाताबरण, ऊपरी आाइम्बर- 
का भाकर्णण भोर संस्कृति हीन मनोवृत्ति- 
का इएक्रापन मिळना दुष्ग्राप्य है। भार- 
तीय समाजर्मे केवळ बाद्दा-अ।इम्बर, रूप 
भौर सम्पन्नताको द्वी नहीं देखा जाता, 
बल्कि वर या कन्याके गुणों, चंश, उनके 
रीन तथा स्वभाव भादिका भी ध्यान 
रखा Re है और इन्हें विशेषता दी 
। 
. झ्लाजकी फिल्मोंमें नारी-चित्रण ऐसे- 
पमं प्रदर्शित किया जा रद्दा है, जिससे 


नारीका चित्रण 


NR 


( छेखिका--श्री मती द्रोपदीदेवी ओझा ) 


अभिनेत्रियोंके चित्र केवळ निम्नश्रोणीके 
नवयुवकों और तरुणोंके पास ही नदीं, 
बल्कि कालेज ओर द्वाईस्कूछों के उन विद्या- 
थियाके पास भी पाये जाते हैं, जिनपर 
इमारे राष्ट्रकी भावी आशाए' अवलम्बित 
हैं । हमारे इन होनहार विद्याथियोंके जीवन- 
पर इन फिल्मोंका ऐसा दूषित प्रभाव पड़ 
रहा है कि उससे उनके जीवनका आदर्श 
ओर ध्येय ही भाज खतरेमें पड़ गया है । 
हीक यह्दी दशा उन लड़कियोंकी भी हो तो 
आइचर्य नहीं, जो सिनेमा देखना अपना 
आवश्यक कार्यक्रम समझकर उससे अपने 
प्रभावित रखती हैं । 

प्रश्न थह है कि हमारे समाजको यदद 
नेतिक क्षति पहुंचानेका जिम्मेदार कोन हे 
ओर उससे बचनेके उपाय क्या हैं? यद्यपि 
इस नेतिक क्षतिके अधिकांशमें जिम्मेदार 
फिल्म-निर्माता हैं जो अपनी फिल्मोंमें भार- 


प्रदर्शित करके भारतीय आदर्श जीबन ओर 
भारतीय संस्कृतिको :पतनकी भोर गिरा- 
नेकी चेष्टा कर रहे हें, तथापि इस कुइचि- 
पूर्ण ओर नेतिक हास करनेवाठे प्रचारको 
¬ दोने देनेकी जिम्मेदारी इमारे समाज और 
देशके नेताओं ओर कर्णधारोंपर भी है, जो 
भारतीय फिल्मों द्वारा एक आदर्शहीन 
जीवनवाठे समाजके निर्माण करनेके कुप्रयत्न- 
को रोकने अथवा उसे आदर्श भारतीय 
जीवनको चित्रण करनेक्ी ओर:प्रेरित कर- 
नेका प्रयत्न नहीं करते। इस ओर हमारे 
५रोक-सेवकां ओर नेताओंका ध्यान यदि 
शीघ्र ही नहीं गया; तो इसमें सन्देह नहीं कि 
भारतीय जीवनपर इसका गहरा असर होगा 
ओर इमारी सांस्कृतिक तथा सामाजिक नींव- 
को यह खोखला कर देनेवाळा सिद्धू होगा । 
बर्तमान फिड्मोंने हमारे सामानिक 
जीवनमें यथेष्ट विपाक्त-वायु संचारितकी है? 
जिससे बचनेका केवल यही उपाय है कि देश 
{केः नेता, और नारी-समाजङ्ी प्रभाव- 
शालिनी प्रमुब्र मदिलाए' तथा इमारे 
राष्ट्रीय पत्र अपने प्रभावके द्वारा फिश्म- 
{निर्माताओंको बाध्य करें कि वे अब उच्छ- 
= € 


उपयोग करने रीति, नमूने व! विङेताओ फे नाम दिके लिये 
PR ट्रेड कमिइनर, 
शस - तूस स्तरी2 ~ ब्स खो छिछिये। 
सीलोन कोकोनट धोई द्वारा प्रकाशित ॥ 


तीय नारीके प्रेमको बाजारू प्रेमके रूपमें ] 


सु 


= 


के 
एंघप के ऐसे यथार्थ चित्रोंका निर्माण कर 


खंलता पूर्ण प्रेम-कद्दानियों को जस्य पा कब जीवन 


व्ययापक इप-विपाद, एख-दुख भौर 


अनुकरणपर नहीं, तमी उने 


हि > स्कति छौ है 
जो आदर्शद्वीन ओर समाजकी ने तिक अब- समाज, संस्कृति कोर भादी को कि 
5 367 ् र n ३४ वा स कि “विः 
नति करनेवाले न दों । उनमें भारतीय नारी उपकार तथा उन्नति हो हुक, | 
दद द्‌ सकेगी | अथै 


जरह छन न्क] 


क रहित:--कि च 
फिजूठ खच से बचत 


हुआ नारियल मामूली नारियल 
पया छुः ठ मामू 
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"एंकर इह्केपमेण्ट' का आवि- 
ष्कार टामस मजने किया था, 
किन्तु उन्नीसर्वी शताण्दीके 
* € ~» मन 
आरम्भ के पूर्व घड़ियों में उसका 
उपयोग नहीं किया जा सका । 


समय बदल गया है ! 
आज कळ घड़ियों में व्यवहृत र 
अधिकाँशतः चदी हैं, जो करीव २००व४। 
भाविष्कृत हुआ था । अन्य भाइिषा| | 
अपेक्षा यह कदी ठीक समय देवा है। रीन 
घड़ी में अनेक आविष्कारों और शरेण! छी छ 
समावेश होता है तथा वेस्ट एण्डकी घडि 
सभी मौजूद रहते हैं। इमारे उत्तम पई 
ऐसी विभिन्न घड़ियों का चित्रण है। | 


eee भ 

सेकण्डस्‌ पाकेट माल पहुंचने की अनिङ्गिचतताके कार दानक 

१९ ज्वेल घिज्ञापित घड़ियां देना सम्भव नह, ह जायेगा 

निकल सिळबर, रोमन या भरबी | ज्वां तक हमारे ह्टाकर्में होगा, ई के वन्धः 
अंकोंके साथ ... ... ... ३०) ६० | देनेकी पूरी चेष्टा करेंगे । द्वाढके A उत्र 


वेस्ट'एण्ड बाच ब नियन्त्रण आदेशके मुताबिक बशी विशानके 


घम्बदै और कलकत्ता भेज सकनेका हमें खेद है । क्ष सम 
हई ऽ 
हर द 


४३ 


वहु किसा किसा 
पु /तिसेही अच्छा होता है। 


है तककिता हुआ तयार। | | पे पा बहा 

१ कयो कि आप चाह तब सिफ जरुरत हो 

उतनादी खर्च करते हो। _ 

से र्यो अच्छा होता कर हट 
रि ह उसकी फाइत खास तोर से क 

es SF पर ही तोडा ञाता दे | 
(२) चूके किसने के पहिले उनमे ज्ञो आरोग्य य 
बळ्दायक रसं होता वह उसी गोले मे सोने दिया जाता 
'ै-जिससे फि उस स्स मे से तनिक भी बेकार न जाप. 

आपके लिये सुखुया हुआ ' सीलोन! नारियल ही अच्छादै। 


I ._ ४ किक विश्वमित्र % 


7 


पव भारतमें रायळ सोसा- 

च 

रेक द्ोनेके अवसरपर मि० 
उसमें कहा 

ज़ी संदेश हे! 


ह बनते ईस पीढ़ीको असीम 
पु हा असीम उन्नतिके सावन 
a = Ee 
पे हैं। इस युद विज्ञय दो 

विश्वकों विनाशसे बचा छ गे। 


रीव २००१ 
न्य भा विपा ४५ 


वेज्ञानके बिना उन्नति असम्भवः 


( लेखक- श्री बी० ए० स्वामीनाथन ) 


विचारोंमे बड़ी सहायता मिलती थी । युद्धके 
कारण यह सम्रक असम्भव दो गया है जिसमें 
विज्ञानकी साधारण प्रगतिमें बाधा पड़ गयी 
है । यह बाधा दूर करनेके लिये बाशिगटनमें 


| Kl ~ ~ ८ 
यदेता है। ।तीन वर्ण पहले व्रिटेनके रसद विभागके मन्न्रिमण्डलने १७ वर्षते अधिक अवस्था 


भ्रण कु र 
आर hn की छड़कियाको विज्ञानकी शिक्षा देने 
` एुण्डकी टि : 
5 | चिन्रमें दक्षिण वेल्सकी 
[रे उत्तम पूर कु 
| पदाथा'का उपयोग 
चन्रण है। | 


§ पु 
धातत ओर मानव-हितके लिये स्थायी 
तताके काए जिनका उपयोग करनेका महान कार्य 
म्भव नी, | जायेगा । इस कार्यम जाति, भाषा 
होगा, इम f बन्धनोंसे मुक्त विश्वके वेज्ञानिक 
i 
| द { \ उत्साहपूर्ण भाग ले सकेंगे ।?? 
Se 
बिक िशानके जिन क्षेत्रों का युद्धके सञ्चलन- 
| | सम्बन्ध हे, उनमें कान्तिमूलक 
न है जो शान्ति होनेपर बड़ी छाभ- 
| hd _ 
. | पद होगी । युद्धके बाद यातायातके 
उग परिवर्तनकारी उन्नति हो 
i कीर ओर उनके द्वारा फैलने 
6 | 
े नियन्त्रणके उपाय भी बहुत 
की ध इ इ 
_ 
| रथ्वानसे हमें जो कुछ मिलेगा, 
नीय वस्तुए हें । पता 
i tt रेडियो यन्त्र, इले ब 
» इलेक्ट्रनिक, मले- 


| ये कुछ उल्लेख 


|| करी ओषधि एरान्रीन और 
मि इसे 
त मणय समाजके हि 

द| सिद होगी । 

eo hs हिक ्निनिका भारी मूल्य 
ह कि यद र हुई पेजञानिक उन्नतिके विषय 
दी लः जाना चाहिये कि इसके 
रि उशाना पड़ा है। अधिकांश 


पड़ा है i कार्थको स्थगित 

पुरा! है है। चिभिनन हक सपय 
Tal ou त देशोंके बे्ञा निकों 
चारः ह शान्ति कालमें ज्ञान 
तथा रचनात्मक 


के लिये एक योजना बनायी थी । 
एक लड़की विरुफोटक 
सीख रही है। 


अमेरिकन वेज्ञानिक प्रतिभाका सबसे 


ब्रिटिश केन्द्रीय घेज्ञीनिक विभाग, छन्दुनमें 

अमेरिकन वैज्ञानिक विभाग, अ्िटेनमें विभिन्न 
उपनिवेशोंके वेज्ञा निक सम्पकं अफसर, ए'रलो 
सोवियट वैज्ञानिक सदयोग समिति भौर 

चीनमें ब्रिटिश परिषदका वेज्ञानिक सहयोग 

बिभाग जैसी स॑स्थाओंकी स्थापना की 

गयी है । 

१९४४ के आरम्भमें एक सोसाइटीके 
प्रधान सर हेनरी डेलने भारतीय विज्ञान 
कांग्रेस एसो सियेशनके प्रधानको भेजे गये एक 
सन्देशमें कद्दा था कि ब्रिटेनके वेज्ञानिक क्षेत 
में काम करनेवाले लोगों के हृदयमें उसी क्षेत्र 
में भारतमें काम करनेवाले छोगोंके सांथ 
सहयोग करनेकी इच्छां है। अक्तूबर ओर 
तबम्बरमें रायळ सोसाइटीके निमन्द्रणपर जो 
भारतीय बेानिक मिशन ब्रिदेन गया था, 
उसे ब्रिटेनमें वैज्ञानिक, भौथोगिक ओर कृषि 
संस्थाओं, प्रमुख हे भचु- 


सन्धान प्रयोगशालाओं :ओर महत्वपूर्ण 
औद्यो गिक संस्थाओंके साथ लाभप्रद सम्पर्क 
स्थापित करनेका सयोग प्राप्त हुआ है। 
दिस्तम्बरके अन्तमें इस मिशनने इसी उद्देंश्य- 
से अमेरिकाके लिये प्रस्थान किया । भार- 
तीय वेज्ञानिकोंको ओटावामें दोनेवाळे 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके वेज्ञानिकोंके सम्मेळनमे 
उपस्थित होनेका अवसर मिला । 


| विज्ञान सहयोग समिति 
१९४४ में ब्रिटिश रा्ट्रमण्डळ विज्ञान 
समिति द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में प्रकट हुआ 
था कि साम्राज्यके अन्तर्गत हुए अनुसन्धान 
की जानकारी एकत्रित एवं प्रसारित करने 
ओर प्रारम्भिक सहयोग उत्पन्न करनेके लिये 
अभी बहुत कुछ करना शेष है। अमेरिका, 
रूस, चीन ओर अन्य देशोंके साथ सहयोग 
करना भी आवश्यक ददो गया है। रिपोर्ट में 
यह भी सिफारिश कीगयी थीकि उपनिवेदों, 
भारत ओर ब्रिटेनके प्रतिनिधियोंकी एक 
ब्रिटिश राष्ट्रमंडल विज्ञान सहयोग समिति 
लन्दनमें बनायी जानी चाहिये जो सामान्य 
हितोंके:मामलों में रायछ सोसाइटीसे मिल 
कर कार्य करे । समितिने अमेरिका तथा 
साम्राज्यके बादरके अन्य देशोंके लन्दन 
स्थित ऐसेद्दी प्रतिनिधियोंका सहयोग प्राप्त 
करनेकी भी सिफारिश की थी ।न्यूजी छेंडकी 
वेज्ञानिक और ओद्योगिक परिषद कनाडाकी 
राष्ट्रीय अनुसंधान परिपद्‌, दक्षिण अफ्रीका 
के राष्ट्रीय अनुसंधान घोडने ऐसे सहयोगका 
समर्थन करना स्वीकार किया है । भारत 
सरकारने भी लन्दन ओर वाशिंगटनमें ऐसे 


j ® 


ताजा नमूना-अमेरिकन ,एम०-३६ 
नामक टेक, जो भीषण गोलाबारी करता है । 


he प्रो० बलक लेबोस्टरी, जिसमें बनह्पतियोंसे 
होच 380 किए ६. 


का दफ्तर ओद्योगिक हष्टिसे आगे बढ़े हुए 


पाश्चात्य देशोंसे आधु निकतम वे्ञानिक एवं | 


टेक्निकल ज्ञानको पूर्वके पिछड़े हुए देशों, 
विशेषतः भारत ओर चीनमेँ पहुंचानेमें 
समर्थं हो सकेगा । 


रोकियोपर हमलेको पूर्व सचनो 


प्रशान्त अञ्जलमें जापान सान्नाज्यको | 


हिला देनेबाळी जबर्दरूत तेयारी शुरू हो 


गयी है । जळ मार्गकी जिस तरद्द नाकेबन्दी | 
और नेकबन्दी की जा रही है उससे जापान | 


खासपर आक्रमण करनेक्री तैयारी अथवा 


इवाई आक्रमणोंसे छगातार वम वर्षा करके | 


शहरॉंके कारखानोंको ध्वस्त कर देनेकी 
पूर्व सूचना माळस हो रही है । एडमिरळ 
निमिज्ने घोषणा की है कि प्रशान्त जाजी 
वेड़ाके बम वर्घक विमान टोक्यो अज्चलके 
सेनिक इवाई अङ्को और उद्योग स्थलों पर 
आक्रमण कर रहे हें । 
ब्रिटेनसें चोर बाजोर 

निटेनर्मे चोर बाजार (लेक मारकेट) 
की गति विधिके खिलाफ पुलिसने अभी 
दालमें बड़ी सरगर्मी दिखायी है। इसके 
फलस्वरूप कुछ सनसनीखेज रहस्योंका उद- 
वाटन द्वोनेवाला है जिससे कुछ भारतीयोंका 
भी सम्पर्क है । इस सम्बन्धमें कहा जाता है 
कि एक भारतीय व्यापारी कई अभियो गोंपर 
गिरफ्तार होकर दिरासतर्मे छे लिया गया . 
था, किन्तु वह किसी तरह वहांसे निकल 
भागा है। ऐसा समझा जयाता है कि बह 
ब्रिटिनसे अन्यत्र कहदी निकळ गया । कहा 
जाता है कि यह व्यक्ति ब्रिटेनमें भारतीय 


राानीतिक कार्य ,कळायोंमें आर्थिक 
सहायता दिया करता था ! 


क्रीमिया सम्मेटनपर चचिलबोलेगे : 


१६ फरवरीका समाचार है कि ब्रिटेन 
वापस आते द्वी प्रधान मन्त्री मिञ चञ्ञिछ 
ब्रिटिशपालमेण्यमें क्रीमिया सम्मेळनपर 
अपना वक्तव्य देंगे । राजनीतिक बिशेषज्ञों- 
का मतहे कि संसारकी समस्याओंपर 
प्रकाश डालनेवालो प्रीसियरकी यह घक्कता, 
उनके द्वारा अबतक दी गयी बकृताओंसे, 
सर्वाधिक महत्वकी होगी । प्रायः दो घण्टे 
तक वे भाषण करेंगे, ऐसा समझा जाता है । 


ही दफ्तर खोळनेकी योजना बनायी EE 
सब प्रयत्नोंसे ्ञान्ति कालमें जो लाभ दोगा | 
उसे भी स्वीकार किया गया है । यद्द अलु- 
भव किया जा रहा है कि वेज्ञानिक सहयोग ' 


| 
| i | 
| 


| पुरुषोत्तमदास दण्डनके विचार 
( १८ वे! एप्ठते आगे ) 


| नहीं है कि फिर इभ अरबी तथा अन्य बाहरी 
| भाषाओंको अपनानेका प्रश्न उठायें । 


लिपिका भी प्रइन एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
| ह। राष्ट्रभापा समितिने इस सम्बन्धमें 
| | | (टाइप! के प्रश्नोंकी सामने रखकर लिपिमें 
| कुछ परिचतन करनेका प्रस्ताव किया था, 
` | जिसको साहित्य सम्मेलनने भी मान लियाह 
| | कुछ लोग 'रोमन' के पक्षमें हैं किन्तु इमारी 
समझमें नहीं आता कि नागरी ऐसी लिपि 
को छोड़कर इम ओर किसी लिपिपर विचार 
| | ही क्यों करें सर भाइजक पिटमेन (अंग्रेजी 
| | धार्टहेंढके आदिप्कारक) ने नागरिक लिपि- 
| ' केवारेमें कहाथा “कि यद्दी संसारमें 
| सवोगपूणं लिपिहै ।” यद्दी बिचार सर 
| _ सेयद॒भली बेल्ग्रामी, श्री शारदाचरण भित्र 
| | | तथा दूसरे कतिपय विद्वानाने भी प्रकट किया 
था । लिपिके विषयमें हमको रूढ़िवादकी 
शरण नहीं छेनी चाहिये । दिन्दीका भविष्य 
`` बहुतदी उज्ज्वल है ओर इसको राष्ट्रभापा 
बनानेके लिये यदि हमको लिपिमें कोई 
| | परिबर्तन करना पड़ता है, तो हमें हिचकना 
॥ | नहीं चाहिये। 
$> संस्कृत राष्ट्रमापा नहीं हो सकती ओर 
न संस्कृतको लेकर इम जनताके सामने ही 
जा सकते । इमारी तो अब्र यद्द धारणा है 
| कि संल्कृवको क्षय धमके कामोंमें भी स्थान 
| नहीं रहेगा । धर्मका सम्बन्ध भावना भौर 
| ज्ञानसे। जनवार्मे अपनी भावना ओर ज्ञान 
| इम हिन्दीकेद्दी द्वारा प्रकट कर सकते हैं न 
क्रि संल्कृतसे । संस्कृत इसमें हमारी सहायक 
| बन सकती है किन्तु साधक नहीं। इमको 
| अपने संस्कार दिन्दीमें ही करने चाहिये। 
॥ इस प्रकार देखते हैं कि हिन्दी राष्ट्रीयताकी 
| ही नहीं परन्तु घमंकी भी अतीक है । 


हिन्दीका राष्ट्रव्यापो प्रचार 


| _ राष्ट्रभापाका प्रवार इस समय सारे 
| देशामें वेपसे हो रहा है। प्रतिषर्ण सारे 
भारतवर्ष में कमसे कम ८० इजार व्यक्ति 
जिनकी सातृभाषा हिन्दी नहीं है, हिन्दी 

भाषा सीख रहे हैं । जित समर मेंते राष्ट्रभापा 
प्रचारकी योजना बनायी थी, मेंने स्वप्नर्मे 

भी नहीं सोचा था कि दिन्दीके लोग इस 
° तरद अपनायेंगे । यह आशातीत उन्नति इस 
9 ब्रातका योतक है कि इन्दी दी भारतवर्ण- 
5 क्री राष्ट्रमापा हो सकती है। में तो बढ़े 
h है! गरबंके साथ यह स्वप्न देखता हु कि वह 
{5 | दिन दूर नहीं है, जब हिन्दी द्वारा इम देशमें 
| | ची राष्ट्रीयताका निर्माण करेंगे जो लोग 
कत्रहरियॉमें किसी न किसी बहाने उदू" 
' न्रापा तथा डछिपिका उपयोग करते हैं, वे 
राष्ट्रीयताके लिये घातक हैं । ऐसे छोग जनता 
तथा देशके साथ बिशवासबात करते हैं। 
मेरा हृदय तो यह देखकर रोता है। यदि 
ज्यान बू्डक देखा जाय तो बकीछॉका यइ 


% विइवमित्र # 


चीनी और तांबेका पेसा 


ME 


( छेखक- आ सुत्रोध मिश्र ) 


अधिक नहीं बाबूजी, सिफ एक पसा; 
तांवेका पैसा, तांयेका !'? 
बस्तुतः बह वांबेके एक पेसेके लिये दी 
लोगोंके सामने हाथ पसारा करता था। 
भिखारी भला भशर्फीके लिये हाथ क्यों 
पसारने रगे ?-भौर भशर्फी देगा भी उसे 
कौन ?--अशर्फी लेकर वह .कर भी क्या 
सकता है ?--उसे तो चाहिये, .तांबेका: एक 
पेला !--तांवेके एकपेसेसे ही जब घइ अशर्फके 
जता सन्तोष और एख प्राप्त करता है तो 
रखाद्दी क्या है उसके लिये आकर्षण अशर्फो 
में १ तांयेका एक पेसा ही उसके लिये सब 
हे 


छेकित आज वेचारोंकी हिम्मत बंड चुकी 
है । -ताविका पंसा नहीं मिलता, वे दाथ 
पसारे-प्ारे. रद्द जाते हैं। वे चाइते हें, 
सिर्फ एक पसा मगर उत्तर' टका!सा मिलता 
“अवे पैसा मिलता कहां है, जो तड् किये 
है १ छा, देता है पौने सोलह आने वापस १” 
टका-सा क्या, जशफी-सादही जबाब क्यो 
न मिले, इससे वेचारेका क्या होता है १-- 
उसे तो चाहिये, बस, एक पेसा ! 
भौर, तब भिखारी गइरी सांस छे लेता 
है--“अशर्फी-सा दुलभ हो गया, ठर्बेका 
पैसा !--तांयेका पेला नहीं मिलता तो 
रेशनके कारण नपा-तुळा दोनेके कारण एक 
मुद्दी अनाज भी वो नहीं देते हैं, छोग ! 
यह वो हुई सुखमरोंके समाजकी कद्दानी । 
इन्हें छोड़कर, चार कदम आगे घढ़िये तो 
पता चलता है कि कुछ ऐसे भी घ॒र्ग हैं जिनके 
लिये तांबेके पेसेका अभाव क्या हुआ मानो 
८बिल्लीके माग्यसे छींका टूटा? बाली कहावत 
चरितार्थ हो गयी ओर उन्हें तांबेका एक 
वेदवा अशर्फीका फळ प्रदान कर रहदा हे 
अर्थात्‌ उनके लिये तांवेका एक पेसा बनाम 
अशफी है भाज ! 
एक ताजी घटना है--एक पानवाला 
दियासळाईँका दौम एक आने छेनेके कारण 
गिरफ्तार द्यो गया । कण्ट्रोळ-रेटके अनुसार 
उसे तीन पेसेपर दी सन्तोष करना चाहिये 
था । उसे कड़ीसजा होगी । और वलकरा एक 
दूकानदार मुझे यइ कहता हुआ मिछा कि, 
“बेटा नाचने ही नहीं जानता था तो आंगन 
देड़ा न होगा !? इम तो कण्ट्रोळ रेटकी दुद्दाई 
भी देते हैं ओर फी द्वियासछाई इकन्नी भी 
छेते हैं। ग्राइकके सामने सळाई फे कक्रर ठाठ 
से कहते हैं, तीन पेसे !--और तांबेके पेसेके 
अभाषमें, बाबूजी चुपचाप इकन्नी रखकर 
र्वा नापते हैं । कोई इकन्मीके फिरते एक 
पेसेका सिगरेट मांग बेडते हैं तो कह देता हूः, 
कि एक पैसावाला सिगरेट तो है नहीं मेरे 
पाक्ष! भर बस, इस तरह रोज, 
बार-छः आने सुफ्तमें घन भाते हैं। सांप 
भी मर जाता है और छाठी भी दुरुस्त रइ 
जाती है। 


क्र कं 


थीनी 
प्रायः प्रमी जगह सरकारी नियंत्रण 
'बिमागकी भोरसे चीनी रजिस्ट्रीशुदा कर दी 


is 


गयी है । इस व्यवस्थासे जो कोई भी प्रान्त 
शेष रह गया है, वहां भी चीनीके लिये शीक्र 
ही कार्ड की व्यवस्था दोनेवाली है । चींटीको 
चीनी खिलाकर स्वर्गका रास्ता साफ करने 
का समय अब नहीं रहा । अवतो यह चिन्ता 
रहती है कि अपने लिये चायमें चीनी एक 
चम्मच कमं्दी सही; जलखावेकी रोटीमें बच्चे 
नहीं मानेंगे । समेरेही घरमें रोना-घोना 
मच जायेगा । सो, झाज लोग केश-बाक पर्मे 
वाळा लगानेसे मी अधिक चीनीके डब्बेको 
रखनेमें सतर्क रहने ळो हैं। रजिस्ट्रीझुदाहो 
जानेके कारण चीनीमें हसकर भी कम नहीं 
आयी है । और गुड़ जो देद्दाती चीजके नामसे 
युग-युगसे उपेक्षित था, भाज खासा “पोषुळर 
हो रहो है । उस्ते बढ़े-बढ़े दोटडों ओर पार्टियों 
में झुद्द-एवदेशी-पेय-चायको अपमानित या 
सम्मानित करनेका स्त्रणांवसर प्राप्त हुआ 
है 

चीनीको छेकर बाजारमें अन्धेर भी तो 
खूब मचा हुआ था जहां चार आने सेरमें कोई 
पूछ नहीं होती थी अब्र एक रुपया सेर देनेपर 
भी छंटाक भरका दर्शन, ब्रह्म दर्शन 
समशिये । 


आर “हाय चीनी? दाय चीनीकी इस 
बहती गंगामें चीनो चोरोंने पेड-पेडकर मन 
वांछित फल पाया । तीनकी ळागत और पूरे 
तेरइका मुनाफा । फलतः रेशनकी व्यवस्था 
हुई । काढ दिखलाइये तब, चीनी मिलेगी । 
सो भी रोज नहीं, एक एक निश्चित तिथि 
पर । और बढ तिथि स्प्रोद्वारकी तिथिसे भी 
अधिक आकर्षक और स्मरणीय होने लग 
गयी है। 

चीनीकी रेशन व्प्ररर्थाका अथं यह 
हुमा कि छोगोंको आवश्यक्रतामर चीनी 
मिलती रहे ओर चोनी चोरकी दाळ गने 
न पाये । छेकिन दाळ गछानेबाले भी कोई 
मामूझी उस्ताद ठरे नहीं, चोर बाजारमें 
अब्र भी चीनी विकह्दी जाया करती है.। फक 
इतनाइी हुआ है कि काडंकी वजदसे इस 
बिक्रीके छह्ागर्मे थोड़ी उदासी आ गयी है । 
लेकिन इससे क्या होता है बदती गंगामें जो 
कुछ भी हाथ ळग जाये बद्दी बहुत है 

चीनीके इस चोर-बाज्ञारके खरीददार 
बिशेयतया इलवाईदी द्वोते हैं। वे हलवाई 
भी होते हैं ओर सेडजीके पास पहुंचते समग्र 
उनकी सूरत भी हलवाई-सी ही होती है । 

उप्रवस्था दोनेके पूत्र जब छोगों के घरके 
चीनीके माइत्रार खचका-जोखा तेयार किया 
जाने छा। तो कुछ लोगॉने मतलब्द्दी नहीं 
समझा फलतः कुठक़ा कुछ लिखाया और 
कुछ छोगोंने अपनी आवश्यकता दूनी कर 
दी । बताये गये आंकड़ोंके अनुलारद्दी लोगों 


को चीनीका कार्ड मिडा । रोज-रोज:खरीद . 


का सबाल जाता रद्दा । कार्डके अनुप्तार 
इमें जो चीनीदी गई उसके डिये यह भावप्रयक 
हो गया कि इम एक मददीनेकी कुछ चीनी 
एक मुरत छे लें या मुइतको दो किशतमें बांट- 
कर पखबारेके हिसावसे खरीदें । दीनौके 
कितनेही नम्बरबार सेंटर खोके गये और 


ग्राइक्ोंको सूचित किया 


की सेंटरमे 
अनुसार उस संटरके 
मिली । 

अब मामला य 


CF 

दुकानदार ५! 
ञादकि 

में ७५ प्रतिशत मध्य 

मदीनेके पळे इफ्तेतक दी बाबू 


हैं। सुश्किलले सात तारीब ot 


तनखा द साफ 
सणी विल्‍जी) ^ शेप तीन 


इले कमी एक पते, कभी दो 
कभी एक आने-जब जेली 
एसोंकी छगमता होती थी चीनी 
जाती थी और काम बल जाया कण 
सगर अब, हालांकि लाभ इमाराहे 
है, एक सुरत ऐसा निकालना हो 
कुछ टेढ़ी खीरसी बावद्दो गया है 
इस एखवप्रे रास भरोसेपर, ज । 
स्थानपर चार सेर चीनी लेकर इहे ३ 
पन्द्रह तारीख तक फिर न पैसा 
आर न इम चीनी सेंडरका मुह दे 
इसलियेचार सेर चीनी मजेमे इ; य है कि सुर 
निकल आयी । यह सप्ट वत 
इस तरद काडंवालोंमें ३० औल चायपान् 
व्यंक्ति सुइ खरीद व्यवस्थाको i हतै 
गई आवझ्यकताको भी आधे आपकी. 
हैं। वच १० पेते हैं नो आती 
ग 
को बढ़ाकर कार्डमें आंकड़ा बनवाने! te 
एक बार एक सुत चीनी खरीद के i 
फिर अगले सद्दीनेकी उ नकी जछरता न 
पड़ती ओर दुकानदारको चीनीई F हि !९४२-४ 
६७) तथा १९ 


निकळ आती है । 

berm ne २६ ८) व्यय हु 
गुड़ (जगरी) खांडू, चावल, अश्निहियरी कोरम 
दाल, तेल, बीज ओर रूई गर्मी हुई हैं, £ 


हर्मि 


व्यापार के |. हक 
लियि fr माई हैं। 
गर सदस्य F सर ; 


लिखिये :-- 
मेसस पूरनमल हरस्व श केइ 
कोर खबर न 


चावळ-आयात के चीफ ए 
स्टाकिस्उ, सप्लायर 
कमीशन एजेण्ट 
हापुड़ (यू० पी० ) 
ई० आइई० रेलवे ॥ : 
र फोन ९ 


अन्तर्गत चनर्गाव मौर किशन 
गजु थानामें और १ पूर्णिया 
घुरना थानामें और ४ मुगेर * 
बख्तियारपुर थानामें ) जो * 
आरी घाइईसू स्टेटका है 


ग षता 
अपना २ ढा$ (आकर) जता पपन 
डि स्ट्रकू मजिस्ट्रेट साहेब, र्‌ 
लिखकर २८ फरबरी १९४५१ (6 
भेजें । विशेष दिवरणके रिः 


पत्र व्यबहार करें :- 
हस्ताक्षर, 
Fi 


रर्‌ $5. केद्रीय व्यवस्थापिका सभा 75 
रेको रा पी गज सुनाय 
वा में र ५ चेद्धिरने पूछा कि 
दे १ रदी? जलपान गृदके 
दषे हीह -ननीय अलेतिक याच्नियो 
a ग र पूठताछ नी की 
सी भी की द्वातिरदारी समाप्त नहीं 
दो ce जल्दी यात्रियो'को 
रुसत [| (8 होनी चाहिये थ्री, उससे बहुत 


दर पढवरड व्रेथलने कद्दा कि 


१ ओरसे डाक भ गैर तार विभागके 
स सम्बन्धर्में जो जांच पड़ताळ 
प्री प्रालूम हुआ कि दोनो ही 
वो अधिकारियोपर लगाये हर गये द; 
| ३ । एक दूसरे प्रश्नके उत्तरम सर 
। हा कि कराचीके मेयर श्री सिधवा 
यकि | रिलीफ ट नसे जलूपान 
पह छष्ट बता रद्दा है कचर 


बुधवारके प्रहनोत्तर 
$ हब युदवमन्त्री श्री सी० एम० 
रे एक लिखित उत्तरमें राष्ट्रीय युद्ध 
हमन्धी व्ययका उल्लेख करते हुए 
कि १९४२-४३ में २३ लाख ७२ 
५ ६५) तथो १९४३-४४ में ७४७ राख ४ 
२६८) व्यय हुभा । भारतीय महिला 
ल, अक्रौ कोरमें १० हजार ४६ युव- 
इ सी हुई हैं, जिनमें १ इजार ४११ 
२ हजार २१० ब्रिटिश, २ हजार 
॥एठो इण्डियन भौर २ हजार ७९ 
पाई हैं। 
[एय सर फ्रेन्सिस मुढीने कह्दा कि 
रखी न प्रनवंमे नजरबन्द 
त न, इछ सदस्योंकी संख्याके 
ओप र नहीं है। केन्द्रीय सरकार 
भार नजरबन्द ५ व्यक्ति फार्वडं 
स्य ई जिनमेसे किसीके परिवार 


रह दिया जाता है । छमाद्दी जाच 


बनवाने 
रीदृ खे 


सरदार शादू'छ सिंहर कत्री 
धमंशाला सब-जेल 

५ 

हर रखे गये हैं जिसमें तीन 

ऊ रसोई घर है । उनका स्वास्थ्य 


भी होने 
£ बाद उनक्रा बज़न १४ 
५०> | ग २९ जनवरीको एक 
Lo की। पुलिस 
पा है। “ण्ट सर्जन रोज उनकी 
जैचार कर नज्रबन्दी 
गयी \ te के 

॥| 
अमूनके अन्तर्गत सभी 


स 
के हुए बन्यो 


बल बायें पेरमें कुछ चोर 


+ केद्रीय व्यवस्थापिका सभा 


———00——— 


असेम्बलीमें नया रेलवे बजट पेशा_कई करोड़की बचत- 
यात्री और माल भाड़ में कोई बृद्धि नहीं--अमेरिकामें भारत 
विरोधी प्रचार - भारत रक्षा कानूनके अन्तगेत १ लोख २० 
हजार आदमी बन्दी बनाये गये । 


२० इजार ४२६ व्यक्ति दण्डित किये गये 
हैं। गृह सदघ्यने मि० अब्दुल कयूमको बताया 
कि १ फरबरी तक केन्द्रीय सरकारके प्रति- 
बन्ध और नजरबन्दी आर्डरके अनुसार ५६ 
व्यक्ति नजरवन्द किये गये हैं जिनमेंसे नवम्बर 
मद्दीनेसे अब तक ९ रिदा हुए हैं। 

एक दूसरे प्रइनके उत्तरमें द्वोम मेम्वरने 
कहा कि १९४२-४३ और ४४में भारतकी 
नागरिक आबादीके साथ अपराध करनेके 
अभियोगमें १२९ अमेरिकनोंपर फोजी भदा- 
लतम मामले चलाये गये ओर १०४को दंडित 
किया गया । बाकी २५ निर्दोष सावित 
हुए । एक दूसरे प्रश्‍नके उत्तरमें उन्होंने कद्दा 
कि इनकी पेशी फौजी अदालतमें हुई और 
भारत सरकारके प्रतिनिधि मामलळेकी 


निगरानी करते थे । i 
सूचना ओर व्राडकास्टिझ विभागके 


सदल्य सर छळतान अहमदने कद्दा कि भारत 
सरकार रूसमें “इ डियन क्रानिकर, ओर 
दुनिया, तथा 'मीजान न्यूजलेटर” कोसी 
संहरण प्रकाशित कराती है । चीनमें 'इ'डिया 
नामक पत्रिका प्रकाशित डोती हे । इंडिया 
१९४४ और 'मीजान न्यूजलेटर” की भी 
प्रतियां वितरित की जाती हैं। 
युद्ध विभागके मंत्री श्री ब्रिवेदीने एक 
प्रइनका उत्तर देते हुए हाउसको सूचितं क्या 
कि लगभग १ लाख १२ दजार ३९० भअल- 
निक व्यक्ति युद्धके प्रारं भसे गत ३१ दिसम्बर 
तक दिन्दुस्तानसे बाहर ले जाये गये जिनमें 
लामग ४४ इजार ५ सौ अब भी विदेशों में 
कार्यकर रहे हैं। बाकी या तो वापस आये 
या घायल हुए । 
श्री के? सी० नियोगीके यदद प्रश्न 
करनेपर कि क्या बर्माके उस दिस्सेके नाग- 
रिकों के लिये जहां पुनः अधिकार स्थापित 
हो रहा है, दिन्दुस्तानसे खाद्य सामग्री तथा 
वस्त्रा दि जीबनोपयोगी सामान दिये जायंगे, 
युद्धमंत्री श्री त्रिवेदीने एक लिखित उत्तरमें 
बताया कि:भारत सरकार उन सामानोंको 
छोड़कर जो सिर्फ दिन्दुस्तानमें दी पेदा होते 
E औरोंके सम्बन्धमें बर्माके नागरिकोंको 
सहायता पहुँचानेकी नीतिसे कास लेना नहीं 
चाहती । यदि ऐसी आवश्यकता आ पड़ेगी 


कि हिन्दुस्तानके सिदा और चारा नी तव 
भारत सरकारकी मंजूरीसे वहां बालोंको 


ह इमारा 
मदद पहुंचायी जायेगी, छेकिन साथद्दी 


ध्येय रहेगा किं हिल्दुस्तानको बवे दूसरी 


मिछ सके । 
्रदनका जबाब देते इुएभर्थ 
ब्रेटनउसके घिश्व युद कोष संबंधी 
उक्लावका जिक्र करते हुए कदा कि अमेरिका 
भर ब्रिटेनकी व्यवस्था परिषदो द्वारा इस 
नेक पूं किसी 


पहुंचना डीक नहीं । यदि इन दो?देशोंने इसे 
मंजूरकर लिया तो इाउसको दिन्दुस्तान 
द्वारा इस अन्तराष्ट्रीय स्वीकृतिके मानने न 
माननेके प्रशनपर बहस करनेका मौका अवश्य 
दिया जायगा । 


रेलवे बजट पेदा 

वृदस्पतिवारकी केन्द्रीय अतेम्क्र्सीकी 
घेडकमें पेश करते हुए युद्ध यातायातके सदस्य 
सर एड वेंथरने कद्दा कि रेलवेके वर्तमान 
यात्री भाड़े और माळके भाड़ेकी दरमें वृद्धि 
करनेका विचार नहीं हे । १९४३-३५ में रेलवे 
घजटमें २ अरव १४ करोड़ ३० छाखकी भाय 
र १ अरब ४७ करोड़ ४९ लाखके ब्ययकी 
आशा की जाती है । इस प्रकार ६६ करोइ- 
की बचतमेंसे २४ करोड़ रुपया युद्धकालमें 
इ'ज्ञिनों, माळगाड़ीके डब्बों और सुसाफिर 
गाड़ियोंके अत्यधिक खच॑ंको कम करनेमे 
लगाया जायगा । इस प्रकार वास्तविक 
बचत ४२ करोड़ ८१ ळाख़ रुपयेकी होगी । 

आगामी वपके आनुमानिक घजटमें 
२ अर्ष २० करोड़की भाय और १ भरव 
५९ करोड़ ८७ लाख़ व्ययका अनुमान है । 

सर पुढर्ड बेंधलने कद्दा कि डौसा कि 
पहले घोषित किया गया था कि एक बन्दर- 
गाइसे दूसरे बन्दरगाइको छे जानेवाले मार 
के भाड़ेकी दामें १ फरघरीसे वृद्धि की 
जायेगी, उसके अलावा रेलवेके भाड़ेकी 
दुरमें आम तौरपर कोई बृद्धि करनेका निश्चय 
नहीं किया गया हे । एक धन्द्रगाइसे दूसरे 
बन्दरगाइको भेजे जानेवाऐे मालके भाड़ेमें 
जो बृद्धि की गयी है, यदह बिशुद्ध युद्धकालीन 
कार्यवाही है भौर इसे इसलिये कार्यान्बित 
क्रिया गया है, ताकि जद्दाजोंसे भेजी जाने- 
बाळी चीजोंको रेछसेन भेजा जाय भोरबतं मान 
सङ्करकालमें यातायातके साधनोंका उपयुक्त 
उपयोग किया जाध । इसलिये रेलवेके माल 
मउेकी दरमें जो यह वृद्धि की गयी है, उसका 
क यदि पूरा हो गया तोयह मानना पड़ेगा 
क्रि रेखवेकी आयमें बृद्धिमेंके बजाय कभी दो 


ग! ड 
Se शछवेकी सेवाआंका उल्लेख करते 


हुए सर एइवड बेंथलने कडा है कि सेनिक 
कार्या द्वियों के सम्बन्धमें सेना धिका रियोंकी 
मांगें सस्तोषजनक डङ्कसे पूरी की गयी हैं। 
भासाम मोर्चेपर पहुंचनेके लिये जो कार्यक्रम 
तैयार किया गया था, उसमें रेलबे निर्धारित 
छक्ष्यसे बहुत आगे बढ़ गयी है। युद्धकालमें 
हघाई अड्डों तक पहुंचनेके लिये नयी खाइड 
छाइनें भी काफी रुम्बाईमें खोली गयी हैं। 
सैनिक कार्यके छिये कुछ १४०० मील लम्बी 
नयी लाइनें खोली गयी हैं, जिनमें एयरो- 
डोमोंमें पहुंचनेके लिये ०० मील स्थायी और 
१५३ मील अस्यायी तोरपर बनायी 


देते हुए कहा कि एजेण्ट जेनरळके यद्दांसे जो 
सूचनाए'.जारी की जाती है थे तथ्यपर 
आधारित होती हैं । जो वक्तव्य यहां प्रका | 
शित होते हैं, वे अमेरिकामें एक साथ ही | 

या पहले कापी भेजकर प्रकाशित किये ज्ञाते | 
हें । प्रकाशनके सम्बन्धमें एजेण्ट जेनरछकों | 
अपना व्यक्तिगत विचार करनेका अधिकार | 


नहीं है । 


है कि वहां प्रचार करनेके लिये प्रतिब २५ | 
छाख रुपया खच किया जाता है। सर ° 
ओळाफने बत मान व्ष का आंकड़ा ४ लाख 

५१ इजार २४५ क्ताया । एक दूसरे प्रश्‍नके 


गयी है। असेनिक नागरिकोंकी आवश्य 
कताए'---जेसे खाद्यान्न चीनी, वस्त्र आदि 
का आवागमन मी सफलतापूर्वक जारी रखा | 
गया है । जहाँ तक खाद्यान्नके आमदरफ्तका । | | 
सवाल है रेलवेका दावा है कि १९४६ में| | 
शेलवेके कारण किल्लीको अपनी आवश्यकता | 
ऑसे बंचित नहीं होना पड़ा है । 


र 


अत्यधिक भीड़-भड्क्प्रवाठे अचळोंमे | 


सरकार रेलवे कोआडिनेशन (मोटर बसों | 
और छारियों ) की व्यवह्था करनेवाली है । ! 

युद्धोत्तर रेळवेकी योजनापर प्रकाश डालते | 
हुए सर एइवर्डने कदा कि भब भारतीय 
रेलने करीब-करीव सोलह आने भारतीयों | 
अथवा ए'ग्लो-इण्डियनोंके अधिकारमें हैं । | 
ये भारतकी ऐसी बू जी हैं, जिसके लिये उन्हें 
गर्व दोना चादिये लेकिन भूतकालका अनुभव 
यइ बतराता है कि इमें रेलवेके आथिक 

प्ररनोंको इळ करनेमें विशेष सतर्कताकी | 
आवश्यकता है । ह 
अधिक खर्च ओर अधिक कष्ट , . 


रेलवे बजटपर टीका-टीप्पणी करते हुए 


श्री के० सी० नियोगीने कहा कि जद्वांतक 

रेलसे यात्राका सम्बन्ध है, रेलोंकी भूत- ४ 

०४ (~ [a4 हू ड 

कालीन अवस्थार्मे कोई परिवर्तन नहीं, चत- | 
मानमें असेनिक यात्रियों की पूछ दोनेकी कोई 

सम्भावना नहीं ओर भविष्यपर इमारी | 
Chas [ हें . । | 

आंखे' लगी हुई हैं। 


श्री जमनादास मेद्दवाने कहा कि रेलवे | 


बजर बतळाता है कि रेळ्यात्रामें अधिक खच 
करो और अधिक कष्ट झेलनेके लिये तेंयार 
रहो । 


प्रोऽएन० जी० रङ्काने कद्दा कि मुझे ऐखः 


लगता है कि रेलवे वजट सेनिक बजटका एक 
बढ़ा हुआ भाग मात्र दै । सरकारके सेनिक 
बजटकी कई मर्दे रेलवे वजटके रूपमे प्रकट हैं । 


असेरिकामें विरोधी प्रचार 
सरदार मड़ल सिंहने परराष्ट्र बिभागके 


मन्त्रीसे पूछा कि क्या भमेरिकामें भारत | 
राष्ट्रीय आन्दोलनके विरुद्ध प्रचार करनेके | 
निमित्त ब्रिटिश प्रचार यन्त्रके अळाबा लाखों ४ 
रुपये खर्च किये गये हैं और क्या भमेरिकामें | 
भारतके एजेण्ट जेनरल यहदासे जानेबाले भार- | 
तीय यात्रियों भौर छाद्रोंी गतिविधि और छ 
कायो की देखरेख करनेमें ही अधिक दिल- / | 
चस्पी ठेते हैं, उनको मदु करनेमें नहों । 


सर ओळाफ केरोने नकारात्मक उत्तर 


अन्दुळ कयूसने पूछा फि क्या यदद सच ग 


~= 


हस जापानको कुचलदे' 
यो स्टनमें प्रेस प्रतिनिधियोंके झुळाकात 
करनेपर एक वक्तव्य देते हुए श्रीमती विज्ञय 
लक्ष्मी पंडितने कदाा--यदि भारतको स्वतंत्र 
FE आश्वासन दे दिया जाय और १८ हजार 
 जेळवासी मुक्तकर दिये जांय तो इम अपनी 
| | सारी शक्ति जापानको कुचलनेमें लगा देंगे । 
{ः। अपनेक्रो सभ्य कहनेवाले अंग्रेजोंपर हमें 
आश्चर्य होता है। उस प्रशांत सम्मेलन 
| च्या मूल्य दो सकता है जबतक भारत स्वतंत्र 
|| न दो ओर उसकी स्वतंत्रवाका प्रश्‍न इल नद्दो 
। | जाय। 


7० | 


गाँवोंमें लोट चलो 

कस्तूप्याकी निघ्रन तिथिके दिन काय- 
कत्तीओंको आदेश देते हुए महात्मा गांधीने 
' कहा-आप गावाकी ओर छॉौट चलू 

ओर सेवककी तरह गांव वाछोंकी सेवा करें । 
| गाँवमें सबसे पले आप सफाईका काम करें । 

अहम भावके साथ आप गांवोंमें न जाय 

बल्कि उन्नत ज्ञान ओर शुद्ध हृयते वहां 

जाय तभी आपने यहां जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त 
किया हे उसका वद्दां अक्षरशः प्रयोगकर 
{3 ` सकेंगे । यदि अप्रीत आपने अपनी आत्मा 
` | को उन्नत नहीं बनाया है तो ज्ञानाजेनकी 
॥ | छालसा व्यर्थ है । आत्मोन्नतिके बिना आप 
। गांवोंके छिये उपयुक्त नहीं दो सकते । क्यों 
| कि वहां हमारी देवितुल्या मा और बहनें 
* (निवास करती हैं। 


क घेसे क घोभिड़ो दो 

क्री सिया कांक्रे ससे लौटते मि० चचिळने 
` एर्थेसकी २० हजार जनताके सामने भाषण 
॥ देते हुए कह्दा कि- भाज हम मद्दान दिवसके 

बीच गुजर रहे हैं । ये दिन ऐसे हें जिसका 
| प्रभाव स्वर्गीय प्रकाश लेकर आता है भौर 
अन्धकार मुद्द छिपाये फिर रद्द है। ऐसे 
समय आपके सामने आपके देशका भविष्य 
| खुळा पड़ा है। पथे'समें इमारे ओर आपके 
ब्लीचमें हुई लड़ाईसे संसारमें गलतफद्दमियां 
फेल चकी हैं क्योंकि छड़ाईके कारणोंका 
गळत कारण दोनों तरफसे बतळाया गया है । 
हमारे भौर भापके बीचका रास्ता साफ 
द्यो गया है । भब हमें साथ साथ विनय और 
न्‍्यायकी चोटीपर शान्तिका झंडा फहराना 


सुझाव नही बंदूक 

युद्धोत्तर काळकी समस्याओंपर विचार 
करते हुए इ'गळेंढके चयोतृर लेखक बर्नाड शा 

बते टै-युद्ध उत्पत्तिका पिता है । मनुष्य 
पंशुकी संतान हैं भतएव अन्तिम निर्णयके 
पे उसे युद्धका सहारा छेनाइी पड़ेगा । 
युदधने यद प्रमाणितकर दिया है कि जो 
हाम सैकड़ों साछके विचारसे भी नहीं किया 
था उसे इस समय तत्क्षण किया 
37 रदा है । इसको प्रधान कारण है! तुम 


क्या क्याकर सकता है । 


जीवनको सूल आधार | 
इन्सटीव्य रके. सामने भाषण देते 
सरवनानन्द॒ने कहा-एकताकी 


गढनपर तळवार रख दो फिर देखो _ 


सारी दनियां आज भी उसी रूपमें प्रभावित 
है । इम जानते हैं कि एकताको आन्तरिक 
इृढताका प्रदर्शन भिन्न भिन्न पामे किया 
गया है । चित्रों ओर रंगों द्वारा एकताकी 
स्थापनाका जो प्रयत्न किया गया है व कला 
कारोंकी मस्तिप्कढी खुबी हे। चित्र हमारे 
हृदयकी कमं उताको सीधे स्पर्श करते हैं ऑर 
इमं जीवन और एकताकी झांकी करा देते 
है 


जापाॉनसे सोवधोन 

्यूयाकके स्टेट डिपार्टमेंटमें जापानियों 

की गतिविधिपर दृष्टि रखनेवाले प्रधान मि० 
अड डिकोवरने अपने एक भाषणमें कहा कि 
जैसे जैसे प्रशांतमें हमारी स्थिति सदृ द्दोती 
जाती है वेसे वेंछ इस बातकी सम्भावनाभी 
बढ़ती जा रही है कि अपने अ'ग भंग होने 

बाठे साम्राज्यके रक्षार्थ जापानी इमारे सामने 
संधिकी शर्त' रखें । किन्तु हमें याद रखना 
चाहिये इम तबतक जापानके विरूद्ध होने 
बाठे युद्धको समाप्त नीकर सकते जबतक हम 
जापानकी सामरिक शक्तिको इस बुरी तरद 
नष्ट न कर ढाठें कि घद फिरसे पनप न 
सकें और भविष्यसे निश्चित न हो जाय। 


पाकिस्तोनको गलत मांग हे 
एसो सियेटेड प्रेसके प्रतिनिधिको एक 


भेंटमें सर हरीसिंद गोड़ने कहा कि पाकिस्तान 


सम्बन्धी मुसलमानों की मांग पूर्णतः अवे 
घानिक है । मुस्लिम भारंत या पाकिस्तान 
को उब लोगो ने पवित्र स्थान समझा है भौर 
शेपको अपवित्र स्थान । हिन्दू सुसिम 
समस्याके समाधानके विषयमे आपने कद्दा 
कि कहीं भी किसी भी खास वर्ग या जातिका 
चुनाव नहीं होना चाहिये । संयुक्त निर्वांचान 
चुने हुए अधिकारियो' द्वाराद्दी शासन दोना 
चाहिये और इसी तरद प्रजातंत्रात्मक सत्ता 
को कायम किया जा सकता है । 


रेडियोक! 'भोषां नोति 


ग्रसनं भड इव्वा र्यो | पाँ वृके घावके लिये आश्रयेजनक अं 
जाम्बुक से दाग कभो नहीं होता । 


की भाषा सम्बन्धी नीतिपर भारत सरकार 
के निर्णयकी घोषणाकी गयी हे। समाचार 
ओर उसकी आलोचनाओंके सम्बरन्वमें 
कहा गया है कि हिन्दी और डर्दूमें 
पधक एृथक ब्राडकास्टकी आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि जिस भाषाका प्रयोग होता 
है वह सबसे सरळ है जिसे वहु-संज्यक 
लोग ,समझते हैं। ब्राढकास्ट करनेवाले- 
के चुनावकी चर्चा करते हुए बताया गया है 
है कि ऐसा प्रयत्न द्ोना चाहिये ताकि सभी 
वर्ग भौर सम्प्रदायके विद्वानांका समुचित 
प्रतिनिधित्व सम्भव हो और प्रत्येक रेडियो 
स्टेशनके छ्षेत्रों की सांस्कृतिक और सामाजिक 
आवश्यकताओं तथा स्वास्थ्यपर प्रकाश 
ढाळा जा सके । 


त्रिनोयक्क सम्मेलनपर मत 
याल्टामें होनेवाले त्रिनायक सम्मेलनकी 
सार्थकतापर मत प्रकाश करते हुए छन्दनके 
ढेली मेडका कहना हे कि घ्रिनायक सम्मेलन 


| 


की घोपणासे संसारको जितना मिला डे 
उससे बहुत कमक्री भाशाकी जाती थी। 
ब्रिनायकोका सम्मिलित वक्तव्य बहुत 
जटिल समस्याओंपर बिल्कुल साफ साफ ऑर 
पूरा प्रकाश डाला हे । वक्तव्यने विश्वशांति 
रक्षाके संगठन करनेका केवल नकशाह्दी पेश 
नहीं किया बलिङ त्रिनायकोंने ऐसे संगठन 
की पहली बैठक की है। उन्होंने यद सिद्धकर 
दिया दे कि उनकी प्रस्तावना बारबार होगी । 

युनानी जिचका अन्त 

एक वैज्ञानिक आदेशके द्वारा युनानमें 
फौजी कानूनका अन्तकर दिवा गया । भदेश 
पत्रपर यूनानी मंत्रिमंडरका हस्ताक्षर है ऑर 
यह वादा किया गया दै कि दिसम्वरकी 
घटनाओं के सम्बन्धर्मे मभी अपराधी राज- 
नीतिक बंदियोंको सामूहिक खूपसे सुक्तकर 
दिया जायगा । जो साधारण शासन विधान 
के अपराधी हैं उनकी अथत्रा ई० ५० एम, 


} 


| 


¢ 

जायगा । ग र्त्ति 
R नेतं समाः 

चचिल फेंको पत्र य Ce 
अभी इालमें हुए ब्रिटिश प्रधान | दो सकती 


चर्चिछ और जेनरल फ्रेंकोके बीच गा | खे 
हृ 


व्यवद्दारके सम्बन्धमे वक्तव्य देते 


ठाद आर्य 

सभामें मि० एटलीने बताया कि पी दो नेता 

व्यवद्दारके सम्बन्धमें यह पूछाजा रह किया 

५ हा a ही हीगी 

इसका पता सवं साधारणको क्ते प्रस 
विधापकी 


हुआ । प्रधान पत्रोंके पत्नोत्तरमें कोई ४ ह होह आन 
सी नहीं कही है जिसे छिपानेका नि कांग्रेसी 
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किया जाय । यह पत्र व्यवहार तो | 


पर प्रका शितकर दिया जायगा बिनु 


चइ दिन बहुत दृर है । 


्रिमण्डरकें 
ढोल रहा र 
तवाबजादा † 
रुरोध करनेपः 
बाकी थी भौर 
हाकर † 
हे प्रसीदेण्टमे 
क्‍ कौशिश 


न मा की 


4 हजार हि 
ङ्गाव ५ छ 
१९ हज़ार, 
भौर भासा प्र 


फपज्ञागी, ज्यर।दा देर खढ़े रहने भोर छिछ जाने पर हो पांवमें जहरीला घाष दो 
¦ परन्तु हर इाळतर्मे जा षद हाता दू नलद्यं होवा है। परन्तु घ १घक्रो हा ष्‌ गाएका 


पृक आम करनेके छिये जञाम्बुक अवशय 


व्यवद्।र कीजिये। जाम्बुछका शुक्वारको 


तेल रगमें मोतर तक प्रवेश करता है। इस प्रकार दद आर फूलन कम दा जाए क्र री श्सी 
च 


जे 
जाम्बुक दिषेठ कोढ़ों को मार ढाछता है 


/AN 


पशुचर्ची 


हो जाता है आर घावके आराम होते || ४४ 
नहीं पढ़ता ) इक्जीमा, घाव, बः सौ" 
के लिये ज्ञाम्युक ब्यवह्ार कोजिये। | 
सभी दूकानोंमें मिलता है। पुजेल्ट-< । 
स्मिथ सटे निस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लि? ष्ण भौर 


हमेशा जाम्बुक व्यवहार 


रगोंको करता है, पीव बहता 
शुद्ध करता ह को नुमारि 


U 


से रहित। 


ण ग्री दके 


हुए (भ्य भसम 

$+ हां र न s देशाइसे 
तेता श्री भूछाभाई | 

किह le गले अधिवेशन 
: किया कि अगत 


T की. दी मितिस्‍्ट्रीके विख 
Es प्र्ताव पास दो दा 
| कोई | होइ आना भाशा हैं ह का 
का मे ांग्रेसी [RE आमण डर? 
का भार ग्रहण कर । _ 
ईका मत जान म 
| है he उपर इस संबन्धे अन्तिम 
तिय होगा । याद रहे कि सीमा 
पी मन्तिमण्डर कायम दै किन्छ 
| ;तरिमग्डरके साथ डी साथ इसका 
= वेह रा है। मुस्लिम लीगके 
वाबनादा लियाकत अली खांके 
रोध करनेपर मुहम्मद इशाकने सिंध 
धाडी थी भौर 'इस्लाम खतरेमें है? 
हयाकर सिन्धके प्रधान सन्त्री 
होगे पसी रण्टमे मनमुटाव दूर करने 
गोढ़ कीशिश की । नयी दिछीके 
र गहरी विन्ता व्याप्त दो रही है। 


भारतमें पचासे छाख मरे 
शुक्वारको असेम्षलीकी बेडकर्म 
विभागे मन्त्री मिञ जे० डी० 
भारतके स्वास्थ्यपर प्रकाश डालते 
कि ब्रिटिश भारतमें ३० सित- 
(\४१ तक कुर ९० लाख ७१ हजार 
हमी मरे। १९४३-४२में मृत व्यक्तियों 
। शः ७० छाख़ ७३ हजार और 
देणार थी। बड़ालके सबसे 
मेरे और उनकी संख्या १८ 
क पहुंच गयी है । युक्त प्रांतमें 
उ बिद्ारमें ४ राख ८८ 
र १ छाख १६ इजार, वम्बई 

इनार, मद्रासमें ८ लाख ६६ 


हो सशीमरे। ३६ हजार 


ता स के बाद सदस्य 


\ 


नया बजट 
शारको बझाङ असेम्बळीमे 
पश्सीचरण गोस्वाप्ीने बङ्गाल 


ने ५ जके घाटेका बजट पेश 

[सीए र के संशोधित बजटमे १ १ 
त पा भ € 

ये | ¢ करोड र्‌ भागामी वपके 


2A i “१३ शाख स्पेके घारेका 
करि ७, ही आनुमानिक काय 
ओर जय व ७५ इजार रुपयेकी 
ऐप र करोड़ ३८ छाल ३७ 
"३ करे । १९४४-४५ की संशो- 
Ni करोड़ ९९ छाज ८५ इजार 


वा भ देजारका रहा। 


न ला जज नमक 


चीनी, स्टेण्ड कपड़ा, नौका आदि ८६ 
करोड़ रुपये कीमतके सामान रहेंगे। इस 
प्रकार १९ करोड़ वास्तविकका कर्ज रह 
र 
जायेगा । 
१९२३-४४ और १९४४-४५ में १० 
करोड़ रुपयेकी सद्दायता भारत सरकारसे 
प्राप्त हुई । ओर सद्दायताके लिये बातचीत 
की जा रही है । बजटमें किसी नये रेक्र्सके 
लगाये जानेकी व्यवस्था नहीं हे । अर्थ मन्त्री 
बताया कि इससे यह न समझ छेना चाहिये 
कि सरकार अपनी आमदनी बढ़ानेके लिये 
किसी सम्भात्रनापर :नहीं विचार :कर रह 
है। यदि गत वप का बजट हुर्भिक्षका रहा 
तो इस वप के बजटको पुनस्थापनाका बजट 
कह सकते : हैं। इस प्रांतक्री जनताको 
फिर कारोवारमें लगानेकी चेष्टा कर रहे हैं । 
यड; बम ५ nn 
NS Ca ~ 
कलकत्तेमें विस्फोट 
गत शुक्रवारके तीसरे पहर ४ बजेके 
करीब स्थानीय सुशी सदरुद्रीन छेनके एक 
दो चोकके दो तल्ले मकानमें जिसमें ग'थक 
ओर शोरा ग्खा गया था, आग लग गयी 
जिसके फलस्वरूप इतना भीषण विस्फोटक 
हुआ कि शहरमें एक मील तकके मकान दिल 
गये भौर लोगोंको सन्देह हुआ कि भीषण 
भूकन्प हुआ । निकरवतीं लोगांको बम 
विल्फोटका ओर दूरवाछोंको भूकम्म्रका संदेह 
हुआ ओर निकटवर्ती मकाने' बन्द होने 
लगीं। जिस मकानमें विस्फोट हुआ बह तो 
बेंड ही गया, उसके आसपाके दुकानोंको भी 
भीपण क्षति पहुंची । बहुत भादुमी इताइत 
हो गये, जिनमें अधिक संख्या स््त्रियों- 
की है । अग्निकांडकी खबर पाते ही दमकले 
दुघेबटनार्थलपर पहुंचीं ओर दो घण्टेके अथक] 
परिश्रमके वाद आगकरो कावूमे छाया जा 
सका । घड़ाकेकी आवाजके बाद तुरन्त दी 
स्थानीय कँ सेघाब्रती संस्थाएं, पुलिस 
कौर ए० आर० पी० वाले घरनास्थलपर 
पहु'च कर आइतोंकी सेवा छश्नू पा करने 
ळगे । बादमें कलकत्त के मेयर डिप्टी, पुलिस 
कमिश्नर, असिएटेंट पुलिस कमिश्नर आदि 
भी पहु'चे और ऐसी चेष्टा की गयी कि 
धनजनकी उरक्षाके लिये अधिकसे अधिक 
व्यवल्था की जा सके । कहते हैं कि मकानमें 
एक स्त्री चेचक़्से बीमार थी, वह ओर 
उसकी लड़की दब कर मर गयी। चाकी 
छोग जो बचाये जा सके हैँ भौर जिती 
मरहमपट्टी की गयी हे, अन्यत्र रहते हैं। 
ध्वस्त मकानपर पुलिस और ए० आर० पी० 
का पहरा है । मछ॒वा साफ दो रदा है 
कई सौ मन तोळा सोना और नहुत सा 
सामान मळवेसे निकाला गया है । अबतक 


es 
«६ आदूमिमोंके मरनेकी रिपोट है। हर 
न्ह NEN EN ब्सपरनस 


गेह' संचयकी योजनां 
भिन्न रेलवे स्टेशनों 
तैयार 


टन गेहू 


पंजाव सरकारने वि 
के निकट गेहूँ संचय करनेकी योजना 


की है, जिसके अनुसार २० इजार ८ 


से जल्दी 
सकेगा । पंजाब सरकारके फुंड कु 
बीस ऐसे स्टेशनोंकों चुन रहे हे 


और वह जल्दी- मे 


# विइवमित्र # 


क्स्तूर बा स्मोरर कोष 

कस्तूर :चा स्मारक कोपकी प्रांतीय 
समितियोंके मन्त्रियोंकी बेठक गत सप्ताह 
सेवाग्रामर्मे हुई ओर विभिन्न प्रांतोंमें दोने- 
वाले कार्यकी प्रगतिपर विचार किया गया 
सभामें ग्रामोत्थान ओर ग्रामीण स्त्रियों तथा 
बच्चोंकी सेवा उश्न्‌ वा करनेके लिये कार्य- 
कत्तां और कत्री तेयार करनेके लिये तीन 
प्रकारकी झिक्षाए' देनेकी सिफारिश टूस्टकी 
कार्य समितिके की गयी । आगर ये सिफा- 
रिशे' स्वीकार कर ली जायेंगी, तो सेवाग्राम 
में शिक्षा केन्द्र खोछा ऊ गा । टूस्ट ओर 
कार्य समितिकी आगामी बेठक बम्ब्रईमें १ 
अप्रोटको होगी । 
भोरतके ज गीलोटको भाषण 

गत १५ फरवरीलो स्टेट कोंसिळ पूर्वके 
युद्धकी स्थितिका वर्णन करते हुए भारतके 
ज'गी ळारने इस बातपर गर्व प्रकट किया कि 
भारत इमारे शत्रुओंपर विजय प्राप्त करनेके 
लिये मददत्वपूर्ण भाग छे रद्दा दे । गत॒ कुछ 
सक्तादोंके अन्दर एशियामें कई महत्वपूर्ण 
घटनाए' हुई हैं। तीन वर्षोंके बाद लेडो- 
बर्मा रोड खोलकर चीनका सम्बन्ध भवशिष्ट 
संसारसे स्थापित किग्रा गया है । भारतीय 
श्रमिकों ओर इ'जीनियरोंने द्वी इसको 
बनाया है । बर्माके युद्धर्मे हमारे सेनिकोंने 
अपने शोयके द्वारा यह साबित कर दिया है 
कि शस्त्रास्त्रकी कमी न रहनेपर ये करही 
भी जापानियोंको पीछे हटाये बिना नहीं 
रह सकते । दिल्ली ,पहुंचनेरी जापानियोंकी 
दम्भपूर्ण बातें आपको याद दरोंगी। आज 
उन्हें किस बुरी तरह बर्मामें पीछे इटना पड़ 
रद्दा है यह वे ही जानते दोंगे । 

डंडसे चीता मारा 

नागपुरकी एक रिपोर्टले मालूम हुआ है 
कि एक हरिजनने एक डंडेके सद्दारे चीतेसे 
संचर्ण किया और उसको मारकर दी दम 
छिया । हरिजन आहत द्रोकर अस्पतालमे 
पड़ा है । 

गवनरोंका विरोध 

मालूम हुआ है कि विद्वार एवं युक्तप्रांतके 
गतरनरोंने कांग्रोसके साथ समक्षोता करने 
और कांग्रेस नेदाओंकी मुक्तिका विरोध 
किया है । उनका मत है कि इस समय 
शासनके राष्ट्रीयणरकसे प्रांतोंकी व्यवस्थामें 
गड़बड़ी मच जायेगी । कहते हैं. कि भारत 
मन्त्री एमरीने हालें प्रांतीय गवन॑रोंसे राय 
मांगी थी कि भारतीय वेधानिक गतिरोधका 
अन्त करनेके लिये क्या किया जाये । उपयु क्त 


निर्णय इसीका उत्तर है नेताओंपर लगाये गये प्रतिबन्धको बिह्टारसरका 


कध्यानिस्ट और कांग्रेस 
युक्तप्रांतके कांग्रेस एस० पुछ० ए० श्री 


-गोबिन्द सहायने जब कम्यूनिल्टोंके सम्बन्ध 


में महात्मा गांघीका दृष्टिकोण फिर जानने- 
के लिये उनसे प्रश्‍न किया, तो मडात्माजी- 
ने कहा कि कम्य॒निस्टोंपर छगागे गये अभि- 
योगका अच्छी तरह छानबीन किये बिना 

व्यक्तिगत तोरपर कोई राय नहीं दे सकता 

इस सम्बन्धमें कांग्रे स संस्थाएं अपने व्यक्ति- 
तत निर्णयके भजुप्तार काये कर सकती है। 
इससे थोड़ी अस्तव्यल्तता तो अवश्य केेगी; 

हेकित विशेष दानि नहीं होगी । 


गोरखपुरके अधिकारी मअ'चळारमे माल्स ३ 
हुआ है कि श्री पुरुषोत्तम दास ट्ण्डनको 
इसलिये गिरफ्तार किया गया है कि हिन्दी 
साहित्य सम्मेलनमें दिये गये उनके भाषणका 
कुछ अंश आपत्तिजनक समझा गया Es 
अधिकारियोंका विश्वास है कि हिन्दी 
साहित्य सम्मेळन .ध्वंसकारी कार्यवाहियों 
और प्रचारोंका आबरणमात्र है । उन्हें “ए” 
क्लासमें रखा गया है। उनके भाषणपर 
विचार हो रहा है और अगर मुकदमा चलाने 
की 'सळाह दी गयी तो उनपर मामछा । 
चलाया जायेगा । 


अं AN ~ © { 
टण्डनजीकी रिहाइ 
गोरखपुर, १७ फरवरी । युक्तप्रांतीय 
असेम्बळाके स्पीकर तथा कांश्रेसजन 
प्रतिनिधि सभाके अध्यक्ष बांवू पुरुषोत्तम 
दास टण्डन आज सायंकाळ ६॥ बजे 
रिहा कर दिये गये । टण्डनजीने अपनी 
गिरफ्तारीके कारण तथा रिहाईपर कोई 
वक्तव्य देनेसे इन्कार कर दिया। कल , ' 
सन्ध्या समय आप इलाहावादको रवाना 5 
होंगे । ए० प्रेस ५ 


विहार छांग्रे सके कागजात नष्ट 


मालूम हुआ है कि बिद्दार प्रांतीय 08) 
कांग्रेस कमेटी के आफिस सदाकत आ श्रममें | 

जो कांग्रेस कागजात और ढा० राजेन्द्रे 
पत्र इत्यादि १९४२ के अगस्तमें जब्त कर 
लिये गये थे ओर पुलिसकी सीळ-मोइरके 
अन्दर उन्हें बन्द कर रखा गया था, .उनमेंसे 
अधिकांशको दीमक चार गये हैं और इस 
प्रकार कई ऐसे आवश्यक कागजात नष्ट हो 
गये हैं, जिनडी क्षतिपूर्ति नहीं की जा 
सकती । डा० राजेन्द्र प्रसादके सेक्रटरी श्री | 
चक्रधरशरणने लिखा है कि: जिस समय डा० | 
अब्दुर रतीफ तथा अन्य मुसलमान नेताभोंके | 
पत्रोंकी फाइलको उळटना शुरू किया तो | 
फाइलोंकी रूपरेखा देखकर मेरी कांखोंमें | 
आंसू आ गये । यह दुर्भाग्य है कि इतिहास | 
कारोंके १इनमहत्वक चीजोंको दीमकोंने चाट | 
लिया। 


बिहोरके नेताओंका प्रतिवन्ध 
मालम हुआ है कि बिद्दारके कांग्रेस 


स्थायी वोरपर उडा लेगी, ताकि सभी नेता. 
सिल सकें ओर विहार कांग्रेस कमी परा- 
सर्शदान्नी समितिकी बेहक घुळायी जा सके । 


बिहारका राष्ट्रीय युद्ध मोचो 


पडनेके 'सर्चछाइट को मालस हुआ है. 
कि विददार सरकारने आगामी ३१ माचे | 
बिद्वार प्रांतोय राष्ट्रीय युद्ध मोचेको नेताओं: | 
की सेबाओंको रूवीकार न करनेका निइदय | 
किया है । इस सोर्चेपर कई प्रांतीय नेता | |! 
काम कर रहे हैं। ; 


कि 
जमनीको बटवारो 

- क्री मियाके यरल्टा नामक स्यानमें 

| ब्रिटेन, अमेरिका और रुसके कर्णघारोंका 

५ |इम्मेङनहो गया । मि० चि प्र सिरेण्ट 


| f । पैनिक अधिकारी भी इस सम्मेलनमें उप- 
A स्थित थे । सम्मेऊनके बाद चचिल, रूनवेलट 


SELB 
| ! । अर स्टािनके इस्ताक्षरोसे एक वक्तव्य 


| आत्मसमर्पण सम्बन्धी शर्तों की नीति भौर 


i < RN ~ _ 
॥ | योजनापर पूर्ण मतेक्य है । जमंनी तीनों राष्ट्रं 
| | में बंट जायेगा । प्रत्येक राष्ट्रका अपने अपने 


४! | अंचछपर अधिकार होगा । एक केन्द्रीय संघ- 
५ उन कमीशन होगा, जिका काम तीनों 
6 अंचलॉमें सहयोग और सामंजस्य बनाये 
!  रहनेका होगा । इस कमीशनका सद्र सुकाम 
| बलितमें रहेगा यदि फ्रांस चाहेगा तो उसे 
{| | भी एक झंचपर अधिकार करनेको आमं- 
| न्नित किया जायेगा ओर इस हाळतमें केन्द्रीय 
| कमीशनमें उसका भी प्रतिनिधित्व रहेगा । 
| पोलेण्डके सम्बन्धे यह सर्वसम्मत 
निर्णय हुआ कि लुवलिन सरकारको 
a ; पुरलंद्गरित किया जायेगा ताकि समी 
hi 7 लोकतन्त्रीय पोलिश दछोंके प्रतिनिधि, 

||  दोहेण्डसे बाइरके भी लिये जा सकें। 
| ` | छन्दनस्थ पोलिश सरकारको दफना देनेकी 
i नोटिस तीनों नेताओंके नामसे जारी कर 


| लाइन तक दी मानी गी है। पूर्वीय भूमाग- 
| की क्षतिकी पूति अन्यत्र पोलेण्डको भूप्रदेश 
देकर कर दी जञायगी। यूगोस्लाबियाके 
। सम्बन्धर्मे तय हुआ कि माशेल टीटो भौर 
| ढा० द्रालिकके साथ जो समझौता दो चुका 
| है उसे फौरन कार्यमें परिणत किया जायेगा । 
अन्य बाळकन देशोंके प्रइनपर भी बिचार 
हुआ । यह भी निश्चय हुआ कि शान्तिका 


'वब्रस्थापन्न तेथार करने तथा डमबर्टन 


 अनुल्लार बिशव-शान्तिरक्षार्थ एक अन्त- 


| राष्ट्रीय संगठन निर्माण करनेके खमि 
आगामी २५ अप्रेलको संयुक्तराज्य असेरि- 


Cp) 


[ज जाल 


© 

रूस जॉपोन घुद्धकी चचा 
अमेरिकनोंका यह विश्वास है कि 
चचिल और रूजवेलटने मिलकर स्टालिनको 
जापानके खिलाफ छड़नेको राजी कर लिया 
हे। इस अनुमानका कारण सेन ऋ सिस्को 
सम्मेलन बताया जा रहा है। सम्मेलनकी 
तारीख २५ अप्रेल है और रूस भर जापान- 


; याल्टा ( क्रीमिया ) में त्रिराष्ट्र नाथक सम्मेलन 
' ( दाहिने ऊपर ) प्रेसीडंट रूजवेलट, (बाय ऊपर) मार्शल स्टालिन । 
by मि० चचिलका, प्रष्ठ माग (बायें नीचे ` --यू० एस० रेडियोफोटो 


के बीचमें जो पञ्चवर्पीय सन्धि हुई थी, उसे 
रखने और न रखनेकी एक वर्ण पूर्वं सूचना 
देनेकी तारीख भी बद्दी है। . अतः सेन- 
फे सिसको सम्मेलनमें मार्शल स्टालिन तमी 
शामिल होंगे जब वे उक्त सन्धिको भङ्ग कर 
देनेकी सूचना जापानको दे'गे । इस बातकी 
सम्भावना इसलिये समझी जाती है कि 
तीनों नेताओं द्वारा निकाले गये वक्तव्यमें 
जापानका उल्लेख नहीं है ! 


बुडापेस्टपर रूसकां -अधिकोर 
जमंन सेनाने हंगरीकी राजधानी बुढा- 

पेस्टको खाली कर दिया। छाल सेनाने 

राजधानीपर अधिकार कर लिया हैं । 


जमेन प्रतिक्रिया 

क्रीमिया कानफरेन्सकी प्रथम प्रतिक्रिया 
जम न संवाद समिति द्वारा इन शीर्णकोंके 
साथ ब्राडकास्ट की गयी है :--जम नीका 
बिनाश किया जायेगा,” “याल्टाकी घृणा- 
पूर्ण योजना,” “युद्धके प्रधान अपराधी 
चचाल, छूजवेल्ट और स्टालिन मानबतापर 
नया जुल्म ढानेमें एकमत हैं।” “जर्मनी 
शत्न संकी योज़नाओंको ध्वस्त कर देगा ।?” 


यूनानी गृहयुद्धका अन्त 
यूनान सरकार और ६० प० एम० के 
प्रतिनिधियों के वीचमें जो समझोता हुआ है 
उसके अनुसार १४ दिनके भीतर देश भरके 
तने एछास दुरुके सशस्त्र व्यक्ति हैं थे 
सब निरस्त्र कर दिये जायेंगे। “इस तरह 
झगड़ेकी जड़ मिट जायेगी.। 


को 


) Us 0) 


वेलजियमपें नयी सरकार 

मो० पियरलोटके ल्थानपर प्राइममिनि- 
सटर मो० एशिलीवान ऐकरके ने तृत्वर्मे बनी 
नयी वेलजियन सरकारने शाद्दी मदमे 
प्रिस रीजेण्टके सामने शपथ ली । नयी सर- 
कारमें छः कॅथलिक, पांच सोदालिस्ट, चार 
लिबरल, दो कम्यूनिस्ट क्षौर एक स्त्रतन्त्र 
दरका मिनिस्टर है। 


इटली और फांस 

रोम रेडियोका कहना है कि फ्रांस और 
इटलीके बीच पुनः कूटनीतिक सम्ब्रन्ध 
स्थापित होगा । 

रूसके साथ युद्धको अय 

छन्दुनमें एक सभाम वक्त ता देते हुए 
घनङुवेर ड्य,क आफ बेडफोर्डने जो शान्ति- 
वादी और कट्टर रूस विरोधी हैं, यह कदा 
कि “एशिया भौर यूरोपर्मे सर्वप्रधानता 
स्थापित करनेवाले क्र रतानाशाही रूसके 
साथ भावी युद्धका भयानक खतरा है ।”? 


रूखेसे मय 

ब्रिरा्ट नायक सम्मेलनके सम्बन्धमें 
लन्दुनके व्यापारी ओर पूजीवादी उद्योग- 
पति आतङ्क तथा निराशाका भाव फेाने- 
का संगठित प्रयत्न कर रहे हैं। यूनाइटेड प्रेस 
आफ इण्ड्याका लन्दनस्थ संवाददाता 
कइता है कि छन्दुनके एक समाचार पत्र 
कार्याटयको उसके संचाळकोंसे सम्मेळनके 
विरुद्ध लिखनेका निर्देश मिला है। इस 
तरहकी प्रतिक्रियाओंसे यह स्पष्ट है कि इज्ज- 
लेण्डमें एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो रूस- 
के साथ सहयोगको पसन्द नहों करता । 


बलिन अथवो रूर 
फील्डमाइँल माण्टगोमरीके जबदंस्त 
चायकी बढ़ती हुई भयङ्करतासे जमंन हाई 
कमाण्ड घबरा उठा है। रूरकी रक्षा की जाये 
अथवा छाल सेनाके बड़े प्रचण्ड आफ्रमणसे 
बलिनकी रक्षा की जाये, यह चिकट संकट 
पूर्ण समस्या सामने है। 


तप कक he { 
याल्टाक। ऐ.तिहासिक महल, जिसमें त्रिराष्ट्र नायक सम्मेलन हुआ हि 
इसे रूसके जारने बनश्राया था। 


५ 


पेरिसवाले बिल्ली ला पते पृ 
पेरिसका समाचार है कि ष A 
के अनुसार जमेनोंसे मुक्त नके, 2 


वेरिसमें ३० इजार बिस्त 
गयी हैं। कहते हैं कि शुक्खड़ के (| (के ठ 
उनको खा गये। खाद्य पदाथोक्ष | दी दौः 


जबर्दस्त अभाव है कि पेरिसमें झो || 
योंकी तळाशमें घूमते रहते हैं। एड | 
कीमत ३० शिलिंग है । १५ शिश भ 
लिये ओर १५ सिलिंग उसके होम 


युद्ध दियोंपर अगि 
लन्दन वार आफिससे यह , १ 
मिला है कि उत्तर-पश्चिम इकडे 
युद्ध बन्दी केम्पसे सात जर्मन बंदियों 
जानेपर केस्पमें कुछ गड़बड़ मची । 
चेतावनी देनेके वाद गोली चलानीई| 
एक सरा, चार धायल हुए । 


जोपोनपर आक्रप्तणका : | 

कद्दा जाता है कि जापानपर 
करनेकी योजना बन गयी है। भ 
सेनाके कमाण्डर इन चीफ जेनरल | 
ही होंगे । 


'हिटलरके आफिसपर १8 
अमेरिकन बम वर्णकों द्वारा पति प्रति सी 
गिराये गये घमोंसे हिटलर ओर गो छा 
आफिस भी आक्रान्त हुए । | = 
ह चाइना 

मध्यपूवेक्षी समस्या 


गत वर्ष चर्चिल जब मास्को ॥ 
तभी ऐसा प्रतीत होता है, यह 
गया था कि यूनान ब्रिटनके न 
आयेगा । मध्यपू्वक्रा प्रश्‍न बाकी ,_ 
और ब्रिटेन दोनोंके स्वार्थ है। ऐसा। | 
जाता है कि प्रेलीडेण्ट रूजवेल्ट म | 
करे गे । 


(३, उल 
ह आफिस-२८१ 


|| 
| 
जमंनी अकेली रह ज 
एक्सप्रेस सविसका संवाददावा ५ ” 
है कि ऐसी सम्भावना है कि || 
ज्मनीकी यह अवस्था दो 
दुनियाका एक भी राष्ट्र उसका मि 
साधारण कूटनीतिक बन्धनोंसे: 5 | 
रह जायगा । f 
ऐसे लक्षण हैं कि कई तटस्थ र| 


जर्मनीके विरूद्ध युद्ध घोषणा न || 
भी उससे राजनीतिक सम्बन्ध वोई | 


] 


} 
f 
f 


| 


० न सतत कर जल द 
दीज की मांग हजारों बल्कि लाखों ए 
थे--उसकी अब पूर्ति होती हे । शीत ऋतु में शाक्ति संचय काजे 
न्त बळ-पौरुष तथा वास्तविक मर्दन गीके लिये मात्र सेद्ध मकरध्वज च्यवनध्राश 
+ एक अद्भुत ओषधि-“लुई फन सी?” (लर) | रवण, मोती, कस्तूरी आदि बहुमूल्य | उत्तम स्वादिष्ट अब: है दिल दिमाग 


ई शीशी इपये ३-८ ० में मिलेगी । चीजोंसे तेयार किया गया यह रसायन | को विशेष ताकत देता है। नजळां, 
बल्ब पुरुषाथ बढ़ाता है । सत्र प्रकार की | पुरानी खांसी, दिको घढ़कन। घाउ 


\ TERT सइं-फन-सी (Solution) | निबळता को दूर करता है । दुबंलता में ळामदायक हे । ER 
शक घह तरल पुरुषोंके लिये बाहरसे मूल्य ३॥॥) माशा ४५) तोळा मूल्य १॥।=) पाव, ३॥) सेर Sh 
व्यवहार “की जाग 0 न आजकल इनको सेवन अवश्य कीजिए 580 
प्रौषधि हे । जिन पुरुषों गुरुकुल कांगड़ा फार्मसी (हरदार) i 
का शीघ्र ही वीय पतन हो जाता एजेन्सी पर मछुआटोली बांकीपुर । गया-स्नातक फार्मेंसी, टीकोरी रोडः | | 
है, उन्हें यह दवा जरा लगानेसे आरा-सुधा आयुर दिक फार्मेसी । मुजफ्फर-कल पाणी चौक। 
हा सांसारिक-लुख उपभोग करने 
की आपूर्व शक्ति प्रात होतो है उक 
ओर दम्पतिको विवाहित खुख 
का सच्चा आनन्द और उल्लास 
की पराकाष्ठा का अवर्णनीय 
अनन्द अनुभव होता है । इसकी 
'एक हो शोशो बहुत दिनों तक 
चलती है | 
कट सुफ्त-घिल्सृत सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। ~ आकार 
प : मूतय प्रति शीशी १२) रुपय चोथाई शोशो रुपये ३॥) डाकखवं ॥2) भळग | 


र गे Re ER नः 
बानीज मेडिकल स्टोर ई Fe ` 


९ इलहोसी स्कायर ईस :!: कलकत्ता | 


[पर्‌ 


चेचारी गृहिणी पर आजकल दया आती है ; उसका जीवन 
चिन्ताओं ब भॉकटों से भर गया हे। अन्न हद से ज्यादा 
पेहगा कपड़ों ब जलाबन की समस्या निपटने में नहीं 
' आती--ब्रच्चों को स्कूल ओर पति को काम पर भेजना, 
कुस्वप्र-सा हो गया हे । परन्तु अभी भी उसकी एक सच्ची 
सखी बच गई है जो हमेशा उसका साथ देगी । उस सखी 
का नाम है, चाय । बह्‌ कितनी ही थकी मांदो या चिन्ताम्ररत 
क्यों न हो, चाय उसके बोझ को हलका कर देगी, 
दुश्चिन्ताओं का अन्त कर देगी, भविष्य का सामना 
हँसते हँसते करने के लिये उसे नई आशा, नया बल , 
ग्रदान करेगी ; चिन्ता छोड़, उसकी विचार- धारा 
* आने वाले सुखद समय __ 6 र 
की कल्पना में प्रबा: |. 
हित होने लगेगी । 


सेवन ओक ब्लेड 

रीर म छाक ब्लेड सर्वोत्तम इस्पात से कुश 

भी और - किया जाता है अतः जितनी 
पं प्रा, देञामत इससे हो सकती है, इतने 

क \° फे हे भय ब्लेड द्वारा:सम्भव नहीं । 

के पेकेट का सूल्य ॥।=) ८ 


Sr 

2 
च), Regd Ne, 0, 2239 
: 


श्वेतकुष्ठकी अद्सखुत | वाइनिन अमारा 
जड़ी लेने के पहले 


भोरोंकी खाँयि छूटी प्रशंसा नहीं करता 
बंद तीन ही दिनकी छेपसे रोग छड़ले दूर 
ब हो तो दूना दाम घ्गएस । याहे ~) का 
सिक भेज प्रतिज्ञापत्र लिखा छें। सूय ३) 
पलम्-अइावीर शोषघारूब नं० ३० दुरखंमा । 


 ॥ ` बवासीरका काल: 

_ झ्या इसके रहते मी जाप क्ट खले छी 
लि १ पदि २१ डिनमें खूनी पा षादी जढ़से 
{ | छूर न हो तो एूना दाम घापस । मूल्य २) ६०१ 
|, |! ` घी बनस्पति संडार, षदेरियार एय, दर बंस । 
{| Rati ie tr rE EHD 


| Fi \ सुफ्त दुबता,शक्तिहीनता, थकान, कमजोरी तथा 
की he इसी प्रकारके अन्य रोगोंके लिये घाइनिन 
| । | , गीता डायरी कलेण्डर सन्‌ १ [ भमा राप्ते बढ़कर कोई टानिक नहीं है। यह 
| | i We ॥| मेट्रो न्यू गोलडके सुन्दर आभूषणोंका | धरीरमें स्फूति, स्वास्थ्य तथा शक्ति लाता है 
है |] ५2. आर रोगीको पूर्णस्व। ग देता 
| | | , | › प्रचार करनेके लिए गीता डायरी कटे ९ व बभा देता है। 
हि 9: ॥ प्रस्तुतकर्ता 
| h | ७ , १६४५ का सुफ्न देनेका निरचुदु>कियां . 7 ललेन एण्ड हैनबरी ज लि० 
| | |. | गया दे। जिन्दें जरूरत हो वे (मूपके” , 757 (ङगहेण्डमे संगड्ति) ण 
4 ! । ` नमूने वगरहके लिए शीघ्र लिखें. :--- 
SE 


क्रिस्टल कम सियल ० 
—— रह के० सी० अमृतसर 


ब 


वाइनिन अमारा 
दुवेलता के लिये 


सफेद बाल काल 


६ लिजाबले नहीं; इमारे आयुर दिक 
। कैशलज्ञीबनी (उगन्घित) तेलसे घाळोंका 


पबा रुककर सफेद बाल जढ़से काला हो विल्सन एण्ड क बी, आर,. इमून एण्ड इण्टर एण्ड ह 
. Ly [ष = _ हक 
लाता है । यह तेल दिमागी ताकत भौर जाजे टाउन, ई, मोइता छि० कोलम्ब्रो | 


॥ भासाम रेलवेज एण्ड प्राप्त करनेका! &न्य पता :-- दम्ब 


| खोकी रोघ्रनीको बढ़ाता है । जिन्हें किसी भी ओषधिको बेफायदा साउ 


kf 7 न हो वे दूना घापसकी शर्ते करने पर १००) इनाम ट्रेंडिंग क० लि०, एढरगेंस करावर्नाराइस एण्ड रिचांद्सन एण्ड 
दिख मल्य | 
` | छिलाछें। मूल्य २), बाछ बहुत भधिक रांगका घर | पा.भा, माेरिटा आराम टू द्द्गःकं०.।ल अ र बोकी स 
HN िस्शकडदापपटपटड eR थ 
4; | पक पया होतो ४) का तेल मंगामें । Tr) a {न 
| है » त 
क्ली सदानन्दराम सञ्जीवनी मौषधाल्य सासा i a 


इस ओऔषधिसे नई ,ब पुरानीसे शि 


पुरानी खांसी, दमा, श्रासओ दीन 

दिनमें पूरा फायदा होता है। ५. | १९४५ की डायरी केळेण्डर 
स्त्रोरोग , रोगीको पूरी आरोग्य छायक एक | भपने मेट्रो न्थू गोल्ड भाभूपरणोंको छोकप्रिय 
ह की पक थे अपू मासकी औषधिक्रा मूल्य २) रुपया । A ल्य 7 १ हि ST क 
दबा । मालिक धमे की गढ़षड़ी, यहां तक मासक धर्म ~ HD 


मस्ती को भी नियम, माधिक ४ 2. जाजही भामूपणों.के नमूने भौर डायरी 

होने छगता है । प्रद्र, प्रसूत भादि स्त्रराग ह ओपधिसे ह FER नाक डर के ड्य डिल ® 

में रामबाण शाबित हुई। मूल्य २) ९० | | गड़बड़ी मासिक घम अधिक या कम | न्यु गोल्ड सप्लाई कम्पनी 
दाक खर्चे अळग। दिनोमें होना ऋतुकालमें पेट कमर | हल्का नें० २२ (५. ७, C.) अमृतसर 

| ` दवत्रन्धु आरोग्य सदन एकता पेडू और शिरमें दई होना मासिक | ७55२८ ब्ब: 2५ न्म 

|| ९४ बढृतङा स्ट्रीट बड़ाबाजाव, कलकत्ता | | भमके रंगमें फर होना या एकदम ह 

PE | बन्द हो आनाको आराम कर गर्म 


घारण हो जाता हे। गर्भवती स्त्रियां 

मदन मंजरो इसे|;ब्यवहार न करें। गर्भ धारणके 

| बाद इसे व्यवहार करनेसे गर्भपात हो 

'स्थप्रदोप, घातुबिकार, कब्जियत, इस्ती, है। मूल्य २) रुपया । (८४) 
कमजोरी नामर्दी घगेरइको दूर करके ब पुत्र 


| ब बीप॑ बढ़ाती दै। की० डि० ३० १।) इस भोषधिसे निश्चय गर्भ 


® न° २०, पो० वारशढीगंज, (गया) 


| मणेरिया और बखारां रे 
ते हैं। १ 
अक्सोर आर सस्ती { र कौर 


केवल मा 
पह ःज वन 


यन नके : 


फीवरफे 


| स टिकियाकी शीश्ची मूल्य | 


ड “० म 2 - १३ 


Re न 


परशुराम ट्रेडिंग क 


प्राथना समाज, बम्बई १ 


बुवार ब पेट दर्द कै 
ररीमः छा 


स्थापना जुकाम, सदी पर र्‌० नं 
१६२६ ] अक्सौर उपाब [ २८६९ 


र्‌ i 4 Ep ष ह 
१६५. मे कश्वरः 


सब जगह मिलता है,नकतों 


FN पद्नमंजरी फार्मेसी-जामनगर || पृत्ररक्रको प्राप्त होती हे। पूर्ण विबरण EE थ 
| दकता ता बरंच; १७०, इरिसम रोड, „| हु ढ्ख्ि हे se प (२ चल साली < कप 
प्‌! 7 चोक |. -~-अीकृष्णचन्दर पैन, बाम तबा दादका मरहम इमारे 


कारखानेमें बनला दै । बक बार इस्तेमाल कीजिये 


की 3 3 उन 


Pe BN Ye UG DHT Be पथ एज Fe ससन 


चज स क्त र 
BT RT NA VT VA TRY MA SYS 


कलकत्ता फरवरी २ 


६, १९४७ Calcutta, FEB. 26, 945, 


RE ~ ह ~~ 3 


सूल्य दो आना : वाबिक 


है र्का बासार कालेज गत २० 

Ml ॥ माता-पिताओों ओर शिश्षुओंको एक 
विक्षा प्रदान करनेका काय सम्पन्न 
पा रहा है। इसके ग्रीष्म कालीन 


| बचोकी संभारकी विशेष व्यव- 
। भौर माता-पिता और बच्चो दोनों 
खारों। शिक्षारधीकी हैसियतसे इसमें 
५ ते १९४४ के ग्रीष्म काळम 


प्र और 
धर ९६ बच्चे थे Nv 
त केबल थे। प्रौढ़ में 


- 
2 


शिक्षा प्राप्त करने 
ध्येय सामूहिक 
जन ससुन्नत बनाना है 
सम और छत्तंस्‍क्त बन 

पों ओर माता-पिताओं 


स्कूल में वच्च का आमोद-प्रमोद 


बच्चों के विद्याउयके कमरेमें उनके खिलोने इस 
प्रकार सजाये जाते हैं कि उन्हें माझस भी 
नहीं होता कि वे स्कृलमें हैं। क्‍योंकि “स्कूर” 
शब्द बच्चों के लिये बड़ा कटु होता है। खाने- 
पीनेके मामलों में बच्चोंको पूरी स्वाधीनता 
दी जाती और उनके अध्यापक जानते हूँ 
कि बचचोंको कब भूख ळगती है | बच्चे अपनी 
पसन्दकी जगहपर खाना खाने बेंडते ओर 
भोजन समाप्त करते ही उठ खड़े होते हं 


दायद आप नहां जानते ! 


अमेरिकामें स्त्रियां अपने बनाव-सिंगार 
पर छगभग २ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खच 
करती हैं । 

.आ्ट्रियाके घीलदेलम छोडार नामक 
एक युत्रकने आस्ट्रियाके सब कायदे कानून 
एक पोल्टकाडमें लिखे हैं। इसमें ९० इजार 
शब्द हैं और यह डेढ़ वर्षमें छिखा गया है । 
अक्षर इतने छोटे हैं कि बिना भणुवीक्षण यन्त 


के उनको पढ़ा नहीं जा सक#ता | 


* आती हू' ।?? ठेनिनग्राड विल्कुल घिर गया 
था और प्रतिदिनकी बमवर्षा औरगोला- | 
वारीसे उसके यातायातके साधन नष्ट हो | 
गये थे तब भी रेडियो टेळीफोनके विशेष 
केन्द्रोंका प्रयोग किया गया था । 


यक्ष्माकी दवा शहद्‌ 
मंचरियाकी सीमापर स्थित जंगळोंमें 
बहांके काकके पेड़ों या फूलोंसे एक प्रकारका | 
शहद निकाला जाता है, जिसके सम्बन्धमें 
अब खबर मिली है कि वहांके निवासी 
अनेक वाँ से उसे यदमाकी भपधिके काममें | 
छाते हैं। यक्ष्मा असाध्य रोगोंमें समझा | | 
जाता है ऑर अभी तक इससे सुक्त दोनेके 
लिये कोई रामबाण औषधि मेडिकल साइ'स 
में आविष्कृत नहीं हुई है। हालमें ही ' | 
मासको रेडियोने बताया है कि सोवियट 
रूलकी अ्योग्राफिकछ सोसाइटी आव दि एके- 
डेमी आव साइ'सने उक्त बृ्षके रासायनिक 
चारपत्न बताया था 'जिसमें कागजकी आवश्य- गुणोंकी छानबीन करनेके धाद एक विद्येपज्ञ हु 
कता नहीं द्दोती और जिसने दूरीको दूर कर दल उक्त जंगलोंमें भेजनेका निश्चय किया 
दिया है। युद्धकामें विस्तृत रूसी प्रदेशोंमें है । यह दळ जंगलमें पहुंचकर अपना केन्द्र 
जनताका साइस बढ़ाये रखनेमें रेडियोसे ब्राइ- स्थापित करेगा ओर उन पेड़ोंके गुणोंसे 
कास्ट किये जानेवाले समावारोंने बड़ा काम विश्वको लाभान्वित करनेकी थेशा करेगा । 
किया है । मासको, ठेनिनग्राइ, | 
स्वेळविस्क ओर ब्छाडीघोस्ठकके 
प्रधान रेडियो केन्द्रोंके अतिरिक्त 
झसमें सदस्रोंप्रादेशिक रेडियो 
केन्द्र भी हैं। मास्कोसे १४ बार 
समाचार ब्राउकास्ट किये जाते 
हैं। सोवियट राष्ट्रकी 
बोलियों के अतिरिक्त २८ विदेशी 
भाषाओंमें भी ये ब्राडकास्ट 
होते हैं। सबसे प्रभाव शाली 
ओोजपूर्ण ब्राढकाल्ट उस दिन 
हुआ था ब मासको माताने 
अपने बच्चाको उद्वोधन करते 
हुए कहा था, “िम्मत न 
हारना मेरे बच्चों !! छेनिन- 
प्राडमें, शत्रके पीछे भथवा 
स्ट।छितप्ाडमें तुम चाहे जहां दो, 
न द्वारना। में 


दुम्हारे छिये प्रतिश्चोघ छेने 


क्षमेरिकार्मे १९३७में ९ लाख २० हजार 
मकानाँमें आग लगी और ८७ करोड़ रुपयेकी 
हानि हुई । इनमेंसे ९६ इज्ार ६ सो स्थानों 
पर सिगरेटुबीड़ी पीनेसे आग लगी भर ९१ 
करोड़की क्षति हुई । 

छन्दनके अजायश्र घरके पुस्तकालयमें 
३० लाख पुस्तक्रोंका' संग्रह है । यदि उनको 
जमीनपर एक पंक्ति्मे बिछा दिया जाये, 
तो ३९ मील लम्बी पगइण्डी तेयार हो 
जायेगी । 


युद्धमें रूसी रेडियोका भाग 


ठेनिनने ब्राडका स्टिंगको एक ऐसा सभा- 
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अ र हु 
| होशियार डोशियार'नकळ से -. 


फिळस्तीनके एक यहुदी क्षेत्रमें मातृत्बके 
प्रति श्रद्धा प्रदर्शनार्थं 'माता घन? लगाया 
जायगा । उसी बनफे एक भागका नाम 
होगा होगा--अज्ञात माता । 
| --आघुनिक सम्यताके परिणाम स्वरूप 
|  भविबाद्वित माताभकी बराबर पृद्धि हो 
; | रही है। इस लिये उसके एक भागको अज्ञात 

| (पिता भी तो नाम देना चाहिये । 
क्र CR 

फैशन विरोधी सम्मेलनमें भाषण देते 
हुए श्रीमती लेखाघती जनने घस्त्रों और 
जीवनकी खादगीपर जोर दिया । 

वह उलटी रांगा क्‍्यां-सिव्रियोंने यदि 
सादगीको अपनाया तो फेशन कहां जायगा । 

क + $ 

श्री मोछिचन्द्र शर्माका कहना है कि 
उदू' राष्ट्रभापा नह † हो सकती । 

पण्डितजी थोड़ा सम्भळ कर बोलिये । 
झाजकल सँनिकोँका जमाना है और उदू 
का जन्म भी सेनिक पड़ावकी भापाके 
छूपर्मे हुआ था । अतः अवतक सैनिक राज्य 
रहेगा तबतक तो है ही । 

* ऋ भैः 
i. | बाबू पुरुषोत्तम दास जी टण्डन कहते 
हैं कि राष्ट्रीय एकता हिन्दी भाषाके द्वार 
डी संभव हे । 

--भोर जिन छोगोंको नःराष्ट्रीयतासे 
कोई मतळप्र दे और न एकतासे उनके लिये 
भाप क्या कहते हैं ? 

+ 


अ + 
उस दिन दिल्‍्ळीके सिटी मजिस्ट्रेटने 
एक नकली सेड और सुनीमको सजा दे दी । 
मगर नकळी नेताओंको सजा देना 
आरम्भ हो जाय तो मजिस्ट्रेट मद्दोदयको 


देते-देते नाकर्म दम दो जाय । 
क्र क्र ज 


खाद्य बिभाग के एक प्रकाऱानमें कहा 
गया है कि जिस चतुराईसे चूदा गत्यके 
। कंदेसे बचकर निकल जाता है, उसकी 
. प्राणी जगतमें मिसाळ ददी नहीं । 
_ सरकारको जानना चाहिये कि गणेश 
धाहन बननेका सोभाग्य उसे इसी प्रकारकी 
“किसी योग्यतासे मिला इोगा। 

केन्द्रीय भसेम्बळीमें श्री देशसुखने 
बताया कि पहले 'गोत्र' का अथं चारागाइ 
या । लेकिन आजकल घदुछ गया है। 
' _इमेंढर है इसी तरद कहीं भविष्यमें 
अर्थ इण्डिया-गेट न 


5 कक नरक fr 
&क्‌ क्‌ दकुकुकुकृक्‌कृकृककृकृ कूयूःृ छ 


दिपेली ओऔषधियां रोगको दूर न करके 
इसमें और उलझन पेदा कर देती हैं । 

इस वारकी एक प्रति भगर मि० 
जिन्नाके पास ओर भेज दी जाती वो 


अच्छा होता । 
£ क क्र 


सर सुल्तान अद्मदने उस दिन केन्द्रीय 
असेम्बलीमें एक प्रश्नके उत्तरमें कह्दा कि 
मि> बेवरली निकोल्सकी पुस्तक इस कारण 
नहीं जब्त की जायगी क्योंकि उसमें लेखकके 
व्यक्तिगत विचार हैं । 

--सत्यार्थ प्रकाशके छेखकके विचार 
शायद व्यक्तिगत नहीं । 


क्र ¥ ई 


पेरिसकी जनता बिछियां खा रही है। 
--पेरिसके चूहे तो आजकल खुब दी 
नाच-गानमें मस्त होंगे । 


ई x ऋ 


देशी नरेशोंने बम्बईके भव्य ताजमहल 
होटलमें बेकर एक वक्तव्य तेयार किया 
हे जिसमें ताजसे केवल इन्साफ ओर न्यायकी 
मांग की गयी है । ह 

यह कुदरतका खेळ देखिये, जिन्होंने 
इन्साफका जिन्दगीभर सिफाया किया ओर 
न्यायको टुकराया वे ही आज उनकी मांग 


करते हैं। 


ऋ # क्र 


ब्रिनेता सम्मेलनमें अ?ळांरिक घोषणाके 
सिद्धान्तामे भपने दृढ़ चिइवासको घुष्ट 
किया गया । 

--अटलांटिक घोषणाकी तरह यह 
पुष्टि भी की जाली न साबित हो । 

कर ~ हु Pre 

कण्ट्रोल आज्ञाके द्वारा भारतर्मे जूतोंका 
भाव भी निडिदित हो गया है । 

--भछा करे कण्ट्रोल का ! भारतमें तो 
ये सदेबसे ही जिसको मिले वेभाब ही 
मिळते रहे हैं । 


क्र क्र अ 


एक साइवका कहना है कि सम्पादकोंके 
पास सम्पत्ति जमा नहीं दो सकती । 

--संवालक जानते हैं कि सम्पादकको 
कागजकी रद्दीत अधिक को १बस्तु प्रिय नहीं 


] क्र & 


मेढागास्कर (अफ्रीका) की सरकारने 
९ भारतीयोंको इस कारण निर्वासित कर 
दिया कि वे शराबी थे । 

अपने राम भगर इस प्रकार निकालने 
छोठें तो शायद भाधेसे भधिक नयी दिल्ली 
खाली हो जाय। 


--रमते राम 


सा०२-।- चै 


व 


बुरा न मानिये होळी है १ होलीकी ले 


न 0 रन 
नमस्ते चचा सम्पादकजी ! होली-- 
मुबारक ऐने-देनेके पहछे कानपर उानेऊ 
चढ़ाकर कसम तो खाइये कि आजा सचमुच 
दोडीहै और यह दीवानोंकी टोळी हे! 
कहिये चचा, गुम क्यों होगये !-ठीक 
तो है, जाबाब आपके पास आयेगा कह्दां से ! 
भाप समालोचक तो हैं नहीं शो खम्भा 
नोचनेकी आदत पड़ी होगी। 
दिल तो तवा बनकर ऐसा तप रहा है, 
कि मजेमें उस डबल रोटी सेक ली जा सकती 
है; मगर चले है चचा होळी मनाने ! 
बिना भांग पिरे ही भकुआ गये चचा ? 
होली तो बाबा आदमके जमानेमें हो ली । 
अबतो होलीके नामपर होती है द्ोलीकी 
डिटोडी । और यइ झांझ, ढफ, ढोल ल्यि 
धमार गाती हुई डोडी, निकाल कर चली है 
चसन्तकी मस्ती की खटोछी ।--फिर होली 
केसे हुई ? ; 
रौर तिसपर आज !-भजगोविदम्‌, 
भजगोविंदम्‌ ! आजकी दोडी षादरसे दी है 
अन्दरसे तो है एक दम पोली ! किस्मतमें 
छगी है गिरानीकी गोली ! -चोर बाजारकी 
चाछें हैं बकलोली ओर जमाना है कंट्रोली ! 
न रही वह लहगा ओर न रही वह 
शांतिपुरी साड़ी !--ब्रूपमाचुकिशोरीको भी 
आज धारण करना पड़ रह हे,मारकीनकी मोटी 
साड़ी ! आटामें रगा हुआ है, घाटा । घीके 
स्थानपर विजिटेविङका साम्राज्य ओर 
रजिट्टी द्धा चीनी-मालघुआ केसे उड़ा- 
येंगे चचा होळी में ? 
सम्पादकीय लिखनेके लिये चारवू'द 
बढ़िया स्याह्दीका रोना लगा रहता है ओर 
चिठा रहे हैं रंग ठे, रंग ळे ! 
सगाईके लिये पावभर बढ़ियां सेन्दूर दी 
नहीं; फिर केसे रंग ढाला जायेगा होलीमें ? 
“अपने-अपने घ'से निकली, कोई सांवरि, 
कोई गोरी !” 
बिलकुछ खयाली पुराव है यद्द सब! 
वेळके पकनैसे कोएके बापका कुछ लाम थोड़े 
होता है, चचा. ! दूसरेकी शोळ तो चचा 
बस ललचाने भरके लिये ही होती है, माघऋा 
जाड़ा अपनी ही गुदड़ीके नीचे करती है, यह 
मोटो काबिछे नोट हैं अन्यथा कनचपत और 
कनमिडाईके सिवा ओर कुछ हाथ नहीं भादी । 
जमाना है चचा बारका । आज हमें जो 
कुछ भी मिळता है वह घार क्वालिटीकी 
चीज होती है ।--वार क्वालिरीकी तन- 
ख्वाह, बार क्वालिटीका कपड़ा, घार कवा- 
लिटीका भन्न-वार क्वालिटीकी सबारी । 
वार क्वाळिटीका सिनेमा ! घार क्वालिटी 
की इवा !--यद्दी तक नहीं कह्दी-कहीं तो 
भब बच्चे......खेर जाने दो ! मतलब तुम्हारे 
इस सु'इफर भतीजेका यइ है कि सब कुछ 
जब वार क्वालिटीका है तो पृ्-त्योद्दार भी 
घार क्वालिटीके दी होने चाहिये। मेहमान 
लोग आते होंगे । चछो इम दोनों चचा- 
भवीजा मेहसानोंकी खातिरदारीमें टाट 
बिछायें और बीच टाटपर, जडखाधेके, छिये, 
ृतरीमे, सादर, सप्रेम, रेवन-काईं परोस 
द ।-भापका भतीना “मु'इफर ।? \ 
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सदी-सलामत बच गयी न, था 
दूसरा संस्करण प्रकाशित हो 
“'फागुनकी बु दिया बरसे रे, फा 
--कोई परवाह नहीं, रा 
पहन कर घर से निकरे'गी | 


Sp ~ xX 
“रवो में कोन बहाना, 


+ ~ 
“यास झुश्जा संग खेले दोरी...» हे मताया ६ 
--आप अपने अधिकारका ff र 
क्यों नहीं पेश कर देती ? पससक्रा उश 
^, परदियोंव 
«6 _ गे सोहें 
नीको न लागे मोहे फाग रे, धीनताने हमा 
पिया छाये विदे 

कै है पी हिया 
क्यों, मचीआर्डर ठीक समा तरही नहीं 

आता क्या ? hee 
५ को खोजनेके 
“डगर मोसे श्याम करे बरजोरी.. शक्ति भी खः 
GT औरत बनकर यदि अकषम्भव 
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डाय न|! वय है । भाः 


“कब न खेळी ऐसी हरो...” हपरिहासका ३ 
—मच्छा, अब तो गधा का | ऐेकिः 
गया न? be भीः 
भोर जागृतिः 
भोर हा 
हास-प। 
“बुड़वा के गोना करा देहु हो, 4 दिसायो पढ़ 
--उकता क्यों रहे हैं, | शाब्दियों 
बिरोधी एक्ट नहीं ! मी कोई 


- 
“कोरे ले-ले मटरकी छेमियां...” (बौना, 
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“फागुन के रस छे ठे र, फागुन के 
खाली रस ही या रसगुल 
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भर फोगुन रद्द ससुरार रे, भे 
मंगर जरा सम्दलके, भ 


नहीं मिळनेके कारण गोलमा 
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“ब्रज मण्डल देश दिखादे E 
— वेकार परेशान क्‍यों ६ 

ह । स्टूढियोंकी सेरकरेंदो कुछ है 


> + x ~ +, “दिल जो 
“में तो न खेळ'गी, ना खेडू'मी' भ 2 
` लब कि मो 
पीर, छू हे मा 
ला i न लंगा“ षे, क 
खाली पिचकारी । Na 
नरनारी 


x 
वरी 
“कागुनधा बीता जाय सो 
i मोरि 


+ दा NI 
“कागुनमें बिछिया छादे रे, ८ 
--पागल वो नहीं हो 


भी हो 


कल | उनकी जिन्दगी में जिन्दादिली 
काउ महायुद्धकी लपलपाती हुई 
४ क दीव घिरे रहनेपर भी यूरोपके देशों ने 
था] तीय त्योह्ार--बढ़े दिनको जिस 
भर उल्लासके साथ अभी 
4 प्ताया हे, पराधीनताके पाश 
नोज र तन और मनसे नाकः 
| उसका ठेश भी अनुभव नहीं कर 

|. प्रद्ियोंकी हमारी राजनीतिक 
रे, ते हमारी जीवन-हफति को द्दी 
| हिया है। हमारी जिन्दगी 
दी रही नहीं गयी । क्‍योंकि जिन्दा- 
को जोजनेके लिये अगर इमा अपनी 
/| शक्ति भी खच कर दे', तो भी उसे कहीं 
गकर कदि असम्भव नहीं, तो अत्यन्त कहिन 
क्ष है। भाज हमारे सामने होली-- 
ks? हा युग-परिवर्त नकारी त्योहार 
धा को (ितहै। हेकिन ऐसे आह्वादकारी मह- 

मातेर भी क्या इमारे अन्तःकरणे 
रागाने भौर जागृतिका तनिक भी सचारद्दोता 
सिरं भोर दृष्टि दोड़ानेपर भी किसीके 
हास-परिद्दासकी घुधली रेखः 


| पतग्दियोके शोषणने इमे अन्दर 
 'शीपकी कोई वस्तु छोड़ा ही नहीं । 
i... f दीनता, दुता और बेबसी 
| देना [बनने ज्ञा रही है । हमारे महान 
भाते, लेकिन इमारे अन्दर 
भौर अजस्र उल्लास 
4.१ जनका उद्रोक करनेके लिये 
रदृशी ऋषि-महर्षियों ने उनका 
क्षया था। 
भारतका 
कुछ अ क ऐसा दिन था, जब 
द भोर केसरसे छोग इस 
मी |च एकर होडी सेलते थे कि 
> ग्य „५ 
खेछू 7 गोपा पोंकी धर्दी पंकमय हो जाती 
| म ह और राजा वृषभानुकी पुत्री 
गे ह पडे-यड़े का्यग्रन्थ लिख 
! खहनेके लिये पीतबस्त्र- 
दाथोमं सोने-चांदी की 


(भ 


“TS 


j 9, हो हे केर आमने सामने डट 

दो द विमो र भौ ३स मनोहर इकयपर 

t हो जाया ~ ~ 

! वादीग Nt करते थे। चे दिन 
R अतुरू || 

है sh स्‌ ह ह 

i क क आज इम अप- 

ल ति कौन को पहुँच गये हैं। झोली 


दिलायी पढ़ती । दिखायी पड़े तो ` 


नाप V9 _ कोई सफेद चीज सवा और एक 
रपये सेर्के हिसाबसे बिक रही है । केसरका 
ता पूछना ही क्या है? रेशमी पीताम्बरका 
इ डी छना जाता है। पहननेङो 
सोटा कपड़ा भी पूरा-पूरा नहीं मिलता । 
समाचार पत्रोंके पाठक अच्छी तरह जानते 
हें कि आज बंगाल, बिह्वार और युक्त प्रांतके 
देददातोंमें कपड़ेका इतना अभ।व हो गया है 
कि बड़े-बड़े. परिवारोंकी गृह देवियां 
पर्याप्त घस्त्राच्छादन न पानेके कारण “सूर्य - 
पर्या? बनने लगी हैं । छखनऊकी एक 
के अनुसार कई कब इसलिये खोद डाळी 
गयी हैं ताकि उनमें गाड़े गये मुर्दोकि . कफन 
निकाल लिग्रे जायें । घम्न्रकी समस्या इस 
सीमा तक पहुंच गयी कि यह निश्चय करने 
की आवश्यकता आ उपस्थित हुई है कि 
मुर्दाका शरीर ढ'का जाय या जिन्द्ोंका । 
अन्नाभावके कारण भारतके अधिकांश 
शहरों ओर प्रान्तोंमें खाद्यान्न और चीनीकी 
रेशनिङ्ग व्यवस्था सरकार द्वारा चालू की 
गयी है ओर प्रत्येक व्यक्तिको एक सप्ताह या 
एक पक्षके लिये अन्न सरकार द्वारा नियुक्त 
दुकानोंसे मिलता है । अन्न खाने योग्य है 
या नहीं इसकी कोई गारण्टी नहीं । चावल, 
दाळ, आटा ओर चीनीके नामपर अच्छी या 
पुरी चीजे' रेशन कार्डमें लिखे परिमाणके 
अनुसार मिल जायेंगी । ळाह्दौरके दुर्गामोटे 
उसे भोजनभट्ट उबह-शाम भगवानका नाम 
जपनेके बजाय खानखाना रद्दीमके निम्न दोहे 
को जपने लगे दें-कह रहीम या पेरसे क्यों 
न भयो तू पीठ। पेटमें जब चूहे दण्ड पेल्ने 
गते हैं तो भगवानका भजन करनेकी फुरसत 
किसे रहतीहें । इतनाह्दी नही समस्त लोकप्रिय 
नेता गत दो वर्षा से अनिश्चित कालके लिये 
जेलोंकी चहारदीवारीके अन्दर बन्द कर रखे 
गये हैं । इसलिये आंख होते हुए भी अन्बा 
ओर सिर होते हुए भी दिमाग रहित द्ोकर 
सारा देश निष्काम और निष्प्राण हो रहा 
है। साम्प्रदायिक अनेक्यके बहाने हमारे 
शासक हमें अपने जन्मसिद्ध अधिकारोंसे 
वंचित किये रहना चाहते हैं। इमारे ही 
क्यों सारे संसारके न्यायप्रिय छो गोफै सिफा- 
रिश करनेपर भी हमारे तथा-कथित मालिक 
इमें स्वभाग्य निणयका अधिकार देना 
तबतक नहीं चाहते, जब तक इम परस्पर 
एकताबद्ध न दो जायें । इम अपनी स्वभाव- 
गत उदारताके आधारपर जब आपसमें मेल 
'मिछाप करनेकी चेष्टा करते हैं; देशकी 
निप्क्रियताको सिटानेके लिये अपने रचना- 
त्मक कार्यक्रमको आगे बढ़ानेकी चेप्टा करते 
हैं, ठो हमारे शासकोंका दिल दहने लगता 
है ओर तथा-कथित भारत रक्षाके नामपर 
इमें उस दिशामें आगे बढ़नेसे रोक दिया 
जाता है। अपनी दारुण निस्सहाबस्थामें 
इोलीके महान त्योइारको अपने स.मने 
उपस्थित देखकर इम किंकत्त व्यविमूढ़-से हो 
रहे हैं कि आखिर इसका स्वागत-सत्कार 
करनेके लिये, इम आवश्यक साधन कहासे 


डे सूत्रपात भारतकी जिस राज 


नीतिक अवस्था में हुआ था, भाजकी भवस्था 
उससे बहुत भिन्न नहीं है। मदान्ध पाश 
दिकताने एक सत्यवादी बीर बालकको अपने 
पंधसे विचलित करनेके छिये न जाने कयाः 


खबर 


F 


क्या अन्याय ओर अत्याचार उसके साथ 
कयि, लेकिन बीर सत्याग्रही प्रहाद अपनी 
धुनमें मस्त रद बराबर आगे बढ़ता गया और 
एक दिन वह आया, जत्र तक्ताडीन सर्व- 
शक्ति सम्पन सत्ताको उसके सामने श्रीहत 
होना पड़ा था । आजकी होली इमें;प्रेरणा 
दे रही दै कि हम अपने राष्ट्रके कर्णधार 
द्वारा निदे शित सत्य ओर अईिखाके माग 
पर अपने मजबूत कदमोंको बराबर बढ़ाते 
चले' । विजयश्रीकी प्राप्ति विल्कुल अस दि- 
ग्घ है। रचनात्मक कार्यक्रमकी चोदद शर्त 
जिस दिन पूरी होजायेंगी। उसी दिन 
भारतकी स्वाधीनता निश्चित है। 
छे कन यह मार्ग है बड़ा बीहड़ और दुर्गम 
ओर जबतक इम वीर बालक प्रह्वादके समान 
कृत-स'कल्प होकर इसपर अग्रसर होना 
नहीं सीखें'गे तब-तक वाधाओंका कुद्दरा 
हमारी आंखोंके सामने छाया रहेगा; भक्तां 
के भगवानकी समाधि टूटेगी ही नहीं 
और हमारी दुरवस्था दिन-दिन अधिका- 
अधिक होती जायगी । 

इस युद्धद्कालीन दोळ"में हुरदंगसे 
तो हमें कतई बा आना चाहिये। जहाँ 
हमारे लोकप्रिय नेता जेलोंका कोडरियोंको 
आवाद किये हुए हैं, यदि हम अपने अभद्रता- 
पूर्ण आचरणोंपर नियन्त्रण नहीं रख सके, 
तो यह हमारी अयोग्यता और कृतध्नताका 
सर्टिफिकेट होगा । युद्धक कारण सभी भाव- 
श्यक चीजोंका अकाल है । एक जोड़ी घोती 
और एक कुर्ता खरीदनेके लिये साधारण 
श्रमिकको हाथी खरीदने शेसी तैयारी करनी 
पड़ती है । हुरदड्में अधिकतर शिकार निम्न 
श्रेणीके रोग ही बनाये जाते हैं । जिन रङ्गों 
को दूसरे आदमीपर फेंककर इम अपने हृदयमें 
आनन्दका उद्रोक करना चाइते हैं, वे भी 
अप्राप्य हैं । इसलिये उनके स्थानकी पूति 
ऐसी भयङ्कर चीजें करेंगीजो घस्त्रोंके अस्तित 
के साथ दवी अपनी समाप्ति करनेको तैयार 
होंगी । इस भयड्कर अन्न-वस्त्राभावमें यह 
कार्य कहांतक उपति होगा, यइ सव लोग 
अच्छी तरह समझ सकते हैं । इसलिये रज्जों- 
का उपयोग तो कदापि होना ही नहीं 
चाहिये जब तक कि हम उनके द्वारा हुई 
क्षतिको पूरा करनेके लिये तेयार न हों। 
अपने प्रेम ओर सदभावको प्रकर करनेके 
लिये इम अधिकसे अधिक इतना कर सकते 
हें कि झुप्क अबीर-गुलाळसे भपने लक्ष्यको 
र'जित करके भथवा बिलकुल साफ पानीका 
उपयोग करके हम अपने आनन्दको द्धन 
करें। कहनेका तात्पर्यं यह है कि 
इमारा परिद्वास भद्रोचित और वास्तविक 
आनन्दका उद्गम बने, जिससे एकता और 
सदिच्छाकी बृद्धि दो । तभी इमारी होलीकी 
इंसी साथंक होगी, अन्यथा इमारी होली 
सुइरम बनने लगेगी । 


यह मनमानी क्यों ? भी निधि ; 
भारतमें नोकरशाइीकी दुरङ्गी चाळ कोई रण्डनज्ञीने म nr HS ना $ 
नयी चीज नहीं है। अपनी इसी नीतिकी सम्मेछनमें ओ भाषण भेने Fo साहित्य 
बदौलत, वह भपना शासन भारतपर कायम कुछ अंशोंपर सन्दे किया गया कक कि 
किये हुई है। नहीं तो ४ करोड़ ओर ४० वेधानिकतापर विचार करने [ 
करोड़में बहुत बड़ा अन्तर होता है । बेरगिसा भारत रक्षा नियमावली के १२९ केः Fe 
नाछाके तीन चोर तेरह नतंकोंको नचा रहे अनुसार नजरबन्द कर 


थे, सिकं इसीलिये कि सबंदा सावधानी और 
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सतर्कतासे इस तरह काम लिया करते थे, 
जिसे आने-जानेवाछे यात्री सर्यदा अपनेको 
किकर्तव्यविमूढ़ावस्थामें पाते ओर अपनी 


[4 
शक्तिकी ओर उनका ध्यान हदी नदी जावा ॥ | 


आज भी नौकरझ्या्दीकी दुधारी तलवार चळ 


रद्दी हे और उसको सफलता भी मिल रही | 
हे। छेकिन अब उसकी य॒ चाळ सब लोग | 
समझ गये हैं और इसका प्रतिरोध श्चीत्र | 


अनुकूल अवस्था उत्पन्न होते ही किया 


जायेगा । एक तरफ ही श्री भूलाभाई देखाईँका | 


चायसरायसे स न्धिवार्तालाप हो रद्वा था और 
जवां यद्द अटकले' लगायी जा रही थी कि 
फरवरी समाप्त द्वोते अथवा मार्चके आरम्भे 
नजरबन्द नेताआंको सुक्त कर दिया जायेगा, 
वहां दूसरी तरफ जो कांग्रेस नेता किसी 
प्रकार अपने जेळ-जीबनसे मुक्ति पा चुके हैं, 
उनकी गतिविधिपर, योंही भारतरक्षा कानून 
का राग अळापकर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया है 0 बहार उड़ीसा ओर युक्तप्रान्त 
ऐसी मनमानी कार्यवाहियाके रङ-मच बन 


आज जिस सनमाने ढङ्कसे हो रद्वा है, अगर 
कोई स्वतंत्र देश होता तो सरकारका आसन 
डला दिया गया दोता. लेकिन इतभार्‍्य 
भागत ! अधिकारी कांग्रेसकी लोकप्रियतासे 
इतने सतक रहने छगे हैं कि वे किसी भी 
उपायसे कांग्रेसजनोंको जनताके सम्पकमें 
आने देना नह्डीं चाइते । कांग्रेसके रचना- 
त्मक कार्याकी प्रणाली विशुद्ध सत्य और 
अहिसापर आधारित रहनेपर भी उन्हें हिसा 
की बू. मिलने लगती है । भयका यह हौआ 
उन्हें ऐसे अनुचित कार्य करनेके लिये वाध्य 
कर देता है, जिनको विकृत दिमागचारे ळोग 
ही कर सकते हैं । विद्दारके नेताओंपर | 
लगाये गये प्रतिबन्ध ओर युत्तप्रान्तीय असे- 
म्बळीके स्पीकर श्री पुरुषोत्तमदास रण्डनकी 
गोरखपुरमें गिरफ्तारीका कोई भी उचित 
आधार नहीं, लेकिन नौकरशाइगीको अपने 


ढङझसे वाम करते जाना हे । ओचित्यानोचित्य 


से उसे कोई सरोकार नहीं । 
गत स्वाधीनता दिवसके अबसरपर 


जनताने जिस उत्साहे साथ कांग्रेसके प्रति 
अरनी कृतज्ञताका प्रकाश किया है, उससे 
अधिकारी खिसियानी बिल्ली बन रहे हैं । 
और कुछ न सही, तो गतिबिधिपर प्रति- 
बन्ध और गि फ्तारी तो उनका मौरूसी 
अधिर है ही । ओर उसका समर्थन करनेके 
लिये भारतरक्षा कानून भी है । युक्त प्रांतके 
गवर्नर और गोरखपुरके भधिकारी तो 
पण्डित जबाइृरळाछ जैसे प्रभावशाली नेता- 
को गिरफ्तार कर अपनी मनमानीके छिये 
ऐतिद्दासिक व्यक्ति बनने जा रहे हैं । टण्डनजी _ 
के प्रभावको बढ़ते देखकर उन्हें घबड़ाहुट | 
इतनी अधिक हुई कि गोरखपुर पहुंचनेके 
बाद ही उन्हें गिफ्तार कर खिया गया क्सि fl 
भाधारपर, यह गिरफ़्तार करनेबालोंको 


| 


रहे हैं। भारत रक्षाकानूनका दुरुपयोग इसदेशर्मे ' 


NEN 7 


ee 


] नहीं चछाया जा सकता, तब एक सप्ताह 
द्वाद मुझे रिद् किया गया। ऐसी एक 
| नहीं अनेक घटनाए' हो चुकी हैं ओर उस 
समय तक होती ग्हेंगी जबतक देशमें अपनी 
प्रतिनिधि छोक प्रिय राष्ट्रीय सरकार 
| नहीं बनेगी । 


युदक अन्त कब होगो १-- 
शीक पढ़कर पा5रु यह न समझ बेटे 


| सब्य सि० चचिर, प्रे सीडेण्ड रूजवेल्ट और 
॥ मारेर स्टालिनि भो निश्चित छूपसे इस 
 प्रइनपर कोई बात नहीं कद् सकते । चिली 
„तो अनेक भविप्यवागयां अबतक गरुत द्यो 
। चक्की हैं। इम यहां दक्षिण अफ्रीका स्थित 
| प्रवासी भारतीयां ही ओर पाठ्छोंका ध्यान 
` आकृष्ट कर यह बतराना चाइते हैं,कि जब्रतक 

काले गोरेका भेदभाव बना रहेगा, निटोळ 
` राष्ट्रीका सबळ राष्ट्रों द्वारा शोषण जारी 
| | रहेगा, सात्राज्यवादी लिप्सासे शक्तिसम्पनन 
। राष्ट्र अपनेको मुक्त करनेकी सच्चे हृदयसे 
) चेष्टा नहीं करेगे, तब्रतक युद्ध एंसारमं हाते 
रहेंगे ऑर एक युद्धकी समास्तिमें ही 
दूसरे युद्धका बीज बपन होता रद्वेगा । मित्र 
' राष्ट्रों क्णधारांकी वर्तमान कायंप्रणा- 
। लियोंको देख कर लोग अभासे, जब कि 
।॥ वतमान युद्धका अन्त भी नहीं हुभा, तीसरे 
`, युद्धकी भविष्यवाणों करने गे हैं। दक्षिण 
| भक्रीकाकी सरकार प्रमुख मित्रराष्ट्रों में अपना 
एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और वहांके 
प्रधान मन्त्री जेनरछ स्म्रट्स यह महसूस 
करते हैं कि बद्धांकि प्रवासी भारतीयोंके साथ 
सरासर अन्याय द्वो र्दा है; लेकिन उसके 
प्रतिक्रारका कोई रास्ता वे नहीं निकालना 
चादते, केवल इपलिये कि रंगभेदका भूत 
| उनके शिरपर सवार होकर बोल रहा है । 
पेशिंग एक्ट सरासर अन्यायपूर्ण है । इस बात- 
को मदहसूत्र करके दक्षिण अफ्रीक्राके गोरोंने 
अब अपना पेतरा भी बदळ दया हे ओर 
अब यह चेप्टा होने छगी है कि प्रवासी 
भारतीय स्वयं यद्व स्व्रीकारकर छे कि वे गोरी 
घस्तियोंमे नहीं रहेंगे। इनकी इस कुचे- 
प्टाका प्रतिवाद करते हुए ट्रां वाळकी भार- 
तीय बग्रे सकी कार्य समितिने प्रत्रासी भार- 
वीयोको चेताव्रनी दीहे कि वे गोरोंके 
प्ररोभनारमें न आकर अपने उचित अधि- 
कार्रोकी मांग बराबर जारी रखें। फौजमें 
जो काम सफग्मेना दळ करता है, बद्दी काम 
भारतीयोंने दक्षिण अफ्र कार्मे किया हे । 
बाकि झाड़ झंखाइको साफ करके जब उसे 
मानव निवासक उपयुक्त बनाया गया तो अब्र 
` क्ाके गोरे, जा दुनियामें सभ्यताका प्रस्तार 
करनेके छिये प्र््ीतलपर भेजे गये अपने- 
को बताते हैं भाग्तीयोंके सारे अधिकारोंको 
इड़प हेना चाइते हैं । 

हमारी भारत सरकारने, जो उसी 
भ्ेडीके चंद-बर्टों में हैं, केन्द्रीय असेम्बलीके 
अधिवेशनमें अफ्रीकावासी गोरोंके साथ 
घ सूठक कार्यवाही करनेका वादा 
था, लेकिन भष यह साफ मालूम 
i क्रि “रक्त पानीसे गाढ़ा होता है।' 

हमारी सरकार होती, 
उसमें सुप्तः 
4०९० हि 
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लिम प्रतिनिधियोंकी ह्वी प्रधानता क्यों न 
होती, यह निश्चित था कि दक्षिण अफ्री का- 
से संघर्ष छेड़ दिया गया होता । ऐेकिन 
जिस सरकारपर जनताकी आवाजका कोई 
असर नहीं, जिसमें ईमानदारीकी इतनी भी 
भावना नहीं कि कमसे कस जिसका नमक 
खाते हैं; उसके मानापमानकी ओर तो 
पूरा पूरा ध्यान रखा जाये, उससे किसी 
प्रकारकी आशा रखना बालूसे तेल निकाल- 
नेकी चेप्टाके समान निष्फळ है । सहात्मा 
गांधीने बिळकुर दीक कह्दा है कि भारतमें 
(मारतीयोंके साथ ) जिस प्रकारकी कार्य- 
वाह्दी दो रही है, अगर वह इमी तरह होती 
रही तो मित्रराषट्रोको तथा-कथित दी विजय 
प्राप्त होगी । क्योंकि भारतकी तरह अन्य 
समस्त राष्ट्रोंका रक्तपात दोता रहेगा ओर 
निकट भविष्यर्मे इससे भी अधिक विक्र 
राळ युद्ध छिट्टेगा । फासिस्ट्वाद+ माक्संवाद 
और जापानके सेनिकत्रादकी चितासे एक 
ऐसा दानव उत्पन्न होगा, जो जिस किसी 
को पायेगा खा डाठेगा । कोन बचेगा, कहना 
कठिन है। 
लोकमतको एन कौर अःज्ञा- 
आल इण्डिया रेडियोक्ी हिन्दी विरोधी 
नीतिसे क्र छू होकर अखिल भारतीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेळनने हिन्द्री जगतसे उसका 
विरोध करनेका जो अनुरोध किग्रा, उसका 
सन्तोषजनक उत्तर सिला ओर विरोधके 
बढ़ते हुए घाताश्ररणको देखकर भारत लर- 
कारके रेडियो विभागके सदस्यने चाहा कि 
असन्तोपके इस प्रवाहको रोक दिया जाये । 
उन्होंने दिन्द्री साहित्य सम्मेलन ओर 
अंजुमन तरक्किपे उदूके प्रतिनिधियोंकी 
कानफरे'स बुळायी एवं उनसे बातचीत की । 
लेकिन हाळमें इस सम्बन्धर्मे सरकारका जो 
निर्णय प्रकाशित हुआ है, उससे यद्दी सालस 
दोता है हि सरकारने एकबार फिर भारतीय 
लोकमतकी अवहेलना ळी है। रेडियोका 
प्रोग्राम ब्राडकास्ट कनेक छिये उसने एक 
दी भाषा स्वीकार की है है ओर वह हिन्द 
स्तानी । दिन्दुस्तानीकी जो व्याख्या वर्धामें 
की गयी है, अगर चास्तवरमें बही भाषा 
रहे तो किसीको विशेष आपत्ति नहीं दो 
सकती । छेक्रिन यहां तो हिन्दुस्ताबीकी 
आड़में फारसी ओर अरबी भाषा रे!डयो 
श्रोताओंको छनायी जाती है ओर उन्हें 
जानबूझकर बाध्य किया जाता है कि या तो 
वे करवी-फारसीका ज्ञान प्राक्त करें 
या रेडियो जन्य छाभोंसे अपनेका बंचित 
रखें । युक्त प्रान्त, राजपुताना, मध्य प्रदेश 
और बिहारमें दिन्ट्री भापी लोगोंकी सख्या 
२० करोड़से कम नहीं होगी । इसलिये भगर 
हिन्दी ( संस्क्ृतकी दुद्धिता हिन्दी) को 
राष्ट्रभापाका स्थान नहीं दरिया जा सकता, 
तो कमसे कम बढुमतकी भाषा तो उसे स्वी- 
कार करनी ही चाहिये ओर जव रेडियो 
प्रोग्राम प्रात्तीय मापाओर्मे ्राइकास्ट किये 
जा सकते हैं, वो कोई कारण नहीं मालूम 
होता कि क्यों न (इन्दीको भी कमसे कम 
अन्यप्रान्वीय भाषाओंके समान स्थान दिया 
जाये । शायद इसका एक कारण रेियोवाछे 
यह समझते हैं कि हिन्दी भापी जनता शिक्षा 
से अभी बहुत दूर है और अपने दककी सांग 
करनेके लिये बुलन्द भावाज नहीं उठा 


सकेगी । ऐसी दामे हमारा छैछमात्र कर्तव्य 
यददी मालम द्वोता है कि हम रेडियोका 
बहिष्कार बराबर जारी रखें ओर अपनो 
निरक्षर जनताको साक्षर बनानेकी चेष्टा करे । 
इसमें सन्देद्द नहीं कि अन्य प्रांतांकी अपेक्षा 
हिन्दी भाषी प्रांत शिक्षाकी दिशामें बहुत 
पिछड़े हुए हैं । नब्बे प्रतिशतसे कम लोग 
शिक्षित नहीं होंगे। भगर कुछ बयासे 
हम उनके अन्दर शिक्षाके द्वारा जानकी 
ज्योति जगा सकें, तो हमाराविश्वास है कि 
झल मारकर भारत सरकारको हिन्द्रीमें त्राड 
काल्ट कराना होगा ओर रेडिग्रोवाले भी 
हिन्दीमें प्रोग्राम रखना आर्थिछ डष्टिसे लाम 
दायक समझे गे । सरकारकी इख नीतिका- 
प्रतित्राद करनेके लिये रेडियोकी पलिन्ह्ू 
भी की जा सकती है, लेकिन इसमें सन्देह है 
कि वर्तमान सरकार किसी नयी कस्पनीके 
ऐसे प्रयालक्ो उचित समझ सकेगी । नयी 
कम्पनीके मार्ग में युद्ध जन्य अत्रस्थाकी अनेक 
कडिनाइयां भी उपस्थित होंगी। इसलिये 
अभी यह बांत मोजूदा समयसे कुछ आएं 
की मालूम होती है। छेकिन युद्धोत्तर योजनामें 
ऐसे प्रयासको अवश्य स्थान देना चाहिये । 


गालेको इन्कोर-— 

याल्टा सम्मेळनके बाद जब्र प्रेसी- 
डेंट ख्जव्रेल्ट दापन ळोरने ळगे थे तो रास्तेमें 
कई अन्य कामॉसे भी उन्होंने नित्रटनेकी 
चेप्टा की ओर याल्टाका पूरक सम्मेलन 


_ ~ = ~ ba 
3 घण्टे तक मिरे अलेकनेण्डयामें हुआ 
इस सम्मेझनमें खबर है, कि व्रिदिश प्रधान 


मन्त्री सिञ चचिलने प्रेसी ेण्टको स्पष्ट तोर पर 
आश्वाखन दिया है कि जमंनीकी लड़ाई 
समक्त होते ही ब्रिटन अपनी सारी शक्ति 
और साधन जापानके दिरुद्र लगा देगा । 
याल्टा कानफरे समें प्रशांतके युद्धकी चर्चा 
तक, माशेळ स्टालिनकी जापानकैसाथ अना- 
ऋमण सन्ध्रिके कारण नहींकी गयी। यूरोपकी 
समस्याआंपर चाहे वे युद्ध सम्बन्धी हों या 
राजनीति सम्बन्धी, विचार करनेत्राळी 
: भी अपनी उपस्थिति अनि- 
वार्य समझता है । इधर जर्मनीके फासिम्ट 
चंगुलसे मुक्त ढोनेके बाद उसने अपनी शक्ति 
पूवत बनानेके लिये फिर प्रयास आरम्भ 
कर दिया है । याल्टा सम्मेलनमें जेनर डी- 
गाठेने सम्मिल्ति होनेके लिये बहुत चेष्टा 
की, लेकिन उसे नहीं शामिल 
क्यों? इसका 


ins. SX 


केया गया, 
उत्तर प्रेसीरेण्ट छूजवेल्ट ओर 
चचिळ अच्छी तरह दे सकते हैं । प्रेसी डेण्टने 
याल्टा कानफरेंस समाप्त करमेके वादछः दिन 
पहले अपने राजेदूतके द्वारा ढीगाठेको अळजि 
यसंमें युळाकात करनेक लिये बुळाया । ऐसा 
छगता है कि याल्टा कानफरेन्समें सम्मिलित 
न करनेसे डीगाठेको जों असन्तोष हुआ है, 
उसको प्रेसीडेंट शांत करना चाहते थे। 
ठेकिन जेनग्लने फ्रांसके बाहर प्रे खीडेंटसे 
खजवेल्टसे मुलाकात करना शायद अपना 
अपमान समझा । इसलिये प्रेसीढेंटके 
निमन्त्रणको उन्होंने यद्ग कहकर अस्दीकार 
कर दिया कि फ्रांसमें अत्यधिक कार्यव्यस्त 
होनेके कारण में बाहर जानेमें असमर्थ हू" । 
गत नवम्बरमें ढीगाठेने प्रेसडेट रूजप्रेल्टछो 
पेरिस आने ओर फ्रांसकी समस्याओं थे 
छलझानेमें सहयोग देनेके लिये आमन्त्रित 


किया था; लेकिन)उस | | 
थे । अक्की ब्रार जब प्रेसीरे है पर 
फरे'सर्में शासिछ होनेके स्मि श 
तरर पथारे, तब जेनग्ल ही 
शा स्वाभाविक थी कि पे 
जछर पहुंचे'गे । लेक्रिन २६:४५ । 


Se गने र 
डी भळजियलं में बलाया । इससे 


नाराजगो है तो बिलकुळ स्वाभाविक 
लब छा क। नाराजगीका ख्याल शी 
करते हैं ? अमेरिकाकी चढ़ी 
द 


सहनेकी क्षमता नहीं र्तो 
के इस सत्साहस या ५ 
सत्र राष्ट्राकों आश्चय शव 
ऐसी दालतमें, जब सब ३ f 
` अमोरका बना हआ है और 


र सी एनरि 


स किली प्रकार 
सम्मान पूण समझोता करगेके 
तेयार है । लेकिन ब्रिटिश 
हे कि में सब्ब कुछ करनेका तेया| 
पहले सम्प्रदायिक एकता स्थापित हो 
साम्प्रदायिक एकवाकी स्थापना 
द्वारा तभी स्वीकृत दरोगी, जब मिं 
राजी हो जाये गे । मि० जिन्ना | 
से कम किली चीजको लेना नहीं 
दाउांकि अधिकांश सुपडपरान देशत 
लिये दिळकु तयार नहीं है।« 
सरकार भी खब्र. अच्छी तरह | 
कि भारतके दस करोड़ सुसलमानोंई 
मि, जिन्ना प्रतिनिधित्व नहीं क 
बह तो मि, जिन्नाको ही सुसमर्ण 
सात्र नेता साने हुए बंडी है । हैं 
को अत्रतकके अनुभवके आधा" 
साळप हो सका हे क्रि राष्ट्रीय धव 
मर्थाक सभी राजनी तिक दछ बह 
एक दू ररेसे सद्रमत 
वेधानिक गतिरोध दूर करनेके 
येगी चहद अधिकांश राजनीति "| 
स्पीकर की जायेगी । साम्रद, 
जुएमें बड़ीस बड़ी बाजी ८) 
राजगोपालाचाय्य्र काफी ९ 
कर चुके हैं । राजा गीने देशते | 
निण यको स्वीकार करनेके लिंग 
हेअर कहा है कि अगर ई 
करनेपर कोई त्र डि मालाम दोगी 
सार्जन बादमें किया जा सकेगी 
बिट्कुठ हीक हे, छेकित गि 
जो सप्र, कमेटीको महात्मा 
की हुई कमे? बताते हैं, ईर 
मनघानेके छिये दे झया उपाय 


और बट औ 
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का दहन. 
अररु_र. .......... कबीर ! 


—— i र 


आर, खुन खलो, भधा मोर कबीर ! i 
{ 


(2 
हिन्दुस्तानी बसे बेचारे, दखित अफ्रिका-वीच ! 


फील्ड मार्शल स्मट्स? भिड़े, उनसे आंखें:मींच ! jf 
चाइ रहे जड़ मू खोइ कर, उन्हें मंगायें खींच ! | ५ | | 
( केसे साथ बसेंगे. योरोंके ये काले नीच !) - आय 
हांक लाते गोरे, पीठ दिखा मत मेरे बीर ! i 

अर-र-र........भैया मोर कबीर ! Rl 


~ ~ ( ° ) > { 
दिल्‍ली पसेम्बळीमें गूजा--'द्रोता यह अन्याय ।! | 
~ ` = ~ 
खर आर लाग “खरे? न कहा--“हुआ क्या, हाय !? 
“हरो में गांधीसे छड़ता,? स्मटूस? तो हैं. बाय !? 


युद्ध अक्रिकासे छेड़ गा, सुझसे रहा न जाय! i; पु 

नहीं छुड़ा दू' छक्के तो में “खरे! नहीं खोगीर । ४ 
हर : 

अर-र-र........ भया मोर कबीर ! i 


(३) 
लगे उछलने, शोर मचाने, हुआ बड़ा भूचाछ! 
छिड़ी लड़ाई दखिन अफ्रिका-भारत में तत्काल ! 
कितने उठे, बेंड गये कितने, मूफ़ बने बाचाल ! 


पंगु कहें, 'इम पिरिवर लांबे !? फिर क्या पूछो दाल ! “gt 
गोळे-गोलीकी क्या गिनती, बळे तीर शमशीर!। ! ‘8 
अर-र-र........भेया मोर करीर | 
दिग्विजयी श्वेतांग 5 मचा युद्ध घनघोर ! i 
जान बचाओ, मरे गुसयां !?-मचा चतुदिक शोर ! (7 ' 
'फील्ड मार्शल? गिरे “फील्ड? में अगी सेनय चहुं ओर ! ( | 
“वीर खरे की जय !? चिल्छाया भारतने कर जोर ! 


नींद खुल गयी रेक र्वा था ग्रा एक बेप!र ! i 
अर भया मोर कबीर | 
—मनमोदक 


। ! हमारे समाजमें प्रायः समी त्योहार 
पल | क विशेष प्रकारके भोजन-भोवदन, आदान- 
: | [दान एवं आनंद उछासके निमित्त मनावे 
, । गते हैं। युग-युगते त्योहारकी यह प्रथा 
| । ली आ रही है। इसके पीछे कितनी ह्वी 
' 'प्र्याप' तथा किम्बदन्तियां प्रचरित हैं । आज 
| | मी मोजूदा समाजमें इसका रूप किसी न 
'| केसी तरद कहां न कट्टी इम पाते हैं। आप 
केसी भी उत्सव अथवा त्योहारके बारेमे 
` | परासानीसे यह बात जान सकते हैं कि ये ऋतु- 
रोके परिवतेनानुकूल ही क्रमशः हुआ करते 
| ६ उस समय उसी तगइकी कई फसल भी 
| किसान भोर मजदूर तैयार करते हैं और उन्हें 
॥  |प्रयप्रथम् त्योद्दारफे दिन अच्टी-अच्छी 
| वीनें पकाकर खाते-पीते तथा खुशियां 
|| पाते हैं। इससे जरा जीका स्वादका भी 
बदल जाता है। अपनी मेहनत-मशक्कतका 
प्रीडा फल भी चख लेते हें । एक उल्लास होता 
है, मस्ती रहती है भौर बड़ी खुशी होती है। 
। एक साथ मिल्जुछकर प्रमाळाप, प्रदर्शन एवं 
| _ विचार-विनिमय करते हैं। परस्परकी मनो- 
„ माझिन्यता, कटता दूर हो जाती है-े- 
`! गरेसे, हृदय-हृदयसे मिलते । आपसमें कितना 
। सामञ्ञस्य रहता है। कितना आकर्षक, 
कितना भनोमुग्धकारी होता है बह छद्दावना 
त्योदारका दिन ! ओर प्रकृति ? प्रकृतिमें भी 
। ' नयी छटाए', नयी चमक-दमक, नयी चेतनाके 
दर्शन इम पक साथ दी करते हैं। हमारा 
जीवन इससे अनुप्राणित हो उडता है, संजी- 
| चित एवं विकलित हो जाता है। एक नयी 
f , सफति एवं कान्तिकी छद्दर उमड़ती है। 
। इमारा उद्दाम योवन उमड़में उत्प्छ हो 
। | उठता है, कशसकश करता हद । 
| ` प्रकृतिके नियमोंके अनुसार दी हमारे 
| ` नित्यके आह्यार-बिद्दारमें कुछ हेर-फेर, अदर- 
बदल होते रहते हैं। त्योइारके अवसरपर 
` / मीढा, खद्टा, कड़ भा, तिक्त, कपाय ओर 
hy | आम्छ रसोंकी नाना प्रकारकी भोजन-साम- 
gE | (रयां बनायी जाती हैं । खीर, पुमा, माळ- 
& 
| !| पुआ, पकोड़ी, दालमोट, आलूदम, ददी 
| | कीकद़ी, पापड़, अंचार आदि मीढ। ओर चट- 
|| परी चीजे बढ़ी ळान्से बनती हैं और इम 
अपने स्वाद पुवं इच्छानुकूछ बन्ध-बान्धवोंके 
| साथ खाते-पीते और मौज उड़ाते हैं । थोड़ी 
| दरके लिये अपनी गरीबीको भी भूळ जाते 
„ हैं। पीड़ाएं, चिन्ताए' प्रसन्नतारमे परिणत 
| होजातीहैं। इमें कुछ आत्मसन्तोष मिळता 
| ३ ओर -'वएधेव कुटुम्बकम्‌? का उच्चादर्श 
सामने आ खड़ा होता है । 
हां, तो आज द्दोलीका ल्योह्दार आ गया 
हे । कितने दिनोंके बाद आयी है यह होळी । 
तारों तरफ इसी बिखेरती हुई, नाच-गानं 
वीर-भवरख-चन्दन-कपूरंसे सनी 
५» शराबोर यद होळी अपना प्रत्यक्ष रूप 
लेकर आ गयी है । इसी होलीमें इम “अग्नि- 
देव? क्री पूना करते हैं पत्र पुष्प । पुआ- 
व आदि होममें ढाळकर स्वास्थ्यवद्धक 
ए को भर्ञों में मछते हैं । वावाबरण कुछ देर 
'छिये बिशुद्ध बना देते हैं। प्रदण्ड ज्वाला 
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होळी-हँसीका त्योहार 


८-८ की 


( लेखऋ--श्री तेजनोरोयण लाल ) 


महसूस करते हैं। इसीसे इमें आनन्द भी 
दोता है । चकि हम अपनेको थोड़ी देरके लिये 
बिलकुछ भूल जाते हैं । इसलिये इमारी भद 
मन्यता एक अनिवंचनीय आनन्दर्मे बिवरकर 
चूर्ण-चूर्ण हो जाती है । इमारी मानवता प्रेम 
के देशमें पहुंचकर सबोंमें--जरे-जरेमें अपना 
ही रूप देखती है। हमारा जीवन क्रितना 
मधमय एवं सरस हो जाता है ! 

` और, इधर रङ्क-विरङ्गके पीछे-पीछे 
परिधानोंसे वेष्टित एवं छसञ्चित सङ्गी 
साथियोंकी टोळीमें होळीके अल्दड़ गीतों- 
गालियोंके लय-तालमें उफ, ढोल, गदड, 


JNDIANS SHALL 
EVER BE SLAVES 
RULE 
BRITANNLA © 


झाल पखाउजकी झङ्कारासे गलियां झंक्रत 
एवं गुज्ञित हो जाती हें। छिपी हुई छप्त- 
चालनाएं, कामनाए' एक उच्छ'खळताके 
कछेवरमें उभइ तथा निखरकर सजीव समा 
छा देती हैं, जिन्हें इम एक अत्वस्थ मनका 
प्रतिरूप कहते हैं। जेसे-जेसे इमारा समाज 
शिक्षित, सांस्कृतिक, सभ्य एवं धार्मिक 
बनता जायेगा--इन कुप्रवृत्तियोंका निरा- 
करण भी संयमित ढझ़ते होता जायेगा। 
यद्यपि आज भी इन उत्तम भादशो के स्वरूप 
इम कई जगह पाते हैं।वे लोग होळी 
खेलते हैं अवश्य, किन्तु एक ल्वस्थ एवं 
कल्याणकारी रूप देकर ही। अण्टशण्ट, 
अलाय-बछाय,मदकी ही तरद बकझकक्रर होळी 
के एन्द्र रूपको, उकके उत्तम भादर्शको 
बित पं कुरूप {नही करते हैं । प्रकृति- 
देबी तो सहयोग चाहती है, संघर्ष नहीं। 


स्वच्छन्द अंप्राकृतिक ढङ्गसे दोली कद्रापि श्रेयस्कर 


सिद्द नहीं हो सकती । इसका दण्ड तो 
स्वयं प्रकृति देती ही हे ; किन्तु मनुष्य या 
समाज भी । 

अगर बराबर वर्षा या गर्मी या सट्री ही 
पड़ती रहती, आंधी ओर तून ही चला 
करता, ऊपर आसमानसे ओळा ओर ब्रज्रपात 


ही होता । तो क्या दम आज इस अवस्थामें 
विद्यमान रह स$ते ? कदापि नहीं । क्‍योंकि 
प्रकृतिमें एक अवगुष्टन है, पर्दा है, वह नग्न 
नहीं है । उसका प्रत्येक कायं नियमके संकेत 
पर ही सञ्चालित होता रहता है 
होली में ही-- 


। देखिये न 


एक राग 


आामों, सदिजनों आदिकी मंजुर मन्न 
रियां किस भांति मनको मोइ रही हैं। 
मटर, गेईँ, अरइरकी फलियां कितनी 
भरी हुई और घुष हैं। फूलोंकी पंखुरियांमें 
इमारी सुहिकयां दौड़ रही हैं, नाच रही हैं। 
तरुणाई'की अहणिमाने गुठाबों, उड़ हुं, 
पलासों ओर सेमरके फर्लोंको छाल-छाल 
अश्रीरोंसे भींगी हुई चादरकी तरह अपने 
भनुपम प्रेमके रड्रॉंसे कितना अच्छा 
रंगा है ? 

सरसोंके फूलों-सी पीत बदना उपा नीके 
भाकाशकी पगडण्डीमें मुल्क्रुराती हुई शय।मळी 
यवनिकार्मे छिपी हुई रजनीसे मिळी । होळी 
की भ्रह्गाइयों से रञ्जित बाळ अरुणने आंख- 
मिचौनी खेळी और टिमरिमाते हुए तारों 
को कुन्द कलियोंने इंसने$ लिये मोतियोंकी 
माछा पहनायी । उमड़ती हुई गड्ढाकी बेग- 


चती धाराने अरुण: 
सीमार्मे खींचकर दपण दिला 
आकाश भट्टदास करने रगा... a \ 
प्रतिछायामे ओर मानवकी ज्ज द 
ओर खि कुमुदिनी सङ 
साथ चली गयी। कमिनी i 
आयी, इोली ! 

ऊपर भी ओर नीचे भी 
आकाशर्मे ओर नीचे मिद्ठीके 
मची हुई दै । योवनकी विद्ग्ध काफर fr का 
ज्वालाओंकी सजीवरूप होली आज तप करें गे 
है। हंख-हं ल रुर, किलक किलककर 
समासीन दोनेवाली होलीने कितन 
अपने गर्भेमें छिपा डाली है। 

आज कलमें मिल जायगा. द होलीकी 
णत हो जायगा । क्यों कि 'आज केशो, तिके 
पर “कल? है। 'आज? स ढरकर स्स्स] 
भाग जायगा वह आखिर “कर! पे है! 
केसे मिलायेगा । ज? यदि हट | हीक कद र 
कछ को पकड़ना असम्भव है। कर शक पके शवर 
दम हंस लें, या ळे; होली मना हें ® व परशा 
दे” अपनी-अपनी राइ । कुछ कर हे [भी वृद्ध ही 
जीवनमें कुछ तो कर ले' । इस मादुः 


आकाश्चक. 5 


थेहीकी 
दोली \ } गी । 
बाल ६ पिग ५ 


द्दोली आती है--आग्रेगी ही । 


|, पही सम्झन 

अपने हृदयकी गुदगुदी अ 
गुदगुदी आँखोंके कगे इ कद 
एक चित्र f भनन तक तो 


भव एसा हू 
2 ST दग नहीं, शे 
ले जाती है ओर इस तरह शे 


पान करने: 
नियमित अवधिमें आकर राग-र गें हे 


(र करे, तुम 
चली जाती है। आदत , पीड़ित | ए न समझ 


बड़ क्या त 
हुई करती है। च'कि उसके पास हु 


बनकर चमकती हे । 


दोळी चली जाती है। इमसे खुशियां 
कर 


क्षघित प्राणोंका आलिडन वह । 


पुज्ञदै। पता नदीं--उसे इस वि । 
क्या हाथ लगता है--झूछ या फूल | 
इममें जो अभाव था दोीगे भह हुक झै 
भावदेकर उसे खरीद छिया--ठग गयी ह लड़ माय 
आर उसने अपता अबुरंजित अनुराग 
वित करा दिया--रंजित कर दिया | भपचाप छ 
प्रेमका छींटा इमारे अङ्क-अ गमे भ रि बातोंको 
कितना छन्द कितना मोइक ! 
दुनिया हंसती हवै । समी हंपते * 
पोधे--अणु-भणु तृण-तृण, ओर के 
हम भी हंसते हैं--ओर सिं, बा) 
कुत्ता, विछी, चुद, आदि सभी श्र 
हंसते हैं। अपनी क्षांखोंमें उमड़ा * 
हृदयकी किलनको कोई व्यक्त % 
'है--लेकिन वही जिसमें अधिक पे 
और चेतना भी अधिक इममें दी t भी 
मानव हैं। और कोई उस अन्टी के) 
छपप्टतया व्यक्त नहीं कर पाता हैं! 
सब कोई हंसते हैं ऐसा क्यों ! 
नमें जीवन है, यौवन है, गर्विं { भो 
गातिमें प्राणोंका हपन्दरन । और 
दोळीमें जीबनकी इंसी है--६ ली ' 


= 


\ हो ज्ञान 


अ Ef 
4 टली ओर कबीर गायेगी; 
थ 


क्षमीधोगरीब मस्तीमें 


SA लिये है, जिन्हे 
केतनों दी | होडी उरीकें लिये .है। "गन्द 


इस व्यवस्थित दीखनेवाले जीघनमें कितनी 
अस्तव्यस्तवा, विदृग्वता और व्याकुछता भरी मैं अपनी जिन्दगीको ?? छधाने दोहराया 


रहती है। अप्रकट ओर भत्यक्त-सी ।? 


रंगीला होली 


To —— 


(डेखक--श्री देवीदृयाळ चतुर्वेदी 'मस्त”) 


'जेङखाना मइसूस करूगी--और में-- 


ओर फिर गर्वो क्ति की--“नहीं शेखर, तुम यदद 


“शखर, भाज तुम्द्ारी वातें में विळकुल कमी न छन सकोगे कि डाक्टर एधाकी 


नहीं समझ रही हू" |? 


जिन्दगी एक जेलखाना है। तुम कोशिश 


बह, चिन्वा नहीं । जिनका प |$ 
ह दोलीरी तरह इन कर, है “5 (९) | E 
ञः धे जितके अरमान “a बी i 
र सङ हनो बके दों? गै गयी BLE र साजन ! होली आयी है ! fe 
हर पे दढ! है छख से हंसना, 2५ 
; दूर ॥३ बह रे दो शेखर ! उधाने ह जी भर गाना 5 
हे । बे स्वरम कहा--“मौर जिका „| मस्ती से मन को बहाना के 
ठे . सत्र पा नियों से थे तरुण 8 पर्वे ददो गया आज ! i 
है भी वृद हो चुका दो, उसे भला, «६६ कि 
5 बेळामें क्या अच्छा द ` 80000" ः कि 
ही । 7 | साजन ! होली आयी है ! £ 
॥एी समश्ष लो सधा !? शेखरने 4 पी बहाने 
ह कोने डी हुक दवा ठेनेका यत्र करते हुए «4 ST गारे" 
| है क्षण भर गा 
चित्र pe) तो ऐपा नहीं था; लेकिन है) दुखमय जीवनको बहृळाठे', | 
खुशियां भब ऐसा ही रहू गा ।! और “| छे मस्वी की आग 
तरह मी नह, शेखर !! छघाने उसे आ हे साजन होली आयी है! कि 
सपा | धान CN | जळाने जग को आयी है ! }3 
बह शिनि क्या तुम नहीं समझाओगे, 5 मघ बरसाती i 
पास हौ RS कण कण में यौवन विखरावी, | 
जह ह है ऋतु बसन्त का राज-- RR kf 
समन मे ङ्गे $ कर होळी कार्य ! 
फूल ! [सो £| जिळाने हम को आयी है! Fe 
ोडीने भि हो भै समझना भी नहीं : | साजन होळी आयी है ! | 
ठग गयी | सकी माया में पढ़कर भें RS अश्र, पोछ छो | 
इकर में अपनेको तेो Fe 
नुराग श्वीन नारी नहीं बनाना १ hyd Ex 
= ॥ Ro इस अमूल्य क्षण को मठ खोओो ; fi 
देया ।|शष “4 “गाओ राग! 
५ अकि हा रहा यहद सब। +£ BS कूकृती कोयल आयी है, Ee: 
en रह बखरी काट सकता साजन दोळी आयी है ! be 
३ पेश कर सकता * B 
रते 4 हे की रे केहना-छनना था, पहले i WF डी बी ks 
\र क र र किन उधापर जब उसकी +£ लड़कर मरकर-- 
_ बा को जान ह पब उसे चुप- मथ कर नर शोणित का सागर | 
भी आषा शि निरय कर छेना 8 पा न सका है आज-- YC ks 
| एधा घह हमने पार्य 
ड़ा % wd कहाँ शेखर !? उघाने 0 साजन होछी भायी है! |$ 
। क | भानत व] साजन होळी आयी है ! (व 
क़ वे पी हे ! है यौवन की जय! ¢ 
१H वा 
द्दी LR र भन्यमनस्क- है जीवन का लय he i 
नेह क्र गप भभी तक यह ‘£ गूज रहा है मोइक म 
नू ही । सके कि आखिर भाप ह उडते रंग गुहाळ Ee 
MT या) ‘| : सती जग्मे छायी है ki 
तिः भेर क्षपने है साजन होली आयी है [-- br 
कै. ; i भरत हुए ee | --फणीश्वरनाथ रेणु’ 3 
"| एम कहां जायंगे, कहा ४ कककककककक॥ककबकककक१क्ककबवदःक कककक ३ 
"3 फिर सकती करनेपर भी यह न जान संकोगे कि में दु:खी 
इस जिन्दगी ५ आज नहीं समेझ सक 
वी गे यह सब तुम - | आजादीसे जिन्दगी बितानेवाली डाक्टर 
| तदि अपना कायं- दा | छेकिन एक दिन ऐसा जरूर आयेगा, ६ । र पाओगे; उसकी 
के एक-एक दातका अर्थ बखूबी इधाको तुम सदा हंसवी हुई पा र 
भा करते { कदस जब तुम मेरी एक-एक एख जिन्दयीमें तुम कमी किसी कमीको न देख 
Li जानती कि इ. ae आर तुम आ है दुन्यिदारीमें सड़नेबाडी ओसत. 
नद्गीका एक जेङखाना be ड 


दजे की नारीसे सदा मुझे प्रसन्न पाओगे ।” 
यहीं तो में तुमसे सहमत नहीं दो पाता 
छथा ! तुम डाक्टरी करोगी, दूसरोंको | 
जीवन-दान दोगी, लेकिन तुम स्वयं किसी 
ऐसे अभावको मसू करोगी कि एक सूक 
हाहाकार तुम्हें कमी चेन नहीं लेने देगा । एक 
जबरदस्त अभाव तुम्हें तिलमिला देगा । | 
मुझे तो भय है कि जिस दठको आजीवन | 
निबाह ले जानेकी आज डांग हांक रही दो) 
वद्दी हड तुम्हें यद्द सिखा देगा कि नारीकी | 
गति क्या है, नारी-जीवनकी पूर्णता कहां | 
है--कब है ?? | | 
शेखरके धारावाहिक लेक्चरकी रफ्तार 
शायद अभी बढ़ती दी जातं'; लेकिन इसी 
धीव चपरास्तीने आकर खबर दी कि कोई , | 
व्यक्ति डाक्टर छघासे मिलने भाया है । 
सघा अभी शेखरसे ओर बातचीत करना 
चाइती थी; लेकिन कत्त व्यके सामने उसे 
अपनी इस इच्छाका दमन कर देना पड़ा ओर 
दोखरसे बिदा मांगनी पड़ी--'अच्छा शेखर, ! 
तयारी किये जाओ। में देखू, कोन ४ 
आया है !? | 
“ं-हां, शेखरने अपना बण्डल बांघते हुए 


कहा-'जरूर देखिये । कोई मरीज आया | 
होगा या फिर मरीज देखनेके लिये कोई 
सन्देशा छाया होगा ॥ | “आ 
'मेरे यहां और आ दी कौन सकता दे! | 
एक मन्द हंसी अपने ओडोंपर ळाते हुए | 


एधा चलने लगी । लेकिन शेखरके इस कथन 
ने उसे एक मिनिटके लिये फिर रोक लिया- |! 
“लेकिन में तो मरीज नहीं ईँ छघा ! ओर | 
आपके यहां इतने दिनांसे पड़ा हुआ हू" ।? 
धयह कोन कइ सकता है कि आप किसी 
भी मर्जके मरीज नहीं हैं !! ओर दोनों ही 
खिलखिला पढ़े । इंसी शान्त भी नहीं हुई 
कि छत्रा उस कमरेसे बाइर चली गयी । 
(२) 
शेखर अपना बण्डल बांघकर डुइड-रूम 
में अ।राम-कुर्लीपर बेड गया । सिगरेट पीते 
हुए वह एघाके चित्रको ध्यानपूर्वक देखने 
लगा । द्‌ वारपर टंगे उस चित्रको देखते- 
देखते, सिगरेटकी उड़ती हुई रूपहली घूम्र- 
रेखाओंके बीच उसका हृदय जीवनकी उन 
अवीत हट तियोंके निङुञ्जमें जा पहुंचा, जहा 
एधा भौर शेखर साथ-साथ खेलते; कितने दी 
नये-नये घर दोंकी रचना करते और उसी 
दस उनका चिनाश भी कर डालते । होळी 
जब आयी, तब रङ्ग गुलालसे ए स्-वूसरेको 
शराबोर कर देते भौर रझ्ष-भरी पिचकारियां 
बळा-चलाकर एक-वूसरेको व॑ i 
देते थे। ज 
तब एधा कितनी भोळी थी ! शेखरको 
वह कितना चाइती थी ! आज यहद सब कोई | 
नहीं जानता । ज्ञाने ही केसे ? भाज तो | 
एधाका जीवन हदी बदरू चुका है। म 
दार्शनिक-गेसी बात ग कप कह 
निराके आदर्शो की घुनमें मस्त रहती और न 
जीबनमें किस्सीका सद्दारा नहीं चाइती। . 
शेखरको याद्‌ आया, जब थी 
आर बह इससे कभी a? 


उधाका हाथ पकड़ने आया, उघाको मनाने 
भाया और क्षपना अभाव मिटा देनेके लिये 
एक भनुरोध छाया, तब छघाने कितनी 
रुखाईसे उसके दिलको तोड़ दिया। माना 
कि छघा उस समय छोटी थी और अब है 
वयस्क । छेकिन मानव-संस्कारोंकी नींव तो 
नहीं बदलती ? फिर क्यों छघा इतनी परि- 
चतित दीख रही है ? 

नारी-जीवनकी पूर्णता भोर भपूर्णताको 
साज उधा एक ढोंग समझती हे । शेखरको 
रगा कि एधा वयस्क हो गयी है, इससे 
क्या । उसका विवेक शायद सो रहा है भाज 
कछ । वह डाक्टर दो गयी, इससे भी क्या ! 
शायद डाक्टर दो जानेसे ही घद्द वेघाहिक 
बन्ध॑नमें बंघधकर अपनी आजादी नष्ट नहीं 
करना चाहती । लेकिन यह सम्भत्र नहीं कि 
जीवन-साथीके बिना उसका जीवन छखमय 
बन सके ओर उसे किसी अभावका कोई 
भानही नहो। 

इसी बीच उघाने डाइङ रूममें प्रवेश 
किया भोर कहा--'अच्छा शेखर, मरीज 
देखने में शहर जा रही हु" । 

शेखरकी समाधि जेसे भंग हो गयी। 
उसने कहा--'तुम्हें रोकता दी कोन है ? जब 


` देखो तब मरीज-मरीज ! इन मरीजोंसे तो में 


{ रही ki 


तङ्ग आ चुका हू' छघा !? 

_ मरीजोंसे आप तङ्ग भा चुके होंगे; 
छेकिन मुझसे तो नहीं ?? एक इछशी इंसीके 
साथ एधाने पूछा । 

“भब तो तुमसे भी तङ्क झा चुका हू' ।? 
शेखरने खड़े होते हुए कद्ा--'इसी लिये आज 
भाग जाना चाहता हू ।? 

"यह बात है शेखर !” एक तिरछी चित- 
बनसे कुमारी एधाने शेखरको देखा--'ओऔर 
इसी लिये शायद नोकरोंके होते हुए भी आपने 
स्वयं अपने दवाथोंसे बण्डल बांधा ओर सूटकेस 
भी मूछी-गाजरकी वंरइ जीसा-तेसा भर 
'छिया ।? 

“नहरी एधा !? एक याचनाके स्वरमें 
शेखर बोला--'यद्द बात तुम गलत समझ 
रंदी हो। में तो अपने हाथां सारे काम 
'किया करता हुः । तुम नहीं जानती, मेरी 

ऐसी हैसियत नहीं कि नोकरोंको रख सकू' 
भौर अमीरों जैसा ठांठ-बाट कायम रख 
सकू' । फिर क्यों किसीके यहां मेहमानीमें 
यह सब भूछनेकी कोशिश करू ? इसे तुम 
भोर कुछ समझनेकी कोशिश मत करो !? 
और हीक इसी बीच चायकी 'ट्रे? लेकर 

चहाँ आ पहुंचा ओर छघाके सामने 
एक छोटी-सी टेबिळपर चाय रखकर चछा 
गया । शोल्लर धुन: एधाका चित्र देखने छगा 
था । एधाने उठकर शेखरके कन्धेपर एक 
चप जम्राते हुए कहा--'जब में स्वयं यहां 
हाजिर हूं, तब चित्र क्या देखते हो ? 
नाइता कर छो। मुझे देर हो 


“भोह ! में तो भूल ही गया कि आप 
मरीज देखने जा रही हैं,'और तव दोनों चाय 


` दीने छगे। 


छन रहा था ओर बीच-बीचमें कछाईपर 
बंधी एनहरी रिस्टवाचको देख रहा था। 
धीरे-धीरे कलाईकी छनइरी घड़ीमें छोटी 
छर सातपर ओर बड़ी छई ठीक बारइपर 
दौड़ भायी; ठेकिन छघा अभी तक वापस 
नहीं आयी । 

शेखरको लगा कि वह एक तांगा मंगवा 
छे और उसीमें बेठकर स्टेशन चला जाय। 
लेकिन छधासे मिले बिना इस प्रकार उसका 
चला जाना टीक न दोगा । यों दी एधा 
उससे उचटी-उचटी-सी रदी भाती है, भौर 
इस प्रकार चुपचाप चले जानेपर तो पता 
नहीं, वह क्या समझ,बेटेगी । 


शेखरकी मनोदशा इस समय बड़ी अजीब 
व गरीब हो रद्दी थी | वदद समझ नहीं सकता 
था कि क्या करे' ? उघाकी बातोंको लेकर 
बह भपने-आपर्मे उलझने झगा उसे लगा कि 
जब इस जीवनमें उधा किसी पुरुपके सहारे 
की बातको एक ढोंग कहती हैं, तब क्या 


इसका स्पष्ट अर्थ य नहीं है कि घह मेरा 


सहारा नहीं लेना चाइरती ? जरूर यदी बात 
होनी चाहिये। ओर तब में दी क्यों एधा 
के स्नेहांचलमें स्थान पा जानेका स्वप्न देखता 
रह? क्यों न जीवनकी मञ्जिलपर में भी 
अपना कदम आणे बढ़ा दू: ? जब एक नारी 
किसी पुरुषके सद्दारेके बिनाजीवन बिता 
सकती है, तब मै एक पुरुप होकर क्यों नहीं 
ऐसा कर सकता ? नहीं, अब यइ सब नहीं 
होगा । में अब छघाके माया जालमें नहीं फंस 
सकता । मुझे अब जाना ही दोगा । 

ओर शेखर जब इस मानसिक ऊद्दापोइ- 
में गिरता हुआ कुछ अपनेपर भर कुछ छघा 
पर खीझ रहा था, टीक इसी घीच ढाकटर 
छघाको शेवरलेट कार दानं बजाती हुई 
बंगळेके अहातेमें प्रविष्ट हुई । 


मोटरसे उतर कर वइ सीधी शेखरके 
. पास पहुंची ओर घोली--क्षमा करना 
शेखर ! में बहुत ही देरसे आ सकी । क्या 
करू, एकके बाद एक कितने ही मरीज्ञोंको 
देखना पड़ा !? एकही सांसरमें,जेसे उसने 
सारी कंफियत दे देनी चाही । 
“यह सब्र तो हो चुका डाक्टर छघा !? 
शेखरने खड़े होते हुए कद्दा--'लेकिन यदि 
में चला जाता तो {3 


“तो में आपका कर ही क्या छेदी!” सुघाने 
सुल्कुराते हुए कह्दा--'डेकिन में जानती थी 
क्रि तुम ऐसा कर नहीं सकते ; मुझ तुम 
अप्रसन्न नहीं कर सकते।' और पास ही 
खड़े 'गुळाबके पौधेसे एक फूछ तोड़कर 
छघा उसे गोरसे देखने छगी । 


“समक्षा ! भोर शायद इसीलिये आप 
इतनी देर करके आयी हैं, ताकि मै जा न 
सकू' १? 

“यदि यह बात है? सुधाके कपोलॉपर 
एक अद्णाभा दीत हो उडी--'वो चळिये, 
अब भी समय बाकी है। में हवय॑ कार 
छेकर आपको स्टेशन पहुंचाये देती ई । 
आपकी इच्छाका दमम करनेबाळी में होती 
कौन हूँ?” 

शेखर अब चुप था। बह कहता ही 
क्या! पळ-भरमें ही शेश्वका सामान, 


सुधाके नोकरोंने कारपर:रख दिया । शेखर- 


ॐ विइवमित्र # 


को बिहाकर सुधा स्व्यं कारको ड्राइव 


करने लगी । 
डाक्टर सुधाकी कार तीब्र गतिसे 


स्टेशनकी तरफ भागी जा रद्दी थी भौर 
शेखरका मन उतनी दी तीव्रतासे सूधाके 


` उपघनकी तरफ पिछड़ा जा रद्वा था । अभी- 


भमी सुधाकी बातोंको उन ओर उसकी 
चकित-सी भावमङ्गीको देख शेखरकी जब्ान- 
पर जेसे ताळा पड़ गया था । 

कार दूगइव करते-करते धाने फिर 
एकबार शेखरसे पूछा--'तो शेखर बाबू, 
आज आप रुकेंगे नहीं ९? 

'ऊई !? शेखरने सिर नीचा लटकाये ही 
कह दिया । 

“और यदि में यह कह सकु” उधाने 
अत्यन्त घीमे स्वरमें कद्दा--"कि मेरे जीवनमें 
भी एक अभाव है शेखर ! तब भी तुम चळे 
जाओगे १? 

क्यों नहीं !? शेखरने इस बार छघाकी 
तरफ एक क्षणके लिये देखते हुए क॒द्दा--'जब 
तुम उस अभावको मानती ही नहीं ओर उस 
अभावकी पूत्ति भी नहीं करना चाहर्ती, तब 
में सक्कर भी यद्दां कझू'गा क्या ? फिर जिस 
अभावकी बात अब-मेरे रवाना ददो चुकने 
पर---तुम अपनी जबानपर छा सकी हो, घद्द 
सत्य है या नहीं, इसका सबूत ही क्‍या ?? 

कार भब तक स्टेशन-आच के नीचे 
जाकर खड़ी दो घुकी थी । शेखरका सामान 
एक कुली उतारने र्गा था ओर सुधा तथा 
झेखर--दोनों द्वी टिकट-धरकी तरफ बढ़ जा 
रहे थे कि छधाने शेखरकी बातका उत्तर देते 
हुए कहा--'क्षभावकी बात सत्य है या नहीं, 
इसका शाष्दिक प्रमाण देनेकी जरूरत नहीं, 
शेखर !? ओर छधाने अपना मनी-पर्स खोलते 
हुए फिर कहा---'यह तो तुम्हें अब तक स्वयं 
देख छेना था और समझ भी लेना था !? 

ओर छथाकी यह बात छन, शेखरने जब 
इस बार उसकी ओर गोरसे देखा, तो पाया 
कि उसकी दोनों आंखें गीली हैं । बह क्षण- 
भरके लिये सदम-सा गया । जिस अभावको 


सुखी स्वस्थ ओर सुगठित 
° क्यों नहीं बनते ? 


_ आप अपनो खोधो हुई शक्ति बड़ी आसानी 
से एनः प्राप्त कर सकते हैं। अपने बदन को 
इळका और यौवनपूर्ण बनायं और जीवन का 
पूर्ण भानन्द॒ लें। यह तभी हो सकता है जब 
दो टिकिया बाइलबीन 
“उनहरे नियम’ का पालन करें । 


आाप इर रोज रातमें 
सेवन करके 
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और शरीरमें चर्बी 
फो अत्यधिकता 
नहीं दोने पाती । 


BEANS: 


बाइल बीन्स से आण स्वस्थ और ताज रहेंगे । 


_ भ 
गले 
कुडी | ! 

4| | दवी 


कारपर वापस रख दो |? 

गाड़ीका समय हो चुका धा।|. राके 
एक सीरी देकर बड भी इसी थी के री भथ 
भक्‌-भक्‌ करती हुई स्टेशनप्ते रे YR । 
रूमालसे छथाने अपनी श 
ओर शेखरके साथ अपनी 

शेखर ओर छधा दोनों ही इप्रसिदर 
में बेठे बङ्गेकी तरफ बढ़े ज्ञा द | दी ना 
खड़े हुए वृक्षोंपर दिन-भरके थे हा क्या 
चद्दचहा रहे थे ओर रेनबसेरा के भरी दोडी 
कर रहे थे । शेखरका हृदय जे k धा भ 
कहद देना चाइता था कि दुघा है. प्ताथ 
गीली भांखें अब सब कुछ कह च परधान हद 
व्यर्थ डी अवतक अपने दिलकी उ मु 
क रहीं । पर तुम नारी जो र| fi | 


3 किन कोकिशच करनेपर भी निं ही ने 
घात खुघासे कद नहीं सका । अपे हाी मूह 
पीड़ा घह व्यक्त नहीं कर सका। ह| माह हो 
मन वह छधाके गइन एवं गम्भीर गाई ढा नाय 
चन्दना अवश्य कर उठा । पी गायक. 

और दूसरे दिन जर दुनिया | रीर हात 
दोलीके कबीर गाये जा रहे थे एव हे मी न र 
पिचकारियासे नर-नारी फाग f झी! उसने 
तब सधा और शेखर भी रङ्ग-भरी शिती ट्र ना 
योह एक-दूसरेको तर-बतर कर ऐे | 


सतर करे सा थी 
सना रहे थे रङ्कीली होली । युग: हसी 
अपने भरमानोंको आज थे दोवां 


कर रहे थे । दूर किसी अमराईसे ए ल 
मंजीरोंके वरपर तिरती हुई दोली 
की एक धीमी-घीमी, किन्तु | 
ध्वनि इन दोनोंके हृदयोंको किए 
सूत्रमें सदाके लिये पिरो देनेमें 

रद्दी थी । \ 
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शशी] ढी होली «से लहें रियासराय 

का था + आर्य! की 

सी बोर न्‍ | दी अथवा किसी ब्रिहारवासीक 
गा न्दी हैं । मेरा मतलब 


धेत ही नहीं। अ 2 
है र । शङगर शिरोमणि 
रा केरी दोडी दवेळोसे बाज भाते यह 
जेते झा था | भाज पाठक नद _कविवर 
एघा हुक साथ होली खेलने चळे' । पर 
कह उड़ी || रवात होकर) क्योंकि उनकी 
रकी शहा अपी मुद्ठीते अबीर क्या मळती 
पी जो झाई fi । देखिये :— 
पर भी) ही नेक युरि कर घूं घट-पट ढारि; 
| मने ाउकी मूडि सा, गई मूडि-स्ती मारि। 
उका । हा मास होता है कि नयी नायिका 
गम्भीर गाए ढह नायकको ओर पीड करके 
, पौ। नायक मद्दाशय उसपर ताबड़- 
दुनिया राक्षवीर ढाल रहे थे। तब वेचारी 
थे स न पे भी न रहा गया । आखिर कबतक 
श ; झी! उसने तमक कर घ्‌'घट इटाकर 
गभर। भ मुद्टी नायक्पर मार ही दी भौर 
` कर ए पर क्या थी-वशीकरणका प्रयोग 
। ३7१7 मूहिसी मारि? कितनी अच्छी 
दोना | 
५ दिन अपने केशों (बाल) और 
किन्तु भश ह ए बश 
क| ता है, पर यह सम्भव नहीं है 


“क्ती शिष्ट है, जो ऐसी पीड़ामें 
` ee 
पशोर काठ्ते नहीं बनता :-.. 


पिष रु्ि बनु में, 
खेत फागु खिया 

छु ; 
भि पछ, न 
कइत घनत गुछाल !!”? 
 भषसरपर जह 


“भर फागुन 


पाखे पति- 


4 


सार 
रोज्ञ >पेमण-सा देवर बन 
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EN 


बिहारीकी होली 


( छेखऋ--श्री रणतीरिंह ) 


दुर चिज संग ही छुरी 
लोक-लाज, कुल-चाल ; 
लगे दुहुंन इक वेर दी, 
चलि चित-नेन, गुलाल ।?? 
क्या खूब ! अबीर की सुट्टी चछे और 
सन ऑर नयन न चले । अफसोस, परदेशमें 
रहनेवाछे नायकको तो यह खतरा उठाना 
ढी पड़ेगा । 
जहां कुछ नायक चाहते हैं कि उनकी 
नायिका रंग-अबीरसे परहेज रखें, वहां कुछ 
नायिका इससे स्त्रः भयभीत रइती हैं। थे 
रंग-अबीरसे, यहां तक कि खाली (रंग- 
रहित) पिचकारीसे दी इस्त प्रकार पलाय- 
सान हो जाती हैं जिस तरह “साइरन” बजने 
पर कलकत्त के बद्दादुर नागरिक! लड़ाई 
ओर मंढंगीके जमानेमें इस मुफ्त मनो रंजन- 
का प्रयोग प्रचुरताके साथ होगा, इसमें 
सन्देह न्दी । देखिये, जेसे-जेसे नायिका 
कपड़ा संभालती, इंसती, झकती, उलझती 


नहीं इट रहे हैं । अब 


ddd ded ddd fds 


बड़ी खबीसे छिड़क रहे हैं। कितना इन्दर 


चित्रण है ! 
“रस भिजए दोऊ दुहुनु, 
तड रिकि रहे टरें न ; 
छवि सों छिरकत प्रेम-रंग, 
भरि पिचकारी नेन !!?? 
कविवर बिहारीलाल इम लोगोंके लिये 
आंखोंकी अच्छी पिवकारीका आविष्कार 
कर गये । बचत-आन्दोळनके व्यवस्थापकोंको 
बिद्वारीलालजीको बधाई देनी चाहिये । 
अब जरा असली भअबीरकी करामात 
देखिये और नायिकाकी बेबसी । नायिकाकै 
प्रेमावेशमें (द्वाथ) कंप जानेसे कुछ अबीर 
गिर पड़ता है ओर कुछ दाथके पसीनेमें 
सन जाता है। वेचारी भर सुट्टी भषीर छेती 
भी है तो व्यर्थ जाती है :— 
“गिरे कंपि कछु, कछु रहे 
कर-पसीजि ळपटाइ , 
छेयो झुढी गुलाल भरि, छुरत झुडी छ जाइ।' 
ओर क्या ; नायिका ज्यों-ज्यों अञ्जल 
(पट्‌) को झटकती है, जिद करती है, हंसती 
है ओर नेत्रॉंको नचाती है, त्यों-त्याँ एकदम 


६ कर |! 
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“ तुम्दारी छां छूकर क्षीण ध्वनि आती प्रतिष्वनि घन। he 
2 निशा आती, ढगरपर तिमिरका भन्छ बिछा जाती ३ 
“5 हृदयमें अनल, नयनोंसे उदधिका जल बहा जाती के 
४3 हि ves 0 
Ro निशा आती, तिमिर आता, अतिथि बनकर सभी भा iy 
६ मगर न न आते डम he oa pe 
R| तुम्हारी छांद छूकर क्षीण ध्वनि आती प्रतिष्व fd 
3 अगरुका घूम उठता है तुम्हारे चरणको छूने a 
Fy हृदूयकी पीर जगती है तुम्हारे नयनको हूने ks 
9 तिमिर-पट चीर कर उठती गगनमें वर्षिका की लो i 
9 भरे ! पर लोट आते हैं सभी बन नयनमें जळ-कण । | 
0 तुन्हारी छांद छूकर क्षीण ध्वनि आती प्रतिध्वनि बन ॥ | 
£ तुम्हारी छांदका दी वर बिजनमें मांगता पन्थी i 
“5 तुम्हारी बीणका दी स्वर विजनमें मांगता पंथी kg 
रा न मिळता किन्तु वह था स्वर, परतीक्षा-कख्प ही मिलते Fe 
| पथिक पाता विरहे क्षण, न पाता नूपुरोंके स्वन। boy 
‘5 तुम्हारी छां छू कर क्षीण ध्वनि आती प्रतिध्वनि बन ॥ कि 
हु --कुबर बद्दादुरं सिह (व 
रु कृकूकककक कक बः्वः वे वककब आओ कूक 5 कूकू 4४ 
: A हेते नायक मदोदय उदार होनेपर भी उससे 'फगुआ? (गाळी ?) 
भागं ” र रहित मुट्ठीका भय देते नहीं हक 
उसे झडी सुकी “ज्यों-ज्यों प्ट s 
दिलाते जा रहे हैं म इठति, हंसति, नचावति नेंन ; 
“ज्यों उछि कापत EE दतराइ, तोतया निपट उदार हैं खी 
ps फयुआ देत बने न ।” 
तत्यों गुछाल झडी-सुडी, रे भाशा है, सरस पाठक बेवारी नायिका 
हे र पर भब रहम करेंगे । बोलिये--छकबि 
अब आगे देखिये। द ५ विद्वारीछालकी जय !? 
भी, 
शराबोर हैं तो भी क वैन-झूपी प्रेम-रंग £5 


उसकी होली 


—x—— 


( छेखक्र--श्रो इळधर चोधरी दीन? 


“पिउ-पिउ बोळ, प्राण पपीहें, 


रिकार्ड गा रद्वा था । दोळीके दिन मत- | | 
माती सन्ध्यामें बिलासके अनेक सामानोंसे 
विद्युत प्रकाशमें बड़ छसञ्ित कमरा खिळ 
रहा था । तरह तरहकी मिठाइयां, गिलासोंमें 


शबंत भौर एक छन्दर पात्रमें गुळाळ रखा 
था । चह छन्द्री युवती रिकाडंका अनुसरण 
करती हुई मल्तीमें गुनगुना रद्दी थी-- 
प्राण पपीहे...पिउ-पिउ बोल ! ओर उस 
अपूव लावण्यमयीके मघुर कण्डसे निकलती 
गुनगुनाइटको वह युत्रक उसके सुखकी ओर 


प्रेममय अतृप्त दष्टिसे पी रद्दा था। 


बाहर खड़ी झरोखेसे वह मजदूरनी घड़कते 


हृदयसे कभी छन्दरी और कभी युदककी ओर _ 


देख रह्दी थी । 


प्रेम-रज्ञित उन दो तरुण हृदयोंको किसी 
की तृषित भांखोंकी उपस्थितिका ज्ञान 


नथा। 


रिकाडंका गाना चळ रहा था--'मोरे 
जीवनकी. यस्ुमार्मे जाग उठे मंजुल कलोल...? 
भौर बाहर झरोखेसे वह मजदूरनी देख 
रही थी । आज होळीके दिन माल्किसे-- 
कुछ खानेके लिये मांगने आयी थी । उसके 
घरमें बूढ़ी मांके सिवा ओर कोई नहीं था । 
उसकी अवस्था अडारह-बीसकी ही थी । 
यौनका प्रखर मध्याइ था । बड़ी-बड़ी सरळ 
आंखोंसे अज्ञात प्रान्तकी एक भस्पष्ट 
चिन्ताकी छाया प्रपर द्दोती थी। उसके 
भोले सुखपर एक अव्यक्त विषाद मिश्चित 
था । इस छोटेसे जीवनमें असीम वेदना थी । 
न जाने, कितनी शुभ ज्योत्सनामसी छन्दुर 
नीरघ रातें उसने छदूर प्रदेशसे आते हुए 
करुण सङ्गीतको टूटे हृदयसे छन-छन कर काटी 
थीं । न जाने, कितने छनहले रम्य प्रातःकाळ 
कितनी आलस्यमयी शान्त दुपहरिया, 
कितनी छलद्‌ सन्ध्याए' विषादमयो नेत्रोंसे 
देख कर निश्वास छोड़-छोड़ कर बितायी 
थी । दुनियाके सारे ठब्बमय व्यापार चलते 
ही रहते; किन्तु उसके मुललपर तो बद्दी 
वेदना, बद्दी जलन, वही पीडन भंकित थी । 
भर भाड जो उसने यइ सब देखा तो 
उसका मन जाने केसा-केसा हो उडा । उसने 
देखा-युवक पतिके हाथ आगे बढ़ो--युबती 
पत्वीकी घुष्प-सम देइ सामने झुकी, रुणारू- | 
सम सुजद्ण्डोंने प्रियतमके कण्डको,आवेशित- | 
कर लिया । रसाळ अधर पतिके ओढोंसे | 


मिल गये । 


योवन ओर प्रेमका इतना मधुर सङ्कस, | 
>] ॐ 
ऐसा स्पष्ट चित्र वह सहन न कर सक्षी । 


हृदय तीब्र स्पन्दूनसे द्दाहाकार कर उठा... 


उसने आंखें नीची कर डॉ । सन्दूरी यु३तीकी | 
भचानक उचटती हृष्टि इसपर पड़ी । बह | 
छज्जित दो गयी । कृत्रिम क्रोध प्रगट करती | 


बोली--यहां क्यों खड़ी है ? शोडोंपर छज्जा 

मिश्रित सुस्कराइट दौड़ गपी । 
मजदूरनी चोंक उठी -धघी रेले स 

बोछी—सूखी इः साळकिन ! यु 
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उसके भांचलमें छोड़ दिये । पर उसका ध्यान 
इघर नहीं था । वह तो मन्त्र-मुग्धकी तरह 
युवककी ओर निहार रही थी, मानो उसका 
चास्तविक भोजन उसीके पास दो । 

युचती माळकिनने भर्त्सना भरे कडोर 
स्वरमें कहा--अब क्यों खड़ी है ? 

मजदूरनी मानो तन्द्रासे जागी । बड़ीही 


लोट पड़ी । 
झोपड़ीकी ओर बढ़ी जा रदी थी । 


था--प्राण पपीहे पिउ-पिउ बोल. ..! 


.--ओर बहुत जरूरी दवाइयों समुद्र के 

°C ७७ ह झे 

2 गभ में जा पहुँ्े 
५ कल्पना कीजिए, बंगाल और आसाम 
में मलेरिया फैल रहा है; हजारों 
आदमी इस घातक रोग के शिकार हो 
रहे हे। लोगों की जान बचाने के 
लिए टनों दवाइयों जल्दी से हिन्दुस्तान 
भेजने का खास प्रबन्ध किया गया है । 
भगर वह जहाज जो इन्हें ला रहा था 
वारपीडो से डुबो दिया गया । तीस 
चालीस बहादुर जहाजी' डूब गये। 
मलेरिया ग्रसित क्षेत्र के हजारों स्त्री: 
पुरुषों पर संकट का पहाड टूट पड़ा ॥ 


किसी ने असावघानी से बाँ कीं 
करिशी ने, संभवतः किसी माननीय 
आगरिक ने भूले से ऐसी बात कह दी 


अपने देखे हुए जहाजों, हथियार 
ब गोळा-बारूद, फौजों की हरकत 
था फ़ीजी भामान बनाने वाले 
कारखाना के बारे मे कुछ लिखने 
पा बोलने में विशेष सात्रधानी 
रक्रिए। जाने बचाने और आम 
जरूरत के सामान 
की सुरनित पहुँच 
I लिए एक शब्द 


tes 


जिसके आधार पर दुश्मन ने एक 
पनडुब्बी इस जहाज को डुबोने के लिए 
रवाना कर दी । यह सिर्फ़ एक जरा 
सी बात थी जो असावधानी में मुंह से 
निकल गईं और भुला भी दी गईं । 
इसी तरह विपत्तियाँ आती हें। 

सिर्फ कम बोलने का ही नहीं, बल्कि 
चुप रहने का निश्‍चय कर लीजिए + 
दुश्मन को कोई खबर न लगने दीजिए ॥ 
चिट्रियों और टेलीफोन पर बात करने 
में विशेष सावधानी से काम लीजिए + 
दुश्मन हमेशा ओख-कान लगाये रहता 
है । उसके खुफिया जुरिये रट्दी की 
टोकरिया और टेलीफोनों के तार है + 


पूर्णिमाका पूर्ण चांद गहरे नीले भाकाश- 
में बढ़ा जा रदा था । भौर वह मन्दगतिसे 


किन्तु रिकाडंका वदद गाना अब भी 
उसके कर्ण कुद्दरों में गजवा--सा प्रतीत दोता 


SION) CRO i 3 अर 3 मी 


% विश्वमित्र # 


ँ Meee का जग जज अ 5, बहुतसी मिठाइयां, फल, मेवे, पकवान करुण दृष्टिसि उसकी ओर देखती हुई वह || ` ७ उः , 
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इस महान मर्हभसे आराम होने पर दाग नहीं 
हर एक परिवारको जस्त्रकक्री डिञ्ची की आवश्यकता है। 

नाप कितने भी सावघान क्यों न दों घरमें दुर्घटना होती हो रहती है, |, 
लिये स्वस्य बच्चे घुटनेका घाब, कटे और जले घावके साथ छेड़छाड़ करते ६। | द, क 
प्रकारका घाव तबतक खतरनाक नहीं होता जब तक सड़ना आरम्भ नहीं होता। [सपु रास्ते 
खराब दोनेसे पहले राप उसमें अम्बक छगा दीजिये । तब घाव जल्दी भरेगा । k स ओर 
का बहुमूल्य बनस्पति तेल शरीरके रग रग तक पहुंच जाता है । इस प्रकार हा किन घी 
हो नाता है, सूजन दूर हो जाती है और पीच बहना बन्द दो जाता है। [ए छि 
विषनाशक है और इससे आराम होने पर दाग नहीं पड़ता । 


हमेशा जम्बक 


XE 
F 


बिम 


क व्यवहार कीजिये |" 


चु चरबी से रहित 


र्‌० नं० 


१८१९ 


स्यापना 
र्शर] 


दुवा । मासिक घमं की गड़बटरी। | 
कि बंध्या स्त्री को भी - नियमि/ || 
होने छगता है । प्रदर, प्रसूत भा | 
में रामबाण साबित हुई। मूर | | 
डाक खचे भळग। 
> देववन्धु आरोग्य सदन 77 


A) साण्डालेकर बंधु 


` घम्यई ४. | 


ऐैजा, मलेरिया, इन्फ्छुएचा, प्लेग, ढायफायड आदि, 
बॉमारियामें बचानेवाला । १ आंस शाशी ८ आना, 
दर्जन ५”), डा० ख० अलग । 

> युकलिप पेन, बाम तबा दादका मरइम हमारे 
<ारखानेमें बनता है । दक बार इस्तेमाल कीजिये। 
CF RRL 


धौवनसे पतिता युवतियोंके लिये सुपत 


गर्भेदाता योग १०) ढाः १) भारत [शीला डायरी कलेण्डर 


९४ बढ़तछ्ञा स्ट्रीट बढ़ाबा जाएं” 
में ६० सालसे विख्यात के सुन्दर म, 
स्म्रियों की क्षीणता प्रद्र मासिक दोष मेट्रो न्यू गोल्ड सु 


he है] 
ल्यूकोरिया ( छजाक ) छतषत्सा गर्भपात | चार करनेके डिएगीता ब भ ३ 
भादि गुप्त रोगोंसे पठिवा स्त्रियोंको पूर्ण | १६४५ का मुफ्त देनेका ति | चित्त । 
पोचन एवं गर्माधान के योग्य धनानेबाळा गया है। जिन्हें जरूरत हो वे १ भिन 


क्षव्यर्थ महोषघ है । नमूने वरगेरहके लिए शीघ्र | 


भारत भेषञ्य भण्डार क्रिस्टल कमि 


नं० १०८, तुळापट्टी, कलकत्ता ७ के० सी० भी 


| 


ह ७ 


च हिमालयके ऊपरसे चीनको हवाई मार्ग. 


देशों तथा हि और 
की कमी आवश्यकता समझी भी नहीं गयी । लेकिन अमेरिका और 
छिंड़ जानेपर अमेरिकाने चीनको सहायता .देना जरूरी समझा । परन्तु 


विमान २० हजार फीटकी ऊ'चाई पार कर चीन जा रहा है। 
रते है। डो सद, कुक केसे पहुंचाया जाय प्रश्‍न थह था । प्रशान्तपर जापानका प्रभुत्व था 
{ होता। [पुरौ रास्ते बन्द थे । बर्मासे चीन जानेवाली सड़क भी जापानियोंने काट दी थी, 
परेगा । ही! सद ओर कुसुकके ल्यि हवाई साघनके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय न था। 
तजः किन चीन ओर भारतके बीच हवाई सार्ग स्थापित करना भी कम कडिन काम 
RN है! इसके लिये हिमालयकी गगनचुम्बी और दिमाच्छादित चोटियोंको पार करना 
हप था । परन्तु ठीक ही कह गया हे कि आवश्यकता आविप्कारकी जननी है दुद्ध'पं 
रो भी मनुष्यकी आवश्यकता पूरी करनेके लिये अपने मस्तको झुका लेना पड़ा । 
बिस मा्गकी बात हम लिख रहे हैं उसे पार करनेके लिये वायुयानोंको समुद्गतलूसे 
/सार पोरकी ऊ'चाईसे उड़ना पढ़ता है ओर भाकि्सिजनके नकाबका प्रयोग करना 
शी पितिन तक फेळी हिमालकी असंख्य चोटियां मानो अपने मुह फेलाये उन्हें 
हारे लिये तयार रहती हैं । इख वर शून्य गगनके बीच भयानक खतरोंको पार 


+--+-- क \ 


-सेङनराले तेलक पीपे, चीन 
इमे माळ अजनेके जिये तैयार हैं। 
रहा हैं Fs 
वायुयान चीनको जिरलवर : ते हैं। युदके 
न्तर युद्ध सामग्री पहुंचाया कर 
३ भोर चाळक हवाई :सर्विसमें लगे थे उससे भी अधिक इस 


क्छ हमरा किया था। उप्त समय कैप्टेन दू लिटिडके 
सयक घस्नुए' भेजी गयी थीं । 
क दिनों तक मागं आधिकलित अवस्थामें पड़ा या, मपि चीनमें 

आवश्यक पस्तुए* पहुंचारी जाती थी । १६९०३ के भर 


दक 


माळ्यके ऊपरसे चीनको हवाई मार्ग 


ल सीमावर्ती देश एक दूसरेसे बहुत दूर थे। दोनों देशोंका अधिकांश 
ए ज्ञापानके साथ होता था । इसलिये युद्धके पहले सड़क द्वारा 


00 दे सकते हो तो दे दो, बस ॥ 


5 


इस मार्गसे पूरा ,छाभ उठानेके लिये नये तरहके विमानॉको भेजा गया। यद्यपि पदलेकी | | 
अपेक्षा उनके द्वारा चीनको अधिक माळ भेजा गया तथापि उनके भानेके साथ बहुय-सी 
नयी समस्या खड़ी दो गयी जिनमें सबसे मद्वत्वकी समस्या उनके मरम्मतकी थी । 

लेकिन हर तरइकी कठिनाइयोंको दूर करता हुआ अब यढ मार्ग पूर्णप्तताको प्राप्त 
दो चुका है ओर दुनियाके अत्यण्त आश्चर्यजनक मागो में सबसे बढ़-चढ़कर दै । इस मार्गसे | ॥ 
एयर ट्रान्सपोर्ट कमाण्डने हर तरइकी सम्भव चीजे' चीनको पहुंचायी हैं--यथा सड़क 
बनानेकी मशीने, भारी बम, चायुयानके ए'जिन, ट्रक इत्योदि । इसके अतिरिक्त दजारोंकी 


एक आहत चीनी सैनिक इवाई जद्दाजपर चढ़ाया जा रहा है। 
संख्यामें सेनिकगण चीनसे बर्मा और बर्मासे चीन छे जाये गये हैं । अनेको बार घिरेहुए सैनि- 7 
कोके लिये इसी मार्गसे रसदशतथा अस्त्र-शस्त्रःपहुंचाये गये हैं । इस तरह इस मार्गाने जापा- h 
नियोंके बिरुद्ध बहुत-सीलड़ाइयां जीतने भोर असंख्य सैनिकों के प्राण बचानेमें सद्दायता दी है। | 


सबसे आश्चर्यजनक बात यह है किःइस एयर सर्विसने खोज और बचावका एक भग 
विभाग कर दिया है। यद विभाग खोये हुए विमानों तथा उनके यात्रियोंका पता छगाता 
है कर जरूगत;पड़नेपर:उनको भोजन, वस्त्र दवाइयां इत्यादि पहुंचाता रहता है । इस तरह 
इस क्षेत्रमें खोये हुए यात्रियों और वेज्ञानिकोंकी ७५फी सदी लोगोंकी जाने बचायी ज्ञा चकी 
हैः। इसके अतिरिक्त इस लम्बी उड़ानको जानेवाछे यात्रियांके आरामके लिये नाइता, कपड़े | 
की घुळाई, दवाखाना इत्यादिका भी [प्रबन्ध किया गया है । केघळ एक मही नेमें २,२९७,९९६ ४ 
भोजनकी थाळियां लोगोंको दी गयी हैं । 
इस. मार्गने चीनको भारी सहायता पहुंचायी है । यद्यपि जापानने घीनको उसके Fa 
मित्रोंसे अलग करनेका भगीरथ प्रयत्न किया, फिर भी वह असफछ रहा । बुद्धिमान पाथकसमझ 
सकते हैं; कि जापानियोंकी असफलताका प्रधान, बारण चीन जानेषालायद्दी इबाई मार्ग है। | 


क$ याचना # 
४ —o0:%:0— 
RRS मत पराग दो,::फूछ नहीं :हु' ४) 
ई'नधन हू” वस देदो «आग 
क्या होगा जल जाऊंगा 
पर सोये :हुए उठेगे जाग 
मव सौरभ दो, घूल भरे 
इस तनको नहीं सजाऊ'गा 
मिट्टी मुझे पुकार रही 
में बळा उधरहीं ,जाऊंगा 


मत दो ज्योति, ज्योति ओ दोगे 
X वह तो तमकी शेख्षा है 


मेने आपनेमें ही पा 
निम॑ळ प्रकाशको देखा है । 


श्वांस-श्वांस से फूट रद्दी 
जिसकी अम्गरक्त अनन्त पुकार, 


उसी आगके कण [दो-चार। 


० मालपुआ'-होलीक गेमेफहर। _ ८ भी सम्प्रदाय क्‍यों न हो, आन- 
; । न्दोत्सवके अथेमे उसके त्योदारोंकी सफड़तां 
i | | सुल्यतथा दो बातोंपर गिभर करती है-- 
। परिधान! तथा "पक्वान्न !? त्योहारका 
। । सम्बन्ध एक-न-एक ऐसे पक्कान्नसे अनिवार्य 

¦ होता है जो उस त्योदारका *विशेष-भोजन” 
| हुआ करता हे। 


त्योहार यदि अपने बास्तविक रूप 
कौर उद्देब्य्से मनाया जाय, वो उसते कोई भी 
| ।। राष्ट्र और समाज, पर्याप्त मात्रामें जीवनी- 
¦ शक्ति प्राप्त कर सकता है। किन्तु अब 
| त्योहारका अथं एक शगछ--एक नुमायश् 
¦ समझा जाने झा । और यह भयङ्कर भूल 
! . किसी एकके द्वारा नहीं, सम्प्रदायमात्रसे, 
` ¦ परिधान तया पक्कान्तकी संक्रामक व्याधिते 
; 4 ¦ कोई भी त्योहार बञ्चित नहीं रह पाया और 
¦ त्योहारोंके उद्देश्यको पंगु होते समय न 
| ।छ्गा जिन्हें परिधान तथा पक्कान्नकी 
} | योग्यता थी--त्रे खाने-पीने और मोज 
| उड़ाने ऐसे रमे कि रमे ही रइ गये! और 
१ जो प्रयत्न करनेपर भी, परिधान तथा पक्वा- 
i |. न्नकी व्यवस्था नहीं, कर पाये, उनकी मान- 
` | सिकव्यथा तो खंर उनकी अपनी चीज 
| | ¦ हहरी-गृदमें कछद् भी उत्पन्न हो गया ! 
| अप्तु, त्योहार क्या, त्योद्दारके स्मरणते भी 
उन्हें विरक्ति होने लगी ! इस तरह धनी 
तथा निर्घन, समर्थ एवं असमर्थ दोनोंकी दी 
: ओरसे त्योद्दारके वास्तविक अभिप्रायकी 
' भदहेरना हुई । हां, यइ उल्डेखनीय अवश्य 
| ' है कि 'भगवानकी संतान'को ज्यों-ज्यों सारी 
| f | चोजांको उप्रदस्था होती जाती है-त्योहार- 
। ' के दिन मन्दिर जानेकी याद भी नहीं होती 
| यासर ही नइ मिङता और “खुदाके 
` | बंदे? कहते हैं, बछाते बकरीदके दिन सेवई 
नहीं पक्र स्री, तो न सद्दी, मह्जिर नहीं 
छोड़ी जा सकती ! . 
त्योद्दारोंके विश्चेप-भोजन (पकवान) 
केवळ विविध गरिष्ट पदार्थ ही हुआ करते 
|! \ ई, ऐसी बात नहीं । सत्त, चिपटान्न, शाक, 
k ` ओळ, द्राकरकन्द, छथनी, भूजा, खिचड़ी 
0 आदि भो--अपने-अपने त्याइारोंके साथ 
` त्रिशेष-भो्जनका रूप धारण किया करते हैं । 
2 त्थोद्दारोंका एक ऐसा मनोवैज्ञानिक 
र्थ भी है जो वस्तुतः मधुर है । :इम देखते 
हैं कि प्रत्येक त्योहार £.सो-न-किसी ऋतु- 
से कोई-न-कोई सम्बन्ध निश्चय ही रखता है 
| भोर उक त्योहारके अवसुरके विश्नेप-भोजन- 
|| | में उन्हीं भोज्य वल्तुभों की आइयकता होती 
| है, जो उस समयकी नयी फसळ होती है। 
तरद ॒त्योद्दारोको ऋतु-उत्सब, फस्ले 
युक्ति भक्त नही । और 
झर्थेकी सार्थकता ग्राहं ल्थ्य भोर खासकर 
' जी्नपर पूरी मा्रामें बेडी हे,। 
के क्या, छोटीसे छोरी घल्तुके लिये 
बे इुटाने पढ़ते हैं, तपल्या करनी पड़ती 
'मह्तु कपड़े खरीदना उनके छिये {कसी 
ष अवसरपर दी सम्भव होता है। 
| दिन वे कपड़े खरीद सकते हैं, 
उनका त्योहार होता है! 
“जिस दिन तेछ उसी दिन 
ः जिस दिन कखीतेमें पानी उसी 
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( लेखक सु।ीघ मिश्र) 


प्रत्येक त्योहारके अनुकूल विशेष भोजन 
होता है । परिश्रम करनेपर त्योहारोंके अनु- 
कूछ परिधोनोंके नाम भी निकळ आ सकते 
हें । किन्तु इसके लिये माधापच्ीकी भाव- 
शयकता है। प्रस्तुत चर्चा पञ्वान्नसे 
सम्बन्धित हे :-- 

फागुनके गुलाबी त्योहार, द्दोलीके अव- 
सरपर, विशेष भोजनके छ्पमें 'माळपुआका, 
विशेष स्थान है । इम जानते हैं कि माल- 
पुआके अर्थ अनेक हैं; किन्तु यहांपर कुछ 
बेले समझनेवाले छकेंगे । अभिप्राय असली 
मालपुआसे है । (बुरा न मानें होळी है !) 

ओर होली है, तो मालपुभा भी हे! 
लड़ाईका इवाळा दे-देकर भी जिस तरह 
संसारका सब काम किसी-न-किसी छूपसे 
हुआ ही करता है । उसी तरद दोलीके अव- 
सरपर माळपुए भी पकेंगे ही ओर छनेगी भी । 

एक होता है पुआ ओर एक दोत है 
माळघुआ । दोनोंकी हस्तीमें आसमान-जमी- 
नका अन्तर है । माळपुआको हाकिम सम- 
झिये ओर पुआको एक अदना-सा किरानी ! 
एक देद्दातीके शब्दोंमें-''षुआ तो 
फेट फांटवाछा साहब हे ओर माळपुआ 
बिल्झुङ अल्ली ओर ताजा मेम !'? 

मालपुआका सामान नहो जुट सकनेके 
कारण पुआ वद्दी काम करता है जो तसल्ली- 
के लिये गुड़का मलीदा किया करता है! 

मालपुआ एक ऐसी चीजहै जिसकी 
जातिका कोई'डिकानाही नहीं ! आपने गछत 


समझा क्या ? मतलब यइ है कि मालपुआकी 
बिविघता है। 


किन्तु, पाकृशास्त्र प्रणाली और बल्तुओंकी 
मात्राका उचित विवेक नहीं रहनेके कारण, 
मालपुआ पकानेंका अर्थ “गोयडे'में घी 
छखानेघाली बात हदो जाती है । भोर खर्च 
बिल्कुल नाजायज होता है। अघ्तु, यह 
निबन्ध, दो लिकोपद्दार स्वप कुछ सर्वोत्तम, 
छलभ तथा सार्थक एवं नवीनतम माळषुए 
( का नुहखा ) भेंट करेगा । बचने कि 


दरिद्रता ? ॥ 


मालपुए दो प्रकारके :होते हैं--एकर्में 
चीनी डालकर पाक किया जाता है और 
दूसरेमें चीनी नहीँ डाळी जाती ; उसे योंद्दी 
छानकर चासनीमें वाया जाता है। स्वाद- 
की हष्टिते दोनोंमें अन्तर होता है । एक ही 
साधनमें थोड़ा-सा परिब न--उन्नीस-बीस 
कर देनेसे कई तरइके मालपुए तयार किये 
जा सकते हैं । यहां दो-चार जो सर्बोत्क्रप्ट 
आर कम -खचंवाछे हैं; उन्दहींका परिचय 
कराया जाता है- 

मापुएको अधिकसे अधिक सुस्वादु 
बनानेके लिये यह स्मरणीय है फिर आंच 
धीमी और स्थिर होनी चाहिये। पाक- 
पात्रके लिये छिछछी कड़ाही या ठाई भाव- 
इयक है। पाक परिचयके “लिये यह देखते 
रहना भाषरयक है कि घीमें तलकर माळपुझआ 


Be a 


जबतक इल्का बादामी रंग नहीं पकड़े, तक 
तक उसे कड़ादवीसे निकालना नहीं चाहिये। 
ओर च'कि चीज जरा उब जानेकी है, इसलिये 
एक कडोतर्मे मेदा सानकर बेठनेकी अपेक्षा, 
प्रति ब्यक्ति एक माळघुआ ही उत्तम है; 
यदि बह उचित प्रणालीसे प्रस्तुत किया 
जाये । 
दहीका माळपुआ 


मेदा--एक सेर । दृही-आघ सेर (सिष्ड) 
चीनी डेट़ पाव । छोटी इळायचीके दाने-- 
इच्छानुसार 

सब कुछ आपसमें मिलाकर मथिये, नब- 
तक खूब मिल न जाये' । फिर थोड़ा-थो ड़ा 
करके, पानी डालिये । लेईकी तरह हो जाने- 
पर छोटी कटोरी या चायकी प्यालीसे, गर्म 
धीमें, थोड़ा-ला डालिये। यदि टीक रहे 
अर्थात्‌ 8िकुड़े नहीं तो 'मेदानी? .दीक सम- 
झिये। अन्यथा कुछ और पानी डालिये । 
घीमें, एक दफे, आध पाव या तीन छटांकके 
दिसाबसे मेदानीकी मात्रा जानिये। यदि 
मंदानी कड़ाहीमें स!जाये तो घोको कामके 
लायक गर्म न मानिये। 


केलेका मालपुआ 
मेदा-एक सेर। चीनी--डेढ़ पाव । 
उपक्त केछा--आधा दर्जन | इलायची के दाने 
गाड़ी-छुद्दारेकी कतरन । पाक-चिधि उपयुक्त । 
पोस्तेक्रा माळपु अ। 
में -एक सेर । चीनीडेड़ पाच । 
पोस्ता दाना-आध पाव। जावित्री या 
दारुवीनीका चुर्ण-आंध तोळा । 
पोस्तेको पहले अच्छी तरह धोकर 
छखा लीजिये ओर घीर्मे बादामी रंगका 
भून ली लिये । एक छटांक गर्म घीमें डालकर 
मिला लीजिये तब चीनी मिलाइये ओर 
भावश्यकता अनुसार पानी ढांलिये । फिर 
उसमें भूना पोस्ता दाने और जावित्री या 
दारुवीनीका चूर्ण डाल कर (पाक कीजिये । 


नारियछका माढपुआ 


मेदा--एक सेर। चीनी--आध सेर। 
नारियळ--एक पाव। सूखा मेवा-- 
इच्छानुसार । 

गरी या नारियल दोनोंते ही काम 
चछ सकता है । नारियङरो बारीक करने- 
बाठे ओजारकी आवश्यकता है । सिड्पट्टेपर 
पर परिश्रसक्री परवाइ न करके :पील छेतपे 
मी काम दोता है। पाक-विधि उपयुक्त 
दी है। किन्तु ए्तादर्मे अन्‍्यापेक्षा उत्कृष्ट 
दोता है। 


किसभ्िसका मालपुआ 


मेदा भौर चीनीकी बजन उपयुक्त । 
किसमिस-पुरक पांच। किसमिस साफ 
सिळबड्टेपर पीस्कर--उपयुक्त' रीतिसे पाक 
कीजिये । इसी तर ह;पिश्ता भोरषबादामका 
माछयुआ भी बनाया जावा है। 


* और इलायची भी छोड़ 


छ्नका माह्पु आ 


सर्वे प्रथम दो सेर | 
पानी डालकर चासनी तैयार बा 
चासनीसे “एकतार? निकलने । 
दस छटाक पानी बच रे | 
समझकर उतार लीजिये । छ, + 
डालिये और तबतक मिलते र 
एक दिल न द्रो जाग्रे। तद्‌ t 


५ 


नन्तर ष 5 


र दीजिये छरी ग 
सिरूाइये तथा छान-छान क्र कि रवके 4 
डुबाते चलिये । चासने एक ॥म। तिजा 
तभी तक ट्या रहे, जवतकर, उसके | षे १९ 
दखल जमानेके लिये, दूसरा ह| क रद 
न हो ज्ये । राओ भि 
दूधका मालपुझ [तिम रा 

मैदा-एक सेर। चीनी है मके 
दूघ-पुक सेर। फे'ट-फांट क ह i 
इसे चीनी न मिलायें । योंही | ते भरे 
नीमें डुघाया जात 7 है। दोङ छते है; 


फक होता है । ए हवं है मात्र 
दोष माळपुझा | Ei 

प माण्डभा दी सबसे लि 
होलीके _अवसरपर--वार ) को । दि 
क्यों न दो--मालयुआ अवश्य फा, पावा 


जो शेप बच जाये उसे सम्पा ह 
हिस्सेके साथ, लपरादुक भेयाकी ॥ पे सवां 
पल SRN Rl 
तार-पार्सलूसे भेज दे' और माहपुझ न 


कड़ाही या ताईकी कालि भरी गा कापे 


ऐरी-बेरी, चुगलखोर, भेदिया भाहि च कर 
में पेट दें ताकि हो लिकाके i 


संगर्मय : हो आपका, 
संचत्‌ ! 


9) PERFUMED, 
CASTOROS 
गुण ओर सुगंध में भप गे 
घंगाल ड्ग एण्ड केमी क ह 
ब्द्लकत्ता 


भूनिम्बदि कः 


हरिया एवं अ ७७ 
के लिये महो |, 


पति शीशी २) “काम्‌ करा 
मूल्य fh ह 


बी ७ एल ७ का ते 


एण्ड कॅ ह 
१६, छोअर चितपुर रोड) * | र । 

dl भेक 
> भौषण सम्बन्धी परामर्श hn 


र्भी "सबकुछ, उनके 


%X 


लिये गी 
लिये पीले रड्की 'रालटायस? गाड़ी तथा 
जो हाथी मंगवाये गये थे वे आज तक ज्योंके 
त्यों गेरेज और फीलखानेगें पढ़े हुए हैं। 


रे सो (0 ले उन्‍हें सब क दे वि 4 
चा ही जिसे भान तक निजामकी नजर इन दोनोंपर आज़ तक कभी 
षऽ व लका । जिनके सामने नहीं पड़ सकी है । निजाम जब्र कमी किसी 
ते रक्षि मीश 5 खड़ा रहता हेश उन कामसे बाहर निकलते हैं तो इनकी सत्रारीमें 
सतर हह i भारतके ९ करोड़ सुस- एक टूटी हुई सदियों पुरानी फोड मोटर गाड़ी 
दीजिये किक रक दिजहाइनेस निजाम रहती है। सबसे बड़ी खब्ी तो इनमें यह हे 
[न कर शतक के रैदराबादका क्षेत्रफल कि उन्हें गाना छननेका शौक ही नहीं है। 
भ एक त ति र है, जो आज भारत- इनके बदनके कपड़े तभी ब्रदळे जाते हैं जब थे 
0, उसके ६ दक \ इडे आर स्काट- जगह-जगह फट जाते हैं अन्यथा ये उन्हं 
सरा पइ EE मिलानेसे जितना क्षेत्रफल कपड़ोंको पहना करते हैं, एकबार निजाम 
Ee jr राज्यका भी क्षेत्रफल उतना उसमानकी सदियों पुरानी छठी रट गयी । 


मे सासने १ करोड़ ७० उस छड़ीको बनवानेके लिये उसे कारीगरके 


bi राजन हैं। अरबों खरबोंकी सम्पति है । : 
र रि) न हैं; फिर भी इनका साप्ताहिक / 

दोनों | “८५ ` > द्र 

“१ मान्न १९ रुपये । i 
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झिके एक धुराने एकान्त बरामदेमें ये 

म मे ओर इनका सबसे र प्रिय 
सवत बरा इन्ही के साथ उस बरामदेर्मे रहा 
| ° |।भपने ३५ सालके शासनकालमें 
१३7 काज पैदाबादने मात्र दो सुकदसोंको 
स | र का फैसला किया । हेदराधाद 
णि ससर्व निजाम उसमानकी 
त ्यवस्था है, अपनी सेना हे, 
('हिफाफे सभी राज्यमें ही छपते हैं, 
भौर हवाई जद्ाजके सार्गपर राज्य 
(एए अधिकार है । आपको यह छन. 


[आं 


| सपेके चहनेबाले नोटोंका प्रचलन 
हि उसमानके ही राज्यमें है। फिर 
निजाम उस्मानका निजी साप्ता- 
| खर्च मात्र १५ रुपये हैं जो 
ED भी शहरके रहनेवाले सौ 
ऋतन पानेवाछे किसी किरानी 


निजञाम उसमान 

पास भेजा । शैतान कारीगरने मरम्मतके 

बाद उस छड़ीके साथ दर्जनों अन्य छड़ियां 

निजामके पास पसन्दूके लिये भेज दीं । किन्तु 
निजाम उसमानने अपनी छड़ी लेकर भन्ये 

छड़ियोंको कारीगरके पास वापस भेज दिया। 

वायसराय छाड लिनलिथगो जब हैदराबाद 

आगये तो निनाम ओप्तमान उनके स्वागतको 
हवयं स्टेशनपर गये थे ओर द्वाथमें वही 

पुरानी छड़ी थो । 


ठ सारण कान; ग'ड़ी आयी भौर ट्रेनसे उतरते ही 

(ण्‌ ha | जां तक नोर वायसरायने छड़ी लक्ष्य .कर लिया । 
शकि 5१ अपने दङ्ग {नज्ञाम उसमानसे हाथ मिशते दी वायस- 
रय और सा दायर रायने छड़ीकी ओर इशारा करते हुए कहा 

न्य के कारती $. स्य यह तो बहुत खतरनाक छड़ी है ! तुरन्त डी 
® भागे इनके ईको कार्य करने निजामने वायसरायको छड़ी दिखलाते हुए 

नेषर्ण सिए ।३ अपने स्टाफके लोग कह्दा--लोहेकी इस अंगूहीने छड़ीको बहुत 
३ २४ प्रो २४ घण्टे है) मजबूत बना दिया है । अब यह खतरनाक 
३ त सुके नहीं है। निजाम उसमानकी स 
न भ] जब ये राज्य. आमदनी ३ करोड़ ६० छाख रुपया ई। 
५ ® दैदराबाद राज्य १ करोड़ रुपया साळ इन्हें केवळ 5 
०9 सर पेलेसपें ताछा बारसे प्राप्त होता है |] तौजीके भवस्तर नजरा' 
ड ` अपने का हैदराबादमें के रूपमें निजाम उसमातको सम्माननीय 
रश १ भेकान र इन्होंने १२ प्रज्ञाज्नोंकी ओरसे १ अशी ओर चार 
इषा है, जिसे हुपये दिये जाते हैं। वमान ह 

न हे। पिता इन रुपयोंको केवळ छूकर उन्हें 


वालोंको बापस कर देते थे। किन्त 


वनकुबेर--निजाम हेद्राबाद 


-+++:%:-- 


( लेखक पुर्णचन्द्र शर्मा ) 


— 


विपरीत ये उन सभी रुपयोंको अपने पाकेटमें 
डाळ लेते हैं। कायदेके अनुसार दरबारके 
दिन सम्माननीय प्रजा इाथर्मे १-१ अशर्फी 
ओर चार रुपग्रे लेकर खड़ी रद्दती है । निजाम 
जब इनके सामनेसे गुजरते हैं; उस समय 
उनके साथ दो नोकर द्वाथमें थेडा लिये पीछे 
चलते हैं । निजाम छोगोंके सामनेते गुजरते 
हैं ओर प्रत्येक व्यक्तिकी दथेळीपरसे 
नजरानेकी अशर्फी और रुपया उठा-उठांकर 
थेलेमें डालते जाते हैं। अन्नफी एक थेलेमें 
ओर रुपया एक  छेमें विभाजित खूपसे इस- 
लिये नितराम ढालते जाते हैं ताकि फिर पीछे 
उन्हें अन्य कोई न छू छे। इसके अछात्रे ९० 
लाख रुग्ये उन्हें उन आदमियोंसे नजरानेके 
तोरपर मिलते हैं, जो अप्रमयमें निञ्रामसे 
मुलाकात करना चाहते हैं । 
निजाम अपने रहन-पहनको गुप्त रखकर 

उसे भाइचर्यकी कस्तु बना देना नहीं चाइते । 
वे स्पष्ट रूपसे अपने रहन-सद्दनकी सारी बातें 
अपने मुळाकातियोंको बता देनेमें भी नहीं 
हिचकते । एक वार उन्होंने अपने एक प्रति- 
छित अतियिसे बातें करते हुए बतलाया क्कि 
मेरा मासिक छ्यय केवळ ६० झुग्ये हैं। 
किलेका खर्च और मेरे भोजनका खर्च प्रायः 
सभी पब्लिक फण्डसे आता है । 


निज्ञामके छिये कपड़ा, साबुन, शौकके 
भेन्य सामान तथा सिगरेट हैद्राबादमें बनाने 
बाठे कारखानोंसे उनके मालिकों द्वारा 
नजरानाके रूपमें भेज दिये जाते हैं। इस 
तरह ३३ सालके भपने शासनकालमें निजाम 
ने डेढ़ अरब रुपया बचाया है। निजाम 
उसमानके पास जवाइरातङी भररिमित 
संख्या है । एकबार एक जोहरीको कुछ जवा- 
हरात मरम्प्तके लिये दिये गये थे। जबवह्द उन्हें 
मरम्मतके बाद वापस करने आया,तो निजाम 
ने उसे आज्ञा दी कि वढ खजानेमें दी जाकर 
एकवार सभी जवाइरातको देखले ओर जिनमें 
कुछ मरम्मतकी जरूरत हो उन्हें घह ले 
जाये । खजानेमें जाकर उसने जो कुछ भी 
देखा, उसका वर्णन करनेमें वद एकदम अस- 
मथं रहा । फिर भी उसने बतलाया कि जितने 
जवाइरातको में देख भाया हू" । साढ़े चार 
अरबसे कमको सम्पति नहीं हैं उन जबा- 
इरातर्मे जेकोब जातिका एक बड़ा हीरा था 
जिससे बर्तमान निजामके पिता पेपरवेरका 
काम लिया करते थे । ऊटकी शक्लका एक 
बहुत बड़ा हीरा, भण्डा जितने बड़े तीन 
मोती तथा और कई जातिके बड़ी संख्यामें 
बेजोड़ हीरे थे। जवाइरातमे जहांतक मोतियों 
का सम्बन्ध है, उसमान इस मामलेमें 
उनका सबसे ' बड़ा संग्रहकर्ता हैं। एक 
घार उसमानने मोतियोंको साफ करवानेकी 
बात छोची । खजानेसे मोती निक,छे गये , 
ओर धुछायी होने छगी । मोतियोंकी संख्या 
बहुत अधिक थी। संख्याकी अधिकताका 
अनुपान इसीसे लगाया जा सकता है कि 
भागे हुए मोतियों को उखानेके जिये किडेकी 
प्रत्येक छतपर काछीन बिठबाये गये और 


तमाम धूपमें सूखनेके लिये मोती बिछा दिये थे 
गये । किलेको प्रत्येक इंच खुळी जमीन इन | 
मोतियोंसे भर गदी । खजानेसे मोतियोंको | 
बाहर निकालने ओर फिर छे जानेमें तीन 
दिनका समय लगा - था । निजाम उस्मान 
को सोनेका भी शौक है । उनके भोजन करने 
का प्रत्येक बर्तन डेख सोनेका बना है।_ | 
भोजनके कमरेमें ६० आदमियोंके भोजन करन 
लायक ठोस सोनेकी टेविळ है ओर ६२ | 
व्यक्तियोंके खानेमें विविध व्यज्ञनोंके लिये 
जितने पाब्रोंकी आवश्यकता होती दे समी | 
सोनेके हैं । बकिंघम पेलेसमें जदा उदयाचळसे ' | 
अस्ताचलतक शासन करनेवाला सम्राट रहता 
है, २७ व्यक्तियोंके एक साथ भोजन 
करने भरके सामान हैं किन्तु निज्ञाम उस- | 
पूरे साठ अतिथियोंकों सोनेकी कुर्सीपर बेठा- 
कर सोनेकी टेबिळपर सोनेके पात्रमें भोजन 
कराते हैं। 
आपको छनकर आश्चर्य दोगा कि 
निज्ञामने इतने धनको रखनेके लिये कोई Fd 
खजाना नहीं बनवाया दै । सोना, सिक्के, 
छड़ और सिलके रूपमें नित्रामके रहने और 
सोनेके कमरोंकी दीवारों में चुन दिये गये हैं 
तथा परिवारके बेठझ्ाखानोंकी जमीनमें | 
याइ दिये गये हैं । ड 


किलेके आंगनमें तदखाना बनाकर उसके 
भीतर नकदी, जबाहरात तथा अन्य चीजे / 
बन्दकर दी गयी हैं जिन्हें एक निडिच्त समय 
खोलकर देख लिया जाता है कि थे खराब 
तो नहीं दो रदी हैं । इन स्थानोंमें निजामके 
विश्वसनीय व्यक्ति पहरा देते हैं जिनपर 
निजामकी आंखें सदेव लगी रहती हैं । 
ऐसी बात नहीं है कि निम्रामके पास 
सिवाय हैद्राबाद राज्यको छोड़कर अन्य 
कोई निजी सम्पति नहीं है। निजामकी 
अपनी भी व्यक्तिगत सम्पति है । व्यक्तिगत 
सम्पति केवळ निजञामके पास ८ ३ हजार 
वर्गमील जमीन और १५छाख प्रजा हैं । नकदी | 
ओर जायदाद मिलाकर निजाम ६ अरबके | 
स्वामी हैं। राज्यकी ओरसे इन्हें एक 
करक्टरका वेतन मिलता है । इतनी सम्पत्ति 
होते हुए भी निजामकी रुचि ठयापारकी 
भोर नहीं है । इसका प्रधान कारण यह रे 
कि निजाम अपनी सम्पतिको सदेव अपनी 
आंखोंके सामने देखना पसन्द्‌ करते हैं और 
व्यापारमें ऐसा हो नहीं सकता । निजामः 
को समझानेवाछे समझाते-समझाते हार गये 
पर इस मामलेमें बे अपना विचार बद्ळनेको 
वेयार नहीं । राज्यके कामांसे फुरसत पाने 
पर वे अपना अधिकसे अधिक समय सज्ञां 
चियोंको देते हैं। धन कहां रखा जाय, ' 
किस रूपमें रखा जाय कि बह बर्बाद नहो | 
निजाम दिन रात यही सोचते हैं. और अपने | 
खजांचियॉसे सोचबाते हैं । ` 


निजाम कमरेमें या बन्द जगदमें नहीं 
त । बरामदेमें एक दी आळ खींच दी गयी 
जिसके एक ओर उनके पढ्ने-लिखनेको 
कमरा है दूसरी ओर सोनेका स्थान । जिस 
स्थानपर चिजञाम सोते हैं, बहां 


en ०3... 
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} तक जज लवाजापण मे पिज्जा के मछयुद्धंके फल्स्वर्प रोंआ और पंखका 


ढेर छगा रहता है । निजाम इस उपद्रबसे 
एकदम नहीं उबते । निजाम काम करनेमें 
मजदूरको मात कर देनेकी क्षमता रखते हैं। 
उषसे शाम तक निजञामके लिये एक सिनट 
की भी छुट्टी नहं है। वे न तो स्वयं ओराम 


करते हैं, और न भपने कर्मधारियोंको 
'_,, आराम करनेका समय देते हैं । प्रातः कहवा 
| '', दी छेनेके बाद निजाम लिखने ओर पढ़नेमें 


लग जाते हैं । टीक ९ बजे निजामके नाइते- 
का समय है । लिखना-पढ़ना नाइतेके समय 
बन्द नहीँ होता, वरन चप भोर विस्कुरके 


! साथ-साथ वह भी चलता रहता है। ठीक 
' ` उसी समय निजामके पालतू बकरेका भोजन 
॥ आता हे। यह पालतू बकरा निजामकी देख- 


रेखमें ही भोजन करता है। निजाम स्वयं 
इसे अपने हाथोंसे भी कभी-कभी अत्यधिक 
प्रमातिरेकमें खिळाते हैं। इसी समय 
राज्यके भाफिस खुल जाते हैं ओर किलेके 
बरामदेमें चदल-पहल शुरू ददो जाती है । भड़- 
कदार धर्दियोंमें चापरासी ओर खुशनुमा 
पोशाक में सेक्रे टरियटके बाबू लोग चलते- 
{फिरते दिखळायी देने ग जाते हैं। टीक 
१० बजे शहरके पुलिस कमिश्नर नगरकी 
इच्यवस्थाका समाचार देने आ जाते हैं और 
उसी समय किएके डाक्टर आकर द्वालका 
शुम समाचार उना जाते हैं। इन कामोंसे 
छुट्टी पाते ही निजाम अपने कमरेसे निकल 
कर बाहर बरामदेकी शानदार सीढ़ियोंके 
पास खड़े दो जते हैं। जेसे दी निजाम 
सीढ़ियोंके पास खड़े हुए कि तुरत राज्यके 
मन्त्री और सभ्य कमंचारी उन्हें अदुबके 
साथ भद'चन्द्राकारमें घेरकर खड़े दो 
जते हैं और राज्यके समाचारोंसे उन्हें अवगत 
कराने ळगते हैं। इन समाचारोंमें चोरी, 
प्रेम, छूट्मार के सभी समाचार होते हैं। 
निजाम सब तरहके समाचार छननेके लायक 
हें । इन कामोसे फुरसत पाते डी निजाम 


भोजन करने चछे जाते हैं। निजामके भोजनके 


समयका यद्द नियम है कि वे कार्याल्यमें 
अपने साथ काम करनेवाले सभी व्यक्तियोंकी 
टेबिलपर वे जो कुछ भी खाते हैं, भेज देते 


= हैं। रोटी और फलके कुछ टुकड़े तथा मक्खन 


सभीकी टेबिछपर आपसे आप पहुंच जाता 
ओर कमचारी उसे शौकसे भोजन करते हैं। 
भिन्न-भिन्न दफ्तरोंमें खानेका यह सामान 
मोटर द्वारा भेजा जाता है । निजामकी यहद 

उदाइरठा निरथंक नहीं है। भोजनके 

बद्ठेमें केचा रियोंको इसके मूल्य रूपमे कुछ 

देना पढ़ता है । निजाम इस भेरको शौकसे 
स्वीकार कर छेते हैं, क्योंकि यह उनकी 
व्यक्तिगत आय है जिससे वे अपने ६ अरबको 
बढ़ाते रते हैं । भोजनोपरान्त निजाम कोर 
'ब्िश्रामके अपने कार्यार्यमें पहुंच जाते हैं 
आर राज्यके षढ़े-बढ़े कामोंको देखना शुरू 


' दतेदे। इस काममे उन्हें दो घण्तेसे अधिक 


नहीं कता । जैसे डी निजामको फाइछोंसे 
कर्त मिली बसे ही वे भपनी धूलि-घूसरित 
कोडं कारपर सबार होकर अपनी 
आले सुछाकात करनेके छिये चल पढ़ते हैं । 


.रास्तेमे पहरादेते इए सिप्रा द्वियोंको पहरेसे द्वी 


यदद बतछा दिया जाता है कि निजाम किस 
समथ भएनी मासे. मुछाकात करने क्श 


ऑ विश्वम 


मनुष्यो चित सजीबताका एक दी चिन्द 
निजामके भीतर है और बद्द यदद कि वे 
परिद्दास-प्रिय व्यक्ति हैं। अपने विपयके 
हैदराबादमें फेले हुए अफबाहोंको वे नित्य 


रास्तेमें जायेंगे । रेले ही निजामकी मोटर 
सड़कपर आती है, एुलिस सिटी बजाकर 
तमाम गाड़ियोंको सढ़कपर रोक लेती है 
और निजामकी गाड़ी वेरोकटोक चली 
जाती है। - 


पढ़ने-लिखनेमें भी निज्ञामको विशेष 
दिलचस्पी है । सन्घ्या समय उनका काम 
केवळ पढ़ना लिखना दी रहता है। 
कोरान और पर्सियन गीत निजीमको बिशेष 
प्रिय हैं । समाचारपत्रोंसेभी निजामको विशेष 
दिलचस्पी हे। हैदराबादसे निकरनेवाळे 
“माइडे? नामक पत्रमें “राउण्ड दी वल्ड? 
काळम निजामके लिये उरक्षित है । इस शीक 
के लिये सभी तरइके विपयोंपर लिखा करते 
टे । विवाइसे लेकर तलाक और =न्मसे ऐकर 
मृत्यु तकके मामले वे मनोरज्ञक रूपसे 
लिखते हैं । अभी पिछले दिनों निजामने इस 
कालमसे 'इनीमून? पर एक बहुत द्वी छन्दर 
लेख लिखा था जिसकी सब क्षेत्रोंमे बहुत 
प्रशंसा की गयी हेत 


मदगमंजरो 


स्षप्रदोष, घातुबिकार, कण्जियत, छस्ती, 


गा अ एञलन्ङग 
के लिए स्तन य 


) ६: द्व 
उनते है नोर जो जय हैं भौर जी-खोलकर ह १६ 


इसे कभी बुरा नहीं मानते ह 


| 


ए० एन० एस० की नर्सो काल 


पाय मीठी म 


उत्तियो में 


कमजोरी नामर्दी घगेरइको दूर करके बल | हा शनणए 6७ ग शब्दो 
शु त्रा i स SRT | नुएए a 
ब बीर्य बढ़ाती है। फी० डि० ₹० १।) नि | इनन pre 


मद्नमंजरी फामंसी-जामनगर 
कलकत्ता ब्रांच : १७७, हरिसन रोए, 
ls एजेण्टराषेका छ एण्ड सन्स, चौक 


पराइ एजेण्ट--एन. माझा एण्ड समन्स 


~—— नम 


बुद्धिमती आधुनिक महिला को 


हमेशा पनसुग्घकारो खेण्ट 


ओटो दिलबहार (षिण | 
ब्यबहार कीजिये 


सकता है । यदि आपका कार्य-क्र 


जनरक्ष सर्विस में वेतन इस 

भ्रकार मिलता हे _ (१) जिनके पास 

नर्स का सर्टीफिकेट नहीं है--१०० रू० 

: से १२६ रु० मासिक तक (२) जिनके 

* पास नखरं का सर्टीफिकेट हे-- १३ 

, रु० से १७५ रु० मासिक तक! दोनों 

को मुपृत में रहने छी जगह, भोजन 
ओर ईघन मिळवा है । 


रमाठमें दो चार बृ दु डाल देनेसे ४८ बंडे 
बाद मी ताजी सुगन्धि मिलेगी । एकश्रित 
कूळोंका सार सुविधाजनक झीक्कियरमे 
आपको मिळला है| 

इसको सुगन्धि कड़ी नहीं, बल्कि मीठी 
शोर मीनी है। आज ही एक झीझी 
बरीदिये ओ! फिर तो आप इसे ही 
पसन ढ#रेंगे | नमूने शीशीके दिखे 
हो आनेक पोम्टे मेकर परीक्षा 
छोजिये ' 

कई जाइन को क्षीक्षियों है-- 


सोढ 
ही: ससईर लि 


कोई भी महिला जिसकी उम्र १७१ 
आर ४४५ पर्ष के बीच हो तथा जो 


आगृज्ञीलरी नसिङ्ग सर्विस 
` महिलाओं के लिए 
संबसे अधिक सम्मानपृणे कार्य 


AAATIST 


ज्ञान आप ग्राप्त कर लेंगी वह आपकी गृहस्थी में अथवा f F 
सामाजिक सेवा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। 
सुअवसर को हाथ से न जाने दीजिए ! 


सकती हैं) नर्सोंकी देखभाल अच्छी 
तरह से की जाती है और जब तक कि! 
वे ह समुद्र पार न जाना चाहे. उ 
हिन्दुस्तान में ही डयूटी फे लिए 
नियुक्त किया जाता है । 


ne ~ | t . 
आज कल समाज यह नहीं पसन्द करता कि र रा 
नवयुवती घर पर आलस्य से अपना समय बिताये । आप 


क रिता है 
तीत हास्य र 
हिन्दुस्तान की आगजनि जव 


नसिङ्ग सर्विस में मनोरंजक एवम्‌ लामग्रद नोकरी मिल साहं ग 
हे । “दया की संदेशवाहिका” नसे के वेत वस्त्र और तरि ठेकि 
से बढ़कर कोई भी वर्दी सम्मानपूर्ण नहीं होती । 

ए० एन० एस० (आगज्ञीलरी नसिंङ्ग सर्विस) में 


१ हू बह के 
रर हारि 


भि फ्त्कार : 


की जो ट्रेनिंग मिलती है उसके आधार पर लड़ाई के षश ल 
शहरी क्षेत्र में नस का बहुत अच्छा काम सरलतापूवेक 


| दास्य भोर 
0 पक्के + 


i 


म भिन्न हे तो भी जो 


पट महि अकी इय जज इंसना-हँसाना 
ध ये ही नहीं था । थका 
| क्क आँख मूंदकर अचु 
ह्य (ञे । भारतीयोंका 
तो Ee आंख मू दकर कुर्बोच 
भी पसन्द नरही था। च 
यो छघार करना 
ता उन्होने देखा कि 
राते कोमकी दालत नहीं 
(| ) और मंस बह्वनेका कोई असर 
ff वो नसीहके डिगे उन्हों ने परि- 
jn हप्रादी ढंग अख्तियार 
वोम: बहुत कुछ सफलता 
धर ।जराफत! (परिद्ास) की चास- 
ला हुआ उतका एक-एक शेर झुष्क 
१ ऐपा प्रभाव डालता है कि बे 
दी हमी लम्बा वकठृतए' वेसा 
ठ स्ती | दास्य रसका आवरण 
(उक्र कड़वी-से-कड़वी बात इस 
हते कि उतने वालोंको कटु माझ 
ताय मीही मालम होती हे । उनकी 
बरी उकतियोमें अदुसुत भाव भरे हुए 
ग शब्दोंमें उन्होंने ऐसी बातें 
4 इनेवाला दंग रह जाता है | 
विद्रीछालकी 'देखतको छोटे रुगे 
“अभीर! उक्ति उनकी कविठापर 


पसे तार्थ होती है। 
किए हास्य रसके आचार्य होनेके 


"हानिए जवाब भी अव्वल दजेके 
[ल सरामं गालिबिडी हाजिर जवाबी 
और गोद ठेकिन इस विषयमें अकबर 
मेचे ये। उनकी दास्यरसकी 
षर हाजिर जवाबी के लतीफोंमें 


उच्चक ह झार और इतना अनूठापन 
के झाटा लोटपोट हो जाता हे ॥ 
[वेक | और हाजिर जवाबीकी कुछ 
र डाव पक्षि मनोरंजनाथं यहां दी 


वा रारी 


[गा । {१९० की बात है । उस समय देशमें 


| भाषी बढ़े जोरसे चल रही शी । 


पिर _ 
शि इस आन्दोलनके दबानेके 


| गा पुष्ियोंसे काम छे रही 
a 
७ | He जेलानेमे ढाल 
का i जमन सभाओं? के नामले 
i मी 
उ के पसभ्ाएं' कायम की गयी 
ते | हना भ इ आन्दोळनके विरुद्ध 
ची "पी प्रान्चम॑ सि० जे० 
न भि ९ शस नामक सञ्चन 
हिप | सेर थ। 
र ५ भसहयोग आन्दो- 
hh ध इस महकमेका 
CR क गोज महोकछि 
के लि परिचित थे Pe 
h क 
देष बात _ बहुत 
र्‌ शवे 
उ भेच्छी तरह जानते 
। ES कि कचि अक- 
न hd जाथं, 
र विरुद्ध प्रचार 
गिर ञो 


७. विश्वमित्र # 


nS छ ं न ! 


महाकवि अकबरकी चुटकियां 


—— 2 ———— 


( श्रीमती गंगादेवी वर्मा ) 


कर रखते थे। मि० गौजको मालूम न था 


कि इजरत अकबर दिले असहयोगके सम- 
शक बन चुके हैं। हालां कि इस घटनासे 
बहुत दिन पहले उन्होंने इस आन्दोलनके 
सम्बन्धमें स्पष्ट रूपसे कह दिया था--- 
उघर है जेलकी जहमत, 
इधर है कौमकी लानत। 
उघर आराम जावा है, 
इधर ईमान जाता है। 
वमजबूरी मआजूरी शरीके- 
कम्प है 
मगर जिसको वसीरत है, 
उसे पहचान जाता है। 
महाकवि अकबरको सरकारसे पेंशन 
मिती थी, इसीलिये मि गोजको पूरी 
आशा थी कि ने उनकी .बातको टाल न 
सकेंगे । अतः उन्होंने अपना एक सुज्य कम- 
चारी इजरत अकबरके पास भेजा । इन दिनों 
बुड़ापेकी कमजोरीके कारण अकबरका स्वा- 
र्थ्य अच्छा नहीं रहता था । जिव वक्त उक्त 
सरकारी कमचारी उनके पास पहुंचा, वे 
चारपाईपर लेटे हुए थे। मि०्गोजडी फरमाइदा 
का हाळ छनकर इन्द्दोंने उस॒कमंचारीकी 
ओर आइचर्यसे देखा और कद्दा-- 
कह्दांके गौज कहांके गांधी! 
आ गयी अब तो मौतकी आंघी । 
महाकवि भकषरका शेर छनकर पास 
बेडे हुए लोग हंसने लगे ओर बह सन झेंव 
कर चहांसे चले गये । 
एक ओर लतीफा छनिये। एकबार प्रयाग 
में कृषि प्रदर्शिनी हुई थी। खान बहादुर 
'मि० मोहम्मद ह्वादी डिप्टी कमिश्नर उक्त 
प्रदर्शिनीके मुख्य प्रबन्धक थे | वे महाकवि 
अकबरकी पहचानके थे । जब एक दिन उनके 
साइबजादे मौलवी इशरत हुसेन साहब चुमा- 
यश देखने जाने लगे भौर अपने पिताजीसे 
इसके लिये इजाजत चाद्दी;:तो कुछ सोचकर 
वे सुस्कराये और कद्दा--अच्छा वहां तुम्हें 
दादी साहब मिले गे, मेंने एक शेर कहा है, 
उन्हें छना देना-- 


इादिये दीं तो नुमायशर्मे 
कोई था डी नहीं। 


अकबर! । 


हा दिये दुनिया थे वढ 
इळ जोतना सिखला गये। 


जब उनके साइबजादेने दादी साहबको 
यह शेर छनाया, तो ने बहुत हंसे और इसे 
पढ़-पढ़कर बड़ी देर तक मजा लेते रहे ! 


< + 
अकबर वास्तविक आछु कवि थे । मके 
मौकेपर इसबहाळ शेर कने आर चमत्कार” 
पूर्ण उत्तर देनेमें उन्हें कमाल हासिल था। 
डदूः भाषाके धुरन्धर लेखक और हजरत 
अकबरके घनिष्ट मित्र ख्वाजाहसन निजामी 
साइब अपने एक मित्रसे कइते थे a 
बार जरत भकबर मेरे मकातमें बे हुए थे । 
मेरी बच्ची हूरबावू आळुओंसे खे रही थी। 
इजरत अङ्बरने पूढा--'हुर यह भाउ. हि 
छाया था !? हूरबानूते जबाब दिया मेरे 
खाल, ळामे थे ।! इज॒रत अकबरने कहा 


लाये हैं खगीद कर बाजारसे आलू अच्छे । 
इसमें शक नहीं कि हूरके खाळू अच्छे । 
£ FT + 
सन १८११ में प्रयागकी नुमायशर्मे 
कलत्त की प्रसिद्ध नतंकी गोइर जानको भी 
बुढाया गया था । उन दिनों बोलते फिल्‍म 
और रेडियो नहीं थे । ठेकिन गोर जानकी 
शोइरत सारै दिन्दुल्तानमें फैली हुई थी। 
जब हजरत अकबरके एक दोह्तने उनसे गौद्दर 
जानकी नृत्य-कछा ओर गायन-विद्याकी 
तारीफ की, तो इजरत अकब्ररने फरमाया-- 
खुश नसीब आज यहां, 
कौन है गौदरके सिवा । 
सब कुछ अछाइने— 
दे रखा है शौहरके सिवा । 
जरा शोहर शब्दपर गोर कीजिये। 
कितना हास्य, व्यड और चमत्कार भरा 
हुआ है। 
अ ¥# ऋँ 
लाइ कर्जनने अपनी एक स्पीचमें दिन्दु- 
स्तानियोंको झूडा बतलाया था। अकवर 
उस समय लखनऊमें थे । जग्र उन्द्रोने यह 
स्पीच उनी, तो बोले--'भाई क्या बात है। 
तुम भी लाड केनसे जाकर कद्द दो-- 
«झे हैं इम तो आप हैं झूडोंके बादशाह ।' 
के क्र 
अली गड़के नवाव अन्दुळ गफूर खां साइव 
बड़े प्रसिद्ध रईस हो गये हैं। अब तो कडन 
केशन रखना एक साधारण बात हो गयी है, 
लेकिन भबसे ३०-४० वर्ष पहले कोई बिरळाइी 
दाढ़ी-मू छे' मुड़वानेकी हिम्मत करता था । 
नवाब अब्दुल गफूर खां ऐसे ही मनचछे नो- 
जवानों में थे । इनरत अकबरकी इनसे घनि- 
प्डता थी; लेकिन एक धामिक मुसलमान 
दोनेके कारण अकबर हो उनका यह आचरण 
पसन्द नहीं था । मजहबी मामळोंमें थे केसे 
हू चूकनेवाले नहीं थे । अतः उन्हें एक दिन 
विवश द्वोकर कददना पड़ा-- 
देख अब्दुल गफूर खांकी तर॒फ-- 
मर्द खुश हाल इसको कहते हैं । 
चार अबखझबा या सफाया है, 
फारिग-उळ्-बाळ इसको कहते हैं । 
जरा 'फारिग-उल-बाल? शब्दपर गोर 
कीजिये । उदूः भाष।में 'फारिग-उलछ-बाल? 
उस मनुष्यको कहते हैं, जिसे किसी प्रकारका 
फिक्र न हो । लेकिन इस रा;का छफ्जी 
तज मा है, जिसके बाळ न हों । 
. कं ऋ 
महाकवि अकबरने अपनी कवितामें उदू: 


चे 


छफ्जोंके साथ अङ्गरेजी शब्दोंका प्रयोग इस 
खूबसूरतीसे किमा है कि कवितामें अपूर्व 
माधर्य पैदा हो गया है । इस कळामें उन्हे 
ऐेसा कमाळ हासिल धा कि आज तक दूसरे 
करिको नसीब नहीं हुआ । इस तरइके उनके 
अनेक शेर हैं। एक बड़ी सनोरझुक घटना 
है । भवधके एक सशहूर मुसछमान पहले 
शिया अकीदा रखते थे, उसके बाद वे उन्नी 
हो गये और फिर थोड़े दिनों बाद | 
} 


अपनेको 


= 
ग 


शिया कहने लगे । इन इजरतके सम्बन्धे 


अकबरने कहा था-- क्र ५ 
'मुजक्करके लिये ही (९) ह सुअन्नसके 


लिये शी ( ५९ ) इ; मगर इजरत मुखन्नस 
है, न द्ीयोंमें न झ्ीयोंमें ।? 

अकबर साइब कहते हैं कि सुजकर 
(घुळिंग, पुरुष) के लिये 'ही? (2९) शब्दका 
प्रयोग होता है और सुअन्नस (स्त्रीलिग) 7 
के लिये “शी? (४९) लफ्ज इस्तेमाल 
होता है । लेकिन यह हजरत स्त्री या पुरुष- 
मेंसे किसी भी श्रोणीमें नहीं आते, बल्कि 
सुखन्नस (नपु'सक, हैं । 


कर कर क्र 
बनारस कालेजसे “ओल्ड बाय? नामक 


एक मासिक पत्र अ'ग्रेजीमें निकला था। 


जब अकबर साइबकी सेवामें इसका एक अङ्क 
भेजा गया, तो आपने झुक्रियाके तौरपर 
निम्नलिखित शेर उसको लिख भेजा। 
देखिये केली मीठी चुटकी है-- 

निकला वआवोताब "ओल्ड बाय; 

खुदा उसको 'गोल्ड? भी दे ओर 'पल” भी । 
ख्वाहिश है अब ये बाज-- 


मोहब्बाने कौमकी ; 
निकले किली तरफसे योंह्ी ओल्ड पळ भी । 
—— 
; भी 
` करने पर १००) इनाम 
रोगका घर 
खांसी 
इस आओषधिसे नई ब पुरानीसे 
पुरानी खांसी, दमा, श्वासको तीन 
दिनमें पूरा फायदा होता है। एक 
रोगीको पूरी आरोग्य लायक एक 
मासकी ओषधिक्रा मूल्य २) रुपया । 


~ 

मासिक घर्म - 

इस ओषधिसे मासिक घर्मकी 
गड़बड़ी मासिक घम अधिक या कम 
दिनोंमें होना ऋतुक़ाळमें पेट कमर Fo 
पेड और शिरमें दर्द होना मासिक | 
घमके रंगमें फर्क होना या एकदम |... 
बन्द हो जानाको आराम कर गर्भ | 
घारण हो जाता है। गर्भवती स्त्रियां | 
इसे[न्यबद्दार न करें। गर्भ धारणके । 
बाद इसे ब्यवहार करनेसे गर्भपात हो 
जाता है। मूल्य २) रुप्या। (८४) 


अनदा 


इस ओषधिसे निश्चय गर्भ रहकर 
पुत्रञ्जकी प्राप्ति होती है । पूर्ण बिवरण 
के साथ लिखें । मूल्य २) ० , 

पता--अीकृष्णचचन्द्र ' 

ने० २ कतरीसराय, ( गया ) ` 
SE 
। मलेरिया और बुखारों प || 
॥ अक्सोर और सस्ती इलाज || 


फीवरफेळ | 


४२ टिकियाकी शीशी हक. ॥ 


परशुराम ट्रेडिंग 
: प्रार्थना समाज 


>> SiS 


ॐ विश्व 


पत्र # 


a खांड, चावल, अनाज, . । 
दाळ, तेल, बीज ओर रूई आदि के 


व्यापार के 
लिये 
लिखिये :-- 
मेसर्स पूरनमल हरस्वरूप 
चावळ-आयात के चीफ एज्ण्ट, 
स्टाकिस्ट, सप्लायर ओर 
| कमीशन एजेण्ट 
| हापुड़ (यू० पी०) 
Fr छई० रेलवे 
| ठार-SHREF, कोन ९४ 


| ————— 


शवेतकुष्ठकी अद्खुत 
जड़ी 


शोरोंकी बांचि ही प्रक्ष॑णा नहीं करता 
डदि तीन ही दिनको छेपसे रोग छड़ले दूर 
घ हो तो दूना दाम घाएस । याहे ~) का 
सिकट भेज प्रतिज्ञापन्न लिखा छं । छूलय ३) 
पता्सहायीर जोषघारूव णं० २० एरखंमा । 


बवासीरका काळ. 

एबा इसके रहते सी जाप कष्ट खले ही 
ण्ह ! पदि २१ दिनमें खूनी पा बादी छसे 
दूर न हो तो दूना दाम घापस । मूल्य २) ० 
घी क्कस्पति अंडार, ख्देरिषम्सर एय, इर अंब । 


PAMOUS PRODUCTS 


एछन पुण्ड हैनबरीज की बहुत-सी 
बस्तुएं भारतवर्ष के मित्रोंको अमी 
भी मिळ रही हैं और वे उनसे उसी 
प्रकार सन्तुष्ट हैँ जिस प्रकार पहछे । 
कुछ ऐसी चीजें हैं जिनपर प्रतिबन्ध 
3 हैं भौर कुछ ऐसी चीजें हैं जो 
घुद्काछ में मिछ ही नही सकतीं, 
पर फिर भी ज्यों हो अवस्था 
छषरेगी माळ पुनः सप्छाई करनेकी 
बथासम्भव चेष्टा की ज्ञायगी । 


सफेद 
ॐ खिब्ाबते नहीं, हमारे भायुरवे दिक 
कैशससीबनी (छगन्धित) तेहसे धाोका 
पना एककर सफेद थाळ जढ़से काळा हो 
राता है । यह तेल दिमागी ताकत भौर 
अधेखोॉकी रोश्ननीको बढ़ाता है । जिन्हे 
'विश्वात्ष न हो वे दूना मूल्य बापसकी शतं 
किला छे । मूक्य २), बाछल बहुत भधिक 
' यक शया हो तो ४) का तेछ मंगावें । 

"श्री सदानन्द्राम सः्रीवनी आषधालय 
® न° >०, पो० वारञ्जदधीगंज, (गया) 


बाल काल ! 


प्रति दाम 2) च »)॥ poops + FEEDERS + ROSES 
माद्र टिचर, छगर, ब्लोष्य्‌ दीपी, काके HALIBORANGE + BYNIK AHARA 
हिन्दी किताब उम झूल्यमें मिळनेका एक- PASTILLE +7 LIXEN + CASTOR ७७ 


मात्र पुराना आापका बिश्वासी सजुमदारं 
दोचरी पुण्ड कम्पनी, ९८, छाइब स्ट्रीट, Allen & अप क Tid. 


है 6] Gzcorporsed fs) 
_ कककता । ( घ्याप्त १९१७ ३०) CLIVE BUILDINGS, CALCUTTA 
SO 0 0 0 ९ 0 0 0 0 0 0 ९ 9 ९ धमाका दा” 


TTI TN TU 2 EE EE I मनन न न तनमन 


| | ६: 


अ६ 8१ लियों के वक्व. 


४ अनी जहासा (्रा 
-था्ॉप माहिना सहादू 
केब-में ग्रावशकता है। 
भारतीय महिला सहायक सेना 
में नोकरी करने के लिए आजकल 
कई हजार खिया की आवश्यकता 
है । यह काम बहुत ही मनोरंजक 
है तथा इसमें अच्छा वेतन 
मिलता है । 


सुखपूर्ण निवास-स्थान 


ˆ डबर्यू० ए० सी० (आई) की 
सद्स्यायें सुखपूर्ण निवास-स्थानों 
में रहती हैं, जिनक्री देखभाल इसी 
संस्था की जिम्मेदार महिलाओं 
द्वारा झी जाती है | 

जीत के बाद ! 

` शांति स्थापित होने पर हिन्दु- 
स्तान की उन ख्नियों को, जिन्होंने 
शत्रु को पराजित करने में भाग 
लिया है, शान्ति उपभोग करने 
का बहुत बड़ा अधिकार होगा । 


fh < 
ld WEG) 
E 3% 


ए० टी० थार० ओ०/डबल्यू० ए० सी० 4 | : 
° 

बम्ब्रइ-ए० एफ० श्राई० बिल्ड, हास्पिटल लेन, थी 
७ फलकत्ता-माफत ढी० टी० आर० श्रो०, २८५ पियें, 
लखनऊ-माफत री० ार० ओ०, ईस्टर्न, इज़रत | ले 
मार्फृत डी० टी० णार० श्रो ०, इगज्ीबीशन रोड ड i तो 
ग्विन ठामस रोड | बंगलो र-क्टूनमेएट, क्रबन रोड | मन 
२२, डेविख रोड । दा 
माउण्ट रोड । श्रयवा अपने निकटवर्ती डर छोड 
(आई) प्लेटून कमाण्डर के पात श्रावेदन कीजि८ | गो 


व्यापार-वाणिज्य | रोगका 
भ्रशोर्ये, हिन्दुस्तान बढ़ी हारे देश 
आगे बट सहा चे ओ rh पोपक त 
७२१९ रहा छ अरि यह 
SE oe थापि दवी भी है 
ह के शात स्थापत 


ट्रेनिंग पाये हुए र i 
मा तो 
आवश्यकता होगी। बल ० | 
सी० (आईं) में नोकरी करे कारण 
हुए बहुत सी खिया प्व 
का बड़ा अच्छा अनुभव ji ह 
लेंगी जो शहरी र 
सफल्ता पाने के लिए ही! कहते 
आवश्यक होता हे। व्यक्ति 
पूरा विवरण [mat 
(2 त ससर 
नौकरी के नियमों दि १ न 
में पूरा दिवरख बिना किसी 
छ्‌० डी० आर० ग्रो० | डवल 
(याई ) से प्राप्त किया 
ज्ये स्यं इस संस्था की सदस्या 
ड्बल्पू० ए्‌० सी० (आई) के बा 
जो कुछ भी जानना चाइती है थे 
आपको प्रसन्नवापूर्वकफ् बदला “पद 


पूना-स्टास्टन रोड। म^ । ऐता 


उ 


, श ब हम ढोग भोजन इसलिये करते 
f की रहा जा सकता है, परन्तु पेटमें 
सामग्री ढाल कैेनाही शरीरके 


रोता । 
क्क छिये पर्याप्त नी दे 
रा डाहिये कि जो भोजन इम 


f क्षसे कितना पोपतत्व प्राप्त कर 
® है म पोषणतत्व कितने हैं? विज्ञान 
॥ नादी पोषण शाएग्रका अभ्यास 
य ग्या है । इसके द्वारा बहुतसी ऐसी 


भूते 


कौर इस अन्ञानके कारण भोजनमें 
इछ कमी रह जाती है, जिससे या तो 
उ रहते E किसी न किसी 
इ रहते हैं या किसी न किर 
रोगका शिकार दो जाते हैं । 


च्छ गे 
[ज्य ता 
एन बढ़ी झारे देशमै इम प्रकारका लित 
और यृ पोषक तत्वोंके अभावका कारण नहीं 
ग पदरी भी है ।'डा०एकरायडका, जिन्होंने 
pO है भोजनकी समस्याका पोषणकी 
के लिए छी अधययन करिया है, मत हे कि ३० 
हुए ह होगोंको पूरा भोजन नहीं. मिलता 

=. \ पप भोजनकी बात तो अळगद्दी रद्दी । 
बी-पुरपों)| | 

(पहु वतेम्रान समयमें नहीं, वरन युद्धके 
t | BR ही बात है युद्धके समयमें तो बढ़ी हुई 
पं नोकरी हिंके कारण यह संख्या और भी बढ़ 
या प्रबी। 


के हिए मि) कहते हैं। शारीरिक मेहनत-मजुरी 


है| व्यक्तिको एक दिनमें २,६००केलो- 

शामा पक्ति देनेवाला भोजन चाहिये । 
त दि १ नसर गरीब व नीचेके मध्यम चर्म- 
ङ्स 7 उससे उन्हें १,८०० 


_ | ९ जन 
| ft शक्ति मिल जाती है । यह 
प्‌ होगी 
किया गए, प्र शायद बहुत लोगाकी 
कः इसलिये इसे दूसरी तगह भी 
i कना व्यक्तिके लिये प्रतिदिन 
३ 'ए पोषक भोजनमें निम्न परि- 
ते होनी चाहिये--८ औंस दूध, ३ 
५ ) हरे पत्तोंका साग 
लयाघीर२र आंस 
न लेन, पोई १, गोधा सेर आटा य॒ 
पि  चावळ। 
रद, पि हमारे गरी 
ष तथा मध्यम वर्गक्े 
|| ~ 
न द तरकारियोंका अभाव 
चावल, झारा. 
४ , दाल 
ए धी या तेल पाते हैं। 


| 


वधी। वे 


[म 
०८। | ५३३ घ? भंडे, मास, 
क्रीजि | क प्रकारका भोजन माना 
7 iS शक्तिही नहीं देता 
ही भोजन भी देता है। इन्हे 
है कम पा पुकार! जाता 
(ub विटामिन तथा 
४४ हर भोज शमीको पूरा करना है 


५ ५ हु 
$ जो सवसाधारणको ज्ञात _ 3 
नात हुई है »ओर शरीरको दोनों प्रकारकी पकेट? की 


| “पक्षा जे तत्व प्राप्त होने- 


MP पोषणका प्रभाव 


——— 20 ——— 


(छेखक- श्री रामस्वह्ूप व्यास ) 


सुख्यतः 'प्रोटोन! “फेंट” 'कार्बोहाइड्रोट एं 
'स्टाचं? की जरूरत होती है। शरीरमें 
कार्य द्वारा जो नाशकी क्रिया चलती रहती 
उसको कमीको “प्रोटीन” पूरा करता है 
तथा बृद्धिके लिये उपग्रोगी होता है। बह 
मांस तथा दालमें बहुतायतसे पाया जाता है । 
फट तो घी या तेळके रूप मिळती हैं, परन्तु 
इनमें भी भेद रहता है । जो "कैंट! बनस्पति- 
से मिलती है जैसे तेल, और जो जानवरोंसे 
मिलती है जेले घी, इनमें भिन्नता रहती है 


जरूरत रहती है । 'कार्बोडाइड़ेट एवं 'स्टार्च! 
शरीरके अन्दर जळते हैं और गर्मी परता 
हे 4 ~ 
हैं । घी च तेका भी काम यद्दी होता है । 
गुड़ चीनी, चावल च आठेमें ये तत्व भक्सर 
3 न = 
पाये जाते ह । परन्तु इन सबके होते हुए भी 
रक्षणात्मक भोजन द्वारा घी व विटामिन न 
मिले, तो इनका पूरा व ठीक उपयोग नहीं 
हो पाता । इन "विटामिन? तत्वोंके अभावमें 
कुछ रोग भी पेढा हो जाते हैं । 
वर्तमान समयर्मे गरीब तथा मध्यमवर्गके 
भोजनमें छघार करना मुश्किक हदी नहीं 
असम्भव हे। जब भोजनकी मुख्य चीजोंमें 
जे चावल द गेहूँ, इनमें भारी कमी है, तब 
दूसरे भोजनकी तो आशा करना ही व्यथं 
हे । घी, दूध, शाक-भाजी मामूली छोगोंके 
बशके बाइरकी वातो गयी है। परन्तु 
फिर भी कुछ अंशोंमें थोड़ा प्रयत्न वो किया 
जा सकता है । भोजनमें जहांतक बन पढ़े तो 
चावळ एवं भरेका प्रमाण कम करके, 
हें 
शाक भाजी, दूध या दूवके दूसरे पदाथ, 
ओर जो मांस खाते हें, उन्हें मछली, अण्डा 
खाना चाहिये | दालका परिमाण भी बढ़ाने 
की जरूरत है। 
कुछ लोगोंने फेशनके प्रभावमें आकर 
भोजनकी बहुत सी उपयोगी चीजॉको छोड़ 
दिया है । गुड़में चीनीसे अधिक पोषक तत्व 
हैं, पालिश किये हुए चावळमें, अधकुट हुए 
चावलसे कहीं कम पोषक तत्व होते है, 
वरन इसके कारण तो बेरी-बे"ी जेसे रोग 
भी द्वोते है' । हाथके कुटे हुए चावछाका 
उपयोग बढ़ानेकी जरूरत है। सोयाबीना 
जिसका प्रचार देश नह कि बराबर हे 
अधिक प्रचार करना चाहिये । चने, मटर 
री 
वगेरइको पानीमें दो तीन दिन भिगाकर 
रखनेसे. जब उनमें अंकुर फूट आये, तब डप- 
योग करनेसे उनमें पोषण शक्ति बढ़ जाती है। 
ब नेका 
इस प्रकार भिगाकर चने--मटर खानक 
ञ। फलके भमावमें 
प्रचार बढ़ाना चादिये। कलोंके 
= भदायक होगा । 
नीबूका उपयोग भी बहुत छ!भद॒ डो 
C 
इस प्रकार थोड़ा परिवर्तन करके भोजनकी 
१ 
्रामें बृद्धि की जा सकती है। 


= 


पोषक मा' 


° 
| —— ei —— 
° 
| हमें होळी झुछ भायी नहीं 
% १ हमें जळता-सा लगा गुराळ ! 
| 
RS खेलने को वइ खेली गयी 
‘६ इमारे घर में उड़ा अवीर, 
| मछा भावी ने छाल गुळाळ 
I गालमें मेरे दो. वेपीर । २ 
Ro ओर उनकी सखिदरोंने पकड़ 
° रंग दिये मेरे सारे चलन; 
| मूक-सा खड़ा रहा में मोन 
3 न उनपर चला हमारा अस्त्र । ३ 
3 देख राधाकी खदु मुस्कान 
RS और वे इन्दर गाळ कपोळ 
हि । नयनमें नशा, नशेमें घूर 
“ ह 2 कर रद्दा था यौवन कल्लोल । 
‘5 चित्त मेरा कुछ चंचल हुआ 
3] लिया मुढीमें लाळ गुलाल, 
3 ओर क राधाका आज 
है लाल करदू' में गोरा. गाल । ५ 
i किन्तु वह दाथ उठा हीं नहीं 
'किर गयी आंखोंमें तस्वीर, 
0 बंदिनी मा को देखा हाय, 
‘ बह्दाते निज नयनोंसे नीर। ६ 
| वेदनासे बिह्रळछ वह हुई 
‘£ पटकती थी सिर वारंवार, 
i ओर रह-रह कर होती रही 
हि ७ वहां जंजीरोंकी :झनकार । 
सामने देखा दानव एक 
पासमें राधा-सी नव बाल! 
कह रहा था घद मासे गरज 
है । कहां है तेरे वे सब छाल? धर 
0 कि जिनपर तुझको था अभिमान 
है] करे ! वे मरे डूब क्या भाज? 
ही बता तेरी तनयाकी कोन 
i बचायेगा भब आकर लाज ? 
i ९ 
| कद्द रही थी तू-मेरे छाल 
i गये थे सात सिन्धुके पार, 
i कांप जाता था थर-थर काल 
¢] १० चमक जाती थी जब तळघार । 


3] विश्रमे उड़ा विजयका केतु 
| क्रान्तिके रचे गये नव गान, 
‘ ओर उनके पोहष से हुआ 
है शान्तिका फिर जगमें सम्मान । 


११ 


बता फिर चिश्वचिजयिनी भाज 
कहां गयी वह तेरी झलरार 
और तेरे बक्षांको आज 


१३ 
कौन से क्रूर करों ने दाथ 
मोहिनी दी बच्चों पर डाळ, 
हुए सब रंगरलियों में मस्त 
वंदिनी मा का रहा न ख्याल । 


थे वे> के थे ने नें? नें ने ने नें 3: नै Db नै नें नै 


बता क्या गया काठ है सार ? १२ 


बंदिनी मा फिर गरजी घहाँ 
कहा-“ुप हो जा पापी !मौन? 
किसे में आज पुकारू यहां 
और उनता है मेरी छौन ? 


--भी ग्छ्ाप्रसाद 'कौशल? 


ककककककककब-ककककःक:क्‌ कुक क फककूककू 
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£ बन्दिनी माका रहा न ख्याल 


i 
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सावधान, कुत्सित रक्तते भयानक - 
बीमारियां यथा स्पष्ठा ज्ञान हीनता 
चर्मरोग, प्रमेह व कुष्टादि रोग प्रायः 
उत्पन्न हो जा हैं। 


ब्रूत बी कपाय' के 
सेघनसे जीबनमें चम- 
स्कारिक परिवर्तन हो ६ र [7 
जाते हैं । 


पूनर्जावन 


आर 
नव यौवनको 


(00000 (ASN 
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8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CCC 0 0 0 0] 
रोगको जड़से हमेशाके लिए 
दूर करते हैं 


नपु सकता, स्वप्न- 

दोष,हन्द्रिय-निर्ब- 

छता,छज्ना क, गर्मी 

एवं वीय-सम्बन्धी 

समस्त रोग गारंटी 

के साथ दूर किये 

क्‍ जाते हैं। दिन्दु- 

ह्वानके प्रसिद्ध हाकर सद्दोत्तता (यान- 
बिशेषज्ञ ) से स्वयं मिलकर परामर्श छीजिये। 


स्वदेशो मेडिकल हाल 


१२३, चित्तरंजन पवेन्यु कलकत्ता (महम्मद 
सळी पाक के सामने) मिळनेका समय :-- 
प्रातः ८ से १२ तक, शाम ४ से ८ तक 
OOOO 0 8 0 0 00 


eee 


° आपकी किस्मतमें क्या लिखा हे ? 


सुफ्त 
१९४५ की डायरी केलेण्डर 
भपने मेट्रो न्थू गोल्ड लाभूपणोंको छोकप्रिय 
घनानेके किये हमने १९४% का एक डायरी 
हेेण्डर मुफ्त देनेका निश्चय किया है ' 
लाजही भामूपणों:के नमूने भौर ढायरी 
ठेज्डर के लिये लिख ) 
न्यु गोल्ड सप्लाई कम्पनी 
हल्का नं० २२ (५. फ. ०.) अमृतसर 


reer २९ इव २९ ऋ NEE 


बुखार व पेट दर्द के बिये ६ ई 


REGD. मिकध्यर मेम 


सब जगह मिलता है.नकलमे सावधान रहें 


बनाने याले: - 


धी साफी इज्स्ट्रीयल वर्स, (५१९०७) 


ग्रोप्रायटर :-पी.टी.पटेल , 


पायधुनी नाका. मंबई.न.3 


'स॒फप्त-असळी हाथ घड़ी 


अपने ऋ च न्यु गोएडके प्रचारार्थं हमने 
कुछ समय तक--जो रियायतकी अवधि 
समाप्त दोनेके पहछे आवेदन करेगे-डन्हें 
एक जोड़ा फन्सी कंगन, बम्धई फेदानकी दो 
मंगुथियां, ळाकेट सहित एक चेन भौर एक 
जोड़ा इयरिंग भादिका एक सेट सभी अति 
आकर्षक डिजाइनकी देनेका निश्‍चय किया 
है। यह सोना कसौटीपर परखनेपर असली 
सोनेकी भांति चमक देता है और असली 
सोनेके स्थानमें उपयुक्त किया जा सकता है। 
सचित्र सूची ओर पुरा विबरण मुफ्त । भी 
आवेदून कीजिए, अन्यथा आपको कहीं 
निराश न इोनो पढ़े । स्विस मेड, १० बर्षकी 
गारण्टो समेव एक असली हाथ घड़ी इमारे 
पजेन्की निय्रमोंके अनुकूल धने ए३ण्टोंको दी 
जाती है। शीघ्र लिखें-इण्डो ब्रिटिश 
कमर्शियल कं०, इल्का नं० २२ अमृतसर । 


Tasman 


अगर आपर एक: सालके अन्दर पेश जाने बाठे अच्छे बुरे इाळारतोको समयसे 


i ze . ISIE 
महान अखिल भारतीय संघटन ब 


हिन्दुस्तानी हवाई बेड़े में सम्मिलित होकर ग्राह. 
पर तेज़ी से भीषण प्रहार करेंगे | आपको ऐसे विमानों में बैठकर उड़ने शरोर वी. 
का श्रबसर मिलेगा जो श्राकाश में फराटे भर कर दुश्मन के दिल को कँप LN 
श्राप अपने सीने पर दो “पंख” (हवाई वेडे का निशान) लगायेंगे श्र ये पेल गभो 
करने के लिए आपको अपने अन्दर कुछ खूबियां भी पेदा करनी होंगी | यदि कके वि 
इस समय उठ खड़े हों, तो आप वह शिक्षा एवम्‌ योग्यता प्राप्त कर सकते } 
fi K 


अपने व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यक होती दे । हिन्दुस्तानी | हि 


'बेड़े के बिमान-चालक हिन्दुस्तान के चुने हुए नौजवान होते हैं | इनके दा छाए हे कि 
सम्मिलित होकर अपने व्यक्तित्व को शक्तिशाली एवम्‌ श्रपने चरित्र को उचच बनाए भकाली 


fF S५१ न्‌ 
। अपने युद्धोत्तर कार्य-क्रम र | इस कूपन को काट कर हे 
| विचार करने का यही हे हे! ] निकटवर्ती जी० डी० (गए i 
,* इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तानी । हिकडं श्राफीसर के पास भेज दीय वि 


.हवाई बेडे में अफुसरों को जो रोमिंग दी. ! Ee | 
' जायगी और उन्हें जो श्रनुभव प्राप्त होंगा' जो श्रापको हिन्दुस्तानी हवाई के 7 
उके कारण बहुतसे जवानों में ऐसी योग्यता! ! पाइलाट (विमान चालक) की कि 
इण इ अमी ् शहरी चेत्र में सफल ; के संबंध में पूरा विवरण और 77 ह 
! रोती है| * रडत आवश्यक ख का फार्म भेज देंगे । 
! # सरकार ने इस बात की गारंटी दी है ! नाम 

कि लड़ाई के दौरान में सरकारी नौकरियों 

का एक भाग खाली रखा जायगा श्रौर ! 

बाद में इन जगहों पर वे लोग रखे ' 

जायेंगे जो अभी फौजी नौकरी में हैं। ! 

# ऐसी योजनाये बनाई जा रही हैं जिनके ~------------------- 
द्वारा फोजी नौकरी से श्राये हुए जवान हर परी हवाई बे 

€ _ S हिन्द स्तार्न ह्‌ F 

सरकारी खच पर कोई निर्वाचित हुनर या Fl तह 
पेशा सीख सकते हैं । । कीत जवानों की जल 


E) 
| 
# जो उम्मीदवार अभी विश्वविद्यालयों में पनदुरुस्ती श्रच्छी हो, नज़र Ri ड 
पढ़ रहे हैं, उन्हें लड़ाई के बाद शिक्षा ताकत ठीक हो श्रौर उप्र १७३ ? पे 


पळे जानना चाइते ता आज ही इमको सिफ एक पोस्टकाढं पर छपना पृरा 
पता और किसी पूलझा नाम लिख कर भेन ढी जये । षस फिर इम ज्योतिष दिके 
दिसाबके आपके आानेबाळे १२-मासका नफा चुकसान, किस विजारतमें फायदा 
होग किस तरिते प्रा भिडेगा, राजगार कब भिठेगा, सुडाजप्रतर्मे तरक्की, तथा- 
दरा, तनज्जुछी, भोरत और भोळादका खन, तन्दुरुल्ती, बीमारी, दूरका सफर, 
मुकदमा कौर इम्तिहानमें सफलता, सगाई, शादी, जमीन ब जायदादुका घख, किसी 
से नया मेळ या सफा, सट्टा, छाटरी या किसी अज्ञात कारणसे धनका मिलना । 
सारांश तारीख काइंसे केकर पक साळ तक होनेवाळी कुल बातोंका खुळापा 


यानी माहवारी बर्षफळ बनाकर सिफ' एक hs is 
इंगे। ढाक खणे महग होगा । साथमें या थार आनेमें घी० पी०पी० द्वारा मेनन 


संबंधी विशेष रियायते मिलेंगी जिनके साल के बीच हो } विमान 4 
द्वारा वे युद्ध के बाद अपना ग्रध्ययन 
जारी रख सकते हैं । श्रपने विश्वविद्यालय 
के श्रध्यक्ष से इनके संबंध में वास्तविक 
`विवरणु प्राप्त हो सकता है । 


श्रञ्छी शिक्षा पाई हो तथ 
बोल श्रौर लिख लेते दों । 


र केप दिवि पैनापति मार्शल जुकोव 


| दक्षिण अमेरिकाके अजे ण्टाइन ओर 
ी। यदि के विरुद्द युद्ध घोषणा मेढ़कके 
र सकते है, णे बाही घटनाकी ही याद दिलाती 
[ न अपे देशके युद्ध मोचेपर जमनी 
न्नी कम ताड़ा नहीं हो रहा हे। 


(पाइला दाहे भोर मेइरसाकफे निकट छाल 
हय विध्न बाधाओं ओर भयङ्कर 
हवाई केशि साळ न करते हुए आगे बढ़कर 
६) की नौ ह प्म घुसे सद्दी, लेकिन जर्मन 
र प्रापणे उनका मार्गं अवरुद्ध कर 

. #१ठवेकियामे भी टेल्यूब नदी 
| भिवियर सेनिक्रोंको जर्मन प्रतिरोध 
~| जाना पड़ा है और ब्राटि- 
| फा बियनाके अचलोंमें भी झ्सी 
पी तोरपर रोक दी गयी है । 
१ नदियोंके अ'चलोंमें तो 
। भा हैकि:प्त्याक्रमणके सिलसिलेमें 

८ पधाराऊ नामक स्थानोंपर 
ह गमा हिया गया है । लेकिन 
अ सोवियट सेनाका 

॥ ३... पपर रोक लेना कोई 
ै \ रायटरके विशेष संघा- 
अ सिको इ. ^ किए 
| ना | pr दक्षिण पू से 
UN थिव करने छपी 
2५ आन हे र ह कोनीब्रकी 


नक उ विश्वमित्र # 


युद्धका सिंहावलोकन 


——— kk — 


जमंन संवाद समितिके आलोचकका दाबा 
है कि जो सेना प्रविष्ट हुई, उसको बिलकुल 
काट डाला गया । ब्रोललो मोर्चके पश्चिमी 
पाइवमें रूसियोंको क्टेटन डोफ तक पीछे 
इटानेका दावा जर्मन कर रहे हैं । लेक्रिन 
कोनिग्सवर्गके दक्षिण-पश्चिम सोवियट सेना 
ने जिन्टेन-फ्रीस्चगेप रेलवे ळाइनको पार कर 


लिया है । मार्शल कोनीवने नीशे नदीके तटपर 


६० मीलकी दृरीके अन्दर अनेक स्थानोंपर 
भयङ्कर रूपसे आक्रमण आरम्भ किया है। 


उसकी भीमकाय तोपें नदीके पश्चिम तटस्थित 


सड़कों पर जमंनांकी सफाई कर रद्दी है। 
नीशे छाइनको मार्शल कोनीव साफ कर लेते 


हैं तो बिन भोर डे सडन उनकी सेनाकी मार 


के अ'चळमं आ जाते हैं। गत २३ फरवरीके 


एक सेनिक वक्ताके अनुसार जेनरळ सिम्पलन 
के सेनिक रोर नदीको पारकर ड्यूरेन तक 
पहुंच गये हैं । रोर अ'चछमें अमेरिकन नवी 
ओर तथा ब्रिटिश दूसरी सेना है । रायटरके 
विशेष सम्त्राददाताके अवुल।र तीसरो अमे- 
रिकन सेनाने सार नदीको पारकर सारवर्ग 
पर अविक्रार क्रिया है। सेरिंगमें घर-घर 
लड़ाई हो रही है | अमेरिकन सेनिक सीग- 
फ्रीडका किलेबन्दियोंपर भीषण आक्रमणकरने 
लगे हैं । अगर फील्ड मार्शळ मांट गोमरीने 
उत्तरी युद्ध मोचेरर सफ शता प्राप्त कर ळी तो 
महत्वपूर्ण घटनाए' घटित द्वोनेकी जोरदार 
आशा की जाती है । इस समय जर्मन सेना- 
पति मार्शछ वान रुस्टेडके नायकत्वमें १० 
बटालियन २५ हजार सेनिक फील्ड मार्शछ 


अपने सबसे अन्तिम सन्देशमें मार्शल स्टालिन मांट गोमरीडी प्रगति रोकनेके लिये संलरनहैं । 


ने वोजनानपर मार्शल जुकोवके अधिकार 
करनेकी घोषणा की है । उन्होंने यहद भी कहां 
कि ४० दिनोंके अन्दर ८ लाख जर्मन मारे 
गये ओर ३॥ लाख बन्दी बनाये गये हैं । अभी 


जर्मन अपने स्थानपर डटे रहनेके लिये द्वी 
हीं लड़ रहे है। उन्होंने इस भयङ्कर युद्धम 
अपने तीन पेंजर, ४ पेराशुटी ओर ८ पेंदुछ 
सेनिक डित्रीजन लगाये हैं। गोश नगरके 


लिनिचनार में जमनीकी खुफिया पुल्सिका 'हेडक्काट र। गत ४ दिसम्बरकों इस नगरपर 
मिन्नोंका अधिकार हो गया था । 


बर्तमान युद्धुकी समा सिका प्रश्न खटाईमें दी 
पड़ा हुआ है तब तक जर्मन प्रधान मन्त्री ढा. 
गोवेल्सख भविष्यबाणी छगे हैं कि तीसरा 
युद्ध १९४८ में आरम्भ दो जायेगा। पहले 
उक्त युद्धमें सोवियंट ओर ब्रिटनकी भिडन्त 
होगी, तत्पश्चात अमेरिकापर आक्रमण 
होगा । म्यां, पहले अपनी राज्घानी और 
देशको वतंमान सङ्कसे उबारो तब ज्योतिष 
शास्त्रके ज्ञानका पिटारा खोलना ! 
जर्मतीके पश्चिमी मोचेपर जिस अपेरि- 
कन आक्रमणकी आशा बहुत 
जाती थी । बह रोर नदीके अ'चलमें गत २३ 
फरघरीके प्रातः का आरम्भ हो 
छिनिच नगरके उत्तर अमेरिकन टक ss 
ने ओर दक्षिण पेद सेनाने रोर नदी 
पार करनेकी चेष्टा की । जनों ने Be 
आक्रमण रोकनेके लिये भधिलमब बढुत बड़ 
संख्पामें सैनिकों की उक्त मोप झोंक र 
और भयङ्कर युद्ध इन पंक्तियोंके लिखे ज 
ग्रंटगोमरीने मास और डोअर 


दिनोंसे की ` 


अन्दर और उसके चारों ओर लड़ाई दो 
रही है । 

इटलीके मोदेपर मोटे बेलवेडियरके चारों 
ओर पांचवी ब्रिटिश सेनाने अपनी गतः 
सप्ताहकी स्थितिमें एघार कर लिया है ओर 
कोई उल्लेखनीय बात इस मो्चेपर नहीहुई है। 


उदूः पूर्व केयुद्धके सम्बन्धमें यद्यपि याल्‍्टा नोजी नेताओ को हिटलर कासदेश | 


कानफरे समें कुछ नहीं किया गया ताथपि 
दिशेन भौर अमेरिकाकी ब्यग्रता इस बातसे 
साफ झळकती है कि क्रीमियासे लोटते 
समय प्रे सीडेंट रूजबेल्ट ओर मि० चचिछने 
४ घंटे तक वेरोमें इस सम्बन्धमें चिचार- 
विमर्श किया और मि, चिले राष्ट्रपतिको 
पूर्ण' अश्वासन दिया कि जमंतीकी लड़ाई 
समाप्त होते दी म्रिटेनकी सारी जन शक्ति 
और साधन जापानके विरूद्ध छगा दिये 
जायेंगे । मिटेनके सम्बन्धमें कुछ छोग 
क्षटकटबाजी करने लगे थे कि उदूर पु 
में बह पूर्ण शक्तिके साथ युद्ध नहीं करेगा 
और ज्ञापानसे छोड़ा छेनेका सारा उत्तर 
दायित्व अमेरीकाको अकेळे उठाना पड़ेगा 
तत सक्ष अमेरीकन सेनाने प्रव सोचेपर 


भद 


चार समितिने बताया दे कि आज्ञ म्यू- _ 
निखमें नाजौ पार्टीके पुराने सदस्योंकी | 
बठकमें हर ६ हिंटलरका पक सन्देश | 


मनाया गया। दिटरते सन्देशमें बताया. 
है कि-'मेरा कत्त ब्य पाइन और 


काफी उल्डेखनीय सरगर्मी दिखलायी ओर 
३६-३६ घंटो तक जापानके टोक्यो तथा 
अन्य व्यावसायिक नगरोंपर अनेक वार 
आक्रमण किये । इवोजिमाके द्वीप पर नयी 
अमेरिकन सेता उतार कर उन्होंने टोकियो 
पर लगातार आक्रमण करनेका राहता साफ 
करनेक्ी चेष्टा पूण रूपसे की है। फिलिमा- 

इनका युद्र भी पूरे जोर शोरसे चल रदा EN 
यद्यपि जापानी सेनिकोंका जवद लत प्रतिरोध | ५ 
दो रडा है, तथापि अमेरिकन फोजे' छज़ोन । 
और उत्तरी सान वरनाडिनों जळ डमरू 
मध्यके वीवस्थत काछुछ द्वीप पर उतार । 
दी गयीं हैं। इवोजिमाकी छड़ाईमें अबतक f 
५ इजार ३७२अमेरिकन सेंनिक इताइत हुए 
हैं। बारहवां अमेरिकन सेंनिक डिवीजन 
मुण्टी नुल्प नग'में पहुंच गया दे । चीनके | 
दक्षिण पश्चिमकी भागमें जापानी फौजोंपर | 


बड़े पैमाने पर आक्रमण करनेकी मित्रसेनिक | 
ैग्रारी जोर-शोरसे दो रद्दी दै। कदा जाता | 
है कि यून्नन प्रांन्तर्मे ९० चीनी डिबीजन || 


ओर ४० इजार अमेरिकन से निक मोजूद हैं। | 
बर्मामें अन्तर्गत मित्र सेनाओंका प्रयास मांडे | 


की दिशामें लगातार जारी दै । पचासवे चीनी / 
डिवीजनने नामत नदीको पार उक्त नामके 
नगरपर अधिकार कर लिया है। तुकीके 


विरुद्द जापान युद्ध घोषणा करने दी बाळा । 
है] 


प्रशांत मोर्चेका 
जेनरल मेकार्थर 


ङन्दून, २४ फरवरी । ज्मन समा- | 


है: 


` |! 
il 


i | 


» 
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८ री पमे सरकारे ह री० एस० ए० चेट्टियरके एक प्रश्‍न 


* काउत्तर देते हुए गृह सदस्यने बतलाया कि 

| | जनवरी मासमें कांग्रेस कार्य समितिके 
sit सदस्यांकी स्थितिकी जांच पड़त छ की गयी 
:४' होर उनकी नजरबन्दीके लिये नयी भाज्ञो 
hi; | निक्राली गयी । श्री पद्दीदत्त पांडेयने पूछा, 
yt (६ क्या पं? नेहरू ओर पन्तजीको उनके प्रांतमे 
| | भेज दिया दिया गया है। डोम मेम्बरने 
fini ¦ जवाब दियानहीं । परन्तु इसपर विचार किया 
| | जा रहा है। 


श्री श्रीप्रकाशने पूछा फि पिछले ६ महीनों 


। 5 || के क्षन्दर कांग्रेस कार्य समितिके सदस्योंने 
5 क्या कोई ऐवा काम किया, जिसके कारण 
0, ; | क्षत्रत्वि बढ़ा दी गयी । होम मेम्बरने उत्तरदिया 
| |  न॒ह। फिर उनकी जेलअवधि ६ महीनेके लिये 
|. क्यों बढ़ा दी गयी? इसके ` उत्तरमें होम- 
| मेम्बरने कहा कि नेताओंके लिये जो आज्ञा 
4 निकाली गयी है, उसका मतलब यदव है कि 
`| इस समय नेताओंको जेलसे बाहर नहीं किया 
| जञा सकता; यद्द मतरूब नहीं कि उनकी जेल 


अवधि ६ मद्वीने बढ़ाई गयी है । 


श्रीमनु सूवेदारके एक प्रशइनका उत्तर 
देते हुए ्राइकास्टिग सदस्य सर छल्तान 
अहमदने कहा कि गंटकमें पक ब्राढका स्टिग 
स्टेशन कायम किया गया है जइसि तिव्य्रती 
भाषामें घ्राडकास्ट किया जायेगा । 


==> सि, अब्दुर कणूमके साथ प्रश्‍नका उत्तर 


हुए सर छल्‍तान अइमइने कदा कि अपेरिका- 
में भारतीय प्रचार कार्यमें सन्‌ १९४४-५४ में 
कुछ १३४७०० ढाछर खबे हुए । 'भारतीय 
समाचार’ के अतिरिक्त थोड़ी द्वी संख्यामें 
दूसरे पत्र वांट गये थे। कोई दूसरी पत्रि- 
काये' बहा नहीं ब्राटी गयीं । 

प्रो रङ्गाने पूछा क्या सर एल्तान 
अद्दमद॒का ध्यान हिन्दुस्तान टाइम्सके उस 
लेखकी ओर गपा है जिसमें यह बतलाया 
गया है कि अमेरिकाकी काई संस्था भारत 
के विरुद्ध प्रचार कर रही है । सर छल्तानने 
कहा "इ? लेकिन इस बातमें १० ९ हिल्सा 
झू है। 

सिश चेपमेन मतिंमोरने पूछा कि 
सरकार इस झे प्रचारके विरुद्ध कया करने 
जा रही है | सर उल्तानने जवाब दिया कि 
इसके विरुद केत्रल यद कद्दना पर्याप्त है कि 
यह धात गलत है । 


श्री कृष्ण्माचारीने कहा, चू' कि इसका” 


दर्शांश ठीक है अतः इलके विरुद्र .सरकारकी 


|... क्ौनती कार्यबाद्दी होगी । सर छल्तानने उत्तर 
काकि दशांदा सत्यके लिये मेंकोई कार्यवाही 


करना टीक नहीं समझता । 
इस सम्वन्धके दूसरे प्ररनोंके उत्तरमें सर 
छल्तान अहमदने कद्दा कि वे जल्दीसे जल्दी 
इस विषयपर फिर प्रकाश ढाछे'गे । 
लेफ:नेण्ट जेनरल किंग 


युद्ध सचिवने सदीर मडछ सिंहको बत- 


ॐ विद्वांमत्र ॐ 


. केन्द्रीय असेम्बली 


बढ ज--++ ९-० 


चस्तुओंके आयातके सम्बन्धमें वे भारत संर 

ते हैं। वे ब्रिटिश प्रधान 
कारकी मदद करते हैं । ब्रटिश प्रघ 
मन्त्रीके पास रिपोर्ट भेजते हैं लेकिन भारत 
सरकारको तत्सम्बम्धी सूचना दे देते दैं। 
डनका वेतन ओर भत्तेका खर्चा ब्रिटिश 
सरकार देती है। 


कम्यूनिस्ट क्रितोब पर प्रतिवन्ध 


अब्दुल कयूमके एक प्रश्‍नका उत्तर देते 


हुए गृह सदस्यने कहा कि दो कम्यूनिस्ट 
किताबोपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है 
क्योंकि ऐसा ख्ग्राल किया जाता कि वे देश 
में विद्रोइ फेळानेमें सहायक होंगी । 


प्रो० र॑गाके एक प्रश्‍नके उत्तरमें योजना 
सदस्य सर आदेशिर दलालने बतलाया कि 
युद्धके वाद घस्त्रकी मांगके अत्यधिक बढ़ 
जानेकी सम्भावना है भतः बुनाईकी मशीन- 
को देशमें संहधापित करनेके घाद भी ज्ञुलादों 
पर इसका बुरा-असर नहीं पड़ेगा । उन्होंने 
कहा कि मेंने कताईकी मशीन बेडानेकी सि- 
फारिश कर दी है, जिससे कि देशो जुळा हों 
को उमीता हो । 


जोपोनियो के कन्जेमें 


युद्ध सचिवने श्रीमती उच्बरेयाक्रो बत- 
लाया कि ३०१ अफसर ( भारतीय ) ओर 
२२०७३ सेनिक निश्चित खूपसे जापानियों 
केकब्जेमें हैं। इनके अतिरिक्त ३७ अफसरों 
ओर २१९९९ सेनिकोंका उनकै कब्जे होना 
सम्भावित समझा जाता है । 


घु्तलिम लीगका प्रस्तोव पास 


केन्द्रीय असेम्ब्रळीने २६ के विरुद्ध ५८ 
चोटसे सुललिम लीगके उस कटोतीके प्रस्ताव 
को स्वीकार कर लिया जिससे रेलवे कम्पनी 
कौ सड़क मोटर सबिसकी स्क्रीमका बिरोध 
किया गया है । प्रस्तात्रको उपस्थित करते 
हुए सर मुहम्मद यमीन खाने कहा है कि 
सड़कॉपर मोटर चछाकर फायदा उठाना रेलवे 
के लिये एक नथी बात दोगी । अतः सरकार 
द्वारा इस ओर कोई कदम उठानेके पहले 
यह उचित होगा कि इस बातपर सभा में पूर्ण 
झूपसे विचार कर लिया जाय । यदि रेल्वेने 
इस नीतिको बरता तो इस छा परिणाम उन 
मोटर चढानेवालोंके छिये घातक दोगा 


कितना ब रहित: आप ऽह तब रि 


जिनके पास अधिक पूजी नहीं है । वे सदृसरों 
व्यक्ति जो मोटर सविसमें लगे हुए हैं अपनी 
जीचिकासे द्वाथ धो वेटेंगे। स'कारने जिन 
लारियोंको इथिया लिया था, उनके बदलेमें 
नयी लारी वबहदेनेमें।आनाकानी कर रही हे। 
इसके लिप्रे सर मोहम्मदनें सरकारका घोर 


विरोघ किया । 


सर केनेथने बतलाया कि सरकारकी यह 
मंशा नहीं हे कि छोटे पेमानेमें छारीका 
काम करनेवाले अपनी रोजीसे द्वाथ धोए'। 
रेलवे उन लोगोंके साथ सहयोग करनेके लिये 
तैयार है यदि वे ऐसा सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिये राजी हों, जिससे कि काम चलाऊ 
योजना बन सके । उसम्बद्ध मेलसे देशको 
अच्छी और उव्यच्रस्थित सेवा प्राप्त हो सकती 
हे । असम्बद्ध प्रतियोगितासे नहीं । सम्मि- 
लित प्रयासमें छोटे लोग हिस्सेदार बन 
सकते हैं । 


जोपानको नल 


श्री स्वामी बेंकरचळमने बतलाया कि 
सम्पूर्ण नीति सम्मिलित प्रयास तक ही 
सीमित नहीं है, बल्कि जापानमें प्रचलित 
सम्मिलित लाभकी ओर संकेत करती ` है । 
गैर सरकारी लारी मालिकोंकी गाड़ियां ए 
आर, पौ, के लिये मांग ली गयी और बदलेमें 
उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिंली । इसके साथ- 
साथ स्थानीय अधिछारियोंको हिदायत दी 
गयी कि वे मोटर सवि सके लिये आज्ञा न 
जारी करे । 

श्री चेट्रिने कहा कि रेल ओर मोटरके 
सम्मिलित सहदयोगकी सारी शर्ते प्रकाशित 
करनी चाहिये । । 

सुसलिम लीग पार्टीके डिपुटी लीडर 
नवाबजादा लियाकत अळी खांने कहा कि 
यदि मेम्बर लोग वगेर चिस्तृत स्कीम समझे 
इतनी भारी रकम» खर्चा करनेके लिये 
अपनी स्वीकृति देते हैं तो वे अपने क्॒त॑व्यसे 
बिमुख दोते हैं। यदि सरकार सभामें 
इस रकमके खची स्क्रीम उपस्थित करे 
ओर सभा उबित समझो तो उले पास: 
किया जा सकता है। गेर सरकारी 
सदस्य इस रकमके खचक्री रूपरेखा बिना 


» बह किसा किसा 


च प्रक्र जिसेही अच्छा होताहै। i 


समझे सरकारके उपर स 
छोड़ सकते । ; 
ज श्र 
देहाती जीवनपर्‌ छो व 
4 

र श्री भूलाभाई देसाई ग्रह [re 
करते हुए कड़ा कि मोर बह ‘ 
ब्‌ हसके समय रेलको अवार 3 ह प्र 
से बचानेकी फिक्रमें इभे । क | 
कि] 

५. बह भी मा 

| रसे | अपेम्तली 


आथिक जीवनपर कैसा, 
क हलके 


इसका भी हमें विचार करना बा बा 
वली रेल्वेके बन जानेका प] हामी ग 
के हे ह ( 
हुआ कि या'्दोही भर एउीसा 
चलने वाली वेगा यों की बा नवा मू 
दो गया । अतः देशके आपि. 
रशके भाई | जे डड 
जितनी सावधानी रखी गयी रै | FN है 
हर सी मे | |, मोर : 
अधिक सावधानीकी आवशज्ञा रेका 
देशमें बिः ग 
देशर्मे विदेशी छारीके अत्य E दरिद्र 
प F ॥| 
आयातके विरुद्ध इम लोगोंको भे हो 
चाहिये आर देशकी औधि 
तथा यन्न्रीकरण पर अत्याधिक | कोयले 
देना चाहिये। प्रमदाबाद' 
इमिश्नर 


की क्ाज्ञा र 
के हिक भार 
न करे । उन्होंने याद्‌ दिलायी श्प हे रहा है 
कारी सदस्योंकी इस मांग की हि] ; 
पर ३, | बद़ोल र 
रेलवे इःजित बनना चांहिये, पा + < 
ह ` णाह अपे 
कारण टकर 2 मग 

कारण टुकरा दिया था कि दूरे दा : 


सेंकड़ा कम दाम पर इ'जिन भाहि झाडेही 


आणे उन्दोंने वतलाया क्कि 
चादियेकि पहिले की गयी भूल 


वे ट्टी लोग अब यह कह घ 2९४३ * 
पँ कपड़ेका 


पाइप © दन्द कि छः ` 
मासिकधर्म + 
पर “न्नकु प्रवत्तिनी?? श्य { भारत 
मूल्य ३) ₹०, डाकंखर्च ॥) 
भार० चक्रवर्ती, नं० २४) देवेषो तिक 
गंवा है [ 


भबानीपुर, कलकत्ता । फोन 
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छाया कि प्रधात मन्त्री मि० चर्चिणके प्रति- 
निधि छेफ्टिनेंट जेनरछ ग भारतकी छख- 
सम्पदाका स्टेंडड नियत करने नहीं आये हैं 
बल्कि उस कार्य अथवा नीतिके सम्पादन 
` दंभारत सरकारकी सहायता करने भाये 
ॐ जिसे सरकार कार्यान्वित करनेकी को लिए 


रपी पी समधी वा इ 


{जूट खचर से बचत! ५ करते हो 


होता ६: 

> उसकी काइत खास तोर से को 

कि पकने पर ही तोड़ा जाता ६ | 
Le उनमे जो आरोग्य घ 


५ 


उपयोग करनेडी रीति, नमूने बः बिद्रेठाओ के नाम आदिड़े छिये 
भारतस्थित सीछोन द्वेड क मि इन र, 


सीडेन हाऊस - नूर सटरी2 - अर्म थो बिछिये। 
सीळोन कोकोनट मोड़ हारा. प्रकादित। 


न ज 

ॐ सें गतिरोध 
| कि सिंघके शिक्षा मंत्री 
"अपने पद इस्तीफा दे दिया 
हआ है कि सुख्लिम 


छ 
को ब ग्राहम ढं Ei 
ढी पर्रीक्री आवश्यक बठक 


लक परिवर्तन पर विचारके 
ह 


ओर एडीसाकी दृघनीय दशो 
[की भाई #पाकै भूतपूर्व प्रधान अन्त्री श्री 
र रे उद़्ी्ाकी द्ँशाका दयनीय 
शी गयी हारै । तराम जिळेके कछ लोगों 
भवश्च „ रा वर्तत तक नहीं हे । क्छ 
ह भत्यकषि|-; दरिद्रता इतनी उग्र डो उडी है कि 
रोको हे छोग घरके बाइर नहीं निकलते । 


) गो द्यो \ t 
"पि यहे भरकर कम 


मिल मालिकोंने टेकस- 
#मिश्तससे मिळमें तेलके उपथोग 


विश्व- 


छाया किए दर 

#, हो क्षाज्ञा मांगी हे। कारण यह ४ कि 
यी ड के ममातप मिलका चलाना सु श्किल 
दिङायी | तेरारै। 
गांग की डि 


४2 ते हठा अमेम्त्रजीपै भाषण करते हुए 


। दिये, सर + 
कि दूसरे 


{ जी जालानने कहा कि इस 


सिस स॑ बचत को चजट 


प गुठाम हुसेन हिदायतुल्लाने “सिन्ध 
नरी बत का वजः पेश किया 
वाया कि १९४५-०६ सालमें ९ 


ना ३ सार सपयेकी बचत होगी । घजटके 
; बन्द ही ४: अन्य तालुकओंमें अनिवार्य 
अत्य शिक्षा सारम की जायेगी । 


झग्यर्थ i पे 
उ भारतीय नजर बन्द 
४, देवे [तिक क्षेत्रों पूर्ण 
07 i पं जवाहरलाल नेहरू 
= | पानी और पण्डित - गोविन्द 
च भहमद्‌ नारसे बरेली सेजने- 
सरकारने दे द्विया है 
भष दे दिया है। 
a यदि :पन्तज्ी चाहेंगे तो 
र hie काछेजके अएपताल 
भा पेश करानेके लिये भर्ती 


विशवास 


| भें 


[। भाप ; 

अ, रेशनके समय पन्तजीके 
है -नर्कि | ना ह्मि ~ 

न भी ति रह्‌ सकेंगे । 


[irk 
र भ) का रवास है कि पन्तज्ी- 
ह| उदे रिहा भी किया 


us 
WALL 00H: 


मारल स्वराज्य लेकर रहेगो 
कामनवेल्थ रिलेशन्स कानफरेन्समें भार- 
तीय प्रतिनिधि मण्डछके नेता पदसे सर जफ- 
रुला खांने एक ओजस्त्री भाषण देते हुए 
कहा कि भारतको औपनिवेशिक स्वराज्य 


प्राप्त करनेका पूर्ण अधिकार है आर कोई ` 


उसके मार्गमें रोड़े नहीं अटका सकता । इस 
युद्रके साथ-साथ भारतको अपने सामरिक 
महत्ग्का ज्ञान डो गया और खुदूर पूर्वके युद्ध 
में अपने अनन्त साधनके कारण घह एक 
सहान झाम्त्रागार ब्रन गया है ओर विजय 
बहुत कुछ उसीके उपर अवलूम्बित है । अपनी 
पराधीनतासे वढ़ उकता गया है! अतः 
उसकी राजनीतिक स्थिति किसी समय 
गम्भीर डो सकती है । 
भारतको भय है कि युद्धके उपरान्त उसे 
मामूली देशोंकी तरद एक कोनेमें ढाल 
दिया जायेगा । यदि आज चीनकी गिनती 
हुनियांके 9 महान राष्ट्रोम की जाती है तो 
क्या कारण है कि भारतको जो चीनसे हर 
दश्यामेंबट्कर हैवही सम्मान नहीँ दिया जाता 
थदि हिन्दुस्तानमें फूट हैतो चीनकी भी यद्दी 
अवस्था है । 


कस्तृ!वः स्सोरक कोष 

कम्तूरवा ` फण्डके बितरणकी व्यवस्था 
घतळाते हए मद्ठात्मा गांधीने कहा कि फण्ड 
में जो १ करोड़ २४8 लाख रुपया एकत्रित 
हुआ है बद्र इस बातको ध्यानमें रखते हुए 
बहुत बड़ी रकम नहीं कहा जा सकता कि 
हिन्दुस्तान १ करोड़से अधिक रुपये युद्धमें 
खच कर रहा है 

इस १ करोड़ स्पगेकी न्यूनता इसी सें है 
कि इसे भारतके सात लाख गांडोंमें रहने- 


लिग्े वे अपने साथ बोझके बोझ ऐसे इस्तद्दार , 
पुस्तकें और बुलेटिन लायेई जिनके द्वारा 
अमेरिका्मे विपरीत प्रचारका काम किया 
जञारहाहै। * 

पत्र प्रतिनिधिप्ते आपने कहा कि संन- 
फ्सिएकोमें जो सम्मेलन होनेवाला है उसमें 
भारतकी समस्याको पेश करनेके लिये भार- 
तीय व्यवस्था पिका सभाके विशिष्ट प्रति- 
निधियाँका एक दुछ भेजा जाय जो भारतकी 
समस्याको मित्र राष्ट्रों के समक्ष पेश करे। 


अखिल भारतीय हिन्दूघर्म सम्मेलन 
आबू पर्वतपर दोनेवाला अखिल भारतीय 
हिन्दू. घम सम्मेलन सानन्द सम्पादित 
हुआ समाप्रति श्री जगदगुरु शंकराचार्य ने 
अपने भाषणमें इस बातपर जोर दिया कि 
हिन्दू धर्मके विभिन्न सम्प्रदायोंका समी- 
करण हो । भारतके जिन प्रसद्ध प्रसिद्ध 
हिन्दू नेताओंने सम्मेलनको अपने सन्हेंश 
भेजे थे उनमें श्री मदनमोहन मालवीय, सर 
सर्व पल्ळी राधाकृष्णन, सेठ 
बिरछा तथा बीर सावरअरका नाम विशेष 


छपते उल्लेखनीय है । 


वाले असंख्य स्त्री और बच्चोंकी सेवामें 
लगाना है । गांधीजीने खर्चके लिये रुपग्रों- 
को ३ मदमे बांट दिया है। पहले हिस्सेको 
देद्दातीऔरतोंके इळाजमें लगायाजायरेगा । 
लेकिन किस प्रकारकी ओपधियोंका 
देशी या विळायतीका प्रयोग किया जायेगा 


इस पर वे निश्चित रूपसे कुछ नहीं कह 


सके । उन्होंने कहा कि इस विषयपर लोग 


वयं विचार करके कोई मिर्वित राय कायम 

करे' । महात्माजीने कहा कि हमारे देद्दाती 
~» ~ 

जनोंकोअपने स्वा थ्यक्रा विशेष ख्याल रखना 


चाहिये। म्वाह्थ्य नाशका मुख्य कारण 


अज्ञानता और दरिद्रता है । अविद्याके नाशके 


लिये' नगरी तालीम’ लेना आवश्यक है । ओर 
दरिद्वताको दूर करने लिये खादी और तरह 


तरहके देहाती उद्यमोंका सहारालेना चाहिये। 
यदि देहातमें छोटे छोटे बच्चोंके लिये शिक्षाका 


प्रवन्ध किया जाये तो षड़े होनेपर स्वतन्त्र 
रूपसे कोई न कोई उद्योग कर सकते हैं. ओर 
इस तरहसे अपने पेरो'पर स्वयं होना साख 
कसते हैं । 


जहाजके निम्माणमें वाधौ 


घम्बईके इण्डियन मर्चेण्ट चेम्बरके अध्यक्ष 
सिं० एम० ए० मास्टरने बतलाया है कि 
भारतीय जहाज निर्माणमें जो बाधा उपस्थित 
हैं उसे प्रयत्न करके दूर किया जा 
सकता है। भारतमें जहाज निर्माण क्यों 


` पिछड़ा हुआ है इसका कारण बतलाते हुए 


आपने कहा कि भारत सरकार इस ओर 
उदासीन है। यूना न एक बहुत छोटा देश है 
डरे पर उसने इस ब्यापारमें काफी तरक्की कर 
ली है। भारत सरकारसे किसी प्रकारकी 
सहायताके न मिळपेसे यह व्यबसाय अभी 
पिछड़ा हुआ है और उसका परिणाम आज 
यह हो रहा है कि उचित परिमाणमें खाद्य 
सामग्री लानेके लिये कोई साधन नहीं 
डे जिसके कारण इस शदेके असंल्य छोगों- 
को अन्ना भावसे कष्ट उठाना पड़ रहा है । 


भारतपर मि०वेल्सको आशावाद 


अमे रिकाके उम्मर वेल्सने अपनी नयी 
पुम्तकमें कहा है कि विटेनके कट्टर पन्थी 
तथा भारतके कुछ स्वार्थमय घर्गके लोग 
जिनमें कुछ मारतीय शासक भीहैंचाहे जि- 
तना भी विरोध करे, छेकिन भारत स्वायत्त 
शासनके जन्मसिद्ध भधिकारको शीघ्र 
प्राप्त करनेमें समरथ होगा और विरोधी 
लोगोंकी विलम्ब करने वाळी नीति सफळ 
न हो सकेगी । मि० बेल्सने भारतीय कृषि 
और शिक्षाके छिये विशेष जोर (दिया । 
सम्प्रदायिक मतभेदके विषयमें आपने कहा 
कि जब तक उसे मिटानेकी कोशिश नहीं 
द्वी जायेगी, उसके गम्भीरताका यर्थ था 
ज्ञान नहीं दो सकेगा । आपने अन्तमें कद्दा 
है कि स्वतन्त्र भारत स्वतन्त्र चीनके साथ 


मिछकर एशियार्मे नबयु फ लायगा । 


भोरतक्के प्रति अङ्गरेजोंको प्रेम 
वर्ल्ड ट्रेड यूनियन कानफरेन्स के प्रति- 


निथिके सम्मानमें इण्डिया ळीगने जो सभा पर | 


की थी उसमें मिञ पेथिक छारेंसने कडा कि 
ब्रिटेनकी साधारण जनता संसारकी प्रत्येक 
जातिसे प्रे म व्यत्रद्दार बढ़ानेके लिये उद्यत 
हे । अपने भारतीय मित्रोंको हृदयले स्वतन्त्र 
होते देखना चाहते हैं। 


गतिरोध दूर करो 


मद्रासके प्रेलीडेन्सी काछेजके विद्यार्थि- 
याको सम्श्रो धितं करते हुए श्री राजगोपालः 
चारीने कद्दा कि युद्धोत्तर निर्माणकी योजना 
बनानेसे अधिक आवश्यकता इस बातकी है 
कि हम वर्तमान राजनीतिक स्थितिको 
एधारनेके लिये कोई उपाय करे। उन्होंने 
कहा कि सप्र, कमेटी जिस योत्रनाको बना 
रही है उसे बुद्धिमान जनताको स्वीक्रार कर 
लेना चःहिये। यदि उस योजनामें कोई 
व्यवहारिक दोष निकरे तो बादमे उसका 
छघार झिया जा सञ्ता हैं। 
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ळन्दन, २४ फरवरी । मास्को रेडियो 

ने आज ऐलान किया कि सुप्रसिद्ध 
सोवियट लेखक सौर सोवियट रूसकी 
सुप्रीम सोवियटके सदम्य झूलेक्सी 
राल्मटायकी मृत्यु हो गयी। सोवियट 
सरकारने उनकी अन्त्येष्ठिक्षी व्यवस्थाके 
लिये एक कमीशन नियुक्त किया है । रा० 


“Tn NSNS 
शक्ति संचच आवश्यक 


२४ परगना जिछेमें होनेवाले हि्दू 
सम्मेलनमें सभापतिके पदसे बोलते हुए ध्री 
आशुतोष ळाहिड्ीने कद्दा कि स्वराज्य प्राप्त 
करनेके लिये इम छोगोंको अधिकसे अधिक 
शक्ति पेदा करनी चाहिये जो एक दूसरेके 
सहयोगसे ही उपलब्ध हो सकती है। भार- 
तीय कानून, विधान ओर नोकरीसे जो कुछ 
भी इक ओर शक्ति इमें प्राप्त हे उन सभी 
शक्तियोंको बटोर कर हमें स्वाधीनता प्राप्त 
करनेके ज्ये लगाना चाहिये। हिन्दू सुस- 
लिम एकताके सम्बन्धमें आपने कहो कि 
इम भी हिन्दू मुसलिमि एकताके समर्थक हैं - 
छेकिन इसके लिये दोनों जातिकी धार्मिकता 
को नष्ट करना अपेक्षित नहीं है । 


भोरलीयं नजरबन्द 


राजनेतिक कषेत्रंमे पूर्ण विश्वास किया | 
जाता है कि जवाहरलाल नेहरू, भाचार्ड 
कृपलानी भौर पण्डित गोविन्द बर्छभ पंतकी 
अहमद नगरसे बरेली भेजनेका आदेश भारत 
सरकारने दे दिया है। ऐसी भी खबर है क्रि | 
यदि पंत जी चाहेंगे तो उन्हे लखनऊ मेडि- 
करू कारेजके अस्पताल हानियाका आप- 
रेशन करनेके छिपे भर्ती किया जायेगा 
भाररेशनके समय पंतजीके सम्बन्धी स 
उपस्थित रह सकेंगे। छोगोंका ऐसा 
विश्वास है कि पंवजी की बिमारीके क 
उन्हें रिदा भी किया जा स 
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हल्की  क्ोयज जल» अप वरत॑मोन स्थिति 


विभिन्न समाचार सूत्रोंसे जो खबरें मिल 
रही हैं उनसे स्पष्टतः व्यक्त होता हैं कि 
बलिनकी भेवस्था जिन्ताजनक दो रही है 
और बाके निवासियों में रत्यु सी उदासी 
आर नराश्य छा र्दा हैं, तथा धीरे धीरे वे 
युद्धसे उदासीन होते जञा रहे हैं। लेकिन 
इससे यह न समझना चाहिये कि बलिनके 
| निवासी युद्धसे बिसुख हो गये हैं ओर अपने 
। | शद्रओंसे छोद्दा लेनेके लिये तंयार नहीं हैं। 
| |  जयरिचके एक पत्रने बलिनकी भवस्थाका 
इस तरह वर्णन किया है-भरन प्राय बिन 
। के बचावके जिये भब भी बड़ी तेयारी की 
जा रही है। बिभिन्न संस्थाभोंके लोग 
४ युद बन्दियांके साथ मिल कर राजधानीर्मे 
' ¦ मोेबन्दी कर रहे हैँ । लेकिन उनके चेहरे 
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ट्रेड घनियन फेडरेशन 


लन्दनमें होनेवाले वल्ड ट्रेड यनियन 


सम्मेछनने एक शक्तिशाली वल्ड ट्रेड यूनि- 
यन फेंडरेदानके संस्थापनाथ योजनाको स्वी- 
कार कर लिया है। उस संस्थाका प्रधान 

__ 
दफ्तर पेरिससे 
की रिपोट में सुल्य बातें यह हें--स्वतन्त्र 
किये हए देशकी अधिकाधिक सहायता 
करना सभी योग्य स्त्री पुरुपोंके लिये उचित 


होगा । युद्धोत्तर' निर्माण 


पर नेराइयक्री काळी रेखाए' अङ्कित हैं । 
शत्रओं के सम्भावित बढ़ावको रोकनेके लिये 
गलियों और घोराद्दोंमें जगह जगइ रुकावटे' 
खड़ी की गयी हैं। इन रुकावटोंको तेयार 
करनेके छिये पुराने गाटर, भग्नावशेष इमा- 
रतोंके ढोंके टूटी हुई सन्दूक ओर सेफ, ट्राम 
गाड़ियां काममें ठायी जाती हैं। इत्यादि 
लम्बे असे तककी घेरेकी अवस्था सामना 
करनेके छिये बढ़े बढ़े अन्नागारोंने भो- 
जनकी चस्तुए' भर दी गयी हैं। बददांकी 
नारियोने भपना पेट काट कर आटा इत्यादि 

बहुत सी खाद्य सामग्रियोंकी इकट्ठा क़र 
लिया है । कददनेका तात्यर्य यहद है कि नेराइय 


झत्रका सामना करनेके लिये भरसक प्रयत्न 


कर रहे हैं। , 


ईरानकी आशो 
बल्विनायक सम्मेळन द्वारा जो घोषणा 
निकाली गयी है उससे ईरान निवासियोंको 
यद्दभाशा हो गयी है कि मित्रसेना जलदी दी 
इरानसे चापस डुळा छी जायेगी ओर ईरान 
की भल्रण्डता और स्वतन्त्रता कायम रहेगी । 


ज्ञापानियो'को हरोनेका खच 


अमेरिकन सेनाके कमांडिंग जेनरछ मि० 
बैठने बतळाया है कि जापानियोंको 


वाल्डं ट्रेड ० नियत कानफरे'स (लन्दन) में सम्मिलित ब्रिटेन, 


रूस और अमेरिकाके प्रतिनिधि 


कार्य तथा घेतनकी व्यवस्था करना सप्ताह 
की कार्यं अवधिकी घटा कर ४०घण्टे करना, 
वर्ष में १९ दिनकी वेतन सहित छुट्टीकी व्य- 
वस्था करना भौर दुनियामें व्याप्त जाति 
और सम्प्रदायको मिटाना। 


लन्दून स्थित पोल सरकार नाखुश 


ळन्दन स्थित पोलोण्डके प्रधान मन्त्री 
मि० आसिजेत्रस्कीने एक वक्तव्य देते हुए 
कहा हैकि क्रीमियाकी घोषणांने पोल राष्ट्रपर 
पर कठिन कुठाराघात किया है। पोल्लेण्डको 
भट्ट कर जो सीमा हमारे मित्रोंने इम लोगों 
के लिये बनायी है वदद कमी मान्य नहीं हो 
सकती । 


की इस भयङ्कर अवस्थार्मे भी बर्छित निवासी दक्षिणो अफ्रीकोके छु हपर तमाचो 


यूनियन असेम्बलीके विरोधी दलके 
नेवा डा० डी० एफ० मछानने याल्टाकी 
घोपणाके सम्बन्धमें कहा कि पोलेण्डके प्रश्‍न 
पर हमसे सम्मति न छेना हमारे मु'इपर 
तमाचा मारनेके समान है। उक्त घोपणामें 
जो उद्देक्य निदित है, क्या उसीके लिय 
दक्षिणी क्षफ्रीकाने शस्त्र ग्रहण किया था। 

प्मिस्रपर ब्रिटिश प्रतिवन्ध 

मिस्रके प्रधान मन्त्री अहमद माहेर 
पाशाने प्रतिनिधि सभामें कहा कि हमारी 


नीति उन प्रतिबन्धोंको इरा देने की है जिन्हे 


हमारे देशापर प्रिटेनने १९३६ की सन्चिके 
समय छपाया द्या। जब तक वे प्रतिबन्ध का- 


यस हैं तबतक इम छोग पूर्ण रूपसे स्त्रतन्त्र 


नई कहे जा सकते । 
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तादाने बतलाया कि 
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च'कि हम लोगोंने ब्रिरेनके प्रति अपनी 


मित्रताको पूर्ण रूपसे निबाइा है आर बृटेन 
के पक्के दोस्त साबित हो चुके हैं। भतः 
हमारे ऊर लगे हुए प्रतिवन्धोंका रहना 
अनुचित है । 


जापोनमें मकली पेट्रोल 

जापानके ऐेफिटिनेंट जेनरल मि० रीची 
यदि फिलीपाइन 
इत्यादि के तेल क्षेत्र जापानियोंके द्वाथसे 


निकल जायंगे तो भी उन्हें पेट्रोलकी कमी 


न होगी क्योंकि वे कोयळे, आलू आर तरह 
तरइकी लकड़ियोंसे नकली पेट्रोल निकाळ 
लेंगे और इख तरह कमीको पूरा कर टेगे। 


फांकोपर प्रबदो दवारा दोषारोप 


~ 
रूसके प्रसिद्ध पत्र प्रवदाने जेनरल फ्रांको 
के उपर ५ गम्मीर दोष लगाये हैं। ( १) 


स्पेनके सभी आथिक और राजनीतिक साध- समाप्त होनेके बाद मि चचिछ ; 


नोंको उन्होंने हिटळरके छपुद कर दिया । 
(२) अपने संनिकोंको पूर्व में युद्धके लिये 
भेजा। (३ ) उन्होंने स्पेनिश श्रमिकोंको 
बलपूर्वक जर्मेनीमें मेजा । '( ४ ) उन्होंने 
जर्मन पनड्‌ व्वियों के लिये स्पेनिश अड दिये 
(९) स्पेनिश दृतांने जमंनीके गुप्तचरका 
काम किया । 


ध्पपूवेकी समस्योए” 

ऐसा विश्वास किया जाता है कि ब्रि- 
रिश सरकारने अरव स्टेटके प्रमुख लोगोंके 
पास एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें बही 
समस्त समस्याआंको छलझानेके लिये उप्ताव 
रक्खा गया है। ऐसा समझा जाता है कि 
प्रस्तावपर अमेरिकाकी स्वीकृति छे ली गयी 
है। प्रस्तावमें मुख्य ३ बातें हैं। (१) 
अरब फेडरेशनकी ब्रिटिश और अमेरिकन 
सरकार ह्त्रीकार करती है। (२) ट्रान्स 
जाडनके अमीर अब्डुछाके शासन क्षेत्रमें 
इराक, सीरिया, ट्रान्स जार्डन, फिलस्तीन 
इत्यादिको सम्मिलित कर दिया जायगा । 
(३) यहूदी स्रेट जिसके साथ लेबनान 
शामिल रहेगा, यहूदी क्रिश्चियन एटेटमें बदल 


पाछटा कांनफेरे सका एक हरय 


न्थ स्थापित करनेके छे 


रूस और ज्ञा ® 

रायटरके सेनिक स २4% 

सूचना भेजी है कि कब | 

मंच।रयामं अपनीछुल सेनाका ह fi 
रख छोडा हे । इस समग्र म ष] | 


eh 


पानकी २० {उव।जन पदल पेन 
IN) 


गामी दम्तेभोः ७्स वत्तमयस्त्र हे 
मित्ररोष्ट्रो की सैनिक ः 
एक ताजी रिपोट से ज्ञ तत 


दो / 
तक रूलके ५३,००,००० सेनिङ् ती बट 
अत ब्रिटेनके इताइं | हेप 
६,२१९,७०० ६ । सामप्राज्यके } दाम 
पाही इताइत हुए हैं। उपरोक्त, इत्तीधः 
उन लाखों नागरिकोंकी गणना के एव 


गयी हैं जो नाजियोंके अत्याचार को नही कि 
बाजीके शिकार हुए हैं। इस 
चीनमें न मालम छितने छाख हर 
ओर घायल हुए हैं। 


2 
प्रलेकज डिया में कानफो॥ 
अमेरिकाके ह्वाइट हाउससे म 


चार निकाला गया हैं कि याल्टा। 


देण्ट रजबेल्टका अलेकजेड्ियामे नि 
हुआ ओर ब्रिटिश प्रधान = 
युद्ध समाप्तिके बाद अप्रेरिकाको श 
विरुद्ध पूर्ण सहयोग देनेका बचत | 


के सेम 
समाचारमे यद्द भी बतलाया ए \ 


प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टने जेनरल डी सिहर 
अल्जियसमें इसी सम्बन्धमें बुडाया प्के ताय 


डी गालेने अस्वीकारकर दिया ह| 
सम्मेळनसे छोटते समय राष्ट्रपति 
अबी सी नियाके सम्राट हेल सिलाप्ती 
शाह फारुक और साउदी अरपके श ; 
सउदृको जहाजपर घुलाया भ 
मिन्रतापू्ण वार्ताळाप किया। 


अमेरिकाकी नो शकि 
अमेरिकाके नौ सचिव मि’ 
ने बतळाया कि ३० लून १९४५ 
रिकाके पास १०,१०८ युद्धपोत 
म्ब्रन्धित ६०,१९१ विमान थे। he 
रिक्त नौ सेनामें ३४००० विमार्ग 
थे । इन सबपर चढ़ी हुई तोप | 
२,२०,००० थी । नौसेताके कुर्छ 


ध 
संख्या ३६,२३,००० पहुंच बुश | 


वेस्ट ए 


ha No ज AN I 
दि बैंक आफ इण्डस्ट्रीज लि।सदड 
क ( सन्‌ १६३४ में स्थापित) | 
२८ स्टोप रोड 
फोन कलछ+ त्ता ५८८३ 
राष्ट्रीय शिल्प और वाणिज्य की उन्नति के मूलमें देश के जनसाधारण का 
अनैतिक सहयोग और सहालुभूति चाव्यि। इसी सहयोग के ट्य्यि 
| --दि बैंक आफ इज्डस्ट्रीज लिमिटेड 


सब प्रकारके बैंकिंग कारवार किये जाते है 


Sd ETS CHANGED 


....जबतक नयी वोस्टन 


दताहतों॥ प्ट! का आधिः ; 
े थ Fe PY > 
यके i रनने किया थाश ' हम्बर न मलछे |; 


जिन भाग्यशाली व्यक्तियों 
के पास घ सटन-हग्बर हैं 
उन्हें विश्वास रखना 
चाहिये उनका काम चलठा 
रह्वेगा। आशा है शीघ्र ही 
जहाजों में साउछिल 
 श्ञायेगी ओर जिन्हें भाव - 
के £ यकता है मिलें. । 


| 

~ % Thomas Mudge, 

। उपरोक्त उत्तीर शताष्दीके ET] 
की गणना के एव धढ़ियों में उसका 


याचार ही क्रिया जा सका । | @ A ६5 
| । इसे ¦ (0) ) हि ` 
स ३ ( } समय बदल गया दै ! 

¢ I) > 


र आज कळ घड़ियों में व्यवहृत “इस्केपमेण्ट' 
अधिकांशतः बद्दी हैं, जो करी २०० बपं पहले 
आविष्कृत हुआ था। अन्य आविष्कार की 
अपेक्षा यद्द कद्दीं ढीक समय देता है । उत्कृष्ट 
घड़ी में अनेक आविष्कारों और श्रेष्ठ पुर्जाका 
समावेश होता हे तथा बेहट एण्डकी घड़ियोंमें ये 
सभी सौजूद रहते हैं। हमारे उत्तम सूचीपन्नमें 
ऐली जिभिन्न घड़ियों का चित्रण है । । 


| BEESTON-HUMBER. 
|... “will see you CLT 


` 


MI 


र पहुंचने की अनिडिचितताके कारण सभी 


का बला| सेक्स पाकेट \ अ 
ताया $| ,। खेर विज्ञापित घड़ियाँ देना सम्भव नहीं, किन्तु | ४ 
जेनरल दी सिखूर, रोमन या अरबी | जहाँ तक इमारे स्टाक्रमें होगा, इम माल ~ त ~_ ० ~ rR 

| र शीत ऋतु में शाक्ति सचय काजेएु | 


देनेकी पूरी चेष्टा करेंगे। हालके कागज 


eg 


> 
नियन्त्रण आदेशके सुताबिक कटछग नर्द 
भेज सऊनेका हमें खेद है । 
Masse co = 


झे साथ ... ... ... ३०) रू० 
वेस्ट एण्ड वाच ३० 
कई भोर कलकत्ता 


/ < ४. i 
[सद्ध मकरष्वज च्यवनग्रादा i 
रवण, मोती, कस्तूरी आदि बहुमूल्य | उत्तम स्वादिष्ट अवलेह है दिल दिमाग x 
को विशेष ताकत देता है। नजला, 


अ | जीज्ञासे तेयार किया गया यह रसायन f - 
KE || बल्ब पुरुषाथे बढ़ाता है । सब प्रकार की | शरान खांसी, दिळक्री धढ़कन, घातु \.3) 
ई निर्बळता को दूर करता है। दुरघळता में छामदायक दे । पा 
नो श मूल्य ३॥।) माशा ४५) तोडी मूल्य १।।=) पाव, ६॥) सेर i 
वेब मश आजकल इनको सेवन अवश्य कोजिए a 
8१ 5 3 
च t गुरुकुल कांगड़ी फासी (हरद्वार) 
नगे। || घजेर परना-मछुआटोली बांकीपुर । गया-स्नातक फार्मेसी, टीकोरी रोड) 
०० विमा {8 6 best Treat ment for णजे आयुर्वेदिक फामेंसी । युजफ्फर-कल्याणी चौक। 


=‘foUghs, Colds, Bronchitis ब रू 
3 ४. आपकी किस्मत 


खांसी, सर्दी आदि की 
(0 
"पा सवश्रेष्द गुणकारी आओषधि 
Ei ताः सर्दी, वायुनलो -सुनप्रदा द, 
A हमी ते जनित श्वा्त या पावन-करिया 
Me री वरुडीफोंकी एक प्रमाणित महौवधि हे। | 
ति बनाता दूरकर गछे ओर फेफड़ेको मजबूत 
ता भोर एक भूव बढ़ाता, पाचन-झेडीको 
र क व स्फूतिका संचार करता है। 
क्षते रा पशु तेळसे रहित है और इसे 
दिनक दाथरे छुआ नहीं जाता इसलिए 
ए इसका व्यवद्दा कर सकते हैं। 
थोके कारण सप्डाई घीमित है । 


Bos यदि आप सभी वरफसे निराश दो चुरे हैं, तो भाज़ ही 
छ इमारी ज्योतिष विद्याका चमत्कार देखें। और किली 

फल, पूल नाम भौर णना पूरा पता लिखकर भेज देखें । 
इम ज्योतिष विद्याके गणितसे आपके खतकी तारीषसे भाःवाठे १२ वारछ मासका. 
खुलासा द्वाल मादेशरी, जिपरमें छाभ, ७ानि, चित्राह, शोक, सुकमा, परीक्षा 
सद्दावाजी इत्यादिका हाल धहोगा। जो केवछ १ रुपया ४ आने, डाकखच ६ धानेमें 
बनाकर आपको सेघा में भेजेंगे । यदि आपकी जन्मङुण्डलीमें कोई मनहुस सितारेका प्रह | | 
होगा तो उसका उपाय खुश फकिल्मतमें बदुलनेका यन्त्र अळावा भेजा जायेगा जिसकी | 
सद्दायताप्ते आपकी तमाम कामना पुरी होगी । 
नोट--पहले २०० प्राइकोंको एक हीट टघ्टर, जो मिस्मरेजिमके बसूउषर बना है, | | 
' जिससे आप बुखार, दिमागी कमजोरी, पेटी खराबी इत्यादि देख सकगे, सुफ्त भेजा | | 
जषा । आज दी लिखें और छाभ उठायें। किसी एक सबालका उत्तर ४ आने होगा 


' अेनेजर--भी स्वामी सत्यदेवजी महाराज, आनन्द कुडी, नं० १९, गुरदासपुर (पहु 


| 


है. 


४ UIT 
*" - परिब 


0६ वन 
CIERS EWiision 


मन्नत और शे 
मानव शरीर के रक्तवाही तन्तुओं / 
दोनेपर .रक्तदीनता की शिकायत हो रे ५ 
मलेरिया, टायफायड, इन्पळूए 
आदि की लम्बी बीमारी से सी ऐसा होता । 


Local Dealers : 


Fi’ [ i । ४9०5, F.& C. OSLER Ltd, | x ९ 4 है है. > Q। 4 वर्‌ ्‌ दु nn | al 
= h ! | | ] i Go CT | स्र और रोशनी a जवि लब्रकर | 
LIVEREX 


इन्नेकशन, टिकिया ओर तरल छूर में मिङ 
|रकहोनता का सर्गविह निभरयोग्य ओ परान 


| न ््््ा्ााकाकक्कात्ककककत्अभअभअभभभ् | युः 
| | इन्जेक्शन के लिये लिवरेक्स कार 


मौलिक उपयोग के लिये ... लिवरेक्प तरऊ pr 


| i) लिवरेक्स टिक्यि | ह 
सरिर हेब 5 सेवन मं सरल और शीश घुलनेवा/ह 
सभो दवाखानों ओर दूकानों में मिती || 
जीन रेबोन एन्ड सन्स सश | बेंगल इम्युनिटि कं० छि० : कलक] | 
घर 'मिंघम -ज 7 7 कणाकाााााषाात 
द्वारा प्रस्तुत | 
मेटलिक टेप बाकस वुड रूळ 
सिप्रग रूल ओर स्टील रूल, स्टील 


बगेर जंग स्टील टेप | टेप, स्पिरिट ऐेवळ 


¢ एन ० 
मार्टिन एन्ड कुं० 
मेटल एन्ड सिमेण्ट सेल्स डिपार्टमेंट 


कलकत्ता # नयी दिल्ली # लाहोर 


| 4 
कालिटी $ कता: 
कारण | पेश 


अस्पताल । येर 


[सो 
ष उ 


आपके प्रिय प्रतिष्ठान 


डाबर (डा.एस.के.वम्मेन) लि० कलकत्ता 
कके 


| yy ys «MALS 
| | सश्चाळञ्ाण सन्‌ १८८४ ६० से लेकर सन्‌ १६४४ ६० पयन्त ६० वर्षो के सफल ? 
| जीवन में उच्चकोटि की आयुर्वेदिक तथा पेटेण्ट दवा और शङ्गा सामध्रियों के | १००४० BIFCUTC 
निर्माण के द्वारा जनता जन दन की यथाशक्ति सेवाओं [के बाद ` RD 


डाबर हीरक जयन्ती 

i] = के 

स्मरणीय अवसर पर कार्याळय के प्रत्येक हितेषी ग्राहक तथा भेनुभ्राहक एवं 
गुणग्राही जनता से शुमकामनायु शुभाशीर्वाद की कामना करते ह 


बम्बह + लिलि बिस्कुट, कं० ` ष" 


बबरकिद्ोर सिइ द्वारा विश्वमिन्र प्रेस, १४१५, क्षम्मू चटर्जी ल्मः 
शोर प्रछाक्षित । 


सम्पादित, छित आर 


हे THE VISHWAMITRA 


ह 


कलकत्ता मार्च ५, १९४५) Calcutta, MARCH, 5, I945, 


पर ब्रिटिश नो सेनाका मानवीय टार- 
। इसकी विस्तृत बातें अभी प्रकाशित 
(8 हैं, न्ह कुछ पत्रमे इसके चित्र 


२८०० १ 6 
सेव | त 
ओ प्रानीय टौरपीडो” 
रान युद्ध का एक रोमांचकारी आ- 


सूल्य दो आना : वाबिक 


केवळ तीन दिन तक अस्पतालमे रहे ओर 
चेइरेपर पट्टी बंधे रहनेपर भी बम निर्माणके ' 
कार्यमें अपने स्का रियोंको बराबर आदेश” 

निर्देश देते रहे । एयर कमोडोर हस्किसन ' 
संसारमें इवाई शस्त्रास्त्रके सबसे बड़े विशे: 
पत्ञ समझे जाते हैं । इन्हें हवाई झस्त्रास्त्र | 
बिभागका प्रधान नियुक्त कर शस्त्रास्त्रोंमे | 
भावश्यक उधारका कार्यभार सौंपा गया है। | 


गीली न होनेवाली मिट्टी 

लन्दुनके 'जानबुळ? में प्रकाशित एक 
रिपोर्टके अनुसार बिरेनके रसायनवेत्ताओंके 
एक दलने ऐसा तरीका खोज निकाला है 
जिससे मिट्टी कीचड़के रूपमें परिणत नहीं हो 
सकेगी ओर देहातकी कच्ची सड़कोंपर भी 
बरसातमें लोग वेसे दवी यात्रा कर सकेंगे जैसे 
शहरकी पक्की सड़कोंपर करते हैं । विशेषज्ञों- 


उसे यदद भी निश्चय हुआ कि वदद एवरेस्ट 
पहाड़ नहीं है । 


| नया व्त--विद्योषज्ञ 


पाठ्कोंको आश्‍चर्य होगा कि जर्मनीपर 
गजब ढानेवाळे ८ हजार पोंडके धमोंके 
निर्माता एक अन्धा हैं जिनकाटनास दै एयर 
कमोडोर पेट्रिक इस्िकिसन सी, बी, ई., 
एम, सी, । ये दवाई शस्त्रास्त्र विभागके 
प्रधान हैं । इनका ठन्दनमें टेम्स न दी स्थित 

दफ्तर ऐसे वेज्ञानिकों और विस्फोटक पदार्थ 


बन नोसेनाका नया आक्रमणकारी बम वर्णक 'हेलडाइवर ।? इसने १६ फरवरीके 
र्क भाग लिया था । इसके डेनांमें २० मीली मीटरकी तोप ओर 


विशञेषज्ञोंका केन्द्र है जो प्रायः "नित्य _नये- 
नये प्रकारके बमोंका निर्माण किया करते हैं । 
१९४१ के अप्रेलमें, जिस सभय लब्दनवासि- 


| 


हुए हैं। जहां तक ब्रिटिश मी सेना 
हा इसके उपयोगकी पहली घोषणा 


[दधता ह 
| / (३४३ में हुई थी, जब पालममें 
अच्छी 'सिख्यिन करजरको डोया गया था। 
लिटी री एक साधारण टारपीडोकी 
| । उसका संचालन पन- 

श पे : 
पताठों षि EE रे तरफ पैर लटकाये 
अपने {शकारकी ओर बढते 
षड आरब ड 
ओर १ उनके सिर ही पानीके ऊपर 
द्वारा भे र्ष्यके (निकट पढे 

गाढवा पोहे) कैंट पहुंच कर 


वो „^ गीषे चळे जाते हैं भौ 
क्रा र्‌ 
` भेह विएफोटक भाग अलग 


यवहार 3 
हे पर तक पेंदेमे रगा देते हैं । 
के शे सिरेपर निश्चित 


हे। 5 


परीता 

न a लगा कर मृत्यु- 
त्सर्वे + उ भाग निकलते हैं । 
इसकी प 8 मिज्नेट पनढुब्धीते भिन्न 

पारे क निके विस 
हक षो „` वोनांमें ही असा 

क या पे 
र्ते हँ hs ' ' कौशरके नाविकोंकी 
कल | 


__९इच्च के आठ राकेट रहते हैं । ( यू० एस० रेडियोफोटो ) 


योंको आतङ्कित करनेके लिये जर्मन विमा- 
नोंके घुआंधार इमछे दो रदे थे, दल्किसन 
बिमानवेधी तोपों एवं बम--विस्फोटोंके बीच 
बराबर अपने कामपर मुस्तेद थे १३ अप्रेलको 
अचानक लोगोंने देखा कि एक भीषण घड़ा- 
केसे प्रथ्वी फट गयी ओर दर्श्किसनके चेहरेसे 
रक्तका फोवारा छूटने लगा। ये मद्दाशय 


एवरेस्टसे भी ऊ ची चोटी 

यद्यपि स्कूलोंके छात्रोंको पीढ़ी दर पीढ़ी 
यही पढ़ाया गया है कि २९००२ फीट ऊंचा 
एवो रेस्ट पहाड़ संसारमें उच्चतम है, तथापि 
इसकी बहुत अधिक सम्भावना पायी जाती - 
हे कि यह सर्वोच्च हो। भारतसे चीनको 
उड़नेवाछे उड़ाकों ने, उत्तर पूर्वी तिब्बतके ऊपर 
३२ हजार या ३४ हजार फीटकी ऊ बाईपर 
उड़ते हुए किसी “रहस्यपूर्ण शिखर' को देखा 
हे, जिसका अभी तक किसी भौगो लिकने 
उल्छेख नहीं किया है । भारतमें सेवा करने- 
बाले एक सेनिकने अपने पिताके पाल इसका 
बिवरण इस प्रकार भेजा है-“'चीनसे भारतः 
के लिये तिब्बतके उपरसे.आते समय एक 
चालकने ३२,००० फीटकी ऊंचाई तक उड़- 
नेक्रा निशवय किया । वह उत्तर पूर्वी तिब्बत 
में कह्दीपर था । एकाएक उपने प्क पहाड़ 
देखा । उसने विमानमें छगे ॐ चाई 28 
करनेवाले यन्त्रको देखा और उसे निइवय 
गया कि में ३२ हजार फीटसे लेकर ३४ 
हजार फीट तककी ऊंचाईपर उड़ रदा हूं 


5 


बेळजियममें अमेरिकन सैनिक अल्पतालमें एक आहत से निकमें 
होषरका रक्त संचार किया जा रहा है। इसी बोतलमें भाइसेन दोबर का | 
रक्त लिया गया था । (यू, एस, रेडियोफोटो) 


ने एक नये चूर्णका आविष्कार किया है 
जिसको मिट्टीमें मिला देनेसे पानीका तनिक 
भी असर नहीं होता ओर मूसळघार वर्षाके 
बाद भी कच्ची:सड़कपर घूर छायी रहती है । 
इस चूर्णका नाम उन्होंने स्टेबिनोल” रखा 


है, जो साधारण मिट्टीमें उसका एक प्रविशत 


मिला देनेसे अपना प्रभाव प्रकट कर देता है । | | |; 
युद्धके मेदानां ओर इचाई अङ्के निर्माणे | 
इस नवाविष्छृत कार्यसे बहुत छाभ उठाया 
गया है । 


क स 


जेनरळ 


ह के 
आइसेन 


५ चलती 


वरेलीमें मदिळाओंने जब कबि सम्मे- 
छन किया तो. पुहुपोंको पर्दके बाहर 
दिहा गया था या । 

. - अपने रामके लिये यह समझना 
कठिन है कि पें के बाहर कोन था पुरूष 
या महिलाएं ९ 
|; | # + कं 

7 श्री० जी घी० छब्बारावने सर 
| ||! जफरूल्‍छाके पास समुद्रीतार भेजा है 
` | ! ` ज्िसमेंउनसे अनुरोध किया गया है कि 
| || ब्रिटिश राष्ट्र मण्डड सम्पकं सम्मेलनमें इस 
| | |. ब्ञातपर जोर दे' कि युद्धके बाद बर्मा, सीलोन 
आर पाण्डीचेरी आदि स्थान भारतको मिल 
| ` ` जायें। 

--भाई खब उछठे, देखो कहीं सिर न 
 उटजाय।यहां भारत द्वी मिश चचिछकी 
| जेबसे नहीं निकल रदा-यद्द ओर भी आगे 
बढ़े । - 
धर क् # क्र 
संसारमें कटु परन्तु हितकर वचनके 
ह छनानेवाले ओर छननेवाठे दोनोंका दी 
। मिलता दुर्ळम है ।-प्चतनतर 

यइ नियम तो :पुराना पड़ गया । 
आजकल केन्द्रीय असेम्बळीके अधिवेशनमें 
' | दतिरोधी पक्षमें छनानेवालों ओर सरकारी 

। ` पक्षम उननेवालोंकी कप्ती नहीं । 
क्र * + 

एक मित्रने कद्दा कि होलीके कारण ५ 
दिन असेम्बली अधिवेशन न दरोगा । 

--बैसे ही विरोधी दुलने उनकी पहले 
ही होली मना दी । क्या वेचारा सरकारी 
पक्ष द्ोलीमें ओर भधिक अपनी गति बिगइवा 
कर लोक हंखाई कराता ? 

+ + ओ 
गांधीजीका कहना है कि भारतवाक्षी 
अङ्गरेजीका प्रयोग करनेमें अभिमान न करे! । 
राष्ट्रभापाका प्रयोग किया जाय । 

पर अपने रामको मालम है कि अभी 
तक उनकी आबाज नयी दिछीकी कांग्रेस 
कमेटोके मन्त्री तक नहीं आ पहुंदी है। यह 
भी दो सकता है कि वह आवाज बददांवालों 
के द्रिमागके बन्द दरवाजेको देख रोट 
गयी दो। 


[ + 
अमेरिका स्थित एजेण्ट जनरल गिरिजा 
शङ्कर बाजपेयीको ५ हजार ९०० पोंड वेतन 
मिछता है ।--सर ओलफ़ 
. --अपने रामका यह बिचार है कि इस 
महंगाईँके समय और उनकी प्रिटिश साम्राज्य 
` के प्रति की गयी महंगी सेवाओंके लिये यइ 
._ कुछ भी नहीं है। 


है के आगामी हिन्दी साहित्य सम्मेलन उदय: 


अल 


चक्की : 


3 
झकककककककककककककककककक ई 


पुरमें एलतानीको उखाड़ फे कनेके आन्दो- 
लनका उद्य होगा। 

+ x 

केन्द्रीय असेम्बळीमे सर छलतान अइमद- 
ने सूचित किया है कि आगामी १ अप्रेलसे 
श्री एम, एन, रायके पत्र 'वेनगा्ड” की सर- 
कारी खरीद बन्द दो जायगी ओर सम्भवतः 
तथा-कथित युद्ध मोका भी अन्त द्दो 
जायगा । 

--अ'ग्रे जी सभ्यतामें १ अप्रैलक्ो दिछगी 
करनेकी प्रथा दै । परन्तु सर छरतानका ऐसा 
भी मजाक क्या अच्छा है जिससे श्री .राय 
और राष्ट्रीय मोर्चेके बद्दादुरोंकी रोटी छिने । 

¥ + क्र 

याल्टासे लौटकर मि० चचिलने अटलां- 
टिक घोषणा पत्रके सम्बन्धमें कहा कि वह तो 
मार्ग दर्शक है, नियम नहीं । 

--अगर घद्द नियम भी हो, तो आपके 
लिये घात बनानेको यह सद्दारा है ही कि 
हर एक नियमका अपवाद द्ोता है । 

ई + 
. एक संपादक महोदयने प्रन किया हे 
कि कस्तूरवा कोपका रुपया दीक तरइ केसे 
व्यय किया जाये । 

--अपने रामकी तो सलाह है कि गांधी 
जीके चेले-चाटे रूपया व्यय करना क्या जानें, 
इसलिये श्री एम० एन० रायको व्यय करनेका 
भार सोप दिया जाय । कारण, वे १३ इजार 
को उचित खपले खरचं करते करते-अनुभवी 
हो गये हैं । 

x 4 ० 

बम्यईंके देहात वरसोवाके मछहारोंने 
घुलिसके कुछ सिपा दियोपर स्वतंत्रता दिवस 
की रातको उनके मकानोंसे राष्ट्रीय पता- 
काए' धरानेका अभियोग छगाया है । 

--मछुद्दारे बढ़े द्वी बुढ माल्म होते 
हैं । राष्ट्रीय पताका चुराना चोरीका नहीं 
रोजीका प्रश्‍न है । 

i + ० 

मेरी गिरफ्तारीका कारण निराधार 
है । युद्ध संचालनके लिये गिरफ्तारी दास्या 

स्पद है । --श्रीपुरुपोत्तमदास रण्डन, 

यही तो तारीफ है कि भारत सरफारकी 
नोका निराधार ही धारमें बद्दी ची जा 
रही है। 


क्र 
सिले सियामें ल्ली देताको. प्रतिके 
फलस्वरूप २५ करोड़पति कोड़ीपति हो मये । 
--समाजबाद और पू'जीबादमे जो ३६ 
का नाता है। 


क्र रू pn 


मि० चचिळ भारतके सबसे बढ़े दात्र हैं । 


ढा० प्रेम 
--आपने यह कहकर अपनी जवान 


प्रप्त ख़राब की । यह तो जग-जाहिर है । 


. 3 » 


पंजाव प्रान्तीय क ता प्रातो बसेम्हीका बजट अधि- 
चेशन आरम्भ दोनेपर काळा बुर्का पहने हुई 
मुसलमान महिलाओं ने मंत्रि-मंडलके विरू 
शान्ति पूर्ण प्रदर्शन किया । 


ता७ ५ _ 


गांधी जीको घ 
अपने राम नहीं प 
उनका रंग चढ़ रहा है। सेप 


"पृन्नट हे 
ष दस गु 
डवल्यू ० ए० सी० (आई) नेबल विंग-भारतीय महिला सहायक सेना वा है। र 

समुद्री शाखा-की नोकरी हिन्दुस्तान की ज्लियों को एक श्रपूर्व सुञ्ववसर प्रदा।मे बराबर ब 
फरती है कि हिन्दुस्तान के भविष्य के निर्माण में, जो वास्तव में उम्र में ९२ 
अपना भविष्य है, महत्वपूर्ण भाग लेने के लिए श्रपने आपको इस सा, १९४३ 
तैयार कर लें | हिन्दुस्तान की स्त्रियं में उन्नति की उमंग और यह आक में १६ 
बराबर बढ़ रही है कि वे भी राष्ट्रीय कार्यो में वैसे ही उत्साह से भाग लें समता हे। 
कि दूसरे देशों की स्त्रियां लेती हैं | हिन्दुस्तान उद्योग-धन्धों श्रौर व्याग । इस 
बाणिज्य में वरावर उन्नति कर रहा है श्रोर स््ियों को आख़िर बह उच तः 
प्राप्त हो रहा है जिसकी इन्हें आवश्यकता थी | यह बिलकुल निश्चित है॥[िपैश कर 
शान्ति स्थापित दो जाने के बाद गर फौजी नौकरियों के लिए श्रच्छी i 


पाये हुए बहुत से लोगों ( ख्री-पुरुषों ) की आवश्यकता होगी । इए *| के नी 
सन्देह नहीं कि समुद्री शाखा की टेनिंग और नये नये तथा मनोरंजक $ उचि 
के द्वारा प्राप्त किया गया बहुमूल्य अनुभव बहुत सी महिलांश्र। म ९९७ पसन 
ध्ावश्यक योग्यता उत्पन्न कर देगा जो नागरिक जीवन में सफलता # bev 
करने के लिए. बहुत श्रावश्यक होती है । नेही 
¢ आही 


श्रनेक महिलाएं भरती हो चुकी हैं, किन्द अभी और श्रधिक की शरान भाः 


हे | यह आपके लिए एक मदान अवसर है कि अपने आपको हित हि 
को शानदार परम्परा के योग्य सिद्ध करके दिखा दें | क्षा 


#पूरे विवरण के लिए किसी भरती दप्तर, या निकटा 
डब्ररयू० ए० सी० (आई) नेवल विंग यूनिट कमाण्डर या र| र 


बन्दरगाह के नेव आफिसर इन चार्ज के पास आवेदन कीर्ति [भाब 


प तेः 


समृद्दी जारवा 
में मरती हो जाइए 


AAAI} 


क मन माह। | 
दुल्म कछ नाहो ॥ 


t बसत 
ह ज्ञा 


oॉ—— 


१०४ 


ववस्थापिका सभाके वर्तमान 
न र नया बजट पेझकर 
i, ल जेरमी रेजमेनने स्प्तः यद 
,) दा कि जिम्मेदार राष्ट्रीय सर- 
| ने जिम्मेदार भराष्ट्रीय सरकारनें 
| [ होता है। जब इम किसी 
भ्रपतती आयसे अधिक व्यय करते 
दो झट कहद बेहते हें कि यह 
दो गया, एक दिन बुरी वरद ठोकर 
एता । लेकिन उससरकारको क्या 
नह जिका खर्च आयसे अरबों 
हो रहाँ है और फिर उसका खर्चोला 
) एक भिनिटके लिये भी नहीं झक 
। प्रस्तुत बगर सर. जेरमी रेजमेनका 
“नट है । इसमें १९३८-३९ के बजट 
fe दूस गुना व्यय करनेक्रा अनुमान 
[क सेना पा है। गत तीन बषोंसे छाटेकी 
अवसर परा बराबर बढ़ती हछिगोचर हो रही है । 
वु में उम|5४४ में ९९ करोड़ ६३ छाखका घाटा 
गी इस उम) १९४४-४५ में १९५ करोड़का और 
यह हह) #१६३ करोड़ ८९ लाछके चाटे 
` भाग लें सिना हे। इनकी. पूर्ति कर्ज छेकर 
श्रौर व्याप|है। इस प्रकार युद्धके क्षारम्भसे 
वह 7 सादरी तक भारत सरकार ८३३ 
निश्चित हश केदार हो चुकी है | सरकार 
अच्छी ट्रे पावनी एख जीवेत्‌, ऋणं त्वर 
मं कं पकी नौतिको भला कोन न्याय- 
नोरंजक हि. उचित हहराग्रेगा । सर्व साधन 


ग्रो में ६ भ समन्न अमेरिका और ब्रिटेन 
उफलता y ऊचीसे ऊ'दी दीवारको 
न झै चेष्टा करते हैं, तो एक बात 

आती है। लेकिन रङ्गड्ी भारत 
[ EN ह भरोखापर दीवार 
के देती है यह 
का “विचारनेपर भी खाक 
हैं र सरकारको :इस 
निकट ५२ दि ह जाकी खुख- 
र गान हर सन्तोष अथवा 
नया कि एक साधन भी 


<) 


) श्राव 


ॐ विइ्वमित्र % 


उस मूल्यमे मिल नहीं रही हैं और 'ब्लेक- 
साकट'का दाम देनेकी क्षमता अधिकांश 


गरीब भारतीयोंमें है नहीं । दूसरी बात यइ कि 


सुद्रा स्फीतिके कारण वस्तुओंके मूल्य 
जिस तेजीसे आकांशकी ओर उड़े, उस तेजी 
से सर्बसाधारणकी आय तो बढ़ी नहीं । जहां 
घस्तुओंके मूल्यमे चार गुनी, पांच गुनी और 
कहीं कदी ६ गुनी बृद्धि हुईं, वहां छोगोंकी 
आयमें अधिकसे अधिक दुगुनी बृद्धि हुई। 
खेतिइर लोगांको अन्न बेचकर कुछ सुपर 
प्राप्त अवश्य हुए, लेकिन उनका अधिकांश 
सरकारी चन्दो ओर सरकारके युलाजिमोंकी 
नागजबरदारीमें दी खच दो गय़ा। ड्टेक- 
मार्केट करने वाले लक्ष्य और कोव्याधीसोंके 
पास अरब-खरब तक द्रव्य भले दी हो गया, 
लेकिन उससे सर्वसाधारणको क्‍या लाभ १ 
इसलिये अर्थ सदस्यको जो यह गर्वं हो र्दा 
है कि जनताकी आय बढ़ गयी है, उसका कोई 
अर्थ नहीं है। उस बढ़ी हुई आयसे उसके 
बढ़े हुए खर्चका कोई सामझुस्य नहीं। इस- 
लिये सवंसाधारणके छख ओर सम्द्धिकी 
बात करना अपनी अनभिज्ञता प्रकट करने 
अथवा अपने श्रोताओंको धोखा देनेके सिवा 
ओर कुछ नहीं कहा जा सकता । 
इसमें सन्देह नहीं कि सरकारका जो व्यय 

इधर इतना अधिक बढ़ गया है, उसका 
सूर कारण युद्ध अन्य आवश्यकताए हैं । 
लेकिन इन आवश्यकवाआंकी ओोटमें अधि- 
कारियोंने बहती हुई गझझामें द्वाथ घोनेकी 
झी कम चेटा नदीं की है, जिसके प्रभाण 
अगडीटर जेनररकी रिपोट में भरे पढ़े हे। 
करोड़ोंकी रकम ऐसे कार्यामें ख्चकी गयी हैं 
जिनसे कोई स्थायी छाभ नहीं या जिनमें 
रुपया खर्च वरना उसका दुरुपयोगके सिवा 
ओर कुछ नहीं कइळा सकता। आगामी 
आचुमानिक वजरमें अर्थ सदुख्यने जो १६३ 
करोड़ ८९ ळाखके घाटेका अनुमान लगाया 
है, उसकी पूर्ति केसे की जायेगी, इसपर 
प्रकाश डालते हुए उन्होंने पुराना ही तरीका 
बतळाा है--कर्ज लेना, नये टेक्स लगाया 
जाना अथवा पहलेके रक्सोंमें वृद्धि । उपर 
कहा ना चुका है कि भारत सरकार गत 
जनवरी तक ८३३ करोड़ रुपयेका कर्जदार 
हो चकी है और नमे बजरमें भी एक अरबसे 
अधिक रुपये कर्ज छेने पढ़ेंगे । यदि कर्जका 
बोझ इसी तरह बढ़ता गया, तो क्या एक 
दिन यद्द सरकारकी कमर तोड़ देनेमें समर्थ 
नहीं होगा ? गरीब जनतापर प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष करोंका बोझ इतना अधिक दो 
गया है कि उसमें ओर बृद्धि ऊटकी पीडपर 
अन्तिम तिनकाका ही काम करेगी। नये 
बर्णमें अर्थ सदल्यने पोस्ट आफिसके तारों, 
तम्बाकू आदिपर दूय्टी बड़ायी है और १९ 
इजारसे अधिक आयपर प्रति रुपया ३ पाई 
सरचार्ज लगाया है । इस प्रकारके करोंसे 
८ करोड़ ६० छाखकी आय हो सकेगी। 
बाकी रकमके लिये घनी छोगों भौर विदेशी 
मित्र सरकारोंकी ही आशा दे। क्योंकि 
भारत सरकार कोई नया कदम इस दिशामें 
उडाना नहीं चाइती और अबतकका उसका 
इतिहास ऋण लेकर मोज उड़ानेका दी रदा 
है । काझ, आज कोई उत्तरदायी राष्ट्रीय सर 
कार द्ोती वो आमदनीके नये सा 


है. लक 


Fe 


है। भारतसे वेज्ञानिकोंका जो रिष्टमण्डल 


ढ ढ़ निकालनेमें एडी-चोटीका प्लीना एक 
कर देती । लेकिन जो मौज उड़ानेके लिये 
टूस्टी बने हुए हैं, मरनेके बाद दोजख :मिले 
या बदिसत कोई चिन्ता, जिन्दगीभर इलवा 
पूड़ी मिलती रहे, उनके लिये इन परेशानियों 
में पड़नेसे क्या वास्ता ? 


भारतका जो कई अरब पोंड पावनः 
इङ्गलोंढके जिम्मे एकत्र हो गया हे, उसके 
सम्बन्धमें अर्थ सदस्यने कुछ निराशा जनक 
रुख ही दिखलाया हे । उन्होंने कहा है कि जब 
तक लड़ाई चल रही दे तब तक उसके चुकाये 
जानेके सम्बन्ध बातचीत चलाना बिलकुङ 
भसामयिक है। इसलिये यइ प्रशन युद्धोत्तर 
कालके लिये द्वी छोड़ रखना ठी$हे। 
उन्होंने यद् आश्वासन दिया है कि युद 
समाप्त होनेपर इस _सम्वन्धमें भारतीय 
स्वार्थको धक्का नहीं लगने दिया जाग्रेगा । 
लेकिन ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अपने वादोंके 
कितने पक्के होते हैं, इसके अनेक उदाहरण 
भारतके सामने आ चुके हैँ और वर्तमान 
वेधानिक सङ्कट तथा ब्रिटेन और भारतके 
बीच दुरावकी बढ़ती हुई खाईके कारण ये 
वादे ही हैं । युद्वोत्तर योजनाओं के सम्बन्धे 
भी उनकी बातोंमे मनमानी करनेके लिये 
कारी गु'जायश है। उन्होंने पुननिर्माण 
सम्बन्धी व्यय भार वहन करनेके लिये कर- 
आन्दोलनकी शरण ठेनेका सुझाव पेश किया 
हे। छेकिन शायद उस समय वे अपने देशके 
स्वतन्त्र वातावरणमें विचरण करते रहेंगे । 
उनके उत्तराधिकारीका कया दृष्टिगोचर 
होगा, यह भविष्य बतायेगा । वर्तमान अर्थ 
सद्यने चलते-चलाते भारत सरकारकी 
तिजोरी खाली कर उसे एक ओर लुढ़का 
दिया है यह तो कहना ही पड़ेगा । यदि इस 
ऋणपाशसे देशको मुक्ति मिल सकी, तो 
उसका सोभाग्य ही कहा जायेगा । 


अमेरिका विरोधी प्रचो 
अमेरिकामें ब्रिटिश सरकारकी ओरसे 
जो भारत विरोधी प्रचार काफी लम्बे असेसे 
हो रहा दै, उसकी अनेक रिपोटेद्वारा पुष्टि 
तो झो ही चुकी हे। केन्द्रीय असेम्बळीमें 
स्वयं अर्थ सदस्य ओर ब्रिटिश पाल- 
मेंटमें भारत सचिव मि० एमरी तक उसके 
ओचित्यका समर्थन करते हुए कद चुके हैं 
कि जब श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जेसा 
सम्भ्रान्त ब्यक्ति यह कहद सकता है कि भारत 
में धामिक मतभेद नहीं है ओर स्वाधीनताके 
प्रशनपर सभी राजनीतिक दळ एकमत हैं, तब 
ब्रिटेनकी ओरसे किये जानेबाझे प्रवारको 
शक्तिशाली बनानेकी आवश्यकता बांछनीय 


सरकारके एजेण्ट जेनरळ सर गिरिजाशङ्कर | है 


बाजपेयीसे मिलकर उनसे इसमामलेमें हल्तक्षे 
करनेके लिये अनु रोध किया तो उन्होंने अपने 
को बिलकुल विवश बताया । मालूम  दोतर 
है कि सर गिरिजा शङ्कर भारत सरकार 


की ओरसे जारी किये गये विलॉपर इषवा- | 


क्षर कर अपना वेतन छेने तक द्वी अपच 


कर्तव्य समझते हैं । पाठकांको मालम दोना | 


चाहिये कि भारतके एजेण्ट ळेनरल अपने 
इतने “जिम्मेदार? कार्यके लिये प्रेसी डेंट रून- 
वेल्टसे भी अधिक वेतन भारतकी ओरसे ,| 
पाते हैं । सर श्ञांति स्त्रूपने विरोधी प्रचारो 
के कई उदाहरण भी दिये हैं, जिनसे यह साफ 
माल म होता है कि स्वार्थी किरायेके प्रचा- 
रक किस प्रकार वेसिर-पेरकी बातें प्रतिदिन 
इवामें उड़ा रहे हैं | उन्होंने कहा हे कि एक 
वेज्ञानिक दम्पति, जिसने मळेरियाके सम्बंध 
में बहुत दी महत्वपूर्ण भाविष्कार किया है, 
भारतोय वेंज्ञानिक शिष्टमण्डलसे मिला और 
इस बातपर अत्यन्त खेद प्रकट किया कि 
भारतवासी इतने बड़े अहिंसक हैं कि द्वानि- 
कारक कीड़े-मकोड़ोंको भी मारना पसन्द 
नहीं करते और इसीलिये हमारे वैज्ञानिक 
आविष्कारोंसे वे समुचित लाभ नहीं उठा 
रहे हैं । इसमें सन्देह नहीं कि भारत सत्य 
ओर अदिसाका आदि गुरु हैं लेकिन हमारी 
अर्दिसा कायरोंकी नहीं। इनका प्रचार जिस 
ढड़से अमेरिकन वेज्ञानिक दुम्पतिके सामने 
किया गया है, वह वाह्तविकतासे बिलकुळ 


दृर है । 


निरोकरण वांछनीय--- 


मित्र त्रिराष्ट्र-नायकोंकी याल्डा कानफरेन्स 
के अन्तमें यदद निश्चय किया गया है फि 
मित्र राष्ट्रोंका आगामी सम्मेलन भमेरिकाके 
प्रशांत महासागर तटीय यन्द्रगाइ सेन फ्रांसि- 
सकोमें हो । इसी सम्मेलनमें प्रशांत तटब्ती 
प्रदेशों ओर जापानके विरुद्ध किये जानेबाले 
युद्धके सम्बन्धमें अन्तिम निर्णय किया 
जायेगा । जहां अपेरिकामें भारतकी स्वाधी- 


नताके विरुद्ध इतने अधिक प्रचार दो रहे हैं, 
बहां यह आशा करना कि भारतके सम्बन्ध 
में निष्पक्ष निर्णय किया जा सकेगा मूर्खोके 
स्वर्गमें रहनेके समान है । इसलिये भारतके 
अनुकूर वाताब'ण तेयार करनेके लिये देश 
भक्त राजनीतिक नेताओं ओर प्रचार कार्यमें 
पडु छोगोंका यह प्रथम कतंव्य है कि वे अमे- 
रिका तथा बिव्नके अन्य भिन्न राष्ट्रॉमें 
जनताके सामने भारतकी सच्ची अवस्थाका 
पर्दाफाश कर भारतके राष्ट्रीय स्वा्थोके अनु- 
कूल वातावरण तैयार करें । इम जानते हैं 
कि हमारी नोकरशाही सरकारं देशभक्तोंके 


ऐसे कार्यके मार्गकों कण्टकाकीर्ण बनानेले बाज 


इज्नल्लेंण्ड गया था, उसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं आयेगी, छेकिन जिन्होंने कांटोंपर चलना 


का विस्तृत दौरा किया है और अब 


ही अपना जीवन-ध्येय बना रखा है, उनक्रो 


मण्डलके सदस्य स्वदेश वापस आ चुके हैं। नोकरशाद्दीकी इरकतोंपर दृष्टिपात करनेकी | 
इस मण्डलके नेता सर श्षान्तिस्वरूप भटनागर आधश्यकता ही क्यों महसूस होगी । सच्चाई 
ने भी अपने अमेरिका-अलुभवमें सबसे अधिक को छूडे उसूडोंसे बहुत समय तक नहीं | 
जोर इस, भारत विरोधी प्रचारपर डी दिया छिपाया जा सकता। इसीिये पक सत्य- . 

ह । उन्होंने बताया है कि ब्रिटिश प्रचारकों वक्ता सेकड़ों मिथ्या भाषियोंके कान कारने 
और वार्शिगटन स्थित भारत सरकारके की क्षमता रखता है। यदि ऐसा नहीं 


| पा आओ 


छः 


। 


f । सजबूत बनानेकी बात सम्बन्धित सरकारी 


कि 


ध का समर्थन करनेके लिये अमेरिकामे इण्डिया 
290) 
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। | | श्री अनूर सिने श्रीमती विजय दमी पडित 
। 'कोभीसचचाईँका पर्दाफाश करनेके कार्यमे 
' , भाग ठेनेके लिये आमन्त्रित है । सेनफ्रांसिस्को 
| कानगFरेन्सके पहलेद्दी श्रीमतीपं० वेळीफोनिया 
' पहुंच जायेंगी । समितिके इस सत्प्रयासका 
इम हृद्यसे स्वागत करते हैं । निबिइ 
; अन्धकारको चीर ढालनेमें जिप्त प्रकार सूय- 
, ' की एक किरण भी पूर्ण सक्षम दोती है, उसी 
॥ ` प्रकार यदृ समिति सेन फ्रांसिसको सम्मेलन 
॥. केपहळे काफी जोरदार लोकमत भारतके 
|| ५ ।  पक्षमें तेयार करनेमें समर्थ हो सकेगी ऐसी 
आशा है। मि० विलियम फिलिप्स और 
' ' मि० लईफिशर जोसे न्यायप्रिय अमेरिकन 
) ¦ ` सज्जनोका सहयोग इस कायमें प्राप्त हो 
¦ | , सकेगा इसकी आशा तो करनी ह्वी चाहिये । 
¦ ` युद्धके पहले ही पदौफादा-- 
हि. यह संयोग ही कहा जायगा कि बर्त- 
मान युद्ध समाप्त होनेके पहले द्वी मित्र- 
| ° ` राष्ट्रोकी युद्वोद्देश्य सम्बन्धी लम्बी-चौड़ी 
| । ` घोषणाओोंका पर्दाफाश हो गया। मि० 
| श्र्चिल भौर प्रेसीडेंट रूजवेलटने अपने शब्दों 
एवं कारयो' द्वारा बिलङुळ स्पष्ट कर दिया 
कि अटलांटिक चार्टरका उपयोग केबल उसी 
स्थान्रपर किया जायेगा, जहां त्रिराष्ट्रोंका 
स्वार्थ उससे संघर्भ नहीं करेगा ।। याल्टा 
कानफ़रेंलके निर्णपर उस दिन ब्रिटिश 
पाल मेंटर्मे जो बददल हुई, उसमें दिये गये मि० 


PS 4 


gn, 


राया कि युद्धोत्तर विद्ष्वमें तीनों बड़े मित्र 
राष्ट्र समस्व विश्वके स्रष्टा ओर संद्वारक 
रहेंगे एवं गव मद्दासमरके थाद बने राष्ट्र 


ही छेगे हालांकि चचिल साइबने विश्व संघ- 
का भी नाम छिया है। पोल्लेण्डके सम्बन्धमें 
ब्रिराप्ट्रोके निर्णयसे इस धार मि० चचिङके 
अनुदार दछ घाले सदृस्यभी भसन्तुष्ट दोगे 
ओर अपनी सरकारमें विश्वासका जो 
प्रस्ताव मि० चचिठने हाउसके सामने रखा 
उसमें अनुदार दळी सदस्याने ही इसलिये 
संशोधन पेश :कर दिया, ताकि चचिल 

'साइबकी खबर ली जा सके । ब्रिटिश पार्ल- 
गण्डके सदस्योंकी नीति छुछ अजीब सी 
मालूम होती है। जहां तक गाळी देनेका 
सम्बन्ध है वे अपने प्रधान मन्त्रीको भी खोटी 


` कारमें विवास और अदिएवासका प्रन 


श्रीमती पंडितकी स्पष्वादिंतासे स्वाथी किया गया है ओर अनुद्वार दलीय सदस्यों - 
। | साम्राज्यवादी बुरी तरह व्यग्र दो उडे हें ओर का संशोधन बहुत बड़े वहुमतसे गिर गया 
|, । ऐसा लाता है कि प्रचारकोंके दुलकों अधिक है, लेकिन प्रस्दावक एवं उनके समर्थकों ने 
चचिलको धोखाबाज ओर विश्वासघाती 


% 


5 ¦ संख्यामें बहुत अधिक बृद्धि करेगे। लेकिन लिये कहदी गयी हैं ओर स्पष्ट शब्दोंमें यह 
| | हमारा विश्वास है कि भारतीय स्त्राधीनता' व्यक्त कर दिया गया है कि मित्र-राप्ट्रोन 
पोलेग्डके साथ की गयी संधि और अटला- 
' लीगके तत्वावधानमें जो समिति बनायी टिक चार्टरकी ढड्ढा बनाकर अवहेलना 
5 गयी है, उसका प्रयास इन स्वाथी मिथ्यो- ककी हे। इसमें सन्दे नहीं कि निर्णयक्ी 
/ |, आपषियोंके सारे प्रयासोंको व्यर्थ बनानेमें. आलोचनाके सम्बन्धमें अधिकांश बातें बिल- 
`, पूर्ण समर्थ होगा। उस समितिके सेक्रेटरी कुछ उचित ब्दी गरा हैं । 


लघुराष्ट्रोंपर प्रमोद 

याल्टा कानफरेंसमें त्रिराष्ट्र नायकोंने 
जर्मनीको परास्त करने ओर युद्धोत्तर कालमें 
यूरोपकी शासन उयदर्था आदिके सम्बन्ध 
में ही निर्णय किया है। झदूरपूर्वके युद्धके 
सम्बन्धमें चर्चा तक नहीं चछायी गयी-। यह 
बात अमेरिकन प्रेसीढेण्टने अपने एक वक्तव्य 
के सिललिलेमें उस दिन घाशिगटनरम बत- 
लायी । जर्मनीका बरवारा करनेपर पूर्वका 
भाग रूसको, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमका 
ब्रटिनको और दक्षिणी भाग भमेरिकाको 
मिलेगा । चू'कि, अव फ्रांस भी इसमें दिस्सा 
बंशनेका दावादार बन गया है। इसलिये 
ब्रिटेन और अमेरिकाके दिस्सोंमें कुछ संशो- 
घन करना पड़ेगा यह बिलकुझ सम्भव हे। 
युद्धके दोरानमें जो यूरोपीय राष्ट्र जम॑नीके 
फोळादी पंजेसे सुक्त किये गये हैं, उनकी 
शासन-व्यवस्थाके लिये क्या प्रवन्ध होगा, 
इस सम्बन्में मित्र राप्ट्रोंके निर्णयको बत- 


विइबमित्र # 
जब तक स्थिर है तब तक तो सब ठीक है। 
लेकिन ज्योंद्दी उसमें फूट पड़ेगी, विश्वयुद्धका 
श्रीगणेश अनिवाय होगा । 


कपड़े का दुभिक्ष -- 
अन्तके दुर्मिक्षते तो वर्षो' पहले दी 
बहुत बड़ी संख्यामें लोग पीड़ित दो चुके ह 
और अब भी अत्यधिक ऊ चे मूल्यके कारण 
तबाही देद्ातोंमें जारी है, लेकिन देशके विभिन्न 
शहरों, नगरों और अञ्डोंमें खाद्य रेशनिद्ग 
व्यवस्था जौरी हो जानेके फ स्वरूप सर्व- 
साधारणको काफी राहत मिल गयी हे । 
सरकारी दुकानोंसे मिलनेवाले अन्नकी 
क्वारिटीके सम्बन्धर्म भले ही छोगोंकों 
शिकायत द्रो । लेकिन इधर दूपरी परेशानी 
कपड़ेके सम्वन्धमें बहुत अधिक बढ़ गयी हे । 
अन्न ओर वस्त्र मानव जोवनकी ॐ निवाय 
आवझ्यकताए' हैं। यह भारत जेसे पराधीन 
देशकी विशेषता ही हे कि देशकी सीमामें 
कहीं युद्ध दानतका प्रवेश भी नहीं 
और दोनों आवश्यक वस्तुआंके लिये लाळे 
पड़ रहे हैं । बहुत बदी संख्यामें लोग आघे 
पेट भोजन खाकर ओर अद्वनगत रहकर 
जीवन यापन कर रहे हैं। इङ्रर्टेड गव ६ 
वपों'से अपनी सारी शक्ति लगाघ्र बहुत 
बढ़े पेमानेपर युद्धमें संसग्न हे । वहांके अधि- 
काँश कल कारखाने युद्धजन्य आवश्यक साम- 
ग्रियोंके उत्पादनमें लगे हुए हे, फिर भी 
क्या मज़ाळ कि कोई नङ्गा ओर भूखा रहे । 
अगर ऐसी समस्या वहां उपस्थित हो तो 
चचिछ साहश्की सरकारका आस्न डगमगाने 
लगे । त्रिरिश शासनके अन्तर्गत भारतमें ये 
अमाव बहुत पदलेप्ते विद्यमान हैं, लेकिन 
आज तो ये अपनी पराकाष्टापर पहु'च रहे हैं । 


हुभा 


ba मि चि रे (€' >» = 
लाते हुए मि० चचिलने पाछरमेटके सदस्योंको इसका प्रधान कारण शासन विभागको 


सूचित किया हे कि युद्धोत्तरकालमें बिभिन्न 
देशोंमें जो साधारण निर्वाचन होंगे, उनकी 
कार्यवाददी त्रिराप्ट्रॉके प्रतिनिधियोंकी देख- 
रेखमें सम्पन्न होगी । क्यों कि ऐसा न होने 
पर विभिन्न राजनीतिक दलोंमें काफी 
संघर्ण होगा और बहुत संभव है कि यूनान 
जैसी अत्रांछनीय अवस्था उत्पन्न दो जाये । 
मि० चचिलके इस कथतका जो उद्देश्य है, 
बह उनकी कूटनीतिक भाषाके आबरणके 
अन्द्रसे साफ झळक्ता है। जिन युरोपीय 


संघका स्थान इस बार ये तीनों बढ़े मित्रराप्ट्र एप राप्ट्रोंको उन्होंने जमंनीके जुएसे 


मुक्त किया है, उनको युद्धके बाद भी स्त- 
न्त्र स्वभाग्य निर्णयका अधिक्रार नहीं दिया 
जायेगा । ब्निराष्ट्र मित्र उनकी सरकारोंको 
अपने प्रभावर्मे रखनेकी चेटा करंगे। इटली 
वेङजियम और टूनानमें तो यह बात पहले 
ही ए: द्वो चुकी हे । कहदनेका तात्पर्यं यह हे 


कि सारा क्षादर्शवाद एक तरफ खटाईमें साफ 


होनेके लिये डाळ दिया जायेगा ओर “सम- 
रथको नहि दोष गु्षाई? वाली गोस्वामीजी 
की उक्तिको चरितार्थकिया जायगा । भारत 
पर ब्रिटेनका टूस्टी्िप भी वो यट्दी बत- 
लाता हैँ। मित्रोंकी इन इरकतोंसे उन्हीं 
गळतियोंकी पुनरावृत्तिका आभास मिळता 
है, जिनके कारण वतमान चिइवर्मे अशांति 


निष्क्रियता ओर मुट्टीभर स्वार्थी लोगोंकी 
अर्थ-लोछपता ह। इधर कुछ असेसे यह 
परिपाटीसी चल पड़ी हे कि जिर किप्ली 
वस्तुका मूल्य-नियन्त्रण सरकार करती हे 
चह वस्तु दी बाजारसे लुप्त हो जाती हे 
और उस बाजारकी शोभा बढ़ाने लगती हे, 
जिसका नाम अब “लेक मार्केट? हो गया हें । 
इन ब्लेक मार्केटों के संचालक थोड़ेसे बड़े-बड़े 
व्यापारी हं, जो सारी वस्तुओंको संग्रह कर 
रखते हें ओर सवंसाधारण$ सामने नहीं 
जाने देते । परिणाम यइ होता दे कि 
वस्तुए' जनताकी आंखोंसे लुस हो जाती हैं । 
लेकिन उन वह्तुओंके विता लोगोंका काम 
-तो चल सकता नहीं । इसलिये छावार द्वो- 
कर ब्लेक मार्केदोंसे उन्हें ब्योढ़े-दुगुने 
दामोंपर खरीदते हैं। ठ हेक मार्केटके दुकान- 
दारोंकी बिक्री कम होती है सद्दी, लेकिन 
एक द्वी चीजसे वे दस चीजोंका नफा उडा 
छेते हैं। ज्यादा बिक्री की जरूरत ही क्या 
है? इन चोर बाजारोंके कारण आज कपड़े 
की सम्या त्रिशेष खूपसे जटिछ दो गयी है । 
आज कपड़ेके अमात्रके कारण अनेक 'शायिया 
के रुके रहने, बहुतते सम्श्रांत परिवारोंकी 
ग्रहदेवियोंके शरीरपर पर्याप्त घस्त्राच्छादून 
न होनेकी रिपोर्ट' बहुत बड़ी संख्यामें मिछ 
रही हैं । ऐसी दशामें समाजसेबक्रों और देश- 
भक््तोंका कर्राव्य है कि वे अधिकारियोंकी 


के चिरूढ जोरदार आगाज 
< ३ 
दनि कलकत्तेकी एक सार्वजनिक | 
सांग पेश की गयी कि अन्नङ्ी ३, 
प 
भी रेशनिंग जारी हो और 
सरकार ईमानदार व्यक्षितत शष & डे 

कि अधिकांश पयक्ो हे 
क्याक सघकाइ चल्तुआंके I ps 
जो जटिल समस्याएं उत्पन | { 
Et ' 
nT शता कारण सम्बन्धित ँ 
लोलुपता ओर आपने कत्त" 


Eo 


~ 


ड र भे ६ 
हे अगर इख दिशा अधिकारी 
ध्यान नहीं दंगे तो स्थिति मी 
हो जायेगी कि समस्या समाधा 
सूरत हदी धाकी नहीं रह जायेगी। । 
अश्शा करें कि दसारे शासक झि 
की वेत्रसीसे अनुचित छाम्न | 
व्यापारी समाज समयोचित ढाई ] 
अग्रसर होंगे ९ | 
रू नियासें अझांति~ | ER 
रमा नियमे इधर कुछ समप ‘a 5 
चख चल र्वी थी, उसके घारे सश 
यह अनुमान लगाया गया था हि॥(> 
सरकार इस तूकानमें टिक नह र 
आखिर वह अनुमान गत बृहस्पति 
सिद्ध हुआ भोर परिस्थितिने रहल हाम और 
को इस्तीफा दे देनेके लिये वाध्य ब्र करनेवाले 
वर्तमान गणतन्त्रका जमाना है | विय 
जिल्ल देशकी भी सरकार इसको | भौ तथ 
करेगी, उसे अन्तमें नतमस्तक ऐष्रीनता भो 
पड़ेगा । ` झूमानियाकी ेसेलह्‌ र कत्य 
इस्तीफेने इस सत्यको पुष्ट कर कषिी शक्तियों 
दिन पहले यूनानमें भी ूमानिया गी।” मे शन 
घटना घटित हुईं थी । लेकिन ब्रिगि गह सेन 
के पश्मणातपूर्ण आचरणते वहांका | सौ EN 
चातावरण इतना अधिक क्षुव्ध क| सोवियरकी 
कि तमाम देश भकोंने यूनानी i रोर न 
वादी सरकार और उसके समर्थक र पढ़े 
लोहा उठा लिया था और गूर 
रूप धारण करता जा रहा थीं hu 
ब्रिटिश जनताके दब्रावने सी त धाः 
चचिछके मल्तकपर जबद स्त अर गोपित 
ओर उन्हें बड़े दिनके अवसर । 
मीळ दूरस्य पुधरेम्स आना पड़ा | # 
राष्ट्र होते हुए भी चर्विलकी सान्न > 
का लिकार बनाया जा रहा था| ना bs 
बामपक्षी देशभक्तों को नाजी स हा 
दियागया था । यही है साना न 
जिसके सम्बन्धमे यद्व नदद तारा क 
कि कब कहां घूप और कहां %' | 
ख्मानियाक्री रेडेल्कू सरकी | | 
मत बामपक्षीय मोसे संबर्ण 
त्वह्दीन कर देना चाइती थी, १६|| | 
मनमानीमें कोई दल देते | 
छेकिन स्व॒तस्त्र देश के जाग्रत १5 
करना कोई खेल नहीं सा 
सोवियट समर्थन प्राक्त * 
बिना खन खराबीके दी * 
हो गया | लोकमत विरोधी ६ । 
कारको झखमार कर सरक्‌ 
कर देना पड़ा । आज छमा. % 
लोबियट कम्रीदयनके मावह £ 
की जाती डे कि सोवियटके कट 
रूम निकः मामछा थीप्रडी 


\ 


षो 


"20% 


5) 


मार्शल जुकोफ 


ee शान्तिके समर्थक हें, शेकिन 

ही नहीं, न शान्ति दूत हैं और न 
(पके सिद्वान्तोंके अनुयायी दी । शत्रु- 
के “घारे £ ससत्र प्रयासका उचित उत्तर देने 
पा था $ रे हमें सदेव कटिबद्ध रहना होगा और 
दिक नह ऐसा करनेकी पूर्ण शक्ति रखते हैं। हमें 
त वस्ति जहरत नहीं, प्रत्युत ढाकेजनी, प्रादे- 
धतिने i) हाभ भोर मानव स्वाधीनताका अप- 
ये वाध म करनेवाले युद्धसे इम घृणा करते हैं । 
जमाना है छि सोवियट मातृ-भूमि, ` भक्तूवरकी 
[र इसकी कं तथा सोवियट जनताकी; प्रतिष्छा, 
नतमस्तक नता भर स्वच्छन्द्ताकी रक्षा करना 
| रेहे्कू पर कत्य हे और इनकी रक्षा हम अपनी 


; कुञ्च ; पोरकी स्वशक्ति सम्पन्न छालसेना 


यूनानी ही विमा और सङ्गऽनके उपयुक्त उद्देश्य 
के समर्थक है पढ़े उदात्त और इछाघनीय है और 
आर गृह के शुरीरोंने अपने अभूतपूर्व शौर्य, 
कह भर वेलिदानके द्वारा यह हपष्ट ख्पसे 


दिया स्ट 
पाई कि उन्होंने लव० महात्मा 


: Tf श्यो 
र्त नड क उ श्योंका अक्षरशः पालन 


अवरस्पर भ भरे किया जञा रहा है। छाल 
बा पड़ा । ६ नेता छेनिन और स्टालिन 
की साद्रा १ भान सेन्य सङ्गऽनसे इश्च प्रकार 
| रहा था जब तक्‌ | 


श सोवियर भूमिपर 
५ अस्तित्व रहेगा, उनके नाम 


- और सोवियट जनतामें कोई पार्थक्य नहीं । 


झूसमे घरेलू युद्ध छिड़ गये थे और अराजकृता 
तथा अशांतियोंके बाजार गर्म हो चछे थे । 
ऐसे कठिन समयमें लाळ सेना जैसी महान 
सेनाका संगठन मामूली योग्यता और अनु- 


भचका द्योतक नहीं । प्रस्तुत सारी कठिनाइयों 


ओर बाधाओंको लांघते और परास्त करते 
हुए मदात्मा ठेनिन और जोसेफ स्टालिन- 
ने लाळ सेनाके रूपमें एक बिलकुल नये ढ'ग 
के सेनिक सङ्गहनकी सृष्टि की । अक्तूबरकी 
क्रान्तिको समाप्त कर छेनेके बाद लेनिनने 
कहा था कि 'इमने एक नया शांतिकामी 
राज्य स्थापित किया है । समस्त पुराने और 
विरोधी दावे और अधिकार-लोलुपता इमारे 
लिये घृणाकी बस्तु हैं । हमारी घरेलू भौर 
राष्ट्रीय नीति है सोवियटके अन्तर्गत निवास 
करने वाळी सारी जातियों और राष्ट्रॉमे 
समानता ओर धंघुत्वके भाधारपर पारस्प- 
रिक सहयोगकी भावना उत्पन्न करना। हमारी 
परराष्ट्रनीति अन्य देशोंकी स्वाधीनता, सम्मान 
ओर सरकारोंकी महत्ताको स्वीकार करते 
हुए जनताके साथ सदुभाव पूर्ण पड़ोसीका 
सा सम्वन्ध बनाये रखनेकी हे। सोवियटने 
महात्मा लेनिनके उद्घोपित उद्देश्योंकी कहां 
तक पूर्ति की है, यहएक भालोचनात्मक विषय 
है ओर विभिन्न देशोंके लोग इस प्रश्‍नपर 
अपने अपने इष्टिकोणसे विचार करेंगे । यह 


मार्शल कोनीफ 


विषय प्रस्तुत लेखके दायरेस ब्राइरकी चीज 
है। इमे यहा सोवियटकी लालसेनाकी 
वर्तमान स्थितिपर दो चार बातें बतानी हैं । 
किसान-मञ्जदूरोंकी सेना 
छालसेना सोवियट रूसके उन किसान- 
मजदूरों की मद्दान सेना है, जिनको १९१७ में 
लाल क्रांति उत्पन्न करने ओर फलता 
पूर्वक समाप्त करने तथा उक्त क्रांतिमें प्राप्त 
अपने स्वत्वों और स्दाथो'की रक्षा करनेका 
रं य प्राप्त है । इसलिये वतमान लालसेना 


सोवियर जनताके सिवा छाङसेनाका क 
और स्वार्थ अथवा सिद्धान्त नहीं । कु हु 
बढ़ेसे बढ़े अफसरसे लेकर साधारण से | 
तक सोवियर.जनताके अविभाज्य अगदै। 
वसाधारणकी इच्छा अथवा 
छाछसेना सवसाध बा 
अनुम्रतिके विरुद्ध कोई काम करे, यई सुम [ 


,छछएण 2 2५“ 


( लेखिका--श्री प्ती कृष गादेवी ) 


ना 


किन नहीं। इसीलिये 
सोवियट जनता अपनी 
सेनोको प्यार करती 
है और उसके प्रति 
किसी प्रकारकी मलीन- 
ताको हृदयमें स्थान 
नहीं देती । लेनिन और 
:स्टालिनने छालसेना 


/ so 


i 


लाळ सेनाके भादि संगठनकर्त्ता मार्दाळ स्टालिन 


को शिक्षा दीक्षा इस ढ'गसे नहीं दिलायी 
है कि बह केवळ सोवियट किसानों और 
मजदूरोंके स्वार्थांकी ही रक्षा करें; वल्कि 
उन्दोंने इसे सोबियट जनमात्रका मिन्न और 
बंधु बना दिया है। लोग समझते हैं कि 
लालसेना समस्त सोवियट गणतंत्रका त्राता 
ओर सुक्तिदादा है। संबंसाधारणक्ी यह 
भाषना लालसेनाके लिये सर्वाधिक श्रोय 


मार्शछ रोकोसोवस्डी 


ओर उसके सेनापतियोंके लिये प्रशंसाको 
चीज है । 


लाङेनाके सम्बन्धे लो फिटिनेण्ट जन- 


रळ ए० इग्नादोफके शब्दोंको यहां उद्धत 
करना अप्रासंगिक नहीं होगा। उनका 
कहना है रूसकी उस सेनाको में सदा अजे 
मानता रहा हूँ, जिंका संचालन पीटर 
मद्दान्‌, उत्रोरोफ और कुउनोफ भेसे सेनानी 
कर चुके हैं ओर जिसी विज्य-बेजयज़्ती 
वर्किन भौर पेरिस तक फइरा चुकी है । 
पुरानी सेनामें अपने प्रवेशके उन प्रारस्भिक 
दिनोंसे ही में अफस्रोंकी निष्कियतासे 
कषव्् रइता था। परन्तु मुझे विश्वास था कि 
एक दिन यह अवश्य दूर होकर रहेगी । 
~ आजसे ४० वर्ण पहछेक्ली बात है, में ज्ञापानी 
युद्ध मोचेपर लड़ने गया था। इमारी द्वार 
हो रद्दी धी 


ओर इर्मे इसका बु अचुभव | 


हो रहा था। सिपाइियों ओर भफसरोंकी 
वीरता जारशाही और उच्च सेनिक अधि- 
कारियोंकी दिवालियापूर्ण ब्यवस्थासे दोने- 
वाळी क्षतिकी पूति करनेमें असमर्थ हो रही 
थी । प्रथम मह्ायुद्धर्मे भफसरोंका महत्व 
बहुत बढ़ा हुआ था । भफसरोंके भारी 
संल्यामें इताइत दोनेपर प्रजातन्त्रबादी 
क्रांसीसी सेनामें अफसरोंकी समस्या तो इल 


हो गयी; पर रूसी सेनाके सामने इसने भीषण्ड 


रूप धारण कर लिया । इसमें सन्दे नहीं; 
कि बहुतसी रूढ़ियां उसः समय अवश्य टूटी 
परन्तु जनताका सांस्कृतिक मान इसना नीचा 
दो गया था कि काफी संख्यामें अफसर तेसर 
करनेकी सम्या जटिल बन गयी । ˆ % 


सेनाको नया निर्माण 


रूसकी बह घुरानी सेना आज नहीं रही; 
परन्तु उसके उपयागी अङ्ग आज भी बिद्यमान 
हैं। पुरानी सेनाके बहुतमे योग्य गैर कमी: 
सन प्रास अफप्रर--जो आज जेनरळ हैं-- 
वथा अन्य अफसरोंने सेनाका नेतृत्व अपने 
दाथर्मे लिया । उन्होंने ऐसी नवीन परस्परा- 
की नींव डाली, जिसे देखकर सारा संसार 
चकित है । उन्होंने सैनिकों और अफपरोंके 


Re 


गोबरोफ 

| | | ' ्रध्यकी दीवार तोड़ डाली और प्रत्येक 
॥ |  । प्रतिमाश्ाळी सेनिकके लिये सेनामें ऊ चे पद 
` ` दर पहुंचनेके लिये द्वार खोल दिया दै । 


|] | ._ _ 
आज छसी सेनामें कठोर अनुशासन है । 


। ` ` ` ज्ञारशाद्दीके साध ही पुरानी ढिलाई दूर दो 
| | (तथी वथा दिनांदिन बढ़नेवाली सोवियट 
` ¦ शासनकी दृढ़ता ओर जनताकी उन्नतिके 
` › साथ-साथ सेनाकी भी उन्नति दोने छगी है। 
' उच्च शिक्षा टेकनिकल प्रवृत्तिके बढ़नेसे 
! ` ऊंची श्रोणीके अफसरोंक रियर वतमान युद्धू- 
| कलाका ज्ञान प्राप्त करना सरल हो गया। 
| आज २० वर्णका लेफ्टिनेण्ट उसी योग्यतासे 
| ` जटिलसे जटिल युद्धका नेतृत्व द्वाथमें छे 
४... सकता है जिस योग्यताले पुरानी सेनाका 


| ~ 
¦ ' कोई जेनरल | के RE 
_ पदक प्रति सम्मानके भावने सेनिकोंके 


। ` हृदयसे आत्मसम्मानका छोप नहीं किंया 
Me है। जहां पलो किसी रेजिमेण्टके अफसर या 
। | किती कम्पनीके सिपाद्दो एक दूसरेको 'काम- 
। ड? कह कर पुकारते थे, बद्दी आज एक 
मार्शल भोर सामान्य सैनिक आपसमें एक 
| दूसरेको “कामरेड? कह कर पुकारते हैं ! छोटे 
+ बड़ेका भेद केवळ विजयके मूलमन्त्र कडोर 
| अनुशासनके रूपमे हे। आज रेजिमेंटका 
| सम्मान हदी सेनाका सम्मान है और देश 


| करते हैं वो उनका यद्दी उत्तर होता है, “हम 
` ` सोवियट जनताकी सेवा कर रहे हैं।?” 
|. छाल सेनाके -अफसर अपने ज्ञानको 
i; बढ़ानेमें सदा तत्पर रइते हैं। आज छाल 
हैं शा एक मदान विद्यालय है और स्टारिन 
` उसके शिक्षक | वर्तमान युद्वके अनुभवको 
वहां शिक्षा दी जाती है। छाल सेनाके 
| अफप्तरोंने अपने परिश्रमसे नये प्रकारके 
a Pr जीबनका निर्माण किया है और थे सर्व व 
| । _ लोकर भी उसकी रक्षा करंगे। उनके छिये 
| / विजय! नया शब्द नहीं है। २७ वषो से 


उनकी .जीभपर यहद शब्द नाच रहा है। 


' हकूछमें दूसरी श्रोणियोंपर उन्होंने विजय 
धानेकी चेष्टा की है, कारखानोंमें कार्यकी 
प्रतियोगितामें आगे रहनेमें वे सच्चे रहे है 
ओर खेंतोंमें अधिकसे अधिक भन्न उपज्ञा- 
रेका उन्दने यल्न किया है--ओर वे सफल 


Ess i पांच विजयी योद्धा 


सेनापतियोने ध्वस्त कर डाळा है उनका 


ण गाया । 


जम॑नीका पूर्वीय मोर्चा झाङ सेनाके जिन 


ee ra इनके सोचांके अनुसार क्रमशः 
उत्तरसे दक्षिणकी भोर जाते हुए दिया गया 


ह । इनमेंसे अधिकांश किसानों, कारखानों के 


मजदूरों, रेल कर्मचारियोंके लड़के और 
सोवियट रूसकी विभिन्न जातियोंके वीर 
डे । इस युद्धमें इन सबकी अरिन-परीक्षा हो 
चुकी दै और कुछ गत मद्दायुद्धमें वे जम॑नीके 
विरुद्ध और अधिकांश रूसी गृहयुद्धमें भाग 
ले चुके है। है 
रोकोसोवस्की--माश॑ल कान्स्टेटाइन 
रोकोसोवस्की पूर्वी प्रशापर दक्षिण दिशासे 
आक्रमण कर रहे हैं। आपकी आयु ४७ वर्ष- 
की है । परन्तु आप ४२ वर्षीय कविके समान 
प्रतीत द्वोते हैं । आप निर्भीक नेत्रोंवाठे पूरे ६ 
कीट लम्बे जधान हैं। आप मास्कोकी रक्षा 
करते हुए घायल दो गये थे, परन्तु अस्पताल 
छोड़ कर शीघ्र सेनामें वापस चले जानेके 
लिये आपने स्टालिनसे अनुरोध किया था । 
आपने गत घर्ष ग्रीष्म ऋतुमें कोनीफके साथ 
लुब्रलिनपर चढ़ाई की थी, ए्टालिनम्राङमे 
जम म कमांडर वान पालसको घेरा, कुस्क- 
पर जम न आक्रमण रोका और ओरेलपर पुनः 
अधिकार किया है । गत मद्दायुद्धर्मे आप 


जारकी सनामें सेनिक थे । 
जुझोफमारळ ग्रेगरी ज्ुकोफक्री 


अवस्था ५० बर्षकी है । वारसापर अधिकार 
करके अब्र आप बरिनकी ओर बढ़ रहे हैं। 
आप चोड़े कन्धे, भरे हुए चोड़े तथा दृढ़ 


[777० तय 


न्‍्यूयाकर्में छाल सेनाके २७ वे' वर्ष 
दिवस समारोहमें अमेरिकन जेनरठ 
कोनाछी भाषण कर रहे हैं। इन्हें 
फारस कमाण्डके सिलूसिलेमें 
सो वियट सम्मान प्राप्त हो चुका है 
" संकल्पक्री भावनासे ओतप्रोत मुख-मण्डछ 
और धनी भोभोंके नीचे गरी क्षांखोंवाले 
जवान हैं । आपके विषयमे किली आलो- 
चकने कहं था, “भाप शीघ्र विचार नहीं 
कर पाते ।” इसपर स्टालिनने कहा था, 
“परन्तु उन्हें दुवारा विचार नहीं करना 
पड़ता ।?? 


गाड़ियोंको लेकर युद्ध करनेमें आप 
प्रवीण हैं । अपनी पेदछ सेनाको लारियोंमें 
और तोपोंको रबड़के पदियोंपर रखनेका 
श्रेय प्राप्त कर:.चुके हैं। यातायात भौर 
रसद-प्रणाडीमे बड़े प्रबीग हैं । स्पेनके गरह- 
युद्धका भाप्र गहरा अध्ययन कर चुके हैँ । 
माह्कोकी आपने रक्षा की थी। मार्शळ 


डिमोशेन्कोके उत्तराधिकारी ` और माळ भौर युद्वके आरम्भभे त और मार्शल 
ल्‍्टालिनके बाद समस्त सोवियट सेनाओं के 
आप डिप्टी कमांडर-इन-चीफ हैं। जारकी 
सेनामें भनिवार्य रूपसे भरती किये जानेसे 
पूर्व आप एक कारखानेमें काम करते थे । 
गृदयुद्धर्मे आप अफसर बन गये । मंचूरियामें 
आप जापानियोंक विरुद्ध, लड़ चुके हैँ भार 
बख्तर बन्द सेनाका प्रयोग करनेवाले पहले 
सोवियट कमांडर दैं। . 

जब नाजी सेना मास्कोसे ३० मीलसे 
भी कम दूर रद्द गयी थी तो आपको मारुको 
का कमाण्ड सौंपा गया था। आपने बड़ी 
चतुराईसे नगरकी रक्षा को और फिर जो 
प्रत्याक्रमण किया उससे जर्मनोंकी विजयको 
आशा मिद्दीमं मिल गयी। स्टालिनग्राड 
ओर लेनिनग्राउकी रक्षाकी योजनाए' भी 


आपने द्वी बनायी थीं। __ 
कोनीफ--मार्शल स्टेपोनोविच कोनीफ 


साइलेशिया में प्रवेश करनेवाली हसी सेनाके 
सेनापति हैं । आपने क्रोकाऊ जीता 
हे । आपने मध्य रूसके एक किसान परि- 
वारम जन्म लिया है ओर इस समग्र ४८ 
वर्णके हैं । गुदयुद्धमें आप ओर आपकी 
पत्नीने साइवे रिया में युद्ध किया था । आपका 
पुत्र लड़ाकू वायुयानका चालक है. ओर पुत्री 
सोवियट वायुसेनाके शिक्षालयमें अध्ययन 
कर रही है । _ 

आपको “टॅंकांके लिये पागल? कद्दा 
जाता हे और कोई-कोई तो केवळ “टेक”? के 
नामसे दी सम्बोधित करते हैं। टेको पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आपने जर्मन ओर 
अंगरेजी भाषाए' विशेषतः सीखी हैं। मार्ग 
वन्द करके नगरपर अधिकार करनेकी प्रणाली 
के आप विशेषज्ञ हें । 

आप जापानियोंके विरुद्ध लड़ चक हैं 


हे 


i 


दरिद्रस धनवान ओर धनवानसे धनकुवेर 
वननेका स्वप्न कौन नहों देखता '? 


vas ९) 
| 


RR बला, 


इसके लिये ज्ञान ओर व्यक्तित्वक्री परमा३इ्यकरता है । इन्‍्दींमें मुय 
उसके जीवनी सफलता सन्निहित है । अतः आपके लिये यह 
रखना अनित्रायं है करि ज्ञानका संबंध मस्तिष्कसे और व्यक्तित्व 
केशांसे हे। इसलिये एक साथ ज्ञान और व्यक्तित्व प्राप्त करने के ष 


डाबर आंवला केश तेल 


( मनोरम गन्धयुक्त केश उपादान ) 
का 


अपने नित्य व्यप्रददार की आवइ्य% वस्तुओंमें स्थान दीजिये 


भौर युद्के आरम्भमें शिमोन 


_ 
जनरल थे । कालिनिनपर फोर 
अधिकार किया और ट 


ed 
एक नयी सेनाका संगइन eS रा 
| 


१९४३ के ब्रसन्तर्मे डान नदीका ददली 

___ अनर इवान प्रो कर 
जेकोस्लोवाकियामें लड़ ह$ + ही सीन 
सेनाके सवसे छोटे जरो गो हर था! 
पहल आपने उत्तरी काकेशपके मो डिल की 
लिया प्रसेवस्टोपोलकी रक्षा दी yr 
१९४२ में जब उसे खाली करना hs ह 
बहांसे प्रस्थान करनेवाले सव पिह | 
अफसर आप ही थे। १९४३ पा i 


मध्य पार करके क्राइमियाग श EL 
गये । कारपेथियन पवतोमें हनर | 
हं गेरीको खतरेमे डाल दिया । सो [रि 
लड़ाईम जम॑नोंने इन्हें पकड़ लो रो | 
किया था । आप उयोग्य इञ्चीनिय|[ 
पहाड़ी रड़ाइयोंमे बड़े प्रवीण हैं। | eh 
पमेली नो ब्नस्की--मार्शल ः र 
फलेविच मेळीनोवरुकी जेकरोस्लो 
मोचेतर लड़ रहे हैँ । भाप यूने 


SD i ~ जन मिङ 
व शके द । परन्तु आपका जन्म भोस मुरा 
हे। आपकी आयु ४५ वर्षकी र तक हुं 
महायुद्धमें आप क्रांसीसी वरदिश hi सदाः 
रिकन सनिकोंके लाथ रहकर लड़ त्री, व 
जारकी सेनामें आप सिपाही थे। म सूर 
और स्म्रेज होकर आपको परिचिमौ ६ ब कुछ याद 
मेजा गया था। आप सेंनिक फिल भुरात 
तत्काल समझ लेते हैं । गृद्युद्धमें आफ बीमेन इ 
चकसे लड़े थे । खारकोफकों एक बा | नसौ 
भी जीता हे । गत वर्ण फरवरेी माशन संवाद : 
निकोपोलपर अधिकार करके योह उत्सुक 
पड़े थे। 


शे 
~ भो पा 


झे प्रा 


डाबर (डा० एस०के० बम्मन) लिमिटेड, कलव 


शाखायें : १-देवघए (बिहार), २-हाथरस (यू०पी०), ३-नागपुर i 


म 
0, भो 


ही पतन?” लहर स्मरति, नीळ गगन 
बिरंगे पतङगों और ह 
द्वलोनोंके आकर्षणको में 
उन दिनों मे स्वयं 
पो F + और कल्पनाओं 
x + 

ए 


द्‌ 


भी 


[^ वर्जन बनकर अपने ड्यू टी- 
: । । ढवा हाउस" कती ह 
5 कने जा रहा था, फुद ७९ 
रन | वा अनिन्द्य उन्दरी नसं मि 
या । स्मो हा आकर पहली बार सम्बोधित किया 
कढ खर । ढाटर...!! तो में अभ्यास 
| न द्ादबश उसकी एक मीढी चुटकी 

i सेदो ष्टामें भी गम्भीर हो 
था । में तब एक ळापरवाह आ नह 
प्रा था, डाक्टरका उत्तरदायित्वषूएई 
जो मिल गया था! मेरे भोठोंपर 
ख और ुष्कराइट देखकर वद मेरे दिरूकी 
` वर्षकी है | तक पहुंच गयी थी और उसके भाद्‌ 
रदिश भव सदाप्रसन्न मुखमण्डलपर कभी भी 
इकर उड़ सत्री, वह रङ्ग नहीं देख । घीरे- 
दी थे। i वह सूलती और काली पड़ती गयी । 
| पश्चिमी ; कुछ याद कर, सब कुछ समझकर थी 

सेनिक सिक्न भुराता रद्दा। हृदरोगसे पीड़ित 
युद्धम भा बेन हास्मिटलके वेड नंञ १३ पर 
कों एक बापही, नसाके द्वारा 'बस एक बार? देख 
ररवरे) माही संवाद बह भेजती रही; कितु मेने 
करके ह ही उत्कता भी कभी प्रकट नहीं की । 
पा, किन्तु निराश होकर दम तोड़ने 
LI 
येर 


पिप उसके भोडोंपर जो घृणाळी रेखा 
[शी होगी, उस घृणापूणण झुल्ङुराइट 
शा में अवश्य कर छेता हू" । जव-जब 
F पता करता हू', मेरे चेहरेपर 
क काली तूहिका फिर 


: [स पर्ज 
से सजन’ की अवधि समाप्त करके 


k ह मेरी पूज्य माता भपनी 
; नने ३ कर चुकी थीं। उनके सु 
I _ पक चुल्ल, पानी भी 
२ SA पिताजी तो मुझे डेढ़ 
१। अम की गोदमें छोड़कर चछ 
भर भरिते र्‌ भगवशनको लोग जिस 
^ ते हैं, उसी श्रद्धा और 
पिम र किया करता था। 
थी। मृदौ भी गरा फाइकर रोया 


ना oS 


ॐ विइ्वमित्र ऋ 


प्रसन्न रते, उनकी गृद्दिणी मुझे अपने पुत्र 
घनश्यामसे भी बढ़कर प्यार करने लगी 
थी । ओपधालयका भाकर्षण, जमींदार 
दम्पत्तिका स्नेह ओर गांबबालोंका प्रेम 
पाकर मेरे हृदयके घाव भर रहे थे। एक 
दिन, शामको जर्मीदार : दम्पतिने सुझे बड़े 
छाइ-प्यारसे खिला-पिला कर, पान्त 
कोठरीमें अपने दिळकी ख्वाहिश जाहिर 
की, तो मेरा शिर चक्कर खाकर रइ गया । 
जर्मीदार साइब मुझसे कहद र्दे थे कि में 
उनकी विधवा भाभीके एक मात्र प्यारे पुत्र 
ओछानाथको जहर देकर मार ढाल । उसे 
सामूली ज्वर हुआ है, यही मौका है। 
जमींदार साइबके छोटे भाई बद्रीनाथ 
डाकुर थे, जिनकी शत्युका रहस्य भी उन्होंने 
कहा । “माफ कीजिये, छीः छीः ।' में पागलों 
की वरह चीख कर उनकी कोडरीसे भाग 
आया था ! उस दिनसे लगातार कई रातोंको 
रात रात भर जाग कर--में जर्मीदार 
खाइवके हुमंजिले मकानकी खिड़कीके 
रंगीन कांचोंको देखता रहा । उस कोठरी 
में रोशनी जलती रहती और मुझे लगता-- 
“असद्वाय भोलाकी जिन्दगीका चिराग जळ 
रहा हे।? जिस दिन विधवा अपने ध्यारे 
बीमार पुत्रको लेकर मायके चली गयी । उस 
रातको में भानन्द-विभोर दोकर सोया, 
किन्तु स्वप्नमें भी उन रंगीन कांचोंसे छन 
कर आते हुए प्रकाशको देखता रहा । 


जर्मीदार साहब मुझे और मेरे सातृ- 
औषधालयको मिटानेके. लिये कमर कस 
चके थे । गरीब रोगी भला केसे ओपघालय 
में आनेकी दिम्मत करते । रोगियोंका 
आघागमन एक दम बन्द हो गया था। 
छेक्न रधियाकी माँ जमीदार साइबकी 
परबाइ न करके, रधियाको सुई दिछानेके 
लिये अवश्य पहुंच जाती थी । रधियाकी' 
मांको में होश सम्हालनेके बादसे दी 
जानता था । इस रंगीन दुनियामें 
जाकर, मांकी गोदके पहले उसी- 
की गोदमें मुझे आश्रय मिला था— 
वह सेकड़ों बार सुना चुकी थी । 
रचियाकी मां मेरे परिवारकी महरी थी, 
पर में उसे चाची वला था । काठेजमें मुझे 
जब-जब घरकी याद आती थी, आंखोंके आगे 
दो मूर्तियां नाच जाती थीं, एक माकी और 
दूसरी चाची ( रधियाकी मां) की। वह 
दुखिया बिधवा हो गयी थी, स एकः 
मात्र पुत्री रधिया भी जवान होते-द्वो ते 
विघवा हो गयी थी, ठेकिन मेरे लिये ; तो 
बह्द वही चाची थी । रियाको 'रिल्हा” हो 
गया था । चिकित्सासे जब ूर्ण्षेण स्वस्थ 
हो गयी, तो एकदित उसकी मां छातीपीटती 
हुई दौड़ आयी थी--'देखो छछा ! वे रे 
पानीमें आग छगा रहे हैं। बिरादरी और 
गांवबालोंकी पञ्चायत बेडी थी, १ 
राधियापर दोषारोपण किया या कि ऐस्दारे 


` देबा कि यहीं द्रवञ्चपर पेशाब कय दीं?” भील सांगती हो १? 
तीसरी किसीके घुणापूर्ण प्रश्‍न अथवा तु काहे दवामें पानी सिळाके लोगनके 
ब्यंगपूर्ण कटाक्षका उत्तर दे रद्दी थी--'अरी डग्गत हुआ १? 


७ EF 
> if | 
रद 
श््डू 


में अपनी कोठरीमें छेटे-लेटे स्कोकोंब- 
की 'क्वायट फ्लोज दी डान? पढ़ रहा | 
था कि दरवाजेके पास आकर किसीने ढाक | 
लगायी--'अरी ओ...य...य....--य सळ: 
किनियां...यां...! 

“अरे यहां कोई मालकिन-घालकिन नहीं. | 
हे !? मेंने अन्दरसे द्वी डांट कर कढा-वद 
मेरे बरामदेपर--खुली किवाड़ीके सामने 
आकर कुछ कददते-कइते रुक गयी। मेंने 
देखा--बड़ी-घड़ी प्यारी आंखोंबाळी, कानों- 
में झुमक, गलेमें पीवळ और कांसेके गने 
पहने एक स्वस्थ किन्तु गंदी उन्दर युवती, 
कालमें भीखकी झोळी लरकाये खड़ी है । !} 
मुझे गौरसे देख कर, नीची निगाह किये वइ | 
बोली "मालकिन नई है त तेंहि दे दा ! 

“क्या दे दू: ?? 

“अरे मालिकके दरबार है, सोना-रूपा | 
पहने ळाग, रेशम मलमल भओढ़े लाग, | 
खाये छाग दुठा-कूडा......' कहते कइते बह | | | 
सुष्कुरायी।. । FR 

में भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। 
मेंने कहा--'यहां तो बोतलोंमें सिफ दुघा- | | 
इयां हैं । कहो तो दे दू" !? fo 

उसने मुझे फिर एकबार गोरसे देखा । | 
मेरी आंखोंमें भांखें गड़ाती हुई वह बोली-- | 
“तू' बेद हुआ ?? 

“वां ।? 

वह बेऽते-बेडते स्वरको जरा ककश 
बना कर घोली--“बज्जर गिरे तोरे दवायन 
पर, इम्में दवाय माहि चादिय, एक सुट्टी | 
कुछ दे दा, चलि जायि !? F 


ee 


प्राणोमें घुले हुए रंग 


—~—$0! 


( छेखक--भ्री फणीरबर नाथ 'रेणु' ) 


fF 


और रधियाके अनुचित सम्बन्धके फलस्वरूप 
रधियाको गर्भ रह गया था और तुम छई 
देकर गर्भपात...।? छनकर में अवाक दो 
गया । रधिया मेरा भोजन बनाती थी, बर्तन 
भांड़े मांजती थी, घरकी चाबी भी उसीके 
पास रती थी। मेरे खाने-पीने, सोने- 
वेडनेकी फिक्र मुझसे ज्यादा उसको रंइती 
थी। में उसका भैया जो था। ठेकिन...! 
. “मेने रधियाकी मांसे गिड़गिड़ाकर कहा 
था--“चाची, तुम भी क्या इस बातको सच 
समझती द्यो ?? बह रोती हुईं बोली थी-- 
“तुम क्या कहद रहे हो झा ! ऐसा भी भरा 
दो सकता है ! में सब जानती हु' । बड़ी बहू 
( जर्मीदार साइबकी भाभी )को मैंने मायके 
जानेके लिये कह्दा था, जरमीदार खाइबको 
यह बात मालम दो गयी। इसीसे यदद सब 
हुआ है ।' वद्द रोती हुई चली गयी थी । 

दूसरे दिन प्रातःकाल बिछोनेपर पड़े-पड़े 
ही मेने छना था-रधियाकी मां रधियाको 
लेकर न जाने कहां भाग गयी | पूर्व आकाश 
में उपाकी लाली फेल रही थी और मुझे 
सारी दुनिया पीली दिखायी दे रद्दी थी ! 

ऋ ॐ ॐ 

'मगह्विया डोम, क खानाबदोश कोम । 

यदद जाति भौरत-मद्‌-बञ्चोंके साथ जमात में पकरकसे उसकी ओर देख रहा थो । 


"वतेम भ 
बांधकर एक यांवसे दूसरेमें गांवमें डेरा डालतो उलकी सूरत, जलकी सांखें ओर उसकी डोळी 


फिरती है । यह बड़ी निडर जाति होती है। कह fl 
मर्द, दिनमें जड़लोंमें जाकर गीदड़ोंकी बोली हही यो कि वह सस्य समाजका च] yt 


A बह अपनी मीदी बोलीको जबदंस्ती ककश : 
बोलकर उनका शिकार करते हैं ओर रातमें बनानेकी चेष्टा करती, किन्तु भसफल रइती 
चोरी; कभी-कभी दळ बांधकर ह भी थी। मुझे अपनी ओर आंखें गड़ाकर देखते 
डालते हैं । भौरतें ओर बच्चे गांवमें भीख हुए देख कर बह बोळी-'आंखि कारिके 
मांगते हैं । जवान ओरतें बुरा पेशा भी करती देखत का हुआ इम्में,बढ़े-बढ़े हा किम-दरोगन i 
हैं ! बूढो भौर बुढ़ियां पड़ावपर बैठकर गधों के क छाली सार देलि-हां ? हि \ क 
की रखवाली करती हैं ।” मैंने सनीबेगसे एक अडन्नी निकालकर |. 
उपयु क्त रिपो मैंने एक मित्र-पुझिस फेंक दी। अडन्नीको जमीनपरसे उठाकर 
इन्स्पेक्टरकी ढायरीमें पढी थी । इंसती हुई बोडी “अरे रम्मां ! यह अह: 
नियां बचे ना पायि, देखहिसे मारिके | 
जबनवा हमार काढ़ि ठेयि, दारू पिये छाग। | 
कुछो एक सुट्टी खाये छाग दे दा राजा !! 
उसने अन्तिम शब्दोंमें जो दर्द ढाळा, | 
मुझे बड़ा ल्वाभाविक-सा लगा । मेने उठकर | 
थोड़ा चावल छा. दिया । जाते-जाते उसने 
मेरी ओर देखकर, किञ्चित सुस्कुराकर 
कहा--“भब त इम्म रोजो आब ।? PE 
वह चली गयी तो में घण्टों बेडर उस | 
असभ्य और बर्बर जातिकी युवती के सस्बन्ध- | 
में सो चता रहा । 
वह दूसरे दिन भी भायी, त॑ 
भी आयी ओर रोज आने छगी । ke क न 
मेने इंस कर कहा-- तुम लोग इस वरह | 
छोगोंको डराकर, गालियां देकर क्यों | 


फागुनका मद्दीना। भगहिया डोमोंकी 
एक टुकड़ीने गांबसे बादर एक मेदानमें 
डेरा डाछा । दूधरे दी दिन गांवमें गन्दी 
वांघरीवाली ओरते' भीख मांगती हुई 
दिखाई पड़ी । 'भीख मांगती हुई? कहना 
उपयक्त नहीं होगा, क्यों कि वे जिस तरह 
भीख मांगती थीं उसे 'भीख-मांगना? नहीं 
खुराकी बसूछ करना कइ सकते हैं। लोग 
चपचाप भीख देते थे, उनसे बोलनेमें या तो 
लोग ढरते थे भथवा अपनी हेडी समझते थे । 

शओ...य्‌...य्‌...य सोटकी मळकि- 
नियां...यां...यां ! बढ़ारिमें तोड़े सिंगार- 
से छुट्टी नादि मिळत...म्‌...अ ! हम्में भीख 
दय दो, चरि जायि...। 

दूसरी उधर चिल्छा रद्दी थी--'भीख 


हां, हां ! गीदड़ खाति हैं इम सब | ते'... हु 
दाहे भन्दकी बहेन तो दिए ए 


'त बेगर डांटे-डपटे-गाली दिये कुछ नादि 
मिले--जान रखा ।--धद्द हंस पड़ी थी। 
| के ह्ीकार करता हू. उसकी हंसीने मुझे 
| प्रोइ लिया था । उसकी मुस्कुराहटमें जादू 
|, ` |, या। एक दिन मेंने पूछ ही दिया--तुम 
छोग जादू. भी जानती दो १? 
ह| वद खिलखिलाकर हंस पड़ी थी 
| (राजा ! तोके कसे मालूम ९? 
। धया ही पूछता हूँ ।? 
` बह हंसी रोकते हुए बोली थी-“इम्म 
॥ नादि जानि जादू-वादू ! वे हे बु़ियन सबके 
| | पाछा देखत नाहि, गांवके सारो जघनां 
॥ | | छागल रहत--(ऐ बुढ़िया बताय दे, ऐ बुढ़िया 
॥  ब्ताय दे !? चावर-दाल-आरा तरकारी ढेरके 


| | डर पहुंचायि आवत |? 

Pa , 'सोक्यां! 

| | (मन डचाटेवाला जादू सीखे लाग |! वह 
| | ।इंसरदीथी। 


। ` ` मेने आइचर्य प्रकट करते हुए पूछा था-- 
| ) , क्‍या बुढ़ियां सचमुचमें बशीकरण मन्त्र 
| | , ज्रानती हैं १? 
ro मुझे आइवर्थित होते देखकर बढ व्डाकर 
हंस पड़ी थी-तेह सीख भावा बंद 
। णजा!” 
» + 
। दोळीके दिन। गांव भारमें हुरदड़ मचा 
हुमा था । बूढ़े ओर बच्चोंमें भी जवानीकी 
छइर झायी हुई थी । अश्लील मर इछील 
। ीतोंके तराने मस्ती भरी इवाके झको रोपर 
' दिळकोरे खाकर मेरी कोठरीमें पहुंच जाते 
पमे भी रइ-रइ कर द्ोलीके बहाने 
पसिया गुनयुना छेता था--“का के संग 
हू" फाग ।” 
“अरे तू' काद्दे ना खेळत होरी येद 
| पजा १? वह इहात्‌ आकर खड़ी हो गयी 


ाळपुए मांग लायी थी । एक माळपुएको वह 
fiat से काट कर खा रही थी । 

मझे आशजय हुआ । दोळीके दिन, भले 
की औरतें बाहर पांच रखनेकी दिम्मत 
F | करती हैं, और ग्रह निडर होकर गांवमें 


उसने फिर पूछा--'तू' काहे ना खेळत 
तिरी १? मेरे मु'इसे मर्सियाकी 'भाषा-टीका? 
जेकळ पड़ी थी--*किसके साथ खे" १? 
माळपुपुको दांतोसे काटते काटते बह 
गम्भीर हो गयी थी । मेने फिर पूछा था-- 
तुम लोग आज केसे आयी १? 
“घपुआ मांगे ळाग !? 
“लोगोनि कुछ कदा नहीं ?? 
` अपने न:तेको गार्वते फुछाते हुए बह 
थी--'केकर मज़ाछ हुए कुछ कहे के । 
!”—रह बेंड गयी थी । 
._ /किसीने रंग नहीं ढाळा ?? 
' उसने खाते खाते छापरवाद्दीसे कहा 
वतू! डाल दा । ढाछके देखा ।? 
«यदि ढाल बूः तो १! 
“ढाळ दा ।! 

में शड-इक!'की दावात लेकर उठा, 

ह पे डाळ ।? 


उसकी पीड्पर दाबात उड़ेछ दी थी। 


| ॥। एक अङ्मनियमकी - बड़ी करोरीमें ' 


उडी थी, उसकी मुस्कुराइट और भी रंगीन 
हो गयी थी । वह मुस्कुराते हुए चली गयी 
थी, मुझे याद है-मेरी आंखोंमें भी गुराबी 
छाली दौड़ गयी थी । 

उसी दिन, पिछले पहर, वद्द दोड़ी आयी 
थी । भर्राये स्व॒रमें बोली थी--“बेद राजा ! 
जरा चलके देख । इम्मर जवनवाके का दो 
गया ! उछटी आर पेट चलत हुए ! जड़ी बूर्ट 
देत देत इारि--कुछ काट नहीं मानत । चल 
बेद राजा !? 

'क्या हुआ ??-मेने अकचकाका पूछा 
था। 

“हम्मर जबनवाँक्रे-उळटी आर पेट 
चर्त हुए ।?—वबहद हाफ रही थी । "इमरजेन्सी 
बेग? छेकर में उसके साथ चल पड़ा। घट 
आगे भागे भागी जा रद्दी थी भौर देवी- 
देववाओंको रो रोकर मनोतियां मना 
रहा थी । 

गांवसे बाहर मेदानमें उन छोगोंका 
पड़ाव था । जाकर देखा, एक -बलिष्ठ नो- 
जवान घरतीपर पड़ा छटपटा रहा है। मेने 
परीक्षा की--'प्थोर कालरा !? 

वह मेरे पास खड़ी थर-थर कांप रही 
थी । मेंने कद्दा--'इसे मेरे यहां छे चलो। 
वद्दीं छई दू'गा ।? सेलाइन देते ही टीक हो 
जायगा--में ने मन ही मन कहा । 

“लब त जात है !?-बह कहण स्वरमें 
बोली थी । 

मेने देखा-पड़ावमें खलबडी मदी हुई 
है। सब अपना ढेरा तोड़ रहे हैं, गधोंपर 
सामान बोझ रहे हैं । 

“तो वे लोग तुम्हें छोड़ कर चले जायेंगे ९ 

“ई !!--बह रो पढ़ी थी । 

“तुन इसे छे चलो, अभी तुरत आराम 
हो जायगा ।? 

पासमें ही गधा चर रहा था, वह हांक 
लायी । एक नौजवानने आकर दूरे दी कुछ 
कह्दा । प्रत्युत्तरमें इसने भी कुछ कद्दा। 
नोजवानने एकबार मेरी ओर देखा और चला 
गया । गधे पर सामान छादुकर उसने जोर 
लगाकर धीमारको उठाया और गधेपर बोझ 
दिया । एक दुबे पतले काछे बुड्ढेने भी 
भाकर कुछ कद्दा, पर षह मौन रही । रा्ते 
में में ने पूछा--'घद्द छोकड़ा क्या कह रहा 
था?! 

“का कहि अरु! चल हम्मरे साथ 
चळ, वहिके कोन भरोसा ।? 

“और बह बुड़्ढा. ..?! 

“बुढूबा एड्चिके (बीमार नौजवानका) 
चाप रहर । कहत रळ चल हमरे साथ रानी 
बनायके राखब ।? 

में उसे अपने बरामदेपर छिटा कर 
'तेळाइ्न” देने जा रहदा था कि जर्मीदार 
साहब, गांवके कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों- 
के साथ आ धमके। उन्होंने . घृणासे 
सु'इ चिकृत करके दूरसे ही कद्ा--तुमने 
तो इृदकर दिया । छो:-छीः जरा शर्म भी 
वो झो ! एक भद्र परिवारकी सस्तान होकर 
इस नीचं छोकड़ीपर मर रहे हो। तुम्हे 
अपनी इज्जतकी परवाह न हो, लेकिन यांध- 
वाछांकी इञ्जवक़ी भी वो फिक्र की होती । 
छीः छीः। 


है, में डाक्टर हूँ, दवा...” मेरी बात पूरी 
भी न होने पायी थी कि सबोंने एक सुपथ 
चिल्लाकर कहा--'क्या ! हैजा ?? 
नहे भगवान | यह तो अपने साथ गांव 
भरको ले डूवेगा । देख 
जर्मीदार साढबने गांववालोंकी ओर मुड़कर 
कहा । फिर क्या था, सुझपर गालियोंकी 
बोछारे' होने लगी । में इतबुद्धि-सा द्वाथ्मे 
सीरीज लेकर खड़ा रहा । उस दीन युवतीने 
परिस्थिति ताइ'ली । उसने मेरी ओर एक- 
बार देखा, फिर जोर लगाकर उस अद्ध भ्त 
युवकको उठाकर गधेपर बोझ दिया । उठा- 
नेके समय युवकने सुद्द बाकर पानी मांगा, 
असह्दाय युवतीकी आँखें बरस पड़ी । उसने 
मेरी ओर जाते-जाते एकबार देखा भोर 
गधेको हांकने लगी । 

'छीः छी: बेइया ! निरू जन !! गांद 
भरका सत्यानाश करेगा ।? कहकर गांवके 
प्रतिष्ठित व्यरक्तियोंने भी प्रस्थान किया । 
में हाथमें सीरीज लेकर चुपचाप देखता रहा-- 
गोधूलिक्री वेला, दूर--बहुत दूर--उसकी 
जमात रंगीन घूछ उड़ाती जा रही थी ।गधेपर 
अपने प्रियतमको छादे, घांवरीके छोरसे 
आंसू पोंछते हुए वह भी उधर दी जा र्दी 
थी । ज्यो-ज्यों वह आगे बढ़ रही थी, 
उसकी पीहपर लाळ _ रोशनाईका रंग: टुओर 
भी गहरा दिखलाई पड़ रद्वा था। धीरे-धीरे 
बह ळाळी आगकी रपट-सी मेरी घमनियों में 
समा गयी ओर उसी दिनले में आगते: खेङने 
छगा । 


% 


छः 
कठोर कारावाससे मुक्त दोकर--पौ- 
भाग्यवश -सेनेटो रियममें जगह मि गयी है । 
दीवाल पर 'टेम्परेचर चाट लग्क रहा है। 
चाट पर एक छम्ब्री लाल रेखा खींची हुई है, 
उसके ऊपर नीवे चढ़ने ओर उतरनेत्राली 
बुखारकी गति रोशनाईसे अङ्कित की गयी 
हे में चाटको देखता रद्दता ईँ उसे देखकर 
तरद्द तरहकी कल्यनाए' किया:करता हू 
'काशीकी गंगाके किनारे-किनारे छोटे-बड़े 
मन्दिरोंका गुम्यन...ओर नीचे...गंगाके 
निर्मल जलमें उनकी प्रति छाया...!! 
दूसरे चाटपर मेरी द्विस्टरी लिखी 
है । उट आफ डेथ (मत्यु तिथि) के सामने 
भमी जगह खाली है । उस स्थानको भरते 
हुए में नहीं देख सकू'गा । 
बुखार ! खांसी !! रक्त-वमन !! उफ ? 
मुहपर सफेद नकाब डालकर डाक्टर 
आते हैं, नसे क्षार्ती हैं । मेरी इाळत देखकर 
उन लोग के चेहरेपर जो रंग चढ़वा-उतरता 
है,--उसको भी लक्ष्य करता हु' । 
कोयलकी कूक, मस्ती भरी फागुनकी 
आँ 
हवा भौर बाड कुलीके “रंग दे चनरी 
इमारी...! गीतको छनकर अन्द्राज लगाता 
--होछी भा रही है ।? 
आडके आगे; प्राणोंमें के हुए समी 
रङ्ग एक-एक करके दौढ़ जाते हैं--काछा... 
नीळा...प्ीला...हरा...लाल.,, 
के 
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माद्र टिंदर, छगर, a ह न जताः 
हिन्दी किताष छळय मूल्यमे भिडे, (हित 
मात्र पुराना लापका दिशाली , |, पि ` 
चोघरी पण्ड कम्पनी, ९८, छा (तिह, व 
कलकत्ता । ( स्याप्ति १९१७ b) | । भे 
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सफेद बाल कार[* 
ॐ (र्िजाबले नहीं, हमारे शा 
फैशससीबनी (छगल्थित) तेले णा 
एछबर दककर सफेद घाल जढ़से बा 
लाता है | यह देल दिमागी ताक 
छांखोंडी रोशनीळो घढ़ाता ह|| 
दिट्वाल न हो दे दूना खरूल्य घापस॥| 
लिला छे । मूल्य २), घाल पहुत | 
एक णया हो तो ४) छा तेछ मंगापें। 


जुकाम, खीं पर 
'क्लीर उषास 


स्थापना 
१६२३ 


न व 


जा, मलेरिया, इन्त्छुएथा, प्ेग, 
बामारियामिं बचानेबाला । १ शरस 
दर्जन ९।४>), डा० ख० श्रलग। 

/) युकलिप पेन, बाम तबा दादका 
झारखानेमें बनता है। एक बार 


पोइ 
शरीर ओर मस्तिष्क * 
₹-+त देती है। 


ना पा तय ज ' न री दर ; ध 
[ १९१ „व १६४ 
नियाकें महत्वपूर्ण कृषि 
शान रखता है । यहाँ- 
को अपनी रोटीके लिये 


h ओर कृषि जन्य 
; (४ वर्गी- और विभागीकरण 


पूर्ण यह हो 
> जय (म मह ष 


घापस॥| 
ह घहुत 
; मंगावे। 
नी भोहि सिन और गङ्का नदीकी जगत 
रंज, (पिसा भूमिकी उत्पादन शक्ति क्रमशः 
आ रही है भौर भारतमें खाद्य 
एपमा यहाँडी जनसंख्याकी उत्त- 
पति साथ अधिकाधिक गम्भीर 
गए रे। पाठकको यह ज़ञानकर 
| & ण कि विश्वके प्रगतिशील देशों 
उ f fy शतकी एक एकड़ भूमिकी औसत 
2579/5 का अथवा सबसे कम है । 
म्यई ४. 8 तिके लिये कृषि और कृषि 

दायपाएं विभागकी स्थाप 
त जारी क्‌ दुक 


मर था 
इस्तेमाल षिन 


५ 


ना भारतसरकार 
| लेकिन ये विभाग 
३ उल्लेखनीय उन्नति 


~ 


सक्‌ ह । 


कह, वी छ मडके सद॒घ्यकी 
क" पी. पाळ चीन गये थे 
३. दी छोटे हैं 


था भारतकी अपेक्षा 


| इस उस्नतिके कारण 
. ्त ' जिसके महत्व- 
! शक असि केर रहे हैं। 
९१३ ड 
# | ht ष कि हा प्रति एकड़ 
EE $ तमें इसकी उपज 
|; 2 इन आंकड़ों 
कि है । फिर भी यहद 
चीने प्रति 
4 षे एकड़ 
र्क र केद बहुत अधिक 
हे | सेत ह विपदा 
अपेक्षाकृत 
- 


हके अः्तर्गत डेव झायरमें एक खेतका 


। उनके कथना-' 


fa श 


( क्षषि प्रधान देश भांरतके 
सरकारकी उदासी" है कि वहांके लोग कृषि-सम्बन्धी आधुनिक 


अनुसन्धानोंका उपयोग करते होंगे। छेकिन 
ऐसी बात नहीं । बहां अधिक उपजके कारण 
ये ईं--( १) वहांकी जमीनकी अर्बरा 


सुच्श्य | पकी फसल कट रही है । 


शक्ति भारतकी तरह क्षीण नहीं हुई हैं; 
(२ ) वहां प्रचुर मात्रामें खाद विशेषकर 
पुरीपका प्रयोग किया जाता है; (३ ) उस 
देशमें पानीकी आमद अच्छी है, ओर (४ ) 
चीनी कृषक अत्यन्त. सावधानीसे खेतक्री 
सफाई करते हैँ । इसके अतिरिक्त वह्दांकी 
खेती के सम्बन्धमें और विशेष बातें हैं जिनका 
उल्लेख नीचे किया जाता है । 

चीनमें भूमिका चप्पा-चप्पा जिस तरद 
खेतीके लिये प्रयोग किया जाता है उसे देख- 
कर लोगोंको आश्चर्य द्वोता है। भत्यन्त 
ढाल और दुरूद पहा ड़ियोंपर फसलतेयार की 
जाती है और घानके खेतके बीच जो मेड़े' 
होती हैं, उनपर सोयाबीन, मटर, मक्का 
इत्यादि बोये जाते हैं। दूसरी उल्लेखनीय 
घात यह है कि एक ही खेतके विभिन्‍न भूमि 
खण्डों में कई तरहकी फसल बोयी जाती ह 
जिससे खेतमें काम करनेवाले श्रमिकोंके 
कार्यका विभाजन डीक तोरखे होता है और 
भूमि कमी फसलते खाली नुद रहती । 
आरोग्यके सिद्धान्तके प्रतिकूल होते हुए भी 
चीनके कृषक खादके लिये पुरीषका विस्तव 
उपयोग करते हैं। नहरों द्वारा सिंचाईकी 
वहां ऐसी विशद व्यवस्था नहीं जैसी 
हमारे देशमें है । इसलिये बीनमें घानके खेत 
तथा ताराबोंके पानीको छरक्षित रखनेकी 


पूरी चेष्टा की जाती है और आवश्यकताके समय 


उसे अत्यन्त चतुरता और कौशल्से ऊंची 
जमीनपर ले जाया जाता द । 

चीनका वेज्ञानिक स्टाफ कृषि सम्बन्धी 
भनुसन्धानोंसे अधिक घ्याव ईस ब 
देता है कि खेतीके लिये अधिके र 
भूमि निकाली जाय | वहां एक दवी खेत 


लिये एक सबक ) 


देर ओर जल्दीसे पकनेवाछे बीज बोधे जाते 
हैं और यह दावा किया जाताहै कि इस 
तरह ४० फी सदी उपज बढ़ जाती है । 
पौधोंको रोगों तथा संक्रामक बीमा- 
रियोंसे बचानेके लिये चीनमें हेब्ोरेटरी 


; बनायी गयी है, जहां पोधोंके रोग निवारक 
वथा जन्तु संहारक देशी औषधियोंका निर्माण 
¦ दोता है। सरकारी कृषि विभागोंके अति- 


रिक्त वहां कई कृषि विद्यापीठ भी हैं, जो 


' अनुसन्धानके कार्यमें रत रहते हैं। अच्छी 
` नछलके बीजोंका प्रचार करनेके लिये घिशेष 


उद्योग किया जा रहदा है भोर ऐसी आशा 
की जाती है कि इसके प्रचारसे चीनकी 
प्रति एकड़ उपज और भी बढ़ जायेगी । 
चीनमें विदेशी बीजोंके व्यवद्वारमें अच्छी 
सफलता मिली है। भारतमें भी विदेशी 
बीजोंकी जांचके लिये विशद व्यवस्था होनी 


चाहिये । इस कार्यसे भारतमें फसल बढ़ जाने- 


की पूरी सम्भावना है। चीनमें चावळकी 
फसलपर दो धातोंका बहुत अच्छा परिणाम 
हुआ है | एक तो वहां बीहनको पुनः रोपणके 
पहले राख, मिट्टी और पूरीषके मिश्रणमें 
डुवा ठेते हैं; दूसरे जड़के साथ 'मिट्टीका एक 
छोटा ढेळा लगा रहने देते हैं। 


आलकी उपज बढ़ानेके लिये चीनमें अमे- 
रिकाके किस्म५२ के आलू मंगाये गये थे; 
जिनमें ४ किस्मके चीजोंको चीनमें सफलता 
मिली । चीनमें विविध तरइकी तरकारियां 
विशेषकर सेमे अधिक पेंदा होती हें । भारत 
को चाहिये उन तरकारियाँकी खेती सम्बन्धी 
प्रयोग अपने यहां करे । चीनमें ईखक्री खेती 
की ओर हालमेंही ध्यान दिया जाने लगा है 


केरोके निकट '्रोड मिटर? झीलपें लंगर डाले अमेरिकन युद्वपोतपर , 
शाहफारूक और प्रेसीडेंट रूजनेलट बातचीत कर रहे हैं । 
याइ्टा कानफोन्सके बाइ प्रेसीडेंट शाहसे मिळे थे। 
उनके वार्तालापसे युद्धोत्तर कालमें मि और 
अमेरिकामे अधिक दृढ़ व्यापार सम्बन्ध 
होनेकी सम्भावना हे। 


स्थापित 


और वह्के लिये हिन्दुस्तानी ईखें अच्छी | | 
साबित हुई हैं । ज़ | क्‍ 


डा० पालकी सम्मति है कि भारत 
चीनके बीच पौधोंका आदान-प्रदान दोनों 
देशोंके ल्यि उपकारी सिद्ध द्वोगा । भनेक 
विचारसे चीन और भारतके सरकारी विभागो | 
सेकृष सम्बन्धी जो खोजपूर्ण साहित्य | 
निकाले जाते हैं, उनसे दोनों देझोंको लाभ 
उठाना चाहिये | उनका यद्द भी मत है कि 
चीनमें किये गये प्रयोगोंकी आजमाइश इस 


देशमें भी करनी चा दिये । ‘5 Hi 
PERFDMED 


CASTOROI 


गुण और सुगंध में अतुलनीय - । 
बंगाल डूग एण्ड केमीकल वक्ख | 


tT ‘mo 


सुफ्‌त-_असळी हाथ घड़ी 


अपने फ च न्यु गोल्डके प्रचारार्थं इमने | 
कुठ समय तक--जो रियायतकी बघि 
समाप्त दोनेके पहळे आवेदन करेगे-उन्हं 
एक जोड़ा फेन्सी कंगन, बम्बई फेशनकी दो 
अंगृय्यां, लाकेट सद्दिव एक चेन भौर एक 
जोड़ा इयरिंग भादिका एक सेट सभी भवि 
आऊपंक डिजाइनको देनेका निश्चय किया MK 
है। यह सोना कसोरीपर परखनेपर असली “We 
सोनेकी भांति चमक देवा है और असली Ar 
सोनेके स्थानर्मे उपयुक्त किया जा सकता है । 
सचित्र सूच। अ।र पूरा विवरण मुफ्त । कमी | 
क्ावेद्‌। कीजिए, अन्यथा आपको कहीं ; 
निराजञ न होनों पड़े । स्बिस मेड, १०बर्षकी 
ग)रण्ट' समेद एक असली द्वाथ. घड़ी हमारे EY, 
पजन १ नियम के अनुकूछ धन ५३०यडोको दी 
जाती है। शीघ्र लिखें- इण्डो ब्रिरिश्च 
कमशियल कं०, इल्का न० २२ अशृतसर । 


¦ युद्ध मनुष्यके ०. एक भङ्ग बन 
| त्या है । निन्दा और शिकायतों से परे युद्धकी 
स्थिति सदेव जीवित रही है। युद्ध समाप्त 
'होनेके बाद सदेव इस बातका प्रयत्न किया 
| गया है कि भविष्यमें युद्ध न हो। किन्तु 
युद्ध-समाप्तिकी संधि शर्तों में ही भावी 
} | दुद्धकी आज्ञा अंकुरित दोती रहती है और 
। _ समय आते ही उसका विप वृक्ष फूट पड़ता 
है। युद्ध होता है जिसमें एक दारता है 
आर दूसरा पक्ष विजेताकी हैसियतसे अपनी 
आरसे सन्धिक्री श्ते' पेश करता है । हारा 
हुआ दुल छाचारीकी अ्क्लस्थामें उन सभी 
शती को स्वीकार करता हैजो उसके विरोधी 
| पक्षकी ओरसे तयार की जाती हैं । संक्षेपमें 
` यही थोड़ी-सी बात है जो इर युद्धके अन्तर्मे 
आती है और फिर दूसरे युद्धकी तेयारी होने 
` छती है । यह हुई युद्ध भौर सन्धि 
की वात, पर हम जिस बातकी ओर पाठकों 
६ । का ध्यान रे जाना चाहते हैं- वह है 
, युरोपका वह स्थान जहां यूरोपीय युद्धके 
| प्रायः अधिकांश सन्धि पत्रों पर इस्ताक्षर हुए 
|| ॥ | । हैं। भोगोलिक रूपमें या प्राकृतिक रूपमे 
| ` अधिकांश यूरोपीय युद्धोंकी समाप्तिके 
f दादु फ्रांस ही वह स्थान रहा है जहां प्रायः 
¦ छड़नेवाछे सभी देशोंने एकत्रित होकर सन्धि 
5 पन्रपर इस्ताक्षर किया है । वतमान कालमें 
''' ` पेरिस ह्वी वह स्थान रहा है जद्दां अधिकतर 
' | युद्बांकी समाप्ति हुई है। १२९ साल पहले 
' । वाटरल की विजयने भकश्मात दुनियाको 
(हिला दिया था। संसार घिजयकी इच्छा 
रखने वाळा ओर उसके अनुरूप कार्य 
करनेवाळा संलार प्रसिद्ध बीर नेपोलियनने 
यहीं रूस, प्रशा ओर ब्रिटेनके सम्मिलित 
मारके सामने घुटने टेक दिये थे । उस समय 
पिटे हुए फ्रांसका भाग्य निर्णय पेरिसमें 
छूस. प्रशा ओर ब्रिटेनके द्वारा हुआ था । 
दवारे हुए फ्रांके भाग्यका निण्य विजेता 
राष्ट्रों द्वारा परिसमें दी हुआ था । दुर्भा- 
ग्यका यह दिन पेरिस को देखना था ओर 
उसने :पेबलो 'पिकासो-आधघुनिक कछाके 
संसार प्रसिद्ध प्रतिनिधि और व्याल्यावा 
अपने १७ वी श्ताब्दीबाठे मकानकी 
डिड़कीसे, मित्रराष्ट्रीय सेना द्वारा पेरिसका 
उद्धार देख रहे हैं । आप स्पेनियाडं हैं । 
१८०१ में मळागामें जन्म हुआ था । संसार 
भरम सर्वत्र कलासंग्रद्दाल्योंमें [आपकी 
कृतियां आदुरके स्थान पर रखी मिलेंगी । 
जर्मन अधिकारके समय आपको अपनी 
कुतिरयाका प्रदर्शन करनेसे रोक दिया गया 
था । बीरकी तरइ उस - दिनका सामना 


i शर्दमें फ्रांसकी दिम्मत तोड़ देनेका प्रयत्न 


% विश्वमित्र ॐ 
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क्षतिपूिके छ्पर्मे २८०००००० पांड देना 
पड़ा था । सन्धिकी शतोके अन्य नियमोंके 
अनुसार वेछिंगटनके नेतृत्वर्मे मित्र 
सेनाओंको क्र आदेश दिया गया था 
कि वे सम्पूर्ण फ्रांसो इस छोरसे 
उस छोर तक नाप दे भोर क्रांसमें 
केळी हुई गुलामी प्रथाका अन्त कर दं! 
दूसरी बार ४५ सालके बाद नेपोलिकन 
तृतीयने ्रांको-प्रशियन युद्धके सिळसिलेमे 
छड़ता हुआ अपने सिपाद्दियोंके रक्षाथ 
सेढानमें हथियार ढाळ दिया । इस बार 
फिर पेरिसमें ही सन्धि शर्तापर बिचार 
किया गया और यहां इसपर दोनों पक्षके 
हस्ताक्षर हुए । इस घार विजय जम॑नॉंको 
मिली और जमंनीने ब्रिटेनसे भी अधिक 
बर्बेरतापू्ण सन्धि पत्रका मसबिदा फ्रांसके 
लिये तयार किया । जमंनीने ऐसे अवसरों 
पर सदेव अपनी सीमा बढ़ाने की बात सोधी 
ह ओर इसके अनुसार उसने अलसास और 
ळारेनका उपजाऊ भाग फ्रांससे ले लिया । 
अळसास और लारेनको जर्मन नक्शेमें 
मिळाते समय जमनोंने वहांके नागरिकोंसे 
यह पूछनेकी परंदाइ भी न की कि तुम छोग 
अपने लिये केसी शासन-व्यवस्था चाइते 
हो । जमंनीने चिजेताके रूपमें फ्रांससे इतना 
ही छेकर सन्तोष नहीं किया वरन उसने 
क्षतिपूर्तिके रूपमे फ्ॉंससे २० करोड़ पोंढ 
लिया ओर साथ ही साथ इस बातका 
आश्वासन भी जियाकि फ्रांसकी सीमाके 
भीतर रइनेवाठे जमंन सिपादियोंके पोषण- 
का भार तब तक फ्रांस पर रहेगा जब तक 
क्षतिपूतिके २० करोड़ पोण्ड वसूलन दो 
जांय। इस बार ज मंनीने फ्ांसका बुरी 
तरद दोहन, किया । तीन सारके भीतर 
ही भीतर क्षतिपतिका पाई पाई फ्रांससे 
जबरदस्ती वसूल किया गया आर फ्रांसके 
निवासियों के छख दुखकी जम नोंने कोई भी 
चिन्ता न की । इसने सभी सन्धि शर्ता को 
मात कर दिया । फ्रांसके लिये यइ उस समय 
की सभी शतो से बदतर और अपमान जनक 
थी । इस /सन्धि शतके अनुसार सभी 
सरकारी जद्दाजाँका चछना बन्द द्दोगया था, 
इर व्यापारी जद्दाजपर तटस्थ देशोंका झण्डा 
उड़ा दिया गया था ओर ऐसे सामान फ्रांस 
नहीं भने दिये जाते थे जिनसे युद्धकी 
तेयारी हो सके । . इस सन्धि द्वारा ्रांसके 
नेतिक बको ही नष्ट करनेकी ठान ळी गयी 
थी किन्तु फिर भी फ्रांस मरा नहीं, जिन्दा 
रहा । अमेरिकाके स्वतन्त्रता युद्धकी सन्धि 
शर्त' भी पेरिसमें दी तय हुई थीं । किन्तु 
इस बार मिटेनकी समझर्मे यइ बात आयी 
कि युद्धमें लड़ने वालोंके साथ की जानेब्ाळी 
इमारी चाळाकीने इमारे पड़ोसी और सह- 
योगी राष्ट्रको हमारा विरोधी बना दिया 
ह । अम्ेरिकनों की विजयने अंग्रेजोंके होसले 
पस्त कर दिये । इस बार भमेरिकनोंकी 


थीं । अमेरिकनोंने सन्धिशते में तत्क्षण २० 
लाख पोंडकी मांग की थी ओर दोनेवाली 
इानिके फरस्वरूप तब तकके लिये झाख २० 
१ इजार पोंढ प्रति वर्की मांग पेशक़्ी गयी 
जब तक कि घइ पूर्ण न हो जाय । किन्तु 
इस बार दुश्मनके लिये जो . शत' सामने 
आंगी वह और भी कड़ी होंगी । इस बार 
शत्रसे दण्डस्वरूप युद्धमें दोनेवाली प्रत्येक 
वस्तुकी हानिका मूल्य लिया जायगा आर 
क्षतिग्रस्त य्रोपकी मरम्मतके लिये मजदूर 
लिये जायंगे । 


हिटळरका शांति प्रस्ताव 
अभी कुछ दिनों पद्दले अखबारोंमें 
यह समाचार जोर पकड़ रहा था कि 
हिटलर तटस्थ देशों द्वारा मिनराष्ट्रोंके 
सामने सन्धि-शर्त रखनेको तेयार हैं बशते 
कि मित्रराष्ट्र उसे, स्वीकार कर लछें। किन्तु 
मित्नराष्ट्रोंकी भोरसे बिना शर्त आत्म-सम- 
पंणकी जो भाषाज उटी बह फिर बेड न सकी 
और नतीजा यइ हुआ कि कुछ दिनोंके 
लिये जमंनीकी ओरसे किस तरहका 
शान्ति प्रस्ताव आने वाला था वह मालस न 
हो सका । अब इधर जो समाचार आ रहे 
हैं उनसे इस विपयपर बहुत अधिक प्रकाश 
पड़ा है। एक समाचारके अनुसार हिटलर 
पोपको यद्द अधिकार देनेको तैयार थे कि 
वे १९४४ के फ्रिसमसके पहले मिन्रराष्ट्रोंसे 
जर्मनीकी ओरसे सन्धि कर सकते हैं। 
सन्धिके लिये जो चार शतें' दिटळरने पोप- 
को दी थीं वे ये हैं-- 
१-जमंनीकी र्थरसेना, जद्दाजरानी 
और हृवाईजद्दाज निरस्त्रकर दिये जांय और 
राज्यकी छव्यवस्थाकों कुदाळपूर्वक सञ्चालित 
करनेके लिये केवल मात्र पुलिसके. साथ १ 
लाख 'सिपाद्दी हों । 
२--जम॑ नी पर पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण 
हो ताकि वह गुप्त रूपसे सशस्त्र न हो सके । 
३--भा्त्रिया, जेकोल्लावाकिया भौर 
पोळे स्वतन्त्र कर दिये जाय तथा जर्मना 
द्वारा अधिकृत अन्य सीमाभॉसे जमंन 
सिपाद्दी तुरत इटा दिये जांय । 
४-नेशनल सोशछिस्ट पार्टीका अन्त 
कर दिया जाय भोर उसके बजाय अम नीमें 
प्रजातन्त्रकी स्थापना कर दी जाय । 


कुछ अजीव गरीव आंकड़े 
बुद्धि स्प्रच्छाचारिणी होती है । यहद 
कभी स्थिर नहीं रहती । इसका काम है कुछ 
न कुछ करते रहना । अच्छी बातें यदि न 
हो सकी तो यद्द कुछ न कुछ बुरा करके ही 
दुम लेगी । यह चुपचाप स्थिर कभी नहीं 
रहती । अपनी चञ्जलताके कारण यहद काफी 
बदनाम हो चुकी है फिर इसके बिना किसी 
का काममी तो नहीं चलता इसीसे यद्द अब 
तक भाद्रणीया बनी हुई है युद्ध आरम्भ ददो 
जानेके बाद बुद्धिकी गतिमें ऋान्तिकारी 
परिवर्तन हुआ है । जो जिस विषयको 


जानता है उसने उसी ह 
देखना झुरू कर दिया है । अमेरि 
टन यूनीवसिटीके “पोषुे्ञन 
शन 
आफिसके फकनोटेस्टन नामक 
जनवृद्धिकी गणना कर भाङ 
रहे हैं । उनके मतसे २६ साल 
नियोंकी जनसंख्यामे २ F 
होगी । १८७० में जापानको छ 
करोड़ ५० लाखथी जो बहते रे 
में ७ करोड़ ३० लाख हो गयी 
दिसाब्रसे नोटेस्टन मद्दोदयका क 
१९७० में घद्द ९ करोड़ ५७ णश 
जायगी । अमेरिका के विपयमें ह 
हे कि १९७० में अमेरिकाकी झञ 
बढ़ती हुई १६ करोड़ तक पहुंच जागो ५ `} 
फिर धीरे धीरे घटने लगेगी । कग हे ४ 
ब्दीफे प्रारम्भवक आस्ट्रेलिया ष & 
लेंडकी जनसंख्या २ करोड़ १० छा 


तथा अप्रीकाकी जनसंख्या २०००४ > k 
बढ़कर २५ करोड़ दो जायगी। ' 
विषयमे नोदेस्टन महोदयका मत 


के अरब ९ करोड़ हो जायगी । उत्ता 


३ 


उसका वढ़ाव १९५० के वाद फ 
बन्द दो जायगा । 


मेट्रो न्यू गोल्डके सुदर 
प्रचार करमेके लिप(गीता डायरी 
१६४५ का मुफ्त देनेका निश्च, 
गया है। जिन्हें जरूरत हो वे 


नमूने वर रहदके लिए शीत्र हिस है क्कि 
झोन दीपः 


RESP. मिक्श्वर | 
सब जगह मिलता हैनकतो कू स 
..0#.0; बनाने बाते: | थानों 
धी शाफी इड़ग्ट्रीयल वर्कः 

प्रोप्रायटर :-पी. टी hs i 
पायधुनी नाका मंबई शे३ 
पा 
पबु 


गर्भेदाता =| 


स्त्रियों की क्षीणता : 
ल्यूकोरिया ( छजाक ) पोको 
ब्रादि गुप्त रोगोंसे पठिवीं गान 


पौवन एं गर्भाधान के 
क्षव्यर्थ महौ षघ है । 


भारत भैषज्य 


नं० १०८) s 


न अप्रेरिकत सेनानायक 


पतव उसदिन कद्दा-- प्रशांत 

लड़ाई समाप्त हा 
लिये होगी और दम 
ॐ, जापानी पार्लमेंट 


वा यु 
कि 


3 व्‌ ट 
री । रूः s 
ते [र 


छो द्वीपमे होगी । मेक आरके 
हह भी मालूम होता है कि मनीला 
पे वाद अमेरिकन सेना आगे बढ़ेगी 
(र फिलीपाइनकों स्वाधीन करनेका 
! परहिपतोपर छोड़ दिया जायगा। 
मिसः ह कि फिलिपाइन द्वीप समूहके 
शोत द्वीपकी लड़ाई सामरिक और 
दहति महत्वपूर्ण है। क्योंकि 
। जे लड़ाई लड़नेके 
“की मर हर अड्डा लूजोन द्वीप 
भमेरिकन जड़ी बेड़ा 
[न कोरेजीइ'में र्भ ढाछेगा 
म - लज्ञोनके 
ड न विजित 
हिना a र रह स 
ही है। 
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( लेखक-श्री अवनीन्द्र कुमार विद्यालङ्कार ) 


इस भूभागमें स्पेनिश अधिकृत प्रदेशोंकी 
( अक्तूबर १७६२ से फरवरी १७६३ तकको 
छोड़कर जब कि यहद अङ्गरेजोंके पास था ) 
यद्व राजधानी थी । स्पेनने यहां सामाजिक 
राजनीतिक ओर धार्मिक अनेक परीक्षण 
किये | मई १८९८ में अमेरिकन एडमिरल 
डीवे इसके बन्दरगाइमें स्पेनिश बेड़ेका नाश 
कर दिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा 


फिलिपाइनपर पुनः अधिकारकर ठेनेसे मनीछा 


के इतिहाप्तमें नये अध्यायका आरम्भ हुआ। 

लेयटीमें उतरनेके तीन मासके अन्दर 
मेक आर्थरने अपना प्रण पूरा क्रिया और 
छूजोन द्वीपर्मे लिगायन खाड़ी बम्बर मेटसे 
गू'ज उठी । छिंगायन खाड़ोमें उतरकर अमे- 
'रिकन सेनाने जापानका पिछला दरवाजा 
चन्द कर दिया । एक साल पहले जनरल मेक 
आर्थर न्युगिनीमें छूज्ञोन समुद्रतटे लगभग 
१९०० मीलरूपर लड़ रहे थे । किलिपाइनपर 
इमला उस समय दूरका एक स्वप्न मालूम 
होता था। पर द्वीपोंको बगल करके फिलि- 
पाइनपर सालके अन्दर ही आक्रमण सम्भव 


रिंगायन खाड़ीके तटकी भोर बढ़नेबाली अमेरिकन सेनाका एक भाग 


हो गया । छुज्ञोनपर आक्रप्रण करनेके लिये 
८०० से अधिक जद्दाजोंकी मदद ली गयी । 
अमेरिकन बेड़ेके साथ आस्ट्रोलियन नो सेना 
भी आयी । जापानी इससे विस्मित र 
गये । मिनडानोपर अमेरिकन सेनाके उतरने 
की जब जापानी आशङ्का करते थे, तब मॅक 
आर्थरकी सेना छेयटी द्वीपमें उतरी । मिन- 
डोरो और मौरिनब्य,क्येपर अधिकार करनेसे 
जापानी बारांग-मनीळाके सामनेके-दारके 
पड़ोंसमें अमेरिकन सेताके उतरनेकी सम्भा- 


चना करते थे। १९४२ में जापानी यवसे _ 


दाखिल हुए थे । जनरल मेक आर्थर इस 
बातको भूछे नही और उन्होंने जापानकी 
चालसे ही जापानको पराजित कर दिया। 
छजोन द्वीपकी लड़ाई केव मतीळाके वास्ते 
नहीं है, प्रत्युत नेऋत्य प्रशान्तके द्वीप समई 
और चीन सागरके नियन्त्रणे छिये भी है। 
सीते लूनोन द्वीपकी छड़ाईका सासर 
ह 0 दृष्टिसे महत्व है । अ 
२९७२ मीळ दूर इस लड़ाईके द्वारा oe 
और स्वाधीन राष्ट्रका उदय दो ई 
भारतीय स्वाधीनता संप्राम्जी इ 


TTT TE 
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की स्वाधीनताढी लड़ाई भारतीय स्वाधी- 
नताकी लड़ाईको उत्तेजना देगी डोसे कि 
पोर्ट आर्थरके संग्रामने दी थी । इस दृष्टिसे 
भो छज़ोनका संग्राम महत्वपूर्ण है। मनीला 
की स्वाधीनता एशियाकी स्वाबीनताका 
झुम चिद्द है या एशियापर अमेरिकन आर्थिक 
साम्राज्यकी स्थापनाका सूचक है, यह आज 
कहना कठिन है । यद्द तो भविष्य बताय्रेगा । 
पर इतना तो निश्चित है कि स्वाधीन 
फिलिपाइनका उदय एशियाको घ्वाधीन होने 
के लिये प्रेरणा देता रहेगा । 

लूजोनके पश्चिमी तटपर रिंगायन खाड़ी 
अत्यधिक महत्वपूर्ण सामुद्रि$ मार्ग 
है । खाड़ी जमीनके अन्दर वायव्यसे भाग्नेय 
में चली ग्री है । इसका सुइ २५ मील 
चोड़ा है ओर खाड़ो ३५ मोल हल ' । 
प्रायः सारी खाड़ी रेत ओर चद्टानोंसे 
पूर्ण है । ४ 

सबसे बड़ा द्वीप 

फिलिपाइन द्वीप समूहके अन्दर छूज्ञोन 

सबसे घड़ा ओर अत्यधिक महत्वपूर्ण द्वीप 


डे | ७०० ०द्वीपों मेंसे छूज्नो नका क्षेत्रफल ४ 255 , 
ता 


वर्गमील है । उत्तरसे दक्षिणं यइ ११९२ | 
मील लम्बरा है । फिलिपाइनकी राजघानी | | 
मनीळा इख द्वीपमें पासिंग नदीके मसुद्दानेपर iE 
है । इसके सामने विस्व ओर उथरी सनीला, | 
खाड़ी है । बरानेज और बाडुइनेज दीपाको ji 
छोड़कर यह सबसे अधिक उत्तरीय द्वीप है । | hs 
यह सबसे अधिक सम्टद्ध भी है । लड़ाईसे पहले. i 
इसकी आवादी ३७ लाख ९९ इजार थी । | 
उत्तरमें बाशी खाड़ी है, जो प्रद्यान्त सागर | ४७ 


86३ 
को चीन सबुद्रसे मिळाती दे, एशियार्मे सन. 
वरनाइडिनो समुद्र धुनी है जो कि इसको | i 
विसायस सागर ओर तायावरू खाड़ीकी | 


प्रणाखिकाओंसे अलग. करती हे । 
दक्षिणकी अपेक्षा उत्तरमें यह द्वीप अधिक 
चौड़ा है । उत्तरसें दक्षिणी ओर आग्नेयर्मे | 
कम चोड़ा होता जाता है। मनीछाके उत्त- | | 
रीय तरसे छज़ोनकी लम्ब ह २८३ मील है ' 
भौर वह्दांसे बराठुलेगम प्वाइण्टके भाग्नेयमे , | 
२२५ मील है। उत्तरीय लाजोनके केन्द्रमें ४ ४ 
सबसे चोड़े स्थानपर यह १३८ सील है। | pe 
सबसे स'कीर्ण जगइपर यह ८ मील चोड़ा ४ 
हे । इसका अपना क्षेत्रफळ ४० इजार ८१४ 
वर्गमील है, पर अपने आश्रित द्वीपोंके साथ | 
इसका क्षेत्रफङ ४२,१९६ बर्गमीळ है । ळूजोन |! 
की पर्वतमाला तीन विभागोंमें हैं जिसका Fed 
नेयूवा एसीजा प्रान्तमें कापाबालो डीबालेर है, 
है। उत्तरीय छूजोनके तरसे काराबालोस | 
आक्सीडेण्टल झुरू दोता है भौर यह | 
पहाड़ पश्चिमी तटके साथ १९० मील तक | | 
समानान्तर चला गया है। सीरा मोढरे || 
वर्वतमाळा काराबालो ढीबालेरसे प्रास | 
होकर ईशानकी ओर फैलती है ओर केप : i 
एनागनो तक चली गयी है। काराबालोस : 
सूर भी यदासे शुरू होती है और बानाहाओ 
तक दक्षिणमें जाती है, फिर आग्नेयी ओर 
सुड़कर सान बरनारडीनो समुद्रघनीके समीप 
समाप्त दोती है । ये पर्वतमालाए' और यह } 
भोगोलिक परिस्थिति जापानके अनुकूल है | 
ओर अराकान ओर चिन्दबिनमें जापानियों ' 
ने जेसी लड़ाई छड़ी है वेली ही वे यहां भी , 


¢ 


स्वास्थ्य ओर जीवन 
प्र खतरा 


मानव शरीर के रक्तवाही तन्तुओं में कोई दोष 
होनेपर रक्तहीनता की. शिकायत हो जाती है। 


मलेरिया, टायफायड, इन्फळ्एखा, कालाज्इर | | 
बदि की लम्बी बीमारी से मी ऐसा होता है। | | 


लिवरेक्स 
३, LIVEREX | 


इन्जेक्शन, टिकिया आर तएळ रूर में मिझनेवाडी || 
रक्तहीनता का साविक निभरयोग्य ओषधि | 


इन्जेक्शन के लिये वर्त | 
मोखिक उपयोग के लिये ... लिवरेक्त तरल | 


लिवरेक्स लौ हयुक्त 
सेवन में सरल ओर शीघ घुलनेवाली 


लिवरेक्स टिकिया 


| | सभो दत्राखानां ओर दूकार्ना में म्रिछती है। [7 
I! { ~ 
| , | बंगळ इस्यानाट क० [छ० : कलकत्ता | 
DE अ de 0 CEPR | 
i LVXIR-I(G A.) 
: 
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दि वैक आफ इण्डस्ट्रीज लि 
( सन्‌ १६३४ में स्थापित ) 
२८ स्ट्रेण्ड रोड 


फोन कळ्त्ता ५८८३ 


. शिल्प और वाणिज्य की उन्नते के सूलमें देश के जनस 
अथेनेतिक सहयोग ओर सहानुभूति 'चादिये। इसी सहयोग 


—दिषेंक आफ इण्डस्ट्रीज लि Et लेड 
सब प्रकारके बेकिंग कारबार किये जाते 


ic 5 2: ५ ९२२०६८घमदरऊ 


किसी ने असावधानी से बातें कीं, | 


॥। डन पहाट 
iy, er 5 री हे 

कः त एसि| 
र्‌ नदी रिओ ग्र 
तरीय र 
ॐ (तीन ओ 
“2 | हस प्र 
पे छोटी वे 


[NS 


ओर एक और स्री विधवा गुनाः 


पह नदी र 
गइ वेट 

ह ई या जवान बेटा खो (| इस न 

बेटी । किन्तु देश को ह इस 

हे दरारा । 

शायद उससे भी आधिक" हानि उठानी पड़े । i पर ५ 

अनेक माताओं और पत्नियों को इस प्रकार के तारों ने शोकमा रिम चोद 


दिया हूं । हो सकता है कि उस जहाज के तौस-चालीत 33 जञा 


रोहतास सिमेण्ट 
स्नो क्रो ट 

क लर क्रो ट 

200 #टो ४ *.सट 

(इन्सुलेशन) 


पिछ न्ट 
(डम्पको स) 


ओर स्टील सेबशन 
. . ब्योरा पाने का पता 


मार्टिन एण्ड कम्पनी 


ट 


१२, मिशन रो, कलकत्ता 


इब गये हों। इन बद्दादुरों के साथ हज़ारों टन सामान भी ईले अनय 
हागा । संभव है कि इस सामान में खाने की चीजें और $%?कुत बडा 
दवाइयों हा जिनकी मलेरिया फैले हुए इलाकों के लिए बहुत र (र 
था । हज़ारा आर व्यक्ति दवाइयों की कमी से तबाह होंगे । पिहिपा 


.] छौ खाइ 
यह सव कचल इसालए फि किसी ने असावधानी से बा i स्थित है 


एक हथियार है जो हम दमन के जासूसों के खिलाफ हस्तेमाल [दीन पा 
सकते हैं--चुप्पी । असावधानी में मुँह से निकले हुए शर्म | शिक्षा: 
हाथेयार हैं जिन्हें दुइमन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती 
आर करता रहता हे। बोलने और लिखने में सावधानी सें 
स्ाजए, क्योंकि दुश्मन लगातार अपनी टोह में रहता है! 
चालाकी से पब्रिखरी हुई बातों को जोड़ कर पूरी ख़बर का वां a 
लेता दे । इस खबर से वह हमारे तिजारती जहाजों 'क्के जबाबी | 
हमारी रसद को तबाह करता है। 


जहाजों या फौजों की 
हरकत और नई 
सडकों, रेलवे लाइनों 
तथा इवाई जहाज के 
अद्गों के बारे में बात-/ 
चीत न कीजिए । कारखानों में 
क्या काम होता है इसकी खबरें 
भी दुश्मन के बड़े मतलब की 
होती हैं 


राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे द्वारा 


648 I340 Biv 


रजोत एसिंचित प्रदेश है। इसकी सबते 
| की रिम ग्राण्डे डीकागायन, लगभग 
रीय छजोनमें बहती हवै । इसके 
_तीन ओर बड़ी नदियाँ और अन्य 
तहे इस प्रदेशको सींचते हें। पासिग 
पे छोटी केवल १५ मील लम्बी है । 
24 प्रतीय हित और उपयोगकी इश्टिले 
िभपिक महत्वपूर्ण है । द्वीपफी सबसे 
मीर लेगृनाढीवे और मनीला खाड़ीके 
| नरी यातायातका खबसे बड़ा 
पा है| इस नदीका महत्व इसीमें है कि 
झार इस द्वीपी राजधानी है, 
॥ ५ द्वारा बढ़े, परिमाणमें व्यापार 
___ दीपके तखवर्ती मैदान बहुत सङ्कीर्ण 
रोका षा दोडा; १० झील न 
[लीत का) Ae मर 
र 22, ह समुद्रकी ओर झके हैं। इख 
i i समान छूजो 

और वीत र pF 

५\६१ बढ़ा हे अ 


सका भी 
बहुत पई । डर चरी 


स्तेमाल IN 
त शब्द जाड़ीमें प्रवेश करता 
सकता | रपा मय कोरेजीडर द्वीप स्थित 


. मे अनेकन हे रे 
हेयटी द्वीपके एक दुलदुरमें अमेरिकन सफरमेना पुल बना रहे हैं। 


दिक विमानोंका अड्डा और एक शाक्ति- 
झाली रेडिय्रो स्टेशन है। २२ मील लम्ब्रा 
एक समुद्र तरवां माग केवी टेको मनीछासे 
मिलाता है । 


नास, केला, 


पाइनको स्पेनसे जीता था । 


परिवर्तन बिन्दु 


लुजोनपर अमेरिकन सेनाओंका भाक्र- 
सण द्वितीय विश्व-युद्धमें परिवर्तन-बिन्दुकी 
सूचना देता है । इसका अर्थ है कि मित्रराष्ट्र 
ओर विशेषतः अमेरिकाने अपनी छरक्षित 
सेनाका एक बड़ा भाग प्रशान्तकी लड़ाईमें 
लगा दिया है । प्रशान्तमें झों-ी सेना अन्यत्र 
काममें न लायी जा सकेगी । यूरोपकी लड़ाई 


° गीत `— fe 
«£ ® गात ® | 
“९ —— ४ # —— bRs 
3 हंसनेक। अधिकार कहां है ? hh 
° क्या बतलाये क्यों रोते हैं, Be 
न्ध सानव अपने मनसे पूछो। Io 
नश जीवन-सा बन्धन, अवनीसा; Be 
है दुखमय कारागार कहां है? i 
Ro तुम कहते हो यह कर दाछे', IE 
RS वे कहते हैं वह कर डाछे'। 20 
3] किन्तु हमारी इच्छाओंपर ; Be 
न निर्भर यइ संसार कहां है? | 

--छाछाराम श्रीवास्तव 'लाळा? | 


| 
8 यू5 क कू क्‌ कृ कू कू कू क्‌ क्‌ कू कू कू कृ कृ कृ कृ कू कू क कू कू क्‌ कू 8 


सनीला खाड़ीके प्रवेश द्वारसे ३९ मील 
(५६ किलोमीटर ) दूर छूजोनके पश्चिमी 
तटपर छबिक खाड़ीपर एक दूसरा नोस्टेशन है । 
यहां जहाज मरम्मत करनेकां कारखाना ओर 
दाईडाक है । ये इतने बड़े हैं कि बड़े जहाज 
ठहर सकते हैं । मनीळाके आग्नेयमें कुछ मील } 


१ क भेर ष १९२२ में शेक आर्थरके दूर पासिग नदीपर फोर्ट विलियम मकिनले 


श „ना अन्तम 
है या जो % el 
रो हि रे दो मील दूर है। 
ह कभ ककी किलेबन्दी 


में संनिक चौकी है । सनीलाके टेड दक्षिणमें 
सेनाका निकोलस इवाई क्षेत्र हे । मनीलाके 
उत्तरमें ६० मील (९६ किलोमीटर) पर फोर्ट 
स्टाटसन वर्गमें सेनाकी दूसरी चौकी और 
क्रक इवाई क्षेत्र है । 
६७० मील रेल्वे 
मनीछाको केन्द्र बनाकर चारों ओर 
जानेवाली--छदूर स्थानों तक जानेवाळी 
लजोनमें अनेक अच्छी सड़कें हैं। लगभग 
६७० मीळ रेल्ग्रे है। यहां भन्न बहुतायतसे 
उल्पन्त होता है। सुख्य उद्योग खेती है। 
लुजोन जङ्कछासे सद हे। इमारतों 
छायक छकड़ी बहुत होती है। 
नेयवा एसीज्ञामें सोना उत्पन्न होता 
है । पहाड़ी जिले मानेकोनआन-छइ्ओकमें 


समाप्त दोनेपर प्रशान्तकी लड़ाई आरम्भ 
होगी, जापानकी यद्द आशा मिथ्या सिद्ध 
हुई । जापान थोड़ीधी सेनाके बलपर अमे- 
रिकाकी बड़ी सेनाको रेड जापानसे दूर 


.. _ _-. अन्तरीप भाग तकर्म लछोहेकी खानकी रल्लनेक्री आशा करता था । यूरोपमें लड़ाई [4 
पट्टी है । वुळाकन प्रान्तमें एङ्गरके पास सबसे 
ज्यादा दै । जाटवल्स प्रान्तरे कोमाइटकी 
बड़ी खान है। बाटन द्वीपके अन्दर पलत 
ान्तर्मे कोयटेकी खान है। माण्ड?न प्रा- 
विन्समें नमकीन झरने हैं । खेतीकी पे दावारमें 
कोको, काफी, कपास, तम्बाकू, सन, अना- 
खपारी, आम, चावल 
गन्ना, शकरकन्द आदि प्रचुर्तासे होता है । 
भोगोलिकर इषटिसे लूजोन अत्यधिक बरृटि 
ओर प्रचण्ड तूफान आनेके भूभागमें है । 
फिछिपाइनकी कुछ पद्ञु-संख्याके दो तिद्दाई 
पञ लूजोनमें हैं। अमेरिकाका सर्व प्रथम 
अधिकार छूजोन द्वीपपर हुआ था । इसीको 
छड़ाईका अड्डा बनाकर अमेरिकाने फिछि- 


जद्दाज अभी यूरोपके लिये आवश्यक हैं। | 

` छूजोनकी लड़ाईको अन्त तक पहुंचाना | 
जहरी है । यूरोपमें एक डिवीजन पहुंचानेके | 
लिये ५०००० टन जहाजक्ी जरूरत है ओर | 
इसमें दो सप्ताह लगते हैं। दूसरी भोर 
लूजोन पहुँवानेके लिये २ छाख टन जहाज | 


ओर पांच माल लागते हैं। अतः यूरोपकी | ! 
लड़ाईकी प्रणालीके अनुसार ही प्रशान्त- [४ 
सागरकी लड़ाईकी योजना बनानी पड़ेगी । 


मनीला-विज्ञयसे जापानके यातायातमें | : ; ३ 
बाधा पड़ेगी । मंचूरियासे चीन सागर होकर 
सिंगापुरसे छमात्रा तक जानेवाले जद्दाज 6 ४ 
अब अप्रतिहत न जा सकेंगे। ढक्तईस्ट | 
इण्डीजसे भी उसका सम्बन्ध कट जायगा । 
पर प्रश्‍न यइ है कि अमेरिकन सेना अब 
किघर सुख सुड़ेगी ? सेपानके अड्डेसे निर- 
न्तर जापानपर इमला करनेके लिये यह || 
उपयुक्त स्थान है । आजकल बोनिन द्वीपपर 
बम-बर्षा की जो रही है। फारमूसापर भौ 
बम-बर्षा की जा रही है । जापान और फार- 

मूसाके बीचके द्वीपों रियुकीयूकी द्वीपपर भी 

अमेरिकन बम-वर्घकांकी नज़र है। चीनका 
दक्षिणी तट जापानके अधिकारमें है । यहांके 
जापानी अमेरिकन सेनाके उतरनेकी आश'का 
करते हैं । अमेरिकाको छरक्षित स्थल-अड्डा 

मिल गया दै । यहांसे अमेरिकन सेना किसी 

ओर भी इस समय जानेकी स्थितिमें है। ४ 
अमेरिकन सेना चीनकी ओर बढ़ना पसन्द 
करती हे आ ठेठ जापानकी ओर यह अगछे 
कुछ दिनॉमें माझस हो जायगा । 


आगे किधर 


—— नन«-»-». 


, ११४ 


; |] बह दुख की वा त्‌ मासिक 7०25 र 


Vp कि - विश्वमित्र # ४ की 
| ५ 


बड़े दःख की वा त है 


एड 


{क कोटा और भन्य प्रतिबन्धों के कारण 47४४९8 
m0)807 एञ्रीयर्स एऋछसन का स्टाक रोगियों भौर सर्वंसाघारण की 


मांग से बहुत कम है । 
इमछोगों को इस वातका विश्वास है कि हमारे संरक्षक महसूस कर 


रहे हैं कि इमलोग सप्लाई करनेका पूरा यल कर रहे हैं, पर युदकी 
ारस्थितिके कारण समय-समयपर सप्लाई निश्चित परिमाणमें होगी । 
बिक्र ताओंपर दाषारोपण न करें । दर्तमान कमी केवल अस्थायी है । 


आप अपने चेहरेको आकषेक 
बयो नहीं बनातीं ? 


आप अपने चमको स्वच्छ ओर धब्बारहित ($ 
बना सकती हैं । सोन्दर्यका यह वाह्य चिह £ 
अन्दुरूनी स्वास्थ्यसे उपलब्ध होता :है। 
यदि आप :रोज रातमें दो बाइडबीन्स 
का सेवन करें तो वह सम्मत है । यह पुण- 
तया बनस्पति दवै। यह शरीर को पुष्ट 
करता, रक्तको 
स्वच्छ बनाता और 
शारीरिक गन्दगी | 
को दूर करता है। 
इससे स्वास्थ्य 
और सौन्दर्य 
निश्चय द्वी प्राप्त 
होता है । 


१) शीशी की दर से 
घाइब्रीन्स बेचते हैं। 


| ज 


बन्द होनेसे या 
स गखसकवस अत्यन्त कष्ट होने- 
पर “ऋतु प्रब्त्तिनी?? अव्यर्थ महोपघ हे। 
मूल्य ३) रु०, डाकखर्च ॥।)। कविराज 
क्षार० चक्रवर्ती, नं० २४, देवेन्द्र घंष रोड, 
सबानीपुर, ककत्ता । फोन--साउथ ३०८ 


oD rT 


| पलेरिया और बखारों पर 
अक्सोर और सस्ती इलाज 


So 


= 


CS 


| ४२ टिकियाकी शीशी मूल्य १॥।) 


परशुराम ट्रेंडिंग कम्पनी 


FR ee, समाज, बम्बई नं० ४ 


१वेतकुछकी अद्छुत 
जड़ी 


णोरोंकी आचि छी शंखा कही एरणा 
छदि तीन ही दिनी फेए्से रोग एसे छूर 
घ हो तो दूया दाख षाख्ख । घाहे ~) छर 
शिफ्ट भेज प्रख्हाप् डिण्छा छे । सूच १) 
पलए-सद्ाबौर भोर्वाख्य णें० ६० एरर । 


बवासीरका काल... 


झ्या इसके रहते सी छाप छट रले छी 


ञः 


STIS TF 


` प्रत्येक ओषधि बिक्रेता / ष्टे ? यदि २१ दिनमें जूनी या षादी छछुले 


दूर न हो तो छूना दाम षाएख । खूल्य २) ६०२ 
घी बन्छस्पठि खंडार, छ्हेरिया्खर्य, एरय । 
oe 


ILE BEANS 


न्स आपको दूना आकर्षक बनायेगा 


महात्मा गान्धो के भूतपूच मंत्री | 


श्री महादेव देसाई 
मेंने आचार्य कृपलानी के साथ शक्ति ओऔष- | 
घालय की फेक्ररी का निरीक्षण किग्रा । यह | 
एक महान आयुते दिके रुस्था हे। यहां की | 
विशुद्ध आयुर्वेदिक द्त्राभों के बनाने की | 
प्रणाडी को देखकर में बहुत ही प्रभावित | 

हुआ । 


| श्र हर 
मतसआीवनी सुरा 
अम्क, सर्व प्रकारका यकृत रोग, स्नायति छ 
दौबल्य इत्यादि की सर्वेश्रेष्द आयुर्वेदिक \ 
सञ्जीबनी शक्तिंबधंक छरा । खतरनाक रोग 

के उपरान्त इसके सेबनसे तुरन्त उपक्रार 

थि होतादे। इसका रंग पानी जेसा सादा है। 

| पाधि बोतळ-४) ०, कोट योतळ--७॥) रु० 


अध्यक्ष माथुर वाबूका मर साबू, 
शक्ति आंषधाळय-ढाका । 
छ्म्ो फणीन्द्र मोइन 


प्रोध्रा ट्ष “मथुरा मोहन, ळा। 


३ - >....".-- -“+-+-+“++ “५-५ “५++ “+- ८-5८“ ++ - 


साबधान, कृत्सित रक्तते भयान् 
बीमारियां यथा व्पर्श ज्ञान हीनता 
घमरोग, प्रमेइ ब व कुष्ट दि रो॥ प्रायः 
उत्पन्न हो जा। हैं। 


*अमत बल्ली कषाय” के 
सेघनसे जीघनर्मे चम- 5 
त्कारिक परिवदेन दो (० 


FT 
Westotes vitality &- 5८६७/८४४/ 
| KAyIRAs N.N Sen ६ Co_LiD_CAucsTTA, 
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ज 


एलालश ६। यार बृह हाह हेनेतै 
धाद भी ताञो सुगर्घि मिळेगी। 
झूळाका खार सुविधाजनक ह 
थापको मिळला है। हनि 
इसी सुगस्वि कड़ी नहीं, पतिहरे। १९ 
छोर सीनी है। आज ही छ $ 
कइरीदिये ओर फिर सो भा 
एखस्ए @रेगे । नमूनेकी शीशौ|गे (मत 
हो ड्शयेका पोस्टेझ मेजर हिध करते हु 
दीकछिये ' दिस 
क साइल की छीक्षिषा (~) पपा है । 
खोळ एश्रेण्ट्स : | उ्टयः 
एंण्छो हण्डियन छश एण्श त विरोध 
छाहणनी घम्बा १ जो समझ 


हर 


करने पर १००) इनाए ५ 


रोगका घर कन वह; 
खांसी पा ५ 
उत्पादन 


पुरानी खांसी, दमा, शरि 


दिनमें पूरा फायदा होता पिति 
रोगीको पूरी आरोग्य | च जो 
मासकी आषधिका मूल्य ९, लेषे 

त प्रि 


सासिक १९६ 
इस आषधिसे मासिं* षै 
गड़बड़ी मासिक घर्म अधि! || 
दिनोंमें होना कऋतुक्ालमें ९/6 


पेड और शिरमें दद दो ता 
घमके रंगमें फर्क होना १ ले बा | 
बन्द हो जानाको है पोह 
घारण हो जाता दे। गर्भ, 
इसे[]न्यबहार॒न करें | ग रि 
बाद्‌ इसे व्यवहार । hy 
जाता है। मूल्य २) रुपया |, ' धाथ 
इस भोषधिसे निश्चय । शक 
पुत्ररक्षकी प्राप्ति होती दै $ ७ 
के साथ छिखें | मूल्य १)" |||," ष 
पता-- कि 


नं० २ कतरीसराय, ५ री 


न्ना चा Ci 
। भापण मि, जिसका 
त है ओर उसके बाद 


अनुदारने कद्दा कि यदि 
झौतेको निबाह्दा जा- 

4 पमोलनके समक्ष 
> पोहेण्ड अपने आधे राज्य, एक 
ह्‌ पक 
ब्ाबादी।८५ प्रतिशत तंछ ऑर आघ 
कारखानोंसे दाथ धो ब्ठेंगा। 

री as 

्रावीत नगर भी उसके हाथसे नि- 
॥ बा । यह समझोता रूस और पो- 
हूँ सन्धि तथा अटलांटिक चार्ट रके 
नहीं, षति(३। १९३९ में की हुई इञ्गलोड और 


ब्ब १ गे समसोता हुभा है वइ न समझौता 
इह अच्छा है । 

फि प्री प्रधान मन्त्रीकी बक्तृता 

साइना करते हुए कद्दा कि किसी राष्ट्र 

हए गन्दे विचारोंको नष्ट करनेके 

ग नहीं हैं कि उस राष्ट्रको ही नष्ट 

हे "रहा है। जर्मनीका दूसरा दांत 
४ भ यह मतलब कदापि नहीं है कि 


पी h समय की उसकी आवश्यकताके लिये 
ग हः शक्ति कम कर दी जायेगी, 

रई नीको यह बात अच्छी तरह 
i ॥| गे चाहिये कि युद्धोपरान्त किसी 
गय ठत से ऐसे साधनका साग 
i २) जो युदधमें काम आ सकता हो । 
; f भ रे 5 मि० ग्रीनउडने कहा 
| ध्‌ त सिद्धान्तके खिलाफ है 
मासिक कि के अजुपस्थित्रिमें ओर उसके 
घिऽ ग। ,ग्यका निर्णय किया 
म ऐ ये हे म स्थतन्त्र पोलेंडका होना 
ँ दोग भि ३ र जमन आक्रमण 
ना वी ३ काम करेगा मि० 
दरम १ स मेरा छ्याळ है कि ब्रिटिश 
र्भ hn साथ अच्छा बतांब नहीं 
\ गर्भ ) .पि 


रनेसे ” | भष फ पा उद्देयय यह था कि 


हपया। 7 गर बना 

दा सोथ अपने ह यी जाये जो 
2 | पर विचार 
इर्य । 


तरिराष्ट्र नायकोंके निर्णयकी आलोचना 


i 


ब्रिटिश पालेमेंटमें गर्मागर्म बहस 


परामर्श किया जा रहा हे। छन्दन स्थित 
पोळ सरकार तथा पोलोंड स्थित पोल सर- 
कारको भिन्न भिन्न दो महाशक्तिया मानती 
थी, अतः किसी भी पोल सरकारको याल्टा 
सम्मेलनमें डुलाना असम्भव था। अब एक 
ऐसी पोल सरकार बनावी जा रही है जो 
सभी राष्ट्रों के लिये मान्य हो और जिसमें 
पोलोंडकी राष्ट्रीयता निहित ढो । पोलौंडकी 
यही सरकार उस देशके भविष्यके लिये 
उचित पथ ग्रहण करेगी और संयुक्त सर- 
कारों द्वारा उस समय तक मान्य रहेगी जब 
तक कि उसकी स्थिति स्वतत्त्र प्रतिवन्ध 
रदित और आम चुनाव की नींवपर छहृढ़ न 
दो जाये। 
मि० ग्रीनउड--में प्रधान मन्त्रीकी कहि- 
नाइयांसे अवगत हँ फिर भी मेरा हृदय 
कहता है कि पोल छोगोंके लिये इतना 
महत्वपूर्ण और व्यापक निर्णय उनके पीठके 
पीछे नहीं दोना चाहिये था। 
पोलंड सम्बन्धी सरकारी नीतिकी 
आलोचना करते हुए लाड डगलस अनुदारने 
कहा कि रूस ओर पोलोंडके सम्बन्ध पर 
चिन्ताका यह्वी विषय है कि यह एक अत्यन्त 
शक्तिशाली राष्ट्रका अपनेसे छोटे और 
निर्बल राप्ट्रके साथ किये हुए व्यवहारका 
उदाहरण रहेगा । उन्होंने कहा कि ऐसी 
व्यवस्था अटलांटिक चाट रके विरुद्ध है जि- 
सकी एक धारामें कहा गया है कि किसी 
प्रकारका प्रादेशिक परिवतेन तद्दे शीय जनता 
की इच्छा बिना नहीं किया जा सकता। 


इस प्रश्‍न पर रूसियोंका इष्टिशोण यही रदा 


है कि वे स्वयं इस मामलेके निर्णायक है 
और जिस पर उनका अधिकार दो गया है 
उसपर थे अपना प्रभुत्व कायम रखेगे। 
यदि कर्जन पं क्तिको न्यायोचित समझ कर 
स्वीक।र भी कर लिया जाय वो पश्चिममें 
इस द्वानिको थूर्ण करनेके लिये पोलोंको 
यथोचित भूमि नहीं मिली | सर विलियम 
वेबरिज उदारने कद्दा कि अ तहद- 
कीकात कर्जन पंक्ति को दी पोलोडकी स्वा- 
आविक सीमा निर्धारित करता दै। १९३९ 
की सीमा इतिहासमें प्छ शक्तिकी भित्ति 
पर खड़ी की गयी थी । भतः वे निस्सङ्कोच 
रूपसे कर्जन पंक्तिको पोलौंडकी सीमा मानने 
के लिये तैयार हैं। जमंनीसे डेन्जिंग ओर 
पूर्वी प्रशा ले लेना न्यायोचित ही दहोगा। 
उनके ख्यालसे अटलांटिक चार्टरकी किसी 
धाराके विरूढं यद्द बात नहीं होगी। 

आगे चलकर आपने कद्दा कि इमें सर- 


मिलता चाहिये कि 
कारसे यह आश्वासन तयक न होगी शो 


(२) 


. 


कार्ये नहीं किया जायगा जिससे कि विश्व 
सड्डन बड़ी बड़ी शक्तियोंके तानाशाहीके 
रूपमें बदल जाये । 

केप्टेन मैकइवान ( अनुदार) ने कहा 
कि यदि इङ्गलेण्ड याल्टा कानफरेन्समें पोळेँड 
के अङ्क भड्को स्वीकार न करता ओर 
रन्दनस्थित पोलेंडका पक्ष कायम रखता 
तो उसे भाज लञ्चित दोनेका कोई कारण 
न होता, अधिकसे अधिक इसका यह परि- 
णाम होता कि कूरनीतिक क्षेत्रमें ब्रिटेन 
अकेला रह गया होता । लेकिन दुःख है 
कि उसने १९४० के इस शिक्षाको ग्रहण 
नहीं किया कि न्यायके लिये अकेले द्वी 
लड़ना कोई भारी बात नहीं है। अतः में 


डावटर ओर नसे जम्बक व्यवहार करते हैं और 
उसकी सिफारिश करते हैं 


यह कीटाणु नाशक चमं पर लगाते का मल्हम 

यदद गत पचास बौ से संसार में प्रसिद्ध है, जम्यक करे, जले, जिले और सब 
प्रकार की चोट के लिये भादशं प्रारम्भि ® ओपधि है । एक्जीमा, घाव, विपेका आष, 
सड़ा घाव, फुन्सी, पांव के घाव और बवासीर को आराम करने के लिये हर जग. 
ढाकटर और नसं इसकी सिफारिश करते हैं। भिस स्थान पर घाथ हो बहा पर 
जञम्षक महम छगा कर . मालिश कर दीजिये ओर कपड़े बांध दीजिये । जम्बक का 
बहुमूल्य तेल भीवर तक नसों में पहुंच माता 8, «स प्रकार दद॑ जाता रहता है । सूजन 
कम दो जाती है भौर पीब बहना बन्द होकर घ.व सूख जाता है जम्बक से भाराम होने | 
\ पर दाग नहीं पड़ता 
सभी विक्रेताओं के यहां मिलता है। 
एजेण्ट्स मेसस, स्थम सट निस्ट्राट पुण्ड 
कम्पनी, कलकत्ता । 


we 


इमेशा जम्बक व्यवहार कीजिये 


सरका रकी पोले3-सम्बन्धो नीतिका विरोध 


करता हूँ । 


मि) प्राइस ( मजदूर ) ने कदा, जाति 


और धर्मकी बुनियादपर यदि पोलेंडक्री सीसा 


निर्धारित करनेके लिये कोई पक्षपात डीन 
छानब?ज की गयी होती तो केन पंक्ति ही 
स्वाभाविक सीमा मानी गयी दोती । 

केप्टेन ग्राइम (अनुदार) के पूछा कि 
तीनों महाशक्तियोंने पोर्लेडकी सरकारके 
उस मेमोरेण्डमकी बातको क्यों नहीं स्वी- 
कार किया जिसमें यह कहा गया था कि | 
पोल सरकारके लिये अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
सन्निहित कोई भी ऐसा न्यायपूणं तरीका 
मान्य दोगा जिसे दोनों पार्टी मिलकर 
निश्चित करे । आपने कद्दा कि छन्दनस्थित 
पोल सरकार यद्यपि घेध थी जिसके प्रति 
दो ळाख पोल सैनिक तथा दूसरी सेनाओंने | 
शपथ ग्रहण की थी, तथापि उससे किसी 
प्रकारका परामश नहीं ल्या गया--न 
सम्मेऊनके पहले ओर न उसके बाद ही। 
केप्टेन ग्राइमने कंद्दा कि इस युद्धमें सबसे ' 
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स्वदश-वातों 


cores 


केन्द्रीय सरकारका बजट 
केन्द्रीय असेम्बलीमें १९४२-४६ का छठा 
| युद्धकालीन बजट उपस्थित करते हुए अथं 
| | सदष्य सर रेजमी रेमेनने बताया कि चाल. 
|| साथिक पर्णमें १९५ करोड़ ७७ लाख ओर 
\। आगामी साछके आनुमानिक बजटमें १६३ 
| करोड़ ८९ लाखका घाटा रहेगा । १९४४-४५ 
| ¦` में रक्षा ब्ययकी संशोधित रकम ४५६ करोड़ 
| ६४ छाख रुपया होगी जब कि प्रारम्भिक 
अनुमान ३०१ करोड़ २१ लाख रुपये खची 
काथा। 3 
>> अर्थ सदरस्यने घोषित किया कि इन्कम 
टेक््सपर सर जाजर्मे रुपये पीछे ३ पाईकी 
वृद्धि की जायगी । यद्द स्टोव प्रणाळीके अनु- 
[| सार (९००० ७ के ऊपरकी भामद्नीपर 
लागू होगा। देश्ान्तर्गत डाकपासालकी दरमें 
' फी चालीस तोळापर ६ आनेकी वृद्धि की 
जायगी । टेलीफोनके सरचाजंके करमें तिहाईँसे 
४ | आधे तक बढ़ जायेगी ओर ट्र'क कालकी 
` फीस २० से ४० प्रतिशत बढ़ जायेगी आि- 
नरी ओर एक्प्रेस टेलीग्रामोंपर सरचार्ज 
क्रमशः एक आना भोर दो आना बढ़ेगा। 
¦ सतींपर ड्यूटी साढ़े सात रुपये प्रति पोंड बढ़ 
जायेगी । सिगरेरमें भिन्न-भिन्न अनुपातसे 
) । प्रयोग की जानेवाली तम्बाकूको ३ श्रेणीमें 
विभाजित किया जायेगा ओर उनपर क्रमश 
साढ़े सात रुपया ५ २० और साढ़े ३ रु० 
ड्यूटी छगेगी । अतिरिक्त मुनाफा कर १ 
सालके लिये ओर जारी रहेगा । इन करोंसे 
८ करोड़ ६० छाख की आमदनी अधिक 
| रोगी ओर इस तरहसे १६३ करोड़ ८९ 
, छाख की आनुमानिक कमी घट कर १५२ 
करोड़ २९ लाख रद्द जायपी । अर्थ 
सदस्यने बतळाया कि सुद्रा-वृद्धि निरोधक 
उपाय बहुत अशझोंमें सफळ हुए ओर देश की 
आर्थिक दशा स्थिर रही । १९४४-४५ में 


युद्धके आरम्भसे अब तक कर्ज खाते में ८३३ 
करोड़ रुपये ददो चुके । भर्थ - सदूष्यने यद 
भी कहा कि इस वर्ण वे स्टेट डयूटी विरका 
प्रस्ताव करे गे । 


कोयलेशी खान में स्त्रियां 


देशके विभिन्न घ्थानोंमें, महिलाओं 
द्वारा सरकार के इस कार्यका विरोध किया 


भेजनेके लिये आज्ञा जारी की है। बम्बई, 
दि और पूनार्मे इसके बिरोधम्ें सभायें 
डो रही हैं। 


हिन्दी और 


भाषा का नाम था। हिन्दी और उर्दूको 


[विविध करोसि २८६ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ 


जा रहा है कि अन्तरराष्ट्रीय प्रथाके विरुद्धउसने 
_ स््रियोंकोकोयछेकी खानमें काम करनेको फिरसे 


भारतको राष्ट्र भाषा 
वाधोगंजमं होने वाले अखिल भारतीय 


हिन्दुस्तानी, प्रचार सभा सम्मेळनमे साइ- 
त्मा गांधीने कहा कि वद्दी मनुष्य जो किसी 
समय एक थे आज दो भागो में बर गये हैं 
ओर उनकी भापामें भो विन्नता आने लगी 
है यद्यपि वे अभी पूणे खूपसे भिन्न नहीं दो 
सकी हैं । मेरे ख्याल से ऐसा कोई कारण 
नहीं है कि जोभाषा हिन्दू ओर मुसलमानों 


दोनोंके द्वारा वोली जाती थी उसे राष्ट्र 


भाषा न बनाया जाय ? 


डा० सेयद्‌ महम्मद॒ने कद्ग कि उदू 
दिन्दुस्तानी तीनो एकद 


एक करने में ६ महीनेके समय्र को आवश्य- 
कता है । इस एङीकरणसे ` हिन्दू सुस्लिम 
एकता भी स्थापित होगी । 

सम्मेछनमें और भी कई वक्ताओंने 
हिन्दी उदू समीकरणके लिये जोर दिया 
और कद्दा कि भारतमें एक राष्ट्र भाषा न 
होने के कारण उसरी उन्नति रुकी हुई है । 


सम्मेळनमें दो महत्वके प्रस्ताव पास 
हुए। (१) हिन्दी जानने वाले उदू 
लिपिको सीखे' ओर उदू जानने वाले हिन्दी 
लिपि सीखे । (२) १५ मेम्ब्रों की एङ 
कमेटी बनाई जाये जो कोष का संकलन करे 
व्याकरणका निर्माण करे और भाषाको 
खगडित करे । 


भारतमें औध्यो गिक शिक्षो 


ऐसा समझा जाता है कि युद्धके बाद बढ़े 
हुए उद्योग धन्धाके कारण औद्योगिक विशे- 
पज्ञोंकी माँग बढ़ जायेगी । अतः ऐसी सूचना 
मिली है कि भारत सरकारने एक ऐसी 
कमेटी नियुक्त किया है जो देशमें ओद्योगिक 
शिक्षालय खोळनेपर विचार करेगी । कमेटी 
मि० एन० आर० सरकारके सभापतित्वमें 
काम करेगी । 
सरकार पर छुकदमा 
श्री श्रीप्रकाशके एक प्रश्‍नके लिखित 
उत्तरमें गृ सचिव मि० मूडीने यह स्वीकार 
किया है कि पुलिसके दु्र्यवद्दारके लिये श्री 
जयप्रकाश नारायण सरकारपर मुकदमा 
चलाना चाइते हैं अतः घकीलसे मिळनेके लिये 
उन्होंने दरखाल्त दिया है जिते मंजूर कर 
लिया गया है। 


तु गन नदो सम्बन्धी योजना 


मद्रा्के गगवनर सर आर्थर 
दोपने तुझभद्रा - प्रोजेक्टका उद्घाटन 
किया । इस योजनामें अनुमानतः बीस करोड़ 
रुपया छगेगा । तु'गभद्रा नदीपर एक बांध 
बांधा जायगा और मेसूर तथा हैदराबाद 
प्रत्येक रियासतको इससे आरम्भमें ६१ अरब 
घन फूट पानी मिछेगा । इस योजनाके अनु- 
सार ४४० मीछ छम्बी नहर बनेगी तथा 


'बिद्यत शक्तिको भी उत्पन्न किया जायेगा । 


ॐ विइवमित्र % 


सप्र-वोषसराय मिलन 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डितके मतानु- 
सार सप्रू-वायसराय मिळनसे बहुत अधिक 
आशा नहीं की जा सकती । फिर भी उम्मेद 


है कि भारतकी राजनेतिक स्थिति सरळ ददो 


सकती है । 


देशासें वस्त्र कष्ट 
आसनसोलकी खबर है कि वहां कफनके 
लिये भी बस्त्र जहीं मिल रदा हे। इसी 
प्रकार सुजफ्फरपुरकी खबर है कि वस्त्र न 
मिलनेसे वहां कई शादियां स्थगित कर दी 
गयां । 
जिन्ना की छुड़की 
मि० जिन्नाने सिन्ध प्रान्तीय सुललिम 
लीगके प्रेसिडेण्ट मिञ जी० एम० सेयदके 
पास एक तार भेजा है जिसमें उन्होने कहा 
है कि मि० सेयदने ऐसे काम किये जिससे 
उनकी पार्टी ओर नेताकी शानमें फरक 
पड़ा है । 


बरसाती पानी के 
लोहा के ढले हुए पाइप 
ओर उनके सामान 


पिछले बीस वर्षा से 
श्रेष्ठता में विख्यात 
तथा 


बो०एस०एस० के साथळ पाइप 


प्रस्तुतक्रत्ता 


इस्टने लाइट कास्टिंग कं० लिं' 
हेड आफिस-- १२, मिशन रो h 
कलकत्ता | 


मे, fe प्रा 


ता० ५ 
प 
श्रीमती रूजबेस्टका ९ र्द 
एक मास पहले श्रीमती ठे ति 


श्रीमती रूजवेल्टका जो मिल 

उसके सम्बन्धमें यह सूचना | 

श्रीमती रूजवेल्टने भारतके 

दिलचस्पी लिया ॥ लेकिन उसे । 

विशेष परिस्थितिमें 

समय भारतकी कोई 
हीं कर सकतीं । 


॥ ४7६ 
बरव प्र 

| डर्त 
A 


Ee 
र द 
बंगाल किसान सभा | ई। हा 

एक सं 


अखिल भारतीय किसान समो f असफ 
स्वामी सहजा नन्द सरस्वतीने सभा 


दानेके कए 
वात 


| 
आफिस, सम्पूर्ण धंगाल प्रानी |. 


सेक्रेटरी, किसान सभा, म 


सभा तथा बंगालकी कुछ जिषे 


सभाके विर्व अनुशासनकी बे 
गैर उन्हें दो महीमेये का प्राचीन 
ओर उन्हें दो मद्दीनेके लिये मु 


दिया । स्वामीजीका कहना है $ 
आज्ञाओं तथा 'निश्चययोंका झु 
जान-बूझकर उल्लंघन किया । 


ते (मज 
ष करते ह 
के दिस्दव 
या गा है। 
भिः इन्ल्य। 

gs 
झे विरो ध 
जो समझषोत 
मेद अच्छ 
रीन 
| पहना कर 
ह हुए गने 
प नहह 
भाजा रहा है 
सि यह + 
हिय की 
\ सादन ६ 


बज सल न फ् त्नननन्लन्तत+ततत कल ्् j मा oe 
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ॐ विइवमित्र % 


ब्रिटिश पार्लमेंटमें याल्टा 
न » ० र ER द्र पर प्रधान मन्त्री मि० 
$ ~ नि 
तमी के ^ वण क्रिया, जिसका 
th हम्बा भां I ° 
दित है ओर उसके बाद 
[९ क निर्णयपर विश्वास प्रकर 
फ समन हि! सि० बद्िळते विश्वासका एक 
उनो त क किया । छेकिन पोलेण्डके सम्ब- 
देकर ज्ञो निर्णय किया है, 
; त 


मिङ if ii 
य उ 9% 


be र दूहके भी अनेक सद्स्य अस- 
म अनुद्वार दली सदस्योंकी 
सभा हु र पंशोधन रखा गया ताकि ब्रिटिश 


पर कट्टर टीकाटिप्पणी 


तीने न अनुद्रारने कहा कि यदि 
) वेभ्य दमोहतके समझोतेको निबाहा जा- 
$ प्रान्तीय | पोलेण्ड अपने आधे राज्य, प 
; जिगी {रै वावी) प्रतिशत तल आर आधे 
, दाम कवारख़ानोंसे दाथ धो «्ठेगा। 
नकी १) प्राचीन नगर भी उसके हाथसे नि- 
| एस इरा । यद समझोता रूस और पो- 
ह सन्धि तथा अटलांटिक चारके 
ह। १९३९ में की हुई इञ्भलोड ऑर 
दी परस्पर सद्दायता सन्धिके भी 
दग समझोता किया गया हे। डा० 
रगेल (मजदूर ) ने मेजर पेथिकका 
रोध करते हुए कद्दा है कि उनका आक्षेप 
के दिस्द्र भावना भइकानेके लिये 
[पा है। 
मिः छ्हयू० जे० ब्राउन स्वतन्घ्रने मि० 
के विरोधमें कहा कि याल्टा सम्मे- 
गो समझोता हुआ है बह न समझौता 
रे की अच्छा है। 
9 प्रीनडहने प्रधान मन्त्रीकी वक्तृता 
हाहा करते हुए कद्दा कि किसी राष्ट्र 
$३९ पर्दे विचारोंको नष्ट करनेके 
ग नहा हैं कि उस राष्ट्रको दी नष्ट 
गोरहाई। जम॑नीका दूसरा दांत 
५ पान कदापि नहीं है कि 
की आवश्यकताके लिये 
कि शक्ति कम कर दी जायेगी, 
/ 4 Bi यदद बात अच्छी तरह 
क कि _वृद्धोपरान्‍्त किसी 
' के ऐस साधनका त्याग 
तक द्मे काम आ सकता हो । 


सम्बन्धम् 


| i) उसके हे ओर उसके 
॥ दोपे द र निर्णय किया 
A दोना स्थतन्त्र पोल्लेंडका होना 
चि इ ` सम्भाव्य जमंन आक्रमण 
कर री काम करेगा। मि० 


तरिराष्ट्र नायकोंके 


ब्रिटिश पालेमेंटमें गर्मागर्म बहस 


Tt ee 


परामर्श किया जा रहा है। छन्दन स्थित 
पोळ सरकार तथा पोलेंड स्थित पोल सर- 
कारको भिन्न भिन्न दो महाशक्तियां मानती 
थीं, अतः किसी भी पोल सरकारको याल्टा 
सम्मेलनमें चुछाना असम्भव था । अब एक 
ऐसी पोल सरकार बनावी जा रही है जो 
सभी राष्ट्रों के लिये मान्य हो और जिसमें 
पोल्लैंडकी राष्ट्रीयता निद्चित दो । पोलीडकी 
यही सरकार उस देशके भविष्यके लिये 
उचित पथ ग्रहण करेगी और संयुक्त सर- 
कारों द्वारा उस समय तक मान्य रहेगी जब 
तक कि उसकी स्थिति स्वतत्त्र प्रतिबन्ध 
रहित भौर आम चुनाव की नींवपर उहृढ न 
दो जाये। 

मि० ग्रीनडड--में प्रधाने मन्त्रीकी कहि- 
नाइयोंसे अवगत हूँ फिर भी मेरा हृदय 
कहता है कि पोल लोगोंके लिये इतना 

महत्वपूर्ण ओर व्यापक निर्णय उनके पीठके 

पीछे नहीँ दोना चाहिये था । 

पोलोंड सम्बन्धी सरकारी नीतिकी 
भालोचना करते हुए लाड ढगलस अनुदारने 
कहा कि रूस ओर पोलोंडके सम्बन्ध पर 
चिन्ताका यह्दी विषय है कि यह एक अत्यन्त 
शक्तिशाली राष्ट्रका अपनेसे छोटे और 
नित्रेछ राष्ट्रके साथ किये हुए व्यवद्दारका 
उदाहरण रहेगा । उन्होंने कहा कि ऐसी 
व्यवस्था अटलांटिक चाट रके विरुद्ध है जि- 
सकी एक धारामें कहा गया है. कि किसी 
प्रकारका प्रादेशिक परिघतन तद्देशीय जनता 
की इच्छा बिना नहीं किया जा .सकता । 
इस प्रश्‍न पर रूसियोंका दृष्टिकोण यही रहा 
है कि वे स्वयं इस मामलेके निर्णायक हैं 
ओर. जिस पर उनका अधिकार दो गया है 
उसपर वे अपना : प्रभुत्व कायम रखेगे। 
यदि कर्जन प॑क्तिको न्यायोचित समझ कर 
स्वीक।र भी कर लिवा जाय तो पश्चिममें 
इस हानिको थूर्ण करनेके लिये पोलोंको 
यथोचित भूमि नहीं मिली। सर विलियम 
वेवरिज उदारने कद्दा कि पक्षपात द्दीन तइ- 
कीकात कर्जन पंक्ति को दवी पोलोंडकी स्वा- 
भाविक सीमा निर्धारित करता है। १९३९ 
की सीमा इतिहदासमें पछ शक्तिको भित्ति 
पर खड़ी की गयी थी । भतः वे निस्सङ्कोच 
ङपसे कर्जन पंक्तिको पोल्लोंडकी सीमा मानने 
के लिये तेयार हैं। अर्मनीसे डेन्जिग और 
पूर्वी प्रशा छे छेना न्यायोचित डी होगा । 
उनके ज्यालसे भटलाँदिक चार्टरकी किसी 
धाराके विरुद्ध यह बात नहीं होगी । 

आगे चलकर आपने कहा कि हमें सरः 
कारसे यद आश्वासन मिलना चाहिये रे 
(९) बह रत कार्यमें सदावन होगी मे 
पोर्केंडकी स्वाधीनताके विपरीत हो, (२ ) 
नटेन बिना पूर्व परामर्शे जमंनीके कपर 
अनिदिवत काळ तक शासन करने भं 
निर्धन बनाने की कोई बेजा नीति नहीं 
अख्तियार करेगा और 


(३) कोई ऐसा | 


कार्य नहीं किया जायगा जिससे कि विश्व 
सङ्गठन बड़ी बड़ी शक्तियोंके तानाझाहीके 
रूपर्मे बदल जामे । 

केप्टेन मैकइवान ( अनुदार) ने कहा 
कि यदि इङ्गलेण्ड याल्टा कानफरेन्समें पोछेंड 
के अङ्ग भङ्गको सुवीकार न करता और 
रन्दूनस्थित पोलेंडका पक्ष कायम रखता 
तो उसे भाज लज्वित दोनेका कोई कारण 
न द्दोता, अधिकसे अधिक इसका यह परि- 
णाम होता कि कूटनीतिक क्षेत्रमें ब्रिटेन 
अकेला रइ गया होता । लेकिन दुःख है 
कि उसने १९४० के इस शिक्षाको ग्रहण 
नहीं किया कि न्यायके लिये अकेले डी 
लड़ना कोई भारी बात नहीं है। अतः में 


९५ 


करता हूँ । 
मि? प्राइस ( मजदूर ) ने कद्दा, जा 
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सरकारकी पोलेंड-सम्बन्धी नीतिका विरोध 
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और धर्मकी डुनियादपर यदि पोलँडकी सीम | 
निर्धारित करनेके लिये कोई पक्षपात डीन | 
छानबी ज की गयी होती तो कजन पंक्ति डी | 


स्वाभाविक सीमा मानी गयी होती । 


कप्टेन ग्राइम (अनुदार) के पूछा कि 


तीनों महाश्चक्तियरोंने .पोछेँढकी सरकारके | 


उस मेमोरेण्डमकी बातको क्यों नहीं स्वी- 
कार किया जिसमें यद्द कडा गया था क्ति) 
पोळ सरकारके लिये अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
सन्निहित कोई भी ऐसा न्यायपूण तरीका 


मान्य होगा जिसे दोनों पार्टी मिलकर 
निश्चित करे । आपने कहा कि लन्दनस्थित 


8422! जप 
RR 


पोल सरकार यद्यपि वेध थी जिसके प्रति 


दो लाख पोल रूनिक तथा दूसरी सेनाओंने 


शपथ ग्रहण की थी, तथापि उससे किसी | 
प्रकारका परामश नहीं ल्या गया—न | 
सम्मेलनके पहले और न उसके बाद द्वी। 
केप्टेन ग्राइमने कहा कि इस युद्धमें सबसे । 


डाक्टर ओर नसे जम्बक 
उसकी सिफारिश करते हें 


यह कीटाणु नाशक चर्म पर लगाते का मल्हम 

घ गत पचास बपो से संसार में प्रसिद्ध है, जम्बक करे, 
क्‍ की चोट के लिये भादशं प्रार॒म्भि ओषधि है । एकजीसा, 
सड़ा घाव, फुन्सी, पांव के घाव और बवासीर को आराम करने 
ढाक्टर ओर नसं इसकी सिफारिश करते हैं। जिस स्थान पर घाल 


ज्ञम्धक मल्इम छगा कर मालिश कर दीजिये 


बहुमूल्य तेळ भीतर तक नसों में पहुंच जाता , «स पकार दुर्द जाता रहता है । 

कम दो जातो है भौर पीब बहना बन्द होकर घ. सूनर जाता है जम्बक लेआ 
पर दाग नहीं पड़ता | 

सभी विक्रेताओं के यहां मिलता है। 

पजेण्द्स मेसस, {स्थम सट निस्ट्राइ एण्ड 

कम्पनी, कळकत्ता । 


ज 


व्यवहार करते हैं और 


जळे, जिले ओर सथ 
घाव, थिषेछा घाव, 
के लिये इर जगह 
हो बहां पर 
जम्बक का 


ओर कपड़े बांध दीजिये । 


~ 


हमेशा जम्बक व्यनद्दार कीजिये 


स्वकाल वजन नी 
स्वदेश "वातां ¦ 
Co ७<-> 
केन्द्रीय सरकारका बजट 
केन्द्रीय असेम्बलीमें १९४२-४६ का छठा 
युद्धकालीन बज़ट उपस्थित करते हुए भं 
! । सदस्य सर रेजमी रेमेनने बताया कि चा 
` आथिक वर्षमें १५५ करोड़ ७७ छाख ओर 
'। | आगामी सारके आनुमानिक बजटमें १६३ 
i ` ¦! करोड़ ८९ छाखका घाटा रहेगा । १९४४-४५ 
मे रक्षा व्ययकी संशोधित रकम ४५६ करोड़ 
ह | € लाल रुपया होगी जब कि प्रारम्भिक 
, ! अनुमान ३०१ करोड़ २१ राख रुपये खर्च 
काथा। 

स अर्थ सदस्यने घोषित किया कि इन्कम 
टेक्संपर सर जाजमें रुपये पीछे ३ पाईकी 
बरद्धि की जायगी । यह सलोव प्रणाळीके अनु- 
सार १९००० रु> के उपरकी आमदनीपर 
१ | लागु होगा । देशान्वर्गत डाकपार्सलकी द्रमें 
' फी चाळीस तोछापर ६ आनेकी वृद्धि की 

'॥ जायगी ; टेलीफोनके सरचार्जके करमे तिद्वाईसे 
' ` आधे तक बढ़ जायेगी और ट्रक कालकी 

| फीस २० से ४० प्रतिशत बढ़ जायेगी आर्डि 

' नरी और एक्प्रेस देलीग्रामोंपर सरचार्डी 
क्रमश! एक आना भोर दो आना बढ़ोगा। 
छर्तीपर ड्यूटी साढ़े सात रुपये प्रति पोंड बढ़ 
जायेगी । सिगरेटमे भिन्न-भिन्न अनुपातसे 
प्रयोग की जानेवाळी तम्बाकूको ३ श्रेणीमें 
विभाजित किया जायेगा ओर उनपर क्रमशः 
साढ़े सात रुपया ५ रु० ओर साढ़े ३ ₹० 
ड्यूटी रगेगी । अतिरिक्त मुनाफा कर १ 
सारके लिये और जारी रहेगा । इन करोंसे 
८ करोड़ ६० छाख की भामदनी अधिक 
होगी और इस तरसे १६३ करोड़ ८९ 
लाख की आनुमानिक कमी घर कर १५२ 
करोड़ २९ लाख रद्द जायगी । अर्थ 
सदस्यने बतलाया कि मुद्रा-त्रद्धि निरोधक 
उपाय बहुत भशोंमें सफळ हुए ओर देश की 
आथिक दृशा स्थिर रही । १९४४-४५ में 
विविध कर्जात २८६ करोड़ पध प्राक्च हु । 
थुद्धंक आरम्मते भव तङ कर्ज खाते में ८३३ 
करोड़ रुपये हो चके । कर्थ सदृल्यने यद 
भी कहा कि इस वर्ष वे स्टेट डयूटी विका 
प्रस्ताव करेगे । 


 कोयलेगी खान में स्त्रियां 


देशके विभिन्‍न स्थानॉमें महिलाओं 
सरकार के इस कार्यका विरोध किया 


. (स्त्रयोंको कोयडेकी खानमें काम करनेको फिरसे 
अनेके छिये आज्ञा जारी की है। बम्बई, 

दिल्ली भौर पूनामें इसके विरोधमें समायें 
रही हैं । 


भारतको राष्ट्र भाषा 
बार्धागंजमें होने वाले अखिल भारतीय 
हिन्दुस्तानी, प्रचार सभा सम्मेलने माइ- 
त्मा गांधीने कहा कि वही मनुष्य जो किसी 
समय एक थे आज दो भागो में घट गये है 
और उनकी भापामें भो विन्नता आने छगी 
है यद्यपि वे अभी पूर्ण रूपसे भिन्न नहीं दो 
सकी हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई कारण 
नहीं है कि जोभाषा हिन्दू और मुसलमानों 
दोनोंके द्वारा वोली जाती थी उसे राष्ट्र 
भाषा न बनाया जाय ? 
डा> सैयद महम्मदने कद्दा कि उदू 
हिन्दी और हिन्दुस्तानी तीनो एकद्दी 
भाषा का नाम था। हिन्दी और उदूको 
एक करने में ६ मद्दीनेके समय की आवश्य- 
कता है । इस परीकरणसे हिन्दू मुस्लिम 
एकता भी स्थापित होगी । 
सम्मेलनमें और भी कई वक्ताओंने 
हिन्दी उर्दू, समीकरणके छिये जोर दिया 
ओर कह्दा कि भारतमें एक राष्ट्र भापा न 
होने के कारण उसी उन्नति रुकी हुई है । 
सम्मेलनमें दो महत्वके प्रस्ताव पास 
हुए। (१) हिन्दी जानने वाहे उदू 
लिपिको सीखे' ओर उदू: जानने वाछे हिन्दी 
लिपि सीखे । (२) १५ मेम्बरों की एङ 
कमेटी बनाई जाये जो कोष का संकलन करे 
व्याकरणका निर्माण करे ओर भापाको 
सुगठित करे । 


भांरतमें औद्योगिक शिक्षो 
ऐसा समझा जाता है कि युद्धके बाद बढ़े 
हुए उद्योग धर्धाके कारण ओद्योगिक विशे- 
पज्ञोंकी मांग बढ़ जायेगी । अतः ऐसी सूचना 
मिली है कि भारत सरकारने एक ऐसी 
कमेटी नियुक्त किया है जो देशमें ओद्योगिक 
श्िक्षाटय खोलनेपर विचार करेगी । कमेटी 
मि० एन० आर० सरकारके सभापतित्वमें 
काम करेगी । 
सरकार पर मुकदमा 
श्री श्रीप्रकाशके एक प्रश्नके लिखित 
उत्तरमें गृ सचिव मि० सूडीने यह स्वीकार 
किया है कि घुङिसके दु्र्यवद्दारके लिये श्री 
जयप्रकाश नारायण सरकारपर मुकदमा 
चलाना चाहते हैं अतः वकीळसे मिळनेके लिये 
उन्होंने दरखास्त दिया है जिते मंजूर कर 
लिया गया है। 
तु'गभक्रो नदी सम्बन्धी योजना 
मद्रा्के गगवर्नर सर झआर्थेर 
होपने तुझभद्रा - प्रोजेक्टका उद्घाटन 
किया । इस योजनामें अनुमानतः बीस करोड़ 
रुपया छगेगा । तुगमद्रा नदीपर एक बांध 
बांधा जायगा ओर मैसूर तथा दैदराबाद 
प्रत्येक रियासतको इससे आरम्भर्मे ६५ अरब 
घन फूट पानी मिलेगा । इस योजनाके अचु- 
सार ४४० मील लम्बी नदर बनेगी तथा 


त शक्तिको भी उत्पस्न किया जायेगा । 


सप्ू-वोयसरोय मिलन 
श्रीमती विज्यलद््मी पण्डितके मतानु- 
सार सप्र-वायसराय मिळनसे बहुत अधिक 
आशा नहीं की जा सकती । फिर भी उम्मेद 
है कि भारतकी राजनेतिक स्थिति सरल दो 
सकती है । 
देशामें चस्त्र कष्ट 
आसनसोलकी खबर है कि वहां कफनके 
लिये भी वस्त्र जहीं मिल रदा है। इसी 
प्रकार सुजफ्फरपुरकी खबर हे कि वस्त्र न 
मिळनेसे घह्ां कई शादियां स्थगित कर दी 
गयीं । 
जिन्ना की छुड़की 
मि० जिन्नाने सिन्ध प्रान्तीय सुललिम 
लीगके प्रेसिडेण्ट मि जी० एम० संयदके 
पास एक तार भेजा है जिसमें उन्होंने कहा 
है कि मि० सेयदने ऐसे काम किये जिससे 
उनकी पार्टी और नेताकी शानमें फरक 


पड़ा है। 


बरसात 


पिछले 
श्रे ष्ठ ता 


तथा 
बी०एस०एस० के सायल पाइप 


प्रस्तुतकत्तो 


दि इस्टने लाइट कास्टिंग कं० छि। 
हेड आफिस-- १२, भिदान रो 
` कलकत्ता 


पानी के 

लोहा के ढले हुए पाइप 
ओर उनके सामान 
प्री स वषां' 
में विख्यात 


श्रीमती रूजबेल्टका 
एक सास पहले श्रीमती 


श्रीमती रूजवेल्टका जो मिडाए Mer ह 


भोर 


उसके सम्बन्धमें यहद स्‌ 
श्रीमती रूजवेल्टने भार 


व पं 
विशेष परिस्थितिमें होनेके हा ह 


समय भारतकी कोई वास्तविक (0 धरते 
नहां कर सकता । दी 


fn 
है तक १६ 
बंगाल किसान सभा ४ ह 


अखिल भारतीय किसान साई 
स्वामी सहजा नन्द सरस्वतीने सभा हा न 


सेक्रेटरी, किसान सभा, वाड र्ट a 
आफिस, सम्पूर्ण बंगाल प्रान्तीय | 
सभा तथा बंगालकी कुछ जिद | | 
सभाके विक्द्ध अनुशासनकी झा 
ऑर उन्हें दो मद्दीनेके लिये मृ 
दिया । स्वामीजीका कइना है $| 


आज्ञाओं तथा निइचययोंका छ। 


जान-वूझकर उल्लंघन किया । 


से 


_ सका "7 को देसे आपके गठेमें घाव हदो 
मि Uae दर्द भी होता se 
पना £ (घ-दली में सूर जातो है 

गजा बुरा दो से ताहे। 


कीटाणुनाशक पेसकी 


भे ये । 

९) कण र न औपधियुक्त भाप 

र 5 हो स्वांसके साथ मिल कर 

ff हु ज्ञाती है । इस प्रकार पप 

सभा झन दीटाणुओँको मार डालता है। 
म इससे गलेकी तकलीफ 


दूर हो जाती दै,सीनेका 
कष्ट दूर दोता दे ओर 
बुरी बुरी खांसी ओर जुकाम दूर होता है। 

सभी दवाखाने में पेप्स मिलती है 


न्वा हैटाएनाशक पेप्स की टिकिया का सेवन कीजिये। 


कलन बल पै अळन्त बल पोहष व मदीनगी 
कड़ी परीक्षा हे 


प्रकृतिने शरीर यन्त्रकी रचना यद्यपि 
अति सुन्दर ओर मजबूत की है तथापि 
अनेक पुरुष अपने विभिन्‍न कुटेवोके 
कारण सांसारिक-सुख जी भर कर 
उपभोग नहीं कर सकते हैं, ओर उन्हें 
ड विविध प्रकारके रोग-कष्ट हो जाते हैं, 
< इन्हें दूर करनेके लिये इन दबाओंका ही 
-_ जज आवश्यकताके अनुसार प्रयोग करें। 
जनिसीन-गेल्ड टानिक पिल्स :--ज्ो पुरुष, जातीय दुबलता, धातु 
विकार, सप्नदोष आदिके कारण सांसारिक-सुख पूर्णतया उपमोग 

॒ ही कर सकते, उनके लिये शत प्रतिशत स्वर्णके बकोमें लिपटी हुई 
शोनसोन?? गोलियां सचमुच बेज्ञोड़ इलाज है। इनके सेवनसे 

i उमंग तथा सांसारिक-सुख भोगनेकी असीम शक्ति उत्परन 

गै। मूल्य प्रति शीशी रुपये ५) डाक खर्च |[>) अछग । 


परी 6 
स[=-50LU7I0\-तरछ--जिन पुरुपोंका शीघ्र ही वीय 
तो जाता है, उन्हें यह दवा जरा ळगानेसे ही अपू शक्ति प्राप्त 
| पराकाष्डा दम्पतिको विवाहित-सुखका सच्चा आनन्द ओर उल्लासकी 
श अवणनीय आनन्द अनुमव होता है। एक ही शीशी 
भो गो तक चलती है। मूल्य पूरी शीशी रुपये १२) 
हे एहम । रुपये ३॥) डाक खर्च .॥>) अलग । 

प्रकार MENT लिला जिन पुरुषोंका शरीर अन्य सश्र 
४ फारण होनेपर भी गुप्त भागकी नें निर्बल और शिथिल होने 
भनो प्राप्त शतेना मंद पड़ जाती है, उन्तकी दृढ़ता, सख्ती ओर 
रथ प्रति कि लिये यह “मलहम? तिळा अति उत्तम है। 

|. ५ „ये ५) डाक खर्च ॥=) अळा | 


चाइनीज मे दवाइयों का सूचीपन्न मुफ्त मंगाइये। 
गे कल -t स्थापित 
जशैसी मेडि स्टार १६३० 

स्कायर, ईस्ट ' कलकत्ता ! फोन-कछ? ४११७ 


~ द 
3 र 


° 


भोके स्री, सम्ब, शाखायें--नया बाजार देइळो, महमदाबाद 


नर्सिङ्ग सबसे अधिक परोपकारी कार्य है । बुद्धिमती महिलायें 
स्वभावतः इसकी ओर आकर्षित द्वोती हैं । यह कार्य युद्ध-प्रयत्नों को 
वासतविङ सहायता पहुँचावा है । ८० एन० एख० की सफ़ेद वर्दी पहिनने 
वाली नसे घायल सैनिकों की तीमारदारी करती हैं ।: 


आजकल समाज यहद चाहता है कि नवयुवतियां घर पर आलस्य 
से अपना समय विताने की अपेक्षा किछी अच्छे काम में लग जायें, 
इसलिये आपको महिलाओं के उस परोपकारी दल में सम्मिलित दो जाना 
चाहिये जो अस्पतालों में कष्ट-निवारण के कार्य में द्वाथ बँटाता है। 


ए० एन० एस० ( आगज़ीलरी नर्सिङ्ग सर्विस ) में आपको नसे के 

काम की जो अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी बह लड़ाई के बाद शहरी क्षेत्र में 

बहुत काम आयेगी । यदि आपका पेसा कार्य-क्रम नहीं है, तो भी 

चिकित्सा काजो ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगी बह जीबन भर आपकी 

"गुहृध्यी के लिए तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध 
द्दोगा-। इख सुश्रवक्षर से लाभ उठाइए ! 


9५ 
SEP 0 


AAAII98 


रू "आ 


Fig > 


है । पूर्व योग्यता फी wa 
ऊ | नहीं होती, किन्तु जिन महिलाओ 
क्‌ है :-- (१) जिनके ः होती, किन्तु 
६ प्रकार मिलता 35 :-- (१) जिनके | नहीं: ह रा Ri 
Pr है १ वे ऊंची श्रेणी हक भरतीं 
क { ठ सकती हैं ! नसो की देखभाल 
२) जिनके पास नस का हास र 
र है--१३५ रू० से १७५ अच्छी तरह से की जाती हे. गो 
सर्टीफिकेट ह-- १३५ रु Es 
 रू० मासिक तक। दोनों को सुफूत जब तक | न 
मं रहने की जगह, भोजन और |जाना चा, उन्हे लान 
पिलत है डयूटी के लिए नियुक्त किया 
इन ट्‌ ५ 
` दई भी महिला जिसकी पूरे शा के कर डः 
ग्र १०६ और ४५ वर्ष के वीच |श्राज दी अपने चतर की द 
४ हो | जो ब्रिटिश प्रजा अथवा सुपरिएटेए डे एट, सेएट जान एम्ब f 
{ BE रियासत की प्रजा | अथवा डाइरेक्ट९' जनरल, के 
हो सर्विस में भरती हो सकती | मेडिकल सर्वित,नई दिल्ली को लिखिए . 


Ss 


HERS 4d NRE 
“७ og २०७ 


4 Er क्र =+ [a ११ ३ ° ~~ 
| | शीत ऋतु में शक्ति संचय कीजिए 
/ (| सिद्व मकरध्वज | . भ्यवनमाश 

| | रबण, मोती, कस्तूरी आदि बहुमूल्य | उत्तम स्वादिष्ट अवलेहे है दि दिमाग 
च्ीजोसे तैयार किया गया यह रसायन | को विशेष ताकत देता है। नजला, 
बल व पुरार्थ बढ़ाता दै। सब प्रकारकी | पुरानो खांसी, दिलकी धड़कन, घातु 

निबल्ता को दूर करता है। टुबंछ॒ता में लाभदायक दे । 
मूल्य ३।॥) माशा ४५) तोळा मूल्य १।।=) पाव, ६॥) सेर 

ओजकल इनको सेवन अवश्य कीजिए 


e nN AO ~ हे 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी (हरडार) 
जेन्सी पढनो-मछुआरोली बांकीपुर गया-स्नातक[फोमेसी, टीकोरी रोड 
Et | आरा-सुधा आयुरे दिक फार्मेसी | सुजफफर-कल्याणी नौक । 


~ 


~ hd ~ 

आपकी किस्मतमें क्या लिखा है ? 
अगर भाप पक साळके अन्दर पेश आने बाठे अच्छे बुरे दाळार्तोको समयसे 
| | | प्रहरे जानना चाहते ता आत ही हमको सिफ एक पोस्टकाडं पर पना पुरा 
। | पता भोर किसी फूलका नाम लिख कर भेज दीजिये। षस फिर इम ज्योतिष विघाके 
हिसावके आपके भानेवाळे १२ मासका नफा शुकसान, किस तिजारतमें फायदा 
5d होग किस जरिय्रेते इपप्रा मिडेपा, रोजगार कब मिलेगा; सुडाजमतमें तरककी, तबा- 
दुला, तनज्जुळी, भौरत और कौळादका छद, तन्दुरस्ती, घीमारी, दूरका सफर, 
j मुकदमा भौर इम्तिदानमें सफलता, सगाई, शादी, जमीन ब जायदादका घ, किसी 
|... से नया मेक या नफा, सट्टा, छाटरी या किसी अज्ञाव कारणे घनका मिळना । 
| 


| | सारांश तारील कार्डसे फेकर एक साळ तक होनेवाली कुछ थातोंका खुलासा 
! , | पानी माहवारी वर्षफल बनाकर सिफ एक इपया चार णानेमें दी० पी०पी० द्वारा मेण 
5 | ` | हंगे। दाक लच णछण होगा । साथमें बदुकिस्मतीको छाक्ष किप्मतीमें बदलने 
, | ॥ का उपाय भी छिलखा जायगा ताकि आने बाकी मुङविक्लोको दूर किया जाय। सिए 
, | पक बार झी परीक्षा णापको षतका देगी कि इम ज्योतिष विद्याफे कितने जानकार 
। | ६। गळत एाबिव होनेपर कीमत बापिस 


गी स्वामी सत्यनारायण ज्योतिष आप्मम ( ४, 0, ) जाळन्घर सिटी । 


/० इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तानी 
: वाइ बेड़े में श्रफूसरों को जो टू निंग दी, 
'ज्ायगी श्रौर उन्हें जो श्रनुभव धाप्त होगा, 
उसके कारण बहुतसे जवानों में ऐसी योग्यता! 
उत्पन्न हो जायगी जो शहरी चेत्र में सफल 
जीवनवृत्ति के लिए बहुत आवश्यक 
' होती है। १ 
` ४ सरकार ने इस बात की गारंटी दी है 
'कि लड़ाई के दौरान में सरकारी नौकरियों 
का एंक भाग खाली रखा जायगा श्रौर 
याद में इन जगहों पर वे लोग रखे 
जायेंगे जो अभी फोजी नीकरी में हैं । 
'# ऐसी योजनायें बनाई जा रही हैं जिनके 


सरकारी खर्च पर कोई निर्वाचित हुनर या 
पेशा सीख सकते हैं । 

# जो उम्मीदवार श्रभी विश्वविद्यालयों में 
पढ़ रहे हैं, उन्हें लड़ाई के बाद शिक्षा 
संबंधी विशेष रियायतें मिलेंगी जिनके 


द्वाण वे युद्ध के बाद श्रपना अध्ययन 
सेना द्वारा जारी रख कह! हैं। श्रपने विश्वविद्यालय 
श्रध्यक्त से इनके संबंध में वास्तबिक 
व्यवहार “विवरण प्राप्त दो सकता है । 
किया जाता 


है। 


१५, 


i, pn 
: or तय की क | , 

; वीरता की पुकार... $ | 

{ oo ru 44 न 6) 
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१८४ मर्येक व्यक्ति के हृदय में बीरता की पुकार सुनाई देती|है। हिन्दुस्तान के ह 
बढ़े में साइस शरोर जोश के प्रदर्शन का सबसे श्रच्छा श्रवर्थर मिलता है। यह एफ 
'उन नवयुवकों को जो उड़ना चाहते हैं संसार के सर्वश्रेष्ठ विमान और मर । 
ट्रेनिंग प्रदान करता है| हिन्दुस्तानी हवाई 
; आकाश में तीन सो मील प्रति घंटे के दविसाब 
युवक दी नहीं होता, बल्कि उत्तम ट्रेनिंग के कारण उसके 
भी होते हैं। इस सेवा के पुरस्कार॒स्वरूप उसे सरदारी क 


द्वारा फोजी नौकरी से श्राये हुए जवान , 


Do कप निकटवती जी. डी.रिकूटिंग श्र न 


Ee पु० एफ० ज्ञी० ही० (पायएट ) रस्त्रिटिग झापि खर, बे 
® 
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बबककिक्षोर (सिह द्वारा विश्वमित्र प्रेस, १४।१५, झम्मू चटर्जी ही की 


नके परसिः 
्षाक्मणर्क 


बड़े का पूर्ण शिक्षित बिमान: 
से विमान उड़ाने वाला केवल पा! 


अन्य श्रमूह ( 


प्रोग्यता, कायं प्र] 


ए॒ प्राप्त होते ह| 


—=o=mnsd 
। इस कूपर काट कर का 
निकटवर्ती जी० डी० (पाइता| 
रिक्रूटिंग श्राफीसर के पास भेज द 
जो श्रापको हिन्दुस्तानी हवाई के 
पाइलाट (विमान चालक) की बो 
! के संबंध में पूरा विवरण र प्प 
। पत्र का फार्म भेज देंगे । 


~° | 
~~ 


को ऐसे जवानों की ज्ञरूरत 
तन्दुरुस्ती अच्छी हो, नज़र शरीर 
ताकत ठीक हो श्रौर उम्र १७६ 2 जे 
साल के बीच हो} विमान १ हम ष 
परिश्रम को सहन कर सकी 
श्रच्छी शिक्षा पाई हो तय। थ 
बोल श्रौर लिख लेते हों । 


को भेज दीजिं९। 


` 
भोएड कोट हाउस ट्रीट, कलकत्ता ' मिप 
अा१० ए० एफ० जी० ढी०; (:पायडट ) रिक्रटिंग गा, ; | फम 
साकत आर० प० पुफ०!रटेशन,ढाका। र धु 
! 


THE VISHWAMITRASSS 


हः हवाई आक्रमण 
पद्ालागरमें सबसे प्रवीण भमे- 
मिशर अमेरिकन 


शानः : 
न एइमिरल माक ५: [ 
| तह प्रसिद्द द5 ९८ को लेकर टो कियो- 


क्षाक्मगा कर रहें है । अमेरिकन चेड़ेके 


्रष्टाओंको पतड़ोंके द्वारा इवामें उड़ा देते | 


A 

हैं । इन उड़ाकोंका सम्बन्ध टेलीफोन द्वार | | 
Rs 
है 3 


|! 
2० 
a 


: 4883 


६ गोताखोरों जद्ाजोंसे रहता है ओर वे त्रये | 
< ! हक के ; 
जोड़ दिया है। नवयुत्रको ओर बच्चोंकी ट्टी काफलेझा पता लगाकर टेल्ीफोनसे अपने, ६) 
हर क ff 
इड्डियां प्राकृतिक रूग्से भी जड़ जाती हैं, गोताखोर जद्दाजकों सूचना दे देते हैं तथा । 
छेकिन उसमें समय अधिक लगता है । बमो गोताखोर शीघ्र अपने लक्ष्मपर भाक्रमण कर 


\ 


तान के ह 
। यह 


i ~ ~ =e के < < Es 

: 3 तथा दाप्ब्रास्त्रॉंसे आहत लोगोंकी संख्या देता है । इतिइासमें यह पहला अवसर है कि. 
RSE Er मे हक 

वमान्‌-पाह जब अम्पतालमें बढ़ने लगी, तो ऐवी ओप थि- पतङ्गों द्वारा भाइमं इवामें उड़ाये जाते हैं i 

केबल का एता लगाना अनिवार्य हो गया,जो टूटी और इस प्रणालीका उपयोग युद्धकार्यमें होता 

[ शरू इड्डियोंको शीघ्र जोड़ दे और रोगीको अस्प- हे। “एयरोप्छेन' नामक पक्षिकामें इसका i 

, कार्य र ताते शीघ्र मुक्त किया जा सके | ढा० विस्तृत वितरण प्रकादित किया गया दे। | हे ; 

है] 4 | 

| 


ब्लुमने १४ खरगोशोंपर अपना प्रयोग शुरू पतङ्ग एक हके घातुके तागेके सहारे उड़ाये | 
> | 


तृ किया और उन्हें एक ऐसी पुलिसका पता ज्ञाते हैं:और जव जरूग्त डोती हे तो खींच i 
कर ष लग गया जो साधारण अतरस्थामें जितने दिन लिये जाते हैं। इन पतड्रों पर उड़नेवाोे 
पाइला में इड्डी जुड़ सकती है उससे बहुत पले दी व्यक्ति किसी शक्र, विमानके आनेकी | 
भेदि टूटी इड्डी जोड़ सकती है। इस पुल्टिसके सूचना देते रै, तो गोताखोर जहाज दूबकर | 
(बाई मे द्वारा ढा० न्डुमभंा अस्थिपर सीधा आग निकलते हैं ओर ये लोग अपनी छोडी | 

) की फास्फो रसका योग पहुँवाते हैं ओर हड्डी नौका और पेराशूटके द्वारा अपनी जीबन: ' 
शरोर 7४ शीघ्रताप्ते जुड़ जाती हे। फाप्फोरसका योग रक्षाक्ी चेष्टा करते हें । अत्तर भट२|दिक h 


Se CNA स 
wn 3 डा? ब्लुमने व्रिलियोंकी इड्डिपों और गुरो! मद्दासागरमें हवाओंकी अवस्था स्थिर नहीं 
निमे जहा ह्या सिन्‍न- णियां ध्मारें सैंनिक्ोंका मनोरंजन करनेके जे प्राप्त किया है। डा० ब्लुम अब ड्ियोको रइती। इसलिये इन प-झोंते काम नहीं 
ोती है a . री पद हर ४ | 
A शेती ह, परन्तु मिशरके जिप दुखने लिये इटळीके अगले मोर्चार पहुँची द । ये ज्जबूत बनाने® लिये पलस्तर तेयार कर लिया जा सकता । ले कन अन्य मद्दासागरोंमें 
"निद्रां और फारमोसाकी इवाई सातवी फौजी दिलखुश सभाकी सदस्थाए' रहे ट । कनही २/606 २ ड 
$ र भोग लिया है, उसमें २७ इजार हैं। इस संगीत दलमें ९ सदल्याए हैं, जिनमें ~~~ Ss VERS IRN 
चालः नि A 
पुद्द आ Re _शउयानवाइक जहाज मिस माइकेल, मिस्त ह 2 
ई वे न केमते म दोनेके समयते अमेरिका अमीना, मिप्त सरदार अख्तर छाई रवाळ 
ड हे के गो 76०54 
| 7१२ जहाज बना चुका है। ओह मिप्त मीना तथा मिस महमूझ जो 


त स र 3 गशाइक जहाज इलस्ट्रि- प्रसिद्ध रेडियो गायिका मिस्त जोइराकी 
च्‌ ष i ह । प्रत्येक वयुः बनें हैं, उल्लेखनीय हैं । के श हः 
[न वर नइ सा ' सा वायुयान हाते हें। इटलीमें कड़ाकेका जाड़ा होतपर 

केबारे लड़ाकू घायु- संगीत दर दूर-दूर तक पड़े हुए भारतीय 


षा सल्या अब शायद पन्द्रइ सैनिकोंके दछों में जा पहुंचता है और उनके. 
स्थायी अधि नहीं हे । इसलिये. लिये एक दो घंटे उनके परिचित भारतीय 
हो, शिसे प्रथल आक्रमण कर नाटक, गाने अ,र तुत्यका आयोजन करता 
Ne म जापानी अवश्य ही है। ये रमणियां अमी तक सहखों पंजाबी; 
गो केव बाथुयानोंते सिल, पढान और अन्य भारतीय सेंनिकों का 


A गी 
F धन बो गलन इनका कामना मनोरंजन कर चुकी है । 
| 
पए सार हड्डी जोड़नेवा ली पुल्टिस 
हु ४ 
१३ भारत रतोय रमणियाँ लन्दूनके मिडलसेस्स भत लके ढा हैनोब्र स्टेड्यमपें हिटलर जमन राजकु गए शोत वात पपतक अवे 


a हे ५ 
® शष oo से निक प्रक्षक लिखता र ब्लमने एक नयी पुल्टिसका भाषि र्‌ 


'स और ब्रिटेनकी छलकार » स्वीकार कर रहे है । 
बार भाग्तीय रम- कर चिकित्सा शास्त्रं एक नया कयाय म रद्द दे ॥ 


| 
न 


bobo 


प्रिरिश राष्ट्रमण्डल सम्पर्क सम्मेशनके 
भारतीय प्रतिनित्रियॉने समस्त ब्रिटिश 
साम्राज्यसे रंग-भेदकी भावना इटानेकी 
जोरदार अपील की । 


--यह खत रहा इस अपीलको चचिक 
nl की सरकार केसे स्वीकार कर सकती है। 
रंगमेदृके इवा हो जानेते साम्राज्य घादको 
जो धक्का पहुंवेगा | 


€ ° क्र 


हिन्दू कोड कमेटीके सामने अपना 
बयान देते हुए सर्वं श्री ब्रह्म और चोधरी 
सादिने कहा कि हिन्दू लड़कियोंके बयस्क 
0) डोनेकी उम्र २० से २५ घर्ण कर दी जाय 
॥ |... जिसे कम्यूनिस्ट उनकी आजफऊ) उन्नते लाभ 
 नउंडा सकें। 

-कम्यूनिस्टोंपर प्रद्वार कग्नेकी सूझ 
तो ऊंची है, कि ४ वर्ण बाद कम्यूनिस्टोंसे 
चे शादी न करेंगी । जनाव गधा पचीसी तो 
मशहूर दवी है। 


| + ° रू 

काशीकी ललिता बाई नामक एक 
वेश्याने बसीयतनामा लिखकर २०००) 
4% ' नागरी प्रचारिणी सभाको दिया है । 
हे --अपनेगाम वेश्याको साधुवाद देते हैं कि 
उन्होंने भारतके हिन्दी भाषी विलासी 
पू'जीपतियोंके सामने एछ अच्छा उदाहरण 
रखा । 


छः ० झे 


एक सपावारसे विदित हुआ है कि 
काशीमें कफनका अ हाळ है । एक मद्दोदयने 
सरकारले अगीळ की है कि कफनके लिये 
एक दूकान खाली जाय, जो रात-दिन खुळी 
र्दे। 

--अनाब, जिन्त्रोंको तो कपड़ा मिलता 
नहीं, वेवारी सरकार मु्दों के लिये कहां से 
प्रबन्ध करे । फिर परलोक जानेके लिये भी 
कजा काटेरी जरूरत हे? 


f ० 


अरब, ईरान, तुर्की आदि देशोंने घुरी- 

राष्ट्रोंक विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। 

—वबइती गंगामें दाथ धोनेकी कहावत 

तो मशहूर द्वी दे। 
» 


सर जेरमी रेसमेनने अपने बजट भाषणमें 
कहा है कि भारत सरकारको छगभा १६४ 
' करोड़का घाटा रहेगा। 
वाइ. मई चलते समय सर रेसमेन 
हो इससे अच्छा सब्जबाग और क्या 
ते । 

. » . 


५ ; सर मोहर छाछने अपने . बजट भाषणर्मे 


ह 


० अ 


I 


६६ कक्‌ = कब यू क कक्‌ कृ क कूक कक कक कृ क्‌े 


_ बह पंजाबने पूरा कर दिया । 


० : ३१ ८ 
6 - पार्लमेण्ट सदृस्थोंका शिष्ट मण्डल भारत न कठनाई ता यह L$ a [ र | 
द ° र | ` 
i भेज्ञा जा सकेगा । सचाई पर परदा पड 56 i 
fr मि० एमरी ` भी ह भ 
3९ लिश समर ` भी तोर है । 
i 


अपने रामके कान यह छुनते ही 
किसी अज्ञात आशंकासे खड़े, होगये | क्यों 
कि क्लब नाम आज दिन सभ्य संसारमें नाम 
पाते-पाते बदनाम-सा हो गया है। 
झे 0 ई 
अपने विचारोंको सुनकर एक क्लब 
भक्त विचक उषे और लो प्रइनोंकी बोछार 
करने । 


--अपने राम भी बोछारोंसे कब डरते हैं, 
जबाब देने रगे । जनाब आप इतने नाराज | 
क्यों होते हैं । क्लब घह स्थान है जहां ओर | 
कहीं न हो सकने वाठे कमं, अकर्म, छक 
ओर डिकमं सब अपना लह्वास खेरनेमें 
व्यस्त रहते हैं। आज करे के बढ़े-बड़ोंके 
अमली दर्शन करने हों, उनके मु'हके दांत 
गिनने हों ओर “हाथीके दांत दिखानेके और 
आग खानेके और” वाली कहावतका असली 
उदाहरण दिखाना हो तो क्लबको छोड़ कर 
एक मात्र पवित्र स्थान ओर कहीं नहीं 
मिछेगा । | 


¥ ई क्र 
जलपाई गडी की जनता सड़े हुए गेहँका 


आटा खा रही है । 


--एक समाचार 

-+भारत बासिय्रोंकी ब्रिटिश सरकारको | 
धन्यवाद देना चाडिये कि उनके राज्यमे | 
देशवासिय की जडरारिन इतनी विलक्षण हो | 
गयी रै कि सड़ागळा अन्न भी भस्म हो | 
जाता है । | 
ः | 
| 

| 


क्र x 


एक भारतीय भमेरिकिर्मे जब अपने 
देशकी दु्ेशापर सोचा है तो उसे आह्मा- 
तक कर मरनेकी बात सूझती है । 


--पर शान्ति स्वरूप भटनागर 
भौर जो भारतकी द शापर सोचता 
दोगा उसे तो रुपयोंपर घात मारने :की ही 
सूझती रहती होगी । 
» ब » i 
शक समारसे ज्ञात हुआ कि खां बहादुर | 
हाजी मौळा घछशने सिंध मन्त्रिमण्डळमे | 
स्थान प्राप्त कर लिया । | 
“अपने राम भी बहुत कहा करते थे | 
कि छीगी मंत्रिमण्डरर्मे किसी प्रकार 
शामिल न होंगे। परन्तु सर गुळामका जाळ 
कुछ ऐसा बेला थोड़े ही होगा । भगर अपने 
भी फंसना चाहें तो फंस सकते हैं । 


# 9 


s 
लाहौरका समाचार है कि पंजाब 
असेम्बडीके बिरोधी दुलके नेता छाला 


भीमसेन सञ्चरको गिरफ्तार कर छिया 
गया । 


"ठीक ही है, जो सिंघने नहीं किया 


मार्गं आदिकी कठिनाइयोंके कारण “यह क्यों नहीँ ह 


Fd 


र 
£ स्तार्न [4 च CE केज प सक्तां 
९ हिन्दुस्तान । हवाई बेढ़े के जवान बढ़े घ रपय ः 
SE ; 5 न is 7 & $ 
न i हैं श्रोर यही कारण है कि यह दल इतना ] ग्रस मा 
5 ठेतेहसके दिनों में जब कि संसा भाषाका प्र 
तथा मद्दान बन गयाहै। इन ऐतिहासिक दिनों भें जब कि संसार की पीए पता 
परिवर्तन हो रहदा है, विजय उसी देश को प्राप्त होगी जो पनी हवाई शग पमे बहु 
5७५ हिन्द 
वि >> हि re “पे अहिन्द 
आकाश पर प्रभुत्व स्थापित कर सकेगा | हिन्दुस्तानी हवाई वेडा श्रपने र A बे 
. ~ _ 
साथ जापानियों को दिखला रहा है कि साइस तथा उत्तम ट्रेनिंग के झी पत्तापजनः 
पुद दाल 
आकाश पर नियन्त्रण कर रहे हैं। ना 
९ गन 3 मा मन] ~~~ द 
अपने युद्ोतर काय-क्रम पर, इस कूपन को काट सा| 
धर 

यही समय ६ k गे, | मा होता 

| विचार करने का यही समय है! । निकटवती जी० डी० (पइ ff 
# इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तानी जत्र 


क्रटिं मे 
हवाई बेड़े में श्रफूसरों को जो ट्रेनिंग दी, Ren बारी 


| गै oo क्‌ ने हिन्द | बाई ५ गा 
लायगी श्रौर उन्हें जो श्रनुभव प्राप्त होगा, जो श्रापकों हिन्दुस्तानी ई 4 दी संस 
छ0के कारण बहुतसे जवानमें ऐसी योग्यता! ! पाइलाट (विमान चालक) # यंत्र एंप 
उत्पन्न हो जायगी जो शहरी चेत्र में सफल गे स समन 


जीवन-वृत्ति के लिए बहुत श्रावश्यक 
होती है। ? 

४ सरकार ने इस बात की गारंटी दी है 
कि लड़ाई के दौरान में सरकारी नौकरियों 
का एक भाग खाली रखा जायगा श्र 
बाद में इम जगहों पर थे लोग रखे | 
जायेंगे जो श्रभी फौजी नीकरी में हैं। 

७ ऐसी योजनायें बनाई जा रही हैं जिनके 
द्वारा फीजी नौकरी से श्राये हुए जवान 
सरकारी खर्च पर कोई निर्बाचित हुनर या 
पेशा सीख सकते हैं | 

# जो उम्मीदवार भ्रभी विश्वविद्यालयों में 
पढ्‌ रहे हें, उन्हें लड़ाई के बाद शिता 
संबंधी विशेष रियायते मिलेंगी जिनके 
द्रास वे युद्ध के बाद अपना श्रध्ययन 
जारी रख सकते हैं। श्रपने विश्वविद्यालय 
के श्रध्यत्त से इनके संबंधे में वास्तविक 
विवरण प्राप्त हो सकता है । 


नाम भो 


भार भब 
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जप 
~ S522 प, ममान 


को ऐसे जवानों की ज्ञ । ३ 
तनदुरुस्ती श्रच्छी हो, नगर रो शेक 
ताकत ठीक दो और उप्र (प्रा 
साल के बीच हो; विमर्ग | ऐहिक 
परिश्रम को सहन कर ९ et 
श्रच्छी शिक्षा पाई हो तथी भ भाइ द 
बोल ओर लिख लेते ही। | गा 


BO कूपन निकटवती जी.डी.रिकूटिंग श्राप चको मेज दीजिए 2 


® ए९ पुफ० जी० डी० ( पायछट ) रिव्ररिंग भाफिस/ 
१५, भोछ़ड कोटं इाउष स्ट्रीट, कठडा! 
#६० ५० एफ० जी० इी० ( पायश्ट) रिब्रटिंग भामिति] 
मार्फत आर० ५० एफ स्टेशन, ढाका । 


दर Td हे ड 
| र विवाद नहीं रद गा 
भ 
भारतकी राष्ट्र 
॥ | समस्त देशकी पकमानि प्रति- 
on) 
खिल भारतीय कंगन खन इसे 
है और यथा साध्य 


लिया र 
नार भी हिन्दुस्तानी, 
`, अभी 


हिपियां देवनागरी और उदू 
॥ नी गयी है करनेका निश्चय किया 
|) वाध्रीने भहिन्दीभापी प्रान्तीय 
द तक चेतावनी दे दी थी क्कि 
सके सालाना जलसं में कांग्र स 
का भी हिनदुल्तानीमें दी द्यि 
5६९6 | इसहिये हिन्दुस्तानी समझना और 
कर एकता भहिन्दी प्रान्तवालोंकों 
न बे झा शा विपय समझ लेना चाहिये । प्रांतों 
इंग्रंपी मन्त्रिमण्डल स्थापित हुए थे, 
पाश प्रचार कार्य विशेष जोर- 
न f बढ़ाया गया था और प्रान्तीय लर- 

हवाई ढ़ उसमें बहुत बड़ा हाथ था । आज भी 
जे भहिन्दी प्रान्तं राष्ट्रभाषा प्रचार 
पने पित पित से कार्य कर रही व 
ती पत्तोपज़नक है। यदि बीचमें वर्त- 
मुद दाल-भातमें मूपलूचन्दकी तरद 


भाषा हिन्दु- 


प्या भ 


इतना 


___ ८८ होता, तो निश्चित था कि 
गाट कर हुनी प्रचारका कार्य ` इतना 
pe (प हुम होता क़ि देखनेवाले आश्चर्य 


, । किन ब्र « 

पास मेव i प्रचार कायके सूत्रधारपर 

नी दवाई ९ म की शनिद्ृष्टि पड़ गयी, और 

लक) की संस्था करार दे दी गयी तब 
॥ कि संचालन कोन करे । इसलिये 


रण श्रौर पे में _ 
द: '/ हि समनं जो कुछ भी योज- 


डी थीं, वे अधिकांशतः खटाईमें 


परभष तक पड़ी ही हुई हैं। 


नी प्रचारके नामपर 
ह है दारा, जो कांग्रेसका 
लाए i पदपर आसूद 
ई द ठ करनेकी चेष्टा की' गयी 
~ अअरथके स्थानपर छोटे-छोटे 
ज्ञरू भ “5 दशरथ पढ़ाया जाने ळगा 
है i ५ आस यदि खटाईमें पड़ 
शी भा हो रहा क्योंकि 
; ही ने ल. किम लीग 
] b] व पेक न ह ह्‌ 
तध प्र, ® साइ वधम ऐक पा 
श्त र प्रचार 
भ न्ष २ गो १९४२ में अचा- 
०2 "९ छि उ जानेसे अनि- 
जि / की" समापि णया था, 
वसर, i भपने क 
ST भे भौर ह खत भाषणे 
हक आह र प्रकाश 
सक्षकों एबं 
हि भैर द शान प्राप्त 


कम चाहिये । उनके मतानुसार हिंदुल्तानी 


लिखनेकी दो शेलियां देवनागरी और उदूः 


हैं । प्रचार समितिमें दिये गये अन्य लोगोंके 


भाषणों ओर प्रस्तावोंको लेकर कुछ लोगों में, 
जो दिन्दुस्वानीके बहुत बड़े समर्थक समझे 
जाते हैं, इधर इसलिये असन्तोप इष्टिगोचर 
दो रदा है कि अखिल भारतीय रेडियोकी 


तरद कुछ उदू'के दिमायती महात्माजीके - 


प्रभावको प्राक्त कर दिन्दुस्तानीके नामपर 
उदू का प्रसार चाहते हैं ओर समितिके सामने 
उन्होंने जो भाषण किये, उनमें वे उसने उद्देश्य 
को प्रकट करनेसे अपनेको रोक नहीं सके । 
उनके भापणोंपर की गयी टौका रिप्पणियोंको 
कुछ पत्रोंने प्रकाशित कर दिन्दुल्तानी प्रचार 
समितिके अधिकारियोंका ध्यान इस 
दिशामें आकृ किया है और समितिके 
अवेतनिक प्रधान मन्त्रीको अपना वक्तव्य 
प्रकाशित कर स्थितिको स्पष्ट करनेकी आव- 
सयका मदसूस हुई है। प्रधान मन्त्री प्रिंसिपल 
अग्रवाळने कहा है कि “हिन्दुस्तानी वही है 
जो उत्तरी दिन्दुस्तानके देहातोंमें सर्व्ाधा- 
रण जनता--हिन्दुओं ओर झुसलमानों 
द्वार! बोली जाती है। हिन्दी ओर उदू 
उसकी लाहित्यिक शेंली हैं। हिन्दुस्तानी 
प्रचारका उद्दे श्य राष्ट्रभापाका सड़ठझन करना 
है न कि हिन्दी अथवा उदू के विरुद्ध आन्दो- 
लन उठाना । दिन्दी और उदू के उलेद्वक 
सरल भापाको अपनायें ।! 
सरल भापाको अपनाना आवश्यक है, 
इसमें तनिक भी सन्देइ नहीं है, लेकिन सरल 
भाषाकी ओटमें देशकी भाषाको मक्का शरीफ 
की ओर छे जाना किसी भी प्रकार वांछनीय 
नहीं और जो लोग ऐसी चेटा करनेकी 
इच्छा रखते हैं वे देशके लिये खतरनाक हैं । 
हिन्दुस्तानीके नामपर अखिल भारतीय 
रेडियाने अरबी ओर फारसी शब्दोंसे परिपूर्ण 
जिस भाषाका प्रचार आरम्भ किया है, वह 
भारतकी संस्कृति और सभ्यवाको गहरे 
गर्तमें गिरानेवाला है । इसीलिये अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी प्रेरणा 
से हिन्दी भापी जनता एवं विद्वानोंने उसका 
तीब्र बहिष्कार किया है । लेकिन जब तक 
स्वार्थी नोकरशाद्दीका सहयोग उसे प्राप्त हे, 
ओर उसकी प्र ति्न्द्रिता करनेवाली कोई 
दूसरी राष्ट्रीय सस्था उसके सामने नहीं 
आती, तब तक 'सैयां भये कोतवाल भब 
डर काहेका।? की लोकोक्ति दी वह चरि- 
तार्थ करती रहेंगी । नोकरश्ञाहीको तो ऐसे 
ही वितण्डावादोंमें मजा भाता है, वढ इन्हें 
दतोत्साह क्यों करे? उसका भस्तित्व, संच 
पूछा जाय, तो इन्हीं झगड़ों पर दी निर्भर है । 
इसलिये उसकी सतत चेष्टा अनेक्यकी वेलिको 
इरी-भरी .रखनेके लिये रहतो है। 
प्रारम्भमें उदू' कोई अळा भाषा नई 
थी, बल्कि अवघी, मागघी, पाली आदिकी 
तरद यह भी हिन्दीकी दी एक स्थानीय 
बोली थी, जिसका आशिर्माव सुसलछमान 
बादशाहों के दरवारमें हिन्दुओं ओर मुंसल- 
मानोंके बीच विचारोंका भादान-प्रदान 
करनेके लिये हुआ था। भतएव अन्य 
बोलियोंकी तरद उसमें भी संस्कृत, प्रात 
भादिके काफी शब्द थे, भौर फारसीके भी 
थे । फारसी और संस्कृत भाषाओंके समन्वय 


से उसकी सृष्टि हुई थी और बाजार अथवा 
लश्करकी बोली कही जाती थी। साम्प्र- 
दायिकताका विचार उस समय लछेश भी 
उसमें नहीं था । लेकिन जब भाषामें राज- 
नीतिज्ञोंका स्वार्थ प्राधान्य हुआ, तो उद्‌'को 
एक अर्ग भाप्रा मान ल्या गया भौर 
उसका सम्पक विशेष रूपसे सुसलमानंसे 
हराया गया। हिन्दी दिन्दुओंसे सम्बन्धित 
दोनेके कारण उससे अळग हो गयी । फरहंगे 
आसफियाके अनुसार, जो उदू भाषाका 
प्रामाणिक कोष माना जाता है, आज उदू मे 
७९८४ शब्द अरबीसे, ६०४१ फारसीसे ओर 
केवळ ९५४ संस्कृतसे लिये गये हैं और उदू 
भाषा खासी ,विदेशी अथवा बिजातीय भाषा 
बन गयीहे । हिन्दू संस्करतिसे उसको कोई 
सम्बन्ध नहीं । ऐसी दशामें डा० ता राचन्द, 
मौलवी एऐेमान नद॒वी और श्री छन्द्रलाल 
जी की यह सिफारिश, कि उदू'को ही 
दिन्दुस्तानीका स्थान दिया जाये, देशको 
कदापि मान्य नहीं दो सकती । इस सम्बन्ध 
म श्री सम्पूर्णानन्दनीने बिलकुल ठीक कहा है 
कि इमारे सामने इाटबाट और तीर्थस्थानकी 
भाषा बनानेका प्रश्‍न नहीं है, बल्कि हमको 
एक ऐसी भाषाकी आवश्यकता है जो राष्ट्र 
का सारा कार्य छचारुरूपेण संचालित करनेकी 
क्षमता रखती दो; जिका साहित्यिक 


कोष, शब्द भाण्डार पूर्ण हो और देशकी प्राचीन 


संस्कृति एवं सभ्यतासे पूर्ण सामंजस्य रखता 
हो एवं लिपि इतनी सरल ओर वोधगम्य 
हो कि अन्य प्रांतवालॉको उसे सीखनेमें 
बिशेष कठिनाई अथवा भइचन न ददो । देव- 
नागरी छिपिक्री पूर्णता भौर वेज्ञानिकताको 
न केवल भारतीय, प्रत्युत्‌ पाइचात्य विद्वानों 
तकने स्वीकार किया ओर यहद मुक्त कण्डसे 
व्यक्त किया है कि यही एक ऐसी लिपि है, 


जिसमें इम जो कुछ लिखते हैं, वही पढ़ते हैं । 


उदू लिपि यद्व दावा नहीं कर सकती क्योंकि 
अज्मन तरक्किये उदू के संचालक मद्दोदय पं० 
ब्रजमो इन दुत्तात्रयके नामको भी जब तथा- 
कथित हिन्दुस्तानी रेडियो बराढका्मे 
“ब्रिरिजमोहन दत्तातिरिया’ का रूप दिया 
जाता है ओर “किर्वियों? को नुक्तोंके हेरफेर 
से 'कसब्षयों? पढ़ा जाता है तो भौर की बात 


ही क्या है ! $ 
3 ऐसा लिखकर हमारा विवार उदू की 


अवहेलना करनेका कदापि नहीं है । इम तो 
उसको वतमान भ'ग्रेजीसे भी अधिक उच्च 
और मददत्वपूर्ण आसन देना चाइते हैं 
और सर्वस्राधारणले. उस लिपिको सीखने 
तथा उदूः सादित्यका अध्ययन करनेका अलु- 
रोघ करते हैँ । लेकिन राष्ट्र भाषाके नामपर 
उदू लिपिका सीखना अनिवार्य बनाना इमे 
उचित नहीं जंचता । इस विषयर्मे इम युक्त- 
प्रान्तीय असेम्बलीके अध्यक्ष तथा हिन्दी 
जगतके मद्दान स्तम्भ श्री पुरुषोत्तम दासजी 
रण्डनके इस विचारसे पूर्ण सहमत हैं कि 
भाषा सरळ खबोधगम्य, हिन्दी और उदू 
शब्दों के समन्बयसे बनी दो, लेकिन उदू 
लिपिकी अनिब्राववा न रखी जाये । क्योंकि 
सेद्वान्तिक इटिकोणके अळावा इसमें अनेक 
व्यावहारिक कठिनाइयां भी भा जाती हैं। 
देवनागरी छिपिसे करीब-करीब सभी प्रांतीय 
आपाओंकी लिपियांका सामंजर्य-सा है, 
और उसको सीखनेमें डोगोंको बिशेष कष्ट 
+ 
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नँ होगा । लेकिन उद लिपिको, जो | 
दाहिनेसे वाये टेढ़ी-मेढ़ी लिखी जाती है || 
औरोंको दूर रखिये, वंगाळी मुसलमान | 
भी स्वीकार नी करेंगे । 
महात्मा गांधीने उदू छिपि जाननेके 
लिये इञझाव मुसलमान बन्घुओंकी छविधा 
का ख्याल करके ही दिया है, ऐसा जान 
पड़ता है । हम मदसूस करते हैं. कि फारसी 
आर अरबीके पण्डितों और पंजाब, सिन्ध 
आदिके मुसलमानोंकों जो अधिकांशतः उदू 
लिपिक्रा दवी प्रयोग करते हैं, थोड़ी कडिनाई 
भवश्य होगी, छेकिन अन्य प्रान्वीय बंधुओं 
की कठिनाइयोंको दष्ठिगव रखते हुए उन्हें hd 
इतनी कठिनाई तो सद्य दोनी दी चाहिये! । | 
इम यहां बिलकुल खुलेदिलसे साफ कर देना 
चाइते हैं कि इन सारी घातोंमें इम साम्प्र- 
दायिक विचारोंको तनिक भी स्थान नहीं 
देते भौर उदू भापा और लिपिको उसी 
श्रद्धाकी दष्टिसे देखते दें जिससे दिन्दीको । 
सौभाग्यसे उदू भाषा ओर छिपिसे परिचय 
भी है । ठेकिन यहां इमको सारे राष्ट्रकी छवि- 
धाओंका ख्याल करना है । अखिल भारतीय 
मुसलिम लीगके प्रेंसीडेंट मि० मुहम्मद अळी 
जिन्ना भी उद्‌'लिपि ओर उदः जबान | 
से परिचित नहीं हैं । गुजराती और अग्रोजी 
के आदी कायदे आजमको उदू लिपि सीखने 
में कम कठिनाई नहीं होगी, भले द्वी उदू 
जवान बोळ छे' । इमारा ख्याल है कि वे 
उदू बोलना भी नहीं जानते। कहनेका | 
तात्पर्यं यह है कि राष्ट्रभापाके पपर आसीन | | 
दोनेवाली हिन्दुल्वानीका स्वरूप बद्दी भाषा | | ग 
दो, जिसमें युक्तप्रांत, दिल्ली, मारवाड़, मध्य iS 
प्रान्त ओर बिह्दारके ९० प्रतिशत लोग 
बोलते हैं ओर उसकी लिपि देवनागरी रहे । 
टाइप राइटिंग, टेळीप्रिरर आदिके छविधा- 
नुसार कुछ संशोधन, परिवर्तन भर परि- 
बद्ध न भले ही किये जाये'। उदू* लिपि भी 
लोग सीखें ओर उदू: साइित्यके शायरोंकी 
कृतियोंका रसाल्‍्वादन शौकसे करें, छेक्ने. | 
राष्ट्रभापा हिन्दुस्तानी लिखनेकी शली | 
उदू लिपि न बनायी जाये । EN 


कपड़े को यह दुभिक्ष क्यों ?-- | 
अन्न-क्तो था ही। बस्त्र दु्िक्षने 
कोढ़में खाज पेदाकर दिया । मान्न एक साड़ीके 
लिये कलकत्त जेसी कुपरेर नगरीमें संभ्रांत 
परिवारोंकी मदिळाओंको रेशन कार्ड छेंकर 
कई घण्टे तक कड़कड़ाती भूपमें तपस्या करनी 
पढ़े, यह उननेमें आठवें आश्चयसे कम कौत | 
हरुवद्ध'क बात लोगोंके छिथे नहीं है । लेकिन | 
बात बिलकुछ सत्य है । यों तो सारा भारत 
दी अन्न और वस्म्रके अभावसे बुरी तरह 
व्यग्र और तरस है और कई स्थानोंपर घोती 
साड़ी तथा भन्य आवश्यक कपड़े न मिलनेके 
कारण शादियां रुकी पड़ी हैं। लेकिन बङ्गा | 
प्रांत इस विषयमे भी सब प्रांवोंसे आगे | 
निकलना चाहता है। तुर्रा यह है कि स 
सरकारने अपनी विज्ञसिमें हिसाब किताब 
जोड़कर बताया है कि बञ्जालको ३० नघ- 
म्बरको समाप्त द्दोनेवाछे गत ९ नोंमें 
भारतके अश्य प्रान्तोंकी अपेक्षा प्रति 
अधिक कपड़ा सप्छाई किया गया है। 
बात हीक है तो आखिर यइ 
कहां, जो सारेके-सारे. 
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ज अप जक गज मची है । इसके लिये बड़ाल 
सरकारकी नियन्त्रण : व्यवस्थाकी वारीफ 
की जाये या ब्लेक माकेटके संचाढकोंकी, 
जो जनताकी बेबलीसे अनुचित लाभ उठाकर 
दूना-तिगुना छाभ उठानेकी कुचेष्टा करते हैं। 
बझ़ाळके लिये प्रति व्यक्ति १० गत्र कपड़ा 
एक वर्णमें सप्झाई करनेका जो कोटा निर्धा- 
रित किया गया है, चह अप्या है । इसलिये 
आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति गत 
कोटेकी मात्रा धट्रायी जग्ये और- भन्नकी 
तरह कपड़ेका भी शीघ्र रेशनिड जारी किया 
जाये, जिससे पीड़ित जनताको थोड़ी राहत 
मिल सके ओर ध्य्थ उसे इधर उधरकी खाक 
छाननी न पढ़े । क्या अधिकार जनताकी 
इस मागको स्वीकारी करनेका विवेक 


दिखाये'गे ? 


त तकदीर भी कोई चीज दे !- 


“मरत : प्यास पिजड़ा परे आ समयके 
फेर । भादर दे दै बोलियत बायस बलिकी 
बेर ।? कबिकी उपयुक्त उक्ति बावन तोळे 
प्राव रत्ती सत्य तव उतरती है जब इम भारत 
ओर तुर्कीफे सम्बन्धमे किये जानेवाछे 
मित्नराष्ट्रोके बतंमानः व्यवद्दारपर विचार 
करते हैं। कौन नहीं जानता कि प्रस्तुत 
महायुद्वके आरम्भसे दी भारत मित्रराष्ट्रोंके 
छहृढ़ संगठनके एक प्रमावोत्पादक भङ्गकी 
डरेखियतसे ५॥ घपाते फासिस्टवाद ओर 
नाजीवादसे लोहा लेता भौर आत्म-बलि- 
दानका अपूर्व उदाहरण उपस्थित करता 
हुआ ब्रिटेन भौर समस्त मिन्नराष्ट्रोको गवसे 
शिर झ'चाकर चलने योग्य धनाता आ रहा 
है। अधिकाँश मोचापर मिंत्रोंकी सफल- 
ठाओंका प्रधान कारण भारतीय छाड़लोंका 
दोयं और पराक्रम दी बनता आ रहा है। 
अन्योंकी कौन कहे, स्वयं ब्रिटिश राज 
नेताओं ओर सम्राट तकने भारतीय सँनिकों- 
के पराक्रम और बलिदानकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है । छेकिन आज सेन फ्रांसिएकरोमें 
दोनेबाले मित्र-राष्ट्रोंके सम्मेछनमें साथ बेठकरर 
भावी विश्वशांति समध्यापर विचार करने 
भौर बिधान षनानेके लिये भामन्त्रित किये 
जरते हैं तुकी, सीरिया, लेवनान तथा अन्य- 
अन्य राष्ट्र, जिनका बतंसान युंद्में सिवा 
निरपेक्ष दर्शकके ओर कोई काम नहीं रहा 
'है। तुर्क तो अधिकांशमें जमंनीका, जिसके 
गर्मरक्तके छिये आज मित्र राष्ट्र भूखे शेर 
बन रहे हैं, व्यापारिक मित्र रहा हे और 
उस क्रोमकी सप्छाई करता रद्दा है, जिसका 
थुद्धसामग्री तेयार फरनेमें विशेष रूपसे 
उपयोग किया जाता रद्दा है | लेकिन याल्‍्टा 
निर्णयके वाद जव १ माचेके बद्दछे उसने ऐसे 
समयमें जम नीके विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर 
दी, जब हाथी सहृद्य विशालकाय और शक्ति 
सम्पन्न जर्मनी बुरी तरह दुल-चुछुमे फंस गया 


%, तो बह मित्र पंक्तिमें बेढने योग्य बन 


गया । संकटमें अपने पुराने मित्रके साथ 


। ऐसा व्यवहार करनेघाले व्यक्तिको, यदि 


भारत होता, तो मीर जाफर ओर जय- 
चत्दृसे भधिक महत्व नहीं देता; छेकिन 
जो भएने बिरोधका रक्तपान करनेके लिये 


` बेजार हो रे हें, डिंसा जिनकी नस नसमें 
व्याप्त दो रही है, डनको तो वेदी छोग मित्र 
_ माइक होगे जो बिजिठ पंगु शात्रुका रक्त 


घहानेके लिये उसपर अन्याय पूर्ण वार 
करनेको तेयार हैं। इसलिये यदि उनमें 


इतनी भी श्लिष्टता न दिखायी पढ़े कि अपने 


सच मित्रकी सेघाओंके लिये उसको झुर- 
स्कृत करें, तो इसमें आश्रयंकी बातही क्या? 
लेकिन छन्दूनमें हुए कामनवेल्थ रिलेशंस 
कानफरे समें भाग ऐेनेवाले सर विजय- 
प्रसाद सिंह राय तथा सर मुहम्मद जफरुछा 
आदि तकको व्रिरेनका यह आचरण विळ- 
कुर अनुचित मालूम हुआ है और उन्होंने 
इसे भारतके साथ घोर अन्याय बताया है। 
परन्तु उन्हें याद रहना चाहिये कि ब्रिटिश 
राजनेता भारतके बहुत धुराने स्वयम्भू 
टृस्टी हैं। इसलिये भारतके विपयमें जो कुछ 
भी वे सोचते और करते हैं, बकोर भारतके 
पुराने नमक-ए्ार छाड हेलीफेक्सके भारत- 
की भळाईके लिये ही करते हैं। भूतकालके 
अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उन्होंने भार- 
तीय स्वार्था'की रक्षाके लिये जो प्रयास 
किये हैं वे छोक प्र सिद्ध हो चुके हैं। सेन- 
फरांसिस्को सम्मेलनमें भी भारतकी भोर वे 
सारी 'कार्यवाही? कर ढाछे'गे, इसमें शक 
करनेकी गुजाइश नहीं । 


आखिर फायदा क्या ?— 

ब्रिटिश पालमेंटके भनेक सदस्यों एवं 
ho हे 

छाडों ने यह एझाव रखा है कि भारतकी 

वाघ्तविक अवस्थाका पता लगानेके लिये 

एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल भारत भेजा 

जाये । लाड स्ट्रेबोल्गीने इस सम्बन्धमें एक 

पत्र भी ळन्दनके 'टाइम्स? नामक पत्रमे छिखा 


हे । लेकिन हमारे भारत मन्त्रीने भारतकी 


ग्रीप्मक्लु तथा आवागमन सम्बन्धी अन्य 
कडिनाइयोंका पहले द्वी उल्लेख कर दिया है, 
जिससे यहद साफ मालूम दोता है कि मि० 
एमरी नहीं चाहते कि यह दुळ भारत आकर 
ढोलकी पोलका पता लगाये। इसलिये 
ब्रिटिश छाडा के इस प्रयासको सफलता 
मिल सकेगी इसमें मद्दान संदेह हे। यदि 
सफलता मिल भी जायेगी ओर प्रतिनिधि- 
मण्डळ भारत आकर यहां की भवस्थाकी 
जानकारी व्यक्तिगत छूपसे प्राप्त करेगा तो, 
भी क्‍या पता कि मेसर्स चचिकः एमरी एवं 
को० दुलके प्रतिनिधि मि० सोरेंसन एवं 
छाडे स्ट्रेबोल्गी दलके प्रतिनिधियोंसे मतेक्य 


स्थापित कर छके गे । मुण्डे-सुण्डे मतिभिन्ना- 


का भपवाद यह ब्रिटिश प्रतिनिधि दर ही 
क्यों बनने छगा ? ऐसी दश्ार्मे जो रिपोर्ट 
पाछम्रेके सामने पेश की जायेगी, उसमें भी 
ची शिकायत बनी ही रहेगी कि प्रति- 
निधियोंका मत-क्मिद भारतको स्वाधीन 
बनानेमें सहायक नहीं होता । दूसरी बात 


यह कि जिस ब्रिटिश पालमेण्टपर चर्चिल 


कम्पनीका इतना भधिक प्रभाव हे कि उसकी 


सरकारकी कट्‌ आलोचना करनेके बाद भी 
उसमें विश्वासका प्रस्ताव सर्घसम्मतिसे 
पास होता है, वह पालमेंद भारतकी स्वा- 
धीनताके लिये कोई क्रियात्मक कार्य कर 
सकेगी, ऐसी आशा करना दुराशा-मात्र 
दे । इतना फायदा हो सकता है कि अपने 
ब्रिटिश मित्रोंका स्वागत सत्कार” करनेके 
लिये भारतीयोंको एक सघ्रसर पवष्य प्रा 


होगा । छेकिन यह सघागत-सत्कार गरीदीमें 
आटा गीला करनेके समान ही होगा । अपनी 


MO आ मा आछ छा विइवमित्र ॐ 
रारा 
आर्थिक कडिनाइयोको थोड़ी देरके लिये 
भूलकर भारतीयोँके स्वागत सत्कार करनेका 


बदुला यदि ब्रिटिश प्रतिनिधियोंने अमे- 


रिकामे भारतके सम्ब्रन्धमें प्रचारित ९० 


घातोंमें एक ओर बातको जोड़ कर दिया, तब 


वो जलेपर नमक छिड़कनेके समानद्दी दोगा । 
इसलिये मि० एमरी उक्त मण्डलके कार्यम 
कडिनाइयां उपस्थित करनेका जो प्रयास कर 
रहे हैं, उनकी हष्टिसे तो बह उचित है ही । 
इम.भी इसे अच्छा ही समझते हैं ! क्योंकि 
चर्जञिठ कम्पनी वद्द पनिया नहीं जो अपना 
भाव किसीके प्रभावमें आकर बढ़ाये । 
सैन-फ्रां सिस्को एक कसोटी-- 
कट्दनेकी आवश्यकता नहीं कि अमेरिका- 
के सेन-फ्राँसिस्को नगरमे आगामी २५ 
अप्रेलसे मित्र राष्ट्रका जो सम्मेलन दोने- 
वाळा है,वह मित्रोंके बहु-घोपित उच्च भादर्श 
ओर ध्येयकी कसौटी होया । याल्टा सम्मे- 


लममें युद्धोत्तर यूरोपकी शासन व्यवस्थाका जो 


निर्णय तीन महान मित्र-राष्ट्रों के कणेधारोंने 
सम्वन्धित देशोंके प्रतिनिधियोंकी अनुप- 
स्थितिमे ह्वी कर डाला है, उससे यूरोपके 
छोटे राष्ट्रोंमें कम असन्तोष नहीं है । फ्रांसने 
तो अपना भसन्तोप प्रेसीडे'ट छजवेल्टके 
निमन्त्रणको भस्वीकार कर प्रकट भी कर 
दिया है । जो भी दो, इस निर्णयके सम्बर्धमें 
्रिराष्ट्र नायकोंका कहना है कि युद्धके धाद 
समस्त रघुराष्ट्रोंको अपने शासनके सम्ब- 
न्घमें स्वतन्त्र रूपसे निर्णय करने अधि- 
कार दिया जायेगा । अमेरिका ओर झसके 
सम्बन्घमें तो अभी कोई ऐशी बात देखनेमें 
नहीं आती, जो उनकी घोपणाओंके विरद 
हो, लेकिन. परतन्त्रताकी घोर यन्त्रणा सदह- 
नेके बाद भी फ्रांस अबतक अपने साम्राज्यके 
छोभको संवरण करनेमें असमर्थ मालम होता 


~ ~ ha 
हे । ठेबनान भर सीरियाके सम्बन्घमें जेन- 


रळ डीगाछे अपने पुराने अधिकारको अब 
भी छोड़ना नहीं चाइते ओर ब्रिटिश प्रीमि- 
यर उनकी मांगसे सहानुभूति रखते हुए 
माळूम होते हैँ । इसमें चोर चोर मौसेरे भाई 
जेसी ही बात है। लेकिन अमेरिका और 
रूसने लेबनानमें फ्रांसके अधिक्रारको खुले 
आम भस्वीकार कर दिया है। प्रेसीडेंट 
ख्जवेल्टने फिलिपाइन- ट्वीपपुञ्जके सम्बन्धर्मे 
१९४१ में दी अपनी स्पष्ट घोषणा कर दी थी 
और आज फिलिपाइनबाली तथा अमेरिकन 
सेनिक बददां स्बामी-सेवककी भांति नहीं, 
प्रत्युत दो मित्रक्ी तरद जापानसे छोद्दा छे 


रहे हैं। लेकिन बर्मामें इसके बिळकुछ विपरीत 


अवस्था है । वहां ब्रिटिश, भारतीय, आस्ट्रें- 
छियन ओर अफ्रीकन सेनिक बराबर जापानी 
सेनिकोंको भगाते जा रहे हैं ओर भाशा की 
जाती है क्रि बर्मासे जापानियांको साफ 
करनेमें बहुत दिन नहीं ळगेंगे; छेकिन धर्मा 
सचित्र मि० एमरीके दिसागमें अबतक यह 
बात नहीं आ सकी है कि धर्माको स्वाधीन 
बनानेकी घोषणा कर दीज़ाये । कहते हैं कि. 


भावी सेन फांसिस्को कानफरे'समें छदूर पूर्वकी 


समस्याभंपर ही बिचार किया जायेगा । 
देखना यह है कि इस सम्मेळनमें भी ्रिराष्ट्र 
नायकोके प्रतिनिधि भकेछे ही अपना निर्णय 
दे डालते हैं या जिनके सम्बन्धमें निर्णय 
करना है उनके प्रतिनिधियों की डपस्थितिमें 


देनेक्ी सिफारिश की थी । द 


उनके परामशो'को 
देते हैं। भारतको तो 
किया गया है। भगेड 
यह विएङुल निसं पे 
ढीगोरे लेन-फ्रांसिस्को 


ठार 
भविष्यके सम्बन्धमें भि० भन क 


पपि 
दी समर्थन करेंगे। ३^ 
पीडे ।। हेक्न्‌, ७) आरके मे 


प्रसीडट 'रूजवेल्ट अपना ईना हर ॐ 
प्रकर करते ह॑, यह बात कापरे ना ] 
मालूस होगी। भगर मारत 4 


और क्षय भा ९ 
भाग्यको शूलेमें दी झे रहे बीच 


तो यह निश्चित है कि स्थायी (ङ्व E 
कभी स्थापित नहीं की ज्ञा सकत Ee । मित्र 
स्टालिन जापानसे सन्धि-सूनर दा 6 सिद है 
कारण जापानके सम्बन्धमें ३ | मरम 
हैं, लेकिन भारतके सम्न् ५4 राष्ट्र 
इष्टिकोण प्रकट करनेते अगर ३े अस बाप 
तो उनके सिरपर भी फासिस्यात्ञाति कि 7 
बंधे थिना रह सकेगा, कमसे का ४ त्ति 
यही विश्वास है । हीरे ।वया 
क्या यार 
पद कोटो राज्यको वताल सब 
काफी हिचकिचाइट और ग र , 
वाद अन्तमें दक्षिणी भारते (री , 
र्‌ 


3] 


फूले न समाये गे । पड कोराकी a इप पंद्दाक मः 
परिपद्ने अपने गत अधिवेशनमें ए म्र ढाढी 
पासकर सन्दिरोले देवदासी से परार्ध 
और दा 


कारियोंके कान अभी तक युग 
छननेमें असमर्शी थे । कितु इणे है | 


आया दुरुस्त और इसका अबुकण || पुद । 


९३१ रक्षा । 
भी अविछम्व किया जायेगा । द ग 


बोको 
इस कुप्रथाका प्रचलन ' किस अर्व fi छड 


युगकी देन है, यहद वो र 
सकते, छेकिन इससे देवालया पाई 
हुत दूषित दो गया है, इसब ऐ 
भोरते 
अस्वीकार नहीं कर ज घ 


गांधीने जब्र॒देवालयोंको झाप 


कोई 


ह्म | उपक्षो 
हि 


अत्याचारका स्थान कदां मेना 
कुप्रथाओंकी ओर संकेत यि hn 

और प्रकाशे वतमान यग का 
चाह्तवमें हिन्दू धर्मके | ताप 
टीका रागानेवाली हैं । इसलिगे क 


श 
या जन-सएुद्ाय इनका शः | 


समर्थ हो, वह बास्तवमें समा“ 
मानव प्रशंसाका पात्र है। 
स्थापिका परिषद भौर उसे 
देवदासी जरसो कुप्रथा उठा दै 
पढ़कर हम उन्हें हार्दिक ब | झे 


नहीं रह सकते । मम 
प्न 


न्ति संस्थापन या कसर युद्धका बीज बने विश्वमित्र % 


जर लरियोंके बीच 
नाके मध्यकालीन वेभव 


तके पा 
उत्व परिवदरी सफलताके 

रा! है। का जाता है कि 
0 जिस भनेंक्य ओर 
(करता था, वड दुराशा 

का निर दक्वा हा 
§ विद भर जिन बातापर उग्र 

घ a आशङ्का थी और जिनके 
ट री म कट पड़नेकी सम्भावना 
= एकता दो गयी। यह 


हमे कम a 
| दर । क्या यद 
{ क्या याल्टा 
शो बा हे सच्छुव WEES /2: 
र भौ ,गात्ति और 
= मई राद स्था- 
भारते छ ही३ घपन c 
मथन सा बीसा 
सके । रे भहायुद्से 


बिनाशक 


क हे पे लिये सत्यु छेल है! 
न युगम हे i विनयरषपरी पंडितने 
पा कहा है कि भार- 

"शान्ति निर है । 

स्वीकार नहीं करती, 


याल्टा निर्णयके अनुसार हिटळरके जम॑नीका 


शान्ति संस्थापन या तीसरे युद्धका बीज बपन | 


( छेखक--श्री अवनीन्द्र कुमार विद्यालड्भांर ) 


पराजित जर्मनीपर सेनिक शासन स्थापित 
करनेका विचार किया है। यही नहीं है, वे 
दिटळरके जमंची या नाजीवादका विनाश दही 
नदीं करना चाइते, बल्कि फ्रेडरिक महान और 
ग्रिन्ह विल्माकके जम नीका यूरोपके नक्शेसे 
अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं । वे जर्मनीको 
तीन, ओर यदि फ्रांस उनको साथ देनेको 
राजी हो तो उसको चार भागोंमें बांट देना 
चाइते हैं । क्या जर्मन राष्ट्रको छिन्न-भिन्न 
करके, अर्मेच राष्ट्री एकवाकी अनुभूतिको 
पेरों तले रोद करके अथवा अपमानजनक 
फोजीशासन जर्मनीपर स्थापित करके विश्वम 
शान्ति स्थापित की जा सक्ती है ? पोर्लेंडको 
दीन बड़ी शक्तियों--रूस, आस्ट्रिया और 


प्रशियाने बांट लिया ध।। पर क्या वे पोलोंको 
नष्ट कर सके ? इसलिये यदद कइना कि 
याल्टा कानफरेन्सने विश्व-शान्ति ओर उल 
साम्राज्यकी स्थापनाकी नींव ढाल ढी है, 
शान्ति उपद्दास करना है । 
पाइवभू मि Fe 
याल्टा कॉनफरेन्समें ब्रिनासकोंने जेनी 
और यूरोपका जो भाग्य निर्णय किया है, 
उसपर बिचार करनेसे पहले क 
पाइवभूमिका जानना भावश्यक i 
की महत्वाकांक्षा र र 
क्या हैं? कित मनोरथं र्‌ 
में प्रदत्त हुए और वे विजय र Je 
लिये चाइते हैं? संयुक्त राई ’ 
जिरिस ठेखक रिदेलके अनुसार चीनपर 
अपनी राजनीतिक प्रसुता, ( र जापान 


और सम्भदतः चीनपर भी स्थायी सैनिक 
शासन और अधिक्रार स्थापित करके प्रशांत 
ओर छदूर पूर्वपर आर्थिक सार्वभौम सत्ता 
ओर (३) विश्वर्म--विशेषतः एशि- 
यायी बाजारपर आर्थिक प्रभुत्व स्थापित 
करना चादता है। इसलिये वह भारत, चीन, 
दिन्दचीन आदि देशोंकी स्वतन्त्रताका पक्ष- 
पाती :और ब्रिडिश साम्राञ्यवादके अत्या- 
चारोंका निन्दक दै । अमेरिकाको जमीन 
ओर देश नहीं चाहिये; केवळ बाजार 
चाहिये। 

ब्रिटिश साम्राज्यवाद जिन भौतिक 
मवस्थाओंकी ऐतिद्दासिक उपज्ञ है उनका 
अब लोप दो गया है या होता जा रहा है। 


7 ंटवारा । प्रत्येक मित्रराष्ट्र-कर्णघार अपने हिस्सेमें राष्ट्रीय झण्डेको फरा रहा है 


भारत भौर अफ्रीकाका :वह शोषण राज- 
नीति भर सेनिक आधिपत्यके बिना नह 
कर सकता । विशाल सेनिक शक्तिके द्वारा 
बह अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकता । रूस 
और अमेरिका उसके प्रतियोगी उससे अधिक 
शक्तिशाली हैं । यही नहीं ये अपनी सीमाके 
बाइर जनताकी सहानुभूति भी प्राप्त करनेमें 
समर्थ हैं । इसलिये श्रिटिनका उद्देश्य हे कि 
मारत और उसका साम्राज्य बना रहे, पूर्वोय 
सामुद्विक मागों पर सेनिक नियन्त्रण और 
यूरोपकी पुरानी शासक श्रोणीसे सेत्री करके 
यरोपपर अपना प्रभुत्व कायम रखे। इस 
उ्दे की पिके लिये दो मोचोपर--झस 
ओऔर अमेरिका =लड़ाई करना . या दोनोंमें 
सन्तुकन करना, ये दो मार्ग हैं। मि० चिक 
न पिछड़े मार्गका अवलम्बन किया दै ओर 


Ei 


पारा ० ००००० “77 "7" meses ।झ। 


यह मार्ग ब्रिगेनका जाना-पदचाना आर 
उसका पहछेका खेळा खेल दै । रा 
यूरोपपर अधिकार कौर झदूर पूप 
स्वामित्व स्थापित करनेमें स्टालिनका खस | ४ 
जारकालिक रूसकी अपेक्षा आज विशेष लाम- 
जनक ह्थितिमें है । आर्थिक हटिसि रूस आज ४ 
बलवान है । उसके आर्थिक तन्त्रका ढांचा | 
मजबूत है और यूरोपीय और चीनी जनता | 
की सहानुभूति उसको प्राप्त हे । जल्दी या 
देरमें इसकी यूरोपमें इङ्करेंडसे या चीनके | 
अन्दर अमेरिकाले या एक दी साथ दोनोंसे 
लड़ाई होनी अनिवार्य है। नेपोलियनने 
भविष्यवाणी की थी कि २० वी सदीका 
यूरोप कज्जाक या रिपडिलकन दोगा । 
इससिये यदि १९६० से पहले यूरोपर्मे कोई 
क्रान्ति न्वी होती तो | 
¦ समझना चाहिये कि | 
तीसरा विश्वयुद्ध | 
अनिवार्य हे ओर आज 
के विश्वका मानचित्र । 
उसको ;उठ रीको इमारी 
आंखोंके सामने रख  ! 
रहा है | इस स्थितिकों | । 
टालनेके लिये त्रिना- is 
: यक याल्टामें जमा हुए | | 
थे, क्या वे इसमें ` | 
सफल हुए ? i 
दो सिद्धान्त 
ह त्रिनायकोंके निर्ण- 
:यका आधार यह्व 
सिद्धान्त है कि अन्त- 
राष्ट्रीय सझडनके ढझपर | 
लड़ाईके बाद तीनों 
बढ़े राष्ट्रॉके बीच 
सेनिक मेन्नी बनी रहनी 
: चाहिये । पर इतिहा- 
समें इस बातके उद़ा- | 
दरण नहीँ मिलतेकि 7 
लेनिक मेत्री दो देशो | 
की कुछ सालोंसे ज्मा | 
दाकी रद्दी दो । राष्ट्रीय 
नीति और आकांक्षा 
बदरती रहती है। 
नेताओंके प्रति ञव 
ताकी निष्ठा बदळती 
रहती है । दो नेताओं - 


वेयक्तिक मेन्नीके आधारपर राष्ट्रोंडी मेत्रो 
ज्यादा दिन नहीं डिक सकती। चचिछ- 
रूजबेल्ट मेत्रीके आधारपर ए'ग्लो-अमेरिकत | 
मेत्री नहीं रद्द सकती। पश्चिमी सोर्चपर | 
फील्ड मार्शल माण्टगोमरीके अधीन अधिक 

सेना है, इसका ढोल पीटते हुए जिटिश पन्न 
कभी नहीं थकते । मित्रोंके युद्ध प्रयोर्मे 
अमेरिकाका प्रभुत्व है, इसकी शिकायत. 


ee 


अमेरिका और 
न्रिरिश साम्राज्यकी प्रतिवादी नीति 
अमेरिकन आलोचनाका जवाब लिटेनब्‌ 


दिय गये 


} 
( । गयाहै। रूजवेल्टकी चतुराई आर उनके 
== / |! कोशल ओर मि० चचिंछकी हृढ़ता और 
Nh = |, संडग्नताके कारण एरलो-अमेरिकन सेनिक 
` || मैत्री कायम रही है। आग्नेय एशिया और 
| श्रशान्त कमानका सेनानी भमेरिकनको बनाने 
| का अमेरिकामें आन्दोळन चर रहा है, 
| | जिसको ब्रिटेन अच्छा नहीं समझता । अनेक 
| (5 | गुप्त बातोंको प्रकाशित करनेका अभियोग 
A अमेरिकन परराष्ट्र विभागपर किया गया है। 
इसलिये जब तक्र ए॑ग्लो-अमेरिकन मेंत्री 
राजनीतिक स्वार्थकी एुकताके आधारपर 
` | स्थापित नहों होती ओर इस प्रकार दोनोंकी 


नहीं होता, तघ्र तक दोनोंके सम्बन्ध कभी 
भी टूट सकते हैं । रूजवेल्टके प्रतिनिधि मि, 
|| फिल्म्सको छाड॑ लिनलिथगोने महात्मा 

i गांधीसे जेलमें मिलने नद्ीं दिया था। तभी 
इस सम्बन्धके टूटनेका भय उपस्थित दो गया 
था । चचिल रूजवेलट भी इस सम्भावनासे 
` परिचित हैं। यद्दी कारण है वे एग्लो-अमे- 
|... रिकन साम्राज्यकी स्थापना करना घाइते 
४ है ओर अग्रेजी भाषा भाषियोंको एक सूत्रमें 
5 ` आवद करना चाहते हैं। रलासगोमें रूजवेश्ट 
| | ` | के दाहिने दाथ इापकिन्सको सम्बोधन 
| | | करते हुए मि, चर्चिलने भोपणके सिलसिलेमें 
| इस सम्भावनाकी ओर संकेत किया था। 
। पर इङ्गलोंड अपने उपनिवेशोंमें अमेरिकाको 
' भग देनेको तेयार नहीं है, यद्यपि उसकी 
| Fs ¦ सम्पत्ति चाइता है । दूसरी ओर अमेरिका 
| | राजा ओग छाडाके रद्दते ब्रिटिश साम्राज्यमें 
सम्मिलित होनेको उद्यत .नहीं है । इसलिये 
|| | ` , बढ़े राष्ट्रोंकी सेनिक मेत्रीके भाधार 


पर कोई अन्तररष््रीय सडन कायम नहों रह 
सकता । 


2. 


रूससे भय 
नाजी सेनाको विनष्ट करते हुए ब्षिन- 


।॥ की भोर तेजी से बढ़ रद्दी लालसेनाकी प्रशंसा 
अश्न भयमें ब्रदछ गर्यो, है। दयक दी नहीं 
| ` जमपितु आकविशप भी रूसके प्रति भय प्रकट 
कर रहे हैं। पोलोंडक्री सीमा कर्जन-छाइन 
नियत की गयी है । रूसो चर्चह्वका प्रभाव 


इस लड़ाईमें पोल्लेंह्की भ्षक्षण्णताको कायम 


` धमे प्रत्यक्ष रूपसे दिखायी देता है । ब्रिटेनने 


रखनेके लिये कद्दा था। पर आज पोषोण्डका 


कर छेगे ? फ्रांस ओर चीनको अपने साथ 
लेनेका आश्‍वासन देकर और सेन फ्रांसिस्को 
कानफरेन्सके वास्ते पांच राष्ट्रोंकी भरसे 
निमन्त्रण देनेकी घोषणा करके उन्होंने अपनी 
'डिक्टेटरीकी उग्रवाको नरम बनानेकी कोशिश 
की है। पर पांच बढ़े राष्ट्र जो करे, उसको 
शेप संसार मान छे, क्या यह सम्भव हे? 
कोई भी अन्तराष्ट्रीय सङ्झऽन उस समय तक 
नहीं रिका रह सकता, जब तक £% विश्वके 
समस्त स्वाधीन नर-नारियोंका उसको 
सक्रिय नेतिक समर्थन प्राप्त दो । ,अफ्रीका 
ओर एशियाके करोड़ों नर-नारियोंको परा- 


| ` | ज्यापारिक ओर आर्थिक प्रतियोगिताकाअन्त घीन और भद्ध! दास रखकर एवं छोटे राष्ट्रोंपर 


डिझ्टेटरी कायम करके अन्तर्राष्ट्रीय सड्उनको 
सजीव और क्रियाशील नहीं रखा जा 
सकता । छोटे राष्ट्र स्वेच्छासे डिक्टेररीको 
स्वीकार न करेगे । इसका प्रमाण ढीगाले 
ने अल्जियसंमें प्रेसीडेण्ट रूजवेल्टसे मिळनेसे 
इनकार कर दिया है। ढीगाठेका यदद विरोध 
याल्टा कानफरेन्समें न बुळाये जानेके कारण 
हे । पर अन्य छोटे राष्ट्र भी सम्मिलित न 
किये जानेके कारण अपनेको अपमानित अनु- 
भव कर सकते हैं, विशेषतः भारत चीनसे 
इरेक बातमें आगे है । छेकिन ब्रिनायकोंने फ्रांस 
ओर चीनको अपने साथ-साथ आसन देना 
स्वीकार किया है, पर भारतको पूछा तक 
नहीं गया है । ब्रेदनउड कानफरेन्सर्मे चीनको 
चौथा स्थान ओर फ्रांसको पांचवा स्थान 
दिया गया था । पर जब्र सेन फ्रांसिल्को- 
कानफरेन्सके निमन्त्रण दाताओंने फ्रांसको 
बोधा और चीनको पांचवां स्थान दिया 
है। स्येताङ्गोंकी प्रभुता कायम रखनेकी 
भावनाका याल्टा कानफरेन्सर्मे भी अन्त नहीं 


किया गया है। + 
महत्वपूर्ण चप्पी 

युगोल्छेवियाके बारेमें त्रिराष्ट्रोंने कदा 
है--मार्शल टिटो और डा० छवासिक अपने 
समझोतेके अनुसार कार्थ प्रारम्भ कर दे" 
और उसके आधारपर नयी सरकारका संघ- 
डन करे, (२ ) यह नयी सरकार घोषणा 
करे कि (क) राष्ट्रीय स्वतन्त्रताकी फालिज्म 
बिरोघी सभामें युगोस्छाव पाल मेंटमें वे सब 
सद्ल्य भी शामिल कर दिये जायें, जिन्होंने 


(३) सब जनतन्त्र तत्वोंको मिलाकर विस्तृत 
आधघारपर सामरिक अस्थायी गवनमेंटकी 
स्थापना करना और निष्पक्ष भौर वाधा- 
रहित स्वतन्त्र निर्वाचन द्वारा जनतन्त्र 
गवर्नेटकी स्थापना करना ओर (४) शीघ्र 
आम .निर्वाचनके अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न 
करनेमें सददायंक्र दोना इससे स्पष्ट है कि तीनों 
बढ़े राष्ट्र जो चाहेंगे, बद्दी वे करेगे। ग्रीक, 
वेल्जियम ओर स्मानियाके बारेमें याल्टा 
कानफरेन्स चुप रहना इसी बातको पुष्ट 
करता है । इसका अर्थ है कि तोनोंने प्रभाव 
क्षेत्र बांट लिया है भौर वे एक दूसरेके क्षेत्रमें 
इस्तक्षेप न करेंगे वरन चुप रहेंगे । 'चोर- 
चोर मौसेरे भाई? बाली उक्ति यहां चरिताथं 
दोती ३ 
अमनीकी भविष्य 

याल्टा कानफरेन्सके निर्णोंका अधि- 
काँश भाग जम॑नोंसे सम्बन्ध रखता है। 
सेनिक सन्धिकी शर्त' तय दो गयी हैं, पर 
उनको प्रकाशित नहीं किया गया है। इससे 
मालूम होता है कि वे अत्यन्त कठोर हैं 
ओर उनके प्रकाशित दोनेसे भय है कि जमन 
ओर दठ़तासे लड़े'। जमंनीके जीवनके इरेक 
क्षेत्र ओर विभागसे नाजीवादका चिन तक 
मिटा देनेका संकल्प प्रकट किया गया 


, हे । जमंनीको चार भागोंमें यदि फ्रांसने 


चाहा--बांटकर सेनिक शासन स्थापित 
किया जायेगा ! इन चारोंमें एकीकरण करने 
के लिये बलि नमें तीनों राष्ट्रोंके सेनानायकों 
की एक को सिर होगी । यदद सैनिक शासन 
उस समय तक रहेगा, जब तक प्रतिवादका 
चिन्ह जमंनीमें विद्यमान रहेगा । सेनिक- 
शासनकी कोई मर्यादा ओर सीमा नहीं 
बांधी गयी है । यद सेनिक शासन क्षत-विक्षत 
और छिन्न-विछिन्न अड जम नीपर स्थापित 


होगा । राइन तकक्रा प्रदेश फ्रांस छे छेगा, 
या ब्रिटेनकी देख-रेखमें वेल्जियम भोर इाहेड 


छे'गे । क्योंकि ब्रिटेन अपनी सीमा राइनको 
मानता है, ओर /भारत सरकार सिंगापुर 
ओर अलेक्जेण्डयाको मानती है । पूर्वमे 
ओडर नदी धकका प्रदेश पोलेंडको, मिल 
जायगा भौर आर्टरिया अरग होगा और 
रूस बायनामें अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्का दफ्तर 
रखना चादेगा, ओर छडेटन प्रदेश पुनः जेको 


6% 


कि दिटलरको उन्होंने 
एशिया ओर अ्गीकाळी a 
को उत्पन्न किया है कष । 
भविष्ये भी दिटडरको इ | दित ड 
पस्न कषे & 
पूति दा 
जमंनीको अपमानित र ह गी 
स्कृति करके ही जि ओर EE 
हुआ । उपर क्षतिपूर्ति र ऐन) दे हद | 
डाला गया है । जमनी क्षिस : भरा हो 
हुए चुकसानकी भरपाई ह 
आ करेगी । इङ्ग विमय 
हे सेछासीने इटलीके प्रति क ही: 
मांग की हे, और चीनने जापान ॥ ५ का ह 
कि मे 0 होता ६ 
पूति का दावा किया है। टही | आहार 
a व्त्रदार 
समान यदि बुकसानका अन्दाज भ झीथी। 
ग बल 
के अजुसार दना होगा। यह ज) " हत दो 
St 
५ ति शेप क्रि जिस 
देकर, (२) अपनी राष्ट्रीय समति झ रये गन 
(३) युद्धोत्तर कालकी अपनी रामार 
दनी मसे । जर्मनी केवल. मारके झया, 3 
सकता है और याल्डा कानत [रातुपिक है 
इसी छूपमें छेनेका निश्चय दिया यह त 
३८ में जम॑नीने प्रतिवर्ष रे |! विनर 
अरब मार्क खर्च किया है और झ का धर्म 7 
चह इतना प्रतिश्रष' भिन्न राष्ट्रो ३ था वुदिः 
हे । जर्मन श्रम, दक्षता और कोश! 
यूरोपका पुननिर्माण किया जाया। सारी 
लड़ाईमें ल्यं भी खराब दो जाया॥॥ ग 
यइ है कि पराजित जमनी किस रन ए 
पूर्ति कर सकेगा और क्या यह 6 १ 
लड़ाईका कारण न होगा ?, | पने नरे 
सुदूरपूव रे उसे उदर 
छदूरपूर्वकी लड़ाईके सम्बन्धे भी 
कहा गया है । २९ अप्रेंलको ; पे आयाः 
परिपदकी तिथि रखनेसे समझा भरो व्‌ a 
रूस-जापान पेक्ट इससे पहले ए क्मय 
जायगा रूस जापानके विरुद्व पद| 
कर देगा । यद्द ठीक है कि ्टार्ते : - 
को आक्रान्त राष्ट्र घोषित क्रिया !| [र 
भूलना न चाहिये कि इसने आग 
की सीमापर जापानके ५? त स म 
रोक र्ला है भौर मित्रोंके लिगे तेचि 


हे ली 
I 


| एक बढ़ा भाग रूसको दे दिया गया है । इस  ात्रको सहयोग दान नहीं किया, यह जो को दे Rh ९९६ 
, : a ७ उ दे दिया जायगा । अलसेस- क Re ५५ बिरे |^ दा थ 
। दिषयमें रूसके विरुद्ध जानेका साइस भी कानून बनायेगी उसे मानने या न मानने न न *है। दूसरे बह खदूर वमे मि ति भ 
be नेका को पुनः वापस हो जायेंगे । जमंनीको बते- ने नहीं आयेगा । चीनमें तय ०७. षे 
A 7 ब्रिटेन कोर भमेरिकाको न हुआा। रूसी अधिक्रार भविष्यमें होनेवाडे विधान सम्मे- 0 हिरी कवी प्रशिया वास्ते नहीं आयेगा । न पि 
वलबारने उल भूभागको विजय किया है भोर छनको दोगा । इससे अधिक और कुछ नहीं. आदि छोटे-छोटे राज्योमें हि रे नेकी So ond का kr 
| I; छूस तरूवारके थळपर ददी उसको कायम कहा गया। जर्मन नाजी शासने मुक्त योजना है। सार्गेन्थु योजना जर्मनीको 5 प र रिद 
' रखना चाइता है । उस भूभागको इवेत रूस आर देशोंके प्रति अटछाण्टिक चार्टरकी पुनः इर बनाने और उसके उद्योगोंको धन है करने 52728 भ न ष इ 
पोकिश् यूक्रेनकी लड़ाईके समाप्त होने तक भी घोषणा की गयी है। उनको विश्वास हराने न्द्‌ करने, गया है! यहद मर्मस्थळ है | द से 
| i हराने या नध करनेकी थी। अब इसका उत्पन्न होना था । इस 
¢ अपतेसे अछग करनेको बह तेयार नहीँ है। दिलाया गया है कि राजनीतिक ओर आर्थिक संशोधित रूप स्वीकार किया गया है MARR तदे क्ष 
2 माना कि उसमें रूसी प्रभावमें जानेको इच्छुक प्रकनोंका निपटारा जनतन्त्र प्रणाडीसे करने ास्त्राहत्र उत्पन : दै । से आज प्रकट रूपमें दिखा I 
शस्त्रास्त्र उत्पन्न करनेवाछे या जिन उद्योगों एकता तब न दिखायी देगी! ६ ! 
SE आवादी अधिक है ओर वइ यूक्रेककी एकता में सहायता दी जायगी । नाजीबादका नाश से कप्रत्यस रूपे > त त कक 2: ॥गए, कुछ 
ts ग Fe स अप्रत्यक्ष रूपसे भी युद्ध-सामग्री तैयार की कूल कि रूस २९२5 | 
(00 के लिये आवश्यक है । पर प्रश्‍न यइ है कि हो और जनतन्त्रकी स्थापनां हो, नियमित जा सकती मे उद्योग नष्ट कर दिये ज कल्पना करना कि रुस ह मी 
beef रस विश्वाकषके होते हुए भी जनमत संप्रसे जीबन पुनः आरम्भ ददो ओर राष्ट्रीय आर्थिक कहा गया है कि त्रिनायक नाधीचादक ५ नसे सम्बन्ध टी | ३३४ 
xe | मी! का शाएमत pe हन gu हो ह (कः करना चाइते हैं, जमंन जनताको नहीं | पर मकड़ी जैसे अपने बनायें a hh 
| द हिटलर नहीं डरा था तो फिर पोलिश यक्रोन छाण्टिक चार्टरका यह सिद्धान्त लागू होगा यह क्या जमन ज्ञनताको कद देता नहीं है. दल जाती है उसी प्रकार मी राधिका ३ 
ee में जनमत ठेनेसे स्टािन क्‍यों भयभीत हैँ? अपनी रुचिके अनुसार शासवकी व्यवस्था अकेछे जमंनीको जिःशस्त्र करता और जा हा हर गये हैं प्रसि रि i 
| तीन राष्ट्रोंका अधिनायकत्व ,करना भौर भाक्रमणकारियों द्वारा अपहत संसारके सशस्त्र रहेनेसे क्या PR ९ था किं ब्म [ च 
: तीनों \ जता (£ 
EI EO SO wn Mr 
Er 3 है क्या छोटे (१) शान्तिकी अवस्था उत्पन्न करना, केबल साथ छागू होनो चाहिये । यह लड़ाई प्रतिशोध है । ज्रिनायक भी दिन { 
हि (य गाया । प्रएन यद है क्या छोटे राष्ट्र इन. हे हिट्लरके कारण नहीं हुई है । ्रिराष्ट्र माषनासे इतना अधिक दपर ष 
| डिब्टेटरीको चुपोप बर्दाइ (२) पीड़ित छोगोंको सहायता पहुंचाना, भपनेको निदो मानते हैं । थे ४ * । | 
| अड़े राष्ट्रोंकी a + वे भूर जाते हैं. भाज स्वतः बन्दी होगे | 


0 oe सात बने थे ॥ 


आम सी ने 
hr Fr बड़े विमनछाल और 


ै जम || = ब ॥ धीरे-धीरे बातें कर 
iy दवि कुमार 

काम बियङुमारी 

छोटा "दारी जिम्मेदारी थी 


त, लो र 

ड़ दूसरेके खल न 
केश प्क दूसरे ज हा वे 
क्समा) ्मजोइेब 


था। यह 
} {रि तमय ह्वीता 4 
ध दी झगड़े दम्पतियों में जो 
! हो गया था। उनके 
प्रम कुछ कुछ व्यापारिकताकी 


झ्ीथी। ५ 
SU कष्या सोचते दै युश क्या करना 
| यह जमी परत दो बूढ़ी गायाका था, जिन्हें 
(१) का पेढी बात थी। विमनलालका 
सम्पति हे), क्रि जिससे आथिक लाभ नहे, 
य समीवे गहना बुद्धिमानी नहीं है । | 
पनी राष्ट्र ाकुपारीकी राय थी कि जिसने ह 
ठ. मारते पाया है, उसे वृद्धायस्थामें अलग कर 
कानफोसोकियुपिक हे । 
य्‌ किन यह तो बराबरके प्राणियों में 
। हु १! सिमनहाइने कदा । 

ह और जञ का भयं तो यद हुआ कि सरल, 
राष्ट्रको द| था बुदधिवादीको कोई बन्धन ही 
र कोरस 

या जाया। 


ते ऐसा ही समझता हु" ।? चिमनलाळ 
आते-जाते कहने लगे, “अरे, तुमने 


नी किस प्र पढ़ी-कविता ।! 

ह्या यई हो-सी ९ 

| भे नरेन्द्र शी । बड़ी छन्दुर है । 

त उसे उदूछत किया है ।? 

को ड अ मेट्रिक पास करके 
भाया है । छेदि छ 

ता है । ऐेकिन जब कुछ समय 


| हे वह कविता लिखता और कविता 
सा] , समय बचता तो कभी-कभी निबन्ध 
र स्टालगे 


के no 
त किया | Aिइआारीने चिमनलाङके इाथसे 

सने आतर भै गोवा प्न लिया । कविता- 

है झया 'मानदता! भौर अन्तिम दो 

के लिये वी पे सिनडाउने छाछ पेन्सिलसे 

भ त्रे | ग था... 

नमें जब ॐ भर भवा विद्याका वेभव है निमूळ 
च्या जर्त र भेत करता, भानवजीबन फल? 
किष - !! विनयङ्मारीने कहा । 

नबूहक ` | देणे आकर कहा--'साइब, 

है । मध्य EN रवाछा दो-तीन 


TE नेसे झर गया 
बायी दे पे न है था। 
गी क रन पूछा । 

4 अपरि | आशा छेकर डी 
र ठेगा Ch ° । रु षेमशाछा खोज वी क 
i oN पिर्‌ जा निकला और रे हे 
र॒मित्रण 


वि 


¢ हे भ्यो 
सिद , ? देना पाहिये १ रामशङकर क्या 


| 


“इसका क्या किराया छगा होगा ?? 
“होगा कोई एक-ढेढ़ रुपया ।? कुमारीने पूछा । 


“पांच रुपये दिये जायें । दो रुपे टिकिट 
से उपर भी चाहिये । वेचारी गरीब बैसे तो 
कुछ मांगेगी हवी क्यों १? 


#कुकूककक वः कक कवः यः * 
डी रद्दी । 
रामशड्ररकी दृष्टि नीचे ही गड़ 
सलाम करके चला गया । छेकिन विजय- 
कुमारीने उसे फिर बुछाया । 
“वहले उस स्त्री "४ 
रामशङ्कर । बेवारी भूखी दरोगी । 


भज्जी !! रामशङ्कर चला गया । 


सेहके छोटे 
साहब भीतर आये । के 


48 गीत #& 


——ES 


क्या जानू' केसे प्यार किया जाता है! 
मैने तो अबतक दुख दी दुख बस देखा-- 
सूने प्राणोंपर खिची दद॑ की रेखा। 
चाहोंकी बदलीमें, रह-रहकर छिपता-- 
मेरी आशाका चांद, भाग्यका छेखा। 
क्षाहोंकी ज्वाळामें जङ-जळ. कर दिल यह, 
क्षण-क्षणमें क्षाः हुआ जाता है। 
क्या जानू' केले प्यार किया जाता है! 
मेरी पूजाके फूल आज मुरझाये, 
अन्धकारमें मेंने दीप जळाये । 
मिट्टी! है मेरे दीपों की काया-- 
सोने-सी किरणोंपर तारे मंढराये । 
मेरा तन्द्रिक मनुद्दार भरा थह जीवन, 
हारोंका हार धना जाता है । 
क्या जानू” केसे प्यार किया जाता हे १" 
सपनोंसे निखरी मेरी नींद विरानी 
तारॉंपर बिखरी मेरी करुण कद्दानी 
सतरंगे इन्द्र धनुप-सी मेरी पीड़ा 
बीते दिवसोंकी मेरी शेष कहानी । 
मुझको तो अपना यहद एकाकीपन ही-- 
पल-पलमें भार हुआ जाता है । 
कया जानू” केसे प्यार किया जाता है? 
उठ रहीं आंधियां, उड़ता पथका तृण-तृण 
मेरे जीउन को चले बांधने बन्धन। 
लहरें उडती रै, गिर जाती हैं फिर फिर-- 
उठना गिरना ही कइळाता है जीवन। 
अनजान डगर, पिर भी तो ढगमग मेरे 
मनका पन्थी चलता ही जाता है। 
कया जानू' केसे प्यार किया जाता है ? 
है ऊपर नभमें चांद, चांदनी भूपर । 
बह रद्दा विजनमें करुण रागिनीका स्वर । 
छविका भळसाया नीराजन बिखरा है-- 
मेरी उजड़ी-सी स्नेह भरी चितवनपर। 
पेरा स्घर्णिल यह द्वास भरा-सा दीपक-- 
युग युग्से जलता ही जाता है। 
म क्या जानू' क्‍यों प्यार :किया जाता है? 


--कुमा टी शैल रस्तोगी 
कक व कक कू कू कु कुकू कू 
मच्छी बात कद्दता है ।? कइकर बिजयकुमारी 
ने उसे गोदमें उडा लिया । आठ-दस घर्णका 
लड़का इतना छन्द्र बोळ सकता है, यह 

को खाना खिलाना देखकर उसके इप का ठिकाना न र्दा । 
'ङ्िवना अच्छा छड़का है, मास्टर 
साहब ! अपनी भायुके भनुकूल डीक बोलता 


(२) 


को छेकर मास्टर 


कविताका देश 


——— tS 
( लेब्रक--ओ पद्‌मसिहद शर्मा ) 


'क्यों वीरेन्द्र आज क्या पढ़ा १? विजय- 


तोतेकी भांति वीरेन्द्र बोला-'सत्यके 
बिना विश्दका उद्धार नहीं।? 
“अरे ! अरे वीरेन्द्र ! यहद तो तू बड़ी 


न kd db dbedoddbd ddd dd 


न 
: “हां, सेडानीजी, मुझे वो ऐसा छाता 
ह कि छड़केमें बढ़ी प्रतिभा है |? 


कुमारीने कदा । 'बढुतोंके द्वितके 


“सच कहते हो पोपटळांल ।” | 
__ 5 वि 

“जी हाँ । मुझे तो ऐसा दी लगता दै । 

“और क्या पढ़ा बीरेन्द्र ?? 


वीरेन्द्रको कौन-से पंसोंकी जरूरत थी : 


जो ऐसे वाक्य बोलनेसे मना करती । यदि 


उसे अपनी मांका प्यार मिळता चला जाय, | 


तो बह दिनभर ऐसे इन्दर वाक्य बोलता 
चला जाय। 

“एक दूसरा वाक्य है, कई १? 

“कहो ।! 

“गुस्सा तो न होगे ।? 

“मैं तुझपर गुस्सा ोऊ'गा ! पोपटलाल 
यह इसके दिमागर्मे कहांसे आया । इम तो 
कभी नाराज होते ही नहीं ।? 

वेचारा पोपटलाल ! मोण्डेसरी पद्धतिके 
अनुस्गर भय तो दिखा नहीं सकता था, पर 
बाळकके प्राकृतिक विकासके अनुकूल विशेष 
अवस्थापर उसकी स्वभावजनित जइताको 
दूर करनेके लिये भय भी आवशयक है। यह 

सोचकर बोला — यह तो कद्दा नी जा सकता 
पर कभी कभी बालक अहश्य वावाबरणमेसे 
भी कुछ ग्रहण करता है । 

'हाँ,सझुझे भी ऐसा ही छगा था 
ऐसा केसे हुआ दोगा ?? 

“कल्पना शक्ति तो इसकी तीव्र है ।” 

“हां, तू क्या कद्द रडा था, बीरेन्द्र ! 
बोळ तो सदी, में नाराज नहीं हू'गा ।? 

“अपना जीवन बछिदान करके भी मानव- 
सेवा करनी चाहिये ।! 

विजयकुमारी तो कूदने छगी। उसी 
समय उसके मनमें अचानक यह बिचार भ 
भागया कि यदि समस्त भारतके बाळकोंका 
सम्मेलन करके यढ देश जाय कि उनमें सब- 
से एन्द्र कोन घोळता है, तो कितना 
अच्छा द्यो । 

मास्टर तो छुट्टी छेकर चले गये । उनके 
बाद डाक्टर भाया । षह खबर छाया था 
कि आजकल हैजा फेल रहा है। हैजाके 
मरीजसे बचते रहना चाहिय । 

वीरेन्द्र यदद सोचकर कि घह धाक्य 
विजयकुमारीको बहुत सन्दर लगा था, बार> 
बार दुरा रदा था “मानवता विश्वका 
मद्दान सत्य है ! मानवता बिशवका महान 
सत्य है ! मानवता विश्वका महान सत्य है !? 
ओर उधर बीरेन्द्रसे भी अधिक तीब्र आबाजमें | 
एक तोता "मानवता ! मानबता !' चिल्ला 
रहा था। 


(३) 
"साइव ! अपने भीखाको दो-तीन के हो 
गये ।? सेक्रेटरीने आकर कह्दा। “झब 


चिमनळाङ भयसे व्याकुल हो गमे । 
जितनी बुरी तरह प्रादीन कालमें मनुष्यको 
घमं किकतेव्यविसूइ कर देता था, बेसा ही 
भाज विज्ञान भी मलुष्यझो किकतंब्य विमद 
बना रहा है। हैजा था तो उसके लये कुछ | 
साबधानीकी जरूरत थी । परन्तु चिमनळाढको | 
उसने परेशान कर दिया। , 
228 क्या करना चाहिये १? के 
र कुछ फिर, पहले ञ्से अहातेसे गतेसे बाहर हा 
निकाळो ।? ` 

'कष्या यद्दी करना चाहिये १? हि 


को मर जाना वाहिये, क्यों १? विजयकुमारी 
की आदत थी कि चह प्रत्येक वस्तुरी गहराई 
तक विचार करती । आवशयक यह था कि 
बद्द उसकी प्रकृतिके अनुकूल हो। चिमन- 
छाछको घविजयऊुम।रौका षह दार्शनिक ढङ्क 
पसन्द व आया । उन्होंने जल्दीसे कहा-- 
“तो तुम क्या कहती हो ९? 

ध्भरे, यह तो में भूल ह्वी गयी। 
भोगीळाळ उसे दवाखाने छे जानेके बहाने 
अलग कर दो भौर देखो उसके कमरेमें 
मिट्टीका तेछ डालकर सव जगह आग लगा 
देना । 

“ज्जी अच्छा,--भोगी लाल चला गया । 

इतनेमें टेळीफो नकी घण्टी बजी--चिम्म- 
नळाऊने उसे घत्र "7 कर पकड़ा । 

हल्लो ! हां--कोन--में हू'चिमनछाल ! 

धीरजभाई, हम भी अभी यही षातें कर रहे 
थे | टीक है ९ भच्छा ° सब, कइते हैं? हां, 
बहुत अच्छा जनाब ।? 

प्रोफेतर घीरजराल मोती चन्द्‌ नवर खी- 

का टेलीफोन था। नरेन्द्रकी कविताक लिये 
कह रहे थे, वास्तवर्में छन्दर है? चिमन- 
ळालने घिज्यकुमारीसे कहा । 

(अच्छा--लछेकिन वे आये क्यों नहीं १? 

म आये गे लेकिन !? 

“अच्छा, अच्छा । समझ गयी !? 

गांवमें दैजेका जोर था।. घहांसे आने- 
बाला व्यक्ति बेकार कीटाणु फेछाता आये 
यह चिमनछालको डीक नहीं छगा। इस 
! लिये उन्होंने तो प्रोफेलरको निमन्त्रित करने- 
की बुद्धिमानी षी नहीँ की थी। लेकिन 
शिष्टाचारके नाते धीरजभाई स्वयं बधाई 
देना त.भूछ सके । भोर दब ही मिनटमे 
उनकी मोटरका हानं छनायी दिया । 

उसे देखकर चिमनळाळको छगा मानों 
ग्॒त्युका दूत भा गया हो । छेकिन उपरी 
शिष्टाचार-प्रदर्शनके बिना छुटकारा न था। 

“अच्छा ? आप भा गये? मैंने कहा 
था, जरूर आयेंगे !? 

“बहुत छन्दर है--क््या नरेन्द्रने स्वयं 
लिखी है ९? 

“और क्या ? दूसरा कौन लिखनेवाला 
है १? बिजयकुमारीने कदा,-“उसके विचार 
बहुत ऊचे हैं ।? 

,._/विचार करनेपर बहुतसे अ'ग्रोज कचि- 
धोंमें नो घिचार - सौंदर्य मिलता है, बही 
स्पष्ट रूपसे नरेन्द्रमे भी है ।! 

डिजपकुमारीको यह बात पसन्द तो 
बहुत थो । छेकिन उसका दिल दैजेकी बात 
सोचकर परेशान ददो रद्दा था। 

और कुछ बात दोनेसे पहले भोगीकाल 
छोटकर आया । विजयकुप्तारीने उत्की ओर 
जिज्ञासा भरी दृष्टिसे देखा । भाज्नानुसार 
काम द्वो गया है, यह कहनेकी अपेक्षा बह 
विज्ञयकुमारोसे बाते' करने छगा ! 

'सेदानीजी, षह स्वालछिन तो बहुत 

रोठी है ।? 

(क्यों इसर्मे रोनेकी क्या बात है !' 

“बह कइती है कि में भी साथज्ाऊ'गी । 
“होक है । उससे कहना कि फ़िर उसे 

_ श््दी रहना होगा, यहां न भायेगी ।” 
दूसरे दिन प्रातःकाल विजयफुमारी 


| 


प्रशंसा कर रद्दी थी चिमनछाळ दूसरी ओर 
घेरे छन रहे थे । मास्टर अनुभवी और वृद्ध 
थे।वे भी इस कविताको कई प्रकारसे 
समझा रहे थे । धनवान, राजा या रङ्क इर- 
एकको अपने पुत्रके गोरववान होनेका इर्ण 
होता है। छेकिन महानता कोई आश्‍इचर्य- 
जनक बात नहीं है, बल्कि उह श्यपूर्ण जीवन 
का चिकास-क्रम है । इस अमर सत्यको जब- 
तक नहीं समझ लिया जाता, तबनक यहुतसे 
छोटे बच्चे भी महान प्रतीत होतेहे, परन्तु बढ़े 
होकर वे नीच बन जाते हैं । 

यह बातचीत हो रही थी कि चिमन- 


लाळ दूसरी ओरसे दौड़कर आये । 


“अब्र अपनी घात बन्द करो--बन्द 
करो--उसने गजब कर दिया ।? 

“साप किसकी घात कर रहे हें।? 
चिजयकुमारीने पूछा ! उसे सेठकी बात नहीं 
रूची । § 

'यह तुम्हारा वीरेन्द्र-देखो आ रहा 


है--उस ग्वा लिनकी लइ़कीके साथ ।? 

“हां !? मास्टर ओर विजयकुमारी मानो 
स्वप्नसे जाग गये हों । 

“हु !? हें !? कहते ही विजयकुमारी नीचे 
दौड़ी । इतनेमें बीरेन्द्र सामने मिल गया । 
उसके साध थी ७-८ साकी ग्वालिन 
छोकरी । 

“वीरेन्द्र! यह तू क्या करता है?! 
क्रोघमें इोनेपर भी घिजयकुमारी अपनी 
नन्ता न भूली । इसको यहां छाओगे तो 
इसके मां बाप नाराज़ न होंगे क्या? 


उसने कहा-- छेकिन इसका बाप तो 
मर गया, मां !? 

“हैं !! विजयकुमारी 
गयी । 'सच ९? 

“स्च !? 


“इतनेमें रामशङ्कर कारिन्दा भी आ 
गया । 

“रामशड्भर ! इस लड़कीको इसकी मांके 

"पास पहुंचा देना ।? 

'छेकिन सेठानीजी इसकी मां तो वहां 
पड़ी रो रही है। वह ग्वाळा तो मर गया ।? 

चिमनळाळकी पग-ध्वनि उनायी दी । 
प्रोफेसर धीरजळाळक़री मोटरका दान भी 
छनायी दिया । : 

“«रामश्ङ्कर ! तो इसे अनाथाळयर्मे छोड़ 
आओ । समझे, यहां कया--।? 

“ऐसा नदीं-ऐसा नहीं, तुम उसे घत्र- 
राये दे रदे हो। .बीरेन्द्र बेटा ! इसे 
जाने दे !? 

'छेकिन अम्मा, इसकी मां तो है हा 
नहीं । यह किसके पास रद्देगी ?? , 

` “प्रोफेसर चुपचाप आकर खड़ा हो गया । 
बिजयङ्गमारीने सुष्कराकर उसका छ्वागव 
किया । फिर बीरेन्द्रसे कद्दा-- 

'्रेटा ! इसे भी हिम्मतवाला होना 
चाहिये । इसके पढ़नेमें बाधा पड़ेगी। इम 

लोग इसको किस प्रकार रखे गे १? 

'मास्टरने भाकर कद्दा--'देखो भाई, 
इसके मां-बाप तो समझते नहीं हैँ । इसलिये 
इमी इसको पढ़ाने भेज रहे हैं । 

“कहां १? 

“वहीं, अनाथाळयमे ।? 

ध्यदि यहीं पढ़ो तो १? 

“यहां क्या तेरे बापका--? चिमनछाळ 
कुछ कइने हो बाठे थे कि विजयकुमारीने 
रोक कर कहद 


और भी जड़ बन 


'ऐसे नहो, तुम बच्चेके विइवप्रेमकी 
भावनाको विगाइते हो । वीरेन्द्र ! देख, 
इसे रखेंगे । छे'कन हम तो झोपड़ीमें रहने 
ज्ञा रहे हैं तुझे यह बंगा अच्छा लगता 

|| है 

“नहीं !? 

“तो फिर यदि हम घहां जायेंगे तो क्या 
यह आयगी ? यदि नहीं, तो यह शोकोन 
हो जायगी ।? ड 

“तो दम जब वहाँ पहुंच जायंगे तष तो 
इडे 

'हाँ, वहां पहुंबनेपर छुलायेंगे !? 

बगीचेमें पांच आदमी छः महीनेसे एक 
झोपडी बना रहे थे। उसीमें विजयकुमारी 
सरल जीवन बिताने जानेवाली थी । उसके 
पघिषयमें बातचीत हो रही थी । 

उस लड़कीको तो रामशङकर लेकर चला 
गया । 


“आपने पलक व चिढ़ाया है !? 

“मेने चिढ़ाया है ? क्यों मि० 

क्या जा' रहे हो? मैने 
है कि इसमें परिवर्तन हो रहा है ९? 

“यह में कुछ नहीं समझता” लेकिन जो 


ल" न जा इस कर नहीं स ते, उसके विषयमे 
कुछ कहना वेकार है ।? 


घीरजळार? 
चिढ़ाया 
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रगे । क्ष पार (88 


ब्र कळलं 

शा न| i कहा भी न परिवर्त 
र तब इसकी प va 
झी स्वाभाविक है। पर कुछ चीज 
बा सी हैं 
तोर देखती। | 'एल॑-शिव-उन्दरम्‌ ।? वास्तवमें ये 
। हाकी आत्मा हैं। आखिर ये हं 
) इत, शिव भोर सोन्दर्यते इसारा 
स्या है) राजनीति, घमं, साहित्य 
ह बिभिन्न परिभापाए' हैं । 
| | पथव६ | जो सदा एक-सा हो । बाहर 
NH (४ के छपमं भन्तर न हो । किखीको 
दे, बल्कि कल्याणकारी हो । 
षती पवार्थ-साधनाके लिये न हो तथा 
हो। सत्प चवरुताका नहीं, बल्कि 
स्वागत करता है। स्थिरता 


।रक्षणके 
इपर स्पर 
आवश्य 


कह । महान साधनाके लिये, 
सतसंग आवश्यकता होती है। 
के आधुक्ति। परपस्न अध्यवसाय एवं लगन- 
; एएड! बगी सम्भब है । अतः सत्यको पह- 
हतम आ छि अपनी अत्मा या अपनेको 
केया वात है भाषश्यक है। ऐसे व्यक्तिको 
ग नि षाइ अपने सारे ब्रिक्रारोंका 
Fr दोगा । अन्यथा सत्यका 
र । हे जिल कलाकारमें 
अधिक शक्ति होगी, 
ऐ ही उच्च कोटिकी होगी । 
र मजूलकारी । यह कला 
का ) इसे प्रेरणा देता है। 
| तता प्रगविश्ञीङ 
त आगे बढ़ती हे, 
। भतः यह कलाको आनन्द्‌- 
प्रगतिशील बनाता 
| न शे इसलिये है कि काका 
| भेथः वहु अपने पथ 

ऐ,. “शिकीणे पथक्गी ओर न 

भृः हद (शिव! 

भारही i आवश्य- 

; न डो el रहेगी भी । 
के हु न न 
वे र की गळत ढङ्कसे 


स्ट एड 
्ीघकाढ # 


ता 


[| 
नेमे “कस 
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——— 5 ऋ के: 


( लेखक सरयूप्रमाद शर्मा, सौरभ, “विशाग्ढ! ) 


घासनाकी ओर प्रेरित करे, सोन्द्यंका उसे 
एक वाह्यछूप या आमत्र ही समझिये। 
वाखनाका सौन्दर्य तुरत ही इमें कुफर दे 
देता हे; इमारी आत्मा घृणित होने ळी 
हे । हम स्वयं वाह्य सोन्दर्यपर आकर्षित होने 
के कारण अगनेझो कोने लगते हैं । इधर 
सच्चा सोन्दर्य ऐवा कदायि नहीं करता । बह 
सद्ग अपनी ओर भाकर्पित करता है अवश्य, 
पर उसका परिणाम सदा छखदायी एवं 
आनन्दुदायी होता हे। उसके लिये हमारे 
हृदयमें आइर्श उत्पन्त दोता है । जिस कला 
में यढ सोन्द्य होता है, वद्दी घास्नतमें सच्ची 
कला कहलाती है तथा हमें जाग्रत कर अरनी 
भार ळे चरती है । उल्ली कलाका आदर 
दोता है। जिस कळामें सोन्दर्यका बाह्यस्य 
है, उसकी अवह्या छोटी द्वोती है । बह शीघ्र 
नाश होती है । इस तरहकी "कला? को 
कळाकी संज्ञा देना उसका अपमान करना 
है । अतः उसे कलाहीन दी समझिये। 

तात्पर्यं यह कि सत्यं-शिवं छन्दृरम्‌ 
कळाकी आत्मा है । इसकी कसौटीपर जो 
कला उतरे, उसे द्वी वास्तवर्मे कला कहना 
अच्छा होगा । कळा सत्य है, सन्दर हे, 
आनन्दृशद्धक है, साथ दी प्रगतिशील भी 
हे । चह हमें सत्यकी ओर प्रेरित करती है, 
अपनी ओर आक्रपित कर सदा आनन्द 
देती है; साथ ही हमें बढ़ाती है । कला सोये 
हुएको जगाती है, जगे हुएको बंढाती है, 
बेडे हुएको उडाती है, उठे हुपुको छपथ दिखा- 
कर आगे बढ़ाती है, ओर बढ्नेवालेकी 


प्रगति, तीत्र करती है। सची कराके ये डी 


लक्षणई। . ० En पे 
इमारे यहां चौसठ कछायें मानी गर्य 


हैं। पर सबोंका उद्देश्य एक ही है। 
विपायान्तरके भयसे में इसपर विशेष 
प्रकाश डालना नहीं चाइता। भव देखना 
यह है कि इस कलाका जीवनके साथ 
कुछ सम्बन्ध है या नहीं । जो कलाकार 
अपनी कल्पना द्वारा केवळ स्वान्तः 
इखाय कलकी रचना करता हे? अपने 
उच्च भावों एवं प्रतिभा द्वारा वह भले 
दी कलाकार हो जाय; पर उसकी कला 
एकाड्ी, क्षणिक्र एवं निश्नींव होगी । बद 
कलाकार भी अपने युग्मे कुछ काङके 
लिए भछे ही कलाकार कहळा ले; पर बह 
अमर कलाकार एवं महान मानव बहा 
कहा सकता । कला और जीवन--दोनोंमें 
ही निकटतम सम्बन्ध है। न तो कोई कछा 
जीवनसे अळग रह कर जीवित रह सकती 
है, और न जीवन ही कछाके अभावमें 
मय, आनन्ददायक एवं सचा जीबन 
कहला सकता है । अतः दोनोंकी उन्नतिके 
लिये दोनोंका साथ रहना नितान्त भाव- 
इयक है । कळा व्यक्तिको नदी, समुदायको 
साथ लेकर चळती है । जिस कछामें मानव- 
समाजके साथ चलनेकी जितनी ही अधिक 
क्षमता होती दै, उसी क्रमसे वई मदान पं 
अमर होती है । इसके विपरीत ज्ञो जीवन 
जितना ही कछामय होगा, ब्द उतना ही 
सफल और आदर्श होगा। 


हिन्दी साहित्यके रीति कालीन कवि- 
योंको देखिये । भूषण आदि कुछ कब्ियोंको 
छोड़कर अधिकांशने शयज्ञारका वर्णन करना 
ही अपनी कविताकी कसौटी समझा । 
फप्त्रू उनको कविताए उसी समय 
तक जीवित रद्द सरकी । इपी तरह अन्य क्षेत्र 


क 
सके भौर सरलताके साथ सदगुणोंका निर्माण 
शिव ` 


करे । वाल्तवर्मे ऐसी ददी कला सत्य, 


और इन्दर गुणोंसे भभिविक्त डो सकती है । | 
मनुष्य अभी तक मनुष्य नहीं बन पाया डे ई- 
पर वह बनेगा अवश्य । ईश्वर इस समय | 


विश्राम कर रहा है, पर उपने अपनी आलि, 


चन्दर सृष्टि हमारे लिये छोड़ दी है। इस 


उद्देश्यमे कि हम बन्ध्रनोंसे जम्ड़ी हुई आत्मा 
की अव्यक्त शक्तिको उन्मुक कर दे', पानवके 
भीतर महा मानदकी ज्योति जगा दे।? 


महान कलाका रके इन वाक््योंका प्रत्येक शब्द | 


के कुछ कलाकारोंने भा कछाका निर्माण 
किया है। इसके विपरीत महाकवि कालि- 
दास, तुलसीदास, शेक््सपियर आदि सा- 
हित्यकारोंको लीजिये। आजसे सैकड़ों 
वर्ष पूर्व इनक्री झत्यु हुईं। फिर भी इनकी 
कराए' अभी तक मानव जीवनको उच्च 
शिखग्पर पहुंचाती हैं। अतः अभी तक 
जीवित हैं। कुछ लोगोंने महाकवि तुलसी- 
दासकी रचनापर भी स्वरान्त:छखायका 
आरोप लगाया है! पर उनकी यह भूल है। 
तुरसीदासजी एक महान कलाकार, महान 
मानव थे। इसके सम्ल्‍न्धमें उन्होंने स्वयं 
“राम चरिसमानस? के एक इलोक द्वारा यह 
स्पष्ट अवश्य किया है ' पर सोचनेकी बाव 
है कि एक मद्दापुरुष अपने मुखले केसे यह 
सकता हे कि उसकी रचना मानव-समा>के 
कल्याणके लिये द्ोगी। आज भी हिन्दुस्तान 
के घर-घरमें 'रामचरित-मानस' लोगोंकी 
जवानपर हे । विदेशों में भी लोग 'मानस? से 
जीवन प्राप्त कर रहे हैं। भगर उनकी रचना 
स्वान्तःछखाय होती, तो अब तक वह कदापि 
जीवित नहीं रहती। 'भाखिर ये महान 
कलाकार अव तक हम लोगोंकी इष्टिमें पूज्य 
क्यों हैं ? वास्तविक बात यह है ॐ उन्होंने 
अपनी कलाओं में भानवताको जीवित अभि: 
छापा, चेतना एवं जागरुकता दी । इन्हीं 
गुणोंके कारण वे अब तक भमर हैं तथा 
रहेंगे भी । 
जाजं पर्नाई शा भअग्रेजीके प्रसिद्ध 
साहित्यकार हैं । कलाके सम्बन्धमें आपका 
निम्न विचार हैं := 
“छा कलाके लिये? इस सिद्धान्तको 
लक्ष्य मानकर में एक पंक्ति भी लिखनेका 
कष्ट नहीं करता । एक महान कछाकारका 
ग्रह कर्तव्य नहीं है कि बह जनताके मनोरंजन 
के लिये अथवा स्वान्तःएल्जाय रचना करे। 
कलाकारको जीवनकी व्याख्या करनी 
चाहिये ।” अतः किली भी सफल कलाकारका 
यह कर्तव्य है कि किसी कलाका निर्माण 
करनेके पूर्व यद्द देंख ले कि उसकी कलाका 
व्यावद्वारिक जीवनमें प्रयोग दोगा या नहीं । 
उससे भजुष्य समाजको आगे बढ़नेमें कुछ 
सद्दायता मिलेगी या नहीं । मनुष्य समाजको 
आगे बढ़ानेकी क्षमता रखते हुए कळा अपने 
साथ जितना ही भविष्य जाननेकी शक्ति 
रखेगी, उसकी अमरता उतनी डी अधिक 
होगी । उसी ऋमसे कलाकार भी सफल 
होगा । विश्व साहित्यकार रोस्यां रोळांको 
क्षौन नहीं जानता । आप ऋतके सबोत्कृष्ट 
साहित्यिक माने जाते हैं । कलाके सम्बन्धमें 
आपका निम्न बिचार पठनीय है :-- सकते है । देदवातमें ता कुछ छोग कहा 
धसंधारमें सर्वश्रेष्ठ कछा बही है, जो हे' कि कपड़े साफ करनेसे भधिऊ 
बुराइयोंके निवारंणका ज्ञान उत्पन्न कर तथा साफ़ कपड़े पहुननेथाठेका थ 


ध्यान देने योग्य है । 

इयकता प्रति पल माडू्म पड़ती है। 
जरा अपने सामाजिक ज घनपर 
करे' | लोग प्रायः कहा काते हैं कि 
अमीरोंका जीवन बड़ा ही छत्बमय होता 
है।पर मेरी इष्टिमें सम्प तशाली कोते 
हुए भी उनका जीवन कशाके भमाव्मे 
भार एवं नौरस डोता है । मेने पदीसो 


अत्यन्त निकटे देखा है। आ।के यहां दर्जनों 
नौकर हैं। दरवाजेपर ` माम्टर, रसोइया 
नोकर आदि भी हैं । जरा इनका रहन-सइन 
तो देखिये आपका जलपान कभी आउ; 
कभी नो ओर कभी दस बजे होता है । भोजन 
भी इमी तरह अनिद्रिव -कभी बार्ह कभी 
दो, और कमी चार बजे इता है । रते 
भी इसी तर नोसे बाग्द बजे तक होता 
हे । दग्वाजेपरका नोकर दालानपर कभी 
स्थिर नहीं रहता । अतः शायद ही दरवाजे रर 
कभी-कभी झाड़ू पड़ता है। पूरु दाधी 
रहनेके कारण घरकी ओरतोमें रोज छड़ाई 
द्रोती है । बड़ा परिवार होनेके धारण सभी 
अपना-अपना काम कराना चाहते हैं । घरके 
व्यवस्था ।कज्ञी तो ऐसे व्यक्ति ह॑ कि कोई 
चीज सड़ जायगी, पर घरके ही रोते हुए 
वच्चोंको देनेका नाम नहीं लेते। कोड़ी- 
कौड़ी जमा कर किसी सार्वजनिक संस्था 
अपना धन लगाकर यश प्राप्त करना भी 
उनके रिये सम्भव नहीं । हां, सेकं बीघे 
जमीन ख^ीदरेके लिये दे इर घटी तैयार 
रहते हें । खाना-पीना भी आपका साधारण 
गृहस्थसा है । अब जरा सोचिगे तो उस 
सम्पत्तिसे उन्हे` कौन--सा फायदा है । अनिय= 
मित भोजनसे कोई न कोई बीमा बराबर 
उनके यः उपस्थित रहती है । छाक्टरोंको 
रुपये देकर सन्तोष करते हैँ । पर कुसमयपें 
भला डाक्टरोंकी दधा कहां तक काम कर 
सकती है ? उनके यहां किली तरहका शौक 
नहीं । खाने-पीने यानी रहन सहनमें परि 
वर्तन कर एरु आदर्श जेबन बनाया ज्ञा | 
सकता है। पर कड़ाके बिता य; सम्भव | 
नहीं ! ह: 
बहुत छोगोंको छन्द्र कपड़े पइननेका 
शौक रइता है । खर्च कर छन्द्र कपड़े ७री- | 
दुते है' तथा सप्ताहमें एकबार घुलाते भी 
हें । पर बेढड्लो तरीकेसे रखते हें । आतः 
शोक रखते हुए भी उनके कपड़े ऐसे माङूम 
पड़ते है', मानो वर्षों से इधर-उधर पड़े. हो । 
उन्हें तहदार रखकर इम खुन र कपड़े पहन 


घास्तवर्मे हमारे जीवनमें कलाकी आव- ' 


गौर ` 


इजारकी आमदनीवाले पुक जमोंदा'को | 


Fl 
5 


$ 


T i f 


ho २-८पच्क तो 2 


ठ 


; शौकीन कहकर पुक।रते हे. । यह हमारी 
| मूहंताका ही परिचायक हे। गन्दे कपड़े 
, ही अधिक फटते है' । विशेष गन्दे कपड़ेकी 
\ । | सफाइँमे पेसे भी अधि® खर्च इते है । गन्दे 
Rt कपड़े पहननेसे चमं रोग आदि. भी हो सकते 
Bi | | | के तथा समाजर्मे अनादर भी होता है। 
हा सप्ताहमें कमसे कम एक बार कपड़े साफ 


! | करनपर उक्त शिकायते दूर हा जा सकती 
IE 
कळाके अभावमें हमारा जीवना वेढझ्गा 
एवं असम्भत्र हे । इसका ताजा उदाहरण 
आजकल रेल गाड़ियों और जह्दाजोंके सफर 
४ तथा सिनेमा घरोम॑ देखनेका मिलत है । 
gh || टिकट कटानेके समय लोग इतनी हुललड़- 
बाज्ीसे काभ ले है| कि न तो टिकट छेने- 
बाऐे आसानीले छे सकते है' ओर न देनेदाछे- 
को ही उविधा इती है । गाड़ी पर चढ़नेके 
समय चढुनेळ)ले चढ़नेके लिये जान देते है 
ओर उतरनेवाले उतरनेके लिये यद्दी हालत 
` जद्दाजपर चढ़ने ओर उतरनेके समय होती है । 
सिनेमा घरोंमें टिब्ट कटानेके समय वही 
रेल गाड़ीके स्टेशनवाला दृश्य | परिणाम- 
स्वरूप आजकल ऐसे स्थानोंपर प्रायः छड़ा- 
इयां तो दोती दी हैं, साथ ही गिरइकटोंको 
चोरी करनेमें मदद मिळती है। मेने छना 
है कि माघी फणमाके अत्रसरपर भाग- 
लपुरके पुराने सिनेमा हो<में दो वद्यो मर 
गये । हाय ! हाय !! इम लोगोंमें कितनी 
असभ्यता एवं मूर्खता है ! विदेशोंमें ऐसा 
नहीं दोता । इसो कामको सभ्यता एवं 
दान्तिसत किया जा सकता ह। कलाके 
अभावमें हमारा जीवन जीवन नहीं रह 
गया है । # 
कालेज़ों एवं स्कूलों के छात्रोंको देखिये । 
अधिकांश छड़के वर्ण भर खेला करेगे। पर 
जब परीक्षा निकट आग्रेगी, चौब्रीसों घण्टे 
द्वाथों में पुस्तकें ही देखेंगे। परिणामस्वरूप 
कुछ तो बीमार पढ़ कर असफल दोते हैं, कुछ 
परीक्षा दकर भी असफल द्वोते हैं, और कुछ 
मुश्किल्से उतीर्ण होते भी हैं, तो उनमें 
वास्तविक योग्यता नहीं होती। भगर 
विद्यार्थी प्रतिदिन थोड़ा भी मेहनत वर्ष भर 
करें, तो अच्छी सफलता भी मिछे ओर उक्त 
नौबत भी दूर जाय । हमार देशमें शिक्षित 
कहे जारेवालोंकी यह हालत है ता अशि- 
क्षितोंके बारेमें क्या कडा आय । 
कदां तक कद्दा जाय--हमारे जीधनमें 
इर जाग भसभ्यता ५वं मूर्शता 'दिखलायी 
पढ़ती है । उाददां पाया वहीं थूक फेंक दिया । 
पाखाना, पेशाब आदिका तो कहै स्थान 
ही निश्चित नहीं रहता । गन्दी चीजें ज्हां 
पात हैं, वहीं फेंक देते हैं । अतः वायु दूषित 
` होती है। यही कारण हे कि विदेशोंसे प्रति- 
` दात अधिक मौतें हमारे दी देशमें होती हैं । 
किसीको समय निश्चित कर आने या कोई 
चीज देनेकी बातें तो क दिया; पर स्वयं 
. कहीं चछे गे, या चीज न देनेका कोई 


Sh 
| 


है कि इस ऐसे का्मोके खयि अपना अछग- 
ग स्थान बना छें । अपनी बातों एवं 


8 

क्र इल जिये ॥ हमें इसके लिये कडिना- Lam « 
उ ल बे न. इसिकषरम "के 
_ बिदेशी छोग इयां सहनी होंगी । समाजकी बहुतसी दिक्कतें र Ny 
खो दिया है। यह्दी कारण है बिदेश तीरथ प्रयत्न करना पर “लु प्रबार्धिनी” नो 


3 । क्या इमारा जीवन कलापूर्ण नहीं 
हो सकता ? क्‍या इम भपने जीबनसे 
दृसरेको पुनः उपदेश नहीं दे सकते? 


जैकि हम अपने जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें 


नहीं । कोई आदत जो बर्षोकी दो, शीघ्र 


ई 


र 


सहनी दांगी । 
रोगा । इद्‌, द्विम्मती एवं अध्यवस यी 
बनना होगा ओर जीवनमें सवत:जागछ्कता 
छानी होगी । । 


इमा. गिनती पद्युओंकी श्र णीमें करते है । 
i 
KE 


मूल्य ३) रु), उीकखई \) 
आर० चक्रवती, नं० २४,३ 
भवानीपुर, कलकत्ता । फोन 


iN 


अवश्य इम अपने जीवनको आदर्श रू बना 
सकते हैं । इसके लिये एकमात्र उपाय यही 


कराको स्थान दे । कडाको साथ लेकर ददी 
इमारा जीवन उज्ज्वल भविष्यकी आशा 
कर सकता है । 


आज समाज-छघार, देशभक्ति, स्वराज्य 
आदिका उपदेश हम नेताओं एवं बिद्वानोंके 
सुखसे छनते हैं । फिर भी हमारा उधार नहीं 
हो रहा है। आखिर क्यों ? केवल शब्दोंसे 
उधार नहीं हो सकता । यदि छपघार द्दो 
सकता है तो हमारी व्यक्तिगत उन्नतिसे 
ही । कारण व्यक्तिका राष्ट्रके घनिष्ट सम्बन्ध 
है । दूसरेको बढ़ानेके लिये स्वयं बढ़नेकी 
भावश्यता होती है । महात्मा गांधीके शब्दों 
में देहातके गांवोंमे रहकर स्वयं अपना 
जीवनोपयोगी एघार करना चाहिये। ऐसा 
करनेसे लोग इमारे कायो को देखकर स्वयं 
उससे सबक छेगे। इसीलिये [ 
इस बातकी है कि दूसरेको उपदेश देनेके 


बदुले इम स्वयं अपना एघार करे । राष्ट्र 
अवश्य छुघरेगा । 
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आज कल समाज यह नहीं पसन्द करता कि 
नवयुवती घर पर आठस्य से अपना समय बिताये | आप र 
बुद्धिमती आधुनिक महिला को हिन्दुस्तान की आगूजीर| 
नसिङ्ग सर्विस में मनोरंजक एवम्‌ लामप्रद नोकरी मिल पा 
है । “दया की संदेशवाहिका” नर्स के ब्वेत वस्त्र औ | 
: से बढ़कर कोई भी वर्दी सम्मानपूर्ण नहीं होती । । 
ए० एन० एस० (आगजीलरी नसिङ्ग सर्विस) में उच 
| की जो देनिंग मिलती है उसके आधार पर लड़ाई || 
शहरी क्षेत्र में नर्स का बहुत अच्छा काम सरठताए 
सकता है । यदि आपका कार्य-क्रम भिन्न है तो भी जो | । 
ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगी वह आपकी गृहस्थी में अथी TE 
' सामाजिक सेवा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा! | 
सुअवसर को हाथ से न जाने दीजिए ! 


हमारे देशमें ९३-९४ व्यक्ति एकदम 
अशिक्षित हैं । उनसे जीवनमें कला लानेकी 
आशा रखना व्यर्थ है। वास्तवमें इसकी 
विशेष जिम्मेबारी तो देशकी सरकारपर 
होती है । पर दुर्भाग्यवश आज इम पराधीन 
है । साम्राज्यवादी सरकोर किसी भी तरह 
हमारा छधार नहीं कर सकती । उससे उधार 
की आशा करना दुराशा है। अतः इसकी 


विशेष जिम्मेवारी देशके इने-गिने देशभक्तों, 
विद्वानों, समाज छघारकों एवं झिक्षितोंके 
ही कन्धेपर है । इन्हीके ऊपर देशकी उन्नति 
या अवनति निर्भर करती है। अतः ऐसे 
व्यक्तियोंसे इमारा नम्र निवेदन है कि वे 
अपना जीवन कलामय बनायें । अपने चौबीस 
घण्टेके का्योको उचित तरीकेसे _ बांट छे' 


इरेक कामका अळग-अळग समय बना छे'। जनरल सर्विस में वेतन शस 


[अकार मिलता हे -- (१) जिनके पास 
| नर्स का सर्टीफिकेट नहीं हे--१०० रु० 


ब्रिटिश प्रजा श्रथवा विसी het / 
रियासत की प्रजा दो इस > | 


खाने, आराम करने, व्यायाम करने, सोने र अक्ता 


| 


आदिका निश्चित समय अवश्य रहे । ४ से १२६ रु० मासिक तक (३) जिनके | की श्रावश्यक्रता नहीं होती १ A ; 
६ | ! पास नर्स का सर्टीफिकेट हे--१३५ | महिलाओं को नसं के कम रीर 
उछिखित प्रत्येक कार्य हम कलात्मक | रु० से १७५ रु० मासिक तक! दोनों | अनुभव हे वे ऊंची श्रेणी १९ न्व 
\ को मुफ्त में रहने की जगह, भोजन | सकती हैं। नर्सोफी दमा f | 


ढड़से करे । समयका सदुपयोग कर, 
अपने जीवनके प्रति सिकण्डको कलाके 
साथ व्यतीत करें । 
कार्य एवं पूरा रहन-सहन ऐसा दो, जिसे 
कोई देखते ही आहादित हो उ। तभी 
हमारे जीबनमें एरुचि एवं सोन्दर्यका प्रवेश 
होगा । हमारी कळा भी तभी महान एवं 
अमर होगी तथा हम विश्व कल्याणके लिये 
आगे बढ़ सकेंगे । पर यह कार्य शीघ्र सम्भव 


तरह से की जाती है और ज i 
ये स्वयं समुद्र पार न जाता चाई ह 
. कोई मी महिला जिसकी उम्र १७३ | हिन्दुस्तान में ही ड्यूटी % 
आर ४५ घर्ष के बीच द्वो तथा जो | नियुक्त किया जाता &। 


' अर ईधन मिळता हे । 


इमांरा प्रत्येक 


आगज़ीलरी नसिङ्ग सर्विस 
¬ महिलाओं के लिए | 
संबसे अधिक सम्मानपूर्ण कार्य | 
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मित्र आक्रमण और उसकी मक्ति 


>) 


फील्ड मार्शल मांट्गोम"ीके स थ_ मि० चिल नामं०र्ड:के मोच्पर चढ़ाई 
करनेआली ग्रिटश सुन आका निरीक्षण करने जारहेहें। 


गतवर्ण २५ इनको फ्रांसके तिल्ली-केन अञ्च में अंश्र जी सेना प्रॉने : न्हीँ 
'शेरमन! टेंकोंकी सहायताते नया आक्रमण आरस्तर किया था.। 


पेरिसपर अधिकार कर लेनेके बाद लड़ाके[फ्रंच सेनिक छिपे हुए जर्मन 
सेनिकोंकी छानबीन कर रहे हें । j 


| Er ब्रिटिश सेनिकोंको ढन्दून पहुंचाया ज्ञा रहा 
= A i ० 5 


- 


| आम केषर भारतवर्णमें पाया जाता 


है, ओर यह भारतका सर्वोत्तम एवं छस्दादु 
रेवा है। यद जितना देखनेमें चित्ताकर्णक 
| [एवं इन्दर होता है, उतना ही खानेमें भी 


|. रोचक तथा प्रिय होता है। इसका दूसरा 
` !नाम अम्दत-फल 
bg; | आम कई प्रक'रका दोता है, और सबके 


| , ! | नाम भळग-भलग हैं, डोसे तोतापरी, छाल- 
दिया, दिलपसंद, सफे्रा, ऊंगड़ा, बम्बई 

। | कपुरी, माछ॒दा, सिपिया, कृप्णमोग आदि। 
अमेरिकाके प्राण्य डाक्टर बिछसनने 
| चढ़े जोरदार शाल्दोंमें स्वीकार छिया है कि 

| | |भाममें मर्लनसे सोगुना अधिक पोषक तत्व 
विद्यमान हैं। उन्होंने परीक्षा करके यह भी 
सिद्ध किया है कि आमके उचित प्रयोगसे 
शरीरके एनायविक जाएको शक्ति मिलती 
है, शुद्ध रक्त बदुताय से उत्पन्न होता है, ओर 
, | शो्यं-बीर्य की वृध होती है । 

¡| कुछ दिन हुए एम्पायर मार्केटिंग बोर 
की ओरसे खाद्यर्म पोषक तत्वोंके सम्बन्ध 
में एक घिज्ञप्ति निकाछी गयी थी, जिसमें 
बताया गया था कि आममें 'ए' 'सी” भौर 
“ही? चिटामिन्स ( पोषक तत्व ) अत्यधिक 
! पाये जाते हैं। डिटामित 'ए! बाहरी विप 
एवं रोग-कीटाणओंके प्रभातको रोकनेब्राा 
है, विटामिन 'सी? समस्त चर्मरोग नाशक 
है, वथा घिराप्रिन 'ढी? दांतों ओर शरीरकी 
समस्त हड्डियों को मजबूत बनाता है । 

कितने भी आम कोई क्‍यों न खाये , 
यदि चह दो-तीन जामुन उसके बाद खा छे, 
तो खाया हुआ आम सब-का सब बहुत 
जल्द जमद्द शो जाता है। यदि जामुन न 
मिले, तो सोंड और नमक पीसकर चुटकीभर 
खाले, खाये हुए भामका कहीं पता भी न 
लगेगा । आम ज़ानेके ब।द जीरेका पानी पी 
छेनेते भी घद्द शीघ्र पउ जाता है । मगर जीरे 
का पानी बहुत थोड़ा पीना चाहिये । आम 
' खानेकी दिधि यह है कि उन्हें रातभर पानी 
|| | में भीगने दे भोर सवेरे चस-चसकर खायें । 
` कलमी आम घीपघ्रपाची नहीं होता । बीजू 
आम कळमी भामसे अधिक गुणकारी होता 
है । पके भाम, विशेषकर बाजू बढ़े पिक | 
तथा बळवद्धक होते हैं । इ-हें दूघके साथ 
खानेसे इनके ये गुण और भी बढ़ जाते हैं। 
आाममें इतने पोष्टिऊ ततत्र विद्यमान होते हैं 
क्रि केवळ इनको ही खाकर, मनुष्य बहुत 
समय तक स्वस्थ रह सकता है।'पके भाम 
\ खानेते मेदा साफ हो जाता है। जिनको 
एवद्धताकी शिकायत २इती हो, या शोच 
साफ़ न होता हो, उनके रिरे भाम पथ्य 
है। आामाशय सम्बन्धी रोगोंमें पके हुए 
'मामोंका सेवन अधिक छामदायक सिद्ध 
होता है । अनिद्रा रोगकी भी यह अचुक 


[ 


आम आर उसका पोषक तत्व 


tv: 
;| ` ( लेख5-ी गंगाप्रसाद गौड़ _नाःर? ) 


दो तीन के आम शामको भून ले 
ओर रात भर किसी खुली जगहमें पड़ा रहने 
दें । सबेरे जलपानके समय, उन्हें मसलकर 
शरबत बना छे' और एक चुटकी भूना हुआ 
जीरा जरा सा सेधा नमक ओर मिर्च ढाल- 
कर पी जायें । इससे गमियामें छू कभी 
असर न करेगी, अनावश्यक प्यास न लगेगी, 
ओर दिनिभ्रतब्रियतमें ताजगी बनी रहेगी.। 


२- राजयक्ष्मा रागमें, किसी पत्थर या 
तामचीनीके पात्रमें ताजे, मीर, तथा रख- 
पूर्ण आमोंका स १६-२७ तोळे भर निचोड़ 
उसमें छोटी मक्खिपांका शइृद ५ तोळा 
मिलाकर प्र'तः सायं सत्रन करे, तथा दिन- 
रातमें २-३ बार गाय या बकरीका धारोप्ण 
दूध मिश्री डालकर पियें । पानीके बजाय 
यदि दूधका ही सेवन किया जाय, तो अति 
उत्तम हे । इस प्रकार सेत्रन करनेसे राजयदमा 
नेते असाध्य रोगक़ा रोगी भी स्वास्थ्य 
छाभ कर सकता है । 


३- संग्रहणी या अन्य पेट सम्बन्धी रोगों 
में प्रातः काळ ९ बजे, दो बढ़े ओर पके हुए 
आमोंके छिलके छो ओर उनके छोटे-छोटे 
टुकड़ेकर एक कशईदार कटोरेमें रख दे'। वाद्‌ 
में इस कटोरेमे उवालकर ठण्डा निया इतना ; 
दूध डाळे', जिससे आमके टुकड़े इब जाय॑ । 
फिर वह अपने ट्कड्रोंको चम्मवसे खाकर 
बही दूध उपरसे पी छे'। प्रातः काळ इस 
प्रकार आम खा लेनेके ब द्‌ फिर दिनभर 
तीन-त्तीन घण्टेपर तीन-तीन छटांक दूध पीना 
चाहिये । इस बातका खूब ध्यान रखता 
चाहिये कि आंग ओर दू-के सिवो ओर कोई 


चीज खायी-पी न जाय । जब दस्तोंकी संख्या 


में कभी आ जाय, तो मरीज्को दो भाम 
दोपदरके समय भी उसी प्रकार दूधसे साथ 
देना चाहिये । दो सप्ताह तक इसी तरह 
विधिवत्‌ आमका सेवन करते रहनेसे संग्र- 
णी रोग पूरे तोरसे दूर हो जाता है। 

४- आम, दूध, गुड़का मिश्रण बढ़ा 
स्वादिष्ट एवं पुष्टिकारक पेग्र होता है । इसमें 
इच्छानुसार कुठ खुशबू भोर थोड़ा जळ भी 
“मिलाया जा सकता हवै । यह पेय दुर्बछ लड़कों 
और युवकोंको बड़ा लाम करता है। घब 
में इलके सादे जळपानके बाद एक गिलास, 
दिनको ्कूलके रिफिनमें एक गिलास, तथा 
शामके जळपानके समग्र एक गिलास, यह पेय 
चायके साथ छिया जा सकता है। इस पेय 
को दिन भौर रातके भोजनके साथ व्यवद्दार 


नहीं करना चाहिये । 
५- पके आमोँऊा इछआ भी वनता है 


जिसकी तरकीब यढ है । पका कशमी गृदेदार 


आम छेकर उसका गुदा इहावसे मळकर सब 
रेशा निकाळ ढाछे ओर कड़ाहीमें घी ढाल- 
कर उसमें मळे हुए आमको ढाळ दें भ” खब 
भूर्ज । जब गाढ़ा होने लगे तो थोड़ा-सा गुड़ 
या चीनी डालकर पकावें। जब हलके 
सहर दो जाय तो उतार ळें। 


३- भामोंका गुइअम्मा, जो एक देहाती 


पाक है, कम स्वादिष्ट खाद्य नहीं होता । 


तरकीब यह है कि क्ये भामोंको छीछकर 
है f 


जीरेका बघाड़ देकर उपे थोड़ा गुड़ घोल 


छगती है तो उतारकर कुछ खुश डाल देते 


हैं। यही गुड़अम्मा है । 


इनके अतिरिक्त भामा अमाउट, अम- 
चर, सुरघ्बा, तरइ-तरहक अंचार, चरनी 
सादि प्रसि जिनका प्रयोग हमारे 


घरोंमें नित्य होता ३ । 
आमश्ा कल्प 
स्वास्थ्य छुधार एवं शरीरको एकदम 


नया चनानेके लिये आमका कलग वड़ा लाभ 
कारी सिद्ध होता है। प्रतिवर्ष एक बार 
आमके दिनोंमें यदि यह कलग नियमसे कर 
लिया जाया करे, तो शरीर आजीवन किसी 
रोग-व्याधिका शिकार बते ही न। आमस- 
कल्यकी विधि नीचे दी जाती हे :-- 
आमका कल्प आरम्भ करनेके लिये सबं 
प्रथम शारीरको तय्य्रार करना पड़ता है। 
अर्थात्‌ दारीरमें स्थित पहलेके विज्ञातीय 
द्रव्यो ( मरो ) से उसे मुक्तकरके निमंल 
बनाना पड़ता है । इसके लिये पहले शक्तिके 
अनुसार दो-तीन दिनांका उपवास करना 
चाहिये । उपवास कालम नित्य सवेरे आघ 
घंटे पेड़ पर मिद्दीकी पट्टी ग्खनेक बाद एनिमा 
छेना न भूलना चाहिये, तथा उन दिनों 
कागजी नीवूका रस मिला हुआ ताजा जळ 
भी खुब पीना चाहिये। यदि शरीर किसी 
रोगसे पीड़ित हो तो उपवास कालमें दोनों 
घक्त एनिमा लेना जरूरी है ! तीन दिनके 
उपवासके बाद पहले दिन रसदार बीजू आमों 
से रस निकालकर उतना ही पानी मिलाकर 
पाव-पावभर की मात्रामें सवेरे, दोपहर, शाम 
को लें । दूसरे दिन इन्हीं तीन समयोपर रस- 
दार वीजू आम धीरे-धीरे चूसें । तीसरे दिनसे 
आम डूसनेके बाद पाद-पावभर गायका कच्चा 
एवं घारोप्ण दूधभी पीना झुरू करदे । दोप- 
इरके लिये दूध एक उफान गरम करके रखा 
जा सकता हे। दूधकी मात्रा ढेढ़ पाव अथवा 
आध सेर तक वढ़ायी जा सकती है । बहुतोंके 
लिये आम दूधका यद्द आइार दिनमें दा घार 
ही करना काफी होगा । जो तीन धार यह 
आाहार करें, उन्हें इस[बातक्रा ध्यान रखना 
चाहिये कि मात्रा अधिक होकर भपच न हो 
जाय । सवेरे और शामका यह आाद्दार बहुत 
थोड़ी मात्रामें ही होना चाहिये । इस प्रकार 
आम दूधपर महीने-डेढ़ महीने अथवा इच्छा- 
नुसार अधिक दिनों तक रहकर स्वास्थ्यको 
उन्नत एवं शरीरको नया बनाया जा 


सकता है । र 
यदि इस कल्यके बाद, फिर खाने-पीने 


में असंयम न किया जाय ओर सीपे-सादे 
प्राकृतिक नियमोंपर चला जाय, तथा 
कसरत, भोजन एवं आरामपर उचित ध्यान 
दिया जाय तो कोई कारण नहीं: कि स्वास्थ्य 
फिर गिरता दिखायी दे। 


] जुकाम, सदौ पर [ 


र० नं० 
१८६९ 


१८६ 
नील A 


स्थापना 
१९९ 


रो 
| |; 


हैजा, मलेरिया, इन्फ्छुएा, प्लेग, डावफायड आदि, 

इॉमारियामें बचानेवाला । १ औस शाशी ८ आना, 
० ख० जग! 

Ce दम रे 

कारखानेमे बनता है। इक बार इस्तेमाल कौजिये। 


कर छोक देते हैं। जब्र चासनी उबाल हा 


न ट्रेडिंग है 


न न 


सनद्‌ चालक 
जिजाबपे नहीं हमारे 

३३ स ञ्ीदनी (छ र्थित) ३ 

परता एककर सफेद थाल जहपे शी 

जाता है । घड तेंड दिप्रागी ताक 


र तर्के 
| काोकी रोशनीको बढ़ाता है। हे 5 
शान नद वे दूना सूर्यही | आधिक 


लिखा छं । नछ्च २), दछ व 
एक घया हा वा ४) का तेल मंगागं। वाही र 


धां सदानन्दराथ सख्!वनी = "प्ररे स 
संञ २०, पाउ वा'शजीगंन, (m\ 


गेभोर 


f भूल 
गती भ 
बीपकी जा 
मर्ष यह 


= भारतम बेक व्यवसाय उ 


योजता तो 


द्ोज़नाओं पर किल इद वक 
है। कहना न दोगा 
क़ ही सीमित 
्रोज़ना- निर्माताओं नें 'आरम्भ- 
कि इसे अमलर्म छानेके 


नह बता ड 
) देने र हान हत हैं कि देशकी सरकार 
, द्रॉतक हम सोच 

| जद ब ।ी। परन्तु जातक देम 


गगौ ताम्न क्र तक इसका कोई भी चिन्ह 


रा ! 8 & 
गा न देता | ले!) इस समय द 
लय बाप ब्वाइ ठचेके केबळ एरु झजार 
प।७ बल ॥ और बढ है उद्योगोंको क्रिया- 
थे ह 
तेक मंग गिवाली वेकं ' अभी तक जो भी 
नी भा हैं, किपीदे 
पे - "हारे सामने आयी हैं, किीन 
ज ता प्रकाश नहीं डोळा है, जितना 
पल देखते हुए भावश्यक सालस 


है 

fe ऐेकर भमी तक बहुत-सी 
कै वाह हो गयी हैं। शायद उनके 
प भूल गये हैं ( जेसा कि वे 
अश्र भूळ जाते हैं ) कि युद्धके बाद 
्रलीक्ञ भागमन होगा ओर उनके 
नकी जमीन घिसकने लगेगी । परन्तु 
मर्य यह नहीं कि इम नय्री बेक 
कानूनी प्रतिबन्ध लगा दें । 
सन्नो बवं३रके उन वर्पाके लिये ऐसी 
अनी चाहिये ताकि हमारी मौजूदा 
पुपीतोंका सामना आसानीसे कर 
हसे पहले कि इम कोई छुधार या 


ति ही । इस समय भारतकी 

; Me इस प्रकार हें: 

र सिं बेक आफ इण्डिया-- 
~ i 

5 ग्रे ईक होनेके नाते साख तथा 


सी रिय बेंकभाफ इण्डिया 
९२१ में हुई थो । भारतके 
FS भुक अदभुत हथान रखती 

कई काम अभी तक 


EE 
उ रही है। आजकूरु इसकी 
रत हँ 


ष 


§ 


गिन इस सपय इनका 


पिवर्ध ३१ माडीको 


F i \ 
षा \६थी। 


_ ~ ञे 
8, इम वंको सोजूदा ल्थितिपर , 


५३६ 
० 


भारतमें बैंक व्यवसाय 


27 — 


( लेखक श्री चन््रकुम'र चर्मा बी० ए० ) 


इनकी संख्या ६२ थी। शेड्यूछके बाहरवारी 
मिश्चित पू जीवाली देककी संख्या १५ सोसे 
अधिक है ओर इनमेंते केच ३ सो की पूजी 
तथा रिजव ५ इजार से अधिक है । 

(4) देशी महाजन तथा सराफ 
यह देश भरमें पे इए हैं ओर देशके आंत- 
रिक व्या गरके लियर पू'जीका प्रत्रन्ध करते 
हैं। ये भारतके मुद्रा-ताजारके सब्रसे कम 
सङ्गडित अङ्ग हैं भोर इनमें भिन्नता भी काफी 
है। 

(६) मिश्रित संझ्याए'--स्रहकारी 
बेंक, भूमि-वन्त्रक बेंक तथा पोष्ट आफिस 
सेतिंग-वेंक कुठ अन्य संस्थाए' हैं; जिनके 
क्षेत्र कार्य-विशेष तरु हवी सीमित हैं। 


कलकत्ते के हिन्दुस्तान मोटर्स लि3 के 
जेनरळ मेनेजर -श्रीमानवंत राय मेहता 
मोटर व्यवसताथके सम्बन्धमे अमेरिकन 
व्यवसायथिकोंसे विवार परामर्श करने 
न्यूयाकं पहुंचे हैं 

मारतमें कुछ शाखाए' १८८५ हैं। विशे- 
पन्ञॉंका मत है कि प्रत्येक नगरमे जिस्म 
५३००से अधिक मनुष्य रहते दे कमसे कम 


` एक बेंक होनी चाहिये । इस द्विस बच्ते दर्म 


अभी बैंकोंकी संड्या बढ़ानी चाहिये । परन्तु 
भारते यह प्रश्त इतना आसान नहीं है। 
चक परिवाङराँको हम बेंकोंकी संल्या कम 
होनेके लिये दोष नहीं दे सकते। मौजूदा 
स्थितिमें दी सब्र बेंके काफी सुनाफा नदी 
। यदि वे दरिद्र भारतके छोटे 


उदा रही 
7 रही हैं रत, 


नगरों में बेंक्र खोठना आरम्भ कर दें 
मान लाभ भी ख़त्म हो जाय! । इसलिये 
अप्तछमें इस समप्रकी सम्प्रा बे कोंकी के 
नहीं, बलिक उनका गरत सङ्गत है ह 
छोटी कई बेंड्रॉके स्थानपर शेळ बक 
डोरं होनी चाहिये; जिवकी ५ कई ह 
हों। इस तरद्द छोटे नगरोंको भी कु 
तथा प्लाब मिल सकेगी और बेंकोंको भ 
छाभ घराबर होता रहेगा। होड़को रोकता 
तथा छोटी छेडोंका बड़ी बैंकों दवारा शोषण 


यइ दो कार्य बड़े पेमानेपर होने चाहिये। 
इन बढ़े प्रइनों के अरावा व्योरे, पूजी, रिजर्व 
देन, लागत तथा व्यव्रस्थ्रा सम्बन्धी छोटे 
प्रश्न कानून तथा शिक्षा द्वारा छल्झाये जा 
सकते हैं। हमारे यहां बे किड़का प्रचार कम 
होनेके कारण ये हैं--छोगोंमें विधासकी 
कपी, शिक्षाका अभाव, तथा आमदनीका 
निम्न स्तर । बिना इनको दूर किये 
वङ्किङ्ग व्यवपायकी उन्नति नहीं हो सरती । 
इसलिये उद्देश्य पूर्ण होनेके लिये शिक्षा 
ये जना तथा बम्बई योजनाकी तरह कोई 
योजना एक साप कार्यझूपर्मे परिणत की 
जानी चाहिये। 


देशी मद्राजनोंका सबसे बड़ा प्रश्‍न है 
उन्हें सङ्गडित करना तथा उनके भोर रिजर्व 
बेंक़के मम्बन्ध झो हढ़ करना । सङ्गडित करने 
के लिये ऐसी बेटा होनी चाहिये, जिससे 
देशी महाजनोंका भी एक शेड्यूछ घने, 
उनकी कार्यवाद्दी भी कानून द्वारा प्रतिव- 
न्धित की जाय, जिससे उनमें साम'जम्य 
स्थापित हो सके । जब इतना हो जाय तब 
रिजवं बें§ उनको उसी भांतिकी छविधाए 
दें जेसी बढ शेड्यल बेंकोंकों देतो है । 

इन सब प्रश्नोंके अरावा एक, महान 
प्रइन है बेंकोंका उद्योगोंसे सम्बन्ध । 

भारतवर्षमें बेङ्कोंका प्रादुर्भाव घहुत 
बिलम्बसे हुआ। उद्योग उनसे पहले ही 
काफी उन्नति कर चुके थे और बैंकों के अभा- 
चके कारण अपने मित्री ढड्गोंसे पूजीका 
प्रबन्ध कर रहे थे। तत्पश्चात्‌ उन्नतिमें बँक 
तथा उद्योग अपने-अपने राष्तोंपर चलते रहे । 
यूरोप तथा अमेरिकाकी तरह यहां इन 
दोनॉमें सहायता तथा सद्कारिताका व्यव- 
हार नहीं रदा; बल्कि इङ्गेंडकी तरह ये 
दोनों एथक-एथक रास्ते पकड़े रहे । इड्नलेंडमें 
स्थिति दूसरी थी । बद्दां ओद्योगिक उन्नति 
इस इद्‌ तक पहुंच चुकी थी कि जनता उस 
क्षेत्रम काफी शिक्षित हो चुकी थी। दूसरे 
बददां 'इनवेस्टमेण्ट ट्रस्ट” आदि संस्थाएं रूथा- 
पित दो चुकी थीं। भारतमें इन सबकी कभी 
है। इबलिये जहां इङ्गडेडमे ओदो गिक तथा 
वेक सम्बन्धी उन्नति अलग अल्मा होती रही 
बहा भारतमें दोनोंकी उन्नति ओर प्रगति एक 
दूसरे पर आश्चित होने तथा रास्ते एथक 
होनेके कारण रुक गयी । इधर भारतवर्षके 
उच्चोग पूजीक़ी कमी अनुभव करने लगे । 
उधर राष्ट्रीय आय तथा छरक्षाकी कमी होने 
के कारण बेंकें भी अगना क्षेत्र न फेला सकी । 
अप्री हाउमे मेनेणिङ्कएजेर््ी प्रथाकी ब्र,दियाँ " 
अनुभव की जाने लगी हें। कुछ लोग तो इस 
प्रथाको उडा देना ही चाइते हैं । यइ विवार 
होक नहीं हे । परन्तु इतना सानना दी पड़ेगा 
(क य़ प्रधा समयसे पुरानी पड़ गयी ओर 
हमें उद्योगोंकी पु्टिX ॥ 2] लोके नवीन 
साधन खोजना अनिवार्यं है। यद्‌ कमी 


औद्योगिक बेंक ही पूरी कर सकती हैं । 


, लिये । सहकारी संस्थाए' इन दोनों ३ 


किसी भी उद्योगङी पूज्जी सम्बन्धी 
आवश्यकताए' दो तरडकी होती हैं । एक 
कम अवधिके लिये और दूसरी अधिक 
समयकें. लिये। आजर कळः भारतकी | 
डौंकें कम अवधि वाली आवश्यकताओंके 
लिये तो प्ररन्त्र कग्ती हैं ( यद्यपि इसमें मी 
कुछ त्र टिया हैं। परन्तु लम्बी अवधिवा रोंकी : 
आवश्यकताए' मैंनेजिड्रएजेग्टशेयर और बांड | 
द्वारा ही पूरी होती हैं। परन्तु ळभी- 
कभी यह साधन अपने कार्य डितकिचाइट 
महसूउ करने\ लगते हैं ( जेने मन्दी भौर 
अविक्वामके समययें) और उव समय उद्योग i 
भूखे द्री रह ज्ञाते हैं । कईछो तो काल ग्रसित 
कर लेता है। जर्मनी, आप्ट्रिया, जापान, 
घेहितियम आदिकी छोक मिश्रित भांतिकी हैं 
अर्थात वे व्यापारिक छॉजिगके अछात्रों 
उद्योगोंकी आवश्यक्रताओं को भी पूरा करती 
हूं । कुछ लोग उसी प्रकारके कार्य थहांकी is 
कोके लिये भो प्रस्तावित करते हैं । परन्तु RE 


डोकोंके 
हमारी बैंक ळाचार हैं। वे छोटी अवधिके 
लिये जमा किया हुआ धन केवळ छोटी 
भवधिके लिये रगा सकती हैं। सत्य तो यह 
है कि इन आवश्यकताओंके लिये नवीन |! 
संस्था स्थापित की जानी चाहिये, जिसमें | 
सरकार तथा बड़े-बड़े भ्रौद्योगिक नेता एक न 
साथ कार्य करे । 
यद्व प्रश्न नया नहीं है ओर ओद्योगिक 
बेंकोंकी आउश्यक्रता १९१८ में ह्वी अनुभव | 
कर लीगयी थी, जब कि ताता ओद्योगिक द 
देकने कार्य करना आरम्भ किया था । उसके 
बाद पंजाब, संयुक्तप्रान्त तथा पश्चिमी + | 
भारतकी बेंक्रोंने संयुक्त होकर औद्योगिक EE 
आवश्यकताओंको पूरा करनेकी चेष्टा की । hg 
परन्तु उसमें उन्हें असफलता हुई और अन्य Me 
कायंकत्तीओंने फिर उस क्षेत्रमें कदम रखनेका 
साहस न किया । इधर सरकारके सहयोगसे 
किसी-किस्ती प्रान्तमें प्रान्तीय ओदोगिक 
कार्पोरेशन स्थापित हुए हैं। पर ये छोटे 
वेमानेपर हैं ओर अधिक कार्टशीळ नहीं हैन ४ 
दूमरे इनके कार्यक्रमको एक सूत्रमें बांधने पाळी 
कोई केन्द्रीय संस्था नहीं है। भविष्यमें | 
ऐसी ओद्योगिक डोके स्थापित होनी चा द्वये, Fs 
जिनकी पूजी. १०-१९ करोड़ रुपये तक की 
हो । इनके शेयर सरकाररो भी खरीदने 
चाहिये जिससे जनसाधारणका इसमें दिश्वास 
बढ़े तथा इन्हें शक्ति भी मिले। शिक्षित 
कार्यकर्ताओंकी कमी भी पूरी करनेके छिये 
सरकारको प्रध्न्ध करना चाहिये। इसमें 
औद्योगिक तथा पू'जीवाछे नेताओंका सह- 
योरा भी आवश्यक है । दः 
भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है ओर उसकी 
कृषि-सम्बन्धी एूजीके प्रबन्धके विषयमे | 
कुछ वाक्य लिखना आवश्यक है । अन्य. 
उयोगोंकी भांति कृषिमें भी छोटी तथा 
लम्बी अवधिङी भावश्यकताएः होती 
प्रथमतः; बोने काटने, तथा पैदावार बा 
छे जानेके प्रश्नोंको हल करनेके छिपे 
द्वितीयतः, भूमि तथा पशु खरीदने, भू 
उम्दा बनाने, तथा ऋण चुराने 


इपकतो ओं को पूणा करने की चेष्टा ft 
हैं; परन्तु उनके साधन क्षीण हैं औः 


कै 


र सर्दी लग जानने से । 
फेफड़ा खराब होने का डर हे। : 
क्या आपको सदी जल्दी पकड़ लेती है ? | Hi 
क्या आपको रेकी बौमारी, जुकाम या | 
सदी हो गयी है ? यदि ऐसी बात है तत्र तो 
पेप्सका सेवन अवश्य करें । यह छप्रसिद्ध 
कीटा णुनाइक, स्वांसदायक टिकिया खराब 
से खराब सदीको दूर कर देगी ओर इन- £6 
फ्लुए्ञा, बङ्काइटीज भोर न्युमोनिया k 
आदि नहीं होने देगी । 


अपना ध्यान अधिकतर ऋणके प्रश्नको 
' ` |! उल्झानेमें लगाया है। भविष्यमें उन्हें कृषक 
के हर प्रश्‍नको इल करनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये और क्षेत्रमें उनका विकास दोना 
'| चाद्ियि। रित्रवं छोंकके बढ़ते हुए छाम जो 
सरकारी कोषे बढ़ते जा रहे हैं कृपि-विभाग 
* | मेँ जाने चाहिये । जिससे थद सहकारी वि- 
| गको पर्याप्त सदायता पहुंचा सकें । लम्बी 
अबधिके ऋणके लिये भूमि-बन्धक ढोकोंका 
| प्रयोग द्वोवा चाहिये और इन डोंकोंको 
| ¦ | अपना ध्यान भूमिकी उन्न तकी ओर अधिक 
ह , | ना चाहिये। एक केन्द्रीय कृपि-पूंजी- 
~ || | एबन्व कापोरेशन स्थापित दोने चाहिये। 
El |! इसकी पूर्ज,में सकार, डोको ( मिश्रित 
| ।। बूजीवाछे तथा सहकारी दोनों) तथा पूंजी- 
sh? | पतियों, सभीको भाग छेना चाहिये। 
॥ 03, । ै भविष्पमें छोंशोंका पुननिर्माण करते 


घगाल ड्ग एण्ड मी म El 


| मु हमें पेप्सके धुङ्नेपर इससे एक प्रकार 
की ओपधियुक्त छगन्धि निकलती है जो 74 
स्वांसके साथ मिलकर सीथे फेफड़े तक पहुच 
जाती है। इस प्रकार पेप्स हानिकारक र 


भार सदीके हर प्रकारके खःरेस रक्षा मिती हे । 
सभी दवाकी दूकानमें पेन्स मिलती है । 
Sh हे 
एजेण्टस--मेसस स्म्रिथ स्टेनि स्ट्रीट एण्ड कं छि० कलकत्ता ) 


समय उपयुक्त बातोंका ध्यान रखना 
! 8 चाहिये । ऊपर कोई योजना नहीं रखी गयी 
।] \ ॥ ॐ; परन्तु निर्माणकर्ताओं तथा जनसाघारण- 
४४... छा ध्यान छोंकोंकी ओर आकृष्ट करके यह 
p ! ; ' दतानेद्री चेष्टा की गयीहै कि. केंकोंके 

¦` ` पुर्नानमाणङ्ा प्रश्न एक स्वतन्त्र प्रशन है जो 
। पी महत्त रखता है। इस प्रश्‍नी क्या 
क्या भावश्यकताए हैं तथा वे केसे पूरी की 
जा सकती हैं इसपर भी कुछ प्रकाश , डाला 
हि वाया है इतना फिर दुद्दराना आवश्यक 
ब्रदीत होता है कि भिष्प्रमें हमारी सबसे 
बढ़ी आवश्यकताए' हैं--"कोंका आपसमें 
सदयोग, घिनियम >क्रॉका भारतीयकरण, 
समाज सेवा तथा क॒तंव्यकी ओर ध्यान, 
तथा ओद्योगिक छोंकोंकी स्थापना। बिना 


कोटाणुनाशक स्वांसदायक टिकिया 


- | ए० टौश एण्ड ह 


Yr 


मोटर बाड़ो बंगलो ओर सत्र चीजें होते हुए भी. 
आपकी जातीय दुबंछता सहन नहीं हो सकती 


इन विचारोंको स्थान दिये कोई भी योजना 
जो भारतके उद्योगों तथा कृषिको अग्रसर 
! करना चाहती है, अधूरी एवं शक्तिहीन 
§ | ` वपर निर्धारित रहेगी । | 


बल 


कप | 0d 
ज्वलन्त बड़ पोरुष व भर्दानगके लिये NN कुत्स रफ 


धीमारियां यथा पशे व 
बर्मरोग, प्रमेह व कु | 
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` तेळाइने ढेली ह्केवमें छिखा है कि संसार 
I ५ शरीर से [हष्टपुष्र आऔर सभी: तरहसे ~ - | 
, ट इसे बल्वान होनेपर भी ७) वृद्ध या यवा हेबनसे जीवने ब / 
के समस्त लाक साहित्यको व्यब- | पुरुप जी भरकर दाम्पत्य-सुख उपभोग नहीं कर सकते, वे बरी उ हो कारक परिवर्दन ही | 
Eger बनानेके लिये एक सदन क्रिया गे हू 'उनके लिये यह दुवा कहपतरुफ समान है। यह दवा उन लोगों के 
' ज्ञाना चाद्िये। संस एके प्रत्येक देशमें जहां ई a Fi पसन्द नही करते । जिन पुरुषो का शीघ्र ही दड | | 
जाना है। उन्हें “सई ty) _ मीर ik \ 
वैज्ञानिक अधवा अन्य जानकारीपूर्ण साहि सुई फन सी” जरा लगान्से : ° | 
ठ रीएर्ण साहित्य | सम्बन्धे सम्पूण सन्तोष देला है दोनोंको संसार सुखको A te 38. | 


ष्टि दोती, एकराष्ट्रीय सूचनाकी स्थापना | होता है। रर्वटा हान्रिहित है और इसकी एक ही शीशी बहुत दिन चलती है। 
मूल्य प्रति शीशी १२) रुपया रथी शीशी रुपये ३॥) ढाकखर्द |=) भहग । 


सेडिक कु 
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बडा बाज | 


दुत by € 

का धिवोभीर यात्रियों को आश्रय 

४ पति गे अट्टालिकराए 

और िष्तृत उद्यान, 

हर जलपान गूढ, विसु 

या पिवानके मधुर 

अ सिनेमा और थियेटर 
कक गढी चत्त घा 

रे प हवाई युद्ध ओर बम- 
7 | र गे न्दुनको एकदम बद्ल 


I मदमाते यौवनके ढल 
| दीत-दीन और पराश्चित दो 


॥ उसी प्रकार आज$ए न्दून मी 
हिभ्थाको प्राप्त हो रहा है। आज 

A बमवर्पाके कोरण क्षत-दिक्षत दो 
इसकी चमकती हुई स्वच्छ और 
की ध्रिक्ाए' छिन्न-भिन्न और मलीन 
३ ९ हर रूप घारण कर रही हैं आइने 
| | | I चिकनी सढ़कोंपर जगह- 
॑ पदे पढ़े हुए हैं । मनुष्यों के 

पक इए ई ।मः इर्षा- 


ye च 


एन्दनकी गलियों में सदस्व- 

रत रक्त | हा एप प्रत्येक,समय चहळ-पहरू 
$ शा जीके दोनों ओर स्थित रेस्तरां 
हप 27 | , न्‌ र्‌ स्थति 
तए ए पुकड़ते परिपूरित रहते 


है | ES र इब घाल, बनिता 

१ के (प्तऽ) ॥ एक दृसरेसे 
वे न ल पका 
$ चम” > भोर दोड़े चले जाते 
न दो | ५५ छनसान खण्डहर हो 
जाजी निया स्क्वायरकी 


को ह सूयेकी उनहली 
र, ` न खेला करते थे भौर 
त इसे प्रकाशमे॑ पुप्तकाव- 


थे 


| भयङ्करः जर्मन बमों ओर अन्य गुप्तास्त्रोंने त्रिटेनकी राजधानी ळन्दनको 
| बुरी तरह क्षत-विक्षत कर दिया हे । भाज युद्वके पहलेके लंदनकी केवल 
) प्रेतात्मा विद्यमान है । पुनर्निर्माणका जटिल प्रश्‍न लन्दनवासियोंके सामने 
| दिकराळ रूपमें उपस्थित है। तरद-तरइके उझाव और परामर्श पेश किये 
| जा रहे हैं। लेकिन युद्धमें बुरी तरइ व्यस्त लन्दनवासियोंको महत्तर परि- 
| बर्त नोंपर विचार करनेकी अभी फुरसत नहीं है । मि० धायनपेण्टनने ब्रिटिश 
| ब्राडका स्टिंग कारपोरेशनसे एक व्राइकास्ट किया है जिक्षका मुख्य अंश 
| नीचे प्रकाशित किया जावा ह ।—सभ्पादक । 


Cr 


लखनकी गगन-चुम्जी घ्तरस्त अट्टाठिकाओंका एक दृश्य 


निवासी लिखता है--“जिस घ्क्वायरमें मेरा 
जिवास स्थान था वहां जाकर मेने देखा कि 
घह्दांका सन्दर और मनोइर बाग अब उजाड़ 
दो रहा है । ळानपर बड़ी-बड़ी घासे उग 
आयी हैं। आवश्यक देख-रेखके अभावसे 
अधिकांश पेड़ और पौये वेडोल ओर शुष्क 
दो गये हैं और बम अरिनसे ध्वस्त इमारते' 
खाली पड़ी हुई हैं । जिस मकानमें में रहता 
था, उसकी केवर एक दीघाल साषित रह 
गयी है । मेरे बेठकखानेका फश बड़ी-बड़ी 
घासोंसे घिर गया है। चारों ओर श्मञ्षान 
की-सी शान्ति छायी हुईं है। कई हक 
मकान जो गिर पढ़े हैं उन्हें तो फिरसे. उठाया 
जा सकता है ले किन--मैं यद् सोचकर कांप 
उठा--वे मनुष्य जिनकी घज्ियां उड़ गयी हैं 
अब फिरसे केसे निर्मित किये जा सकेंगे हैं ।? 
छन्दुनमें जिस प्रकार लोग रा त्रि-यापन 
करते हैं उस दृश्यको देखकर हृदय द्रवित हो 
ज्ञाता है । अगणित मनुष्य, बाल ओर वृद्ध 
रात्रिके समय तहखानोंमें घुस जा 
जेड तथा बकरियोंकी तरह एके दूसरेसे सटे 
हुए किसी प्रकार रात काटते हे एवं काम 
करनेके समय फिर बाइर होते हैं। ये मनुष्य 
छन्दूनके विछिन्न समाजके ps । बहुत 
से लोग रेलवे प्हैटफासंपर अ५ 
(ताते हैं। ठेकिन ऐसा क्‍यों ! इसलिये के 
उनके सामाजिक जीवनका ढांचा भान 
बका है। वेसमाजसे बहिप्छत-से हो चुके है । 
और इन मनुप्योंके लिये समाज 
दो गया है । युद्धने न मालूम ऐसे कितने छाल 


ते हैं और , 


` ॐ विश्वमित्र # 
च्वस्त लन्दन ओर उसका पुननिमाण 


अभागांको समाजसे एथक कर उनके जीवन 
को बिलकुल सूना बना दिया है । 

जिस स्थानमें लोग सकड़ों सारसे रहते 
चले आये थे, जहां उन्होंने भापसर्म मेल 
मुद्ृग्बत तथा भाईचारेका सम्बन्ध स्थापित कर 
लिया था भोर जहां दीर ्घकाळके उनके सतत 
परिश्रमने एक शान्ति तथा प्रेममय जीवनका 
सुजनकिया था, वहीं एक रोज सर्व नाशी, 
क्र,र और विध्वंसकारी जर्मन बम गिरा ओर 
शतान्दियोंके सड़डित जीवनकी धञ्चियां उड़ा 
दी गयी । कितने अरमान, कितनी योजनाए' 
जद्दां की तहां रह गयीं । मनुष्यों के सुख स्वप्न 
मिट्टीमें मिल गये और वे निराशाके घने 
अन्धकार में धिर गये । 

ध्वस्त मकानोंके स्थानपर नये ओर 
छन्दर मकान वनाये जा सकते हैं। गलियां 
प्रशास्त, छह॒श्य सड़कों में परिवर्तित की जा 
सकती हैं और इस तरहसे लन्दनमें नयी सरि 
का आविर्भाव किया जा सकता है । छेकिन 
इस समय तो लन्दन, लन्दन नहीं रह गया । 
हां, उसकी प्रेतात्मा छायाकी भाँति अवश्य 
वर्तमान है । जिन मनुष्योंका नाश डो घुका 
उनकी पूति होनेमें काफी देर लगेगी और 
बहुत काल तक छन्दन अपूणं ही रहेगा । 

पुननिर्माणडरी समस्या 

ङन्दनकी यहद वि छन्न जीबन-छड़ी केसे 
जोड़ी जाय? भग्नुइमारतोंकी मरम्मत ओर 
पुननिर्माणके साथ किस प्रकारकी सामाजिक 


बमग्रस्त मकानोंके मल्वेमें दुबी हुई लाशोंका एक सुसिक्षित 
सहायतासे पता लगाया ज्ञो रहा है | 


I |. rsmramsemsmssansmennnennssseer———— - 


व्यवस्थाका विकास किया जाय? जीवनको 
किस प्रकारके ढांचेमें डाला जाय ? ये कुछ 
ऐसे प्रश्‍न हैं जो मनुष्यको किकरत्तेन्य-विमूद़ 
बना देते हैं । मनुष्यशी वाँछना और बल्तु 
स्थितिमें प्रायः सामझल्य स्थापित नहीं 
दोता | अतः उसकी कल्पित योजना जहां कि 
तहां रद्द जाया करती है । निश्चय ही मनुष्य 
ऐसी शान्ति चाइता है जो स्थायी दो और 
जहां युद्ध और. उपद्रवकी आशंका न दो ॥ 
हेकिन इस युगमें मानवने इतनी बार धोखा 
खाया है कि उसका हृदय हमेशा सशंकित 
रहता है । मैंने एक ऐसे व्यक्तिसे जिसके दिमा 
गर्में भग्रेजी जीवनको पुनसंझडिव करनेके 
सम्बन्ध्मे अनेक योजनाए' विचरण करती हुई 
बतायी जाती हैं. पूछा था । उसने कडा कि 
सामूहिक सरक्षासे हवी विश्वका त्राण 
सम्भव दरै । लेकिन अगर सामुदिक 
उरक्षाकी प्रासिमें इम असफल नदे तो इमें 
यह भी विचार करना होगा कि भाबी युद्ध- 
की रूपरेखा क्या द्दोगी। भाज जो उड़ते हुए 
बम पहुंच रहे हैं, इनमें उस युद्धकी एक झलक 
आप पा सकते हैं। इसलिये हमें उद्योगधन्धों 
के केन्द्रोंको इझट॑ण्डके दक्षिण-पूर्वीय भागसे 
छदूर स्थापित करनेकी योजना बनानी पढ़ेगी 
शीशेके बने हुए मकान युद्धके पदेके वपम 
जितने घांछनीय अ,र उपयोगी जान पड़ते थे, 
भावी पुननिर्माणमें वे उठने उपयोगी न रह 
जायेंगे । पृथ्वीके धरातळपर मकानोकानिर्माण 
भी व्यवहारिक न जान पड़ेगा । ंम्रेजजाति 
गोलियों और बमोंकी बौछारे सद्द रही हैं 
भौर युद्धसे अब बुछ रांव दो रदी है, बढा 
दर्शकका जीवन इन बिभीषिकाओंसे बिि- 
कुल अक्षुष्ण हैं । 

अंग्रेज जानते हैं कि जमन इस युद्धर्म 
विजयी नहीं ही सकते । इस लिये वे मखवेको 


साफ करनेके कठोर और न्यस्वकारी कायो- ' 
की ओर ध्यान देने लगे हैं । कोई भौतिक « 


पुननिर्माणर्मे उनको सहदयता दे सकता है, 
लेकिन इससे उनकी कॉडिनवा ही इछ होने 
नहीं जा रही है। धास्तवर्मे कहडिनकायं तो 
सामाजिक पुनसंड्गडन ओर:मानव जीवनका 
खाका तेयार करना है। शवाब्दियोंसे 


शांतिपूर्ण, विकासवादी ढ'गसे संगठित अपरे 


कुत्ते की 


4 


t 


कुछ कर्तव्यविमूद्‌ दो रहे हैं तो इसके लिये 
वे क्षम्य हैं। ठेकिन मुझे उनके आचरण- 
दढ़तामें विश्‍दास है । घतंमान युद्धसे 
खाये हुए धक का प्रभाव मिला लेनेपर जब 
समझा जायेगा । भषिस्यमें पातलपुटीके 
` निवासकी वाव सोचनामी कुछ विभिन्न 
सा है। लेकिन अगर भोतिक निमाणके 
सम्बन्धर्मे जिसपर सामाजिक पुनर् गव्न 
सोश्िल है, भगर लोगोंकी योजना अस्पष्ट 
सौर छिकत्त न्य-बिमूट़ जैसी हो, तो इसपर 
आपको आऽचयं करनेकी कोई बात नहीं । 
अगर भावी जरिळताओंकी गांठ खोलनेर्मे 
उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली है तो 
यह भी आशचर्थडी बात नहीं । किसी 
दर्शकक्की दष्टिमे जो समल्लाए अधिक 
महत्व पूणे हों और अं प्रेजोंका दृष्टिकोण 
उससे भिन्न दो तो इसमें अवरजकी वात 
नहीं, क्योंकि जहां गठ ५ वर्षा से 
थे इद महसूस कराने छगे'गे कि उनके पास 
साम्राज्य है ओर अपने समाजका सङ्गन 
उससे अधिक व्यापक आधारपर करने रंगे, 
जो अभी तक वे सोच सके हैं तो हम आइच- 
{थत नहीं द्वोंगे। ऐसा ख्याळ करनेके सामा- 
जिक, आर्थिक भौर सनिक अनेक कारण 
' | _ । इङ्गलोंडसे अपने सामाजिक जीवनके 
+ अधिकांशको उपनिवेञ्नोमिं ठे बानेके बिचार- 
| , वरभभ्रेज्ञोंका हादिक दुख होता है ठेकिन 
| ` इस प्रादुर्भाव इस सन्देइके कारण हुआ है 
|| ` ` कि इङ्ग्लोडके दक्षिण पूर्व कोनेके खतरेसे 
| अरेभचलोमें व्यत्रसायांको केन्द्रित करना 
या उन्हें जमीनके अन्दर उरङ्कोमें व्यवस्थित 
` करना बुद्धिमतापूर होगा या नही । मेरा 
!  ज्याळ है कि कुछ छोग यद्व मी महसूस करने 
छे हैं कि दूर-दूर बते साश्रौज्यके देश 
सेतिक दृष्टिकोण. यातायातके सम्बन्धर्मे 


महत्त ही हैं क्‍योंकि खतरा उपस्थित दोनेपर 
| सावागमनके मागे खतरेंते खाछी नहीं रह 
| जाते। तब कुप्त छोग कह सकते हैं कि 
साम्राज्यके प्रत्येक देशमें इङ्गलोडके साधनों 
` का बटवारा इस प्रकार कर दिया जाये कि 
` उ मौका पड़नेपर एक दूसरेका सद्दायक बन 
पके । मेरा ख्याळ है कि कुछ अंग्रेज इसको 
समस्या समाधानका एक आधार स्वीकार 
कर सकते हैं लेकिन ऐसी योजनापर स्वीकृति 
डुनेवाले छोगोंकी संझ्या मुद्दी भर ही दो 
सकती है । किसी चीजको स्वीकार करनेमें 
म'प्रेज यथार्थतः वास्तविकत्ावादी हैं इसी- 
लिये उनकी दृढ़ता एक खास गुण हे । इस- 


क कब खण्डदरमें खड़े होकर भगर :आजके | घौवनसे पतिता युवतियोंके लिये. 


< योग १०) डा० १) भारत 
गभेदाता ३६५ नाल दिण 
स्त्रयो की क्षीणता प्रदर मासिक दोष 
ल्थूकोरिया ( छजाक ) एतबत्सा गर्भपात 
#्रादि गुप्त रोगोंसे पतिता स्त्रियोंको भूर 
पौघन एघं गर्भाघान छे योग्य धनानेबाला 
अव्यर्थ महौषघ है। ` 


भारत भैषज्य भण्डार 


नं० १०८, तुळापट्टी, कलकत्ता € 


गुरवार ब पेट दर्द के लिये « 
स्टीम/ छाए. (अ 


#560, मिक्श्यर 


सब जगह मिलता है. तक्मे सावधान रहें 


--+: षनाने याले :--- 


धी झाफी इडर्ट्रीयल वर्दर्ध; (८७७०७) 
गरोप्रायटर :- पी. ही , पटेल 


पायधुनी नाका. यंबई,न.3 


2 
सञ्‌ राग 
सथ प्रकारके स्य्रीरोग की अचूक घ अमूल्य 
दबा । मासिक घमं क! गड़बड़ी, यहां ठक 
| कि दंध्या स्त्री को भी नियमित मालिक 
होने छगवा है । प्रदर, प्रसूत भादि स्त्रीरोग 
में रामबाण सरबित हुई । सूल्य २) रु० 
| छाळ खच अळग। 
~ दंववन्धु आरोगय सदन एकतला 
९४ घढ़तला स्ट्रीट बढ़ाष/जारु, कळकत्रा 


भी ओषधिका बेफायदा साक्ष | 
करने पर १००) इनाम 
रोगका घर 


खांसी 


———— 


. इस ओषधिसे नई व एुरानीसे 
पुरानी खांसी, दमा, श्वासक्रो तीन 
दिनमें पूरा फायदा द्दोता द्वे। एक 
रोगीको पूरी आरोग्य लायक एक 
मासकी मषधिक्रा मूल्य २) रुपया । 


मासिक घर्म - 

इस ओषधिसे मासिक घर्मकी 
गड़बड़ी मासिक घमं अधिक या कम 
दिनोमे होना ऋतुकाळमें पेट कमर 
पेडु और शिरमें दर्द होना मासिक 
घमके रंगमें फर्क होना या एकदम 
बन्द हो जानाको आराम कर गर्भ 
घारण हो जाता हे । गर्भवती स्त्रियां 
इसे[]ब्यब्हार न करें। गर्भ घारणके 
बाद इसे ब्यवहार करनेसे गर्भपात छो 
आता है। मूल्य २) रुप्या। (८४) 


% विइवमित्र # 


Local Dealers : 
Messrs. F.& C. OSLER Lid., 
I9, Old Court House St., Calcutte, 
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° आपकी किस्मतमें क्या लिखा हे 
लगर शाप एक सालके खबर पेश शाने छाके च्छे शरे हालातोंको छत ढ़ 
पहके जानना चाइते वो आज ही इमो सिफ एक शोल्टकाड पर लपा || 
एता भोर किसी फूलका नाम लिख कर भेज दीछिये | एल फिर हम ज्योतिष पि? रजो दु 
हिसाषके आपके लानेदाठे १२ मासका झा शुकणान, किस दिजारतमे श अपराधी 
होग किस जरियेसे इपवा मिडेपा, रोज़पार कश गा, सुला बमतमें तरकड़ो, सान 
इला, तनञ्डुळी, भोरव णौर णोछादुका छू, एन्छुल्स्वी, धीमारी, दूरका | fF 
मुकदमा जौर इ्तिवानमें सफला, सथाई, एहादी, लीज थ आारदादका इश, (पर मे 
खे नघा मेळ घा गफा, सडा, छाटरी था दिखी लात कारण्डे घनका भिन्न कोरक साः 
घार्राज् तारीख काइंसे छेकर पुक खाळ तक होनेबाली कुछ णातोंका ह [ष र 
दानी माइवारी षषंफछ घनाकर सिफ एक इएवा घार छामेगें घी० पी०पी० द्वात: रा र 
हुने । डाक छा ळग होया । खाथमें ृद्छिस्ज्लीको छा 'किस्मतीमें ए] र ५ 
छा डपाय सी किखा जायणा ताकि भाने षएडी सुछ्छिलाँको दूर फिवा घ्ाप।॥| पर 
दुरु षार ही परीक्षा आपको दतछा देगी कि इस छ्योलिप छिलके कितने बराह 

हैं। फछत लाधिष द्वोनेदर छौमठ बापिख ; 


® झो स्वामी सत्यनारायण ण्योतिष आझम ( ४, (0, ) लाळन्घर सिटी। | 


हाइ प्रधाको : 
$ प्ानुसार = 
उचित ४ 


~ NE) ब्लेड | 

सेविन ओ झाक ब्लड है 
ब्लेड की उतमत्रा ज.चने का केइल एक सही ती 
कया यइ कम से कम्र मूल्य में बढ़िया 
इजामत बनाता है? जू'कि सेजिन ओ'छक pF | \ 
क्षमता होती दे, इसीलिए इसकी इती प्रि 

१० के प्रति पेकेट का मल्य I 


है 
ह उठाना पड़ता । इसका रहस्य 


.ढ सफकारका वर्श कण्ट्रौर 


और वह चोर बाजार तथा 
रक्रोमैअसम्थै रहा है । पस्त्र- 

लेके लिये उचित यह द्वॉगा 
पम्मानीय सञ्जन सरकारको 
ब्लीएजो दुकानदार मुनाफाखोरी 


nl [{ कई 
गे अपराधी पाये जायें, उन्हें घ्स्न्न 


की, शा | कर दिया जाय । 
[र विह श्रीशास्त्रीको लत 
7 मिन्नाविक्रोटेके सामने अपना मठ प्रगट 
छा पग माननीय श्री भ्रीनिषास शास्त्रीने 
० द्वारा नक्रा समर्थन कियाः। उन्होंने 
मे छा परत्तिए स्त्रियोंका भधिककार 
नाष। प. प्रधाको डाचत कहा । फिर भी 
ह ज्ञातुपार कटूरपन्थी हविन्दुओंकी 


| 


पि उचित ध्यान देना चाहिये। 


सिरी। 


बीघा कम्पनियोका आविष्य 
भारतीय धीमा एसोसियेशनके सभा- 
पतिकी हैसियतसे बोलते हुए मि० एन० दत्त 
ने कहा कि जीवन बीमा व्यबसायने पिछले 
दप में अप्रत्याशित उन्नति की है । लेकिन 
इस उन्नतिमें सुद्राप्रसार भी एक कारण 
रद्वा है। अतः बीमा कम्पनियोंका यह कर्तव्य 
है कि बह ऐसे नियमका अवलम्बन करेगी 
जिससे उसका बढ़ा हुआ व्यबसाय युद्ध 
के बाद भी स्थिर रह । यह घढ़े सन्तोपकी 
बात है कि बीमा कम्पनियोंका खर्च कम होता 
जा रहा है औन यदि उनका व्यवसाय उदी- 
यक्तान अथवा स्थिर रहा तो बीमा खर्के 
अर भी कम दो जानेकऋी सम्भावना है। 
इम्श्योरे'स कानूनके नये प्रस्तावित संशो- 
घर्नोकी आलोचना करते हुए मि० दत्तने 
कहा कि इन््रयोरेन्स कमीशनकी दर घटाने४। 
जो आयोजन किया जा रहा है वद झकारण 
और भारतीय बीमाके दितके विरूद्व होगा । 
इस मंहगीके समयर्म इन्श्योरेन्स एजेंट कभी 
इसे गारा न करेंगे कि उनका कमीशन 
चढ्नेके बजाय कम द्वो जाय। परिणाम स्वरूप 
उनकी उदासीनताका कुफर भारतीय बीमा- 
को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीमा व्यवसाय 
घहुत कुछ एनेण्डोंके उपर दी निर्भर हे। 


कड्कड़ाती घुपमें उहिलाओंकी कटोर तपस्या । 
` इकानके सामने छगो फर्छागों लम्ब्री कतारका ? हद 


. है विश्वमित्र ¥ 


बीमाके भौसत खर्चको सीमित करनेके 
प्रस्तावित संश्ञोधनकी आलोचना करते हुए 
मि० दत्तने कहा कि यह अव्यवहारिक है 
भोर उसकी सीमा बांघ देनेका अर्थ यद होगा 
कि बीमा कम्पनियाॉंको भारी अड़चनका 
सामना करना पड़ेगा । कानून द्वारा ऐसी 
सीमा बांध दी गयी इ कि पालिसीकी मद- 
में जमाकी रकमक्रा ५५ प्रतिशत सरकारी 
या रिल्ट एण्ड कागजोंमें लाना पढ़ेगा । 
इसका परिणाम यह होगा बीमा कम्पनियों- 
का लाभ कम हो जायगा भोर इस तरह 
भारतीय बीमा ब्यवसायको धक्का ळगेगा । 


सुसो लिनीकी अपील 


जम न समाचार सम्रितिने सुसोलिनीका 
एक भाषण ब्राइकाल्ट किया दै जिसमें 
सुसोलिनीने जमंनोंको पूर्ण सहयोग प्रदान 
करनेके लिग्रे भपील की है। उन्होंने कदा दै 
कि यदि इटालियन अफसर कट्टरतासे युद्ध करते 
तो आज में केरोर्मे भाषण करता द्वोता। 
अपनेको पूर्ण घिनाशसे बवानेके लिये यदि 
जर्मन सेना आज कोई भी इथियार या 
आश्रय ग्रहण करती है तो वह ईश्वर और 
दुनियाकी नजरोंमें न्यायपूर्ण ही समझा 
जायगा । 


सैनिक दिक्षोकी आवझ्यकतो 


भारतीय सीमाकी रक्षाकी भावशयक- 
ताओंपर विचार करनेके लिये भारतके जड़ी 
ळाटने जिन युद्ध विश्वेषज्ञॉकी एक कमेटी 
स्थापित की है, उसके प्रधान सर हेनरी 
ब्रेडफ़ोड विलकाक्सने अपना यह बिचार 
प्रगट किया है कि भारवीग्रोंको सेना तथा 
उसकी आवश्यक्रताओंका बहुत कम ज्ञान 
है। सेवाके भारतीयकरणको मांग बहुत 
विजाब है छेकिन यह तभी सम्भव हो सकता 
डे कि चरित्वान, अच्छे व्यक्तित्वके और 
संगठन कामें छद॒क्ष युवक अधिकाधिक 
संख्यामें सेवामें भाग छे'। विश्‍्वशान्तिकी 
योजनाको सफलीमूत करनेके स्यि एक 
अत्यन्त शक्तिशाली संगडनकी आवशयकता 
क जिसमें सभी देशोंके फौजी युचकको स्थान 
मिहना चाहिये। आवश्यक सैनिक शिक्षा 
का कार्य भारतीय विश्वधिद्याल्योंके द्वारा 
सम्पन्न किया जा सकता है। जो ुदधोप- 
योगी उद्योग घन्धो मारतमें कायम हो गया 


-े उसका अस्तित्व युद्धके बाद भी रहेगा । 


सिन्ध स्वोयत्तश्गासनके ऊ योग्य 


सिन्धके घर्तमान शासन रुकटके 
सम्बन्धर्म श्रीश्यामदास वी० शिडत्रानीने 
ऊहा कि पिछले ६ सालमें सिन्ध मन्न्रिमण्डर 
को पाँच बार डार खानी पड़ी ओर अभी 
तक सिन्ध “श शासन स्थायी रूपे स्थापित 
नहीं हुआ है एवं इसकी आशा उस समय 


की जा सकती जतक कि कांग्रेस 


ह मन्तरिमण्डरमें ज्ञानेकी 


अपने प्रतिनिधिको 
अनुमति नही देती ॥ 


अमेरिकामें श्रीमती . पण्डित 

अमेरिकामें श्रीमती बिजवलदमी पण्डित 
आजकल अपने भाषणसे उन गलतफहमियोंकों 
दूर करनेकी कोशिश कर रही दें जो आरतके 
प्रति अमेरिकनोंमें फेळी हैं । अभेरिकनोंका 
ख्याल है कि भारतमें साम्प्रदायिक एकता 
कभी स्थापिठ नहीं हो सकती। इसके 
खण्डनमें श्रीमठी पण्डितका कहना है कि 
दिन्दू-सुसलिमि समस्या गम्भीर नहीं है। 
कांग्रेसके वर्तमान राष्ट्रपति झुंसळमान हैं 
और कांग्रेस समी जातियोंकी संस्था दे । 
दिन्दुओंकी तरद मुसक्प्रानोंका मी च्येय 
पूर्ण स्वतन्त्रता है । अतः उनके भ्येयर्मे. कोई 
मतमेद नहीं है। क्रिप्स वारा इसलिये 
विफल हुई कि समझौतेके' छिये एणे रूषसे 
प्रयत्न नहीं किया गया । 


देश री आर्थिक आवरथा 

फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्यसे आफ 
कामसके अडारवे' भ घिवेशनमें मि० जे२ सी० 
सेवूवाइने देशकी आर्थिक स्थिलिपर एक 
सारगभित भाषण दिया ।' आपने कहा कि 
भारतका स्टलिझ पाचनः प्रतिदिन बढ़ रहा 
है। यदि इसको इसी तरश बढ़ने दिया 
जायेगा तो इख समस्याको एख करना 
मुश्किल हो जायेगा.। भतः सरकारको चाहिये 
कि इस पावनेको प्रास करनेके “सिये  सम््राट- 
की सरकारसे भबिछम्च थःशतचीत शुरू 
कर दे । श्र 

सुद्वात्रख्कि रोकनेका सारकारी प्रयतन 
कुछ भ शर्मे अब.य सफर हुआ; लेकिन वह 
चोर बाजार ओर चस्तु संप्रहको नहीं मिटा 
सका । चत॑ मान समयमे भारतीय साधनोंपर 
अत्यधिक दवाव डाछा जा रहा है। यदि 
यही अबस्था रही, तो स्थिति नाजुक दो 
जायगी । 

कोयलेकी समस्या _ 

कोयलेकी समस्याने बहुत रम्भीररूप | 
घारण कर लिया है । यदि सरकार कोयले- 
की कमी पूरी करनेके लिये घिशेष छूपसे 
प्रयत्नशीळ नहीं होती, ता युद्दोत्तर निमाण: 


की सारी औद्योगिक योजनाए' खटाईमें पक ` FE 


जायेंगी । 


ॐ विद्वमित्र ॐ 


7) | 


| .  ्रा्िक स्थितिको छघारने तथा उसके सम्मेङनमें भारतका प्रतिनिधि उती मनुष्य 


' _ पे्योगीकरणके स्यि अत्यन्त आवश्यक हवै! को बनना चाहिये जो इसके लिये वास्तविक 
अधिकारी हो। 


||  सन्नाटकी सरकार भौर भारत सर- 
| चार सारतके विरूद्ध जो प्रचार कर रही है हिन्दी पत्रोंका भविष्य 
स्थानीयश्रमजीवी हिन्दी पत्रकार सहृकी 


|| | „एकरी आपने कड़ी निन्दा की और उसके 
ओर अ० भा० ट्रेडयूनियन कांप्रेसके सभा- 


` 
it 


` || | घिरोधमें प्रस्ताव उपस्थित किया कि इस 


ड 


' = जम॑नीके परराष्ट्र सचिव रिवनट्रपने एक 

| , दक्तव्यमें कहा है कि यदि हमें पीछे इटना दी 

' पेमा तो इम स्टाळिनके लिये पूर्व्म जगद 

` लाडी कर सकते हैं । लेकिन ब्रिटिनको इम 

: , कभी अपना प्रसार न करने दे'गे। राइन- 
! ढकी इम मरते दम तक रक्षा करेंगे । 


| भोरतीय जिच दूर करिये 
प्रसिद्ध भ'प्रेज ऐेखक भोर दार्शनिक 
| (भि० रसेलने 'टाइम्स' को एक पन्न लिखा है 
| |... कि सर मोहम्मद जफर्छाकी रायके अनु- 
| * सार उस भारतीय जिचको दूर करनेके 
, सिेतुरत प्रयास किया जाना चाहिये जो 
! | (क्रप्स वार्ताके असफल द्वोनेसे देशमें पेदा 
|. हो गयी है । भारतीय स्वतन्त्रवाकळी एक 
' | , निशित तिथि निर्धारित कर देनी चाहिये। 


दलित वर्गों की मांग 
F अखिल भारतीय दलितधगं नेताओंके 
| दिल्ली सस्मेलनमें अध्यक्ष पदसे बोलते हुए श्री 
जगजीवन राम एम० एछ० ५० ( विहार ) ने 
| दो राष्ट्रके सिद्धान्तका विरोध किया । 
| । उन्होंने कहा कि त्रिटिश सरकार युद्धे धाद 
` दुरन्त द्वी भारतकी छ्वाधीनताके सम्ब्रन्धमें 
| घोषणा करें और' थथा शीघ्र राष्ट्रीय सरकार 
| छी स्थापनाका भषोजन करे । दलितवर्ग को 
` द्वीनावसथा भौर गरीबीका अन्त राष्ट्रीय 
 स्वाघीनवार्मे ही सम्भव है । 
i सर विजय प्रसाद्‌ सिंह रायने भारवीय 
` दिद्यार्थी सहु, छन्दनकी एक सभामें भाषण 
देत हुए कहा 'कि भारतमें साम्प्रदायिक कटूता 
इतनी अधिक नहं है जितनी घोषित की 
| जा रही है । अधिकांश हिन्दू और मुसछ- 
मान प्रेमपूर्वक रहते हैं । हम छोगोंमें आपसी 
मतभेद जरूर है, फेकिन उतना दी जितना 
दूसरे देशोमें भी है । भारत स्वायत्र शासनके 
योग्य है और उंसके लिये पछमेंटरी सरकार 
'उफ्युक्त होगी । युद्ध छि़ जानेके कारण 
९३५ के गबर्नमेंट आफ इण्डिया एक्टका 
परिणाम स्पष्ट न हो सका क्योंकि केन्द्रीय 
' सरकार प्राठके ऊपर अपना शिङञझ्ञा कसने 
छगी । साम्प्रदायिकताकी भाड़ ऐेकर भारत 
"की स्वतन्त्रताको नामंजूर करना उचित नहीं । 
'' समी भारतीय दछ स्वत्त्रताकी मांगपर एक 
जत हैं । भारतमें लथापना की जायगी जिसमें 
एल्यका सिद्धान्त निहित हो । लेकिन 


>= 
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सनीय है। अ० भारतीय सम्पादक सम्मे- 
ळनने अ'प्रेजी औरदेशी भापाओंके पत्र- 
कारोंके वेतनमें जो विभेद किया हे वइ अनु- 
चित है । इस विभेदको स्थापित करना अपने 
प्रति द्ीनताकी भावनाका योतक हे । पत्र - 
कारोंकी शोचनीयं स्थितिपर प्रकाश डालते 
हुए आपने कहा कि उनके पारस्परिक सह- 
योग और सड्ठनकी अधिकाधिक आवश्य- 
कता है । 


उदारद्लको ध्येय 


युक्त प्रान्तीय उदारदुलकी कार्य. कारिणी 
समितिमें भाषण करते हुए श्री पी२ एन० 
सप्रूने कद्दा कि उदार सङ्घका ध्येय पूर्ण स्वा- 
घीनता है। यह दळ हमेशा इस बातका 
प्रय्न करता आया है कि कनाडा, आस्ट्रे- 
लिया इत्यादि देशोंके साथ भारत घराबरी- 
का दूर्जा प्राप्त करे। श्री सप्रृके मतानुप्तार 
केन्द्रमें राष्ट्रीय सरकार दोना अनिवाय है 
तथा राजनीतिक सङ्रको दूर करनेके लिये 
सर्व प्रथम कांप्रेसी नेठाओंको मुक्त करना 
आवश्यक है । 
शा, 
हिन्दू महासभाकी नीति 
कलकत्ता युनिवसिटी इ स्टिच्युट हालमे 
भाषण करते हुए ढा० वी० एस० मु जेने कद्दा 
कि जिस प्रकार भफ्गानिस्तानके शासक 
अफगान हैं और इड्गडलेंडके शासक अंग्रेज 


जम्बक व्यवहार कर पांव 


दूर को जिये 


8 ~ 


(a [a 


‘i 
की बीमार] | | 


हर रोज रात मं ।नयमपूः क मालिश कीजिये 


परप्कृत बनस्पीत तल चर्ममे रूखलंता ह 


हैं । एीइया मुलायम होजाती हैँ । फटा शांब गांइछे छाले शीघ्र आराम हॉजातं (| 
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भर वे अपने देशर्मे बसनेवाळे विभिन्न बगो' सुफ्त--असछी हाथ घड़ी 


सौर जातियोंपर शासन करते हैं उसी सिद्धां- 
तके भनुसार हिन्दुस्तानका शासन हिन्दुओं 
केहाथर्मे होना चाहिये, जो यहांकी आबादी- 
के ७५ प्रतिशत हैं। छेकिन इसका तात्पर्य यह 
नहीं है कि यहांके अल्प मत वगों'का शासन 
में कोई अधिकार न दरोगा । हिन्दुस्तानकी 
सन्वान दोनेके नाते भारतको सभी जातिको 
इम हिन्दू नामसे पुकार सकते हैं। कि 
काँग्रेस सुसलिम छीगकी अनुचित मांगोंके 
आगे झुक रही है भतः इम ोगोंके सझ्डनकी 
आवशयकवा पड़ी । हिन्दू महासभा सम्प्रदा- 
यिक संस्था नहीं हें इसने कभो हिन्दुओंके 
लिपि विश्ञेष मांग नहीं उपस्थित की । 


~ 


अपने ऋ च न्यु गोल्डके प्रचाराथं हमने 
कुछ समय तृक--जो रियायतकी भवधि 
समाप्त दोनेके पहळे आादेदून करंगे-छन्े 
एक जोड़ा फेन्सी कंगन, घम्षई फेशनकी दो 
अंगृच्यां, छाकेट सदिव एक चेन भौर एक 
जोड़ा दयरिंग आदिका एक सेट सभी अति 
आकर्षक डिजाइनकी देनेका निशचय किप्रा 
हे । यह सोना कसोटीपर परखनेपर भलळी 
सोनेकी भांति चमक देता है ओर भसळी 
लोनेके स्थानमें उपयुक्त किया जा सकता है । 
सचित्र सूची अ।र पुरा घिघरण मुफ्त । भभी 
आवेदन कीजिए, अन्यथा आपको कहदी 
निराश न होनो पढ़े । स्विस मेढ, १० बषकी 
ग। रण्टो समेत एक असछी द्वाथ घड़ी इमारे 
पजेन्दी नियमोंके अनुकूछ बने ए+०्टोंको दी 
जाती है। शीघ्र छिखें--इण्डो प्रिध्शि 
कमशियक कं ०, इल्का न० २२ असतसर । 


में दर्द हो घुटना फल जाये, तव 


फिर आप को आराम मल 
चोट के "लिये भी जम्दक अतुग़र्नीय रह । 


As एज॑टसनमेसर्सस्मथस्ट॑ स्ट्रीट एण्ड क० 6९ 


हगेशा जम्ब्रक 


पानीमँ पांचङ॥दे, | | | 


मारेलश कीजिये । अम्| | 


दर्म पैग 


ज्ायगत 


व्यवहार की जयं । 


आ पुराना शापका 
चोघरी एण्ड कम्पनी, 
कककाता । ( ल्यास १९ 


९८, के 
१० ) | षा 


गीता डायरी कलेण्डर 
मेट्रो न्यू गोल्डके सुन्द 
प्रचार करने लिए गीतां 2 
१६४५ का मुफ्त देनेका नि ॥ 
गया है। जिन्हें जहा 2 

नमूने वररहके लिए 
ब 
के० सी० न 


A 
f | i a [इ पति चुने जानेके उपलक्षमें किये गये अभिन- ; 
Fy i | न्ट | न्दुनके उत्तरमें अत बाजार पत्निकाके. संयुक्त 0000 7 
| ch युद्धो कोरण न सम्पादक श्री मणाल कान्ति वछने कहा कि Re He एं ° 
it f i | उन्दूनके विशप लिचफील्डने लिखा है भारत अधिक दिनों तक अंग्रेजोंके कण्जेमें x | pe ढ्री मोः 
ह. ५ | कि शुक सचो ईसाईके नाते हमें यह विश्वास नदीं रह सकता। भारतकी स्वाधीनताके i RR. किया 
; | ; |. | करना पढ़ता है कि यूरोपके दूसरे राष्ट्रॉकी साथ साथभ प्रेजी ओर आग्रे जी पत्रोंके अनु- Sh इव 
| || तरद हम छोगोंने भी ईश्वरको भवज्ञा की है चित महत्वका अन्त हो जायेगा। तव अख- | अय 
SO | अर इस तरद इस महायुद्धे कारण बने हैं। वारी 85 हिन्दी 85 रे उ हर Fd 
ह | प्रतिरोध प्राप्त होगा । मद्दात्मा गांधी हिन्दुस्ता 
र | | `| । ब्रिटिश सेनाको कठोर प्रतिरोध प्रचारके लिये जो प्रयास कर रहे हैं वह प्रशां- 
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हिंहाब्लकिग 
रा था कि यह 
पड़ता कि युद्धकी 
कप हट नहीं है, जितनेका 
र ते देखे ज्ञाते हेँ। 


66 
गा कर 
हु हम आज भी अपने 


व लिये तैयार हैं, 
(6 जुकोव जोर माशल 

की तहां पड़ी दै 
र बढ़नेका कोई प्रयल् 
या है भर वेसेद्द पश्चिमी 
| ॥ राइकी छड़ाईही में. सेनाएं 
He इस सपाद जमनाक 
क्षे्रोगि8 नगर कोलोनपर 
ने अधिकार कर लिया है, पर 


जस्रा 


h. ४क्‍ जमनीके एक व्यावसायिक के 
| कसे तीन सो मीढ्से भी 
| है |इसबिये|यदि जर्मनो- 
है प्रबा एकाएक ग्रस्त 


दवा न उपस्थित हो ज्ञाये, 
`”, , षने मित्र सेनाओंको 
१४5 `® समय लग 
लि पहले अनीके पर 
पेन रिखे पने रों 
४ हर के पत्रकारों से 
०). कहा कि, 
0500० ॥) चैकी र 


4 थेथे क्‌ साम्र।ज्यवाढी 
४५. रते 


ज्ञा रहे हैं भोर किसे अपने भीतर घुसने 
देंगे ।” यदि पुवमें रूसी सेनाको पूर्व- 
वत्‌ सफरताए' होती रहीं, तो बर्लिनसे 
चाळीस मीळसे भी कम दूरी तक पहुंची 
हुई उन सेनाओंको बलिन पहुंचनेमें देर 
ही क्या ळग सकती है ? परन्तु क्या कुछ 
होने जा रहा है, इसका ठीक-ठीक अनु- 
मान करना किसीके लिये संभव नहीँ 
है । हां. मार्चको जमन संवाद समितिने 
"डास रीक में प्रकाशित गोएवेल्घके 
ळेखकी चर्चा की है, जिसमें यह कहा 
गया दै कि महायुद्ध पनी चरम सीमा- 
को पार कर चुका है भौर संभव है कि 
इसका अचानक अन्त हो ज्ञाये ।” परन्तु 
साथ ही उसमें यह भी उल्लेख हे कि, 
अन्तिम #णतक मोचेपर संघपका रुख 


न्द्रपर घम-वर्षासे भग्निकांड । 


अनिश्चित रद्देगा। प्रत्येक युद्वरत देश 
विजयी प्राप्तिके,लिये प्रयत्न करेगा । यही 
अन्तिम दौर निणयात्मक : सिद्ध होगा ।” 
अपने इस लेखमें भी गोएबेहसने यह 
हिखां है कि, “युद्धकी गतिको षव्साह 
छोर आत्मबड कमसे कम अख-शखकी 
शक्तियोंकी तरह अवश्य प्रमावित करता 
है। जञमंन जनताके पास राष्ट्रीय शक्तिको 
भंडार दै, जो तराजूके : पढड़ेको उसके 
पक्षमें झुका देता है । यह. पूंजी कुछ 
समयके बाद हो फलीभूत दोगी। जनता 
को उस परिव नक्राळकी (प्रतीक्षा अवश्य 
करनी पड़ेगी /” और अब तो ज्ञमंन 
संवाद-समितिने हिटळरके प्रचारक गोए- 
वेलसके उस भाषणकी है, जो 
उसने पश्चिमी साइळेडिया-स्थित माशढछ 
कोनीवकी पांतके ठोक सामने हो 
गोरठिज मंचलमें दिया है | ईस 

उसने कहा है कि, “वह दिन कन 
आनेका, जब दम आत्मसमर्पण करगे। 


शत्र पराजित किया जञा सकता हे, 
क्योंकि हमछोग छसे बहुधा परास्त कर 
चुके हैं ।? आज जर्मन युद्ध क्षेत्रोंकी 
अवस्था कहीपर ऐसी नहीं हे, जिससे 
जञमनोंके लिये इस तरहके आाझांवाइक्री 
सामग्री उपलब्ध हो सके, पर आशा तो 
बड़ी बळी होती है न। 

आज तो युरोपका युद्ध अपने अंतिम 
दोरेमें ही जान पड़ता है और मुसोलिनी 
तथा हिटलरने विभिन्न स्थानोपर जो 
भाषण किये हैं, उनमें इनका युद्धका 
सिद्दावलोकन ही दिखायी देता दै। जर्मन 
संवाद्‌-समितिने ७ मार्चको '्रे शिया 
स्थानमें रिपबलिकन नेशनल गाडके समक्ष 
किये हुए मुसोलिनीके भाषणकी जो 
रिपोर्ट दी है, उसमें इसने जर्मनीको 
ईमानदारीसे ओर हार्दिक सहयांग देनेकी 
अपीळ करते हुए यह कह हे कि, “हमें 
यह न भूलना चाहिये कि हम एक ही 
नौवपर सवार हैं । जुलाई १६४३ !ई० में 
इटालीमे फेसिजमके पतनका कारण 
बननेबाळे विद्रोहकी झायप्रणाडी अपनी 
पुर्णवामें परिपक्व थी । यदि इटालियन 
सेनिक सदर दफ्तरने तेयारी की होती 
थोर उसो प्रकांरकी पूर्णताके साय युद्ध 
बढाया होता, तो त्र शियाके एक इप- 
नगरमें नही, आज मे केरोक़े किसी 
साबंजञनिक स्थानमें भाषण कर रहा 
होता ।? अन्तमें युखोडिनीने यह कहां है 
कि, “अस्तित्वक्के विनाशके खवरेमे पड़ी 
जर्मन सेना ओर जनता यड़ि ऑज किसी 
भी ऐसे अस्त्रक्रा आश्रय ळेती हैं, जो 
इनके राष्ट्रगो विनाशसे बचा सके, तो 
भगवान्‌ और संसारके समक्ष उनका वह 
कार्ण पूर्णतः स्यायोित होगा |! एक 
स्वीडिश रिपोटके अनुसार हिटळरने गत 
२४ फरवरीको नाजी नेतांओंके समक्ष 
अपने भाषणमें जो कुछ कहा था, इसका, 


oo 


सारांश यह बताया जाता है. कि जर्मनी- 
को विज्ञयसे वंचित होनेका कारण य 

हुआ हे कि “हसे इतने घोर विव्वासधात- _ 
का शिक्रार बनना पड़ा हे,जिसका दष्टान्व | 
इतिहासमें ढ़ ढ़नेसे नदद मिठ सकवा। | 
जिन प्रगति विरोधी और विश्वासघाती ४४ 
मित्रोंने धोखा दिया,. उनमें जापान भी ' 
है, 'जिसने सोवियट यूनियनपर जर्मन ! | | 
आक्रमण दोनेके साथ हवी आक्रमण करने- 5 
कौ बचन दिया था । जापानकी प्रतिक्रिया | fi 


वाडी अफसरोंका गुट सम्भवतः जापानको "| HE 
बचानेके लिये तबतक रूसपर झक्रमण न ' 

करेगा, जबतक जर्मनीकी लड़ाईका परि- | | 
णाम न देख लेगा। जपानने एक और |! | 
प्रतिज्ञा भंग की है । उसने प्रतिज्ञाकीयी || 


कि जेसे द्वी डतर ईस्ट इण्डीजमें स्थिति! 
रढ़ बना ळी जायेगी, जापानी भारतपर i 
आक्रमण करेंगे |! हिटलरने यह भीक | 
है फि, डनकिकसे ध्रिटिश सेनाके पलायन i 
करनेके बाद ही में उसका उनके टापूमें 
मी :पीछा करना चाहता था, लेकिन 
हमारे अदूरदशी साथियोंने यह कहा कि | ७. 
जद्दाज, हवाई जह्दाज भौर अन्य तेयारियां || 
काफी नहीं हैं। मास्को-स्थित जर्मन ini 
राजदूत शूळेनवगं, जर्मन सेनिक ज्ञासूसों । 
विभागके अध्यक्ष एडमिरछ कानारिअ {SK 
और अन्य प्रगति विरोधियोंने सोवियट h 
सेनाओंकी शक्तिके सम्बन्धमें जानवूझकर 
मुझे धोखा दिया जिससे मे रुसपर आक्र- 
मण करनेको इत्ते जित ह्हो उठा था । उन 
लोगोंने सोबियटकी सद्दायतासे नाजियों- 
का शासन :ष्डटनेके लिये ऐसा धोखा 9). 
दिया थ! । { 
परन्तु हिटलर और गोबेल्स इतने 
पर भी अर्मनीकी अंतेम विजय अब | | 
भी निश्चित समझते ओर बताते देख जाते a 
हैं । स्वयं हिटडरने अपनी योग्यता जिन { 
शब्दों में प्रकट की हे, उससे स्पष्ट है कि 


i युद्धका भन्त होनेके पहले अभी संसारको 
' , न जाने कितनी भयंकरता देखने और 


i ; | f चढ़ाई करेंगे, तो देखेंगे कि वहां माल 
5 नही हे, वलिक खण्डहर, पत्थरोंका ढेर 
ह ’ | 3 जद, महामारियां, भूख ओर मृत्यु इ । यह 
` , , हमारा पवित्र कर्तव्य हे कि बोळशेवि कों, 
| . |. यहूदियों भोर घनवादियोंके लिये अपने 
i ` | 6 पीछे मर कुछ न छोड़ें और इस तरद 
: | ९ पश्चिमी सभ्यताका पतन होगा। मेने 
१ दिमडरको सभी जर्मन शहरों ब्योर कार- 
९ द्धानों आदिको नष्ट कर डालनेके लिये 
| स्पेशल कमिस्सर नियुक्त किया है | भाव- 
इयकता होनेसे मेन हवाई जहाज भी 
||  विनाशकी योजनाझोंकी पृतिमें भाग छेगे 
| ओर इन योजनाओंमें बंघकके रूपमें 
' | ` पकड़े हुए लोगों और राजनीतिक बंदियों 
' „ को तत्यवारके घाट उतार देना भी दे ।” 
६  @हिटळरके अनन्य सख। मुसोलिनीने तो 
कह ही दिया दे कि अपने राष्ट्रकी रक्षाके 
लिये जमन चाहे जो भो भस्त्र काममें 
ळॉरये, परमात्मा और संसारके सुपने 
उनका वह कौम स्योयोचित होगा। तब 
, ` क्या सारी बातोंसे यही नहीं प्रतीत होता 
| ` , ` कियुद्धके अन्तिम दोरेमे जर्मन सभी 
! | प्रकारके अतत्र काममें छायंगे ओर युद्धको 
अधिकसे अधिक भयंक्ररता प्रदान करनेमें 
कुछ मी उठ! न रखेंगे । परन्तु उधर 
. स्टेलिन और उनके अफसर भी यह सब 
= समझते हैं भोर वेबर नहीं हैं मार्श ड 
स्टेडिन पहले ही ज्जमंनीमें छड़नेवाले 
अपने सैनिकोंको सब समय जागहक 
रहनेका आदेश्च देते हुए यह चैताबनी दे 
लुके हैं कि शत्र, तुम्हारी पीठमें छुरी 
ओंक देगा । तुम्हारे मोजन बोर पानीमें 
विष मिळा देगा और तुम्दारे विरुद्ध घोखे- 
के नीचसे नीच -उपाय काममें ठानेसे न 
खकेगा। ठाळ सेनाके न्याय विभागाके 
अध्यक्ष कनंठ जेनरळ उलरिचने रेड 
स्टार” में एक टेख छिखा हे, जिसमें 
रूसी सेनिकोंको यह चेतावनी सुनायी 
हे कि, “अधिक्रार किये हुए भूभागोंमें 
जर्मन आतंकवादी संगठन पढळेसे विद्य- 
मान हैं और अब जमेन सामूद्दिक रूपमे 
गुप्त होकर अपना काम करनेको तेयारी 
कर रहे हैं ।? इळरिचने इन भूभागोंमें 
सभी रेडियो भर हथियारोंको छोन 
ठेनेका आदेश देते हुए कहा है कि जमन 
जासूप्र और तोड़फोड़ करनेवाले वहां बढ़े 
नोरोंसे अपने काममें ढा रहे हैं। ऐसा 
(भी समझा जातौ है कि अर्मन अन्तिम 
. अवस्यामें विषेडी गेसोंको भी काममें 
*लॉनेकी तैयारी केर रहे हैं । 'डेळीमेळ'के 
slim और 
से माळ हुआ हे कि पः पश्चिमी 
पोज पर छड़नेवाके जमन सेनिकोंको 
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विशष प्रकारके मुहरबन्द बक्ख दिये गये 
हे, जिनपर लिख। है कि केवल हिटडरकी 
आज्ञापर खोले जायें । उघर मित्र सेनाएं 


_ मी इसका जवाब देनेके लिये तेयार 


बतायी ज्ञाती हैं । 

उधर ब्रिटिश सेनाके प्रधान नायक 
फील्ड मार्शल मांटगोमरीने १० मार्चको 
र सेलसमें कहा है कि, “अन्तिम] विज्ञय 
निश्चित है ओर उसमें कुछ भी सन्दे 
करनेकी गु जाइश नहीं हैं । केवल एक- 
हा बातके सम्बन्घमें सन्देह हे ओर वह 
है उसकी ठीक ठीक तारीख ।”? अमरी- 
कन प्रथम सेना राइन नदीको भी एक 
स्थान पर पार कर गयी है मोर कुछ 
वर्गमाळ भूमिका अपना अझ भी उसने 
नदीके पूवमें बना ळ्या दै। इसमें संदेह 
नहीं कि बहांसे पुनः अमरीकन' सेनाको 
नदीके पश्चिमी तटको खदेडु देनेके लिये 
जमनोंने गहरी लड़ाई छेड़ रखी हे। इस 
सप्त ह राइन नदीपर घनघोर संग्राम होने- 


महात्माजीका कोयक्रम 

महात्मा गांधीने आगामी ३० माचंसे 
तकके छिपे अपना वास- 
स्थान वोरिवलेमें बनानेका विचार किया 


एक महीने 


है । कस्तू था समारक-कोपकी उद्देश्य पूर्तिके 
सहायताथ ग्रामीण कार्यकत्तांओंकी शिक्षाके 
लिये शित्तण केन्द्र स्थापित होगा, जिसके 
लिये श्रौ रतिलाल नानबतीका बृहद्‌ बड़ला 
काममें छाया जायगा । देश भरकी स] 
महिला कार्यकतृयांको चुना गया है जिनकी 
ट्रोनि् मद्दात्माजीकी देख रेखमें होगी । 
ऐसी खबर है कि श्रीमती मुळा सारामाई 
पर केन्द्रकी देख-भाळका भार रहेगा । काय- 
कर्ताओंके निवासके लिये बहुत सी झोप- 
ड़ियां तेयार की गयी हैं । कार्यकव्रियोंको 
व्यबद्दारिक अनुभवके उद्देश्यसे आसपाप्तकी 
बस्तियोंके निरीक्षणक्ी सहुलिग्रत दी जायगी 


की आशा करनी चाहिये, क्योंकि जम्न 
तो नदीके पूर्वी तटको क्त्र, सेनासे एक- 
दम साफ रखने का उद्योग जी होमकर करेंगे 
ओर मित्र सेनारं अधिकसे अधिक शक्ति 
से नदीके पूर्वी तट पर उतरनेका प्रयत्न 
करेंगी, क्यों कि तभो वे:बितकी दिशा- 
में अध्रसर होनेकी आशा कर सकती 
हैं। कोछोन मित्र लेनाके हाथ भा गया 
हे सही, पर 'डेडी हदेरल्ड' के सैनिक 
संवाददाता मेर शेपडका कहना हे कि 


“ज्ञम नीके भीतर घुसनेके लिये कोलोन 
अच्छा फाटक नहीं दे। यह राइनके 
पश्चिमी तट पर दे, जहां इस नदीको 
चौड़ाई प्रायः उतनी दै, जितनी छन्दन 
पुङके पास टेम्छ नदी ही दे। नदोके 
पूर्व क्षेत्र पहाड़ी, पेचदार ओर ज'गडी 
है और सड़के भी कम और तंग हें। 
यह प्रान्त घार्डेनीजक़ी भांति दे। निश्चय 
ही यह भूभाग ऐसा नहीं हैं, जहां यंत्र 
सञ्ज्ञा तेजी या सुभीतेसे काम कर 
सकती है!” रूसी सेनायें उत्तरकी ओर 
बल्टिक तटतक पहुंचकर जमनोंका 
सफाया करनेमें ठग रही हैं आर वे 


; 


कौरवाई की हे क्यों पका 77 
कि वे संधिको शतो'का पाहन cd 
रहे हे । इसीसे जापानियोने रु 4 
महत्वके स्थानों झर साधर) |. 


अधिकारमें कर टिया हे । k ,? 3 
नी र 
रह 


| कारको 


डेन भर ५ गा, पर 
जगके उपनगरके भीतर भो घुस | बकाल देतः है । ¢ i 
® [oS [a श V{ 95 
पड़ी है । क्षा (ज्ञाता दै कि बलिनको शान न्धट्ीन तथा अत्न 
०. ०. | पर्शो तथा जवानों सबके छिगे | 
गी भी तैयारी पूरी | | डाम ६, जिन्न 
दोर घावा बोढनेई हे पुर ऐलेन एण्ड हैनवरीज कि fof 


गुहाम हुसेन 
ह, परिम 
ह गर मु 


कर ळी गयी है, पर ऐसा तो पिछले कुछ 
दिनोंसे कद्दा जा रहा है, इसलिये समय 
ही बतायेगा कि वह घड़ी कब्र जाती हे। 

पूवमें बर्माके युद्ध क्षत्रपर : भारतीय 
सेना मांडळेमें घु पड़ी दे, पर जापानी 
सेना भी वहां गहरी लड़ाई लड़ रही है। 
जापानकी राजघानी टोकियापर वप्रवषां 
होनेसे भारी अग्निकांड हर्य उपस्थित 
हो रहा है ओर प्लॉपानी अधिकारी बार- 
बार यह्‌ चेतावनी देते देख जा रहे हैं 
कि अमेरिकन सेना जापान खासमें उता- 
रनेकी ताकमें हें । इण्डो-चीनमें जापा- 


भिडते छः 
आप देखने में कम उम्र 
क्यों नहीं माळूम होते ? 


® | 
आप अपनेक्रो वर्षा छोटो महसूस कर (किट 
सकते हैं-अगर आप प्रत्येक रातको , 
बाइख्बोन्तकी दो टिकिया लेने का सुनहरा 
नियमणलन करें तो आपका शरीर योवन / 
से फुर्तीला ओर प्रसन्न हो सकता है। 
बाइल्बीन्स शुद्र:वनस्पतिसे तेयार होती 5 । 
ये शरोरकी व्यवस्थाको ठीक करती हैं, ) 
रक्त शुद्ध करती हैं ' 
मोजनके निगुण£ Ff ५ 
दिस्से को रोज 
सफा करती हैं 
सर इस प्रकार है 
यह आपको तन्दु- 
रुस्त, युवा ओर # 
आकपंक बनाये 


५ एक स्म््ति-पत्र 
ग द पाकिस्तानका विरोध किया 
\ t म यह विवार प्रकट किया 
व्यवस्था पिका में. दिन्‍्दूं 
पको ३२ प्रतिशत स्थान 
श्रमिकों 
f क्क ६ प्रतिशत, तथा मदिः 
सि फेक" 
बहदरं और पारसियोंको पांच 


हिमे छाप 


० जिन्नाने सिन्धके प्रधान मन्त्री 
सि ला हेन दिदायतुलाको एक तार 
) (१, पिम खां बहादुर हाजी मौला- 
क|. + मुसलिम लीगी मन्त्रीकी हैसि- 


(किह विरोध किया गया है । 
ul _उ्वउक़ी ओद्योगिक प्रदर्शिनीमें एक 
मको बुझा कर चेतावनी दी है कि 
प्रेसको एक गेर कानूनी संस्था 


के भीनकांदके फलस्वरूप सो दुकानें 
2 3 >>. 
षी, भतः उउे कांग्रेसका कोई भी 


ऋ भप्म हो गयीं । 
-ापुरके हिप्टी कमिइनरने कांग्रेस 


i $ हुलीषा दे दिया । आपने बतलाया 
फिश कारण साम्यता दियोंका उत्पात 
| म कोने अपने कार्यका प्रचार करने 
र सभाको भपन। एक अङ्ग बना 


हि?! (मेज 
> “(0 सरकारने प॑० गोविन्द वछभ 
EN 
Ee निश्चय कर लिया 
धमं एक सरकारी विज्ञप्ति 


दौ निकाली जायगी । 


ट । पि 6५३ Re 
रं है कि फेडरर कोट के जज सर 


| को गांधोजीने परामर्श 


रेनात [ ~ 
सङ्गा भ कार्यके लिये रिया- 
वतन्ते सङ्गठन होना 


रि पाह 

| पमे भारत सचिव मि > 
ती i ब्रिदिश नीतिके 
पी वक्तव्प देनेसे इन्कार 
सरग मि० कोबने पूछा! 
कि छरी भमी दलम छदनं 
hs मेनृछ्य र 

॥ न इ रिठेशन्त कांफ्रंपमें 
f भो खॉ द्वारा ब्रिटिश 
थे प्रय क गतिरोध मिटाने- 
रि ल समर्थनमें दिये गये 
औंगे। ` कर वेसी कोई कार्य- 


ट्रेनी पररी पर खड़े होकर यात्रा 
करते समय सहारनपुरके निकट तामड़ी रेल्ये 
स्टेशन के करीब सिगनलसे धक्का खाकर ११ 
यात्री गिर पड़े ओर बुरी तरह घायल हो 
गये । उन्हें शीघ्र अस्पतालमे भर्ती किया 
गया । 

--सीमा प्रान्तीय असेम्त्रलीकी कांग्रेस 
पार्टीकी वेड्कमें यह निर्णय किया गया कि 
असेम्वलीके आगामी अधिवेशनर्म मन्त्रि- 
मण्डलम अविश्वासका प्रस्ताव पेश किया 
जाये । महात्मा गांधीने डा० खां साइबको 
जो गुप्त पत्र भेजा है, उसका कुछ अंश बेहक 
में पढ़ा गया । शेष गुप्त है । 

--राउ कमेटी मद्रासका कार्यक्रम समाश्च 
करनेके वाद गत सप्ताह नागपुरके लिये 
रवाना हो गयी । 

--किसान सभाकी कार्य समितिने घो- 
पित किया है £ आगामी अधिवेशनके लिये 
सर्व श्री यदुनन्दन शमा, अब्दुल्ला रखूछ' और 
सुजफरर अहमदके नाम सभापति पदके लिये 
नामजद किये गये हैं । 

काँग्रे सक्को हीरक जयन्ती 

आगामी दिसम्ब्ररमे भारतीय राष्ट्रीय 

काँग्रे सकी हीरक जयन्ती समूचे देशमें मनायी 
जायगी । बम्बई प्रांतीय कांग्रेस कमेटीके 
अन्त्री श्री एस० के० पाटिलने अपने प्रांतकी 
आरसे इस सम्बन्धमें तैयारियां आरम्भ कर 
दी हैं । उक्त समारोइके रचनात्मक उझ्ावांका 
विश्लेपण करते हुए श्रो पाडिछने कद्दा E 
कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं--कांग्रेस कार्य- 
कारिणीके सदूस्योंके जेलोंमें बन्द रहने तथा 
मुख्य कांग्रेस सङ्झडतपर प्रतिबन्ध लागू 
रहनेकी वनइसे राष्ट्र मानसिक वेदनाका 
अनुभवकर रहा है । इस दुल परि्यितियों- 
के बावजूद हमें द्वीरक जयन्ती मनानी पड़ेगी 
और इसके लिये अमीसे प्रयत करता उचित 
के । इस अवसर पर देशने कांग्र सके नेतृत्वे 
इन साड वर्षो में जो प्रगति की है, उसे प्रति- 
बिम्म्ित करना चाहिये । 


नेताओ 'को स्थानोन्तर 

विश्वह रूपसे विदित हुआ है छि 
कांग्रेस कार्य समितिके दूष्य पण्डित जवा- 
इरलाङ नेहरू, पं० गोविन्द बलम पन्त, 
आचार्य कृरळानी ओर आवार्य नरेन्द्र देव 
मार्चके तीसरे सप्ताइमें युक्तप्रांत भेजे जायेंगे । 
यह भी माळूम हुआ दै कि पण्डित नेह, 
आचार्य कृपलानी भौर आवार्य नरेन्द्र देव 
नेनी सेण्टर जेलमें रखे जायेंगे, जब कि 
पण्डित पन्त द्वानियाके आपरेशनके लिये 
लखनऊ भेजे जायेगे । पण्डित पन्तके इच्छा- 
नुसार किसी ढाकटर द्वारा आपरेशन होगा । 


—ढाकाका समावार है कि.अखिछ 
भारतीय चर्खा पह्ठुकी हक ' प 
सम्पत्ति सरकारने ९००) में बेच 5 

__ सरदार बछममाई पंटेछने अपनी पुत्री 
के नाम एक पत्र छिखा दे, 
बताया है कि कि कांम्रेस बकिङ्ग 


€ 
कांग्रेस कायल पे 
सदस्य भपने मोका मिलेगा तो 


हिटलरको भाषण 

जर्मन ` समाचार समितिने "सैनिक 
दिवस, के उपलक्षमें जर्मन सेनाके नाम 
एडोल्फ दिटळरकी निम्नाशयक्री घोषणा 
प्रकाशित की है । पू.जीवाद और बोलशेवि- 
जमके बीच यहूदी सन्धिने जिसने आज़ युरोप 
को खतरा पेंदा कर दिया है, विशाल पेमाने 
पर रूसके शस्त्रीकरणके पदको इटा दिया है 
जिते रूसने हमारे मद्दादेशके बिनाशके लिये 
समस्त विश्वसे छिपाकर रखा था । तो भी 
जर्मन रीखने, जिसे अधिकांश मित्रोंने निल- 
ज्जतापूर्ण ढड़से धोखा दिया है, प्रायः ६ 
वर्षः तक शत्र का प्रतिरोध कर महत्वपूर्ण 
सफलता हासिल की है। यद्यपि भाग्य दमारे 


प्रतिकूल साबित हो रद्दा है तथापि इसमें 
जरा भी सन्देह नहीं कि हृढ़ता, सहिष्णुता, 
हृढ़ संकल्प ओर युद्धकी दृढ़ भावनासे इम 
इस अस्थायी असफरताको पुनः विजये 
परिणत करेंगे, जैसा कि पहले बहुधा कर 
चुके हे | 

इमारे शत्रुओंने सपष्ट तोरपर जर्मन र्र 

SII पपफ पप्फफकापकिपमलपआ 

__ श्री जयप्रकाश नारयण लद्दोर फोर्टसे 
आगरा जेल भेजे:गये । 

सरदार बल्लभभाई पटेल अंतड़ी सम्ब- 
न्धी रोगसे पूर्ववत्‌ पीड़ित हैं । आपकी पुत्री 
कुमारों मणिवेन पटेल दल्त रोगक़ी चिकि- 
त्सा करा रही हैं । 

__अज्ञुमन तरक्किए उदू के चलते-फिरते 
पुस्तकालुयके वार्षिकोत्सबर्में भाषण करती 
हुई श्रीमती सरोजिनी नायड्ने कहा कि हिंदी 
उदूः पर विवाद उठाना खेदजनक है । उन्होंने 
कहा कि दोनों भापाओंके मेले राष्ट्रभापा- 
की सृष्टि होनी चाहिये । 

गत सप्ताह भारत सरकारके खाद्य- 
सदस्य सर ज्वाला प्रसादने नयी ओर पुरानी 
दिल्डीकी सरकारी गल्छेकी हुकानों का निरी- 
क्षण किया । 

__कलकते #ी एक विराट सावंजनिक- 
समामे बड्ालमे व्यक्ष दारण बस्त्र दुभिक्ष पर 
खेद प्रकट किया गया ओर एक प्रस्तावके 
द्वारा सरकारसे अनुरोध किया गया कि 
दनिकोंकेलिमे छरक्षित कपढ़ेका स्टाक कम 
किया जाये । मिछोंको कोयहेको छविधा दे 
कर वल्त्रका अधिक उत्पादन बढ़ाया जाये 
तथा विदेशोंकों भेमे जानेवाले वस्त्रको रोक 
कर प्रांतके वस्त्र दुभिक्षको मिटाया जाये। 

सरे प्रस्ताव द्वारा बह्माल वस्त्र परा- 
मशंदान्नी समितिसे स्वार्यियोंको दूर इटाकर 
घसखोरी, सुनाफ़ाोरी और चोरबाजारोंको 
बन्द करनेके लिये कड़ी कार्यबाही करनेकी 
मांग ढी गयी । सरकारसे यइ भी अपील की 
गयी कि जब्त झुर घस्त्रको विश्वास पात्र 
सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा बाजारमें सबं- 


दाधारणके उप्योगके छिये छाया जाये । 
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के पूर्ण विनाशक्की घोषणा की है। आज | 
साधारण अनिवार्य सेंनिक भर्तीकी घोषणाके || 
दसवें वार्पिकोत्सवके अवसरपर एकमात्र यदी | 
आदेश है कि दृढ़ संकल्पकी भावनासे आसन्न | 

खतरा दूर कर भाग्ये परिवर्तनके लिये इस | 
सव कुछ बलिदान कर दे। इसी प्रकार इमार | 


ढ़ और मदान संकल्प उन लोगोंका अन्त | 
कर डालनेके लिये द्दोना चाहिये जो इस ' i 
आदेशका प्रतिरोध करनेकी चेष्टा करें। ॥ 


इतिहास इस बातका प्रमाण है कि | 
सर्वदा साइसद्दीन और पुरुषार्थ रहित । 
व्यक्तियोंका मदियामेट कर दिया गया है। | 
परमात्मा कैवल ऐसे छोगोंकी सद्दायता ti 
करता है जो स्वयं अपनी सहायताके लिये | ha 
कटिबद्ध हैं । ४ 


जापानी प्रधान मन्त्रो का आदेश | 

जापानी पार्लमेण्टमें भाषण देते हुएु | 
प्रधान सन्त्रीने ऐलान किया है कि मेरि 
याना द्वीप समूहमें शत्रूने अपनी इवाई ४ 
ताकतमें अत्यधिक बृद्धि कर ळी हे, जिसके | 
फलस्वरूप हमारे देशपर वेमानिक आक्रमणमें | 
लगातार अत्यधिक वृद्धि हुई दै। इसके | 
अछावा शत्र, आक्रमणकारी बेड़ा जापानके  , । 
निकटवर्ती भागोंमें दिखायी पड़ने लगा है। ' | । 
विमानवाइक जद्दाजोंसे उड़कर जापानपर  ।| 
आफ्रमणकी स्थिति भी अत्यन्त गम्भीर ख ४ |! 
धारण करती जा रही है । 

युद्धमें भावी परिवर्तनोंकी आखानीसे 
भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है । चर्त | 


मान युद्धस्थिति अत्यन्त शोचनीय है। i 
अतीतकी शन्न की रणनीतिको इष्टिगत रख | 
निकर भविष्यमें हमारे देशपर सीधा भभि- 
यान आरम्भ हो सकता है । जापानकी जनता in 
पूर्वांपक्षा अन्तिम विज्ञयके लिये सब कुछ | 
त्योछाचर करनेको सर्वाधिक इड़ प्रतिज्ञ हैं । 
इष्टिगतकर 
फ्रेंच इण्डो चीन स्थित जापानी अधिका- | 
रियोंने तदनुकूछ कार्यबाही की है । [ 
अमेरिकन बिमान % च इण्डो चीनपर 


सामरिक आवश्यकताओं को 


कई बार बम-वर्षा कर चुके । भव सामरिक 
ह्थिति इस प्रकार गुरुतर बन गयी है कि 
इसपर सामूदिक आक्रमण आरम्भ किया 
जा सकता है। नोसेना मन्त्री एडसिरछ | 
मित्उमासा योनाईने कहा कि बहुधा छिट- | 
फुट इमलोंके बाद फरबरीके मध्यसे शन्न 
विमान जापान छगातार तीन बार 
जमकर इमछा कर चुके । किन्तु यहद अ 
दुःखकी बात है कि शन्न, ज्दाजोंको कु 
क्षति नहीं पहुंचायी जा सकी । 


के 
f 


_ फिनलेण्ड मन्त्रिमण्डलने सर्वसम्मति 
से घोषणा की है कि जमंनी ओर फिनलेण्ड 


म युद्धकी अवस्थामें हैं। 
8 -:प्रमाण मिला है कि स्वेडनकी तट- जड़ी 

| स्थताको मित्राष्ट्रोने स्वीकार कर लिया लौरोंकी बांघि इटी प्रश्ंखा नहीं करता 
ts हे। | इदि लीन शी दिनको छेयसे रोग छड़से बूर 


ब हो वो दूना दाम घाफ्स । दादे ~) का 
छिकट भेज प्रख्डाएत्र रिखा छं । सूल्च ३) 
फ्ल्मडादीर जोषघाकृब नं० २० प्रखंया | 


--चीनके * एक प्रमुख पत्रका कद्दना हे 
कि चीनकी केन्द्रीय सरकारसे यद्दांक कम्यू- 


सिर दर्द नाशक रव 
बढानेवाला आयुर्वेत्कि 


” अ्स्तिष्क शक्ति को 


निस्ट समझोतेकी वार्ता जारी रखोंगे। 
_-अमेरिकार्मे स्थानापन्न सेक्रे टरी आफ | 
स्टेट जोसे% ग्रिडने मार्शल च्यांगके इस | 
बक्तव्यपर कि चीनकी राष्ट्रीय असेम्बलीकी । 
बेडक नये विधानका उद्घाटन करनेके लिये | 


ई | एक शक्तिशाली और छसम्बद्ध चीन चा- । 


बवासीरका काल; ; 
क्या इसके रहते मी जाप कष्ट ; 
सकी १ बदि २१ दिनमें लूनी या बादी ष्डोे | वेग हमेशा व्यवहार न ०) 
दूर न हो सो दूना दाम घापस । मह्य २) ए०+ - 
छी फन्स्मति खंडार, ल्डेरिषार श्य, दुरखंका । 
बुरायी जायेगी , कह्दा है कि हम हृदयसे | , 
oo 


सिर्फ रकही शारवाः- मन्दसौर (ग्वालियर) 


BS हे है 
| ! # | i ¬ अमेरिकाके युद्ध-सामग्री उत्पादन करने। h re 
` ९ _ वाले कर कारखानोंमें ३३ इजार श्रमिकोंने | ना अविवा 
|! 5 i इड़ताल कर दी है। इसलिये वद्दांकी ८ | से े। ३ 
Bs |  झेकरियां बन्द हैं और टेड, लारी, वायु- | हु 
। हे यान, इज्जन इत्यादिके बननेका काम रुका | 
ह | | दुमाे। ऐसा समझा जाता है कि सरकार | 
f | इसके विरुद्ध कड़ी कारवाई करने वाली है। | यु १ 
! i —कोरियाकी अष्थायी सरकारने यदृ हिब (इ 
मांग की है कि सेनफ्रांसिस्कोर्म दोनेवाले ह; १-द 
भावी शान्ति सम्मेलनर्म हमारे प्रतिनिधि 
को भी स्थान मिळना चाहिये । । ब् 
--अमेरिकाने एक नये उधार पट्टेकी | 
व्यवस्था की है जिसके अनुसार मित्रराष्ट्र को 
युद्धोत्तर निर्माणे छिपे अमेरिका सामान ) 
देगा और उसका झुगतान ३० सालके भीतर | 
होगा । फ्रांस तथा रुसको विशेष सहूलियतें | &0 
सिलंगी । ; इस लड़ाई मे, य 
-ठन्दनके 'डेळीमेळ' का न्यूयाक दिसम्बर सन्‌ १६४४ के अन्त तक, | पे 


स्थित संवाददाता लिखता है कि अमेरिकामें 
श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित भारतके पक्षमें 
प्रचार करनेके लिये ब्रिटेनकी कटुनिन्दा 
क्ररनेसे बाज नहीं भाती । इस प्रभावशालिनी 
अहिछाका अमेरिकामें ब्रिटिश विरोधी भाव 


उत्पन्न करना कम 'खतरनाक? नहीं है । 


` दानवोर एस.सी. राय सिंघ के 
` विज्ञान गवेषणागारका अद्भुत 
आविष्कार 
केरेट गोल्ड . 
सोना जेसा चमकीला । व्यवहार 
करनेमें आनन्द। ५ वपकी गारण्टो । 


| २२ चुड़ियां ६) रु०, ४ बटन २।।), घड़ी 
का बेण्ड ३।।) सोनेकी हार वगेरह भी 


+ इस लड़ाई में विक्टोरिया क्रास पाने वालों की संख्या के विचार से ( जो ब्रिटिश राज्य में) 


हिन्दुस्तानी फौज के जिन अफसरों और | 
जवानों को बहादुरी के लिए और अपना 
कर्तव्य पालन करने के लिए तमे दिये गये 
उनकी संख्या २५३२ तक पहुँची हे। युद्ध-क्षेत् 
की सरकारी खबरों में कई हज़ार बहादरों की प्रशसा 
की गई आर उन्हें वीरता के प्रमाणपत्र दिये गये 
डराई के तमाम मोर्यो पर हिन्दुस्तानी फौजों की 
वीरता मित्र-राष्ट्रों के गर्च ओर शात्रु की निराशा 
का कारण रही । इन बहादुर सिपाहियों ने 
तमाम दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम 
उज्ला और सि? ऊँचा कर 
दिया है । स्‍ 


चह्दादुरी का सब से बड़ा इनाम है) हिन्दुस्तान दूसरे नम्बर पर रहा । ( अर्थात्‌ ब्रिटेन ७५, 
हिन्दुस्तान १८, आस्ट्रेलिया ११,न्यूजीलेण्ड ७, कनाडा ३; दक्षिणी अफ्रीका १, फीजी १), इनके | 
अलावा जो तमी दिये गये, उनमें १४२ डिस्टिंगविद्ड सर्विस आर्डर, २६१. इण्डियन आड 
आफ मेरिट, ५८० मिलिटरी कास, ६५४ इण्डियन डिस्िंगविइड सर्विस मेडल और ५४६ 
मिलिटरी मेडल शामिल हैं | 


Fe i का था मो 


च द्वारा 


Me इस्टर ग उमिटेड 0" ५ 
दि बैक आफ इण अ द 
€ ( सन्‌ १६३४ में स्थापित ) | 
२८ स्ट्रेण्ड राड 64 
फोन कल ' त्ता ५८८३ } Mes 
राष्ट्रीय शिल्प और वाणिज्य की उन्नते के मूलमें देश के जनसाघारण का I 
अथेनेतिक सहयोग ओर सहानुभूति चा£ये। इसी सहयोग के लिये a 
—दि बैंक आफ इ-डस्ट्रीज रि मिटे ड i 
सब प्रकारके बेकिंग कारवार किये जाते हैं 
| 


| कोई असावधानी से बातें करता है- | i 


(48 
| Be 7 और दुमेन बही ' | 


ल रान ओर धनवानमे घनकुत्रर 
+ 5 जेन नहां 
5] बनतेका स्वेत a, bs 


AE + 


चालाकी से छोटी छोटी बातें 4 
जोड़ कर पूरी खबर मालूम hg 
कर लेता है। 


अविवार्य है कि ज्ञानका संब्रेध मस्विष्डसे और व्यक्तित्व मम्बन्ध 
पिहै। इपलिये एक माथ ज्ञान ओर व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए-- | 
© ~ गा te ह 
डाबर आंवला केश तेल = 
( मनोरम गन्धयुक्त केश उपादान ) | 
का 
ने नित्य व्यरार की आ'वक्षय ७ वस्तु ओंमें स्थान दीजिये 
NC 
र (डा० एम० के० बम्सन) लिमिटेड, कलकत्ता 
तो: १-देवघ (बहरा), २-हाथरस (यू०पी०); ३-नागपुर (सां०पी०) 


zr RRS SFIS COE | 


८ 
a 
४० ६५३: 


हिन्दुस्तान को हज़ारों रुपये की शहरी रसद का नुकसान 
हो जाता है - बल्कि जानों का भी । 


दुश्मन के जासूर्सों की चाछाकी या मुस्तैदी को किसी होलत में कम न 
समझिए । वे छोटे छोटे इशारों को भौपते और खोज लगाते रहते हैं। 
थे छोटी छोटी बातों को जोड़े हैं, जैसे दिल्ली में चुपके से सुनी हुई 
टेलीफोन की बातें, बंबई के किसी रेलवे स्टेशन पर पाई हुईं अधूरी सी 
चिट्ठी या कलकत्ते के किसी द्वोटल में अकस्मात्‌ सुनी हुई कोई बात | 
इन सब को मिलाने से संभव है. कि घमा सें किसी फौजी डिवीजुन की * 
हरकत या कराची से जहाज़ों की रवानगी का पता चळ जाय । 


जोन रैबोन एन्ड सन्स लि० | ` दुझमन के तेज़ कानों से सावधान 
मन | “विएथय कर छीजिए [कि ऐसी बात बिळकुल नहीं बोलेंगे जिससे दुझ्मन 
थरपसघम को कोई सदद सिर सके। फोजों की हरकत, हथियारों के कारखानों, 


ररि डः ठाणा प्रस्तुत अहाजों की भामद्रफ्त के बारे में रूसी बात च कीजिए । 
ट्प बाक्स बुड रूळ 


fy इस तरह आप जहाज़ों 

ग रछ ओर स्टील रूल, स्टील | ` और णहाजियों की 
र्‌ जंग के 2 जानो को बचा सकते 
। स्टीळ टेप | टेप, स्पिरिट लेवल 20 हैं। आप हमारे समुद्री 


सार्गो के रक्षक बन 
सकते हैं-> जनता के उपयोग के 


मा 5२ एन्ड @ 
रन एन्ड क? | झा 

लिए आप सद्दायता पहुँचा सकते हैं। 
मेर एन्ड सिमेण्ट सेल्स डिपार्ट में 9 दुद सो हारा एरसशित 
कलकत्ता # नयी दिही # लाहोर 2 ५८५ 3४४ ॥४०8 


आनेकल उनकी 
ऑंवश्यकत) उबल्यूर 
५. द०सा८आई) में B= 
भारतीय महिला सहायक सेना 
।(उबल्यू० ए० सी० आई) में 

' नौकरी करने के लिए आजकल 
कई हज़ार स्यां की आवश्यकता 


MN है । यह काम बहुत ही मनोरंजक 
Tae } a» 
a है तथा इसमें अच्छा वेतन 
ii मिलता है । 


} HT ICN द 
 'नितासःस्थान की सुविधा 

डबल्यू ० ए० दी ० (आई) की 
सदस्यायें सुखपूर्ण निवास-स्थानों 
में रहती हैं, जिनकी देखभाल इसी 
संस्था की जिम्मेदार महिलाओं 
द्वारा की जाती हे । 
शांति-काल 

शांति स्थापित होने पर हिन्दु- 

स्तान की उन ख्रियों को, जिन्होंने 
शत्रु को पराजित करने में भाग 
लिया हे, शान्ति उपभोग करने 
का बहुत बढ़ा अधिकार होगा । 


युद्ध के पस्चात्‌: 
व्यापार-वाणिज्य तथा उद्योग 
धंधोमें, हिन्दुस्तान बढ़ी तेज़ी से 
आगे बढ़ रहा हे ओर यह निश्चित 
है कि शांति स्थापितः होने पर 
शहरी नौकरियों के लिए अच्छी 
ट्रेनिंग पाये हुए बहुत से 
कर्मचारियों ( ख्ली-पुरुपां ) की 
आवश्यकता होगी। उत्रल्यू० ए्‌० 
सी० (आई) में नोकरी करते 
हुए बहुत सी ख्लियां प्रबन्ध-कारयं 
का बढ़ा अच्छा अनुभव प्राप्त कर 
लेंगी जो शहरी नोकरी में 
सफलता पाने के लिए बहुत 
आवश्यक होता हे। 


` पूरा विवरण 


नोकरी के नियमों श्रादि के संबंध 
में पूरा विवरण बिना किसी बन्धन के, 
ए० दी/ आर० ओ० | डबल्यू० ए.० सी० 
(श्राई ) से प्राप्त किया आ सकता है 
जो स्वयं इस संस्था की सदस्या होती हैं । 
डबल्यु ० ए० सी० (द्राई) के बारे में झा; 
जो कुछ भी जानना चाहती हैं, ये महिलायें 
शआपको प्रसन्नतापूर्वक बतला देंगी। _ 


पट |... व्यक्त 


Fs | | th Nf AN T ९ & 


ग 93, 
सद ल द 
| च र 2 € - ३ छ 


soars. 


METAS 6 
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PETROMULSION 
पेट्रोलियम लेल के इमल्सन के साय 
केल्सियम और सो डियमका हाइपो फाह्फाइट 


क र ः a DS PRSS NL 05 
| UT ई ल्ल्य न्‌ 
j | शा! f हज ई 

~ 


विथ गुयाया 


ए० टी० आर० ओ०/डबल्यू० ५० सी० आइ० के पते 
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jess बार प्रधान रेलवे लाइनों पर 
ही एपी डाख्बाटकी एक्सप्रे गाड़ियां 
वास बहेंगी, यह ब्रिटेनकी युद्धोत्तर 


॥ एव योजनाका एक महत्वपूर्ण अङ्ग 


"शिक्षा त्तम विमान सस्ट्रेटों ऋजर', जो १०० शस्त्रसज्ज सेनिकोंको स्थान दे 
सकता है। इसके इजिनमें २२ सो घोड़ोंकी शक्ति है ओर ३८३ मील 


a 

[ सप्रकार गाड़ियां चलने लगेगी 
को भी उनके मार्गमें कोई रुकावट 
[+ रवानगी तथा पहुंच 
हा सम्भावना रहेगी । बेतार 
\ चनेवाली रेल गाड़ियोंका 
ओर बिशेषज्ञोंका एक 
मर हा करनेमें व्यस्त है। 
११ ७९ आर सिगनर में नमें निरन्तर 
भ Sh की जा रही है। 
| न सुक्त रखनेके लिये 


प्रति घण्टेकी चालसे उड़ता है । 


४० प्रतिशत वो छोड़े जानेके थोड़ी देर बाद 
ही फट गये थे ।. हेगके केन्द्रीय भागसे नाग- 
रिकोंडो पूर्ण रूपले इदा दिया गया है और 
अब उसे राकेट बम छोड़नेके एक बढ़े अड्डेके 
रूपमें काम लाया जा रहा दै। 'द्वी-२? जमनी 
से विशेष लारियोंमे यहां पहुंचते हैं। वहसि 
उन्हें वाइक जह्दाजॉपर छादकर सीघे उस 
स्थानपर पहुंचा दिया जाता है, जद्ांसे वे 
छोड़े जाते हैं । राकेट जद्दाजपर लिटा दिया 
जाता है और तेडवाइक जदाजसे उसमें तेल 
भरा जाता है । उसके बाद घूणेस्थापक यनत 
को दीक कर लिया ज्ञाता है । छारीके इ जिन 


से उसमें विद्य त-शक्ति भरी जाती है; भौर 


राकेटको त अंशके कोणपर खड़ा किया 


जाता है। जब उसे चलाया ज्ञाता दै, 
हाइड्रोजन पेरोक्साइडकें mu ? 2 
गज दूर ड$ जाता है आर फिर बाद 


जाता है। वह सीधा ऊपर नहीं उड़ता। 
जब्र वदद उड़ता है तब भी उसकी स्थिति ९० 
अंश में होती हे और वह पीछे धए'की 
कतारता छोड़ जाता है । 


१७० विवाहवाले रोजा 


एशिया मह्दादेशके पास-पड़ोसमें अब 
भी ऐसे-ऐसे जङ्गली राज्य पढ़े हुए हैं. जो 
आबादी ओर क्षेत्रफलके:अनुमानसे आधुनिक 
युगके शक्तिशाली राज्य हो सकते थे । किन्तु 
विधिके विधान या शासकोंके दोषके कारण 
वे विस्तृत विश्वके एक कोनेमें जड्लोंके 
भीतर भयङ्कर पञुओंकी तर छिपे पढ़े हैं । 
अफ्रीकाके अन्तर्गत नाइजेरिया नामक 
राज्यका राजा, जो केवळ एक जडली राज्य 
का राजा था, विवाइका बहुत बड़ा 
शौकीन था। द्वालांकि राज्यमें भी बहुविवाहकी 
प्रथा प्रचलित है और उसे कोई दोषपूर्ण नहीं 


मानता । परयद बूढ़ा राजा शादी करनेमें शायद 


बर्माके "स्टिखवेल' रोडपर म्यूजके निकट चीनसे आनेवाली 


दुनियाके सभी राजाओंसे अपने जीवन काळ 


में बाजी मार ले गया और अपनी शत्युके 


बाद १७० विधवा रानियोंको छोड़ गया | 


यह कौसी तपस्या ? 


कोलम्बोसे गत ३ मार्चको एक ,मनोरं | 


जक समाचार प्राप्त हुआ, जिसमें कदा गया 
है कि चीला ग्रामके निकट एक भारतीय 
चाकूके साथ एक नारियळके पेड़पर चढ़ 
गया है और उसके उपरी सिरेपर पहुंच कर 
दिन रात वदी लटका रहता है । उसके मित्र 
दितेपी तथा कुटुम्बी बहुत अुनय-विनय 


करते हैं कि वह पडसे उतर आये। लेकिन . 


उसे किसीकी छननेकी चिन्ता ही क्यों हुई । 
दिन रात पेड़से लटके लटके नारियलकी 
गड़ी चाकूसे निकाळ-निकालकर खाया 
करता है । अब अवस्था यहां तक आपहुंची 
है कि पेड़के तमाम नारियछ समाप्त हो रहे 
हैं ओर उसके लिये, यदि उसने अपनी 
हृट्धर्मी नहीं छोड़ी, खाद्य संकट उपस्थित 
होने वाला द्वी है। चाकू लिये रहने से 
किसी अन्य व्यक्तिको इतना साहस नहीं 
होता कि वद्द पेड़पर चढ़कर उसे नीचे 
छानेकी कोशिश करे । कुछ लोगोंका कहना 


है कि बह पेड़पर लूटके-कटके तपस्या 


कर रहा है। 


फौजे' बर्माकी चीनी 


फौजसे मिळ रही हैं । 


छन्‍्दनकी एक सभामें भाषण करते हुए 
ब्रिटिज्ष राष्ट्रमण्डडके सम्पक सम्मेलनके 
भारतीय प्रतिनिधि सर बी० पी० सिंह राय 
ने कइा--जब तक कांग्रेस नेता मुक्त नहीं 
कर दिये जाते तब तक भारतमें राजनीतिक 
समझौता नहीं दो सकता । 

--इन बेचारे सरोंका 'सर” विदेशमें 
जाकर दी कुछ खुरुता है। शायद ब्रिटेनमें 
भारत रक्षा कानून लागू नहीं । 
€ + + झ 

कहते हैं कि श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित 
ने अमेरिका जानेसे पव पासपोर्ट लेते समय 
युक्त प्रान्तीय गदनरको आश्वासन दिया था 
कि वे कोई प्रचार न करेंगी । लेकिन उन्होंने 
बदां पहुंचनेके कुछ दिन बाद ही अपना 
वायदा तोड़ दिया । 
| समते राम इस वायदेके सम्ब्रन्धमें तो 
श्रीमती पण्डितसे पत्रव्यवहार करके ददी 
जानेंगे, परन्तु यद्द तो अवश्य है कि भगर वे 
'सरकारके पक्षमें भापण देती, तो बायदा- 
‘ खिळाफी कभी नहीं होती । ' 


हि एक समाचारमें कदागया है कि अब एम० 
| | | एन० राय दलके कुछ सदस्य भमेरिंका भेजे 
. जायेंगे । 

|. . राय दरको भेजते समय उचित शपथ 
छे ठेनेझा प्रब्रन्ध कर दिया जाय तो उचित 
ह्दो। 


# 
6 | ` भित्रोके तप दज एशिया 
| मेंहोगी। --श्रीमती विजयळदमी पण्डित 
~पर क्या श्रीमती पण्डितको यह ज्ञात 
नहीं कि परीक्षामें सम्मिलित होना और 
उसका फल निकालना मित्रोंके दी हाथ है । 
डे £ 3 £ 
घत॑मान भारतीय गतिरोधने ब्रिटेनकी 
राजनीतिज्ञताका दिवाछियापन सावित कर 
दिया है । --सर बी० पी० सिं राय 
~¬-दिबालिया तो पुराने हैं, इससे तो 
पक्की मोहर लग गयी है । 
x + x 
| बनारसके चेतगंज मुहल्लेके मुसलमानों 
` ने हिन्दुओंसे जबदंस्ती पिचकारी छीनकर 
, होली खेली । 
~ सम्भवतः काशी नगरी पाकिस्तानके 
चन्रमें नहीं । 
+ + + / 
श्री घीरेन्द्रनोधने बताया है कि बझ़ाछ 
सरकारने केन्द्रीय सरकारसे जितने सांडू 
खरीदे थे सबके सब मर गये । 


_ छाड लिनलिथगोके बियोगके कारण 
| ठो यह घटना नहीं घटी ? 
Fe क्र न 


` सिनेटर विकियम छेंगरने चाळी चेपलिन 
क्रो अमेरिकासे बाहर निकालनेके लिये एक 
पेश किया है, ताकि देशकी युवतियों 
नैतिकताकी रक्षा की जा सके । 
--चैयारे भारतमें तो जाने कितने विदेशी 
। देशकी नेंतिकतापर पानी फेरनेके 
(छे पाछे-पोसे जा रहे हैं । 


चुकी है। न समाज उसे पे में. 
भौर 


स्त्री भर्यादाकी समस्या बड़ी 


चलती 


न्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक कक कक 
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चक्का 


छककककृक्क्क्ककृकक्क्कककक कयकृ 


बैचारे सम्पादकजीको बेकार इतना सोच 
ह । जिनसे यह समस्या न खलझती हो 
वे अपनी स्त्रीके लिये सुख ढ'कनेको महीन 
मलमलका दुपट्टा खरीद छे' । 
+ क्र # 
वर्घामें एक संबाददाताने श्री सियाराम 
शरणगुप्तसते प्रश्न किय्रा कि क्या सारे देशके 
लिये उदः लिपि सीखना आवश्यक है? 
उत्तर देते हुए गुप्तजीने कहा कि बिना किसी 
िपिक्ने भी इम जीवित रह सकते हैं. ओर 
आज भी किसी तरह जीवित हैं । 
` --भाई उत्तर छन्दुर रहा। वेवारे वर्धा 
“में बेदकर उदूके लिये नक्रार करते तो 
मुश्किल रहती ओर यदि स्त्रीकार करते 
तो वाल्तविकताकी त्या द्ोती । 
६3] छः रू 
कांग्रेस पालमेण्टरी राजनीतिको हिन्दू 
मदासमाके हाथ सोंग दे ओर स्व्यं रवना- 
त्मक कार्यमें ळा जायें । 
--डा» मुजे 
--काम कम्र ओर नाम अधिक पेदा 
करनेका इसपे अच्छा नुसख़ा ओर क्या 
हो सकता ? 


झत्युप्ते पहके केन्द्रीय अपेम्बल्ी में श्री 
के० एस० गुप्तने कह्दा था--भन्न, वस्त्र, 
चिकित्सक और कपधियोंका प्रबन्ध दी 
नहीं है। 

--यमराजके दूतोंके कानोंमें तो यह 
शब्द अवश्य गूजे होंगे, पर क्या ब्रिटिश 
दूतोंके कानोंमें भी उन शब्दोंसे जुरेंगना 


सम्भव हे? 
ई + 


ब्रिटिश राष्ट्रमण्डङ सम्पक Co 
भारतीय प्रतिनिधि श्री ए० के०. पिल्लेको 
कांग्रेसी नेताओंकी मुक्ति पसन्द नहीं। 
आपके मतसे कांग्रेसका “भारत छोड़ो? 
प्रस्ताव भङ्गरेजों, भारतके अन्य दुळों तथा 
जनतापर पिस्तौर तानवा है । 

--ब्रिटिश दितेपी मि० पिल्ले “भारत 
छोड़ो' की पिस्तौल दीख गयी, पर ब्रिटिश 
साम्राज्यकी तोप नहीं दीखती । 

+ fs क 

एक भित्रने प्रश्‍न किया कि आघु- 
निक हिन्दी कविताका श्रेष्ट माप- 
दण्ड क्या है ? 

भाई आधुनिक नवयुवकों की श्रे प्छतम 
कविताओंको देखनेसे विदित होता है कि 
जो कबिता साधारण रूपले समक्षम न आये 
चहदी श्रेष्ठ है । 

तर 3 £] 
अमरेरिकामें प्रचार किया जाता है कि 
भारतीय मच्छर मारना पाप सम्रझते हैं । 
साथ इही साथ उन्हें यह भी धता 
. दिया जाये तो अच्छा हो कि बही भारतीय 
अब सान्राज्यवादुका शिकार करनेपर तुले 
इए हैं। 


' शांति नहीं रह सकती। 


विद्दार सरकारका निश्चय है कि प्रांतमें 
राष्ट्रीय युद्ध मोरचा न तोड़ा जायगा ओर 
प्रान्त स्त्रं खर्च उडाकर सोरचा कायम 
रखेगा । 

--शायद विहर प्रान्ते ९३ वीं धारा 
के अनुसार गवर्नरी शासन है, तब ही 
मोरचेकी जरूरत जान पड़ती है । 

3 छः न 

भारतम शिक्षाका माध्यम मातृभाषा 
ही ह्ो। अङ्गरेजीके माध्यमसे कल्याणन 
होगा । 

--पंडित अमरनाथ झा 
यदि अधिकारियोंको भारतके 
कल्याणकी. आवश्यक्ता ही-च हो तो फिर 
क्या किया जाय। 
3 अ 
आजमगढ़के शिवली कालेजके एक 
प्रोफेसरको अधिक्रारियोंने राजनीतिमें भाग 
लेनेके कारण बर्खाइत कर दिया । 

प्रोफेसर महोदयको चाहिये कि 
सरकारको अपना मेहमान बना लेनेकी अजी 
ओर दे दें । 

बरेली छा समाचार है कि एक पोस्टकारडके 
झाइजदवांपुरसे बरेळी, जिनमें ४५ मीलकी दूरी 
है, पहुंचनेमें ३ व से अधिक लग गवे । 

--भारतीय पोस्ट विभागकी ईमानदारी 
का इससे अधिक प्रमाण ओर क्या मिल 
सकता है कि काढ मिल तो गया । 

ज ० ऋ 

जिस दिन 'अतइयोग” का नारा भारत 
ने अङ्गीकार किय्रा वह दित उसके दुर्भाग्य 
का दिन था। 

—सर मारिस देलट 

— भारतका तो नहीं, दां, साम्राज्यवाद 
के दिमायतियोंके लिये वह दिन दुर्भाग्य का 
अवश्य था । 

क्र ० + 


केन्द्रीय अप्ेम्बलीके एक सदस्यने कद्दा 
है कि इस समय लीगके इाई कमाण्डकी 
स्थिति बद्दी है जो किसी समय मुगल बाद- 
शाह्दांकी हुआ करती थी । 

--अगर ऐसी ही बात है तो मि० 
जिन्नाको अपना नाम किप्ती मुगल बादशाह 
जैसा रख छेनेकी राय देना अनुचित न 
होगा । 


* मै ० 3] 


पता चला है कि युक्त प्रान्तके मजदूरोंमें 
शराब भादि जेवी चीजें खरीदनेकी शक्ति 
बढ़ गयी है । 

--रमते रामकी राय है कि युक्त प्रांतीय 
सरकारको इस खशीमें “शराब दिवस? मनाने 
को व्यवस्था करनी चा हिये । 

० + + 


ढा० श्यामा प्रसाद सुखजीका कहना हें / 


कि भारतके गुलाम रहते संसारमें स्थायी 


पार मेंटके सदस्य भि, है 
सचिव मिः एमरोसे पूछा मे 
साल्स है कि ब्रिटेनसे भारत, भी 
प्रकारनाथ भेजे जाते है ध 
सप्ताइसे भी अधिक दिह 
पहुंचते च 
--शायद इस कारणे उ 
कि लेख पुराने पड्कर धि 
हो जाते के 


६। 


याल्टा सम्मेलनके अवप व्रता 4 
चचिलने रूसी टोपी पहन बी किकी थ 
बातको लेकर प्रधान मनरी i झि 
किया गया, जिसका उक्त घे ह ३ जिससे १ 
घद्दाना कर आपने प्राण बचाये भाततीय राष्ट्र 

--भई, यद रूस-ब्रिटेनकी ह F मयम 
हृढ़तर होती जानेवाली पितरा बाबी 
आर यह कितने दिन बहरेगी आई CSE 


पहनने पर भी जवाब तब! FA 
। भारतकी 


Were: 


दास्पत्य-जी वनके मधु! र पड़ ३ 
आर आपूर्व आनम्द भी छोर: 
करनेके लिये 'झीन सोत श 
व्यवहार करें, जो ताग वि; 
पौरुष व घातुपुषिः ॐ | भार 
स्वर्ण मिश्चित गो लिये है| गे सपमि 

२९३ 
प्रति शशो ८) पये, ^|. 
॥=) अलग । प्रतिपक्ष 
ह विस्तृत सूचीपत्र यु | छा 


चाइनीज मेडिकल 


१२, डलहोसी स्काय! ' 
ओर :: बम्बई -- देंहली 7 _ 
४ SD 


४२ टिकियाकी शीशी ग 


परशुराम ट्रेडिंग, 4 
प्राथना समाज, 


टान 


ट अली 
5 
~ 


| वरम क्कतेके एसो झियेंटे ड 
ह पक बार्षिकोत्सवर्म भाषण 
“ सराय लाड बावेळने 
क्रि इद्दारीं बर्तमान 
क्षैंसिल ऐसी भारतीय राष्ट्रीय 
| , परिते अधिक विशद प्रविनिधि 
$| ती राष्ट्रीय सरका बुदकाल ह 
६ वमे प्रहतुत बिधानके ढांचेके 
द बतायी जञा सकती । उन्दने 
भिरे कापर भी पूर्ण सन्तोष 
मे सारी बातें उन्होंने 


वर्मा] वायि 
पक्की थी 


3 ज दं भारतका 
पात करनेके लिये आवश्यकता 
ह। कि मोजदा लड़ाईके बाद एक 
॥ अबके अन्दर भारतको पूर्ण 
को प्रदान करनेकी घोपणाके साथ 
ए दा पूर्ण प्रतिनिधि मूरक राष्ट्रीय 
शक जापना अविलम्ब कर दे । ब्रिटिश 
व भात स्थित प्रतिनिधि छाड 
i "की पकार इस देशके निवा सियोंका 
के गरविनिधित्व करती है ओर जनता 
= | परिचित प्रतिनिधियोंकी बह 
।िासपात्री है, इसका पाका 
ेत्रहीके वर्तमान बजट अधि- 
सिर सम्बन्धी बहसके सिलसिलिमें 
[फरशी पोन दर्जन हारोंसे इही हो 
नन्द ¦ | पर भी वायसरायको एकजी- 
भो वेहयाईका इजद्वार पेश करते 
"तारा! कर दी है और अमेरिका 
क्ट | का धार प्रचार किया 
ˆ ~ 7 शतम पूण प्रतिनिधिमूरुक 
लिया है शी समितिके सहयोगप्ते वायसराय 
पये, ॐ FA करते हैं। 
` (ei और कामरोको 
पे देछॉकी जीत हुई है, चे 
हे १ वाल प्रकट करनेके 


इल 


A 


A रर सरकार होती, 
(|, ट गयी होती । 
न, में शासन होता 
उेषार, ज़िश्ममें धाय- 
धिकार प्राप्त हैं कि 
पेम्धडीका निर्णय 


3 "मान 


९ कप अब मान, में तेरा मेहमान! की लोकोक्ति 
चरिताथं करती जाती है । 

कांग्रेस तथा मुपलिम लीग पार्टीके जिन 
दो प्रस्तावोंपर सरकारकी अन्तिम पराजय 
हुई है, उनमें एक कटोतीका प्रस्ताव सीमा 
प्रांतीय कांग्रेसी सदस्य मि> अब्दुल कयूमकी 
ओरसे इस आशयका पेश किया गया था 
कि वतमान एऊतीक्यूदित्र कोंखिळ इतनी 
निकम्मी है कि उसपर किये जानेवाले खर्च- 
की रकम घटाकर एक रुपया कर दी जाये। 
प्रस्ताव काफी वाद-विवादके बाद ५३ के 
सुकात्रदे ६१ घोटोंसे पास हो गया । कहदनेका 
तात्पर्य यह है कि देशके प्रतिनिधि वर्तमान 
एक्जीक्यूटिव कोंसिछरोंको वेतन आदि 
देनेके लिग्रे बजटें की गयी व्यतह्थाको 
स्त्रीकार नहीं करते हैं । इसलिये उक्त मद॒को 
स्वीकार करानेके लिये केवळ एकही सूरत 
रद्द जाती है ओर वह यइ कि वर्तमान 
एक्जीक्यूटिव को सिलके स्थानगर नयी एक्जी- 
क्यूडित्र को खिल स्थावित की जाये,जो जनता 
का निश्वाप्त प्राप्त करे । तब्र तो वजर 
निर्धारित रकम उक्त कार्यमें खर्च की जाय्रे। 
अन्या बजटसे उक्त रकम बाद दे दी जाय 
ओर वायसराय अपनी जेवले अपने परामर्श 
दाताओंको वेतन ओर भत्ता दे' एवं देशके 
माथे यद अनुचित ओर अत्रांछनीय खच न 
ळादें । यद्द तो पार्लमेंटरी नियम है । छेकिन 
दरअसल घायख्राय करेंगे कया ? वे वय़रवहथा 
पकोंके अह्त्रीकार करनेपर भी अपने विशेषा- 
धिकारसे बजट ज्याका त्या पाल कर देंगे 
ओर एक्जीक्यूटिव कोंसिलर ठाठसे अपना 
वेतन-भत्ता मद्दीनेके अन्तमें ब्रराब्रर पाते 
रहेंगे । बकोल नवावजादा लियाकत अछीखां 
के 'ढा० खरे असेम्बलीमें विदूषकका पार्ट 
अदा करते रहेंगे! और मोटी तनछबाद्द ठेते 
रहेंगे । दूसरा कटोतीका प्रस्ताव युद्धोत्तर 
योजनाओं -सम्बन्धी खर्चके विपयमें मुसलिम 
लीगी सद॒ल्य मि? इसद्दाकने पेश किया 
था । यह प्रहता ४२ के सुङाबछे ५९ बोटों 
से पास किया गया । इसमें प्रस्ताबकने स्पष्ट 
शब्दों मेँ बताया कि “वर्तमान गेरजिम्मेदार 
सरकारको युद्धोत्तर योजनाए' बनातेका कोई 
अधिकार नहीं है । इसलिये इस मदमे खर्च 
करनेके जिये जो एक करोड़ रुपया प्रस्ता वित 
है, वह जनताके धनका बिलकुल अपव्यय 
कहा जायेगा । इस प्रस्वावसे तो सरकारके 
युद्धोत्तर योजना विभागक्की कोई आवश्यकता 
ही नहीं रद्द जाती है । सरकारने कुछ दिन 
पहले इस नये विभागकी स्थापना कर उस- 
पर सर भार्देशिर दछाल जैसे एक पूंजीपति 
की नियुक्ति इसलिये की थी, ताकि देशः 
वांसियोंका_ ध्यान छम्बी-चौड़ी युद्धोत्तर 
योजनाए' पेश कर वतं मानमें उपस्थित राज- 
नीतिक समस्याकी ओरसे भावी आथिक 
समल्याओकी. ओर आङ 
सर आर्देशिर द॒छाछने अपनी हि 
मरगमरी विक्रा दिखछाकर प्रतिनिधियोंकी 
जिक पिपासा शान्त करनेकी बहुत रे 
चेटा की । लेकित जनवाकें प्रतिनिधि हक 
बार छठे जानेसे काफी सतर्क दो पांब उ 
रहे और 'इन विकनी-चुपडी ह 
योगीको युरवा बाबा” को जपते हुए द 
एक न छनी । अन्तमं कदौतीका प्रस्ताब ब 


# विइवमित्र % 


हो सकेगा । बङ्गाल मन्त्रिमण्डलके शासन | 
कामें अन्न और वस्त्रका वह भीषण ढुमिक्ष ' |, 
पड़ा, जिसको न भूतो न भविष्यति कडा | 4 
जाये वो कोई अतिशयोक्ति नहीं । सीमाप्राँव i 
की जनता सुसलिम छीगी मंत्रिमंडलके अल्प || 
कालीन शासनसे इतनी बुरी तरह ऊद 
गयी कि अन्तस्ते अविश्वासक्रा प्रसताबपास 
करना ही पड़ा । प्रसन्नताका विषय है 
कि अब उक्त प्रांतका शाप्तन देशकी एकमात्र 
लोकप्रिय प्रतिनिधि संस्था कांग्रे सके द्वार्थोर्मे 
फिर आ गया । डा० खान साइकके प्रधान | + 
मंत्रित्वमें वहां कांग्रेसी म॑त्रिमण्डल स्थापित 
दो गया ओर सरकारने सर्व प्रथम जो 
काम किया दै, बद है प्रांतके राजनीतिक 
नजरबन्दों की मुक्ति । नजरबन्दोर्मं सीमांवके 
गांधी खां अब्'दुछ गफ्हार खां भी हैं । इनकी 
रिहाईके लिये आदेश दिया जा चुका दै, 


मतसे पात दो गया ओर नवाबज्ञादा लिय्रा- 
कत अळीखांने त्रिक उचित कद्दा कि क्या 
संसारमें कोई और भी देश है, जहां सरकार 
की प्रतिदिन द्वार होती र्वे और फिर भी 
वह अपने प्रपर बनी रहे । छेकिन उनका 
उत्तर देनेकी क्षमता वर्तमान सरकारमें है दी 
कहां ? 


| पाप f 
i 


देशकी तथा-कथित जिम्मेदार सरकार- 
का यहद नमूना एक तरफ रखकर जब्र हम 
वास्तत्रमें जिम्मेदार सरकार कायम करने- 
वाले छोगोंकी ओर दृष्टिपात करते हैं तो उन्हें 
ढाई वर्षों से जेलके सिकचोंके भन्दर बन्द पाते 
हैं ओर उनकी मुक्तिके सम्बन्धर्मे उसदिन 
पालमेंट किये गये प्रश्नोंका उत्तर भारत 
सचित्रके मु इसे इस प्रकार छनते हैं--““भारत 
सरकार ( जिस तथा-कथित जिम्मेदार सर- 
कारकौ ऊपर चर्चा की गयी है ) उनकी सुक्ति 


प श्गी गली लेकिन इन्दोंने ततक जेडसे .बाइर आना 2! 
र तब विचार करेगी, जत्र उसे पूर्ण सन्तोष < 
आ जर नि दि न अस्वीकार कर दिया दे जबतक मन्य सभी । 
हो जायेगा कि वे शांति-व्यवध्था जारी रख 

ड 2 साथी नजरबन्द मुक्त नद्वी कर दिये जाते। ४ ६ 


ओर युद्ध मो्चेक्री हैसियतसे भारतकी छरक्षा 
में बाधक नहीं दोंगे। कांग्रेस नेताओंको 
अनिशिवत काल तक नजरबन्द रखनेकी 
इच्छा नहीं । अभी बह समय नदा आया हे 
जत्र उनकी माम रिहाईके प्रश्‍नपर विचार 
किया जाये ।?? खुळी अदालतमें उनपर बिना 
अभियोग लगाये २॥ वर्षो से उनकी वेयक्तिक 
स्वतन्त्रता छीन रखी गयी है ओर अभी तक 
उनझी उक्तिके प्रशनपर विचार करनेके लिये 
उपयुक्त अवसर आया दी नहीं। कितनी 
'विचित्र बात है कि जिनकी जिम्मेदारीपर 
सारे देशको विश्वास है, उनके सम्बन्धमें 
फैसछा ऐसी सरकार करेगी, जिसमें जनता- 
का एक पाई भी विश्वास नहीं । रन्दनके 
साम्राज्य विषयक सम्मेळनके लिये सरकार- 
की ओरसे चुने गमे प्रतिनिधि सर मुहम्मद- 
जफरुलळा और सर वी० पी० सिंह राय खुरे 
आम कह रहे हैं कि "भारत पूर्ण ओपनिवे- 
विक स्वराज्यके द्वारपर पहुंच गया है। 
सभी भारतीय दछ स्वाधीनताकी मांगपर 
एक मत हैं ! भारतसे समझौता करनेके लिये 
कांग्रेस नेताओंको मुक्त करना आवश्यक है ।? 
छन्दूनके टाइम्सतकका यद्व विचार है कि 
ब्रिटेन इस परिवर्तनके लिये तेयार होना 
चाहिये । ढेकिन भारतके लिये अपनेको जिम्मे- 
दार समझने बाले भारत सचिवको जब यइ 
आवश्यकता मइसूस हो, तब्रवो कुछ दो सके। 
इसमें सन्देइ नहीं कि स्थिति भारतके पक्षमें 
निर्णय करानेके लिये अधिकाधिक निकड 
आ रही है और बरिटेनको आगे कदम बढ़ाने 
की आवशयकता शीघ्र दी मइसूस इोगी, 
जैसा कि मि० सोरेंसनको पमरीके अन्तिम 
उत्तरसे आशा हुई है। 
सीमाप्रांतमें कांग्रे समिनिस्ट्री-- 
जिन प्रान्तोंमें इस समय गवर्नर शासन 
स्थापित नहीं है, वहां प्रायः मुसल्मि लीग 
प्रधान मन्द्रिमण्डछोंके दवाथर्मे शासनसूत्र 
सन्तिदवित है । छे किन इतने थोड़े समके 
अन्दरही प्रान्तवासियों और उनके निर्वाचित 
प्रतिनिधियोंने खूब अच्छी वरद अनुभव कर 


सीमांतमें कांग्रेस मंत्रिमण्डल स्थापित 
दोनेसे, ओर वह भी मदात्मा गांधीके सुहर- | 
बन्द पत्र प्राप्त करनेके बाद, प्रश्‍न यदद उठता |! 
है कि क्या कांग्रेसने अपनी नीतिमें परिवतेन . | 
किया है ओर क्या कांग्रेस बहुमत प्राप्त | 
अन्य प्रान्तोंमें भी ऐसी मिनिस्ट्रियां स्थापित | 
की जायेंगी ? इस सम्बन्धमें जब ओरियण्ट कक) 
प्रेसका प्रतिनिधि मद्दात्मा गांधीसे मिला Kr 
तो उन्होंने कुछ बतळानेसे इनकार किया । HG 
इल समय गवर्नरों तथा उनके हाथोंकी कठ 
पुतळी मिनिस्ट्रियोंके शासनने देशकी जो | yl 
दयनीय अवस्था उत्पन्न कर दी है, उससे ‘| 
मद्दात्मा गांधी बहुत हवी सन्त्त भौर चिन्तित : 
हैं भर सम्मानपूर्ण किसी भी ढड़से देश- : 
बासिय्रोंके कष्टोंको दूर करना उनका सर्वा- पे 
धिक आवश्यक कार्यक्रम मालम दोता है । iH 
जश्रतक वे अपने कार्यक्रमरर स्वतः कोई 
प्रकाश नहीं डालते, तबतक इस समबन्धर्मे 
भटकर्धाजी बिलकुल असामयिक है । बम्बई | 
के सहयोगी “ब्छित्ज” के नयी दिल्ली ल्थित 
संवादद्राताका कहना है कि श्री भूलाभाई 
देधाई और छाई बावेलमें करीब-करीब | 
समझौता दो चुका है ओर उसपर हूवाइट ११ 
इालसे स्वीकृति प्राप्त करनेके लिये क्कार्य- 
बाही हो चुकी है ! इसलिये निकट भविष्य | 
अगर कांग्रेस नेताओंको जेछ मुक्त करनेकी | 
कार्यवाही सरकारकी भोरसे की जाये वो 
कोई आश्चयं नहीं। सीमाप्रान्तमें तो उक्त 
संबाददाताकी अटकङाजी कार्यान्बित होती 
नजर आती है। अब देखना है अन्य प्रास्तों में 
क्या होता है । 
कांग्रेस नेताओंकी नजरबन्दीका सबा | 
भारत सरकारसे सीधा सम्बन्ध रखनेबाली | 
चीज है । इसलिये अगर कोई प्रान्तीय सर- 
कार अपने प्रान्तमें उनको सुक्त करनेका 
आदेश जारी करती है, तो डसही दोही | 
सूरतें झो सरुती हें-यातो भारत सरकारकी | 
स्वीकृति पहछे प्राप्त करी गयी है, क्थवा | 
प्रांतीय सरकारते भपनी जिस्मेदारीपर | 
युक्ति की आज्ञा जारी की है। आगर 


किस्तानके भावी शासक उनके दूसरी बात तथ्यपूर्ण है तो न्दो 
लि की कितनी परवाइ करते और केन्द्रीय सरकारोंमें संबर्णका be i 
ह आर छोकका कल्याण इनके इाथोंसे कितना उपस्थित समझना चाहिये। : 
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बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है, और अब 

: अगर फिर शासन-सूत्र संभालनेका विचार 

कग्रेस करती है तो यह उचित है बशते सभी 
नजरबन्द काँग्रेस नेता ओर कार्णकतां कारा- 
, मुक्त कर दिये जायें ओर अधिकारियोंसे, 
६ सम्मानपूणे समझौता दो जाये। इसमें तो 
सन्देइकी तनिक भी गुञ्ञाइश नहीं हे कि 
' यदि आाज वास्तविक लोकप्रिय सरकारें 
्रान्वोमें स्थापित हो जाती हैं तो जनताके 
कष्ट बहुत अधिक भ'शोंमें बातकी बाते 


Fit र hs छूमंतर दो जायेंगे । 

ह, 

| | | दिदेशीकपड़ा संगोनेको चेष्टा-- 
bl , He घर्तमान युद्धजन्य अत्रस्थाने जब ° देशमें 
क | || प्रायः सवत्र बहतर-सम्बन्धी सङ्कट उपस्थित 
हि| | "|, कर दिया है तो एक बार फिर अधिकारियों 
5800. | | के लिये विदेशी कपड़ा मंगानेके निमित्त 
ह | | विके भाग्यते छी हा दूर पड़ा'है। शासक- 
3 | ९ र्गतो चाहते हैं ही कि देशमें ऐसे सद्कट 
है ९ ` 6 उपस्थित द्दोते रहें जिनसे लड्डा शायरकी 
| हे EF । भिळोंकी पूछ डोती रदे । यदि यद बात नहीं 
F ॥ ' होती तो यददांकी मिछोंका तेयार कपड़ा 
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मध्य पूर्वमें ऐसे समयमें क्यों भेजा जाता, 
जब कि सत्रयं अपने इस्तेमालके छिये बह पूरा 
नहीं पड़ता । भारत सरकार अपने इस 
22 कार्यके द्वारा “बुदा बिर न समात है, पूछ 
। ब्ांधिये छाज? घाली छोकोक्ति चरिताथं 
/!' ` ` | ` करती हुई माझ होती है। इसमें सन्देह 
f ¦ नहीं कि युद्ध जन्य आवश्यकताओं की पूर्तिके 
` ` ` ये देशी सूती मिछंगने नागरिक उपयोगके 
है छिये कपड़ोंका उत्पादन कम कर दिया हे 
भोर घर्तमान चस्त्र दुर्भिक्षका यह एक प्रधान 
कारण है। छेकिन यदि सरकार चाहे, तो 
_ भि्ोंका उत्पादन आज द्योट़ा किया जा 
सकता है। छऐेकिन सरकारने ऐसा 
न कर विदेशी कपड़ा फिर देशमें मंगानेका 
निश्‍चय किया भौर उस दिन ब्यापार 
सदस्य सर अज्ीच्ुळ इकने केन्द्रीय अतेम्बछी 
में किये गये एक प्रइनका उत्तर देते हुए 
बताया कि भारत सरकारने व्रिटेनसे १ करोड़ 
गरन महीन कपड़ा मंगानेक्रा आर्डर दे दिया 
है। देशने विदेशी कपड़ेका बढिप्कार बहुत 
दिनोंसे किया है और जब स्वदेशी आन्दोलन 
प्रारम्भ हुआ, आजसे बीसों वर्ण पले 
कई ळाख रुपयोंके विदेशी कपड़ोकी होलिका 
जळाकर देशवासियोंने स्वदेशी घस्त्र घारण 
करनेकी प्रतिज्ञा की थी। ऐसो दुशार्म यह 
आलस नहीं होता कि सरकार देदामें घस्त्र 
उत्पादन न बढ़ाकर विदेशी बस्त्रोंको संगाने 
ग कौन-सी बुद्धिमानी सोच रही है। क्या 
` बृ सुस्रीबतमें पढ़े देशवासियोंको अपनी 
'प्रतिज्ञासे च्युत करना चाहती है? आर 
डसक्री ऐसी मनोदृति दो, तब तो यदद 
 जिस्सन्देइ अत्यन्त निन्दनीय है और देश- 
चाखी ऐसे कपड़ों का उपयोग पाप कर्म सम- 
झेगे। इसलिये आबश्यकता इस बातकी है 
कि जिन धप्योंको विदेश भेजकर घट्दांसे 


बनाया कपड़ा मंगानेकी ष्यवस्था हो 
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डी री है, देशमें दी उन्हें खर्च कर बस्त्र उत्पादन 
ज्ञाये और देशवासियोंकी गाढ़े. (देखछा सकी है, बह कारपोरेशनका प्रबन्ध 


१९४२ भर १९४५ की देशकी अवस्यामें सिंघ मन्त्रिमण्डल 


सिंधके प्रधान मंत्री सर गुलाम हुसेन 


दिदायतुळा और प्रांतीय सुसिम लीगके 
अध्यक्ष मिञ सेयदर्मे अन्त तक समझोता 


जब नहीं हो सका तब स्व० भछाइवछ्शके 
भाई मौळाबल्को मंत्रिमंडर्से निकाळनेके 
लिये सर गुलामको अन्तमें इस्तीफा देना 
पड़ा है और अव उन्होंने फिर नया मंत्रिमंडल 
बना लिया है। लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि 
अब भी उनके मंत्रिमंडलमें जनताके प्रवि- 
निधियोंका विश्वास नहीं है। यही कारण 
है कि नग्रे मंत्रिमण्डलमें भी अविश्वासका 
प्रस्ताव पेश करनेङी सूचना एक मुसलिम 
सदल्य मि० मजीदने दी है । इन पंक्तियोंके 
'छिखनेके समय तक यह नहीं सालस हो सका 
हे कि उक्त प्रस्ताव बहस करनेके लिये 
स्वीकार कर लिया गया है या नहीं लेकिन 
इतना बिलकुछ सत्य है कि सर गुलाम हुसेन 
दिदायतुछाने प्रधान मन्त्री पदपर बने रहनेके 
लिये जो कार्य किया है, बह सरासर अन्याय 
पूर्ण है और एक आत्म-सम्मानवाछे व्यक्तिसे 
ऐसी आशा नहीं की जा सकती । मोछाबज्श 
को जब उन्होंने अपना पक्ष मजब्रूत बनानेके 
लिये अपने मन्त्रिमण्डश्मे शामिल: छियां था, 
तो उस समय उन्होंने साफ शब्दोंर्म कह 
दिया था £% में लीगकी नीतिको स्वीकार 
करनेके लिये बाध्य नहीं हु! । उस समय तो 
सर गुळामने उनकी बात मान ली थी, छेकिन 
जब मुस्लिम लीगके अध्यक्ष मि० मुहम्मद 
अली जिन्नाक्षा, दबाव पड़ा तो उन्होंने 
मोलाब्रर्शके साथ जो व्यवहार किया है 
उसके लिये वे बादा खिछाफीके अभियुक्त 
घड़ी आसानीसे 5दराये जा सकते हैं । सिन्ध 
में सुसलिम लीग प्रधान मन्त्रिमण्डल फिर 
बन जानेसे मि० जिन्नाकी व्यरग्रता कुछ शांत 
तो अवश्य हुई दोगी, छेकिन यद्ग मल्त्रिमंडल 
अपना स्थायित्व स्थापित कर सकेगा, इसर्मे 
सन्देह मालस होता है । 
कारपोरेशनको अल्टीसेटस- 
बंगालके वर्तमान मंत्रिमण्डल ओर 
कलकत्ता कारपोरेशनमें बहुत समश पूर्वसे दी 
चखचख चली आती है ओर गत सप्ताइ उस 
समय यह दुराव पराकाष्ठापर पहुच गया 
नब सरक्रारके स्वास्थ्य विभागही ओोरसे 
कारपोरेशनको चेतावनी दी गयी कि स्वा- 
स्थ्यके सम्बन्धर्म असुक-असुक कायंबा दिया 
की जायें, बरना सरकार कारपोरेशनको 
अपने प्रबन्धर्में छे लेगी । सरकारने कारपो- 
र्शनके सामने जो एझाव रखे हैं. वे शहरके 
स्व्रास्थ्यको दृष्टिगत रखते हुए अनुचित नहीं 
कहें जा सकते हैं। लेकिन प्रश्‍न तो यह हे 
कि क्‍या कारपोरेशनमें इतनी शक्ति है कि 
चइ इन उप्नावोंको कार्यान्वित कर सके ? 
आर अगर सरकार वास्तबमें कारपोरेशनको 
- अपने अधिकारमें छे छेती हे तो कया उन 
एप्ाबॉको शीघ्र सफलतापूर्वक कार्यान्वित 
कर सकेगी ? इमारा ख्याल है कि नहीं। 
किसीको उपदेश देना आसान होता है, 
छेकिन उसको कार्य रूपमें परिणत करना 
काफी कष्ट साध्य होता है भौर जो सरकार 
प्रांतका शासन करनेमें अपनी अयोग्यता 


उयोग्यताके साथ कर सकेगी, इसमें 


मद्दान कानने तिसा । ब्रिटिश सान्राज्यर्मे दूसरे 
नम्बरके शार करकत्तकी जिस ढड़से शालन 
व्यवस्था कारपोरेशन द्वारा दो रही है, बह 
कम त्र टिपूर्ण नहीं है। लेकिन युद्धतन्य 
कडिनाइयों और उसकी जिम्मेदारियोंको 
बृद्धिकी ओर इम जब ख्याल करते हैं तो 
अनुभव यही कहता है कि कारपोरेशनका 
बहुत अधिक दोप नहीं है। उसके साधनों में 
तो विशेष वृद्धि हुई नहीं, जब्रकि जिम्मेदा- 
रियां बहुत अधिक बढ़ गयी हैं। इन जिम्मे- 
दारियोंके लिये उत्तरदायी दै प्रान्वीय ओर 
केन्द्रीय सरकारें । इसलिये बंगाल सरकार 
को उचित तो यह था कि वह केन्द्रीय सर- 
कारको अल्टीमेरम देती कि कङकत्तमें तुम्हारे 
कारण कारपोरेशन ओर प्रान्तीय सरकारके 
सिरपर इतना बोझा अतिरिक्त पड़ा है 
इसके लिये आवश्यक व्यवध्था करो, नहीं 
तो इम इससे अपना हाथ खींचते हैं। 
कारपोरेशन भारतकी स्वशासन प्राप्त सबसे 
बड़ी संस्था है । इसलिये उसके विरुद्ध 
घंगाळ सरकारका इतनी जल्दी ऐली कार्य- 
चाही करना कदापि उचित नहीं कहला 
सकता । सरकारकी इस कार्यवाद्दीका 
प्रभाव स्थानीय नहीं, अखिल भारतीय 
होगा । इसलिये बहुत सोच समझ कर इस 
दिशामें कदम उठाना चाहिये । कारपोरेशनने 
सरकारके अल्टीमेटमपर अपनी बेझकमें जो 
निश्चय किया है उसे अनुचित नहीं कदा 
जा सकता । लेकिन इस निर्णयसे दोनोंके 
बीच समझोतेका द्वार उस समय तकके लिये 
बंदसा दो गया, जब्र तक कोई तीसरी शक्ति 
मध्यस्थका कार्य न सम्पन्न करे। इस 
कार्यके लिये उचित और क्षमताशीळ व्यक्ति 
गवर्नर मालूम होते हैं। क्या आशा कीजाये 
कि वे इसमें हस्तक्षेप कर सम्मानपूर्ण सम- 
झौता करा देंगे ? 


~ [a 

अन्तसें खुवुद्धि आधी 

बिहारके ५ प्रमुख नेताओंकी गतिविधि 
पर प्रतिवन्ध लगाकर उन्हें नागरिकताके 
मूलभूत साधारण अधिकारोंसे बंचित करने 
की प्रान्तीय सरकारने जो अदूरदशिता दिख- 
लायी थी, उससे जनतामें अधिक क्षोभ ओर 
उत्तेजनाका प्रसार स्वाभाविक था। 
महात्मा गांधी द्वारा निदे शित सत्य और 
भङ््सापर आधारित रचनात्मक कायोमे 
बाधा पहुँचानेके अछावा कोई और मन्तव्य 
सरकारका भले ददी रद्दा हो, छेकिन जन- 
साधारणक्गी धारणा यह्दी कि सरकार 
प्रांवकी संकरग्रस्त जनताकी अवस्था न ए्वयं 
उधारती है और न नेताको ही छघारने 
देती है । इसलिये बिहार सरकारने अपने इस 
अर्वाछनीय भौर असामयिक क्षादेशको वापस 
लेकर प्रांवकी जनताका कल्याण तो किया 
ही, साथ ही अपने साथ भी कम न्याय नहीं 
किया । 'ुखरमे राम गमे छूरी! को 
रोकोक्ति चरितार्थ करना अपने प्रति 
अन्याय करना नहीं तो क्या हे? ऐेकिन 
इसपर बहुत कम रोग ध्यान देते हैं। उस 


दिन भारत सरकारकै दोम मेम्बर सर फ सिस, 


सुडीने केन्द्रीय ' असेम्बलीमें एक प्रशनका 
उत्तर देते हुए कद्दा था कि सरकारको रच- 
नात्मक कार्यास पूर्ण सहानुभूति दै । ठेकिन 


गांघीजीके सत्य और अह्दित 
लोग दिसा और सूरि 
प्रोट्लाइन देते हैं। बात तो ५ 
हे । लेकिन ये लोग हैं कोन) | 
प्रोत्साहन पाये छोग जनता कञो भे 
मात्र प्रतिनिधि संष्था स है 
बदनाम करनेके छिपे ऐन भै 
अख्तियार करते हैं । भद्दात्माजीर i 
कभी भूलकर भी दिसाको पो 
दे सकते । सरकारकी उनके : ak 
श्वास भावना दी शासक और ir 
के बीच खाई चोड़ी बना रही है। क 
यहद दे कि महात्मा गांधीके इतत रे fi 
सम्प में रहनेपर भी अधिकार 
कार्य-शेलीमें.. सन्दे रह ही || 


गोस्वामी तुलसीदासने ही | 
गोस्वामी तुलूखीदासने हीक ही ह ff ५ 


उ” प 
४ नत आपर जिम्मेदार स्वत 
हि _द्ारके कांग्रेस नेता, जो षार रानी 
जेलोंसे सुक्त हैअब १४ शतो'वाहे दती ह, : 
कार्यक्रमको कार्यान्वित करके आ 
झवाधीन दो गये । इसमें तनिक भ; छतलता 
नहीं कि कार्यक्रमकी चौददों शर्ते ६ - शक्तिक 
पूर्ण हो जायेंगी, उसी दिन भाए दबाए करता 
स्वतन्त्र पायेगा । छेकिन उन शवे रखता हे 
करना कोई मामूडी कार्य नहीं ह।||्रातिक ङ 
दिनासे रचनात्मक कार्यक्रमका ताग कषौए यह क 
पड़ रहा है, लेकिन अत्र तह इस सम्पन 
प्रगति इतनी थोड़ी हुई है कि ओमिएी मुक्ति 
समझा जाये तो विशेष गलती ब [भीय सा 
खादी प्रचार, साम्प्रदा यिञCएकताक्षएा है। ( 
निवारण आदि क्षेत्रों में इतना भी गि सा हित्यर 
हो सका है कि उनका कोई उलेख शि प्राप्त कर 
सके । इसका प्रधान कारण तन ही 
है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओंने इस षो पाही श 
प्रधान कत्तव्य समझ कर ध्यान बे शोप भी 
हे । बल्कि आन्य कार्या से जव कभी हि पायी ज 
मिल गया है इधर थोड़ा-बहुत दि प्रसाइ 
हैं। अब इस प्रकारकी ढिलासि शि सनि 
चछेगा । प्रदर्शन और व्याख्याने नीतिर 
बहुत पहले दीत गया । अब ४# । ह स्थिर 
करनेकी आवश्यकता है । सबसे है| एके | 
इमारे सामने है किसानों भर है जान 
जो देशके मेरुदण्ड समझे न ९ पमाः 
विद्यार्थियों में, जो देशकी भावी" ER ह 
ऐसा सङ्भडन उत्पन्न करणी हे इ 
स्वाधीनता प्राप्त करनेके मा |" व 


> वोह घत 
प्रभावोत्पादक साधन बन हके! £| "वतम 


न 
ष 


( 
जोष 
आवश्यकता है पूरे समय तर्क 5 Ee 
कार्यकर्त्ताओं की । भाज 
मो | पा । 


सामने . रचनात्मक कार्ष 
कोई दूसरा काम भी नहीं ई 
ध्यान अन्य दिशार्म ब कक 
रचनात्मक कार्यकी ओर श 
छगानेके छिये यह अवसर ६ 
युक्त प्रान्तीय कांग्र जंगे भे 
सामने भी यही प्रश्न दै । 4 
त$ बह अग्रणी रदी दै ९ 
पथ-प्रदर्शन करती रडी ६ । र 
१८ मार्चकी बेडकमे उस 
हैं व अब्र तक अज्ञात हैं कि 
जाती है कि इस दिशम 
महत्त्रपूणै साबित दोगा | 
i 


IN 


क्षधारपर स्वराधी 


उ~के पीछे 


५ तो बढ कमी सफळ 


त द रीः 
E ट्रे जब नया जीवन, 
पर ; र बह कवळ राज- 


आतं र ० 
न सीमित नहीं रहती, वद 


दग, प्रत्येक भाग 

इ दौ पपर प्रभाव डालती दै। 

ई ¢ x Ed स्त्रतन्त्रता 
क ik: लिये, राष्ट्रकी स्व्॒तन्त 


जम्म छतखताकी रक्षाके ल्यि 


रानी तिक नेताकी आवश्यकता 


॥, जो ध 
तोहे उ होती है। उसी प्रकार साहित्यकार 
करे वाकता होती दै, जो राहिन 
तनिक भ; वतला प्रासिके लिये त्याग, 
दों शर्ते रक्तिका अपने साहित्य-खजन 
{न भात पाए करता है ओर जनताका नेतिक 
उन शे रखता है। स्वतन्त्रताकी प्रासिके 
' नहीं ३।परंछृतिक उच्चताकी भी आवश्यकता 
मका नाईक यह कार्य साहित्य तथा कछा- 
तह इ | समयन्न होता है । 

[ कि |राम मुक्ति-वेष्टाकी प्रगतिके खाथ- 
गलती रह | सा दित्यककी प्रगतिका घनिष्ड 
हाऐ। किन्तु इमारे राजनीतिक 
ाहित्यसे जो ,प्रेरणा, शक्ति ओर 
प्राप करनी चाहिये, बढप्रा्ञ करने 


पायी जाती है, वह इमारे राष्ट्रीय 

प्रोत्पाइनका फर नहीं है। यह 
[a I: 

स्वनिमित जीवन-शाक्तिका ही 


। अब छि स्थिर न किये जानेके कारण 


। सबसे ४ भाजके किप्ती भी बढ़ेसे बढ़े सा हि- 
वों ओर वशिसथान एक छोटे नेताकेभी बराबर 


Bi 
यक्रम | 'ेगा। 
का. ओह परन्तु साहित्यके प्रति 


वी En ह) भोक पमान उपेक्ष Tt 

बंट से| पी | क्षा एक शोचनीय 
र ४ (दौ सोवियट इसको 
त कि रन एके अत्यन्त संघर्षपूर्ण 
जरो औक १ है, किन्तु क्रान्ति 
ह । £ न वोद अब तक बदांके 
ब ष “i हित्यकारोंके म्ब 
[है| औत ल नेह ब 

घने गो वतेम म, यढ कारण है कि 


/ हक “| ज सो वियट 
अ ॐ | भपते प्राण-शक्ति 
का व ष सह उच्च बनाये 
f न करनेके के साहियकी 

है फरस्वरूप ही 


——— #: 
[ हेलक--श्री गौरीशङ्कर ओझा ] 


नताका है। भारतर्मे इससे विपरीत स्थिति रही है। 


कारी साहित्यकार 


खो वियर झूसके मदान नेता छेनिनने महान 
साहित्यकार मेङ्रिसम गोकीको अपने राष्ट्रकी 
चेतना-शक्तिके लिये जितना महत्वपूर्ण और 
आवश्यक समझा, उतना आज तक दइमारे 
किसी भी नेताने बढ़ेसे बढ़े सादित्यकारका 
कभी भी मदत्व नहीं समझा। साहित्य- 
कारको जिस आत्मगोरवका अनुभव होना 
चाहिये, उन साधनोंसे उसे बञ्चित ही रखा 
गया है। स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ठाकुरको 
अवश्य भारतने सम्मानकी हृट्टिते देखा, किंतु 
द प्रतिष्टा उनकी विदेशेमें स्थिर हुई थी 
आर यहद्वां तो वह एक नकलके रूपमें दी 
विद्यमान रद्दी । नहीं तो उनकी अपनी भारत 
की एक मात्र सांस्कृतिक संस्था शान्ति- 
निकेतनको आर्थिक दृश्टिसि स्थायित्व प्राप्त 


नहीं हो पाता । 


युगान्तकारी साहित्यकार मेक्सिस गोर्कीको 
गोदी बनानेवाडे वर्तमान सोवियटके 
पिता मद्दात्मा लेनिन 


&निनका गोकीके साथ जो जीवन पर्यन्त 
सम्बन्ध रहा और सोवियट रूसने उनके 
साहित्य-सजन द्वारा अग्ना जो सांस्कृतिक 
निमाण किया, बह मारतके लिये दी नहीं, 
बल्कि अखिल विश्वके लिये एक आदुश पूर्ण 
उदाहरण है । सोवियट झसके इतिद्दासमें 
गोदीको जो स्थान पाना था, बद छे निनने 
ही सबसे पहछे देखा और अनुभव किया । 
उन्होंने एक गोकी में प्रेरणा यह भी भर दी 
किअपने शरीरको नष्ट होने देनेका भधिकार 
उन्हें नहीं है, उसका उपयोग करनेका अधि- 
कार रूसी जनताको दै, उसका महत्व झ्क्षी 
सा दित्य--विशेषकर श्रमिकवगीय ५ सोहित्व 
के लिये हे-दलित रूसी श्रमिकवरामें प्राण- 
संचार करनेके लिये दी गोकी उत्पत्त किये 
गये हैं। यद्दी कारण है कि गोकोंने केवल 
साहित्य द्वारा ही क्रास्तिको सहयोग नहीं 
दिया, बल्कि उसमें क्रियात्मक भी 


माग लिया और जे गये । ठेनिनके साध 
उनका सम्बन्ध बहुत धनिष्ठ था । ख्सी 
क्रान्तिके बाद रूसमें दुर्मिशके साथ-साथ 
गृह-युद्ध भी जोरोंते चछ रहा था » और 
सेकड़ों गांव जछाये जा रहे थे। इन समा- 


; 


---उन्ु4) भारतके युगपरिवतंनकारी साहित्यकार ख्व० कधरीन्द्र रबीन्द्र 


चारोंसे गोकी चिन्तितडँमोर निराश होने 
लगे । फलस्वरूप वे अस्त्रस्थ द्वो गये, तब 
छेनिनने उन्हें स्वास्थ्य-एघारके लिये इटली 
जानेको घिवश किया । जब्र रूपमें एक ओर 
लोग भूखों मर रहे हों ओर भरपेट रोटी न 
मिल सक्ती हो, उस समय वद्दी मजदूर 
सरकार गोर्कीको इतना खव देकर विदेश 


भेजे, जहां वे आरामसे जीवन शिवा सके, 
| 


त्त्न्न्‌ Q 
कुतन कफ | 
वर्ण--नूतन वर्ष ! 
ले _बिद्रा जाता पुरातन, 
सिसकता-सा सजळ लोचन; 
करुण आहइ-अशा न्ति-इलूचछ--दू रजगसे इप 
क्रम लगा भावागमनका, 
निशि-दिवा, प्रत्येक क्षणका, 
प्रकृति-कण-कणमें निरन्तर-चछ रद्वा संबर्ण ! 
युद्ध-सुख' घन-घोर गर्जन, 
थालमें ठे रक्त - चन्दन; 
विश्व स्वागत कर रहा है--समग चिर उत्कर्ष! 
जन-मरणःत्योह्वार भ7-जग, 
शक्ति-छल-शत-दीप जगमग; 
सम्य जग यह आजका--अब मानता आदर्श ! 
कौन-सा सन्देश लेकर, 
कौन-सा उद्देश्य. लेकर, 


समयका यह दूत आया--आज नूतन वर्ष ! 
--श्री माणिक 


_ 


{! 


यह उनको अनुचित मालूम हुआ । लेनिन 


के सामने छछछछायी आंखोसे उन्द्दों ने अपनी 
अनिच्छा प्रकट की, किन्तु हेनिनने फिर 
इंसकर टाळते हुए कहा आप प्रोलेटे रियन 
(सर्वहारा ) साहित्यके जन्मदाता हैं; 
सोबियटके सबसे मद्दान साहित्यकार हैं। 
क्षापको यह अधिकार नहीं कि आप अपने 

बिगाड़े । सोवियट सरकारफे 
पास पैसा नहीं है, फिर भी आपको खर्च 
देती है, आप इटली जाकर अपना स्वास्थ्य 
उधारें । याद रखियेश आपका शारीर और 


प्राण सोवियटकी मदान निधि हैं, उन्हें 
किसी प्रकारकी हानि पहुंचानेका अधिकार 


आपको नहीं ।” अन्त छाचार दोकर गोर्की 


को इटली जाकर अपना स्वास्थ्य उघारने 
के लिये राजी होना पड़ा । 


साधारण मजदूर-समाजके भीतर .छिपे 
हुए सोन्दरय, उसकी प्रगतिशील भावनाएं, 
सारे मनुप्य-समाजकी कायापलट करनेवाळी 
उसकी शक्तिका चित्र लेखनी द्वारा अंकित 
करनेवाळोंमें सब्रसे पहछा ओर उच्च स्थान 
गोकीका रहेगा। वे क्रान्तिकारी सादिः 
स्यि थे। रूसी समाजके पुर्नानर्माणकी 
कामें प्रवीण दोनेके कारण गोकीको बहु 
सम्मान मिला, जो शायद दी संसारके अन्य 
बड़े साहित्यकार को मिला द्रोगा। सनू 
१९३२ में जब गोर्ढीके साहित्यिक जीवनकी 
चालीसवीं घर्णगांठ मनायी जा रही थी, उस 
समय माह्फोकी सबसे प्रमुख सड़कक्रा नास 
'गोकी सड़क? रखा गया ओर पोस्टआफिख- 
के टिकटोंपर गोकीके चिन्न छापे गये । भागे 
चलकर जिस विजनी नगरमें उन्होंने अनेक 
कष्ट सहदे थे ओर जिसके साथ उनकी बड़ी 
घनिष्ठता थी, केवर उसका ही नहीं, बल्कि 
उस प्रान्त तका नाम गोदी? रख दिया 
गया । मास्कोके सबसे विशाळ सभा-भचन. 
में सो बियट रूसके महान व्यक्तियोंका शब 
तीन दिन तक जनताके दु्शनाथ रखा जाता 


हे। मद्दात्मा छेमिनका अन्तिम भौतिक 


अस्तित्व जहांपर प्रदर्शनाथ रखा गया था 
बही गोकीको भी बद्दी सम्मान दिया गया । 
लगभग ५३ छाख नर-नारी तीन दिन तक 


बहां उनके अन्तिम दुर्शनके जिये उमड़ पढ़े थे। 


सभा-भवनके समस्त स्तम्भो पर शोक-सूचक 
काळी पड्टियां छिपदी हुई थों और गोकीका 
शरीर सोधियट झण्डेके लाळ रंगवाले कपड़ेसे 
ढाका हुआ था । रूसके सर्वेसर्बा स्टालछिनसे 
लेकर छोटे से छोटे व्यक्ति तक एकभाबले. 
बड़े-छोटेका भेद भूलकर रूपी जनताके 
हृदय-सम्रारको अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाने आये 


थे। जिस समय गो्ीके निर्जीव शरोरको 


दुफनाया गया, उस समय शोक-सूचकू गाक्ष- 
बाद्य न होकर बह अन्तर्राष्ट्रीय सजदूर-बा्य 
बजा, जिसकी प्रथम पंक्ति है--'डढो, र 


ॐ विश्वमित्र # 


बुभुशञाके षन्दियो ! उडो, ऐ ध्रातङके 
| दुितोः"॥? यह वही आवाज थीं, जिसके 
| ह्ये गो जिये, और जिसको उन्होंने अपने 
!| द्रीवनमें ही चरितार्थ कर दिया। इससे 
अधिक सम्मान संलारके किस साहित्यिक 
को उसङ़ी म्रत्युक्े समय मिला होगा? 
गत्युके समय (१८ जून; १९३६) गोकीकी 
स्वस्था ६८ वर्ष की थी। इस जीवनके 
कमते कम पेंताळीस वर्ण उनके साहित्यिक 
रचना-कार्यमे व्यतीत हुए थे। इन वपो में 
योने न केवळ संसारके साद्वित्यको अमूल्य 
स्ल सेंट किये, बल्कि रसी जनताकी मनोव्रृ्ति 


बदलने तथा एक नये युगके निर्माणमें भी भाग 
लिया । 


मोकीने नयी मानवताके आदर्शा'का 
प्रतिपादन किया । उनकी कल्पनाका नया 


 बासर्वी सदी वेज्ञानिक चमत्कारो की 
सदी है। यों-तो उन्नीसबीं सदीसे दी भाफ 
और विजलीके आशिष्कारोंसे रेठो,:जहाजों, 
इलीग्राफ और टळीफोनका प्रचलन दो गया 
था, लेकिन धीसर्वी सदीमें आबिप्कारोंके 
विकाले आशातीत वृद्धि हुई है । यद्दी नहीं 
अन्य भी कितने दी आविष्कार हुए हैं। 
आज इम यहां दवाई ढाक और वेवारके तार 
के विपयर्मे कुछ लिखेंगे । 
हवाई डाकका जन्म ब्रिटेनमें सन १९११ 
में हुआ । उस समय: सबसे पहले देण्डन ओर 
बिण्डसरके बीच स्वर्गीय पंचमजाजके अभि- 
चकके लिये विशेष हवाई डाकका प्रबन्ध 
किया गया था। लेकिन यह एक व्यक्तिगत 
प्रबन्ध सा था। उसमें सार्वजनिक भावना 
नथी। सार्वजनिक रूपमें इवाई ढाकका 
प्रचार सन्‌ १९१४-१८ के युद्धके परिणाम 
स्वरूप हुआ । युद्धकी समासिपर छोगोने 
इसके अध्ययनकी ओर विशेष रूपसे ध्यान 
दिया और सन्‌ १९१९ में छन्दन और पेरिस 
के बीच हवाई डाकका प्रबन्ध हुआ, जो 
शीघ्र दी ब्र सेल्स ओर एम्सटर्डस तक बढ़ा 
दिया गया । 
लेकिन अभी तक विस्तृत रूपसे छदूर 
देशों तक इबाई डाकका प्रबन्ध नहीं हुआ 
था । भमी तक यूरोपके ह्री देशोंमें इसका 
जाळ फैल पाया था। जेसे ही छोगोंने देखा 
कि विश्वमे शांति आर व्यवस्था कायम 
दो गयी, उनकाध्यान घिशालताकी ओर गया 
और सन्‌ १९२९ में इङ्गेंडसे भारतको हवाई 
ढाक भेजनेका प्रबन्ध किया गया, जिसमें 
६ या ७ दिनका समय लगता था। उस 
समय कनाडाको छोड़कर ब्रिटिश साम्राज्य 
का महत्वपूर्ण उपनिवेश भारत द्वी था। 
फिर राजनीतिक सम्बन्धो'के अतिरिक्त 
बहुतसे घरेलू. सम्बन्ध भी भारतसे थे। 
ओर सबसे अधिक, भारत आस्ट्रेलिया की 
सीधी छाइनपर पड़ता था। भारतमें सन्‌ 
१९३२ में और भी विस्तार हुआ और 
करावीसे बम्बई तथा मद्रास तक इवाई मेल- 
का प्रबन्ध हो गया। सन्‌ १९३३ में सिंगा- 
पुर ओर आ्ट्रेलियाको भी इस उविधासे 
लाभ पहुंचाया गया । 
अन्य देशोंके साथ भी इबाई डाकका 
प्रबन्ध दो रहा था। सन्‌ १९३१ के बढ़े 
दिनपर छन्दुनसे केपटाउन तक ढाक हवाई 
जद्दाज द्वारा जाने छगी। सन्‌ १९३२-३३ 
में तो सूडान, केन्या, उगाण्डा, टांगान्याका 
ओर दक्षिण अफ्रीकाके अन्य देशोंमें भी 
उसका प्रचार द्यो गया । 
उधर अमेरिकाने अन्तर्राष्ट्रीय दवाई डाक 
बिभागळी स्थापना कर ली थी और १९२९ 
में मेक्सिकोले पश्चिमी द्वीप समूह तथैः 
दक्षिणी अमेरिकाको जोड़ा जा चुका था। 
फंसने १९२६ में मोरक्कोसे पद्विचमी अफ्रीका 
“के डाढ्लार प्रदेश तक हवाई ढाक पहुंचानेका 
प्रबन्ध किया था, जिसे १९२८में ब्राजील 
तक कर दिया या । द्वार्लेंड घालोंने ९००० 


सानव कटोर बन्धनोंसे मुक्त है, साइंसी हे, . 


t 
१ स्वा है, उसमें सामूदिक चेतना है, दृढ़ 


विशद॒ज्ञान-सम्पल्न है। साथद्दी भोतिक 
जागतमें उसमें मदान उत्पादक-शक्ति है। 
गोकीने पुराने मनुष्योंमं इल नवीन मानवता 
के तत्वको पहचाना, उसे विकास देनेमं 
` उसके रूपके संगठनमे सदायता पहुंचायी । 
|... उसने एक नये तत्वसे विदग्ध जनताको लड़ने 
''' को शक्ति प्राप्त करने में सहयोग दिया, उसे 
क्रान्तिकारी बनाया और समाजवादके पथ- 
पर अग्रसर किया । 
लेनिनने गोकी छो साहित्य-क्षेत्रमें प्रोत्सा- 
इन केवळ एक मित्रताके सम्बन्धको निभाने 
| के लिये ही नहीं द्विया, बल्कि इसलिये कि 
; कि 


और फिर उप्तके बाद सोवियट-समाजके 


दे समझते थे स्वाघीनता-प्रा्षिमे 
सांल्करतिक उत्थानर्मे सादित्यकी महान 
शक्तिका महत्व बहुत अधिक है। वे 
सादित्यकारके महत्व ओर ,उसकी रचनाओं 
को राष्ट्र-निर्माणके कार्यमें एक क्षनिवार्य 
आवश्यकता समझते थे। लेनिनका कायं 


जहाँ झसी कांति और फिर शांति-स्थापनाके 


बाद समाप्त दो गया था, टीक व्ईसे मोकीके 
|... हास्तविक कार्यका प्रारम्भ डोता है भौर 
| खोषियट समाजके जीबनको उच्च सास्क्रतिक 


तिः - बळ प्रदान | 
का प्रमाण झस-जर्म न युद्धुमें हमे 


नह 
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बीसरवी सदीके दो वैज्ञानिक चमत्कार 


( लेखक--श्री पदमिह शर्मा ) 


मीळकी एक लाइन इाळेंड भोर बटेबियाकेबीच 
बनायी । आश्चर्य की बात यहहुई किजडां पहले 
ळन्दनसे आस्ट्रेलिया तक एक मढीना लगता 
था वहां अब्र केवळ द दिन दी लगने रगे । 
इसी प्रकार भारतमें केवळ तीन-चार दिन 
ओर दक्षिण अक्रीकामें पांच-छः दिनमें डाक 
पहु'चने लगी । 
बर्तमान मद्वायुद्धके आरम्भने तो जल- 
मार्गकों बिलकुल रोक दिया । लेकिन फिर भे 
हवाई ढाकके पहु'चनेमें ओर भी कम समय 
लगने झगा और इवाई डाककी शक्ति दूनी 
बढ़ गयी । इसी बीच दवाई तारका, जिसके 
द्वारा एक व्यक्ति अपनी जेबमें १६०० पत्र ले 
जा सकता है, भी आदिप्कार हुआ । 
बेतारके तारका आधिष्कार तो इससे 
भी अदभुत है । सबसे पहले सन्‌ १९१२ में 
वेतारके तारको कार्यमें छाया गया । लेकिन 
प्रथम महायुद्धनें उच समय उसकी प्रगतिमें 
बड़ी बाधा पहु'चायी । उसके बाद रुगबीमे 
एक स्टेशन वेतारके तारका बनाया गया, 
जो सारे संसारसे सम्बन्ध रखता था । इसने 
तीन समाचार-पन्रक समुद्र और स्थलपर 
खबरे देनेके लिये प्रकाशित किये । फल यह 
हुआ कि सप्ताहकी समासिपर जद्दाजोंके 
मछाद्द बीच सञ्चुद्रमें जाते हुए खेलोंके 
आनन्दका अनुभव करने लगे । 
यह वेदारकी ही शक्ति थी कि रायटरकी 
एडेसी विश्व भरको खबरें , भेजनेमें समर्थ 
दो सकी । भारतमें न्यृयाक स्टाक एक्सचेंज 
की खबर ऊन्दन होती हुई एक मिनटसे भी 
कम समयमें आ जाती है । इसका कारण 
वेतारके तारके अतिरिक्त भौर कुछ नहीं। 
सन्‌ १९२६ में शार्ट वेवसका पता चला 
जिनसे इस कार्यम समयकी भोर भी बचत 
होने छगी । टेलीग्राफीके साथ टेळीफोनका 
आविष्कार भी इसी समय हुआ। प्राइम 
वेरके टेलीफोनके आविष्कारकी 'ज़ुबिलीपर 


अरछांदिकके उसपारसे इसपार टेळीफोनसे बातें 


करनेका प्रयोग किया गया । शौट वेम्सके 

डी कारण विश्चक्रे ९० प्रतिशत व्यक्ति 

लन्दनसे अपना सम्बन्ध एकद्दी समयर्मे रख 

सकनेमें समर्थ दो सके हैं । 

इसके अतिरिक्त जद्दाजसे तट तक 

बेतारके तारका कार्य और भी मददत्वपूर्ण 

है। कहा जाता है कि वेतारके तारका 
आविष्कार केवळ. जढ्ाजोंके लिये ही हुआ 
था और उनसे फिर लड़ाकू जद्दाजोंसे उसने 
अपना. सम्बन्ध जोड़ लिया । बेतारके तारसे 
युक्त सबसे पहला जद्दाज्ञ 'फास्ट गुडविन 
लाइट शिप” था, जो १८९८ में बना था । 
यद्ट जहाज दूसरे द्वी साळ डूब गया । पर उसके 
आदमी बेतारके तारकी खबर पानेके कारण 
बचा छिये गये । जद्दाजोंको कुहरेमें, समुदरके 
मागंकी । कठिनाइयोंमें, समुद्रको बीच 
कार्य करनेवाठोंको डाक्टरी सहायता पहु'- 
चानेमें बेवारके तारसे बड़ी सद्दायता छी. 


जाती हे। किसी मी प्रकारका खतरा 
5 दो, इसकी सद्दायतासे सहन ददी{उससे 


टेलीफोनका भी भा भै | - 
कारण समुदरर्म १९१०४ जग है & 
मियोंमें १ की मत्यु होती थी हि 
२३०० में १ की सत्य ३५ ५ 
जहां पहले साल जजों हर \ \ 
अम केवळ २२ ही मरते हैं। न 
वेतारके तारका जो उपयोग R 

उसके विषयमें तो कुछ कहना i Ii 
की वात हे । हां, इतना म , ठ वार 
ठ शक्तिशाली राष्ट्रोंकी बढ़ीपे हर बीच 
का रहस्य वेतारक वार द्वारा कह ने तेग 
छपा है । हिं 


कमजोरी, खो 
कमी आदिके रोगियोंको हि गढ़िभा 
स्वस्थ तथा सुखमय बनाने शोभी छोर 
वाइनिन अमाराके व्यति हे समु 
आवश्यकता है । बुखार तपा नमाके सः 
बीसारियोंके उपरान्त रोगीको रदी स 
ही स्वस्थ बनानेके टिये वाह शितादी । 
अमारा अपूर्वा ताकतकी ओषित किया 
ब्रनाप्रवाले [हिभौएशबा 

'ऐलेन ए०ड हेनब्रेरीज लि० साहरणके | 
( इङ्गहेण्डमं संगठित) ८ रषा 
झाइव बिल्डिंग कलकता. | भे-अप 


द् 


कमजोरी के छिये 
पाइनिनक्षमारा 


0 5 विश्वमित्र % 


ढी तीघरी दताबदीमें कदस 
वि A 


क्री शिधिलताके कामं 
तये अस्त्र-शस्त्रोंसे अपनेको 


“चक्रमा दित्य सच- 
था। यद्द शब्द किंसीका 
कथा । इसी राजाने विक्रम संवत- 
(किया | कालिदास इसीकी सभाके 
वाई इसके प्रमाणमें यह दल शङन्तला 
! छप्रावीन पाण्डुलिपि पेश करता दै, 
| एए दी विक्रमादित्यका नाम 
व | दूपरे दृशी मान्यता है कि “यद 
दवो कि १०६० प्रथम श्ाताब्दीमें विक्रम 
भवह कारि भी था, परन्तु उसका 
बाम गोतमी पुत्र शातकणि था। 
तो बिष मात्र था ।! तीसरा दछ 
7 [-पदि विरुद ही मानना है तो इम 
शीय सम्राट चन्द्रगुसक्रा विरद 
ह्‌ k | यद्दी बात अधिक बुद्धि-संगत 
गेयोंकों है| बादिभादि... । 
` व्रनारेरे भोएभी छोटे-बढ़े बहुतसे हैं. जो इस 
४ व्यवदति ससुद्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, यशोधमं न 
बार तथा नी ताकि साथ जहं-तहाँ फिट किया 


'त रोगीको थी तल संवतकी बात । सो उसके लिये १९ 


दिये वाहन शवादी दरु ऐसे-ऐसे अनुमानोंकी 
की कपिला किया करता है कि अक्षपाद और 
पाले... भी ए़ बार चक्करमे पड़ जायें । 
[ छि || योहणके लिये इनका कना है कि 
गठित) «ष प्रित मारवगणके संवतपर 
कछकता | अपन नामकी मुहर लगाकर 
o स्तिपा काम किया है । ऐसा निर्णय 
॥ स्यायालयका । 
पिहिमोंको तो इस संवतूको 
र fe स्मारकका गौरव देना 
„ | मालूम होती है। वे इसे 
ु गा ज्योतिषियोंकी शरारत 


ऐप तरह उस ३७५५ 
कि रप चारे सम्राटका अस्तित्व 
फेरस फ्टवोलकी भांति 


के 
-. षे छेकर छडी सदी 
ठी को * मैदानमे मारा-मारा फिरा 
सा शयाकी भांति कालिदास भी 
रश |, "साथ 
डी j दा A के करो 
कको प || ही मा s 
' भे बोपाता परडी आदमी इस खेल 


) मुह बाये देख रह 


|! 
९ 


मय विक्रम इनमेंसे कोन- 
भारी-भारी प्रमाणोंकी 


जे 


hr 


नाम घोषणा करते 
की कोई राजा नहीं 


सैकड़ों 
भ अह 
कर्‌ 


श्त्य 


षो 
च सि 
सेनपर आसीन सम्राट 


हेस पढ़ते हैं और साथ 


पाते कि सैकड़ों पीढ़ियों 


okt 


( हेखक- शी कषण किशोर द्विवेदी ) 


ही बत्तीस घुतलियोंका अद्टद्वास चारों ओर 
सुखर ददो उठता है । 

कमी-कमी में सोचता हँ, यदि सवंश्री 
ओलीबर लाज और रामदोस गोड़ ( ईश्वर 
उनकी आत्माको शान्ति दे ) कहदी स्वर्ग में 
विक्रमसे भेंटकर उनको उनका अस्तित्व 
अः्वीकार करनेवालोंकी बात बतायें और 
अपनी प्राण-विद्याके बलसे उन्हें मर्त्यलोक 
के इन इतिद्दासोंकी अदालतमें सशरीर भेज 


श fd ddd 


हुं! झूठ है। सब कपोल-कल्पना है ! 
जानते हो आजकलळकी वेज्ञानिक हृटिके 
सामने यदद गपोड़पन्थी नहीं चछ सकती ? 
समझे, तुम नहीं थे,  यद्दी मत ढीक है ।? 

ओर तब विक्रम वेचारा सिर लटका कर 
रद्द जायगा । सोचेगा, हवाय रे कालिदास ! 
तुमने शकुन्तछा और मेबदूत लिखा । इससे 
अच्छा था कि तारीख, मदीना, सन्‌-संवधके 
साथ मेरा एक खूब-सा प्रामाणिक जीवन 
चरित्र लिख देते । उससे कोटि-कोटि हृदथों 
में रसकी धारा चाहे प्रवादित न होती ; पर 
आजकी इस दुर्वह रासे तो. में बव 
जाता।? 

सो यह जो पंडितोंका विक्रमके पीछे 
हाथ धोकर पड्नेका प्रयास है ! साराका 


23 
° ज़ iS ~ हे के 
५ आज वष का प्रथम दिवस है! & 
है) जग में आयी नयी जवानी Fi 
‘६ सर निझंर में नयी रवानी Be 
3 चहक-चहक कर विहंग बालिका 6 
‘6 करती भागत की अगवानी 
४ 5 5 3° 
RS झूम-झूम कर वृक्ष कह रहे--आज वपका प्रथम दिवस है! Be 
6 तृण-तृण पर क्षम्रत-कण बिखरे 28 
‘6 किस के रूप ओस बन निखरे 
9 या कि टूट कर रत्न-द्दार ये i 
Ro किसी परी के आज़ गिर पड़े ks 
i जिसे चन रहदी किरण सवेरे आंचलमें अपने इंस-हंस है! i 
॥ र हि 
श डो रहा है मलय समीरण 
Rol उपा लटाती भायी कंचन ER 
६ ललक रहा है मानः कब से | 
नप्ट-ञ्रप्ट करने को बन्धन Io 
5 कली-कली से आज चू रदा एक नया जीवनका रस है! 6 
° सुक्त आज: अवनी-अम्ब्रर, तल Bs 
‘5 सुक्त भाज कोकिलके कल र्रर 3 
“| मुक्त नीड़ के बाल विहंगम 6 
उड़ने को फेलाते हैं पर bo 
ks मुक्त हृदय, पर यह शरीर जाने क्यों अब तक भी परवश है ? 
“ आओ दिल के तार मिला ले bs 
8 प्रेम-पुष्फे हार बना छे Be 
Ro स्वतन्त्रता के गीत मनोहर be 
| द्विल-मिल एक कंडसे गाळें ff 
‘6 साथी ! उच्छ'खल यौवन यह आज नहीं क्‍यों मेरे वश है ? b 
‘६ ९8 की श्री तिरक Fe 
बुबु कः -उन्ककुःककककककककककक ककव $ 
CPR pe सारा व्यर्थ मालूम होता है। इन छोगोंसे 


सकें तो केला मनोरंजक दोगा वह दृश्य 

मेघ-गंभी र वाणीमें बह कहेंगे, 

, «छो स्छेच्छोंका संद्दारक, देशका त्राता 
“विक्रम” सशरीर तुम्दारे सामने क 
अब भी तुम मेरे अस्तित्वसे इन्कार के 


भले मानुसो १” तब ये भारी-भरकम पंडित 


न न्ट शीशेवाछे चश्मेके 
ब ल और कहेंगे, “तुम 


नीचेसे घूरकर उसे देखेंगे 
विक्रम दो ? तुम विक्रम दो ? क्या प्रमाण 


जब्र अपनी मे 


: रघुबंश, 


पूछनेकी इच्छा होती है, हमारे देशके जन- 
जनके मनमें विक्रमका जो सजीव सप्राण रूप 
प्रतिष्ठित है, उसे देखना क्‍यों नहीं चाइते 
आप १ 

मैं जानता ईँ वे क्या कहेंगे। वे कहेंगे, 
क्या प्रमाण है। इस थीसिसका भौथर 


है हर दकिये इतिह्दासके इन नीरस पोथों 
को । पढ़िये कथा सरित्‌ सागर, बेताङ- 
पचीसी, सिंहासन बत्तीसी । यदि आप भौर 
अधिक रसञताका दावा करते हैं, तो पढ़िये 
कुमार संभव, मेघदूत, शकुन्तला । 
क्रमको और उसके हृदयको भाप इनमें 
नकते हुए पायेंगे । मान छ्या कि आपने 
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न 


मोटेमोटे पोथे लिखकर यढ सिद्धकर दिया कि | 4 
विक्रम सचछुच ई० पूर प्रथम दाताग्दी मे एक 
राजा था । क्या ळाभ हुआ इससे देशके 
जीवित करोड़ों मनुष्यों को ! और उसके 
सिद्ध न दोनेसे ही. कौन-सी देशकी नेया 
रल्ातळको चली जा रही दै ? 

आप कहेंगे, “ये कितावे'-कथा सरित Hl 
सागर, वेताळ-पचीसी सब गप हैं ।? मे कदत 
हु, आपही कोन इरिशवन्द्रके अवतार हैं? | 
ये कथाए' झूठ हैं। दोने दे! उन्हें झूठ। पर | | 
इन्हीं कथाओंको लेकर देशके हृदयम ' | 
विक्रमकी जो जीवित प्रतिमा स्थापित डे वद ॥ | 
तो झूठ नहीं है । सैकड़ों बर्षोसे छोक-मानस 
में देशके त्राता, म्लेच्छोंके संहारक, भूतों- 

बेंताळोंपर भी शासन करनेवाले, साक्षात 7»; 
शङ्करजीके गण माल्यवानके अवतार सइस्रों - 

रसमय लोकगाथाओंके नायक विक्रमकी जो 

मूर्ति स्थापित है, क्या उसे अपने स्थानसे तिळ 
भर भी ढिंगा सके हैं, ये आपके मोटे-मोटोे 
थीसिस ? इतिहासका विक्रम न जाने था |. 
या नहीं। यदि रहा भी दो तो कबका मर 

चुका ओर उसकी राखपर न जाने मिट्टीकी 

कितनी तहें जम चुकी हैं । परन्तु लोक-मानल ४ |] 

के सिहासनपर आसीन यहद विक्रम, भूतकाल 

की भांति, अनन्त काळ तक कोरटि-कोटि hi ५४९ 

जनों की श्रद्धा तथा आनन्दके रससे अभि- श 

पिक्त दोता रहेगा । न जाने कितने ग्राम | 

बुद्धोंने इस बिक्रमकी अति पुरातन, परन्तु 
चिरन्तन आझूयायिकाओंको ललकते कण्ठसे / | 
एना-एनाकर मानव-हृदयके कितने दुख-दद | 
धोकर बहा दिये होंगे । कौन जाने कितनी 

घार इस विक्रमके जन्मके समय पुष्प घर्षाके 8]; 

मिस आकाश हंसा दोगा और अन्तरिक्षम ui 

देव-दुन्दुभियोंका निनाद झुखरित हो । 
उडा दोगा । सं्यातीत बार इन कथाओंको ! 
छनकर श्रोतासमुंदायका अंतश्चेतन विह्वल हो ' 

उठा होगा और जाने कितनी बार सिंहलद्वीप ४ 

के मागमे समुद्रके:बीच माया-निमित निजेन  । 

पुलिनपर छवर्णमय, रत्न-जरित किन्तु सजीब | 
इरिण शावकको अपनी किंकणीके क्वरणकी 
तापर नाचती हुई प्रियंगु्यामांगी और 
चन्द्रामर्द्य तिशारिनी दो युवती कन्याओंके 
अदुसुत रूप छावण्यकी बात सोचकर 
कितने युवकोंकी धमनियोंका रक्त वेग्वान 
हो उडा दोगा, इसका भाज कोई 


दिसा है? 
आप कहते हैं कि इस विक्रमको भूलकर इम | 


छने आपके कंकाल अवशेष ऐतिहासिक 
घिक्रमके कंकाऊछकी बात। क्या होगा उसको 
जानकर-छनकर ? क्या उससे जन-मानसको 
जरा-सी भी स्फूति, जरा-सी प्रेरणा, जरा 
भी उप्णता मिळनेकी शाशा है? एक भी | 
म्लान हदयर्मे, एक भी निमिषफे लिये | 
आनन्दका संचार कर सकेगा, आपका यइ | 
सन्‌ संवतूवाला विक्रम ? अगर नहीं तो बहा | 
दे' उसे गंगाकी धारमें। तोड़ दे' कब्रक्ी 
चट्टानों जैसी इन किताबोंके घेरेको और | 
बाहर निकलकर निद्दारे' उस विक्रमको, 

जो करोड़ों हृदयोंके घख-दुख, आशाः 
निराशाका साधी है। जरा जन-जी | 
अन्तस्थलमें पेठिये और कहिये उसके ६३ 


Re 


[ श्री लक्ष्मीप्रस 


। दृहेनकी समस्या आज भारतकी प्रसुख 
; सामाजिक समस्याओंमें अत्यन्त मद्दत्वपूर्ण 
है। मे यहां उञ्चवरके व्यक्तियोंकी बात नहीं 
करता ! क्योंकि उच्चवर्गके व्यक्ति काफी 
सम्पन्न होते हैं। उच्चवर्गके समाजमें धी-दूध 
। || की नदियां बहती हैं। परन्तु इसके विपरीत 
|| \ सिम्नबर्ग तथा मध्यवर्गका समाज भाजके 
!| । इस उच्चवरगके पूजीवादियों द्वारा अधिक 
| ¦| 0 दरात्रामें शोषित तथा दोदित हैं। भाज 
|) | , मारके ९० फीसदी घरोंकी अवस्था इसी 


। का 
है ! । ` दृहेजकी कुप्रथाके कारण बड़ी दयनीय तथा 
vu ोचनीय बनी हुई है। खास तोरसे उत्तर 
4 | | ९ भारतम तो दृहेजके कारण सेरड़ों लड़कियां 
ty . ५ | ९ अधिक अवस्थातक कु आरी रहरुर समाजरमें 
| i | `| जुस स्पे व्यभिचारका शिकार दोती देखी 
[TT इ गयी हैं । भनेक ळड़कियांने इसी निरंकुश 
} tt FN समाजकी छातीपर जहर खाकर अपने प्राणों- 
४; को उत्सर्ग तक कर दिया । हजारों निम्न- 


| (| / रके माता-पिताओंने घनाभावके कारण 
|  दुदेज न दे सके और अपनी लड़कियाँको 
i |. वृद्धोंक गले मढ़ दिया; जिससे अल्ग- 
; । क्वाछमें दी वे विघवाए' घन तथा व्यभि- 
चारके लिये प्रेरित होकर अन्तमें वेश्या तक 
घन गयी । यह है दमारे समाजका खोखला- 
` | पन! यह है हमारी अप्रल्िय्रत |! जिसपर 
। दइमारे राष्ट्र-निर्माणके छहृढ़ भवनकों खड़ा 
होना है । 
> इम बातें तो बढ़ी-बढ़ी करते हैं। घढ़ी- 
बड़ी योजनाए' राष्ट्रक्री उन्‍नतिके सम्बन्धमें 
| , सोचते हैं। धारा-सभाओंमें बढ़े-बढ़े प्रस्ताव 
पास करके धर छेते हैं। पर क्या उनमेंसे 
एक भी पूरा होता है। किसी एक भी प्रस्ताव 
को क्था हमने क्रियात्मरु स्त्र दिया है! 
आजका युग बातोंका युग नहीं ; कुछ 
करनेका है । इमने भनेक बार 'ठेक्चर झाढ़े, 
| ठोकदितकी भावनासे जागरणका संदेश 
। जनताके कानों तक पहुंचाया । परन्तु क्या 
जनता जाग उदी? जनता तो आज भी 
पचास बषे पढेकी रूढ़ियोंपर बराबर चली 
जा रही है । 
आज बीसर्दी शताब्दी है। सभ्यता का 
युग है! सम्यताके प्रकाशकी चक्राचोंधले 
' जबताकी आंखें चोधिया गयी हैं । परन्तु 
जनता आज भी आँखें रखती हुई अंधी है । 
आज इसी निमंम समाजकी छातीने कितनी 
हे निर्भल तथा गोओंकी तरइ दीन कन्याओंको 
| बछिदान किया। पर समाजकी छाती-- 
| जळा कभी पिचली है? नहीं! वह तो 
पूर्त पाषाण ही बनी हुई है! समाजके 
क्रानोपर ज'तक नहीं रेंगी । सप्ताज तो 
आँखें रखते 'अन्धा? भौर कान रहते बधिर 
7है। और दीन गायें दुद्देश रूपी 
हाथों काटी जा रही हैं। पर कोन 
_..८नक्का रखा नेमें तूदीकी भावाज़ 
यदि कोई इस प्रइनको छेकर उड 


दहेज 


पूर्ण 


enn 


वद मिश्र ] 
नेत्रॉंसे जरा 
हो जायगा । 


देखकर फिर मौन 


परन्तु युगकी पुकार है कि इम मौन न 
रहें | हमें तो कुछ करना द्वी होगा । कमसे 
कम नवयुवकों ओर नदयुव॒तियोंको आगे 
आकर इस दहेजक्ली कुग्रथाका मूरोच्छेद 
करनाही होगा । अन्यथा देशके को ने-कोने- 
में बंगालका भकाल तथा व्यभिचारका 
बाजार गर्म होता हष्टिगोचर दोने लगेगा 
और आये दिन देवताओं तथा ऋषियोंकी 
यह पुनीत स्वगंस्थडी नरकघामर्म घदुछ 
जायगी । क्योंकि लड़केवाले तो लड़केकी 
पढ़ाई-लिघाईका सबका सब खर्च लड़की वाले 
से दहेजके रूपमें वसूर करना चाइते हैं। 
“यदि छड़कीवालेकी स्थिति चार-छः हजार 
रुपयेका दहेज देनेकी नहीं है, तो वह अपनी 
लड़की कुंभारी ही घर वेडा रखे ।” ऐसा 
हमारे समाजके कंधार 'लड़का-विक्रो ता! 
कद्दा करते हैं। दहेजके ही कारण हमारे 
समाजकी अत्रस्था अधोगतिको प्राप्त हो रही 
है और राष्ट्रपतनके गतंमें दूवा जा रहा है। 

इम यह मानते हैं, कि आज इमारा 
राष्ट्र गुळाम है ।.परन्तु इसके मानी यह तो 
कदापि नहीं कि इमारा समाज भी गुलाम 
है। उसे उन्हीं पुरानी लकीरोंका फकीर 
दोना चाहिये। नहीं ! उसे तो नवयुगके 
प्रकाशमें नदीन छघारोंके दर्शन दो रहे हैं । 
पुरानी रूढ़ियां धीरे-धीरे नप्ट होकर लक्प्राय 
दो रद्दी हैं । तब दहन ही क्‍यों रहे ? 


भब प्रश्न यह उडता है, कि इल ङुगथा 
को केसे नप्ट किया जाय ? आवश्यकता इस 
बात की है, कि गांव-गांव, नगर-नगरमें 
“दहेज - निवारक मंढछ?” स्थापित किये 
जायं । ये मंडल अपने ग्रामो या नगरांमें 
दद्देजकी प्रथाको समूछ नष्ट करनेके प्रयत्नमें 
प्रयत्नशीळ रहें । प्रामोंमें, जहां कि शिक्षा 
का अभाव है तथा अज्ञानान्धक्रार फेछा है, 
ऐसे मंडछॉकी अत्यन्त आवश्यकता है। 
मंडलॉके कार्य-कर्तागण अपढ़ देह्ातियों 
को समझायें कि “आखिर आप कया पुत्र- 
विक्रय करने चठे हैं या लड़केका विदाइ १?! 


विवाह तो जीवनका एक पवित्र बंधन है न' 


कि व्यबसाय !'? 
पर, इस कार्यके छिये हमारे नवयुवकों 
तथा नवयुत्रतियोंके इसलिये अग्रसर होनेकी 


साघश्यकता है, क्यों कि थे राष्ट्र-निर्माण कता | 


हैं और देशका भविष्य उन्हींपर निर्भर है। 
उन्हें खुलेझाम दद्देजकी प्रथाका विरोध 
करना चाहिये ओर कहना चाहिये--“हमें 
क्हजकी कोई आवश्यकता नहीं। हम 


विवाहको जीबनका एक पवित्र प्रेम-सम्ब्रन्ध 
मानते हैं” 


निर्भरयोग्य समयके संर 
वेछेन्सके वजन भौर हेयर 
शक्तिमें संतुलन होना आवश्य 
डी घनानेमें दुनियाके उद झा 
गरा द्वारा प्रस्तुत "वेस्ट एड्‌ 
चड़ीमें, उक्त दोनों बातोंक्षा 
समन्वय पाया जावा है | 


समय-निरूपक यंत्रोंके ४६ | 

कर 
वम रीतिसे 'वेस्ट एए ha 
निमित इोती है । 


एवं दक्ष कारीगर यह दि 
a करते ह कि, “वेस्ट एण्ड है | 
प्रत्येक घड़ी निर्भरयोग्य व दीर्घकाह 
पक्का समय देनेवाल्ली है। 


माळके अनियमित आनेके काए 
सभी विज्ञापित घड़ियां .नेमें भ 


| चेस्ट एण्ड वाच कम्पनी 


WEST END WATCH 


BOMBAY CALEUT 


ह म्र पथ की 
दीस्टन इम्बरके मालिक 
अपनी मशीनपर गव करते 
हैं। धर्षाकी लग.तार 
सेकाके बाद भी उनके 
बीस्टन हस्प्रर उसी प्रकार 
का उत्कृष्ट. य॑ कर रहे 
हैं। फिरे माळ आना 
शुरू दोोनेपर आावश्पक 
प!रवर्तच संभव दोग और 
तब तिस्मन्द्रे; पे दूसरे 
थी-टन ६म्बर पसंद ३रगे। 
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44 
| पमिहेगी ! हर 
£ ही ओर आप दी देंगे 
तो ° । 

! म्या !! देवेन्द्र रके- 
र अपना 


फिर मुझ 


HE 
nh 
स 


दी, काडी दाट्ीप 
दिक्ष कार), 


oa 
वो 
हुए कई 


आइक टिकर चुप दो गयी । 
रणड इ जया बम्प |! देवेन्दरन उसके पास 
छम झा. |, ढ्वा--6म एक कया गयी ? कद्वो 
ग जावा |.) 
नि हि आप मेरे मालिक हें।? कहकर 
2 एप हो | थी कछ 
है | व्वी-सी अपनी फटी घोती ऑर 
शा छ | मे ने सिने लगी । 
[क देवेन्द्र केदारने चम्पाके ये 
पे और उसके मस्तकपर अपना 
[ 6 हुए बद्वा-'मालिक तो कोई 
सा!” 
छेदत है, पेट पालता है, कया 
- छ नहीं)! निइछङ चम्पाने नीची 
(के काण झि हए ही कह दिया । 
ग भेन कहती हो चम्पा !! देवेन्द्रने अत्र 
उसी मांस पीहर सहलाते 
___/ि-देकिन कितने मजदूर: ऐखा 
मेके काण i 
‘| नेमं आशि यह आप क्या क्र रहे र {? 
इमारे छाए शायद भड़क उठा और 
ऊ चेष्टा शि हाय अपनी पीडररसे झिटकते 
क छ व ह- कोई देख लेगा, तो झ्या 


| 
l ( एसा! रे अपनी मूं 
i हए कदा (तु ठीक कह रही 


JTTA (® प तो बताओ, छुट्टीकी 
वसत झा पड़ी १? 
गोमी भा रहा है ।? चम्पाने कह 
| i जानेके छिये ११ 
| र जा गी ) 
| 5 रा! नहीं। 
5 | तरश बीमार है। उसकी 


i भनी यहीं रहना होगा । 
रे रा आदमी मुझे पालने 
॒ का । जो मजदूरी यहां 

' भी करनी होगी। 


कतो है 
क्षा हे भौ र्‌ जभाफत है \? 


ने अपनी चञ्चछ दृष्टि डेकेदारकी लम्म्री, 
काली दाढ़ीपर जमाते हुए पूछा । 

“एक बार नहीं, सो बार चम्पा ।? ठेके- 
दारने झुस्कराते हुए कह्ा--ओर देखो, 
तुम्हारी सां बीमार है न? डाक्टर-वेद् 
बुळानेकी जरूरत समझो, तो मुझे खबर 
देना । मेरा घर तो तुमने देखा है न ?? 

“हां, देखा है ।! ककर चम्पा चुपचाप 
चल पड़ो । छेकिन दो-चार कदम चलकर वइ 
फिर छोटी ओर टेकेदारसे बोली--'एक बात 


` गाल्टा कानफरेंस से लौटते समय 


अषीसीनिया के बादशाई 


आपसे और कद्दनी है । मां बीमार दे 3 
सिफ गोर \ 

7 होनेमें सिर्फ दो दिन ओर वा 
यवि आप दे सकें, तो इस हफ्तेकी स 

मुझे दे दें । मेरा आदमी भी आ रहा 
पेसोंकी बहुत जरूरत दै।' 
एक क्षण देवेन्दरने कुछ 
मनी-पर्समेसे पूरे दो रुपये ह 

के द्वाथपर रख कहा-- 


दिये 
दो रुपये । यदि ओर जरूरत दो, तो मेरे घर 
आकर के जाना !' 


सोचा फिर अपने 
निक्राङक्रर चम्पा 


सात आने 


जा-#:#:--+ 


देवीद्याल चतुर्वेदी "मस्त? ] 


[a 


श्रा 


पूरे दो रुपये अपने हाथपर देख चम्पाने 
साश्चय पूछा--'मजूरी तो सिफ एक रुपया 
नो आने ही होती है। फिर यह दो रुपये 
केसे ?? 

“मं तुम्दारा मालिक जो उद्वरा चम्या !? 
टकेदार बोला--'ठे भी जाओ । सात आने यदि 
तुम्हें जरूरतके वक्त ज्यादा भी दे दिये, तो 
इजं द्वी क्या है ? दिसाबक्री तुम चिन्ता न 
करो । जरूरत पड़नेपर तुम ओर रुपये भी ळे 
सकती हो । वह मालिक ही क्या, जो अपने 


6 
Ln eS 


्रेसीडेंट रूतबेल्ट साउदी अरेबिया; मि :ओर 
से मिल्न में (मिले : थे । 
Divo 


ROSS जीजा जत>* 


मजदूरोंकी तकलीफमें काम न आये ।? 
-: २ 

दो रुपये लेकर चम्पा अपने घरकी तरफ 
चछ पड़ी। सघन अन्धकारके काछे-काछे 
पंखोंमें सारा संसार एक नीड़की तरह सिमट 
रहा था । लेकिन शहरोंकी सड़कोंपर बिजली 

का तीव्र प्रकाश जगमगा र्दा था |] 

इस जगमग प्रकाशको देख, चम्पाको 
ध्यान क्षाया अपने उस गांवा, जो राजिके 
सन्ताटेमें नीरव आर अचेतन-सा एक दिक्ट 


शून्यमे डूबा रह 


ता है। वहां अन्धकारके 
आबरणको छिन्न-भिन्न करनेके लिये इख 
प्रकार बिजली नहीं ; वहां जीवनम इंसने- 
इंसानेके शहर-जोसे उपकरण नहीं, जिनसे 
वह अपने दुख-दर्दो'को कभी कुछ इलका कर 
सकती । दिनभरकी थकान मिटानेके लिये, 
अपने मनको बइळानेके लिये वहां इंसने- 
हंसानेका कोई साधन नहीं । 

इंसने हंसानेका ख्याल आते दी चम्पा 
को उस टेकेदारका ध्यान आ गया, जिसने 
अभी-अभी उसे उसकी यथार्थ मजदूरीसे सात 
आने अधिक दे दिये हैं । यह्वी क्यों, जरूरत 
पड़नेपर मांको देखनेके लिये डाक्टर बुळानेका 
भी आश्वासन उसने दिया है--रुपये भी 
देनेकी बात कहदी है । 

तभी चम्पाको लगा कि यदद सब तो 
टीक है । लेकिन और रुपये ळेनेके लिये उसने 


मुझे[अपने घर क्यों बुळाया है! फिर उसे 


अपने भापपर खीझ-सी हो आयी यह सोच- 
कर कि रातको जरूरत पड़नेपर ठेकेदार मुझे 
अपने घर नहीं, तो क्या उसी नेदागनमें बुळा- 
ग्रेगा, जहां इमारत बन रही दे ? रातको 
वहां चौकीदारके अतिरिक्त कोई चिड़िया भी 
तो नहीं रहती । ओर घरमें वह अकेला तो 
दोगा नहीं । उसके घरमें स्त्री-बच्ध दोगे, 
नोकर-चाक्र भी द्ोंगे डी । फिर भय 


काहेका ? 
परन्तु टेकेदारके घर जाने ओर उससे 


रूपये लानेकी घाव उसके दिळमें ग्री उतरती 
गयी । उसे अपने गांबके कारिन्देकी याद आ 
गयी ; उसकी भयावनी-सी मूर्ति उसकी 
आंखोंके सामने नाच उठी । ह 
एक दिन उसका आदमी इसी तरह « 
बीमार था जिस तरइ आज उसकी मां है। | 
रातमें ही उसे कारिन्द्राके घर जाना पड़ा 
थाय कहनेके लिये कि किसी चेद्यको 
बुला दे' बद्र । और तव...? तब उसने जो 
कुछ देखा, छना ओर समाझा था; भाजतक 
'किसीसे कह नहीं सकी । गनीमत यह हुई 
कि उसी समय किसी कामसे जर्मीदारका 
एक बुड॒ढा नोकर खांसता-खांसता वहां जा 
पहुंचा उसे बुलाने, और तब कारिन्दाको 
अपनी दूषित अभिलापा दुबा छेनी पड़ी । 
जो कहीं उस दिन जर्मीदारका बह 
बुड्ढा नोकर बद्दां अनायास न जा पहुंचता, 
तो चम्पा कर्दौकी न रइ जाती । तभी चह 
उले पेरों भपने घर वापस चली आयी थी । 
बद्द बात उसने किसीसे नहीं वही । भधिष्य 
में किसीसे कह सकनेका साइस भौ उसमें 


नहीं 


की आंखोंके सामने देकेदारकी घद्द सूति | 
नाच उठी, जो अभी-अभी मजदूरी देते समय | 
उसकी पीहपर द्वाथ फेरकर शायद कारिन्दा | 


जैसा दी भाव व्यक्त करना चाहता था । 
यदि भन्धकार सघत होता और वहां दूसरे 


। है, 
इन्द्दीं बीवी बातोंके सिझसिलेमें चम्पा . 


मजदूर न होते, तो कौन कइ सकता है कि | 

उेकेदारके रोम-रोमसे भी कारिन्दाकी तरह 

ही भाछरी भावना न फूट पड़ती ? + 
सात आने अधिक देने, चम्पाके' 


को भी नोकरी देने, डाक्टर चुळा दे 
आदि सारी बातोंमें चराको. र 
छछनेका 


. तभी चम्पाक्रो लगा—तो क्या नारी “छेकिन क्या ? सोचती होगी मेरे दामाद 
इसी लिये है कि ब सदा दूसरोंकी काम- को तकलीफ होती दोगी । ऐसा ही सोचना 
वासनाका शिकार होती रहे? दूसरोंकी चाहिये बेटी! मुझे ऐसीबातसे बुरा नहीं लगता, 
रझ्ीनीके लिये अपना सम्मोहन धन देती बल्कि खुशी होती ड्वै। दुम दोनों हिल- 
फिरे ? नहीं, नहीं; हरगिज नहीं । चम्पा यह मिलकर रदो, यदी चाइती हू में । 
सब न कर सकेगी । बद तो एक पुरुपसे बंध चम्पा इसपर कद्दती दी क्या? अपने 
बकी है । जोवनके अन्तिम क्षणों तक उसीसे दिलपर लग जानेवाली चोट तो बह अपने 
४थी रहेगी । चढ पुरुप भले दी दुनियाकी मांसे कहनेसे रद्दी । मांने जो कुछ समझ 
नजरोंमें एक अत्यन्त साधारण-सा मजदूर लिया है, उसे काटकर दूसरी समस्या उसके 
हो; लेकिन उसके लियें तो किसी वेभव- सामने खड़ी कर देना भी तो ठीक नद्वीं। 
शाली राजासे वह कम नहीं । चम्पाने तय कर लिया कि ठेकेदारकी बात 
हिचा रोंकी इसी अह्दापोइपर तिरती हुई न तो क्षपनी मांसे बद कह्देगी ओर न अपने 
चम्पा शहरकी कितनी ही जगमगाती हुई आदमीसे ही। ऐसी बातें कदनेसे लाभ ही 
सढ़कों को ओर कितनी ही अंधेरी गलियोंको क्या ? लेकिन इतना जरूर हे कि अब वह न 
दार करती हुई, कब अपनी मांके टूटेसे तो इस शहरमें रहेगी अपनी मांके पास, 
झोपड़ेके सामने पहुंच गयी, इसका उसे कोई और न उस गांबमें ही व रहेगी, ज्वां उसका 


भान नहीं था । आदमी रहता है। वहां--गांवमें-भी तो 
=: ३ जर्मीदारका कारिन्दा चम्पाको सदा घूरता 
झोपड़ीके झुके हुए छप्परपर एक हाथ रहता है ! कोन जाने कब क्या दो जाये ? 


रोटी खा ठेनेपर चम्पाने मांसे कहा-- 
“मां आज में पूरे दो रुपये झायी हूँ । सोचा, 
कहदी तुम्हारे लिये दवा-दारूश्री जरूरत पड़ 


गयी, तो कमसे कम दो रुपये तो रहें 
पासमें ।? 


टेककर तारोंसे भरे उन्मुक्त आकाशको चम्पा 
बुपचाप निहार रह्दी थी और अपनी ही 
विचार-घाराआंपर तैर रही थो। इसी 
बीच उसकी मां बाहर आयी भोर चम्पाको 
इस प्रकार ध्यानस्य देख उने एक दाथसे 


“3 उसझो दिळाते हुए कद्ा-“कबले यहाँ... ओर टेकेदारने दे भी दिये तुझे !' माने 
80) खड़ी है री ९? साश्चर्यं चम्पाको देखते हुए पूछा । 


'क्यों सात आने ही तो उसने ज्यादा 
दिये हैं मां !” चम्पाने शायद केफियत देते 
हुए कद्दा--'सो वह भी, यदि दो दिन ओर 
मजूरी कर ळू'गी, तो पूरे हो जायंगे, तीन 
आने मुझे ओर मिल जायंगे ।? 

“छेक्िन अभी तो तू कह रद्दी थी कि 
अब तू जा रही है--चली जायगी ।! : 

“चली जाऊंगी, तो यद सात आने 
वापस कर दू'गी ।? 

“ह बेटी, :यह करना ही होगा। में 
जानती हू, बह ठेकेदार भछामानुष नहीं। 
मजदूरोंको एक तो कभी अधिक पेसा बद 
देता नहीं, ओर देता है तो बुरी तरद्द वसूल 
कर लेता है ।? 

मांकी बात छनकर चम्पाने स्वीकार किया 
कि जरूर वह बुरी तरह पेसे वसूल करता 
दोगा । कदाचित इसीलिये मुझे ओर भी 
>रुपये देनेकी उदारता वह दिखला रहा था । 
लेकिन उसकी इस उदारताका रहस्य में समझ 
चुकी हु । अब वह मुझे छर नहीं सकता, 
धोखा नहीं दे सकता । 

~: हे $- 

दूसरे दिन सन्ध्या समय चम्पा अपनी 
मां और अपने आदमीके साथ झोपड़ीके 
सामने बेडी हुई जब सोच रद्दी थी 
कि भव उसे किस गरांघमें जाकर रहना 
चाहिये--जहां न बह ठेकेदार हो ओर न 
जर्मीदारका बहन कारिन्दा, तभी देवेन्द्र 

ठेकेदार भी कहाीसे घुमता-घामता बहा 


आ पहुंचा और धोछा--'केसी तबियत 
चम्पा, तुम्हारी मांकी ?? ह 


'हीक है भब ।? कहकर चम्पा उडी, 
झोपड़ीके भीतर गयी और फौरन घाइर 
भाकर टेकेदारके हाथपर कुछ रखते हुए 
ब्रोली--'आपके ये सात आने !? 
चम्पाका आदमी और उसकी मां दोनों 
ह चुरा के, थे भोर मन ही 


“अभी तो आयी हु' मां !! भयभीता 
दिरणीकी तरह चौकते हुए चम्पाने कद्दा-- 
“हां, अभी आयी हूः ।? 

“में कते तेरी राह देख रही हू' बेटी ! 

« आज्ञ बहुत देरे छोटी हो तुम ।? 

“हाँ, देर तो सचमुच दो गयी मां! 
ळेकिन पेले जो लेने थे । जब्र पेसे मिछ गणे, 
तमी तो आ सकी ।? 

“वेते ? अरी, अप्री तो हफ्ता पूरा भी 
नहीं हुआ ! फिर पेसे केसे ?? 

“तुमारी तबियत जो खराब है ! शायद 
दबादारूके छिपे जरूरत पड़ जाये, और 
फिर...।! 

“समझी बिटिया, ओर फिर कळ दामाद 
जो मेरा भा रहा है। चलो, टीक ही 
किया ।? 

“आने भी दो किसीको, इससे क्‍या! 
में तो तुम्हारी दवा-दाख्के लिये ही पेसे 
मांग छायी हू ।? भौर लजाकर चम्पा झोपड़ी 
के भीतर चली गयी । 

मां भपनी बेटीकी यह छज्जा 
समझ गयी। उसीके पीछे-पीछे झोपट़ीमे 
_ जाकर मां बोली--'चछ बेटी, रोटी खाले । 

मैं बना चुकी ह. ।! 
तुम रोटी बना चुकी हो! यइ तुमने 
क्या किया मां ? सबेरे ठक तो तुम्हें बुखार 
चढ़ा था, और शामको रोटी बना ढाली। 
` दहृ हीक नहीं किया सां! जब में न रह, 
तब चाहे जो किसा करना ; छेकिन मेरे रहते 

यह सब न होगा ।? 
दरी तबियत भब टीक है चम्पा ! तुझे 
नेमें बहुत देर दो गयी, इसीलिये मेंने 
बना डाळी बिटिया ! भोर हां, यह 


re 


ॐ विश्वमित्र ॐ 


दा कहता है । ठेकेदारने ~ “es 
क्या कहता है। ठेकेदारने नीची नजरांसे गया-एक भारी मना 


कद्दा--'तो क्या अब कामपर न आओगी व्यवद्वारपर वह किसी र 
चम्पा १ : से जेसे उद्विग्न हठो ३... भ 
SF कह सा पप्र यहांसे = न द्दो ड॒ थ्‌ 3 
धनहा is चम्पाने द्‌ में अब्र यहास जा चम्पा करू तुक अप i | 
जा रद्दी हट । जानेके लियर ~ भऽ 
२ ६ हर हे री ट तयार नहीं थौ. दवता 
ओर यहद छनते वी ठेकेदारको ज॑से काठ ही गलतीसे अब यह रहर = 
मार गया । वह उलटे पेरों वापस चछा लिये कहीं चले जानेका न न र 
५ 
झे टी | i 
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Fa | ॥ भाः 
चाप 38% ॐ: 
! श्रगर श्राप न हेते (६ पांच 


आश्चर्य की वात होती, क्योंकि नवयुबकों थो। अतय 


होना ही चादिए । किन्तु श्राप यह प्रश्‍न पूछ सकते हैं कि जिस , भारतीय 


साहस श्रोर जोश होता है, वह श्राखिर करता कया है ? इसका उत्तर सरत 
हिन्दुस्तानी इवाई वेड़े में भरती हो जाता दै । इस अच्छी नौकरी में नु 


पने साहस एवम्‌ उत्साह के प्रदर्शन का बहुत श्रच्छा श्रवसर' मिलता रै॥# 


साथ ही साथ इसमें रहकर वह अपना चरित्र-निर्माण भी कर सकता है। # कि 
। 


सफलता प्राप्त करने के लिए सरदारी करने की योग्यता, नियम-पालन प्रो होता । 


La 
। इस कूपन को का क (हि कि 
। निकटवर्ती जी० डी० (पं 
रिक्रूटिंग श्राफीसर के पात भेग € 
जो श्रापको हिन्दुस्तानी ई ॥ 
पाइलाट (विप्रान चालक) 3] 

के संबंध में पूरा विवरण रो 
' पत्र का फार्म भेज देंगे। 


€ 
अपने युद्धोत्तर काय-क्रम पर 
विचार करने का यही समय है! 

# इसमें कोई 6न्देईै नहीं कि हिन्दुस्तानी 
इबाई बेड़े मै श्रफुसरों को जो टू निंग [र 
जायगी श्रोर उन्हें जो श्रनुभव प्राप्त होगा, 
डके कारण बहुतसे जवानोंमें ऐसी योग्यता! 
उत्पन्न हो जायगी जो शहरी चेत्र में सफल 
श्रीवन:वृत्ति के लिए बहुत श्राबश्यक 
होती हैं। ? 

! & सरकार ने इस बात की गारंटी दी है 
कि लड़ाई के दौरान में सरकारी नौकरियों 
का एक भाग खाली रखा जायगा श्रौर 
बाद में इन जगहों पर वे लोग रखे 
जायेंगे जो श्रभी फोजी नीकरी में हैं । 

४ ऐसी योजनायें बनाई जा रही हैं जिनके 
द्वारा फोजी नौकरी से श्राये हुए जवान 
सरकारी खच पर कोई निर्वाचित हुनर या 
पेशा सीख सकते हैं । 

# जो उम्मीदवार ग्रभी विश्वविद्यालयों में 
पद रहे हैं, उन्हें लड़ाई के बाद शिक्षा 
संबंधी विशेष रियायते मिलेंगी जिनके 

' वास वे युद्ध के बाद श्रपना श्रध्ययन 
जारी रख सकते हैं। श्रपने विश्वविद्यालय 

के अ्रध्यक्ष से इनके संबंध में वास्तविक 
दविबरण प्राप्त दी सकता है । 
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तत्दुस्स्ती श्रच्छी दो) गी ¢ 
ताकत ठीक दो श्रौर उ "षो 
साल के बीच हो ) पि 3३ 
परिश्रम को सहन % | 
श्रच्छी शिक्षा पाई हो त k 
बोल और लिख लेते ही । 
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परज 
पा Ci 
न] आप्रमानिपर 
भूमण्डलपर ज 
ह्यपि उ र 
बात नाजी पार्टीके & 
मे अपना दु द तैथार 
रा ह आवश्यकता पप स 
प्त सि कणेमें पूर्णतया लाभ 
९ राक्षा रखता था । दिटलरकी 
ना (पष्य कालम) किंत देरे 
बकना मुश्किल था । i फँ 
8 रपर वर्तमान युद्धके प्रारम्भिक 
० दी आशु विजयके प्रधान करणा 
[प न होते | पांची सेता एक जबद घ्त 
युवकों गो धथी| धन्य देशों की बात जाने दीजिये, 
[रतीय गत बि देशभक्त में भिर चचिङके 
तर हहत दुक Be 
[ऽतं केर जयचन्दोंकी आत्माए 
में नबा रही थी। ब्रिटिनके शासनकी 
मिलता ह|| हे ही यदि मिञ चलने इन 
ता दै। ? छानबीन आरम न कर दी 
। वो क्षाज यदि लन्दुतमें ह्विटलर चाय- 
-पालन श होता तो इसमें कोई आइचर्य 
बड़े में. कर हेकित दानव नाजिय़ों के जुएमें 
। पानो जोतना ईश्वरको स्वीकार 
० ~~|॥३पलिये हिरलुणकी सारी योजनाए' 
काट $ | बिष हुई! ओर अति अश्पक्रालमें 
।० (पाइ ष अपने पेरों तले रोद डालने 
ह पास मे १९ ओर उसके पार्णदोंको आक्रांत 
[नी हवाई १ नामे ऐक्षी बुरी तरह पछाड़ा 
लक) $ माते उन्हें दम छेना दूभर हो रहा 
वरण ए भौर रल्दुनमें विजय समारोह 
क | सक्ति करनेत्ाळे फासिस्ट और 
kt भान देडित और कुवलित होकर 
मदेम छिः रहे हैं । 
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डा०गोवेल्स जैसे अत्यन्त पटु नाजी प्रचारकों 
का प्रचार। कुछ लोग नाजी सेनिकोंमें इस 
लिये शामिझ दो गये छि ऐसा करनेसे 
विजयी नाजी पशु -गेस्टापो ओर तूफानी 
सेन्य दरोंके अत्यावारोंसे उन्हें मुक्ति मिल 
गरी । में अपने व्यक्तिगत अनुभवी एक बात 
बताती हू! । वतमान भारतीय सेनामें 
नये रंगरटोंकी जवसे भर्ती आरम्भ हुई है, 
अनेक अनाचारी आवारे . पुलिसकी कडोर 
निगरानीले मुक्ति पानेके लिये खुशी-खुशी 
फोजमें भर्ती हो गये । इसी प्रकार नाजियोंके 
सद्गायकर भी, आक्रान्त देशोंके बहुतप्ते लोग 
उनकी ' पाशविकतासे युक्ति पानेके ख्यालसे 
बन गये । रूसमें मीरजाफरका पाटे अद्रा 
करनेवाले अध्रि्ाँशमें ऐते लोग हिटलरको 


सिठे, जो बोळशेविज्मके विरोधी थे। वे आक्रमण आरम्भ हुआ.तब दिटळरकी अटलां- 


नयंन से सौन्दर्य 


प्राकृतिक सोन्दर्य सतत खुझावना है 
कोन कहता ? देखता भी वासना है 
जब तलक यद्ग जात-जीवन फडा फूछा 
शे नयत मूदे यहां चछना मना हे! 
आंख बाले देख ले छवि पाल वाडी 
रात दित तेरे लिये जामए दिवाली 
सुरा-प्याळा ते, न अत्ररें की खुद्रा से 
नीळ नप्रतों में लजीळी ली लाडी! . 


यद वर अभिशाप कवि ! हो पाया ! 
--यह हो न सकवा 
आरसी की आंख पर है छाप छवि की, 
और स्वप्निल तुद्दिन-कणपर बाळ रवि की 
खप 
हैं तिवलिय़ों पर पुतलिया सरस कवि की 
चपल लोवन एक इंगित पर मिलेगा 
तान रे घनश्याम से उसका हिठेगा 
डबकर सोन्दर्य-सरिता मे सदा भी 
र 
कप्रल छोचन पर यहां इटकर खिछेगा । 


चांद दी बतता न केतरु नग्रत-तारा 
वही तारा, प्रेम से जिपको निद्दारा 
बिन्दु में भी सिंधु की दिडोर लद्वरी 
चप्न ठेता नप्रन का झि ठमिं ठ किंतारा ! 
जो नग्नत चित्रित नहीं बड फांद जाये 
रूप अभिप्रानी कि वह जो रू: जागरे 
जो गुराव्री गाळ पर ही नहीं निखरी 


मंजु मोती की लड़ी वह टूट जाये। 
हृश्य दा में अरा जग न बसोयगा ! 


यह हो न सकता 


नयन का तो काम दिल से देखता है 
छप पर प्रतिपछ घुतर्डियां सेंकना है , 
झाँक कर निज द्वार से संसार छन्द 
ते फेंकना है। 
रूप का यह दोष जो वह बुलाता हे 
जानकर अनजान को भी भुडाता 
भला वह सत के सलोने कुझे में है 
कस ही पिलाता है, 


जब लवालब रस ।. नयन- तारा नौर से तप जायगा! 
कल्पना का कुछम ते अ --यद्द दो न सकता 
-प्रहृद्दो न _ब्दरीदास'बिण | 
~ 5 प्रवीर । करनेवाले जवानोंमें 
MRR NS ना पसन्द टिक प्राचीरकी का 
विदेशी दिटङरकी आ दिभिन्त देशों के सैतिकोंका 5 स 
हे कल बे मे भी ससी 
जह ज्ञ ०११३ ए्‌ः 
स मद नहीं है, जो गुछाम कि जोड़ा था, तब एक 
ऐसे नराघमोंका अमाव अपने. भाुमतीका यद इनबा जोड़ा था 
बने रहना पसन्द १. ताइते। बार उसकी संगहतात्मक योग्यता और शक्ति 


देशके बहुसंख्यक वर्गका शातन 


पतली 
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भंवरमें पड़ी नेया कबतक बचेगी ? 


१९४४ के मई मासमें जब उत्तरी फ्रांसके 
नारमंडी अन्चरमें मित्र राष्ट्रीय सेनाओंका 
घड़े पंमानेपर जल ओर आकाश मागंसे 


AN ~~~ 2 ~~ 


छिप-छिप जायगा ! 
यह दो न न सकता 


नग्न को रे नयत जब पहचानता है 


मजा झदु झुप्कान का तब जानता हे 
साधना, सौन्दर्य की आराधना ही 
नयन का संसार सूना मानता है 
नयन में मधुप्रग़ मिलन की एक आशा 
रूप-रस का पलऊ-पथ रे सतत प्यासा 
भाव कोमऊङ, दृश्य शयामझ का खुनाती 
नीलिमा से मंती हृ की मोन भाषां 
कवि, प्रझाश-प्रक्राश में न समाया ! 
यह हो न सकता 


रेखा हे, बरौनी तूलिका है 


रूप नीरव नयन को लळचायया। 
--यद्द हो न सकता 
नयन रखता रूप पुतठी-सा संजोकर 
नहीं खोता स्वप्न में भी कभी सोकर 
डकर प्रपिपछ वद्वा पहरा दिया करती 
छप हंसता आंख का आंवल भिगोकर ! 
व्यार को भींगी पलक में पीर लेकर 
मूल्य उस माधूर्य का बस नीर छेकर 
जत्र सदा के लिये भी हग बन्द होगा 
बन्दर होगा :तब॒ मधुर तसबीर लेकर 


की प्रशंसा किये बिना दिल नहीं मानता ॥ 
अटलां टिक प्राचीरके इन रणबांकुरे रक्षकोंमें ) 
१५ से २० प्रतिशत तक ऐसे जवान थे, जो j 
जर्मन पितृ-भूमिकी सन्तान नहीं थे।. ४: 
आकूमणके प्रथम मासमें ही जो ५६ इजार 

जम न युद्ध बन्दी बनाये गये, उनमें ३ हजार 

६४० रूस देशवासी थे। पहले तो इन्हें | 
तुर्क और जापानी बताया गया । लेकिन बाद है 
में पता चछा कि ये पीत या श्यामवर्ण सेनिक 
रूसी मध्य एशिया, काकेशश, तुकिस्तान hh 
ओर वेकाल झीऊ अञ्जलके निबासी हैं । ri 


इटलीमें दिटळरका जो १६२ वां टकोमन | 
सँन्य डिवीजन था, उसमें एशियायी रूसके 
पेद सेनिक थे । आयरक्तको दूषणसे बचाने 
के लिये जिस दिटळरने जमंनीसे यहू दियोंका 
अस्तित्व मिटा दिया, उसी: दिटलरको समय । 
ने अनार्याते ऐवी हुरभि सन्धि करनेको | 
बाध्य किया। सब शक्तिशाली कालकी 
मद्विमा कोन वर्णन कर संकता है ? दिटळरके i 
इस कार्यकी आलोचना करते हुए छन्दनके | 
एक आलोचकने लिखा है-- 

"हिटलरने पुनः आय जातिकी श्र एताके 
विचार छोड़ दिये हैं और सह्दायता प्राप्त 
करनेकी इच्छासे अनाय एशियायियोंको 
खुश करनेका प्रय करने लग गया है।”” 
पर इस सेनासे दिटछरको यथेष्ट सहायता न j 
मिल सकी ओर सन १९४४ के जून भौर 
जुलाईके परानयके बाद १६२ बां डिबीजन 
इस मोचेसे इटाकर उत्तरी इटलीमें पहुंचाया | 
गया । इटळीके मोचेपर पो नदीकी घाटीमें | 
पहुंचनेके लिये मित्र सेनाको इसे 'डिबीजनके 
अवशेष भागते संघर्ण करना पड़ा था । 


बिभिन्न मोचापर मित्र सेनाओंको ऐसे 
रूसियोंसे लड़ना पड़ा है जो दिदछरकी सेना 
के साथ दोकर अपनी जन्मभूमिके खिलाफ 
युद्ध कर रहे हैं । इनमेंसे अधिकांश तो ऐसे 
हे जिन्हें अपनी इच्छाके विपरीत दिरळरकी 
सेवा करनी पड़ी है। 
रूसी-जमेत युद्धके प्रथम अध्यायमें ये ' 
बन्दी बना लिये गये थे । इन्हें अपने देशके | 
खिलाफ हृथियार उठानेको बाध्य किया गया। | 
नाजियों द्वारा बन्दी बनाये गये एक रूसी 
सेनिकने बताया है--“हम क्या करते । जसेन 
सेनामें शामिल हुए बिता थे एक 
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`! जाके बन्दियोंके प्रति ज्मनने ऐसी कूरतासे 


व्यबहार किया है जिसकी जानकारीसे दी 
हृदय कॉप जाता है । अमेरिकन ओर ब्रिटिश 
युद्धवन्दी रूसियोंकी अपार सहन-शक्ति देख 
चकित दो जाते हैं । रसी आंकड़ोंके भाधारपर 
मालूम हुआ है कि स्टालिन ग्राडके युद्ध तक 
बन्दी बनाये गये ४० छाख छाल सौनिकों मेंसे 
२४ छाख या तो गोळीके घाट उतारे गये 
या भूखों मार ढाछे गये । 

. हरेक जेखानेमें नाजी जेङर इसकी 
सूचना दे दिया करता है कि उन रूसियोंके 
साथ अच्छा बर्ताव द्दोगा जो पूर्वीय मोचेंपर' 


अपने बन्धुओंसे या दक्षिणी और पश्चिमी 


मो्चेपर मित्र सेनासे लड़नेको तेयार दंगे । 
नाज्ञियाका यह प्रलोभन अधिक शक्तिशाली 
सिद्ध हुआ कि “यदि प्रभुका साथदेना नहीं 
चाइते, तो गुछामकी मोत मरो, ऐसे भी 

छोग थे जिन्होंने स्वेच्छासे दिरळरका 
साथ दिया । मास्को स्थित अमेरिकन राज- 


` दूत जोसेफ इ, डेविसकी यइ गळत घोषणा 


थी कि हिटळरको कोई भी रूप्ती जयचन्द 
नहीं मिला । उनकी धारणा यह थी कि ऐसे 
सभी गद्दारांको १८३० में ही खत्म कर दिया 
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चमं रोग को ससार 

जम्बक जहर:को _राकता और, 

पुरत द्रपुरत से जम्यक:भापके चर्म सम्बन्धी रोगों को अच्छा करने के लिये संसार 

प्रसिद्ध है,[क्योंकि यह बहुत जल्द अच्छा करता ओर:आराम देता है । । इसलिये इर 

अच्छा आप और.कुछ नहीं कर सकते कि कटे, जले ददों,: पांव की बीमारियां ओर 

भयङ्कर बीमारियों में से उक्रोत, नासूर और जहरीले घावों में:वनस्पति तेल द्वारा बने 

|| ज्रम्बक का प्रयोग करें । जम्बक में आरामदेइ ओर कीटाणुनाशक गुण हैं, यह बहते हुए 

| बाव को छएख़ाता और बिना दाग छोड़े अच्छा करता है । नर्स और डाक्टर जम्बक को 
छत्र इस्तेमाळ करते हैं ओर प्रशंसा करते हैं । 


है 
गया था । पर हिंटलरने तो ऐसे बहुत रूसियों 
को तैयार पाया जिन्होंने अयने देशरर गोळा- 
वारी करनेमें ज़रा भी हिचकिचाइट नहीं 
महसूस की । 
सम्भव है कि जिस शुद्धिकरणका मि० 
डेविसने उल्लेख किया है उसकी कटु स्एति- 
ने इन छोगोंको नाजी प्रचारकोंके सामने 
घातक "हां! कहनेमें सद्दायता दी दो। इस 
शुद्धिकरणके समय अनेक, साम्यवादियोंके 
विरुद्ध रूपी प्रजातन्त्रसे अलग दोकर स्वतन्त्र 
पूजीबादी राष्ट्र कायस करनेका अभियोग 
रुपाया गया था । यइ भी सम्भव है कि 
रूसकी अनेक छोटी-छोटी राष्ट्रीय टुकड़ियोंकी 
अलग दोनेकी भावनाका, शुद्धिकरणसे नाश 
न हो सका हो । बल्कि सजा और दण्डने 
प्राणदग्ड पाये हुए अभियुक्तोंके रिश्तेदारोंके 
दिलमें प्रतिशोधकी भावनाको जोरांसे जगा 
दिया हो और ऐसे विचारवाले बिना 
दबावके ही दिटळरके साथी बन गये हों । 
पर गद्दारीका अध्याय समाप्त हो चुका । 
इत्रभेसे कुतो मौकेपर दुरमनको छोड़कर मित्र 
राष्ट्रोंकी फोजसे मिळनेकी कोशिश करते 
हं । बहुतेरे विज्ञय पक्षके हाथमे अपनेको 
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की सर्वोत्तम. दवा 
घाव: जादू की तरह भरता हे 


पजेण्टस :— 


मेसं स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता 
सर्वदा जम्बक प्रयोग करें 


ZAM'BUK | 


पशु चर्बी से सर्वथा मुक्त होने की गारण्टी € 


वमत्र # 


छपुद करनेका प्रयत्न करते, पर ऐसा करनेमें 
तीन कठिनाइयां हैं । सर्व प्रथम तो उन्हें इस 
बातका भय है कि रसियोंके गुप्तचर विभाग 
को उनके कारनामोंका {पता चल गया 
होगा । अतः मित्र राष्ट्रोंक हाथ उपुई करनेमें 
कोई कल्याण न देख लड़ते जा रदे. हैं । दूसरी 
घजद यह है कि जरा भी सन्दे होते दी 
नाजी अफसर ऐले छोगांको गोलोसे भूनने 
में दिचकिचाइट नहीं महसूस करते । तीसरी 
बाधा यह है कि भीपग गोळावारीके बीच 
युद्धल्थळको पार कर मित्र सेनाको सफेद 
झण्डे दिखाकर आत्मसमपंणका इरादा 
प्रकट करना 'भा तो सरल नहीं है । लेकिन 
पाठक अच्छी तरह देख रहे हैं कि जरमंनीके 
सम्न्धर्मे भी विधना प्रतिकूल जमे. तब 
ऊट चढ़े पर कुकर काटत' की लोकोक्ति जोर 
शोरसे चरितार्थ हो रही है । 


« 


REGD. मिव “| दश्छुर्‌ सेवकों 
सब जगह मिलता है.नकलसे सावधान रहें 
---: षनाने याले: 
धी शाफी इच्म्ट्रीयल वदर्शः (३१९०७) 

प्रोप्रायरर :-पी.टी.पटेल ६ 
पायधुनी नाका. बंबई. नं. ३ 


अं के लिये 
प्रकृति 
शक्ति देती हे 


ह (0 जज 
बाइई-डायास्टऽ 
BI-DIASTASE 
पूर्णतया वनस्पति द्वारा प्रस्तुत 


भोजनको पचने योग्य बनाता और दह A 
आाध्मान - वायु, 
कलेजेकी जलनको दूर करती 


' बेंगल इम्युनिटि कं० लि० : 


मन्द म्नि, 
तथा 


छमाहमें दो थार वृहू ड ' 


मोजन जोर पाच 


[बहेन मजने | 


छू hw ष i 
धाः दमी ताओ सुगन्धि मि. और श 
झूळोका खार सुविधाजनक ह 
थाएको मिळता है । _ 


आमेका पोस्टेज मेजक्षा 


: र्तिप्क 
अपा सपा 


सोड पश्ेण्द्स : है विद्रा देवी 
छो हण्डियन छूग एण्ड रि इ 


| शक्ति सं 


पीके सम 
। पह १ 
रि भोर अ 
i रोगीको 


यदि प्रकृति इसमें 
असफल रहती है तो 
घॅंगल हम्युनि 


पचाने के 
बाई-डायास्टेज 
प्रदान करता हैं! 


अत्पधिक 


नर 


वास्तविक महत्वको 
उसकी आावइ्य्रकताए 
साधन न्यून 
गोर असंतोष की 
गा करती है। इससे 
प्रिती । इसलिये 
यदि चिन्ता- 


लेटते हा, 


ए 5१ 


मेगी और शरीरको पर्ण विश्राम तद 

[जनक पो | है 

धराएय-विज्ञान बत्ताओंके सतानुसार 
वधा सम्बन्ध शारीरिक स्तायु- 

क्रियाओं 


नहीं, षि 


जञ ही ए | मता गया है। शारीरिक £ 

; राहत मस्तिष्क द्वारा दोता दै। जभ 

के उपर इन क्रियाओंके संवा" 
पाए का रहता है तत्रतक नींद नहीं 
।पत्तिप्ककी संचालन क्रियाके अछ - 
कवा ध॒पुप्तावस्था में चले जानेके उप- 
ए द्रा देवीका आगमन होता है। 


ण्द्सः कि 

ई जितनी ही अधिक गहरी द्वोती हैं, 
ह एण्ह र हि 
| पष्प [कि शक्ति संचयन भी उतने ही अधिक 
ट्ब \ होता है ओर मन एवं मस्तिष्कको 


॥ीरिक स्कति और प्रफुछत प्राप्त 

॥। इलिये मध्तिप्कक्नो जितनी ही 

ितारदित रखा जाता है उतनी ही 

द भा जाती है । 

* अनिदराके दुऽपरिणाम 

धोके समान दूसरा मानसिक कष्ट 
। पद शरीर भौर मस्तिष्क दोनों 


इसमें. (हर अशांतिमय बना देता है। 
है तो रपी रातके समय जब नींद 
नटि दृश्विन्ताओंके घेरेमें पड़ा हुआ 
त खर करें बदरूता रहता है, उस 
ल्यि बस मनोव्यधाका क्या पूछना ? 
टेज |  * रात लगातार जागते रइनेसे, 
्रे। शक्तिम असाधारण रूपसे हास 


] ` ॒ मनेभाजों में कक जञता उत्पन्न 

पणक यल कुण्डिन हो जाता 
] पक बना रहता है। खाने- 
त) शरीर i । भोजन भहीमांति 
भ ही जात कोटाणआंसे छड़नेकी 
क्षे R । मन मछीन घना 


नुत ॥ सी कामके करनेमें जी नहीं 


| पि दी अनिद्रा रोग 
जैक, विचारक और 


करे र्‌ चिन्तन मधवा 
नींदका आना 


अनिदा रोग ओर उसका उपचार 


TT tt——— 


( हेखिच। - श्रीमती आशा देवी ) 


नींद क्यों नहीं आती ? 

साधारणतः अनिद्राका झुड्प्र कारण 
शारीरिक स्वास्थ्यमें व्यतिक्रमका उत्पन्न 
होना है। यदि शरीर छवस्थ ओर मन 
प्रसन्न है, तो बिस्तरपर छेटते ही नींद आ 
जाती है। वेइना तथा खांसी भी निद्राम 
बड़ी बाधक होती है । इसके अतिरिक्त यदि 
हृदय अथवा सीनेमें कुछ तकछीक होती है, 
तो भी नोंद नहीं आती । रक्तक़ा चाप अधिक 
होने अथवा रक्त-श्चिराओंमें अधिक स्प॑दन 
दोनेसे भी नींद हराम हो जाती है । . बद- 
इजमी भी अनिद्राका एक बहुत बड़ा 
कारण ह । 

इसके अतिरिक्त कुछ बाइरी कारण भी 
होते हैं, जिनकी ओर क्षनिद्राके रोगीका 
ध्यान बिल्कुछ नहीं जाता । भावुक छोगों- 
की नींद जरा-जरासी बातके कारण नष्ट दो 
जाती है। नये स्थानमें' सोने, कमरेमे 


लूज्ञोनमें मित्र संगीनक 


प्रकाश भौर वायुका उचित प्रबन्ध न स 
एकही स्थानमें भनेक आदमियोंके सांस छे 
द्यो जाने अथवा चारपाई 


नींद भळीमांति नहीं आती । द 


रोक्नन 
आबइयकतासे अधिक भ 
तथा आ दो जाती है । 


नींद आनेमें बाघा उत्पन्न 
र किसी प्रकारका शारीरिक se 
न करने अथवा सोनेसे व काफी, a 
आदि अधिक मात्रामें पी लेनेसे fs i 
की शिकायत दो जाती है । छ i 


.> हक छेते हैं । इससे भी 
को सोते समय स बक ते और मन 


मसमयमें ही नींद दूंद जे 
मलीन बना रदा है | 


मानसिक तथा एनायु सम्बन्धी विकारों 
का अनिद्वासे घनिष्ट सम्बन्ध है । ऐसे रोगर्मे 
अनिद्रा बड़ी कष्टद्रायक हो जाती है। यह 
रोगकी जटिलता तथा उसके कष्ट एवं कालको 
बढ़ा देती है। उस समय बीमार कभी-कमी 
निराश होकर यह सोचने लाता है, छि 
रातमें उसे उल्कर नींद सोनेका फिर कभी 
एख नहीँ मिलेगा। इस विचारसे भी 
उसकी सारी रात जागते व्यतीत होती हे । 
नेराश्यकी इस भावनाके बजाय बीमारको 
धेयं एवं उत्पाइसे काम झेना चाहिए । 


अनिद्रा दूर करनेळे उपाय 
अनिद्रा रोगले पीड़ित व्यक्तियोंको 
प्रारम्भमें बाहरी कारणोंकी भोर ध्यान 
अत्यन्त आवश्यक हैं। सोनेका कमरा इवादार 
हो । सोने समय मुह ढ़'कनेके बजाय पेंर ढ'क 
कर उन्हें गम रखा ज।य। पास पड़ोसमें 


^ करामात । जापानी शक्ति समेटी जा रही है । 


अनावश्यक शोर गुरू न दो । उत्ते जक बातों, 


मौखिक वादविवादु और दिलको बिगाइने 
बाढी बातोंसे बचकर सोते समय शरीर और 
मस्तिष्कको पूर्ण रूपसे विश्रांम दिया जःय । 
इका भोजन भी अच्छी नींद छानेमें 
सहायक दोता है। काफी, चाय अथवा 
नशीली चीजें पीनेकी भपेक्षा सोनेसे पूर्व 
कुनकुना दूध पीना उपयोगी है। भनिद्राके 
उपचारमें हतान तथा माछिश भी बड़ा लाभ 
पहुंचाती है । अनुभवसे देखा गया है कि 
छोटे बच्चोंको जब नइळाया जाता है तो उसके 
बाद उन्हें तुरन्त नींद आजाती है । 


अनिद्वा रोगको दूर करनेके लिये: अने- 


 क्वानेक दवाइयोंका भी इस्तेमाल किया जाता 
है। किन्तु इन दवाइयोंसे स्वभाबिक नींद नदी 
आती । सभी प्राकृतिक उपाय असफल सिद्ध 
होने पर उनका प्रयोग करना चाहिए । 

कुछ लोगोंका विश्वास दे कि उत्तरकी 
ओर सिर करके लेटनेसे प्रथ्वीकी चुंबकीय | 
तर॑गें मस्तिष्क तथा सनायुविक चक्रको थपक्री 
देकर सलानेमें सद्दायक होती हैं। पीठ समल्‍त । 
हनायुविक चक्रका मूलाधार मानी गयी ह । 
इसलिये सोते समय उसको अधिक टेढ़ा-मेढ़ा | 
करके नहीं ऐेटना चाहिये । क्यों कि उससे 
शरीरकी सांस पेशियोंके संचाळनमे बाधा 
पचहुंती है । दादिनी करवट लेटना सर्वोत्तम ‘i, 
ह । इससे शरीरके समस्त अ'गोंकां विश्राम || 
मिलता है । वांई ओर ठेटनेसे हदय पर दवाब |) | 
पड़ता है । चित्त लेटनेसे स्नायु नलियाँ जाग- १ 
रूक रहती हैं। तनिक खटकेसे नींद उचट | { 
जाती है । 

कुछ लोग सोनेसे पूर्वं पुल्तक अथवा 
समाचार पत्र पढ़नेके आदी होते हैं। इससे 
भी नींद छगमतासे भाजाती है, परन्तु पुस्तक 
चित्तको प्रफुलिव ओर मनको गुदरगु दने बाळी 
दोनी चाहिये । अनिद्रा रोगमें नमकका , 
हनायुतंत्रियोंपर गहरा प्रभाव पड़ता है। । 
इसलिये भोजनम नमककी मात्रा कम कर 
देनेसे भी नींद आनेमें सहायता मिळती है । । 

सच वात तो यद्द दे कि गहरी नोंद | 
शारीरिक स्वास्थ्य ओर मस्तिष्ककी उन्नति i 
के लिये अत्यंत आवश्यक है । कितना ओर 
के घंटे सोना चाहिए यह व्यक्तिगत श्रमके j 
उपर निर्भर करता है । दिन भर दौड़ धूप | 


| 


t 


और खेळमें लगे रइनेवाळे बालकों साधा- 
रण मनुप्यांको अपेक्षा देर तक सोते रहते 
दें । रात सोने ऑर विश्राम करनेके लिये i 
बनायी गयी है। इसलिये दिनमें सोना दीक । 
नहीं । भायुवे दमें लिखा है कि इससे आयु 
नाश होती है। इसी भांति प्रातः काळ 
चूप निकलने तक भी सोये रइना उपयुक्त ॥ 
नहीं । रातको नौ दस वजे तक जो लोगसो | 
जाते हैं ओर छवह तड़के ही उठ बेटते हैं 
उनका यह नियम सवोत्तम है । 


सकद बाल काळ! ! 
जिताबते नहीं, इमारे आयु दिक 
'असज्गीबनी (इगन्धित) तेलसे बार्लोक 
१5-7 रुककर सफेद ध्ाळ जढ़से काळा दोः 
एला है। यह तेल दिपागी ताकत और ' 
शंडोंदी रोश्ननीको बढ़ाता है । जिन्हें 
दाउ न हो वे दूना मूल्य बापसकी झली 
रेखा छं । ल्य २), धारक बहुत भधिरू 
एक गया हो ता ४) का सेल मंगातें । © 
भी सदानन्दराम मः्जीत्रनी रौ । य. 
लं २०, पो० वाः स-गं त, (गया) 


होमियो पेणिऋ दवायें 
प्रति ग्राम 2) ष ०)॥ ड 
सादूर टिचर, धगर, '्लोष्य्‌ शीशी, काळं .. 
हिन्दी किताब छकम मूल्यमे सिङूतेका पक 
मात्र पुराना भापका बिश्वासी मजुमदार 
घोघरी एण्ड कम्पनी, ९८, ह्याइष स्ट्रीः 
कलकत्ता । ( ल्याफ्ति १९१७ है० ) 


$ ९९.९१ ९ ON) 


CAC) 


( लेखक--श्री भरवलाल 


पे i पुरी भारतक्रा प्रसिद्ध तीर्थस्थान है । 


| | माएरतके दूर प्रान्तोंसे प्रतिवर्ण छाखों यात्री 
७ | ' | यदांपर भगवान जगन्नाथका दर्शन करके 
| | | आपनेको धन्य समझते हैं। तीर्थधामके साथ- 
| साथ यह विद्यास्यल भी रहा है। यहांपर 
| || | बेद, वेदान्त, देन, ज्ञान-विज्ञान आदिके 
ET | प्रक ण्ड विद्वानोंका सदेव ही जमघट रहा 
i pein | | है। शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवा- 
i चार्य आदि सम्प्रदायोंके बढ़े-बढ़े दिग्गज 
| |¦ || दिद्वान यहांसे भारतकी ज्ञान-पिपासी जनता 
SR | ' कोज्ञानाश्रत पिळाते रहे हैं। भूलीभटकी 
| ||| |. इजारों पथ-अष्ट आत्माएं यहां आकर अपने 
bg जीवनको सार्थक करनेमें सफल हुई हैं। पुरी 
॥ । पदित्रघामिककषेत्र दै, इसकी महिमाका 
| | | दर्णनस्कन्द, कूर्म, पदुम, चसि आदि 


| , अनेक पुराणोंमें विस्तारसे किया गया है। 
ऐसे भारतवर्षके प्रसिद्ध तीर्थधाममें बहुत 
| । | ` समयसे लामग बीस वर्ष से हिन्दी-शिक्षा 
Ft संस्थाकी स्थापनाके लिये श्री भोलानाधज्ी 
¢ शाह आदिका प्रयास चळ रहा है । कितनी 
बार हिन्दी स्कूर खुळे ओर बन्द हुए । कितु 
(ES शिक्षा संघ्थाकी स्थापनाकी जिस प्रबल 
ह \ RR भावनाने शाहजी आदिके हृदयमें स्थान कर 
है ' ; , लिया था, वह अविचछ रूपले कायम रद्दी 
ओर सन १९२१ के मईमें पुरीमें फिर हिन्दी 
संस्थाकी स्थापना हुई । 
MU, उड़ीसा प्रान्तीय मारवाड़ी कार्यकर्ता 
, सम्मेलनका दूसरा अधिवेशन १९४० के 
दिसम्बरमें देनिक 'विश्वमित्र” संचालक श्री 
मूछचन्द्रजी अग्रवालके सनापतित्वमें हुआ, 
_ जिसमें प्रान्तमें शिक्षा-प्रसारकी विस्तृत 
योजनाके भनुसार प्रमुत् स्थानोंमें शिक्षा 
संस्थाओं के संचालनका निश्चय किया गया । 
इस योजनाका श्रीगणेश सर्वप्रथम पुरीसे 


es 
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बदलनेके लिये श्री विनायक प्रसादी दिम्म 
सिका एटर्नी एटछा तथा कछकत्तेके ओर 
भी धनीमानी मदहानुभाव घुरी आये थे। 
श्री भोळानाथजी शाहने श्री मदनलालजी 
' जाज्ोदियाका सहयोग पाकर पुरीम हिन्दी 


सिंदकाजीसे परामर्श किया और कछकत्तसे 
आये हुए मद्दानुभावोंसे सद्दायता प्राप्तिकी 
ब्वेष्टा की गयी। फलछल्वरूप इस संघ्थाके 
प्रारम्भिक व्ययके घाल्ते ३६ ००) रुपये प्राप्त 
दो गये और कितने ही मद्दानुभाषोंने सद्दा- 


१९४१ को रायबद्दादुर सेड बलदेव दासजी 
बाजोरिया द्वारा उक्त संघ्थाका उद्घाटन 
समारोह सम्पन्न कराया गया। घीरे-धीरे 
संघ्था प्रगतिशीछ बनायी गयी भौर घत॑मान 
में हिन्दी; इझलिश मिडिल ग्रेडका विद्या- 

हो गया है । 

विद्यालयमे 


आक्षा दी जाती दै। पुस्तकीय शिक्षाका 
यद्यपि भभी तक सरकारी स्कूछों 


ही किया गया । उन्हीं दिनों गमीर्मे आबदवा ' 


शिक्षा संस्थाके सञ्चाळनके सम्बन्घमें हिम्मत | 


यता प्रदान करनेका आश्वासन दिया । ९ मई 


दातर्वी कक्षा तक हिन्दी 
समस्त आवश्यक विपयोंकी 


% विदवमित्र ॐ 


उत्कल हिन्दी विद्यालय, पुरी 


....0>:# : ० :#६---८ 


ननन्‍्डवाना, पत्रकार ) 


है, उसमें हिन्दी, साहित्य, इतिहा, भूगो, 
गणित, प्रक्ृति-निरीक्षण, स्वास्थ्य एवं नाग- 
रिक शास्त्रकी शिक्षा सम्मिलित है। 
इसके सिवाय अंग्रेजी ओर उड़िया भाषा 
के साहित्यकी शिक्षाका भी प्रबन्ध है । 
पुस्तकीय शिक्षाके अतिरिक्त संस्थाने 
सङ्गीत भौर सिलाईकी शिक्षाका भी प्रवन्ध 
किया हे । सङ्गीत सिखानेके लिये दवारमो- 
नियमपर गाना-बज्ञाना और नृत्य सिखाया 
जाता है। नृत्य उन्हीं बाळक-घालिकाओंको 
सिख़राया जाता है जिनके अभिमावक स्वयं 
इसके लिये इच्छुक होते हैं । उड़ीसामें संगीत 
के प्रति सर्वसाधारण जनताका अधिक 
आकण रहता हे। अम्तु इस ओर संस्थाका 
ध्यान भाकर्पित होना आवश्यक ही हे । 


एक कली 
थी खड़ी कली, अधखिली कळी 
रस भरी कळी । 
अब हंस दी वह, तत्र बिखर पड़ी । 
आया कोई मधुका लोभी 
गुनगुन करता । 
मधु पी पी कर, पाग बनता । 
फिर भी प्यासा, फिर भी आशा । 
बह हाथ बढ़ाकर, आगे उमड़ा, 
कुछ कह छन कर । 
फिर मिला ओठ, रख पीपी कर 
गुनागुना उठा-- 
वह पंख उठा । 
पंखों के हिल दुर जाने से 
कुछ इधर झड़ा, कुछ उधर पड़ा 


वइ परिमळ कण 
या भाभूपण 


हिल उडी कळी, वदद, फिर स'भळी 
बह भत्र भी कुछ कुछ थद्दराती 
उड़ गया मधुप बहु दूर दूर 
पर मोन खड़ी वह रह जाती 
| कितना निष्ठुर, 

कितना निमंम! 
कितनी मस्ती !! 

कितनी जल्दी !!! 

| अमोघ नारायण झा 


_ 


सिलाईके लिये श्री प्रह्मादराय छाड एम० 
एङ ए० ने एक मशीन प्रदान कर दी है 
ओर साथ ही भध्यापकके एक वर्णेका वेतन 
भी । कितने ही गरीब छात्रोंको दस्तकारी 
सीखकर अपने परिचारके निर्वा हमें लग जाना 
होता है । उनके लिये सिलाई शिक्षा अधिक 
उपयोगी ओर छामप्रद सिद्ध हुई है । 

अभी हालमें ही सेठ रामगोपालजी 
पंसारीने विद्यालयको एक बेण्ड बाजा प्रदान 
किया है । बेण्ड बाजेके मिळ जानेसे निकट 
भधिष्यमें उसकी शिक्षाका प्रबन्ध भी किया 
जानेवाछा है । इनके माबा और भी दल्त- 
कारीकी शिक्षांकी स्कीमें संस्थाके विचारा- 


7 पदती हें। उदया, मारवाडी, ॐ । उडिया, मारवाड़ी, गुजराती 

गू , हिन्दुस्तानी, बड़ाली आदि सब ही 
बगा के बच्चे पढ़ते हें। विद्यालयमे जहाँ 
साधन-सम्पन्त परिवारोंके बालक शिक्षा 
प्राप्त करते हैं, वहां अत्यन्त गरीब भर अनाथ 
बाळकोंको भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती 


~ re 
हे। इतना ही नहीं गरीब और अनाथ 


घालकोंकी सहायताके लिये संस्थाके प्राण 
श्री भोलानाधजी शाह अनवरत परिश्रम 
करते हैं। उड़ीसाके राष्ट्र भाषा प्रचारमें 
झाइजीका विशिष्ट स्थान है। वे वपा'से 
राष्ट्र भाषा प्रचारके अनुष्टानमें लगे हैं । विश्व- 
बन्द्य महात्मा यांघीके आशीर्वादसे उड़ीसा 
वासी भी राष्ट्रमॉपा इिन्दीकी गुण-गरिमा 
भले प्रकार अनुभव करने लगे हैं। विद्यालयके 
सभापति पण्डित रघनाथ मिश्र हैं। आप 
पुरीके संस्कृत और उड़िया भापाके उच्चको दि 
के विद्वान हैं तथा राष्ट्रकमी भी। आपके 
सहयोगसे संस्थाने थोड़े ही समयमें अधिक 
प्रगति की है । 
वर्तमानर्मे य॒ संस्था एक किरायेके 
मकानमें है, जिसमें आवश्यकतानुसार पक्के 
और कच्चे कमरे हैं । लेकिन निकट भविष्यमें 
ही समुद्र किनारे जमीन प्राप्त करके आधुनिक 
ढड़से मकानोंका निर्माण किया जानेबाला 
है; ताकि सादगी भोर स्वच्छतासे संस्थाका 
सञ्चालन हो । 
यद्द उपर लिखा जा चुका है कि संस्था 

का जन्म श्री विनायक प्रक्लादजी हिम्मत 
'सिंइकाके परिश्रमसे हुआ है ओ वतेमानमें 
अर्थ-सञ्चालनका भार भी आपपर ही 
आप समय-समयपर पुरी जाकर इस संष्था 
की उन्नतिके लिये प्रोत्साइन देते रहते हैं । 


(डेम्प को स॑) 
होर स्टोल ले वदा ले 
ब्योरा पाने का पता 


मार्टिन एण्ड कम्पनी 


घुरीकी यह शिक्षा 


है, तथा वह्दापर इ 

ङ्‌ 
ठोस कायका होना 
है। अभी द्वालमें ही दैनिक 


सञ्चालक श्री अग्रता 


उन्होंने इ. प iil 
और उन्हाने इस संस्थाका के १ | | ज्ञात 
किया था । अपने इस संल | न्तके 
उद्‌गार प्रकर किये § fi र्क 
गोरव अधिक बढ़ा है। भे छ अच्छी 


दो साइकिलें और एक ब 
था भविष्यमें संस्थाकी 
आश्वासन प्रदान किया | 
यात्नामें आनेवाले कितने तति | र वहां 

ओर विद्वान संस्थाके ह ; 
के निरीक्षण कर ररक 7 

है। सांस्थाका भविष्य उसभ | जावे 
इसके लिये स'स्थाके सञ्च |, वित कर 
उञ्चोगशीळ हैं । भोर ह्वय 


गया जात 
बहे जा 
। श्रीमती 

शह उत्तर देते 


ही ब (2 


्‌ _ 


—— 


न 
स्थापना 
१६२१ 


जुकाम, सदी पर +| 
छक्सीर उपाय . 


हैजा, मलेरिया, इन्फ्ष्या, प्लेग, बागी, एद 

वीमा रियामे बचानेवाला । १ औरस शा. ९% , 

दर्जन १”), छा० ख° श्रलग। |स नहे 

3 युकलिप पेन, बाम तथा दादबाए॥ क 

दवार खानेमे बनता हे । पक गार एलेगा। "त 
ततस भी 


भागा है 
है पौर भाः 


न क्रिय 


घीन हैं। 
विद्यालयमे वर्तमानम भाः अध्यापक 


: जैसा ही पै, तथापि उसमें काफी छघार किया 
शिक्षाका जहां तक सम्बन्ध हैं। छगभग १५० बाछक और बालिकाए 


आया है पुस्तकी 


१२, मिशन रो, कलकत्ता 
लाहोर और नयो दिल्ली 


पातके विग 
| डिगे कि CE गोरी 
रुत्व कायम करना 
ह तीय कट्ताकी भावनासे प्रेरित 
i! के (रये कुछ भी नदी कर 
ह पो योजनाओं ते ऊपर उठ 


ES ~ 
ह अच्छी चीजे नहां तयार का 


गढीको द्या में बगात्रतों 
नेको मिलेगा । 


गा 


ग * x 
शी यु छ नामें भारतकामहत्य 
। इसी कि ्रितयलमी पण्डितके अमेरिका 
प्रति दिये गये भाषणोंने अनेक 
' बह्मा दय | 
९ हैं। उनके 


नरीक्षण ३] रेशा खण्डन क्रिया उनके 
बे विरोधियोंकी दंलीलोंको 
रावितं कर दिया है। हमारे भाग्य- 
ओर त्वय॑म्‌ दूस्टीकी ओरसे बार- 
या जाता है कि यदि भारतको 
4 को जायेंगे तो यहां गृद-युद्ध छिड़ 
त श्रीमती पण्डिवने इस दुलीलका 
| i त देते हुए कहा है कि शरास्त्रहीन 
क सि एहयुढ विशेष अर्थेनहीं: रखता । 
| CA पंभावता ही कहां है। दिन्दू- 
लगि 


दौ पर 
ढपाय . 


तो मिहनेके छिये इच्छुक हैं. पर 
वापः यि लनर बातावरणकी आवश्य- 
ह| पिब राष्ट्रोके युद्धोदेश्यके सम्बन्ध 
पेवताया कि ४० करोड़ भारतीयों को 
EE किसी तरह विश्वद्मांतिकी 
गए नहीं बनायी जा सकती । युद्ध 
के भारतके सम्भन्धमे गोळमोळ 
हे भी काम नहीं चर सकता ! 
हिंग है कि विश्वके उन्नतिश्ीळ 
_ पीर भारतकों भी अपना उचित 
नि किया जाय। भारतके सच्चे 
भर जनतन्त्रके समर्थकोंको जेलोंके 
मुकदमा चछायेही रखागया है । 
| रिहा कर ब्रिटेन अपनी नियत 
ह सबूत दे। 
र मरो? का स्पष्टीकरण 
होनेवाले कांग्रेस कार्यकर्मी 
पे भादेश जारी करते हुए 
| i है कि मेरी रायमें 
CR re ब 
he महात्माजी 
मधिकारीकी 
चो एके कार्या न्वित 
, उ बाधा नहीं 
त । ३ नि कारयेका ऐसा 
सोकर झर ट ता इम निर- 
न देना खी बनाकर उन्हें 


, प्लेग, 
। १ भरी 
खलत्वग | 
जा दादबां 
ड बार इसे 


| र 


पर गो क, 


_ 


क । यदि सरकार 
न; निको जनताकी सेचा 
ने दिया, यदि अब्र भी 


हर... भासते ; 
पपु गाखाते देखती है, तो 


| 


न । जाता है। 
(७ रो केभी मौका पागे'गे 
| रना इ व परहकी विड्त- 
[T प (करो केर्‌ते हुए अपने कार्य में 
t न या मरो?'का घाएतविक 


महासमरके अन्तिम आठ दिन 

जमन रेडियोने कुछ दिन पहले हिटलर 
के उस कथनका उछलेख पया है जिसमें 
दिटळरने कद्दा है, 'इस युद्धके अन्तिम आठ 
दिनों तक हम क्या करेगें इसके लिये ईश्वर 
मुझे क्षमा प्रदान करें ।! जमंन प्रचारको देखते 
हुए ऐसा विश्वास करनेका यथेष्ट कारण है 
कि हिटलर ओर उसके प्रधान सेवक महत्व 
प्रदर्शनके ख्यालसे प्रतिशोधात्मक कार्यवा- 
हियोंका सहारा लेंगे। 

नाजीवादके इतिश्रीके पूवं दिरलरके 
डद्यर्मं संचित घृणाका अन्तिम विस्फोट 
गेकर द्वी रहेंगा ओर वह फी संभवतः एक 
डेढ़ मद्दीनेके अन्दर दवी । अधिकतर छोगोंका 
विश्वास हे कि हिटळरकी प्रतिकार सम्बन्धी 
कार्योक्षा मजा इड्जलेंड ओर ,विशेषस्पसे 
ल॑ढंनको चखना पढ़ेगा । 


किसोन संगठित हों 

वर्तमान जिला कांग्रेस किसान सम्मे- 
ळनके अध्यक्ष पदसे भाषण देते हुए बङ्गाल 
कांग्रेस पार्चियामेण्टरी पार्टीके नेता किरण- 
शंकर रायने देशके किसानोंकी बुरी दशापर 
प्रकाश ढाळते हुए इस बातपर जोर ढालाकि 
किसाचोंळी दिन-दिन गिरती हुई दशामे 
राष्ट्रीय सरकार ढी छघार छा सकती है । 
डिसानोंकी बढ़ती हुई गरीबी और उससे 
उत्पन कठिनाइयां युद्वके कारण और भी 
भीपण हो चली हैं । आने किसानोंको सलाइ 
दी कि संगडित होकर थे कांग्रे सके आदेशों 
का पालन करें। 
भारतीयसमस्योकों समाधान हो 

प्रोफेसर ए० वी० हिलने “टाइम्स” 
मे प्रका शित अपने एक पत्नमै भारवीय गति- 
रोघके सम्बरन्धमें पेश किमे गये सर जफहल्का 
खाके उञ्ावोंका समर्थन किया ह । आपका 
मत है कि भारतके विकाशको 
योजना तभी सफळ हो सकती है जब एक 
मजबूत राष्ट्रीय सरकार दो आर राष्ट्रक 
उद्देश्यके सम्बनस्धमें दो सामूहिक लगन | 
वर्तसान सरकार न शवक्तिशाली है भर न 
कभी हो सकती है । ब्रिटेन जब तक अपनेको 
उत्तरदा यितवसे अळग न कर छेगा, राजनी- 
तिक अविश्वास बरावर उन्नतिके मागोमें रका- 
बट पेद करते रहेंगे और जो भी विपत्ति 
और दुर्धटनाए' सामने आयेंगी उनकी जिम्मे- 
वारी हमारे सिर पर मढ़ी जायेंगी । भतः 
हिन्दुल्तानके हाथ शासन-भार सौंपना ही 
श्रेयल्कर हे । वह अपने उहझनोंको उडा छे, 
उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी । यदि ऐसा सन्भब न 
हो सका, तो हमें तो कोई बदनाम न करेगा । 
समय भा गया है किं उसे औपनिवेपिक 
स्वराज्य प्रदान किया जाय। 

{० अग्रवोलका स्पष्टो करण 

कुछ दिन परे प्रिंसपल श्लीनारावण- 

अग्रवालने विद्यार्थियों के छिये एक योजना 


कि 

प्रकाशित की थी, कृष्वा था कि 
विद्यार्थी आपश्ली झाड़ों में अपनी शक्तिका भप” 
व्यय न कर संयुक्त मोवेकी देबा करें । इस 


2५ 


/ AYy 


कोई भी _ 


सम्बन्धमें बहुतले कार्यकर्त्ताओं द्वारा स्पष्टी- 
करण की मांग किये जाने पर आपने कहा 
है कि इस समय विद्यार्थियोंकी , सुख्य दो 
संस्थाए'--स्टूडेण्ट्स फेडरेशन ओर स्ट्डेन्ट्ख- 
कांग्रेस हैं। ्टूडेण्ट्स फेडरेशन पर साम्य- 
वादियोंका प्रभुत्व है और दूसरा राष्ट्रीय 
काँग्रेसका समर्थक है। यद्यपि गांधीजीका 
यह दृढ़ विवार है कि विद्यार्थी राजनीतिक 
दुल्बन्दिभोमें भाग नळे, तथापि उनकी 
आन्तरिक इच्छा है कि वे स्वेच्छासे तिरड्के 
झण्डेके नीचे आयें ओर उनके रचनात्मक 
कार्यो'को अपनायें । यह दुर्भाग्यकी बात है 
कि साम्यवादियोंने लोक युद्धके प्रचारके 
लिये छात्र सहुका उपयोग किया है । 


मानवी अधिकारो के रक्षक 

बम्बईके मेयर, श्री नगीनदासं टी० 
माघ्टरने अपने एक भाषणके सिलसिले 
कह्दा है कि-मानव अधिक्रार इर जगह 
कुचला जा रदा है। पीड़ा बढ़ती जा रही है 
आर सामनेका अन्धकार और भी गहरा 
होता जा रद्वा है। पर इस भन्धकारके बीच 
भी आश्ञाकी दो किरणोंके रूपमें महात्मा 
गांधी और माशं& स्टालिन हमारे बीच 
विद्यमान हैं। चचिळ अपने ब्रिटिश साम्रा- 
उपक्र और रूजवेल्ट अमेरिकाके रक्षक हैं, पर 
जहांतक मानवके सम्पूर्ण मौलिक अधिकारों- 


का ताल्ळक है, हमारे सामने दो ही नजर 


आते हैं- महात्मा गांधी और छ्टालिन, 


और इन दोनोंमें भी विश्व-नेतृत्वके लिये 
महात्माजीका दावा स्टालिनकी अपेक्षा 
अधिक पुष्ट हैं। 

भी ओषधिको बेफायदा साबित 
¬ करने पर १००) इनाम 


रोगका घर 


खांसी 
इस आषधिसे नई व पुरानीसे 


पुरानी खांसी, इमा, श्वासको तीन 
दिनमें पूरा फायदा होता है। एक 
रोगीको पूरी आरोग्य छायक एक 
मासकी जझौषधिका मूल्य २) रुपया । 


मासिक घम ` 

इस बषधिसे मासिक घर्मकी 
गड़बड़ी मासिक घर्म अधिक या कम 
दिनोंमें होना ऋतुकालमें पेट कमर 
पेडु भौर शिरमें इब होना मासिक 
भम्रके रंगमें फर्क होना या एकदम 
बन्दर हो जानाको आराम कर गर्भ 
धारण हो जाता हे। गर्भवती स्त्रियां, 
इसे(ुम्यब्ार न करें। गर्भ घारणके 
बाद इसे व्यवहार करनेसे गर्भपात हो 


आता है। मूल्य २) शुपया। (८४) 


इस भषधिसे निश्चय गर्भ रहकर 
प्राप्ति शोती दे। पूण विबरण 
के साय ळिख्षं। मूल्य २) ६० 
~  पवा--्जीकृष्णचन्द्र 
नं० २ कतरीसराय, (गबा) 


ने [सिकधम अत्यन्त कष्ट दोने- F " 


सर जफरलछाका खुझाव 
भारत सरकारके प्रतिनिधि सर ज 
हलछा खाने साम्राज्यविषयक सम्मेळनके कुछ 
दिन पहले भारतीय गतिरोधको दूर करनेके 
लिये जिटेनके सामने कुछ छाव रखे ये, आओ 
जिनका न्याय प्रिय व्यक्तियोंने एक स्वरसे | || | 
अनुमोदन किया । “स्मेक्टेटर मे प्रकाशित ० 
अपने एक छेखमें उसीका विल्तार करते हुए | 
आपने कद्दा है कि सरकार इस बातड्ी || 
घोषणा कर दे कि जापानसे निपट छेनेके [क ४ 
वर्ण बाद भारतके विभिन्न दलों द्वारा जो भी 
सम्मिछिव योजना उपस्थित की जायगी, 
उसे कार्यान्वित किया जायगा । यदि दिन्डु. 
स्तानकी राजनीतिक पार्टिया ऐसानकर | 
सकी तो स्वयं सम्राटकी सरकार भारतके | 
भावी विधानका निर्माण करेगी जिससे अन्न रे bs 
उपनिविशोंकी बराबरीका स्थान इिन्दुस्तान- . 
को प्राप्त दो सकेगा । उपनिवेश्ञोंकी स्थितिमें | " | 
पहुंच जानेके वाद इसे अपने विधानमें भाव- je 
व्यक संशोधनका अधिकार रहेगा। उक्त रा 
विधानके निर्माणमें देशी नरेशोंके लिये दर- $ तो, 
बाजा खुला रखा जाय पर इसका लागू 
होना उनकी ल्वीकृति-अल्बीकृति पर निर्भर 
नहीं रहे । नये विधानके अन्तर्गत गवर्नर | 
और गवर्नर-जेनरलके विशेषाधिकारोंक | ' 
लिये कोई स्थान न रहेगा । CP 


दबन दोनेसे था 


पर “ऋतु प्रबर्तिनी”” अव्यर्थं मद्दोषध है । 
मूल्य ३) रु०, डाकखर्च ॥)। कविराज |; 

आर० चक्रवर्ती, नं० २४, देवैन्द्र घोष रोड, ' | si 
भबानीपुर, कलकत्ता । फोन-साउथ ३०८ TE 


>) 
सावघान, कुत्सित रक्तते भयान कु 


बीमारियां यथः स्पशे ज्ञान हीनता 
घमरोग, प्रमेह ब कुष्टा दि रोग प्रायः 
उत्पन्न हो जा” है। 

“आव बही कषाय? के 
सेघनसे जीधनमें चम- 
त्कारिक परिवर्ईन दो 


पुनर्जीवन 
भौर 
नक यौबनकी | | 
प्राप्ति हे चल 
AMRITABALLI ॥0४5७॥ 
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= जजर ताद समो यद बह तो उभयपक्ष ओरसे ही कर हो गय दे पल 
' परद्धका सिंहावलळोकन। 
° इस सप्ताह पूवे और पञ्चिमके युड- 
| 3 धत्रोकी अवस्थामें कोई महत्तपूण . परे- 
| क्तंन नहीं हुआ हे। पश्चिममें राइन 
| | नदीके तटपर पहुंचनेके लिये मित्रसेनाएं 


ह 4 उन अश्चढोमें भी प्रयत्नशील हो रही हें, 


जहां वे वहांतक नहीं पहुंच सकी हें। 
क्ोवर्लेज नगरपर अधिकार हो जानेके 
कारण अब कोलोनसे कोबर्लेजतक राइन 

नदीके पश्चिमी तटसे जमनोंका अधिकार 
| ज्ञांता रद्दा है। कोबर्लेज्से दक्षिण भी 
| कई मांठ्तक पश्चिमी तटकी सफाई को 
' ज्ञा चुकी है। परन्तु राइन नदीके पूर्वी 
तटपर पहुँचनेमें अमरीकन सेना केवल 
रीमाजेन स्थानपर ही सफड हो सकी 


| |` हे,जदां रोइनको पुड समय रहते नहीं 


उड़ोयो जो सका, इसलिये वह अमरीकन 
सेनाको अपने कामके लिये प्राप्त हो गया 


| ` ८ ।इस पुछको उड़ा देनेके लिये जर्मन 


अत्यन्त प्रयत्नशीळ हैं, पर अभीतक उन्हें 
कोई खास सफङ्त्ा नहीं प्राप्त हों सकी 
है। १३ माचको रु डस्टेटने रॉमाजेनके 
राइनके पूर्वी तटवाळे भूभागसे अमेरी- 
कनोंको मार भगानेके लिये प्रचण्ड 
्रत्याक्रमण आरंभ किया था और अम- 
रीकाके एसोशियेटेड प्रसकी रिपोट के 
अनुसार उस लुडे नडोफ पुठपर जमन 
तोषांके कई गोछे भौ ठीक निशानेपर 
बेठे थे, किन्तु पुङको भारो क्षति पहुंची 
नहीं जान पडतां । ऐसोशियेटेड प्रेसके 
संवाददाताने कहा है कि जो भी जर्मन 
इड़ाका छुडेनडोफ पुढको उड़ा देनेके उद - 
इयसे वह्दां पहुंचेगा, उसके किर वहांसे 
त चर टौटनेकी आशा रुपयेमें आठ दना 
 हीहे।वदांपर मित्र सेनांझ्ोंने इतनी 
वायुयान विध्वंसिनी तोप जमा कर रखी 
हैं कि पांच दिनोंके भीतर पुछको नष्ट 
करनेको भेजे गये एक सौ पेंतीघ हवाई 
नहाजोंमेंसे छ।छठ मार गिराये गये । 
परन्तु ज्ञेसा कि पहले ब्दा जा चुका दे, 
इस स्थानसे पु्ेकी ओर बढ़ने योग्य 
जमन भूमाग नहीं दे । इसड्यि राइन 
ह नदीपर पहुंची हुई सेना उत्तर ओर 
| कै ` इृक्षिणकी ओर ही फेछशी दिखायी देती 
| है । 'सेंचेस्टर गार्मियन'ने राइन नदी 
पार करनेके सम्बन्धे विचार करते हुए 
दिखा है कि, “सेनिक दृष्टिति नदी पार 
 कुरनेका स्थान आदद नहीं दै। इसकी 
बता यही हे कि हमें यह सेतमेंत मिठ 

। यहां पूवर रास्त। अत्यस्त कठिन 


[है । उत्तर या दक्षिणको आओर नदी- 
किनारे-किनारे फेळा जञा सकता हे 
इसमें पहाड़ी स्थौनोंकी सद्दायतासे 
\न बाघा उपस्थित कर सकते हैं। 
यह भी स्मरण रखना चाहिये 

पूर्वी तटके इस भागसे बड़ा 

लिये हमें अपनी 


सेनाजों- 


पड़ेगा और सेनिकों तथा युद्ध सोमप्रीका 
स्थानांतर करना आवश्यक होगा। इधके 
हिये समयक्री अपेध्षा होगी । इस बीच 
तो इस भूमागको अपने अधिश्ञरमें बनाये 
रखना ही खाल कत्तव्य है। यदि सेना 
उत्तएकी ओर चाढीस मील बढ़ तो वह 
रूहर क्षेत्र पहुंच जायेगी, यद्यपि बहुत 
संभव यह है कि उस क्षेत्रमें हम दूसरी 
रसे पहुंच जायेंगे ।? जो हो, १७ 
माचक्री रातमें जर्मन संत्राइ-समितिने 
जर्म नोंको बताया हे कि “मित्रसेना म के 
वसंतकाडीन आक्रमणको पहछा रूप 
कोबलेंज और हैजीनाऊके बीच भारी 
अमरीकन आक्रमण बारंभ होनेसे था 
गया है ।? इसी जमन संवाद-समितिने 
यह भी कहा है कि, “इसमें कोई सन्दे 
नहीं है कि पूरी और पश्चिमी दोनों दव 
युद्धक्षेत्रोंपर युद्ध अपने अन्तिम रूपमें 
पहुँचने ही बोढा है। जमंन नेता ठीक 
समयपर भारी प्रत्याक्रमण करनेका हुक्म 
देंगे ।? 
पूर्वी युद्धक्षेत्ररर इध सप्ताह भी 
रूसी सेनाएं प्रधान सेनाका दाहना पाइव 
ही साफ करनेके प्रयन्रमें ळगी रही हें । 
आर माशळ जुकोब तथा माइल कोनीव- 
की मुख्य सेनाब्रोंका आक्रमण आरंभ 
नहीं हुआ है । कहने तो हफ्तोंसे यही 
कहा जा रहा है कि वे बर्लिनिपर चढ़ाई 
करनेक्री सारी तेयारियां पूरी कर चुको 
हैं और किसी समय भी उनका भारी 
आक्रमण आरंभ हो सकता है, पर 
ढक्षणोंसे उसमें अब भी काफो देर मालूम 
पड़ती है । जेनरल आइन होवरने जब 
यइ कहा था कि जमंनीके मध्यपूर्व ओर 
पश्चिपकी मित्रसेनाओंका मिळना जम नी- 
को हरानेके लिये आवश्यक हे, तब उसका 
उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, पर दोनों 
युद्धक्षेत्रों की अवस्थासे तो यही प्रकर होता 
है कि बलिन पहुंचनेमें अभी काफी देर 
है । “लोक के संवाददावाने माघ्कोसे १६ 
माचको यह खबर दीहे कि रूसके 
बहुतसे भागोंमें बफ गडनी शुरू हो गथी 
है । जमनीको जिस ओडर नदीके पूर्वी 
लटपर माशछ जुक्रोव अपनी विशाळ सेना 
लिये पड़े हैं, उसकी बफ -जाती रही हे 
आर वसन्तके चिह प्रकट हो रहे हैं । यह 
तो नहीं कहा जञा सकता कि बफके 
गळनेसे रूसियोंको कौन-सी सुविधा 
होगी, पर महीनों पहले यह अवश्य कहा 
। जाता था कि रूसियोंको दस सप्ताहका 
हो समय ळड़ाईके लिये मिलेगा, क्योंकि 
माचके अन्त या अप्रेळके बआरस्ममें बर्फ 
गळने ळगेगी, तो हफ्तोंके ढिये पूर्वी युद्ध 
क्षेत्रपर छड़ाई बन्दर हो जायेगी । ठोक 
यही समय पश्चिमी युद्धक्षेत्ररर लड़ाईके 
लिये उपयुक्त बताया गया था Wर भब 
बहां वसंताक्रप्रण थारम्भ होनेझा भी 
समाचार था गया हे इसलिये आगळे कुछ 
सप्ताहोमें पुं की अपेक्षा पश्चिमके युद्धक्षेत् 
धिक छड़ाई होनेकी आशा की जञा 


यह बात तो उभयपक्षी ओरसे ही 
कही जा रही है कि यह युद्धका अंतिम 
दौर है और इसीके भीतर निणय हो जाना 
है। परस्तु कोई भी ठीक-ठीक यह नहीं 
बता सकता कि युद्धवका अन्त कबतक 
होगा । मि० चचिलने यद्यपे यह याशा 
प्रकर की है कि ओर पहले नहीं तो 
गर्वियोंका अन्त द्वोनेके पूव युद्धका अन्त 
हो जां सकता दे, किन्तु फील्ड माइल 
मांटगोमरीने तो १० माचको यह कहा 
था कि, “अन्तिम विज्ञय निश्चित है आर 
उप्तमें कुछ भी सन्देह करनेकी गुजाइश 
नहीं हे । केवळ एक ही बातके सम्मर्घसें 
सन्देइ है ओर वह दे, उसकी ठीक-ठीक 
तारीख ।? परन्तु जब्र हम यह स्मरण 
करते हैं {क जनवरांके अन्त और फर- 
वरीके आरम्प्रमें तो त्रिटेनमें यहांतक 
विश्वास कियो जाता था कि जित समय 
मेससं चजिळ-रूजवेव्ट-स्टेलिनकी कान- 
फरेंस हो रही होगी, उसी समय रूसी 
सेना बर्णिनमें ज्ञौ घमक्ेगो, तब्र तो इस 
बिषयमें किसी अटकळ या श्रनुपानपर 
विश्वास कर बेठना ठीक नहाँ ज्ञान 
पड़ता । वेसे ज्मनांका बिश्वास तो अब 
भी हिटळरकी ही भांति यह है कि युद्ध 
१६४६ ६० से पइळे समाप्त नहीं होनेका । 
हां, इधर इस बातकी चर्चा खास तौरपर 
देखी ज्ञातो हे कि जर्मनीकी ओरसे गेस- 
का प्रयोग करनेक्ी तेयारियां की जा रही 
हैं । स्वयं हिटलरने जो यह कहा है कि, 
'युद्धके अन्तिम सप्ताइमें में जो कुछ करने 
जा रहा हूं, परमात्मा उसके लिये मुझे 
क्षमा करं,” इससे भी यह अनुमान होता 
कि जर्मनीका अवश्य कुछ ऐसा हु 
विचार है | परन्तु जमनीकी ओरसे स्तयं 


मित्रसेनाओके विपयरमें यह प्रचार किया * 


जा रहा है कि वे गेसक्रा प्रयोग, छड़ाईमें 
करनेकी तेयारी कर रही . हैं । ऐंसा भी 
समझा जा रहं है कि ज़र्मन घातक 
गेसों द्वारा बड़े पेमानेपर छड़नेक्ी जो 
तेयारी कर रहे हैं, उसके भीतर यद्व भी 
संभव है कि वे उडून बमों द्वारा ही इंग- 
लेण्डपर गेख छोड़ें। वेज्ञानिक कहते हैं 
कि गेख द्वारा कीटाणुओंका प्रयोग भी 


संभव हैँ। उडुन बम या अगिनवाण : 


राकेटमें गेस भर दी जा सकती है भोर 
वे इंगळँडपर छोड़ें जॉ सकते हैं । यह भी 
खबर दवे कि जो विमान मोचासे लौटा 
लिये गये थे, इन्हें जर्मनोंने गेस वाहक 
बना दिया हे । आ्रागे जो आयेगा वह तो 
इसी दुम देखा .जायेगा, पर॒ अमरीकाके 
एसोशियेटेड प्रेसका डन्दूनका १६ माच- 
का तार है कि, “आज ब्रिटिश अधि- 
कारियोने संवादृदाताओंको यह रिपोर्ट 
सेज्नेकी इजाजत दे दो हे कि जर्मन 
राकेट--हिटळरने जिस 'बी-२? की डाग 
मारी था--ळन्दनपर गिरे हैं । 

पुवं बर्मा और प्रशांतमें जापानियों- 
के विरुद्ध छड़ाइयां चठ रदी हैं और 
इवोजिमा टापूपर अमरीकनोंका श्धि- 
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कार हो गया हे । पस्तु 


इधर यह खबर झारी 
की रसे स्टार हे गा 
निधिके सामने एक मंऽ भ 
पस्थ ञं समा 
का प्रस्ताव रखा था, जिल ¢ 
अधिकार किये इंए देशों छ, # 
अपनेको तेशार बनाते हुए ज, 
नाजी शासन बनाये रखो 
किया था । अम॑नीकी मोह 
खण्डन किया गया है, पर $ 
शोरसे उसकी पुष्ट करते ह्‌ । 
कहा गया हे कि कोई हेप 
खास इसी कामके हिये बही 
होमझो भेजा गौ था। साध 
भी कहा जाता है कि ज्ञप 
जमनीका प्रस्ताव रखा था, ससे. नदि 
ही यह भी कह दिया था क्रि पाया जा 
स्वीकार नहीं किया गया, हे बात्सलर स 
सेनाएं पूबमें प्रतिरोध बस ह 
छेने देंगी, जिससे दे 
बोल्शेविक हो जायेगा शो क्‍ 
ब्रिटिश और अमरीकन हिलोंड़ 


राष्ट्रोकों सुनायी गथयो क्षे, 
आश्चर्य नहीं, क्योंकि हित 
व्यरंमलेही इस तरह विचार प्र 
आया है । उसकी अब तो 


उनके फंदेमें नहीं फंसा ३। मिवे 
आज भः न जाने कितनी 

में बने हुए हें किन्तु वे 

रूपसे पराजित करके 
अपङ्ग बना देनेके सम्रत 
रखते हैं, इसीसे तीन बड़ कि 


याढटाकी कानफरंसमे इस 7 


में समझौता कर लिया दे | 
फरेंसके बाद भी रूमानिय ;क्‍ 
अवस्था पंद हो गयी के 

में उनमें कौफी मतभेद दि R 
प्रधान मन्त्री रेडेस्कूको धट 

तो ब्रिटेन और बमरो* _ (मो 
कार देनेको राजी हो गये FF MES 
जो वहां प्रधान मन्त्री ब | 
उसने जो सरकार बी दर 


दुळक्री ही सरकार 
पर विचार करनेके 
राष्ट्रोंकी फिर 
आवश्यकता समझी जी 
जब हम यह सोचते 


आ ह 


ग्री मन्त्रिमण्डलके 


i करनेके बाद डाक्टर खां 
कि ह र खां अश्दुर ग्र खां ओर 
ह क्षी मुक्तिका आई श जारी 

हुए ज गांधी नजरबन्दी बन्दियों 

भमर 

के एद्वो गे है । पेशावरमें आपके 

भो बागतका इन्तजाम द्वी रहा है । 

रते हुए, हा तिक मन्दिर यु 
हेन परको ज्ञात हुआ दै कि शी 

थे i री बके सुल्य-सुल्य आद 

पा भारिक सद्दायताकी प्राक्षिके 


एक रेशन भेगनेवाले ६ ताकि 
हित विशवविद्याळयके अ तेम एक 
्न्दिरके निर्माणकी फोजनाको 


ल अमनी नेता स्थानान्त रित 
जिससे द रहै कि अइमद्रनार फोर्टे 
येग! भो -्रेस कार्यकारिणी . समितिके 
न हितो जग पाज सामान वोध $र तेयार 


विचार पर न 
प्रत्नप्ंडलका भावोघडूद 


३ छ गि शा समाचार है कि इस प्रान्तके 
की होगी मन्त्रिमण्डछके विरुद्ध शेख 
"दि गौरे भविश्वासका प्रस्ताव ळानेकी 
१ सतस्त् मुस्लिम दलके नेता 
| हाजी मोलाबरूशने सिन्ध अले- 
सि वे अपने वक्तव्यम बताया दि 
| का । हे दिदायतुस्ला सन्त्रिमण्डलमें 
तता रा ! शक पायदोमें विश्वास कर संत्री 
वे जग यु br । पर पन्द्रह दिनोंके बाद 
करके स |" विडाफीके फरुस्वरूप उन्हें अपना 
सम्पन्धों करना पड़ा । 
न बड़े प्र ; “7-7 
ष्ठ त 
रे इत Ek पित केके लिये मारको - 
है। * बिशिर्फ्ली भेजे ग 
LR हे हो 
ानियापें है विभागके उपाधय 
जि पश्चयपें Fe 
कै यर्म परिवत्त न होने- 


द दि हे जोन पढ़ती है । उधर 
को ट गा ३६. समे आश्रय 
LE , FS प्रतिबाद सोवियट 
| गये षे नेवा हे । निय- 
i बा को *प्रतिवाद हो या 
ना i ऐसे ही है कि स्टे- 
पस्दै डे रि दुण ळा होगा । 
श्न निया देनेकी अपनी 
नहीं अपनां प्रभाव 
| री ला बना छ्या ह \ 

न हि मभेद 


ऐ प्रभाव पड 


है। गत वर्ण सिफ बम्बई, 
बड़ालमें क्रमशः २२ दजार, ३ हजार ७५ 


अन्नकी भोषण बर्बादी 
केन्द्रीय अेम्प्लीमें प्रश्नोत्तके समय 
गत १६ मार्चको खाद्य सदस्य श्री जे? पी० 
श्रीवास्तवने ए० चेट्टिप्रको सूचित किया कि 
सरकारी गोदामों में जितने खाद्यसामानकी 
घर्बादी हुई उसका ठीक दिसाब करना मुश्किल 
कराची और 


ओर ३ हजार, ६६४ रन अन्न नष्ट हुआ। 


एसो सियेटेड प्रेस द्वारा सरहदी सूत्रम 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलके गठनके सम्बन्धर्मे 
आलोचनाकी मांग करनेपर मद्दात्मा गांधीके 
निकट सहवाप्तमें रहनेवाले एक नेताने उत्तर 
दिया--'स्थिर रहकर देखिये! स्वयं महात्मा 
जीने यदद प्र्न किये जानेपर कि क्या सरहदी 
सन्त्रिमण्डलको उनकी आशीवाद प्राप्त है, 
हंसते हुए उसने कद्दा कि इस सम्बन्धर्मे 
सें हां-ना कुछ न कहूँगा । 

एक अन्य काँग्रे सी नेताने भी कुछ कहने 
से इन्कार किया। आपका कहना है कि 
अभी कुछ भविष्यवाणी करना कठिन है 
क्योंकि इसी प्रापिका अनुकरण कर अन्य 
प्रान्तोर्मे मन्त्रिमण्डर गड्ति होगा, या यह 
अपवाद स्वरूप रहेगा, भनिश्चित है । 


प्गका सालानो जलसा स्थगित 

अखिल भारतीय सुल्लिम लीगके प्रधान 
भंत्री नवाबजादा लियाकतअली खांने घोषित 
किया है कि मि० जिन्नाकी अध्वस्थताके 
कारण स्वागत समितिसे विचार-विमर्श 
करनेके बाद लीगके सालाना जलसेको स्थ- 
गित करनेका निश्चय किग्रा गया है, जो 
मार्चके अन्तिम सप्ताहमें होने जा रद्दों था । 
जरुसेकी नयी तिथिके सम्बन्धमें भविष्यमें 
सूचना प्रकाशित की जायेगी । 


आसाम प्रोमियरसे अनुरोध 


क्षासाम प्रांतीय किसान भौर मजदूर 
पंचायतकी भोरसे प्रधान मन्न्नी सर महस्मद॑ 
सादछाके पास एक प्रतिनिधि मण३छ भेजकर 
इस बातपर जोर डाला गया है कि जमीन 
रोबह्त करनेके पू विभिन्‍न दला ऑर 
संस्थाओं की सहदायतासे परती जमीन तथा 
बिना जमीन वालोंकी एक प्रामाणिक गणना 
तेयार करायी जाय। 


ठ आपके भोजन को 
२ बग्रकृनिवेहीअप्या हल 


हुचिक्र भोजन के छिये पानी के स्यान पर सची रूप में 
नारियिछ के दूध का प्रयोग करें । यह भोनन को अधिक 
पोषक और स्वादिष्ट बला देगा। नारियल का उत्म दूध 


CEYLON 


ESICEATFD 


Cop a 


(सुखे नारिपल) की भाषरयक मावा को कुनकुने 
दानी में डाल्रि और दो बार निषरोढ़िये । 


सी कब देष कमिशन शार इंडिज! 
ब्दी बम्बई 
Me Le ३६ से प्रद्मरिया 


नजरबन्दी आदेश वापस 


स्वास्थ्यवद्ध क 


बिहार सरकारने इस प्रांके पांव | चथ वरन्‌ प्रादां हाइँपो 


कांग्रेसी नेताओंपर लगाये गये नजरबन्दीकी 
आज्ञा वापस ले ळी हे। उक्त आदेश बाब 
श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिं 
प्रोफेसर अब्दुछ थारी, मुरली मनोइर प्रसाद 
तथा पंडित प्रजापति मिश्रके खिलाफ जारी 
किया गया था । 


कलकत्तेसें हेजेका प्रकोप 


गुणकारी है। शारीरिक निर्वडता, दिलकी 

कमजोरी, क्षय आदि रोगोंमें विशेष लाअ 

करता है तथा केल्शियमकी कमीको दूर 

करता है । सेवन कर परीक्षा कीजिये। 
मूल्य ३।) ₹० पाव । 


च्यवनप्राश रसायन तो सवत्र छलभ हवे 
परन्तु हमारा “च्यवनप्राश द्वाईपो” विशेष 


इस बातकी आशंका दो रद्दी हे कि कांगड़ी फामसी <हरदहार) | 


कलकत्त में हजे महामारीका रूप न कहीं 


एजेण्ट:--पटना-मछुवाटो छी बाँक पुर । 


धारण कर ठे । हैनासे डोनेवाली मत्यु | श्या-स्नातक फार्सेसी डिक्ारी रोड। 


संख्यामे इधर बृद्धि नजर आ रंद्दी है। गत 


१० मार्चको समाप्त होनेवाले सक्ताद्में इस |।- - 
` बीमारीसे ४७ की मत्यु हुई जब इसके 


पूत्र 
सप्तादमें कुछ १५ दी मरे थे । 


चौघरी खलिङ्ुञ्जमांक्ा इस्तीफा 

संयुक्त प्रांतीय मुध्छिम लीगके नेता 
चौधरी खलिकुत्न!मनने लीगकी प्रान्तीय 
कमेटीसे अपना सम्बन्ध विञ 
है। आपने इस्तो फेके सम्बन्धे बताया है 
कि प्रान्तीय छीगके अध्यक्ष नवाब इस्माइल 
खांके इस्तीफाके बाद मेंने. भी आवश्यक 
समझा कि पदत्याग कर नवागत्तुकोंको 
सहयोगियोंके चुनाव और अन्य कार्याकी 
स्वतन्त्रती दी जाय। 


काँग्रेस एम,एल ०ए० प्रतिवन्घडुत्त 

सिन्ध सरकारने असेम्बलीकी बेठकमें 
अब भाग छे सकेंगे । उक्त निइवग्रक्की घोषणा 
करते हुए गृह-सचित्रने य भी कद्दा है कि 
नज्ञरबन्दोकी रिद्दाईपर सरकार कृपा 
पूर्वक विवार कर रही है। 

नेताओंकी रिहाईसे भय 

अखिल भारतीय दलित बरगके नेताओंके 


कर लिया - 


आरा-एघा आयुर्वेदिक फामेंसी । 


S ONAN 

० स्‍वाराग > 
सध प्रकारके स्त्रीरोग की अचूक घ क्षमूल्य 
दुवा । मासिक घमं की गड़बड़ी, यहां तक 
कि बंध्या स्त्री को भी नियमित मालिक 
योने गवा दै । प्रदर, प्रसूत भादि स्ब्रीरोग 
में रामबाण साबित हुई । मूल्य २) ९० 
डाक खर्चे जकग। 
~ देववन्धु आरोग्य सदन एकतल्ला 

६४ घढ़तल्ला स्ट्रीट बड़ाबाजार, कलकचा 


सफेद बाल काल! ! 


खिनाबते नहीं, दमारे लायुवेंदिक 


कैशसज्चीबनी (छगन्धित) वेलसे बालोंका 


एकमा रुककर सफेद बाळ जड़से काळा हो 
लाता है । यहद तेल दिमागी ताकत भौर 
आँखाको रोशनीको बढ़ाता है । 
विश्वात न हो वे दूना मूल्य षापसकी र 
जिला छे । मू्य २), बाळ बहुत अघिक 
एक गया हो तो ४) का तेल मंगातें । ७७ 
श्वी सदानन्दराम सञ्जीवनी ओषधाढ्य 
नं० ३०, पो० वारञ्चङीगंज्ज, (गया) 


संघके दिली अधिवेशनपें कांग्रेसी नेताभाकी घौवनसे पतिता युबतियोंके लिये 


रिहाई सम्बन्धी प्रस्ताइको टकरा दिया । 
श्री एथ्त्री सिंह आजादने उक्त प्रस्ताव पेश 
किया था जिसका श्री इरनाथ पुम पुछ> 
ए० और संघके मन्त्री श्री देवीदासने बिरोध 
क्रिया । प्रस्ताब्रपर घोर्टिंकके समय अधिकांश 
सदस्य बाहर चले गये। उनका कहना था 
इन नेताओंकी रिद्दाईकी इम व्यर्थं क्यों 
मांग करें जब फि काँग्रेसक़े द्वाथर्में शासन 
सूत्र रहनेपर हमारी जातिके छोगोंको 
सताया गया था । 


प्राप्त करने के छिए “डेसीकेटेदू कोकोनट ” 


&) 


छिदि विधिर 


| गनेदाता 


। स्त्रियों की क्षीणता प्रदर मासिक दोण 


स्वादिष्ट बनाता है। 


(१) जो गरियाँ डेसीकेटेड कोकोजट में इस्तेमाल की 
जाती है उनकी ख़ास सोर से खेती होती हे ओर तोड़ने 
ह पहिएे उन्हें पूरी तरह पकने दिया जाता है । 
) कसने फे पदकछे गरिया तारे रस आर पोषक 
को खोख्न ठेती ऐ-कोई रस व्यर्थ नहीं जाता। च 
(३) एक पेंड डेसीकेटेड फोकोनद ' भें उतने. ही ताजे 


मारिषळ से अधिक पोषक तत्व दोते ह-- क्योंकि 
मे सिर्फ़ पादी दी अलग किया आाता है, रख hs 


योग १०) ढा३ १) भारत 
में ६० साळसे बिख्याव 


कोरिया ( एजाक ) छतबत्सा गर्भपात 
आदि गुप्त रोगोंसे पतिवा स्त्रियोंको चूण 
पोबन एवं गर्भाधान के योग्य घनानेबाळा 
अव्यर्थ महोषघ है । 


भारत भैषज्य भण्डार 


नं० १०८, तुळापट्टी, ककत्ता ७ 


साधारण नारियछ * में. डेवी 
नारियछ' श्रेष्ठ है, क्योंकि :--- 


PT CINE 


इन्डोचीन द्वारा आजाद क्रोएलान 

डराकियो रेडियोने ऐलान किया है कि 
क्रांसीसी जंजीरोंको तोड़कर इन्डो-चीनने 
स्वत॑त्रताकी घोषणाकी है। अनाम ,भोर 


4 
Ra, पि मे चके हैं । जेनरळ ढीगाले 
| (0 कम्जोडिया युक हो बुके द । जेनरळ ढीगारे 
fi ME, के भाषणकी, ज्ञि्रमें जापानियोंके विरद 
HE युद्ध करनेके लिये इण्डो-चीनके वाशिब्दोंको 
0 सढ़काया गया था, आलोचना करते हुए 
Csr, इसी रेडियरोने कहा हे कि फ्रांस अधिकृत 
TO इण्डो-चीनकी सरकार ज।पानके खिलाफ 
|; | चहयन्त्र कर रही थी, उसका यह प्रत्यक्ष 
0१ |` ९  प्रमाणहै। 
95 Ph 
कक... चुङ्कि सपकारकी आलोचना 
४ | fy मि० इजरामव्य इप्सरेन, जो सन१९३२ 
fi 5 से दी चीनमें युद्ध संवाददाताका कार्य कर 
hr i ; रहे हैं, दारमें लन्दनके एक भाषणमें कहा हे 
क. कि; चांगकोशक की सेनाकी भन्न-वस्त्र 
, HER सम्बन्धी व्यवस्था भयावह है। सेनाकी भर्ती 
हि Pi का ढड् भी अत्यन्त दोषपूर्ण है । बहालीके 
| `; लिये गोदामों तक ळाये जानेवाछोंमें ५० 
2. ¦ प्रतिशत राहमें दी रह जाते हैं । युद्ध संलग्न 


है +, सेनाका युद्धक्षेत्रक नागरिकोंसे कोई ताल्लुक 
hd नहीं दीखता । पर कम्युनिस्ट फोजकी द्वालत 
“eT इससे सर्घथा भिन्न है । कम्युमिस्ट सेनामें 
; प्रतिरोधकी बड़ी जबदस्त भावना है। ऐसे 
f बायुयान चालकोंकी संझ्या भी कम नहीं जो 
बायुयानके अभावमें येकार बेडे हैं । कम्यु- 
निष्ट इळाकोंमें कारखाने सरकारी कार- 
खानोंके बनिस्पत तिगुनी तेजीसे चछ रदे 
हैं। यह कहना कि जापानी कम्युनिस्ट सेना 
के साथ सिर्फ 'खिछब्राइ? कर रहे हैं, पूर्ण 
असत्य है । पर ऐसी दवाङतमें भी चांगक शक 
मित्रों द्वारा दिये गये युद्ध सामानका कुछ 
विभाग इन फौज़ों को दे'गे, इसमें सन्देइ है । 


प्रे० ० रजवेल्थका एलान 
प्रेसीडेंट रूजवेल्टने एक पत्रकार सम्मेलन 
अं एलान किया है कि उन कारणोंकी उन्हें 
बिलकुल जानकारी नहीं जिनकी वजइसे 
इटलीके साथ की गयी सन्धिकी हार्ते' भब 
तक प्रंकाशित न की गयी हैं । 


रुमनिघाकी अशांति 

अप्रेरिकाके परराष्ट्र, बिभागने घोषणा 
की है कि रूमानियोकी राजनीतिक स्थिति 
| क्रे सम्बन्धमें याल्टाके निर्णयोंके आधारपर 
विचार विमशं हो । स्मानियाकी राज- 
 नीतिके कुछ ऐसे पहल हैं. जिनपर मित्रोंके 
बीच बिचार-विनिमय आवश्यक जान पढ़ता 
4 । अधिक्कारी तौरपर यह कदा जाता है 
कि ख्मानियाकी बर्तमान सरकार, जिसके 
प्रधान मन्त्री साम्यवादी नियन्त्रित राष्ट्रीय 
प्रज्ातम्त्रीय मोर्चाके नेता पेट्रप्रोजा ii 
दुय प्रजातन्‍्त्रीय शक्तियोंका प्रतिनिधित्व 


नहीं करती। ` 


EAI 


ilo E 
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जापानी नगरोंसें भगदड़ 
जापान सरकारने मित्र हवाई इमछे तथा 


मुल्य द्वीपपर सन्निकट इमछेको डण्टिगत रखते 


हुये निश्चय किया है कि प्रसु पांच नगर-- 
टोकियो, याकोहामा, नागोया, भोसाका 
तथा कोवेको खाली कर दिया जाय । 


राइनका भविष्य 
“डेलीमेल”” का पेरिस स्थिव संवाद- 
दाताका कहना है कि इड्डलेंड ओर फ्रांसके 
बीच युद्धोत्तर कालीन पश्चिमी योरोपक 
सम्बन्धमें जो षार्ता चछ रही थो, गतिरोध 


की स्थितिमें पहुंच गयी है, क्यों कि दोनों राष्ट्र | 
रोइनके भविप्यके सम्बन्धर्में एकमत न | 


डो सके । 

बलिन-एक दृढ़ किलो 

एक जर्मन युद्ध संवाददाताने बलिनकी 
रक्षात्मक तेयारियाका खाका पेश करते हुये 
बताया दै कि आक्रमणकारी सेनाय इसे 
मामूली घेरेके रूप नहों बल्कि नुकीली 
काँरियोंसे रक्षित विशाळ किछेबन्दीके रूपमें 
पार्येगी। इर तरइके संभावित इमलेका 
ख्याळ रखते हुए यह तेयारी की गयी है । 
इवोजिप्रा पर असेरिकन कब्जा 

एडमिरळ निमित्जके सदर मुंकामसे 
प्रकाशित एक विज्ञप्तिमं बताया गया है कि 
इवोजिमाका युद्ध फतह कर लिया गया । 
इस संग्राममें कुल ४ दजार १८९ अमेरिकन 
जह्दाजी मरे, १९ इजार ३०८ घायछ हुये 
और २४१ लापता हैं। इन घायलोंमेंसे बहुत 
अच्छे होकर अपने कामपर द्वाजिर हो गये । 


टोश 


की 


चाय 


शरीर ओर मस्तिष्क को 
6.कंत देती हे । 


ए० टोश एण्ड सन्स 


युद्ध-काल में महिलाओं के लिए जितने काय हैं, उमा 
नसिङ्ग (तीमारदारी) का काम सबसे अधिक आदरणीय | 
महत्वपूर्ण है । जो महिलायें आगृजीलरी नर्सिङ्ग सर्विस 
एन० एस० ) की वर्दी घारण करती हैं वे वास्तव में द | 
मूर्ति हें । अपनी परोपकारी बृत्ति पर उन्हें आत्म-सत्तो 
आनन्द प्राप्न होता हे । आपके लिए यह बड़ा ही प 
कार्य हे । 

युद्ध के पश्चात्‌ ए० एन० एस० की नौकरी छोड़ । 
आप सम्मानपूर्ण एवम्‌ स्वतंत्र जीवन-वृत्ति के लिए / 
आपको बहुत योग्य पायेंगी, क्योंकि ए० एन० एप" 
प्रत्येक दृष्टि से बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है|! 
अतिरिक्त आप चिकित्सा-कार्य का जो अनुभव ग्राप्त करेगी | 
आपकी गृहस्थी तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र मे आपे 
काम आयेगा । अभी भरती हो जाइए ! 


न गम 


ह 
जनरल सबिस म॑ Re | 
लता है :-- (१) जिने 3 (४६० 
: सर्टीफिकेट नहीं है--१०० र° । 


मासिक तक । (२) जिनके पर 4 
सर्टीफिकेट ह-- १३५ रु० से १०६ | 

तक। दोनों को मुफ्त में रह श 
भोजन भर ईन मिलता दै | 

; कोई भी महिला जिसकी ॐ | द 
| ४५ वर्ष के बीच दो 'तथा जो Fr 
- | अथया किसी भारतीय स्विस 4 ||| 
इस सर्विप्त में भरती हो स% (न 

यता की आवश्यकता नीं ही £ 
महिलाओं को नर्स के काम t ह 


| 


मव है वे ऊंची श्रेणी पर शी 
नर्तों की देखभाल तरह से है 
आर जब तक कि पे रवय सुई | 


बारें उन्हें हिन्दुस्तान में 
FE 
क 


नियुक्त किया जाता है। 
\ 


महिलाओं के 
अधिक सम्मातु 


आगजीलरी नर्सिङ्ग सर्विस 


आफ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड + || |० अस्मतर्म क्या लिखा है ? ° 
EF ST) ड* || |° आपकी किस्मतमें क्या लिखा है ! 
ठको FR भाप एक सालके अन्दर पेश जाने बाळे नच्छे बुरे हाळार्तोको समबसे 
र NE i मी 
त फलका नाम छिख कर भेज बस ष 
दिह ओर वाणिज्य की उन्नति के मूलमें देश के जनसाघारण का || | शिसायके भापके आानेवाळे १२ मासका नफा त किस विन कायदा | „^ 
क (2 सहयोग आर सहानुभूति चाहिये। इसी सहयोग के लिये होग किख जरियेसे हपप्रा मिडेगा, रोजगार कब मिठेगा, सुळाजमतर्मे तरक्की, वबा- ES 
न | 
| किंग कारय , सगाई, झा न ब॒ जायदादुका छख, 
8. त्ष प्रकारके 2 कक: 25 जा Re अ स Pa छाटरी घा किसी भज्ञाव कारणखे घनका मिळना । | ४ 
£. E ... . ‘SEEN बानी माइक कप र Ro खाक वक होनेबाळी छुछ षातवोंका खुलासा |  ।! 
>> बल | nt जेल ग पक इपया घार आानेर्में बी० पी०पी० द्वारा मेझ | 
| Bs डा 7 होया । साथमें बदकिस्मतीको द्म किस्मतीमें जबकने | | ॥ 
[| ए जायपा ताकि जाने बाळी मुश्किलोंको दूर किया जाय। सिह ह 8, 
गे परीक्षा जापको षतळा देगी कि इम्र ण्योतिय दिधाके कितने जानकार | SPE 
ई । पढत खाथित होनेपर कीमत बापिख क 5 WE 


^ यो स्वाब्री सत्यनारायण ज्योतिष आभ्रम ( \, 0. ) थाळन्घर सिटी । 


मरहमःपरी३३ 


का 


हैं, उसां 

[रणीय 7 
स्विस ( 
य में दगा। 
[-सन्तो 
डवा ही 


लि 


EC औव् 


एक समस्या है 


लकड़ी और कोयले की समस्या घर घर लगी है। 


' छोड़ते ए 

' लिए ¦ 

न° एस 
| 

Wh एक तो इनका 'मिळना मुश्किल है दूसरे यातायात की भी 


य करले | 
| आपके | अमुविधा है । आग जलाकर, एक प्याला चाय के लिये 


हेता 


fl vii 
NRT 


गम करते ने Ot ~ 
करने में बहुत कम जलावन खच होता है। परन्तु एक प्याला 


4 वेतन हे # < 
i र र | बढ़िया चाय क्रितना फर्क ला देती है.: चिन्ता भाग जाती 
) रू० t 
(:] ~ रौ 
Hh है, सन्देह नए हो जाता है और आप सुखी, सन्तुष्ट व ब्राण्ड सीमेंट वाटर प्रफर 


शान्त ~ 

ह चित्त हो जाते हैं ` अब, जब भी आपको इस विषम 
४ छु 

र का खिचाव महसूस हो, जरा 


बने एण्ड कं० 


लॉहौर हवड़ा नई दिल्ली ' 


एक प्याल्ा ES स्ये 
; श चाय पोकर' देखिये, स 
हा ह मद्रास :-- करांची :-- सीलोन :--- 
आ भालूम पड़ेगा | विल्सन एण्ड कं० दी, आर, इम॑न एण्ड इण्टर एण्ड कं० 
जाज टाउन, ई, सोइता लि० कोलम्बो 


भासाम रेख्येज एण्ड प्रात करनेकका अन्य पता :-- 
्रोडिंग क० लि०, एछरमेंस अराकन राइस एण्ड रिचांइसन पण्ड क्र डास 
पो,आ, माधेरिटा आराम :ट्रे डिझ् कं० छि० रंगून SU 


Ms rs on 3 
तबकिश्रोर सिइ द्वारा जतारा लिए दारा विधमित्र प्रेम, १४।१५, प्रसव चरी व्हीट उडबसाे 
पश्पादित, घ्रदित . 
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दरिद्रसे धनवान ` धनवानले धनकुवेर 
बननेका स्वप्न कौन नहों देखता '? 


उतोंकषी 


दोक । 
4b DE) शो सवा-छ 
ह|त | ¦ इसके डिये ज्ञान ओर व्यक्तित्वको परमाइश्यकता है । इन्दींमें :मलुष्यः और | आनेकले उबक। | आप कक ही पं 
उसके जीवनकी सफलता सन्निहित दे । अतः आपके लिये यह बरावरस्मरण | | उग्रवेश्यबग्ता डबल्यू:. युद्ध के परचोतू कहे 

रखना अनिवार्य है कि ज्ञानका संबंध मस्तिष्के और, व्यक्तित्वका सम्बन्ध | | १2] शा (आई) के ह~. व्यापास-वाणिज्यता क्‍ 


। केशोंसे है। इसलिये एक साथ ज्ञान ओर व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए -- पर 
४ > मर्थात्‌गृहस्थी-अथवा सामराजिकःसेवा षे, हिन्दुस्तान बदी 


का Hr, डाबर ञ्ज्‌ [वळ |] ४ Ck] | द्‌ | के कार्यस संलग्न नहीं हैं,{इनका आव=- आगे बद रहा हे ओर पह 
ह}. ( मनोरम गन्धयर'¬ केश उपादान ) इ्यकता *वमेन्स आगजील्री कोर , है कि शांति स्थापित ह 
yi में i.e न १ 

; न ( इण्डिया]) में:आम(कल दे । [केवल हरी नौकरियों के हिएई 

ह; अपने नित्य व्यत्रद्ार की आवश्य वस्तुओंमें स्थान दीजिये उन महिलारोंको :ज्ञिनकी उम्र १७: Rs च क 

RY डाबर (डा० एस० के० वम्सन) लिमिटेड, कलकत्ता :मरः५१ वर्षं से बीच हो तथा जो | #।नगे पाथं हुए 


bat शाखायें : १-देवघर (बिहार), २-द्दाथरसर (यू०पी०); ३-नागपुर; (सो ०पी०) मळी भांति अंग्रेजी बोल:ओर लिख कमंचारियां ( खरॉ-पुरपा 
; nnn cnommmsmnnaonneceasnnsncsn सकती हों, आवेदन कररा.चाहिये। आवश्यकता होगी। उवस f 


उछ | निवास-स्थान की सुविधा हुए बहुत सी हि 


दर ONS डवल्यू० ए० सी० (आई) की का बढ़ा अच्छा अ "साले हब 

& ब्रान्ड सदस्याये सुखपूर्ण निवास-स्थानों लेंगी जो शहरी गरि माई 
बाल में रहती हैं, जिनकी देखभाल इसी. सफलता पाने के | 

i ज़िम्मे भजाम आवइयक होता हैं। . कभर 


संस्था की ज़िम्मेदार महिलाओं द्‌ [RS 
ना द्वारा की जाती है । . पूरा विवरण ल ३ 
सुता शांति-काल करी के नियमों श 


अच्छी में पूरा विवरण बिन शौ + करने 
शाजिटी के शांति स्थापित होने पर हिन्दु- ७३ टी^ शार श्रो० [डर 
गा स्तानकी उन द्वियों को, जिन्हें (श्राई ) से प्राप्त किया | 


Dm क्षी सद 
कारण शत्र को पराजित करने में जो स्वयं इस संस्थां 
ह, हः ही क्‌ शत्रु परा El मं भाग डबल्पू » ९.० सी० (शाई) . 
= EY. अस्पतालों में लिया है, शान्ति उपभोग करने ज कुछ भी जानना बहती ६ पैर 
RA ॥३०० | ओर का बहुत बड़ा अधिकार होगा । श्रापको प्रसन्नतापूर्वर्क बत 
सेना द्वारा 


WAC, i 

CMC) लखनऊ -मार्फत री०श्रार० ओ०, ६२४ | 

+ TIRDIK } 

(DDT 2८५ मार्फत डी० टी० आर० श्रो ० इगज़ीबीशन र । रे न 
2 ३0055 खिन टामस रोड | बंगली र-के सट्टनमैं ए८१ यथा 


ग्रे 
| १५०३)» BIZ CUNT cy २२, डेविल रोड | पूना-स्यएटन रे ड सनि 
| माउण्ट रोड | अथवा अपने निकट" ६ छि भो 
}, 


(ईँ) प्लेटून कमाण्डर के पास 
०५ 
भाक्वि महिला स्वक त 


भरती हो. जाइए 


*७- अल 


जतका “अस्पताल? 
ये घायल सेनिकोंको मरहम- 
। सा-या करनेके लिये मोचेके 
ट ही सैनिक अस्पताल बनाये जाते 
रात तो सबको मालूम ज । लेकिन मोर्चे 


त्‌. 


जय तथा 


॥। उनल 


में नोक 


सो ओर सेतिक पोशाकों के अध्प- 
| शत है यह छनकर शायद पाठक 
हि बजि अ 
Er देत ह, क्यों कि इसके बिना 
` सरनेवाहे लेनिक अपना कार्य 
नहीं कर सक्ते । फटा-पुराना 


जूतेके 


4,५ ` लायक 
४) ॥ मी जता कप रहता है। 
! "सम्बन्धो i 
/ शिकायतों को 


भ्ये उन्हे , 
भै निक "द सन्तु करता ' 
के ° 


2३३३ 


THE VISHWA 


MITRA 


¥ 


कलकत्ता माचे २६, १९४७, Calcutta, MARCH, 26, I945, 


> rd सबसे बड़ा अमेरिकन नोसेनाका विमान वाइक जहाज, जिसको गत २० 
माषको समुद्र्भ छोड़ा गया इसका वजन ४९ हजार टन है। 
( यू० एस० रेडियो फोटो ) 


है, ज्ञा भारतमें अपने ढड़का अकेला अस्प- 
ताल समझा जाता है । जब किसी सेनिकके 
दोनों अथवा एक पैर कट जाता है, तो उसे 
इसी अस्पतालमे नये पे(के लिये भेजा जाता 
है। यहां दो अग्रोज़ विशेषज्ञों तत्वावधानर्मे 
कुराल कारीगर नकली टंगे तेयार करते हैं । 
इन कृत्रिम टांगोंके लिये काइमीरके जङ्गरसे 
एक विशेष प्रकारकी लकड़ी मंगायी जाती 
डे । ढाक्री शल्य विज्ञानमें अब्र , इतनी 
अधिक प्रगति हुई दै. कि बहुत अधिक सेनिकों 
को अपनी रंगों नहीं कटानी पड़ती हं। 
शहरों में रहनेवाडेलोग बिभिन्न कारणा प्रति- 


न ~ \ s 
वर्षं लगभग ६ इजार॑की रंज्यामं अपने पर 


घो देते हें और केवल एक प्रतिशतको दी 
खो देते दे नकली छेविधा मिलती 


नकली टांगोंसे लाभ उडा म 
है । ठेकिन इस अस्पतालमे करीब-करीब 
सभी भाइत सैनिक अपने नकळी पर प्राप्त 
कर ठेते हैं । i 
४० हजार मीलकां याच्ना 
युद्धने प्रगतिके सु इपर ऐसा तमाचा 
लगाया है कि बह यदि जीवित प्राणी होती 


- 


तो अवश्य गलेमें घड़ा बांधकर किसी ताळ 
तळेयार्मे घड़ाम कूद जाती । दुर्भाग्यवश बद 
केवळ शब्द है । अतएव बह चुप है और उसे 
बुरी तरद घसीटा जा रद्वा है । युद्ध प्रारम्भ 
हो जानेके बाद सबसे बढ़े यात्री मि० चचिल 
हुए, जिन्होंने वेधकान यात्रा कर यह सिद्ध 
कर दिया कि उत्साइ और साहस जिसका 
साथी है वद अजेय और अमर है | चर्चिलकी 
यात्रा १९४० से प्रारम्भ होती है जो इस 
प्रकार है--( १) फ्रांस ( १९४०) ४५० 
मीळ, (२) अमेरिका ६,९०० मील, 
(३) कनाडा ६,००० मील, (४) 
कासाब्लांका 8,००० मील, (९) माए्को 
९,००० मील, (६) तेइरान १०,००० 
मील, (७) पेरिस ४५० मील ( ८ ) एथेंस 
2,००० मील । जोड़ ४०,००० मील | 


एक सालमें १४ सो प्रेमपत्र 


अमेरिकन सेनाके लेफ्टिनेन्ट एस० स्टप 
साज इस समय बेलजियममें हैं । उनकी पति- 
परायणा पत्नीने एक बर्भमें १४०० पत्र लिखे 


कोळोनमें राइन नदीपर बना दोदेँनोछनं पुछ, जिसे पीछे हरनेबाली जर्मन सेनाने 


बिल्फो2क पदाथोहे ध्वस्त कर दिया है । ( यू० एस० रेडियो फोटो) 


( |_| 


मूल्य दो आना ! वाबिक ६३) | 


हैं जो उनके पास छरक्षित हें । इन प्रेमपत्रोमें 


से कितनेका उत्तर उन्होंने दिया भौर 
कितनोंको पढ़ा यह नहीं बताया गया है? 
अगर छेफ्टिनेण्ण साहब समी पत्रोंको 
पढ़ने ळगे दोंगे तो उन्हें लड़ाईके लिये बहुत 
दी कम फुरसत मिलती दरोगी । कौन बताये 
वे प्रेमपत्र पढ़ते हैं या लड़ाई लड़ते हैं ? 


अमेरिकन अभिनेता भौर गायक बिंग 
क्रोसबी, जिसे गतबर्णके सर्शोत्कृष्ट 
अभिनयके लिये पुरस्कार 
मिला है । 


. 


= दऽ 


6 जनने योग्य बाते... दिल 
चलती चक्की 


६9 क कक व के कक यू> क वः 
भारत सम्बन्धी ब्रिटिश नी तिके सम्बन्ध 
झे मि० एमरीने बोलनेसे इन्कार कर दिया । 
__ धरामोफोनके पुराने रेकड घिसते-घिसते 
यादी जवाब दे जाते हैं। पर रमते रामकी 
समझमें यद नहीं आता कि सोरेनसनकी 
छईं कहद्ांकी बनी है जो प्रश्‍न करते-करते 
चिखठी नहीं । 
+ कं कर 
सीमाप्रान्तीय लळीगी मन्त्रिमण्डलके 
ह्थानपर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बन गया । 
_भि० जिन्नाके मन्त्रीको चाहिये कि 
जहांतक हो सके, इन समाचारोंको कायदे 
झ्लाजमसे छिपाते जायें, नहीं । तो कोई पेका- 
यदेकी बात ददो जानेका अन्देश्ा है । 
£ ६3 £ 
सर घी० पी सिइ रायने श्रीमती 
पंडितके विह्द् प्रचार करने अमेरिका 
जानेसे इन्कार कर दिया । 
एना है आखिरी वक्तमें पुतलियां भी 
फिर जाती हैं । 
क्र ॐ £ 
एक सेना नायर्का कइना है कि एशिया 
का युद्ध छम्ब्रा होगा । 
--क््योंकि इसपर एशियाका दी 
नहीं, यूरोपका भाग्य भी निर्भर है। 
+ श्र £ 4 
ब्रिटनको चाहिये कि वह भारतको सन्‌ 
१९४९ तक स्वराज्य दे देनेकी स्पप्ट]घोपणा 
कर्‌ दे । 
--सर जफरुछा 


>-यद्द खब रही । अपनी सरकार तो 


जानने योग्य बातें 


सबसे पुरातन कया है? 
चर ; क्योंकि वद अनादि है । 


सबसे इन्दर बम्तु कौनसो दै ? 
ब्रह्माण्ड, क्यों कि वह हैधरकी कृति है। 


सबसे बढ़ी चीज कोनसी हे?! . 
आकाश, क्योंकि उसमें सारी निर्मित 


बस्तुए' समायी हुई 


सबसे अधिक बनी रहनेवाली वस्तु 
कोन-स' है. 

आशा, क्योंकि बद और सत्र कुछ न९ 
हो जानेपर भी बनी रहती है। 

हा 

सबसे अच्छी क्या चीज है? 

नेकी, क्योंकि उसके विना कुछ भी 
अच्छा नहीं । 


सबसे तीब्र गति किसकी है ? 
मनकी, क्योंकि बह एक सेकिण्डसे भी 
कममें विश्वके दूसरे छोरतक पहुंच सकवा हे। 


° 


( दिल ळगा सड़ीसे तो परी क्या करे । ) 


यदि हिटलर सत्तर चूहे खाकर हज करने 
घाली बिछी होते ? 

--तो सुसोलिनीका नाम बिछीको 
भक्तराज समझरूर आफतमें फंसनेवाला चुहा 
ड्ोता ! 

+ 

यदि मद्दात्माजी पंडितजी होते ? 

_तो दिन्दी हिन्दुस्तानी आन्दोलनके 
दिनोंमें उनका नाम “मध्यस्थ शर्मा? होता ! 

* 

यदि क्रिप्स हलवाई होते ? 

तो उनकी योजनाका नाम दिल्ली 
का लड्डू दोता ! 

© 

यदि महात्मा गांवी अक्त अस्ष्रीप होते १ 

--तो छार्ड बावेछका नाम घेटाकरण 
महाराज दोता ! 

० 
घतंमान होते ? 
कामदेचपर 


यदि भगवान शंकर 
---तो उनकी तीसेरी आंख 


हाय घोती ! हाय साड़ी !! 
बाप दादे थे दमारे 
जंगलों में रद्दा करते 
प्रेम से थे घास खाकर. 
मगन सन नंगे विचरते 
कितु घलने डुद्धिके सु इमें लगादी आज ताडी ! 


- चळ बसे भूषण बिचारे 
आ शिवाजी तर चुके हैं 
हाय ढाका के जुळादे 
भी कभीके मर चुके हें 


(मिल? भरा झया जान पाये 
कौन कितना चाहता है 
यह सुई सरकार, मानव 
दूर जिससे भागता दे 


राजनीतिक रहस्यवादमें फडी फूछी है। फिर भला अटके न क्यों ओसेठ्जी ! यह बैलगाढ़ी) ळाज ढ'कने को घरेतिन नोचती है अरे दाढ़ी ! 
पास में पेसे कद्दां इतने 
कि जो मांगे बद्दी डू' 
और रानीजी छुम्दारी 
लाजको में ढांक रकल" 
दिल तुम्हारे पास है पर वेद्यजीके पास नाड़ी ! 
हाय घोती ! दाय साड़ी !! 


गष ! यह घह् गुड़ नहीं जिसे चीट जायं । 


प्रेसीडेण्ट रूजवेल्टने फिलिपाइन द्वीप 
के निधासियोंकों आश्वासन दिया है कि 
१३ भगस्त तक स्वतन्त्र फिलिपाइनकी 
स्थापना की जायेगी । 
रमते रामने तो यद्द छन रखा हवै कि 
१३ का अङ्क यूरोपियन सम्यतामें अशुभ 
` समझा जाता है। देखें कहां तक वचन पूरा 
होता है । 
हे क्र + 
एक नोजबानने दहेज मिळनेकी आशाओं 
पर पानी फिरनेके कारण आत्महत्या करली । 
 _ बैचारेने समझ रखा होगा कि इम्पी- 
रियल बेंककी किसी शाखाके साथ शादी 
हो रही है । 
हि. गो 


` क्या दुनियाके पर्देपप कोई भी ऐसी 
गर है जो घारा समार्मे अनेक बार 


प्रस्ताव पास द्दोनेपर भी 


पनी कार्य खशीसे करती रहे १ 


संबसे बलवान कौन है ? 
आवश्यकता, क्योंकि उसके कारण 
मनुष्य जीवनके समस्त कष्टोंकी खद्दन कर 


है । 


सबसे सरल वस्तु कौन-सी है ? 
« पर उपदेश । 

और सबसे कडिन ! 

अपनेको जानना । 


टाइपराइटरका भाविष्कारक कोन था ? 
पीटर मिटर इोफर टिरोहसी नामक 


—नषाबज।दा लियाकत अळी खां पुक खातीने सन्‌ १८६४ में टाहपराइटरका 
साइ दुनियाके परदेपर्‌ झाविण्कार किया था। उसका जन्म सन 


, ऐसी 


१८२२ में हुआ और सन्‌ १८९३ में निधन 


--समदर्शी 
नहीं, “शङ्कर-पावंती? के डा 
द्दोती ! 


ध्रेक्टरपर खुली 
कि 


© 
यदि प्रेसिक्ाकी तसबीर खश्षकी रट्टी 


होती ? 
--तो गर्मीकी दोपहरीमें प्रेमकी आ 


कमरेकी गमे किन्तु छान्थिद इवा होती ! 


e 
यदि यूरोपीय युद्ध ग्रहस्थीका झमेछा 
होता ? 
--तो मिकादोका नाम 
मूपछूचंद होता ! 


दराळ-मातपें 


र 
यदि हिन्द्री-लेख७ कोई सश्जी होते ? 
--तो उनका नाम डगरेका बेगन इोता ? 


यदि घन नहीं क | 


ल कोढकेदविरोधो इसे[फापाचार ट 


e 


यदि समाचार प्र 
उद्दागिनों का मेला 


होता ! हित पे 
देशीय भाषण |! | ज्ञा 
दात बिना सगाईकी दिध, { /) है 

\ 


यदि पाकिस्तान 
जाता ९ क ष 

चो हिन्दी जौके तर 
चाला घन होती । 


% 
यदि पृथ्दीके तीन | 
कर शराब ही शराब होती 
--तो कवियोंक्रा नाम 
मेढ़क होता ! 


यदि सिनेमा तारिकाए क 
द्ोती ९ 

--वो तमाशदीनोंका द्रि 
होता ! 


दि स्टंट-पिक्च'के मिमत 
वर ह 

! भू मार 
तो उनका नाम मिर इन तै 


पे, इ 
--तो पण्डितजी मनि कोरः 
नहीं रोकते । 
$ 
यदि मुझे स्तेह-प्रभाकी 3 
घनानेको कद्दा जाता! 


(-) 


दि. फिल्मस 0 


आफिस द्ोता ! 
__तो भभिनेताशकि गावि 


होता और अमभिनेत्रियां | मै 


| 
४ & ८ 


# विश्वमित्र # 


— 

ह्दय महात्मा पामें 

ने | क जीवनके गत २९ व र्मे 
का देर छ ढा काम किया है, वद है देश- 
द निके लिये उनका 


3 दिसे भय भग 
वीन ह्मि । उन्होंने इस बावको र 
पब होती | क्‍ कई महसूस कर लिया है कि संसार 


= सद्वायक कोई नहीं । दवा भागको 
वत करती है कमजोर Ce 
ज्ञम एक दी झोंकेमें तमाम कर 
। भौर तो और “मरेको मारे शाद 
दवी होकोक्ति बहुत पुरानी है। इसी 
रएमसे ही मद्दात्माजीने अपने 
३, वकत्यों ओर. यंग इण्डिया! तथा 
खा के ठेखों द्वारा भारतीयोंको सदा 
जहा परामश दिया दे कि “बंधु, 
मार भगाओ भोर अपनी मदद 
उक तैयार रहो । तमी सर्वशक्ति 
परमात्मा तुम्हारा सद्दायक धन सकेगा ! 
॥ ल्याधीनवाके संघर्णमे देखते-देखते 
शर्तों लाल निभीकताके साथ सूली 
उ, इजारोंकी संख्यामें वे आज 
[जी मलिए होहरियोंको भाबाद कर रहे हैं ओर 
र क४-सहिष्णुता एवं आत्स-त्याग- 
हे सयातनतरय' संग्रामके पथपर आगे 
वारे हैं। इन सबका श्रेय है मद्ा-, 
ह निभीक बनानेकी सतत चेष्टाको । 
प्रभाका गाड़ी सर्व श्रेष्ड पुस्तक घाइविलका 
| पी उपदेश है कि 'ढरो मत, में 
० Er साध हू? युरोपके विख्यात 
टरो | हिसरो और शेक्सपीयरने भी 
| विश्वास अचलको भी चंचल 
ताओंका [शै भौर भय कायरोंको मार 
जनया." Co rei लिये संघर्ष 
ड क्य क शब्दकोषमें भयको 
 चादिये ९ 
, भक्षकामें बण-भेद॒को प्रश्रय 
॥ दीन गोरोंसे संघर्ण कर 


“ 
[| 


ण नाम ओ 


9 


बनना 


ने जो सफलता प्राप्त की थी, 


के ) अपने प्रवासी देशवासियों 
न दिमागोमेंनिर्भयताकी 
कि ही था। वर्तमान राष्ट्रीय 


खि श दौरानमें 

नी लप्र ऽ १९२०, ३०, 
प | में देशभक्तोंके नोकरशाददीपर 
RY इई, उनमें आपने नेताकी 


छा र 
था चाकी संल्यामें देशके नौ- 


रकी सि) = १ कन्धा भिड़ाकर कटि- 
PTY परधान कारण उनकी 


उसकी कद्दानियां इस छोटे महांद्वीपके ग्रामों, 
नगरों ओर शइरोंके बायुमण्डलमें अब भी 
गू'ज रदी हैं और उसका विक्त एवं अति 
रंजित स्वरूप ब्रिटिश सरकारके १० इजार 
पिट्ट,ओं द्वारा अमेरिका तथा अन्य मिन्न- 
राष्ट्रोंकी जनवाके सामने उपस्थित किया 
जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि ब्रिटिश 
नौकरश्चाह्वीके लोमइर्घक दमन और अपने 


- देशके कुछ स्वार्थी लोगोंके कुचक्रसे राष्ट्रके 


इस उफानपर शीतल जल छोड़ दिया गया 
और उसके बाद लोग परुत-दिम्मत दो अपने 
प्रतिरोधात्मक भावोंसे हवाथ धो बेटे । छेकिन 
आजादीके बीरोंकी आत्माको इससे कुचछा 
नहीं जा सका । उनकी आत्मा तो स्वाधीनता 
प्राप्त कर छेनेके बाद ही शांत दो सकती है । 
इस समय देशमें जो निष्क्रियता और 
सुईची-सी छायी हुई है, उसका प्रधान कारण 
यह्वी है कि देशक्की आत्मा जेछोंके सीकचोंके 
अन्दर बन्द कर रखी गयी है ओर यद्यपि 
आरत सचिव मि० एमरी यद्द फर्माते हुए छने 
जाते टै कि कांग्रेस नेताआको अनिदिचत 
काळ तक बन्द रखनेकी नीति सरकारकी 
नहीं है, तथापि उनको जेलसे सुक्त करने 
के लिये कोई योजना भभीतक कार्यान्वित 
दोती हुई डष्टिगोचर नहीं होती, द्वालांकि 
उनके नजरबन्द हुए दो वष से अधिक हो 
गये । स्तरकारी बक्तव्यके अनुसार १० इजार 
राजनीतिक बन्दियों और नजरबन्दोंमेंसे 
अब तक अधिकांश मुक्त किये जा चुके हैं 
और उन्होंने बाइर भाकर ब्रिटिश नौकर- 
शाद्वीपर गजब तो ढा नहीं दिया, अथवा इतने 
देशद्वोद्दी न्ीं साथिव हुए कि देशकी स्वाधी- 
नताको, जिसके लिये ब्रिटिश राजनेता गव 
महासमरके समयसे ढी बराबर आश्वासन 
देते आ रहे हैं, जापानके द्वाथ बेचनेकी चेष्टा 
की । वर्तमान युद्ध-प्रयाप्तमं भी उनकी मुक्ति 
से कोई वाघा नहीं पहुंची । फिर भी अधि- 
कारी शेप राजनीतिक बन्दियों भोर नजर- 
बन्दोंकी सुक्तिके प्रश्‍नपर छरक्षा और युद 
प्रयासमें घाधा पहुंचनेकी दुद्दाई देकर तकंकी 
टांग तोड़नेकी अनुचित चेष्टा कर रहे हैं। 
बड़ालके प्रधानमन्त्री सर ख्वाजा नजीमुद्दीन 
वादा करके भी यह खतरा नहीं उठाना 
बाइते । ऐसी दशामें इन स्वार्थियोंके सारे 
बड़यन्त्रोंको निष्फळ बनानेका सर्वोत्तम दझ 
और मार्ग इमारे विचारसे बदी माझम होता 
है, जो सौमाप्रान्तके कांग्रेस कार्यकर्ताओंने 
नि्भीकताके साथ अपनाया हैत _ 
सीमाप्रान्तका शासन-सूत्र हाथमे छेते दी. 
ढा० खां साइबने भारत परकारके आदेशले 
नजरबन्द रखे गये सीमान्त गांधी खां अब्दुल 
गफ्फार खांकों सर्वप्रथम मुक्त कर भद यष्ट 
कर दिया है कि विभिन्‍न प्रान्वोंमें जो वथा- 
कथित लोकप्रिय सरकारे न 
अन्तरगत प्रदान किये गये स्वायत्त शालन 
दाकट हो ठकेलती जा रदी दें, उनका य 
कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि यद्यपि के 
करनेके लिये तेयार हे त्था 
ऐसा करनेमें इम अपनेको भक्षमथे पाते 


अशिष्ट उबदार कर बे हं, जो 


रहना चाइती हैं । उनमें ने तिक्र बळ और 


शिष्टवाका इतना अमाव है कि जिल जनताके 


घनसे अपनी मोटी तनख्चाह छेती हैं, उसकी 
मांगांपर ध्यान देना भी नहीं चाइर्ती । इस 
सम्बन्धमें केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिपदमें 
एक प्रशनके सिळसिलेमें केन्द्रीय सरकारके 
एक वक्ताने यहां तक बताया है कि प्रान्तीय 
सरकारे अपनी जिम्मेदारीपर कितने नज्ञर- 
बन्दोको छोड़ रहो हैं कई बार इसका पता 
तक केन्द्रीय सरकारको नही चर सका है। 
वक्ताके इस उत्तरके प्रकाशमें तो नजरबन्दों 
और राजनीतिक बन्दियों की मुक्तिकी जिम्मे- 
दारी अधिकांशमें प्रान्तीय सरकारोंपर 
इी' आती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
यदि प्रान्तीय सरकारें वास्तबमे इन 
देशभक्तोंक मुक्त करनेपर तेयार हो जायें 
तो एक मिनिटकी भी देर उनकी रिद्वाईमें 
न लगे । छेकिन उनको ऐसा करनेमें अपना पद 
आपदृह्थ द्ोनेक्री धाशड्रा होने लगती 
है । ऐसी डरपोक, स्वार्थी ओर पदळोलुप 
सरकारोंका अस्तित्व जब तक रहेगा, तब तक 
देश सूवाधीनताकी ओर नहीं बढ्ने पायेगा । 
इसलिये बर्तमान समयका तकाजा यह है कि 
निर्भीक देशभक्त आगे बढ़े ओर प्रान्तों में 
शासनकी बागरोर सम्माछे' तथा अपनी 
जिम्म्रेदारीपर जेलमें पढ़े लोकप्रिय नेताआंको 
सुक्तकर देशर्मे नवजीवनका सञ्चार करे । 
यूरोपीय युद्धका अन्त भब निकट आ 
पहुंचा है, इसलिये ब्रिटेन और भमेरि$षाका 
ध्यान प्रशांतमोचेकी लड़ाईकी ओर आङ्कप्ट 
होने लगा है । प्रशान्त युद्धमें भारतका मद्दत्व 
पूर्ण स्थान सब्र छोग स्वीकार करते हैं, 
स्वार्थी शासक भौर ब्रिटिश राजनेता भले 
ही उसको अपनी जब्रानसे न कहें । ऐसी दशा 
में १९३९ जेली अवस्था अब्र फिर उत्पन्न 
होनेकी कोई संभावना नही मालूम होती । 
देशवासियोंकी दुरवस्था पराकाष्डाको पहुंच 
रही है, उनको वास्तविक सद्दायता पहुंचाने 
के लिये आत्मत्यागी, साइसी व्यक्तियांकी 
आवश्यकता है । महात्मा गांधी इस सम्बन्ध 
में तब तक कुछ करनेके लिये तेयार नहीं हैं 
जब तक कांग्रेस घर्किड़ कमेटीके सदस्य परमष्टि 
झूपसे सुक्त नहीं कर दिये जाते । यदद उचित ही 
है। लेकिन प्रान्तीय कार्यकर्ताओंको इतनी 
स्वाधीनता तो दे रखी ही गयी दै कि वे अपने 
प्रान्चकी स्थितिके अनुकूल अपने व्यक्तिगत 
और समष्टिगत अनुभवके आधारपर कां 
कर सकते हैं। ऐसी दशामें अगर इन्हें 
गवनरोंते यह आश्वासन मिल सके कि वे 
उनके आगन्वरिक दैनिक कायोमें इस्तक्षेप 
नहीं करे गे, तो नेताओंको जेल मुक्त करने 
आऔर मदात्मा गांधी द्वारा निदे शित 
१५ श्यवौवाठे रचनात्मक का्थंक्रमको 
कार्यान्त्रित करनेके ख्याळसे पद-प्रण करना 
अनुचित नहीं कदा जा सकता । १९४२ के 
सरकारी दमनसे देद्दातोंकी जनतामें कुछ 
आतङ्कका समावेश दो गया है, उसको 
कांग्र सजनोंकी सरकारे' दी निर्भीक बवा 
सकती हैं, जेसा कि गत कांपेसी मन्तरि- 
मण्डलोंके समयमें हुआ था । भाज पुछिस 
ब्विभागके छोटेसे छोटे कमचारी भी देह्दातमें 
बढ़ेसे बढ़े सम््रन्त व्यक्तियोंके साथ ऐसा 


उ 


अपने पदपर स्थिर नहीं रइ सकती । अतः ऐसा 
जान पढ़ता है कि कार्ड घावेलको और 
प्रतीक्षा सहन नहीं. हो सकी ओर अचानक : 
मरिटेनकी यात्रापर निकल पढ़े हैँ । ब 


अपने शासनका प्रथम बर्ण समाप्त करनेके | 
बाद सन्नाटकी सरकारको भारतकी बाध्त- 
वि$ अवस्थासे परिचित कराना चाहते झे, 
लेकिन उस समय सरकार फ्रांसके धरातल 

जमनोंसे संघर्ष करनेमें बुरी तरइ 
इसलिये छाई वावेडको बसन्त 


सरकारोंके शासन कालमें कभी ख्याळमे भी ५ 
नहीं आ सकता था। इस अवाछनीय | 


अवस्थाका अन्त एश्चमात्र जनताक प्र 


जिम्मेदार सरकारें दी कर सकती दैं। यह ॥ 
सोचकर देशभक्तोंको आगे आना चाढ़िये! 


लाडे वावेलकी लन्दन यात्रा | 


भारतके वायसराय छाड वावेलके सद | 


बल लन्दून पहुँचने ओर उनके स्थानंपर चम्बई 


के सीनियर गवर्नर सर कोळविछेके ह्थाना- 
पन्न वायसराय नियुक्त किये जानेसे राज- 
नीतिककषेतरॉमे काफी जोरशोरसे अटकले' 
लगने लगी हैं । कुछ लोगोंका कहना है कि 
युरोपकी लड़ाईकी समासिके बाद प्रशान्तके 


युद्धम जापानको कुवल डाळनेके सत्राळपर "| 


मित्र राष्ट्रोका ध्यान अधिक्राधिक आकृष्ट 
होने ळपा है । प्रद्यान्त युद्ध ओर प्रशान्त 
देशोंकी युद्धोत्तर कालीन समस्याओंपर सेन 
फ्रांसिलको कानफरेन्सर्मे आगामी २५ अप्रेक 


से जो विचार होनेवाला दे, उसमें जमनीके | 


विरुद्ध युद्ध घोषणा करनेके कारण भारतको 
प्रतिनिधि भेजनेका निमन्त्रण अन्तमें दिया 
गया ओर इस कार्यको सम्पन्न करनेके लिये 
सर रामस्वामी सुदालियर एवं सर फिरोजलां 
नून भारत सरकार द्वारा प्रतिनिधि चुने गये 
हैं । ये तथाकथित भारतीय प्रतिनिधि जनतां 
के नहीं, भारतकी ब्रिटिश नोकरशादीके 
प्रतिनिधि हैं । चू'कि भारत स्वाधीन नहीं 


हैं, इसलिये उसके प्रतिनिधियाँको कानफरेंस । 


में स्वतन्त्र ब्रिटिश उपनिवेशों जैसा स्थान 
दिया जाये या कुछ अन्य दङ्गका, इसपर 
अभी निर्णय कर छेना ब्रिटिश सरकारके 


लिये आवश्यक है । असन्तुष्ट भारत जापानके 


विरुद्ध दोनेवाछे युद्धमें अपनी अह्तव्यलूत 
आर्थिक अत्रस्थामें सहायक हो सकेगा या 
नहीं इस बातको सेनिक और सामरिक 
विशेषज्ञ खूब अच्छी तरद्द समझते हैं । भारत 
स्थित भारतीय तथा अभारतीय सैनिक और 
उनके कमाण्डर यह महसूस करने लगे हैं क्रि 
किस भद्दी ल्थितिमें इन्हें रखा गया है । 
राजनीतिक मोचेपर केन्द्रीय असेम्षली के 
वर्तमान बजट अधिवेशनमें सरकारकी आ 
हारपर हार हुई है भोर कांग्रेस, सुसलिस 
लीग और अन्य दुळोंने कटौतीके प्रस्ताबोंपर 
न केवळ घायघरायकी एक्नीक्यरिव कोंसिक 


के संगउनकी निन्दा की है, विकि सारी | म 


वर्तमान शासन प्रणालीक्षी डी कु भाछोचना 
की है और ऐसी अबस्था उत्पन्न कर दी है, 
जिसमें आत्म-सम्मानका तनिक भी छ्या 
रखनेवाली कोई सरकार पक मिनिट भी 


अधिक 


यों छा बावेल गत सितम्बरमें दी 


{५ 


हैः 


श्र 


Be: 


क 


if 


# विश्वमित्र # 


>> ऋऋऋऋऋनन'नो 


| iE h s ; होता है कि बाक्सराय और श्री मूछामाई 
(= 2, ३ देसामिं जिस फासूछेपर समझौता हुआ था 
||| | आर जो प्रिटिज्ष सरकारके पास भेजा गया 
, | |, था, उसको मंत्रिमण्डलने चचिलके हवाले 
5 |¦ |, झगा दिया ओर प्रधान मन्त्रीने अपने कानून 
| || पराम्शदावासे पूछकर यइ निश्‍क्य किया कि 
! | ! बतंमान शासन विघाचके अन्तर्गत केन्द्रमें 
| |, लोकप्रिय सरकारोंकी स्थापना संमब नहीं । 
अगर यह बाब ठीक है ठो छाढं वावेलकी 
व्यप्रदा बिल्कुछ स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ 
Mes | दिन पदके अपनी जिस एक्जक्यूटिव कों सिल 
PI | | क्षो च युद्धकारमें प्रस्तुत सञचेचम राष्ट्रीय 
| ` ` || सरकार बठात्रे ये, उसकी जनताके निर्वाचित 
$, | |¦ | प्रतिनिधि केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदे 
| , | | ऐसी दुर्यति कर रहे हैं, किसका कोई उदा- 
| | ९ इरणनर्ही। इसख्यि इतवा तो निश्चय है कि 
छाड वावेल देञ्रकी धास्वविक अवस्थाको 
|! _ हीकडोक ही पेथ करेंगे । हमारा ख्याल है 
| | किलळाडं वावेळ केन्द्रीय सरका रके संगउनके 
, | प्रश्‍न्पर यदद छक्षाव रखेंगे कि एक्वीस्यटिव 
को सिछका गठव इिन्दू-सुसङमएनोंके ४०-४० 
प्रतिशत ओर मल्य दुळोंके २० प्रतिशत प्रति- 
निधित्वके आाघारपर इस प्रकार किया जाये 
जिसमें किसी विद्वेष दुकी आवाज अधिक - 
i ब्ुरन्द न दो । प्रान्तीद सरकाररोका संगठन 
` | , साधारण नियमानुसार श्य जाये ओर 
' | , छुद्धोचर योजनाके सम्बन्धे वे कहेंगे कि 
| ' । शोषित प्रस्तावपर अगर विभिन्न साम्प्र- 
॥ | ` दाोंकी सहमति प्रास न हो जाय वो 
। , ' श्िटिश सरकार क्रिम प्रस्तावको कार्यान्दिद 


करनेका उत्तरदायित्व प्रदण करे । 
जब तक राड चाबेलकी यात्राका परि- 


त णाम अधिकारी तौरपर घोषित नहीँ किया 
जाता, तष ठक इख सम्बन्घम्रें कोई टीका- 
| टिप्पणी असाम्रयिक्र ओर भनाषश्यक ही 
| ' होगी । छेकिन इस समय हम इतना तो 
कहेंगे ही कि युद्धोचर फाळके दिघानके सम्वन्ध 
में भारठ केवळ उसी विघानको स्वीकार 

करेगा, जो बाख्यि मताधिकारके आधारपर 

निर्वाचित सारदीय प्रतिनिधिर्वांकी समिति 
__ द्ाराप्रस्तुठ होया । कोई अन्यबिधान चाहे, 

| कितना दी उदार क्यों न हो भारववासियोंको 
स्वीकार नहँ होण । वतमान महायुद्ध जब 
 सभस्त देोश्री स्वाधीनठा और विएव- 
` डान्तिकी स्यापनाके किये कड़ा आ रद्दा है, 
है: तच इसके बाद भी वदि मारठको स्वाधीन 

.._अर्डी किया गया तो सिकय ही विष्वज्ञांति 
की ल्थापना स्व्कश्क्त होगी ओर ब्रिटेनकी 
| मबर्था भत्यन्ठ छज्जास्पद दो जायेगी। 
' मतको पुकदिब अवश्य स्वाघीन होना है, 


| १) । 


ti 


+ - | + |; | t 
| 
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| बुद्धिमानी ओर पधृरद्षितकी बात तो 
ब्रिटेनके ख्ये कद होयी कि बह एक निषिचत 
अवरधिके अन्दुर भारतको स्वाधीन कर देने- 
की प्रीघ्राति-श्रीम्र घोषणा कर दे' और 


भारतीय प्रतिनिधि संस्था कांग्रेससे सम्मान 


फिर यह गलती क्यों ? 
गठ दो-ढाई वर्षासे भारतमें ब्रिटिश 
नौकर शाहीका इतिहास भयङ्कर भूछों ओर 
उनके माज नके अनेक वृत्तान्तोंसे भरा पड़ा 
है। पक भूछ करनेके बाद जब उसको एधा- 
रनेकी चेष्टा की जाती है और ज्योंद्दी उसका 
मार्जेन होता है, दूसरी उसके भी भयङ्कर 
भूल कर दी जाती है। कांग्रेस जेली लोकप्रिय 
और फासिस्टवाद दिरोघी खंस्थाकै साथ 
नौकरश्चाहोंके व्यवद्वारको यदि. गछठियोंका 
एक इतिद्दाल कहा जाये तो कोई अतिरंजन 
नहीं। १९४२ की आगस्तताली दुर्घटना 
अघिकारियांकी सबसे घड़ी भूछका पक 
सजीव उदाइरण है, जिसका कुपरिणाम सारे 
भारतको बुरी तरद्द सहना पड़ा है ओर 
अब भी उससे मुक्ति नहीं मिल सडी दै। 
देशवासियोंकी दुरवस्थाको दूर करनेके लिये 
इधर महात्मा गांधीने १५ श्रतो वाले जिस 
कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेका परामर्श 
जेलसे सुक्त होकर भाये इए काँग्रे सजरनोंको 
दिया है, उसका अथ अनेक स्थानॉएर घद्दाके 
अझिङरारियों द्वारा ऐसा लपा लिया जाता 
है कि उसको उनकर बुद्धिं हैरान रद्द जाती 
ह । विदारी सरकारने अपनी मूलको 
एघारनेका जो प्रयास किया है, घह अभी 
बिल्कुछ दाजी घटना है, सबतक घेसी इी 
भू उस दिन बनारसपें वहांके जिला मजि- 
स्ट्रेट द्वारा गत १७-१८ मार्चको वहां होने 
बाळी युक्तप्रांतीय कांग्रेसजनोंकी असेम्बलोकी 
घेंडकपर २४ घण्टे पहले प्रतिब्रन्थ छगाकर 
की गयी । उक्त अघित्रेश्चनमे प्रांतके कांग्रेस- 
जन यह विचार करनेवाले थे कि कानपुर 
अधिवेशनर्म जो प्रस्ताव पात किया गया 
हे, उसको किस प्रकार कार्यान्वित किया 
जाये। यह सम्मेलन युख्ांतीय असेम्बळीके 
अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन जैसे जिम्मेदार 
घ्यक्तिके सम्रापतित्वर्मे होनेवाडा था । 
सीमाप्रांवर्मे एक तरफ जहां बड़ालके गवर्नर 
प्रांतके छश्ध-प्रतिष्ठ कांग्रेस नेवा और सूत- 
पूर्व प्रधान मन्त्रीको अरना मंत्री धनानेके 
लिये आमन्त्रित करते हैं, घहदां युक्तप्रान्तके 
गवनेर टंढनजी जैसे व्यक्तिपर विश्‍वास न्दी 
करते, यह कुछ अजीष-सी वात माछम होती 
है, षह मी ऐसी अकस्थार्मे जब महात्मा 
गांधी साऊ फर्दर में घोषित कर चुके हैं कि 
रचनात्मक कार्यक्रमका उद्देश्य भविप्यमें 
मद्रमवज्ञा आन्दोळनके लिये तेयारी करना 
कदापि नहीं है । जब बिद्वार सरकारने भन्द 
में महात्मा गांघीके घक्त्यको स्वीकार 
करते हुए यह मान ल्या. कि कांग्रेसका 
रचनात्मक प्रोग्राम सरकारसे संघर्ष करनेकी 
देयारी नहीं है, तो युक्तरॉलोय गवन रके ख्य 
वेसा न सोचनेका कोर आधार ही नहीं है, 
क्योंकि चुकप्रांदीय कांग्रेस जर्नोने अबतक 
कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, जिससे द्विसा 
या आतङ्कवादको प्रोत्साइन मिले । कमी- 
कमी जिला मजिस्ट्रेट अपनी जिम्मेद्ारीसे 
दी ऐसी आजाएं जारी कर दिया करते हैं, 
क्योंकि थे जिठेका प्रधान शासक जो अपने 
को समझते हैं। अगर ऐसी बात हो तो इम 
आश्चा कगे कि युक्रप्रावीय गनर इस 
क एघार करनेकी धुद्धिमता 


बंगाळमें वस्त्र रेशनिंग 
१९४३ में भारतके समस्त प्रान्तोंके 
सामने जिस प्रकार भोजनकी समस्या किकिट 
रूपमें उपस्थित थी, आज उसी या उसे 
भी भयङ्कर रूपमें वह्त्रक्ी समस्या भा खड 
हुई है । बङ्ालमें तो वह बघ्त्राभाव वह्यर- 
दुभिक्षका रूप धारण कर रहा दै ओर कई 
जिलोसे ऐसी खबरे आ रही हैं कि महि- 
छाओंने अपनी लोक्ळा उचित सस्से न 
ढक सकनेके कारण बाहर निकङ्ना बम्द 
कर दिया है । वईबानङी एक रिपोर्ट दे कि 
दामोदर नदी तटवर्धी शीराग्रामके सछुओंकी 
सिक््योंने जो मछडी पकड़कर अपनी जीविका 
चलाती थीं, वस्त्रामावके कारण अपनी 
लोकलचा निवारण करनेमें लसमर्थ हो, 
मछली मारना दी बन्द दिया है। उनकी 
रोजी केसे चलेगी भगवान जाने ! 
घस्त्र उत्पादन क्षौर विवरणपर नियन्त्रण 
रखनेवाछे केन्द्रीय सरकारके छधिकारी 
छेखा-जोखा करके यह समझनेमें हेरान हैं कि 
बड़ालको निर्धारित कोटेसे अधिर बस्त 
भेजा गया । फिर घ्दां वस्त्र दुष्काळ कग्रों उप- 
स्थित हो गया । यहां में उन मु शीजीकी 
गणित-पटुताकी याद हो आतो है, जिन्होंने 
नदीकी गहराईकै सम्बन्धर्मे दिाइ-किठाथ 
लगाकर अपने शिष्योंको पार कर जानेकी 
आज्ञा दी थी ओर जक्ष मझचारमें पहुंचऋर 
उनके समी शिष्य डूब गये थे, तब घे छपनी 
गणित क्रिपाकी अशुद्ववाको जांच करने लगे 
थे भोर अन्तमें इसी निर्णयपर पहुँचे थे कि 
उनका हिसाब तो बिलकुछ दीक था । पानीमें 
छड़कों को दूबना नह चाहिये । खेर, बल्लाछ 
सरकारके नागरिक रसद विभागके मन्त्रीको 
इस घोपणाते लोगांको काफी आराम मालम 
हुआ कि ६ सप्ताइके अन्दर बङ्काङमें घस्त्र 
रेशनिङ जारी हो जायेगी । उन्होंने स्वीकार 
किया है कि :वङ्ञालके लिये जो कोटा 
निर्धारित किया गया है, बद उसकी अस्यायी 
तौरपर बढ़ी हुई आधादीको दृष्टितत रखते 
हुए बिल्कुल अपया है । फिर भी में जितना 
कुछ भी घस्त्र पा सकूगा, उचित छूस्से 
जनवार्मे बांट दू'गा । बडा सरकारके अब 
तकके प्रबन्धघोंकी अपर्यातताको याद करते 
हुए सहसा यह बिइबास तो नहीं दोता कि 
छदराघदी साहव टस कायंको इतनी सफडछा- 
बूर्वक सम्पन्न कर सकेंगे। लेकिन अगर 
हुकानेंके निर्धारित करने और उचित समय- 
पर उन्हें बस्त्र सप्लाई करते रहनेमें निष्पक्ष 
आषसे उन्दोंने काम किया और सरकारी कपं- 
वारियोंपर चोर बाजार और ,सखोरीको 
प्रो ह्साइन देनेका जो आरोप छगाया जाता है, 
उसको मिटानेकी चेष्टा की, तो थे निरूपनदेद्द 
जनताका दुख हल्का करनेमें सहायक होगे 
भर पीड़ित मानवताकी शुभेच्छा और 
आशीवोदके भागी होगे । 


आसाममें संघु कप्रत्रिमगड 5 — 


छीग मन्त्रिमण्डरोंडी शातन-सम्कन्धी 
मपोग्यताका भण्डाफोड़ अब घीरे-घीरे एकके 
बाद दूसरे प्रांतोंमें ददोने लगा है ओर जो 
यूरोपियन दल असेम्बीमें ळीगी सरकारोंके 
स्क्वे भाधार थे, उनको मी सिंत्र तया 
भालाममें भारी निराशा हुई दै। आसाम 


मि० अनोल्‍ड हिए 

कदा है कि “मनि न 
कि घूसलोरीका बाजार है 
चला है, उसो मिटानेके हि 
प्रयास नहीं किया।' सर ,, ग 
वात दै कि अरनी गरतीका भ 
शर सुदम्मद सादुल्‍्लाने र न 
छिगानेके खियि अनेक ल | हे 
दूरदर्शिता दिखलायी और A i क 
साथ मिरुकर सवंदुलीय स हके भं 
निङचय किया । इनसे भाइस स 
प्राप्त कर कांग्रेस अतेम्बडी पाई hn (झो भौर 


गोपीचाय बादोंलोई और रण वक 


श्री रोहिणी कुमार चौधरीने पक हए तिस 

नेका दवन दे दिया है और ए र 
शोता हो जानेसे उनके मन्तो 
दे दिया है। नये मन्त्रि हि 
कांग्रेस दुलने पदग्रहण न करेगा बसव के 
हैं, तथापि जतक सरकार समझे 


का पालन करती रहेगी , तक 


rg हि स) - 

पार्टीका सयोग प्रान होता ऐगाएं बह देता 
आशा करनी चाहिये कि आसाम नहो 
मन्त्रिमण्डल जनवाके प्रतिनिधिर्न मेर र 


र देनई। 
भाजन रहकर प्राव वासिगोंडी गत 
इहा महत्व 


क्र सकेगा t प्रमाचार ' 
< | स्मि इतने 
सम्नवेद्ना--- झह, तो # 


यह शोक संवाद बढ़े दुःखे । शारी। 


जायेगा कि युक्तप्रान्वफे भूतपूव शि वारर, दा 

भोजन' 
“ वावइय 
नन्द्‌ रीके कनिष्ट पुत्र श्री सोरे भने; 


सदेः 
ह रहते 
चे टाइकायड बुलारसे पीढ़ि पे ॥॥ ए 
दिडित्साके लिये लस्कतऊ, क $ पि्ञानने 
जदिके करीव-करीत् समी रि 
भर बेयोको बुळाया पया था निं र 
काळे सामने किसीडी इड गित 
ल्व० सोमेशबरानन्दसे छोरी पी ननि 
थी कि वे योग्य पिताके दोग भनि 
उनकी प्रतिमा अमीसे अपता i Nts 
करने लगी थी | इठनी छोटी १ \ he 
असामयिक मद्दाप्रस्थान्ते ग ५ कि 
एरिवारके छोर्गोको जो दा! 6 
बह घर्णनातीत है । हेक्ति | ` 
समझ कर इसे सहन ८ लि 
अ सम्पूर्मोन्‍ल्वजीके इस गो | 
हादिक समवेदना प्रकट करते है. | 
कारी धांकरसे यह करद र 4 है 
£5 बह दिवंगठ आाठमाको ” ८ 
दोक-सन्द परिवारको ठी 
करे कि वह इस दाण रो hh, 
सके । 


ओर प्रझुख समाअदादी नेता रो 


देहाल्व पत मङ्गबारको फेषछ| 
अबस्दार्मे द्यो गया । गत पाए 


JR 


~ 


न लाल 


व आंकड़ोंको देखकर लोग 
; | लेकिन भगर अपने 
एम रम्ने दोते जायें, तो 


| 
सरकारे जनगणना, पछ- 


पर ब्तुगणना भादि करानेमे लम्दी 
इँ ब्व कर्ती । प्रस्तुत छेख सोदियर 
वार पत्रों के बिकाससे सम्बन्धित 
क्रम प्रकट करनेके लिये सिवा 


होता रा र नहीँ देता । 
क मसामा | न्‌ होगा कि भाजका युग विज्ञान 
पिति मोर समाचार पत्र विज्ञानकी 
प देन है। इसलिये वठंमान युगरमें इनका 
मोडी त हामरइत्व है। यदि इम कहें कि 
फवार पत्र मानच अस्तित्व कायम 
स्यि इतने ही आवश्यक हैं, जितने 
झू, तो अतिशयोक्ति नहीं समझनी 
है। शारीरिक भोजनके लिये जहां : 
। रर, दाढकी आवप्यकता होदी है, 
भोजनके लिये समाचार पन्न-पत्नि- 
| बावयकता अनिवार्य है । विस 
पभो छोटे-से परिवार और ग्राम 
सदव पूरी जानक्रारी रखनेके 
है, उसी प्रकार आड 
हर (जे सम्बन्धर्में अपटूरेट 
तठ, माने i धनल 
राट एरिघार 
जो कर दिया है ! विके 
पाक्रसे अगत होनेके लिये 


ड़े दुःखके 
भूत एवं शि 
| नेता श्रो 
री सोगा 
रको केव | 


तया. था) ड 
कुछ न अध्ययन आवश्यक है ही 
> कुछ ता ° क है ठीक 
पो र शारीरिक उन्नति 
ht तिमित व्यायाम की + समा- 
के उपयोग | ® निवाय 


\ 


२ bt 


[को अवस्था 


oN —— 


[ हेलक--श्री विनोद्‌ शंकर ] 


ष क्न FA, 3% 
पेमाचार्‌ प्च आफिसर्मे सम्वादक सदोदय ज्ञापानी भइमे छप्नेबाळी 
“६ . भामप्रीका अन्तिम प्रफ पढ़ रहे हैं। 


इतना कह चुकनेके बाद यद बतला देना भी 
अप्रासङ्गिक नहीं होगा कि इनके महत्वको 
डटिगत रखते हुए विभिन्न देशोंकी सरकारों 
ने हनपंर नियन्त्रण रखनेके लिये तरह-तरहके 
कायदे-कानून बना डाळे हैं, जो राष्ट्रोंकी 
स्वाधीनता ओर पराघीनताके अनुसार एक 
दूसरेसे बिल्कुल भिन्न हैं । यद्यपि सिद्वांततः 
इस बातको सभी राष्ट्र स्वीकार करते हैं कि 
समाचारोंका विनियय दिना किसी स्वार्थ 


है #& 20077 
4 क A 


« 


अमेरिकार्मे अग्रे जीके अलावा अन्य भाषाओंमें छपनेदाछे समाचार पन्न । } 


द त्याकार रोटरी मशीनपर दो निक समाचार पत्र छप रदा है । 
पूर्ण इस्तकषेपके, स्वाभाविक ढड़से दोना एक्टके भूत भी सदा समाचारफ्ल्रोंके सञ्चा- 


चाहिये, तथापि इसका पालन अधिकांशमे 
स्वाधीन देश्ञॉंमें ही होता है। पराधीन 
देशोंकी सरकारे समाचार सुत्रांप्र ही निय- 
न्त्रण रखती हैं भर अधिकतर वे दी समाचार 
जनतामें पहुंच पाते हैं, जो उनके स्वायं से 
संघर्णकरनेवाहे नहींद्ोते या जिनसे उनका कोई 


यं भ्ावश्यकताफे सम्बन्धे रागद्रेष नहीं | इसके भळाबा प्लेस इमजेन्सी 


छर्कों,सम्पादकों एवं संघाददावाओंके सिरपर 
सघार रहते हैं जो उनकी छेखनीको स्वामा- 
विक अवल्थामें चछनेसे रोकते और कानून 
की बारीकियांको समझनेके लिये माधाफ्ची 
करनेको वाध्य करते हैं । ' 


सोधियट समाचार प्रॉंका जहांतक इन 
बातोंसे सम्बन्ध है, इम उन्हें सोमार्‍्यञ्माळो 
कद सकते हैं । जबतक सोधियट रूस घत॑मान 
युद्धे नदी घसीटा गया था, तक्‍्तक घद्दां 
सरकारी प्रचार या सूचना दिभागनामी कोई 
संस्था नहीं थी। सम्पादकोंको लम्बे-चोड़े 
आदेश सरकारकी ओरसे नहीं मिछते थे कि 
उन्हें किस प्रकारके समाचारोंको कितना 
स्थान भौर केसा शीर्णक देना चाहिये। 
सम्पादकीय टिप्पलि्यिमिं किन थिषयोंको 
डेना चाहिये भोर किनको छोड़ देना 
चाहिये । बड़ेसे बड़े फसे छेकर सबसे छोटे 
पत्रके सम्पादकसे यही आशो रखी जाती 
थी कि थे साव॑जनिक मासलोंमें ख्ियात्मक 
झूपसे दिङचस्पी छे' ओर बिता किसी भय 
और पक्षपातके बुशाइयोंकी जइमें कुल्हाड़ी 
मारें तथा उसके परिणामको इट्ताफूवंक 
सहनेके छिये तेयार रहें। सोबियट पतों के 


अगर कोई कम्यूनिस्ट पार्टीकी नीतिसे मतः ' 
भेद रखता है, वो उसे पार्टीके सामने अपने 
मतभेदकी केफियत देनी पड़तो है । छेकिन इस 
तरहकी कोई पाबन्दी नहीं है कि पार्टीकी 
नीति अक्षरशः अवश्य मानी दी जाये । दां, | 
इतना अववय दे कि सम्पादक पू'जीबादकां . 
समर्थन अथवा सोविय्ट प्रणालीका बिरोध | 
नहीं कर सकते भरीर सच पूछिये तो सोवियट । 
जनवासे ये बातें अब कोई सम्बन्ध भी रखती । 
नहीं । इनके विषयमे तक-क््तिक कर F 
उन्होंने इनके प्रति अपना राग विरागर्मे 
बरिणत कर लिया है । i 
जारके रूसमें और अब 
१९१३ में जब रूसमें जारकी तूती बोछ 
रही थी, उस समय समाचार पत्रोंकी दशा 
आजसे बिलकुल भिन्‍न थी । संख्या थी बहुत 
ही कम । सारे देशमें प्रकाशित दोनेवाछे | 
छळ समाचार पत्रोंकी संख्या ८९९ थी और {3 
प्रतिदिन उनकी २० लाख ७० इजार प्रतियां . | 
उपती थीं । आज सोखियट यूनियनमें ऽ... ४४ 
विभिन्‍न भाषाओंके ९ इजार फ्त्र प्रकाशित FY 
होते हैं भोर प्रतिदिन ३ करोड़ ८० ळाख | 
प्रतियाँ पाठकांमें वितरण की जाती हैं । इन 
भांकड़ोंसे ही आप फ्ता छगा सकते हैंकिजार 
मे ओर वतमान छूसमें जहांतक शिक्षा और 
साक्षरताका सम्बन्ध दै, कितना मङ्ान परि- i 
बेन दो गया है । मास्कोमें ही सरकारके 
विभिन्न विभागों द्वारा सम्मिख्ति रुपसे 
फर प्रकाशित कई होते हैं। इन पत्रॉमें 
सबसे बड़ा 'प्राचत्रा” है जिलकी २२ छाल 
काफ्यिां पाठकों द्वारः पढ़ी जाती हैं। यह 
कम्यूनिस्ट पार्टीका पत्र है। 'इन्देशिया? 
बिलकुल सरकारी ऐ भोर इसकी १५ छाख 
काफियां प्रतिदिन पाठकोंमें दितरित की. 
जाती हैं । युकर्कोका ११ *काम्सोमोळङकाया 
प्रादा? ७ लाख; 'पायोनेरस्काया प्राबदा? 
( क्योंका दे निक.) ८॥ छाख्न छपते हैं । ट्रेड 
यूनिषनकी केन्द्रोय समितिका पत्र इ_डहे। 
रूसमें कोई पत्न व्यक्ति तौरपर नहों सञ्चा- | 
छित होता भौर न सीमित कम्पनियों द्वारा । 


| 
| कागजका अधिकाँश उत्पादनवे खर्च कर डालते 
व भ । ८४ गैर रूसी समाचार पत्र विद्वानोंके 
:| प्रभिन्न दलों द्वारा निकाले जाते थे। ज्वां रूसी 
oe | । उत्रमें सिं ८ गुनी वृद्धि हुई है, वहां गेर 
| | | १ इसी पत्रोमें २६ गुनी । ये आंकड़े साक-साफ 
|| जता रहे हैं कि सोवियट युनियनने पहलेके 
| | आपनिविञ्चिक राष्ट्रोंको शिक्षाके क्षेत्रमें कितना 
|: | काये बढ़ाया है । सोवियट समाचार पत्रोंकी 
2 | तुलना जेब इम जिटिश , समाचार पत्रोंसे 
कह 0 करते हैं तो एक ओर दिलचस्प बात य 
| „ | माल होती है कि १९३७ में ब्रिटेनमें पत्रों- 
| ||, की कुछ ३ करोड़ ६० राख कापियां छपती 
| | थीं, उनका दो तिद्दाई भाग छन्दनके ही समा- 
। || दार पत्रोंसे पूरा हो जाता था | लेकिन रुस 
अ ऐसी बात नहीं हे। उसके अधिकांश पत्र 
सोबियट राजधानीके बाइरसे निकलते हैं । 
इसका खास कारण गेर-रूली पत्रोंकी संख्या 
| ० ह बरद्धि और सोवियटकी नयी सभ्यताको 
' । प्रोत्साइन देनेके लिये की गयी उनकी कायं- 


बाहियां हैँ । 
= द्ह्वारी कागजका उत्पाइन 


पु 
os 
! 
' 


» 


भाजसे २५-३० वर्ण पदले सोबियट 
| ` आज सरीखा शिक्षित ओर बाक र देश नहीं 

| ४ था। इसलियि कम पत्रोंका प्रकाशन स्वामा- 
yi | व्रिक था । लेकिन इस कमीका एक कारण 


| ग्रहृ भी था कि सोवियर सरकार उप्त समय 
! अंखवारी कागज अपने यहां नहीं तेयार करती 
थी ओर अधिकांश पत्र बाइरसे मंगाये हुए 


बिलकुल विपरीत भषस्था है। समाचार 
'यत्रोंको प्रकाशित करनेके लिये निवना भी 
अखबारी कागज आंज आवश्यक दोता है, 
सबका सब स्वदेदामें दी तेयार किया जाता 
| %। १९१७ की क्रातिके ११ वर्ण बाद जहां 
कुल समाचार पत्नोंकी छपी हुई कार्पियोंकी 
*रूख्या १करोड़से अधिक नहीं थी, वहां दूसरे 
११ घर्ण बाद, जिसमें सोवियटकी दो पञ्च 
बर्षीय योजनाए' सम्मिलित थां, १ करोड़को 
ल्या ३ करोड़ ८० छाख तकबट़ी । इन बातोंसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि सोवियट समा- 
चार पत्रोके बिकास ओर वितरणसे वे सम- 
झ्याए' निकट सम्बन्ध रखती थीं, जिनका 
सोखियट जनताको आजसे पच्चीस-छव्बीस 
'चर्ष पहछे सुकाबळा करना पड़ा था । 


कुछ अद्वितीय बतें 


सोधियट पत्रकार कलाकी कुछ बातें 
'विछकुछ अद्वितीय कद्दी जा सकती हैं । अन्य 
देशोंकी पत्रकारितासे उनमें कोई समानता 
नहीं । सो वियट समाचार पत्रोंके आफिसोंमें 
काम करनेवाके केवछ ५० इजार पत्रकार दी 
सारे पत्रोंका निकाल लेते यह बात नहीं है। 
§ खंल्यामें पत्रकार थुद्ध मोर्चा पर 
B अपने कार्यमें छीन हैं और बहां अपनी 
महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओंके लिये 
ोबियटकी सम्मानप्रद उच्च उपाधियोंसे 
विभूषित किये जा चुके हैं। फेक्टरियोंमें 
करनेवाले मजदूरों, देंद्वादोंके साव- 

` जनिक सेबाङायंमें छो हुए कार्यकर्ताओं, 
छाल सेनाके अनेक सेनिकों और नौसेनाके 
_आझ्िबोँमें पत्रकारोंकी संख्या बहुत 


| ॐ विइवमित्र ॐ 


स्वेच्छासे पत्रकार बने हैं, और जहां वे रते 
कौर काम करते हैं, वहांकी अच्छी और बुरी 
बातोंको स्बंघाघारणके सामने लाते रहते 
हैं । इन कार्यो का सम्पादन करनेमें वे अपने 
को गुप्त नहीं रखना चाइते | आरम्भे अपनी 
इस साइलिक सावंजनिक सेवाके लिये उन्हें 
बहुत अधिक मूल्य भी इकाना पड़ा था, 
छेक्न ऐसे लोगोंकी संख्या सुट्टीभर. तो थी 
नहीं, जो फेझ्टरीडाइरेक्टरो अथवा अन्य 


लोगोंके द्षाध या दुमनके चक्करमें आ जाते । 
इसलिये इनका काम उत्तरोत्तर बढ़ता गया । 
सार्वजनिक दित ओर मङ्गळकी प्रेरणासे 
स्वेच्छासे पत्रकार बननेवाले लोगांको संख्या 
१९३९ में ३० काख थी । 


सोवियट गणतन्त्र ओर पत्रकार 

इन पत्रकारोंके प्रकाशन कम महत्वके 
नहीं होते । सव पूछिये तो सोबियट गणतन्त्र 
को व्याहारिक रूप देनेमें इनकादीअधिक भाग 
है। एक बार वर्तमान सोवियटके पिता 
महात्मा छेनिनने कहा था कि 'इमारे देशके 
प्रत्येक भोजन बनानेवाऐे मद्दाराजको भी 
देशपर शासन करनेकी योग्यता प्राप्त करनी 
चाद्विये ।? इन पत्रकारोंने स्तरीय लेनिनके 
उक्त वाक्यको कार्य रूपमें परिणत करनेकी 
भरपूर चेप्टा की है । इन पत्रक्रारोंकी शिक्षा 
करिसी खास शिक्षा लयमे नहों हुई दे, बल्कि 
इन्होने पत्रकारिताका कक्हरा जगह-जगद्े 
दिवारोंपर चिपकाये गये समप्राचार पत्रों, 


' पत्र सह 


है कागजपर हो छपते थे। लेकिन आज इसके राष्ट्रीय समाचर पत्रोंआदिके द्वारा सीखाई ओर 


अपने व्यक्तिगव अनुभवका उपयोग करते हुए 
साप्ताहिक और पाक्षिक प्रकाशन निकालते 
हैं। इन प्रकाशनोंका उत्तरदायित्व 
विशेष स्थानोंपर काम करनेवाले लोगोंके 
दुरूपर है और उन दलोंके व्यक्ति अपने अव- 
काशके समयमें दीक उसी प्रकार अपने सद्द- 
कर्मियोंकी सद्दायतासे समाचार संग्रह करते 
डे जि प्रकार बढ़े-बड़े समाचार पत्रोंके 
रिपोर्टर और सम्वाददाता सरकारी सुदृकर्मों 
और सार्वजनिक संस्थाओं के सम्पर्कमें आकर 
करते हैं । घत॑ मान युद्धमें सोवियट समाचार 
पत्रोंकी सेवाएं अत्यन्त प्राथ नीय है । 


जमेनीके सप्ताचार पत्र 


बहुत दिनोंकी बात नहीं है, जब जमनी 

में ओर देशोंक्री अपेक्षा समाचार पत्रोको 
बहुत सी सहूलियते मिछी थीं, और कोई 
प्रतिवन्ध नहीं था । विलियम केसरके समय 
में यद्यपि उच्चवर्ग के छोगोंका बोलबाला था 
ओर भामज्नताकी राजनीतिक स्थिति 
शोचनीय थी, तथापि उस घक्त भी समाचार 
पन्न पूर्ण स्व॒तन्त्र थे । डस समय भी जमेनीमें 
इर तरहके समाचारपत्रों--छोटे, बढ़े, उदार, 
अनुद्वार ; रोमन केथोलिक, समाजवादी, 
इत्यादि का बाहुल्य था। वे अपने-अपने 
मतको स्वतन्त्र रूपसे व्यक्त कर सकते थे। 
उनपर सेंसर नहीं था, ओर न किसीको पत्र- 
कार पेशा भ'ल्तियार करनेसे रोका जाता 
था। पिछले महायुद्धम समाचारपत्रोंकी 
स्वतन्त्रवाका भपहरण करनेकी कोशिश की 
गयी थी, डनपर फौजी सेंसर था, तथापिं 
बहदाके पत्र तत्कालीन राजनीति और युद्धो- 
इं इयपर लेख लिखते थे और अपने विचार 
व्यक्त करते थे । 


धलमार रिपन्लिकर्मे समाचार पत्रोंको 
पुनः पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हुई; ऐेकिन यद 
स्वतन्त्रता चिरस्थायी न दो सकी । क्योंकि 
जर्म नीके राजनीतिक घातावरणपमें उथलू-पुथल 
मची हुई थी भोर गृइ-युद्धसी परिस्थिति 
उत्पन्न हो रही थी । अतः समाचार पत्रापर 
पुनः प्रतिबन्ध छगाये गये । तत्पश्चात्‌ कुछ 
ऐसी घटनाए' हुई जिन्होंने जर्मनीके उन्नत 
और पवित्र पत्रकार जीवनको विषाक्त 
बना डाका । बड़े-बड़े औद्यो गिक मद्दारथियों 
ने भात्म-स्वार्थं सिद्ध करनेके लिये पत्र 
लिकाळने आरम्भ किये । प्रसिद्ध उद्योगपति 
जेनवर्ग और उसके प्रृष्टपोषक पत्रोंकी 
सद्दायतासे जब्र दिटळरके हाथमें जमेनीका 
भाग्यसूत्र आया,उस समय तक नाजी पार्टीके 
बहीन ओर प्रभावद्दीन थे । लेकिन 
नाजियोंके राजसत्ता प्राप्त करते ही उनका 
प्रचार बढ़ने लगा, इसलिये नहीं कि वे अधिक 
उपयोगी दो गये, बल्कि इसलिये कि उनका 
खण्डन और विरोघ करनेका परिणामं अपनी 
रोजीसे हाथ धोना था । 


आरम्भे दिरङरने समावारपत्रोंकी 
स्वतन्त्रताको कायम रखनेका वादा किया 
सही ; लेक्रित समी दिटछरी बादोंकी तरह 
यह घादा भी थोथा साबित हुआ । हिटलरने 
अपनी पूर्व योजनाको धीरे-घीरे कार्यान्वित 
करना झुरझ कर दिया । 'रीखस्टाग'के अझ्नि- 
काण्डने कम्यूनिस्टोंके विर्व आन्दोलन 
करनेका मौका नाजियाको दिया। 
अतः कम्यूनिष्टटोंके पत्रोंपर प्रतिबन्ध लगा 
दिया गया । जब हिटलर अच्छी तरह 
अधिक्राराख़् दो गया, तव कम्यूनिस्ट अथवा 
समाजबादी पत्रोंका अन्त कर डाला गया। 
तब दिटळरने लिबरळ ओर केथोलिक पत्रों 
की ओर दृष्टि फेरी। कम्यूनिल्ट पत्रोंकी 
तर उन्हें तुरन्त टी कुचछ नहों दिया गया ; 
घल्कि उनका अन्त करनेके लिये दूसरे 
तरीकोंसे काम लिया गया। आरम्भर्मे 
उनके दो-एक अङ्क जब्त किये गये भोर 
प्रकाशकोंको दिदायत दी गयी कि वे नये 
सम्पादकों को नियुक्त करें--निक्षचय ढी ऐसे 
सम्पादकोंको जिनकी नाजियोंसे सद्दानुभूति 
इो। प्रकाशकोाको नाजियोंकी यदद बात 
माननी पड़ी | इस तरइसे उपर्युक्त पत्र 
भी अपंग बना दिये गये । 


सूचना ओर प्रचारके नये मन्त्री 
ढाकटर गोवेल्सने पत्रोंको यद सळाइ दी कि 
उनकी आळोचनायें ऐसी होनी चाहिये, 
जिनसे नाजी संगठन कार्यको प्रोत्साइत 
मिले । ज्ञिस किसी पत्रने नाजियोंकी नीति 
तथा सरकारी कार्याकी आलोचना की, 
सने अपने उपर भयङ्कर संकट आमं त्रित कर 
'लिया । ऐसे पत्रकार ढा० गोवेल्सकी कोप- 
हृष्टिसे कदापि नहीं बच सकते और अवदय 
दी दउ्डित होते थे। प्रचार भौर सूचना 
मंत्री महाशय केवळ इतनेसे दी संतुष्ट नह 
हुए । उन्होंने एक प्रेस कानून बनाकर एक 
ऐसा नियम स्थापित कर दिया जिसके 
अनुसार खोस-खास व्यक्ति ही समाचारपत्रों 
में लेख इस्मादि निकाल सकते थे। यहुदी 


तथा दूसरे 'अबांछनीय'ळोगोंका प्रेससे सम्बन्ध 


बिच्छेद कर दिया एया। 


_ तत्त विदेशी अल विदेशी याहि 


ता७ भ ` 0 


जयोक क 
कि जम \ 
च्सर्‌ नहा 


यह डींग इांकते कि 
पत्रोंके ऊपर कोई से 
यह धातं दीक थी । उन्होंने \ 
कायम रखनेके लिये सेन्स 
प्रभावशाली तरीका जिङकाइ 
प्रतिदिन उनके सन्न्रिसण्डलते भ 
दकके नाम लिखित गुप्त दिदा pe 
जाती थीं जिनमें सम्पादकको ® 
का कार्यक्रम बताया जाता भा 
घटनाको कंसा रूप दिया जाय। (घर 
अधिक मत्व दिया जाय ष ह | 
को न छापना चाहिये तथा ष i 
हीन ब्रवलाना चाहिये, इत्यादि। द्धी 
को यदद भी बतलाया जाता था दोनि 


लातपर णा व्यक्त करना याहीम भूपः 
किसपर क्रोध प्रकट करना चाझि | \ 


प दिहा ध 


इ कही द 
गे आज्ञाओंका निरादर करेवा दाही ए 
यातना -शिविरका नारकीय जीक A पराहुस मा 
रहता था । इस तरह गो बेल्सने छ दितोंकी 
चार पत्नोंकों एकद्दी रंगमें रा पि को े 
उनको एकद्दी पथका पथिक बना (पाकि छ 
हां, भाषाकी भिन्नता अब भी ब्रह ? रे 
'हांकफ्र न्यु डिंग? जेसे प्रो ही दिए 
शिक्षित वर्गके लोग पढ़ते हैं। बह हो हे 
भाषा बिनञ्न ओर मधुर होती || - र 
पत्नोंको आम जनता पढ़ती है उड़ | जाननेक 
परिष्कृत नहीं है । मुद्र । 
रथ, 
| स्या कभ 


ऊपर कदा जा चुका है कि पर 
के एक नियमके अनुसार अमं 
विशेष दी समाचार पत्रोंमें ऐख भे। 

यही नियम प्रकाशकोंके अपर, 
कर दिया गया जिसके भनुप्ता 
प्रकारके व्यक्ति दी प्रकाशक होगे 
कारी हैं। यहदी और “भवाळ 
प्रकाशक बननेका अधिकार छै 
गया । दिटळरको राजतत्ता 
द्य जेनवर्गका इतना बड़ा थ थ 
इस कानूनके शिकंजेसे न ष 


इोना पड़ा । 

ओर तब पत्र व्यवसा4 
कहोर प्रहार किया गया। एई 
घोषित किया गया किं मग 
केवल एक समाचार प ६ 
नि समझ सकते 
अलावा वह दो दी यां सी 


परशुराम र 
प्राथना समाज ४7 0३ 


a 


| था। १९*ह > 
ह कक्षा देक ज्यादा अच्छा 
। प्लेंनेबढ़े इतमी नान- 
क दिया। फिर 


पानी 


4 fe लड़ डे 
रिती समुद्रम खड़ा ४ 
वौ था नहीं, जा सव 


नाम रटे पढ़े ठो 


गवा था ; और तदियों के 
नामसे घ्रड़ाता था । 


करना राहि मोडके नामसे ६ [ 
ना चाझि | पड कड़ी होता ही है और कुछ मेरे 
र करेवा व्यौ पतग ठसे कड़ा बना दिया 
प्राहू मास्टर साइबकी पेदाइश 
ेलसने ह ढी थी क्या ! इर वक्त लड़का 
में रंग (तार बढे रदते ओर यही 


थिक इना हि हके भूगोल छोड़-छोडकर 
` अब भी रह ४ रहे थे । किह्से-कद्दा नियों से 
जेते दी दिलचस्पी रही है। अब आप 
ते हैं। बह है में इतिहासका विद्यार्थी-- 


र होती | और नदियोंसे क्या मतलब ? मेरे 
ः प जाननेकी बड़ी इच्छा हुई कि यह 
पद है। मेंने एंक सजजनसे जो 
हरे थे, बढ़ी नम्नतासे पूछा-- भाई 
॥ | था भाप यद बतलानेकी कृपा 
च|िमारा जहाज कौन-से समुद्रम 
| 
पके अनुपा एटा कोनो महासमुद्र, किन्तु 
क धो (ली जानी न । 
` 'अवांठनीर 
धिकार श 


८ 


गाढ़ा विद्यार्थी तो कभी नहीं 
मे मित्र बङ्गाली जरूर रहे हैं। 
हा मित्रोंने मुख्पर बड़ला 
कि पड़ा ही जोर डाला । इृश्वर- 
WC i छिखित “बण परिचय? एक 
| सतनी बार खरीदी-छेकिन में 
5 RR 
के साथ ३ माल, 
पा हं क खुदा मियाने मुझे 
है। पने थाड़ी देर धाद उनके 
FS पाखा लिया । ङिन्तु फिर 
साम साइस न हुआ- छेकिन 
था। एना परे 
था। (३ का मेरे स्वभावके विपरीत 
क & द प्रगियो पित न 
कसि कितनी ही 
| चुका हू। शहेमें तिरछा 
ihn Rn के ङ्गमं बसे नेताओं की 
न्रा दे का ई 
i तो में इस वाक- 


cual 


में जड़े मेरी फासे भरी टोकरीकी ओर 
गृद्ध-दश्सि देख रहे थे, आगे आकर बोढे-- 
'भाई ! दाम ईठाका नाम बोलने सकता 
दाय, यदि आप हमरा मुलको मिष्टी 
करायेगा ।? 

बस फिर वे मेरी टोकरीकी ओर लोलुप 
इष्टिसे ताकने लगे । 

मेने कढा--“भाई, खाने लिये वेसे तो 
में क्षापकों कुछ फल दे देता--परन्तु ये फल 
तो मेरी श्रीमवीजीने अपनी एक सहदेलीको 
देनेके लिये भेजे हैं । उन्होंने सुमनसे यह भी 
कह दिया है कि में भी अपने खानेके लिये 
इसमेंते फल न निकालू'-यदि खानेकी 
इच्छा हो तो बाजारसे खरीद छ'। ऐसी 
हालते भाई, में ये फळ आपको केसे दे 
सकता हू १? 


एए 5 फफफ 
Lan 
आंग्न-कण 


—— कै. 


* ( १ 


भरगिन-कण 


पर, सामने मेरे सभी हैं 
तीब्र है अति वेग मेरा 
रहता मुशे बस एक ही 
खुज्रक, पोषक और 
झग्नि-कण 


उमनमें ज्ष्यों छरमि है, 
अते छिपे हैं. बीनमें 
उस भांति मुझमें मूर्त ह 
साम्प, छन्द सत्यका 


फलफफफफफफफ्फ्फफफ्रफफ्फ्रफफ्फ्फक्फऋअऊकककआभककक 


पी sR HF gk 
बस, फिर ये सडन न माझूस कया | 
कर बिना एक शब्द कहे जढाजके लि 
मागमे बछे गये । में भी नाम जानतेके झगड़े 
को छोड़ अपने विस्तग्पर पर फ उाकर 
गया । कुछ सामान मेंने अपने सिरद्वाने ओर 


> हो शिय' रीसे रख छिये । 
इछ पैताने बड़ी इं भीन हुआ था 


ही सज्जन, जो मुझसे 
बातका बिना उत्तर दिये ही जद्दाजके निदएे 


आगमे चले गये थे, मेरी कांत भरी 
ख्ये भागे जा रहें 


अग्नि-कण ह में 


यद्यपि बहुत लघु किन्तु, गुरू-गति-तेज-धर 
नव-दीक्षि-वीणाका मनोइर प्रथम स्वर 
आरोकसे जिसके चमत्कृत दो रहा संसार 
उस विमापतिका चिर अकिंचन विवत-चर हूँ मं 
मज्ु-मन, आलोकःजीवन, भश्णत्तन हू में 


(२) 


निंर, सरित, सागर, पवन यद्यवि क्रहुत गतिमान 


(३ 


छघ बीजमें आविष्ट है ज्यों निखिल व्यापक्र-सार 


अग्नि-कण 


थे। में कोके Be 5६५ 


एप एप दूत उन्‍्तयत टोकरी 


( श्रो गंगोप्र्तोद्‌ कोशल” ) 


पड़ा--अत्रे साछे चोर, उल्ळूके पट्टे, मेरी 
चीज तू नहीं ले सकता-इदर तो साठे 
अभी तेरा खून करता हू' ।? 

यह में इतने जोरसे चिल्लाया करि मेरी 
नींद खुल गयी । इधर मेने देखा-मेरे पासले 
एक टिकिट कलक्टर भागा जा रहा है । 

जरा देरमे ही वह दो बन्दूकघारी सिपा- 
दियाको लेकर लौट आया और मेरी तरफ 
इशारा कर उनसे घोला--'बरा खटरनाक 
आदमी हाय । चोर शाले इरामी कहृटा और 
खून करना मांगढा । इसको .पकर लो ।॥? 

में साबो देखते ही निद्वायत अदबसे 
खड़ा हो गया। मैंने कद्ा--माफ कीजिये 
आपको मेरी तरफल्ले गलतफहमी हुई । में उस 
वक्त एक एशप्न देख र्वा था ।! 

“इम पु कुव नहीं जानटा। हम टिकिट 


SRR 


i 


भ 


) Ne 
मे 


न 
हू 
हू मे 


ह्‌ में 


शिथिक और निष्प्राण 
प्राण बन्धन - दीन 
भावी जगतका ध्यान 

नाशक तत्व धन हूँ में 
हः में 

) 


ज्यों व्योममें विस्तार 
शत छन्द्‌-स्वर-क्षङ्कार 
जगके अखिळ व्यापार 
पुकीकणण हू में 


ह मे 
--कन्हैया? 
ऊफ्रफ्रफफ्रफाफफ्फक्फ 


मांगटा, टुम खून करना मांगटा । इस अगर 
नहीं भागटा दो इम सून कर डेटा ।” 

झब वो मैंने सोचा--यद कमबल्त यों 
नहीं मानेगा । अब सुझे अंग्रेजी बोलनी दी 
पड़ेगी । मेने अपना कुछ ऐसा नियम बना 
रखा है कि में भ प्रोजीका व्यवद्दार बहुत ही 
कम किया करता ई ओर अ'ग्रेओंसे ज्यादा- 
वर में अपनी मातृभाषा दिन्दीमें ही बात- 
दीत किया करता. हू | कारण, जथ आंग्रेज 
हिन्दुस्तानमें आकर . एक हिन्दुस्तानीसे 
बातचीत करते समय भी भएनी साठूमाया 
अगी नहीं छोड़ते तो में ही. क्यों 


क्रक्रश्रफक्नअऊफक्रकक्रफ्राक्फ्रकक्ररक्रकक्षकछफ क्रफराफफ फफ 


माठ्भाषाकों छोड़ने ळारा ? अगर उन्हें इमे 
और इमा ग्रन्थोंकों घमझना दे तो इमारी 
मातृभाषा सै खें । प्यासा कुए के पाख जाता 
है, कुआँ प्यासेके पास नहीं । परन्तु यहाँ तो 
मामला ही टेढ़ा था । अगर में जरा भी देर 
करता तो मुदे जरूर दी वे तीनों पकड़ छे + 
जाते । अतः मेंने साइबसे अमे जीमें गिटपिट ||| 
करना झुरू कर दिया | बस फिर तो साइघ 
इतना खुश हुआ कि घह मेरा दोस्त झो 
गया ओग खूब द्वी खिडखिलाक्र इसा । Br 
अपनी दोस्तीको स्थायी झूप देनेके ल्यि ।' | 
मैंने उसी टोकरीसे कुछ कळ निकाले ओर | | 
साइबको मेः किये । साइयने बड़ी खुशीले | 
उन्हें लिया, फिर तो इम दोनों बहुत देर 


तक बातें करते रहे । 028३ 
साउबसे दर्मे पता चछा कि दमारा 
जद्दाज्ञ समुद्रमें नहीं. बल्कि नदियोंमें खड़ा  । 


है। पद्मा, कुलेश्वरी, मेघना, ब्रह्मपुत्र आदि IE’ 
नदियोंके एक साथ मिलकर बहनेसे ऐपा ii 
मालूम दोता है मानो य कोई बड़ा समुद |! 
इो । फिर इन नदियोंका पणट की-च्हां तो ४ 
ग्थारइ-स्यारइ मील तक हो जाता है । मुझे. | 
उनसे यद्द भी मालम हुआ कि इसारा जहाज ' 
यहांसे अ ड घण्टे बाद्‌ यानी दो बजे खुलेगा 
भर छगभग रातके दूबबजे चांदपुर प्हुंचेगा । 
इस समय प्राच में बालअरुण बढ़े ही भव्य | 

प्रतीत ददो गे थे। अपनी सनोह्दर अरुणिमा घे ' 
प्रकृतिकी सभी वस्तुओं में भरकर उन्हें सबर्ण Ff 

से भी अधिक छन्दर, देदीप्यासान भर 
मनोमुर्धरारी बना रहे थे। नदियोंके 
किनारे किनारे रम्भाके बनके अन धड़े डी 


| 

इन्द' इष्टिगोचर दोते थे। ऐसा मालूम i 
= Ce 3५ f 

पड़ता, मानों रम्भा-सेन्य क्रान्ति करनेपर | 
तुल गया है भोर छसज्जित हो आगे बढ़ने i 
है [त 


के लिये प्रस्तुत दै । जब उनके पत्तोंपर भग- aif 
बानशुरन-भाहकरकी किरणा पड़ती थीं तो ; 
मनमें कितने ही प्रकारके भाव उदय होते 
थे । नदियां इहर-हद्र कर बह रही थीं। 
जल और थर समी आनन्द-बिभोर ये । 
मालूम पड़ता था नन्दन-निकुज्ञ ल सौंदर्य 
यहां बिल्लर पड़ा है। ताइ, नारियळ और 
छपारीके बृक्षोंका समूइ अपना भल्तक उचा 
किये किधी स्वाभिमानी प्रहरीके समान 
खड़ा था । विविध प्रकारके पक्षियोंका कछ- 
कू'जन हृदयमें नयी-नयी भावनाए'और उसे 
भर रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो 
यहां प्रकृतिपरी सोलहो शार किये थिरक 


रह्दी है। 
में प्रकृतिकी शोभा देखनेमें इतना तल्लीन 
हो गया कि मुझे यह पता ही नहीं चला कि 
अब तक ११ धज चुके हैं । एक सज्जन, जो 
झुशे बड़ी देर्से देख रहे थे, धोछे--पक्या 
आप कवि हँ-था फिलापसफर ? में छगभग 
६ बजे सवेरेसे आपको ऐसे ही घेर देख रहा... 
हूं । क्या आप यहां खाना-बाना नहीँ | 
खायेंगे ? चांदपुर तक आपको भाव-माछ नहीं 
मिलेगा ।? र 
मेने कहा--“भाई ! में भाव-माछ तो 
खाता ही नहीं ।? * ! 
'तो फिर आप क्या खाते हैं... 
उन्होंने आचय प्रकट करते हुए कढ । | 
"आप इतना आइये क्यों करले 
कोई अनोखी चीज में खाता. 


। (रे भाई, ये चीजें तो आपको अब्र ओर 

पर पीनईी मिलेगी | अमी खाना हो तो खा 

| शीजिऐ--नहीं तो फिर आपको १० बजे रात 

| १७ रापरता पड़ेगा-परन्तु हां, आपके पास 

बो फरेंसे-भरी टोकरी है । आप अपनी मूच 
ऋलों से मिरा सकते हैं । 

“शुक्रिया भाई ! आपने खूर बताया। 

पै अभी उतरकर खाना-वाना खाये छेता 

.इ' । फरोंकी' टोकरी मेरे पास है जरूर--परंतु 
हैं इसका रक्षक-मात्र हु ।? 

क्यों भाई ! ऐपा झया १? 

mh "असज बात यद्द है कि कमिल्लामें श्रीमती 

|| बीकी एक दोम्त रहती ईं--मिसेज चटनी । 

।| नके लिये ही मेरी श्रोमतीजीने यह फरोंसे 

Nh दरी टोकरी भेती है । इसर्मेते सुपे एक फर 

दानेका भी हुक्म नहीं ।? 

“तों क्या मिञ चटी आपके मित्र 
नरही ।! 

“रे भाई ! मेरा पर्चिप तो केघल 
भ्रिसेत चटर्जी ओर उनके बच्चोंते ही है--चद्द 
प्री उस सम हुआ था, जब्र मिसेज चटर्जी 
इबनऊ अगे भाईके घर आयी थीं। 

"भऽ चरी ट्टी न पा सक्रनेके कार॥ हखलऊ 
नआ सके थ ।? 

“तो सावको घरका पता छगानेमें बड़ी 

4 दिक्कत होगी ।? 

Bt! “ज्ञी नहीं, इस झुपीबतका सामना तो 
हैं अपने पूरु कपन भित्रकी पढायतासे 
पहुलियतते कर छू'गा। परे में कप्तान 
वाहवके यहां जाऊंगा--फिर मिलेन चट्जीके 

` ब्दां।’ 

उनके उत्तरकी प्रतीक्षा किये बिना ददी 
दैंने चाय देको आत्रान दी। चाय और 
दबर रोटी भ'पेट खाकर में फिर निदिवन्त 
दो गग्रा। चार रसगुल्ले और चार आनेके 
केले भी मेंने खाये । 

उधर दोका घंटा जा ओर इधर जहाज 

“कौ विवित्र प्रछारकी आवाज कर धीरे-धीरे 
बरा । जहानके :पढिये अपार जळराशिको 
बड़ी बिवित्रतासे काट रहे थे । में लगातार 
ढंटों उते देखता रहा । रातिम एक जगद 
इप्रारा जहाज रुका, किन्तु तटपर नहीं 

ते बहुत दूर । मुदे डोगियाँपर कुछ आदमी 
| चिल्लाते हुए जदातकी ओर आते दिखाई 
| दिये। मेते समझा, शायद ड'कुओंक्रा कोई 
हमला हुआ है । में अपनी बेंत उठाने दौड़ा 
बौर अपता सब सामान इकट्ठा करने छा । 
हैः यह देखऋर कि जहाजके सभी सधन हो- 
इछा मवा रहे हैं ओए डॉं गिवाकी ओर बढ़े 

तरसे देख रहे हैं, ओर भी घबरा गया । 
धुश्े घबराया देख एक साइब योळे-'क्या 

ब्रापको यद्वां उतरना है ९? 

` येने कहा--'यहां--डा हओं में १? 

वे बाले--'आपकी बात मैंने नहीं समझी 

फिर वे ढों गियोंकी तरफ उचक उचककर 

नि छगे । मै 

धेने कहा --'क्या आपके पा कोई 

ग नहीं है १? 

उन्होंने पूछा--'डण्डा किस लिये |?! 

दो 6--'वाह ! आप भी खूब हैं-- 


# विश्वमित्र # 


घलपर इतने बढ़े समुद्रम घुस आये । अरे ! 
भाप हंसते हैं, होशियार हो जाइये--अपना 
सामान संभालिये-समुद्री डाकृ बड़े खतर- 
नाक होते हैं ।? 

वे बोले--'आप पागल तो नहीं हैं? ये 
डॉ गिया डाकुओंकी नहीं बल्कि रसगुल्लेवालों 
की हैं।? 

हं, तो क्या ये डाकू नहीं-रसगुल्लेवाले 

हैं? नहीं, नहीं, यदद कभी नहीं हो सकता। 
यदि ये रसगुल्लेवाले होते तो जद्दाजमें इतना 
हो-इछा क्यों मचता ? और लोग घबराये-से 
इधर-उधर क्या दौड़ते १! 

भरे भाई ! आप भी अजीब आदमी हैं। 
यहां जद्दाज थोड़ी देर उरता है। सबको 
रसगुल्छे लेनेकी जल्दी पड़ी दै, इसलिये ऐशा 
हो रद्दा है। मालूम पड़ता है, आप यू० पी० 
की ओरके हैं ।? 

इतनेमें ढोंगियां जहाजसे आकर छग 
गयीं । मेने देखा--सचमुच रसगुलडे द्वी थे-- 
कुछ संदेश भी थे । में अपने ऊपर झछा उठा। 
घोला--भा खिर ये कमवरूत इतना चिल्लाते 
क्यों हैं (--पर सच पूछिये तो में घास्तवमें 
फिर बड़ा झेंपा । 

दूस बजे रातको मेरा जहाज घांदपुर 
पहुंचा। में जल्दीसे कुळोको बुलाने नीचे 
गया । जल्दी इसलिये थी कि चांदपुरसे मुझे 
चटगांब मेल पकड़नी थी ओर यदि कोई पहछे 
न पहुंचे, तो गाड़ीमे जगइ मिलनी बहुत 
मुश्किल दो जाती है। 

में आठ आनेमें एक कुलीको तय करके . 
ऊपर छाया । ऊपर भाकर देखता हू' कि 
मेरी फरॉसे भरी टोकरी नदारद्‌। में बड़ा 
परेशान हुआ, इृधर-उघर देखा, पर कोई 
फल नहीं। : 

इतने ही में एक वंगदेशीय महिला एक 
टोकरी लिये हुए निकली । में आगे बढ़ा-- 
गौरसे उसे देखा-परन्तु वह मेरी टोकरी 
न निकली | खेर, दुखी होता हुआ 
ट्रेन पकड़नेके ळाळचसे जल्दी जल्दी 
चड़ पड़ा । खुदाका शुक्र दै, जगद तो ऐसी 
मिल गयी कि में आरामसे छेट भी गया । 
थका तो था ह्वी, छेटते ही नांद आ गयी । 
कुमिल्ला पहुंच कर में अपने कप्तान 
मित्रके घंगलेपर गया । कप्तान साइ कहीं 
दोरेपर गये थे । नोकरने मुझे देखते दी पह- 
चान लिया । बढ़ी सेवा-छुश्न पा की । नहा 
धोकर और खाना खाकर मे भपनी श्रीमती 
जीका पत्र मिसेज चटजीको देनेके 
नौकरके साथ उनके घर गया । 

मिसेज चटर्जी बेठकर्में कोई उपन्यास पढ़ 
रही थीं। मुझे देखते डी उछल पढ़ी--'“आओोह 
भाप, घिमला बहन तो अच्छी हैं ?? | 

. 'जीहां, भापकी बड़ी याद करती हैं। 
यह पत्र आपके लिये है । हां, मि० चटर्जी 
कहां हैं १? 

“वे तो बाथरूममें हैं। आज घड़ी देरमें 
सोकर उठे । कळ ही रात तो बे भीडेंरवालंदू 
से वापस आये हैं ।? 

मेने. कद्दा--'अच्छा, तो इम और वे 
दोनों एक ही जहाज भौर एक दवी ट्रेनसे 
आये १” 

"च्छा, यह बतलाइये, भाप सीधे यहां 


rR व्मम ८ णमण्ख्क् पच िव् वचन 


सकती कि आप दूसरोंके घर हदरें ।-- 
मिसेज चटर्जी बिगड़ कर बोलीं । 

'ब्इन जी, इसमें गुस्सा होनेकी कोई 
बात नहीं । में अपने एक फोजी दोस्तके धर 
दर गया हू" । यहां वहां सब एकट्दी मासला 
है। पर हां, एक बातका मुझे बड़ा दुः 
रहेंगा । बिमलाने आपके लिये फलोंसे भरी 
एक टोकरी भेजी थी । चांदपुर तक तो बह 
मेरे साथ छरक्षित रही-चांदपुरमें म॑ जल्दी 
से कुड़ीको बुलाने गया । लौटकर आकर 
देखा तो टोकरी गायत्र। मुझे वास्तवरमे 
बढ़ा दुड हुआ। फलोंके अतिरिक्त बद 
टोकरी विमळाने खास तो (से आपके लिये 
बनायी थी । अद्दा ! कितने उन्दर अक्षरोंमे 
उन्होंने उसके एक कोनेमें लिखा था--- 

अपनी अमला को 
--विमला ।? 


“ओह, में अपनी विमराकी सेंट न 
पा सकी-इसका सुझे दुख रहेगा । जहाज 
भी अब तो चो रियां होने लगी ! अच्छा,ओर 
तो सब अच्छे हैं ? 
—मिसेभ चटजीने कहा । 

“जी हां, आप लोगों की कृपा है ।! 

इतने ही में मि० चटर्जी घोती भोढ़ो हुए 
बेहकर्मे आ गये । अमा बनने उनको मेरा 
परिचय दिया । उन्होंने युहङुराकर मुझसे 
हाथ मिलाया ओर कहा--'सुझे आपसे 
मिलकर बड़ी खुशी हुरै। आपकी श्रीमती 
जी वो सानन्द हैं १? 

मेने कहा--“स्ष आपकी कृपा हे ।? 

फिर वे बोढे--'में भी तो ग्वाल दूसे 
साया हूँ । में तो आपको चांदपुरमें ब 
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सूरत पहचानी-सी ला । ४ 
भी मुझे परि चितसे i 
वे ब ले--'परिद्ित न 
घाझा मं क्यो उता ) 
तुम्दारी श्रीमती जीका फ़ 
में हे दी ।' { 
से आइचय-च क्त 
भी कुछ कम तीज्जुब न्‌ 
फिर मि० चरजी अन्दर ऐ 
लिपटी कोई चीज बाहर ऐ भा 
मिसेज् चटर्जी बोली... 
वे बोले--“यह एक चीज | 
नहीं जानवी । में इसे रातों भ 


“घसत फिर उन्होंने उस 
दिया । ० 

सं चाक पड़ा-बही bs 
थी। वे पढ़ने लगे-- 


था। न 
| 


में फिर चोंका। क्न ह 
आश्वर्यं करने लगीं । 

सि० चटर्जीने टोकरी मेरी का 
मेंने बह टोकरी बहन अमडादरी रे 9 
दी । अमलाने अपने दोनों दागी | 
लिया । में सुएरूरा उडा। फ्रि 


हंस पड़ी । 
सि चटर्जी बोल उठे--भा| 


मेंने तुम्हारा बोझ हल्का किया। 
यहां तककी मुझे बोझ्की इमे त है 


चाहिये ।? व 
बस फिर हम सब खिल 
पड़े। 
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प्रताके वि्ध्व- 


a 


[ क्परि। प्रस्तुत की जाती हैँ । 
हुक तर राषट्रोंकी विज्ञय निश्चि उ- 
पीती है। मित्र राष्ट्रोंकी विज्ञय यात्रा 
ह पनानेमें जहां पुरुष यद्ध क्षेत्रों ओर 
bl तथा शस्त्राहन्न ३7५7उनमें अपने 
भ वीता भोर अदम्य साहसका 
१६, वहां मिन्र-राष्ट्रोंकी स्त्रियों 
हि, परिश्रम, बलिदान और देशके 
वं युद्रोत्तर शान्ति संस्थापनक्के 
केम महत्वपूर्ण नहीं है । बल्कि 
| मित्र राष्ट्रोकी अद्ध शक्तिप्ते भी 
णित हो रही ई। उन्होंने अपनी 
प्रमाणित कर दिया है कि 

र प्रदा कैप ३ पुरुषों के बर री 
गबर ही कायं 


"भि ए सैनिकोंने जो महती 
ह, उनमे रूसी नारियोंके 
~ साहस, भएूव त्याग 
र भी उनके भाधार रहे हैं। 

युषकोंकी तरह उनकी घीरा- 
भौर हा देमन करनेमें पूर्व 

` “यागका परिचय दिया 


apslN के ५५३ ˆ वचां और स्त्रयो 
| प भन्तरौत सम्षकर उन्हे 
| हे रखनेका रन्ध किया 

त वा भा छ घुरुषोंका 
र अन्तु आज शस््त्रा- 

पत्यक्ष इसे संग्राम 


भाग गज रुपी नारी सम. 
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महिलाओका युद्धं योग 
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fo 
( रेखिका -श्रीमती 
घर्तमान छाल सेनामें नारियां जेनरल भी हैं? 
नारी प्रत्येक क्षेत्रे घुरुपोंके साथ सोवियट 
छसके शत्रु आका ध्वस्त कर रही हैं । 
झ्सकरी वायु-सेनामें मदिळाओंका विश्ञेष 


Ed 
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| हल चीनकी एक सूती मिलमें दिन भर काम करनेके घाद मद्दिलाए' घर जा 
रही हैं। इस मिलमें रे निक और अले निक उपयोगकी वस्तुए 


De Le) 
दरो गदी देवो ओझा ) 
डिये गये हैं, उनमें अधिरुतर युवतियां ही 
दै । फायर ब्रिगेढके इञ्जिनॉर्मे भी स्त्रियां ही 
कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों 
झूधीवा रियां डाक्टर, नसं, रेडक्रासकी रतरयं- 
सेविक्राए' आदि हैं, जो युद्ध प्रारम्भ होते 
दी मोर्चापर चळ पड़ी थां । देशपर सङूट 
आनेपर स्त्रियां अपनी अग्नि परीक्षा देनेको 
तैयार हो गर्थी । युद्धके तीन वर्ण जानेपर 
भी स्ल्रियोंके उत्साइमें कोई कप्री नहीं हुईं, 
बल्कि युद्ध ज्यों-ज्यों बढ़ता जा रहा है, त्यों- 
त्यों अधिकाधिक उत्साह और धेंयके साथ 
वे प्रत्येक क्षेत्रमें कार्य कर रही हैं। 
वे अधिक परिश्रम करनेसे न तो थक्रती हैं 
क्षौर न अधिक घण्टे काम करनेसे घबड़ाती दी 
हं । कोयळेकी:खानों तकमें काम करना उन्होंने 
स्वीकार कर लिया है । 

झसी मदिलाओंने युद्धके आरम्भे ही 
सबसे पहले जिस कामको क्रिया, वह य॒ था 
कि उन्दने सेनिक सेवाके लिये अपने-अपने 
पति, पिता, पुत्र ओर भाईको भवकाश दे 
दिया और स्वयं उनके कार्यका भार उठा 
लिया । उन्होंने सोवियट सरकारसे यह 


युद्ध मोचे पर अमेरिकन अभिनेत्री मार 


तेनिकांसे अधिक कुशळ कढी जाती हैं । 
मञ्चीनगन आदि चछानेमें भी झूसकी स्त्रियां 
लाल सेताके से निकोंसे किसी तरह 2 
शेढक्रास ( अस्पताल द॒ 

सा शक हे ही अधीन है। युद्धे येतार 
के तारका संचालत, पत्र वाहक, एस वर भा 
का अधिकतर काम सो वियट इसकी युव 
तियां ही कर रही हैं । वर्तमान युद्धम य 
मार सेनामें भी रूसी ग्रदिलाओंके भाग डेनेके. 


कई समाचार मिले हैं। 


नहीं है, जिसमें मडिढाए pe समान 
ही काम न करती हों । छपी नगर 
काण्डसे रक्षा करनेके ख्मि जो दछ नियुक्त 


छेनी डीटरिच । सैनिक भस्पतालमें 

एक रुगण सेनिकका मनोरञ्जन कर री हेत 
हथान है । उड़ाके सैनिक तथा हवाई छतरी 
से उतरने घाली सेनामें अनगिनत छूसी 
महिलाएं पुरुषोंके समात काम कर रही हैं। 
इस कार्यमें सोवियट महिळाए अन्य देशों के 


: वीके सेनजोल शिशच विद्यालयमें एक शिक्षिका 


युद्धके प्रारम्भिक काळमें एक करोड़ ९० 
लाख स्त्रयां खेतीका काम करने जुट पड़ी 
थीं । अनेक कारबानोंमें केवळ स्त्रियां ही 
कार्य करती हैं ओर उन्होंने उत्पादनमें भसा- 
धारण बृद्धि की है। लपमग १ लाख स्त्रियाँ 
ऐसे पदोंपर हैं, जिनके लिये इ'जिनियरिंगकी 
शिक्षा प्राप्त करना आवबक है । ८ दजारसे 


अधिक स्त्रयां तो केवळ इ'जिन-डराइवरका | 


कार्य कर रही हैं। इजारोंकी सख्यामें मोटर 
ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, ओर इ'जिनियरके 
महत्वपूर्ण कार्य मदिळाए' ही योग्यवापूवंक 
कर रही हैं। 
सोवियट सरकारकी इच्छा यद्यपि यङ्क 
नहीं है कि मोरचोंपर तथा युद्ध-क्षेत्रमें स्थ्रियों 
से काम लिया जाय, तथापि इजारों स्त्रियां 
स्वयं रणक्षेत्रमें जाकर वीरतापूर्वक शब्रुसे लड़ 
रही हैं। उन्हें बह्दां जानेसे कोई रोक नहीं 
सकता । वे युद्ध-भूमिमें अपनेको शत्युके खतरे 
में डालती हुईं अतुङनीय साइस प्रदर्शित कर 
रही हैं। उनका अद॒म्य उत्साह सोवियट 
रूसके गौरवके अनुरूप ही है । 
ग्रेट ब्रिटेन 
ब्रिटेनकी स्त्रयां बवंमान युद्धकालमें 
अपने देशकी सब्र तरइसे सेवा कर रद्दी हैं। 
वे प्रायः प्रत्येक क्चेत्रमे काम कर रही हैं। 
केक्टरियों, दफ्तरों, अस्पतालों तथा सेघा- 
दुळोंमें वे बड़ी लगनके साथ काम करती हैं । 
इसके अतिरिक्त भी बहुसंल्यक सित्रयां ऐसी 
हैँ जो युद्ध-प्रयास सम्बन्धी भन्य कार्योमें 
संल्म हैं। हजारों स्त्रियां दिन-रात घायु- 
यानोंकी फेक्टरियोंमें काम कर रही हैं। वे 
उन बायुयानोंके निर्माणमें सहायता पहुंचा 
रही हैं, जो जमंनीके ऊपर जाकर बम-चर्षा 
करते हैं, जो रूसकी सहायताके लिये भेजे 
जाते हैं और जो युद्धके विभिन्न मोर्चेपर 
जाकर लड़ते हैं। पहले हवाई जहाजोंकी 
फेक्टरियामें काम करनेबाली छिलन्रयोंकी 
संख्या बहुत कम थी। उन्हें उ'गलियोंपर 
गिना जा सकता था। आाज अधिकांश 
फंक्टरियोंके अन्दर काम करनेबालों में से ९० 
प्रतिशत स्त्रियां हैं । यह संख्या भी उत्तरोत्तर 
बढ़ती द्वी जा र्दी है और इस बातकी बहुल 
संभावना है कि उत्पादनका अधिक विस्तार 


~ 


प्रतिज्ञा की थी कि कोई भी कळ, मशीन 
या इल वेकार नहीं रहने दिया जायगा। | 


१० 


हा | झोने तथा फोजमें भोर अधिक पुरुषोंके भर्ती 
¦ ॥ होनेफे फछल्वरूप सित्रयोंकी यह संख्या घढ़- 
¦ कर ७३ प्रतिशत हो जाय। इबाई फेक्ट- 

| || (रियामें जो स्त्रियां काम करती हैं, उनका 
i काम प्रायः बड़ी निपुणता और कारीगरीका 
होता है। पहले इस तरइका काम केवळ 
पुरुषोसे ही लिया जाता था और कह्दा जाता 


i |; $' omnes कक िििुदशशैशशशिऊन्‍्“ ५ एएउक्‍“ आह 


ॐ जिइवमित्र # 


अन्यान्य युद्-तरस्तुए' निरन्तर प्रस्तुत करते 
रहनेका अधिकाँश उत्तरदायित्व उनपर है 
और चे बड़ी तत्परतासे अपने इस उत्तर- 
दायित्वको निभा रही हैं। विभिन्‍न मोचों- 
पर लड़नेके लिये गये हुए अपने पतियों, 
भाइयों तथा पुत्रोंके पास वे सन्देश भेजती 
हैं कि 'शत्रुओंसे लड़ो और विश्वकी स्वाधी- 


A था कि स्त्रियां इस कामके उपयुक्त नहीं ह नता तथा प्रज्ञातन्त्रकी रक्षा करो। यदि 
i | रेकिन आज ज्यादातर स्त्रियां दी काम केर . आवश्यकता होगी तो हम दिन-रात तुम्हारे 
| | ६ रही हैं। वे रेढियो, तार, तथा सन््रोंप (लिये कार्य करेंगी और आबश्यकता होगी 
| | | ामकरतीहें। एक संगवनका नाम महिझा तो तुम्हारी बगङपें खड़ी होकर लड़ेगी भी 0 
|| | पुरक दङ है। इसमें स्त्रियां स्वेच्छासे Ids 
t i ' | मरती होती हैं। उन्हें राइफल चढाने, युद्ध श्राजकछु जब कि चीन शक्तिशाली 
EF RN का नकशा पढ़ने तथा इस तरइके अन्य कार्य जापानसे जूझ रदा है, पुहपोंकी भांति चीन 
¥ [, |! करनेकी शिक्षा दी जाती है। भाज कर की मद्िलाए भी सैडम चांगकेशकके नेतृत्वमें 
f ह|) | इल दुछमें कहै इनार स्त्रियां झामिङ हैं। अपने देशकी स्वाधीनताके लिये न केवळ 


सारे देशमें इस संगहतको शाखाए' फेळी हुई 
$। प्रतिदित स्त्रियोंडी भर्ती द्ोती 
रइती है । 

> प्रिटेनमें एक भी ऐसा संगठन नहीं दे, 
जहां हित्रयां पुल्प!के समान ही काम न 
करती हों, नगरांमें भझ्निकाण्डते रक्षा करने 


साइसके साथ सथ क्टॉंका सामना कर 
रही हैं, बलिक अपने सङडन, श्रम भौर सह- 
योगसे चीनको शक्ति प्रश्न कर रही हैं और 
युद्ध-छ्षेत्रमें भी लड़ ग्ही हें। चीनके उद्योग- 
घन्ये बर्तमान युद्धसे पढेछे समुद्र-तटवतीं 
नगरा में केन्द्रित थे । समुद्र-तशबरती क्षेत्रपर 
के लिये जो दळ नियुक्त किग गणे हें, उनमें जब. जापानियांका अधिकार हा गया तब ये 
साधारणवय्रा यु तेयं हो हैं । फायर ब्रिगेड सब घन्धे देशक सी वरीक्षेत्रों में इटा दिये गये:। 
के इञ्जितोंमें भी युव॒तियां दी कार्य करती हैं। चीनी मदिळाए' इन डद्याग-धन्थाका सहल 
इसके अतिरिक्त सइल्नों स्त्रियां डाक्टर नर्स बना रही हैं ओर वर्तमान बिपन्न अबरल्थामें 
रेडक्रासकी ल्वरयेेवि धारं आदि हैं । ब्रिटन भी चीनका आथिक ढांचा नष्ट नहीं हाने 
की मद्िळाओंमें जो ह्वातन्त्रप-निष्डा है, पाया है। इसका बहुत अधिक श्रय चीनी 
अपने देशके प्रति उनमें जो अटक प्रेम है, महिलाओंकः है, जिन्होंने संग ७३ रूपर्मे 
उसीने उन्हें शक्ति, याग, साइछ और बीरता गृइु-उद्योगक्ो नया जीवन दिया है । च।नकी 
की प्रतिमूति बना दिया है, उनमें असीस मददिलाए' जापानी वाययानोंकी गजनाके 
चर्य और कप्टॉंका स्रातत करनेकी क्षमता नीचे भो शान्त भावते अगना कार्य करती 
उत्पन्न कर दी है। उन्होंने पुरुपोंको छड़नेके रइतो हैं । शात्रुका बड जब अधिक,दह्टो, वब 
लिये बिलङुङ निश्चिन्त कर दिया है और गुरिछा यद्ध:प्रणाळीसे क्या किया जा खङूता 
साधारण भवस्थारमें पुष्ष जिन कायोको है, यहद आज चीनमें देखा जा समझता है। 
किया करते थे, उनका दायित्व उठा चीनक गुरिल्‍लोंका अपने देशकी स्त्रियोंका 
लिया है । पूर्ण सहयोग प्राप्त है । घाल्तवमें कहा जाय 
इस प्रकार नात्सी योजनाओको विरू तो गुरिल्ला-युरू-प्रणाली तथ तक सफल नहीं 
बनानेमें प्रत्येक क्षेत्रमें त्रिटेनकी नारियां डो सकती जश्बतक देशके बच्चे बचवेका उसर्म 
घुआंघार काम कर रही हैं। ज्यों-उ्यों यद्ध सहयोग न हो। चीनी गुरिल्डोंकी जननी 
बढ़ता जा रहा है त्पॉ-त्पों उनके जोश ओर मैडम चाउके नामते सभी परिचित हैं। 


उत्साहमें दद्धि होती जा रही है । चीनमें युद्ध कितनी ही र'ल्थाओको 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जन्म दिया है और मडिलाए' इन संस्थाओं 
मित्र राष्टरमेंयुद्ध-सामग्री और शस्त्रास्त्रं में बड़ा काम कर रही हैं | थे निरन्तर इस 


के उत्पादनी दष्टे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका- बातका यत्र करती रहती हैं कि पुरुषोंको 
का प्रमुख स्थान है । आजक जब कि लाखों सेनामें सम्मिलित दोनेके लिये छुट्टी मिल 
संप्रेरिकन सैनिक संप्रारके अनेक /रण-कषेत्रोमे जाय। उन्होंने बच्चोंको युद्ध क्षेत्रकी परिधिसे 
केरे हुए हैं, अमेरिकाके उत्पादन |क्षेत्रोमे दूर इटानेका/कार्य संगश्र्त किया है और 
उुष्पॉकी अपेक्षा सित्रयां ही अधिक संख्यार्मे अन्य कितने दी कार्यो मे' भाग छे रही हैं। 
कार्य कर रही हैं युद्धे पहछे विभिन्न कार्य जापानियोंका मुछावछा करनेके लिये 
क्षेत्रों में छगमग ८ करोड़ स्त्रियां काम करती चीनी घुरुपोंडी भांति महिलाएं भी बढ़ी 
थीं, भब तो यद संख्या ओर भी भधिक बढ़ बीरता प्रदर्शित कर रही हैं। वे सेनिक 
तदी है। भमेरिकार्मे आजकल १६ चर्षबसे शिक्षा पानेके बाद शत्रुओंके मुकावलेंमें 
' ढाकर ६० बर्णेकी आयु तककी छिल्रियां ल्लाइयोंमें रहदा ओर युद्ध करती हैं । कितनी 
कारखानों, पैक्टरियों, खेतों, दफ्तरों, इवाई हदी चीनी महिलाए' शश्रका भेद छेकर अपने 
और समुद्री सैनिक विभागों, अए्पतालों पक्षको बतछानेका कार्य बड़ी सफरताके साथ 
और स्वयंसेवक दछों, रेडकास भौर इखि: कर रही हैं। अनेक साइसपूणं कायं करके 
| जियरिंग आ दिमें कार्थ कर रही हैं । प्रत्येक चीनी महिळाप' ने देशसे शन्रुको निकाल 
स्त्रीको मुख्य चिन्ता इस धातकी है कि थाहर करनेके लिये प्रयतन कर रही हैं । रेड- 
| घुरुषोंके मोर्चेपर चठे जानेसे उत्पादनका क्रासकी भसंड्य नें' यद्ध कषेत्रे घायलॉंकी 
` क्रामश्षिथिङन पढ़ते पाये । अपनी सेनाओं सेवा करनेमें दत्त चित्त हैं । जिनसे कुछ नहीं 
॥ किये धुद-सामपरी वथा स्वदेश आर बनता वे अपने घरपर ही बैठकर सेनिकोंके 
दिदे ढिये जाच-पदार्थ 


* 3 


छा८ब्रास्त्र भौर यि सोजे बुन रही हैं, कपड़े सो रही हैं और 


गृइ-उद्योगों द्वारा राष्ट्र शे सेवा कर रही हें। 
इस प्रकार चीनी महिलाएं अपने देशकी 
स्वतन्त्रताके लिये जो कु) कर रद्दी हैं, उससे 
सब देशकी मदिलाओंको प्रोत्साइन ओर 
घळ मिलेगा । 


~ किः 
सासकघस णे 
पर “ऋतु प्रश्वत्तिनी!? अन्य 
मूल्य ३) २०, डाकखचे ॥)। 
आर० चक्रवर्ती, नं० २४, ण र 0 र 
भबानीपुर, कलकत्ता.। फोन | 


का बहुत बढ़ा अधिका हो 

~ १३ 

Roe भुक्क = Cee! त्‌ र 
बंवेदन शुद्ध के पश्चात्‌ ! 


ठी ने के लि 
Ral 


यह अपील उन सब द्वियो के 
लिए हे जो किसी महत्वपूर्ण 
युद्ध-क्वार्य में संलग्न नहीं हैं। 
भारतीय महिला सहायक सेना 
(डबल्यू० ए० सी० आई ) भें 


शांत मिल: 
| 
३ त शोर कधा 


नौकरी करने के लिए आजकरू १६१ 7 है शा 
5 A“ ५५ ची मचा य्‌ स्ना -एरुप्‌ |i 

कई हजार द्ियों की आवश्यकता “रियो ( रा उल 

~ = आवश्यकता ६ उग्र! 

है । यह काम बहुत ही मनोरंजक आपऽयकता होम हत 

है तथा इसमें अच्छा वेतन तो? (आई) म॑ तकि 
मिलता है । हुए बहुत सी स्यां प्रवो गयीं 
निवास-स्थान का वड़ा अच्छा अलु 


लेंगी जो शहरी 
सफलता पाने के हिए 
आवश्यक होता हैं | 


हि इर 


ॐ डबल्यू० ए० सी० (आई) की 
$ मुरु 


सदस्यायें सुखपूर्ण निवास-स्थानों 
में रहती हें, जिनकी देखभाल इसी 
संस्था की जिम्मेदार महिलाओं 
द्वारा की जाती है । 

जीत के बाद ! 

जीत फे बाद हिन्दुस्तान 
की उन खनियो को, जिन्होंने 
शत्रु को पराजित करने में भाग 
लिया है, शान्ति उपभोग करने 


पूरा विबरण 

नौकरी फे नियो रादि "| 
में पूरा बिबरण बिना कि 
ए० टी० श्रार० ओ०/ डब | होश सः 
( राई ) से प्राप्त किया मै हा 
जो स्वयं इस संस्था की बल प्व 
डबल्यू ० ए,० सी० (2६) i hs 


९० दी 'आर० 'ओ०/डबल्यू० ए० सी० कण 
बम्ब३-ए० एफ० श्राई० बिल्डिंग, हासिल हे hn 
कलकत्ता-मार्फंत डी० टी० श्रार० श्रो०, २६१ 4 | 
लखनऊ-मार्फत टी० ञ्रार० ओ०, ईस्टर्न) 
मार्फत डी० टी० श्रार० ओ०, इगज़ीबीशन रो ५८ 
सविन टामस रोड । बंगलो र-के ण्टूनमे एट) कबन मे | 
२२, डेबिस रोड । पूना-स्टाण्टन रोड | 
माउण्ट रोड । श्रथवा अपने निकट्वर्त १६ 
(दाई) प्लेटून कमाएडर के पास श्रावेदरन * | 


प्धके 
ण्‌ 


; किस्मका , चश्मा 

व Es आाकार-प्रकारसे 
: व दीं । भललियतका 
हीं । कुछ लोग शौक 


द्न् मे 
हे यह इत्रिम चश्मा धारण 
विकताका विकृत ख्य दा 


त्यक्को असत्य कहनेके लिये 
ती और भागे चर्र | 
Ci में सत्यक्रा गला घोंटना 
( ॥ को हैं । ऐपा करनेसे उन्हें 
म कतार । पर वद व्यर्थं अपने 
॥ औरस समर्थेन 
ह कते हैं, यह बात समझमें 


[ec 


प्राप्त करनेका 


~ 


rr 


क [ - . errr nesses 


hs, 


# विइवमित्र # 


लीग सरकारोंपरएकदृष्टि 


[ लेखक श्री 


लायी गयी हैं । प्रान्वीय लीय ह्यं पुरानी 
गुट-बन्दियोंसे जर्जर है, जिसका स्पष्ट छप 
दाळकी घटनाओं के पृष्ठ भागसे दीख पड़ता 
है। जो कटोतीका प्रस्ताव वहुमतसे पास कर 
दिदायतुल्ळा मिनिस्ट्री ( लीगी ) के प्रति 
अविश्वास प्रकट किया गवाथा, उसके समर्थन 
में लीगके दूसरे गुटके लोगोंने महत्वपूर्ण 
दिसा लिया । परन्तु गवर्नरकी मिहरबानी 
और हिदायतुल्ळाकी राजनीतिक चालोंसे 
इसकी रक्षा की जा सकी । स्वीय अळला- 


वेद्यनाथ सिंह ] 


रहू'गा ओर इस मेलपर हढ़ रगा ।--यह 
ईँ दिदायतुल्लाका लिखित आश्वासन जो 
उन्होंने मोलाबरुशकों गत २६अनवरीको पदु- 
ग्रदणके पूर्व दिया था ओर जिसका पालन गत 
१६ माचंको सर गुलामने खां बद्दादुरका साथ 
छोड़ नयी मिनिस्ट्री बनाकर किया है। 
इतनी कशमकशके बाद हिदायतुल्ङा मन्त्रि- 
मण्डलकी पुनर्स्थापना हो सकी है । पर स्था- 
पित होते ही पुनः आफतके . रूपमे शेख 
अब्दुल मजोदका अविद्व्ासका प्रस्ताव उप- 
स्थित दो गया है । छोगोंका ख्यारू है कि 


I ््ोो्व्क्डडड55 - 


११ 


i 
Df 
न्ट 
शासन प्राप्त मदान संऽथाको जब्व 4h 


घमकी दी जा रद्दी है, हालांकि जनवाक 


मत इसके बिल्कुङ विपरीत है । चोर बाता 
और घूवखोरीका बाजार गर्म हो रहा है।| 


BN 
Pos 


(| 


न >, fe 
सासामकी रिपोर्ट है कि एक गर खर '' | 
कारी प्रस्तावपर आसाम सरकारके चाहा 


अधिवेशनमें सरकारी पहली द्वार हुई । पुव ॥ 
दूसरे मोकेपर अध्यक्षके निर्णायक मतने खर 


कारको पराजित दोनेते बवाया । सरकारी 


और विरोधी दुळकी शक्तिका पलड़ा लगमा | 
संतुलित हो गया है और ऐसी स्थिति | 
मुस्लिम छीगके नेवा और वर्तमान प्रधान | 


मंत्री = र महम्मद सादुललाको अपनी द्वाळत | 


उधारनेकी बड़ी फिक्र पड़ी है । कांग्रेस और | 


नेशनलिस्ट दडोंसे उनकी धातचीव शुरू दे. 
गयी है और संयुक्त मं त्रिमण्डलक्की स्थापना 
करना चाइते ६, जिसङी सफलता बहुत-कुछ 


i 
ty « 
| | 5 
{ 
FN 


FFs 
हे 


वी दिक क्वाग्णोसे जब काँग्रे सने 


` व्शके भाई खां बढादुर मोलाबल्श और 
गपे अपने मन्त्रिमण्डलोंकी इटा लिया 


CaS ee 
७ कांग्रेस पाीके रुख तथा मद्दात्माजीके 
उनके स्वतन्त्र झुहिलिम दलको मिलाकर 


यह प्रस्ताव अकाल छृत्युकी सूचना है । यद्यपि 


प्रकार] ऋ प्रात्तो में जहाँ पहले लीगंका अल्पमत रोडे समय तक दिदायतुल्ला मन्त्रिमण्डछक्के मोत किसीको पहले सूचित कर नहीं आती । Ri निर्भर है । सर बुइम्मद स | 
त्‌ ) । पल्तमण्वॉंकी स्थापना सम्भव ण के प्रयल्रों ही अप्तफलताका स्पष्ट भथा है 
तू; ली मन्म! उसे 5 ग थ १२१ २११२ ग १२११० य वर लीग मन्त्रिमण्डलका निश्चित पतन । लक्षणों ' 
उय तध ॥ श्र केर खक्षीकी q [aN ८ सेप लता है F 
जय तथा ङ गया, इससे बढकर खुशी R) गीत $ से पता चलता है कि आसाममें भी लीगका | 
न बही ग्या हो सकती थी उसे मि० + > हा Ee सवि भार गरम 
गोर यह ताह फरमान जारी हुआ ओर लीपियों 3 ५ प्यार से ए गा रहे हा! हु हि देशकी पक मात्र प्रतिनिधि सत्यावर 
तपित ह वार दिस मनाया । नयी रोझचीकी 3 प्रेम को गहरी .नदी में, नाव पर इम जा रहे हों! be कांग्रेसके रोर कानूनी घोषित किये जाने और | । 
> ग़ मिञ निन्नारी आंखोंको RS गगन झड्मल दो रद्वा दो, [OA लोकप्रिय नेताओंके नजरबन्द कर लिये जाने | 
क हि । द्या -डन्हें दीखने लगा सब्ज बाग | ह मघ -निशा फिर आ रही ददो, he के फळ-स्वरूप विरोधियोंको अपनी योग्यता ' 
हुए गलामा स्वप्न क्षण वास्तविकताके ठ विजन हर नि ke का परिचय देकर लोकप्रियता प्राप्त करनेझा | 
a लो | की ° पोका तो बहुत छन्द्र मिला था, लेकिन | 
री-रा | दवा दीने लगा । सपनेकी परी A एयी जाए म हुव छन्द॒ था, लेकिन , 
।। ति पके लिये निकट बढ़ती आ 3 अ i र | लोकप्रियताके लिये आत्म बलिदान और । i 
आज : हिधी। सरहददी सूबा, सिन्ध, प्ञा« £ शांति के म bo न ट MRS ka त्यागकरी आवश्यकता होती है । लम्ष्री-चौड़ी a 
मे नसि होर भासाम तकमें लीगी सरकारें “है ४ बातें बहाने ओर यक (स i 
या प्रवसि ह गा । तथाङथित प्रझुताके मदने ° कते: अत आम व कोई लोकप्रिय नहीं बन सकता। विभिन आओ 
अनुभव हिनाका दिमाग ऊ'चा कर दिया । है औ रही दो खेळ स्मित $° प्रांवोंमे' स्थापित मुस्लिम छीगी मन्त्रः ish 
री गो ठे जोरदार शब्दोमें पाकिस्तानी ° इन झदुल अधरों पर तुम्हारे ! kg Re सम्बन्धमे' पिछली बातें ही लागू । | h 
, : रुर किया और कहा कि लीग *5 पुष्प भी कोमल पखुरियोंसे उवास छुटा रहे हों! | हो सकती हैं। अधिकार छोलुपताने इन्हें ४४ | 
है k मुफतमानोंढी एकमात्र प्रतिनिधि ` “| तारकों का झिङमिलाना, [३ गासन सूत्र संचालित करनेकी प्रेरणा अवश्य || । 
है । hn । क्षणिक सफताने उन्हें अपने 9 आज पढ स पह io दी, छेकिन उसमे' स्वार्थपरचाको विलांजलि 
$ साथ भी धांवली करनेको प्रोत्ला- «| ् पे की सुस्कराइट Ee विराक्त भद थी त | 
rt हप पञ्चाम सुश्ाबछर SU हक |. समय प्रास्वीय छीगी सरकारोंने अन्ने | | 
र किपः (मिः जिन्नाको यूनियनिस्ट प्रधान ६ He Sr | $ है कक. '्यापारमं छूट कर नफा कम्तानेकी चेष्ठा की + ४ 
ना लः पिरि सिन्नर इयात TE i बन रहे हों चित्र इग में, स्वप्न का रग पा रहें हा। Fe है । उनके अफसरों दारा रिशशतखोरीको .. 
| र रा र हाभाङना पड़ा । उक्त घटनाने 8 उरे हस प समा मिला है, जिसको बहालछके 
| शा (पि सवश्य गहरा आघात पहुंचाया £ न समेशचन्त। निगम | डर पहत वीकार या ६ द 
रि रते साफ बचे. ने दक्कुकुकककककककककृककककक-यःककक कक ३३ क hein का 
बहती ३१ की निराशा अत्यधिक #कक एडको बझ्ालके मस्त्रिमण्डङका जदां तक २ न aR; ` 
7 भी । पर बेबसी थी प्राण बचाये गये । पर छीग धार मा हीगी सन्च्रिमं आर जेलर सरकारें फिर अत कि व 
A द थी । पाकिस्तान पद कैसे सहन होता किपर भैर छीगी se इसे विद Re के भाजन क्यों न बन जायें? पाठ७ देखेंगे कि सब 
h ९ ना फायदा अवश्य त करनेप रभी लीग कह, रीय प्रधान सय॒क्त स पढ £ आज लीग तरि 
, (हि किला गे न, जो लाख प्रयतन करनेपर FN 3 एज छीग प्रधान मं प्रिमण्डल ढु छमुला 
घी० श पल सातवें आसमानत्ते ये "होने भ तैयार नहीं हुआ, सिंध अधिक उपयुक्त और सत्यके निकट होगा। रहे दें ओर सुसलिम छीगके सदस्य भी. 
| र शायद्‌ इसीका में ल सके। भीवर-भीवर शतः छेक्रिन इसका अस्तित्व यूरोपियन > मल्लत्रियोंका विरोध भौर आलोचना करनेमें 
नेस्टर रह र सरकार , 
छीकी तरह कायदे का मिनिस्ट और! अन्ते जब॒ सहायवापर दी भव्ंदित है। सरक प्रतिपक्षी दुोंको सहायता प्रदान कर रहे हैं। 


रंजी चाल चली जाने छग 
दविदायतुर्लाको पूणे विश्वास 


शक्रमाण्डके इस्तक्षेपके फछछव 
द सकेगा, तब 


विर्व किसी प्रस्वावपर इस दूछकी तरल्थता 
सरकारके पतनके छिये यथेष्ट कारण डो 
सकती है । इसके कार्यो ही तारीफर्मे सिफ 


निटि नोकरशादोंका पूर्ण सहयोग प्राह 
करनेपर भी ये तधा-क्रथित नेता जनताये | | 


अपनी शान-एोग्यताकी छाप नहीं छपा | 


स ह्हो गया कि 
झूप सेयद दल 


छगे । खुल इके 


x ऽन मझे प्राप्त हो 
ड। मी कक भरी बनायी गयी और ही का समर्थन सुझे प्रात हो सकि गुर इतना दी कहा जा सक्ता है कि इसको eS ६ 
ती | | ग भारेस दोनों दुलोंके गदी कायम रखनेकी छाउ vs संखोंके सामने कँ छाल तो कौर अजे ४ 
(ष्य) | मौळाबळ्शके साथ किये गये ह „ मर चके और जो बचे हैं, भीषण वस्त्र संटके इधर ज्यों-ज्यों देशका iE 
ण छीगकी श्ञभिका उन्होंने वाकपर रखे jo स्र शिद्धार दो रहे हैं। देनिक अ हत्त अता १ न भ 
की स्थापना जिन्ना या छीगके हर eS समय ऽयक बह्तुओंके अताबमे ह sf x Mus Re कर जेडोंसे निकछमे ल 
। सक्ता । इसकी रक्षा सहमत न हुए दो ड Rr और न छीगकी की Pes चेष्टा हो रही ग 
साइवक्ो रहती पद्‌ त्याग कर' मरेको दी लाचार र कारपोरेश्चन जैसी स्वायत्त. ह छपी है | 
चाहें अब तक प्रतिज्ञापर खंडी वहा र 


2 
म जब लीगकी यह दुर्देशा दे तब अन्यकी तो 
बात ही भल्मा है। हांडीके चावछका पता 
एकको टटोल कर ही लगाते हें। 
लानेबाछे कुछ दिन निर्णयात्मक सिद्व 
होंगे। लीगके भाग्यका फेसछा करीब ै। 


ब 
| नभूता है। पाकिस्तानी गढ़की पश्चिमी 
|; ` दीवार दइ चुकी हे और छीग छेफ्टिनेण्ट 
ओरङ्गनेब खांकों अब पनाइकी आवशयकता 
| | पस होती दोगी । अपने अलुयावियोंके 
`} || दाथ अब भसेम्वळी भवनके :विरोधी बेंचों 
की शोभा बढ़ाते हुए नजर आते हैं। 
जन सेवाके भावोंसे ओत-प्रोत कांग्रेसी 
प्रतिनिधियोंने अपनी नयी सरकार स्थापित 
कर छी है। सरइदी सूदा सुसलिम प्रधान 
रन्त है । भोरडपय्‌ क्त दे वांकी छीगकी शक्ति 


का संक्षि विव ण। सुसलिम बहुमत प्रांतों- 


इसके झूठे दोवे बेकार सिद्ध हो चुके हैं। 
एक बार फिर दुनिया देखेगी कि जिन्वा 
साइब भर उनकी लीग भारतीय मुसल- 
मानोंका कितना प्रतिनिधित्व करवी हैं! 


eee ऑन 


कार भाप पक साळके अन्दर पेश आने बाठें जच्छे बुरे हाळातोका समयसे 
पहछे जानना बाइते ता आज ही हमको सिफ, एक पोस्टकाढं एर छपना बूरा 
एता भोर डिसी फळका नाम लिख कर भेज दीशिये । बस फिर इम ज्योतिष छिछाके 
दिसावके भापके आानेषाळे १२ मासका नफा शुकसान, किस तिजारतमे फ़ायदा 
शोग किस जरिप्रेते दपदा मिलेगा, रोजगार कब मिछेगा, मुझाजमतर्में तरक्क्षी, तषा- 
इळा, तनज्डुडी, भोरव भोर भोळादका छू, तन्दुरस्ती, धीमारी, वूरका सफर, 
घुकद़मा लोर इम्तिानमें सफकता, सगाई, छादी, जमीन ष॒ जायदाइका छल, फिसी 
हे नया मेक पा नका, सट्टा, छाटरी पा छिसी णज्ञाव कारणसे घनका मिछमा । 
धार्राश तारीख काढले फेकर एक साळ तक होनेबाकी कुछ दार्तोका छुछासा 
दानी माहवारी बफ बनाकर सिफ एक इपथा चार लानेमें बी० पी०पी० द्वारा मेल 
एंगे । डाक दशे णडग होगा । साथमें ढदुकिस्तीको छा किस्मतोमें बदलने 
का डपाय भी किला नापगा ताकि लाने दाही सुश्िकिकोंको दूर किया जाय। सिए 
पृक दार भी परीक्षा जापको बतळा देगी कि इसर छ्योतिए दिछाके कितने जालकार 
हैं। एकठ साबिद होनेपर कीमत घापिस 
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° आपकी किस्मतमें क्या लिखा है ? 


का श्रत्त 


इस संसारव्यापी महायुद् 
श्रब निकट श्रा रहा है| जापान को परा- 
जित करने के लिए जो चेशपयें हो रही हँ 
उनके फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से हमारे 
बहुत से सैनिक घायल होंगे । इन व्यक्तियों 
को डाक्टरों की सहायता श्रौर सहानुभूति 
श्रावश्यक होगी | सेकड़ों फौजी डाक्टर 
घायल सैनिकों की सहायता करके चिकि- 
त्सा सम्बन्धी इतना अ्रच्छा श्रनुभव प्राप्त 
कर लेंगे जो शान्तिकाल में मानवता की 
सेवा के लिए उनके बहुत काम श्रायेगा | 
श्रापको इंडियन श्रार्मी मेडिकल कोर में 
अभी भरती हो जाना चाहिए । योग्यतः : 
उम्मीदवारों को फोजी ड्यूटी के योग्य 
होना चाहिए, ओर साधारणत; उप्र ४४ 
वर्ष से नीचे होनी चाहिए;। उनके पास 
एल० सी० पी० एस० या एल० एस० 
एम० एफ० या एल० एम० एफ० या 
एल० ए.म० पी० या इसके वराबर योग्यता 
दोनी चाहिए । et 


सर्विस की शर्ते 


“ए कलास सर्विस--इसमे जनरल 
सबि होती है और इसके द्वारा डाक्टरों 
को समुद्र पार श्रनुभव प्राप्त करने का 
श्रवसर मिलता है | तरक्की के बहुत श्रच्छे 
मौके रहते हैं । सेकेण्ड लेफ्टिनेश्ट के 
श्रोहदे पर ४००-रुपए, मांहबार से तन. 
ख्वाह शुरू होती है श्रोर लेफिटनेणट 
कनल के श्रोहदे पर १३५० रुपए. माहवार 


तक तरक्की होती है । 


“बी” क्लास सर्विस--.इस क्लास में 
सिर्फ़ हिन्दुस्तान की सीमाश्रों के श्रन्द्र 
नोकरी करनी पड़ती है। इस क्लास म 
ष्य़ादा से ज्यादा दण्डेन के श्रोइदे ` तक 
धरक़ी होती है । सेकेएड लेफ्टिनेण्ट के 


हृदे पर २५० रुपये माहवार से 
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३० रुपये से 


एलाउन्छ (दाना रसारों 


का तनर्‌ चाह... to, 


नहे स्पेशेलिस्ट 


(निशे 
दे से. नियुक्त किया प 


२४० रुपये 5! गा 


श्रतिरिक्त उन अफसरों के हिए | 


किसी विशेष कार्य पर नुत | 
गया दो। वर्दी का र 


पेशगी -प्रथम नियुक्ति पर ३ 
प्रेच्यूटी--नौकरी के हर परे बा | 
लिए एक महीने की श्रौत ॥ 
फोज से बर्खास्त होने के समग। | 
हिजी, परिवार, रौर, विधवा है। क 
पेन्शाने | नियमांठुसार बच्चा के fr 
शिक्षा संबंधी भत्ते | सेपरेशन : Be 


सफृर के भत्ते और छुट्टी की रपा 
स्तानी फौज के दूसरे ्रफसरी की 


मो 

प्राबिन्शियल मेडिकल बि 
प्रधान (सर्जन जनरल या एत 
जनरल श्राफ सिविल दासिम) [छ 
श्राफिससं कमांडिङ्ग 
हास्पिटलूस, या डाइरेक्टर शर i | 


बिसेज़, जी० एच० बॅपूश नई म 
डाइरेक्टर जनरल, इड Er 
सर्विस, नई दिल्ली से पूरा वि h 
हो सकता है । i | 
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थ उड़ न सर्ने 


द्वार सा 
रन्त आकुलं भी देखता ६ । 
और बढ्किम-त्र.की 


कटाक्ष 
ह मेचको फुलोंका 


पिठर के 
/रिसिपलिटीके इस्टत्रीनमें फे क 


रोते देखता दै। कनबीका 
बवा है । बाके रसीछे चित 
। ण-सी चोट खाकर पछांइ 
की | ३ खाद होना देखता ६। 
रुपये माता परी देना है अर्थात :एक ही धार 
रों के हिए माम हरकत दला क 
' ` | सौन्दर्यको सम्पूर्णता डोक 
पर हि उके सामने खाली रद्द जाती 
| एलाउन्प्र- ही बिता पेढे के घढ़ेमें गङ्गाजर 
पये | तनखा परम किया दो और घड़ा 
बरही रह गया हो। आंखोंकी 
पपहाके प्रतिभावान कवियोंने 


॥ १२ ३०० ३५ 


| हर पूर शा रे डर 
रे र।पतिगत सोन्दर्यवोधके द्वारा 
ही श्रोत त WR 
धन हुत ऊंचा उडा 
} के समय। 
₹ विधवा है लि हो इटि 


द्वारा एखाभास 


ङी अपू रचना मानते हैं । 
अवाम अपूर्वं आकर्षण शक्ति 
शिप करना नही भूलते और 


| | 


ट्टी क 


£ कल द्विपा 


रल या परी गयी हैं मानो इवासे 
न हालिटत) गष भ्रमर बोझसे उलटना 


इंडियन आ भणे 
डियन ॥ [ | किने और भी 


| नी 
क्यू, ता न म 
हि 48, वार कोटि अनड़ ।। 
इंडियन "| "षो कोन पे >; 
ष शो प करोड़ों काम- 
पूरा विवर रि तिरछे भ्रकी शोभा 


दि उसपर ऐसा 
30 कहा नहीं जाता! 


न लेख 


हे क्रि आप करुणाकी नालीमें धइ 


. हो ज्ञाती है। बह कमी-कमी 


¬ आंखोंकी कराम.त :-- 


—————— 


( लेखक 'पवन? ) 


दिन्दुल्तानमें चदरनिया घाटपर कुर्वान द्वोनेके 
लिये यारोंकी संख्या नहींके बराबर होती । 
आपने सिनेमा जझर ही देखा होगा। 
तर खुशींइ, छीलाचिटनिस, मुमताज शांति 
स्नेहप्रमा आदि सिने-तारिकाए' अपनी 
आंखां में बसन्ती खयारका मादक बोझ न 
छादे वो कलम, जनताकी घॉरणा अभिनय 
कूलाके प्रति खट्टी जरूर हो जायगी । 
नामी पाकेटमारोंको देखिये। सबका 
काम आंखोंके मात्र इशारेसे चछा करता है। 
घुकने इशारा किया बस उधर कितनोंकी 


आंखें देखरुर द्वी अटकल लगाया जाता 
रहे हैं 
अध गा छखद घयारमें ढोल रहे हैं। आप 
लेखक हैं या निरे पाठक। आप प्रेमी हैं 
अथवा शुरूसे आखिर तक सद्दारा मर्स्थल । 
बुद्धिमान हैं या सूखे । सन्निपातकी व्याधिसे 
पीड़ित हैं अथवा पीलिये और कमला जेी 
उ्याधियोंके शिकार हैं। आंखें देखकर दी 
डाक्टर बात-पित्त-कफके रोगोंकों पहचान 
ळते हैं । 
यदि आपको किसीकी करुणाकों बढ़ा- 
चढ़ाकर कहना पड़ता है तो अन्तर्में कह 
बढुते दें -रोते-रोते उसकी आंखे' फूट गयी 
थीं। चश्मा लगानेके शोकीन जाड़ेमें भी 
सनगोगिल्स' छगाकर क बेठते हें-ओद 
आंखोंमें खव टंढक हे । भार किसी मनचे 
युवककी ओर किसी युवतीने मूलसे इष्टि- 
खिक्लेप किया, तो उसके सुद्ध अनायास 
निकल जाता है-आंले' लड़ गयीं । 
आँखोंकी उपयोगिता सब स्वीकार 
करते हैं । किन्तु, मानव-शरीरका यदद अङ 
जितना उपयोगी है उतना दी रोग ग्रसित 
हे । हमारे यहां चश्मा लगानेका रोग प्रायः 
घर-घर है । आंखोंकी जलन, आंखोंकी फूछी, 
रतोंधी, आंखोंका दर्द, एलकोंका झड़ना, 
पानी गिरना, झोला, धुन्ध, जाला, नाखूना 
आदि आंखोंके प्रधान रोग हैं । 
बात, पित्त और कफके बिका रमें आंखों 
की अत्रष्था बहुत दयनीय हो जाती है। 
और सच बात वो यह हे कि आाँखाके भया” 
नक रोग इन्हीं तीवोंके बिकृत दो जानेसे 
होते हैं 
बातके विकारमें आंखें भीतरसे कृष्ण, 
झली, टेढी और घघली-सी हो जाती हैं। 
दित्तके विक्रारमें तेज, चमकीली चीजें देख 
सङनेमें बिल्ड असमर्थ वथा पीली) नीली 
छाल या चमकीली दीख पड़ती हें । कफके 
उपद्वर्मे हृष्टि:शक्ति-क्षीण, भारी, जसे 
और सफेद हो जाती हैं ! 
पीलिये और कमळा रोगमें भांखे' पीडी 
हो जाती है । गगीमें आँख चढ़ जाती 
आर पढकों में असाधारण कंपन हीतो है 
पक्षाघातमें भांज़ों के तारे झप्क 
हिस्टी रियामें आंखोंकी अवश्या 


ओर कमी-कमी एकदम खुळी-सी . रहती है । 
आंखोंसे आंसू चलते रहते टें । दैज्ञामें आंखें 
छाल होकर भीतरकी ओर घंस जाती हैं 
ओर क्षय रोगमें सफेद हो जाती हैं । 

इरङ, बहेड़ा भोर आंवला आंखोंके लिये 
उपयोगी दवा हैं । यदि इनका चर्ण शा 
ओर घीके साथ व्यवद्वार किया जाय और 
काढ़ेसे आंखें धोयी जायें तो निस्झन्द्रेइ 
भांखोंकी इटि शक्ति तेन दो जाये भौर 
प्रायः तमाम रोग नष्ट हो जायें । 

पेरॉमें तेलक्की मालिश ओर भोद्दोंके 
बगलकी कनपटीको दो उ'गलियोंसि कुछ' देर 
तक आंखे' बन्दर कर थप्रपानेसे आंखों में 


विचित्र “ढक आती है। साथ-साथ इष्टि शक्ति गुण ओर सुगंध में अतुळनोय |. 


भी तेज दो. जाती है। 
33. त्यम 
कवि वेज्ञानिककी तथा अपनी र 
पारीरका सबसे ररमावप्यक मोर 


उपयोगी अङ्ग आंखें हैं । यदि शरीर में आंखों 
की रचना नहीं होती, तो किसीको प्रकाश 
ज्ञान नहीं होता, रङ्गखूप-आकागका डी 
नहीं होता और न जीवनकी यथार्थता मह °| 7’ 
सूस दोती । इन्दी आंखो'की कृपासे इम i 
त्डेक मार्दोटकी भूलते बच जाते दें। 
कनखी मटळी चलाकर 'छम? की पहली सीढ़ी 
देवार करते हैं। सिनेमा देखते है'। छुक- 4 
छिपकर कोकशास्त्र पढ़ छेते है' । किखीकी ri 
खूबसूरती देख देखकर जीते है' और जी-जी | 


कर मरते है. । इसके द्वारा हम बहुत बड़े 
बढ़े काम करते है' इतने वह, इतने बड़े कि / | | 
लमझ लीजिये बहुत बड़! । Et 
| 
गा fs, 


घंगाल डग एण्ड केमीकल वकस | 
कलकत्ता i 


तु 


छ एण्ड वाच कम्पनी, 


WESTEND WATCH (० 


प्रदान करते हैं कि, 
प्रत्येक घड़ो निर्भरयोग्य ब , तक 
पङ्का समय देनेबाली है । 


दालके पेपर कण्ट्रोड आरके कारण 
इमे दुःख हे कि इम कंटलाग भेजनेप्रें 


लसमधं हैं। 
h $ 


gst) समयक्रे संरक्षणके लिए 
घेलेन्सके वजन और ह्वेपर सिप्रगकी 
शक्तिमें संतुलन होना आवश्यक है । | 
बड़ी बनानेमें दुनियाके उदक्ष कारी- || 
घरों द्वारा प्रस्तुत 'वेस्ट एण्ड?” 
घड़ीमें, उक्त दोनों बावोंका भूदं | 
समन्बय पाया जावा है । | 


+ 
समय-निरूपक यंत्रोंके अधुनिक- | 
वस रीतिसे 'वेस्ट एण्ड? बड़ी | 
निर्मित इोती है । शेतस डपा- 
दानका व्यवहार किया आता है 
एवं दक्ष कारीगर यह निश्चया 
वेस्ट एण्ड? री 


माळके अनियमित भानेके कारण हम 
समी बिज्ञापित घड़िया नेमें रसमर्थ 
हैं, किन्तु जद्दां तक इमारे सटाके 
होगा इस देनेछी भररुक चेष्दा हरेंगे' 


म्व ओर कलकत्ता 


4 


सिनेमा ससार 


'सितेमा संसारमें साबूरे जो झारह्मिक 
उन्नति की है घह विचित्र है। १९३० में 
डाली टडमे “एलिफेंट घाय” नामक चल- 
चित्र तयार किया गया । इसके लिये महा- 
बतके लड़केकी भ,वश्यकता थी ओर हाली 
बुढके प्रतिभाशाली व्यक्ति इस मावतके 
पुत्रको भारतप्ले अपने साथ अमेरिका छे गये। 
उस समय सादकी की अवष्था १२ वर्णकी 
थी और उसे भड़रेजी भाषाका हान न था। 
अतः उसे भमेरिकाके एक ह्कूलमें भर्ती 
करा दिया गया। 
अपने पळे चित्रमें ही उसे तुरन्त सफ- 
ढता मिली और अन्य चित्रोंमें धह उत्तरो- 
त्तर छयाति प्राप्त करता गयो । चित्रपरोंपर 
दीरतापूर्ण कारनामे प्रदर्शित करनेमें वह्द 
` क्षम्यस्त है। भब साबू अमेरिकाका नाग- 
रिक है। १९ घर्भकी भवस्थार्मे ही वह 
१९४३ में भमेरिकन सेनामें भर्ती हो यया 


था। 
यार्केश्ञायर पोस्टने अपने 'हमारा विइव? 


नामक स्तम्भमें साबूकी आकस्मिक उन्नति 
के सम्बन्धमें निम्नलिखित विवरण प्रका- 
द्वित किया दै :— 

"सिनेमा प्रमियोंने निश्‍चय ही कलाकार 
साबू द्वारा विभिन्न चित्रों में प्रदर्शित की गयी 
काको प्रशांसा की होगी । अब उन्हें यह 
पढ़कर अत्यन्त ह दोगा कि युद्धक्षेत्रमें भी 
उसने इालमे दी महन सफलता प्राप्त 
की है। 
अपेरिकासे प्राप्त समाचाग्से मालूम 
हुभा है कि उसे केबल २१ वर्णकी भवम्थामें 
दी 'अपेरिकन डिस्टग्विपूड फ्लाइड क्रास” 
पदक प्रदान किया गया हे। एक लिब्ररेटर 
बायुप्राने जिस रूमय अकेले ोनियो से दूर 
पक जाप्रानी काफरेपर इमळा किया, उस 
समय घह उस बायुयानमें एक तोपचीका कार्य 
कर रहा था। वायुयान विध्वंसिनी तोपों 
की भीषण गोलाबारीके बीच यह बायुयान 
भप्ना कार्य करता रहा और शत्रुके दो 
जहाजोंओो डुबो दिया और दो ध्यापारिक 
' बद्ार्जों को क्षति पहुंचायी। 


रूसियोंक रंगमंचक्री शिक्षा 
खो विट रूस अपने पे जितना अधिक 
छुर भर योग्य है उतना संसारका अम्य 
कोई देश नहीं है। रूरकी शक्ति और 
उस शक्तिको तेत बनानेवाछे साधनके विषय 
में पहले चाहे जेसी भी श्रातियां. रही हैं, 
युद्ध प्रारम्भ हो जानेके बाद वे हीक उसी 
वरह मिट गर्यो जेते जग जानेके बाद 
सपने । आज दुनिय के सामने छसकी शक्ति 
और उसके साधनका जो बिकगाळछ और 
चिराट छप दिखाई पढ़ रहा है, चह उसकी 
सतत सावधानी भौर बर्म& योग्यताका 
„ प्रतीक है। इस युद्धमें जस॑नोंके परेशाचिक 
बारको हतने अधिक दिनों तक अरेछा सहने- 
बाळा दूसरा कोई राष्ट्र नहों रहा। घेई 
भी सीमा होती है, किन्तु रूसिपोंके भेयी 
तिमा नहीं हैं। देशी जनताको रूल 


| 


भारतीय अभिनेताकी अमेरिकामें घम 


— 00 —— 


जगा दिया था । किन्तु उस जाग्रत अवस्थामे 
सचे बनानेके लिये प्रचारके जिन साधनोंसे 
कास लिया गया उनमें सिनेमा भौर रंगमंच 
अत्यधिक सफल इुए। जनसाधारणके 
मस्तिष्कपर संवाद भोर .हृश्यका जितना 
प्रभाव पड़ता है उतना शायद अन्य कार्याका 
नहीं. पहुता। स्टेजकी शिक्षा देनेके 
लिये मास्कोर्मे 'मास्को स्टेट इन्स्टीच्यूट 
आफ दी थियेटर” नामक एक संस्था है, जहां 
सोवियट यनियनके तमाम नौजवान, जिनमें 
तातार, टक, मेनियन्स, डक्रे नियन, मोरढो- 
ब्ियन्स, भौर चुवाशेस हे, शिक्षा प्राप्त 
करते हैं। इन विभिन्‍न जातियोंमें चुवाशेस 
और मोरडोवियन्स जातिके विद्यार्थी अन्य 
सभी जातियांसे रंगमंच-शिक्षा में प्रवीण होने 
में बाजी मार छे गये हैं। युद्ध प्रारम्भ दोनेके 
पहले झसका चुवासिया प्रांत एकदम जंगली 
था, जहाँ यातोयातके न तो कोई साधन थे 
कौर न कोई प्रमुख या अप्रमुख सड़क ही थी। 
स्टालिनकी पंच वर्षीय योजनाके प्रारम्भ होते 
ही बंदवाके निवासियोंके भाग्य खुळ गये और 
देखते-देखते उस प्रान्तर्मे तीन इजार किलो - 
मीटर लम्बी सड़क बन गयी, भोद्यो शिक केन्द्र 
खुल गये, स्कूल और कालेजोंकी स्थापनासे 
जनताकी निरक्षरता मिट गयी, अच्छे-से 
अच्छे सांस्कृतिक केन्द्र खुल गये, अनुसंघान 
श्ञाराप्‌' खुल गर्थी और साथ ह्वी साथ 
६ थियेटर भी खुल गये। आधुनिक 
खसकी सबसे पिछड़ी जाति मोरडेवियंस 
थी, जो इस पंचवर्षीय योजनाके भन्तर्गत 
आकर जोरोंसे अपनी सास्कृतिक एघार 
कर रही है। इन दोनों जातियोंकी उन्नति 
में एधारवादी थियेट्रिकल व्यक्तियोंका विशेष 
हाथ रहा है। इन्हीं उधारवादी धियरेट्रिकल 
कम्पनियोने इस प्रान्तके अनेकानेक उत्साही 
नवयुवकोंको मासको भेजकर इन्स्टीच्यूटके 
भम्तरगंत शिक्षा छेनेकी प्रेरणा दी है । मासको 
के इस इन्स्टीच्यूटके कार्यकर्ता आनेवाहे 
प्रत्येक छात्रोंका मनोवेज्ञानिक अध्ययन कर 
उनके स्वमावानुसार ही उन्हें काम सोंपते हैं 
इसका परिणाम यइ होता है कि प्रत्येक 
छात्र अपने बिषयमें पूर्ण दक्ष दो जावा है । 
सके पुराने डूमेटिक स्कूल भी थियेटरों 
से कम . महत्वपूर्ण नहीं हैं। इन एकरामे 
भध्ययनके लिये प्रतिवर्ण १२० विद्यार्थी लिये 
जाते हैं जिन्हें उच्च कोटिकी शिक्षा दी जादो 
है। शिक्षा प्राप्त कर छेनेके बाद ये अध्यापक 
के रूपमे सके भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भेज 
दिये जाते है जहां ये सरकारी सहायतापर 
नये-नमे केन्द्र खोलकर उद्देश्यका प्रचार करते 
हैं। ये प्रचारक स्वयं नाटक लिखते हैँ और 
फिर उले खेळा रूप प्रद/न करते हें। 'मेळी 
थियेटर? के अन्तरत शिक्षा प्राप्त करनेवाले 
विद्यार्थी दूर देशो में भेजे जाते है. भौर गांद- 
le 
, । इनका काम 
"शहरं धमना नहीं होता, घरन ये देहातोंमें 
इसका प्रचार करते हैं। 
उही सि मी चा १७ 
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बहुत दी शक्तिशाली अङ्क है । सझ्जीत विद्या 
छयके शिक्षार्थी स्वयं एक निजका मण्डल 
स्थापित करते हैं ओर उसके लिये ओपेरा 
द्वाउसकी व्यबस्था करते हैं, जो किसी भी 
स्टडियोसे कम सजा-त्रजा नहींदोता । मास्को 
से इस तरहके १५० विद्यार्थी प्रति साल 
तैयार होते हैं जो देशकी निरन्तर सेवा करते 
हैं। थे राष्ट्रके वे सिपाही होते हैं जो देशकी 
मिद्टीमें प्राण फू'ककर उसे इस तरह सजग 
बना देते हैं कि वह अपने देशके नाम इर 
वरदकी कु्बा नियोंके लिये तैयार रहती है। 


, चित्रलोकशों खबरें 


अभिनेत्री बननेकी लिप्सा 

रजतपटपर अभिनय करनेवाली अभि- 
नेत्रियोंकी शान-शोकत भांखोंसे देख तथा 
उनके सम्बन्धे तरह-तरह भतिरञ्ञित 
बातें छनकर लड़कियोंमें अभिनेत्री जीवन 
व्ययीत करनेकी आकांक्षाका उत्पन्न होना 
बिल्कुल स्वाभाविक हे || लेकिन अभिनेत्री 
घननेक्री यह लिप्सा प्रायः लड़कियों को सुसी- 
घतमें फंसा देती है । उसदिन घम्बईकी एक 
अदालतमें एक १७ वर्षीया पञ्चाब्री बालिकने 
अपनी दर्द भरी कहानी छनाकर इस घातकी 
पुष्टि की है। लड़की अपनी विमाताके ठुव्य- 
बद्दारसे ऊब्रकर घरसे कई बार भाग चुकी 
थी । एक दिन लाहोरके एक बागमें मुद्ृम्सद 
शफी नामक एक मुप्तलिम व्यक्ति उसे मिला 
और उसे लम्बी तनख्वाहपर अभिनेत्री घना 
देनेका सठ्ज बाग दिखाया | लड़की उसकी 
धातोंमें आकर वम्ब्रईके लिये रवाना हो 
गयी । दिल्ळीमें दो और व्यक्तिं उनके साथी 
दो गये । घम्बईके दादरमें वे एक मकानमें 
उदरे । वहां युद्दम्मद्‌ शफीने लड़कीपर बला- 
त्कार किया और उसको ए% अच्छी रकमपर 
वेव ढालनेका प्रयास किया । जब लड़कीने 
इसपर विरोध किया, तथ उसपर मार 
पड़ी । एक दिन लड़की मोका पाकर भाग 
निकली ओर प्रिसेस स्ट्रीट थानेमें अपनी 
उपयु क्त कानी छनायी । पुलिस इन्स्पेक्टर 
ने भभियुक्तांको एक दोटलमें गिरफ्तार किया 
ओर बादमें वे जमानतपर मुक्त दिये गये । 
डाइरेकर गिरफ्तार 

खबर है कि छखनऊके आल इण्डिया 
फिल्म्स स्टूडियोके दो डाइरेक्टर गिरफ्तार 
किये गये हैं । कहते हैँ कि सरकारने स्टूडियो 
की इमारतको सरकारी कामके लिये तडुब 
किया था, छेकिन अभियुक्तोंने निर्धारित 
अवधिके अन्दर उसे खाली नहीं किया। 
फिल्‍मी दुनियासे छुट्टी लेंगी ९ 

अफवाह है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री हनेह- 
प्रमा प्रधान फिल्‍मी दुनियासे भवकाश छेने 
की बात सोच रही है । इस समय वे “श्रवण 
कुमार” में काम कर रही हैं। ऐसा समझा 
जाता है कि भविष्यमे उन्होंने छाहौरमें 
निवास करनेका विचार किया है । 


न्यू ट्राकीज़में बरुआ 

प्रसिद्ध फिल्म ढाहरेक्रर घरुआने न्य 
राकीजके हिन्दी चित्रमें डाइरेक्टर बनना 
स्वीकार कर लिया है। इसलिये उनके 


भाबी कार्यक्रमके सम्बन्धमें जो अटकछें 
रही यां, वे अब शांत हो जायेंगी । 


साहित्य ऐ 
त्य्‌ 

होली 
साप्ताहिक ब 
सम्पादक मण्डल सब्र ` न 
पराउकर, मुकुन्दीार 
काश्चीनोथ उपाध्याय ८ 
६८, मूल्य ६ क्षाना | 
उ्ञ्च कोरिकी एरचि ; 
परिपूर्ण विशेषांक वाम 
पाग्य-सामग्रीमें विशेषता मं 
लीतिक, सामाजिक, सा 


रचनाए' ई, उनको होहौके प 


) 


दारा अङ्कको नयनाभिराम :॥ 
चेष्टा की | 
मिली है । 
Ns 
(बिन्ळी (चसन्त अङ्क) फ 
शी देवी दयार चतुेदी परत, | ह हिये ही 
३६, मूल्य ६ आने । ते मियोंते 
देशी क?गजपर छपनेवाही झोड भारत 


के सामने कागज सम्बन्धी .ज्ञ A करने 


वतंमान हैं, उ 
सम्पादक महोदयने काफी ४ 
वसन्तोत्सव और मद्दाराजा का 
आता महाराज कुमार वसन्त 
पी० एच-ढी० के शुभ वित्रा 
सरपर प्रकाशित कर 'एक प 
लोकोक्ति चरितार्थ की है। | न 


निकलनेवाछे पत्रों में जो खासग ५ 


= 5 ढा j 
Es नहीं रहां 
उनसे यह अङ्क बंचित नहीं एख||, प्री, । 


पाठ्य सामग्री छरुविपूर्ण भोर | प्रीति 
को टिकी हैं । सम्पादकजी बाधे सम 
/ हुए ब 


fr 4 र त 
३ चाह 


प्रभाकर ( हो लिकांक ) 3 
दक पं० मद्नमो इन पाण्डेय एव 
5 | 


सलिल, पृष्ठ संख्या ९६ गूरी 
अङ्क अपने नामकें रु 
कचिताओंका सम्बन्ध ४ | 
सहयोग प्राप्त दो सकं ii 
छलेखकोंसे सामयिक | 
सामग्री प्राप्त करम : 
प्राप्त की है । भढ्कके केवर : 
हुए मूल्य कुछ ऊ चा 


रामिया प्रोडशशत्सो ° 

की प्रारम्भिक कार्यवाही A | 
छोर अ निर्माण को (| 
जायगा । किशोर शह 5 ह 
काम करेगे और रमी हा 
तथा मुबारकका भी ५ 


ता आन्दोलन कमेटीके 
i डरेइकी जनता 
[। कहर बरोक मे इङ रेंडकी ज 
उरचिएू। „ ह थ्रतिक्री जानकारी 
गप ही बाह व्क 3 
वास्तं „| 4 या प्वार प्रारम्भ किया है । 
ह ० व्याख्यान विभाग 


५ बत्त कीट 
EN 
त दारिणी है । अपने 

का राष्ट्रीय युद्ध 


किया 


मोचे को एक 
रैज्ो सिर्फ 


५ ठ को जाय 
. i स्लच्छासे ब्रिटिश सडत 
तामे भर्ती हो रदे द। 
का तो यह है कि भूखको ज्वाला 
४ हिय ही वे मोदी पर जाते हैं । 
ग्ेमियोंसे भ।रवीयोंकी ' जर भी प्रेम 
छपनेवाली होङ भारतीय इन्हें गुलामीको स्था- 
` | चात करने वाली सेना समझते दै । 
॥ मक्षा पहुंचा है कि बुद्ध अपरा- 
म एइ घूदी तारकी जाय भार ब्रिटिश 
काफी मोश्री ञ खर्तर ओर सिविळ विभागके 
भां पर इष्टिपात करे जिनकी भैर 
धारे कारण लगभग ३० लाख मनुष्म 
_॥। धारण भपराधके चलते लोगों 
र रपे जा रहे हैं फिर मि० एमरी 


हीतो समितिको उद्दे इघ 
& हर, कल्कत्ताके घासेल्थानपर 
पूणे और $ ७ प्रीतिभोजके अवसरपर सरतेज 
दकजी बाध समश्षोता समितिके कायौका 
उका) बी 0 हए बताया कि किसी दछ विशेष 
य Mo झ्याल न कर 
jt चाहते हैं कि जो कुछ भी 
। ६६, मूद क स्पष्ट और देशकी 
के भ | हिते हो, ताकि भारतका 
[र 

केर सकं । कमेटीके प्रत्येक 
क ५ गतिरोधसे निकलनेका माग 
सका (| ॥ भाइ 
तिणे है। हम सभी 
येक र hy म मत ह कि ' हिन्दुरतानकी 
करनेमे % | थनी नहीं रड सकती, 
केवरकी £ en है। सिफ प्रश्न 


460 प्राह ह 
अबश्य न ६ होने पर उसका 


ह 


बन्प च भ 


सरकोर हस्तक्षेप करे 
` सरतेज बह्दादुर सप्रू ओर सर जगदीश 


कर शीघ्रतासे घड़ालके वस्त्र संकरको कम 
करनेका प्रयतन करे। केन्द्रीय सरकारकी 
इसी दस्श्चे पक्की नोतिने सन १८१३ में 


दुभिक्षके समय खाद्य-व्यवस्थाका इलाज किया 
था, डली नीतिले आज भी कामणेनेपरलाम होने 


की भाशा दे । केन्द्रीय सरकारने ही घस्त्रके 
नियन्त्रण और वितरणकी व्यबस्था की है 
और बंपरालके लिये अन्य प्रान्तोंसे बह्त्रके 
आयातके लिये वढी प्रबन्ध करती है । फिर 
यह भी देखना उसीका कत्तव्य दो जाता है 
कि जिनके लिये उसने व्यवस्था की है उन्हें 
नियन्त्रित मूल्यपर वस्त्र मिलता है या नहीं। 
प्रभाव शून्य नियन्त्रणते तो सिफ गड़बड़ी 
और भ्रप्टता दी उत्पन्न होती है । 
आशाके विरद्र आशो 
भाझा जिन्दगीका सहारा है। इसीसे 
ब्र पाकर इन्सान दर कदम आगे रखता 
जे । वर्तमान अन्धकारमय क्यों न द्रो 
पर दूर--बहुत दूर प्रकाश दीखता है। 


जर्सनीके तानाशाइको भीयद्दी प्रकाश सूझ रद्वा 


3 । जर्मन रेडियोका समाचार है कि एक 
दिन हिटलरने अपने तरुण नेताओंसे बातचीत 
के सिळसिठेमें कहा है, “समयकी गम्भीरता 
के बावजूद दम इस संघर्णमें अवश्य विजयी 
होंगे ।? इन श्रोताओंमें एक बारह बर्षीय 
बालक भी था जिसने युद्धमें अपनी बहादुरीके 
घारण ख्याति प्राप्ति की है। 
ल्‍ ° ९ न्घ 3. 
हमोरा संघष अन्यायसे है 
कांग्रेस पाटीके ढिप्टी लीडर श्री भरण 
कुमार चन्द्नने प्रान्तके राजबन्दियोंकी रिहाई 
के सम्बन्धर्में छाये गये करौतीके प्रस्वावका 
समर्थन करते हुए का, कहा जाता है कि इम 
जापानी परस्त हैं। अतः हमें जेळोंमें रखना 
आवश्यक है । पर ऐसे आरोप दुष्टवापूर्ण हैं 
जो निष्पक्ष जांचके आगे क्षणभर भी नहीं 
रिङ सकते । इन आरोपोंका भोचित्य कतक 
$ भे नहीं समझता, पर इतना वो निश्चय 
$ कि इनमें कुटिलता भरी है। हमारी यदि 
सहानुभूति और प्रेम किसी घस्तुस है 
वो सिर्फ आजादीसे और विरोध है तो परः 
तन्त्रता और गुलामीका । भांखें बन्दकर, कर- 
बद्ध हो युढधमें शामिळ दोनेके बजाय हमने 
भारतकै प्रति ब्रिटिश नीतिका स्पष्टीकरण 
चाहा । यही हमारा अपराध है । बद के न- 
सा जन-युद्ध है जिसे जनताका समथन द 
नहीं ? यइ केसा जन-युदध दे जब जिधर भां 
जाती, नागरिकताके अघिकारोंका दमन 


, जिसमें बिजय हासिङ 
होतः दीखता है नाको डो 


PP 


I विइ्वमित्र # {५ 
ME emo Th जज - >= ™™ 
हम अधीर न हों भूतपूर्व अर्थ सचिव अब्दुल रब निशतारके 


तामिलनाडःकांग्रेस संघके अध्यक्ष श्री 
सी, एन, मधुरङ्का सुदालियरने अपने एक 
वक्तव्यमें का है कि सरकारके रूखमें कोई 
ऐसा परिवतंन नहीं हष्टिगोचर होता जिससे 
मद्र स प्रेसिडेन्सीमें कांग्रेस द्वारा मिनिस्ट्री 
ग्रहण करनेकी संभावना हो । इम अधीर न 
हों भौर -उस दिनकी प्रतीक्षा करें जब 
बास्तविक शक्तिको प्राप्त कर इम जनताकी 
सच्ची सेवा कर सकेंगे। सरकारके रुखमें 
परिवर्तन हुए बिना पुराने दफ्तरको भावाद्‌ 
करनेसे कोई लाभ न दरोगा । गवनर द्वारा 
इस प्रान्तके राजबन्दियोंकी रिहाई ही नीति 
परिवर्तनकी पहली कसोटी । 


श्रीमती पण्डितको आइचय 
भारतीय प्रवासअधिकारी बिलकेस्थगितकिये 
जानेके सम्बन्धर्मे श्रीमती विजयालदमीपंडितंने 
एक सुराकातके सिळसिएमें कट्दा है कि 
जिसके लिये न्यायका तकाजा है और जो 
स्वयं बिल्कुङ सीधी-सादी चीज है, ऐसी 
ह्थितिमें पहुंच जानेपर उसका बिरोध होना 
आइचर्यकीबात है। चीनी प्रवासअधिकारी विलके 
पास हो जानेके घाद भारतीयों के लिये उसी 
तरहके बिलके पास होनेकी आशा उत्पन्न 
हुई थी । कितने भारतीय अमेरिका आयेंगे, 
यह प्रश्‍न हमारे सामने नहीं है। इमें उसके 
सिद्धान्तसे वास्ता है। इतनी छोटी-सीचीजका 
बिरोघ द्रोते देख आश्चर्य होता है कि उन 
महत्वपूर्ण विपयोंपर किस दृष्टिकोण्से 
विचार किया जायगा जो निकट भविष्यमें 
सामने आनेवाली हैं । 


डा. खां साहवक्का सपष्डोकरण 
कांग्रेस द्वारा सीमान्त प्रान्तमें मन्त्रि- 
मण्डल बनानेके कारणोंपर प्रकाश डालते हुए 
अर्थ मन्त्री :दीवान भांजूरामने असेम्बळी मे 


इस आरोपका खण्डन किया कि शासनसूत्र 
ग्रहण कर कांग्रे सने अपने सिद्धान्तोका इनन 


किया है। उन्होंनेकद्दा, इम दाईकमांढके आदेखा EE 


नुलार कार्य करते हैं । यदि पुनाद्यमें १९-३९की || 
वर पदत्याग करनेको कहा जायगा तो बेसा 5 
करनेरमे जरा भी दिवकिचाइट न करेंगे। 
डाक्टर खां साइवने कद्दा कि ह्मे प्रान्तकी 
जनताने ऐसा करनेको मजबूर किया है । यदि 
उनकी उचित ढड़से सेवा न कर सके तो इम 
इस्तीफा दे देंगे । हमारी कोशिश होगी क्कि 
ऐवोंको दूर किया जाय। यद्यपि मेरा लोगों 
से सेद्वान्तिक मतभेद है, फिर भी मे' एक 
निर्दलीकी तरद कार्य कछंगा । सिफ इस- 
लियर यहां हु" कि भले-बुरे, ईमानदार अर 


बेईमान पहचान कर सकू' । 
बंगालसें वस्त्र रेशनिंग 
एक प्रेस कानफरें समें सिविङ सप्डाई 


विभागके मन्त्री मि० एच०एस० छहराबवर्दैनि 
ऐलान किया कि ६ घक्षाइके अन्तगंव समूचे 


बड़ारूमें वस्त्र-रेशनिगकी योजना कार्यान्वित 
हो जायगी । करधेके बुने वस्त्र पर भी यह 
योजना छागू की जायगी। जो भी वस्त्र में 
मिलेगा बड़ालकी जनवामें वितरित कर 
देंगे । पर अभी जितना वस्त्र बझ़ाळ सरकार 
को मिळता है, उसमें यथेष्ट वृद्धिन की गयी 

तो बस्त्र संकटका दूर करना संभव नहीं दो 

सकता । 


होमियो पेथिक दवायें 
प्रति डाम =) व >)॥। 
माद्र टिचर, छगर, ग्लोव्यू शीशी, काकं 
हिन्दी किताब छलभ मूल्यमे मिळनेका एक- 
मात्र पुराना आपका विधासी मजुमदार 
चौधरी एण्ड कम्पनी, ९८, छाइब स्ट्रीट, 
कलकत्ता । ( स्थापित १९१७ ६३ ) 


आप स्तास्थ्यको सुधार कर 
शरीर को सुगठित क्यों 
नहीं बनातीं ? 


आप यदि हर रोज रातमें दो टिकिया 

बाइळबीरस सेवन करनेका नियम पान करें 
~ हे ओर 

तो आप सुखी हो सकती हैं ओर आपका 


शरीर भी देखनेमें सुन्दर ओर सुगठित 
हो जायगा | बाइल बीन्स विशुद्ध वनस्पति से 
प्रस्तुत किया गया है। इससे ताकत मिळती 
और हर रोज पेटकी 

सफाई होती हे। 
सापके 
' स्वास्थ्यमें उन्नति 


है, रक्त साफ होता 


' इससे 


ओर सुन्दर होता 
ओर आप खूब- 


ds 


f | 


_युद्दका सिंहावलोकन 

युद्ध 

- rr 

गव सप्लाइ दक्षिण कक्रीकाकी सिनेमे 
यनियन सरकारके प्रधान मन्त्री फील्ड 
माळ स्मट्सने एान किया कि यूरोपीय 
युद्धका अन्त निकट पहुंचता जा रहा है कोर 
चह आन्त भब्र बहुत निकट आ गया है। 
सत्र राष्ट्रेक कर्णधारो'की भोरसे ऐसी 
धोपणाए' अनेक बार दो चुकी हैं और कमी 
कभी तो उनकी घोपणाओंके भरोसे छोगोंने 
यहां तक भाशावादिता सद्दारे है :कि 
धिन पतनपर आनन्दोरछास मनानेकी 
लारी व्यत्रल्थाए* तक कर ढाली हैं। अभी 
कुठ दिन पइछेरी घाव है कि अमेरिकाके 
न्यूयाकं नगरमे छोगोंने यह अच्छी वरद 
समझ लिया था कि अब्र जमंन आत्मप्मपण 
` करने ही बाठे हैं और उन्होंने घिजय समा- 
रोह मनानेकी सारी तंपारी करछी थी। 
याल्टा कानफरेन्सके समय भी छोगोंने यह 
भाझा करळी थी कि मित्र सेनाए' किसी भी 
समय जमन राजधानी बछिनर्मे प्रविष्ठ हो 
सकती हैं। इसी भाशामें मि्नरषट्रॉने यरोप 
के मोचते बहुतसी युद्ध-सामग्री प्रशांतके मोचे 


जम नोने अमेरिकन भौर ब्रिटिश सेनाकी 
शक्ति कमजोर देखी, तो बेल्जियम अञ्चल 
झाक्रमण कर अमेरिकन सेना ओर युद्ध- 
सामग्रीको काफी क्षति पहुंचायी । मित्रोंको 
यह आशा बहुत पहछे हो गयी -थी कि 
पश्चचममें भमेरिकन भर पूर्वे छसी सेनायें 
तीव्र गतिसे बढ़कर जम नीके धीचमें मिले'गी 
भोर जंम॑न सेनाको घुटने टेकनेके लिये वाध्य 
करेंगी । छेकिन कई सप्ताइसे पश्चिम तरफ 
राइन ओर पूर्व तरफ ओडर नदरी जमनी की 
झाम्प खाई साबित हो रद्दी है। दोनो' 
नदियोंपर फ्रमसे ब्रिटिश और अमेरिकन 
चथा रूछी सेनाए' नदी पार करनेके लिये 
जषदंल्त तेयारियां कर रही हैं | छेकिन अबतक 
उन्हें सफलता नहीं मिठ सकी हे । गत सप्ता 
के सबसे बादके समाचारसे यही मालम हुआ 
है कि लोअर राइननदीको पार करनेकी मित्र 
 सेनाओॉंकी सारी तैयारियां करीष-करीब 
समाप्तो चुकी हैं और ऐसी भाशा की 
` जाती है कि जेनरळ माण्टगोमरी किसी भी 
` क्षण राइन नदीके दा दिने किनारेपर पहुंचनेके 
लिये आक्रमण आरम्भ कर सकते हैं । इसमें 
` सन्दे नहीं है कि यह आक्रमण बहुत घढ़े 
 पेसानेपर होगा, क्यों कि मित्र सेनाए' डुसेल 
ढोकंसे जान हिम तक ६० मील लम्बे मोर्चे- 
` धर बढ़े पेमानेपर शसतरासत्र सञ्च होकर खड़ी 
ं। भित्र सेनिक कमाण्ड हवाई मार्गसे 
` जमंनोंके एड भागमें सेना उतार कर उनको 
द्रो तरफसे न्-भ्र्ट करनेकी चेष्टामें हैं छेकिन 
साथद्दी यह भी माझम हुआ है कि जम्न 
हाई कमांड इस बातके लिये पूणं तेयार हैं 
डतारी जायेगी, अबिलम्ब उसका सुकाबळा 
कर उसे साफ कर देनेकी चेष्टा की जायेगी 
नि कई लगरोंको अपने कषिकारमें 


हवित मासलेके त श मि भि जेनरल पेटनकी तीसरी 
सेनाने कोषर्लजपर तीन तरफा घेरा डाङ 
रखा है । गत २३ फरवरीसे भक्षत आगे 
बढ़ती हुई मित्र सेनाओंने १ लाख ४९ इजा 
जर्मन सैनिशोंको बन्दी बनाया है । कते हू 
कि माझीळ केसलरिंगको पश्चिमी मोचपर 
जर्मन सेनाका सेनापति बनाया गया। 
सोवियट सेनाके मोर्चेपर १२ वीं सोवि- 
यट सेनाने ब्िनके रास्तेमे ओडर नदीके 
पूर्वी तटपर अवस्थित कृप्टरिनको अ ने 
अषिकारमें कर लिया है छेकिन अभी ओडर 
नदीको पार करनेका प्रशन जटिल द्दी बना 
हुआ है । कुप्टरिनके आक्रमण अनरे सोवि- 
यट सेनाकी थोड़ी सी सफछताको जमन हाई 
कमाण्डकी विज्ञप्तिमं भी स्वीकार किया गया 
ह। होरियन-युगोहळाव सीमापर दावा 
नदीके पार सिलोसके दक्षिण प्व जर्मन 
सेना दूसरी बार:पीछेकी ओर इटी है। डेन- 
जिंगके उत्तर और दक्षिण झसझी १० सेनाओं 
ने आक्रमण आरम्भ किया है। जेपोटके 
उत्तर और पश्चिम तथा प्रासमे रूसी आगे 
बढ़े हैँ । मार्शल कोनीवकी सेनायें नी सेनगरके 
मील उत्तर ओपेळनके पश्चिम ' ग्लेजरनीसे 
नदीको पार कर छुडेटनके पहाड़ोंकी ओर 


७ Ly ~» 
पर भेज दी थी । ठेकिन जब पर्चिप्री मोर्चेपर भागती हुई जमन सेनाओंका पीछा कर रही 


हैं। अगर साइछेशियाळी राजधानी ओपेलनक 
दक्षिण और पश्चिम सोवियट सद्दायक 
सेनाने जमनत्थठ सेनाको जर्मन भूमि 
पर सब्रसे जबरदस्त शिकस्त दी है भोर 'युद्ध- 
स्थलको जभनोंसे बिलकुरु साफ करनेकी 
चेप्टामें हे । पूव प्रशियारम सोवियट घरेम 
पड़ी जमन सेनाको नप्ट करनेके लिये 
छूसियोंने एक नयी योजना तैयार की है। 
च'कि षाळटिक सागरके भञ्लकी एक लड़ाई 
की इतिश्री हो रही है। इसलिये लाळ सेना 
के उत्तरी पाइपर एक दूसरी लड़ाईका श्री 
गणेश किया जा रहा है। 
एदूर पू्के युद्धके सम्भन्धमें{गत सप्ताह 
दक्षिण पूर्व एशिया कमाण्डके सदर सुक्रामते 
जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है, उससे 
मालूम हुआहे कि वर्मामें गत १सप्ताहोंके अन्दर 
जापानी सेनाओंको जिस बुरी तरह पीटा 
गया है, उसले उनको बहुत भारी क्षति उढानी 
पड़ी है। युद्ध क्षेत्रमें काम आये ५॥ इजार 
श्‌, गिने गगरे हैं ओर ७२ तोपें तथा १९ 
टेक नष्ट किये गये हैं। गत २२ मार्चको अमे- 


रिकन उडून किडोंने चौथी बार रंगुनपर 


भाक्रमण क्रिया और महत्वपूर्ण लक्षय 
स्थानों पर बमवर्पा की । कई स्थार्नोपर भीपण 
धम-विह्फोट होते देखा गया । बर्माके दूसरे 
नगरके शहर मांढठेमें मित्र सेना प्रवेश कर 
गयी है और सड़कोंपर युद्ध हो रहा है। 
यहद तो बर्माका वृतान्त है, अब खाल जापान 
के शहरोंमें आइये । बहां अमेरिकन विशाल 
काय उडून किलोंका भाक्रमण छपावार 
टोकियो, नागोया और भोसाकापर जारी 
है। कई इजार टन विल्फोटर्क पदार्थ बरसाये 
पवे हैं। जापान सागरके अन्दर जापानी 
जहाजी बेड़ेको जिसमें ४५ हजार टनके युद्ध 
पोत थे, बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया है। 
जापानसे ७५० 


) द्रीपके अमेरिकन अधिकारसे आ जानेसे 


ज्ञापावपर सीधा आक्रमण करना अब बढुत 
आसान हो गया है। अमेरिकन सेनापति 
जेनरळ मेकार्थरकी एक घोषणाके अनुसार 
जध्बोनगर और मिण्डनावमे अमेरिकन सेना 
उतारी गयी दै । मिण्डानाव फिलीपाइन 


_दीपघुञ्ञका सबसे देके 


छन और सिमारामें ष | 
कर करीब-करीय समस्त कर 


युते जापानियोंको भा he 
~ 


~ 
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भारतीय संप्रट 
सम्मिलित हो गो 
लित होकर ग्रा र त्राः 


का श्रबसर मिलेगा जो श्राकाश-में फर्राटे भर कर दुश्मन फे दिल को मेगा 
श्राप अपने सीने पर दो “पंख” (हवाई वेड़े का निशान) लगायेंगे शरीर ये पह 


प्रे स 
षि ङिया ` 
सपनी. 


करने के लिए श्रापको श्रपने अन्दर कुछ खूबियां भी पेदा करनी होंगी। परि ना ए 


अपने व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाने के लिए वश्यक होती है | हिन्दुस्तान 


'बेढ़े के विमान-चालक हिन्दुस्तान के चुने 


खस्मिलित होकर अपने व्यक्तित्व को शक्तिशाली एवम्‌ श्रपने चरित्र को उबर 


(> 

अपने युद्धोत्तर काय-क्रम पर 
विचार करने का यही समय है! 
० इसमें कोई इन्दे नहीं कि हिन्दुस्तानी 
इषाई बेढ़े में श्रफूसरों को जो टू निंग दी, 
जायगी श्रौर उन्हें ओ श्रनुभव प्राप्त होगा, 
डठके कारण बहुत से जवानों ऐसी योग्यता! 
उत्पन्न हो जायगी जो शहरी चेत्र में सफल 
शीबन:वृत्ति फे लिए बहुत श्रावश्यक 
होती है | 
७ सरकार ने इस बाध की गारंटी दी है 
कि लड़ाई के दौरान में सरकारी नौकरियों 
का एक भाग खाली रखा जायगा झर 
बाद में इन जगहों पर षे लोग रखे 
जायेंगे जो श्रभी फौजी नोकरी में हैं । 

p च योजनायें बनाई जा रही हैं जिनके 
धारा फीजी नौकरी से श्राये -हुए जवान 
सरकारी खच पर कोई निर्वाचित हुनर या 
पेशा सीख सकते हैं| 

# जो उम्मीदवार श्रभी विश्वविद्यालयों में 
पद्‌ रहे हैं, उन्हें लड़ाई फे बाद शिक्षा 
संबंधी विशेष रियायते प्रिलेंगी जिनके 
द्वाए वे युद्ध फे बाद श्रपना श्रध्ययन 
जारी रख सकते हैं। श्रपने विश्वविद्यालय 
के श्रध्यच्त से इनके संबंध में वास्तबिक 
बिवरण प्राप्त ही सकता है 
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अपना कूपन निकटवर्ती डी ढी,रिकटिंग झाफिस छै छो भेज € 
( ९० एफ० जी० डो० ( पायर ) रिकरिंग फि 
१९, ओल्ड कोटे हाडप छट्रीठ। क 
शा६०प्‌० पफ० जी० ढी० ( पायछट ) रिक्रटिंग भाफित! 
मार्फत आर० ५०प्‌%० स्टेशन, ढाका _# 


हुए नौजवान होते हैं। इने प] 


त यु 
[स ह। भ 


aT 


A a, 
। इस कूपन को काट की 
। निकेटवती जी० डी० (पइत झक 
। रिकूटिंग श्राफीसर के पाह भेत f 
। जो श्रापको हिन्दुस्तानी हाई i | 

| ५ 

। पाइलाट (विमान चालक) श नि भ 
| के संबंध में पूरा विवरण श्री! करे 
t 
+ 
है 
| 
|] 
[| 
हे 
; 
८ 


पत्र का फार्म भेज देंगे। )ि। हन 
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[i] 

श पैक । 

| प 
e080 नी ने 
हिन्दुस्तानी हवाई * (मिला पा 

को ऐसे जवानों की शरे क्षा 
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प्री ४ हो कि 


तन्दुय्स्ती श्रच्छी शो, नजर 
ताकत ठीक दो श्रौर 38 ४ ५ प र 
साल फे बीच हो} वि “aden 


परिश्रम को सहन ९ 


ङ्न 
क्ष 


अच्छी शिक्षा पाई हो प 2200] 
बोल और लिख लेते र! ' हि 
अषि 

Ry पर 
| न 


hh भौ \ 


सीके कगे स दरें नेता 
रमि ्रान्तकी पार्लमेंटरी स्थिति 
दोग ब्राजीसे परामर्शकी मांग 
कं हात्मा निम्नाशयका 
| त र्श्ोप्ट कायं की जिणे, 
नी पढ़े वूसखोरीका अन्त 
>| ढी कीजिये ज्ञो समयाचुङ 4+ 
, में जानता हूँ, पर उन्हें 


छ ह्या । 


। अनेक दै क 
f छ्न 
ब सम्पति चोपस 
"i मजिस्ट्रेट डाक्टर राजेन्द्र 
को जड़े सूचित क्ष्या दे कि सरकार 
a क्ति सम्पतिको वापस करने 
(५ I पवय ढ्ष्या है जोगत १९४२: से दीसदा है 
त्रम जव पढ़ी थी । इसपर राजेन्द्र 
$ शी मधराप्रसाद और बाल्मी किको 
॥ ही एक फेहरिबत तेयार करनेका 
कार प्रदान किया है । 
| होकर | ह० वां साहयक निश्चय 


इले स्तहर्मे दो दिन इसलिये 
पक्या है कि जनसाधारण उनसे 


हुती िषोपित किया है कि किसान सभाके 
अपविशनके अध्यक्ष पदके लिये मि० 
|] इनके 0 


; (पर ह बाको अप्तेरिका घोञा 
ज्र 
पा हाबाद्‌ विश्वविद्यालयके घाइसचान्स- 


डाक्टर झा भारतीय 
गे। दी, उदू और बडुझा, चित्रण- 
भर 
! सङ्गीतपर व्याज्यान दे'गे। 
र ' विश्वविद्यालयोंका निरीक्षण 


_ 


। „लेश वापत आयेंगे । 


वाई श्री पी० एन० सपूका 
ज्ञल गया जिसमें दक्षिणी 
के प्रतिबन्ध लागू था 

रनर ए करने त 


क्षा 
uh ला तीसरे रेग्यलेशन 
त ® क केदियरों की अविलम्ब 
h चर केये गये एक प्रस्तावको 


वे 
कर 
३ सर दिया । ब्रस 


क; सदी तने 

के था सा कं पड 
पक | । ३ भादी ससे ज्याद 
क ` र १% ^ गयन्द १ हजार 
[ हे की 


 _ _ - नर लन्दून घातका रहस्य 

लाहौरके एक लीगी क्षखबारके संबाद- 
दाताने दिल्लीसे खबर दी है कि लियाकत 
देसाई समझोतेको मि०जिन्ना और महात्मा 
गांधीकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। लाई 
बावेल कांग्रेस लीग समझोतेपर आधारित 
एक योजनाको लेकर इङलेंड गये हैं। बाय- 
सराथके :भारत॒लोटनेपर केन्द्रर्मे दवेर-फेर 
दोगा और संभव हैं प्रान्तोंमें आम चुनावके 
घाद सँयुक्त मन्त्रिमण्डलकी स्थापना दो । 
सनफ्रांसिसको सम्मेळनके लिये भारतीय 
प्रतिनिधियोंमें रद्दोबदलकर फीरोजखां नून 
ओर, खर रामस्त्रामी मदालियरकी जगह 
नवाप्जादा लियाकत अली ओर श्री भूला- 
भाई देखाईँके जानेकी आशा है । 


आषण ट्रेन दुर्घटना 


सिन्ध प्रान्तके जड्गशादी स्टेशनपर 
ड्ाइवरको लापरवाद्वीसे एक भीषण ट्रेन 


,# विश्वमित्र # 


हमारी डाक 


— सिकरिया, जद्वानाद्राद ( गया ) में 
आर्यसमाजकी गत १०, ११ भर १२ मार्च- 
को पक महती वेड हुई जिसमें सर्वसम्मति 
से एक प्रस्ताव पास कर सिन्ध सरकार द्वारा 
सत्या प्रकाश? पर लगाये गये प्रतिष्रन्धका 
विरोध कर उले वापस छेनेकी मांग की 
गयी । मन्त्री आरयंसमाज, सिकरिया 

--अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभाका 
४५ वाँ अधिवेशन जोनपुर (६, आई, आर,), 

संयुक्त प्रान्तमें ३१ मार्च तथा १ और २ अप्रेळ 
सन १९४५ को मद्दाराजा बढ्दादुर कामछ्या 
नारायण सिं, रामगढ़ राज्य, पदमा 
( बिक्षार ) के सभापतित्वमें बड़े समारोइके 
साथ होने जा रहा है । 


मन्त्री==स्चागद समिति 


ड्राइवरकी भी झत्यु हो गयी ओर मालगाड़ीके घुजफ्फरपुर हिन्दासा हित्यसम्सेलन 


ठेवे चकनाचुर हो गये । 


९ 
आसोश्ष घन्त्रिभण्डलका पुनगठन 


आखामके प्रधान मन्त्री सर साहुल्लाने , 


अपने सहयोगी श्री नवकुमार दत्तके इह्वीफे 
के बाद गत २२ मार्चको अपना त्यागपन्न 
दाखिल क्रिया । विरोधी दके नेता श्री 
वारदोलोई कौर रोद्विणीझमार चोवरीके 
साथ किये गये समझौतेके अनुसार मन्त्रिमंडळ 
का पुनर्गठन किया जा रदा है, जिसमें गैर- 
सुस्लिमदलोंको ९० प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त 
रहेगा । कांग्र स पार्टीने कुछ शर्तापर अपनी 
सहायता देनेका वचन दिया है. जिसमें अप्रे 
के अन्दर दो-तिह्ाई नजरबन्दोंको रिहाई, 
एम० एल० ए० और प्रमुख कांग्रेस कमियों 
की अन्निलम्बर रिहाई इत्यादि शामिल हैँ। 
जन तक बाकी नजरबन्द भी रिद्दा कर दिये 
जायेंगे । सजा पाये हुए राजनीतिक बन्दियों 
की उनके मासोंपर फिर विचारकरनेके बाद 


रिहाई होगी | 


— 


PN 
प्राप्त स्वाकार 
संबत्‌ २००२,का श्री कलकत्ता ges 

पञ्चाङ प्राप्त हुआ। दैनिक लम, सास ओर 
घ॒र्णफल आदि कई जनोपयोगी बातें बद्चाल, 
ब्रद्वार और आलामको विशेष छपसे दृष्टिगत 
रखते हुए दी गयी हैं। पन्नाह्ुका मूल्य 
४ आना है । पता--पं° जयनारायण शित्र 
कुमार मिश्र, १९९ ए मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, 
कलकत्ता । के 
6 
सत्याथ प्रकोश 


ऐसी खबर है कि मदतमा गांधीने ते 
के प्रधान मन्त्रीके पास एक . पत्र wa 
यद्यपि पत्रकी बातें गुप्त ६ फिर oe 
ज्ञाता है किं मद्दात्माजीने धर्मके ब 


भागामी ईस्टरकी छुट्टीमें १ अप्रेडको ९ 
धजे प्रातः काट वैशाली महोत्सवके भवसर 
पर साहित्यिक ब्रजभापाके कवि पंडित 
जनादन झा 'जनसोदून? जीके सभापतित्वमें 
मुजफ्फरपुर जिला साहित्य सम्मेलनका 
द्वितीय अधिवेशन प्राचीन वेशालीके भग्ना- 
वशेष, बसःदू्मे मनाया जायगा । "निवेदक 

स्वागत संत्री 


संसार के प्रत्येक कोने में-लाखों व्यक्ति, तेजी, 
आराम और देनिक बाळ बनानेमें मितव्ययिताके 
लिये गिळेट के ऋणी हैं । उत्पादन पर अब भी 
प्रतिबन्ध हे, किन्तु चाहे, आप ब्छू गिळेट या 
गिळेट “स्टैन्डड” जो भी खरीदें, प्रत्येक दशामें 
आप बढ़िया चीज पाते हैं । 


पे ह बे. 


स्वास्थ्यवर्धक 


च्यवनप्राश हाईपो | | 


च्यवनप्राश रसायन तो सर्वत्र छलम है | | 


परन्तु हमारा “च्यतनप्राज्ञ दाईपो”' विशेष ' | 
गुणकारी हे । शारीरिक निबंलता, दिलकी d 
कमजोरी, क्षय आदि रोगोंमें विशेष लाम 


करता है तथा केल्झियमक्री कमीको दूर | 


करता है । सेवन कर परीक्षा कीजिये । 
मूक्य ३।) ६० पाव ! 


शक्कल कांगड़ी फांसी (हरद्वार)। । | 


एजेण्ट:--पटना-मछुाटोली बांक घुर | 


फार्मंसी रिरारी रोड। 
आरा-उघा आदुरे दिक कामेंली । 
दावार व jo 
मुवार य पेट दर्द कै लिये रू 
£ कः अः 
दल) 


सय जगह मिलता है.नकतसे सावधान रहें 


-_: धनाने याले: ! 


धी झाफी इच्स्ट्रीयल वदर्सः (००,१९०७) ., 


प्रोप्रायटर :- पी. टी. पटेल ._ 
पापधुनी नाका. बंबई. नं. ३ `, 


\ Ee | ES RB !'. 
69 ._ 
2६50. ) श कृश्युर्‌ घेम . 
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मारको ट्रे ड सूनियन 

माप्शों रेडियोने ऐठान किया है. कि 
पाएको ट्रेड यूनियनते विश्व ट्रेड यनियनके 
| | दन्दुनकी बेहकर्म किये निर्णयोंका अनुमोदन 
| किया है। एक नये अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन 
के गठनके निर्णयका हृश्यते स्वागत किया 
प्रया 


ग 


है 

चीनमें नयो सिक्को 

बुङ्किगर्मे नये किस्मक्ा सोनेका डालकर 
0 (चलित हुआ है जिसपर मार्शछ चाँगकेशक 
(| ओर प्रेसीडंट रू वब्रेल्टकी तल्वीर है । प्रत्येक 
| झा बजन एक आंध्र है। 
लेबर पार्टी प्रतिनिधि मण्डल 
हल्ल” लन्दरनके एक समावाररमें यह आशा 
/ | प्रकट को गयी है कि यजि सरकारने जफरुछा 
| | । खाँके प्रस्तावके सम्बन्धे दिये गये छेबर 
` पार्टकि छझ्ाबोंको मंजूर कर लिया तो लेबर 
` पर्यीका एक प्रतिनिधि मण्डल सम्मतरतः प्रो, 
| | देराल्ड छास्कीके नायकत्वमें भारत जा 
; ` सकता है । 


अरब लीग 

अरब कांग्रेसक्री एक बेटकरमे गत २२ 
 ार्चको भरश्र ळीगके विधानपर इस्ताक्षर 
किया गया । 

, एरु राष्ट्र-.एक वोट 
अमेरिकाके स्रेट विभागके एक बक्ताने 
ताया है कि आगामी सनफ्रान्सिसको 
 सम्म्ेडनमें प्रत्येक उपस्थित राष्ट्रको पक वोट 
` देनेका अधिकार रद्देगा । पर यह अभी नहीं 
| कदा जा सकता कि खास निर्णयपर पहुंचनेके 
कये {सफ किसी तरका बहुमत ही पर्याप्त 
समझा ज्ञायगा या कोई अन्य तरीका अर्ति 
धार किया जाइभा। 

| कागजी पालिष सरकार 
प्रेती देण्ट रेजङीबीजने प्रधान मन्त्री एम, 
आरसीजेवस्कीके प्रस्वावपर छन्दूनकी 
प।लिश्ञ नेशनळ कॉसिछको भङ्ग कर दिया 
॥ इसमें ऐसा करनेकी भाबश्यकता इसलिये 
बड़ी ताकि छन्दनके धाइरके पोळा भोर 
| उद्धार किये गये पोलोंके प्रतिनिधिय्रोंको 
को सिछमें स्थान दिया ज्ञाय । इसकी एथा- 
बना सन १८४२ में हुई थी, इसर्मे कुछ २४ 
| सद॒ल्य थे । 
छोड़ बोवेलकी निविध्न यांत्रो 
'ळन्दूतके एक समाचारमें बताया गया है 
कि मारतके वायसराय छाड्ई घावे २४ 
आचंको हन्दन पहुँचे । 
' ब्रिटेनके प्रतिनिधि 
कामन सभामें प्रधान मन्त्री मि० चचिछ 
दुळान किया है कि भागामी सनफ्रांधि- 
' सम्मेळनमें विश मन्त्री ईढेन, को सिल 
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तृतोय महाधुद्ध अनिवाये 
ग्लाउसेस्टरके जान देज देमण्ड नामक 
एक बढ़े आदिप्कारककी भविष्यवाणी है कि 


I _ टकिंदा सन्धिका अन्त!” 


| तस्क 


Fe 


|| 
दूसरे मद्दासमरके समय तक दुनिया काफी 


नाघ्को रेडियोकी रिपोर्ट है कि इसी 
सरकारने टर्कीको सूचितकर सन १९-२१ 
की मित्रता और तटस्थताकी सन्धिका भन्त 
करनेकी इच्छा प्रगट की है, क्योंकि इस 


बदल चुकी हैं ओर ऐसी सन्धि समयके अनुः 


कूल नहीं रह गयी । इसमें मददत्वपूर्ण परि- | 


वद्ध तकी आवश्यकता दै । 


SEP sl ESS DR 
के [a लचे 
तृतीय महासमर अनिवार्य हव । पर वर्षो' तक धौचनसे पतिता युवतिय के 


जारी रहनेके बजाय यद्द कुछ घण्टोमें ही 
समाए दोग । 
शेडियों नियन्त्रित राकेट बम्बईसे जिसका 
उस समय तक पूर्ण विकास हो चुका रहेगा, 
सारी यूरोपियन राजधानियोंके सव नाशक 
सतत खतरा उपस्थित रहेगा । इनके निशाने 
तोपसे भी अधिक अचूक सिद्ध इोंगे। यदि 
मनुष्यक्री प्रकृति नहीं बडी तो तृतीय मद्दा- 
युद्ध होकर ही रहेगा । 
~ NA ~ LN 
प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट डी स्पष्टो क्ति 
प्रस्ीडेण्ट रूजवेल्टने रेडक्रासके नामक 
की गदी अपनी ब्राडकास्ट अपीलमें कदा है-- 
न अमेरिकन जनता और न मेंने दी कभी 
सन्तिकट शास्तिरी भविप्यवाणीके बिनोद 
का आनन्द उठाया है। मुझे नहीं मालूस 
बिजय कष दोगी । 
अपशकुन होने लगा 
इालकी कुछ रिपोर्टोसे पता चलता है कि 
ब्रिनायकोमें याला निर्णयकी शब्दावलियों 
की व्याख्याके सम्ब्न्धमें कुछ मतभेद उत्पन्न 
हो गया है। पहला प्रश्‍न, जो उपस्थित 
हुआ समझा जाता है यद्द है कि पोलेंढकी 
नयी सरकारके लिये प्रस्तावित सदस्योंके 
सम्बन्धर्म लुघलिनको घीटो छरनेका अधिकार 
इते। झमानियाके प्रश्नपर उत्पन्न मतभेदों 
की रिपोर्टा के बाद पोर्लेंड्क झमेलेकी खबर 
से राजनीतिक क्षेत्रों में विशेष चिन्ता व्याप्त 
है। सनफांसिसको सम्मेलनके पूर्व ये अच्छे 
शाकुन नहीं कहें जा सकते । 
जोपानके विरुद्ध स्पेनको प्रतिवांद्‌ 
स्पेनने फिलिपाइन स्थित स्पेनिश प्रजोके 
साथ जापानियों द्वारा किये गये जोर-जुल्म 
भोर भत्याचारके खिलाफ प्रतिवाद कर 
स्पप्टीकरणकी मांग की है । रायटरकी पहलेकी 
रिपोर्टले पता चलता है कि राष्ट्रके रोपको 
को जापानके बिरुद्ध यद्ध घोषणाके परम 
व्यक्त कर सकते हैं। 
नया जमेन कमांड 
मास्को रेडियोकी रिपोर्ट है कि हिटलर 
ने जेनरल गुडेरियनकी बर्खाँइतगीके बाद 
उसकी जगइपर जेनरल फडिने'ड र्कोनॅनको 
पूर्वी मोर्चका प्रधान सेनानायक्र नियक्त 
किया है। पद्चिचमी मोर्चके नये कमाण्डरका 
नाम जेनरल केलेलररीग ब्रताया जावा है । 


रूडोल्फ हेसकी मस्तिष्क विकृति 


छ्डोल्फ हेस, जो किसी समय नाजी 
पारीक्ा डिएुटी फ्युहरर था भोर गत १९४१ 
से ढी ब्रिटिनका युद्धधन्जी है, इन दिनों 
. मस्तिष्क विक्ृतिसे पीड़ित है कहा है कि 
उसे काबूमें रखनेके छिये ३० रक्षकोंकी 


विटेनका ४ न 
_. आवश्यकता पढ़ती है । 


~ 


गर्भेदाता 


योग १०) डा3 १) भारत 


क्षव्यर्थ महो पघ है । 


भारत भैषज्य भण्डार 


नं० १०८, तुलापट्टी, कलकत्ता ५ 
Sx raosoooerS 


आ न 2+7-+*-+२ क 


| 


| 


| 
| 


में ६० सालसे विख्यात | 
स्त्रियों की क्षीणता प्रदर मासिक दोष | 
छ्यूकोरिया ( छाक ) गतबत्सा गर्भपात | 
भादि गुप्त रोगोंसे पठिवा स्त्रियोंको पूर्ण | 
धौवन एवं गमांधान के योगय षनानेदाळा | 


शरीर ओर मस्तिष्क 
«-कंत देती हे । 

। ए्‌ सर एण्ड फ़ 

ए० लाश एण्ड पन 


NY पतन 


| | ती 


` कोरं उपेक्षित घाव विपाक्त हो जा सकता है और उससे काफो दर्द 
शफ सहना पड़ता हैं | इस कप्टको आप आसानीके साथ घावपर 


तेल अ 4% शरीरम दतक्षण प्रवेश क! जाता है । इससे दर्द दूर होता वर्ष 
ब घाव अ,राम दोता। है । जम्ब विषनाशक है। रक्त दोष और घार 


णुओंको यह्‌ नष्ट करता है। सूजन 


के गन्दे स्थानको जम्बक शी, 
को भर देता है। जम्बक का यव Ee 


कष्टोंको दूर करें। सभी दवा वि 
यहां मिळता हवै । 


पृश्यरषो रहित 


द 
| ॥ 


मलहम छगाकर दूर कर सकते हैँ । जम्बकका गुणकारी ओर अमूल्य १ || 
2 # 


॥| ९8९४३. 


0) ( 
( 


| 
पी 
A 


करता और बगेर किसी विरही 
(३ 


(२ 


एजेण्ट-7 


न पन्‍्नत तन बल पौरुष व मदानगी 
श्रम की कड़ी परीक्षा हे 


प्रकृतिने शरीर यन्त्रक्की रचना यद्यपि 
अति सुन्दर ओर मजबूत की है तथापि 
अनेक पुरुष अपने विभिन्न कुटेवोंके 
कारण सांसारिक-सुख जी भर कर 
उपमोग नहीं कर सकते हैं, ओर उन्हें 
विविध प्रकारके रोग-कष्ट हो जाते हैं, 
इन्हें दूर करनेके लिये इन दवाओंका ही 
आवइ्यकताके अनुसार प्रयोग करें । 
~ न्‌-गोल्ड टानिक पिल्स :--जों पुरुष, जातीय हुर्वळता, घालु 
विकार, खप्नदोष आदिके कारण सांसारिक-सुख पूर्णतया उपमोग 
अ कर सकते उनके लिये शत प्रतिशत स्वणके बकऋोमें लिपटी 
“्गोनसोन”” गोलियां सचमुच वेजोड़ इलाज है। इनके सेवनसे 
त्साह, उमंग तथा सांसारिक-सुख भोगनेकी असीम शक्ति उत्पन्न 
होगी | मूल्य प्रति झीशी रुपये ५) डाक स्च |=) अछग। 


पा SOLUTION-तरळ—जिन पुरुषोंका शीघ्र द्वी वीय 
जल पतन हो जाता दे, उन्हें यह दवा जरा ळगानेसे हो अपूब शक्ति प्राप्त 
होती हैं। दम्पतिको विवाहित-सुखक्रा सच्चा आनन्द ओर उल्लासकी 
पाकाष्डाका अवर्णनीय आनन्द आअनुमव होता है। एक ही शीशी 
बहुत दिनों तक चळती देँ। मूल्य पूरी शीशी झुपये १२) 
बौध्ाई शीशी रुपये ३॥) डाक खर्च ॥>) अलग । 


म OINTMENT-लिळा—िन पुरुषोका शरीर अन्य सब 


प्रकार ठीक होनेपर भी गुप्त भागको नसें निर्बळ ओर शिथिल होने 
क कारण उत्तेजना मंद पड़ जाती है, उनको :हृढ़ता, सख्ती ओर 
्जवूती प्राप्त करनेके लिये यह. “ल्लललहक्ष? लिला अति उत्तम है। 
मूल्य प्रति पॉट रुपये ५) डाक खच ।=) अलग | 


[-ब्ला-पुरुषों के उपयोगी दवाइयों का सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। 
स्थापित 


5 US ल ५ 
१३, डल्हौसी स्कायर, ईस्ट १ कलकत्ता $ फोन-करू० ४५१७ 
रिस * २८ अपोलो स्ट्रीट, बम्बई, शाखायें--नया बाजार देहळो, अहमदाबाद 
Ct RTE cM 2700:22222 


So 


क) बेटरी द्वारा अपनी गाड़ी से 
अधिकतम लाभ उठाइये... 


FED 


Local D ealers 


ह & C. OSLER Ltd 
rt House St Calcutta 


स्टार्ट और रोशनी के लिये 


र १६२१ 


घाव 
र | ; Pre Pr न 
| हट ४ पाल काल! | स्थापना डसबर प्र [ र्‌ 


दर्जन ५”), ढा ख” 
| Pd है। इक बार इस्तेमाल कीजिये 


# विश्वमित्र % 


अ आदि, 
ऐना, मलेरिया, इत्तर), उस शारी ८ भाना, 


द 


हमेशा घनलुर्णकारी छेण्ह Pesan \ Fin 
ओटो दिलबहार (८४७० Cds bi 


व्यवहार कीजिये 


एलन पुण्ड देनब्ररीज की बढुठ-सी 
बल्तुएं सारतवर्ष छ मित्रोंको अभी is 4 
भी मिल रदी हैं ओर बे उनसे उसी is, 
प्रकार सन्तुष्ट हैं जिस प्रकार पइछे। । 
छुछ ऐशी चीजें हैं जिनपर प्रतिबन्व i 
yt भर कुछ ऐसी चीजें हैं जो.  '/ 
थुद्धकाळ में मिळ ही नहीं सक्ती, ) 
पर फिर भी ज्यों ही भवस्था RE 
छमालमें हो थार यू द॒ डाल देनेसे ४८ घं छषरेगी माल पुनः सप्ळार करनेकी ११.११ 
बाढ मी साओ सुगन्धि मिळेगी । पकब्रि् बृथासम्भव चेटा की जायगी । kt 
be र व श्ीक्षियोंमें [ 
थापको मिळवा है । > (७७८८र०क० PM NEE 
इसकी सुगन्धि कड़ी नहीं, बलिक मौठी ६८४४:६ i tp 
86095 ° FEEDERS « 8७888 अप ॥ 


छोर मीनी है। आज्ञ ही एक शीशी 
ब्वरीड्यि. ओर फिर तो आप इसे ही BALIDORANGE + BYNIN AMARA 


पसन्द करेंगे । नमूनेकी शीशीके दिखे PSTUS + INEM - GSiva ee | 
दो आनेका पोस्टेश मेजकर परीक्षा fy 
फीश्चिये ' Allen & Hanburys, Ltd. Rr 
कई घाइज की घडया है-- रे \ e बा, 
सोड एल्रेण्द्स | चद Fj हा 

एंग्हो एण्डियन ग एण्ड छेघिकछ । 0 


छल्पनी, धब्बे ३ 


भी ओषधिको बेफायदा साबिक्ष 
¬ करने पर १००) इनाम 


रोगका घर 


खांसी 
इस औषधिसे नई व पुरानीसे 
पुरानी खांसी, इमा, श्वासको तीन 


SE 


बिनमें पूरा फायदा होता हे। एक \ 
रोगीको पूरी आरोग्य लायक एक 
सावधान, कुरिसत रक्तते भयानक ek): 
Fr | 
न । § ~ 
witty &- 5 । 


मासकी ओषधिका मूल्य २) रुपया। 


मासिक घर्म ` 
इस ओषधिसे मासिक घर्मकी 
गड़बड़ी मासिक घम अधिक या कम 
दविनोंमें होना 'ऋतुकालमें पेट कमर 
पेडु और शिरमें दु होना मासिक 
घमके रंगमें फक होना या एकदम 
हो ज्ञानाको आराम कर गर्भ 
घांरण हो जाता हे। गर्भवती सित्रियां 
इसे[ब्यबह्दार न करें। गर्भ घारणके 
बाइ इसे व्यवहार करनेसे गर्भपात हो 
जाधा है। मूल्य २) रुपया (८४) 

पुत्रदा 


इस भोषधिसे निश्चय गर्भ रहकर 


बीमारियां पथा ब्पशे ज्ञान हीनता 
बम रोग, प्रमेह ब कुष्टा दि रोग प्रायः 
उत्पन्न हो जा ६। ` 
अमृत बल्ली कषाय? के 
सेनसे जीवनमें थमः 
ल्कारिक परिवतन हो 


प्राप्ति होती हे । पूण विवरण 
के साथ ठिक्षं। मूल्य २) ३० 
०» पता--झरीकृष्णबन्ध 


_नं० २ कदेरीसराय, ( 


rr भी ड्ए 
` दुरिद्रसे धनवान ओर धनवानसे धनकुवेर दि बेक EF र डस 
बननेका स्वप्न कौन नहों देखता! ह शे 
फोन कलकत्ता ५८८३ 


< शिल्प और वाणिज्य की उन्नति के लूलमें देश के जनसाधाए 
अथनेतिक सहयोग ओर सहालुभूति चाहिये । इसी सहयोग 


“दि षेंक आफ इण्डस्ट्रीज 'लिसिरे ह. 
सब प्रकारके बेकिंग कारवार किये जाते है 


इसके लिये ज्ञान और व्यक्तित्वका परमाउहयऋ्रता: ह । इन्दींमें : मनुष्य ओर 
उसके आीवनकी सफळत। सन्नि हित है | अतः.आप/:, लये यह बराबर:स्मरण 
रखना अनिवाय है क्रि ज्ञानका संबंध मस्हिष्से ६-"र व्यक्तित्वका सम्बन्ध 
केशोंसे है। इसलिये एक साथ ज्ञान और व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए-- 


डाबर आंवला केश तेल 


( मनोरम गन्धयुक्त केश ढपादान ) 
का 


अपने नित्य व्यबद्वार की अवश्य वस्तुआमें स्थान दीजिये 
| > © ~ ~ 
डाबर (डा० एस० के० बम्मन) लिमिटेड, कलकत्ता 
जाखे ; १-देवघर (बिहार), २ हाथरस (यू०४०), ३-नागपुर; (सो ०पी०) 
७०७०४... अं अल este Pt as si DES sade 
जबसे युद्ध आरम्भ हुआ और ट्रे नां है नियंत्रण हुआ 
तबसे यात्रा का आनन्द ही नहीं जाता रहा वरन्‌ यात्रा करना 
अग्निपरीक्षा-सा हो गया है। भाड़े बढ़ गये हैं ; धक्का मुक्की, 
ब मारापीटी कर घंटों वाद टिकट मिले भी तो गाड़ी ठसाठस भरी है| 
किसी तरह चढ़े भी तो, रास्ते में खाने की चीजें मिध हि 
विवरण ; 
मुश्किल ; असल में, बहत ही ज्यादा जरूरत न हो तो यारि छिदि 
करना मूर्खता है। लेकिन जिन्हें यात्रा करनी ही है उन्हें हर स्टेशन || इन 
हलपी मोर ज 
चाय बाले जरूर मिळते हैँ-उनकी सूरत में ही राहत थि प्रात 
> ५ i 
रहती है। गर्मी में उण्डक और ठण्ड में गर्मी पहुंचाने वाला ६ लि 
आनन्ददायक पेय कम पेसे में हमेशा मिल 


जाता ह। जव भी आप उड्िम्न, 


थके हुए, या श्रान्त हां, ट्रेन में या 
जोन रेबोन एन्ड सन्स छ० ओर किसी जगह, चाय आपको 
बरमंघमर 
द्वारा प्रस्तुत 
` मेटलिक टेप घाक्स वड़ रूळ 
स्प्रिग र ओर स्टील रूळ, स्टील 
बगेर जंग स्टील टेप | टेप, स्पिरिट छेवल 


ए ० 


"एन्ड सिमेण्ट सेल्स डिपार्ट सेंट 


स्फृ्ियुक्त ब प्रसन्न बना देगी । 


a 
ककिर खि हारा बिभि प्रेस, /१४।१ब्‌, म्म्‌ घटी शी” | 
५ | “+ छत्पादित, ल्पा पदि श्वर $ 


ia गांधी ओश्चश्ष 
पष्प विश्‍वास न हो लेकिन 
ह पत्य है. कि. न्‍्यूयाक सरमे 
म ह और अनेक अमेरिकन आर 


ध्रीजीके अनुयायी हैं। क्षमेरिकन 


श पी एम” के सम्पादकने इस 
पीजे मिठा, निरीक्षण. करनेके बाद इसका 
तो यात्रा | Fm प्रकाशित कराया है । उन्होंने 
५ * दाएछेन आश्रममें दो पादड़ी 


प | ञे ~ ° 
स्टेशन (पे हर्शियोते प्ित्रतापूर्ण व्यवहार 
छिपी & ff जातीय संघर्षको दूर करनेके 
| महात्मा ईला और गांधीजीके 


वाळा 6 छितोंड 
क) मोर करते हैं। आश्रममें 


पीप 
| ष्ट्री झण्डा झगा हुआ है कौर 
रप रिष हुआ है कि जो 


EY 
जे ये बह जातीय आर 


~ 


द आश्वा सङ्भऽन 
नहीँ हुआ है, बल्कि 
दियां अहिसाले सीघा 
भाधमबाली व्यक्ति 
स्पे अहिंसाका पालन 


3 आधार 
8 काया 
4 कोई 
, ? मेश 

¢ i, 


| न एक वरदान ! 


Hh i दाक्ररोंका दावा हे कि 
$9३१ षि पेनिसिङिन सौ 


कण क इसके कितने 
« भह, उनकी यदि गणना 


पश्विमी चीनसे भागे हुए जापानी सेनिकोंकी सामग्रियोंसे चीनी और 
अमेरिकन श्रमिक हवाई अड्डा तेयार करनेमें व्यस्त । 


दी जाये तो संख्या कमसे कम कोड़ी तक तो 
पहुंच ही जायगी । द्वालेण्ड स्थित अप रिकन 
सेनाके ४१वें अस्पतालले इसके एक ओर उप- 
योगकी रिपोर्ट एक सेनिक ढाइटरने भेजी 
है । डाक्टरका कहना है कि चेदरेपर चोट 
हग जानेले प्रायः वदद विकत दो जावा EN 
छेङ्किन पेनिसिलिनका उपयोग आइत मांश 
पेशियों में ऐसा चमत्कार उत्पन्न कर देता 
है, जिससे घावके सारे विकार काफूर द्रो 
जाते हैं । र 
हिदलर विरोधी मन्त्रिमण्डल 
दविटलरकी सेना भमी पूरी बहादुरीके 
साथ लड़ रही है और ' जर्मन तानाशाहके 
पतनके अभी तक कोई लक्षण हपप्ट तौरपर 
हृष्टिगोचर नहीं होते; तथापि ङन्दनमें गुप्त 
सूत्रे खबर मिली है कि प्रथम नाजी 
विरोधी मन्त्रिमण्डरू बछितमें बनकर तयार 
है । गव वर्ण २० जुछाईको हिटलरपर बम 
छो इनेका जो षड्यन्त्र किया गया था, 


ह कि उसमें इसी सरकारको 
मन्निमण्डकी फे रिस्तमें लिपजिगके भून 


प्रेरणा थी । इस 


गोर्डेलरके स्वराष्ट्र सचिव सोशल डेमोक्रेट 
देसेन विलदेल्म ओर परराष्ट्र मन्त्री बान 
सेल हैं । बान देसेल रोममें जर्मन राजदूत 
रह चुके हैं. । अंतमे बर्नर और लेजोनेके नामोंके 
साथ गोर्डेलरका मन्त्रिमण्डल पूरा किया 
गया है । अन्तिम दोनों व्यक्ति जमंनीके घड़े 
भारी व्यावसायिक है । 


शूगर्भमें रेल गाड़ियां 


प्रथ्वीकी सतइपर दोड़नेवाळी रेलगाड़ियां 
आधुनिक युगर्मे कोई विशेष आकप'णकी 
चीज़ नहीं रहगयी हैं; छेकिन अगर कह्दा जाये 
कि इवामें रेलगाड़ी दोड़ती है या जमीनके 
नीचे २५० फटकी गइराईपर रेलवे स्टेशन 
बना है, तो पाठकोंके लिये कुछ कोतूइळकी 
सामग्री उपस्थित की जा सकती है । भारतर्मे 
जप्रीनके अन्दर तो नहीं, छेकिन बड़े-घड़े 
शहरों में भीड़-भड़कमसे बचनेके लिये साधा- 
रण यातायातक्री सड़कोंके ऊग्रसे रेलको 
सडके अव्य निकाली गयी हं । ळन्दन 
ब्रिटिश साम्राज्यका प्रथम नगर है। इसलिये 
वहां दुनियासे कुछ भषिक विशेषतायें तो 
होनी ही चाहिये। एक खास विशेषता है, 
बह भूगर्भमें दौड़नेधा ली रेल गाड़ियां। वहां 
की रेलें जमीनके अन्दर छरंग खोदुकर बनायी 


tf 


दीनके छु'गकिन शइरकी ओर बढ़नेवाले चोनी सेनिकोंका पक पेदछ दिबीजन । 


बिक द) । | 


गयी हैं, जो ५० फुरसे लेकर २५० फुट तक 
गहरी हैं । प्रायः ६० वर्ष पहले ऊन्दनके एक 
शाही इञ्गौनियरने भूगर्ममें रेछ बनानेका 
प्रस्ताव उपस्थित किया था ओर इस कारयके 
/ लिये छरंग खोदनेके निमित्त दो नये यन्त्रोंका 
आविष्कार भी किया, जो उन्हींके नामसेप्रसिद्ध 


हुये। इन यन्त्रोंकी ख्याति ओज भी विश्व- 
विदित हे। भूगभमें सबले पहली” रेळवे- 
लाइन १८६३ में बनायी गयी । पहले एक 
नहर खोदी गयी और उसमें रेलवे लाइन 
बिछाकर उपरसे उसे ढक दिया गया । आज 
ऐसी रेलोंकी लम्बाई २२० मील है। शायद 
आपको भाइवय होगा कि टेम्स नदीकी 
तरेटीके नीचे भी रेल गाड़ियां दोड़ती हैं । 
लेकिन यदद बिलकुङ सत्य है। छरंग खोदने 
और रेळगा ड़ियोंके दोडनेके बीचके समयमे 
बहुतसे काम करने पड़ते हैं । विजली, टेली - 
फोन, सिंगनळ, स्टेशन आदि बनाने पढ़ते 
३ । टिकट घरसे रेलवे लाइन तक सम्बन्ध 
स्थापित करना पड़ता है। पहले घिज्रलीके 
लिफ्टसे यह काम लिया जाता था । लेकिन 
अब नीचे ऊपर जानेवाळी सीढ़ियां बनी हैं 
जिन्हें 'दस्के लेटर” कइते हैं ओर इनके सहारे 
यात्री बड़ी आसानीले चढ़ और उतर सकते 
हैं। प्लेटफार्म पर गाड़ियोंके आगेकी सूचना 
विद्युत्‌ संकेतोंसे दी जाती है । छरंगकी इवा 
को शुद्ध रखनेके लिये जगह-जगद रोशनदानों 
की व्यवस्था की गयी है। इन गाड़ियोंमें सबसे 
बड़ी विशेषता यइ होती है कि ये बिजलीके 
बरसे चलती हैं ओर इस समय इनके द्वारा 
१०लाख यात्रियोंका भावामन होता है । 
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चलती चक्का. 
झकक्कूक्कक्क क्‌ कक 
खबर है कि बम्यईमें निकट भविण्य्मे 
कपड़ेका अकाल होनेवाछा है। 
--छैकिन सुनाफाख़ोर तो ` कपड़ेके 
बजाय सोने-चांदीसे ढक जायंगे । 


* 
कौंसिल आफ स्टेटके एक सदस्यने कहा 
कि संपारके अन्य देशकि सेनिकोंते कद्दा 
$ ज्ाताहै कि देशके लिये; अपनी आजादीके 
लिंग्रे छह्ठो, डेकिन भारतबासिय्रोंसे इम कया 
कह । 
--भा रतबापी परमार्थी हैं, हमें कहना 


चाहिये कि वे सारे देशके लिये लढ़े' । 


£] 
श्री टी2 टी० कृप्णमाचारीको ढर है कि 
>छड़ाईके बाद भी बहुवसे आादिंनेन्स भारतपर 
छागू. रहेंगे । 
--बुढढे की लकड़ीकी तरह येतो ब्रिटिश 
` शासलके सहारे हैं । इन्हें केसे भला करे 
चह ? 
£ 
बम्बई कारपोरेशनमें एक सदस्यने कहा 
कि नगरके बो मान सरकार द्वारा छिये 
जा रहे हैं, उनमें शरणाथिंयोको स्थान दिया 
जा रहा है। लेकिन देशबाल्लियांको घरसे 
बाहर किया जा रहा है । 
--बहुत दिन घरमें रहनेके बाद भव 
बाहर की भी हवा ळा7नी चाहिये । 
+ 
ल्वामी सहजान्द सरस्वतीने एक वक्तव्य 
में कद्दा है कि सम्पूर्ण प्रान्तीय समाए' मुझसे 
सीधा पत्र-व्यवद्दार करे । 
--यदद खब रहा ! बाबाजी तो छोड़नेको 
सेयार है, लेकिन कमरी छोड़े तब तो ! 


3 + 
हे. सेनफ्रांसिलको सम्मेलनमें सरकारके 
' जी इजूरिये भेजनसे कुछ लाम नहीं । 
श्री तिरुमछराव 
माई, सरकार अपने विरो धियोंको 


= नकर कया अपने पुराने भरे हुए रेकडौको - 


f  तुड़बाये? 


® 
' हम एसिमाबासियोंको भमेरिकामें 
' नहीँ घुसने दे'गे। 
i Re लियो नाई ऐलन 
ढोले पो इसीको कहते हैं । 


NLM m ॥॥॥॥ ॥॥7क्‍ ममम क दी अपे साबे- INE 
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बागवाजारके रसगुछे 


sutra pyrite THT is 
मनका बुखार 


“मनका बुलार? भयंकर बुखारोंमें से 


॥॥॥॥॥॥॥ 


है। यद जुड़ी तापसे भी बढ़कर सर्वव्यापी 


| 
साबित हुआ है । इसे न आते देर लगती भोर 


न जञाते। ढाक्टर-वद्यके पास 'मनके वुखार'की 


दवा नहीं होती । “मनका दुख्ार' दुवासे 
नहीं , किसीके सिरपर उतारा जांता है । 

लछन यदि स्कूशसे घर वापस आतेद्दी 
अपनेसे छोटी भाई-षहनोंके साथ टग-आफ-वार 
झुरू कर देता है, तो आपको समझना चाहिए 
फि डल्ङन लड़ाई नहीं कर रदा है, 'मन का 
बुखार? उतार रहा है, और उसके इस बुखार 
के कीड़ेका नाम है, मास्टरजीकी छड़ी ! 


नाशवाका समब हो चुका भौर सुन्नी 
चारपाईसे नहीं उडी तो समझना चाहिये कि 
मुन्नीको, रातसे ही मनका दुलार लगा है, 
जिपके कीड़ेका नाम है मांताजीकी सीख ! 
र 
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में दर्द बताकर आइ-अल्छम आरम्भ कर 
देते हैं, तो समझना चाहिये कि ग्रृइ-पतिको 


“पति यदि घर आते दी अपने साथ- 


गुह 


धनका इखार? हुआ है। इस बुख्ारके 
की डेका नाम है, दफ्तर की खटपट ! 

क्र 

बड़ा बाबू यदि क्िरानीपर वें-सतछूब 

झिड़का-झ्लिड़की करते हैं, तो समझिये कि 
बड़ा बाबू 'मनका बुदार' उतार रहे हैं,जिस 
की उत्पत्ति सिनेमाके प्रोग्रामको ऐेकर नोक- 
झोक हो जानेके कारण, पत्नी नामक कीड़ेसे 
हुई है, और यदद बुखार किरानीके लिरपर 
उतारा जाता है ! 

हि 


\ 


मु शीजी यदि घर आते ही लद्धसे वेट 
जायं तो जानना चाहिए कि सुन्शीजी “मन 
के बुखार'से पीड़ित हैं। उन्हें आज आमदनी 
साढ़े बाइस हुई है! 

9 

वकीछ साहब यदि दौलतखाने पहुंचतेडी, 
गमडेकी दुरवस्थाके कारण मालीको 
“डिसचार्ज” की धमकी देने लगें, तो समझ्िये 


ROMERO Stitt 


घाखुन्की फभात 


उपर नभ-मण्डल नील-नीळ 
भूपर यह विसित विश्‍व निखिल 

एछ्निगघ र्विमका जाल लिये 
बालारुण बिइंस उडा झिहमिङ । 

रस-मरी ठचीळी डाळीपर 


बन-उपचनरमें शिरि-कांननर्मे 

यौबनका ज्वार उमड़ आया । 
रे इधर-उधर शझुरमुटमें छिप 

काळी कोइछिया बोळ उही 
फूछोंके गोरे गाळ छजा 


छविक्रा संसार उतर भाया 


हलकी पुरवेया डोर उडी । 
अपनी मह्तीमें झूम उठे 
एक॒मार एकोमळ नव पल्लव 
| नभकी परियोंको छछचाने 
पंछी करते अभिनव कलरव। 
सरिताके बिमळ वक्षपर तो 
है कलकल-छछ्छल जलू-नतंन 
| तटपर तरुवरका मधु मरमर 
किकी बंशीका मधुर रुघर । 
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सिंघ भसेम्बळीमे सरदार उल्मानने कहा 
कि एक ओर कफनके लिये कपड़ा नहीं 
मिळता, दूसरी ओर कण्ट्रोल दिभागके 
कमंचारी नित्य नया सूट बदरते हैं । 

_ —अपना-अपना भाग्य हे । 


५. भार! हुआ है! 


| 

| 

रे रूप-नगरकी रानी-ली ) 

नीळी-पीली तितळी उड़ती | 

भीनी-भीनी मंजरियोंसे | 
मधुकी बूदे' च-चू पड़तों। 

दिलकी अधखिली कली मलकर | 

सोरभ समीरमें इतराता 

प्यासे अधघरोंमे ललक लिये | 

भूछा-सा भोरा मंडराता। | 

बिटपीकी बाहोंसे छिपटी | 

इंसती हरियाली लहराती | 

नन्दन-निङुञ्की छख-छपमा | 

इस मंजुर भूतलपर भाती । | 

मघुप्यालाके: घू'ट पानकर | 

सौन्दर्य अछस बेहोश पड़ा | 

है छाल लताके नयनोंमें | 

रे योवनका उन्माद भरा । | 

सपनाका नव :टद्ार सजा | 

मधुबाला लेती अ'गड़ाई ६ 

भरुणिमा निराळी छन-छनकर | 


उसका आंचल छूने आयी । | 
श्री बद्रीदास "विधुर? | 


RN SS 0 परबदा्-क i no 

कि वकील साब्को 'मनका बुद्धार? हुआ है, 
जिसके कीड़ेका नाम है, बार-लाइब्ररीकी 

मक्खी ! 


नौकर यदि कुत्ते को, बे-तरद् पीट देता है, 
वो समझ्षिये कि उसे 'मनका बुखार” हुआ, 
हे, भौर इस बुखारकी उत्पत्ति सौदा-सट्टीका 
दिसाब छेनेसे होती है। यदि घरमे पालतू 
कृतता नहीं है तो प्याछा, कांचका गिलास 
आर छाछ्टेनके शीशेमेंसे किसी एकका 


फूटना निश्‍चित जानिये। और यह फना 
निदान होगा कि bs पजररको। oe 


ध्य्‌? यदि आपके मर भे 
उनाकसे रख ड | 
कसे रखती हे या बह 


£ ` > EE 
मिलता है, तो समझना चाहि 
“मनका बुखार? हुआ है भ ग स 
श इ आ है, र १५ , र 
नाम है, घोषिन, तेहन स्व il 
Yt) 
दारिन का तकाजञा । र 


चटः-चट्‌ करती हैं, तो अफे ,| 
सोचकर चुपचाप पड़ा रहना ज। ह 
पति देवताको चपातियां नहीं है | 
अपने सनका वु खार उतार ह, f 
बुखारकी उत्पत्ति जाननेके झि; 
को अपने सनमें, यह प्रश्‍न करा रे ८ ढा. रहा 
कया उनकी भरसे दिने को$ ® री भ 
हुई थी ! " 


हा इतनी 
् | तरह 
प्रकाशकजी यदि भनायास उके नि 
पहुंचकर १०-१५ सालके पुरागे श; 
तुरत मांगने लग जायें, तो प्र 
जान छेला चाहिये कि ः रत मुसति 
वु्वार'हुआ हे जिसके कीड़ेका ता तनिक + 
पर घाटा ! 


के साध कम्पोजीटरोंको यह समह 
कि सम्पादकजीको “मनका बुषा! 
जिसका कीड़ा है घरसे दफ्तरके 
समय नोन-तेळ-लकड़ीकी समरस 
चख-चख हो जञानेके कारण भग्र 
का अभाव ! यह कसीर 
ही उतारा जाता है! 


५ 


षी व्य्वः 
॥। हि 


° F पुरा 
सो, यदि छूत लग जागेके १ मन्त्रि 
जीटरोंको भी “मनका बुखार के ही 
जाय तो उतारनेके लिये दप्तरी धि, सो 
कृपा करनी चाहिये और त १९ पुरा 
“सनका व॒ल्वार? उतारनेके हिय हि मनम 
खबर लेनी घाहिये। तब, | पिपर [ 
कि अपने मनका बुखार ॐ । 
दुफ्तरकी आरसे मिली वा » श्छ 
दो-चार पटकन लगाकर ५ 
छे-छं | 


£| 
यदि घोबी अपने र 
मरम्मत करते नजर भागे १ , 


ड [र 
कि घोबीराजाको “मना 8 ५ हर 
कपड़ा खो ज्ञानेके कारण Oe 
पावनेके पैसे काट लिगि ! इ 

* Ei 
$ भी 
अ ३ 
चचाको यदि पसीना बेर 


समझिये कि चचा मर्नेकी ES , [ 
लिये मतीजेको खोज रहें ६ 4 


ब॒खारवे $ हावी | 


चाचीके द्वारा ते 


# विद्वमित्र # 


सरकारको अचानक इस प्रकार पछाड़ खानी 
पढ़ेगी । छेकिन अन्थायक्री टहनी कभी नहीं 
फछती और कागजकी नाव बहुत दिन तक 
नहीं चलवी । नजीमुद्दीनः मन्त्रिमण्डलकी 
मनमानी घरजानीकी नीति ही उसके इस 
दठात्‌ पवनका कारण घन गयी । गत बुधवार 
को बंगाल असेम्बलीमें सरकारी मांगोंपर 


द्र नेताओंकें नजरघन्द 
अवव्ररवादियोंको 


शासकों की 


के सम्प्नन्धमें “चार 
अ'घियारी रात! 
द्ोयी जा रही दे । 


> दांगालके 
उतार रही।.. वाम, सिंघ आर बंगालक 
AN! 


नेके खि अ, ही मंत्रिम 
शन कला हा रहा है 
दनम कोई मंडी अपती तड़क-भईकस शा 
या इतनी शोचनीय बना दी कि 
कै ॥ द तर वाइ और परेशान दोगयी 
अनायास[६ हकक निर्वाचित प्रतिनिधि असे- 
उके पुरो श्र इनके विद अविश्वास शर 
, तो प्रला पासकर इन्हें पछाड़ रदे द. 
प्रकाशको मुपतिमप्रधान प्रान्त है; इसमें 
' कौड़ेका वंश तनिक भी सन्दे नहीं हो सकता । 
हदे मुसलिम लीगी मंत्रिमण्डलको 
हिङतेम ईमानदार मुसलमानों ने प्रति- 
मिनि हाय दिया है और वहां जो 
तो भे होना मन्द्रिमण्डल 'जनताकी सेवा 
को यह समझ ९ कायम किया गया है, .उसका 
i डबा | पुतकणसे स्वागत कियो है। 
से दफ्तरके नि एहम लीगी मन्त्रिमण्डलकों भी 
की समा ऐसी सबदूरीय सरकार संगठित 
शरण नी ह॥ जिसको प्रांतीय कांग्रेस 
करमोजीटशी व्यवस्थापकों की हार्दिक सद्दानु- 
एप सिन्पमें सर गुंछाम हर 


इन मंत्रिमण्डटों ने 


७ न्‍ क पुराने मन्त्रिमणइलको भड़ः कर 
ग जानेके षा भन्तरिमणउछ बनानेमें सफल हुए 
है| । कु 

[ बुर स होगी मन्त्रिमण्डल नहीं कहा 


ee ।सोंकि सिध प्रांतीय सुसिम 
द्रप ॥| पर गुर ch 4 

और ६ |) मि हुसेनकी पटती नहीं । 
रनेके के हा मेण्इछू कांग्रेस के समर्थन 
तब, हां हा ही निभेर है। जिस दिन 


[खार उतापरः तीसरा नेत्र खुरा , उसी 
ही वायि शुका सरकारकी री लमः 
स वर्तमान सिंध मन्त्रिमंडलने 
१९३२ से नजरबन्द ७ 
गधे सुक्त करनेका आदेश 
~तो केर दिया है कि वह 
आये 7 झोर सदवोग प्रो 
नका. बुरा प्रा 


पु आकांक्षा ्ष रखता i || 
प इधर बंगालम हुई 


ये > | i 
ये! | फी सुदीन मन्न्रिमएडरुका 
न । दष रिपोर्ट मादिति अन्त 
चार्म भि पौरै, और सल्न्रिमंडल 
लका - सवा्थपरताके कारण 
रहदै स्के सम्बन्घमें जिस 
म रै ; ् किया है और 
९ ` हुए भी यह संभा- 


र नजीमुददीनकी 


विचार किया जानेवाला था। सरकारने 
इल दिनको अपनी सविधाके अनुसार चना 
था । निर्धारित समयपर अधिवेशन गुरू भी 
हुआ । अचानक मन्त्रिमण्डल दुलके १५ 
सदृल्य ढाकाके नवाबक नेतृत्वमें प्रतिपक्षी 
दुर्म जा मिछे और एडु अजीब इलचल-सी 
मच गयी। उस समय पाल मेंटके इति- 
हासर्मे एक अभूतपूर्वं घटना घटित हुई और 
सरकारी पक्षके ही सदस्प्र मन्त्रयोंसे प्रश्न 
पूछन लगे । प्रतिपक्षी दलोंमें अपनी शक्ति 
सहद दोते देख कर एक बिचित्र उत्तेजना 
उत्पन्न हुई और उन्होंने सरकारको उसके 
अल्पमत दोनेकी चुनौती दे दी । काफी 
गर्मागम बदसके बाद अशा मन्त्रीने कृपि- 
सदमे सरकारी: मांग सम्बन्धी प्रधतावको 
उपस्थित किया, जिसपर खूब नोकझोंकके 
साथ वादुविवाद हुआ और बोट लिये जाने 
पर सारीकी सारी मांग १०६ के मुकाबले 
९७ बोटोंसे रकरा दी गयी। गत दो बर्षा- 
के दौरानमें बंगाळ सरकारकी यद्द पहली 
दार ओर बह अब सरकारके लिये इतनी 
संकटपूर्ण साबित हुई है कि नजीसुद्दीन 
सरकारके भाग्यका निर्णय बंगाल गवनेरके 
द्वाथमें चला गया है । 
सर नजीम्लुदीनकी ९ वोटोंसे द्वार हुई 
है, लेकिन इतने. परभी एक सच्ची खेलाड़ी 
टीमके विपरीत बर्तमान म ब्रिमण्डल 
अपने पदुपर चिपके रहनेके लिये तेयार है 
और सरकारकी भरसे बराष्र यह दुलीळ 
पेश की जा रही है कि “बुधवारका निर्णय 
सत्य नहीं माना जाना चाहिये । दाउसने 
धोखेमें आकर वेता निर्णय दे दिया है; 
वाहतबमें बहुमत :सरकारा पक्षका दी है। 
द्वाउसमें एक और कटोवीका प्रस्ताव उपः 
स्थित किया जाये और उसपर बोट ठेनेपर 
यदि सारकारकी पराजय दो जाये, तो इम 
इस्तीफा देनेके लिये तैयार हैं । लेकिन सरः 
कारकी ये दलील बिलकुल षर र 
वेशमीकी है। हयासे तनिक भी सम्बम्ध 
उखनेवाळा व्यक्ति अपनी हेंकड़ी केके 
द्वार जानेपर कभी अपने प्रतिपक्षीको 


बाद 
सुह दिखराना नहीं चाहेंगा । ठेकिन सर 
कारी पक्षकी भोरसे प्रतिपक्ली दलके इस्तीफा 


देनक्की मांग करनेपर इतनी बोल़लाइट दिख- 
छायी गयी, जो ज्विष्टताकी सीमाको छा 
गयी और यहद बात असेम्ष्रलीकें अध्यक्ष 


माननीय सैयद नौशेरअलीको भी पसन्द 


नहीं आयी । 
दूसरे दिन 


बढ़ी हुई देखो गयी । सरकारी पक्के आ 
प्रयास निष्फळ रहें । असेम्ब॒क्ीके अध्यक्ष 
ड्द महत्वपूर्ण 


इस स्थितिपर एक बहु 
छठिंग दी, जो पा इतिइ 
महत्वपूर्ण घटनाके द 
उन्होंने कहा किं बाट पक अविभाज्य ह 


कारी कागज है, जिसकी एक भी मदके 
पूर्णरूपेण अस्वीकार कर दिये जानेपर समस्त 
वजटके लिये गतिरोध उपस्थित हो जाता 
है। ऐसी दञ्ामें सरकारकी गाड़ी आगे 
बढ़नेमें असमर्थ है । क्योंकि गवर्नर भी 
विधानके अन्तर्गत इस मदकी ग्रांटको अपने 
विशेषाधिकारसे स्वीकार नहीं कर सकते । 
उनका विशेषाधिकार विशेष उत्तरदायित्व- 
पूर्ण कार्याके सम्बन्धमें ही व्यवहृत दो सकता 
हे। असेम्बलीका बजटअधिवेशन बजरकी 
मदोंको पास करनेके लिये बुलाया जाता है 
ओर जब यजरमें गतिरोध पेंदा दो गया, तो 
अधिवेशनको स्थगित करनेके सिवा भौर 
कोई चारा नहीं है ।? माननीय स्पीकरने यह 
भी कहा कि सरकारकी किसी मांगको 
पूर्ण रूपसे अस्वीकार कर देनेका अर्थ 
कानूनी और व्यावहारिक दोनोंद्दी दृष्टियों- 
से निन्दाकै प्रत्यक्ष प्रस्तावसे भी अधिक 
जोरदार अविइवासक्ा योतक है। भगर 
सरकार कु सत भोर आनाचारी हो तो 
बह निन्दाके प्रस्तावक्री अवद्देलना कर 
सकती है । छेकिन उसकी किसी मांगके 
पूर्णरपेण अह्तरीकार कर दिये जानेपर उसके 
सामने अवेध कार्य करने अथवा इस्तीफा 
दे देनेके सिघाय ओर कोई मार्ग नहीं है। 

सहयोगी पत्रोंने वंधानिक सद्कटका बहुत 
पहछेसे ही आभास पाकर बड़ाल-गव ने रको 
पदग्रहण करते द्वी यह छल्माव दिया था कि 
प्रान्चवमें सर्वंदलीय सरकारकी स्थापना कर, 
समस्त राजनीतिक दलोंके सहयोग ओर 
समर्थनसे प्रांतकी' दुरवरधा मिटाने ओर मित्रों 
के फोसिस्ट विरोधी प्रयासमें पूर्ण सद्दायता 
पहुँचायी जाये । लेकिन गवर्नरने उधर अब्र 
तक कान नहीं दिया और उसका दुष्परि- 


! 
णाम उपस्थित है। अब्र भी यदि समयक 


अनुकूल कार्य महीं किया गया तो असन्तोष 
f RR 
अधि-काधिक बढ़ता जायेगा । लोग वर्तमान 


- सङ्कटोंसे अपनी सुक्तिका पक मात्र उपाय 


विश्वासी सबंदुलीय सरकारकी स्थापना 
समझते हैं ; उनको किसी विशेष दछसे कोई 
रागद्वेष नहीं है । सर ख्वाजा नजीयुद्दीनके 
व्यक्तित्वले कोई खास आपत्ति किसीको नहीं 
है, लेकिन उन्होंने जिस ढड़से भपने साथिथों 
का चुनाव किया है, बह अत्यन्त आपत्तिजनक 


` है। एकदछीय सरकारमें जनताका विश्वास 


नहीं है। अगर गवर्नरकों इस एझावमें कोई 
आपत्ति ददो तो वे पवदलीय सम्मेलन बुळा- 
कर सामाजिक भौर प्रान्तीय कल्याणके 
हिये एक व्यापक योजना तेयार करें ओर 
उस योजनाको कार्यान्वित करनेकी प्रतिज्ञा 
करनेचाठे लोगोंको अपना मन्त्री बना छेः; 
चाहे इस प्रकारके चुनाबमें कोई भी क्यों न 


आ जाये । म 
यह खचीळा अभिनय बंद हो 
केन्द्रीय असेम्बलीके वर्तमान बजटः 

अधिवेशनमें लार्ड वावेलकी “लोकप्रिय राष्ट्रीय? 
सरकारकी इतनी बार दारे हुई हैं कि उनको 
याद्‌ रखना भी द द्दो कर । हक 
मेंस बिलको भस्ब्ीकार करते हुए भार” 
nS तथाकथित जिम्मेदार 
कॉसिळरोंको तेरइबी बार 


सरकारका शासन १९१९ के विधानके 
अनुसार संचालित होता है, इसल्यि जनता 
के गाढ़ों पसीनेके रुपयोंमें से लम्बी रकम 
बेतनके सपमे छेनेवाळे इन भळेमानखोंको 
चिन्ता दी क्यों दोने लगी, चादे तेरह नहीं 
तिरानवे दफे भी वे प्छाड़े जायें। केन्द्रीय | 
बजट जनताकै प्रतिनिधि टुकरा दे' भछे दी, ||| 
लेकिन वायसरायका विशेषाधिकार तो | 
` बराबर बना हुआ दै । उसका 'सहुपयोग? | 
ऐसे दी.गाढ़े दिनोंमें किया जाता है। जब्र 
वायसराय बज़टकी स्मस्त सांगोंको अपने 
विशेषाधिकारोंसे जायज ठरा देनेके ल्यि || 
पूर्ण सक्षम हैं, तो यह नी मालम होता है ¦ 
कि नयी दिल्ळीके इस खर्चीले अभिनयकी ' 
आवश्यकता ढी क्यों समझी जाती है? | 
भारत जेसे गरीब देशक्की गाढ़ी कमाईका 
इस प्रकार बपयोग सरीइन अनुचित है WI 
और इस खेलवाड़कों या तो बन्द कर देना | 
चाहिये अथवा जनताके प्रतिनिधियांके i 
सामने वायसराय्की एक्जीक्यूदिव कॉसिल 
को जिम्मेदार बना देना चाहिये, ताकि 
भारतीय व्यवस्था पिका के सदस्यों के निर्णयका 
कुछ मूल्य दो । 


खेर, इन छझावोंके अनुसार कार्य करने 
योग्य वर्तमान कंद्रीय सरकार तो तभी द्रो Ahk 
सकेगी जब उसको परिस्थिति वाध्य करेगी।ी 
लेकिन सरकारकी इन लगातार पराजयोंने 
यह सुहपष्ट कर दिया कि छाड वावेलकी ५ 
वातोंमें कोई तथ्य नहीं है ओर वे छाख कहें, | 
लेकिन भारतीय जनता ओर उसके प्रतिनिधि | 
खूब अच्छी तरद समझते हैं. कि देशकी i; 
वास्तविक भछाई करनेबाली लोकप्रिय राष्ट्रीय | 
सरकार दी दो सकती है । राष्ट्रीय सरकारके | | 
नामपर नौकरशाही पिट्ट ओंकों एकत्र करके i, 
जोड़ा गया भानमतीका कुनबा उन्हें कदापि :ih 
मान्य नहीं दो सकता । इस समय छाड VSP 
बावेल भारतीय समस्याओं पर विचार-परा- oh 
मर्श करने सम्राटकी सरकारके पास गये हुए 
हैं ओर निकट भविष्यमें सेनफ्रांसिरकोमें 
मिन्नराष्ट्रोंके सम्मेळनमें विश्‍व शांतिकी सम- | 
स्याझा अन्तिम रूपसे समाधान किया जाने | 
वाळा है। इस सम्मेळनमें भारतले भी तीन A 
प्रतिनिधि भेजे जायेंगे जो चार्तवमें भारतके 
नहीं, भारत सरकारक प्रतिनिधि होंगे, 
ओर सरकारी स्वाथोकों द्वी भारतको नामसे 
उपस्थित करेंगे या केवळ दुर्शक मान्न बने 
रहेंगे । इन तथाकथित प्रतिनिधियोंका 
विरोध न केवळ हिन्दू सम्प्रदायक द्वारा, 
बल्कि सुसेलिम लीगक द्वारा भी दो रहा 
है भौर उस दिन पाकिस्तान दिबसके अध- 
सरपर एक प्रतिष्ठित सुसिम लीगी नेताने 
छाद्दोरमें सरकारको सामने यद्॒झझाब पेश 
किया था कि 'पंडित जबाहरळाल नेइरूको 
जेलमुक्त कर सेनफ्रांसिलको सम्मेलनमें 
भारतका प्रतिनिधित्व करनेको छिये भेजा 
जाये ये प्रतिनिधि भारतका कोई उपकार 
नहीं कर सकेंगे, बल्कि इनका यात्रा-व्यय 
देशको मत्ये औरआ पढ़े । 
केंद्रीय असेम्धलीमें भी फाइनेन्स बिलको 
अएबीकार करते हुए नवाबजादा खियाकत 
मे ट्टी क डेकिन 
been. `` 


थि 


जब हम व्यवस्थापिका मबनमें पहुंचते हैं तो 


सारे भारतक दितकी बात सोचते हू और 
जो कुछ कार्य करते हैं, समस्त भारतक 


प्रतिनिधिकी हैसियते, हिन्दू. या सुसलिमि 


सम्प्रदायकी इष्टिसे नहीं। जब भारतीय 
८ाधीनताक प्रइनपर विभिन्न राजनीतिक 
दुलोंके प्रतिनिधियोंका ऐसा मत सरकारको 
सामने खुलेआम घोषित किया जावा है ओर 
इसी भाधारपर गेरजिम्मेदार सरकारको 
हारपर हार खिलकायी जाती है, तब भी 
आ्रिरिश सरकारको राजनेता भारतके भनेक्य 
का पुराना राग भछाप कर उसको अपने 
छन्मसिद्ध अधिकारोंसे अनिष्चिचत कालको 
(छिये घंचित रखनेकी कुचेष्टा करते दै. य 
कददांका न्याय है ? 


मारतके ये प्रतिनिधि !- 


आगामी २५ भप्रेडते दोनेवाऐे सेन- 
ऋसिस्को सम्मेळनमें भारतसे तीन प्रति- 
निधियोंकों भेजनेके लिये भारत सरकारने 
बुना है उनमें एक है सर रामस्वामी मुद्रा- 
छियर और दूसरे है सर फीरोजखां नून। 
दोनों दी सञ्चन घायप्तरापकी उस एक्जी- 
क्यूरिव कोंसिलके सदघ्य हैं जिसके सम्बन्धे 
जनताके निर्वाचित प्रतिनिधियोँने स्पष्ट 
अविश्वास प्रकट कर दिया है भर सरकारी 
बजटमें उनके वेतनके लिये की गयी व्यवस्था 
को भध्वीकार कर संसारको स्पप्ट रूपसे 
व्यक्त कर दिया है कि ये भारतका प्रति- 
निधित्ब कदापि नहीं कर सकते। यह 
निर्णय जनताके ऐसे प्रतिनिडियाकी समिति 
का है जिसका निर्वाचन आजसे ७-८ वर्ण 
पहले हुआ था और वायसराय नये व्यतर- 
ल्थापिका निर्षाचनसे बचनेके लिये उसके 
कार्यकारको लगातार बढ़ाते गये हैं । यदि 
आज्ञ व्यवस्थापिका सभाओंका चुनाव हो, 
तो इमारा यद्द ढ़ मत है कि जनताके ऐसे 
प्रतिनिधियोंकी व्यवस्थापिका सभामें भर- 
` मार हो, जो घतंमान गेर-जिम्मेदार शासन 
प्रणाीका बात-षातमें विरोघ करे । ब्रिटिश 
नौकरहा होने अपने मनमाने शासनसे राष्ट्रका 
जो निर्मम शोषण किया है; उससे देशवासी 
बुरी तरह व्यग्र भौर क्षुब्ध हो उठे दैं। उसका 
डी यह परिणाम है कि केन्द्रीय सरकारकी 
व्यबस्थापिका समाके ए5-एक अभ्रधिवेशन में 


' ` तेरह-तेरइ बार हार होती है, और सरकार 


अपनी निरज्ववाका इजद्दार पेश करती हुई 
अपने स्थानपर, डटी रहती है । इधर छनने्मे 
आग्रा है कि सरकार सेनफांसिस्को कान- 
फरेंसके छिये अपने चुने हुए प्रतिनिधिग्रों के 
संम्बन्धम देशव्यापी बिरोधको हृष्टिगत 


रखते हुए उनमें कुछ परिवर्तन करनेबाली हे। 


यदि सरकारको वास्तवर्मे ऐसी एबुद्धि आयी 


` दो, तो इम उसको बढ़ाई किये बिना नहीं 
रहेंगे भौर उससे कहेंगे कि अगर वास्तवर्मे 


बह भारतका कल्याण चाहती है, तो भावी 
सैन फासिल्को कानफरेन्समे भारतका सच्चा 
_ प्रतिनिधित्व करनेबाछे लोकप्रिय नेताओंको 


FE भेजे, जो देशकी बास्तचिक भवस्थाको 


_मित्रराष्ट्रीके सामने उपस्थित कर उससे देश- 


चाहे वे किसी भी राजनीतिक दलके रे 
हों, नेहरूजीके नेतृत्वमें विशवास है भौर ऐसे 
व्यक्तिको अपना प्रतिनिधि बनाकर भारत 


सरकार सारे देशी सची सद्दाचुभूति और 
सहयोग प्राप्त कर छेगी | इसके लिये सबसे 
पहली आवश्यकता यह है कि कांग्रेस घकिक 
कमेटीके जो नेता भइमद्नगरके नजरषन्द 
द्रिविरसे इधर-उधर स्थानान्तरित किये गये 
डु, उनको शीघ्र सुक्त कर दिया जाये । निर- 
पराध ळोकप्रिय नेताओंको नजरबन्द रखनेकी 
सरकारी दट्धर्मी मध पराकाप्डापर पहुँ 
कर क्षसह्य हो रही है । 
यह वस्त्र सङूट मिदो ओ-- 
घड़ालके वर्तमान वस्त्र-सद्ूटके सम्बन्ध 
में जो खबरें मिल रही हैं, वे साफ बवलाती 
हैं कि ल्थिति दिन-दिन बदतर होती जा 
रही है। इधर बड्ाल सरकारने रेशनिग 
व्यवस्था जारी करनेकी जो घोपणा की है 
और तदनुसार कछकत्त में कपड़ेकी दुकानों और 
गोदामोंमें पुलिस भफसर ओर कर्मचारी 
सील लगा रहे हैं, उप्तस व्यापारी समाज 
की हृदयद्दीनवा ओर सरकारी भफसरोंकी 
गेर-जिम्मेदारीका एक सनसनीदार रहस्यो- 
दुघाटन हुआ है । सरकार द्वारा निर्धारित 
मूल्यपर घोवी ओर साड़ी वितरण करने- 
वाली कलकत्त की दुकानोंके सामने जहां 
साम्भ्रान्त परिवारकी इज्ञारों महिळाए' एक 
साड़ीके लिये दिन-दिन भर कड़ी धूपर्मे तड़- 
पती ओर तपल्या करती देखी गयी हैं, बहां 
पुलिसके अफसरोंने घस्त्र नियन्त्रण आन्दोलन 
के सिरसिछेर्मे कपढ़ेकी कई हजार ऐसी गांड 
को बरामद किया है, जिनके लिये कोई 
घारिस तक खड़ा नहीं दो सका है और वे 
सारी गांटे पुलिसने अपने जिम्मे छे ली 
हें । चोर बाजारमें गरीब निरीह जनताकी 
गाढ़ी कमाईपर चर्बाले होनेवाले व्यापारी 
समुदायके नेतिक पतनका इससे बढ़कर 


घृणित.प्रमाण और क्या हो सकता हे । क्या 


यइ स्थिति तथाकथित दानी पू'जीपतियों के 
सम्बन्धर्मे यह लोको क्ति चरितार्थ नहीं करती 
कि 'चोरी करे निद्दाइकी करे छई्को दान ?? 
ये बरामद की गयी गांटं आखिर ब्लेकमार्केट 
खोलनेवालोंके पास आयी केसे? यद्द एङ 
ऐवा प्रइन है जो शाप्रकवर्गकी गैर-जिम्मे- 
दारी और भनाचारका भंडाफोड़ करता है । 
जथ भारतीय मिलोंमें उत्पादित समस्त 
बस्त्रापर केन्द्रीय सरकारके घस्त्र नियन्त्रण- 
कारी भफसरोंका एक मात्र अधिकार है, तब 
ये गांठे अधिक्रारियोंकी अनजानकारीमें 
घ्ळेकमाकेंटमें केसे पहुंच सकती हे? दालमें 
कुछ काळा अवश्य है | खैर, बझ़्ालकी नजी- 
मुद्दीन सरकार तो अपनी गेंर जिम्मेदारीका 
फर भाखिर पा गयी ओर उप्तका अस्तित्व 
जाता रहा है । भब प्रान्तका शासन प्रबन्ध 
बझ़ालके गबनंरके सीघे दाथर्में पहुंच गया 
१ । मि० केसी जसे विश्वासपात्र व्यक्तिको 
सम्रारकी सरकारने इसी आशा और भरोसा 
से बझ़ालका गवनेर नियुक्त किया था कि 
ये भपने छशासन द्वारा बड़ाछकी क्षुण्घ 
जनताको शान्त कर जापानके चिर मित्र 
राष्ट्रीय मोर्चेको भधिक हृद भौर सद्गडित 
करेंगे । गवर्नरको धाहिये कि प्रान्तमें समस्त 


समर्थन प्राप्त करते हुए अपने उप्रबत्धसे प्रांत 
के सङूटको टाछे' भौर घस्त्राभावको समस्या 
को सबसे पटे अविलम्ब इल करनेकी हृदय 
से चेप्टा करे । भानकळ 'विवाइ-श्या दियों का 
मौसम है अनेक वेवादिक सम्बन्ध वस्त्र न 
मिलनेके कारण ही रुके हुए दें। कलकत्त के 
कपड़ेके गोदामों और दुकानोमिं सीर ल्ग 
जानेसे घस्त्र-सम्वन्थी समस्या इधर झर 
जटिल दो गयी है.। इसलिये जनताके कष्टों- 
को दृ्टिमें रखते हुए शीघ्र आवश्यक कार्य- 
वाही दोनी चाहिये । 


साहित्यकार संसद्का स्वागत-- 
ईिन्दीके घुरन्घर साहित्यकारों को 
आथिक ३. पथा जैसी शोचनीय है, उसका 
बर्णन करते समय छोद्द लेखनी भी थरा उडती 
ह। हिन्दी ओर उद्‌ के उपस्यास-सम्राट 
प्रेमचन्दजीका जब स्वर्गवास हुआ तो उनकी 
अन्त्येष्डि क्रियाके लिये मित्रों ओर अन्य 
साहित्यिक बन्धुओंसे सद्दायता ली गयी । 
चांदके पूर्ण सम्पादक सु'झी नवज्ञादिकलार 
श्रीवास्तवका देहावसान जिस समय कलकत्ते 
में हुआ, सु'शीजीके परिषारको घर पहुंचाने 
के लिये पैसे मांगने पड़े थे । युगान्तरकारी 
साहित्यकार निरालाजी भयङ्कर ' आथिक 
सहुटमें जीवन-यापन कर रहे हैं । साज इनके 
समान कोई साहित्यकार विदेश्ॉमे होता 
तो किसी बढ़े राजासे कम उसकी आर्थिक 
स्थिति नहीं होती । किन्तु भारत पराधीन 
मोर उसपर भी हैं ये हिन्दीके साहित्यकार ! 
आनन्दका विषय है कि श्रीमती सद्दादेवीजी 
बर्मा तथा अन्य सहृदय साहित्यिकों एवं 
हिन्दी भापाके साधकोंके सत्प्रयासले सादि- 
त्यक्कार संसदकी स्थापना की गयी है जिसके 
अध्यक्ष हैं राष्ट्र महाकवि मे थिलीशरणनी गुप्त, 
उपाध्यक्ष श्री माखनछाळजी चतुवेदी, प्रधान 
मन्त्रिणी श्रीमती मद्दादेवीजी बर्मा, मन्त्री 
आवार्य इजारी प्रसादनी चतुर्वेदी और 
कोपाध्यक्ष श्री रामकृष्णदासजी । इस संस्था 
का उद्देश्य और ध्येय बिना किसी भेदभाव 
के साहित्यकारोंकी सद्दायता करना ओर 
भधिक सहूटमें फंसे हुए सादित्यिकोंकी 


अत्रस्थासे साहित्यिक जगतको परिचित कराना 


तथा उनकी आशिक सहायताके लिय्रे आध- 
. श्यक व्यवस्था करना है। यह संस्था एक 
ऐसी साहित्यिक निधि एकत्र करेगी, जिससे 
संकरग्रस्त लेखकों और साहित्यिक़ोंके परि- 
वारोंकी सद्दायता की ज्ञासके | छेखकोंके 
स्वार्थ प्रकाशकों द्वारा बहुत सस्ते इड़प लिये 
जाते हैं। यह संस्था ऐसी चेष्टा करेगी 
जिससे छेखकोंको अपने परिश्रमका उचित 
पुरस्कार मिल सके । मद्दादेदीजी ने संका 
कार्य आरम्भ करनेके छिये ५०५) कौर 
कुछ एक छाख हपयेके लिये अपील की हे । 
संख्थाके पवित्र उद्देश्य ओर करिन कार्यको 
हष्टिगत रखते हुए उसके सत्साइसकी प्रशंसा 
सभी साहित्यिक ओर देद्प्रेमी करेंगे । 
साहित्यकारोंका महत्व राष्ट्रीय हब्ातन्त्यके 
डियि कितना भधिक है, र्सके सादित्यकारों 
ने स्पष्ट असे प्रदर्शित किया है । इसलिये 
अपनी परतनत्रतासे मुक्ति पानेके लिये इम जो 
प्रयास करते हैं, साहिस्यिकोंकी यइ सेवा 
भी उसका एक अङ्क ही मानी जानी चाहिये। 
इमारा ख्याळ है कि इस संस्थाके कोषपें 


(०3 Loe 
न. 5554९ आप, 


इर व्यक्तिकी पवित्र कमका ३ 
ओर प्रत्येक जन इस ह सा 
सेहान | 
प्रदान करना एक अपना 
झेगा तथा संस्थाको अपनी ३ थो | 
न्वित करनेमें आर्थिक कहिन 
बला नहीँ करना पड़ेगा । 
हितकारी संस्थाका दादि भ 


हुए इसको सफछताके हि |] ge 
करते हैँ । यु “द्वार 
शहादोंकी दोली-. | 

चिमूर-अप्डीकांडके जिन ५ हे रा का, 


प्राणरक्षा करके दया दिहा 
सतम्नाटसे अपील की गयी थी, बहो 
पर पड़ी । अतएव मानव-हरय तक ९ 
उसको छुआ नहीं जा सका। निषि 
के हृदयपर इन नंबयुवक देशभक्तो | 
कोई भलर नहीं उत्पन्न. i) 
उन्होंने अपी लकी दर्खास्तरको भछ्ौ ' 
दिया । परिणासतः कर इनकी 


को माश्च करके ही शासक i | 
यूनाइटेड प्रेखकी रिपोटके कुमा + 
आरम्भे ही किसी दिन गई 
ङ्गमें सिरसे पेर तक रङ्गो हुए छ | 
टोळी वाल्तवर्मे श्ाहदीदक्गी रो 
परिणत कर दी जायेगी ओर ये शौ| 
हंसते फांलीके - फन्देको गहे शा 
भविकारियोंकी इमि इन रो 
चाहे जितना भी जघन्य अपराध # 
छेकिन इनकी अवस्थापर बिचार 
मानवता सामने आकर जड़ी होश हि 
यद्दी कारण है कि जिस तहसीसदाए| है 
का अपराधी इन्हें करार दे द| 
उसकी स्त्री तकने अपील की थी हि 
प्राणदान दिया जाये। ऐेकिनक 
हुआ जो ईझ्वरको मंजूर था भि 
कुछ करते हैं ब उदित ही समझा 
यह सोचकर इन शहीदोंके परिषां 
एवं इनकी घर्म पत्नियों रो अरे पे इस ६ 
शांत्वना देनी चादिये। उन्हें इसशि (९१३ 
सन्तोप्र करना चाहिये कि इर प उडून 
महान उद्देश्यको पूरा केम ता एवे 
चिरत किया है । संसारमें जिसे “| नो 
है, उसका एक दिन मरना ति h 
लिये किसी महान उद्देश्ये छि मोद 
लिये अपने जीवनका अन्त कए! “| डे, 
का काम कहा जाता है। 4 प्म 
शान्ति प्रदान करें । के माय { 


थोः पानो 
लायड जाजेका सि पास 
गत सोमवारको कराड “कफ पर 
ला लायड जाजके लिव ० वि 
अन्तराष्ट्रीय ख्य़ाति-प्रा् a A 
बक्ताको उडा लिया । विट a हा 
अनुपम राष्ट्रभक्त खोदिया # र 
में बहुत दिनोंके बाद ढी उ | भ 
पूति हो सकेगी । आकर्षक कक है 
बस्तृत्व और विलक्षण मेथा ५ 
थो । गत महासमरमें 
पद्‌ स्वीकार कर व्रिटेत% 5 37% भर 
था । उदार दलके अपने 
नेता थे । ब्रिटन अपने ९ 
नेताको खोकर अवश्य दुबी 
स्वर्गीय आत्माको विर 


को | ऋ वश्वमित्र ओ 


| र आना ना न ाआा+ 4ानतलककस_सकक»कनन-ब>स<><7-न-> नल ञल गे 


{नीके राकेट बम. 


———w——— 


री प्रसाद श्रीवाहतव एवं ची सत्यदेव तिवारी ] 
री र 

° ह केट बमका सबप्रथम राकेट्रमका मूछ सिद्दान्त आतिश- 
4 घाजीके अभिवाण-जेंता है। इस बाणकी 


धु इसके विख््र हुआ दे। ग 
ग पू'छमें घारूद भरी होती है। उस बाझदमें 


डेण्डके खिलाफ जर्मनों आग लगा देनेपर बारूद विष्कोट करती है 


न = ~ किक 
रा था, जा अब तक जारी है। और दिह्फोटते घनी हुई गेले तीब्र वेगसे 
षट के बमोंकी गणना जमं नी- पू'छके रास्ते बाहर भागवी हैं । उनकी प्रति- 
दुख उ # 


की जाती है, जिनके सद्वारे क्रियासे जो धक्का लगता है, उसीके जोरसे 


' अपराध 
रिदा | 


£:2 हि 


हे कप ~ x 
इच्ञोनियर नेबल द्वारा निर्मित एक जर्मन राकेट बम, जो पेट्रोल भौर 
द्रव आक्सिजन द्वारा सञ्गालित द्वोता ह्‌ । 


ताने भित्नोंको नीचा दिखानेकी 
गकर रखी थी। हिटळरकी यह 
दके परिक्षक सफल हुई, इसका अनुमान 
यरो मम हस बातसे लगा सकते हैं कि 
। उन्हें ६५१९१९११ के पहले सप्ताइके अन्त तक 
कि इत १0९ ३ड़न तथा राकेट बम लब्दनके 
केम गि पि गये ; फिर भी युद्धके दृष्टि- 
जिसको इछ विशेष क्षति नहीं 


[र था ओए 
ही समा 


नि | 
यको "नेर अमेनीने जो राकेटबम 
न्त ब ॥ कि, उनके उत्तरमें रूसी सेनिकों- 
,। ईव राकेर,बमोंका प्रयोग कर 
(न १ । इसी राकेट बमोंका 
धत पते किया. जाता है। ये 
8 झै i, द क्लिप द्वारा रगा दिये 
ज ५ “से काफ़ी फासलेते ही 


बाण उपरको तीव्र वेगले भागता है। ३ 
तक पूछ ही सारी बारूई खगम नहीं i 
जाती, तब्र तक बाणको आगे के 


बराबर शक्ति मिळती रहती रे ' 
युद्ध छिइनेके कई साळ पढछेसे . ही भमे- 


भो भे च चालकशक्ति हासिल 
डक पक्की और आगे बढ़ते 


सर्चछाइटके प्रकाशमें उड़तब॒मका मार्ग । 


उड़ सकेगा । आकाशमें छः खात मीलकी 
ऊ'चाईपर देवा इतनी पतली हो जाती है कि 


वाययानके पंखकी पकड़में नहीँ आतीदे । अतः 


वे इवाकों काटकर भागे बढ़नेकी शक्ति प्राप्त 
नहीं कर सकते । यहांपर राकेटके सिद्धान्त 
पर ही वाययानको . आगे बढ़नेकी शक्ति 
मिल सकती है । कुछ मनघले वेज्ञ!निकोंने 
तो इख सम्भावनाकी भी कल्पना की है कि 
राकेटविमानों द्वारा वे निरे वायुविद्यीन 
आकारको पार करके चन्द्रहोक आदिकी 


लक्ष्य-सेदन उड़ाया गया जर्मन रावेट बम। 
~ ~ = 

यात्रा कर सकेंगे । वेज्ञानिकोंके ये स्वप्न 
कभी सव उतरेंगे या नहीं, इस प्रइनका 
उत्तर भविष्य ही देगा। किन्तु ब्रिटेनके 
इज्जी नियरोंने पंखके बिना वायुयान 
तेयार कर छिये हैं, जो राकेटके सिद्धान्तपर 
उडते हैं । बायुयानोंके विकालमें इ ढे 


और जर्मनी में राकेट सम्बन्धी अलुः t 

बम गिरानेबाछे bg: रहे थे । अमेरिकाके कं शा || क 

है] हु चनेकी आव- सर गौडाईका नाम इक स i पंच्च-विद्दीव बाययान ब्यापारिक कामोंके 

भिन A वे उस स्थानकी इल्डेखनीय हे । क्षाप कई ह रे हैं, जो. डिये बड़े देमानेपर इस्तेमाल किये जा सकेंगे, 
बच विमान तयार करनेका प्रयत्न लासानीसे 7९ इसमे F. rR LOM NIN 


- खुल जाती हैं और 


आइये, जर्मन डड़न-ब्रमोंका निरीक्षण । 
करे । जमन उड़नबम वाह्तवर्मे एक छोटे | ! 
वायुयानकी शक्ळके होते हैं। इस कारण 
उन्हें चाळक-विद्दीन विमानके नामसे सी ! 
पुक्ारते हैं। वायुयानकी तरदइ इसमें भी . | 
पंख छगे डोते हैं । पंखकी लम्बाई १७॥ फुट ' 
दोती है । इसके मुख्य ढांचेके उपर सिगार ' ' । 
की शक्त्छकी एक मोटी नली लगी रती हे, 
जिसमें चालन शक्तिका सुजन होता है। 
इस नलीकी लम्ब्राई ११ फुरसे कुछ ऊपर 
डोठी हे । नलीकी पू'छ खुरी दोती हे, किन्तु i 
सामने्ाळे भागमें झिल्लीदार बिड़कियां बनी | || 
रहती हैं। खिड़किपोंकी झिल्ली टिप्रडनके ] 
सहारे खुलती ओर बन्द इोती है। 

उडनवमके अग्रभागमें लामग ३० मन 
तीव्र विस्फोटक भरा होता है । ळक्ष्यसे जब न 
बम टकराता हे तो यही जिस्फोटक पदा | 
ड़ाकेके साथ बिस्फोट करता हे । विस्फोटक 
चम्बरके पीछे ही पेट्रालकी उङ्ूली होती है। 
इसमें १५० गेलन पेट्रोल पक बारमें भरा 
जा सकझवा है । उस टह्लीके पीछे दो विशाल- 
काय पीपोंमें संकुचित बायु कसकर भरी | 
डोती है । सबसे पिछले भागमें जायरहकोप | 
के सिद्धान्तपर घने अनेक ह्ययंक्रिय यन्त्र 
झगे रहते हैं, जो इल चालकहीन दिसान 
के पतबारको हिला-इळाकर उ। 
निर्दिष्ट मार्गपर स।घे रहत हैं । क 


चाळनशक्ति उत्पन्न करनेबाली नळीमें 
पहले अळगसे एसिटिलीन गेल डालकर उसे 
विद्युत चिनगारीसे दागते हैं। इस चिरूफोटन 
के जोरसे उड़नबम अपने 'एडेण्ड' को छोड़ | 
कर १८० मीछ प्रति घण्डेके वेगले आगे 
भागता है। एसिरिलीन येले बिह्फोटनसे | 
इतनी अधिक गर्मी उत्पन्न होती है छि नही | 
की दीवार, जो इल्पातकी चाइरकी बनी | 
दोती है. छाछ तक्ष हो जोती है । अब उड़न 
बम जब तीब्र गतिसे आगे बढ़ता है तो इका | 
के झोंकेसे नलीकी खिड़कीकी झिल्लियां 


: नशीक अन्वर 


६ 


दक्षिणी इङ्गलोडको वेघनेके लिये एक उड़नवम 


चम्बरस पतली नछी द्वारा पेट्रोळका फवारा 
भी यहां आता दै। चकि नलीकी दीवाल 
"राळ तप्त रहती है, इसलिये पेट्रोकी 
फार भोर इवाका मिश्रण इसके स्पर्ामे 
आते दी विस्फोट कर जाता दे। विस्फोट 
करनेपर इतनी अधिक मात्रामें गें बनती हैं 
कि उनके जोरसे सामनेवाली खिड़रीकी 
झिल्ली और पेट्रोलआनेका रास्ता, दोनों बन्द 
हो जाते हैं, गेसें ।ीछेकी ओर भाग सकती 
हैं। उनके धक्केसे समूचे उड़नबमको आगे 
बढ़नेके लिये शक्ति मिळती हे। विस्फोटनकी 
यसोंके पुकाएक बाइर निकल जानेपर नली 
के भीतर दबाव दल्का पढ़ जाता है भौर 
थादरकी इवा फिर खिड़कीकी झिल्लीको 
धक्का देकर भीतर पहु'चती है तथा पेट्रोलका 
भी रास्वा खुल जाता है। विस्फोटन 
क्रियाकरी इस प्रकार बार-बार पुनराद्ृति 
दती रहती है। प्रति मिनिटमें ५५ बार इस 
नली में बिस्फोटन होता है-इस तरह एक 
मिनिटमें ४५ बार उडन बमको आगे बढ़ानेके 
डिये धक्का मिलता है। दिसाब छगानेपर 
इस इंजिनकी शक्ति ६०० अइव-बरु 
वहरती है । 
उड़न बमकी उड़ानपर नियंत्रण रखनेके 
लिये जायरस्कोप स्वयंक्रिय पायलरका 
प्रयोग किया जाता है। इस तरहके दो पाय- 
ळर पीछे लगे दोतेह। एक उड़नबमको दायें- 
दाये घुमानेवाळे पतवारको साधवा है, और 
दूसरा ऊपर नीचे उडानेबाछे 'पळीवेटर' पर 
नियंत्रण रखता है। विमानके अग्रभागमें 
मास्टर जायरस्कोप ळग दोता है, जो इन 
` दोनों जायररुक्ोपपर इस प्रकार नियन्त्रण 
रखता है कि ये अपने काममें किसी प्रकार 
की श्रुटि न कर सकें । 
बमकी उड़ानकी दूरी निश्चित करना 
भी भाषश्यक होता है ताकि वे अपने लक्ष्य 
तक भवशय पहुंच सकें । थमक्षी नाकपर एक 
` छोटा-सा प्रोपेछर छगाते हैं। प्रोपेछरका 
सम्बन्ध नाकपर छगे हुए एक “काउण्टर” से 
रहता है । काउण्टरको घुमाकर किसी नियत 
'अङ्रपर छगा देते हैं। ज्योडी उड़नबम 
रवाना डोता है, प्रोपेछर इवाके वेपसे दमने 
गता है। प्रोपेछरके ३० बार घूमनेपर 
काउण्टर पक भट्ट पीछे खिसक जाता है। 
'काइण्टर जिस क्षण शून्यपर पहुंच जाता है, 


हीरको :डडाने 


[ दे बगर दी बमको दागनेके लिये 


लकी पटरीका प्ट फाम बना 
इस प्लेटफार्म पर छोदवकी दो पटरियां लकड़ी 


छागानेके म्थानपर छे जाया जा रदा है। 


नाक नीचेको झुछकर अपने लदयकी भोर 
गोता लगाती है । टीक इसी समय पतवार 
और एलीवेटरको साधनेवाले, जायरस्कोप 
पायळटसे इनका सम्बन्ध विच्छेद करनेके 
लिये एङ नन्ड्वा-सा चाकू उस रबरकी नछी 
को काट देता है, जो उन दोनोंके सम्बन्धको 
जोड़ी है। बमके गोता लगाते समय व्री 
का पेट्रोल ऊपर उठ जाता है और विएफोटक 
चेम्बरमें पेट्रोळका पहुंचना रुक जाता है-- 
अतः इज्चित भी अपना काम करना रोक: 
देता है । इड्ढूलेंडमं जब ये बम उडते हुए 
हुंचते ई, तो नागरिक इनके इ्जिनकी 
आावाजके बन्द होते ही सवक होकर रक्षा- 
गृढमें शरण ठेनेके लिये भाग जाते हैं, क्यों कि 


आ हे । 


के स्लीपरोंपर जमायी गयी हैं- ये पररियां 
टोक रेछ्गाड़ीकी पटरियां जशी दीखती हैं । 
इनकी लम्बाई २०० फट होती है--सामने 
की ओर ये ७ अ'शके कोौणपर उद्दी रहती 
हैं। उड़नबमको निचे सिरेपर रखकर बगल रे 
शेडमें स्विच दबाकर विद्युत करेण्ट द्वारा 
बमको दागते हैं। इन रेलकी पटरियोंका 
सु इ ठीक रन्दूनकी ओर रता था । इनको 
उडानकी दूरीको विभिन्‍न यन्त्रो द्वारा इस 
तरह सेट किया जाता था कि ये छन्दनके 
आसपास १८-२० मीळके बघेरेंमें गिरे । 
फायर किये जानेके बाद एंक निश्चित ऊ चाई 
तक आकाइरमें उठकर ये घरेतीके समाना 
न्तर हो जाते हैं और अपने लक्ष्यकी ओोर 
अग्रसर द्वोते हैं। 
उड्न बमके 
ब्रिटनके अधिका रियोंने दो उपायोंकी शरण 
ली है। प्रथम ब्रिटिश बमबर्णक वायुथान 
नियमित रुपसे एक बड़ी संल्यार्मे जाकर 
फ्रासमें उन स्थानोंपर बमतर्पा करते हैं, जद्दां 
उड़न बमके डिपो बने हुए हैं। द्वितीय जब 
मे वम इड्डलेंडपर उड़ते हुए दिखलायी देते हैं, 
तो ब्रिटिश लड़ाकू वायुयान उनपर आक्रमण 
करके इन्हें आकाशमें दी विस्फोट करा देते 
हैं । अतः धरतीपर पहुंचकर ये क्षति पहुं वानेमें 


उत्पातको रोकनेके लिये 


ङुलोढमें ~ ~ (च्य हि 
दक्षिणी-पूर्दी इड्ूलोडर्म दमास बचनेक लिये बनाया गया एक छटद आश्रय गृह । 


उन्हें माझस शो जाता है कि भब बम नीचे 
गिरने ही चाळा है। इस प्रकार उड़नबम 
स्वयं भपने गिरनेकी सूचना भी दे देते हैं । 
साधारणतया उड़नबमों में रेडियो यन्त्र नहीं 
लगे होते, किन्तु इझछंडपर गिरे उद्नषमोंमें 
प्रति १०२ पीछे ३ बमोमें रेडियो यन्त्र लगे 
हुए पाये गये हैं । जब ये बम नीचे गिरते हैं, 
इनके ट्रान्समीटर यन्त्रसे संकेत ट्रान्समीट 
डोते हैं, जिन्हें जमेनीके रिसीविंग यन्त्र प्रण 
करके यह पता छगा सकते हैं कि बम कितनी 
दूर जाकर गिरे हैं । 
उडुन बमको फ्रच तरसे दागनेके लिये 
जम नोने ऋसमे ब्रिटिश चेनेछके निकटवती 
प्रदेशों में बीसियों डिपो घना रखे हैं। डिपो- 
पर वृक्षोंके झुरमुटमें भलीभांति केसूफ्छेज 
करके शेढनुमा मकान भी उन्होंने बनाये हैं । 
इन्ही मकानोंके अन्दर उडनबमके भिन्न- 
भिन्न अ'गोंके घुजे पक दूसरेसे जोड़कर 
समूचे उड़नब्रमका शरीर तेयार किया जाता 


। फस्वरूप था क्योंकि ज्मंनीके कारखानोंसे उढ़नवमों 
a 08 दाए, के जाय 


ससर्थ नहीं हो पाते। स्त्ररक्षा विभागके 
आफिसमें चोग्रीसों घण्टे कम चारीगण सेजपर 
घने दक्षिण इड्लेंढके नक्शपर इन उड़न घमो 
की गतिविधिको अङ्कित करते रइते हैं । इस 
कण्ट्रोर आफिसका संचालक इन उड़नबमों- 
पर आक्रमण करनेक्रे छिपे सम्बधित क्षेत्रके 
लड़ाकू वाथुयानां तथा ऐण्टीएयरफर फ्ट तोपा 
को भादेश देता रइता है । 

ठन्दनके वाह्य क्षेत्रोमें घरतीसे १०० फट 

की गइराईपर अनेक वृद्दतकाय रक्षागुद द्द 
साधारणके इपयोगके लिये बनाये गये हैं। 
उड़नबमोंके आक्रमणके समय जनता इन 
रक्षागृहोंमे,शरण छे सकती है। इन रक्षा- 
गृद्षोमे कई इजार व्यक्ति सो सकते हैं। 
प्रत्येक रक्षागृहमें प्राथमिक उपचारका आयो- 
जन है । इन तहस््ानोंमें दिन-सरीखे प्रकाश 
करनेवाके विद्युच बलव जलते रहते हैं । 
भामोदगृइ वथा बच्चोंके खेलने-कूटनेके लिये 

भी प्रबन्ध यहां रहता है । 

उद़नवमके दृष्टिगोचर होते ही 
सच्छाइटकी तेज रोशनी भाप्तमानमें फेंकी 


जाती है-उड्नबमको चे रो 
रोशनीके दायरेमे रस ty 
एण्टीएयरक्र फ्ट तोप ऊती 
सक । 


फे चतटके अनेक इड 

किये जानेपर जर्मनोंने अ ने 
यानाँकी पीठपर इन उडन 

गस्म्भ किया है । उनो 
अग १५० मीरतक पहुंचती ३। र 
१११ श्रेणीके बमवणेक वायुयान थे 
पीठपर लादकर ब्रिटिश चेनेरके श) 
तक छ आत ई- वहीं उडते ए 
पीढपरले ये उड़नबम विद्य त क्रो 
किये जाते द। फायर करे ॥| 
ब्रमबणक अपना सुइ रन्दूनक्री § 
लेता है तथा अपना इच्चिन ब 
ज्योंद्ी उड़न बमस पीडपर क्रा 
अपना सुद्र फरकर जर्मनीङ्ग 
भागता है । 


नि 


it 


उड़नघस सम्बन्धी प्रयोग दब देखा, 
जम नीके स्टेटिन नगरके. निकर 4 ॥ िस्ीका 
किया जा रहा है। यह स्थान ल्राणशोता है। 
७०० मीलकी दूरीपर है। किन [ले भा 

र्कों ने पीनेम्लुण्डीकी ल्‍ ॥॥ शा देना 
बमवर्षा करके उसे वेइद क्षति हुं अपने द 
इस प्रकार उड़नब॒मके उत्पादनको झी इदिपर छ 


तीब्र द्ोती है- ४बनिकी पतिसि 
स्मरण रहें कि ध्वनि प्रति घण्थ * 
का फासळा तय करती है भर वी २०) ३ 
म॑ ७०० मीलसे अधिक रफ्वारे रिल शो 
वी २ की शक्ल वायुयान जेसी १६ (ह 
इसकी शक्ल सिगार जेसी दो रि एना 
४६ फट तक पहुंचती हे । पेटकी 
भग १ फट होती है। इसर री ; १६ 
भागमें छगमभग २५ मन वि | 
रहते हैं। बी २ का कुड बो ! , 
हे । धमकी पूंछपर चार ५५ 
साथ समकोण बनाते हुए 


पतवार डंड़त हुए राके 
सामनेकी भोर किये रहते हैं, 
में इवाके धक्केसे रमर है 
पीछेकी ओर भी धूम _ 2 
अपनी चाळ-शक्तिके लिये ९ 
बाइरकी ध्वाकी अझर 
अन्दर रखी हुई हैघंनकी ES 
इञ्िनके लिये पूरा साम” 
इसी कारण अत्यधिक बाई हि 
इवा नहींके अ डोती है 
अपना काम करते रद 
लिये इन्हें सीमेण्टके २५४ है; / 


कर. दृरसे बिद्य वसि 


हो, में बचनेको नदीं । 
से भरकर बोला 


लिहत . 
म _नी--देखो) आना-जाना अपने 
$ । जब जिसकी बारी आती है 


ता है। तुमको छोड़ते 
रदु हो रहा है। 


Ke 
ग I 
्ानी--तो में बया करू । में अपने मन 


जातो रही है। तमसे ये बातें छिपी 
१। मेने जीधनको भोगकी निगाइसे 
का देखा, यद तो तुम जानते द्वी दो । 
ढिप्लीका जीवन दुनियामें छखका 
बहोत है] यह वो कमंभूमि है। कर्म 
क्षादमी भाता है। में तुमसे 


षति इह अने दुश्मनों की याद आती डे तब 
उत्पादनको कही दविर बड़ी दया आवी है । मेंने इसे 
॥मोकी चीज नहीं समझा । झुझपर 


कुछ 
7। भतः अलान होगा, वह उन शब्दों को खनकर 
3|ि\इ सक्ती थी ? मगर हां, मेंने यह 
[तिङि यह्‌ तो कर्मभूमि है। जो जसा 
। इसकी ४60) है, अपना-अपना पाई अदा करके 
की गदि “रा है। कौन बेसा र॑ ला, इसे खेलने 
भी नह नानते। । उसके खेलका निण्य 


की दम ३७३) है कि मेरी लाश भब 
रफ्ताए हब समनोके हाथ न दी जाय । 

न न जोड़ता हुआ घोला--यह 
, त S 

सी Fi i है, कुअरानीजी ! आप 
52 पे हि फेक जब तक आप जिन्दा 
ए त pi जो इछ आपका है, बह और 
ध् २० र हु आपके उन दुश्मनों के हाथ 
३ बोझ "° |` ३४ नहीं कर सकते। 


AEN 
नी 5 
३ पम यह नहीं कर सकते। 


डी yt कोनून तुम्हें रोकता है। 
व हैं, ब की 8 ने होता तो कानूनकी 

ट अग्रम | "होती । सम्पतिके पीछे मेरी 
सकता जा । यदुनन्दन सिइ 

उन ER सामने छाशकी 

र a3 | 

नभ न शापो हुक्म । 

मा मर है, हां, मां, इम 
। 

१% दी भाशा रखती 

ते! ६ ७ इः न! 

ने र षी i है। सारे गांबकी 

खव १ ली] 

। करवा “|| बे ध्यानसेदेखती हैँ । 

वे काम तो खतम 


हि 


शिक्षा तुम्हें 


(५ 


मिली दो तो मेरा सोभाग्य है और में अपने 
को घन्य मानू'गी। तुम लोग आपसमें द्वप 
न करके प्रेम रखना । 
राउत-वकीळ साइब भष खर कराओ । 
कु'अरानी उडनेकी कोशिश करवी हैं । 
यदुनन्दनासिइ--मां, उठो मत में पास 
दी बेडा हू'। वे बेठते हुए बोडे-केंसी 
तबियत है मां । 
कुक्षरानी-मैंने आपको तकलीफ दी 
है इसलिये कि में अपनी लाश्नकी वसीयत 
करना चाइती हू । 
यहुनन्दन सिइ-इसमे घसीयत क्या 
करना है ? 
कुक्षरानी--वसीयत इसलिये करनी है 
कि में लाशको अपने इन वेटोंको देना 
चादइवी हु'। 
वकील आखिर जायदादके वारिसों- 
को क्यों नहीं लाश दी जावी! ळाश वो 
उनकी होती हैं। 
कु'अरानी-आप भी ऐसा कते हें ? ओर वे 
लोग लाश पाकर खुश थोड़े हवी होंगे ? उनकी 
संपत्ति है डि दक्त मुझे यहस५त्ति मिली छस 
वक्त उके पिताजी थे । उस वक्त संपत्तिके 
पीछे उन्हों ने व्यभिचारकी बातें उड़ायी। में 
उसी वक्त यह संपत्ति छोड़ देती। मगर 
नहीं, उन लोगोंने इस प्रकार मुझे चिढ़ाया 
आर अपमानित {क्या कि मुझे मजबूरन 
उनको हटा करके काबिज होना पड़ा । तबसे 
आज तक मुझे इस संपत्तिकों छेकर तपना 
पड़ा । हालांकि में इसे तपना नहीं मानती । 
यह मेरा राउत बहुत पुराना नौकर है। 
राउत पास ही बेडा हुआ बड़े करुण 
- शोमे घोला-इळाका तो इम छोगोंके 
लिये था । कुअरानी साइयाने कयां छख 
भोगा ? कुअरानी साइबा तो अपेनेलिये एक 
छरांक चावल रखती थीं। वह भी एक जून । 
इम लोगोंके लिये इन्होंने मछली और गोइत 
तक बनाया । उसीके आगनब्दरमें आकर ये 
इमेष्ञा इम लोगोंको बेटा कहती थीं। कोन- 
सा, इलाका है, जहां अपने आदमियों 
को एख न ह्ो। रामराजका छख दुरभसळ 


यहां था । s 
बकील--क्या भाप इन लोगोंके नाम 


लाशकी बसीयत करना बाइती हैं! 
कुअरानी- दां, साहब, इसीलिये तो 


बुळाया है । 
बढील--मैं तो सोचता ईँ, भन्तिम 


क्रिया अपने परिवारबाछोंके दी दाथ अच्छी 


कुअरानी-नहीं | परिबारके माने 
क्‍या हैं भाई साइव! परिवार तो रुपयेके 
[ल्मे जायदादके लिये, होता है। जो इज्जत 
छटनेपर उतार दो, व परिवारका 
थोड़े ही हो सकता है । जो अपना होता है, 


= ल्मि 
उपके लिये दिलमें प्रेम होता है, उसके 
श्रद्धा दोती है। (नोकरोंकी तरफ हु 


करके) अपने तो ये हैं । में ठो समझती ६ 


होगी । 


NT 
Ps 
ँ ७ अजय 


शेळ // वसीयतनामा 


कचहरीमें :वड़ी भीड़ है। |, 
खानदानकी स्त्रियां और नीची श्रेणीकी भी ii 
स्त्रियां निर्णय छनने आर्यी । आपसमें स्त्रियां ॥ | ४ 
कानाफसी कर रही थीं कि जायदादकेईल्यि । | 
तो थे दी, कांसे ळाशके लिये ये गिद्ध यां | 
पहुंच गये । FR 
उनमें एक बूढ़ी स्त्री भी थी। बोळी- | | 

इन लोगोंने उन्हें कितना सताया था । कितना | । 
अपमानित किया, कितना लञ्बित, कुछ ` | 
समझमें नहीं आता । ग! 
आखिर मां, क्‍यों ऐसा करते थेशये | 
लोग ? tir 
बूढ़ी-येटी, इसलिये करते थे कि वे | 
बदनाम द्यो जायं तो उनका राज घगैरह ळे 4४ a 
सर्के । जबसे वे मर गये, तबसे इनका नाम॒ 
आया है। मगरवे बड़ी देवी थीं । बड़ीडी || 


GB 


श्रीमती शिवरोनी प्रेमचन्द्‌ | 
जिन्होंने सारी जिन्दगी मेरे साथ बितायी 
उन्हींको मेरी लाश भी मिलनी चाहिये। 
मेरे पास ओर है दवी क्या है ? जायदाद तो 
है नही । मेरे पास जो है, उसे इन्हें छेना 
चाहिये । 

वकील अगर आपकी यह्दी इच्छा तो 
यद्दी कीजिये । में तो जो मुनासिब समझता 
हूः, वद्दी राय दू'गा । 

कु'अरानी-तरसीयत छिखनेका कागज 


लाये दें आप । र ननद बोड्यि र सारे आदमी एक तरफ थे, छेकिन 
आ वकील २ इन्दोंने लाख बह्दादुरोंकी देइ खाक करके } 
ख़ दू'गा । रख दिया । नदीं देखती थी, इम छोगोंके 


कु'अरानी--मेरी घसीयत यद्दी है कि 
मेरी अन्तिम लाश मेरे धम -पुन्नोंको मिछे। 
मेरे परिवार घाले मेरी छाश पानेके अधि- 


घर कोई भी काम _ काज पढ़े, वे आवी थीं । | 
दूसरी-मां, अगछे जन्ममें वे फिर | | 
रानी होंगी । इतना दान-पुण्य करती थीं तो | 


कारी के लिये सब उ्यथं जायगा, मां ! Ms 
ग ~ ° |) f 

घकीलने इस्ताक्षर करनेके लिये कागज बूढ़ी--आंखोंमें आसू भर कर बोली-- | 
अ उन्हें कुछ एख नहीं मिला । एख तो इर | 


कु'वरानी वकीलसे बोली--आप भी 
अपनी दस्तखत करें। 

दस्तखत करनेके बाद राउतके द्वाथमें 
देवी हुई वद बोली-मेरे पास जो कुछ था, 
वह सब तुम्हारे नाम वसीयत कर दिया है । 
इसको अपने पास रखे रहना। बगेर उन 
छोगोंको खबर दिये मेरी अन्तिम क्रिया कर 
छेना । मेरे पास जो कुछ भी है, उसे तुम 
आज ही दटा दो । 

राउतके साथ-साथ सबोंकी आंखोंसे 
आंसू झर पढ़े । 

राउत बोळा- मुझे भौर कुछ न चाहिये। 
अन्तिम चीज जो सबसे मूल्यवान थी, इम 
लोगोंको मिल गयी । प्रेमसे भरे हुए ये शब्द 
कुअरानीके चेइरेपर चमक उरे। यह छख 
और प्रेम यह अपनावेकी एक लो थी, जिसके 
लिये भादमीकी आत्मा हमेशा तडपती 
रहती है। ४ 

घकीलसे और कुछ न कहने पायी थी हर 
क्रि सदाके लिये कुअरानी बिदा हो गयी। रदी थीं। ji 

ee EE OR इजरासपर राउत भौर उसके साथी . 


इसके बाद राउत भौर अन्य आदमियोंके इछाये र । न 
स्िरपर एक बोझक्षा आ गया । बह बोझ था दाकिम परगना-औयह छाश तुम छोगोंने 
कत्तेव्यका । जलायी है ? 


राउतने उसी घक्त कहा--चछो, हम राउत--ां हुजूर, इमने जछाथी है । 

लोग अपनी मांडी अन्तिम क्रिया करें । इन दाकिम-यह काम तो उनके परिवार 
दुष्टोंका बदला छेंगे। देखें वे लोग इमारा बालोंको करना चाहिये था। 
क्या करते हैं ? राउत-दां हुजूर, करना तो बाहिये | 
जब वितापर लाश धरनेका समय आया था। छेकिन जायदादूपर उनका अधिकार है, | 

दो सैकड़ों भादमीके साथ रणधीर सिंदने न कि छाशपर। में भापसे 'अज करन | 
चिता रोकछी--यद क्या ? चाइता हु, १० बरससे यें उनके साथ था॥ | 
राउत लळकारता हुआ बोछा-खबर- इन छोगोंने जायदादके पीछे उन्हें निकालना | 
दार, आगे कदम न षढ़ाना। इतने दिनों चाहा था। इन छोगोंके दिछोंमें बड़ी हो 
तक कहां गये थे? इम तो छाश फू'कने दुश्मनी थी। जो बातें कनी चाहिये थी | 
आमे हैं, कोई जायदाद नहीं फूक रहे हैं।. उन्हें भी कदा और जो न कहनी चाहिये 
छाशके साथ कई इज्ार आदमी थे। तरह पाक 
इसोलिये 


आअद्वारतकी उ गये । [ लोगोको 


लोगोंने किया । उन्होंने तो तप ही किया। । 
भावान उनकी आत्माको छखी रखे। जहाँ ७ | 
वे रहें, एखसे रहें । 

राउतको वे कितना प्यार करती थीं॥ ४ 
राउतने भी अपनी बेटीकी तरह उनके साथ 
व्यवहार किया । | । AR 

दा किमकी कारकी आवाज उनाई पड़ी । | f 
सब्रोंके दिलके अन्दर धड़कन उनाई पड़ने... ।| 
लगी— देखें, हाकिम क्या फैसला करता है । 

सबकी सब एक मु इसे मांग रहो थीं-- 
भगवान करें, राउत जीव जाय । 


एक ओरत-क्या कोई अपनी लाश मी ' 
किसीको नहीं दे सकता ? a 
बृढ़ी--यह सब अपेर है। आज उनके । 
घरमें पेसा न होता तो उन्हें कोई न पूछता । | 
उन्हें अपमानित करके निकाळना चाइते थे । 
हाकिम कुर्सीपर बेठ गया । 3 
सभी ल्ल्रियां राउतकी विज़यकी भीख | 


(जाए उत्पन्न होतो ही रहती हैं, जब दूसरों 
` की मरदकी जरूरत आ पड़ती है । पुरुष तगढ़े 
| जैकर भी अपने पेरों आप नहीं खढ़ेहो सकते। 
गरीवी ओर इससे पेदा हुई मुश्किलें तो 
। आमतौरपर हमेशा दी नज़र आती रहती हैं 
अछावा कृट्म्बोंमें गढ्बड़े' ओर छो?-छोटे 
झगड़े दो ही जाते हैं। यइ ऐसी चीन है, 
| जिसकी भोर समाको घ्यान देना ही पड़ता 
३ । फिर मी बहुतते लोग ऐते निक जाते 
हैं, जो समाज भौर कुटम्बमे उचित ढड्मसे 
 , चलनी सकते। उनमें चोरी, गुण्डपन, 
| झगड़े आदि घहुत्र-सी ऐसी भादुतें पड़ 


i करनी पढ़ती है । स्के बर्चोकी कमी-कमी 
` | एसी दवाळद हो जाती है कि भगर 
| || ,सदानुभूति रखनेवाछे किसी बढ़े आदमी टी 
"| उन्हें मदद मिळ सहे, तो ऐते षर्चोका आच- 
एण बजाय पठनोन्धु्र द्वोनेडे, उन्नत होने 
को । छोगोंकी प्रतिदितरी जिन्दरगीमें एली 
पम्रल्याए आ जाती हैं, जिनसे दिमाग 
| उ्करातेळाताहे भोर आए ऐसे वक्तं उन्हें 
| किंपीकी मदद मिड छक्के तो उन्हें पागलपन 
के रास्तेते बवा लिपा जा सकता है। अष्प 
| वाळोंमें बहुत दफा ऐते मरीज देखे जाते हैं 
| छिन्हें दवाके अड़ाबा सद्दानुभूतिते धातवीत 
करनेवाले व्यक्ति ज्यादा जरूरत महसूस 
' @दोतीदै।भोर मी बहुत-सी द्वारतें हैं, 
| जिनमें लोगों, कुटुम्बो और जातिको बाहर 

` | से भद्दी जरूरत पड़ती है। 
 सारतबरषमें गरीबों में इये बांटनेके तो 
| कितने ददी तरीके चड़ते आये हैं । फरीरोंको 
अनाज और पेसा देना परम्परागत परिपाटी 
॥। सदावत ओर घर्मञ्चाठामका रिवाज 
| भी यारों ओर है । सेठ मोर ब्यापारी धर्मादे 
की पेडियां रखते हैं। पर यह सब खर्च या 


| या किसी व्यक्तिने £#ली बक्त सबसे ज्यादा 
 _दिर्मेरीसपेदा कर दी, दो उसके छिये 
हो जाता है। सोव-विवारकर, छोगों 


दाकिम-क्या फोई सबूत है कि तुमने 
डबकी इच्छासे किमा । 
राउत--जी हां ! 
सजिस्ट्रोट-मप्नी दिख़्डा ओ । 
राऽतने दाकिमके सामने बसीयतनामा 
| एख दिया। 

| ` इाकिमने बलीयतनामा देखा । “घकीलछ- 
बुछत्राया । 
इाकिम-झ्यो, यदद आपका ठिखा 


वक्रील-ज़ी ! यद मेरा डिखा हुआ है । 
हाकिम रणबीर, आपको कुछ 
फाई देनी है | आए छोगों में शम नहीं 
[यी । कानून चाहवे जो भी हो, लेकिन उस 
भागी आप ळोग नहो ईँ ? जिसकी 
द्‌ ढेना चाहते हैं उसा इस तरह 
[न ! चइ जायदाद बहाँकी अनताकी 
राउतडी है । 
; सरसे सित्रबोने कइा--षड़ा अच्छा 
जवाब मिळा इनको । | 


तो पुरातनसे आयी ळक्रीरॉपर होता हे. 


समाज-चर्चा 


काय-कत्ताआंसं दा शब्द 


—— औ ५: 


[ लेखक--्री रेणु’ ] 


की जरूरतों को घ्यातमें रखकर कोई ऐसा 
काम नहीं स्या जाता। फत घहुत-पे 
लोग, जो थोड़ी-ली मदरसे भी अगनेको 
सम्भाळ सकते थे, बिना मद्रके गिरते चछे 
जाते हैं और जो ढोंगी होते हैं, बेकार 
पढ़े-पडे मजे उड़ाने छाते हैं । रुपयेके अलावा 
जिन लोगोंको और तरइकी जरूरत द्वोवी है 
उनकी ओर भारतीय समाजने कोई खास 
ध्यान नहीं दिया है । 
इगलेंड और अप्ेरिकारमे भी २०० वप' 
पहले तक यड्ी दाछत थी। पर धीरे-घीरे 
बदके लोगोंका ध्यान समाजहे लिये इस बढ़े 
जर्पी कार्यक्जी ओर आकपित होता गया। 
समाजशा इर एक व्यक्ति समाजको घनाता 
ह। मए अगर उन लोगॉको, जो किसी 
बजइसे भामढरेसे विछुइकर गिरने लाते हैं 
शुरूमें ही सम्भालक्रर अपने पेरोंपर खड़ा कर 
दिया जाय, तो समाजको ब्रहुतते क्टंसे 
छुटकारा मिल जाय। यही विवार घहांके 
सामाजिक कार्यकतीओंको नये-नये तरीके 
ढ, ढनेक्ो उत्पादित करता रहा, ओर कर 
रद्द है । एक बात जो बडुतपे पश्चिमी देशोंने 
मब अडितियार कर छी है, बह है ज्यादातर 
छोगोंको मद्रे लिये रुगे देनेकी रीतिको 
छोड़ देना । इसको जाइ अब वहां इरएक 
आद्‌मीके, इरपक कुट्म््रके मामठेको अला- 
अडा देखा जाता है; उसद्ली जरूएतें समझने 
की कोशिश की जाती है, और इप्त निगाह 
से कि उसे अपने परापर फिर खड़ाकर दिया 
जाय--ताकि वद ओपी तरइ बिना मदद 
चळ सके--तरीके सोचे जाते हैं। इसीको 
वहां सामाजिक काम कहते हैं । मतळब यदद 
है कि जेते वडील या डाक्टर अग्ने मामडों 
को भळा-अङग जांच पइत छ करता है और 
उनके लिये उनङी जरूएतके मुताबिक तरीके 
निकराळवा है, ऐते दी साव ननिकङार्यं करने 
बाळा भी उसके सामने आये. हुए इरएक 
मामठेङी अऴा जाव करता भोर उसकी 
जरूरतके सुताबिङ काम करे । 
सामाजिक कामोंमें सब्रे पहछे यह 
छाल रखा जाता हे कि मद्रके लिये जो 
मामछा सामने आया है, घद किन घजहोंसे 
मद्रके लिये सामरे आगरा । यद्वि चद व्यक्ति 
मासानीसे सप्राजमें चछ नहीं पाता है, 
तो सिफ रमये देने या बंधे हुए नियमों; 
पर काम करनेसे द्वी उपह्ठी हालत न' बदल 
सकेगी; डन कारणांको, जिल्दोंने, उसे 
विवङिउ करना शुरू किया है, दूर करना 
होगा । इरएक मामठेपर बिस्तृत ख्पसे 
बिवार करना होता । एक येहार आदमीको 
जो सिफ झपयेक्ी मरइ मांगने आया हो, 
पह जरूरी नहीं है क्रि रुपया मिडनेते फिर 
मदृदकी जरूपव न पड़े। शायद उसडी 
बेकारी इस वजइसे हो $ घरपर उसडी 
औरत बीमार है, उपो खाना हीकते 
नहीं मिङडा है, . और इसळिये बह काम 


में दिल नहीं लगा सकता है:। ऐसे व्प्रक्तिो 
हुपरी मददते फायदा न होगा, बल्कि उसके 
घरकी द्वाउत बदुछनी होगी । एक कुटु को 
जो भरना खर्च न चछा सकरा दो, महीनों 
से भाड़ा न दे सरा दो, ओर खानेके छाछे 
पढ़े हों, ऊररसे देखनेमें ऐवा लोगो कि डले 


येके सिराय ओए किती चीनकी जरूएत 


नहों है । पर शायद आर तहमें पहुंचा जाय, 
तो पता चढेगा कि स्त्री-पुरुपपें झाड़ा रहने 
की वजदसे, कट म्बर्में झडी शान कायम रखने 
की आदतसे ऐसपी हालत उत्पन्न हुई हे ओर 
उस घक्त हयय्रेके बजाय पति-पत्नीकों कायं- 
प्रणा डी में परिवर्त रना शायद ज्यादा छाभ- 
प्रद होगा । एकबचा,जो क्डापपें पढ़ न सरुवा 
दो, बुद्द, कहकर टाल दिया जाता है। 
पर शायद पता लगाया जाय, तो मालू 
पड़ेगा कि उडा बुद्व,पन इस बजहसे है कि 
उसकी आंखें कमजोर हैं, ओर इयामगट्री 
लिखावटको देख नहीं पाता है; या उसके 
कानों पं खएबी हे ओर वह अच्छी तरह 
छन नहीं सकता; या उसके घरमें झाड़े 
चलते हैं, जिनझी वजद्प्ते उसका दिमाग पढ़ने 
के घनाय घबराइरमें ज्यादा लगा रहता है । 
इसी तरह इन समस्याओंके और ओर 
बहुदसे कारण द्दो सकते हैं। उनको 
ढ इनेकी जरूरत है ओर वह काम सामा- 
जिक कार्यकर्ताओंका है। पश्विमी देशोंमें 
दो अलछा-अछग समप्याओंके कार्य करने- 
वालोंकी मळप-अझा संघ्थाएं बनती जा 
रही हैं; ओर वे अपने कामोंमें विशेषज्ञ दोते 
ज्ारटेहें। 

इम भारतत्रासित्रोरमें एक अजीव आदत, 
है, चाहे कोई दिप पूरी तरह जानें या न 
जाने, पर अगने विवारोंको उन दिषयोंपर 
सबसे भागे रब देते हैं । बीमारके पा् जो भी 
ऐरो-ग रो आते हैं, चाहे उन्हेंतारे शरीरके 
अगॉके नाम भी न मारूप हों, आहयतालों, 
ठेब्रोरेटरियों ओर डाक्टरी काछेजोंकी भछेद्दी 
सूरत न देखी हो, पर बीमारको कौत-सी 
दवा छेनी चाहिये इसकी राय देनेमें वे सबसे 
सागे बढ़ जायेंगे; भोर:उनके एप्राऊते उनकी 
दवा अन्सीर होती है। मकान बनाने, 
जो आयेगा, चाहे उसने इज्जी निय रिंगझा नाम 
भी न छन हो-आपको केसे मकान 
बनाना चाये, इस ही पूरी तीळ आपके 
सामने पेश कर देगा। कोई भी लाइन 
लीजिये इमडोग अपनेछो विशेषज्ञोंके भी 
विशेषज्ञ समझने ळाते हैं। और समाजके 
कामें तो कुछ कहना ही नहीं। बच्चोंपे 
कसा बर्ताव करना चादिये, बिशड़ोंको केले 
एधारना चाहिये, पढ़ानेका क्‍या ढरा होना 
चाहिये गिरते लोगॉते केरे बाव करना 
चाहिये इन सब बातें तो बुद्ध से बुद्ध 
ओर बुद्धिमानसे घुद्धिमान, सब अपनेको 
विशेषज्ञ समझते हैं । सामाजिरु कायौकी 
बुद्धिको किवनी जरूरत हे, इसको 


इम लोग इसी कोरणे ष 
नहीं सके हैं। ओर जहां इ है 
भी होता है तो सच्चे क्यक्‌ 
सारी जानकारीके साथ भी 


बने विशेषज्ञोंकी भी बजहपे , | र र 
पड़ती है ।: मारे यहां सम हे 
कमी नहीं है ओर अइ समप ह "ही 
अपनी विशेषताको छोड़ हर सच्चे १ हो; रो 
काम करनेवालोंको अपनायें। ब्य 
स्वानमें भी कुठ संस्थाए' हैं, जो \ दलो या 

रनेवालोंको शिक्षा दे रही है शो की के 
नम्प्रर बढ़वा ददी जा रहा है। के जा जा 
सर सोहराइजी टाटा ग्रेजुएट सह ह त 
स्पेश घडले टू निय सबसे बे कतार 
होती है। इसके अडावा बा ( | पी 


सदि लोग ओर यूनिव्र्सिदी ह» न 5 
इलाहावाइको यूनित्र्िटी र 


हम चिए 


हैं, जहां इस कामझो करनेकी [ग ढाई 


जाती है । ie ह मा 
भूलेमडकोंको सं मौडनेडी रोज्न | कर्तव्य 
समाजकी रफ्तारमें जहां माकपा था 
आदमी अगनेको समा तकी मांगों ओते काक! 
रतोंके मुताबिक ढालते हैं, पद्म | छेदय 
भी व्यक्ति निकर आते हैं जो अपो हे धणं 
ळती हाङवोंमें अच्छी तरह जपा नम्रौ ीथी। : 
ये लोग आपने मिराळे ढड्गझी वनसे छाः सभावः 


ळगने लाता है । 
होते हैं, उनले ये छोग इट नाते 
समाजको अपना ठांदा बराबर रखोरे ( 
इनके वाहते कुउ-न-कुऊ करना पा 
समाजही रफ्तारमें जो ये छोटी 
अड़वने आती हैं, उनमें सम्रसे भागे तो 
के खिलाफ जातेवाठे जुआरी, चोए 
के व्यापारी, जारूप्राज वगेरइ || 
खानाबद्रोश, भिद्जारी और ऐसे ही र 
नम्र आवा है। नारियोंके सवार 
पति द्वारा निष्कासन, बाल-विंवा वीके ह 
रेपी दी खमर्पाए' आती हैं। बोंडे ऐके; 
ल्याओंमें घरले भागना, पढ़ने और श महत्व 
दिरवस्पी न छेना, ज्यादा ग nM 
ओर किसीके ढांटमें न भानां, 4 शे 
का दोना, और ऐसे दी कुछ सवाई चीन 
डे । घतेंते अनवन, कुटु म्वोंका १४! | ध क 
बरोंकी माली हाङउ गि. ब हि पा 
तक कि अपनेको संमाळ न सर्ग पात्र 


सवाल परोंमें पैदा द्वो जाते है का 

आजककके तरीकेयें किसी भी भेके 
को लिर्फ एक बुरा बाम देक \े 
दिया जादा-कोसिंश की ब i सोन 
उसकी तइ तक्र जाकर उस रे ष ३३ 
जाय | इर बातहाकोईनकोई* | भी, 
है; ओर अगर किपी मी सर्म पिष ग्‌ 


पेग 
गाने 


रूपते न देखकर उसके कारणो 
छिया जाय तो उसका द5 भी 


| 
गर हो सक्रैया । . किपी मी i द 


hn 


में जब कोई समपया पां 
उस ही चजहेँ, उपके व्यि! 
समाजमें ढ.'ढ़नी पड़ती 
सबसे पहला प्रइन स््मारविरश 


ay, 


म्म | |  यरोपके धर्म-युद्ध तीथस्थानोंकि 
॥ तो और किसके प्रतीक । झू, 
En बॉ कहिये बालकत प्रायद्वी प- 
१ दिएकालसे प्रभाव जेवलाता 
म कि यूनानमें पेट्रियाकको 


हाहा 
| ह मानता है। फलतः उसकी 


ने को री ताकत वय समझता EN 
जहां आङठ्म था जब सारे भारतवर्ण 
मांगों क्‍ ते कत्याकुपारी तक और अटकसे 
वहां थोग कपोदाका प्रचार था । सर्वन्न एक 
नो अपन्न को (दूं शर्णं गच्छामि! की धत्रनि 
पी थी । जनता बुद्धमण हो गयी 
| मावतः कपिङवस्ठु ( बुद्धका 
),बुद्वाया ( ज्ञानस्थान ), सार- 


की पनिना 


॥ स्थान ) बोढ' धर्मावछम्मरियोंके 
प्ण गपे। कुशीनगर वो इनमें 
५ ~ 

सश स्यान घन गया ; क्योंकि 


इते हे । उनही छ्रस्यथिके लिये 
मोम परसपर युद्ध हुआ था, 
ff रि परम्पर विभाजन करके 
' ऐसे ही सोति रिमांण जिया । जातकों में 
; सात १ श वणेन मिछूता है, जिसकी 
छ-विंदवा डवे स्पे सुखद्वारपर खुदी 
£ । बो hi प्रचारके साथ-साथ कुशी- 
ने और ब गे दस बढ़ने छगा। संपारके 
ग हानी धनिष्ठ जनता कुशीनगरकी 
ना, वे" "थि आने झी । फाह्यान तथा 
3 सतार | मि चीनी यात्रियों ने इहा तीथ- 
का दू! | i अने$ दुर्गम जङ्ग और 


ठी अ शपा 

वी | ह सारणी यात्रा 
न आवक. में कुशीनारका 
ते हँ । सा है। 


त्व गि्यसे आज हमें 
ह! नहीँ है । भारतीय 
का भा फि जानेपर भी 
दिनों त नहीं 
विदेशी बद्ध 
१० हजार 


रुपया एकत्र किया ओर भारतीय पुरातत्व 
विभागसे कुश्ीनगरमें खुदाई करनेके लिये 
थ्‌ 
प्राथना की । उस समय यद्यवि खुदाई सद्देत- 
महेत नामक ग्राममें होने जा रही थी, 
तथापि सरकार इन उत्साही भिक्षमॉकी 
घात नहीं टाळ सकी । फलस्त्ररूप सर- 
कारने भी घुरातत्व विभागप्ते ३००० रुपयेकी 
स्वीकृति दे दी। खुदाईका भार पं० 
हीरानन्द शास्त्रीने लिया । प्रायः चार मास 
तक खुदायी होती रद्दी, जिसके परिणाम 
स्वरूप अनेक अज्ञात बातें पुरातस्वके विद्या- 
थियोंके सम्मुख आ गर्यो। 
न 
निर्वाण-चेत्य 
» ~ ~» 

यह चेत्य भनेक धोद्ध बिहारोंके धीच 
निमित है जिसमें एविधाके साथ इन बिद्वारों 
में रहनेवाले भिक्ष पूजा कर सकते थे। आज 

~ ‘, डे 

कल यइ चेत्य ऊ'चा नहीं है ; किन्तु ऐसा 
प्रतीत दोता है कि किसी समयमें यद्व भरद 
अचा रहा होगा । इसके भीतर मद्दात्मा 


म = 


लेखक--श्री सचिदोनन्द त्रिपाठी बी० ए० 


नित्यकी भांति उन्होंने इसीसे भूखकी ज्वाला 
शान्त की, किन्तु उप्तकी ज्वाला साधारण 


ज्वाछा न थी; बद तो जीवनके साव ही शांत 


दोनेवाली थी । ८० वर्षकी जीर्ण काया 
भला मांस केले पचा सृती थी। उदरकी 
ज्वाला बढ़ती गयी और प्राणके साथ दी 
समाप्त हुई। षोद्धधर्मके प्रवारार्थ उन्होंने 
आमने प्रिय शिष्योंकों अन्तिम बार आदेश 
दिया ओर स्वं सवंदाके लिये आंखें मद 
लों । इस मूर्तिमें इसी कथाको दिखाया गया 
है। मूतिकला तथा इज्ञीनियरिङ्ग दोनों ही 
दृष्टियोंसे यदद सूति प्रशंसनीय है । यहद 
सूति २२ फुटके एक हवी पत्थरपर, जो पांव 
फुट मोटा है, निर्मित की गयी है। भूगर्भ- 
शास्त्रियोंने इस पत्थरको देखकर बतळाया 
है कि यह पत्थर चुनारका है जहांसे अशोकने 
अपने स्तम्भ लेखोंके लिये पत्थर कटवाया 
था । कई संक्ेतॉसे य॒ पता चलता है कि 


इस मूर्तिको इरिवळ नामके एक गृइरूथ बौद्धने 


ञ्श 


आाज, आजकी वात न पूछो 
आज ध्वंसका राग यहां 
मानवता चिथड़ोंमें छिप्टी 
लगी हुई हे आग यहां! 
आज भूल-सी ग्री याद है 
घात पुरानी भाज नयी, 
नया आजका विदृव-रूप 
पाश्चात्य हुई सभ्यता नयी ! 
आज 'सीखकी भीख” विश्वमे 
खनोंका छेती . वरदान, 
, नर-सुण्डोंसे पदा धरातळ 
रोता है मानवका प्राण ! 
अनुनय-विनय कोटि कंडोंका 
व्यर्थ पेट-भूबकी माँग 
खूनों की धारामें बहता 
मित्र-स्नेह-तरीका छवांग ! 


IIIT 
बुद्धकी “महापरि निर्वाण? की मुद्रामें एक २० 


फुटकी विशाल मूर्ति पड़ी हुई है। सचमुच 
इस मूर््तिकी सजीवता देखकर मनुष्य धार्मिक 
भाव से भोत-प्रोत दो जाता है और स्वतः 
मभ्न प्रवाहित होने छगत! है। हृदय बार 
दार इस मू्तिके ज्ञप्टाकी कापर सुध 
जाता है । मूतिते हपष्ट व्यक्त ल नाता 
कि कोई योगी शत्युके कड घंटे पूवं शान्त 
मुदामें पड़ा हुआ। भगवान बुद्धकी हर 
बहुत रहस्यमय ढडसे हुई थी । ८० वपक 
अवह्थामें अपने धर्मका प्रवार करते हुए 
कुशीनगर पहुँचे थे। pn ब 
नित्रा करना बोद्ध मिक्षओंकी गवे 
थी ही । पर दिन वें एके वेश्याके घर स 
के छिये गये । डत दिंव उसके यहां उभर 
माँस बना था। उसते विः्द्स्‍ा4 एक 
महात्मा बुद्धे सिश्षापात्रमें छोड़ 


AANA SN 


आज स्वार्थका गन्ध मधुर : है 
मरते इसपर राष्ट्र-श्रमर, 
तरुणाईँक्ा अरे तक्राजा 
उडती रह-रद्द युद्ध-ख्इर ! 
आज सिन्धु उत्ता छदरमें 
महानादा गर्जन - तजन, 
दिगदिगन्तर्मे गूज र्दा डे 
रणझं्षा, ताण्डव नतन ! 
अरे, कहदांपर कोन हिकराना 
क्या भूगमे, मत्पंश नम-स्थर, 
कण-कणमें जरती है ज्याला 
रोता जगहा प्राण विकल ! 
युग-युगकी सेवी निधियां सब 
मानबताका सञ्चित घन 
महानाशकी ज्वालामें, रे, 
जळता है भूतलका कण-कण ! 
—तष्णेश 


बनवाया था। इविद्दासक्रार इसका काळ 
युपा” बतळाते हैं । जितना भाशवयं हस 
सूर्ति-कछाको देखकर नहीं होता उतना तो यह 
सोचकर दोता है कि किस प्रकार उतना बड़ा 
पत्थर उत युगमें जब कि यातायातके साधन 
इतने छम नहीं थे, चुनारसे कुशीनगर तक 
लाया गया होगा । किन्तु गुप्तछाडीन विछी- 
के होइल्तम्मको देखकर जिसपर चन्द्रगुप्त 
चिक्रमा दित्यकी विजञम-प्र्स्ति खुदी हुई है, 
आाइचर्य दूर हो जाता है। उस काळकी 
इञ्जीनियरिङ्ग कछा बहुत कचे स्वरपर थी। 
इस चत्यङा सुब्नद्वार पश्चिमकी ओर है। 
आजकऊ मूतिके ऊपर एक कपाय पह्त् डाऊ 
दिया गया है, जिससे मालूम कर है कि 
छोई बोद भिक्षु शयन कर रहदा है। उपर 
छतरमें चांदनी छ्गी हुई हे। चत्पसे घाहर 
जिकळमेपर एक आँगन मिळता है, जिसमें 


के 


CON I 


मनेक भग्नसूतियां संग्रदीव हैं । इन शिषो hi 
एक पद्मासन लगाये हुए कद्ध मगवानक bb 
मूर्ति है, जिसका अद्ध भाग भग्न हो HE 
गया है । हर 


निर्वाण स्तूप हे 
इस स्तूपका आविष्कार सन १८७६ में | 
मि० प० सी० एल० कार्लाइलने किया था । | 
उस समय इसका ऊपरी भाग प्रायः सम्पूर्ण ¦ ' „` । 
गिर गया था । इसके जीर्णोद्ारके पूर्व मि० | | / 
कार्कोइलने भीवरकी बस्तुओंका निरीक्षण 8 
करना आवश्यक समझा । ह्तूप जीर्ण वो हो कि 
ही गया था, जब उसे गिराया गया तो भीतर 
अनेक चित्रखचित ईटे प्राप्त हुई | ईटोंके | 
देखनेते ऐसा भान दोता था कि स्तूपके | 
निर्माणमें किसी पुराने भवनके सामान लगे ' | , 
दोंगे । भग्नावस्थामें भी इस स्तूपकी ऊचाई | 
चरातलसे २० फुट थी । उपरसे पांच कुटकी ' 
गइराईपर ईटोंकी कवारमें बनी हुई एक ! 
स्बस्तिका प्राप्त हुई, जिसका खाली भाग '; 
मिद्दीसे भर गया था । १४ फुटकी गद्दराईपर bo 
दो फुटके व्यासका वृत्ताकार एक कमरा ; 
मिला, जिसमें एक घड़ा मिला जिसका सुइ 
एक ताम्र-पत्रसे ढाका हुआ था। इसके ' 
भोतर यद्यपि बाल भरी हुई थी, तथापि 
उसमें अनेक बहुमूल्य रल रखे गये थे । तात्र 
पत्रपर “निदान सूत्र” की प्रथम पंक्ति खुदी 
हुई थी ओर बाकी 'क्तियां काछे कक्षरोंमे 
लिखी गयी थीं । कई ख्थानोंपर अक्षर मिट | 
जानेसे पूरा छेख नहों पड़ा जा सका है। 
इस ठेखके अन्तमें लिखा हुआ है कि यह ४ । 
पत्र “निर्वाण चेत्य? में इरिबळके द्वारा प्रदान * ! ॥ 
किया गया था। इरिबळ बौद्धमतावलम्बी  । 
एक ग्रृहस्थ थे, जिन्होंने स्तूपके निकट निर्घाण 
सूतिकी स्थापना करायी थी । डाक्टर फळी इने | 
इस स्तूपका काळ ५ बीं शताब्दी (गुप्तक्नाछ) 
दिया है, जिसकी सत्यता ताम्र-पत्रमें प्राप्त 
कुमारगुप्तके चांदीके सिङ्केले प्रमाणित होती 
है। उपरसे ३० फुटकी यइराईपर एक खड़ी 
हुई लकड़ी मिली , जिसको उठाना भी 
कठिन था । इसके नीचे खोदुना अश्र अल- 
म्भव दो गया था; क्योंकि इस सवइपर पानी | 
बहुतायतसे निकल रद्वा था । यहांपर गोला- 
कार एक छोटा-सा स्तूप प्रास हुआ, जो नो | 
फोट ३ इञ्च ऊंचा था । इसके भीवर पश्चिम | 
की ओर सु'ह करके पदमासन लगाये हुए 
मदात्मा बुद्ध की एक उन्द्र मूति प्राप्त हुई। . 
बोद्ध-बिद्ार ह 
सन १९०७-८ में निर्वाण चेत्यफे उत्तर 
या पडिचिमका भाग बहुत कम छोदा गया 
था। मि, कार्लाइछने इसकी कुछ खुदाई की 
थी, जिसमें उन्हें दो घस्तुए' प्राप्त हुई थीं जो 
एकही विशाळ आंगनके अन्दर हैं । डा, बोगल' 
ने भी शुद्ध अन्येपणकी हष्टिसे कुछ 
स्थानोंको खुदबाया था। इस विहारकी. 
दिवाले! बहुत मोटी हैं, जिनमें प्रयुक्त 
ईटोकी माप २१२५१३४११५९२२ हे । | 
यहद बिहार बाइरसे मापमें १०२ फुट १ इच्च 
छम्बा तया ६७ फुट १ इच्च चौड़ा है । उत्तर- 
दृक्षिणक्की ओर इसमें चार कमरे तथा पश्चिम 
की ओर दीन कमरे हैं । दक्षिणकी ओर पक 
कमरा भीतरसे २६ फुट ९ इच्च छम्या और 
१३ फुट ९इुल थोड़ा हे । इसमें अनेक चुल्हों 
चि पाये गये हे, जिनसे जात झवा t 


>> बल ; र 
` यात्रीको प्रायः तीन मीलसे दी यह स्तूप 
| दिल्लछायी देने ळगता है। रामामार उस 


`: कण पंप दा जगा, भोजनशाला रहा होगा। उत्तरकी ओर 
कक... (क छोटासा कमरा है, जिसमें एक गहरा 


il 


{> 


र 


स्थान देखा गया है । मालस पढ़ता है कि 
इस रिक्त स्थानमें भगवान बुद्धकी मूर्ति स्था- 


| सत की गयी होगी और यह कमरा पूजा-गृह 


रहदा होगा। पढ़े कमरेके पास दी एक 
छोटासा कमरा है जो शायद स्नानागार 
रहा दोगा, क्योंकि इप्तमेंसे पानी बहनेके 
(ये एक छोटीसी नाली विद्वारके बाहर तक 
' पायी जाती है। यहींपर पत्वरका बहुत बड़ा 


बर्तन प्राप्त हुआ है, जिसका व्यास २ फुट 


१॥ इच्च और मोटाई २॥ इंच हे। इसके 
अळाबा कलचुरी युगके भी बिहार हैं, जिनकी 
। अभी पूरी खुदाई नहीं, हो सकी है। भमी 
बहुतसे टीडे और खण्डदर खोदनेके लिये 
5 बाकी पढ़े हैं, ज्ञिनमें न जाने कबकी इमारी 
संस्कृतिका इतिहास दवा हुआ है । 

निर्वाण स्तूपसे दक्षिण-पश्चिमकी ओर 

॥ अगवान बुद्धका एर भन्य छोटा-सा मन्दिर 


0 है, जिसे जनता 'माथा कु भर’ केःनामसे 


 दुकारती है। यहां प्रतिवर्ण मेला लाता है। 
! अन्दिरका सुल पूवकी ओर है। मूर्तिकी 
। कासे लोग इसे कळचुरी युगका बतळाते दें। 
j रामामार-स्तूप 

देवरिया स्टेशनसे कसया जाते हुए 


भागका नाम है, जिसे मि० कनिघमने “सुकट 
, बन्धन’ बतलाया है । यहीपर भगवान बुद्धकी 
' मस्थियां गाड़ी गयी थीं । इस समय यहांपर 
एक ताळाब है जिसे रामाभार तालाब कते 
| ३। स्तूपका निर्माण कसबासे १ मीळ दक्षिण 
पश्चिम उक्त वाळाब्रके पड्चिमी तटपर हुआ 
| ४ यहांपर पहछे एक सरोचर था, जिसे 
“मुकुट बन्धन? कहते थे । इस सरोवरका यह 
नाम इसलिये पढ़ा कि मल्लराजाओंके 
राज्याभिपेकके अवसरपर इसीके किनारे 
मुकुट बांघा जाता था। 
स्तूप आजकछ जीर्णावस्थामें है । इसका 
आकार भण्डाकार है। इसमें अत्यन्त प्राचीन 
हं रुपी हुई हैं। १2 घर्गाकार हैं, जैसी मोर्य 
काठमें ही बना करती थो। स्तूपर्मे “इन्हीं 
ई'रॉका प्राधान्य दोनेसे ऐश्षा प्रतीत दोता 
है कि यह स्तूप भी मौर्यकालीन है। बहुत 
दिन हुए किसी सरकारी कमंचारीने इस 
स्तूपको खुद्चाया था; किन्तु उसने कोई 
एसा प्रमाण नहीं छोड़ा है जिसके आधारपर 
पद कहा जा सके कि इसमें कौन-कोन सी 
बस्तुप' प्राप्त हुई । यहां तक कि उन मद्दा- 


| उतयका नाम तक नहों मिळता दै । यह खुदाई 


स्तूपके मध्यमें की गयी थी जो. भव एक भप्त- 
कूपकी तरह पढ़ा हुआ है। प॑० हीरानन्द 
.ास्त्रीने कसयाकी खुदाईके क्रममें इसकी 
गहराई नापी थी, जो प्रायः २२ फुट है। 


।.. शास्‍्त्रीजीने पुनः इसको खोज की, परन्तु कोई 


प्रसिद्ध बल्तु इसमेंसे प्राप्त न हो सकी । | 

' इसस्तूपके दक्षिण एक चतुभु'जाकार 
` अबनकः भग्नावश्ेष है, जो प्रायः घाससे 
' ढाका हुआ है । अब तक यहद ज्ञात नहीं हो 


सका है कि यइ भवन किस प्रयोगमें आला 
| था) बाइरकों ओरसे इसका माप, ४३ फुट 
` ६ इृद्चः२७ फुट ६ इच है। इसमें छोटी-छोटी छिपे मकानोंकी हाळत, खेलकूद और दिछ- 
f इ प्रर हुई हैं। इस खुदराईके क्रममें स्तूप. बइळावकी सहूछियतों की कमी, बदचळन 


पर कुछ ऐसी ईट प्राप्त हुई देश जिनको पक्र 
करनेपर मनुष्यकी आइति तैयार हो 
जाती है । 
| चोनी बाबा 
मुकुट बन्धन स्तूपका वर्णन, इससे सम्बद्ध 
दीनी बाबाके वर्णन बिना अधूरा रह 
जायेगा । चीनी बाबा एक चीनी बोद्ध भिक्षु 
हैं जो बहुत दिनोंते इसी स्तूपपर निवास 
करते हैं । उन्होंने स्तूपके ऊपर एक झों पड़ी 
बना रखी है जिसमें कभी कभी आराम 
करते हैं । इसके अलावा वे स्तूपके मध्यमे 
स्थित एक जीर्ण घटवृक्षपर भी निवास करते 
हैं। घहां अपनी छविधाके लिये उन्होंने दो- 
दीन बक्से घनवा ली हैं । कभी कभी रात्निमें 
वृक्षे उपर चीनी बाबाका निवासका 
चिन्दस्वरूप दीपक हष्टिगोचर दोता है । 
दीनी बाबा एक सिद्ध भिक्षु हैं। वे 
सतत बुद्ध पूजामें निरत रहते हैं। बौदध- 
भिक्षुओंमे दीपक जलाकर पूजा करनेका बड़ा 
शौक है । चीनी बावा तो कई बार मोमबत्ती 
जलाकर हाथपर रख छेते हैं और द्वाथ जल 
जानेपर भी नहीं छोड़ते । प्राणिमात्रे प्रेम 
करते हैं। स्तूपके निकटवती 'अनुरूघवा? 
नामक ग्राममें जाकर वे छोटे-छोटे बच्चोंको 
खेळाया करते हैं | गांबके लोग उन्हें बहुत 
मानते हैं । कहा जाता है कि चीनी वाबा 
स्तूषस्थित सांपोंको भी बहुत मानते हैं ओर 
उन्हें बुळाकर दूध पिलाते हैं। ये सांप 
उन्हें काटते नहीं हैं । अगर किसीने काट भी 
लिया तो इसका धाबाके उपर कोई प्रभाव 
ही नहीं पड़ता । साधारण घावकी भांति बह 
अच्छा हो जातो है । चीनी बाबाको इस 
स्तूस्से बड़ा प्रेम हे । वे इसे छोड़कर कहीं 
नहीं जाते हैं। कई बार अधिकारियोंकी 
भोरसे उन्हें यहांसे इटा देनेका प्रयत्न क्रिया 
गया, परन्तु उनके दृढ़ हृठके कारण अधिकारी 
उनकी धात मान गये। वे कभी-कभी 
बाजारोंमें भी चा जाया करते हैं ओर 
कभी-कभी बुळानेपर भी दुर्शकोंको दर्शन 
नहीं देते । इम छोग जब उनके दर्शनके लिये 


बहां पहुंचे तो घुछानेपर भी उन्होंने दर्शन नहीं 


दिया और हमें निराश छोटना पढ़ो । 


काय-कत्ताओंसे दो शाब्द 
( धवे प्रृष्ठका शेष ) 
चरित्र कितना गड सका है, भादुतं केसी धन 
सकी हैं, स्वभाव वचपनङी हालतसे निकल 
कर समाजको भपनानेके ख्यि कितना परि- 
पक्व हो सका है, दिमाग कमजोर है या 


तेज, बेसलामतीकी भावना, एवंनये अनुभब प्राप्त 


करनेकी इच्छा कितनी तेन ह और कितनी 
नहीं, कुम्बरमे या घरमें एक दूसरेसे कितनी 
बनती है, घरका कामकाज कितनी होशि- 
यारीसे चछाया जाता है, बहुत ज्यादा 
आदमी तो नहीँ हैं, बीमारी तो ज्यादा- 
ज्थादा नहीं रहती, बेकारी तो ज्यादा नहीं 
है, नाजायज रिइते तो नहीं हैं, मां-धापका 
बर्चोकी ओर कंसा रुख है. बगेरइ सवाल 
देखने छायक होते हैं। समाजके ढचेकी 
बसे जो सचाछ पेदा होते हैं उनमें रहनेके 


और जमी होगोंकी बस्तीका होना, ° ५ ाकाकक विदेशों 
में जाकर बसना वगेरइ गिने जा सकते हैं । 

सामाजिक मामलोंमें इर समस्याको 
उसकी अपनी निगाइसे देखा जाता उभौर 
उसके इल के तरीके भी अळा-भळग अझ्ति- 
यार किये जाते हैं। छठ़म्बोंके मामलोंका 
काम करनेके लिये अग संस्थाओंकोी काम 
करना पड़ता हैं, जिनका कास सारे कुटम्त्र 


को ख्वल्य बनाकर अपने पे रोंपर खढ़े कर देना 


होता है । बच्चोंके कामके लिये स्कूलों में ऐसी 
शिक्षिकाएं' रखनेकी रीति चलने लगी है, 
जो उनकी मुश्किलोंको हल करनेकी कोशिश 
करती हैं। छावारिस और बिना देखरेखके 
बच्चोंका काम अळग संस्थाएं करती हें, 
जिनमें नये ढ गके यतीमखाने, भौद्योगिक 
एकूल और बच्चोंको मदुद करनेवाली संख्थाए' 
डे । ज्ञो बच्चे चोरी बगेर करने लगते हैं, 
उनके लिये जिन खात वरीकोंकी जरूरत 
डोती है, वे काम कचह रियों से सम्बन्ध रखने 
वाली खास संस्थाए' करती हैं । दिन्दुस्तान 
में ये शिशुसद्दायक्क समिति कहछाती ६। 
जिन बच्चोंका दिमाग कमजोर दे या जो 
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कहते हैं कि बादशाह शाहजहां एक दिन 
शामको जनाना बागर्मे टहल रहे थे। रङ्ग- 
विरंगे फूछोंकी मनमोइक छगन्ध बारों ओर 
फेड रही थी । घुमते-घामते शाह एक कनक 
छड़ी-सी कामिनीके रूब्र आ पहुंचे । रमणी 
की लम्प्री पतली उगलियां फुझोंके चुननेमें 
व्यस्त थीं। जवाहरातके नामपर एक भी 
मणि उसके अड्भपर किसी आभूषणके रुपमें 
नद्ीं थी । फूलों के बीचमें ब्द शुत्र मलमऊछू- 
बसना रमणी बिल्कुढ सादी पोशाकर्मे 
खड़ी थी । बाइशाइ उ्चके प्राकृतिक सोदयं 
पर मन्त्रम्नुग्ध हो एकटक उसके पुष्प-चयनको 
देख रहे थे। अवानक हृयने छडांग भरी 
और बादशाइने आगे बढ़कर उसके छकोमळ 
पाणिपछवको पकड़ लिया । युवतीने बिना 
तनिक लज्जित हुए सस्मित बदन एक चमेली 
का द्वार बादशाइके गलेमें डाळ दिया.। मुगल 
बादशाह पराजित थे। 


हाथ मिलाये, परस्पर मधुर बार्तालाप 
करते हुए, वे बागमें टने लगे । रमणीको 
नहीं माल्म था कि ये महाशय हैं कोन ओर 
य जाननेछी उसने चेष्टा भी नहीं की। 
उसने उनके चेह्ृरेपर लड़कपनकी भामा देखी, 
आर इसलिये भयभीत नहीं हुई। दरवारी 
आये, और रमणीकी इस घृष्वापर उन्हें 
भाइचर्य हुआ, छेकिन बादशाइने संकेत करके 
उन्हें इटा दिया । 

क्या तुम सम्राट द्यो! कौन जानता 
दोगा कि शाहजद्दांमें इतना लड़कपन हे! 
उसने ब्रिलकु रु शांतिपू्क पूछा । 

(सम्राट, नहीं । ~श्याइजहांने कहा कोर 
दोनों ठाकर हंस पढ़े । 

कुछ हवी दिनोंमें मोती (फूल तोड़नेवाली 
रमणी) सुगळ बादशाइको मातीवेगम बन 
गयी । इतना छली दम्पति शायद दी कभी 
देखा गया द्ो। वे आदर्श दम्पति थे। 
लेकिन यह स्वर्गोपम छख थोड़े ही दिनके 
लिये था । इसका अन्त बहुत जल्द आया 
और मोती बेगम इसलोककी लीला समाल 
कर चल बर्सी ।- शाहजद्वांका स्वश्व जाता 
रहा--द्यान-शोईत) अर्थ-घर्म और विजय-श्री 
सब खाकमें मिळ गये । 

बादशाइकों इतना अधिक शोक हुआ 
कि एक महीने तक तो उन्होने अपने मंत्रियों 
से मिळता तक बन्द कर दिया ओर राज- 
काजले तो कोई सरोकार दी नहीं रहा 
दो वर्षातक दरबारमें मातम मनाया गया भें 
नूत्यगानका कमो भलक' भी आयोजन नह 
हुआ । मणि-मुक्ताओंका व्यवहार, भोगः 
विछासकी सामग्रियों कॉ उपयोग कड़ाईके 


साथ निषिद्ध था । मुमताजका कल 
पहुंचाया गया और बादर्मे उस र 


य 
दुकनाया गया, जहां भाज दिदव्का भाश्च 


साकार खड़ा है। 


x 


: आगरेका तान संगमरमरके अक्षरोंमें 
सांकेतिक भापामें लिखा प्रेम मद्दाकाव्यर है, 
जो प्रेम-विज्ञानके साक्षरोंसे छेकर पंडितो 
तकके अध्ययन और मननझी चीज है। 
इसके निर्माणके लिये यमुना) तरका वही 
स्थान चुना गया, जहां दोनों प्रेमीजन प्रायः 
धूमा करते थे । 

पुरानी प्रथाओंका निर्वाह कई बातों में 
किया गया । इसमे सात्विक प्रत्रृतियोंसे दी 
काम लिया गया। ताजमइलवाला बाग 
राजा जयसिंदका था। उनको काफी सुआ- 
बजा देकर उसे खरीदा गया, जमीन लेनेमें 
जोर-जुल्म या छल-कपटको स्थान नहीं दिया 
गया । यद्यपि बादशाहका हृदय शोक-कातर 
था, तथापि उन्होंने राज्यके स्रत्करप्ट बस्तु 
कला-विशारदों ओर कडाकारॉंको अपनी 
हार्दिक आकांक्षाको कार्ण््प देनेके लिये 
आमन्त्रित किया । विशेषज्ञ भवननिर्माता 
विभिन्‍न भागोसे भागे, राजमिल्त्री बगदाद, 
दिल्ली और सुलतानसे, गुम्बज बनानेत्राछे 
एशियायी तुर्की एवं समरकन्दसे, अन्दूनी 
काम करनेवाले कन्नौज तथा बगदादसे ओर 
पत्थरों पर खुदाईका काम करनेवाले कछाकार 
शीराजपे आये। भारतके प्रत्येक भाग तथा 
मध्य एशियासे समस्त साजो-सामान जुटाये 
गये। जयपुरसे संगमरमर, फतेहपुर सिकरीसे 
छाल पत्थर, भरबसे मू'गा, बुन्देहखण्डले हीरा 
तथा अन्य पत्थर और बहुमूल्य मणियां 
सीलोन, तिब्बत और चीनसे मगायी गर्यो । 
ताजमइळके भवन निर्माणमें २० इनार श्रमिक 
ङपाये गये ओर १७ वर्णमें वह बनकर तेयार 
हुआ । समाधिकों आरम्भे सोनेके रेलिंगसे 
घेरा गया था, जिप्में? अमूल्य; मणियां 
जड़ी गयी थीं। १६४२ में उक्त घेरा इटा 
छिया गया था ओर उप्तके स्थानपर बह 
पर्दा लगाया गया था, जो आज तक विद्य- 
मान है। अपने मनके मुताबिक बनानेके 
लिये बादशाइने इस र्प्तारकके निर्माणर्म 
सर्वाधिऋ ध्यान दिया भौर तनमनसे उसोमें 
वललीन दरो गये थे । 
क्र ०9 
'धर्तमान ताजमइळङा खाका किसने 
आरम्ममें तेयार किया था, यह्‌ प्रश्न अबतक 
इल नहीं हो सका । इदारियन बास्तुकला- 
कार द्वारा खाका तैयार किये गये यूरोपीय 
धारणा काफी लम्बे अर्पेत्ति विद्वादग्रस्त 
विषय बनी हुई है। इस घारणाका आधार 
मात्र एक वक्त है जिप्तशे पुष्टि अन्य सूत्रों - 
द्वारा नहीं दोती। फादर सेनटीक नामक 
एक स्पेनिश पादुड़ी १६४० में आगरा भाया 
। उस समरप ताजमद्ठळरा निर्माण: हो 
रहा था। ताजकी यूरोपियन शेलीका 
आचार एकमात्र उसी पादड़ीका वक्तव्य है, 
जिसका समर्थन अस्य कोई लेखक अथवा 
इतिहासकार नहीं करता । वर्तमान क्नुः 
संघानोंके सिङसिठेमें एक इस्तका पता 
ठता है, जिसे सबाईका बहुत आशोमें 


क्र 


था 


TS MoS SENS ५ ध ® 
उद्घाटन हो वा है। उक्त पुएतकके अबुलार | | 
दिल्‍ली किछेके वास्तुकळाकार इमीद और is 


४ os 


अहमद थे । 


के कारण, जैसा कि यूरोपके लोग सोचते हैं, 
मुगल बादशाहोंने अपने स्मारकोमे अपने 
व्यक्तित्वकी अप्ताघारण छाप लगायी । अक- 


बरकी क्रमे आइवर्यजनक व्यक्तित्व-मद्दानता 


है । इतमादुद्धौळाके मकबरेमें भी विद्वानों 
और शिष्ट दरवा रियोंको देखते हैँ । ढेकिन 
वाजने व्यक्तित्वके विचारको अन्य मुगल 
घादशाहों से बहुत आगे बढ़ाया है । यद्ध कळा 
में पूर्णविकसित व्यक्तित्वका प्रतीक हे 
जिन लोगोंने तारमढ्ळको देखा है, वे यह 
मइसूम किये बिनः नहीं रइ सके हैं कि जिन 
कारणोंसे ताज विश्वके अन्यान्य भवनोंसे 
बिलकुल प्रथक्‌ है, उनका वर्णेन या विश्लेषण 
करना सम्भव नहीं दै। निरपेक्ष समालोचक 
अनभिन्ञतामें द्वी निर्माताको मेधाकी प्रश्चंल्ता 
कर बैठते । अनेक आळोचनाप' बिलकुङ 
क्षस्पष्ट हैँ । जो लोग पूरवंकी विवारधाराके 
मर्मको समझते हैं, वे आळोचकोंकी आलो- 
चनाओंको एक तरफ रखकर सुगलकाळीन 
कछाकी इस आ-चर्यजनक सुष्टिको 
देखकर अपार भानन्दका अनुभव करगे । 


इमेशा सनशुर्यकारी छेण्ड 


ओटो दिलबहार (० 
ब्यबहार कीजिये 


a ताजो खा मिळेगी । एकब्रिल 
छठोका सार सुविधाजनक क्षोक्षियोम 
आपको मिळता है। 
इसको सुगन्धि कड़ी नहीं, बढिक मौडौँ 
जोर मीनी है। आज ही पक .क्लीक्षी | 
छारीदिये और फिर तो आप इसे हो 
इसन्8 रगे । नमूनेकी शीशीके डिक 
दो आमेका पोस्टेअ मेकर : 
दीजिये ' | 
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है 


माउमें दो चार मू द॒ डाल देनेसे ४८ बे | 


अधिकांश आलोचक थू एशियाकी , । 
कळासे पूर्ण रपेण अभिज्ञ न दोनेके कारण 
जल्द्ाजीमें ऐसे छेख लिख डाळे हैं, जो 
बास्तविक ध्येयो दी खो बेटे हैं। इस्लाम 


का टायफ़ायड, इन्‍्फ्ड्एजा, 


>- 
ISLE Se Si 


[| LIVEREX 

| इनेन, दिक्रिया ऑर तरल रू में मिझनेराली 
| , |स्कहीनता का सर्वाधिक निभरयाग्य 

| i इन्जेक्शन के लिये ... लिवरेकस 

IE मौलिक उपयोग के लिये ... लिवरेक्घ तरल 

Fa लिवरेक्स लोहयुक्त 
है) 8 लिवरेक्स टिकिया 

र । i # हे री 

| ' | सेवन में सरल ओर शीघ्र घुलनवाली 


hd सभी दवाखानों ओर दूकानों में मिलती है। 
| बगल इम्युनिटि कं० लि० : कलकत्ता, 
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व झौर जीवन 
पर खतरा 


मानव शरोर के रक्तवाही हस्तुओं में कोई दोष 
होनेपर रक्तदीनता की शिकायत दो जाती हे। 


आदि को ळमबी बीमारी से मी ऐसा होता दे। 
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क ४ 
के, टू 
दि बैंक आफ इण्डस्ट्रीज लिक 
( सन्‌ १६२४ में स्थापित ) 
२८ स्ट्रीण्ड रोड 
फोन कलशा क i 
राष्ट्रीय शिल्प और वाणिज्य की उन्नति के मूल्में देश के नन 
अर्थनेतिक सहयोग और सहानुभूति चादिये। इसी सी why 
दि बेंक आफ ५ इण्ड स्ट्रीज लि परे ने 
सब प्रकारके बेंकिंग कारवार किये जाते हे br 


SE 
ह 


‘> क्या ग en = कुछ 
आपकी किस्मत क्या लिखा है 
लगर शाप पक साळके अन्दर पेश आने थाके अच्छे बुरे इाङावोंक । [पे ए 

पहले जानना चाइते ता आज़ ही इमळो सिफ एक पोस्टकाढं पर न ॥ राट 
पता भौर किसी फूलका नाम लिख कर भेज दीजिये । दस फिर हम योषि || गिरिष 
हिसाषके आपके ्ानेबाळे १२ मासका घफा शुकलान, फिस सिजा र 
दोग किस जरियेते कपया मिलेगा, रोजगार कब लिछेया, सुळा जमतमें तइ दी द 
इला, बनज्जुली, भौरव भोर णौकादुका छल, घन्दुइल्वी, बीमारी, ल न म 
घुकदमा भौर इम्विहानमें सफ़रवा, सगाई, झाडी, लमीय थ लायदादा एइ h हु 
थे नया मेक या गडा, सडा, छाटरी या फिली छज्ञाव कारणसे घना पाए तिन 
सारांश धारीख फाएंसे छेङर एक खाल तक इोनेणाळी छुछ बातोंडा र शाता 
बानी माइवारी ष्फ बताकर सिफ एक दपया जार णानेझें बी० पी०्पी० फिस 
इंगे। डाक खजैः जछण होगा । साथमे धदकित्मतीजों जाझ किस्मतीगे ह ह 
का डपाय सी छिला णायगा ताकि थाने घाही झुधिङलोंको दूर किया ब्राप। ॥होवागत हे 
एक बार की परीक्षा णापछो घतक्का देगी छि हल ल्‍्योलिए छिलाके कितो परी बर करा 
ह । प्त साधित होमेषर छीमव णापिस रे 


@ सो स्वामी सत्यनारायण ण्योतिष आछाम ( ७, 0. ) लाळन्घर सिटै। है ह एः 


MT | (विर दे 


Do tn 
| १४०४ 2 BIZCu! 83 
et Cur ant, Ee ध ख ns किक vat 


रु | हिट 
i ब्राणी भर 


मुरी Re 
प्रवाएं ई दे सकते। गुप्ताएन्न 


हें दी लोमदर्भक बना दे, 
री कर सकता । यदि इनकी 
गुप्तास्त्नों पर टिकी द्यो, तो 


| गा होगी ॥ 52727 
| है f gi भेर अमेरिका दोनों 


ड ॐ 


4 म्न 
£ छ Ee 
र र निकलेंगे । पर 
= इड्लेंढके सम्बन्ध x 
। भ्योति भ तिहिता दृङ्लेंढके सम्पन्धर्म 
र ज्ञा सकता । झुरावन कट्टर 


वी होनेके कारण यद नयी 
दी मनोवृत्तिके बिस्व संघर्ष- 


! ..] जञ > भी 
द्का | । स युद्वमें उसके उद्देश्य जी पी 
= षा 

घनका पक्र, जिन प्रिय बस्तुओंकी वह र 


बातोंका छराइ, वे शनेः शनेः उसके कम- 
पी०पी० हे फिसहती जा रदी हैं। जो अक्ष 
किस्मत बौ हह, नये युगके प्रभावसे प्रभा- 
छया प्राप। तापत हो चली हैं। आत्मनिर्णयके 
किसने प्राण मर करानेके लिये सबकु&को बाजी 
| पारी कर रही हैं और धहुळ 
नर पिटी| ॥ १ $ एक दिन पुरानी कड़ियोंको 


_ `; न समस्याओंसे किसी अथम 


रत पुद्दोत्त कालीन समास्याए' न 
| इर करनेका भार विजयी राष्ट्रों 
सभौर अमेरिकाके माथे पढ़ेगा । 
सिसि रार या जनमतकी सद्दाचु- 
हि लता उद्देश्य तक पहुंचनेके लिये 


लिटी '| 


भाषिका सर्वाधिक श्रेय उसकी 


कारण पे > ५ 
का के है, जिसे युद्धके बाद 
गताठीं षी झुडाया जा सकेगा। 
ओर हैं; सर्वेप्रियताका 
सप दूसरा 
\ रन्द्र आर्थिक योज- 


_ 


नाद्रि Ne व्यावहारिकताके सम्भन्ध- 
के पे ) रद्द गया है। 
ज्ञात ' बेभबसे जो स्थान प्राप्त न 
| स्पे 

या , "क अग्ने सार्वभौमिक 
हे । हे माए क्रेगा--दुनियाकी 
नभ पे नीर प्रोत्सा इनो 
\ घनका छे 

॥ पी आनन्द 
पे र शक्तियां आश्ञामरी 


स्का \ S रदी हैं ; उनकी 


न 
~ 


युद्धोत्तर चीन और अमेरिका 


——— is: 


( ठेलक-श्री वैद्यनाथ सिंह ) 


विश्वपर बेकारी और धीमारीका एक साथ 
इमला दोगा । उस समय सप्रसे जदिळ सम- 
ह्या अन्न, घस्त्र भौर दधादारूकी होपी। 
इस परिसिथितिके सुक्राबछेकी पहछेते तयारी 
करनी होगी । जहां मद्दायुद्धसे कितने परि- 
वार बर्बाद दो चुठे रहेंगे, ऐसा न हो कि 
मदायुद्धकी समासिके बाद भो भीषण 
नर-संधार देखनेको मिछे। परिस्थितिको 
काबुमें लानेका उत्तरदायित्व सोलह आने 
घिजयी राष्ट्रोपर दोगा । श्ाक्तिद्दीन जमंनी, 
जापान ओर हृटलीसे इम उस समय कुछ 
उम्मीद नहीं कर सकते । हिटलर भर सुसो- 
लिवीको युद्वे लिये दोपी दहरानस भी 
काम न चलेगा । जिन्हें आज दुइसनका 
सुल्क कह कर गोलेका निशाना बनाया जा 
रहा है, वहां भी नंगे-भूखे ओर मरीज मिलेंगे 


बनानेके लिये दुबळ चीनकी जाह शक्ति- 
सम्पन्न चीनक्री नितांत आवदश्यरूवा होगी। 
किस्ती भी देशकी उन्नति ओर सम्रदधिके 
लिये आन्तरिक झा न्तिक्ी आवश्यक्ता होती 
है। आन्तरिक शांति तब तक संभव नहीं 
जब्रतक एक छह ओर सगठितर सरकारकी 
स्थापना न दो । चीनकी घत्तेमान राजनीतिक 
अत्रस्थापर हष्टिपाव करनेपर हमें विश्ट'ख- 
लता नजर आती है । यद्यपि जापानी आक्र- 
मणने यहदांकी दो प्रु पारियों -को मितांग 
ओर साम्यवादी--का संयुक्त मोर्चेके रूपमे 
कुछ भ श तक संगठित द्वोनेको बाध्य किया है, 
तथापि एक गाड़ीके ये ऐसे दो पहिये हैं, जो 
भिन्न-भिन्न प्रेरणाके कारण विभिन्न लव्य 
की ओर अग्रसर इोनेकी चेष्टा करते हें । 
उद्ददयकी आंशिक समानता सफळ प्रगतिमें 


अप्रेरिकाकी स्वातन्श्य घोषणा ! 


जिनकी समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी । 
शान्ति चाइनेबालोंके छिये यही उपयुक्त भव- 
सर द्वाथ छगेगा, जब प्रेम और सदव्यवद्दारके 
जरिये उनके हृदयकी एगा ओर प्रठिशोघा- 
त्मक विचारोंका मिटाना भआसानहागा। 
प्रस्तुत ेखमें युद्धोत्तरकाळीन योजनाओं 
कौर उनसे सम्बन्धित सम्पूण विइत्रकी सम- 
हपामों तथा उनके समाधानका उल्ठेख न 
कर लिफ चीनके पुनरुद्वाग्पर प्रकाश डाला 
जाता है। सिफ जापानकी पराजयते डी 
छदूरपूवंमें भशान्तिङा खतरा मिट ज्ञा4गा, 
ऐसा समझना भूल होगा । हैः 
ग चौथाई शताब्दीफे अनुभवोसे इम 
इतना तो जरूर सप्ते हैँ कि युद्ध-विरोधी 
किसी ठोस थोजनाके अमाबमें भीषणसे भीषण 
मद्दासमरकी तेयारीके लिये १५ या २०साळ 
थथेष्ड हैँ । जापानी ल्वमावते डी युदधप्रिय 
दीन भनी क्षास्ति-प्रियताके डिये 
स'प्नाज्यवादी जापान 


घाघक दो रही है। भमी कुछ दिन पहले] 
इनकी वाम्तविकईएर ताके लिये कुछ प्रयत्न 

| हुए हैं; पर दुर्भाग्यवश असफल साबित:हुए । 

! “महान चीन? का स्वप्न देखनेके पू इस फूट २ 
का अन्त करना आवश्यक होगा। इस चिभा- 
जित और विरोधी नीतिमे' डलझनें 
छलझनेके बनाय और भी पेचीदी दोती 
ज्ञायंगी। कौन कह सक्ता हैं, यही 
पारस्परिक कलद्द, जो इतनो क्षाफतों के 
सिरपर चक्कर काटनेके समय भी नहीं मिट 
सका, इस युद्धके बाद कहीं गृह-युद्धकछा रूप 
चारण करडे'। यांगाकेशककी कम्यूनिस्ट 
विरोधी नीतिको रूस घातक सम्रझताहे । 

पर अमेरिका शो. डंग उतने अप्रिय नहीं 
जदते । रूप ओर अमेरिका, जिनपर 

दुनियाकी आश्वाए' ( भिन्न-भिन्न कारणों 
से सही ) छगी हैं, दीनके गृइ-रलहकी 

स भावनाओंको अपने हस्तक पते £टानेका 

अबश्य प्रयतत करेगे । वेवी द्वालतमें 

सयुर सरकारशी स्थापना होगी, आर तइ 
कहीं इुनमिमांणडी कोई योजना कार्यो न्बित 


ह हे bd, 


5 


करनेका उपयुक्त अवसर उपलब्ध दै 


सकेगा | भारतकी तर चीनुभी कृषि प्रधान 
देश है राष्ट्रीय सरकारको सर्वप्रथम कृषिक 


ओर घ्यानदेना होगा । अबतक आमवोरपर 


बहुत पुराने वरीकेसे दी वद्दां खती की जाती 


हे । पैदावार शी औसतर्मे बुद्धि तथा पड़वी 
जमीनको आवाद करनेके लिये वेानिक 
ढ'ग अपनाये बगेर शीघ्रवासे उन्नतिकी 
भाशा नहीं की जा सकती । कृषिकी ओर 
ध्यान देनेक्ी विशेष आवश्यकता इस लिये 


होगी, क्‍योंकि बने-्रनाये कारखानोंका जहाँ 


अमाव है, वदांकी जनशक्तिको रोजी देनेका 
यह बढ़िया क्षेत्र है । इसके अतिरिक्त, किसी 
अन्य प्रक्रारके उद्योगके विक्रासके लिये जिन 


प्राकृतिक साधनोंकी आवश्यकताद, उनका चीन 


में सर्वथा अभाव है । अतः जरूरतसे अधिक 
खाद्यसामग्री पैदाकर इसके बदले अन्य 
देशोसे मशीन या अन्य आवश्यक सामान 
बदले जा सकेंगे । चीनी सरकारको भारतकी 
भावी राष्ट्रीय खरकारकी तरह निरक्षरताका 
सामना करना पढ़ेगा । चीनमें मुश्किलसे दस 
प्रतिशत लोग पढ़े-छिखे मिछेंगे। बिना 
इनकी शिक्षा-दीक्षाके राष्ट्रके 'उद्धारकी 


योजना शीघ्रताते ळागू नहीं की जा सकेगी ॥ 


छन्द्रसे छन्द्र योजना मी योग्य व्यक्तियोंके 
अमावर्मे कमी-कमी येकार दो जाती दै । 
सेन्य-संगठन जेसे महत्वपूर्ण प्रश्‍नको दळ 
करनेके लिये चीन जेली आवादीबाले देशको 
जनशक्तिकी कमी तो नहीं दो सकती । पर 
अन्य आवशयक साधनोंके भमाघमें अपनी 
शक्ति गठित करनेमें उसे बहुत दिन लग 
जायेंगे । चीन जैसे पिछड़े देशको सम्ददालने्मे 
कमसे कम २० साळी आवश्यकता होमी । 
अपनी दिक्कतोंको इल करनेके लिये बहुत इद 
तक उसे पग्युखापेक्षी दी रहना होगा! 


खासकर भ्रमेरिकाकी सद्दायताके बिना उसकी 


सारी योजनाए' कितने दिनों तक खटाइईमें 
पड़ी रहेंगी । जिस चीनने जापानी प्रवाइको 
रोककर मित्रोंकी इतनी सद्दायता की हे, उसे 
भूलकर विशुद्ध व्यापारिक नीतिसे यदि 
अमेरिकाने काम लिया तो अनुचित होगा । 
अमेरिकाको उस समय तक चीनकी सहायता 
करनी चाहिये जबतक चीन पूर्ण रबावळम्बी 
न हो जाय । इस यीचमें आपानकी ओरसे इर- 
समय सतक रहना होगा । चीनमें १० घें 


तक रहकर बहांका व्यक्तिगत अनुभब प्राप्त 


करनेवाले अमेरिकन संबाददाता मि०डिमारी 
ब्रोसका रहना है कि जापानके पराज्ञित हो 
जानेपर छदूरपूवंमें एक राजनीतिक झूऱ्य 
हयान तेयार होगर, जहां अपने स्वार्थो की 
रक्षा करनेके छिये बिजयी मित्रराष्ट्रोंकी 
अधिकसे अधिक चेष्टाप' डॉगी । इसलिये 
जापानकी पराजये बाद प्रशांत महासागरी. 
अञ्चर्में नो शांति होगो, घद बहुत अधिक 
बपग्रता फेळानेबाळी शांति होगी और उसका 


एयायित्व तभो संभव है, जब सम्बन्धित | 
विजयी मिन्नराष्ट्रोंमे अधिकसे अधिक सहू- | 
भाष और घेर रहे। अमेरिकाको उच्चकोडि 
की राजनीतिज्ञता दिखछानी होगी और श 


भूतकालमें शांति-सथापनके सम्बन्घमे जो 
भूछें की गयी हैं, उनको दुइराना नहीं हे 


। 


ee 


Rar 


होमियोपैथिक दवायें 

प्रति डाम 2) ब 2) 

० | मादर टिचर, छगर) ग्डोब्य्‌ शीश 

| / (हिन्दी किताब छलभ मूल्यमे मिछनेका एक- 

| | मात्र पुराना आपका बिश्वाली मज्चमदार 

दौघरी एण्ड कम्पनी, ९८, छाइब स्ट्रीट) 
कलकत्ता । ( स्थापित १९१७ ३२ ) 


8 0 0 IE NN RICCO 
De 


5 बुखार ब पेट दर्द के लिये । _ 
गीमणए € | 


ती, काकं, 


REGP. 'मिंकश्वर रेमे 
सब जगह मिलता है.नकतसे सावधान रहे 


~: घनाने बाते: 
धी जाही इट़म्टीयल ववर्शः (#०१९०७) 
गरप्रापटर:-पी.टी,पटेल , 
पायधुनी नाका . बंबई.नं.3 , 
> 8: ~ 


ee 


एः 


) दाबधान, कृत्सित रसे भयानक 
बीमारियां यथा स्पर्श ज्ञान हीनता 
दर्मरोग, प्रमेह घ कुष्टादि रोग प्रायः 
उत्पन्न हो जा7 हैं। 
“मक्त बही कपाय' फे 
तेघनसे जीवनमें धमः 
त्कारिक परिषतंन हो € 


lip शरीर और मस्तिष्क को 
pil ८.कत देती है। 

i | Fy ए्‌० टौझा एण्ड सन्स प्राप्त Fi Mi Sh 
EU KASAYA 
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ट किसी भी आषधिको बेफायदा साबित 
» करने पर १००) इनाम 
रोगका घर 


खांसी 


पुरानी खांसी, इमा, श्वासकों तीन 


(avira N.N.Sen ६ (०.० ८४५९':7४, 


- है 0 0 0 0 0 0 0 0 की ९ 0 9] 


इस औषषिसे नई ब पुरानीसे | पौवनसे पतिता युवतियोंके लिये 


योग १०) ढा० १) भारत 


स्वास्थ्यवद्ध क 
स्वास्थ्यवड क_ 


NN 
च्यवनप्राश हाइपा 
र 
च्यवनप्राश रसायन तो सर्वत्र छलभ है 
परन्तु हमारा “च्यवनप्रा् हाईपो”? विशेष 
गुणकारी है । शारीरिक निर्बळता, दिलकी 
कमजोरी, क्षय आदि रोगोंमें विशेष लाभ 
करता है तथा कैल्शियमकी कमीको दूर 
करता है । सेवन कर परीक्षा कीजिये । 
मूल्य ३।) ६० पाव । 
पुरुकुल कांगड़ी फामेसी (हरद्वार) 
एजेण्ट:--पटना-मछुचाटोली बाँक छुर । 
गया-स्नातक फामेली टिकारी रोढ। 
आरा-एघा आयुर्वेदिक फामेंसी । 


प्राकृतिक } 


झया आप दुर्बळ हो गये ३ | 
ददते हैं) चिनि हो पह} 
गया ह १ कया आपके सिर ह र्‌ 
धदुइजमी रहती हे) उ 0 
निकळते रहते र ? यदि यह क 
आप कायत कष्ट मोग FR! 
आपको लिक्सेनकी भाव्या] 
लिक्सेन घनस्पतिसे प्रस्तुत +न 
इस विञुद्ध है ओर कोई आदमी के 
गदे होकर खा शकता है। 


रबर १ OCETPORT EC RC 2 HY BERL» 


इवेतकुष्ठकी अदुः 
जड़ी 


आौरोंकी डांघि छूडी फ़्यंखा बी करा 
इदि तीन ही दिनकी ऐेफ्से रोग छड़ले दूर 
ब हो तो दूना दाम घाझस । दाहे ~) फा 
छिङट भेज प्रख्दाएत्र दिखा छं। बल्य ३) 
क्ठ्सडाबीर भोर्वष्ल्य घं० २० वरखंभा । 
0 ...................->>००००००»म»»मज कर» nn 


बवासीरका काळ. 
ल्या इसके रहते मी जाप कट जडले टै 
सही १ पदि २१ दिनमें खूनी था षादी जड़े 
दूर न हो जो छूना दाम घाप । शस्य २) ए० 
थी एकलडति णंडार, ल्डेरिषध्लराय, दर कछ 


FE नि 
(इंगळेण्डभे धंगडिति) 
हश्ाइव बि|ल्ड,। कलकत्ता 


© 


= दरिद्रसे धनवान ओर न जख | धनकुवैर 


f काया (ि 
A 

|) 

श्षारों 


NS, 
गभदाता में ६० सालसे घिछयात 
स्त्रयो की क्लोणता प्रदर मासिक दोष 
छएयूको रिया ( एजाक ) एतबत्सा गर्भपात 
#रादिं गुप्त रोगोंसे पतिता स्थ्रियोकों बूर 
पौचन एवं गर्भाघान के योग्य षनानेषाळा 
व्यर्थ महोपघ है । 


भारत भेषञ्य भण्डार 


नं० १०८, तुळापट्टी, कलकत्ता । 


दिनमें पूरा: फायदा होता ह। एक 
रोगीको पूरी आरोग्य लायक एक 
मासकी ओऔषधिका मूल्य २) रुपया । 


मासिक घर्म - 
| इस थषधिसे मासिक घर्मकी 
गड़बड़ी मासिक घम अधिक या कम 
दिनोमे होना ऋतुकालमें पेट कमर 
वेडू और शिरमें दड होना मासिक 
घम्रके रंगमें फर्क होना या एकदम 
बन्द हो जानाको आराम कर गर्म 


म:म ' भि 


इसके लिये ज्ञान और व्यक्तित्वका परमाइथऊता;दे | ११ 


घारण धो जाता स्थापना १ जुकाम, सदौ पर [ र० नं० . pl 
। प न करे गा घारणके क [Eee [vt उसके जीवनकी सफलता सन्निहित है | अतः .आपके लिये यह गे पे 
| बाद इसे ब्यवहार करनेसे गर्भपात हो || ह | | | रखना अनिवायं हे रि ज्ञानका संबंध मस्तिष्कसे और यि 

.| चा है। मूल्य २) इया (८४) | |] रदो केशोंसे हे । इसलिये एक साथ ज्ञान और व्यक्तित्व प्राप्त % 

; , | ° ् ~ 
55 «05 M5 डाबर आंवला केटा तेंल 

है की आप्ति होती हे। पूण आ त! साण्डालिकर बंपू: बम्यई ४. ॥४ ( मनोरम गन्धयुक्त केश उपादान ) 

| इन्क्छुणन्रा का w वे भो, 
है के साथ जिक ॥ घूल्य २) ३० i oes | ख क आदि, अपने नित्य व्यवहार की आवश्य छ में स्थान वर्न षो 
. । ९. पहा--ीकष्णचन्तर हा या भल शरीर आना, re वस्तुओंमें ६ 

|__+« २ कहरीखराब, की et Ca ब हमर डाबर (डा० एस० के० बम्मन) लिमिट , 

= se कक इड बार इस्तेमाल कौजिये। | | शांखायें : १-देवघए (बिहार), २-हाथरस (यू०पी०); ३१ 47 पा 
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6२९ मार्चकों भखिल भारतीय 
ह हि स भाषण दते 
दालाड़ीने कहा कि भारतका सत्य 
वाके जरिये स्वराज्य प्राप्त करना 
 ठुपरांत धर्मराज्य या रामराज्थ 
, हाता करनी है। हमें क्राबट ओर 
गढ़ बीच निर्भभ होकर काम करना 
ए हादीका इर गांव आर देशके 
त) । क्र प्रचार कर ग्रामवाखियोकी, 
लक आविक तथा समाजिक उन्न तिमे 
: ल ग करनी है। यदि आपनेकायरता दिः 
गो ब्ादी और उसके उद्देश्य दोवोंकी 
2) स्थिर बायी । जीवन-मरण तो ईश्वरक 
ट ||| भवः दिसा द्वारा भय प्रदर्शन किये 
की! भिसाको आप न छोड़े । मेने 
षे भापको स्वदेशी तक लाया यानी 
बम्ब पहुंचाया और उससे भी 
भादी तक पहु'चा चुका । भाज 
े ब्लुभवी कार्यकर्ताआंकी जरूरत है 
दारके कामें अपनी आहुति दे 
[हके प्रशंसा करते हुए मद्दात्माजीने 
सागा कि यह तो सूर्समण्डलके केंद्र- 
Rt यह उस सूर्याकी तरह है, 
£# पार्त ओर अन्यान्य ग्रह चक्कर 
\ के है प्रामोद्योगक सम्बन्धी सभी 
के बारों ओर चक्कर काटे'गे । 
| असत्यपर जीत होती हे और 
ला पराजित होती है। भतः ढीक- 
सरग कीजिये । यांववालोंके 
शा ङे पप अपनेको सेवाके 


ञः 
व 


हा नेताके उद्‌गार 


। क्र ईसाई सम्मेळनके 

पिके बच्च प एम 
: क्ष पदे भाषण देते हुए 
Ne भाजित भारत नहीं 
रा „ ˆ नदते है कि भारतके 
३ रापटूका निर्माण करे । 
es भरापा यही है कि हिन्दू, 
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हप बोयदो'से ऊव चुके 

अमेरिकाकी भारतीय स्वाधीनताकी 
राष्ट्रीय समितिके सेक्रेटरी डा अनूपसिहने 
अपने एक वळव्यर्में कहा है कि भारत अब्र 
स्वाधीनता प्राप्त करके द्वी रहेगा । इसमें 
तनिक भी सन्दे नहीं । ब्रिटेनने :अपने 
झूठे वायदोंसे इमारा पेट भर दिया है । भारत 
अब ऊब चुका, उसे ऐसे वायदोंकी आवश्य- 
कता नहीं जो कभी पूरी दोनेको नदी । उसे 
ठोस वस्तुकी :आवश्यकता है । मुझे भय है, 
यदि उसकी मांग पूरी करनेमें देरी की गयी 
तो कद्दी गांधीजीकी अहिंसा खतरेमेन पड़ 
जाय | भारत सरकार द्वारा मनोनीत सनक्रां- 
सिसको सम्मेळनके लिये भारतीय प्रतिनि- 
वियोंके सम्बन्धर्मे अपने कहा कि ये जनता- 
के प्रतिनिधि नही बब्ल्कि भारव सरकारके 
प्रतिनिधि हैँ, जो जनताकी ओरसे न घोल- 
कर सरकारी पक्षका समर्थल करे गे । 


ae 


इ'गठैडको प्रॉर्घाझ्चत करनाहोगा 


ड्‌ 
भारतके संशोधित अर्थ बिलका विरोध 


करते हुए केन्द्रीय असेम्वली में श्री भूछामाई 
देखाईने कह्दा कि सिर्फ आत्मगोरव ओर 
ओर पुरानी नीतिका ख्याल रखते हुए दी 
इम इस बिलका विरोध नहीं कर रहे हें, 
बल्रि खूब सो च-समझंकर इसने ऐसी नीति 
अखितियार की है। परिस्थितिका यद्दी 
तकाजा है। भागे आपने ब्रिटन समाचार 
समितिके उस समाचारका उल्लेख किया 
जिसमें कह गया था कि “र्किन घांय-धांय 
जलकर अपने पार्पोंका प्रायश्चित कर रहा 
औै।! यदि बरितिको जलकर प्रायश्चित 
करना पड़ता है तो निश्चय है कि साश्राज्य- 
निर्माण करनेवाछे अनेक व्यक्तियोंको इसे 
भी अधिक प्रायश्चित करना पड़ेगा । इझ्ेड 
की स्त्रतन्त्रवा अप्रण करनेक्ी चेष्टा कर 
बर्रिनने पाप किया, जिसका यद प्रायंश्चित 
है, वो में यह भी कहनेका साइप्त करता ई 
कि इश्नलेग्डको भी ऐसे अनेक पापोंका 
प्रायबिचत कपना होगा । र 


जोर डालते :हुए कदा कि 
Bo $ कि मारता शासन प्रबंध 


भारतीय प्रतिनिधियों द्राण द्दो 
हस्तान्तरित 


शासनं सूत्र करनेकी 
अवसर भा गया ti 


काँग्रे सी मिनिस्ट्रोवीसँसो वनानहीं 


पत्रप्रतिनिधियों को उत्तर देते 
बम्बईको भृतपूर्व प्रधान मंत्री डा० बी० जी० 
खरने कह्दा कि हममें इतना अनुशासन ओर 
आत्मसम्मान अवश्य है “कि धमान 
स्थितिमें मन्त्रिमण्डलके गठनकी घाव इम 
नहीं सोच सकते । यूनाइटेड प्रेसको उन्होंने 
बताया कि इमने महद।त्माजीसे रचनात्मक 
कार्यक्रमकी योजना आर हिन्दुस्तानी 
तालिमी संघके सिवा किसी अन्य विपयपर 
बातचीत नहीं की । आपने आगे कदा कि 
बम्बईमें मन्त्रिमण्डलके गठनकी कोई संभ- 
बना नहीं हैं, और न हम उसकी कोशिस 
दी कर रदे हैं। सीमाप्रांतके मन्त्रिमण्डडका 


डु 


' जहांतक प्रन है, वदद बिल्‍्कुर भिन्न परिः 


स्थितिका परिणाम है। जबतक कार्यका- 
रिणी समितिक सदस्य तथा प्रेसिडेंट जोलों में 
बन्द हैं तबतक अन्य प्रांतों में भी गैसा करनेका 
कोई सवाल नहीं उडा । 


ज“नीकी कमर टट गयी 

मित्र सेनाके कमाण्डर इन-चीफ जेनरळ 
आइसेन दोवरने पान किया है कि जमंनी 
की मुख्य रक्षापंक्ति अश्र भङ्ग :द्ो चुकी । 
जर्मनों में अब ऐसी शक्ति नहीं रइ गयी कि 
थे पूर्ववत सङ्कडित प्रतिरोध कर सकें। पर 
मित्र राष्ट्रोंको ऐसा भी न समझ लेना 
चाहिये कि बर्शिन तक वे दोड़कर पहुंच 
जायेंगे । आगे चछकर भी जोरदार संघर्ष 
हो, इसकी सम्भावना बिलकुछ मिटी नहीं 
है। यह पूछनेपर कि पश्चिमी म.चेकी सेना 
और झुक सेनामें कोन पहले बलिन पहुंचेगी, 
आपने बताया कि दूरी तो रूसियोंक पक्षमें 
ज जिन्हें सिं ३३ मील तय करनी है ओर 
इमें २५० मील। पर छूसियोंके ' विख 
अधिकांश जर्मन सेन्य शक्ति खड़ी की गयी 
ह और उन्हें अग्रसर दोनेमें भीषण संग्राम 
करना पढ़ेगा । 

भारतको भ विष्य 

नेरोबी ( केन्या) में जब रायटरने 
झगा खासे 'भारतके भविष्य? के स म्बन्धमें 
प्रश्‍न किया तो खां साहबने यह <श्वास प्रष्ट 
किया कि भा प्तवासी द्वी स्वयं अपनी राज- 
नीतिक कठिनाइयां इछ कर सकते हैं । बाइर 
की कोई भी शक्ति इस पेबीदगीको नहीं 
उछ्झा सरुती । यह एझाद कि युद्ध षन्द 
होनेके एक वर्ण बाद राजनीतिक दलोंके 
इाधमें शक्ति सोंपनेकी ब्रिदेन घोषणा कर 
दे, बशर्ते राजनीतिक ढदलोंमें समझौता दो 
ज्ञाय, और ऐसा न होनेपर स्ट्रयं अपने 


इयाडातोंके मुताबिक मिटेन जिधान तेयार , 


करे, उतना बुरा नहीं है। पर अन्तमें भारत 
के लिये यइ छर्व्ास्पद सिद्ध होगा । किसी 
राष्ट्रकरी इच्छाके बिपरीत उसपर बाइरसे 
कोई भादरश नहीं छादा जा सकता । ब्रिटेनकों 
ऐसी किसी भी कारंबाईके बजाय भाजकी 
तरइ अपने हवायमें उत्तरदायित्व रखना 


कही उविधाजनक माझ होगा । 


मापण देते हुए साधु टी० एल० बास्वानी ने 
विशेष कर युवकोंके छिये दिये गये एक 
भाषणमें कद्दा कि इम युवकोको सामने 
अपना मस्तिष्क इसलिये झुकाते दैं,क्यों कि वें 
ही भविष्यकी आशा हैं। इस सम्बन्धर्मे 
आपने एक जर्मन अध्यापकका उल्छेख किया, 


जो दर रोज कालेज पहुंचनेको साथदी अपनी | 


टोप उतार कर युवकोंको प्रति अपनी श्रद्धा 
प्रगट किया करता था । वास्वानीने कद्दा 
कि नवयुवक भविष्यका निर्माण करनेवाले 
ड। उन्हें भारतीय भावनाओं और भादशों 
को प्रति सच्चा होना चाहिये। उन्होंने 
युवकोंको परामर्श दिया कि वे एक संयुक्त 
राष्ट्रका निर्माण करें। विभिन्न भाषाएं). 
रीचि-रिवाज ओर घर्म देश-प्रेमकी भावनाके 
लिये रुकावट नहीं .सिद्ध दो सकते। इस 
मिन्नताकी तद्में भी एकता और साम्य है । 

आपने अनुरोध किया कि युवक कृत्रि- 
मता और आङम्बरको त्याग कर _साद्गीको 
अपनायें क्योंकि '्यादगी' में ही “शक्ति? 
निद्वित दै । अन्तम आपने कद्दा कि गरीबों 
को दान देकर इम उनसे कृतज्ञ गाकी उम्मीद 
करनेकें बजाय उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि 
अर्पित करे । क्योंकि उन्होंने जीवनमें सेबा 
करनेका एक सन्दर अबसर उपह्थित कर 
दिया । ऐसे व्यक्तियों के कष्ट -निवारणके लिये 
युवकोंको सदैव प्रयत्नशीछ रहना चाहिये॥ 

विश्व-शञांतिके उपादान 

पलं एस० बकने अपनी 'टेळ दि पीपुल्स? 
नामक पुष्तकर्मे विश्व शांतिके सम्बन्धर्मे 
अपनी धारणा प्रकट की है कि ऐसा तभी 
संभव है, जब सम्पूर्ण मचुप्यनातिको समा- 
नता ओर रक्षाका सअवल्र दाथ छगे। 
इमें सर्वं प्रथम ऐसी योजना तैयार करनी है 
जिपसे शोषण, भूख और अज्ञानका अन्त 
हो सके । जब मचुष्योंकी आवश्यकतायें 
पूरी होंगी, उन्हें सन्तुष्टि मिलेगी, तभी 
शांतिका आगमन दोगा । आपने चीनके 
नामी शिक्षा प्रचारक डा० जेम्स? बाइ० 
के० येनके उस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया 
है, जो यों हैः जनता राष्ट्रकी नीव है। इस 


नीवके हढ़ रहनेपर ही राष्ट्रो शांति नसीष 
होगी । 


देशकी आशाओ के आघार थुवे ' 
कलकत्ता मारवाड़ी छात्र-निबाख दालमें 
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ही ० ल रावलोकन .. जमनीके पश्चिमी मोचेपर मित्र 
सेनाओंने छोभर राइन नदीको पार कर 
लिया और इस समय प्रथम अमेरिकन सेना 
राइनसे ६६ मीळते अधिक पूर्व गिसेन नगर 
तक पहुंच गयी है । अब राइनको कई स्यानो 


` एर पारकर १०० मीलकी लम्बाईमे उसपर 


अधिकार कर लिया गया है और क्रे कफ» 
हुइसवगं, एसेन भादि अनेक जर्मन नगरोंपर 
पत्र सेनाका भधिकार' हो गया है। 
राइन नदीको पार कर ठेनेसे अब मित्रोंको 
बनके मार्गमें कोई बड़ी रुकावट नहीं रह 
गयी और माण्थ्गोमरीको यइ विश्वास 
होने छगा है कि किसी भी समय यूरोपकी 
लड़ाईंडी इतिश्री दो सकती है। उसको 


` उेनाओंकी तीब्र गतिमें वेल्टफेलियाके मैदानों 


ये जर्मनोंकी ओरसे कोई बाधा नहीं पहुंचायी 
जा रही है। सच पूछा ज्ञाय, तो जमंनीकी 
किलेबन्दी बिलकुङ भङ्क-सी हो गयी है और 
सब कहीं जर्मन संनिक पीछड़ी ओर इटने 
छो हैँ । यद्य प फ़ीएड माश्ेळ वान रू दस्टेट 
के स्यानपर जेनरळ केसळरिंगको पश्चिमी 


| मोडेपर जर्मन सेनाका कमाण्डर इन चीफ 


निवुक्त किया गया है ओर जेनरळ केसलरिंग 
प्रतिरोधात्मक युद्ध करनेमें जम न सेनापतियों 
में सर्वोच्च स्थान रखते हुए धताये जाते है, 
तथापि जान पढ़तो है कि भागते हुए जर्मन 
देनिकोको पछब्रनदीके पहछे पेर भड़ाना 
सम्भब नहीं हो सकेगा । 

_ जर्मनके पश्चिमी भौर पूर्वी दोनों ही 
मोचौपर ब्रिटिश, अमेरिकन, कनाढियन 
भौर खोबियः सेनाओंमें बिन पहुंचनेके 
लिये नो जब्रईएउ होड़-सी छगी हे, उमको 
देखते हुए ब्रिटिश राअधानीमें यह निल्सन्देइ 
सा समझा जाने छपा है कि यूरोपमें अब 
कोई दूसरी बड़े पैमानेपर लड़ाई दोनेकी संभा- 
घना नहीं हैं। जमन स्थरृपेनाओंको इस 
प्रकार डिन्न:मिन्न किया गया है कि उनका 
घुनस ड्रझन समव हो सकेगा इसकी भाशा 
बहुत कम है । पश्चिमी मोर्चेपर जेनरळ पेटन 
ओर पूर्डी मोर्चपर मार्शल जुकोबकी सेनाए' 
इस प्रकार तीब्र गतिसे बढ़ रही हैं कि बर्लिन 
के ल्यि सबसे अधिक खतरा उत्पन्त हो 
गया है ओर २९ मार्चके बनंके एक तारके 
अनुसार जर्मन सरकार बलिनको खाछीकर 
किसी क्षज्ञात स्थानको चली गयी है। 
गेस्टापो हेड क्त्ार्टर -स्विप्त सीसा स्थित 
कोए्टॅसप्रं चछा गया है । संसारका पांचवां 
शहर बिन, जहां ४२॥ लाख लोग रहते थे, 
धीरान-सा हो पया है। जम॑न प्रचार मंत्री 


डा गोवेछलने अपने साप्ता दिक सिक्षावछो- 
 कनमें कदा है कि इस युद्धमें इमने सब कुछ 


खो दिया है, लेकिन हमार भात्म सम्मान बच 
वाया है भर उपङ़ी रक्षाके लिये एकमात्र 


यही उपाय हमारे पाप्त है कि हम अपना 
| सवएब बतंम्रान युद भपित कर दें । संधार 
` में अपना शासन ।थ।पित करनेके लिये एइ 


देखनेबाले अर्मन “भार्य” झज अपनी पितृ 


'भमिमें पिट रहे हैं और उनकी राजधानी 


नपर मित्र बिमान बुरी तरद मबर्षा 


युद्धका 


जर्मनीमें जर्मन युद्ध प्रयासका मुल्य व्यद- 
सायिक अञ्ज समझा जाता है, वई मित्र- 
सेनाओंके घेरेमें पइकर अवशिष्ट जर्म नीसे 
अलग किया जानैवाला है। इससे जर्मन युद्ध 
प्रयासको बहुत भधिक घक्का पहुंचे, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है, तथापि अबतक 
जर्मन जनवा ओर सेनाझा साहस पूववत्‌ 
दृढ़ है और इटा्यन मार्चेपर बन्दी बनाये 
गये एक जर्मन सेंनिक अकसरने यहां तक 
कहा है कि इम जानते हैं. कि मित्रराष्ट्रोंकी 
सेनाए' समस्त उत्तरी जर्मनीपर अधिकार 
कर लेंगी, ऐेकिन जर्मन भूमिपर जबतक एक 
भी जर्मन जीवित गहेगा,लड़ाई बराबर जारी 
रहेगी और जादूडी तरहहस समय नहीं तो, 


सिंहावलोकन 


LE] C 
—— 
_--7-+- रे 6 


फहरामेगा । आस्ट्रियापर आक्रमण बिलकुठ 
अवश्यम्भावी हो गया है। धाल्बुखी नकी 
सेनाए'ने जर्मन सीमापर पहुंचकर बीरन 
न्यूसटेडपर जबद स्त आक्रमण करनेके लिये 


तैयार दो चक्की हैं। बाल्टिक तट स्थित प्रसिद्ध 


जर्मन बन्दरगाद डेंजिंग रूपी हाथमे पहुंच 
गया है । सोवियट सेनानी युद्धक्की अवस्था 
को देखते हुए लड़ाई शीघ्र समाप्त करनेकी 


बात कहने ले हैं । 


छदूर प्वर्मे जापानका सङ्कः बराबर बढ़ता 
ही जां रहा है। अमेरिकन उड़नकिछे 
टोकियोपर पहुच करके नये प्रकारके दाइक 
धमोंकी वर्षा करने लगे हैं। जापानी संवाद- 
समितिके अनुसार सम्राटके श सनमें ३ 


अख़िलछ विश्व ट्रेड युनियन सम्मेलनमें भारतके प्रतिनिधि श्री घधीन्द्र प्रामाणिक 
लन्‍्द नमें ब्रिटिश ट्रेड यूनिषनके एक नेतासे बातवीत ३र रहे हैं। 


अन्तर्मे लडाईं जमनी हीं जीतेगा। साइस 
इसे कहते हैं । इसी जर्मन साहसको देखकर 
सारी युद्ध ह्थिति अपने अपक्षमें होनेपर भी 
मित्ररा्ट्रीय सेनारति जेनरछ आइसन दोवर 
कहते हैं कि “जर्मन क्या कर सकते हैं यह 
क॒द्दा नहीं जा सकता ।? 

जब उनसे यह प्रन किया गया कि 
बिनमें पहले आप पहु'च रहे हैँ या सोवि- 
यर सेनापति, तो उन्होंने कहा कि 'जद्दांतक 
दूरीका प्रइत है, इम बछिनसे २॥ सौ मीळ 
भौर रूपी ३३ मील दूर रद्द गये हैं । इसलिये 
उनका ही पहले पहु'चना सम्मत्र है । छेकिन 
जब यह सोचते हैं कि ज्ञमंनीड़ी जवर्दस्त 
शक्ति रप्तियोंके सामने है तो हमारे सामने 
यह प्रश्‍न आता है कि रूसियोंको कडोर 
संग्राम करना होगा ।? छेकिन जब इम यदद 
सोचते हैं कि रूसियोंने जमनोंति छोद्ा ऐनेके 
छिये अपनी समस्त धाक्ति एकत्र करनेकी 
चेष्टा की है. ओर जर्मन सेताए' ओडर नदी 
स्थित अपने पुराने प्रतिरोध श्रन्नजोंको ते जीते 
खाली करती: जा रही हैं, कूस्टरिनके उत्तर- 
प्रश्चिम छेंगेनवर्ग और जेइन शक्षचलोंक्रो 
जपंन खाली कर गये हैं. तथा कुप्ट रिनपर 
सोविपट अधिकारे हो जानेकी घोषणा जर्मन 
संवाद समिति तक कर चुकी है, तो यही 
कहना अधिक उचित जान पढ़ता है कि 
सो बियट 8न।का छाळ झण्डा बछिजंपर पळे 


घर्षाते सहायता: देनेवाला जापानी राज- 
नीतिक दल भङ्ग कर दिया गया है भोर 


बतंमान सङ्कटापन्न अवस्थाको सुकाबळा करने 


के लिये सर्वदलीय राजनीतिक दरका सह्भू- 
उन किया गया है जिसके प्रेसीरेण्ट जेनरल 
जीरो मिनामी नियुक्त किये गग्रे हैं। जेनग्ल 
जीरो मिनामी ज्ञापानी सामगिक यन्त्रके 
वास्तविक प्रधान नेता हैं ओर १९३१ 
से ही अपने रणकोशलके लिये विशेषज्ञ समझे 
जाते हैं । अमेरिकन सनाए' फिलिपाइन द्वीप 
समूइके छोटे-छोटे द्वीपोंपर लगातार अधि- 
कार करती जा रही हैं । च नके सामने इति- 
हासमें अभूतं दुर्मिक्ष उपस्थित है । फसल 
नष्ट हो जानेके कारण सेचतानके २ करोड़ 
निवासिय्रोंके सामने अन्न बिना मर-मिटने- 
का प्रइन उपस्थित है । आर उचित सहायता 
शीघ्र नहीं पढु'चायी गयी, तो स्थिति गंभीर 
हो जायंगी। बर्माकी पुरानी राजधानी 
मांडलेछो अपने क्षधिकार करनेके बाद 
चोदइ्बवी सेनाने मीकटिछा स्थित जापानी 
प्रतिरोध और प्रत्याक्रमण हो निचि छूपसे 
परास कर दिया है । अमेरिकन जंगी जद्दाज 
उन द्वोपॉपर गाळावारी कर रहे हैं जो फार- 


, माप्ता ओर जापानके बीचमें अवस्थित्र हैं। 


जापान ( मुल्य ) से ४०० मीछ दूर ओकी- 
नात्रा दूं) पर्में जा अमेरिकन सेना उतरी है। 
वद श्रराब( युद्ध-सकछरन है। कइनेका तात्पर्य 


पुष्डका शेषा 
४ शेष 
जब पू'छके रास्ते बाहर शशि) 


घक्केसे राकेट एक दम सो 

उडता है । अपनी उड़ानपें ग 

की NN हु पे र, रहि 
ऊचाई पर आसमानप ह ( 

तोपके गोलेकी भांति प्र 

करता हुआ अपने हकर [ 


“भे 
म गे शी; 
प 
हड 
केहि 


बी २ के इ'जिनमें ह 
साइड भौर पोइल ही 
देते हैं । इनके अतिरिक्त 
सेनगेनेट और दव-आक्सीजन भी «का 
दोती हैं। लारस्पमें वमा ५ 
एल्कोइल आपसकी रासाय | 
गेल उत्पन्‍्त करती हैं--बही ३ र 
षा पीछेकी ओर भागती $ म व 
GRR रकेट बी २ भेकी बो f 
दै । एक बार विस्फोटन क्रिया धो 
जानेपर ही हवाइड्रोजन-पर-आज्यात स्रा 
केल्शियम-पर-मे नगेनेटके संयोग २६ माप 
सरके लिये द्वव-आक्सीजन देगा ः हे 
रहती है। इल प्रकार ईघनके निह दि 
दी ढेर-ली दव-भाइ्सीजन इ श 
आवस्यकता नहीं । हाइडोजनमा मबा 
साइड और के।ल्शयम-परमेनोने |? भ 
कृत जगह भी कम घेरते हैं।, भारत 

जिस वक्त राकेट फायर दिये हीस 


बकर १ 
वैधशा' 


आसमानमें पहु'च जाते हैं। यहां ; n° 
र'गकी चमक उसके प्रष्ठभागर ||ह! ऐप 
देती हे । यह चमक द्वव-भावसीआ ते 
घुल्को हलके जलनेसे उत्पन हुए कव 
के कारण पेदा होती है। 


के लिये सीमेण्टके बने हुए खास ; 
की जछरत हुआ करती थी, कि 
इनकी डिज्ाइनमें छंघार कणे १ झन ननी 
योग्य बना लिया गया है कि पे प्र 
के भूमिखण्ड परसे फायर किये जा भेजी 
हैं। राकेट बी २ की बाहरी को ६ 
मेनकी बनी होती है--भीवर ॐ "झि 
के लिये अद्ध वृत्ताकार शकह शि फि ्‌ 
ढांचा लया दोता है । को 
उड़न बमोंके सुक्ाबऐेम 
क्षति पहुःचानेमे समर्थ 
कारण कदाचित इनकी 
इनकी रफ्तार ध्वनिकी गि 
के कारण इनके आक्रमण 
इ'ज्ञिनोंकी ध्वनिर्स ने 
लक्ष्यपर गिर कर जब ये Es | 
करते हैं, तमी इनका प पर A 
कुछ लोगोंका कहना . ५ | 
के दिशानियत्र “के ढि र 
तर'गोंका प्रयोग किया है। व 
प्रभावित करके हेडकवाट प दः 
के पतदारके टेको नि a 
फिरा कर राकेटको नि दत्ें 
सकते हैं । किन्छु ई Sa 
छपले कुछ कहा नहीं जा र 


7 वि?! 
यह है कि खतरा ता ga 
| 
दृता जा रद्वा है। श 
देगा । 
मबिप्य बतायेगा । __ 


हाराजशी दोनप्रि थतां 
नमे च „|, वारा भारतीय इतिहास 
म द एक विस्तृतं इतिद्दासके 
पर गिरता | प्राते ह्यि २५ जप 
| दाह हर । ऐवी ख़बर है कि मराठा दकि 
दी प ब हर्दि ्र्ाराजका नाम भी 
क 4 ह. 
"ल भूतपूव रेकड 


डिग्री हो गया । 

~ ट्री 

्ाढाने अपनी सा खाक 
ना अधिक तापप्ताण 


। दक १०३।१ 
यही गेस El 
गती ह (प्रम वार ईव 
भागेडी बरा हयार किया है । 

९ a 
तरकारी अथविल रह 
३६ मार्चको केन्द्रीय असेम्ब्ली ने 
F ८८ वोटोंसे “मारत सरकारका 
घने झि दविया। ताश २७ हदो 

उक्त विके उपस्थित किये 
५ हो सका । 
हाइड्रोजन ° 
परलोक १ भ० ग्रामोद्योग, सघ 
ते हैं।' भारतीय ग्रामोद्योग संघके षोर्ड 
फायर दिये हरे महात्माजीको पुनः अगले 
९॥ मरउ इक लिये संघका अध्यक्ष निर्वाचित 
ते हैं। यहां {परो मे० सी? कुमारप्पा संघके 
पृष्ठभागए ही | ऐपी खबर है कि सरकारी 
अ होते ही ग्रामोद्योग पत्रिका? के 
निचय किया गया है । 


र गवनरी शासन 
; बार, २८ माचंको बड़ारू असे- 
सहार द्वारा पेश की गयी कृपिमद 
माझे ९७ के मुझाछे १०७ बोटों 
भे ननीमुददीन मिनिष्ट्रीमें क्षपना 
रशर किया है। पर पुनः बृहस्पति 
RS ीकी जब बेह हुई, पीकर 
बाइर। ह ह दे असेम्बडीको भनिङिवित 
( स्थगित कर दिया । भापका 
, ड़ि उपवारकी पराजयके बाद 
" कि करनेका वेंधानिक 
| सा बङ्गार गवरनरने इस 
॥4 ९5 ^® उपयाशितापर रीका- 
} वीव भि बैर यह ल्दी 
क को कार कर लिया 
भीय esr) 
शासन-विधानकी ९३ 
शासन-सूत्र अपने हाथमें 


-पर- 
का 
के सया £ 
पीजन तेपा 


र शमं ह 


र्मग" ३ प्रेसक SR 
क्म रद ने धा की शोत हुआ है कि 
[है बहा स्तर सङ्कटको कम 
र्ट पै | सपाइफे अन्दर ३० 
निवि का घ शोका प्रबन्ध किया है। 
निर्हि हि ् दिसाबसे प्रत्येक 
ब्र सम्ब” | सपय किया गया है| 

कर्ता . समय र 
जा | रान ` जारी रहेगा 


करि । क a कमिश्नर प्लि० 
'प भाषश्यक्ता न 


मलेरिया ओर कुनेन 

एक प्रश्नका उत्तर देते हुए मि० जे०डी० 
टीसनने गत २९ मार्च » केन्द्रीय असेम्बली में 
बताया कि सन १९३८-४३ के बीच लगभग 
९० लाख, ७८ हजार, ४१८ व्यक्ति मलेरिया 
के शिकार हुए । एक अन्य प्रशनके उत्तरमें 
आपने हाउसको सूचित किया कि युद्ध पूर्व 
कुननके उपयोगक्रा सालाना औसत २ लाख 


१० इजार पोण्ड था, पर युद्धकालमें कुनेनकी : 


जगइ उपथुक्त वल्तुका सालाना औसत ५ 
लाख है । 


मि० एल्महस्ट गांधोज से मिले 

बड़ाछ सरकारके भूतपूर्व कृषि परामर्श - 
दाता और विश्वमारतीके विख्यात हितेपी 
सि० पुछ० के० एल्मदृएटने वर्धा पहु'चकर 
मह्ातमाजीसे सुछाकात की । आम्रप्तमें आप 
दो दिनों तक ठडरे' ओर इस वीचर्मे दो वार 
सहात्मात्रीले मिले । 

महात्माजी बम्बई पहुंवे'गे 

ऐसी खबर हे कि मद्दात्मा गांधी कम्तू- 
रबा स्मारक टूस्टकी बेठकर्मे, जो आगामी 
१,२ ओर ३ अप्रेलको दाने जा रही है, 
भाग छेनेके लिये बम्बई पधारंगे। घहां 
आपका बिड़छा इाउप्तमें रहना दोगा। 
मद्दात्माजी हिन्दुस्तान मजदूर संघक्री बेक 
में साग छेगे', ऐसी उम्मीद है । 


~ oe 
ओरङ्गजेब खांमं अविइवास 
गत २१ माची एक वेऽऊ्में सीमा । 
प्रांतीय सुस्डिम लीगने घड़ी गरमागरम 


« घहलके वाद भूतपूव प्रधान मन्त्री सरदार 


सरझनबर्लाके नेवृत्वमें अविश्वासका प्रस्ताव 
पास किया। वेऽकमें ओग्झनेत्र खां ओर 
उनक्के दळके लोग भी उपस्थित थे। पर उक्त 
प्रस्ताव पास द्वोनेकेः पूत हो भोरङझजेब खां 
ओर उनके सद्योगी 'व'क आउट? कर गये। 
अभिपुक्तोंकोीं फांसी 

अस्थी और चेमूर केसके अभि- 
युक्तोंके रिइतेटवारोंके पास नागपुर संद्रक 
जेङके अधिकारियाने पत्र देकर सूचित श्या 
है कि वे इन बन्दियोंते अ'गामी ४ अप्रेके 
पूवं भन्तिम सुाक्कात करलें। ऐवी खबर 
हे कि अभियुक्तोंकी ओरसे जीवनदानके लिये 


कुछ दिन पूर्व सम्राटसे जो अपील की गयी „ 


थी, बह नामंजूर कर दी गयी । 


जपप्रकाश वावसे छुरॉरोत 

ऐसी खबर है कि कांग्रेस समाजबादी 
वार्टीके नेता श्री जयप्रकाश नारायणने यू० 
पी० के भूतपूर्व मस्त्री ओर प्रख्यात बहाल 
के० एन२ काटजूते मिलनेठ्ठी इच्छा 
प्रकट की है । ढा० काटजू कप्तुर बा स्मारक 
कोप कमेटी की वेंठरुमें शा मश होनेके लिये 
घम्बई जाते समय आरेमें ठहर कर जयः 
प्रकाश बाबूसे मिल छेंगे । 


बिहारमें कांग्रे स मं त्रिमंडल हॉगो 
विद्दारमे कांग्र स प्न्त्रिमणडळके गठतकी 
अफवादइ जारोंपर है। ऐसा भडुमाव छगाया 


जा रहा हे हि इस बार ४ की जगह ८ 23 
रहेंगे । ऐसी खबर है कि इस सम्बन्ध 


किसी मध्यस्थके जरिये विध्वार गरबनेरसे 


बातचीत चछ रदी है । 


डा० 


ह क करना 


£ i) 


ठ 
श्रोइन्द्रजीतक्रो प्राणद्‌ंडक्री सजो 
जोनपुरके एक कांग्र सकम श्री इन्द्रजीत 
पांड़ेको गत आछतके इळरळलके समय पक 
रूफिया पुलिसकी त्याके अभियोगर्मे प्राण- 
दण्डक्ी सज्ञा दी गयी है । 
उड़ी मामें कांग्रेस मिनिस्ट्री ? 
नयी दिंल्डीका समाचार है कि उड़ीसा 
के भूतपूर्व पालमेण्टरी सेक्रेटरी श्री प्यारे- 
शंकर राय उड़ीसामें प'युक्त मंत्रिमण्डर की 
स्थापनाके सम्बन्धं श्रा भूडाभाईते बातचीत 
करनेके लिये दिल्‍ली पघारे हैँ । यह भी कहा 
जाता है कि वे भागत सरकारके गृह-सदस्यसे 
मिलकर राजबन्दियांकरी रिदाईँके सम्बन्धर्मे 
भी घातचीत करेगे । 
नेताओंका तबादला 
गत ३० माचंक्री रातको पंडित जवाहर 
लाल नेहरू, पंडित गोबिन्द बलभ पन्त 
ओर आवार्य नरेन्द्ररेवको अइमदनगर फोर्टसे 
नेनी सेण्टूळ जेल पहुंचाया गया । ऐस। खबर 
है कि एक-दो दिनों ह अन्दर ही उन्हें नेनी 
जेलसे किसी अन्य जे हमें भेज दिया जायगा । 
आचार्य कृरलानोको कराची जळपें रखा 
गया हे। उन्हें स्पेशड़ कडा दिया गप्रा 
हे । अपने घग्से मोजत माने तथा दोहत 
तथा रिइतेदारॉते मिङनेक्षी भी छविधा 
प्रदानडी गयी हे। कराची आते समय 
जेदराबाद स्टेगनपर सिन्ध प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटीके अध्यक्ष डा० गिइत्रानीसे उनकी 
सुळाकाव हुई । 
इस समय सिर्फ मोलाना आजाद, 
आधफमली, डा० पट्टाभि सीवारमँया, सर- 
दार बश्ळम भाई पटेळ और शहरराव अह- 
मदनगर जेउमें रद्द गये। इन्हें भी यथाशीघ्र, 
स्थानान्तरित कर दिया जायपा । 
सर फ्रांतिससूडीही लन्दन यात्रा 
मालू हुआ हे कि भारत सरकारके 
गइ-सदह्य सर फ्रांसिस मूडी शीघ्र दी इङः 
लेंडके लिये प्रहप्रान करेंगे । संनत है, सर 
जान थार्न उनको भनुर्गस्मितिमे कार्यभार 
संमाठे'। ऐवा भतुनान किया जाता है कि 
भारतीय समऱ्याके सम्बन्धर्मे शब्राटको 
सरकारते बो बातवीत छन्दूनमें चड रहा है, 
उसमे भाग छेनेके जिये हो आय श जाना ददो 
रहदा है। 
पंतञी रिहा होंगे । 
युक्त प्रान्तीय सरकार द्वारा प्रकाशित 
एक विज्ञप्तिमें क॒द्दा गया है कि सरकारने 


. गोबिन्द वछम पंतको अद्मइ॒नगरप्ते युक्तरा 


पहुंचते व अह्वह्थवाके कारण रिहा करने- 
का निश्चय किया है। रिध्ाईका कारण 
बताते हुये विज्ञप्तिमें कडा गया है कि ऐया ' 
करनेका उद्दोप यई है कि वे अपने आपरेशन 
के लिप इच्जुवार डाक्टर ओर अहरवालका 
चुनाव कर सके । 
ऋफन बिकने लगा 

इलाद्षाबादकी खबर है कि स्थानीय 
कपड़ा बाजारमें फन बिक्री करनेके अभि- 
योगें एक आदमीको विरफ्तार किया है। 
उस्तक ऐसे दो दोर, मिन्हाने कत्र खादकर 
कपड़ा निक्ाङनरमें सद्दायवा दी थो, भब तक 


फरार हैं। 


मन्त्रियो की वेतन-वर्द्धि 
सिन्घ असेम्बलीने गत २८ मार्चको एक 
ब्रिळ पालकर छसेम्बलीके मन्त्री, स्पीकर” 
डिपुटीरूपीकर, तथा सदृल्योंकी वनल्ब्राइ |. 
बढ़ा दी है । मन्त्री और स्पीकरका वेतन | 
क्रमशः १ इजार ५ सो और १ इजार २५० || | £ 
से बढ़कर प्रत्येका ३ दार १ सोकर दिया | | 
गया है। कांग्रेस पार्टीके जोरदार विरोधके || 
बावजूद उक्त बिल ६ के सुक्रावठे २९ बोटांसे 
पाप हो गया। विरोधियोंका कद्दना था 
क्रि सदुल्योंके वेतनमें शत प्रतिशव वृद्धि | | 
विल्कुर अनुचित है, जबकि उन्होंने अपने | | 
नोकरोंको सिर्फ १० प्रतिशत मंहगाईरा 


मता दिया है । दोर्टिगमे विरोधी हिन्दू हर || (€ 
स्वतंत्र सुस्लिमदछ तटस्थ रहे । आधी 
हिन्दी प्रेबियो से अचुरोब 5 / 


दिल्ली प्रान्तीय हिन्दी सा द्वित्य-सम्मेलन 

का प्रथम अधिवेशन मदन्त आनंद कोसल्य़ा- , 
यनके सभापतित्वरमें हुआ । सम्मेलनने एक RN 
प्रस्ताव द्वारा दिन्दीके प्रति डाक विमागकी FA 
उदासी नवाक। निन्दा की ओर इिंदी प्रेमियॉखे । | 
अनुरोध किया कि वे पत्र बगेरी पता | ४ 
लिखनेमें दिन्दीका दी इस्तेमाल करे । ही 
मि० जिन्नाकी असमर्थां 5 
ओरियन्ट प्रेसको निश्चित तोरपर ऐसा 
समाचार मिला है कि भस्वस्थताके कारण 
मिऽजिन्ना लीग सालाना जङसेमें सस्मि- | 
लित न हो सकेंगे। ऐवी उम्मीद है कि 
जळला अप्रेलके अन्त तक होगा । | 


mor खफा 


हम।री डाक 


वंगरहट्टा (दरभंगा) के एक आदर्श और 
साहित्यप्रेमी रूब० नागेइबर प्रसादजीके नाम- 
पर “नागेइबर-ल्मारक पुझतकालय?? स्था- ; 
पित हुआ है । युक्त पुस्तकालयके संचालन पा 
के लिये एक बजा कमेटीका गढन हुआ है, i 
जिसने साहित्यिक संगठन ओर निरक्षता- 
निवारणको भी अपने कार्यक्रमका अग | 
माना हे-धी शारद्ाप्रसाद सिंह fe) 
--गत १६ माचंका पुश्वा, (उन्नाव)मे 
हिन्दी प्रवारके निमित्त “हिन्दी साहित्य 
संघ?की अल्यापना की गयी हे । संब पत्र- 
स्पादककों तथा हिन्दी प्रेमियोंते अपनी 
सफव्ताके लिये शुभ कामनाआंकी आशा 
करता है-मन््री है 
--ऐसे आर्यसमाजी नौजवान, जो गेदिक | 
धर्मक्री शिक्षा प्राप्कर धर्म और देशकी ! 
सेबा करना चाहते हैं, आचार्य दयानन्द छप- 
देशक विद्यालय गुहइत्त भबन, छाहोरसे पन्न 
व्यवद्दार करे । उम्र १८ वर्षले उपादा होनी a 
चादिये-ह्वामी वेद्वानन्द्‌ । 
“घुजफ्फ पु र, २७ मार्डो । । मुजफररपुर 
जिछा यादव सभाङा चोया अधिपेशन छपरे 
के श्री रघुबंध प्रसाद यादब बी० ए० की 
अध्यक्षता मे हुआ । जिसमें श्रीमती कस्तूर क्रा 
श्री महादेव देसाई तथा अन्य प्रमुख व्यक्ति- 
योंके निधवपर शोक प्रस्ताब पास किये 
गये । एक ओर प्रस्ताब द्वारा यादव समाजके 
छोगोंसे सामाजिक उन्नातके छिये प्रोहसा- 
दित किया गया। इस समामें पाकिस्तान 
योजना ओर सिंध सरकारके सत्यार्थ प्रकाश 
पर प्रतिबन्ध ळपानेका घोर बिरोध किया 
गया --मंत्री >> 


ह 


_ ज्ञोपोठी सेनाका विस्तार 
टोकियो रेडियोने एछान किया है कि 
दुद्धकी वर्ततान गम्भीर स्थितिको देखते हुए 
जापानी सेन्य मन्त्रिएण्डलके भादेशाचुसार 
जापात, कोरिया, फारम्ूवा, मंचूरिया जोर 
` उीनके सभी नौजवान, जिनकी उम्र सतरइ 
साछसे ऊपर हे, सेनामें भर्ती किये जा 
सकते हैं । 
चीममें जोपोनी अग्रगति 


जापानियोंने पर्पिग - हांकाउ रेलवेके 
परश्चिचम हुपेह भौर द्वोनान प्रांतोंमें नया 
8 आक्रमण शुरू किया है । चीन स्थित अमे- 
| | हरिकन सदर मुकामकी एक विज्ञप्तिमं कहा 
गया है कि चोदइवे अमेरिकन इवाई सेनाने 
छाहोको इव ई भट्टा खाली कर दिया है, जो 
इनका उसे २०० मील उत्तर-पश्चिम सिधत 
है। स्मरण रदे कि इसी इळाकेमें जापानियों 
का नया आक्रमण आरम्भ हुआ है । 


| जोरदोर हवाई हमलेकी घमकी 
52 अमेरिकन इवाई सेनाके कमाण्डर जेन- 
, रळ दहेनरी एवऽ आर्नोल्डने ऐक प्रेस ` कान- 
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नष्ट करने तथा एदूरबूवंका युद्ध शीघ्रवासे 
} ॥ अन्त करनेके उद्देश्यसे इम अपने प्रत्येक 
। दवाई जद्दाजका उपयोग करने जा रहे हैं। 
। । आपने भविष्यवाणी की कि आगामी छः 


iil मद्दीनों के अन्दर जापानपर दघाई इमलेकी : 


हि 00 ५ रफ्तारकों तिगुना बढ़ा दिया जायगा । 


` पांच बहने एक साथ पैदा हुई : 


; न्यूयाकंका एक समाचार है कि घाशि- 
| | ' ग़टनकी आदद टनर नामकी एक ३६ वर्षीय 
महिलाने पांच कन्याको एक साथ जन्म 
दिया है । इनमें तीलकी इछत खराब बतायी 
जाती है। सिर्फ पांचवी ऐसी दे, जिसके 
जीवित रहनेकी पूरी आशा है । 


लाडे वोवेल और मि० एमरी 


लाडे घादेळी लन्दुन यात्राके सम्बन्ध 
में 9्इन पूछे जानेपर भागत सचिव मि० 
पमरीने बताया कि में लाड वावेछसे दिन्दु- 
0 एतानके राजनीतिक तथा अन्यान्य विषयों 
पर बातचीत करनेकी भाटा करता हुः । इत 
अबसरपर कंप्टन ग्रामन्स और मि? सोरेन- 
सेनने भी. प्रश्‍न पूछे । मि० गेळचर (साम्य- 
` बादी ) के य पूछनेपर कि क्या राजनीतिक 
` बन्दिपोंकी रिद्दाके अछावा सनफ्रांसिप 
` को सम्मेळनमें राजनी तिक नेताओं के भेजनेके 
प्रश्नपर भी विचार श्या जायगा, भारत- 
 सचिवने कद्व, “मेरे पहछेको उत्तरोंमें यह 
भी शामिल है ।? 


| लायडजोजेको निधन 

॥ गत मददायुद्धमे इडूलेंडड्ी जान वचाने- 
| बाछावीरसेनानी और सफर राजनीति 
 यार्ळ छायड जाजंका गत २६ मार्चको ८२ 
बर्षकी अधल्थामें देहावसान हो गया । 


अजेन्टाइनांकी युद्व-घोबणो 


i 


करेंसमें बताया है कि जर्मन उद्योगधन्धोंको | 


रूसी जेनरलकी मत्यु 


` माघ्को रेडियोने घोषणाकी है कि मिलि- 


टरी एकेडेमीके प्रधान मार्शल शोपोर्शीकोव 
की बहुत दिनोंकी बीमारीके बाद, गत २६ 
मार्चको ६२बर्षकी अवस्थामें त्यु हो गयी। 
ये छपरे बयोदृद्ध नेताओंमें एक थे। सन्‌ 
१९३२ की सेनिक सफलताके पीछे इन्ह्दींको 
योजना थी, जिसने जमंनोंको पीछे कदम 
इशनेको लाचार किया । 
इङ्गलेडपर हवोई हमलो 

कई सप्ताइके घाद पुनः सरकारी विज्ञप्ति 
में कबुछ किया गया कि दुश्मनोंके इवाई 
इमलोंसे इङ्गलेंडके दक्षिणी अञ्जलमें क्षति 
हुई है । 


फिलिपा इन द्वीप पुजकी सरकार ताकछोबनमें स्थापित हो रही है 

| नयी सरकारको सेनिक गार्ड आव भानर दे रहे हैं।. 
ढौजिगपर रूसी फोजका कब्जा 

सोवियट जनता भौर सेनिकोंके नाम 

दिये गये आदेक्षम गत २९ मार्चकों मार्शल 

स्टाङितने कट्दा है कि रूसी सेना आश्रया 


की सीमापर पहुंच चुकी है 


रत] 2 22, 4८ 
ELI), 
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युद्ध अपराधियों के दंड रो विधोन 
ब्रिटेनके परराष्ट्र सचिव मि० इडेनने 
कामन समा में घोपणाकी है कि जमेन अत्या- 
चारके सम्बन्धे की गयी मांस्कोकी घोषणा 
के अनुसार प्रधान युद्ध अपराधियोंको 
मित्रराष्ट्रोक सम्मिलित निर्णयके अनुसार 
दण्ड दिया जायगा। आपने हिटळरके 
सम्पन्धमें कहा कि उसे तो ब्रिटिश सरकार 
एक डबल गुल्ताख समझती है, जिसका 
मामळा मार्को घोपणाके अन्तर्गत अववय 
आजाता है। 
ब्रिटेनकी खोद्य समत्यो 


रायटरका कद्दना है कि ब्रिटेनकी खाद्य 
समस्योके सम्पन्धमे अमेरिकाके अधिकारियों 
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से बातचीत करनेके लिये उत्पादन चिभागके 
ब्रिरिशा मन्त्री केप्टन पालियर लीटेल्टन 


'कनेछ जे० जे० छ्पूहीन शीघ्र ,ही h 
अमेरिका जायेंगे । 


यलिन खाडी करनेन नयी योजना 


चीनओरजमेरिको 


; र सैनिकका कहना था कि क्न 
। दुड्धियो तथा गुप्ताख्रोंढा जोज़ा। कषे! हप 


} कि विजय करीव है। आपने यह भे॥| NN 


| ब्रिटिश जनताकी सददनशंक्ति और ब 
॥ लेनिकोंके निश्चळ देशभक्तिकों है। 


ची न्‌ के समाः चार प स | 


पर वार्ता आरम्भ करेगे 

जमेनीकी योज/ | 
एक जम॑न युद्धवन्दीने भ 
प्रश्‍नकत्ताको बड़ी गमोरताते भा 
मित्रराष्ट्र सम्पूणं उत्तरी | 
दखल जमा लेंगे, फिर भी जमे | 
नहीं करेगा । युद्ध उस | 


ददी हो, पर जर्मनीकी जीत A 
जर्मन योजनाको सम्बन्धमें इसन 
सर्वप्रथम सेनाको दक्षिणी जमी, 
ओर उत्तरी इटर्ल को पहाड़ी कन 
लिया जायगा और तत्पश्चात 

काल तक गुरिछा युद्ध जारी रत्न 


शुछ किया जायगा। उसने यह भी ह तरफ़ सहन 


: बहुतसे नाजी अधिकृत देशोमें आई झा 
/ यातको साधनोंको छिन्न-भिन्‍न ब्र 


का, बराक 

युद्ध-संल्गन सेनाको आवश्यक 
छघगत रखनेका कार्य करेंगे। 

युद्धका अन्त निकर 

एक उदारदली उम्मीदवार 

सभाकी सदस्यता के चुनावका सम 

हुए मि० चर्चिलने अपने एक फर 


कि युद्ध सफल आर शीघ्र सप 


मीके दिनों में पूड | 
हुवा फेफड़ेको हरि, 


7 ले, छती और 
यतोके लिये पेस 


पेपछका टिकिया की 


asennad 


si 
ए० एन० एस० की नर्स काय पर 


का आए रह राकटी है कि... 


~ 


दशा नारी का त्वाभाविक गृण है ? 


को दूर करें 
जम्वक--आदेश ।वषनाशक भलहस् 


र नोखा| क! क्षित घाव विषाक्त हो जा सकता हे ओर उससे काफी दर्द और तक- दित्ता 
सने यह भह सहना पड़ता है । इस कष्टको आप आसानीके साथ घावपर अम्बक हिन्दुस्तान के फ़रोजी अस्पतालों में आजकल जो नर्से 


दमं | हगाकर दूर कर सकते हैं । जम्बकका गुणकारी और अमूल्य वनस्पति रोगियों और घायलों की तीमारदारी कर रही हैं उन्हें 'दयामयी' | । 
भिन्न शक ब्रापके शरीरमे तत्क्षण प्रवेश कर ज्ञाता है । इससे दर्द दूर होता तथा सूजन की उपाधि दी जाती है; और यह उचित भी है। आगज़ीलरी , . | 
आवश्यक एु हि होता है। जम्बेक विषनाशक है । रक्त दोप और घावके कीटा- नमिङ्ग सर्विस (ए० एन० एस० ) की संदस्याओं को सर्वश्रेष्ट | 
झे यह नष्ट करता हे। अमन पा A 3 एवम्‌ सम्मानपूणं कायं करने का गौरव प्राप्त होता है । इसके ' | 
को भर देता है। जम्बक का व्यवहार कर द्वाग आप युद्ध प्रयत्नों में सहायता पहुँचा सकती हैं ! ‘| 
नावका समपं| क © छष्टोंको दूर करें| सभी दवा दिक्रेताओंके ` युद्ध के पञ्चात्‌ ए० एन० एस० की नोकरी छोड़ने पर ह f 
ने एऊ फो | | 55 पदां मिलता है। ,ज-टस .-- आप यदि चाहें तो सीधे शहरी क्षेत्र में जाकर स्वतंत्र रूपसे यह 8 
है उपयोगी कार्य सँभाल सकती हैं, क्योंकि ए० एन० एस० में... । 
आपको बहुत अच्छी देनिंग दी जायगी और उच्चकोटि का ‘i | 
अचुभव प्राप्त होगा । इसके अतिरिक्त जो डाक्टरी ज्ञान आप 280 
प्राप्त कर लेंगी बह भविष्य में पत्नी, मातो एवम्‌ सामाजिक | 
कार्यकर्त्री की हैसियत से आपके बहुत काम आयेगा । 3 70 


खरेससे स्मिथ स्टे निष्ट्रीट एण्ड क॑.लि, कलकत्ता 
हसेक्ञा लम्बक इस्तेमाल करें 


जजों सिर मे वेतन इस | 'िटिरा प्रथा भ्रथबा किसी भारतीय 
' टकार मिलता है ¬ (१/ जिनके पाछ | स्वत ची ना हो इस सर्विस मे 
| + बर्स का सर्टीकिकेट नहीं ६ैं-- १०० रू० मरती हो सर्ता ह्‌ । पू योग्यता 
। छे १२६ र० मासिक तक २] (जिनके | «आवश्यकता नही हते! , किम्ठु जिन 
दास नखं छा सर्टीफिकेट हे-- १२२ माहनाओ को नखं क कान का फिछक्षा 
_ ¦ हु० से १७४ स० मासिक तक, दोनों | अनुभव हव ड अचो भेणो पश भरती हो 
| को मुए में एइने डी जगह, भोजन सङदौ है | नसों का देखभाल अच्छी ` 
आर ई घन भिता हे । ठरह से दी जाती हें और ब्रव त७ (क ' 
. बे त्ययं समुद्र रार न आता चाहे उन्हे 
. छोई मी मदिखा जिसकी उभ्र१७ै | दिन्दुस्वान भे ही इमूटा ए ।कषेप 
दौर एश वर्ष के बीच हो तथा ओ। तियुक्त जिया जाती हवे । 


Estee 


आक [ मलेरिया ओर बखारों पर 
5 ( STO ROILH ios आर सस्ती इलाज 
र पुगंध में अतुलनीय | फा रफ 


दग एण्ड केमीकल वक ४२ टिकियाकी शीशी मूल्य १॥।) 


कलकत्ता परशुराम ट्रेडिंग कम्पनी 
स्स्स प्राथना समाज, बम्बई नं० ४ कि पूरे विवरण के लिए हैँ. Fj 
हात ~ | | दराज ही अपने चेत्र की लेडी , ; 
गोर १ ( नहों, हमारे लावुर्वेदिक | भारत-विख्यात राजव कविराज सुपरिण्ेणडेणट, सेणट ह आगूज्ञीररी नर्सिज्ञ सर्विस 
देस अगि. (गन्धि मए झथया डाइरेस्टर 
| ) तेहसे धाकोंका श्रीप्रभाकर चद्दोपाध्याय ए हक, इग्डियन मेडिकल महिलाओं के लिए 


गाल जड़ते काळा हो प्रिन्सिपछ, कलकत्ता आयुर्वेद 
भूतपूव 9 
दिमागी ताकत और | पं कालिज, द्वारा आदिष्छुत 


इरि, नई दि्ती को लिखिए। सबसे अधिक सम्मानपूर्ण कार्य 


AAAI200 


0 यक्ष्मारि 

चष घत लधिक | ( सब तरहके यद्ष्माओंका 88 जलात सा मझ 
मंगाचें खनेते व्यबस्था पत्र किशोर सिं्द हारा विश्वामन्न प्रेस, १४।१ फ, झाम्भू 
हे । ७ | रोग़का विबरण छि पीट, कर्कता । १ नव hres 


_ १ न कक २ नं० बहुबआजार 


FS 


ह ५ पुद-काल मे महिलाओं वे 


नसिङ्ग (तीमारदारी) का काम सबसे अ 
प्रहस्वपूर्ण है । जो महिलायें आगजीलरी नर्थिङ्ग सर्विस ( ए० 
एन० एस० ) की वर्दी धारण करती हैं वे वास्तव में दया की 
मूर्ति हैं । अपनी परोपकारी वृत्ति पर उन्हें आत्म-सन्तोइ का 
आनन्द प्राप्त होता है | आपके लिए यह बड़ा ही योग्य 
कार्य है । 

युद्ध के पश्चात्‌ ए० एन० एस० की नौकरी छोड़ते समय 
आप सम्मानपूर्ण एवम्‌ स्वतंत्र जीवन-वृत्ति के लिए अपने 
आपको बहुत योग्य पायंगी, क्योंकि छ्‌० एन० एस० में 
प्रत्येक दृष्टि से बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती हैं। इसके 
अतिरिक्त आप चिकिरसा-कार्य का जो अनुभव प्राप्त कर लेंगी वह 
आपकी गृहस्थी तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आपके बहुत 
काम आयेगा । अभी भरती हो जाइए ! 


जनरल सर्विस में वेतन इस प्रफार 
मिलत। हे :-- (१) जिनके पास नर्स का 
सर्द[फिकेर नहीं हे--१०० रु० से १२६ रु० 
मासिक तरु । (२) जिनके पास नर्स फा 
सर्टीकिफेट ६ै--१३५ रु० से १७४ रु० मासिक 
तक। दोनों को मुपुत में रहने फी जगह, 
ओजन र ईंधन मिळता है । 


कोई मी महिल। जिसकी उम्र १५१ भौर 

~ ! ५४ वर्ष के बीच हो तथा जो ब्रिटिश प्रजा 
अथवा किसी भारतीय स्यिसत फी प्रजा हो 
इस सर्विस में भरती हो सकती हैं। पूर्व 
योग्यवा की झावश्यकता नहीं होती, किन्तु जिन 
महिना को नर्स के काम का पिछला अनु- 
भब दे वे ऊंची बेशी पर भरती हो सकती हद 
नो की देखभाल ऋच्छी तरह से की जाती ह 
ऑर अब तक कि चे स्वयं समुद्र पार न जाना 
चाहें ३-हें हिन्दुस्तान में ही ड्यूटी के लिप 
नियुक्त किया जाता है ॥ 


! दाम्पत्य-जीवनके रूधुर र 


-कार्श 


$9 भेन \\ , 
भोग करनेके लिये “झीन-सीन” अवश्य ३६बहार ® 


ध् 
७ 


प्ह्सि 
युवाबस्थामें बपोरुपहीन जीवन ठुवह हो जाता है। सांसारिक छ 

तृष्णा अतृप्त ही अनी रहती है। इस निराशागय जीवनके हिये 90 गे / 
जड़ी वूटियां बना रखी हैं - वे यही झीनसीन हैं । इसी झीनसीनको हेन ई 
[ओपधियोंके साथ विशेषकर स्वणके संयोगसे ये झीनसीन गोहड टानिङ | जाए फठ 
बनायी गयी हैं । ' 5 ता 
इनके सेबनसे सप- शक्ति बढ़ती दै, €ीबनमें ओज एवं स्फूति [ह पम 
स्वप्नदीप:तुरत मिट जाता है, ढोले नस मजदूत हो जाते हैं, शुक्रतारत्य श बे ए 
हो जाता दे एवं नपुसकता दूर हो जाती है । इस प्रकार मनुष्य सच्ची मर्दानगी झा बाता 3 
(कर छपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रक्तः है । स्त्रियां इसके सेवनसे झाक र 
लाभ उठा सकती हैं । दृ 
२. इस दवाकी उपकारिताके दिषयमें ड|कर, हकीम, ३, रासायनिक जनी ब 
आदि प्रख्याता[र जनोसे हजाएों प्रमाण-पत्र मिल (चुके हैं जो कि हमारे ओणि ह 
देखे जा सकते हैं । D, 
मूल्य'फो शीशी रु०:५) डाकखचं ।।=) अलग । दो शीशी! १०) डाकखच शा 


या पः 
MT ASME ञ्‌ ~ टो र्‌ स्थापित भिरे ए 
(०:25 चाइन। सी डेक स्ट १६३० झिम भवः 
१२ उल होसी स्ववायर ईस्ट, कलकत्ता । (कोन 
हेड आफिस : २८, अपोलो स्ट्रोट, बम्मई, शाखायें-नया बाजार-देहली ब म | i 


Ns 


2433-72: 40052, ४02522% 0:25 2. f आ 
महात्मा गान्धो के भूतपूव म 

श्री. महादेव देखाई :-- i, k 
मैंने आचार्य कृपलानी के साथ शक्ति § | 
धालय की फेक्री का निरीक्षण NS | 
एक मद्दान आयुर्वेदिक संस्था हैं| पी | 
बिशुद्ध भ्रायुर्वेदिक दत्रा्ों के बता || 
प्रणाडी को देखकर में बहुत ६ 

हुआ | 


La ७५ 
सृतसञ्जीवनी सुरा 
भम्छ, सर्वं प्रकारका यकत रोग, छनायविफ 
दौबल्य इत्यादि की सर्वश्रेप्ड आयुषे दिक 
सञ्चीबनी शक्तिबर्धक छरा । खतरनाक रोग 
के उपरान्त इसके सेबनसे तुरन्त उपकार 
होवा है। इसका रंग पानी जैसा सादा है । 
पांट बोठक--४) ३०, क्काट बोतल--७॥) रु० 
अध्यक्ष माधुर बाबूका 


शक्ति ऑषालय--ढाका 


| 
प्प्ाइटउन-मधुरा मोहन, ळालमोइन और श्री स्णीख मो 5." 
सुखो पाध्याप बक्रुती । od 


MITRA 


5, 


Fe ज 2%.« 


f ६ ढाखते 
उतै तोःकुछ उत्ताप उत्पन्न 
बताएं फठस्वरूप शरीरका टिसूसमूह 
ऐ जता है। उत्तापके अधिक दो 


स्फूति बर कषूपमूद नष्ट मी हो सकता है। 
क्रतारत्य फा इसतें एक... धातु फछकरा संयोग 
। मरदौनगी पा गता और उसे रोगीके किली 


कक स्थान--प्ीठके निकर रखा 
॥। दूसरा धातु फलक डाक्टरके दवाथमें 
॥। ह्र अपने हाथ वाळा फलक 
ुषार इधर-उधर घुमाता है। 
रव एक लम्मे तारके. साथ होता 
| चिकित्साकी अति सूक्ष्म 
प होदा है। इस छ रीको 


सेवनसे 


यनिक, मि 


स्थापित ध्ि्राके स्यानपर छे जानेसे स्थानीय 
१६३० झि भवग हो कण्ट्रोलसे बादर हो 


मौर यदि इच्छा हो तो टिसूसमूह 


षे 


दायं ) 


स्मि जा सकते हैं । इसके फलस्वरूप 


hh रन नदीपर पार करनेकी मित्र चेष्टा । बेडेनमें तीसरी अमेरिकन सेनाके 
भो गाड़ियोंपर अधिकार 'किया । ( नीचे ) ४ मार्चको ९ ब 
ना जडके किनारेसे नरको लक्ष्य बना रही है। (उपर 
` मादंको राइन पार करनेबाला प्रथम अमेरिकन 

पहछा टॅंक । (नीचे) राइन स्थित रेमाजेनका घुर 

यों द्वारा नष्ट किये जानेके १० मिनिट पहले 
अमेरिकन सैनिक अधिकारमें आ गया। 


नाड़ी काटे बिना रक्तपातकी सम्भावना नहीं 
होती । आपरेशनसे जो घाव दो जाता है 
वह शीघ्र दी सूख जाता है। यह सारी 
क्रिया डाक्टरके कण्ट्रोलमें होती है। 
मस्तिष्के भीतर अति सूक्ष्म आपरेशन इसी 
'ेतार छुरी? द्वारा किया जाता है जोर 
परीक्षासे यइ विदित हुआ है कि इसकी 
उन्नति भथवा उत्कर्षतः अस्त्रोपवार चिकि- 
त्सार्मे नये युगका आरम्भ करेगी । 


१ भिनटभ्ें ८०० गोलियां 


मिनट-मिनटका द्विसांव रखकर ही 
आज संघारमें काम हो रद्दा है। एथ्वीके 
प्रारम्भसे छेकर आजतक दुनियामें समयका 
मूल्य इतना कभी नहीं बढ़ा था । अमेरिका 


f 44 iia र CS 


समाचार पत्रोंकी अधिकाधिक स्त्राघीनताके अन्त्रेषक अमेरिकन सम्पादक विश्वः 
गत २६ मार्चको ये दिल्‍ली पहु'चे थे । 


यात्रा करने निकले हैं । 
के 'बी २९? नामक संसारके सर्वश्रेष्ठ हवाई 
जहाजको बनाने भौर उसकी रूपरेखा तेयार 
करनेमें वेज्ञानिकोंसे लेकर कारखानेके मज- 
दूरों तकको कुछ मिलकए ८० लाख घण्टे 
काम करन! पड़ा है । दवाई जद्दाजकी चाळ 
जहां सब इवाईँ जद्दा^ंसे तेज है, बदां उसमें 
नर-संहार करनेक्री भी अदुभुत क्षमता है। 
इस हवाई जद्दाजके मशीगनसे प्रति मिनट 
८२० गोलियां छूटतो है और यह॑ काम बद 
बगेर विराप्तके घण्टों तक कर सकता दे 


हाई हजार जाति 

मनुष्य इतना अन्वेषक केसे दरो गया 
यह प्रश्न आज जोरोंसे उड गया है। मनुष्य 
के पास आज संसारकी सारी घष्तुओंकी 
केइरिस्त मौजूद है । संसारमें कितनी बूद 
दानी है, यदि पता छगाया जाय तो कोई न 
कोई अवश्य उसका हिसाब लगाता मिडेगा । 
ऐसी स्थितिको दी इम मनुष्यके चरम 
उत्कर्णकी घड़ी कहते हैं। ऐसे दी घुनके 
पक्के कुछ व्यक्तियोंने यह पता लगाया हेकि 
भारतमें दाई हजार जातिके पक्षी हैं। प्रांत 
के दिसावसे विभाजन करनेपर संयुक्त-प्रांतमें 
पक्षियों की सावसौ जातियां पायी गयी हें। 


Ee ५ 
यद्यपि अमी तक सब जावियोंका विशद { 
र बिवरण प्राप्त नहीं दो सका है, तथापि यह | ५ 
ह प्रगाद-कम्पनकी संशया ज आशा की जाती है कि बद दिन दूर नहीं हे | 
eS जिस दिन हमें भारतीय पक्षियांका | 
दोतादे। जाति गत विशद वर्णन प्राप्त दो |. 


जायगा । PN 


अमे रिकामें "छोटा पंजाब? 


खंयुक्तरष्ट्र अमे रिकामें एक छोटा पंजाब ' | 
है, जिसमें लगभग २ इजार भारतीय किसान | 
निवास करते हैं । ये किसान सिख ओर 
सुसलमान हैं ओर अधिकतर भारतके पंजा । | 
के आदि निवासी हैं। भमेरिकाके प्रजां 
तट स्थित केलीफोनिंयामें ये रहते हैं और 
बड़े परिश्रमी कृषक तथा इरिभक्त हैं । अपने' 
परिश्रमसे इन्होंने अपने नये प्रदेशको काफी 
सद्द षनाया है ओर इनकी ख्याति भी | 
बहुत अधिक झो गयी है। 


राकेट बम फेंकनेका सच 


जर्मन राकेट बम--बी २ को फायर 
करनेमें जमंनीको कितना खर्च करना पड़ता है, | 
जिज्ञाए मित्रराष्ट्रोने इसका भी पता छगा 
लिया है । एक घी २ को छोड़नेमें ३ दन 
अछको इछ खर्च दोती है । यह ३ टन अछः 
कोइल ३० टन भालूसे तेयार की जाती है 
ओर यह ३० टन आलू. १९ इजार क्षाबादी- | 
बाळे एक नगरके एक ससाहके रेशनके बरा- | 
बर होता है । 


2892०424००२५२०२०२० ०१-७३ 
न॑ oy 
न # # | 
४ चलता चक्का Es 
88 क कुक्‌ क्‌ कू क्‌ क्‌ कू क्‌ कृ कक 

समाचार है कि बम्परके नागरिकों 
में मदिछा समाज कुकरोंसे अधिक प्रेम 
करता है । 

भोर सम्भब्तः वे सब विदेशी. नए 


के ही होंगे । 


a BE ih 

कहा जाता है कि बम्बईकी एक महिला 
कुत्तोंपर ३०० ) प्रतिमास व्यय करती है। 
_--जीव-प्रेम और धनका सदृव्यय इसे 


ही कहते हैं! 


° + 
द ब्रिटेनकी स्वाधीनताका अपहरण 
' करनेका प्रयत्न करनेके पापके लिये बिनको 
` अपनी शुद्धि करनी पड़ री है तो ब्रिटेनको 
कई पापांके लिये अपनी शुद्धि: करनी 
पढ़ेपी । —ध्री भूलामाई देसाई 
, रमते रामके बिचारसे श्री भूलाभाई 
भूल रहे हैं । एकपापसे शुद्धि सम्भव है पर 
जब वे अधिक दो जाते हैं तो शुद्धिसे परे दो 


 ज्ञाजातेहै। 
R क्र + क्र 
५ ; FRR गांधीजी सारे भारतको खादीसे 
be ढ'कनेकी योजनापर विचार कर रहे हैं । 
BT? _पर जो “हाय कपड़ा? पुकारनेके 
' ' आदी हो गये हैं वे केसे मानेंगे ? 


(00% ५: + » कर 
क. महात्माजीका कहना है कि जो सूत न 
कातें वे खोदी न पहनें । 

¬ फसडी देशमरक्तोंका तो अच्छा पिण्ड 


छटा । 
CN 


£] + + 
छाढे वाषेछने ब्रिटेन पहुंचकर एक 
संघाददाताके प्रश्‍न .करनेपर कद्दा कि-- 
भारतमें सब ठीक है । 
अपने राम भी उन्हीके शब्दोंमें कहते हैं 
कि “जंगळा, जमा, घत्तो सब टीक हे ।?? 


क्र 
वापत लि चांदमारीकी 
उल पुतछीके समान है जो निशानेबाजीके 


श्षम्यासके छिये बनायी जाती है । 
f --+मि० भन्हुङ कयम 
भौर निशानेबाजीका भभ्यास 
करनेषाछे हैं असेम्बळीमें बिरोधी दलके 
सदस्य । 
. + . 
जिन्त साइबका कहना है कि 
पाक्किस्वान हमारी मुद्टीमें दै । 


जरा मुट्ठी खोलकर तो देखिये, 
होकी हारके बाद उड तो नहीं 


नस्रए 


ण्म कहा था कि शत्र हमारा दरवाजा 
'छट-खटा रहा है । 
` सम्भवतः जापानी प्रधान मन्त्री पत्र 
नहा प Ee अं िक- कहते हैं कि वे 
प्रसिद्ध मित्रराष्ट्र हैं। 


देशके ही किसी नगरमें 


हेलफोरवा गोसाई ! 
= | 
ठ नाई कै 5 
आप यह जानकर आइचय करेंगे कि 
हमारे यद्वा केवळ पटरस नेवेद्यका रसास्वा- 
दून करनेवाळे दी देवता नहीं, ढे छा-पत्थर 
खानेवाछे भी देवता हैं। मेरे कहनेका अथ 
यह नहीं कि में कहावत वाछे 'छातके देवता” 
की ओर संकेत करने बेंडा हूँ । यद सचमुच 
ढोला-पत्थर खानेबाछे विचित्र देवताकी 
चर्चा है । 
दरभंगा जिळान्तर्गंत दुलसिंद्द सराय- 
स्टेशनका नाम आपने छना होगा । यहांसे, 
बस पाव भर, पूरब जानेपर मिट्टीकां - एक 
बढ़ा रीला-रास्तेकी घाघा-रूपमें मिलेगा । 
आप अकारण उसके बारेमें जानना चाहेंगे 
और जिप्त किसीसे भी पूछेंगे बद्दी, भक्ति- 
भावसे गद्गद्‌. बाणीमें उत्तर देगा--'भाप 
इन्हें टीळा कहते हैं, सरकार !-ये तो 
देवता हैं, [देवता ! सु'इमांगा-फड देनेवाछे 
देवता !? 
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` 
|  भङ्गःस्तोत्र 
करि विचार देखा मतनमाद्दी 
बिना भड भलमनसी नाईी। 
* क्र x 
केवर राम रजायछ 
तुरव दौड़ सिर छोढ़ा छावा। 
ॐ क्र 


पावा 


तर 

भङ्ग घोंट कर विधिवत पाना 
वज्राघात समाना । 

० + ० 

रुका निशिचर निकर निवासा 

यहां कहाँ “पत्ती” कर बासा 
ॐ e x 

भंग - मिषं मेलि सुखमांद्दी 

जलधि लांघिगो भवरज नाही 

क्र 


गरजा 


क्र कक 
बरसद्टि जद भूमि नियराये 
यया नवद्दि कवि भंग छनाये 

क्र क्र 
चपा बिगत शरद ऋतु भाई 


रू 


अब्र तो मंग छनाबहु भाई 


समदर्शी 
9 aS CHESS. $ AHR CI) ७ 
८ षह मेरी उस भोरकी प्रथम यात्रा थी। 


एकतो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ोर्दकी नामी सड़क 
भौर उसपर :इक्केकी सवारी ! '्टेशनका 
हाता पार करते ही, सड़ियल इककेके अड़ि- 
यल दट डमे अकड़ भा गयी ।गंवदद मूर्तिबत 
खड़ा हो गया। किसी भी तरह हिळनेका 
नाम न छे! 

हक्काषान पलीना-पल्उ हो गया कि, 
अचानक उसके चेहरेपर इण थिरका । पीछे 


छिड़ गया है कि वर्तमान घुद्धके सब्धिपत्रपर 
किस देशमें इस्वाक्षर हो । सब देश भपनेको 
यह सौभाग्य देना चाहते हैं । 
-रमते रामका तो विचार है कि 
किसीकी बात न मानी जाय झर बिजित 
सस्धि हो । 


¬ समते राम। 


की भोर, दूरपर उड़ती हुई घूलको देखकर, 
उसने मुझे समझाया--'कोई बात नहीं, 
अभी तुरत इवासे होड़ छेने लगता है । पीछेसे 
जो गाड़ी आ रद्दी है, उसमें घोड़ी ज्ञुती हुई 
है। घोड़ीको जरा आगे तो बढ़ जाने दीजिये 
सरकार, फिर देंखिये--किस तर इश्क में, 
घोड़ीके पीछे-पीछे दौड़ लगाने रा जाता 
ड इक्कावान अपने आसनपर भा बेडा । 
मेने पूछा---'क्या नाम है तुम्दारे घोड़ेका !? 
“मजनू !!--उसने उत्तर दिया । “पार 
साळ ही सोनपुरमें इसे खरीदा है, तीन कम 
पांच-बीसमें !? 
पीछेवाली सबारी ज्योंद्दी आगे बढ़ी कि 
इक्क्रावाला अपने घोड़ेकी दुम ऐकर कहने 
छगा--“चल बेटा, चळ, एकदम जवान घोड़ी 
सामने हे ।? 
घोड़ा सबमुच चछ पड़ा। इश्कर्मे या 
विश्राम ठे चुकनेके कारण, यह राम जानें । 
इक्कावाळा चाबुक नचा-नचाकर बिरहा 
अळापने लगा--'इश्कर्मे लेला तुम्हारी'*'।? 
हडात्‌ उल्डेखित टीठेके समीप पहुंचते 
ही, 'हौ-वेटा, दो |” कहता हुआ बह इककेसे 
ऐसा कूदा जेसे कोई दुर्घटना हो गयी दो ! 
और अपनेमें घब्राहटका अनुभव करनेके पूर्व 
ही मेंने उसे बगलके खेतमें पहुंचकर ढळे 
चुनते देखा ! तुरत वइ चादरमें ढोले भर कर 
टीछेके समीप पहुंचा एवं ताक-ताक्ककर टीठेको 
निशाना बनाने लगा । ढेछे खत्म दो जानेपर, 
भाव-विभोर होकर उसने उस टीछेको प्रणाम 
क्या ओर सन्तोपकी सांस छेता हुआ 
इक्केपर आ वेडा । “चलिये, सरकार ! देवता 
को “नवेद? चढ़ा दिया, भब रास्तेमें कोई 
बाधा न होगी ।?? 
मेरा भइचर्य सीमा पार कर गया । 
इक्केवानने मेरे कहनेपर, कहानी आरम्भ 
की--'सरकार, इनका नाम 'ढेरफोरवा 
गोसाई” है, अपने भक्तों को मनचाद्दी देते हैं । 
बीस-बीस कोस पेदुळ चलकर लोग इन्हें 
ढेळा मारने आते हैं । इनका 'मदातम” ही 
यह है कि इनके ऊपर जितने ढेले फोरिये, 
उतने दी खुश होंगे । दूघ-पूत, छद्दाग-भाग, 
दीबानी-फोजदारीकी जीत-कौन चीज 
दुनियामें है, जिसे गोसाई' बाबा नहीं देते ? 
हमारे गांधके छमग चौधरीको सरकार, आप 
क्या जानें; सब पंचोंने उनका हुक्का-पानी 
बन्द कर दिया था। चोधरीने इक्यावन 
ढेछेकी मनोती मानी । पंचोंका माथा फिर 
गया । चौधरी घादरमें इक्काबन ढेळे लेकर 
मनौती उवारनेके लिये, ढोल-ढाकके साथ 
चले, तो नजदीक पहुचते ही 'अजञु'न'के जैसा 
उन्हें मोह हो गया--'अरे चल, इम तो 
देवताको ढेले नहीं मारते !--इम तो 
“सिरनी? बढ़ाये गे, 'सिरनी !? 
Fe गांबबालोने झी नद्दां सरकार, 
स्कृङके गुइजी भी मना करते रहे, 
दिद्टीबाछे मुश्ीजी भी,.उनके बढ़े हाकिम 
तीन घड़ी तक 'सासतर’ समझाते रहे । 
मगर चोधरीने एककी भी नहीं उनी । उसने 
ढेळे नवीं चळाये, पाव भर गुड़ चढ़ाया कि 
गोसाईँ' कोपकर बंडे ! उसी रातको खहि- 
दानमें आग छग गयी । कुआं चट गया मगर 
भाग माननेको नाम ही न छेतठी। मन्तमें 
चौघरीने इक्काबनकी जग, एक-सौ इक्का- 


« 


घन ढेलेकी मन्नत 
कावृर्मे आयी ।? 


Ei काबा ळा ६ ढे लफोर 
खाकर सद्यःफळ 


दान र 
पूर्ण कथाए' कह ता 


गया । 
“तो क्या को$ 
5 ५... ३ पुजार ह 
यहां !?---पैंने पूछा । नारी ॥ 


सुश ढ छा खानेवाले 
बारेमें जाननेकी चिन्ता 
पूछ र 
भी पूछता चढी कत 
कुपाके 


Es 

अपा 

हु। | 

ए कि है हो 
फडका भोगी बन ३३ पी, र 
जानता चाहता कुछ और, होइ 
ताक सहात्म्यकी कहानी। आ {श्वत रम 
द्खा कि ढोला प्रिय इस देवत 


| दुत करनेक 
एन्स' के 
झवल स्‌इ-समाजपर ही ग प्रवाते 
i 


उथरे घरांमें भी, पूरी वौरपर है। गुड 


__ यद अन्धविश्वास नहीं। हसी वन 
मेरे स्जभावका एक भङ्ग बन घुको॥ हह ऐसे 
लोक-लाहित्यका संग्रह सु [प 
दोता है । ओर सच पूछिये वो 
भूत-दूव आदिका अन्धविश्वाप 
भण्डार है जिसमें छोक-साहित्यो पी 
रत्न भरे पढ़े हैं । 

'ढेलफोरवा गोसाई” के नना 
में मुझे जो कुछ भी पता चला ( 


कहते हैं. कि पद्चीस-उम्मीप 
बात है, भाज जित जगदगोसा। 
तनकर खड़े हैं उन जगह दो-पार वि दान 
ढे छेपर ढे छे चढ़ा-चढ़।कर पूजाका हेरि दे 
थे ! उधरसे एमतिया तेहित एहि होग 
बहुत दुखी थी । उसका पति एए [षेणे 
सौतके लम्बे-लम्बे केशले उस्न मे ज्ञा 
छमतिया देव-पित्रको मनाक ष i 
थी । आतुरतावश उ्चने ro उः 
बालकोंने कद्दा कि इम पूना क हे हि 
हमलोगोंने पांच ढे छे बढ़ाये वो एली | उ । 
भेज-भेजकर हैरान हो गये, माए [रंडी 
चला कि हमलोग कहां छिपे ६? | वप 
दस ढेळे चढ़ा रहे हैं ! उमत्यि “| परा ६ 
कुछ सोचकर बोली कि भच्छा, 7, ही [ 
के देववा यदि मेरे मनकी वार शिर 
तो में भी पन्द्रइ ढेछे घढ़अंगी! | 
अन्दर ह| 


मौर एक पलवारेके 
पति बुखारका दुळकी जाडी 
की पीली लेकर भा गमी 
जाकर मनौठी उतारी । पिंकी * | 


रो 


मनोती मानकर भक, सा Fy My 
में विजय पायी । तब दो गोर 


सवत्र फेलने ळगी । ps 
बिना छेख, फोटो भौर । / 
देवताका 'प्रोपेगण्डा? होने * 
एक ढंछेके संग्रइसे ११. 
पबंतकी चोटीकी भांति ह 


ed 


~ 5 
हर हे पाशे; थने अपने प्राणाधिक प्रिय 
A क्षयोध्याका राजा बनानेकी 
WD देक होगेके दिन 


कैप, राज्याभि हे 
क अवोध्यावासियों का उछाल 
हानी। कष रामको राजा देखनेके le 
ह्मणे चेष्टा कर रहा था, 
यह दुःसंवाद उनके 
ब छा कि रामचन्द्र चोद वर्षके 
. दाष्ी वनाये गये । भाजसे २९ वर्ष 
| ककुठ ऐसी ही घटना भारतके संबंध 
राहवं द्वारा भचानक घटित 
॥ ५। वार्साई की सन्धिके घाद 
[जता भौर राजनीतिन्ष, जिन्होंने 
गो पराजित करनेके लिये अपना रक्त 
हवा पहाया था, यह भाशा कर 
हिरख अधिकारी शीघ्र ही सारत 
गान देनेकी घोषणा करेंगे और भारत 
| देशका शासन-सूत्रधार बनकर 
१ यापित करें गे ऐेकिन अचानक 


झरे जालियांवाला घाणका बह 
$ दानवी काण्ड उपस्थित कर 
सिन देखकर स्वयं इिसाका दिल 
था होगा । पंजाबके गवर्नर और 
एट माइकेल ओढायर और 
ले जाणियांवाऐे बागळी सभाको 
मनाइ भ जिस अमानुपिकताका 
दने बाहे i उसके कारण ये दोनों भारत- 
। पूजा कर में सूखार जल्‍्छादोंमें परि- 
ढे तो एश ऐ। उक इत्याकाण्डमें जिन देश- 
गे, माए ५ (रो निम गोलियोंसे अपनी 
| छिपे ६१ °| "पप-वद्पकर संबरण की उन 
डमतिया * पो बनानेके छिये हम प्रति- 
; अच्छा, tn भप्रेछ तक राष्ट्रीय 
i ब ` ९णरि उन अमर शहीदों की 
गीः | हेद्य-वारिकाके कोमल 
मन्दर ही [ i ष यह प्रतिज्ञा 
Ry प्राप्त ज क शहीदों ने 

२ सच्चेष्टामें बीर- 
त प करके ही दम 
0५, ५ ` र्रीय सप्ताह मनाने 


._ सभा । १९४२ की इमारी स्वराज्य-साधनाके 


सिङसिलेमें नोकरश्चादीकी बोखळाइट इस 
सीमाको पहुंच गयी कि लोक-प्रिय राष्ट्रीय 
नेता बागी भौर देशद्रोद्दीकी भांति तुरन्त 
पकड़कर कारागृदर्मे तालेके अन्दर बन्द कर 
दिये गये ओर संसारके समह्त न्याय-प्रिय 
नेताओं और जनताके धार-बार चिछानेयर 
भी उनके कानोंपर कभी ज नहीं रेंगती। 
वर्तमान महासमर बविश्वके मानव-समाज 
के लिए स्वाघीनता प्राप्त कर विइव-शांति 
स्थापित करनेकी चेष्टा-स्वरूप लड़ा जाना 


घताया जाता ६ । लेकिन इधर हालकी घटनाए' 


स्पष्टतः बतलाने लगी हैं कि यूरोपके राष्ट्रों- 
को भी, स्वाधीन बनानेके बह्दाने मित्रराष्ट्र 
अपने हाथकी कहपुतळी ही बनाये रखना 
बाइते हैं । ऐसी हालतमें इस लड़ाईके बाद 
संसारम युद्धोंका भन्त हो सकेगा यह आशा 
के विरुद्ध आशा करना ही कहलायेगा। 
भारतीय स्वाधीनताका चन्द्र तो अभी बढ़े बढ़े 
राहुओं और केतुओंकी दृष्टि-अन्नलमें पड़ा 
हुआ है । इनसे कब मुक्ति प्राप्त होती है यह 
घिचारणीय प्रश्न है। 
उस दिन राष्ट्रके अपने ढड़के एकमात्र 
कर्णघार महात्मा गांधीने. इसी राष्ट्रीय सप्ताइको 
मनानेके सम्बरन्धमं देशवासियोंका पथ-प्रद- 
शान करते हुए कद्दा कि मेरा ख्याल है कि 
देश साम्प्रदायिक एकता, खादी ओर स्व- 
राज्यके निकट आजकी तरह कमी नहीं 
पहुंच सका था । हालांकि इस प्रगतिमें अनेक 
गळतियां और भूळेंकी गयी हैं? । यदि राष्ट्रके 
प्राणाधिक प्रिय सेनापतिकी" बातें सत्य हैं 
और असत्य होनेका कोई कारण है दी नहीं, 
तो बास्ववमें देशवासियोंके लिये यद्द भत्य- 
धिक उछासवरद्धक है । इमने सदा इस सक्ता 
को उक्त तीन उद्देश्योंको प्राप्त करनेके ध्येय 
से मनाया है भौर यद्यपि आज इमें ऐसा 
दृष्टिगोचर हो रहा है कि हमारा मंजिछे- 
मकसूद दमसे दूर दो गया है, तथापि पने 
सेनानी और सच्चे पथ-प्रदर्शकके शब्दोंमें 
इम उसके सबसे अधिक निकट पहुंच गये हैं । 
हां, इमसे भूलें--भयद्भर भूलें काफी तादादमे 
अवश्य हुई हैं और भगर उन शुय्योंको दूर 
करते हुए इम अपने स्वातन्द्रय मागपर 
बराबर अग्रसर द्वोते चले गये, तो उससे एक 
नैसगिक उत्साइ और प्रेरणा प्राप्त दोती 
जायेगी । 
सुसल्िमि लीगके स्थयंभू नेता कायदें 
आजम आज भी अपने पुराने खेलकों दी खेलते 
हुए देखे जाते हैं और सर तेज बहादुर 
सप्रुकी समझौता समितिने ङन्दन स्थित 


भारतके वायसरायको वार भेजकर 


अपना सुक्षाव पेश किया हे, उसपर बरी 
विभिन्‍न प्रान्तों 


तरह बिगड़ पढ़े हैं । किन्छ 
में उनके पाकिस्तानने सुसलिम जनताकी 


आंखें खोळ दी हैं और बह अच्छी तरह मइ- 
ल्तवमें उसका 


में। ९० भथवा ५ 
झाबादीघाछे सीमाप्रान 
ढा० खां साइबके कांप्रस मं 

जिस उस्साइसे स्वागत किया है 


दिल व दिमागमें अधिकाधिक दढ़ दोती 
जावी है। केन्द्रीय असेम्बली, सिंघ, 
आसाम भौर बंगालकी हालकी घटनाए' 
स्पष्ट संकेत कर रही हैं कि अबसरव। दियोंकी 
दाळ अब सचेत देशवासी नहीं गलने देंगे । 
इस दृष्टिसे इम साम्प्रदायिक एकताके सर्वा- 
घिक निकट भाज पहुंचे हैं, इसमें कोई सन्दे 
नहीं मालूम हाता । 

स्वार्थी शासक और व्यापारीवर्ग तथा 
युद्धजन्य अवस्थाने देशमें सर्वत्र वस्त्र दुर्भिक्ष 
को अवस्था उत्पन्न कर रखी है। इस समय 
जनताकी एकमात्र भाशा खद्दर ही इष्टि- 
गोवर दो रही है। आज यह महात्मा गांधी 
के शड्दोंमे ग्रामोद्योग रूपी १५ ग्रहोंके बीच 
सूर्यमण्डला चमक रहा है । देशकी ग्रामीण 
जनताकी छज्वाका निवारण दवाथके कते सूत 
से बुने गये कपड़े ही किसी अझोंमें करनेमें 
समर्थ दो रहे हैं । मिलोंका उत्पादन तो एक 
प्रकारसे समस्त बस्त्र बाजारोंसे लुप-सा हो 
चला है । अनेक प्रान्तीय सरकारें भी खादी 
की उपयो गिताक्रो महसूस करने लगी हैं ओर 
उपे प्रोत्साइन देनेकी चेटा भी करती हुई 
मालम होती हैं; लेकिन जिस शासनप्रणाळी- 
का सारा ढांचा दी सड़ गया है, उसका एक 
अड क्या कर सकता है। कहावत कही 
जाती है कि एक चना भड़ नहीं फोड़ता। 
सरकारका स्टैण्डडं क्लाथ ( मोटा कपड़ा ) 
खादीकी नकल नहीं तो भौर क्या कहा 
जायेगा ? चू'कि इसका सम्बन्ध साम्राज्य- 
वादी सत्ताके दिमायती छोगोंसे दै, इस- 
लिये इसको चरखा ओर करघापर आधारित 
न करके अरषों-खरबोंक़री .मिल-मशीनोंपर 
आश्रित किया गया है । यदि खहरको ग्राम्य 
उद्योगोंका केन्द्र मानकर महात्मा गांधी 
द्वारा निर्देशित १६ रचनात्मक कार्योको 
सच्चे हृदयसे कार्यान्वित करनेके लिये इम 
तेयार हरो जायें तो यह निस्सन्देइ है कि 
इमको नौकरशाही भौर उसके हिमायती 
पूजीपति ब्यापारियोंका सु'इ अपनी दैनिक 
इपथोगकी बस्तुओंको प्राप्त करनेमें नहीं 
जोहना पड़ेगा । यह घस्त्रसंकट, ऐखा लगता 
हे कि हमें महात्माजीके रचनात्मक प्रोग्राम 
की ओर प्रेरित करनेके छिये डी उपस्थित 


हुआ है । 
र हमारी स्वराज्य-साघना सफलताके 


निकट इस भथर्मे पहुंच रही है कि सारा 
चिशव दिलसे चाह रद्वा है कि इम स्वाधीन 
कर दिये जायें । क्योंकि इम स्घतन्त्र दोनेके 
सर्वथा योग्य भौर उपयुक्त हैं। इमारी 
स्वराज्य-साधनाके रुमर्थक स्कयं ब्रिटेनमें 
अनेक ईमानदार भ ग्रं ज उत्पन्न दो गये हैं। 
इसलिये त साम्राज्यवादके दकियानू्ली 
ढकीरके फकीर चाहे इमारे स्वराज्य-साधन 
में कितनी ही बाघाए' क्यों न पहुंचायें, इम 
एकदिन अबश्य स्वाघीन होकर रहेंगे। यइ 
हमारा हठ विवार और विशवास 
ह । हमारा विश्वास अवश्य फळदायक होगा, 
यदि इमने अपनी भूतकालीन भूरोंका मार्जन 
करते हुए अपने राष्ट्रीय त्योद्दारसे सी 
प्रेरणा प्राप्त की । राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंको _ 
चाहिये कि इस त्मोहारकी एष्ठभूमिपर 
प्रकाश डालते हुए इसे वर्तमान. स्थितिके 
हुए छाखों-करोड़ों जनताका 


खतरेकी घंटी 


गत फरवरीमें जब याल्टा सम्मेळनमॅ 


जर्मनीको परास्त करने और मावी यूरोपकी | | 
शासन व्यवस्थाके सम्ब्रन्धमें निर्णय किया |! 
गया था, तब्र जानबूझकर ब्रिटेन ओर अमे- | 
रिकाने छदूर पूर्वकी समस्याए' किसी भावी 
सम्मेळनके लिये टाळ दी थीं॥ उस समय 
सोत्रियट रूस, जिसके कन्घेपर द्वी मित्र- |. | 
राष्ट्रोंकी वर्तमान लड़ाईमें विजयका दारो- |. | | 
मदार है, जापानके साथ तटस्थता सम्बन्धी 
समझौतेके कारण लड़ाई सम्बन्धी कोई घार्ता- 
लाप करनेमें असमर्थ था । इसलिये यह 
सोचा गया कि मित्र राष्ट्रका भागामी 
सम्मेलन किसी ऐसी तिथिको आयोजित 
किया जाये, उब सोवियट रूस भी जापानके । । ः 
साथ अपनी जिम्मेदारीसे.फुरसतबाले । सेन 
फ्रांसिसको कानफरेंसकरी तिथि इस बिचारसे 
ही २५ अप्रेछ नियुक्त की गयी थी। अक्र 
मालूम हुआ है कि सोबियट सरकारने 
जापानको सूचित कर दिया है कि १९४१ । | 
के अप्रेलमें जो संधि तटस्थताकी ५ बर्षके 
लिये की गयी थी, अब परिस्थितिमें भनेक | 
परिवर्तन हो जानेके कारण उसका कोई ' 
महत्व नहीँ रद्द गया है । इसलिये उक्त संधि 
को ओर अधिक दिन जारी न रखनेकी सूचना 
दी जाती है । j 
सोवियट्री इस सूचनाको प्राप्तकर «४! 
जापानमें मीपण इलचछ मची हुई होगी | 
इसमें तनिक भी सन्देइ नहीं है। जापातके 
सूचना बिभागके एक घक्ताकी बातोंसे ; Fd 
कुछ ऐसा ही आभास भी मिळता है कि इस | 
सूचनाने जापानके गर्म मनसुधोंपर सेकड़ों | 
घड़े रंडा जळ उडेल दिया है और उसकी मह- i 
त्वाकांक्षाए' सिकुड़कर मछाईकी धफ धनने | 
लग गयी हैं । वक्ताका कइना है कि “यद्यपि } 
संधिका अन्त करनेकी सूचना झसने दे दी है 
तथापि यहद अमी एक वर्णवक लारी रहेगी! ' । 
लेकिन इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि 
एक घर्षके बाद रूसके बिचारमें जो भी 
उचित और आवश्यक जंचेगा, उसको किये ps 
बिना नहीं रहेगा । मित्र राष्ट्रीय देशोंमें इस 
सोबियट घोषणाको युद्ध घोपणाकी ओर 
प्रथम कदम बताया गया है। लेकिन रूल 
इतनी जल्दी जापानके विरुद्ध युद्धकी घोषणा 
कर देगा, ऐसी आशा करना खामख्याळी 
होगी । जापानका व्यषद्दार भूतकाळमें रूस 
के साथ एन्द्र ओर भद्रतापूणं नहीं रहा है, 
इसको सभी स्वीकार करेगे:। छेकिन संधि- 
पत्रोंकी दोछिका जछाये जानेघाले इस जमाने 
में भी सोचियटने अब तक अपने बायदोंका 
जिस ढड़से पाऊन किया है, उसको इष्टिगत्‌ 
रखते हुए यह कदापि नहीं कद्दा जा सकता 
कि स्रोवियट अब युद्धुकी घोषणा करने 
जा दी र्दा है। 
समझोतेका अन्त करनेके लिये सूचना 
देते हुए सोधियट परराष्ट्र कमिस्सर मो० 
मोलोटोबने बिल्कुक उचित कट्दा है क्कि. 
जिस स्थितिमें यदद तटस्थताकी सस्थि की 
गयी थी, उससे भाज स्थिति बिएकुळ बदली 
हुई दै । सोबियट रूसके जानी दुश्मन जमनी | 
से जापानका अब भी सेन्नीपू्ण सम्बन्ध 
चल रद्वा है। यद्यपि जापानने रू 
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नहीं क्रिया, तथापि युद्ध!में जमंनीको वह सहा” 
` था तो देता दी रद्या हे। इसलिये जापान 
के भाक्रमण न करनेकी बातको दृष्टिगत 
रखते हुए यदि सोवियट रूस उसके शुत 
कालीन कारनामों को झुळा देता है, वो 
य उसकी लदूरदर्शिता दी कहृछायगी । 
सोवियटके पास, वर्तमान युद्ध रूप-जापान 
की तटस्थता सन्धि जापान द्वारा भंग किये 
जानेके कई प्रमाण हैं। इसलिये रूखकी 
` ग्रहृ सूवना बिङङुर उचित है। भगर अब 
भी जापान सम्भर जाता है ओर चीन को 
अङ्षारण पहुंबायी गयी क्षतिक्ी शू्ि . करने 
तथा इमानदारीपूर्वक अन्य देशोंके स्थर 
आगोको बहे निबासियोंकी इच्छाके अनु 
स्वेच्छासे. सतरतन्त्र कर देता है तो कोई 
कारण नहीं कि सोवियट रूसको उसके 
विरुद्ध युद्धकी घोषणा करनी पढ़े । 
$) ज्ञापान्मे काइसो मन्त्रिमण्डरके 
| इस्तीफा देनेकी घटना भी सोबियट खूसके 
| ` वर्तमान इष्टिकोणसे दी सम्बन्ध रखती हुई 
| | ` साछम होतो है। इससे पता चर जाता 
| हक जापानकी घरेल राजनीतिमें इस 
` तमय कितनी जबर्दस्त खलबली मच रदी हे। 
. एडमिरल बेरन कुतारों छजुरी के प्रधान 
` | , मन्त्रित्व में जो नया, जापानी मन्त्रमन्डळ 
' ` बनाया गया है, उसके सम्बन्ध में अमेरिकनों 
की धारणा है यह नमं और उदार दूळी 
क होगी और यद्द अपने प्रचारों द्वारा 


अमेरिकनों की यह धारणा कहां तक ठीक 
उतरेगी, यह भविष्य ही धठायेगा । भव 
तककी एदूरपूवंकी घटनाएं. जापानपर 
भविष्यमें आनेवाडे भयंकर खतरोंक्ती 
घंटी ही समझी जानी चाहिये। 


. सर तेज बहादुर सप्रू भारतके कानून- 
श पण्डितोंमे अपना निराळा स्थान रखते है 
भर उनके कानूनी ज्ञानने ही शायद उन्हें 
कभी उग्र विचारत्राठे राजनी तिज्ञोंमिं संथान 
नहीं पाने दिया तथा जीवन भर वे उस 
साम्राज्यशाहीके समर्थक एवं भक्त बने रदे, 
ज्ञिएके शासनका इतिहास शोषण ओर 
 दोइनका इतिद्दास है। अन्य!यकी भी एक 
` दीमो होती है और जब वह उसे पार करने 
लगता है तो नर्मदिछ व्यक्तिकी भी आत्मा 
बगावत कर बेंठती है। सर तेज बहादुर 
इधर ब्रिटिश शासनके जो कटुआलोचक हुप 
उससे उपर्युक्त सिद्धान्तका समर्थन यो जाता 
ह । आज्ञ सर तेज अपनी कानूनी बुद्धिके 
'प्रकाशमें स्वदेश सेबामें जिस प्रकार द्विछ व 
(दिमागले भिड़े हुए हैं, उसकी प्रशंसा सभी 
+्यायशीळ व्यक्ति करेंगे । देशके भन्दूर असे- 
से उपस्थित वेधानिक गत्यवरोधको मिटाने: 


' झौता समितिके जो निर्णयको लाड घावेल- 
लमी काफ़ी कमी रद गयी है, 


करेरी । छेकित डन 


पास तार द्वारा भेजे हैं, उनमें कांग्रेस-. 


इञ्ञावोंसे मिः सुदम्मद अळी जिन्ना क्यों 
बोखला उडे हैं, और अपनी इस बोखलाइटसे 
भारतकी भलाईकी दिशामें कोन:सी बात 
उन्होंने सोच रखी है, ' यद्द बात समझसें 
नहीं आती । सर तेज़का पहला उल्लाव है 
कि सभी राजनीतिक बन्दी और नजरबन्द 
अविलम््र मुक्त किये जायें । दूसरे उझाबके 
अनुसार शाह्दी घोपणाके द्वारा भारतको 
स्वाधीन घोषित किया जाये और ब्रिटिश 
राष्ट्रमण्डरके "अन्य उपनिवेशोंकी बराबरी 
का उसके साथ व्यवह्दार किया जाये, उस 
अवह्थामें भी, जब कि नया विधान कार्या- 
न्वित करनेमें अमी देर हो । बेंसी हाळतमें 
१९३५ के विधानको. कमसे कम आवश्यक 
परिवर्तन ओर संशोधन करके कोयान्वित 
किया जायं । तीसरे उल्लावमें कहा गया है 
कि अनेक प्रान्तोंमें मारत विधानकी ९३ वीं 
घार!के अनुसार घोषणाए' कर गवर्नरोंका 
जो शासन कायम किया गया है, उसको 
झी वापस छे लिया जाये ओर व्यवस्था- 
सभाओंको स्रतन्त्रतापूवंक कार्य करने दिया 
जाये । लोकप्रिय सरकारोंको फिरसे स्थापित 
होंनेका मोका दिया जाय। ऐसी सरकारों 
को स्थापित करते समय बहुसंख्यक दके 
प्रधान मन्त्रीको स्वतः चाहिये कि वे अपने 
मन्त्रिमण्डळमें ऐसे व्यक्तियोंको स्थान दें 
जो अपने तथा अन्य दछोंके विश्‍्घासपात्न 
हो । चोथे उप्तावमें यह सिफारिश की गयी 


९७ अमेरिकनों और उनके दिलदारों मित्रोंके दिल है कि प्रान्तों में ल्वायत्त शासनकी स्थापना 
में द पेढा करनेमें समर्थ दो सकेगी । ठेकिन के साथ-साथ केन्द्रमे दतं मान एक्जीक्यूटिव 


कौंसिलके ह्यानपर राष्ट्रीय सरकारकी 
स्थापना की जायें। उपयुक्त सझात्रांके 
सम्बन्धर्मे सि? जिन्नाक्रो कया आपत्ति 
है, यहद बात स्पष्ट शब्दोंमें उन्हें बतलानी 
चाहिये । कया वे राजनीतिक नेतालोंकी 


आखिर इतने नाराज क्यों ?-_ द्चीघ्र मुक्ति नहीं चाइते ? क्या ने भारतकी 


स्वाधीनताको प्राप्त करना नहीं चाद्वते ? 
प्रान्वोमें लोकप्रिय जिम्मेदार सरकारोंकी 
ल्थापनासे उन्हें क्या चिढ़ हे? क्‍या वे 
केन्द्रमं बतंमान एकक्‍्जीक्यूटिव कोंसिल- 
के स्थानपर छोक॒प्रिय राष्ट्रीय सरकार 
नहीं चाइते!? उनकी सुसलिम छीगने 
तो केन्द्रीय भसम्बळीर्म कांग्रेस पार्टीके 
साथ सहयोग करके बर्तमान एकजीक्यूटिव 
कों सिळको बिलकुछ भयोग्य करार दे दिया 
है ओर उसको वेतन पानेका भी इक नहीं 
रहने दिया है । ऐसी दश्ामें यह साफ है कि 
बे केनद्रमें दूसरी सरकार चाइते हैं । उसके 
सम्बन्धमें उनके दिमागमें जो रूपरेखा मोजूद 
हो उसको उपस्थित करें । केळ पाकिस्तान 
का ख्याली पुछाव पकाने ओर सुसलिम 
जनताके धार्मिक विचारोंसे अनुचित छाम 
उठानेकी उनकी ध्टा किसी प्रकार उचित 


सकेगी । सर स्टेफोड करिम्सक्ा भी वैंग 
बापल्च लौट जाना देशके राजनोतिक इति- 
इासकी एक दुखद्रायी घटना श्री, बयो कि 
इससे ब्रिटन ओर भारतके बीच कटुताकी 
खाई अधिकाधिक चोड़ी दोती गयी ओर 
उस कट॒ताके परिणामस्वह्प ह्वी १९४२ में 
देशव्यापी उवाळासुखी फट पड़ा था । कडे , 
का तात्पर्य यह है कि युद्रके गत ५-६ वर्षा 
में जिनके व्यवद्वारसे देश इतना क्षुव्ध दो 
उडा कि उसका शासन कटूताकी सीमाको 
पार करने लपा । टेकिन अब्र जब कि युद्ध 
समास्तिरी ओर बढ़ रदा हैं, फिर पूर्वात्रस्था 
प्राप्त होती जाती है। विभिन्न प्रान्‍्तों में 
ल्थावित अतसरवादी छोगोंकी सरकारें 
आँधीके सामने ताशके महान साबित होने 
लगी हैं, कुछ लोकप्रिय नेताओंके जेलसे छूट- 
कर आ जानेसे कुछ मद्दीने पहलेका .निराशा- 
बाद अब आशार्मे परिणत होता नज़र आमे 
छपा है। नौकरशाद्दीकी साम्राज्यवादी 
नीतिसे क्षुश्व रहनेपरभी जनताके दारुण दुखोंसे 
कातर कांग्रेल कार्यकर्ता उसे हर तरहसे 
एख और छुविधा पहुंचानेकी चेष्टा करने 
छो हैं और यद्यपि अभी तक छांग्रेसको वेध 
नहीं घोषित किय गया है तथापि जनसेवा 
के विचारोंपे प्रेरित होकर सीमा प्रान्तमें 
काँग्रेस जनोंका मन्त्रिमण्डल बनाया गया है । 
नये मन्त्रिमण्डल्ने पदाझढ़ दोते ही जो 
महत्वपूर्ण कार्य किया है, वह एक आदर्श- 
सा षन गया हें ओर इसमें सन्देह नहीं कि 
अस्प प्रान्तोंके लिये नमूपेको काम करेगा । 
किन्तु अगर इससे सरकार यह॒एयाळ करने 
छगे क्रि पं० ज्वाहरछाल नेहरू, मौलाना 
अबु कछाम आत्राद डा० राजेन्द्र प्रसाद 
आदिको जेलॉमें रखनेपर भी प्रांतोंमें कांग्र सी 
मन्त्रिमण्डळ स्थापित दो जायेंगे, तो यहद 
उसकी खामख्याली होगी। इसमें सन्देइ 
नहीं कि कांग्रेसजन यह महसूस करते हैं. कि 
जिन अवस्थाओंमें कांग्रेस मन्त्रियोंको 
इस्तीफा देनेके लिये कद्दा गया था, आजकी 
अवस्था बहुत अधिक बदल गयी है। युद्ध- 
जन्य अवस्थाओंने सरवंसाधारणके कष्टोंको 
पराकाप्डापर पहुंचा दिया है। ऐसी दामे 
अगर कोई बुद्धिमान सरकार दो तो बहुत 
सस्तेर्मे अधिकसे अधिक मूश्यबाला सोदा 
कर सकती है। सर तेजबददादुरके सझावोंके 
अनुसार कार्य करनेसे विटेन भारतवासियों 
की सहानुभूति ओर सहयोग बहुत-कुछ अपने 
पक्षमं आकृष्ट कर सकती है । युद्धका अन्त 
ज्यॉ-ज्यों निकट आता है, अमेरिकाके बढ़ते 
हुए प्रभावोंको देखकर ब्रिटिश उपनिवेशों का 
भी राग उसकी ओर बढ़ता जाता है । यदि 
यद स्थिति यादी जारी रहने दी गयी तो 
बर्तमान युद्धे मिन्रराष्ट्रोक वित्रप्री द्ोनेपर 


नई कहदी जा सकती । ऐसी चेष्टा तो कायरों भी ब्रिटेन प्रभाष शून्य हो जायेगा । इसलिये 


और बाग्बीरांको ही शोभा दे सकती है 
जिनके न भागे कोई है ओर न पीछे । 
फिर खुयोग मिला हे— 


१९३९ में ब्रिटिश साम्राज्यशाहोंके 


प्रतिनिधिम्रोकी मनमानीके कारण जब कांग्र सने 


पहाड़ समय-समयपर टूटे हैं, उनसे पिरमें 
` इतनी चोट आयी है ओ जल्दी नहीं भूछ 


उसके लिये बुद्धिमानी ओर दूरदर्शिताकी 
बात तो यही होगी कि घद्द ४० करोड़ 
भारवीयोंका सहयोग भपनी उदार घोषणां 


के द्वारा प्राप्त करनेकी चेष्टा करें। कांग्रेस 
जेसी प्रभावशील लोकप्रिय. भारतीय प्रति- 
निधि संस्थाके साथ बहुत भन्याय हो 


चुका । भब उसका प्रतीकार करनेका समय 
भा गया है। 


सामधिकऋ चेतावनी 

2045 2 के ~ 
र सनां सिस्फोके जित्न \ 
में खदूरपूंकी समश्य ड ध 
निर्णय निक भविष्य ह 
बाला उक्त 


देश 
त त 
करेंगे कि स्थायी विशा 
का समाधान किस प्रकार न 
रिकाके उम्तरटेन भोक | 
स्थायी विश्वशान्तिको जर 4 
घान करनेकी चेष्टाकी ल 
भ आ वढा की ह दीगो! मए 
समध I चुका दल र्‌ उम्र 
विभिन्न डष्डिकोणोंले की गयी 


सम्मेलनका निर्णय बहुत 


गी कर| वान ६ 
भी समाचार पत्रोफे पाइन्न 
जी मं 
हो चुक्री है। उसमें क्‍या ब्रहि 

तरुश पी हशिक्षि 


कारण विश्वशान्ति ख़तरेंगें ॥॥ रा उ 


ड > ~ “TN ष 
[विचार कर ड 3 | 
व र करने नद्दों बहे हैं। ह तपरे 
काफी घुराना दो चुका है है ढे अपने 
सेनफ्रांलिस्कों सम्सेरुनमें उन की 5 


५३ 


प्रशान्त उट्बर्ती देशोकी दाया 
जबतक इनकी समह्य्राआंको सन 
ढडूसे इछ करनेकी चेष्टा नहीं के 
उनके उचित 
करने के लिप्रे आरस्भमें भिन्त राप 
घोषित युद्धोदेश्योंकी वास्तं ह 
न्वित करनेकी चेष्टा नहीं की गर 
तक िइवशान्ति संस्यापतश 


कं देता ° 

करना दुराशा मात्र ही दोगा । |, 
छठ्ड S ज फो 

को लड़ाई यदि जापानके र 


से सुक्त कर प्रशांत तखबती है 
देशोंके अधिकारमें रेके भिं 
जाती दो, तब तो विजय और माई 
धीनताकी स्थापना की पर्चा धै, 0, 
देनी चाहिये और इसे किन 
कदापि स्थापित नहीं दो सकती आ नीप 
एशिया वासी युरोप भो श द 
उपनिश्रेश मालिकों में परिवर्तन | परर 
चाइते। वे चाइते हैं स्व 
पूर्ण अधिकार प्राप्त 8 
बातावरणकी सृष्टि, जि र न शी । 
आर उच्च-नीचका विचार 7 
समस्त राष्ट्र दिलखोलकर एक 
सकें । उस दिन अमेरिका 
नामक नगरमे भाषण करते 
छपी पण्डितने स्पष्ट 
प्रकट किया 
समस्याओंका उचि 
समध्नना चाहिये 
की तेयारी; अभीते दी / हे 
देशोंमें हो रदी दै। द 
पण्डित एशियांयी 

की पूणे पंडिता हें और 30 
सत्य हैं। यदि सेन फ्रांस 
धोखा देनेकी ही चेष्टा द्वा 
आबतककी परि 
विश्वशान्तिकी प्रासिं 
ह होगी... 


रप 


अला / 


(4) प 


॥ रुवकरी जनता--किंसान 


| न § 
जणे दामन्तवादी झासनकी चक्की 
| । / ' जारशादीकी क्रूरता और 
पेन th क हरण सांसक्कतिक विकास ओर 
चि तिके द्वार सदाके लिये अवरुदर 
यान्न |^ क्षं भौर जर्मीदारों के कोड़ोंको पशु- 
एर ३ | बनकर सदनेवाले दास कत्रमें 

हि र अन्यायक्री गाड़ी खींचते 


| तर्क 


0 
> और उ 
पता-तृप्तिके लिये दी जन्म 


क्री कुमारियां विलासी 


, 
गयौ | करी वा 
qa § थाक ह 
त पछ Fr री थी । यद्दी समय था जब कि 
र उम्‌ गक्ाविर्माबहु। ५» 
ही गयी किसान औतमतरदूरोंकी हुरईदशा आर 


वाकी मगरङ्करताके इस युग्मे सध्य- 
ग तशि 5 हद्िकषित जनताके हृदयर्मे एक 
तरे में ना उल दो रदी ह हकर 
पसन द परतात्त्रे सिद्ान्तस प्रित दा केर 
ठे हें। मू त्रके विनाशके प्रयतं संसग था । 
हा है कले अपने आपको इस क्रांचिकारीबर > 
में अ कद्व ्ोइ़ लिया । यदी वर्ग था जिस 
झा मासे दिपम्रिस्ट मूवमें2' ( उद्य वर्गके 


वाके र ॥। परिन उत समय इस घर्गके लोगों 
गमको प्नो्पवालित आन्दोरनका कवि ओर न7टक- 


ष्टा नह | हवन गया । ड 
i ` उप समय प्रजातन्त्रबादका पश्च लूना 


| अबदेषत कदम था । पुश्किनने उस 
भिन्ना अपने हि 
वा ब करते हुए अपने विपये 
लि (-/स्वतन्त्रताके एकाकी किसानकी 
थि तारोंके उदयके पळे ही अपने घर- 
ताथा और अपने पवित्र और 

fe भ 
हायासे दासताऐे विजड़ित खेतों 

i 

ना बीज योता था......।? निस्सन्देह 
सतन्त्रवाको एकाकी किसान था 
। द आ्दोलनके पहलेते जीवित था 
५ तलनके जमानेमें क्रांतिका रियं 
से दट मूर स्रोत था । 

Ei र उच्च ससी खांनदानले सम्बंधित 
हा हि प्रो हाकिवालझा वंशज था । 
दास ब 
ph फ बनाकर ट्के खल- 

टेर्‌ [र i 

क प्रेरको सोंपदिया था । पीटर 
हुँ स्वम त प्रसन्न इः ते 

क ¬.  हुशा। उसने उसे पढ़ा- 
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\ परिचय दिया हे । 


भैभिजात्य वर्गकी भाषा 


थः > 
कता द पडा होनेपर भी रूसी 


प्रशाद | 

Od BN भे गा भीर उस समयके 

देशोंकें Ny; A भधिक अच्छी तरह 
तेर उने रो पा बोल सकता था। 
हासिल ~ र नोधिना बचपनमें 
टाकीत भर छोक-गीत छनाया 
तियां ' भोर छोक-गीछ् 
स की भाषामे होते थे । 
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 पांङ्कने रूसका युगमवत्तेक कवि 
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( लेखक-श्री 


१४ दिसम्बर १८२६ को जब दिसम्बर- 
रिह्टमूवर्भेटको दवा दिया गया, तो पुश्किन- 
को जारने उसीकी जमींदारीमें ही मिखाई 
वाह्कोथमें निर्वासित कर दिया । इतना 
दोनेपर भी उसने उल आंदोलने जमाने 
जो कविताए' लिली, उन्होंने क्रातिकारियों- 
पर गहरा प्रभाव डाळा। निर्वासित जीवनमें 
दी पुश्किनने अपनी प्रसिद्ध कविता “युजेना- 


वनजिन”? ओर ऐतिहासिक नाटक “बोरिस 
गुडोनोब” लिखे। “बोरिस गुडोनोव ?'में 
जनता ओर सरकारके स र्भक्रो आधार 
बनाया गया है। उसका सारांश यह है क्रि 
सरकार यदि मजबूत है तो इसर्मे सरकारका 


पह्मसिह शामा ) 


दी उन्होंने मेरे भीतर आइचट 
आकांक्षा उत्पन्न करदी; 


ओर मेरी आश्ाने बहुत दिन तक तुम्हारा 


सघुर ह्वर छना था । 


नाए' ओर कार्य जार श्ाहीकी नजरोंमें 
खटक्रते थे। परिणामस्वरूप 
जिन्दगीसर तकलीफो ओर परेशानियोंका 
सामना करना पड़ा । उप्ते कई बार निर्वा- 
सित किया गया और कितनी द्वी बार कडोर 
दण्ड दिया गया। उलकी स्त्री अत्यन्त 


प्रवेश निषेध, कोर मत करो ! 


कोई हाथ नहीं उसकी मजबूती जनताके ऊपर 
निर्भर है । जनता यदि चाहे तो असे देखते- 
देखते समाप्त कर सकती है । 

“यजेना घनजिन” कविताका 'टारिया- 
नाकापत्र” रूस ही हरएक बालक-बालिकाकी 
जवानपर रइता है । यहां तक कि दीनमें तो, 
जहां यद्ट अत्यधिक प्रसिदध है, प्रत्येक प्रेमी 
युवक-युवतीके हृदयम इसकी गू'ज है । उस- 
की कुछ पक्तियां ये हैं-- 

किसी दूसरेके लिये ? 

यह कभी -नहीं हो सकता । 

मेरा यह हृदय केवळ तुम्हारा है । 

भाग्य-चक्रश्ो संचालित करनेवाली उस 

पचित्र शक्तिकी शपथ खाकर कइती हूँ 


कि यह हृदय तुम्दारा है । 
अब तकडा मेरा जीबन क्या है ! त॒म्दारे 


नहीं । 
अआगमनकी एक अभिकापा और कुछ न 
मुझे विशवास है कि रने तुम्हे मेरा ष 
देवता बनाकर भेजा हे आर तुम मेरे मर' 
मेरी देख-माळ करोगे । 
भर हवप्नों में भाये थे, इसकिये में उप 
सुखको प्यार करती हू जिते 
देखा; हि 


न्द्री होनेपर भी अधम प्रकृतिकी थी । जार 
ओर उसकी पुलिस पुरिकनसे घृणा करते थे 
ओर निरन्तर उसे गालियां दिया करते थे । 
आखिरकार पुश्किनको अपनी प्रतिष्ठा बचाने 
के लिये एक आदमीसे, जो उसकी स्त्रीका 
प्रोमी बताया जावा है, ्नद्रयुद्ध करना पड़ा । 
परिणामहब्रूप पुश्क्रिनकी ग्रत्यु इोगयी । 
पुश्किनकी खत्युपर रूपमें ऐसा शोक मनाया 
गया जौसा उससे पहले भर किली मह्दा- 
पुरुषकी मत्युपर नहीं मनाया गया धा-- 
“(मारी कविताका सूर्य अल्व दो गया 
है। पुश्कित मर गया... ...। प्रत्येक रूसीका 
हृदय घायल है। एुडिकन हमारा कवि! 
हमारा इं !! हमारा राष्ट्रीय गौरव !!!” ये 
शब्द हैं जो एक समाचार पत्रोंने पुश्किनकी सत्यु 
पर लिखे थे । एक दिनमें तीस इजार आदमी 
उसके दावे दर्शनको आये भर पश्चाताप 
करते चछे गये । एक स्त्री उस समयका वर्णन 
करती हुई छिखती है” तीन दिन तक जब 
तक उसका शब घरपर रदा, सड उम्रके आद्‌- 
मियांकी भीड़े' दर्शनके छिये उमइदी रहीं । 
स्त्रियां बड़े, क्वो विद्यार्थी, अछूत भौर यहां 
` तककि रोगी भी 


तुम्हारी आंखोंकी मस्तीको पीनेसे पदले 
Fi 


ओर 


पुरिकिन महा कवि था। उस्ते जनताकै 
हृदयको जयाना था । इसछिये उ्तकी रच- 


पुश्किनको 


तेः विडे बढा मौजूद त साषाओंमे 


थे । इस दृश्यको देखते 


भावनाओंका बह्द पहला राजनीतिक प्रद 


था, जो अपने सदाकचिक्री झत्युपर उस ' 


किया था । उस समयके साहित्यक्रारों 
जनताकी उन भावनाओंको व्यक्त किया है 


जारशादीके भयके कारण साहित्य ही ऐस 


साध्यम था, जिसके द्वारा जनताकी भाव 
नाओंको व्यक्त किया जा सकता था 


पुङिङ्न ऐसे जन-साहित्यकारों में प्रथम औं / 
सबसे मद्दान थे। ऐसे कलाकारकी छल | 


पर यदि ऐसा शोक हो तो आइचये ह 
क्‍या है । 
सेंट पीरसंबग के जम॑न एजेंट लेवरमेनक 
कहना हे-'यह भावनाए' राजधानीदे 
उच्च समाजक्ी अपेक्षा जनताके भीतर अधिव 
शक्तिशाली छ्पर्मे व्याप्त थीं ।****““पघुशिकर 
अधिक प्रसिद्ध था और निम्न धर्गे द्वार 
उसका आदर अन्य कछाकारों से कहीं अधिद 
था। पुश्किनकी मत्युसे जो क्षति हुई है 
उसकी पूर्ति होनी असम्भव है ।? 
लरमेंटोवने 'कबिकी मश्त्युपर” शीर्भब 
एक कविता 'लिखी थी, जिसकी हस्तलिखित 
प्रतियां इजारोंकी वादादपें बांटी गरी । 
जनवाके शोकका बार-पार न था और जार 
भवभीत था । उसने कविके शवको रातों- 
रात उठता कर गड़वा दिया, जिससे जनता 


प्रदर्शन न कर सके | दाइ-संह्कारके समय ' 
रिश्तेदारों और मित्रोंक्ी अपेक्षा छ्िजड़ोंकी | 


संख्या अधिक थी। इन्द्र युद्ध और रत्युकी 


खबरें भी न छाने दी गरयो । उसका नारक | 


"लोभी नबाब? जो शीघ्र प्रकाशित दोनेबाळा 
था, नष्ट कर दिया गया । छरमेंटोबको उसकी 
कविताके लिप काकेशसमें निर्शासित कर 
दिया गया । 


इतना दोनेपर भी पुश्किन अब भी 
जनवाके हृद्यमें जीवित है और सोबियठ 
यूनियनमें, जहां प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बद्धा 
उससे परिचित है, उसकी भविष्यबाणी सब | 
दो रही है-- : 


'मेरा सब कुछ नष्ट नहीं होगा क 
मेरे गीतों में नश्वर चीजोंसे अधिक 
आत्मा निवास करती है ; 


जबतक पृथ्बीपर चन्द्रमाके नीचे प्क 
कबि गाता है, मेरी कीति अक्षुण्ण रहेगी 
युप-युग तक रूसमें सबं, 


Er 
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ही .करुणाका समझ 
उसड़ पता था । लेकिन इमारे घरमे उसब 
बह्ादुरीपर किखीने भी शोक नहीं किया । 


दिसम्वरके आन्द्रोलनके घादते जनताव 


tise] 
ः ) | 
Fs 


I Fe | # विश्वमित्र # 


. दिश्य सबसे भदशुत शक्ति प्रकृतिकी 
| । बह जेते योग्यता, गम्मीरवा तथा 
`| (ित्नतासे, खोदनेया ढोने, नष्ट करने या 
॥ | ;मोण करने, रूपान्तर करने या (िमाजित 
i | सका कार्य सम्पादन करती है, घेंसा 
जुष्य नहीं कर सकता । यद्यपि इस. कछामें 
मारे आधुनिक इच्ञी नियरोंने बड़ी निपुणवा 
|| सकर ठीहै भौर भपनी विल्मय-जनक 
| | दूतोसे संसारको चकित भी कर दिया दै, 
' यापि वे सब प्रकृतिके अत्यन्त भट्ुव व्या- 
\ -रके सामने ऐसे तुच्छ प्रतीत होते ३ जसे 
| यके सामने दीपकका प्रकाश । 
। अनुष्यते खोदनेका जो सबसे महानकायं 
| पढ़ा है, धइ पनामाकी नदर है। सौ बर्ष 
[क परीक्षा और तैयारी करने तथा उत्तमो- 
दम आबश्यक पम्पोंका आविष्कार और 
| , | द संल्‍्यामें उनका निर्माण करनेके धाद इस 
` रान कार्यका श्रीगणेश हुआ । इस कार्यमें 
| ` ` ज्ामग एक करोड़ मनुष्य छगे थे, जिनमें 
9 | | ४० सहस्त एक दी समय काम करते थे । इन 
 _[पोगोने पम्पांकी सहसयतासे लगभग 'तीन 
 एहस्न छाल टन मिट्टी खोद कर धाहर 
' निकाली भौर दूस करोड़ टनके करीब कड्ढढ़ 
|. ओर मिट्टी नहरके बांध तथा उनकी तलीपर 
' , ` विछाकर उसे मजबूत किया। इस प्रकार 
| | दोदने भौर भरनेके कार्यमें उन्हें दूस बर्ण लग 
' ` ये, तब जाकर वह नहर पूर्णतः तेयार हुई 
और अरळांडिक तथा प्रशांत मह्दासागर, जो 
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मिट्टी खोद कर उदधिको अपंण करती है। 
मघ देखना है कि ये नदियां जब दस बर्णमें 
इतना गजब ढाती हैं तव कई शता न्दियोंके 
अनन्तर इनसे खोदनेका कितना कार्य हो 
सकेगा । इस बातकी कल्पना अमेरिकाके - 
कोळोरेडो नदीके विपयमें विचार करनेसे 
मी-भांति दो सकती है। एक पुस्तकर्मे 
लिखा है कि कोछोरेडो नदी चट्टानोंको 
दोड़ती-फोड़ती हुईं इतनी गदराईमें बहती 
कि मानव इष्टि उसे देख नहीं सकती । सूर्य- 
किरणें भी मध्याह्न कोळके सिवा अन्य अव- 
सरपर उसके जलका स्पर्श नहीं कर पार्ती । 
वहां इतना अन्धकार रहता है कि किसी 
भी मनुप्यकी हिम्मत वहां जाने को नहीं 
होती । वो भी लछोगोंने पता लगा लिया है 
कि कितने ही स्थानोंमें उसकी गहराई मील 
भरसे भी अधिक है । 
यह तो हुई खोदनेकी बात। अब्र जरा 
ढोनेके सम्बन्धमें विचार करे' और देखें कि 
इस कार्यमें प्रकृतिकी विचित्रता कहदां तक है । 
प्रकृति जितना कुछ खोदती हे, उसे ऐसी 
शान्तिसे ढो छे जाती है कि किसीको 
कुछ पता दी नहीं चरता । पर मनुष्योंका 
ऐसा हाळ नहीं हे जब उन्हें कभी एक स्थानसे 
\ अनन्त कालसे एक दूसरेसे बिछुड़े हुए थे, दूसरे स्थानको घहुत-सा समान छे जाना 
' ` परानबी-शक्तिकी सदह्दायतासे आपसमें मिउने- होता है, ठघ उन्हें रेलकी सड़के', मालकी 
 ङज्जरेलाग्ये। ` गाड़ियां और सामान-उठारने चढ़ानेके लिये 
यंत्र धनवाना पढ़ता है। इनके अतिरिक्त 
मजदूरोंका बड़ा मारी समूह भी एकत्र करना 
दोता है । इतना करके भी वे बड़ी कडिनाइयां 
से बीस बाईस लाख टन सामान एक दिनमें 
छेज्ा पाते हैं। ऐसे अघसरपर शोर-गुलकी 
भी भधिकता रहती है। दरो ढोटसका 
कथन है कि पिरामिढका निर्माण करनेके 
पूर्ण हजार गुलाम सड़क बनानेके कार्योमे 
दस बर्ण तक लगे थे, जिसमें दूर-दूरसे बढ़े- 
बढ़े पत्थरोंकी दुळाई करनेमें एमीता द्रो । 
इसके भनन्तर पिरामिड बनानेङा काम 
प्रारभ हुआ । इसमें भी लाखों गुलाम बीस 
वर्ष तक लगे रहे । उतने समयमें उनछोगोंने 
कठिन परिश्रम करके जितना पत्थर ढोया 
उसका घजन ४० लक्ष टनके ळगभग इोता 
क । इसी प्रकार चीनकी बृहद दीवार पन्द्रद 
सो मीळ लम्बी, बीससे तीस फुट तक चोड़ी 
भौर पच्चीस फुट मोटी है। इञ्जीनियरोंका 
स, हटेप्सके कालमुक घुड़सबारों द्वारा भनुमान है कि जब दीघार नयी थी तब उसमें 
` पेरा यशगान होगा । तिरसड हजार पांचसोछाख टन घनफुट सामग्री 
| मेरे देके डोटे-बढ़े सभी आदमी मुझे छगी थी, जिसका घजन लगभग दोःसौ पचास 
| दरकाछ तक याद करेंगे क्योंकि मैने मनुष्य छाख टन होता है। 
` मे मनुप्यके प्रति सद्‌ आवता जगायी है, पतिदो प्रकृतिके ढोनेके काटो आर मलुष्यके 
करणाका भाहान किया है और दोनेके कार्समें आकाश और पाताळका अन्तर 
गीत है । मलुष्य-दछ जितनी सामग्री वर्षामें ढोता 
; ४ *ै, प्रकृतिकी साधारण दासी उतनेको कुछ ही 
ऐसा कबि, जिसका विश्‍वास इतना दिनोंमें ढो ठेठी है। कदा जाता है कि गंगा 
हो और जो जनठाके हृदयम नदी बषो ऋतुमें, जिप्तमें १९२ दिन होते हैं, 
7 स्यान बना चुका हो, समर है साड हजार छाख घन फुर पदार्थ ढो छे 
की की वि-कीसुदी कमी मन्द नहीं हो जाती है, जिसका परिमाण ७५ पिरामिड 
या तीन इजार छाख टनफे बराबर होता 
| है। यहां यह बता देना उचित होगा कि 


ह परन्तु जब हम प्रकृतिके अनोखे कृत्यां पर 
विचार करते हैं, तब इमें पनामाकी नहर, 
जो मनुष्यों के उत्कृष्ट परिश्रमका फळ है ओर 
जिसकी गणना संसारके आश्चो में है, इतनी 
` दुच्छ प्रतीत होती है कि उसे आश्चयं-जनक 
| कहते हमारे मनमें सङ्ोच होता है । पनामा 
` नहरके .बनानेमें जितनी मिट्टी दस बर्षमें 
` ददी गयी, उससे अधिक एक नदी बण भरमें 
_ लोद्‌ डालती है। अमेरिकाकी मिसतीसिपी नदी 
प्रति वर्षं चार हजार छाख टन मिट्टी खोद- 
कर मेक्सिकोकी खाड़ीमें जमा करती हे। 
इस झिसाबसे वह प्रति दस वर्भमें चालीस 
` सहत लक्ष टन मिष्टी खोदकर छे जाती ह। 
इससे भी अन्न. इत्य चीनकी पीत नदीका 
| §३। कहते हैं कि घद् प्रति बर्ण आइ हजार 
चार सो चाळीस छक्ष टन भर्थात, प्रति दस 
` द्धम चौरासी हजार चार सौ छा टन 


प्रकृतिके अनोखे न इरज्य `. 


डेखक -श्री त्रजकिशोर बर्मा 'इच्चाम' 


प्रति घण्टा 3 मीलके हिसाबले बद्दनेवाली 
घारामें मिट्टी, इससे दुगुने गतिसे प्रवाहित 
होनेवाली घारामें रेत-कण, दो मीलकी गति 
की घारामें छोटे-मोटे कडडड़ ओर चार 
मीलछकी गतिसे बदनेवाली धारामें नास- 
पातीके बराबर बढ़े पत्थरको बहा छे जानेकी 
शक्ति रहती है। 


ते 


मनुष्योंने लाखों टन मिट्टी और पत्थर 
लगाकर समुद्र तटपर जो बांध बनाये हैं, वे 
अत्यन्त आइचर्यजनक हैं। उनमेंसे कितने 
बांध १ मील्से भी अधिक लम्बाईके हैं। 
बांधोंकी छद़ता इसी एक बातसे भछी- 
भांति लक्षित होती है कि उनमें कहीं चार 
और कहीं-कह्ीं टनसे भी अधिक वजनके पत्थर 
इस युक्तिसे जोड़े गये हैं कि उन्हें देखनेसे 
सहसा एकही पत्थरका श्रम द्वोता है। 
वास्त॒वमें उनके निर्माणकर्त्ता इज्जी नियरोंकी 
बुद्धिमत्ता और कार्य-कुशछता तथा उनके 
सहायक कर्म वारियोंकी धीरता और साइस 
अत्यन्त प्रशंसनीय है। परन्तु जब तूफान 
आता है और समुद्र भपनी शक्ति दिखाता 
हे तब मानवीय उद्योग निर्बल पड़ जाते हैं 
और घपोंका परिश्रम कुछ दी घंटों में पानीमें 


मिल जाता है । ४० , 
आधुनिक महासमरमें तोपा और उनके 


गोलोंकी शक्तिका जो भयंकर समाचार पढ़ने- 
छननेमें आता हे उससे स्पष्ट द्ोता है कि 
मशीनगन पांच छः सो गोलियां एक घंटेमें 
दाग सकती हैं और जंगी जहाजकी नाश- 
कारी तोप एक टनके वजनके १७०० गोठेको 
प्रति घंटाके दिसाक्षसे फेंक सकती हे । परन्तु 
जब इम इन भयंकर तोपोंकी तुरना उवाळा- 
सुखी प तोंसे करते हैं जो प्रकुतिकी दीघकाय 
मर महा भयंकर तोषं हैं, तो हमें अपनी 
तुच्छतापर, जिसे इमने श्रेष्ठताका स्वरूप 
दे रखा है, बड़ी इंसी आती है। ५०-६० 
वर्ष पूर्वकी घात है कि क्रोकेटोवाका उवाळा 
सुखी पर्वत, जो मात्रा भौर जाबाके मुद्दाने- 
पर स्थिर है, बढ़े जोरसे. भड़क पड़ा था। 
उसके भड़कनेसे घायुमंडलमें बड़ी बड़ी तरंगे 
उठने ळी थीं । ये तरगे सात बार उत्पन्न 
हुई ओर प्रतिबार संसार भरके वेरोमीटरमें 
अपना चिन्द्द अद्धित करती गर्यौ । . घड़ाका 
भी इतने जोरका हुआ था कि उससे एक 
घनमीछ चट्टानका टुकड़ा; जो घजनयें साड 
इजार छाख टनके बरावर होता हे, कुछ ही 
घंटोर्मे टूट पड़ा । पत्रके मु इसे भाफ, घुआं 
ओर घूल भी इतनी निकडी कि उससे १८० 
मीलके घरेमें दिनमें घोर अन्धकार छा 
गया । हाथ पसारे नहीं सूझता था। कहते 
हे कि ये पदार्थ बीस मीछकी ऊंचाई तक 
भाकाश-मंढळमें फोचारेके समान उड़ते थे, 
जिससे रुसारका संपूर्ण घायुमंडऊ इन धस्तु- 
आसे परिपूर्ण हो गया । इस एफोटनसे नाश 
भी बहुत हुआ । क्रोकेटोघा द्वीपका अद्ध- 
भाग घीरान हो गया ओर उसके जिस भाग 
में आध मील ऊचाईका पवत था, वहां 
इजारों फुट गहराईका समुद्र बन गया । इस 
आपत्तिके समय सबसे बिचित्र बात यह हुई 


भप्रर ` ` ` ` ्डफ््ज 


कि पव॑तके रफोटनका शब्द 
घहांसे ९४ मील दूर है, इतने जो 
दिया कि लोग कुछ देर त्क ३ 
गये । बहांसे ९६९ मीळ दूरीके पे 
द्वीपमें वढ अन्द इतना स्पष्ट सन की 
कि अत्यन्व निकटके जासु डे 
छन पड़ता है। घोगारन द्वीप ; 
से २२७८ मीलकी दूरीपर es 
आवाज तोपकी भआवाजके द 
पड़ी । 
आधुनिक काममें बारुदते 
तोड़-फोड़ कर उन्हें छिन्न-भिन्न ह 
मनुष्योंने अपनी धड़ी बहादुरी दि 
परन्तु विचार करनेसे पता चलता | की ' 
इस कळामें मनुष्योंकी अपेक्षा प्रकृ id gs 
बढ़ी-चढ़ी है । वह बड़ीसे बड़ी 4 
आर घफंकी सहयतासे इस प्रकार ह 


भौज्ञे 


२ ०. ##ी परवा 
तथा पण्डीज जैसी ऊ'ची पर्वतमा 
re र ३ झार, म 
शिखरों की खळा ही शेष रह गपौ। हां हा 
NE ~ वः f 
बृहत पर्वतश्र णियोंके घरातलके 
लाखों टन पत्थरके टुकड़े पढ़े हुए ई का 
~ = | 
देखनेसे प्रकृतिकेकाय का अनुमान # 
भांति दो सकता है । 
इसमें सन्देह नहीं कि प्रगति 
[y El 
कालसे अपना कार्य करती भा रही ॥ 
उसकी सभी कारगुजारी गुप्त रीतिसे (५. 
है । इससे में उनका कुछ पता नहीं 
कभी-कभी उसके कार्य प्रकट भी शो हर 
३ । तब हमें उसकी असीम शाक्तिक मी 
होता है । 


७ घण्टेसें घर तैयार | 
घम्बदृका समाचार है कि वहां कोट जप 
२ छाख व्यक्ति एथानाभावके का) बन मे 
सड़कॉपर सोते हैं। यूरोपके ग i 
भी आज़ यही दाळ है । अन्वर केवह | RE 
कि भारतमें इसका कारण द न 
रोपमें बमवपां । परन्तु वाँ ६६ खन 
स जा रहा है । एवीडनमें ए स i ह 
तेयार किया गया है, जिसे १५ i ` 
में घना सकते हैं । गव ८ मार्चको ः 
इस नये घर बनानेका १ | $ 
घद्दांका ब्रिटिश दूत और १ 4 त 
भी मौजद थे । इन घरोंके क ब | : 
थे २ मंजिल भी हैं। बीबर “किन, 
ओर गत्तोंसे बनायी जावी दीप 
जगह दोती, जिसे बरादेसे भ 


9 
एक घरपर १३ दैजार nF 
आते हैं । 


हे न भी ्गाकवि कदकर साहि- 
कवर ६ मार्च करा दिया गया 
कि फ ५० _ 
वा, भवरारोंमें फोटो 


उनके 


" रे 
न्‍ वी थंगी गयी । क्या नहीं हुआ? 


i 4 मार्च खुब दूर वक 
ब कि इन प्रतिवादी कवियों 
का में जरूरत 

है Str गे ह्म [I RS : 
ती. तेद्दों और उन्हें एक- 

५० न छेनेमें जरा-ला भी 


५ क्रविसम्मेलनों में महा- 
हो कविताएं छननेसे समझमें 
क्षाने हा है कि क्तरि ह i 
वावि अथवा विश्वकवि किसे कद 
। हकवा है कि.द्स अतिकाय ग्रहके 
है और क्ष्तमर्थ प्राणियोंने उन महा- 
(यर्म गलत समझा दो, पर मेने 
का, वह यह है कि महाकबि अथवा 


~ 


| | वि वह कहलाता है, जो जनतार्क 
माउ: पराइ न करे ओर समय-समश्रपर 

पवतमाहे | अशिष्ट, मूर्ख आदि कहकर 
| क्का करे। केवळ गालियां ही न 
| ऐसे मनवछे मित्रोंको रखे जो परए 
हए हों, मगर अपनेको किसी ग्रे जञप्टसे 
7 हों, जिनका झुभकमं सम्मे- 
भाति मददोद्यको तद कर सद्वा- 
|$ बबिता पाठ करवाना और जरूरत 
त हृ मचवा देना हो-। जब महाकधि 
हसे कषिता पाठ करनेके लिये अनुरोध 
रा तो वे साफ इनकार कर दे' कि 
तु सम्मेङनमें न कबिता पाठ करना 
| भोर न कर गा । यह कुछ ऐसे ढरे 
हो व्यवहारमें छानेसे कोई भी क्षुद्र 


} तेथार | कविताका पाठक ही क्यों 
क्रि वहां आ |शानीसे महाकवि बन सकता है । 
चके कार छदि मेरे शहरमें इ कविसम्मेळन- 


के कितो दोर किया गया । कवि्षस्मेलनमे 
HF कि भौर स्थानीय कबि तथा महा- 
। दरि । „^ पश्रके साथ पधारे थे। जनता 
' थी कि आजका सम्मेलन पूर्ण - 
इनमें पक छे बसें । रग-ढकू देखकर अपने 
मे १६ मई "पषा पहुकर धाहरमें 'छविख्यात 
माचंको ० कसमस करने लगे । परंतु 
न हु Hh रखकर दिर बेहने झगा । 
॥ नसी खबी है, जिससे ये 
HR ® पे थे हैं ? में सोचने ळगा । 
१ भपनी महानता झु'इसे 
मम करते फिरते [र 
A या फरते फिरते हैं। 
न कछ कम समझते द्वी 
be कहते हैं कि में ज्योफरी 
सिर माः जिरदियां ई। 
परह सत्यानुकरणवादी 


RE 


में क्या नहीं हू' ? में महान हू' । में महा- 
कवि हू । पें विश्वकवि हूः । सोचते-सोचते 
जरा टीकते सोचने लगा-प््या इज है, 
एकब्रार मद्दाकविके होंसको आजमाकर 
देखू' कि में महाकवि बन संकता हु' क्थवा 
नहीं । 

उस वक्त मुझे जितनी कविताए' याद 
थीं, वे सब्र एकदम घटिया थीं । में चाइता था 
कि प्रथम बार जनताको ऐसी फड़कती 
कविता छनाऊ' कि वह भी समझे कि में 
कौन हूँ । मेरे ही तरद एक कचि, जो कविके 
झूपमें पहले नहों आये थे, प्छेटफार्मपर अपनी 
कड़कती हुई कविता छनाकर पार-घाट लग 
गये; परन्तु मैंने ऐसी जल्दबाजी नहीं 


लेखक श्री पवन? 


ह । पुनः सम्मेळनमें लोट जाऊग7। क्या 
आप' अपना बहुमूल्य समय मुझे दे'गे। 
प्रियवर गबड़ जी, में झआझा करता हूँ कि 
आप सभ्यतापुवंक मेरे निवेदनको स्वीकार 
कर छेगे। 

गबड़ जीने व्याकरणका कोई ख्याल नहीं 
रखकर पूछा--“बाबू साइव, जर तो नहीं 
लग गया है? मलरिया जरमें लोग खूब 
बकवास करते हैं। किये, आंगीडी 
छलगा दू! !?? 

मेने सभ्यतापू्ंक कद्दा--“कया कते 
हैं, ज्वर ? जी नहीं । आजकल कत्रि सम्मेलन 
में जाना, कविता पाठ करनेमें नखरा करना, 
अपने मु दसे अपनी प्रशंसा करना और 
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है) आशा | 
| है मेरी चिर जीवन-संगिनी ! हे मेरे जीवन आधार ! i 
है| A : क [Oh 
RS मेरी मौन व्यथाके आंसूके तुम दो प्रेरक साकार ! |. 
| जीवनके अविराम युद्वके कुशल सारथी तः सजनी ! Be 
RS विषम अवस्था, असफलताकी सची सङ्गिनी तू” सजनी ! कि 
i इच्छाओंके उन्मादॉसे हृत्य तरङ्गित जब होता; i 
= फलित न होते उन्हें देखकर यहद जब जार-जार रोता। | 
0 आ झट उनके पास तभी तः अमित वोप दे जाती हो; 
RS) 'तेरी इच्छित वस्तु मिलेगी! यद् उनको समझाती हो। के 
i तेरी आकृति बड़ी सलोनी पर है निष्टुर अन्तस्वल। | 
‘६ उनके पास न गयी कमी , जिनके' जीवनका तू' सम्बल । Fr 
| तेरी ओर जभी वे बढ़ते बाधाओंपर बिजयी बन; i 
| तभी दूर जाती हो कर प्रत्यूदोंको भौर सघन। | 
0 मिलो नहीं दे प्रिय, इतनी तो दया बनाये रख सुझपर। | 
| मिल जानेका लोभ दिखा बढ़ने तो दे जीवन-पथपर । 0 
i मिलना, आहिंगन करना इ जब पथ हो जाये विशेष । | 
पं उघ्ी समय हम तुम मिल दोनों पायेंगे आनन्द विशेष । i 
‘| : —देवप्रसाद सिंह + 
#कककककककव कुक्‌क्‌क कक्‌ फ क कृकृकृकुक्‌ क्‌ कू द 


की । महाकविता करनेके लिये सबसे पहले 
चैने रिइर्सछ कर ठेना उचित समझा । ऐसा 
समझकर चुपकेसे उठ खड़ा हुआ और सम्मे- 
छनसे भागकर सीधे घर पहुंच गया। रास्ते 
भें कसम खा छी थी कि अभीते जो कुछ भी 
बोलगा, शुद्ध साहित्यिक ढड़से, जिसमें 
कवित्व रहेगा और रहेगा विचित्र साहि- 
ल्यिक पुट । मैंने उसी क्षणसे अपनेको असली. 
मान छिया । 
गा देखा कि नोकर राम घूस 
ओढ़ मेरी प्रतीक्षामें उब रहे हैं। सुशे भाया 
देखकर उन्होने पूछा--'मालिक सभा खतम 
तयी १” 
थे मैंने i सङ्करप,कर लिया भा) कद 
साहित्यिक ढझसे नमस्ते करते हुए क 
ध्योड़ी देरके लिगि में भाएके साइवर 
कर रिइसंळ करना धाइवा 
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SN 


इिन्दीमें अपनी दाळ गती न देखकर पांच 
बंद हिन्दी रोशनाईके द्वारा रूसी साहित्य 
में गर्माधान करना भौर ढिडोरा पीटते 
फिरता कवि होने का छक्षण है। 

मेरी ओर देखिये, में हु. विश्वसाहि- 

त्यकार । शोरगुल करना भौर दंगा-फसाद 

मवाकर कबि-सम्मेलनोंको उभाइ देना, 

साहित्यिक उवर है। ऐसे जीव महाकवि 
समझे जाते हैं । गबड़, जी, में क तक कहू'? 

सरनेपर भी अखबारवाछे ईमानदारीके साथ 

मोटे-मोटे अक्षरोंमें महाकविका संस्मरण 

पेश करते हैं हुए लिखते हैं कि जगत्प्रसिद्ध 

समीक्वाकार, धुरन्धर समालोचक ओर 

प्रगविशीक सा हित्यके जन्मदावा, रोमांसके 

प्रधाइमें मोमकी तरह पिघलनेबाडे भसुक 

जआाज फां भह्पतारमें मर गये । 


कर 


कप देखियेगा कि मेरी कविठाद' मेरा | 
सादित्य कितना 'क्ळासिकळ' दवै । महाशय ir WP 
जी, क्रांसके आर्नल्ड, मेकाले, रस्किन, Nd 
कारड, रेनन, तेन भौर ल्यांतबोएबसे में 238 
किसी भी तरह कम नहीं हू'। दो भगुळ 
भागे जरूर हू । में साफ देख रहा हू. कि | | 
आप मेरे उद्गारोंका छन्दर विश्लेषण देखकर 
चकित द्वोते जा रहे हैं । आपका सुद्द लगूरकी | 
तरह फक दो गया है । आप अधाक्‌ भ गोर 048 
किकर्तव्यविमूह होकर मेरी ओर इङः |], 
टुकर ताक रहे हैं। यद सब क्यों? एक | 
महाकवि भथवा विश्व-साहित्यकार या 
मेरे व्यक्तित्वकी श्रेष्ठ भावनाओं और परि- 
मार्जित इष्टिकोणके प्रभावसे भाप अपनेको 
बिलकुल खो गये हैं । आपका अस्तित्व भाप- 
को स्वयं मालम नहीं दो रहा है; परन्तु मैं 
अपनी मौलिक इष्टिसे देख रदा हू कि . .& 
आप एक असम्य मानबकी वरह घूसओढ़ | 
खड़े हैं । ( 
आपको मानना पढ़ेएा कि में साहित्य ४ & 
शिल्पी हू । साहित्य क्षेत्रमें मेरा अपना | 
स्थान है । किन्तु खेदके साथ कहना पड़ता | 
है कि आप मेरी परिभाषा नहीं जानते हैं। 
अगर आपको खींचकर दो तमाचे रश्चीद कर 
दू' तो उससे आपको जो तकलीफ दोगी, 
उस तकलीफकी भावाभिव्यक्तिमें साहित्यकी 
मौलिकता ढू ढ़ना मेरी परिभाषा है। समझ 
गये १? 
गबडू जीकी समझमें नहीं आया कि में 
क्या-क्या बक गया । उन्होंने अपनी अक्ळके | ; 
अनुसार समझ लिया कि सममुच में मले । , | 
रिया ज्वरमें दी यदद रु अण्ट-झण्ट उनके . ,। | 
सामने बकता जा रदा हु'। उन्होंने झटपट ’ 
अ'गीडीमें आग भरकर सामने रखदी भौर 
उपरसे एक क्ल ओढठ़ा दिया। बोले । ४: 
'बुब्वार बहुत तेज है, सरकार !”? र 
“नहीं, नहीं महाशयजी ! महाकवि 
अर्थात्‌ विश्व-सा द्वित्यकार वेयक्तिक भाक्षेपों 
में ही बुखारकी तेज गर्मी देखा करते हैं, । 
ऐसे नहीं, एक बार नहीं ओर पचहत्तर बार | 
नहीं । भाप अनुभवहीन हैं इसलिये कहते हैं, 
आपका बुखार तेज है। मगर में कहता हू 
महाकवि शाइदतएखोपभोगकी पराकाष्डापर 
पहुंच. कर इतमीनानसे भ'गीडी वाप 
रहा है।?? 
अधिक घबड़ाकर गबड़ जीने पूछा, | 
“किये तो डाक्टर बुला कछाऊ। १?” 
मेने छाती फुलाकर जेबसे फाउण्टेनपेन | 
निकाल ली आर सगर्वं गबडूकी भोर 
देखा,--““कह् कर नहीं, उत्तरदायित्वषू्ण 
क्षेत्रमें अपना दुखछ जमानेके छिय्रे वार डोक 
कर लिख सकता हु'--“ सभापति महोदय) | 
मद्दाकबि श्री टमटम शर्माकी कविता होनी | 
चाहिये । ये आकर मंचपर कबिता पढ़ों।७ 
और में जोशमें आकर कागजका एक रक्‍का | | 
लिखकर गबड़ू के सासने फेंक दिया! 
गबड़ जीने समझा कि येंने किसी दाका | 
नाम लिखकर उन्हें दवाखानेसे खरीद छाने 
का इशारा किया है। इसजछिये डः 
रुका उठाकर कहदा- “अभी दृषा 
आता हू । मगर आप जरा होश रू 
छिपे । अदेके छोड़कर कैसे आळ !” 
मैने छू झा कर कह 


५ जा 
ero 


' 
है 


F ; sss, बच्चा, गषढ़ भा ! मै ने तुम्हें किसी दवाका 
=]  ुस्खानरा दिया है। मूर्ख कहीं का, यह 
रा | साहित्यिक नुस्खा है, जिससे i सभामें 
| ` प्रहाकवियोकी खुशामदे' होती दै । 

| | वढभाको इस बार पूरा यकीन होगया 
| | क्िमेंड्यळ मलेरियामें फंस गया हु'। 
h | उसने जबईस्ती मुझे उठाकर चारपाईँपर दे 
` | एटक्रा। मेते कह्ा--छूर्ख कहींका, महाकवि 
| पी-कमी तुम्हारे जंसे मूखोके घरित्रकी 
' कविता करते-करते उसमें एक दो जगह 

| क्रस्वाभाविकता छेद्दी आते हैं, जिससे उनके 
` व्यक्तित्वकी रक्षा नहीं हो पाती और कमी- 
' कुमी आवेशर्मे आकर किसतोको पीट भी देते 
| | | मेने गबड़ू आको तीन-चार तमाचे रशीद 
_ (किये। घह तिङमिला उडा, मार में फटका- 
', ताही गया--' दूर हो जाओ मेरे सामनेसे। 

! हमारे सूक्ष्मतम सेद्वान्तिक तत्वोंको समझनेके 
!ज्यि तुम्हारे बापने तुम्हारी खोंपड़ीमें उत्कृष्ट 
oh | । मस्तिष्क नहीं पदा किया । में जाता 


हू । 
` ।सम्मेङनमें इसी विषयपर कविता करू'गा 
| | ; ओर सिद्ध कर दूगा कि मद्दाकवि अपने 
| गढ़ विचारोंका पोषण ओर रक्षण चाइते हैं 
कौर सड़े दिमागवाली जनताका बायकाट 
LOU करते हैं। 
॥ | क्रोधावेशमे मेंने अगीहीको फुटबालकी 
२ तरह एक ओर किक कर दिया भौर कम्बरलको 
। | कोने फेकरकर सम्मेळनमें जा पहुंचा । उस 
` | | ,समय बाहरसे भागे हुए कबियोंकी कविता 
चछ रही थी । भीड़ पह्दछेसे खुब जम गयी 
थी । जनता बढ़े ध्यानसे कबिताए' एन रही 
।थी। अमी मञ्चपर भाकर बेरे दोमिनिट भी 
१नही हुए थे कि सभापति मद्दोदृयने मेरी 
{भोर घूमकर कहा,-“कविज्ञी, जनता 
ापकी कविता छननेके (लिये आग्रह कर 
(रही है।? 
"क्यों मद्दाशयजी, केसे भग्र कर रद्दी 
' !जनवा ता खामोश «ही हुई है ।” 
| _ 'ेखियेन!' सभापति महोदयने मेरा 
! जल ' जिला हुआ रुका मेरेसामने बढ़ा दिया तो मेरी 
| बिवित्न दशा हो गयी। मनमें आया कि 
h 'भाज गबड़ भाको बिना तलवारके घाट 
'डवारेन छोड्‌ गा । कम्बल्त यहां तक पहुंच 
गया ! गुस्सेमें भाकर मेंने समापति मद्दोदय 
सि कह दिया--'में कविता पाठ न करता ह', 
 'नकछ्गा। क्षमा करे'।? 
मेश भांड़बळ दरा देखकर जनताका 
र i हठ बढ़ा । जनवा एक हवरसे चिछाने 
: | _कगी,-मद्वाकाबेजीका कविता पाठ _इा, 
जरूर हो। मुशे जनताका आग्रइ देख कर 
बढ़ी प्रसन्नता हो रही थी। परन्तु 
गवड भा का स्मरण होते ही क्राधावेगर् 
खड़ा हुआ । भावात्रेशके कारण मेरे 
इते निळ गया,-इरामनाद।क 


Es 


i मेरे धु इसे यई निकङता था कि 'मारो- 


डपछ्थित जनता मुश्ष।( आंबी-तू न 


जान भ।फःर्मे फी हुई देखइर भें 
ता4र$ फर्शपर छेट गया और 
नतो-जनाइनी टारगोके बीचते रेंग कर 
तठी सम्ध्रालते हुए बाईर निह आया। 


| दातो” की भवान बुड़न्द करती हुई सम्मे- 


बादमें मालम हुआ कि जनता घोखेमें 


आकर भापसमें ही लड़ गपी। परिणाम 
हवरूप सम्मेळनकी बहुत-झी वस्तुए नष्ट दो 
तरयो । पैरोंके नीचे दव-दवकर न जाने £. तने 
पीवछके गिलास चिपक गये । छाउड स्पीकर 
का माइक टूट गया और बेवारे करियों भौर 
मद्ाकवियोंकी जेबसे नोटबुक निकल-निकछ 
कर उछल गर्यी । कितनोंक सिर फूटे ओर 
कितने घायछ हो गये । 
MRSS SE, 


होमियोपेथिक दवाथें 
प्रति डाम 2) घ =)॥। 


मादर टिचर, छगर, ग्छोव्य शीशी, कारक, 
हिन्दी किताब छछम मूल्यमें मिलनेका एक- 
मात्र पुराना आपका विश्वासी सजुमदार 
चौवरी एण्ड कम्पनी, ९८, छाइब स्ट्रीट, 
कलकत्ता । ( स्थापित १९१७ ६२ ) 
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स्वास्थ्यवद्धक 


च्यवनप्राश हाईंपो 


च्यवनप्राश रसायन तो सवंत्र छलम है 
परन्तु हमारा “च्यवनप्राश हाईपो”? विशेष 
गुणकारी है। शारीरिक निर्बलता, दिलकी 
कमजोरी, क्षय आदि रोगोंमें विशेष छाम 
करता है तथा केलिशियमकी कमीको दूर 
करता है । सेवन कर परीक्षा कीजिये । 
मूल्य ३।) रु? पाव । 


गुरुङ्ुल कांगड़ी फामेसी (हरद्वार) 


एजेण्डः-पटना-मछुदाटोळी बाक पुर । 


गया-स्तातक फार्मेसी टिकारी रोढ। 
be] ha J 

आरा-एघा आयुते दिक फामेसी । 

[9.१ ९ > 


किसी भी ओषधिको बेफायदा साबित 
» , करने पर १००) इनाम 


रोगका घर 
खांसी 
इस ओषधिसे नई व पुरानीसे 
पुरानी खांसी, दमा, श्वासको तीन 
दिनमें पूरा फायदा होता है। एक 
रोगीको पूरी आरोग्य छायक एक 
मासकी भौषधिका मूल्य २) रुपया । 


मासिक घ्म - 
इस ओषधिसे मासिक घरकी 
गड़बड़ी मासिक घमं अधिक या कम 
दिनोमें होना ऋतुकाल्में पेट कमर 
पेडू और शिरमें दढ होना मासिक 
घमके रंगमें फक होना या एकदम 
बन्द हो जानाको. आराम कर गर्भ 
घारण हो जाता हे। गर्भवती स्त्रयां 
न करें। गर्भ घारणके 
बाइ इसे ब्यवहार करनेसे गर्भपात हो 
भाता है। मूल्य २) रुपया (८४) 
पुत्रदा 
इस भोषधिसे निइषय गर्भ रहकर 
पु्रज्कौ प्रापि होती हे । पूण बिबरण 
के साय ढिखलें। मूल्य २) ३० 
® [fe 
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अकः ,और उनकी लकड- 
| सर्दी जय-जयकार 
। अवलछ ्रद्धिवात दो 
धम मुइ्तनोंकी तुम कष्ट ददी 
f प्षियाकी बात तो मुझे मालूम 
हनी दोनेक नाते यहांकी 
Uh ज्ञात दे । भा हमारे 
र ई हक मार्केटिंगरूपी 
र शिकार दो रहें हैं। अरकसे 


की 


ने की भी शमे आप चले जायें, 
~ क धोती, द्वाड़ी ऑर कमी नके 
काले ५ महंगे । लेती बड़े अग्रत आप 
i on शीत चीजे' छोड़कर ह 
मे आग्की विइमत करने 

॥(६ | उशी पीती बोलीले आाप 

| पी हुए और आपने उनसे 
|| प्ीन वीने' Ei ॥। उन्होंने 
सिस | | बा ग बी घोदी, 
+ मीके कड़े । ओर क्या ? 
_ |ीदातोपए कुछ देर आपको का 


न (जवान दि नही सकती । 
६ ्ा। फिर आप साहस = 
द्साह करके पूछेंगे -क्या अब 
` jn 
T ह | शत ही नहीं ? बस, सेठती फिर 


हाने मिलो पर कण्ट्रोल कर लिया 
फ्रौदीन' मिलिटरीको दी जाती 
शापन; चीजे इम छागोंका, वह 
हे।नबे दि तक कुछ पन्नं 
हित बाद मुदि$लसे कुछ कपड़े 
॥। ऐवी हाङतर्मे इम ोगोंकी 
॥$तौरपर नहीं लौट सङुती । 
kif होगा । सोचता न , इन्‌ 
हे; । उसमें गुजर नहीं। 
(9 अरी वेवनेक्ो बाध्य 
१ आपारी छोग भींगी बिल्ली- 
मा -म्याऊ' करके सब्र कुछ 
(६ । जनता भी हमें ही गालियां 
he तो खोलकर 
श्जञ सा दर्म परेशान 
३ hh ता हे। छिः! 
$. सयान उतकर या तो 
ins हः हीजिप्रेपा बरना 
॥|| वे गुप-चप रीतिसे 


हि | hn कोह रास्ना नहीं । सच 
hy का स्तके नामपर, 
ओर | र” आइ, जो शी जनता 

नना द्वार हा सूछ जनताकों 
जि RE, _एनीपति; 

| छ? ५. र-चोर्‌ मोसरे 


MS Bl 3५ 
न्या ज्ञात ल ः हन खब्ररदूर, 
है तानपर ताहे पड़े 


हे। 

कित्सर्क |, पी या साडी 
शोक द वइ सीमे 
कता । इसका कारण 


# विश्वमित्र % 


ब्लेक मार्केटिंग 


Aap 


“i 
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कइना चाहेता । सरकारी कमंचारीगग भी 
उनके भाधे छप्परके माझिङ हैं। में यह नहीं 
कहता कि सरकार उन्हें ऐसा करनेके लिये 
सिखाती है। यद्द खुर उनकी गुप्ताखी है। 
घाजारके हर व्यापारीके यहां इनकी पूजाका 
चन्दा थंधा हुआ है। घन्य हैं आप 
लोग ! नमस्ते देवझूपाय ! 

इसमें सन्दे नहीं, व्यापारी लोग आपस 


में भी घपखोरी करते हैं । जिन मिलोंसे कपड़े 


छाये जाते हैं, घहदां भी कुछ पूना चढ़ानी 
पड़ती है । फिर एकके बाद अन्य पूजाए' झुरू 
हो जाती हैं। ओर, आखिरी पूजा चढ़ाकर 
जनता खवा सात रुग्येकी चीजें पन्द्रइ रुपयेमें 
राती हैं। में स्वयं इसका भुक्तभोगी ईँ । 


काम तो किसी तरह रुते नही । महंगी 
या सह्तीसे काम चलाना ही पड़ेगा । जनता 
तो लुट जानेके लिये है ही । छूटनेवाले लट 
इसे भ पेट । दिल खोलकर । गरीब जनता 


इसे रोक भी केसे सकेगी ? 


किन-किन चीज़ोंकी गिनती करायी 
जाय ! सभी चीजोंकी कीमत तो गगन-चुम्ब्री 


तक कोई उपाय खोज निकाला है ? 


चावल वगेरइ खाद्य बम्तु्रोंका भाब 

फिर भी घटता जारहा है। जब्रसे विइव- 
~ ™ 

क्रान्ति शुरू हुई है, यद्वी रफ्तार जारी है। 

लोगोंको 

रेशन मिळता है कण्ट्रोल रेटमें। बाको 


युद्धले सम्बन्ध रखनेब्राछे 


दो रदी हे। अब आप किरासन तेल शे दी सभी किसान-मजदूर परेशान हाळ हैं। 


ले लीजिये । देहातके आमछोगोंके लिये तो 
कूपनकी बला है। उसपर भी उका मिळना छोगोंका वारण्ट लेकर हैजा-चेवक आदि 
आये ; ओर वे इन झंझटोंसे सवं द्वाके लिये 
साहूकार और उनके दुलाछोंके यहां उसकी ` मुक्त हो गये । पर उनके बाल-ग्रच्वे उसी भूख 
की आगमे जळ रहे हैं। मोटे-नोट किसान 
भौर महाजन लो अमी भी गलङा दबाये बैठे 
REE में सीधे दी : 
हैं। उन्हें तो सपमे सीधे तीन अडन्नियाँ 


सुद्दाल है। पर, सरकारी कर्मचारी, सेठ- 


नदी वहती है । रोजाना दीवाली मनाया 
करें वे लोग | कण्टर-का-कण्टर खरीद ळे वे 


श bs 


3 . तूनेनव संसार बसाया! कि 
है चिर अज्ञात तूलिका लेकर ft 
ध रेबाओंर्मे रङ्गॉंको भर | 
il तूते मेरे-पटपर सुन्दर स्वप्नोंका चित्र बनाया! he 
Ro i 
‘श तूने नव संसार बसाया !! Ek 
| रोम-रोमर्मे जागा नन्दन 3 
है अङ्ग-अङ्गमे एकी सिद्दरन Ir 
5 3° 
ब पारस-मणि ! छूकर तूने श्रीह्दीन लौ इको स्वर्ण बनाया ! Be 

i 
तूने नव संसार बसाया !! is 
S| मेरा सत्र अब मेरा स्वर क्या ? | 
न मेरा उर अब्र मेरा उर क्या ? EF 
र मेरी उर चीणापर तूते अपना नूतन गायन गाया ! [on 


तूने नव संसार बसाया !! 


--श्री जितेन्द्रकुमार 
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सारे पुलकके छोग, हर घरके लोग ऐसी 
पूता कर रहे हैं। व्याइ-शादी, मरनी-इरनी 
हरु नहीं सकती । मौझा आतेपर क्या किया 
जाय ! किस्री तरह इञ्च। बवानी ही दोती 
हे । ल्टण्डड क्ठाथ दी पाउन कथा तो यह 
हुई । अब कण््रोळङी कथा भी श्रवणगोचर 
कर लो जिये । मान लीजिये, दो सौ जोड़े 
धोनी और साड़ियां आपके बाजार में आर्यो। 
उनमें सवा सौ चोध्बाबारमें सेडनीने रख 
नही रसीद ऐरे-गेरे-नत्थू-खंरे 
गटकर खुद भरनी तिनोरीके 
सञ्चित रुपय्रे जमाकर दिये । आपको बता 
दिया गया, इतने कपड़े बिरु गये। बाकी 
हे । बरना उनका कसूर 
क्या । अ०, चन्दर वू तीगति गिद्ध उसपर 
झगडे; और समोके हिस्से तिक्रइमसे मार 
कर गी। बाको गरीब 
जनता सुः ताकती रह गयी । बोलो Es 
कुवेरोकी जय ! कण्ट्रोल सेत्राक्की जय! धाइ 
रे इन्साफ ! बाकी सवा सौ कपड़े भी भाप 
चोरबाज्ञारमे तीना तेरइ देकर खरीदिये । 


कौर डाय ही क्या है। जीवनके भरू 


छोड़ा, ओर उ 
के नामले क 


झाप डोग जल 


यण नमोनप्रः 


लोग । भगर आपके पास पेसे हैं, या कोई 
जरूरी काम ही आ पड़ा दो, भाप उसी 
बाजारमें ब्लैक मार्क टिंगरे जरिये, दस-बारह 
आने सेरके दिसाबसे जितना चाहें, तेऊ 
खरीद छें । क्या सरकार इन बातोंको नहीं 
जानती हैं? सरकारे क्षमा करें मुझे। में 
कटु सत्य कइ रहा ह । अपत्य नहीं । 

अब, थोड़ी देर चीनीकी चासनीकी भोर 
इम छोग चळे । वदां भी बडार-ही-बहार है। 
आपी जरूरतोंकी पूर्तिकी खातिर चीनी 
नहीं मिल सकती ; पर आपके घरकी चीनी 
कलऊत्त के चोर बाजारोंमें आपके घरकी 
ही कुछ व्यापारी औरतें बेच आती 
हैं। ट्रेनमें उन्हें टिकट भी कटाना नहीं 
पड़ता । प्नं पुम्पम की 5सट्ठायवासे स 
प्न आप बेरे : वेवरगी पार हो 
ज्रायेगे। भपने बाजारंको | आठ. "आने 
सेरको चीनी कङकरोमें सरा {रुपे सेरके 
भावते बेच ढीजिये। कितना अच्छा रोज- 
तार है। आप अपने बाजारों में चीनी खोज- 
कर हार बे । आपको हगिं्र चीनी नही; 
उपयुक्त चोर व्यापारियों. 


मिङ सकेगी + पर 


भरपेट खाना भी नहीं मिङ रहा है । कुछ 


चाहिये । सरकारने भी खाद्य सामग्रियोंका 
कण्ट्रोल किया है । इसमें सन्देह नदी, वे 
सामान इमारे बढादुर ल्िगाद्वी गग खाते हैं। 
सार सरकार हर पृक चीजपर कण्ट्रोल नहीं 


करती, उसे भादमी भी ता नहीं मिळते । 
भूबकी मद्दामारीने द्वी ता छोगोको उस भोर 
भेजा हे। इस मइायुद्वमें चाहे जो विजयी 
हो, हिन्दुस्तान ता इर तरहसे बर्बाद झोकर 
ही रहेग। । कण्ट्रोल देत्यने हमारा सोना 
छिया, चांदी झो, और गहठे कपड़े भी लिये । 
हमारे अनेकों बद्दादुर लड़ाके बेमोव मौतके 
घाट उतरे, यद्द वा अळग ही । 


इन मद्दामारिथोंसे हमारे मुन्कके गरीब 


लोग तभी त्राण पा सच्ते हैं जब सभी 
राजबन्दी कारामुक कर दिये जायं । उन्हें 
चलने-फिरने लिखने और बोलने की आजादी 
मिल सके। भारतीय राजनीतिक दरोंसे 
सरकार सदयोग करे, तभी 5्डैक़ मा्केरिङ्ग 
रूपी महामारीका अन्त हो सकेगा $ अन्यथा 
नहीं । अरेली रकार तो इस प्रथतनमें कब 
की हार साते बेडी है । आगे उससे उम्मीद ही 
क्या की जाय। उसे इतनी फुर्दत भो कहां 
जो छाटी-छोरी बातोंपर ध्यान दिया करे । 
जिसका घए चूत्रा है,बद्दी अरना छप्पर छावा 
है। दूसरा नई । ह न्दुपतान गुछाम मुल्क 
है। सरकारकी इसपर शोपण नीति काम्न 
करती है। हिर इमारी परवाह हीं क्यों 


की जाय ? 
—su— 
स्थापना जुकाम, सडीं पर | 
१६२३ | ससौर उपाव [ re 


को भर पेट चीनी मिल जाठी है| मिळे क्यों 
नहीं । आपसे ढुगुना-तिगुना दाम भी दो 
वे ओरतें देती हैं । और प्रान्तोंकी बातें बां 
चाळे जानें ; पर बिहारकी कुछ औरतें ऐसा 
निश्चित छूपसे कर रदी हैं । कुछ मर्द' भी उनके 
शामिल रहा करते हैं। इस मढामारीसे 

लोगोंको बवानेके लिये क्या सरकारने आज 


विधवा हिन्दू समाजकी सबसे निरा- 
। धार प्राणी है | पतिके मानध-लीला संतरण 
| कुरते डी पत्नीकी सारी भाशाए' सती दो 
| जाती हैं। चिन्ताकी चितापर बल भस्म होने 
.. लगता है ओर शोक-सरिता प्रबळ वेगसे 
प्रवाहित होने छगवी है | उसे संसार नीरस 
| प्रतीत होता है । 
सन १९२१ की मनुष्यगणनाके अनुसार 
इस देशमें. बाल-विघवाओंडी संड्या लगभग 
! अस्सी लाख, है। यदि इनमें यु३तियां भी 
शामिल कर दी जायें, तो प्रोढ़ विधवाए' 
लाभा दो करोड़ तक पहुंच जाती है। ये 
इमारी एश्रियां ओर भगिनियां इस प्रलोभन- 
मय संसारमें जैसा नेराइयपूर्ण और सन्देहा- 
| त्मक जीबन व्यतीत कर रही हैं, उसका इम 
| यहांपर उल्लेख करके पाठकोंके हृदयमें देस 
छगाना नहीं , चाइते । परमात्माने जिनको 
हृदय दिया है, वे स्वयं उसका अनुभव कर 
'। सकते हैं। संसारके जिस आमोद और 
प्रमो दक़्े छियें हमारे देशके पचास भौर साठ 
वर्ष के वृद्ध भी ळार रपकाते हैं, दस और 
| बारह वर्णकी कन्याए', जिनके अभी दूधके 
। '! दांत भी न सटे, उसके अयोग्य सिद्ध की 
| जाती हैं। जिस कामके वेगको विश्वामित्र 
। भौर पराशर-जैसे तपस्वी महर्षि भी नहीं 
। रोक सके, उसका मुकाबळा करनेके लिये 
इन भवलाआंकी सेना खड़ी की जा 
` रही है। 
#=> मिस्सन्दे ह ब्रह्मययंका मद्दात्म्य बहुत बढ़ा 
' है, किन्तु कोई वस्तु चाहे केली ही अच्छी 
' क्यों न दो, बळपूर्वक या दबाव डालकर 
उसे किसीके गठेका हार बनाना, मेरी 
` सम्मतिं उस बस्तुके महत्वको नष्ट करना 
| है। फिर यह कंसा अन्धेर है कि इस ब्रह्मचर्य 
की आवद्यश्ता उन पुद्वोके लिये, जो अपनी 
__ संसार-यात्रा लामग समाप्त कर चुके हैं, उतनी 
` नहीं समझी जाती, जितनी उन भ्रवोध बालि- 
| काके लिये, जिनकी संसार-यात्रा अभी 
॥ दोकसे आरम्भ भी नहीं हुई है, समझी जाती 
| ह। साड बप'का वृद्ध, जिसपर मौत भी हंस 
| | रही है, ब्रह्मवर्यके अयोग्य समझा जाये ओर 
` दस-बारह घप की विधवा, जिससे शत्यु 
॥ भी भांख मोड़ छेती है, भानरीषन ब्रह्मचर्य 
पालन करनेकेलिय्रे वाध्य की जाय । यह केसा 
न्याय है? जिस देश या समाजमें यह 
शाय ओर भषमं प्रचलित हैं और 'उलको 
चोळा पनाया गया है, उसकी जितनी 
और भधोगति दवो थोड़ी ही है । 
प्राचीन कामें विधवाए' अपने जीवन 
व्यर्थ समझकर और भपने दुखते इस 
'निश्रति न देखकर सती हो जाती 


र 


Se 


RY) 
3 


देखकर- भी विजम प्रसाद मिह, विशारद 


विधवा-विवाह 


~ 


क्योंकि कोई भी सह्य . सरकार ऐसे 
भीषण काण्डको, जिसमें जीवित व्यक्ति 
निदंयताके साथ जलाया जाये, अपनी आंखों 
से नहों देख सकती । इसके अळावा प्रनाकी 
रक्षा करना तो सरकारका कत्तव्य भी है.। 
इसलिये इम कह सकते हैं कि सरकारने सती 


यदि पुनविंवाइ ooo होता, तो क्या उग्रीब 
आज हिन्दू समाजमें भक्त-शिरोमणि और 
तारा मुख्य पांच पतित्रता स्त्रियों में एक 
मानी जाती ? 

सर्वताधारण सर्वत्र भनुकर णशीळ होते 
हैं । उनकी दृष्टि सदा उदाइरणपर दोती है। 
वे यह नहीं देखते कि हमको कहां जाना है 
और क्यों जाना है। लोगांको जावा हुआ 
देखकर वे भी उनके पीछे दो ठेते हैं। कोई 
केसा ही अच्छा काम क्यों न दो, वे उसका 
अगुआ बनना नहँ चाइते। वे इस प्रकार 
कहते दे 
न गणस्याग्रतो गच्छेट्सिद्धो कार्ये समं फलम्‌ । 


Es र्त ~ 
ज॑सी भमाबुपिक प्रथाको बन्दुकर अपना कत्तव्य यदि कार्यविपत्तिः स्यान्मुल्वरस्तत्र इन्यते ॥ 


पाऊन किया है। हां, यदि इस प्रथाको रोक 
कर वइ विधवा विवाहका कानून न बनाती 
तो उसे इम अवश्य दोपी कह सकते 
थे । किन्तु उसने १८५६ में विधवा विवाह 
का कानून पास कर दिया था । 

अब हमारा सवाल यइ होता है कि 
क्या लड़की भापसे कहने जाती है कि मेरी 
शादी कर दीजिये | कोई भी ऐसी लड़की न 
होगी, जो युवा होनेपर अपने अभिभावकोंसे 
शादीके लिये कद्दे; किन्तु ईश्वरने आपके 
पास इतनी बुद्धि दी है कि आप समझ जाते 
हैं कि अब यह लड़की युवा हो गयी है और 
इसकी शादी . करना आवश्यक है। मान 


ली जिये दुर्भाग्यवश साल/भरके बाद ही उसका 


पति मर जाता है, तो फिर आप उसी बुद्धिसे 
केसे समझ ठेते हैं कि वह आजीवन ब्रह्म- 
चारिणीरदेगी । 
इतिहासके एप्डोको उछरनेसे पता चलता 
है कि प्राचीन कालमें भारतबर्णमें घिघवा- 
विधाहकी प्रथा प्रचलित थी । अब इम आप 
के सामने कुछ ऐतिहासिक दृष्टान्त रखते हैं। 
नागराज ऐराबतने अपनी विधवा पुत्री- 
का बिवाह भजञुनके साथ किया थां । यदि 
विधवा विवाह अधर्म भौर अशास्त्रीय 
होता, तो अजुन जो देवब्त भीष्मके पौत्र, 
घर्मकी मर्यादा रखनेवाले श्रीकृपणके सखा 
भर धर्मावतार युधिष्डिरके भ्राता थे, 
कदापि ऐसः करनेका साइस नहीं करता । 
इसके साथ ही साथ भगवान व्यास भी 
इरावानको भजु नका ओरस पुत्र न लिखते । 
दूसरा उदाइरण नळ ओर दमयन्तीका है । 
इसपर शायद विधवा वित्ाइके विपक्षी 
यह कहें कि दमयन्तीके पुनः हवयंबरकी 
घोषणा नळकी प्राप्तिक्री एक चाल थी । यह 
तो टीक ही है कि राज्ञा भीमने ह्वयंबर 
उसी उद्देशय्रते रवा था, किन्तु स्वयंबरका 
रचा जाना .भौर भनेक राजाओंका . यह 
जानते हुए कि यह दमयन्तीका दूधरा सवय॑- 
बर है, सम्मिलित होना, इस बावडी सिद्ध 
करता है कि उस समय भी विवा दिता सत्रीके 
पुनर्विषाहकी प्रथा प्रचलित थी । यदि ऐसा 
करना घमंके विरुद्ध होता तो राजा भीम 
ऐसे गहिंत और द्ास्त्रके बिए्द्ध उपायको 
कमी काममें नहीं छाते और न राजा ऋतु- 
ष्णं जैसे धर्मात्मा, जो मर्यादापुरुषोत्तम 
श्री रामचन्द्रजीके वंशज थे, इस स्वयंषरमें 
बर बननेकी आशासे आते । 


प्रत्येक देशर्मे शिक्षित पुरुप ही समाजके 
आदर्श बने हैं, उन्होंने भपनी टता, सहि- 
प्णुता और आत्मत्यागसे गिरती हुई जातियों 
को उर उड़ाया है। अतएब शिक्षितोंसे 
इमारी प्रार्थना हैं कि वे इस विषयपर अपना 
ध्यान आकृष्ट करें । 


इसेष्ञा पनशुग्षकारी छलेण्ट 


ओटो दिलबहार (क्ण 


प्ययहार कीजिये 


छमाळमें दो थार बू द डाळ देनेसे ४८ घे 
षाद इ ताओो सुगन्पि मिलेगी । एकब्रि् 
छेळाका सार सुविधाजनक श्लोश्षियोंगे 
आपको मिळता है । 


इसकी सुगन्धि कड़ी नहीं, बढिक मीठी 
बोर मीनी है । आज्ञ ही एक शीक्ली 
छारोदिये ओर फिर तो झप इसे ही 
पसन्द $रेंगे। नमूनेकी शीशीके झिके 
हो बनेका पोस्टेज येकर परीक्षा 
कीजिये ' 


आर सस्ती इलाज 


फीवरफेल 


४२ टिकियाकी शीशी मूल्य १॥) 


परशुराम ट्रेडिंग कम्पनी 
प्रार्थना 


| ए० टोश एण्ड हू 
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सावघान, कुत्सित रक्ते ) 
बीमारियां यथा स्पर्श शर्त ५ 
म रोग, प्रमेह वं कुष्ट 
डत्पन्न छो जाते हैं। 
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रीका एक-सा 
१८८ के जीनेका तर 
ट रे हि र द्क्तिके जीवनका एक द्वी 
क ` रही वह विचित्रता हैं 


ह दा। हर 

CE | उ० 

` है की हर बूढो विधाताके दवाथोंमें 
f ग नके साथ छशो भित है, 


दाथ वइ सष्टिके प्रारम्भमें 
रपर अधिकार कायम कर 


हंसा 

a i विज्ञान द्वारा आकाश और 
। द - 

hl द्िवित्रवाभाका रहस्य ढूढ़ 

n 

इ भपने-आपको क्षाज- 


। बह क्यों ऐसा 


क 


। देश और दुनियाके नामपर, 
र ~ "गाय और अत्याचारको सदा- 
र र त्रम दकता देनेके नामपर, 
हप्रभुओोंके नाम आये द जिन्होंने 


१ ज्ञातिको इसलिये युद्ध 


(पार षऐे+ दः - कस 
| का सारा धन अपने पाकेटमें रख लें । 


[हि मनोवृत्ति. है. जिसे आदर्शके 
षे नहीं मापा जा सकता । यदद पक 
गीत सत्य है, जिसका नझ़ापन देति- 
हे एप पर देखा जा चुका है और वर्त- 
| क्म जो क्ररताके साथ चमक 
है| दुन्या भले ही इसे चुरा कहे किन्तु 
अ भानेपर वह स्वर्थं बद्दी करने लगती 


नी रह जाता । देवता भी उसे केसे 
रास्ता हे जब कि प्रत्येक देवता 
ल्लामाविक प्रवृत्तियोंका ही गुलाम 
म मनुष्य तो देववाके बाद द्द 
पत्ता मानते हैं । दविटळर मांस नहीं 
) भि भी नरसंहारका बह दामी है । 
ससारकी स्वतन्त्रवाके लिये इ्वेत- 
ना एस पवित्र खून बहा रहे हैं फिर 

शे आजाद नहीं. करना चाहते । 
रमे शान्ति देखना चाइते हैं 
न फिहिपाइनको अशान्त ही रखना 
ं हे । दौ हे मधुप्यकी वह स्वाभाविक- 
सशो मिटा देनेकी चेष्टा सृष्टिके 
५ दी की जा रही है, किन्तु उसको 
मिट गये पर बह आज भी अजर 
| Nr x इमपर शासन कर रही है 
Nene र उसले शोपित ओर 
क वोयामा भी इन्हीं 
ki हर था। खून करना और 
व शेर रहना उसके जीवनका 
४ थी। एक दो दिन नहीं 
[पाही भ दो दिन नहीं 
प वक वेइ जापानको 
र इत किये रहा। उसके 
को क ^ मवने भी बिरोधी हुए-- 
i से ३ है। दवा दी--मोतकी 
विरोधी, जिसे बह 


स्वयं था बह एक 


न 


जापानी, जिसकी जिन्दगीको सूखे पत्तोंकी 
तरद कुचलकर एक फू'कमें घूलकी तरइ उड़ा 
दिया जा सकता था । फिर भी जापानकी 
सरकारसे लेकर जापानका बच्चा-बच्चा उसकै 
नामसे कांप उठता था, थर्रा उडता था। 
इके लिये एक "बुलेट? काफी है “किन्तु 
साइसके लिये*****] 
तोयामाका पूरा नाम मितछरा तोयामा 
था । जापानका वद्द बिना ताजा बादशाह 
था। उसकी शक्ति, साइस भौर पराक्रमके 
सामने पूरा जापानी साम्राज्य अदबसे सिर 
झुकाता था और उसके उठे हुए बरद-हस्त- 
को देखकर बद्द सन्तोपकी सांस ठेवा था। 
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शात | 
जिसका जीवन गंगा यमुना | 
सा निर्मल और पवित्र बना | 
जिसका जीवन अपने जीवन | 
पर भार बना 


बेजार घना। | 


जिसकी दुनिया आबाद 
चइ क्या जाने जीना क्‍या है 
जिसकी आँखे कुछ झुकी नहीं | 
जाने क्‍या मधु पीना क्या है? j 


नहीं | 


| जिसके जीवनकी भशाने 
जाना है भस्त नहीं होना 
जिसके जीवनको परग-पग पर | 
टकराता है जादू - टोना। 

>) 
इंसना रोना | 


वह :जान चुका दुखको सदना | 
उसकी पीड़ा सुइ बन्द किये | 
उसका चुप रहना दी कहना । 


। वह जान चुका 
। _रामजी लाळ महतो 

अपने यौवन-कालमें ही तोयामाने अपने भावी- 
जीवनका कार्य-क्रम बना लिया था। उसके 


व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर इजारों-इजार 
नबयुबक उसकी भाज्ञाओंकी प्रतीक्षा किया 


करते थे । तोयामाकी भाज्ञापर जूझ मरने- 


वक आदर्श युक माने 
बाठे जापानी नवथु घरकी 


ते थे। तोबामाकी भाझा 
जाति मी पवित्र और निर्दोष मानी जाती 
थी ।* अधिकसे भधिक खून करना, देशको 


अपने नामसे भातङ्कित किये रहना तोयामा 


के जीवनका एकमात्र कत्तव्य था । तोयामा 
हीं जानता था।टूट जाना पसंद करता 
झकना न ट क 
था ह्वदेश-भक्तिके नाम बह जनत 


(ये देयारकरदा था भौर इस 


[यासा-मौतका ठीकेदार 


श्रो पन्नालोळ महतो 'हृदथ' 


साम्राज्यकी रूपरेखा अपने द्वाथोंसे तेयार 
करना चाहता था । नत्रयुदकोंकी भावुकवापर 
भादुर्शवाद्ा रड चढ़ाकर तोयामाने इन्हें 
अपना गुळाम बना लिया था । देशकी रीढ़ 
जिसके द्वाथमें दो, किर उसे देशकी अन्य 
शक्तियोंकी क्या चिंता। मोतका सौदागर 
मोतकी चिन्ता नहीं करता, तळवारकी धार 
की परवाह नही" करता, अन्याय ओर 
अत्याचारकी ओर हष्टिपात नहीं करता । 
वोयामा मौतका सौदागर था जिसके सामने 
जिन्दपीके भन्दे-से बुलबुछेका कोई मूल्य नहीं 
था । दिखानेके लिये तोयामा नयी सभ्यता 
ओर नये आदर्शका दामी था भौर इसी 
बहाने वह अपनी क्रूर मनोवृत्तियोंको पूरा कर 
लिया करता था । हेढेकी तोजो जो जापान 
का अगुआ प्रधान मन्त्री था, तोयामाका 
विरोध करनेके नामपर कांप उठवा था। 
१८९४ में चीन-जापान युद्ध 'और १९०४ में 
रूस-जापान युद्धकी स्थिति पेदा कर देने- 
वाळा तोयांमा ह्वी था। अपने व्यापारकी 
उन्नतिके लिये, घनके आंकड़ोंकी संख्याको 
बढ़ानेके लिये तोयामाने जापानी मन्त्रिमंडल 
पर युद्ध करनेके लिये दवाब ढाला ओर घड 


इस पड़यंत्रमें पूर्ण सफळ हुआ । इन दो युदधोंने मध्याहूनरमें चमक रट्टा था, फिर किसकी हिम्मत 


प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाळीका नारा बुळन | 
किया जाने खगा । जापानी सरकार अपनेको | र 
संसारकी सम्यताके अनुरूप बना लेना चाइतं | f 
थी । किन्तु तोयामा जापानको जापान रहने. ४ 
देना चाहता था । बढ नहीं चाइता था कि | Fl 
इम संसारमें मिलकर संसार बन जाये | 
वह चाइता था--संसारसे अलग रहकर 
जापान--जापान बना रहे। शान्तिपूर्वक | 
जब तोयामाके विचार कार्य्पर्मे परिणत . 
दोनेसे दूर होते गये तो अचानक १९३० के 
एकदिन जापानके तत्काळीनप्रधानमंत्री हारा | 
गूची कार्यकालमें अपनी टेबिळपर काम करते | 
समय मार ढाछे गये ओर ठीक उसके एक साळ K 
धाद जापानी सिपाद्ियोंने मंचूरिया 
पर धावा बोल दिया । १९३२ में मंचूरिया- 
युद्धको बन्द कर देनेकी चेष्टा करनेवाले 
जापानके प्रधानमन्त्री इनूकाईँ, अर्थमंत्री 
इनोई ओर भित्छई इाउसके प्रधान शैरोन- 
तामूकादान गोळीसे उड़ा दिये गये । वोयामा 
इतनेसे ही संतुष्ट नही हुआ वरन सेंनिक- | 
वादके नामपर १९३५ में जापानने निरस्त्र |! | 
चोनपर आक्रमण कर दिया । इस आक्रप्रण [ 
को अनुचित माननेवाले जापानी दे बिनेटके | 
चार सदस्य गोलीसे उड़ा दिये गये और } 
प्रधान मन्त्री घोखेसे बार-बार च गये । 
प्रधानमन्त्रीके धनाय उनकी ,सूरत-ञ्चकलसे  । 
मिलता-जुलता उनका साला तोयामाके । 
आतङ्कवादी दके बढादुरों द्वारा गोछीसे ft 
उड़ा [दया गया । जापानके उच्च न्यायालये 
जब इस कांडके विरूद्ध मुकदमा पेश हुआ तो | 
न्यायाधीश्नेसभी अभियुक्तोंको देशभक्त करार 
दे बेदाग छोड़ दिया । तोयामाका प्रवाप सूर्य 


f 


तोयामाकी सम्पति ओर व्यवसायको उन्नति थी जो उसके विरुद्ध बोळनेका साइस करता । | 


की चरम सीमापर पहुंचा दिया । जापानके 
लाखों व्यक्ति युद्धम काम आये, भरबों- 
खरबाँकी सम्पति सत्राहा दो गयी । कितु 
तोयामाकी शक्ति और धन दिन-रात बढ़ने 
लगे । जापानने बहुत कुछ खोकर केबल 
तीन अक्षर “विजय? प्राप्त किया ; किन्तु 
तोयामाने जापानको, उसकी राजनीतिको 
आर जापानकी उस शक्तिको अपना गुलाम 
बना लिया, जिसका नाम छनकर सारे 
संसारपर शासन करनेका दावा करनेवाला 
यूरोप स्म उठता था । फिर तो तोयामाके 
आातड्का प्रभाव यहां तक बढ़ा कि जापानी 


| डायटके सेक्र टेरियटके बड़े-से-षड़े कमचारी 


तक सेक्रेटरियटके बरामदेमें रहर नहीं पाते 
थे—इस कमरेसे उस कमरेमें जाते हुए किसी 
भी कमंबारीको तोयामाके अनुचर छुरेसे 
मार दिया करते थे ओर पइरेद्रार 
भारतीय पुलिसोंकी तरह एबाइट उने लेकर 
खड़े रद्द जाते थे। किसका मजाछ था जो 
तोयामाके अनुचरों पर हाथ उठा दे, तोयामा 
के खिलाफ एक शब्द भी बोलदे । जापानकी 
जितनी भी गैरसरकारी संस्थाप' थो, सभी 
आपसे आप टूट गर्यी ओर जापानके इर 
शहर भर इर गांवमें वोयामाके भनुचर 
इवाकी तरइ घूमने छगे। तोयामाके बिरुद्ध 
जो कोई भी कुछ बोळता पाया जाता, बह 
बेरहमीके साथ ब्दी समाप्त कर दिया 


अ विए्रष-युद्धके बाद आपानमें 


द्ोताउसे संसारमें मौतका व्यापार करना था । 
तोयामाने खुरकर खेलनेके लिये एक योजनाका 


था। तोयामाकी उम्र ९० के करीब पहु'व चुकी 


भौर शृह-मन्त्री इीरानुमाको इङ्गछेंड और 
अमेरिकाके घिरुद्ध युद्ध-घोषणा करने की 
आज्ञा दी। गृह-मन्‍्त्रीने तोयासाको इंढे | 
दिलि समझाया कि जापानकी. सारी शक्ति | 


. चीनके बिखर छगी हुई है । अतः ऐसे सम 


तोयामा अपनी सफलताओंके कारण 
जापानका एकमात्र बेवाजका बादशाह बन 
गया। वह जो चाइता था बही दोता 
था । ठोयामाकी भआषाज जापानकी आधाज 
थी, तोयामाके विचार जापानके बिचार थे | 
ओर वोयामाकी इच्छा जापानकी इच्छा 
थी । इतना कुछ कर लेनेके बाद भी तोयामा | 
के खूनकी प्या न मिट सकी । मौतके लोदा- 
गरको किसीकी जिन्दगीकी परवाह नदद । | ; 


निर्माण किया । तोयामाकी इस योजनाका 
एक दी नारा था जो एक दिन सारे एशिया 
में फेल गया। बह नारा था--'एशिया ui 
एशियाइयोंका ।? तोयामाका यह नारा काम | 
कर गया । यह उसके जीषनका अन्तिम लक्ष्य | 


थी ओर बह सारे एशियाका घन अपने खाते | 
में कर लेनेको व्याकुछ हो रहा था । वोयामा 
ने जापानके तत्कालीन . प्रधानमन्त्री कोनोई 


युद्ध-घोषणा करना उचित नहीं है । वोयामा 
चोट खाये हुए सिंहकी तरह दृहाड़ उडा एः 
उसने तत्काल दवीरानुसाको भएनी गोह 


वाले पुलको बादमें 
जोड़ कर भारी स 
क्र मान f 
प्ानके जिये वाया जा सकता है। खे, 
के (0५ # 
सफरम ना दल & 
५५ हु डन पुरके ^ | 
भागोंको दिन और रात ष 
हो गये हैं । अब्र तक सबसे त र 
मामे चिदविन नदीपर घना ५] 
इटलीमें ढिगनी नदीके पार के फ 
ही एक पुरु घनाया गया था | SR 


उन पुलों के दारा ही न 


छो ऊपर उडा लिया जाता है ओर पुळके दो 
ञा्ोंको जोड़ दिया जावा है । 


ल TS ७0 

है हि हु ™ 

युद्वकालीन आविष्कार--बेल/उल 

= कि i इल्के वजनके साज-सा 

"क छं थ बनाया 

fe कील द्वारा ही विभिन्‍न भागोंको सरछदासे २००.फुट छब्राईके खाली ल्थानपर घुछ बना 
वंमा मदायुदमें ब इ जोड़ा जा सकता है। इसके भारीसेमारी भाग जासरुदा डे । अधिक लम्वाई के लिये पीपों 

| ः भी विना किसी बिशेष कहिनाईके पार कर दून केवल ३ भादमी ही उडा सक्ते हैं। का पुल बनाया जाता र 0 पीपोंके इमे 
किया गया है। शत्रु द्वारा पुलोंके ध्वस्त छाज ब्रिटेनके छाखों नर-नारी इन पुलोंके प्रत्येक भाग नीचेसे कीलों द्वारा जोड़ 

कर दिनपर भी इम वेगवती नदियों को पार डृज्ञारों मार्गोकों तैयार कर रहे हैं। दिया जाता है ओर उपरसे उन्हें खुळा रखा 

कर पे हैं और उसका श्रेयत्रिविशि इज्ञीतियरों सामानके वजनके भनुसार दी इस पुर जाता है। ताकि यदि किसी एक पीपेपर 


2 उस प्रतिमाको है जिषे द्वारा प्रख्यात की शक्तिमें भी वृद्धि की जा सकती है। अधिक दुबाव पढ़े तो उपरके जड़ अ पसमें Ce: 

f x) _ ट बेहि + 

बही नामक झुका निमाण हो सका है । हो यदि भारी सामान छे जाना हो तो पुरके ्िळ जाय॑ और वजन समान स्पसे सारे इटली, फ्राँस, वेल्जियम, हाहे का 

| एकता हे कि मविष्यमें जहां नदियोंका पोट दोनों ओर एक गाटरकी .ज़गद्द तीन गाटर  पुछुपर बट जाय । 4 मदान सफडताएं' प्राप्त की गी 

` _ बहुत चौड़ा है और इजारों गजमें जळा हुआ पास-पास रख दिये जाते हैं। गाटरोंको इसके निर्माणमें इतनी सरछता है कि सैल्या धिका रियोंने इनकी भूम-५ ही 
यदि किसी भागको शत्र, नप्डकर द तो कीहै। युद्दोत्तर कालकी यातागराह bk 


i | है, वहाँ सेना उतारनेवाली नोकाओंका बेलनोंपर रखकर खाली जगहपर धकेल दिया 

` | प्रयोग किया जाय, फिर भी कम चौड़ी जाता है और पाटरोंके वज्नको सम्मालने उसके स्थानपर पीपेका पुछ बना दिया ज्ञा 
नदियांको पार करनेके लिये सम्भव॒तः वेली और उन्हें टिकानेके लिये पुझ ;के अगछे भाग सक्ता है। इल्के यातायातके काम आने महत्पूर्ण सिद्ध होंगे। 

i | | पुलका ही प्रयोग किया जाना अधिक उप- oo 

` || युक्त सिद्ध होगा।' इसी भौर भमेरिकन 

\ 


सफङताओंको छल्झानेमे निचा 
षय | 


Fl सेनाको इसका नक्शा दे दिया गया है । 
हर युद्वके प्रारम्भ वर्तमान सेनिक पुछांपर 
ie | ३२० यसे कुछ दी अधिक सामान छे जाया 
` ज्ञा सकता था। पर भारी-भारी देंड्ढों आर 
अन्य भीमकाय सन्य सामग्रियोंके यातायात 
के लिये ऐसे नवीन पुरोंके आाविपकारकी 
। आवश्यकता पढ़ी, जिनसे विभिन्न भागोंको 
सर्ठवाते . सेनिक स्थानान्तरित हो सके'। 
(220 ब्रिटनके अन्धकारपूणे दिनोंमें, सन 
| ।, १९४० म्‌ प्रल्यात ब्रिटिश नागरिक इस्नो- 
Ris नियर मि० ढोनाल्ड कोल्मेन बेलीने एक 
| `, ऐसे पुछका नक्शा तेंयार किया, जिसकी RN 
सहायतासे आक्रमणात्मक कार्यधादियां की 
जा सके | केवर साढ़े चार मास बाद दी 
प्रयोगके रूपमें बनाये गये इस पुरुपर परीक्षण 
आरम्भ हो गया । 
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अपने देश के गरीबों के लिए, त्याग कीजिए । आबे 
कल माल और साधनों की बहुत कमी है | प्रत्येक व्यक्त 
को चाहिए कि अपने आप हर चीज़ थोड़ा कम बरते, जिससे 
दूसरे लोग उससे बिलकुल बंचित न रह जायेँ। देश के प्रति 


बेडी पुरी विशेषताएं हम 
| केली पुळी ये विशेषताप' है कि उसके कागाज़ बचाइप्‌। ऐसे अवसरों से लाभ उठा कर आनन्द प्राप्त कीजिए । भा 
। भाग अपेक्षाकृत हल्के देँ भौर एक दूसरेके छोटी पार्चियों से काम चला लीजिए। पुराने संयम के प्रत्येक कार्य से कुछ पैसा बचता है। ऐशी ब 
के लिए किफायत से काम लीजिए । 


ह्थानप्र प्रयोग किये जा सकते हैं। उसका हिफाफों को फिर से काम मे लाइए । 
एक विशेष भाग १० फुट छम्बा है और i ; 

उसके १७ टुकड़े है । ९ अन्य भागोंसे इसका 
अधार बनाया जाता है। इृष्पातकी एक 


दाचते कम्र 


निशात् बना दिया । हीराचुमा लोइदेका वाएकर 
पहने हुए थे भतः वे मरनेते बब गये और भाग 
खड़े हुए । प्रधानमन्त्री कानो ईको तोयामाने: 
ब्रतछाया कि मेरी दूसरी गोली आपके 
'हुन्ततारमें है। प्रधानमन्त्री कोनोईँने 
तत्काल ही पदृत्याग कर दिया | तोयामाके 
खिछोने हिडेकी तोज्रोने ”:{मंश्रिमण्डलका 
गहत किया और सारे] संसारने एक 
` दिन आाइवयपूर्वकः थइ समाचार छना किं 
पछ इाबरपर जापानी इब्राईुनहाजोंने बगेर 
` करिसी सूवनाके नि्टर आक्रमण कर दिया । 
'छेकर' भाजतक जापानकेः : नोजवान 
नामपर नहीं, घरनः एक व्यक्ति 
इच्छापर भपने प्राण |: उत्सर्ग 
रहे हैं। सारे संसारपर भपनी 
उताकी काछी छाया :डाळनेबाला 
लग्नी तमाम इर्डामंको] पूर्ण 


भोजन बरबाद न कीजिप- 
यह देश की सेवा होगी। , 


दूक-काळ 
कम्र कीजिए । 


जिसके बिना काम चल 
उसे मत रत्ररीदिए 


बतः सरकार के सूचना तथा प्रचार-विभाग द्वा रशर E 


त्यन्त छोटी-सी वस्तु, 
ताके सभी कायछ हें 
मी किसी न किसी म 

करते हैं । राजाओं के 
दने भादि बहुमूल्य 
/ दोर गरीबोंके महज 
+ वके । ओर 5 
WM : कि पोशाक CH 
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ह ्रश्य। हमारे 
[7३8 ऐसी होती थीं, जिनमें वे बटन 
ह गी बनी हुई गोळ-गोर 
वा बन्द! ( फीते ) का उपयोग 
$। क्षात भी अपनी प्राचीन परस्परा 
he रल्मेवाठे पुराने ख्याळके लोग 
पाती पोशञाकोंका उपयोग करते है । 
। ल लोगोंके सम्पर्क्मे आनेके वाद 
हिये वेसे ही निवार्य हो गया 
धबदैनिक उपयोगकी चीजे । बिना 
जाये को! पोशाक आज बन ही नहीं 
्रोएयदि किसी सभ्य सभा-लमितियें 
हेका कुर्ता, कमीज अधवा कोट 
(जे तो भाप सभ्यता-विहदीन 


। आव §ी। क्षाघुनिक सभ्यताके प्रशंसक 
क व्यक्ति [मोर उड़ायेंगे भौर तरह-तरहकी 
, जिससे (हिगाो दी जायेगी । ज्रतक आपका 
के प्रति नाचा न ददो जायें कि मानव 

॥दा-पात्र बन जाये, तबतक आप- 
। आल | भनुकूर ही अपनी वेशभूषा 
वी बचतों ।ी। उसके प्रतिकूल आचरण 


शोध भौर उपहासक 
| दास पान्न T 
PS | वनन 


. प्रबलित हैँ। इन कहानियोंका ऐ 


` मुश्किल है; लेकिन फ्रांस 


यद्यपि आज्ञ भी बटनोंकी किपमों और 
कीमतोंका अनुमान लगाना मुश्किल है और 


सन्नहवी शताब्दी यूरोपमें बटनोंकी शतारिद 
कही जाये तो अत्युक्ति नहीं। सीप मोर 
काँचके ४-६ पेसेके बटनोंको अपने बक्षस्थल- 
पर छशोभित करनेवाले साधारण भारतीयों 
को यढ उनकर शायद महान आइचर्य होगा 
कि यूरोपर्मे एक ऐसा जमाना आया था, 
जब्र दो घटन ३६ सौ पोण्ड या ५२ इजार 
हुपग्रेको बिके थे । उन दिनों राजे-मइराजे, 
सम्राट ओर सम्राज्षिय्रा तडकभडक आर 
शान-शोकतवाली पोशाकोंके लिये हीरे- 
जवादरातके वटन खरीदती थीं और सच 


बटनके शौकीन ! 


[ लेखिको-श्रोमती क्षणः देवी ] 


प्रकार चोदे छुईने १६८५ में बटनोंकी सन- 
सनीदार खरीद की थी । दो बटनोंका मूल्य 
उन्होंने ३६ सो पोंड चुकाये थे । इसी प्रकार 
के ७५ बटनोंको खरीदनेमें उन्होंने २२ इजार 
पौण्डके खून कर डाले थे। इसे सोनेके 
सिक्कोंका ख़न--सनसनीदार खून नहीं कद्दा 


के अल ५ 
जायेगा तो ओर कया कद्दा जायेगा ? एक दूसरे 


मोकेपर उन्होंने अपने बास्कोरके लिये 2 सो 
पांडके बटन खरीदे थे। ये कांच या सीपके 
नहीं, हीरेके बटन थे जो लुईके राजसी 
ठाद-बाहमें चार चांद तो लगा द्वी देते थे, 
और दृश्योंसे बुरे भछे ही हों । 
आास्ट्रोलियन ट्फ क्लबके विख्यात 
जुआरी स्व० बारनी अछेनको भी बटनके 


§ 
8 


आधुनिकतम ढङ्गके बटनोंका उपयोग करनेवाली नतंकियां । 


5! पूछा जाये तो बटन नदीं जवाइरात दवा थे। 


अन्तके दाने-दानेके लिये तरकनेवाछे प्रजा- 
[> 
जनकी दृष्टिके सामने ये बटन फजूछजचीका 
एक अक्षम्य उदाहरण उपस्थित करते थे, 
छेक्रिन राजाओंकी राजसी बुद्धिको समझाये 
कौन १ न द 
फ्रांसके बादशाइ चोददवें लके सम्बन्ध 
में बटन-शौकीन दोनेकी अनेक कह्दानियां 
तिद्दा सिक 
आधार कितना हढ़ है यह बतलाना तो 
की क्रान्तिमें यदि 
इन बटनोंपर की जानेवाली फजूङखर्चीका 
कुछ ददाथ रद्दा हो, तो आशवय नहीं । ब्टनका 
ट हरो इतना अधिक था 


शौक लुई मद्दाशयक च 
लाखों पांड उन्होंने उत्तमोत्तम पटन सेरोंके 
घ्। जिस प्रकार 


है $ कर डाले 
' क्रय-सं ग्रहमें खच कः न जोति र 


व्य!पारियोंके न 
भछे हदी न्‌ वेदा होठी हदो, 


दिमाग तो सन्न हो ही जाए 


मर्जने जोरोंसे दबा रखा था। रेसके मंदानमें 
पहुंचते ही जिस व्यक्तिकी ओर लाखों दर्शकों 


का ध्यान आाकृष्ट न दो जाये, मिनिटोंमें 


लाखों क्वी उसके बाजी मारनेछे फायदा क्या ? 
अछेनके दिमागर्मे यहद विचार-धारा तीव्र 
वेगसे प्रवाहित हो रद्दी थी । जिस पोशाक- 
को पहनकर बह रेसके मेंदानमें जाता था, 
उसमें सुइरके बटन लगे थे । 

भारतके धन कुबेर हेद्रबादके निजाम 
उसमान जब दरबार करने जाते हैं तो किम- 
खाबकी शेरवानी पहनते हैं, जिसमें मोतियों 
के बटन छगे होते हैं । यों निञ्ामझी सम्पति 
अरबों-खरबों की है, छेकिन वे अपना व्यक्ति- 
गत मासिक व्यय मात्र ६०) बतलाते हैं। 
फिर भी दरवार करनेकी शेरबानीमें छा खों 
हपयोंके मोतियों ओर मणियोंके बरन 
छगाना फशूङलवी नहीं समझी जाती। 
यह है बटन-शौकका पक अनूठा उदाहरण । 
रजबाड़ों और धनपतियोंके बटन शौककी 
कहानियां यदि विस्तारपूर्वक लिखी ज्ञाये 
तो एक रोच& उपन्यास तेयार हो जा सकता 
है। छेकिव इमें तो उन गरीबों भौर सध्य 


मोतियोंके बटन पइननेवराछे निजाम उसमान 


श्रणीके लोगोंकी भी खबर छेनी है, जो बटन j 
के शौकीन नहीं, तो प्रेमी अशय दो गयो | 
हैं. और बटनॉका ऐसा अजीबो गरीव |, 
उपग्रोग उनकी पोशाकोंमें दहष्टिगोचर होता 
है, जिसको देखकर हंसीका उद्रेक हुए बिना 
नहीं रहता । हमारे गाँवमें एक मौनी बाबा 
रहते हैं, जो रइते हैं प्रायः अद्ध नग्न-सा; । 
छेकिन उनझा कुर्ता है बिलकुल अजीब ओर ! 
जब कभी कुटी छोड़कर कुछ दिनोंके लिये 
बाहर जाते हैं तभी वह उनके दिव्य शरीर 
की शोभा बढ़ाता है। कुर्ता कष्या हे चिथड़ों , ' 
का एक झूल समझिये । उनके विशालकाय 
शरीरपर वह उसी भांति छटकता रता है 
जिस तरह द्वाथीके विराट शरीरपर झूल । 
उसमें कांचके बटनोंकी पंक्तियां इस प्रकारा । | 
बनायी गयी हैं, कि दूरसे घारियां-खी माल्स i 
होती हैं। इम यह तो नहीं बता सकती कि ' 
बाबाजीको उन बरन-पक्तियासे क्यों बिशेष i 
आकर्षण है । ४ 
ऐसे मध्यश्र णीके छोगोंकी संख्या भी 
कम नहीं है जो बटनके रूपमें पुराने बहुमूल्य ' 
सिक्कों का उपयोग करते हैं, किसी शोकसे नहीं |: 
बल्कि उन्हें छरक्षित रखनेके लिये। सिफ 
बाहरसे उसी प्रकारके कपड़ेले ढके रहते हैं 
जिनसे कोट, कुतेषने होते ओर वे बटनका काम 
देते हैं। ऐसे उपयोगोंमें छरक्षाकी मनोदृक्ति | 
दी अधिक काम करती माछम होती है। 
यहां तक तो हसने बटनके शोकीनोंके 
चोचछे बताये। अब जरा यद्द बता देना अप्रा- 
संगिक नहीं होगा कि बटनोंकी जातियां 
असंल्य, अगणित भौर अपार हैं। उनको. 
बनानेके लिये व्यघहूत उपादान भी अपार 
हैं । बटनके साधारण उपादानोंको तो प्रायः 
सब छोग जानते दोंगे। वे हैं कांच, सीप, 
विभिन्न घातुए', इड्ी,सेछ्ल्यायड हृत्यादि। | 
उनके आकार-प्रकार भी बिभिन्न हैं छेकिन 
प्रायः भधिकांश गोळ दोते हैं । किसी समय 
जर्मनीमें रक्तके बटन बनाये जाते थे । जानः 
बरोंके रक्तको जमाकर ठोस बना लिया 
जाता था और उससे विभिन्न प्रकारके रक्त | 
पु t ० 
बटन तैयार किये. जाते थे। इन बटनोंका 
उपयोग उस समय परित्याग किया गया जब 
सेछ्स्यायडके रंगचिरगे बटन तेयार क्षि ` 


। ` ्विटानरेन!’ ; 
। दी छलगाते हुए नरेनने उत्तर दिया-- 
हि “हां दादा ।! 
टा, झज मेऐेका दिन है। आजका 
दिन बड़े भाग्यसे मिलता है। यदि गड्ा- 
मेयाकी कृपा हुई तो तेरी दरिद्रता सदाके 
लिये दूर हो जायेगी ! मेरा क्या? भाज 
त i चल बसा या कल !? 

i “ऐसा क्यों कहते हो दादा ! जो कहो 
| ङरनेको तैयार ई ।! नरेनने बीड़ी फेंकत हुए 


हर हरे खांसते हुए छावीपर दाथ रख 
| क्ह्ा--हां बेटा, सच कह रहा हू'। इम 
` नाविक हैं-मछाह हैं; पर इमारा मालिक 
मलाइ पतवार नहीं उडा रहा दे बरना यद 
जीधन-नैया पार न ददो जाती? भनेक 
तूफ़ान भौर बवणडर स्कर जीवन-नोकाको 
सम्भाऐे रहा ; पर अब ,वह जजंरित हो 
गयी है । भाज दुबी कळ दूबी। इसीलिये 
कहता हूँ बेटा, उडा लो पतवार भौर छोड़ दो 
नेया ! कछेवा तो कर लिया है न !? 

“इ दादा, थोड़ा-सा अभी-अभी खाया 
है । भब यदि भूख छगी तो त्रिवेणी तर्पर दी 
ऐकर कुछ खा छूगा ।? 

'अच्छा बेटा, जाभो--गड्ा मेया तुम्हें 

` अच्छा फल देगी । मेरे हृदयका यह सच्चा 


उद्गार है ।? 
नरेनने बुड्ढे के पांतर छुए और अपनी 


नेथापर आ बेंड । पलक मारते ही नका 
भर गयी । एक घार-दो धार, नहीं चार 

| । थार नरेन घाटसे सझम तक आया भोर 
। ` । गाया | नरेनने कसम खा ली थी कि में बीसों 
| झार यात्रियोंको ऐेकरघाटसे सङ्गमको जाऊ'गा 
। । आर नोकाकी सारी कीमत आज द्वी कमा 
¦ लू'पा। पांचा बार घद आया । नौका भर 
गयी थी । पर एक यात्रीकी जगद खाली 
थी । नरेनने आबाज दी--'आइये, एक्सप्रेस 
छूट रही है । एक सवारी और चाहिये ।? एक 
स्त्री आकर नौकामें बेंड गयी । नरेनने किराया 
मांगा । स्त्रीने आांचसे पांच पेसे, जो पांच 
गाडॉमें बंधे थे, ब्लोलक्रर नरेनके हाथमें रख 
दिया । नरेनने पैसे गिने भौर धोंस जमाते 
हुए कद्दा--'पांच आनेसे एक पाई कम न 
छू'गा ।' स्त्रीने अपना पेसा वापस लिया 


जाने छगे । शायद भाप भाइचर्य करेंगे, 
छेकिन बात थिलकुछ सत्य है । भाजते आधी 
` द्वाताब्दी पहले दूधके बटन बनते थे । दूधको 
'एख्षाकर एक ठोस पदार्थ धना जिया जाता 
था जिसको, 'केसिन? कहते थे और केसिन 
से बटन मनमानी भाकृतिके बना लिये जाते 
थे। इस प्रकारके बटनोंकी एक दिलचस्प 
कहानी है । एक बार लिघरपुछके गोदामोंमे 
दृधे बने बटनोंपर गणेशवाइनोंकी विशाळ 
बाहिनियोका ऐसा भीषण आक्रमण हुआ 
बांकी बटन कम्पनियोके होश ही 
एने छग गये । 
' केशनके साथ-साथ बटन-निर्माण कळामें 
गो-दिन उन्नति होती जाती है और यह 
जाकर रुकेगी कोई नहीं बता 


रोचक कहानी —_ 


नाविक 


हेखक--श्री मदनमोहन मित्र “विशारद” 


और चपचाप नौकासे उतर गयी, किन्तु एकः 
टक तृष्णापूर्ण भ्ांखोंसे नरेनकी तरफ देखती 
रही । नरेनने भी उसकी ओर देखा, पर कुछ 
कह न सका। यात्रियोंके खीजनेपर नरेनने 


नरेन ओर उस स्त्रीकी प्रतिदिन भेंट 
होती । वे एक दूसरेको देखते, पर घोलनेका 
साहस न कर सकते थे। दिन आये और 
गये । नरेनने सोच लिया था कि अब्र यदि 


नौका खोल दी । यात्रियोंमेंसे एकने कद्दा--अरे इसने नोकामें आना चाहा, तो वद सुफ्तमें 


भई मछाह, छे छे उस गरीबनीको भी अपने 
साथ | तेरे सहारे वह भी गङ्गामें गोते 
लगायेगी, तुझे आशीवोद देगी | बड़ा पुण्य 


होगा। | 

नरेनने उत्तर दिया--“न महाराज, मुझ न 
चाहिये आशीर्वाद | इस तरह पुण्य कमाने 
ढुंगूगा तो नौका नहीं बिक जायेगी। य 
त्रिवेणी तट (प्रयाग है। ? 

नौका नलमें भव्खेलियां करने लगी। 
पतवार छपाछप करके लहरोंमें द किया 
लगाने रगे । नौकाके यात्री भगवव भजन 
करने छगे । सहसा किप्तीके गछेका मधुर 
स्वर नरेनके कानोंमें गज उडा 


“जञा रही नौका अतलमें, थामले पतवार 
नाविङ।? 
नरेनके द्वाथसे पतवार छूट गया । उसने 


. ४ 
इढ़ता पूर्वक पतबारको संभाला। नोका 


छे जायगा । पर ऐसा अवसर ही न भाया । 
एक दिन फिरसे मेछेकी धूम हुईँ। कुम्भका 
दूसरा स्नान था। त्रिवेणी क्षेत्रमें चांदी- 
सोना बरस रहा था । मछाहोंमें भी होड़ 
मची थी । नरेनकी आंखें आज यात्रियोंपर 
न होकर किसीकी खोजमें व्यस्त थी। 
किन्तु वइ किसीसे उसके वारेमें पूचनेका 
साहस नकर सकता था ओर पूछे भी तो 
केसे ? किस नामसे ? किस अधिकारसे ? 
सहसा उसे एक बात ध्यानमें आयी ।' उसने 
एक तए्तेके पास जाकर एक बुइटी स्त्रीसे 
पूछा, जो ३-४ मूत्तियोंको रखे हुए बेडी 
थी । उसने कहा-- 

“माई जी, आप उस ओरतको जानती 
हैं जो इसी तए्तेपर वेठक्रर गाया करती है-- 
जा रही नोका अतलमें, थामठे पतवार 


संगमपर पहुंची । यात्रियोंको अविलम्ब उतार नाविक ।? 


कर नरेन फिर अपने लथानको लोट आया । 
यात्रियोंका ध्यान नोकापर था, किन्तु 
नरेनका ध्यान उस गानेघाळीकी ओर था 
उसकी नौका कथ किनारे लगी--कब उसमें 
यात्री भर गये, इस बातका उसे पता न 
चला । सहसा एक याघ्रीने कह्ा--'क्यों भई 
मछाइ, सङ्गम न चलोगे क्या १? 

नरेनका ध्यान भड़ हुआ | घदद सजग 
होकर घोला--“आहये बेडिये ।! इतनेमें दी 
उसे फिर छनायी पड़ा, 'जा रही नौका 
अतलमें थाम छे पत॒वार नोथिक ।? नरेन 
साहस हीन-सा दो गया । उसने पतबार 
रख दिया भौर उड खड़ा हुआ। यात्रियोंने 
कुछ पूछा, पर नरेन कुछ न एन सका । उसने 
इतना दी कद्दा-- 

“माफ कीजिये, यह नौका न'जायगी !? 
यात्री झुलाते हुए नोकासे उतर गये। 

नरेनने नौका तो बांध दी भौर जा 
पहुंचा एक तछ्तेके पास जहांपर पक स्त्री 
सनान करके अपने फटे-चिथड़ेको छखाते हुए 
तन्मयतापूवंक गा रद्दी /थी। नरेन चुपचाप 
गाना छनने छगा । स्त्रीने चिथड्ोंको एख्ाया 
और उन्हें अपने शरीरपर छपेटकर एक ओर 
चछ पड़ी । नरेन भी धारसे उस स्त्रीके 
पीछे चल पड़ा। पर आगे बढ़कर 
जेसे ही उसने स्त्रीका चेहरा देखा, उसे एक 
जबदंस्त घूंसा रगा। बह कुछ पूछना 
चाहता था, पर पूछ न सका । कारण, बह 
बही स्त्री थी, जिसे नरेनने भपनी नौकासे 
उतार दिया था। स्त्री गानेकी कड़ियोंको 
दुइराते हुए भपनी घूनमें चली गयी । और 
नरेन लुटा-सा-डन्मना होकर घर छोट 
भाया । 
| | # 


उस ब॒ड्ट़ी ओरतने बिगड़ कर उत्तर 
दिया--*क्यों ? तुझे उससे क्या मतरूब ?? 

नरेनने घिनम्र हो कहा-- 

'माई जी, मुझे उससे कुछ पाना है। 
वह एक दिन संगम गयी थी और आजके 
दिन पेखा देनेको कहा था ।? 

स्त्रीने उत्तर दिया--'अच्छा समझी, 
पर बह वो आज कल बीमार है ।? 

नरेन ने पूछा-'माता जी, कया आप 
बतला सकेंगी कि वह कोन हैं और कहां 
रहती हैं १! 


स्त्रीने कहना आरम्भ किया-- 

'अरे भइया, वह रीवा राज्यके एक घड़े 
रईसकी बेटी है । उसका नाम लता था । प 
अश्र उसे रोग पगरी कहते हैं । 

उसका विवाह बहुत छुटपनमें हुआ था। 
विवाहके कुछ ही दिन बाद उसका पति 
आज ही करके दिनोंमें गंगामें बद्द गया । 
दोश संभाळनेके समयसे द्वी ब्द येचारी मिट्टी 
लपेटे-बाळ बिखेरे-चिथड़ोंमें लिपटी हुईं 
झूसीमें रहती है। यहां पर रूनान करने 
प्रतिदिन भावी है, उसका दृढ़ विश्वास है कि 
एक-न-एक दिन गंगा मेथा उसका सोहाग 
उसे छोटा देगी। इस बार धीमार पड़ 
गयी है और मालक होता है, बहुत बीमार 
पड़ गयी, नहीं तो यहां अवश्य भाती | 
अच्छा है बेचारी मर भी जाय, तो कष्टसे 
छुटकारा तो पा जायेगी ।? 

* » » 

„¬ भाज जेसे ही नरेन भारी हृदय लेकर 
अपनी कोपड़ीमें घुसा, उसका:हृद्य कांप: रहा 
था। बु्देने लांसते :हुए कहा--'आगये 
बेटा १? 


हाँ दादा ।? RR 
नरेनने 
उत्तर दिया बढन ३५ गे 
दया ब॒ड्ढ़ ने नशन) 


बुलाया और वोरा । ह 
शरीर भारी हो रहा हैं। „ ४6 I 
भाशा नहीं। जाओ द hr 
लाओ ।? _ भ 
नरेनने उत्तर दा,» | 
हो दादा ।? ष 
'सच कद रहा हूः इत | 
सन्दूक छे आओ फिर भै... च ; 
न बोल सका और साख की 
खा शा |] 
चुपचाप सन्दूक उडा लाया। द ही ब 
गत < ३५१ | 
बोलकर कप़ेकी तहसे एक दिशा! झा र 
डिव्येको खोलकर उसमे 0. १ + 
निकाली ओर नरेनके गणम दर्ग बहा एग 
ध्भे C ।- 
मेटा रो, यहद तेरी धरोहर ह 
आज साप रहा हू" । ह 
जा कलह 
नरेन हंसते हुए कहा--दादा' |. र भ 


मजाक सूझ रहा है क्या! तादी ताजी 
पहनायौ जाती है, या सुने कै। " परित 

घुड्ढ ने सांस खींचकर बहा. और सए 
ही। पर बेटा तुम मेरे बच्चे नहीं लो ते मु 

नरेनने खीज कर कहा इ बाजार । 
जानें कभी-कभी क्‍या बकने खात | 

“नहीँ वेटा, जाओ नहीं। काइ 
भी कह रहा हू", अक्षरशः सत्व 
ताधीजका अपना इतिहास है । झा 
छनो, पर मुझसे घृणा न करना |$ 
१५ वर्णा हुए मेने तुम्हें भूस 


स्त्रीने तुम्हारा पाछन-पोपण | 
देखो ये तुम्हारे गहने और कपड़े | 
वाबीजको खोलकर देखो, तो हु 
तस्वीरें मिलेगी, जिनके नीचे छ| 
हुआ है ।? 
नरेनने उत्छकताप्ते उसे बाहर १६ 
देखा । उसमें दो चित्र थे। नो व 
प्रतीत द्ोते थे । एक तस्बीर उसे रत होने < 
जुरती थी और दूसरी एक wt) से 
तस्वीरों के नीचे "नवीन! भोर सं 


दो गयी । उसने जिज्ञाछ बत | तपा न. 
"हां दादा--किर क्या हशा hf 
बुड्ढेने सांस खींचकर 47 "| , 

दिया--“फिर--किर मेते h 

लिखाया, बड़ा किया । थ Ci हः 

समय है, इसलिये मेने उचित कक 
तुमसे सच बात बवछा दूं. ! 
बोळा जाता बेटा । पानी” _ 
नरेनने पानी दिया। ब 
आयी और खांसते-खांसते भी ६] 
» क्र मप्र 

तीसरे दिन नरेन गोरी है के 

तटपर गया । कोई उसके # ५ 

था, “जा रही नौका i I ॒ 

नाविक? और बह इटी ® TS 
हुए था । न्रिवेणी तटपर का 

स्बरमें उपयुक्त कटि 
गुना रहा है। 


रा 


उपस्थिति का अडुमान 


बाय, को महात्माजी 


च ल इ 
fa ी-जिन्ा वार्ता i समय 
पा-क || (वा किया करते थे । उपस्थित 
be गतिविधि ते उत्तेजित होकर 

की ३ ४ कहा कि यदि आप भारत ल 
WT गाडेर सम्भालना चाइते ई a 
सापे छा नना पढ़ेगा । यदि आप मुझ 
गाइ ह तेरे तो कल भी में यहा 
| एकू क्वि मर जक बम्बईमें ई, द्र रोज 
उसपर । आप मेरी सीको ,कहां 


गेम दाइन शा कि ड और. किस हृद तक 
प धरोहर षी fe सन के योग्य हैं उसे प्रत्यक्ष 
॥ नचे अवसर मिलेगा । प्रार्थना 


हका युश अन Ce 
निवायवा का उल्लेख करते 


दादा ब = क्रोर भ र 
ग? ता दवााजी ने पताया कि मेरे ल्यि 
मुझ नेसे ञे परित्याग करना माना स्वातन्त्र्य 
वकर कहा. र सत्य तथा अहिंसा की प्राप्ति 
बच्चे नहीं लो ऐे सुमोंडूना है। चारों तरफ 
बाजार गर्म है। शराबखोरी ऑर 
है। चालीस करोड 


महा दा 


पाह महत्वको जरा भी नहीं समझती । 


हास है। के भ पीके लिये प्रार्थना करता आ 
न करना वा भ {खरको मानता हू' और अन्य 
ह सी खिम भी प्राथंनाके भौचित्यको स्वीकार 


ह घर ले आकष भट्ट का गुणगान नहीं करता । 
छुन-पोपण | 
और कहे 


||॥इषबार चुप न रह सका ओर 
>'ाइये इस नौका में ।? 


स्त्री नौका 
® ठौहते-डौठते 
के के कक पतवार रख 
प साइस देनेको बढ़ा। फिर स्त्री 
पती हुई आधाजमें कदा--- 


एछ बनकर 


हे क । माँ खोल कर उसने 
न जभबीनको देखा--गंगाको 
३ देबा और. खिलखिछा । 


— ६; 


7 | भिशी) गंगा माताने मेरी 


कहा... Tt 
£ | र एन फ शेता, माताने 
क हे | तुम्हारी तपस्या 


प नहीं देख रही हुँ! 


ता प 

र्‌ कंग झे नी नको देला कोर 
कको a र रखकर घोली--- 
दे! प उतार देना--पत- 


५ Fy, 
rE 
_ ~ 
चेगकेशक् फॉसिस्ट नहीं है 
अमेरिका के चीन-ल्थित राजदूत 
ब्रिगेडियर जनरळ पेट्रिक ने 
वाशिंगटन में पत्रकारों के एक सम्मेलन में 
बताया है कि चीन में तवतक राजनीतिक 
एकीकरण असम्भव है जबतक साम्यवादियों 
की तरद दथियारबन्द दळ मोजूद हे । 
राष्ट्रीय खरकार की अवद्देछना करने की 
इनमें प्रर्याक्त शक्ति है। आपने मार्शल 
चांगकेशक के सम्बन्ध कहा कि वे फासिष्ट 
नहीं हे और इनकी इच्छा दे कि जन दितेपी 
प्रतिनिधिक सरकार के हाथ अपनी सारी 
शक्ति सोप दे। आपने चीनके प्रति रूसके रूख 
के सम्बन्ध में कहा कि गत माएको सम्मेलन 
के बाद से यह पूर्ण छघरा हुआ है पर मेरा 
अनुमान है कि भावी घनफ्रांसिस को 
सम्मेलन में इन दो देशों के प्रतिनिधियों 
में कुछ मतभेद रह्वेगा । 
ब्रिटिश घहिलोओंक्रो अपॉल 
बरिटेनकी इकानवे मद्दिळाओंने मि? 
चर्चिल, सि> एमरी ओर लाउड वेब्रेलके पास 
भारतीय समस्याके समाधानके सम्पन्धर्मे 


एक अपील भेजी है उसमें कहा गया है कि ' 


भारतीय गतिरोधं तथा राष्ट्रीय नेताओंकी 
नजरवन्दीका महत्व छदूरपूर्वंकी घटनाओं तथा 
भाबी सनफ्रांसिसको सम्मेलनके प्रकाइमें 
अत्यन्त बढ़ गया है। अखिल भारतीय 
महिला सम्मेलन द्वारा भेजीहुई जो खबरे मिली 
हैं उनसे यइ स्पष्ट हे कि भारतीय महिलाएं 
वर्तमान स्थिति तथा उसकी भावी प्रतिक्रियाके 
सम्बन्धमें वेतरद चिन्तित है । ऐसे महत्वपूर्ण 
अवसर पर जब युद्धोत्तरकालीन योजनाओंका 
निमाण हो रहा है, हमें भारतीय महिलाओं 
की भावनाकी स्पष्ट अनुभूति होती है। अतः 
इस सम्राटकी सरकारसे उत्क्रतापू्व क 
पील करती हैं कि नेताओंको अविलम्ब 
रिहा कर दिया जाय ताकि वर्तमान गति- 
रोघका अन्त करनेके लिये उन्हें स्वतन्त्ररूपस 
परामर्श करनेका अवसर मिले। 


टण्डनजीके बिचार 
\ ० पी० असेम्बलीके स्पीकर बाबू पुरु 
पोत्तमदास उण्डनने ऐसो सियेटेड प्रेससे खुळा- 
कात होनेपर समाचार फ्रॉम प्रकाशित उन 
समाचारोंका खण्डन किया जिनमें का 
गया हे कि य० पी० में शीघ्र ही कांग्रेस 
मस्तरिमण्डकी स्थापना होने जा रही हैं। 


यह पूछ नेपर किं > 
bo असेम्ब्रली पार्टीकी बेडक होने- 
की सम्भावना है। आपने 
इसकी कोई आवश्यता 
आर यदि इस तरइकी 
तो असेम्बडी पार्टके 


नहीं प्रतीत ह्दोती 
कोई जरूरत होगी 
नेता पंतजी, ज्ञो 
झा गये हें, इस 


ने कहा कि मुझे इससे कोई आइचर्य नइ 
दोता । मि० जिन्नाका वक्तव्य उन्दींके अनु- 
रूप है ओर जनता अच्छी तरह जानती हैं, 
इन्हें कौन-सा स्थात देना चाहिये । 
उपनिवेइ। हतम्त्र शें 
श्रीमती विज्ञयलक्षमी:पण्डितने अपने एक 
भापणके सिळसिलेमें क॒द्दा है कि यदि उप- 
निवेशोंकी समस्याका समाधान नहीं किया 
गया तो प्रशान्त महासागरमें अब्र एक तीसरे 
महायुद्धकी नींव डाली जायगी । आपने आगे 
चलकर बताया कि आधुनिक इतिद्दासमें 
सर्वप्रथम उपनिवेशोंपर विरोधी शक्तियोंका 
अधिकार स्थापित हुआ है | अतः ये उप- 
निवेश असन्तुष्ट होते जा रहे हैं । जापानी 
पंजेसे सुक्त किये जानेके बाद वे आसानीसे 
अपनी पुरानी विवशताकी स्थिति मंजर 
नहीं कर छे गे, बल्कि वे स्वतन्त्रताकी मांग 
करेंगे । इस तरद शालकोंके परिवतंनसे वे 
उत्र चुके । जब तक युद्धके दरम्यान उत्पन्न 
कुछ नेतिक पहलुओंको कार्यरूपर्मे परिवर्तित 
नहीं किया जाता, विइवकी एक तिद्वाई जनता 
के लिये स्वतन्त्रता असत्य और दुखांत नाटक 
सहस्य ही रहेगी । सनफ्रांसिस्को सम्मेळनमें 
भारतका प्रतिनिधित्व करनेवाले व्यक्तियों के 
सम्बन्धमे आपने कहा कि भारतके सच्चे 
प्रतिनिधियोंके बदछे भारतकी ओरसे बोलने 
के लिये ब्रिटिश उपाधिधारी मनोनीत किये 
पये हैं । भारतका वोट लन लोगोंके इाथोंमें 
डवे जो ब्रिटिश प्रभुझंकी आज्ञाके अनुसार 
उसका प्रयोग करेगे । अन्तमें आपने कह्दा हैं 
कि भारतको समस्या विश्वक्की समस्याका 
अझ है ओर उसे उचित स्थान मिलना चाहिये 
ताकि वह विश्वको अपनी सांस्कृति और. 
विद्वताका दान दे सके । 
इस्त दृष्टिकोण बदलें 
अखिछ भारतीय गीता मिशनके अध्यक्ष 
स्वामी अमरानन्द सरस्त्रती द्वारा आयो- 
जित विदववधर्म सम्मेळनमें भाषण देते हुए 
काशी हिन्दू विश्‍्व्रविद्यालयके वायस चांस- 
र सर एस० राधाकृप्णने कद्दा कि संसार 
जिन ब्रटियोंसे पीड़ित है, उनका एकमात्र 
उपचार है धर्मको नये दृशष्टिकोणसे देखना । 
इमारी सभ्यता विनोशके तटपर पहुंच चुकी 
ह । आज किसी युद्धमें परा्यके कारण 
नहीं, बलिक हमारे दितकी दुदाई देकर दी 
मारतके टुकड़े-टुकड़े करनेका प्रस्ताब पेश 
किया जा रहा हे। इसका कारण यह है कि 
घर्मके उचित अर्थ शो समझनेमें इम असमर्थ 
रहे। हमें अविश्वलनीय सिद्धान्त, अवेज्ञा- 
निक सत्य तथा अनेतिद्दासिक बिवारोंको 
हबीकार करनेका उपदेश दिया गया । दूसरे 
झब्दों में यों कहा जाय कि एक दूसरेसे घुणा 
करनेकी शिक्षा देनेबाले तो अनेक मजइव 
मिले पर पारस्परिक प्रेमकी भाबनाको 
ज्ाप्त करनेवाले एक भी नहीं । संसार 
लब भी समझले कि विभिन्न धर्मोका सार' 
सत्य और प्रेम ही है और इसी, परिबतित 
इट्टिकोणसे इमारा कल्याण है। 


सिवा कौर 


श्री के० एम० म॒ दीका खुझाव | 
बम्बईकी कांग्रेसी वजारतके भूतपूर्व मंत्री | |, 
श्री के० एम०-मुन्शी ने एसो सियेटे ड प्रेससे | 
अपनी सुळाकातर्मे यह आशा प्रकट की है कि I 
ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही राजनीतिक गति- hE, 
रोध अन्त करने जा रद्दी दे। आपका वहै ' : 
कि गतिरोध दूर करनेके सिलसिलेमें सन्‌ 
१९३५ के विधानको सर्वप्रथम कार्यान्वित 
करना दवी एक मात्र मार्ग है जो वर्तमान अव- ' | 
ह्थामें एलम है । श्री मुशीने आगे काहे |! 
कि जर्मनीका सङ्डिते प्रतिरोध खतम हो | 
चला है और निकट भविष्यमें ही भारत 
जापान-विरोधी संप्रामका विशाल अड्डा ४, 
बन जायगा । इस परिस्थितिने बिटेनको ` | 
भारतीय गतिरोधका अन्त कर राष्ट्रीय 
भारतके साथ सद्योगका नूतन अध्याय fe; 
प्रारम्भ करनेका अवसर प्रदान किया है। 
आपने दृढ़ निइचयके साथ कहा कि जबतक 
स्वतन्त्र भोर संतुष्ट भारत ब्रिटेनके साथ सहयोग 
नहीं करता, ब्रिटेन एशियाके अन्चगंव न तो : 
अपनी स्थिति हृढ़कर सकेगा भोर न उसका ! | 
अन्तर्राष्ट्रीय मञ्चपर विशेष मद्दत्व द्वी हेगा। ४. 
बड़ालका हवाला देते हुए आपने बताया कि + 
सरकार अब प्रतिक्रियावादी मन्त्रिमण्डलको । 
अपनी सद्दायताके बळ जिन्द्रा रखना नहीं + 
चाहती बल्कि वह चाद्वती दैकि प्रान्तीयबिधान । 
अपनी स्वाभाविक गति अझ्तियारःकरे। 6; 
पाकिस्तान खतरेमें 
अखिल भारतीय मुध्लिम लीगके अध्यक्ष... 
मि> जिन्नाने समाचार पत्रोंमें प्रकाशित * 
अपने एक वक्तव्यमें लाड चावेलको भेजी 5 ५ 
गयी सप्रू समझोता कमेटीके केवुछका उल्लेख | b,] 
करते हुए कहा है कि सरतेज बद्दादुर सप्र | ! | 
और उनके सहयोगी कभी “सर्वद सम्मेलन? : 
और कभी “निर्दक नेता सम्मेलन”? 
का जामा पहनते हुए दीख पड़े हैं ओर अब 
"समझोता समिति? के रूपमे नजर भा रहे . 
हें। वे सिर्फ कांप्रेसके इथङण्डे हैं ओर ४ 
मिञ गांधीके छरमें छर सिळाते रहे हैँ । 
उनका यह गीला तथा पाक दावा किये 
निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र विचार रखनेवाछे हैं, , 
बिल्कु मिथ्या है । उनकी पुरानी करतूतें | A 
और छाड चावेछके पास भेजा गया उनका 
मोजूदा प्रस्ताव इसका पक्का सबूत है । उसमें | 
दो किस्मके एझ्ाव पेश किये गये हैं । उनमेसे 
यदि एक भी कबूछ कर ल्या गया तो 
सुसलमानोंकी ख्वाहिश और पाकिस्तानकी 
कोसी मांग इन शतरंजी चाछोंके कारण 
नेश्तनाबूत हो जायगी । सि० जिन्नाने इस 
बातपर बड़ा जोर डाळा है कि यदि अखण्ड 
भारतको बुनियाद मानकर मौजूदा कानून- 
कायदमें कोई हेर-फेर किया गया तो मुस्लिम E 
भारत उसे कभी भी. कबूल नहीं कर सकता । 
भावी विधानके तेयार करनेके पहले यह 


जरूरी है कि पाकिस्तानके 
खिया द । इसके Me बम 
वाई भारतके दूस करोड़ युसलमानोंकी | 
कुर्बानी और उनके साथ दगाबाजी करनेके 
बाद दी सुमकिन है । आपने ऐसी आशा. 
प्रगट की है कि प्रिटिश सरकार असलम , 
ह स्यि हर गये धायदोंकों निबाहेशी | 
अगर उसने नहीं रोली | 
स्थिति पैदा होगी बा हार 


कोई जिम्मेबार न : 
+ कं 


है। 
ऊँ: 


। | यूरोपमें जमंनीकी लड़ाई पूर्वी भौर 
, ` पिचिमी दोनों युद्ध क्षेत्रोपर पर्यास प्रचंडता 
| | | तेचळ रही हे। यद्यपि पूवमें जमंनीकी 
| `, राजघानी बछिनपर सीधा घावा अभीतक 
नही बोला गया है, तथापि हिटळरके गढ़ 
2° भास्ट्रियाकी राजधानी वायना तक रूसी 
Er देना बड़ी तेजीसे बढ़ गयी है भोर भब वद 
' । (हर चारों ओोरसे घेर लिया गया है। 
 । परन्तु इसीसे यह समझ बेडना इगिज ठीक न 
। होगा कि घायनाका पतन भाज-ही-कलमें 
हुआ जा रहा है। प्रसिद्ध रूसीपत्र 'प्रवढा! 
में एक सैनिक ऐेखकने लिखा दैकि,“'जमं नीने 
र ' र्वी युदक्षेत्रकी इस लड़ाईमें अपनी बची हुई 
RIS !, रिजर्व सेनाको जुटा दिया है। ” जव इम 
सोचते हैं कि इंगरीकी राजधानी 
बुडापेस्ट छः सप्ताइ भोर ग्लोगाऊ सात 
ससाइतक .छड़ता रहा, दंबवो वायनाकी 
लड़ाई करनेमें मार्शळ टाल्युस्विकको यदि 
महीनों ळा जायें, तो कुछ आएचय नहीं। 
कारण, यद्द एक प्रकट रहस्य है कि हिटळरने 
; | ब्ायनाकी प्राणपणसे रक्षा करनेके लिए 
| 'अारीतेभारी तेयारियां षहुव पहलेसे कर 
` ' रखीई और रूसी भी उसपर विजय प्राप्त 
करना ठो्देका चना चघाने समान समझते 
` आये हैं। परन्तु रूसी सेना भी बेसेही दृढ़ 
| | निऽचयके साथ घायनामें पिल पड़ी है भर 
` उसकी गलियोंमें घमासान मघ रषदा हैं। 
' । ७ मप्रेकको वहांसे जो रिपोर्ट मास्को पहुंची 
(rt हैं उनमें यह कहदा गया है कि, “आगे घढ़ने 
' ` दाढी सोवियट सेनाए' देखरही हैँ कि 
 झहरकी एक एक इमारतको, किऐके 
सपमे बदल दिया णया है।” जर्मन 
| ` सेनापतिने तो इस छरम्य नगरको 
 इत्यागृह बना देनेका दृ निश्चय प्रकट कर 
दिया है। इसीस जर्मन नयी-नयी सेनाए' 
छामकी रक्षाके लिये झोंके दे रहे हैं और 
धायना रेडियोने वहांकी जनतासे भन्तिम 
पर्मे ढटकर मोर्चा लेनेकी अपील की है। 
_ नगरके केन्द्रसे तीन मीछ दूरके मोएडछिंग 
स्थानपर एक-एक घरके लिये जर्मनों और 
छसियोंके बीच विकराळ संग्राम छिड़ा हुआ 
हुआ है। उघर मार्शळ जुकोवके केन्द्रीय 
मोचेपर भोडर नदीके मध्मववी भाग और 
बछिनके बीच भारी आाकाश्च युद्ध हो रहे हैं । 
 जरमेनोंने राजधानी ब्िनकी रक्षाके लिये 
उसके चारों भोर जो दवाई जद्दाजोंके 
भट्टका जाळ बिछा रखा है, वहां उन्होंने 
| क बहुत बड़ी छंज़्या में इवाई जहाज एकत्र 
कर रखे हैं और बे सोचियट सेनाओंपर 
करनेके प्रयत्न करते रहे हैं । 

=> प्रश्चिमी युद्धमो चपर समूचे युद्ध धेत्रपर 
मित्र सेनाओंकी प्रगति जारी वो है, पर 
कोई थात इस सप्ताद नहीं हुई है । 
२ अप्रेकको “पेंचेहटर गाजियन? के सेनिक 
ने लिखा था कि हमारी रेल 
राइन नदीके पषिबममें है और तबतक 


कट 


गमी दुस्ते राइन नदीसे एक सौ तीए 


| पार करना बहुत है। पश्चिचमी जमनी 
यात्रा नहीं है, 


युद्धका सिंहावलोकन 


——-*t——S 


छोरियां और टैंक तो मिळनेवाछे पेट्रोलके 
परिमाणके अनुसार ही आगे बढ़ सकेंगे भर 
पेट्रोळ अग्रगामी दल्वौँके पास इबाई जद्दाओों 
द्वारा पहुंचाना पड़ र्दा हे, यह बात सदा 
ध्यानमें रखनी चाहिये । फिर, यद्यपि कितने 
ही घ्थानोंमें जर्मन प्रतिरोध समाप्त हो घुका 
है, वो मी सर्वत्र यही अबस्था नहीं है और 
कुछ मागोंमें अब भो गहरी लड़ाई हो रही 
ह । जमन सेनाए' दुरु़ोंमें बॅट रही है जरूर, 
छेकिन उनका समी सम्बन्ध नहीं रह गया है 
और णहां कोई स्थानिक कमांडर सेना एकत्र 
कर डट जाता है, उसके प्रतिरोध जबरदस्त 
होता है । जर्मनीका उप्रसिद्ध भौद्योगिक भू- 
भाग रुहर चारो ओरपे घेर लिया गया है 
पर उसके भीतर काफी सेना है जो प्रतिरोध 
काफी समय तक जारी रख सकती है । उत्तरी 
छालेंडका सम्बन्ध जम॑नीसे न रहनेपर भी वदां 
जो एक छाख जम न जवान हैं, वे बहुत समय 
तके छड़ाई जारी रख सकते हैं। उनका कड़ा 
प्रतिरोध भव तक जारी है। 'दाइमन' के 
सेनिक सम्त्राददाताने ६ अप्रेलकी अपनी 
रिपोर्टमें कद्दा है कि, दालेंढर्मे क्या हो जा 
सकता है, यइ अभीसे कहना सरल नहीं है। 
यद्यपि कनाडियन सम्वाददाता राए झुनरोने 
तो हालेण्डका उद्धार एक या दो सक्ताइमें 
होजानेकी बात कही है, किन्तु बहांपर 
जम्रेनीकी नि्बळताका कोई लक्षण प्रकट नहीं 
हुआ है। देशमें जलमागोकी कठिनाइयां 
अपार हैं भोर जमेन उस भूभागमें धादूका 
विस्तार बहुत अधिक कर सकते हैं । जो हो, 
जेनरछ पेरनकी सेना ऐसे स्थानतक पहुंच 
चुकी है, इसे बालन कुछ एक सो तीस 
मील रह जाता हे, लीपलिजग पचहतर मील 
ओर रूसी जेनरळ मार्शल कोनीवकी नीसे 
नदीकी अगली पांत कुछ ही मील ओर 
अधिक । 
बेसे मित्रसेनाओंके प्रधान नायक जेन- 
रल आइजेन हावरने कहा है कि युद्धका 
अन्त अधिक दूर नहीं है और स्वयं दिमळरके 
पत्र 'ढाल स्वार्ज कोर्स! ने मी ५ अप्रेलके 
अपने अग्रलेखमें यइ छिखा है कि, “युद्ध अब 
ऐसी अवस्थामें पहुंच गया है, जहांसे. जम नी- 
का पूर्ण पतन गिने हुए दिनों या सप्ताहोंमें 
दी हो जाता दिखाई पड़ता है।? परन्तु यह 
जमन पत्र छिखता है कि, “इम ऐवे मार्ककी 
अवस्यामें पहुंच गये हैं कि यद स्वीकार करने 
को लावार द्दोना पड़ता है कि हमें सेना- 
द्वारा इरा देना संमव है, किन्तु इमारा 
विश्वास अपने पक्षके धर्मपूर्ण होनेमें तनिक 
भी नहीं बदुछा है ।? देखते हैं कि वैते ट्वी 
अन्त तक लड़ाई नारी रखनेके जमंनॉके 
निइचयमें मी कोई सिथिङता नहीं आयी है। 
गोवेएसने अपने पत्र 'ढाप री? के साप्ता; 
दिक छेखमें लिखा है कि, “जर्मनीकी प्रधान 
नीति इतने लम्बे भर्ते तऊ बटे रहनेकी होनी 
चाहिये जबतक कि वर्तमान समस्या मित्र- 
राष्ट्रीके लिये समाघानके क्षयोग्न न हो 
जाये । वर्तमान समस्या बाहे ऐसी ही बनी 


रहे या भौर बढ़ जाये, यह भन्तमें इमारे 
शत्रमॉको छे डवेगी, बशते कि दम उन्हें 
ऐसा अवसर न दे' कि वे जमंनीको छूटके 
माळी तरद्द भापपमें बांटनेके द्वारा वे अपने 
मतभेदोंको थोड़ी देरके लिये भुझा दे । 

हमें सब प्रकारकी द्वानियां सदकर अन्ततक 
प्रतिरोध जारी रखना चाहिये ।” जमंनोंके 
ऐते दी निइवयके अनुसार कई दिन पहले 
जर्मन रेडियोने नाजी पार्टीके प्रधान कार्या- 
ळयके अध्य्रक्षी Vओरसे जमीन जनताके नाम 
यह घोषणाकी थी कि, किसी भी जर्मनको 
स्वयं दिटळरकी आज्ञा मिले बिना अपनी 
नौकरी छोड़ने या अपना घर खाली कर 


: देनेकी इजाजत नहीं है। वह घोषणा इस 


आशय्रक्री थो—“१९१८ ई० के पतनके 
पश्चात नेशनल जर्मानोंने अपने अधिकारियों 
लिये छड़नेको अपना जीवन संकल्प कर 
दिया । अब प्रधान परीक्षाका समय आ 
उपस्थित हुआ है । अबसे भागेके लिये यह 
हुक्म है--जर्मनीके भीतर घुसत आनेवाछे 
शत्रुसे अत्यन्त दृढ़ निश्चय ओर निष्ठुरताके 
साथ पवित्र लड़ाई जारी रखा जाये । प्रदेशों 
के नाजी नेता गोलीटर ओर जिलोंके नेता 
क्रीजडीडर तथा अन्य राजनीतिक अथवा 
दूसरे दुोंके नेता अपनी अपनी सीमाके 
भीतर अत्रश्य छड़ें । 'करो या मरो। अब 
वो बस पऊ़ यही नारा हमारा होना चाहिये 
“कार्थ'वा साधग्रापि दारीरंका पातयामि’ 
विजय प्राप्त करगे या मर भिटेंगें ।? तब इस 
प्रकारका संकल्प करनेवाळोंसे मित्रराष्ट्र कभी 
आत्मसमपंणकी आशा नहीं करते तो इसमें 
आशवय ही क्या है ? 

एक ओर तो जर्मेन मित्र राष्ट्रॉमे फट 
पढ़ा डोनेके दिनकी प्रतीक्षामें इस तरह लड़ाई 
जारी रखनेको हुछे हैं और दूसरी ओर मित्र 
राष्ट्रोम फिरसे मतभेद काफी चिन्ताजनक 
रूपमें प्रकट दो रहे हैं । रूसने अपने मित्रोंसे 

प्रस्ताव किया कि पोलेण्डकी लबलिन- 
वाली सरकारको भी सेनफ्रांधितकों कान- 
फरेंसके लिये नियन्त्रित करना चाहिये और 
उनसे फौरन इसका जवाब मांगा है । ब्रिटेन 
भौर अमेरिकाने तुरन्त ही उसका प्रस्ताव 
अस्वीकार कर दिया। भीतर ही भीतर 
सामठेको छल्झानेके लिये स्टेलिन, चर्चिल 
भौर रूजवेल्टके वीच चचाँ चछ रही है, तु 
जब तक स्टेलिनकी बात मान छेनेको पे 
याउ्टा कानफरे'लकी भांति फिर तैयार हो 
जायें, यह किती भी भअवस्थामें न छलझ 
सकेगी । दक्षिण अमेरिकाकै शायद अन्तिम 
राज्य भजे ण्टाइनाने अभी कई दिन पहले 
घुरी राज्योंके बिरुद्ध युद्धक्री घोषणा की 
है। रुस उसे फेसिस्शेंका सहायक समझ्नता 
है और अमी कुछ दी दिनों पहछे तक यहां 
तक र्षा थी कि हिटछर तथा अन्य नाजी 
नेता भागऊर बही शरण छेंगे । इसीसे रूली 

रेढ स्टार? ने साफ लिख दिया हे क्रि 
यदि अने ण्टाइनाको लैनफ्सिए्को कान- 
फरंसर्मे स्थान दिया गया तो रूस उनका 


चायकाट करेग: | बेधते ५५७५ 
अवम्यार्मे भी रूपने रो 


अपने राजदूतके नेतृत्वं 


निधि दुल संनफ्रांहि 

का निइचय किया है 

सो० मोलोरोव या अन्य 
अधिकारी वहां नहीं जा रहा १ 
खासकर अमेरिक्षामें यह जनः 4 
है कि रूस इस काने थ 
महत्व नहीं दे रहा हे। अन्य 
भी सका सतमेद उसके पी ते 
जो प्रकट हुआ है, उसपते ज “भ 
फूट पड्नेकी संभावना प्र 
भाविक है। परंतु इसी स 


a) 


शो 


बी 


नोक़ो ढ़ 


को वर्तमा सो वी 

ने तररूयताकी सुरि 
करनेक्री नोटिस दे दी $ ली artis 
मिनत्रराष्ट्रों को रूपके सम्बन्धं जञ समाव 
उनमें कमी आ गयी है तोभी स 


ही कोई परिणाम निकाल बैना i 
क्यों कि रल-जापानकी सन्नि झो 
भी भमी एक वर्ष तक बनीही ) 
पूवर्म झूसके भी अनेक हवायेंहैं। 

जापान» नोटिस देनेसे घह उसके 
ही उसके झनत्र॒ ओं -नबरिटेन भौर 
भी उनके सम्घन्धमें सुभी तेके साय | 


यदि बद रूसके कहनेसे या स्वयं ही 
धीचमें डालकर लड़ाईका भन्त 
बाद्ेगा, तो थोडीही कीमतमें बुव मे ॥ | 
रह सकता है, यह सभी सोव परनन अघ 
उधर जर्मनीकी ओरसे पशिवमी हि शझै भ 


सन्धि करके पूरमें रूसके हहे हम 
|] | 

स्वतन्त्रता बनाये रखतेके लिए प्र ष ह 
झी. मे 


इतनी अफताहें उड़ा करती ह ङि 
दिमाग चक्राने लगवा है ओर ठ 
सूझता कि आगेचलकर क्या होतेव 
पूर्वी युद्धक्षेत्र अपनी पुरी सेता इता 
ओर पश्चिम इसतरई स्थाना 
खाली करते जानेकी जो नीवि हि 
लारदा हे, बद भी परछे सिरकी ' 
ओर भेदनी तिका ही परिणर 
द्वारा बह रूसको यह सरद 
तैयार करना चाइता दै मि ५ 
मित्रोंने जमेनीते कोई भोवरी ° |. 
रखा हैं| जब भेदतीतिका है | 

गरम हे तब सोवियट ङ्स | 
विचित्र है उसके सम्ब 
कल्पनाप्‌' उडती स्रमाविर्क 


eT 


तार 
सनदे श ढी इजा 
इने श बू उण 
की 4 टेहीफो 
| ks | i उसके एक समाचारमें कदा 
जमनां्गो ॥ तोड प्र्त SH र 
प्रस्ना गत है प्रेङको श हूं ह 
सप प रीस टेकी नपर बातचीत की । 
की पन हवस बो सक स्वास्थ्य 
। है से झा प्माचार मिला है कि श्री शरत- 
बन्धे जो तो इन दिनों “गरबन्द द, गत 
भी इ मई ३ छोर ही ज्वरसे पीड़ित हैं । 
उ बा है $ पास भेजे गये अपने एक पत्रमे 
ऐ सन्धि इ ॥ हा है कि इधर कुछ दिनोंसे ज्वर 
र बनीहो F ग भ्धिक रदा करता है । 

स्वाथे । (ई नोत्रीके समय गत झुक्र्ारको 
बह उसके प्रोषष, इश चौधरीको केन्द्रीय असे- 
न र | कि किया गया है कि श्री शरत- 
स मलमे नजरबन्द हैं ओर उनका 
एंतोपजनक है । यह पूछे जानेपर 


जत दे दी दै । ९ अप्रं 
ते जेलम मुदाकात 


(पा इस आाशयक्ना कोई प्रति- 
विष्वा सरङ़ारकी ओग्से किया 
पाथ भभीक ॥ सरकारी वक्ताने नकारात्मक उत्तर 


| मेताओंको रिहाई 

प्रयतन १ १ | बेम्बी इस बातकी जोरदार 
स्वयं ही ६ हमी राजनीतिक नेता शीघ्री 
शि सरते बहादुर सप्तूका घट 


| अन्त N 
र सनफ्रांसिरुको सम्मेलनके पूर्व 


मतम बहुत * 6 ष 

< | हाईक उल्लेख है, संभवतः 
। सोब हि बधार है । पर संयमी प्रेक्षक 
श्विमी रि भाशा नहीं करते । 


सके उ i 
लिए प्रात म दिमागका पुलिसने बुधवार, 
> किकी | ह भारत रक्षा कानूनकी १२६ 
|. पात अश्रतवाजार पत्रिका? 
ल गई 'नेशनलिम्ट' और 
क्या होरे गे तरिश के दफ्तरकी तलाशी 
हेता बत पाइपर श्रीमती छावण्य 
इ स्थात | व | व्य वथा कांग्रेस 
६80 क पके लिये इकत्रित 
म ॥ 8 के छेदी गयी। | 
रक! “| ~ 
i बोग्रसो नजरबन्द्‌ 


पर 
मं है कोर 5 ne 
परिणा क्न ^ कांग्रेस नजर 


न्द इ Mi नो el पुनरावलोकनके 

कि उपै" अधिकारी BS भाइ 

वमर सत्री पूछताछ 

दरी ३, कि कांग्रेसी एम० एछ० 
का व |, न सम्भावना नहीं 

भसे ददा ह । 

हसक लि |] न नियन्त्रण 

धर्म १ |एक के प्रःनकी ओर 

0 गया है और ऐसी 

रे एनः प्रतिबन्ध 

a प्रतिवन्ध सुक्त 


नपर बातचीत 


तोके दफ्तकी तलाशी 


है कि खाकसा 


अष्टो और चिसूर दिवस आामाने कहा है कि यदि मद्ात्माजीने बम्बर आसफ अली गुरदासपुर जेलमें ५ | ः है! 


अष्टी ओर चिमूर दिवसके अवसरपर ग पथरनेके अवसरपर हि 
४ अप्रेलकी रातको बम्बईमेंएक जुलूस निकाला कोर व्यावडारिक कदम नहीं बढ़ाया तो 
१० हजार खाकसार सेवाग्राम पहुंचकर 
उनकी कुट्ियाके आगे अनशन क्षारम्भ 
करेंगे । ऐसा भी छना जाता है कि खाक: 


गया, जिसे पुलिसने साधारण हाही चार्ज 
द्वारा तितर-विवर कर दिया । उक्त जुरुस 
कल्वादेवीसे रवाना होकर एक मीळ द्रस्थ 
फेनास्वरादीकी ओर जा रही थी। रास्ते 


रोककर पुलिसने लोगांसे जुलूस भंगकर देनेका 
भनुरोघ किया । उन्हें अन्तवक अपनी टेकपर 


भड़ा हुआ जानकर पुलिसने ळाडी चार्जका 
सहारा हिया । 


समोचारपत्रोंके लिये अधिकार 

केन्द्रीय अहेम्प्रलीने मि० काजमीक उस 
विङको प्रचाराथं स्वीकार कर लिया + 
जिसमें समा वारपन्रोंके लिग्रे, भारतीय व्यव- 
स्थापिकाकी कार्रवाइयोंका ईमानदारी पूर्वक 
प्रकाशन करनेका अनियन्त्रित भधिक्रार 
सांगा गया है। अपने सूत्र प्रस्तावमें मि० 
काजिमीने कद्दा था कि बिलको सेछेकट 
कमेटीके जिम्मे सपु्द किया जाय। उक्त 
प्रस्तावपर दुवारे बहसके दौरानमें आपने 
श्रौ भनन्त सयानम आयङ्रके संशोधनको 
कब्ूलकर जनमत निष्कर्णणक लिये आगामी 
१४ सितम्बर तक बिलके प्रचार किये :जानेके 
निर्णयका स्वागत किया । 

चङ्गाल गवनेरसे छुलांकात 

नजीमुद्दीन सन्त्रिमण्डलके पतनके बाद 
इधर प्रान्तके विभिन्न पार्टियोंके नेताओंसे 
गवर्नरने मुलाकात की है । गत २ अभप्रेलको 
असेम्बलीके स्पीकर सेयद नौशर अळी 
बड्ाळके गवन रसे मिले । बझ़ाल अप्तेम्बलीके 
विरोधी दल्के नेता, मि ए के फजलुल 
इकने गत ३ भप्रेझको मुलाकात की। ऐसा 
कहा जाता हे कि अपनी बातचीतके सिल- 
सिलेर्मे अपने विभिन्न दुलोंकी संख्या-शक्तिके 
सम्दन्श्मे भी विचार विमर्श किया। 
आफिसियछ कांग्रेस पार्टीके नेता श्री किरण 
शङ्कर. राय भी उसो दिन ४-३० बजे संध्या 
समय गतर्नरसे मिछे। गत बृस्पतित्रार ९ 


अप्रेळको कृपक प्रजापार्टीके नेता मि०समएद्दीन 


इम भर हिन्दू सभाके नेता श्रीयामा 

प्रसाद्‌ सुखजीने भी गवन रसे मिछे । गचर्नेर 
और इन नेताओंकी सुलाकातका सम्बन्ध 
सम्भवतः नयी मिनिस्ट्रीके गडनसे हे । 
` घर 'तेज? वायसरायसे मिले 

नयी दिछी़ी खबर है कि सर तेज- 
बदु सप्रूने गत ४ भप्रेलको वायसरायसे 
मुलाकात की । बार्ताछापका विषय अबतक 
अज्ञात है । 

जयप्रादा बोवूरा छुकदमों 

ऐसी खबर है कि श्री जयप्रकाश नारायण 
के खिलाफ आगामी मादमें मुक़दमेकी . पेशी 
होगी । सुकदमेकी उनवायी सेन्टर जेल, 
( भागराके ) के भीतर ही होगी, जहां 
ण्प नजरबन्द रखे ये हैं । 

खाकसार )ताका पत्र 

छखनऊके एक समावारमें बताया क 
र नेता अछामा मशरिकी 
महात्मा गांधीके नाम अपने एक पत्रमें गांधी- 
जिसना मिलतकी भावश्यकताधर प्रकाश 
ढांछा है । कदा जाता है कि उक 


यात्राके पूवं ३ इजार झब्दोंका एक रूएति- 
पत्र दिया है जिसमें भारतीय प्रतिरोधकी 
उल्छेख है। उक्त पत्रकी कापी वायसरायको 
एक्जीक्यूटिवके सदस्योंके पास भी भेजी 


हिन्दूकोड विरोधो सप्ताह 


प्रस्तावित दिन्दू कोड-विरोधी अखिल 


कांग्रेस घर्किड़॒ कमेटी के सदल्य मिश 
आसफ अळी को पुल्सि की देल-रेख, में 
क्रांटियर मेळ से आगरा लाया गया | श्चीघ्रं 


दी एक पुलिस ढारी में चढ़ाकर उन्हें एरुः i i 


दासपुर छे जाया गया, जहां वे नजरबन्द 
रखे आये गे । 


अलोमा मशरिकी 


खाकसार नेता अलामा मश्चरिकी ने 
मि० चर्चिक, मिञ एमरी ओर लाड वेबेल 
के पास एक केवल भेजकर कद्दा है कि दम 
एक ऐवा विधान तेयार कर रहेदहें जो 
मारत के सभी राजनीतिक दलों को मान्य 
दोगा, ओर उसे ब्रिटिश सरकार के सामने 


भारतीय कमेटीने आगामी १३ से २० अप्रेल 
तक हिन्दू कोड-विरोधी सप्ताइ मनानेका 
निश्चय किया है । उन दिनों सभाओंमें कोड 


विरोधी प्रस्ताव पास कर ऐसी सभाकी Ek 7 र 
सूचना ओर उसमें पास प्रस्ताबॉकी नकल श्रीमतो उमादेवी गांघीजीसेमिली 


भारत सरकारके कानून सदस्य, वायसराय 

ओर परिषद विभागके पास भे दिया 

जायेगा । विरोधी हिन्दुओं के इस्ताक्षर भी 

इररोज प्रभातफेरीकी 

आयोजन भी होगा ओर आगामी १९ 

अप्रेझको सामूदिक उपवास किया जायेगा । 
अर्थ का सदुपयोग 


दि बम्बई डुलियिन एक्सचेंज ने कांग्रेस 
के जरिये चिमूर-अष्टी केस के प्राणदन्ड 
की सजा पाप्रे हुए प्रत्येक अभियुक्त के नाम 
५ हजार रुपये का दान दिया हे जिसे वे 
अपने या अपने परिवार के उपयोग में छा 


महादेव देसाई स्मारक कोप को भी 
१० हजार रुपये का दान दिया है । 
रफो अहमद किद्वई अस्वस्थ 
ऐसी रिपोर्ट हे कि मि० रफी भइमद 
किदवई का वजन २० पोंड कम हो गया है । 
थोड़ी सी मिहनत से ही आप थक जाते ओर 
प्रायः ज्वर का इमळा हो जाया करता है । 
सम्भव हे स्वास्थ्य का 
शीघ्र सुक्त कर दिया जाय। 
श्री विश्वनोथदास बम्बई पहुचे 
उड़ीसा के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री 
विश्वनाथ दाल महात्माजी से मिलने फे 
लिये बम्बई पहु'चे हैं। एक मुलाकात 
में उन्होंने कहा है कि उड़ीसामें मन्त्रिमन्डळ 
के पुनर्गठन की धात उस समय तक नहीं सोची 
जा सङ्ती जबतक कांग्रेस घकिडझ कमेटी के 


सदस्य जेरों में बन्द दें । 


बमोजी पर देवी-प्रहार 
हिन्दी के उप्रसिद्ध कचि और इिन्दी- 
साइित्य-सम्मेलन फे परीक्षा मन्त्री बाबू 


रामकुमार घमां के एकमात्र नषजात शिशु 
का देहावसान गत ३१ माचे को दस बजे 


आपको बिदा करनेके लिप अनेक कांग्र समेन 


दीख पढ़ा । 


चालू साळ के अगस्त मास के पूवं ढी इम 
उपस्थित कर सकेंगे । अतः अभी जल्दीबाजी 
न की जाय । 


श्रीमती उमादेवी नामकी एक पोलिश 
महिला, डिन्होने कई वपं पहले दिन्दू घमं 
स्वीकार कर लिया था और कुछ दिनों 
तक सेवाग्राम आश्रम में मी रद्द चुकी हैं, 
महात्माजी से बम्बई में मिलीं ओर उन्हें 
पोटेण्डकी ताजी घटनाओंसे अवगत कराया । 
अगले सप्ताह में फिर कमी वे मद्दात्माजीसे 
मिलकर पोलेंडके सम्वन्धर्मे बातचीठ 
क्रे'गी। 


समझोता समिति के प्रस्ताव 

यूनाइटेड प्रेस को समाचार मिला है 
कि अवतक समझोता समितिने केन्द्रीय 
वथा प्रांतीयके केबीनेट ओर ब्यवस्थापिका 
के गठन, पाकिस्तान, भादी आर्थिक 
विकास, भल्पमत, अछूत इत्यादि बिभिन्न 
विषयों पर १२ प्रस्ताव सुवीकार किये हैं । 
अपने अधिवेशन के दरम्यान कमेटी भन्य 
तीच चार प्रस्ताबोंको पाल करेगी, ऐसा 
सम्भव है। पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताब 
निविरोध पास हो गया । ऐसा छना जाता है 
कि अपने प्रस्ताओं को कमेटी बायसराय के 
पास भेजगी । 


मो० आजादका तबादला स्थागित | 


ऐश्लोसियेटेड प्रेसको ज्ञात हुआ है कि 
चूकि मोलाना जाजादके वबादूलेके प्रश्न 
पर बड़ागर सरकार ने अबतक अन्तिम 
विचार नहीं किया है, अतः उनका तबदला 
फिलद्ाल स्थगित रहेगा सरदार घल्लभसाइ 
पटेल भौर श्री शाङकररायदेव के सम्बन्ध में 
कद्दा जाता हे कि वे शनिबार को सवेरे 
यवंदा जेल (पूना) छे जाय जायंगे । डाक्टर 
पट्टाभि सीतारमेया को गव ५ अप्रैछ को 
भइमद्नगर फोर्ट जेळ से त्रिचनापाली के 
लिये रवाना किया गया । स्टेशन पर 


उपस्यित थे। आपका स्वास्थ अच्छा 


जापानी केबिनेटका त्यागपत्र 
` ` ` जापानी समाचार समितिकी रिपोर्ट है 
१) क्लिप्रधान मन्त्री जेनरळ कोईसोने अपनी 
 कथिनेटका इस्तीफा दाखिल कर दिया है। 
\टोकियोकी एक सरकारी चिजञसिमें कहा 
गया है कि स्थितिकी गंभीरताको दृष्टिगत 
5 रखते हुए के बिनेटने त्यागपत्र दिया है ताकि 
१ अत्यधिक शक्ति सम्पन्न शासन-यन्त्रका 
| निमाण हो सके । 


| 
| 
| 
| ws 
i | | इॅजिग पोलेंडमें मिलोयां गयां 
| 
। 
| 
| 


लुबलिन रेडियोने गत शनिवार ता० 

३१ मार्चको भस्थायी पोलिश सरकारकी 

उस फरमानका उल्छेख किया है जिसमें कहा 

| गया है कि डांनिगके वबन्द्ररगाहको पोलेंड्मे 
| भिछा लिया गया । 


| ` कोरियो और फारसूसा 

|. ोकियो रेडियोने जापानी सरकार 
| ` कीपएकलाज्ञाका उद्धरण दिया है जिसके 
` ' अनुसार कोरिया और फारमूसाको जापान 


' खाधतमें सम्मिलित कर लिया गया है। 


सो वियट-जापानी-संघि रह 
| मा्कोरेडियोने एळान किया है कि 
' | सोचियर-जापानी तटस्थता सन्धिको रहर कर 
| दिया गया | रूसी समाचाररमें यदद भी कहा 
4] गया है कि सोवियट सरकारने माए्को स्थित 
| | जापानी राजदूतको इसकी सूचना दे दी है 
` । जिन्होंने वायदा किया है कि उक्त सूचना 

|... , जापानी सरकारके पास भेज दी जायगी । 


कट्टर प्रतिरोंघक्षा आहवांन 
i जम न समाचार समितिका कहना है कि 
|  दुरमनों (भित्र राष्ट्र) द्वारा अधिकृत जर्मन 
` भूभागे जमंन स्त्रतन्त्रवाका आन्दोलन उठ 
खड़ा हुआ है । जमंन जनता बड़ी उत्छुकता 
` के साथ इन समावारोंको एना करती है। 
` उक्त समाचारमें आगे चछकर कद्दा गया है 
कि उनका संग्राम नर्मन' जनताके लिये 
दुश्मनोंकी बढ़ती हुई फोजके विरुद्ध पहऐेकी 
अपेक्षा भधिछ जोरदार और कट्टर प्रतिरोध 
जारी रखनेका आह्वान है। दुश्मनोंको पता 
|... चल ज़ायगा कि दमे घूटने टकनेको थाष्य 
$ करना इंसी खेल नहीं । 


. संधिके लिये जापान प्रयत्नदील 

; सनम्रांसिल्को सम्मेलनके लिये नियुक्त 
` चीनी प्रतिनिधिके सळाइकार ढा० वेिग- 
टन कूने भपने एक वक्तव्ये कहा है कि 
जापान इस प्रयत्नमें रगा है कि जर्मन युद्ध 


की समाहिके पूवे ही चीनले समझोता हो 
जाय । 


TA 


शरणार्थी छुसोलिनी 
इन्दुनके अनेक समाचार पत्रोके रोम- 
स्थित संबाबदाताओंका कहना है कि एदी 
, जररंण्डक्ी सरकारने इटलीकी सरकारको 
' * सूचित किया है कि यदि मुसोलिनी इमारे 

, देशमें संरक्षण चाइता है तो उसे राजनीतिक 
'भगोड़ेकी तरह शरण नहीं दी ज्ञा सक्ती | 


घुसो लिनीको 


'अएबस्थताके भाधारपर यदि अर्जी दी गयी तो 


भगो ले जानेवाला 
व्यक्ति 


फ्रांसका पुलिस शरगमीसे स्कारफेस 
स्टोज॑नी नामक उस व्यक्तिकी तलाश 
कर रही हे जिसने इवाई जहान द्वारा 
सुसोङिनीको गत १९४३ में भगानेका पड़- 
यन्त्र रचा था । उक्त अभियुक्तकी गिरफ्तारी 
के लिये प्रकाशित सरकारी सूचनाओंपर 
जर्मन लिवाशमें उसकी तस्त्रीर छपी है और 
उसमें लिखा है कि सम्भवतः ब भगेरिकन 
पोशाकमे कहीँ न कहीं फ्रांसमें ही छिपा है । 


रूसी सेनो बियनांसें प्रविष्ट 


मासको आनेवाली खबरोंसे ज्ञाव दो 
रहा है कि वियनाका करीब-करीब भर्धभाग 
घिर गया है। मादल टोलबुखिनकी सेनायें 
वियनाको लामग १५ मीळ लम्ये अधेवृत्त 
से घेरवी जा रद्दी हैं। अनधिकृत खबरों में 
क॒द्दा जा रहा है कि दक्षिणी-पूर्वी अञ्वलमे 
बियना सड़कोंपर युद्ध आरम्भ हो गया है ।- 
पोलिशयहूदी युद्धवं दियों कासंकट 
पोलिश टेळीग्राफ एजेन्सीकी खबर हे 
कि ब्रिटिश एवं संयुक्त राट्रकी सरकारसे 
पोलिश राजदूतोंने अनुरोध किया है कि वे 
जमंनोंके हाथों घन्दी यहूदी वंशके पोलिशों 
बचाबके लिये यथासाध्य प्रयास करे । अन्त- 
राष्ट्रीय रेढक्रासने जमनीमें सिरि अपने 
डेठीगेटको दियायत दी हे कि वे जर्मन 
अधिका रियोंसे इस सम्बन्धमें रुपटीकरणके 
लिपि कहें कि यहूदियांके लिये खास मुहल्ला 
बनाकर, उसके सम्बन्धधर्मे रक्षा विपयक 
क्या कार्रवाइयां की गंयी हैं ९ 


रूसीघोषणापरजापानी प्रतिक्रिया 


सोवियट जापानी :तरस्थताकी सन्धिके 
भन्तकी घोषणा किये जानेके बाद ५ अप्रैल 
को जापानी समाचार समितिके बक्ताने 
सरकारी आलोचना का उल्छेख किया है । 
सरकारी आलोचनामें जापानी आरसे 
कहा गया है कि रूसी घोपणाके बाद 


दी वदद सन्धि खत्म नहीं हो जाती । यह ' 


अगठे एक घर्ण तक लागू रहेगी और दोनों 
राष्ट्र कम-से-कम एक साळ तक और इसकी 
दर्ताको निभानेके लिप बाध्य हूँ । 


स्पेन-जापान संघर्ष संभव 

अत्यन्त विश्वसनीय सूत्रसे पता चला है 
कि स्पेनने आगामी कुछ दिनोंके अन्दर ही 
जापानसे राजनीतिक सम्बन्ध घिच्छेदकर 
छेनेका निश्चय कर लिया है। ऐसा ज्ञात 
हुआ है कि जापानके खिलाफ युद्धमें बह 
सक्रिय झपसे शामिल होना चाइता है तथा 
छदूरपूवंके युद्धके उपयोगके लिये अपने 
का ्टों को देनेको बह पूणेरूपसे हेयार 


जन आति 
222 220 8 


ए 


9 


44 


सनफ्रांसिस्को कानफरेन्स 

कहते हैं कि प्रेसिडेन्ट झजवेल्टने 
सान फ्रांसिशको कानफरेन्समे शामिल 
होनेवाले विदेशियोंके विरुद्द प्रति- 
बन्ध लगा दिया हे। प्रेसिडेन्ट्ी 
अज्ञाके भनुसार श्रीमती विजयालदेमी 
पन्डित, श्री श्रीधरणी भादि भारतीयोंको 
कानफरेन्सके अवसरपर रेल द्वारा सन 
ऋतिस्को पहुँचेमें:बाधा पहुचेगी । इन्होंने 
रिकट पहलेसे रिजर्व करा रखे थे-पर 
आइका है कि रिजर्वेशन केसेल कराना 
पढ़े । यदि रेलसे इन्हें यात्रा नहीं करने 
दिया गया तो बसकी व्यवस्था . करनी 
होगी । इस आज्ञाके खिलाफ चीन ओर 
दिन्दुस्तानसे लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। 
हिन्दुस्तानसे जो प्रतिनिधि भेजे जा रहे 
हैं-- उनकी अमेरिका स्थितके भारतीय कड़ी 
भालोचना कर रहे हैं । 

रोकेटका उपघोग 

वर्मापर गइती दोरानसे वापल लौटनेके 
उपरान्त वेमानिकोंने बताया दै कि एक 
मशीनगनकी चोकीपर आक्रमणके मुकाबढेमें 
जापानियोंने+ मालम हुआ है कि राकेट 
बमका उपयोग किया । एसोसियेटेड प्र सके 
युद्ध संवाददाताका कहना है कि जापानियों- 
ने वर्मामें राकेटक्ा उपग्रोग ' किया है। 
विश्वास किया जाता है कि पाकोकूसे २० 
मील दक्षिण काबूमें जापानी आक्रमणका 
लक्ष्य दक्षिणते चीनियोंको इटानेके लिये 
"एविधा प्रदान करनेका है । 


न 


क्यो नहीं बनते ? 


सुखी स्वस्थ ओर सुगठित 


जमन परराष्ट्र कार्यालयकै 

पक सदस्य सक लरने, जो गह 

उपस्थित हैं, युद्ध विराम 
लिये प्रिटिश राज; वासे 
किया दे । अभी तक इत ब) 
नहीं हुई है। ब्रिटिश - 
कोई टिप्पणो करनेप्ते इन्कार 
गया ह्‌ । 


य-वोटोंके हमलेकी 


दे ने डियन जलपेनाके 
मेकडो नाल्‍्डने हाउस आफ का 
घातको चेतावनी दी है कि कनेर 
किनारेके आसपास "धोडी इ 
ञुछ हो सकती हें। 


भन 


क्‌ 
दनं कौ 


चावल, दाल इत्यादि षनानेकी न 
बन्द र 


टिक मिल के. निमा हन: 
पेडी सेपरेटर, श लर, पंखा, एडीगे hy 
मशान भी मिळती हैं । ग्राइकोंशे # लि इस | 
लिये इर साइजको मशीन त्यार | 
पुळी, प्लम्बर, ब्लाक इत्यादि भं 
एकमात्र विश्वसनीय स्थान 
मलकन इञ्जी नियर 
बेलगछिया रोड, दाष 
टेलीफोन--द्वाबड़ी ०९ ( 


आप अपनी खोध्रो हुई शक्ति बढ़ी आसानी 
से पुनः प्रात कर सकते हैं। अपने बदन को 


हलका और योउनपूर्ण बनाये और जीवन का 
पूर्ण आनन्द छें। यह तमी हो सकता है जब 


भाप हर रोज रातमें दो टिकिया बाइळप्रीन 
सेवन करके 'छनहरे निय्रम? 


का पालन करें । 
धाइर्रीन्स बिशुद्ध /। 
घनस्पति है 

= इससे इाजमा- 
र शक्ति बढ़ती है। 

रक्त शद्ध होता है | 

2) ओर झरीरमें वर्दी \ 


अत्यधिकता 
नहीं दोने पाती । 


BEANS 


बाइळ बीन्स से आम स्वस्थ और ताज़ रहेंगे | 


# विश्वमित्र ऋ + १६ 


दवन डोनेसे या | ` 


भारत-विख्यात राजवेद्य कविराज 6 yi 
श्रीप्रभाकर चट्टोपाध्याय एम,ए मासक द he 
पर “ऋतु प्रवत्तिी? अव्यथ मरहाषध EB 


भूतपूव {प्रान्सपछ, कलकत्ता आयुवद 


[ 
मूल्य ३) रु), डाकखच ॥:)। कविराज 
कालेज, द्वारा आविष्कुत मूल्य ३) ) 


आर० चक्रवर्ती, नं० २४, देवेन्द्र घोष रोड, 


यक्ष्मारि भवानीपुर, कलकत्ता । फोन-साउथ ३०८ ५ | 
FSS nnd Ub 
( सब तरहके यक्ष्माओंका प्रतिषेधक़् ) 
रोगका वित्रण लिखनेसे व्यबस्था पन्न मुफ्त इवेतकुष्ठकी अद्खुत iF 
१७२नं० बहूाजञार स्ट्रीट, कळकत्ता । १ जड़ी #5 
so ८८ प८क अप ला. Rr 


| नरो व्यंति झडी ्रअंखा नहीं करखा | 
llenburys इदि वीन ही दिनक ठेफ्से रोग बके ूर | 
(5 PASTILIES है न || 
ऐछेनवरीज पेस्टिल्स | क्डफ-मडायीर ओर्चाछय भं० २० वृरखंभा । , / 


। बवासीरका काल. , 
झ्या इसके रहते मी जाप कष्ट खले छी - | 
रहे ? यदि २१ दिनम लूनी या वादी छड़ले ' 
छूर न हो तो दूना दाम घापस । मूल्य २) छ३ | | | 
घी फदस्यति खंडार, कडेरिषम्सर त्य, बरखा : 


सफेद बाल अल" ! |पौवनसे पतिता युवतियोंके लिये [ 


योग १०) ढा० १) भारत hi 


> न ह उ हः 
/ बवासीर की वेदना से 
जिजाबते नहीं, इमारे भादे दिक गसदाता में ६० साळसे विख्यात ' 


१३.5.37 


एवा सुककर सफेद बाळ जढ़से काळा हो स्त्रियों की क्षीणता प्रद्र मासिक दोष 
गाणी! की जलनके कष्ट ऑर फलन सं कष्ट क्‍यों उठातं हैँ ? बारबार रक्त प्रवाह || ता है । यह तेल दिमागी ताकत भौर ल्यूकोरिया ( जाक ) छतबत्सा गर्भपात 
धांखोंकी रोश्ननीको बढ़ाता है । जिन्हे भादि गुप्त रोगोंसे पतिता स्थ्रियोंको पुणे 
श्वा न हो वे दूना मूल्य घापसकी पातँ पोवन एषं गभांघान के योग्य घनानेबाळा ' 
लिखा छे । मूक््य २), बाक बहुत नघिक | “व्यथ महोषघ है। ! 
पक धया हो तो ४) का तेल मंगावें । ७ भैषज्य RR 
क्षी सदानन्दराम सञ्जीवनी आषधाड्य नारत ज्य भण्डार 
9 नं० ९०, पोऽ वारक्रशमैरंज, (गया) नं० १०८, तुळापट्टी, कठकसा। « i 


अजेसे ही जग्बक निय [वैक व्यवहार की जिये १ असञ्ीषनो (छगन्धित) वेले बाकोंका 


.नागेढी सो सग को कमजोर क्यो होने देते ह ? इस .आइचर्यर्यजनक मल्हम स॑ हजारां व्यक्त 
मा [म हे पुकं हैं । जम्बक में बढ़े हुए नसां को सिकोड़ने की शाक्त हँ । इससे रक्त 
; न्म तिर उन हो जाता हैँ ऑर षवासीर का कहीं पता भी नहीं रहता । जम्बक कीटाणू नाशक 
खा, एइ तयं जहां नस फट जाती हैँ वहां उसमें इसके संवन से कोई खराबी नहीं होने 
| राइको #हि। इस |लयं अब रधासीर से कष्ट झेलनी आवश्यकता नहीं । जम्बक की एक डिब्बी 


र 
शीत ठप ले आइये आर दिन मे दो तीन थार इस मल्हम 


र्म नअ 

इत्यादि मी को लगाइये । चर्म रोग ऑर चोटके लिये भी 
जि | यह रामवाणहेँ । 

नर्यारंग ९ 


तेढ, दाब 


nN एजेंट्स--मंसर्स [स्मिथ स्ट॑गनस्ट्रीट एण्ड कां० 
द्वावढ़ा ०५ \ ल 


'लि० कलकत्ता 
हमंशा जम्बक काममे लाइये 


पशु चर्बी से रोहत-- 


| किस्मत क्या छिला है? ||. ज्ञौन रेबोन एड सस लि 


सिह पे तो आज ही इसको सिर पक पोष्ठकां पर पवा इरा बरमिंघम 


एकका नाम किख कर मेज दीजिये । बस फिर इम श्योतिष विज्ाके द्वारा प्रस्तुत 
hh भानेदाळे १२ मासका किस तिजारतमें झषदा _ 
सा मिळेगा, तक लिकेया, बारे तरककी, तबा- मेटलिक टेप बाक्स वड रूळ 
[ह ब मल िओ स्प्रिग रूल ओर स्टील रूळ, स्टील 
सफकता, सगाई, झाडी, जमीन ब लायदादका उख मै 
| परी क काटरी घा किसी अजात कारणसे के be बगेर bp टेप दप, स्पिरिट लेवल 
h सर बनाकर ड कक दोतबाली क मेनन एन्ड ® 
] , शानेमें बी० पी०पी० द्वारा 
| ९ | tL ट इपया चार Ek र मारिन | टे र्‌ Dw क्‌ © 
॥॥ „^ परीक्षा एकि लाने बाकी सुशिकिकोंको दूर किया भाष। 
; 8 का लापको बतका देगी कि इम ल्योतिष दिके कितने भागका | नेकः प म 23 कणि 


न बिक 
ha 


हम CC अब उके “० कजल टन टिलनताएहर १ | बैक आफ इण्डर क आफ इण्डस्ट्रीज छित 
बात क बान' ; दि ( सन्‌ १६३४ में स्थापित ) 


त 
के -२८ स्ट्रेणड रोड़ 
5 मरे स्वादिष्ट कचोरी OT क र 
8528 ५ - आ ८ य शिल्प आर वाणिज्य को उन्न मूल्में देश के भनसा 
५) 0 क ह के लिए झथनेतिक सहयोग आर सहानुभूति चाहिये। इसी सहयोग ह | 
यदि सीलोन डेसीकेटेड कोकोनट दि बेंक आफ इण्ड स्ट्री ज रि मिरे ड्‌ ४) ५; 
आपके पास हे तो अवसर के अनुकूल सामग्री बनाने में 


सब प्रकारके बेंकिंग कारबार हे 
आपको कोई कठिनाई नहीं हो सकती | यह बहुत सरल है। न म] 


किये जाते है 


TR ०० ०००३७ । 


रा २ कप डेसीकेटेड कोकोनट । १ कप पिसी शकर, दो 
्रारको १ अंडों की सफेदी और दो चम्मच आश | 

पिसी हुई शकर के साथ कोकोनट को मिलाइये । अंडों की सफेदी डालिए जो अच्छी 
कुटी हुई हो-सब्रको किए । आटा डाल कर सुब मिला लीजिए, तवेपर मक्खन डालिये 
५ ओर उस पर छोटे छोटे टुकड़े डालिए और बादामी रंग होने तक जल्दी २ पकाइये ! 
बम्बई व अन्य भारत के थोक व्यापारियों ओर स्टाक रखने वाळों के पते ओर 
नमूना सहित पूरी सूचना के लिए लिखिए :-- 

दी सीलोन ट्रेड कमिशनर आफ इंडिया 
सीलोन हाउस - ब्रूस स्ट्रीट - बम्बई 


जिन भाग्यशाली व्यक्तियों 
के पास बे स्टत-हाब ह 
उन्हें विश्वास छा 
चाहिये उनका काम चछा 
९हेगा। आशय है शीघ्र ही 
जहाजों में साअफ़िले 


CT TET TT ४७७३३ ७ ७०७ ०७५» ० ७ ० +& ३ # # लैलक न 0 


i बूरवा' | किसा किसाया व मेगी मे 
8 १7 सबसे ग्रच्छा होता है। ; हु आयेगी आर जिन्हें भाव: 
| सीलो कोकोनट बोडे द्वारा प्रचारित पयकता है मिट 

के 5 RET sd इणे a [> शो ---- = ००-०७ ०००= ००-० ०००५५ 


३. 
BEESTON 


~ CBK १2 H! 


fll ni हा 


"wll see you through F 


बननेका स्वप्न कौन नहों देखता ! ह 


2204 ४४८ नी 
SMR ५352 
CIN 


#० सेए 
FUE 


प्राप्ति स्थान :-- ९ 
९ हु A 

बन ०ण्ड़ क० छि०, लाक्षेर i 
।रचा्ईखन एण्ड क्रूब/स 6 


| ह ६ करौ hi 
इसके लिये ज्ञान ऑर व्यक्तित्वको परमा २4५.१. है । दीम मठ pt 
उसके जीवनकी सफलता सन्निहित है । अतः,आपके लिये यह बर 6 हा 
। प्‌ 
रखना अनिवाय है कि ज्ञानका संबंध मस्तिष्कसे और उ Ft न 


केशोंसे है। इसलिये एक साथ ज्ञान और व्यक्तित्व प्राप्त करने 


डाबर आंवला केश तेल. | 


के पे 

न 

( मनोरम गन्धयुक्त केश उपादान ) , 
का 


La : 
[छ क न। 
ए" ले क्ट्रो डू स 
आ र वे हिडिंग 
मशीनरी 


—————eeee—eeemmemnmnenememnmnen—eS——o——eo—eeee———mm्no्oजङr————————————ann———ooooonn््n्n् -+-+++. 
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अपने नित्य व्यतर्ार की झआवश्यळ;वस्तुओंमें स्थान बी ` 


डाबर (डा० एस० के० बम्मंन) लिमिटेड, क 
Ei १-देवघर (बिहार), २-हायरस (यू०पी०), ३-नागपुए। शी 


हू वीरता 
हे 


हों एक ऐसी गायका पता बला 
| ५७ के 


न्मे यह कहा जाता दै कि 


न हि इइ रे 

-दभ्बर ई | क्न वक्त २० घर्ष है। यह गाय 
सखा |... 

प चढता छः 

शीघ्र ह ० 


[जि 


i सेर घास खादी है। इसकी 
k' भ गाय हो चुकी हैं ओर थे 
री रिन्त अपनी मा से अधिक 
५ श नहीं होता। कहते हैं कि 
श की लिये इस गायने 
हे जीता है। इस गायके 
है, शिन है कि भूमिके निकट 
,, मानों, मोटर गाड़ियों की 
हि वो चीजसे, जिसे 
) | 2? उसका दूध कम 


भेर 

` " संतहका अध्ययन 
न 

i अनुसंधान विभागने 
. दरावर | गामक हि वभाग 
ति रि चित्र प्रकारका 
हिए का इस यन्त्रते इवाकी 


प मन दूध देनेवाली गाय 


भाग ले रहे हैं । ( यू० एस० फोटो ) 


जा जावा हे । s 


यह यन्त्र इवाके दबाव, तापमान ओर नमीके 
सम्बन्धर्मे संकेत भेजता है । स्थलपर एक यंत्र 
में वे संकेत स्तयं अङ्क्वि हो जाते हैं। इन 
संकेतोंकों मौसम सम्प्रन्वी भविष्यत्राणियां 
करने बाठे विभिन्न केन्द्रोंको वार द्वारा 
भेज दिरा जाता है। इनके द्वारा वे मौसम- 
पर प्रभाव डालने बाले भौतिक कारणोंको 
हीक प्रकारसे जान छेते हैं ओर उसके 
परिवतंनोंके सम्बन्ध अनुमान लगा सकते 
हं । वायुयानके चालकों, सिंचाईके इंजी- 
नियरों, किसानों तथा साधारण जनवाके 
लिये मौसम सम्बन्धी चेतावनियां जारी कने 
में इस जञानकारीसे बड़ी सद्दायता प्राप्त होती 
हे ।भारतमें दो प्रश्ारके रेडियो सोडे बनाये 

गये हैं। ये यन्त्र ८ से १० मौछ वककी 

काचाईकी इवाके सम्बन्धमें संकेत देते हें । 

कमी कमी ये यन्त्र बहुत ऊंचे पहुंच जाते 

हैं। दिलडीके कार्यालयमें तेयार किया गया 

यन्त्र पकुपार १८ मीलकी रचाई तक 

पहुंच गया । 


फोन, AE VISNWAMITR A 


कलकत्ता अप्रेल १६, १९४७, Calcutta, APRIL, I6, I945 
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मुल्य दो आना : वाबिक ६) 


प्रेसीडट रूजवेल्ट, भिनक़ी गत स्वह 


सिंचाई में सहायता 
सिंवाईके इजीनियर जब पानी इकट्ठा 
करनेके लिये किसी तालाबके निर्माणका 
विचार करते हैं तो इसके लिये जो क्षेत्र 
चुना जाता है उसमें कितना पानी भा 
सकता है यइ जानना अत्यन्त महत्व रखता 
हे । अभीतक इसके लिये यद्द किया जाता 
रद्वा ह कि थोड़ीःथोड़ी दूरपर सारे क्षेत्रके 
आर-पारके कुछ भाग लेकर उन्हे" एथक- पृथक 
मापकर ओसत निकाल लिया जाता है। 
इस प्रणाळीमें जहां कहदी सन्देह रद्द जाय, 
उसे दूर करनेके लिये सीधी फोटोप्राफीले 
काम लिया जाता है। आकासे सीधे * 
नीचेक्री तस्वीर ळी जाती है भोर पृथ्वीका 
प्रत्येक भाग दो चित्रोंमें आजाता है। जब 
इन चित्रोंको ल्‍्टीरियोस्कोप यन्त्रले देखा 
जाता है तो दर्शकको ऐसा मालूम इोता है 
कि बह एक ठोस प्रतिरूपको देख रहा है । 
इन दोनों चित्रोंको एक साथ नकशेमें जोड़ 
कर रखनेसे उस स्थलमें पानी भरनेकी 
वास्तविक शिका पता लग जाता है। 
पहली प्रणालाकी तरह इस्तमें बहुत-सी 
बार्तोको यों द्वी सान नहीं लेना पड़ता है। 
यइ प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। 


अचानक मृत्यु हो गयो । 


न . अधा, ` ० 
सैन फ्रांसिल्को नगरका सिटी झाल । यहीँ मित्रराष्ट्रीय बिइच-छर झा 
सम्मेलन हो नेघाला है । 


~ 


proceeded 


चलता चक्का 


€$ क्‌ क क क्‌ क्‌ क क्‌ कू कृ यूः 

उसदिन दिल्ली म्युनिसिपे लिटीकी बेड 
में सदस्योंद्वारा प्रस्तावित अष्टी-चिमूरके 
अभिवुक्तों सम्बन्धी दयाके प्रस्तावको कमेटी 
के छष्यक्ष हिप्टी कमिइनर मि० बेलीने फाड़ 
दिया । 


--पुदके समय आप मृत्युको ही अधिक 
महत्व देने लगे होंगे। 
° © ० 


रूस द्वारा जापानसे सन्धि तोड़ दे नेकी 
घोषणा की गयी है । 

—भमेरिका भौर ब्रिटेनमें मिठाई 
बांटनेका समय आगया है । 


पारसियोंके सर्वश्रेष्ठ पुरोद्वित ढा० 
ढाळाने कहा है कि पाकिस्तान सबके लिये 
मद्दान अद्वितकर दै । 

--छेकिन मि० जिनता अपवाद हैं । 


कहते है कि सिन्ध जाते समय भाचायं 
कृपलानीको पम्बईमें भूखा रखा गया । 
--बहां खुराकब्न्दी जो चाळू है। 
9 © ०१ 
रूसकी मांग है कि सेनफ्रांसिस्को 
सम्मेङनमें लुब्रलिनक्री पोल सरकार भी 
बुछायी जाय । 
--सब तरद्द मि० चचिळको ही कसौटी 
पर रखा जा रहा है। 


बाराबंकीके छिप्टी कमिइनरने जिलेकी 
अदारतेमें हिन्दी छिपिमें कायं करनेपर 
रोक छगा दी है । 

--शायद मेकोठेका दूसरा अवतार हो 


गया । 
उनका कइना है घाराथंकीमें हिन्दी 
लिपि छिखनेकी चाल नहीं रही । 


फिर ध्रीमानकों रोक ळगानेकी जरूरत 


पड़ी ? 


-_ केम्ब्रिज विशब्रविद्याशयके छात्रोंने मांग 
की है कि समी भारतीय नेता जेलेंसे मुक्त 
हा। 

¬ मे विद्यार्थी अगर भारतमें होते तो 
पढ़ाईसे हाथ घोना पढ़ता । 


6 


में सम्मिछित होनेके छिग्रे १६ भारतीय 


S नरेश बिळायत जा रहे हैं । 


"जी हां, दुनियाको प्राचीन भारतके 


. ऽव॑साबशेष देखनेको मिङ जायंगे । 


e 9 
भारत सरकार सन्‌ ४५-४६ के :वर्णमें 


` बढ़ानेकी योजना तैयार कर रही है। 


तव तो घासऊंटी :घी ज़ा-खाकर 


_ A 
चावलके पाध ! 

चम्या और बेली। सोंदर्यकी दृष्टिसे 
दोनों इयामल घन थीं और उम्र एक 
समान। योवनके द्वार पर पहुंचे अभी 
अधिक समय नहीं बीता था। कुटाई, छंटाई 
झाड़ भौर चूल्हा, यही उनकी कला, विद्या- 
बुद्धि, जीवन एवं संसारकी पराकाप्डा था । 
दोनों ही दिळखोलकर एक दूसरेके काम्मे 
हाथ बंटाती । परिश्रम करनेके कारण उनका 
शरीर बिल्ङुङं चुस्त ओर दुरूस्त था। 

गर्मीकी दोपहरी थी । चम्पा मूसळ 
छोड़कर हांफती हुई, अपने लछाटका पसीना 
पाँछने रपी । 

“वस, द्ोगयी हिम्मत पस्त ??-बेळी 
सुहकरायी । 

“नदी, दविम्मवकी इसमें कौन-सी बात 
है, भाखिर !” 

“तू कुछ दुनियादारी जाने वृझे जब 
तो ! क्षोखलका परिश्रम हमलोगोंके गएछेमें 
वे मतङब मढ़ा गया है !” 

“बे-मतलब !?-वेली आइचरयित हुई 
“तो क्या बिना मूसल चलाये ही, मुफ्तमें, 
मांह भात ओर नोनकी बद्दार छूटना चाइती 
है, वु!” 


% विइवमित्र ॐ 


तंग करने लगी। चम्पा बोली--/'नां, रे 
बाबा, ना ! कहानी कोई मामूछी चीज है? 
यह सबवो 'घरम-सासतर' की बात डरी !- 
और “'घरमसासतर” की बात इम कया 
जाने ?--आज श्यामको तुम्हें धनिया काकी 
के पास छे चल'गी । एक टांग तू छेना ओर 
एक में । पांब दबाने घालीपर धनिया काकी 
तुरत प्रसन्न हो जाती हैं !” . 

“कौन धनिया काकी, गोबरा रो दादी ९ 
बह 'सासतर? जानती है ??!--बैली अचरज 


करके बोली । 
“और नहीं तो क्या, 'सालतर? जानने 


में ब एकद्दी है ।” 

संध्या दोतेही चम्पा ओर वेशी धनिया 
काकीके पास पहुँची । धनिया काकी प्रसन्न 
ठो तुरत हो गयी । किन्तु घोली कि आज 
शनीचर है। 'सा्वर? की बोत शनीचरको 
नहीं की जाती । 

रविवार और सोमवारको भी कहानी 
की यात्रा न धनी। मंगरघारको धनिया 
काकी 'साप्तर? कहने घेंढी-- 

बात बिल्कु सच ओर 'सासतरी? है 
कि पहले पोधेमें घानकी जगद्द चावल ही 
फला करता था और अब उसके उपर जो 
खोल दीख पड़ती है--जिसके कारण 


842 4० व ने hhh Pordddis 


“5 
ढकासोक्ति ० 
है] मातु-पिताई जनि सोच बस, करसि महीप किसोर । i, 
वीबी-बचा साथ छे चलो सिनेमा झओोर॥ रह 
० ० ० 3 
चोर-बजनारी भावसे हुई शदरमें छट। 
भरे तीन तेरह बने ज्प्रों बाटाके वृट॥ 


मोर प्राण प्रिय बन्धु दोऊ अद्दर्दि कवर्नाद देस। 
विज्ञापन अरु लेबर बिन, बन्द अत्रघकर प्रेस ॥ 
0०0 न ° © 
तब उहि भूप वरिष्ट कहं दीन्ह पत्रिका जाइ। 
बूढ़े थाघा तुम करो अत्र तो तुरत सगाइ॥ 
° ०9 © 
सबके उर निर हरप॒ पूरित पुलक शरीर। 
चीनी कर कोटा सबहिं छगे देन रघुवीर ॥ 
5 ° ° 
मनहुं न आनिये अमरपति, आलोचक अक्राज । 
अझ-अङग होगा प्रकट, कळक, खज़छी, खान ॥ 


ज्ञात हुआ है कि शान्ति समारोह 


kk tk bth kनrल कल 


धिक्‌ यू क फ ऊ कू ऊ कू कृ क कू कू कू कू क्‌ कू कू क्‌ क के कू के यू $ 


“तू नहीं जानती बे़ी, कि पहले पौधे में 
घानकी ज़गइ चावल ही फळा करता था !?? 

“सच १-** तबतो बढ़ा मजा आता 
होगा ?”_बेळीने बात काटते हुए कहा । 

“हां, मोखल क्या बळा है इसे लोग 
जानते भी नहीं थे । छेकिन द्वायरे, लोभी 
“वघौमन' >>०१9 

“हे, अब विचारे 'वाभन' देवताको 
क्यों कोसने छगी ? जो कोई भी दोष हो 
बस, “बाभन? के ही सिर । 

“यहाँ जो कोई भी नहीं, बल्कि धान 
ओर चावळकी बात है भौर इस मामळेमें 
साराका-सारा दोप “बाभन? की चरकी पर 

. हीहैःतुम्दें भछा कहानी मालम. हो तब 
तोः"?! £ 


“मुंशी ढकाललळाळ । 


hy 


चावर, धान होगया--लछालची 'याभन? 
के कारण दी । घात सतयुगळी है। एक 
सेब्जीकी मत्युपर एड बाभन देवता भोजन 
करने गये थे । भरपेट भोजन हो चुकनेके बाद 
छडू.पर चार भनेसे डाक आरम्भ हुई। 
बाभन देवता दुस रुपयेकी डाक जीत छेनेके 
वाद्‌, डकारते हुए, घर चछे । जाना उनका 
खेतकी क्यारीके बीचो-यीचसे हो रहा था-- 
जहां चावलके पौधे लहदलद्दा रहे ये! धाभन 
देवता रुऋ-रुककर, चाळके गुच्छे नोच-नोच 
कर फाँकते हुए चछे जा रहे थ कि, ऊपर 
भासमानसे भगवानुकी नजर पड़ गयी । 
सगबानुको बड़ा गुस्सा आया कि इतरे 
याभन, इत! इतना खा चुकनेपर भी 
तुम्हारा पेट नहीं भरा, तो अब नहीं 
भरेगा कमी तुम्हारा पेट!” 


वावेल चरे 
वापप आयेंगे वो 
अपने नामके , छे 


(Tr) लगाये हक से| 


इमं नमो दङ्ग रे 
खोलकर करना चाहि 
नहा हुआ तो न्‌ सही 
|! 
फळ तो मिल ही जायेगा | 


त्ष 


~ 


षार 

तोहफेमें हमारे हि | 
मोडलकी 'िकेंड हैंड त 
लाये तो भरपूर पट्रोरङ्गी ' हुआ) ञञ 
न, या बस गत प्लाट री 
पइ्गा ? 


तो 37६ 
। इत f 


ई 
उमरा इझी हिदि 


रहे हैं--यदि नयी बोतओं (गो इस मे 
शाराव आयी तब भा दोग 


सम्पादक बाबू प ५ 
आदसके जमानेके पुराने if ; 
॥ इस एत 

“गेट अप? हुआ तब! | ho 
श्री राजगोपाठादारी करी| यही य 
रोगीका पथ्य तो पुराना दाह इड भ 


चाहिये । | जे 
३ रीण 

उनके वापस भाते ही 0 वो क 

तो अपनी मांग देखेंगे या राशि हारसे 


जिन्माकी अड़वी हु kt पगारे 


वापस आकर ज्योंद्दी ११ 


खोळेंगे कि श्री साबरक( | 
रमे ~ [a 

“इम मी साझीदारोंमेंसे है ए 

दारों सें-से !? 


चावेळ भाई !-मेरा गरम शा, उ 
मुझले मत करना बति [rs द्‌ 
देखाई 


और भम्बेडकर कहदी | 
आये ददो, बडो, ज्ञा बुड i 
देर मुझे हाळेदिछ डती 

ग छिनलिथगो यर 
पर ध्यान जाता है 


मिलाई न हो ! 


था--बोया बीज 
पाये 


क्क मन हीं | 


i el के नाहा ॥ 


` सदी | ५ है A 
र भ ज्ञायगा, राजा रके कक्रौर ।” 
जाया] | दगा वद नियम है । 
३ हित भवछसनातन ` 
रे सि र हद को! माईझा ऐसा छाल 
४६! र्र तक कोर है 
ईड कार! | नो इसे टाल सके । इसलिये 


रस र ~ 
लकी भ ष्रपति रूगवेल्ट आमे आर 
पपर 


ry 


वो होते कोई नया काम को 
। हते मित्र सम्बन्धियों, उनसे अपन 
। इताह हदि श NS Se 
से भ ण 
F) होगा, छेकिन इसको (लिव 
१ समक्ष कर बर्दाइत करनेके सिता 
वू सो ऐन ही क्या हे। राजा, रंक) फकोर 
के पुराने प | जप एबी तरपर आये, आते हैं आर 
तश्र | गो, चे जाते हैं ओर चले 
ir वबा व्यापार है। कोई इस 
पुराना बाक अज्जित करके जाता दै, कोई 
(सि कुछ खोकर जाता ह । अमे- 
`, (परर वेते कच्चे व्यापारियों मे 
उ भाते ही मिज अपनी पूजी मेंसे कुछ खोकर 
देखेंगे या ३ हासे रवाना दो जाते हैं ओर 
| रे लोग और अन्य व्यापारी 
हर ज्योंदी तवा. अनुभब हीनता और अयो- 

ताही बाकर मजाक उड़ाते हैं । 
हि हजबेल्टकी मृत्युले आज सारा 
शेकविहुल दो उठा हे, इसमें 
| मित्र राष्ट्रोके लिये तो उनका 
सा देहावसान मानो अनश्च बज़- 
| गोरे उनका शत्रु हो या मित्र, जिस 
मिडाता { नव कायाके अन्दर मानव- 
न i उसे इस दुःखद्‌ समाचारको 
7 बि UR दुख हुए बिता नहीं रहेगा । 


4 if 
कर कही । पिश्नरा 
म्री 
जरा 5 | 


नाते मै! [ 
3५48 षा दे दिया । ब्रिटिनके प्रधान 


जिथो 5 फे भाज सर्वशक्ति सम्पन्न 
। है किं “| भेको नि:सहाय महसूस करते 


| 


परे „~ 
» Een 
क| | “२ पाहतवर्मे उन अलभ्य 


अपने राम | ° थे, 


डइणे पिन दोक यारा जह 


ठ की। | रे ३३. RT 
ज की जवळ पथदृश न प्राप्त होता 


जस 
Ah हा लेते हुए भी वे एक 


अब रखने बाहे महापुरुष 


£|, ` पोष न 
7 ईशा उन्हें 


मे शोक-सन्तक् अनुभव 


पं 

हुआ स्तो . i Nt अप्रेरिकाने तो 

रं बति DE क ऐसा जाज्तल्यमान 

गी पढ़ी | या, जिसके तेजके 
नेता 


दियो भी इस कांडले दुब्बीदी माल षढ़वी देखकर मानवता 
रोको नौका तो मंझघार की चेष्टा करने ळगी, किन्तु पनाइ मिलना 


उन्होंने सर्वेदाके लिये नाविक कठिन ही र 


_ 
जिनसे समय समयपर 


न देखकर 


फीके दिखडायी 
हजेल्टका सावं निक 


नहीं पड़ती थी ओर जो कोई भी प्रति- 
दन्द्रिताके अखाड़ेमें उनके सामने आया, 
बुरी तर पराजित होकर लौटना पड़ा । 
उनकी लोकप्रियताका सबसे जबरदस्त 
उदाइरण यह है कि अमेरिकन राष्ट्रपतियों के 


इतिहासमें उन्होंने चारथार लगातार राष्ट्रपति 


की गद्दी जीतकर एक नया रेकाउ , कायम 
कर दिया। अपने १२ पर्णके गणवतांत्रिक 
शासन :कालर्प्न जिस उच्च कोटिकी राज- 
नीतिशताके साथ उन्होंने रा्ट्रगतिके कार्यों 
का भार घदन किया है, वह उनकी 
असाधारण योग्यताका एक जोरदार 
सर्टिफिकेट है। मानत्रताके बिच्रालतम 
शन्न, नाजी और फासिस्टवाद जैसी हुद्रपं 
शक्तियरासे इतना जन्र्दस्त संवर्ण करने और 
सफछताके इतना निकट पहुँचने वाला दूपरा 
कोई प्रेंसीडेण्ट अमेग्किके राजनीतिक 
जीवनमें रं गमंचपर अभी तक नहीं आया। 
रूदके साथ कह्दना पड़ता दै कि जिस समय 
अपने कडोर परिश्रम ओर भदस्य साइसके 
कार्यो सुफल भोगनेका समय आया 
करालकालके रंढे द्वाथोंने उन्हें जबरदस्ती 
दूर इटा दिया । 

्रेसी डेण्ट रुजवेल्टने प्रथमवार १९३३ में 
जब संथुक्तराष्र अमेरिकाके शातनकी 
बागडोर संभा .ी थी तो उस समग्र अमेरिका 
विरोघाभासका अजीब रंगमंच बन रहा 
रहा था। एक तरफ तो लोग भूखों तड़प 
वड़पकर प्राण परित्याग कर रहे थे और 
एक तरफ “पुरुष पुरातनकी वधू! के उपासक 
पू'जीपति गुलछर उड़ा रहे थे। समाज 
विपमताओंका ऐसा मिश्रण बन गया था, 
कि सात्विक प्रबृतियां मनुष्य समाजसे 
अपना नाता तोड़ डाइनेपर तुडी बेडी थीं, 
क्षितिजपर फासिस््वाद ओर नाजीवादके 
गजब ढाने बाले काछे बादूलोंका घनघोर 
जमाव द्दो रदा था। गणतंत्रको नौका 
तानाशादी तूकानके प्रभाव क्षेत्रमें पहुंच 
चक्की थी, प्रगतिशील शक्तियोंको कुदळ 
डालनेकी चेष्टा ढी जारद्दी थो । इटली ओर 
जर्मनीमें मानवके जानी दुश्मनोंको शक्ति 
किसी कोनेमें छिपने 


हा। जर्मनी ऑर इ?ळीकी 
क्या सारे विश्वमें शोषण ओर शासन करने 
की प्रबृत्ति जोरशोरसे बढ़ चली थी । एक 
प्रकारसे वैधानिकताके रूपमे भराजकताका 
साम्राज्य फेल रहां था। ऐसे समयमे 
अमेरिका वासिथोंने फ्रेंकेडिन ढी० रूजबैलट 
के आकर्षक व्यत्तित्वर्मे मानवता आर 
गणतंब्रत्राद्‌की रक्षा करतेकी क्षमता दे 
आर उन्हे राष्ट्रपतिके पद्पर भाख्ड़ किया । 
प्रीडे ण्टके द्वाथोंमें जिम्मेदारी तो बड़ी 
भारी दी गयी, हेकिन बे उ )के सवथा ह 
ओर उपयुक सिद्ध हुए ! अपनी बूर हे 
और दिव्य इछत उन्‍्दींव ढाख़ों 0 
अमेरिकनोंको अपना अनुयायी बताया भ 
शनिह्ित वर्गाड्ी चुत ; 
स था कदुम बढ़ाया । अमे रिकाके 


गनो दी 
अर और रिपन्डिक्व पी 
ढेमोक्रे दिक गैर मेटे शत्र, ओंकी 


ओर गणनन्त्रके विरो धियोंको डिकाने लगा 
कर ही दम लिया । अपने १२ वर्णके लम्बे 
शासनक!लमें उन्होंने अपने देशके सबसे 
अधिक शोपित श्र मिऊपर्गछो अनेक छविधाए' 
ओर अधिकार दिलानेकी चेष्टा की और उसे 
प्राप्त हुए भी। वमान युद्धके दौरानमें 
अमेरिका में श्रमिक्त अशांतिक्री कई बार 
रिपोर्ट' समाचार पत्रों में आयी हैं । एकवार 
तो ऐसा जान पडता था कि श्रमिक्र इड़ताल 
के कारण अमेरिकाका सारा युद्ध प्रयास दी 
रुक नायेगा । लेकिन कोयछे ओर छोहेके 
कारखाने!पर सरकारने स्वयं अधिक्रार जमा 
कर काम बराबर जारी रखा । अमेरिकाके 
श्रमिकों सामने आज यह सवाल नहीं कि वे 
भूछों मरे'। वे छड़ते और 'इड़ताळ करते 
हैं तो अपने अधिकारों के लिये, उद'-पो पणे 
लिये नहीं । दुनियांमें सनी जगद कम्यूनिस्ट 
पार्टियां कायम हैं, लेकिन अमेरिका इसका 
अपवाद है । इसका कारण यद्द है कि वहां 
कम्यनिज्मके लिये श्रमिकोंमें भाकर्षण दी 
नहीं है। 

यह ब्रिल्कुछ सत्य है कि प्रेसिडेण्ट रूज- 
वेल्टक्रो कार्ळ माक्र्स ओर उनके सिद्वान्तों मे 
कोई आकर्षण नहीं था, छेकिन उनका शासन- 
काल फाशिञमरके लिग्रे ब्रिलकुछ अनुपयुक्त 
था। फाकिस्टवादी उनको सान्यसे कम 
खतरनाक नहीं समझते थे । क्योंकि वे इतने 
उदार व्यक्ति थे कि मानवीय अधिकारों 
पर किसी प्रकारका अनुचित प्रहार बर्दाइत 
नहीं कर सक्रते थे। ऐतिहासिक अटळाटिक 
चार्टरकी घोषणा कर एवं कराकर मि० 
चचिठ जेते दकियानूमी साम्राज्यवादी नेता 
को लोकप्रिय बनानेका श्रेय प््रेसीडेण्ट 
झूजवेल्टके लिवा ओर किसीको नहीं दिया 
सकता । तेइरान ओर याल्टा सम्मेलनों में 
जो निर्णय किये गये और बादमें अधिकारी 
तौरपर उनकी जो घोषणाए' की गर्दी हैं 
यदि उनको ईमानदारीके साथ कार्यान्वित 
किया जाये ता इसमें तनिक भी सन्दे नहीं 
कि भावी विश्व-वप्रव॒ध्थामें स्वर्गोपम एख 
छछम होने छो । लेकिन साम्राज्यवादी नेता 
ऐंचमें पड़कर मघुर घोषणाए' भरे ही कर 
हें, वे अपने स्वार्थो ही सर्वोच्च स्थान देंगे। 
भअएजतक्रका साम्राज्यवादी इतिहास यह्वी 
बतळाता है। यद बड़ी खेदजनक बात है कि 
सेनफ्रासिस्को सम्मेलनके पहछे डी, जिसमें 
भावी विश्वःव्यवस्थाके सम्बन्धमें विशदुरूप 
से विवार होनेत्राळ। है, मानव॒ता भौर 
गणतन्त्रवादका महान समर्थक और नेता 
उठ गया । प्रेपीडेंट रूजवेल्टके उत्तराधिकारी 
जेरी टू मेन युद्ध सश्चालनके सम्बन्यमें किसी 
प्रकारका ढीडी-ढाळी_नी तिसे काम नहीं छेने 
बाले है और सेन फ्रांसिएहो सम्मेलनका 
कार्यक्रम भी स्थगित नह किया जायेगा । 
इससे स्पष्ट है कि जदा तरु घतंमान युद्धा 
सम्बन्ध हे, प्रोसीडेंट रूजवेल्टके स्वर्गारोहण 
से कोई विशेष अटवन नहीं आने दी जायेगी 
तथापि बिश्व मानवताने उनकी स्यु गज 
मान व्यक्तित्व खो दिया उल्चकी पूति 
होनी कठिन है । 
{रइवतखारीसे जिहोद्‌-- 

आरतकी वतमान दयनीय भवस्थाके 


जितने भी कारण गिनाये जा सकते हैं. उनमें 


संसारमें सबते बड़ा अभिशाप है ओर डल 
पराधी नवाकी एक लड़की घू'सखोरी है। 
ह्तार्थका प्राबल्य इसका सबसे बड़ा खदायक 
ड और दुर्भाग्य मनुष्यर्मे इस स्वार्थकी 
मात्रा बहुत अधिऊ विद्यमान दोवी, जिसपर 
नियन्त्रण रखनेके लिये सबसे प्रभावशाली 
अ'कुश नेतिङता है। छेकिन पराघीन राष्ट्रों 
से शोषण और दोइनके कारण नेतिऋवा 
सर्वदा अगना पिण्ड छुड़ानेके लिये सचेष्ट 
रती है । इसलिये परतन्त्र राष्ट्ॉमें स्ताथं- 
परंताकी भावना बहुत अधिक दृष्टियोचर 
होती है । उस दशार्मे स्वार्थ परतासे मुक्तिका 
एक ही उपाय रह जाता है और बह है 
कानूती शिकंजा । अगर कानूनका उपयोग 
करनेवाले सदा वारी और ईमानदार व्यक्ति 
हों तो स्वार्थियोंके खौफनाक पंजोंसे सव॑- 
साधारण जनताकी बहुत कु छरक्षा दो 
सकती है। छे किन ऐसे लोगोंकी संख्या बहुत 
कम मिलती है जो लदमीके उनून्‌न्‌के सामने 
अपनेको संग्रमशीरू बनाये रखे/। सरकारी 
दफ्तर और अफप्षर खासतोरसे घू'सल्लोरीके 
सद्दायक द्वोते हें ओर जनवाकी परेशानी 
इसी लिये अत्यधिक बढ़ जाती है कि रक्षक 
दी भक्षक बनने ळते हैं। कांग्रेस सरकारें 
जिन दिनों प्रान्वोंका शासन आपने द्वाथोंमें 
लिये हुई थां, उन दिनों जनवाके सच्चे 
शुमविन्तकोने रिञ्वतल्लोरीका बाजार बहुत 
कुछ मस्तित्वदीन-सा कर दिया था; किन्तु 
उनी तूी बहुत दिनों तक नहीं बोलने दी 
गयी ओर उनके सामने ऐवी अवल्था उत्पन्न 
कर दी गयी जिक्षमें नाममात्रक्ने मन्त्री बनकर 
जनता को धोखा देने सित्रा और कुछ नहीं 
हो सकता था । इसलिये उन्होंने ऐसे पदोंका 
परित्याग ही अपने छिये श्रेयल्कर समझा । 
उनके मन्त्री पदे अवकाश लेते द्वी स्वाथियों 
को पदारूइ होने और मनमानी घरजानी 
करनेका मौका मिला । उसका परिणाम आज 
सर्वेत्ताधारणके सामने है । लेकिन सीमाप्रांत 
में फिर कांग्रे सजनों का मन्त्रिमण्डळ बनाकर 
वयोवृद्ध डा० खा साइबते जनताकी सेघा 
करनेका बीड़ा उठाया है और उन्होंने घ'स- 
खोरीके बड़े-बड़े मामछोंका पता 'छगानेके 
लिये जनोंकी एक जांच कमेरी बनायी है, 
जिसके जिम्मे यह कार्य उपुद' हुआ है कि 
छोटेसे छेकर बढ़े अफसरों तक, जो कोई भी 
घुसखोरीकी बहती गड़ामें हाथ धोनेकी चेष्टा 
करे,तोउसे कठो रसे कडोर दण्ड दिछाया जाये । 
इम डा० खां साइबके इस प्रयाधकी भूरि- 
भूरि प्रशंघा करते हुए यह शुभकामना करते 
हैं कि वे अपने शाघतकालमें ऐसी सफलता 
प्राप्त करें जो भन्य प्रान्वोंके छिये भादी 


उपस्थित करे क्षौर चाहे बहां कांग्रेसकी | 


सरकारें स्थापित दों या अन्य किली की, थे 
डा० खां साइषको सरकारका अनुकरण 
करनेङी चेष्टा करें । 


काँग्रेसकी नोति अपरिवर्तितर्-- 

देशकी एकमात्र सबं श्रेष्ठ प्रतिनिधि | 
संस्था, अखिळ भारतीय कांग्रेस अपनी | 
नीतिमें समयाचुकू परि३तन करनेमें नही | 
चूकेगी, यदि उसको उपयुक्त अवसरः ब्रिडिञ्ञ | 


$ 

mm | h 
एक महत्वपूर्ण स्थान रिइवतखो रीको दिये 7 
बिना नहीं रहा जा सकता पराधीनवा | | 


| ` राज नेताओंकी ओरसे प्रदान किया जाये। 
| उक्िन ब्रिटेनके दकियानूसी नेता समयके 


दाथ चलनेका नाम नहीं लेते । ब्रिटिश प्रधान 
 द्ननत्री मि चचिठ ओर भारतके भाग्य- 
विघाता मिञ एमरीका भभी पुराना द्दी 
nt ग्रामोफोन रेकडे बन रहा है । समय कहांसे 
4 कहां भागया । युद्ध हिवतिर्मे अधिङसे अधिक 
है | | 5 परिबतंन हो गया। जहाँ दिटळरकी दानवी 
देना मास्कोसे २२ मीलकी दूरीपर रह गयी 
थी) घहाँ अव बलिन २८-३० मील रूसी 
। ` सेनासे दूर रद्द गया है, छेकिन मि० एमरीका 
' दिवार अमी १९४२ का द्वी है। उनको 
भारत सम्बन्धी अपनी नीतिमें परिवर्तनकी 
| अभी तक आवश्यकता नहीं महसूस होती । 
| | एसी दशां कांप्रसकी नीतिमें कोई परिवर्तन 
की आशा कैसे की जा सकती है। लेकिन 
` ब्रिटिश शासनकी यद भी एक विचित्रजा ही 
कही जायेगी कि उसके एक प्रान्तके गवर्नरके 
मन्त्री कांग्रेसजन घने हैं ओर अन्य प्रान्तोंमें 
कांग्रेस कमेटियां गेर-कानूनी भोर कांग्रेस- 
जन बागी रहें | लोग कहते हैं कि दांड़ीके 
` एक चाबलको य्टोळ कर पता लगा लेते हैं 
कि समस्त दवंड्ोका चावछ पक गया है, 
` लेकिन सीमाप्रांतकी शासन व्यवस्थाको 
देख ओर जानकर क्ष्या कोई कह देनेकी 
क्षमता रखता है कि सब जगइ ऐसी द्वी सर- 
कारें हैं ? ब्रिटिश कूटनीतिकी महिमा झपार 
। यह सरकार ही बनिया सरकार है ओर 
` | घनियापन उसके सारे कार्यामें झलकता है । 
| इस युगम बनिया नीतिको समझना साधा- 
` , रणबात नहीं है। सीमप्रांतमें कांग्रेसी 
i . , मन्त्रमण्डलक्री स्थापना ददो जानेसे लोगोंको 
.' यद सन्देह दोनेळगाथा कि कांग्रेसकी नीति 
में परिवर्तन तो नहीं हो गया। घूरकि 
कांप्रेसकी ओरसे साधिकार कुछ कहनेकी 
| + ' क्षमता रखनेवाले सारे नेता अबतक जेलॉकी 
' क्रोहरियोंको भावाद कर रहे हैं, इसलिये 
उनके प्रएनों का अबतक एपप्ट उत्तर मिलना 
कडिन हो गया था । छेकिन उस दिन कांग्रेस 
वर्किङ कमेटीके सदल्य डा० प्रफुछचन्द्र घोष 
ने महात्मा गांघी_भौर श्रीमती सरोजिनी 
नायसे लम्बे समय तक विचार-विमर्श करने 
के बाद धम्बईसे जो वक्तव्य दिया है, उससे 
करत त यह साफ दो गया है कि अभी तक कांग्रेसकी 
नीतिं कोई परिवर्तन नहीं हुआ । परि- 
बतन हो भी और करे भी तो कोन! परि- 
` बर्तन करनेरार्लको तो अभी अपनी व्यक्ति- 
` ठ साधारण स्व॒तस्त्रतासे भी बंचित कर 
| रखागयाहै। इन्दाने साफ शब्दोंमें धता 
| (दिया कि सोमाप्रान्तमें जा कांग्रेस मन्त्रि- 
गठित हुआ है भथबा केन्द्रीय असे- 
म्बडीमे कांग्रेस पार्टीके नेता श्री भूळामाई 
बायपरायते जो.समझोता किया है, 
र्‌ जबत$ कांग्रेस बक्षिकमेटीकी बेठकर्मे 
ले बिचार नहीं कर फिरा जायेगा, तव 


- + 


नहीं दी जायेगी । ऐधी दक्चामें 
बतक कांग्रेस, सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, 
तक कांग्रेसनन सारी कार्यवाही अपनी 
पात, प्‌ सीसाके अन्दर समछिगत 
और निर्णयके अनुसार करते हैं एवं 
श्रारतीय कांग्रेसरा उससे कोई 


$ उते कायॉन्बित करनेकी भनुप्रति कांग्रेस 


` में परिवर्तंत करनेका जो निएचय किया था, 


प्रगतिशोलझक्तिपोंकेलियेचुनौती 


भारतकी स्वाधीनताका प्रश्न अब 
ब्रिटेन भर भारतका घरेलू सवाल नदो र 
गया है, इस बातको एक नहीं अनेक बार 
दिश्‍वके विभिन्‍न देशोंके न्यायी व्यक्ति ढंके- 
की चोट कह खुके हैं। इतनेपर भी अगर 
किसीकी समझमें न आये, तो यइ उसकी 
बुद्धिकी बलिहारी है। भारत अपनी स्वा- 
धीनता और स्वशासनके लिये कितना व्यग्र 
और विक्षि दो उडा है, वद उसके बच्चे- 
बच्चेते मालूम किया जा सकता है। जद 
स्वाधीनताकी भावना प्रत्येक भारतीयके 
हृदयमें जोर-शोरसे हिलोरे छेने लगी हैं, वहां 
उसको रोकनेके लिये ब्रिटिश राजनेताओं को 
बालछकी मेंड़ कपरी सफल नहीं दो सकती । 
उल्टा उनकी निन्दा ओर हंसीका कारण 
बनती जाती हैं । कांग्रेस विंग कमेटीके दो 
सदस्य सीमान्त गांधी भौर पं० गोविन्द- 
बलम पंत अभी हालमें ही दो बर्णेते अधिक 
समय तक जेङमें रहनेके बाद छूटे हैं। पं० 
गोविन्द बहम पन्तने उस दिन दिल्ली में 
पत्रकारोंके समक्ष अपना बक्तव्य देते हुए 
कहा है कि 'इमारा हह विश्वास है कि 
हम शीघ्र दी घ्ताधीन होंगे।! महात्मा 
गांधी मी कुछ असे पहले कह चुके हैं कि इम 
पहछेकी अपेक्षा स्वराज्य प्राप्तिके बहुत 
निकट पहुंच गये हैं | बम्बईके मातु'गामें उस 
दिन भाषण करते हुए सीमाप्रान्तके गांधी 
खां अध्दुळ गफ्फार खांने कहा कि 'देशके 
बिभिन्न सट्डूटोंका अन्त केबळ राष्ट्रकी 
एत्राधीनता प्राप्त करनेसें ही होगा। हम 
स्वाधीन राष्ट्र बनकर ही अपनी गरीबी; 
विनाश ओर दुर्भिश्चका अन्त कर सकते 
हैं। देशकी सर्बात्तम सेवा उसको सुक्त करना 
है |! कहनेकी आवश्यकता नहों कि ये शब्द 
उन जिम्मेदार व्यरक्तियोंके हैं, जिनमें जनता 
छा अडिग विश्वास ओर प्रेम है ओर जो 
जनताके सच्चे प्रतिनिधि होनेका सगव॑ 
दाघा कर सकते हैं । इनकी बातों पर ध्यान 
देकर यदि नोकरशाही सर फीरोज खां नून 
भौर सर रामए्ामो सुदालियर जैले भड़ोत 
भांडोंके विरइ वर्णनपर विश्वास करे 
तो यईःउ्तकी खामल्यालीके सिवा और कुछ 
नहीं कहा जायगा । भारतको ओर अधिक 
दिन पराधीन नहीं रखा जा सकता, यहद भूच 
सत्य है.। अगर उसक्ली इच्छाके विरुद्ध उसे 
अपने अ'गूठे के नीचे दावे रखनेकी चेष्टा की 
गयी तो यइ बिलकुछ निश्चित है कि 
दीलरा बिशवव्यापी युद्ध शीघ्र ही होगा 
भौर मिन्रराष्ट्रोंकी झाइवत विइव-शांतिकी 
समस्या अपरिमित कालके लिये खटाईमें 
~ पह जायेगी। ऐसी दशामें बुद्धिमानीका 
तकाजा तो यही है कि भारतको स्वाधीनता 
प्रदान कर तथा उसे अपनी बराबरीके राष्ट्रका 
पद॒ देकर उसके अपार साधनों और जन- 
शक्तिसे स्वेच्छापूर्वक खहयोग कर लाभ 
उटःनेकी चेष्टा की जाये । 


नजरबन्दो'का स्थान परिवतेन-- 
भइमदुनगरके किलेमे कांग्रेस बर्किङ्ग 

* कमेटीके जिन सदस्योंको नजरबन्द किया 
गया था उनको सरकारने अपने -अपने प्रान्जों 


ब---.--- ions smn अनुसार अनेक नेताओंको तो उनके 
प्रान्तों की जेलोंमें पहुँची दिया गया ऑर 
उनको ठे जाते समय भधिकारियोँका जो 
व्यवहार उनके साथ हुआ है या अपनी 
्रान्तीय जेडोंमें उन्हें अपने सम्बन्धियों ओर 
कूट म्वियोंसे मिलनेकी जो छविधाएं' मिली 
हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए बहुतसे छोगा- 
को नयी-नयी आशाए' दोने लगी ह है कोर 
कुछ लोगोंने यद्वां तक मत प्रकट किया है कि 
अप्रेडके अन्त तक भारतके वायसराय लाड 
घायेल वापस आयेंगे और अपने साथ डाउ- 
निङ्ग स्ट्री2में रखी गयी भारतीय जेळोंके 
काटकोंकी चाभी ठेते आयेंगे । अगर वास्तत्र 
में इस आशामें कुछ तथ्य दो तो इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है कि वावेल भारतके 
साथ-साथ मित्रराष्ट्रोंका बहुत बड़ा उपकार 
करेगे । लेकिन अभी गत शुक्रवारको जब 
भारत सचिव मि० एमरीसे मि० सोरे सनने 
पूछा तो उन्होंने सिफ यह्दी उत्तर दिया 
क्रिळाई बावे भोर ब्रिटिश सरकारसे 
भारतीय प्रतिनिधियोंने हालमें जो वार्तालाप 
क्रिया है, उसपर बहुत, दी सद्दाचुमूतिपूवंक 
विचार किया जा रहा है, छेकिन अब्र तक 
काँग्रेस नेताओंको सुक्त करनेके प्रश्‍नपर 
अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सका है । जब 
मि० सोरेन्सनने यह कहा कि “थोढ़े-थोड़े 
करके राजनोतिक नजरबन्दोंको सुक्त करने 
सम्बन्धी सरकारी नीतिके घजाय अगर एक 
बार ही सब्रको सुक्त कर देनेकी नीति 
अझ्तियार की जाये तो यद कार्य भविष्यमें 
लाभदायक घरना-विहतारकी भूमिका 
होगी । इसलिये भारत सचित्र क्या सुझे 
यह आश्वासन देंगे कि सभी नेता मुक्त कर 
दिय्रे जायेंगे,'तो उन्होंने कहो कि 'अभी सारी 
स्थितिपर सावधानीके साथ वाद-विवाद 
किया जा रहा है ।? इम जानते हैं कि मि० 
एमरीके चलते भारतीयॉंको कोई भी छविधा 
नहीं मिल सकती भौर विश्व शांति 
ओर मानव स्वातन्त्पसे उनका अर्थ साम्ना- 
ज्यवादकी स्वाधीनता और साम्राज्यवादियों 
तथा पू'जीबादियोंके दिपागकी शान्ति है ; 
इससे अधिक कुछ नहों । छेकिन मि० एमरी 
को याद रहना चाहिये कि अश्र वे दिन गुजर 
गये जब्र खलील मियां फाझ्ता उड़ाया करते 
थे। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति इमारे 
अनुकूल भा रद्दी है । इम अपने आदरणीय 
नेताओंको शीघ्र ही मुक्त पायेंगे इसमें सन्दे 
नहीं हैं । य दूसरी बात है कि बड़ालकी 
सरकार अभी तक हमारे राष्ट्रपतिको मुक्त 
करनेकी कौन कदे, अपने प्रांतकी जेलोंमें भी 
स्थान देनेके लिये तेयार नहीं हो रही हैं 
. और इसीलिये भारत सरकारका निश्चय 
अधूरा कार्यान्वित होकर पढ़ा हुआ हें । 
अब बडाल प्रांतकी जिम्मेदारी गबर्नरके 


_हाथोंमें शफी, देखना है, मि० केसी 


क्या करते हैं ? 


सप्र्‌ कमेटीकी सिफारिशें-- 

सर तेजबद्दादुर सप्रके सभापतित्वमें 
निबंछ नेताओंकी जो समझौता कमेटी 
गछ्िति हुई थी, उसका निर्णय प्रकाशित दोनेके 
एक सप्ताह पहके ही सर तेजने उसका 
सारांश छन्दून स्थित भारतके घायसराय 
लाढं बावेळके पाल भेजना था, ताकि वे मि० 


एमरीके साथ उन सा 
कर सके । कुछ छोगोंक्ा (३ ह 
कमेटीकी सिफारिशों भख 
का आधार र्वरूप 
कोई बात नहीं । यह 
देघानिक गतिरोधको 


So 
होंगे। इ 
कमेटी ; \ 


उझाव अह्थायी ही है। ` | 
क | 


संक्षिप्त सूची दौ जा चुकी 

गतिरोध दूर करनेके स्क 
MR महसूस हुए हे । यहं 5 
कमेटीकी मुख्य बातोंमें पे 
डालनेकी चेष्टा करेंगे । ष है 
इस _ इशा विधान नि kt) 
गठनले सम्बन्ध रखनेवाली है। इसे ध 


$ 


भी बराधर-षराबर ( ९१-९१) 
दुल्तिवर्गाके २० प्रतिनिधि रहो।। 

सन्दे नहीं कि सर तेजने 5 कभ! 
सन्तुष्ट करनेके लिये ही ऐड ॥ कहते थे, 


बनायी है, किन पढी अ t 
नायी दे, लेकिन यह न्या हल हुए 


सप्र कमेटीकी योजना क्रमस प्रा 
पीछे है । केन्द्रमें संघ शासन काय 
सम्घन्धर्मे कमेटीने दो रास्ते 


तरीका यह है कि मस्तरिमणडरा ४! 
प्रतिनिधि लिग जायेगे थोर ई 
व्यवस्थापिकाके सम्मिलित १९ 
किया जायेगा । प्रधान मती र | कप 
मंत्रीके स्थानपर प्रेसीडेंट कर iN हे 
इंट रहेंगे ओर इनका कुता र्ति कोर 
हे व्यबस्थापिका समा कणी 
स्वीजरछेंड की है । कंर ढो ` 
असेम्ब्ली और कोंसिल ह मो 
विभिन्न दके प्रतिनिधिले) 
हुए भी इछ ऐसी ग 
हैं, जिनसे साम्प्दार्यिण जर 
उपल्थित छो सकती हैं। भी 


मह 


को कमेटीने देशकी ब 
लिये अदितकर न । 


उचित बात कही गयी ङ म 
टकडे करनेसे पार८पर्रिक के 
Do घिरोध 

पर वमनछ्य 

जायगा और यह ची 


जा सकती हैं । इससे ४ ih 
को महत्व नहीं दिया * 


~ 


4 ९ ५ 


०८्=ः 


द्वियाके लिये एकनया 


दो सुर 
रत ग पा स्‍ ज्ञापानी शक्तिके हाके 


Nh र और सोविथट झसके साथ 


होप । ३ 
भी के भी हूर में पन्तुछनक्रा / रे 
र केरे ! ; ० हो जायगा । 
` सि धोदा था कि पश्चिमी गोला ग 
। पाइ ह वरिका) एके कहिन समस्य El 
की इक हा गोढादधमें सहसा इस बळ और 
कि ब्रिटेन आर रूस 


' समपन् भा ध्रमकेंगा 
ं । यहाँ न हू गाय | 
में क्षे | तव सागर 


में पहछे एशिया मद्दाद्वीप- 
फिलिपाइन द्वीप पुन्न 
किन्तु बदां से 


। निम्र 


तेजने रा! “ 
ये ही एही | कते थे, पर अन्तर्राषट्रीय सौजन्यका 
यह \ते हुए वे जापानसे युद्ध घोषणा 


के प्रति| भर बायु शक्तियां इतनी अधिङ 
A इस युदमें बह् सचमुच आपूर्व 


ट भौर र नही 
स र 


भान अद्वितीय है । 
अपने देशको' हे लोक तर त्र्- 
| हि ( आसनल आफ डेमो : 
ha हे घोषित किया था। 
| न जानता कि मे 
पते युद्ध 
कि दि अमेरिकान आता 
' वशेष कर ब्रिेनके 
3 ही कु होता और '्ुरी- 


द 

क भन जाने कपा रंग दिखाती ! 
na होते हौ रे 
फे हि 


qf 


वादक 

अधिW था। उस समय 
ज्ञा अ'ग्रेजोंको उत्तर 
— भे भनी इ भारतसे 


_ _ एशियाई शक्ति 


( लेखकहू--श्री विश्वम्भरनाध जिज्ञा ) 


में जापानक्री भ्ाशंकासे उन्हें फिर भारत 
बुझा लेना पढ़ता था। वमो ओर क्षिग्ाधुर 
के पतनका यहभी एक कारण है कि वहांकी 
बहुतेरी फोजें उत्तर अफ्रीका भेज दी गयी 
थीं । ऐसे कहिन समयमें कमेरिकाने सदसा 
आकर पश्चिम ओर पूर्व दोनों तरक ब्रिटेनके 
दाथ मजबूत बनाये । जमनी सफलतापूर्वक 


अपना युद्ध चरा र्वा था, पर अत्यधिक 


सफछताके कारण उल्का आत्मविश्वास 


भगाया । प्रशान्त सागरमें एक छोरसे 
दूसरे छोर, उत्तरसे दक्षिण तक जापानी 
अधिकार ओर प्रभाव पेल गया । ब्रिटेन 
यूरोपीय यद्धमें फंसे रदनेके कारण जापानको 
रोकनेमे असमर्थ हो रहा था, और ऐसे 


कठिन समयमें अमे नेतिक दा ज देओ 
मयमें अमेरिकाने अपनी नेतिक शक्ति दिनोंसे मुन्तजिर रदे ओर द्वारखुङनेकी नीति 


भेजकर एक ओर व्रिटेनको अनुगद्दीत किया 
ओर दूसरी ओर जापानसे निपटनेका स्वर्ण 
अवसर पाया । 


अतेरिकारे नो प्रेसिदेटट मि० टू मेल 


[अन्घा हो गयो । भोर उसने एक विश्वास- 
:घाती मित्रक्की तरद्द अनाक्रमण-सन्थि भं गकर 
रूपपर जो इमळा किया उससे स्वयं उंसशी 
ही संनि शक्तियां दो मोचो में बंट गर्यो] 
और रूसते अन्त तक उसे इतना लड़ना पड़ा 
फ्रि उसकी सारी सैनिङ शक्ति समाप्त हो 


गयी । 
इधर जापानने इन्तनार करनेके बाद 


स्वयं ही पहछे अमेरिकन अधिकृत टापू 
पर्लद्वार्बरपर हमला कर दिया । इसके बाद 
उसने ब्रिटिश अधिकृत टापुओं आदि पर भी 
चादा बोळ दिया । जापानियेंने, युरोपमें 
जर्मन सफछताओंकी तरह पूवम बड़ी तेजी के 
साथ सफलताएं प्राप्त की । फिलिपाइनसे 
अमेरिकनोंको दांगकांग. पिगापुर बरसा 
आदिते अग्र जोको, और दीनके पूर्वी 
बन्द्रगाहासे समस्त 


मार 


उतने ब्रिटनको अपनी स्थ सेनाए' दीं 
जिन्होंने जर्मनोंसे छड़कर युद्धका पलड़ा 
पलट दिगा और अपनी जङसेना उसने 
जापानले छड़नेके लिये रखी, जो आज प्रशांत- 
में सर्वत्र जापातियोंझो हरा र्दी है। पर 
अमेरिकाके लिये केवड़ इतना ही काफी 
नहीं है कि घद सागरमें जापानको इरापे, 
बह उसे एशियाई सुल भूमि-वीनमें भी 
इराना चाइता है, कों कि जल, स्थङ दोनों 
ही जगइ उसे इरानेपर घइ जापानी साम्राज्य 
का अधिकारी हो सकता है। इसलिये 
अमेरिका चीनमें भी जबर्दस्त जड़ी तैयारियां 
करके बां अपवी स्थिति और प्रभुता भमी 
से छरक्षिव रखनेके लिये प्रयत्नशील है। 
बीनमें अमेरिकन सेनिक सदुरसुकाम है, 
अमेरिकन दवाई भट्ढ हैं, जहांसे बड़े हवाई 
क्रिरे जापानी नगरों ओर दापुओंपर इबाई 


हमछे करते हैं। चीनी फोजे' अमेरिकन खनिक | 
अफसरोंके नेतृत्वे हैं, और यद्द सब कुछ एक , 
इरानेके लिये दो | 


आमत्र जापानको 
रद्दा है। 


कुछ बर्ष पूर्व “रिव्यु आफ रिव्यूज! पत्र 


में एक मजेदार व्यज् चित्र निकला था, 
जिसका यइ साव था-राजमइळके 
अघखले द्वारसे चीनी नाजुक महिला झाँक 
रही हैं और बाहर कत्रचघारी अमेरिकन 
जवान तलवार लटकापे खड़ा कद्द रदा है, 


दमारे उद्देश्य समान हैं । 'हमारे इरादे पवित्र | 
हैं। शान्तिकि नामपर द्वार खोळ दो।? | 


चीनका द्वार खुलवानेके लिये वे बहुत 


जारी द्ोनेपर जब वे एक बार भीतर घुस 
गये तो उन्होंने चीनमें जहां तहां अपने 
अधिक्रार ओर प्रभावके क्षेत्र कायम कर 
लिये । चीनी लोग विदेशी दवाधोंके किसी 
भी लांछन या अपमानसे लज्ित नहीं होते । 
क्षग्रेजों, अमेरिकनों आदि विदे सियोंने वहां 
असाधारण विश्येषाधिकार प्राप्त कर छिगे, 
और छद्ृढ़ व्यवसायी तथा शोषण नीतिके 
साथ उनकी अपनी डी अदालतें थीं। मक्ष 
इस मद्ायुद्धर्मे अपनी न्यायप्रियता भौर 
नेकनीयती दिखानेके लिये, या चीनको 
धोखा देनेके लिये, उन्होंने चीनसे एक नयी 
सन्धि की, जिसके अनुसार बड़ी शराफतके 
साथ उन्होंने वहांसे अपने विशेषाधिकार 
इटा लिये । इस तरह उन्दोंने यइ सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया कि चीनपर उनकी कोई 
कुटि नहीं है और वे साम्राज्यवादी बनकर 
अपना साम्राज्य बढ़ानेकी लिप्सा नर्हा 
रखते । 
अन्तर्राष्ट्रीय कुरनीतिमें धाळत-सही, 
सच-झूठ” सघ अपना है, सब चाल इवा हैं । 
इमारी कूरनीतिकी बढ़िया सफलतापर अन्य 
रोग भले ही हमें बुरे नामोंसे याद करे, - 
पर “सच-झुड? की सफलतासे जब हमारा 
लाभ है तो हमें दूसरांकी टीकारिप्पणीकी 
परवाह नहीं । चीनपर अभी अधिरुार करने 
का प्रश्‍न नहीं है, बल्कि जापानको बद्दांसे 
निकालना सबका ध्येय है। पर याद रहे 
कि जापानकी पराजयके बाद अमेरिका 
एशियासें एक नयी प्रबल महद्दाश्चक्तिके 
रूपमें ऐका सामने आयेगा कि उसके 
निवारणके लिये न तो चीनके पाल पर्याप्त 
शक्ति होगी, न ब्रिटेन उससे झगइना 
पसन्द करेगा, ओर न सोवियट रूपके . 
पास एदूर-पूर्वमें ऐसी प्रबल नौ-सेवा 
शक्ति है, जिससे बह अमेरिकन महत्वा- 
कांक्षाका सामना कर सके। अपेरिकाके 
जंगी जद्दाजों का बेड़ा संसारमें सबसे बड़ा है, 
जिसे वह जापानसे लड़नेके लिये धीरे-धीरे 
प्रशान्त सागरमें झगा रद्दा है। इस बेड़ेके 
साथ उसकी बायु सेनाकी शक्ति भी पड़ी 
प्रचंड है । इथ शक्तिका बास्तविक रूप सप्त- 
झनेके लिये हमें अमेरिकन नो-सेनाके सेक्- 
ररी भि० जेम्स वी० फोरस्टालकी उस 
रिपोर्टको भी ध्यानमें रखना चाहिये जो 
उन्होंने हाळद में राष्ट्रपति रूजपेलडके सम््च 
पेश की है, और उसमें कद्दा है-- 
“अमेरिकाकी नौ-सेना संसारभें 
समय सबसे बड़ी है और आगामी तीन ३ 


पु 


ओर भी अधिङ जद्दाजोंको बनानेकी 
_ दोजता कार्योन्वित हो रही है, जिससे युद्धमे 
शीघ्र विजय प्राप्त दो, ओर युद्धके वाद 
! न 
` दवारके सागरोंपर अपना नियंत्रण रखनेमें 
_ , सद्दायता मिठे। समुद्री शक्ति बिजयका 
` । याधार है। सन्‌ १९४३ के अन्मे अमेरिकन 
॥ बेढ़ेम ११०८ जंगी जद्दान, ६८१९१ अन्य 
| । श्रणियोंके जहाज थे, और ३४००० वायुयान 
; है | ._औ। उनमें ३६,२३,००० अफर ओर सेनिक 
| TER 
| | दीन वर्षा भमेरिकाको इससे अधिक 
। जहाज बनानेकी क्यों आवश्यक्ता मालूम 
` ३३१ इस प्रश्‍न या कोरणा उत्तर देते हुए 
फरोरस्टाळ, अपनी रिपोर्ट में कहते हैं-- 

“इम तष, क्यों सन्‌ १९४५, १९४६ और 
¦ १९४७ में अधिक जहाज बनाना चाहते हैं ? 
| | द्मे अपनी बह महान शक्ति अवश्य कायम 
! रखनी ओर बढ़ानी चाहिये जिसके सहारे 
|| उम प्रायः एक साथ जापानियोंके विहदध 
` | चावा बोछनेमें समर्थ हुए हैं। युद्धके उपरान्त 
` | अमेरिका तथा उसके मित्ररा्ट्रोके पास ऐसे 
प्रब बेढ़े होने चाहिये जो संसारके सागरों 
! पर नियंत्रण रख सकें । इल प्रकारकी समुद्री 
| | । क्ति कायम करना अन्तराष्ट्रीय सहृक्ारिणी- 
के निमित्त बनायी गयी योजनाके प्रतिकूर 
| नदोगा, क्‍योंकि संप्तारकी शांति लिये 
|| इमारामागया सहयोग अवश्य ही तीन 
| प्रकारका दोना चाहिये: इम राष्ट्रोंके 
उस समूइमें शरीक हो सकें जिसका उद्देश्य 
भ्रांति भौर न्यायपूर्ण ढडझसे संसारके मामलों 
ह को छ्यबस्थित छूपसे चछानेका हो। 
` ' ' आवश्यकता पढ़नेपर दम सब्र, उस विश्व- 
. ` ्यवस्थाके लिये लड़ने शो तैयार रहें जिसमें 
हमारे ढड्की जीवन प्रणाळी चछ सके भौर 
यदि छड़ता ही पढ़े तो हमारे पास 

। लड़ाईके डिये शाधत्रास्त्र तेयार रहें । एक 
i शक्तिशाडी नौसेना ऐसा दी शस्त्र है भौर 
Ft इसके बिना दमारा काम नहीं चछ सकता । 
==> “सन्‌ १९४० से रक्षा ( याने युद्ध) के 
| ` कार्यक्रपके लिये अमेरिकन नौसेनाके खर्चमें 
दुलत गुना अधिक वृद्धि हुई है, ओर गत चार 
बाते कुछ चं लामा ६० भरक्ष ढालर 
(एक डाळर ळामग तीन रुपयेका ) हुआ 
३। सिपरोरके अन्तर्मे फोरस्टालने स्पष्ट 
| गब्दोमें यइ उना दिया--“नोसेनाका 
बिस्तार ऐसी तेजीके साथ हुआ जेसा कि 
` अमेरिके इतिद्वासमें, और निप्रवय ही 
“अन्य किसी भी राष्ट्रकी नोतेनाके इतिहास 
में कभी किसी समय भी नहीं हुआ था ।? 
इल रिपोर्ट या घोपणामें अमेरिकन 
सेक्रेटरीने सब्र ब्राते' हपट छुपते छना दी 
` | हर साथ ही कपनी महस्वाकांक्षाको भी 
` छिपाया नहीं है। अब्र ये चतुर कूटनीतिज्ञ 
a युद्धको युद्ध नहीं बछिक “रक्षा? ( डिफेस्स ) 
| ` कते हैं, मिसले मोळी जनता बह समझते कि 
 ब्रेतोमआत्म रक्षाके लिये तेवारी करते हैं। 
दुद्व मन्त्रीको भव रक्षा मन्त्री कहा जाता 
ह । उक्त रिपोटमें “अमेरिका भौर उतके 
न्नर पू! 'तथा 'इमारे दझ्जक़ी जीवन 


ब्रिटेन ट उसके उपनिश्रेश भी नौ- 


ग 


द्वालमें भारतीय इद्योग घन्धों आर 
व्यापार मण्डलोके संघमें श्री गगन 
बिहारी, मेहृताने भारतीय उद्योप- 
घन्धोंके हासको दृष्टिमें रखकर आस्ट्रेलिया 
और कनाडा ( ब्रिटिश उपनिवेजञों ) की 
औद्योगिक उन्नतिकी प्रशंसा करते हुए कदा, 
८आप्ट्रेलिया इस समय संसारमें जद्दाज 
बनाने व।छा तीसरा देश है, भौर वायुयान 
बनाने तथा हवाई शिक्षा देने बाळा चाथा 
देश है ।” यानी, जहाज बनाने बाठे दो वड़े 
देशों अमेरिका और ब्रिटेनके बाद, सोबियट 
झूस नहीं, बलिक आस्ट्रोलिया है। इससे 
यह कुछ अनुमान किया जा सकता है कि 
आ्टर लियामें इस समय कितने अधिक 
ज्दाज और वायुयान बन रहे हैं। भब रही 
“हमारे ढंगकी जीवन प्रणारी” घद्द एक 
घोर पजीवादी प्रणाली है; ओर यदि कितने 
संसारके कल्याणके लिये उस अनिष्टकारी 
“प्रणाडी? पर प्रद्दार किया तो भी अमेरिका 
उसकी रक्षाके लिये छड़नेको तेयार रहेंगा। 
क्या ये सब भावी शान्तिके लक्षण हैं ? 
अब प्रश्‍न यह है कि जर्मनी और जापान 
की पराजयके बाद, ऐसी असाधारण नौ सेना 
किन प्रतिद्वन्द्रियांको ध्यानमें रखकर बनायी 
जा रद्दी दै१ सच तो यह है कि इस युद्धके 
बाद अमेरिकन परराष्ट्र नीतिके लिये तीन 
विषय अत्यन्त ह्वी गम्भीर चिन्ताके होंगे । 
पहला,, प्रशान्तके साथ चीनमें भी अपने 
चिए्वार भौर प्रभावकी स्थितिको सम्भालना । 
दूसरे, चीनके उसपार सोवियट रूस हे, ओर 
उसकी लिप्ता तथा इष्टिते चीनको बचाना 
है। तीघरे, ब्रिटिश प्रतियोगिताके निवारण 
करनेका भी उसे ध्यान है। न्रिटनसे यद्यपि 
उसका घनिष्ट मंत्री भाव है, पर साम्राज्य- 
बिस्वारकी प्रतिद्दन्द्ितामें मेत्रीका कच्चा तागा 
तुरन्त टूट सकता है । जमंनी ओर ब्रियेनमें तो 
खुना रिश्ता रहा है। मह्दारानी विक्टोरिया 
का पति एक जमन प्रिन्स था तोभी 
साम्राज्य विध्वारके लिप दोनों महत्वा शांक्षी 
देशोंका खूनी रिश्ता खूनी छड़ाईमें बदल 
गया । इसलिये यह नहीं समझना चाहिये 
कि भविष्यमें अमेरिका और ब्रिटेन कभी 
छड़ेंगे ददी नहीं। साम्राज्य विस्तारकी 
प्रतिद्॒न्द्रिता भौर संघ में भागे जो कुछ भी 
न हो जाय, थोड़ा है। 


पर इस समय, जर्मनी और जापानके 
हर्तेके बाद, सोचियट रूस ही एक ऐसा प्रवल 
राष्ट्र रह गया, जिसके राजनीतिक और 
सामाजिक तंत्र बिल्कुछ भिन्न हैं और 
जिसके समाजवादी लिद्वान्त पू जीवादियोंसे 
मेड नहीं खाते। पडिचिमी  यूरोपसे छेकर 
“पूवी एशिया तक जगह-जगह सिद्धान्तो ओर 
उपदेशों के झाड़ेके कारण ऐते फे हुए हैं 
कि उनपर इस समय वे भछे ही चुप रहें, 
पर युद्धके वाद निश्चय ही. खुलकर गर्जना 
करते हुए अपने विचार प्रकट करेंगे । 
इस समय सोवियंटसे एक अप्तन्तोषका 
कारण यह भी है कि उसने जापानके बिरुद्ध 
युद्ध घोषणा करनेकी कौन कहे, साइये रियामें 
अमेरिकनेको ऐसे जंगी इवाई अङक बनानेके 
लिये एबिधापः भो.न दरा जिनसे वे 
जापानको शीघ्र हर सकते। चीनमें यद्यपि 
अेरिकनोकि सेनिङ ओर इबाई अडक कायम 


< 


हो गये हैं, तो भी अमेरिकन Cr 
सल्या वहां इतनी अधिक नहीं दै किवे 
जापानको तेजीके साथ दरा सकें; इसलिये 
जापानियंको इरानेके ल्थि सबुदर 
मार्गसे नोसेनाके द्वारा चीनी तटपर भी 
अमेरिकन फोजे' उतार्नेका विचार किया 
जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो यद निश्चय 
है कि मार्शल चांग कुछ भी आपत्ति न 
करेगे । किन्तु चीनमें आजकल साम्ग्रवादी 
कम्यनिष्टोंका भी जोर बढ़ा हुआ है, जिनसे 
चांग और ख्मवेल्ट दोनों असन्तुष्ट हें ॥ 
निर्बेळ, अशक्त चीनक्री “अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति! डिस संसार या ए्वप्नलोकमें 
«दी? है, यह अमेरिका दी जानता है। 
क्योंकि उस ऊ चाईँके लिय्रे भी वढी जिम्मे- 
दार बनता है। पर चीनकी निर्वलता ओर 
निचाईसे इतना छाम अमेरिकाको अवश 
हुआ कि 'युद्ध्‌ढ्षों आवश्यक्रताआस kd 
अमेरिकन सेनाओंका चीनसे 'सम्पक? हो 
गया, जिससे चीनपर अमेरिकाका 'राज- 
नीतिक प्रभाव! पडना भी सहज हो गया । 
अमेरिका चीनमें राष्ट्रीय “एकता? अवश्य 
चाहता है। इसकी नीयत साफ है। पर 
कम्थूनिस्ट विप्छव ओर गृह-युद्धकी आशङ्कासे 
भी वह चिन्तित है। चीने गुइयुद्ध होना 
मित्र राष्ट्रके स्वार्थो के विरुद्ध है।' मित्र 
राष्ट्र ए अस्पष्ट संज्ञा है। यह कहना 
अधिक उचित है कि गृद-युद्ध अमेरिकन 
स्वार्थो के विरुद्ध होगा। क्योंकि यदि 
सफल कम्यूनिस्ट क्रान्तिके बाद वदां समाज- 
बादी सोवियट तन्त्र स्थापित हो जाय, तो 
फिर एक अमेरिका तो क्या, किसी भी 
विदेशी राष्ट्रक्नी दाल चीनमें लासानीसे न 
गेगी । कम्यूनिस्ट क्रान्तिसे वे जेते चीनको, 
वेसे ही यूरोप और एशियाके अन्य 
देशोंको भी बचाना चाइते हैं, पर यह अभी 
देखना है कि युद्धसे टूटे हुए जर्जरित और 
ध्वल्त देश अपनी रक्षा और उन्नतिक़े लिये 
किन-किन 'बादों?, सिद्धान्तों और आदश 
को अपनाते हैं, ओर अमेरिका तथा ब्रिटेन 
सभी जगह अनने पूजीवादी तथा दूसरोंका 
शोपण करनेवाले स्व्राथोकी रक्षाके लिये 
क्या-क्या उर्ट-लीघे उपाय करते हैं ? 
चीनमें कम्यूनिस्ट सेनाओंपर यदि चांग 
की चुगरिंग सरकारका “नियन्त्रण” रहे तो 
इसमें अमेरिकाको आपत्ति नहीं, क्योंकि 
चु'गक्रिपपर भमेरिकारा प्रभावहै, पर यदि 
कम्यूनिस्ट उसके हाथोंसे बाहर निकल गये, 
तो फिर चुंगकिएक्की मर्यादा गिर जायगी, 
जेते उसकी मर्यादा गिरानेके लिये अमेरिका 
या ब्रिटेनने आज तक कुछ किया ही नहीं 
हे! यदि केवळ चीनी कम्यूनिस्ट दी 
होते तो “मर्यादा? का प्रश्‍न ही न उठता, 
पर कडिताई यह है कि कम्यूनि्टोकी पीडपर 
सोवियट रूस है। यह अमेरिकाके लिये 
बहुत ही अप्रिय तथा अबांछनीय स्थिति है 
भौर इसीलिये चीनी मर्यादाकी रक्षाके 
ध्यानमें अमेरिकाका दया और सद्दानुभूतिसे 
भरा हृदय उछड भोर डब्रळ रहा है। पर 
आशङ्का इस वातकी है कि कम्यनिस्ट कहीं 
बढ़कर मंचूरियापर न स्का कर छे'। 
कम्यूनिम्टोंकी रोक थामके छिये अमेरिका 
ने यद उचित ही समझा कि उनकी मेङ 


चुझकिङ्गते दो जाये, ते 
सवांग पूर्ण होगा और 
किङ्ग द्वारा ब्यूनिस्टोंको 
उन्हें अपने गड़में रह केश hd " 
अमेरिकनोंको चीने” । 
अनुक्रूर ओर कुछ प्रतिकृ ह 
पर सच तो यइ है क्कि A 
सन्दिग्ध स्थिति एशियाके सं 
के ल्यि बड़ी खतरनाक रै 
एक-एक देश परतन्त्र होते हे इ 
अरब, ईरान, अफगानिस्तान, हे 
श्याम ओर चीनकी शोचनीय „, 
न्दो राही, भ क 
सब द प या प्रभाव ददा 
ओर चीनमें यदि अमेरिकनोंझ | 
दो गया तो फिर एशियाई 
सुय न जाने कितने दीघंकाढ |: होए जब 
अहत दो जायगा । 


| वकी 
प्रु कक नि 


अमेरिका अपनी एशियाई ए; 
विकट महत्वाकांक्षामें बाघक, जाते 
अष सोवियट रूको पाता ह, कै 
चीनी कम्थूनिस्ट आन्दोउनका बा 
समझ कर अभीसे वदद सतक हे f 


अमेरिकासे कुछ भिन्न नहीं र 
कम्यू निष्टोंका विरोध करें क्ष 
ब्रिटेनके स्वार्थ समान हैं। 


उधर सो वियट रूसकी दशा भौ 
भी चिन्ताले खाली नहीं है। षह 
चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, ए 
पूर्वमें उसकी सेनिक शक्ति न तो 
भौर न छविधाजनक स्थितिम है | इ 
यहां एष जापानसे ही दबना ह 
जिसकी नौसेनाकी शक्ति. संसा 
श्रेणी की थी । पर अब्र इर 
श्रेष्ठ शक्तियां उसके सुश३रे एँ 
तो भमेरिकाडी ही नौसेता १ 
वर्णके भीतर संघारमें अद्वितीय ४ 
दूसरे ब्रिटेन और आटे बिया ग 


जज » टी सह्या i हुए 
जंगी जद्दाजों ओर विभानं ; द 
बढ़ा रहे हैं । उनकी ये सब ९३ A 
५ 


निस्सन्देइ सो वियटके लिये मर 
हैं। दीन वर्धके भीतर षम [ 

बढ़ानेकी योजना केशरं र 
नहीं, बलिक संसारके लिग एक रो 
है कि उने सत्रको शस्त्री बट है पे 


गी 
दिया है। ईस 
मजबूर कर भ रिक का 


न ५ कक 
भारत- वख्वात राम f 
ध्या 

| { 


(सब तरहके यह 
रोगका चिवरण छि 


$' 
१८२० बहूबा जए स्ट्रट।' 


# विश्वमित्र # 


ro 


अखबारों में यह खबर इज्जवके ज्यालसे | 
नहीं दी गयी । घरवाळोंने देवता-देवियों | 
की मनौठियां मानी भौर फिर संवोष कर । | 
लिया । i: 


| 
j 
{hy 


क दानी. 
केसोंकी कहानी 
वकीलकी जबानी 


हैकित ड E प्रेम क्यों रखते हैं, 


आज तक मैंने विचार 


उनके प्रेमका प्रसाद 


इघर “एन्द्री” और “लुबसूरतळाळ” के | 


मनोरंजक घट- iors दिनोके 
कि भि |e र “रंजन करने चला हँ में ( छेखक-ी रामचन्द्र “आंसू” ) दिन मजेमें कटने छगे । परन्तु छडी दिनांके | 
एके सून | भापकी म केस! की क्यारी दिवा और दूरे डरको लेसे व बाद सिनेमाके खळनायककी वरइ एक _ 
राक | [त उकं का त प्रात दसत छोरको सम्मसे बांध दिया। मैं पूछता, तबतक उन्होंने फरमा ही 'पड़यंत्रीछाह” आ टपके। और भपनेको | 
ते चरे जञ | हो रही भी' स वां म मंगला अमंगल मुह लेकर दिया। असल मतळ्य यह है कि छरेश बाबू, दोनोंके भेदोंका जानकार घोषितकर दोनों | 
तान, गा पहएस हो चुका था । ह पर भीर तीसरे दिन कचहरीमें उपस्थित के हाथमें एक केस आया । केल सिर्फ इस को अपने शिकंजेमें दबोच छिया । मोई | 
सोचनीय ती क ताम्रे bd षातपर मकड़ीका नाळा बनता जा रहा अपनी कामुस्ताजन्य भावुकताके बञ्चीवूत | 
रिका और ; प नी कचइरीके एक कडबरेमें गनपतिया मामा था कि दोकर 'छन्द्री” के सौन्दर्योसे अनुचित लाभ i, 
प्रभाव का है >क्ीर साइबकी हंसी : कल 2 थी और दूसरेमें मंगछा । वकीलॉकी बहस हमे भी हिस्स दो उठाना चाह्या। 'उन्दरी' कावर हो उठी। । | 
रेकनोंका प्री किक निकरे पढ़ती है गा प्र f; जोरपर थी। मंगळाके वकीछने बहसके कहानी यद्द है कि एक'छन्दुरी' का एक वदद रो उठी । छल़के आकाञमें जैसे पक 
शियाई ; पिकल पढ़ता दे “मदळ ग i बीचमें गनपतिया मामासे पूछा--शतुम्द्यारा “लूबसूरत लाळ, से प्रेम हो गया। पइछे तो वारगी दुखके बादल छा गये । बिवश होकर | 
कील साइबकी हंलीपर पसिजर गतिसे, मगर फिर तूफान मेलकी उसने अपनेको 'वड़यंत्रीळाळके? हाथो में सौंप ; 


धीकाल क| हर अब १ तर 
हयाजाता है, तब स्पष्ट दीख पढ़ता 


लडी भांखोंमें आंसू छडक आये हैं ; 


कोई गवाह है १! झौर गनपतिया मामा 
जल गयी । मंगळाके पास आकर एक घोल 
` = 
जमाते हुए षोली-'घोर न रे भड़ क्ला! 
9 


गतिसे चलने लगा ।? दिलकी बाव भांलोंते 
नहीं, जबानसे होने लगी थी । छेकिन मसल 


दिया । मगर "खुबसूरत छाछ” से ऐसी | 
इरकत नहीं देखी गयी । उसने दूसरे शद्दरकी ' 


एशिय्राई 7 
3 मुखढ़ेपर एक विपादमयी छाया ठ वारी . 
पाला I छगी है । भौर उसी आलम हि] ५ 5२ २ १५२१०५२१ 5२ च ५२५२५२५२ थे bs a hes j Fi 
रोठे प्राठके दकियानूसी छूयालोंकी नीच न गीत fi डक को जब दी कि भे पोल खोल | 
सत हो राह पेक देनेके लिये उदाहरण सहित *ह | पल * |? और 
होए 83 है) आल वचे प्रथम. विवि च दूगा। में आघा इक रखता हू" !? भोर 
सो दिय छ झा मापण दे ढाङते हैं। घात यह थी है वर्णके प्रथम दिवसमें जीवनकी सब भूल भुछा दे }3 दोनोंमें द्वाथा-पाई शुरू हो गयी । इाथा 
न नहीं र तुले ही ह ल है) नये सालकी नयी डालपर नव लाशाके फूल फुला दे | पाईके बीचमें दी “वड़यन्त्रीछाल!ने दृहाड़कुर , | 
| करने त ९ ४ रहे EE 3 जा जीवनके रग-रगमें योवन-- 03%. कद्दा कि देखता हु“-तुम केसे उसको छे जातो 
ह , ye fr Ee र । यदि ग के के मघुमय उल्लास जगा दें ks डो ? में उस सालीकी नाक काट छू'गा !* + 
| बात भी करती, तो एक शाही” ज Fe उपर्युक्त बात छनकर 'छन्दरी? द | 
सकी दृ भौ हाड विदेशी अक्मणो. | बरसोंके पतझड़:बनमें नब र $ न र स ST क्षुध हो Me 
नहीं है। ब न ट ‘5 सौरभके मधुमास जगा दें i दानाको छड़ते-झगढ़ते छोड़ थानेपर | 
बाही हो) र ह्वेमें भन्धकार भरा पड़ा था। RS जिद ३५ |3 भागी | कुछ देरमें दोनों पुलिसके हाथमे थे . 
प F वा साहब जब अपने गांवके स्टेशनपर «| घनीभूतःजगके आंगनमें निज जीवनके दीप जला दे 6» झौर पक दिनके बाव रपाराम ०००0०. 
र म हे को, तो जहदीमें श्रीमतीजीको £ क्षाज पुरा तन राग भुलाकर 2... उपयुक्त बातें बयान दो रही थों। | |. 
हे द हेकिन बह टुरूहिन उनकी 0 नध्युगके नवगान बनाकर 5 बयान समाप्त हो जानेके बाद मुकदमा ' a 
कति. साप क दूसरे दुलहा साइबकी थी। RS स्वर्णिम इस मधुमय प्रभातमें 3 चलठा। वारीखे' पढ़ीं। भआखिरमें फेसळा } 
ब छारो हनी, पशेसानी, और हैरानी दुख हिलमिल एक कंठसे गाकर 3 दिया गया कि 'षड्यन्त्रीलाळ' को ६ | 
बे एह झे जके पास दरख्वास्त दी कि «| a A देः | मासकी भौर पांच बें 
रेम रह मानवके उरकी युग-युगकी आओ भाङुछ पीर छछा दे [Ek सको सख्त सजा भार पांच बेंत लगाये ' 
तिष्व गयी हे! दूसरी आओरसेमी जायें । 'ख़बसूरतछाछ? इसलिये 
। नोहेना गा , 5 | बीव नहीं पायी संध्या भी कि... जाय। 'सूबसूरतकाछ! इसलिये छोड़ दिये 
अद्वितीय हो “वी गयी थी। अन्तमें दोनोंकी हैते ह 3 गये कि 'इन्दरी' उनको वरण कर चुकी थी । 
ग भो साक्षी दी हुई पत्नियां मिलीं । 3 दीप ज्योति र 50:28) be F - i 
ट (हुए, दोनों शांत 3 जीषनके सूने प्रकोष्ठ bd 
हा शांत हुए । मगर i 
मानोंढी स ; स प कात कनी नही जते कि. PRO ss i; रः स याद आते दी बकीळ साइब 
ने ET Rl के दीपकमें स्नेह भौर कुछ तूल मिला दे ky ज नार णा ज 
हिमे रक है आओ जीवनके दीपकर्में स्नेह के अ ; [5 हो जाती है । बकीळ साहब इस कहानीको 
5 बोल! i हट त 3 Es i जगके चिर प्यासे भरेको i डे शरमाते भी हैं भौर मुस्कुराते भी। 
ङ सोवि षाने सब सु इम प्रेमात भाज पिला दें Be र वाव भी सही है । जबानी भौर बुड़रापा | | 
ह एक ऐै मि मे का है। और | दो दिके टूटे वारोंको | के सन्धिस्थछपर खड़े वकील साइब अपने... 5 
क्‌ * ` ce 
हासत i रसने उशेश्यका तः Sl Sd आओ साथी भाज मिलार्दे i यु इसे कसे कहें कि “दाय ककेजबा !” 
। इहि इ De सेतु षनाकर सरिताके दो कूल मिछा दे" खेर, बकीळ साइव आपके सामने कहें | 
अमेरिका 7 तहे की रहो ‘6 इरे बांसका सेतु LT k या नहीं, लेकिन मेरे सामने तो कहते ह्वी | 
म ऐश्षा सा“ | का झुकी र्हा 3 न कु 5 युः कुः $ क कक्‌ दम हे t भौर मे एष्टता करके आपको छनाता पा हा 
नह, बि | पोहर Si या आदुतसे % ककव कककूष्‌ कवः कृक्कुक्कुकृकृककृकृक्ककृक%$ ६; उनिये- $; 
उगो। धि “गनपतिया मामा? वो गवाइ क्यों मशहूर है कि 'छाख छिपाये ना छिपे, इशक, देने 
जब चोरी करने गया था, | युइक, खांसी,खुशी, खून भौ मधु पान !?:सो क 


\ पे 
ि। (प छोहेका रम्मा चला 


गोवा था (द हं झकीकी शकी रहीं । 
ff . त्प महछरे- रोरेषा' डोके {हिङी ॥ निगाहें शुक | हो पे भेउ f » [५ 
| fi मामा "हा a अ मामाकी बा्ोंकी सदचाईने उसे छाछ' की i कट भेद्‌ 'हन्दरी” के दुणे अपने रूपको निरखा करते हैं। ड 
ध्या Ne कचो अन्दर बन्द करवा दिया। बाबाएए या फिर क्या था; शाम हो रही थीं। महल्खेकी औरतें | 
कक | धी रस्पनाके A डे ४ ऽ भा hr पानी भरने भा रदी थी । पासले ही पक | 
वि महा: CR ता अ दोक च नारी निळ त ग ह न ड मनचछा भी लंगोटी डाटे, तेङसे शराबोर, | र 
[रा पे i स्कः की चर्च Ue cml बापरे er इ्स के जांघोंपर ताळ देते भा गया ; चूकि इसकी 
या nese यो घोर जल आदुव शासको नहानेकी थी। कुछ देर सोर | 
; की के का । संगछा. मुइसे भकसर के ह, भाखिर इसका और एक दिन दोनों दूसरे शइरकी की भांति इधर-उधर के फठफटाते रहा ओर | 
यह हुई सोचा करता या क्योकि अपने रामकी इवा खारहे थे। इधर घरमें हाइाकार मचा अन्ते एक कु उसने आवाज 
je ज्योंही घरमें र्थ ल्य LE बातका पैदा होना या। खोजके डिये भादसी २ दौड़ ही दी--हाय कडेजबा ! - 
वीट 005 बुद्धिमें च अंचवा है। डेकिन अबतक रहे पे । छेकिन पता न छगा, तो न सही । दूरपर कुमारिकाकाडपिता खड़ा 
अनहोनी- रू | 


नहीं छे गया था ? इसपर मंगलाकी गदेन 
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एक दिन अनाथ 'इन्द्री! और "खूबसूरत 
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बात शदरके उस महछलेकी है, जहाँ | 


पण्डोंके “गाही महरू” गर्दन डंडाये, नीके | हि रे द 


` चदि सम्पादकजीने मुझे मेरे पिवाके 
स्मरण चेल भाषामें पूछे होते तो कदाचित 
त कार्य अधिक छाम होता, क्यों कि मुझे 
पते स्वर्गीय पिताके जीवनको जो सबपे 
नोर घटनाएं भथवा कथन याद Ei 
hs चाह्ततिकर रूर वेल्श भाषामें ही 
एट किया जा सकता है । इसके अविरिक्त एक 
परी बात यहद है कि में पाठ्कोंको अपने 
ताके जीवनकी मुख्य घटनाओंका वर्णनकरके 
(यान नहीं करू'गा, क्योंकि उनके सम्बन्ध 
| | जितने ग्रन्य लिखे जा बुके हैं उतने संभ- 
[वः और किती व्यक्तिके सम्बन्धमें नहीं 
| छिखेगयेहें। : 
| बचपनमें ही जीवन-संघर्ण 
इतना कह देना पर्याप्त दोगा कि उनका 
। जन्म मैंचेस्टरमें सन १८६३ में हुआ था 
और बवपनमें पिवाकी खत्यु हो जानेके 
| कारण उनका लाळन-पालन उनके चाचा 
` । |, रिचाढं लायडने छेनोस्टुमडीमें किया था। 
| र्र _ बचपतमें ही उनके जीवनका संवर्ण आरम्भ 
De tf ' हो गया था । बागके बास दीवारके सहारे 
। ;  _पकगाड़ी लाइ ढेए ढाळ गयो थो । डेविड 
` | ` झर बिझ्यिम नामके दो बाछकांसे, जिनकी 
उम्र मेरे विवारते क्रमशः १० और ८ रही 
`, होगी, खाद उठाकर बागमें फेंक 'आनेको 
कहा णया । विदिपमको फावड़ा चछाना तो 
 । आतदानथा। घद उसे इधर-उधर चराने 
`, छा । अचानक उसका एक सिरा दूसरे 
॥ बालक ( मेरे पिता )की आंखके पाक्ष लगा । 
|... यदि फावड़ा आंखके थोड़ा ओर निकट 
A पढ़ता तो मेरे पिठा ननम भरके छिये 
` `; काने हो गये द्ोते। 
२०९६००८” न्यायाघीशश्गो मु हृतोड उत्तर 
। शिक्षा समाप्त करके उन्होंने काउंटी 
. अद्वाळतमें बकाळत आरम्भ कर दी । उन्होंने 
४ २१ षर्णकी मवस्थामें द्वी घकीडी करनेकी 
उपाधि प्राप्त कररी थी । उधर न्यायाघीश 


| था। फिर क्या था । दोनों तरफसे घाक्य- 
| चुद्ध शुरू हुआ। मल्ळ-युद्ध दोते-दोते 
बचा | मौर शास्त्र-युद्ध होनेके पहछे ही 
न्याय-युद्ध यानी न्यायाल्यमे इसपर 
सहसञुरुहोगयी। 

जन पूरा यूरोपियन था। उसकी समझ 
` म्यह बात नहीं भंट रही थी कि आह्लिर 
यह मुकदमा किस लिये चछाया गया है! 
 बकोछोसे बार-बार पूछझता--'हाट ढज इर 
मीन--हाय कछेजवा १? - 


इसके उत्तरमें वादीकेषकोळ समझाते कि'मी 
छाड ! इसके माने गाली है !! दूसरी ओर- 
का वकील कहता--“सरकार ! हमारे मुब- 
किङ ( अपराघी ) के ककेजेमें ( हारं ) ददं 
आ, इसी छिये उसने कहा--'हाय कले- 
[ !! किन्तु पइळा बकीळ इसका जोरोंसे 
म कर र्दा था--'मी छाई ! यह पक 
े 'प्रोजमें गाडी है |? छेकिन जज महा- 
न समझ सके; तो न समझ सके । अप- 
रिदा कर दिया गया। किण्तु जन 
साइब आज भी कभी-कभी पूछ छेते 
छरेश ! हाट ढन . इट मीन-दाय 
` !? भौर छरेश - बाबू. इधर-उघरका 
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जाजेके संस्मरण 
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छेखक--मेभर रिचार्ड छायड जा 


\ बिल कर रहे 

बर्तमान युद्धमें ब्रिटेनका नेतृत्व जिस प्रकार मि० चचिल कर र ः 
डेविड छायइ जार्ज थे, जितहों शत्युरा 
प्रकाशित हो चुका है। निम्त लेमे ब्रिरेनके 


ल्वी प्रधान मन्त्री हे कतियय संध्मरण उनके ज्येष्ट पुत्र मेहर रिचार्ड छायड 


प्रकार गत महायु इमें उसके कर्णवार 
संवाद अभी दामे सप्राचार पत्रों में 


एक ऐसे सज्जन थे, जो अपने अज्ञानके कारण 
बुरी वरह बदनाम थे । परन्तु ज्ञानके अभाव 
को अपनी तड़क-भड़कसे पूगा करनेमें उन्होंने 


जार्जने लिखे है । 
शा उणा 
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वपो" तक ळगावार इस्त निर्वाचन क्षेत्रसे 
पार्लमेंटके सइस्य चुने गये । 


पिताजीके प्रथम निर्वाचनके समय मेरी 


कुछ भी उडा न रखा था । एक दिन युवा क्षचस्था केवह १५ मद्दीने की थी । उनके सम- 


बक्रीलने आते दी अपनी मेजपर कितनी ह्री 
पुए्तके' रख दीं। 

न्यायाधीश चइमा निकारू कर जरा 
गोरसे देखते हुए बोठे-'मि> जाजे, क्या 
आप ये सब पुष्तके' हमें पढ़कर छनायेंगे !” 

“रेवा करनेते श्रीमान्‌की कोई दानि 
न होगी?--युवा बकीलने तुरन्त उत्तर दिया । 
छायड जार्जका मतलव यइ था कि आप 
जेते मददामूर्खकी इससे ज्ञानबृद्धि नहीं 
होगी । 

परन्तु य न्ीं समझा जाना चाहिये 
कि छायड जाजने एक साधन-सम्पन्न तथा 
सफर घक्कोलके रूपर्मे जो ख्याति प्राप्त की 
थी, उसका आधार यह वाकूपटता मात्र थी। 
उन्होंने अपने भप्ताधारण अध्यवसाय द्वारा 
कानूती ज्ञानका भंडार भर छिया था। 
इसके अतिरिक्त, उन्हें जो भी मुकदमा 
मिछवा था उसमें पूरी छानते.ळा जाते ;थे। 


पहले चुनावमें विजय 
उन्होंने पहछा निर्वाचन संघर्ण १८९० में 
किया । उस सीटपर भनुद्रार दलके एक 
प्रभावशाली सञ्चन स्व्ीटनहम थे ओर उन्होंने 
बह रथान उदार दळ घालोंसे छीना था। 
अचानक १९ मार्च, १८९० में स्तरीटनइमकी 
गत्यु हो गयी । उदार दलमें से कोई भी इस 
निर्वाचन क्षेत्रमें चुनाव लड़नेके लिये तेयार 
नथा। उन दिनों र्लेढस्टन प्रधान मन्त्री 
थे और उनको उदार दुर अधिक लोकप्रिय 
भी नथा। भनुद्रार दलवालोंने एलिप्त नेनी 
नामक एक धनी व्य्रक्तिको खड़ा किग्रा । 
उदार दल्बालोंने एक अज्ञात युवक लछायड 
जाजको अपना उम्मीदवार चुना, जिसकी 
सबए्था केवळ २७वर्ण की थी । 

इसपर सब तरफ बड़ा आश्चर्य किया 

गया । तब एक उद्वारपत्रने छिल्ला--'हमसे 
पूछा जाता है कि छायड जाजे कोन हैं? इन्हे 
पालसेंटमें दुनाबके छिप्रे क्यों खड़ा किया 
गया है ? इम तो इतना ही कहना पर्याप्त 
समझते हैं कि वे पुछिस नेंनीके विरोधी 
गुणोंबाला व्यक्ति हैं।” 

१० अप्रेल को मत-गणनाके समय बड़ी 
विचित्र घटना घटी । पहले एछिस नेनीको 
निर्वाचित घोषित कर दिया गया । फिर एक 
कर्मचारी दौड़ता हुआ आया । उसके दाथ 


में छायड जाको दिये गये मतोंका एक 


बंडछ था जो कहदी डिगा हुआ रह गया था । 


थंकोंका जुलूस शोर मवाता हुआघरकी तरफ 
चला आ रहाथा। में चुपचाप चारपाई 
पर पड़ासो रखा था । तब्रतक मेरे मसििप्कमे 
राजनीतिझी चिन्ताने प्रवेश नहीं किया था । 
मेगी धाय शोरगुल छनकर दौड़ गयी 
आर जुलूसको इमारे फाटकसे ३०० गजकी 
दूरीपर यह कहकर रोक दिया--“क्या 
गुर-गपाड़ा मवा रहे हो--प्रचाजग जायगा ।? 
इस प्रकार विजेताको मानवश्षमूह संचालित 
रथसे उतरकर पेद घर वापस आना पड़ा । 
समथक्राका जोश भी उण्डा पड़ गया ओर 
वे अपने अपने घरोंको लोट गये । अपने पिता- 
के स्वभावले परिचित होनेके कारण मुझे 
यह जानकर तनिक भी आइच्य नहीं हुआ 
कि)पार्सपेण्टमें अपना पहला विरोध उन्होंने 
अपने नेता र्लेडए्टनका ही किया था। 
उनका सिद्धान्त था “सत्यक लिग्रे यदि 
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सम्पूर्ण संसारसे भी 
चिन्ता नहीं ।? 

संघर्षपूर्ण ओर 

वे आरम्भरे ही स 

सनीय थे। सश्षते सं 
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विल्डेको लड़तेहुए देखा है द ्ि 00 £ 

भांति समझ जायंगे । एइ, | 
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को लड़ते समय देखा। भो । 4 
तुलनामें वदद पीला और R क) | 7 


पड़ता था। में उसके ह्यि Ri 5) 
उठा; किन्तु परिणाम शात दभा 2 | 
चिन्ता व्यर्थं सिद्ध हु। बच | का 
उसका सुल्य सहारा था। वही पद 
पिताके सम्बन्धमें कट्टी ज्ञ स्लो 
के र || दरी द 
रियम उनपर क्या बीतो हे 

दढा 


[भः 


जानते हैं । उस रात पे बहा ५. 
र ~ ht न 
नेकरुकर कले आये इसे केइ हि निणीत 
परिवार बोले दी जानते हैं। परे तित दे 

| 
रात भर उनकी प्रतीक्षा करती रहीं। kr 


॥ धारण 


सेरे पिताकी राजनीतिक एग 
बहुत बड़ा हाथ उनकी वाक्पटुता $ 


उनके प्रधान मन्त्री दोनेसे समत 
बासियरोंने अभूतषूवं गोरवङा अनुम 
था ओर एक प्रकारसे उनके राइ 


हृष्टिक्रोणप्रें ही परिवर्तन हो गया । ए 


Ei रहती 


घंगल इम्युनिदि 
आपके भोजन को 
पचाने 

घाई-डाघास्टेन 
प्रदान करता है। 


है | हो 


॥ |, गेगता। 


अहत्य विक 


' बैगल इम्युनिटि कं० लि० : कट ) 


|! 


दूसरी सतगणनामें छायड जाजी १८० मर्दोके] 
. बहुमवसे विजयी हुए । इसके उपरान्त ६४३ 


दरेकर मुस्कुरा देते हैं। 


—— . 


ih 
807 ॥# 0 


कर 


आयेगा । 


कि युद्धके पश्चात होने बाठे न्याय-निर्णय 
५ मेँ गी 
ओर शान्वि-स्थापनामें जम नीके दिस्से क्या 


जिन लोगोंने जर्मन इतिइःस पढ़ा है 


| भोर जर्मनीके दर्शन, साहित्यकला, विज्ञान 


इत्यादि क्षेत्रोंमें जिनकी पहुंच है, वे आसानी 


3 | से इस बातको समझ सकते हैं. कि जर्मनी 
| देशमें विक्षिप्त अछर बसते हैं 


या अत्यन्त 


fe ५ 3 आओ 
5 ६ `) प्रतिभाशाली, कर्मप्रवीण, सञ्चो मनुष्य । 


जा सन्नी है| 3 तानाशाह इर हिटलर 


क्या वीतो छल का अन्त भव बहुत दूर नहीं । शीघ्र 
वे हे ह ट नेवा जमनी और जापानका 
“इसे केह जीत करने बेठंगे । सन्धिकी जो 


ते हुँ। प्रेत राज्ितदेशोपर छादी जायेंगी, उनके 
करती रही हल बितण्डाबाद, घिश्वशान्तिका 
लधाएण भौर मानवताकी दुद्दाई 
द 


रोक तक प्रस्तुत किये जायेंगे। स्व- 
वाक्पटुता ध जता आशावादी ओर विश्वासी 
होनेते समसत भोर समवे चोढ़े शब्दोंमें 
क हांक लगाने घाछे नेतागण सदा 
मे घुछ झोंकते आये हैं । 
दके पश्चात जो वंचना विश्वकी 
जनवाके साथ हुई, उसका साक्षी 
तश इतिहास है और वर्तमान युद्धमें 
i बाठे नेताओंकी प्रब्रति देखरुर 
बार भी सन्देइको पूरा स्थान 
बाहिए। वे लोग किस प्रकार 
'मण्याभोंको अन्धेरेमें ढालनेका 
९६ इसका प्रमाण घुरीराष्ट्रोंके 
जाने वाछे अनगेल प्रचारों में 
। ज्रमंनी और जापानके विरुद्ध 
0] छ्पसे उन्नुक्त घृणाको 


न दो गय़ा। 


| ) 

इस शेजा रही है, उत्को पढ़-उनकर 
है तो | होता कि विजयोल्छासकी 
निटि ||" थाय.निणेयक्नो अवसर मिल 
x 

र F's ऐकर ही पिन्राष्ट्रों के 
टे प सरथा निमूषळ ओर अलत्य 


Br 

Et युद्रका सारा दोप उच् 
गद्‌ > 
गरेर ही विजेताओंको 


न | Mi भतः अवतो समूचे 
भ विश्लेषण करके एक 


| 
फि ७ १४एृत्ति और न जाने 
भर 


थे 


हालः d 3.९ 

रे दिये गये एक वक्तव्यमें 

| ^ "िंको कु 
छि 


गे जता कि जमन 
है। [कष गा हैं । दूसरे 
| ढ्न्धि ( i दहराया गया है 
। घो एसे भी अपना समझने 
RO दी गयी है। 

श संक्रामक रोगले 


Tt ~ 
जो रहा है। फील्डमाशछ - 


कोई भी ईमानदार विचारक इतने भारी 
भसतत्य आरोपकी गवाही नहीं दे सेकेगा। 
नाजीवादकी छत्र-छायार्मे निलपन्देह जरमनीमें 
घोर कुङ्ृत्य हुए हैं, ओर नाजी नेताओंसे 
प्रेरित द्वोकर जमन सेनाने दूसरे देश्षोंमें 
निर्मम हत्याका ताण्इब भी किया है । पर 


कालिस्ट तानाशाह सिन्यीर मुसो छिनो 


यह अपराध तो नेतृत्वक्ा है, जतउाका 
नहीं । तानाश्चाददोंकी राज्य प्रणालीमें जनता 
को विवश, प्रयोध और उन्मत्त बना देनेकी 
असीम क्षमता रहती हे। उवी प्रगाळीके 
शिकंजेमें कसकर नाजीनेताओंने जर्मन 
राष्ट्रशा इतिद्वाप्त काछा कर डाला । पर 
सदासे बह काला नहीं था, ओर कोन कई 
सकता है कि फिरसे उज्ज्वल होनेकी 
सामथ्ण उसमें नहीं रह गयी है। किए भड़ा 
उस राष्ट्रे प्रति इतनी भय्ंहूर घृगाकी 
प्रतारणा क्यों? फिर भछा उप्त राष्ट्रको 
सर्वं रूपेण क्षत-विक्षत करके पीस डालने शा 
यह षडयन्त्र कैसा ? प्रतिदिसाके नाते यह 
सब डचित दो सकता है, पर डस दृश्टिकोणते 
यह न्याय और झान्तिशी गइन चर्चा कोरी 
घकबाद बनकर रद्द जाती है । 

इसी प्रकार जापानके विषयमें भी कहा 
जा सकता है। माना कि ज्ञापानने जर्मनी 
की तरह सभ्यता, संस्कृतिके प्राप्तादर्मे उतनी 
१2 नहीं लगायी, आधुतिकवाका उदय होते 
ही. वहाँ. पूजीबादकी सांम्राज्य-डिप्सा 
दिळमिळाने डगी ओ चीन जैसे आर 
शर .उसकी सेनाओंने भाश न 
अत्याचार भी क्थि। पर यह सारा ३ ष 
दो उत्त राश्य-प्रणाडी और समाज-ब्यवस्था 


का यद्धके अपराधी 


———— 


लेखक श्री सीताराम गोयल, एम्र० ए० 


का है जिसके पंज्ोंमें स्वयं जापानकी जनता 
फंस गयी है। अपराधी है दो जापानके वें 
सामन्त और पू'नीपति जो अपने स्वार्थ 
ओर अपने ऐश्वर्य साधनका मार्ग साफ करनेके 
छिपे जापानके करोड़ों लोगोंको पथ-भूष्ट 
कर रहे हैं। नेतृत्व हीक दो तो जापान . भी 
अन्य देशों डी भांति झांतिसे रद्द सक्ता है। 
बहुतते लोग नेतृत्वकै उत्त रदाथित्ववाछी बात 
माननेसे इनक्रार कर देगे। पर इतिइासपर 
दृष्टि डालनेसे जाना जा सकता है कि कोई 
इतने बढ़े सत्यक्रो सइजमें अ्तत्य नहीं कद 
सकता । 


थोड़ी देरके लिये इम मान ठेते हं कि 
केवल नेतृत्व ही नही, छुरी राष्ट्रोंकी प्रजा 
भी वास्ततमें नृशंस और क्रूर है। विश्व- 


फील्ड भाशळ 'गोयरिंग 


नियन्ताने विशेषतया इनको हिंसा और 
दुरावारका अभिञ्ाप दिया है। पर यह 
बात मित्र राष्ट्रोंके समाचार पत्रोंने इतनी 
देरते क्‍यों सम्रश्ी ? बतमान युद्धते पूत्र ही 
जमनी और जापान निरपराधघोंके रक्तमें 
अपने द्वाथ रङ्ग रहे थे। उनके नेता खुले 
शब्दों में युदुछ राग भछाप रहे थे और 
अपने-अपने देशों में समस्त विशवक्री शांति 
इड़प कर जानेकी योजना तेयार करनेमें 
रीन थे | उत सम्रतो एऋ-दोको छोड़कर 
अन्य ब्रिटिश और अमेरिकन समाचार पत्र 
उनके प्रति निन्दा ओर भत्पनाका प्रदर्शन 
नहीं कर सके । उन दिनोका मोन भाजका 
प्रहाप-भङा इन दो परस्पर विरोधी बातों 
मं केते सामञ्ञः्य स्थापित किया जाये? 
कुछ रहस्य अवश्य प्रतीत दोता हे। उसे 
तभी समझा जा सकता है जब गत महायुद्ध 
के पश्वातप्ते लेकर घतमान युद्ध तक पू'जी- 
बांदी राष्ट्री अन्तर्राष्ट्रीय कूर नीतिका 
अध्ययन किया जाये। उधर जो प्रमाण 
मिलते हैं उनके देखनेसे किसी भी इतिद्वा स- 
कारका यह सत नहीं हो सकता कि 

का उत्तरदायित्व भित्र राषट्रोंपर न हो 


कर केबड घुरी राष्ट्रॉपर ही है । 
पूज्जीवादी बगोरी जिस दुरपिसर्धि 


क 


के परिणामस्वरूप  वतंमान युद्ध चलाः ' 
उसका सूत्रपात हुआ झुप्तकी क्रान्तिके ! 
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€ के |, 
साथ | उस भीषण बिस्फोटने जमनीके ऊपर | 


पायी हुईं पूजीवादी राष्ट्रोंकी विजयको 


Pl 8 
4 


विफल-सा कर ढाला | तुरन्त ही क्रान्तिको 


पराजित करनेकी योजना तेयार की गयीं, / 


सब्र ओर प्रतिक्रियाका समर्थन किया 
ky |. 
गया । परन्तु क्रान्ति दोनेके पश्चात जमनीसे | 


छलझनेमें मित्रराष्ट्रॉको पक साळ लग गया। 7! 
इस अबकाझार्में क्रान्तिके नेताओंने अपनी « 


जड़ जमा ळी ओर छाल सेनाका सड्रठन कर _ 


लिया । सन्धि द्वोनेके पीछे पूजीवादी राष्ट्र | 
खुलकर तो रूसपर आक्रमण नद कर सके, | 


परन्तु छिपे-छिपे उन्होने रूसमें होनेवाले ¦; 


प्रतिक्रियात्मक विद्रोइका साथ दिया। 


४ 
h 


क्रान्तिके पेर उखाड़नेमें वे. लोग सफल न  ', 


दो सके । 

ठीक इसी समय साम्यवादकी शक्तियाँ 
इटली ओर जम॑नीके पू'जीवादका तख्ता 
उल्टने लगीं । इन दोनों देशॉपर भी क्रान्ति 


की घटाए' घिर आयों । किन्तु परिस्थिति । | 


के कारण, कुछ साम्यवादी नेतृत्वकी | 
कम जोरीके कारण ओर कुछ रूसकी ' 
क्रान्तिसे जागे हुए पू'जीपतियोंके 
सङ्नके कारण,इन राष्ट्रोंमें क्रान्ति- | 


फासिस्टबादका उदय । मुलोलिनीने 
शासनकी बागडोर सम्भालते ही | 
साम्यवादका गला घोंट दिया। ' 
बू'जीपतियोंको फिर आझाके दर्शन 
इए । इसलिये उन दिनोंके मित्र | 
राष्ट्रीय समाचार पत्र पक्र स्वरसे | 
सुसोलिनीका गुणगान कर रहे थे । 
दिवालिया पूंजीवाद सभी देशों में 
फासिस्टवाइका रूप साधारण कर 
रहा था। प्रतिक्रियाकी इन नयी 
शक्तियोंका सडन एवं उनका पोषण ' 
करके एक दिन छसपर उनकी 
दिसावृत्तिको ढील देदेना ही बू'जीबादों 
राष्ट्रोंका उद्देइप बन चला । पिछले पवीस / 
सालका इतिहास बवा रहा है किस प्रकार 


पू जीवादी देशोंने घोर अन्याय, घोर हिसा ४ 


और जघन्य बर्बरताको आश्रय और 
प्रोत्ताइन दिया । एक-एक घटना इस बात 


की साक्षी है कि पू'ब्रीवाद जमनी, जापान 
और इटली इत्यादि फासिस्ट शक्तियोंको 
एक दिन रूसपर चढ़ दोड़नेके छिपे तैयार | 


कोपराजित होना पड़ा। इस:परा- . | 
जयका सबसे मद्दत्वपूर्ण साधन था | 


{ 
N 
f 


i) 
iX 


RB TI 


| 


रहा था । उसको स्वप्नमें भी यह भय नहीं 
था कि इन बबर शक्तियोंसे स्वयं उसको भी 
id होदा हेना होगा। इसी कारण जब बतंमान 
गृद्ध छिटा तो ब्रिटिन और फंसने अपने आपको 
` 'द्िरकुल अप्रस्तुत पाया। जो पढ्यन्त् 

| उसने झसके विरुद्ध रचा था, विधिके 
| दिघानने सबसे पहले उसीको उसमें फंसा 
 ॥ दिया । 
; फासिस्टवाद्की खुळी बर्बरताका इति- 

' द्टासयोंठो मुसोलिनीके उद्यप्ते आरम्भ 
| दता है। किन्तुं अन्तर्राष्ट्रीथ क्षेमे 


` ' | , गया, जब जापान मंचूरियाको निगल गया 
` | | ओर किसीने उफ तक न किया। फिर नाजी 
` | , पार्दने सत्ता हथिया कर जर्मेनीके जनतन्त् 
` क्री कपाल-क्रिया कर ढाली । दो बर्ण पीछे 

` स्पेनके प्रजातन्त्रका इत्याकाण्ड भारम्भ हुआ 
मौर उघर मुसोलिनीने निरपराध, शांति- 
` ' य अबीसीनियाको गऐेके नीचे उतार 
लिया! अब दिटछरकी बारी थी, 
|  उसनेभी राइनरंढ, आस्ट्रिया, जेकोस्लो- 
| _ वाकियाका सफाया करके पोहॅडपर आंख 
! रगा ली । पूर्वमें जापान कमीका चीनपर 


शित न्क र पुरब |”, ७ | 


——s0i—— 


ठेखक-्जी पन० किशोर “नीर” 


युदाबल्यामें न जाने लोग कितने मधुर 


जाळ चुना करते, इवामें अपने खल, वेभवके 
विशाळ मदळ बनाया भौर बिगाड़ा करते 
हैं। इसी सरस जीवनमें किसीके ऊपर अपना 
सषंए्व न्योछावर कर देनेकी अथवा मर 
मिटनेकी भी मधुर कहपनाए' किया करते 
औ । ठेकिन यह छरूर शीराजी नशेकी तरह 


| उसका नग्न तृत्य पहले-पहल तब देखा क्षणिक है। न्ानीकी मादकतामें अक्सर छोग 


बह पागछपन कर बेढते हैं जो पीछे प्रायश्चित 
का कारण बन जाता है। यौवनकी अतू 
पिपासा पीछे दुखदायिनी दो जाती है। 
इन्द्रता उसमें रै धनका काम करती है । 
कमछके पिता धिश्चाळ सम्पत्ति छोड़कर 
मरे थे । युवावस्थामें घनकी कमी न दोनेके 
कारण उसने सुखोंको दोनों दाथोंसे छट्टना 
आरम्भ कर दिया। वह उन्झुक्त वायुर्मे 
बिचरण करता। प्रेमके एदु हिढोठेमें 
डोलता, गणालिनी उसके नयनोंकी ज्योति 
थी—एख़मय जीवनकी सङ्भिनी । 


त ` आक्रमण कर चुका था और अपने डोह-यन्त्र दिन बीतने छगे । कितनी ही मादकता- 
. से उस शक्तिहीन देशका प्राण छेता जा रदा पूर्ण बसन्त रात्रि ्षा्यी और चांदनी बिखेर 
 । था। यह सब हुआ, पर ब्रिटेन, फ्रांस भौर याँ। उपा भाती और उन दोनोंके ऊपर 
| , छमेरिकाकी सरकारोंने आंखें मांच ढीं। उवर्ण-राशिकर विखेर चडी जाती । साधन 
| , भीतर आशा उदय हो रही थी, बाहर बोलने आया और मलार गाकर इवाके पंखोंपर 
` वर्तनेसे धात थिगड़नेका डर था। केवल. उड़ता चला गया । 

चुप्पी साघ कर दी नहीं, व्यापारके बहाने छख, विळास और ऐश्वर्य अपने-अपने 
. धुरी रोष्ट्रोको युद्धकी सामग्री देकर भी, देवको दिखलाने लगे। परिस्थितियोंने 


| मोर बढ़ी शी प्रतासे फासिस्टवादका युद्ध- 


जिस उद्ध-वेभवके लिये सांसारिक मानवता 


# » पूजीवादने ५ 
SE पूजीवाद्ने अपने कत्त व्यका पाठन किया । उरझनका जाळ बिछाना आरम्भ कर दिया । 
|| 


।' | यन्त्र रूसको पीस ढालनेके लिये उद्यत हो 
;( | चछा । इसी समय पोछेंढकी समस्याको 
` | जन्म दिया गया । अच्छा बहाना था रूससे 
 सखटकजानेका भौर पू'जीवादी राष्ट्रोंके प्र सने 
 _ दो-दछा मचाकर घिपम बातावरण उत्पन्न कर 
, ` डाला। पास्ना फेंका जा चुका था, छूसके 
0 | चाल चलनेकी आशा थी। रूस चूक जाता 
` तो पू'जीवादियोके पौ धारह थे । बेंकर युद्ध- 
 कातमाशा देखते ओर सन्धिके समय पंच 
| बननेकोदौढ़ पड़ते। सोचा ठो ऐसा ही था । 
| पर हुआ कुछ और । 
> अन्त समयमें रूसने सब गुढ़-गोबर कर 
दिया । स्टालिन कोई नावाकिफ तो था 
नहीं । उसने पूजीवादी राष्ट्रोंकी दुरभिसन्धि 
को समझ लिया । अतः पो्ेंडके मामछेपर 
रूसने घद्दी रख दिखाया जो ब्रिटिन और 
फ्रॉसने जेकोघ्छोधा कियाके प्रति दिखाया 
या । चुप्पी ही नहीं साधी, बल्कि भागे बढ़ 
कर जर्मतीके साथ भनाक्रमणकी सन्धि कर 
। ब्रिटेन और फ्रांसको छेनेके देने 
| गये । जनताकी मांग थी कि हिटछरको 
र प्रोत्साइन न दिया जाये, चेम्यरछेन 
आर दृळादियेने जो झूठे झाषधासन दिये थे, 
बे उनके गणे भा पढ़े । अनिच्छा रहते भी 


है इस धुद्धके कार्य-कारणङा दिंसाब । 
त घटनाओंका ब्योरा देनेका इस समय , 
नहीं दै! केवळ थही देखना था कि 

अपी र एमी रा, 


Et शशिल्बाद ५ 


ठरसती रहती है, बद्दी देमव एकदिन उदासी 
भी छा देती है । छणा लिनीकी जिन बातों- 
पर कमळ मुग्ध था, उन्हींसे व ऊब उठा । 
क्यों कि वभवकी शीराजी खुमारी टूट चुकी 
थी--उसके वेभवपर शीतकी क्रूर दृष्टि पढ़ 


गयी । 
परिस्थितियोने अपना रङ्ग बदुला । 


प्रकृतिके मनोहर दृश्य अव उसे खलने गे । 
उनमें प्रेममरी छाळसाओंका अमाव मृणा- 
छिनीको खटक रहा था । क्‍यों कि दरिद्वताके 
थपेड़ोंने उस नासमझ कमरे झझटोंका 


का पोषण किया, ओर चीनकी स्त्रियों ओर 
धालकोंपर गिराये जानेबाले बम बनानेके 
छिये जापानको करोड़ों टन छोह्दा और 
तेक दिया । जब दोष निर्णय हुआ तो दण्ड 
बिघान स्पष्ट है। दण्ड मिछना चाहिये 
पूजीवादी भर साम्नाज्यके पोषक प्रति- 
क्रियावादी नेतृत्वको, जो आज भी आपने 
भासनपर झासीन शूढी सफाई दे रहा है, 
झर जो अब भी भारत, मध्यपूर्व तथा अन्य 
क्षेत्रोमें लपने निर॑कु्च स्वाथोपर आांच नहीं 
भाने देना चाइता। जर्मनी, इटली और 
जापानकी जनताने तो बिश होकर फासि- 
स्टबादका प्रपीड़न झेछा और पथ-अ्रष्ट होकर 
शूरे आदुर्शो'के पीछे इतना भारी आत्प्रोत्सर्ग 
कर ढाछा । फासिस्टबादका नेतृत्व तो नष्ट 
हो ही चुका । उसका प्रश्न उठता नहीं। 
` अब तो घाल्तबिक प्रशन पूजीबादी नेतृत्बके 


सामना करनेके बिछकुङ भयोग्य बना दिया 
था । बाव-बातपर वह॒ एणालिनीको झिड़क 
दिया करता । मूणाजिनी कमलके .दुखोंको 
न सह सकी ओर उसने बिछाधन पकड़ 
लिया । कमळ भी दुखके भावेगको न सद्द 
सका--उसकी मणाछिनी जो अस्वस्थ थी । 

एक दिन, जबकि सारी पृथ्वी श्वेत 
परिघान पहने शारदीयाके स्वागवकी 
तेयारीर्मे थी, खूणालिनीने अस्फुट हवरोंमे 
कहा--“प्रिये, इन हतरतन्त्रता प्रेमी बिद्गों 
को छोड़ दो | प्रकृतिकी सुषकानपर नृत्य 
करनेके लिये इन्हें न्दी मत घनाओ । 
स्वतन्त्रता ही सभी प्राणीके जीवनका 
जन्मसिद्ध अधिकार है । ? 

मृणालिनीके मम॑ भरे घाकयोंने कमर 
के लिये एक नघीन पहेलीको उत्पल्य कर 
दिया। सन्ध्या आयी और चली गयी। 
अम!वस्याकी घनी अंधियारी चारों ओर 
छायी थी। दोपहर राव बीत चुकी थी । 
रोगिनीके मु हसे एक लड़खड़ाती आवाज 
भायी--“प्रियतम, में भी मुक्त गगनमें बिहगकी 
भांति त्रिचवण करना चाहती ईँ। चलो, 
इस छठ-दम्भपूणं संसारसे ठव गयी।? 
कमने देखा-दीपक बुझनेके पहले एक तेन 
लो दिखाकर बुझ गया । 

समयकी गोदे कई मास धीत गये। 
कमलके उस बिशाल बिळास-भवनमें भूतो 
का डेरा था। 


ox 
गम के सातम में; 
गछा छाती और फेफड़ा डी (न 


ग 
| 


) 
स्वांसदायक रिग 


लिये पेप्प आदर्श दवा ३। 


अ सेवन कोजिये 


Serra 


च्यवनप्राश हा 


च्यवनप्राश रसायन तो सर 
परन्तु हमारा “च्यवनप्राश दापो” 
गुणकारी है । शारीरिक निबंखता।| 
कमजोरी, क्षय भादि रोगोंमें बिगे 
करता है तथा केलिझयमकी क्से 
करता है । सेबन कर परीक्षा कीशि। 
मूल्य ३ ।) ६० पाव | 

© ~ घी | 
ग़ुरुकुल कांगड़ी फामंसी (ह 
एजैण्ट:--पटना -मछुवादोकी 


x x x 
कमलके हृदयमें एणोिनीके ये शब्द 
छिलोंरें मार रहे थे--'प्रियतम ! में भी 
मुक्त गगनमें बिदगकी भांति बिचरण करना 
चाहती हूं ।? 
कमल रायल एयर 


फोर्समें भर्ती “हो 


गया । अपनी . बिलक्षण बुद्धिमता | गया-सूनातक फार्मेसी Bs 
Ly >, 
कार्यकुशलताके द्वारा वायुयान संचालनमें | आरा-छघा आयुतेदिक फा 


प्रवीणता बहुत शीघ्र प्राप्तं कर ली । उसका 
हृदय कहइता--“एणालिनी, में भी मुक्त 


गगनमें बिचरण करूंगा ।? 
कमळ बायुयानमें उड़ा चला जा 


रहा था । सारा विश्व उसे मनोइर,दिखायी 
पढ़ रहा था। मेर्घोके समूइका छेदन करता 
हुआ उसका वायुयान वायुर्मे उड़ रहा था । 
मनमें उमंग, हृदयमें उत्साह ओर अलीम 
साइसके साथ कमल उड़ रहा था। 


i रायो 


०/००७ 5 
न्या 
5 श्वाण्डाखेकर, बं पृ: १ | 
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आनन्दके उद्वेरमें ये कड़ियां उसके मु इसे ऐना, मलेरिया, इतरा पट इ 
De प्रिया पा 722) DT i 
प्रेमीकी व्याकुल भाइ मो, की दर व बना हे। एक ए 
अचानक घर-घर शब्द हुआ । घायुयान 
पृथ्वी पर गिरचकनाचूर हो गया-कमलके न सफेद बाल 
शरीरका परित्याग कर प्रेमी अत्मा खिजाबधे नहीं, इमा 
शण्पंलितीकी खोजमें उड़ बडी । कस्सी (उगस्थिठ) पेशी 
Ren CSE Rg PN 
दोमियोपैथिक द्वायें '! एकदा ककर सफेद बाल कर | 
प्रति डाम 2) ब 5)॥ शावा है। रोनीको कस बढ़ावा | 
माद्र टिचर, छार, ग्लोब्यू शीशी, काक, चोक मूल्य a 
हिन्दी किताब छलभ मूल्यमे मिलनेका एक- |. es I हर बाड ९, ! 
मात्र पुराना आपका विश्वासी मञ्चमदार कक का म 
चौघरी पुण्ड कम्पनी, ९८, झाइब स्ट्रीट, म स'जीवनी 
ककत्ता । ( स्थापित १९१७ ६० ) सदजक का बारह ५ 


® बं० ९०, पो० 


दे 


कौन है वह झुएकराता ? 


नित क्रान्तिमें भी शान्तिके है गीत गांता। 
हंस रहा तूफान सम्मुख, दंस रदा वह भी मनस्वी ; 
सागरोंकी विकट लहरोंमें खड़ा निर्भय तपल्वी। 
प्रस्य इक्षावात प्राचीमें प्रतीचीका भयङ्कर 
जब्र बढ़ा गरजा गगनमें, कंप उठा तथ विश्व थर-थर ! 
प्रहय - झंझ्ञावातको वीरान ही वीरान भाया ; 
प्रलय-वीणापर किसीने नाशके दी राग गाया । 
, विश्वकी इर क्रान्तिमें दी रक्तकी सरिता बद्दी है 

वा है। || और मानवता सदा सन्तक्त द्वो रोती रही है। 
क्रान्तियां शव-शत हुई तलवारका लेकर सहारा; 
रायफल, बन्दूक, बम, पिस्तोलका .ही खेळ सारा । 
जननियोंके लाळ लाखों लुट गये, आंसू बरही ; 
प्राणपति खोकर युवतियां रुदनसे अम्बर कंपाती । 

रे मानवता-विकलता, स्वगसे बह कोन आता ? 


कॉन दे वह सुल्कराता ? 


शान्तिकी छे कान्ति भनुपमं, क्रान्तिका सन्देश देता, 
शान्तिकी ही क्रान्विसे जन, विश्वका बनता बिजेता । 
चकित होकर विइवने फिर शान्ति-संस्थापक निद्दारा ; 
युग हंसा मनमें सुदित, नवयुग प्रवर्तक देख न्य।रा । 
बुद्धका वइ त्याग सात्विक बढ़ गया कुछ भौर पाकर ; 
कौन पेंगम्बर उपहिथत कर रद्दा नव क्रान्ति आकर ? 
कौन मतकोंकी नसोंमें रक्तका सञ्चार करता? 
कौन सत्याग्रह - समरमें देशका है दुःख रता! 
उधर गरजा गगनमें घद्द प्रबल दानवता भयङ्कर, 
मजु मानवता घिकल दो कंप उडी स इधर थर-थर ! 
गगन गरजा गरज्कर जब आंख यों तुमने उठायी ; 
विश्वके प्रत्येक कणने वह तुम्हारी बात पायी 
न जो कहा तुमने दिम लयने कहा सीना उठाकर ; 
A ` बदचछे उनचास मारुत मन्त्र वह जगमें गुजाकर। 
पर [ (व कौन किसके मन्त्रको है घिश्वका कण-कण छनाता ? 


् कौत है वह मुस्कराता ? 


जो कदा तुमने बद्दी है, चन्नचछा चपला दिखाती; 
असित मेघाछन्न नभमें तड़पकर वइ चमक जाती। 
सागरोंमें गिरी सरिताए', उसीके गीत गार्ती , 
और जलपरियां मनोहर हैं उसीको गुनगुनाता । 
ठम बढ़ो उनके नगरमें जिन्हें छूते लोग डरते; 
वेदनासे, मूक होकर, जो अकेछे बिकल मरते। 
रोग-शम्यापर पड़ी थीं हाय कुलःबघुए' जहवपर ; 
चीजते थे भूखसे व्याङुल जहां शि क्षांख मझ मछ । 
और उन्नति-गिरि चढ़े जन पास भी उनके न आते; | 


ए दोय, दानव बन गये थे आज जो मानव कदत 
ह जि jy तम बढ़े उनके नगरमें नीर नयनोंसे बात ; 
शागी ¦. बन्ध प्यारे । यह दृशा हा !? कई उन्हें उरसे छगाते । 


श्त मासूम बच्चोंको अइ ! शिक्ष बन खिछाया ; 
पीड़ितोंको और पतितांको अरे, तुमने जिलाया । 


ES 
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कोन धुगका आज ईसा जो उन्हें उरसे लगाता ? 
कौन है वह मुस्कराता ? 
मन्त्र चर्खाका सिखाकर, स्वाभिमानी फिर बनाया; 
भौर खहरका कवच दे, विश्वर्मे उनको उठाया । 
विश्वके विस्तृत गगनमें छग रहा. नक्षत्र-मेला ; 
शीघ्र प्राचीमें उगेपा, चन्द्र आयी झुश्न वेळा! 
दुम दिमालयसे अटळ हो, वृद्ध ओ मेरे तपस्वी ! 
चल बसीं 'बा? छोड़ तुमको बीचर्मे ही हा! यशस्वी ! 
हाय 'मा बा? कया गीं मातृत्व ही जगसे सिधारा ; 
दया, नय, वर त्यागकी प्रतिमा गयी क्रस छोड़ कारा ; 
किस तरह 'वा? द्वाय अपने देवक्ा अपमान सइठीं ? 
पुत्र भी चुप हो गये जब किस तरह “बा! हाय रहर्ती ? 
धन्य है वह देश जिसमें यों न वृद्धा मा सिधारी; 
नीच है वह देश जिसमें चछ बसी मा यों दुखारी । 
वञ्रते आदत पथिक फिर भी बड़ा जाता दिखाता ! 
कौन है वह गुनगुनाता ? 


आंखसे आंसू अरे कुछ, शीघ्र ही पर पोंछ डाछे ; 
देशके कल्याण हित बलिदान ये कितने निराछे। 
एक भारत ही नहीं संसार तुमको मानता है; 


बुद्ध, ईसा, राम-सा तुमको सभी जग जानता है। 
विश्वकी आंखें तुम्दींपर लग रही हैं आज त्यागी! 


कर रद्वा है शान्तिकी वह याचना, विषब्ानुरागी ! 
रविएतामें नीर जब तक, गगनमें जब तक सितारे ; 
सूर्यमें दे तेज, तब तक हों भमर बापू इमारे। 
सुदित हो गाये दिमालय, बर विज्यके गीत न्यारे। 
टेम्ससे आवाज आये--हों भमर बापू हसारे।? 
एक स्वरमें कह उठे--“योरुप भहा! बापू हमारा । 
झान्तिका सन्देश दे, कृतकृत्य करता घिइष सारा । 
विश्वका उत्थानका यद्द मागं है किसने दिखाया ? 
रक्तका निह_र मिटा, छख-शान्तिका निर्झर बह्दाया। 
कौन बह नि तेजसे जो विश्वको जगमग बनाता ? 
कोन है बह सुल्कराता ? 


४ “भी गङ्गाप्रसाद 'कौशळ 
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दशी रियासत में लर्थ-हीन राजभक्तिका 


hi यः हे, जिसे समझ 
| पाना सर्व साधारणके लिये बहुत कडिन है । 
तिक कषेत्रम रियासती शासङ, इस 
। ढकोसळेका उपयोग खास-खास मोकोंपर एक 
| दावके रूपें ही करते हैं । यहांकी जनताके 
'एथ-प्रदश्ञेक नेता ठोग इससे घोखा खाते 
रहते हैं । इसके सिवाय इसी 'ढकोसला- 
राजमक्तिः के सहारे, उन कीत्ति-लोलुप 
| रोगोंकी सस्ती नेतागिरी भी निम जाती 
| ५ जो त्याग ओर बलिदानसे किनारा-कशी 
करते रहकर भी, इस क्षेत्रले अपना मतलब 
निकाळते रहते हैं । इन छोगॉसे शासक वग 
| ` थी खश रहता है, और इनके नेतृत्व की 
' 'तछामती? चाइकर परोक्ष खूपसे इनकी 
| जमातको बढ़ाते रहनेमें मददगार भी होता 
। क्योंकि 'ढकोसळा-राजञभक्ति' का प्रति- 
पादन उन्हीं छोगोंके द्वारा होता है, जिनसे 
जनताके जीवन उठानेवाले अबसरॉको सहद 
' ही खत्म कर दिया जाता है। राजनीतिक 
तराम उन छोगों के साथ रहनेसे संभवतः 
किली प्रश्वारके कोई खास बढ़े त्याग या क£- 
का मौका आनेकी सम्भावना नहीं रइती। 
इल्ळिपे यहांके राजनीतिङ क्षेत्रमें सस्ती 
नामतररीके इच्छुछ लोग बड़ी तादाइमें इनके 
5 , साथ इकट्ठ हो जाते हैं और इस जमातका 
| नाम 'कार्यक्ता सङ्भऽनः हो जाता है। त्याग 


| | ओर बळिदानकी भावना रखनेवाले कष्ट 
. ` सहिष्णु कार्यकरत्ताओंकी संहया हमेशा कम 

ही रहती है। इसलिये इस जमातके नाम- 
| घारी कार्यकर्ताओं की तुलनामें, कप्ट-भोगी 


` कार्यकतां अल्पमतमे रह जाते हैँ। परिणाम 
` यहद होता है कि राजनीतिक जीवनके तेज- 
स्वी पुरुष भक्र्सर, इस अमातकरी कारह्तानी 
से खत्म दो जाते हैं। 
> बेशक, इस जमातके द्वारा कुछ ऐसे 
दिखाबटी कार्य अवश्य झोते रहते हैं, जिनमें 
` कोई कष्ट सहनका खतरा न हो ओर वे 
अखबारी प्रचारके लिये अधिके अधिक 
उपयुक्त हों । यह बात जरूरी है कि अल्पमत- 
बाठे ऐसे कार्यकर्ताओंको, जो इस जमातकी 
भबसर विशेषक नीतिका सला बिरोध न 
करते हुए, अपना मन मसोल कर, इनके 
साथ चरते ह भौर जो अपना विशेष 
' मस्तित्ब भी रखते हॉ--उन्‍्हें इस आघारके 
` बद्खेमें पद-प्रतिष्ठा दे दी जाया करती है। 
किसी सच्चे कायकरत्ताके ऐसे दिखाघेसे 
जनताको इस जमातकी कारस्तानियोंपर 


\ प्रतिष्ठा था रोटियोंकी भूश्शी छाचारी 
सब कुछ कराती है ! ढकोसळा-राज- 
सहारे ऐसी ही जमातके द्वारा एक 
आशा तैयार होती हुई दिखायी दे 
' जो करही भविष्यमें, उत्तरदायी शासन 
बाळी मांगको ब्रिटिश कूटनी तिज्ञों के 


अपने 


रियासती दुनिया-- 


राजा ओर सच्चा राजभाक्त 


— 
TT) 


( छेख%--ओऔी इभारीलाल जड़िया ) 


सतोंके राजनीतिक क्षेत्रमें रोड़े भटकानेके 
लिये जिस राजमक्तिको सामने खड़ा .किया 
जाता है, उसे में राज्ञरक्ति नहीं--वल्कि 
जनताके राजनीतिक नीवनकी इत्या करने 
बाहा एक फरेवी दांव समझता हूँ, ले क्न 
में सदी अर्थामें तात्विक सिद्वान्तकी राज 
अक्तिक्ा उगा हूँ, इसलिये अपने आपको 
कट्टर राजपक्त मानवा हू । 

भारतीय राजभक्ति एक ऐसे मद्दान आइ श 
पर स्थापित है,जिसमें मानव सप्रीज की,छख- 
सहद संगठन छत्तोको मानवंताके मूत्त रूपमें 
समाजका प्रतिनिधि मानागया है । इसी प्रति 
निधित्वको राजा या नरेशके नोमसे सम्बोधन 
करते हैं । किसी मनुष्यके पार्थिव शरीरका 
नाम रोजा नहीं है, प्रत्युत, उल तत्वका दी 
नाम राजा है, जो तत्व लोक-कल्याणकी 
सम्पूर्ण “निधि? का सद्दी अर्थम प्रति- 
निधित्तव करता है। केवळ "राजा? विशेष 
से अलंकृत किसी व्यक्तिके ऐश व क्षाराम 
पर कुर्गन दोनेका नाम राजभक्ति नहीं है । 
घल्कि सद्दी अर्थमें उस तत्वकी आराधना 
और घफादारीका ही नाम राजभक्ति है, 
जिस तत्वका 'रोक कल्याणकारी? स्वरूप 
सिद्धान्त छ्पसे, राजसत्ताके आदशामें व्याप्त 
है। ओर भाजके जमानेमें इसका विकसित 
स्वख्प, जन संत्तात्मक संगठनोंमें प्रत्यक्ष 
मूर्तिमान्‌ है । बहुत प्राचीन जमानेमें, उस 
कालकी बुद्धि विकालके अनुसार जिस 
मानव समाजने अपने कल्याणक लिये व्यक्ति 
ख्पमें राजाका निमांग किया था, उसी 


अपना ध्येय घोषित क्रिया है । ऐेकिन गत 
पांच व्र्पोपे लेकर आजतककी स्थितिरमे, 
ब्रिटिश राजनी तिज्ञोंकी नीति, क्रिप्स साहब 
की गत योजनामें देशीनरेशोंके सम्बन्धर्मे 
प्रकट किये गये विचार, देशीनरेशों की स्वाधीन 
भारतके बजाय व्रिटिश सम्राटसे सम्वन्ध 
रखने वाळी मांग, रियासती शासकोंसे 
प्रभावित, तथा 'ढकोसछा-राजभक्ति? के 
पोषक रिया्तती नेताओंक़ी उस जमानेकी 
चाहें । इन सभी बातोंके गहरे अध्ययतसे यह 
साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तरदायी शासन 
वाली मांगका ध्येय आगे चलकर ब्रिटिश 
कूटनी तिज्ञॉके उस दांबको सक बनानेर्मे 
अग्रसर होगा, जिस दावके जरिये भारतीय 
स्वाधीनता देनेकी बातपर बिचार करते 
समय, रियासती भूखण्डरो समह्त भारतसे 
अलग रखकर, वे अपनी सांग पूरी करनेमें 
सफल होंगे या झमेला डाल सकेगे। 
क्यों कि देशीनरेशोंकी मांग ब्रिटिश सभ्नाटसे 
है, ओर इनकी प्रजा इनकी ही छत्रछायामें 
उत्तरदायी शझासनकी मागको अपना ध्येय 
बनाये हुई हैं । ब्रिटिश साम्राज्यके स्वार्थाको 
ध्यानमें रखने वाठे उसके विधान-शा स्त्रियों 
के सामने मामछा साफ है कि रियालातोंमें 
राज्ञा ओर प्रजा दोनों ही ब्रिटिश साम्राटकी 
छत्नछायार्म रहना चाइते दैं, स्वाधीन भारत 
की नहीं । देशी राजाओंकी प्रजा स्वय 
अपनी पुरानो राजभक्तिसे प्रेरित होकर ही 
यह सब कुछ कर रही है, उसकी भूमिका 
तेयार करने वाळी नम्रातें यहांके राजनी तिक्र 


मानव समाजने अपने दजारों वर्षके अनुभवपूर्ण ८क्षेत्रमें बन्दी रद्दी हे । 


क्रम विकासके अनुसार आज अपने कल्याणके 
लिये, राजप्त्ता धारण करने घाढे, “जन- 
तंत्रात्मक-संगडनां? को जन्म दिय्रा है । ऐसे 
संगऽतोको परिपूर्ण बनाकर, इनके लिये 
इमानदार रहना, आह्था रखना ओर इनके 
भादेशों का पालन करना आदि आचार इस 
युगकी सही अथा बाळी क्रियात्मक राजभक्ति 
है। वेशक, इम भारतीयों के हृदयमें राजाओं 
के स्वरूपकी प्राचीनताके लिये उसी प्रकारका 
आदर रहना चाहिए जिसप्रकार मन्दिर 
आर मूतिके जरिये निराकार ६३वर 
की “भाषनात्मक' मान्यता । ब्रिटिश 
साम्राज्य-संचाएक्रोंकी मंशापर चलने घाली, 
देशी राज्योंकी नोकरशाही आर उसके 
जनतामें फॅछे हुए ऐजेण्ट, साम, दाम, 
भौर भेद आदि, कुटिल उपायोंके द्वारा, 
रियासती जनताको सहदी राज़भक्तिसे दूर 
रखते हुए, उसी ढकरोसळे बाढी मुर्दार 
राजमक्तिक्जी ओर हाके जारदे हैं, जिसका 
भाराघनीय सँद्वान्तिक स्वरूप मर चुका है 
राजा सम्बन्धी मेरे इन बिदेवनोंका मतलब 
देशी नरेशोंके न्यक्तत्त्रके प्रति किसी भी 
प्रकारके भनाद्रकी भाबना नहीं है, बल्कि 
तात्विक छूपसे सिद्वान्तक्षा प्रतिपादन और 
शासननीतिकी टीकाही मुख्य भाब है । 
रियासवी जनताने अपने नरेशोंकी 
गमे उत्तरदायी श्लासन प्राप्तिको 


आप अपने चेहरेको आकर्षक 


क्यों नहीं बनातीं ? 


वसे तो सारा ४ चे 
संकटकालसे गुन! रहा है। 


जनता इस संकरको मोत 
विपत्तिकी गहराई पड़ी 


ळुर र्दा दै । इससे, अखिल 
यह शोर तो जरूर छनायी 
“भारत एक आर अणइ $, ५ 
अमली छूपर्मे कोई सहारा न | 
है । द्‌ शीराज्योंकी प्रज्ञाक 
नीतिक ख॑स्थाए', 
शक्तियों से घिरी हुई हैं, कीक 
संस्थाओर्म परोक्ष रुपते स 
आधिपत्य तक दो चका है। ऐवी 
सावी स्वाधीन भारतका विधान 


भारतौ 


कर सकगी, यदद सवधा असंभव हैं 
ऐसी स्थितिमें, लोक पं | 
मण्डर आदि यार कर पि ॥े ही 
इमानदार आर कष्टमोगी सम जेर 
कर्तताओं के सासने मेरा यह साद! ल वि 
“जिप प्रकार देशी नरेशोंको मांग हि भो्षा 
ताजे संबंध ख्थ।पित करने की || महाय 
प्रकार रियासती जनताका धेय शहिओने भा 
स्वाधीनतः घोषित किया जोना होगारी तरसं 
ओर सच्ची राजभक्तिके तालिक सिव! (१९ 
अपने उस “सम्राट? की छत्रठायासे ताके ' 
रोइनेकी मांग करनी चाहिये, तो ||; पए जल 
देशके जनतल्त्रात्मक एंगढनुको बु मिम 
कांग्रे सके छम राष्ट्रीयताकी भारताः 
प्रतिष्ठित है ।? अतपुव॒रियाध्ती अ मनोद 
उद्धार काँग्रे ससे वेधानिक संबध ग भिर : 
दी हो सकेगा । पिरम 
त्वः 
हती व 


आप अपने चमको [स्वच्छ ओर धन्त्रार हित 
बना सकती हैं । सोन्दयक्ा यह बाह्य चिह्न 
अन्दरूनी स्वास्थ्यंस उपलब्ध होता है। 
यदि आप :रोज रातमें दो बाइळबीरस 
का सेवन करें तो बह सम्भव है । यह पूण- 
तया बनस्पति है। यह शरीर को घुष्ट 


करता, रक्तको 


शारीरिक गन्दगी 
को दूर करता है। 
इसस स्वास्थ्य 
और सौन्दर्य 
निश्चय ही प्राप्न 
होता है । 


- BEANS 


बाइख्बीन्स आपको दूना आकर्षक बनायेगा 


स्वच्छ बनाता और *£! 


# वश्वमत्र # 


द he म करार 
प इति बहुत 
हुते दौ र i द्री अपने जीवन न्‍ हू के 
ते ज हा और अर्धनग्न रहकर दा 
का भी es र ही कि इम 
बी णी ४ ग जिम्मेदारी 
मा || र करते । का हमें जोडा 
३ हे” हे दिप है; जो 3 
एरा नहीं ते । तएइ-ताइके बढाने 
मण री ई देकर दम Er ह र 
न समरन दे एखा चाहते द । E हे 

श कद भी केह आंखे खल चुकी द 


ऐवी ? (दवा < 
हु कुछ हदो भी गया द ॥ 


हि भव यह चिंल्ल-पों मचा हुआ 
सती नवाह कोह नता भी हे इन्हे और 
तो कितने ऐसे हैं जो इनकी सफाई 
ग्रतते fi ॥ आत्म-सन्तोपके ट 
न ऐ ही चर्षिल कम्पनी दुनियाको 
क प्रवत्नोंते बाज न आये, परन्लु 


यह इञा विफर हो रहे दश इसका 
रको मांग भनिभोक्षा उसे ही अधिक ज्ञान ह । 
कणे झी | महायुदके प्रारम्भे ब्रिटिश 
एका ध्येय हित भारतको इसकी अनुमति लिये 
7 जोना होगा| स नरसंहारका साझीदार घो पितकर 
तास्मि रण {९३९ के भारत विधानके अन्तयंत 
| छत्रछायाहे ताके चुमाइन्दोकी वज्ञारते' चल 
ढे, नो |, ए जल्दबाजी इतनी की गयी कि 
ंगहनुकी वु्षिशि अभिमत जाननेका भी प्रयत्न 
राकी भारी ग्या।। ऐसे महत्वपूर्ण प्रशनपर इख 
रियाक्षती अनि मोवृत्तिने तरह-तरहके 
नेक संबंध रभि भोर इतना स्पष्ट होगया कि 
पिण्ापक्ट विल्कुर खोखला है । 
ि्वपणं धात इस सम्वन्धमें यह 
(तय कांग्रेस भोर उसकी नीतिको 
भूरी या जान वृझकर 
भी चाही । ब्रिटिश सरकारके 
{ १६ गरतफदमी कामकर रही थी 
f " न कार्यक्रमका 
AOL कांग्रेस इमारे 
रे न हो सकेगी । खासकर 
र वीके नेतृत्वका भय था, 
भा है र ज्यादा-से-ज्यादा 
| ए.देनेके पकष्में तैयार हो 


कारण कुछ भं 
शहि री दो, पर इतना 


लेट 


सन्द 


४ दो गया कि ब्रिटेन 
भारतीय समस्याको 
य भिपनी सारी शक्ति 


Lt 
, ना चाहता था । 
भा! 


i, क 
` भवहळना ही इस 


a छाभद क 
क औषत इ क प्रतीत होने 
Mh घुप्पी धारण करती । 

शीशी र जीबन छर न = 
) ` विपि ३ वमे दो, बेसी 

ठबी्ी || में भौन र हे 

ff भौ न रद्नेका भथ आल्म- 
कै है 5 सकता था ? 
भी हुए अपने प्रभुं 
त राष्ट्रके लिये 
पेश परिल्थितिके 
फेर वही किया 


विद्व-शान्ति और पराधीने राप और पराधीन राष्ट्र 


———ee——— 


[ डेखक-भ्ी बे्चनाश्र सिंह] 


पर शोपितोंकी उचित मांगे 
शोघषऊ वर्गके लिये खतरेकी सूचना होती हैं 
दुनियाके जनमतको भारतीय समह्याके 
सम्घन्धर्म अज्ञात रखनेकी आवश्यकता पहछे 
की अपेक्षा अब अत्यधिक महसूस दोने लगी । 
विदेशोंमें खासकर अमेरिकार्मे ब्रिटेन 


कि द a 
आर भारतके खजानेसे लाखों इपर 
पानीको. तरह वद्दाये जाने लगे \ 
सारतवासियोंके उचित मांगको अनौ- 


चित्यके ढांदेमें दाहकर, उसकी विक्त और 
निर्जीव तस्वीर दुनियाके सामने उपस्थित 
करनेकी जी-तोड़ कोशिशें की जाने लगा । 

रेडियो, प्रेस, प्लेटफार्म सभी एक ह्दरसे 
भारतके लिलाक अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे 
प्रचार करने लग गये । पर इन प्रचारोंकी 
तदमें नेतिकता और राजनीतिज्ञवाका दिघ्ा- 
लियापन छिपा थरा । कांग्र सके १९४२ के 
अगल्तवाले प्रस्तावे बाद इन प्रवारकोंको 


मिस पर्रबक 


इन्द्र मौका मिल गया । ब्रिटिश ओर 
अमेरिकन जनता जो अपने राष्ट्रीय जीवन 
के विकट अध्यायसे गुजर रद्दी थी, आसानी 
से इन पक्षपातपूणं प्रचारोंसे कुछ इद तक 
प्रभावित हो गयी । एक पक्षक्रो जब सहसा 
सबसे बोलनेकी उविधा हो ओर दूसरे पक्षको 
जेळकी काली कोडरियोंमें बन्द कर (दिया 
गया हो या उसकी आवाजको आरों तक 
पहुंचनेमें और भी विभिन्न रुकावर्टे डाळ दी 
गा हो, ऐसी स्थितिमें भला, एकतरफा 
बयानोंको उतकर कोई सच्चा, दुरुशत अ पेर 
निष्पक्ष राय कायस केसे कर सकता ई! 
दराजग्रपर पराजय ओर उस समय भारतके 
विरुद्ध ब्रिटिश एजेण्टोंका विप-वमन ! 
आसान था विदेशियोंके . दिले कुछ गलत- 
कह मियां उत्पन्न कर देना । ऐसे समयमें भी 
से झूठे प्रचारकों 
की बातोंमें विश्वास न 
उन्होंने उण्डे दिमागसे ;बस्तुस्यि 
की कोशिश की । 
इसी मौकेपर श्रीमती विज्ञयलछ 
जैसा व्यक्तित्व अमेरिका पहुंच गया । 
हेनेबाले वेतत भोगी प्रचारक 
मसत्यका पक्ष और. लाली 
पत्रकार, व्याख्यानदाता 
करनेबालोकी तानी मर गयी । 


श्रीमती पण्डितका उद्देश्य यह रहा हो 


*_ कक . ~ 
। कि वे अमेरिका पहुंचकर ,ब्रिटिश प्रचारोंका 


खण्डन करें, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
क्योंकि वहां पहुंचनेके बाद भी उन्होंने साफ 
कहा था कि “इन सस्ते प्रचारोंका खण्डन 
करने में नहीं आयी हू"॥' पर भारते 
खिलाफ फेलाये गये अ्रभात्मक प्रचारोंने उन्हें 
मजबूर किया । भारतीय राष्ट्रीय कांग्र सके 
खिलाफ जेसी भद्दी और गन्दी बातें फेछायी 
गयी थीं ओर उनकी जो भयङ्कर प्रतिक्रिया 
अमेरिकनोंके दिमागपर द्ोने छपी थी, उनका 
निराकरण करनेके लिये आवश्यक जान पड़ा 
कि सत्यको प्रकट किया जाय । 
आखिर इन प्रचारोंके बावजूद मौन 
धारण कर लेनेसे भी तो कुछ गलत फह्द मियों- 
को ही प्रश्रय मिलनेका खतरा था। ब्रिटेन 
की ओरसे बराबर यइ कद्दा जाता है कि 
यदि ब्रिदेन भारतसे अपना हाथ इटा हेता 
है तो उसके टुकढ़े-टुकढ़ेमें विभाजित हो 
जानेकी आशङ्का है। पर यदि छगसा दो 
शताब्दीक ब्रिटिश शासनका यद्दी बरदान 
है तो हमें इसकी विशेष आवश्यकता नहीं 
रह गयी। ब्रिटिश प्रभुत्वके बावजुद 
जब्र इसारा इतना अधःपतन दो चुका है :तो 
क्या गारण्टी है कि भविष्यमें उसकी उप- 
स्थिति दिन्दुस्तानके विकासमें बाधक न 
दोकर, सद्दायक सिद्ध दरोगी । सचाई तो यह 
है कि इस टुदंशाकी सारी जिम्मेवारी ब्रिटेन 
पर ही हैं, इस सम्बन्धर्मे उप्की सारी सफाई 
विडम्बना सात्र है। सचाईको जिस काली 
चादरसे ढक दिया गया था, बह चादर इट 
चुकी है, सभी ईमानदार व्यक्ति समझने लग 
गये हैं कि भारत विलकुल निर्दोष है और 
उसकी मांग जायज ओर दुरुस्त है । 
इर व्यक्ति अपने-आप प्रधन करने ल्ट्ठा 
गया हे" युद्ध, यह भीषण बर्चादी 
भाखिर किस लिये? यदि पुराने साम्राज्यों 
की रक्षा ओर नये साम्राज्योंका निर्माण ही 
इसका ध्येय है तो इस घृणास्पद सोदे के 
लिए इतनी कीमत चुकानेकी क्या आव- 
इयकता है ? और यदि विश्वशांति इसका 
उद्देश्य है, ठो तरइ-तरइकी बहानेबाजी, दृगा- 
बाजी और मक्कारी क्यों ? जिस मार्गने 
हमें इस अन्धेरी खाईमें पहुंचा दिया डसेपर 
चलकर इम प्रकाशमें हरणिज नहीं पहुंच 


सकेंगे।?! ५ 
इन प्रश्नेंका उत्तर स्पष्ट हे-इमें मार्ग 


बदलना होया, अपनी पुरानी धावक :नीवि 
ज्यागनी होगी । जिसे इसयुद्धके कारंण भिक 
नुकसान उठाना पड़ा है, वड उतनीद्दी अधिक 
ग़म्भीरतासे इन प्रश्नॉपर विचार करता 
हे । उसकी परेशानी ओरोंकी अपेक्षा अधिक 
हे और ऐसा स्वभाविक सीहै। क्योंकि 
यदि उसकी कुवानियोंकी राखपर एन्दूर 
इमारत न खड़ी की गयी तो सबसे ` ज्यादा 
इसेद्दी पीड़ा भो तो होगी । जिन दुर्घटनाओं 
का अस्त करनेके छिये व संवपंकी उवालामे 
कुद पड़ा है, यदि उनकी पुनराबति न रुक 
दकी तो उसकी ' घिजयका कोई भध नहीं 


होगा । + 5 


* माला समझनेका धोखा नहीं दे सकती । 


युद्धके दरम्यान डत्पस्न कुछ नेतिक पः 
को कार्यरूपे नहीं परिणत किया जाता, 


श्रीमती विज्यलक्ष्मी पण्डित 


विश्वकी सम्पूण आवादीका पंचमांश 
दोनेके नाते भारतको विशवश्चांतिकी भावी 
योजनासे ब॑दिप्कृत नहं किया जा सकता । 
जि विश्व शांतिकी उन्दर कल्गनाको सूतं 
करनेका प्रथास किया जा रहा दै, इसमें 
भारतका एक खास महत्व है। अमेरिकन 
जनता इसे नहीं भूल सकती । पदछे भारतके 
रूखका त्रमात्मक ज्ञान दोनेके कारण इसके 
प्रति उसकी जो भी क्षणिक घारणाए' बन 
गयी हों, पर मत्र लिश्वित है कि गलत- 
कहृमियोंका जमाना बीत डका । अब उनकी 
भारतीय मामलों में दिकूवरुपी बढ़चली है । जिन्हें 
अबभी सचाईका ज्ञाननर्डी या जो अबतक शांति 
स्थापनाका सबांगमान्न कर रहे थे, श्रीमती ` 
विजय लदमी पण्डितके शब्दोंते कुछ सबक 
अघश्य छे'गे। उल दिन अपने एक भाषणके 
सिळसिलेमें उन्होंने कहा है कि यदि उपनि- 
वेशोंकी समल्याका समाधान नहीं किया 
गया, तो एक तीसरे महधायुद्धकी नीब 
डाली जायगी। जिस सान्नाज्यवादी 
सनोव्ृत्तिने इतनी जल्दी मद्दासमरकी भयंकर 
लीळा दुनियाके सामने प्रस्तुत कर दी, उससे 
शांतिकी उम्मीद करना सग-मरीचिक्रासे 
प्यासकी तृप्तिकी आशा करना है । साम्रा- 
ज्यवादके अस्तित्वे लिये उपनिवेश, शोषण 
भौर अन्यान्य सहकारी बुराइयोंका रहना 
भावश्यक है। अतः साम्राज्यवाद और 
शांति दोनों एक म्यानके दो तछवार-जेली 
हें। एकका अधष्तित्व दूसरेके छिये घातक 
हे । एकके रहते दूसरा असम्भव है। अतः 
झांतिकी स्थापना करने बालोंका दिमाग 
इस मसहेपर बड़ी तेजीसे सोचने छगा है, 
तो इसमें क्ाइचर्य ही क्या ? जिन हप- 
न्विशोंकों विरोधी साम्राज्यवादी शक्तियोंने 
पेरों तके रोड़ा है कपा ये आासानीले इस 


शर्मनाक दाङतको वर्दाश्त करनेकोबाच्य किये 


जा सकेंगे । कोई भी ज्ञक्ति उन्हें अब ज्यादा: 
दिनों तक गुरामीकी जंजीरों शो फूछका 


तमी तो श्रीमती पण्डिवने कहा है, “जक्षत 


विश्वकी जनताके छिये रूबतस्क्रता 


केवळ 
कहने उननेकी चीज रहेगी ।?”? RE 


आधुनिक युगमें रेडियो प्रचारका एक 


. वीन उत्तम साधन हे। यह तानका प्रसारक 
सकता है और जनताके नीरस जीवनको 
तरस बना सक्ता है। इसके सदुपयोग ओर 
दोग दोनों ही हो सकते हैं । यद जाति 
_ _कोऊचा उडा सकता है और नीचे भी गिरा 
सकता है । इसके लिये आवश्यक है कि रेडियो 
` ' लोकःभापाका व्यवद्दार करे | वह उस भाषा 
रो अपनागरे जो इस देशकी है। इस देशकी 
` | ।। जरु-वायु आर यहांके संब्कारमें पली है, 
| | ` किन्तु भारतीय रेडियोने अपने जन्मकालसे 
0१0 I er न 
ही इस बातकी उपेक्षा की है । सिनेमा और 
| शढियोकी भापाकी यदि तुलना की ज्ञाय, तो 
। ' माछ हो जायगा कि सिनेमाने जन-भाषा 
| को अपनाकर पेसा कमाया हे, घाटा नहीं 
| स्ञाया है। किन्तु रेडियोने लोक-भापाकी 
उपेक्षा करके न केवळ अपनो उपयोगिता द्व 
| नकर दी हे, बलिक भारतीय राष्ट्रीयताको 
` भी गदरा धक्का पहुंचाया है। इस देशकी 
$ | टोक मापा हिन्दी है । हिन्दी ही इस देश- 
| कीराषट्रभाषा हो सकती है। इसका यह 
| ' स्यानणौर कोई दूसरी भाषा नहीं छे 
 , सकती । यदि मारत अपने प्राचीन इतिहास, 
0 । प्राचीन परम्पराओं ओर संस्क्ारोंको सर्वथा 
' , भूल जाय, त्याग दे भर जिसमें उसके 
' । प्रावीनज्ञान-विज्ञानकी निधि छरक्षित है, 
। `, उस संस्कृतको भूर जाय, तो यद सम्भव है 
 । कि हिल्दीके स्थानपर कोई दूसरी भापा- 
॥ ; रा्ट्रमापाकेआसनपर भासीन द्रो जाय, 
| क्रन्त जब तक संस्कृत जीवित है भोर संस्कृत 
से बळ ओर जीवन पानेवाळी प्रांतीय भापा- 
ए' जीवित हैं, तश्र तक दिन्दीका स्थान कोई 
दूसरी भाषा नहीं छे सकती। इसलिये 
_ रेडियो इस देशपर, “हिन्दुस्तानी” के नामसे 
जिस उदू'को लाद र्दा है, वइ इस देशकी 
राष्ट्रभापा कभी स्वप्नमें भी न बनेगी । 
भारत आज पराधीन है । इसकी चेतना 
स्वाधीन नहीं है। इसलिये बह विदेशी 
मु्दावरों, विदेशी रोली भौर बिदेशी 
व्याकरण तथा बिदेशी शाब्दं शो रेडियोसे 
प्रचारित दोनेपर सहद छेता है। पर यदि 
भारतीय राष्ट्रीयता सजग भौर सावधान 
होती, तो वह इस देशर्मे विदेशी भावनाओं 
ओर बिदेशी श््दोंका इस प्रकार खुला 
` प्रचार सहन न कर सकती और न वह इस 
देशके ब्ब्दोंको अशुद्ध भौर विकृतरूपमें 


#4 
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कारण है कि भारतीय रेडियो हिन्दीकी 
` झती है ओर तभी तो उस दिन पछत्रकने 
' र दि पीपुल्स? नामक पुस्तकमें विद्वशांति 
सम्बन्धे अपनी धारणा प्रकट करते हुए 
हा है, 'विइबश्ांति उसी दालतमें संभव है, 
लम्पूणे मनुष्य/जा तिको समानता और 
बाका एअब्रसर मिले। हमें सर्वप्रथम 
योजना तेयार करनो होगी जिससे 

भूल भौर अज्ञानका अन्त हो सके। 
'मनुष्योंकी आवश्यकवाए' पूरी होंगी, 
"सन्तुष्टि मिऐगी भोर उसके बाद ही तो 
“आ ॥'क्या सचाईको झूठ साब्रि 


: बोले जाते हुए उन औरसदइ्नकर सकती । यदी 
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राड 


बराबर उपेक्षा करता भाया है ओर फिर भी 
वह फल-फल रह्दा है । पर उसका दिन्दीके 
प्रति विरोध अव अस्म दो गया है । अतः 
उसकी वर्तमान नीतिका अश्र सञ्जटित 
विरोध हो रहा है। 
अर भा० रेडियो कहनेको अवश्य भार- 
तीय है, पर इसके कार्यक्रम, इसके संगीत 
इसके नाटकों, और इसके गीतोंसे यह 
आभास तक नहीं मिळता कि यह, भारतीय 
और राष्ट्रीय है। भारतीय रेडियो आज 
नाममात्रको भारतीय है। वह इस देशर्मे 
अरब और ईरानकी संस्कृतिका प्रचार करने 
में व्यस्त है । वद उदू कवियोंके पद छनाता 
हुआ कम्री नहीं थकता, किन्तु उनको तुळली, 
सूर रद्दीम, कबीर, भारतेन्दु आदिके पर्दोको 
उनानेके लिये कमी अवकाश नहीं मिळवा । 
संयुक्त प्रान्तीय दिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की ओरसे श्री रविशड्कर झुल द्वारा लिखित 
“लैग्वेज पालिसी आफ प्‌ आई० आर०? 
(अखिल भारतीय रेडियोकी भाषा विषयक 
नीति) नामक पुस्तक निकली है, जिसमें यह 
सप्रमाण सिद्व किया गया है कि उदू भाषा 
के साथ-साथ सुसलिम संस्कृतिका भी 
प्रचार करना रेडियो-विभागकी नीति दो 
गयी है । सम्भवतः यद्दी कारण है कि इस 
विभागमें मुसलमान भाइयोंका घोलबाला है । 
भूळे-भटके जो हिन्दू आ जाते हैं, वे यदि 
उनके सांचेमें ढळ गये चिपके रह जाते हैं, 
नहीं तो रास्ता नापते द्दी दिखाई देते हैं । 
रेडियो जिल भाषाका प्रयोग कर रहा 
है, घह कोई भारतीय भाषा नहीं है, यह 
असन्दिग्ध है । चह यहांके अधिकांश निवा- 
सिग्रोंकरी बोळ-चालकी भाषा नहीं है। बह 
भाषा ऐसी भी नहीं है, जिसको इस देशकी 
अधिकांश जनता समझती हो, या जिसका 
व्यत्र्ार करती हो। रेडियो एक बिदेशी 
भाषाका “हिन्दुस्तानी? के नामसे प्रचार कर 
रहा है । उसकी भाषा क्रियाको छोड़कर 
विदेशी शब्दावलीसे पूर्ण होती है । रेडियोके 
सर्वोच्च अधिकारीको इ घातका गर्व है कि 
वे एक ऐसी भाषाका आविष्कार कर रहे हैं, 
जो भविष्यमें, काळान्तरमें इस देशकी राष्ट्र 
भाषाका स्थान छेगी । मेंकाछेका स्वप्न सत्य 
सिद्ध नहीं हुआ । अङ्गरेनी इस देशकी भाषा 
नहीं बन सकी । शिक्षणालयों, न्यायालयों, 
कोंसिलों, कार्पोरेशनों भर कम्पनियों, 
दुफ्तरोंमें स्थान पाकर भी अङ्रेजी छोक- 
भाषा नहीं बन सकी सरकारने समझ लिया 
कि अङ्गरेजीका पोदा इस देशमें फूल-फल 
नहीं सकता। इसलिये अब उसकी जगह 


` 'दिन्दुस्तानीके नामते अरबी, फारसी, के 


बनी भाषा इस देशके ऊपर थोपी जा 
रही है। रेडियो द्वारा इस भाषाका सद्रीकार 


किया जाना इस बातका सूचक है कि रेडियो 
भराष्ट्रीय है। यह जिस भाषाका व्यबहार 


कर रहदा है, वह इस देशके छोकहद्योंसे 
` नहीं निकली भर न pn निकली 
है। छोक-भाषाकी उपेक्षा करके एक विदेशी 


है 


ॐ विश्वमित्र # 
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भापाको भारतका रेडियो ददी आश्रय द 
सकता है ; किसी स्वाधीन देशका नहीं। 
इस देशकी संसक्ति और सभ्यताको व्यक्त 
करनेवाले शब्दोंको छोड़कर रेडियो अरब 
और फारसकी इवा और भूमिमें पठे शब्दों 
को अपना रहा है, और इस देशपर हिन्दु- 
ह्तानीके नामहे जहाँ एक विदेशी भाषा ओर 
लिपि थोप रहा है, वहां विदेशी संस्कृति भी 
मढ़ रहा है। इस अवस्थामें रेडियोकी हिंदी- 
विरोधी नीति वदलनेके लिये दिन्दी-संसार 
में संगडित और व्यापक्र आन्दोलन दो रद्द 
है। पघम्मेलनने इस आन्दोलनका नेतृत्व 
ग्रहण किया है और इस आन्दोलनके संचा- 
लनके लिये एक कमेटी बना दी गयी है । 
इस आन्दोछनको सफछ बनानेमें इरेक हिन्दी 
प्रेमी, प्रत्येक सादित्यिक-संस्था ऑर भार- 
तीय संस्कृतिका हरेक प्रेमी भाग ले रहा है । 
दिन्दीके साहित्यकारों और हिन्दी 
भापषा-भाषियों के रेडियोसे अलहयोगके फल- 
स्वरूप कुछ दिन पूर्वं सरकारने रेडियो- 
परामश दात्री-समितिका जो स्वांग रचा था, 
बह भी पूरा सवांग हीं निकला । रेडियोकी 
बदली हुई भापा-नीतिके सम्बंधमें जो 
सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, उससे 
परिवर्तन नहीं, बल्कि अपरिवर्तन दी और 
एद होकर सामने आया है। विज्ञप्तिसे 
पता चलता है कि रेडियोकी भाषा-नीति 
बिल्कुछ गोळ-मटोल रखी गयी है । 'सवसे 
आसान भाषा'की जो घोषणा इाळहीमें की 
गयी है, बद्दी पहछे भी कहदी जाती थी। 
यह स्पष्ट किया गया है कि 'सबसे आसान 
भापा'से सरकारका क्या तात्पर्य है। 
हिन्दुस्तानी शब्दोंके भभावमें 'संस्क्ृतः 
फारसी, भरबी, अंग्रेजी आदिसे शब्द लिए 
जानेकी बात कही गयी ty पर यह नहीं 
बताया गया है कि शब्दोंके चुनावमें इन 
भाषाओं का क्रम कया रहेगा और उन शब्दों 
के प्रचलित अथवा भारतमें -सबसे अधिक 
प्रचलित इोनेकी कसोटी कया दोगी । 
वास्तवमें रेडियोने इस ातमें कोई कसर 
नहीं उडा रखी है कि दिन्द्रीका अस्तित्व 
ही न रहे हिन्दीकी सत्ताको स्वीकार करने 
को भी रेडियो तेयार नहीं दीखता । इसी 


rr 
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कारण वदद हिन्द्रीकी गगन-बाणीपर नहीं 


आने देना चाहता । रेडियोकी इस घातक 226६ 
ml) 2 
नीतिके बिरुद्ध दिन्दीको अपने अस्तित्वक्ी 5 


रक्षाके लिये और विश्वकी गगन-बाणियों मे 
अपना उचित स्थान ।पानेके लिये यदि 
सम्मानसे जीना है ओर विश्वकी भाषाओं 
मे आद्र पाना है, तो 
उसको अपना भधिकोर स्थापित करना 
चाहिये, ताकि दुनिया भारतकी आत्म- 


पुकारको हिन्दीमें उने और किसी विदेशी 
भाषामें न एने। 


उसको 
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जिनका बटवारा इस 
ज्य-व्यवसताय, जर्मीदार 
और मदिलाथे- 
न्यू भक्तों को छोड़कर ) ५१५ 


hs गीय ईसाई 
अछत २०, भारत र 
मस्ति | *ेवाछे और पिछड़ी 


तौ है | |), पग्हो इण्डियन २, चोरी 
? कर अन्पान्य १। हिन्दू. सुछल- 
रुण 


| i होगी; 
ह वाणि 
f il] मजदूर 


ती ब्ववादीमें समानता होते हुए भी 

तापि एकताकी ह्थापताके उद्देशयसे 

ज, पिफारिश की है । कि सुप्लमानाको 

|| 

क ( भछ,तको छोड़कर ) राक्षर 

9 रे = \) पी 

धित्व दिया जाना चादिये। कोई भ॑ 

| तत मान्य नहीं समझा जायगा जब 

छित और बोट देनेवाले सदस्यों में तीन 


हार विधान परिपदके जायज निर्णयो 
पर कार्य करेगी ओर आवश्यकता 
क्षावश्यक बहुमतके अभावमें स्वेच्छा 
ग्रं केगी। कमेटी सुस्लिम लीगके 
(प्रलावके भराता अन्य प्रस्तावों, 
हिला मिलनके प्रका शित अंश तथा 
मोर महात्मा गांधीके प्रस्वावोंपर 
पिह विवार करनेके बाद इख निश्चय 
है कि भारतका विभाजन अनुचित 
शानि तथा देशके ऋमिक विरस 
[क {। अतः भारतकी राष्ट्रीय अखंडता 
भण रखा जाय। विधानमे ऐली 
जयश रखनेकी सिफारिश की 
| बिसे समय-समयपर देशी रिया- 
भि्षेतके आधारपर संघके यूनिटके 
नह 4 8 ५ हो सकें। पर संघ शासन 
ल |e रियासतोंके सम्मिलित होने 
| षे । ब्रिटिश भारतके 
ऐन = द्दो जानेके बाद 
त जोर शि न रहेगा कमेटी 
५] साध नहीं क यदि य सिफ़ा- 
पे कार ह ली गयीं तो 
भान कि बह सिफ 
त उ सताधिङारके 
१ क साम्प्रदायिक 
पते ३ 2 की घुनराबरत्ति 
१॥॥ 
"रिकी अभिमत 
2 की न सपू 
ठरा $ के महत्व त इच 
$ न [ण्‌ प्रश्नपर अच्छी 
हे था गया। आपका 
ष के स्वयं महात्मा 
| i कमेदीके विचारोंसे 
यह प्रशन इतनी 
दरकिनार कर 


-- 
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विवारधाराको दृष्टिगत रखते, हुए इसपर 
गौर करना नितान्त आवश्यक है । फिर भी 
आपने कबूछ किया कि कमेरीका यह छम्चाव 
कि केन्द्रे हिन्दू ओर मुस्छिम दोनोंको 
समान प्रतिनिधित्व दिया जाय, राजनीतिक 
विचारके मुस्लिम इळाकोंके विरोधके बाव- 
जूद, मुस्लिम जनतामें आमतोरपर सन्वोपकी 
भावना पेंदा करेगा । 


धिनिष्ट्रोकी चची असोम यिक हे 

काँग्रेस चर्किंग कमेरीके सदृश्य और 
यू० पी०के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, पंडित 
गोविन्द बल्‍्लभ पन्त चन्द रोज पहले जेङसे 
छूटे हैं । आपने मिनिस्ट्रीके पुनर्गठनके 
सम्बन्धर्में अपना मत व्यक्त करते हुए कदा 
है कि मिनिस्ट्री बनाना एक बड़ी समस्या 
का भंग है और ऐसे समयर्मे जब वकिंग 
कमेरीके सदश्य तथा असेम्वडीके सहदरमी 
जेलोंमें बन्द है । इम पद्प्रहणकी बाव सोचने 
में असमर्थ हैं । उनकी रिद्वाईके बाद इमारा 


दे । सम्र < 
य अपनी सम्मति न दें । सम्राट मदी कार्यक्रम इमारे परस्पर दिचार-विनिमय 


पर निर्भर करेगा। आपने सप्रू कमेटीके 
'सिफारिशोंको टीका-टिप्पणीके सम्बन्धर्मे उस 
वक्त वक खामोश रहनेका इरादा जाहिर 
किया जवतक वे उसका अध्ययन ओर मनन 
नहीं कर ठेते । अपने वक्तव्यके प्रारम्भ्मे दी 
पंडित पंठने बताया कि दम किस्ली अंशमें भी 
निराञ्चावादिता और घत्रराइटसे . परेशान 
नही हैं । स्वाबीनताकी प्रिय मंजिक तक 
पहुंचनेका हमारा विश्वास पूर्ववत ढ़ और 
स्पष्ट है । मुझे पूर्ण विशवास है कि इम शीघ्र 
हीं स्वतंत्रवाकी प्राप्ति करेंगे-क्षमा कीजिये 
इस कथनके लिये मुझे-आपमेंसे कितने जिस 
शाघ्रवाकी कल्पना करते हैं उप्तते भी कहद 
जल्दी ! आपने इस बावपर खेद प्रगट किया 
क्रि वर्किंग कमेटीके अनेक व्याधिग्रइत 
सहयोगी जेडोंमें पढ़े हैं । आवार्य कृपलानीके 
साथ करांची ठेजाते समय तथा मि आसफ- 
अळंके साथ दिल्ळीमें किये गये दु व्यवद्दार 
का इवाछा देते हुए आपने कहा कि इस 


प्रकारका उत्पीडन किसी हप्टकोणसे 
लाभदायक नहीं ; बल्कि इसके बिपरीत यहद 


अनावश्यक क्रोधका कारण धन नावा हे 


प्रि० जिन्नाके दावे झूठ हें 

इण्डियन मुस्लिम मंजलिपक सेक्रेटरी 
महम्मद जान एम० पूछ० 
सी० ने समझौता समितिकी रिपोर्ट के सम्ब- 


नयमे मत प्रकट करते हुए कदा है छि मि० 


जिन्नाने बढ़े भदे और अनुचित ढड़से सर 


तेजव्ादुर सप्रू और उनके मिब्रोंकी आलो- 
चना की है, जिन्दोने सिफ क्व्यक्री पविन्न 
भावनासे प्रेरित होकर पि 
का अन्त करनेका प्रयास झरे क्या है । 
मि०जिन्ताका कहना है कि पिन दो लिफा- 
रिञ्षोंको समझौता सम्नितिने पेश किया t 
उनमेंस एक पर भो भम किया गया वो * 
मुह्लिम भारतकी ल्ब्रादिश ss 
कोमी मांग पर पाळा पई शा 
हदी जाहिर होवा है कि बतंसान शालन . 


खां बहादुर शेब 


ओ वर्वामित्र ऋ 


वत्रथा > कहता है) 


द = 
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प्रणाळी, जो दिन्दू-सुह्लिम दोनोंके लिये 
घातक ददो रद्दी हें, जारी रहे, ओरमि०जिन्ना 
को इसकी कोई चिन्ता नहीं । आपने मि० 
न्नाके इस दावेका कि १० करोड़ सुसळ- 
मान उनके साथ हैं, खण्डन ' करते हुए का 
कि राष्ट्रीय सुसळमानोंके अतिरिक्त, जिन्होंने 
भारत-विभाजनके नारेका कभी समर्थन नहीं 
किया, ह्रं मुस्छिम लीगके अन्दर भी 
फूटके लक्षण हष्टिगोचर दोोने लग गये हैं और 
मुस्लिम बहुमत प्रान्तोंने हटी लीगड़ी राज- 
नीतिसे उक्ष्कर उसे सु'इ मोड़ लिया दे । 


सुघारके लिये आजादी अनिवार्य 


मेटरनला हेल्थ सेन्टर (पिटूस गग) में 
भाषण देते हुए श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 
ने कहा है कि भारतकी समस्या उसी स्थिति 
में उुलझ सकती है जब देश स्त्रतन्त्र दो। 
जबर तक अपने देशका शासनसूत्र जनताके 
हाथोमें नही दोता, किसी तरइका छधार 
मुश्किल है । आपने यह उम्मीद प्रकट की 
{क भारतीय समस्याओं के सम्बन्धमें, विश्वकी 
जानकारी उनके समाधानमें सह्दायक सिद्ध 
होगा । पाइचात्य ओर भारतीय शिक्षाका 
उल्लेख करते हुए , आपने कदा कि दोनोंमें 
काफी अन्तर हे । स्वायत्त शासनके लिये 
भारतीयोंके सामर्थका समर्थन करते हुए 
आपने कहा कि कांग्रेस पारीने प्रारम्भसे वतं- 
मान तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, उनकी 
अपेक्षा भारंतके दितके लिये कदी अधिक 
काम झिया है । कांग्रे सकी नीतिपर प्रकाश 
डालते हुए आपने बताया कि संसारको 
किसी भी संस्थाने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ' 
की तरद्द फासिस्टवाद और नाजीवादके प्रति 
स्पष्ट नीतिसे काम नहीं लिया है। कांग्रेस 
शुससे दी 'तानाशाद्दी और .स्वेच्छाचार पूर्ण 
ज्ञासनकी निन्दा करती आ रही है । 


हम त्याग करने रो तेयार हों 
खां अब्दुर गफ्फार खांने मातु'गाके 
राष्ट्रीय सक्षाइ प्रदर्शिनीमें दिये गये अप ने 
मापणमें कहा है कि देशकी बहुमुखी पीड़ाओं 
के नाशका सिर्फ यद्दी मागं है कि भाजादी 
हासिल की जाय। स्मतन्त्र राष्ट्रका स्थान 
प्राप्त करनेके बाद ही इम अभाव, बर्बादी 
और दुर्मिक्षको रोक सकेंगे। आपने आगे 
चछकर कदा कि जो भूमाग प्राचीन कामे 
सोनेका देश समझा जाता था, भाज अन्नकी 
कमीका सामना कर रहा है। देशरी सबसे 
बड़ी सेवा यदी दो सकती है कि उसे बन्धनों 
ते मुक्त किया जाय ओर यदि इमे इसकी 
` दाइ है तो इमे कुर्षानियों के लिये प्रस्तुत हो 
ज्ञाना चाहिये । 
कांग्रेसी नीतिमें परिवतेन नही' 
कांग्रेस कार्यकारिणी समितिके सद॒ ख्य 
डा? प्रझुर्ङ चन्द्र घोषने कहा है कि जबतक 
कांग्रेस _ार्यकारिणी समिति और भन्य 
प्रांतीय कमेडिमां भवेधानिक हैं, प्रत्येक 
कांग्रे सी वाहे वह बकिं् कमेटीका सदस्य दी 
क्यों न दो; जो कुछ भी कता आर करता है 


अपनी व्यक्तिगत हैसियतले ही । मुझे, और i i 
थे अन्य व्यक्तियोंको दी कांग्रेसकी ओरसे | 
बोलनेका अधिकार है । आपने आगे बताया 
क्रि कांग्रेस कर्मियोंके मस्तिष्कमें भनेक | । 
प्रश्‍न चक्कर काट रहे हैं, जिनमें देखाई-चाय- । 
सराय वार्ता एक है । वार्ताछापके विषयकी | 
अच्छाई-बुराईपर में टिप्पणी न्दी कर सकता 
क्यों कि मुझे उसकी कतई जानकारी नहीं। [ # 
पर इतना तो निश्‍चय है कि वर्किंग कमेटीके | 
पूर्वं निइचयके बिना उनके प्रस्वाओंकों, | ' 
चाहे वे किवनाहुं छन्दर क्यों न हों, असळी | 
रूप नहीं दिया जा सकता । सोमाप्रांवीय ' 
कांग्रेसी मन्त्रिगण्डळके गठनके सम्बन्घमें ' || it 
आपने कहा £5 वहांकी पार्लियामेण्री | 
पार्टीने अपने प्रांतकी विशेष अघस्था देखकर ' ४ 
उक्त निदचय किया है। पर यहद तो वकिंझ ४2, 
कमेटी द्वी फेंसछा दे सकती है कि इस निश्चय 
पर पहुंचनेमें वहां वालोंने कहांतक बुद्धिमानी 
की है। आसामकी स्थितिके वारेमें आपने 
कट्दा कि उस प्रान्तमें कांग्र सने खास शतो 
पर वर्तमान मन्त्रिमण्डलक्ो अपना समर्थन | | 

देनेका वदन दिया है। भतः सीमाप्रांवकी 

घटनासे इसकी तुलना नदो हो सकती । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सन्‌ १९४२ \ 

के प्रस्तावपर प्रकाश ढाळते हुए आपने कद्दा | 

कि उस प्रस्तावका लाजिमी नतीजा अई- .. । | 

सात्मक संग्राम था, इसमें सन्देइकी गुञ्ञायश् । 

नहीं । वर्तमान युद्धको लोक-युद्ध करार देने | 
घाछे कम्युनिस्टोंकी नीतिका दवाळा देते / 
हुए आपने बताया कि उनका यहद नारा रूप- ॥ 
तः काँग्रे सक्री घोषित नीति और असछि- | 
यतके खिलाफ है । उनकी इस नीतिका कुछ 
भी कारण क्यों न हों, पर यह निविंबाद 

है कि उन्होंने इस मामलेमें कांग्रेसकी मुखा- 

लिफतकी हे। कोई भी संस्था भपनी तमे 

ऐते लोगोंको स्थान नहीं दे सकती, जिनके ' 

बिचार इतने बिळग हों । 


NS 


बबल, आरा, द्‌ भौर 

की मञ्चीन भौर पजक क 
लायक इसन भौर हर तरहक्ली मशीबोंकौ 
मरम्मतके विशेषज्ञ } प्राइकोंकी उदिघाके 55 
छिये इर साइनकी मशीन तैयार रइती है। 
» प्लस्बर, ब्लाक इत्या' मिरनेका 33] 
एकमात्र विश्वसनीय शक 


भलकन इस्तिनियरिङ्ग बक्से, 


। 
देकौडो न--हबढ़ा ७७३ 


गत सप्ताह प्रेत्तीढेण्ट रूजवेल्टके अचानक 
6 २हावसानके कारण लोगोंको य आशंका 
होने रगी थी कि हिटळरका भाग्य फिर 
जोर मारने ळा और “अब डबी तब दूद्ी 
की लोकोक्ति चरितार्थ करनेवालो जर्मनीकी 
| ोकके नाविकको अव फिर दम ठेनेकी 
| झुरसत मिल जायेगी । छेडिन जहां तक युद्ध 
$| , का सम्बन्ध है, प्रसीरेण्ट रूजदेल्टके उत्तरा- 
शिकारी मि० हैरी टू, मेनके शासनकालमे 
भी कोई असर नहीं आने दिया जायेगा और 
` समस्त मोचापर वही युद्ध नीति लगातार 
` अवाघ गतिसे जारी रहेगी, जो स्त्रगीय 
प्रोसीढेंटके समयमें चाळ. थी । हैरी टू.सेनने 
[ रट्रपतिक्री गद्दीपर आरढ: होते ही जो सवं- 
` _ प्रथमघोषणा की है वह यह है कि “संसारको 
| , विश्वास रखना चाहिये कि पूर्वं तथा पश्चिम 
' दोनों द्दीमोर्चापर हम अपनी सारी शक्ति 
` र्गाकर बराबर उस समयतक युद्ध जारी रखेंगे 
', जब तक हमें स्वयं सफलता आकर वरण नहीं 
करेगी ।? हेन फ्रांसिएक़ो कानफरें सका 
आगामी २५ अप्रोळसे होनेवाछा कायं क्रम 
पूवत रहेगा भौर ऐसी भी संभावना पायी 
` _जातीहेकिंमि० चचिं, मार्शछर स्टालिन 
और हैरी टू मेन शीघ्र ही किसी स्थानपर 
मिलेंगे। जहांतक जर्मनीकी भवस्थाका 
सम्बन्ध है अब बलिनके पतनकी बात कुछ 
` दौिनोंकी समझी जाती है । छन्दनमें विजयो- 
fs त्सच मनानेकी सारी तैयारियां जोर-शोरले 
होने छगी हैं। कुछ छोगोंका अनुमान है कि 
बलिंनपर मित्र झण्डा फहरानेमें अब एक 


ज्योंह्दी बछिन मित्रोंके कश्जेमें आयेगा, ये 
विजयोत्सवका आयोजन आरम्भ कर देंगे। 
छेकिन नर्मनोंका प्रतिरोध इतना शीघ्र 
समाप्त झे जायेगा ऐसा समझ बेठना आशा 
के प्रतिकूल आशा कह्दरायेगा। क्योंकि 
यद्यपि जर्मनों की चिपत्ति अपनी पराक्राष्टापर 


हालनेके छिग्रे तेयार नहीं माझम दोते। 
'हिटछरका सारा अधिकार ग्रहण करनेवाले 
'हिमळरने उस दिन जमनोंके नाम जो फर्मान 
जारी किया, उसमे जमेनोंसे हपट तौरपर 
कुहा गया कि जर्मन नगरोंकी रक्षा अन्तिम 
सांस तक की जाये और किसी मी नगरको 
अरक्षित घा पितकर बहांसे पीछे न हटा जाये । 
दिमळरकी बातें अब हिटछरकी घोषणाओं 
ओऔर फर्मानोंसे किसी प्रकार कम नहीं समझी 
जा सकतीं । क्योंकि हिमछरका इस समय 
बही स्थान हो रहा है, जो पहछे 'हिटछरका 
था । गत १२ अप्रलक्रो छन्दुनमें अधिकारी 
तौरपर यद्द रिपोर्ट भी दी गयी है कि दिमछर 
नें बस्तुतः दिटङरके सारे अधिकारोंको ग्रहण 
\ कर उसको पदमे केळ दिया । गत सप्ताइ 
सबसे भन्तर्मे जो दो फमान जारी किये गये 
` हं, उनपर दिटळरका नहीं, हिमछरका 
' हस्ताक्षर दै । हेमे जर्मन नगरोंका अन्तिम 
' दुमतक रक्षा करने भरः भतम समर्पण न 
है भौर दूसरेमें जो, जर्मन 


सप्ताहमे अधिक समय नहीं ळगेगा भौर | 


पहुंच गयी है, तथापि वे भन्ततक हथियार , 


युद्धका सिंहावलोकन 


——— ATT 


था, जर्मन हाई कमांडी नयी युद्ध नीति 
का सारांश बताया गया है। जर्मन 
हाई कमाण्डकी नीतिका सारांश इस समय 
यही है कि पीछे एक कदम भी न हटाओ 
जो जहां खड़ा है बद्दी ढटा रहे भौर अगर 
अन्तमं कोई और चारा न चणे तो जहांसे 
इटा जाये, उस स्थानपर सर्वल्व स्वाद की 
नीति पूर्णतया काममें लायी जाये। यद्दी 
कारण है कि ऐसेन पर अधिकार:करनेके 
समय क्र प्त जैसे विशाळ जर्मन लोह कार- 
खानेको बहुत बुरी तर नष्ट-अ्रष्ट मित्रोंने 
पाया । माण्टगोमरीके एक वक्तव्य्रसे भी पेता 
चलता है कि जमंनोंने कतिपय भूभागोंसे 
अपनी सेनाओंको न इटानेका पूर्ण दद़ताके 
साथनिइचय किया हे । जम न सेनिक स्वस्त 
स्वाहाकी नीति किस प्रकार काममें छा रहे 
हैं इसका भी बर्णन माण्टगोमरीके शब्दोंमें 
एनने लायक है । थे कहते हैं कि वर्वाद करने 
का काम बहुत बढ़े पेमानेपर हदो र्दा हे। 
नदियोंपर स्थित बड़े छोटे पुछ सब्र नप्ट-श्रष्ट 
कर दिये गये हैं यद्दी कारण है कि उत्तरी 
मोचेपर मित्र सेनाओंकी तीब्र प्रगति नहीं 
हो रही है । वाहतवमें जर्मन सेना द्वन कार्या 
द्वारा अपने फरर दिटळरकी उप्त घोषणाका 
अक्षरशः पालन कर रहे हैं जिपमें कहा गया 
था कि मित्र सेनाके लोग जमनीके भीतर 
जब पहु'चेगे तो उन्हें सतत्र मृत्यु, विनाश ओर 
भूखका ताण्डव हो टष्टिगोचर होगा । 
पश्चिमी मोचेको सबप्ते अन्तिम रिपोर्ट 
के अनुसार मित्र सेनाए क्ठोपेनवर्ग 
नगरसे ६ मील भी कम दूर रह गयी है । यइ 
एम्डेन और ब्रोमनके बीच बह स्थान है जहां 
से केसळरिंगक्री' फो वापस लोट गयी है। 
द्वितीय ब्रिटिश सेना अपने वुद्ध क्षेत्रमे सर्वत्र 
आगे बढ़ रही है । फील्ड मार्शल मांटगोमरीके 
शोमे जमन पूर्णतया ओर बुरी तरह समाप्त 
हो चुके हैं ओर प्रत्येक मोर्चपर उन्हें बुरी 
तरह पीछे इरनेके लिये वाऽय द्वोना पढ़ता 
* है। पूर्वी युरोपीय मोर्चेपर रूसकी सेनाने 
भास्ट्रियाके ऐतिहासिक नगर घायनापर भधि- 
कार कर लिया । इस नगरपर अधिकारकर 
सोबियट सेनाने दक्षिणसे भी जमंन किछेबंदी 
भङ्ग कर दी । इस नगरको अधिकारमें करने 
१६ माचेसे १३ अप्रेल तक १ छाख ३७ 
इजार जर्मेन सेनिक बन्दी बनाये गये हैं । 
वायनासे घना जानेवाली रेख लाइनको भी 
रूसी सेनिकोंने भङ्क कर दिया है। बनो 
जेकोहलोवाकियाका दूसरा बड़ा शहर और 
सोराबिया प्रान्तकी राजघानी है । इटालि- 
यन मोचेपर भी मित्र राष्ट्रोका आक्रमण फिर 
जोर-शोरसे हो रहा है और ऐसा ज्ञान 
पड़ता है कि जर्मनीका गला एक साथ ही 


चारो ओरसे दबाकर उसका प्राणान्व किया 
जायेगा । 


एदूर पूवेकी छड़ाईके सम्ब्रन्धमें गत 
सघाइकी जो सबसे भन्तिम रिपोर्ट है, उससे 
साळूम होता है कि अमेरिकन सेना बोहर 
नामक द्वीपपर उतारी गयी और उंसको अपने 


कस या कान कर लिया गया। फिलीपा इनकी 
ग्रीष्मकालीन राजधानी वेगुओंसे अमेरिकन 
६ मील दूर रद्द गये हैं। ओकीनःवा द्वीयमें 
ज्ञापानियोंके विरुद्ध अमेरिकन प्रत्याक्रमण 
जोर-शोरसे जारी है । जापानकी राजधानी 
टोकियोपर घआंधार इवाई दमछे लगातार 
दो रहे हें । १४ अप्रेळको ४ सो मित्र विमानों 
ने टोकियोके ओद्योगिक केन्द्रोपर भयङ्कर 
बमवर्षा की | भीषण अग्निक्रांड उयल्थित हो 
गया । जापानी समाचार समितिके अनुप्तार 
इस बमवर्पासे जापान सम्राटके राजप्रसाद 
की भी कुछ क्षति हुई है। जवसे जापानका 
नया मन्त्रिमण्डल बना है, जापानके सम्घर 
तरइ-तरइकी अफत्राहेँ उड़ायी जाती हे 
कहते हैं कि एडमिलर छजुकी शांति प्रस्ताव 
उपस्थित करनेवाछे हैं । स्पेनने भी अन्तमें 
राजनीतिक सम्बन्ध भङ्ग कर दिया । बर्मामें 


ब द्रकाश्र मकी भ्र् 
र रो१के वीरपु, 


सुगस्धित तेल बनानेक्षो स 
ठोळो २), १० तोळा ३॥) 


लोरोंछी ब्पंसि इही 
डि छीन ही दिनै केस 
थ छो तो दूबा दास बाक्स । षो 
ङिङ्ट भेज प्रस्शाफत्र हिख्चा ह। 


१४ वीं सेनाकी प्रगति बराबर जारी डे । | फ्लस्-सावीर ४०२१ 
शान रियासतर्मे बहुत बड़ी संख्यामें जापानी MT 

सैनिक बेरेमें रखे गये हैं। सब लोगोंकी वासीरका 
आँखें लेनफ्रांसिस्को सम्मेलनक्ी ओर लगी क्या इसके रहते भी खाप छ| 


है। देखना हे, उक्त सम्मेलन क्या निर्णय 
करता है । 


एह ! घदि २१ दिनमें चनो पा 
छूर हो दो बूना दाम पापस | मह) 


f 
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गर्मीके दिनोमें फु सियो ओर घभौरियोंको 
जम्बकले चुनचुनाहट ओर पीड़ा दूर होती 


यहद बड़े आश्‍्चर्यकी बात है कि जब जम्बकसे काफी आराम मिल hh { 
कितने ददी व्यक्ति घमौरी फ 'सियों, घाव और ग्म मौसममें चमकी मा क 
और पीड़ा सहन करते रहते हैँ । आपको केवळ चर्मपर जम्बक मदम र 
देनी पढ़ेगी, फिर यह, तुरन्त ही चमंको उण्डक पहुंचायेगी । जम्बकका परिकर | 
चर्मके अन्दर पेड जाता है इस प्रकार चर्मको पोषण शक्ति मिडी भोर 
पुनः स्वस्थ हो जाता है, कारण जम्बकसे प्राकृतिक तेल मिलता हैं शिसे द पी भ 
उखा दी है । सोनेके समय अपने चर्मपर जम्बक मालिश कीजिये । सभी इन 
मिलता है। पजेण्ट्स मेस स्मिथस्टै निस्ट्रीट पुण्ड घँ लि० कलकत्ता | ph 
हमेशा अम्बक व्यवहार कीजिये र 


ZAM:BUK: 


पशु चर्बी से रद्दित 


Lh 

हे | द, 
न हुआ है कि अपने चिमूर 
र रनदयोके सम्त्रर्धमें घातचीत 
कप 


I न ड ४ 
ता बाबू दमा से पीड़ित हे 


ही परेक्को तीसरे पहर यावू. 
(१ ज्ल्द्र 

केक ता [सने डा राजन्द्र 
 कपसे रो छा! व्र 
. मुढाकात की | यून T 2 


तधि दवारा बिहारे सणि 
हवी राके प् 
रे कदा कि राजनीतिक विषयों 
का ४ हाप नहीं गो WE 

द्वीप रिलीफ ट्रस्ट कोपसे रांग- 
भी ब पीड़ितों तथा अरिनकाण्ड और 
तियो ते क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की 
` य सहायताका भादेश दिया है । 
१प्रसीडेट रूजवेल्टके प्रति 
ईट हजवेल्टकी भवानक मत्युपर 
कब देते हुए श्रोमती सरोजनी नायडू 
॥ हमारे बीचसे एक भाग्यवीर 
ख़रा। सिफ उच्चपद ओर उस पदसे 
के परिणामस्वरूप नहीं, 
प्रक व्यक्तित्व ओर एन्द्र चरित्र 
बे भनेक सहयोगी ओर सह- 
बट-चढकर रहे। उनके उत्साह 
होन महान थे ओर यद्यपि 
छेते उन्हें बाहरी पेवीदी परि- 
मन शरण व्यक्तिगत मनोभावोंको 
सि वाध्य होना पड़ा था, फिर 
मझे भोर हवाधीनताके आदर्श 
//१॥वत बफादार रहे । 


(मोठाना आजाद्‌ 
hs nd को मालूप हुआ हे कि 
[ए मौलाना अबुङू कलाम 


_ 


ङ 


बल्क 


। साइ मिदुनापुर पहुंचाया 
कि उन्हें किली 
५ गोयगा। एक प्राइवेट 
i i क्या जा रहा 
bE म ग रमोंकी 
Poo गयो जायगा । 


मको मारि . भी खबर मिली है कि 
; परि न शहि है ।दिलेके पक्षमें 
ती है“ द 

से जोगी समता केसे? 

ह स LS स्पीकर बावू पु 

J म Si राष्ट्रीय सक्ता 

ये कांप हुए कहा है क्रि 

व नह धराबरीका 

रा पने कुछ दलों 

की विरोध 

= पिह कि केन्द्रे कांग 

रेका समान अधि- 

' भव है कि ऐसा 


क काँग्रेसकी स्थिति साम्गदाथिक् द - 
की तरह हो जायगी । कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था 
है और इसका काम होगा अपनी मध्यस्थता 
के जरिये हिन्दू महासभा और हीन जैसी 
विरोधी साम्प्रदायिक संख्थाओंके मनो- 
मालिल्यको दूरकर समश्नौता कराना । कांग्रे- 
लीग-दिन्दू मदासभाके परस्पर मिलनके 
फलस्वरूप एक त्रिगुरकी हथापना भी 
संभव है । 


गावोंक्ते छआछत मिट सहता हे 


मौ० आजाद्‌ रिहा हे 

पंजाब असेम्ब्रलीके मुरिलिम ढीग 
पाके डिपुटी लीडरःराजा गजनफार अळी 
खां ने एक वक्तत्र्मे कांग्रोसके प्रेप्तीढेण्ट 
मौलाना अबु कलाम आजादक्री रिददाई 
की जोरदार अप्रीलकी है। अपने वक्तव्यम 
आपने कद्दा है कि पंजाबके मुसलमान 
उनके गिरते हुए स्व्राध्थ्यक्नी खब्रर छनकर 
अत्यन्त व्याकुछ हैँ । राजनीतिक मतभेदके 
बावजूद सांस्कृतिक और मजदब्री संसारमें 


मद्दात्मागों बीने स्वर्गीय माता कस्तूर बा. उगके कायम हैं। अन्तमें आपने आशा 


स्मारण ट्ूस्टके तत्वाधानमें आयोजित 
वोखिली महिला शिक्षण शिविरकी 
सदूष्थाओंके समक्ष भाषग दिया । ए $ प्रन 
के उत्तरमें आपने कद्दा कि य दि ग्रामीण चाहें 
तो छूभाछूत का मेद-भाव गांवोंसे मिट 
सकता है । महात्माजीने यह परामर्श द्यि 
कि पहले मेहतरोंके साथ छूआछूतका भेद 
मिटाने, उन्हें सफाई और स्वास्थ्य विज्ञान 
की शिक्षा देने तथा उनके साथ भोजन करनेसे 
ऐसा सम्भव है । आयने अन्तर्मे १२५ वर्ण 
तक जीवित रहनेकी अभिछापा प्रगट करते 
हुए कद्दा कि सत्य और अईसाका पालन 
करके इतने दिनों तक जीवित रद्द सकता 


क 


ह्र । 


सर एस० राधाकृष्णन 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके वायस चांसलर 
सरएस०राधाक्कप्णनेगत बुधवार ११अप्रेलको रात 


को कोळंबोंके लिये रवाना हो गये। आप करीब | | 


दल दिनों तक सिछोनमें ठदरेगे। धर्मलेख 
विध्यालनके पारितोषक विवरणोत्सवके 
अवसर पर आप अध्यक्षपद छुशोभित 
करेंगे । इसके अतिरिक्त कोलम्बोके टाउन 
हालमें एक सार्वजनिक सभामें भाषण दे'गे। 
पुनः २२ अप्रेल तक मद्रास लोट , आनेका 
माप विचार कर रहे हैं । 


सि० एप्त० एन० रोशी आंध 
केन्द्रीय असेम्बलीमें गत बृहस्पतिवार 
१२ अप्रेलको मजदूर सदस्य डा० बी० आर० 
अम्बेदकरने श्री बद्रीदत्त पांण्डे्ो सूचित 
किया कि चागु सालके आय-व्ययकी 
किइरिइतर्मे टेरर फेडरेशनके मन्त्री मि० 
एम० एन० रायको प्रचार कार्यके :छिये 
१३ हजार रुपया देना भी दाखिड हे। 
सरकारके नये अथ सदस्य 
एक अस्ताधारण भारतोय गजटमें बताया 
गया है कि गत १०अप्रेठको सर आर्थिवाल्ड 
सैलेन्डने अर्थी सदुस्थका पद प्रदणकिया । 
ऐसी खबर है कि सर छल्वान अद्म३ वायल 
रायकी इक्जीक्यूटिब कोंसिलके उपाव्यक्ष 


_ नियुक्त किये गये हैं । 


विइवमारतीको उपाध्यक्षा 

श्रीमती सरोजनी नाथ्रडू विश्वभारती 
की प्रबन्ध मितिङी गत बेठरुमें विशवशांति 
की उपाध्यक्षा नियुक्त की गयी है। महात्मा 
गांधी, डा० फ्रासवेहटकाट, ढा2 तायबीताब, 
सर मिरजा मुहम्मद इंस्माहईउ, पण्डिते 
जत्राइरछाल नेहरू, भिः Ue 
एमहुएट और सर सर्वपलडी राधाकृष्णन 


साथ प्रधान भी चुनी गयी हैं । 


® 


प्रगट की है कि सरकार भवदव उन्हें रिदा 
कर देगी । 
कागज सप्लाइसें बृद्धि 
गत २४ जनवरीकी सरकारी भज्ञा 
द्वारा कागजका उपयोग करने वाहे जिन 
लोगोंने की सप्छाइमें १० प्रतिशत बृद्धिकी 
गयी थी, उनकी सप्लाइमें पुनः २० प्रतिशय 
वृद्धि भारत सरकारने धोपणाकी हे । 
पण्डित नेहरू और देव 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू ओर आचार्य 
नरेन्द्रदेवको इजात नगर सेन्ट्रल जेलमें 


रखा ग्रा है। ऐसो खबर है कि नेहरूनी 
का स्वास्थ्य अच्छा है पर आचार्या नरेन्द्रदेव 
को भूख न लानेकी शिकायत है । 


लिये 


Local Dealers : 


Messrs._F. & C. OSLER Litd., 
: I9, Old Court House St., Calcutta, 


RS 


° आपकी | क्या लिखा हे ? *| 


लगर भाप एक घाढके अम्दूर पेञ् आने बाठे अच्छे बुरे इाळातोको समसे 
पळे जानना घाइते तो आज ही इसको सिए एक पोस्टकाडं पर आपना कृरा 
पता भौर किसी फूकका नाम लिख कर मेज दीजिये । बस फिर इस छ्योतिष बिक्षाके 
हिसाषके आपके लानेबाठे १२ मासका थफा कुकसान, फिस तिजारतमें फायदा 
होग किस जरिेते दपया मिडेगा, रोजगार कब भिछेगा, झुळाजमतमें तरककी, तथा- 
नोळादका दुख, तन्वुरुस्ती, बीमारी, दूरका सफर, 
शाते ह जमीम ब॒ आयदादूका इख, 

हे नया मेछ बा चरा, सडा, शाउरी था अञ्चाव कारणसे घनका 
डेकर पक साक तक होनेबाली रल 


बानी माइदारी बर्षफक बनाकर सिफ एक इपया थार आनेमें दी० 


इला, तनज्जुली, भोर 


लौर इम्तिइानमें झकवा, सगाई, 
सारराश्च तारीख काइंसे 


बते । डाक खरं शका होगा । साथमें 
का उपाय भी किखा लायगा ताकि लाने बाकी 
दृ धार नी परीक्षा लापको बतका देगी कि 


७ यो स्वामी सत्यनारायण ज्योतिष आश्म ( ४, 0. ) लाढन्धर सिडी 


अश्च 
सषिकर्डोको दूर किया 


> 
सावधान, कुत्सित रक्तसे भयानक 
घीमारियां यथा छपछा ज्ञान हीनता £5094 
चमरोग, प्रमे घ कुष्टा दि रोग प्रावः f 
डत्पन्न द्वो जात हैं। Hel 


“अमूत बली कषाय” के 
सेबनसे जीघनर्मे चमः 
त्कारिक परिषर्तन हो & ४ 5 
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` | ० मि० रूजवेल्ट और है रीट्ू मैन 


| हाईट हा उसकी घोषणा है कि अचानक 
।  स्तिष्क फट जानेके कारण भमेरिकन प्रेसी- 
` ण्ट मि० रूजवेल्टका १३ अप्रेळके तीसरे 

पहर वार्मस्म्रिङ्ग ( जोजिया ) में देद्दाव- 


३-५ 


सात हो गया। आपके अन्तिम शब्द थे, 
मेरे मार्थेम भीषण पीड़ा है ।? उनकी रत्युके 
| दुस सेकेण्डके अन्दर ही रेडियो और तारके 
` जरिये समूचे अमेरिकामें यह समाचार 
। बिजलीकी तरद फेल गया । अपने पतिकी 
। उ॒त्युका समाचार मिलनेपर श्रीमती रूजवेलट 
' | ने कहा, 'मैं अपने परिवारकी भेक्षा अपने 
| ।, देश और विश्वके लिये अधिक दुखित ईँ!” 
`! एव० प्रे० छवेल्टके बाद हैरी टू,मेंनने अमे- 


{ 
[OF 
) 
|] 
+ 


| ` रिकाके ३२ वें प्रेसीडेंटका पद एशोमित 
` | किया है। अपनी घोपणामें नये प्रसीहेंटने 


कहा है कि युद्ध पूर्वी-पश्चिमी मोर्चापर 
जोरोंसे संचालित होता रहेगा । मि० टू, मेन 
ने परराष्ट्र सचि मि० एड३रढ ए्टेटे नियसको 
इस आशयका परामर्श दिया है कि सन- 
फ्रांसिस्कों सम्मेलन स्थगित नहीं दो । 


टोकिंयो रेडियोका विशेष संगीत 


==> प्र० खजवेल्टकी मृत्युका समाचार समाप्त 
करनेके धाद टोकियो रेडियोने कहा है, 'अब 
इम चन्दर मिनटों तक इस महापुरुषकी याद 
| में बिशेष सङ्गीतका आयोजन कर रहे हैं।? 
____ फिछीपोइनकी स्वतंत्रतामें विलम्ब 
br अपेरिकाके अधिकारी क्षेत्रोंका कना 
इहे कि फिडीपाइन द्वीपपुज्को स्वतन्त्र घोषित 
करनेके उपयुक्त अवसरके सम्बन्धमें मतभेद 
। उत्पन्न हो गया है। स्वदेश मन्त्री मि० 
हैरोल्ड आइक्सने सर्वप्रथम विरोघकी 
भावाज उडायी है, जिनका कहना है £ 
फिलीपाइनको फिलहाल स्त्रतन्श्र घोषित 
करनेसे उसका अपकार होगा क्यों कि भविष्यमें 
उसकी मनेक समल्याओंके समाधान 
के लिये अमेरिकाकी सहायता भनिवायं है। 


वापनाका पतन 

fh गत १३ भप्रेको माल्कोकी पक सर- 
` | कारी घोपणामें बताया गया है कि वायना 

| पर भधिकार स्थापित हो गया | यहद साम- 
$ रिक्र दृष्टिकोणले एक महत्वपूर्ण ,भट्टा है, 
` जहदसि दक्षिणी जमंनीपर सेनिक कारबाई 
` ङरतेमें बिघा मिळनेकी उम्मीद है । लंदन 
त्ते भेजे गये ५० प्रेसके एक समाचारमें बिन 
` रेडियोके उस समाचारका. उद्धरण दिया 
ह जिसमें बिन रेडियोने मंजूर किया 

जमन सेनाभँका आए्ट्रिया और जे- 
हलोवाकियासे पछायन शुद हो गया । 
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किसी नये किप्मके घी-बमका अनुसन्धान 
कर रहे हैं | वे जरते हुए गोठे दक्षिणसे उत्तर 
की ओर वायुयानकी रफ्तारसे भी कर्द 
तेज गतिते जाते दीख पड़े । ये इतने प्रखर 
थे कि सम्पूर्ण शहर दिनकी तरद्द दीस्तिमान 
दो गया। दूसरे किघ्मके गोहेके गुजरते 
समय भीषण भावा छन पड़ी । 
जे० डी गलेको हत्याको षड्यन्त्र 
पेरिसके एक समाचार पत्रमें जेलरल ढी 
गाऐेकी इत्या करनेके पड़यंत्रका समाचार 
प्रकाशित हुआ है। उक्त समाचारपत्रका 
कना है कि कुछ दिन पहछे सरकारी पुलिस 
विभागको इस भाशयकी सूचना प्राप्त हुई , 
थी कि एक उच्च पदाधिकारी फ्रांसीसीकी 
इत्या करनेका प्रयत्न किया जा रहा है। 
लॉड वावेल शीघ्र लौटेंगे 
छाड घावेलके न्दन गये दो सप्ताइसे 
अधिक दो चछे । उनकी बातचीतके सम्ब्नन्धमे 
कहां जा रहा है कि वे सामरिक ओर 
राजनीतिक इृप्टिकोणसे भत्यन्त सफल 
रहे ओर हो सकता है वे भगठे दो सप्ताहके 
अन्दुर ही भारत छोट जायं। ऐसा कहा 
जाता है कि भारत सचिव भौर वायसराय 
के विचारान्तरकी रिपोट में कोई तथ्य नहीं 
है। चमा मोर्चेपर ऐसी उल्छासजनक 
सफ्रता मिली है कि ह्वाइट हाउसको 
राजनीतिक बन्दियोंकी रिहाईकी सावंजनिक 
मांगको पूरा करनेमें विशेष आनाकानी नहीं 
द्रो सकती । 


अमेरिकन प्रसीडेंट 'कारयव्यस्त 
अधिकृत तौरपर विदित हुआ-है कि 
अमेरिकाके नये राष्ट्रपति आगामी सेन 
फ्रांसिसको सम्मेलनमें भाग न छे सकेंगे। 
फिर भी प्रेसीडेण्ट कानफरेन्लके प्रति अत्य- 
थिक उत्साह प्रकट करते हैं और विश्वशचांतिके 
छिये नये विश्व संघकी स्थापनाके पक्के 
ृष्टपोषक हैं। सोमवार ता० १६ अप्रेछको 
भाप भमेरिकन काँग्रे सके संयुक्त अधिवेशनमें 
अपनी परराष्ट्र नीतिको स्पष्टीकरण करेंगे । 
दूसरे दिन मंगरुवारको आप सशस्त्र सेनाके 
नाम पक बाडकास्ट को गे । 
स्पेन और जापोन 
स्पेनने जापानसे अपना कूटनीतिक 
सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। मेडिइके 
एक सरकारी वक्तव्यमें ' बताया गया है कि 
फिलिपाइनमें जापानियोंने कमसे कम १६२ 
स्पेनिश नागरिकोंकी इत्या, इनसे दुगुनॉको 


घायळ तथा ८० प्रतिशत स्पेनिश संपदिको 
बर्बाद किया है । 


मि० इडेन वाशिंगटन पहुंचे 

रायटरके एक संघाद्‌ ने कह्दा गया है कि 
ब्रिटिश परराष्ट्र सचिब मि० पन्योनी इडेन 
रेखी देन्ट जवे | अन्स्पेष्डि क्रियामें भाग 


दा बाझिने हं । 


कुछ जानने योग्य बातें 


चेरोडन नामक चोंचवाली 


मक्खी या अन्य 


मछली पो लिने 
सियन समुद्रों में गिरने वाली नदियोंके सुद 
पर पायी जाती है । जब कभी वद किसी 
कीड़ेको पानीके ऊपर 
लूटकते हुए घासपर बेडे देखती है तो तह 
चपके से उसके पास पहुंचती है ओर चोंचके 


नुकीले भागकरो छोड़ सारा शरीर वह पानीमें 


छिपाये रहती है । एकाएक लेय साध कर 
पानीका बूंद वह उस कोड़ेपर बन्दूककी 
गोलीके समान फेंकती हे जिससे वह कीड़ा 
पानीमें आ गिरता है ओर मछडीके द्वारा 


खा लिया जाता है । 


५२६, ३१५, ७८९, ४७३, ६८४, २१० 
संख्या को आप किसी भी संख्यासे गुणा 
कीजिये, गुणनफलमें उपयु क्त अंक अवश्य 


आग जायंगे। 


सीडिस नामक बालक अमेरिकाके चार 
आधचर्य जनक व्यक्तियों मेंसे एक था । द्वावंड 


विश्वविद्याल्यके प्रो० बोरिस सीडिस उसके 
पिता थे । ६:मासकी आयुर्मे .सीडिस बण- 


मालाके अक्षर कण्ठाग्र कह सकता था। 
पढ़-लिख सकता था, 


दो वर्षकी आयुमें 


११ घपमें डाने इ!बेडं विशवविद्यालयसे मे ट्रिक 


| छोटो दिलबहार' 


की परीक्षा पास कर ली थी। 


किसी भी ओषधिको बेफायदा साबि 


» करने पर १००) इनाम 


रोगका घर 
खांसी 
इस आऔषधिसे नई व पुरानीसे 
पुरानी ' खांसी, दमा, श्वासको तीन 
दिनमें पूरा फायदा होता है। एक 
रोगीको पूरी आरोग्य लायक एक 
मासकी औषधिका मूल्य २) रुपया । 


मासिक घम - 

इस ओषधिसे मासिक घर्मकी 
गड़बड़ी मासिक घ्म अधिक या कम 
दिनोंमें होना छतुकालमें पेट कमर 
पेड अर शिरमें दर्द होना मासिक 
घमके रंगमें फक होना या एकदम 
पर हो जानाको आराम कर गर्भ 
घारण हो भावा है। गर्भवती स्त्रियां 
शसे[ष्यब्ार न करें। गर्भ घारणके 
बाद इसे ब्यवहार करनेसे गर्भपात हो 


जाता है। मूल्य २) रुपया (८४) 
जुत्रदा 
इस आोषधिसे निश्चय गर्भ रहकर 


: पुत्ररक्षकी प्राप्ति होती हे। पूर्ण विबरण 


के (साथ छिश्लें। मूल्य २) ० 


| आओ! 
$ रा (गया) 
दि बेंक आफ इण्डस्ट्रीज 


( सन्‌ १६३४ में स्थापित ) 
२८ स्ट्रेण्ड रोड 

| फोन कलकत्ता ५८८३ 
राष्रीय शिल्प और वाणिज्य की उन्नति के मूलमें देश के 
अधनेतिक सहयोग ओर सद्दालुभूति 'चाहिये। इसी 
—दिषेंक आफ इण्ड स्ट्रीज लि 


_ सब प्रकारके बैंकिंग कारबार 


A 


क्यो ओप ज्ञ 
एक सेर चाषल या 
१०० मील का रेह न) 
ओर एक सेर घजनड़ी र ' | 
का रेल किराया १:६५ र | 
कलकत्तासे भिना 
कल्याण जानेवाऴी भारतकष ने क्‍ 
१८५३ में बनकर तैंथार ३३ 


५, भर 
है थी। 


ह 
है 


गत 


ष (6 

भारतमें घिन्नलीते पसो र 
रेलगाड़ी १९२५ में मिहो भ 
(बम्बर३) ओर कुक धी 


मध्य चा 

रेलवेकी अनाजकी दुकानों 
हक प्रति घण 
खाद्य सामग्री दी जातीरे। कर 
लें कि प्रत्येक कमचारीके ! 
ओऔसतन ५ सदस्य हैं, दो इङ्ग R 
हुआ कि भारतकी समस्त ज्ञा पं 
प्रतिशत भ्रागकी जीघिका भा 
पर आश्रित है। 


थी । 


¢] 


Ems 


हसे घनक्ुषकारो \ 


ज्यबहार . कोड़िपे 


कूळोंका सार सुविधाजतः 
बापको मिळता है। 
इसकी सुगर्धि कड़ी नही 
जोर मीनी है। आजी 


डे व्यर्थ हवं जा ता; 
'विक्श्वर्‌ मेले डेसीकेटेड कोकोनट व्यर्थ नहीं ज 


हे ड योतल मे o 
पे हुयी | REGD मिलता है उकल) जादधान रहें कार्यछगी बोतल में यह काफ़ी समय तफ रह सकता दे ओर (१) जो गरियां रेसीफेरे इ कोकोनट रेती हँ-रस च्यर्थ नहीं आता । 
पहना गण त भा आवश्यकतानुसार आप इस्तेमाल में ला सकते है । हरेक पौंड उ हीर जाती काई (३) एक पोंड अ 
उ बनाने शेसफटेडः को ऊँ उनकी ख़ास तार खेती होती द॑द उतने ही ताज़े नारियळ से 
वि | गाही इद्रट्टीयल वर्क्सः (स्पा.१९०७) i नट में तनचार अच्छी पढी गरियां ओर तोइने से पहले उसे .पुरी आधिक पोषक तत्व होते हैं -- कि 2 
मध्य ष धी पी. टी .पटेल होती हें । याद रखिए साधारण नारियछ से द CHEN ह पकने दिया बे न क्योंकि ` छखाने से सिर्फ़ पानी Ll 
। इेसीवेटेट oR र्त २) कसने फे पहिछे गरियां रस ही अलछ्य ख्या जावा हैः । 
परयधुनी नाका बंबई, नं.३3 सीकेटेट नारिबल श्रेष्ठ होता है; क्योंकि: ` छ आर पापक तत्वकी' पूरी तरह सोख रस, नहीं । के) 
की हर जस्सं ।मूनों भौर व्यापारिक बियरण £ डि निशि: Ae a5 
A = परो [ey टोय ट्रेड क मि/इन र' फो २ 3 * 
णर ओर सीलोन छा उस ब्रूस सटी री 0 | भ्य NE 
वीरे “| ओर घुख पर्‌ र आल बा ला सा ae ते प स पक सी छो न फो को न ट वो ड॑ से प्र था रि व 4 
| | 3 ॥ 9. 
मदार" अक्सीर और सस्ती इलाज 


र ke 


४२ टिकियाकी शीशी सूल्य १॥।) | 
| परशुराम ट्राडग कम्पना | 


प्राथना समाज, बम्बई न० ४ 


ऐैकले पतिता युर्वातियोंके लिये 

योग १०) ढा० १) भारत 
गेदाता में ६० खाळसे बिए्यात 
[िपों की क्षीणता प्रदर -मासिक दोष 
लूडोरिया ( छजाक ) एवबत्सा गर्भपात 


गरीबों की मदद के लिए, हम लोगों को इन Fo 
दिनों थोड़ी चीजों से ही काम चला लेना 
होगा । कम ख़र्च करके आप उन लोगां के है; 


से सको लिए छोड़ते हैं जिन्हें इसकी वास्तव ¦ 
हदि गुप्त रोग पतिवा स्त्नियोंक चूण व् र ए सामान छोड़ते ह जिन्हें डः क| ५ 
प मं आवश्यकता है। पंबन्द लगे हुए कालर | 

या टीप लगे हुए जूते पहदिनने में गवं का; ; 


अनुभव कीजिए | आजकल देरा के प्रति आपका यही क्तेव्य है | A! 
सच तो यह है कि कमख़र्ची की ही आजकल क़्दर है । 

एक गत आर भी ध्यान देने की हवै । पुरानी चीज़ों से काम चला लेने i 
हर रोज हर चीज़ की किफायत 'करने से बचत होती है--इसका यह i 
मतलब हुआ कि माव गिरने पर खच करने को ह्वाथ में ज्यादा पेसे होंगे । 


(C गळफ पदल या 


साइकिल पर ; 
” रा 
द के जाइए।एकएक 
ह | 4 ८ 
डी नही क भे /५ | ` ` ` आना बसाइ 
आज ही ए bs) 


हुई शक्ति, रक्ती 
रोगियोंको फिरसे 
पपा एखमय बनानेके छिये 

भेमाराके व्यबहारकी 


अ ठीक रखने से किरासिन 
कम जलता हे। 


६ ए स्याही, 


कागज आदि 
कम खचर कीजिए । 


बिना काम चल, जाय उसे मत खरीदिए 


आखत्सरकार के सूचना . तथा । निभाः: बा सितः ३ 


लिये बाइनिन 
जर ताकतकी औषधि है। 
ऐन „५ नोतेवा 


आज भी सब जगहे के लोग बढ़ियो, जल्दी, चिकना ॥ 
ओ देनिक बाल बताते में प्रिनब्बयिता के लिए गिलेड ३ 
छ सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करते । आप ठू गिलेट या 
ङः -स्टणडडं' चाहे जो भी खरीदें, यह सर्वोत्तम हे ' 


न्ट को 
(डेम्प को सं) 


और स्टील सेवश न 


फ्छि 


A 8 की उरा डड ऱ् « के पकेट का मूल्य १) 6० ब्घो se त 

IBS i ps ७5३ - १२ के पकेट का भूल्य १॥) 6 LS लत 
| मार्टि एट [a हः 
4 ॥ ड करूपन re 
fa मार्न एण्ड न्प 

3 An कि २ | Ft 
a १२, मिशन रो, कलकत्ता || 


लाहौर और नथो दिल्ली पा 


NORE 


श 


दरिद्रसे धनवान ओर धनवानसे धन 
बननेका स्वप्न कौन नहों देखता '? 


पर 


कुषेर्‌ 


तिप 


औ h शेः 


#' 
3 
| 


९ चा 


| इसके छिये ज्ञान ओर व्यक्तित्वका प९५।०३य३ ता है । इन्दींमें मनुष्य और 
` * उसके जीवनकी सफलता सन्निहित है | अतः आपके लिये यह बराबर:स्मरण 
| रखना अनिवाय है करि ज्ञानका संदंध मम्तिषत्रसे और व्यक्तित्वका सम्बन्ध 
| केशोसे हे। इसलिये एक साथ ज्ञान ओर व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए-- 


डाबर आंवला केश तेल 


( मनोरम गन्धयुक्त के Ine 5 

क केश पन) KE DU BZ COT | 

अपने नित्य व्यवक्षार को: आवइ्य%- वस्तु ऑमें स्थान दीजिये ई ४५५५८ ८५१ ८०६४” 

र (डा० एस० के० बम्मन) लिमिटेड, कलकत्ता नस सपा) cs 
१-देवघर (बिहार), २-हाथरस (यू०पी०), ३-नागपुर (सी०पी०) : 


र सिह दारा विश्वमित्र प्रेम, -१४।१९, म्म्‌ बे छ 
हि Ii, 


ज़ च्ञ ह पि ह स्पेध A 30% eh 


` नवध जाओ करत 


Sn २५.५. == 
mmm < Ey 


+>, 
फ्ा> a MAB, - 
- 4 sr ०८ ; 
+ र 


मूल्य दो आना : वार्षिक द) 


पसि्तोका सभा-भवन 
अ २५ अप्र सामने भाते जाता 
॥ छ संकेसिसकोकी ओर 
|| जते । दुरा न होगा यदि 
| उस सभा भरको कल्पनाको 


(69 fo : )- 
2 jE ~ 


' इना संसारका भाग्य निर्णय ढाकयाडं और कलकत्ते के मु'शी४त्ताका कांड 
र असावघानीसे जलता हुआ सिगरेट फेंक देनेके 
दी कारण हुआ ओर उसके परिणामस्वरूप 
लाखों करोड़ोंकी सम्पति स्वाहा हुई तथा 
सेकड़ों व्यक्तियोंकी जानें गर्यी। इन्द्र 
छोटी-मोटी 'गरतियोॉंके कारण १९३७ 
में अमेरिकामें ९ लाख २० हजार मकानांमें 
आग लगी जिससे ८७ करोड़ रुपयोंकी 
दानि हुई। इस ८७ करोड़ में ५१ करोड़ 
रुपप्रेकी क्षति ९६ इजार ६ सौ स्थानों- 
पर असोवधानीसे जलते हुए सिगरेट 
या बीड़ी फेंक देनेके कारण हुई । सचमुच 
छोटी-मोटी गङतियोंसे कितनी हानि हो 
सकती है इसका अन्दांजा इन आंकड़ोंसे 
लगाया जा सकता है। 


अमेरिकाके राप्ट्रसचिव एडवर्ड 
स्टेटीनियसकी अध्यक्षतामें 
सम्मेलन होगा । 


हाथी स्मारक भवन जहां सैंनफू सिस्को सम्मेलन होगा । 
॥३। हेने सिहको संयुकतराष्टरके दी गयी है । इसी स्ृति- 
(पा हुआ एक प्रमुख नगर भवनके पहले तल्लेमें तार, 
i भवनमें सम्मेलनका :खुळा टेलीफोन, रेडियो, समाचार 
दधता न | शीत उसका नाम 'वार मेमो-- सेमितिके सदस्यो तथा 
| है। इसमें ३२८५ सिनेमाके प्रतिनिधियोंके 
अच्छी शा स्थान है। सम्मेलनके बैडने तथा समाचार भेजने 
लिटी के शेदी-मोटी सपाए' या सञ्नि- क विशेष व्यवस्था हे 
षे होंगी थे हे कट पहले ठल्लेकी जमीनपर 
होगी जहां ग्यारह सो ड ७०० तथा छज्जोंपर ४०० 
हे जाह है। यह स्मृति-भवन क्षादमियोंके बेठनेकी ड 
पि तथा बहादुरोंकी स्मतिमें बह्धा है। उनम 
| छो महायुद्धमें ची रतिर्मे द्वात बढ़े-बड़े हो 
१ हे (त @ बीरगतिको २३०० कआदमियोंके झहरने | 
हुआ एक नाव्य- द्री व्यवस्था की गयी है 
ज यो बडनेकी क्योंकि संयुक्तराष्् भरमें 
पदस्य भी घाइरसे आने- सेनक सिरको ही वइ नगई 
भ, खबारके प्रति- है जहां न्‍्यू-याकके षाद 


t३०0 
ह 


है | का गया है। आधि- बढ़ियासे बढ़िया दोट हैं । ३ 
$ पवाक भो है ४ I hi ४७ 
कित्सर्क भोम अमेरि जनके लिये आगसे ८१ करोड़ क ik र 
इसकी कान „न सरकारकी pe र 
ई फोन दै और अति- स्वाहा 


फारि त जानेका कष्ट उठाना. भारतमें अगडगीका जोर 
ई गढ़ के" और समा-भवन गर्मीके दिनोंमें अधिक रते ” 
i ष लिये सोनेका पानी है। इसका कारण छोटी- 


खड़ी कर मोटी गलतियां हैं । बम्बर 


Fe ~ ~ 
 बागबाजारके रसगुछे 
रेडियो-टाक 

— BA 
( म्गवान विष्णु और मःर्षि नौरद, साढ़े 
बाइस किडो मोटर से ! ) 
भगवान्‌ विष्णु -'कौन, नारद !--इतने 
दिनोंसे कहां थे नदारद ?? 

_नारदू--'क्या बताऊ महाराज ! मेरा 
तो नाम भोर चेहरा दोनों ही बदनाम 
उदरा । सरकारकी नजरोंमें, बिन ब्याहे ही 
सुझे भी दामाद बन जाना पड़ा। मेंने भी 
सोचा कि, चलो छुट्टी हुईं; आत्मकथा 
'लिखनेके लिए इतमीनानकी जगइ तो मिल 
गयी ।? - 
भगवान्‌ विष्ण “मेरे दोस्वाका क्या 

हाळ है ?_में अवतार छेना चाहता हु' ?? 

नारद--अवतार “करे हत्‌ | आढे समय 
में भी कहीं अवतार लिया जाता है १--अपने 
सिरपर नवग्रह इेडाना चाहते हैं क्‍या? 
जमाना खराब है। अगर किसीका चीर 
बढ़ाने आइयेगा तो कण्ट्रोळ बाळे भापको 
सेह समप्त कर बुरी तरह पीछे पड़ जायेंगे । 
कहेंगे, इतना कपड़ा तुम्हारे पास आया 
* कहां से? कोटा दिखा नहीं तो चछ, घछ- 
राळ !--अन्न बाटियेगा तो गछाचोर समझे 
नाइयेगा ।--घनका दान कीजियेगा तो 
'चन्दादाे खोपड़ी थाट जायेंगे। कलयुग 
ठहरा न महाराज ! कीजियेगा उपकार भोर 
रगेपा इत्याका पाप । कमी तानकर चुप- 
चाप पढ़े रहिये। इसीमें कल्याण है !? 
भगवान्‌ विष्णु--“मेरे दोस्तोंका क्या 
हाल है ?? 

नारद--'वें सबके सव बिल्कुछ ठनहन 
गोपाल हैं !-रुपयेमें तीन भडन्नी ! 

भावान्‌ विष्णु--धमंराज युधिष्टिर क्या 


कर रहे हैं!” 


छाखोंकी सम्पत्ति हो गयी है। मिलिटरीमें 
हीकेदारी करते हैं; खपड़ा 'बना-ब्नाकर 
सप्छाई किया करते हैं !? 

भ० विष्णु--'क्षोर गांडीवघारी भज्ञ'न ?? 

नारद्‌ -'उन्दोने 'फारेन लीकर”ः की 
दूकान खोळ रखी है !? 

भ० विष्णु--“फारेन छीकर !? 
 नारद-धत्तरे की! भगवान होकर 
_ ज़रा-सीभग्रेजी भी नहीं समझते हैं आप! 
` तप्ीतो भंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग आपको 
नम्बरी बुद्ध, समझते हैं। कमसे कम यस, नो, 
भी वो जानना ही चाहिये आपको । 


नहीं मंगा छेते ? 'फौरेन-लीकर'का 
होता है, विदेशी-शराव, समझे ? 

_ भ० विष्णु --'अच्छा, भीम... 

'दु-- उनका शेयर होहडर है, भनु 

पहले बहुत हुइळे हो गये थे किन्तु 

व्यापार शुरू करते ही मुटाकर भालू 


नारद--दे...वे तो बहुत कुछ कर रहे ६ 


 झानेमें एक प्रति हिन्दी-अंग्रेजी-रीचर 


भ० विष्णु-'सइदेव तो मजेमें हैं न १? 
' नारद-'जी, हाँ, पांच छः अमे रिकन 
छोकरीके सहयोगसे उन्होंने 'हनीमून-होटल? 
खोल रखा है। आमदनी मजेकरी दो रही 
हे! 
भ० विष्णु-'अभिमन्यु तो सानन्द 
है!! 
नारद्‌--'काठेजी जो ठरा, प्रेमका भूत 
सिर चढ़ कर नाचने छगा । विवाहके पहले 
ही प्रेमिका ब 'होनेबाली' हो गयी तो पिंड 
छुड़ानेके लिये दनाकसे लड़ाईमें भरती हो 
गया । बहाँ,तोपकी नली साफ करनेका काम 
मिला है ।? 
भ० विष्णु--अच्छा, द्रोपदीसे वो 
सुळाकात हुई होगी १? 
नारद: -(सूखीसांस छेकर)-मुलाकात 
..'भला द्रोपदी से !--बढ तो घाकपत-आफिस 
हीट हो गयी है--एक हप्ते तक धक्के खानेपर 
भी टिकट नहीं मिल पाया---!* 


रारद -'वे रायबहादुर बन गये हैं, राय 
बहादुर ! चोर--बाजारकी कृपासे भषतक 
३० लाख बना चके हैं फिर भी लोगोंको 
कपड़ेकें लिये त्राहिनारायण करते देखकर 
मूछमें घी छगा-छगा कर ताव फेरा करते 


हें 2? 


भ० विष्णु--“दानवीर कर्णका क्या 


“हाल है !? 
नारद--“'उनका तो एकदम छुरा हवाल 


है १ इनकमटेक्सकी चोटसे बेवारेकी रीढ़ दी 


टूट गयी है !” ङ 
> अञ विष्ण----'ओऔर, जयद्रथ १? 
> 


नारद्‌-"'उन्होंने जबसे हुल्ळा-डान्सकी 
पार्टी स्थापितकी है - तबसे लोगोंसे सीधी 
तरह मिळते ददी नहीं !? 


भ० विष्ण----“'शिल्पी ज्रासंधक्ा कर्द 


पता है ?” 
नारद----“जी, उनका विज्नीटिंग कार्ड 


मेरे पासमें ही है। वे मिलिटरी-ई'जी- 
नियरिंग सविसमे ओवरसीयरका काम 


करते हैं ।?? 


कि 


4 वचनामृत 
त झण्डा छाल उड़ा. रहे प्रगतिशील बलवान । Fe 
RS बात हथोड़े सा लिये भ हंछभासे कान॥ 3 
| ° ० ० i 
9 क्षमा बड़नको चाहिये छोरनको उतपात। Fk 
8 कहकर गांधीने दिया जड़ च्चिकक्तों छात॥ $ 

रा लि 
‘5 ' Rd iss 
RS हिन्दीके आगे खड़ी हिन्दुस्तानी सोत । |$ 
8 अब तो सचमुच हो गयी ब्रह्मवर्यकी मौत ॥ Ee 
° ० ० ० [CR 
5 हिन्दू-कोड लगा गया है घर-घरमें अःग। Bs 
| ° “गुटका? परस्ते ड5 गया कितनोंका अनुराग fe 
| ० ० ० [oR 
Ei बायु वेगते हैं गये वावेल लन्दन ओर। og 
8 इधर नाचने छग गया है सप्रुका मोर ॥ 2 
P| जबसे कपड़ेपर हुआ सरकारी कन्ट्रोल । ह 
Ee तबसे चर्खेकरा बढ़ा है दो पेला मोल ॥ [20 
° --समद्शी 3 


की $कककक क पःथुककक कककककक कवक कवक 


भ० बिप्ण--“गुरु द्रोण क्या कर रहे 
9? 
नारद्‌-*रायळ-एयर-फोसमें पायलट हैं, 
पायरट !? 
भ> विष्णु-'भीष्म पितामह ?” 
नारद्‌-'उन्होने र्तंभक-घरीका आवि- 
किया है। धुआधार बिक्री हो रट्ट 
I! 
० बिष्णु - “घृतराष््र कहा हैं !? 
नारद--'उन्होंने वनस्पति घी की. सळ 
एजेन्सी ले रखी है ।, तेरह बनाते हैं तो तीन 
दान कर देते हैं सो धर्मराज घन रहे हैं !? 
भ० बिष्ण-'मामा, शकुनी ?? 
नारद्‌-'मामा भष भी मामा बने हुए 
हैं! प्रकटमें हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तानकी 


` भावान छगाते हैं मगर पराते हैं, पाकिस्तान 
. की जड़ !? 


० डिष्णु--दुरपोषनके बारेमें वो 


यू 


भ० बिष्णु.--“सिखंडी क्या कर रहा 
हू 9? 

नारद्‌----“सिखंडी ! भरसक झाप उप्त 
दिजड़ेके बारेमें पूछ रहे हैं जिसे एक नरेशके 
यद्दा “अन्तःपुर इन्स्पेक्टर का काम मिला 


हु. !? 


\ 
भ० विष्ण---''अइबह्थामाका कदो पता 


है?” 
नारदु---- (उनसे तो रोज ही मुलाकात 
होती है ? कुछ दिन पहले मल 
फेरी छाया करते थे। मगर आज-कल 
हिन्द कोडके बिरोधमें, आंदोलन करते 
"फिरते हैं !--छेकिन याइ आपको केषळ 
महाभारतकी दी क्यों होरही है १? 
भ विष्णु--'क्यों कि इस बार भी में 
डैप्ण बनकर ही अवतार छेना चाइता हूं !! 
नारद-'वब तो सबसे पहके राधाके 
बारेमें बूछना चाहिये था १? 
है र ५ ih 


` सरस्वती !--सरस्वती 


इजार स्त्री घुहप और बो 

पर नग घुसकर कडी 
ब्रिटिश राज्यके 

उदाहरण है। 


मांग | 
पहा 


बिहार सरकारका झा 


रंगे झंडेपर छा! हु 
et 


दि 


नहा जा सता । 4 
है ' हार 
जानकल दुनियामें है; हे 
जमाना नहीं है। et 
पाकी क 


में एकमत नहीं हैं । 
--कहीं पोलंड 
बना दे । 


अब्र तो ऐसा दील़ता है हि 
खोलकर पीछे पड़ गया है। 


+ ॥ गे किस 

कहा जाता है कि सरकार “पोज 
को रोमन छिंपि सिखा रही | 
आखिरी वक्तमे श्य” | हे 
खाक सुसढमां है हा 


ह हि, इ 
और सरस्वतीका दाल हे ७ ् 

नारद-- कमला“ “ . थोपा 
एक दम ने गयी हैं। वर्मा ] है! > 
कागजका रूप धारण हा द 
की प sh 
पकाना चाहते हैं ! क हे कै | 
अम्मी ! भब तुम्ह करट रह i i 
नहीं कसनी होगी । पर आ A 
मुर्गापर बढ़ना होगा ० | 
बलिक हिन्दुस्तानी a 


~ 


[ज्ञे मन भाहीं ॥ 
छु नाहा ॥ 


त ब बताता है कि कभी किसी 
° ना नहीँ हुई । नेपोलियनकी 
ज्ञाती थी किन्तु अन्तर्मे 
ड | ॥ीपाजयकी गोद शरण छेनी पड़ी र 
| थे क््तरकी सेना गव मदहासमर 
ही गयी थी किन्तु उते भी परा- 
(दि देखना पढ़ा । इस मदायुद्धके 
उ हिटङरकी सेनाने भी अजेय आर 
प्रक्ाछिगी होनेकी विश्वख्याति 
(ढ़ | कित्तु भाजकी घटनाएं यद 
कर रही हैं कि 'सब दिन दोत न एक 
)॥ 7।? लाल सेनाकी प्रचण्ड मारसे नाजी 
| हो गयी, उसको भजेयवा आर 
नडी कहानियां आज किम्बदन्तियां 
| री हँ । परिणामस्वरूप यूरोपके 
अन्त दोनेक्री निकट सम्भावना 
मित्रराष्ट्रीय नेताओं ने युद्धोत्तरकालकी 
पर विचार करना आवद्यक ओर 
॥ मञ्चा है । फलतः याल्‍टा सम्मेलनमें 
ने निश्चय किया कि २५ अप्रेलको 
तक दम बी हि फिफरोये एक सम्मेलन किया जाये 
और उनकी शा घिशान्तिकी रक्षाके लिये एक अन्त- 
[धक नहीं दिशा पएन बनानेके उद्देश्यसे इस सम्मे- 
गोः न रष्ट्रीकी ही आमन्त्रित किया 
दीज़ता है हिरि गत-बचन भर कमसे श्रिराष्ट्रोंका 
गया है। _ गत क्षाये है ओर भविष्यमें मानते 
| ~| वह सम्मेलन २५ कर्रेळको सेन- 
होप होने जा रहा है और इसमें 
् १९ स्वतन्त्र, भद्ध'स्वतन्त्र और 
7 रके प्रति{नधि भाग लेंगे । 


एका कहना 
| हुआ ' १ 


नियाम | 


x 


पोहेडके प्रह 
॥ 


शइ 


मित्रों 


+ 


‘ रा सिस्को सम्मेलन करनेका जिस 
प्र! पता कि किया गया था उस समयसे 
[न | तो धटनाए' हो गयी हैं जिनकी 
हा | हा रुपमें प्रतिक्रिया सम्मेलनपर 
घवा रही मे र से नहीं है। मम 
स पना है अमे।रेकाक तत्कालीन 


क्तम क्या | सभे 
डमा होगे | | ९४३ भषानक सत्यु । दूसरी 
”ि। ह है रुपकी बेदेशिक राज- 
बहस... जो तटश्यताकी 
का उससे अपनेको मुक्त कर 
h को दे दी हे। इस 
पे जापानका मन्त्िमण्डङ 
पानके रोकी जगद एडमिरल 
लमी बने वथा 
॥ हा जेनरक तोगोने, जो 
न्न a जापानके राज- 
$} परा छमें परराष्ट्र 
| बे "सचिवका पदु्रहण 
का. दसरी महत्वपूर्ण 
अ | र था की ग्री थी कि सैन- 
| 5 पदे दी लुब॒लिन 

| दी 

जाये एक नयी सर- 
बिम सभी पोछिश 
र बही सर- 


~ 


प 


नहीं, ह 


[ल कह ‘i 
„वेदो ब 


कार सेनफ्ो सिएकोके लिये अपने प्रतिनिधि 
भेजेगी । लेकिन यइ नहीं हो सका । लबलिन 
सरकारकी जो अब वासामें हैं तथा उन्दनी 
पोलूसरका रके प्रतिनिधि किसी समझौतेपरनर्दी 
पहुंच सके । उधर स्टालिन इस बातपर अडे 
हु कि लुबलिन सरकारके प्रतिनिधि सेन- 
फे सिहकोको आमन्त्रित किये जायें । इधर 
ब्रिटिन और क्षमेरिका दोनों इसे माननेको 
तयार नहीं है और मास्कोके इस सम्बन्धके 
दो-दो निवेदन अस्वीकार कर दिये गये हैं। 
देश्वना यद है कि अन्तमें इस रह्साकरसीमें 
जीत किसकी होती हे। एक और घटना 
महत्वपूर्ण है। पहले सने निश्वय किया था 
कि संनफ्र नसिल्कोमें मो० मोलोटोब न भाग 
छंगे । लेकिन अमेरिकाके नगे प्रसीडेण्ट 
हैरी टू.मेनके विशेष अनुरोधपर मार्शल 
स्टेलिन मो० मोलोटोवक्ो सैनफ्रें सिस्को 
भेजनेको राजी दो गगरे हैं। फड़त: सैनफ्रें सिस्को 
सम्मेलनके पूर्व मइान तीन राष्ट्रा के - परराष्ट्र 
सचिव मो० मोलोटोब, मि० एुइवर्ड स्टे- 
टीनीयस और मि ईडेनका सम्मेलन होगा । 
इस सम्मेळनमें सम्भत्रतः सेनफ्रेंसिस्को 
सम्मेळनके कार्यक्रमपर विचार होगा । 
समय ओर स्थिति दोनों आज मित्र- 
राष्ट्रोंके अनुकुछ है । इस तरहकी कल्पना 
ओर अनुमान किया जा रहा है कि सम्भवतः 
२५ अप्रेढको सेनफ्रेसिस्को सम्मेलनका 
उद्घाटन जमंनीकी पूर्ण पराजयकी घोषणाके 
छाथ दोगा । यइ सम्भव दो तो कोई आश्रयं 
न दोगा । किन्तु प्रश्‍न यह होता है कि 
क्या जमंगीकी पराजयसे विइवमें शांति स्था- 
पना होगी। क्या बिजेवा राष्ट्रोंका उद्देश्य 
सचमुव अनीति, अन्याय और अत्याचारका 
अन्त करके संधारके नीति, न्याय और 
शान्ति स्थापित करनेका है। लेनिनने एक 
धार युद्धरी दो वरहकी संज्ञा बताते हुए 
कद्दा था कि एक छुण्डनात्मक फछतः अन्याय 
पूर्ण युद्ध ओर दूसरा मुक्तिप्रदायक फछतः 
न्यायतूर्णं युद्ध होता है। स्टालिनने इस परि- 
भापाके आधारपर रुसके विरुद्ध हिटलरके 
भाक्रमण कर देनेके बोद ६ नवम्बर १९४१ 
को कह्दा था कि 'जमंन छण्टनात्मक यद्ध, 
न्यायपूर्ण युद्ध कर रहे हैं । उनका उद्देश्य 
है दूसरे देशोंको अपने भधिकारमें करके उन 
देशोंके निवासियोंको परतन्त्र बनाना। 
इसीलिये ईमानदारीका तकाजा है कि 
संसारके सब ईमानदार लोग जमंनोंको 
लेरेरा समझकर उनके | खछाफ इथियार 


उठाये ।?? 
इम इस वातसे पूर्ण सहमत हैं कि जो 


ब्यक्ति अथवा राष्ट्र दूसरे देशपर अधिकार 
करके बहांके रइनेबालोंको परतन्त्र बनाता हे 
चह स्टेलिनके कथनाचुसार लुरेरा है । किंतु 
मान छेनेके बाद प्रशन यह उडवा हे कि 
क्या 'छटेरा? की संला पानेवाला एक- 
मात्र देश जर्मनी दीहे। क्या ईैमान- 
दारीका तकाजा यह नहीं है कि दूसरे 


देशोंपर छछ बलसे भधिकार जमाये बेठे 


हमारा मतलब 
रहनेवाले दुसरे देश भी, दम 4 
बाह [स भौर दालेंडसे 


सर्वप्रथम ब्देन से, फिर फ | 
शै,-छटेरा धोषित किये जाय ! और क्या 
ईमानदारीका तक्राजा यदद नहीं कवा 
स्टालिन भाज इस सम्बन्धमें भारत, वर्मा, 


मध्यं) छ्दूर ूर्वपर ब देके 


< 


की इच्छाके प्रतिकुछ उनकी दुबंलताओंका 
नाजायज फायदा उडाकर उनपर अधिक्रार 
जमाये बेटे रहनेवाछे अपने 'दोल्तः त्रिटेनसे 
साफ-साफ कहें कि दोस्त तुम्हारा यइ काम 
लुरेरोंका है । आज युद्ध स्थिति इस प्रकार 
की है कि स्टालिनयदि चाहें ठो स्पष्ट: 
वादितासे काम छे सकते हैं । स्टाळिनके दवी 
शब्दों को,जो उन्होंने दिटळरी जर्मनीके संबंध 
में कदा था, कुछ अनुकूछ दवेर-फेरके साथ 
दम व्रिटेनके सम्बन्धमें रखकर अपनेको 
ईमानदार समझनेवाले स्टालिनसे कहते E 
कि 'क्या चर्चिलशःही ब्रिटेनको स्वतन्त्रता 
भौर लोकतन्त्रके छिये लड़ने वाला माना 
जा सकता है? नदरी, इरित नहों। दर- 
अस्तर चचिलशाही ब्रिटेन स्वतन्त्रता और 
लोकतन्त्रका जानी दुश्मन है क्योंकि पहले 
वह साम्राज्यवादी हैं फिर ओर कुछ | दर 
असल वह यहएछे दर्जा पक्का प्रतिगामी हैं 
ओर काला मक्कार हैं जिसने हिन्दुस्तान 
एवं अपने शासनान्तर्गत अन्य देशों का शोषण 
किया है, बहांके रहनेबालोंको प्राथमिक 
लोकतंत्रीय स्व॒तंत्रताओंसे वंचित रखा है। 
अपनी इन कालीकरतूतोंको दुनियाकी 
निगाहसे छिपानेके लिये हिन्दुस्तान जेसे 
देशमें ब्रिटेन फूरका बीज बोकर, फूरके 
वृक्षकी उखं छायाके नीचे ट्रस्टीका रूप घर 
कर भासन जमाये वेड। है । दरअसल बात 
तो यह है कि चचिंलशाही व्रिटेनकी रवेट्या 
दिन्दुम्वान ओर अन्य देशोंमें प्रतिक्रिया 
शीळ शासन व्परवस्थाका वेसा ही प्रतिरूप 
है जोसा जारके जमानेमें रूपमें था ।! हमारी 
इन बातोंका: समर्थन हिन्दुस्तानके तमाम 
दल अक्षरशः करते हैं। थोढ़ेसे साम्राज्यवादी 
दुलालोंको छोड़कर आज भारतमें ऐपा कोई 
नहीं है जो ब्रिटिश शासनका किसी झपमें 
समर्थन करता दो । सेनफ्रांसिस्फ्रो में भारतका 
प्रतिनिधित्व करनेघाले भारतीय ब्रिटिश 
सरकारके रवर स्टाम्पमात्र हैं क्या इस बावको 
भो आज स्टालिन या उनके दुसरे साथी 
्रेसिरेण्ट टू_भैनको बतानेकी आवश्यकता 
है? तब क्या ईमानदोरीका तकाजा यहद 
नहीं है कि मार्शल स्टेंडिन ओर प्रेसिडेंट 
ट्र मैन, यदि वे बस्तुतः चाइते हैं कि विश्वमे 
शान्ति, स्वतंत्रता और समानता हो, यदि 
वे चाइते हें कि जिस युद्वे पे संचालक 
हैं ठेनिनके शब्दोंमें उसको युक्तिदाता 
युद्धरी संज्ञा दी जाये, वो--पहले वे अपने 
दोल्त ब्रिटिनसे कहें कि संसारको सूर्षका 
प्रकाश देनेका दाबा करनेवाले हे मिञ चचिछ' 
पहले अपने घरके भन्धरेको दूर करो । यदि 
यह कहनेका साइख वे नहीं करते तो हैमान- 
दारीकी संद्ञामें इन देशोंके कर्णधारोंको 
दोर चोर मोतेरे भाई कद्दा जायेगा, यह 
बतानेकी आवश्यकता शायद नहीं है । 
यदि संसारका छप बद्दी रहा जो आज है 
केवल उसमेंयत्र-तत्र कांट-छांट कर दी गयी तो 
विष्वशांतिकी आशा दुराशा मात्र है। तभी 
वो श्री भूछाभाई देसाईने ड दिन छाइोरमें 
पंजाब नागरिक ख्व॒तन्त्रता सम्मेलनके 
अध्यक्षपदसे कहा था कि 'केबळ शन्रुओंपर 
विजय पाना प्यास नहीँ है । सन्देह, भय, 
अज्ञानदा ओर छोभपर, जिनके कारण इस 


युद्धकी स्थिति उत्पन्न हुई, 
वि पे डे ल बि कानी होगी 
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आज इम उस स्थितिमें पहुंच गये हैं जब ' i 
असली सवाल हमारे सामने यह है कि जर्मनी || 
और जापानकी पराजयके बाद संसारकी i 
स्थिति क्या होगी ? यदि पुरानी समस्याएं | 
जेल्ीकी तेली बनी रहीं तो लाखों मनुष्यों 
का बलिदान और भमित धनका विनाश 
व्यर्थं गया समझना चादिये। असली सम- 
स्पा है एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्रके शोषणस / 


मुक्ति ।? हि किक 
यह प्रश्न जितना विजेता राष्ट्र j 


अधीनस्थ देशोंसे सम्बन्ध रखता है उतनाद्वी | 
उन देशोंसे भी जो इस युद्धके फलस्वरूप | 
विजित होगे । तमी वो महात्मा गांघीने `| 
सेनफ्रां सिस्कोके सम्बन्धर्मे एक वक्तव्य देते '। । । 
हुए यह कदा है कि श्ान्तिमें न्याव होना / | 
चाहिये । उसका स्व्ररूप न दुण्डात्मक होन || 
प्रति ईिसात्मक । जर्मनी ओर आपानका 
अपमान न किया जाये। सबलमें कभी प्रति- 
दिसा नहीं होती । अतः शांतिका फल सब- ' 
को समान मिलना चादिये। इसके बाइ ४ £:& 
उनको मित्रमें परिणत करनेका प्रयास होना | 
चाहिये। अपने लोकतंत्रीय दोनेका प्रमाण | 
मित्रराष्ट्र इसके सिवा अन्य किसी मागसे नहीं 
दे सकते ।? किन्तु स्थिति इसके बिळकुळ } 
प्रतिकूछ दै । जिसके पास जो कुछ है उसे वो | 
बह बनाये रखना चाइता दी है, इस युद्धके |. । 
फळस्वरूप उसे बढ़ानेकी फिक्र भी उसेहे। । 
अतएवच जबतक संसारमें यहद असमानता 
रहेगी कि एकके पास संसारका आघाल्े / 
अधिक दिस्सा और अन्योंकी आवश्यकता |. | 
भी पूरी नहीं दोती तबतक संसारमें शान्ति | i 
नहीं अशान्ति ही रहेगी भौर इम यद्व स्पष्ट 
देख रहे हैं कि सेनफ्रांसिएको शास्तिका नही ' 
अशांतिका अग्रदूत बनने जा रहदा है । 
सोवियट नी तिमें परिवतेन ?-—- 
देशका निर्माण, उत्थान और पतन देशके 
नेताओंके अनुरूप ही हुआ करता है। ; 
नेता द्वी अपने देशके भाग्य-विधाता हुआ 
करते हैं। देशके नेता देशवासियोंको जिस 
सार्गपर चछनेको कहते हैं, इसीमें देशका 
दित मानकर, जनसाधारण उसी मार्गका हे 
अवछम्बन करते हैं। यह सदज भौर स्वा- | ।क्‍ 
भाषिक है। यदि नेताओंने उनको गछत |. 
रास्तेपर चळाया तो जिम्मेदारी नेताझंकी | 
है। जमंनी भी इसका अपवाद नहीं है। जो psn 
जर्मन जनता, खासकर जर्मन अभिक, एक 
दिन क्रांति ओर विप्छव, प्रगति और समोज- 
वादके अप्रदूत समझे जाते थे और माक्लं. 
तथा लेनिन भी यह समझते थे कि बिइवमें 
जनक्रांतिका दूतत्ब जर्मन ही कर सकते हैं, 
यदि परिल्थितियोंने उन्दी जम॑नोंको प्रगति 
से प्रतिक्रिया, समानबादसे बर्वरताक्षी ओर 
लेजा पटका तो उनको 'ुण्डोंकी कौम! / 
कहनेके पहछे समालोचकोंको उन परिस्थिति- 
योंकी समीक्षा करके इस बातका अनुसंघान 
करना चाहिये कि इस तरइकी सिधति केसे. 
और क्यों पेदा हुई। यदि इस द 
विवार किया जाता भौर हा 
कोशिश की जाती तो बात र्पष्ठ 
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चीभत्स ल्वरूप उपस्थित. किया गया था कि 
| रूसके नामसे ही जर्मनोंको चिढ़ हो गयी 
b | ची। सात्राज्यवादी ओर पू'जीवादी ब्रिटिश 


अब भी आज संकरके मित्र होते हुए भी, 
दछ ओर बर्षरके सिवा अन्य किप्ती मधुर 


| अबस्थामें ग्येते और शिलर, मौक्समूरर 
| हे प जर माक्स तथा एट्टीलको पेंद्रा करनेवाली 
poi जर्मन जातिको “छुटेरा? कहकर सम्बोधन 
3 कवाडे इसी प्रवारकोने प्रगतिशीलताका 
' हां तक उपकार किया है यह हमारी समझ 
केतो बाहर है, शायद भारतीय कम्युनिस्ट 
ह ; पार्टे हमारे 'साथो? समझते दों । अस्तु ! 
| | इसके कर्ताधत्ताओंको भी भव इतने हम्मे 
` असेके बाद यह बात समझे आयी कि समग्र 
| जसन राष्ट्रको 'गुण्डोंका दरः कहना प्रगति 
| सूचक नहीं है । मास्कोके सरकारी पत्र 
' धबा” में रूसी कम्यूनिस्ट पार्टीके प्रचार 
| | दिमागके अध्यक्ष मो० भढेक जेण्डरोषका 
‘~ : \ एक छेख प्रकाशित हुआ है। इस छेखमें 
| ` ` सम्पूणं जर्मन राष्ट्रको गुण्डा बतानेके लिये 
` ' इल्या एइरेन घर्गकी निन्दा और भत्संना 
| की गयी है। इस ठेल़को कूटनीतिक अश्नलों 
[rN | में बड़ा महत्व दिया जा रहा है भोर इसको 
2 न सो वियटकी कूटनीतिमें नवीन परिवतंनकी 
पूर्व सूचना बताया जा रहा है। इम भी 
ii, | ऐसा दी समझते हैं। यदि रूसको यरोपमें 
 , अपना प्रभाव कायम रखना है वो उसे 
' ` जर्मनोंकी सद्दानुभूति और सहयोग प्राप्त 
|... करना ही होगा। अबतक युद्धके दोरानमें 
!! इलिया एहरेन धर्ग जैसे प्रचारकोंने जर्मन 
नातिके विरुद्ध जो घणा और विद्रे पका 
भाव फेछाया है उसीका यइ परिणाम है कि 
जर्मन रूसियोंको भड्रेजों और अमेरिकनों- 
की अपेज्ञा अधि$ अपना जानी दुश्मन 
। | समझते हैं। यह भाष युद्धकालमें और वाद्‌ 
भी जर्मनी तथा समग्र यूरोपमें सके विरुद्ध 
` प्रचार करनेमें साम्राज्यत्रादियोंका सबसे 
` बढ़ा सहायक सिद्ध द्दोगा। शायद युद्ध- 
' जीवनके संध्या कालमें रूसके कर्णधारोंकी 
` समझझमें यह बात भायी है और इसीसे थे 
| जमोनोके प्रति भपना भाव बदलनेकी भपव- 
बयळता महसूस करने छगे हैं। देर आये 
दुरुस्त आये । 
प्रशान्तके द्वीप 
= युद्ध समालिके दिन जेसे-जेसे निकरतर 
' आते जा रहे हैं ब्रिटेन भौर अमेरिकाके 
| ` प्रचारं विभागोंकी कार्यव्यस्तता उक्ती 
नुपातसे बढ़वी जा रही है । दोनों प्रयार 
अपने-अपने विभिन्न साधनों द्वारा 
यह बतानेकी फिक्रमें हैं कि ह 
विजयका सर्वाधिक रोय उसीके देश- 
है। जो मिन्र-शक्तियोंका गव और गौरव 
सम्मिकित प्रचेष्टा थी उसे भब अपना 
भौर गोरब तथा भनी प्रचेष्टाका परि- 
ह ब्रिटेन भौर भमेरिकाके 


tele 


“a 


देखी गयी है । यह देखते हुए भमेरिकनोंका 
समझना कि प्रान्त भञ्जलमें जापानियोंसे 
सुक्त किये गये द्वीप अमेरिकाके नियन्त्रे 
आयेंगे स्वाभाविक ही है। सेनफ्र सिस्को 
सम्मेळनमें यह प्रश्न अवश्य आयेगा, इसमें 
सन्देह नहीं । अब इन द्वीपोंपर किसका 
शासन होगा, शासनकी प्रणाली क्या होगी 
आदि बातें ऐसी हैं जो ब्रिटेन और अमे- 
रिका दोनों देशों के राजनेताओंको परेशान 
कर रही होंगी । इस खम्बन्धर्मे अबतके 
किसी स्पष्ठ नीतिकी घोषणा नहीं हुई। 
रूस्ीकी दृष्टि इधर नहीं हे, यह नहों कदा 
जञा सकता । किन्तु इस मामलेमे असली 
करीकेन ब्रिटेन और अमेरिकाका ही है भौर 
लक्षणोंसे यहद प्रतीत होता है कि यइ प्रश्‍न 
दोनों देशोंके बीचमें तूळ पकड़ेगा । 
आज ही से नहीं, बहुत दिनोंसे अमेरिकन 
राजनीतिज्ञांकी दृष्टि प्रशान्तके द्वीपोंपर 
लगी है । उनका कहना है कि अमेरिकाक? 
छरक्षाके लिये सामरिक दृश्टिसि इन द्वीपों पर 
अमेरिकाका प्रत्यक्ष नियन्त्रण अत्यावइयक 
है। बहुत दिनोंकी अपनी इस अभिलापाको 
पूर्ण करनेका यद्दी अवघर है । इस सम्बन्ध में 
अमेरिकन नो-सेनाके प्रधान सेनापति एड- 
मिरल किड्ने साफ ही कह दिया है कि 
“युद्बोत्तरकालमें बहुत बड़ा जद्दाजी बेड़ा तथा 
युद्धके दौरानमें जिन प्रशान्त द्वीपोंको दमने 
जीता है उनपर नियन्त्रण बनाये रखना 
अमेरिकाके लिये नितान्त आवश्यक है ।?? 
प्रशांत अच्चछके अमेरिकन जद्दाजी वेड़ाके 
कमाण्डर इन चीफ एडमिरळ निमिजने भी 
एडमिरळ किद्गके घक्तव्यका पूर्ण समर्थन 
करते हुए कहा है कि “युद्ध संचालन एबं 
भविष्यर्मे आत्मरक्षाके लिये इन द्वीपोंका 
बहुत बड़ा महत्व है। संयुक्तराज्य अमेरिका- 
के लिये इनका उतना ही महत्व 
है जितना हवाई द्वीपो का है।” 
इन दोनों धक्तव्योंसे ब्रिटेनके राज- 
नीतिक अद्वछोमें बड़ी परेशानी है । एउमिरछ 
-निमिजके बक्तव्यने तो तहलका ही मचा 
दिया ।यहस्त्राभा क भो है। ब्रिटिश 
बिचार इनसे सर्वथा भिन्न है । अभी छन्दन 
में जो साम्राज्य सम्मेलन हुआ था उद्षमें 
व्यक्त किये गये विचारोंसे यदव प्रतीत होता 
है कि भंगरेज चाहते हैं कि प्रशान्तके 
द्वीपॉपर शासन-नियन्त्रणके लिये पक पेंसि- 
फिक एडवाइजरी कोसिछ बने भौर इन 
द्वीपोंका नियन्त्रण यइ कोंलिळ केरी बियन 
द्वीपॉपर जियन्त्रणके लिये बनी ब्रिरिश- 
अमेरिकन कोंसिक की तरह करे। 
इस भवसरपर यदि प्रेसिरेण्ट छूजवेलट 
होते वो बहुत सम्भब था कि वे एक ऐसा 
मार्ग निकालते कि दोनों सन्तुष्ट हो जाते। 

यह समशा जाता है कि याल्टामें स्तरीय 
रूतवेख्टने यह प्रशान्तुके द्वीपोंके नियन्त्रणके 

छिये एक अन्तदेशीय कों सिळ बनानेका आ. 


श्वासन दिया था । पर आज्ञ स्थिति षइ नहीं « 


. रह गयी । उधर क्षास्ट्रे लिया,फ्रांस औरकनाडा 
यह चाइते हैं कि इस सस्यन्धमें पू स्थिति 
बनी रहे अर्थात्‌ राष्ट्र संघप्ते प्राप्त भादेशके 
बल्पर जिन द्वीपॉपर इन देशोंका नियन्त्रण 
था वहां वेंसी ही स्थिति रहे । छेकिन प्रश्‍न 
तो यह है किया अमेरिकन याएटाबाळे 


सुझाव और पूर्व स्थिति बनाये र नेके 
प्रस्तावको स्वीकार करेगे ? 
हिन्दुस्तान डोमिनियत है 
जब कभी यह प्रश्‍न उठाया जाता है कि 
हिन्दुस्वानकों अटलांटिक चारटरके दायरेसे 
क्यों बाहर रखा जाता है तमी ब्रिटिश 
शासक भौर राजनेता यह कहा करते हैं कि 
हिन्दुस्तान जिस शासन प्रणाळीके अन्तगंत 
है उसमें उन सब्र बातोका समावेश है जो 
अटलांटिक चाट रमें हैं। आंगरेजोंका स्वार्थ 
इसीमें है कि वे बाते बनाकर जद्दांतक दो 
सके हिन्दुस्तानको स्वतन्त्रतासे दूर रखें । 
इसके लिग्रे वे क्या नहों करते । उनका ऐसा 
कहना ओर 5रना, उनके ल्‍्वाथंकी दृष्टिप्ते, 
स्वाभाविक है । किन्तु जब एक भारतीयको 
इम यह कहते छनते हैं कि हिन्दुस्तान आज 
नामसे भले ही डामिनियन नहो पर 


कामसे वह पूरा ढोमिनियन घन गया है 
उस समय हमें मानों काठ मार जाता है। 


किन्तु एक क्रणभर बाद ही यह भाव मिट 
ज्ञाता है ओर हमारी दृष्टि इस कथनके तह 
तक पहुंच जाती है । इसके सिवा सर 
फिरोज खां नून जेसे व्यक्तियोंसे ओर आशा 
भी क्‍या की जा सकती हे। जिस गनेर 
जेनरलक्ी कोंसिलके आप डिफेंस मेम्बर हैं 
उसके प्रति भारतीय व्यवस्थापिका परिपद्‌ 
एक नहीं दजनों धार अपना अविश्वास प्रकट 
कर चुकी है । अतः अपनी इस झेंपको मिटाने 
के छिये उन लोगोंके बीचमें जो अपने अपने 
देशके निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और वे कया 
कहें, इठे स्वाभिमान और आत्म मर्यादाकी 
रक्षाके लिये । क्योंकि यदि वस्तुतः सत्रा भि- 
मानका किचित अंश भी उनमें होता तो वे 
साम्राज्य सम्मेलन ओर सेनफ्रसिएरुमें 
"हंस मध्ये बको थथा? बननेङो कमी तयार 
डी नहीं होते । वे सब कुछ करने भौर कहनेको 
तेयार हैं, नेतृत्वके लिये। आवश्यक त्याग 
ओर तपश्याके बदूछे ऐउे छोग खुशामदको 
अरनी पू'जी बनाते हैं ओर इसी पू'जीके 
बळ्पर ये स्वयं मोज उड़ाते हैं । देशद्रो दियो 
के सॉंग ओर पूछ नहीं हुआ करती । 
उनकी पहचान उनके कामोंते होती है। 
जो व्यक्ति यद कह सकता है कि “ञे यह 
कहते प्रसन्नता होती है कि ये चार भंगरेज 
(बायसरायके कोंसिलके अ'गरेज सदस्योंसे 
मतलब है |) भारत आर व्रिटेनका प्रदन 
विवारार्थं उपस्थित होनेपर उतना ही भार- 
तीय हैं जितना उस सरकारके अन्य भारतीय 
सदस्य” बह देशद्रोह करता है या देशप्रेम, 
यद धतानेकी आवशयकता नहीं रह जाती। 
ओर देला जाये तो बात भी होक है । गव- 
नर जेनरठकी कोंसिलके भारतीय सद्य 
जिस घातुके बने भारतीय हैं उनमें और 
मं गरेजोंमें छाड मेकाठेके शब्दोंमें अन्तर 
सिर्फ रंगमात्रका है | ये काठे हैं वे गोरे। 
अन्य सब बातोंमें वेशभूषा भौर शिक्षां-दीक्षा- 
के ब्यालसे उन दोनों में कोई अन्तर नहीं है । 
एक भोर अन्तर है । ब्द यह कि अग्रज 
अपने देराक्षी एबतन्त्रवाके लिये बड़ीसे बड़ी 
कीमतको तुच्छ समश्षता है जबकि ये हिन्दु- 
सवानी साइव इस जगइ दुम दिळाने छगते 
हैं। अवश्य ही काठेलाइव बननेके लि ये भी 


बढ़ीसे बड़ी कीमत 
इम Fi भ भी रहे नी 


तन्त्रता जेसी तुङ ये ३५ च 
हैं । इसी बहाने तो इन्हें हे ` 
ओर सेनक सिस्कोक ) ष ष, ६३ 


| है 

सर ओर सोभाग्य प्राप्त दोक 
सर फिरोज खां नूनने हो 

एक और रहस्य खोला है 

से नहीं वपासे साघरेन 

नेतिक अधिकार प्राप्त 
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7 या 0 | 
मूल सदस्यं हिन्दुस्तान भी र की 
इम आशाभरी इष्दिे दे ३७ 
ाष्ट्रसंघर्मे भी रह 
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अथवा ज्ञो 
रखा जाये, हमें मूल है भीर 
अतः इस दरअसल एक र श 
तिनिि SNR 
प्रतिनिधिकी तरह सेनफ्रे सिसो ३ 
इमे दश धातकी पूरी आजादी } h 
अपने देश और अपनी सरकाले || 
जो श्रेयस्कर समझे वही करें |» 
इस प्रश्नपर हमें इतना ही ए का 
से पूछना है कि इस बक्तृताके बाद है ब् 
अपना चेहरा आईनामें देखा था ! t । म ' 
सदू भावनाका प्रतिफल- 
ब्रिटिश सामंतशाही वहार | 
हम मानते हैं । किन्तु इम यह भी 
कि आज दिन उसके दिखाउ बहक पर 
बह्द स्वयं नहीं वरन विशेपतर भ 
ऐसी प्थितिमें यदि वह हथेछीसे प 
का प्रयत्न करता है तो उपे इम झा 
न्यायका भिन्न-भिन्न स्वरूप होते i 
उसका आधार एकही रहा है ओ 
उसके अमंर-निर्माणका भमिट भ 
परिणाम हुआ है। भमाबुपिक |, 
भी एक इद है--उसकी एक सीमा ै। 
से घाहर दो जानेपर उसका छप विज 
घिनोना हो उठता है । ओर यह र| 
की ब्रिटिश सामांतश्ञाद्दके बारें भी ' 
जा सकती है । राष्ट्रपति आजाद भ; 
गांधी इसके दो प्रबळ और रामा 


Dt 
हें उत्पात भा ह 
इ हा ह 
तरह भंग्रे जी-सामांतशा वीके पल है 
छापरवादीसे जनताके बीवसे उर i ह 
थे । उस समय सीमांत-गांधी% ` | x 
कारी कर्मचारियों द्वारा जो यब 
गया था बद उन्होंके यु र र 
आया है | पुलिसने उनके स" | 
किया था उसके परिणाम | 
परडीकी दो हड्ियां टूट या dy 
इसपर भी उन्हें “सी? क्लास i 
डाक्टरी 
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Ly 


K) 


के 


इकतील मद्दीने घाद 
हुए अहमद नगरजेलका 5 
सरकार उन्हे बाढ़ जेर दवा 
पुरमें गाड़ी बदलते सरम | 
साथ राष्ट्रपतिकी शो दिई 
बिरोध करनेपर भी पुर्डिर as Sry 
जो सभ्य व्यबहार क्या है oar ht 
श्षाँखों में उ'गली गढ़ा देन ताई 
नबीन यगमें हमारी सर अविष 
जिसरूपमें मिल रहा दै १६ ५ 


की ढोरमें पक और नयी... | 


क्र 


| हुए महात्मानीने 
राष्ट्रों भोर जातियोंकी इस 
१ आयतम Ca न 
१ शास्ति नहीं स्थापित द 
ही % तट भारतकी पूर्ण स्वा- 


ग्रहियोंका नगण्य अल्पमत था और परि- 
स्थितियां हमारे बिलकुछ विपरीत थी ड स 
समय मैने सत्याग्रइका नया मार्ग ह ढ़ 
निकाला । अश्रतक में किसी पार्लमेंट या 
लोकलबोर्डका सदस्य तक नहीं हुआ। में 
समझता हू" कि वेधानिक मार्गके बाय 
भदिसात्मक असद्योग कहीं अधिक प्रभाव- 
शाली है । । हवराज्य और अन्य स्वतन्त्रता प्राप्त 
करनेतकका यहसाधन है। सत्याग्रहको मेंने सिफ 
नीतिके रूपर्मे नहीं घल्कि सिद्धान्त-स्चरुपमें 


विचार 


आपने अन्तर्मे कद्दा कि मेरा कोई शत्रु 
नहीं। अङ्गरेज भौर अङ्गरेन अधिका रियोसे 
भी मेरी क्षत्रु ता नहीं । पर इसका अर्थ यह 
नहीं कि में उनके पीछे-पीछो चल । मेरा 
निनी मार्ग है। अधिकारियोंका काम है 
भारतकी सेवा करना । उन्हें शक्ति-संचय 
और शक्ति विह्तारकी धुन है और सुझे यह 
लगन है कि ईश्वरके नामपर सेवाकार्य करू' । 


ह 9. br 
मेरा विशवास है कि में ईश्वर बरावर मेरी:पीठ बादूकी दो वर्षोंकी घटनाओंका विवरण मेने 


पर हैं आर इस विश्वासके बलपर सम्पूर्ण 


कर के हि सत्य और gi उ व pb bse esp seep 
एको 5 -ामको सञ्चाएत कर = Lo \ 
१ हिने बुके ¢ योवनकी अरुणाइ ! i 
Ra पि प्रोवोपर भपनी अ अ 3 में मनसे हू' रही तुम्हारी, तन हो गया पराया ! Ek 
है कर्‌ |! गो किसी भी देशके सनक * ऋ कर कं 
तना ही पर है कह है । अतः यह कहकर "5 मानोगे, में जो कुछ कहती, ओ, जीवनके माळी । i 
दा पा | एण-कौशलका अभाव है,अतः्वे KR बिना तुम्हारे कौन करेगा, प्रिय मनकी रखवाली ॥ | 
तिल t योग कर ए ह र 0 भूल गये क्या प्राण ! हाय, वे रातें लघु-रसवाली । 2 
र is | रा न आज सोंचती मैंने खोया कुछ या है पाया॥ 
यह भी शा ज्न- ६ 
तार बरहा $ ह ४; स | यह केसा तूफान, म न येने नोका खोली । hr 
S «७ भातऊा स्वतन्त्र घाँपत करनक ‘4 20 
पतर रि ) भावका है । Rl आत्र-मञ्जरित तरुके उपर दवाय, कुहूझी बोळी ॥ | 
| थेह 3, नापपूण हो और न्यायपूर्ण शांति “£ आज व्यथित-मनमें है किसने, मेरे पीड़ा घोळी। BB 
उल ह क होती हैर न प्रतिशो धमूलक “| में लतन्तर ई--प्राण ! विवशता सीमित है काया ॥ 6 
हा पैक झर जापानको भी अपमानित ह3 i (३) | 
पड रा त किया जाय er है! में तारोंके मदिर-डासकी प्रियतम बनी कह्दानी। fe 
पचुपिक ॐ, ह! अतः शान्तिके लका 9 जो पतझड़के स्वप्न बनाती, स्वये रही अनजानी ॥ [On 
पमा३% “| हो। तत्पश्वात उन्हें मित्र “८ नती [OR 
एक सीमा Fl प्राप्त किया जाय । मित्रराष्ट्रों को श्र रुद्ध दो गया मेरा मानस, जज हि 8, fo 
छप रियाको प्रमाणित करनेका हि लगता--मन उमड़ा था मेरा, छेकिन बरस न पाया ॥ | 
स he [भा मार्गनहीं है । सशस्त्र सैनिकों शू (४) | 
के न $ निशस्त्र किये गये ष्ट्रोंषर 8 तुम खदीध-राकासे भी हो इन्द्र प्रेम प्रकाशी | |$ 
का | शांति न लादी जाये एक ओरसे ° मेने पाया आालिंगनमें सबकुछ हे, अविनाशी॥ R 
एव भा र हो और दूसरी भरसे शांतिकी Rol मेरे लिये हृदय मक्का था, स्मित मथुरा-काशी । ki 
छावारिश हा दरको शतको कार्याम्वित *£ TRAST CR BF Ce | 
वीके ब i का सङझ्भडन 3 (५) Ee 
he i प कि ० 
मा NEC OCC । 
त जो व्यब के कारण उसका रहना “॥ फिर बोलो ! केसे समेट लू, हुमा Kr सह [3* 
मुहे भ 7 । ‘§ आज मिलनकी मधूर-निशामें गीत न गाते चुम्बन । IE 
नके साय गो १ "के महत्व एर गांधीजी ग मेरी सासोंके कम्पनमें फेली विधिकी माया ॥ Ee 
रणाम | पार, १९ अप्रेकको रूगटा Ry (६) ऊँ 
४ गयी थी | | : ) पर प्राथनाके समय म;पत्मा- ˆ कहाँ बिठा में तुम्हें प्रेमले अपने मनर्मे पाई। मु 
कासम र नसम समक्ष एक संक्षिप्त “| अभी -कभी तो बिखरी मेरे यौबनकी अरणाई॥ fe 
Di 0 जप सिङसिकेमें एक 3 कल तक सब कुछ रदा तुम्हारा, अब डो गई पराई। | 
छा सम्बन्ध ३ बातचीतका इघाला देते “£ $ जब मनकी घीणा, गीत किसीने गाया ॥ 3’ 
5 इ उक भित्रने मुझसे है| झम b 
क़ सई परिभाषा पडी थी कप है| $ गे ध दो गया पराया । i 
उ i साधारण दो पते व्यास i में मनसे ई रही तुम्हारी, --भुकुछ' हि 
नय अ न कोई गांवीजी हैं ही “ कककृकृक $ककककककककककककककक फक वाह 
प म हि य मात रका धे विपे समयम भेडा शोको 
पुलिश है किन री नहीं डाली । अपनाया है। ला रखता हूं, फिर प्रस्तुत हू ! आ 
या है 4 नी एक सत्याग्रही साक्षात्कार करनेक त.सेङ है, यदि समी 'गांघी-वायसराय ध व्यवह 
देते जैव स्‍ “क भईसक स्वराज्य प्राप्त तो इल ह 'बायसरायसे गांधीं का पन्न व्यबहार 
शिश कररद्दा इसकी ओर ध्यान दे'। Fas रखनेके.. (१९४२-४४)! शौक पुस्तक ही उप 
कल ना बाहिये। कहता है कि जो र आ रखते में, जोगत १६ Ro प्रकाशित दे 
का 7 उल्लेख बजाय वेधानिक कार्य मिछाकर चो । महात्माजीने लिला है कि मुद्ध इस 
षहा सत्या- हैं, उनके साथ कंधासे कंधा दर 


झचझझझझअ््््््््प्च्स्स््स्प्स्स्भ्स्प््य्य्््््प्प्स््प्प्प््स्प्च्प्च्प्य्क््प्व््किफेिफिकक्‍यर |] 


या अगले वर्ष. समाप्त द्वोने जा रहा है। 
मित्रोंकी विजय दोगी । पर यदि भारत भर 
, भारत सरीखे मुल्क्ोंके गुलाम रहते बिजय 
प्राप्त की गयी तो व॒ नाममात्रकी विजय 
होगी । उसे तो निश्चित रूपसे वर्तमान मद्दा- 
समरसे भो अत्यधिक विनाशकारी विइच- 
युद्धक्री पूवं सूचना ही समझिये । 
सभी नेताओं ओर अपनी शिरफ्वारीके 


विश्वसनीय प्रत्यक्ष दर्शियों से प्राप्त किया है 
ओर इस बीचमें एक भी ऐसी घटनाका ASS 
उल्लेख मुझे नहीं मिला जिसे इस पुम्तकर्में | ४ 
व्यक्त अपने विचारोंमें रद्दोदळ करनेकी मुझे 
प्रस्तावना लिते समय (७ अप्रेछ १९४४) 
आवश्यकता महसूस हुई । 
भारतीय स्वातन्त्र्य संग्रामकी संक्षिप्त रूप- | | 
रेखा उपस्थित करते हुए महात्माजीने कद्दा 
कि सत्य ओर असा किसीकी सच्ची 
सहायताकी अवद्देलना नहीं करते। यदि | । 
ब्रिटिश और अन्यान्य मित्रराष्ट्र भारतकी 
सद्दायता करें त तो सोनेमें ढगन्ध है। | । 
उनको इस नीतिपे मुक्ति अत्यन्त शीप्रता- | 
पूर्वक मिल सकेगी । यदि वे सहायता न ' 
करें, तव भी विजय निश्चित है। सिफ { 
अन्तर यद्दी होगा कि पीड़ितकी पीड़ाकी { 
अवधि अधिक लम्ब्री हो जायगी । उस दुल की 
ओर समयकी हमें क्या परवाह है जिसे इमे || || 
आजादी प्राप्त करनेमें लगाना है । £. TNE 


प्राथनांका महत्व | 
अभी कुछ दिन पहळे महात्मा गांधी बम्बई i 
गयेहुए थे। मद्दात्माजीनेबो रिव्डी शिक्षणशिविर : 
केकार्य कर्त्ताओंको अनेक परामर्श दिये। अपने 
भाषणमें गांधीजीने कडा किसामूद्विक प्राना : 
को देनिy कार्यक्रमसे इसलिये निकाल दिया 
गया है ताकि कोई ऐसा न समझ छे कि 
इच्छाके बिरुद्र धर्मका घोझ उसपर लादा 00 मी! 
जा रहा है। मेरा नहां तक सम्बन्ध है, बिना + | 
भन्नके में कितने दिनों तक रह चका हूं, पर । 
प्रार्थना किये बिना एक दिन भं। कळ नहीं 
पड़ता । हमारे देशमें एकान्तमें जाकर प्रार्थना 
करनेकी प्रथा प्रचलित है पर सामू हिक प्रार्थना 
से सु इ चरानेका कोई कारण नहीं । मनुष्य एक 
साथ खाते-पीते, इंसते-बोलते और काम ` 
करते हैं, फिर एक सोथ मिलकर प्राथेना 
क्यों नहीं सकते ? 
मेने बार-बार कह्दा है कि एक पक्का 
अध्दिसावादी सम्पूणं संसारके लिये काफी 
है । मेने घेसी पूर्णता अक्षतक नहीं प्राप्त की 
है, पर जो कुछ भी हो सका है” बह प्राधना 
के बदोलत ही । ईशर मजुष्यकी प्रार्थना 
और प्रशंसाका भूखा नहीं है । बह प्रेममय 
है ओर सब-कुछ बदाश्त करनेकी उसमें क्षमता 
हैं। फिर भी मनुष्योंको केम-से-कम कृत- | 
जवाके एयाछसे भी ऐसा चाहिये कि थे अपने | 
सप्टाका गुणगान करें । 
भारतीय कायर है 
श्रीमती रदुछा बेनके यह प 


जिला किप्तान सम्मेझन शकूराबाद 
(गया) के दसवें अधिवेशनमें समापति पदसे 
आपण करते हुए स्वामी सहजानन्द सरस्वती 
' ने कहा :-+ ; 
किसान सभाने अपने जन्मके दिनसे दी 
लड़ाइयां छड़ी हैं । या यों कद्दिये कि उड़ाई 
के ही दम्यान इसकी पेदाइश होकर यह 
` फूली-फळी है। इसलिये इम लड़ाइयोंसे घष- 
राते नहीं। बल्कि लड़ाइयां तो इमारी 
बढ़ती ताकतका सबूत हैं जो इमें मोका देती 
$ कि ठापर्बाइ न रहके हम भपनेको संभाल 
और मुस्तेंद रखें । हमारा हमेशा यही वसूर 
रा है, सिद्धान्त रहा है। इस मामछेमें हमें 
किसी भी तरइका समझोठा किसीसे भी 


EA 

h नहीं करना दै । भगर कोई यह कोशिश करे 
Ee कि किसान समा स्ब्तन्त्र संस्था न द्दोकर 
| | किसीका पुछला बने तो इम उससे 
' |` उठट़ेगे। इसके लिये पहले भी लड़ चुके हैं। 


इसी तरह भगर कोई आदमी या संस्था 
किसानेंके राजनेतिक ओर आथिक इकोंपर 
इमला करें तो उससे भी इम लड़ेंगे, पहले 
भी लड़ते रदे हैं। यह पक्की धात हैं। बाकी 
` | ` मामलोंमें समझोता ददो सकता है। इस डोस 
| । सत्यभौर करारी जानकारीको इम भुला 
नहीं सकते। इसलिये किसान समाके 
दुरमनोंको यह बात याद रखनी होगी कि 
इम भूल भुलेयामें पढ़नेवाले हैं नहीं । 


। है कि भारतियोके दोपका पलटा. गुणके 

, पलडढ़ेकी अपेक्षा अधिक झुका हुआ है। 

i इतना सब कुछ होनेपर भी, भारतभूमिमें 
हमें जो शांति उपछत्र्ध होती है वह अन्यत्र 
दुर्लभ है "भारतका गुणगान, करना मेरा 
काम नहीं । में तो उसकी श्रुटियोंका जोर- 
शो रसे प्रचार करता हु' और भारतीयोंकी जो 

सबसे बड़ी कमज़ोरी है घ है उनक्रीकायरता। 

आज पुरुषोंके अन्दर नेतिकताङा सताप 

जनक ह्वास दो रहा है। जो बहु-विवाहके 

चिरोधमें बचनोंकी दरिद्रता नहीं प्रकट होने 

देते वे ही कार्यरूपमें इसकी अवद्देलना करते 

देखे जाते हैं । स्त्रियां भी ऐसे पुरुषोंका अनु- 

श्रारण करने छग गयी हैं। ऐसी मनोवृत्ति स्त्री 
जातिके पतनका स्पष्ट चिह्न है । 

बनाइ शा द्वारा गांधीजोका समथन 
प्रसिद्ध ऐेखक जान बनाई शाने रायटर 
को बताया है कि सेनफ्रालिएको सम्मेलन 
पर दिये गये मद्दात्मा गांधीके भाषणे भैः 
पूर्णतया सहमत ई । जर्मनी और जापानको 

हरगिज दार्मीन्दा नहींकिया जाय। तथा शांति 

` के फलोंका उचित भौर न्यायपूर्ण बितरण हो । 
हॉ, इन दोनों राष्ट्रोंको हथियार ढालनी 

_ होगी। जर्मनी और जापानको पराजय 

कबूर करनी है, पर मेरे विचारसे सन्धिके, 

सपमे बेला करना अच्छा है। में आशा 
करती हू' कि उन्हें भी विश्व उरक्षा कों सिळ 
स्थान दिया जायगा । 

मि० पळब्रककी सामयिक चेताबनी 

' «बायस भाफ इन्डिया? के मई भङ्कमे 

पकने लिखा है कि यदि सेनफ्रासिस्को 


खिलाफ इमारे सुल्ककी सामूहिक बगावतका 
' बाहरी ख्पही कांग्रेस है। व इमारी 
आजादीकी भूख भौर ळानकी मूति हे। 
इसलिये जबतक भाजादी नहीं मिळती उछका 
न सिर्फ कायम रहना, बल्कि मजबूत होना 
निद्दायत जरूरी है । भारतकी राष्ट्रीय और 
कौमियतकी जीती-जागती शकलके रूपमें 
कांग्रेसका घरकरार रइना हमारी आजादीके 
लिए जरूरी हे। इसलिये जब्र मंत्रियोंके 
झूपमें गद्दीपर बेठनेकी बात कांग्रे सकी ओरसे 
सोची जाने लगी थी तो दमने इुखालिफतकी 
(थी । क्योंकि हमें अन्देशा हुआ कि वदद 
अपनी जगदहसे शिर रद्दी है, गिर जायगी। 
गुलाम देशमें शासक भोर हाकिम बनकर पद _ 


आजा 


दीकी लड़ाईमें हम कांग्रसके साथ 


——On राज 


स्वामी सहजानन्द सरर 


किसान सभा ओर कांग्रेस 
हमने हमेशा कहा हे कि गुछामीके 


रष्ट्रीयताकी जीती-जागती मुत्ति इगिज रह 
नहीं सकती थी, रद्द नहीं सकी। इसलिये 
हमें मंत्रियोंसे लड़ना भी पड़ा । वे राष्ट्रवादी 
की जगइ शासक बनकर जो आये | फिर भी 
न तो हमारी तकलीफ दूर कर सके ओर न 
अपने घादे ही पूरे कर पाये । गद्दीनर्शीन कांग्रेस 
से ऐसा दोना गैरसुमकिन था। इम यद्दी 
बात पहले कहते भी थे। मगर उनने छनी 


नहीं । है 
मगर उससे पहले भौर खासकर आज तो 


कांग्रेस बनवासिनी थी भोर है । भाज तो 
दर्दसे कहना पड़ता है कि जंगलकी खाक वह 
छानती फिरती है । आज घद्द राष्ट्रीयताकी 
असली मूत्तिके रूपमें हमारे सामने खड़ी है 
और दुश्मन उप्त मिटानेपर तुळा बेडा है। 
यदि बह मिट गयी तो आजादीके लिये इमारे 
मंसूत्रे खत्म हो जायंगे। अकेली किसान 
सभा या कोई मी पार्टी ओर सभा भाजादी 
इासिळ कर नहीं सकती । यहद पक्का वात है। 
यह तो कांग्रे सके ही जरिये होनेवाळा काम 
है। यही वजह हे कि इम उसे कमजोर 
होने देना नहीं चाइते। यही वनह 
है कि इम नहीं चाइते कि मोजूदा 
दालतमें उसके लीढर गंदी और बदनाम गही- 
पर बेंकर राष्ट्रीयताको कछंकिठ करें, उसपर 
घड्बा खावें । क्योंकि तब तो वे इमें उनसे 
लड़नेको मजबूर भी करेंगे जेंघा कि पहछे 
किया था । हम जो कमी कांग्रेससे लड़ते 
भर कभी उसका साथ. देते हैं उसंका भी 
यही मतर है। आाजादीकी छड़ाईमें इम 
हमेशा उसके सोथ हैं और इतना तो साफ है 
कि इसमें इम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, 
डते कमजोर नहीं बना सकते। इसी लिपे 
जब वह गद्दीनशीन बनती है तो उससे छड़- 
कर उसे बारबार अपने असळी फर्जकी याद 
दिङाते हैं भौर कहते हैं कि गद्दोको भूलकर 
अपने भापको सजवूत करो और किसानों के 
भांसू खुळे दिळसे पोछकर उनको दिळ जीत 
छो । यद्दी मोका है । इम भागे भी यही 
करेंगे । इसलिये जिनका ख्याळ आज ऐसा 
है कि हम कांप्रेसकी चापछूगी कर रहे हैं 


* उनने इमें न तो पहले पहचाना भौर न - 


वतीके विचार 


यदुनन्दुन शर्माने सीखी ही नहीं। इम तो 
सीघे लड़ना ओर जीतना या मरना जानते 
३ । किसान सभा ओर किसानों को भी-- 
कार्यकर्ताओंको . भी-दमने सदा यह्दी 
सिखाया है, शानसे लड़ना और दकके लिये. 


मरना। हम यइ भी मानतें डे छि 


सुल्कके ८० फी सदी किसान और फिसान 


सेवक यदि इकके लिये संगठित रूगसे लड़ना 


ओर मरना सीख जायें तो कांग्रेसकी शान 
चमक उठे और उसकी ताकतके सामने कोई 


टिक न सके । हमारे जानते आज़ादी उेने 
का दूसरा रास्ता है भी नहीं, जबतक बखूबी 
संगठित किसान समाके जरिये कांग्रेस शान- 
दार और अजेय, कमी न द्वार सकनेवाली, 
नहीं बना दी जाती । 
किसानसभा ओर कम्युनिस्ट 
बदकिस्मतीसे हमें इमेशा द्वी पार्टीवालों 
से लड़ाई करनी पड़ी है । जब तक उन्हें काम 
निकालना था और वे कमजोर थे चुपचाप 
पढ़े रहे और दीमककी तरद्द किलान सभाको 
भीवर ही भीतर नीचे उपर चाटते गहे । जब 
हमें इसका पता चला तो उनसे लड़ना पड़ा । 
पहले यद्दी हुआ ओर भाज भी यद्दी वात 
दुद्दरायी जा रद्दी है। पार्टीबाळे जाल-फरेव, 
घोखा-घड़ी, झूड-सांच इर तरीकेसे भुलावेमे 
डालकर अपना काम बनाना जानते हैं। 
कम्युनिस्ट पार्टीका तो वसूळ दी है कि सभी 
संस्थाओं और जमातोंमें चाहें जेसे दो घुस- 
कर उन्हें खोखली घनाओ आर अपनेको 
मजबूत करो । पार्टीवालोंके लिये पारी पहले 
है ओर बाडी बातें तथा संस्थाएँ' पीछे। 
ऐसी हालतर्मे भळा उनके साथ इमारी क्ब 
तक निभ सक्ती थी ? जबतक इम उनके 
भुळावमें रहे, उन्हें पख न सके, उनकी 
बातोंपर यकीन कर सके तभी तक साथ चल 
सके । सो भी गुजश्ता दो सालके भीतर इमें 
कई बार खूनके आठ-आठ आंसू रोने पढ़े। 
इम चाहें कि किसान सभा मजबूत हो, घह 
चाहें कि पार्टी मज़बूत हो । इम कहें .कि यह 
जनताकी लड़ाई नहीं है, वह कहें कि खाम- 
खाइ जनताकी लड़ाई है | इम कहें कि लड़ाई 
के मामलेमें इमें उदासीन रहना है-न तो 
इसकी तेयारीकी सुखालिफत करनी है और 
न इसमें मदुद ही करनी है-घद् कहें कि 
सारी वाकतसे मदद करनी है । इम कहें कि 
साम्राज्यवाद, पू'जीबाद ओर जमींदारी प्रथा 
से इमारा समझोता नहीं हो सकता, इसी- 
लिपे इन तीनोंके खिलाफ नारे जरूर ळें । 
मगर ऐसा छनते हौ उनपर गोया पाला पड़ 
जाय और भगर कहीं दबी जवानसे म^बरन 
उसने ये नारे छगाये भी तो फौरन प्रायश्चित 
करनेकी कोशिश की । क्योंकि उन्हें फिक्र है 
ळड़ाईके लिये काफ़ी अन्न और सामान पेंदा 
करानेकी । उन्हें इस छड़ाई* जीतनेकी फिक्र 
जितनी है उतनी आज्ञादीकी छड़ाईकी शायद 


ही हो । मगर इमे तो आजादीकी भसळ 
फिक्र है । वे मानते हैं कि फासिज्मके नाश 
भोर उघकी हारते सान्राज्यवाद खुद लत्म 
हो जायगा | मगर इम ऐसा हृगिज नहीं 


_ 


मानते । घे मानते ष 
ह) 


जमानेमें--क्यों कि थे ब 
एक ही हे अ ३ 
एक दी है और बह है ब्याह 

पदा करवाना । बाळू 


नहीं । क्योंकि जब तक भ 
रझ्य और मकसद बदल न ६ a 
तक तो आजादी हासिल ६ हे 
जनताके हाथोंमें सारी ग 
सूत्र सॉपना यदी किसान ए 
काम है । इम कहते है डि प 
अखण्ड दिन्दुस्तानको सवाह छ 
पेडोदा दे। इसल्यि हे ह 
सं्थाए द करे । मार वे ३३ 
चि बम 
जिल्लाका कहना ससे बार ह 
खिलाफ वे चू. न करके उदी 
करनेमें दी फख समझते हैं। मार 
मानने करनेको तेयार नहीं। ३६ 


ऐसा खयाल छाते ही हमारे | 
RK हर 
जाती है । इसी तरहकी हज़ार ह 
फिर हसारी उनसे पडती केसे! पा. 
का, बिल तहीं पूतका सिरद्दाना!! |! 
धते । 


हो । 


होरे 


जये र 

। काम , [प, औंधी सुइ गिरकर 

ञि १6 - र थी । डुधनीकी माँ 

तक क पास भावी थी और झाक कर 
ख न ह [40% थी। आठ षजे तक 

सिङ करे हैः हिलीडी वरह चुपचाप पड़ा रहना, 
री ताका है, गे तीय युद्रा बनाकर टकटकी 

सान पा रहना आदिं बातें कुछ ऐसे 

हैं कि पा पष्टि कर रद्दी थीं. कि बुधनी 

हे सवाह छ ककी की दिम्मत नदी कर 

5 भ ी। वेवारी द्वयम झाडू, छेकर बार- 

मगर वे झा; आदी थी। अन्तर्मे छोटी दीदी 

रम लीग कै| डोरो ) से जाकर घद्द वोळी-- 

वसे बड़ा है हा मै है, अबले पढ़र बाड़ी। 

रके उप 


धी युविकल है बुघनीकी मां। फळसे 
र नहीं। ३ कड़ा यह हाल है । न खाती हैं, न पीवी 
इछ बोडती भी वो नहीं । पूछनेपर 
ते और ह {किङ हुमा ही नहीं है। ज्यादे 
दी हमारे सुन (होडी हिम्मत भी वो नहीं होती !~- 


की हजार हराने बालोंमें कंची चळाते-चळगते 
री दे! होरे 

ग सिरहाना | || 
पृते झाड़ देवे छे ठाढ़ इह । तनी 


छे... वुधतीकी मा बात पूरी भी नहीँ 
वि पी थी 'कि दीदीकी प्रिय छात्री-- 
श शशरो 'मदालपा? मुह लटकाये, 
ला हौ हो गयी ओर निज्ञाछ दृष्टिसे 


झारसा चुपचाप दीदीके कमरेमे 
ह। दीदी अरलक इृष्टिसे उसे 
| बुधनीकी मां चौखटके पास 
१ ह । 

र|) -मदाने बहुत देर तक चप 


खः पुकारा । 


|| नीह दीदी १” 
जीने बिना हिछे-इरे हदी उत्तर 


Ml 


ग मांने पहले बरामदेपर एक-दो 
१ पाइ चडाया, फिर ढरते- 
हाथों झाड़ देने 


श प | की वीदीके टेबिकपर बिखरी 

हारि क उ रखने छपी । कंलेंडर 
ल (२ ध न भी बद्ळ डाला 
5 प देख रहो थी । 


हि सोमवार हो गया न ?— 
“क । मदाछप्ता ढरी 
Ce देखकर बह 
“बह दिन बद्ल रही 


h भौ 
दो गय १ 


Dol 


को दीदी उठकर 
पारात वाहे चले 


भ भोर चछ गछन सब--- 
fr पिनकोंको सजाती हुई 


दीदी ढरते ढरते--बिछोनेके पास बाळी 
बिड़कीको जो स्कूउक्ी ओर खुलती थी-- 
खोलने लगी। खिड़की खोलकर उसने 
देखा-स्कूल खाली पड़ा है। दो दिनोंसे 
बन्द खिड़की जो खुजी तो कमरेमें एक ताजी 
हवा आकर खेलने लगी । बह अङ्गड़ाई लेकर 
उठी, उसके चेइरेकी गम्भीरता तत्क्षण हौ 
दूर हो गई । मदाळसाके ओढोंपर भी मुए्कान- 
की एक सरळ रेखा दोड़ गई, बुघनीकी मांको 
कुछ दिम्मव हुई, पूछ घेढी-'केसन तबियत 
है दीदी ? 

"अच्छी है,--त्‌' जल्दीसे जाऋर छूकूलके 
कमरोंको झार-बुह्दार दे। न हो तो फलिया 
को भी बुला लेना । भगेलूसे कद्द दो गाड़ी 
पर आज़ सरज जायगा । मेल क्लासोंमें 
बॅच सजाकर रखेगा । जाओ !'-कदवी हुई 
बह तौलिया ओर साड़ी लेकर “बाथ-रूम! 
की ओर चली । मद्ाळसाने टोका--“दीदी !? 

'क्या है री !'--दौदढीने रुककर मुहक- 
राते हुए पूछा । 

“आप नहीं गई', इन्दु घहुत रोठी थी, 
कहती थी--'दीदीसे भेंट नहीं हो सकी ।? 
पंसिळ-कटरमें पेंसिल डालकर घुमाते हुए 
मदालसा बोली । दीदीने प्रत्युत्तरमें सिफ 
एक लम्बी निस्वात छोड़ दी । 

“आप तो उसे उपहार देनेके लिए एक 
चित्र बना रही थी न ?? 

“बना तो रद्दी थी, पर भधघूरा ह्वी रद 
गया । अच्छा भेन दू'गी,"' "मुझसे बडी भारी 
गळती दो गई मदा, जानेके दिन उससे मिङ 
नहीं पाई ।~—कहती हुईं दीदी धीरे-धीरे चली 
गई । 

मद्वा ब्दी बेढकर दीदीका 'एलब्म देखने 
लगी । 

(२) रे 
श्रीमती उपा. देवी उपाऽ्याय-डफ 
दीदीजी। शहरके गले मि० ६० स्झूडकी 
प्रधानाध्यापिका । मझोठे कद की, दुबडी- 
पतली, छन्दुरी विधवा युवती । जिस दिनसे 
ह्कूलमें प्रधानाध्या पिका होकर आईं, 
की उन्नतिमें चार चांद लग गये । छात्राओं- 
की घंड्या चौगुनी दो गई। परीक्षा फ 
सुन्दर होने छगा। स्कूरको दाई ह्कूछ 
बनानेकी चर्चा होने लगी । उस दुवडी-पतळी 
शुमा पिणी 'दीदी' की मीडी चपव जिस 
बालिक्ाने एक बार खा ली, धद्द उसकी 
चेरी हो गई । । बालिकाओं आर किशोरी 
छात्राओंकी बाव तो दूर, अध्यापिकाए' भी 
उसके हनेहकी भूली रहती । इधनीकी मां 
उसकी प्रायवेट-सेक्रेटरी थी। सदा प्रसन्न 


न सि? नेवाली भूख !' 


गयी । वह उठी फिरे बेड आईै-पुक कागज ए; दुडी (ध्री i) उत्त 
पर लिखने ! री2- श्वियरमेंनकीः । सेके? हनम ड bn 


फिर न जाने क्या7खोचेकरएकागलकोः उ-उ) ॥80॥ i 
कर वह उठ लेंडी है > 80 हाफ 


आई. दीदीकी मम्मी रुरो देखकर वाक [मेते लगी खीरे 


खड़ी रही) ङी 
करते हुए. पूछा । 
की भीर दिंललांबा ।' दोन मि पवकर णा “मामके [चोफे, झो 


से सुह विकत कर लिया | सर्लमा 
ध्यई बारीतिं 


# #८िया देरे | बीध॑करे 'ुस्करति "हुए उऊ वृक प्रापक्ष 7 


5 ्चछटोस च हक सके पुठ्या हिरि शिएड ण | , 
एक 7 मब कड रम वन्मि लड़ी रदी । | 
5 द? दक -सन्योपिकीशकेः ५ 
# एंकर हिइडियाँ व्थार्पपिंती कानीव किर 
ऋपडरिणिजह्लो देखी ! दीदीओी कक का 

हैं ।!9 frp ठिफ़ाएकी, SIs AFI 

को मुल्तेदीसे पालती थी, छेकिन अँन्य हक़ बो; १9३ ie {कह 
अध्यापिक्रायें, जो सधवा थीं वे भी उनकी प्र ऊ ie LR ष 
rif 


१०५ 


( ढेखकर-ओ फगीइवरनाथ 'रेण? ) 


सादगी पर किदा थीं । छ? लीक तेम 
सनान भोजन करके, दीदी अन्य भध्या- 5 च; मिनृहप Time fst 
पिक्राओंके साथ जब ह्कूलमें दाखिल हुँईतो ¢5न्गी स ! dd कके 
धनीकी मां फुछियाको लेकर कमंशेमें दवी, हरे Ea 


र कम ह 
झाडू दे रही थो ओर बड़बड़ा रद्ी!्य्री । 7; “डी fF ER 3 
की मसि पूछा, मदाळ दुमापत किया 


भगेळू चुपचाप बंवॉको उडा उठाकर» अन्दर SE )) ` 

कर रहदा था। दीदीको देखते दी !ुँघनीकी #>9 कळु की IR जय a 

मां जोर जोरसे चिछाकर बोळनेःल्गी- करम बी 3 
क आ } 


'छौ छी ! एक दिनमें छगरके रर ब्रिना नीड लेट गयी ! उसके पड 
देलन सब-राम राम'*"।' pgs FRE र ५2३ ८ 5 
दीदीने कमरेमें जाकर देखाङउदीक्रीुमर 4 अर BRITE THIS fT हा ॐ | 
स्थान स्थान पर पानकी पीक प्रडी$हुई थी । | 6 #7 77 $59 pr Gf He fir Fo om | | 
नीरे फर्शपर Se भघञ्छ्छङेकक्ले घ्लिफ़रेट .. > शुज्ञब्रासेक़िइसुके्रितिष्डिहश्लङ्गी | 

के खाली ढब्वे ओर माचिसकीहलिली हुई #झीङ्ञन्दसुह्रुनीकेल् रक्पव््रोळ्ी : 
छकड़ियां बिखरी हुई थीं । दीदीने 7करिञ्जित bs पुत्री इन्दु? के hss \ 
नाक सिकोड़ते हुए कढा-ईलोऽन्दी माफ ६ पकम नीम अऋरमक्षोलामेंर्कऴातियोक 
करो ।-कहकर वह. आफिस ख्रिने (रळ । «रहा नेक़ो गश्रय किाळम्साक्िन्त' । 
घद्द आफिस खोळ दी रहीए्ी [डक्रि उसकी एरसमअन्अमईम, £; जमााकअस्म्रापमकरङ्लिर । | 
आंखें, दीवाळ पर छिखे छसन्दर अक्षरेंीपर {जड़ी/गरी$किीकर पून स पिबनबरक्धुंका 
अटक गर्यी । SE 05-5 च्याती न ग्योओए। (्फ्फेकुखरसं- | | 
“उड सजनी खोळ किवाढ़े$ तेरे सैके हसकत्रआतरजिसने/ जबर जेनरकाणूिमों 
आये दु्ारे4क्कळ% उकी_ के साथ रहना अस्वीकार पकृ, दरियो | 
दूसरी जगह--'खिंढक्रियाँ तु्मदर्ीवन्द छयेन; मबद मेक “गल 
रहीं पर मैंने तुमको देखी लिंयाशाइ5? ।7 पल्ल हठफेकमाठनुकरऊर कडि | | 
छाल अक्षरम" रिनीउम्केकीमध्यायन ।डगाया 5 य 5० हड श्िलित: इककसकल | 
छोड़ो मेरे दिलका राज सम्भीछ।!एऊ5 बारातियांके लिए । 
नीले पे सिल्से: De सजनि . #कूडके छ पनं ी-कफ़यूपरिक 
झको भी पढ़ा के” PIS HIF रस रि गमक I? 
पढ़ते पढ्ते/५कीदीः मतिलभ्निङा!ऽडहो, Po gd ps f; 


युस्कराइट जोरी स हं..करिंलीन # दो 


MS 


ङ्िभिङपुरी 
"कोख दीदी पुकाण॥ 7 उनकरू | वोढ़ीका ,मक अम इभ । 
कडोर और डू भुडी पिकाः खमा +भ बेबल आने 


हिठ।9 6 $ अकाशे बन्द हुआ तो, 

क्या है, दीदी !” फ्डोराने 'मौनामंग झर कण्ो,सी॥ 
Pf लिए Jpeg एक छोटे शिझुके रोनेकी 
दौत भादर क्षकर दोनोकी' दीवाल |; भरी ह।बरीदी ने' 


>र बाडा करत आफ ब ब 
वकक हणे 7 (आरके; 5 
ई दीनि कहा हेभ्ये” बॉ तिंथोंने रोक; जुड़े भी । गा 
शव inh (छाए BF FEvsIpSg जउनक्या न नफ 


रहने बाळी दीदीके ओहों he झली” सज जु a जङ्क्महवीमीः 

बजाकर मीरार्क h ` 

ख he म 5 वेककीन pr Hb + 
घ पर पांव - 

बना छेती थी । कड़े नियमों की | न कल 


खाने: पीनेकी चीजोंमें सादगी 


कि नमक उटय उ्प्यजी ठव उएको गोदी अयवा देहमें पइ शिश्य नहीं 
| रा। रोज शामको कुछ बासी रोयियां पाकर 
| || | ददेमें एणाऊने दिया था, इस शहरको षहँ 
ih ॥$ |. ओोडाभाछा फ़िशु “जो कड़दी तरकारी 
|| ' दवाकर रो उडा या। शृणाछ, बझ़ालके एक 
` , | द्रामके खुशहाल किसानकी पुत्री थी। हो, 
NE स समको थेटी भेटी दीदी बहुतली बातें 
` (| «५ शोच रही थी-'क्रो, मनुष्य, रणाल भौर 
|| । उसके प्यारे बच्चे संबंधमें न बाने क्या-क्या 
[ried | शोषते सोचते आराम कु्वीगर थकी सी छेट 
| ` ' (यी थी। स्कूडके बारामदेपर किसीने किसी 
|| ४ सरोज नामक व्यक्तिको .पुरार कर कहा 
` | | शा--'सरोज जी! ओ! सरोज जी, बरा 


|| | `घर भाइये ।? 

। झक्याहे? सरोज भयदा किसी दृसरे 
] ` औअैपूछा था। 
| | ` देखिये! यहाँ फी मिद्ारिनोंकी 


hs id $ * आंखोंमें भी एक अजीब जादू है ।!--पुका गने 


| | जे व्यक्तिने दिखछाया था। दीदीकी मों हे 
| जरा तन गयी थीं भौर कान सतक हो गये थे। 


हे |` | देखतेवाफे व्यक्तिने देखकर कहा या-- 
) ' भदो !*'*“जादू? मत किये, “मद” कहिये 
। ह भिद! 


| |` <अरे आप कचि हहरे ।? प्रथम व्यक्तिने 
| '।  संशोघनको स्वीकार कर छिपा था। एक 
| | दीसरामावाज्र छनाहै पढ़ी -थी--““अच्छा 
|  ।! ' कथि जी! कएपना कौजिये तो, जहांकी 
'। ` सड़कोंपर ऐसी “परियां? मारी फिरती हैं, 

“खिड़कियां बन्द॒ कर पेडनेवाछी मलछकायें 


केसी होंगी ?” 
Fri इसपर जोरोस कहकह छगे थे और षह 
` | ` आपद, कहके साथ, खिइकीकी छकड़ियों- 
ध को छेदकर “दीदी” के अन्तस्वडमें घुस गया 
3 जा | 


२2 >> उसी रातको तीन यजे तह स्कूछके धारा- 
` सदेपर “अंगुरी बाई! नाचवौ रशी थी। 
, धंघरूकी छमछमाइट, दृदेभरी भावाज ओर 
' धाह ! घाद। क्या खूब !!? को छनते-छनते 
. ८द्रीदी? तकियेमें सुइ छिपाकर रोई भी थी । 
हूसरे दिन भी वह यों ही बिोनेपर निश्चेष्ट 
पड़ी रद्दी थी। बिछोमेपरसे उठते ही उसका 
दिर चक्कर खाने हगता था । पक ही रातमें 
न ` न जाने कितनी दुर्गछवा आ गई थी। रवि- 
बारकी शामको दी अगरी बाई पूछ पढ़ी 
अी_'मघेरिया है राठ सचन: 

“झरे मई ! नेशी मर पूछ-पूछ'"''सा जनों- 
अते एस्ने फरमाया था, छेषप साजर्नोने 
ज्ञबदस्त कहकह छगाये थे । 

“टून छुन कळियां सेज विछाई 

“मजेदार” 
ऋष्गकद्दों के बत्रणउरमें “दीदी” श्ानश्चूतय हो 
{ आरी थी, भ'गुरी बाई गाती ही रही थी।” 
सोमबारको “रोउ काँछ' के बाद छुट्टी देकर 
कन पह छोरी थी तो उके अन्दर आग-एी 
| | ज्करही थी, जिर फटा. था रहा या भौर 
` | ` दते रह रइ कर प्यास छाती थी।  ' 
i दुक ही दिनमें बुद्धारने सोषणरूप घारण 


उठकर पकड़ हेती थी और रो पड़ती थी-- 


“मदा ! छिप जाओ बिद्टी मेरी'बड् थीड़ी 
बारा"बीड़ी घाला |! "कहते कहते षइ 
बेहोश होकर बिछौनेपर लक पढ़ती थ्री। 

हां, एक बीड़ीवालेको भ्क्सर “मिष्ट्रेस 
क्वार्टरस! के पाल आकर दिंलमें ददं पैदा 
हो जाया करता था और घ इलाहीसे उस 
दुईको न मिटानेके छिये आरजू करता हुआ 
चला जाता था। 

दीदी ांले' खोलकर इधर-उधर देखती, 
धनदा, फ्डोरा, सलमा और बुधनीकी मा 
क! नेश्रोंसे बेटी हुई है... नहीं, घ लड़ी है 
इणाछ ; उसकी गोदी में नन्दा ज्ञि है! 
बह धीड़ीदाळा !!...ऊ इ-ई हँ!” 

'दीदी !-सड्मा पुकारती । 

दीदी आंले' फाढ़े दी वालो ओर देखती 
ही रइती-'मजेद्रार...पीळी गुरी कौर 
बह गूंगी पगडी. ,.गर्भवती पाली हंस रदी 
है 'हइ हइ उ हु हेह उऐ'...!!! 

"हद हइ डहू देइ उऐ!-गुगी-सी, 
दीदी भी इंस पड़ी । 

'द्वीदी-प्रायः रोती हुई फ्डोराने 
पुकारा । सळमाने सिरपर "आइस- 
देः रखा और मदालसा पंखा कलने 
छगी । दीदी आंखें बन्द किमे सोचने छती । 
“वह पगली गर्भवती है । उसपर भी बलात्कार 
किये गये. । छी:-छीः “वार, खाइन एण्ड 
धीमेन--छरा युद्ध और नारी” सत्यानाशिनी 
चीजें हैं ।...उड सजनी खोल किवाड़े' !' षह 
फिर चौककर उठ बेठती, बड़पड़ा उडती 


“लोल दो खिड़किय्रा...यां-यां ।?  घुधनी को 


माँ पकड़कर उसे छिटा देती । 
“ल्लिइकियां तो खुडी द्वी हुई हैं 
सळमां कृती । 
दीदी चुपचाप भंखे' मूदे रइती-*भरी 
समामे द्रोपदी चीरदरण...उसकी करूण 
पुकार, उसे नड़ी देखनेकी घासना...ओइ !? 
आंखे मू दे ही अपनी साड़ीक छोरको पकड़ 
छेदी और चिल्छा उद्वी-'में नंगी ददो 
जाऊ'गी...में नंगी हो जाऊभी-गीगी !!” 
'दीदी-फ्लोरा,. मदा भौर सरम 
ठीनों प्रायः एक ही साथ पुक्रार उठती । 
दीदी छृणासे सु'इ विकृत कर छेती । 
भगेलू लेडी ढाक्टरके यहां गया था, लोट 
कर आया तो चुपचाप खड़ा रह्ा। बहुत 
पूछनेपर भगेछने कहा--“ढाक्टरनी साहेब 
राजा रघुद्ीर सिहृके टिया जाते थे। इम 
ज्ञाकर बाळे तो बोछिन कि...” घह चप 
द्दो रहा । he 
(क्या बोली !?-एडोराने ढाँटकर पूछा 
'बोड्निकि जाकर अपना दीदीको 
दूसरा विवाह कर दो, सब दीक हो 
जायंगा ।? 
इधर बिछौनेपर पड़ी-पड़ो ब॒ दीषाळ 
की ओर एक ट$से देख रही थी-“ह्कुछ 
कम्पाउण्डर्म बह छुणाछ, नंगी अग्री और 
गू'गी पाडी खड़ी है। चहारदीवारीके चारों 
भोर शहर भरके छोग-सम्य-भसभ्य, 
शिक्षित-म्शिक्षित और गरीब-भम्रीर क्षपनी- 
अपनी भाषामें हरुछा मचा रहे हैं :— 
“चनि हमर देखद्‌ भरन छरतिया पतली 
कमररिया...? 


"तेरे दर पे खड़ा ई कबसे...' 


— 


८उ5 सजनी खोळ काह... वि नौजवानोंको पा. fo 

“तिरडी नजरिया वाळी रे !.-.” 

“वे पालिया..- 

«री बच्चेवाली छोरी... 

“६'घट इटाके चांद-सा सुबड़ा.-*' 
छोगॉकी भीड़ क्रमशः उत्तेजित दो 
रही है। सब फाटकपर धक्का दे रहे हैं। 
झंगूरी बाई आंचलसे अपनेको ढ'क छेती 


` है। एणाळ रो पड़ती है, उसकी गोदीका 


बच्चा छाती में सुइ छिपाकर सिमट गया हे। 
दाली हंस रही है-हँद ऐ' उ' अढ.अइ, हे- 
है...; फाटक टूटनेको है । भोह...दीदी चोक 
कर उठ बेडी । इस बार उसको देखकर मदा, 
क्ड़ोरा बगेरह घबड़ा गयी दीदी अचानक 
चिछोनेपरसे उठकर भागी । 

'दीदी ! दीदी !! दीदी...अरी रोको, 
पकड़ो ...? सब पीछे-पीछे दौड़ी। वह हें 
इइ ओय भह अद” करके इंसती और 
मागती जा रही थी । फाटकके पास जाते- 
जाते दीवालसे टक्कर खाकर गिर पड़ी। 
जमीनपर रक्तकी घारा बद्द चली । 


& डः + 
दी दी, अस्पतालमे अन्तिम घड़ियां गिन 
रही थी । 'एमरग्रीन रेस्ट्रां? में चाय पीने- 


मोसमसें चमे र 


TT TT 


गें.की आराम 
घम्रोरी, कोड़ोंके काटे जाने ' पर अभ्व 


घप्तोरी ओर अन्य शर्म रोगसे छुटकारा पानेके लिये र रोज रामे ड द्री 
चमं पर छागाइये । कीड़ोंके काट ठेनेपर ज्ञम्बकते बड़ा छाम होता 
वनस्पति तेछ आसानीसे रगों तक पहुंच ज्ञाता.है। जम्बक जड़ ० 6# 
बे करता ट्वै विषेले कीऱ्रागुओंको मारता है । 
घावको भर देता है ओर 
मी नहीं पड़ता । इर जग ६ 
काममें राती है । 
लभी द॒वाकी दूकानोंमें 
प्रेतं स्मिथस्टैनिस्ट्रीय पड ८ 


हमेशा जम्बक व्यव किए 


MB 


है । पशुचर्बी से गहित है | 


वाले नौजघानोंको एक नया 
गया । चाबकी चुहू हेते ३ भ 
ने फद्टा--'अरुण ! ` र ५ | 
द्वाल्त बड़ी नाजुक है यार | जे 

ष खि _ ग 
ह ऐसा क्यों हभ 

"मई, आखिर चह भी 
रखती थी, किसीने डीनङ ल 
तोड़ बाला दोगा, कौर क्या p 

“छना है कि बारातमें ३ 
प्रेमी आये थे ।? 

“तब ठीक दै'-पक कहा गे 
जो अब तक चुपदाप बैंड हुए ऐे ५ 
“मरने भी ऐसी ही कहपना डी शा 

“हि दिं ऐइ हे हे भद, 
सामने सड़कपएर गू'गी पगरी ज्ञ 
भविष्यमें ही माता बननेवाही पी 
खड़ी हंस रद्दी थी । 'ऐइ हहं, 
इंसते पेटमें घर पड़ ज्ञानेढ़ी फ 
रही थी। 

“अरी भाग, हट शेतान !' ) स्‌ ४ 
ऐ?...घह प्रत्येक झे _ म 
एक विशेष जोर डाउवी हंसी [झ्य 
गयी ॥ | ही प् 


पे ष 


धळ 


छठ 


| ~ 


वी 


{ hi 


ता है 
A 


ने कुछ 
रे ! | अन्तिम चरण था । 
मा (४7 क्ति भवने उस्लाइ और 
भी अपने] | - ब्रह ठेकर भयंकर तूर नी 
छीनकर + ° व्य पर अपनी साघन-शूऱ्य 
र क्या!) ब डी खोजे डिम इृधर- 
तिमे उसे ` |] है ै। वह यग उपनिवेश-छथा पनक 
र द्वोनोंका जमाना था। 
रेक कही । क्षौर बास्कोडिंगामाने समुद्री 
बेटे हुए १, ३, मार्म प्रस्त कर दिया था । 
पना की थी | बएण-चिल्धों पर चलकर यूरोपका 


कह भनी अपनी प्रभुताकी खोजमें 


बननेवाही इ) द्रात एवं कोको रोमांचकारी 
एइ हेँह है! ; झरी हुई 'सेन-फ्रों सिल्‍्कोंकी खोज 


शैतान ! | न १०१६ का साल था । स्पेनके छुछ 
प्रत्येक शे की मछाहों भौर व्यक्तियोंका एकदुछ 
हती इंसती ोनयाके इस सझुद्र-तटपर पहुंचा 
। इ पमुद्र-वट पर उन वीरोंने पह्विके 
ए पत-पोपढ़ियोंके रुपमें हुए नारका 
किया था--उप्त दिन वि 


गाएकी रुप रेखा भावीके सन्दृग्तम 
ही तीबको भपनेमें छिपाथे है । अपनी 


गुरना पढ़ा है। इसकी कथा घड़ी 
| है। क्यों और केसे--अती तकी 
होतों पषांकदी हुईं वे झोपड्या 
| गान घुम्पी-भवनोंमें बंदर गई ९ 
हिस उनहक्े-हपर्शने मिट्टी इन 
री होने-चॉदी की दी वारों में बदू दिया ! 
मानइ-कला चातुर्य अपने भाकर्णऋ 
करको लेकर घां एकत्रित हुई है । 
॥ #६ प्रशांवका 'पेरिस' है। सन्‌ 
( में समुद तटके इन विखरे घरों में 
i इए दोड़ी-केलीफा नियाके 
५७ वपत्पका में लोगोंने चमकते 
रोकी रखायें देखीं । थे रेखाडों 
| i सरसे श घ्र ही खानों में बदलने 
भ. था, देखते देखते दुनियांके 
$$) गकि हढ उधर दौड़ने लगे । 


वक ° | प्रतियोगिताने थोड़े हो दिनोंमें 
ततमे बर छड़े कर दिये। चार 
होता रै! क, 5 क सेन-फ्रे सिल्को की 
ढु से चम cd दी २००० तक पहुंच गई। 
है । वीवर. | प्रत्येक राज्पपे, एञ्चिवाहे, 
आम ह 


भपेरिङासे सोनेकी खोज 
वोता छग गया। सभी 
रको मज़बूत करने और 
SN प्रातियो गिताका . 
९ राष्ट्रीय और जातीय 
Ri जातियोंने बहा 
हष माना शुरू हर दिया । 
5 Ei पुरा अपना बलिदान 
इसे मामे दी खत्म हो 
bt] सरळ हुआ और हे ताओ 
पिदश, र मिङ गथा। 
) र हकट्टी होने छ्गी } 


i 


. दाट 


ह कलिस्का' जहां विश्वका भविष्य मोक्षा कर रह ह! हटत जहाँ विश्वका भविष्य श्रतोक्षा कर रहा हे ! 


खाड़ीके इस शहरमें सबसे पहिले जाकर 
बसने वाछे 'रेड-इन्डियंस? थे.।- लेकिन 
सन्‌ १७७६ में स्पेनके कुछ लोगोंने पहुंचकर 
अगना प्राधान्य और प्र्भुत्व वहां जमाना 
शुरू कर दिया। ओर स्वतस्त्रवाका एक 
“घोषण।-पत्र' तेयार करके यइ उद्घो प्रित 
किया कि यह स्थान स्मेनके कुछ दरों ने 
अपने मिशनके लिये कायम किया है। इसके 
घाद मेङ्सिरुन-शासनके अन्तर्गत सेन- 
फ्रेंसिस्कों परु वर्घतक केलीफोर्नियाका 
एक स्वतन्त्र गणतन्त्र बना रहा । जब के ली- 
फोनिंयां संयुक्त राष्ट्र शामिल हुआ तो 


इस शहरकी जन संजया १०००० हजार तझ 


पहुंच चुकी थी । २० चर्ण बाद जब ट्रांस- 
कान्टीनेन्टळ:रेलकी शुरूआत हुई तो इस 
शइरका सीधा संपर्क रवसे भी स्थापित द्वो 
गया । 


विभिन्न देशोंके इन व्यापारियोंकी 
ध्वनलिप्सा! भौर बिळास-प्रिपताने इस 
शहरको बहुत दिनों तक भरीजरृता है 
अव्यवस्थाका केरद्र बना रखा था । कर 
छम्बा समुद्रो-त्‌ट अपने भें पे | 
बहुतपी बर्बर कह्दानियाँ ० किव द 
परन्तु अपने इन्‌ काले दिनोंमें भो ब Fe 
समाजिक; सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीव 
की एन्दूर बुनियाद डाछ रदा था। hr 
पुल्काळ्य पुवं शिप्ेटरोंकी बड़ी २ ६ 


खड़ी दो रही थीं। व्यापार दौर व्यब 


प्रो० रंजन 
ऊंची अद्टालिक्ाथे बढ़ते हुए बेभवकी 
सूचना देने लगी थीं । दुनियाके आवागमनने 
समुद्रके इस दनदानेदार किनारे पर एक 
'बन्दरगाइ? की स्थायना भी कर डाली। 
अन्तरराष्ट्रीय मच्ताने इसे प्रशांवद्ना एक 
सुख्य्र पोर्ट घना दिया। मनोरंजन एवं 
दिल्वहछावके उपकरणोंसे सारा शहर 
जगमगाने लगा ।'"'ऐेकिन भाग्यके भ'क 
पलटे । १५ अप्रेल सन्‌ १९०६ को भयंकर 
भूकम्पने बढ़ती हुई इस प्रशांत नगरीको 
अपनी गोदर्मे हिटा लिया। भागकी 
ज्वाढाओंने रहे सहे विनाशको पूरा कर 


सेनेंसिस्को उपसागर रे तटस्थ नगर-आागको ह्य 


सम्मेलनमें साग लेनेवाळी एकमात्र 
महिला प्रतिनिधि 
दिया । प्रकृतिके उस प्रकोपने, संद्दारके 
उस ताण्डव भृत्यने २५०००० मचुष्योंको | 
ये घरधार कर दिया । ३० इज़्ार घर अमीन ! 
मिल गये । विष्वंसकी इस राखके ऊपर 
,सन १९१५ में एक नये नगरकी नीव पड़ी 
ओर भाजकः सेनफ्रेंसिस्कों इसी १९१५ 
वाले निर्माणका यौवन-चित्न है-- आज वहां 
कला है, आइचर्ी है । सोदर्ण मर बेभव है । | 
रूप और रंग, सान ओर सामानकी इफरात | 
के उपर बद्दां की दुनियां खड़ी है। दो सौ 
वर्ण पीछेके उन रेड-इम्डियांसके चिन्होंका | 
आज तो बदं नामोनिशान भी नहीं है। | 
सन्‌ १९२५ में अपने विका ओर व्रद्धि 
की दीरक-जयन्तीके मह्दोत्सव पर एकबार | 
यद्दांके घरों भौर बाजारोंमें उत्साह ओर | 
उमंगको गंगा ब्द उठी धी। सन्‌ 
१९३९ में १ करोड़ १० लाल दर्शकोंकी 
भीड़ने वहां पर विश्वके आइदरया-जनक 
'गोल्डेन-गेट? के दर्शनकर अपने नेश्नॉको , 
सफल किया था । भद॒भ्ुुत दृश्यों, प्राकृतिक- 
नवारों, मानवीय कछा-अलंकृत एवं वैज्ञानिक | 
साधनोंसे सम्पन्न यद्ठ नगर पहाड़ियोंकी | 
चोरियों पर गर्वे साथ अपना सिर ऊ चा 
किये खड़ा है। सेन-फेसिःको-लोड़ीका | 
क्षेत्रफळ ४०० बगे मील है। खाड़ीके दोनों 
ओर दूर तक घनी-वस्ती बाळे गांव हैं। 
खाड़ीके सुद्दाने पर बना हुआ गोल्डेन-पुर | 
संसारके शूलते हुए पुोंमें सबसे बढ़ा है। 


इसकी लम्वाई ८९०० फीट है । 


अन्तर्राष्ट्रीय यद्धके पूर्व १७५ जद्दाज़ों का 

व्यवाय एक बेड़ा सेन-फ्र सिस्कोके 
बन्द्रगाइमें भन्तर-तटवर्ती 
अन्तर साघुद्रिक 


व्यापारमें छगे 


| { | - शहरों. एवं 
¡| _ आवागमन. और 
oy | रहते थे। तट-बर्वी पदाड़ीके उपर खड़े होकर 
 इनंआनेजाने घाऐे जदाजोंकी गतिबिधि 
_ उखनेमें बड़ी पूर्व लगती है। एक अलग 
विभाग इनके गति ब्िधिके कंट्रोलके 
| (ख्ये स्थापित किया गया है। तटपर फळे 
` | दप घने कोहरेके षावूल जहाजोंके लिये 
उतने दी म्ंकर थे जिठना कि यहांका नुरीला 
) | एथरीळा कितारा । यह किनारा ही खाड़ी 
प्रशांवले अळा करवा है। तूफान और 


भूकम्प इल खतरेको ओर भी अधिक गम्भीर 
बना देते थे, परन्तु आज नवीन वेज्ञानिक 
जद्दाजरानीने बन्द्रगाइको छरक्षित एवं 


उन्नत कर दिया है । 
{'; यहांका गोल्ढेन-गेट पुछ इज्जीनियरिज्ग 


f| ४ » का पक भदुमुत उदाइरण है। यह पुछ 
| गोल्डोन-गेट-नहरके खदूर आखिरी समुद्री 


| | मुखपर स्थित है। इसकी बनावट्मे ऐसी 
4 विशेषता है कि धद्द समुद्री तूफानोंके वेग, 
fn fg उबार-भाटाकी चोरों भौर भूछम्पोंके आघात 
` | ` को बट्टी आसानीसे वर्दाशत कर छेता है। 


| साथ द्वी साथ “४३ करोड़ पोण्डका वजन 
अपने ऊपर सम्भाछ सकता है । 
यहाँका सारा खाड़ी-प्रदेश मछली और 
। | व्यवसायक्रा एक प्रधान केन्द्र है। साघारण 
। समयमे २००० भादमी इस व्यवसायर्मे रात- 
दिन जुटे रहते थे। समुद्रे किनारेपर 
लद्दारों, मछुओं, बढ़इयों आदिका दृश्य 
बढ़ा विचित्र ळाता था । 
> सिबिकसेन्टर यद्दाकी वे प्रधान इमा- 
' रते हैं जहां शहरके नागरिक काया, म्यूनी- 
सिपेल्टी भादिके कार्य संचालनका काम 
दोता है । कुछ रिजर्व सेनिक कैम्प नगरके 
` प्रान्त मागर्मे फळे हुए हैं। 'पेरीसिढों? 
सेनाका एक षड़ा केन्द्र ओर अस्पताल है ? 
“ सन १९३८ में इस शहरकी जन संख्या 
| ७९०००० तक पहुंच गयी थी । जनसंख्याकी 
इस बृद्धिका कारण है वहांके बढ़ते हुए उद्योग 


+ घट | सीलों लम्बे इसके समुद-तटपर इजारों 
| लड़के तथा अन्य छोग दृष्तऋारी आदिं 
। भिन्न-भिन्न रोजपारोंमें छगे रहते हैं ।- आधु - 

नि नगर-प्रसार योजनामें, यहांके सभी 


नगर-निवासियों की एल-एविघाके लिये यहां 
३७८ मील लम्बी ट्राम सविस और मोटर- 
| |, बस सर्विसकी व्यवस्था है । जमीनके अन्दर 
| दरे प्रान्त मागोंको जानेवाली बिजलीकी 
IF छ चारों ओर बिछे हैं । घमनेबालों 


' _ अन्धोंके लिये ब्राइरसे आये हुए लोगोंका जम- 


के चरम-शिखरपर खड़ा है । एकता ओर मेङ 
की इस जिन्द्गीके बीच भी इन जातियोंने 
अपनी मौलिक सभ्यताको एरक्षिठ रखा है। 
अपनी इन विश्ञेपताभंके कारण प्रशान्तका 
यह “पेरिस” पूर्वीय ओर पश्चिमी सभ्यताका 
भिळन-स्थङ धन गया है। इस नगरमें रइने- 
बाछे १० हजार फ्रेंच छोगोंको अपने फ्रच 
पुस्तकालयपर भमिमान है । इस पुस्तकालय 
की स्थापना सन १८७५ में हुई थी । संयुक्त 
राष्ट्रमें पुस्वकोंके व्यापक संग्रहकी ह्श्सि 
यह अपने आप एक अद्वितीय संकलन ह 
यद्वाका “चीन उपनगर? अपनी एशियाकी 
सभ्यता और रहन-सइनके लिये विख्यात 
ह । इ उपनगरमें २० इजार चीनी अपने 
मदाद्वी पसे बाहर रहते हैं। इस उपनगरके 
मध्यभागमें खड़ी हुई 'सन-यात” की प्रतिमा 
पुं और पश्चिमके मिळनका अनुपम प्रवीक 
ह । सेन-फ्रे सिलक्रोकी भ्रवीत कथा बड़ी 
नाटकीय भौर रंग-विरंगी है । उसकी समता 
अमेरिकाका दूसरा शहर नही कर सकता 
ह । एक राष्ट्रीय-समुद्र-तटपर स्थित दोनेके 
कारण ही भाज वह पूर्वका सिंहद्वार ओर 
अमेरिकन महाद्वीप पीठद्वार बन गया है । 
इन विशेषताओंके कारण द्री इस नगरने 
इतना शीघ्र आशातीत उन्नति की है। भौर 
अपने इन्ही साधनों की वजद् पे इस शहरको 
दैन्य इटिति एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो 
गया है । भाजके युद्में उत्पत्ति और विवरण 
का यह एक प्रधान केंद्र बन गया है । यहांसे 
संसारके सभी मोर्चापर युद्ध सामग्री भेजी 
जावी 
सेन-फ्रें सिस्को पश्चिचमी तटका एक श्रेष्ठ 
सांस्कृतिऋ केन्द्र है। अपनी साहित्यिक 
परम्पराके लिये यद जगत-घिरूपात है । अमे- 
रिकाके प्रसिद्ध ऐेखकोंकी जम्मभूमि होनेका 
गौरव इसने प्राप्त किया है। यहांके 'बुह्दो- 
वियन-झलव” को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त 
व्यक्तियोंके आतिथ्यका सोमाग्य कई धार 
प्राप्त हुआ है। सङ्गीत एवं कछा अपने आध. 
निक रूपमें यहां पवित हुई हैं। संयुक्तराष्ट्र 
अमेरिकाका सर्वोत्तम 'आरचेष्टा? इसी नगरी 
की गोदमें शोमित है । यहांका लोकप्रसिद्ध 
अजायव घर रंसारकी श्रेष्ठ कछाका अपूर्व 
' संग्रहाछय है । मोरक्को-प्रांड आपेराके रम्य- 
हाळके भीतर दुनियाके अद्वितीय गायकोंके 
मनोहर कण्ठोंकी प्रतिष्व॒नि यूज चकी है । 
सेनफ्र सिष्कोके छरम्य प्रांगणे केली- 
फोनिया विइव-बिद्याळयकी एन्द्र इमारत 
अपनी स्थापत्य कलाके नमूनेका एक श्रेष्ठ 
नमूना है । इस विश्वविद्यारयमें १० प्रतिशत 
से अधिक बिदेशी विद्यार्थी हैं। ६० मीलकी 
परिधिमें तीन विश्वविद्यालय भौर एक टीचर्स 
कालेज यहाँकी फेङती श्चिक्षाके जीते-जागते 
नमूने हैं । आधुनिक शिक्षा प्रणाळीके नये- 
नये प्रयोगों आदिके कारण यहांके विश्व 
ब्रियाळ्योंको अन्तराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त है। 


शी CC किक ै। rote बहार खींच ली हैं। २५ अप्रेडको संसार प्रतीक्षा कर रहा हे। च 


के महान व्यक्ति इसमें इकट्ठ इोकर डन्बरटन 
औओम्स योजना द्वारा प्रस्तावित सिद्धान्तों 
एघं भन्य आवश्यक विषयोंपर विचार करेंगे। 
४५ भिन्न-भिन्न जातियोंका यह बिद्याळ 
नगर भाज आशा ओर उत्कण्डासे उस दिनकी 


क्षा कर रहा है। इ. | 
पीड़ित मानबताको र १७३) 
खुशखबरी छनायी ज्ञ 


यह गंगा कितनोंके 
दोती है। 


। कि कर का 


हुआ, भारतीय विमान-चालकों ने संसार,को | 
दिया है कि अवसर आने पर हिन्दुस्तान हामि 
भी किसी से कम नहीं । हमारे योद्धाओं की हे! 
तथा सफलता ने शाही हिन्दुस्तानी हवाई बे 


धा। : 
द्य 
| हर । 


मस्तक ऊँचा कर दिया हे, ओर इससे पता वरी [षह 


कि हमारा भविष्य बड़ा शानदार हे । ~ 


आज, अधिकाधिक साहसी नवगु 
आमन्त्रित किया जा रहा हे कि वे इस नबी || 
संघटन में सम्मिलित होकर विमान-वर्ली' 
शान्ति स्थापित होने पर उनका ज्ञान स्वर उम 
बहुत लाभजनक सिद्ध होगा । उस समय मं | 
की भांति शाही हिन्दुस्तानी हवाई वेडे के | 
चाका का बड़ा सम्मान होगा। कोई * 
|> आम आ, न, क क 
व 


iin wl SSE 
BT Fs EHD i dd 2IPIES 4. igs ik (3 ०6 


RH # fhe क्रििएिरी Fp welwr3p 


दर 
| 


थो ॥ १ 
कप्‌ 


र _ षि 


हे 


षि 


[/) पेक ए 
वः 


| ष 


srs Fwy 77 28 


। द ३ 

ष भैन-सा रिसाला पड़ा 
राहत यँ जी, य्द र वीप जाते 
| | f त रवाड़ीकी लुन 


का यो चांद! का कद्दानी अंक 
॥क्षी। बई 
॥! 5 करई मजेदार पुष्तक हो 
भ + 
शे 
ht 
धा 
| रिसा 
॥। ~ 
Cl पी हो, परन्ु अच्छी दो ! यह 
१ 


१ किव कि bb 
हो, उपन्यास हा या कोई 


~ 


टमकी पुस्तक्र चाइत हूँ, 


(0 ] 
दी की है आपने ? 
A वॉ यरी ! 4 
न 
_ 4 हिली हुई कापी-सी दे, इसक 
हके और बादके कुछ पत्ते भी 
| 


परन्तु कोई 


को । रदीर्म हे आया था, यह 

९ 

॥ 

की देर तक छानबीन करता रहा, 
रीन दिलको न भाई, अन्ततः उसी 
{ वार पैसे देकर खरीद लिया । 
यातो पढ्गेकी बड़ी कसक थी, पढ़ा, 

राहत न हो सका, किसने लिखा ? 


ह्वा! क्या परिणाम हुआ ? ईँबवर 


ध 


! धव्ट वए 
शम छट पुरे बादल छाये हुए थे । 
शोभयां दिल घत्रड़ा सा रहा था। 
के बिर जानेके कारण सूर्य भी छुप 
प। अभी “बाजारे हुस्न?” के लगने 
क! यी। हर कोई घनने संबरनेमें 
हवावौज | एकको अपनी दुकान जो सजानी 
| प दिख्बइलावकी खातिर प्रियतम 
i की व्‌! मिर आाए्मारीसे निकालकर 
h । मालूम नहीं कतने दिनांके 
ह ३ ब न 
२ es Et आयी, सुश इस दामे 
ता बहो | अ इ हे 
| । इसी तरह विगड़कर बेठी , 

। 8 शामकी भी चिन्ता है या 


स्तर पेज फ्रा हआ था 

व्र Kc ) 

> ं ने पह ६१ £५ ... _.. 2 
वरयवर्की | j कई दिने क्यों आदत हो 
| ee) 3 समय उदासी, उदासी, 


गीन Ft ॥। RR पाना भी तो अच्छा नहीं 
कब 
हक लक हे जे द गे पद 
न सा भर 

« उरे स्या इ रहलते रहदरूते उप्रतीत 
य उन | किए... । सुह दाथ घोया 


भे 
~ ३ (७ `न था। वाला 
षन रुके फीतेसे बांध दिया । 
दि ॥ फोम ने सा । दिल चाइता था 
के धी तद्द । लेकिन आजीविका 


॥)) रे || जारजर' = 
न ण की खाड़ी प्न 


भी के सामने देखा, बिता 
4 (९ हे जेच र्‌ गी गी = 

सोस Os 
प ब, झि pi थी फिरोजा खिची 
F 5 6 ३ भन भाती और दो चार 


दिश 'णापन प्रक कर चली 
३ र ग्राइक न आगे 


भा छ 


# विश्वमित्र ॐ 


डायरीके पन्ने 


( लेखक-श्रो अर््धन बी० ए० ) 
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२८ अवटूबर 
कुली पर बेठे बरे? १० बज गये परन्तु 
किसीने पर तक न मारा । क्या मेरा इतना 
भी मूल्य नहीं था कि कोई आयें और केवल 
सहरा कर चला जाय। योवनमें इसी 
इन्द्रता पर न जाने कितने मर मिटे थे! 
दिलफेंक युवकोंकी सतृप्ण निगाहें मेरे 
योवन भरे, निखरे हुए मुख पर उड जातां, 
आंखों दी आंखोंमें प्रशंसा करती हुई आशा 
से धोखा खा जाती थीं। जमाना था जब 
मेरे योबनक्री कीमत पर इजारों नहीं तो 
सकड़ेंके जीवन अवश्य निछाबर थे। जो 
सासूठी इशारे पर अपना खन बद्दानेको 
उतार रदवते । स्कूल ओर कालिजके जमानेमें 
जत्र में कोई शगार तक न करती थी, तो भी 
इरएक राइगीरकी आंखें उठ जाती थी 
आज जब में अपने यौवनको खुलेबन्दों वेचने 
के लिये उद्यत हूँ तो कोई खरीदार नहीं। 
बन संवर कर निकलती हूँ तो कोई आंख 
तक नहीं उडाता। उस समय हर कोई 
सन्मान भरी दृष्ठिसि देखता था। परन्तु 
आज मामृडीसे मामूळी आदमी भो घृणाकी 
ह्टिसे देखता है। जहां मेरा नाम छनकर 
माछा जपी जाती थी वहीं आज मेरे नामको 
सुनकर कोसा जाता है । झन्दरताके ग्राइक 
सुझे अपनी वासनाके ष्टिकोणसे देखते हैं । 
गहराई तक जाने वाछे मुझे समाजसे 
प्रतिकार लेते हुए पाते हैं। वस्तुतः में 
समाजले बदळाही तो छे रही थी । “उन्होंने! 
ही तो मजबुर किया है। मे' भी तो समाज 
की शिकार थी । बदुलेका विचार आते ही 
चेहरा छाल हो गया । सुट्टियां मांच लीं। 
इतनेमें क्लाकने ग्यारइ बजाये, में उडी 
और अपने भाग्यको कोसती हुई पलंग पर 
आकर छेट रद्दी। प्रतिदिनकी डायरी 
लिखने लगी । 
२ नवम्बर हर 
दिवालीका दिन था, चहल पहल श्या 
न द्ोती ।. जो कोई भो भावा संभलकर 
भाता। आज हमारी चांदी थी, श 
जो कुछ मु हसे मांगर्ती वह मान लेते । 
जोशसे तैयार दो रही थी, विचार था कि 
कोई मोटी मुर्गी फंसाऊंगी, बहुत दिने 
अरमान निकाळ छू'गी । नये नये रंगरूट जा 
धम रहे थे, शायद मिल्टरीमें भी छुट्टी थी । 
अटारी में खड़ी मेंने ठिरछी डिसे एक छन्दर 
घुधककी ओर देखा, वह खिंचा चला भाया । 
में भी अपनी जगह छोड़ उसको ठेनेके ख्मि 
आणे बढ़ी । गोरा रंग, उभरी हुईं छाती, 
भरी भरी जांध, चौड़ा माथा, हम्बा' कद 
में प्रसन्न थी । उसको सी डिम द्दी 
जा लिया । मुझे अपने स्वागत्में खड़ा देख 
चह भी छम्बे छम्बे ढग भर कर चढ़ने छगा । 
उसको कमरेमें बिठा, गाने भादिके 
ने छगी । संगीतमें विडचस्‍्पी न छते हुए ५ 
में हैरान रह 
उसने शराबके छिये कदा । मोब 
गयी । एन्दरवा और उसके 


दया आयी। उसको योबनटो यूद्द 
छालपरीके इवाले किया जा रहा था। 
मुझे शराबसे घृणा थी परन्तु मुझे तो उसको 
प्रसन्न करना था । शराब मंगवाई । आघी 
बोतळके समाप्त हो जाने पर रोका परन्तु 
वह न रुका । वह मद्रमस्त हो जाना चाहता 
था, अपने गम भरे दिलको शायद भूल जाना 
चाहता था, गमोंको नहीं बल्कि इस बेवफा 
दुनियांको । इसने एक पेग मेरी ओर भी 
बढ़ाया । मेने थोड़ासा पीकर शेप कन्धेकी 
सीधपर ले जाकर पीछेकी ओर उडेल दिया । 
बोतल समाप्त कर वह घददोश दो चुका 
था। वह संसारको भूल चुका था । सार 
को नहीं बल्कि अपनेको भी, अपनी मौजूदगी 
को भी । वह छड़खड़ा कर गलीचे पर गिर 
पड़ा। मेंने दो-एक ऐग ओर पिछाकर 
बेहोश कर दिया । उसके वहीं लेटा छोड़कर 
अपने कमरेमे आकर सोनेकी तयारी करने 
लगी । परन्तु इतने दिनॉसे डायरी नहीं 
लिखी थी । जरा लिनेको जी कर रदा 
था । डायरी लिखने गी । 


६ नवम्बर 

पड़ोसमें कोई नई वाई आयी थीं । सभी 
उसे देखने गरयो । सुना कि वह छाद्दौरसे 
आयी हैं। इर एककी कोशिश थी कि 
उससे परिचय हो । कई तो केवल उसको 
देखने, कई उससे नये ढंग सीखनेके लिये 
गर्यी । काफी ठा जम रहा था। बह 
भी इर एकसे लपक कर मिल रही थीं । बातों 
बातोंमें माल्म हुआ कि वाई जोइराके यहां 
रात खूब महफिल जमी । जिस कारण सभी 
उसको खटकती हुई डप्टिते देख रही थीं । 


वहींपर उसने बताया, “कि एक सेड साइब,आघे 


सफेदबाल, आंखें बाहर निकली हुई, गालोंपर 
छाली अवश्य है, बुढ़ापेके खंडर योवनको 

फिरसे दुदरानेकी कोशिश कर र्दे थे । कभी 
से छूट, हैं और कई बार उनकी ओरसे 
विवाइका प्रस्ताव भी दो चुका है। परन्तु 
उसने इस प्रकार बांध र्ला है कि न कुछ 
जाते बनता था, न कुछ आाते। पद कभी 
सैंडल, कभी बढ़िया कम्बछ, कभी नये सूट 
आर कभी कोट सिलाकर दे जाते। सन्तान 
है, परन्तु विवाइकी घन बुढ़ापेमें भी सता 
रही है। मेने कई बार उनको टालनेकी 
कोशिश की, साफ-साफ भी कहा, सेठजी ! 
यदि विवाह दो जाय और इसके पश्चात 
आपकी श्रीमतीको मालूम हो जाय, तब ? 
मेरा जीवन नध हो जायेगा, न इघरकी 
_हू'गी, न उघरकी । परन्तु बह अपने इपर 
ह । इन्होंने सम्पत्ति लिख देनेको कहा है। 
ब्दी मित्रों सहित रात भागे थे, कुछ राग- 
रंग हुआ था । एनाओ ! तुम्हारा क्या दवाळ 
ह? आाजकळ केसे बीत रही है!” 

'बहन जोहरा ! कया कहू', जीश्रन जजर 
हो चुका है एक वो दिछ मनायेसे नहीं 
मानता दूसरे दी फिरोजा है छि भाये दिनि 
कान खाये रइती हैं। हर समय छोड़कर 
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चे जानेकी धमकी देती हैं, तुम्हीं बताओ | 
इसमें मेरा क्या अपराध ।? hs 

इतनेमे धाइरसे किसीने जझीर खट- । | 
खटायी । शक हुआ कि फिरोजाने यहां भी | 
पिण्ड न छोड़ा । लपककर जोहराने किवाड़ * 
खोला तो एक अधेड़ आदमीको सामने खड़ा 


पाया । बड़े चावसे अन्दर लिवा लायी । अ 
बह मेरी उपस्थितिले कुछ शर्मासे रहे थे, | 

मुझे खटक गया कि बहन जोइरा, शायद 
इन्द्दीके विषयमे कइ रही थी । अबसरको | 
भांपते हुए, फिर मिळनेके लिये कइकर उड | 
आयी । घर आकर डायरी लिखने लगीं ! 


६ नवम्बर . आज] 
इसारा जीवन भी कोई जीवन है। ; 
कोल्हूके बेलके समान जद्वांसे चलती हैं बी ' 
पर आकर रुकती हैं । प्रातः उडना, सन्ध्याके ' | 
दोते-द्दोते बनना, रातको नुमाईँशमें बेडना । 
और फिर निद्राकी गोदीमें चले जाना। ः 
जब पढ़ा करती थी उस समय काछेजके | । 
विद्याथियोंसे इंसी-ठटूठा करना सभ्यता 
समझा जाता था। बद्दी इंसी-ठठूडो आज | 
बेहयाईका मापदण्ड बन गया है और 
बुढ़ापे तक वही पागलपन समझा जायेगा । ' 
आज कालेजके विद्याथियोंकी पिकनिकपर | 
जाना अपनी विगत रूटतियोंको फिरसे | 
दोइराना था । थकी हुई ई फिर भी एकबार : 
योवनका नशा-ला आ गया है। पिकनिकमें | ' 
एक सहयोगी न बन, नीच पात्र बनकर 
अभिनय करना था । जमाना था, काछेजकी 
अभिनयशाछामें एक साथ काम करना गौरव : ॥ 
समझा जाता था और लाज काम करना वो । 
एक तरफ रहा, बातचीत भी भपराधमें 
झामिळ है। हमारा काम तो समाजसे बदला 
लेना है, उनको प्रसन्‍न करके विपका धू 
पिलाना है। दूध पीकर उन्हरीको डसना है। 
आज कालेजकी यादका दिन था, दिने ' 
चाद्दा थोड़ा-सा लिख डाल । अक्र थक्ावटके | 
कारण नींद आ र्दी है, फिर सद्दी । bid 
१० नवम्बर ER: ` 4 
“भई ! जिस कारण हम यहां आये पळे 
उसीको डी करना चाइिये।'_बरां साइबके J 
एक मित्रने मुझे सम्बोधित करते हुए कहा । | { 
“वद कौनसी सेवा है, कृपा करके कददियेठो | 
सही'--मेंने साजिस्दोंको साज ठीक करनेका ' 
इशारा करते हुए कहा । बजाय उनको कहने | ps 
का अवसर देती, तबलापर हाथ पड़ चका | 
था । सारङ्गी बजने लगी । मैंने धीमे ह्वरे 
गाना आरम्भ किया । पथिकको सबसे ऊ'ची | 
मंजिल दूरसे छोटी मालस पड़ती है परन्तु | 
समीप भाते आते उसका रङ्ग रूप बढ़ता, ग॒ 
जाता है, इसी प्रकार मेरी भावाजका चढ़ाब | 
भी आरम्भ हुआ। खां साइबकी ओरसे / 
शराबकी फरमाइश हुई, झट हाजिर कर दी 
गयी । ज्योंदी मेने गाना समाप्त किया, 
खां साइषने एकसो रुपयेका नोट ईनाममें 
दिया । मेरा गाना, मेरी आदाय देखकर 
जां साइब प्रसन्न पे और आंखों ही आं | 
अपने मित्रोंकी सम्मति छे रहे थे । उनकी 
मओरले साचुमतिका उत्तर देखते हुए 
ओर सु'इ फेर कर कहा, 
सादीका जल्सा है। -शहरके बड़े-बड़े रइस . 
स मचा दो, दोणों-. 
तक चर्चा र 
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7 ` नवावअरशादखांके यहां भी कोई नाच 
| `| दुआथा। एक बार रझ जमा दो, जो कुछ 
3 | 


कहो बह दू गा ।? 
“ऐसा खां साइव ! शादी कब है !? 
“इस मह्दीनेक्नी १९ तारीख को । एक 
इजार तक दे सकता हू', मंजूर है ।'” 
में मोका ताइकर कह उठी “खां साइब ! 
कुछ और भी, यदद कम है।! 
| च्छा! बारह सो। महफिछका रझ 
| आगर जम गया तो खश दोकर 'लोटोगी ।? 
| ख्वां साहब उस दिन आदमी भेजनेका 
| धायदा कर चडे गये । 
` ` १६ नवम्बर 
खां साइबके यहां शाद थी। प्रातः 
| | दचिस्तर छोड़ कर धन संत्र रही थी। बी 
| फिरोजा बार-बार मेरे उत्सादवर्धनके साथ 
' | साथ कामको ४च्छी तरह अञ्चान देनेका 
। उपदेश दे रही थीं ताकि शनामके साथ नाम 
| भी हो। एनानागारसे वापस भाकर 
पाउडर आदि एगाया । बालोंमें कंघी देने 
` । रुगी। कई प्रकारके बाल घनाये परन्तु कोई 
। ` भी बहुत देर तक स्थिर न रह सका । लामग 
| , देदृ घण्टे छा गये ओर कंधी भी एक नयी 
`, अदासे दी गयी थी , होडेंको माटे तोल्यिसे 
खूब रगड़ा । होठ विना रङ्कके दी छोळ हो 
। गये । गाछपर थोड़ी:सी छी लगाकर कपडे 
पहनने छगी । बड़ी देर तक माधापश्ची करती 
` रही कि कौन-सी ढूंस पइनी जाये। 
साढ़ियां भी पहनी, परन्तु कोई न जंची 
आखिर सूट पहना । सिळवार छोटे पहुंचे 
¦ बाली थी | नीचेसे क्रोमकी सफेद जती। 
!॥ पार-बार दीघेकाय द्पणके सामने जाती। 
अपने आपपर ही आसक्त हो चली थी । वन 
संवर कर तेयार हुई द्दी थी कि खां साहब 
| काभादमी भा गया । गई ! महफिल खूब 
जमपीथी। चारों ओर तकिये लगे हुए थे। 
शहरके बड़े बढ़े रईस, .क्रफसर तश्ियेके 
सहारे छोटे शर्मसे छाछ हुए पानीको समाप्त 
|. ' कर रहे थे। मेरे भानेकी पहछे ही से चर्चा 
 होरदीथी। मेरे पहुंचनेपर सनसनी-सी फेल 
गया। में मधुष्राळा धनी। मेहमान भी 
काफी भाषे हुए थे । वेते भी जहां कहीं इम 
शै्तीका भाना हो तो लोग इकट्ठे हो जाया 
५ करते हैं और यहां तो खां साहवके लड़केका 
बिवाइ था । साज बजने छगे । साजिन्दोंको 
खाल हिदायत थी । मेंने गानेके साथ साथ 
कद्वापें भी दिखायी, नाचना आरम्म किया, 
लाच क्या था ? महकिलको अएत पिछा 
दिया । न जाने अगामें फी भी' केते का 
गयी । जिस भोर मी झक जाती विज्ञलियां 
कोन्घ जार्टी। में अपनी सारी कलांयें 
दिखा देना चाहती थी कि कहां तक 
समाज के ठेकेदारों, बढ़े-बढ़े रईसों 
क्रौमके सरपरस्तों ने इमे इस काम 
` की भन्तिम सीमा तक पहुंचानेमें मदद को 
ह । ज्यो गाना समाप्त हुआ, खां साइबने 
' एक अमूल्य हार पुस्कार दिया । मेंने ग्न 
का दी | खा साइव मेरा काम देखकर 


a 


नूर हो गवी परन्तु मरहूरीडी उमङ्ग 
थी । खां साइबकी गजळकी फरमाइश 
ए करनेकी कोशिश करने छगी। 


. शोहरतङी नीब डाळी । 


“इक नहीं, जफा नहीं, दर्द नहीं, दबा 
नहीं, गमजा नहीं, अदा नहीं, मेरे नसीद 
क्या नहीं । 

खेर, काफी रात जा चुकी:थी । इनाम 
भी मिला उसके साथ साथ मशहूरी भी । 
शेष रात घापस आयी, आते इी पलंगपर सरो 
गयी । कव दिन हुआ मालस नहीं । उडी 
तो दोपहरके तीन बजे थे, सु'ह धोकर लिखने 
बऽ गयी । 

आखिर यइ छनहला दिन ही तो था। 

१७ नवम्बर 

पेरे यहां निमंत्रण था । सभी मेरी सफ- 
ङतापर बघ है देने आयी थीं । खूब हंसी 
मज्ञाक होता रदा । आवाजें कसी गर्यी। 
दिछ बदलाव और चांटुकारीके शब्द उननेमें 
दिन धीत गया । 

१६ नवम्बर 

नयी विपत्ति मोल ली । जबसे जोद्दराके 
और फिर खां साइबके यहां गयी हूँ तश्रसे 
बद्दी सेड साहब बड़े बुरे पीछे पढ़े हैं । जोइरा 
तो छट गयी । उप्तको कुछ तो अफसोस हे कि 
सुगी हाथ आयी हुई निकल गयी । लेकिन 
खुश भी है कि बूढ़े खू॑सटसे छुटकारा तो 
मिळा। बह हैं कि चोबीस घण्टे हुक्म धजञा 

छानेके लिये उपस्थित रहते हैं। कई बार 
घमकी दी, गिड़गिड़ाई, खशामद की । कहां 
में भोर कहां यद सेठ साइब-- 

२२ नवम्बर 

आजकल तो इतना अवकाश ही नहीं 
मिलता कि कुछ आरामसे व्गेठकर लिख 
सकू' | खां साइवके यहां जाना क्या था, 
अपना विज्ञापन करना था । हर समय कोई 
न कोई आया जाया ही करता है। फिरोजा 
से कह रखा है कि कोई भी आये, कह दे कि 
बह घर पर नहीं । कहीं बाहर गयी हुई है। 
हृदयको कुछ शान्ति तो मिलेगी। 

२४ नवस्त्रर 

जबसे स््रप्नसे नींद उचाट हुई हे, भी 
उदास है । तभीसे विचारोंने ऐसा धेरा है कि 
दिछ मनाये नहीं मानता, रिझाये नहीं 
रीक्षता । तुमने मुझे क्यों छेड़ा ? ? तेरी यादने 
मेरे गमके तारोंको दिला दिया । बह अपना 
बेछरा राग निकालनेंकी कोशिश कर र्दी 
हैं। क्या माछूम तुम कहां होगे। तुम्हीने 
मुझे शोइरत दिलवाई बरना में और यहद 
शोइरत ? कभी न हो सकती थी। नहीं, 
नहीं--तुझे'' तुझे क्यों गुनहगार बनाउ, 
अपराधी तो में हू', पाप तो स्वयं करू' और 


अपराघो तुझको बताऊ! कददांका न्याये ? स्त्री 
के घायल हृदयका फेसळा, कतई फैसला, नहीं, 


नहीं--कभी नहीं हो सकता । तुम निर- 


*पराधी दो । बदनामी मैंने ही कराई, कछंक 
का टीका मौने ही छाया, आखिर लड़की 


ही थी न | तुम्हारा घिचार तक न क्विया । 
अपमान होने «दिया । तुम निर्दोष ह्यो । 
संसारको न कद सकी, न दिखा सकी । 
आात्मा तो जवाब देती है । अब भी तुम मेरे 
सामने हो । शोइरत मेने स्यं ही ग्रहण की । 
परन्तु तुम भोर ,कहां यह हमारी झड़ी 
दुनिया । मेरे लिए सब कुछ लुटा दिया । 
षदुनाम हो गये । मां बाउछो मुह न दिखा 
सके | मैंने तुम्हारी बदनामियोंसे अपनी 


हीं, नहीं ! में ही दोषी नहीं तुममी हो । तुम्ही 
ने तो मजबूर किया था । स्त्री कभी अपनी 
ताइतसे कम बात करनेपर उतारू नहीं होती। 
में ळा रद्दी थी, तुमने ई घन डाळा । पदेसे 
बाइर छे आये। मेरा साइस बढ़ गया । तुम 
चाहते थे कि धनवानोंकी तग क्लगश्ोंमें 
तुम्हारे साथ खेल, हंसू, कंघसे बधा मिळा- 
कर चल, खरे बन्दो तुम्दारे मित्रोंसे मिल, 
हिनरखाने, सिनेमा देखने उनके साथ इकट्ठी 
जाऊ । तुम्हारी अक्नल्पर पत्थर पड़ चुक 
थे। तुम भमीरोंकी नकल करना चाहते थे । 
पांव नंगे हो जानेका विचार तकु न आयो। 
कहाँ घनान और कददां निर्घत । में तो 
भारतीय कन्या थी । तुप द्वी तो पश्चिमी 
सभ्यताके हामी थे। मेंने कई बार तुम्हें 
तुम्हारी बात न माननेसे रुण्ट 'किया । स्त्री 
थी; पिघल गयी । धनवानोंकी नकल करके 
अपने आरामके जीवनमें कांटे रोये; उपर चढ़ा 
कर नीचेसे सीढ़ी खींचना चाहा । जळ चुकी 
लकड़ी फिरसे लकड़ी नहीं श्रन सकती । पहछे 
तो मद्॒फिल जमती रही, बादमें मेरी सामूली- 


` सी फरमाइशपर घबड़ा जाते थे । झिइकियों 


से काम छेना चाहा, परन्तु निष्फल ! प्यार 
से मनाना चाहा, परन्तु व्यर्थ ! तुम्दीने राइ 
दिखायी अब्र स्वयं ही आंखें मीच लेनेको 
कद्दते दो । बहुत आगे बढ़ चुके, कदम कहि 
नतासे पीछ दट सकते थ । लुम घबड़ा गये । 
मेरा सुख तक न देखता चाहा । मुझे भी तो 
घर छोड़ना पड़ा है । मुझ भी तो समाजकी 
ठोकरोंका निशाना बनना पड़ा । आभो ! 
मेरे पास आओ, तुम्हें दिखा दू" कि मेरी 
कई बने इसी वेनमझीकी शिकार होकर 
आज फंसी तड़प रही दें । उनके यहां तिरक- 
घारी, बड़ी बड़ी दाढ़ीवाठे, रईस, अफसर, 
जातिके नेता, शहरके लीडर, और छोटे दजे 
के लोग, दफ्तरोंके नोकर, ओर” 


शरीर को सुगठित क्यों 
नहीं बनातीं ? 


आप यदि हर रोज रातमें दो टिकिया 


आप स्त्रास्थ्यको सुधार कर 


नाक रगड़ते है पनन पे भा 

धक्के देकर बाहर निकाल ह | | 
क्या छाइ हो बड़ी 
कोई चिट्ठी आयी है? 
“दिखाओ तो ।? हें ) 

किया ? कहां हो ! क्या फ, 


२७ नवस्व्रर 
तुम्दारी चिट्टी क्या मिही 
काफी था। मेरी ब्रणस्ट्ीके राके 
गये । तुम कबसे मेरी यादे उक्त 
एन्नी एक बार प्यार करती रै 
पहला प्यार दिया परन्तु तु 
समझ कर खेलते रहें। परे पा 
टुकरा दिया । अपनी झु ए AA 
प्रम किया पर वह भी अषतफड़ पर 
अवतक तुम जाचके द्वग म 
जदागर जारुर कोई बा 
आता । मालूम दोता है फि 


लगी । ज्वर भी है लिखा नई जा श 
दो जानेपर फिर लि ख' गरी!) रि 
र | दायरे 


द्र 


¥ 

ज्यों-ज्यों ढायरीकी तारील छ 

बढ़ रही थी, मेरे हृद्यमें उथर-पुषठ॥ 
थी, हणथ कांप रहे थे । यह लाए भै 
डायरी नहीं थी बल्क मेरी भात्माईं 
को ठेखवद्ध किया गया था। में भौ 


बाइळबीन्स सेवन करनेका नियम पालन करे 
तो आप सुखी हो सकती हैं ओर आपका 
शरीर भी देखनेमें सुन्दर ओर सुगठित 
हो जायगा । बाइळ बीन्स विशुद्ध वनस्पति से 
प्रस्तुत किया गया है । इससे ताकत मिळती 
है, रक्त साफ होता और हर रोज पेटकी 
सफाई होती है। 
इससे आपके 


ओर सुन्दर होता 
आर आप खब- 


ओर हर प्रकारसे 
वाजगी आयेगी । 


ILE BEANS 


® बाइल बीन्ससे आपके स्वास्थ्यमें सुधार होगा ओर शरीर गि 
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$ ) है डे या 
|! क्‍ Ps इपसे इम दुजात 
0 
क्या क) 6% उजिश बहुत दूर है। 
हक १ दह। मंजिऽ बढ 
चट्टी भा \ रोष क्री पटुता आर दक्षताका 
i ह, उसका CA छ > 
प्रा प्ि हक कुछ प्राप्त साधनोंके जरिये 
if ठ 
न ब कर. ढम 
टक रोके हे जाते हैं। 


न ्रनेके छायक द 
fp SI अमरता नहीं मिली 
र ह अग्रता किंस काम की जो 
रए । ऐसे चिरागका क्या 
र ने रहने पर मौ 
गे। ऐप्ती आगशा कृणा 
| असफ पा कर उसी तर बढ 
> => धि निहतेम दो। भर उसी तरह व 
युके द्वोग KA न दवी क्या जिसमें उथल-पुथर 
। एदा हीन ह्दो। दुनिया ऐसे दी 
# ने Hi, याद रखती है जिन्होंने अपने 
सा नश गा परस्मदायिक या सामाजिक 
खू ग ! रसे बाहर निकलकर सम्पूर्ण 
की वारी त्री भाईके लिये भपने जीवनकी 
में उथडपुपहि दी है। किसी राष्ट्र, सम्प्रदाय, 
। यह आप की एरिवा७ या माता-पिताको भी 
। मेरी आत्मा होगोको पाकर सर ऊंचा करनेक्ा 
प्रा था । में भ छर प्राप्त होता है । ऐसे लोगोंकी विय 
` एक ऐसा (| इंपती हैं, उनके दुखमें वह रोती 
चुपसे निकड [हि क्कि उतकी विजय विश्वकी 
आ होगा, (निए भोर उनकी पराजय वित्रकी 
{.न जाते कहं वि है । काल उेसके नसवर 
तो देला हि शशि इमारे धीचते उठा ले जाता 
ते निकटे हुए अगरी स्मृति, “हमारे मस्तिष्कमें 
॥ शीभरी रहती है। ऐसे ही मद्दा- 
के भपेरिकाके राष्ट्रपति, फ्रोकलिन 
हिसट एक थे जो अपना सफल, 
परा पा अदाकर गत १ ३ अप्रेलके 
तसदाके छिग्रे सो गये । 
a nM $ शिन सन्‌ १८८२ में न्यूयार्कके 
f NS पाकम एक सम्पन्न परिबारमें 
2 020 भापके पिताका नाम जेम्स 
si A सेन्‌ १९०४ में दाच काठेतपे 
प बाद कोलस्थिया छा स्कूलर्मे 
अध्ययन 


42 5A क बाद न्ययाक सिनेट 
£  ॥ आपने बकाळत छोड़ 
ना ® धाद एक ही उछालमे 
भागके सहायक मन्त्रीके 
पे । गत मह्दासमरके समय 
गोशा बदी सहायक मन्त्री 
समय राष्ट्रपतिकी 
भन्तिम दिनों तक 


केर किनारे छे आया । 
३ म आप डेमोक्रे टिक 
'काके चायस प्रेसीडेण्ट 
चोन हुए । पर रिपडिङकन 
भो यह पराजय मॉनो 
छिये चुनौती थी । 
i के पुरस्कार 
३ यूयाक सेके 


चाद सन्‌ १९३२ में क्राक्रमण तथा युद्धे | 22 हित 


लिन रूजवेल्ट 


——- ६-० 


फूकति 
h\ 
(लेखक--श्रो 


प्रेस डेण्टके निर्बाचनमें आपने अपने प्रति- 
न्द्री भूतपूर्व प्रेसीरेण्ट मि० हूदरको 
६५,००,००० वोटोंसे पराजित कर राष्ट्रके 
सर्वोच्च पदाधिकारीका स्थान प्राप्त क्रिया । 
आप दी प्रथम अमेरिकन हैं जिन्होंने लगातार 
चार बार अमेरिकाके राष्ट्रयतिके घुनावमें 
सफलता डासिङ कर बढ रेझ़ाई छोड़ा 
हैं जिसे शायद ही कोई दूपरा अप्ेरिकन 
सविष्यमें तोड़ सकेगा । राष्ट्रपतित्वके 
भारम्मिक कालमें अगने देशकी राजनीतिमे 
इन्हें अनेक कडिनाइयोंका सामना करना 
- `| इनके मागमे खासकर अपेरिकाके 
इप्रीम कोर्टेकी ओरसे अनेकों अदचनें खड़। 
की गर्यी । खुप्रीम कोट ने इनके अनेक सुधारों 
को अवेधानिक करार दे दिया। पर ज्यॉ- 
ज्यों अमेरिकन जनताका अपने प्रेखीडेन्टके 
नेतृत्वमें विश्वास बढ़वा गया, इनकी 
कठिना इयां इछ होती गयीं। कभी २ राष्ट्रन 
इन्हें समझनेमें देरी अवशय की पर अपनी 


वैद्यनाथ सिंह) 


गत मददायुद्धके बाद विश्वशांतिको 
स्थाय्रित्व प्रदान करनेके उद्देश्यले गठित 
राष्ट्र संबके आप समर्थकोंमेंप्ते थे। पर एक 
ईमानदार उप्रक्तिकी तरह उन्हें पीछे चलकर 
यइ मंजूर करनेमें भी दिचकिचाइट नहीं 
हुई कि संघ स्वर्गीय मि० विळसनके आदशों 
तक नहीं पहुंच सका । ` तबसे विश्वशांतिके 
लिये उनकी चिन्ता और भी बढ़ चली । 

इम देखते हैं कि युद्धमें उन्होंने इस बात 
की जी-दोड़ कोशिश की कि युद्ध रोका 
जाय। गत १९३३ के दिसप्तम्बरमें आपने 
एक विश्वशांतिक़्ी योबनाकी घोपणा की 
जिसमें पुराने शस्त्रास्त्रोंको त्यागना, नेका 
उत्पादन बन्द॒ करना तथा किसी देशकी 
सदाएत्र सेनाको अपने देशसे होकर किसी 
अन्य देश पर इमला करनेकी छविधा न 
प्रदान करना इत्यादि बाते शामिल थी । 
पर घथ्नाचक्रने स्पष्ट कर दिया कि योरोपीय 
गगनमें युद्धके बादल मंड़राने छग गये हैं, 


हाइड पार्क (न्यूयाक के 


गलतियों के समझ छेनेके बाद उसने सैशोधन 
करनेमें विछम्ध नहीं किया। युद्धके पदे 
आपने कोशिशझही थी कि तटस्था द्मे 
संशोधन किया जाय, पर उस समथ उन्हें 
सफलता न मिळो । पर बतंमान महासमरकी 
घोषणाके तीन सप्ताइके बाद ही उनके उद्देश्य 
की पूर्वि हो गथी। अमेरिकन काँग्रोसके 
एक खास अधिवेशनमें उक्त एक्टमें भावश्यक 


एघार कर दिये ए : कितनी सफल रही, 


ही देशीय न॑ 
Pia शी अमेरिकन जनताको 
कितना भरोसा और विश्वास था, इसका 
होत प्रमाण उनके छगावार बार-बार हे 
राष्ट्रपति चुने जानेसे न भौर ६ 
सकता है । अपनी वे नीतिके ख 
वे बराबर Lp 


सेंटजेम्स एपिसकोपळ गिरजा घरके समीप स्थित भूखंड 
रूजवेल्टका अन्तिम विश्राम स्थळ । 


जो सिर्फ गर्जन-वर्जनके बाद द्वी समाप्त न 
होंगे बल्कि वृष्टि होने ही घाली है। यद्यपि 
आंपने स्पैनके शृ युद्धकें मामलोंमें बहुत 
हद खामोशी अख्तियार की, पर 
अब्र सिनीया पर इट ठीके आक्रमणको रोकने 
की मरपूर जी-तोड़ चेष्टा की । जब म्युनिक 
का अझुम अध्याय आरम्म दो. रदा था, 
उन्होंने कहा था कि यदि केनेडा पर 
झाक्रमण हुआ, इस इाङतमें अप्ेरिका ददाथ 


fa 
थ राख कर नहीं बेड सकता । 
कि इ ९३९ अप्रेछमें हिरलर 


और युप्लोलिनीके पास रूजवेल्टने इस 
आयका संबाद भेता था कि एक सम्मेलन 
बुळाया जाय तथा १० बोके छिए सन्धि 


य । 
को 


` पश्चिचमी यूरोपपर इमला 


रूजबेल्ट, जिनकी अचानक 
मृत्यु हो गयी। 
नदीं थी । पर झजबेल्ट यदह अच्छी तरव 
समझते थे कि आजको दुनियार्मे अपनी अळण 
खिचढ़ी पकानेकी नीतिका परिणाम अच्छा 
नहीं हो सकता । विइवके भाग्यके साथ 
अमेरिकाका भाग्न धा हे। भतः उसकी 
रक्षाके लिये विश्वमे <।ज-व-रोज होनेवाळी 


मइत्वपूर्ण घटनाओंका अध्ययन और तत्पश्चात i 


अपनी नीतिमें आवश्यक हेरफेर करना 
बांछनीय है । उन्हें यह समझनेमें देरः नहीं 
लगी छि अमेरिकाका भला किसमें है । 

युद्ध और उसकी भयङ्क रताका पक्का आगे 
चलकरपारखी राजनीतिक घटनाओंकी गतिका. 
अनुभवी पयवेक्षक भळीभांति समझ गया क्रि 
अब्र विश्व शांति कायम रखना कोरे शब्दों 
से सम्भव नहीं है । शान्तिक्री पुरानी योजना 
पूर्णपते असफछ हो घुकी। अब एक 
सांघातिक युद्धके उपरांत नयी शांति योजना 
को कार्यान्वित करना द्रोपा। छुरी राष्ट्रों 
द्वारा रोदे हुए सभी राष्ट्रोंके प्रति अमेरिका 
पहले ही अपनी सद्दानुभूति और सभी संभव 
साधनोंसे सद्दायताकी घोषणा कर चुका था । 
थोड़े समय तक तो ऐसा प्रतीत होने छगा, 
ओर ठीक ही कि अमेरिका बिना घोषणा 
किये दी जर्मनीके सिछाफ ब्रिरेनके साथ 


युद्धर्मे उवर चक्का है। किंतु जुलाई १९४१ में / 


आाइसलेण्डमें अप्रेरिकन सेना भेजकर अङ्करेज 
फौजको युद्धके दूसरे मोर्चेपर भेजनेका अवसर 
देकर यह सिद्ध कर दिया £5 प्रत्यक्षरूपले 
अमेरिका बिटेनका सहायक है। अतः ८ 
दिसम्बर १९३१ को जापानियोंके पं हार्बर 
पर घाबा बोल देनेसे दुनिया थोड़े समयके | 
लिये आइचयंचक्ित भछे हुई हो पर यहद 
अनिवार्यं था । घरनाचक्र जिप्त तेजीसे घूम | 


रहा था उसका परिणाम यही होना था। | 


ओर इस घटनासे ब्िटेनको जानमें जान 
आयी । ; 


इटलीके आत्मसमपंणक्ों घोषणाके बाद | 


पहले-पहछ तेइरानमें प्रिनायक कानफरेंल | 
हुईै। जिसमें प्रेश रूतवेलउने भाग लिया । | 
तेइरान कानफरेंसमें शौमिळ होनेके लिये जा 
समय मार्गमें केरोकी कानफरेंसमें उन्होने: 

डिया जिसमें चिल और माशेळ चांगकेशण 
उपस्थित थे । इस तेइरान कानफरेंसमें 


bs 
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प्राचीन काछमें राजा-सद्दाराओं ओऔर 
नवाब बादशाहोंके दरबारोंमें विदूषक ओर 
भांड़ भी रद्दा करते थे। इनका काम हुआ 
करता था आपके अन्नदाताओंको अपने 
दाल्यःपरिहास ओर भड़ोंती द्वारा प्रसन्न 
रखना । यद्व परिपाटी भब इस युगर्म उठतो- 
सी जा रही है । किन्तु परिपाटी पथी हमारे 
, ब्रिटिश शासक अभी तक इस खुशामदी परि 
पारीको किसीन किसी रूपमे कायम रखे 
हुए Ei ॥ 
पहले जमानेमें एक ओर परिपाटी थी। 
चिजित विजेताको अन्य उपद्दारोंके साथ- 
अपने देशकी नर्तकिया भी उपहारमें दिया 
करता था । ब्रिटिश शासकोंने इसे भी 
जीवित घना रखा है । अन्तर इतना है कि 
अब भांड़ोंसे ही नतंकीका कार्य भी निकाला 
जाता है। 
सेनफऋांसिस्कोमें एक बहुत बड़ा दरबार 


कितनी कारगर साबित हुई और इसने लड़ाई 
की लम्बाई कितनी कम कर दी। ब्रिना- 
यकेंकी दूसरी महत्वपूर्ण कानफरेंस याल्टा 
या क्रीमिया कानफरंसके नामसे मशहूर है, 
जहां जर्मंनीके भाग्यका लिखित फसला 
देयार कर जर्मन जनता ओर उसके नेताओं 
® को आगाह कर दिया गया कि अब युद्ध 
| जमनोंके लिये व्यथकी बर्वोदीके सिवा और 
कुछ नहीं हो सकता । 

श. इस कानफरेंसके अवसरपर मित्रराष्ट्रोंकी 
एक दूसरी क्रानफरंस सेनफ्रांसिस्कोमें बुछाने- 
का निश्चय किया गया था, जहां विश्वशांति 
के शिलान्याप्त समरोहमें प्रेश रूजबेल्ट एक 
महत्वपूर्ण पार्ट भदा करते । उक्त निइचयपर 
पहुंचते समय किसीने कल्पना तक न की थी 
कि उस शुभ घड़ीके पहुंचनेके पळे ही नाटक 
का प्रमुख पात्र दुनियासे धता बनेगा। 
रूनफ्रां सिस्को कानफरेंस बुळानेके निर्णयकी 
नियतिने अपने व्यंग मुस्कानसे ,अधदेलना 
की होगी, पर कौन समझ सकता है 
उसकी गतिको ! 
जब सारी दुनियाकी आंखें सेनक्रांसिकोकी 

ओर छा थीं, उस समय एक भयानक बच्न- 

सा प्रहार हुमा । रूजरवेल्टके मनोरथ--नहीं 

_ विएबके मूजोरधको गददरी देस छगी ! विश्व- 

को उनसे बहुत आशा थी, क्योंकि विश्च- 
 शांतिकी स्थापनाके लिये उनकी व्यग्रताने 
पीड़ित मानवताके दिळोंमें भाश्ञाकी ज्योति 

जायी थी; य दूसरी बात हे कि इस पूजी- 
बादी संलारके रहते उनकी योजना किस इद 


EA 


दाइउपाकके सेण्टजेम्स 
पछ गिरज्ञाघरके समीप स्थित भू- 
खण्डके गर्भमें चिर समाधि छगाये पढ़ा है 
ओर उसकी आत्मा किसी अज्ञात स्थानसे 


साबित भी कर दिया है कि यह योजना 


्ेडेगा है । इस दरबारमें वर्तमान विश्व-युद्धके 
भावी विजेता ( जिनके विजयी ड्ोनेमें अब 
कोई सन्देइ नहों कर सकता । ) रूस, अमे 
रिका और ब्रिटेन सिंदासनारूढ़ होंगे और 
दरबारियों के रूपें अन्य देशोंके प्रतिनिधि 
भो जसा" देखनेको उपस्थित द्वोंगे । हमारी 
भारत सरकारने मोका अच्छा देखकर इस 
दरवारमें हिन्दुस्तानी आांड़ोंको भेजा है 
संसार विजय करनेवालोंका मनोरञ्जन करने 
के लिये | विश्वविजेताओंकी मर्यादा और 
प्रतिष्ठाका ध्यान रखकर भांड़ भी उसी स्तर 
के भेजे गये हैं । दरबारमें भाड़ किसी तरद 
की बेअदबी न कर बेटें इसलिये यह भावश्यक 
समझा गया कि दरबारके पहले उनका रिइ- 
संल देख लिया जाये। रिहसलके लिये 
साम्राज्य सम्मेलनका मंच उपयुक्त समझा 
गया । लन्दनमें इस सम्मेलनका आयोजन 
हुआ | हिन्दुस्तानी प्रमुख भांड़को भी इस 
बातकी आशड्ू थी कि कहीं अनफिट करार 
न दे दिया जाऊ तो घिश्वचिजेताओंका पाद- 
चुम्बन करनेके गोरवसे वच्चित हो जाना 
पढ़े । अतः जहां तक सम्भव था संयमसे काम 
लिया गया ! मंचपर प्रवेश करके उसने देखा 
कि यहां सबके सब वे लोग हैं जो कोई अपने 
को उपस्थित मण्डछीमें किसीसे छोटा नहीं 
समझ्षता । झे पते हुए पर आंख नचा, -भों 
मटकाकर उसने फरमायाः हें! हें! भाप 
लोग यइ न समझ बेरे कि हम शाही सर- 
कारके तोहफें हैं, हमें तो इमारी मा-बाप 
सरकारने हिन्दुस्तानसे भेजा हे।? इतना 
कहद चुकनेपर उसकी कुछ-कुछ हिम्मत बढ़ी 
आर इस हिम्मत बढ़नेके साथ-साथ उसका 
हाथ उसकी नक॒छी मू'छोंकी तरफ बढ़ने 
लगा । इतनेमें पदके पीछेसे उसने अपने 


आकाको आंख तरेरे खड़ा देखा तो झु ह तक . 


उठा हुआ हाथ धम्मसे, रेलवे सिंगलकी तरह 


“नीचे झुक गया और फिर सम्भलकर बह 


बोला, मेरे सरकार, बात तो यह है, बात तो 
यह...कि हमारा मुल्क तो अभी तक आपके 
कदमोंपर झुक झ ककर सहामियां बजाने 
ही अपना फख़र समझता है छे किन गुलामको 
गुल्ताखी भाफ की जाये तो में यहद जरूर 
कहूँगा कि हुजरे क्षाठाकी इतने दिनोंसे 
कदम बोली करते-करते इम हिन्दुस्तानी 
भब देमिनियाके मालिक धन बेटे हैं । रहें, 
मेरे सरकार, भाप आंखें न गुरेरिये, इस 
युस्ताखीके लिये ढरील तो आपकी ही तरफसे 
हुई है। मगर मेरे मालिक आप इतमीनान 
रखें, डोमिनिया आपकी ही रहेगी । मेर्‌ 
बृतेको यद् बात नहीं है कि ढोमिनियाको 
में बशमें रख सकू' । सरकार नाम्न इमारा 
काम आपका । तब डर किस बातका । इम 
बद्दी करेंगे जो मेरे सरकार चाहेगे। छो, 


ऋ विश्रमित्र # 
ee 
सेनफ्रांसिस्कामें हिन्दुस्तानी भांड 
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टेखक श्री अष्टावक्र 


करासी सलाम दागते सामने मुंह किये पीछे 
कदम इटाते हुए पदके बाइर आये ता मि० 
एमरीने लपक कर बड़े प्यार से ददाथ पकड़ 


इतना कहकर कमर झूकाकर सात बार |! 
Done Sir F iroz ||! ‘ny ॥ 
आपको तो कंगाछ हू NTI 
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हिन्दुस्तानी सशचुद्री बेडे, फ़रोज ओर हद; लिए अपहा 
की सर्त ज़रूरत को देखते हुए हेडक्कार्ट्स में खा 
आफिसर (भरती) नियुक्त किये र हें जिनके पते ॥ करो 


लेख है | he St 
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हे मातहत सबुरी है 
गान राञ 


5 अफ़सरां का एक एक दल रहेगा ३६ 
गासपास के शहरों का दोरा करेगा । 
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चुनना जो छः सर्विस सेलेकूशन बोडा के सामने पेश गि 


जायेगे जिन्हें अन्तिम चुनाव का अधिकार है । 


भः 
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गस, ०००० | बंबई । 
५, वे रोड, लखनऊ । 
११०, सेण्ट जान पाक, लाहोर । 
१५, ओल्ड कोट च i 
ss ना | 
असेम्बली रेस्ट हाउस, नागपुर । 
कबन रोड, बंगलोर । 


ऋखब्न स्थानाय्‌ अखबार में द्वव A 


इल बात पर ज़ोर दिया जाता है कि ये छ दल प्रान्तीय 'सेलेक्शन ग 
सहकारी हैं, इनकी जगह पर नहीं बनाये गये हैं | प्रास्तीय सेलेक्शर 
काम श्रब भी चालू हे | श्राप चाहें तो अपनी दरखास्त (१) का 

सेलेकशन बोर्ड श्रथवा (२) अपने निकट्वती भरती दफ्तर के पाठ भे 
हैं अथवा स्टाफ आफिसर (भरती) के सामने सीधे श्रावेदन की 
जब वे आपके हलके में दौरे पर हों । A 


UA! लकाकाड 
कब होगा; इसपर 

नए गत सप्ताह हमने दो 
( तोरपर किया था | 
iid न स्थित रायटरके संवाद- 
है ES आइयकी रिपोट थी कि 
5 न (१४ अप्रेल) यहांके सेनिक 
कह आद्या कॉ जा रही है कि 
यह समाचार आ सकता 
जी बोळनेवाले संनिक ड़ सडन- 
किसी स्थानपर रूसा सानकाक 
। सटका आदान प्रदान कर रहे 
और संकेतकी भाषामें उनसे वा तांळाप 
है हैं. ओर दसरी वात हमने यह 
ध्री कि अव यह निड्चितसा जान 
पूवम बर्लिनके सामने पड़ी 
पढ जुकोव ओर माशल कोनीवक 
ए किसी भी क्षण वर्दिनकी ओर 
के पते गी (बढ सकती हैं । इस शनिवार यानी 
| ग्ोळके समाचारोसे माळम हुआ ह 


i रूसकी सोलह सेनाए 


[जनस 
सुद्र के रुसी योद्धा हैं, एक साथ 
इ | तजधानी वर्लिनपर आक्रमण कर 
दल रहेगा ३ जमन संवाइ-समितिकी रिपोर्ट के 
करेगा | उस दिन बलिन शहरकी चारों 


बपांच मुख्य स्थळापर जमन 


१५िए भपनेसे अधिक उत्कृष्ट सोवियट 
५ पि घनथोर रक्षात्मक युद्ध करनेमें 
थी-पहूला स्थल वसाऊ बलिन शहर 


हसेन पांच मील दक्षिण-पश्चिम 
मार पांचवां स्थळ जोसेनहेंजो वर्टिन- 
“भीमसे स॒ मील दक्षिण सेक्सनी 
a “पान रेलवेपर स्थित हे । परंतु 

॥ योने शनिवारकी रातमें यह 
थाके सोवयट टक बर्लिन 
भीतर भयंकर प्रतिरोधके होते हए 
जज राहरसे उत्तर-पु्वके पेंको- 
ह पहुंच गये हें, जो वर्लिन- 
नसे तीन मील्से कुछ ही 

५ रस तरह बर्लिनके लिये तीन 

बिल रूसी सेनाए ही आक्र 
ही हें ओर पर्चिमकी मित्र 
रजधानीके निकट कहीं 
गा सेको हैं । फिर भी शनि- 
वलिनिपर आक्रमण करने- 
० सेनाओके सदरसे 
यह माळूम हआ iE 
किसी भागमें पश्चिमके 
५ पिके सोवियट गइती 
i र पचीस मीळका 
ह प मित्र 

है vk कई भागांमें 
न लाळ सेनाके 
५ चाके विमानों-_ 


की प्रथम झलक पा रहे हैं ।. हां, मासको 
स्थित रायटरके संवाददाताका तार है कि 
सोवियट सेनाके प्रधान मोचेपर पश्चिमी 
मत्र संनाआसे लाळ सेनाक्रा मिलाप 
होनेके लिये तयारियां की जा रही हैं, जो 
निकट हूं । जमन व्राडक्रास्टोपर विश्वास 
किया जाये तब तो ड्रेसडन भागमें अमसी- 
कन ऑर रूसी सेनाआकेः टोह लेनेवाले 
दळाम मिळाप हो चुक्रा है, किन्तु मास्को 
की रिपोर्ट यह है कि मार्शछ कोनीबकी 
सनाए ड सडेनको वाह्य रक्षा पंक्तिमें लड़ 
रही हें आर शहरके उत्तर सोवियटका 
हरावळ ( सेनाका अग्र भाग ) ळीपज्ञिगसे 
आगे बढ्नेवाली अमरीकन सेनासे मिल 
जानेके निकट पहुंच रह है। जो हो. 
रायटरके स्पेशल संवाददाताका कहना है 
कि हो सकता हे कि बलिनपर आक्रमण 
करनेवाली सेनाओंका' प्रधान नायकत्व 
स्वयं मार्शळ स्टेलिनने प्रहण कर लिया 
हो । वे रूसकी लाळ सेनाके प्रधान नायक 
तो हैं ही, इसलिये अन्तिम विजयके 
समय युद्धक्षेत्रमें भी अपनी सेनाका नेतृत्व 
करते हैं, तो सर्वथा उपयुक्त होगा ओर 
वे उस पेचीळे समयमें वहां स्वयं नेतृत्व 
करनेको उपस्थित होंगे, जव पर्चिमकी 
मित्र सेनाआंसे मिलाप होगा । परन्तु हमें 
तो इस -वातका विश्वास नहीं होता कि 
मार्शल स्टेलिन जेसा विचक्षण ओर दूर- 
दर्शी राजनीतिज्ञ वत्त मान परिस्थितियोमें 
युद्धक्षेत्रपर स्वयं उपस्थित होनेका विचार 
करेगा, जव मित्रराष्ट्रोके बीच खासकर 
पो्ेडके प्रदनको लेकर इतना बड़ा वितंडा- 
वाइ चळ रहा है ओर हिटलर उनमें फूट 
पेदा करनेके लिये इस तरह भेदनीतिकी 
चाल चळता दिखाई पड़ता हे | 
जव युद्ध वर्डिनके भीतर पहुंच चुका 
है, तव॒ एक बार फिर यह्‌ प्रश्‍न उठना 
स्वाभाविक है कि वह क्या शीघ्र समाप्त 
होने जा रहा है ? स्वयं मि० चचिल तो 
आज भी यह कह रहे. हैं कि, “उस 
स्थितिके निकट पहुंचा जा रहा है,' जब 
जर्मनोंको पूर्णतया जीत ल्या जायेगा। 
जहांतक यरोपका सम्बन्ध है, लम्बी यात्रा- 
का अन्त आ रहा है ।” परन्छु जनरल 
आइजन हावरके सेनिक आफिसके प्रधान 
जेनरळ स्मिथने शनिवारको यह कहा हूं 
के, “जमनीमें तुरन्त युद्ध समाप्त होनेकी 
आशा में नहीं दिला सकता । साथ | 
उन्होंने यह भी चेतावनी सुनायी हूँ कि 
अभी बड़ी कड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़े गा 
जिनमें संभवतः भारी जन-दानि होगी। 
साथ ही जेनरल स्मिथने यह भा प्रकट 
किया हट कि “अभीतक रूसियाक साथ 
नस विपयकी कोई संयुक्त योजना नहीं 
निश्चित हुई दै. कि अमनी ra 
। भ्ागोंका सफाया कोन करंगा। बे 
समझसे तो जर्मनीकी उड़ाई अब देगा 
रामायणका लेकाकांड कही जा सकत श 
ओर उसका अन्तिम निर्णय शीतर या डे 


देरमें हो जायेगा, यदि हिटलरकी मित्रोंमें 
फूट पेदा करनेकी चाळ सफल न हो 
सकी तो । 

जो पोलेण्ड इस युद्धका :कारण बना 
था, वही इस समय मित्रराष्ट्रोंके मतमेद- 
का बड़ा भारी कारण बन रहा है। लुब- 
लिन रेडियोने यह घोषित कर दिया है 
कि शनिवारकी रातमें रूस ओर पोलंड 
को पारस्परिक सहायता ओर मित्रताकी 
सन्धिपर हस्ताक्षर हो गये हैं । लुब्रलिन- 
वाळी जो सरकार इस समय पोर्लेंडकी 
राजधानी 'वारसामें शासन कर रही है, 
लुबलिन रेडियो उसीकी ओरसे वोळता 
है, इससे तथा वेसे भी रूस ओर पोळेंड- 
की सन्ध्रि हो नेका यह समाचार सल ही 
मालूम होता है इसके पहले यह खबर 
आ ही चुकी थी कि वारसा सरकारके 
नेता जव गुरुवारकी रात मास्को पहुंचे 
थे, तव रूतियोंकी ओरसे उनका असा- 
धारण स्वागत किया गया था, जिससे 
लन्दनमें दोनों राज्योंकी सन्धि सन्निकट 
जान पड़ती थी। स्टेलिनने यह सन्धि 
पो्डक्ी ऐसी अस्थायी सरकारसे की 
दे, जिसे रूस, जेक्रोस्ळोवकिया ओर 
युगोस्लेवियाके सिवा न तो ब्रिटेन ओर 
अमरीका स्वीकार करते हैं ओर न अन्य 
मित्रराष्ट्र ही । याळटा कानफरंसमें चचिल, 
रूजवेल्ट ओर स्टेलिनमें यह ठहरी थी कि 
राष्रीय एकताक़ी एक सरकार विस्तृत 
पेमानेपर संगठित की जाये ओर इसके 
लिये मो० मोलोटोच तथा मास्को-स्थित 
ब्रिटिश ओर अमरीकन राजदूतोंका एक 
कमीशन भी बनाया गया था । वह कमी- 
शन जव वेसी कोई सरकार नहीं बना 
सका, तब ॒स्टेलिनने ब्रिटेन ओर अम- 
रीकासे पोलेणडका: प्रतिनिधित्व करने- 
के लिये सान फंसिस्को कानफरेंसमें 
छुबलिनवाली पोलिश सरकारको निमंत्रित 
करनेका अनुरोध किया था । उसे ब्रिटेन: 
ओर अमरीकाने तत्काल अस्वीकार कर 
दिया था । फिए भी एक बार ओर रूसने 
उस पोलिश सरकारको कानफरेसमें निमं- 
त्रित करनेका अनुरोध किया, जिसे 
अमरीकाने दूसरी बार भी अस्वीकार 
कर दिया, यद्यपि स्टेलिनने अमरीकाके 
नये राष्ट्रपति ट्र,मेनके कहते ही मो० 
मोलोटोवको सान फांसिस्को कानफरेंसमें 
भेजना स्वीकार कर अपने सद्भावका एक 
अच्छा और सामयिक परिचय दे दिया 
था। तब अब जब रूसने अपने अन्य 
मित्रोंकी कुछ भी परवाह न कर लुबलिन 
वाली सरकारको ही पोलेंडक़ी सरकार 
मान उससे मित्रताक़ी सन्धि कर डाली, 
तो उसका अश्च यह होता कि यालटा 
कानफरेंसके निइचयको अध-चन्द्र दे 
दिया गया । वा्शिंगटनमें तीनों बड़े मित्र- 
राष्ट्रोके परराष्ट्र मन्व्रियोंकी कानफरस 
पोळडके प्रदनक्ो हळ करनेमें लगी बतायी 
गयी थी । इस सन्धिके हो जानेसे तो यही 


प्रकट होता है कि या तो वह भी विफल | 
हो गयी या स्टेलिनने उसके निश्चयकी ॥ 
राह देखनेक्री कोई. आवश्यकता नहीं ॥ / 
समझी । इस तरह एक ओर तो पोछँडके | ! 
प्रनको लेकर स्टेलिनने रुसको खड़ा ' 
कर दिया है, जव कि इस प्रदनपर अभी- 

तक उनके दो बड़े मित्र राष्ट्र अमरांका 

ओर ब्रिटेन उनसे भिन्न दूसरी ओर खड़े 


देखे गये हैँ । 
तब सानफासिठेको कौनफरेससे , 


किसी सुफळकी आशा अव कसे की जा ' 
सकती है ? स्टेखिनको तो रे कुछ करना | 
था, कर चुके और उनके दोनों मित्रोने / 
उनका अनुरोध अस्वीकार किया था, | 
उसका जवाब वे इस रूपमें दे चुके | अब ५, 
देखना है कि ब्रिटेन अमरीका क्या करते 
हैं । इस भयकी कल्पना करते तो हृदय 
कांप उठता इस युद्धका कारण बनने 
वाळा पोलंड अव स्वयं मित्रराष्ट्रोके बीच 
एक नये झगड़े का कारण बनता दिख रहा । | 
है, परं तथ्यपर पर्दा डालना न तो संभव. | 
है ओर न उससे कुछ लाभही हो सकता है 
अव या तो ब्रिटेन ऑर अमरीका चुपचाए । 
रूसके निइ्चयके सामने झ॒ककर शनिवार 
को मास्कोमें हुई रूस-पोलिदा संधिको स्वी 
कार कर लें अथवा विज्ञयके इतने निकट | 
पहुंचनेके पझ्चात्‌ सोवियटसे विवाद छोड़- | 
कर हिटळरके मनकी करते हुए आये थे हा: 
भजनको, ओटन ळगे कपास” की लोको-. । | 
क्ति चरिताथ करं | आपसमें फूटनेक्रा जस। ।॥ | 
भयंकर परिणाम हो सकता है, उसे देखते. ! | 
हुए तो कविकी यही उक्ति कदाचित समम | 
रण आयेगी ~“योग यज्ञ फछ समय ,' 
जिमि, यतिहिं अविद्या नाश।” यदि 
ब्रिटेन ओर अमरीका रूसके इस कार्यको ! ' £ 
स्वीकार करनेको तेयार न हवोंगे*तो बहुत । 
सम्भव हे कि मो० मोलोटोब वाशिंगटनसे . । 
ही पिछले पांव वापस लोट जायें ओर 
सानफूंसिस्को कानफरे'समें वे सम्मिलित | 
हीन दों। पहले यह कहां भी तो जा 
चुका हे कि यदि लुबलिन वाळी पोलिश स , | 
कारको कानफरे'समें स्थान न दिया गया ; 
तो रूस उसका बायकाट करेया । इस तर । 
मामला बड़ा बेढव हो गया है ओर ।अपने | 
सुप्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ पेपेनकः अमरीकन | 
सेनाक्रा बन्दी बनानेका सामान कर हिट 
ळर रूसके विरुद्ध पश्चिमी मित्रराष्ट्रोंके 
सामने एक भारी प्रलोभन उपस्थित कर | 
ही चुका है। इसीसे तो अब तो सारे 
संसारका ध्यान पूर्व या पश्‍्चिमके संग्र/म 
की घटनाओंकी अपेक्षा पोलेंडके विषयपर 
मित्रराष्ट्राके इस भयंक्रर मतसेदपर ही | 
बरबस चला जायेगा । यह मतभेद बना 
रहनेपर भी यदि मोखोटोन्नके नेतृत्वमें 
रूसी प्रतिनिधि दळ सानफूांसिस्को कान 


फरें समें भाग लेगा, तो वहां उसका 

प्रयन्न स्टेलिनके पोलंड 

सभी मिन्रराष्ट्रीसे समर्थन 

होगा, यह कहनेकी तो कोई 
नहीं ज्ञान पड़ती 


जल 


i 


पु हँ 


विजय लक्ष्मीका भाषण 

| िप्रङहेड (मिप्तोरी) में श्रीमती विजय 

(रदी पंडितने करीब एक इजारसे अधिक 

परिचित ळोगोंके समक्ष भाषण देते हुए कदा 
कि शीघ्रतासे यदि कुछ नहीं किया गया तो 


` रत विश्वशांतिके मार्गमे एक प्रबळ रुका- 


घट सिद्ध दोगा । इसके बजाय स्वतंत्र भारत 


| ` दाजी अपेक्षा देटनका कहीं बढ़कर हितेय।ी 


| भैर श्रेष्ट मित्र साबित दरोगा । यदि यूरो- 
दीय घुद्धमें भारतने सहयोग नहीं दिया तो 
` कोई बात नहीं, पर जापा नके घिरुद्ध संचा- 

(छिव किये जानेवाछे संग्राममें उत्तके सहयोग- 
| का विशेष महत्व है। इस युद्धमें मारे 
' चन-जन आदि साधनोंकी खाल आवश्यकता 


Ni 
काँग्रेसकी जोपान-बिरोधी नीतिका 
हिः उल्लेख करते हुए श्रीमती पंडितने कदा कि 


| सन्‌ १९३१मे सारी दुनियाके अन्दर कांग्रेस 


ही एक संगठित संस्था थी जिसने जापानकी 


? )  आक्रमणात्मक कायबादीका प्रतिवाद किया 
7 । उस समय व्रिटेनके उपनिवेश मन्त्रीने 
। कद्दा था कि जापानकी निन्दा करनेका यह 
| । अर्थ होगा $ मित्र भौर भारतर्मे हमारी 
| । नीति मी निन्दनीय दै। 


ब्रिटेनके विरोधोंके बावजुद भारतने 
'जापानका बहिप्कार किया। दुभिक्ष पीड़ित 
भारतने स्पेनकी प्रज्ञातंत्री सरकारके पास 
एक जद्दाज खाद्य सामग्री भेजी थी, जबकि 
 इगालेंढ नोर अमेरिका ्रेडॉंको रिशानेमें 


' वपरस थे | भारत उस समय भी घुरी-विरोधी 


नीतिका अवळमब्रन कर रदा था जव इड्ेंड 
Es RN 
धातु, रबर आर अन्यान्य सद्दायता प्रदान 


कर जापानकी युद्ध नीतिका समर्थन कर रद्दा 
था। जब लड़ाई श॒ुह् हुई तो एक उन्दर 
विश्वके निर्माण तथा प्रजातंत्रकी विज्यमें 
; सहयोग देनेक्की भारतने व्यग्रता प्रकट की पर 
| उसने फिसी ऐसे युद्र्म किसो तरइका 
सहयोग देनेसे साफ इन्कार कर दिया जो 
| सिए साम्राज्य मौर शोषणको आवाद रखने 


लिये लड़! जाए । 
डा० गोवेल्सक्रो भौषण 


है 


पहले कभी नहीं छड़ना पड़ा । 


(द्विटलरके जन्म दिवसपर भाषण देते हुए 
नाजी प्रचार मन्त्री ढा० गोवेल्सने कहा कि 
ख समय दम एक बिशाल ओर दुखांत 
एटकके अन्तिम भध्यायले गुर रहे हैं। 
एकी तरह बिकर परिस्थितिको पहले 
प्री नहीं सामना करना पड़ा था । जमंन 
शे लात्मरक्षाके लिये इतनी भाफवोंसे 


हम जर्मन बहादुर सम्मानित मनुष्यकी 
अपने नेताको अनुप्तरण करें । विपत्तिमें 
वा नहीं दिखछाये। आत्मसमपंणका 
2 झण्डा दिखळानेके धवळे रप्रस्तिका 
7 फहराते रहें। इमारे दुश्मन हमें 
छ भछे कर दे', पर इमारे प्राण नहीं छे 


प्रो० ळॉघ्की का सुझाव 
-रराल्ड ळास्कीने भारतीय गतिरोधका 
मन्त करनेके लिये एक छल्लाव पेश किया है। 
थे अएतसर दिवसके अवसरपर लंदनको एक 
सभामें इसको रूपरेखा उपस्थित करते, पर 
अएबह्थताके कारण वेसा नहीं कर सके । 
इसके घाद उन तेने एक बक्तव्य प्रकाशित 

कराया है उसमें कद्दा दे मि० एमरीका वोतेको 

तरह रट लगाना कि क्रिप्स प्रस्ताव ज्याका 

त्यों है, निन्न श्रेणीकी.राजनीतिन्ञताका द्योतक 

ह । मुझसे भी कहीं बढ़कर उन्हें इस बातका 

पता है कि क्रिप्स योजनाके पदमे सरकार 

भि० जिन्नाको पाकिस्तानका स्वप्न देखने 


की छश्विधा प्रदान करना चाइती है। 
में इस पक्षमें हु कि वायसरायको 


कोंसिलको तत्काळ राष्ट्रीय सरकारका रूप 
दे दिया जाय | मेरा विचार है कि कमाण्डर- 
इन-चीफके हाथमे युद्धे अन्ततक सैन्य- 
संचालनका भार रहे, जिन्हें आवश्यक सद्दा- 
यवाका आइवासन मिले | राष्ट्रीय सरकार 
अपनेको नेशनल असेम्बलीके प्रति उत्तरदायी 
समझे और एक छोटी समा बुछाये जो गुप्त- 
रूपसे भारतके नये विधानका मसविदा 
तैयार करे । मेरी यह ख्याल है कि मन्सत्रि- 


मण्डलमें अल्पमत और उनके यथोचित प्रतिः 
निधित्वके सम्बन्धर्म उनसे आवश्यक परा- 
मर्श हो । 


_ 


श्री शिवरमन (दीनमणि), श्री सबा विला 
( बम्बरई क्रानिकळ ) ओर श्री अग्तलाळ 
सेठ ( जन्मभूमि ) ने भारतीय पत्रकार सम्मे- 
के प्रतिनिधिके झूगमें: अम्रेरिकाके लिये 
प्रस्थान किया है । 
प्र० हैरी टू मेनका त्राडकास्ट 
ब्रिटेनके विभिन्न मागमे स्थिव अमे- 
रिकन सेनाके नाम ब्राढक्रास्ट करते हुए 
अम्रेरिकाके राष्ट्रपति हेरी टू.मेनने कद्दा हे- 
जिस उद्देश्यने प्रे छ्जवेलटको भाकपित 
किया, वही इमे भी आह्वान कर रहा हे। 
न उन्होंने कभी अपने कार्यमें ढिलाई की 


आर न इम कमो करेंगे | सेनापतिकी शत्यु ! 


पर जेसी कार्रवाई सेनिक करते हैं वेसा 


ही मेने भूतपूव प्रेसीडेण्टकी } स्ट्यपर किया: 


है । मेरा कतव्य ओर उत्तरदायित्व स्पष्ट 


ह । अमेरिकन परम्पराको दृक्षित रखते हुए 
उनका पालन दोगा । यदध संळगन से निकोंके 


बुखार व पेट दर्द के लिये ६ 


REGD. मिक्श्वर्‌ सेसके } 
सब जगह मिलता है.नकलमे रहें 


जान बनाने बाते 


| क 
परापधुनी ना, बबई, ,३ 


° पीड़ा _ >"«ऋछछऋछछऋ्ाऋचओओए, DR मुझे 
ज्ञान है भौर उनके साइस, 
मित्र, मुल्क और आत्मवलमें उनके विश्वासो 
तायत का पता हे। आपमेंसे प्रत्येकी सह्दायवा 
और सहयोग सामूदिकरक्षाके ल्म्रिअनिवायं है 


पौरुष और अपने निर्माणकारी ऐतिद्दासिक Ri ५ 
भावनाओं को व्यक्त करनेकी 
नहीं है । 


डबल फसा) मैं 
गी के ल्रिए निवेद 
यह अपील उन सब ख्लियों के 
जो किसी महत्वपूर्ण 
युद्ध-कार्य भें संलग्न नहीं हें। 
भारतीय महिला सहायक सेना 
(उत्रस्यू० एू० सी० आई ) में 
नोकरी करने के लिए आजकल 
एर खिया की आवश्यकता 
क्राम बहुत ही मनोरं जक 


पल्यु० ए० सी ° (आई 
सदस्याय ुखपूणं निवास-स्थानों 
मं रहती हं, जिनकी देखभाल इसी 
संस्था की जिम्मेदार महिलाओं 
द्वारा की जाती हुं । 
जीत के बाद ! 
जीत फे बाद हिन्दुस्तान 
फी उन खिया फो, जिन्होंने 
शत्रु को पराजित करने में भाग 
लिया है, शान्ति उपभोग करने 


२ 


९० उोन झार० ओ०/डबल्यू० ए० 
घम्ब३-ए० एफ० श्राई० बिल्डिंग, हास्पिटल लेन, 
कलकत्ता-माफ॑त डी० री० श्रार० श्रो०, २८ थिं ये 
लखनऊ-मार्फ़त टी० आर ० ओ ०, ईस्टर्न, दृज़॒र्तगंज | 
मार्फृत डी० टी० आर» श्रो ०, इगज़ीबीशन रोड | रावि 
खिन रामस रोड | बंगलो र-कैणट्रनमेणट, कबन रोड | 
। पूना-स्टाण्टन रोड । मदर्थः 
माउरट रोड | अथवा अपने निकटवर्ती डनम 
(आई) प्लेट्न कमाण्डर फे पास आवेदन की 


आपपे कइनेको तो 


का बहुत बड़ा आधकार होगा | क्‍ | 

युङ्‌ के पश्चात्‌ ? नि 
व्यापःर-वाणिज्य तथा उद्यो 

धंधोंमें, हिन्दुस्तान बढ़ी तेज़ी क्‍ न 


आण बढ़ रहा ह आर यता किति फोटो 

हे कि शांति स्थापित होने पहि सेप 
द रोः 

शहरा रयो के लिए अच्छ 


| [शिव र 
ट्रेनिंग पाये हुए बहुत कराना 


कर्मचारियों ( ख्री-पुरुषों ही [रब 
आवश्यकता होगी । उबत्यू” एक 
सी० (आई) सें नोकरी क| (ना 
हुए बहुत सी खयां प्रवन्ध [पिए कि 
का बड़ा अच्छा अनुभव प्रा लि ० 
लेंगी जो शहरी नौकरी ॥ 


पूरा विचरण 


ए० टी० श्रार० ग्रो०/ डबल्पू० 

( आई ) से प्राप्त किया जी ग 
जो स्वयं इस संस्था की सदस्या हो 
डबल्पू० ए.० सी० (द्राई) के बारे )” 
जो कुछ भी जानना चाहती ह ये म 
आपको प्रसन्नतापूर्वक्क बतला दै | 


कि i अप्रेलकों अखिड भारतीय 

अं दफ्तर कितने मद्दीनोंके 
' “पा । काँग्रोस कमेटी के सामान 
| Fn परे, प्रविनिधिक अपेम्बल्ली 


| ही श्ाहिएराम जयसतवालको 
A 


दे : 
र बोकुड़ां पहुंचाये गये 
8 गोहाना भाजाद भइमद़ नगर 
A ड नेते दए 
| ालरित कर खड़ाइर दीत हु 
fg हो बाड़ पहुंवाये गये । उनके 
त होनेकी खबर RIS बझालके 
4 जी नेता १९ RR आपस 
हड स्टशनपर पधारं थ. पर 
गर होगा| क्षा कर रहे थे, उसके 
} | कहूँ निराशा हुई । खड़गपुरमें दी 
तथा उपो f ठ ने उदार लिया गया fs 
धपहर गोमो पेसेजर द्वारा उन्हे 
डी तेज़ी खाना किया गया । खड़गपुर 
पह निरिति शरो ऐेनेकी कोशिश की पर 
त होने ए एकशेप भोर रुकावटोंके कारण 
~ एप फ्ोटोग्रांफपोंकों सफलता मिळू 
लिए अचौ | लोंकी भवांछनीय हरकतों से 
बहुत याता भाजादने एक बार कड़ी 
रूपां ) वरी [ीभेर कहा कि यदि आपलोगोंकी 
वू एः शिरी रही तो में यहांसे एक इच्च 
` ° ` |िगभ्षोर इसी जगद बेड ज्ञाऊ'गा 
क्रा कं i रैछानुपार फोटो ले सकेंगे । 
प्रबन्धक सिरि राष्ट्रपति आजादको बांकुड़ा 
भव ग्रा | एक वेमे नजरबन्द रखा 
नोकरी भ॑ M$ साथ अन्य पांच साधारण 


हिए. वह केल अधिकारियोंमें एक 


_ 
„दो इड 


° N_ c 
| वाडर आर ना वाडर 
“पति 


द जेल उपरिण्टेफ्डेण्ट 


पादि के प क्‍ गोर फुलेना प्रसौद्‌?? 
हि हे ना प्रसाद शीर्णक एक 


बल्यू ० ९० रब न ता विधानके अन्तर्गत जारी 
पा जा सकता | पनेरी भाजा द्वारा जब्त 
दस्या होती 
कबरे | भला रोग शय्योपर 
| हैं, येम समाचारे कि कांग्र स 
ला दे i म० आसफअही, 
का हे जेड (पंजाब) लाये 
्राई० #९ किक शात हुआ है कि 
न, घेशी 6 रे भे, उद्गी “समय 
थि रशशोंको चिन्ता होने 


EE पेटीकी सम्पत्तिवापस 


मि० जिन्नाका] तार 
मि० एम० ए3 जिन्नाने भारत सचित 
मि० एमरी और छाई बावेङके पास पक 
तार भेजकर यह सूचित किया है कि 
घुहिङिम डोगकी राके बिना सारतपर यदि 
कोई नया विधान लादृनेकी कोशिश की 


गी-तो उवका म्ुस्ठिम भारत विरोध 
करेगा । 


हात्याजी हारा शोच प्रकाश 
ऐसा ज्ञात हुआ हे कि महाला गांधोने 
श्रीमती रूतेल्टके पावर उनके पति ही मृःयु- ३ 
पर एक शोके हांत्रा३ भेरा ड । 
स्व० महादेव दे शाई को रुख तिसें 
है श्रीमती सरोजनी नायडू, श्री भूछाभाई 
देसाई ओर अन्यान्य व्यक्तियों के इस्वाक्षरके 
साथ स्वर्गीय मदादेव देसाईके हपरारकके लिये 
२५ लाख रपये इकट्ठा करनेक्ी अरील की 
गयी है । इस समबन्तर्मे मढात्माजीते मिळने- 
पर ऐसा ज्ञात हुआ है, उन्होंने बम्पर ओर 
गुजरातर्म एक एक ट्रस्ट बनानेका परामर्श 
दिया है । इस योजनाके अन्तंगत १० लाख 
रुपये गुरातर्में करोर बाकी १५ लाख रपये 
महादेव देखाईकी आत्मकथा और सामा- 
जिक आधध्यात्मनास्त्रपर महात्माजीके विचा- 
रोके प्रकाशनमें व्यय करने ना विचार है । 
थोलाके बदले साड़ीका उपयोग 
गत बुधवार, १८ अप्रेलको ब्रिहार सेके 
टेरियटका एक कर्मचारी साड़ी पहने हुए 
अपने दृफ्तरमें उपस्थित हुआ । पृछनेपर उक्त 
व्यक्तिने वल्त्राभावकां हवाला देते हुए कद्गा 
कि मेरे पास पहननेकी एक भी घोती नहीं 
घच रही है । 


स््ज्ण्छ्च्छण्ण्न्ख्ा 


पेट 


१७ 


दाल इत्यादि बनानेकी ओटोपे- 
हिक मिल के निर्माता। 
पंढी सेपरेटर, शेलर, पंखा, एळी वेटर इस्यादि 
मशान भी मिळती हैं । ग्राइकोंकी छबिघाके 
लिये हर साइजकी मश्नीन तेयार रहती हैं। 
पुळी, प्लम्बर, घ्डाक इत्यादि भी भिळमेका 
एकमात्र विश्वसनीय हथानः- 

भलकन इञ्जीनियरिंग वक 
` बेळाछिया रोइ, इाषढ़ा 
टेळीफोन-दाषड़ा ७७३ 


र 


चावल, 


भारत-विख्यात राजवबेद्य कविराज़ - 

श्रीप्रभाकर चद्दोपाध्याय एम,ए. 

भूतपूव प्रिन्सिपठ, कलकत्ता आवुद्‌ 
कालेज, द्वार। आविष्कुत श्र 


यृ TY 3 
ed ख | | 
NaN 


( सब तरहके यद्व्माओंका प्रतिषेध 5 ) 
रोगका विवरण डिखनेते ब्य३र्य। पत्र मुफ्त 


१७३० बहूराजार स्ट्रीट, करकत्ता । ६ 


यत `| 


| 


पाचक रस के अभाव के कारण 


परिणाम : 


@ सन्दाञ्नि 
७ पुराना अतिसार 


+ अजीर्ण 


७ पाकाशय प्रदाह 


+ रक्तहीनता, आदि 


एसिड-पेपसिन 


BI-GLYCERINE-ACID-PEPSIN 


सुस्वादु पाचक रस 


चदि अपने दवाखाने 
से आपको न मिलती 
हो तो कृपया लिखें :-- 


POODS ° FEEDERS « TTT) 
HALISORANGE + BYNIN ANARA 
PASTRIES . LEN + Aso om 


होमियोपैथिक दवाय 
प्रति डाम 2) घ =)॥। 
मादर टिचर, छगर, ग्लोव्यू शीशी, काक || 
दिन्दी कितात्र छळम मूल्यर्मे मिळनेका एक- 
मात्र पुराना आपका विश्वासी सजुमदार 
बौघरी एण्ड कम्पनी, ९८, छाइब स्ट्रीट 
कळकत्ता । ( स्थापित १९१७ ई० ) 
OO 80 000 0 00000 AOA 


ASTOROI 


गुण ओर सुगंध में अतुलनीय ' 
बंगाल डूग एण्ड केमीकल वकस 


$ र 


# FE 


च्यवनप्राश हाईपो | 


च्यवनप्राश रसायन तो सर्वत्र छलम है { 
परन्तु इमारा “च्यवनप्राश इाईपो”” विशेष 
गुणकारी है। शारीरिक निर्बळता, दिलकी | ' 
कमजोरी, क्षय आदि रोगामे निशेष छाम 
करता है तथा केल्शियमकी कमीको दूर p 
करता है । सेबन कर परीक्षा कीजिये । 
मूल्य ३।) रु० पाव । ; 
® ~ °c +. 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी ५हरळार) 
एजेण्टः-पटना-मछुवाटोली ब्रांकोपुर॥ । 


rt 


गया-स्नातक फार्मेली रिकारी रोड। 
आारा-छघा भायुरवे दिक फार्मेसी । : 
000 50 0000 0 0.8 8 0 0 0 0 0 0 0 १ ९ पे हद 
oo कल ४ 
स्‍/£ \ pe 
Cbg MF) 


। | 


I 
पळून एण्ड हेनवरीज की बहुत-सी th 
बस्तुएं भारतबप हे मित्रोंको अभी Pl 
सरी मिळ रही हैं ओर वे उनसे उसी 
प्रकार सन्तुष्ट हैं जिस प्रकार पहले । 
कुछ ऐसी चीजें हैं जिनपर प्रतिबन्ध 
है भोर छुछ ऐसी दीजें हैं जो 
घुद्का छ में मिक ही मरी सकतीं, 
पर फिर भी ज्यों हो अबस्था 
छघरेगी माळ पुनः सप्छाई करनेकी 
बथासम्भव चेष्टा की जायगी । 


६22८८८८८०८२ 


छी सेनिक बलिनसे ४ मीलपर 
5 'जमेन समाचार समितिने घोषित किया 
| कि झसी सेनाये बछिनसे केवळ चार मील 
` (र हैं। गत शनिबार २१ अप्रेछके तीसरे 
| पहरो यजे सोबियट भीमकाय तोपोंका 
' प्रथम गोळा बलित्के बीचमें गिरा । 
चीनसें गृहयुद्धका खतरा 
सेनक्रांसिस्क्ो कानफरेंसके लिये नियुक्त 
। दीनी प्रतिनिधि मण्डळके साम्यवादी सदस्य 
। 7 पी बने रवाना दोनेके पष यदद चेतावनी 
' | दी है कि चीनमं जापानियोंकी पराजयके पूर्व 
` | दी गृहदु्कका खतरा उपस्थित ददो गया है। 


EF 
| 


i 


* 


| 
|! 


ह 


सफेद बाल काल! ! 


खित्राबते नहीं, हमारे आयुर्वेदिक 
केशसञ्जीवती (इगन्धित) तेलसे धालोंका 
पक्ता रुफ्रक्रर सफेद बाळ जड़से कारळी डो 
जाता है । यद ते दिमागी तार्कत और 
भ्ांखोंकी रोशनीको बढ़ाता हे । जिन्हें 
बिश्वाल न हो वे दूना मूल्य वापसकी शझर्द 
लिखा छं । मूल्य २), बाल बहुत चिके 
पक्क गया हो तो 8) का तेल मंगाचे ३ 
श्री सदानन्दराम सञ्जीवनी औषधालय 

नं० २०, पो० वारञ्चलीगंज, (गुग्रा) 


TT a 


ठो कियोपर भीषण गोलाबारी 

जापानी समाचार समितिने ऐलान 
किया है कि टोक्योपर भीषण गोळाबारीके 
कारण विदेशी राजनीतिज्ञोंने राजधानी 
छोड़कर केरूई जावोको अपना निवासस्थान 
बनाया है। 


फिस्हो सम्मेलनदे रूसी प्रतिनिधि गभेदाता 
सोवियर रूसने भावी सेन फ्रे न्सिएङो 
कानफर सके लिये मो० मोळोटोबके अतिरिक्त 
केन्द्रीय-सोवियटके चेयरमेन एम० कुजरन- 
टसोब और स्टेट सोसायटी तथा होम ऐफे- 
यके पीपुल्स कमिश्नर एम० लेव्रेन्टछेबको 


hy 


PN 


eM 


स्थापना ] जुकाम, सदौ 
१९२१ | जसौर वार || 
बा ४ 


घौवनसे पतिता युवतियोंके लिये 
योग १०) ढा० २) भारत 
मं ६० सालसे विख्यात 
स्त्रियों की क्षीणता प्रदर मासिक दोव 
श्यूकोरिया ( छजाक ) एतषत्सा गर्भपात 
बरादि गुप्त रोगोंसे पतिता स्त्रियांको षूं 
पचन एवं गर्भाधान के योग्य घनानेवाला 
अव्यर्थ महोषघ है । 


| ` इम सभी संयुक्त सरकार.) स्थापना चाइते अपना प्रतिनिधि नामजद किया है । भैष 222 र्‌ ऐना, मलेरिया, इनस्छर्, सरा र 
| , जिसके बिना र शान्ति ओर स्वत- आयरलंड आर फ्प्को सम्मेलन| करतं ज्यसण्डार दर्जन यानाल । मष 

४८ ! | नत्रता दोनों दुर्छभ है । आायरलेडकी सरकारने यह स्पष्टीकरण - कलकत्ता '3 युक्तलिप पैन, माम तबा दादबा हु 

२) रेनि हु ज धे रिका पर र विव रि नं० १०८, तुलापट्ठी, | लारखानेमें मनका है। इड बारे सेमा he ग्रीन 

| , ` स्पेनिण सरक्रारका निइचघ 2 मत अल 8 

५5 स्पेनिस सरकारने इस नि्णयक्री घोषणा स्टेटीनियसने SE ल a 

hi ह कि किसी किस्मके जमन बागयानको. पके भेजनेकी अर्जी दैनेवाले के तर्य d 

RE: स्पेनके किसी भागं उतरनेकी खुविधा नहीं आ हवाला दिया है, उनमें आयरलेंड 

नहीं हे। 


कर दिया है। 
रूसी मांग नामंजूर 


` लनफ्रांसिएडो कानफरें समें पोलेण्डक्री लुब्र 


` सी मागको नामंजूर कर दिया हे । 


Rt 
कर देंगे । 
तान पेपेन गिरफ्तार 
क के \ पेरिससे सरकारी वौरपर यद्द घोषणा 
6 क्री गयी है कि प्रमुख जर्मन कूटनीतिज्ञ वान 
| 'पेपेन गत ११ अप्रेंको छूर अ'चलछमें अमेरि- 
, !कन छतरी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया 
गाथा। वान पेपेनकी गिरफ्तारीके पूर्व 
सका पुत्र केपटन बान पेमेन गिरफ्तार हुआ 


[सने अमेरिकन सैनिकोंको अपने पिताके 
गु चासस्थानकी सूचना दी । 


ेङ्गलेंडमें भाषण विस्फोट 
छन्दुनके एक प्रमाचारमें कदा गया है 
| क्कि गत रद्विबारको सबेरै पुक्क भीषण घड़ाका 
| | | डुभा जिससे हेस्टिग्सका दक्षिणी तट और 
| इप्रका भड़ोस-पड़ोस बिलकुछ दिल. उड़ा । 
का कारण अज्ञात है। खिड़कियां 
| टकराने छी भोर मकानात हिळने छगे। 
जाता है कि भवतक युद्वकालकी अबधि- 
इतना जोरदार विएफोट कभी नहीं हुआ 


r 
af 


हा 


। दी जा सकती । इस निश्चयने जर्मनी और 
स्पेनकी मंत्रीके भन्तिस धागेकों विच्छिन्न 


भम्रेरिकाके परराष्ट्र बिमाकी ओरसे 
घोषणा की- गयी है कि अमेरिकन सरकारने 


` ' लिन सरकारकी प्रतिनिधित्व सम्श्रन्धी दूसरी 


| उघार पटो कानूनको अवधि बढ़ी |.प्यमदापौर शोवर ब २० इरदंा 
तृतीय उधार-पट्टा कानूनपर हस्ताक्षर 
| करते हुए भमेरिकाके नये प्रेप्तीढ०्ट टू, मेंनने 
आश्वासन दिया है कि उधार-पद्ठा कानून 
| उस समय तक जीवित र्गा जब तक जर्मनी 
भोर जापान बिना शातं आत्मसमर्पण नहीं 


इबेतकुष्ठकी अद्खुत 
जड़ी 


जौरोंकी ब्यंति शटी प्रयंखा नहीं करण 
ददि तीन ही दिनको छेपसे रोग छड़ले दूर 
ब हो ठो दूबा द्म घाए्स । दाहे ~) ष्या 
सिङ्ट भेन प्रख्जाए लिखा छें। लुक्च ३) 


बवासीरका काल. 

श्या इसके रहते मी झाप कष्ट खहले ही 
सकी ! बदि २१ दिनमें खूनी या बादी जड़से 
छूर न हो लो डूना दाम वापस । मूल्य २) ७०4 
जी घन््कति खंडार, ख्डेरियासराय, दुर श्छ । 


| दीश 


को 


भरने का प्रबन्ध । 
स्टाक में ` नर 

९ साइज आघा टन से ६ ९१ 
सारे भारत छर बर्मा में 
चल रहे हैं। ल १३ 

Q ° | 
बने एन्ड कं० | 
~ ee h 

सेल भर पनेन्सी डिपाट , हावी 


दि माळ. लाद्वौर । 
नयी दिल्ली । 


शरीर ओर मस्तिष्क को 
6.कंत देती है । 


एण्ड सन्स 


९० रश 


ad 


प्रनकुग्भकारी छोण्ट 


बहार कीजिये 


(रो धार पू डाठदैनेसे ४८ षे 
i सुगन्ि मिलेगी । एकिव 
५ सार सुविधाजनक शीक्षियोंयें 


॥ प्लेग, झप 

।१ भर रो मिलता है । र 
रसय हिक बीडी 
बा दादा सुगसिषि कड़ी नहीं, बलिक सी 


ग्नी है। आज ही एक श्ीछी 
षि रोर फिर वो जाए इसे ही 
ह अंगे। नमूनेकी शीशीके छि 
॥॥ परेषा पोस्टेज मेकर परीछ्छ! 
पिये । 

म पाएम छी जीह्षिषां है-- 

सोढ एभैण्द्ख : 


न यारे इसतेमा 


हि र सा 
भी ओषधिक्रो बेफायदा 
करने पर १००) इनाम 


॥ दिलबहार “९ 


[ण्डियन छग एण्ड छे सिष 


& उन्हें खोलने से 
० [a ~ ~ 
कोकोनट की प्रणाली में 
इससे सारा रसे 


चस्या, नमूषों भौर व्यापारियों 
; सांदान देड़ फमिएनर फार 


सी लो. न को को ज ८ 


सादगी और किफायठ से आपके पैसे 


महीनों में कितनी रकम जमा 


आजकल कम ख़चं करना आपका परमः करीव्य हैं, क्योंकि अगर आप जरुरत से ज्यादा है तो 
ग़रीबों, को माल नहीं मिल सकता $ इस परिस्थिति से लाभ उठा कर आप आर्थिक रूप से स्वयं 


ओर पोषक तत्व उसमें जम जाते हैं । 


ॐ विश्वामित्र ॐ 


नारियल तोड़ लिए जाते हें अतः 
रस गिर कर व्यर्थ ज्ञाता हे । डेसीकेटेडू 

_ किक हक “~ ~ * 
पकने से पहले नारियल ताडे नहीं जाते । 


तत्व मिल्लेगे je 


सब 2220 7700 00 0 
के लिए 


फे नाम के विवरण दि 


क | खिएः 
हाउया, सीयोेन हाउस? दुस स्ट्रीट, यम्ब 
बो ड दारा प्रचा रित 


-कमरवर्ची से पैसा बचता 


दो जाती हैं ! 


अपना और अपने देश का हित-सांधन कर सकते हैं ॥ 


| 


बना 


| 


् 
रचा 


) आाँ-बाप के पुराने 
कपड़ों से यश्यों के कपड़े 


ये बुरे नहीं लग रहे। 


नया छाता मत खरीदिए। 


पुराने की मरम्मत 
करा लीजिए ! 


Ya 2 
£ Nl 


पुराने तोलियों, 
दरों और मेज़पोशों 
की मरम्मत 
कर लीजिए । 


लीजिष। देखिए, 


गई गुण नष्ट नहीं होता! 


ED पूरा तरह पकने से पहले ल्‌ 


त्त 


की बचत होती हे। ओर छोटी छोटी बचाता से हफ़्तों और ॥ 


क्काकर्बी से संकट दूर कीजिए 


हो सके नये कपड़े न खरीदिए। 


पुराने जूतों में पैबन्द्‌ 
लगधा कर इनकी 
मरम्मत करा लीजिए । 


ie 


A Nd ANY ANS TO Rr 
ne सर है +॥ 


बगेर ह की मरस्मत j 
कर लीजिप। शत 
जहाँ तक 


“oe 


s+ 
५७७. ६ 


इन्हें फेकिए नहीं । 


ड्ड 

दि बैंक आफ इण्डस्ट्रोज सिन 
( सन्‌ १६३४ में स्थापित ) 

२८ स्ट्रेणड रोड | 

फोन क ii | 

बाणिञ्य को उन्नति के अनसा 

प 32 सहानुभूति चाहिये । इसी सहयोग के 
—दि बैंक छा फ इण्ड स्ट्री ज लि मि हे इ. 
सब प्रकारके बेंकिंग कारवार किये जाते हुं , 
र RS. 


‘ क जौन = fs | तः me maar te ~ ` 
i एन ७छ अ क्र क्या ळे i 
` जौन रैबोन एन्ड सन्स लि पकी किस्मतमें क्या लिखा है 
| ४१ बरमिंघम अगर आप एक साळके अन्दर पेश और बारे अच्छे बुरे इाळातोंको सा| पह 
bf रा पहले जानना दाहते त” भात दी इमर लिंक 2 पोस्ट्काड पर अपना हा ||ह 
i ~ अ पता ओर डिसी पुलका नाम लिख कर भेज दी जये । बस फिर इम ज्योतिष रिणो (होक 
मेटलिक ट्प बाक्स उड सळ दिसाबके आपके भानेताले १२ मासका नफा चुकसान, किस तिजारतं रा pr 
| स्प्रिग खूळ ओर स्टील रू, स्टील दोग किस जरि।त दरा पिया राजपार ऊब पडेगा, सुझा जमते तरही, हा, || रि 
; ३ Aes र दुला, तनज्जुळी, भोरत और ओलादका सुख, वन्दुरुस्ती, धीमारी, दूरका ह्न 
।  चगेरजंगस्टीळ टेप | टेप, स्पिरिट छेवळ 


से नया मेल या नफा, सट्टा, छाटरी 'या किसी अज्ञात कारणे घनका मिन | 400, 


; | i OQ एन्ड : ीख कार्डस छेक! एक साहू नेवाळी क्कु वाक 
5 ह ३ सारांश तारीख काडसे छेका एक ह्‌ वक ह।नवाळा कुछ बार्वोका सुहा 
| ° मार्टिन एन्ड कं० 


यानो माहवारी वर्षफल बनाकर सिफ एक हुपया चार आनेमें दी० पी०पी० द्वार 


20% 0 कन्न सेर दंगे। ढाक खर्चे अडग डोया । साथमें धदकिस्मतीको सरश किस्मतीमें प 
J) सेटल एन्ड सिमेण्ट सेल 'डिपाट का उपाय भो लिखा जायगा ताकि आने वाळी सुदिकलोंको दूर किया जाय। छि 
७ कलकत्ता # नयी दिल्ली # छाहोर ~ एक यार टी परीक्षा भापडो दवळा देगी कि इम ज्योतिष घिद्ाके कितने जाता 
यकः 47४6 223: ५९ म DIN SRT . । गलत खादित होनेषर कीमत ध7पिस्त 


श्रो स्वामी सत्यनारायण ज्योतिष आश्म ( ५, 0, ) ञाळन्घर सिटी। हि 


"न SN 


| मुकदमा ओर इम्तिहानमें सफलता, सगाई, शादी, जमीन ब जायदादका सख, झह 
4 


‘2 


_ दरिद्रसे धनवान ओर घनवानले घनकुबेर 


ञ्य 


बननेका स्वप्न कौन नहों देखता ? 


॥ इसके रिये ज्ञान और व्यक्तित्वको परमावश्यकता हे । ४न्टींमे मनुष्य 'और 
` | स्सके!भीवनकी सफलता सन्निहित हे । अतः आपके लिये यह बराबर;एमरण 
= अनिवायं हे क्रिज्ञानका संबंध मस्तिष्ब से और व्यक्तित्वका सम्बन्ध 
केशोंसे हे । इसलिये एकर: साथ ज्ञान और व्यक्तित्व प्राप्त करने के ढिए-- 


डाबर आंवला केश तेल 


( मनोरम गन्धयुक्त केदा उपादान ) 
का 


/>हा/८णा 5 
bh’ Pe/ETTY ७ ६ 


ANA 0८५ (८०४६४१० ० 


पने नित्य व्यव्द्ार की]]अआवश्य$:वस्तुओंमें स्थान दीजिये 


| डाचर (डा० एस० के० बम्भन) लिमिटेड, कलकत्ता 
झाखाये १-देवधर (बिहार), २-हाथरस (यू०पी०); ३-नागपुर (सो०पी०) 


विश्वसित्र प्रेस, ८१४।१५्‌, न्म्‌ बदली स्टोर, बकरे 


ॐ विश्वमित्र % 


राकी छन्देन यात्राके सम्बन्धमें 

द्री कल्पनाए अरकलवाजियां 
प्रकट की जा चकी हैं। ऐसा 

i जिस दिन समाचार 


Roeser 


काम टगे । वे जानते हैं कि कांग्र सका प्रभाव 
रहते हुए भारतमें अपनी साम्राज्यवादी 
चालाको सफल बनानेमें जबरदंस्त ताकतसे 
कर छेना पड़ेगा । भतः चचिक कभी कोई 
काम न करगे जो कांग्रेसका प्रभाव और 
प्रतिष्ठा बढ़ानेवाला हो । छाई वावेङ 
प्रगतिशील राजनीतिक गुरके हों या उदार 
वीर सॅनिक मनोवृत्तिके हों, मि० चचिलके 
आगे उनकी नहीं चछ सकती । व्यक्ति और 
व्यक्तित्वका प्रश्‍न व्यक्ति और व्यक्तिल्वके 
घीचमें होता है । किन्तु जव सवाल व्यक्ति 
और राष्ट्रे बीचरु होता है तब बड़ेते बड़े 
व्यक्तिका बलिदान दो जाया करता है। 
साज मि० चचिळके सामने प्रइन लाई वात्रेल 
के व्यक्तित्व और भारतके स्वार्थका नहीं है । 
पर अशणने तो... लिजिङा...गाम्शज्य .. उ 


। न [ज्ञाता 
| है 


तोको कह पह हिटलर 
र कपना ¶|.|ले मुसोलिनीको लिखा हैः 
यो तिप दितो ठोगॉके अस्तित्वका युद्ध पराकाप्डाकी 
जारतमें पदक पहुंच गया है। बिराट युद्ध सामग्री 
तरङ, क| शेह्गे विज्मने चढ़ाई की है। उसके 
दूरका सग 
¶ पु, क्न V९ 
नका मिउना| 
तोका बुश 
०पी० द्वारा 
उमतीमें झे 
| जाय | हि 
केतने जाबा 


र सिटी | 


जमनीमें घिनाशकारी शाक्ति- 


और के उद्दे इयसे सवंल्वकी बाजी 
ता हल दरापर्मं जितना जल्द हो 
जडो का और विश बळचाकी स्थिति 


पिसे छोद्दा छेनेकी भावना 
आरण | कर 


पवे इसी तरहकी भावनासे 
सिव छोग मिलकर इस 
सांघातिक आक्रमणको 
Dh i रखते हैं,-युद् 
काल „ ^ टोर क्यों न हवो वे 
' जब सदियों के लिग 

शार हो रहा है,अपनी 


बलिनका ब्राण्डेनवर्ग प्रवेश हार 


भारतका हित उतना ही दो सकता है जितने 
से व्रिटेनके दितको कोई क्षति न पहुंचेगी । 
जो इससे अधिककी आशा रखते हैं दे दो 
गुरके व्यक्ति हैं। उनमेंसे एक तो वे हैं जो अति 
साधु स्वभावके आशावादी हैं । दूसरे वे हैं 
जो यह समझते हैं कि “कोऊ नृप दोडि इमें 
का दानि” यदि उनका स्वार्थ पूरा द्ोता 
रहे। देशके दितके छिये ये दोनों तरहके 
व्यक्ति, अवांढनीय है । किन्तु जो यह सम- 
झते हैं कि छाई वावेळ जैसे व्यक्ति तो आते 
जाते रहेंगे ही, ब्रिटिश शासनरथ भारतकी 
छातीपर अन्धाधुन्ध तबतक चलता रहेगा 
जबतक उसमें अपने पेरोंपर खड़े द्ोनेकी 
ताकत न होगी, उनको चाहिये कि वे इन 
अगळ-वगलके गली-कृचॉको छोड़ कर गांधी- 


जीके हूताये गाजमार्गका अवलम्बन करें ' _. .... 


में सबसे बढ़ी शक्ति न्याय हे! उसी जबरदस्त | 


ताकतके सामने इम अपना शीश नत करेंगे 
अन्य किसतीके सामने नहीं ।?? कितने उन्दर 
शब्द हैं। अबतक इम बराबर रूजवेल्ट ओर 
चयिलके मु दसे उन्दरसे छन्दर शब्द उनदे 
आये हैं । प्रेसीडेण्ट ट् मैनके इन शब्दोंकी 
उन्दरता यदि उनसे अधिक नहीं तो कम भी 
मह्दीं है । पर बात तो यह है कि इमारी सूख 
शब्दोंसे शान्त नहँ होती । शब्दोंके अवि- 
रिक्त कुछ ठोस भी द्रोना चाहिये | इस तरह 
के शब्द नये नहीं है । प्रत्येक देश ओर काळ 
के नीति, समाज ओर धके शास्र ग्रन्थ 
इससे अधिक खुन्दर शब्दोंसे भरे पुरे हैं ॥ 
किर भी प्रत्येक देश और कालमें इन एन्दरं 
शब्दोंकी आइमें द्वी भन्यावको न्याय) 


`> मि झोर अधर्मको घर्म _ कायेत. 


बीच 


ओर आजके ५ अरब साळ बाद उन 
का शरीर इस बुरी वरद बढ़ जायगा 
कि यह साराका सारा विश्व उनसे 
ढक जायगा । 


डा० जार्ज ९० गेभीने बताया है 
कि सूर्यका तापमान इस समय ४ 
करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है और आन्तः 
रिक अग्निके कारण सूर्यका वास्पीय 
( गैस पूरित ) शरीर आगेकी भोर 
विकसित दोता जा रहा है।प्रोफेसर 
मदो दयका कहना है कि सूयंके 
केन्द्रका तापमान करीब ४ करोड़ 
डिग्री है लेकिन सतइ पर केवल 
६००० डिग्री है । इस दिसे सूर्यका 
आकार प्रकार बढ़नेमें करीब पांच 
लग जायेंगे और तबतक 


अरब बर्ष लग 
छ हो जायगा कि 


यह इतना विश्या 
एथ्बीको ही ढक ढेगा । 


सोमवारको फिर व्राउकास्ट करते हुए जर्मन 
रेढियोके प्रधान राजनीतिक भाष्यकार 
केप्टेन क्रीकने कदा कि सम्पूर्ण जमंन जाति 
अपने फहररको श्रद्धा और सम्मानकी दृष्टि- 
से देखती हे। बलिनकी मुख्य यद्ध पंक्तिमें 
उनका सद्र मुकाम है। वे शहरके घीचो- 


आग उगल रदी हं। छक्ष-लक्ष जमनोंकी 
इष्टि बलिनपर है ओर उनमें सेनिक तथा 
गजनेता अढोल्फ ४डिटलरके उदाइरणसे 
नवजीवन और साइसका संचार दो राह 
फटने स्वयं इस भवसरपर राजधानी में 


रहनेका निश्चय किया है । 


दो मित्र युद्ध 
सामने 


हिटलर बॉलिनमें हे-इस संघादको गत 


वहीं पर हैं जहां रूसियोंकी तोप 


(4:83: ५ 
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मित्र सेनाके प्रधान जेनरल भाइजेन इावर 
अधिकृत दुर्ग ज्यूलिकसे प्रस्थान कर रहे हें । | * 


यह दुर्ग रूर नदीके उपर है । 


संबाददाता गोयबेलके मकान 
ज्र्म नों ते बातें कर रहे हैं 


न 


बषेस पापळ पा केट उ 


| घिद्वित हुआ है कि पं० बनारसीदास 
` उतुरवेदी द्वारा सम्पादित भमर शद्दीद फुडेना- 
५ । प्रसाद नामक पत्रिकाको बिद्वारके गधर्नरने 
| » जब्त कर लिया है 
सरकारको जिन्दोसे भय था ही भव तो 
बह मरॉसे भी ढरने ळगी । 
+ + क्र ¥ 
परनाके सरकारी दफ्तरमें एक साहब 
इसलिये अपनी श्रीमतीजीकी साड़ी पहनकर 
| छाये कि उनके पास घोतियां नहीं रहीं । 
किसी दिन जोशमें आकर स्व्यं बीमार 
दोनेकी भवस्थामें वे कहीं अपनी श्रीमतीजी 
को दी दफ्तर न भेज दें । 


= ¥ : # +  ] 
 ब्रिटेनके उपचुनाचोंसे ज्ञात दोता हैं कि 
स्काटळेंड इझेंढके विरुद्ध है । 
क्या ब्रिटेनमें भी मि० जिन्नाकी. इवा 
` पहुंच गयी । 
+ + + 


वेस्ट मिनस्टररमें काम करनेवाले महोदय 


¬ सर जानवोयड 
वेचारा अनुमव न करनेकी,पुरानी आदत 
छाचार है। इग तोता कहीं: राम राम 


* न 


/ # 


Mer, ~ 
जोन रेबोन एन 


~ 
र सन्स त 


मधुर अथका द्यातक है। Sy तरह पोने 
आइ, उनचारीस, छिप्रा्ठठ, निनानवे, अड़- 
ताळीस, नौ-दो ग्यारह, नौ न छः-तेरह, 
चार सो रेबीस, दोःओर छः, नौ, निनानवे 
आदिकी संख्या असं्यरूपसे महावरेका छूप 
धारण कर चुकी है! ; 


रहीं है !?? 
ड 
(५) “त्त्‌ साना जा चुका इ 
मालिक ।” 
ऐते गद्यक्ाव्य छखनऊर्मे 
जाते हैं । 


अधिक पाये 


| 
ky वचनास्ट्रत Fe 


है हैं. अमेरिकाके हुए “सत्यपुरुष” सम्राट.। 3 
i फिर भी खटमळसे भरा है दुनियाका खाट ॥ Ef 
ज ॐ 
i रामचन्द्र बर्मा इधर उधर किशोरीदास । i 
ks हिन्द्रीका झोंटा पकड़ खींच रहे हैं पास ॥ 6 
‘६ ® » | 
0 जिन्नाके खतसे हुए वावेल विफल प्रयास । oa 
है] सचमुच ऐसे नरनके लिये चाहिये घास ॥ f 
i + + कि 
| नाजी मरतेजा रहे दांत निपोर निपोर । ek 
i लिये लुकाठी हाथ हैं स्टालिन कर्म कठोर | i 
| + ऋ हि 
i सर फिरोज हिमसेल्फ हैं रेंक रहे चुपचाप । 3 
` “हमें भरोसा आपका ही है माईबाप॥” ' हि 


समदी ४ 


कककककककककककककककककककक ककबह 


इसके लिये किसे धन्यवाद्‌ दिया जाय 
ब्रिटेनको या अमरीकाको । 


+ + क्र क्र 


जऐेबी दिन्दुरूतानियांको और इटालि- 
यनोंकों निकट सम्पकमें छानेमें सफळ हुई है। 
--श्री दुर्गादास 
श्री भूलामाईरो चाहिये कि चिक 
कम्पनीके सदख्योके लिये एरु टोकरा जळेबी 
भेजकर प्रयोग करें कि जलेबीका जाल कहां 
तक सफछ होता हे। 
+ ` + + कर 
जहां कहीं भी राजबन्दी कांग्रेस नेताओं 
के चित्र छेनेका प्रयास किया जाता है पुलिस 
बाठे भारी क्द्चनें ढांलनेका प्रयत्न करते है | 


सेम, केका, पपीता, बेर, करइ प्याज आदि 


अनोखा संस्करण 


व्यवहारमें भानेवाली ज्चाने-पीनेकी 
बहुत-सी चीजे' भी मुद्दावरा बनकर भाषाके 
अन्दुर क्षपना घोध्चछा बना चुकी हैं। 

“तुम्दारी आंखें हैं, या बटन १?” 

“हे, घुबनी !'” 

#“नोच घास !?? 

“खा, भंटा [? 

“चढ़ा खिचड़ी !” ' 

“अब क्या चाहिये, पपालछू १९ 

“दूध आर खट।ई !” 

इसी तरह छुकन्दर, टमाटर, नेनुआ, 


( सन्‌ १६३४ में स्थापित ) 
स्ट्रेण्ड रोड 
फोन कलकत्ता ५८८३ 
राष्ट्रीय शिल्प और वाणिज्य की उन्नति के मूलमें देश के 
अर्थनेतिक सहयोग और सहानुभूति घादिये। इसी सहयोग 
—दिषैंक माफ इण्ड स्ट्रीज लिपिटेड 


सब प्रकारके बेकिंग कारवार किये जाते हें 
A 


SS ८ायप25ध०८०: चर 5 Mg - 
व न ; 


च 


~ 


8 Lage उका ”ऽन्ताद्ा दर 
।गल शिविसाइ शकर आपका 7कवाद्वा दर 


नि 


~ \ 
कनखी चळानेमे ही केडा नइ । ३ 
समझनेमे भी आदटंबाजी चाहि। अ 
एक तरहकी नहीं होती । एक तई | 
तो एक तरहका अर्थ भी नहीं रक्त 


हम 
(१) वाई' आंलको इस ताइ श 3३ 

कि दोनों पलकें आपसमें सरक जञा प्र 

का प्रयल करें । इसका अर्थ हआ- [ t 
१”, “तुम्हें उज तो नहीं १” 


(२) अव उसी चीनको जरा भए 
अर्थात्‌ दोनों पलक सटाकर न्ब ह र 
अपेक्षा ओर जोरसे दाब्षिये पे न 
सिङ कर गोलगण्पा बन जाये त॥ ५. 
दोगा--“'चलो न!” “अदो मो | 
भरे गगरी” आदि ! 

(३) नम्बर दोको ओर भी गढ़ 
इये जिससे गोलप्गपा और भी कठ गाए धि 
चेहरा खराब हो पढ़े अर्थात्‌ भाषे 
दोनों ओठ सिकुड़ जायें ओर भं | 
कोर काफी गह्ढा दो जाये ! माते पि ओके 

१/१ 

आप किसीको चिढ़ानेके डिगे i 
रहे हैं कि रहे एक बार फि भ न 
(2) आंखके बीवकी बर गई भाषे । 
ड रा श! ।” 
से जरासा फड़क उठे ! कर | क 

LE 

क्रि आप झरिसीको द्यो er 
ह्थितिमें यदि नयनोंकी मापे र छा 
मुखपर इंतीकी i 


या पाडिकाके aft f 
रेखा नाच जाये तो सम i से 
र फ ९ 
पो बारह ! मेंदान बिए है र 
(क) समय-समयपर ईस बे 
देख लेगा तो !” “कोई 
छुन लेगा या छन रदी हे 
ह! 
(ख) ध्श्ी भ और 
कनखियोंके अर्थका 


न्दे 
घन जाये तो पुस्तक आ 


Elf र्‌ 
री s आदि 
\३ भें 


“द्रप || 


और प्रकाश रु तथा ठे 
प । 
मुक्त हृदयस्ते घुसत करे >> 


ढन्दन यात्राके सम्बन्धमें 
उदी कैंट्पनाएं) अटकलवाजियां 
॥ कि प्रकट की जा चुकी हैं। ऐसा 
ही जाता जिस दिनि समाचार 
। कडा न्वे मिशतके सम्बन्धर्मे कोई ह 
जी चाह्लि। ३ ब्त न रहती दी । किन्तु रन्दनफे 
एक त है. दिल्ली स्थित संवाददावा 
।ी नहा रहरै. {ट गेहडरने सबसे अधिक दिलचस्प 
ग किया है । मि० एटुअर्ट 


। हा बावेलकी 


त | 


। इस ता का मटन A 
में सटक, छा कार जगतमें अपना वि श्ट 
के ह और राजनीति तथा सरकारी 
गे नहँ!” हिंस्त्र आपका भवाध प्रवेश है। 
_ हेव आदमियोंसे मिलकर कुछ 
गाज रिकाहनेकी उत्सुकता पत्र संवाददाता 
"केर ना 6 शामाबिक महत्वाकांक्षा होती है तो 
दादि जि है राने भी इस तरहके संघाद- 
धन जाये पैकि सम्मकमे आनेके लिये भीतर ही 
“इहो मोहादि रहते हैं जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय 
॥। अतः लार्ड वावेलकी लब्दुन 
ओर भी गाढ़ा हि हममे प्रकाशित अवतकके तमाम 
गोर भी पूर बा अधिक महत्व मि० स्टुअर्ट गेल्डर 
अयात भधे स्छ्यको दिया जायेगा कि “'छाड 
TR पिः चचिछ और उनके मंत्रिमंडलको 

| मौर बा षे र्ग लन्दन गये हैं कि यदि काँग्रे 
ये ! माते हिभेरीके सदस्यों को मुक्त करने और 
ह लिये कि प्‌ भारम्भ करके गतिरोधको 
फिर घो! le कार्यवादी करने 
ही घरोनी गे भाप हे बा 6020, कक 
दपर बने रहनेको तेयार 

॥ सषा JMU) 


गोड रे || fe देखनेसे यह धात तो स्पष्ट 
आपसे अ | हे किसी साधारण कामके 
गये। उनका इतने दिनों 


की पता ... 
ह री ह 3 भी इस सन्देहो घुष्ट 
झा |) १रिश हाई कमाण्ड और छाउ 


भीक ¬ ~ 
|| २ १ मभेद अवश्य है । यह मत- 


fl पेक लोसनेपें 

क्रां रह ४ - ५ सम्भव है 

। !! आई | कु ! र ऐजाइश् न 
तीब्र 


` 


बिलम्ब हो रहा 
के श्रिटिश सरकार 


क्‌ CT PINs 
षो रीड घायेछको अन्यत्र 
tt नपर नये बायसरायकी 


ही 
ष! पैचार कर रद्दी झो । यह 
यदि (i) स ला] 5: 
मझेते हैं। किन्तु इस 
स्वर न झम है 
ल्‍ हि | ५ ` जान पड़ती है कि 
कहो गे क ण चोवेळके पदत्यागकी 
न भ है रससे मस्र होंगे। 


१दमारा मतलब 
पादे भी इनके राजनी तिक 
क) ` तरहसे कांग्र सके 
स्मे मिलानेको, यदि 
५५६६: oT से भी, 


i । नहीं दिखायी दे रहा होगा 


समझ युद्ध ल्थितिकी 


काम छेगे । वे जानते हैं कि कांग्र सका प्रभाव 
रदत हुए भारतमें अपनी साम्राज्यवादी 
चालाको सफल बनानेमें जबर्दल्त ताकतसे 
टक्कर लेना पढ़ेगा । अतः चचिल कभी कोर 
काम न करेंगे जो कांग्रेसका प्रभाव और 
प्रतिष्ठा बढ़ानेवाला हो। छाड वावेल 
प्रगतिशील राजनीतिक गुटके हों या उदार 
बीर सेनिक मनो वृत्तिके दो, मि० चिङके 
आगे उनको नहीं चर सकती । व्यक्ति और 
व्यक्तित्वका प्रश्न व्यक्ति और ग्यक्तित्वके 
बीचमें दोता है। किन्तु जब सवार व्यक्ति 
ओर राष्ट्रे वीचशा दोता है तब बड़ेते बढ़े 
व्यक्तिका बलिदान दो जाया करता है । 
आज मि० चचिलके सामने प्रइन लाड बावेल 
के व्यक्तित्व ओर भारतके स्वार्थका नहीं है । 
उनके सामने तो--.व्रिटिश- साम्राज्य और 
भारतके स्वाथों'का प्रशन है ।!अतः यदि छाई 
घावेल भारतमें त्रिटिश साम्राज्यके दितकी 
दृष्टिले इण्डिया आफिस द्वारा निर्धारित 
भौर संचालित नीतिके अनुसार काम करने 
को प्र'तुत न होंगे तो मिथ चिल और 
मिञ एमरी उनका त्यागपत्र स्वीकार करनेमें 
जरा भी द्विधा न करेंगे । मि० एमरी और 
मिञ चिल “दिया तले अंधेरा? के प्रतीक 
हैं। आज सम्पूर्ण संसारके भीतर जो विचार 
संक्रान्ति उपस्थित है, बह इनको नही 
सूझती । क्योंकि इनकी दृष्टि तो लक्ष्यमेदी- 
की भांति अपने शिकारपर द्वी रहती है। 
अतः इनको अपने स्वार्थके सिवा ओर कुछ 
नहीं सूझता। ब्रिग्शि राष्ट्र अभी इनशी 
आंखोंसे देखता है ओर इनके विवेक-ज्ञानसे 
सोचता ओर समझता है । जबतक इस तरह 
की स्थिति है तबतक ब्रिटिश राजनी तिज्ञोंसे 
किसी तरहकी आज्ञा नहीं की जा सकती । 
भरेर जद्दांतक भारतका सवाल है उसे यह न 
भूछ जाना चाहिये कि एक नहीं, दर्जनों छाई 
वाबैलके व्यागपत्रोंसे भारतकी स्थितिमें तब- 
तक अन्तर नहीं पड़ सकता जघ॒तक लड़कर 
स्वतन्त्रता छे ठेनेकी शक्ति भारत अर्जन नहीं 
कर छेता । शक्ति-अजेन कोरी इच्छासे नहह 
हो सकता । उसके छिये साधना भौर तप- 
स्या दोनोंकी आवश्यकता है। त्याग और 
बलिदानकी भावना भी चाहिये । गांधीजीका 
रचनात्मक कार्यक्रम स्वतंत्रता प्राप्तिके लिये 
शक्ति अजेनका भचूक बुसखा है। जो देशवासी 


सचमुच चाहते हैं परतंत्रताकी श॑ खछाको काट 


कर स्वतंत्रता के बिजयमालसे भारतमाताकों 


इञो भित करना उनको वेधानिक कार्यक्रमों 
की आकर्षक माया-मरीविकासे दूर रइकर 
गांधीजीके मार्गका अनुसरण करना चाहिये । 

गांधीजीका कार्यक्रम है देशकी ्वत्त्रताकी 

ळड़ाईके लिये देशकी सम्पूर्ण शक्तियोंको एक 

केन्द्रीय जियम्त्रणमें संग्रथित कर लेना अर्थात्‌, 
Total mobilization, जि दिन इम 

देशको इस स्थितिमें पहुंचा देंगे उसी 

स्वतन्त्रता इमारी मुद्दीमें होकर दी र । 

इस वेधानिकतासे हमारी रिथतिमें कोई अन्तर 
पड़ेगा यह समझनेवाले न्निटिझि ल क्ष i 
कूटी तिते कोरे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य (8 

हिये ब्रिटेनको आज भारतकी जिवनी है 

इयक्रता है उतनी शायद उसके ४2 

और कमी नहीं थी । अवः ब्रिटिश 


की बागडोर चाहें जिस दके थ 


भारतका द्वित उतना द्वी दो सक्ता है जितने 


से व्रिटेनके दितको कोई क्षति न पहुंचेगी । 


जो इससे अधिककी आशा रखते हैं दे दो 
गुरके व्यक्ति हैं। उनमेंसे एक तो वे हैं जो अति 


साधु स्वभावके आशावादी हैं । दूसरे वे हैं 
जो यहद समझते हैं कि “कोऊ नृप होदि हमें 
का हानि” यदि उनका स्वार्थ पूरा होता 
रहे। देशके द्वितके लिये ये दोनों तरहके 
व्यक्ति, अवाँछनीय है । किन्तु जो यह सम- 
__ तरि € ~~ 
झते दै कि लाड वावेळ जसे व्यक्ति तो आते 
` ~ 
जाते रहेंगे ही, ब्रिटिश शासनरथ भारतकी 
छातीपर अन्धाधुन्ध तबतक चलता रहेगा 
जबतक उसमें भपने पेरांपर खड़े दोनेक्री 
ताकत न होगी, उनको चाहिये कि वे इन 
अगळ-वगळके गळी-कृचॉको छोड़ कर गांधी- 
जीके बताये राजमार्गका अवलम्बन करें | 
देशका हित इसीमें है । 


विश्वशां ति चचौ-- 
याल्टा सम्मेलनके निश्चयानुसार सेन- 
फ्रें सिएकोमें २५ अप्रेलको विश्व्ञान्ति एरक्षा 
सम्मेळनका अधिवेशन आरम्भ हो गया। 
पोछेंडको छोड़कर घाकी सभी आमंत्रित 
देशोंके प्रतिनिधि प्रायः १३०० की संख्यामें 
सेन फरेंसिस्को पहुंचे हैं, बड़ी-बड़ी आशाओं 
के साथ । सम्मेळनका ३दुधाटन करते हुंए 
संयुक्तर्ट्र अमेरिकाके राष्र सचिव मि० एड- 
वर्ड स्टेटीनियसने कहा कि विश्व्ान्तिका 
स्थायी मइङ खड़ा करनेके उद्देश्यमें भमेरि- 
काके निवासी अन्प राष्ट्रोंके साथ एहढ़ रूप 
से बंधे हुए हैं ?? आगे चलकर आपने यद्ट भी 
कद्दा कि संयुक्तराज्य अमेरिका युद्ध जीतने- 
बाठे बड़े-बड़े राष्ट्रों एवं पराजयका सन्ताप 
आर विनाश सहनेवाले छो?-छोटे राष्ट्रोंसे 
भी बंधा हुआ है। मि० स्वेटीनियसके इस 
वक्तव्यपर टीका करनेकी शायद आवश्यकता 
नहीं हे । बढ़े-घड़े राषट्रॉंके स्वार्थ छोटे-छोटे 
राष्ट्रोंके स्वाते भिन्न हैं। अमेरिकाको 
दोनोंके ह्वारो ७ ध्यान रखना होगा । अतः 
यदि उसे छोटे राषट्रोंके प्रति बड़े राष्ट्रोंके 
स्वारथाके लिये कुछ अप्रिय कायं करना पढ़े 
तो छोटे राष्ट्र बुरा न माने क्योंकि अमेरि- 
काको दोनोंका साध निभाना है । फिर युद्ध 
जीतनेमें जिसका हाथ है उसका मान तो 
सबको रखना.दी चाहिये । यदि छोटे राष्ट्र इस 
कडु सत्यपर ध्यान न देंगे तो य् उनकी भूर 
इोगी । प्रकृतिका नियम है कि छोटेको 
बड़ा इम कर जाता है । बड़ी-बड़ी मछलियां 
छोटी मछलियोंको इजम कर जाती हैं। मि० 
स्टेटीमियसका यही संकेत दै। यदि स्वेच्छासे 
वे इस नियमको मान लेंगे तो विश्वशान्ति 
कायम रखनेके लिये कानून ही पर्याप्त होगा। 
नहीं तो “न्याय' के साथ दण्डका भी बिधान 
है। सम्मेलनमें आये हुए प्रतिनिधियोंका 
स्वागत करते हुए राष्ट्रपति टू, मेनने बाशि- 
ढनसे जो वक्तव्य बाडकोस्ट किया है उसमें 
उन्होंने कदा है कि "इस सम्मेलनका उद्देश्य 
दयान्विका संधिपन्न, जिस अर्थमें 'यद अबतक 
तमझा आवा रद्वा है, वेयार करना नहीं है । 
इम यहां प्रदेशों, सीमाओं, नागरिकता और 
झतिपिके प्रश्नोंपर विषार करनेको एकत्र 
नहीं हुए हैं । सम्मेलन अपनी पूरी शक्ति 
कौर श्रम छग्नाकर शान्ति कायम रखतेके | 


ताकतके सामने इम अपना शीश नत करेंगे 
अन्य किसीके सामने नहीं ।?? कितने उन्दुर 
शब्द हैं। अबतक इम बराबर रूजवेल्ट और 
चर्चिलके मु इसे छन्दरसे उन्दर शब्द छनते 
आये हैँ । प्रेसीडेण् ट्र,मैनके इन शब्दोंकी 
छन्द्रता यदि उनसे अधिक नहीं वो कम मी 
मद्दी है । पर बात तो यह है कि इमारी सूनर 
शब्दोंसे झान्व नहीं होती । शब्दोंके अवि- 
रिक्त कुछ ठोस भी होना चादिये ! इस तरह 
के शब्द नये नहीं है । प्रत्येक देश ओर काळ 
के नीति, समाज ओर घर्षके शाख ग्रन्थ 
इससे अधिक सन्दर शब्दोंसे भरे पुरे दै ॥ 
फिर भी प्रत्येक देश ओर काळमें इन छन्दर 
शब्दोंकी आइमें ह्वी अन्यायको न्याय) 
अनीतिको नीवि और अधघर्मको धर्म, कारयतः» 


में सबसे बड़ी शक्ति न्याय है ! उसी जत्रदंह्व 


fs 


h 


हैं और उन र 


दिखाया गया है । इमेश्चासे ही इम यदद देखते | 


आ रहे हैं कि “सर्वे सहायक सळ के; 
कोऊ न निवल सद्दाय ।?”? ओर इमेशासे हम 
यह भी देखते आ रहे हैं कि सबलने दु्बछको 
सताया है । दुर्बछकों न्‍्यायके नामपर सबळ 
की शक्तिके आगे अपना मान संभ्रम, डित- 
स्वार्थ सब कुछकी तिळाञ्ञलि देनी पड़ी है । 
आज भी यही दो रहा है ओर अब्रतक ऐसा 
कोई संकेत नहीं मिळता जिससे इम यदद 
समझ सके कि यद्द सम्मेलन इसका अपवाद 


i 
होगा । आज भी समाजकी यही व्यवस्था ती 
है कि एक तरफ कोटि-कोटि मनुष्य दाने-दानेके 
लिये बिळबिळा रहे दें,टुकड़ा भर घस्त्रके लि 


त्रिषित नेत्रोंसे सजधजकर निकळनेवाछे चन्द 
भाग्यवानाँकी ओर रकटकी लगाये हैं । भाज 
भी मनुष्यका मनुष्य द्वारा, राष्ट्रका राष्ट्र द्वारा 
शोषण दो रहा है ओर इसी व्य्रवलघाको 
कायम रखनेके लिये मित्रराप्ट्रोंके नेता कव- 


संकल्प देखे जाते हैं । ण्रझाण्टिक चादर ओर ) 


भारतके सम्कस्धमें मि० चचिछका वक्तव्य) 
जापानियांके चंगुळले युक्त दोनेके धाद डच्च 


इस्ट इण्डीजके सम्बन्धमें झालेण्डकी महारानी 


बिलहदेलसिनाका वक्तव्य, सीरिया और छेब- 
नानके सम्बंघमें जेनरल दिगालका वक्तव्य, 
सध्यपूर्व के देशोंके सम्पन्धमें ब्रिटेनही नीति, 
जमे नी, इटाली भौर अन्य पर।जित राष्ट्रोंके 
सम्बन्धमें त्रिनायकोंकी घोषित नीतिके बने 


रइते क्या कभी प्रेसिडेंट टर,मेनकी यह | 
hl 


इच्छा पूरी हो सकती है कि “हम यह 


निइवय कर लें कि दूसरा युद्ध अस~ | 
म्भव है। हमें अपने देशके नौनिद्वालोकाः / 
बलिदान सिफं उन पागलोंको रोकनेके छिये | 
बन्द करना चाहिये जो प्रति युगमें संसारपरु | 
विज्ञय पानेके लिये मनसूचे बनाया करते | 


हैं ।'? जब तक आघेसे अधिक संसार पर दो 
तीन छोटी छोडी शक्तियां अधिकार जमाये 


बेडी रहेगी तबतक न दूषरा युद्ध असमन | 


होगा और न इर युगमें पागलोंका 
बन्द होगा । यदि विवेकशील और न्याय: 
प्रिय व्यक्ति पागडपनसे बाज नहीं क्षा 
तो पागछ ता पागछ ही इहरे। 
घस ही वह है। इमतो संसार 
यद्दी होता देख रहे हैं कि झि 
स्थितियोंके शिकार 


(०५ 


पागलपन | 


¥ 


न } e 
# i! 
WE । 
‘8 


I, 


4 


t 


i डस पेके भीतर घणितसे घृणित व्यापार, 
| अनाचार ओर भस्याचार करनेमें जरा भी 
संकोच नहीं करते। यद्द स्थिति जबतक 
रहेगी तवतक शान्ति भौर न्यायकी चर्चा 
व्यथ है। 
सर्चाईकी कसौटी 
यूरोपका युद्ध , समाप्त - प्राय है । 
नाजियों द्वारा ध्वल्‍्त किये गये तथा मित्र 
। सेनाओं द्वारा मुक्त किये गये यूरोपके छोटे- 
बड़े देशों को भरळाण्टिक चाट रकी व्यवस्थाके 
| । क्षनुसार, तीन मद्दानके संरक्षणमें स्वतंत्रता 
sid प्राप्त होगी । मित्र सेनाओं द्वारा विजित 
FE | ` देशोंको एक अवधि तक तीन मद्दानके नियं- 
` छे रहना होगा। इसके बाद इस अवधि 
dR | के भीतर जो जिस क्रमसे परीक्षामें उत्तीण 
| होता जायेगा उसे उसी क्रमसे संरक्षित स्व- 
| तन्त्रता मिळती जायेगी। पर एश्ियाकी 
| हिति विसु भिन्न है। न तो एशियाके 


| 


| लिये कोई चार्टर है ओर न ट्रस्टीके रूपमे बे टे 


हुए निरंकुश शासक अपना भान ठ़ीला 
| | करनेका दी कोई लक्षण दिखला रहे हैं । ऐसी 
„` स्थितिमें शान्तिको कल्पना देसे की जा 
3 | सकती है। तमी तो श्रीमती विज्य रक्ष्मी 
tn FR दंडितको यह कहना पड़ा कि “मित्र राष्ट्रोकी 
| ४ श्लोषणाकी कसोटीका स्थळ एशिया है। 
४ | द्यान्तिकी कोई योजना सफर नहीं हो सकती, 

चदि उसका आधार इस नवीन मनोभाव 

छर संस्कारसे अनुप्राणित नहीं है कि सब 
देश और राष्ट्र एक समान हैं। धेय '४ एक 
। सीमा होती है,” किसीके क्षाश्वासनपर 
|... विश्वास तमीतक किया जा सकता है जव्रतक 

उसकी नीयतपर भविश्वास न हो । जद्दांतक 
सारत ओर ब्रिटिश सरकारका सम्बन्ध है, 
को भी ईमानदार भारतीय आज प्रिटेनके 
। श्लाश्वासनको टाल मटूढसे अधिक माननेको 
5 हेधार नहीं है । अतः इस बचन और आखा- 
` सनपर अव जरा भी विश्वा नहों रहा दि 
` अविप्यमें सप्र ठीक छो जायेगा । अस्तु, 
ड श्चोमती पंडितका यह कद्दना बिछुकुछ सही है 
_ क्ि'घेयंकी पराकाष्टा हो गयी। हघतंत्रवा आज 
भोर अभी चाहिये ।”दृतना हवी नहीं उन्होंने 
_ झाम्राज्यवादियोंकों सही चेतावनी दी है कि 
£पश्चिप्ती राष्ट्रोंके अधिकृत स्थानोंपर जापा- 
अनयोंका अधिकार हो जानेसे एवेत जातिकी 

= करा ढकोसळा भव नहीं चळ सकता । 
लापानियोंके च'गुलसे मुक्त करनेके बाद यदि 
डन उपनिवेशोपर फिर साम्राज्यवादी निय॑- 
की कोई प्रणाली छादनेकी कोशिश की 
गी तो उसे कमी धर्दाइ्त नहीं क्रिया जा 
भौर यह प्रयक्ष भनिबायं रूपसे संघर्ष 


दे रहा है कि साम्राज्यवादी अपनी 
| बनाये "रखनेके लिये आतुर हैं 

आतुरता ही तीसरे विश्व- 
"बनेगी 


थी। नीतिको शरारतमरी बताया है । यदि सर- 


के समथनसे उसकी यद्द मांग अन्य राष्ट्र भी 
मान छेंगे। सेनक्रां सिस्क्ो में पत्र प्रतिनिधियों 
के बीचमें ब्रिटिश उप प्रधान मन्त्री सि० 
एटलीने कहा है कि विश्‍व छरक्षा संगडतकी 
असेम्बलीमें तीन वोटोंकी झूसकी मागका 
विटेन समर्थन करेगा । प्रस्ताव इस रूपर्मे दे 
क्रि सोवियट यनियन, श्वेत रूस ओर यूक्रोन 
के लिये पृथक-पथक स्थान और घोट दिया 
जाये । इस सिळसिलेमें मि० एटलीने यह भी 
कहा है कि “शान्ति अविभाज्य है। उसे 
प्रादेशिक संगठनों भौर व्यवस्थाओंमें खण्ड- 
खण्ड नहीं किया जा सकता । इम यहां इस 
दावेके स' ! आये कि हम पूर्ण Ed बल्कि 
कोर व्पवहारवादीकी हैसियतले यहां आये 
हें। अन्तरोष्ट्रीय छरक्षा संगठनका रूप मात्र 
एक विश्‍व शास्त्राथ-सभाका न दोना 
चाहिये । उसका स्वरूप तो कमं करनेकी 
इच्छा रखनेवाली कोंसिळका द्दोना चाहिये ।'? 
शायद इसीलिये मि० एटळी उपनिवेशोंके 
सम्बन्धमें टस्टी व्यवस्था कायम रखना 
चाहते हैं। अतएव यह स्वाभाविक है कि 
वे विशव सुरक्षा कोंसिछको कम करनेकी 
इच्छा रखनेवाली सांस्था बनाना चाहते हैं। 
अपनी ट्रस्टी शिप अनिच्छुक देशोंपर छादने 
के लिये कमं करनेकी आवश्यकता तो पड़ेगी 
दी । उस समय दूसरे बड़े देश उनकी इच्छा 
को कार्यमें परिणत करने देनेमें बाधक न दों 
ऐसी ब्यवस्था आवश्यक है। इसीलिये 
कौंसिलमें रूसके तीन वोटोंकी मांगका उनको 
भर उनके साथी अमेरिकाको भी समर्थन 
करनेके लिये वाध्य होना पड़ा हैं, इसलिये 
नदीं कि रकी मांगको उचित समझकर वे 
उसका समर्थन करते हैं। जो मार्ग अपने 
स्वा्थके लिये अनुऋूछ है, वह उचित हो या 
अनुचित, उसका समथन करना दी आज- 
करकी राजनीति है । 
सोरतके उद्योगधन्धे-- 

भावी भद्योगिक नीतिके सम्बन्धे 
भारत सरकारने जो वक्तव्य दिया है वह 
भदूरदृशिता और शरारतमे भरा है । भारत 
को उद्योगशील बनानेके सम्बन्धमे देशके 
सभी बग चाइते हैं कि इस दिशामें घहुत 
बड़ा कदम' उठानेकी आवश्यक्ता है । इस 
सम्बन्धे विभिन्न योजनाएः हमारे सामने 
भा चुकी हैं। गांधीजीकी योजनाके अतिरिक्त 
अन्य सभी योजनाए' प्‌जीवादी समाजके 
भस्तिस्वका ध्यान रखकर बनायी गयी ह। 
किन्तु एक वातपर सभी सहमत हैं. कि कोई 
योजना विना र ष्रीय सरकारके सफळ नहीं 
दो सकती। संमवतः इसी छइझावसे प्रेरित 
होकर बतंमान सरकारने भारतके थऔद्योगी- 
करणका सप्रस्त उत्तरदायित्व अपने इाथोंमें 
रखनेका निशवय किया है। एक ठो इस 
सरकार पर जनताका विशवास नहीं है उस 
पर भी यह विदेशी है। अतः समस्त उद्योग 
घन्धेपर सरकारके नियन्त्रण रखनेके पीछे 
बरिटेनके द्वितोंके संर क्षणी स्वाथ-नीति है, 
इसमें जरा भी सन्देह नहीँ है। यही कारण 
है कि श्री भूळामाई देसाईने सरकारकी इस 


द 


केन्द्रीय असेम्बलीका वज? अधिवेशन हो 
रहा था । उसे लोकमतका सामना क रनेका 
साहस नहीं हुआ तमी अमेम्बलीकी बंठक 
उना हो जानेके वाद उसने अपनी विज्ञप्ति 
प्रकाशित की । इस तरह इस योजनाके 
अनुप्तार बहुतसे ऐसे काम, जिनके लिग 
तत्काळ कानूनी-स्वीकृति आवश्यक नहीं है, 
डी आई० आर का सद्वारा लेकर बिना 
व्यत्रस्थापिकाका मत लिग्रे हदी आरम्भ कर 
दिये जायेंगे। श्री भूलाभाईने यह भी स्पष्ट 
कर दिया है कि कुछ मामछोंमें तो सरकार 
अनने शासनाधिकारके बलसे दी काम करेगी 
इस तरहके महत्वपूर्ण प्रश्नपर सरकारके ऐसी 
जछदवाजी करनेका उद्देश्य इसके सिवा 
क्या हो सकता हे कि वह यहद सत्र केवल इस 
देके डितके लिये नहीं बल्कि अपने सरके 
ऊपर बेटी रहनेवाली व्रिटेनकी 
कारके दितके लिये कर रही है । 
ब्रिटेनके उदारदळी पत्रोंने भी सरकारके 
इस कार्यकी कटु आलोचना की है । “ेञ्ले- 
सटर गाियन” भारत सरकारकी इस 
औद्योगिक नीतिपर अपने सम्पादकीय अग्र- 
छेखमें कहता है कि “जो सरकार इतना 
अधिक अपने ऊपर छे ठेती है अबय दी वह 
दु्वळ और त्रुटि पूण हे। भारत सरङारने 
तमाम प्राइवेट योजनाकारोंको यह कहकर 
अंगूठा दिखा दिया है कि देशका औद्योगी- 
करण सरकार स्वर अपने द्वाथोंमें लेगी ।'? 
इसमें सन्देह नहीं कि धन ओर शक्ति तो 
कुछ सुद्दीभर अ्यक्तियोंके हाथोंमें केन्द्रित 
होना सवंथा अबांछनीय है । किन्तु जब तक 
चत॑मान सरकार पू'जीवादी व्यवस्था परल्थित 
है तथ तक सम्पूर्ण धन ओर शक्तिका सुट्री भर 
हाथोंमें रहना या सरकारके द्वार्थोंमें केन्द्रित 
होना एक ही बात है। इससे देशके जन- 
साधारणका .कोई डित नहीं द्यो सकता। 
दूसरी घात यह भी तो है कि भारत सरकार 
भारतीय व्यवस्थापिकाके सामने उत्तरदायी न 
होनेके कारण इस बाती क्या गारण्टी है 
कि भारतकी पू'जी और साधन भारती 
बेकारी दूर करनेमें हो लगेंगे ? हमें इफ घात- 
की पुरी आशंका ओर सन्देह है कि ६स युद्ध 
के कारण आर्थिक दृष्टिसे पूर्ण जर्जरित और 
विध्वस्त श्रिटेनकी सद्दायतार्मे भारतकी पू'जी 
ओर साधनोंको लगानेके लिये ही सरकार 
यद चाळ चल रही है । दूसरी बात भी इसकी 
तहमें है । ओर वद यह है कि युद्धोत्तरकाछमें 
पूजीवादी भारत अमेरिकाले किसी रहका 
व्यवसाय सम्बन्ध स्थापित न कर सके इसलिये 
पहले ही से भारतके सममत उद्योग-धन्धों को 
अपने नियन्त्रण कर छेना ही ब्रिटिश सर- 
कारन अच्छा समझा । इस्रप्ते जहां एक तरफ 
भारतके ऊपर ब्रिटेनको सहारा देनेका भार 
छादा जायेगा वहीं ब्रिटेन भारतके ऋषणको 
भी अब अपनी उविधाके अनुसार चुकायेगा । 
भारतके .व्यापारियों और उद्योगपतियों को 
सरकारने अच्छा भंगु दिखाया है। सह- 
योग और समर्थनका अच्छा पुरस्कार दिगा 
गया है । :जहांत$ घोषित वर्गका सम्बन्ध है 


उसे इस तरहके अन्यायोंका अन्त करनेके 


सर- 


५ 
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छिये ब्रिटिश भौर भारतीय पू'जी-पतियोंसे पृक 


करनेकी तरफ छ्गा हे \ _ 
है कि जतक वतमान A | 
ओर देशी प जी-पतियोंक्ी श &॥ त 
तक उसे टुकड़ोंपर हो सन्तो श), आदो 
इसोसे वद्द दासताकी इम ब i ge 
तोड़ना अपना सव प्रथम को 
और इस कत्तऽ्यका पाहन „३ श्रं 
कॉिनोंसे नहीं पूर्ण हो सकता भ दीर | 
तो वतमान पजीवादको कु को | 
दिडानेमें सहायता भने भे ` 
किन्तु भारतके ४०क्रोटि न 
येतो ग्ने 


बां सं 
i 


स्या हल करनेक्गे £. 
“म्मके अनुपार सात लाख ग त 
को अपना रंगमंच बनाना झा i 
देशी-विदेशी शोपणसे पीलि ५ 
सुक्ति सिर सकवी है। | | मर 
र द 
काँग्रे ञ्चा पुनसेगठन~ f र 
युक्त प्रांतीय अपेम्बहीके न हि विरोध 
चोय पुझ्ोत्तम दास रइ षे मत्तम 
बाहर आये हैं अपने प्रान्तों झा इरे छा । 
को शक्तिशाली बनानेमें हो हँ। रि अन्दर 
वपाँकी घरनाओंके अनुभव कोर ३ न { बांका 
आप कांग्रेस सझ्भहनको इस ताङ परित 
चाहते हैं कि उसके सदस्यों भीत tf झा ह 
स्घतन्त्रताके लिये सवसव बित है जिनव 
भावना हो ओर जब्र कांग्र झे 


कुछ नहीं कहा जा सङ्वा। i | 
व्यक्तियोंसे कोई सन सब बही 


हर रे ह (3 मछ ६ 
योजनाके सम्बन्धे एक वर्षी ह. | प्रो 
५ 0५ को एई 4 

हे कि कांग्रेस सङ्गरो ५ दा पह 
लड़नेत्राळी मशीन वतानेरी भी है 


मे वां 
इमारे राजनीतिक जी चनमें १ a 


शा ळी नानेका हैं ॥ f 
प्रभावशाली ब वा 


सिद्धांत ओर कार्य दोनों म 28 ६ 
ऐक्य आवश्यक है । देश का ; 
राजनीतिक बिचारोंको ई 
फामं नागे हि कि 
छंन्दर शास्त्राथाते शरि दर 
और कार्यशेळीमें सार्म्ण 
शक्ति बढ़ती हे। कॉमन दोगा | 
्रक्तियोंका ही नियर दा भो 
जिनके मौलिक बिवयरोमे १ 8 

` उण्डनजजीके इस वक्त 
नहीं हो सकता । कांग्र 

उन व्यक्तियोंका दी ते 
कांग्रे सके उद्देश्य और सिद 


वचन और कमते ५% द्वा 
स्तर बछिदान करनेकों पथ 


यथा जब इमारे राष्ट्रीय 

दूस बातपर बस चळा 
पे बाइर किसानोंका 
हो अथवा नदो यद्यपि 
गहन विभिन्न वर्गाके 
हा जरो हमेशा स्वीकार क्या 
१ कांग्रेसमे (१९३१) मोलिक 

है प्रस्वावर्में सिद्धान्त खूपसे यद 
कलार करछी गयी थी । लखनऊ 

ET राष्ट्रपति प॑ २ जवाइरळाळ 
भाषण कांग्र सके अन्दर 
पंह्थाओं के प्रतिनिधित्त्रको 
एधा! यरहदीपर अखिल भार" 
F तत सभाका प्रथम अधिवेशन हुआ, 
[रळाठनी उपस्थित हुए । इसके 
गहण हु कांग्र सके प्रस्तावमें (१९३७) 
प भो 0 दा[-संगहतकी बात स्वीकार की 
कितु फिर भी कांग्रे सके अन्दर एक 

गठन- f जो. क्रिसानोंके पथक स्वतन्त्र घर्ग- 
पीके हन्न हि विरोध करता रहा । विश्ञेषकर 
रणइन जे गन्तरिमणलके समयमें यह विरोध 
न्तम क (हो । यद्यपि यद बाव सच दि 
मे खो ई। बलि अन्दर अधिकार-सम्पन्च ओर 
भव क्षो _ पाए बांका एक दल है जो अपने वर्ग 
झो इष ताहे रित होकर किसान संगठनका 
स्या भीत परा ह छेकिन इसके भळावा भी 

: जिनका काँग्रे ससे एथर, किसानों 
सहनके प्रति धाष्वबिक सन्देह 
घ्याल है कि, यह मानते हए भी 
पानोका अपना एक घरे है, जब तक 


ज 
i ३ 
द्‌ माम 
म 3] 


| 


[का आहन? 


प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक 
; राका पृथक संगठन नहीं दोना 
शेर सब किसान एक ही राष्ट्रीय 
ज। हौ षे इटे रहने चाहिये; क्यों कि 
गा ही सबसे बड़ी शक्ति है । देशकी 
पुसं टी ज़नताका प्रतिनिधित्व करने 
; वक्ते (^ किपान घर्शकी संस्था बन 
नको एह ही अप्रसका क्या हाळ द्वोगा। 
मेढी आब स्वतन्त्र वर्ग संथा अपनी 
कि {य नौति तय करेगी, फिर 
नै री नीतिके पीछे कौनसी शक्ति 

विषमे इन लोगोंका कहना 


सब नहीँ हो 


पहं 
नेर इ ह सद्वारा संचालित एक 
३ । स हा की मोजूदा शकम 
म वा स्तर बा संगहनका अस्तित्त्र 
म पे Nt शिर नहीं किया जा सकता 
र ||| व्य वर संगइन--सजदर 
ता ब ® EN 
नही द 
WN , सानका एक भख्िछ 
ष शीत होनेपर इन छोगॉकी 
खत गे | जा ह जा सका 
म सर्म Ha झों नो सिदान्त 
5 4 न निर्धारित नीति 
WL के थे जवन्त्र वर्ग संगहनका 
ui भी एक सपतन्त्र 
क 
सानोंके बढ़ते हुए 
देखने छगे । य० 


न 


नेत्र 


ना सम्मेलन पर एक दृष्टि 


वन्य i NT e— 


( श्री रमेश वर्मा ) 


आन्दोळनमें छाल झण्डेके साथ राष्ट्रीय झंडा 
भी रहा है । 
आजकी स्थिति 
आज पहली हालत बदक गयी है। 
कांग्रे सजनमें क्ाज यद्द बहस खत्म हो गयी 

कि किसानोंका अरा संगठन हो या न 
दो । क्षत्र तो संगठनका स्वरुप सामने मौजूद 
दै । यू० पी कांग्रेस प्रतिनिधि अपतेम्बलीके 
अध्यक्ष घा० पुहुपोत्तमदास उण्डन तथा य०्पी० 
के अप्रणी कांग्रेस नेता बाअसम्पूर्गानद किसा- 
नाके स्वतन्त्र वर्ग-संगठन आ पश्च समर्थन 
करते द। इर प्रान्तके मोज्रदा प्रान्तीय 
काँग्रे स-संगठनने किस्षानोंमें काम करनेके 
लिये एथक कमेटियां बनाई हैं । 

इसी कसोटी पर॒ आज इमे अखिल 
भारतीय किसान समाफे आन्दोलन, 
उसकी निर्धारित नीति ओर हट्रीकृत प्रश्‍्ता- 
वोंको कसकर देखना है। आजका किसानों 
का अखिल भारतीय संगठन इमारे राष्ट्रीय 
आन्दोलन द्वारा स्वीकृत नीतिक्े अनुकुछ 


है? वह किसी रूपमेँ कांग्रेसका विरोधी 


नहीं है ? इस शांकाओंका समाधान हो जाता 


है तो फिर भाज कांग्रेसजनो किसानोंके 


एक ही वर्ग-संगउन भखिळ भारतीय किसान 
सभामें शामिल होनेर्मे क्या रुकावट रह 


जावी है ? 
नेत्रकोना किसान सम्मेलन 


नेत्रकोनाका अखिछ भारतीय किसान 
सभा अधिवेशन ही बह कसोटी हो सक्ता 
है, जिसका संकेत उपर किया गया है,क्यों कि 
(१) यह भधिवेशन किसान सभाके उन 
आन्दोळनों ओर कार्योका निवोड़ या आ- 
खिरी छम है जो किसान समाने उस समय 
से किये, जबसे राष्ट्रीय क्लांदोलतके अन्दर 
कम्युनिम्ड लोग कांग्रेसननसे अळा समझे 
जाने छगे या यों कहें कि किसान समाकी 
तरफ भी काँग्रेसअन शंकामरी हटिसि देखने 
रगे । (२) स्वा०सहनानंद सरस्वती भी अपने 


` आपक्गो अखिङ भारतीय (किसान सभ'से 


पृथक कर छेते हैं ओर किप्तान सभाका 
नेतृत्व केवळ कम्युनिष्टोंके दाथर्मे रद्द जाता 


र इहे इय नेत्रकोना सम्मे नने किसान 
समाका नया विधान स्वीकार क्रिया, जिसमें 
सान आन्दोलनका यदद उद्देश्य बतछाया 
गया कि वह देशमें एक ऐशी राजनेतिक 
व्यवस्था कायम करना चाइती है जिसमें 
राञ्यक्री शक्ति भाम जनताके हवाथमें हो अर्थात्‌ 
किप्रान सभा ज्वां अधिकार सम्पत्त वर्गके 


हाथमें राज्य शक्ति देनेके विरोधमें हैं बहां 
बह राज्प शक्तिके उपर ५४ ही वर्गका 
आधिपत्य स्वीकार न करके उसमें हिदुस्तान 
के सर्व साधारणकी ज़िप्तमें गरीब आ 
त है--शर्फि या उतरु 
ween र मत स्वीकार करती 


यात्मक आबाज अः 

है । कांग्रेसका घोषित उश ( कराची 
स्ताव ) यद्दी हैः गांधीजीका 'शिसान 

Be, सिन्त चीज नहीं 


4.6९ 


साधन--इस उद्देश्यके साघनके रूपमे 

किसान सभा किसानोंकी आगे दिनोंकी 
तकछीफोंकों दूर कराऋर, उनकी मांगोंका 
आन्द्रोलन करके ङ्रिसानोँका संगइन करती 
है और राष्ट्रोय आन्दोळनके साथ मिलकर 
स्वतन्त्रता प्राप्तिके लिये आगे बढ़ती है। 

राष्ट्रीय आंदोलनका उद्देश्य देशकी आजादी 
प्राप्त करना है, इसके लिये बद भी किसानों 
के मांगोंको उडाता है ओर उनकी शिका- 
यतोंको दूर करनेकी चेष्टा करता है ताकि 
किसान राष्ट्रीय आन्द्रोलनसे. प्रभावित दों, 
अधिक मनत्रूत बनकर आन्दोलनमें झामिछ 
दों । किसान सभा किस्तानोंकी आर्थिक 
मांगोंको लेकर, उनके आर्थिक-दित और 
मौजूदा चेतनाके आधारपर उनका सङ्गन 
करके उन्हें राष्ट्रीय आान्दोळनके अन्दर लाती 
है। इस तरद राजनीतिक दृष्टिले पिछड़े हुए 
वगा भौर इळकोंमें भी किसान सभा वह्ांकी 
देहाती जनताको उल्तके आथिक-दितके दर- 
वाजेसे राजनीतिके मेदानमें ढाती है । 

राष्ट्रीय नीति-किसान सभाकी 

अपनी स्त्रतन्त्र राष्ट्रीय नीति है, लेकिन वह 
किसी द्वालतमें कांग्रेसकी विरोधी या प्रति- 
रोधी नहीं रदी । यह कहनेक्रो आवश्यकता 

नहीं रद्द जाती कि किसान समाने कांग्रेसक्के 
बिरुद्ध कुछ भी नहीं क्रिया ओर कांग्रेसकी 
कासिस्ट-विरोघी और प्रगतिशील शक्तियों के 
साथ रहनेकी परम्पराका पालन किया । 


इसी प्रकार युद्ध-प्रयलोंके प्रति किसान 
सभाकी जो नीति ओर रवेया रही है वह 
कांग्रे सके ही अनुकूछ है । जो सुझ्य एतराज 
है और जिपके बारेमें छांग्रेसजनक्ो अभी 
सन्तोष नहीं है. वह किसान सभाके मुख्य 
राजनीतिक नारोंके सम्बन्धमें है। किसान 
सभा राष्ट्रीय सरकारी हथापना, राष्ट्रीय 
एकता और कांग्रेस-छीग एशाका नारा लगाती 
ड । सभाके अन्दर वह जनता है जो कांग्रेस 
के प्रभावमें है, - जेसे यू० पी० ओर बिद्वार । 
किसान सभाके अन्दर वे किसान हैं जो 
पाक्िस्तानका समर्थन करते हैं, जैसे पूर्वी 
घड़ालके मुपछ्मान किसान, दक्षिण भारत 
भर पश्चिप्री पञ्चावके सुपलमान । भले ही वे 
संबके सव मुसलिम लीगके अन्दर न हों 
छेकित पाकरिसतानका नारा सुसलमानोंका 
माम नारा बन गया है । इस द्वातमें किसान 
सभा यदि पोकिस्तान या पाकिस्तान- 
विरोघी किसी नारेको अपनाती है ओर इस 
तरही नीति भछ्त्यार करती है तो इससे 
दोमें से किसी एकसे इसे हाथ योना पड़ेगा । 
जिसका मवळव दोगा किस्ानोंमें फूड आर 
किसान समाकी शक्तिका टूट जावा । इस- 
लिये किसान समा पा किल्तानसे अपनेको दूर 
रखकर केवल दिन्दू-सुसलिम एकाका नारा 
छगाती है । यह एक! केसे दो, यइ बड़ी राज- 
नीतिक संख्याएं, कांग्रेस और मुस्लिम छीग 
या दोनोंके रेता आपसमें मिलकर तय करें । 
आव्दोलन अथवा काँग्रेसने अबतक 


इप नारे _ 


सुसलिम ळीगके साथ समझोता करनेका 
प्रयत्न यह कांग्रे सके कार्यक्रमके अन्दर र्दा 
हे । उसने लिये महात्माजी सुसतलमानोंके 


आत्म-निर्णय टी घोषणा भी कर चुके हें । बस, 


किसान सभा इससे आगे नहीं जाती । यहद 


राष्ट्रीय-नीतिके अनुङ्ूक दी दै, इससे देश भर | 


के किसानाँकी पकता अट्ट रहती ई, यहद 
कम्युनिस्ट पार्टीका नारा नहीं है । नेत्रक्रोना 
के राजनीतिक प्रस्ताव” ओर “मितान सभा 
ओर देशभक्तोंत्ते अपी? बाले प्रह्वावमें 
` इन्हीं बातोंको स्पष्ट किया गया है । 
यहां इस वातको घतला दिया जाय कि 
अत्रसे आठ वर्ष पहले कांग्रेसननको किप्तान 
समासे जो शिकायतें थीं वढी आज सुललिम 
लीगबाछोंक्रो पेदा हुई हैं यानी यह कि 
सुसलमानोंमें किसान समाका अप्र बढ़नेसे 
हीगका अस्तर कम दोगा । कांग्रेस नन आज 
इस बातको छोड़ चुके दें, पर मुप्तरिम लीग 
च'क्रि राजनीतिक कषेत्रे कांग्रेससे पीछे आयी 
है, इसलिये उसे अभी ये शिक्रायतें बनी हुई 
हैं। जो असलियत तो यइ है कि जहां किसान 
समाका संगठन वढ़ा है वहां देहाती जनताकी 
राजनेतिक चेतना बढ़ी है ओर उस्तसे किसान 
सभा ओर सुसलिम लीग दोनों मजबूत 


द्ोती है। 


जन सेवाके कार्य -- 


| 
अब्र इम उन कार्याक छेते हैं जो जनता | 
| 


के रोजमर्यके जीवनसे सम्बन्ध रखते हैं । 
सेबा और न्याय ये दो शब्द इम रे राष्ट्रीय 
आंदोळनके आधार रहे हैँ । इनमें (१) डिंदू- 
मुप्तलिम एका। (२) पिछड़ी हुई और 
दित जातियोंका उद्धार ओर (३)आ शिक 
साधनोंसे जनताकी सेबा; इन तीन कायाम 
सारी बातें आ जाती हैं। दिन्दू-एसलिम 
एकताकी बावत किसान सभा क्या कइती 
ओर क्या करती है, पिछले तीन घर्षों में उसने 
क्या अमली कार्य किये हैं, यह स्पष्ट दो यका 
है। बड़ाल-आसामको इदे पहाड़ी इळाकों 
की इनांग ओर दूख?ी पहाड़ी कौमोंमें किसान 
सभाके प्रति अट्ट प्रेम है । इनकी आर्थिक 
मांगोंकी लड़ाइयां किसान सभाने छड़ी हैं । 

नेन्नकोनामें हशांग ज।तिकी कुछ एक छात्र 
आबादीमेंसे लाढ़े तीन हजार लोग भअहली 
मीलले चछकर शामिझ हुए। इनमें ढाई 
इजार बाहूंटियर थे। परिवारके परिवार 

पेद चरर आये थे, जिनमें बूढ़ी माताए', 

बच्चोंवाछी औरतें ओर साठ बर्णके बूढ़े लोग 

थे । इस सम्मेङनफे व्ययर्में जो सत्तर इज्ञार 

रुपयेसे ज्यादा दोता है, आघेके करीव मैसन- 

सेह जिलेले दवी एकत्र हुआ ओर उसमें गरीब 

इनांग परिवारोंका बहुत बड़ा भाग है। शेष 

ज्यादातर बद्दांके मुसलमान किप्तानोंते घसूछ 
हुआ । कुछ स्वयं॑सेषकोंमें बड़ी तादाद 


मुप्तलमान किसानोंके छड़कोंकी थी । फिसान 


समाने इनके अन्दर सावं असिक सेघा-भावकी 
लगन पैदा की हे । 


आान्भ्र किसानोंका सझूडन 
का है। यहां पचपन फी सदी खेतिहर 
हैं जो सब भूत जातिके हैं। ट 
सभारी यह रीड़ हैं। यह अछूत खेति 


रहै। इिन्दू-युसजिम पका भर ॥ 


gf 


४ आज =: सभाके अन्दर एक सङ्गतमें 
| गे हुए हैं। तब कोन कहेगा कि ऐसे जटिल 
! जायिक और सामाजिक मसलोंको हल करके 
| दयात समाने राष्ट्रकी बह सेवा नहीं की है, 
' जिसके लिये काँग्रेस अबतक प्रयतन करती 
रही है । कौन कददेगा कि किसान समाने 
` दह शक्ति निर्माण नहीं की हे, जिससे राष्ट्रीय 
§ क्षाजादी हासिल होगी । तामिलनाड, मल- 
` दार भादि और भी ऐसे प्रदेश हैं. जद्दांका 
 ' (गेषित मानघ-समाज भाज जीवन और 
 ज्ञागृतिके गीत गा रहा है। 
रचनात्मक काय 
रचनात्मक कार्य हमारे राष्ट्रीय- 
 आन्दोछनका एक भङ्ग रहदा है। साधारण. 
` अघस्थासे छेकर बिशेष भवस्थामे जब जहां 
|. जरूरत हुई काँग्रेसने जनसेवाका कार्य शुरू 
। |  क्या। पिछले वपामें देशकी क्‍या द्वालत 
` रही ? राजनीतिक हालतके साथ देशका 
क्षार्थिक ढांचा टूट गया । सारा देश ध्गालके 
` प्रथंपर अग्रसर होने छगा। इस द्वालतमें 
क्विसान समाने जो कुछ भी उनकी शक्ति थी 
उसके अनुस्तार अपने राष्ट्रीय क्षान्दोनकी 
। परम्पराको निमाया । नेत्रकोनाके तीन 
` प्रस्ताव इन बातों का परिचय देते हैं--( १) 
i बङ्काङका पुनमिमाण (२) खाद्य समस्या 
 । ओर उसका इछ (३) खेतीकी पेदाबार 
यढ़ानेका आन्दोछन। इन प्रस्ताबोमे जहां 
साधारण अवस्थामें कांग्रेस द्वारा किये जाने- 
बारे रचनात्मक कार्याकी सारी बाते भो 
जावी हैं, वहां अन्न-सङ्कट, भूख, बीमारी और 
__ वंगालकी तषाद्दीकों दूर करनेकी विशेष बाते 
भी शामिल हैं भोर उनपर विशेष जोर दिया 
` गाया है ।नोकरशादहीकी नीति और | 


पन्न तथा सुनाफाखोरोकी स्वाथंपूर्ण: हर- 
कतॉसे वर्धादी फैली । राष्ट्रके कर्णघार नेता 


जेछॉमे बंद थे, इस हाळतमें किसान समाने 
अपनी शक्ति भर कार्य किया । नोकरशाही 
की नीति भर मुनाफाखोरोंकी चालॉंका 
भंडाफोड़, नेताओं की रिद्दाईका आान्दोछन, 
किसानोंसे कहना, तुम अन्नकी पैदावार 
बढ़ाओ, अन्नके मोजदा भंडारका ठीक वित- 
` रण, अन्य आवश्यक बस्तुआको जनता तक 
| पहुंचानेका आन्दोलन, बंगाठके लिये देश 
भरमें सहायता आन्दोलन, इन कार्योको 
किसान सभा करती रहीहै। इसमें उसे 
छता भी मिली है । इस कालमें छाखों 
इ नयी भूमि बझ़ाल, भान्ध्र, मछावार 
दूसरे सूध्रो में किसानोंके पासमें आयी है, 
| नौ$रोंकी सङ्तियोंसे किसानोंको 
या है भौर अपने संगठनके धछपर सर- 
से किस्ानोंको सहूलियते दिलाई हैं। 
शहरकी गरीब जनताको भनाज् 
प्रबन्ध किया है ओर शरसे 
नम 


82] 


i 
3? 


CN 


साथ कामके लिये सहयोग स्थापित कर 
गांधीजी और राजेन्द्र बाबूके आदर्श ओर 
भाषनाका पालन किया है। सबसे सुख्य 
बात तो किसान सभाके इस आन्दोलनमें 
रही है, वह है किसानों को आर देद्दातकी 


सारी जनवाको स्वावलम्बी पा ६ | 7 2 मा मे मल अपनी 
के 80 (6 
क मेडिकल लाइसोॉन्सएट्स # 


` ददाह शुरू होती है और कैप्टेन के 


इस संसारब्यापी महायुद्ध का श्रन्त 
क्रय निकट श्रा रहा दै-।- जापान को परा- 
जित करने के लिए जो चेष्ाये हो र्दी ह 
उनके फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से हमारे 
बहुत से सैनिक घायल होंगे | इन व्यक्तियों 
को डाफ्टरों की सहायता श्रौर सहानुभूति 
श्रावश्यक होगी | सैकड़ों फोजी डाक्टर 
घायल सैनिकों की सहायता करके चिकि- 
त्सा सम्बन्धी इतना अच्छा श्रनुभत्र प्राप्त 
कर लेंगे जो शान्तिकाल में मानवता की 
तेवा के लिए उनके बहुत काम श्रायेगा । 
श्रापको इंडियन श्रार्मी मेडिकल कोर 'में 
रमी भरती हो जाना चाहिए । योग्यत्त :' 
उम्मीदवारों को पीजी ड्यूटी के योग्य 
होना चाहिए श्रौर साधारणत; उप्र ४५ 
बर्ष से नीचे होनी चाहिए। उनके पास 
एल० सी० पी० एस० या एल० एस० 
एम्‌० एफ० या एल० एम० एफ० या 
एल० एम० पी० या इसके बराबर योग्यता 
ऐो-ी चाद्िए । 


सर्विस की शर्ते 


“ए? दल्लास सर्विस--हसमें जनरल 
सढिंगर धोती है ओर इसके द्वारा डाकटरों 
की मुद्र पार अनुभव प्राप्त करने का 
धरवसर मिलता है | तरक्की के बहुत श्रच्छे 
मोज़े रइते हैं । सेकेण्ड लेफ्टिनेएट के 
थयोइदे पर ४००-सुपए माहवार से तन. 
इड़ाह शुरू होती हे श्रोर लेफिटनेणट 


कनल फे श्रोहदे पर १३५० रुपए माहवार , 


सक तरक़ी होती हे। 


“बी” क्लास सर्बिख--इस क्लास में 
सिर्फ हिन्दुस्तान की सीमाश्रों के रन्द्र 
नौकरी करनी पड़ती है। इस क्लास में 
| छद्ादा से ज्यादा केप्टेन के ओहदे तक 
धरक़ी होती है | 


ed 


तकहीफे' दूर करनेका, खुद प्रयत्न करना) 
नौकरशाह्दीकी तरफ नहीं ताकना । विभिन्न 
घर्गोंके बीच एका और भाई-चारेका भाव 
बढ़ाना जो आपत्तिकाळके लिये अनि- 


घार्च हे। 


— — 


हदे पर ५४५० रुपये माएवार तक 
जाती है । 

एलाउन्स (दोनों क्सालों फे लिए) 
स्पेशेल्िस्ट की दनख्वाह- १०० पये 
माइवार तक श्रतिरिक्ल उन श्रफखरों के 
लिए जिन्हें स्पेशेलिस्ट ( बिशेषश ) की 
हैठियत से नियुक्त किया गया हो। 
चाजे या कसाएड की तनख्वाह सु 
३० रुपये से २४० इपये माहवार तक, 
श्रतिरिक्त उन अ्रफपरों के लिए जिन्हें 
किसी विशेष कार्य पर निवुक्त किया 
गया हो। वर्दी का एलाउन्स--प्रथम 
नियुक्ति पर ७३३ रुपये । तनख्वाहं फी 
पेशगी -प्रथम नियुक्ति पर १०० र० तक । 
प्रेच्यूटी--नोकरी के हर पूरे खाल फे 
लिए. एक महीने की श्रीसत तनखा, 
फौज से बर्खास्त होने के समय । राः 
हिजी, परिबार, भौर विधवा के लिए] 
पेन्शनें। नियमानुसार बच्चों के लि 
शिचा संबंधी भत्ते सेपरेशान एलाउन्स। 
सफुर के भत्ते श्रौर छुट्टी की रियायतें दनद: 
स्तानी फोज के दूसरे अफसरों की भांति | | 


प्राविरिशयल मेडिकल डिपोर्टमेण्ट के. 
प्रधान (सर्जन जनरल या इन्सपेक्टर 
जनरल श्राफ सिविल्न हास्पिटलूस ) या 
श्राफिससं कमांडिङ्क, इंडियन मिलिटरी 
हास्पिटलूस, या डाइरेक्टर श्राफ मेडिकल 
सर्विसेज़, जी० एच० क्यू०, नई दिल्ली या 
डाइरेम्टर जनरल, इंडियन मेडिकल 


सर्विस, नई दिल्ली से पूरा विवरण प्राप्त ' 


हो सकता है । 


Fndian 
Army 
Mfedical 
Corps 


ठ vitality 5 sup! 


[५ ' 
“AAR YB, 


सावधान, कृत्सित रहते + 
घीमारियां यथा ष्यप्र शार ३ 
ञे न्‌ 
चमं रोग, प्रमेइ ब इष्टादि ऐे) 

उत्पन्न हो जात हैं 


'्झुत बली कषाय! फे 
सेबनसे जीषनप धमः 
त्कारिक परिषत॑न हो |; 
जाते हैं । 


हर 
पुनजींबन 


भौर 
नघ यौवनकी हः 
प्राप्ति. 0 &े 


एज 


हती है 
ह कर 


Kav, 
कफ 


IRAs N.N. Sen ६ ८०-५१ te (0.0 cnt 
0 0 0 000 HOOOOO 


ताइ 
न ह 


रोगका घर 
खांसी याणे 


इस ओपधिसे नई १५ 
पुरानी खांसी, दर्ग! £ 
दिनमें पूरा फायदा है” (भक्त [ 
रोगीको पुरी आरोग्य को हे 
मासकी औषधिका मू "|| शक 


मासिक £ 
इस ओषधिसे ग |S 
गड़बड़ी मासिक षे” ह जाता 
दिनोंमें होना 
पेडु और द्विम द 
धमके रंगमें फर्क 
बन्द हो जाताकी 
घारण हो जाता ६, 


| HE अब मेने दायसिकि दुघंटनासे 
। १। बिल्कुल सिनेमेटिङल 
| छत ! बजाऊ चाहे 


बाइठो ‘a को, चोरवाजारी 


धी र ते-छिषाे पसरीने-पस्त 
मि घरवाछी कंट्रोलर 


ये 
पर पड़ गयी वो बिना जिरहके 


१ जायेगी 
ड्ियाखानेकी चिड़िया है, 


त किन्तु पर-कटी । ओर वदद 
दिया इस देशी सुगस बिळायती 


४ यह इच्छा प्रकट करता हू कि 
2) छानबीन करनेसे त सिस मेयो 
(ढी कोई-न-कोईै जरूर निकल का 
fि है वो वह पस्तीना पोछते लग जाती 
ः रे ह्‌, मां-वटेके रिश्तेको जब समाज 
| री देता तो दूरकी रिइतेदारीकी 
5. निरा 'बदरेशन? ही तो दै १ 

(वाहित द्वोनेके प्रश्नपर वह दृष्टि 
रही चाइती । कहती है, 'यद्द तो 
ु्ानी पठियोंकी कमजोरी है। 


| \।--तलाककी प्रधा क्यों नहीं प्रच- 


अीहेकिन तो में तुम्हारे साथ कोई 
: (0.0 “है कर रही ई भोर न अन्याय । 
गाम सेत्रएअळ-अपील है । समाजने 
7 हि हमे पूरी स्वतन्त्रता दे रखी हे । 
क्स समाज बही है, जिसकी ओरतें 
न भी चाहें, सेक्छमल-अपीर 
त हैँ !-तुम्दारे देशमें सेक्स, लज्जा 
ती भोर हमारे यहां गौरवकी घस्तु ! 
फे मनमें द्वी दाबध्र संकुचित 


को वे 


१० 

हा राहते हो और हमारे यहांके बढ़े- 

सी गीन हसे उत्तरोत्तर उन्नत छप देना, 

सी सत्याणके लिये, अपना परमावइयक 

द नई 4 EE हैं। तुम्हारे यहांके अभिभावक 

व अपने घरकी बहू-येटीको जहां 

४ A lS भी दिचकते हैं वहां हमारे 

आरोगय F नियमित रूपसे अपनी 

मूल्य र क्सि-इन्स्टीच्यट ले जाया करते 

क्‌ f गैगी-नंगी मूतियां होी हैं जिसके 

इशारे करते हुए हमारे अभि- 

ते गे ।$यारीक बातें समाते हैं । 

ह अयि भेष शनेः शाने: हमारा शरीर 
तुमं i ) नप्तों में 

शे एक प्रकारकी सन 

Ro जाती है और आंखोंमें एक 

5 दो | परे भाता है तो क्षमिभावक 

क्री ड्‌ सेक्स, 


ग ! र, इसीका नाम 
cd 
म भिम्नाबः 

(कमा सुसकाती हुई 

ही । इम सागरकी 

} से भोर बढ़ जाती हैं 

क दमारी सेक्छअल- 

व fe ण ागतमें हृदय विछाये, 

पो पह रहा, हमारे तुम्हारे 


त बघारती है । कृती 
मस्तिष्की मेजपर स्फूति 


ताही तो भाविप्कारको जननी ४ 


दायक चायकी प्याली बनकर पड़ी रहना ; 

ती इ' । भौर, तब में अपने मनमें यह 
सोचता हूँ कि चायमें स्फर्ति देनेकी शक्ति तो 
अवश्य होती है किन्तु, चाय गर्म होनी 
चाहिये, रंढ़ी नहीं ! 

इधर ठेसी अत्यधिक चिन्तित रहने लग 
गयी है । कहती है कि डलके देशमें पतियोंका 
दुर्भिक्ष हो गया है । मेरी इच्छा दोती है कि 
ठेसीको कहूँ कि बह यहांसे एक पति-घप्लाई 
ब्यूरो स्थापित करे किन्तु यातायात सन्बन्ध 
ठीक न रहनेके कारण मनकी मनमें ही रह 
जाया करठी है। 

चह पांच दफे शादी शुदा हो चकी है 
आर पंचङल्याणी हो चुकनेके बाद भी, अपने 
को कुमारी कदी है । 


Si ddd ddd 


he 

i ज्यात-अन्वषण Ek 
8 अन्घकारमें व्डोल द'ठृता प्रकाश में! | 
RS दीप है, परन्तु, छौ लगी नहीं; FR 
| ज्योतिकि समीपसे जगी नहीं! he 
i चाइतां अनन्त गगन भेदकर विकास में! कि 
श दीप कहीं, और अमर ज्योति कहीं; | 
5 दीपञ्से अग्नि-शिखा मिली नहीं! रा 
RS फिर भी श्रम करता हूँ जाता अभ्यास में ! [Oe 
माना, ये राहे हैं दुम, पथरीली; 6 
, छेनी हैं सांसे सब, उण्डी जहरीली ! aE 

5 मृत्युसे रहा निकाळ छिपा भगव हास में! कि 
2! आज्ञा है, पाऊंगा ज्ञान धइ; Ef 
RS होगा जब सफछ कठिन 83 
8 पर्वत-भसियान यदद ! ; 
8 कोनेमें, दुबका-सा, भयसे B 
% प्रकाशे, ममता-वम EX 
‘3 जायेगा 'छिप-छिपकर [8 
| सहम-सहम ! 6 
“ह. जाउ'गा स्वयं ज्योतिका धन भाकाश में! Be 
है अन्धकारमें, टटोल.. दूढ़ता. प्रकाश में! | 
‘£ --आ रसी प्रसाद सिह kb 


अब मेरा स्वभाब बहुत चिड़चिढ़ा हो 
गया है। वड़ी,रात गये घर वापस आया 
करता हु । मेरे सु 
निकछती रहती है भौर पर 


इत्ती 
को कोसती हुई 


नी समझती हे कि 


सिराने धेड ज्ञाती है भौर 
। मस्तिष्कका चक्कर 


जरा थमता है, 
नहीं खलता । घद्द 
छाली नहीं समझती । मेरे 
अंगुलियोंसे सहदेवी हुई 

होता है 
रही है। घूप-छांइ 
छेते \?? 


हसे ए® प्रकारकी बू « 


सिगरेटका घुंआ 


( छेखक्र--भी सुबोध मिश्र ) 


में चाइता ईं कि वह मुझसे छुणा करे ! 
किन्तु वह तो समवेदना प्रकट किया करवी 
है। 

मैंने अपनेको सम्भाला न दरो ऐसी बात 
नहीं । किन्तु संभल-संभह कर भी संभरू न 
पाया । लेसीकी समझमें जब कोई चारा नजर 
न आया तो मुझे कानूनकी धमकी देने छगी। 
उसके पास अन्तर्जातीय विवाइका नकली 
शर्तनामा था जिसके बलपर मुझे नालिशका 
भय दिखाया करती । कहती कि में दावा 
कू'गी, कि तुम्हारा मेरा सम्बन्ध दस वपा 
से चला आ रहा है! बस, बदनामीसे बचने 
के लिये, मेरी नेतिक-निधि खो गयी ! बद- 
नामीसे बचनेके लिये मुझे बुरा बनना पड़ा । 
मगर “बदनामसे बुरा भळा' कद्दावतके अचु- 


रही थी । में सोचता “लोग क्या कहेंगे १? 

“छोग कया कहेंगे ??? यही तो एक ऐसा 
झैवा है जो बढ़े-से-बढ़े निर्मीकको भी आत्म- 
भीह बना डढाछता है ! सुझे कुलकी नाक जो 
रखनी थी ! 

आर तब, अपनी स्थितिसे, मेने स्पष्ठत 
यइ भनुभव किया कि कुकी नाक रखनेके 
लिए एकमं ढी नहीं चाहिये, कुरुस भी 
स्वीकार करना दी पड़ता है । 

ऐसी दुरबल्याके समय पतनी का भोडा- 

मुझे आर भी पागल बना देता है ! 

कळ जिस समब बाएस आया, मेरी 
जेबमें पक्स एक्स रमकी आघी बोतळ थी। 


- इसमें खुराक तो इई नहीं; क्या खुराकका 


जेबले उसे निकाळ कर मेज पर रखा ।इवना «| 

तो याद है किन्तुं चारपाई पर केसे जाकर f Fi 

सो गया यद्द जरा भी स्मरण नहीं। आँख । | 

खीं तो उस समय भोर बुळानेके लिये घड़ी 

दीन बजा रही थी ! देखता क्या हूँ कि धड 

क्त पांच दवा रद्दी थी ! में चेष्टा करके भी 

उसकी ओर ताक न सका ओर मेरी दृष्टि 

मेजपरकी बोतलकी छाल ऐेबिळ पर जा | | 

जमी । ड 
“में ही वो ई तुम्दारे कष्टॉका मूल !'' : 

बह बोळी--“में अगर नहीं दोवी तो अकेले 

पेटकी तुम्हें क्या चिन्ता थी...भाज जो 

(चिन्ता करते-करते तुम पाग बने जा रहे 

हो सो मेरी.वजहसे द्वी तो...!?” Pen 
मेरे आइत हृदय पर उस समय क्या 

दीदी होगी उससे मगवान्‌ दुइमनकी भी  । 

रक्षा करें ! Fe 
दाराबकी बोतलको बह समझी अपने ४; 

ल्वामिनाथको औषधि ! दवाकी व्यवस्था | # 

करनेके लिये वह कई दिनोंसे प्रार्थना कर ' : 

रही थी । आज उसके स्वामीने उसकी बाव | 

मान ली :--उसकी प्रसन्तवाकी सीमा न | 

रही। 
ब्रोतळकी तरफ मेरे एक टकःदेखनेका अथं hi 

बह समझी कि,आषध-सेवनका समय दो गया ' 

है । उठी और पक इायमें गिलास और दूसरे | 

में बोतल लेकर सिरददाने बेड गयी । में चुप- , 

चाप तमाशा देख रहा था । कुछ बोलता ' 

भला केसे ? जान थी मगर बना हुआथा | 
i 

बद्द काक खोलती हुई बोळी, “अरे इत्‌ , 


दाग बनानेमें भी कागजके अभाषका रोना 
लग गया १?” || 

मेरे सामने बह .हशय नाच गया ! छेसी 
कहती |थी--“कार्क खोलते ही साकीकी ' 
मुसकानसे पीने बाळा यदि नशेसे बुठ नहो । 
गया तो फिर साकी साकी नहीं !'? iN 

ओर यहां, कुछ ळदमी ढ़'ठ़ रही हैं, उसी |! 
शराबमें खराक...!! 


“यह खुराक वाळी दवा नहीं है, | 
स !??--पेने क्या जाने केले कहा --“'ञ्जितनी 

पी सके बड़ी खुराक भौर उतना ही छाम !?” 

बह दालने लगी । में पीने छगा । छेक्न 
इस समय उसमें खारापन नहीँ था। कंडको | 
झन्‌ कर देने वाली शक्ति नहीं थी ! ब्रिवेणी | 
के जलके समान शीतल, छस्बादु एवं पवित्र f 
प्रतीत द्वो रही थी, भंगुरकी बेटी ! क्यों, | 
केसे, ऑर्यांकी सत संगतिसे ? 

धोतळ खाली हो गयी । साथ ही मेरी 
चेतना भी खाली हो गयी । मेरे चेहरे पर | 
प्रसन्नता नाव गयी । में जोर-जोरसे हंसने 
छगा। बह समझी में स्वल्थ हो गया हूँ । | 
डाकरको धन्यवाद्‌ देने छगी । में बार-बार | 
इं रद्दा था ओर बह मेरी इंसीमें आपत्ती 
इसी मिला रद्दी थी । मुझे शराब इंला रही 
थी और पतिके भानन्दकी मदिरा 
दीबानी किये हर ! मेरी खशी नक्का क 
हास बनी थी ओर उसकी 
ज्ञोत्सना थी। ` 


बह एल दुखको साथी जो उइरी ! 
इंस रहा हूँ तो षह क्यों न 
ठेकिन थोड़ी 


८ 


' हुई कि में उसके चरणों पर छोट जाऊ । में 
। | क्षांसूके घूंट पीता हुआ उससे घढ़े कश्‍्से 


` क्षाद्रोपान्व सारी कहानी कह गया । रंज 
|, स्यादोती, लड़ाई क्या ठानती बल्कि बह 
| , तो अपने मनमें, सुसका-सुसका कर निद्दाल 


A ॥ होने ळी कि यह ठो मे उससे दिछपी कर 
रहा ६। पति पर तो उसका सात जनमका 
` अधिक्रार है। उससे भछा उसके पतिको 

। | ` कोन छीन सकता है। 
| | आखिर मेंने छिसी तरह असलियतकी 
| । ओर उप्तका ध्यान आकर्षित किया । षह 
| ` | बोड़ी “यदि घस्तुतः ऐेसीमें आपको उख है 
| ` तोउपेमे सगीबइन' सम्रश्न कर आदर 
Fn. 
| .' इल्कांहै, देम, वदृ तो दुख है :-- 
| दुख...उसने मुझे कुछ ऐसे विचित्र बन्घनर्मे 
|| दांघ रक्खा है कि में कहींका नहीं रहा! 
| आर, अब तो में एकदम छा-इलाज हो गया 
| ४ ६, देम, मेरी रानी !--उसे वो में जिर- 
मांसां पर उठाये फिछूगा जिसके मन्त्रसे 
सेरा इस चड़ लसे पिंढ छूटेगा । 
‘os दवेम हू करक रइ गयी । 
१ पांच बने दफ्वरसे फुसंत दोती थी और 
साढ़े पांच तक उसके यहां पहुंच जाना 
आवश्यक था । किन्तु सात बज चुके थे 
ओर अभी फुर्सतव मिडनेमें दो धंटेकी देर 
आर थी। मन बहुत घबरा रहा था कि 
आज दो-न-हो बढ मेरे घर पहुंच गई होगी। 
फुसंत पाते ददी पहुंचा तो देखता क्या हूँ 
कि खाछी पिंजड़ा पढ़ा हे। विड़िया कह्दी 
उड़ ग है ।-- 
घर आते समय मुझे त्रिभुवनकी सम्पदा 
` प्रात कर ऐनेके समान प्रसन्नता थी । 
94 झआते ही पत्नी धोली--'चुड़रोंल उतर गई 
न [सरसे ९? 
'यहां भाई थी क्या !? - मैने आइचर्यसे 
पूछा । : 
= हां, अपनी दुवा कराने आई थी !?-- 
वत्नीने दूर पढ़े हुए झाड़ की ओर 
देखा ।--'पहछे तो मेरे मनमें हुआ कि 
भागतका भपमान करना पाप है फिर यह 
ध्यान भाया कि सांप भी वो आगत बनकर 
है आवा है फिर उस स्वागत छाहीसे क्यों 
क्षिया जाता !-ाडूसे तुरत उसकी 
'मक्छ ठिकाने आ गई | कानून और माया 
सब भूई गई मोर बोली, 'नारे, बाबा, ना, 
में अनी तुरत बम्बे$ {लये स्टाई करती ई 
थोड़े दिनोंके बाद मि० भाषेका पत्र 
भाया । उन्होने प्रसन्नता' प्रकट की थी कि 
उन्हें लेक्ली नामक एक परम एन्दुर नव-योधना 
रङ गई हे ! 
मि० आवे मेरे सहपाठी थे। इन दिनों 
| एक फिल्‍म कम्पनी में अभितेताका काम कर 
| रहे पे। साइड दीरोंके अभिनगर्मे उन्होंने 
| क चित्रॉमें मचड ख्याति प्राप्त की थी। 


\2 
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प्रटरमें उनकी पतनी नाजायत टांग भा रही 
| ६। दिन राव छड़ती 'कषगइ़ती और इडताछ- 
का अल्टीमेटम दिया करती हैं। 

` उल्नीने श्रीमती भावेके पास हंडा झाड़, 
ज देने$ी इच्छा प्रकट की भौर में परि- 


दुनिया बदुली ओर मे' रोने रपा । इच्छा . 


| _ पन्नमें उन्होंने लिक्षा था कि उनके इस छम- ' 


करने छगा । | 


तलाक देकर एक इज्ञी नि्रके साथ चली गई ' 
त॒ङाकका कारण केवळ यही था ,कि मि० हि 
भाते जिल मोढळका सिगरेट पीते थे उसका | 
धुभा लेसीको अच्छा नहीं लावा था ! 


मेंने श्रीमती मावेका पक्ष छेते हुए, मि० भावे 
को एक पत्र लिखा । मि० भावे उत्तरमें इदसे 
ज्यादा बिगड़ गये। उन्होंने मेरे ऊपर यह 
दोपारोपण किया कि हो-न-हो सु उनकी 
पत्नीस कोई गुत कनेक्शन है तभी वो में 
उनका पक्ष ले रहा हू । 

प्रत्युत्तरमें मेने उन्हें आखिरी चेतावनी 
दी कि छेप्ती 'सीरियस' है। और यही मेरा 
आऑिरी पत्र भी था। 

एक घर्ण वीता। एक :वर्घमें भावेके 
दम्पति जीवनपर क्या दीता,!, राम जाने। 
मि० भावेने लेल्लीके लिए अपनी पत्नीकी 
इत्या कर ढाली । खून छिप गया। छेधीक़े 
साथ सिबिल मेरेजका रश्म भदा हुआ। 
बाते' उदार रखी गई । किन्तु, अमी छुइाग 
की सेज भी बिछःन:पॉई थी कि छेप्ती उन्हें! 


भारत-विख्यांते राजवेद्य कविराज - 
श्रीप्रमाकर चह्टोपाध्याय एम.ए, 
भूतपूवं प्रिन्सिपड, कलकत्ता आयुर्वेद 
कालेज, द्वारा आविष्ठुत 
यक्ष्मारि 

( सव तरहके यक्ष्मामोंका प्रतिषेधक ) 
रोगका विवरण डिखनेत्ते व्यवस्था पत्र मुफ्त 
१७२नं० बहूबाजार स्ट्रीट, कळकत्ता | १ 
TR HUN 


| रत यह K 

षा हिएसे र 

णोपमें र 
9 

न वाह 

शै पात्य 


प! शि 


— दथा का दान दीजिए, 


_ बुद्धका में महिलाओं के लिए जितने कार्य हैं, उतम हे 
नसिङ्ग (तीमारदारी) का काम सबसे अधिक आदरणीय तथा 
महत्वपूर्ण है । जो महिलायें आगज्ीलरी नर्सिङ्ग सर्विस (९० की 
एन० एस० ) की वर्दी धारण करती हैं वे वास्तव में दया को 
मूर्ति हैं । अपनी परोपकारी वृत्ति पर उन्हें आत्म-सन्तोष करा 
आनन्द प्राप्त होता है । आपके लिए यह बड़ा ही पोप 
कार्य हे । 

युद्ध के पश्चात्‌ ए० एन० एस० की नौकरी छोड़ते म ११ 
आप सम्मानपूर्ण एवम्‌ स्वतंत्र जीवन-बृत्ति के लिए पे (ष 
आपको बहुत योग्य पायेगी, क्योंकि ए० एन० एस० 
प्रत्येक दृष्टि से बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। शे fra 
अतिरिक्त आप चिकितसा-कार्य का जो अनुभव प्राप्त करलेंगी 
आपकी शृहस्थी तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आपके ६” 
काम आयेगा । अभी भरती हो जाइए !; 


च्यवनप्राश हाईंपो 


च्यबनप्राशञ रसायन तो सर्वन्न छलम है 
परन्तु हमारा "च्यवनप्राश हाईपो” विशेष 
गुणकारी है। शारीरिक निर्यता, दिलकी 
कमजोरी, क्षय आदि रोगामे विशेष छाम 
करता है तथा केहिशयमकी कमीको दूर 
करता है । सेबन कर परीक्षा कीजिये । 
I मूल्य ३।) ₹० पाव । 
गुरुङ्ुल कांगड़ी फार्मंसी (हरद्वार) 
एजेण्ट:--पटना -मछुवाटो ली चांक पुर । 
गया-स्नातक फार्मेसी टिकारी रोड। 
मारा-एघा लायुरे दिक फार्म घी । 
sO 


E 


दे एरच 
पिक हो 


eo i भि क चि में बदन इड 
_ ॥ > ५ 

पूर घिधरणके लिये आज ही Co नदी, न से (२६ 
लेडी ढिल्ट्रिक्ट छपरिंटें डेर, मासिक तक । (२) जिनके पाप १ 


पर्टीफिकेट है-- १३४५ रू० से १७५ 7० मार्ट ¢ 

: वक। दोनों को मुफ्त में रहने ® 
ओोवरसीज, ° ग्रवनेमेंट प्लेस, भोजन भौर तक मिता है ।, 
कष्टकत्ता या छेढी ढिस्टरिझ्ट सका, 


हर (67 दोई भी महिला जिसकी उप्र ot 
छुपरिरें ६८ हन्ट जान एम्बु- 
छेन्स ब्रिगेड ओधरसीज्, 


सेन्ट जान एम्थुछेन्स ब्रिगेड 


, ४५ वर्ष के बीच हो 'तथा जो हिर 
किसी भारतीय टियासव भी 2 ई 
इस सर्विस में भरती हो सफती 


t 
¬ ,अथवा 


भाफिस SU दि इन्सपेक्टर , योग्यता की छावश्यकता नहीं होती, हित 
जञनरङ भाफ शिजिद्र हाहिप- मद्दिलाओं को न के काम का (रिह ट 


ची पी हो सः 
रक) सिङ पड्ो िझ्धिये । Me ङी जी 
और जब तक कि दे 'स्वयं समुद्र ५९ ड हि 


बाहे. उन्‍हें हिन्दुस्तान में दी ढगूटी 


शरीर ओर मस्तिष्क को 


लियुक्त किया जाता है।. क्‍ ३ कह 
` दकत देती है। ०/८९ ` महिलाओं के लिए सी हिल 
एु० टौ एण्ड सन्स॒| उरी नहिङ्ग सिस . अधिक सम्मानपूर्ण १, 


द्वासनाधिकारका इंस्वा- 
ड्ोनेके बाद 


अपने देशम 


हिट न किसी शासक- 
| भूल॒प्धित द्वोता अवशय देखा 
भाशा कभी नहीं मरती 
ड h अपने शासनाधिकारका घुनः 
9 । उत्कट अभिलाषा रखते भर 
$. [शील र्ते दै। यूरो पकी 
ह्रों भोर नकली दावे- 
ते अपना सिका ज्ञमानेका प्रयत्न 
\ हा Ei | आस्टरियाका काडण्ट, 
॥ जात पेरिसक्रा काउण्ड--छमी 
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Ee यह उठता है. कि यूरो मद्दा- 


फिस्से राजतन्त्र कायम होने जा 
| राजतन्त्रकी फिरसे स्था 
वग वास्तवर्मे अत्यन्व जटिल है, 
॥ पात्य राष्ट्रोंकी अनिश्चित 
ए शक्ति सम्बन्धी राजनी तिसे 


पतन केशे 


गए 


हुं) ब उत्तर नदी मिलता । ब्रिटिश 
4 पौ मिञ चचिळ यूरोपके रिक्त 
उनमें पे |गपर अपने श्रियपात्रोंको इस 

आह करनेके पक्षमें है कि उनको 
य त्था ॥ पुद्ात्तरकालमें कस्युनिञ्मके 
स ( ए० #ीऐश जा सकेगा । विइवके महान 
दया की |िशाअपना विशेष स्थान है और 


३ पवात्‌ इसका प्रभाव यूरोप 
हिक हो जायगा । प्रेटन्रिटिनका 
हिते हए प्रभावसे चिन्तत होना 


ते समप \७ देके प्रतिकूल हैं । ब्रिटेन 
पे तरारी है तो रूस समाजवादी । 
ए्‌ रितिक है तो छू वि 
द हे, रूस किसान 
। स कारण ब्रिधेन और 
है | इसके [न में कादि सामञ्ज्स्य नहीं 
लेगी वह | प्रोपक़ी जनता राजतन्त्र ओर 
के ब | भा चुकी है और यह घात 
है. रे जनता समाजवादी 
भैधिक ते समझेगी । 
घम | [ द्वान्तोंका सारे 
ब bn भाशकासे ब्रिटिश 
र र hy ह चितित द रहे हैं आर 
५५६ से मुक्त देशों में पुनः 
अल i करना चाहते हैं। 
।. शत पे 
pt । के फिरसे ह्थापना- 
हट ah क कह यद्यपि इालेण्ड, 
I. र शी भौर स्येडेनकी 
i पता चलता है कि 
सबकी | ३ गेगेसाघारणकी श्रद्धा 
डोजर हैक गही हु 
ज | पि ६। उन देक्षोंमें 
ET र ये श्रेष्ठ प्रमा- 
| ह रीय स्वाधीनताके 
ततै : सम्मान प्राप्त 
‘ र राष्ट्रमंडळके 


समझा जाने लगा है। ऐसा विश्वास किया 
जाने लगा है कि इस प्रकारके परिवर्तनमें 
यह निश्चितसी बात है कि वेघानिक राज- 
तन्त्र कायम होंगे ओर बह प्रणाली अब नहीं 
रद्द जायगी जिसके अनुसार किसी देशके 
शासकका समय समयपर चुनाव हुआ करता 


है। 


गत मार्च १९४४ में ऐसी घोषणा की 
गयी थी कि पोट्खडम नामक स्यानपर 
एक राजतन्त्रवादी सम्मेलनकी स्थापना की 
गयी है और जर्मनीके भूतपूर्व युवराज 
'विल्देल्मकों उता अध्यक्ष बनाया गया है । 
उसी समय अनेक लोगोंको प्रथम वार पता 


सेन फ्रांसिस्को सम्मेलन भवनका सभा मंच 


चळा कि युवराज विल्देल्म भवतक जीवित डे 
और उस राज सिंद्दासनपर फिरसे भधिकार 
करना चाहता है जिससे उसके पिताको 
इटा दिया गया था । जर्मनी काकेसर विल्हेम 
द्वितीय १९१८ में हथियार ढालकर इाएडके 
दर्न नामक स्थानको :माग गया भर इसके 
साथ ही युद्ध तथा उसके राजत्वकालकी 
समाप्ति हो गयी । उसके बाद इसने फिरिसे 
शासनसूत्र ग्रहण करनेकी कोई चेष्टा नी 
की । १९१८ से अपनी शत्यु (१९४१) पयन्त 
उसने कुछ ह। जम॑नोंसे मुलाकात की भौर 
कभी सी.घह जनसाधारणके सामने उपस्थित 
न हुआ। छनसान जंगछमें ककड काटनेमें 
ही उसे सन्तोष होता था। केसरका उत्तरा 
चिङ्गोरी उसका पुत्र भूतव युवराज विल्देहम 
था। विल्हेल्मक्ा जन्म १८८२ में हुआ था 
तथा उसके छः छोटे भाई भौर थे विगत 
महायुद्धके बाद विल्हेम भौ हार्ड हक 
गया तथा प्रशा और जर्मनीके घिंहासन 
पर क्षपतरे उत्तराधिकारको बहाँ उसने भ€बी- 
कार कर दिया। १९३५में जब उसकी हिटलर 


ते मुाकात हुई, उस समय तक बहल, 
rN भूल चुका था ओर सा 
सिंहासनपर "फिरसे आर्ट a 
बांध रहा था । हट्ेलमकी हिटछर 


_ ले र् 


यूरोपमें फिर राजतन्त्र स्थापित होगा ? 


PDE 


दी नहीं, बरन बांकी अवस्थाका भी 
निरीक्षण करने गया था। किन्तु नवम्बर 
१९३९ में दिटळरने विल्देल्मको फिर बुलाया 
अर एक नाजी समर्थक घोषणापत्र पर इस्ता- 
क्षर करनेका आदेश दिया । विल्द्देल्मने बड़ी 
दिचकिचाइतरके साथ यइ बताते हुए उसपर 
दस्ताक्षर करनेसे इनकार किया कि उसके 
पिता केखरने घोषणापत्र पर इस्ताक्षर करने 
की मनाद्दी की थी । उसको तत्क्षण खुले- 
भाम गिरफ्तार कर लिया गरा ओर तबसे 
वह पोत्सडाममें प्रायः नजरबन्दकी भवट्ष्थामें 
पढ़ा है । यह विशकुल असम्भव प्रतीत होता 
है कि वह फिरसे जर्मन सिंासनपर आरूढ 
होनेकी चेष्टा न करेगा । 

आस्ट्रियाके अन्तिम सम्राट भौर इंगरी 
के अन्तिम राजा चाह प्रथमका पुत्र और 
उत्तराधिकारी ओटोके फिरसे यूरोप पहुंच 


। यहीं पर पूर्ण अधिवेशन हो रद्वा है। 
जागैकी द्वालद्दी में खबर मिली थी । ओटो 
का जन्म २० नवम्बर १९१२ को हुआ था। 
गत १९३० से ही भोटो उस स्थानपर काम- 
याबी दा सिल करनेकी चेष्टा कर रहा है, 
जहां उसका पिता नाकामयाब हुआ था। 
उसका दावा है कि सम्राट चाल्संने कभी भी 
राजसिहासनका परित्यागे नहीं क्या । 
उसी वर्ष उसने राजसिहासनपर पुनरारूढ़ 
दोनेके अपने प्रयत्नोंके सम्बन्धमें फेली हुई 
अफवाद्दोंका खण्डन करते हुए कदा था कि इम 
कोई पड़यन्त्र नहीं कर रहे हैं ओर अनिच्छुक 
जनतापर जबरदस्ती राजतन्त्र लादुनेकी 
तनिक भी इच्छा नहीं रखते। १९३३ के 
जन महीनेमें सैनिक विद्रोइकी अफवाह 
हंगरीमें फिर फैलने छर्गी । ऐसा बताया जा 
रडा था कि होथी ओर मुप्तोछिनीने बिद्रोही 
दैनिकोंका पक्ष ग्रहण करनेकी स्वीकृति दी 
थी । राजतन्त्र विरोधी दूङने सद्दायताके 
छिये दिटङरसे अनुरोध किया । दो घर्ण बाद 
भास्ट्रिया में राजतन्त्र स्थापनाके जिये 
विराट प्रदर्शन हुए और राजकुमार स्टार 
हेमबर्गने भी उसमें साग हिया। १९३७ के 
मन्तर्मे राजतन्त्रकी स्थापना की चेष्टाझो 
सर्बाधिक निष्हुर आघात उस्त समय छगा 
जब आस्ट्रियाकी भूतप साम्राज्ञी जिताने 
इटडीके सञ्नाटको एक पत्र छिखकर इटलीकी 


क विश्वमित्र ॐ 


ओटोके विवाइका प्रस्ताव किंया। सुखो- 
लिनीने इसरो अस्वीकार कर दिया । उस 
समय ओटो वेल्जियमके स्ट्रबोकजेळ किलेमे 
निर्वासित था । गत १९३८ के दिसम्बरमें 
चह यरोपमें राजतन्त्रकी स्थापनाके लिये 
होनेवाळे आन्दोलनकी शुरुआतका निरीक्षण 
करने पेरिस पहुंचा । आगळे नत्रम्बर मढीनेमें 
उसकी जन्मतिथिके उपलक्षमें आ्तट्रियाके 
पहाड़ोंकी चोदियोंको आलोकित किया गया। 
इंगरीके अनेक गिरजावरोंमें इस उपलक्षमें- 
प्राथंनाए' हुई! । इसके बाद ओटो १९४० के 
भप्रोछ मद्दीनेमें न्‍्यूया्क पहुंचा और अमेरि- 
कनोंका समरन प्राप्त करनेकी चेष्टा करने 
लगा । पिछले अगस्त मद्दीनेमं उसने युक्तराष्ट्र 
की सेनामें योगदान करनेकी चेष्टा की किन्तु 
उसको अयोग्य ओर अत्रांछनीय समझकर 
सेनामें भर्ती नदरी किया गया । वार्शिगठनकी 
टेलिरोन डायरक्टर।में उसका परिचय इस 
प्रकार दिया गया था--'आस्ट्रिया-द्वंगरी, 
चांसङरीका ओटो ।? ओरोने एक दादळके 
दो कमरों में अपनी “चांक्षळरी? कायम की थी, 
अतएव स्टेट विभागने डायरक्टरीसे इख 
परिचयको निकाल देनेका आदेश दिया । 
अब देखना यद्द है कि आस्ट्रिया-हंगरीके 
राजासे्दासन पर पुनराइइ दवोनेकी ओटोकी 
वेष्टा कदां तक फङबती दती है । 
स्पेनके अन्तिम राजा अलकांजो तेरददचें 
ने साम्राज्ञी विक्टोरियाकी एक पोत्री विक्टो- 
रिया यूजेनीका १९०६ में पाणिग्रईण किया 
था। अळफांजोने १९३१ तक शासन करनेके 
बाद राजगद्दी छोड़ दी ओर १९४१ में राज- 
गद्दीपर अउने द्रावेको भी भह्बीकार कर 
दिया । उसी समय उसने एक दृएतावेजपर 
इस्ताक्षर कर अपने पुत्र जुधानको भामन्त्रित 
किये जानेपर सिंद्दासनारूढ़ द्दोनेका पूरा 
क्षधिकार प्रदान कर दिया । ळन्दूनके स्पेनी 
राजतंत्रबादियोंने १९३७ में राजतन्त्रकी 
स्थापनाके लिये एक आन्दोलन आरम्भ 
करनेकी योजना बनाई ओर उस आन्दोलन 
का सदुरमुक्राम स्पेनके बियारिज नामक 
स्थानपर कायम किया गया । स्पेनमें इसके 
लिये प्रचार करनके निमित्त १० हज़ार पौंड 
की रकम छन्दुनर्मे एकत्र की गयी । नाजी 
योजनाओंके सफछ होनेके बाद राजतंत्रकी 
पुनः स्थापना कर स्पेनके राजसिंासनपर 
जुथानको भाइ करानेका हिटळरने आश्वा> 
सन दिया ओर उत्को स्पेनका भावी नरेश 
घोषित किया था । 


स्पेनके तानाशाह जेनरळ फ्राँकोने स्पेन 
में फिरसे राजवस्त्रकी स्थापना करनेकी संभा> : 
बनापर विचार करनेके लिये अगहत १९४२ 
में जुधानकों आमन्त्रित किया । जून १९४३ 
में जुधानने झांकोको स्पेनकी तरल्थता नीति 
पर हट़ रहनेके लिये जोर :दिया । कुछ दी 
महीने बाद अगस्त १९४३ में फ को भौर 
जुधानमें मतभेद हो गया भर उसने फ्रांको- 
पर जबद सवी अधिकार ग्रहण करनेका अभि 
योग छगाया । १९४४ फे माच मइ 
जुधानने स्पेनमें बेभानिक भर उदार रा 
तन्त्रकी स्थापना करनेकी अपनी आङ 


s 


f 


कहा कि यदि स्पेनकी जनता गणतन्त्रक पक्ष- 
| में अपना मत प्रकर करेगी तो बह तत्क्षण 
बद्दसे वापस चछा आयगा। ज्चथान भाज- 
_ । कछ अपनी पत्नी और बच्चोंके साथ स्वीजर- 
हेढमें ठासेनसे जेनेघाको जानेबाळी सड़कके 
' . नारे एक छोटेसे मकानमें «इता हे। 
', उप्तकी उम्र करीब ३२ साल है भौर बह 
अत्यन्त भली प्रकतिका व्यक्ति बताया जाता 
है। स्पेनके लन्‍्दन स्थित राजदूत डयक भाव 
अलवाने इस वर्ण ज्थानको “हमारे राजा 
Et कहकर सम्बोधित किया था । ब्पेनमें पिछछे 
| वर्षते राजतंत्रकी पुनः स्थापनाकी चेष्टा 
| जोरशोरसेझुरु हो गयी है । 
फ्रांधकी राजगरीके दावेदार भी कभी 
कभी प्रकाशमें भा रहे हैं। फ्रांसका अन्तिम 
सम्राट लुई फिलिप ७ भगत १८३० को 
| | <«परमात्माकी अनुकम्पा भर जनताकी 
| | |  आकांक्षासे फांसका सम्राट घोषित किया 
 ' वायाथा। १८ वर्ष तक शासन करनेके बाद 
|` उसके खिलाफ १८४८ में पेरिसकी जनताने 
' विद्रोइ कर दिया ओर किलिपने इ गलेण्डमें 
शरण ळी । दो घप बाद १८५० में उसकी 
|  उत्युदोगयी। | दयूक ढि गाइजका एकमात्र 
| ३६ धर्षीय पुत्र हेनरी, काडन्ट डि-पेरिस इस 
; समय फांसकी राजगद्दीका दावेदार खड़ा 
k, हुआ है । १८८६ के एक कानूनके अनुसार 
फांसकी गहियोंके दावेदारोंका पेरिसमें प्रवेश 
बर्जित है और देनरीको पिछडे भनेक वपते 
फांसमे प्रेश करनेकी मनाद्दी करदी गयी है। 
अपने पिताकी १९४० में ग्रत्युके पश्चात 
नरी अपना नाम फांसका इेनरी पष्ट रख 
कर कुछ समय तक स्पेनी मोरक्कोमें रहा भौर 
उसके बाद ब्राजिल चछा गया। १९३३ में पेतां 
ने उसके खिलाफ जारी किये गये निवोचनके 
आदेशको वापस छे लिया और उसी वपं 
| | दनरीने मोरक्कोसे अल्जिय्सकी यात्रा की । 
| अधिकारियोंको हेनरीकी इस अप्रत्याशित 
यात्राकी तनिक भी ख़बर न थी भौर वदद 
हक एक दिन अल्जियरसमें अचानक प्रकट दो 
#.. गया । फू व पुलिसको शीघ्र ही उसकी उप- 
| स्थितिकी खबर मिल गयी, किन्तु पुलिसके 
पहुंचनेके पूर्व ही वह बद्दांसे रवाना हो 
गया । 
ऐसा कहा जाता है कि राजतन्त्रीय 
तानाशाह क्थवा स्वेच्छारी नरेशोंके, जो 
ईश्वरीय अधिकारके बलपर हुकूमत करते हैं, 
काशन करनेके दिन अब समाए होनेको हैं। 
व्यक्तिगत शासनके लिये पेतृक अधिकारका 
दाबा करनेवाले शाइजादे भविष्यर्मे भपनेको 
बेकार और अवांछनीय पायंगे क्यों कि उन्होंने 


सफ़र र!जतन्त्रके रहरुधको नहीं सीखा है । 


—— 


_ शोमियोपैथिक दवायें 

’ प्रति डाम =) ब 2) 
मादर रिवर, छार, र्ळोव्य शीशी, काक, 
हिन्दी किताब छळम मूल्यमे मिळनेका एक- 
मात्र पुराना आपका विश्वासी मञ्चमदार 

बौघरी पुण्ड कम्पनी, ९८, ह्लाइब स्ट्रीट, 


पक 8 | 
४७ मिकश्यर मेने ' 


सब जगह मिलता है.नकलशे सावधान रहें 
धी शाफी इन्म्टीयल ववर्स; (५.१९०७) 


% विश्वमित्र ॐ 


गुवाए ब पेट दर्द के तिये » _ सफेद बाल कालां ! 


ख्िज्राबते .नहीं, हमारे आयुर्वेदिक 
;| क्रेशषसञ्ञीवनी (ढगान्धित) तेलसे बाछोंका 
| एकता रुककर सफेद बाल जड़से काकर हो 

लाता है | यद्द तेल दिमागी ताकत और 
क्रांबोंकी रोशनीको बढ़ाता है । जिन्हें 
विश्वाप न हो वे दूना मूल्य वापसकी र्ब 
लिखा ले । मूल्य २), बाछ बहुत आधिक 
पक्क गया दो तो 2) का तल मंगाणें १ 
श्री सदानन्द्राम सञ्जीवनी औषधालय 
 नं०२०, पो० वारश्नकीगंज, (ग्रा) 


--; बनाने बाते :---- 


ग्रोप्रायटर :-पी. .पटेल 
पायधुनी नाका. बंबई. नं.३ 


शया इसके रहते भौ दा 
रहेने १ बदि २१ i] ष्र 
छूर न हो थो छूबा दाम 
श्प प्रउइिकहार, वरर 


प्र गो' 


प कार ६९ 
र ६। उन 


र हि ; 
| त 4 षः 
चेन 
ह 40, [ले गैर 
जि LO 


NW 
Te 


एवै सा 
त्म दि 
दाती थी 
नहो दहर 
द्रोपदी 


ग़ उहऐख 

ति पुराणे 

द i j दौर 

५ सकट ड्र JF ध्यासित 

[2 en द ० कीजिए पुनि व 
|, fs 2222 42 _ 4७9... i Se (७८० a - a भूदश 
रः एतु इसर 

दर इ ट र र रुट इन दिनों ज्यादातर चीज़ों की बहुत कमी हे । माल की बुर (छा तम 

¬ अधिक खींचतान है । गरीबों को उचित भाग तब तक गी [क्रा ।: 


मिल सकता, जब तक आप अपने खर्च में कमी नहीं करते। देश 
के. प्रति आपका यह कर्तव्य है कि यथासंभव कम से कम बु ऐे /$। ह 
काम चला ले । करना | 

आर्थिक दृष्टि से मी कमज़र्ची बड़ा अच्छा गुण है। थोड़ी गेही "पी प्रथ 
बचत रोज़ करते रहने से महीने में नियमित रूप से कुछ धगर | पः 
हो जाता है--बचत के इन रुपयों को शान्ति स्थापित होने ग छि। माह 
माब गिरने पर ख़च करना चाहिए । ही उप 


न्स्फजीजुलडाई के। [7]. 


लिए पेट्रोल की ज़रूरत है। 


kN के स्थान पर नकद 


| | 
ऋ रकम देना ज्यादा अच्छा है । काम चला लीजिए । पे 
निसके बिना काम चल जाय उसे मत $ 

“ मारत-सरकार के सूचना तथा प्रचार- 


रा प्रझा।जाय 


; 2 ताल, विशेषतः 
सके अध्ययनसे 


बर्की ब्रात है, कोई 
त मावाको अपने साथ छे 

NT ए शयेतकेतुक्रो बु क्रोष दो 
ठ ब्रह्मणते लड़नेके लिये तेयार 

। Ee उद्दाछक ऋषिने उसे यह कद 
| हे कि बैदा, क्रोध मत करो ; 
5 बनमें स्वतरत्र दोती द 
दस्ारमें सब स्त्रियां भी 
५ उनपर किसका अधिकार नहीं । 


या , री इच्छाे चाहे जिसके सोथ रह 
ह्मा १° 0४६ 


(३ १। यही सनाठन थमे ह 
ते 


ढ़ं ढवापीस्त्विमेपधर्मः सनातनः । 
तहि स्पा बरणौ नामंगगाझुि \ 
वः ल्यितास्तान स्वे सवे बणे तथाद्रा 
f रे कृत्या उस स्त्रीको कहते थे जो 
| एक पुरुषकी सम्पत्ति न बन गयी हो, 
यौत सम्बन्धमें स्वतन्त्र दो । ङन्वी 
॥ एवे साथ दि्ाहइ करनेके पहले इ 
उस दिया था फिर भी बह कन्या 
दहती थी । इस कारणसे किसीने उसे 

को वराया था। इसी प्रकार महा- 
लंटोपदीके पांच पति, जटिला गोतमी 
परतर सुनिकी पुत्री वाक्षीके दस पति 
हा उरऐेल मिलता हैं-- 
हि पराणेऽपि जटिला नाम गोतमी । 
।ध्यासितधती सस धर्मभ्तांदरा। 
पनिना वाक्षी तपोमिर्मावितात्मना । 
भूह्रातृनेकनाम्न : प्रचेतलः । 
पनु इससे किसीने द्रोपदी, वाक्षी या 


Y 


ल की बहुत छा गत्मीको पतिता या व्यभिचारिणी 
र तकं शा । कारण यह कि किसी बातका 
करते | देश (या ररा समझा जाना था पर निर्भर 
बसु है 2 हिदू समाजे चाचाकी लड़कीसे 
इना बुरा हे, क्यों 
श ||ह वा 
i || समाजे इसे कोई चुरा नहीं 


0५, हम होता है कि काढान्तरमें 
| *उपुक्त स्वतन्त्रताका दुरुपयोग 
| मोर समाजमें लड़ाई-झगड़े और 
त हे शो क । तब विवाइकी 
^` 3! | पहले प्रधळ और शक्तिशाली 
de i स्मयो रख लेता था। परन्तु 
॥॥  विकालके साथ इस प्रथा- 
न er जाने लगा और एक 
३, एक स्त्रो और एक स्त्रीके 

प्रत री | 

k 


हइ विधान कर दिया 
विः „` पहु विवाइसे समाजमें 
ददे हे छेछ पुरुष क्वांरे रह 
8, ` योक वया बनना 


£ 
रर सट पती एक 
र. , जाने छपी । उले बह 
भि, पे सकता था, और क्रीव- 
क कास ले सकता था। 
Ny कोई भी अधिकार 
' केपड़ा छे सकती थी । 


9. 


# विश्वमित्र ऋ 


स्त्री जाति ओर हमारा समाज 


—— st — 


( लेखक--श्री सन्तराम, बी० ए० ) 


वर्तमान युग स्वाधीनताका युग है, 
प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राष्ट्र स्वाघीन 
रहना चाहता है। स्त्रियोंकी सेकड़ों-सहस्रो 
वर्षाकी दासताको दूर करनेकी ओर भी 
लोगोंका ध्यान गया है। स्त्रियां स्वयं भी 
अपनी दासताको अनुभव करके इसे शीघ्रे 
शीघ्र दूर करनेके लिये यत्न करने लगी हैं । 
फलतः समय-समयपर द्दोनेवाले एधारोंके 
अतिरिक्त प्रस्तावित हिन्दू कोडमें भी राव 
कमेटीने कई ऐसे एघार सुझ' ये हैं जिनसे 
हिन्दू-समाजमें स्त्रीको स्थिति परेसे अच्छी 
हो जानेकी आशा की जा सकती है। 
प्रस्तावित हिन्दू कोडके अनुसार जो व्यक्ति 
बिना वसीयत किये मर जायगा उसकी 
सम्पत्तिके अधिक्रारी निम्नलिखित होंगे :-- 
(क) परिगणित उत्तराधिक्रारी यदि 
कोई हों जिनका उल्लेब्व खण्ड ५ में है; (ख) 
यदि कोई परिगणित उत्तराधिकारी न हों, 
तो मृत व्यक्तिके पिताके. बंशमें सगोत्र, यदि 


ऐेखक 


कोई दों; (ग) यदि सगोत्र कोई न होतो 
उसकी जातिकी दृष्टिसे सगोत्र, यदि कोई 
हो; (ब) यदि कोई जातिकी दृशष्टिसे सगोत्र 
न दो, तो ये उत्तराधिकारी जिनका ` ण्ड 
१० में उलेख है, यदि कोई दो। 

खण्ड ५ में परिगण3 उत्तराधिकारी 
ये हैं :-- 
श्रोणी १--निकट सम्बन्धी 

(१) विधवा, पुत्र, बेटी, पहले मर चुके 
पुत्रका धुत, पदे मर चुके बेटका पोता इनको 
समकालीन उत्तरोधिक्रारी कहा जाता ६। 
(२) बेटीका बेटा (३) साता (३) पिता (५) 
भाई ( पिताका बेटा ) (६) मवीजा 
श्रेणी २-दूसरे वंशज 

(१) बेटेकी बेदी (२) 
पोदीका बेटा (४) पोतेकं 
की पुत्री (६) वेटीका पोत 
पोदी (८) दोइवीका बेटा 
बेटी। 
श्रेणी ३- यिताके 


बेटीकी बेदी (३) 
गे पुत्री (९) पोती 
7 (७) बेटीकी 
(९) दोइवीकी 


श्रोणी ४--पिताकी माशा, दृ दा और उप्तके 
वंशज । 

(१) विवाकी माता (२) पिताका पिता 
(६) पिताक्रा भाई (४) पताके भाईका 
लड़का (९) विवाके भाईके वेटेका बेटा (६) 
पिताकी बदन (७) पिताकी बहनका बेटा 
श्रोणी ९-दादागरी माता, ददाको पिता 
आर इसके गंशज । 

(१) दादाकी माता (२) दादाको पिता 
(३) दादाङा भाई (2) दादाके भाईका बेटा 
(९) दादाके भाइका पोता (६) दादाकी 
बहन (७) दादीकी बहनका लड़का । 
श्रेणी नांनी, नाना और 
ठ'शज्ञ । 

(१) नानी (२) नाना (३) मामा (४) 
मामाका बेटा (५) मामाका पोता .(६) 
मौसी (७) मोसीका पुत्र । 
६-परिगणित उत्तराधिकारियों में उत्त :।- 
धिङ्राएका क्रम इस प्रहर दे :— 

जिन उत्तराधिकारियोंका नाम एक 
श्रोणीमें दे चे उनमें भच्छे समझे जाय॑गे 
जिनके नाम उसके बादकी श्रे णोमें दिये गये 
हैं, और प्रत्येक श्रेणीमें जिनके नाम एक ही 
जगद लिखे गये हैं वे उनसे अच्छे समझे 
जायंगे जिनके नाम उनके घाद किसी एक 
जाइ दिये गये हैं। जिनके नाम एक ही 
जगह लिखे गये वे सब इकट्ठे लंगे। 

दृष्टान्त 

(!) एक पुरुप बिना बसीयत किये मर 
जाता है, उसके पीछे उप्की विधवा पत्नी, 
बइन ओर उसझा दादा रद्द जाते हैं। तब 
उसकी विधा जिप्तक्ना उल्छेल्न श्रेणी १ में है, 
उप्तकी बहनसे जिका उल्डेख श्रोणी ३ में 
ओर दादासे जिसका उल्हेख श्रोणी ४ में है 
अधिक अच्छी हैं । 

(!!) गत व्यक्तियों के बचे हुए सम्बन्धी 
दो- बेटियां और एक दोइता है । बेटियां जो 
श्रेणी १ की जिखिइ मद (१) के भीतर हैं वे 
्ेटीके पुत्रते अच्छो हैं जो उस्ती श्रेणीके 
हिल्लित मदर (२) के भीतर है। भोर दोनों 
बैटियॉको इकट्ठा भाग मिलेगा । 

(0!) बचे हुए सम्बन्धीमें एक विघवा, 
दो बेटे, तीन बेटियां, दो पोते शत बेटेसे भौर 
एक पड़पोता छत पोतेका पुत्र दै । वे सब 
श्रेणी १ की लिखित मद (१) के भन्तगंत 
दोनेसे सब एक साथ उत्तराधिकारी होंगे, 
इनमेसे किसी एकको छोड़कर दूसरेको दाय- 
भाग नहीं मिलेगा । 

सम्रकाडीन उत्तराधिछ्वारियोंमें बांट- 
की रीति-जिप्त मनुष्यने कोई वसीयत 
नहीं की उसकी सम्पत्तिकी बांट श्रेणी १ की 
डिखित मद (१) के समकालीन उत्तराधि- 

कारियोंमें तीचे छिखे नियमानुप्रार होगी । 

(क) विधवा पत्नी, या यदि एकसे अधिक 
विधवा पत्नियां हों, सब विधवाओंको इकट्ठा 
मिछाझर एक भाग मिडेगा । 

(छा) शुत व्यक्तिके प्रत्येक पुत्रकों एक 
दवान मिलेगा, चाहे वह भपने पिताके साथ 


उसके 


११ 
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वत्र ५ गज 

(ग) पुत्र, खत पुतरोंके' सुत्र, ग्व रोके १. 
पुत्रा बद्दी भाग मिलेगा जो उनके पिताको ” | | 
मिळता यदि बह वसीयत करनेवाले पिता था | 
दादाकी शृत्युके समय जीवित होता । pd 

(ब) बस्रीयत किये बिना मर जानेवार ४ 
पिवाङ्ी प्रत्येक पुत्रीको आधा भाग मिलेगा, 
चाहे बह विवाहिता, अविबादिता था 
विधवा दो; घनी द्वो या निर्धन, उसके : 
सनन्‍्वान हो या न हो । 


दरृष्ट/न्त ॥। 

(१) बचे हुए सम्बन्धी तीन पुत्र, पहले || 
मर चुके पुत्रसे पांच पोते, एक दूसरे पूवं रत | ` | 
त्रके पुत्रसे दो परपोत्र हैं । तब प्रत्येक पुत्रको | | 
सम्पत्तिका १ बां भाग प्रत्येक पोतेको प  „ । , 
वां भाग ओर प्रत्येक परपौत्रको न बां भाग | 
मिलेगा । f 

(२) केवळ एक विधवा पत्नी या पुत्री 
बाकी हैं ओर कोई समकालीन उत्तराधि- ' 
कारी नहीं । तब विधवा पत्नी या बेटी, जो | ४ 
भी हो, सारीकी सारी सम्पत्तिकी अधिका: 
रिणी दरोगी । hs 

(३) किसी मनुप्यके मरनेके पश्चात्‌ । 
उसरी दो विघबाएं, एक अलग हुआ पुन्न, 
दो न अलग हुए पुत्र, एक अविवा दविता पुत्री) | 
दो विवाहिता पत्नियां, एक विधवा पुत्री, 
ओर मर चुके पुत्रले चार पोते रहते हैं। तवा । 
दो विधवाओंको इट्टा एक भाग, तीन त्र है क्‍ 
मेंसे प्रत्येककों एक एक भाग, चार पुत्रियोंमें | 
से प्रत्येकको आधा-आधा भाग, और चार 
पोतोंको इकट्ठा एक भाग मिलेगा। इस | 
प्रकार प्रत्येक विधवा सम्पत्तिका -१, बाँ 
भाग, प्रत्येक पुत्र १ वां भाग, प्रत्येक पत्री 
,% वाँ भाग, और प्रत्येक परपौत्न रवा 
भाग पायया । 


इस प्रस्ताबित हिन्दू कोडके अनुसार, 
यदि किसी बिघवाको अपने शत पतिकी 
सारी सम्पत्ति मिळ जाती है, तो छल्ले उस | 
सन्पत्ति पर बेला ही पूरा भधिकार होगा 
जेसे कि उसे उस दशामें होता यदि बद्व पुरुष 
होती । यदि कोई व्यक्ति घप्तीयत कर जाता 
है कि मेरी विधवाको पूरी जायदाद वेचनेका ! 
अधिकार नहीं होगा, बह अपने ज्ीबनम 
इसका उपभोग कर सकेगी, तो बिघबा उस 
सम्पत्तिको छिसी दूसरेको नहीं दे सकेगी। | 
इसका कारण उसका सत्री होना नहीं, वरन 
उसके पतिकी घसीयत है। किसी स्त्रीके 
बिना वसीयत किये मर जानेपर उसके ह्रीक 
धनका बंटवारा उसके उत्तराधिकारियोंमें 
उसी प्रकार दोगा जेते किस्ती पुहपक्षी सप्ति | 
का होता है। परन्तु खेतीकी भूमिपर यह 
बात छागू नहीं होती । 

जो स्त्री अपने पतिके जीबन 
व्यभिचारिणी रही तो, उसे उसकी संप 
भाग नहीं मिलेगा, यदि उसके - पतिने ६ 
न कर दिया हो । इसके छिये यह भी म 
इपक है कि किसी भदालतमें स्थ्रीको कष 
स्वीकार किया हो । केवळ किलीके । 
कहनेसे ही बद संपत्तिते बंचित 
सकेगी । 


 {दधियाँकी संपत्तिक उत्तराधिकारी नहीं 

पे सकेंगे। 

इस समय हिन्दू पति एक स्त्रीकी विद्य- 

नवाम दूसरी स्त्री कर सकता है, परन्तु 

बरी एक पतिके रइते दूसरा पति नहीं कर 

F वी । इससे अनेक पति-परित्यक्ता स्त्रयां 
4 


सड़ रदी हैं । उनके दुःखको दूर करनेके 

i प्रस्तावित हिन्दू कोडने निम्नलिखित 
#वस्थामें विवाइ-विच्छेद 

॥ुमति दी है -- 


अर्थांत तठाककी 

(क) जिस समय तळाक ठेनेके लिये 

| | | स्ट्रिक्ट कोट या द्वाइकोर्ट में भावे दन-पत्र 

i देया जाय यदि उससे टीक पहले कमसे कम 

' जत धपसे पति पायर हो ओर हलाज कराने 

[र भी वह चंगा न दो सकता हो । 

| (ल) उसको उत्कट प्रकारका कोढ़ हो जो 

` च्छानदो सकता हो, और वह उस स्त्री 
'  ' [नहुआदो,या 

| ` (ग) कोर्टमें ताकके लिए आवेदुन-पत्र 

` जके टीक पहळे पतिने बिना किसी उचित 

‘4 ` | दारणके कम-से-कम. सात बर्से स्त्रीको छोड़ 
॥ | ख़ाहो,या 
| | | (घ) कोई दूसरा धमं ग्रइण करनेके 

| रण वह हिन्दू न रह्दा दो; या 
| | (द) आवेदन-पत्र देनेके डीक पळे कम- 

| ! ४३क्मसात वर्घते उसे कोई उपद॑श-सम्ब्रन्धी 
. ` ' ऐश हो, जो एसे पत्मीसे न लगा हो, भौर 
| | ज्िसकेपत्नीको भी ह्दो जानेका ढर हो; या 
Pl (च) यदि पतिने कोई दूसरी स्त्री रखेळ 

। ॥ख्पर्मे रख छोड़ी द्दो। 

'डिस्ट्रिक्ट जज चछाककी जो डिप्री देगा 
उसका समर्थन दाईकोर से हो जाना आव- 
यक है । 

7 शस बिळपर छो मत जाननेके लिये एक 
 'छ्पेीने सारे देशका भ्रमण करके प्रसिद्ध 
| यक्तियों भौर संस्थाओं की रुम्मतियां इकड्टी 
ही हैं। यह कमेटी भगस्तमें अपनी रिपोर्ट 
क य अस्ेम््रळी में पेश करेगी । इसमें कोई 

पन्देद्द नहीं कि बहुतसे कट्टर पथियोंने इस 
॥ विरोध करिया है । उन्होंने अपढ़ स्त्रियों 
भड़का कर हिन्दू छा कमेटीके विरूद्व 
ली झण्डियरसे प्रदर्शन कराये हैं। इन 
की इस चेष्टाको देखकर अमेरिकामें 
छोगोंकी स्वाधीनताका इतिहास 
हो आ जाता है । जघ नीप्रों लोगोंकी 
नताके लिये अमेरिकाके कुछ सहृदय 
नि प्रयत्न किया तो स्वयं नीग्रो ददी 
सबसे बड़े बिरोधी थे। जसे 
को दासतासे प्रेम हो गया था 
| हमारे देशकी साधारण टिल्रियोंको 
से प्रेम हो गया है । परन्तु पढ़ी- 
स्त्रियों की सभी संल्थाओंने सुक्तकण्डपे 


कारिणी हो सकती है। जबतक पतिका 
आश्रय बना है तब तक उसे पतिकी संपत्तिमें 
न कोई अधिकार है ओर न दित। इसलिये 
डिन्दू स्त्रीको उत्तराधिकारमें तभी संपत्ति 
भिळ सकती है जब उसका कोई भाई न दो, 
या वह विधवा हो जाय, ओर विधवा होने 
की दशामें भी उसका हित सीमित होता है । 
कोड बनानेवालोंकी सम्मतिमें लड़क़ीको 
पिवाकी संपत्तिमे अधिक अच्छा अधिकार 
बेटेको संपत्ति 
से वंचित कर देनेके संयोग बहुत अधिक ददो 
सकते हैं और बह बसीयत द्वारा उसे संपत्ति जे 
वंचित कर सकता है । 
इस समय यद्यपि विधवा अपनी कानून- 
सङ्गत आवश्ग्रकवाके लिये अपनी सम्पत्तिको 
बेच सकती हे, परन्तु उसे उसका पूरा मोळ 
नहीं मिलता । कारण यह कि जब्रतक उसके 
भावी उत्तराधिकारी विक्रीमें सम्मिलित न 
हों खरीदारको कानून-सड़त आवश्यकताका 
निश्चय नहीं होता, इसलिए ब सांपत्तिका 


पूरा दाम नहा दता । परन्तु बहुतसी दशाओं, 


में भावी उत्तराधिकारी तबतक सम्मिलित 
नहीं होते, जब्रतक कि उनको भी मोळमेते 
कुछ भाग नहीं दिया जाता । परिणाम यह 
है कि हिन्दू विधवा अपनी रूपत्तिका पूरा 
मूल्य नहीं छे सकती । जर्मनी, फ्रांस, स्वी- 
डेन, अमेरिका बरन चीनर्में भी पुत्रीको पुत्रके 
समान ही पिताकी हांपत्ति्म भाग मिलता 
है। फिर कोई कारण नहीं कि पुत्रीको समान 
भाग देनेते हिन्दू-समाज दी क्यों नष्ट हो 
जायगा । यह कहना कि छड़किग्रोंको 
उत्तराधिकारमें छंपत्ति मिळनेसे गुण्डे उनको 
भगा छे जायंगे,सबंथा निराधार आशंका है। 
संसार बदल चुका है। दूसरे देशम त्रयां 
प्रबंधके बड़े-बड़े काम कर रही हैं। वे कंप 
नियां चछाती हैं । वे वकील, ढाक्टर, इ'जी- 
नियर, बायुयान चाळक, मिनिस्टर तक हैं । 
क्या वे अपनी सांपत्तिक्रो ही संभाळ न 
सकेगी ? स्त्रियाके सम्ब्न्धर्मे ऐसा सर 
अपनी मातृ शक्तिपर बड़ा भारी छाच्छन है । 
पुरानी स्ट्रतियाँको छेकर ही पीरते रहमेते 
काम न्दी चळेगा । लदा पीछेकी भोर देखते 
रहनेसे दी इम आगे नहीं बढ़ सकते । स्मर 
तियां भी समय-समयपर बदलती र ई। 
मुसछमानों ओर अङ्गरेजोके राजत्वक्कालमे 
दी अपनी स्मरतियाको अपनी आवश्यकताके 
अनुसार बदल डालनेकी इमारी क्षमता इमले 
छिन गयी दै । वेदिककालमें सप्रीकी स्थिति 
भ्षकी अपेक्षा बहुत उत्तम थी । उसका पुरुष 
के बराबर पद था । इध पतनके काळम तो 
बह पुरुषकी एक जंगम संपत्ति मात्र बन गयी 
है। जित तछाकसे कट्टर पंथी इतना 
भड़कते हैं, उपकी अनुमति भी मति इन 
शब्दों देती ह~ 
नघ्टें हृते सब्रजिते कडरीयेब पतिते पतौ । 
पश्चास्वापत्छ नारीणां पतिरन्यो बिधीयते ॥ 


फिर हिन्दू समाजमें केवल ब्राह्मण क्षत्रिय 


ही नहीं, दधाकथित छोटी जातिके छोग 
भी हैं। शिमला, कांगड़ा और कुछ आदि 
प्रदेशोंमें डिन्दुओंको 


उठाना चाइता है वद OCC Seta en |= नहीं चाहता 
बद्द न उठाये । 

कट्टर पंथियोंने किस समाज-छघारका 
विरोध नहीं किया ? सती ओर वाल्य-विवाह 
को रोकने और विधवा विवादको वेच उह- 
रानेके लिए जब कानून बने थे, तत्र भी 
उन्होंने “हिन्दू घमं डूब जायगा? {का गगन- 
भेदी घोष किया था ।. वे कानून यदि इनके 
डरसे पास न दोते तो आज समाजकी 
कितनी हानि हिन्दू 
कोड चाहे उस सम4 पास भी न दो सके, 


होती । प्रस्तावित 


परन्तु उसने समाजमें जो आन्दोलन भौर 
जागृति उत्पन्न कर दी है उससे सुझे तो 
विशवास है कि यह अगले पांच वर्णमें, किली 
दुसरे रूपमें पास होकर रहेगा । इसको सदा छमाढमें दो जार बू ढेर 
षाद आ ताओो सुगन्पि मिहेगी 
फूलों का खार सुविधाजनक 

आपको भिळवा है। 
इसकी सुगर कड़ी नहीं, बलि ॥६ 
बोर सीनी है। आज ही ए ॥ 


Rs हादे 
प; रेल 


के छिपे रोक देना कटद्दरपंथियों की शक्तिसे 
घाहरकी बात है । 
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< 
मलेरिया और घ॒खारों पर | 
| अक्सीर ओर सस्ती इलाज | 


| वें ल 
फ़ांवरप@ः 
४२ टिक्याकी शीशी मूल्य १॥।) 


परशुराम ट्रोडिग कम्पनी 
प्राथना समाज, बम्बई न० ४ 


|| पखम्द करेंगे । नमूनेकी | 
| हो णानेका पोस्टेज भेकर | 

| दीजिये ' 
| #जिय॑ _ 
छ्‌ घाइण की घीध्िषं [= | र 


ˆ मानव शरीर के रष्वाद्दी हस्तुओं 
होनेपर रचछद्दीनवा -की शिकायत 


PrN 


मळेरिया, टायफ़ायड, इन्पळएज छा ऽ क 
नादि को छम्बी बीमारी से हु 
Cr bn 
[वर्क्स 

® इना 


| परे 


LIVEREX 


इन्जेकशन, टिकिया ऑर तरछ रूप में मिं हाई 
रकहीनता त क स्रोधिह निमरया ॥ निर्भरयोग्य 


इन्जेक्शन के लिये , लिवरेक्स 
मौलिक उपयोग के लिये .... लिवरेकस तरट 
लिवरेक्स लोर 


RR * ५ „` `ˆ. जि 
सेवन में सरल और शीघ्र 
सभी दवाखाना ओर दूकानों में मिठी 


उ 
. | बेंगल इम्युनिटि कं० लि० : के 


रहय बलिनमें घिरी 
तारे विध्वर्मे नाब्रीः 


9 शी 
के लिये अग्रसर हुई श 
दजार घर्पा 


ह द्याम णु 
थीं, अपने सर्वनाशक्री 
१। जमन रीखकी राज- 
के अधिकतर युद्ध जा 
॥ भवन इस समय खण्डहरके 
। बलिन नगर जो युद्धके 

र्य सर्वश्रेष्ठ नगर था, भाज 
है रहा है। उसकी आलीशान 
F द और फैक्टरियोंके भरना- 
अपने प्राने गोरवकी याद 


रते वाली 


पर ॥ ७३ ७ ०९ 
मिहेगी प एद्देशके सभी स्थानको मिलाने 
पढ़, रे प्बों ओर विमान मागां 


अनक्ष 
बह बलिन भब एक उज्ञाड़ नगर 
) |¬\।ज्रमन व्यवसाय, वकिंग कार- 
नदी) ति A इद्योगोंकी बलिनमें किरसे 
जही छ हमव नहीं । युद्धके पूर्व बलिनके 
तो भाए॥ न रोले कुछ मजदूरों मॅसे 
wt धत काम करते ओर छूर प्रदेशसे 
जभ अधिकांश कच्ची धातुओं द्वारा 
| ॥क्ुओंका निर्माण करते थे । उसके 
a ष णिनि जर्मन श्ञासनतन्तरक्ा 
दे! (पाभर जर्मन साम्राज्यकी प्रथम 
ग एण्ड शोके कारण यरोपमें ज्म नोंकी 


प्र्रपूणे उन्नतिका बह प्रतीक 
[सिन अधिकृत यूरोपकी धन-सम्पत्ति, 
नुभ्रों और ललित कळा सम्बन्धी 
िएडरोसे बिन नगर उसाव्स भर 
व दिरडरको आशा थी कि सारे 
: पत काल तक नाजी सत्ता कायम 
i भमन राष्ूका समस्त मानव 
॥ फाव स्थापित दो जाया । 
भाशा फलवती होकर भी 


हो 

WU) 
ऐसा होत ९ शिल्प, वाणिज्य ओर शलाका 
गे अन्ततः मब्यामेट दो दी 
गए हप्नी नामक एक छोटी 
दा नो किनारेपर स्थित है । इस 
हि रने तकके स्डीमर और 
रे भासानीसे यातोयात कर 
गवाही [f इंपकी दूरी ६०० मील 
प्रई त ) एटेटिनसे ८० मीछ 
| Nh; हे १०५ मीळ, आशेनसे 
TT १३) इन तशती कोअछे जते 
ऐर १९०-७१ के क्रापत-प्रशञा 
केद आवाड प्रायः ८ 
£ अत्यन्त ख्गब ओर 
राजब सदे ग्द 
एतीकी सफाईडा कोई 
भर उसङी सड़कें 
कष्टदायक बना देती 


ती होने ह ने सक्रारक्रा स 
4 | डे २ अन्तराष्ट्रीय रेडोंका 
मञ्च उसकी 


चर २० छात्र ३३ 


। रह सकी | जमन सभ्यता संस्कृति, 


( लेखकऋ-प्रो० मयङ्क ) 


की आवादी ४२ लाख ३६ इजार 2१६ थी । 
पुद्धारम्भके समग्र बलिन अपने ४३ लाख 
३२ देजार २४२ अधिवासियोंके साथ संसार 
का लब्दून, न्यूयाकं ओर टोकियोके बाद 
चतुर्थ सर्वश्रेष्ठ शर माना जाता था । 
बलिन नगरका विकास -क्वधिकाँशमें 
यूरोपीय समतळ भूमिकी नीची पहा ड़ियोंकी 
श्बङाओंके मध्यमें उसके स्थित रहनेपर 
निर्भर करता है। पह्दाड़ी घाटियोंके कारण 
एल्व और ओडर नदियोंको नहरोंके द्वारा 
एक दूसरेसे तथा बलिनसे सम्प्रन्धित करनेमें 
सरलता हुई । भूमिके असमतळ होनेके कारण 
सभी सड़कों और रेल पथोंको बलिनमें केंद्रित 
होना पड़ा ओर प्रधान रेश्वे लाइनोंको 
परसपर मिलानेके लिये वाह्य ओर आन्तरिक 


छिन नगर २५ वर्गमीळके इलाकेसे ३३२ 
वर्गमीलके इळाकेमें विस्तृत हो गया है । 
बलिनमें अनेक युद्ध कारखाने नाजी 
सेनाके लिय शसत्रात्रों ओर अन्य युद्धोपक- 
रणोंका निर्माण कर रहे है । बरळिनके मध्य 
पश्चिमी इळाकेके स्पाण्डे और चारलोटेन- 
बर्ग अंचलोंमें कई महत्वपूर्ण युद्ध कारखाने 
हैं। इनमें बिजलीके यन्त्र ओर तारका निर्माण 
करनेवाली सीमेन्स-ञुकटे ओर सीमेन्सदाल्स 
की मह्दान फेक्टरियां, वायरिश मोटर कार- 
खाना, रेलवे इ्िनोंका भआर्नस्टीन और 
कोपेळ कारखाना तथा रेलवेकी भन्य.आव- 
वयक वस्तुओंका निर्माण करनेवाले कारखाने 
भी शामिङ हैं। इनके अतिरिक्त औषधियों - 
का निर्माण करनेवाला मद्दान प्रतिष्ठान 


बशिनका प्रसिद्ध कारखाना--“केवूलवक आबसप्री”' जद्दा ताम्वेरी ढलाई द्दोती है । 


स्थानीय रेल मायाका निर्माण करना आव- 
इयक हआ । परवती वर्षमे सूम स्थित ऑर 
भूमिके उपरसे चरनेवाळी इलेक्ट्रिक रेल 
गाड़ियोंका बलिनमें आवागमन आरम्म हुमा 
तथां युद्धके वं यूरोपके एक सर्वाधिक सघु- 
ननत और छ्प्रब॒ध्थित नगर बर्डिनळ्री चौड़ी 
सड़कों पर दो तछ्ला मोटर बर्स और ट्राम 
ताडिशं विशाल इमारतोंके मध्यसे भावाः 
गमन करने लग गयी थीं । 
बर्तमान युद्धकालमें बिन 
अत्यन्त महत्वपूण सामरिक छदै 
होनेके कारण उसपर अति प्रचण्ड दवाई 
आक्रमणे किमे गये हैं । बर्डिनसे प्राप्त सबधे 
वाजी रिपोर्टमें का गया डे कि बकी 
गलियों, सड़कों, रेलमा, नालियों तथा 
फटपाथोंको अवस्था १८०२ से भी बदतर है 
आर सारा नगर काठ के छोटे-छोटे मकानोंसे 
विरा हुआ है । बरडितके अन्दर २३७ वग 
दीरते अधिक विस्तृत ्थानपर ऐसे मकानों 
के निर्माण करनेकी पुछिपतने मवाह्दी कर 
है 7 नरके बीचसे हरी नदी दक्षिग 
र्दत उत्तर पश्विमकी आर ये ह 5 
बिनी दक्षिगी सीमा १९ छेण्डबरेददर ६ 
हे । आसरा बारलोटेसबर्ग, ६ 


ल्यकोल्न; बिहप्रडी% : 


तवाउनोडएबा [ 


नगरके एक 
प्र स्थान 


AE 


रौर En 


सेरिजका कारखाना भी इसी क्षेत्रमें हे। 
बर्कितके द्वितीय ओर तृवीय संबंश्रेष्ठ विद्य त 
शक्ति उत्पादन केन्द्र भी इली इलाकेमें हैं । 
बर्लितका सर्वश्रेष्ठ विद्युत शक्ति उत्पादन 
केन्द्र ट्रेप्टो-स्कुनेत्रीड जिलेमें नरके मऽ 
पगे दक्षिण-पूर्वमें हे । इस केन्दरर्मे कोयले 
की वको जळाक्र ३००,००० किलोबाटकी 
विद्यव शक्ति उत्पन्न की जाती है। इसके 
चतुर्दिक एलजेमीन एलेक्ट्रिसिट्स-गेसेलशेफ्ट 
और पकुमूलेटरेन-फेव रिक ए० औ के कार- 
खाने हैं, ज्वां अन्य घस्तुओंके अछावा सब- 
मेरिनोंके लिये बेटरियोंका निर्माण किया 
ज्ञाता है। इनके अलावा हेंजेक ओर फाकः 
उल्फ विमान कारखाने, अनेक रासायनिक 


कारखाने, इची नि्ररिंग कारखाने और घोतु 
ढलाईके कारखाने भी इसी क्षेत्रमें है । i iw 
बलिनके उत्तर पूर्वी ट्जेल ओर रीनीके- i 

नडोर्फ इळाकोंमे रीनमेरेळ-वोरसिएका वि- 
राट कारखाना है जहां शस्त्रास्त्र ओर 

उसीके इसेल्डोर्फ स्थित कारखानेमें निर्मित ; 
इस्पातते रेलवे इ्चिनोंका निर्माण किया | ४४५ 
जाता है। वर्ङिनरमेश्िनेनवो भी यहीं है | yu 
जां शस्त्रास्त्र ओर रेलवे इञ्जिन तैयार होता | "| | 
है। इसके अतिरिक्त गोवेल्सके सालेके प्रबंधर्मे 
इयूक-वेफेण्ड म्यूनीशंसवे तरिकका कारखाना, 
बाष्प यन्त्रो, इछेक्‌ट्रिक मोटरों और गा ड़िशों 
का निर्माण करनेवाळा वगंमेन कारखाना | 
तथा डोर्नियर एवं हीनकेळ विमान कार | , | 
खाना भी इसी क्षेत्रमें है । हर 

नगरके द॒क्षिणचर्ती पेरिनडोर्फ, टेम्पल- 

दोफ और तिन्ल इलाकों में डे मरूर-बेंज कार- 
खाने हैं जद्दां विम्नानोंके इञ्जिनों, मोटर और 
अन्य गाड़ियोंके इश्लिनों ओर डीजेल मशी- । 
नोंका निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त १ 
संवादके आवागमनके यंत्रोंका निर्माण करने- 
बाळी जर्मनीकी सर्वश्रेष्ठ लो ज फेक्टरी, ! 
कम्पासरेंज फाइण्डर, अल्टीमीटर्स भर अन्य 
पत्नोंकों बनानेवाली अस्करानिया वर्क और | 
युद्वोत्पादनमें संलडगन अनेक छोटे इज्ञो निय- 

रिंग कारखाने इसी अञ्चळमें हैं । इसके साथ 
अलिनके चतुदि कके कारखाने ओर नगरके 
मध्य भागर्मे फैले हुए बब्न्र कारखाने वर्लिन 

को पैराशू!, मडीनयन्त्र, बिजीके यन्त्र और 
रेलवे इञ्िोंके उत्पादनके लिये जर्मन रीख- , 
का सर्वश्रेष्ठ केन्द्र बताते हैं । ट॑कों, सामरिक 
गाड़ियों, दवाई जड़ाजों और उसके पुत्रों, 
चश्मेके सामान, सूक्ष्म यन्त्रो, मश्चीनों, टार- 
पीडो, छरंगों ओर बमों, रासायनिक द्रब्यों | 
और औषधियोंके उत्पादनमें इस झेत्रकी तुल | 
ना ङ्विसी भी बिशाल अर्मन ओद्योगिक 
नगरसे की जा सकती ऐ। बलिन नगरके i | 
उद्योगोंके मदृत्वका अनुमान इस बातसे आ- ! 
सानीफे छपाया जासफता है कि वुद्धके पूर्व 
प्रति बणे ६० छाल टन कोयला ब्रलितके ' 
कारखानोंमें खर्च होता था। 


ग RE EE 
मध्य यूरोपके सर्वश्रेष्ठ रेले केन्द्र बछिन- | 
से १४ प्रबान रेलवे लाइनें नि्ळवी हैं। | 
यूरोप महादेशक समी भागोंके साथ बर्छिन- 
का सीधा रेले सम्पन्ध हे । युद्धके पूर्व | 


i 


FR , म 


LD स स् 
- पर Fo a So NG MR te OY ER भक माए 


CET २ ०० re. 


£ द्वारा ३ करोड़ टन मालका प्रति बं 

यातायात किया जाता था । इसका ८० 
प्रतिशत माङ बर्लिन पहुंचता था ओर शेष 
२० प्रतिशत घलिनसे बाहर भेजा जाता 
था। बलिन आनेवाडे मालका दो तिहाई 
माग रेल द्वारा भौर एक तिद्दाई जलमागं 
द्वारा पहुंचता था । बलिनके बादर ज्ञाने- 
बाळी बहुमूल्य वस्तुआंका ८० प्रतिशत रेल 
द्वारा भौर शेष २० प्रतिशत जछ मार्ग द्वारा 
धादर भेजा जाता था। वछिनके चतुर्दिक ७ 
_ पिशाल घन्दरगाह हैं जहां स्टीमरांपर माल 
` उढ़ाया और उतारा जाता है । ब्छिनका 

| | दादुद्रिक बन्दरगाह स्टेटिन है। स्टेटिनको 
धलिनते एक ६३मीठ लम्बी नइरसे मिलाया 
गया है और इसमें ६०० टनतकके मालवाद्द 
| | तरे आवागमन कर सकते हं । बलिनसे एक 
` नहर पूरषक्री भोर जाकर ओडर नदीसे 
मिलती है और फिर प्री तथा हेवेल नदियों - 
से पश्चिमी ओर गुजरती हुई एल्ब नदी 
और द्ेम्दर्गके महान वन्दरगाइपर मिल 


जाती है। ड 
घइनके पश्चिसी घन्दरगाइर्मे एक-एक 


हज़ार टनके ७० जद्दाजोपर एक साध माळ 
बढ़ाया और उतारा जा सकता है। स्प्री 
नदीके उत्तरी किनारेपर स्थित बर्किनके 
पृर्बीय घन्दरगाइसे युद्धके पूर्व प्रति बर्ष 
१ छाल टनसे अधिक मालका भावागमन 
होता था । इनके अतिरिक्त साठ छोटे बन्द्र- 
गाइ भी हैं जसे प्रति वर्ण हजारों टन 
माळका यातायात द्वोता है । युद्धके पूर्व 
, बिन नगर हवाई यातायातका भी एक 
द; प्रमुख केन्द्र था। नारके दक्षिणी भागमें 
ह्थित टोयछद्दोफ दवाई आडे से यरोपके 
विभिन्‍न भागोके चीच ९ इवाई मागोंपर 
घिमानोंका आवागमन हुआ करता था । 
जम न राजघानीके बीचोबीच १९८ फीट 
चोड़ी भौर प्रायः पौन मीळ लम्बी विख्यात 
सड़क भण्टरडेन {ठण्डेन है । इसके दोनों 
ओर सरकारी दुस्तर, विश्वविद्यालय और 
अनेक भन्य प्रमुख इमारतें हैं। यह सड़क 
५. पूरबसे पश्चिमकों टियरगार्टन पार्कके निकट- 
एप ब्रेण्टेनवर् टावरसे पुराने श्राह्दी महछतक 
` जातीहैओर इसीके समीप विल्यात आघु- 
निक गिरजा घर है । बछिनका विख्यात 
` दोरछ भाएडन भी, जो पहछे उच्च नाजी 
` अफसरों तथा बछिन भानेबाछे क्रिवसछिंगों 
द्वारा व्यवहृत होता था, अण्टरडेन छिडेनपर 
` ही है। यहांसे कछ दूर दिल्टेमस्ट्रासमें जमेनी- 
का परराष्ट्र विभाग ओर दिटळरका सद्र 
मुकाम दै । इसके दक्षिण पश्चिममें पोत्सदाम 
रेलवे स्टेशनके समीप टियर गार्टनके उत्तरमें 
नीका युद्ध विभाग है तथा इसके दक्षिण- 
बिश्वविख्यात सपोर्ट पेलेस है जहां हिट- 
. छरने अनेक बार घिजयके उपछक्षमें भाषण 
कया था । 
क्ण्टरडेन छिडेनके दक्षिणमें रांजधानीके 
री दफ्तर हैं, जो फिड़िखस्टाटके नाम- 
व हैं और इसके बीचसे दो सीधी 
ती हैं। यह सड़क पोत्सदाम 
डोनहोफ प्लेघ्को मिळानेव!ली 
i मिळ जाती 
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है और बिन नगरका सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक 


ल 


अञ्च बनाती है । इनके अतिरिक्त बछिनकी 
प्रमुख सड़कों में कोएनिएस्‍्ट्रास,के सर विल्देस- 
स्टास, विक्ोरियास्ट्रास, वेलब्यूहटास, 
करफ्य रस्टेनस्ट्राप और करफ्यूरस्टेनढमके 
नाम बिशेष उल्लेखनीय हैं। 
जमन विश्ता सेनापति 
सन्‌ १९४१ का सितम्प्रर महीना था। 

जर्मन से निक सोवियट रूसकी रोजघानी मा- 
रोके दरवाजे पर पहुंच चुके थे । दिन बदा 
अर भाज समाचारोंते ज्ञात दो रदा है कि 
इसी सेनाथें सिर्फ अपनी पिठ भूमिसे जम नों- 
को खदेड़नेमें ही नहीं, बल्कि जम नीकी राज- 
घानी बलिनकी रक्षा पंक्तिको तोड़कर भीवर 
घुपनेमें भी सफळ हुई हैं। इस सफङताको 
किसी तरह आकस्मिक नहीं कद्दा जा 
सकता । विशव युद्धकी जो बदरी हुई रूपरेखा 
इमें देखनेमें आ रदी है, उसकी वजद्द है लाल- 
सेनाका छह्द शक्ति, उसका कड़ा अनुशासन 
और अपने उद्देश्यकी प्राध्तिके छिग्रे प्रत्येक 
दैनिकका अदम्य उत्साह । उसकी तहमें भी 
इसी सेनानायकोंकी दक्षता और बहादुरी 
है, जो अपनी कुशल रणनीतिसे दुश्मनोंकी 
चालोंको वेकार कर अपना सफळ वार करने 
में समथ होते हैं। 


पर सफलता नम ता प्रा कर खी दौर कर रूपी वीर लड़ाकोंने 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । जिस रेजेव नगरकी 
रक्षाके लिये दिटळरने अपने सेनिकोंके नाम 
दिये गये गुप्त आदेशमें कहा था कि “जेत 
पर खतरा उपस्थित होना आधे बलिनके 
पतनके समान है”” और उस रेजेवपर फिरसे 
हसी झण्डा फहरानेका श्रेय इसी कर्मनिष्ड 
जेनरलको ही है । 

इनका छम्ब्रा कद्‌, गठीछा बदुन, तेज 
आंखें मानो फौळादकी बनी हुई! और चेहरा 
ब्रिल्कुङ सिंह जेसा ओज पूर्ण है । इस समय 
उनकी उम्र लामग ५० वष है। फिर भी 
स्वास्थ्य काफी छन्दर है ओर इररोज घो ड़ेपर 
सवार होकर कम-से-कम १० मीलका चक्कर 
लगाये बिना वह चेन नहीं छेते। थकावटका 
उनमें नाम नहीं । बुखार तो शायद इनके 


निकट आनेसे डरता है । 
मार्शल जुकोवने अपना सनिक जीवन 


जारकी सेनामें प्रारम्भ किया था । पर खली 
क्रान्तिने इन्हें आकपित किया । क्रान्तिके 
समय आपने बोलशेविकोंका साथ दिया । 
लाङसेनामें रहरुर इन्होंने प्रसिद्ध सेंनिक 
शिक्षक मिखेल फ्र,न्जसे झिक्षा-दीक्षा पायी 
और तब्रसे बराबर लाळ क्रान्तिकी सफङता 
की रक्षाके लिये लालसेनाको आप सेवा 


इसके प्रसिद्ध सेनानी मार्शल जुकोव भौर को निव, जो बलिनके भीपण युद्धमें संलग्न हैँ । 


माशंळ जु ोव 

रूपके सवेसर्वा मो० स्टालिनके सम्बंधर्मे 
कद्दा जाता है कि वे वक्तव्य बरेरइसे सर्त 
परहेज कर अपनी सारी शक्ति कार्यम लगाया 
करते हैं । यद्दी सत्य भनेक रूसी जेनरळोंके 
सम्बन्धमें भी चरिताथं होता है। और 
“सूर समर करनी करई” को चरितार्थं 
करने वाळोंमें सव प्रथम इम सोवियट यूनि- 
यनके बद्दादुर माछ ग्रेगरी कौंसटेंटीनो विच 
जुकोबरका उल्लेख करेंगे, जिन्होंने १९४१ में 
माए्कोते जर्मन फौजोंको पीछे ढकेला । १९४२ 
में स्टाछिनिप्राढक़े घेरेको भा किया भौर 
१९४३ में ठेनिनग्राइको मुक्त कराया और 
१९३४ की सम्राप्ति तङ जर्मनोंको बुरी तरह 
पीरकर कारपेथियन पर्वेतमाळाकी तराईमें 
पहुंचा दिया । माछ्कोके रक्षा युद्धके सम्ब्रघमें 
कह्दा जाता दै कि एक समय उन्होंने अपने 
स्टाफकी पक बेढक बुळायी ओर चन्द अल- 
फाजमें ही उनके अन्दर ऐसी जान डार दी 
जिसका परिणाम दुनियाने आंखें खोलकर 
भच्छी तरह देखा । उनके शब्द थे, “अपने 
इठाओ और शपथ लो-मारुहोका 
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करते रहे । सन्‌ १९३९ में जापानियोंने लाल 
सेनाकी उदूर पूर्व में शक्ति आजमानेके उद्देश्य 
से कुछ ऐसी इरकतें कॉ जिसने युद्धका रूप 
धारण कर लिया । पर मार्शल जुकोवकी 
ट॑कोंने दुश्मनोंके दात खट्टे कर दिये और 
शीघ्र ही जापानियोंकी ओरसे सन्धिक्रा 
प्रस्ताव उपस्थित किया गया । इसी युद्धमें 
माशेळने सर्वप्रथम ख्याति प्राप्त की । ये रूप 
पर जर्मन आक्रमणके समय चीनमें सोवियट 
सेनिक सच्ाइकार ओर चांग केशकके परा- 
मशदाता थे। 
सेनिक सफळवाकी प्रधान कुझी सख्त 
भनुञ्चासन है । रूसी सेनामें इस किप्मके ' 
अनुशासनका प्राबल्य है, भौर इस सदरगुणके 
बिकासमें जिन जनरळोंका हाथ रहा है, 
उनमें माछ जुडोव भी एक हैं । 
माश ड जुकोवकी सझछताका कारण उन” 
की अद्भुत दूरदूशिता है। रुस-जर्मेन तटस्थता 
संधिके बाद भी बे पश्चिमी मोचते निश्चिन्त 
नहीं हुए थे । उन्हें इस बाती आशंका थी कि 
कभो भी दुश्मन हमारी ओर अपनी कुदृष्टि 
डाळ सकवा है और तभी तो उन्होंने ळापर- 
. वाहीके विरूद्ध चेतावनी देते हुए कहा 
_था-“लालऐेनाको 


पश्चिप्ती मोचेपर सदैव 


समय इम ऊ घते हुए न इस 
रण कौशलकी विशेषता पे 
दे दृपसै + 
फाया करता हूँ । बा हे 
नहीं करता |”? टा ना ` 
नी तिसे जुको चने एक्‌ दिगा 
खात्मा किया था । 


से| 


हें । युद्धके इतने लमे मो 
आप पर भार सौंपा गया, झे 
दिखाया । सेंदान, दलदल, इ |! 
बडे 4७, ज छ 
सभी जगहोंमें यह सफ सेस फ 
दो चुके हैं । दिरर द्वारा साइ 
समय मार्शल कोनिव गोरह जे डी भा 
पति थे । उस समय आपने मपो ही, य 
युद्ध संचालनका विशेषज्ञ + र { द 
जबर इन्हें सथानान्तरित कर मको वह र 
जिम्मेद्रारी दी गयी तब 
कार स्थापित किया । रेजेव छा ३ 
पर आक्रमण करते समय अफ ॥ पडी क 
आवश्यकतानुसार विभिन्न मोब शी। श 


न्तरित करनेमें मरल कोति 
बुद्धिका परिचय दिया है। {९ 


तिक्र अव्था भध तकके समौ 
बिल्कुल (भिन्न थी। फि भी 
परिस्थितियों के लायक भेको 
इन्होने अपनी पुरानी दिजयका हि गयी 
रखा । दक्षिणी मोचेपर इति ससी। 
प्रारम्भ ओरेल, बीढोग्राढ आए ह न यु 
होता है । पर १९४०-४३ की "पिन 7 
प्रत्याक्रमणने को तिवो स्मौ हो रा 
अगली कतारमें खड़ा करे दविा। “उड़ ज्ञ 
केनीवमें घिरी हुश्मनकी सेम मे उ 
दक्षिणी युकरेनके मागे समान * कानों 
मार्ग साफ कर दिया। tae 


लीस वषंकी ॐ [मे 
अइताळीस ली हुए 


सेनाकी भीमकाय तोपों रे भागा 
मदी हुए थे। गृद युद ९ ड खा 
शस्त्र सज्ित टके बम / न । 
2 . गी फू घत } प द 
उनका चेहरा गंभीर, मौह | क 
% 


“वा ब्रस | 
ऊ'चा है | आपका स्वमी दं 
लोकी तई 


he 


र 
प्रमुख रूसी जेनर hh फ 
| ह 
धोळनेकी आदत नदी! को hi | 
सम्परन्धमें कहा जाती ह ष 


वई 
उनकी चालका पवा जल | 


जानकारी 
करनेके लिये काफी ED «| Rn 
रंजी चाळ दुश्मनों 8 । 
वे कोनिबसे जिस वा ॥ 
उसके ठीक विपरीत वर्ण 
सभी तेया रियाको नि ` 
की रणनीतिकी खबसे बी A अत 


# विश्वमित्र ॐ 


>>) iw CF टू 


घानी वर्ण्तिकी लड़ाई 


युद्वक्ष त्रपर छाल सेनाका संचालन करनेके 
समाचारपर इमे विशवास नहीं हुआ था, 
चेसे ही हिटलरको भी बरडिनमें उपस्थिति 
असंभव प्रतीत द्वोती है । फिर भी रूसी सेना 


कलाया है कि बह उप्तकी व्यवस्था करनेकी 
स्थितिमें है, किन्तु इन दोनों मित्रराष्ट्रोने 
मंगलत्रारकी राततकझा समय जवाब देनेके 
लिये जमंनीको देते हुए साफ कह दिया कि 


बर्मा, स्याम और फिलिपाइनके राजदूताक 
परिषदुमे जद्दां दै कि भाज थुद्धव 


ET जे 
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स्थिति अत्यन्त गंभीर «दी गयी है, वह / 


निर्णायक जीवका विश्वास भी प्रकट किय / 


घानी 
दीडी EE अधिक समय बीत नियत भीतर बढ़ती हुई इस बातके ब्रिटेन और अमरीकाके साथ द्वी सोवियट हे। इस समय जापानी प्रत्येक कठिनाईऋ 
जा म ह ्राणपनसे रक्षा करनेके लिये RC व गयी है कि यदि रूसको भी आत्म-समर्पण करनेको तैयार दर करनेका प्रयत्न कर रदे । वे अपन॑ £ 
बिशाह किस तरद सचेष्ट थे, यह उके” ७ A है ते जमन प्रतिरोध होनेसे दी वह प्रस्ताव स्वीकार होगा। युद्धशक्तिको दृढ़ कर रहे हैं ओर देशरक्षां 
श सी ते स्पट दो जाता था। उमाशि 4 पर उसे जोवित केंद कर हिया सान फ्रांसिह्कोमें शनिवारको एक उच्च साधनोंको बढ़ा रहे हैं।” इस तरह जमन॑ ५ 
दवीं हलवा एक समाचारका जोय। मेंगदेनवर्गमें प्रसिद्ध जमंच आलो- अमरीकन झफसरने तो यहांतक कहा और जापान दोनों ही जब ऐसी कठि ; 
कोरि | र क्रि यालटा कानफरेंसके समय चक डिटमरने गिर फ्तार दोनेपर तो यद कहा है कि जर्मन सरकारने बिना शत्तके सित्र- परिस्थितियोंमें पड़कर अग्तिम विजयक 
ड तो मेस चमिङ और रम ९ द दि भीतरदी समात हो. राको आलालमंग कर दिया है ओर... आया ब्र तते देखे जाते हैं, वो सार 
ल्य : el किर प्रेसको ४४७ दर र्लर बलिनमें मर जायेगा ।? किडी भी समय मित्रसेनाओंके सदरसे इसकी जनाको भाइचर्यंचकित दो जाना पड़ती हर ‘a i 
रा खाप ह लो क्रानफरॅस (आरंभ दोनेके मु Pati मास्कोके ररकारी पत्र घोपणा दोनेकी आशा की जाती है । पर आ अन्तिम आशा मित्रा IT, 
मोप Bi वी हसी सेनो बलिनपर विजय 3 के 20९५ 5 या LA “बलिनिकी जो दो, जर्मनी २६ अप्रेलको उत्तरी ५ हः LE रही है, दल a ve 
गया, भाने [झी । ऐसा नहीं हो सका है, आज दका he Puss Re | ओर दक्षिणी दो भागोंमें विभकत हो चुका i पढी अ उ जया NF 
दृ, ह|, ना ही कहा जा सकता है । अब ज 2 Re UT क्यों कि लीपज्ीगसे उत्तर-पूर्वके तीसमील २7% दे । ज स Re a 
ज स पु हि| हशी सेनानायक मई दिस दस कव र दूरके टोरगेटकी नामक एक स्थानपर परिचमकी "है! उटसाया जा सका द, उतने सान | 
दृदाताकी २७ अप्रेलकी फ्रांसिस्को कानफरे सरमे और भी विकट रू : 


3000 । मके पे बरिनपर पूरा अधिकार 
` गोमेज आक्षा कर रहे हं । यद पूरी होती 
आपने मो तह, यह आज भी निश्चयपूर्वक कहना 
प ७ । इस समय तो बलिनमें रक्तक 
(त कर मा पह रही हैं ओर जम नोंका वह परम 
य तर नाजी नेताओंकी कट्टरवाके कारण 
। रेजेव त्या ही एताके साथ नष्ट होता जान पड़ता 
समय भी || एडी कमी किसीने कल्पना भी नहीं 
भिन्न मोषा ही । शहरकी सड़कों पर ओर गलियों - 
धारण हाहे एकएक घरके छिये रूसियों और जर्म नों में 
[ङ कोगिसे हिसान मचा हुआ है । लड़ाईवाली 
की भूलभुलेयामें पाठकों को छे जाने- 


 फ़यूण जर्मन राजधानी चारों आरसे 
त दिशा गयी है और उसके बहुत बड़े 
चपर इमि ससी सेनाका अधिरार भी हो चुका 


राड भोए ६ बुदी विकराळता पूं चत्‌ है । £ 

१३-४8 कौ 6 गोलाबारी तथा बमवर्पासे नगर नहीं हे । २३ अप्रेलको दिटलरके इस्ताक्षरसे नावें देशमें भी बनी इई है ओर इन दोनों दी धनानेका प्रस्ताव रखा, तब मोछोटोवने खड़े । 

बको शमी "हो रहारे, लेकिन ध्यंसावशेपोंमे. जो सदेश बलिनसे सुसोलिनीके पास भेना मोर्वोर विजय लाभ करनेके बाद ही मित्र: होकर तुरन्त उसका विरोध करते हुए यइ । 
सेनापति अपनेको विजयी कह सकेंगे नाजी प्रस्ताव किया था कि कानफ सको निमंत्रित 


7 कर क्षिा। “र जर्मन योद्धा लड़ रहे हैं । भूमि- 
की सेनाका 6 fits ऊपर भाकाशर्मे तथा भूमिके 
मामि हां भोर खाइयों में सर्वत्र युद्ध हो 
| 0) । हर ुदोका शहर बन गया है। 
भ सेतिकोंकी छाड पटी हैं। 
पाकी ६ गाली हुई है और नगर धांय-धांय 


रिंपोर्टसे मालूम हुआ है कि बर्छिनका केंद्रीय 
भाग जल र्दा है और कुछ भागोंमें लड़ाई 
अश्र जमीनके भीतर होने लगी हे । जर्मन 
अपनी सूगर्भ।स्थत रेल्वेको काममें लाकर 
झी सेनाके पइवाहुमागमें गड़बड़ पेढा करने- 
को प्रयल्नशीर हैं । रूसी स्थानोंके पीछे भू- 
गर्भ स्थित एक रेलवे स्टेशनपर कब्जा करनेके 
लिये एक घंटेवक घुआंघार लड़ाई हुईं थी । 
बलिनके भीतर कोई सामनेकी पांत नहीं है । 
रूसी इरावळके पीछे घमाप्तान मच रहा है । 
रूसियोंका कहना है कि जर्मनोंने अपनी 
राजधानीकी किलेबन्दी बहुत अच्छी तरसे 
की है । ध्वस्त भवनोंक खडहरोंमें भारी 
तोपें छिपाकर जर्मन गोठे बरसा रहे हैं । जब 


छूसी टेक उनके निकट पहुंचे, तभी उन्होंने , 


धआंघार गोळाबारी झुरू कर दी। उनके 
hs _ _ 

पास हाथसे फेंके जानेबाले बमगोठे बहुतायत- 
से हैं ओर ऐक-तोड़क अस्ब्रोंकी भी कमी 


गया था, उसमें कहा गया था कि, “इमारे 
अंह्तित्वका संघपं अपनी चरम सीमाको 
पहुःच चुका है। बोलशेविङ तथा यहूदी 
फौजोंने भारी संल्यामें शस्त्रा्त्रोंका प्रयोग 
कर जर्मदीप्रे अपनी विनाशकारी शक्तियों को 
संयुक्त करनेके लिये बाजी छगायी है आर 


मित्रसेनाओं ओर पूर्वकी रूसी सेनाका मिळाप 
दोनेकी घोषणा तीनों बड़ी राजघानियों--- 
लन्दन, वाशिंगटन ओर मास्कोसे हो चुकी 
है। छसके परराष्ट्र कमिसर मो० मोलोटोवने 
सानफ्रांक्षिस्को में पत्र-प्रतिनिधियोंसे यह कहा 
है--“में समझता ई कि जर्मनीका प्रतिरोध 
समाप्तिके निकर है ।” वेसे -वो पश्चिमी 
युद्धक्षेत्रती मित्र सेनाओंके प्रधान नायक 
जेनरळ आइजन हावरने महीनों पहले 
जमंनीके केन्द्रीय भागमें पूव और पश्चिमकी 
मित्रसेनाओंका मिळाप होते ही जर्मनीकी 
द्वार निश्चित ्रतायी थी, पर वत्तमान शोच- 
नीय अवस्थाको प्राप्त द्वोनेपर भी जमंनीकी 
प्रतिरोधक्जी शक्ति अभी पूर्णतया नष्ट नहीं 
की जा सकी है ओर ऐसा कह्दा जाता है 
कि दिटलरने पूरे सौ डिग्रीजन सेनिक अपनी 
दक्षिणकी छरक्षित बेवेरियाकी गढ़ीमें युद्धके 
सारे सामानोंसे लेस करके रख छोड़ा है ओर 
वेसे दी एक बड़ी भारी जरून सेना उत्तरके 


प्रचारकोंने बलिन भर जेकोस्छोवाक्षयाक्षी 
राजधानी प्रेगकी रक्षा प्राणपनसे करनेका 
अटल संकल्प किया था । बलिनमें तो उनकी 
कट्टरताका परिचय भलीमांति मिल गया है 
और शीघ्र दी प्रेगक्ी भी बारी आनेबाडी 


धारण कर लिया है। कानफरॅसकी कार्य, 


कारिणी भौर पथ प्रदर्शक कमेटी में सोविय| 
रूस और जेकोह्ळोवक्रियाके प्रतिनिधियों 
वारलाकी लुबलिनवाळी पोलिश सरकारक 
तत्काळ कानफरेंसमे सथान देनेका प्रस्ता& 
रखा था, पर बड अस्वीकृव हो गया है 
उधर कानफरेस तथा उसकी कार्यकारिण' 
ओर पथ प्रदर्शक कमेटीकी भध्यक्षताके प्रशन | 
पर भी सोवियट छूसका ब्रिटेन और अमः 
रीकाके साथ मतभेद पेंदा दो गया और) 
मो० मोलोटोव॑ँने स्पष्ट कह दिया कि यदि 
उनका प्रस्ताव न माना 'ज।यगा, तो ङ्स 
कानफरें सके संयोजकों मेंसे अपना नाम हशा! 
लेगा ओर भन्य इकतालीस राष्ट्रोंकी भांति 
ही उसमें भोग छेगा। बात यद है कि पहले 
ही दिनकी बेढकमें जब मि० एडेनने अमरी- 
कन स्टेल्ट-सेक्रटरी मि० स्टेटिनियसको 
कानफरेंस भौर कमेटीका स्थायी अध्यक्ष : 


करनेवाले चारों राष्ट्रों--ब्रिटेन, अमरीका, 


रूप और चीनके प्रतिनिधि दछोंके अध्यक्ष 
बारी बारीसे अध्यक्षता करें । इसपर काम 


चलाऊ समझोता हो गया दै, वो भी. सोचियां 


रूसके दृष्टिकोणमें उसके पश्चिमी मिन्रोंके 
दृष्टिकोणते केसी भिन्नता है, यह रूपष्ट हो 


s 


se छा 


ज 


के सहा है केर ३ Ri नेपको ध्वस्त करनेपर तुली है। भव जब कि पूत्रं और पश्चिमकी मित्र- 
र्‌ हमारे मद्दाद्वीपको ध्वस्त र ; 
; कमाण्ड ये विरो इ दिनो Ny ही पड़ता है कहे (न विफड करनेकी इढ़ भावना- सेनापू' मिल गथो हैं, तब आशा तो यद्दी जाता है। जद्दांतक पोलेण्डका प्रश्न है, न i 
मौह घी मी झी ह ra i न.बुझनेवाली ड १ ६। ६ र अन्य लोग जो कि इसी की जाती है कि जमंनीपर उनका चाप बहुत उसके सम्बन्धमें सानफ्रांसिस्को कानफरेंसकी | bg 
) ५ न्धिसे हे NS wf 
वां ह बोड़े फर रही हैं ब क प्रेरित हैं, इस आक्र बढ़ जायगा और केवळ बछिनके ही भयंकर गाड़ी न रुकने देनेके बिचारसे यदि यालटा- ' 
है तर“ डे ने मी घिरा जे TE तोक देंगे, चाहे संघर्ण कितना ही रक्तस्नानसे नहीं इति, यदि नाजियोंकी कासा कोई निइचय कर भी लिया गया तो, 
कोरि | चिरा गया कि द्वि कर यो न | । इम इस ऐतिहासिक कट्टरता ऐसी ही बनी रही, तो जमनीकी भी समझनेवालोंको यद विशवास कदापि 
३ हिंआी भोइका भा MR क जब आगामी कई शताग्दियोंके छड़ाईका अन्त दोनेके पहछे अभी ह्न दी नहीं हो स्ता कि यह प्रन इस तरह 
तां ब ॥ को अमन र्‌ ग्रहण किया है अवसरपर जब यका निर्णय हो रहा है, ह्थानोंपर भयंकर नरसंद्वार हो सकता है। छएञशाया जा सकेगा, जिससे तीनों बड़े भिन्न, 
ज्य र hh सेनाओंका संचा- छिये यूरोपके हा की गतिको बदल उत्तरी इटलीमें देशभक्त इटालियनों द्वारा राष्ट्रोोको पृणतया सन्तोष हो । स्पष्ट है कि 
ए तिव भी कह उपस्थित होकर कर रहा. अपनी बेजोड़ बीरतासे 5 योक ऐसी. भयंकर विद्योद नाजियोंके विरुद्ध खड़ा होने सोवियट रूस तो पोलेण्डपर अपना पूर्ण 
'h T ध ~> : दोनों 7 
पक ५ है न _ गपा Ei कि इिटळरने देंगे \” हिटलर ओर न क होना ओर ह्बरयं सुसोलिनीके उनके द्वारा प्रभाब रखना चाहता है और उसके दोनों 
क्री प है। बने रहनेका संकल्प कर आशावा दितापर संसारक गिरफ्तार किये जानेका भी समाचार आया सिन्नर जिटेन और अमरीका उसे ऐ 


स्वाभाविक है, पर ईससे ठो केवळ यदी सम- 


कि नाडी नेताओंने दममें दम है। हटाड्यिन मोचेपर भी मित्र सेवा 
के नो» 


न करने देकर ह्वर भी वहां दालभातों 
अब महत्बकी सफळताप' प्राप्त दोनेके 


न्तु ह 
क्षी समझते तो छडने- 
मूभळचन्द बनना चाहते हैं। उनका 


००322 33 


र र राजधानीके ह हीक होगा 
द्रो म A „  पानोके निवासियों- झन ठ नेका f पे हे 
पाळी si का नको रखने और बढ़ानेके रइनेतक सिन्रपतेनाओंसे क ० समाचार आ रहे ह । उदूर (मे भाव रूसको कभी स्वीकार नहीं होस RT 

6 “की ण प्वार । इ निक कर वा इ हीं जापानडी छा भी पत्‌ चठ री द । नमार तो यही दह विश्वास ह । 
तव के उपर ही जम्नीकी अपने शहुओंको ग be पर २३ अप्रेडको जापानी gs २ भिन्नराष्ट्रोंके वत्तेत्तान सतभेदले उत्त 
मम टेन वो es = 'षयोंको हि 
निर i बह युद्धक्षेत्ररर कर रहे दें। RF त्तः भात्मसमपंण सिपो्टमे कहा गया था र र मित्रों Ro हो 
से बढ़ी | खतरेमें केसे डाल भौर अमरीकाक ओये भेजा है और राष्ट्र मस्त्री शिगेनोरीने 3 सम्बन्धमें :- हे ४ 3 और 


करनेका प्रस्ताब अपनी 


तरद माशंरू एटेलिनके 


ET ए मौळबी समञुद्दीन भद्मद्‌ एम० पुर०९० 
कहा हे-धामिक बुनियाद पर निमित 
श ष्ट्रीयदाका आजडी दुनियामें कोई अर्थ 
¦ हीं। इसलिये में मि० जिन्नाके दो राष्ट्रवाडे 
| ५ पहात्तक्ों व्यर्थ समझता हूँ। इम हिल्‍्दू- 
fi, [खरमान भारत मांकी संतान हैं ओर इमारी 
` _।_ पट्टीयता भारतकी अण्डवापर अवळम्ित 
| सेती । भारतीयोंका सोभाग्य है कि मि> 
` ज्न्नाके अनुयायी उनका साथ छोड़ रहे हंत 
। जञाब, सिन्ध, आसाम, घंयुक्तप्रांत ओर. 
. अन्तर्मे बंगारी घटनाओंसे स्प्ट हे कि 
| | उगी शक्तिका दास दो रहा है । 

भारतको टुकड़े-टकढ़े करने वालोंका 
दय साम्प्रदायिक्रतासे ओतप्रोत डे में 


A 3 
PN 
is 


i 
RS 
| 


' ॥किस्तान और भलण्ड हिन्दु स्वान दोनों 

003 | को नापसन्द॒ करता हूँ इसलिये कि इन 

| नों आवाजोंकी ध्वनिमें: साम्प्रदायिकता 
' _ह्ाविप व्याप्त है। 

` भिः जिन्ना या अन्य किसी मुसलमान 

| दी क्षपेक्षा अपने मजदबके प्रति में किसी 


| प्ानेमें कम बफादार नहीं ईँ पर विश्वकी 
|  रटनाओंका यह तकाजा है कि भारत अवि- 
` , नाजित भर संगठित रहे । अतः मुसलमानों 
|... हो एक विशिष्ट आबादीके द्वितोंको दृशित 
रखते हुए पाकिएतानका विरोध करना मेरे 
| लिये अनिवार्य हो जाता है। यद कहना कि 
.... अखण्ड भारतमें किसी साम्प्रदाय विशेष 
पर खतरा आ पढ़ेगा, सर्वथा असत्य है। 
| दोनभ्षोर रूप हमारे सामने है, जहां विभिन्न 
i प्रम्प्रदायके रोग साथ-साथ मजेमें रइते हैं । 
| ` उाम्प्रदोयिक कट्टरताने उनकी आंखों पर 

परदा नहीं डाळ दिया है । उनकी राष्ट्रीयता- 

' क्री इमारत घामिंक बुनियाद पर नहीं खड़ी 
` क्री गयी हे। बात तो यह है कि वर्तमान 
यामे धमे आधारपर राष्ट्रका निर्माण 
| ' नहद्दोसक्ता। यदि ऐसी घात होती 
दो मध्यपूर्वके सभी छोटे-षढ़े इस्लामी 
'उल्तनत पुक राष्ट्रके छपरे हमें दिखाई 
| पढ़ते। सारी धातोंपर विचार ,करनेके 
दाद मुशे मिः जिन्नाकी योजना निर्जीव 
` प्राह्मम होती है। इम हिन्दू मुसलमानों 

का एक राष्ट्र हे और इमारा विश्वास है कि 
_ अधिपाजित भारत पर ही हमारे उज्वछ 
अधिष्यकी मीनार खड़ी होगी। 
सम्मेलनले शांतिकी आशा 
नहँ 
श्रीमती कमलादेघी घट्टोपाध्यायने 
राष्ट्रीय महिला कानफरेंसके समक्ष सेन- 
_ फ्रांसिस्कों सम्मेलन पर भाषण देते हुए 

कहा कि कितने धर्षा तक विनाशकारी 

छड़कर दुनियांते इससे मुक्ति पानेकी 
ता होनी स्वाभाविक है । जब य 
उच्य है कि तीन बढ़े मिन्रोंका म्रतेक्य जेते 
विजय प्राप्त करनेके लिये, बेले ही 
त विएवकी शान्ति भोर एरक्षाके 

के जिये अनिवार्य रूपसे आवशयक 
उनके मा अ ह 


. 


राटी है । पर सेनफ्रांसिस्को 
कानफरंसमें कायम होनेवाली विश्व 
उरक्षा कौन्सिछ हमें वांछित शांति न 
दिङा सकती, क्योंकि जैसा गांधीजीने 
कहा है, जबतक साम्राज्यवादका दुनियायें 
अध्तित्व है और भारत जैसे सुल्क गुलाम है 
तबतऊ शांतिके वज्राय पुनः इससे भी भर्ाकर 
युद्धोंका क्रम जारी रहेगा । सेंतफ्रां लिएको 
कानफरेतसे शांतिकी भाशा पूरी नहीं होने 
की । बढ़ी-बढ़ी शक्तियां विश्वको टुकड़े टुकढ़े 
कर अपने प्रभावक्षेत्रक्रा विस्तार कर ने जा 
रद्दी हैं । 5 

समान अधिकार प्राप्त करने भार वत- 
मान आर्थिक और सामाजिक विपमठाको 
दूर करनेके लिये आवश्यक है कि समान 
छविघा, अधिकार ओर न्यायके आधार 
पर एक नया आथिक ढांचा खड़ा किया 
जाय । उसी द्वालतमें आमजनताके लिये 
स्व॒तंत्रवाका कुछ भर्थ होगा और विश्व- 
शांति स्थापित 'हो सकेगी । 

यूरोपका रक्षक, हिंटलर 


दिटळरने :बलिनसे सुसोलिनीके पास 
गत सोमबार २३ भप्रे लको एक पत्र भेजा हैं । 
पत्रमे हिटलरने कहा है । “हमारे अस्तित्वका 
संग्राम अपनी चरम सीमापर पहुंच चुका है । 
हमारे मद्दादेशको भशांतिके.गतंमें ढकेलनेके 
लिये बोल्शेविज्म ओर यहूदी ताकतें जापसी 
सम्पर्क स्थापित करनेके उद्देश्यसे सच॑स्वकी 
बाजी लगा रही हैं। फिर भी जर्मन राष्ट्र 
कौर उप्तके मित्र मौतको भी मातकर देनेवाली 
प्रतिरोधकी दृढ़ भाषनासे प्रेरित होकर, इस 
एतिहासिक अवसरपर जब कई शताब्दियोंके 
लिये योरोपके भाग्यका फेसळा दोने जा 
रहा दै, अपनी वेननीर बह्दादुरीका परिचय 
दे दुश्मनोंकी -प्रगतिको रोककर युद्धके 
प्रवाइको पछट देनेमें समर्थ होंगे ।?? : 


बलिनकी सुट्ृढ़ किलेबन्दी 
चछिनके नागरिकोंके नाम दिये गये 
झपने भाषणमें जम न प्रचार मन्त्री डा० गोवे- 
ल्सने कहा है कि इधर कुछ सप्ताइके अन्दर 
ब्िनडी रक्षाके लिये यथेए तेयारियां कर 
ली गयी हैं । नगरको दुश्मनोंसे बचानेके लिये 
बेशुमार टैंक ओर अन्य भवरोधक साधन 
इकट्रो कर छिये गये हैं । यदि किम्री देशद्वोद्दी 
ने अशांति फैछानेका प्रयत्न किया, सफेद 
झण्डे फद्राकर प्रतिरोधात्मक मोर्चेको कम- 
जोर करनेकी कोशिश की या किसी अन्य 
प्रकारकी कायरता दिखळायी तो उन्हें गिर- 
फ्तार कर सदाके लिये निकम्मा बना दिया 
जायगा । बछिनके रक्षार्थ इम अपने साथियों 

के साथ यहद डरे हैं और यहीं ढेटे रहेंगे । 


उत्डकता 


किसानों को खॉमीजीका परोमदो ओरल मि० आसफअडीके 


बढ़प्रांतीय कूपक प्रजा कानफरेंसका 
उद्घाटन करते हुए" किसान सभाके बयो बृद्ध 
नेता स्वामी सइजानल्द सरस्वतीने किसानों 


किसान देशकी रीढ़ हैं, जो ल करते बा शरमसे अन्न 
पैदा कर जर्मीदार, मद्दाजन और सरकारको 
अन्न देते हूँ । पर वे स्वयं जीवन भर अधनप्न 
और अधपेटा रते और बीमार पड़नेपर दवा 
के अभावर्मे असमय मत्युके शिकार द्वोते हे \ 
समय आ गया है जब कि किसान इनजर्मी- 
दार, महाजन और साहूकारोंसे पूछे कि हमें 
बद्लेमें तुम क्या देते हो ? संतोषजनक उत्तर 
न मिरनेपर वे उन्हें साफ-साफ कह दें कि 
यदि तुम षढलेमें मेरी किसी तरहकी सहा- 
यता नहीं करते तो इम व्यथ क्यों दानवीर 
कर्ण बनें । 
डा० सहस्तूदक्ा नाण 
खीमाप्रांतीय राजनीतिक सम्मेळनके 
अध्यक्षपदे भाषण देते हुए बिहारे भूतपूर्व 
शिक्षामंत्री ढा० सेयद महमूदने कहय कि 
खां साइबने सीमाप्रांतके गरीब किसान मज- 
दूरोंके दितके उद्देश्यते सन्त्रिमन्डलका 
गठन किया हे । वे एक बहादुर व्यक्ति 
हैं। कांग्रेसके लिये मिनिस्ट्री कोई चीज नहीं 
है भोर जब वे देखेंगे कि इससे गरीबोंका 
भला करनेमें असमर्थ हैं तो अवश्य पद त्याग 
दे'गे । 
हिन्दू और सुसमानोंके सम्बन्धमें कहा 
जाता है कि वे दो भिन्न-भिन्न राष्ट्र हैं पर 
कई शताब्दियोंसे एक साथ रहते-रइते उनके 
बीच सामाजिक ओर सांस्कृतिक सम्पककी 
स्थापना दो गयी है । उन्हें दो रूप देनेका प्रयत्न 
हुआ है पर इतिहास इसका साक्षी है कि 
सुपछोंके राजत्वकारमे भी हिन्दू-सु्लमान 
प्रेमपूर्वक रहते थे। लार्ड वावेळकी लंदन 
यात्राके सम्मंधमें डाधमहमूदने कहा कि लॉर्ड 
वावेळ और अन्य ब्रिटिश राजनी तिज्ञोंकी यह 
भारी भूल होगी यदि वे भारतीय समस्याका 
संतोपजनक समाधान करनेमें असमर्थ रहे । 
भारत तो एक दिन स्वतन्त्र होकर द्वी रहेगा 
प्र यदि भारतको स्वतन्त्रता नहीं दी गयी 
ता इस दूसरे महासमरके घीच ही तीसरे 
मदासमरका घीजारोपन हुआ समझ्िग्रे। 


सीमाप्रांतोय राजनी तिक सम्मेलन 

गत २२ अप्रेछके सवेरे सीमाप्रान्तीय 
राजनीतिक सम्मेळनमें सर्व सम्मति द्वारा 
प्रस्ताव पास कर केन्द्रमें उत्तरदायी सरकार 
की ह्यापना तथा राजनीतिक बन्दियों की 


अविलम्ब रिहाईक्ली मांग की गयी । 


बि० आसफअलीके नाम पत्र 


यशप्रेसको पता चछा है कि जिस चनाव 
क्षेत्रसे खड़ा होकर मि० आलफमडी दिल्ली 
स्यूनिश्चिपल्टीके सद॒ल्य चुने गये थे, उसकी 
पास एक पत्र 
भेजकर अनुरोध किया ,हगया था कि वे पूवं- 


घत उश क्षेत्रके छोगॉका प्रतिनिधित्व करते: 


झी 
भारतकी स्थितिके सी दः 
न्घमें आवश्यक प्रचारके Sa ; 
एक पर्चेमें सिस प बकने ९ 


के अन्दर एक अरिः ता 
) न्‌ प्रस्व पु ® 
हिति ३ ® 


जिसे शांत नहीं किया जा सङा ५ |! 
स्तानको स्वतन्त्रता दे दी जाय | कि कदर | 
अपने वाहु बलुते अपनी झन. 

र ४ हु बर स्त अपन आजादी ष ® ¢ क्षा० | 
दाथोंसे छ।न लेपा । गत महाप न , ग्रा 
यट झलका आविभांब हुआ बौर ली 

दासमरसे नूत ९ ष त रे 
सदासमरसे नूतन भारतके भि ह एप * 
असंभावया नहीं, शांति और लिक हुप ६ 


ती तूफ़ान ओर खून खरारे; 
९ i 


भार 


| १०८ तुला पद्दों कर 


शाभा 
(माकी 


[NS 


रास एइ ॥॥ 
फायदा कोर ॥ , 
ही दिनमें आ 5 
खूनी ब वादी चाहें जैसा अगे (का 
क्यों न हो | तकलीफ ब झट | 
सु० छगानेकी २) खानेशी ३) ४° ॥ हा9 ६ 


बबल, माटा, दी 


की मशीन और इनके "ह 


ft 
लायक इज्ञन भौर इर ` ~ ३०] बी 
मरम्मतके बिशेष । Facts १५ 
लिये इर साइनकी म ८ री | 
इ, व गटर 
_ अखकन इसि 

बेलगडिया रो, 

उहीफोनत र 


OAM 


रे दाद दि 
त्‌ | | 0 हि रदतकौ रने सामू दिक कताई 
सकता । | माणके लिये ५ हजार, 


जाय बजा [हि ६ पाईका दान दिया दे। 
| | } 
र संघने उक्त दानको 
नेके बाद अम्टत 
पर वेवाग्रामके खादी विद्या- 
ता प्रह्ददेवभाई 


कढत भार 
दी गयी थो आगामी ११, १२ 
र होने जा रदी है । 

ह सभाका निश्चय 


म (ङ माखीयः हिन्दू. मडासभाके 

“की | रने एक गश्ती चिट्ठी द्वारा 

तेम गालाको यह सूचना दी गयी दै 

ष माड़ी कार्यकारिणीने आगामी 

हगे वतनत्रवा दिवल्! मनानेका 
न 


तरह ण दरमंगाकी उदारता 
हि प्रेसके एक समाचारमें कहा 
पप | §दृस्भंगा मह्दाराजने अलीगढ़ 
गदा त कग निरीक्षणके समय यूनिव- 
री दिनों 8 

8 हजार रूपया दान स्वरूप दिया 
पा अशे (कषाः 

व झंझट $8 * 

शी ३) ४०) हा० घोष अस्वह्थ 

पिस वकिंग कमेटीके सद्स्य ढा० 


| स र भते लो 

मो धो बेस्वईसे लौटनेके बाद अस्व- 
| के हर [। उनका वजन ९८ पौंडसे घट 
पेग है। इधर कुछ दिनोंसे वे 


नी पीड़ासे परेशान हैं। 


[थी निवोचक सरूची 
नि वे शात हुआ है कि संयुक्त 
रीय अतेम्बलीके भाम निर्वाचन 
हे सूवी तेयार की जा रही 
4 कं रशा है कि सरकारने जिला 
is पास ऐसी हिदायतें भेजी 
भे pr भावश्यक विधाका 


/ 


h शेस रिहाईकी घांग 
- हके बिरोधी दलके नेता- 
f ष ह पामरे बिरोधी दके 


॥ पर 
भो न बूडके पास एक तार 


AS प कि व a शरत- 
छ छ हं. ` दालें, जो 
£ | पारं A रखे 
ईकी मागका 

ig घताई गयी है, 


ह 
६१६५ र्दी धष 


शीन हर मी पेरे दी वे ज्वरसे 
दया हाँ ५ 

ल | (कर कानफरेंस 
ब्र ए! मजिस्प्रोटने राजा- 
के ui जेनरळ सेक्रेटरीको 
i पामी १९-२० मेको 


पीटर 
हि यूनियन कानफरेंस 


टाउन ट्रेड यूनियन कांग्रेसके अध्यक्ष श्री 
भी० भी० नरसिम्हम एम० एल० ए० ने इस 
सम्वन्धमें प्रांतीय ओर केन्द्रीय सरकारसे 
अनुमति देनेका अनुरोध किया है । 


सरकारकी ओद्योगिक नीति 
भारत सरकारने भ।रतीय उद्योग-धंधोंके 
प्रति युद्धके पूर्व बरती जानेवाली सरकारी 
नीतिर्मे शनेः शनः परिवर्तत कर सारतके 
ओद्यो भिक विकासके हेतु प्रत्यक्ष प्रोत्साइन 
ओर परिवद्ध नकी नीति कार्यान्वित करनेकी 
घोषणा की हैँ । देशके घन-जनका अधिका- 
घिक उपयोग, राष्ट्रीय सम्पतिकी वृद्धि, एन्दृर- 
तर रक्षात्मक तंयारियां ओर वेकारोंको 
रोजी देनेकी अच्छी ओर छ्द व्यवस्था प्रस्ता- 
वित ओद्योगीकरणके प्रधान अङ्ग हैं । 
अगने सकसद तक्र पहुंचनेके लिये सरकार 
ह्वर्यं ओद्योगिक क्षेत्रमें पद्ापंण करेगी, विभिन्न 
उद्योग घन्धोंको आवश्यक सद्दायवा देगी ओर 
संतुलित तथा प्रादेशिक विकासको नियमित 
करनेके लिये उचित निग्रंत्रण स्थापित 
करेगी । 
सेक्र दरीकी वेतन-व॒द्धि 
खबर है कि सिंध प्रांतके मंत्रियोंकी कों सि- 
लकी एक वेंठकमें यह निश्चय किया गया हैकि 
पार्लमेंटरी सेक्रोटरीका वेतन ५ सौ रुपयेसे 
बढ़ाकर १ हजार कर दिया जाय। उक्त 
टैऊकर्मे सरकारी कर्मचारियॉंकी मंहगाई 
भत्तामें वृद्धिके प्रसनपर भी विचार किया 
गया । 


कलक्षत्ता कारपोरेशनके मेयर 

गत शुक्रवार (२७ अप्रेल) को हिन्दू 
महासभाके उम्मीदवार श्री देवेन्द्र मुखर्जी 
कलझताके मेयर तथा स्वतन्त्र मुस्लिम 
उम्मेद्वार मौलबी शमछलहक डिप्टी मेयर 
एक वर्ष ( १९४५-४६ ) के लिये चुने गये दै । 


प्रद्रास कांग्रेस असेम्बली पार्टी 


ऐसा ज्ञात हुआ है कि मद्रास असेम्बळी 


के ३० कांग्रेसी सदह्योंने कांग्रेस असेम्बळी 
पार्टीके कब्वेनर, श्री एम० भक्तव॒त्सलमके 
पास एक अर्जी भेज कर यदद मांग की है कि 
देशकी राजनीतिक स्थिति पर विचार करने 
तथा पार्टीके छिये एक नेताके निर्वाचनाथ 
पार्टीकी बेंक बुछायी जाय । 
आजी पर जजोंके विभिन्न मत 
प्राण दण्डी सजा पाये _हुए अर्दी. 
चिमूर केसके सात अपराधियों की ओरसे 
पेश की गयी देबियस काप अर्जी पर 
जस्टिस सर एम० बी० नियोगी और समि० 
जस्टिस सी० आर० द्वेमनने विभिन्न मत 
दिये हैँ । सर एम० बी० नियोगीने Po 
मंजर करली है पर मिर जस्टिस देमन ङः न 
बर्खा कर दिया है। एक तीसरे जनके सा 
अर्जी पर पुनः छनवायी द्ोगी । 


सर आर ०एफ० झुढी भारत लौटे 


य° प्रेसको मादक हुआ है कि भारत 


सरकारके गृह सदस्य सर आर० i 
छन्दनकी यात्रा समाप्त कर भारत 


गये । 


ॐ विश्वमित्र # 


करनेकी आझा आपको नहीं प्रदान की गयी । 


डॉ० पट्टाभि सीतारमेया 


ऐसा ज्ञात हुआ है कि कांग्रेस वर्किंग 
कमेटीके सदस्य डा० पट्टाभि सीतारमेयाने 
अपने कुटुम्बियोंको पत्र द्वारा सूचित किया 
है कि यद्यपि में पदलेकी अपेक्षा घरके अत्य- 
धिक निकट (वेलोर जेलमें) आ गया हूँ फिर 
भी आप लोग मुझसे मिछनेका यत्न न करें । 
संभवतः उन्होंने अपने सहयोगियों द्वारा 
अहमदनगरे किये गये एक पूर्व निर्णयके 
आधारपर ऐसा निश्चय किया है । 


वाँकुड़ोमें मो० आजाद 

विश्वस्त इ्पसे यदृ ज्ञात हुआ है कि 
इण्डियन नेशनल कांग्रे सके प्रेसी डेण्ट, मौलाना 
अबुझ कलाम आजादके बांकुड़ा पढुँचनेके 
बादसे उनके स्वास्थ्ये विशेष उधार नहीं 
हुआ है। उन्हें सात-आठ दैनिक समाचार- 
पत्र दिये जाते हैं। खाने-पीनेके सम्बन्धे 
कोई पाबन्दी नहीं है । 


आद्यफअलीकी रिहाईकी मांग 
एसो सियेटेड प्रेसके एक समाचारमें कहद 


गया है कि बहुरल्यक कांग्रेसी, सुस्लिम 
लीगी, राष्ट्रीय सुतलमान, कम्युनिस्ट, ट्र 
यूनियनिस्ट, पत्रकार, अध्यापक ऑर दूसरे 
तरदके लोगोंके इस्ताक्षरके साथ एक बच्छव्य 


प्रकाशित कर भारत सरकारसे मांग की गयीं 
डे कि बद अविलम्व और विना किसी 


शर्तके श्री आशफ अळीको रिह्दा कर दे ॥ 
भक्तिक्ा अदा नमूना 


ऐक्षी रिपोर्ट मिली दै कि सु गेर जिलेके 
किसी भक्तने देवधरके वेद्यनाथजीके मन्दिरमें 
गत २० अप्रेलको शङ्कार पूनाके समय अपनी 
जिहृबा काटकर मद्दादेव पर चढ़ा दी । कहा 
जाता है कि इल कीमती भर्घके समपंण कर- 
नेके बाद वह बेहोशीकी हाळवर्मे अह्पताळ 
पहुंचाया गवा, जहां उसकी हालत छघर 
रद्दी है । 


डावटर ओर नले जम्वक व्यवहार करते हें और 
उसकी सिफारिश करते हैं 


यह कीटाणु नाशक़ चम पर लगाते का मल्हम 
वह गत पचास षौ से संसार में प्रसिद्ध है, अम्बक कटे, जछे, छिले भौर सद 


| प्रकार की चोट के लिये आदर्श प्रारम्भि $ ओषधि है । एकजीमा, घाव, विचेला घाव, 
सड़ा घाव, फुन्सी, पांव के घाव ओर बवासीर को आराम करने के लिये हर जगह 
डाक्टर और नर्स इसकी सिफारिश करते हैं। जिस स्थान पर घाब हो बहां पर 
जम्धक मल्इस छगा कर मालिश कर दीजिये ओर कपड़े बांध दीजिये । जम्बक का 
बहुमूल्य तेळ भीतर तक नसों में पहुंच जाता हे, एस प्रकार दुद जाता रहता है । सूचन 
कम हो जातो है भौर पीव बना बन्द होकर घ.व सूख जाता है जम्ब हे भाराम होने 

पर दाग नहीं पड़ता 

सभी विक्रेताओं फे यहां मिळता है। 

एजेण्ट्स मेसस, स्थिम सट निसूट्राट एण्ड 

कम्पनी, कलकत्ता । 


22 


हमेशा जम्बक व्यवहार कीजिये 


पशु चो से र 


U 


हित हवै। | ` 


बलिन मोचपर हिटलर 
जर्मन रेडियोने अपने एक एलानमें कहा 
। है “कहररने इस अवसर पर बछिनमें कारने 
 निइचय किया है। इम जर्मन जनता और 
| सम्पूर्ण घिश्वकी ज्ञानकारीके लिये इसकी 
| घोषणा कर देना उचित समझते हैं । "मारो 
4 | रेढियोने एक जर्मन समाचारका इताळा देते 

| ` हुए फद्दा हे कि .दिटरर बिनमें है ऑर 
थोलशे विक भाक्रमणके विरूद्व. जमंभ सेनाका 
स्वयं संचालन कर रहा है। 


“वायश्च आफ इण्डिया? 
अमेरिका हिथत राष्ट्रीय बिचारके भार- 
| ` तीयोंकी भरसे प्रकाशित “वायस आफ 
| | | इण्डिया” शीर्षक पर्चमें मिश प्लबक, छूट 
ब्रोमफील्ड, इमानूयर सेलर, इत्यादि प्रमुख 
व्यक्तिय्रोंके छे छपे हैं, जिसमें सब्ोंने एक 
' स्वरसे इस तककी आलोचना की है कि 
| संनफ्रांसिस्कों सम्मेलनके सामने उपस्थित 
 समस्याओंमें भारतका प्रशन नहीं आता। 
| | उनका पूछना है कि “यदि भारतीय समस्या 
। को सेनफ्रांसिएकोर्मे नहीं छछक्लाया जायगा 
है तो भौर कोनसा अन्य उपयुक्त स्थान है 
| | इसकेल्यि!” 


| वोवेल दार पद्त्यागको धमकी ? 
| न्यूज़ क्रानिकळ भारत स्थित अपने 
५ संवाददाता, मि० स्ट्झर्ट गेल्डरका एक 
` संवाद प्रकाशित किया है जिसमें वहा गया 
| ह कि लाड घावेलक्ी रन्दन यात्राका उद्दे श्य 
यहे कि वे मि० चचिएसे मिलकर अपने 
¦ अधिकारमें ऐसा आवश्यक विस्तार चाइते 
हैं ताकि भारतीय नेताओं को रिहा कर गति- 
| | रोधके अन्तक्रा मार्ग निकाल सकें अन्यथा 
i चे पदत्याग करनेकी धमकी देंगे । 
5 चीनके हताहत सेनिको'की सं॑ख्य 
चीन सरकारके युद्धमंश्री चंगगेनने अपने 
एक घक्तव्यमें कदा है कि चीन-जापान युद्धमें 
अबतक खत॒क भौर घायल चीनी सेनिकोंकी 


ह जेनरल फेडरिको गिरफ्तार 


सुोलिनीके भूतपूर्ण युद्धू सचिव जेनरछ 
फेडरिको बेश ट्रोसियोको फासिस्टोंको दुण्ड 


§ बिभागका यहद दूसरा व्यक्ति है जिसे 


है। 


= 


'देनेवाळी कमिशनकी आज्ञाके अनुपार गिर- 
फ्तार किया गया है। मन्त्रिपदपर कार्य करते 


समय उसने सम्पूर्ण सेनाको फालिल्ट बनानेके 
परतन किये थे । रोटाके बाइ आलोच होंको रूसीपत्रको जबाब 


"मागको ब्रिटिश समर्थन 
के सहाय प्रधान मंत्री, सिशसी० नितिपर तौर करे । रूसकी निति 
ने, जो DN कान- 


प्रेस योरोपके भीतर प्रजातंत्रकी पुनेस्थापनाके 


जर्मन आत्मसम्रपंण ? 


EN 
अफवाह निराधार दै- ट्रमेन 

सेनफ्रें सिसको ( शनिवार ) एक उच्च 
अप्रेरिकन अधिकारीने बताया कि जर्मन 
सरकारने मित्रराष्ट्रोक सामने बिना शर्त 
आत्मसमपंण कर दिया । इस आशयकी 
घोषणा पदिचिमी मो्ेके मित्र सदर सुकामसे 
आनेकी प्रतीक्षा प्रतिक्षण की जा रदी है। 
उसने यह भी कद्दा कि सम५णको कोई महत्व 
नहीं दिया जा रहा है । 


( पइऐेका समाचार ) 
लन्दुन, २८ अप्रेल । सनफ्रे सिएको ह्थित 
रायटरके खाल संवाददाताका कहना है किं 
ब्रिटेन भौर भमेरिकाके सामने ब्रिना किसी 
शतके जमन आत्म-समपं णक्की गारण्टी देने- 
का दिमळरका संदेश ब्रिटिश और अमेरिकन 


वाशिंगटन, शनिवार) | आज रातको 
राष्ट्रपति टर मेनने बताया कि संधि संबन्धी 
अफ्बाहें निराधार हैं। रायटर 


सरकारोंको दिया गया हे, यह बात यहांके 
अधिकारी अज्नछों द्वारा मि० ईडेन, मि० 
ए्टेटीनियस ओर मो० मोलोटोधकी जान- 
कारीके लिये भेजे गये समाचारसे माल 
हुई । 

एक वक्तव्य निकालकर आज ब्रिटिश 
सरकारने घताया है कि बिना शर्त आत्म- 
समपणकी रिपोर्टो'के सम्बन्धमें उसे कोई 
जानकारी नहँ है। इस बातपर जोर दिया 
गया है कि तीनों मद्दाशक्तिप्रोंके बीच सम्पूर्ण 
ऐक्य है । रायटर 


सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन 


सरकारी तोरपर घोषित किया गया है 
कि सेनफ्रांसिस्कों सम्मेलनमें मित्र राष्ट्रोंके 
बीच सम्मेलनकी अध्यक्षवाके प्रइनपर जो 
मतभेद उत्पन्न दो गया था, उप्त सम्बन्घमें 
समझौता हो गया । मोशियो मोलोटोब, 
मि० एडेनकी समझोता सम्बन्धी योजनाको 
छवीकार करनेके छिपे सहमत दो गये हैं । 


० ५ ~ 


रूसके प्रमुख पत्र “वार एण्ड दी 


ण सहायक होनेके कारण कोर्ट्मे बिंग छास”” ने पूवी बरोपमें रूसी नितिकी 


भालोचना करनेवाले ब्रिटिश आळोचकोंको 
चुनोती दी है कि स्वयं ब्रिटेन, ग्रीस और 
अन्य उपनिवेशोंमें बरती जानेवाली अपनी 


करण करनेके बाद उक्त पत्रने लिखा है, “जो 


# विश्वमित्र # 


निराधार-मे 


गोघरिंगकों पलायन 


जर्मन रेडियोने गत व्रृहसूपतिवारकी 
रात्रिको कहा है कि गोयरिगके अचुरोधपर, 
दविटङरने उसे जमंन दवाई सेनाके नायक्त्व 
से सुक्त कर दिया है। पर शुक्रवार गत २७ 
अप्रेलकी माएको रेडियोकी एक रिपोट हैकि 
अपने बीबी, बच्चे ओर ५ लाख स्टलिंगकी 
कीमती वस्तुओंके साथ गोयरिंग वायुयानमें 
ऐेडकर किसी अज्ञात स्थानके लिये निकल 
गागा है। 
एप्त० घरोळोटाउके इसके 
सोवियट परराष्ट्र कमिस्सार एम०मोलो- 
टोबने संयुक्त राष्ट्रोंकी कानफरंसते अपना 
समर्थन खींच ठेनेकी घमकी दी हैं.यदि ब्रिटेन, 
अमेरिका, सोवियट रूस ओर चीनके प्रति- 
निधि मण्डळके नेताओं द्वारा कानफरॅसकी 
सम्मिलित सध्यक्षताके प्रत्तावको कानफरेंस 
की स्टीयरिंग कमेटीने मंजर नहीं किया । 


दक्षिण अञ्चल मेन! नीसेनाकाजमाव 


ब्रिटिश मोचेपर काम करनेवाले"डेली- 
मेल” के युद्धसम्वाददाता, ' एळानमूर हेढने 
अपने एक सम्वादर्मे यह उल्लेख किया है कि 
जर्मचीके दक्षिणी अञ्जछमे करीब १ सो जर्मन 
डिविजन एकत्रित है । 


लन्दून स्थित पोलिश सरकार 
ऊन्दन हिथत पोलिश सरकारने गत २३ 
अप्रेलकी रातको प्रकाशित अपने एक चक्तव्य 
में सोवियट रुससे सन्धि करनेकी इच्छा प्रगट 
की हे। 


रूसीनी तिसेल दनमेंघोर निराशा 

रूप और पोलेण्डकी नयी २० घर्पीय 
सन्धिसे इङ्गलेण्डमे घोर निराशा हुई है। 
आम तोरपर ऐसा सोचा जारद्दा है क्रि सोन- 
फ्रांलिस्को सम्मेलनके पूवं ऐसा समझौता 
न दोना चाहिये था, और खास कर जब 
लुबलीनकी सरकारको इङकछेँड ओर अमेरिका 
नहीं स्वीकार करते । 


रूस और पोलेण्डके बीच सन्धि 
लुब्रलिव रेडियोकी एक घोपणामें कद्दा 
गया है कि गत शनिबार २१ अप्रेळकी रात्रि 
में रूप ओर पोछेंडके बीव २० बर्षोके लिये 
मित्रता और पारस्यरिक सद्दायचाकी स'थि 
की गयी है । सन्धि डी शर्तोके अनुसार दोनों 
राष्ट्र जमंनीकी अन्तिम पराज्य तक सभी 
संयुक्त राष्ट्रोंक साथ मिलकर सैनिक कार्रवाई 
करते रहेंगे। युद्धोतरकूनत दोनों राष्ट्रों 
समानवाके आधारपर प्रत्येककी उन्नतिके 
लिये परस्पर सहयोगका सिर लिळा जारी 
रखेंगे । 
मुसोलिनी पुनः केदखानेमें 
ल्विस टेलिग्राफ पजेन्सीके एक 
संवादे ज्ञात हुआ है कि पेलेंज्ञाके निकट 
इटालियन देशभर्तोने सुसोलिनीको 
डिया है े 


`` _ gi 
असेरिकन-रूसी हेन) ना 
अमारकन और स्ह 


ीपजिगके उत्तर-प ए ` 
व 


ila 

नामक स्यान p) 

पित हो गया है । उक्त समा 
I) 


करने वाले रेडि 


IE 


ह्थित पोरगेड 


00 अपने सम्य 
टन, मासको और र | 


विज्ञप्तियों का उद्धरण पेश खनि 


f 
उत्तरी इटलीमें भोषा प्‌ 

रायटरके एक सम्बाद ल EE 
गया है कि प्रायः समूणे जञा डी ६ 
विद्वो इकी अग्नि भड़क झी ||ह भप 


प 3 
इटालियनोंने जम तीके बिद i, 


३ री, 

कर दा है । बर इमि 

भाश्तोघ जिच बाहा" 
१ रील ३ 


ळन्दन स्थित भीरतीय रा(ारी व 


में भारतीय गतिरोधके संमाहि[$ इणे 
हि 


परीक्ष 
हे कि भारतले किसी तरही (धिह प्ादित 


अविष्यमें संभावना रहनेपर शिखा : 

५.५ Fy 
पार्लमेण्टके समक्ष प्रांतोर्मे ग 
की अबधि बढ़ानेकी सिसि 


आझा धूमिल पड़ने लगी है। उक 


ासदायक टिंकियाँ ३ 
8 हमें पेप्स के FN - जि 
छगन्धि निकडती कऔर 


जुकाम, सदा पर र्‌० नं० 
छक्सीर छषाब 


स्थापना 
] १८९६ 


१६२६ 


¬ थूकलिप पैन, बाम तव्य दादक्षा मरहम हमारे 
ठ्रारखानेरमें पनता है । एक बार इस्तेमाल की जिये। 


फे समाशा 
ऐप 
अपने पे 


रूल | 
ग पेश झा 
मे भीषा | 
बाद इतर का बाइते ता हट ड 
सम्पूण ज्र प्‌ ती पूढडा नाम लिख कर भेज दी जिये । बस फिर र विद्याके 
(पके आनेवाळे १२ मासका नफा चुकसान, किस तिजारतमें फायदा 
| वी पता तिदेया, राजगार कव जिछेया, मुडा बनते तरकळी, तथा- 
के विस्र फ वुडी, भोरत और भोलळादका छल, तन्दुझुर्ती, बीमारी, दूरका सफर 
और इम्िहनमे सफलता, सगाई, शादी, जमीन घ॒ जायदादका दख, किसी 
[च वगा या नशा, सट्टा, ररी या किसी क्ष्षात कारणसे घनका मिलना । | 
(तारील काईसे लेकर एक खाळ ठक इोनेवाली कुळ ातोंक्रा खुळास्ता 
।रतीय राओछ्रत्नाप वर्पफळ बनाकर सिफ एक हुपया चार आनेम्ें घी० पी०्पी० द्वारा भेज 
रोधे पंभाहि॥क नें भळग दोगा | साथमे धदकिल्सतीको ल्ल किस्मतीमें बदलने 
छ मः दिष्षा जायगा ताकि आने घाली सुश्किलोंको दूर किया ज्ञाय | सिप 
॥ परीक्षा भापक्ो घतळा देगी कि हम ज्योतिष विष्के कितने जानकार 
गी तरही पि प्राधित होनेपर कीमत घापिलल 
रहनेपर प्र छपी मस्यनारायण ज्योतिष आश्रम ( \, 0. ) जाळन्घर सिटी । 


Y cree rate 


सड़क झी १ |! 


रातों गत 
ही लिफारि| 


- उन... 5 
रोहतास 


स्नो क्रो ट 

क लश क्रो ट 
डा ह. ५ न्द & स्ट 
था पेप्सी (इन्सुले शन) 
ee 
न प्छ नः को ट 
hd न (डेम्प को सं) 
(ळ| और स्टील सेक्शन 


ब्योरा ` पाने का पता 


एण्ड कम्पनी 


# विश्वमित्र ॐ 


रा 


मैट्रिक ( या इसके बराबर इम्तहान ) पास लोग,या ६/१० दर्ज तक पढ़े हुए लोग 


जो फौज का तालीमी इम्तद्दान पास करने की योग्यता रखते हों हिन्दुस्तानी फोन में 


भरती होकर इन हुनरों की मुफ़्त में ट्रेनिंग पा सकते हैं : -इनस्ट्रमेणट मेकेनिक्स- 
रेडियो मेकेनिक्स-वायरलेस मेकेनिक्स । ट्रेनिंग के समय तनख्वाह--५६।) 
माहवार । टू निंग के वाद तनझ्वाइ--६३ रुपये से तरक्की होते हुए ६४॥०) 
माहवार तक । इसके श्रलाज़ा फौज की नोकरी में मुफ़्त खाना, मुफ़्त में रहने की 


जगह, मुफ्त में इलाज, श्रच्छी छुट्टियां ओर बहुत सो रियायतें मिलती हैं जो गैर 


फौजी नौकरी में नहीं मिलती । 


“~ 


लड़ाई के बाद ? यद बात न भूल 
शाइए कि फौजी नौकरी से लड़ाई के बाद 
मी बहुत से फायदे मिलेंगे । ७ इसमें कोई 
हन्देह नहीं कि फौज के मुलाज्ञिम को जो 
टेनिंग श्रौर तजुर्बा मिलेगा उसकी वजह 
हे शरी हलके में उसे बहुत कामयाबी 
होगी ७ बहुत सी सरकारी नौकरियां उन 
लोगों के लिए खाली रखी जा रही हैं. जो 
दराज कल फौज में झाम कर रहे हें 
@ बहुत से फ़ोजी मुलाज्जिमों को फोजी 
नोकरी फे बाद सरकार फे खर्च पर खास 
खाउ पेशों श्रोर हुनरों की ट्रेनिंग दी 


ञो 


ट्रेक यास लोगों से निवेदन है कि बे 
परा वित्रण परडें।किसो भो होशियार नोनबान 
फ्रा यह मोका हाय से नंहो जने देना चोहिए। 


जायपी ७ जो उम्मीदवार श्रभी विश्व. 
विद्यालयों में पढ़ रे हैं उन्हें लड़ाई के 
बाद श्रपनी पद़ाई जारी करने छी सुबि- 
घाएँ मिलेंगी | पूरा बिवरण विश्‍्वविद्या- 


लय के श्रधिकारियों से ७ जो नौजवान 
मेदक या इसके बराबर फोई 
इम्तद्दान पास हों उन्हें इस मौके 
को न चूफूना चाहिए और फ़ौरन 


फोडी नौकरी के लिए दरख़्वास्त | 


दे देनी चाहिए । आप पूरा हाळ 
किसी भी भरती दफ़्तर से ए ञ्म्‌ 
कर सकते हैं। 


Regd Ne, G 2229 


| 2 


; ब. कर ) 
Ms | f त > > [ | 
| :। दरिद्रसे धनवान ओर धनवानसे धनकुवेर दि बक आफ इण्डसज | 
ही | स्वप्न कौन नहों देखता ? खन्‌ १६३४ म॑ स्थापित ) | \ 
or , र २८ स्टेण्ड रोड . 
फोन कलमा ५८८ ३ | | 
राष्ट्रीय शिल्प और वाणिज्य की उन्नति के मूलमें देश कक न 

अथनेतिक सहयोग आर सहानुभूति चाहिये । इसी सहयोग 
—दि बेंक आ एण्ड स्ट्री ज लि मिरे) 
सब प्रकारके बेंकिग कारवार किये जाते 


wer) NS ९ 


. |-सकेयियिज्ञान और व्यक्तित्वका परमावश्यव ता है । इन्हींमें मनुष्य और 
i ` इसके जीवनकी सफलता सन्निहित हे | अतः आपके लिये यह बराबरःस्मरण 
रखना अनिवाय है क्रि ज्ञानका संबंध मस्तिष्ब से और व्यक्तित्वका सम्बन्ध 
| केशोसे है। इसलिये एक साथ ज्ञान और व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए-- 


ऐ डाबर आंवला केश तेल 
\ ३५ ( मनोरम गन्धयुक्त केश उपादान ) 


| ` आपने नित्य व्यवधार की: ग्रावशयक १ वस्तुओंमें स्थान दीजिये 
डाबर (डा० एस० के० वम्मन) लिमिटेड, कलकत्ता 


* शाखायें : २-देवधर (बिहार), २-हथरस (यू०पी०),- ३-नागपुर (सी०पी०) े कपडे का गत्वा र 
{ : A FN Br Emi | च | SN 
खाली पड़ा ह ५९ 
£] 


_ कपड़े का खाना खाली पड़ा है और कपड़ा एक 
बहुत मेंहगा है दूसरे मिलना मुश्किल हो रहा है। सिर 
कपड़े का सवाल होता तो भी एक त्रात थी । खाद्यपदार्थ 
, जेलावन सभी का तो यही हाल है। यह बिजय का मूल ) 
` रोज रोज की कठिनाइयों और हाय हत्या से भ || क 


सह 5 WE 
ऊब उठते हैं परन्तु एक सच्चे साथी की तरह आपका साथ | ी। 


MR ar क . अच्छी = FR MRF, 
देन को चाय हमेशा तैयार मिळती हवै। यह अभी भी सस्ती दै शिशेवार 
आसानी से मिल जातो है। इस कठिन समय में चाय भ be 
आराम देती है। यह हानिरद्वित ब स्मदि त 

यह आराम को ऐसी अनुभूति लाती है कि 


दुश्चिन्तायं तथा समस्यायें हवा हो 


सेना द्वारा 
व्यवहार 


जाती हें। 


| टी माकट एक्सपेन्शान बोर्ड द्वारा प्रचारित , 222] 


की 


fe 


६० रुपया वार्षिक - 
4 दुनियामें कुछ बातें कहनेकी होती ई 
(और हुछ कणेक्री। जो बोळा जाता है 
| लवे उसका शतांश दी किया जाता है । 
#& | याय भर शान्ति भ'जही दुनियामें घोलने 
52% पर सा जमानेके लिये ऐसे दो शब्द हैं 
|| छोरेसे छोटे भौर बढ़ेते थड़ेका काम 
छाता है। किन्तु यह कोई नहीं देखता 
| हक दुनियामें असमानता बनी हुई है 
3220 | त न्याय भौर शान्ति न दो व्यघहारिक 

5) $) हती है भर न मान्य । आज जब कि 
00) पि दे नि्ाक्तियोंकी आय भोर व्यय 
gi] हीह भारत भभीतक तुलसीदासके ही 
हर है। इसका पता इसी बातसे चलता है 
हि भोरिकाके प्सपेक व्यक्तिकी घाविक 
पि १६ सो है और व्रिेनके प्रति 
रिडी बारिक आय १ हजार है जत्र कि 


i] भारतीय वाषिक आय महज 
॥ ए हे । 


विफोरकी आवाज 
\ से ढाकयार में जब विरूफोट हुआ 
सिफ 2 पके वमाम मकान हिळ उठे धे। 
br चाय छलक पड़ी थी । किन्त जब 
का मूँल ६ पु्न॑का विस्फोट होता है तो उसकी 


ह _ 
॥ से अ || ह होता है, बह और:भी भयंकर 
7 ज्वालामुखी जब भड़का 
साथ हू र आवाज :२२७२ मील दूर तक 
, ३ और ॥ भाषा जो ड़ 
ती हैः ॥ भे सी इनाई पड़ी थी। 


क ोगोंको इस आवाज़ 
(१ ॥ कहे भा वथा जो २२७२ मीलकी 
का, पड़ा जोसे दुश्मनकी 


| 


| 


नि हुई उसका अन्दाज 
पया किन्तु उवाला- 
, शुभा और धूल 
“इ र दिनमें १८० मीलके 
ए छा गया तथा ये 
२ २० मीळतक चढ़ ` 


र । (< हि 
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सम्बन्ध-विच्छेद्‌ | 
लन्दनके ७३ वर्षीय कुवारे जज सर | 
अनेस्ट चालु ने ढरहमकी सेशन अदालतमें , 
/ कद्दा है कि बिटेनमें कुछ ही दिनोंके भीतर 
विवाहितों में विबाइ बिच्छेदोंकी संख्या बढ़ 
जायगी । १९४३ में १० इजार विवा दितोंको 
तलाकका भिकार दिया गया था परन्तु 
१९३2 में इससे अधिक संख्याको विघाइ- 
विच्छेदका भविकार दिया गया है । 


हवासे चलनेवालो मोटर 

कुछ दिनों पळे लकड़ी के,बुरादेसे चरने 
बाळी मोटरकी बाव छननेको मिली यी । 
किन्तु अब इवासे चलनेवाली मोटरकी बात | 
छननेर्मे आ रही है। केलीफोनियाके एक 
इझी नियरने इवा द्वारा चळनेवाळी एक 
मोटरका निर्माण किया है जो प्लसकेसमें 
रखी घड़ी जेसी देखनेमें उन्दर लगती है। 
पेट्रोलकी जगह इस मोटरमें १९० पौण्ड दबाव 
की इवा भर देनेसे मोटर चळने लगती है । 
इस इवासे चरनेबाली मोटरमें हपाकं प्छग, 
क्छव, काबु रेटर, स्टारर, पंखा या गियर 
बाक्स नहीं होता । इसमें हुड तथा चमकते | | 
हुए कांका ढेश बोर्ड नहीं होता है। इस ' 
मोटरमें इवा भरनेके लिये एक छोटे इच्चनकी ` | | 
जरूरत होती हे जिसे चछानेके छिये वीन A | 
पाब तरळ बुटेनकी आवश्यकता इोती है। | ie; 
एक रेन बुटेन तैयार करनेमें ६ भाने ! 
पेसेका खर्च है और इस ६ भानेके खजसे 
मोटर साठ मीळ तक भासानीसे चळ सकती 


६ आने एकड़ जमीन है 
भारत सदियोंसे गुळाम रहा है फिर भी 
पूवमें इतकी जो मौलिक संस्कृति और / | 
शासन प्रणाली थी वढ संसारमें भपने दंगकी 
अनोखी थी । इतनी उन्नत शासन प्रणाढ़ी ' 
शायद न वो उस समय संलारमें अन्यन्न कही | 
थी भौर न भागे कभी होगी । बहुत दिन 
पहले नहीं, १८९७ के लगभा तक. भारतके 
ग्रामीय दंड विधानमें यह नियम था क्कि 
अपराधीको दंड स्वरूप जोतने बोनेके छथि 
गांवके पंचायती ओरसे जमीन दी ज्ञाती 
थी भौर बदलेमें उप्पे केवल साछगुजारी 
छिया जाताथा जमीनका मूल्य एआना था। 


जर्मन प्रदेश पर लाल झण्डा फहरा रहा है। 


ANNAN 


$ गिरधरःगिरा # 


> o#o©—— 


0 
f ३, यहां घम का घ्यांन । 
-घरन्धर-धाम यद, यहां ध पे 
wp धर्म-प्राण अंगरेश्न की दुनिया करे बखान ॥ 
र रि दीन्ह्यो। 
ह बखान, खच लालन कार दे र 
ह का अमरीका मा ज्ञाय यज्ञ [गरजे रचि दे नह्यो ॥ 


हद्ध्मी बिजय बिधन्स्यो । 
बाजपेय सम २० गिरधर कविराय सप एमरी छलु दस्यो ॥ 
—जगट्रेवोनन्ह्‌, 


चरीनमें अमेरिकनों क्री छूट; नेतिक पतन 


ही पराकाष्ठाकी स्वीकृति ।--स्वीकारकता 
प्रचारक वाछ्टर जुड । 
जी हां, भब छूट ओर स्वीकृति! 
का पुराना ढझ़ छोड़कर, “लूट ओर अस्वी- 


गया है । 
ञे क % ऋ 
ज्ञात हुआ है कि १ कराइ २० छाखके 


| ब्ब अमेरिकाले भारत आ गये हैं । 


बाजारमें उनके स्त्रागतकी तेयारी कर ळी 


क्र क्र मु जै 

कर ४ लेकिन बद्दां जानेपर मुझ मालूम हुआ 

| ` क्रि ब्रिटेन भारतको स्वाधीनता प्राप्त करानेमें 
§ = ~ 

` ` | सहायक द्वोनेका इच्छुक है। अमेरिकामें 


| हया प्रवार किया जाता है, अतः बांकी 
; | ( मोरतक्री ) वस्तुस्थिति जानना आवश्यक 


| 
Py 


i है ।-केप्ट पिदर मयूर 
कक आशा है बाजपेयी गिरज्ञा शंकर 
| इसका सदुपयोग करेंगे। साथ इी भारत 
| सरकार, उपयुक्त चचनोंके छनहृछे पोस्टर, 
५३9 बाजपेयीके पाल पहुंचानेमें देर न करे ! 
ञ्र्ध + + अ 

i चिर कुमारी मिस मेयोके विचारबन्डु 
` मिष्टर म्यूरने हिन्दुशतानर्मे १॥ इजार मील 
i की यात्रा की, भौर “यइ भारत है” पुस्तक 
लिखी । उपयुक्त पवित्र विचार उस्ती पुस्तक 
में छशोसित हैं। 

>केन्द्रीय असेम्बली के अखाड़ेमें, 
सभागी भारत सरकार एक द्ेनसे भी 
अधिक बार दार चुकी है । मगर यह है 
` भारत ! 


+ + श्र # 

नरेशके नामपर दमन करनेवाली कोंसिल 
से असन्तोष भादिके कारण सिरोही नरेश 
गद्दी छोड़ेंगे । 

--धादशाहके नामपर जेते मि०चिळ भौर 
| . एमरी जल्म करते हैं, छेकिन गद्दी नहीं छोड़ते, 
| वेसे ही जाप भी थेटे रहिये। 
कि * + + अं 

बुळ्ने अपने जीवनमें विशबश्ांतिके लिये 


महात्मा गांधी फिर कर रहे हैं।-कमं वीर-- 
. इन्द्रछाल। , 
¬ मद्दात्मा गांधी आज जो कर रहे हैं, 
॥ इनार वर्ष बाद उसे हिन्दुस्तानी करेंगे! 


+ * 
इमें आधा क्रमी चाहिये कि अब यह 
अधिक मजबूत होगी, ताकि सम्झौता 


` सागत करते हुए मेंचेल्टर गाजियन । 
द्‌ ¬ कैसा समझोता भझ्नरेज बहादुर-- 


टट्टोसें शिकार 


शान बढ़ाने या निमानेके लिये लोग 


अभिभावक द्वारा रखे गये अपने नाम 


संशोधन, परिबद्ंन भी किया करते हैं। 


जेसे-- 


वास्तविक नाम, पनारू प्रसाद । एधार 


हुआ ।-- पी9 प्रसाद्‌ । › गोवर प्रसाद 
श्रीवाह्त् छेकिन ( सत्य क्या है, राम 
जानें ) संशोधन हुआ--जी० पी० श्रीवा- 
स्तब । आदि। 


इली तरह धमं बनाने या धर्म की 


लकीर निभानेके लिये कतिपय भोज्य वस्तुओं 


का भी सांकेतिक नामाकरण किया गया है। 
--हिन्दुस्तानी उद्योगपतियोंने चोर- द्थ्चा--. 


» ॐ विश्वमित्र 


ES 
RS 
औरताना मर्द--दिदुस्तानीके दिमायतीं C0 मी 
दिवा रेकाड-राजगोपाडावारी की 


ती 


तिरोत्तमा- इतिय भी 
से आंखें लड़ जायं। ४ 
प्रेम-चिशारद--.फिल्म गा fl 
गधा-चैद्य । नहे | 
गिल्दरी--सिनेमा स्टार 
प्रैसके भूत-कापोजिरर। 
साह आफ थेक्स-_सु A 
चएुझु है स्थान सु 
सोनागांछी--कलकत्ता | 
नवाबी सहरू--लखनऊ | 
बुढ़ापकी इसऊ--दिल्ली 
सावनके नजारे रा 


तहरीर । 
आजनकद्‌ कर उघार-सरकारी आ- 
इवासन । 
आकाश दीप-स्तराज्य । 
आकाश फल-पाकिस्तान । 
सबकी भाभी--हिन्दुओंका भधिकार । 
रामगढ़िया बेंगन--भूळाभाई । 
टाइम षम-सावरकर । 
टामीगन--भाई परमानन्द । 
काड बिछाड़ी-मिकाडो । 


I -, 


| | 4 


“2 
हठ 


न ट्छ 

लंगड़ा सियार-दिंटलर राजरोग-अदाए्‌- इक | हि 

[ रच १ 

. नत्रिफळादि चू्ं--मित्रराष्ट्र । इकीर-समाज्ञ । हि 
१४४ मोल्ट--अम्वेडकर । पुरांनी लकौर--धर्म। ध 

हाठ छा 


Ga हि 
घरकी मुर्गी--व्याहता । मूर्खा धिराज--बाप, दादा | 


लि ऽ हि घ हे ' हा श्र भ 
fg 4०42 न hdd ddd hdd विद्वानू--मूर्बा धिराजके छ | मिट 
न 8 EX दुखदरनी माईका फार | 
हे गीत Hees रा 

~ दिये = 2 पक ४; $० साफा ना 
१] तुम ने गीत भर दिये मन में ! | चीजें भी अपनी प्रसिद्धिके का न 
“६ मेरे जीवन का तम हर कर | की मापा सहावरेकी भांति को त्क पा 
i चिर उज्ज्वल आलोक दिया भर f दिल्लीका लट. !--गयाक़ा शो ऐ 
| उर-शतदळ को वांधा तुमने स्नेह-रश्मियों के बन्धन में! |. वारसी pe पा ष ह 
i) तुम ने गीत, भर दिये मन में ! हि कि हि अल 
ठु i र * | फ्फरपुरिया लीची। कछकतियां जो 
5 आंसू को कल - हास वनाया Ek ओर राजभोग। नागपुरिया संतता||इपे शक्ति 
i पतझड़ को मधुमास बनाया i ५२५ सोहन पापड़ी। दपक़ा र 
आशा ~ न खिडाये तुमने मेरे उर्‌-उपवन में ॥ 3 कननॉजका इत्र । आगराका घाधएा। रमन ७१ 
‘5 RU दिये मन में $ की खाड़ी । रांचीका पपीता आदि। 
श हुम ने गीत भर दिये मन में ! bs वरही प्रदिडि 
इस ; 6, 
ia तुम ने जो संगीत सुना कर 2 
सु Bs जन्तुओंको भी हुई है-- | 
3 दिये हृदय में मधुमय स्वर भर काडियावाड़ी दट, । भोजि 
ial कविता बन कर आज गूंजते वे ही मेरे कवि-जीवन में ! |$ बनारसी इक्रा । विलायती मेम। | 
| MR 40 : 3 ्ेत्। पञ्चारी घोड़ा आदि, इदा 
; छ । पञ्ञाबी घोड़ा आदि, | 
‘£ तुम ने} गीत भरे दिये मन में ! | | 
cg NN [On ग ॥ 
: ~ जितेन्द्रकुमार Es वगेरह श्री"! 
€ कु क क्‌ कू कू कू कू कू कू कृ कृ कू कू कू क्‌ कृ कू कू कू कृ कू कू यु कू = 
जल सेम--म&ली । फार भौर 


सीतापति विहंगम -मुग । 
सफेद आाल--अ'ढा । 
राम लड्डू प्याज । 


श्री--छह छन । 
भूमिकन्द-बकरे का मांस । 


स्वदेशी-पेय--मांड़ 
भाकाश-फर-कबूतर 
स्वीट पोटाटो-सकरकन्दः। 
पिएता-सिंगोया ७४ । 
दिप्ण-भोग--छथनी । 
ओपधि--शराब । 
इलायची दाना-मकईँका भू'जाट। 
पोछाब--खिचड़ी । 
नारायण-भोग-सत्त । 
आश्यशी-ताड़ी । 
पर्य्यायवाची 
इस प्रकार महापुरुषों और महतर्थानों 
के सांकेतिक नामकरण भी हुए हैं। 
बुढा जवान--म० गांधी । 
छसफस कटहछ--मि० जिन्नाः। 
बिना टट्टू की सबारी -सिटबुखारी । 
बात, पित्त, कफ--जम॑ नी, जापान भौर 


महात्मा गान्धो के भूतप 


श्री महादेव देसाई :ग, ., 
मेने आचार्य कृपलानी के साथे शकि ' ि\ 
चालय की फ्रेकरी का निरीक्षण कयि | \ र 
एक महान आयुवं दिक संस्था है । FY हि 
बिशुद्ध आयुर्वेदिक दवाभों * A oh 

प्रणाली को देखकर में. बहुत हो 


हुआ i] 


खतसञ्जीवनी सुरा 


स्क, सवं प्रकारका यकृत रोग, एनायविक - 
दौषल्य इद़्ादि Nos सर्वश्रेष्ठ आयुषे दिक 
सञ्जीवनी शक्तिबधक एरा । खतरनाक रोग 


_ सुखोपाध्याय चक्रकर्ती । 


जतक मनाही । 
ऋ नाह! ॥ 
दुलभ 5, 


म च | i स 

ररार्‌। 

रर्‌ | 

पपुर्‌ । 

ता 

नेऊ | 

छी कै १०-००“ 

म्भ मे दहर वीर गतिको प्राप्त द्वो गये। 

C 

शक | ढा पतन हो गया । जर्मनीकी राज- 
ह पर भब स्वह्तिक्राके स्थान पर 

मं र रा कहरावी है । समस्त संसार पर 


[ति जर्मन? के आधिपत्यका 
[जके छड़े। मिट गया । अपने भागे संसारको द्य 
सा| भू और दूसरोकि pre 
त । [2 मिलाबार अपनी श्रेष्टा स्थापित 
शे कुछ झारे के 
के कारण को$त्र जमनोंको परतन्त्र वना दिया । 
भांति ने त हाथ विवेक और मानवत्वका संयोग 
“शा | से ऐसा ही होता है। शक्ति खुजनके 
“रखनी ह|| होती है । उससे जब विनाशका काम 
परिया एर। मा जाने छाता है तब घड एक दिन स्त्रथं 
कलक बाहीक भी विनाश करती है । हिट- 
[रिया संत्ता||इते शक्ति प्राप्त की, अपने देशको शक्ति 
हापढ़का छ परल बनाया । यदि वे उससे विनाशका 
एका घांबए। ¶ अमन ऐकर <जनका कोम छेते, संसार के 
रीता भादि। || मुक्त करने#ं अपनी शक्ति लगाते 
सद्वि कति हित संसारका सवरूप कुछ दूधरा ही 
न का शेता । 
रो होता था हो गया। बिन पर 
पत्ते अधिकार कर लिया । अवश्य 
॥ए एक इच्च भूमिके लिये लाल सेनाको 
| हो पुद्द करना पड़ा है । बलिन रक्षा 
श्रो“ सेनिकोंने नो दिन दिटळरके 
— घमासान किया, किन्तु मार्शल 
yams और माल कोनीवके प्रहारको वे 
नूतपूव मि न कर सके । दिटररने कहा था 
‘— ह भन्तिम सप्ताहमें संघार चकित दो 
याथ शिं ग विनाशकारी अछब्नोंका चमत्कार 
ण क्वि उन्होंने यह भी कह्दा था कि बर्छिन 
चादै। ग पिपर पहुंचकर धो लशे चिक रक्त गंगामें 
मं के का | कके बापत छोट जायेंगे । ।कन्तु 
त दीम सिवाणीको वे सत्य सिद्ध नहीं कर 
। 


दादा । ऽ ज 


ही नाजी हाई कमाण्डकी महत्वाकांक्षा 


। भोजपुरि 
ग्रती मेम 
पादि, इया 


है भाक्रमण करनेके पहले ध्टा- 
Mt, Sr युद्-संचारन अपने 
था । लाल सेनाके जन्म- 
हिं (ःङिनने कहा था कि 
कै हेरे हमारी गतिको रोक नहां 
भे सि बडिनप( अधिकार करके दी 
पे ही नेशी बाणी सत्य हुई । 
कर एडमिरल ढो निज 
पक ।तिका समाचार रेडियोसे 
" | १ मईको यह कहा था 
भिहि, ` कोम जमंन जातिको 
PE हि दाथों चिनष्ट होनेसे बचाना 
|] "न फैमके छिये युद्ध जारी 
लो जी जारी रखना, आज 
ठर. पि नर्या रह गयी । यह 


.. 'निजञ भी खूब अच्छी तरह 


समझते हैं । यद्दी कारण है कि उन्होंने ब्रिटेन 
ओर भमेरिकाके सामने चारा ढाला है । 
वे सोचते हैं कि, यद्यपि अब इसड़ी जरा भी 
संभावना नहीं रइ गयी, यदि अब भी किसी 
तरद ब्रिटेन और अमेरिकाकी रूपसे खटक 
जाये तोवे इन मित्र राष्ट्रोोके संबर्णकी 
आइमें भपनेको बचा ले जा सकते हैं। 
इसीसे उन्होंने अपने ब्राडकास्टमें कहा है कि 
जबतक रूसका सामना करनेके मार्गमें ब्रिटेन 
भोर अमेरिका जमं नीके वाघक बने रहेंगे जर्मन 
लड़ेंगे और ब्रिटेन तथा अमे रिकासे अपनी रक्षा 
के लिये लड़ेंगे । इसका साफ मतलब्र यह है कि 
जमनी ब्रिटेन और अमेरिकासे संधि करनेको 
तेयार हे कितु रूससे ब्द संधि नहीं कर सकता | 
इतना दवी नहीं ब्रिटेन ओर अमेरिकामें वहांकी 
वर्तमान सरकारोंके खिलाफ असंतोष पेलानेके 
इरादेसे एुडमिरळ ढो निजने यद्द भी कहा है कि 
“ब्रिटिश ओर अमेरिकन अपने दितके लिये 
नहीं बल्कि घोछशेविउम केलानेके लिये लड़ 
रहे हैं ।” दृवतेको तिनका सद्दारा घाली कद्दा- 
चत है | इस स्थितिमे मित्र शक्तियोंके भीतर 
लड़ाईके मेंदानमें फूट ढालनेकी जमन चेष्टा 
व्यर्थ दे यद्व एडमिरल ठोनिज्ञ भी बखूबी 
समझते होंगे । यद्दी कारण है कि ब्रिटेन और 
अमेरिकाके सामने यह चारा ढाळनेके साथ 
साथ उन्होने जर्मन सैनिकों और जनतासे 
दिटिलग्की हुद्दाई देकर उनके शक्षादर्शके लिये 
अन्त तक लड़ते रइनेकी अपील की है। 
प्रश्‍न यह है कि जो काम दिटळर, गोय- 
रिंग; गोयबल, रिवनट्राप, हमर घ जम नी 
के बड़े बड़े सेनापति नहीं कर सके उसे एडमि- 
रळ ढोनिज किस्त वल पर करना चाहते हैं। 
बिनपर छाछ पताका फहरा रद्दी है।इस 
संकटके समय वे नेता भो जम॑नों केब्रीचमें नहीं 
हैं जिनका देख ष्र जमंन अपना र्दा सहा 
साहस और धीरज बदोरनेकी, कमसे कम, 
चेप्टा तो करते ही । डिटळर मर गये। 
रूडोलफ हेस बहुत दिनोंसे श्रिटेनमें बन्दी हैं 
गोयरिंग इस संकटके समय पहले ही चलते 
बने । द्विमळर डेनमार्क या नारवेमें मारे 
मारे घम रहे हैं। वहांसे उनके व्यर्थ संधि- 
प्रस्तावोंकी तरह तरदकी भफ्वाहींने जर्मनों 
के साइसको बढ़ानेके बदले घटाया दी ह। 
रिबनदट्रापको इटा दिया गया या वे स्ब्वरं हदये 
यद्द तो नहीं मालम हुआ पर उनका स्यान 
अज्ञात नाम अेनरछ क्रो!,कने लिया है 
शायद हिंदलरकी र॒त्युसे निराश हो गोय- 
बने आत्मइत्या कर ली। वान पापेनने 
अपनेको अमेरिकवोंके ड्वा्थों बन्द्री करा 
दिया । वीन जमंन फील्ड माश गिरफ्तार 
तमें जरम ताकी अन्विप्र भाश्चा 
छनस्टेड भी थे । इटाडीमें जर्मन सेनाआंने 
पूणं आत्मसमर्पंग कर दिया । fe 
इस आशयकी घोषणा करते हुए बताय र 
इतनी बड़ी संल्य़ामें इस पुद हर 
कदा किसाने पुळे भात्मतमपण् नहीं किया 


था। 

इस तरह जिधर दृष्टि 
जर्मनोंके सामने निराशा 
ऐसी स्थितिमें पढमिरछ 
तक अमन प्रतिरोध रख्न i 
नहीं जान पढ़ता । कछ दिनि 


द्वा गये नि 


ढालो उधर ही 
ही निराशा है। 
डो निज बहुत विनों 
सकेंगे, बह सम्भव 


| रथ 
tues 
; 


चार भाया थां कि हिटलरने बत्रेरियामें वर्मायुद्ध समाप्त ?-- 
ए , ग + 
प्रायः डि ~ . की t #3 
री रा दा हा ह र bo तीन मईको मित्र सेनाए' सवेरे बम $. 
T न दक्षिणं 
LT TE CER SS रंगुनमें घुस गर्यी । सम्राटने दक्षिण. 
सम्बछ है । किन्तु परिस्थितियां भव॒ बिल- 3 उेनापठि ठा 
s भदे र । बडिके हि एशिया कमाण्डके प्रधान सेना 
कुछ जर्मनीका साथ नहीं दे री । बनके नरेश मेना 
मर ९४ ५७५ 3 माउण्ट बाटेनको जो बधाईका सन्देश भेजा | 
पतनके वाद जमंनोंका रदा सद्दा घेय॑ ओर डि 
_ ५ है उससे तो साफ यद्द प्रवीत होता 
साइस भी यदि समाप्त हो जाये वो इसमें « i > FE 
आरप कया है लि दल आर मित्रसेनाओंका अधिकार हो गया । । 
देय दनवाऴरा कोई वेदय भी तो नहीँ जिः सन्राटने लिखा है कि ' में आपको और सब, ' | 
क द्य नइ ¢ € 
दय दनवाक़ा कई वदय भी तो नई ई जिस- ड जो दक्षिणपूर्व एशिया कमाण्डमे हैं | | 
पर मरणासन्न रोगीको भरोसा हो और बह . A क 
८ रंगुनपर अधिकार करनेमें प्राप्त सफलताके | 
उसकी आशाके बलपर द्वी जी उठे । जमंनी ५ हे अर दा |! 
पं लिये वधाई भेजता हु' ।?” अतः अब एक तरद 
का सम्पूर्ण आत्मप्मपंण अब छनिङ्चित है । PEs 
पहत लिए हा 0 से बर्माङा युद्ध समाप्त समझना चाहिये , 
ik ? देर दिनोंकी है की? था किन्तु सङ्कके दिन बीत गये य तबतक नहीं, , || 
a vd 22270: 0 समझा जा सकता जब॒तक जापानियाँको जो 
Lo -p ~ |) 
झुसो लिनीका अन्त अभी गुप्त स्थानोंमें छिपे हैं बर्मासे बिलकुल 
निकाल नहीं दिया आयेगा । और जांपा-, ; 
नियोंको निकाळनेका काम सहज नहीं है। | 
फिर भी यह कहना ही पड़ेगा कि बर्मायुद्ध ४ ] 
की समाप्तिका यह श्रीगणेश है। प्रायः ३८ | | 
मददीने जापानियोंके अधिकारमें रहनेके बाद  ' | 


» 


इटाळीके इतिद्दा्तमें सुसोलिनीका अन्त 
सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना माना जायेगा । 
मिछानके लोगों ने पकड़ कर १० 
मिनिटके भीतर मुस्तोलिनीको गोळीका 
शिकार बना दिश्रा। पर इतनेसे भी 
उन 'देशभक्तों’ को सन्तोष नहीं हुआ । 
उन लोगोंने उनकी छाशपर थुककर अपने 
भीतर छिपी बेंडी हुई कायरतापूर्ण ब्ब रताका 


रंगुन फिर अ'गरेजोंके अधिकारमे आ गया । 

अब्र अपरा कदम मळायाकी ओर बढ़ेगा । 
रंगुनपर है, र जानेके बाद सवाळतो | 
s यह उठता है कि बर्मियोंको क्या लाभ हुआ। ' | 
ही परिचय दिया । प्रशन यह है कि इटाली बरंबादी ओर वाद सिर नाना ड आष i 
के भाग्यमें ५ के दै । धर्तमान युद्धने तब उनके मालिक थे नापानी और अब फिर 
इटालीडो सब तगइसे ज्ज रित कर दिया है । हो गये अगरेत। बाकी वातताक जल 
दो वर्णके घनघोर युद्ध और नाजी शोषणने ज्योंकी यों है । | 
देशको मोहताज बना रखा था । इस समय PR ह 

जर्मनोंसे मुक्त कर मित्र शक्तियोंने अपने गधिजाका सकळू लर i, 
नियंत्रणमें इटालीको जकड़ रखा है। बहदांकी विभिन्न प्रान्तोमें कांग्र स संबोंकी स्था | | 
प्रगतिश्चीळ शक्तियोंको बोतळबन्द कर दिया पना हुई हे । इनका स्वरूप सार्वजनिक नही । | 
गया है। मुम्रोलिनीकी लाशपर थुक देनेवाले कदा जा सकता। सब प्रान्तोंके संघोंमें ' 


इस स्विति केसे बदाइत कर रहे हैं! साम्य भी नहीं है। जिस दलने संघ संगठत  * 
a किया उसने उसका विधान इस प्रकार ' 
मतभद्‌ बढ़ रहा हू : बनाग्रा है कि अन्य दरुवाले उसके भीतर न 


सेन फ्रांसिसको सम्मेळनमें प्रतिदिन कुछ घुस सकें । किसी छिसी प्रान्समें, डदाइर- 

न कुछ गुर खिलता ही रहता है।" यह स्पष्ट णार्थ बंगालमें, एकसे अधिक कांम्रेसक्मी । 
है कि रूसके साथ ब्रिटेन और अमेरिकाका संघ हैं। ऐसी अवश्थामें कांग्रेस कहांतक 
मतभेद बढ़ रद्दा है। पोलेंडके मामलेमें रुने अपनी शक्तिको संगठित, के'न्द्रव और नियं | 
देखा कि यूनान, युगोस्डाविया और जेरो- प्रिव रख सरुती है, यइ प्रश्‍न दलबन्दीसे | 
हरोबाकियाके सिवा कोई उसका साथो ाइर रहनेवाछे कांग्रेस कर्मियोंको उद्विन 
नहीं है। बाड़ी सब राष्ट्रोने रूपके विरुद्ध कर रहा है, कर्मी संवारो रवेथासे यह | 
बोट दिया । भविष्यमें भी जब कभी किसी संकेत साफ मिळ रहा है कि कांग्रोसके 
प्रश्‍नपर मत ठेनेकी आवश्यकता होगी तो कानूनी दोनेपर एक बार कांग्रेसके भीतर 
उसझा फ यही होगा, यह भी साफ है। दलबन्दी ( ०५४००२०६०७ ) का बाजार | 
अतः रूप आतर सैनफ्रांसिस्क्ो सम्मेलनमें गर्म होगा। यहद कांप्रेककी प्रभाव-बद्धिके 
और कळ वहां बने विश्व रक्षा संघमें छिये घप्तक है। इस तरहकी स्थितिमें यह | 
बहुत दयनीय अल्समत्मे रहेगा, यह बिलकुल स्वाभाविक दी है कि देशकी इषि बांछनीय 
ह्यष्ट हो गया है । यह स्वामाविक ही है। नेतृत्व और मार्ग प्रदर्शनके लिये गांधीजीकी । 
अब पररुपर सार्थका संघर्णदे। और इस तरफ जाये । इस सम्बन्धे यून' इ? ड प्रेसको | 
संघर्णयें इसके सामने झुकनेका भथ है अपने माल्म हुआ है कि गांधीजीने बिभिन्न | 
लवार्थका त्याग करना । किन्तु ब्रिटेन और प्रान्तोंके कांग्रेस कमियों के नाम एक सूप 
अमे रेका इसके लिये कमी तेयार नहीं हो छर आरी करके उनको यह निर्देश दिया है | 
स्ते । इसमें सन्देह नहीँ कि स्थिति प्रति- छि काँपेस वकि कमेटीकी अनुपस्मितिमें 
दिन मबङ्कर होती जा रही है। ऐसी हालत प्रत्येक कांग्रेस कर्मी अपनेको कांग्रेस प्रेसि- | 
में डस क्या करेगा, यह प्रइन समीसे उठ॒ छेण्ट समझकर अपने विवेक और प्रेरणाके 
जड़ा हुआ है। बहुत सम्भव है कि गत युद्ध भजुसार, किन्तु अग-त प्रस्तावका ध्यान 
के बाद जिस तगह ब्रिटेन और फ्रांसकी रखकर, स्घतन्त्रवा पासिके लिये काम करे। 
वालोंसे बेजार होकर अमेरिकाको राष्ट्रसंघ यांचीजीने प्रत्ये कांग्रेस कमीको ६ 
हे इड जाना पड़ा था इस बार बही ब्रिटेन स्वतन्त्रता दी है। ड8के सामने बंधन 
आट भमेरिकाकी बनइसे रूसको करना एक ही दे और बढ यह है कि उसके कार्य! 
पढ़े । _ दारा बम्ब प्रस्ठाबके बाहर न जाये । यह 


Rr 


| ; व मालम हुआ है कि गांधीजी नहीं 
| चाहते कि कांग्रेस घकिझझ कमेटीकी 
| नेर :सौजदुगी में कोई कांग्रेस संघ 
 कांग्रेसके नामपर काम करे। यह स्वामा- 
| विक ‰। गांधीजी संसारके सबसे बढ़े 
; डेमाक्रट हैं । तभी तो जेळसे निकछनेके बाद 
` दी उन्होने यह घोषणा की थी कि बम्बम 
(१ कांग्रेसके जो सर्वाधिकार उनको प्राप्त हुए 
थे अब वे सब आपसे आप समाप्त हो गये। 
इसके प्रतिकूल कुछ कांग्रेस कर्मी कांग्रोसकी 
अनुपल्थितिमे कांग्रोसके सब अधिकार हड़प 
|  उनेकी चेष्टामें हैं। घस्तुतः उनकी यह चेष्टा 
' उोक्षतन्त्रीय भावनाके सर्वथा विरुद्ध है । 


कट बहादुर पठान-- 
००> भारतीय स्वतन्त्रताके विरोधी बहुधा 
` थह कहते छने जाते हैं कि स्वतन्त्रता आंदो- 
sh ढनसे सुसलमानोंका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
j 4 । किन्तु जिन छोगोंने अभी आजादीके लिये 
` दाण्टिबरके पदानोंके उत्साह एवं त्याग और 
` बलिदानको देखा है वे जानते और समझते 
| ह कि उक्त कथन कहाँ तक सत्य दै । पिछले 
महीने जिन छोगोंने ढाः सेयद महमृद॒की 
` अध्यक्षता्मे फ्राण्टियर राजनीतिक सम्मेलन 
का अधिवेशन देखा है वे हमारे इस कथनका 
| पमर्थन करेंगे कि फ्रॉण्टियरके पढानोंके 
` आरी देशकी आजादीकी लगन अन्य प्रांतके 
| क्विसी सम्प्रदायसे कम नहों है । खान भब्दुल 
गफ्फारखांके नेतृत्वने पशानों के भीतर भदुम्य 
उत्साइके साथ साथ अपूव भनुशासनकी 
| भाबना पेदा कर दीहै जो अन्य प्रान्त 
घाप्तियोंके लिये अनुकरणीय है। ढा० 
` द्ममूदने एक वक्तव्य द्वारा यह बताया हे 
* कि फ्राण्टियरमें दिन्दुओं भौर सिखोंको भी 
पठान कहा जाता है ओर वे भी गवं क़ साथ 
अपनेको पठान कहते हैं । साम्प्रदायिकताबादी 
हिन्दुओं और सिलोको फ्राण्टियरके अपने 
आइयोंसे इस दर्शको प्रण करना 
चाहिये । मेलकी बात तबतक व्यथं है जबतक 
हमारे भीतर एक दूसरेके भावोंका समाद्र 
करनेकी भावना न होगी। साम्प्रदायी 
नेता आज टीक इसके विपरीत आचरण कर 
रहे हैं। वे अपने अपने अनुयायियांके भीतर 
दूसरों के प्रति घृणा और द्वे पका भाव "पैदा 
कर रहे हैं। प्रकारान्तरसे वे ब्रिटिश सरकार 
का मतलब सिद्ध करनेमें सबसे बढ़े सहायक 
दो रहे हैं, क्या यह बात उनकी समझ्में नी 
भाती? 


उड़ीसाकी राजनीतिक स्थिति 
क्राण्टियरमें कांग्रेस मन्त्रिमण्डल संग- 

| छन होजानेके बाद प्रायः सभी प्रान्तोंके 
` ददिधाबादी भोर वेघानिक कांप्रेसमेन अपने 

अपने प्रान्तमें कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल धनानेके 
डिये भातुर दो ३३ । उड़ीसा भी इस इवासे 
' झपतेको बचा न सका । उधर पढ़े जोरोंसे 
इस बातडी चां होने छगी कि उड़ीसा 
प्रांठमें कॉंग्रेसी मन्त्रिमण्डळ बनने जा रहा 
। किन्तु डढ़ीसाके कांग्रेस पार्टीके नेता 
विश्वनाथ दासने इन उदिबावादियोंकी 


निकाछ कर प्रान्तको साफ साऊ बता 
बतक नेता मुक्त, होकर सत्परा- 


मनमें सो नहीं छा सकती। गांघीजी स्वर्यं 
नहीं चाहते कि कांग्रेस इस तरइकी स्थिति 
में पदप्रहणकी तरफ झुके। इस तरइकी 
निराशा आर पराजयबादी मनोवृत्ति 
निराशा भौर पराजयबादी मनोभावना 
का परिचायक है-। देशको आज आवश्यकता 
इस वातकी है वह अपना ध्यान अन्य सब 
दिशाओंसे हटाकर सिर्फ मनोयोग पूर्वक 
गांघीजीके रचनात्मक का यक्रमक़ो पूर्ण और 
सफल बनानेमें लगाये । उड़ीसामें इस समय 
पद॒ ग्रदणकी चर्चाको असामयिक घतानेवाछे 
दूसरे मतके कांग्रेसमेनोंका कथन है कि 
केनद्रमें बिना राष्ट्रीय सरकारके कांग्रेस प्रांवों में 
मन्त्रिमण्डल बनाकर कांग्रेली जनताका कोई 
वास्तविक दित नहीं कर सकती, वद मातू 
एक निरीक्षण करनेघाली सत्ता रहेगी। थोड़े 
से छविधाबादियोंके सिवा कोई सच्चा 
कांग्रोसमेन नहीं चाहता कि इस समय पद्‌- 
ग्रहण किया जाये । कुछ स्वार्थी व्यक्ति इस 
प्रश्‍नको छेकर कांग्रेसके भीतर फूट पेढा 
करनेकी चेष्टामें हैं। आशा है कि ` उड़ीसा 
उनको सु इतोड़ उत्तर देकर कांग्रेसको पद- 
ग्रहणके दरदळमें न पड़ने देगा । 


भागलपुर जेलमें अनशन--- 


प्रायः चार सप्ताहसे कुछ राजबंदी भागळ- 


पुर कैम्प जेलमें अनशन कर रहे हैं। उनके 
अभाव-अभियोग क्या हैं, यदद जनसाधारण 
को अभीतक नहीं माछम दो सका । इसमें 
तो सन्देइ दी नहीं है कि जीषनको खतरेंमें 
ढाळनेके लिये राजबन्द्रियोंको तभी बाध्य 
होना पड़ा होगा ज अधिकारियोंने - अपने 
हुराग्रइका परिचय दिया होगा । सद्दज ही 
कोई व्यक्ति अपने जीवनके साथ खेलघाड़ 
करना नहीं चाइता । सब तरफसे निराश 
इोकर उसे इस अन्तिम उपायका आश्रय ठेना 
पढ़ता है । अधिकारी अपने दुराग्रद और 
राजमदके कारण इस तरहुकी स्थिति उत्पन्न 
करनेमें भभ्यल्तसे दो गये हैं। समाचारोंसे 
ज्ञात होता है कि राजबन्दियोंके अभाव 
क्षमियोगोंकों दूर करानेके लिये प्रान्तके 
कांग्रेसी नेवा अधिकारियांसे मिलकर चे 
कर रहे हैं । इसी प्रसङ्गमें बावू अनुग्रइ नारा- 
यण सिने राजबन्दियाँसे अनशन तोढ़नेकी 
अपील भी की है। आपने अपनी भपीळके 
दौरानमें कहा है कि "मुझे यह जानऋर बड़ा 
कष्ट हुआ कि भागलपुर केम्प जेलमें अनशन 


अब मी जारी है । आज (३० अप्रेल ) श्नन- , 


शनका २४ बां दिव ' है । में उनके अभाव 
अभियोपोंको समझने ओर इस तरका 
वातारण उत्पन्न करनेकी थेष्टा कर रहा हूँ 
कि उनके भभियोगोको सरकार दूर करे। 
में एक बार अनशनकारी दोल्तोंसे अपील 
- करता हूः किवे अनशन बन्द करके मुझे 
डनके अभाष दूर करानेकी चेटा करनेका 
अबसर प्रदान करें ।'” मालूम हुआ है कि 
अनुग्रह बावूका यह पत्र षंदियोंको जेलोंके 
इन्सपेक्टर जेनरछने दिया है। यूनाइटेड प्रेस 
के पु ठारसे मालूम हुमा है कि भनशन- 
कारियोंकी कुछ शिकायत कमिइनर और 
आईँ० जी० ने दूर कर दी हैं । ऐकली स्थिति 
इम आशा काशा करते ई कि भागलपुर जेल 
के अनशनकारी राजबन्दी उपवास छोड़ 
र अनुप्रह बाबू ओर केळाश बाबूको अधि- 


कारियोंसे मिलकर उचित व्यवस्था करा 
सकनेका अबसर प्रदान करेंगे। 


राजबन्दियोंके परिवार 


देशी स्वतन्त्रताकी लड़ाई लड़नेवाछे 
दीर सत्याग्रही सैनिकोंके प्रति भी समाजका 
कुछ कर्तव्य है । इपंकी बात है कि इस ओर 
उसका ध्यान गया है भर अगस्त १९४२ के 
जन-भान्दोळनके मेदानमें.जो लोग मारे गये, 
नजरबन्द किये गये अर्थात्‌ जिनको लम्म्री 
सजाए' मिली हैं उनके परिवारोंका पोषण * 
करनेके लिये केन्द्रं य आश्रम खोलनेकी एक 
योजना तैयार की गयी है। इस योजनापर 
गांधीजीकी स्वीकृति मिल गयी हे । योजना 
का उद्देश्य यह प्रतीत दोता है कि नजरयन्दों 
छर राजनीतिक बन्दियोंकी पत्नियों और 
पुत्रियोंको इन केन्द्रीय आश्रमोंमें रखा 
जायेगा और उनको कस्तूरवा स्मारक ट्रस्ट 
द्वारा संचालित कामोंमे लगाया जायेगा । 
इम इस योजनाका स्वागत करते हैं ॥केठु इम 
एक धातकी तरफ ध्यान क्षाकृष्ठ करना चाहते है 
कि इसके साथद्दी राजनीतिक पीडितोंके नाथा- 
लिग पुत्रों अथवा इसी ध्म्रके अन्य आत्मी- 
योंके, जो उनके आश्रित थे, तथा काम करने 
में अशक्त वृद्धू माता-पिताके पालन पोपणकी 
व्यवस्था भी की जानी चाहिये। चू'कि इस 
योजनाका सम्पर्क कस्तूग्बा स्मारक ट्रट्से 
है अतः उनके सामने यह कठिनाई हे कि वे 
इस टरस्टका घन वाळकोंपर नहीं खर्च कर 
सकते । आशा है कि इस समस्याको दल 
करनेकी ओर भो ध्यान दिया जायेगा । स्व- 
गीय महादेवभाई स्मारक कोपका इस दिशा 
में उपयोग किया जा सकता है। समाजका 
क्रव्य केवळ राजपीड़ितोंकी पलियां भौर 
पुत्रियोंकी व्यवस्था कर देने ही से समाप्त 
नहीं हो जाता । उनके पुत्रों तथा वृद्ध माता- 
पिताके प्रति' भी समाजका कत्तव्य है । 


सर फिरोजकी वहक-- 

सेन फ्रांसिस्को सम्मेलनमें भारत सरकार 
द्वारा नामजद्‌ होकर जानेवाले भारतीय 
प्रतिनिधि सर फीरोज खां नून इधर खब 
बहक रहे हैं । सम्मेलनमें पहुंचनेके द्र 
आपने यह फतवा दे डाळा कि नामले ओप- 
निवेशिक हत्रायत्त प्राक्त न होते हुए भी 
मारत का'तः किसी डोमिनियनसे कम 
नहीं है । सेन फ्रांसिसक्ो पहुँ«नेगर आपने 
गांघीजीको जापान समर्थक घतानेकी हिमा- 
कत की । अब आपने एक नया शिफगू छोड़ा 
है। आप कहते हैं कि गांधीजी अब समयके 
साथ चल सकने लायक नहीं रह गये। वे 
अति प्राचीन हैं । पं डित जवाइरलालजी उनके 
अच्छे उत्तराधिशारी होंगे। सर फिरोजझो 
मालूम होना चाहिये कि समयसे पीछे गात्री 
जी नहीं हैं । सर फिरोज्ञखां जेसे व्यक्ति उनके 
पर पीछेसे खींचनेवाछे यदि दुर्भाग्यसे हिन्दु- 
स्तानमें न होते हो देश अबतक गांघीजीके 
नेतृत्वर्मे स्वतन्त्र हो गया होता और गांधीजी 
सचमुव रिटायर हो गये होते। ग'घीजी 
नेतुत्वके भूखे नहीं हैं । देशको उनके नेतृत्व 
की आवशयकता है इसील्ये वे नेता बने हैं । 
वे सर फिरोत्रकी तरह देशकी छातीपर नहीं 
चढ़े बेठे बल्कि देशवासियॉके हृतयमें उनका 
स्थान है। इसी दौरानमें सर †फरोजने यह 


भी कहा कि इम अपने ४ 
दी कि श 
न न्तु उनके का 
करते हें | कितनी र्गो बात (६ f 
बिचारोंका प्रतिनिधित्व करते री 

आपका घिरोघ क्‍यों करता \ क 
ज हे 
इसी लिये विरोध करता है (र 
उ का खाते हैं किन्तु प्रतिनिधि 
व्रिटेनङा ओर भाग्तके सम्ब he 
विचारोंका । सर फिरोज्ञ चाहे x ft 
रेजी करें वे अपनी असलीयतपर है | ( 
डाळ सकते । झसके पररषट्र स । 
मोलोटोबने तभी तो यह कहा फि 
tres 
खायगा जष स्वतंत्र भाग्त यहां दोगा ' [i 
फिरोजके वक्तठप्रका खोलडापन 
करनेके लिये मो० मोलोटो 


वाहि 


3 वेका 
काफी है । | 
महात्साजीको वाते 


विश्वशान्ति चाहने बाछे अहि; ह 7९ ग 
महास्माजीडी बातों टी उपेक्षा इत) परत्म 


दौड़ते रदनेके सिवा कमी अपने ह 
नहीं पहुंच सकते । गांधीजीने दो कष 
तरफ संसारका ध्यान आकृष्ट | । ग्रावा इर 
पहली घात तो यह है कि भारत्न अशा कटी 
परतंत्र रखा जायेगा तबतङ शान्ति एम 
नहीं है ॥ दूसरी घात यदद १५ कि 
न्याप्र होना चाहिये। प्रतिहि 
प्रतिश्ञोधकी भावना न्याय नहीं इसे ह 
प्रतिद्दिसा सशक्तका भूषण नहीं है। झी 

को ध्यानमें रखकर विजेताओंको 5 
और जापानको अपमानित - नहीं # 
चाहिये । शान्तिका फल सबको 
रूपसे मिलना चाहिये । तभी शबरो 
परिणत किया जा सकता है। मिरा 
मार्गका अत्रलम््रन करके अपनी होम 
थताका प्रमाण दे सकते हैँ । किर 
यह दर्शन सिद्धान्त त्याग और fि 

भाव पर अवलम्मित है। आज “ 
आध्यात्मिकताको, उसके पाठन क र 
तपल्या है. उससे घबराकर ढोग %६॥ 


भाव 

५, तीज. पे 
झतः यह सम्भव नहीं है कि मे गांधी बडे । 
वाणीके मर्मको समझेगे । उनके भीत शक महा 
इतना प्रबळ है कि उ 
हफटिक तुल्य वाणीको समझनेकी ही गे 
उनमें,न इच्छा 'अद्दमकों त्यागः ] ht, भ 
उव्नेके लिये जिस आध्या सिमर \ पे ३ 
इयकता है उससे पाश्चात्य २९ को! १) रे र 

शका भश (४ 


उनपर गांघीजीके इस उपदे 
। चर्चा 
ST) 
क्र 4 षि 
अपने स्वार्थ पर दी ३ 


जिस तरह सिद्ध दो वदी ह nN 
बही नीति हे। अतः यई ९% | इ 
जीकी षातोंसे यह स्वार्थी स | शी 
बित होगा जव मारतबणै 
विइवकी राजनीतिको अपरे & 
वित कर सकनेळी स्थिति 


प्रभाव हो सकता है 


विश्वशान्ति की, किन्ु 
छगी दै | 


| 
| 
|. 


षश 
fi 


~ 


क | हाते 


या गांधीको स्वगवासी 
दा 
ठ्‌। सारे देशाने निश्चय 


il गी रे 

ही हिमे एक राष्ट्रीय स्मा 

ड़ हा किया जाय और उसको 
a 


gt उ रहनेवाली स्त्रियों तथा 
Re कामें लगाया जाय । 
| हर ७५ छाखकी दी थी, परंतु 
हां होण है तार! बाद, मदात्मा गांधीजी 
| आदर तथां प्रेमने देश पर गहरए 
hi और भब तक १ करोड़ २८ 
ह जा हो गये। यद्द सब कोष 
तातीकी सेवा में गांधी-जयन्ती दिवसके 
है नज ड प गव २ युतक भेंट किया 

| ात्माजीने बाजाब्ता कानूनी 


का के आ] म _ मे 
हाके ठ ॥ सिवर इस कोषको श्रीमदी 
हे 


अपने र गांधी कोष दुष्ट बना i ह 
ने दो बो तस ू्टी बनाये । सदूर हत को 
कृष्ट आ|| शाला इर प्रान ह ओर En 
भारत इशा कटी बनेगी जिसके द्वारा गांव- 
शान फोर गत कतरबाका नाम जीवित रखने 


झा प्रबन्ध होगा कि गांवकी रहने 


! A 


प्रतिदा मा र 
नहीं कसे कि, षे देवा-दारू मिले, प्र -कके 
नहीं है। ३ ॥ै(उपके पश्चात उनकी देखभाल द्वो 
ताओंको ्रिक्षाका प्रचार हो और चरा 


पा दूरे ग्रामोद्योगोंसे' उनकी 
हि ध्थितिका इधार हो, उनमें आपसमें 
मी साठत रूपसे. अपने गांव ओर 
।। मिर काडा वे प्रबन्ध करें । 


श देशम उद्गाता काफ़ी है। 

शिण रो शोर सन्तोषजनक 
पाठत कणे श गाय तो भुझे सन्देह नहीं 
« होंग कहते | की दरकार हो, मिल 
गो इस पवित्र काके 
कमाण | यह काम पुरुषोंका नहीं । 
उन मश और ' उन्नतिका काम 
आगे गं रोकना उचित है और उनको 


ती ११) यो मिठ सकती है । हमारी 


है हे, हे में 

हक | i घोर भन्धकार 
ग उनके घरोंमें जाकर 
समि | ले उनो उज्ञालेमें छा सकती 
को भे भग्र „ हें 
राष्ट्र h हे पे उत्पन्न कर सकती हैं, 
का “ i, में कुछ नयी ताजगी 
गत करते ‘hs नेवज्ीवनका संचार 
८५ ह| क यह काम कैसे कर 


३। ४ पिष थो बहदं तक पहुंच भी 
शहरकी रहनेबाही 
नहीं उडा सक्ती ! 


गरीब बहिनोंके 
Ss 


पते ट् गे भि  देचे 
ff! दने हे i यह सब 
तमे हो श्‌ पांच बहिनांसे कह हो 
xh भी जायं 


बहनोंसे मरी अपील 


न्++:०7४०९ 


( डा० केलाशनाथ काटजू ) 


आवश्यकता है इजारों ऐश्ली स्त्रियोंकी जो 
अपने आपको देश-सेवा और प्राम-सेवा में 
तन-मनसे निछावर कर दें, जो स्त्री-जाति 
की सेवाको ही भगवानकी सेवाका एक 
साधन समझें । 

में पिछले सक्षाइ बम्बई गया था। 
मदात्माजीसे चार दिन भेंट करनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ भौर अपने ट्घ्टी भाइयोंसे भी 
बातचीत हुई । बहिन मृदुला सारा भानि, 
जो ट्रस्टकी संयोजक मंत्री हैं, इस कामको 
चलानेके लिये भारी पेमाने पर योजना 
बनायी हे । यह निश्चय हुआ है कि महि 
लाओंको ग्राम-एधार ओर स्त्री-सेवा आदि 
के काम करनेको ट्रेनिङ दी जाय । इर 
प्रान्तमें टे निङ्ग कैम्प खोला जाय । ४-६ 
महीनेका कोस बनाया गया है । शिक्षित 
ओर भश्निक्षित दोनों प्रक्रारकी स्त्रियों को 
शिक्षित करनेका प्रबन्ध किया जायगा। 
इस ट्रे निङ्गमें काफी धन खर्च होगा । रहने 
ओर खाने पीनेका सब प्रवन्ध होगा । परंतु 
भाशा यह है किट्रेनिङ्ग समाप्त द्ोने पर 
बढिनें अपने गांवमें ही या किसी दूसरे गांवें 
जाकर अपना जीवन ब्रिताए' भौर बह्दांके 
स्त्री समाजकी इर तरहसे सेवा करें, वहां 
चरखा-लंचालन भादि ग्रामर उद्योग भी 
स्थापित क जिसे उनकी और दूसरी 
बहिनोंडी आर्थिक स्थितिका उधार झो। 
घरकी सफाई, बच्चोंकी देखभाल भौर स्त्री- 
शिक्षा प्रचार इत्यादि सभी काम ब्द अपने 


हाथमें छेवें आप करें ओर गांवमें महिला , को 


समाज स्थापित करके सद्भडित रूपसे कामको 
पूरा करें । 

मेरे मित्र कहते हैं कि ऐसी योग्य 
बहिनें तुमको गांवमें कांत मिलेगी ! में 
उत्तर देता हूँ कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि 


# विश्वमित्र % 


भपने गांवकी रहनेवाली बदिनोंकी हर तरह 
से सेवा करेंगी । उनकी सद्दायवाके लिये 
इम इर जिलेमें कमेटियां नायंगे। हर 
कमेटीमें स्त्री और पुरुष सदस्य होगे । 
जिस गांवमें कस्तूरवा स्मारक कोपका काम 
आरम्भ दोगा, वहां जिला कमेटी हर तरह 


सहायता करेगी । अगर खादी-क्षाश्रम उस 
गांवमें स्थापित हो तो जिला-कम्रेटी, 
चरखा, रुई इत्यादि सस्ते दामसे दिलवायेगी, 
बना हुआ कपड़ा जो बच जायगा उसकी 
विक्रीका प्रबन्ध करेगी । दूसरे ग्रामोद्योगोंके 
स्थापित करनेमें भी उचित सहायता देगी। 
स्त्री-शिक्षाके लिये किताब, कलम, दावात 


और जो कुछ खर्च पढ़े उसमें द्वाथं बटायेगी, 


दवा-दारूके बक्स भी देगी ओर सबसे ज्यादा 


यह कि जिला कमेटीके सदस्य हर गांबमें 
अपना नाता सदा जीवित रखेंगे,-पत्र-व्य- 


` बहारसे, तथा गांवोंमें होनेवाडे तिथि-त्यो- 


हार भौर दूसरे उत्सवों में सम्मिलित दोकर 
भी। 


में सदापे कहता आया हूँ कि स्त्री और 
पुरुष एक गाड़ीके दो पहिये हैं। यदि दोनों 
बराबर न चलें,बगाबर मजबूत न हॉ,तो हमारे 
घरकी गाड़ी, टीक केसे चल सकती है ? देश 
का सुधार केसे दो सकता है, जब तक कि 
हमारे घरोंका खधार न हो? और घरका 
उधार केसे हो सकता है, जबतक गृहिणी 
जानक्रार और उग़रोग्य न हो ? देशकी स्व- 
तन्त्रता भन्तमें निर्भर है स्त्रियोंकी स्वतंश्रता- 
पर । यहद बड़ा जबरदस्त कार्य इम लोग उठा 
रहे हैं माता कस्तूरबाके नामपर । में भारत 
देदातोंक्ी माताओं ओर बहिनोंसे नम्र 
प्रार्थना करता हूँ कि आइये भौर यह काम 
अपने हाथमें लीजिये, इसे संभालिये और 
आगे बढ़ाइये । 

मुझे आशा है कि मेरी प्रार्थना बहुतसी 


देद्दातोंमेँ ऐसी महिलांओंकी कमी नहीं हिनें स्वीकार करेंगी । जो इस सेवाके क्षेत्रमें 
दहात बाइ 


है। घर-घरमें ईश्वरकी इपासे कांग्रेसका 
सन्देश जा चुका है । इज्ञारों स्त्रयोंने देशके 
राजनीतिक क्षेत्रमें शानदार भाग लिया है, 
कष्ट उठाये हैं, जेल गयी हैं । लाखों स्त्रियां 
ऐसी हैं जिनके पति, पिता, पुत्र, देशके 
काममें तन, मन, घनसे लगे हैं। ये बहिनें 
अगर अवसर मिले तो, अनने स्त्री समाजकी 
उन्नतिके काममें क्या भाग नहीं लेंगी! 
अवश्य लेंगी; मगर कोई उनसे जाकर कहे 
तो सही । देशमें सव्री-शिक्षा फेङती ला 
है । बहुतसे गांवोंमें कत्या-पाठ्शाला? जा 
हैं। वहां अध्या पिक" हैं । उन्हें ल द 
की सेवाका यह बहुत अच्छा भवर ह 
वे इसमें भाग छे सकती हैं । शहरों में इ 
हजारों छड़कियां ve पा क्र 2 
छती हैं । उनमेंसे बहुत € 
जाठी हैं। उनके हृदयों में क्या यद र 
यह उमंग नहीं कि जो उवाछा उ 5 
पाठशालाओं में पायी दै दे इ A 
के चारों तरफ गांवें १छा९ ण La 
गांबको इन्दर बनायें ! घु प्री 


आना चाइती हैं वे अपनी-अपनी सेवाओंकी 
बात जिला :कस्तूरबा कमेटीको सूचित करें 
ताकि जहां आवश्यक दो बहां-बहां ट्रे निड़का 
प्रबंध किया जाये और उनके गांवोंमें काम 
आरंम करनेकी योजना बनायी जाये । 

यह मौजूदा विश्व-व्यापी युद्ध जो घोर 
सा छ्पसे संसारमें फेला हुआ है, उसमें 
इर देशकी औरतोंने सिद्ध कर दिया ई कि 
बह किस आत्मशक्तिके साथ, किस पके 
साथ, अपने देशकी सेवा कर सकती हैं । हम 
मारतबर्ष में पविश्र अदिसाके द्वारा, रघना- 
त्मक कार्यक्रमके द्वारा, देशका, समाजका, 
उद्धार करना चाइते हैं। में इस कार क्रममें 
अपनी बिनोंको सम्मिलित करना चाइता 
हृ । सुझे विशवास है कि मेरी आशा सफ 


होगी । 


—io— 


—) oc 
( सत्यनारायण झमां ) 


| 


स्म्पत्तिके इस अविवेकधाषूर्ण झसम 


अवार्मिक कोन ? : 


विभाजनको नष्ट करके एक नूतन एवं ह्बर्ण- 
किरणोज्वल सामा जिक व्यव€थाकी स्थापना, | 
का प्रयास करनेवाले पुरुष-प्रवीरोंके मार्गमें| 
जो अनेकानेक बाधाए' उपस्थित होती रहती | « 
हैं, उनमें उन व्यक्तियोंका हाथ भी हुछ 
कम महत्वपूर्ण नहीं जो धम के नामपर भघर्म | 
एवं मूर्खवाको भपने जीवनमें तो प्रश्रय दिये। : 
हुए हैं दी, साथ ही जो अन्य व्यक्तियोंके। | 
जीवन-गगणको भी अविवेकिताकी लम-| * | 
श्यामल मेघमालाओंसे आक्रान्त कर देना. * 
चाहते हैं ! rE 
सद्धमं समाजवादका शत्र, नहीं, नाधार | 
है। संसारके समस्त महामहिम भाल्मेक- 
दानी व्प्रक्तियोंने आवश्यकतासे अधिक { 
सम्पत्ति रखनेका मुक्तम्वरसे विरोध किया 
है ओर धनछोछ्पताको सर्वथा निन्दित एवं 
गित विधोषित किया है। भारतवर्षके 
प्राचीन एकान्तनिवासी ऋषि इहलोक | 
भोग-विछासके साधनोंके प्राचुयंको सर्देंव 
सच्ची उन्नतिके प्रबल बाधकके रूपमें देखते ' 
रहे.। मिश्र, यूनान, और अन्य प्राचीन 
सभ्यताओं के केन्द्रों में रहकर ज्ञानालोक भय । 
प्रसार करनेवाले मड्ापुरुषोंने भी सदैब 
निरर्थक सम्पत्ति संचयको दुष्कर्म बतलाया है। 
जेसस क्राइस्टने अत्यधिक सम्पत्ति 
रखनेबाछे व्यक्तियोंको सदे३ दयाका पात्र 
समझा है और कल्याण डा मियोको सन्मा 
प्रदर्शित करते हुए हप्तापूवक कह दिया * 
हे-'इईके छेदसे ऊटका निकल जाना संभव i 
दो सकता है, किन्तु स्वर्गके द्वारसे पू'जी- 
पति अब्दुर प्रवेश नहीं कर सकते ।? 
यूरपके सन्तोंने सदेब आवश्यकतासे ' 
अधिक सम्पत्तिके संचयक्रा विरोध किया iF 
है । निधन श्रमजीबियोंका रक्त-शोपण करते 
हुए नित्य नूतन महलोंका निर्माण करनेबारे 
पूजीपतियोंको झाप देते हुए योरपसे ४ 
एक मह्दान्‌ धार्मिक व्यक्तिने कद्दा था-_ \ 
“निरन्तर मइछोंकी संखज्याओं विवर्धित 
करनेवाळो, तुम्डारा अमंगल हो ! क्ष्या तुम 
यद्द सोचते हदो कि इस पृथ्बीपर केबल तुम्द्दी 
निवास करते हो !? 
लाखों व्यक्तियोंको क्षधा-प्रपी डिव देखते 
हुए भी जो व्यक्ति अपने श्रमज्ञीबी-शो णित- 
सिंचित महलोंमें हजारों मन अन्नके बोरे 
सड़ाते रहते हैं,वे जब समानत्रा दळी स्थापना 
करके मानव-जातिके ' जीघन-पथमें ध्वर्गिक 
एपमाका प्रसार करनेका प्रयास करनेवाले 
विद्रोद्दी बीरोंको अधार्मिक जिधोदित कर- 
नेकी घृता करते हैं, उत समय घर्मके देब- 
वाके नेत्रोमें भांसू अबश्य भ” आले होंगे! 
शरदकी हिस-शीतल यात्रामें छास्बों 
जीवन-या त्रियोंको बस्त्राभाषमें तड़पा-तहपा, 
कर मारनेवाले लक्षाधीश लाखे धान अपने. 
महोंमें छिपाकर रखते हुए जिस निल 
भौर नृशंसताका परिचय देते हैं, 
उनके लिये घमंसम्मत हो 
कंटकाकीर्ण मार्गमें गगे पांचों सं जिह 
कम हे सयेरसि ६ युः 


| 


Fi 
i 


९ 


क सम्मेलन 


गया है। आपने नदीन 
करनेकी अपीर की है। भाप को 


.. वि फ्रांसिस 


a | गिरती ऐसी बुद्धिपर ! ४ oe आम 
| जो व्यक्ति अपने आराध्य देखता के oko ऐसी चेष्टा की जाये कि 7 कहा म 
| उपरेच्के प्रतिकूछ आचरण करता है ओर ( हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा लिखित ) असम्भव दो जाये। यह प दर 


। ( डन चारित्रिक दुर्बरताओंसे विमुक्त दोनेको गेलेण्डके मामछेओो छेकर दोदियट दता की | जिस मोटरमें उनको बेढाया गया सकते हैं । मानष जाति भाज 
हि] हटी ST कर र चि मो न सम्मेलनसे उड कर उसमें भारतीय तिरंगे झण्डेके साथ अमेरि- संकट सथलपर पहुंच गयी है। $ 
`! | उनके प्रतिकूर आचरण करनेको विवशा 34 री व प्रति. कर सात भी छगा था ।चुळूसके साथ उनको. पर्याप्त नहाँ हि गा ' 
j दोना पड़ता है, व अपने आराध्प देवताका CN करनेके प्रम्ताव पर इोटळ छे जाया गया । यहांकी तमाम भारतीय का पूर्ण भाग मात्र है। 
। श्र है!" उसका अपमान “20 कप नान, युगोस्छाधिया, ज्ेकोल्लोबाकियाके. संस्थाओंने उनका स्वागत किया और थेली 
` दृ श्रीकृष्णने गीताम जि प्रकारके आवः पल ” है थ किसीने मोलोटोबका समर्थन भेंट की । श्रीमती पंडितकी म यहां 
। pr Si हट के हद नहीं किया। सम्मिलित राष्ट्रोके प्रतनिधि- के भारतीयों का उत्साइ अवर्णनीय है \ 
बतछावा दश उनके विख ह कर नका अविषय क्या रुख दोगा, यह इस्तीसे छुरी उपनिवेशोंका प्रश्‍न 
। हुए भी अपने छो श्रोकृष्णका ओर श्रीकृष्णकी अपतक जो उपनिवेश धुरी राष्ट्रोंके 


गीताका रो जेवाले स्पष्ट टे गया । तब मो० मोोटोवका यह 
| गोतताका भः विप्रोषित करनेवाले कया डर रे sa 
कः 5 i He समझना कि यहां उनकी दाळ नहीं गलनेकी, नियन्त्रणे थे उनके अविष्यपर विचार करने 
| प्रवंचक्र न 


` = श्रीक्ृशणके नामपर जेसस क्राइस्ट, सुद भतः सम्मेछनमें भाग ठेनेसे क्या लाभ, उचित के लिये पांच महातराष्ट्र विटे न, अमेरिका, 


म्प्रह, बुद्ध प्रश्रतिरो अपशब्द कहेताछे तो है। ब्रिटेन ओर अमेरिकाका प्रभाव तथा. छत, दीन और फ्रॉसका सम्मेलन होगा । 


छाला ूजीपति मिल जायंगे और उनके उनके पिट्टओंका वोट डी उल्झनोंका भाग्य इस सम्बन्ध अमेरिकाका यह मत ह कि ये 
उपनिवेश दो श्रेणीमें रखे जायं । पहली श्रेणी 


i 


9 


॥ क्षघर्मोपार्शित रुपयोंसे अपनी और अपने निर्णय करेगा, झपकी एक नहीं चलने पायेगी । हु र 
| उ्चोकी उद्र-पूर्ति करनेवाले पुरोदित भी यह स्थिति सम्मेलतके भविष्यके लिये बांछ- में तो सामरिक मदत्ववाएे द्वीप ओर भूः j (८ i] 
` नके अत्िवेकतापूर्ण घिचारोंका समर्थन नीय नहीं है। आमंत्रणकारी चार राष्ट्र ऐली प्रदेश हैं जसे गुआम वथा प्रशांतके अन्य द्वीप ५ ^ रा 
करनेके लिए अपनी क्षुद्र शक्तियोंका प्रदर्शन हिथितिमें कब तक एक सूत्रमें बंधे रद्द सकेंगे, और दूसरी श्ेणोमें आर्थिक इष्टि परतंत्र बना का बीमारी दिवार 
आरम्भ कर देंगे । किन्तु क्या किसीने इस यह एक प्रशन ह। कर रखे गये ब्रिटिश उपनिवेश हैं । अमेरिका ढर कीजिये (0 ऐ 
प्रशनपर भी विचार किया है कि भ्रीकृष्णके भारतका सवाल चाहता है कि सामरिक मढत्वके प्रदेश उ | ` माः 
उपदेशोंकों किस प्रकार कार्यास्वित किया देनफ्रासिह ग सम्मेलनमें भाग छेनेके शक्तिके पूर्ण अधिकारमें रहेँ जिसे अपनी स्वांसदायक पेण्सकर सेर म एह्य ६ 


गळे, छाती ओर फेफड़े ब वो 
के लिये पेप्स को टिकिया भी झे म 
A ओषधि है. पा । | 
हर जाई १) शीश | [i प 
हे । ॥ऐ [। के 
कीटाणुनाशक है निमी भ 
Rf निशः 


पेप्स का सेवन मि पा 


जा सकता है फळोंकी आशाका परित्याग कर लिये जितने देशोंके प्रतिनिधि आये हैं भारत राष्ट्रीय रक्षाक्ने लिये उनकी आवश्यकता है। 
के निष्काम भावसे कर्म करनेका जो आदेश को छोड़कर अत्य किसी देशके प्रतिनिधियों. अन्य दपनिवेशोंपर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण 
जगतगुरु श्रीकृष्णने दिया है, 'डसको कार्या के अधिकार पर सम्मेलनके बाहर आक्रमण बगेर टूस्टीके रखा जाये। 
न्वित तभी शया जा सकता है जबकि पूजी- नहीं किया गया और न इस तरइका प्रदर्शन बार कमीशन, १२ कमेटियां 
वादका बिनाश करके डस प्र८्वीपर समाज- ही हुआ के ये अपने देशके प्रतिनिधि नहीं हैं । उप्रबर्टन भोक्स सम्मेङन द्वारा प्रका- 
| , चादकी स्थापना हो जाय। अनित्य छन्द्र मो० मोलोटोवने भी सम्मेलनमें प्रकारान्वर _ज्ित योजनापर विवार करनेके लिये सम्मे- 
सामाजिक व्यवस्थाकी स्थापना होनेके उप- से यद्दी बात कही ङि भारतीय प्रतिनिधियों लनने चार कमीशनों और १२ कमेटियोंकी 
_ रान्त ही गीतामें प्रतिपादित निष्काम कर्प- पर देशका श्वास नहीं है । पोलेण्डके प्रश्न नियुक्ति की है। फील्ड माशळ स्प्रदुस, 
योगका अजुवत्त न अच्छो तरहसे हो सकेगा । पर मोलोटोबने कहा 8 भारतसे आये हुए दक्षिण अफ्रीका यूनियनके प्रधान मन्त्री, 
जंबतक १'जीवादके दानवकी विपाक्त सांसमें प्रदिनिधि-उस देशका प्रतिनिधित्व करते हैं. एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो धार्साई सम्मेलनमें 
मानव-समाज रहेगा, तब्रवक गीताके उप- जो स्वतन्त्र नहीं है। फिर भी रूसने ब्रिटेनके शामिल हुए थे । आपको सम्मेलनकी जेनरल 
देश केरळ प्राभातिक पाठ तक ही सीमित इस अनुगेधको रखा कि “इन परिस्थितियों = 
रहेगे,--डनसे श्रीकृण्णके प्रशंसक कोई लाम में”? भारतको आमं त्रित श्या जाये । 
नहीं उठा सकते ! सम्मेङनमें उपस्थित प्रतिनिधियोंने उस आप शरीरको सुगठित ओर 
बर्तमान सामाजिक व्यवस्था, जिसका 5 डोरो 
समय बड़ी इपध्वनि की जब मोछोटोधने सुन क्यो ं 
न्दर क्यों नहीं बनातीं ? 


आधार प्‌'जीवाद है, गीताकी सबसे बड़ी 

प्रिर Ll  कद्दा कि “हमें विश्वास है कि समय आयेगा 

धिका है । मौर पू'जीचादा पक्ष ग्रहण पी : 
जब भारतकी घाणी छठी जायेगी ।” इनके 


करके समाजबादियोंको अधार्मिक विधो- 
चित करमेक्री एप्डता करनेश्राछे व्यक्ति गीता 


अन्द्रूनी स्वास्थ्य अच्छा रहनेसे ही आंखों 
वक्तव्यप्ते यद प्ट हे कि सर रामस्थामो, | में चमक और चेहरे पर सुन्दरता को झक 
Eerie! सर किरोज खां और सर कृष्णमाचारीकी | दिखाई पड़ती है। इसलिये हर रोज्न रात में 
~ | L न भारतकी नहीं बल्कि ब्रिटिनकी घाणी | बाइळत्रीन्सक़ी दो टिकिथां सेत्रन करने 
चाहते हैं ओर अपने अबतकके किये उन पापों > Se UT जप oF 
बेसुरा राग बनस्पति है। इससे शरीर को तात मिडती 


का प्रायश्चित करना चाहते हैं, जिनको क्षमा 
करते हुए देवता भी सिद्दर डेंगे, तो उन्हें छन्दनमै ही पोेंडरी भपोड़ी सरकार हर रोज्ञ मीतरी 


समाजबादृके उदित इ।ते हुए अंशुमालिका 
सदर्भं स्वागत करते हुए उन युवकों क्रो सक्रिय र 
ह मना मी पर जो अन्वितम्‌ आकर गया । उप्तने ए मेमोरण्डम सम्मेलनको 
OS तय कोर बाते तो भेजा है कि ““पोलौण्डक्री कानूनी सरकार 
नहीं हैं और न जिन्हें सद्मंसे सर्वधा अन- हम हैं पर इमें सम्मेडनमें आनन्रिउ नही 
लि एव अपठत कथाबालकोंके अभिनयको कया गया । फिर भी पोलेंडड्ी तरफसे इम 
` देका ही समय है, ढिन्‍तु जो अपने प्राणों. उछ रचनात्मक उकार सम्मिलित राष्ट्रोके 

के स बलके लाथ इस दिनको इस एथ्बीपर सामने रखना चाइते हैं। बढ़े भौर छोटे 

'छानेकी चष्टाओंमें सलम हैं, जबकि दुनियाका राष्ट्रोंकी असमानता प्राघान्यके आधारपर 
ह ९5 के कि पोज भर वसती विनतां नहीं बिक उत्त रदा यित्वके आघारपर मापी 


के से सर्बधो विमुक्त होकर कमंके छिये कर्म जानी चाहिये Fe A 
करने य गए हो सकेगा ? श्रीमती पंडेतक्ा शाही स्वगात | iE F FF 
.डदी दिन अन्तरिक्षे श्रीकृष्ण सुप- श्रीमती विजयछ ते पंडितके यहां 


ते हुए ४स वढघापर दृष्टिपात करेंगे भोर आतेपर उनका शाही स्वागत किया गया । बाइळबीन्ससे आप सुखी, स्वस्थ और तरोताज ' 
द िजडो साक समहेंगें।.. भेगर लए इहि कमिदमरने उनढी सम्ब- | खोकर टिम स्ट्रीट एण्ड ब 0 


का येछरा राग अभीतक बन्द नहीं हुआ । 
या यों कट्दा जाय कि बन्दर नहीं करने दिया 


अन्द्रूनी स्वास्थ्य, ६ 
| सुन्दरता और शरीर 


॥ | 2 | | न 
का सुगठित होना €) के ये ) 
0 


निश्चित रहता है। fe 


र hl बरस पढ़ी । भारतके सिंदा- 
ने कर) | व हार्दे लिनलिक्षगो विद्य 
तपौ \ री बनते दी, सिवम्बरकी 


की शिराओंमें वीर रस 

प्रावः उठ कर हाथ सुद 
(i १ और घोषणा कर दी कि 
Ck तिते भारत अत्यन्त स्ट है, 
a र राष्ट्र अनतरादरीय न्याय आर 
Ff परं माग्तको अपना साथी 
.ढीत करोड़ मनुप्याको युद्धमें 
i तरिक भी दुविधा न हुई, छेश- 
व न श्रना पड़ा । कत्तेव्य- 
हा ह प्रश्नको स्थान कदां ? 
| | i बैचारे कुछ भी न समझ 
क्रि यूरोपके अग्निकाण्डमें 
बाति वैसी, हमें कुछ समझाया वो 
पय मद्दोद्यको बड़ी हंसी 
॥| कितनी मोटी न इन काले 
॥ पिंकी, इतनीसी धात नह समझते- 
(राष्ट्रीय आत्म-निर्णय ओर जन- 
का दिवाला निकालनेके लिये नाजीबाद्‌ 
गैजिये 6 भर इन भारतीयोंके निकट 


fi h 


| 
[श 
१ । वायस 


पिज ी नहीं | फिं' कहते ई कि 
हो र हाय वादविये। स्वराऽथके योग्य ये 
ए फेफड़े भा रोते वो भला अंग्रेजोंको सात ससझुद्ध 
| [टिया {त इरे भारतके शासनका भार क्‍यों 
रा ूता। फिर भदसान मानना तो दूर 
१) शोर |, आपा काम पड़ते ही आगा पीछा 
॥ऐ [| केसे हैं ये हिन्दुस्तानी । 
गणु नाश हि जि भी भारतीयों की घुष्टता नहीं मिटी । 
F से निरचयमें परिधतंन नहीं हुआ । 
। है॥ भ्ात्म-निर्णय, जनतनत्रवादु-बातें 
षदो हुँ, इन भादुर्शो'के लिये लड़ना 
: |ि। पर यह केसे निवत हो कि 
वत कही रक्षाके लिये ब्रन रण- 
छि सण है। कमसे कम इतिद्दास वो 
5 साक्षी नहँ देता । घरतीके ओर- 
करो लोग कषमेकों राष्ट्रों का आत्म- 
भिषिशार सादयोंसे ढकारे बेरे हों, 
हे | ३ीइनसे को रिषः मनुष्य त्रा हि- 
| हहा, उनके स्वरमें ये राजनेतिक 
हॉक देसे विश्वसनीय ष्ठो । 
हव भी न कि इन आदो पर 
ki R सितम्बरमें कुहारावात 
| १ सोनिया, स्पेन, आष्ट्रिया 
न इयादि देशों में फासिस्ट- 
हा र छूट मार की; पर 
है... इने दिनोंसे क्‍्यों:उसकी 


३३ ~  भकेसमात ही ब्रिटेनका 
4| | |i |, हर पछा हो, क्या भसम्भव 
मी दे 8 पन शि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय 
ऊ य और "शी दुधाया गया है । बीती 

A ड ऐर जायंगे,परभाजन बिटेन 
| पर गा ईमानदारीका परि- 
पता पा सब कुछ उल्टा हो 
| शो तो भारतकी सत्ता 
श क्षो ? बिश साम्राज्यके 
णा भी है इस 
a उसीक्की रक्षा की 


9 


'प्रिय नेता थे; राज- : 


कुछ बेसुरी बातें 


श्री सीताराम गोयल एम० ए० 
नेतिक दळ थे, घारासभाए' थीं, किसीसे 
तो पूछा द्वोवा, युद्ध-घोषणा जेप्ता महत्व- 
शाली निश्वय करनेमें जनताका मत तो 
लिया होता | पर ये सब्र तो दूर, चार-पांच 
सालसे प्रान्तीय स्वा प्रत्त-शञानके नामपे जो 
ढकोसलछा बना रखा था उसकी भी अत्यष्टि 
कर डाळी। हमें कंते विइत्रास हो, यदि 
सचमुच दी ब्रिटेन राष्ट्रीयता और जनतन्त्रका 
दिमायती बना है तो इमारी ष्वतन्त्रता 
मान लेनेमें ओर इमारे नेताओं क्रे हाथ शासन 
की बागडोर संभाळ देनेमें यइ आना-कानी, 
यद देर-दार क्यों । इम सहयोगले सुइ नहीं 
मोड़ते, पर हमें विश्वास तो दिलाया जाय 
कि सहयोग वांछतीय है, और इप मुक्त करके 
सद्दयोगका अघसर भी तो मिले । 


विश्वास दिखानेका साइस नहीं 

तो छाछको फू'क-फू'कक्रर पीवा ही 
इन सश्र बातोंका एक ही उत्तर 

तुम सब भसभ्य हो, घीती बातें 

त्वक्ी भी चेवना तुम्हें नहीं । 

डिया कि इस प्रकार पंगु होकर तो 


नहीं देगे। उधर ब्रिटिश सरकार 


प्रचारक गळा फाड-फाइकर चिछाने 


hhh PPP thd ddd 


राह न रोको ! 


‘oko’ 


सम्मुख स्पष्टीकरण हुए बगेर, वेसा भाजञा- 


इसे बचपन कौन कद्देगा, दूधका जळा हुआ 


हो, समयकी चाल, इतिहासका परिवर्तन 
नहीं पदिचानते । अनुशासन या उत्तरदायि- 


नेता वेवारे क्या करते, पर इरादा कर 


उनको नेतृत्वसे पदच्युत कर चुकी थी ।संक्तार 
भरमें ब्िटनका प्रेंस, रेडियो ओर किरायेके 


(२६ अप्रेलके 'देशदूतः में प्रकाशित श्रीमती सुमित्राकुमारी सिनहा ३ 


नवाय, तालुक्केदार राज्यमकिका आळ “४5 ५) 
अवस्तर पाकर अपने कोर्षोंका द्वार खोळ रा | 
थे, और यद्दांके पूंजीपति ढुगने-वियुने दाग 

पाकर खुले, दिलसे सत्र प्रकारके मालक 

सौदा कर रहे ये । नेताओंने असहयोग करन ' 
जेसी मूता की, अपने कियेक्रा फळ पाया | 
जेलोमें दिन काटने छगे सब ठीक चळ रद्‌ ६ 


वर इघग्से अभी फुर्सव मिली ही थी बि 
दुष्ट जापान चोट कर बेडा और ब्रिटिश सेनाए' 
बड़ी ्र्मादुरीके साथ ससिंगापुरसे मआासामतक 
इट आयी । भारतीय जनवाकी नS्जपर द्वाथ | 
रखकर देखा गया तो मामला ओर भी बेढूब * 

जान पड़ा ये वेश्रस करोड़ों मनुष्य जापान ५ ' | 
के विरद्दसे पीड़ित हो रहे थे और मनही मना । ' 
उन पीठे प्रेमियोंकी बाट जोड रहे थे । ब्रिखि 
सरकारको सहसा अपना पुराना राग बन्द 
करना पड़ा, छन्दनमें गरी कानाफूसी हुई 
और एरु दिन छन पड़ा कि भारतका सुक्ति 
सन्देश लेकर क्रिप्स आ रहे हैं। नेताऑकों ' ' 
फिर उनक्री मान्यता दी गयी, नयी दिल्लीमें 

उनका भावाइन हुआ और हफ्तों घुर-घुष् 

कर बातें चली । नेता नेता थे, उनके बिना |] 
देशका सहयोग सम्भव नहीं, बलात्कार ; 
किया जा सकता हे, या लाळची, प्रतिक्रिया | 
त्मक, स्थापित स्वार्थाते चावलूमी कराई 


होता । 


है। 
मिछा-- 
दोहराते 


है: क्‍ 
सहयोग 
कभी की 


लगे-- 


|! 


‘5 
| 
श 
श 
“4 
$$ ' जा सकती है। मन ही मन ब्रिटिश नेतृत्व 
i की कविता पर । ) 3° इस सत्यको जानता था, अब विदा होकर, 
RS] राह न रोको ! hs व्यक्त, क्रियात्मक छूपसे स्वीकार करना 
चली चलूंगी |$ पड़ा । अन्यथा नेताओंके साथ समझोतेकी 
* पर - तुमको, उमड़ा सिन रोको । |$ उत्सकृताका भर्थ ही क्या हदो सकता था । 
s त्थर बाध इुबाऊ Lr 3097 Re | पर समझौतेका सवांग रथा गया था) 
हरि निशि अंधियारी शब्दोंके आडम्बरमें पुरानी नीतिका गुह्य 
“श॑ सिर पर मेरे वोझा भारी, मजदूरी की चाइ न रोको! . | अनुसरण या । सहयोगे आदानकी सांग 
जो शुछ पाण (0 २ 
> 3 देशके नेता तो समझौतेके लिये छालायित थे। 
° नम्बरवारी पास सभी ह गा रेष उछाइ न. रोको ! 3 बिपद तो उनके राष्ट्रपर आयी थी, ब्रिटेनका 
| म से fl क्या; बरमा छोड़ा, भारत भी छोड़ा जा 
है खेल रही में अरमानों से, गति का वक्र प्रवाह न रोको ! )$ सकता है। रहेंगे तो अपने स्वार्थ छेकर) 
द जिसमें होकर EF अन्यथा यहद उ िज उडानेका मत- 
: _ -छांह न रोको ! कब कपा । न ब्रिटेन अपनेस्थार्थ छोड़नेको “ 
हल आते हैं सब लिये निबडता, बालों की मधु-छांद न रोको ! हि तेयार हुआ, न नेवागण कड मू'डमें बहकाये | 
रा अंक न भरने 8 हक |$ जा सके । समझोतेका प्रय्न व्यर्थ रद्वा 
ि तुम्हें झुकाने निज चरणों पर; उठी हुई यह वाह न रॉक . [3 ब्रिटेनका प्रवार-पन्क्र फिर अपना पुराना 
नर ` 3 राह न रोको hs राग अछापने लगा । नेताओंको फिर पढु> 
--समदर्शी | च्युत क पड़ा F ठी f 
2 कुककक कृक कृकूक कवः कक क व कू है पर नेता अप्रकी बार हठकर बेढे भर | हु 3 
a ककूकूकफकूक क कूकूय्‌ ग BR र गेदृत्ब छोड़नेसे इन्कार करने लगे । शनन द्वार 
8 टिश सरकारको न जाने क्यों ये सब. भाज_ क है और मारतके १ जड़ी था, दिवालिया साम्राज्यशाहीके | 
ब्रिटिश स नी प्रतीत हुईं । युद संस्कृतिके जन्म-मरण प्र हाथों घरको केसे,छोड़ा जाय । कितु यह तो | 
बातें बेतुकी और बे भ चर्चा की जाती है। स्वयंमान्य नेवा कइते हैं कि इमें कुछ मव- अनधिकार चेटा रडी न, देशका नेतृत्व तो | 
के समय भी भला एग हे होते हैं, युद्धे छब दी नहीं। केसे नाठायक हैं ये छोग। पर सरकार कर रही थी,इन ऐरे-गेरोंका चोखन/ | 
ये सब काम त उपो। वक्त देखना अब उनकी पोळ खुल गयी । A जन्ता सिछाना कैसा । दमन-चक चछा और रकः ¦ 
निबट छे फिर ge oo ज्ञाग चढी है, उसे ऐसे क सनान करांके पथ-भ्रष्टोंको सद्बुद्धि सिल्लानों | 
चाहिए, बचपन करना ९ भ मे उपदेश जचे नहीं। वे अपतदयोग करे, पर उन „  पड़ो। हीक इसी समय उत्तर अफ्रिका 
पर राष्ट्रीय pr वो इमने बचपन होगा क्ष्या। आरत bs का पासा पछट रहा था। पीछे जो हुआ 
« नहीं । पिछे मदायुद पथ आपने घनः अर्मीदार, कारखानेदार-- स उसे दोइराना निष्प्रयोजन है । आज भ्रिडेलब 
नहीं किया था । उदारताके स उपय तो. साथ बेधा मिलाकर संसारके ला बि- योछास मनानेकी तेया रियां हो रही हैं 4 
जनकी सहायता दी थी । 5 ब्रियेनकी में स्वत Der ee £ ` सानफ़ासिहोमें संधारके भविष्यका निर्माण ५ न 
कोई स्पष्टीकरण इसने व 7 स्वायत चलो, पिछड्नेवाको* ih अनपढ़, रुरणेे लिये देश देशांतरके जन-माल्य नेला | 
स किया था” भी दीक थी । भूखे, बेकार, अनपढ़, „ 
न्यायबुद्धिपर विश्वा क थी। पर घात १०. नोजबान कालों तंस्पामं बेडे हैं। समी अपने अपने हितों 
का मूल्य पानेकी आशा ज्ञाशटियानबाडा भारतके 6 उद -डिखे, मध्यदि्त करनेमें तत्पर रहेंगे । पर भारतक्षा प्रति 
मिला स बो र see भर रहें थे, यहांके राजा, जिस करने, इन चाकी करो A हु] 
इत्याकाण्ड । संतर Mu २७८४ हर : 


बिता सारे k । i MM 


प्रमाण मिके 


I, यहांसे भेजे गे हैं नोकरशाही 
Get रत्न जो ब्रिटिश सरकारके पढ़ाये 
' , मन्त्र रग्नेमें पना प्रतिदल्दी नहीं रखते। 
| `| भी टीक है, भारतको राष्ट्र कहता कौन 
| १ दह तो ब्रिटिश सम्राज्यके ताजका उत्त- 
| | )त्तम हीरा है। हरेका प्रदर्शन दोता है, 
| ५ िनिधित्वके क्या मानी । 

| । || शेष बचा भारतको कुछ मिलने मिलाने 


वके 


| 


|; प्रइन। सोचना दोगा, भारतने बुद्ध 

' योगतो दिया नहीं, फिर ये मांगे कसी ! 
| हर भी ब्रिटेन बहुत उदार दै, क्षमाशील 

| | ह, अपराध माफ कर देगा। परन्तु इन 
ताओंको तो देखो, अब भी बुद्धि ठिकाने 

हां भायी, रोते गिइगिड़ाते नहीं, पिछडे 
| , पाका प्रायह्चित भी नहीं करते ब्रिटेन 
रो कुछ दे भी तो केसे । नेताओं की भापसरमे 
१ नहीं बनती । ये आपसमें समझोता कर 

' | ४ तो कुछ गौर किया भी जाये । 

संक्षेपे यह हदै ब्रिटिश सरकारके भारत 
i ' | उ्तन्धी अछापका इतिहास । इस गायनमें 
(नेक स्वर है, अनेक उतार चढ़ाब और गाने- 

रे भी सिद्ध कछाकार हैं। फिर भी परि- 

क्यतिब्रश जो येरा दोना पढ़ा उसीसे 

। झर कळाकारके अन्वरतमका असल उद्देश्य 
` | | धमश्षनेमें सद्दायता पा सकते हैं । बरिटेनकी 
[ढ-कालीन भारतीय नीति केबल इन पांच 

|, ॐ :सालोंकी मनोव्ृत्तिका :दिग्दर्शन नहीं 

` (राती, उसमें वो हमें अत्यंत प्रवीण साम्रा- 
\युरादीके युगारूदर पढयन्त्रक्रा रेखाचित्र 

{सिरता है। दो बेमेल बातें देखिये ।: 

=== जिव समय भारतपे घन-जनकी सहा- 
ह” पता रेनेका काम पड़ा तो नेताओंको 
र फुसछा कर सरकारने सीधा जनता 
| बवे सम्बन्ध जोड़ा । प्रचार किया गया 
` कि कुछ व्यर्थके आदपी जो कहें, पर चास्त- 
| बिक भारत तो युद्धर्भ पूरा सहयोग दे रहा 
| । सहयोग कहिये या बढछात्कार-भारत 
ति घन-जन देनेमें कुछ कपर नहीं रख छोड़ी । 
डलके साक्षो हैं हमारे लाखों सेनिक और 
f (पटिनके स्त्र चढ़ा हुआ अरबों रुपया । बीच 
9 प्रें इमने अन्न पड्टूट, भकाल, मरी भौर अन- 
जय कष्ट सहे उनका ऐेखा न भी लिया जाये 
भी इस युद्धमें मारतका उत्सग कुछ कम 
॥ निश्चय ही इस सबके बदुछे भारत 


h 


7 


आ गया । 
पर छेनेके समय जिन नेताओंका तिर- 
इकार क्या.गया, जिनको एक ओर उठा 
कर रख दिया गया, देनेका समय झाते ही 
' न जाने क्यों उनको निकाला जा रहा है । 
[कार कह रद्दी है कि इन्होंने सहयोग कः 
दिया था, भौर भब भी आपसमें लड़ रहे हैं, 
 ३ईक्विसयोग्य। हम कहते हैं कि नेताओं 
| को इतने दिनों तक दूर रखा, आज्ञ भी दूर 
Ee । आपका. सम्बन्ध तो जनताले है न 
आपके कथनानुसार जनताने भापको 
लरा सहयोग भी दिया है, तो षस उसी 
 आनताको कुछ दे ढाछिये, बढ़ी भाशा है। 


कुछ आशां रखता है। भब देनेका समय, 


जनताके सहयोगका मूल्य चुका दीजिये। 
पर यह सीधी सी, उन्हं शब्दोंमें कही गयी 
बात जानें क्यों ब्रिटिश सरकारकी तीब्र बुद्धि 
भें समातो नही । हमारी वो अकूछ मोटी 
है, पर उन्हें खोपड़ी खजलानेकी क्या आव 
इयकता । कोई पेली नहीं, समस्या नहीं, 
कुछ छलझाना नहीं, विशेष समझना नहीं 
बात साफ है, कुछ छाग-छपेट भी तो):हो:। 
फिर भी ब्रिटिश सरकारकी बद्दी रट दै-इम 
करे तो क्‍या करें, ये नेवा भी मानं, £न तो 
प्रायश्चित करते हैं न पारस्परिक समझौता । 
इम कहते हैँ ~ नेता्ोंको भूले रहिये, उस 
दिन जनता और नेता आपके मवानुप्तार दो 
थे तो आज उनको एक समझ कर यहद 
घोटाला क्यों कर रहे हैं। उत्तर मिलता 
मूं हो तुम नेताके बिना जनता केसी। 
इमारी समप्तमें तो कुछ आता नहीं । युद्ध- 
कालमें जो जनता नेताओंके बिना काम 
चला सकती है उसे शांति दिनोंमें क्‍या 
खाये जाता है । फिर आप जो हैं--उस दिन 
भी थे, आज भी हैं, चिन्वा[काहे को । भाड़ 
में जाये ये नेतागण । 
बात ऐसी-वेली कुछ नहीं है। ब्रिटिश 
सरकार जानती है कि युद्धकालमें भारतसे 
जो धन-जन लिया गया है घद्द सहयोगसते 
नहीं,वलात्कारसे लिया गया है । वह यइ भी 
समझती है कि नेता और जनता दो नहीं। 
जापान चढ़ आया था तो उसे इस सचाईका ! 
क्षाभास भी देना पड़ा था, छाचार, वेस 
होकर । पर उसके सामने प्रश्न तो हैं भारत 
में साम्राज्य-शाही बनाये रखनेका, भारतका 
अधिकार स्ब्रीक्रनेका तो नहींन । वो 
फिर अपनी स्वार्थ रक्षाके छिपे. जो कुछ स्वर 
बदलना पढ़े, बेछरा भी दोना पढ़े, सब ठीक 
है। श्रमाने, हिवकिवानेक्षी :कोन धात है, 
इारम-इयाकी बडायें :हदोर्ती तो इतनार्मारी } 
साम्राज्य केले बनवा, कसे चरता । 
ब्रिरिश$सरकारकी नीति अडिग है, 
अटल है। जबतक सम्मत्र]हो सकेगा वह भारत 
परसे अपना पंजा हरायेगी नहीं । 
` यह सब असम्भव बनाना हमारा काम 
है। परन्तु उसके लिये हमें अधिक चेतन, 
अधिक अनुशासित और अधिक सक्रिय्र दोना 
पड़ेगा । भब बातोंसे बात नहीं बनेगी, शरम 
दिछाना, हृदय परिवर्तनकी चेष्टा करना-ये 
सब पुराने शस्त्र हो चुके, बीती बातें । 


च्यवनप्राश हाइपो हाईपो 


च्यबनप्राश रसायन तो सर्वत्र उल्म है 


परन्तु इमारा “च्यवनप्राश हाईपो” विशेष | झह्से कटवॉना खतरनाक हदे 


गुणकारी है। शारीरिक निर्षलता, 

कमजोरी, क्षय भादि रोगोमें विशेष छाम 

करता है तथा केहिशयमकी कमीको दूर 

करता है। सेबन कर परीक्षा कीजिये । 
मूल्य ३।) रु० पाव । 


पृजेण्ट:¬-पटना-मछुदाटोळी बांक पुर 
गया-स्नातक फार्मेसी ,रिकारी 


मारा-इघा आयु दिक फांसी । 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी ; मु छग 


रोड । 
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इस महान मल्हमसे आराम होने पर दाग नहीं खा! 
हर एक परिवारको ज्स्वकगी डिब्बी की आवश्यकता है। 


नाप.किवने भी सावधान क्यों न हों घरमें हुबंटना होती हो रहती ह, उदाहे हिवादी' 


लिये स्वस्थ बच्चे घुटनेका घाब, कटे और जळे घावफे साथ छेड़छाड़ करते हैं। ||ह वाद 
खराब होनेसे परे झाप उसमें अम्बक छगा दीजिये। तथ घाब जल्दी भरेगा। अ 
| 
का बहुमूल्य बनस्पति तेछ शरीरके रग रग वक पहुंच जाता है। इस प्रकार ह दा; 
हो नावा है, सूजन दूर हो जाती है कोर पीच छदना घन्द हो जाएाह। भीत धी- 
विषनाछक है जोर इससे लाराम्र होने पर दाग वहीं पढ़ता । 


हमेसा जम्बक व्यवहार कीजिये ५ 


|, FR 
|) 


अधुनिक ढ़: 
काडीमोड डाक्थ 


डुहेठेम प्रदिनान 


१७१/२, हारसन रोड, कलकत्ता 


t==rTnErEnEnnS 


रीसे एक ही दिनमें 
फायदा भौर तीसरे 


अरा ६ 


खूनी ब बादी चाहें जेसा अशे (बबासीर) 


हो | तकलीफ घ झंझट कुछ नहीं ।' 
नेकी २) खाने ध्टी ३) डा० १) । 


(रत भेषञ्य भण्डार] क]. हिम ब 
ws 


१०८ तुापट्टो कलकत्ता | घ डो 


ति उस दिन भी घरसे जब 
क 


> थ | क-कुछ थी । लेकिन चल 
१ 5 र मुशे बड़ी-बड़ी 


है । ही दूर इ गौ 
¢ प्रा हे ककरा पड़ा र चार कदम 


i ce अपनेको वर-ब-वर पाया। 
है तानकीके बन्द दरवाजे पर 
[ही € हा कि क्या करू' ? वय यहद 
है बए छौट जाऊ' कि वब तक 
ह पर भनायास ही हाथ 
हे इशारेसे दी दरघाजेका 


¡खल गया । fe 
j है स्मिक्षिम थारिस दो रही थी 
हे विक्षिपत्ती काँच पर पड़ी थी। 


0 परारी खिड़कियां बन्द होनेकी 
५, द्म अन्धकार उमड़-धुमड़ रदा 
! वाता खुङते दी प्रकाशकी बु'धली 
है उप कमरेमे छा गयी-देखा, जानकी 
59 तायिकाके रूपमे बेपरवादीके साथ 
छोर और में एक पैर दरवाजेफे 

और एक भीतर किये ज्योंका त्यों 


हा | AR 
{| इ बोली--'भाप तो षड़े वसे ६ 
खगा, हैते।! पुनः जम्दाई छे, दरवाजे 
धह उसने कदह्दा--'अरे, भाप तो भाँग 
| ये भापके लिये कपड़ोंका घन्दो - 


भरेगा | अम 
फ थी वह जानकी । केशवका 


षडा भाता था । स्वयं भी तो वदद 
। ण थी-गोल मुखड़ा,करीली बढ़ी- 
बह, वेतरह छालीसे परिपूर्ण गोळ 
झह पडित शरीरका भंग-भंग । 
गो रेहगणित पढ़गी मुझसे ऐसा 
आधा जब रमेन्द्रके द्वारा मेरा 
शीसे हु्ञा था । पर मजबुरन 
और विह्ारीको पढ़ाना पड़ता 
कि kN ह्याह है--एक दिन एतराज 
अ र कहा गया था कि-इजार 
फी ६ कि केशवको पढ़ती, ई 
व बि्ारीको आप पढ़ाते हैं 


et 
गः ही इच्छा करती है लेकिन आप 
5 माने छाते हं । 


ता है 


ना 


I हु भप्ति शिखासे 'लछिपटना 
है दे < 
- 0 जानीसे प्रेम करता 


र, बानकीके सौंदर्य ले, उस 


ते ... को इन्सान ही 
ा...उसते बड़ा 


तो वह भाया । कहने छूगा-- 


पम तो भाइमी हो, नह, नहों देववा 


संसारमें रहकर भी संसारले दूर हो”-ब्यंगसे 


म बेतहासा आकर जमीनपर 
छे ~ 
बिछे विह्वरपर धेद़ गया--'दां, तो देवता 


दो, भला बताओ प्रेमी तव क्या करे जघ 
देवी उससे नाराज हो जाये 
प्रेमकी प्रतिमाको कोई 


हंसने लगा । 


उसकी प्रेमी 
अथवा जब उसकी 
और रिक्षा छे १? 


ओर तव में व्यंगे इ'सना चाइता हूँ 
लेकिन उलका एद्सान मुझपर इतना है कि 
में हंस नहीं सकता, बह सुझ पर इंस सकता 


बे 


मेने कद्दा-- आज तुम केली बातें कर 
गे दो-तुम देवता हो, तुम इस संसारमें 
रह कर भी दूर हो मेरी समझमें कुछ नहीं 
आवा, कौन प्रेमी और कौन प्रेमी देवी ? 

'यह तुम्हें जाननेकी जरूरत नहीं, कोई 
भी प्रेमी हो, प्रेमी देबी हो । तुम तो यह 
बताओ प्रेम करनेकी लालसा तब भी क्यों 
उत्पन्न होती है जब कि विरहमें इजारों 


नवयुघ॒क तड़पते हैं ।? 


में रमेन्द्रको कुछ नहीं कह सकता । 
भाज तक जो कुछ कह्दा है उससे उपद्दास ही 


हाथ आया हे । अतः चप रहा । जितका 
अर्थ उसने यह लगाया कि में मनुष्य नहीं, 
हृदय-हृदय नहीं । | 

पुनः उसीने कहा--'तुमको मालूम है, 
जानकीका विवाह निश्चित हो चुका । वह 
सुझसे दूर इट गयी, इटाली गयी भर अब 
में तुमको बताने आया हू'कि जानकीमे 
अपना प्रेम अम्र नहों रखा, जानकीने आत्म- 
इत्या करनेबालोंकी लिस्टमें एक और संल्या 
बढ़ाया ।? 

“नहीं, अभी तो चेष्टा भर है उसकी? 
मैंने कद्ा--लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। 
तुम्हें जीना होगा जानकीसे अलग रइकर 
भी, एक उदाहरण द्ोकर कि जानकी जेसी 
नारीके प्रेमके बगेर भी रमेन्द्र जैसा नबयुवक 
जी सकता हवै । रोटीके हुकड़ेके अभावमें फुट- 
पाथपर मरनेवाछोंको देखकर उस दिन तुमने 
यह कद्दा था कि वेसे मनुष्यका मर जाना 
ही टीक है जो केबल रोदीके छिये जीवित 
है। और आज तुम प्रेमके लिये मरोगे, 
तत्पर द्वो ।? 

रमेन्द्रके चेहरे पर सिकुड़न पड़ गयी, 
उसकी मांशपेशिया इणासे सिङ गर्यी वह 
बिरक्त-्ा बोछा--त॒म्द्दारी फिलासफी मेरी 


नहीं भाती ।! 
हर हैक 2 रमेस्द्र समझ नहीं 
सकता । रमेन्द्रकों समझनेकी जरूरत र 
नहीं । मेरी किलासफी तो उनके समझ 
आयेगी जो युगके लिये जीते हैं। ज्ञो 
के लिये जीते दै-सूवाथके छिये नई 


जानकीके प्रेमके लिये नहीं । 


ऐसा तर्क हाइ-मांसके क 
हो सकता, अह्तम्मव है । कह 


'अच्छा, 


श्री छेदरीलाळ गुप्त 


! भीहे। 
रु र्‌ —— 


मेंने जोरसे पुकारा--'जानकी !? 


आकर कहा 


नहीं करता।? 
'तो वह झूठ कहता है ।? 


सा ही कहता है, पर गळत है ।'-बड़ा 
सीघा? सा उत्तर है लेकिन उस सिधाई की 
छोर पर पहुंच कर बह कह रही है जिस 
सिघाईके आगे आंखे नहीं जाती--'हबार्थते 
प्रेम करता है अकेले रमेन्द्र नहीं, दुनिया ।? 
कायाकी मायामें वह पड़ा है। अगर बह 
जानकीसे प्रेम करना जानता है तो क्यों नहीं 
मरनेवाली उन युवतियोंसे (प्रेम करता जो 
रोरीके टुकड़ेके भभावमें सौन्दर्य खो चुकी, 
अपनत्व खो चकाँ, खुद्को खो रही हैं आर 
जिनके तनपर मक्खियां भिन-भिना रही हैं? 

जानकी सच कहद रही है--यकीन नहीं 


होता । 
उसने पुनः कहा-- यकीन नहीं होता । 
यकीन करना पड़ेगा, युगके साथ इमें चलना 
दोगा । युगके साथ इम चळ रहे हैं । प्रेमिका 
को नंगी देखने की अभिछापा--प्रेमिककी 
भमर है ओर में भी तुम्डारी कहानीकी 
नायिका ईँ, नंगी वो नहीं करोगे १? 
मेने कहा--'नहीं, जबरदस्ती, नहीं 
करू'गा । पर तुम बताओ रमेन्द्र आत्मइत्या 
करेगा केवल तुम्हारे लिये ।? 
यह आपकी गछती है । कहती रही हूँ 
कि मेरे लिये नहीं, कायाकी उस मायाके 
लिये जिस मायाने उसे पागल बना दिया है । 
में तो प्रे ई” प्रेरणा दे सकती हूँ, प्रेरित कर 
सकती हँ कि बह आगे बढ़े प्रेमके उस पथपर 
जिस पथपर जानकीकी काया नहीं उसे 
मिलेगी । जिस पथपर धद्द जानकीसे नहीं प्रेम 
कर सकता, जिस पर वह चलकर मानवतासे 
प्रेम करेगा । छेकिन आपका नायक भगर 
साइसी नहीं तो में क्या कर सकती हुँ।? 
'तो तुम उसके लिये कुछ नही कर 
सकती, उसे बवाः न्दी सकवी !” 
“इसका अर्थ यह कि में बिद्याइसे इन्कार 
कर दू?--जानकी कह रही है, 2 
सदीकी एक नारी, अ।श्चर्य--'अभी में जिस 
देशकी मिट्टी से निमित की गयी ईँ, जिस 
देशके बाताबरणमें में जीवित ई डल देशकी 
रेस्ी आज्ञा नहीं और फिर इम ओरवोंका 
अध्तित्व ही कया सिवा इनके कि पथ- 
पर्दशकों की आज्ञाका पालन करनेके, उस 
दातावरणके अनुकूल हो कर जीनेमें जिस 
घातावरणमें में जीवित हूँ ॥! 
'दो बह भी 2 
भ्न कुछ नहीं (ती? 
पं सब कुड जानता ई? ङमरेमें रमेन्द् 


ol 


काया ओर माया 


ओर नायिक्ामें आइचर्यजनक नहीं, सम्भव 


'कहिये क्या कहते है ?” उसने पास 


में कहता हूँ, रमेन्द्र तुमसे प्रेम करता है | 
जानकी इसने छगी । कोई किसीसे प्रेम 


दाखिल हुमा । भयंकर चेहरा, बिखरे केश , ' 
बड़ी-बड़ी रक्तिम आँखें । कहने लगा--जर  ' 
धाहर जाकर देखो कौन खड़े हैं ।? 
में बाहर गया--देखा, एक मनुष्यर्क | 
टोळी, नर-नारी, बूढ़े, जवान, वञ्च ! 
मैंने का -“नायक ! यह क्या ?? ! i 
, परमके देवता ! और क्या ? समझ नहीं. ' ४ 
रदे दो, तुम्हारे देवता रोटीके भूखे हैं। इन्द , | 
रोटी चाहिये--रूप नहीं, जानकी नहीं !रोदी | | 
दो, इनकी पूना करो !?-_रमेन्द्र आवैश्षमें 
आकर बोला, आज्ञा सूचक शब्दोंमें । { 
“पर मेरे पास उतनी रोटियां कहां १९2? ' 
“शब्द तो हैं !?~उसने धीचमें ही कट्टा । +, } 
यहद व्यंग कडु प्रतीत दो रहा है पर क्या / ` 
करू ? चुप रहा। क्षणिक बुष्पीके बाद 
मेंने कद्दा 'शब्द जरूर हैं, पर कोरे शब्दसे 
काम नहीं चलेगा नायक्र ! इनके सामने रोटी 
लाकर खाओ | इन्हें दिखाओ कि यही रोटी 
है जिसके लिये तुम तड़प रहे हो टेकिन 
दो मत फिर देखो ये क्या करते हैं ?? 
क्या करेगे, यइ में जानता हू"। फुर-_ 
पाथपर कीड़ेकी तरह रेंगेगे और शाम होते 
न होते खत्युकी गोदमें सो जायेंगे ।? बह 
चुप हुआ । 
“नहीं--यद्ट बही करेंगे जो आज तुम, 
रूढ़िके नामपर करने जा रहे हो--कुर्बानी ! 
अपनी और उनकी, उस सभ्यताकी जो 
सभ्यता इनको इस ढांचेको पीठ पर छादनेके 
लिये मजबूर करती हैं-उस समाजके 
निर्माताओंकी ।? 
तभी दरवाजे पर खड़ा सुनुआने सम्बो- 
धन कर कद्दा--'आज पढ़ाने नहीं जाओगे !” 
मेरी निगाइ उसकी ओर उठ गयी जो 
मेरा भाई है, जो मेरी चिन्ता करता रहता 
है, जिसका दुनियामें मेरे सिवा कोई नहीं 
उक्षी मुनुआंकी भोर । मैंने कह्ा--“नहीं, 
उसका विवाह हो गया, बह यहां नहीं हवै ।? ! 
अपने प्रति सदय पाकर बह पास झा 
खड़ा हुआ । पूछा--“रमेन्द्र दादा नहीं आते 
क्यों ? बढ़े भच्छे थे मुझे कद्दा था कि किते 
खरीदुषा दू'गा ।? 
अब वे नहीं आरेगे। कमी नहीं । 
अपने आपसे मेंने कद लिया, सुनुआसे नही । 
sg 


है 


) 


' उन्हें षवाया था । पुरष्कार में उसने 
` आघ दिनकी राजगद्दी पायी भोर उसी थोड़ी 


i उसी बम्सरके लिये एर साल २३ दिस 
मबरको सूर्यं जभ घड़ीमें उगे थे ।सबेरेही से 


ली 


% विश्वमित्र क 


° [Ns [a 
लाउ हार्डिड्रकी सद 
श्री गोपालराम गहमरी । 
रा हमारे पापाको । उसको हमारे सामने 
हाजिर करो ।” 
अब तो अइकारोंको त्रिदोष हो गया । 
पुलिसत्राळोंमें बड़ी भगदड़ मची। स्टेशन 
मास्टरने पुकार कर क 7—'“सुसा फिरखा ने में 
सब इन्स्पेकरकी ड्यूटी रही है। बुछाओ 


द्री । 
आराके उपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस साहब भी 


वहीं मौजूद ये । बड़ी दोड़ घूप हुई लेकिन 
जिघने सुसाकिरखानेमें सूबेदार षद्दादुरकी 
पाळळी पर वेत बरसाये थे उसका तो पवा 
ही नहीं रगा कि किस मांदमें जा छिपा । 
जब छार्ड दाडिइने दोबारा पछा-- 
“हमारे पापाको बेत मारने बाळा आया १? 
तब तो बड़ी आफत हुई किसीसे कुछ 
जवाब नहीं बना । अंजोर तिवारी महाराज 
ने विनवीसे कहा-"जाने दो हाडिङ्ग, अब 
तुम्हारे दर्शन पाने पर इमारी सब बेइज्वती 
नष्ट हो गयी । हम अब बहुत खुश हैं । बेंत- 
मारी देह पर नहीं हमारी पालकी पर पड़ी 
थीं! हमारी देइ पर बेत लगे होते तब तो 
इम बही मर जाते । अब माफ कर दो उसको 


जाने दो ।? 
बात दरगुज़र द्रो गयी। स्पेशल कई 


चरे लेट होकर बक्सरसे रधाना हुई। उसके 
बाद तो तिवारीजीकी बड़ी मर्यादा बढ़ी । 
सबने बहुत सम्मान किया । 

ला हाडिङ्का घात्सल्य भाव हम 
सन्‌ १९१५ में भी देख चुके थे। भारत- 
घासियों पर उनका बड़ा एनेइ और बड़ा 
घात्सल्य व्यत्रद्दार था। शिमछार्मे एक 
उद्यानके खेल कुरमें वायत्राय छाढ हाडिड्र 
पधारे थे। वद्दां उस समय कई राजा महा- 
राजा भौर रूलिङ्ग चीर आमन्त्रित होकर 
आये थे । शिमलछाके बिलासपुर राजा सर 
बिजयचन्द॒ के० सी० आई० ६० के साथ इम 
भी उस उत्सवमें मौजूद्र थे। घायलराय 
मद्दोदयसे २५ फीट टी दूरीपर राजा सदेवके 
बगलमें हम भी वहां घेठे थे। 


] 
|! 
| युस्सर ए एतिदासिक स्थान ^ पतित- 


| वनी गद्भाके दाहिने किनारे काशी ओर 
एटनाके मध्यमें यह नपर बसो है। 
दिश्वामित्रकी यह तपोभूमि है । इसीके घरिध्र 
उनमें मयादा पुरुषोत्तम अवधेश कुमार श्री 
|रामचन्द्रेने मपि विश्वामित्रसे घचुषिद्या 
सीजी थी । इसका नाम पहले व्याघ्रसर था। 
उव अपन्न श होकर बक्सर दो गया है। जेनरळ 
अक्टरलोनीकी लड़ाई यहीं हुई थी । उसके 
| दे हुमायूने शझरचश शेरशाइसे परास्त 
होकर गंगामें घोड़ा तेराया था और बीच 
| घारामें दूबते हुए हुमायू बादशाहको निजाम 
नामक व्यक्तिने ,भपने मशकपर सवार कराकर 


कानमें बोले--'“अच्छा इस थानेदारको इम 
पीछे देखेंगे । तुम लोग नजर घचाकर किसी 
वरइ हमको प्डाटफामंको उत्तरबाली चद्दार- 
दीवारीके कोनेमें पश्चिम ओर बिठा दो । 
इसी समय घाइसरायकी स्पेशल इन- 
साइट हुईं। गनगनाकर घण्टा बजाया गया। 
छोटे-घढ़े सब अइळकार अपनी वर्दीमें दुरुस्त 
ओर चल्त होकर इयूटीपर ढट गये | कद्दारों 
ने कोनेकी चह्दारदीवारीपर अपने बूढ़े तिवारी 
जीको छे जाकर धीरेसे चढ़ा दिया । 
बढ़े छाटकी गाड़ी सरसराती हुई प्लेट- 
कामके शेडमें भीतर भा खड़ी हुई । 
उस समय बड़ी सनसनी फेळी जब गाड़ी 
ठदरते ही वाइसराय छाड द्वाडि् बिना कुछ 
किसीसे कहें चट प्लेटफासंपर उतर पढ़े। 
्रोग्रामसे बाहर यह घटना देखकर सब स्वा- 
गत करनेवाठे देशी-विदेशी . भहछेक्कारोंके 
ताल, सूखने लगे। बात क्या हुई कुछ किसी 
की समझसमें नहीं आया । 
उधर लाड हाडिड्ग पांव पेंदुक छपकते 
हुए झेटफार्मेकी उत्तरवाली चद्दारदीवारीके 
पश्चिम कोनेमें जा पहुँचे भौर उस कांखते 
हुए बृेको तपाकसे गोदमें उडा लिया ओर 
पापा-पापा करते हुए डसको अपनी गाड़ीमें 
छे गये । बददां बढ़े सम्मानसे गलेमें तमगोंकी 
माळा पहने बूढ़े बातम्रस्त अंजोर तिवारी 
सरदार सूत्रेदा र मेजरको पास बिडाकर बातें 
करने छगे । बूढ़ा अपना सब अपमान और 
दुःख भूछकर खुशीके मारे इंस-इंसकर छा 
दाढिङसे बातें करने लगा । बोला--“अरे 
इाडिझ! तुमने इमका दूर ही से पहचान 
लिया १? 
० ह०--तुम इमको गोद खेळाया! 
इम पापा तुमको पइदचानेगा नहीं ! यह केसी 
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बात यों हुई थी कि सुवेदार मेजर सरदार 
बहादुर पल्टनमें सम्मान प्राप्त अफसर थे जब 
बढ़े छाटके पदूपर इनके पिता छाड हाडिड्र 
विराजमान थे । यद् सन १८४३ और १८४८ 
के मध्यकी यते हैं। उन दिनों इनको 
अ'जोर तिवारीने गोदमें छेकर खेळाया था 
भौर भाप उनको पापा-पापा कहद इर धुक्रारते 
थे । इप घटनाको चोलट-पॅसड वपं बीत गये 
से 


मियादमें उसने चमड़ेका सिक्का चलाया था । 


d रेलवे स्टेशनकी तैयारी देखकर किसी 
बढ़े उत्सवको याद आ र्दी थी । जाढ़ेका दिन 
दोनेपर भी प्रातःकालसे दी स्टेशन पर खूब 
छिट्काच किया गया। ०्डेटफार्म फूछों 
और वन्दनबारते सजाय्रा गया। बात या 
हुई थी कि जब भारत प्रभु वाइसराय छाड 
हाढिछुकी बढ क्रिसमस स्पेशल दिलीसे 
| कळकत्ते जाते समय छञ्जके लिये दद्॒रनेवाली 
थी, क्षप-डाउन प्छेटफामं ओर मुस्ताफिर- 
ज्ञाना तथा बाहर सामनेकी सड़कपर खूब 
सफाई,पजावट और स्वागतकी अच्छी तेयारी 
की गयी थी । कहीं कोई आस-पास दहरने 
नहीं पाता था । पुलिसके सिपाही भौर सब- 
इन्स्पेक्टर बड़ी सुस्तेदीसे पहरा दे रहे थे । 
इसी समय किसी भरसे सुला फिरख्ाने 
में कहारोंने एक पालकी छा धरी । 
कहार सवारी रखकर अपने थके हुए 
“कन्धोंको सीधा करके विश्राम पानेकी चेष्टा 
करने लगे थे कि माथेपर एनइळा झब्बा 
हिलाते, हाधर्मे चांदी मढ़ा बेत छपछपाते 
एक पुलिस सब इन्स्पे्ट आते दील 
पढ़े । ढरके मारे कद्दार जान लेकर भागे। 
सब इन्स्पेक्टरने मेदान खाली पाकर पालकी- 
पर येतद्दाश्चा बेत घरसाना छरू कर दिया । 
 भीतरसे एक बूढ़की आंघाज आयी--'“अरे 
` इम हैं भैया अजोर तिवारी सरदार बद्दादुर 
सूबेदार मेर । मारो मत इम लाट साहब 


' केदशनकोभायेदे।?” 
+ इतना छननेपर ठो सब इन्ह्पेक्र और 


कढ़ककर जोश घोले--' “अरे दूर हो यहांसे, 
गहनां छाटसाहब आवें उनको भी हम ठददरने 
: नहीं देंगे, सुबेदार मेज्नर तो क्या चीज हैं। 
इटाओ यहाँसे पालकी ।?? 
दारोगाजीके हुक्मकी तामीछी वहां कोई 
` करनेषाळा नहीं था। कहार तो डरके मारे 
; सींग हो गये थे । भीतर बूढ़ा सीधा 
हीं सकता था। पालक्रीसे बाहर 
_... आ्ाना वो उपको मोहाछ था । 
 स्तिपाहीजमादार दौइ पड़े । भागते हुए 
_क्हद्दारोंका पीछा करके उन्हें;पकड़ ही छाये । 
7 काँघेपर फिर सवारी उठायी; बेतपर- 


जादूगरके रूपमें वायसराय साहबके सामने 
पेश हुए। उन्होंने दो इञ्च ग्यासका मोटा 
सूतका रह्सा एक द्वाथमें, दूलरेमें तेज चाकू 
लिये सामने आकर छाई दवाडिड्ग मद्दोदयको 
सलाम किया और बड़े अद्बसे कहा 'हुज॒र 
इस रस्सेको अपने थले काट दें।? 
बढ़े छाथने मुल्कुराकर अपनी बगलमें कुर्पी 
पर बेरे जेतरळ ओडायरकी ओर देखा । 
डायर साइव बद्दादुरने रहा अपने द्वाथमें 
छेकर उसी चाकूते काट दिया । 
जादूगरने बर्ही सबके सामने कटे हुए 
दोनों छार एकर्मे रगा दिये । कद्दा--"इस 
को तो काटा नहीं गया हुनर, देख लेवें । 
घायप्तरायने दोनों टुकड़े खींचकर देखे । 
वहां बहुतोंने खोब-खांचकी लेकिन बह 
रह्सा ज्थोंका त्यां अटूट रहा । 
सब लोग जादूगर की करामात देखकर 
बाहवा करने छगे । वायसराय मद्दोद्य भी 
बुत प्रसन्न हुए । भब जादूगरने ५२ ताशकी 


। 

अब भंजोर तिवारीको घद्दां बड़ी खातिर 
होने छगी । चायपरायका स्पेशल प्रोग्राम दी 
बुर गया । गाड़ी बहुत देर तक छंचके बाद 
भी खड़ी रही । 

. अंजोर तिवारीका सम्मान देखकर देशी- 
घिदेशी सब वह्दों दांतों उ'गळी दवाने छो 
कियद कौन आदमी है ज्ञो धायसरायको 
इस तरह पुछारता भौर स्त्रयम्‌ वायसराय 
उसको पापा कद्द कर दुछार दिखला रहे हैं। 

डस समय अंजोर तिवारीने वात्सल्य 
परायण बाइसरायते कहा-"आज तो 
दाडिङ्ग तुम्हारी पुछिप्तने मकरो बहुत बेत 

मारा है । बड़ी बेइज्जवी हमारी हुई है ।?” 
छनते ही हाडिङ्ग ठो मानो आ- 


tr 


खेल-कूद के बाद एक मुसलमान भाई 


एक रडी फेट-फाटकर ए३ हु 
ओर कद्दा--हजूर अपना बा 
याद्‌ फरमाव ।?? 
फिर वायसराय महोद 
यरकी ओर देखा। इह्ेत् 
चन लिया ।? और वायस 
कानर्मे कहद दिग्रा। और 
आदमियोंने अपने-अपने ताग | "ह 
महाराज विलासपुरने भी त | 5 
सबकी तरह उसी गड्डीमें चि । 
अक्ष जादूगरने कुछ मंत्र प 
अच्छा छा लार साहब (जिन हि 
का ताश उस्ये-- | 


य्‌ सा 


उसी दम गड्ढी में से पानका बड] 
बाहर आ गया । सब्र लोग 
आय । इस तरह सबके ताशोंढो ड 
पुकारा ओर वारी-बारीते पर छ; 
बाहर आते गये । अन्तमं जावू ह 
ताशको घुकारा पर बह नहीं क्षापा। हता है 

अब जादूगरने घढ़े हारते ष दहा १ 
“हुजूर आपका ताश कहता है s री 
के छुळ्ारे श्विना बह नहीं आग्रेगा। लते र 

दूसपर सब लोग हंस पढ़े | शहारत” 
लाइव भी हंसे ओर प्रसन्न हभ 
ताशको पुकारना पसन्द और परग 
पुकार दिया । 


ह भसम 


डनका वाश गड्डीसे वाइर उछ श 
गया । जादूगर. अच्छा इनाम दि 


बाइ मी ताऔी खु 


आपको मिळता दे | 


इच्छो हषिडियन ४4 


_ 


# विश्वमित्र ऋ , 


I ` ` 
पानका न 
_ | Si 
रा दहे छू है 4 
शभ ब एडोल्फ हिटलर 


पसे सब क्र | उसे कहते हैं जो प्राणोंकी बाजी 
जादूसे ह, अतम्भवको सम्भव घना देनेका 
नहीं क्षाप। ५ हता भछे दी वद उप्तम सफल न 
छारे पि मा प्राप्त कर छेता मनुष्ये हाथ 
इता है वब हे। उसका काम तो निरन्तर 
| भागा ।" त इरे रहनेका है। तभी तो “'कमण्रे 
स पढ़े । शहरास” गीताका ज्ञान आज प्रत्यक्ष 
प्रसन्न हो दवाई । इम परिणाम नहीं जानते वरन 
३ और मं कलपना करके ही कार्य प्रारमून 
।|। असीम साहस और अछो फिक शक्ति 
[लिया पीरी॥हिास रख कर जो आगे बढ़ता दै दह 


बाहर उक्र! झिंक गिर भी पड़ता है किन्तु जब 
ह इनाम सिह इता रहता है उसके प्रत्येक कदमको 
IF | हेती है और उसकी प्रत्येक सांस 
ला सारके कोने-को नेमे फेलाकर सांस 
) भि सांस दिया करती है। इवा 
गकारो पिते थरा कर चलती है और घटायें 
बहार' [$ कर उसकी बलेया लेती हैं जहां 

| रण पढ़ते जाते हैं । 
हीजिषे | लिताोकि बजाय दवारे हुए सिकन्दर 


शिका नाम दुनियाके जक्षानपर 


। | संस्था हैं जिसकी बेटें सरायमें 
३, दिटरर 
' भौर उसने 
| चेष्टा की । दिटलरके 
|, द ह 

| आते दी उसमें अभूतपूर्व परिबर्तन हुआ भौर 


हिटलर और सुसोलिनी 
` आर सुसालेनी 
गण + 
¬ अखबारी -- 
सर मिला । उसे पत दि 
म्युनिखरमे “जर्मन ai हक एकएक कर युरोपका सारा देश दिटलरके 


हुआ करती 
इस दलका दातवा सदृप्य बना 
इसके विकासके लिये प्राणबणसे 


हाथोंमें दलका काम 


दरका नाम बदल कर “राष्ट्रीय समाज- 


| वादी जमन मजदूर दछ” रख दिया गया । 


धीरे धीरे इस संस्थाका विकाश आश्चर्य- 
जनक रूपसे हुआ और १६२३ में इसकी 
शक्ति यहां तक पहुंच गयी कि इसके बळ पर 
देटलर जमन सत्ता इस्तगत करनेका प्रयास 
कर बंडा । बात फूट गयी ओर ह्विटलर पकड़ा 
गया । पांच सालके लिये इसे बवेरियाके किछे 
में बन्दी बनाकर रख दिया गया जहां इसने 
“साइन कामक” का निर्माण किया । १९२८ 
में दिटलरके राष्ट्रीय समाजवादी दलने चनाघ 
में भाग लिया किन्तु वह बुरी तरद असफल 
रहा। दलके सदस्योंको केवल ८ लाख 
वोट मिले जब कि इसके प्रतिद्वन्दी को: करोड़ों 
बोट मिठे। दिटछर इससे निराश नहीं 
हुआ । उसके लाह साथी राइखस्टापर्मे फिर 
भी पहुंच चुके थे। हिटलरके लिये १९३० 
वरदान बनकर आया । जर्मनीका अर्थ तन्त्र 
उस समय छिन्न-भिन्न हो रहा था भौर 
बूढ़े हिडेनवगसे बड़े बढ़े व्यापारी पूजीपति 
घराने लग गये थे । डिटळरने परिस्थितिको 
अपने अनुकूरु बनानेके लिये पू जीपतियॉको 
अपने साथ लिया और उन्हें आश्वासन दिया 
कि दिटळरशाद्वीमे वे उखक्री सांस ठेंगे। इस 
सालके चुनावमें भी हिटलरको भाशातीत 
सफलता मिडी । उसके १०६ सदुल्य रीख- 


इाथोंमें आने छगा। रसकरी यड़ाईने हिटलर 
के सारे उत्साह पर पानी फेर दिया भोर 
वई द्वारते हारते बलिनकी लड़ामें मारा 
गया । 

भूल मनुप्यसे द्वी दोती दै । भतः मनुष्य 
कुछ नहीं है ऐसा कहकर हम हिंटलरके उस 
अतुळनीय साइस और उच्च महत्वाकांश्षाको 
नहीं दवा सकते जिसने दनियाके सामने 
अपनेको एक ऐसा उदाहरण बना दिया दे 
जिसपर क्षानेबाळा प्रत्येक वीर युग अदबके 
साथ पना सिर श्कायरेगा । 


घेनिटो सुसोलिनी 
इतिहास साक्षी है और उसके पाठक 
इस बातके समर्थक हैं कि वीरतोका उन्माद 


भौर एक नये युगके प्रारम्भका श्री गणेश 


बनकर उतर चुका था और दुलोळिवीके 
पैर आगे बड़नेको निकळ दी चुके थे। | 


FS 
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समाजवादका नशा बसे उन दिनों अच्छा _ 


लगा ओर यदद समाजवादी बन गया । इटळी| 
में समाजवादका कोई स्थान नहीं था। छाचार 
उसे १९०२ में इटलछीपे भागना पड़ा ओर 
स्विटजरलेंडमें शरण लेनी पड़ी । मुलोलिनी , 
भीर्‌ नद्वीं था। .अतः बह इन विपत्तियोंसे / 
वब्राता नहीं था वरन्‌ बढ़ उन्हें अपने भविष्य 


जीवनके लिये अपनां अनुभव समझता था। | 


वढ जानता था कि यदी कठिनाइयां जो 


आज हमारे मार्गमे रोड़े अडका रहीं हैं कळ / 


इमारे लिये फूर बन जायंगी ओर इमे प्रत्येक 


पग पर अपने छवासले तरो-तोजा रखंगी। * , 


बदनाम ददो जानेपर जेसे दाराबीको शराबसे ' 
विशेष प्रेम दो जावा है वेसे डी एक बार 
राजनीतिक दुनियामें आकर ओर उसके 
बाद इटलीकी नीतिके प्रतिकूल होनेके कारण 
सुसोलिमी बद्नाम दवो जानेपर अपने विचारों 
ओर कार्यके प्रति विशेष मोदित हो गया 
ओर उसे इसीमें आनन्द आने लगा । इतना 
सब दोनेपर भी मुप्तोलिनीका राजनेतिक 
जीवन पक सांचेमें ढुल नहीं सका था । अतः 
१९१३ ६० जेसे दी जन युद्ध प्रारम्भ हुआ 
वह॒ राष्ट्रबादी बन गया ओर अपने दुल तथा 
बिवारको सशक्त और प्रचारात्मक बनानेके' 
लिये “पोपोलोद्‌ इरालिया”? पन्न निकाले 
घेडा । अपने कुछ दिनोंके समाजवादी भौर 
राष्ट्रबादी जीवनमें पुस्तो लिनी प्रसिद्धि प्राप्त 
कर ही चुका था अतः भब उसके लिये यहद 
आवश्यक दो गया था कि वह अपने सामने 
रचनात्मक कार्यक्रम रख कर उसे भागे 
बढ़ाये । तब तक वह इटलीके राजनीतिक 
शरीरका रग रग पहचान चुका था ओर बह 
जान गया था कि कहांकी चोट मार्मिक 
होगी । धीरे धीरे युरोपसे युद्धका बादुळ इटा 


हुआ । तब तक सुसोिनी अपने कडु भनु- 
भवोंके आधार पर एक चतुर राजनीतिज्ञ 
यन चुका था। फछस्वरूर उसने अपने दलकी 
ओरसे चुनाव छड़नेका निश्‍चय किया ओर 
अवसरकी ताकमें बेडा रहा । पहली बार बह 


भले ही बुरा हो किन्तु वीर कभी बुरे नहीं 
होते। बेनिटो सुसोलिनी भी वेसा ही उन्मादी 
वीर था । नन्ह्दी सी जान पर आप्तमानका 
बोझ उठा ठेनेकी क्षमता दिखलाना मुसो लिनीके 


ढ़ि वे बीर थे। समयके कडोर 
गि अनुकूछ माड़ छेनेमें उन्हें ब 
छी थी, जिसे लोग असम्भव सम- 
। तमन दुगे {इरळरका नाम भी 


स्टागमें घस गये थे। अपनेको अधिकसे 
अधिक लोकप्रिय बनानेके लिये हिटलरने यहू- 
दियोंके विरुद्ध नारा बुन्द किया । आर्यरक्त 
के नाम यहुदियोंके अन्यायका नारा इतना 


(०0४ 
कोश 


AY 
१] | भ सी नामासे आगे बढ़ गया 
॥ i व महात्वाकांक्षी था जा 
4) 7 बनाकर रखना चाहता 
i वन आष्ट्रियाके हरे-भरे 
® हुमा था आर राजनी तिक 
_ री छेके कारण से वंके 
पवार नि Rt 

पिक ककर विशाळ 
i ! त पर 
मि | भाज भौर 
घाजन% °| न i जितनी कि आज है । हिट- 


| ! ह्न विशेषवाओंका-जर्म नी नन दिया गया भौर ३० जनवरी ।ोंसे एरुको दुनिया मिली वरही उसे दूसरी ओर करण्री चोट भी 
. पदच्युत कर दि ए । अपनी आंखोंसे एकको दु 
] तह! ob श जान लिया था। १९३३ को हिटछर जम वीका चांसलर निवुक ES न कर यदि उसने अपने पांब छगी। उसके दलका क ई भो सदए संत्रि- ` 
री at Ni, भाय जमनीकी शक्तिका और हुआ। उसके बाद जर्मनीका + इ एसारनेकी कोशिश की तो मळे द्वी जिनका मण्डङमें शरीक नहीं किया गया । सुसो- 
र री भि, पो अवश्य ही यह जछानेका आरोप साम्यबा दियोंके मत्य मई वे उसे बदनाम करें किन्तु बह छिनीफे लिये यह अपमान अपहूय हो उडा । 
BP पपी छि छने प्रथम प्रदर कर दविटङरने जरमनीसे साम्बबादो के डिगे बढ़ी करना चाहता था जो छिर भी बह क्या करता-राजनीति जहां | ् 
~ * क्ष Kf , ® ग देनेको _ 
5 NN i इेकेडोंमें विभक्त कर - कंका | सफलता दिटलाका सुइ वा न्य अपने ेशके छिये कर चुके धा एक ओर सवंसबङी बाजी छपा देनेको उकः ; 
pe , US दने दिटङरके सामने आर इसके वाद दिग्खरके इाथों विष पोछिनीका बचपन जब गांवकी गिम सावी है बी दूसरी ओर बह सचमुच ज इ 
९ भर साफ इर दी पै ठेयार होने लगी । जेकोस्डो- सुस दो दका तो इसके पैर शाइरके पन्च कर सहते रहनेकी क्षाज्ञा भी देती टै. 
“2, ` सो ड शी) वकि „छी रा स्ट्या को द्ान्तिषूवेकु यमे खेलकर खो ७ और भांखें खेतको मेड़ सुपोडिनीको जरब उसके सद्‌“्याने सहः 
४७ ७ ॥, हा पर उसे अवः घाकिया और आस्ट्रिय र्थो पर बढ़ चढ़े और नल 
षग fe ९३) रहा। नीम सम्मिलित कर ढेनेके बाद हिटर महडों डी रौनरदार खिड़कियोंसे उत्ताया तो बह ढ5/कर हंस पड़ा आ 
| नाध. उडे समास जर्मनीमें स सिठमरको पोडेंड से इटकर उसंग कस में नशा. तीरोको मरे बहुत दिन हो गये- 
पे ३5 चर नियुक्त दो के मदसत्त सिपाहियोंने १ ज्ञा टकरायी । मौववका 
करनेका लब- पर तूफानी घावा किया और उसके बाद FREI SI IE र 


सफङ हुआ जिसकी डिटलरडे भी सम्मा- 
वना :नहीं थी । इससे दिटलरका साइस 
इतना बढ़ गया कि वह १० अप्रेल १९३२ 
को इिडेनवर्ग के मुझाबलेमें राष्ट्रपतिके लिये 
चनावमें खड़ा दो गया और ४१ लाख बोट 
से हार गया। दिटकर इससे निराश नहीँ 
हुआ बरन उसने उप्त समयके सब्रसे प्रभाव- 
\ शारी जेतरळ इलेशरके पूंजीवाद गुटमें 
क्षोशिश की भर इसमें 


उ पैदा करनेकी 
जी हेशरको मन्त्रिमण्डले 


घह सफछ हुआ। ३ 


बारे दवाधका खेल था । वदद भागे देखता था 


` पीछे छौटकर देखना उसे पसन्द नहीं था 


और आगर शायद उसे पीछे देखना पसन्द 
होता तो वह भागे बढ़नेकी कभी हिम्मत ही 
नहीं करवा । मुप्तोलिनी इटलीका रहनेवाळा 
था और उसे अपने उस रोम पर गव था जो 
यरोपके भन्धकारमें कभी प्रकाशकी तरद्द 
जळ उठा था । उसे अपने उस रोम पर गये 
था जहांके नीरोका नाम आज भी 
घरोपको कया देता है । सुसो रिनी महत्वा- 
काक्षी व्यक्ति था | वह सीमा विस्तार 


अपने प्रयासमें बुरी तरह असफल रहा । 
उसके उम्मीद्वारोंको समस्त इरळीसे केबळ 
मात्र चार हजार बोट मिले । अवसरवादी 
सुसोिनी कराइ कर चुप रहा किन्तु अगछे 
चुनावकी तेयारीके लिये घ प्राणपनसे 
प्रयत्न करता रहा। दूसरी बारके चुनाबमें 
उसे बहांके ल्घतन्त्रदछी क्ेत्रोंका सहयोग 
प्राप्त हो गया और उसके दूरके ३८ सदस्य . 
पार्लमेंट के सद्वस्य बनाये गये । पक 
भोर जह्वा सुसोलिनीको इतनो सफकता 


हि 


पा ५ | | | है 
hs 
भी ५ 


कई दफा यहद बात सोची कि 


| 


जीब्रन क्या है,बद्दएक दझपर हमेशा 
| रहता है, उसमें कोई तबदीली नहीं होती । 


अक्सर कहते उना है कि जीवन बदलता भी 


। एक मशहूर फिठासफरका कौळ है कि ` 


'सानकी जिन्दगीमें इर सात साळके बाद 
कोर न कोई तबदीली होती है, पर 
मुझे मेरे जीबनमें कोई तबदीळी होते नहीं 


दीखायी 
|! होलीका मौका था । रमेशकी छुट्टी थी । 


खत भाया कि वह भी आ रहा है। लिखता 


३ कि देदातकी जिन्दगी बड़ी पुरळुत्फ होती 


है, छिकार खेळनेके लिये बह देहातमें चलेगा । 
| दर्द कुछ दिनों समय कटेगा, शिकार दोगा, 


पिक्रनिक दोगा और कुदरतकी खुशनुमाइयोंसे 


लुत्फ इडाया जायेगा । बात सीधी-साधी 


! तीथी। उसने लिखा मैंने पढ़ा। किसी 


किस्मझा खयाल दिम नहीं भाया। 
रमेश हुस्नपरल्त भी है ओर में भी ! कुद- 


। को सुसोठिनी चाहिये। उसके साथी चुप 
ध हो गये पर मुसोळिनीकी आत्माको उनकी 


` चुप्पीसे करारी टेस लगी । १९२२ में इटली 
की हिथिति डांवाडोळ हो गयी। समाज- 


| ` वादियोंका रंग उस समय गाढ़ा हो चुघा 


s 


j 

| 

॥॥ 
gs 
4 


था ओर वे समझ रहे थे कि इस घार बाजी 
इमारी है। किन्तु उन्हें तबतक यढ पता नहीं 
| था कि उनके ही दामनके नीचे राष्ट्र- 
| चादके रूप्प फासिए्टवादका सांप दू पी 
f पीकर बह जइर संग्रह कर चुका है जिसकी 
॥ युक ही बूदसे समाजवादका सत्यानाश दो 
_ जायगा। 
मुसोलिनी अवसरकी ताकम था। 
उसके सामने इटछीकी १ लाख १९ इजार 
७०० बगंमीळल जमीन तथा ४ करोड़ ४० 
छाख जनसंख्या थी। छसोलिनीके ४० 
इजार फ़ासिस्ट अनुय्रायी उसके लिये जीने- 


' मरनेको तेथार थे । इटीकी शासन व्पर- 


fh 'स्था छघरती न देख छर मुसोलिनी नेपल्स 


0; 


4 
f 
i 


रोसकी ओर रवाना हुआ ओर उसने वहां 
के शासकको उसके हाथ में शालन व्यवप्था 
इघ्तान्वरित करनेका अनुरोध किया । 
सुलोलिनीके सामने तत्कालीत प्रधान मंत्रीकी 


| सरकारने घुटने टेक दिये ओर इटलीके 


` बादशाइने मुप्तोलिनीको इटलीका प्रधान- 
मन्श्री करार कर दिया । मुक्षोळितीको मु इ- 
मांगी मुराद मिल गयी ओर ब्द आसमानके 
वारेको तोड़नेके छिपे व्याकुड दो उड़ा । 
१९२२ में इरडीका शासन यन्त्र मुसो ठिनीके 

' हाथोमे भाया और उपने २५-२६ में सर- 
कारको बछबूधक दवाकर उनके पा मेंटरी 
अधिक्रार रद्द कर दिये तथा उनके नेताओंको 
तर्द अपदुस्त किया । फिर फ्री शाके 

_ झबीसिनिया और इरीट्रीया बलपूर्व इटली 
 साञ्ाज्प्रके अन्तर्गत शामिङ कर छिये गये 
देखते-देखते युद्धका बांदुछ पराढ़ाड़ाकर 
युरोपपर छा गा । इसके बाद फिर 

हुआ ब्द दुनियाके सामने है। 

अब इस संसारमें . जीचित नहीं 


डप्तका इतिहास जब भागे पढ़ा. 
तब अवश्य डप सप्रय इतिद्वासके 


“दकार 5 ७ 


लेखक - दुखी प्रेमवासी (बारा ) 


रत ही जब हुरन परस्त है तो में क्यों न हुस्न- . 


दरल्त बनू'-और इसी तरह रमेश भी । 

गंगाके किनारे खेमा लग गया । गांव भी 
करीब था। बहते कुल चीजें आ गर्यी । हम 
दोनोंको खूब अच्छा लगा । सबेरे दी एक 
लडकी बर्तन साफ करनेके लिये आयी । उस 
के अल्हढ़पन और जवानीको देखकर में 
चकित रह गया । कुदरत भी किस कदर 
हस्नपरहत है -केसी अच्छी,--इसीन 
ओर भोली-भाली सी थी वह॒ अल्हड़ 
जवानी !--बड़ी मगरूर ओर शोख ! बर्तन 
साफ करके चलने लगी तो कहती है-- 

“क्या फूछ भी छाऊ' ? 

किसलिये ? 

पूजा नहीं कीजियेगा ? 

नहीं ! 

क्या आपके यहां पूजा नहीं की जाती ? 

नहीं ! 

तो आप केसे हैं ! 

जेते समझो |--अच्छा ऐेती आना । 

ओर उसे जेते नागवार सा माल ददो । 
उसकी निगाहें में इकीर सा मालम दे रहा 
था । कुछ बढ़बड़ाती चली गयी-“पूनातक 
नहीं कःते ! फि! फूछोंका क्या करेंगे! 
शामको घद तरह-तरहके फूछ लिये आई 
भोर एक हार भो-रमेश £शकारको चछा 
गया था। 

मेरी साइकिल खेमामें रखी थी तमाम 
भूरते रतफत था, बह साइईकिछके पास दी 
खड़ी थी । मैंने कद्दा--" तुम्द्दारा क्या नाम 


है १बह शरमा खी गयी दोबारा मैंने कहा 


बताओ में उप्त नामसे पुकार गा नद्ीं--क्प्रों 
कि भेंने दूसरा नाम तुम्हारे लिये तजवीज 
कर लिया,है। 

कौन सा ? 

द्रेबी ! 

में तो देबी नहीं ६--देवी तो पत्थरकी 
दोवी हें। 

तुम भी तो नहीं बोलती हो--जेसे 


पत्थरको हो।भोर बह £ छखिङाकर इं पड़ी 


कौर साइकिलके मढपार्डपर हिन्दीमें लि 
दिया “किशोरी” और मेरी तरफ आंखसे 
इशारा कर दिया । मेने उठकर देखा तो 
मडगाड॑डी गर्दपर्‌ छिखा था 'किशोरी? | 


एक द्वार भी लायी हु. ! 

किसके लिये ? 

आप-भर झेप सी गयी ! 

अपने हाथोंसे पहन' दो तो छे हंगा । 

उसके हसीन हाथ मुझे हार पहिना रहे 
थे। 

मैने बह हार उतार कर उसे पहिना 
दिया । 

ख़ब ही हंसी । 

मैंने उसे एक रुपया दिया । 

उसने मुझे हार वापस करते हुए कदा“'क्या 

इस हारकी कीमत आपने रुपये पेले हीसे 
अन्दाजा ? 

हरणिज्ञ नहीं, किशोरी । 

उसकी आंखे ढष्डबा भायां । चेहरा छख 
हो गया ओर जल्दीसे डेरेके बाहर हो गयी । 
मेरा दिल धइकने छगा--शायद किशोरी 
नाराज हो गयी थी । 

रमेशको शिकारसे ज्यादा प्रेम था। में ने 
कई दफा रमेशते कहद कि किशोरी बड़ा 
अच्छा काम करती है, क्‍यों न उसे अपने साथ 
ले चला जाय्रे। रमेशने बात टालप्ती दी । 
मुझे बड़ा अरुपोल हुआ ओर ज्र मुझे 
उदास सा देखा तो कद्व दिया,द्वां--अच्छी तो 
है, भोली-भालीसी है, तभी आ गयो मगझूर 
और शोख लड़की--ब्रावुजी, आपं रोज 
शिकार खेलते हैं ? 

हां! 


PETROMULSION 


एक दिन मुझे 
चळोगी किशोरी ह 


मेरा नाम आपको 
प्रमवासी ने । 


तो क्या बुराई की | 


वह कया ज्याल करेगा? 


द्दीन कि किशोरी आफ | तमं 


है। ऑर उसकी आंखें नी 
च झुक 
a TE 


( १४ दे छ पर षि) 


ररीमः छा 


शाफी उन्स्ट्रीयल वर्क ७ 


प्ोप्रायटर :-पी,ही.पटेत 


“| जि , 
बुर ब पेट दर्द ढे (+, 


i 


॥| परेधा 
आपका 


पायधुनी नाका. बंबई,न.) |?) 


पेट्रोलियम तेल के इस्रल्सन के साथ 
केल्सियम और सो हियमका हाइपो फाह्काइट 
और 


सचमुच तुम किशोरी हो ! मेंने फिर 


क॒ुट्दा-देघी ! 

फिर आपने देवी कहा । 

अच्छा नहीं, किशोरी । कहांतक पढ़ी हो 
तुम । 

चहारुम तक! 

अच्छा ! 

जीवां! 
* उसकी मारूए चौड़ी पेशानी उपरको उठ 
गयी । 

(२) 
ह छापी ई छे लीजिये! 


western philo sophy 


yee te philoso phy begins 
8 


कि. nds aller, 
सने जे 2 ro मगवानदासजीके सम्बन्ध 
का साइस करना स्वयं अपने 


रै 
ब ड 
ड ताना है। श्रद्धोय ढा० 


45 


ति nA एक विख्यात दाशनिक 

पी DS रुपमें जानता, मानता 
के वाइ काश हा रखता है। पूर्वीय ओर 
¬", _ ही दर्शनशास्त्रों में उनकी गहरी 
डी भा | , भर इस दिशा उनकी जेसी 
हुआ) [ ‘i ३ क्रि भारतकी कोन के 
हुआ ना॥॥ विद्वात भी उनके प्रकाण्ड 
आल “७७४! सतत 
ft दीक साधना में संलग्न, प्रावीन 
करेगा! [दीप दर्शन भोर शास्त्रों के मद्ाणवका 
०. मंथन और अपने पुष्ट विचारोंका 
ता गहन करते हुए दार्शनिक प्रवरने अपने 
| नेवि कि दृत तथा भ'गरेजी ग्रन्थोमें चिर- 
ए पर देहि) क शान-राशि संग्रहित कर रक्खी 
कलेः पन्हे देखकर' पश्चिमके विद्वानोंको 


"A 
^ प्रेधा-शक्तिका कायल दोना पड़ा 


f «पका भव्य सुखमण्डल, प्रशहत ललाट, 
कैश-राशि ओरुधनी लम्बी 
|| हमें प्राचीन मदर्पियोंकी याद दिळाती 
। मती. वतमान अधोगतिमें भी, जबकि 
कि भौर व्यासका भारत आज 
क्षा भोर कुपंस्कारमें आपादमर्तक 


PRL हाई, प्राचीन भारतफे गौरव-स्वरूप 


दर्द षि 


च, सद्विवार और छुञ्यवस्था 
गुम सन्देश देते हुए भगवानदासजी 
ति गवन पचदृत्तर देहली लांघ चके । 
झा छौ जीवन मानव-ज्ञानकी सूक्ष्मा- 
\ ह और विवेचनामें ही व्यतीत 
है है। दर्शनके गम्भीर विचारों के 


“| 
ट 


| 
| 


| 


न गरीर-विज्ञान, आधु 
सरग नी उनका समान भधि- 
: को का अर्थशास्त्र, और इति- 

कोर्ट ||ह ६१७ दी हैं । कवियों 
| ष” चसकर ₹ूसी क्रान्तिके 
इहे विशेष दिलचस्पों है। 
\ क र एगेल्सके सिद्धान्तों 
॥५५७ १७४६ ओर सङ्गा इनका 
WE क हैं। इन सब विषयों 
ट चे ज शुक बिषयको अपना 

(कि प्रचण्ड मस्तिष्कका ही 
हम Fd हे कि मनुस्णति 
श कन पा हे” साहबका 
h भि -॥ दुम दूसरोंका नहीं । 
अध्ययन क्रनेका अर्थ 
चि ९३ छगाना नहीं प्रत्युत्‌ 

उसे उत्प्रेरक बनाना 
सीन Nt उनकी भाहथा 
भेडी र वे पर पूणंछूपेण 
| भीन सभ्यता? और 
जादू इस मामलेमें ढा० 


रता... | रे 


एक अध्ययन 


दाशेनिक प्रवर डा० भगवानदास 


Mar cn 


( ले० पं० श्रीकान्तठाकुर, मल्यपुर ) 


खाहय पर नहीं चल सका । मनुस्झतिमें 
वर्णित कार्य-पद्धतियां अथवा सांस्कृतिक 
विधानोंका पालन तथा झुद्ध आचरण करना 
उन्हें पसन्द है--कर्मकाण्डकी विधियां भी 
उनके यहां एसम्पादित होती रही हैं। 
अल्लु, भगवानदासजीके दार्शनिक विचार 
शंकरके दार्शनिक विचारोंसे मिळते-जलतेसे 
हैं। “ब्रह्म सत्यम्‌ जगन्मिथ्या” ही करके 
दर्शनके आधार थे और श्रद्धेय भपत्रानदास- 
जीके दार्शनिक विचार भी शंकरके इसी 
सिद्धान्त पर आधारित हैं । भौतिक जगत 
मिथ्या है, नशत्र दै, अनित्य है। इमारे 
ऊपर एक ऐसी शक्ति है, जिसके द्वारा ही यइ 


लेखक 
विश्व-क्षत्र चालित हे । उसे ददी इम श्वर” 
की संज्ञा देते हें । बाइबिल भी उसे उप्रीम 
लाड ( Supreme Lord ) कहता है "और 
कुरान 'भछा थ अङ्बरकी रट लगाता है। 


इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन उन्होंने 
विस्तारते अपने ग्रन्थों में किया है । यहां पर 
यइ कहना अप्रासांगिक न होगा कि मनुः 
सष्टरतिके घोर अध्ययन तथा 'आत्सा” ओर 
“अनात्मा” सम्बन्धी भपनी तक-शक्तिके 
सहारे डा० साहब इस सिद्धान्त पर पहुंचे हैं 
कि चातुर्घण्यकी भाधार शिलापर ही मानव 
संघटन हो सकता है । “वातुर्वण्य मया सष्टम्‌ 
गुण कर्म विभागशाः” इस भागवत्‌ उक्तिका 
मर्थं भगवानदासजो यह ळगातं हैं कि 
“माया” से सिर्फ यह. नहीं समझ लिया 
जाय कि यह ईश्वरीय व्यवस्था दो गयी भौर 
इसमें .किंसी तरहका इस्पक्षेप करना उस 
नियन्ताका अपमान करना होगा | डा2 


साइवका कथन है कि “गुण कर्म विभागशः? 
र तो भगवान कृष्णने स्वयं उलझी 


कद्द क | 
छलझा दी। भगवानदासज्ी “कमणा? पर 
अधिक जोर देते हैं 'जन्मना' पर नहीं । 

रोका मत बुद्धकी 


'स्तवर्मे भगवान दासज 
A सामने ठइरता nt 
जीवनका भाध्यात्मि$ संस्कार नहीं बि 
डवा । जन्मना दरण” का दुष्परिणाम भाज 
र प्रत्यक्ष मोग रहा दै। राष्ट्रीय 


मानव-समाज ३ 
अनुसार दूई इजारसे ऊपर 


जन-गणनाके 


जातियां हिन्दुओंमें हो गयी हैं । इन जात्यु- 
पज।तियोंमें परस्पर स्नेइ, सौ दादर: तथा एक 
दूसरेके आड़े दिनोंमें काम आनेकी प्रतिक 
भला कसे उदय हो सकता है । 'जन्मना- 
वर्ण? के अधिकारकी दुद्दाई देता हुआ इ'प- 
छेण्डका राजा जेम्प Divine Rights of 
th€ £7६ का प्रझाप करता था । भारतकी 
मौजुदा राजनीतिमें पाकिम्तानके नाम पर 
जो तूकान उडना चाइ रदा हे--डा० साइबर 
इसे 'जन्मना-तर्ण? का'ही कुपरिणाम मानते 
हें ! हिन्दुओंने अपने समाजके सात-आठ 
करोड़ मनुप्योंको "अछूत? भौर “नापाक? कह 
कर अलग कर रखा तो यदि दूसरे लोग 'भी 
हिन्दू समाजको 'नापाकिस्तान? कहें और 
अपने लिये पाकिस्तान अलग करना चाहें 
तो क्या आइचर्यं। ढा० साहबका यइ 
विश्वास हे क्रि 'कमंणा वर्ण? की नीतिसे 
ये समस्याए' बात कददते छलझ जांयंपी । 
भगवानदासज्जीका दूसरा बिपय विश्व धर्म 
( World-cligion ) और विइव-व्यत्रल्था 
(World-0rder) है । यह विश्व-धर्म भिन्नः 
भिन्न भाषाओं, शब्दों, और संकेतोंमें बि- 
भिन्न जनवर्गा और देशोंमें लपेट रखा गया 
है, उन सब शब्दों ओर संकेतोंकी तुल्यार्थता 
को, वे सब देश और समूइ॒ पइचानते नहीं, 
ओर भइंकारवश अपनेद्दी शब्दों और 
संकेतोंमें अभिनिवेश,करते हैं । इन्हीं आव- 
रणोंका दुष्परिणाम है कि, आजका मोज्दा 
मानव-समाज, अधर्मे, अन्याय, और पापके 
पथपर सरपट दौड़ लगा रहदा है । कलह, 
विवाद और आनक्रनक्री बन आयी है। इन 
प्रभेदोंका उन्मूलन डा०साइब्रके मतसे “बिश्व 
घर्मः के रास्तेपर चछकर ही किया जा 
सकता है । आये दिन सवधम सम्मेलनकी 
चर्चा विदेशोमें जोरपर है । “थियोसाफिकङछ 
सोसाइटी, 'पालियामेण्ट आफ भालू रिळी- 
जन्स, 'वढूड कांग्रेस आफ फेथ? आदिकी 
शाखाए' तमाम बिदेशोर्मे फेली हुई हैं। 
समाजवादी नेता भी 'विशव-व्यवस्था? की 
पुकार जोरों मवा रहे हैं । पिछडी क्रांतिके 
बाद रुसमें ऐसी समाज-व्यवह्था बनायी भी 
गयी है--ओर आज वो 'स्यूबल्ड आर्डर? की 
पुकार तमाम है । इन विचारोंका संकलन 
ढा० साइवके 'मानव घर्मसा(? और 'स- 


घम्रोकी तात्विक एकता? (The essential 
Unity cf all ;९।।६।०॥७) नामक पुस्तके 


विशद रूपमे हैं । डा? साइब भाजकी स्वे- 
व्यापी 'अव्यवस्था और 'अइंबाद' ([74।४।- 
dualism) की दा “बिशव-घमं? और उससे 
अनुप्रा णित “बिश्व-व्यबल्था? को ही सब 
मानव-लोक-इल्याणके लिये मानते हैं । 


भोतिकवाद (६ Matrialism ) की उपा- 
सना में एकके बाद दूसरा महायुद्ध के 


कारण मनु-संततिका जो संद्दार हदो रहा है-- 
और 'विश्च-शान्ति!भड़' दो रही है--इसका 
निदान ढा० साइबने अपने प्रसद्ध प्रस्थ-- 
८विश्व-युद्ध और उसका एड्मात्र भषध? 
(ब्विशवधर्मसे अनुराणित विइब-उ्यबस्था-- 


DN 


( World war and [ts enly cure— 


World order and World religion) 


में सविष्तार लिखा है । [4 
भगबानदासजरीका दूसरा झुख्य विषय | 
सब धमौकी एस्ता र्दा है । उनका कहना है | 
कि घूळतः सभी घर्म एक है । प्रकारान्तरसे 
देश और समाजके संस्कारम घर्मका रूप ४ 
प्रथक-प्रथक दो जाता है । कोऽन्योऽस्ति 
सहो मयाँ--मेरे समान दूछरा कोन है "| 
मेरा ही मत सर्वोत्तम और पाक है--ऐसी ही 
विचारधाराओंमें धमंकी धज्ियां बहायी जा | 
रही हैं। धर्म तो मानव-मात्रका कल्याण * 
चाहता है--किर घमंके पुनीत नामपर सर- । 
कुड़ौ वळ और खून-खराबी देखकर डा० घांडब ' 7 है है 
अत्यन्त ममौइत इोते हैं। घर्मको पाशबी- 
शक्तिके प्रदर्शनका कुठारइस्त समझ छिया 
गया है, जो डा-साइबो कतई पसन्द नहीं । 
भारतमें भयङ्कर रूपमे फेडे हुए साम्प्रदायिक 
वेमनस्यका सूर कारण भी बद्व घर्माकी वि- | 
भिन्नता ढी मानते हैं । सर्व घमं समन्वयक | 
तात्विक उद्दापोहमें आपने अपने जीवनका 
बहुत बड़ा अंश लगाया है। 'सर्व-ध्मणकी , | 
राहपर चलकर आपका विश्वास है कि देश है. 
स्वराज्य हासिल कर सकता है। f 
पचहत्तर वर्षकी इस बुढ़ौतीमें-घोर 
अध्ययन-मननका क्रम जारी रखते हुए 
ज्ञान-सिन्धुके अनमोलमोती, सम्पूर्ण मानवता 
की भलाईके लिप्रे आप चुनते रहते हैं। 
विश्व बन्धुत्त् (Cosmopolitanism) की ii 
भद्र-भाबनाओंसे ओत-प्रोत आपके यम्भीर i 
विवार-सागरकी थाह बिद्वान मा तप्क ही | 
छे सकता हे। यह लिखते-लि'ते भगवानदास 
जीका गम्भीर भौर आकर्षक व्यक्तित्व आंखों 
के आगे साकार द्वो उठा । आपके औदाय- i 
पूर्ण प्रशान्त व्यक्तित्वर्मे जहां मावकताकी 
प्रशस्ति है--बह्दां झुप्क बुद्धिवाद भी आपके 
मानप्तमें &स्थिर है--गम्भीर अध्ययन-मननकी ४ 
तन्मयताके साथ बाळ सुळम स्वच्छन्द्‌ हास्य । 
भी-प्रावीन सं-कृतिक प्रति अभिमान 
किन्तु मबीनकी उपेक्षा भी नहीं । भारतके 
प्राचीन ओर अर्धावीन दर्शन-शास्त्रोंका / 
अपूव सम्मेलन आपके चरित्रे मिलता है । £ 
एक! महापुरुष किवी भी देशके लिये गौरब है-- 
शवर करे मेरा यद् गौरव चिरकाल तक बता 
रहे । ee KN 
So io SH 
मारतके बिख्यान राजवेश कविराज ,| 
औप्रभाकर चट्टोपाध्याय पम, प. द्वारा माविष्छृुत ' 


बहुमृत्रांतक 
सब प्रकारके भ्रमेइकी सर्वोत्तम औषधि । 
पूरे शविरण की जानधौरीके ळिये हिस 
राजवेय आयु द भवन 

१५२ षउबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता । (२) 
धान 9 आ 
'शोभियो पेथिक दवाये 

प्रति दास ») थ =)॥ ' ; 
मादर टिचर, डगर, ग्लोब्य शीक्षी, काको 
दिन्दी किताब उकम सूल्थमें मिकनेका दृक 
मान्न पुराना भापका विश्वासी मजुमदार | 
चोघरी पण्ड कम्पनो, ९८, झाइच स्ट्रीट, | 
कळकतता । ( स्याक्ति १९१७ है 


40 00000१9 [ऋण] 


“शिकार”? 
(१२ वे! प्रष्ठते आगे ) 


५3 
४ 
| 


क्यों बाबू !--उसको आंखे आंसू ब्दा 
| | रहोशीं। 
| | | किशोरी समाज बड़ी घुरी“चीज है । 
ह) तो क्या मदौक्ो भी समाजसे डरना 
` पढ़ता है ? में तो समझती थी कि समाजका 
f ` हर सिर्फ औरतोंको दी ददोता है और कुछ 
बजदिछे मद को न कि आपकी तरह पढ़े 
छिखे मदोको ! 
“अच्छा किशोरी तुम मेरे साथ चलना” 
लंगी बाबूजी ! 
: (३) 
रमेश भेया खश रहो ! 
आज़ मुशे मालूम हुआ कि जीवनम 
| ठबदी लियां भी होती हैं। तुमसे मेने शिकार - 
|| के केम्पमें जिक्र किया था कि केसी अच्छी 
"| ओर भोळीसी है किशोरी और तुमने बात 
८ल सी दी थी | अमी कछ दीका जिक्र है 
| मैं समाजले ढर गया था, दिल उदास 
| } सा था । मेने कहा कब जाभोगी किशोरी । 
कहने लगी कद्दां बाबूजी ? 
रा अपने घर ! 
| मेरा घर कहां है बाबजी ! भौर आंखोंसे 
ः Ee || आँसू बहाने लगी--क्या आप सुझ छोड़ देंगे? 
`, जहां भापःहुक्रम दंगे चटी जाऊंगी । 
f और में अपना कलेजा मसोस कर रह 
। गयो । 
क्या तुम अब भी मुझे प्यार करती इहो? 
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में लाजवाब हो गया । 

का बाबूती आप समाजसे ढर गये ? 

नहीं तो किशोरी, में समाजका मर्दा- 
नगीसे मुकाब्रळा करूंगा । सुझ समान नहीं 
चाहिये । मुझे तुम्हारा जीवन एघारना है। 
जीबनमें तबदीलियां दोती हैं और भाज में 
अपने जीचनमें भी तबदीली पा रदा ई। 
` दुतमीनान है कि मैंने एक जान समाजकी 
दकती हुई भट्टीमें जडनेसे बचाई । समाजके 
टेकेदार सुझ बद्चछन कहुंगे पर मुझे ऐसी 
बदचळनी ही में सन्ताप है जिससे कि में 
किसी मबछाकी जिन्दगी छघार सकू । 

अब रमेश तुम समझ ही गये दोगे मुझे । 
यकीन है कि जो कुछ मेने किया हे तुम उसे 
पसन्द करोग । किशोरी तुम्ह बराबर याद 
करती है, भबकी दफा छोळीमें भाओ तो हम 
सब्र फिर उसी जगह दिकार खेलने चळेंगे। 
जगइका {दा „२ अच्छा हात है-दैन 
प्रदी बात ? . किशोरी खत पढ़ रही है और 

करा रही है-याद है न, उसने अपना 

|. साइकिलके मडगाढं पर छिख कर 


सफेद बाल काला ! | हर 


खिजावसे नहीं, हमारे आयुर्वेदिक | रा! 
ह (कीः ए बार करता, करेशसञ्जीवनी (छगान्धित) तहस ाळांका | 


_ पकना रुकृकर सफेद बाळ जसे कणी द्दो 
बौवू्ी, प्यार किया नहीं जाता-हो र तर 
जाता है। यह ते दिमागी ताकत भार 


नं० २०, पोऽ वार्हीगंज, (ग्या) 


अपने मनसे भाप इस सवालका जवाब पूछे। 


oc 


% विश्वमित्र ऋ 
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ह EE हज हि हे भाजोंकी रोशनीको बढ़ाता है । जिन्हें | (३ बजकर षः धन्यई ४:।5 करा 
हि प क्‍या तुम्हे सुझते प्रेम दो गया दे! दिखा नहो वे दूना मुल्य वापसकी शब | ४ = भी 
दया आपका दिल आपको नहीं बताता (हिला छे । मूल्य २), बाक बहुत धना, मलेरिया, En ER परशुराम ड्ग 
. पर किशोरी इम केसे प्यार कर सकते ५% गया हो तो ४) का तेल मंगावे । वजन ९2), ढा० ख० ऋलग। प्राथना समाज स्स lr 
आरी सदानन्द्राम सञ्जीवनी औषधाळ्य | > युकलिप पैन, शाम लबा दाद पल के हमारे क 


है। एक बार इस्तेमाल कीजिये 


नये ५ उसके व 
ब्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से यदि देखा जाय तो नियमित मित तै न॑ः 


बिजली का खचे 
घटाइए | 


जब काम मे न ला रहे हों तब रोहानी और 
पंखों को बंद कर दीजिए । र्‌ 


पानी के नलों को खुला मत छोड़िए। १५ 
का ज्यादा महसूल देने से क्या लाभ ! [रे द 
कै 


१ 


४ 


५ चीनी मिट्टी के बतेनों की जगह धातु के बतैनों i nf 
का व्यवहार कीजिए | ६ एक साल तक कोई नया कपड! fe 


ट जिसके (र काम. चळ जाय उसे पर aD \ 


¬ मारत-सरकार के सूचना तथा प्रचार-विभाग द्वारा प्रकाश्ित- ” wn | 


# विश्वमित्र % 
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१५ कर ल, 


= हार-जातका 


पश्चिमी युद्धक्षेत्रपर घटना- 
ff ह बळा--भौर अमीवक वेल्ल 
ह i 7 जञा रद्दा है कि बहांपर 

5 ज्ञम पाती । गव सप्ताहके अंतमें 
ए हटके कषत्मसमर्पणवाछे प्रस्ताव- 
र रिक वर्चा थी, वह अचानक हैं 
हो गया । दिटळरने अन्त- 
कर रसी सेनाओंसे युद्ध करने 
कर रखा था, वह जर्मन 


LiL 

f देक गु 
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हप क 


प्रसिद्ध गोययबेछसने सास्को रेडि- 
बुर आत्मघात कर ढाळः। जन 
नेताका प्रधानाध्यक्ष गोयरिग तो इन 
॥ पह ही पदत्यागकर अन्तर्ध्यान दबो 
।ा। भ बरिंन पर खोवियशकी पताका 
ह्व रही है भौर वहांकी भषशिष्ट जर्मन 
ए । वर हतियोंको भात्म-समर्पण कर दिया 
कार वी दछ ॥ | जब हम यह स्मरण करते हैं कि 
क आप ह िऐे !९३९ई०के सितम्बरमें दी पोः 
१ निबा उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था 
॥ सके बाद उस इर देसको अपना उत्तरा- 
मित पितः | नं० २ घनाया था, जो इ'गलेण्डके 
ष पागळखानेमें पड़ा हुआ हे, तब मरनेके 
हे छहरका जमंन नौसेनाके प्रधान नायक 
एमए ढोनिजको अपने स्थानपर जर्मनीका 
हापुहरर नियुक्त कर जाना कुछ भी आ- 
हक नहीं माझम पड़ता । डोनिजने 
अंतर राष्ट्र नाम अपनी प्रथम घोषणा- 
विक रुसियोके विरूद्व तो अन्ततक 
फिन तथा भमरीकाकें भी विरूद्ध तब- 
| दारी रखनेकी बात कही थी, जबतक 
। तिति रेम जर्मनीके मागमे 
i ./ १) परं उनके पृ हरर बननेके धाद 
लाभ | री है बातें देखनेमें आयी हैं--<क तो 
क्र है है सभी प्रधान नाजी नेता 
जे भो हो गये भोर दूसरे 
3 गाए पश्चिममें मित्रसेनाओंके सामने 
हक जा रही हैं केवल पूत्र मे 
$) भोर आस््टरियामें ` जर्मन 
न श भी कड़ी लड़ाईमें प्रदत्त हैं 
मी बिया 
जमन संरक्षित भूमागोंके 


त बचत | थे 


जायँगे। 


7 | 


रे 
शोर काम करनेबाछे जेक ओर 
फिन + ; राजधानी प्रेगसे इसलिये 
| » जिसमें अमरोकन सेनाके 
Mi + क बातका 
il] षे स वाकियाकी 
fi ( बवेरियामें भज 

9 प्रोटेक्टर कालं कके 
"A बताये जा रहे हैं। 
इतने बढ़े भागपर अधि- 


भीविके 
कि (रोकी नमन सेनाके 


\ 


i प 
| ३ 
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रुसी सेनाको आत्मसमर्पण _सरकारसे इवाई जहाज 


अनुसार ही है, जिससे किया कि पैसा करके 


कमांडरने घहांके मित्र सेनापतिको क्षात्म- 
समपणकर शस्त्रास्त्र समेत अपने दूस छाख 
जमंन जवानोंको उनके छपुद॑ कर दिया है 
ओर उत्तरी जमंनीमें इसी तरद पांच छाख 
जमन संनिकोंका आत्मप्तमपंण हुआ है । 
जेनरल डेषरन जेनरल अपरजेन इाघरको 
रिपोर्ट दी है दक्षिणी युद्क्षेत्रपर छिजके 
तीन मीळ दक्षिण-प्चिम किच घगसे स्विस 
सीमा तक जर्मन सेनाने आत्मसमर्पण कर 
दिया जिससे बढा लड़ाई घन्द दो गयी हे । 
आत्मसमर्पण करनेवाळी सेनायं दोसे चार 
लाख तक जर्मन जवान होंगे। इटलीकी 
अपनी सफळतापर गर्व प्रकट हुए मि० 
चचिलने कामन सभामें यह कहा है-- 
“इससे केवल यद्दी नहीं हुआ कि एक क्षत्य- 
न्त उपयोगी विस्तृत भूभाग छप्रीम कमांडर 
फील्ड मार्शल सर अछेक्जेंडरके हाथ आ गया 
है, बल्कि जितने अधिक जर्मनोंने यहां 
आत्मलमपंण किया है, उतने समस्त युद्ध- 
काळमें पदछे कमी एक साथ हाथ छगते कहीं 
नहीं देखे गये भर यह उन अन्य घटनाभं के 
लिये अबश्य सहायक होगा, जिनकी हम 
प्रतीक्षा कर रदे हैं ।? इनको जानबूझकर 
प्रकट नहवीँ किया गया है और यह वत्तमान 
इार-जीतके तमाशेको निस्सन्देह भौर भी 
अधिक रहस्यपूर्ण बनानेवाली बात है । 
जब इम यह सोचते हैं कि जमेनीको 
पूर्णतया पराजित कर देनेतक परछपर सह- 
योगपूर्वक लड़ाई जारी रखने और प्रथक्‌ 
सन्धि न करनेके लिये ब्रिटेन, रूस ओर 
अमरीका आपसमें प्रतिज्ञाबद्ध हैं तथा उनकी 
यह भी प्रतिज्ञा है कि जबतक जमंनीसे 
नाजियोंका प्रभाव पूर्णश्पसे नष्ट न कर 
डाला, जायेगा, तब तक युद्ध जारी रखा 
जायेगा, तब समझमें नहीं आता कि 
इस समय जर्मनोंकी जो हार ओर पश्चिचमी 
सेनाओंकी जो जीत हो रही है, इसे क्या 
समझा जाये । डोनिजने फरर होते ही पर- 
राष्ट्र मन्त्री सिविनट्रापके स्थानपर किसी 
अज्ञातनामा व्यक्ति क्रोजिकको नियुक्त कर 
दिया है और इस तरइ सभी प्रमुख नाजी 
नेता विरोहित हो चुके हैं । मासको रेडियोने 
हिटळर आर गोएवेल्सके आत्महत्या कर 
लेनेकी जो बात कट्वी है, वह गोएबेरुसके 
सहकारी फ्रिशकी बतायी हुई है, इसलिये 
छसमें अभीतक इन नाजी नेताओंके मरनेकी 
रिपोर्टपर विश्वास नहीं किया जाता ओर 
ऐसा समझा जाता है कि युप्त-बास रा 
गुरिछा युद्ध जारी करनेके ie pe 
इस तरह रहस्यमय ढडसे अन्तर््ष 7 
हैं। इसी समय कसते यह समाचार 
है कि हिटछरने भमी ह्वारूमें ही जाप 


द्वारा अपने जापान 


| पट गैकोह्छो बक्ियामें अभी कई पहुंचने और बहां आश्रय क 
\ भमन बाढी अमरीकन तेनासे मति चाही थी, जिसमें Ci A 
ही है, बह जमन अधि- ने यह कहकर उन्हें भ 


तमाशा । 


` "छा छछणननजनननननननननननन न जजजजजजनमन्नननननन_न_न- |] Oe हि 


MS | 
चर ॥ ; | 


मास्कोबाठे ओर उनके रूसी कमांडर लोग 
तो तबतक दिटळरकी छत्युके समाचारपर 
विशाल करेंगे ही नहीं, जबतक उनकी लाश 
उन्हें न मिल जायेगी । बर्लिनकी चांसळरीमें 
लाश तळाश करनेमें रूसियॉने कोई कसर 
नहीं रखी, पर न तो हिटळरकी और न 
गोएवेल्सकी ही लाका कोई पता चल पाया 
है। दिमछरके विषयमें यह प्रसिद्ध किया 
गया है कि बह गोताखोर जहाज द्वारा 
जापानके लिये रवाना हो चुका है। 
पेरिसके २७ अप्रेळके तारमें कद्दा गया 
था कि ब्िनके दक्षिणमें जर्मन फौजोंने रूसी 
ओर अमरीकन सेनाओंको बिभाजित करती 
हुई अमरीकन सेन्य प॑ क्तिमें कुछ पर्चे बरसाये 
थे। इन पचोमें यह कहा गया था कि अम- 
रीका भौर रूसका सम्बन्ध बिगड़ गया है 
और अमरीका छसिय्रोंको मार भगानेके 
लिये शीघ्र दी जमंनीसे हाथ मिळानेवाला 
है। यदद स्पष्ट ही अमरीकनों और , जम नोंमें 
सदभाव ओर अमरीकनोंके प्रति रूसियों में 
दुर्भावना पेदा करनेके उद्देश्यसे है। थह तो 
सभी जानते हैं कि हिटलरने घहुत दिन 
पहछेद्दीसे रूसके विरुद्ध ब्रिटेन ओर अमरीका 
को अपने पक्षमें करनेका प्रयत्न भारम्भ कर 
रखा था भोर आज जो जर्मन सेनाओं भौर 
रुण्डस्टेड जेते प्रमुख जर्मन सेनापतिका 
आत्मसमपंण ब्रिटिश और अमरीकन सेना- 
भोंके सामने ही हो रहा है तथा वान पेपन 
जेसा प्रसिद्ध जमंन कूटनीतिज्ञ जान बूझकर 
मित्र सेनामंका बन्दी बन गया है, ये सब 
काम उसी दिशामें मोर उसी लक्ष्यको सामने 
रखकर होते जान पड़ते हैँ । तब किसी भो 
क्षण जमंीकी लड़ाईकी समाप्तिको घोषणा 
होनेकी जो प्रतीक्षा एक सप्ताइसे की जा 
रही है, उसके प्रति कोई विशेष उत्साह तवतक 
केसे हो सकता है, जब्रवक यह निशिवित न 
हो जाये कि जमंनीकी इस द्वारका अथं 
बास्तव्मे युद्धही समासि ओर शान्तिकी 


` स्थापना होगा । 


युद्धम विजय लाभ करनेसे भी भधिक 
जोति हुई बाजोकी रक्षाके छिये प्रयतनोंकी 
आवइप्रकता खासकर ऐसी अवश्थामें हुआ 
करती है, जब विजय अनेक राष्ट्रोंके संयुक्त 
उद्योगोंका परिणाम दो ओर उस भवस्थामें 
तो और भी, जहां मरिटेन जेसे साम्नाज्य- 
बादी, अमरीका जेते पू'रीवांदी भौर रूस 
जैसे साम्राज्यबाद ओर पू'जीवादके कट्टर 
बिरोधी भौर सच्चे साम्यवादी राष्ट्रके प(र- 
ह्परिक सहयोगके फलस्वरूप उसकी उप- 
छब्धि संभव हो रही हो। हमारी समझसे 
ठीन'बढ़े मित्रराष्ट्रोकी मित्रता ओर घनिष्ट- 
ताके लिये भव बहुत कठिन परीक्षाकाळ डप- 
स्थित है भौर जबतक ये इसमें पूणं सफछता- 
से उत्तीणं नहीँ हो छेते, तबतक द्वार जीतका 
कुछ भी भयं नहीं । पोछें डके प्रश्‍नपर रूसके 
साथ जरिटेन भौर अमरीकाका समझौता 
क्षमीतक नहीं दो सका और न उसके भागे 
ही होतेकी इमें कोई भाशा दिखाई पढ़ती 
है! भास्ट्रिया में ओ अस्थायी सरकार रेवरने 


द सा होदा 


बनायी है, वइ सोवियट सरकारकी स्वी- | 
कृतिसे है, पर ब्रिटेन और अमरीकाने उसे! 

स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया है । सच _ 
तो यइ है कि जैसे-जैसे युद्ध समासिके निकट | 
पहुंचता दिखाई पड़ा, ब्रिटेन और अमरीका ' 

का भाव सोबियट रूसके कामोंके प्रति| | 
अधिक कड़ा पड़ता गया है भौर अब्र भद- 
स्था यह है कि सोविधट रूस तो पूर्वी ओर | * 

मध्य यूरोपर्मे एकमात्र अपना ही प्रभाव |} | 
हापित रखना चाहता है, जबकि ब्रिटेन 
ओर अमरीका वहां भी अपनी टांग अड़ानेळी 
आवइयक्रवा समझते हैं। दोनोंके आदं 
रूससे भिन्न हैं ही, इसलिये उनमें मतभेदका 
होना स्वाभाविक है, कितु यदि किसी 
प्रकार ये अपने शत्रुओंको इससे छाम उठाने | क्‍ 
देना चाहेंगे, तो उन सारे फलोसे निइचय | | 
ही बंचित दो जायेंगे, जिनकी आशा बत्त- 
मान युद्रमें विजय लाभ दोनेसे वे करते 


दिखाई देते हैं । ४, 
इ .ना लिखनेके बाद सानफ्रांसिस्कोसे 


खबर आयी है कि मिञ एदेन ओर मि० 
स्टेडिनियसने पोलेण्डके प्रश्‍नपर मो० मोळो- 
टोवसे बात जारी रखनेसे इनकार कर दिया 
है । कारण यइ हुआ है जो सोळइ पोळ नेवा | 
मार्च 5 अन्तर्मे पोछँढर्मे रुसी सेनिक अधि- , | | 
कारीसे बात करने गये थे भौर ळापताद्दो , | 
गये थे उनके विषयमें मोळोरोवने धताया 

है कि वे छाळ सेनाके विरुद्ध कारवाईके 

कारण गिरफ्तार किये गये हैं । उधर जापान । 
सबाद्‌-समितिले प्रभावशाली पत्र“चथनिप्टनः 

के छेखछो उद्धत करते हुए जमंनीकी ब्रिटेन 

भौर भमरीकाको आत्मसमपंण करके ूलसे ४ 
लड़ाई जारी रखने भर उसे दवी प्रधान! 
शत्रु समझनेकी नीतिसे चिन्ता प्र कड करते 
हुए कहा है कि “हमारा शब्न, मरिटेन ओर 
अमरीका हैं और कोई नहीं ।?? 

पूर्व में बमोकी लड़ाईमें इस सप्ताह जापा- 

नियोंको भी गहरी हानि सहनी पड़ी है और 
रंगूनपर मित्र सेनाओंका अधिकार हो जाने- 
से सम्पूर्ण बर्माका जापानियोंके चंगुलसे शीघ्र 
उद्धार करनेकी आशा मिनत्रराष्ट्रोको झोनी | 
स्वासाविक हे । १ मईको टोकियो रेडियोने + 
यह तो स्वीकार किया था कि जमनीकी | 
लड़ाईकी समासिके निकट है, किन्तु उप्का 
कहना यह था कि नाजियोंके आत्मसमर्पण- 
से प्रशान्तके युद्धपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
ना जियोंके भात्मसमपंणके फरूस्घरूप आने> 
बाली घटनाओंपर पळे ही विचार कर 
इमने रक्षात्मक उपाय कर छिमे हैं । इसमें 
तो कोई सन्देद्द नहीं कि जम॑नीकी छड़ाई 
समाप्त दो जानेके बाद पूबमें जापान एकदम 
अकेळा पड़ जायेगा, किन्तु घेसे भी तो युरोप _ 
की लड़ाईसे उसे अप्रत्यक्ष रूपमें दी सहायता | 
मिङती थी, यानी ब्रिटिश और क्षमरोकन 
सेताओंका बहुत बड़ा भाग यरोपमें हो रखना 
पड़ा था, जिसंसे जापानके चिरुद्ध अबतक | 
मित्र सेनाओंकी बहुत ही कम जोर छा 
सका। परन्तु जिस ढडसे यूरोपमें हार 


|) 


कलकत्ता पुन; जगमसगा उठा 
इंगाळ सरकारकी भोरसे प्रकाशित एक 
प्रेस विज्ञप्ति द्वारा जनताको सूचित किया 
गया है कि बंगाल प्रकाश नियन्त्रण आढंरके 
अन्तर्गत मोटरगाड़ी, मकान भर सड़कों की 
रोशनी पर लगाये गये प्रतिबन्ध १मईसे इटा 


f । सीमान्त गांघीका खास्थ्य 
५ लां अब्दुल गफ्फारखांके सरदारयाब 
६ | स्थिव सदर सुझामसे पेशाबर पहुंवनेवाली 
 रिपो्ैदे ज्ञात हुआ हे शिअ् उनका 
| (वाह्य उधर रहा है। वे पूर्ण विश्राम छे 
रहे हैं; दर्शोंको मिछनेकी आज्ञा नहीं दी 


हा] 


iy कि ; ; ज्ञाती | 528 

| ` सीलोनवांग्रेसस्यगित टिय्े गये। hs 

i ` | ` यूनाइटेड परेसा सप्रावार है कि सीहोन प्रिवी कोंसिलका फेसला 
il ) ` पेखा अधिवेशन ढ!० महमूद निशित प्रिवी कौंसिळके न्याय विमागके समक्ष 
| | तिधि पर उपस्थित न दो सकनेके कारण द्रंगाळ दाइको टके ३ जून, १९१३, के दले 


;ढ ` आगाप्री ११ मईके लिये स्थगित कर दिया ङ्का फेडरल कोट द्वारा अनुमोद्नके खिलाफ 
TO ५ | गया है। आशा की जाती है कि यदि सम्राटकी अरीळकी छनवाई समाप्त हुई । 
हा स्वास्थ्य अच्छा रहा तो वे ही इस अधित्रे- समरण रहे कि बंगाल ह्वाईकोटका उक्त 
फू | | शनका समापतित्व करेंगे। निर्णय शिवनाथ बनर्जी ओर नेनीगोपाल 
पंडित नेहरूकी तब्दीली मजूमदार इत्यादि भाड प्रतिवादियोंकी 
॥ छत्नऊके क्रांग्रेसी क्षोत्रों में प्राप समा- भोरसे बंगाल सरकार द्वारा भारत 
` | दारोंसे पता चछा है कि पंडित जवाहरछाह रक्षा विधानकी २६ था धाराके अन्तर्गत 
| नेहरू भौर आचार्य नरेन्द्रदेव बरेडी सेन्टर उनकी नजरबन्दीके खिलाफ अपीलका परि- 


| ज़ेछते स्थान्तरित कर संभवतः देहरादून जेल णाम था। माननीय जजोंने एक मतसे सिइव- 
` | ` भेजे जायंगे। नाथ बनजी और नेंनीगोपाल मज्ञमद्वारकी 
[ad फ्रिस्को पर गांधोजीका ताजा नजरबन्दीको भवेधानिक करार दिया है । 
qth FS वक्तव्य र 


| पूनाके प्रमुख दैनिक पत्र “लोक शक्ति”? पोलिश प्रइनपर वातो भंग 
र ¢ | का कहना है कि महात्माजी भारतकी स्वतं- सन फ्रांसिस्को, ५ मई । त्रिटिश तथा 
' त्रवाके सम्मन्धमें सँनफ्रासिलको सम्मेलनके 
Fi (मि एक नया वक्तत्य तैयार करनेमें संहगन अमेरिकन सरकारने पोलिश प्रइन पर 
हैं। उक्त पत्रका यह भी कहना दै कि इस रूससे वार्ता जारी रखना: इनकार कर 
मल्य क ` विभिन्न दिया । त्रिटिश परराष्ट्र मन्त्री मि० स्टेटि- 


$ El उल्छेख्न रहेगा। नसने रूसी परराष्ट्र सचिव मो० मोलो-३ 


श्री मेहताबकी विना दात रिहाई टोव द्वारा यह्‌ कहे जाने पर कि सोलह 
. कांग्रेस बकिझ कमेटीके भूतपूर्व सदल्य पोलिश राजनीतिक: .नेताओंको;नो एक: 
श्री इरेहप्ग मेइताब, जिन्हे संभहपुर जेलम मास पूर्व गायव हो गये _ थे, रूसियोंने 
लजरबन्द्‌ रखा गया था, पहुङी मईको मुक्त ; 
कर दिये गये। उनकी रिह्वाकि सम्बन्धमे गिरफ्तार कर लिया पोलिश प्रइनपर वार्ता 
` प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्तिमें उड़ीसा सरकार जारी रखनेसे इनकार कर दिया । रायटर 
 तेक्हाहेकिीमेइताबकोप्रांतीय भोर ६ uuu 
| सरकारोके बीच पर्पर विचार- ” 
ह पल. दुर्सिश्त कमिशनकी रिपोर्ट 
गया है । पता चढा है कि दुर्भिक्ष जांच कमिशनकी 
6 रिपोट <्माछो प्रकाशित होगी । चुढ दड 
` ह, उसके धिचारसे जापानको अवय थइ कमिशतकी रिपोर्टके प्रथमा (पर भारत 
i सोचकर संतोष होना निश्चित है कि अमी सरकार कोई प्रस्ताब या निर्णय न प्रकाशित 
| काफी समरयतक [मित्रराष्ट्रोंको घहां भी युद्धके करेगी क्योंकि इसका सम्बन्ध बीती बातोंसे 
` पश्चात्‌ शांतिकी समस्या छलक्षानेमें है। भोजन ओर उघडी पोषिरुताते सम्प्र 


अभी बह यह भी सोच सकता है कि यदि अन्उ.तक उपस्थित किया ज्ञायगा। अपनी 
उसके मित्र जमनोंका प्रयत्न ठिसी भी छम्ब्री खादूयनीति निधारित करनेके उद्देष्यप्ते 
` झँश्ञतक घहां सफळ हो गया भौर मित्रोमें सारत सरकार उसका परीक्षण करेगी । 
फू पैदा हो गयी, तो उससे जमंनी भठे दी. कछकत्ते में वस्त्र रेशनिंग 
उतना छाम न उठा पाये,.पर जापानको तो ऐसी आशा की जाती है कि कलकत्तेमें 
[ काम डडानेका अबसर मिल सक्ता है। आगामी ७ मईसे बस्त्र ;वितरणकरी भस्थाई 
[ युद्धमें हार-जीतके प्रशनसे अधिक व्यवस्था कार्यान्वित की जायगी । इस 
बातें सान ऋंसिएको क्र मित्र- आदचि वितरणे छिपे २ हजार गाडे उप- 
ही राजचानियोंके भीवर हो रदी दै छब्ध हो सकेंगी । सरकारी स्वीकृति प्राप्त 
बारड कोटियों द्वारा दी गयो परमिट पेश 
कणन पए अनुमोदित प्रविष्ठनों में ब्त 


हट [लद बता] ७<-०००००८००००३ श्रीमती नायड्को पुत्रशोक क क RE ® 
स्वद्शं वातो श्रीमती सरोजनी नायडके मझले पुत्र श्री दिमूर-अष्टी इद्याकाण्डके अभिधुक्तोंकी नियोगीने विधि्न मत हि . ५ |! | 
रणधीरका गत ३० भप्रेछको बंगलोरमें स्वर्ग- ैश्वियप्त कारपसं? अर्जीपर दिवार करनेवाले ° पोलककी उक्त कण । | 
घास हो गया । जज महोदय, मि० जस्टिस रेनोल्ड पोलकने. बिछाफ पेश की गयी अजी द 


मि० जस्टिस हेसनके समथंनमें अपना मत मईको मि० हेमन भौ 


ही काफी अक्ति लगानी पड़ेगी । साथ ही न्धिः, रिपोर्टका बाकी दिस्स्रा इस महीनेके 


€ र्‌ hy) 
के कोर्टमें चिचार होगा है] ह 


xz 


भारत इ 
जिस 
लिप भोर स 
९ (न 

आज कल समाज यह नहीं पसन्द करता कि भरो 
नवयुवती घर' पर आलस्य से अपना समय विताये | आप गौ ५ किम 
बुद्धिमती आधुनिक महिला को हिन्दुस्तान की आगीत" 
निङ्ग सर्विस में मनोरंजक एवम्‌ लामग्रद नौकरी पिठ ए 
हे । “दया की संदेशवाहिका” नर्स के स्वेत वस्त्र और ये 
से बढ़कर कोई भी वर्दी सम्मानपूर्ण नहीं होती । | 
@ ए० एन० एस० (आगज़ीलरी नसिङ्ग सर्विस) में उ f 

' की जो ट्रेनिंग मिलती हे उसके आधार पर लड़ाई 7५ 
शहरी क्षेत्र में नस का बहुत अच्छा काम सरतताएँई 
सकता है । यदि आपका कार्य-क्रम भिन्न है तो भी जो व 
ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगी वह आपकी ग्रहस्थी में अबत 
सामाजिक सेवा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिदध हेग 
सुअवसर को हाथ से न जाने दीजिए ! । 


PN 
<्‌ 


HN 
हा पूर 


जनरल सर्विस में देवन इस | ज्िटिश प्रजा श्रथ किंसों ho ५ 
( प्रकार मिलता हे -- (१) जिनके पास | रियासत की! प्रजा दो र गोग 
| ने षा सर्टीफिकेट नहीं है--१०० रु० | भरती हो सकती हैं! ‘§ 
' से १२६ रु० मासिक तक (२) जिनके | की आवश्यकता नहीं होती? कि कि | 
! पास जर्ख का सर्टोफिफेट हे-- १३४ | महिलाओ फो नर्स कें Fe 
६० से १७५ रु० मासिक तक। दोनों | अनुभव हे वे ऊंची बेणी १९. ढी 
फो सुपक् में रहने की जगह, ओजन | सकती हें । नर्साकी देसमा as | 


. भीर ईन मिषता हें.) तरह से की जाती है. se द 
; भ वे स्वयं समुद्र पार न हि 
-. रोई भी महिल्ञाजिसफी उप्र१७१ | हिन्दुस्तान में दी ड्यूदी 


भर ४५ पर्ष केबीच हो तथा जो नियुक्त किया जावा दै। 


ज़ीलरी नर्सिङ्ग सरिस 
_- महिलाओं के लिए 
संबते अधिक सम्मानपूर्ण कार्य 
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१४वतंत्र भारत” की Mr “कब पल) 
दिलको औडोटो रियममें “स्वतंत्र 


कैफ 


§ 


हित दो 
प्यार 
f ्ञाघारपर दी स्थायी 
# द्री योजना तयार की 
(द्िहादकी भत्सना क 
१ ओर नये हिटररको पेंदा करना, 
पं E a 
$ ।ादीकी ठम्ब्री-हम्त्री बातें बनाना आर 
4४ द सगी-साथियोंको दी उससे बंचित 
कहांवक शोभनीय प्‌ 


आवश्यकता 
शांति और 
जा सकती 
करना और 


है। जिस क्रमिक 
7/ त्रताके सम्बन्धर्मे बहुत कुछ छन र्द्दी 
ब्राह्म उसका फैसला कौन देगा ? 

(कक र| स्वायत्त शासनके खुयोग्य है 
की नसो बा, इसका निर्णय कौन करेगा ? 


भाव इस सम्मेलनक्री सफरुताके लिये 
ष्र ॥ हि स्सिपर हुनियांकी आशझायें टिकी ई । 


व भोर सदुश्यवहारके आधारपर निर्मित 
|| मी हगहनरमे सम्मिलित होकर भारत 
१ और गोरवका अनुसव करेगा । पर 
गा कि भोहि पेट नहीं भरनेको । अमेरिकाको 
| आप मो | हि भारत ओर अन्य गुलाम राष्ट्रोंके 
आगू रह स्ततन्त्रवाकी मांग पेश करें । 


मरह स | 5 भ 
सतर और गे 


द 

- भे परर एभिर डोयनित्ञ 
आरै Ah 

| | के नये फुहररक्ा आदेश 

। पे जव hy ब द प्राधिकारी, एडमिरल 

’ ) जन लेनिकों 

sy LR कोंके नाम जारी 

ल |) हू ` षा साथियों ! 

(जब कटे i 5 गयी । वोळशेज्मिसे 

द 3 प्रय उन ~ 
i नी छाया हो ह उन्होंने अपने 
[ Bh iy । ^ भोर अन्ते बद्दादुर 


* जे 


मेने इतिासका सबश्र 
प बिदा हो चुका । 
\ री जोर शोकके प्रदर्शनके 
ण ES अपना झग्डा झुका ते 
| रो जइपर जमन ह्टेटका 
Gi सेनाका सुपीप 
। उक्त मारको 


न्स 46 
इत्स 
` जिला 
[RS 


हजारों जर्मन परिवार गुलामी और सर्ई- 
नाशके खतरेसे मुक्त नहीं हो जाते । ब्रिटिश 
और अमेरिकनोंसे भी हमें उस इद तक ओर 
उतने समय तक संधपं करना पड़ेगा जहांतक 
भोर जबतक वे इमारे बोलशेविज़्म बिरोधी 
संग्राममे बाधक सिद्ध होते रहेंगे | 

में आपसे अनुशासन और बफादारीकी 
मांग करता हूँ । मेरे फरमानोंका निधड़क 
पालन करके दी अशांति, ओर कल्लेभामसे 
रक्षा संभव है । वे तो कायर ओर गद्दार हैं 
जो अपने कतंव्य पाळनमें छुल्दी दिखलाकर 
जेन मदिलाओं और बच्चोंके लिये मौत 
और गुरामीका मागग प्र्त करते हैं। 

जर्मन सेनिको ! अपने कर्तव्यको पूरा 
करो । सम्पूर्ण जर्मन राष्ट्रका दी भाग्य दाव 
प्र Es) 


मारील मोलोटोवक्रा भाषण 
सेनफ्रांसिस्को कानफरेंसकके समग्र 
अधिवेशनमें एक दोभाषियेकी सहायतासे 
भाषण करते हुऐ मार्शल मोलोटोवने निम्न- 
लिखित घोषणा की-वर्तमान मद्दासमरमें 
मित्रराष्ट्रोंके समान उद्धेश्यके विछ्द्व अजे- 
न्टाइनका विशिष्ट स्थान रहा है । पर आज 
लेटिन अमेरिकाके कुछ देशोंका ख्याल है कि 
भजेन्टाइनामें बेहतर परिवर्तन हुए हैं । यदि 
उनका कथन सत्य है तो प्रतिनिधियाको 
इस सत्य दी जानकारी प्राप्त करनेका अवसर 
प्रदान किया जाय न कि इस सम्तरन्धमें कोई 
जल्दीक्षाजी को जाय । 
जब्र.अजेंन्टाइनाके पापोंकी ओरसे आंखे 
बन्द कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है फिर 
पोळेण्डके बलिदान ओर सेवाओंको इम क्यों 
भूल रहे हैं! यदि हम पोलेण्डक्री अस्थायी 
सरकारको आमन्त्रणसे घञ्चित रख अङेन्टा- 
इनाको वह उविधा प्रदान करते हैं तो इस 
सम्मेळनक्री प्रतिष्ठा पर आधात होगा । 
भारतका हवाला देते हुए उन्होने कद्दा-- 
यद्यपि हमें अच्छी तरद माळूम है कि भारत 
पराधीन है फिर भी भारतीय प्रतिनिधि- 
मण्डल हमारे सम्रक्ष उपल्यित दवै । हमने 
ब्रिटिश सरकारके अनुरोध पर इस. सम्मन 
में गुहाम भारतके प्रतिनिधित्व (?) को 
हव कार कर लिया है । पर बद शुभ दिनि 
अवइय आयेगा जब स्वतंत्र भारतके प्रतिनिधि 


यहां होंगे । 
मार्शल स्टालिनका सन्देश 

मई दिवसके भबसरपर रूपी जनता के 
युद्ध संखन सेनिकोंके नाम दिये गये आदेश} 
पं मार्शल स्टा लितने कहा है कि ळालपेना * 
की असीम शक्तिने सो वियर परजातत्रके अघि- 
कारको पुनःप्रा्त डिया है। गत तोन मद्दीनों 
के भीतर ८ छाख जमंन बन्दी बनाये गये हैं 
और छामग १ छाख युद्धम मारे गये हैं । 


खरे ः कि > 


क विश्वमित्र % 
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आज्ञाकारिणी रही तो उनका लेशमात्र भी 
अपकार नहीं द्दोने दिया जायगा । 


< मार्शल स्टालिनने आगे चलकर कहा 
कि-जमंनोंपर दवाव डालकर उन्हें दर्जनों 
डिवीजन सेना पूर्वी मोर्चेपर भेजनेको वाध्य 
कर हमने अपने मिन्नोंको पश्चिमी मोर्चपर 
सफल अभियानका छभंचरसर प्रदान किया है । 
C ~ Ee = Ly 
अब जमनी बिलकुल अकेला है । उसे सिफ 
जापानके सहायताकी आशा रद गयी है। 
दिटलरके सहयोगी विभिन्न चाळबा- 
जियोंका सहारा छेकर मित्रराष्ट्रोंके बीच 
मतभेद उत्पन्न कर वर्तमान नेराइयपूर्ण 
. {+ ° 
संघपसे बाहर निकलनेका मार्ग निकालना 
चाहते हैं पर उनकी सारी चाल्याजियां बुरी 
तरह असफल होंगी । 


मास्टर तारासिंहका भाषण 
संयुक्त प्रांतीय सिख सम्मेलनके अध्यक्ष 
पद॒से भाषण देते हुए मास्टर तारासिंहने 
कहा है-दरमें यइ स्वीकार करना द्रोगो कि 


Gs, 
a 2 


हिन्दु बहुमतके मयसे भारतके मुसलमान 


अखण्ड रा्ट्रीयताके सिद्धान्तको कव 
करेंगे। इन्दी वजडासे सिख भी मुस्लिम 
बहुमतको स्वीकार नहीं कर सकते । 


सप्रू कमेटीकी आलोचनाके साथ आपने 


अपना भाषण समाप्त किया । 


Yo 4 
कमजोरी, खोई हुई शक्ति, रक्तकी 
कमी आदिके रोगियोॉको फिरसे 
स्वस्थ तथा छखमय बनानेके लिये 
बाइनिन .अमाराके ब्यवइारकी 
आवश्यकता है । बुखार तथा अन्य 
बीमा रियोंके उपरान्त रोगीको शीघ्र 
ही स्वस्थ बनानेके लिये बाइनिन 
अमारा अपूर्व ताकतकी औषधि है । 
बनानेवाळे 

ऐछेन एण्ड हेनबरीज लि० 

( इङ्गलण्डरमे संगठित ) 
छाइव बिल्डिंग कलकत्ता 


कमजोरी के छिये 


पाइनिनल्षमा रा 


बाइनिन | 
अमारा | 


wis | 


साबधान, कृत्सित रक्तसे भयानक 
बीमारियां यथः रुपो ज्ञान हीनता 
वर्मरोग, प्रमेइ ब कृष्टादि रोग प्रायः 
डत्पन्न हो जात हैं। 

“त थली कषाय” के 
तेबनसे जीबनमें वम- 
त्कारिक परिषतंन हो 


CR 
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उच्चपदस्थ अधिकारियों द्वारा संन- 
 डासिस्कोमें इस समाचारका समर्थन द्दो 
i | (हा है कि छसके जरिये गत एक महीनेसे 
(ापान मित्रोंसे सन्धि करनेकी जी-तोड़ चेशा 


` इर रहा है | जापानके साथ सन्धिको प्रस्ता- 
| त्रित दा'यों बतायी जाती हैं,-१-जापान सिफ 
ह) पल्य जापान और फारमूसातक अपना दाथ 
| . पांव सीमित कर ले। (२) थोड़े समयके 
` | [जये अपने यहां भित्रोके सेनिकोंको स्थान 


| f 


द। (३) व्यावसायिक प्रतिदवन्द्रितासे बाज 
' | आये। कद्दा जाता है कि जापानने इन र्तः 
पर विचार करनेके लिये एक मद्दीनेका समय 

मांगा है। पर मित्र राष्ट्र इतने दिनोंतक 
| | उसका विश्वास करनेको प्रस्तुत नहीं मालूम 


 .! ॥।| होते। 
. आह एडोल्फ हिटलरकी मृत्यु 


MO} इछ दिनोंसे अनधिङ्उ तौरपर हिटछरके 
सम्बन्धमें तर इ-तरहकी अफत्राहें छननेमें आ 
रदी थी जबकि जमन रेडिप्रोने एऋाएक १ 
मको घोषित किया कि मझ्ऊबारको तीरे 
पहर द्विटलरकी मत्यु हो गयी और उनकी 
' ज्ञाह जर्मन नो सेनाके भूतबू€ कमणण्डर-इन- 
` चीफ एडमिरल ढोयनित्ज जमंनीके ताना- 
| शाह नियुक्त हुए हैं । 
छुसो लिनी गोलीका निशाना वना 

इटडीके देशमक्तों द्वारा अधिकृत मिलान 
रेडियोने गत २९ अप्रेक्रा एलान किया है 
| क्रि मुसोलिनी और उसके कुछ साथियों कोदेश- 
पर f भक्तों की भषाज्ञाके अनुसार गोलीसे उड़ा दिया 
 * गया। 

स्मरण रहे कि दो दिन पूर्व इप्ती स्वतंत्र 
` शहियोने मिलान राष्ट्रोद्धारक कमेटीकी एक 
 चि्ञस्तिकी घोषणा की थी जिसमें कदा गया 
था कि मुप्तोलितीको छेक कोमोके निकट 
नोसो नामक स्थानपर देशमक्तोंने गिरफ्तार 
कर लिया है । 

फ्रे को-चिरोधी संगठन 

 _ पेरिसरेढिपोकी रिपोट हे कि फ्रांस 
स्थित हपेनके प्रजातन्त्र्रादियोंने स्पेनिश 
 रिपडिङकन फेइरेशनकी स्थापना करनेका 
` [जिऽवय किया दै जिप्में कों -बिरोधी दछों 
| के नेता संगठित होरुर फ्रेकोके विदद्र एद 
' मर्चा तैयार करेगे 


आस्ट्रियाकी अस्थाई सरकार 
गत २९ अप्रेळको पक रिपोर्टमे माए्को 
ने उल्लेख किया है फि चान्सळर काळं 


ty 


दन हुआ है। डा» रेनर ही पर- 


i) A) 7 
59) 46422 


#% विश्वमित्र # 


हर ८०७ पा ठ 
‘ER की खानोंपर सरकारी अधिकार १९) इस ११) बैग ८) (हा 


जगत 
SB 


24 2 
Fil 


इटलीमें जर्मन-आत्मसमपण 
मित्रराष्ट्रीक सदर मुकामसे प्रकाशित 
एक विशेष विज्ञप्ति द्वारा गत २ मईझो 
घोषित किया गया है कि इटछीकी स्थल, 
जळ और इताई जर्मन सेनाने बिना शत 
आत्मसमर्पण कर दिया है । आत्मसमपंणकी 
शतो $ मुताबिक १२ बजे दिनमें शत्रु सेनायें 
हथियार ढाल देंगी । 
माहोल रण्डस्टेड बन्दी बने 
सातद्रीं सेनाके साथ चछनेवाछे रायटर 
के एक संवाददाताने सूचित किया है कि 
पश्चिमी मोर्चके जमन सेनाके कमणण्डर-इन- 
चीफ, फील्ड मार्शल रण्डस्टेड को म्यूनिकसे 
२५ मील दक्षिण एक अस्पताछमें गिरफ्तार 
किया गया है । 
बलिनपर रूसी अधिकार 
गव ५ मई हो मार्शळ छटालिनने एलान 
किया है कि ब्लिनपर रूसी सेनाओं पूर्ण 
अधिकार स्थापित द्वो गया । 


गोमरी-डोयनित्ज मिलन 
विश्वसनीय सूत्रोंसे ऐसी रिपोर्ट 
प्राप्त हुई हैं कि मार्शल माण्टगोमरी और 
जम नीके नये फुदरर, एडमिरळ डोयनित्ज 
कीछ या ओबेन्रां नामक स्थानपर मिल 
रहे हैं। इस संचादकी अबतक अधिकृत इलकों 
से पृष्टि न हो सकी है। 


जमेन सेनाका आत्मसमर्पण 
फील्ड मार्शल माण्टगोमरीने जेनरछ 
आइसेन ददोबरको सूचित किया है कि, हारं - 
ण्ड, उत्तरी-पश्चिमी जमनी और डेनमाककी 
सभी जम॑न सेनाने २१ वी सेनाके हाथ 
आत्मएमर्पण कर दिया है। ५ मईके आठ 
बजे सवेरे आत्मसमपंण कार्यरूपमें परिणत 
होनेकोदै। . «& 
लाडे वावेल 
रायटरके कूटनीतिक संवाददाताको 
अधिकृत तौरपर सूचित किया गया हैकि लाड 
बावेळने भारत वापस जानेके लिये अबतक कोई 
तिथि निश्चित नहीं की है। अतः उनकी 


वापिसी यांत्राके सम्बन्धमें प्रकाशित रिपोर्ट 


सभी निराधार हैं। 
जापानका पराजय 
जेनरलिस्मो चांगकेंशकके भूतपूव सेक्रे- 
टरी, कानेळ टामख चू ने एक बक्तग्पमें कहा 


है कि यदि झूसने उत्तरसे जापानपर चढ़ाई 


नहीं की तो जापानके पराजित करनेमें ३० 


महीने ळग जायंगे। रूसके भाक्रमणसे जापान- 


यकलवम आरि्ियाको अस्थाई सर- . Hh युदुकी लम्बाई १५ महीने कम द्वो 


मि० एमरीका पुत्र गिरफ्तार 


णामण्तूप गृह सचिव दाटू एड 
एन्थे साइटको 


इट।लियन देशमक्तों द्वारा अधिकृत 
दियोने अपनी पक रिपोर्टमें कहा है 


प्रेसिडेंट ट्रमैंनने वतमान या सम्भावित 
जदरों की अन्य इलचलोंके परि- 
आइकसको 
खानोंको जब्त करनेका 
आदेश दिया है। गत १ मईसे दी १ लाख 
७५ हजार मजदूरोंने पेन्सीलवानियामें काम 
बन्द कर दिया है । 
ब्रिटेन और टर्कीमें समझौता 
जरिटन और टर्कीक बीच गत ४ मईको 
ब्रिटिनके परराष्ट्र विभागके दुफ्तरमें एक वा- 
पारिक समझौतेपर हस्ताक्षर किया गया । 
आस्ट्रियाकी नयी - सरकार 
अमेरिकाके स्थानापन्न परराष्ट्र सचिव, मि० 
जासेफ सी>ग्रीडने अपनी घोपणामें कद्दा हैकि 
आस्ट्याकी घतंमान सरकारको, जिसका रूस 
ने समर्थन किया हे, अमेरिकन सरकार नहीं 
मंजर करती । आपने आगे बताया है कि 
आछ्ट्यिन मामलों के सम्बन्धमें सो ब्रियट सर- 
कारसे आवश्यक परामर्श जारी हे। 


व्यापार समाचार 
सोनां चांदी 


सोना पाटला ७४), गिन्नो ५०), 


सोना हबीब ७९। , सोना तारा  ७३।।), 
चांदी सील १२९॥) 
चपड़ा 

हेमन छपरफाइन ७७), आडिनरी 
एपरफाइन ७५), छटण्डड वेन ७३), टी ०एन० 
रेडी ७१), १२ परसेण्ट टी० एन० ७०), 
क्लाई० टी० एन० ७०), नं० २ कुछमी ६४), 
बेशास्ती ९३), लाक न्यू मासाम ४४), 


हे सियन 
४०८ औंस “वी०? रेडी २२८) 
मई-जून २२०) ज्जुळाई-सितम्बर २१) 
३०१० औंस 'बी?--रेडी २७॥) मई 
जन २७८) जुलाई-सितम्बर २६॥) बी० 
ट्वीरश २। पोण्ड--रेडी ६२॥) मई-जून 
६१॥) जुळाई-सितम्धर ५९॥) । लिबरघुल 
रेडी ७०॥) मई-जून ७०) जुळाई-सितम्ब्रर 
६९॥) । ढी० एब्ल्यू फ्छावसं--रेडी ७४) 
मई-जून ७३) ज्‌ छाई-सितम्बर ७१॥) 
जूट बोरा हेसियन 
वीटूबीळ खुळा - ६९॥) ५७॥) ऊंचा 
६२॥) ५४॥-) नीचा ६१।) ९८॥।) बन्द 
हुआ ६२०) ९८) 
जुट--खुछा ७७॥) ऊंचा ७७॥०) नीचा 
७७)॥। बन्द हुमा ७७।) 
22 गला 
छाद्दी बढ़ा दाना यू० पी० १६) सेवी 
यू० पी० १८॥) छोटनी यू० पी० १७॥) 
गज्वर यू> पी० १७॥) राई तोरा पू० पी० 
१९॥।) कम्रली यू० पी० १६) कजळी सी० 


इड़ताल या म 


पी० १६) छोटनी पंजाब १७।) राई पंजाब 
१६।-) वोरा प्रंजाब १६।॥) राई सिन्ध 
१४॥) वोरा सिन्ध १९।) सेती सिन्ध १६) 
मण बीची १३।।) पोल्वादाना २८।) ति 

१७) अरहर बिद्वार १०)अरहर बड़ाऊ 


ते bw FE 


उदरा १०) मग कान १ 
भिवानो १२।) दाह बोड, १ 
पंज्ञात १२।) अरहर दी ty 
हर दाळ नं० २, १४ 
इन्ल्यु १ ४।) रेडी भागरषु 
पटना १०॥।) मसूरी छ 
१९) खेखारी बङ्गाल ७॥। 
खेक्षारी छोटा दाना ८॥) 

७) जौ पतला दाना ९) उद्गार 
जवार छाल ९) बाजरा काढा ॥| 
सफेद्‌ ४॥।) मोड ९) ९।) न a 


र ३६) 
) 


) 


ओटोमेटिक ॥ 


साथर, दार हुत्यादि घनानेकी ३ 
टिक सिल के निमोता[: 

पेंडी देपरेटर, घोछर, पंला, एडी हः 
मञ्ञान भी सिलती हैं। प्राइकोणे शह ई 
लिये इर साइजकी मश्षीन तेपार एह 
जुळी, प्लम्घर, ण्लाक इस्यादि मी हि 
पकसान्न पिश्वसनीय घ्यान- | 
आल्लकन ' इञ्जीनियरिंग श ३ 
बैकलगछिया रोए, हाण £ | 
टेहीफोन--दवाषढ़ा "५ § + 


7 
ih 


करने पर १००) ए ९% 
रोगका धरं 
खांसी . 
इस ओषधिसे नई ब 
पुरानी खांसी, देंगी) १ 
दिनमें पूरा फायदा हो 
रोगीको पूरी आगेख *॥॥ 
मासकी औषधिका मूर मर | 
. मासिक ,॥ 
इस औषधिसे हे | 
गड़बड़ी मासिक थी ति 


दिनोंमें होना | 
वी हु 


पेडु ओर । 

धमके रंगे फर द ब 
ज्ञानाकी 

बन्द द है। गर्मी § 


चारण हो ज्ञाता ९. गर्म रि 


शढा 0 ) 0 
|) मष ५) | 


अच्छी ट्रेनिंग 


५ [§ इन फौजी नौकरियों में से किसी एक में 
॥ भरती होकर आपकी जो अनुभव और 
॥ दिग मिलेगी वह लड़ाई के बाद हिन्दुस्तान 
॥ के उद्योग-धन्धों या न्यापरि हलक़ों में अळी 
[सी || गीकी पाने में आपकी बहुत सहायता 


` पहुंचायेगी । 

| १ | 
(0०० अच्छी प्त भोजन 
। मूल्य ९ (| | 

म र छुट्टी 
ग | य्ह हबक्लाई 
६ अमत निवास-स्थान अशण इकाणज 
मं `| | 
ल दुक्त परेशाक 
ई होती. 4 
र ल | | बरक योग्यता के बारे में पूरा बिवरण निम्नलिखित भरती-दफ्तरों 


से निकटवर्ती दफ्तर से मालूम कीजिए'। 


नय्णगञ्ञ पा: १३।बो।१, रसेड स्ट्रीट । 


i पिअ ऐड बंगाळ ): रान बाजार रोड र 
केररियट हि२। चटगांव मराजुद्दोछा रोड । 
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# विश्रमित्र ॐ 


| दि न नि | आफ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 


( सन्‌ १६३४ में स्थापित ) 
स्ट्रेण्ड रोड 
फोन कलऋत्ता ५८८३ 
राष्ट्रीय शिहप और वाणिज्य की उन्नति के मूलमें देश के जनसाथारण का 
अथनेतिक सहयोग और सद्दानुभूति चाहिये। इसी सहयोग के लये 
—दि षें क आफ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 


सब प्रकारके बेकिंग कारबार किये जाते हैं 


उत्तम साथी 


बीस्टन हम्बर नाम दी विश्वसनीय 
है । इसने गत ७० वर्षापे टिकाऊ दोने 
की गियराल प्रत की हे । युद्धज नित 
प्रतिब्न्धांके उ& जाने पर यह आपको 
पुनः प्रात द्वो सकेगी । 


एजेण्ट्स-दि सेण्ट्रल इण्डिया मशीन कं०, १३९ धमंतछा स्ट्री: कलकत्ता 
Pee et $ 


se "यप.. ड 


| 
| 
| 
| 
| रि 


t 


| स्पिरिर लेवल 


| 


। ह 
जौन रैबोन एन्ड सन्स लि० 
धरमिंघम 
द्वारा प्रस्तुत 

बाक्स वड़ रूळ 
स्प्रिग रूल ओर स्टील रूल, स्टील 
बगैर जंग स्टील टेप | टेप, स्पिरिट लेवल 


मार्टिन एन्ड कं० 
_ प्रेदल एन्ड सिमेण्ट सेल्स डिपार्ट सेंट 
कलकत्ता ऋ नयी दिल्ली # ठाहोर 


मेटलिक टेप 


इसके डिये ज्ञान और व्यक्तित्वका १९भाउश्यकता है । इन्दींमें मनुष्य और 
उसके जीवनकी सफलता सन्निहित है अतः आपके लिये यह बराबर.स्मरण 
रखना अनिवाय है कि ज्ञानका संबंध मस्तिष्कसे और व्यक्तित्वका सम्बन्ध 
केशोंसे है। इसलिये एक साथ ज्ञान ओर व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए- 


डाबर आंवला केश तेल 


( मनोरम गन्धयुक्त केश. उपादान ) 
का 


अपने नित्य व्यवक्षार की आवश्यक वस्तुओंमें स्थान दीजिये 
~ © _ he 
डाबर (डा० एस० के० बम्मन) लिमिटेड, कलकत्ता 
दाखायें : १-देवघर (बिद्दार), २-ह।थरस (यू०पी०), ३-नागपुर (सो०पी०) 
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ट्रिक (या इसके बराबर इम्तहान ) पास लोग,या ६/१० दजे तकपढ़े हुए ह 


जो फीज का तालीमी इम्तद्वान पास करने की योग्यता रखते हों हिन्दुल्तानी पै॥| 
भरती होकर इन हनरों की मुफ़्त में टेनिंग पा सकते है: --इन्स्ट्रमेणट मेढे 
रेडियो मेकेनिक्स-वायरलेस मेकेनिकस। ट्रेनिंग के समय तनख्वौह-॥ 
माहवार । ट्रेनिंग के वाद तनख्वाइ--६३ रुपये से तरक्की होते हुए ७॥ 
माइवार तक | इसके श्रलावा फौज की नोकरी में मुफ़्त खाना, मुत में से| 
जगह, मुफ़्त, में इलाज, अच्छी छुट्टियां श्रीर बहुत सी रियायतें मिलती हैँ जो | 
फौजी नौकरी में नहीं मिलतीं । 


3 बदरि पास लोगो से निवेदन है कि 
पूरा बिक एूहें।किसो भो होशियार गी 
को यह गोकना हाय से नहीं जाने देना नोह 


जायगी ७ जो उम्मीदवार भरै 
विद्यालयों में पढ़ रदे हैं. उर ह 
बाद श्रपनी पढाई जारी कर 
चाएँ मिलेंगी | पूरा विवय कै 
लय के श्रधिकारियों पे ० 

मैटिक या इसके राग 
इम्तहान पास हों उद 5 


को न चूकूना घी 
फ़ौंजी नौकरी के ठि iS ` 


लड़ाई के बाद ? यह बात न भूल 
बनाइए. कि फोजी नोकरी से लड़ाई के बाद 
भी बहुत से फायदे मिलेंगे | ७ इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि फोज के मुलाजिम को जो 
ट्रेनिंग श्रौर तजुर्वा मिलेगा उसकी वजह 
है शहरी हलेके में उसे बहुत क्षामयाबी 
होगी ७ बहुत सी सरकारी नौकरियां उन 
लोगों के लिए खाली रखी जा रही हैं. जो 
भ्राज कल फोज में काम कर रहे हैं 


७ बहुत से फोजी मुलाज्ञिमों को फौजी दे देनी चाहिए | र 
नोकरी के बाद सरकार के खर्च पर खाल किसी भी मरती द 


खाउ पेशो शोर हुनर की ट्रेनिंग दी कर सकते हैं | 
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| । युरोपीय युद्धकी परणाहुति 
है मित्र राष्ट्रोने ७ मईको सरकारी तौरसे 
| थइ घोषणा की कि जर्मनीने बिना शर्त 
| सत्मपतमर्पण कर दिया है। कई दिनोंसे 
| जमेनीके भात्मसमपंणकी जो चर्चा चल रद्द 
| थी, भन्तमें वह पूरी हुई और रीम्सके ७ मई 
`| के तारसे मालम हुआ है कि जेनरर भाई- 
` ` देन द्वावरके सदरवाले कमरेमें भात्मसमपंण- 
` एत्रपर जर्मनीके सेनिक दफ्तरके नये अध्यक्ष 
। जेनरल गुस्टाब जोडळने जर्मनीकी भोरसे 
| | सही को है। भित्राष्ट्रॉंकी भोरसे जम नी 
| | के बिना शर्त आत्मसमपणंकी घोषणा सर- 
| कारी दौरपर होनेके पहळे जमन फ्लेसबग 
| _ डियोने यह घोषित किया था कि एडमिरल 
` दोनिजने सभी लड़नेवाली जर्मन सेनाओंको 
` दिना प्लर्त्त भात्मसमर्पणका आदेश दिया है । 
` जनयेजर्मन परराष्ट्र मन्त्री ्रोजिकने जमंन 
| जनताको सम्बोधित कर सात्मसमपंणका 
| ' कारणबताते हुए कदा है कि युद्धको जारी 
` र्नेसे व्यर्थ ही भौर खूनखराबी द्दोगी। 
| स तरह कोई पौने छः वर्षके पश्चात्‌ यूरोप 
` का यह महायुद्ध समाप्त हो रहा है। इस 
` उद्धाग्निकी पूर्णाहुठिके पहरे जेसा भीषण 
` | नरसंहार हुआ है, उसकी पीड़ा तो वास्तवमें 
i नष भनुभव दोगी, जब लोग सोचने-विषार- 
| | नेको घेटेगे। जर्मनी भौर रूसके बीच ही 
` सबसे भयद्ूर संग्राम हुए हैं, इसलिये इन्दींके 
` _ सेनिक अत्यधिक संख्यामें हताहत हुए हैं-- 
| दोनकि रेठरे करोड़ सेनिक मारे गये 
| आर न-जाने कितने अङ्गद्दीन हो चके हैं। 
.  झमरीकाके इताइतोकी संख्या भी 
_ , लाखोतक पहुंची है भोर यूरोपकी लड़ाईमे 
शायद सवते कम सेनिक ब्रिटेनके मारे गये 
` | पर उसके उपनिवेशों भोर अधीन देशोंके 
|  देनि्कोकी गगना करनेसे उसकी जनहानि 
f भी काफ़ी घड़ी मालम पढ़ेपी । पर युद्धके 
भारम्मसे दी जम नोने इड़लेंडपर जेसी भंघा- 
| चुन्ध बमबप की और पीछे “बी? तथा 
'राकेट” आदिके जेसे धुआंघार भाफ्रमण 
अभी थोड़े दिन पहले तक होते रहें, उनसे 
| उसके नारों, प्रामो आदिकी भीषण बर्षांदी 
| हुई है, बह केवल रूसक्री वर्षोदीकी तुङनामें 
कम भीषण होगी । इधर पूर्वी जर्मनी आर 
` यिनको धर्षादी भी इस युळ्की भीषणताका 
पक ख़ास अध्याय होगी । सरकारी वौरपर 
` आत्मसमपणकी घोषणाके पहले छन्दुन, 
' मालको भौर बारिंगरनके घीध रेडियो द्वारा 
सष बाताळाए घर्ता रहा है, इसछिये भाशा 
है i तीनों मिश्रोंकी रायके अनुसार 
| जमंतीका आत्मसमर्पण हुआ है। जमंनोंने 
| सोघियट छे उक पशिविमी दोनों मित्रों 
के बिखर सन्देह पेदा कर नेके लिये पग पग- 
` पर प्रबत्न किए आर छन्दुनफे कूटनीतिक 
हर्कोका ख्याल । कि कुछ भंशातक छूसियों 
को पश्चिम) घःनःभकि चिपयमें बेचेन 
सफल भी इ५ हैं । यूरोपमें युद्धकी 
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जमन मन्त्रीका जमन राष्ट्रका के 


छन्दन, ७ मई | जर्मन फ्लेस्सबर्ग रेडियोने आज यह रिपोर्ट हे दी हे कि 
जर्मनीके नये फुदरर एडमिरळ डोनिजने लड़नेवाली सभी जमन सेनाअ बिना 
शर्त्त आत्मसमपणकी आज्ञा दी है। रेडियोने कहा-- यह जर्मन रेडियो हे । अब हम 
रीकके मिनिस्टर काउण्ट वोन खेरिन क्रोजिकका जर्मन जनताके नाम व्याख्यान 
ब्राडकास्ट कर रहे हैं--जर्मन पुरुषो ओर नारियो, सरास्त्र सेनाओंके प्रधान कमां- 
डरने आज प्रेण्ड एडमिरळ डोनिजके आदेशपर, सभी युद्वरत जमन सेनाओके बिना 
शर्त आत्म-समर्पणकी घोषणा की है | युद्ध विषयक कार्याकी व्यवस्थाके लिये नो- 
सेनाके एडमिरल द्वारा नियुक्त रीक गवनमेण्टके प्रधान मिनिस्टरके नाते इतिहासके 
इस शोकपूर्ण क्षणमें में जर्मन राष्ट्री ओर देखता हूँ । ळगाभग छ वर्षाकी बेजोड़ 
कठोरताके वीरतापू्ण संप्रामके पश्चात्‌ जर्मनीको अपने शत्रुओंकी अधिक शक्तियों- 
के सामने सिर झुकाना पड़ा है । युद्ध जारी रखनेका अर्थ केवल मूखंतापूर्ण रक्तपात 
और निरंक छिन्न-भिन्नता होगा। जो गवर्नमेण्ट राष्ट्रके भविष्यके लिये 
अपने दायित्वको समझती है, उसे सभी भोतिक और शारीरिक शत्तियोंका पतन हो 
जानेपर शत्रुसे लड़ाई बन्द करनेकी मांग करनेके लिये लाचार होना पड़ा है । 


“नौसेनाके एडमिरळ ओर उनका समर्थन करनेवाली गवर्नमेण्टका युद्धमें 
भयङ्कर हानियां सहनेके बाद यह सर्वश्र ष्ठ कारय है कि युद्धके अन्तिम चरणमें अपने 
देशके अधिकसे-अधिक आदमियोकी जानें बचा लें। पूवं ओर पश्चिममें जो तुरन्त 
ओर एक साथ ही युद्धका अन्त नहीं किया गया, उसका भी हेतु केवल यही समझना 
चाहिये । हम जर्मन राष्ट्र और उसकी रीककी अत्यन्त सङ्घपूर्ण घड़ीमें इस युद्धमें 
मरे लोगोंके समक्ष गहरे आदरके साथ अपना सिर झुकाते हैं | उनके त्याग हमारे 
ऊपर बड़ेसे-बड़े कर्ततव्य-भार छोड़ते हैं । सबसे अधिक हमारी सहानुभूति घायलों, 
शोकसन्तप्रों तथा उन सबोंकी ओर जाती है, जिनके ऊपर युद्धके प्रहार हुए हें । 


“हमारे शत्रुओं द्वारा जमन जनतापर जो शर्ते लादी जायेंगी, उनकी कठोरता- 
के सम्बन्धमें किसीको किसी प्रकारके धोखेमें नहीं रहना चाहिये । हमें अपने भाग्यका 
सामना टीकसे ओर बिना ननुनचके करना चाहिये। किसीको इसमें किसी प्रकारका 
सन्देह नहीं हो सकता कि भविष्य हममेंसे प्रत्टे कके लिये कठिन होगा और जीवनके 
प्रत्येक क्षेत्रमें हमसे त्याग करायेगा । हमें यह भार स्वीकार करता चाहिये ओर जो 
कत्तव्य-भार प्रहण किया है, उसे निष्ठापूबक पालन करना चाहिये । छेकिन हमें 
हताश नहीं होना चाहिये ओर न चुपचाप ईइवरेच्छापर अपनेको छोड़ देना चाहिये । 
एक बार फिर हमें अन्धकारमय भविष्यके बीच लम्बे डगसे मार्गपर 'चळना चाहिये । 


ह पतनसे हमें एक वस्ठु-ऐक्यकी रक्षा करनी चाहिये और एसे बनाये रखना 
चाहिये । 


“हमारे राष्ट्र भीतर न्याय प्रधान कानून और मार्गदर्शक सिद्धान्त होगा । 
में विभिन्न राष्ट्रोंके मध्य सभी सम्बन्धोंका आधार भी कानूनको ही मानना 


चाहिये । 


“हमें इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिये और अन्त:करणसे इसकी 
करनी चाहिये । सन्धियोंका सम्मान करना हमारे लिये वैसा ही पवित्र लगा डा 
कि हमारे राष्ट्रका यूरोपीय राष्ट्रमंडल्में उसके एक सदस्यकी भांति भिळनेका इ । हम 
यूरोपीय राष्ट्रोके इस परिवारसे यह चाहते हैं कि वह सभी मानवीय नेतिक और 
भोतिक शाक्तियोंको इसलिये सङ्डित करे, जिससे वे घाव भरे जायें, जो युद्ध द्वारा 


~ 
पंदा किये गये हैं । तभी हम यह आशा कर सकते हैं कि घृणाके इस वातावरणके * 


स्थातपर, जो आज संसारभरमें जर्मनीको घेरे हुए है, राष्ट्रॉमें पुन: मेलकी भावना 
i बिना संसार पुनः स्वस्थ नहीं हो सकता । तभी हम यह आशा कर 
हम पुनः स्रतन्त्रता ठाभ करेगे, जिसके बिना कोई राष्ट्र सह्य और 
मर्यादाका अस्तित्व नहीं रख सकता । आइये हम अपने राष्ट्रके भविष्यको अपने 
अन्तःतम ओर जर्मन आत्माकी सर्वोत्तम शक्तियोंके ध्यानमें गाये, जिन्होंने संसार- 
को टिकाऊ महान्‌ कतियां और ४मूल्यवान्‌ बस्तुए दी है । 
5 “अपने राष्ट्रके वीरतापूर्ण संग्राममे अपने अभिमानफे साथ आइये हम ईसाई 
पश्चिमी सभ्यताके संसारके एक ाष्ट्रकी भांति ईमानदीरीसे शांतिके कामकी बृद्धि 
Me चढ़ निइचयको जोड़ दें जो हमारे राष्ट्रकी सर्वोत्तम परम्परागत कथाओंके 
ग । भगवान्‌ हमारे छ्योगोंमें हमारा साथ न छोड़े । परमात्मा हमारे महा- 


EE ER 3 


जमसेन आत्मसम त्स 4 
गत ४ मकी :रातकों छ, 


संवाददाताने ब्राइकञाइर ... भे) 
दी वि ET 
को कि फील्ड मार्शल छ मोन ब 
परके १० लाखे जामिर; 
< गल अधिक SO 
समप ण कर दिया । संता. +" 
कि १ ९१८ न न तान कञो 
.१९१८ को सन्धिके बाद ३, 
जमन आत्ममपंण था ग ५ 
समय ६ बज कर २५ फिर 
द्वितीय सेना तथा कना ियरन प्रथ । 
सामना करने वाली जमन करे । 
बायु सेनाओंकी ओरसे जमन 
कमांडर-इन-चीफ जेनरह एइ, 
फ्राथडबर्ग ने बिना शर्त भापस ह 
इस्ताक्षर कर दिया । भित्र कमाइ द 
के हर 
जेनरल आइखनहो घरकी भोरे केद 
मांटगोमरीने इल्ताक्षर किया। हा 
क्रिया एक ऐसे शिविरमें सम्पन | i 
इसी कार्यके लिये तैयार किया | 
इसी कायके ये तेयार किया रा... 
यह उस ढोनिज सरकारके काप हो 
बाद प्रथम जर्मन भात्मसमपंग है,जो 
घरव रूपसे सोवियर सरकार तथा ए 
मित्रों के सामने भात्मसमपंण करता ह 
कार करती रही है। कहा जाता|. 
जमंचीकी मोरसे श्वेतकेतु दिल्लाने पा 
जेनरलका नाम ब्लमेण्ट्रेट है। 
जसन सेनिक अधिकारियोंगे i ) 
समपंश करते हुए कहा कि हसिम 
उन्हें बहुत चिन्ता दो रही है भोर झाई 
वे ब्रिटिश तथा अमेरिकन सेनाकै 
मात्मसमर्पण करना चाहते हैं। फील ह 
मांटगोमरीने कहा कि चू कि ये गम 
रूसके विरूद्ध लड़ रही थी, 5 | 
रूसके सामने दी घुटने टेकते होगे। न य 
जानेपर कि क्या जर्मन छ्सके ह नः fr 
भ्ः के ४ 
समर्पण करनेको प्रस्तुत हैं, गए.) उदो 


नहीं ।! ः 
* जब मांटगोमरीने भात्मसम 


न १९ 


ग (नः 


|] है पर 
छना दीं तो एक-एक [करके (न का 
घिकारियोंने छलद्दनामेपर दसय १ 
अन्तं जेनरछ मांटगोमरीनेनिग क 


किया | ` भरः 
होवरकी ओरसे इल्वाक्षर दादा 


कार्रधा 
श अर 0 
रे जान पता ५ नी शी f 
| निर 
| पि 


तृतीय सेनाके हाथ अजम 
आदेश्च देंगे । रूसियों सम 


यार नहीं ढाळेगे । 


( पहे कालमकी ब की भ 
बातसे सोवियट छस क्योंकि £ 


^ 


है। परमात्मा अब रा ॥ 
और बे फासिस्टवाद भोर हर #/“ 
करनेके बाद इस प 
भन्त लगे हाथों कर डी. 0 
ही संसारमें सदा युद 5 


ह | $ तीय विचा दर 
हा इारसे सदा भिन्न रहे हैं; 
nf । मे इस बातसे प्रसन्नता दै 


अ, घट एका द्र समाप्त दो गया, फासिस्ट- 
जमन न ह एह दुर्ग ध्वस्त द्वो गया । किल 
! एइ (| ताथ ही एक महान राष्ट्रे पतनका 


मस ॥॥ै। पाइचात्य सभ्यताका यह असि- 
र कमा Ee 
or | दूसरेको दबाकर, पराजित कर 
से पन्न रष्वा और मद्दानवाका आतङ्क 
| उसका सहज स्वमाव और धर्म बन 
१ शर, नेपोलियन और दविटलर उल 
खपे बिस्फोट हैं। चचिल, समरस 
शाह उसके सकीणे भोर संकुचित 
मुर फुफ्कार हैं। इस ईसभ्यताके 
- (में जबक भामूल परिवर्तन नहीं 
पण करना छ 
| सव इल इतिद्दासकी पुनरावृत्ति 

कहा जाता |. 

भूर रुपमें होती रहेगी। हन 
कणों ओर पराजयोंसे संसारका 
+भष्षिन होगा, यह समझना भूल है । 
| भाता गांधी ने श्रीमती रूजवेल्टके प्रति 
५ प्रकाशके [लिये जो संदेश भेजा था 
होने सष्ट कहा है कि यह शांति इससे 
इ युका पूर्वाभास है। संदेशम 
झा हे कि “आपको मेरी बिनम्र 
i र वघाई। बधाई इसलिये कि 
भ हये य, 'पिकी इत्यु कर्मक्षेत्रमें उल 
र | फ इस स्थितिमें पहुंच गया 
४ नति = संदेइके परे दो गयी थी । 
है, अम" ७ को उस 


सम्पन ह 


शान्तिमें दिहा 


क्या | है । गांधीजीके समचेदना- 
बा कम दादि कैतज्ञता ज्ञापन करते 
ट्री । कि श्रीम प [ 
३% भः वी रूजब्रेल्ट पूर्ण 
इता ६ दब १३ कि शांति 
र न] भ रातिके सब॒रूपक संबंध्र 
। ब 0३३ होंगे,! किन्तु इस 
(| i _ 
म [ द कि श्रमती रजवे लटकी 
| रे सावित होगी। हमारे 
A कारण हैं । जो पित्रा 
ष) Ar gn एकमत थे, बिजय 
र र 5 | है मतेक्य नहीं दिखायी 
कि AN, शांतिके ल्वरूपके 
र I भौर में मते 
दाम रे व्ष्टतर हो जाता 
ह ग विजयोपलक्षमें 
पी एक सम्मिलित 


कारण है? क्‍या यह पृथक वक्तव्य देना भौर 
माश स्टालिनका मौन साधन इस वातकी 
पुष्टि नहीं करता कि ये तीनों ल्‍ 
“जाकी रद्दी भावना सी 


तिन तेक्ली? 


विजयके बाद पू' 
ब्रिटेन अपने वेध और 
को कायम रखना च 


और 


के अनुसार अपने-अपने हृ्टि- 
कोणसे शान्तिमें परिणत करना चाहते हैं ? 
जी वादी+साम्राज्यवादी 
र अवेघ तमाम स्वार्थौ 
इता है। व्यवसायषादी 
अमेरिका चाहता है कि घिजयके फलस्वरूप 
राष्ट्रोंका पुनस गठन इस प्रकार हो कि उम्रके 
व्यावसायिक स्वार्थामें कोई वाधा न पहुंचे । 
भछे दी इससे अन्य राष्ट्रोका निजी विकास 
क्षोर उन्नति खतरे पढ़े । अतः अपना ओद्यो- 
गिऊ साम्राज्यवाद बनाये रखनेके ल्यि असे 
नरिटेनके राजनीतिक और भौगोलिक साम्रा- 
ज्यवादका समर्थन करना ही पढ़ेगा। झ्स 
इस स्थितिको कभी वर्दाइत नहीं कर सकता। 
उसकी क्षाथिक प्रणाली ब्रिटेन कौर अमेरि- 
काके आर्थिक छिद्धांतोंके भम्नावशेषपर स्थित 
है। पूजीषादका गला घोंटकर समाजवादी 
आथिक सिद्धान्व कायम हुआ है । संसारके 
प्रायः सभी स्वतंत्र राष्ट्र, रुसको छोड़कर, 
पू'जीवादी व्यवस्थाके कायल हैं । ऐसी स्थिति 
में यह स्वाभाविक है कि विश्वशञांति सम्मेलन 
में सकी एक नहीं चलेगी । तब यदि रूस यह 
चाहता हो कि इ रक्त अजित विजयको 
वह अपनी स्थिति पुष्ट करनेके काममें 
लगाये और जिन-जिन देशोंको उसने अपने 
बाहुलबसे जीता है वहां पू जीवाद भौर साम्रा- 
ज्यवादको प्रोत्साइन देनेत्राली व्यवस्थाको 
नष्ट-श्रप्ट करके उनकी जगह समाजवादी 
सद्दायक व्यवस्था प्रनतित ह्रो तो यह बिल- 
कुछ स्वाभाविक है। मित्र राष्ट्र, कमसे कम 
ब्रिटेन, शक्ति रहते:सहज.्वी रूपकी अभि- 
लापाको पूर्ण होने देंगे, यह सम्भव नहीं है। 
यह्दी कारण है कि सेन फ्रेसिस्कोसे प्रस्थान 
करते समय रूपके परराष्ट्र सूचिब मो०मोलो- 
टोबने ब्रिटिश परराष्ट्र सचिव मि० इडेन, 
अमेरिकाके राष्ट्र सचिव मि०स्टेटी नियस भोर 
चीनके परराष्ट्र सचिव डा० वेलिंगटन कू को 
यह बता दिया कि'रूसके लिये युद्ध ततक 
समाप्त न न होगा जक्तक संसारसे फासिज्म 
्त्याचा रकी ड 
निश्चिन्द न कर दिया जायगा । मो०मोलो- 
टोबका यह बक्तव्य रायटरको सोबियट 
प्रतिनिधि मण्डलके अन्तरंग सूत्रसे माझम 
हुआ है। मो० मोलोटोवका यह वक्तव्य 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। और शान्तिके भावी 
स्वरूपके सम्बन्धं प्रकट की गयी महात्मा 
गांघीकी भाशङ्काको सोवियट प्रतिनिधि 
मण्डके सदूस्योंका यह कथन स्पष्ट साकार 
कर देता है कि “यद्यपि छाछ सेना अभी कुछ 
समयतक यूरोपके प्रदेशोंक 
सम्पूर्णतया वयश्व रहेगी तथापि बि 
आकह्मिक घटनाका, 


फ्राण्टियरों पर सो वियद यूनियन 


ॐ विश्वमित्र % ३ 


स्वतन्त्रवा द्वारा कार्यान्वित किया जावेगा । 


प्रकारान्तरसे ब्रिटेन और अमेरिकाको भी 
यढ भू-व्यापी युद्ध इस बातकी स्पष्ट शिक्षा 


इस वातकी चेतावनी दी गयी है कि रूस 
अब भी वो मो्चामें लड़नेकी क्षमता रखता 
है। यूरोपमें यदि रूसकी व्यचस्थामें किसीे 
इष्तक्षेप करनेकी चेष्टा की तो रूस उसे 
वर्दाइत न करेगा । अधिकृत यूरोपके सम्बंधर्मे 
याल्टामें जो समश्षौता. हुआ था । रूस उस 
समझोतेको अपनी इष्टिसे देखता है । यद पोळेंड 
ओर भा्ट्रियाके मामलेसे स्पष्ट है । इसी 
वरह जर्मनीके अधिकृत भागर्मे भी ब अपने 
दृष्टिकोणसे काम लेगा; यह समझा जा सकता 
है। इस मामलेमें बह किसीकी भापत्तिकी 
रंच मात्र परवाह करेगा, यह विद्रवास नहीं 
इोता । यूरोपके इस युद्धने यइ बात सावित 
कर दी है कि - रूस भाज यूरोपकी सबसे 
जबदूंह्त फौजी ताकत है। भतः घिजयका 
बड़ा हिस्सा वह लगा। . किसीकी वाधा 
माननेकी स्थितिमें घद्ट नहीं है। बर्लिनमें 
शीघ्र जमन सरकार स्थापित करके जप॑नीको 
समाजवादी बना डालनेकी रूस चेष्टा करेगा । 
अन्य अ' चछोंमें ल्थापित मित्र राष्ट्रीय सर- 
कारें या वो टुकुर-टुकुर देखा करेंगी या 
फिर 'युद्ध देहि’ की स्थिति उत्पन्न दोगी। 
पिछली बातकी ही संभावना अधिक है । 
विजयका यह रूप यूरोपमें दिखायी दे 
रहा है । इधर, एश्चियायी भोर भफ्रीकन राष्ट्रा 
की स्थितिमें कोई परिवर्तन होगा, अभी तक 
ऐसा कोई संकेत नहीं मिला । अतः यहद 
बिजय परतन्त्र राष्ट्रोंके लिये कोई अर्थ नहीं 
रखती । प्रेसिडेण्ट टू मैनने अपने विजय- 
सन्देशमं इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की है 
कि यरोपमें सबंत्र स्वतन्त्रताकी पताका फहरा 
रही है । हालांकि इल घातकी कोई गारण्डी 
नहीं है कि पुनः थह स्वतन्त्रवाकी पताका 
युद्ध पताकाका रूप न घारण करेगी । इसके 
सिवा जिस भावनासे प्रेरित होकर स्वर्गीय 
प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टने संसारके सामने चतु- 
सुखी स्वतन्त्रताका मधुर स्वप्न उपस्थित 
किया था उस स्वप्नका क्या होगा ? प्रसि- 
डेण्ट टू,मेनने तो अपने विजय सन्देशे ये देशभक्त व्यवसायी 
एशिया, अफ्रीका भौर प्रशान्त भ'चलकी हमारे देशके पू'जीपति और उद्योगपति 
स्वतन्त्रताका नाम भी नहीं ल्या । इधर, देशके प्रति केसा भावरण कर रहे हैं यह 
मि० चचिछ, जो कुछ है उसे बनाये महात्मा गांीके इस बक्तव्यसे बिलकुल स्पष्ट 
रखने और जो कुछ मिल जाय उसे दड़प हो जावा है कि “बड़े-बड़े व्यबसायी, षू'ज्ञी- 
बनेको तुछे बेठे हैं। यह वे जानते हैं कि पति, उद्योगपति एवं अन्य लोग बोलते bs 
रूपकी प्रचण्ड सेनिक शक्तिके सामने यूरोपमे लिखते हैं सरकारके विरुद्ध, किन्तु करते बड़ी 


ष्ट्र विषको 
र मूरवि देखी और भद्ध परतन्त्र नहीं रह सकता ।” इस 
भू-व्यापी युद्धसे इमारे गौराङ्ग प्रभु शिक्षा 
ग्रहण करेगे, इसकी भाझा कम दिखायी 
देवी है । किन्तु यह भी सत्य है कि अक यह 
संसार भद्ध स्वतन्त्र और अद्ध -परतन्त्र नहीं 
रद्द सकता । ऐसी स्थितिमें इस बिजयका 


हिटलरकी म्त्युपर— 


ज्वक साधिकार यद्द घोषणा नहीं 
होती कि हिटलर जीवित हैं तबतक भधि- 


को दी सत्य समझना पड़ेगा कि १ मईको 
दिटकर युद्ध संचालन करते हुए बीर गतिको 
प्राप्त हुए । त्रुवाका घम जीवित भवस्था 
तक ही पालन किया जाना चादिये। यही 
मानव घम है । आयरलेण्डके स्ववतंत्र चेवा 
ओर निर्भीक प्रधान मन्त्री डि वेछरा भी 
इसी आदर्शको माननेवाछे हैं। दिटळरकी 
गृत्युका समाचार छननेपर डि वेळराने डब्लिन 
स्थित जर्मन{मिनिस्टरके यहां जाकर दिट- 
करकी मत्युपर शोक प्रकट किया । कामन 
सभामें एक प्रश्‍नके उत्तरमें उप-डउपनिवेश 
सचिव मि० इमरीस डेद्ीजने कहा कि 
“ब्रिटिश खरकार डि वेळराके इस कार्यका 
प्रतिवाद नहीं करेगी । उनके इस कार्यके 
फलस्वरूप इस देशमें एवं सभी सम्मिलित 
राष्ट्रोंमें जो विश्वव्यापी रोषकी लहर उडी है 
उसे महसूध्ष करनेको डि वेलराको यों ही छोड़ 
दिया जाना चाहिये।” ईसाई सभ्यताके 
पोषकों के मु इसे इस तरहके प्रश्‍नोत्तर श्ोभ- 
नीय नहीं । ईसा महाप्रभुने कहा है कि 
“पापसे घृणा करो, पापीसे नहीं ।? भाज 
स्थिति बिलकुल भिन्न है । आज तो पापीसे 
घृणा की जाती है, पापसे नहीं । 


तमास शक्तियोंको 


विध्वस्त ब्रिटेनका आशा सम्बल ऐच्िया आचरणसे वे लाम भी डढ़ाते हें । हालांकि 
और अफ्रीका ही है। यह जानते हुए मझा सरकारके ९९ प्रतिशत छाभके सुकाले 
्रसिरेण्ट टू, सैन अपने बक्तव्यमें एशिया और उनके द्वाथ पांच प्रतिशत ही पड़ता हे? 
अ्रीकाकी उवतन्क्रवाका जिंक केसे करते? इतने थोड़े शब्दोंमें भारतके व्यवसायी समाज 
तद्व इस विजयसे अपनी स्थितिमें कोई का बिलकुल सचा ओर नरन चित्र खींचकर 
अन्तर न होते देख भारतबर्ण एवं इस अचल महात्मा गांधीने रख दिया है। आगे चलकर 
के भन्य देश देसे विजयोष्ठसित होते! अपने इसी वक्तव्यमें, जो! भारतसे इगो 
किसी भी “हस भावनाको श्रीमती विजपलकेमी पेडितने और अमेरिका जानेबाळे गैर सरकारी 

Mi आर उलपष्ट रूपमे उपस्थित ओदोगिक दिष्ट मण्डरके सम्बन्धे दिया 
किया है: “मित्र विजयका समारोह मनाने गया है, गांधीजीने कहा है कि “इस स्थिति _ 


ड्री रक्षाके काममें 


उदाहरणाथ 


छदूर पूर्वीय ल उपयुक्त ढंग यह होना चाहिये में उज्वछ स्थळ इतना ही है कि तमाम बड़े- 

की शान्ति भौर इरक्षाको ख ज क फ्रांसिल्को में ) एकव्रित विश्व बड़े व्यबसायी एक रुबरसे यहद घोषणा करते | 

करनेत्राली घटनाका, सामे राजनेता एमानदारीके साथ स्थायी शान्ति हैं कि “हिन्दुस्तान अपना भारय-निर्णय 

चह पूण तेयार है ।” i दोषि- ढानेका प्रयत्य करें । शान्ति तमी सायेगी कक ड्यि अन्य _ तमाम. निय 
बड़ी भयंकर गोंसे सु स्वनिषांचित राष्ट्रीय. सरकार 

यट Pers अहहा Edi a 


जापानक। 


ILS 


ILS 


FCO 


देता है कि अब यह संसार भदे-स्वतन्त्र | 


अति भयंकर तृतीय मह युद्धकी पथ प्रदर्शिका | 
बनना ही संभव ओर स्वाभाविक है! अतः,अक् | | 
बिजयके बाद होगी तीसरे महादुद्धकी देयारी / पं 


ब्रिटेनकी दाळ न गछेगी। भतः ध्वस्त- हैं जो सरकार चाहती है भौर इस तरहके | i 


कारी व्यक्ति एडमिरळ डोनिजकी इस घोषणा . * 


YE hres 


क रका 


(6 


उन टुकड़ोंको छोड़नेके 
ब्रिटिश रासन. रूपी भारतकी छूटमें भंग- 


| जिरते हैं। मौखिक प्रतिवादोंका डस समय 
f | तक कोई मूल्य नहीं है जब तक यह हिस्से- 
| द्वारी बेरोक जारी है।” स्वराज्य कर 
स्वतन्त्रवाके सम्बन्धर्मे जबानी जमालचं 
करनेवाले भारतीय उद्योगपति भौर प्‌'जीपति 
यदि आज भारतकी लमे सिर्फ पांच प्रतिशत 
लामके लिये अ गरेओऑंका साथ 
तो छट॒में अधिक दिस्सा मिळनेझा भाइवा- 
} ` तन मिलते दी यद्द छट जारी रखने में ये 
सद्दायक् न होंगे, इस पर कोई मूख दी 


भें “भारतीय उद्योग धन्धे?! शीर्षक अपनी 
` दिप्पणीमें यह कहा था कि भारतको अपने 
|. देशी और विदेशी दोनों शोपकोंसे देशको 
| । मुक्त करनेके लिये तैयार होना चाहिये । 


बिड़लांजीको गांधीजीका जवाब- 
महात्मा गांधीके उक्त वक्तव्यको समा- 
बार पत्नोंमें: पढ़षर देशके पूंजीपति तिल- 
मिला उठे | उनको विश्वास नहीं हुआ कि 
गांधीजी भी उन्हें देशको छूटनेवाड़े गरोहका 
टुटपु'जिया ह्विस्सेदार समझते हैं। अपने 
अरम निवारणार्थ श्री घनऽयामदास बिढछाने 
गांधीजीको एक वार दिया । तारमें उन्हों ने 
लिखा था कि में अत्यन्त मर्माइत हुआ हूं 
आर यह विशवास नहीं कर सका कि मेरी, 
टाटा मौर कस्तूर भाईकी सद्भावना पर, 
जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने 
खुहमखुछा अविश्वास प्रकट किया दै... धिना 
अच्छी तरइ समशे-वूले किसी मामकेमें आप 
अपनी राय नहीं देते । ऐसी भवह्थामें निश्चय 
ही आपके इस वक्तव्यका यद्द मतलब 
(निकाला जायेगा कि आपने इमारी नीयतकी 


PR ऋण 


गांघीजीके उत्तरसे विड़छाजी एवं उनके 
साथियोंकी भ्रान्ति दूर हो गयी होगी भौर 
थे इस उत्तरके प्रकाशमें अपनेको समझनेकी 


(लिखा : “इस तरदइका बक्तव्य देनेकी क्षाव- 
इयकता थी । यइ जल्दबाजी में प्रकट की गयी 


| व्यक्त किये गये हैं। चुसुक्षित कौर नग्न 
भारतके रूपें तुम्हें मेरा आश्चीर्बाद ओर 
प्रार्थना ।” धन्य हो गांधीजी ! 
' मह्दात्माजीकी प्रशंसा-- 
' बनोई शा संसारके दारो निकोंमें अपनी 
` (र्भीकता और "खरी समालोचनाके लिये 


स्वतन्त्रता ह 
खां के तीसरे 
पार्टीका नेतृत्व गांधी जीको 
मे संव देना चाहिये बर्नाद शा आगबबूळा 


की चिलम नहीं 
बढ़ायी जा सके । पंडित नेहरू जिनको इस 


समय अपमानपूर्ण ओर कायरता जन्य कारा 
बास द्वारा असमर्थं और अक्षम बना रखा 
गया है, सव्य बहुत विशिष्ट और प्रसिद्ध नेता 
दे सकते हैं. हैं, 
नहीं हैं।” और यदह कह कर अन्तर्मे अपने 
सहज स्वामाविक ढंगसे घना शाने कहा 


तद हैं। सर किरोज खां नूनके इस कथन 


सरकारी नहीं |!” सर फिरोज 
ए्चावके सम्बन्धमें कि काँग्रे स- 
पंडित नेइरूके इाथों 


गये । उन्होंने कदा कि महात्मा कोई चीज 


| दिस्सेदारीसे उनके. सामने दो 
ही या इस्तान्वरित नहीं कर सकते । नेतृत्व तम्प 


जे जो एकसे दूसरेके हवाथमें 


जिनकी प्रमा किसी कद्र गांघीजीसे कम 


“किन्तु मुझे इन सब बातोंसे क्या मतलब | 


विद्वास कर सकता है। इसीसे इमने गताड़ में वो भारतीय नहीं ह ।” इसमें सन्देद्द नहीं 


कि बना शाने भारतीय न होते हुए भी, 
मारतीयोंकी भावनाका प्रतिविम्ब उतार कर 
रख दिया है जिसे शायद सर फिरोज खां नून 
जैसे दास्य मनोवृत्तिके भारतीय समझ भी 
नहीं सकते । ट 
सिलसिला जारी द 
एइन्दुस्तानको राजनीतिक स्थिति और 
पूर्वकी युद्ध स्थितिपर ब्रिटिश सरकारसे 
विचार परामशंके लिये छाढ वावेलको इझ- 
हण्ड गये हुए सात सप्ताह हदो गये । अभीतक 
घातदीतक्ा सिळसिंला जारी है। प्राप्त 
समाचारोसे पता घछता है कि लाड बावेल, 
सर स्टरफोर्ड क्रिप्स, लाड लिघ्टोवेळ, ( उप 
भारत सचिव ) और मि० एमरी भारतीय 
गतिरोध मिटानेके लिये कोरर योजना बनाने 


में भूतकी तरह जे हुए ईं । योजना समाप्तप्राय 
ओर इस ढंगकी बतायी जाद्वी है कि कमसे कम 
युद्धकालके लिये भारत उसे स्वीकार करेगा । 
इस सम्बन्घमें लेबर पार्टी भी प्रयत्नशील 
देखी जा रद्दी है। उसका एक प्रतिनिधिद्‌छ, 
जिसमें मि० आर्थर ग्रीन डड भी रहेंगे, मि० 
जोरदार निन्दा की दवै ।” क्षाशा है कि एमरीसे मिलनेवाला है । यह दळ इस बात- ` 
पर जोर देगा कि समझोतेके लिये भारतीय 
नेताओंसे फिर बातचीत आरम्भ करनी 
चाहिये । मि० एमरीने मि० ग्रीन डडको यह 
कोशिश करेंगे। गांधीजीने बिड्लाजीको आश्वासन भी दिया है कि पालमेंटके इस 
अधिवेशनमें मारतके प्रश्नपर विचार प्रकट 
अभी 
सम्मति नहीं है । बक्तव्यमे मेरे सदाके बिचार तक बातोंका सिळलिछा जारी है । , किन्तु 
किसी सूत्रसे आशाकी कोई झलक आती 


करनेकी छविधा दी जायेगी । इस तरद 


नहीं दिखायी देती । 
सैन फ्रे सिस्को- 


श्रीमती विजरयदमी पंढितने एक मेमो- 
रण्डम सेनफ्रांसिस्को का नफरेंसको भेजा है। 
इसका आशाय यह है कि जबतक हिन्दुप्वान 
को स्व्रतन्त्र घोषित करके साम्राज्यवादका 


ज्ञान्तिका घोषणापत्र ब नानेसे 


मनुष्य जीवनकी कीमत 
नहीं होगी । शान्ति तो कौर 


ल और 
भी नहीं है, जिनको ये 


शान्ति और रक्षा तो 


चारा ज। 


तब होगी जब प्रत्येक राष्ट्रमै वद प्रतिष्ठित दें। भारत सरकार द्वारा | 

दिखायी देगी । यदि शान्तिकी प्रतिष्ठा करनी जाँच कमीशनने बंगाली न्‍ 

रेतो बर्तमान निदिश साम्राज्यका अन्त रिपोर्टमें प्रकाश डाला है इहे Ro 
फ 


को भोरतमें ब्रिटिश गाइन भष्‌ 
श 
असली पता ळग जायेगा । न 
ओर हमारे देशका साल है र फे 
रिपोर्टसे जो भाइचर्य चक्षित १३३ 
ही नहीं है । क्यों कि i ॥08 
क किय हमने बरा र्न स 
के यदि देशकी सरकार झे, ता 
पालन करती तो न रातों ga 


एन आठी ही | (मरा 
जान जाती और न मुद्ैक्र हि धर 


करना दोगा । यदि प्रत्येक राष्ट्र और व्यक्ति 
को स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी तो इसकी कीमत 
तीसरे महायुद्धमें चुकानी होगी ।?? श्रीमती 
पंडितने यइ भी कदा दै कि औपनिवेशिक 
स्वराज्यके दिन छद गये । हमें यद्द स्वीकार 
नहीं है।” दरअसल पूर्ण स्म्रतन्त्रता दी 
शांतिकी कीमत हे और जब तक संसारके 
महान शक्तिशाली राष्ट्र इस सहज सत्यको 


हृदयङ्गम न करेंगे तब तक संघार रक्त गंगाके दीन दरिद्र बुभुक्षित जना टह 
~ (१३ ३ 

एनानसे बच नहीं सकता । यद्यपि घेनप्ेंसि- नाजायज फायदा उठाकर अपनी (ह अवर 
ha [4 ९ हु 

एको सम्मेळतमें भारतका प्रश्न नहा आया जनता-जनाद्‌ नके रक्तसे सने पस द्र होगा, 


अवसर मिलता। जांच कमीग्ी| हो ढाहा 


अनुसार बंगाल दुभिक्षके झा is तक ए 


और उसके संयोजकोंने श्रीमती पंडित द्वारा 
दिये गये मेमोरण्डमको प्रतिनिधियों के सामने 
उपस्थित करनेकी जिम्मेदारी छेनेमें, नियमकी 
दुहाई देकर, असमर्थता प्रकट की दे, किन्तु 
इसमें सन्देह नहीं है कि भारतके प्रइनकों 
अन्तरराष्ट्रीय मदस्वके दर्जेमें खड़ा कर देनेमें 
श्रीमती पंडितको पूरी सफलता मिली है 
यह बात इससे भी प्रमाणित दोती है कि 
श्रीमती पंडितकी सभाओं में सेनफांसिएकोके 
डेलिगेट काफी संख्यामें उपस्थित देखें गये ! 
निह्सन्देह इस अवसरपर श्रीमती पं डितने 
जो कार्य किया है वह मारे स्वतन्त्रता 
'आन्दोळनके इतिद्दासमें सदा कृतज्ञताके साथ 
समरण किया जायेगा । 
~ प०5 ५ [oS 
पोलडका समस्या 
स्वार्थोके बटवारेके समय दी मित्रवाकी 
परख होती है । युरोपका युद्ध समाप्त द्दो 
गया है किन्तु मित्र राष्ट्रोके स्वाथोक्ना युद्ध 
भयङ्करख्य धारण करता जा रद्दा है। ब्रिटिश 
सरकार और अमेरिकन सरकारने रूपके साथ 
पोलिश समध्यापर वार्ताळाप करनेसे इनकार 
कर दिया हे । इसका कारण यदद धताया 
जाता है कि १६ पोलिश राजनीतिक नेता, 
जो सोवियट सेनिक अधिशारियोंसे पोलिश 
समल्यापर बातचीत करनेको पोछे गये थे, 
और जिनके ळापवा दो जानेका समावार 
आया था, लालसेनाके विरुद्ध कार्यवाही 


करनेके लिये गिरफ्तार कर लिये गये हैं । 


आदमी मरे और इस दोरानभे करत वी वर्ण प 
खायसे, व्यापारियॉंको १६२ झो {घा कि “ग 
रिक्त छाभ अर्थात्‌ अपली क्षा” 
लाम हुआ । इसका मतलव यह ते मितत * 
ग्रति मौत पीछे १ हजार सपा बे ह धोप 
अतिरिक्त काम किया। कमो परोप 
रिपोर्टमें ऐसी स्थिति उसन॥धा। भन 
जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकार १९४ (उसने ९ 
स्पष्ट शब्दों में यह कहा है किपी| सृष्टि । 
सरकार समय पर भपने कतरो तः 
करती तो इस तरह ही वांता । 
वेदा दोती । उस समयकें वागा | हम श 
(लिनलिथगो और भारत मतर | 
याख इस अभियोगका क्या उत्तर! 
ठूस्टीशिपक्रा सवाल | 
सेन फ्सिस्‍्कोर्म पोल | 


मो मोलोटोवने भारि रत 
“म १ 


था । उन्होंने कहां कि 
भारत स्वतंत्र देश नही है 
वियोंको देखकर दम 

प्रस्तावको मान हिग्रा भे i ; लाच 
निधित्व स्वीकार कर ड्म Mn 
आयेगा जब स्ववि भारती ५ 
छनायी देंगी !” SF र हों ६ 
वेदा की । इसके बाई स i भे 


ज्ञासनका छग कया ६! 


यइ समाचार मो० मोळोटोबसे पानेपर मि० फिर मो० म्रोळोटोबगे 
कडेने उनको सूचित किया कि जब्रतक क टूटी पके 

पोलिश नेताओंकी गिरफ्तारीके सम्बन्धर्मे “ आपने कद कि 

रूस पूरी कैफियत नहीं देगा तबतक ब्रिटिश कोणते हमारा स॒ 


आर अमेरिकन सरकारें पोलेण्डके मामलेमें 
रूससे बातचीत नहीं कर सकर्ती । सोवियट 
सरकारकी तरफसे अमीतक तो इस सम्बन्ध छम्ब करनेके 


में कोई केफियत नहीं दी गयी और शायद शीतर लमा ई 


(ह गांधीजीकी राजनीति समयसे <०बर्ष अन्त न किया जायेगा तब तक शान्ति स्वप्न न भी दी जाये तो कोई आइचय 
दीछे है वर्नाद शा ने कहा कि “उनके कार्य- दी बनी रहेगी। एक दूसरे प्रसंगमे श्रीमती इस कई np क ; ह 
; दौगरोमे, :अन्य तमाम कायं- प॑डितने दुनियाकी आमे भ॑गुली ढाङकर रहा है। के सिद्धास्तोंक 
मठि, भूल भर संओोधनकी उसे दिलाया कि “अगर मनचूरिया पर रक्तसे सना छुनाफा-- णव कते 
किन्तु उनकी रणनीद्चि जापानका कोई नेतिक अधिकार नहीं है, भारतको धमं प्राण देश कहा जाता है । प्रतीत दोव 
ए आक्रान्त देशोपर जमंनीका नही थातो यहांके हिन्दू ओर प्या प्रति दि क चीच तोडी लई 
हिन्दुस्तान पर ब्रिटेनका भी कोई नंतिक नहीं अनेक बार, मन्दिरं और जे wo 
i ह , ज्ञाकर घंटों ऽपानावस्थित होकर भगवानको जा रही हैं, 
,जिसका स्मरण करते हैं। इन्ही छोगोंके दीचमें इम हितकी 
यड ानेका णन ध्यक्तियोंको भी देखते है. जिनकी दिम शीघ्र हो 


ह मिष 
। श्थिति | बन मन्त्री मिं० चेम्प्ररले नकी 
रे द्रव देखना पड़ा है. जिसकी 
र 


र तक लोगोंको त्रस्त ओए 
ठी रहेगी । ? सितम्बर १९३९ 
पोलेण्डकी सीमाके भीतर 


| श WS जद्दाज पोलिश गगन 
कार क्ष ने \ गे बाजी दवाई i हि 
दी पे छो और पोळोंपर जमीन और 


f से पोतकी वर्षा शुरू हो गयी । 
हक इस बातको भूछ गया कि उसी 
ल अत्री महीनेमें “उसने कहा था कि 
(दरोगा, यद सिर्फ वे सोचते हैं जो बुद्धक 

|. हाहापित द । में वो श्ञान्तिके दीं 
के झार र हक स्थायी रहनेकी यात सोचदा ई ।” 
दराने f वं पहे भी हिटलरने टीक मही क 
। १९० धा कि “वर्मनी कमी यरोपकी शान्ति भंग 
पडी र्रा ।” 


तसय हो| छित भीतर दी भीतर दिटळरके मन- 
र रुपया बे हन घोषणाओंके बिलकुल प्रतिकूछ थे । 
पा । समोल(बूरोपको बढ पदाक्रान्त करना चाहता 
धति उन |ा। अपनी महत्वाकांक्षाको पूर्ण करनेके 
सरकार पब उसने भनुकूर छिथति और वातावरण- 
दाहे किणी) एष्टि की । यद्दी कारण है कि उसने 
पपे करम धाकक़ों तव तक अपने असली सनसुत्ोंका 
॥ अवांछतीप | पानी लगने दिया जब तक संसारकी 
मरके बायश। शाम शक्तिसे लोहा लेने लायक डसने 
रत मन्त्री र| राष्ट्रों नहीं बना लिया । मई १९३५ 
क्या इसे कहा था कि जर्मनी अन्धेक्री तरह 
तवाल- हः और पेक्टोंको मानेगा और दिन 
अ योलेग्मे |^ उसके दोस्ताना ताल्ळूकात पढ़ते 
ततका 7 | यह समझकर कि बोलशेविज्मके 
को भ्गानेके लिये जर्मनीका प्रघल और 


। शावर सहायता पहुंचाते रहे । परिणाम 


हा म ग 
र लिया जा जो होना चाहिये था। १ सित- 
। भारतकी * हा को तमाम सन्धियों और सम- 


५ शवीकरो रौंदते हुए जमन सेनाए' 
i सं इप गर्यी । इसके साथ साथ ब्रिटेन 


। हो ४ [च नमेनीको यह अल्टीमेटम दिया 
दने वि hd युद्भसे चिरत न द्वोगा तो 
| शयको दोनों भिन्न राष्ट्र पूर्व 
| विन समझेंगे और बाध्य होकर 
व प्रा * पकम उनको आना पढ़ेगा। 
कि शि po My ११ बजे तक इस 
य 85. || + पपरकी अवधि रखी शयी 
य १ he ऐैसका जवाब जर्ननीने ब्रिटिश 
नके ठि y he, ER को दुवा कर दिया। 
वई * श ११ बजे.मि० चेम्श्रर- 

ह | षे जमंनीके, विरुद्ध युद्ध 


री fr तीरे पहर ५ बजे 
dy रुद्द युद्ध घोषणा की । 
‘gm यो प्रथम फ्रेंच विज्ञप्ति 

; जेल, सथल और गगन- 
SR आरम्भ कर दिया। 
पोच i सेनिक राइन और 
Ut भे प्रदेशमें घुस गये । १२ 
शाप कि ब्रिरिक्ष अभिः 
भणा प्रो द स्ते फ्रांस फ्हंच 


(0) Es 


i 


# विश्वमित्र # 


गये । पोलिश सरकार वार्सासे हटकर लुब- 
लिन चली गयी । 
रूस बढ़ा 

_ १७ सितम्परको बढ़े समेरे सोवियट 
सेनिक क्र स्थानोंसे पोळ ण्डकी सीमाके 
भीतर घुस गये। इसके साथ-”थ माको 
स्थित पोलिश राजदूतको यह सोवियट 
विज्ञप्ति दी गयी कि इस तरहकी ह्थितिमें 
रूस पोल्लोण्डमें रहने वाले अपने सगे-सम्ब्रंधी 
यूक्र नियनों और इव्रेतत रूसियोंके प्रति उदा- 
सीन नहीं रह सन्ते । अपने इन भाइयोंको 
युद्धप्े बचानेके लिये आवश्यक कार्यधाई 
की जायेगी । जमन और सोबियट सेनाए' 
ब्रेस्ट लिटोवस्क्मे मिर्लीं । १७ सितम्बरको 
दी जमन सबमेरीनने ब्रिटिश विमानवाइी 
पोत “कौरेजियस”” को ढुवाया । 

२७ सितम्बरको नाजी परराष्ट्र सचिव 
माएको गये। वहां पोलेण्डके बटवारे पर 
विचार हुआ । फरहेवरूप पोलेण्डक्रा रथायी 
झ्स्री-जर्मन सरहदोंमें घटवारा कर दिया 
गया। इस बटणारेके फळप्घरूप २ करोड़ 
आधादीको पोलिश प्रदेश सोवियरके हिस्से 
में आया । ९ भक्तूवरको उत्तर समुद्रमें जमन 
घम वर्षकोंने ब्रिटिश जंगी जहाजों पर कई 
बार बमश्राजी की। उघर रूस धाल्रिक 
राज्योंकी तरफ बढ़ा । उसके सेनिक इस्टो- 
नियामें घुस गये । १४ क्षक्तूबर्को स्काया 
फ्लोमें “रायल ओक”? नामक युद्ध पोत 
डुप्राया गया । मोसछेसे राइनके ९० मील 
लम्बे मोचं में ८००००० जर्मन सेनिक आ 
डरे । १९ अक्तूबरको अङ्कारामें ब्रिटेन, फ्रांस 
और टीने १५ वर्णके लिये परस्पर सद्दायता 
की सन्धि की,। र्‌ 

फिनळेण्ड पर रूसका आक्रमण 

जनवरी १९४० में रूपने किनलोण्ड पर 
आःक्रमण कर दिया । झसको.भय था किं 
जर्मनी किसी समय भी अनाक्रमण संधिकी 
उपेक्षा करके उसपर भाक्रमण कर सकता है। 
क्षतः उसने फिनलोण्डते कुछ सामरिक महत्व 
के बन्दरगाहोंकों काममें लाने देनेशे कद्दा 
फिनहौण्डकी सरकारने इनकार किया । 
ब्रिशेन और फ्रांसने भी रूसके इस कार्यकी 
मै । इतना ही नहीं बल्कि) गु तौर 
से फिनहोण्डकी सहायताके छिये रे युद्द 
सामग्री भी भेजी । लड़नेके ये बाश 
भी सजे जानेकी बात थी किंतु तव तरे 
हो गया । 

किस्सा हो क्मणका आरम्भ 

5 म सप्ताइमें ह्वी एक 


निन्दा क॑ 


सचिव दोरबेलिशाने इस्तीफा 
नके स्थानपर आठिं 


इ ५ 

SARE 
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= महायुद्ध को कहानी = 


खिलाफ चारों तरफ मिथ्या प्रचार जोरोंपर 
हो रहा था । इस प्रचारके फलस्वरूप 
संसारने समझ रखा था कि रूसकी साम- 
रिक शक्ति फिनलेण्डके सामने फक हो जाने 
की स्थितिमें हे । किन्तु उसे भाइचर्य हुआ 
जब् १२ मार्चको फिनिश प्रतिनिधि मंडलने 
माहशोमें रूसके साथ मेत्रीकी संधि कर ली । 
फिनलेण्डने करेलियन इस्थमस, वाइबोगं, 
लेडोगा झीङके तट सो वियटको हैंगोमें जड्ाजी 
अड्डा कायम क*नेके लिये दे दिया । 
युद्धका विकराल रूप 

भप्रेछ १९४० का मद्दीना मिन्रराष्ट्रोंके 
लिये बहुत भयङ्कर भौर विकराल सिद्व हुआ । 
९ अप्रेरको जमेन सेनाने नारवे ओर रेन- 
मार्कपर आक्रमण कयि! । डेनमार्कने तो 
प्रतिरोध करनेकी दिम्मत भी नहीं की किंतु 
नारवे साइस बटोरकर एक धार सीना तान 
कर खड़ा हुआ। इसका कारण यहद था कि 
उसकी पीठपर ब्रिटिश और फ्रेञ्च सेनाकी 
शक्ति थी। यहांपर इन दोनों महान राष्ट्रोंने 
मिलकर जमंनीका सामना किया । युद्ध 
केवळ स्थलतक ददी सीमित नहीं रद्वा । स्का- 
गेराकमे जल युद्ध भी उना । विमानावादि- 
नीने भी इसमें भाग लिया | इस तरइ छोटेसे 
ष्ट्र नारवेमें जर, स्थळ ओर गगन युद्ध 
करके भी मित्रराष्ट्र नारयेकी रक्षा नहीं 
कर सके । जमंनोंने नारवेकी राजघानी 
ओसलोपर, भास-पासके स्थानों और 
विभिन्न तरीय स्थछोंपर अधिकार कर 
लिया । इसके बब्छे जमंनीको भारी समुद्री 
क्षति उडानी पड़ी। उसकी जरू-शक्ति 
आधी घट गयी । इतनेपर भी भंग्रेजोंने १५ 
अप्रेको नारविकको फिर दखलऊ कर लिया 
और नारवेके कई स्थानोंपर मिटिश अभि- 
यानकारी सेना उतर पड़ी। किन्तु लाभ नहीं 
हुआ । जमन - प्रवण्डवाके सामने ब्रिटिश 
तेना डहर न सकी ओर २ मईको मि०चेम्बर- 
हेनने घोषणा की कि ब्रिटिश सेना दक्षिणी 
नारबेसे बाप इटा ली गयी । युद्धारम्भके 
बाद्ङी सब घटनाओंमें यद घटना अंग्रेजोंके 
लिये असह्य हो गयी ओर चेम्बरडेन सरकार 
की योग्यवापरसे ज्ञनवाका विश्वास उड 
गया । उघर १० मईको जमंनीने हार्ड, 
बेङज्जियम और ऊस्सेमब्रगंपर आक्रप्तण कर 
दिया । इसी दिन चेम्बरलेनकी जग मि० 
विल प्रधान मन्त्री बने । १७ मईको जमनी 
जे येळज्ञियमकी राजधानी ब्रसेल्स और 
कौछादी किछा पण्टबपं भी ले लिया । १९ 
मईको जेनरल वेगा मित्र सेनाके प्रधान सेना- 
पति बने ) जम नोंने अब अपनी दृष्टि चेनेलके 
बन्दरगादोंकी तरफ डाडी। भाराप्त 
अभीन्‍्स तक वे पहुंच गये । ह्थिति बड़ी भय॑ - 
कर हो गयी । २६ महको जर्मन कॅश्मे 
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युद्ध बन्द कर दिया । इस तरद बढ़ा उवा | 
गयी श्रिटिश सेनाकी स्थिति बड़ी भयः | 
हो गयी । इस ह्थळपर ब्रिटिश सेना जम 
कन्देमें पड़नेसे बच गयी ओर किसी तरद्व ते । : | 
लाख ब्रिटिश सैनिकोंको उनककसे निरा! 
पार उतार दिया गया यद्द इस युद्धकी ९ 
अवि प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण घटना है। व॑ | 
तरफले बढ़ती हुई जमंन सेना भागती ह | | 
अंग्रेजी सेनासे सिर्फ सिफ पांच मील पी “ i} 
रह गयी थी । ब्रिटिश जल सेना इस आ 
समय काम आयी । छोटे-बड़े समी प्रकार) 
हेकड़रों जह्वाजों द्वारा ब्रिटिश सेनिकोंई | 
डनकर्कसे विमानवादिनीकी छत्रछाया 
उस पार उतारा गया । 

फ्रांसका पतन 


अब फ्रांसके बुरे दिन आये । जन 
महीना फ्रांसके लिये बड़ा भञशु भ हुआ । इ । 
मद्दीनेमें ऋ्रांधकी सरकारने जमंनीके साम 
आत्मप्तमर्षण कर दिया । ८ जूनको ६०मी ।| 
लम्बे मोर्चपर जर्मनोंने प्रचण्ड आक्रमण किः । 
११ ज्जनको जमन सीन नदीपर पहुंच गये 
दूसरे दिनं रीमका पतन हो गया । १४ हू 
को जर्मन पेरिसर्में दाखिल हुए । शहरव 
विनाशे बचानेके लिये फ्रेंच अधिकारियों ! 
अपनी सेनाको बहदसे इटा लिया और पेरि 
को खुला शहर घोषिउ कर दिया । 
इटलीकी युद्ध घोषणा 
मोका अच्छा देखकर २० जूनको इटा 
ने ब्रिटेन और फ्रांसके बिरुद्ध युद्ध घोषण 
कर दी। उसी दिन मशहूर ब्रिटिश या 
वाहक “ग्लो रियस' दुबाया गया । फ्रेंच सेन, 
के पेर टिकते न देख रेनांके मन्त्रिमण्डल , 
इस्तीफा दे दिया भोर उसके ह्थान माश. 
पे'ताके नेतृत्वर्मे नयी सरकार बनी । जेनरः | 
वेगां डिफेंस मिनिस्टर हुए। १७ ज़नब। ` | 
माशल पेताने घोषणा की कि लड़ाई बर |! 
करनेके सिवा ऋँत्तके सामने कोई रास्त i, 
नहीं है। श्रिटिश सरकारके अनुरोघकी उपे । | | 
करके युद्ध विराम संधिपत्रपर हस्ताक्षर ई । | | | 
गये । जेतरल दि गार फांससे निकल भा || 
ओर लन्दुन पहुंच गये। बां स्वतन्त्र फे |) 
कमेरीकी स्थापना करके आपने कहा रि ! 
पेता सरकार बागी घरकार है । 


जल और गगन युद्ध ५ 
अगस्त महीनेमें जमनोंने ब्रिटेनपर जब्र | 
दस्त दवाई हमछा शुरू किया । २ अगस्तक 
मंन विमानोंने जाकर बिध्नमें पचे गिराये | 
इन पर्चामें अन्तिम वार हिटकरने ब्रिडेनर 
बिवेकसे भपील की थी। दूसरे सप्ताह | 
घुआंघार आक्रमण दो रहे थे । १८ झपस्त 
प्रथम बार छन्दनबालियोंने ऋटरसे 
भेदी तोपोंकी गड़गड़ाइट इनी । हवाई इम 
की रफ्तार क्रमशः बढ़ती द्वी ययी । हि 
अरमें ६ बार तक हवाई हसळोंकी चेतावर्न 
दी गयी । दिन-रात इमले होते रह्े। + 
सितम्बरको सि चचिछने ब्राइकाहड | 
कि नारवसे लेकर प्रोस्टतक जमेनोंने ' 
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| कारी तौरपर घोषणा की गयी कि १६ 
सितम्वरको «दी विमानबादिनीने बरिटेन- 
; पर चढ़ाई करनेके जमन प्रयत्नको विफल कर 
ह दा > 
| यू बोटका आतंक 
अमेरिकासे ब्रिटेनको आनेवाली सप्लाई 
+९. करनेकी नीयतसे भरछाण्टिकमें जमंन 
` | ` वूषोर्टोकी इरकतें शुरू हुई । दिटछरका 
| । उदेश्य था कि इस तरह ब्रिटिश जहदाजी 
| ` ` बेड़ा और सप्हाई छाने बाठे व्यवसायी 
| ' जद्दाजोंको जलमग्न करके ब्रिटेनकी साम- 
रिक भोर खाद्य स्थितिको घिगाड़ कर घह 
| घटने टेक देनेके लिये ब्रिटिनको वाध्य कर 
सकेगा । किन्तु य० वोट खतरा पेढा करनेकी 
|  सीमासे भागे नहीं “बढ़ सके भौर शीघ्र ही 
इस खतरेको काबूमें कर छिया गया। फिर 
' _ भी य्‌ वोटकी इरकठें जारी रहीं । 
इचर सोवियरके अल्टीमेटम देनेके कारण 
रूमानियाने वेघारेधिया भर उत्तरी धुको- 
| ` बिनाका प्रदेश रूसको दे दिया। इसके 
| ` सिवा सूमानिया ट्रानसिलवानियाका २० 
Es इजार वग म्रीळका भू प्रदेश इंगरीको छोड़ 
देनेको वाऽय हुआ । इस वर्ष ब्रिटेनकी ऐसी 
नाजुक स्थिति हो गयी थी कि मि० चचिळ 
कनाडा या अन्य स्थानसे जर्मनीके खिलाफ 
थुद्ध जारी रखनेकी धात सोचने: ळगे थे । 
युद्ध स्थिति अनुकूल दोनेपर धादमें मि० 
{. चचिलने १९४० की भीपणताका जिक्र करते 
हुए यह कहा था कि आज भी में यह सोच 
कर कांप उठता हूँ कि यदि जमनी १९४० 
में ब्रिटेन पर चढ़ाई करके १०-१२ लाख 
ज़मेन सेनिकोंका बलिदान कर देनेका साहस 
कर बेटा तो क्या हुआ होता । 
१६४१ का वपं 
इस बर्षके आरम्भमें भी छन्दन भौर 
ह. ' अन्य घढ़े-बढ़े केन्द्रों पर बमबर्षा जारी 
रही । १ मार्चको बुढगेरिया भी धुरी राष्ट्रोंके 
पक्षमें मिल गया । जमन सेनाए' डेन्यूब नदी 
पार करके वहां पहुंच गर्यी । युगोल्छेबियाके 
तमाम फ्राण्ट्यिरों पर एसज्जित सेनय 
खड़े थे। जमनीने ६ अप्रेलको यगोस्हे 
बिया पर आक्रमण किया। यनानपर भी 
उसने आक्रमण कर दिया । सेछोनिका पर 
अधिक्रार हो गया । ९ भप्रेलको उत्तर यूनान 
को ओर बढ़नेधाली जमन सेनाकी भिडन्त 
' निटि सेनाले हुईं। युनान और युगोस्ले- 
बियामें भयंकर युद्ध हुआ किन्तु अप्रेछकी 
समासिके साथ-साथ यूनानका युद्ध भी 
' ` समाप्त हो गया । 
हेसकी श्रिटेन यात्रा 
| @इस समय एक बार फिर जर्मनीने ब्रिटेन 
से समझौता करनेके इरादेसे देसको इवाई 
बहदाजते ब्रिटेन भेजा। १० मईको देस 
| स्कारलेण्डमें उतरा भौर गिरफ्तार कर लिया 
| गाया | जमंनीकी यह दाळ भी खाली गयी। 
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आक्रमण ही आगे चल कर दिटळरके साथ- 
साथ जम नीके पतनका कारण हुंआ। आरम्भ 
में तो जिस तूफानी रफ्तारसे जमनी बढ़ा 
यही जान पड़ने गा कि शेष यूरोपको तरह 
रूस भी जम॑नीसे पराजित होगा । १९४१ के 
अन्त तक भौर ४२ के प्रारम्भ तक जमनीके 
घेगको रूस रोक सकतनेमें भसमथ रहा । 
यक्रो न, श्वेठ रूस पर जर्मनीका अधिकार दो 
गया । मास्को, छेनिनग्राड और स्टालिन- 
ग्राउके दरवाजे तक नाजी सेनाएं ना धमर्को। 
किन्तु इसी स्थलसे युद्ध-चक्र पटा । 


जापान भी कूद पड़ा 

अपने यूरोपीय मित्रोंकी अवाधगतिको 
देख जापान भी अपनी साम्राज्य लिप्साको 
रोक नहीं सका और यद्दी अच्छा अवसर 
सम्रझकर उसने ७ दिसम्बर १९४१ को पल- 
इारबर भोर सिद्भापुरपर आक्रमण करके 
एक साथ ब्रिटेन ओर भमेरिकासे शत्रुता 
मोळ ठे ली। १९४२ के ग्रीप्मकालमें जम नी 
ने फिर रूसके खिलाफ पना तूफानी आक्र- 
मण किया । स्टारिनग्राइवक पहुंची हुई 
जम न सेनाएं नगरके चारों तरफ १६ मद्दीने 
तक फरवरी १९४३ तक घेरा ढाछे पड़ी 
रद्दी । १९४३ के जाढ़ेमें रूसने प्रत्याक्रमण 
किया। जर्मनी ठहर नहीं सका । इस समय 
जो उसके पेर उखड़े तो फिर उखड़ते ही चछे 
गये ओर फिर वह कहीं ठहर नहीं सङ । 
मब बाजी रूसके दाथमें आ गयी । जमंन- 
रूप युद्धका तीसरा पर्व यूक्रेन, इवेतरूस और 
कुछ पोलेण्डके दिस्सेकी मुक्ति है । इस पर्धका 
दौरान ५ जुळाई १९४३ से मई १९४४ है । 

( अपूणे ) 


सर्दी, जुशम ओर खांसी 
ओर गळे को बराबी में 
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मु धमें पेप्सके घुछनेपर उससे औषधि- 
युक्त सुगन्छि निकलती है जिससे गळे 
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र्विः ` } 


| 
टा उ 


| 
f दइ पर तुढी 2 


कं ॥ र्धा उत्तरन्तं 
5 दरार कायम कर 
E ) बटि पार्टी (जिसका दूयरा नाम 
ह उदार दक भी द) द 
राष्ट्रकी मांग पेश कर रहो 
ऐे एम्दम स्वतन्त्र द्वोगा । 


। है क्रि मारतके उत्तर- 


सीमा पर स्तरतन्न्न 


दिये जायं । उधर 


EN 


हा रबि 
॥ उतरी भारत a 
(वाद सिदध ह कि यदि इन मांगो के 
RSS कर 
f दी मोग लिक इकाई जश दो 
[दी ओर हिन्दुस्तानकी राष्ट्रीय 
(छक्का बहुत गरा अस ग पड़ग र । इसः 
; हो जादा और यद्द छीटे छा: 
कि भिन्न दों जायगा। = 
एदि भनुषन्धान किया जाग्र ता सूये2 
अपा कि इस बिल्गावका प्रथम सूनर 
है | ॥परिरिश प्रकारकी शासन छथार नो 
पी परिणाम है । भिन्‍न भिन्न फिरकों 
#एस्दायोंको भळग प्रतिनिधित्व देने- 
छ ब्रटिश संकारकी नीति द्वी इस 
झी भावनाझी जड़ है । इसका प्रथम 
जा! मारे द्वारा शासन सुधारमेँ हुआ । 
राने यह प्रत्यक्ष देखा कि यही एक 
| जिससे भारतके भिन्न-भिन्न 
भेद ढाला जा सकता है और इस 
हिक सहारे हिन्दुःतानमें ब्रिटिश 
| किया जा सकता है । इसलिये 
\ शि शासन धामे उन्द्दों ने इस 
हश बोषणा की कि भारतकी राज- 
¢ हुम पमुदायक्ना स्थान बहुव द्वी 
$ आर साथ दी इस सम्प्रदायने 


द्वत f 4 अमूल्य सेवायें की हे । इन 


अच्छी पक यइ उचित हे 
5 अर इन्हें अलग प्रतिनिधित्व 


hts SF 
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ताली । A, 32 उरता है ओर इससे 


ओर ह. वक इम निश्चिस्तता पूर्वक 
$ "` कर सकते हे । भड्ग प्रति - 
तह | 


ही री जो दुनीति लार्ड 
वई | ३ 


प्र 
भप 

| उसकी पुनरावृत्ति तब्रसे 
भार 


जात ^ दी है। उसके बाद 
पा | अब हुए सबने उसे इसी 
हे । भेद नीतिको बढ़ाया । 


Nk Se क्षत्रॉमे भी 
ih, ९. भौर इस नीतिको 
श, „° भारतीयांकी ओरसे 
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( लेखक श्री छनि 
शापन सुयार, साइ- 
सत्र कम|शनकी रिपोट, ब्रिटिश प्रधान संत्री 
a El 
का प्रांत[नाचल्य [नण य, १९ 


३९ के शाप्तत 
द सभाका यही दृष्टिकोण रहदा है । यदि 
पूना मद्दात्मा गांधीने आमरण अनशनकी 
वोपणा नकी होती तो अब्र तक्र भारतके 
इरिजिन भी हिन्दुओंसे अरप कर दिये गये 
होते । 

निदि अधिकः रियोंको-चाहे वे हाइट 
इड भाण ' देता राह दिलाया 
शिमडामे-भारतके सम्बन्धे जब कभी 
सुइ खोछनेका अवसर मिळता है तो इस 
बातकी चर्चा किये बिना वे नहीं रहते कि 
भारती 4 सुसळमानांकी र'स्क्ृति हिन्दुओंते 
एकदम भिन्न है, उनका राजनीतिक हृष्टि- 
कोण भी सरथा अछा है ओर दोनों सम्प्र- 
दायोंके बीच इस तरहका भयानक मतभेद 
है जा कभी भी मेल मिछाएके सूत्रमें नहीं 
खचा झा सकता। दोनों जातियाको एक 
दूसरेसे अख रखनेके इख तरहके प्राप्त तथा 
भारतीय झुसलूम नोंके प्रति इस तरद्दके 
विशिष्ट व्यवडारका फल यई हुआ है कि 
भारतीय मुसलमान अङग राष्ट्रीयत|का स्वप्न 
देखने छूगे हैं। ब्रिटिश अधिक्रारयोंने यहांके 
भिन्न-भिन्न समुद्दायाके दिलोंमें यद् भाव 
भरनेका सवत यत्न किया है कि ये समुदाय 
भारतीय राष्ट्रीयवाके अन्दर सित्त-मिःन 
फिरके नहाँ हैं बल्कि प्रत्येककी अपनो अलग 
इकाई है, उनकी अलग स्व॒तन्त्र र्ट्रीयता है 
ओर आत्म निणयके सिद्वान्तके आवारपर 
उन्हें अपना अलग सत्रतन्त्र राष्ट्र कायम 
करनेका पूरा अधिकार है। पाकिस्तान और 
द्राविड़घ्धानकी मांग तथा हिन्दुस्वानके 
वेरबारेकी अन्य अनेक योजनायं इसी नीति 
का परिणाम हैं । 

इसी नीतिको आधारभूत मानकर 
मुस्लिम लीगने सुसलमाबांके हिय एक 
स्वतन्त्र राष्र--पा किस्तानके नामसे स 
करनेका स्वप्न देखा और १९४० के ऊोगके 
लाट्ठोर बाठे अधिब्रेशनमें दविन्दुस्वातको दो 
उस्तान ओर पाकिस्तान 


सत्तर राष्ट्र ¬ दिन्दु त 
में बांट देने प्रस्ताब किया । मुह्िम लीग 


के नेता इस विळगावकी नीतिके इतने कट्टर 


समर्थक हैँ कि ळीगके छादोर वाले प्रस्ताव 


के शब्द का अक्षरशः पालन वे करना बा 
। एक शब्दका भीद्वेरःपेर उन्हें सह्य नई 
डे । १९३४ में गांधी जिन्ना वार्ताके Fo 
होनेका यद्दी प्रधान कारेण है। मि० के 
लाहौर वारे प्रश्तावकें प्र्येक ge 
सत्रीकार करवाना चाहते थे। A 
महात्मा गांधीने तत्वतः भात्म ४ 
मुस्लिम राष्ट्री मांगक 
रलियाथा। 
न्ना 
इस तर एक तरफ तो मि? ज्ञि हर 
म छं: 
आर उनके द्वाथकी छूडपुतली मुस्लि है 
मम्प्रदायिक आधार पर हिःदुस्व के 
रच कं और मुध्डिम दो राष्ट्रोमें बाँट 
हवन 
वाइती है और दूहरी भार 
दु हे ओ ज्ञातीय भाधा 


आधार पर ए३तन्त्र 
एक्र तरहसे कंबूछ के 


परिणाम बमात यूरोपीय बद 


श्र। छांबनाथ पाण्डेय ) 
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हेल दावका आधार यड कद्ठा जावा डे कि पालन कायम करना, प्राचीन 
द क्षणे द्राविड उत्तरके आवा 24 is 
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[es 
प्त 


आयांकी संस्कृ 


आर सभ्यतासे बिश्‍्कु 
अळग £ 


। कुछ इसी तरद्रका दाबा अ 
लिय्रे डाक्टर अम्येदरूर भी पेश करते हैं 


उनका कहना है कि जब तक अछत सत्रर्ण 
हिन्दुओंसे. सर्वथा अलग नहीं हो जायेंगे, 
तत्र तक उनको उन्नति हो द्वी नहीं सकती । 
| हिन्द माने स्रियो पे 

सचर्ण हिन्दुओंने सदियों तरु अछतोंके साथ 
जो अन्याय किया है है 

जा अन्याय किया है उसका एकमात्र प्रति- 
कार यही दै कि भहृत सत्र्ण हिन्दुओंसे 
अछग हो जायं । इसके साथ ही साथ चौथी 


समस्या भारतीय नरेशोंकी है । ब्रिटिश छत्र- 
छायामें उन्द्दोंने जिस निरंकुश अधिकारका 
इतने दिनों तक उपभोग किया है उसे स्सा 
त्यागकर वे भारतीय संघ-शासनमें शामिल 
होनेके लिये तेग्रार नहीं हैं, वे अपनी मलूग 
ओर स्व॒तन्त्र इकाई रखमा चाइत हैं । 
सर फिरोज खां नूनके अनुसार छिन्दु- 
स्तानका /ट्यागा निम्न प्रकारसे धोना 
चाद्विये-(?) आसाम ओर बंगाळ (२) 
मध्यप्रःन्त, संयुक्तप्रान्त और बिहार (३) 
' मद्रास ( द्राविडह्तान ) (४) बम्बई (मद्दा- 
रा) (५) पंजाब, बलूचिस्तान, सिन्ध 
तथा उत्तर पद्षिवम सीमाप्रांत। सर फिरोज 
का य$ भी प्रह्ताव है कि इन सबोंको 
मिछाकुर एक संघ शासन कायम या 
जाय जितके अधीन रक्षा, च'गी, अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध, मुद्रा आदिकी व्यत्रस्था हो। 
ढेछ्िन जो राष्ट्र इस संघक़े अधीन रहना 
स्वीकार न करे उते भला हो जानेका पूरा 
अधिक्रार हवो और मतभेद दूर हो जाने पर 
उसे पुनः शामिल हवो जानेका भौ पूरा अधि- 
कार हो । यदि इसका मिळान मुस्लिम लीग 
की उस मांगले क्रिया जाय जो ळादोरवाळे 
्स्तावमें निद्धित है वो स्पष्ट हो जायभा कि 
यह उप्त मागका संशोधित संस्करण मात्र हे। 
म.ना लीगकी मांग पर सर {फरोजने यह 
संशोधन पेश कर दिया है । 
सर 'फरोजका यह वक्तव्य दो इृश्थिंसे 
हा निकर और अव्यव्रद्वाय है। पहली बात तो 
यह है कि कोई भी संघ-शासन तब तु 
सूफड नहीं हो सकता जब तक कि संबके 
अन्दर रहनेवाे राष्ट्रोपर उप्तका अक्षुण्य और 
जियस्त्रित शासन नहीं हा। यूनानके 
प्राचीनतम संघ-शासनते ठक आधुनिक 
राष्ट्रसंघ ( छीग भाफ नेशन्स ) तारुका 
इतिद्दा्त यदी बवलावा है। जिस सहुददेश्य- 
को छेकर राष्ट्र संघकी रू धपता की गयौ थी, 
उसकी सिद्धिमें बड असफळ क्‍यों रहा ? 
क्यों कि उसके दावम कोई अधिकार नह 
था जिक्षके द्वारा षद अपने निर्णयोंको 


के। जिस राष्ट्रशो राष्ट्र संघ कभी उन्होंने सुसछमानोंको खस करनेके 

Ce पान कण ्णणाज 

से भड हो जाता था और इसका हिन्दू सभावार्ोकी पीड होंकनेके हि 
घ्यता हुआ । बही भारतकी भोगोलिक इकाई 


कम री सर किरोजके 


रा्ट्रछी अपची सबउन्त्र इकाई ह आर 


नके निर्णयले अस्न्तुष्ट हो जानेपर ड ई 


अछग हो जाने और इच्छासुसार पुनः 
| हिन्द्रस्तानमें इस तरहके 


हु 


छोटे राष्ट्रोंकी कायम करना आर 


तरहका हुब्रळ आर नु - 


लेगा तथा हिन्दुल्तानमें सद्राके लिवे अणज- 
कता कायम कर देनेके धरावर होग़ा। 
छाभकी सम्भावना नहीं है, द्वानि बहुच | 


ज्यादा है। id 


बिळगावळी यह नीति भब केवल अख-' 
बारी चर्चा नहीं रह गत्री दै । उसने उग्र छा 
धारण कर लिग्रा है और भारते भावी 
शासन विधानके निर्माणके छिये एक प्रकार | 
से यह आधारभूत द्वो रहा है। हिन्दू सभा- he 
बालाक छोड़कर प्रायः सभी विवारोँके * 
लोग इस थातको हही न किसी प्रशारसे 
स्वीकार करने छप गये हैं क्रि भारतकी राजः 
नीदिक समस्याको इळ करनेके लिये किसी 
न किसी तग्इका विभाजन अनिधाय है। 
भ्िटिश सरकारकी नीति इस सम्ब्न्धमें सदा 
अप्पष्ट रद्दी है । अवसर वा दिवासे इसने पूरा 
ळात उठाया है । पिळयावळी नाधिका सर- 
कारी समर्थन पळे पहछ फ्रिप्स बोजनामें 
मिछा । सर स्टाळर्ड क्रिप्स भारतके भावी 
शासन थिधानके छिय्रे जो प्रस्ताव डेकर 
भाये ये उसमें यह स्पष्ट छिखा था कि भारत 
का काई भी प्रान्त यदि भारतीय संघ क्षासन 
में रइना चाहेगा तो उसे ह्वतन्त्र होनेका 
पूरा अधिक्रार होगा । देशी नरेशोंके बारेमें 
भी इस तग्हकी बातें थो कि यदि वे चाइ 
तो रूघ शाउनसे अश्य रइ सकते हैं। १९४४ 
में गांघ-जिन्ना वार्तामें प्रकारांवरसे महाल्मा 
गांधोने बिङगावकी इस नीतिको स्वीकार 
कर लिया था । केवल सप्रू सभितिझी भरसे 
नो योजता प्रकारात हुई है, उसमें इसका 
विरोध किया गया हे। सम्मेङनने स्पष्ट / 
शब्दोंमें दिला है :--भारत मपिभाज्य 
रहेग। । उसका विभाजन करना अस्यायषूर्ण 
होगा । यथपि अबीतक द्राविइल्थान और 
भछूतम्तानङी मांगने वेक्षा उग्र रूप घारणः 
नहों रिया है, जेवा उप्र रूप पाकिस्तानने 
धारण कर लिया है । लेकिन यदि विरुगाव | 
का यह आन्दोलन इसी प्रकार चलता रहा | 
तो एक दिन ये भी उसी तरह उग्र बन जादंगे | 
जिस तरह स्वप्न लोकते उतर कर छीगके 
पाकिस्तानने स्थूळ रूप धारण कर झिया । 
क्रिप्सही योजनाका अधययन करनेसे बह 
बात साफ हो जाती है किया तो प्िरिश 
केविनेटने भारतकी भौगोलिक इकाई पर 
ध्यान द्वी नहीं दिया अथवा जान 
भारतकी बड़ती राष्ट्रीयताके लिये इसे प्रति- | 
क्रिया स्वरूप सामने रख दिया। क्योंकि | 
क्रिप्स योज एके बाद भा त्तके दोनों बायस- | 
रायोंते समय समय पर इख समबस्धमें सपने . 
जो उदगार प्रगट किये हैं थे इलीके जोतक हैं 


Pe “ *०+०. 


क्षिन्त-भिन्न दर्लोकी मांगकि अनुसार 
हिन्दुस्वानका यंटबारा कर दिया जाय 
इसमें इतने छोटे-छोटे राष्ट्र निकछ आगे 
| उनकी कल्पनासे ही निराशा दोता है। 
` | _ छोटे-छोटे स्वतंत्र राषट्रॉमिं यंट जानेपर 
उ देशकी क्या दशा होगी, इसका अनुमान 
इजमें किया जा सकता है। उस जिप 
+ दिणामकी कल्पना करके ही देशकी भलाई 
| नेवाले इप बातके विरुद्ध हैं कि हिन्दु- 

 तानका किसी भी तरह बंटबारा किया 
\ तष । इसी बातको दृष्टिपरमें रखकर सप्रू 
टीने अल्पसंख्यकोंको भधिकसे भविक 
टें देनेकी सिफारिश कर हिन्दुस्तानको 
_ (वारासे वचानेक्रा यत्न किया है। 
`  ोगोडिक दृष्टिसे हिन्दुस्तान एक राष्ट 
हे 9 (। यातायातके सड्ृठनने इस इकाईको ओर 
| ff तरर तथा मजबूत बना दिया है। इसी 
_ दौगोलिक इकाईमें हिन्दुस्तानी शक्ति 
| निद्वित है और विश्वड़ी जो भावी रूपरेखा 
' पनेबाळी है उसमें यद्दी इकाई दिन्दुल्तानके 
__' प्रहत्वको स्थापित करनेमें सहायक होगी। 
न Fi: । बिविघवाके द्वोते हुए भी इसकी भोगोलिक 
Es गै | इकाईके कारण ही यह एक राष्ट्र माना जा 
` | | ` उकता है। “पावर्नमेंट आफ इण्डिया” नामक 
पनी प्तक स्वर्गीय सर राम्ने मेकूडान- 
| जडने लिखा है: 
ह~ घंगालकी खाड़ीसे छे$र कच्छ तक हिंदु- 
(` तान एक राष्ट्र है । हिन्दुप्तानके मानचित्र 
i | प्र दृष्टि डालनेसे ही प्रकर हो जाता है कि 
`! प्रकृतिने इसे एक साम्राज्यमें किस तरह 
| गडि किया है। इसका विस्तार इस इकाई 
` कोई वाधा नहीं उपत्थित करता । इसकी 
ेभिन्ततामे भी एस्ता है। राजनीतिक 
घामिङ परम्पराने भी इसमें इकाईकी 
| दी भावना जाग्रत को है । क्षपढ़ देइातियॉकी 
प्ार्थनाये और उनकी तीर्थ यात्रायें भी 
हसी वातको प्रमाणित करती हैं। आात्म- 
नण थके अधिकारकी घोख्नेकी टट्टीमें हिन्दु- 
| ( तानके बंट्बारेकी जो मांग पेश की जा रही 
है वह इस एकताको सदाके लिये नष्ट कर 
गी जिसे यहांके निवासियोंने सेंकड़ों बपासे 
` स्थापित किया हैं। 

इ कात्मनिर्णयके लिद्वान्तके जन्मदाता 
वीय राष्ट्रपति विहप्नन थे | उनका: उद्देश्य 
| यह कभी नहीं था कि इस लिद्वांतकी दो डाई 
दिकर रा्ट्रोंकी इकाई नष्ट कर दी जाय। 

का उद्देश्य कमजोर राष्ट्रोके आक्रमणे 
करन्ना मात्र था। उनका उद्देशय यह्दी 
यदि कोई छोटा राष्ट्र किसी बिष्ट 
रग अधी नतामें रहना स्वीकार न करे तो 
उसे हक दोगा कि आत्मनिर्णयके आधारपर 
उससे झछग होकर अपना प्रबंध वह आप 
। सा्नाज्यवादियोंकी उपनिवेश लिप्सा 
टि-छोटे राष्ट्रोकी इकाईकी रक्षाके लिग 
इस सिद्धान्तका प्रवार क्रिया था। 
धर्म तथा अल्पसंख्यक होनेके आधार 
य निर्णयके लिद्धास्तकी दोहाई 
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भिन्न स्वतन्त्र राष्ट्रोंकी नांव की जाय तो 
पता ळोगा कि ऐसे बहुत कम राष्ट्र हूँ जडां 
भिन्न-भिन्न जातियोंका निवास नहीं है। 
क्या अमरीका और इङलेंडमें एक ही जाति 
बसती हैं! सोदियट संघर्मे तो जाति, भाषा 
और घमं की इतनी ज्यादा बहुलता है कि 
उसके सामने हिन्तुस्तानकी यद बहुल 7 कोई 
इस्तो नहीं रखती । लेकिन उनके क्षाघारपर 
इन देशोंके विभाजनको तो चर्चा* नहीं की 
जा सकती । आयोका आक्रमण हिन्दुस्तान- 
पर कभी हुआ होगा, यद्द इतिह्दासंकी बहुत 
ही प्राचीन और संदिंगर घटना है। आया 
और द्वाविड़ोंक बीच जो भेदभाव था बह न 
जाने कबका मिट चुका । सुसरमान आक्र- 
मणकारीके रूपमें इस देशर्मे इजार साल 
पहछे बाइरसे आये सद्दी, छेकिन इस देशको 
उन्होंने इस तरह अपना लिया, दोनोंकी 
सम्प्रता ओर संस्कृति आपसमें इस तरह घुल- 
मिल गयी कि दोनोंका भेद-भाव जाता रहा। 
हिन्दुस्तानमें बसनेबाली सभी जातियां आपस 
में इस तरह घुल-मिळ ग्यां कि भेद-भातका 
कहीं पता नहीं रहा । आज बिलगावकी जो 
चर्चा छननेमें आ रही है बह तो ब्रिटिश सत्ता- 
के कारण राजनीतिक मधिश प्राप्त करनेके 
लिये एक बहनामात्र है । इस तीसरी सत्ताके 
मिट जानेपर इस तरहको चर्चा कहीं छननेको 
भी नर्दी मिल सकती । 
यह युग सहिष्णुताका युग है। धार्मिक 
सहिष्णुताके अभावर्मे कोई भी राष्ट्र विकास 
की ओर अग्रपर नहीं द्वो सकता ।, विश्वधा 
कोना-कोना छान डालिये । कईीं ऐसा राष्ट्र 
तही मिलेगा जिपके निब्राधियोंमें: धार्मिक 
विविधता न दो । सद्दिप्णुताकी भावना उन 
रषट्रॉमें इतने प्रषळ वेगते बढ़ रही है:ईकि 
धामिक भेद-माव धीरे-धीरे:.राष्ट्रीय और 
भन्तराँष्ट्रीय राजनीतिले :अङग द्वोते]जा रहे 
हं। यह कहना कि हिन्दू ओर सुपर्मान 
एक दूसरेका गला घोटनेके लिये प्रतिदिन 
खड़हस्त्र रहते हैं, सत्यका गला घोंटना है। 
हिन्दू ओर मुप्तलमानों में किप्त तरहकी अ- 
णड एकता ओर मेल है, इसे जो देखना चाइते 
हैं वे देदातोंकी सेर करें और देखें कि!घार्मिक 
विश्वास, भाचा र-विचा र१ओर रस्म रेवाजां मे 
विभिन्नता रहनेपर भी दोनों जातियां किस 
तरह आपसमे मिछकर रहती हैं, ए% दू परेकी : 
किसतरह सह्दायता करती हैं और पक दूसरेके 
: कितनी निकट हैं:। बेल्किश्यह: : कहना गरत 
नहीं होगा कि यदि बिळपाबकी नीतिका 
इसी तर& प्रचार द्वोता रहा तो यह एकता 
नष्ट हो जायेगी ओर परस्पर संघपंका जो 
बाताबरण इससे उत्पन्न दरोगा बह दोनों 
जातियोंको नष्ट कर देगा । परस्पर कछइ 
भौर दृन्दकी भयानक आंधी उठ खड़ी होगी । 
यदि घामिक भदुभावको आत्मनिर्णय छा 
आाधार माना जाय तो क्या विइच्के पटपर 
राष्ट्र नामकी कोई बस्तु कभी कायम रह 
सकती है। 
जात्मनिर्णयका सिद्वान्त दोचारी तळ- 
वारके सम्रान है। इसका प्रयोग बढ़ी साव- 


हे घानीके साथ करना चाहिये । - १९१४ के 


पीय 


बाद इप सिद्वान्तके 


बड़ी हुई और अन्तमें समस्त विश्वको जिस 
भयङ्कर दावानछमें जलना पढ़ा उसे भूळ नहीं 
जाना घाहिये। वर्तमान विश्वव्यापी मद्दा- 
समर इस सिद्धान्तके गत प्रयोगका ददी फळ 
हे । यदि भात्मनिर्णयके सिद्धान्तकी आढ़में 
जर्मनीका भडूमझ़ करके छोटे-छोटे स्वतन्त्र 


= 


a, 


डवल्यू२ आर० ई० एन० एस० को नोकरी हिन्दुस्तान की स्त्रियों को 
एक पूर्य सुग्रवलर प्रदान करती हे कि हिन्दुस्तान के भविष्य के नि्मीणमें, 
-_ =° ~ ~ = » 

जो वास्तव में उनकाअपना भविष्य है, महत्वपूणा भाम लेने के लिए अपने 

आपको इस समय तयार कर लें । हिन्दुस्तान की स्त्रियॉमें उन्नति की उमंग 


आर यह ग्राकांक्ता वरावर बढ़ रही है कि 


स्त्रियों को आखिर बह सुअवसर प्राप्त हो 
थी। यह बिल्कुल निश्‍चित है कि शान्ति 


की आवश्यकता होगी । इसमें कोई सन्देह 
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उत्पन्न कर देगा जो नागरिक जीवन में 
~ 
आवश्यक होती हे । 


अनेक महिलाएं भरती हो चुकी हैं, किन्तु अभी ओर अधिक की ग्रावश्कता 
है। यह आपके लिए एक महान अवसर है कि अपने ग्रापको हिन्दुस्तान _ 
को शानदार परम्परा के योग्य सिद्ध करके दिखा दे । 


पूरे विवरंण के लिए किसी 


निकटवर्ती इबल्यु० आर० आई० एन०एंस° 


यूनिट कमांडर या किसी 


Pin 
अफिसर इनचार्ज के पास आवेदन कीजिए। | 


वमेन्स रायल £ 
इंडियन नेवले, ५ 
सर्विस 
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उत्साह से भाग लें जैसे कि दूसरे देशों को 
उद्योग-धन्धों ओर व्यापार-वाणिञ्य में वराबर उन्नति कर रहा है शोर 
फ़ोजी नोकरियों के लिए अच्छी ट्रेनिंग पाये हुये बहुत से लोगों (स्त्री-पुरुषों) र | 


एन०पलः की ट्रेनिंग ओर नये नये तथा मनोरंजक कामों के द्वारा प्राप्त किया 
गया बहुमूल्य श्रनुभव बहुत सी महिलाओं में वह आवश्यक योग्यता 


यह भयानक विए्फोट कभी 

बुपुलने डीक ही लिखा क 
“इस वीसर्बी सदी र 

सिद्धान्त बहुत जोर पकह़ता ॥| 


(ष 


| जाइ 


वे भी राष्ट्रीय कार्यो में वैसे ही 
स्त्रियां लेती हैँ । हिन्दुस्तान 

रहा हे जिसकी इन्हें आवश्यकता ' 
स्थापितं हो जाने के बाद गेर । 


र बनिया 


नहीं कि, डवदयू२ आर० ई? 


सफलता प्राप्त करने के लिए 


भरती दफ्तर, या 


बन्दरगाह के नेवल 


न] का 
| उप्ते सन्तोष और खुशी 


मिला 


ष 
_ क्रीत खरा ह 
i टा करता हुमा वद घो बिनको 

झा पुष्क 7 पड़ा । मांसळ-छडॉल 


5 हए रंग बाली घोधिन साझ 
दी आकर्षक लगती है । नौकरकी 

| | ताइ उत्र बराब्रर पड़ती है, 
स्कृ पड़ता हवै पर सुयरूसर 
त वा । प्रतिदानमें एक निरीह 
॥| भिहठी है, नौकरके सु्कानसे 
# वित्त उतना ही अछूता रह जाता 
ङी वृंदोंसे पुरइनके पत्तं । पर 


को. ६. सपर हे--अपने एकान्त तर्क 
में लाने सहारे वह इसी निष्कर्ष 
अपने. (हिरि किसी न किसी दिन वह 
उमंग [ग आ जायगी, नहीं तो उसके 
सेही | ऐवका भाव क्यों नहीं दिख- 
स्तान [||हे-धोबिनके भाते-न-आते मिसेज 
ग्रोर [ि्रार उतारने ली --“तुम्हे 
रकता ' ` षि मन है कि नहीं सो बता ? इम 
गैर । निया हैं. जो गन्दे-फ्दे कपड़े 
ष) | हे ! आयी है सत्ताइस दिन 
१? OR ऐर...) क्न छ कहनेको 
किया भ इससे ह र PR 
ग्यता 6 ग अदाव 
लिए ॥ जी बिन बरोली 

6 तन दिनोंड्ी देरी हुई है सर- 
.. ६" शायद इतनेसे ही काम 
h षिन इक शयी । पर मिसेज 


f मी पोलो--तीन दिन नहीं एक 


(रो देरी होगी तुम्हें पूरी घुळाई 


| WR 
| प खाना मिता है, फिर 


यां ष्क}, + 
\ " पा ! समका कुछ ख्याळ 

0 hl . तानी बुद्दूपन है । 

& पिए राइमको ट 

a वम, फाइन 
[लल न हैं। गलत सद्दी 
|` बोर हैं। असाद साइबने 

ki] प क उन्हें कुछ लिखा- 

न 


है ५३५ को पह नहीं 
NES पको कमाई किल्‌ 
5S ही उडानी 
|, त बुद्धि तक- 
| १ ३ र. 5 २हातमे है सद्दी 

पो रहना द्दोता है 


bn 0 8 
है| बाज उन्होंने बाबुओंकी 
WS फ्रि फेर हासिछ कर ली 


«a 8” 
पतिकी चाणीके सम्मुख मिसेत्र अपने 
को भेंस दी सावित कर सरकी । उनकी समझ 
में यद किसी तरद नहीं आता ऊकि जब 
साफ और डिजाइन बाछे कपड़े वह पहनती 
दीदें वो उनके शिक्षित सछीकेदार और 
अपटूडेट बननेमें बाकी कया रहा। घरमे 
चीजें अस्व-व्यप््त वेतरंतीब पड़ी रहती हैं 
खो दोष उनका नहीं, नोकरोंका है । जिस 
स्त्री का पति ढाई सो रुपय्रे तनख्वाह पाता 
हो बद काम थोड़े द्वी करेगी ? हां, नारी 
स्वातंत्यकी पक्की समर्थक हैं और ब्यवहारिक 
जीवनमें उसे यथा साध्य लानेडी कोशिश 
करती हैं । पतिसे बिना कहे सिनेमा चलो 
जाती हैं, पति दफ्तरमें रहते हैं तो ढेरके ढेर 
कपड़े खरीद छाती हैं ओर उनसे जो मिलने 
आते दै उनसे खुद भी दो ट्क बातें कर लेवी 
हें। 


युग का म्रानव 


Ro] i रेकुरकी तरद सीधे हो जायेंगे । फिर तुझपर 
3 :०%०: ह ताकनेकी भी हिम्मत नहीं पड़ेगी ! * राम 
९ चांद हमारे जीवन-नभ का दुख बइछी में डोल रहा है! ` ३ राम हे कसी हे समझ है तू! में पा 
न ! उप ह # मेरे द्वी साहब हैं, मुझपर हाथ चलावें ते 
3 जग का रूप विहंसता छखकर तम में माग टटोल रहा है ! > है उनकी दिंस्मत, EN 
‘4 जिस अभाव की ज्वाला में, सरिता स्रर-लइरी रुक जाती है, } धोबिनको जोरकी इंसी आयी, पर 
हर निष्ठर पतझड़ के हाथों में कोमल कलिका विक जाती है, i बलात्‌ अपनेको रोका । सिर भो अपनी 
A जगाने बाळे पंछी उड़ कर थक जाते हैं, i अंड तीब्र छृगामिश्चित उपेक्षाकी 
है यो कस थी गी ठकी नात है ते इष्टि निक्षेप करनेसे नहीं रोक सकी । फिर 
£ मानव के अतृप्त सब वे क्षण आंसू पी-पी छक्र जाते ६, [A 
न SR NS SE मुस्कराती हुई, सकुचाती-सी घोळ उडी 
R3 प्राण-सुमन उससे पीड़ित, क्या घन का बंधन खोल रहा है ! 6 जाने भी वी जिये मोहित वाद 
*5 ग का रूप बिईसता लखक्र तम में माग, टटोळ रहा है! साण्ड a मग 
है ज रूप विहत 3 र दो दिया तो कीन में मर गार्य ? फ़िर 
2 एक किरण आशा की पाक्रर विरही दुख सहता जाता ६, ir अगर मारते हैं तो दुळार भी बड़ी करते हैं । 
है सहते स्नेही दीपक हँस-हँस कर जळता जाता है, /3०. अपने! मद RN ला 
५९). हर जद = तच्चा जाता [3 मारते हैं? खील चढ़ता है तभी मारते हैं-- 
0. में वादः ठ ज्ञात x 
8 आंधी में भी निभय बादल स 3 [8 उस दिन उन्डोंने अछता-पछता कर कुछ नहीं 
निर्झर पत्थर से टकरा कर भी आगे बढ़ता जाता ह, 2 खाया ओर सारी रात मेरे सिरददाने बैठकर 
0 उड़े जग के दग्थ-हृदय में क्या वसन्त रस घोल रहा है! 3 बिता दी । ऐके रोज शराब पीते हैं उप्त दिन 
Ro ह हे ख छोटा दे. निर्मम ! युगका मानव बोल रहा है! |$ परु बूंद भी नीं छुई। भरा बताइये,में क्या 
£ जग का खुख ` _विन्ध्याचल प्रसाद गुप is खीस करू उनपर ?...हां लिखिये कपड़े,... 
5 ‘ETON A ता तततयत्थत कुक बक > ज्ञाबेटा! साइबसे धोनेबाछे कपड़े माँग 
/कुकुककककककककककककक क : कृबकृ कवये छा... | 
क्यू वृठ यु यू? पु बढ़- है! छड़का भला झड कयो बोछेगा;: पीटा था स्नेदकी मनोद्दारिणो दीति उसके सुल- 
धोषिन जानती है कि मालकिन बड़ पतिते १? पर उद्भासित हो उडी भौर एक सरल- 
बड़ानेमें बड़ी तेज हैं, प्रिता दूरी सफाई दिये घोबिन कुछ बोळी नहीं । मिसेज प्रसाद सलज्च बाळा सी वह मिसेजकी ओर ताकती 


न जाने कितना बोलते 


धीरेसे माथेके उपर साड़ी खींचती हुई बोडी- 


दो दिनों 
फिरना बम्द 
पमिप्तेजने देखा 
जरा नसं हुए 


रही थी सो चोख़टमै जोरका ज पनी-सी 
दरवाजा बहुत नीचा है ।!--भन 


दर झदर कर हो 
“मां झड बोळ २६ 


बोली । 
) है, एक दम के 


वी जायंगी। अतएवं जुजज्जित हो उटी--"यही सब हिन्दुस्तानको 


इसे तो धाबूते सारा था 30 si 


“ना, ना सरकार ! हटाइये इन बावों- 
को; अपने मर्द :ही तो हैं । खीसमें द्वाथ 
छोड़ द्वी दिया तो क्या हुआ ? मदे-ओरतरमे 
यह सब द्वोता दवी रइता दै ।--अनमनी-सी 
धोबिन बोली जेसे उसे ये बातें बिलकुल 
अप्रिय लगती द्वों। पर मिसेजको वक्त 
काफी रहता है । बोलनेका मोका पाकर उसे 
सहज दी द्वाथसे जाने देना नहीं चाहती । | 

“हुंद् ! दोवाद्वी रहताहे। तो खा 
लात ! तुम स्त्रियां पात्र दो ऐसी हो कि मर्द 
लतियाते रहें । सती जाओ ! खुद मार 
खानेका शौक है तो इसमें दूसरेका क्या बिग- 
ड़ता है? बेळ हैं बेल; बेळसे भी बदतर । 
छेड़नेपर बळ भी सींग चळाता है, तुम सब 
उससे भी गयी गुजरी द्वो।?? 

धोबिन वेवारी मुप्तीबर्मे पड़ी है, केसे 
इनसे पछा छुड़ाये । ये बातें उप्ते बिछुकुछ दी 
अच्छी नहीं लगरतो, जल्दी जाना भी चाइती 
हैं, घरपर बहुतसे काम पड़े हैं, इधर यद पिंड 
नहों छोड़ती । साइस धटोरकर किश्वित 
रूखी हुई--“कपड़े मिळा लीजिये सरकार ! 
मेरे ले जानेबाळे सब छंट गये हैं ? 

पर मिसेजको बोलनेमें जो छुत्फ आ रद्वा 
था उसे सइनमें जैते खोनो नहीं चाहँर्ती-- 

“नहीं, नहीं धोबिन, तू मु्खंता मत कर ! 

मुझे साहइबसे कहने दे । बस एक दवी वारमें 


-- देष्टिकोण — 


—— PEs 


( लेख #-श्री लद्र्मीनाथ श्रीवास्तव ) 


ने आइचरसे और धोब्रिनने रोषसे ब्रच्चेकी 
ओर तोका । सात-आठ साळका बच्चा है, 
धोबिन जब्र आती है उसे साथ लेती आती 
है। अकेले नहीं आती । प्रसाद वाबूसे कुछ 
कना होता है, या उनसे धोनेके कपड़े 
मांगने होते हैं तो बच्चे दी को उनके समीप 
भेजकर आप जनानेमें ही रह जाती है ।-- 
मांके बयानको साफ झूठ बनाकर वह फिर 
अपनी पाकेटकी कोड़ियां गिननेमें व्यस्त हो 
गया। धोबिन झे'पी और बच्चेको डपटती 
हुई बोली--चुप उल्छ तुमसे कोन पूछता है । 
न जाना न एना...?? 

मिसेज ताइ गर्यी ।-"एं ! धोबीने 
मारा था तुम्हें ? रुची बताती क्यों नहीं ??? 

--“नहीं सरकार, मारेंगे क्यों. आप 
भी इस पारी लड़केकी बातमें आ गयीं । 

“मनें इतनी वेवकूऊ हूँ रे, पलटे देती 


~ 


बोल रहा है ! 


हुई मुस्कुणा उडी । 


र रहा है। औरत क्था है मर्दका IE NR 
he । मारं-पीटे, लतियावे, गाळी दे | ३ ३८ ६०० ३६ डक 
पर औरत च तक नहीं कर सकती। दोष 
दोलइआना स््रियोंका है, सीधे गढकी तरह 
सार खा ळेंगी, न बोलना, न विरोध करना ! 


तुझे क्या जरा भी शान नहीं ? छी,छी ! यही 


भारतके, निर्यात राशवेश कविराज . 
झ्रीप्रभाकर चट्टोपाध्याय 


शूल-शान्ति 


समझ तो स्त्रियोंका सत्यानाश कर रहा हे। समश्त प्रकारके ee रोगों की. 
मे ख़ अप्नेशो नीच बनाये हुए हैं। जरा सर्वोत्तम औषधि 
भी हिम्मत नहीं । बोल तो में घाइबसे कठी 


हे हो हकुम दें, चार छण्पड़ | : 
हर ही वा न दोश हो 


डं 


का बंदवारा-एक र्छिकोण 


(८ वे पूछते आगे) 


इएते विए्वरी शा न्त'लतरेमं पड़ जायगी 
पर संसारका कह भी राष्ट्र शाची इकाई 
। कायम नहीं ज़ सत्णा। इसकी भाड़ 


) कानूनको अवज्घा करने लगेगा ।?” 
पाक्रिप्तानका समर्थन कभी-#भी यह कह 
र भी क्रिया जाता है कि समूचे हिन्दुस्तान 
। का पुनः वटवारा भापाके आधारपर होना 
fr । लेकिन मापाके आधारपर कि-ी 
देशका बिभाजन एक बात हे और स्वतन्त्र 
छोटे छोटे टुकडॉमें देशको बांट देना दूसरी 
धात हे। भापाके भाधारपर देशके पुनः ' 
विभाजनसे न तो छोटे-छोटे र््रॉंका द्वी 
उदगम दो सकता है और न देशकी इकाई ही 
) नष्ट हो सकती दे। आत्मदिणयके सिद्धांतकी 


, चाहते हैं वे इस तरहकी सदुमावनासे प्रेरित 
होकर नहों यइ चाहते है । भापाक आधार- 


इससे न वो दशकी भोगोलिक एकता ही नट 
| दोगी ओर*न देशकी प्रगतिमे कोई वाधा 
i पहुंच सकती है बल्कि इससे देशकी राज- 
| A 

) नीतिक विकासमें सहायता पहुंचेगी । लेकिन 
दशको हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और द्रावि- 
स्थानम बांट देनेका फ यद्व होगा कि देश 
की भोगोलिक एकता नप्ट ददो जायगी और 
इसकी राजनीतिक प्रतिष्ठाको गहरा धक्का 


4 
,ङगेगा ! 


सामरिक ओर रक्षा द प्टेसे इस तर 
का बंटवारा और भी घातक सिद्ध होगा । 
| छोटे-छोटे राष्ट्रोंके अस्तित्वकी बदौळत भाज 
' । यरोपको जिस संमरागिनर्में जलना पड़ रद्दा 
| है, उससे कः भीपण ज्वालामें हिन्दुस्तान 
को जळना पढ़ेगा । छोटे-छोटे राष्ट्रोंको इड़र 
जाना जितना आसान है, बढ़े-बड़े राष्ट्रोंको 
| इडपना उतना ही कहिन है। दालेंड और 
वेल्जियमको दविटरर बातकी धातमें चट कर 
गया, लेकिन झसने उसके छक्के छुड़ा दिये । 
| इधर जापान सात साठॉंसे चीने 
 उलक्षा पड़ी है लेकिन इर तहे पिछड़े 
| चीनको घढ्द परास्त नहीं कर सका है । 
| जापान इर तरहसे आधुनिक अस्त्र शएत्रोंसे 
इसञ्चित है, चीनक पाल इनका सर्वथा 
हे । लेकिन चीनका भौलिक बिल्तार 
उसकी विराट आवादी जापानके लिये 
हो रही है। चीन हारकर भी 
! जापान जीतकर भी परास्त है। 
सीमाप्रावकी रक्षाका प्रश्न उलझन 
करता आ रहदा है। शक्तिशाली 
सरकार भी वही रक्षाका सहद 
` नहीं कर सकी है। सीमाप्रांवकी 


सणका अय सदा बता रहेगा | इन आक्रम” 
डी रक्षाका कोई प्रबन्ध नही दी 


सकेगा । इस तग्हके जिसाजनसे दिन्दुम्तान 


के सह दुर्गको लदा लिए दा दूना हागा 
डा उत्तरमें डिसारुय 


~ £ 


प्रमे हिंदू महासागर 


जिसकी इच्छा ईकी २६ 
_ [a ~ 
ओर पूरब-दक्षिग, पा 
की दृढ़ भ्ुज्ायं कर रहा द । 5 किन हिन्दू 
समाजको एक राष्ट्रके झपमें जन्म दिया हैं 

प्रकृतिके इस घरदानकी रक्षर्म द्वी द्विन्दुस्तान 
की मद्ता दै । इसे नप्ट-अ्र् करनेका काई 
भी प्रयास अन्दतः देशके लिये तथा देशक 


निदासियोंके छिये घातक सिद्ध होता । इस 


अत छः नो | 


( 


पुण ओर सुगंध 
बंगाल डग एण्ड केमीकल वझ 
\ 
कलङ्नो 


moreso eS TTS पक ७०--ह मत 


च्यवनप्राश हाईंपो 


च्यबनप्राश रसायन तो सर्वत्र छलम है 
परन्तु हमारा “च्यवनप्राश दाईपो”? विशेष 
गुणकारी है। शारीरिक निर्षता, दिलकी 
कमजोरी, क्षय आदि. रोगांमें विशेष छाम 
करता है तथा केहिशयमकी कमीको दूर 
करता है । सेवन कर परीक्षा कीजिये । 
मूल्य ३।) २० पाव । 
गुरुकुल कांगड़ी फासी (हरद्वार) 
एजेण्ट:-पटना-मछुत्राटोली घांको पुर । 
गया-स्नातक फार्मेसी टिकारी रोड। 


जारा-एघा आयुर्वेदिक फार्मेसी ७ 
| 00.0 0700-0 0 0 0 80050 0 0 00500 


दाबछ, भाटा, दाळ भौर नाना प्रकार 

की मशीन जौर पुज्ञोके निर्मांता। छटीम 

` जायक इसन भौर हर तरहकी मशौीनोंकी 

मरम््मतके बिशेपज्ञ | प्राहकोक्ी उबिघाके 

लिये इर साइनकी मशीन तेयार रहती है। 

घुकी, प्लम्बर, ब्लाक इत्यादि भी मिलनेका 
एकमात्र बिश्वेसनीय स्थान-- 


भलछकन इस्ञिनियरिङ्ग बक्से, 


अर सस!रक्ा अभा 
मद्दा स्वप्नो सथू रूप द 
इकाईकी रक्षा क्षावश्य 5 ह 


बन सेगा। इस 


प देने डे लिये भारतकी 


शरीर यह स्वाभाविक है कि इसमें 
सैनिक वायल होते हैं जिन्हें फिर से स्वस्थ 


बनाना आवश्यक है । श्राज सेकड़ों 
कौजी डाक्टर शपने पेशे के अन्दर एक 
नई दिलचस्प चीज्ञ पा रहे हैं। शनिकों 
की सेवा के द्वार उन्हें इतना 
श्रनुभव ओर टूनिंग प्राप्त दो रही है जो 
साधारण प्रैक्टिस में श्राम तौर पर नहीं 
प्राप्त हो सकती थी । श्राई० ए० एम० 
ही० में काम करने के लिए मे 

प्रेजुएंगों की अत्यन्त श्रावश्यकता है। 

[एको भी वेदन करना चाहिए । 


श्रच्छा 


योग्यता-उम्म्रीदवारों के पास ऐसी 
सनद दोनी चाहिए जिसकी रजिस्ट्री ब्रिटेन 
में हो सकती हदो या ऐसी हिन्दुस्तानी सनद 
होनी चाहिए जो मेडिकल काउन्सिल 
श्राफ इंडिया द्रा मंज्ञर की जाती हो 

वे रजिस्टड मेडिकल प्रेक्टिशनर जिनके 
पास डी० एम० ऐणड पस० (मद्रास), 
एल० एम० ऐएइ एस० (स्टेट मेडिकल 
फैकल्टी,पंजाब), एम० सी० पी० ऐर 
एस० (बंबई), एम० एम०एफ० (बंगाल), 
एम एस० एम० एफ० (यू पी०/ पंजाब) 
या एम० बी० बी० एस० (मैसूर श्र 
उसमानिया ) की सनद या कोई स्वीकृत 
विदेशी सनद है, उन्हे भी लिया जा 
सकता है। उम्मीदवारों को तन्दुसस्ती 
फ़ौजी ड्यूटी करने के काबिल द्दोनी 
चाहिए रोग श्राम तीर पर उनकी उम्र 
४५ साल से कम दोनी चाहिए निर्वाचित 
उम्मीदवारों की नियुक्ति श्राई० एम० 
एस० में करके तुरन्त ही श्राई० ए० छम ० 
सी० में पुन: नियुक्ति कर दी जायगी । 
झाई० एम० एस० श्रफृषरों के सब श्रधि- 
कार इन्हें प्राप्त होंगे । 


तनरस्वा हृ-लेफ्टिनेएट के शोद्वदे पर 
४५० रुपयें माइबार से लेफिटनेएर कर्नल 
' के श्रोइदे पर १३५० रुपये माहवार तक । 
स्वीकृत विशेषज्ञ (स्पेशेलिस्ट) की, हैसियत 
से नियुक्त होने पर मेजर का ऐक्टिंग 
(स्थानापन्न ) श्रोहदा ओर तनख्याह दी 
जाती है, ओर इसके अलाव। १०० रुपये 
; माइबार स्पेशेलिस्ट की तनख्राइ मिलती 
है । प्रेरेड स्पेशेलिस्ट को ऐक्टिंग रेंक 


Ee है! अर न 


('ावापव ओवा) हे झा, | 


साहवार स्पे राजिस्ट की त 
"जार्‌ द 


है । विशेष नियुक्तियों े हए + 


सं २४० ग्रपय मा वा 


र तके चाई | 
कसाएडे की तनउदाहू | बदी का 
७३३ रुपये । प्रथम नियुक्तिपर ला! 
का ऐडवान्स (पँदगी) ३०० ष 
अनुसार मते । ६ | 
१५० सपये मे ४ | 
ररे तक । सपृर के एह) 
। दी रियायतें (इन्दु ` 


शा 


असां कौ भांति | पहिते पे 


~$ 
वर्तेसान नियमों 
पार फौ लमख्वाइ 


स 


पर निर्भर करली है कि अ्रफ़रर ने | | 
बुनियाद 
से पदिले प्राप्त की हँ या खद में, [| 
बाद हर पूरे साक्ष की नीकरी के 0९0 
महीने की तनझ्याह । इंडियन गै 
सर्विप्त के नियमों के श्रनुसार रप | | 
लिए, परिवार के लिए तथा विधवा 

लिए पेन्शने शरीर वच्चौं को शिवा (|| 


एलाउन्स | v 

जी नौकरी ग्रे. लाभ 
श्राम तौर पर मानी जाती है कि 
खाइ० 7० एम० सी० में नयै | 
श्रौज्ञारों श्रौर तरीक़ों से काम 5 
लड़ाई के बाद शहर] ्रेक्टिश 
बहुत लाभ पहुचगा | 


पूरा बिवरण प्राविरि शय भे f 


डिपार्टमेए्ट (सर्जन जनरल मी छा हे ध 
हिल हि | 


जनरल श्राफ hn 
इंडियन के कर 


डाइरेक्टर जनरल, 
सर्दिस, नई दिल्ली या श्राफित 
इंडियन मिलिटरी हास्मिदस वी 
श्राफ मेडिकल सर्विसेज जी 
नई दिल्ली से प्राप्त दो पर्क है 


थमक 0 अअ 
त्श 
fq ब और एशियाका युद्ध अपने 
a इश हाहै। जापानका वह 
# ९ पदो जुरा है जिसके 
A प्रत्येक देशकी इवा बिगड़ 
। १ वारिशोंकी बन आयी थी । 
न दिवाळा निकल चुका 
a 7 तित्च अपने पक्रे' बालों पर 
iti a सफेदीको नये युगके 
र दिखा रहे हैं। 


क्र 
तें साथ फि 


हसताना 


| | पते #१ 


i जापानियोंका खतरा अतीवकी 


यल पे ता रा भभ 

। इ त पतृभूमिके बचावकी तेया रियां 
ल | । | १९३९ भौर ४२ इस १९४५ 
हि दासी तरह, अपराधीकी तरह 


कापे 
७ एड हैं और अपने हैपापका प्राय- 


रे! हैं। २३ 
५ हा । ऐसे ही समय इठात 
! है क अलघारके सुख्य पृष्ठका 


लस य 

i र ह : मोटीमोटी छ्षियोंमें 
जी र कै रंगृनका पतन हो गया । 
कता १ | | मोका पतन है ।३ युद्वके निय- 


है... :वारीकीमे] :महत्वके 
ह निर्णयात्म७ है और 

या हे रेत नका प्रारम्भ रंगूनके 
i] ब । धर्मा महत्तर एशिया 
»... स्थान रखता है जो 
रास :। भारत पर 
१) उसी समयसे स्पष्ट और 
था जिस): दिन बर्मासे 

भी MR पीछे भारतमें 
उस समय अआग्रेजों 
गे करी _ और 0एश्षिया 
श) है बिगड़ी हुई थी। 
३३. सेदेशिता इताञ् हो 
पिनेकी बार जोह रहे 
पराजय होने वाळा 


बसा 


# विश्वमित्र % 


की हवाई लड़ाई 


ब 
— tS —— 


लेखक - पूर्णचन्द्र शर्मा 


था। अग्रज भी डड़ाऱईके प्रतिकूर स्वर्पसे 
घबरा चके थे ओर वे भी यह कइने लग गये 
थे कि यदि इम इ'गलेंडमे हार गये तो 
कनाडा जाकर वहते अपनी लड़ाई जारी 
रक्खेंगे । 

भविष्यक्री आइट 


~ 


कोई छन नहीं पाता 


शी हवाई जह्ाजों से झड़पके घाद भी घायळ सिपाहियोंको सकुशळ छे आने वाला 
ब्रिटिश डड़ाका अपने घायल दवाई जहाजको देख रहा है। 


और अचानक एक: दिन कुछका कुछ दो जाता 
हे । हटात अमेरिका युद्धके मेदानमें अपनी 
पूरी उत्पादन शक्तिके साथ भाषा भर देखते 
देखते अग्रेजोंके उखड़ते हुए पर फिरे 
लड़ाईके मेदानमें जमने लग गये । अ'ग्रेजोंका 
भविष्य उनके अनुकूल होते दिखाई पड़ने 
लगा । यह सन १९४२ से प्रारम्भ होता है 
जब न्मन सिपाही माघ्कोसे विफछ मनोरथ 
वापस लौटने लगे थे । फिर तो युद्ध नीतिमें 
ऐसा परिवर्तन हुआ कि सभी आक्रमणकारी 
राष्ट्र अपने भविष्यकी कल्पनासे कांप उहे और 
त्रे लड़ाईकी बर्बादीसे अपने देशको सम्ददालने मे 
ही अधिक व्यब्त दो गये । यह लड़ाई जो 
पिछले सभी लड़ाइयोंसे क्र रतामें बाजी श 
छे गयी है प्रूरमपूर मशीन पर ट्टी अप 
अह्तित्वको जिळाये है । ईस मशीनी ह 
का सबसे मद्व पुरनो हवाई पथ ४ 
जळ और थलकी सारी शक्ति तब तके 
जे जब तक कि उसे हवाई Sa 
प्राप्त न दो । हवाई शक्ति इस युगकी छ 


गी ब 
7 विशेषता रही है । आज ज 
és कल घते जंगलों और कि 
Ee 
कभी भी न |; 

ह 


दी एक ऐसा साचत 


जिससे वैसी जगम | 


दी जा सकती है ओर बर्माकी लड़ाईमें तो 
इसीकी प्रधानका है। अभी अभी उम्र दिन 
जब बगेर एक बुलेट खर्च किये दी अग्रेजी 
सिपाहियोंने रंगूनमें प्रवेश किया तो पूर्वीय 
सेनाके सर्वाच्च सेनापति छा माउण्ट बैटेनने 
रंगून विजयकी खुशीमें अपने सिपाहियोंके 
नाम संदेश देते हुए :जो कुछ भी कट्टा था 
उसमें (हवाबाजोंके नाम जो :शब्द आये हैं 
उनसे आप-से-आप यह स्पष्ट द्वो जाता है कि 
बर्माकी :लड़ाईमें: इवाबाजोका क्या स्थान 
ओर कितना महत्व था । लाई माउण्ट वरेन 
ने कहा है : आपकी लड़ाईँने हमें विजयके 
उस स्तर तक :पहुंचनेमें सहायता दी है जो 
हमारे लिये बहुत ही संकटपूर्ण था । आपने 
हमारे स्थळ |सिपाद्ियोंको वह मदद दी हे 
जिसकी न तो हमको पहछे सम्भावना थी 
और न आशा ही थी। इमारी आन्तरिक 
सेनिक {व्यवस्थाको छहृढ़ बनानेमें “और 
उसे विजयके द्वार तक पहुंचानेमें आपने 
जो सहायता प्रदान की है घह बर्माकी लड़ाई 
के इतिद्दासमें एकईउल्लेखनीय वस्तु होगी । 
जिस इवाई लड़ाईकी चुने हुए शोमे 
लाडे माउण्ट बेटेनने इतनी प्रसंल्ा की है यदि 
उससे इम एक. बार, शुरूसे अन्त तक देखने 
और समझनेकी चेष्टा करें तो बह बुरा न 
होगा । अन्य लड़ाइयोंकी तरह बर्माकी लड़ाई 
खुले हुए मेंदानकी लड़ाई नहीं थी वरन यह 
तो सकरी घायियों और घनघोर जंगलोंकी 
बद लड़ाई थी जद्दां मनुष्यके चरण लड़ाईके 
पहले कभी नहीं पड़े थे । ऐसे स्थानों में इताई 
जद्दाज केवळ लड़ाईके ही काममें(नी आते थे 
बरन लड़नेवाले सिपादियोंकी सारी जवाब- 
देही इन हवाई जह्वानों पर ही आ पड़ती थी। 
घने जंगलों में जब कि कदम-कदमपर उन्हें 
मौतका सामना करना पड़ता था जिन्दगीके 


सारे साधन : उन्हें इन हवाई जहाजोंसे द्वी : 


प्राप्त होते थे । बर्माकी लड़ाईमें इसका विशेष 
महत्व रद्दा है । यों तो आजकी सभी छड़ाई 
इन हाई जद्दाजों पर ही निर्भर है। 

छड़ाईका सबसे पहला आक्रमण इवाईजहाजों 


द्वारा ही होता है । दुइमनकी रक्षा व्यवस्थां 
को बमबारी करके चूर्ण-विचूर्ण #र देनेके बाट 


ही स्थळ सेनाका अभियान दोता है । स्थल | 


सेना तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक कि 
उसे इवाबाज द्वारा यह आइवालन न प्रास 
हो जाता कि स्थल सेनाका लवंय-र्थल 
साधारण दृष्टिसे इतना कमजोर हो चुका है 
कि अब उसपर आस्तानीसे अधिक्रार किया 


=. 
जा सकता दै । बर्माकी लड़ाईमें इवाई जद्दाजों | 


ने प्रककतिक्े लम्वे-चोड़े जंगलों ओर पहाड़ी 
घारियोंमें लड़नेवाळी सेनाको दर तरइकी। 
सम्भव और असम्भव सद्दायता पहुंचाकर | 


उसने जापानियोंके सामने आज ऐसी * 


y 


परिस्थिति पैदा कर दी है कि वे बगेर खुन- ! | 


खराबीके रंगुन छोड़ देनेके लिये वाध्य हो गये 
हैं। इसका एकमात्र कारण इताई जद्दाजोंकी 
वइ सतर्कता है जिसके सामने जापानी 
धोखा देनेकी स्थितिमें नहीं रह गये हैं। 
हवाई जद्दाजोंने बर्मा की चप्पे-चप्पे जमीन 
को छान कर जापानियोंके उन सारे रहस्यों 
को प्रकट कर दिया जिसके बलपर उनका 
युद्ध आगे बढ़नेको था। ब्र्माकी लड़ाई 
१९४३ में जोरॉंसे हुई । आसामके जंगलोंकी 
सहायता लेकर जिस दिन जापानियोंने भारत 
पर आक्रमण किया था उसी दिनसे ब्र्माकी 
छड़ाईके केवल दो ही पहल रइ गये थे 
हार या जीत । इस बाजीमें अंग्रेजोंके इथ. 
जीत आयी । भारतीय सीमासे जापानियोंको 


५ दूर खदेड़ देनेमे जिन सिपाहियोंने|भाग लिया 


था उनके सामने सत्रसे श्रा रवाळ यह था 
कि घने जङ्कलोंमें उन्हें लड़नेबाछे साथी और 
लड़नेके साधन केसे मिलेंगे ओर इसे इबाई 
सेनाने पूरा कर दिया । जङ्गलके जिस भागमें 
भी ये सिपाढी लड़ते रहे उनके सिरपर सदे 
इवाई जद्दाज मंडराते रइते थे और छतरी- 
घारी सेनिक उनके अगछ-बगल आगे-पीछे 
उतरते रहते थे। आदमियोंके साथ-साथ 
लड़नेवाले सिपाहियोंके खाने-पीने तथा 
गोला-बाहुद भी इन हवाई जद्दाजोंसे ही 
मिला करते थे । इन सब सामानोंको सही- 
सलामव उतार देनेमें उन इवाबाजोंकी दक्षता ' 
थी जो आसमानमें उड़नेकी विशेष ज्िक्षा 
प्राप्त किये रहते थे। खाने-पीने तथा गोछा- | 
बारूद उसी तुनुक चीजोंको आसमानसे 


I | थ जब जेस। परिस्थिति होती थी । गिरने- 


जहां इवावाज इस तरह आसमानसे अंघा- 


इबाई जद्दाजकै दरवाजे पर अमेरिकन ८“ किकर!! 


जमी नपर फेंकनेमें हुस बातकी ये सतत साव- 
घानी रखते थे कि ये कहीं नष्ट न हो जय । 
इसलिये उन्हें उसी तरहके उड़ान भरने द्वोते 


` ध्ध भआयुधोंकी घर्पा करत थ वहां उन्हें इस 


| दातका भी ध्यान रखना पढ़ता था कि वे 
की लक्ष्य श्रट्ट तो नहीं हो गये ओर इसके 
; f | डिये उन्हें जो निर्धारित चिन्ह बता दिये 
` ज्ञातेथे बे वहीं अपने सारे क्ामानोंको 
` उतार देते थे। इस कार्यके लिये उन्हें अपने 
` | प्रघान-क्रार्याठयसे दवा 


द्वारा आदेश 
मिलते रहते । वे आसमानमें चाहे कहीँ भी 


क्षण वे अपने कार्याका वाला प्रधान कायां- 
लघमें भेजते रहते थे ओर वद्दांसे उन्हें उचित 
सत्परामइी सदेव मिलता रता था। ऐसे 
| अवसरोंपर बहुधा थह भी होता था कि हवा- 

* पाज जब अपने र्यके स्थानोंपर पहुंचनेके 
याद भी सामान गिरानेका बहांसे कोई इशारा 
नहीं पाते थ तो वे सीधे प्रधान कार्या- 
लयते इसके विषयमें पूछताछ करते थे और 
उसे बहस सारी बातें बवळायी जाती थीं 
तथा उसे यह आदेश मिलता रहता था कि 
| क्षवरुआगे उसे क्या करना है। कमी-कमी 
प्रधान कार्याल्यक्री बुद्धिर्मे मी जब कोई धात 
नही आती थी तो बह इवायाजको उसी 
एयानप्रर चक्कर काटते रहनेका आदेश देकर 
बड़े नक्शेकी सहायताले उच्च अधिकारियोंके 
परामर्शके बाद फिर अन्तिम निर्णयप्ते हवा- 
_ वाज्ञोंको परिचित कराते थ। ऐसे समय 
मअ इघाबार्जोको प्रतिक्षण सडूटका सामना 


| करनापढ़ता था। युद्धके ऐसे अबसरोंपर 


जबकि छड़ाईका स्थान {प्रतिक्षण षदलता 

था इबाब्राजोंको (अधिक कहिनाइयों 
क्रा सामना करना पड़ता था। प्रधान कार्या- 
ल्यसे आदेश छेकर उड़नेबाके हवाबाज़ जब 
तक अपने छक्ष्य स्थानको पहुंचते थे तबतक 
'ऐला भी हो जाता था कि जापानी उस 


. ल्यानको छोड़कर पीछे इट जाते थे और बहा 
ही सिपाही होते थे। ऐसी 


हक्य ह्थान पर सामान फेंकनेकी तेयारीमें । 


स्थितिमें उन्हें'प्रधान कार्याळ्यके हदी आदेशो- 
पर निर्भर करना पड़ता था। नहीं तो वे 
मक्षिका स्थाने मक्षिका जैसा ओदेशको मान 
कर काम कर डालते तो इससे अपने दी 
बम्नों और मश्चीनगनकी गोलियोंसे अपने ही 
देनिकोंका विनाश होता । ऐप्ती स्थितिमें 
इन्हें प्रतिक्षण अपने प्रधान कार्यालये संबंध 


ध्वताये रखना पड़ता था और प्रधान कायो- 


ळयके आदेशोंपर ही उन्हें सारा काम करना 
पड़ता था। 


भामोंमें जापानियोंके भाग खड़े दोनेकी खुशीमें अमेरिकन सेनाओंके सामने वमी युत्रतियां 
“तलवार नृत्य” का प्रदशन कर रही हैं । 

लड़नेबाछे सिपाहियोंके लिये जहां 
करना 
पढ़ता था घी उन्हें घोड़ेका घास-दाना भी 
देना पढ़ता था। दवाबाजोंके लिये, यद्व 
भामो भौर 


इघाई जद्दाजोंको इतना: श्रम 


काम बढ़ा कालका था। 


"sR. उनके सु हके ही सामने,पड़ते थे । इसके | राईसे देखा:जाय तो इन्द 
` बर्माकी उस पहाड़ी रू \ रे 


लिये इवाई जहाजसे “ सामान फेंकनेवाफे 
मनुष्यक्रा काम बिशेष श्रमर्र था। इवाई : 
जद्दौजके दरवाजेपर दो आदमी खड़े द्दोकर 
सामान फेंकनेवाठे ( £।८।०" ) के सामने 
सामान रख देते थे भौर बह मशीनकी नाई 
उन सामानोंको यथा स्थान परास पुटक्षाल 
की ठरइ पेंकता जाता था। इसके लिये 


इवाई जद्दाजाका उस स्थानका गोळ चक्कर ६ मार कई पुस्तकों में क्या जा 


काटना.पड़ता था और बार-धार उसी स्थान 
के ऊपर आना पड़ता था जिसके डीक नीचे 
छ्य स्थान पड़वर:था । ;एक बार सामान 
केक, कर;इवाई जहाजके:गोळ चक्कर कारने 
जितना समय लगता था उतने दी समयर्मे 
किकरको दूसरे किकके लिये तैयार ददो जाना 
पड़ता था भौर यद्द इस भानन-फाननसे हावा 
था जो वर्णनातीत है । घोड़ेके लिये घास 


दाना और सिपाहियोंके लिये मुर्गी तथा #०! दवाबाजोंने प्रत्येक दिन युद है. 


पिरानेमें हवाई जद्दाजोंकों जमीनके ऊपर 
१५० से लेकर ३०० फीटकी ऊंचाईपर उड़ना 


पड़ता था। यह उड़ान बड़ा दी कएसाध्य 


ओर साहसिक था। बर्माकी लड़ाईमें 
इवाबाजोंने अपने उच्च अधिकारियोंकों इस 
तरहकी योजना बनाकर, दी थी जिसे उन 
लोगोंने स्वीकार कर लिया था और उसके 
बाद तो इन तरीकोंने 
नक्शा ही धदल दिया । 


दर्माकी लड़ाईका 
सचमुच यदि गह- 


छा शियोके मध्यमें:बर्मारोढके लिये होनेवाली 
लड़ाइयों में इवाबाजोंका यद काम बहुत जोर, 
पकड़ गया था भोर उन्हें :दिनमें तीन-तीन 
बार घोड़ोंको घास-दाना देना पढ़ता था। 
घास-दाना देनेमें हृदाबाजोंको इस बातकी 
भी सहूलियत :न्ी थी कि वे पेरादाट्के 
सहारे दी घास दाना आसमानसे नीचे 
गिराते बरन बगेर पैराशूरके सहारे उन्हें घास 
भौर दाना घोड़ोंके सामने गिराना पड़ता 
थो । इसके छिये हवाबाजकों गोताखोरी 


को सह्दायता लेनी पढ़ती था। वे एकदम ! 


जमीनके पास आकर घोड़ोंके सामने घास 
भर दाना इस रूपमें छोड़ (जाते ये कि 


र 
जापानी पराजयकी खशीमें भामो निब्रासी अमेरिकनाँके सामी 
वाचका प्रदर्शन कर रहे हैं। 


अंग्रेजी सिपाद्दी अपने सहयो छ 
बर्माके पदाड़ोंके कारण र 

थे सम्पक स्थापित रख 
किया है । स्थर सेनिकोंक 
इवाबाजोंसे ऐसी ऐसी ही 
थीं कि उनका वर्णन रेस 


मांडालेकी लड़ाई 
पहुंच चुकी थी ओर इफ 
र संद।नको लड़ाइयोमे 


प्राण: हामकर लड़ रहे थे, अर शो | 
सामने घायलोंको दोकर है | द्वी 
७. लि 
चन्र समस्या थी । ऐस अपर ह ` | 
ने (दिडेरीले काम लेकर धा ; हे विपण 
ts F 


विचित्र साइसका परिचय दिया गा 


धार नह वरन पूर. १५ बारतक ञे 
सुर ढ़ोकर लानेमें अपनी दृश झरि 
वह शानदार परिचय दिया था झि f द्वि 
, ग्रेज भाश्चय के का के है ह त्या । 

हों इन इवाबाजोंने. पीछे इस्ते ॒ 
सिपा्ियांपर भी इस बुरी [ FE ह 
किया था.कि;, जापानियोंको बाध। 
अपने सारे, लड़ाईके सामान रासे 
देने (पढ़े थे जिसे इन _दरवाबागोंने श 
अपने, द्तरमें पहुंचा दिया था। धाक 
ढोनेके मामलेमें दृवाबानोंने इस साह 
परिचय दिया था कि वे भपने दो ४ 


जायं पर ये दवाबाज उनकी सारी 
पर पानी फेरनेको तेयार हो दु ९ 


इन्दोने उसे-करःभी दिखाया। 
लक्ष्य स्थानोंके चित्र उतार | 


इबाबाजोंने कमालका काम खि A 
में जापानके उन सारे सारम i का 
चित्र इन हृवाद्राजों ने अपने र्ष 

में उतार लिया था जिन जाप 
युद्ध कोशाळको प्रचण्ड अभिमान १ धिति हि 


डी नामक इवाबाज जब एक वी. || पी 
( शेष १४वें इक्र Ui 


MT 
kn’ 


की क नीवि श 
Rl f ली भदूरदशिवाने इस 
ह NT नमं विशेष सद्दायता 
20) क्षन्म नेकी गळतीने 


| दलको समझ oe 
(¢ |. के [दिनों बह बावळा श 
Fe पके परिणामस्वरूप सुसार 
ढी राजनीतिञ्चवा दीवा- 
ह तेम मि” वम्र 
गो पडता fr त्वक दिटहरका प 
अ नो पेश करच 
नके (५6 लार घास उगानेका की 
शा दु तो तय दोता है 8 
ग्रे | हर जिसपर संसारका अंक 
र हे ज्ञो ५ ठी करते हुए भी अपनेको गलत 
सपर ३३ ता । और यही बात मि० चेम्घर- 
बाहो 0 = (र कही जा सकती दै । हिंट- 
य दिया धष। | य ही इस बाठका प्रमाण था। 
44 स्यसे रोपे ंगरेजोंका दौवा खतम कर 
वारतक बा था बह जानबूझकर जम नीका 
पनी हा ीहिये [बना था कि वार्साईके 
या था जि न हिल-भिन्‍न करके वह युरोपमें एक 
द्‌ कःते है| व्या पैदा कर दे जिसमें पढ़कर 
इते अ । की सारी इञ्नव ओर सारा विश्वास 
री तरह बड़एरे। भौर तब : इस स्वर्ण अचसरसे 
को बाथ | छाक दिटळर-जमे नीका {भाग्य 
। हिट्लर (सारे युरोपपर जर्मनीका 
का (हुआ देखना चाइता था ओर 
शीत प्क घरमे स्वस्तिका झण्डाको 
फो देखना चाहता था। किन्तु 


नि ,सोद़ा पटानेक्षी भनघरत चेष्टा 


यापन दिखा रहे हैं जो छूटके धन 
यहांको दोसे हँ बरन लाहीसे नापना चाहता 


(रोको चबा हेनेके बाद दूला- 
शान्तिका 
परेपबालोंको दिया था बह पहली 


क्षा : 
oS रे  बड़कड़ाते हुए बच्रकी तरह 
MN टट NT शां 
Es | डा । हिटलरसे मिलकर शांति 


वाले मि० चेम्यरछेनका नाजी 


अ न 

pt था रु नतिक पतन, हो चुका था और 
' एक बार १ र जो कुछ भी चाह रहा 
, |S धीरे इन दोनों महारथियों 


"३, (पहीजा रहा था। जेकोस्छे- 


मा निर्धारणका मसछा तय डो 
| ह समझा जाने छगा था कि 
॥ hp परप इदनेव्‌ छा चले ब्त यह 


जो युद्धके चढ़ाव- 
ओर शान्तिसे 


चाहता था चइ 
सहायतासे उसे 


# विश्वमित्र % 


यद्व का पृवेकाल 


— ि१ 


‘<>0%¥o = — 


¬ अखबारी -- 


चेम्थरलेनने म्युनिक:पेक्टपर! हस्ताक्षर करके 
हिटलरको यद समझनेकहअवसर दिया कि 
द इडलढके बारेमें जो कुछ सोंच रहा था 
बद सत्य है। रेजिना होटलमे होनेवाहे नाटक 
की समाप्तिके ६ महीनेके भीतर ही. भीतर 
साराका :सारा [जेकोस्छेवाकिया जर्मन 
सेनाओं द्वारा नाप दिया गया और ठीक 
इस नाटकके सातवें दिन बाद :लिथमानिया 
का मेमेल प्रदेश जर्मन सेनाओं. [दरारा लिथ- 
आनियासे छोन लिया गया । सारा युरोप 
| इस काण्डे क्षुध दो उडा । युरोपका नेतृ- 
& ्घ करनेवाले तबके मित्रराष्ट्र इड्ूलेण्ड और 
फ्रांस जमनीकी चारको भी नहीं समझ सके 
ओर वे इस घुनमें थे कि'जयतक इम अधिक 
से अधिक :बळ संग्रह न कर छे" जम नीको 
8युद्धका अवसर न प्रदान करें। जर्मनी 
जान वूझकर :युद्धके :लिये तेयार हो चुका 
था और वह इस स्वर्ण; अबसरको :अपने 


वर्तमान मद्दायुद्धके प्रमुख क्षग्रगण्य नेता 
स्व० चेंम्बरलेन 


हाथसे निकले [जाने देनेको तेख्रार नथा। 
तबतक ३१ मार्चको मि० चेम्बरलेनने कामन 
सभाकी देडकमें घोषणा की कि हम मित्रराष्ट्रोने 
पोरेंडको उसकी स्वतन्त्रता वापस करनेका 
आश्वासन दिया है । घुरी शक्तियों पर चेम्थर- 
लेनकी'स घोषणाका बोई असर नहीं पड़ा 
और ७ भप्रेळ, ईसाइयों के गुडफ्राइडेके दिन 
सुसोलिनीके ! सिपादियोंने अलबानिया पर 
आक्रमण कर दिया और जोरोंके साथ देशके 
भीतर घस गये । स्थितिकी भयंकरता ज्यों 
ज्यों स्पष्ट होने लगी त्यों त्यों अप्र जोंके 
सामने यह स्पष्ट होने लग गया कि भब उन्हें 
युद्ध या गुलामी दोमें से किसी एक्को ब 
होगा । अतएव युछामीसे युद्धको ट्टी हि ; 
पसन्द किया और १३ अप्रेलको रूम हर 
और यनानको अग्रेजी सरकारका 5 
मिछा कि वे उसके (साथ होने वाले प्र 
शन्यायके :जी जानसे विरोधी हैं। युदक 


ह्थिति यद्यपि तब भी स्पष्ट न हो पायी री 
फिर भी मि० चेम्बरडेनको द्रोपणाके [रछ 


स्वरूप ६ गरं 
तैयारी | शुरू हो गयी । 
यह कार्यवाही प्रारम्त 
१९३८ में अंग्रेजोंके साथ 
झौतेको तोड़ देनेकी 


पोलेंडसे जर्मनीको हैंजिग वापस दे देनेकी 
मांग पेश कर दी । आंग्रजी युद्धविशारद 
दिररकी चाळके सामने लगातार मात 
खाते खाते ऐसी शक्तिको अपनी ओर भाक 
करनेको सोचने लग गये थे जो इनकी ढबी 
हुई राजनी तिक प्रतिष्ठाको बचा छेनेके डिगे 
काफी दो । तब तक अग्रे जोंके विचार इतने 
तीतर नहीं हो सके थे किये शीघ्रसे शीघ्र 
भपने पक्षको शक्तिशाली बनानेमें जुट जाते । 
भन्तमें अ ग्र जॉकी भोरसे यद निइचय किया 
गया {कि मंग्रेजोंका एक युद्ध प्रतिनिधि- 
मंडळ :रुस :जाये और घद्दां जाकर ससे 
समझौता करनेकी चेष्टा करे । काफी बाद- 
विवादके बाद अंग्रोज इस निर्णय पर 
पहुंचे। ;फिर भी अ्षग्रोज उस समय तक्क 
भी सतत सावधान नहीं हो :सके थे और 
इसके फलस्वरूप बजाय छाढ हेलिफेक्सके 
मि० :विल्यिम ए्टेंग नामक एक अज्ञात 
व्यक्ति इ'गलेउसे मास्कोके लिये समुद्री राइ 
से रवाना हुआ। भग्रेजोंकी इस सस्तीसे 
जर्मनोंने फायदा उठाया और जब तक अंग्रेजों 
का प्रतिनिधि मंडल रूसकी जमीनपर पहुंचने 
को था तब तक २१ भगस्तको सो घियट-जर्मन 
अनाक्रमण सन्धिकी घोषणा हो गयी भौर 
अ'ग्रेज चालबाजीकी इस करारी ोकरको 
सइनेके लिये लाचार हो गये। सोबियटसे 
समझौता. हो जानेके बाद हिव्छएका यह 
विश्वास हृढ़ दो गया कि रूससे अब 
पोलेंड रको कोई सद्दायता नहीं मिल 
सकती भौर इ'गरोंड "तथा फ्रांस :चाइते हुए 
भी उचित समय पर जल या स्थळ मारगसे 
पोलेण्डकी कोई सहायता नहीं कर सकते 
अतएव युद्धको भपने पक्षके अनुकूल इोते 
जहां [डिटलरका दिमाग सातवें 
आसमान पर चढ़ गया बहां मित्र राष्ट्रोंके 
सामने चिन्तौका समुद्र उमड़ पड़ा । अपनी 
खीस भिटानेके लिये २५ अगस्तको हन्दुनमें 
पोलंड और भग्रोज सरकारकी एक सन्धि 
हुई ओर (उसमें यह तय किया गया कि 
पोल्लैंडकी भाजादीकी सारी जघाबदेद्दी मित्र 
राष्ट्रोंके जिम्मे है । :दुबल पोहोंढको उसके 
मानसिक उथल-पथढसे बचानेके लिये इससे 


देख 


अच्छा और [क्या क्या जा सकता था । 
किन्तु इसके सर्वथा दिपरीत हिटछर जरूदसे 
जहद्‌ {अपनी इच्छाओंको पूर्ण होते देखना 
चाहता था । २९ अगस्तको हिंटहरने अंग्रेजी 
राजदूत हैं डरसनको एक खरीता 
देकर कहा कि वे हवाई जद्दाज द्वारा इ'गलंड 
ज्ञाकर जल्दसे जल्द इसका य छानेकी 
चेष्टा करें । शनिषारके दिन भर और रघि- 
बारके,प्रातःकाल तक अंग्रेज केबिनेटकी सभा 
होती र्दी भार जम नीको इसके परिणामकी 
जो सूचना दी गयी।उसमें,लिख:थाकि इ गंड 
और जर्मनीकी मित्रता भौर शांविके प्रयास 

तभी तक कायम रद्द सकते हं जब तक 

वोलेण्डपर शमनी भाक्रमणः नहीं करता । 

पोलेंण्ड पर भाक्रमण कर देनेके बाद 

जर्मनोंसे भ'प्रोजोंकी कोई मित्रता नहीं । 


इगेड्का राजनीतिक दातावरण भी झह के मन्त्रिमण्डलने जस॑नोंके इस इम 


= 


et 
हो चुका था और भ'ग्रेज युद्धको अवदयम्भाब 
मानने ळग गये थे।द'गर्लेडके अब्नबारोंने युदधके, | . 


विषयर्मे मतगणना छेनी शु करदी थी भर 


परिणामस्वरूप जो आंकड़े उनके पाल आने ' , | 


ळगे थे वे युद्धको, भवदयम्भावी बता रहे थे 


रतोंकी रक्षाका प्रयत्न किया जाने छगा, 
मौर चार्वी दिनके भीवर-भीवर १५ छाल 


शिश्ष, भन्धे भौर बूढ़ी मावाथे लन्दनसे बाइर 


छरक्षित स्थानोंमें भेज दी गर्यी। पोप, 
राष्ट्रपति झूजवेल्ट तथा वेळजियम, इालोण्ड, 
डेनमाक, फिनलीण्ड, नावे, स्वीडेन और 
लक्सेमवर्गकी भोरसे नीद्रलेण्डकी साम्राज्ञी 
ने दिरळरसे शान्ति बनाये रखनेकी अपीळ 
की किन्तु ये सारे श्रम बेकार गये । 
पोलेंडके मसलेको तय करनेकी पूरी 
कोशिश की जाने लगी क्योंकि कोई भी राष्ट्र 
युद्ध पसन्द न्दी करता था । हिरळरको जब 
युद्धकी विभीषिकाका वर्णन बतलाया गया 
तो उसने :कद्दा-में ६५० सालका हो गया - 
हूँ । पांच या ६ सालके भीतर ही भीतर में 
युद्ध समाप्त कर दूगा । में इद्भलेंडसे नहीं 
लड़ना चाहता किन्तु यदि बह इसके लिये 
तैयार है तो में पीछे कदम नहीं इटाळ'गा । 
२८ अगह्तको पोलेंडसे समझौता कर छेने 
सम्बन्धी अंग्रेजी प्रयासका जो उत्तर बर्लिनसे 
आया उसमें लिखा था--हम सीधे पोलेंडसे 
समझोता करना चाइते हैं । लन्दनको बीचमें 
रखकर किसी भी प्रकारके समझौतेको 
अपने लिये अपमानजनक समझते हैं । अंग्रेजों 
के दिमागमें इस उत्तरका प्रत्येक शब्दे 
जर्मन गोलीकी तरह प्रवेश कर गया भौर 
वे ऐसे किसी भी समझोतेके लिये तैयार 
नहीं हुए। पोलेडके विदेश मन्त्री सि० 
हिपस्की बिन जाकर समझौता करनेको 
तैयार न. थे। उनका कइना था कि 
बलिनमें हम _ जिस : समझोतेपर इह्ताक्षर 
करेगे बह हमारे लिये अपमानजनक होगा । 
जमंन पिस्तोलकेहरसामने देडकर घीर सम- 
झौता न्ह करता घरन यह तो कायरोंका 


काम है। ३० अगस्तको जर्मन विदेश मन्द्री | 


वान रिवनट्रापने $'ग्रेजी राजदूतको पोलेडले 
समझौता करनेका धर्तनामा जर्भन भाषामें 
: धड़घड़ाते हुए पढ़कर एना दिया और उसकी 
प्रतिलिपि देनेसे उन्होंने इन्कार किया। 
अंग्रेजी राजवूतको यड अपमान भसद्या था । 
बह चुप्पी झगा गया और पोलेंढसे भी सम- 
झोतेकी कोई चेष्टा नहाँ की गयी तथा जसेनों | 


की ओरसे समशोतेके लिये पोलोण्डको जो 


निर्धारित समय दिया गया था घह भी षीद 
चुका था । यह ३० अगल्तके -संध्याकी बात 
थी ओर १ सितम्बरको उस समय युरोप 
की सबसे सस्मर यांत्रिक जमन सेनाने पोले- 
ण्डपर तूफानी इसका कर दिया । a 


अखब्रारवालांको जनवाकी रूचिक्रा पता छग 
चुका था और भब सरकारकी निश्चित रूचि 
की प्रतीक्षा की जा रद्दी थी। इङ्गोण्डके 
छप्रसिद्धः अखबार टाइम्सने अंग्रेजी सरकार 
को बमबाजीके खतरेसे सावधान रहनेकी 
चेतावनी दी और [फलस्वरूप बारइ इजार 

गेलन चूनेकी सद्दायतासे सरकारी इमारते' 

पुतने छगी--जरूरी सामान लन्द्रनसे बाइर 
भेजे जाने लगे, बालके बोरोंसे सरकारी इमा- * « 


` र 


ह 


बमीकी हवाई लड़ाई 


(१२ वे! एसे आगे) 


` जाहोका चित्र ठेने गया था छोटकर उपने 
सदर दफ्तरमे अपनी यात्राका जो हवाला 
दिया था उप्तमें उसने का था-“इमारी 
मशीनगनकी गोलियां जिल तेजीसे जापा- 
जियाके सिरपर बरस रद्दी थी--हीक उसी क्रम, 
दे इमारे केमरेका शटर चर रहदा था। दक्ष 
जितना ऊंचा उड़ान छेते हुए में जिस तेजीसे 
सारे दृश्योंको देख रहा! था उसी तेजसे 
हमारा केमरा उन सारे दृश्योंको अपने भीतर 
उतार रहा था । जेते दी मेरा हवाई जहान ) 
उस स्थरुपर पहुँचा जहांसे तेठकी नली दूर- 
दूर तक गयी हुई थी में प्राणका मोइ छोड़कर 
नलीी रक्षा करनेवाले सिपादियोंपर मशीन- 
गनके साथ बाजझी तरह टूट पड़ा और सारे 
उपलब्ध दृश्य मेरे केमरेमें उतर गये । जो दस- 
पांच जापानी सिपाही मौतके सु हरमे जानेसे 
बच चके थे वे सागकर झाड़ियोंमें छिप गये 
और तब में निद्र न्द्र भावसे इवाई जद्दाजपर 
चक्कर काटता हुआ मइत्दके वित्र उतारने 
ढगा ।” इन चित्रोंको उतारनेमें इब्राबाजों 
को इलत बातपर विशेष ध्यान देना पड़ता था 


जाये । चित्रक सिङल्लिङा टूट 'जानेपर फिर 
ळय हथानपर जमझर न तो बमबारी ही की 
जा सकती थी और न उसपरःपूर्ण हपेंग अधि- 
कार ही किया जा सकता था। ¦ कडि- 
 नाइयोंको इळ कोनेके लिये इवाबानोको उन 
सभी सम्भव उगार्योसे काम छेना पड़ता था 
जिनके द्वारा उनके चित्र लेनेे समी अब- 
रोध दूर दो जाते थे ओर]इलके लिये तो 


मोतका सामता करते)हुए घरों चक्रए काटना 
पड़ता था। 

ये इवाब्ाज़ निरथं क )लापमानमें: चक्कर | 
काट काट कर दुश्मतके छिपे हुए सामरिक 
कैन्द्रोंका पता लगाते थे। यह काम बढ़े 
ख़तरेका हुआ करता था। फिर भी वे इवा- 
बान जो बर्माकी लड़ाइयोंमें काम कर रहे 
थे इसे इतना सइछ बना दिया था कि आज: 


याको एक भी जापानीका सामना नहीं 
करना पढ़ा । पर्जन्टःछी का काम लड़ाईके उन 
दोरानोंमें बढ़ा ही महत्वपूर्ण था जबर अंग्रेजों 
को जापानके प्रत्येक सामरिक स्थछके चित्रों 
की आबस्यकता थी। चित्रोंका महत्व इस 
` बाते लिये था कि उससे दु्मनके प्रत्येक 
|. उतत गुत स्थातोंका पता छा जाता था जहां 
से दुब्मतोंके लड्नेबाठे सिपाहियोंको 
आायुधों तथा खाने पीनेके भछावे अन्य ऐख्ली 
सहायता मिछती रहती थो जिससे उनका 


' लीके सामने यद्दी समस्या थौ । एक बार 
"भी जब काफी देर तक दुष्मतके सामरिक केन्द्रों 
पर चक्कर काटनेके बाद छी छोटा तो बह प्रसन्न 


जलसे कस्ते हुए २० घण्टेके भीतर जमन हुए २३ घण्टेके भीतर जमंन 
. सिपाद्वियोके पोलेंड्शी सीमासे पीछे इसने 
का खरीता भेजा जिसका ज़मनोंदी ओरसे 


ड 


कि वित्रोंका सिठसिडाका लिङसिळा न टूट! 


कभी-कभी दवाब्राजॉशो एक ही स्थरुपर ;| 


रंगनमें प्रवेश करते समय अ'ग्रेजी सिपाहि- . 


` छाम मोचे पर रुकने नहीपाता था । सर्जन्ट 


क था । किन्तु जब उसके द्वारा उतारे गये 


चित्र घो-धाकर बढ़े बनाये गये तो उसमें 
कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चित्र भी आ गये थे 
जिसका स्वयं सर्जेण्ट ली को भी पता न था। 
निरर्थके इवाई दोड़ानमें जब उसका कमरा 
अपना काम कर रहा था उसमें (शत्रुके उन 
स्थानोके चित्र उतर आये थे :जिसका कि 
प्रज्ञाको :पता भी नहीं था। ली के अन 
जानते आने वाले इन चित्रोंके;कारण ली को 
इवाबाजीका सबसे बड़ा तमगा प्रदान किया 
गया जिपतके लिये वह बहुत खुश हुआ । 
इन इवाबाजोंके काम भी आपसमें :बटे हुए 
होते थे । एक दुर जब दुश्मनोंके लक्ष्य स्थान 
पर छापा मारता था तो दूसरा दळ उनकी 
रक्षा करता था [ओर -तीसरा द उनसे 
आगे बढ कर भागने घाठे जापानियों 
पर बमबाजी करके ऐसी कडिनाइयां 
वेद्रा कर देता था कि जापानी कुछ भी 2] 
जा सकनेमें अप्मर्थ हो जाते थे । हवावाजों 
की इस सक्रिपतामें जेता, कि में प 
बतछा चुका हूँ {उनके प्रधान कार्याळयरा 
विशेष द्वाथ रहा करता था। वे क्षण पर 
क्षण आने बाडी विपत्तियों ओर दोनेत्राठी 
बातों पर प्रभाव नाणे :रखतेके लिये 
हवाबाजॉको आदेश देते जाते थे ओर ये 
इवबाबाज उप्तीके अनुपार अयता काम करते 
जाते थे । हां यहद बात भवश्य थी कि प्रधान 
कार्यालप्रके सारे आदेशोंके बावजूद भी घट- 
नाह्थङ पर उपह्यिउ रहनेत्राठे हवाब्वानोंको 
अपनी ही प्रत्युत्मन्न मति पर अधि$ भरोप्ा 
करना पड़ता था। प्रधान कार्यालप्रप्ते उन्हे 
केबरङपात्र भारेश मिड़ा करता था पर कार्य 
करनेझा सारा दायित्व उन्दीके सिर पर 
रहा करता था । घीरे-धीरे ये इवा- 
बाजों बर्माके जाडी और पहाड़ी हिए्पोंमें 
जम कर लड़ लेनेके बाद अन्य उन सभी साम- 
रिक क्षेत्रों में लड़नेके लिये उपयुक्त सिछ्द हो 
चुके हैं जहां इस सरही पेवीळी लड़ाइयां 
होंगी ओर जहां स्थङके सारे साधन लड़ने 
वालोंकी सहायता पहुँवानेमें अपम्थ होंगे । 


र० नं० 
२८६६ 


श्वाएना 


ख़ुकाम, सदौ पर 
१३६२६ ] र 


।) साण्डालेकर,थं पूः षम्यई, ४. | 


प्रलेरिया, इन्मद्ुरा, प्लेन, हायफायड श्रादि 
तीमाटियोम बचानेवाला । १ भस शाशी ८ राना, 
दर्जन ५”), डा० ख० अलय । 


ज्वलन्त बल पौरुष व म 
गृहस्थाश्रम की कड़ी परीक्ष 


कारण सांसारिक: 
उपभोग नहीं कर सकते 
विविध प्रकारके रोग-कछ 3 
इन्हें दूर करनेके लिये ५ 
आवश्यकताके अनुसार क्रो 


झीनसीन-ऐल्ड टानिक पिलल्‍्स :--जो पुरुष, जातीय झन 


विक्रार, स्वप्नदोष आदिके कारण सांसारिक पूणा [क्ता 
नहीं कर सते, उनके लिये शत प्रतिशत स्त्रणके बग्गी हि ल्याइ कए 
“ोनसोन?? गोलियां सचमुच बेन्नोड़ इलां है। इक; 
उत्साह, उमंग तथा सांसारिकःसुख भोगनेकी अप्तीप्र शहि 
होगी । मूल्य प्रति शीशो रुपये ५) डाक खच ।|=) अड़ा। | 


सुइफनस्ी-5०-०पON तरख--जिन पुना शोर er 
पतन हो जाता दै, उन्हें यह दवा जरा लगानेप्ते ही अप रिष भ 
होती है। दम्पतिको बिवाहित-सुखक्रा सच्चा आनस भोज दिर 
पराकाण्ठाका अत्रणनीय आनन्द अवुमत्र होता है। एह संमाव 
बहुत दिनों तक चलती हैं। मूल्य पूरी शीशी सकि नि 
चौथाई शीशी रुपये १॥) डाक खर्च ॥=) अछा। [श 

घर हब OINTMENT-लिळा~—जिन पुरुषोंका शरीर ब 
प्रकार ठोक होनेपर भी गुप्त भागको नसें निरबल ओर शि 
क्रे कारण उत्तेजना मंद पड़ जाती है, उनकी दृता, प्छ 
मजवूतों प्राप्त करनेके लिये यद "ल्ल म” तिहा अति शा, 
मूल्य प्रति पॉट रुपये ५) डाक खच ॥2) अलग | 

बुत : = ्री-बुह्ां के उपग्रोगी नया सूचोपत्र अथ मुल शि हम 


चाइनीज साङेकळ स्टार 
१२, डलहौसी स्क्वायर, ईसट: : कलकताश | श ष 
देड आफिस : २८ अपोलो स्ट्रीट, बम्ब, शा बात या नमि J 


आत्म 


८ ° 
युवक ओर आकषक 
कयो नहीं बनते ? 
क्‍ आप हर रोज रातमें दो टिक्रिया 
बाइटबीन्स सेवन करनेका नियम बना लें तो ! 
अच्छे स्वास्थ्यका आनन्द ले सकते हैँ और 
देखनेमें युवक मालूम होंगे। बाइखब्रीन्स 
विशुद्ध वनस्पतिसे प्रस्तुत हुई है । इससे पाचन 
शक्ति बढ़ती दे, रक्त साफ होता दे और 
भीतरी गन्दरगी 
दूर होती दै 


... कोई उत्तर नहीं मिछा और । 
ब ठा हएत भैषज्यं भण्डार 


, युकलिप पैन, ठन्द्र दादका मरहम एमारे 
आरऽ्यनेमें बनता है । ब यार इस्तेमाल कीजिये। ! फिर आपके स्वा- 
rernerErEnENSTS में 
= स्थ्य में तरक्की 
मस्ले का 4 Me होती है. और © सर 
एक ही दिन आपसुर म 
अशा फायदा भोर तीसरे Fe © 
डी दिनमें आाराम। होने छगते Ed 


लूनी ब घादी चाई जैसा भइ (बवासीर) 


कयां न दो । तकलीफ ब झंझट 
मु छगानेछी २) खानेरी ३) ल , 


बाइळबीस्स के सेबन से आप कम उर 
लो कळ एजेण्ट--स्मिथस्टेनी स्ट्रीट प 


पद 


आत्मसम उउण्ट वान कवेरिन 
प्लितिस्टर के काम 
(वॉक नाम आत्मसमप णके बाद 

मर्ग < ~ 
हुए कदा इ 


र 


रत रहकर अंतमें हुर्म- 
न के आगे जम नोंने घुटने 
नुसार पर हि? वढ जारी रखनेका नतीजा व्यथे 
तौय श बरी र बिनाशके bie ree 
व पुहा हो हता । राष्ट्रे प्रति 
वोम हार क्णेबाली सरकार समौ भ I 
y  विताशके बाद शत्रुओंसे युद्धका 
झरेकी मांग करनेको वाध्य हुई ६ । इस 
प्लु स्पष्ट हे कि कसी स्थिति 
६ रतमपमर्पण करनेको तैयार हुए। 
रोक शत्र तामने दो ही मार्ग रद्द गये थे । एक 
ही अतू षरा भर दूसरा इथियार डालकर 
व ओर ज्ञतै के दिनोंको किली तरह शेलनेका । 
[ है । एक है की संभावताके खतम होते दी दूसरेका 
शीशी फोरत तिश्चित था। सम्पूण विश्वओो 
` अछा। | प्ोंकनेवाले जम न नेता पहलेसे अच्छी 
ण शीर कर (वतते थे कि पराभवका अर्थ उनके 
® ह्मि क्या होगा। रीख मिनि- 
और पि ने सन्देशमें उ सी सत्यको रूप 
दहता, प कोचि की है: हमारे शत्रु जर्मन 
हएक्रप्री कहिनसे कछिन शर्ते छादेंगे 
सम्वन्ध किसीको भ्रम न होना 
। हमें बिता जवान दिलाये इस 
स्वागत करना है । भविष्य हममेंसे 
| | के लिये दुःखदायी दोगा और जीवनके 
त्ता्नेन-Yमिं हमसे त्याग भोर घलिदानकी 
णेगा .इसमें सन्देइकी किसीको 
नहीं। एक बार पुनः अन्धका रपूर्ण 
पर इम अग्रसर हों । पर पुराने 


म 

(ER धम शी 
॥िसतासे भिन्न हलकोंमें_ विजयकी 
ह पिली रफ्तारसे दौड़ पड़ी हैं । 
hi पोर तिभिराछन्न आकाश आज 
कि पाद प्रशयं शारी बादुळोंसे मुक्त 
| ग एक पीढ़ीके अन्दर जम॑नीका 
पे भाळ छजना और ग्लानिसे 
च हो हाथ पसार कर भीख 


। जिन जमन सेनानायकोंका 


| 
i ते हु युद 


ये इन मार ताकतों 


| „य पत्रपर हस्ताक्षर कर देनेके 
सारण करनेकी दुश्मनोंसे 
! “में एक शब्द कना 
ऐसताक्षरके साथ जर्मन-रा््र 
$ विजयी पक्षके हाथों छपुदं 
' चदे इसका परिणाम जो 
इश युदुर्मे, जो पाँच 
भिक क तक जारी रहदा, 
अन्‍य राष्ट्रकी अपेक्षा 


झक 


समी ^ 
के यी hp 
} ain 


 पाप्त 


हि इमारे साथ दुया- 
॥ यशब्द हैं जर्मन जेनरळ 
के एक कमरेमें बेकर 


फि फेरो दिया टै । मेरी 


आत्मसमर्पंणके सन्धि पत्र पर जम नीकी 
ओरसे हस्ताक्षर किया था। 


~ जर्मनीके ~ 

नाजी उ ठाव पर 

सन्धिकी शर्तोके अनुप्तार ७-८ अप्रेडकी 
रातको १२ बनते दवी ग्ररोपीय युद्धके संहारी 
अध्यायकी समाप्ति दो गयी । अब जर्मनीकी 
सरकारी ओर गैर सरकारी सभी जायदादों 
पर मित्रों छा नियन्त्रण हो गया । इस बारकी 
सन्धि १९१८ की सन्यिसे बिल्कुछ भिम्न 
होगी क्योंकि मिन्रोंकी यह जबरदस्त कोशिश 
दोगी, जेसा उनके वक्ताओंने समय समय पर 
अपने ऐलानों द्वारा स्पष्ट भी कर दिया है 
कि जर्मनीके निम्नस्तरसे लेकर ऊपर तक 
व्याप्त सैनिक प्रवृत्तिका दवी अन्त कर दिया 


( काइण्ट वान क्रोजिक ) 


जाय, उनके जीवनके रंग-ढंग ओर अन्य 
दृश्कोणोंमें ऐसे आवश्यक परिवतन किये 
जाय॑ जो विश्व शांतिके दितमें वांछनीय हों। 
इस उद्देष्यकी प्रासिके जिये मित्रों की भोरसे 
दुक “कन्ट्रोल कमीशन”? नियुक्त कर उस 
जिम्मे आवशयक योजनाको कार्यान्वित 
करनेका भार छपुद किया जायगा । 
जर्मनीके नये भाग्यको गढ़नेका काम 
यही कमिशन समय-समय पर मदान तीनके 
कर्णधारों की सछाह और छक्षावके अनुसार 


करता रहेगा । 
५ हिटलर और छुसोलिनी 
साम्राज्य बनने-बिगड़नेका क्रम इतिद्ासके 
अधिकांश हिस्सेको छाये हुए है। साम्राज्योंके 
कितने निर्माता भाये ओर चहल-पह छके द 
चिश्वके कम क्षेत्रे चढ़ते बने! कितनोंने रान 
इमारतोंको तोड़ा, नमे बनायो और छुनः 
अपनी हदी आँखोंके सामने उसकी एक-एक 


दे उनकी 
ईटक्ो धूल वनकर उड़ते हुए देखा । 
E भी टिक न सकी; 
कल्पना साकार बनकर 


nes विश्वमित्र # 


विश्व साम्राज्यका स्वप्न देखनेवाले ऐ 
दो योद्धा--मुस्रो लिनी ओर दिटळर आगे- 
पीछे स्वप्न देखते-देखते चल बते ओर उनके 
अपने रूवप्न अधूरे रइ गये । 


युद्धकी प्रमुख घटनाएँ 


का) 
१६२६ 
१ सितम््र--जमनीने पोलॅडपर आक्र- 
मण किया । ३ सितम्बर-फ्रांस ओर ब्रिटेन 
की युद्ध घोषणा । १७ सितम्प्र-छूसका 
पोल्लोण्डमें प्रवेश । ३० नवम्बर--फिनलोण्ड- 
पर रूसका आक्रमण । 
१६४० 
१० मई--नाजियों का हालेंड ओर वेळ- 
जियमपर आक्रमण । ३।४ डन--ब्रिदिश 
सेनाओंका डनककंसे भागना । १० जून-- 
युद्धे इटळीका प्रवेश । १८ जून--फ्रांसका 
आत्मप्तमर्पण। 
१६४१ 
२२ जून--रूसपर जर्मनीका आक्रमण । 
७ दिसम्त्र-पालं द्वारबरपर जापानका 
आक्रमण । 
१३४२ 
१९ फरवर--सिंगापुरका आत्मसमपंण । 
७ मार्च--रंगून खाली कर दिया गया । ६ 
अप्रेल-भारत भूमिपर जापानी बमवर्षा । 
१६४३ 
६ फरवरी--स्टालिनग्राउमे रूसकी 
विज्य । ८ सित्म्बर--इटाछोका आ।त्मसम- 
पंण। 
१६४४ 
२ जून--नारमण्डीमें मित्र सेनाओंकी 
चढ़ाई। १९ भअग्त-पेरिस उद्धार। ४ 
सितम्बर--फिनहोण्ड युद्धसे निकल जाता 
ह । १९ अक्तूवर-मेक्काथेरकी फिलिपाइन्स 
पर चढ़ाई । १९ नवम्धर--तृतीय अमेरिकन 
तेनाका जर्मन भूमिपर पदापंण । 
१६४५ 
२० जून-हंगरी समाप्त ५ अप्रेल 
जापानक्रे साथ पेक्ट भड़की सरकारी घोषणा। 
१२ लप्रेड--झनवेल्टक्षी आकस्मिक खत्यु । 
२५अप्रेल--सेन फ्रांसिस्को समेम्लन आरंभ । 
२९ क्षप्रेल--सुसोछिनीका वघ । मई-- 
हिंटछरक्की बीर गति । २ मई--बलिन 
पतन:। ३ मई--इटाली में नाजियोंका आात्म- 
समर्पण ४ मई-द्वालेण्ड, डेनमाक श्वौर 
उत्तर-पश्चिम जर्मनीमें जमंन सेनाका आत्म- 
समर्पण। ७ मई-यू बोटोंको युद्ध बन्द 
करनेका भादेश और जमन रेडियो द्वारा 
सम्षूण भात्मसमपंगकी घोषणा । 


SR SS 


pe Sb “7 
एडमिरल डोनित्स ह 
पहली मईको दिटररके उत्तराधिकारी 
नये जमन फुर) एडमिरक काळ ढोयनित्स 
वेसा अजात व्यक्ति दुनियाके सामने आया। 
यों शब्दों दवारा दिटकरकी भावनाको दी 


उपक करनेकी कोशिश ये करते दील पड़े। राब 


RE A, 


ससार का घटना चक्र -+-+ 


$ 


Ed 


नस्क 
= 


लगातार लगभग ६ वर्षाके भीषण संग्रामके ' 


बाद भर खासकर गत ढ़ाई-तीन घषाकी ' 


लगावार असफलवाओं ने जर्मान सेनाके हृदय 


को चूर्ण-विचूर्ण कर दिया था भोर अब 
लड़नेकी शक्ति रहते हुए भी जर्मन सेनामें 
युद्धको लम्बा करनेका धेयं अवशेष न रहा | 


था। 


य 


+ 


जर्मन सेंनिकोंकी पराजयवादी मनोबृत्ति | | | 


को देखकर ही जमंन फोजी अफसरोंने अन्त ' 
में बिना शर्त आत्मसमपेण करनेका निश्चय  । 
किया दहोगा। यद कहना कठिन है कि 
हिटलरके जीवित रइते जर्मन प्रतिरोघका 


इतनी झोघ्रवासे अन्त दोता या नही । फिर 
भी जिस फुहररके नेतृत्बमे जमन सेनाने 
कितनी मंजिल ' लफलतापूर्वक तय की थी, 
कितने गढ़ फतह किये थे और फिर दुर्दिन 
आनेपर भी अपनी अलौकिक बह्ादुरीका 
परिचय दिया था, उसकी ग्रत्युसे उनके 
हृदयपर ग्रा आधात पहुंचा दोगा—ऐसा 
आधात जिसे बर्दाइत करना उनके घायल 
ओर लगातार पराजयसे जर्जर हृदस्थलके 
लिये घातक सिद्ध हुआ । 
यद्यपि जर्मनीका शासन-सूत्र संभालनेपर 

बोलशेविक विरोधी जोशीले व्याख्यानां 
द्वारा एडमिरल डोनित्सने सेनिकोंके जोशको 
बनाये रखनेकी कोशिशें अवय कीं; पर 
व्यथे ! उनके शब्दोंमें थइ जोश नहीं, उनकी 
बाणीमें बिद्रोइ छानेकी बड़ उग्रता नहीं और न 
वर्साईके भपमानके लिये प्रतिशोध छेनेकी 
चढ़ती भावना ही । हिटलर उग्र राष्ट्रीयवा 
का:प्रवीक था, बदूला चुकानेके , लिये जगते 

हुए जीवित राष्ट्रका नेता था और एडमिरल 
उस ९६ सालके ख'खार शेरकी जगद्द पत- 
नोन्सुख जमंनीका नेतृत्व करनेके लिये मानो 
बूढ़ी बिल्लीकी तरह आ घमके । 

यों तो कुछ दिन पूवे हिमळर द्वारा 

जम नीके आत्मसमर्पेणकी अफवाहें छनभेमें 
आयां थीं। पर हिटळरकी खझत्युकी भविष्यः 

घाणी करनेवाले हिमछरकी संधिषार्तामें 

चर्चा भी न उनी गयी । जर्मनीके जीबनमें 
सङ्कटपूणं स्थितिमें उसका नेतृत्व करनेके 
लिये एडमिरळ डोयनित्स आये और सात 
दिनोंके भन्द्र-अन्द्र सन्धिकी शते" तय कर 
छी । 


जापानका खतरा 
पश्चिममें जमंनीकी पराजयके बाद अब 
ऐ'गडो-अमेरिकन सेनाओंका विशाक दुछ 
बू्वमें जापानते भिड़नेको शीघ्र हवी प्रस्तुत 
होगा । क्योंकि जापानी खतरेको इडखेंड 
ओर अमेरिका कम भीषण नहीं समझते । 


यद्यपि विजयके अबसर पर वत्तियां जळायी 2 


गयी हैं, गिरजाघरोंकी घण्टियां घनघनाती 
छन पड़ी हैं भोर एश्वरके प्रति यधेष्ठ कृतज्ञता 


प्रदश्चित की गयी ® पर हर समय “अति”? हि) ह| 


से परहेज रखा गया है. । र 


; 


i 
£ 


t 


| i) ड़ 
tes oon जेलॉमें बन्द रइनेकी स्थितिका भचु- CO होंगे, जेलोंकी दीदार सर 
भब होते वी हम नाजीवाद कर सा्राज्य- उनसे अलग न रख सकेगी । hl 


| | ना। तंब जर्मेनीके इत्थानसे 

| | | नेचर भौर बाहर दोनोंका खतरा था। 
' सीसे जर्मेनीकी पराजयके बादके विजय- 
| | मारोह इमे उतनी उधल-पुथर नहीं नजर 
| वी । मद्दासमरका प्रथमाद्धं समाप्त हुआ 
Er ` .पर आघी दूरी तो अभी तय करना हदी 
|| ।`। अल्तित्वकी रक्षा दो चुकी अब साम्रा- 


| क बिभिन्न देशोंने युद्धमें कितना व्यय किया 
| ;। प्रत्येक देशके सामने दिये गये अंकोंके 


| कमें मार्च १९४४ तकका तो टीक ठीक 
` यय ्ामिळ है ओर बादके समयका व्यय 
। पिछले दिसावके अनुपानके आधार पर है। 
| ) न अंकोंमें सिविछ धप्छाई भौर युदके पू 
|| क्षाच्यय नहीं शामिल है। भारतवर्षका 
| | रक्षा-च्यय ४५ करोड़ प्रति धर्णके हिसाबमे, 
|; है| `जो युद्धके पूरका भसत खच है घटा कर 
f E 4 दिया गया है ।- 
| देश रकम(करोड्रॉमे) कप्तक 
| १ अमेरिका ११९९०९ ३१दिस,१९४४ 
i, २/सोचिप्टरूप २६९८६ ३१मार्च १९४५ 
` १३, ब्रिरेन 
॥ ४,कनाढा ५५१२ 
| ९, क्षास्ट्रेलिया ३०३८ 


ty 
} 


२७७३६ 


I 
| ८, हिन्दुस्तान. ९८३ es 
हिन्दुस्तानमे ब्रिटेनका ३१ मार्च १९४५ 
तक युद्धळ-यय १३५५ करोड़ रुपये हुआ । इस 
' तरह इंदिस्तानमें कुछ युद्ध-व्यय २३३८करोड़ 
| रुपये हुमा । हिन्दुस्तानका स्टळिग/ पावना 
| त्निरेनपर १४०० करोड़ है भोर इङ्ेण्डने 
«अपने हिस्सेके खचंकी एक पाई भी अमीतक 


पी मोचा 
पूर्वी मोचेपर हालकी सेनिक गति-विधि 
देखते हुए ऐसा प्रतीत होने छगा है कि 
` जाप्रानकी पराजय भी निश्चित है। बर्मासे 
जापानी प्रभुत्वका पूर्ण्पेण अन्त अबतक नह 
हो पाया है पर इसके लिये सिफ कुछ दिन 
यथेष्ट हैँ । पर जापानी प्रतिरोध घीरे- 
चीरे तीव्र होता जा रहा है पहलेकी 
| दर शीघ्रतासे' मित्रों करो सफलता मिलनेकी 
आशा नहीं है जबतक पडिचिमी मोर्चे 
'विज्ञांल सेनाए' इस मोर्चपर नहीं पहुंच 
जाती । | 


_ जापानका टढ़ संकल्प 


क जमंनीकी आरसे सिर्फ ब्रिटेन 
5 के समक्षं सन्धिके जमन प्र- 


त्रिटिनको म कर बाद 
जमे नी के 


कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 


धष्ठता न करके भी इम उनकी शक्ति आंकने 
मं इल्कापन नहीं दिखला सकते । क्योंकि 
जहाँ एक भोर ब्रिटेन, अमेरिका ओर रूसको 
युरोपीय युद्धमें गहरी क्षति उढानी पड़ी है, 
दूसरी ओर जापानके लिये डटकर लड़नेकी 
कहीं नौबत ही नहीं आयी। विजयकी छूट 


~ 


ब वे कहते छने न्‌ कि 
उक्त निश्वयसे उनकी नीतिपर 


उनके इस कथनमें विश्वास करनेकी 


से उसका भाण्डार भरपूर है। अब उसकी 
शक्तिकी अग्नि परीक्षाका समय आया ६] 
देखना है उसके सञ्चित साघन कब्रवक टिक 
सकते हैं । 
मि० चचिलको चिन्ता 

बिजय दिवसपर घोषित मि० चचिछ 
और सिऽ ट्रूमेनके भाषणोंसे साफ-साफ 
जाहिर है कि वे जापानकी शक्तिको नगण्य , 
समझनेक्की गलती कदापि नहीं कर सकते । 
उत दिन मि० चघिळने कहा था-- 

एक खू'खार शत्रु घराशायी हो गया 
और हमारे फे स्टे और दयाकी प्रतीक्षा कर 
“द्वा है। पर क्रुग्ता और लोमे पूर्ण 
दूसरा दुश्मन--ज शान अभी ब्रिटिश सा्रा- 
ज्यका अधिकांश दवाये बेडा है । 


जापानका भविष्य 
जर्मनीकी पराजयका प्रभाव जापानके 
साथ लढ़े जानेवाछे युद्धपर पढ़े बिना नहीं 
रह सकता । फिर भी युद्ध जारी रखनेको 
जापानी दृढ़ सङ्कल्प हैं। भोर रूसने यदि 
इस युद्धर्मे तरस्थताकी नीति अख्तियार की, 
जिसकी बहुत संभावना है, तो जापानको 
पराजित करनेमें ढेढ-दो साळसे कम नहीं 
लगेंगे, ऐसा बहुतोंका अनुमान है। जापान 
को पराजित कर ठेनेके बाद कहदी मित्र खुर 

कर विजय समारोह मना सकेंगे । 


मारील स्टालिनकी स्पष्टोक्ति 


पोलेण्डके १६ नेताओंकी गिरफ्तारीके 
सम्बन्धर्मे एक महत्वपूर्ण समाचार प्रचारित 
क्या गया था कि खसी अधिकारियाँकी 
ओरसे इन नेताऑको राजनीतिक वार्तालाप 
के डिये आमंत्रित किया गया-था । पर"न्यूज 
क्रानिकल!का एक संवाद है कि माछ स्टा- 
छिचने पोलिश गतिरोधके सम्बन्धमें प्रेसिडेंट 
दू सेन, भौर प्रधान मन्त्री मि चचिलके 
पास स्पष्टीकरण भेजकर गिरफ्वारीके संब- 
न्ध्म प्रचारित उक्त भफवाइका लण्डन किया 
है। देखना है पोछे ढड़ी गुत्थी कब्रतक छु- 
झी है । 


हमारे नेता 


योरोपीय महासमरके अन्त दोनेसे चारों 
तरफ सरकारी छोत्रोंमें बड़ी चहल-पइळ हृष्टि- 
गोचर हो रही है। नाजीवाद, फासिस्टवाद 


वादके अन्तरको समझनेमें असमर्थं हो जाते 
EN कया नाजी कैंपोंके कोलाइल 
इत आावाजोंसे कम करुण 
आजादके ये शब्द, जो अपने भतीजा भि० 


नुरुद्ीनके पत्र उत्तर देते 


ओर मर्मा- 
है राष्ट्रपति मोछाना 
हुए उन्होंने 
लिखा है--''मुझसे मिलनेकी तुम्हारी उत्छ- 
कता में महसूत्र करता हूँ। पर में चाइता 
हु! कि इस सम्बत मेरे _निशचयका तुम 
अनुसरण करो ।” ढ़ाई घर्पातक संखारसे 
बिलकुल विलग रखकर सरकारने उन्हें अपने 
कुटम्बियोंसे सिङनेकी छविधा दी है। क्या 
सरकार सोचती थी कि काली कोठरियांमे 
एकांत ठंपल्याकी सारी यातनायें देकर वह 
इन उन्नत मस्तकोंको नत कर लेंगी ? 
अपनी घृणित कोशिशोंछी व्यर्थताका अनु- 
भव करनेके बाद ही शायद उसने अपनी सू 
एधारना चाद्दा। रखे वह अपनी छविधा 
और “प्रीविछेन”! को । हमें उसकी दयाकी 
आवश्यकता नहीं। भारतीय जिस दिन 


४ a 
जम्बक व्यवहार कर पाव 
_ 
दूर का जिये 
हर रोज रात म ।नयमपुटं क मालिश 
जब पांव फट जाये, छाले पड़जाये या पांवमें दर्व हो पुटना A 
कोइ मुकाबला नहीं कर सकता आप हर रोज रातमें गर्म पानीमे १ 2 
सुखा कर घुटनाँ, तलवा आँर अंगुलयाँ के बीच 
पीरण्कृत बनस्पीत तल चर्ममे साखलंता हैँ इस प्रकार फतत, FS जाम ह| 
, हैं । एीड़या मुलायम होजाती हैं । फटा एंव पांबळे दाल शा 


ऐफर आप को आराम मिल उ 
चोट के लिये भी अम्बर्क 


देशका कोना-कोना ज 
गिरते हुए स्वास्थ्यका समाचार 
है। पर नोकरशाही जब गा, 
रोगोंसे पीड़ित साधारण न ब 
छोड़नेमें घबड़ाती है, तो इसीपे १ 
रिहाईके सम्बन्धर्मे उप्तकी जिन A 
लगाना सरल है । अपनी ७७... 

हे प्न भसनत ३; 
रिहाईँडी मांग राष्ट्रपति पसन्द को [के 
FR ३ नह । 
जेसा कि उनके पत्रसे प्रत्यक्ष, । दीवि 
सभी मित्र और कुटुस्तरी भही गे 3 पृचित 
रखें कि अस्वस्थाके कारण मेरी भ ढो 

लिये प्रेस या व्यक्ति विशेषकी ओए का परव 
मांग हमें वाइरकी अन्य घटनाओंकोी ३ 
अधिक उद्रि करती है। ऐसी (00) तक १ 
कल्पना ही हमें वेचेन कर देती हैं।" ६ 
तरह डोस ओर भजेय शक्तियोंड् क महीनो 
का स्वप्न देखनेवाठे क्या बम ही भोर 
दमन नीतिसे बाज भायेंगे। 


Ef ५! 


अम्बक मालिश ", 
उ Tt 


£  शिकेह 
रयम /। | 
Pi i 


प्रक I चि त रि पो र्ट का 


मरीकी 
NR 
णो ने १ इसत भ्ीपण बर्चादीके लिये 
से रा ठ पेदार है 
हे परकार जिम्मेदार है, 


व विभिन्‍न जिले ओर 
रकि झधिका रियों ने अपने-अपने 
विकेट ह्थितिसे प्रांतीय सरकारको 
५ ॥ धृचित कर दिया था । फिर भी इस 
कोई वि“वृत जानकारी प्राक 
प्रयतत नहीं किया गया और न 
उ तहे दूर करनेके लिये भगह्त 


पसन्द नग, 
त्क्ष, ॥ 
मही भांति ६ 


घटनाओं हे 
। ऐशी (३) तक ढोर सछाह या छझाव द्दी उन्हे 
दती हैं।" हता । ु्िक्षका खतरा अप्रेल और 
क्तियोंको भू पहीनों में ही मड़राने जा io 
या अब शो ढी भोरसे “भण्डार भरा है!” के नारे 
गो । रते बुलन्द किये जाते रहे । इस 

) | द्वारा सरकारने अपनेको और 
भोला दिया । सत्यको झूठ साबित 


अहिगरतक्ो पदमे ढकनेको छुणा- 
ब्रोशिशोमें केन्द्रीय सरकारने भी 
` | हारका साथ दिया ओर छररें 
\\ शिहाकर राग अक्ापा--“कोई कमी 
| | ii 
१ के मांच-भप्रेलमे मन्त्रिमण्डल 
त हुए पर जहां सर्दी सरकारकी 
5 फा जनसाधारणक्े हृरयमें सर- 
५0८) ति भोर कायत्राहीके प्रति विश्वास 
थि स्यि जाना चाहिये था, उसके. 


), 


| & 
||| पत सरकार तो बहुत दिनों तक 
| नियोजित, योजनाकी उपयो मिता 


भन्नके स्थानान्तरित करनेकी 
र k पात तब समझमें आयी जब काफी 
f थी । केन्द्रोय सरकारकी दूसरी 


॥ी, जिसकी जिम्मेदारीसे बह नहीं 


( 35809 
ह प थी कि पूर्वी अञ्जलमें सन्‌ 
कभ पिष स्वतन्त्र व्यवसाय” की 
, 
|| दर भनिय स्त्रित सुक्त व्यवसाय”? 
५ हि स्थान दिया । सम्पूर्ण देशके 
शक च श्वसायकी नीति भोर भी 
अर्वाछनी ग साबित हई । 
ये | ॥| रिकी ड२ 
RY ॥ प्रायः ५ भयङ्करता यहां तक बढ़ 
) हुए A नर-नारी, बृद्धू-बच्चे 
छ ३ रेकी दुर्घटनाके कारण 
सी तरह जिम्मेदार नहीं 


६ ६ र 

म i i, 
wf फेक घशनापर बिशद्‌ रूपसे 
> fh ए कमेटी इस निर्णयपर 
रः fn, दभिक् होनेके निम्ना- 

| Ye ३ 

8३ मे, 

हि है! ड ज्ञाङकी आवश्यकता 
= क आमदनी न हुई 
मै) ए फप्रकछ मारी गयी 


३ न दाङ पहुँच 
कि. क खरीददारोंके बोच 
क पाचलके अत्यधिक 


> भे निन ~ 
ति मॉत पीछे एक हजार अतिरिक्त लाभ 


“बंगाल दु्िक्ष कालमें प्रति मौत पीछे एक इजार रुग्ये अतिरिक्त लाभ हुए ।” 
अकाल जांच कमीशनने जो रिपोर्ट पेश की है उससे माल्म हुआ है कि तप फळ 
स्वरूप १५ लाख आदमी मरे ओर अन्नके ब्यापारियोंने १९ अरब रुपये अतिरिक्त लाम 
किया । इस तरइ प्रति मौत पीछे एक्‌ इजार राभक्रा जसत पड़ा । 

, साधारणतया प्रायः ४० छात्र टन चावळ ओर धान प्रति वर्ण बाजारमें आता 
और ख जाता। किन्तु १९४३ में कमते कम उक्त अकका पांच बटा छठा हिस्सा 


अर्थात्‌ ३० लाख ७१ हजार टनक्ी खपत 
बाजार भावको तथा १९३ में दीक दीक 


त्र 


अतिरिक्त लाभ किया गया । 


अवश्य हुई होगी । १९४२ ओर १९४३ के 
चुकाये गये दामोंके प्राक्त विवरणको देखते 


हुए यह स्पट हो जाता है कि - १९०२ से १९४३ में अनाजके दामोंके मुनाफेमें १९) रुपया 
प्रति मन मुनाफा बढ़ गया था । इस तरइ दुभिक्ष 


कामे प्रति मौत पीछे एक इजार रुपया 


स्स्ण्स्स्स्प्स््य्प्य्््प्य्प्प्प्प्य्य्प्प्प्क््फ््पप्प्स्पफििफि कस स् पक ककस्स्फ्प्प्पस्स्पपपय 


न दो सका । इसके दे” कारण थ्रेः-( क ) 
खरीद-फरोख्त करनेबाली प्रणाली तात्का- 
लिक विकट परिप्थितिके लिये बिल्कुल 
` अनुपयुक्त थी और ( ख ) खासकर बझ़ाल 
सरकारने किसान, व्यापारी और भोक्ता 
समाजपर अनावश्यक नियन्त्रण रख परि- 
स्थितिको गंमीरतर बननेमे परोक्ष रूपसे 
सहायता दी । 

(३)चाबर भोर गेईकी सप्लाई 
ज्ञि नी साधारण समयमे बङ्ालके लिये 
क्षावश्यक थी, १९४२ के अन्व और १९४३ 
के प्रारम्भमे प्राप्त न हो सकी क्यों डि ( क ) 
चावल सप्डाई करनेवाळा बर्मा जेसा मइ- 
त्वपूर्ण क्षेत्र पहुँचके बाइर था ओर (ख ) 
घवतवाले प्रन्तोंसे आवश्यक सझाईँकी व्य- 
वस्था करनेमें केन्द्रीय सरकारने अनावश्यक 


विलम्श्र किया । 5 
दुर्मिक्ष १९४३के जूनसे शुरू दोकर इस 


वर्षके उत्तराद्ध में अपनी चरम सीमापर पहुंच 
गया । खेतिदरोंने अधिकतम मूल्यपर चावळ 
बेच ढारे और जो बवा उसे ओर भधिक 
क्रीमव मिलनेकी प्रतीक्षामें संचित कर 
रखे रहे । व्यवसायी उसे खरीदकर और 
अधिकसे अधिक मुनाफा छेझूर बेचते २दे। 
भोक्ताओंमेंसे जिनके पाप्त पैसे थे, उन्होंने 
अपनी भावशष्यकताका उ्याळ छोड़कर जितना 
घन पड़ा खरीदुकर हकट्ठा कर लिप्रा । इसका 
नतीजा यह हुआ कि इछ छोगोंने अपरिमित 
सुनाफा किया और दूसरे अनियन्त्रित मुल्य 
बृद्धिके कारण भावश्यकता पूर्तिकी भसम- 
शताति मौतके शिकार हुए । 

अतः यह निश्चित है हि संकटके प्रारम्भ 
में ही उत्पादक, भोक्ता ओर व्यवहायियोंपर 
सख्य नियन्त्रण स्थ (पित कर इस विकट 
स्थितिकों रोका जा सकता था । इन निय- 
न्त्रण आदेोंकी पूर्ण सफलता बहुत Ei 
तक सार्वजनिक सहयोग और समरथतपर 
निर्भर करती थी । दुर्भाग्यबश इसकी कमी 


थी और इहे प्राप्त करनेकी कोशिश भी नहीं 


जापानके खिराफ लड़े जानेवाले युद्धर्मे 
बंगाल युद्ध मोचेके अत्यधिङ निकट दोनेके 
कारण युद्ध स्थितिते अन्य प्रान्तों शी उपेक्षा 
अत्यधिक प्रभावित हुआ । १९४२मे 'आमन? 
फसलके मारे जानेसे स्थिति ओर भी गंभीर 
हो गयी और यह निश्चित हो गया कि यदि 
नियन्त्रण न किया गया तो चाब्रलक्ी कीमत 
इतनी बढ़ जायगी क्रि गरीब अपनी झआवश्य- 
कता पूरी करनेमें अग्नेको संथा असमर्थ 
पायेंगे । बंगाळ सरकारको चाहिये था कि 
नियन्त्रण प्रणाली लागू करके समुचित मूश्य- 
पर वितरणङ्की व्प्रचव्था करती ताकि दीन- 
दरिद्र अपनी जरूरत पूरी कर सकते । भारत 
सरकारको उचित था कि बहदकिसी निर्धारित 
योजनानुसार किसी प्रांन्तरी उपजकी बचत 
या बढ़ोतरी भाग अभावग्रस्त प्रान्तों या 
रियासतों में भेजनेका प्रबन्ध करती । 
पर दोनोंने अपने कर्तव्य-पाळनमें आब- 
इयकतासे अधिक बिलम्ध किया । खाद्य- 
सामग्रीकी कीमत इस तरद बढ़ी कि १९४२ 
के प्रथम कुछ मद्दीनोंके मूल्यसे पांच-छः गुना 
अधिक हो गयी । मूल्यमे अधूतपूवं बृद्धि 
दु्िक्षका द्वितीय सूर्भूत कारण है। दुभिक्ष 
A मन मय 


[oS [oS अपूये C 
श्रीमती पण्डितका अपूव सम्मान 
केलिफो नियाके गवर्नर अ्वारेनने श्री 
मती विजय लक्ष्मी पण्डितको अपने राज्यकी 
व्यवस्थापिका परिपदके सामने भाषण करने- 
को आमन्त्रित किया है। श्रीमती पण्डितने 
उनके निमन्त्रणको सर्प स्वीकार किया हे 
श्रीमती पण्डित प्रथम भारतीय हैं जिन- 
को एक स्वतन्त्र राज्यकी व्यवस्थापिकाके 
सामने भाषण करनेको आमन्त्रित किया 
गया है । 
जज्ज 
को जो छ्गरेखा इमारे सामने आयी, इसे 
समयपर सझाईकी ढ़ व्यवस्था द्वारा परि- 


त किया जा सकता था । 
i १९४३ से प्रारम्मसे ही कछक्हर और 


कमिइतर जेते उ्चादूष्थ सरकारी हाकिमों 
की ओरते उनके क्षेत्रोंकी भीषण ह्थितिके 


की गयी । क स् 

भारतवर्ष क्षपनी आ सम्बन्धमे प्रान्तीय सरकारको रिपो हर बरा- 
कठा पूरी करनेके जयि कर वर्माते पूरी. ष जी ज्ञाती रहीं पर जूनतक प्रान्वीय सर- 
वेदा करता, जो ह Fe जापानी. कारही ओरसे कोई ल en 

र्‌ प - कष्ट 

की जाए होने बाद जिन प्रान्वाको के ही ee बीत गया । 
सत्ताकी स्थापना ई निर्भर रहना पड़ता सबंबमें सळाइ देते द wR 
चाबलके को नेर बंगाङसे उसपरतुर्स यइकिं दुभिक्षके न हक इूरकेवाब र 
था बे MSS 


अभाव नहीं है? के नारे बुलंद ये जाते रहे । 
झगस्तमें जो योजना धनी वढ बढ़ती हुई 
विपत्तिको रोक न सकी, इसका कारण यहद 
था कि यातायातका प्रवन्ध बिलकुल खेद- 
जनक दो चला था। सितम्बर मद्दीनेके अन्त 


तक दुर्भिक्षे लिये रिळीक कमिइनरक्री ' 


नियुक्ति तक न की गयी । आर्थिक अभावकी , 
ओटमें हुर्मिक्ष पीड़ितोंके लिये आवश्यक / ' 


सुविधाका प्रबन्ध करनेमें विलम्ब्र किया 
गया । 
ऐसी संकटापन्न स्थितिर्मे कोपकी कमी- 


का इवाळा देना कभी भी न्यायसंगत नहीं 
कहा जा सकता । 

सरकार ओर उसकी मिनिस्ट्री ५6 ओर 
और दूपरी तरफ प्रान्तके विभिन्न दलोंके 
बीच सहयोगक्रा पूणं अभाव था । दुर्भिक्षको 
रोकनेमें वथा दुर्भिक्ष जन्य विकट परिस्थिति 
का सामना करनेमें विक्षब्व राजनीतिक 
स्थिति जब्रद॑ऽत बाधक सिद्ध हुई। १९४३ 
के अगएततक यह बिळङुल स्पष्ट हो गया 
था कि ब्रङ्गाळ सरकार दुशिक्षकों रोकनेर्मे 


नोवल पुरस्कार 


चीनकी सरकारी सूचना: विभागकी ' 


ओरसे प्रकाशित एक विज्ञप्तिमें कडा गया है 
कि नेशनल सेजवान यूनित्रसिटीके विज्ञान 
कालेजके डाक्टर चाऊ ह्वाउ-फूको केमिस्ट्री 
पर उनके अनुप्ंघानके लिये नोबल पुरस्कार 
दिया जायेगा । आप सर्वप्रथम चीनी 
विद्वान हैं जिन्हें ऐसा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय 
पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डा० चाउने फ्रांस 
ओर जर्मनी जाकर विज्ञानका अध्ययन किया 
था । स्बरदेश वापिस जानेफर दस वर्षा तक 
राष्ट्रीय चेकियाड़ यूनिबसिरीमें प्रो फेसरी की। 
तदुपरान्त राष्ट्रीय सेजबान यूनिसिटीके साइ- 
रस काठेजके {डन नियुक्त हुए । ब्रिटिश सर- 
कारसे निमन्त्रण पाकर आप नपे अनुसंधान 
के लिये १९४३ में इझलेंड गये भर गत फर- 
बरीमें पुनः चीन लौटे हैं । इस सफळताके 
लिये डा० चाउको बधाई । 


se Pe 


अप्तमर्थ रह्दी । शतकोंकी संख्या बेतरह बढ़ 
रद्दीथी और कितने क्षी भपना घर-द्वार 
छोड़कर भाग रहे थे । उस समय वैधानिक 
हष्टिकोणते न सही, मानवीय इद्रे 
केन्द्रीय सरकारको भुक्खड़ोंके प्राणोंकी रक्षा 
करनेमें प्राम्वीय सरकारकी सद्दायताके छिपे 
आगे बढ़ना चाहिये थी । 
सरकारेके अझावा नापरिकोंका पुष 
हिस्सा भी अवश्य डी बद्नामीका साक्षीदार 
ड॥बै। ड्ल जिपत्तिके समय अतिरिक्त सुनाफेकी 
ओर छोगोंने विशेष धयान दिया जब कि | 
ऐसे सुनाफेका भर्थ दूसरेके छिये मोत और | 
बर्बादी थी । कितने तो काफी मौजसे दिनि | 
बिता रहे ये और अन्नके अभावमें कितनोके 
जानके छाडे पड़ रहे थे। EF 


SB soon 


र 


हमेशा समशुग्बकारो खेण्ट 


व्यापार समाचार | 
ओटो दिलबहार (रेल) 


सोनां चांदी 
दोना पाटळा ७४।), गिन्नी 4०), | 
होना ददी ७९॥ , सोना तारा ७३); | 
चांदी सील १२७॥) 
चपड़ा 
हेमन छपरफाइन ७७), आडिनरी पुरानी खांसी 
छुपरफाइन ७९), स्टण्डड वन ७३), टी०एन० : न पूरा फायदा दा 
रेडी ७१), १२ परसेण्ट टी० एन० ७०) चै ] भर रोगीको पूरी ना 
ज्लाई० टी० एन० ७०), नं० २ कुछमी ६४); प मासकी ओऔषधिका मूल रे 
शेशास्ती ५३), लाक न्यू आसाम ४५%) न 
हेसियन । [खक धृ | 
अं इस आपिधिसे 
४०११--८ औंस 'वी२? मई २२2) जून पाठक मा 
२२०) जुलाई-घितम्बर २२) अक्तूबर दिं० क्र 
२१॥) ४०-१० आस वीः--मई २८) 


१९१८ से आज तक 
तैलिसिया१९१८-१९,--पोल्स ओर 


यूक्रेन घाले पूर्वी गेलिसिया पर भधिकार 
| द्यापित करनेको छड़े। दोनोंके इाथ कुछ न 
' आया सिवा व्यर्थकी ब्वादीके भोर पूर्वी गे 
| , सिया पोलेण्डको दिया गया। 
' आयरटलेंड, १९१९-२१--आयरलेड में 
| जिरि फोन, “छ्लेक एण्ड टेंस” और आयर- 
|... लेंडकी प्रजातन्त्रवादी फोजके बीच दो वपा 
| तक गोरिल्छा युद्ध होता रहा । 
रूस,१९१९--छाळ छूने सफेद रूसि- 
प्र पराजित क्या । 
= मोरोको, १९१९-२२-मोरक्कोके पवं- 
|, तीय भंबलमें स्पेनिश युद्ध । 
अरव, १९१९-२६ ६शन सऊद्‌ अर 


8 


न 


॥ 


| शाह हुसेनके धीव लड़ाई हुई जिसके फल- 


| स्वरूप शाहकी गही छिन गयी । 


पोल्ड१९२०,--रूसने पोलेड पर हमला 


जन २७॥ 2) जुलाई-सितम्बर २७॥) बी० 
ट्वीलस २। पोण्ड--मई ६४॥) जून ६२॥) | 
जुलाई-सितम्धर ६१।)भक्तूधर दिसम्बर६० iz) 
दवी सेख प्लेन मई ६६) जून ६९।) जुलाई । 


5माळयें दो चार बूंद डाळ देनेसे ४८ थेह 
गाढ मी बाजी सुगरित्र मिछेगी | एकबिल 
इळोंका सार सुविधाजनक शो क्षियोंसें 
धापको मिळला है । 


पड़ आर ।शारमें दह होना f 
येक रगम फक दोना गा ॥ 
बन्द 


ह परिष 
हो जानाको आए ब्र |! 
धारण हो जाता हे; गर्भी $ 


किया और बारसाके पाश्व तक. पहुंच गये । 
| 0) आक्रमणका रियाको जबदंसत मुकाबला करना 
पड़ा ओर गहरी क्षति मी उठानी पड़ी । 
| आर्मेनिया, १९२०--टर्कीने आमेनिया 
| | के प्रजातन्त्र पर चढ़ाई की ओर रूप्रसे सीधा 
। यातायात स्थापित क्षिया । 


चीन,१९२०-२६--चीनकी सेना और 
` बदके सेनिक अफसरोंकी भापसी प्रति- 


रस व्यवहार न करें। गष ण| 
बाद इसे व्यवहार करनेसे गण 
जाता हैं। मूल्य २) रुप्या। | 


Ro 


सितम्बर ६४) लिवर्पुल्स मई ७१॥) जुछाई 
सितम्बर ७०) अक्तूबर-द्प्रिम्बर ६९) ए 
ट्विल्स मई ७९) जून ७८) डी० इन्ल्यू 
क्छाबसं मई ७६।।) जून ७९।।) । 


जूट वोरा देसियन 
वीट्बीळ खुळा - ६४।) ६०॥०) ऊंचा 
६ ४) ६ १०) नीचा ६४०)। ६०॥८) बन्द ॐ घाएन ङी छीकिपां है= 
हुमा ६४८) ३०।८) | सोढ एनेण्द्ख 
ज2--खुला ७९॥-) ऊंचा ७९॥।-)॥ | इंण्छो हण्डियन ग एण्ड देखिष्छ | 


नीचा ७५॥०) बन्द॒ हुआ ७७।।८) कव्पनी, बम्बई २ 
गल्ला 


लाही बढ़ा दाना यू० पी० १६) सेती 
यू० पी० १८॥) लोरनी यू० पी० १७) 
गज्चर यू० पी० १७॥) राह तोरा यू० पी० 
१५॥।) कजली यू० पी० १६) कजली सी० 
पी० १६) छोटनी पंजाब १७) राई पंजाब 
१६।) वोरा पंजाब १६॥।) राई सिन्ध 
१४॥) तोरा सिन्ध १९:-) सेती सिन्ध १६) 
सफेद १८) अरहर बिद्ार १०)अरहर बङ्गाल 
९) चना मोकामा १०॥) चना बझ्जाळ ८॥) 
हरा १२) पेरा ७) ८) उदंकाडा ८) ८॥) 
उदइरा ९।) ९॥।)पू'ग कानपुर १२।॥।)मू'ग 
मिबानी १३) दाळ घोआ १६।।) 


प्पक्को सुगन्धि कड़ी नहीं, बडिक मीडी 
होर मीनी है। आज ही एक शीक्षी 
श्ररोदिये और फिर तो थप इसे ही 
| स्सल्‍्द करेंगे | नमूनेशी शीशीके छिषे 
। हे यानेका पोस्टेज येजकर परीक्षा 
दोजिये ' 


पता--श्री कृष्णचल् 
नं० २ कतरीसगय, ( गए| 
i एशिया माइनर,१९२१-२२--यूनानियों 
| ने एशिया माइनर पर आक्रमण किया पर 
। अन्तरम टर्कीने उन्हें बरी तरह पराजित कर 
मार भगाया। 


सीरिया, १९२५--फ्रांसीसी हुकूमतके 


दक्षिणी अमेरिका,१९२५-३२-बोछि- 
या ओर पेराग्वेमें एक लम्बा युद्ध । 
चीन, १९२६-२८--कितनी ही घरेलू 


लछड़ाइयों के उपरांत अन्तमें रिपछिछकन चीनकी 
स्थापना । 


'गिळेट अभी मी संसार मैं हजामत॑ श 
सर्वोत्तम प्रणाली है | किसी अन्य शा 
अच्छी हजामत नहीं हो सकती । *« | 
या गिळेट 'स्टेण्डर्ड” कोई यो 
पूर्ण सस्तोष होगा। , 


५! मंचूरिया, १९३१-३२--जापान द्वारा 
 मअंचरिया पर आक्रमण और अधिकार । 
चीन, १९३२--चीनी भौर जापानी 
सेनाभंके बीच शांघाईमें संघपं । 


`  अद्रीसीतिया, १६३६-३६--इटीका 
` आदीसीनिप्रा पर आक्रमण ओर अधिकार 
स्पेन-१९३६-३९ स्पेनका गुः युद्ध, 


होमियोपै थिक दवायें 
प्रति डाम 2) घ 2) 
। टिचर, छपर, ग्लोब्यू शीशी, काक, 
हिन्दी कितात छलम मूल्यमे मिलनेका एक- 
मात्र पुराना आपका विश्वासी भजुमदार 
चौधरी एण्ड कम्पनी, ९८, छाइब स्ट्रीट, 
कलकत्ता । ( स्थापित १९१७ १० ) 
तरं ब॒सारों पर . | 
आर सस्ती इलाज 


॥ोवरफेळ 


शीशी मूल्य १॥।) 


ss 
ब्ल गिखेट ण्छेड १) ३० में $ ५ 
(रिषे “स्टेण्ड? ण्छेड १)६०म (९ 


बुरवार व पेट दर्द के 
ररीमर छाए. 


बह सफेद बाल कालां | सवेतकु्ठकी अदसुत अद्खुत 


खित्ाबते नहीं, इमारे आयुर्वे | 
ह पे 5 दकि जड़ी 
केरसञ्चीषनी (इगन्धित) तेछखे, दाळॉका | ज 


न | | ऊता रुककर सफेद थाळ जढ़से छा दो | लौरोंकी अखि झडी फ़बंखा गर्ही करका 
छि [|$ हि| | राता \। यद तेल दिप्रागी ताकत और | बदि तीन ही दिनकी छेयसे as बू 

आंजोंकी रोशनीको बढ़ाता है । जिन्हें | ब हो तो दूना दाम बाकस । ~) का 

8560, मिकवर्‌ मन्न विश्वात नहो वे दूना मूल्य बापसकी श्र | छिछर भेज प्रख्ाएत्र छिखा छं । ल्क्य ३) 


7 जह मिलता है नकते पान हे | टि हें । मूल्य २), बाळ बहुत अधिक यर नदायीर भोय नं” ९० रना । 
¬: पनाने बाते :-- पक्ष गया दो तो ४) का तेल मंगाचे । [= | 


धी शाफी इच्स्ट्रीयल- | बबासीरका 
प्रोप्रायटर :- पी. रः (०४४००) श्री सदानन्दराम सः्जीवनी औषधाल्य ' बवासीरका काल; 

पायघुनी नाका, बंबई. न, 3 ˆ नं० २०, पो० वारञ्चलीगंज, (गल्ला) | क्या इसके रहते मी लाए ऊ छ्ट्धे ® 

>, ब! बदि २१ दिये खूनी या पादी बे 

SE हूर न हो लो दूना दाम घत्प्स । मूल्य २) ख्व 

बी एन्छ्सटति बंडार, छत बत्सरणय, फरर जबडा 4 


De अब्नननप 2५ 


il 
OU | 7 


, इृत्सित रक्तसे भयानक 
यां पा एप ज्ञान हीनता 


आत्मत्याग कीजिए 


फ़िजूलख़र्ची से आप जितना परहेज़ करेंगे, चीज्ञों के भाव उसी क़दर 
गिरंगे जिससे जनता की भलाई होगी और गरीबों को अधिक माल 
मिल सकेगा । आजकल कमखर्ची की ही ज्यादा क्रदर है । यह देश- 
भक्ति का कार्य है। पुरानी, मरम्मत की गई और पैबन्द लगी हुई 
चस्तुओं को बरतना कोई लज्जां की बात नहीं । 

रोज़ रोज़ की कमखर्ची से यह लाम होगा कि लड़ाई बंद होने और 
भाब गिरने पर आपके पास अधिक पैसा होगा। इसके अतिरिक्त आप 
हिन्दुस्तान की युद्वकालीन बचत में वृद्वि करेंगे जो शान्ति स्थापित 
होने पर राष्ट्रीय उन्नति के कार्य में लगाई जा सकेगी । 


3 RBA KASAY 
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चर 
य, ( गण 


पुरानी कमीज़ों की 
मरम्मत कर लीजिए। 


ULL 
ARUN) >> 
[मत खरीदिए, 
* > क्योंकि अभी 


? फटे हुए कफों को 
उलट लीजिए। 


चुराने वर्तनों की मरम्मत करा कर इन्हीं 
से काम लीजिए । 


‘As 
Nts तथा 


शाही हिन्दुस्तानी समुद्री बेड़े सें “राइट? की जगदे ओर हिनता 
(जिसमें इंडियन आर्मी कोर आफ क्लार्कस शामिल है)तथा शहि? 


हवाई बेड़े में कलको की जगहें खाली हैं। 


ओर स्टील सेक्शन 
ब्योरा पाने का पता 


मार्टिन एण्ड कम्पनी 


१२, मिशन रो, कलकत्ता 
लाहोर और नयो दिल्ली 


इन फौजी नौकरियों में से किसी एक में भरती होकर आपको नो 


> न ओर ६ ne 
दसध घनवान और धनवानसे धनकुवेर (> करे. वेगो बह ताई के आद हिला ड 
बननेका स्वप्न कोन नहा देखता ! | 

र या व्यापारी हलकों में अच्डी नौकरी पाने में रफी छ 


सहायता पहुँचायेगी | 


। अच्छी तनेखाह 
है मुफ़्त भोजन आवश्यक योग्यता सा 
पूरी तनखाह पर छुट्टी बरार में पूरा विवए्ण E hr, 

युपरत निवास-स्थान भरती-दफतरों में हेरि | 
मुफ़्त इल दफ्तर से मालूम 
मुफ़्त पोशाक कीजिए। 


te 


इसके लिये ज्ञान और व्यक्तित्वकी परमावश्यकता है। इन्हींमें मनुष्य | 
उसके जीवनकी सफलता सन्निहित दै । अतः आपके लिये यह बराबर स्मरण 
रखना अनिबाय है कि ज्ञानका संबंध मस्तिष्कसे और व्यक्तित्वका सम्बन्ध बी 
केशोंसे है । इसलिये एक साथ ज्ञान आर व्यक्तित्व प्राप्त करने के लछिए-- के 


डाबर आंवला कश तल 


( मनोरम गन्धयुक्त केश. उपादान ) कलकत्ता : १३।बी।१ रसेड स्ट्रीट | 
नारायणं जञ 
(> झपने नित्य ब्यवक्षार की भावश्यक वस्तुओमें स्थान दीजिये _ (ईस्ट बंगाळ) : टान बाजार रोड | Ee A 
डाबर (डा० एस० के० बम्मन) लिमिटेड, कलकत्ता शिडांग . सेक्रेटरियट ह्विश। चटगांव 


5 [श जाये १-देवघर (बिहार), २-द्वाथरस (यू०पी०): ३-नागपुर (मो०पी०) 
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छः ™ 


न्या £ ` 


श TTT ह छूट 


न, परश तयद हव्य सवं रर प घ 
ES CT BH Ra Va ध्यान a RR ONT मप्र न्नननन्ल्नलल्न 


RS <::. 


प कब्नहचा 


कलकत्ता 


१, मई, १ 


४५५ 


रशं टोल बुखिन 


त भी सच्चे होते हैं 


षर कषणभंगुरताको देखकर जगत 
hl, समवत्‌ इत्यादि इसी तरहके 
> िपणेसि एशोभित करते हैं । 
| सवपन कोर मिथ्याका समान 


| भी सत्य निकल आते हैं । एक 
॥ 7 ६ कि कपूर थलाके एक उप्रक्तिते 
| pr एक ही स्वप्न देखा । 
ध हे अहम हुआ शायद उससे किसी 
| ह खोदनेका कोई आदेश दे 
f उसने एक सन्दिरिकी सतह 
भो उपे नीचे १९२२५१२? का 
i महा ।इसपर संसकृतमें खुदे लेख 
है वि i १८९२ १० से जमीनके 
।। उस ताम्रपत्रके निकट 
तेति रिती मूर्ति भी मिही । 
} भिनी 
शको करामात 
पी वस्न ऽ 
Mn क दो पहलू होते हैं पर, 
हि), विरोधामास अत्यन्त 
h “ष जाता है \ (५ 
छगातार पांच 
विज्ञाने 
छन्द 


आज घद्दी 
मरहम: ड 
रपी करनेको दौड़ पड़ा 


हे । अबतक तो लोग युद्रमें लगे थे, सफल 
युद्ध सञ्चालनके आगे किसी अन्य समस्याका 
कोई महत्व ही नहीं था । युद्वे निकट पड़ने- 
बाले देशोंके सम्बन्धमें विशेष जानकारी प्राप्त 
करना भी कडिन था। पर अत्र निश्चित 
तौरपर ज्ञात हुआ है कि बरायर आधापेट या 
भूखे रहनेके कारण नीदरलेंडमें अ ज ८० 
इजार लोग ऐसे हैं, जो भोजन पचा भी नहीं 
लकते । 

पर विज्ञानकी करामात है कि ऐसे 
लोगोंको भी अपने जीवनसे निराश छोनेक्रा 
कारण उपस्थिव न होने दिया जायगा। 
एमीजेन नामक एक रासायनिक सत्वको 


श्र 


VISHWAMITRA a 


Calcutta 3 


विज्ञानने खोज निकाला है जो ऐसे क्षुधातोके 
लिये उपयोगी सिद्ध होगा। यह्वी सत्व अमे- 
रिकासे इवाई यातायात द्वारा शीघ्रतासे 
नीद्रहेण्ड पहुंचाया जा रहा हे, ताकि ८० 
इज्ञा( जानें बचाय' जा सके । 


३३ जर्मन आकूमण 

जर्मन आज पराजित द्वो चुके हैं, पर 
इतनी क्षति डठानेके बाद भी किसी अन्य 
महायुद्धकी तेयारी करनेसे जर्मन बाज, न 
आयेंगे, यदि इसे रोकनेको समुचित व्यबस्था 
नकी गयी | गत मद्दासमरकी समास्तिके 
लगभग २० बर्ष बाद दूसरा मद्दासमर देखने - 
को मिला है। जरमंनीके गत डेढ़ दजार/ 


इस्ट एड। 


मार्शल रोकोसोह्की 

वाके इतिद्दाससे यही पता चलता है कि 
दार-पर-हार होते हुए भी जम॑न युद्धसे मुह 
मोड़नेबाले नहीं हैं। वे कितने जिद्दी और 
कट्टर लड़ाके हैं इसका अन्दाजा नीचे छिखी 
वालिकासे लगाना आसान होगा : १००बर्ष 
ईसासे पूर्च--तीन छाख्र जमनोंने फ्रांसपर 
धावा,बोळा । एव्‌ सेन प्रान्तमें उनसे छोड्दा 
लिया ओर पराजित किये गये । ६०६सासे बर्भ 
पू्व--जम नो ने राइनके बायें तटपर आक्रमण 
किया ।६४० घर्ष ईसासे पूव-२४ इजञार 
जमनोंने फ्रांसके डरा प्रान्तपर इमळा किया। 
३४ वर्ण ईसासे पूदं-४ लाख जमनोंने म्यज 
ठथा भोइज नद्वियोंके धीचके प्रदेशपर इमला 
किया । 

२२३ ३० सन्‌ू--फिर फ्रांसपर इमला, 
फिर पराजित हुए। फिर कसम खायी कि 
अब कभी इमला न करेगे। २४३ ३० सन्‌-- 
फिर भाक्रम्ण,:; फिर.:पराजय, फिर कभी 
इमला न करनेकी कान घरौबछ । २४७ ३० 
सन्‌-रा३न ढेल्टेपप इमला। ३७ ३० 
सन्‌--उत्तरी-बूर्वी फ्रांसपर इमछा । ३०१६० 
सन्‌-ले करी जपर भाक्रमण, पराजय और 
फिर कभी इमलाः न करनेकी शपथ । 
३९१ ३० सन्‌-राइनके घायें तटपर फिर 
अधिकार । २५४ ६० सन्‌-जमेनों द्वारा 
ियंसकका बिध्वस । ३६० ३० सन्‌--ब्िसां- 
कनपर, भाक्रमण । ३६४ ६० सन्‌ थेछ जियः क 
पर इमला और छूट-पाट। इसके बाद सन 
३६४ से सन्‌ १९१४ के बीच ३३ बार जमेंचों 


ने आक्रमण किये। :इस प्रकार प्रायः ५७ 
वर्षपर ५कःआक्रमण,। 


चलती 


गुछाबोने सिताब से आकर कहा--"'छे, 
अब तो खुशी मना; तुम्हारी सौत मर गयी !?” 
सिताबोने धाइरकी भोर झ्लांक कर 
देखा। छोगअर्थी छिये चछे जा रहें थे। 
 चारातियोके दौढ़नेके कारण भर्थी पर पढ़े 
मुदेकी राग हिछ रदी थी'। "टांग जब दिल 
रही है तो फिर जिन्दा होनेमें झ्या € रेह १? 
| Eh सिताबोक्षो विशवास न हुझ। बह सिर 
मु _ (राठी हुईं पोडी-“ऊ ६! मोर मन ना 
` पतिआष, सोतनके टौग दुदु दिलते जाय !” 
'हिटलरकी एत्यु-संबादसे भी छोग ऐसी 
ही बात कह रहे हैं ! 
ॐ + * + 
` खण केवल पैदा ठेनेमें ही नहीं मरनेमें 
भी देखे जाते है। राष्ट्रपति रूजवेल्टके मरते 
ही यूरोपीय युद्धका धारा-न्यारा हो गया ! 
भूत-प्रेत पर विश्वास करने बाठे यइ अटकळ 
7 लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति रुजयेल्ट मर कर 
। भूत बने और दिटळर-सुसोरिनी आदिका 
गला घोट ढाळा ! 
» क्र कर 
ह छोटे मिर्यां इसलिये परेशान 
| उनकी पूंछ सौ गजकी थी । एक दिन वे 
` पनी पूछमें छटपटा कर इतने जोरसे गिरे 
कि टें बोळ गये ! 
बड़े मियां-हिटळरकी खिचड़ी निकल 
गयी । भब छोटे मियां--जापानी--शुमान- 
भल्का कब तक बने रहते हैं, यद्टी देखना है ! 


+ क्र क्र + 


घिजयोत्सबके सिळसिलेमें दो स्कूछी 
बचे जापसमें धतियाते चछे जा रहे थे-“'कळ 
लाट साइबके यहां सब छोग मिठाई खाने | 
Nr इमें भी मास्टरजीके साथ जाना 
2022 
"2 “जनेऊ या मुण्डन तो नहीं हे, काट 
. ` साहषके यहां ९? 

' "न्रे नहीं, साइब छोग जनेऊ और 
 द्ुण्डन नहीं करते । हिटछर मर गया है न, 
 उसीकी खु्रीमें मिठाई खिळाई जा रही है, 
लिस तरह इमारे दादाजीके मरने पर*“*?? 

' “मझा! छाट साइधके यहां हिटलरका 
श्राद्ध हो रहा है !-रोज-रोज छाट साहब 


x 
थे कि 


ने! हुट्री-की छुट्टी और रसगुल्छे-पर- 
ह्रे [i , \ 

* + + 
हिरछर सचमु् मर गया या यहद 
पृक बहानेबाजी है. यह प्रश्‍न आज 
पी हो गया है। दफ्तर था काठेजसे 
बहानेबाजीके सिछसिलेमें बुड़िया 


motion ddnddsdddt 


हिटछरका श्राद्ध किया करें तब तो क्या . 


| 
पर 
कि 
24 


न 


$ककककककक्कक्क्कक्क्कककककककषि 


के दिन हमारे घाव पर वह चोपाई मरहमका 
कामकर रही है जिसका अर्थ होता है, 
किसीके भूप होनेसे क्या लाम? इम तो 
चेरीके चेरी ही है ! 

ई + E ळे 

मुसोलिनीके शव पर थूक फेकी गयी ।' 
मगर यह कोई नयी बात न थी। सुरो देख 
न्दी सकता, थूक हो या फूछ। उसके लिपि 
दोनों बराबर ही ठहरा ! मह काम कुछ दिन 


पहछे दोना चाहिये था तो मुसोलिनीको 
अपने चेइरेकी उपयो गिता समझें आ जाती ! : 
. रू कं (| 
गोबयेल्सने आत्महत्या कर छी ! कोई 
बात नहीं । “सोचे और समझे नहीं, बिन 
बूसेकी गोन; भन्धेको अन्धा मिछा तो राइ 
बताये कौन !'--जप करनी तस मोगहु 


ह 
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स्टालिनको प ` (हिनो शर्मगीका भतस ६ आात्मसम पेण 
स्वरी नहीं ५। ७ वे जमंन जातिको एकदम 
छू मंतर कर देना चाहते हैं, जिस तर छुरेसे 
खोपड़ी साफ कर दी जाती है । लेकिन अपने 
रामके ख्यालसे एक-आघ मन्दोद्रीको अवश्य 
जीवित रहने देना चाहिए नहींतो यह विछाप 
केसे होगा कि, “रदा न कोउ कुछ रोबन 


परा । 
5 --खुशदिल 


प्रलय यन्त्र 
त्रेता युगर्मेसन्निपात ज्वरमें रोगी बेहोश 
था । घरवाठे भी उसके जीनेकी सभी भाशा 
छोड़ बैठे थे, छेकिंन सांस चळती थी-आर 
प्रछापमें अनेक प्रकारकी बातों में वह प्रायः 
कहा करता था--“एक प्रलय यन्त्र बनेगा, 
जिसका एक घटन दबाकर पापके शझदरोंको 


“ ० ~ l3° 

विजय कैसी ! E 

“£ :०%#०: lB 

निरर्थक सारे विज्ञयोन्माद (8 

| जब तक जन मन बीच बसा है प्रतिहिंसा का भाव }3® 

i जब तक अनियन्त्रित है जग के बीच बढ़ाव घटाव 

3 न जब तक जाता प्रबल प्रमाद be 

है निरर्थक सारे विजयोन्माद || E 

| जब तक मानव के शोणित से तर होगी तळ्वार कि 

3 तब तक है जगती तलपर यह जय प्रयास वेकार Fk 

i न जव तक मिट जाता अवसाद F 

RS निरर्थक सारे विजयोन्माद ॥ |$ 

2] जब तक अन्तर में ज्वाला है ओर सतह पर शान्ति | 

| तब तक स्वप्न सुळइ का सह एक मात्र है. भ्रान्ति | 

ओर झूठे सत्र वाद विवाद |$ 

i निरर्थक सारे विज्ञयोन्माइ ॥। 6 
| भले उडाले विजय पताका आज विइव दरम्यान 6 
किन्तु न तब तक शान्ति, कि जब तक शोषित हिन्दुस्तान [A 
है) हो रहा है दिन दिन बरबाद Fe 
| निरर्थक सारे विजयोन्माद ॥ मु 
| जब तक धोखे की टट्टी से होता रहे शिकार ed 
“ जब तक निर्मम लूट मार का खुळा गर्म बाजार हि 
| व्यर्थ हैं सारे करुण निनाद Fe 

3 के निरर्थक सारे विजञयोन्माद ॥ | 

8 मित्रों को मन्जूर अगर है दलितों का उल्क i 

0 ' सब से पहले मुक्त करें वे भूखा भारतवर्ष 2, 

i अन्यथा दुळ्म है आहलाद fa 

3 निरर्थक सारे विजयोन्माद॥ [3 

4 “कामता” ( बाक ) ६ 


उड़ा दिया जायेगा । लोग जब उससे पूछते 
रक्षा किसकी, केसे होती है? ““बह्दी जो 
सत्य, न्याय, समानताके लिये तराज्पर 
घजनी उतरेगा ।” --उत्तर मिलता... 
(२) 

भास-पासके वेच, डाक्टर हैरान थे, 
क्योकि रोगी बेहोशीमें भी उचित उत्तर 
देवा था x घटनेका नाम हो न लेता 
T\ गये 


पछ [i 
बन गया होग 
पीक || 
रोगीको ही यन्त्रका र हि 
कर चुक थे। पिका; 


(३) 
4 
पूव रोगी एक विद्वाए व 
सबके पूछनपर वह यहा कहता । ३ था पचास 
ड्ल धातका नहीं जानता। वह तारकीय 
दता गया पर छोग इसे |, में 
कारीगर मान बेठे। भा छ. 


“अपना युशाह्त्र’ क्यों बतापे। वा दृ्तीः 
fr हीयेः 


(४) 

साधु ब्रतराय उस समयके र्ग हाह सेता 
रुपया उसे इनाममें दनको र पश सुोऽव 
चुप ! बल्डुल नहीं, नह, की) 
कुछ न धता सका ! राजाने उपे 
कर रखा । 


(५) 

एक रात भूकम्प झाया भ 
घरबाद हो गथी । राजम६७ | 
टूट गया ओर उसने राजाते थै 


है। देखो जब हमने पाप किमा बा हून 
हमें बीमार बना ढाला भोर शहिष्पाये “ 


क्र 
राजाने बसे प्रजाको ४ 
सौंप दिये और ध रोगीको है 
बनाया । oN 
__अम्देखर श 


—— ॥ दन्‌ क्र 

त कने 

मने तुझको देला | 
मेने तुमको दखा पह 
होठों से [चपकाये प्या : 


५ | 
३) शा वो द्याग भौ 


i चे | यदि 
कहता ता पवास वर्ण प हे 
पी । ३६४३ ताएकीय हर्य ने Ee ता \ 
से पढ़ा न 8 म रिट क्षौर ४२ म ब्रिटेन 

भरा पर रका दोनों को जिस दुर्गति और 
डा दयनीय हस्य देखना पड़ा था 
धाते दी वे यद भूर गये कि सो वियट 
र| हाउ सेताके अदम्य साइस, निर्भी- 

; ~ RR ढे 

को ' पाभ सुवो EE त्याग और 
, नहीं, हा ही यह परिणाम है कि आज 
जाने उ ब्रि ओर अमेरिका छाती फुला कर 
बढ़े हो सकनेकी स्थ्रितिमें पहुंच 
| राग फिर वही स्वार्थं-लोळ्पता, 
भेर मान्धता उनके पथ प्रदर्शक हें । 


[ पर नर-संहारका 


माया की एन भोर अमेरिका तथा उनके पिट्ट 
मल कह होक कर सेनफ्रे सिस्को के मे दानमें 
गाते कहा प्यान पर :अभ्याय, नीतिके एथान 


त्र बत || तिरा झण्डा गाड़नेके लिये झूसके 
दानाका वाहक । विज्यकां प्रकाशा स्वार्थके 
[प क्या बझ दब गया। यरोपमें झूसका 
हा भोर भिधा “नियो” के हृदयम शूर 
रा राजमइर| हा ह । यूरोपमें यदि रूसके इस 
॥ ला रहने दिया गया, तो निस्स- 
| {वादका जनाजा निकळनेमें 


# 
सा ` 
फ्रादे आगी। ब्रिरेनमें राष्ट्रीय सरकार 
| f ुढके दौरानमें चिल जो कर 
र नहीं कर सके, ओर जिसकी 
ग इतनी बड़ी पराजयका 
` करना पड़ा, आज शान्ति- 
पी केके लिये चिल प्रस्तुत देखे 
॥ ससे साथ युद्ध । अमे रिका मे 


देखा 
ह ` $ हंख्या और लोकप्रियता 
i ` क राष्ट्रवादी पत्र “डेली- 
ह ih ` भप्रलेत्वमें संसारको ब्रिटिश 
k हा ५ द भि-सन्धिे भागाह करते 
रन Fe RR एवा प्रतीत होता है कि 
ब मं दै ‘4 (इह पूजीवादी और 
को स साथ युद्ध मोल छेने 
हो श न है गत सप्ताहमें ब्राड- 
ब्रिटिश प्रीमियर मि० 


| 5 
तिपर्ल कर ते स्‍ माछोचनाके दौरानमें 
त म शी कि “उससे यद 
ठ्‌। Rr हा मानो यूगोपमें सकरा 

धिता इना „१ नेषिछ किसी 
5 60३, "+र युद्ध छेड़नेके मन- 


ki ञी भने संयुक्त राज्य अमे- 
भ ` संचारन करनेवालों 
शी] त शब्दोंमें बताया 
किस प्रकार 


की सामाजिक ओर भारिक व्यवस्था कायम 
दो रही है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं 
है। सोचियट रूस यूरोप ओर चीनमें कम्य- 
निञ्म ( समप्छिवाद ) फेछाता है तो इहसे 
हमें क्या मतलब ? इसके लिये हमें रूससे 
लड़ाई मोल ऐनेकी आवश्यकता नहीं वै ।?? 
इसमें सन्दर नहीं है कि न्याय और नीतिके 
समर्थक ओर अपने सिद्धान्त पर सचाईके 
साथ भरछ रहने वाडे समाज, जाति भर 
राष्ट्र “डेली न्यूज” के विचारों भौर नस्ी- 
हतको मानना अपना कत्तव्य समझेंगे। नतु 
अमेरिका “डेली न्यूज? की नसीहत पर 
अमल करेगा या नहीं, इसमें सन्देइकी गु'जा- 
इश है । 
अमेरिकाकी वेदेशिक नीति जिन 
व्यक्तियों के हाथमे है. वे चचिल, डेन, 
हेलिफेस्स जैसे घाघ और धाकड़ कूरनी- 
तिज्ञोंकी जोड़के नहीं । ब्रिदिश 
कूरनीतिके फन्देसे अमेरिकाको बचाये 
रखना टू, मेन और सटेटी नियसके बूतेकी बात 
नहीं है । सचमुच इस अवसर पर स्वर्गीय 
छ्जवेल्टका न रहना संसारके लिये, किन्तु 
खासकर अमेरिकाके लिये, बड़ा द्दी घातक 
हुआ है । चिल जेसे यूरोपियन बाजके झपद्टे 
ओर डिगाळ, बोनमी तथा डच राजनी तिज्ञों 
जेसे कोवोंके कांवषांवसे यूरोपढ़ी विज्ञयको 
श्ान्तिमें परिणत करनेके लिये जिस तेज, 
मनोवळ और कूटनीतिछी आवश्यकता है 
उसका टू,सैन ओर रूवेटीनियसमें सर्वथा 
अभाव है। इस बातका परिचय उघारपट्ट 
कानूनके अन्तर्गत आगामी वर्षके लिये कार्य- 
क्रम निर्धारणके सम्बन्धके प्राप्त समाचारासे 
स्पट हो गया है। इंस सिळसिलेमें रूसके 
प्रति जिस क्षुद्र मनोभावका परिचय दिया 
गया है वह अमेरिका जेसे एक मद्दान राष्ट्रक 
लिये लज्वाजनक है। 
अब तक अमेरिका रूसको जो उधार- 
पट्टा सहायता दिया करता था वह यूरोप 
विजयकी घोपणाकी यूज समाप्त भीन दो 
पायी थी कि बन्द कर दी गयी। इस पमे 
विजयी रसको उसके शोय बीयके ल्यि 
ब्रिटन और अमेरिकाने 'बिक्टोरिया क्रास! 
या “रबर क्रास” प्रदान कर अपनो 
“महानता? का परिचय दिया है। ऐसा क्या 
हुआ! अदूरदर्शी और स्वार्थी तथा मकार 
रे गो अमेरिकन राजनीतिश समझते द कि 
उनके इस तरडे क्षुद्र, आचरणसे र्व होकर 
सोवियद रूस सेनां सि्कोमें सन ड 
चलने लगेगा, इच्छा या झनिच्छाते ps 
जञा सकेगा कन्तु Foes घो 
कम हे। दां, न्यूयाके ss 
- की है व भठे ही सत्य इ 
आशंका प्रकट 
जाये । 
सैनफ्ा सिस्को में रू 
स्वतस्त्र राष्ट्रों की स्वतन्त् 
उपनिवेशों ( काळनियों 
अधिकार प्राप्त ( Mand 


~ € 
सने परतंत्र और भद्ध 


ॐ पविश्चसित्र ॐ न्‍ ८ 
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कलाबा जियां खेल रहे हं । यही कारण है क्रि ब्रिटेन और अमेरिकाको बाधित करनेसे i | 
शा जदहाजी 5 
ब्रेड़ा इस 'आदेश उलवन? के छिये युगोह्लो- 
वाङ्रियाको सबह देनेके लिये प्रस्तुत दिखायी 
दे रा है। उधर मार्शल टीटो भी किसी भी 
आकस्मिक घटनाका सामना करनेको तैयार 
हैं। अभीतक सोवियट रूस इस सम्बन्धर्मे 
बिलकुछ मौन है । जानकार यद समझते डे 
क्रि बिना रूपका सहारा पाये माळ टीटो 
कभी इतनी अक्लाघारण स्थिति उत्पन्न करने 
पश्विमी सिन्नोंकी 
ओरसे दिये गये अल्टी मेटमकी जरा भी पर- 
वाइ न कर मार्शल टीटोने ट्रिल्टी किसी 
द्वाळतमे खाळी न करनेका विश्चय कर लिया 
है। अवश्य दी यह दुराग्रद नहीं है बल्कि 


ूस्टीगिरीके सम्बन्धमें रूस ओर चीनकी 
तरफसे पेश किये गरे इस निर्दोष संगोध नको 
भी ब्रिटेन ओर अमेरिका स्त्री्ार नहीं कर 
सके कि नवीन विवव संघको यदद अधिकार 
रहना चाहिये कि वह किसी उपनिव्रेश 
अथवा प्रदेश पर किसी अधिकार प्राप्त राष्ट्र 
के शासनको यदि आवश्यक समझे तो बदल 
दे । अर्थात्‌ यदि विश्व संघ यद्ग महसूस करे 
कि नियन्त्रणकारी शक्ति प्राप्त शासन अ्षधि- 
कारका दुरुपयोग कर रही है तो बद्द अधि- 
कार किसी अन्यको दिया जाना चादिये । 
इसके साथ संशोधनका यह भी मंशा हे 
कि किसी ट्रस्टोके मातहत रखे गये पराधीन 
देशको स्वतन्त्रता प्राप्त कराना छी इस 
प्रणाडीका अन्तिम लक्ष्य घोषित किया 
जाना चाहिये । किन्तु ब्रिटेन और अमेरिका 
उस 'सत्रतन्त्रता? शब्दसे ही चोंकते हैं जिसके 
लिये युद्ध लड़ा (!) गया था। रूपके इस 
संशोधनको मित्र राष्ट्र स्वीकार नदीं करेंगे । 
क्प्रों कि इसे स्वीकार करनेका अर्थ होता है 
कि तब अन्तर्राष्ट्रीय टूस्टी कोंसिलके तत्वा- 
वघानमें किसी भी महंशशक्तिको यह देखनेका 
अधिकार ह गा कि 'अझुक्र अंचलमें टूल्टी 
प्रणाली, उद्दे श्यके अनुकुछ, ठीक ठीक काम 
कर रद्दी है या नहीं। इसके साथ रूसकी 
यह माँग भी है कि अन्तराष्ट्रीय ट्रस्टी कोंसिल 
में सिर्फ वही राष्ट्र न द्वों जो टूस्टी हैं बल्कि 
अन्तर्राष्ट्रीय छरक्षा कोंसिलके वे स्थायी 
सदस्य भी उसमें रहें जो ट्रस्टी नहीं हैं, ज्से 
रूप और चीन। इसके साथ साथ रूरकी 
यह मांग भी है कि किसी प्रदेशका किसी 
राष्ट्रको ट्रस्टी बनाने या न बनानेका अधि- 
कार विश्‍व एरक्षा कौंधिलको दोना 
चाहिये। स्पष्ट है कि यदि टूस्टी बननेवाले 
राष्ट्रोंकी नीयत ट्रस्टीका काम, अर्थात किसी 
उपनिवेश्षको सामाजिक, भाधिक ओर 
राजनीतिक दृष्टिसे समुन्तत करके उसे 
स्वतन्त्र राष्ट्रोंके दर्जमें पहुंचा देनेकी दोती तो 
कोई कारण न था कि वे छूसके इस संशो- 
धनका समर्थन न करते। छिन्तु उद्देश्य तो 
नाजायज फायदा उठानेका है, स्वीकार केसे 
करें । 

अतः यह स्पष्ट है कि ब्रिरेन ओर भमे- 
रिका एक पथके, रूस दूसरे पथका पथिक हे 
कट्टर साम्राज्पवादी चचिछ, अभी यरोपके 
युद्धको समाप्त हुए १९ दिन भी नहीं हुए, 
इस तरइकी इरकतें कर रहे है कि फिर 
यरोपमें मद्दायुद्धकी आग भड़क उठ । पाछ - 
जड और आप्ट्रियाका मामला तो खड़ा कर 
ही रखा गया है अब युगोल्छावियाको भी 
उसीमें घसीट लिया गया दे । जिस प्रदेशको 
जिस सेनाने जर्मनीसे घुक्त किया है, जबतक 
शान्ति सम्मेलनमें उसके सम्बन्धमें अन्तिम 
फैसला नहीं हो जाता तबतक, उसी सेन!का 
उस प्रदेशपर अधिकार रहता है । इस सहज 
प्रथाके अनुस्तार अपने बाहुवसे इटालियन 
बन्दरगाह ट्रिल्टीपर अधिकार कस 
धुगोस्काब सेनासे ट्टी खाली कर दे 
उते ब्रिटिश फील्ड साळे अलेकजेण्डरक 
दोप देनेको कहना ब्रिटेन और अमेरिकाकी 
मनमानी और घाली नहों है तो कया है? 
मार्शल दीदोने इस आदेशका पाळन न करके 


साफ इनकार कर दिया । ब्रिरि 


का साहस न करते। 


अधिकार और स्वाभिमानका प्रन है । 


इस तरह यह स्पष्ट है कि रूस संसारके - 
शोपितों, पीड़ितों और दलितोंका पक्ष छेकर 
आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन और शिखण्डी 


टू.सेनके नेतृत्वमें अमेरिका संसारमें शोषण, 
दोहन और परतन्त्रता बनाये रखनेके लिये 
कमर कल रहे टें । एक तरफ क्रान्तिकारी 
दूसरी तरफ प्रतिक्रियाशळ तथा स्वार्थी 
शक्तियां हैं । जमनयुद्वमे झसक़री विजयसे 
संारकी क्रांतिकारी शक्तियोंको बळ मिला 
है, साहस मिला है। वे सिफ इन प्रतीक्षामें 
हैं कि प्रतिक्रियाशील शक्तियां पर प्रह्वार करने 
का उपयुक्त अवसर कब आता है । यदि मि० 
चर्चिछ और उनके साथी यह समझते हो कि 
यद्दी उपयुक्त अबसर है, लगे द्वाथों रूस एवं 
अन्य प्रगतिशील शक्तियोंसे भी निपट लिया 
जाये वो इम उनकी इस भदूर दृशिताका 
सरपं स्वागत करेंगे । 
बाकी खतंत्रता (१ )-- 
सुक्त दोकर भी बर्मा परतन्त्र हे। नया 
मालिक चला गया, पुराना आ गया । 
पुराने मालिककी नीयत आज भी बड़ी है जो 
पहले थी । बिश्व स्वतन्त्रताके लिये छड़नेबाछे 
(? ) भमेरिकनों, अपने देशकी स्वतन्त्रता ' 
चाइनेवाले बर्भियों तथा अपने देशकी हषः 
तन्त्रवाञ मतलब नहीं पर दूसरोंकी हबतंत्रता 
की रक्षा करनेमें 'जान देनेवाळे? भारतीयोंकी 
सददसे भंगरेज फिर बर्माके मालिक बन 
बेटे । चाइनेवारे ( ब्मी ) और जान देने- 
"बाळे ( भारतीय ) निराश न ददने पायें इस- 
लिये नीळाकाशर्मे स्वतन्त्रताका चांद दिल्लाया 
गया है। तीन मिलें पार करनेके बाद, 
यदि बरसी कर सके तो, चांद बर्भियोंके हाथमे 
रखा मिछेगा। पहली मंजिळ है गवर्नरी 
शासन । यहद तीन साळतक् रहेगा । दूसरी 
मिल है द्वीघ शासन की! मालिक तब 
भी रहेगा गवर्नेरपर स्वतन्त्र बननेकी योग्पवा 
प्राप्त करनेके लिये कुछ अधिकार मिनिस्टरों 
को भी मिलेंगे । अब वे शासन कर सकनेके 
योग्य बन जायेंगे तथ तीसरी मञ्जिछमें 
चठनेका समग्र आयेगा अर्थात्‌ तब ब्रिरिश | 
पार्शमेण्डके सामने यद सबाल आयेगा क्कि 
भब बर्मी इस योग्य दो गये हैं कि बर्माको 
पूणे हवराज्यके पथपर अप्रसर किया जाये, बह्‌ 


भी कुछ बंघनोंके साथ । ये 'कुछ बंधन” क्या | 


हें अभी नहीं बताये गये । जब मौका आयेगा 


हर SS “ज्ञान देनेबाछे? भारतीय भी 
` पनी ह्वतन्त्रताके लिये, यदि उनमें सब्र दो 
दो, ताक्यामत प्रतीक्षा करते रहें। स्वः 
दन्त्रता मिलेगी, यह कल्पना कया कम 
आनन्ददायक है ? 


केलिफोनिंयामें- 
5h ` अपेरिकाके संयुक्त राज्यों के एक राञ्य-सदस्य 
केलिफो वियाके गधर्न रने अपनी व्यवस्थापिका 
| परिषदे वक्ता देनेके लिये आमन्त्रित 
| करके श्रीमता विजय लक्ष्मी पंडितका सम्मान 
' बढ़ानेके साथ साध विशत शान्तिकी समस्या 
पर भारतीय ृष्टिकोणते प्रकाश ढालनेको 
क i जो एक छन्दर अवसर दिया है उसके लिये 
हम भारतीय उनके कृतज्ञ हैं । श्रीमती पंडित 
` नेभपने भाषण द्वारा संसारको बताया कि 
 ५अन्योन्याश्नयङ्की चर्वोके पहछे हमें यद 
|. समझ छेना चाहिये कि स्वतस्त्रताके माध्यम 
|| सेद्दी क्षन्‍्पोन्याश्रयक्नी स्थिति भा सक्रवी 
है। स्व॒तस्त्रवाका सिद्धान्त मान लेना ही 
पर्याप्त नहीं है। इस मान्यताको कार्यमें 
परिणव किया जाना चाहिये। भमेरिकनोंको 
यह महसूस करना चाहिये कि संसारके 
एन्द्र भविष्यके छि य भाववय% है कि 
इन समस्याओंकरो यथार्थवादी दृष्टि और 
समझदारीके साथ देखा जाय ।”? भागे ळकर 
श्रीमती पंडितने एक बाकपरमे पीड़ित भौर 
परतन्त्र संसारका हृद्य खोछ कर रख दिया। 
उन्होंने कदा कि 'यह स्वतन्त्रता? वह वस्तु 


आप लठ़े-तरहद चस्तुहे जिसे वे छोग, 
जिन्होंने इषे प्राप्त नी किया, कापसे जो 
आजे स्खतन्त्र हैं, अधिक प्रिय ओर कीमती 
समझते हैं । यदि भारत आज एक प्ततन्त्र 
देश होता तो बह बहुत बढ़े पेमानेमें अपना 
प्रभाब ओर बळ छगाकर रक्षा ओर स्थायी 
शान्तिसे पूर्ण विह्व-निर्माण करनेर्मे, जो 
सेनफ्रांसिल्कोर्मे उपस्थित राष्ट्रोंका लक्ष्य है, 
सद्दायक होता ।”? भाशा है कि अमेरिका 
भौर स्यौ शान्ति चाहने बाळे सभी राष्ट्र 
श्रीमती पंडितके इन महत्वपूर्ण शब्दों पर 
ईम्ानदारीके साथ बिचार करेंगे । 


व्यापारमें भेद नीति 

फूट ढाछो और शासन करोघाली प्रिटिश 
नीतिसे ब्रिटिश स्वाथां और ब्रिटिश साम्रा- 
ञ्यवादको छरक्षित रखनेमें भादातीत सफ- 
' | ' लता मिळी है। इस सफलताको स्थायी 
रखनेके इरादेसे ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ नित नये 
इधकण्डोंसे काम छेते रते हैं। भारतकै 
उद्योग भन्धॉके बिस्तारके बाने ब्रिटिश 
' स्वार्थाको भारतमें चिरस्थायो बनापे रखने 

के इरादेसे अभी दालद्ीर्मे भारत सरकारने 
जो आर्थिक योजना बनायी है उसमें भी 
साम्म्रदाधिकवाका घिप-घीज रोपा गया है। 
हस तरद्द जीवनके प्रत्म्रेक क्षेत्र/,-सामाजिक, 
राजनीतिक भौर भष आर्थिक क्षेत्रमें भी 

हिन्दुओ और मुख्रलमानोंको परस्पर लड़ते 
नेक्रा अमोघ मन्त्र दिया गया है। हंदनके 
` पत्र “न्यू ए्देट्समैन और नेश्चन' ने संक्षिप्त 
छप्मे प्रकाशित योजनाका स्थांगत किया 
' था। किस्तु बादमे 8 उसे योजनाके 


अपने अग्रछेक्मे पत्रने लिखा है “यहद बात 
होक है कि उद्योग-विस्तार भौर विकास 
संघ केनद्रसे नियन्त्रित दोना चाहिये । किन्तु 
क्षाधिक योजनाके छ्षेत्रमें साम्प्रदायिक राज- 
नीतिको लाकर भयंकर नयी बात को जा 
रहो है। यदद कहा गया है कि किंशी एक 
म्प्रदायके अनुचित ओर अवाँछचोय प्राधान्य 
ओर प्रमुखताको रोकनेके जिये ऊलंस देनेकी 
प्रणाडीका ब्यवद्दार किया जाना चाहिये । 
इसका अथं यह प्रतीत होता है कि मताधि- 
कारके प्रश्‍नको रफा दफा करनेके लिये 
हिन्दुओं ओर सुप्तलमानोंके बीच ६० 
आर ४० का जो नकली अनुपात रखा गया 
था वही अनुपात अब उद्योग घन्धेमें भी छाया 
जायेगा । दूसरे शब्दों यह कहना चाहिये 
कि भविष्यमें हिन्दू भौर सुस्छिम फर्म या 
तो कदम-धकदम आगे बढ़ेंगे :या कोई भी 
नहीं बढ़ने पायेगा । बर कि हिन्दू मुसलमानों 
के मकाबडे एक पर तीन हैं ओर मुसलमानों 
का उद्योग घन्घेकी भोर कभी प्रेम पूण 
झुकाव नहीं रहा, ' ऐसं' हालतर्मे सामञ्स्य 
छानेके इस बळ-प्रयोगका भथ यह दोगा कि 
उद्योग धन्धेका विस्तार प्रायः बिछकुल दी 
हकत जायेगा । यह योजना निल्सन्देद्व दोनों 
घर्माबळम्बियोके संघर्ण और दलवन्दीको 
बढ़ाने वाली हैं । क्या जिसने इसे बनाया है 
उप नौकरशाहका यही उद्देश्य था १” निस्स- 
न्देइ ! इसके सिवा ओर क्या दो सकता है। 


अमेरिकासे व्यापार 


भारतकै पू'जीपति ओर उद्योगपति क्षमे- 
रिकाके साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ानेकी 
ओर अधिक धुके देखे जाते हैं । अमेरिङाकी 
ओर भारतका यह सहज झुकाव आंशिक 
ख्पर्मे राजनीतिक कारणोंसे भीं हो सकता है 
किन्तु मुख्यतया व्यापारिक दित-एविघा दी 
इसका कारण है। ब्रिटिश पूज्ञीपति भार- 
तीयोँकी इस प्रतिक्रियाको देखकर सशंकित 
हो उद. हैं। यददी कारण है सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक 
नोल पुरस्कार बिजेता प्रो० ए० बी० हिल 
को ब्रिटिञ्च व्यापारके क्षेत्रको उदढ़ करनेकी 
इृश्टित भारत भेजा गया था । प्रो० दिळने 
भारतीय व्यापारियोंको सलाह दी है कि 
उनका दित इसीमें है: कि वे ब्रिटिश व्यापार 
के साथ अपना सम्बन्ध रखें ओर यह सम्बन्ध 
ठामकी दृश्सि बराघरीके आधार पर ही 
अर्थात पचास-पचास पर ही दो सक्ता है । 
इस नसीइतके साथ ददी प्रो० हिलने धमकी 
भी दी : याद्‌ रदे कि बदि भारतीय व्यव- 
साई समाज इस नसीहत पर ध्यान न देगा 
तो ब्रिटिश ब्याररी समाज भी कुछ परोप- 
कार करने तोबेंडा नहींहै। घह्द अपने 
स्वाथाकी रक्षाके लिये जो उचित समद्चेगा 
करेगा ही। बात बिळक्गछ टीक है। परोप- 
कारी वृत्ति न ब्रिटिश व्यापारियोंमें है, न 
भारतीय व्यापारियोंमें और न श्षमेरिकनोंमें 
ही है! यह तो स्वार्थका मामछा है । जिपको 
जिससे भधिक लाम दिखायी देगा, उसी की 
शोर बह झुकेगा । इस युदधके कारण झापसे 
आप मारतर्मे अप्रेरिकन व्यापारकी वृद्धि 
भौर बरिरिश्च व्यापारका हु हुआ है। 
पिछडे तीन बर्षाके भीतर, पूच दिनों 
- की भपेक्षा दूस गुना अधिक अलेनिक माक 


अमेरिकासे भारतमें आया है जबर कि ब्रिटिश 
माल ५० प्रतिशत कम आया टे || युद्धकालके 
इस अनुपातको युद्वोत्तर कालमें उत्तरोत्तर 
बढानेके छिये भारतीय भौर अमेरिकन दोनों 
भीतर ही भीतर साड गांड कर रहे हैं। यह 
सौदा यदि पट गया वो भारतको इससे क्या 
लाभ दोगा! भारतके सुट्टीमर व्यापारी 
अवश्य छाभ उडा सकते हैं किन्तु जन साधा- 
रणकी स्थिति तो बद्दी नी रहेंगी । उसके 
शोपणका अन्त न ब्रिटेनके साथ व्यापारिक 
सम्बन्ध कायम करनेते होगा ओर न अमे- 
रिकाके साथ । आर्थिक शोपण तो तभी बंद 
होगा जब्र भारत ह्त्तन्त्र होगा ओर जनता 
की सरकार होगी । देशका सारा उद्योगघंधा 
द्ेशकी वह्तुस्थितिकों देखकर तदनुकूछ, उस 
सरकारके नियन्त्रणे दोगा । भारतीय 
व्यापारी वर्ग यह नहीं चाइते । अतः वे अपने 
शोषणको बनाये रखनेके लिये ब्रिटेन और 
अमेरिका, दोनोंसे सौदा करेंगे । 
काँग्रे सक्रा घन जब्त--- 
भारत सरकारने अपनी मालकिन ब्रिटिश 
सरक्ारकी जीतकी खुशी जनता पर प्रद्वार 
रके प्रकट की है। खुशी जाहिर करनेके 
अपने-अपने ढड़ः निराछे हें। नादिरशाहके 
सम्बन्धमें छुना जाता है कि एक बार वह 
घोड़े पर सबार चला जारहाथा। बीच 
रास्तेमे उतने एक शिशुको पड़ा देखा । 
निकट पहुंचकऋर उसने अपने भालेकी नोकसे 
उसे विद्ध कर एक किनारे रख दिया । 
नादिरशाहने अपने साथीसे कदा कि मुझे 
बड़ी खुशी है कि मासूम बच्चेको घोड़ोंकी 
टापाँसे रोदे जानेसे बचा लिया। इमारी 
सरकारके भी खशी प्रकट कब्नेके अपने 
निराठे ठङ्ग हैं! कुमिल्ठाके जिछा मजि- 
स्ट्रेटने मित्र राष्ट्रोंकी विज्ञय निश्चित ,खमझ 
कर गत २६ अप्रेझसे २८ अप्रेलके धीचमें 
&ख्रिछ भारतीय चर्खा संघकी १॥ लाख 
रुपयेकी सम्पत्ति, जो बरकामतामें थी, नीलाम 
करली। यह सम्पत्ति अक्तूबर १९४२ में 
पुलिसने भारत रक्षा नियमके अनुसार अपने 
अधिकारमें कर ली थी | अब उपयुक्त मौका 
देख जिला मजिस्ट्रेटने उसे नीलाम कर 
दिया । उघर बम्बई सरकारने आल इया 
कांग्रेस कमेटीके ७२ इजार स्प्रे, जो मेसर्स 
बच्छराज कम्पनीमें जमा थे, जब्त कर 
ये । 
मध्यप्रांतका खरूप--- 
युद्धका मो लिक स्वरूप जितना स्पष्ट 
भारतमें दिखछायी पड़ता है उतना शायद 
उन देशॉमें भी स्पष्ट नहीं हुआ है जो युद्धकी 
ज्वाछामें पहकरं जल और तप चके हैं । ९३ 
दफाका अमोघ शास्त्र गोरी ध्रकारके हाथों 
इतना क्र बन गया है कि उस जुएके नीचे 
जो-जो प्रान्त पढ़े, सभीके छक्के-पंजे ढीछे 
पड़ गये । बिहार, बड़ाछ, उड़ीसा और 
सीमाप्रांत तो भाज उल्ल दुदंमनीय पाश्चघि- 
कताके साक्षी हैं जिसने प्रांवका सारा सोष्टत्र 
छीनकर कक्षालम'श्र बना दिया है । प्रान्तक्री 
यहद भसदाय अघर्था देखकर ही सर्घप्रथम डा० 
खांसाइबने अपने उत्तरदा यित्वपर सीमा प्रांतमें 
सघंदुली मन्त्रिमण्डलका गठन कर जिस 
साइसका परिचय दिया है, वह सचमुचमें 


।ज हातक जन 


दाग । सरकार द्वारा 
सामने परेशान अवश्य इः र र 

भी उनके अजेय साइस्‌ . 

उनकी हृढ़ सदाचुभूति 
पहुंचा चको हजर 
समीप पहुंचकर उसके हि कः 
हाथ फेर कर उद्र 
ऐसी स्थितिमें यदि 
एुल० ए० जो जेलोंसे बाहर है 
मन्त्रिमण्डळ गठन करे मर |! 

मिलने मद्वाबारेश्वर जा रहे १५ है 
कडिनाइयोंको रु करनेके झि ह| 
। सरकारी अइंगाके ६ व 
कस यह तो जान ही हेगेहि पु 
छायामें सरकारने जनताको डिन 

नाइयोंमें डाळ रखा है। इम; 
लिये किये जानेवाे इस प्रा | 
हैं । 


जापानका प्रदन-- 

युरोपकी लड़ाई समाप्त शेते॥ 
भाप जापानी लड़ाई एक नो हो 
पहुंच गयी है ओर यह प्रइन सामे क्‍ 
हुआ है कि क्या रूस जापानके बिष 
में भाग लेपा । जापान अमीत फ 
ओर सभी तरहृके आधुनिक शर्तों 
राष्ट्र हे। ऐसी स्थितिमेव 


जायगे । अतएव इन सारी परिस 
द करनेके लिये ब्रिटेन क्षारं भी 
चाहिये कि वे रूससे मिलकर मॉ 


। मो 
र लें और एक साथ घावा बॉ नदो 
ष 
की शक्तिको छिन्न-मिन्न कग + i 
आलान तरीका यही दै। “ता हि] क् 


रइनेवाठे अंग्रेजोंके श एरी h चाहते 
राबर्ट क्रेजीने कहा है कि ही ॥ भासको' 
जापानसे होने वाली मिश्र hs 

रूपरेखा उस समग्र व वादा 
समय मित्रोंके साथ शी भी 
ओरसे जापानी युद्धम द" 
रूस यदि अपने इसी कामकै 
लाख सिपाद्ियों द्वारा मे 
लियापर आक्रमण कर ६ 
नौसेनाके साथ मित्रा 


न्तु लको समरी 
किन्तु क्या £ र 


समामें मि० च्वि उतरके “| 
भाषण और प्रशनोंके ॐ \ Rf af 


न 


दिश्वास कया जाँ पी ढवा 
छड़नेके छिये मित्ररा£ के 
करनेको इच्छुक ह 
इसको साथ न छेकेर थी 
को परास्त करने की 
तो अवश्य दी ज्ापानडी व ih 
और युद्धल्थलके हि ् प शी 
दिनों तक छड़ा' 


आगे ) 
( Ee ओर लेनिनश्राड 


क क्षाक्रमण करनेके समय 
a दाथ बढाया । सर स्ट्रा- 
। वहां रिन और र्ल 
„हो गयी । झूसियों ने संक- 
कार्य घा साधयाम 
लि बामि! | उन्होंने अपने बढ़े-बड़े 
हा =. माध्को और सटालिन- 
हा प्रदेशमे छे गये । युत्ना- 
i लमी मन-वचन ओर, कर्मसे 
मार्को के 


पहुंची तो नाजियों 


* 4 मंन हेनाए रे 
छा फतह है । 
३ be हटाहिनग्राडने का 
| क्र आद CECI 
। उ पाके शुबतर्क ए र En 
करेगा | जेनरछ ( अबप्राशल ) 
प्रयास ३ प्रस्कोक्ी रक्षाका भार दि 
त समझते थे कि बड़े दिनोंतक 
— |. दिय होंगी। मास्को चारों 
गया । ६ दिपम्प्रको स्थिति 
7 हो गयी । जुक्रोवने प्रचण्ड प्रत्या- 
५ मा, जिसकी तूफानी रफ्तार और 
त अमन इस तरद चकित हो गप 
(कि मल दोते-होते स्थिति बिश्कुर 
हो हसियोंने माप्कोके युद्वे 
में उवा की विजय प्राप्त को । यहां पराजित 
/ ले १० जन १९४२ को नया 
तावके अन्ल्मे शुरू किथा । 
ना लम म सेनाए' ढोन नदीपर पहुच 
३ उसी ोए पोप, बोरोशिलोग्राड ओर 
री परिस [अमनोंका बळ्ता हो गया । दोन 
[चरन स्टालिनप्राड पहुंचे । 
अने सम्पूर्ण उत्तरी काक्रेशशपर 
| मोनद्रोक ओर नाक्काजिकपर 
न्न कश शि। जर्मन स्टालि ग्राडके 
। ३ कि | मोका सम्प युरालगे छिन्न 
तपं राम पाहते थे ओर पूर्वसे घेरा तथा 
क्कि एषी समारोप अधिकार कर छेना 
SO हे" रतु उनको निराश होना 
दह ज | भामं ही उनकी आक्रमणा- 
बे कर दी गयी और 
जता 
कया तो वे फिर 


पर 


ाप्त होते है 


के रमन हिनपर।इ ९७५ 

चीमा 4 | ` चलमें जर्मनोंपर 
मेळ “है 7 आदेश जारी किया। 
दिये मे | ३ यर्थ हुई! । इस 
तरै पुद्के स्वरूपको बदल 


{ t भ्‌ रि 
ने तम भागमें रूसी सेनाए' 
M५ ३१ गेन १९४१ वाछे 
। सटा छिनग्राडके 


ऐेनिनग्राढ अगस्स 

पट सबसे महृत्वकी 

„° यद्ध स्टालिनग्राड 

; कड इेषिक नागरिकोंने 
र तीसरे सा 

डे प्रत्याक्रमणसे द्टा । 


(५ ae यदि सुदर नही भाया होता, 
जमेनीने रूप पर आक्रमण करनेकी भूल न 
की दोती तो क्या हुआ होता; इसकी चचा 
आज व्यथ है। जो हुआ, अब तो उसीका 
महस्व है। ब्रिटेनकी हालत साधारणतया 
जिस लम अति संकटापन्न और अंधकार- 
पूण थी जेनरल आइसेन द्वावरके नेतृत्वमें ८ 
नम्बर १९४२ को अमेरिकन सेनाए' अलजी- 
रिया और फ्रेन्न मोरक्ोके कितने ददी स्थानों 
पर उतर पढ़ीं और आग बढ़ीं। एडमिरल 
डालो के आदेशसे अलजीरियोंने उल्ली दिन 
तीसरे पहर क्षात्मसमपर्ण कर दिया । उत्तरी 
अफ्रीकामे अमेरिकन सेनाके उतरनेको उस 
समय सित्र राजनेताओंने ढीक ही हिटलरके 
विनाशका आरम्भ कहा था । प्री रेण्ट रूज- 
वेल्टने बताया था कि इस अभियानका कार्य- 
क्रम मि० चषिछ और मार्शल स्टाछिनकी 
जानकारीमें ओर दोनोंकी स्वीकृतिसे जुलाइम 
ही बन घुका था । पुडमिरल ढाके आदेश 
से उत्तरी अक्रीकार्मे फ्रेन्न प्रतिरोध समाप्त दो 
गया । यद देखकर जमंनोंने आनन-फानन 
अनधिक्ृत फ्रांस पर कब्जा कर ल्या ओर 
गयन मार्गसे साइलेसियन तटोंसे व्यू निसि- 
याको सेना भेजी । मित्र सेनाए' ट॒यूनिसि- 
याकी ओर आगे बढ़ी । टुलनमें जमे न सेना के 
प्रवेश करनेके पूव ही भूमध्य सागरीय फ्रेन्च 
जद्वाजी वेड़ा तोड़ डाळा गया । माण्टगोमरी 
ने वेनगाछी पर दखल करके रोमेलका पीछा 
किया । नवम्त्ररके अन्तमें मित्र सेनाए' भळ- 
जीरियासे चतुभु जाकारमें पूवंकी ओर बढ़ने 
लगों । लिबिया हिथत रोमेलक्की सेनाका 
शेप छेनासे सम्पर्क काट देनेका ओर बिनर्टा 
तथा व्यू लिस पर अधिकार करनेक्रा प्रयत्न 
क्रिया जाने रगा । किंतु जम नोंने अपनी गगन 
बाहिनीके सहयोगते टयूनिस, बित्यं ओर 
गावेसके इदे गिदे प्रचण्ड प्रत्याक्रमण करके 
मित्र सेनाओंको खदेड़ द्विया । ट्यूनिसियाका 
तीय प्रदेज्न १९०३ के प्रथम दिन नाजी 
हि पा ण्टोमरीकी आउवीं पल्टन 
पूर्वले रोमेलकों लिबियाके मस प्रदेशे उस 
पार साइरीनाइकासे ट्रियोलिटान तक खदे- 
डती गयी। भब यस्म दिखायी देने लगा कि 
जर्मन इस आंचलमें भन्तिम युद्ध ट्यूनिलियामें 
लड़ना चाइते थे । माण्य्गोमरी जमन प्रत्या- 
क्रमण को विफल करके ट्रिपोहीकी भोर बढ़ी, 
जो मध्य सूमध्यंस्ागरमें नाजियोंका सबसे 
बड़ा अड्डा था । २९ जन्बरीको आठव सा 
व्य निसियाकी सीमा पार कर गयी । रो § 
पहले दी अपनी सेना हटाकर का में 
था । अब्र आश्वी पल्टन टूयूनिसिया 
बढने रुपी । उत्तरी भक्रोकाका सम्शूण हे 
Fe 5 जेनरळ आइसेन हाघरके हाथ 
संचालन जेनर, त र 
माया । आठवीं सेनाके जेनरछ हि तेही 

रोमेलके पेर ठछड़ते & 
उनके सहायक हुए | 


चरे गये सम्पूर्ण मित्रसेना पक 
प्रा Ib 
सौ मील तटीय प्रांव पर छा ती 


ये मित्र सेनायें बिज x र्दी बनाये 


रया 


असम्भत्र कर दी गयी । १३ मईको आश्‍चर्य बातका खूब प्रचार किया गया कि भगवान 
चकित करनेवाला समाचार मिळो क्रि चार स्वयं ट्विटर के रक्षक हैं भोर यूरोपको रूखि- 
य योंके दाथॉसे उद्धार करनेका भार स्वयं 
ण्डर इनबीफ वान आनिमको बन्द्री बना लिया भावानने हिटळरपर सोंपा है | किन्तु घादकी 
घटनाओंने इस प्रचारके पेर उखाड़ दिये । 
जम न अधिकृत अञ्चल एक-एक करके मित्रोंके 


नम्त्रर भारतीय पल्टनने धरी सेनाओंके कमा- 


है। इस तरद्व ६ मासके उत्तर क्षफ्रीकन युद्ध 
का अन्त हुआ ओर इस तरह भूमध्यसागर 
मित्र शक्तियोंके लिए निरापद्‌ खुळ गया 
तथा सिसिडी ओर इटाळीमें मित्र सेनाके 
उतरनेका मार्ग खुल गया । 
गसोलिनोका इसी का 
जेनरळ आइसेन हावरके नेतृत्वर्मे मित्र 
सेनाए' ६ सितम्बर १९०३ को सिसिळीमें 
उतर पड़ीं। चचिलने उस समय इसे तीसरा 
फ्रण्ट ( मोर्चा ) कद्दा था। सेन्य उतारनेके 
पहले सिंत्र विमानोंने घुआंधार अग्निवर्षा 
की थी। लिसिळी खड़ा नहीं रह सका। 
खास इटालीपर चढ़ाई शुरू हुईं। आश्चयकी 
बात यहद हुई कि मुसोलिनीने इस्तीफा दे 
दिया ओर मार्शल घडोग्लियोने उनका 
स्थान ग्रदण किया और मुसो हिनीको गिर- 
फ्तार कर लिया। किन्तु आनन-फानन 
जमनोंने इटालीके उत्तरी अद्रा शिपर भ धिकार 
कर लिया ओर जमन छतरी सेनाने अपू्व 
साइसके साथ उस्त किलेपर चढ़ाई की जहां 
मुसोलिनो केद्र था ओर उसे छुड़ा लिया । 
इस तरद्द तत्काल युद्ध समासिक्री आशा दूर 
हुई ओर इटाली रणक्षेत्र बन गया । 
दूमरा मोर्चा , 
इधर जर्मनोंको ख्ससे निकाल कर, 
पोलेण्डपर अधिकार करके तूकानी सेनाने 
युद्धको जर्मन प्रदेश तक ले जानेका संकल्प 
कर लिया । पहले यदद समझा जाता था कि 
डी छालसेना अपने प्रदेशको एवं सो वियट 
रूपकी रक्षाके लिये आवश्यक प्रदेशोंको 
निरापद करके भागे न बढ़ेगी । किन्तु जान- 
कार यह समझते थे कि जमंनीको अछूता 
छोड़ देनेका अर्थ दोगा यूरोपमें समाजवादका 
वार बन्द हो जाना। तेइरानप्र स्टालिन, 
झूजबेल्ट और चर्विलके बीचमें यदद तथ हो 
गया था कि पश्चिमी यूरोपमें मित्र सेनाए' 
दघरा मोर्चा खोळेंगी ओर पूर्वले लाछ सेना 
गे बढ़ेगी । इसी निञ्चयके अनुसार दजन 
१९३४ को भित्र सेनाए' 3 भाइसेन 
,हावरके नेतत्वमें नारमण्डी उतरी । इटा- 
लियन संग्राम सन्तोषजनक रूपमें चछ रहा 
था। 8 जनको मित्र सेनाए' रोममें धसां । 
नारमण्डीमें सैन्य. उतारनेके बाद १७ जूनको 
शेरबोर्गको भित्र सेनाओंने घेर लिया । 
जुलाईके प्रथम सप्ताहमे नारमण्दीमें ४ नया 
आक्रमण शुरू हुभा । १० जुछा ईको कीन छे 
लिया गया । नारमण्डीमे ५४ इजार जर्मन 
सैनिकों को बन्दौ बनानेकी घोषणा की 


गयी। ळर बधकी चेष 


२०जुलाईको जम नीके कुछ महत्वाकांक्षी 
हेनापतियोंने हिटछरफे बधका छुचक 
किया, किन्तु वह बाल-बाल बच गवा । उसे 
०५४ नके डिये भयङ्कर बिस्फोटकोंसे काम 


लिया गया था । इसे घटन bs 


एडाहिनग्राडके युद्धका रूप तो घारण 


अधिकारमें आने लगे । २२ अगल्तक्ो अमेः 


रिकनोंने सीन नद़ीके बाम तटपर चढ़ाई की। 


इसके पू चारट्रीस ओर ओरियन्सपर अघि- 
कार दो चुका था । २३ आगस्तको बिना 
किरी प्रतिरोधके फ्रांसकी प्रतिरोधकारी 


सेनाने जेनरल क्ोर्निगके नेतृत्वर्मे पेरिसका 
उद्धार किया । डीक इसी समय मार्शलीज 
ओर टूलन भी सुक्त किये गये । रीम्स ओर 
झूएन भी सुक्त हुए । जर्मनोंको भागते दम न 
मिळती थी । श्रिटिश सेनाने बेळजियमकी 
राजधानी व्रुसेल्सडो सुक्त क्या । मित्र 


सेनाए' लक््समवर्गमें घु्ीं । कना डियनों ओर 
अप्रेरिकनों ने ८ सितम्ब्ररकों ओस्टेण्ड ओर 
लीजका दुर्ग जीत लिया । १० सितम्बरको 
लक््सेमवर्गपर भधिक्रार हो गया। मित्र 
सेनाए' हालेंडक़ी सौमार्मे घुर्सी । १२ सित- 
म्बरको लाइवरेमें जर्मन सेनाने इश्चियार 
डाळ दिया । जमंनीकी खीमा्मे प्रथम बार 
पदार्पण करनेके बाद मित्र बिमानोंने सीग- 
फ्रीड ळाइनपर प्रचण्ड आक्रमण किया । ४ 
सितम्बरको आशेनसे अमेरिकन सेनिक एक 
मील रह गये थे । हाले०-में १७ ितम्त्ररको 
गगन मार्गसे मित्र सेना उतरी ओर :कोलोन 
की तरफ बढ़ी । ब्रोह्ट ओर बूलानेने आत्म- 
समपंण कर दिया । 


मिला । कनाडियन ३० सितम्बरको केलेमें 
दाखिल हुए । 


फ्रांसका युद्ध समाप्त हो चुका ओर जर्मनी 


पर अधिकार करनेका युद्ध आरम्मर हुआ । 


बलिनकी तरफ बढ़ चळे 

इस तरह) युरोपियन युद्धका अन्तिम 
पर्व पहुंच गया । सोवियट इ।ईकमाण्डने २३ 
जून १९४2 को अपना कदम जो उठाया, 
उले देखते वी यह स्पष्ट प्रतीत हुआ कि बढ़ा 
हुआ यहद कदम धिन पहुंच कर द्वी रुकेगा। 
पइळे महीनेमें दी आधा सेदान उन्होंने मार 
ड्या । बछिन ३९० मोळ रह गया । यह 
बढ़ा हुआ कदम बेरोक-टोक आगे बढ़ता 
गया, इसलिये रूसने जो प्रचण्ड तेयारी की 
थी बह इस युद्धके इतिद्दासमें अपूर्व है । १०० 
से अधिक डिवीजन ( अर्थात्‌ प्रायः २ ळाख 
सेनिक ) लेकर रूस बढ़ा था । बिन मोचे 
की छाछ सेना १२ कमाण्डरों के नेतृत्यमें थी । 
प्रत्मेक कमाण्डर एक-एक अञ्चलका युद्ध 
सञ्चान कर रदा था। सम्पूर्ण युद्ध संवा- 
छलका भार इस तरह अपने एयोरध १२ सेना~ 
पतियोंको सोप कर सोवियट हाई कम.०३ने 
आस्ट्रिया, इङ्गरी और पोहोण्डकी विशाओंसे 


जर्मनीपर चढ़ाईकी योजना तेयार की यो। 


जर्मनीने भी इद्भरीमें आखिरी मोथा छिया । | 
पहले तो ऐसा जान पढ़ा कि कहीं यह भी 


{ 


आनं हवीममें गगनसे 
उतारी गयी मित्र सेनाको प्रवळ प्रतिरोध , 


: 


करेगा ? धंसारकी मांखें * वापेस्टपर भौर 
उधर पश्चिमी मोचेमे आनी अञ्जरपर 
ढगी था जहाँ जमनोंने प्रचण्ड प्रत्याक्रमण 
करके मित्र शक्तियोंको जबरदस्त धक्का 
दिया था। छपी प्रगति बालकन प्रदेशसे 
बाल्टिककी ओर तहस-नद्वस करनेवाली 
रफ्तारसे जारी थी । जुकोवने एक झपारेमें 
वासा ठे लिया ओर सीधे घहांसे बलिनकी 
ओर बढ़े । अन्य रूसी कमाण्डरोंने अपने-अपने 
अद्चलो में भी साथ-साथ आक्रमण किया । 
बनको उद्य बनाकर आक्रमण आरम्भ 
करनेके १) दिन बाद रालसेना जमन भूमि- 
पर देखी गयी ओर कुछ दिन बाद पूव प्रशा 
जमेनीसे कटा दिखायी दिया । इस तरह 
जर्मनीका बाल्टिक स्थित जद्दाजी बेड़ा 
भपड्ूर स्थितिमें पड़ गया । 

_ फरवरीके आरम्भमें मार्शल जुकोव 
पोजननके पश्चिमसे जमंन प्रदेशमे इतना 
भीतर घुल गये कि बर्लिन सिर्फ ४० मील 
रह गया । बलिनकी भोर जुकोषक़री तूफानी 
रफ्तारका महत्व बढ़ गया पूर्वी प्रशामें 
मार्शल रोकोसोहकीकी भपूवं सफछताओंसे। 
इन सफरुवाओंने मार्शल जुकोचकी प्रगतिको 
आर भयंकर बना दिया । इसमें सन्देह नहीं 
कि जुकोवके सेनिकोंसे जमंनोंने कहिन 
मुकाबला किया, लेकिन वे उनको प्रगतिको 
रोक नहीं सके । प्रॅकफर्ट ओर कुस्टेरिजके 
उत्तर भौर दक्षिणसे कतरा कर निकल जानेके 
जुकोबके सफल प्रयासने स्थितिको और भयं- 
कर घना दिया । छाल सेनाके ओडर नदी 
पार कर जानेके बाद संसारने जमेनीके भाग्य 
का फेसरा समझ लिया और बिनकी ओर 

` बढ़ती हुई लोर सेनाको प्रगतिके साथ साथ 
संसारकी आखें प्रति क्ष्ण एइ देख रही थां 
कि जम नी कब भात्मसमपंण करता है । यहद 
तो पहलेद्दीसे स्पष्ट था कि नाजी हाई कमाण्ड 
के छाख प्रयत्न करने पर भी इस वार युद्ध 
'चिराम सन्धि (आर्मिस्टिस) न होगी और 
मित्रराष्ट्र तभी थ्रोपमें युद्ध समाप्तिकी 
घोषणा करंगे जब जमनी पूणे पराजय स्वी- 
कार कर ऐनेके बाद स्वयं इथियार रख 
देगा । हुआ भी बड़ी । 

याल्‍्टाका'निइचय 

यह बात याछटामें ही प्रेसीरेण्ट रूजवेल्ट, 
मार्शल स्टालिन और मि० चचिलके सम्मे- 
लनमें तय हो गयी थी कि जर्मनीके बिना 
रात्रे सम्पूण आत्मसमपंणके धाद जर्मनी 
उृथक-प॒थक क्षेत्रों मे बांट दिया जायेगा और 
तीन महान राष्ट्रोके साथ फ्रांसके दिस्सेमें 
भी एक क्षेत्र आयग्रेगा। याळ्टा सम्मेलनके 
घादके दो. मद्दीनेके भीतर ही डानजिग, 

` दाइनिया और कोनिग्सवर्गपर लाळ सेनाका 
| अधिक्रार हो गया । इस तरह सम्पूण पूर्व 
प्रशा और बाल्टिक तर रूपके नियन्त्रणमे 

आ गया । इधर इसी दौरानमें केन्द्रसे मार्शल 

रीच भोर आआ्ट्रियामें वियेनाकी तरफ 

शीळ टोळडलनकी सेनाओंकी प्रचण्ड 
तने जम नीके घुटने टेकनेके दिनोंको अति 
हट पहुंचा दिया । पश्चिमकी ओरसे 

'माशेल माण्टगामरी और जेतररू 

करी अमेरिकन सेनाए' राइन नदी पार 


राही ओरल जेवरठ आइसेन हावर | न्न राष्ट्रोंकी ओ रसे जेनरल आइसेन दावर | 


` -घूतंता समझा । इसी समय हिमलरकी तरफ 


ॐ विश्वमित्र ॐ 


ेत्र 
ने जर्मनीके पर्ण आत्मसमपेणकी , घोषणा 


क्री। इस तरह इसी शराताब्दीमे यरोपके 
दूसरे महायुद्धकी समाप्ति हुईं। 


परिचिमकी मित्र सेनाओं भौर पू८्की लाल 

सेनाके बीचमें होड़ छगी हुई है। यद्यपि बात 
ऐसी नहीं थी। याल्टामें हो चिल और 
छजवेल्टको घलिन प्रवेश करनेके रूसी अघि 
कारको नत मस्तक होकर मानना पड़ा था। 
इस तरह पश्चिम ओर पूर्व दोनों ओरसे 
पहुंची हुई सेनाए' बलिनके “इतना अधिक 
समीप थीं कि बलिनकी रक्षा इस हुतरफा 
प्रहारसे असम्भव हो गयी थी । 


जुकाम, सर्दी पर 
अक्सीर उपाय 


स्थापना 
१६२६ ] 


सेनफ्रांसिस्क्ो 

संसार पर आधिफ्त्य ल्थापित करनेके 
स्वप्नको बहुत कुछ पूरा कर चेकनेके बाद 
घर्लिनकी यह स्थिति होगी, शायद हिटलरने 
या उसके अन्य साथियोंने कमी कल्पना भी 
न की होगी । बलिन जब इस तरइ दो 
चक्कियोंके पाटों के बीच पड़ा हुआ था, विश्व- 
शान्ति रक्षाके लिये मित्र राष्ट्रों और उनके 
साथी राष्ट्रोंके प्रतिनिधि एक छन्दर छदढ़ 
संगठन बनानेके लिये २९ अप्रेझको सेन- 
फ्राखिहको सम्मेलनर्में एकत्र हुए। यद्यपि 
एकत्र हुए थे विश्व शान्तिकी रक्षाके लिये, 
किन्तु संघर्षका बीज पोलेण्ड १ समस्या 
साथ ठेकर । कई दिन बाद ही ळालपेनाने 
घलिन पर पूर्ण अधिकार कर लिया । बलिन 
पतनके साथ साथ रोकोसोF्कीकी सेनाने 
रोस्टोक और ब्रिटिश सेनाने हैम्थर्ग पर 
अधिकार किया। हैम्बंगके समीप ब्रिटिश 
ओर रूसी सेनाओंका मिलान हुआ। इस 
समय तक पूर्वी मोचेसे घाल्टिक तक, उधर 
बलिनके दक्षिण-पश्विम तक पश्चिमी मित्रों 
की प्रायः निविरोध प्रगतिसे सम्पूर्ण उत्तर 
जमंनीका सम्पर्क तब तक अनधिकृत दक्षिण 

से बिलकुल कट गया । 


हिटलरको वीर गति 


बलिनके पतनके साथ साथ हिटळरके 
आत्महत्या कर लेने और उत्तरी इटाळीमें 
आततायी देश भक्तोंके हाथों सुसोलिनीकी 
इत्याकी अफवाहें फेल गर्या । रूसियोंने दिं 
लरकी भात्मइत्याकी अफचाइको जमंनांकी 


हैजा, मलेरिया, इन्फ्लुएआ, प्लेग, दायफायड आदि. 
बामारियोंमें बचानेवाला । १ ऑस शाशी 5 आना 
दर्जन ५।2), डा० ख० अलग | 

युकलिप पेन, वाम तथा दादका मरहम हमारे 
कारखानेमें बनता हे । एक वार इस्तेमाल की जिये 


«परन्तु, ऐसी भी एक चीज है जो हमेशा भि ग 
आपको कोई भी चिन्ता क्यों न सता रही द्ों-भोजन * 
बसन की, जलावन की,--आप हमेशा एक प्याला च | 
पीकर अपना दिल खुश कर ले सकते हैं। जब भौ ऑफ का pn ।त 
दिल छोटा हो रहा हो या चिन्ता सी { °) 
एक प्याला चाय.पीजिये। यह हानिरद्दित तदा 


इसे अपना साथी समझकर हमेशा अपने सार्थ रहिये 


से पेश की गयी बिना शर्त आत्मसमपंणकी 
he 2. 
शता को स्टालिनने स्वीकार नहीं किया 
यद्यपि ब्रिटिश ओर अमेरिकन अधिकारियों 
का झकाव स्वीकार कर छेनेकी ओर था । 
१ मईको जम न रेडियोसे एडमिरल डोनिजने 
अपनेको हिटछरका उत्तराधिकारी घोषित 


पकट 


करते हुए कहा कि हिटलर विन युद्धका 
संचालन करते हुए मारे गये । सम्पूर्ण जर्मन 
जाति कृतज्ञताके साथ अपने नेताके प्रति 
श्रद्धा्लि भर्पित करती है । इस समय ऐसा 
माछम हुआ छि पश्चिमी मित्रोंके सामने 
सर्वश्र सम्पूर्ण आात्मसमर्पण करते हुए डो निज 
सरकार रूसके खिछाफ घूमे युद्ध जारी 
रखेगी । पश्चिमी मित्र राष्ट्रों साथ युद्ध 
बिराम सन्धि करनेकी सब चाळें बैकार होते 
देख भन्तमें ढो निज शरकारने सम्पूर्ण आत्म- 
' समर्पण कर दिया भर रूसके खिलाफ भी 


तड़के से आधी रात तक ऐसा 
कोई भी क्षण नहीं जब आप चाय 


पीकर चंगे न हो सके । 


कि हपनें एशियाके भाग्य 

६ हपते भाग ठेनेक्रा निइयय 
i एके माग्यका निइचय संयुक्त- 
ge झरेन और चीन हीन 
| हे त पर एशियाका भाग्य 
Rr a हिमे भावी परिषद बेठेगी 
अपने अधिका रसे सम्मिलित 
hs परराष्ट्र सचि मो० मोलो- 
वातकी रूस-जापान तटस्थता 


~. | ह करके थोपणो की है। 


बार साल पहले 
| शोर १९३ १ को जर्मनी द्वारा रूस 
न केके छगभग दो मास पे 
एरर सविव सि० मतकाने 
: बूर हस-जापान तदर्थता पेक्ट 
किये थे। रोम भो रबर्लिनमें इसका 
कैत भमिनन्दन किया गया था। 
ब जापातके पररा मंत्री ने गद्गद्‌ 
| हवा था-भव .दोनों रार परस्पर 
(६ बाउ कर एक राइ पर चलेंगे। पर 
वर पाल बाद रने घोषणा कर दी 
तोका मार्ग एथथक-प्रथक है। यह 
| स्स भौर जापान भष एक सार्गके 
था नहीं हो सकते ? इस प्रशनका 
पते पे तटहथता पेक्टपर किन अव- 
| पन्धि की गयी थी ओर उससे 
पाया दानि हुआ यह देख लेना 
कक है। 
धिस नहीं--सन्धिका अन्त 
हिथता पेक्टमें कहा गया था कि यद 
हि हाढ तक रहेगा और यदि कोई राष्ट्र 
झा करनेके लिये एक साळ पहले 
[रा वो सन्धि पांच सालके वाहते 
शवा । परं मो० मोळोटोबने एक 
ग मिठ जाती h पन्वि अन्त करनेकी सूचना 
| स्सने जापान पर अभियोग 
तेजन की। ("९ नापान छसके शत्रु जम नीकी 
थे कता रहा है। अतः जापान पहले 
ला चा | शाको तोड़ चुका है, इसलिये 
आप थें £ हो सन्धिको कायम रखना अग्र 
। तह हीक है कि यह अशोभन 


सतां गी hn ह कि रूस-जापानका 
$ ` इसके साथ चह ब्रिटेन और 

दायक है। | 

द्‌ है h न था, जब्र कि ये दोनों 


ह्षिये। ९) 0०... पर इस अशोभन 
ष भी र की 
५ किगरन, क्रेसाब्लेंका भोर 
) - पराजित करनेके लिये 
सुँ गभेकि विचारमें उसने भाग 
ik Lh इसने जापान पर इमला 
Py साइपेरियन क्षह्कु भी नहीं 
न भू अह अर्थ नहीं था फि 
A Ld मंत्री गाढ़ी हो गयी 
{9/9 „प सम्बन्ध और स्वाथों 
%/. | ऐंरहाथा। 


K 


रूस ओर जापान 
mmm 


विभिन्न ाहोँके पाथिक 


‘~ 


SLO, 
जी ° cl चीन 


( श्री अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार ) 


जापान पर हमछा करनेमें साथ नहों देगा, 
तो वह एशियाके भाग्य निर्णय में 
भाग न छे सकेशा । इधर जापान 
आत्मरक्षा पर उतर आया! । उसको 
अपनी चमड़ी बचाना कठिन हो गया 
है। ओकीनाबामें अमरीकी सेनाके उतरनेसे 
जापान छमरीकी सेनाके हमछेसे ३९० मीळ 
दूर रह गया है । जापानकी नौ सेना कमजोर 
दोगयी है ।:उसकी इवाई सेना क्षात्म रक्षाम 
संलग्न है । जापान भब आक्रमण करनेकी 
स्थविमें नहीं है । उससे रूसको अब किसी 
प्रकार भय नहीं रहा । साइबेरिया पर 
जापानी सेनाके इमटेके भयसे रूस निरापद्‌ 
है ।फळतः रूसकी शिखरे जापान पर आक्रमण 
करने, जापानी सेन्य शक्तिका विना« करने 
का यद्दी उपयुक्त अवसर है। रूसने इसको 
खोना उचित नहीं समझा और तटस्थता 
पेक्टका अन्त घोषित कर दिया । क्योंकि 
रूलकी दृ्टिमें अब्र उसकी कोई उपयोगिता 
नहीं रइ गयी । 
तरस्थता पेक्टपर दसवत करने धाछे 
दोनों राष्ट्रॉने चार साळ पहले छवीऋर किया 
कि वे आपसमें शान्तिपूर्ण ओर मेत्रीयुक्त 
सम्बन्ध रखेंगे भौर एक दूसरेके प्रादेशिक 
अखण्डवा भोर भक्षण्यवाकी रक्षा करेगे। 
यदि उन दोनोंमेंसे कोई एक या अधिक 
राष्ट्रां का सैनिक लक्ष्य बना, वो 
दूसरा तटस्थ रहेगां । जापान इस 
ह्थितिसे वेखबर नहीं था । इस साळ जनव- 
रीमें एक जापानी आलोचकने कहा था कि 
ब्रिटेन और अमरीका आगणे सप्तादोंमें प्रशांत 
युद्धम रूसका पूर्ण सहयोग प्राप्त करनेका 
यदि सम्भव न हुआ तो नेतिक सहयोग पाने 
की पूरी कोशिश करेंगे। : 
जापान भौर झूसके बीच मेत्री रहनेसे 
छल भर अमरीकाके दच वेसा सौददादर 
ह्थापित नहीं हो रहा था जैशा कि युद्धको 
जल्दी समास करनेके लिये आवश्यक था । 
दोनों एक दूसरेसे दूर थे। जपानने रूस पर 
हमला नहीं किया । पर उसने यह सन्धि 


३ फ ही अजेय- 
रक्षाके ख्पालते किया या रूसक 
शक्तिके भयसे यद कहना कठिन है । si 

भ 


डमे यदि रूस पराजित ह्यो जावा तब 


तग्रा 
इमला नहीं 


क्या जापान साइवेरिया पर 
करता, यह आज भनुमानका आ 
रइ गया है। खूसका अपना ह र्‌ 
स्वार्थं इस बातकी अपेक्षा रखता 

जापानकी सामरिक क्षक्तिका शीघसे श र 
बिनाश हो आय क्योंकि ह्सके पूर्वीय ० 
तमी शाध्वत भयसे झुकत होंगे डक 
शीघ्र पराजय इस भौ सको } 
ताकि वह पुगि 
प्रारम्भ कर सके । 


बताया था। स्टाळिनकी बद घोषणा ही बता 
रही थी कि जापानके प्रति हसक्रा मनोभाव 
भब बदल गया है ओर तटघ्यता पेकट भव 
रूसके मागमे सहायक न होकर बाधक सिद्ध 
हो रहा है। 


सात मास पहले 

इसके सात मास पहछे भी इस बातका 
प्रमाण मिला था कि दोनों राष्ट्रोंके सम्प्रम्ध 
बिगड़ रहे हैं । यद्यपि २१ जमघरी १९४४ को 
जापाची परराष्ट्र मन्त्री श्चीजेमित्डने जापानी 
डायरमें कहा था कि जापान और सोवियट 
रुस अत्यन्त निकट सम्पक बनाये हुए हैं 
ओर भनेक प्रस्वाबित योजनाओं पर संधि- 
चर्चा चल रद्दी है । पर वात ऐसी नहीं थी । 
जापानको आत्मरक्षाकी चिन्धा थी । बह 
रूससे लड़ाई छेड़नेकी स्थितिमें नहीं था । 
उत्तरीय सखालिनमें ४५ सालके वास्ते तेल 
और कोयऐेकी रियायतक्षो नापानने बगेर 
कोई झाड़ा किये छोड़ दिया । रूसका रवेया 
जापानके प्रति कड़ा दो रहा था। यद्द इसका 
प्रमाण था । 


सखालिन 
सखाछिन द्वीप यद्यपि तसमानिया भौर 
सीलोनसे बड़ा है, पर जापान ओर रूसके 
बीच झगड़ा हुए वगेर इसका नाम कमी 
छनाई नहीं देता। १८५७ में रूसी. पहले- 
पहल इस द्वीपमें बसे और १८७५ से से १९०९ 
तक सारे द्वीप पर जारका भधिकार रहदा । 
पोर्ट स्माउथ सन्तिके अनुसार द्वीपका एङ 
भाग जापानको मिला । रूपमे गृह-युद्ध 
छिड़ने पर जापानने सारे द्वीप पर भधिकार 
कर लिया । १९२९ तक जापानने द्वीपको 
खाली नहीं किया। जापानने इत भप्तेमें 
द्वीपके उत्तरी भागमें कोयळा ओर तेक 
उद्योगोंका विकास कर लिया था । भक्तूबर- 
दिसम्बर और मध्य माचंसे भग्रेतक यहांका 
मौसत ऐसा होवा हैकि वारके अछाबा शोषि- 
यट अधिकारियों और द्वीपके अधिकारियोंके 
बीच किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता । 
छदूर पूर्वक इस रूबी प्रन्तमें सज्ाछिन द्वीप 
के अलावा आर्कटिकसे लेकर ष्छाडी घोघ्टक 
तकका समुद्र तट और कमाचटका भी शामिळ 
ह । १९३९ में झगड़ा उत्पन्न हुआ । जापान 
ने घो।पत किया कि रूल इन रियायतोंको 
रद करना चाहता है। उस साळ अप्रेलमें 
ज्ञापानने रूसको एक खरीता भेजा और 
हस पर सरिध-चर्चामें बाधा डालनेका अभि- 
योग लगाया । रसने खरीतेको रद करके 
कहा कि उसका रियायतको रद करनेका कोई 
इरादा नहीं है। १३ भप्रेक १९४२ को वट- 
ल्यता पेक्ट पर सन्धि हुई और इस झगड़े पर 
गया । 
de १९४३ को एक आर सन्धि 
पर दूल्त़त हुए ओर इसमें यह तय हुआ 
कि रियासतें रूसका बापस कर दी जायंगी + 
और रियायोंमें छगे जपाची अपने देशमें 
दवापल बुला डिये जायेंगे । रूल व्यावसा भिक 


PRS SRN 


गिर 


हो गये हैँ । 


पर इजवस्ताका कना था कि पव्चिममें 
रूसको मिली सफलताआंका जापानी बुद्ध- 
प्रिय गुट पर प्रभाब पड़ा है। तरस्थवा पेक्ट 
१९४१ में यह ठीक है कि कदा गया था कि 
दोनों प्रइनों पर शीघ्र बिचार 


इन 
दोगा और इसका निश्चय किया 
जायगा, पर जापान ने तब तक अपने 


दिये ववनको पूरा नही किया थो। पर 
इजबस्ता” इससे सन्तु्ट नहीं था। उसका 
कहना था कि इससे प्रशान्तमें रूस भौर 
उसके मित्रोंके बीच सम्बन्ध अच्छे हो 
जञावेंगे । 
सखालिनकी सामरिक स्थिति 

रूसके ईशान तरसे परे और जापानके 
मुख्य द्वीपके वायव्यमें स्थित द्वीपका आधा 
उत्तरीय भाग सखाछिन द्वीप है। तारवारी 
की खाड़ी रूसी भूमिको सबाळिनसे अलग 
करती है मर मछाडी बोस्टक दक्षिणमें है । 
इसलिये जापानको सखालिनमें दी गयी 
रियायतोंका वापस छीनना सामरिक हष्टिसे 
महत्वपूर्ण था और जापानके प्रति रूसके 
बदले मनोमावोंका सूचक था । इसके साथ 
उत्तरी सखाछिनमें जापानी दूताघास बन्द 
हो गया भौर जापानके इाकोडाटे और 


कुर्लीसे सो बियड दूवाघास उठ गया । 
प्रभाव 


तरल्थता पेक्टके भन्त हो जानेका 
जापान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जापानके 
लिये पश्चिममें तटस्थता पेक्ट पदका काम 
कर रहा था भोर जापानकी दक्षिण बाज़ 
आर प्ृष्ठभाग छरक्षित था। जापान इसके 
कारण दक्षिण और पूर में अपनी “सहसछ द्धि? 
की योजनाका विस्तार करनेके लिये स्वतन्त्र 
था, क्योंकि जापान पर प्रभावशाली भाक: 
मण करनेके छिमे साइवेरिया भौर चीन ही 
अच्छे अड्डे हो सकते हें। इसलिये कोइनो 
मन्भ्रीमण्डलका पवन यदि इस कारण हुआ 
हो तो कोई चिस्मयकी बात नहीं दै । सेपात 
पर अमेरीकाका भधिकार ददो ज्ञाने पर 
जुछाई १९४३ में तोजो मन्त्रीमण्डळको पदू- 
साग करना पढ़ा था । कोइजो मस्त्रिमंडळको 
९ मास झुसीक्षतों में ढी गुजारने पढ़े हैं । म~ 


रीकाका विजय-रथ रुरु नहीं है, बमा हाथते 
निकळ गया और जापानकी सुर्य भूमि आर | 


चीनकी छड़ाई निकड भाई मालूम पी t 
इस अंबल्यामें को इजो मन्त्रिमण्डल 

देक्टके अन्त होनेकी सूचनाका धक्का 
गया दो, तो भसम्भव न 


शर्तों पर ५०००० मेट्रिक टन पेट्रोल जापान 
को देगा। ४६ घालके वास्ते दी गयी 
जापानको रियायत॒ २६ खाल पइले समाप्त 
हो गयी । यद्दौ नदीं जापानके मछली करार 
मे भी संरक्षणका प्रवेश हुआ भोर १९३६ के 
बादसे पहली बार परिबर्तन किया गथा । 
जापानने माधा कि कामचटका और जोल- 
टोरहक्रीके तट पर मछली मारनेको मिली 
रियायतोंका छाम उल समय तक जापानी न 
लेंगे, जब वक कि प्रश्ान्तमें लड़ाई समाप्त 
नहीं हो जातौ । यद्यपि १९२८ में हुए मछली 
करारको पांच साळके लिये बढ़ा दिया गया । 
इस सम्धिसे जापानका विचार था कि रूस 
और जापानके मैत्री पूर्ण सम्बन्ध और दृढ़ 
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शिस्ञाली शासन प्रबन्धक मार्ग साफ 
करनेके लिये एदमिरऊ कानीनारो छज्रीने 
_ दातनङी बागडोर छी है, जो कि १९२९ से 
 जषकाश ग्रहण किये हुए ये । रूसका प्रशांतके 
' क्रमे जाना जापानके लिये नया संकट है 
` र जापानी मन्त्रिमण्डछमें परिवर्तन होना 
' इसी बातका सूचक है। ५ 
तटस्थता एक्टका भन्त इस बातका 
` सूचक है कि रूस प्रशान्त धुद्धका एक तटस्थ 
दर्शक न रहेगा । यही करण है कि अमरीका 
के नये प्रेसीरेन्ट मि> हैरी टू. भेनने कहा है-- 
| | स्स द्वारा तटस्थता पैक्टका भन्त कर देनेसे 
| युद्ध पर्याप छोटा हो जायगा। में इससे 
| | प्रसन्न ई जेसा कि प्रत्येक अमरीकी होगा। 
सेनकि कमेटीके अध्यक्ष सीनेटर एलबट समरु 
| ने कहा दै-इसका निएचयसे अर्थ है कि रूस 
। | जापानेके विरुद्ध छइएें शामिल होगा । 
 साइमेरियार्मे अमरीकी हवाई अट्टॉकी 
` स्थापना देली जा सकती है । 


रूसका हित 

भोरघोटस्क सार द्वारा प्रशांतमे रूपका 
' हित सम्बन्ध है । जारकी प्रयति जापानने 
। वाघा दी भोर इन कारण १९०४-९ में रुस 
` जापान लड़ाई हुई। रूप पराजित हुआ । 
| छ्सको ढरियन बन्दरगाइ और मन्व्‌ रियामें 
महत्वपूर्ण उत्तर-दक्षिण रेलवे जपानको छोड़ना 
पड़ा | रूपें गृद्युद्ध छिड़ने पर जापानने 
साइबेरिया पर भाक्रमण शिया ।इसमें ब्रिटेन 
' भौर अमरीका भी उसके साथी थे । १९२३ 
` तक जापानी सेनाने ब्लाडीबाल्टकको खाली 


नहीं किया । 


३००० मील 
| सका बंदरगाह व्डाडीवास्टक चारों 
` ओरसे जापानी प्रदेशसे घिरा हुआ है। 
एप एक एशियायी राष्ट्र हे। उसका एशि- 
यायी साम्राज्य यूरपसे क्षेत्रफरर्में दुगना है । 
झूसके साइवेरियन भूभागकी बाजू पर 
` जापनी मंचरिया है ओर उके उसको खरा 
। संयुक्त राष्ट्र भोर कनाढाके दीच जितनी 
लम्बी सीमा है उतनी ही लम्बी रूस और 
जापानके बीच सीमा है । इस तीन हजार 
लम्बी सीमाके एक भोर ४:०० सोवियट 
` दुर्गं घने हुए हैं ओर दूसरी ओर व्यापक 
सामरिक रेछ-पथ पद्धति है, नेसी कि एशि- 
यार्मे दूसरी नहीं है । यह रेलवे पंखेके समान 
i ओर किसी भी स्थान पर किसी समय 
| सेना भेजी जा सकती है । 
कटुन सेना 
जापानकी शासिका घस्तुतः क्वांदुग 
ए है। १ सितम्बर १९३१ को जब जापानी 
मछली पकड़नेमें व्यस्त थे कांटुग सेना 
मन्त्रिमण्डको सूचना दिये बगैर मंचु- 
में लड़ाई झारम्भ कर दी। क्बांट्ग 
यह परम्परा रडी है कि चह चढ़ाई 
बाद उसकी इजाजठ प्राप्त करती है। 
fo Coo मुठभेड़ 
ॐ रूपके बिरुद अघोषित छड़ाई 
। १९३१ में युक्डनके जापानी सेंना- 
था कि-'इमारी सूचीमें भगला 


i}. 
f 
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करतः जापानने रूससे भॉक-झोंक शुरू कर 
दी । १९३ १के बादसे दोनों भोरकी सेनाओं के 
बीच २००० से भधिy ससस्त्र मुठभेड़ हुई 
और ज्ापानने पहले भाफ्रमण किया । जुछाई 
१९३८ में ज्ञापानियोंभे चांगकुफेंगकी सामरिक 
महत्व पहाड्रीछो ठेनेके छिये २० इजार 
सेना, होपों,टॅंकों भौर षिमानों द्वारा इमला 
क्या । लापानिपोने पहाड़ी इस्सगव कर 
छी । मगर उसको कायम रखना भौर बात 
थी । दीन सप्ताइछी भीषण छड़ाईमें एक जापानी 
दिवीजनका सफाया दो या भोर पहाड़ीपर 
हसिषा-इथौड़ा अंकित पताका फहराने 
छगी । १९३९ में होमनइनकी छड़ाई गर्मी 
-भर ज्ञारी रष्दी भौर १ छाख सेनाने इसमें 
'भाग लिया तथा १८००० जापानी इताइत 
हुए । रूसी रक्षा-पंक्तिमं ज्ञापानी कमजोर 
हथान टोल रहे थे ओर ढसमें विफल 
होने पर क्यांटुग सेनाने दक्षिणी मोर 
कूच किया जो चीनकी घिजयमें प्रवृत्त हुई । 
कवांटुष सेना अब भी मंचूरियामें है भोर 
केवळ कुछ डिबीजनें बहांसे नहीं हटायी गयी 
ह । पर भब स”\८ यह नहीं है कि जापान 
कब भाफ्र7” «रेगा, वरन यह है कि रूस 
अष ज, "पर कब प्रहार करेगा ? 


सोवियट रूरकी तंयारी 

सो वियट रूसी यह नीति रही है कि 
अपने प्रबळ शत्रुकी पहली चोट पने उपर न 
आने दें। ब्द उससे तब लड़े जब वह थक 
जाय या उसकी शक्तिका अधिक भाग खतम 
हो जाय । जमंनीके साथ उसने यही किया। 
जपनीसे सन्धि करके उसको पश्चिमी 
युरोपपर पूरे वेगसे आक्रमण करनेके लिये 
छोड़ दिया । जर्मनीका वेग जब निकल गया, 
उसकी सेनाकी शान और तेजी कुन्द हो 
गयी, तथ उसने भाक्रमणको अपने ऊपर लिया 
भौर दो सालका छाभ लेकर इस अरसेमे 
भएनी तेयारी कर ली । जर्मन आक्रमण यदि 
१९२९ में होता तो सीघा रूपपर होता । 
बाल्टिक देश, पोलेण्डका रूपी भाग और 
रूमानियाका रूप द्वारा लिया भाग--बुको- 
चिना प्रान्त, जम न आक्रमणके प्रथम वेगको 
सदमेके लिये न होते जापानके साथ भी 
इसने इसी नीतिको बरठा। जापानको 
दक्षिणमें आगे बढृनेके लिये छोड़ दिया और 


“अपनी तेयारी जारी रखी । 


१९२७ से रूस अपने एशियायी भू प्रदेश 
की रक्षाके लिये रूसी राष्ट्रीय भामदनीका 
एक बढ़ा भाग खर्च करने छपा । शक्तिशाही ' 
छदूरपूर्वकी सेनाका निर्माण आरम्भ हुमा । 
दको ओर विमानोंते छसज्ित यह सेना 
बनायी गयी । ाइवेरियामें हथियार बनाने 
के कारखाने खोहे गये। इ वातड़ी पूरी 
कोशिश की गयी कि छदूर पूकी रूसी सेना 
भपनी आवष्यक साम्प्रीकी सडाईके जिये 
यूरोपियन रूसपर आश्रित न रहे । 

एशियायौ रूसको आवाद करने कौर 
उसका बिकास करनेकी योजनाको जर्मनी द्वारा 
२२ छून १९४१ को हमछा होनेपर जो बल 
मिछा भौर उससे भौर अधिक बिस्तारसे 
योजना पूरी हो गयी । जम॑न विजित झूसी 
भागोंसे छाखॉकी संझ्यामें रूसी छोगोंको 
छाकर साइषेरियामें बसाया गया । बाहरके 
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मोनोलिथ इस्त चालित सी मेण्ट गरर के द्वारा तरल सोमेण् 

का इजेरशन देकर मजबूत घनाने का कार्य सर्छ और * 
Fe _ में oy NN 

शीघ्रापू है। यद्द उपयोग में कम्र खचं है और अधिक दबाब 

तथा वाधु से छाने की जझरत नहीं होती । अनेक मशीनों का 

भाःठ, बर्मा आर नेगाङ में सफरुतापूर्वक उपयोग हो रा है। 


दो आकारों में उपलब्ध-- 
स्टेण्डड? ओर माइनर? 


बने एण्ड 


~ ly 
भवनं, 


कम्पनी, लिई 
र. दि ग.ह र 


इवढ़ा ६ 
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, मलेरिया ओर घुखारों पर 
अक्सार आर सस्तो इलाज 
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परशुराम ट्रेडिंग कम्पनी 
प्रार्थना समाज, बम्बई नं० ४ 
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बाबळ, दाक इत्यादि १ 
टिक मिल के 
ढी सेफेंटर, ६, ९ 
मशान भी मिडी i रा 
छिये हर साइजकी 5 
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भोीप्रभाकर चट्रोपाध्याय एम.ए, द्वाराआविष्कृत 


आदित्य रस 


समस्त प्रकारके बब्रासीर, भगन्दर और 
पेचिशकी अमोघ आषधि। 
पूरे बिवरणकी जानकारीके लिये डिखें। 
राजवेथ आयुर्वेद भवन 
१५२, बउबाजार स्ट्रीट, क ,कत्ता | (४) | 
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a वाले दुर-वह़ दूर-- बहुत 
पहवड़ी गांवका एक अन्वर । 
ba वद्ाड़की भोटसे छन कर 

“2 ङ्विरणोमें छोटा सा सर- 

के झ्षोपढ़ेकी तरद चमक 

हक इई केठे। नारंगी) 
| ९ कल-पूछ और दरे-पीछे 
6 पढेके सामने एक अमरूद 
8 बंधा र बछड़ा था । पेड़के 
i बाळी बेतों ओर बांसकी 
की - य) से डोको बना रदी 
ha दा इड़मार क्य गोदमे मीठी 

Er । किसी गीतकी “कड़ी! को 
र रद्दी थी । उसके 


उसे कभी भी भक्ता नहीं छगा था यह बळ 
बहादुर ! बचपनसे दी ब उसे जानवी थी, 
उसे सेकड़ों बार गालियां दे चुकी थी । गांक 
की सभी लड़कियां उससे धृणा करती थीं । 
घद जड़लमें छड़कियोंको छेड़ता था... 
लेकिन, उस दिन भपनेको समझा-चुझा कर 
जब उठ बेंडी थी, बेटी-बेडी गीतकी एक कड़ी 
गुनंगुना रद्दी थी..-तिमीत आयो लखन, 
दाज्यू लाय कहां छोड़े ?? ( तुम तो आये 
लक्ष्मण, पर भाईको कहां छोड़ आये ? ) कि 
उसने पिछवाड़ेते गाकर उत्तर दिया थह 
“दाज्यू त गये झगा पछि, म आये हिंस्रो 
रखबारे ।? ( भाई तो हिरणकै पीछे गये, में 
तुम्हारी रखवाली करने आया हूँ )। उस 
दिन षलबद्दादुर उसे बड़ा अच्छा लगा था। 


रखवाला 


—S— 
oe 


ले०--श्री फणीश्वरनांथ. रेण? 


करने रूगता,. गम्भीर निद्रामें सोये इए 
बच्चेको बायें हाथसे कंधे या छाती प्र लि 
काकर वह उड खड़ी होती, धछड़ेको पुच शा- 
रती-दुळारती झर कोमल घास बिलाती-- 
“भरे तुम्हें इतनी जल्दी भूख लग गयी ?? कह 
कर ध्यारसे एक मीठी चपत छगाकर,क्ास- 
मानमें सूर्यकी ओर देखकर बड़बड़ा उडती 
विला ढळनेको है। सश्र ही बिना खाये 


षरब्रहादूर कलकत्तेकी हैरत भरी कद्दानियां 


छना रहा था। कै 
---टरेम गाड़ी, मटर गाड़ी...दचेया 


जद्दाज...घगेरहकी अजीब अजीब बोलियां 
वह हंस हंस कर सगरव सब्रको छुना रद्वा 
था । सब आश्चयके पुतऐे बने छन रहे थे । 
अचरज भरी हंसी हेस रहे थे ।...वह उसके 
पास न जा सकी थी। पिछवाड़ेमें ही खड़ी 


बह काम कं 


= ~ es 
/ 3 दीडी भांति चल रहें थें । वेता ऑर 


हो कायो-संभालते युनणुबाइदका गया है सो अभी तक नहीं छौटा। उसकी सब छनती रही...........- बलबहादुर ने मनी म. आल 
=e he > ड 
छमी जाता, पर उसकी रुम्रतियों रोजकी यदी आदतबुरी...।'कुनमुनाती हुई भहा था......ढिरण्यदाजू ( हिरण्य भैया ) आउला i a | ह त 
~ डी न नी : ~ ~ ब फत्ते द त्त 
३ थे। हां, कमी कभी सामने वहीं जाकर वेंठ जाती और फिर सट्रतियोके पल्टन मा भरती भये......! छनते ही वह "5 फक रहा ना सता स 


उसी दिनसे घद्द रोज शामको भाकर कळ- 
कत्तेकी कहानी छना जाता । उनकी (पूनोकी 
पतिकी ) बुद्धिमानी और अपनी वेवकूफीकी 
दर्जनों ऐसी कहानियां कहता कि इंसते-इंसते 
पेटमें बळ पड़ जाते ।...किस तरह वह षुक 


१९ i 
h १... घडी पह्दाड्टीकी ओर नजर 
h ठी, देल लेती अपनी योद 


"बे को भोर पेड़में पके अमझदों 
ल्‍ उसके मानस पट पर चलने वाले 


देशमें विचरण करने लगती । कांप उडी थी, उसके सिरमें चक्कर आने लगा 


TATA AARRFRRRGFFRRRRRHRRRR 


वे दिन स्वप्न बने 


सोमेणट हे 
। त्रपटके एकाघ अस्फूट 
और. | oa § 3 = कम्पनीमें दरवान था, उसी कम्पनीका पक 
दाब [एनत ब्रा जार कूली भद्दे इशारेसे 'हुन्छ-हुन्छ दाऊ? कह कर 
रका ओर यह भमरुदका पेड़ तो एकदम वे दिन स्वप्न बने, अब मुझको वे दिन स्वप्न बने Pe oR ग 
a कि तो कने बगा है ।? एक डा ठ „ वद खूनका घट पीकर 
हे । हि ) बी ल्राता ए ग जावन रह नाता था, जिस तरह उसने जाकर “द्विर- 
गे जाॉढ़तोी-- _ ~ 
4 "खा छ अ ग व्यथा भरा सा आकुछ तन मन ण्य दाज्‌' से शिकायत कर दी भौर वे आकर 
| भौर फिर अतीतकी स्म्टरतियां SR क ब्र 
हे समान क्रमशरद्ध चलने Ss मन का साथा हं सूनापन इनः किस गरह लुरील  निशाक 
हि द्ध मपर याद: का ठ 0 कर मारने दौड़े और बड़ कुली किस तरह 
का बीत गये | अमरूदका छोटा-सा श se सुझ पर 3 दुम दबाकर भागा-आदि बातें वह सबिएतार 
शम्हूज भट्टार धर्णकी थी वह ! वे दिन खप्न बने। उत्ताता । उसे बड़ी अच्छी ०तताा 
फ्लीवा,... ऐस्ती ही घीरे धीरे घइती कितनी पागल मेरी आझा कत्तेकी कद्दानियां, कैसा देश है जहां द्विना 
! इवा, इसी पेइके पाल खड़ी प्राणों में" भर रही दुराशा तेलकी बत्ती अपने आप-शाम ददोनेपर जळ 
(_ हि नेत्रोंसे 'उनको! विदाई देती ग _ जाती है और छबहको बुझ जाती है !! 
ट | मोन बनी नयनों की भाषा बु !! 
| 4 पी पर 'डोको? लादे, सतरंगे ह ROS he 7८ बळबद्दादुर भी उसे अच्छा लगने लगा 
_ ०३३० ७ ख डः ख क 
से 'खुबरी? को कमरसे बांधते मेरे सुख पर मंडरा आते, ड ड्म Fi था । एक दिन बढ बलबद्दाहुरको पकड़ कर 
न पिता दा दर समझाने लगी थी-- “बहादुर ! तुम भाषारा- 


कहा था--'हन्छस ? हुत्‌ 
7 ६०! £ यो डोको फ्री रुपया 
ला को झूमका, नाकको 
ी स, Mei 
TS $ हुंछ,...! ( रोती 
क i * मे जल्दी ही डोको? भर 


गर्दी छोड़ो । घर बनाकर घरनी लाओ ।? 

'ऊ द ! 'डो-दो-हो'--धह उठा कर हंस 
पड़ा था--'भौजी ! तुम भी केसी हो ! भा- 
घारागर्दी छोड़ कर घर तो बना सकता ई 
पर तेरे साथ रइना कोन लड़की प्न्दू 
करेगी !? 

करेगी ! तू भआाआारागदी तो छोड़ ।? 

कुछ क्षण गम्भीर रहकर, वह सुहकराते 
हुए बोला था--'मच्छा भाभी एक बात 


सांस दूर नभ तक उड़ जाती , 

सजल वर्तिका जळती वाती 

एक आइ की किरण सहारे 

में प्रिय-पथ् पर पळती जाती 
चरणों में गति, मति में आकुल साजन के सपने । 
वे दिन खप्न बने। 


| 


९ 
र । धीरजबरहाहुरकी स्त्री 


) इस 2 
' कानके झुमके, नाककी सत्य कभी होगा सपना ही 


y 


फर्रफ्आक््फ्रआाक्क्रफफ्रफ्रफ्रफफ्क््रफ्रफक्फफ्रफफफफफफफफ्फ फफ कफ RR 
फफक CECE CE LTT, 


. ट्या दि का ह "हिट? कर डड़ा- 
ब्धान वर्षो" ६३ते-ट्‌रते फिर 
नियर खड़ी AS प्रति 
i i ,४.१ _*ेे देखती रही 
दवाब * पहाडीकी छाया 


` हे भाया थाको 
हे; 7¬कोई 
ह धा पछह्ा यां-बां 


आठ धर्षो तक कोई न आबा !--* 
हीनेमें शोमको जब वई 


साळ...अगइन में र 
को सेंक रद्दी थी 


आग छलछगा कर घाढा 


४ 
“चन्दू? की मांते आकर केद्दा थात अरी 
तेसे भाया है, 


रो ! बढबद्दादूर कके 
sr आंगनमें है ~ नते ही वह 
नबज्ञाव बाछाको हिटर करद 
म'झलाके यहाँ । मांझछाके यदं र ) 
, छड़कियाँ और गांव भर 
उ फेरे खड़ी थीं। बीचमें रा, 


पड़ी-पढ़ी बह ळगातार कई दिनोंतक आंखू 
बह्दाती रही थी...।' उसकी आंखें इबडबा 
आर्यी, ब उठ खड़ी हुई । जड़छकी ओर 
देख कर पर धारती--ब..-इ-ा- दुः--र !! 


_्यत्तरमे खूरेसे बंधा बछड़ा 'बां-्बां! करता 


प्रत्युत्तर ॒ 
और गोदीका बच्चा रो पड़ता । बच्चेको थप- 


कियोंसे एलाती बह फिर देऽ जाती भौर 
ठाना-बाना घुनने छग ज्ञाती--'हां, षह 
हफ्तों पड़ी रही थी । और यह बळबदादुर ! 


न छ 
| | h पा कमाई ही तोहे। हँस लेगा तब मन का राही षूः! 
हि पके रहता है. जो विकल सदा ही षो 
| हे बदा बलछाके-- पु कह. कि बे मुझको ही छल्ने । 'यदि आाबारागदी छोड़ ० 
i > क Fe मेरा स्नेह चला है देखो a कक २६ उओ दूः तो तुम भी 
$कने छगते अ 4 डः , 
३ जाती । र्‌ त के लो उद! फ्टहा' कह कर उसके सु'हपर 
बारा ~ एक इल्की चपत लगाकर, बह सुल्कुराती हुईं 
हे 2 दादूर फ्रफाफफ॑ गाय खोलने चछी गयी थी 
+) गरहा FHF थी । बळबइादुरने 
i] 5 बढ इसी पेड़के फफफफ्रफ्रफक RHR कक था। बह भाग़ भायी थी, अपनी झोंपड़ीमें उसके दाथसे जबदेस्ती पगहिया छे ळी थी-- 


“दो भोजी ! में चरा लाता हूं ।? 
उसी दिनसे बह साथ ही रहने झगा । 
काम करनेमें तो बह भूत है भूत । जबतक न 
जाकर हाथ पकड़ो, काम नहीं छोड़नेको ।... 
“माज तीन साळसे किसके खेतमें ऐसे फसळ 
लगते हु ही अपने खेतों शी ओर देखती । 
लहटलद्दाते पौधे,मनमोहक इरियाली कितना 
र 
द... ! 


विभिन्न राहोंके पथिक 
(८ वेः एषते आगे ) 

' दोगोने सके इस फरमाशका महत्व तनिक 
नहीं समझा । यरोफ्यिन रूससे निकाछे गये 
' नामरिक नये एशियाई घरोंमें स्थायी रूपसे 
आवाद किये आवेगे । मास्कोने जनताको यह 
सोचनेके छिय्रे विवश किया कि वे यूरोपियन 
झ्सके अपने पुराने घरोको छोटनेका विशार 

छोड़ दें। एशियायी रुसको बारे ओर 

औदयोगिकरणकी योजनाका यद्द युक्तयुक्त 
परिणाम था । रूस अपने एशियायी भू प्रदेश 
की रक्षाके छिये सदासे सजग था। बापानी 

खातङ्कके नट दोनेपर भमेरिकाकी भपेक्षा 

इसकों अधिक ळाम होगा । 

यूरोपकी ढड़ाईमें भी 

यरोपके भीषण संग्राममे जझते हुए भी रूस 
ने उदूर-शू्की प्राचीरको मजबूत धनानेका 
कार्य जारी रखा । ब्ळाढी बोष्टोक, रिडेरा 
आर नेपल्सकी याद दिलाता है । शीतऋतु 
में भी बन्द्रगाइके हिममय रास्तेको खुळा 
रखनेके लिये बर्फ तोड़क सदा व्यस्त रहते हैं। 
शहरंकी आवादी ५ छाखसे भधिक है। पर 


geome 
जझकसे कोई पुकारता । आघाज पहचान 
कर वह उत्तर देती--'आा. ..यी ।' भोर गोदी 
में बच्चेको घंभालते हुए घद्द जझलकी ओर 
दौड़ती । 


झाड़ीके पास जाकर फिर पुकारती... 


s किधर रे 
7. ।'साड़ी के उस पारसे आवाज 
मु कु कर क्र डर 
बलबद्दादुर नवजात बछड़ेको पोंछ रहा 
था, पस ही गाय खड़ी थी । पूनोको देखते 
ही बह खिछ पढ़ा-'आझओो,आओ ! उजरी 
ने बच्चा दिया है। बाछी है बाछी !? पूनोकी 
| शोदी में बच्चा जग पढ़ा था, बच्चेको बळबहा- 
 दुरकी गोदीमें देते हुए उसने बछड़ेको बढ़े 
` प्यारसे चुमकारा, फिर बोली--'अब फरक 
न बर, खायेको पनि छे न ( अब छोटो घर, 
खापे भी नहीं हो )। 
“इई... अछि पल न, अलि उन न(जरा 
ठरो -, जरा उनो न ) उसने गिड़गिड़ाते 
# हुए कहा था। पुनोंकी आंखोंमें एक शरारत 
अरी छाडी दौड़ गयी भोर ओडॉपर झुएक्रान। 
` बह बढट्रेको गोदमें उठाते हुए बोली थी-- 
"हू, चछो । 
र “अछि इन न...? बढदोदुर रोकता दी 
रही, वह चल पड़ी । 
__. दूधसे सफेद बछढ़ेको गोदे छेकर पूनो 
'आगे-भागे भागी जाती थी, पीछे-पीछे 
सब्(प्रसूता उजरी (हें. हुंक दिवं हिषं? 
तै जाती थी । पास दी कपमा कल-कल 
था आर ढालियोंपर पक्षियोंला 
गान शुरू हो गया था ।...पूनो सक 
पीछे मी देखती थी ।...सबसे पीछे 
| ; दुर, -गोदमें बच्चे कोलछिये,कंधेपर छट 
से, धीरे-धीरे विजयी वीरकी तरह झूमता 


ह उसको अजीब लयमें गीत गाकर 
खटा कर रहा था--'त्रो। 


¥ विश्वमित्र# 


इसकी आधी आबादी भूरभं व तहखानोंमें 
रहती है । विश्वके अन्दर भूगाभेमे व्यापक रूप 
भें बला यह एक ही शहर है । निम्न बंदर- 
गाहके पीछेकी पढाड़ियां शहरकी गलियोंसे 
ढकी हैं और वे उच्चत्तर पहाड़ियां है । ये 
पद्दा ड़ियां ब्लादी बोस्टककी बास्तविक शक्ति 
को अपने अन्दर छिपाये हुये हैं.। ये पद्दाड़ियां 
खोखली है। इनमें नीचे खीमेण्टसे बनी 
गुफाओं में, २९०००० रूखी सेनिक जापानी 
सेनासे छड़नेको उत्क हैं। विमान-टंगर 
(गृ ) १०० फीट जमीनके नीचे हैं ओर 
घमवर्पासे पूर्णतया छरक्षित हैँ । इस लड़ा ईमें 
अनेक बार जमीनसे उड़कर आकाशमें पहुंचने 
से पहछे ही विमानोंको नष्ट करके अनेक 
संप्राम जीते गये हैं। ब्डाडावोस्टकमें इसकी 


त्ति नहीं हो सकेगी । 
Sa पहाड़ोके नीचे गोला-बाख्दके 


गोदाम हैं । अन्योंमें सेकड़ों टेक हैं प्रशान्त 
या ट्रांससाइवे रियन रेलवे द्वारा सुरमांएककी 
राइ आनेवाळी स्झाईसे वाल्ट भरे हुए हैं। 
श्ञहरके अन्य भागोंमें इतना अन्न ओर मांस 
भरा हुआ है कि दो सालतक घिरी सेनाके 
घास्ते वह पर्यासत है 


बलाडीवोष्टकका अर्थ है--पूवका 
विजेता । जापानसे यह ३०० मील दूर है। 
मंचूको की सीमासे ३० मील दूर है । जापान 
के सब. शहर डळाडीवोस्टकसे ७:० मील 
वृत्ताढमें है । फोट्रेसया लिवरेटर विमानों 
की उड़ानकी यइ आधी दूरी है। बी-२८ के 
के लिये तो यइ भौर भी कम है। ब्छाडी- 
वोस्टलसे उड़ा विमान अवारा, के इस्पात 
फाण्ट, शियोनोसकी, कोके, ओसाका, 
कीभोरा, नागोया, योकोह्दामा और मोकिया 
होकर ब्ळाढीघोस्टक १८०० मीलका चक्कर 
लगाकर. ठो स्ता है। जापान इस अवस्था 
में किसी एक एथानमें अपनी छरक्षा योजना 
को केन्द्रित नहीँ कर सकेगा । जापान इस 
भयसे भवगत है अतः उसने कबूतररोको संदेश 
डानेके लिये बढ़ी संख्यार्मे पालना आरम्भ 
कर दिया है। तार,फोन औररेलका यातायात 


टूट जानेपर ये कबूतर सन्देश छाने-ल जानेकै 
काममें आवेगे । 


सेना 
सूसकी उदूर-पूर्वकी अलग नौसेना है । 

यही कारण है जब भमेरीकासे रूसी जहाजों में 
प्रशान्तको पार करके युद्ध सामग्री और माल 
लाने गा था, शोर जापानने इसपर आपत्ति 
की थी तब'रूस जमेनीसे उले दोनेपर भी 
जापःनके इस विरोधसे विचलित नई हुआ 
था । रूसी नोसेनामें बढ़े. जंगी जहाज नहीं 
ह पर १०० रनके विनाशक संकीर्ण खाड़ी में 
पक्तिमे खड़े हुए रहते हैं। ये जहान नग्रे भौर 
बहुत तेज हैं । पवन वेधी टारपीदोंका एक 
बहुत बड़ा बेड़ा है । पर रूसी बेढ़ेकी , शक्ति 
पनडुब्ध्ियों में है । १००से भधिक पनड ब्वियां 
ब्लाढीबोस्टकमें हैं। हालके सालोंमें रूसने 
९०० पनढुब्बियां बनायी है। ब्लाढीवोस्टक 
के चारों ओरके नो कड्टोमें शक्तिशाली रूसी 
फौज तैनात है। बदूरपूर्वसे 'रेडबेनर आमनी? 
कभी जहां इटायी गयी । सोवियट सीमापर 
वैनात २५जापानी डिबीजनोंसे दर अव्थामें 
बह बढ़ीचढ़ी हैं 


रद्वा है कि रूप्त प्रशांतकी लड़ाईमें कब 
कुरेगा । क्योंकि रूस यदि जापानके विरूद्ध 
लड़ाईमें शामिल हो तो प्रशांतकी लड़ाई 
बिल्ड प्राइसके मताचुलार चार साळ जल्दी 
समाप्त दो सकती है ।१९११के तटस्थता पकट 
के अन्त दोनेसे कोई नाटकीय घटना घटेगी । 
i RM + 


मॉडेकळ ाइसोन्सएू ) 


मानवता 
के लिए 


इस ससारब्यापी महायुद्ध का श्रन्त 
श्रव निकट आ रहा है.। जापान को परा- 
जित करने के लिए जो चेशमयें हो रही है 
उनके फलस्वरूप श्वाभाविक रूप से हमारे 
बहुत से सैनिक घायल होंगे । इन व्यक्तियों 
को डाक्टरों की सहायता श्रीर सहानुभूति 
श्रावश्यक होगी | सैकड़ों फौजी डाक्टर 
घायल सैनिकों की सहायता करके चिकि- 
त्सा सम्बन्धी इतना अच्छा श्रनुभव प्रात 
कर लेंगे जो शान्तिकाल में मानवता की 
सेवा के लिए उनके बहुत काम श्रायेगा । 
श्रापको इंडियन आर्मी मेडिकल कोर में 


उम्मीद्वासें को फौजी ड्यूटी के योग्य 


होना चाहिए और साधारणतः उप्र ४५ 


धर्ष से नीचे होनी चाहिए । उनके पास 
एल० सी० पी० एस० या एल० एस० 
एम० एफ० या एल० एम० एफ० या 


एल० एम० पी० या इसके बसबर योग्यता / 


होनी चाहिए । 


सर्विस की शर्ते 


“ए” क्लास सर्विस--इसमें जनरल 
सर्विस होती दै ओर इसके द्वारा डाक्टरों 
को समुद्र पार .श्रनुभव प्राप्त करने का 
श्रवसर मिलता हे । तरक्की के बहुत श्रच्छे 
मोक्रे रहते हें । सेकेण्ड लेफ्टिनेणट के 


श्रोहदे पर ४००- रुपए, माहवार से तन, 


ख्वा शुरू होती है श्रोर लेफ्टिनेशट 


कनल के ्रोहदे पर १३५० रुपए. माहवार | 


तक तरक्की होती है। 
“बी” क्लास सर्विस--इस क्लास में 
सिफ्‌ हिन्दुस्तान की सीमाश्रों के श्रन्दर 
नोकरी करनी पड़ती है। इस क्लास में 
ध्यादा से ज्यादा कैप्टेन के श्रोइदे तक 
परक्की होती है । सेकेणड लेफिटनेएट के 
श्रोहदे पर २५० रुपये माहवार से 
tO es, 


जापानपर इमला न गौ 
उत्उकतासे,पर घीरजके भौ 


. पेशगी -प्रथम नियुक्ति १९ ३००६ 


Fi दी 
Bt दिया 
गयौ 


ह हाथ 
तनखा शुरू होती है शरोर LIE 
श्रोददे पर ५५० झे „| उ 
जाती है । | ६ 

fe ८ हिक 

- एलाइन्स (दोनों क्‍लास $ ७ आह ? 
स्पेशेलिश्ट की तनस्न्नाह~, | [६ 

माहवार तक श्रतिरिक्ष उन क जर्मन 

लिए जिन्हें स्पेशेक्िस्ट (| क्षानर 


हैसियत से नियुक्त [कया || ्रापान 


चाजे या कमाएड की न्ना ह 
रुपये से हदि 
३० श्प २४० रुपये माइ 


` रक्त .हो 
अतिरिक्त उन श्रफसरों के $ न 


किसी विशेष कार्य पर मि शोमे 
गया हो। वर्दी का एलाइन-प। कि * 


नियुक्ति पर ७३३ स्पये। ताजा ६! 
र शक्तिय 


शान्तं न 


प्रेच्यूटी--नौकरी के ह्र पूरे | 


„ लिए एक महीने की श्रोत ह पदे व 
अभी भरती हो जाना चाहिए । योग्यत्म : ” 


फौज से बसत होने के || ६ 
एको 


हिजी, परिबार, श्रौर विधवा | 
पेन्शनें । नियमातुसार बशो के कर्ण 
शिक्षा संबंधी भत्ते | सपे स त 
सफुर के भत्ते ए हटी पि ® नद 
स्तानी फौज के दूसरे शर र 


छेड्ने 


प्राबिन्शियल मेडिकेत न भ्र 
प्रधान (सर्जन जनरल | ` पी 
जनरल शराफ सिविल हति रिन ज 
श्राकिसस कमांड) gE 
हास्पिटलूस, यां डाइसिट 
सर्विसेज़, जी० एंच० १) 
डाइरेक्टर जनएल, हे 
सर्विस, नई दिल्ली ते 


हो सकंता दै | 


वा! be 
Army 
Medict पा 
Cop 


१ } 


रा ग तोपॉने अंग उगळना 
सश्च, | दी मोचे १९ 


रिगी ष द्वा है 
पे ग्री है। 


। अशम्तरोंक़ी झनञनादट 

ew ha rt 
जरमनोंने घुटने टक क 

अपने देदाका, अपनी 


¢ ना, 
वे न द्विया है - स्वेच्छासे 
>) ne 
म fe कड़ियाँ भात्म समपंणके आदेश 
ह शरोर ३३ का दर प्रतिरोध जारी रखना 
के ग्रह इली रैक मंग कर फौरन उनकी 
[हे कनेके लिये रूसी सेनायें 
जा लि धद च 
सनाह~।, [f आत्मसमपंणसे ही युद्धका 
फी उन भ्र i न समझना चाहिये । पूर्वमे मित्र 


आ ह कहनेको थोड़े समयके लिये 
स्ये मा र हो गया है णर उसके परराष्ट्र 
हरे केसि र मोरो मोलोटोवने तो यह 
पर मु ह शोमे कह देनेकी आधश्यकता 
| एलाउस्म-धी ङि इपरके लिये युद्ध अभी _समाक्च 
ये | तन हुआ है । ; जब्र तक सम्पूण Tवश्वसे 
पर शक्तियोंका अन्त नहीं हो जाता, 
6१२३००६ न्त नहीं वेड सकता । विश्‍वकी 
के, हर पूरे शि शक्तियों में जापान भी भा जाता है, 
हरी श्रोत कर प्रदेश करनेकी गु'जायश नहीं रद 
न के हा सांकि जापानके साथ रूसकी तट- 
` ॥िर्धिरो भंग करनेका निश्चय प्रकट 
२ विषा हुए जापान पर जर्मनीको सहायता 
[र बो बे प्षभियोग रुसकी ओरसे लगाया जा 
सेपरेशन एस | तब रूस जापान संघर्षकी संभा- 
ot) दाशि नहीं टाल सकते । पर जब तक 
ते प्रक्ष रपसे झूस जापान 
| म नहीं कूदता, जापानके 
wet तीन झुल्य ताकतें-- 
बर मी र कावी हैं ! 
| १ चुद) समासिके बाद अमे? का 
जञ हि | हत जापान पर चाप चढ़ानेकी 
) इंड "| स्थितम हो गये हैं । शीघ्र ही 
देव| छ, स्थछ भौर गगन सेनाके 
र मेका स्वागत करनेक्रो प्रस्तुत 
० क्यू, : 4 षा | जापानी ७ छ 
चै हन बक्ताके ब्राड- 
(नडी रा इमलोंसे बचनेके 
hh त्मक तेयारियोंका 
क । बर्मा भोर फिली- 
ht 3 पराजयते इधर स्पट 
३३, थिमार मित्र ताकतोंके 


७ 


) ' Pa दना 
all Br पहा द ओर आज चीनको 


दो ॐ 


हर मो ~ 
i गाधी पर उसे रक्षात्मक 


i ही जाना पड़ा है । अभी 
की, गागा पढ़ा है । अमं 
0 मे सता कोई निश्चित परि- 


i | pin भौर इटली के 
क रळीके आत्म- 
[Cd | पे हे फेम डो गयी है । जापान 
to ध । अपने पिन्रोंकी दुर्दशा 
जापान आत्मसमर्पण 
रे भव अधिक खून- 


को 
)$ 


कु वैदिमानी इसीमें है कि होना भी निबिवित माप 


| on ॥ पृ 6५ बृ | = = 
जा न. र्‌ 
वे जापानको बारी 
के चारों तरफपते यही आवाज झत्ताग्री दे र 
अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्र,मनने उस दिन अपने विजय 


हुए यह कहा कि पश्चिसी संसार, जद 
लक्ष स्वतंत्रजन्म छेनेवालोंका शरीर बन्दी 


ही है कि अत्र जापानकी बारी आयी । 
सन्देशमें जभर्न कीप. तज़यका उल्लेख करते 
पांच वर्षासे एवं उससे भी अधिक दिनोंसे लक्ष- 
डाला गया था, अब कुचक्री एवं असत शक्तियों से सुक्त दा गयी। क्या प्रसिडेण्ट ट्र मेनके 
इस वक्तव्यपर विश्वास किया जा सकता है! खेर, आगे चलिये । प्रेसिडेंट ट्र मेन कहते हैं, 
पश्चिमकी तरह ही अब पूर्वमें भी लड़कर विज्ञय प्राप्त करना दै । सम्पूर्ण रंसारको कुचाळी 
शक्तियोंसे ( क्या सचमुच? ) मुक्त करना है उसी तरह से आधा संसार मुक्त किया जा 
इका है। जाक जापानको पराजित करनेका सबाल है हमें पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट 
मे नकी वाणी सत्य होगी, हन्तु रसारको कुदक्री शक्तियोंसे सुक्त करनेक्री बात गरीब 
मनके झुइसे छनकर हंसी आती है । 
इुचक्रियोंका साथ देनेवाला अब कुवक्रका अन्त करनेकी बात :करता है तो केक्षा तो 
लगता है । भारतमें कुचक्र बनाये रखनेवाले, वर्मामे कुवक्रक्रा किर जाल बिछाना शुरू करने- 
चाछे, मध्यपूवे में कुचक्रका प्रभाव बिस्तार करके अपना स्वार्थ सिद्ध, करनेवाले भीर अब 
उसी मुक्त किये गये आधे पश्चिमी हसारमें आस्ट्रिया, पोलण्ड, ट्रिम्टीडी समस्या खड़ी 
क रके, रूसके खिलाफ बाल्टिक देशों में प्रचार आरम्भ करके नया कुचक्र चळानेवाछे, जापा- 
नियोंकी मातद्दतीसे मुक्त किये गये प्रशान्त अंचलको स्वदेश रक्षाक लिये महत्वपूर्ण बताकर, 
तथा चीनको आपसमें बांट लेनेके लिये चांग केशककी सरकारकी बुद्धि भ्रष्ट करनेवाले ब्रिटेन 
आर उसके प्रधान सहायक अमेरिका जापानको पराजित करके उसके कुषक्रसे पूर्वको मुक्त 
करके सदशन चक्रके रूपमे जो अपना कुवक्र चा नेकी वजबीज कर रहा ददो ऐसे चक्रीको इस 
शोदित भोर पीड़ित संसारका इजार बार नमस्कार !!! 
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जापारके विरूद्ध प्रतिकूल परिस्थितियों 
एका जबर्दस्त जम! हो रडा है। जापान 
भाज भकेला है। जापानसे लड़नेको जो 
शक्तियां खड़ी हैं उन्हें पराजित करनेमें जापानी 
नेता भसमर्थ हैं। जापानको कई मोचांपर 
जो सु'इकी खानी पड़ी है उससे यड्डी जाहिर 
होता है क्रि जापानी बाई बेड़ा अपने साम्रा- 
ज्यके हर मोर्चपर स्थछ सेनाको सामयिक 
सहायता पहुंचानेमें असमर्थ है । इतना दी 
क्यों, सैकड़ों अमेरिकन घायुयान सवयं जापान 
के मुख्य नगरों और ओद्योगिक केन्द्रोंपर 
दिनाशा नगारा उपस्थित कर रहे हैं, पर 


समय रइते सन्धिका प्रस्ताव करें, वरना 
हिटलर और उसके नाजी मित्रोंको तरह 
सम्पूर्ण देशको मद्दानाशके खंदक ढकेळ कर 
बादमे छाचार हो उसी कार्यको करना कहां 
तक बुद्धिमानी है। यदि उन्होंने अपनी जिद 
पर भड़े रहनेकी गलती की, तो इस गलती 
का परिणाम निश्चित पराज्यके सिवा और 
कुछ नहीं हो सकता। जापानी परराष्ट्र 

सचिध मट्सूकोका २७ माच १९४१ को 

बर्छिनमें स्वागत करते हुए जमनीके परराष्ट्र 


द्वा था, 'इम सभी 
च वात रिवनट्रापने कई | 
सचि बंधी तीन 


र = स्वतन्त्र हदो गया, पर पूर्व क्ष 
ना र i i देने वाळे ईम po जापानी hla Ea के अधीन है ।? 5 ल आ : 
बढ़ी शक्तियों. तः द दील्ल पड़ती है । वतमान मइ पू्व-पञ्चिमकै हिसाब 
अन्य राष्ट्रोंका भाग्य एक है। 2 शक्तिका विशेष महत्व है भौर इसके भमाब भाग बीत चुका है, पर नक 
इटढीके भाग्यमें जो छिखा ह, ष व जबर्दस्त स्थळ भोर जळ सेना भी बिजयकी (छ अमेरिकोके लिये यह चतुथां'<के ही बर 
माग्यमें भी होगा ।?” को माशा नहीं कर सकती। भगर जापानने ,रहै। अमेरिकाके लिये अर्म नीसे कहीं 

यदि इस जर्मन राजनेताके से इवाईमो चैपर अपनी कमजोरीका परिवयदिया कर जापान खतरनाक है और इस रू 
सत्य मान ख्या जाय तो नमंनी शीर नेको बाध्य कियागया तो उसका;विनाश रहते भमेरिकाकी महत् ; 


घिनाश 


A जापानका 
इटली के विनाशके बाद | 


५ बना रखा गया था और उनका जीबन नप्ट-श्र९ कर . 


स्वतन्त्रताका झण्डा फरा रहा है पर थून 
अब मी युद्धके बादर उमइ-घुमइकर बरस 
रहे हैं । उस दिन विजय दिषसकी घोषणामें 
प्रे० टू मेनने कद्दा था--पयुद्धका! अन्त करनेके 
लिबे इम कायं करते रहें। इमे विजयका 
आधा हिस्सा ही प्राप्त हुआ है। पढिचिम 


और भी सस्निकट ही:समझना चाहिये || सव॑दा संविस्ध ही 


ओकीनावापर चढ़ाई करनेबाली सेनाके 
कप्राण्डर मेतर जेनरल शीछाद 


इतना सब कुछ द्वोते हुए भी जापानी ' 
शक्तिका नगण्य समझता भारी मूळ है । एड- 


मिरल चेह्टर जिमीत्स, जिन्हें प्रशान्त सागर 
में अमेरिकन नो सेनाका कमाण्डर-इन-चीऋ 
दोनेके नाते जापानी शक्ति उसकी युद्ध-कछा 
ओर कट्टरताके निकट सम्पर्कमें आनेका अब- 
सर मिला है, यूरोपीय विजयपर अपना 
सन्देश ब्राढकास्ट करते हुए कशाथा,'जापानी 
युद्धकी शीघ्र समासिकी इम आशा नहीं 
करते ।? योरोपीय युद्धे जर्मनीकी इतनी 


जल्दी पराजयका श्रेय सी सेनाको है भर ' 


२२ जून, १९४१ में रूपपर आक्रमण करनेकी 
भयङ्कर गळती यदि जर्मनीने न की होती वो 
क्या हुआ ददोता, यद्द नहीं कहा जा सकता । 
अब आयी जापानकी बारी । इस युद्धमें 
रूसके तट“्थ रहनेसे सिर्फ अमेरिका और 
ब्रिटेन रह जाते हैं । जडां जर्मनीकी पराजय 
से धुरी गुट कमजोर हो जाता है इसी तरह 
रुसके निकछ जानेसे धुरी-विरोधी ( अच्च 
जापान-विरोधी ) शक्तिका पलड़ा भी ठो. 
ऊपर उठ गया । अमेरिका, ब्रिटेन और रूस 
के साथ रइनेपर जब जरुनीको झुकानेमें इतना ' 
समय लगा तब जमंनीकी तरह प्र्ळ जान्न 
जापानको उस स्थितिमें पहुंचानेमें स्म्वी 
छड़ाईकी संमाधनाको कोई दाल नहीं सकता । 
तभी तो आज बिज्ञगके धीच भी इस उस्तर- 
दायी व्यक्तियों के मु इसे एन रहे हैं कि विश्र- 
युद्धका प्रथम पर्च समाप्त हुआ है, दूसरा 
और अन्तिम अब भी बाकी है। यूरोपमें 


ee 


दमान युग संघ्षोका युग है। शात्ति 
था व्यवस्थाकी एधापनाके लियि अनवरत 
जरयत्न किये जाने पर भी भविष्यमें श्रशांतिके 


| जातियोमें पाएस्परिक घुणा, दे प, विग्रह 
| भौर करका बिषाक्त वातावरण बिद्यमान 
3, जिसके फलस्वरूप घान्ति स्थापना 
' दोना युद्धोत्तर काल्में भी सम्भव प्रतीत 
| | नरही होता। युरोपके युद्धोंका मूल कारण 
|| दाहकन देशोंकी जातियोंका पारस्परिक 


MDS SO 
कि सप्रेरिकाके ज्ये महायुद्धका अत्यन्त 
` , महत्वपूर्ण अध्याय अब प्रारम्भ हो रहा है, 
kh; कोई अतिशयोक्ति नहीं । तभी तो स्थितिकी 
|, दभीर्वाको पूर्णतया समझते हुए प्रेसिडेण्ट 
Eh टर मैनने अपनी घोषणासे कहा है --““जिस 

| '  द्रार्यकी अभी-अभी सानन्द समासि हुई है, 
| मागेका काम उससे किसी अर्थम कम मह- 

त्वपूर्ण, कम आवश्यक भौर कम कठिन नहीं 
है |? आWनेवाठे मद्दीनोंके लिये प्रेसिडेंटने एक 
_ ही सन्देश्न दिय' है, षइ है काम करनेका। 
` । छगातार परिश्रम का सतत प्रयत्न करते 


HH, ul रहनेका | 
जिवनी जल्दी यथेष्ट तेयारी पूरी कर 


? जाप्रानके विरुद बढ़े पेमानेपर आक्रमणात्मक 
| | दाररघाई की जायगी, युद्धका उतना ही 
' द्ीत्रताते अन्त होगा। अधूरी तेयारीके 
' साथ बढृनेका नतीजा अधिकाधिक भौतिक 
| क्षति और युद्धकी छम्बाईमें अनावश्यक वृद्धि 
° के सिवा और कुछ नहीं हो सकता । इसीसे 
मित्रोंकी आरसे जर्मन विजयके आनन्दको 
सीमित रख अपनी सारी शक्ति प्रशान्त 
मोचेपर विजय प्राप्त करनेकी दिशार्मे उगाने 
का निश्चय प्रकट क्था जा रहा 
h है । प्रन्नान्तकी ,घिजयके साथ-साथ 
` योरोपीय विजयका आनन्द उठानेका 
उनका इरादा प्रकट हो र्दा है। क्योंकि 
जिनके नोनिहाळ भवभी मौतसे जूझ रहे 
हों, खनकी नदियोंमें नहा रहे हों या घायल 
ब्द, खनसे लथपथ भीषण छंप्रासममें रत 
डॉ, उल समय विजयका आनन्द केसा ? 
खैर, मित्रोंको तो पश्चिममें कुछ प्रकाश 
दीखने छगा है । पर हमें तो पूत्र-पड्चिम, इर 
` (दिशा अन्धकार पे अन्धकार दीखता है 
और इच्छा होती है कि जार्जबर्नाढं शाके इन 
: द्राहदों की प्रतिध्वनि घन कर गूज 3४-- 
रहुन मूखौकी टोलीमें शामिल दोना 
| नद चाहता जो इस विजयके सम्बन्धे 
: च्य्ष प्राप कर रहे हैं और इसे ऐसे दद्से 


घकती (7! 


मना रहे हैं मानो प्रत्येक चीज समाए हो गयी 
क्क चाल्वबर्म्रे सम्पूर्ण युरोपके सामने 
सबसे क्र काळ सामने खड़ा है। कोई 
` गम्भीर विवारक पुरोपके विनाशन भौर 
Fs 'फाकेकशीके समय आनन्द मनायं वो केसे ! 
` छाज भूखते मर रहे हैं,:जिनमें|मासूम बच्चे 
भी हैं। विश्वाळ शहर मलग्रेके देर बन गये 
है, बिस्तृत;भूप्देश एतक भोरह:मपा डिजोंसे 
पटा हुआ है । वढ्िनिका अग्निज्वालामें 
 अस्मीभूत होना हमारी विज्य घोषणाका 
कारण केसे घन सकता है।.. शवाब्दियों की 
' नष्ट कर इसे विज्पकी सज्ञा नहीं 


अमेरिकाकी २ स नोग्रोसमस्या ¦“ ६ 
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( लेखक श्री गौरीशंकर ओझा ) 


संघे रहा है । वर्तमान युद्धा कारण भी 
जर्मन जातिका अपनेको सभी ज्ञातियोंसे 
श्रेष्ठ समझकर अन्य जातियों पर अपना 
प्रभुत्व॒ स्थापित करनेको मदत्वाकांक्षामें 
निहित था। फिछस्तीनका यहूदी-अरब 
कलह, अफ्रीक में काऐे-गोरेका भेदभाव, 
एरतकी हिन्दू.सुस्लिम समस्या आर 
अमेरिकामें अमेरिकन गोरों द्वारा काठे 
नीग्रो लोगोंके प्रति असमान दुरव्येवद्वार 
आज भी अपने उग्र रूपमें विद्यमान है । जब्र 
तक काली, गोरी और पीत जातिप्रोंमें पार- 
स्परिक रंग-भेदके कारण घृणा, द्वं प, शोषण 
तथा उत्कट स्वार्थ भावना जाग्रत रहेगी तब 
तक संसारमें स्थायी झान्तिका होना अस- 
म्मघ ही है । 
पूजीषादी सभ्यताके फलस्वरूप जिस 
रंग-भेदकी उत्पत्ति हुई, उसमें सदियों तक 
मनुष्यने मनुष्यको पशुओंसे भी जघन्य अव- 
स्थाओंमें रख' है । इडिशियों के क्रय-विक्रयकी 
कहानी तो सभ्यता, क्या असभ्प्रताके इति- 
हासकी सबसे करुण कोर घृणित कलंक 
गाथा है। रंगीन जातियों पर होने वाले 
अत्याचारोंका यद एक विशेष अंग है, जिसने 
सदियों तक संमारमें दासता प्रथाका एक 
घृषणित उदाहरण चाल. रखा । अमेरिका और 
प्रिटेनके अढारइर्वी शताठदीके इतिहास और 
साहित्यमें ऐसे प्रमाणोंकी कमी नहीं है, जो 
यह सिद्ध कर देते हैं कि केसे-केसे अनोखे 
तकौ तथा युन्तियोंसे इस अमानवीय प्रणाली 
का समर्थन किया जाता रहा है । अठारहर्ची 
शताष्दी में गुळामोंकी खरीद-बिक्री का व्यवसाय 
खूब जोर पर था और असह्य गुलाम स्वतंत्र 
राष्ट्रोंकी राष्ट्रीय सम्पत्ति समझ जाने लगे थे । 
रहदा जाता है कि सन्‌ १६८० से सन १७०० 
६० के बीच २० घ्षामें प्रायः ३ छाख गुळामों 
को अंग्रेओॉंने अफ्रीकासे अमेरिका पहुंचाया । 
उस समय जो सन्धियां होती थीं, उनपर 
विचार करते समय राजनीतिक प्रइनोंके 
साथ-साथ गुलामोंके क्रय-ब्िक्रयके व्यवसाय 
का भी ध्यान रखा जाता था । मूत्रेटकी जो 
सन्धि सन्‌ १७१३ में हुई थी, ड में स्पेनमे 
इस अधिइारके छे ऐेनेके लिये इ'र्लेण्डमे 
बहुत प्रसन्नता प्रदर्शित की गयी थी । सन्न ट 
जार्ज तृतीयके लम्बे शासन कालमें ब्रिटिनका 
यहद गुळाम-व्यापार अपनी पूर्ण उन्नतावरुथा 
में था। 


गुछामोंके क्रय-विक्रयके इस व्यवसा्रकी 
भयंकरता बतळाने वाछे निम्न आंकड़े उछछे- 


लनीय हैं :-- 


सन्‌ १६४० से १७८६ तक ब्रिटिश, 
अमेरिकन उपनिव्ेशोर्मे २१ छाख गुशाम 


दिके। 


सन्‌ १७१७ और १७५६ के भीतर छग- 
मग ३५ लाख गुलाम अमेरिकन उपलिधेश्ञोंमें 


आये । 


जमाइुळमं ७१,११९ गुलाम पहुंचाये बये । 


सन्‌ १७७६ से सन्‌ १८-० ६> तक प्रति 
बर्ण ७० हजार गुळाम अमेरिकन उपनिवेशों 
he + 


सन्‌ १७५२ कौर १७६२ के भीतर केवळ 


में पहंदाये जाते थे। इस प्रकार १८॥ लाख 
के लगभग गुड़ाम अमेरिकन उपनिवेशों में 


चाय गथ । 
इस प्रकार गुरामॉका यह व्यवसाय 


विशाल पैमाने पर चछाया जाता था जिसमें 
अनेक राष्ट्रोंकी दिलवस्पी थी । आश्चय है 
कि बड़े-बड़े राजनीतिल्ञों तथा विवारकोंने 
भी इस घृणिव व्यापारको चाल रखा था और 
इसके निपेधके लिये होनेवाठे प्रयत्नोंको 
नप्ट करनेके लिये युद्ध आरम्भ तक करनेकी 
चेष्टा की थी । ब्रिटेन और अमेरिकामें यह 
प्रश्‍न बहुत दिनों तक एक दिकट रूपमें उप- 
स्थित रद्वा । 

सन्‌ १७९० में तम्वाकू, चावर, रुई ऑर 
नीङकी खेतीकी बृद्धि रुक गयी आर तव 
गुळामोंकी संख्यामें भी कमी पड़ गयी। 
दक्षिण अमेरिकाने यह सोच कर कि अग्र 
उसे गुळामोंकी आवश्यकता नहीं है, सन्‌ 
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UNEQUALLED oR THE SHIN 


१८०८ ० मेँ दासोके 
लगा दिया । लेको छू . 
लोगोंने दी विश्ञाछ ३ ने 
दी थी ओर आज़ राई 
यह रूप है 


घतमान युद्धे अपनी 
शस्त्रास्त्र-उत्पादन और 


शक्ति 
भाग ळे रद्वा है। Fl hi 
माना जाता है। प्रजातञ 
शान्ति-स्थापनाक्ग र्थि 
वृद्धि करनेके लिपि चह युद LL 
सथामे प्रमुख भाग छे रहा झि 
के लिये वह उच्च सिदवानतोक्ञा 
रहा देतथा ओर सभी स्वतन्त्र 


\\ 

804, रर 
ष | रीः 
gr 


रा है 


इवतंत्रता प्रदान करनेके डि 
बना रहा है, किन्तु सं० रा» झो 
आज काले-गोरोंकी जो बिट प 

ग्रो लोगोंके प्रति जो अपमान | 
घृणित अत्याचार तथा अस्या 


i] 
{ शेष १४ वे पृष्ठप ) 
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यहां मिलता है। 
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हमेशा जम्बक का ब्यव 


7AMB 


प्र घर्‌ ह | 
स जगत विख्यात औषघ की गरु i 


जम्वक चर्म व्याधियों और घावों को चङ 


जम्बकको अपने घरमे रखनेसे आपका बड़ा उपकार दोगा । 

वनस्पतिय्रों द्वारा प्रस्तुत यह 'मूल्यतरान मळहम आकस्मिक 

प्राथमिक उपचार है । अतः करने अथवा जळ जाने, घाव) खप 
फुन्सी व इसी प्रकारके अन्य दुर्घटना वाले धावोंके हि 
कर सकते हैं । घाव, चोट अथवा फुन्सियापर इसे :मल्यि 
पहुंचाता है । जम्बकमें विद्यमान चनस्यति तेल मांस तन्तुओरमे 4 
पीड़ा दूर होती, जलन कम होती और मवादर वगेरह सार्फ दै! जा 
स्वस्थ बनाता और रोग बिना दागके अच्छा करता हैं 
चाव दाद, खुजली, फोड़ा आदिके लिये: विशेष गुणकारी है | 


आप 
और 
विष्ट 


। एक जमा, 


। हिम 


U 


पशु चर्बी सेर 


बात ब्रिटेनने मिल कर 
१ ओर ४ 

ती स \ नित दिया । नाजीबाद 
गिर ह क्षमागा देश भी मिद्दीमें 


कै द्रिठळ'्ने जो दासत्त्र एक 
ढा दिये मध्व संलार पर लादनेका 
पह १ अमिशाय अपने देशके 


बढी पं 
मिटा । पचास वर्ण 


रि द्वार इतनी भारी पराजय 
श ३४ क दुर्भाग्यका कोई कूछ-किनारा 
त्त्र भ { पर उधरकी कान सोचता ह । 

उसे १ || दो पना दी उन्माद नदीं सम छ 
दोसर $ के उलठतमे उन्‍हें कया पता कि 
दा है। मा ग कितनी छॉछिता, क्रिवना अगमान 
तोका परक्ति | हे दा उनकी विजय पर अजश्न 
वन्त त्रा जब । जीवन-हँघर्भके हृट्टिशेण 
न भधिङ्गर ई र व उपेक्षाको अचुचित नहीं ठइरा 


ठ, पिव, पित 
रति और समझ प्रदर्शन करनेका 
प रहा हो, किन्तु सत्य ता संसारके 
र अवश्य दी नदा रद्वा! शक्तिः 
| अन्याय i देह तमाशा है सध, डघरकी बाजी 
इट ) ढर कोई अपने मन दी मन चादे धड़ा 
, ३ धार तो उसे उपेक्षा और परिद्दासक्े 
कुछ नहीं मिल सक्ता । व्यक्ति, 
) देशके इतिहासका पन्ना-पन्ना 
छोर सदक्रा साक्षी है । 

वो फिए क्यों इमे इस विजय-दिवस 
गत मिथ्याचारके लिप्रे चाध्य किया 
दाहै। ये पताकाए', ये पे रेड, ये दीपा- 
र, रंग-रागा, नर्तन-गायव ओर सृष्टि 
के निकट यह कृतज्ञता निवेदन रूल 
न है, अमरीका ओर ब्रिटेनके लिये 
7 || भारतमें यह स्वांग रचनेका कोई 
तो क्या कोई बढ्दाना तक्र मिळना 
|| इमारी भनुभूतिमें उल्लास नहीं, 
॥ नहीं, है तो केवल दुस्सह वदना, 
भातार। मारे वितारकी एक द्वी 
दायरे दुर्भाग्य | युद्धका स्वर्ण 
| भाया ओर चला गया, हम जैसे 


| (भोर परिणामस्वरूप सारा कप्ट, 
र भी इम दासताके बन्धनोंको 
प भौर भविष्य भी कितना अधि 
| नकी साम्राज्यशाही आज भी 
त i झारी कमर तोड़ रदी है और 
ज़रूर | h पी अपना दिवाला पूरा करने 
ता {॥ “० वह करेगी, हम जानते 


पसे अर्धिक को ¬ 
pt शी ++ सोचता है प्रत्येक भारत- 
डच प्र १ सावित्र केरके दिखाये पफ्ि 
इममसे एक 
उ दा A३२३, + एकके भी मनमें 
। ४ ॥ 
ता ६ व ३. 
हर #१ ES समाजबादी कुछ 
; 0 0) रे 
स्त द्वा १ .... भौर खशामदी 
पर लि; 

प हुए रि 
चे हुए रेडियो और 
बो 

दे किसी : 

छ प्र 
। र कार छिपाये 
[A और पश्चात्तापका ओर 
| EN ! उत्सव मनायें तो हसे, 


A ॥ 
ओर | पराजये a 
व॒ ॐ h गेय ते प्‌ऋ भी सद्यो हिन्दु- 
तह दा 
फि, ६।करोळ कल्पित आद- 
ee 
पृ सर्‌ ~ 
| ध गा करें ओर सरकार 
जप स्वरम चिल्छाया 
पी सत्य केवळ एक है— 
खे 
कि रे 


“उनका हास, 


( ले०--श्री सीताराम गोयछ एम० ए० ) 


आज भारतकी ओर कोई आंख पसार 
कर तो देखे । इतना वृत, इतना उप्रव स्थत 
कारागार क्या इतिइासर्मे कभी रह्दा होगा । 
फिर भी इन युग युगके बन्दियोंसे, पिसे और 
कवे हुओंते, नंगे भूखोंसे क.व जा रहा है 
क्कि नयकर राग गाओ। कितना भारी 
व्यंग है यह,केखा भद्दा मजाक । विजय! किसकी 
विज्ञय ? हम तो शायद पद्दलेते भी आजा 
अविक पराजित हैं, पेते अधिक ब्रत 
ओर संश्च हं । रुस जीता है जीते, अमेरिका 
जीता है हमें क्या, भर जीवा है ब्रिटेन-- 
चरी ब्रिटेन जो राहुकी वरद इमारी 
स्वतन्त्रताको प्रते बेडा है । यद्दी तो सब्रसे 
अधिऊङ दुःख है । बिधाताके इसी विद्वान पर 
तो हमारे क्षोभकी सोमा नहीं । कृतज्ञता 
निवेदनकी कोन कहे । 


हमारी दुदंशा भी तो कोई सोचे समझे। 
जिन लोगोंने देशके लिये अपना स्वस्थ 
न्योछावर कर दिया, जिनको छेकर आज भी 
हमारा कुछ अनिमान अवशिष्ट है, अरे वही 
देशके सच्चे प्रतिनिधि, जनताकी आवाज 
के संत्राइक, हमारे अपने, हमारे प्यारे, बद्दी 
नेहरू और आाजाइ-मानववाकी प्रदिमू्ति 
जेङङी कोडरियां भावाद कर रहे हैं ओर 
फा सिस्टादका जन्मद्राता, दिमायदी और 
पोपक्र ब्रिटेनकी साम्राज्य सत्ता आज उन्हीं 
समानता ओर स्ततन्त्रताके अम्रदूतोंको 
फासिस्टवादके सहायक भौर एजेण्ट ढ्दरा 
कर न्यायके सिह्दासन पर दण्ड-विधान करने 
बेटी हे और भारतक्रा प्रतिनिधित्व करने 
उसके अधिङारोंकी रक्षा करने, उसके दित 
साधने लिये शान्ति सम्मेलनमें गये हैं, 
युदालियर ओर फिरोज खां नून जिनके 
अपने स्ताथोका कोई वारपार नहीं और 
देशके शत्रुओंकी चाकरी करते करते जिनकी 
मान, मर्यादा, सरम, दया जेली कोई बला 
ही नहीं बच रही है । वाइरे बृटेन,! राठको 
दिन और दिनको रात करके दिखानेकी 
दुःसाध्य साधना करनेका साइ कब किसको 
रहा होगा ? पर तेरी जाइूगरीने सब सम्भव 
बना दिया । इतनी घातक वंवनाके शिकार 
होकर इम किस सु इसे विजय दिबस मनाने 
बेड, कोई बताये तो ? 
कौन इनता है हमारा दावा, कोत मानता 
है हमारे न्यायोचित अधिकार । हमने अपार 
धन-जन इस युद्धमें झोंका, अन्न संकट, वस्त्र 
संकट सब कुछ झेछा, पर दमारे बलिदानका 
किप्तीकों आभास तक नहीं। रूस छड़ा 
अपनी भ त्मरक्षाके डिगे, विटेन और अमे- 
रिका छड़े अपने स्वाथोको बनाये रखनेके 
डिये, किन्तु इमें कया सिडा जो इमे इस 
युद्वके लिये इस तर निवोड़ा गया। कोई 
उत्तर तो दे ? और फिर किये करायको इस 
। देनेंके इस अवक प्रयासको कसे 


तग्ह झुठल म 
समझा जाय। जिस किसीको आता है कह 


गञ 
बहता है कि भारत सह्ता छूट गया, न 
बीभत्स ताण्डव तो उसने देखा नहीं । ब्रिट 
की दा भौर प्रेमके बिना भछा यह फेब 


हमारे आंसु” 


सम्भव हो सकता था । भारतकी रक्षाका 
प्रबन्ध करते-करते चचिछक्री नींद गयी, एमरी 
के बालू परु गये--और भारतको तो देखो, 
अददसान मानना तो दूर, बिद्वेपसे सुद्द 
कुलाये वेश है । कितना अक्षभ्य, कितना 
कृतE्न देश है । यद्दी तो कद्दते हैं न हमारे 
जीवन-नायक, इमारे भाग्य-निर्माता । ळ- 
नाडा, आए्ट्रे लिया, दक्षिण अक्रिका ओर 
न्यूजीलेण्डके बलिदानका मूल्य्र है क्योंकि 
इन देशोंके नेता जेलोंमें नहीं सड़ रहे हैं और 
एक सेरको एक मन बनानेके लिये शोर मवा 
सकते हैं| मूल्य नहीं है तो केधल भारतके 
घलिदानका क्योंकि वह मूक है, बन्दी है, 
निरुपाय है। ठीक है, सब्र ठीक है | अन्यधा 


पराधीनताके अभिशापका प्रमाण किस 
भांति मिलता । 
भारत जैसा सह्ता छूटा है हम जानते 


हैं। केवळ लांच्छना ओर भपमानको लेकर 
ही नहीं, धन-जनकी असल्य आहुतिके नाते, 
जनवाके संतापक़े नाते ओर इमारी अपनी 
पथ-त्रष्वताके नाते इस युद्धक्नी महंगाईका 
इमारे पास कोई दिसाव किसी दिन जुट 
सकेगा, ऐकली आशा बहुत कम है। निल 
समय एक बकरेका मूल्य बढ़ कर चालीस 
रुपये हो चला उस समय हमारे असं्य-नव- 
युवक पन्द्र रुपयेमें अपने प्राण वे३ते फिरे । 
किसी आदूर्शके लिये वे मरते तो इमं 
सान्त्वना दो जाती । पर उन्हें तो निरक्षर, 
मूढ़ और अत्यन्त दरिद्र होनेके कारण यइ 
सब करना पड़ा। बड्जालके पन्द्रइ छाल 
( सरकारी रिपोर्टोके भनुसार, बेले तो ५० 
लालसे कम नहीं ) मनुष्य दो दानोंके लिये 


आागमें जरूकर इम नवनीवन प्राप्त कर छेते । 
इल प्रकार निहत्धे, निरुपाय रइ कर शिख- 
ण्डियॉका जीवन तो व्यतीत करना नहीं 
पड़वा, इन पुरातन रूढ़ियों ओर राजसमाज् 
की प्रगालियोंका दुर्वद्द भार तो नहीं ढोना 
पड़ता । समस्त संप्तारके लिये युद्ध क्रांतिका 
सन्देश लेकर आया, पर हमारे देशकी दुभेद्य 
दीवारोंको पार करके इमारे कानों तक वह 


बढ़ सके, जहां थे वर्द्धी पढ़े रहे । इन आंकड़ों 
में कोई इस युद्धके उस मूल्यका दिसाब् 
लगाये जो भारतको चुकाना पड़ा है, तब 
समझा जा सकेगा छि युद्ध द्मे कितना 
मंहगा पड़ा है । 

शिर भी यहां बदला कुछ नहीं । विदेशी 


साम्राज्यशाही उसी प्रकारा शोषण कर रद्दी 
है, उसके रंग विद्वेपका कोड़ा अब भी हमारी 
पीठ पर कड़ाऋड़ पड़ रद्दा है। नोकरशाद्दी 
आज भी हमारा शासनत'ब्र चलानेका , 
इाह्याहपद, फिर भी कदण नाटक खेले जा 
रदी है। सहसरों राजा, नवाब, जर्मीदार, 
वाल्लुकेदार, जिनका स्थान वस्तुतः सरूपता 
सस्कृतिके म्यूजियममें होना चाहिये, अश्र 
भी हमारे किप्तानोंको छूट सोट कर रंग- 
रेलियां मना रहे हैं ओर अपने पशम्रागत, 


बिलविला कर चल बसे, सो इसलिये नहीं bee अधिका रोकी S याद दिडाते 
र सां र ः 
कि देशर्मे अनाजक्रा अभाव था या यातायात ने नेशे खत। अ शेक्षित, Re 
के साधनोंकी कमी थी । जिक्ष समय बड़ाल इमी कि ओर कारखानेदार 
में उत्पादित चावल आह्ट्रोलिया, ईरान और "ईर! फे रुषिसकी अन्तिम बूड़ 


तक पी जानेके लिये मु'इ फारे खड़े हैं । 
निरक्षर, मूठ, प्रवारित जनता वेद-कुरानको 
लेकर, मन्दिर-महिजिइको छे कर एक दूसरेका 
सिर फोइनेको तेय।र है। धर्म और हह्कृवि 
के कषेत्रम घते, मक्रार,सन्त, मइन्वोंका,सुलला 
और मौळवियोंका एक छत्र राज्य है । राज- 
नीतिक क्षेत्रमें जिनता अते कुरक्षी तोड़ोंका 
बोलबाला है, उन्दोंका स्वर सबसे ऊर हो 
कर हमें एन पड़ता है। नो दस करोड़ अछूतों 
को व्णाश्रम-घमंकी दुद्दाई दे कर पशुओंले 
भी द्दीन अवल्थामें इवाये रखनेबाछे सबर्ण 
दिन्हुओंकी घर बुद्धिको तनिक भी वाधा 
नीं दी जाती । जाने दीजिये हमारे नारीत्व 
की दुदंशाको, इमारे कछाकारों और साडि- 
ल्यक्ोंकी सुखमरीको-जीवनमें माधुर्य भरते 
बाडॉका नाम तो पीछे आयेगा । आज तो 
जीबनकी न्यूनतम, मो लिक आवश्यकलाए' ही 
इम अपने असंल्योंके छिप्रे नहीं जुदा पाते- 
भर पेट अन्न नहीं, तन ढांपनेको' कपड़ा नहीं, 
वर्षा, आंची, शीतसे बचनेके लिये घर-द्वार 
नहीं, शिक्षा नहीं, स्राहथ्य नहों । दाः 
मान, सानन्द जीवन याउनकी कौन केवा, 
जीबन धारण करने तकके साधन तो ह्मे 


दक्षिण अफ्रीका में बीस रुपये मत खाया जा 
रहा था उस समय इस अमागे प्रान्तके सत्री- 
पुरुप और बालक बालिझाओंको सो रुपये 
मनमें भी चावल नशीब नहीं हुआ । छ्विल्डी 
के लिपरे जडा ओर रेलॉके घेगन कम 
नहीं हुए, पर भूत्ली जनताको अनाज पहुं- 
चाना उनके लिये भक्षम्भव रद्दा। हमारा 
बनाया कपड़ा चीनमें गया, ईरान, ईराक 
ओर मिल्नमें भी पदनाया गया, पर हमारे 
घरमें नारियोंकों छाज बचानेके लिए आत्म- 
इत्या करनी पड़ी, इमारे सुदोको करुन तक 
नहीं मिक सका । मलेरिया, चेव ओर 
उजा इत्यादि मह्ामारियां पेरो अपना 
खेल खेडती रही । नौकरशाह्दी ओर व्या- 
पारियोंने मिलकर चोर बाजार में दिन-दुहाड़े 
लट-मार की । कितने ही विदेशों सैनिक्रोंने 
इमारी इज्ञतपर इसडा तक भी ङयि । 
शिक्षित और सम्य बोको देशजोद भर 
पध अ्रडगाके अतिरिक्त साग ही नहीं मिङ 


पाया । साराका सारा राष्ट्र जि प्रशार 
पंगु बनकर पिरता रहा, मुझ रहकर मड 
चका, उसका ओड़ मिछाकर कोन कट्देगा कि 


इम सस्ते छूटे । 


'मएणिग्ेतडडडइ््2अस सन ््य्न्च््छ Sapna 
इससे तो सद्गुणा श्रेयलकर दोता यदि 
भारतमें भी युद्वारिन फैल गयी होती । महा- | 
नाशका सन्देश ठेकर आनेवाले टॅंक यद्वाके ह | | 
क्रण-कणमें ज्वाळा छलगा देते, तोपे अन- 
वरत आग बरखातीं, बमत्र्णाक उमड-घुमड 
कर ताण्डव करते-ये सब तोड़-फोड़, सारा | 
हंगामा, कायरता, कापुरुषता भरी, दम घोट! 
देनेवाळी इस झूडी, प्रबञ्चक शान्तिके आड- _ 
म्बरसे अधिक वांछवीय दोते। उस ओर 
मुक्तिक्री आशा थी, सम्भव था कि उस रक्त | | 
पातसे इस देशके सारे पाप धुळ जाते, उस | 


8) 


नदीं पहुंच पाया केवळ दम ही आगे नहीं 


ह ५ है 
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पर्याप्त नहीं । और यह सब इसलिये नहीं कि 
इस देशमें धन-घान्यको, श्रम-घंबलकी कमी 
६ । हमारी घरती सोना डगछती है, खनिज 
| | र कृवि पदाथोकी विविधता और बाहुल्य 
`) दा हिसाब नहीं। दमारे पवंतों और जंगलों 


५, 


5 । `प्र, सरिता सागरोंमें, किसान मजदूरोंमें, 


+ होंठ काट कर टुकर-टुकर यद्द सब देखा करते 
६, अरे हवना भीषण असन्तोष, इतनी 
; हे बीमत्व अशान्ति ओर सबके ऊपर इतनी 
` दुर्जय वेबसी, किप राष्ट्रे इतिद्दासमें रद्द 
हा. होगी । 
००> फिरमी हमसे कहा जा रद्दाहै कि 
| जिज दिवस मनाओ। हम कहते हैं कि 
i के इमारे लि) बितर दिवप अभी दूर है । रूस 
 ' आरत्रिरेन तो मौतके मु इसे निकले हें, 
| , अमरीकाने शक्ति संवय और स्वार्थ रक्षा की 
, है, उनका उत्सब्र मताना अनुचित नहीं । पर 
| मारे बुद्धकी इतिश्री अभी केसे, अमी तो 
| द्रीगणश्ञ भो नहीं हो पाया है । अमी तो इम 
झोळी पसारना, रिरियाना,गिड़गिड्ाना नहीं 
| भूछ पाये । अमी इममे स्वाभिमानको आग 
` दर अपमानकी अनुभूति जागी ह्री कहां 
| ‰।अन्यथा हमारे स्वरम भी गान दोता, 
इम मी धूम घूमकर ताछी पीटते, नाथते, 
गाते । यह सब हमें आता है। हम शुप्क नानी 
नहीं । विरक्त सन्यासी नही । सीघे-साथे 
मनुष्य हैँ । किन्तु कोई भवघर तो दो । कोई 
सम्रयतो मिछे। वे-मौका, बे-मतलब तो 
उपहास कराया नहीं जाता । 
हां, इम उत्सव मनायेंगे, नाचे-गाथेगे 
एक दिन--उस दिन जब किं ब्रिटिश 
| साम्नाज्यकी सत्ता केवल इतिह्दासकी कद्दानी 
ह बनकर रह जायेगी । जिस दिन नौकरश्चाददी 
का अस्तित्व मिट जापेगा । जप्र सामन्तो 
और पूजीपतियांको सिर छिपानेके लिये 
जगइ नहीं मिळ सकेगी । साम्प्रदायिकता 
ओर अस्प्रश्यताका दिप एक जातीयताका 
अमूत बन जायेगा-घस उसी दिन, उससे 
पहले नही । उस प्रतीक्षार्मे साधना कर 


सकते हैं, ब्रत धारण कर सकते हैं, राग-रंग 
नहीं मचा सकते । ट? 
भारत किसी दिन जागेगा; इम जानते 


ॐ । किसी दिन इम परस्परका भेदु-भाव 
आछाकर एकराष्ट्र, एक जाति दोनेकी सूचना 
संसारको देंगे, किसी दिन इमारा किसान 
मजदूर अपने चिर-युगसे छिने हुए अधिकार 
| प्राह कर छेगा। इमारी नारी बिद्रोह 
` करेगी, हमारा अछूत दिगढ़ेगा। किन्तु 
केवळ इतिद्दासके क्रमसे दी यदद सव सम्भब 
नही, बेठे-बिहाये वो ये सब दो नहीं जायेगा । 
बहां तक पहुंचनेके लिये अश्नि-परीक्षा 
देनी होगी अपना रक्त दान दे कर,कोई ढरे, 
रे, पर दूश्षरा कोई रास्ता नहीं । अन्यथा 


oar 


अमेरिकाकी नीग्रो-समस्या 
( १२ वे' प्रष्ठते आगे ) 
उससे अमेरिकाकी दुरंगी नीठिक्रा रख्य 
छिपा नहीं रह जाता। ह 
अफ्रीकासे छाये हुए उन भसंख्य नीग्रो 
गुछामोंकी १ करोड़ ४० लाख सन्तानोंकी 
आज संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामें कितनी दयनीय 
अवस्था है यह पुरानी समस्या होनेपर 
भी मावी विश्व-व्यघस्थामें एक नूतन रूप 
ग्रहण न करे, यद आइचर्यका द्वी विषय 
होगा । कहनेके लिये नीग्रो, राष्ट्रपति लिकन 
की सन्‌ १८६३ की घोपणाके अनुसार स्वतंत्र 
हैं, किन्तु वास्तवमें वे अमी भी वर्ण-मेद 
और आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
प्रभेदोके बुरी तरह शिकार हँ। दक्षिणी 
राज्यों में तो उनके साथ खुले आम अमाजु- 
चिक व्यवद्दार किया जांताहै। अमेरिकन 
नगरों और कस्त्रोंमें नीग्रो बस्ती उपभागमें 
ही होती है। जहां न प्रकाशका “सुचित 
प्रबन्ध होता है और न स्वच्छवाका । अन्य 
नागरिक छविधाए' भी उनके क्षेत्रमें बड़ी दी 
सोचनीय अवस्थामें दोतो हैं । म्युनिसिपेछि- 
टियोंको इन क्षेत्रोंकी उतनी परवा नहीं 
होती । रास्ते गन्दरे ओर मकान मेले-कुचेछे 
होते हैं, ओर उनका किराया नीग्रों लोगोंकी 
स्थितिकी दृष्टिसि अधिक होता है। गोरोंसें 
नीग्रो लोगॉंके बिरुद्द जो पक्षपात पाया 
जाता है, उसीके कारण नीग्रो बस्तियां भाबां- 
उनीय क्षेत्र बनी हुई हैं। क्षौरोंकी अपेक्षा 
नीग्रो छोगोंमें बीमारियां बहुत फेछती हैं 
आर ओरोंकी अपेक्षा उनकी म्रत्यु-सख्याका 
आसत भी तिगुना है। इतनी अधिक मत्यु- 
संख्या ददोनेपर भी नीग्रो छोगोंकी संख्या 


कम न होकर बढ़ रही है । हे 
अपराध किसी भी समाजकी भारिक 


आर नेतिक दुर्दशा प्रकट करता हैं। इस दृष्टि 
से गोरोंकी अपेक्षा नीग्रो लोगोंका स्थान 
पहला है। हत्या ओर मारपीट करनेके लिये 
नीग्रो छोगॉपर गोरोंकी भपेक्षा अधिक 
मामछे चउते हैं ओर इनमें उन्हें सज्ञा दोती 
है, किन्तु इसका एक कारण यह भी दो 
सकता है कि उन बिवारोंके पास इतना घन 
नहीं होता कि कपनी पैरवी कर सकें । 
नागरिक तथा राजनीतिक अ£घकारोंकी 
दृश्सि भी नीग्रो छोगोंकी स्थिति अपमान 
है। १० राज्योंमें नीग्रो छोगोंफो व्याव- 
दारिक अर्थमें वोट देनेका अधिकार नहीं 
है। १५ राज्योर्मे सावंजनिक सवारियोंमें 
भळग घटिया देम बेडनेके लिये उन्हें बाध्य 
या जाता है भोर सार्वजनिक स्थानों मे 
भी वे गोरोंके साथ नहीं उठ-बेठ सकते । १८ 
राज्यामें नीग्रो लड़के गोरे बच्चोंके साथ 
बेहर नहीं पढ़ सक्रते और उन्हें अन्य स्कूझों 
में जाना होता है। इन नीग्रो ह्कुछोंके 
अध्यापक, सामप्री ओर गोरोंके स्कूछों जेंसा 
प्रबन्ध अच्छा नहीं होता । दुक्षिणके राज्यों में 
नीग्रो छोर्गोप्ति टेक्स तो लिया जाता है, 
/ किन्तु उन्हें अपने प्रतिनिधि चुननेका कोई 
अधिकार नहीं है। सन्‌ १९३० से ३५ तक 
बहां गोरी भीड़ द्वारा १०८ नीप्रो मार डाले 
गये थे । उनका अपराध था किसी “गोरे 
आदमीते अपमानपूर्ण बात करना? या राज- 
'नीतिमें भाग छेना या सम्पन्न होना । 


समद्धि-क लमे नीग्रो लोगोंको कम वेतन 
की बीची नौकरियां ही दी जाती हैं। इस 
युदधकारमें भी अधिकांश नौकरियोंमे ऐसा 
ही किया गया है । २० से ३० यूनियनें प्रकट 
रूपमें ऐसा कर रही हैं । नीग्रो छोगोंके लिये 
स्कूर, गिरजे, द्वोटल, सिनेमा, रेलके डिब्त्रे 
आदि प्रथक हैं। गरीबीके कारण उनका रन 
सद्दन भी नीचा है ओर शासनकी ओर्से 
उन्हें स्वास्थ्य-सम्बन्धी ख॒बिधायें भी विशेष 
प्राप्त नहीं हैं । र्‌ 

अमेरिकार्मे वर्ण-विद्वेप बहुत गम्भीर है। 
यद्यपि विधानमें सब मनुष्य समान डे, वितु 
व्यवद्दारमें जायदाद भोर शिक्षा सम्बन्धी 
योग्यताओंकरा उपयोग इस प्रकार किया 
जाता है कि नीग्रो लोग बहुत बडी संख्यामें 
मताधिक्रारसे वंचित दो जाते हें। अब्राहम 
छिंकनने जिस समय नीग्रो गुळामॉको सुक्त 
क्रिया था, उस समय उनकी संया ४०छाख 
थी और अब उनकी संख्या १करोड़ ४० लाख 
है। अप्रेरिका्मे.इस विशाल संख्याने एक 
गंभीर भल्प-संल्यक प्रेश्न रख छोड़ा है 
और यह संख्या तथा इस जातिके प्रति किये 
जानेवाछे व्यवहार बताते हैं. कि अमेरिकनों 
का यह दावा कितना ञ्जमपूर्ण है कि वे सभी 
मनुष्योंकों समान ओर स्वाघीन समझते हैं । 
कानूनकी दृष्टिमें नीग्रो स्वाघीन भले ही हो, 
किन्तु आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक 
हृष्टिय्रोंते आज भी वे स्वाघीन नहीं हैं। 

इन भेद-भावों तथा अछविधाओंके ह्ोने- 
पर भी जब कहीं उन्हें छअवसर मिले हैं, 
उन्होंने यथेष्ट उन्नतिशीळताका परिचय दिया 
है और प्रमाणित कर दिया है कि वे शारी- 
रिक ओर बोदिऊ श्रम तथा योग्यतामें किसी 
गोरेसे कम नहीं हैं । प्रतियोगिताओं में धर'- 
बर वे गोरोंको दराते हैं। उनमें बड़े-बड़े 
विद्वान, साहित्यकार तथा अन्वेषक भी हैं । 
ढा० जा वाशिंगटन कारवरकी झोधोंने 
दक्षिणी राज्योंमें कृषिको उन्नत करनेमें 
अभूतपूर्व सफछता पायी है। प्रसिद्ध नीग्रो 
कवि पाळी मरे और पाल रावेलन, अपने 
मधुर संगीतसे संसारमें ख्याति प्राह करने- 
बाळी नीग्रो गायिका जेमी जोन्स, विख्यात 
झिल्पक्रला-विद्यारद॒ पाल विलियम्स तथा 
कलाकार वेजनर एडवडं एलिङ्गटन, ढष्ल्यू० 
सी० रैण्डी मोर कांट्रेल्टी मेरियन एण्डसन 
आदि जैसे रस्त जिल नीग्रो जातिने उत्पन्न 
किये हैं, उससे माझम होता है कि आत्म- 
विक्रासक्े अवसरोंको नीग्रो छोगोंके 'लिये 


असम्भव धनाना गोरोँका नीग्रो जातिके प्रति 


कितना भीषण अन्याय और कितना क्र 
तथा कुत्सित व्यवसाय है । i 

अन्धाय, शोषण आर अत्याचारोंले 
पीड़ित नीग्रो छोगोंमें अब अपने अधिकारों के 
प्रति व्यापक्र सज्ञात! आ गयी है । वे अमे- 
रिकाके राजनीतिक, सामाजिक और. आ- 


व्यक्त जग >> 
सयका नहीं है कि ह५ की 
रे पे 
दोता है ओर पाइर हम जो भौ 
उसका हमारी परनि 
हे।? 8 
आगे मि०घिल 
हिझकन तथा ढ 


है हि 
मोक्रे रिक + १6४ 
अमे'रकन नीग्रो सम्हद्रान+ "6६ 
` ह्याक व्‌ i UL 
IS 
है 
॥ 
कार्यो) f 


१80 


दळ करनेका प्रयत्न नहीं कि 
के राजनं तिक म वांने अपने 
लोगों el जो बचन द्यि | 
~ 3 
(20: 

में सचेत कर्‌ 


न।ग्रो अल्व-८ ख्यकोंके प्रति 


A के हमारे ॥ 
तथा उन आदशाक बीच, [जुन 


युद्ध लड़ रहे हैं 


युद्ध दे हैं, कितना अन्तर है| 
रोगोंको यह भावना है और इ की मा 
कार कर सकता है कि यदि संग 4 कं 
के लिये उन्हें अपने गोरे साथियो 
सरनेका अधिडार है तो घ्तरंग्रतडे + 
लिये भी अपने इवेतांग सा विय षा 


हायां 
(मेभ 


जी चित रहनेका ® | ताको १ 
mm WOE | वामे धा 
स्‌ Or १ अधिका 
। ७६ चालि का दर 


खिजाबसे नहीं, हमारे गा 
कैशसज्ञीवनी (इगन्धित) तेह 
पक्वा रुककर सफेद धार अढे 
जाता है । यद तेल दिमागी ताध भा 
भालोंकी रोशनीको बढ़ाता || गैस्तिया 
विश्वाल न हो वे दूना मूल्य 
(लिखा लें । मूल्य २), बाइ पति दि 


क्री सदानन्दुराम सश्चीबनी 
- जं० २०) पो० वारप्नमीगंग/ 


थिङ क्षेत्रोंमिं अपना उचित स्थान प्राप्त करने 
के लिये कटिबद्ध हो गये हैं और अत्याचारों 
के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं। स्वर्गीय 
वेण्डळ बिल्कीने नीग्रो-समस्यापर अमेरिक्ाके 
'कालिय्स मेगतीन' नामक पत्रमें उचित ही 
छिला था कि-"'अमेरिकामे ज्ञात य अल्प- 
संख्यकोंके साथ निष्पक्ष व्यबहार संसारमें 
स्थायी तथा न्याय-सम्मत झान्ति-स्थापना 
* का आधार बनेगा; क्योंकि भाज संसारमें 


तने आगे चलकर कद 
हश कमी काली करतूतों के 
i कर हर ओक्यूलिंकीके साथ 
a Pa 


पोई 

| एरी और I SR 
RR, वास्ता नहीं दै। ये भरु 
अ 


वावूनकें अवतार गिरफ्तार 
iby लिधका सम्बन्ध विपथगा मियों 
A El ~ |. र 
f दासे सोवियट सेनाकी 


तोवियट सेनिक अधि- 
द्वारा की गयी हे इसमें ज़रा भी 
$ करि गिफ्वार पाछाका सोवि- 
क्रारियके साथ बिचार विनिमय 
हिये भामन्द्रित किया गया था। 
| पीड पीछेसे की जानेवाली 
बने वाऐे कानूनक्रो घोड़नेवालॉसे 
४ प्रधिकारो विवार बिनिमय नहीँ 


रे साथियो 


सनतंग्रताके 
साथियो पा 
हार है ।” 


बाल जहते गये युदक समय सनि ० ढी० वेठेरा 
दिमागी ताम भायरलेण्डने जो तरह्थदाकी 
बढ़ाता {।|॥ ४स्तियार की है इससे इझलेढको 
मूल्य वाजास हो अत्यन्त अप्रिय लगे ह। 
, वाह व| हिटलरकी सरत्युका समाचार 
का तेह मंगरैशि भय के प्रधाने जर्मन दूतावास 
पखीवनी शिक अपनी दार्दिक पीड़ा ओर सम- 
र्हींग, (गोः की । इत घटनाने भि०चचिछको 
है लासतोरपर बेचन किया होगा । 
9 विज्य हालिक करनेके बाद वे 
(ऐसी (्थितिर्मेआ गये हैं कि 
'आ भापरलेण्डके प्रति अपने राष्ट्रके 
ड़ी र करके संतुष्ठ होवं । गत १३ 
' छुट्टी श पालट किये गये अपने वक्तव्यम 
की छसे पे भने कट्टा ३: 
¡ बाइ | i (ए रोगाके जिये ब॒ समय अत्यन्त 
ल bs १ विहासमें ऐसा कॉडिन समय 
था "० ऐक होपा।...उत्तरी आयरलेंड 
ह | न दम एृथ्ब्रीसे मिट गये 
देबी «| $ दरम्यान अमेरिकासे इझ्होणडका 
नंदी कप रखनेके लिये अटलाण्टिक 
बार 0 ताका अर्थ इङ्लेण्डकी रक्षा 
| "नोदके प्रहारस बचने तथा 
३, करनेके लिये आवश्यक 
| ` । क्षायरलोण्डमें कुछ बन्दुरगा इ 


| Fi | as उविधा मिले । 
| है | ९  वरस्थवाको हष्टिगव 
| ह ऐप इरा देनेसे इन्कार करदिया। 
BT र सफलतासे संतुष्ट 
| श PN रुने भायरकी तटल्थतासे 
#५ 4), भातिके प्रति थ्रिटिनकी 
वाति क दमे 
by दफना लिया है। 
ड्य # सेकढ़ों वतक गुलाम 
ढी fh भे परति आायरलेण्डवाडों 


तो। प भर छोड़ा है उसका 


== संसारका घटना चक्र 


स्टालिनको धोषणा-- 


गत १९ मईको माप्को रेडिग्रोने मार्श स्टालिनका यह वक्तव्य ब्राइकास्ट करिया : 
पोलिश सरकारके धुन गठनकी समस्या क्रीमियामें हुए निशवर्योके आधार पर ही इळ 
दो पकती है। इन निइवयोंले दसे मल होनेझी गुजायश नहीं है। मेरी रायमें निम्न- 
लिखित शर्ताकी पूर्ति होनेसे मित्र राष्ट्रीय समझौते द्वारा पोलिश प्रशनको दल कर सकते हैं : 
( १ ) अस्थायी पोलिश सरकार तभी पुनस गडित हो सकती है. जब्र उसे राष्ट्रीय एकताकी 
प्रतीक भावी पोलिश करकारका आधार ओर केन्द्र बिन्दु माना जायेगा, उसी तरह जेसे 
युगोस्डावियामें युक्तिक राष्ट्रीय कों सिळक्रो सम्मिलित युगोस्डाव सरकारका आधार और 
केन्द्र माना गया था ( २ ) बाते कि इस तरहके पुनर्स गठनके परिणाम स्त्रूप पोल्लैण्डमें 


जो सरकार बने वह सोविश्रट यनिग्न नके 


ष 


प्रति मेंत्रीफ़्ी नीति रखे न कि सोवियर यूनियनके 


विरुद घेरा डाउने बाळो नीति रखे । (३ ) ब्रशते कि अह्थायी पोलिश सरकारके पुन- 

Cs DN किक 

ले गठनका प्रश्‍न उन पालाको साथ लेकर इल किया जाये जिनका इस समय पोलिश 
~ को ~ = 4 

जनतासे सम्पर्फ है ओर उनके सद्वयोगके बिना नहीं। 


Pr =: 


ब्रिटिश साब्राज्यके हतोहतोंकी 
संख्या 

यद्यपि प्रथम मद्दासम?की अपेक्षा द्वितीय 
महाथुद्धकी अवघि १७ मद्दीने अधिक रही 
पर ब्रिटेनको गत महायुद्धमे पहलेकी अपेक्षा 
कम नर बलि देनी पड़ी है। युद्ध विभागकी 
ओरसे प्रकाशित तुलनात्मक आंकड़ोंसे ज्ञात 
दोता है कि १९१४-१८ की लड़ाईमें त्रिटिश 
साम्राज्यके ९०८३७१ सैनिक मरे भोर 
२०९०२१२ घायल हुए थे पर १९३९-४५ के 
युद्धमें मतकोंकी संख्या ३०६९८४ और 
घायलोंकी ४२२४७६ है । 
ठ 


वर्माका शासन प्रवन्ध 

बर्माकी भावी शासन प्रणाली पर सम्राट 
की सरकारकी ओरसे प्रकाशित सफेद 
पत्रमें कद्दा गया है कि . चूंकि वर्तमान 
स्थितिमे बर्मामें युद्धके पूर्व प्रचलित विधानः 
को लागू करना असंमत है, अतः १३९ वीं 
घाराके अन्तर्गत शासन-सूत्र गवर्नरके दाथमें 
रहेगा जिनका सम्राटकी सरकारसे सीघा 
सम्बन्ध रहेगा। चूंकि १९४२ में जारी 
की गयी घोपणोकी भबधि आगामी दिस- 
म्बरमें समाप्त होते वाळी है, उक्त घोपणाकी 
अवधि आगामी तीन वर्षां तङ यानी 
९ दिसम्बर १९४८ तकके लिये बढ़ानेका 


प्रस्ताव डिंया जायगा । 
गवर्नरकी सद्दायवाके लिये एक छोटीसी 


कार्यकारिणी भी विधटित करनेका सरकार 
का बिचार हे, जिसमें प्रकारांतरसे गर 
सरकारी बर्मा वासियोंको भी दाखिल किया 


जायगा । बर्मी जनताके प्रतिनिधियाँकी 
ओरसे इस अधधिकी समाप्तिके बाद विधान 
ब्रिटिश शासनके भीतर 


प्रस्तुत किये जाने पर ब्रि 
पूर्ण स्वायत्त शासन देनेकी सरकारने इच्छा 


। ड 
र i बर्माका वीन-साठ़ तीन वर्षो 


तक गवर्नरी शालनके अन्दर रहना ps 
निश्चित हो गया । जो निकट F र 
दत्रतन्त्रवाको भाशा कर रहे 
इस धोपणासे भवऽय निराशा हुई है 
दो-दो बार युद्धका मैदान बननेके 
बर्माकी समस्याओंका 


ग्रीसमें नादिरिशाही 

कुछ दिन प३छे यूनानके गृह युद्धने अन्त- 
राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करली थी। ब्रिटेनके 
अनुचित हस्तक्षेपके बाद गुइयुद्वका अन्त 
हुआ। सन्धिकी शर्तोंड्रो मानकर इ० ए० 
एम० ने हथियार डाल दिया । यह आशा 
थी कि इ० ए० एम० दलके जिन सदस्योंने 
गृदयुद्वमें भाग लिया है या बन्दी बनाये गये 
हैं, सभी मुक्त किये जायंगे भोर आपसी एकता 
को हृढ़ करनेके लिये अन्य भआावश्यक 
कार्य करेंगे । पर उस दिन लन्दन 
ल्थित यूनानी जद्वाजियोंके यूनियनके फेड- 
रेशनके समक्ष भाषण देते हुए लाड स्टाबोल्गी 
ने कहा है कि यनानमें ब्रिटेनने हथियारके 
बलपर तानाशाही कायम कर रखी है और 
ब्रिटिश सम्मान फासिष्ट मार्गका अनुशरण 
कर रहा है। उक्त वक्ताके क4नसे पता 
चला है कि क्षमी भी इ० ए० एम० के ५० 
इजार समर्थक भफ्रीकाके जालमे स्थित 
नजरबन्द शिविरों में केद हैं और ३५ हजार 
अरिकाके नजरबन्द केपमें दें । व्रिदिश हस्त- 
क्षेपने जिन फासिस्ट परस्तोंके हाथमे शक्ति 
सौंप दी है वे ऐसे पादरी, अध्यापक, ट्रेड 
यूनियनके नेता और अन्य सिविल कमं वा- 
रियाको दण्डित कर रहे हैं, जिन्होंने एक 
समय जमंनोंका जबरदस्त प्रतिरोध किया था 
आर अपनी भूमिसे भन्तमें उन्हें उखाड़ 
फेंका । 

क्या इसी तानाशाहीकी स्थापना करने 
के बाद मि० चिछने गर्वसे कहा था कि 
यनानडी जनताका मेंने बड़ा अरकार किया 
ह इसे उपकार कहें या अपकार ! 

जर्मनीका बन्द्रवांट 

अमेरिकाने फ्रांसकै छिय्रे जम नीका कुछ 
अधिकृत भाग खाली कर देनेका निश्चय 
किया है । प्रेसीडेण्ट टू मेन, ्ांसके परराष्ट्र 
सविव एम? बिडोल्ट, अमेरिका स्थित 
फ्रांसीसी राजदूत मि० हेनरी बेनेट और 
अमेरिकाके स्यानापन्न सेक्रेटरी मि० जोसेफ 
प्रीडकी सम्मिलित बेठकके बाद प्रेसीडेण्टका 
एक बक्तव्य प्रकाशित हुआ है जिसके वक्त 
संबादकी पुष्टि होती है । ऐसा जान पड़ता 
हैकि याल्दा निर्णयोंके आधार पर ऐसी. 


कारबाई की गयी है। 


त्रिनायक सम्मेलन 


गत १९ मईको पाल्मेण्टमें एक प्रशन 
का उत्तर देते हुए मिञ चचिङने आशा प्रकट 
की है कि निकट भविष्यमे दी त्रिनायक 
सम्मेलन हो नेकी सम्भावना है । मि०्चचिङ 
ने कहा है, “विजयी राष्ट्रोंके घीव इस लम्बे 
ओर खूंखार युद्धेके बाद समझोता न होनेका 
८ अमेरिका के 
प्रेष्तीबेण्णने भी एसी आशा प्रकट की है कि 


परिणाम अशोमनीय होगा ।? 


भावी कार्यक्रमपर विचार करनेके लिये वे 


शीघ्र ही मार्शळ एटोलिन और मि० चर्चिल्से 


मिलेंगे। पर इनके कथनसे ऐसा आभास 
मिलता है कि अबतक इस सम्बन्धर्में कोई 
विधि निश्चिचत नहां की गयी है ओर सम्मे- 
ळन होगा भी,वो निकट भविष्यर्मे ही, ऐसा 
भी डीक-ठीक नहीं मालूस होता । 

इस खू'खार युद्धक बाद विजयी राष्ट्रों 
की एकता विश्वश्वांतिके छिये भत्यावद्यक 
है, इसे कोई इन्क्रार नहीं कर सकता । 
पर चचिळ साइब सिफ आवइयकता तो मह- 
सूल करते हैं, पर उस आवइयकवाकी पू्तिके 
लिये अनिबार्य शताको साननेसे इन्कार 
करते देखे जा रहे दें, इससे उनकी सफलता 
में भमीते आशङ्का हो तो इसमें आश्चर्य 
क्या ? 


चांग केदाकका चुनाव 

चीनकी नेशनल पीपुल्स पार्टीने अपने 
छठवें अधिवेशनमें मार्शल चांग केशकको पुनः 
कामिटांगका डायरेक्टर जेनरल निर्वाचित 
किया है । नेशनळ कामिटांग कांग्रेसने खाम्यः 
वादियोंपर १९३७ के समझोतेकी अवददेछना 
कर अनुशासत भंग करनेका अभियोग लगाया 
हे । उधर येनानमें हानेवाळी सातर्बी साम्य- 
वादी कांग्रे सके समक्ष भाषण देते हुए साम्य- 
बादी दुलके नेता म।तू'गने यद्द चताबनी दी 
हे कि यदि कामिटा।के शासनका अन्त कर 
सवंदूळी सरकारकी स्थापना न हुई तो चीन 
में गुइयुद्ध अनिषायं है । 

इसी साम्यवादी नेताफके कथनसे ज्ञात 
दोता है कि कामिटांगके अन्दर ऐसा दर है 
जो उस दिनकी ताकमें है जब जापानियोंको 
मित्र फोजें चीनके कुछ भागते इरा देगी और 
वे साम्यवा दियोंके विरुद्ध जिद्दाद छेड़ देंगे । 
जेनरळ लिस्मो चांग जिस दलका प्रतिनि- 
घिट करते हैं, उसमें ऐसे छोगोंका होना 
अल्तंभव नहीं हैं । 

खाम्यवादी चीनकी शक्तिका अन्दाज 
सिफ इलीसे लगाया जा सकता हे कि उसके 
पास ९ छाखसे अधिक स्थायी पल्टन और 
दो छाखसे कहीं ज्यादा बालांडियर हैं । 
उनकी शासन-व्यवस्था, सझ्गडन भौर अनु- 
शासन भी अत्यन्त सराहनीय है । फ़िर 
अपने घरके ही इस सझठित दलका सहयोग 


न प्राप्त कर उल्ड उनस तकरार मोळ छेनेकी | 


घातक नीतिका ङपरिणाम चीनके छिये 
अच्छा केसे हो सकता है। चीनका प्र 
क्रियाबादी दळ इस सहुटकाछमें भी राष्ट्रीय 
एकताको नपने ल्वाथोंके आगे बकिदान 


करवा जा रहा है ! ः 


संसार का घटना चक्र 


युगोस्लाव समस्था-- 
चोर कोतबाळरो ढांटे कहावत चरितार्थ करते हुए ब्रिटिश फील्ड मार्शल ' अहेकः 
जेण्डरने भूमध्प्रसतागर स्थित मित्र सेनाओंके नाम एक खास संदेश ्राडकास्ट किया है। इस 
संदेशम फीळड मार्शल फरमाते हैं कि “मारल टीटो अपने आचरणले यह: :परतयक्ष कर रहे 
है कि वे बळ द्वारा अपना अत्रिहार हया पित करना चाइते हैं। इस तरइकी, हरकतोंको 
रोकनेके छिप्रेही तो मेप युद्र लटा पड़ा है।.....-इन सिद्वान्तोंके अनुधार यह 
इमारा कर्तव्य है कि इस त्रके विवादप्रध्त प्रदेशोंकों हम बतोर ट्रप्टी अपने अधिकारमें 
रखे, उप सप्र4 तक जबत& कि शान्ति सम्मेङनपें उनके ,सम्पन्धर्मे अन्तिम फैसला न 
झो जाये \? 
भूम्य सागरीय मित्र सेताके नाम य विशेर “सदेश देने अर्थ यह हो सकता कि 
इन सेताओंको सकेत दिया गया है £6 असे :पतित्र कत व्य पालरके लिये वे अस्त्र-शर्त्र ' 
से छप्तत्वित दो हथियार उडानेके, हुक्म हो प्रतीक्षा करें। रगच!डीड़ा खप्पर अमा दृण 
नहीं हुआ । 
टीटो अपना अधिकार समझते हें— 
`युगोव्छाब्र रेडियोने ट्रिस्टी आर पा पड़ोअके प्रोशोंके 'सम्बन्धमें ब्रिटिश और 
अमेरिकन विजञतिके जवाब यु गोस्ङाव सरकारकी यह बिज्ञक्ति ब्राड छास्ट की है, “जिस 
प्रेक्षको युगोन्ळाव सेताने शुक्त किपरा है घद्दां रहनेका उसे अधिकार है।” विज्ञप्तिमें यइ 
भी कहा गया हे कि लो ह7न्त्रीय संवरद्व यु गोहडावियाकी :घर झारका ब्रिटिश और अमेरि- 


कन सरकारकी विज्ञ्तिरा यद्दी जवाब है । 2 00 04 oreo 
त्रिएुट सबन्धिकी अन्त्येष्ठि जापोनका सन्ति-प्रस्ताव ! 
जापानी समावार समितिकी एक घोषणा गत १९ दिनोंके अन्दर जापानकी ओर 


से पता चरता है कि जापानी मन्व्रिमण्डरने से सन्तिके प्रस्ताव पेश करनेके आधे दजन 
परराष्ट्र सचिब मि० टोजो द्वारा जर्मी और समाचार मिल चुके । सःसे ताजा प्रस्ताब 
न्य यूरोपीय षट्के साथ की गयो संधि खूसके जरिये जापानके कुछ उद्योगपतियोंने 
के भंग ऋरनेकी रिपोर्टका एक रुबरसे अनु- भमेरिका और ब्रिटेनके सामने रखा है, ऐसा 
मोदन किया है । जापानी परराष्ट्र विभाग कहा जाता है। पर मित्राने यइ कह कर उसे 
की भरसे एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर इस रद्द कर दिया है कि बिना शर्त आत्मप्तम- 
निइवयका कारण यूरोपकी नयी घटनाओंको पंणके अतिरिक्त अन्य किक्षी किस्मका 
बताया गया है। पर इस सन्धिके भङ्ग करने प्रस्ताब उन्हें मजूर नहीं हो सकता। 
या न करनेते द्वी करा बतते-बिगड़तेको है। उक्त सन्धि प्रस्तावके समाचारका खंडन 
नाजी जमं £ ते हुए रो NO 
ह नी ओर फािस्ट इट ही ह न करते हुए टोकियोके एक आठोचकने अपने 
रहा तो भ जापानको सन्धि ङ्िसते रद्दी ब्राइकास्टमें इसे “प्रचार मात्र? बताया हे 
रे इस बॉषणाका प्रभाव ही क्या हुमा? उस आलोवकका कहना है कि जर्मनी ओर 
जित तरह सुवोछितीके शतार थक फेंककर 8% व: =: == 


कितनांने फ्रासिस्ट बिरोधी नी “तका प्रभा कखः द आ 

पन किया i खपे ; कहते | 
शत्य प्रदर्शन किया था डमसे अधिक भूल्य १ दुनिया क्था फहती रे 
इस घोषणाका नहीं मालूप होता । हे मि, वी, मजुमदार 


_ बउवाजारसे लिखते 
जिन्ना-एमरी पत्र-पवहार 


हैं कि मुझे १० वर्ष 
कुछ दिन पूर्व “मातृभूमि में भिऽ भिन्ना सेनामदो की 
. और एसरीके बीच गांवी-जिन्ना सिलनके शिकायत थी आपके 
धूं पत्र-उ्परवद्वार दोनेक संवाद प्रकाशित इन्शाने मेरी दुनियां 
हुआ था, जिससे काफी लनप्रनी फं. गयी ही बदूछ डाडी। 
थी। इस पत्र-व्यवहारका सम्ताधार पार र भि० वंशबद्वादुर 
हयं मदात्मा गांबो अन्त उद्र दो गये | | ५१° आर० राथ सिद्व मदन स्ट्रीट से 
थे। पर संतोपकी बात है क्रि सिञ ज्िन्ना छिलते हैं कि झुग्रे ९ बरसे सुजाक की 
ओर भारत सचिब मि० पुमरीड़ी ओरसे | चीमारीने तंग 
उक्त पत्र व्यवद्दारके समाचारका ण्डन क्रिया | दराज छेनेवर 
गया है और तत्पश्चाटू माठृमूमिके सम्पादक् | हुआ । 
श्री चिम्रनराळ चाडीलाल शाइने भिऽजिन्ना भि० इरिसाधन घोष मानतिकतछ्लासे 
कौर मि० एवरीके खण्डनं बिश्वा रखते | शिते हैं कि सुशे बहत ~ 
५ ईप घराना शाका 
| हुए उक्त समाचारके प्रकाशतके लि) क्षप्रा- | रोग था ढा० ।. रायके इळाजने मेरे जीवनमें 
` याचना की है। श्री 'चिमनाजने.जा नबूझ | चार चांद छा दवियि। ie 
कर्‌ ऐसा जाळ रचा हो, कोई स्वीकार उक्त रोगोंसे पीड़ित 
॥ नहीं कर सक्वा | जिस सूत्रसे उक्त समा- | अनुरोध है कि नव वन ह न 
चार इन्हें प्राप्त हुआ प्रकारांतरसे अविश्वनीय | ढा० राय को कभी न भूछिये । पता ढ। म 
प्रमाणित डो चुका है, पर प्राप्तिके' समय | आर, राय हिन्दुस्तान म 
सत्यता में . अविश्वास , करनेका कोई | नं० १२९७ इरिसन रोढ डिस्पेन्सरो 
। बेस उन्होंने र्यं ह्यष्ट फे मोड़ पर) मिलनेका 
व है i a रे समय उबह ८ से १२ 
/“ल eS . शाम ४ से ८ बल्ले उक | ; 
NR) ‘° t 


कर रखा था। आपका पूरा 
मेरा विगत योधन छुनः प्राप्त 


ॐ विश्वमित्र ॐ र ’ 

... आय यूरोपीब मिवे इतन ससवयोंको ल बह यूरोपीय मित्रोंसे पुरानी इसन्धियोंको 
भंग कर जापानने रूससे मिप्नतापूर्ण व्यवहार 
रख कर ब्रिटेन और भमेरिकासे इर मोचे परिचय दिया है, 


पर संघर्ष करनेकी स्पष्ट नीति अज्तियार 
की है। 


ˆ एवम्‌ सम्मानपू्ण कार्य करने का गौरव प्राप्त होता है। | | 
` द्वारा आप युद्ध प्रयत्नों में सद्दायता पहुँचा सकती हैं ! 


4 रातीका 
तापक 
को 22 
ह 8 भी कह 
ह हिमे 


करा शाक य्ह यान्ती 


| हि ह्य 


गुण SISK 


_ हिन्दुस्तान के फौजी अस्पतालों में आजकल जो १५ 
रोगियों और घायलों की तीमारदारी कर रहीं हैं उन्हें इया hE 


फी उपाधि दी जाती हे; और यह उचित भी है| आगः [ र 
नसिङ्ग सर्विस (ए० एन० एस० ) छी संदस्याओं को सा 


` युद्ध के पञ्चात्‌ ए० एन० एस० की नौकरी छोड़े (हष 
य जना 


आप यदि चाहें तो सीधे शहरी क्षेत्र में जाकर स्वतंत्र स १६. 
(Cee A Ne A & 
उपयोगी कार्य सँभाळ सकती हैं, छयोंफि ए० एन" एर ht भी 
आपको बहुत अच्छी देनिंग दी जायगी और उचो “दाण 
टरी हात शि 


र्‌ 
~> 

TiS Oro 7 इसके: आतिति ठी हाददर 

अएुभव प्राप्त होगा । इसके अतिरिक्त जो डाबटा 


NV 


+ 


रंशी चह भविष्य में पत्नी, * 


की PY > >, आयेगा 

पक ETOUTT कक NYO eT ETN } 

की हस्त स॑ आपके बहुत छाय (५ 
>> 


कसी मारती 
; स्थिर चे चेघन इस । अऑटिश प्रथा श्रथ सि 

' पार बिला हे «- (१) जिनके पाछ | पर्यासत की मजा दी हीं 
' बर्से छा सर्दीकिकेट नहीं हू--१०० रू० 
! छे १२६ रु० यामिक तक (२] जिनके 
पात नसे & सर्टीफिकेट है-- १३६ 
| छ० से १७५ रु० सासिके तक । दोनों | आनुमव है वे ह 
| षो मुप्त में रहने छी अगद, भोजन | सकती हैं। संस ' 
शीर ईःघन मिलता हे । वरद से क आती है का बे बन 
के स्वयं समुद्र शर ^ ° ® ष 

फोई सी महिख। जिसकी उच्च १७३ | द्विन्दुस्वान अ ही ड 


खीर ४४ गर्ज के धीच हो ना ब्रो नियुक्त किया आयो है । 


मू विवरणके लिये आजही लेडी डिप्टि- 
| : सुपरि टेण्डेण्ट, सेन्ट जान एम्बुलेन्स हू 
बेगड ओवरसील, ५ गबनमेण्ट प्लेस हो 
शशक्त या लेडी डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेण्डेण्ट 
FE एम्बुलेन्स ्रिगेड ओवरसीज 

[फिस आफ दि इन्सपे Fd आफ 


सिविल हास्पि-ल, 20 लिखिये । 


राजनीतिक होते हुए भी 

एत मन्त्री मि० फजलुरू- 
re > 

नहा फरा 


क़ मदन व्यक्तित्वके लिये कतई 
र 


प नई ६। ड x 
मी वने जो छीछालेदर मचा रखा 
0 परिणाम यई हुआ कवि सर नजी- 
ढी मिनिस्ट्री बङ्गाङमे बनी 
| ला भूव तथा वश्व बिना मे आर 
लो वाध्य हुई । अपने अवितेकबू 
/|ता्ी मे? हरु सुसलिम छीगते 
80 थे ओर अब्र वे (कर सुश्नछिम 
j ही चेटा कर रहें दें। लादोरमें 
जी जो वक्तव्य दिया है उसमें 
| विलाके साथ ३३ सालकी राज- 
$॥एतोका इवाछा देकर छीगके साथ 
प्रज़ापेफा जो दावा किया है उद्चे 
गो निकट अवस रवादिवाके. सिचाय 


ह हिमे हिन्दू-ठुस्ललिमि एकताकी 
धिर जवताकी भावुकतार्म फिर 
| गुण i स्थान बतानेकी उनकी चेष्टा 

| है। मिञ जिन्नासे मिल- 
फल जो. मे विषय्में फो हुई गछतफृ- 
र यामा हिर दा चाहते ई एकेन्ठु . यह 

पिर नहीं हे जवतक कि वे गलती 
| आग्‌ न कये । 


र को स सिसो 
पि प्रासस्को सम्मेलन 


bt 
ता ह i जी 
१मसिस्को सम्मेलनके सामने उप- 
| हए नरि समस्या है,जिसे संतोष - 
| छोड़ने ¶ ये बगर शांति ओर छरक्षा 


र ही ग vr बिफल होंगी। इस 
तर मविक्रिया- 
ql अमेरिका अपनी गोल- 
उञ्चक्षा "पति दीर अबतक सइल्व ,र्ण सासडों 
0 वात el भिद समथन करता आ रहा है। 
पामा शिका एक संशोधन है जिसमें 


छे एकर ऐसी Sn 
एक्‌ ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संग- 


भू 


ER 


tk RS न है 
i श्तीपर जोर डाळा राधा ड जा! 
ला i [Ek क्‌ 
} मारती शको स्वालंऽ्त पभप्रर अग्र 
वि RET ++ बे 
|] ! ७ हे इधर चीनकी 


के सरक्षण योजना 
+ का स्तन्क्रपह्टोका 
| (पर फे विक्रास, (२) 
फि, पारासभाओंमें प्रति- 
पर $ ध भा शाप्िल है; 
k याको अवदहेछना 
. महया समझा जाय इत्यादि 
hg हे कयि गया डर 

मा च है । कहा 
5 बैड... पत योजनाका 


भीय ड 
विचार होगा । लक्षणों 
पाहे कि एक ही साथ 


जानेको है । 


ॐ विश्वमित्र ऋ 


श शरत बोसको रिहा करो | 

नेताओंके जेडोंमें बन्द हुए कितने / 
दिन दो गये। छितनोंको बिना मामला 
चलाये जेलॉमें लगातार ढ़।ई-तीन धर्षो तक 
रखनेकी निष्ठुरता प्रदर्शित करनेके घाद भी 


दाम्पत्य-सुख ॐ 
अडुत ङुञ्जी 
सुई फन सी 


व्यवहार कर अवझ्य 
परीक्षा कीजिये । 


| 


रोक कर सरकार अपनी नृशंसताका भदा । 
सबूत पेश कर रही है । श्री शरतवन्द्र बोसकी 
श्रेणीके नेता सुक्त होनेके लिये यैन दोंगे, 
ऐसी बात नददों। जेडकी काली कोदरियां 
उन्हें आतंकित कर उनके दिउमें घबड़ाइट 
॥ बि राः 
विम्ानमें सांप घुस गया 
में लोट रहा ई, मेरे विमानमें सांप 
घुब आया हे।” यह संवाद जत्र शाही 
भारतीय विमान वाहिनीके इरीकेन चालक 
ने वेतार द्वारा शाद्दी विमात वाहिनीके } 
अडेको दिया वहां एक सनपती-सी फेल | 
गयी । आपरेटर रमसे यइ सूचना फ्डाइट 
कमाण्डरको पहुंवायी गवी । १० मिनटमे दी 
विमान अपने अट्टेपर मडणाता दिल्ात्र 
पड़ा । वदद नीचे आया और चालक शीघ्रता ही शसो 
से विमानके बाहर चड़ा आया। फ्डाइट po भ gs 42608 हक 
कमाण्डर सांपको मारनेके लिये घातक शस्त्र ! व? फी राशी रू० ° २)चौथाई शीशी रू० ३॥)डा, ख, ॥ =) अला 
लिये खड़े थे । { . सुफ्तः-खी-पुरुपों के उपयोगी नया उचीपत्र अवश्य मुफ्त मंगाइये । 


सांप चार फुट लम्बा, पतड़ा ओर हरे 7 ८८ जे हिल 
रंगक्रा था । विमानके नियन्त्रy ( कण्ट्रोल ) चाइनाज साडकल स्टार क i , 
१२) डलहौसी स्झायर ईस्ट, कलकत्ता । (क्ोत--छल० ५५१७) 


से वइ लिपटा हुआ था। कहा जाता है 
कि रा i ५ रप र आक्रपण रता || ~ C ९ 2 
कि यह सांप आंजोंपर आक्रपण करता है हेड आफिस : २८ अपोलो स्ट्रीट, बम्बई, शाखायरें-नया बाजार-देहली व्‌ अहमदाबाद 


उस्ते मार डाछा गग्रा ५ 

इस घटनाका वर्णन करते हुए चालकने 
कहा कि सांप धक्के श्रीचसे या कंमरेंके 
छिद्रे घुस आया द्ोगा । वह मेरे कन्धेपर 
चढ़ आया और उसके बाद छातीसे होकर | 
दाहिने दाथपर चढ़ कर नीचे उतर गया | 
आर नियन्त्रक ( 5०ट्रोल ) से छिपट गया । 
ब्ग मेती ओर घूर-घूर कर देख, जिह्वा | 
दांत दिखाने गा । क्या क, यइ निश्चय 
करनेमें एक-दो सित, लग गये। बिता | 
विधानको अड्जो पर उतारे गोली चलाकर उसे 
व्‌ सलिये कमा- 


मलुष्यको प्रपन्न रखने लिये उसके पास अनेक सुख-सामध्री और 
अदूट धन भळे ही हो, डिन्तु ज्यछस्त पुरुपत्व, वास्तविक्र म्दौनगी और 
| योवन-पुर् शक्तिके अभावमें, ये सब दु:खइ “रौर व्यथे हो जाते हैं । ऐसी 
| अञस्थामें उसका दज नीरश, उद्विम्नर ओर अझाम्त हो जाता हूँ। 
La 
सुइ फन सा (तरल) ri 
शरीरसे हृष्टप्ट और समो तरहते बल्वात दोनेपर भो जो बृद्ध या Fo 
युवा पुरुष जी भरकर दामपत्य सुख उपभोग नहीं कर सकते, वे बुरी तरइ 
हताश हो जाते हैं | उनके लिये यह्‌ दवा कड्पतरेे समान है। यइ * 
देवा उन छोगोंके लिये है, जो केसी भी दवा खाना पसन्द नहीं करते । |` 
जिन पुरुषोंका शीघ्र ही बीय पतन हो जाता है उन्हें “सुई फन सी” जरा | 
टागलेसे ही रुकावटके सम्बन्धमें सम्पूर्ण सन्तोष देती हे दोनोंको संमार हे 
सुख सच्चा आनन्द प्राप्त होता है। सबद द्वानिरहित है और इसको 


ee 


मारना सम्भव नहीं था । ॥४ 
7। लोरनैकी सम्मति तो 


5 
एणिंडग अफतरसे पूछ 


मिली परन्तु अफसरने यह नहीं समझा कि 


प्विप्तानमें सांप है । उन्होंने सांपके अग्रेजी 


ते लीक शब्द | 
शब्द “स्नेक? की जगद अमृत 'लीङ? शब्द 


Cam 


सन्स लि० 


जीन रेबोन एन्ड 


उना जिसका अर्थ होता दै ee बाहर | बर†मंघम 
डोः मे वान | 
'निकळवा । अतः इस अड्ड पर अपी "स 
को तबतक् उड़ाते रहें, जबतक कि उन्दीने य हारा अस्तुत 
3 ५८ REN गया । च 
देख नहीं लिया कि में सकुंगल SC सेटलिक टेप बाक्स बड़ रूळ 


स्टील रूल, स्टील 
टेप, स्पिरिट लेवल 


रिप्रग रूल ओर 
बगेर जंग स्टील टेप 


पर अनताक्री छगा- 
से स्वा- 


+ ल 
नहीं पेद़ा कर सकण । 
तार मांग, उनकी लम्बी अल्वल्थता 


rR 
भाविक चिन्ता भर स्तयं स सरक 4 
त्यादि ऐसी बातें एन्ड 

तिक्रा उसका दुवा, इत्यादि मार्टिन र 

हैं जिन पर ख्याछ करते हुए उन्‍हें अधिरम्ध | ड 


उचित ज्ञान, पड़ता है । उसे 


कारो रशनन 
नकी रि 


सुक्त कर देना 
कलकत्ता 


मेटल एन्ड सिमेण्ट सेल्स डिपार्टमेंट 


EI 


ना ह 
t जप 


सरकारके 


{3 
' 


भनेर 


€ 
दरिद्रसे धनवान और i नवानसे 
बननेका इयान कोन: देखता ! 


(70) 


४ 


इसके लिये ज्ञान और व्यक्तित्वकी परमावश्यकता है। इदमे तुथ धा बा 
उसके जीवनकी सफलता सन्निहित है। अतः आपके लिये यह बरबस डी बिः 

रखना अनिवाय है कि ज्ञानका संबंध मस्तिष्कसे ओर व्यक्ति सन. 
केशोंसे है। इसलिये एक साथ ज्ञान ओर व्यक्तित्व प्राप्त करने के झि- ४ F 
5 जे आर 5 
| || बल | गत ५ 
| डाबर आंवला केश तेल |॥ 
( मनोरम गन्धयुः्त केश. उपादान ) te 

का 
~ झपने नित्य व्यवद्दार की आवश्यक वस्लुओंमें स्थान दीजिये ( 
मा | 
डाबर (डा० एस० के० बम्भन) लिमिटेड, कठका| 

शाखायें : १-देवघर (बिहार), २-हाथरस (यू०्पी०); ३-नागपुर (सा) | च 


. 
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{ 
द { 
हिन्दुस्तानी शाही समुद्री बेडे की एकाउन्टेन्ट ब्रांच में 'राइट्स | | 


विशुद्धता र्ष 


I रि 


की, हिन्दुस्तानी फ़ोज में (जिसमें इंडियन रामी क्रोर आफ छार्कूस | 
a 
~ १ f 
भी शामिल है) तथा शाही हिंदुस्तानी: हवाई बेड में क्लका की'| | 


जगहे. ख़ाली हैं| इन फ़ोजी नोकरियों में जो ट्रेनिंग ओर अनुभव. 


प्राप्त होगा, वह लड़ाई के बाद भारतीय व्यापारिक क्षेत्र में बहुत | 


रेब्योरे तधा आवशक योयताओं' 
केति के निए नीवे।नले दफ्तरों 
में से पाल के किसी दफ्तर से यूछिए:- 


€ 


कलकता : २८ थिग्रेटर रोड । 

नारायणगं न ( इस्ट बंगाल ) : तान बाजार रोड | 
__ झ्िलांग: सेक्रेटरियट दिलरू। $ 
__ चटांव : सिराजुद्दीछा रोड । 


+ 


त्र प्रेम, ४१९५, धर. 
, प्र॒द्धित भौर 
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८-२२ कलकत्ता २८, मई, १९४५. 0०००७७, ४8४, 28, 945.. घूल्य दो आना : वार्षिक द) 


उकः नारा oem mere ER --- क ne 


एक आविष्कार 
नतो महत्वपूर्ण सामरिक केन्द्रोंपर 
जके जिये आव्यक होवा है कि 
[करनेके लिये आवश्यक द'त 
॥ वायुयानोंके चालकोको उस 


्विम्तृव जानकारी दो ताकि 


“मिकी? नामका एक लाळ रंगका शिकारी । 
१.१ कुत्ता भी है, जिसे ढेमाक्राटिक नेशनल कमेटी | 


5) के अध्यक्ष राबटं इ० दैनेगेनने प्रेसीडेण्टकी 
$!) 9 t 
कफ 2 पुत्री मार्ग रेटको उपद्दार ्घरूप दिया है । £, 


मुय ध | 
ह बरावर सा 
शष सासन 
रने के हिः ; 


हे a : 
विध्वहत नगर कोछोनका दृश्य जमेनीके मद्दान भाद्योगिक नगर कोलोन पर :भधिकोर {करनेवाले भमेरिकन रॅक । 
सही भौर अचूक हो। इसके ल्यि_ “फाला”? की जगह “मिकी?” वेल्टके बाद आज ह्वाइट हाउसकी सारी हुइसः[ कुच्से भूतपर्व प्रेसीडेण्ट: के (प्रसिद्ध 

$१ कि हवाई इमलेके पूर्व लक्ष्य स्वर्गीय परेश रुवेलटकी गदीको प्रेश चहरू-पहळ नये प्रेसीडण्टके चारो ओर चक्कर ६ फाला ?: की याद सहसा दो आती | | 
शुद्धता हिमानि तैयार किया जाय । इस 7 मैनने छशो मित किया है। स्वर्गीय रुजन काट रही है। नये प्रेललीरेण्टके परिवारमें हे। (५ 5] 


री हि सिये लास किस्मके जहाजों 
$ fs उपयोग होता है, जो तरह- 
5 धनाइयोंका सामना करते हुए 

९ * 
| * कोय पूरा करते है। इधर 
काग | एयर रेकनिकळ सर्विस कमानने 

~ ॥| ष््ष ऐप न्घ ~ 
ताहो | किक अनुसन्धान ओर परीक्षण 
श्री शाप स्थानका अत्यन्त शीघ्रतासे 
आ* | षदे एक जहाजका आविष्कार 


द्यवर्ह i के करनेवाछे धो० २९ में आव- 

थे ॥ ॥॥ कि इहे इस लायक घना 

किरा ` | गा $ अन्य किसी प्रकारके बायु- 

है | 0... 3 अधिक केमा, लेकर उड़ 

: भ किस्म प्रत्येक बायुयान 
De त्स , ९ यु - 

चर्मि हजारले अधिक प्लेटका Ws 


इ Bot जो किसी साधारण जर्मन रीक वेंकका सम्पूर्ण ( रिज 


भ न 


दोदियार डोशियार'नकळ से -..] 


& ४१ 


व) सोता, 


जर्मन तथा मित्र राष्ट्रोके कागजी 


ऐ ९० पु चिया जनको बर्छिनसे हटा कर एक 
का ही भौ इहो बराबर हे । मुद्रा एवं अमूल्य कला निधियां इन बोरोंमें हें रे कट 
; करत { [री हो सभाज ब ककी खानमें छिपा रखा गया था। ० भ्र 3 मे २ अरव डाङरके म ५० जषेसे प्रामेद्ध पा केट डाक 
कक चा दी वह फोटो छेने- नमं 7। अधिकृत करें र पता मे जारको गज 


की र सेनाने इस निधिका पता छगाय 


| जर्मन मार्कके नोट हूं 


दैयतासे ही संभब्र हो 


f बहांपर जर्मीदारी है] 


है प्राणियोंसे मोर्चा छेते हैं। 


“उड़नवन? बनाया है। 


` इष्ट देबीका बदला चुकते हैं। 


किता उननेका मुझे बढ़ा शौक है। कबि 


| दोनही ई, किन्तु.कवि-हृदय अषभय रखता 
| ६। छगमग आसपासके सभी कबि-सम्मेछनों 
' में ` श्रोता बनकर भषश्य भाग छेता ई । 
एकवार गोरखपुरके कबि-सम्मेछनमें भी 
' जानेका छभवसर प्राप्त हुआ था । कबि-सम्मे- 
` एनसे छुट्टी पानेपर ज्यों ही सोनेके लिये 
| तेथार इमा, त्याही मच्छर-सम्मेलनका 
| || निमन्त्रण मिला । में अस्वीकार न कर सका, 

| | क्योकि गोरखपुरके मच्छरोंकी सत्ता भौर 
महत्तासे में बहछेसे ही परिचित था । इनकी 
सत्ता ओर महत्ता, उस सत्ता भोर महत्ता 
से ऊंचा स्थान रखती है जो खटमलों 
' को कछकत्तेमें प्रास है । 
उनका निरंकुश 
शासन है । इनके विरोघमें कई जनरद 
' मान्दोछन भी असफल रहे। कछकत्त के 
` खटमहोंका भाधिपत्य भूमि और पातालमें 
ही है, किन्तु गोरखपुरके मच्छर भाकारासे 
` चार करते हैं, पाताछमें रहते हैं भौर भूमिके 


मच्छरोंके अन्मके विपयमें कई दन्त- 

कथाएं हैं । ब्रह्मवतं पुराणमें कहा गया है कि 
मच्छर राक्षसोंके स्वर हैं, नो सज्ञीध ददो उड़े 
हैं। उस समय इन भच्छरोंके स्बरोंको छन- 
` कर देवगण भी कांप उठते थे । उसी पुराणके 
एक भङ्कमें यह भी भड्डित है कि मच्छर बल- 
काएरके भगग्नेयास्त्रसे उत्पन्न हुए थे,जो बाद 
में अत वर्षाके कारण सप्राण हो उड़े । कहो- 
' पनिषदमें तो इन्हें इन्द्रदेवका गुप्ताएन्न बत- 
छाया गया है। शायद इन्हींकी रृष्टिके 
.भाघारपर अर्मनोंने चाछक्दीन विमान-- 


कुछ छोगोंक्रा कहना है कि ये शूर्पणखा 

का भाइसे उत्पन्न हुए हैं, शायद इसीसे ये 
| | ` सानुनासिक स्वरमें सदेव रुदन किया करते 
| भौर यथाशक्ति मनुष्यको तड़ करके अपनी 


कुछ इति्दासकारोंका कहना है कि ये 
राघणके दुरबारके भाटों भर कबियोके 
` घंदाज हैं, जो राम-रावण युद्धके समय सूनी 
| कन्द्रामों, पोखरों और गन्द तालाबों में जा 
| छिपे थे । ह॑घ्कृतके कुछ विद्वानोंका कहना ” 
है कि मच्छर हमारे उस घर्रका प्रतिनिधि- ` 
ल्ब करते हैं, जिनकी उपेक्षा मद्दाराज विक्रमा- 
 दित्यने छोलिम्श्रराजके कहनेपर की धी । 
' उपरयुक्तद्न्त कथाओंको सोच ही रहा 
| था कि पक मच्छर भाया और उगा करुण 
` खरमें विनती करने--'“आप सो नहीं सकते । 
आपको मेरी सत्ता नहीं मालम है। 
| गोरखपुर में मच्छरोंका हो राज्य था । 
नेपाळकी तराईके गोखोने भाकर 
अधिकार जमा छिया, तभीले 
गोरखपुर पा है । आपने कवि- 
पं भाग लिया है, इलछिये मच्छर- 


ऐवा 


मच्छर-समेलन 


ERNST 


( लेखक-श्री ब्रिजय प्रताप सिंह, “विशारद? ) 


इम पाकिस्तानी भक्षर हैं, 

रहते छिट्रोंके भन्दर हैं, 

इम उड्नेबाछे बन्दर हैं, 

यह कहकर मच्छर-ससुदाय मेरे कणं- 
कुदर में भइदास करने लगे। मुझे गुएसा भा 
गया । मैंने उनमेंते एक को एक थप्पड़ छपा 


की तरह जबर्दस्त आक्रमण किया । परि- 
स्थिति नोजुक हो गयी । तड् आकर मैने 
कई बार इस इवाई हमलेसे बचनेके लिये 
चादरका 'शेल्‍टर? लिया। अन्तर्मे विइश 
होकर इन मच्छरोंकी सत्ता मानकर मुझे 
मच्छर-सम्मेळनमें जाना ही पढ़ा । 


‘ष = 
पथभ्रष्ट से FE 
° oo fe 
| क्षुधित, वंचित, पददलित का, हाय, विजयोहास कसा ९ Fs 
है युक्तिपथ तेरा रुका, ढीले हुए तेरे न बन्धन, | 
“4 शेष हो पाये न तेरे अश्र, करुण-कछाप क्रन्दन he 
2 । देश के इतिहाम में गाथा वही अंकित पुरानी हि 
| हो भले जागा कहीं. अन्यत्र स्वण-बिहान नूतन | 
‘3 मांग कर उत्सव मनाना, हाय रे परिहास केसा ? Ei 
3 अटल सी आरूढ़ अव भी शीश पर साम्राज्यशाही I 
4 बेड़ियां पहने पड़े तेरे सभी बांके सिपाही ks 
है लांछना, अपमान का ढू' ढे न मिल पाता किनारा: ' |$ 
शक क्या नहीं पर्याप्त तेरे पतन की इतनी गवाही [i 
फिर बता यह शान्ति का, सन्तोष का, निइबास केसा ? I 
देख वह भोळा कृषक सामन्त ने कितना सताया Ei 


4% Fd dd ddd dd ddd 


bcbcpcbd 


“5 
# क क कू कृ कक्‌ क्‌ क कृ कू क कू 


भी दिया । अब तो सबोंकी मेरे प्रति माइ- 
डिया खराब हो गयी । पकने तो मेरी नाक 
को ही भपना लक्ष्य .धनाया। मैंने नाक 
सिकोड़ ळी । वइ भी नाक चड़ाकर धोला- 
'उठो नहीं तो नाक कार छू गा ।? इस वातको 
में सहन नकर सका। मेंने कहा--“नाक 
छोड़ दो नहीं वो नाकमें ही पहुंचा दू'गा ।' 
फिर भी उन छोगोंका भाक्रमण रुका नहीं । 
प्रतीत होता 


न जम॑नीके ग 


पक गया हो तो ३) 


देश-धन मजदूरको धनवन्त ने कितना ठगाया hy 
पीस डाला अन्ततः अविराम नोकरशाहियों ने |$ 

,अन्ञ मोमिन ओर धूतं महन्त ने कितना भुलाया i 

फिर भला, इन रूढ़ियों में [बच रहा विश्वास कैसा ? Be 

देख आंख पसार तुझ % समझता कोई न मानव ¢ 
तृप्त हो पाये न अब तक चूस तेरा रक्त दानव ios 
हड्डियां तेरी चचोड़ी जायगी अव भी संभल जा | 

उठ अरे, भर दे दिशाओं में समर-हुंकोर का रव | 

छान्त, करुणा, कल्पना का व्यर्थ आव-विलास केसा ? fi 
साध कर उस होलिका की जो न कर पाये किनारा he 
फूंक दे प्रत्यामि बन अन्याय का निर्मम पसारा Fe 
उद्र का आहवान आया, शांति के संदेश मत सुन Ef 


जीणं, जर्जर, चिरपुरातन, को न मिल पाये सहारा |} 
‘¢ आज है पतझार की बेला, आरे | 
् 


मधुमास केसा?» « 
~ सीताराम गोयल एम०१ए० |$ 
कक कृ कक्‌ कूक कृ कूक कू $९ 


सफेद बाल काला ! 


खिताबते नहीं, हमारे भाय 
कैशसल्लीवनी (इपन्धित) ह 
पकन रुककर सफेद बार जढ़ते का हो 
नाता है | यइ तेछ दिमागी ताकत आर 
भांहोंकी रोशनीको बढ़ाता है । जिन्हे 
दिक्वात न हो वे दूना सूश्य बापसकी शह 
छ । मूल्य २), बाक बहुत 
का तेक मंगाचे 
सीवनी मौषधाज्य 


दी प्रासन! 
परार 
के भाषण हुए । सभी के झै 


दायका ध्यान इस र 
गोरखपुरकी तरह अनप ३ 
की सत्ताका बिकास ना श 
सभापतिका भाषण हुझा। ड 
बहुत लम्बा, किन्नु लि 
प्रकार हे प्रगतिशीह म है 
आप जिघर ही श्रवण कि 
“स्तान' की मांग जोर एकड़ ॥| 
लिये मेरा थिचार है छितर | 
“मच्छ रिस्तान' की दीँ हाही ज 


चवेतकुछकी अह्‌ | F उसे 
जड़ी ३८ 


भोरोंकी भांति झूी प्रशंसा ना & अत्व 
र तीन दी दिनकी ठेपसे रोग बे ६ । 
न हो तो दूना दाम वापस। झो) पद हमारे 
टिकर भेज प्रतिज्ञापत्र लिखा हें। ह शा 
पता-मद्दाबीर ओपधाळय, नं० २ दही आराम । 


बवासीरका का 


क्या इसके रहते भी आप कश ग 
रहेंगे ? यदि २१ दिनमें खूनी या शौ 

दूर न हो तो दूना दाम वापस | छत F के 
श्री वनस्पति भंडार,लह्टेग्यापराग॥9 
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का त। मारतसे गये दो मद्दीनेसे 
उ (hy fr \ हक्षणाँसे यद्दी प्रतीव 


पैर ख़ आना 
पकड उत्को बेरंग घाप र 
३ हो तेन हमें आशा हुई 


^ यात्रा 
। (अप उनके रिक्त हाथ य दृष्टि 


पे निराशा होगी । दम जानते 
षः पचिल दीढे पड़ने घाले आदमी 
| सउ कोई आशा भी नहीं है। 
2) छतत्रताका जहां तक साळ डरे 
ड[ पर ले दोनेकी अपनी शक्ति 
ही प्रशसा मां ष्रीय स्मितिके दबाव पर 
रोग हे हे हैं। भारतकी स्वतन्त्रताका 
वापस | ो) 4 हमारे लिये अपने घल-पोरुपसे 
हलां ह उसे प्रश्न है तो दूसरी तरफ 
हो आम प्रगतिशीर शक्तियों और 

हि वह कम मद्दत्वपूर्ण नहीं दै । 
६ शान्ति ओर सरक्षाह प्रइन 
(हो सकवा जब तक संसारके समस्त 
आशा क्पती बर्तमान स्थितिसे ऊपर 
हा छालता भौर समानताके दर्जे पर 
by ह शो । इसीसे मो० मोलोटोवने 
रियास दमे पइ खुछाला कर दिया कि 
ए प्रतिनिधि मण्डळ अच्छी तरह 
॥एपरता है कि अन्तर्राष्ट्रीय छरक्षा 
करोगे सर्व प्रथम यदद देखना मारा 
| जितना जल्द हो सके परतन्त्र 
योप्य चना दिया जाये कि वे 
पलताके मार्ग पर चल निकलें ।?? 
, ¢ (६ नहो कि सोचियट प्रतिनिधि 
(री३का विशव राजनीतिके रंगमंच 
' (शी घ्थान है जो ९क दिन एण्टोनी 
[ (ताका) था । अतः उनके इस 
त पड़ा महस्त है । किन्तु उनका 
न किसी परतन्त्र देशको 
“उ 
R$ स्वयं अपनेको स्वतन्त्र 

॥ के ह एसंगडित न होंगे । 
नि, की समस्या भारतीय 

है... वात दूसरी है कि विइत् 


न 


य Eu विइबकी सद्वानुभूति 
सार i En प्राप्त कर सब । घद्द भी 
दता हूँ | शी नहीं। 

रंडी री Pir rn मागंमें सबसे षड़ा 
| आरम हि भा । यह घाघा दो रास्तेसे ही 
i 
ग 


Te रमी ५ जुराईको द्वोनेवाडे 
ं 0३३ ४ दचिङकी दोरी पार्टी 
५ भ तो निदिचित है कि संघर्ष 
क, क स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं 
यदि लेबर पार्टी भौर 

देरोंकी विजय हुई तो बहुत 
रछ जाये कौर भारत 


रीड { 


तथा ब्रिटेनके परस्पर सद्भाव एवं सदिच्छा 
° एक निश्चित श्रवधिके 
भीतर भारत पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्रोंकी श्रेणी 
पहुंच जाये । यद्द तभी सम्भव है जब ब्रिटेन 
भारतकी स्वतन्त्रताके प्रश्न पर सोदा पटाने 
की नीतिको छोड़ कर ईमानदारौके साथ 
इस समल्या पर विचार करनेको प्रस्तुत 
होगा । इस सम्बन्धमें श्री भूलामाई देसाईने 
मारतके मामठेको बिकुल सगष्ट रुपसे 
संसार ओर खासकर ब्रिटेनके सामने रखा 
है। “इम स्वतन्त्रताका सौदा नहीं करते । 
स्वतन्त्रता हमारे अधिझारकी माग है ।”? यह 
मांग यदि सीधे मिलेगी तो ठीक ही है नहीं 
तो हमें इसके लिये संघर्ष करना दी पढ़ेगा। 
संघर्णसे इम डरते मदी । मदात्मा गांधीके 
नेतृत्वे इम पिछले २५ वपासे ाष्ट्रकी तमाम 
दाक्तियोंको एक सड्ठन सू>में बांधकर अत्र- 
तक संवर्ष ही करते आरहे हैं और आज 
इप्र अपने लक्ष्ये टुत निकट पहुंच गये हैं । 
ब्रिटेनका मजूरदळ, यदि चाहता है कि 
आरतकी समस्या संघ द्वारा नहीं, सद॒भा- 
बना ओर सहयोगसे इर हो तो यद्द उसका 
कत्तव्य है कि वढ़ स्चितिकी घाह्तविकताको 
मदसूस करके सही रास्तेप अपना कदम 
बढ़ाये । अवतक युद्धफे सङ्कटकालमें, जव 
ब्रिटिश राष्ट्र जीवन ओर मरणका प्रइन 
था, मि० च्िलकी सम्मिलित सरकारमें 
ईमानदारीके साथ सहयोग देकर मजूरदलने, 
युद्ध स्थितिके नामपर, चचिछ सरकार 
द्वारा भारतर्मे की गयी काली करतूतोंको 
सहन ही नहीं बल्कि प्रकारान्तरसे उनका 
समर्थन भी झिया है । इम मजदूर दुलकी इस 
ळाचारीको एक इदतक समझ सकते हैं । 
अब जर्मनीके आत्मसमरण करते ही 
मजूर नेता चचिलके गरो इसे निक आये हैं 
और अब उनसे लोहा ठेनेको कमरबरुवा हो 
रहे हैं। मजूरदलके सभी प्रधुल नेताओं ने 
यह स्पष्ट कह दिया है कि अब कंजरवेटिबों 
के साथ किसी तरहके सहयोगकी कोई 
संभावना नहीं है । मि० विकी वैदेशिक 
घरेलू और भारत तथा औपनिवेशिक नीति 
की सभीने कड़ीसे कड़ी भालोचना की है । 
पार्टीके गरम दके नेता वि० बेवानने तो 
यहां तक कः ढाल है कि इम यह निर्वाचन, 
सिर्फ पालम बहुमत प्राप्त करनेके 
ही नहीं बल्कि दोरी पार्टीका पम्पूर् अस्तित्व 
मिटा डाढनेको लड़ रे हैं। कनत इेडीसे 
हम यह न्दी समझ सकते कि पिछले पांच साळ 
के सम्मिलित शासनके दौरानमें जिस सन 


कवाद और दमनमें 

दलको भारतमें नमन आईन झं 
ब्रिटिश टोरियोंका, युद ल्थितिकी दुहाई 
करनेको बाध्य होना पड़ा था 


देकर, 
आगामी निर्ावनमें उसके बहुमत प्राप्त 


मे 
३ सामने भाये हैं उन 
त ब्रिटिश नीतिकी 


उपर 
किन्तु व्टोलकर 


जितने वक्तव्य ई 
एक भी भवतककी 


चोहदीके बाहर नहीं गया । 
तड़क-भड़ककी कमी नहीं दै” 


विजयी हुए तो हम इण्डिया आफिस बन्द 
कर देंगे और इस कारवारको डोमिनियन्स 
भाफिसो स्थानान्तरित कर देंगे।”? इस 
सम्बन्धमें श्रीमती विजयडदमी पंडितने टीक 
ही कहा है कि “प्रतिक्रियाके केन्द्र स्थर 
इण्डिया आफिसको उठा देनेकी बात तो 
बहुत अच्छी है, कितु स्वतन्त्रता बनाम सेल्फ 
गवनमेण्ट ( स्वायत्त शासन ) के प्रइननपर 
ब्रिश्शि मजूर दलको क्या कहना है, यहद 
भी तो इम छनें । भारतीय वैधानिक रूच- 
तन्त्रता प्राप्त करनेके लिये कृत संकल्प हैं, 
वतमान दमन कितने दिनतक रहता है यह 
तो प्रश्‍न दी नहीं है, जबतक भारत स्वतन्त्र 
न दोगा शान्ति नहीं हो सकती । ब्रिटिश 
मजूर दलो चाहिये कि घद साहस भौर 
ईमानदारीके साथ इस महान अन्तराष्ट्रीय 
प्रश्‍्नपर, जिसके साथ व्रिटेनका सम्मान 
ओर एशियाकी शांति संशुद्ध है, ात्म- 


विवेचन करे ।?? 
श्रीमती पंडिती यह वाणी भारतकी 


घाणी है । 
विस्फोट होगा एक दिन 


देशक्जी राजनीतिक, सामाजिक और 
झायिक स्थिति भयंकरसे भयंकर रूप धारण 
करती जा रही रे । ब्रिथ्शि संरक्षण प्राप्त 
स्वार्थी दळ और व्यक्ति सभी क्षेत्रोंमें भपने- 
अपने स्वार्थाको सरक्षित रखनेके लिये ब्रिटिश 
सरकारकी जड़को मजबूत बनानेमें जरा 
द्विघा ओर इतस्ततः करते नहीं देखे जा रहे। 
सुट्टी मर आदमियोंने ब्रिटिश  सरकारकी 
मददसे देशम प्रगतिके तमाम मार्गोको रोक 
रखा है। ऊपर भौर बाइरकी स्थिति इस 
प्रकार है। किन्तु यह स्थिति वास्तविक 
नहीं है। इ स्थितिके फलल्वरूप दिखायी 
देनेवाली निराशाके लिये कोई कारण नहीं 
औै। यदि इम इस स्थितिक नीचे ओर भीतर 
घस कर देखें तो यह सहज वी पता चलेगा 
क्कि वर्तमान स्थितिका यह भयंकर स्वरूप 
ज्ञानवूझकर बना रखा गया है। दरअसल 
देशकी प्रगतिशील शक्तियां, देशकी स्वत- 
्त्रताके लिये बड़ासे बढ़ा वलिदान करने 
बाली भावनायें भाज पहलेसे कहाँ अधिक 
पुष्ट और सबळ हैं । नकली घातावरण तैयार 
करके विदेशी प्रसुओंकी सहायताते गुरुछरे 
उड़ानेकी चाळ चलते रइनेवाछे प्रतिक्रियाबादी 
भोर संकीर्णे विचारवाले भारतीय राजनी तिज्ञ, 
अर्थनी तिज्ञ एवं उद्योगपति यद अच्छी तरह 
समझ रहे हैं कि देशभरमें फली हुईं विश्ट'- 
खळता और कुव्यवश्था, भीतर हदी भीतर 
असन्तोषकी घघकती हुई आगकी उवालाओं 
के एकु बार बाहर फूट निकलते ही झुर 
क्र रह जायेगी । यही कारण है कि वे कमं- 
चंचळ द्वो उठे हैं । भारतक हृदयमें चतेमान 
सामाजिक और भारिक अन्याय आर अस- 
मानताके विरूद्व प्रचण्ड दाघानळ द र्हा 
कै, थे चाहते हैं कि जबतक और जैसे हो सके 
यह बिष्फोट रोका जाये । भारतीय शिख- 
छ्डियोमें यइ साम्यं नहीं है कि वे इसे रोक 
सकें । भब, विदिश नौकःशाह्ीकी ताकत 
के भी यह बाइर है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
दौर बस्तुस्थितिको समझनेबाळे, यही कारण 
है कि, भाशा अरी हष्टिति उस अबसरको 
सब्निकट छानेकी चेष्टा कर रहे हैं जब यह 


= 


बिस्फोट भारतके देशी और विदेशी कोढ़कों 
जळा कर नवनिर्माणका स्वणं प्रभात उप- 
स्थित करनेमें सदायक दोगा । कांग्रेस और 
कांग्रेसको प्रेरणा देनेवाले मदात्मा गांधीके 
नेतृत्वमें देशी तमाम प्रगतिशीछ शक्तियों 
को इस विस्फोटको सार्थक बनानेके लिये 
प्रस्तुत रहना चाद्विये । कांग्रेसका रचनात्मक 
कार्यक्रम देशको उस अवसरके लिये प्रस्तुत 
करनेका अमो साघन और माध्यम है। 
यह कैसे हो सकता है 
गत सप्ताह मंगळवारको इण्डिया लीग 
द्वारा आयोजित सम्मेळनमें छेबर पार्टीके 
उपाध्यक्ष प्रो” देरोल्ड ळारीने अपनी 
चक्तृताके दौरानमें बताया कि “भारत 
सचिव मि० एमरीने यह घोषणा की है कि 
ब्रिटिश सरकारको भारतीय समम्याके समा- 
घानके लिये पाकिस्तान सम्पूणंतया अस्त्री- 
कार्य है।” प्रो० ळास्कीने यह भी बताया 
कि “मि० एमरीने यह बक्तव्य उप वार्ता- 


१_— 


लापके दौरानमें दिया था जो गत सप्ताह मेरे , 


और उनके बीचमें हुआ था। मेरे यह पूछने 
पर कि क्या आपने भारतके प्रतिनिधियोंसे 
यह बात कद्दी है तो मिञ एमरीने कद्दा कि 
नहीं, कद्दा तो नहीं क्योंकि यदद कहना बहुत 
कठिन है ।? प्रो० ळाएङ्ीक़ी यह घोषणा 
छुन कर मि० एमरीने तत्काळ उसका खण्डन 
किया और कहा कि मैंने यद कभी नहीं 
कहा कि “भारतीय समस्याके समाधानके 
छपमें पाकिस्तान ब्रिटिश सरकारको सम्पूर्ण- 
तया अष्वीकार्य है ।” यह केसे दो सकता है 

कि प्रो० ळाहकी जैसा प्रतिष्ठित और विद्वान 
व्यक्ति निराधार इतनी बड़ी बात कह देठेगा। 
सत्यको न स्वीकार करना भौर सत्य पर 
पर्दा ढाळ देना मि० पमरीके बांये हाथका 
खेल है। यद्द खेल उनके लिये लामप्रद है । 
इसी तरह खेल ददी खेलमें उनके पूवज दिन्दु- 
स्तान जैसा देश इजम कर गये और भब खेळ 
ही खेलमें वे उसे सदा सबंदा अपने वाभेमें 
बनाये रखना चाहते हैं । खुछमख्ुल्ळा सचमुच 
उनके लिये यदद कहना बहुत कठिन है कि 
पाकिस्तान भारतीय समस्याका समाधान 
नहीं है । सघाल यहद है कि यदि पाकिस्तान 
संपूर्णतया अस्बीकायं नहीं है तो मेद्वरबानी 


करके यही क्यों नहीं कइते कि कितना | 


अस्बीकार्य है भर कितना छप्रीकार्य है। 
किन्तु यह वातसाफ साफ बही कहद सकता है 
जिसकी नीयत साफ है । 


कांग्रेस कस्यूनिस्ट और लीग-- । 


कम्यूनिस्टोंके दृष्टिकोणसे हिन्दू-सुस्छिम 
एकता भोर कांग्रेस-मु स्किस लीग एकता एक 
ही बस्तु है । इन दोनोंमें जो मो लिक अंतर है 
उसे वे नहीं समझते या राजनीतिक कारणोंसे 
नहीं समझना चाहते । अभी दवाडद्वीमें जेलसे 


मुक्त हुए डड़ीसाके नेता तथा कांग्रेस बिंग | 


कमेटीके एक सदष्य करी इरेकृष्ण मेइदताबने 
कम्धूनिस्टोंसे बातचीतके सिळसिलेमें कहो 
ह-आशा तो नहीं है कि कम्य निस 
उनके घक्तव्पसे जरा भी प्रभाषित होंगे 


क्योंकि किसी बातमें कितना ही तथ्य क्यो | 
न हो उनके छिये घद तभी तथ्य होगा जब | 


उसपर पार्टीकी छाप बेठ जायपी-इस पर 
हिन्दू सुष्लिम पृर्ता चाहने थ 
गम्मी रता पूवंक बिचार करना चाहिये। 


I - 


| कांग्रेस राष्ट्रीय ओरसुस्लिम 
छीग साम्प्रदायिक है । राजनीतिक दृ्टिसे 
काग्रेस क्रांतिकारी ओरमु स्लिमलीग प्रतिक्रिया- 
वादी संगठन है। जब तक इन दो में से 
किसी एकके रूपमें दूसरेके कनुकूछ परि- 
बतन न होगा एकवा असम्भव है...लीगके 
प्रतिगामी स्वरुपरमे परिवर्तन होने पर दी 
कांग्रेस लीगका मेळ सम्भव हो सक्ता है। 
राजनीतिक और क्रांतिकारी संल्थायें उदा- 
हरणाथं कांग्रेस और कम्यूनिस्ट पार्टी, मिल 
| सकती हैं किन्तु राष्ट्रीय तथा क्रान्तिकारी 
. और साम्प्रदायिक तथा प्रतिक्रियावादी संग- 
इनका मेल संभव नहीं है ।” श्री मेहताबरका 
यह चक्तवग्र स्वतः स्पष्ट है । व्याल्याकी भाव- 
प्रयकवा नहीं है । जेला इम ऊपर कद्द आये हैं 
कम्यूनिस्टॉपर इ वक्तव्यका कोई प्रभाव नहीं 
' | पढ़ेगा।चे तो एक ढेले्मे दो शिक्रार मारना, 
| चाहते हैं। कांग्रेसको सुहिहम छीगके सम- 
` | कक्ष मानकर उसके राजनीतिक, राष्ट्रीय 
और क्रांतिकारी महत्व और प्रभावको 
घिनष्ट करके उसके स्थान पर क्षपना नेत्तृव 
देश पर छादना कम्यूनिस्टोंका ध्येय है। 
यह कोई बुरी बात नहीं है, सहज ओर स्वा- 
साविङ है । बुरी बात यही है जिसङी तरफ 
श्रो मेइताबते ध्यान आकर्षित किया है कि 
«कम्युनिस्ट अपनी सम्पूण भिन्न नीति और 
कार्यक्रमक्ो:कांग्रेसकी नीति भौर कार्यक्रम 
बताकर चलाना चाहते हैं।”” जनतापर कांग्रेस 
का प्रभाव है । कम्यूनिस्ट यह जानते हैं ।इतना 
साहस उनमें है नहीं कि वे खुल्लम खुल्ला 
कांग्रे सका विरोध करें। तब, अपनी उद्देष्य 
सिद्धिके लिग्रे उनके सामने इस तरहके 
नाजायज हथकंडोंसे काम लेतेक सिधा दसरा 
रास्ता ही क्या है ? F 
त्रिटेनमें नया चुनाव 
= चचिञ्ने इस बातकी काफी चेप्टो की 
कि जापानछा युद्ध जबतक समाप्त न ददो जाये 
राष्ट्रीय सरकार धनी रहे । पर, लेबर पार्टी 
को वे इसके लिये किसी तरह राजी नहीं 
कर स$। यूगोपके युद्धक्षी समाप्ति निकट 
` देख कर ही छेवरपार्टीनी साधारण चुनाथकी 
मांग गत बर्ष ही शुरू कर दी थी। इस घर्ष 
' यूरोपका युद्ध समाप्त होनेके पूर्व मंत्रिमण्डल 
| के सरस्य, आगामी चुनाबको इस्टिमें रख 


कर, एक दूपरी पार्टीपर प्रह'र करने छो । 


जम नीके भात्मसमर्पण करते डी लेबर पार्टीने 
यह बात विलकुछ स्पप्ट कर दी कि अब्र धह 
सरकारका उत्तररायित्व बटानेको प्रस्तुत 
` नही है। गत २१ माईको छेवरपार्टी कानफरंस 
ने सवंसम्मतिते मि० चचिछके इस अनुरोध 
| को सअल्यीकृत कर दिया कि सम्मिलित सर- 


कार कायम रखी जाये ।. कानफरेंसकी 


उत्तर- 


` सरकारके बिमान 


दायित्व नहीं लिया जा सकता । ऐसी भव- 
स्थामें इस मन्त्रिमण्डरको भंग करके नवीन 
चुनाव छड़नेके सिवा दूसरा रास्ता नहीं 
था । फछतः मि० चर्चिडने गत बुधषारको 
इस्तीफा दे दिया | चूंकि इस पार्लमेण्टमें 
मि० चचिलकी पार्टीका ही बहुमत है अतः 
सम्राटने उनका इस्तीफा पवीकार करके 
फिर उनको ही नयी सरकार बनानेके लिये 
प्रधान मन्त्री नियुक्त कर दिया । यह पार्ल- 
मेण्ट १६ जूनको भंग हो जाये गी, इस 
भाशयकी घोषणा _ कर दी गयी है। सि० 
चचिउके इस्तीफेसे राष्ट्रीय सरकार भड़ हो 
गयी । मङ्गङवारको पार्लमेण्टकी बेड$ झुरू 
होनेतक संभवतः मि० चपि अपनी नगरी 
सरकार बना छेंगे। उधर तीनों प्रधान 
पारिया, कंजरवेटिव, लेबर भौर लिषरळ, 
आगामी चुनाबके लिये, जो संभवतः ५ 
जुराईँको होगा, तेयारी करनेमें ळा गयी हैं । 
प्रायः २ इजार उम्मेदवार, ६४० सीटोंके 
लिये, लड़ेंगे। रोरी पाटी ( कंजरवेडिब ) 
संभवतः कमसे कम पांच सो सीटोंके लिये 
संघर्ण करेगी । छेबरपार्टी भी इतने ही उम्मेद- 
वार खड़ा करेगी। छिक्षरळपार्टी, अधिक 
सझ्जडित नहीं है भोर पहछेसे वह चुनावके 
लिये तेयार भी नहीं है फिर भी उसके कमसे 
कम तीन सौ उम्मेदवार संघर्णप्रे उतरेंगे । 
इनके सिवा लिबरल, नेशनल, कम्यूनिष्ट, 
स्वतन्त्र छेब्रर पार्टी, कामनवेल्थ पार्टी और 
स्घतन्त्र दूरके भी यत्र-तत्र उम्मेदवार खड़े 
होंगे। यद्यपि निर्वाचन परिणामके सम्बन्ध 
में कमी निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा 
जा सकता किन्तु यहद बात भवदय कट्दी जा 
सकती है कि टोरी पाटीको प्रगतिशील भोर 
सोशलिस्टोंसे जबदंघत टक्कर छेनी पड़ेगी । 
छेबरपार्टीको इस बातका पूर्ण विश्वास है कि 
बह टोरियोंको पछाड़ेंगी । यदि दुर्भाग्यवश 
इस निवांचनमें लेबर पार्टी विजयी न ट्टो 
सकी तो संसारमें एकबार फिर सत्तावादियों 
की तूती बोठेगी ओर जिस तीसरे विश्वयुद्ध 
को चर्चा जमीसे हो रही है वह अवश्यम्भावी 
हो जायेगा। ब्रिटेनके निर्धावकों पर इस 
समथ बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। ब्रिटेन 
प्रगतिका साथी है.या प्रतिगामी शक्तियोंका, 
यह आगामी निर्वाचनसे हपष्ट हो जायेगा । 


वैदेशिक नीति-- 


संसार भाज जो है, घद्दी कल रहेगा या 
नहीं, यइ नहीं कहा जा सकता । जिस रूस 
के साथ चचिढने जर्मनीके विनाशके लिये 
मेत्री सम्बन्ध स्थापित किया था, आज 
इसीते वे बात-बाठपर संघर्ष मोळ छे रहे है । 
मि० चचिङकी यह नीति संसारके तमाम 
प्रगतिशील दुछॉंको चिन्तित भौर उद्विरन 
कर रही है। मि० च्चिछडी वेदेशिक नीति 
ब्रिटेनकी राष्ट्रीय सरकारके इटनेका एक 
प्रधान कारण है । प्रिटिनका आगामी चना 
प्रधानतया मि० घचिछ और उनकी टोरी 
पार्टीकी बर्तमान वें देशिक भौर भारत नीति 
को समल्या बना कर छड़ा जायेगा, यह 
ठेबरपार्टी कानफरेंसक्ी कार्यबाही ते स्पष्ट 
प्रतीव होवा दैं। इल्ीफा देनेवाळी राष्ट्रीय 
गन उत्पादन सचिब सर स्टा- 


बिलकुल स्पष्ट शब्दोंमें बता दी है कि “इम 
अपने महान चंछु रूसके साथ अनावश्यक 
झगड़ा करनेकी नीतिको घर्दाइत नहीं कर 
सकते । यह देश फ्रेंको, हेडेनीजके शाइ 
( यूनानके किंग जाजं ) और अन्य अद्ध 
फासिस्टोंका किसी रूपमें समर्थन नहीं कर 
सकता ।? मि० चच्चिछ और उनकी पाटी इन 
तीनोंके ही हृदयसे समर्थक हैं। दर असर 
यह पिछछे महायुद्धके बाद बरिटेनकी वे देशिक 
नीतिका ही परिणाम है कि संसारको इस 
दूसरे महायुद्धका विनाशकारी दृश्य देखना 
पड़ा। इन दोनों महायुदरोंके यीचके शांति 
कालमें तरिटेनने बराबर यूरोप, एशिया भौर 
अ्रीकार्मे प्रतिगामी शक्तियोंको बढ़ाने और 
प्रगतिशील शक्तियांको कुचलनेमें सद्दायता 
दी। यदि फिर उसीकी पुनरावृत्ति होने दी 
गयी तो वीसरा महायुद्ध कोई रोक नहीं 
सकता । इस तीसरे मद्दायुद्धको रोकनेके 
लिये रूसके साथ व्रिटरेनका सदभाव ओर 
मेत्री रहना आवश्यक है। इस अनिवार्य 
आवशयकताको ब्रिटिश छेबर पाटी भळीभांति 
महसूस कर रद्दी है । इसीसे कानफरेन्समें 
डा० हृयूग ढेल्टनने, जो पिछली सरकारमें 
बोर्ड आफ ट्रेडके प्रेसिडेण्ट थे और यह समझा 
जाता है कि छेबर सरकारमें परराष्ट्र सचिवका 
पद्‌ इनको दिया जायगा,-हस घातपर जोर 
दिया है कि इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण 

प्रश्‍न तीसरे विश्व युद्धको रोकना है और यह 
स्मरण रखनेकी बात है कि हमारे ओर मास्को 
के पारस्परिक सम्बन्ध इस घातका निर्णय 
करेंगे कि तीसरा विश्व युद्ध रुक सकता हे 
या नहीं । इस समय इमारे परह्परके सम्बंध 
सन्देइके घादलोंसे घिरे हुए हैं । इन सन्देइके 
वादलोंको, जो छन्दन और मासको तथा 

यरोपकी अधिांशा मुक्त की गयी राजधानि- 
योंके बीचमें मंडरा रहे हैं, अन्य किसी सर- 

कारकी अपेक्षा लेबर सरकार कहीं अधिक 
उन्दर ढङ्गसे इटा सकती हे। बाएततर्मे डा० 

डेल्टनके इस कथनमें सत्यता है और विश्व 

शान्तिके लिये यह भावइयक है कि ब्रिटेनक्ी 

सरकारकी धागडोर लेबर पार्टीके इाथोंमें 
आाये । यदि ब्रिटिश मतदाताओंने युगकी इस 
मांगको न पहचाना भोर क्षणिक भावुकता में 
आकर प्रतिगामी और संडीणे {विचार रखने- 
बाठे मि० चचिल एवं उनकी पार्टीकी तरफ 

वे बह गये तो तीसरे विश्व युद्धके लिये सर्वा- 
घिक जिम्मेदार वे होंगे। 


शाच्ुसे संधि. कैसी 

यूरोपमें भजेय मानी जानेवाली जर्मन 
सेनाने घुटने टेक दिये, सम्पूण भात्मसमर्पण 
कर दिया। अब जापानकी बारी है, यह 
प्रतिध्वनि चारों ओर गू'ज रही हे। जब 
जमनी नहीं दिक सका तो जापान क्या 
टिकेगा। अब तो डसकी भलाई इसीमें है 
कि वह भी अपने साथीके प्रदचिह्नोंपर चछे । 
नाइक भमेरिकनोंके साथ-साथ जापानियों 
का खून बहानेसे क्या छाम? इार-षाट 
रास्ता घाट इसी तरहकी चर्चा जमंनीके 
हाथयार ढालनेके बाद एनी जाने छगी। 
इस चर्चने उस समय भर भी रंग पकड़ा 
जब एक दिन समाचार पन्नों में बड़े-बड़े अक्षरों 
में निकला “जापानका संधि प्रस्ताब ।?? 


“जापानकी भरते को) स षा र 
हुमा । शनक साग्र नि a 
नियोंके बिचार और हवे इ; 
असली लड़ाईका तो समं हा 
टोकियो भम्मीभूत 

भी वही द्वाछत है। 

व्यक्ति जापानकी हट्ट 

हें हैं। ३ 

जब शत्रुका मुकाबला करोड छनि] _ 
अपनी असली शक्तिका परि ण A र 
शासन सहायक संघका जन-सेञञा इ; 

का समन सहज करनेकी इरे ५ 


देया गया है। किन्तु न्न र है! की वव 


I 
इसकी उल्टी टीका की है। hi i 
आरम्भ करनेका इसे संकेत FO 
घात यइ नहीं है? । इस संबंधा" 
समाचार कि दो करोड़ जापानी जि 
को स्वदेशकी रक्षाके हिये पे 
किया गया है जापानी रेडियोका | f 
करता है । अतः लक्षणोंसे यह प्रती 
हे कि पूवका युद्ध इस पं समाए छो 
दिखायी देता । 


आगामी युद्ध रूसके बिहि क 
` |) भी 


गी क्योकि 
हि 
देने घाळा सोवियट रुस्त भार € 
पू'जीवादियों, साम्राज्यबादियो | 
गामियोंकी आंखोंमें सबसे अधिक ह|| 


ससे लड़ेगे। लेनफ्रांसिस्कोगे “हे ५ 
प्रतिनिधियों ने हंसारके दि रो h 
राष्ट्रोंके घ्वाथाकी रक्षाके हि 0 
कताका परिचय द्विया दै उससे स्व | 
भौर अधिक बोलला उठा है । * ५ 
नीति, ट्र्॒टीगिरी ओर पे ही 
स्वतन्त्र करनेके सम्बन्धमें है ch 
का विरोध करके सोबि 
दिया है कि वह हंसारको 
अद्ध परतन्त्र बनाये रखनेकी 


देहत बिरोधी है । ऐसी 


उससे छोद्दा छेता, बदि 


उनका साथ दिया तो) 4 
है। यह व! 
वादी य्या मी 


भाधिक नहीं 
होगा पूजी 
व्यवस्थ के भर 


पर पत्रोते तथा सुसिम 


गोतत्तमदास टण्डन 


प्र हवा है। इस संबंधमे 


रोधी मे 


WR है 0 कग लिये आरतके बिशेष 
सम्पू ५ 3] ह दे /इनमीसे भेंट की । उनका 
विचार wy म कि 
न हेस के 

बे! देते हुए हु 
३ सब i की हादी हुई भाषा 
संधिड़ो का र जीने नीचे लिखा हुआ 
हेवयप्ते ह | भरी दहत 

मी बक पण दिन्दीमें हुआ था। 
गा, Rid f ह्म भाषणमें लगा था । 
न श उनत्रान्तोय कामोंमें 
ः परिषा न काम लेना चाहिये, 
हों हैं। कौ Ft कप हिन्दी दी दो सकती 
करे झि ह उपयोग हमारे लिये हानि- 
| परिचय शा का भापणके एऊ अङ्गमे दिखाया 
(| जन-सेञ्ञा , | म्तीय कामोंके लिप जब 
हो हष ३ ji दी र्वा करता हूँ, तथ उस शब्द 
हक त हित रहती है क्योंकि घह हिदी 


र ह है । भंगरेजी जनवाकी भाषा 
(। ॥( छग़रप होनेपर वह देशम नहीं 
|. बह बात कदी गयी थी । अंगरेजी 
ल्ल केल शासनसे है । इमारे देश 
उसकी उत्पति नहीं हे। वह एक 
ती ह वस्तु है। मेंने फारखीका 
[द्रया था भौर कह्दा था कि सुगल 
१67१ फारसी शासनकी भाषा थी । 
प्रशापनके समाप्त दोनेक बाद भी 
व्सकें विस्रं कक आंररेजी शासनमें राज- 
ह, हि भी उसे अपने स्थानसे हटना 


हिमे फ्लोर 


बे उप समय देशमें हिन्दी प्रचलित 


शिरसी, बुकी शब्दों 
प्रगति लक पुरी, अरबी द दोंके 
f गाह योली पेदा हुई जो उद्‌ 
रद्ध भकष । भारे __ $ = ~ रे 
बांध रो जीम रिपोर्ट करनेवाले ने 
उनो गि ।ो बात अंगरेजीकी स्थिति 
न और "र i बारेमें कहदी गयी थी उसे 
नंसिस्कोमं ॥ 4 समझ लिया। मुझे 


₹ परतला 7 Ei Su भूमिसे निकली 
में सादरा in, र्‌ मे बिदेशी शऽदोंके मिश्रण 
यट म ® शाह ) जो एक विशेष आब- 
को अब्र पि ५ भौर विशेषकर दरबारों में, 
8 भास-पास चली । देशी 
बढ़ी iy र । देश 
| _ र उदकी मिश्रित शेळी 


i प्रतिभाके बिकास 
षि ~ 

री र रा 
पी मान कबि 


भेधिक प्रभाव था 


Ne 


हिन्द, 


उदू ओर एक राष्ट्रालिपि 


————Sioor 
"0; ~ 


> 


( शी पुरुषोत्तम दास टण्डन ) 


इस भापाके दृष्टिकोणमें विदेशीपन था और 
चह अपने संस्कारके लिये रान और अरब 
की संस्कृतिका सदारा हेती थी। 
प्रकार एक ओर हिन्दीकी पुरानी धारा 
चलती रद्दी और उसके विकासका सम्बन्ध 
देशकी भूमिते बराबर रद्दा और दूसरी ओर 
उदू की धारा बढ़ी डिन्तु उसके विकासे 
आदिमं दिन्दीका उसपर जो प्रभाव था वह 
घटता गया और विदेशी प्रभाव बढ़ गया । 
क मेने यइ भी कदा था कि राष्ट्रीय 
दृश्सि लावशयकता यह है कि हिन्दी और 
उदू समीप आवें और राष्ट्रक्री एक भाषाके 
रूपमें मिळ जायं । संस्कृत और फारसी 
दोनों आयं भाषाएं हैं, दोनों एक स्त्रोतसे 
निकली हैं मर क्लेनोंका 
एन्द्र समन्वय दो सशता 
हे । यह बात मेंने आगरा 
मे प्रान्तीय द्विदी साहित्य 
सम्मेळनके सभापतिके पद 
से सन्‌ १९२० में कद्दी 
थी जब्र हिन्दू मुसलमान 
एकताके मप्तऐेमें क्लाजवे 
अधिक सफलता मिली 
थी। सन्‌ १९२३ में जब 
में हिन्दी सा हित्य-सम्मे- 
रनका सभापति था, अपने 
लिखित माषणमें भी मैंने 
यह ध बात हुइराई थी। 
आज भी मेरा वही दृष्टि 
कोण है। में बराश्रर यह 
सपना देखता हूँ कि प्रांतीय 
भापाओंके रहते हुए भी 
देशमें एक राष्ट्र भाषा हो 
आर एक राष्ट्रडिपी हो । 
में इस बातका पक्ष पाती 
हूँ कि देशकी सब लिपियोंका वेज्ञानिक टि 
से विशटेपण किया जाय और एक वेशानिक 
छिपी हमारे देशझी लिपियोंके भीवरसे 
बनाई जाय जिते देशकी सब प्रांतीय भाषाएं 
भी अपने लिये स्वीकार करें । इस कामको 
दूरा करनेका रास्वा यह है कि हिन्दी और 
उदू` छेखकोंके प्रतिनिधि इक द्वोकर 
भापाके विपयमें कोई समन्वय स्थापित करें 
आर उसे चलायें । छिपिके विषयर्में उन 
छोगोंते भी सद्दायता ली जाय जिन्हों ने 
छिपिके प्रइनका सब दृष्टिसे अध्ययन क्या 
है । किन्तु यह बाव तब हो सकती है जब 
हम झढ़ियोंके दास न बन और शुद्ध, कक 
यता और जनताकों हृश्सि इन प्र 
देखें । 
महात्मा गांधीने वर्धामें हालमें जो 
हिन्दुस्तानी सभा बुझाई थी 
निक्ष्चय किये। उनमेंसे इस 


न्घर्मे कि इिग्दी कौर उर्दू का समन्वय ह्हो 


लिपियां सीखें, मेरा मतभेद है । महात्मा 
गांधीजीसे सहमत होनेकी प्रबळ इच्छा रखते 
हुए भी मेरी बुद्धि यह नहीं स्वीकार करती 
कि उनका यह प्रस्ताव व्यावद्वारिक है । में 
यह नहीं समझता कि मराटी, गुजराती 
बंगाली, उड़िया आदि प्रान्तीय भाषाओंके 
बोलने वारे हिन्दी और उदू दोनोंकी भिन्न 
बोलियां और लिियां ग्रहण करनेको तैयार 
द्वोंगे। 

मेरी दृष्टिमें राष्ट्रीयताकी मांग केवल 
इतनी इो होनी चाहिये कि जो नागरी 
लिपिसे परिचित हों वे उसके द्वारा दिन्द्र 
सीखें ओर जो फारसी लिपिसे परिवित हों 
वे उसके द्वारा उदू सीखें । साथ दवी दोनों 


इस बातका प्रयत्न करें कि जिम शेळीको 
उन्होंने सीखा है उससे अळा दूसरी शेडीमें 
चलने बाठे शब्दोंकी उन्हें साघारण जान- 
कारी दो । साधारण नियम यद्दी दो सकता 
है। हिन्दू और मुसलमान दोनोंमें इस 
प्रकारके पढ़ो-छिखे लोगोंका होना उचित है 
जो दोनों शैलियों ओर लिपियोंको अच्छी 
तरइ बरन सकें, डिन्तु ऐसा साधारण नियम 


नहीं बनाया जा सकता। 

जैसा मेंने बार-बार कहा हे उत्तम बात 
तो यही हे कि एक राष्ट्र भापा ओर एक 
राष्ट्र लिपि हो । 'किन्तु जब तक राजनीतिक 
कारणोंसे या सामाजिक रूढ़िचादसे यद 
इच्छित बात नहीं होती तब तक यह भावः 
इयक है कि जहां हिल्दी और डदूः दोनों 
सेडियां चलती हैं. हिन्दी और उद्‌ में कोई 
विरोधकी सूरत न खड़ी की जाय ओर दोनों 
को बरावरकी छविधाए' दी जायं । प्रत्येक 
व्यक्तिकों पूरा अधिकार हो कि षद अपने 
कांही शिक्षा हिल्दीमें करावे या उदूमे, 
अपने नागरिक भधिकारों सम्बन्धी काम 
हिन्दीमे करे था उदू में । इन दोनों शेडियों 
में काम करनेका श्रासनरी भोरसे पूरा 


+ 05 


किसीके 


दिन्दी और उदू के विरोधका कोई प्रश्न दी 
नहीं उठ सकता । जिन जिन कामोंमें शासन 
का सम्पर्क जनतासे द्दोता है उनमें दोनों 
शौलियोंका बरतना अनिवार्य होना चा दिये । 
रेडियो विभागने हिन्दी शेलीको उचित 
स्थान न देकर अन्याय किया है । हिन्दी 
भर उदू" दोनोंके प्रेमियोंको इस अन्यायका 
बिरोध करना चाहिये । मेने इलाहाबादके 
प्रान्तीय सम्मेलनमें यह कहा था ओर उसे 
दुइरावा हूँ कि यदि उदू भाषियोंके साथ 
अन्याय द्वा तो मेरा यद्द कर्तव्य द्दोगा कि 
में उसका विरोध कश'। सब पदलुओंको 
देखकर आज राष्ट्रीय हष्टित मुझे यद्दी उचित 
लगता है कि हिन्दी भौर उदू: दोनोंके कार्य- 
कर्ता इस बात पर सहमत दों कि किसी 
शेलीके नानकारोंके साथ अन्याय न होगा। 
जिस व्यक्तिके लिग जो शेली समीप है और 
जिस्ते वह जानता है उसीमें उसको भपना 
काम करनेकी पूरी छविधा दी जाया 
अंगरेजी भापाका जो आक्रमण इमारी शिक्षा 
आर साधारण कामों पर ददो रद्या है उसकी 
रोक थाम हिन्दी भोर उदू“ दोनोंके प्रेमी 
मिलकर द्वी कर सकते हैं । 
कांग्रे सके विधानमें हिन्दी ओर उदू'को 
स्थान मिछे इसका प्रयत्न मेंने सन्‌ १९१९ 
में अमृतसर कांग्रेसके समय आरम्भ किया 
था। सन्‌ १९९ में कानपुरमें मेरे प्रस्ताव 
पर उन लोगोंके बहुत बिरोधके बाद जिन्हे 
ंगरेजी भाषाका मोह था, दिन्दी और उडू 
को जगह मिली थी । दोनोंके लिये 'हिन्दु- 
स्तानी? शहदका प्रयोग मेंने अपने प्रसताबमें 
किया था । उससे तात्पर्य था द्विन्दी और 
उदूः । हिन्दुस्तानी इझब्दका घहाँ 
घद्दी अर्थ था जिस अर्थमें हिन्दुस्तानी ऐके- 
ढमी "हिन्दुस्तानी? शब्दका प्रयोग करती 
भा रही हे, भर्थात्‌ हिन्दी ओर उदू" । हिन्दु- 
सवानी ऐकेडमीने काई नयी भाषा बनानेका 
प्रयत्न नही किया किन्तु हिन्दी और उदू“ 
शे लियोंको अलग-अळग स्वीकार किया है । 
इसी प्रकार कांग्र सके विधानमें हिन्दुस्तानी 
शब्दसे केबल यह मतलब था कि हिन्दी 
आर उदू" दोनों शेलियां अलग अझग बरती 
ज्ञायं । 
इस विषयमे अंजुमन तरक्‍्की-ए-उद्‌ की 
छोरसे निकलने घाछे समाचार पन्न “हमारी 
जबान”ने अपने १६ माचेकी संख्यामें कांग्रेस 


के विधानमें हिन्दुस्तानी शब्दके मतलब 


समझनेमें भूल को है । उसने यह समझा है कि 
कांग्र सने मेरे प्रस्ताब पर इिन्दुल्ताची शब्द 
की एक परिभाषा दी ओर बह यह कि जो 
भाषा उत्तरी भारतके देहातोंके हिन्दू आर 
मुसलमान बोछते हैं बइ दिन्दुुतानी है । 
घास्तवमें कांग्रो सने कोई भी परिभाषा ' 


स्तानी? शब्दुकी नहीं दी । उसके विधानमे | 


केवल "हिन्दुस्तानी? भाषामें कास करनेकी 
बात कही गयी है । 

इस प्रकार भाजकी हालतमें जहाँ 
इस बातका पक्षपाती हूँ कि हिन्दी और 


डूः 5. स३सर ह और 


प्रबन्ध दो । इसमें कुछ अधिक व्यय होगा । 
किन्तु उसे आवश्यक व्यय समझना चादिये। | 
ईमानदारीके साथ इस नीतिको चलानेमें 


हि है, 


स्र हेनरी पेनका कद्दना है कि अनुज्ञति- 


छील संस्थाए' व्यवद्दारकी परम्परागत 
विधियोंसे जितनी अधिक जकड़ी हुई हैं 


` उतनी ही वे प्रगतिशील संख्याओंसे भिन्न 


$। बर्बर मनुष्य प्रथाको नहीँ तोड़ता। 
पाश्रात्य सभ्यताको जो विजय प्राप्त हुई ह 
उसद्ा सुख्य कारण उसका धमंविपयक 
हिेधोंकी परीक्षा करनेका स्वभाव है। इमे 
निरन्तर अपनेको नूतनताके भनुकूछ बनाना 
बढ़ता है । मनुप्योंको ज्यों दी मोलिकवाके 
महत्वमें संदेह उत्पन्न द्ोता है वे झट उसे 
दबा देते हैं। परिणाम होता है अनुन्नति- 
भील समाज । ऐसे समाजमें नीरस एकरूपता 
उत्पन्न हो जाती है और व्यक्तित्वका समूवा 
माघ नप्ट हो जाता है। यइ जानते हुए भी 
इममें जो छोग परम्परागत नीतिको छोड़कर 
नया मार्ग पकड़ते हैं उनको संदेइकी दृश्टसि 
देखनेका स्वभाव बढ़ रहदा है। 
प्रचलित रीतिको छोड़ना मानो भाईकी 
इत्या करने जैसा कोई पाप है । वस्तुतः व्यव- 
हारबी विशेष चिंतित विधियोंके सामने सिर 
झुकाना भौतिक छल-समद्धिका एक नियम 
सा हो गया है | इम प्रथाओंके दास हैं भोर 
अपनी वेड़ियोंसे प्यार करने लगे हैं । 
जिस मत या व्यवद्वारका अम्यास न हदो 
बह भयावद् होता है । इटालियन फासिस्ट 
छोग सुशोलिनीके विपयमें किसी प्रकारका 
संशय सदन नहीं कर सकते हं और बोल- 
शेचिस्ट लोग कार्ल माक्संके कटर पंथसे 
इधर-उघर ददोनेकी अनुमति नहीं देते | अधि- 
कांश कट्टरपंथी लोग गभं -निरोघकी संभाव- 
नाओंकी परीक्षा किये विना दी घड़े कडोर 
शब्दोमे इसकी निन्दा करते हैं । इम नवीन 
था अप्रद्याशचितसे इतने आतङ्कित रहते हैं कि 
उनका स्वागत करना मौलिक पापका 
प्रमाण समझा जाता है। दमने मध्यथुगीन 
धर्मकी असद्दिप्णुताको निकालकर उसका 
स्थान राजनीतिक भर आथिक घिश्वास- 
सम्बन्धी असद्दिप्णुताको दे दिया है । दूसरों 
के प्रति भन्यायका स्वीकार चइ मूल्य है 
जो इम अपनी रक्षाके लिते भदा करते हैं 
या भदा करनेके लिये तेयार हैं। जो लोग 
दुःख उठा रे हैं उनके प्रति इम अपनी सहज 
' समवेदनाको इसलिये दृवाये रखते हैं, क्‍योंकि 
हमारे पड़ोसी ऐसा ही करते हैं। 
के कद्व जाता है कि किरी नागरिकको 
अग्रगामी नेता द्दोनेके लिये कहना वेसा ही 
है जैसे उसे किसी ऐसे. साइसिक काये करने 
के लिये कहना, जिसका विफल होना अनि- 
घार्य है। विद्रोदका मूल्य हुतात्माकी सत्यु 
होता है, ओर हुतात्माकी एत्युको भी 
अन्तिम पुरस्कारका कोई भरोसा नहीं 
रहता । जो मनुप्य किसी मतका जोरसे 
करता है उसे इससे क्या लाम द्वोतां 
इ तो धर्म-भावसे विश इकर कार्य 
परन्तु साधारण छोर्गोको उसका 
` एक प्रकारका भहंवाद घा 


प्रथा की 


दासतां 


( टेखक़--श्री सन्तराम बी० ए० ) 


इहीलापन देख पड़ेगा | इतिहास साक्षी है 
कि मनुष्य-समाज सदासे अपने अग्रगामी 
पथदृ्कोंको सूलीपर चढ़ाते और विपका 
व्याला पिळाते आया है । 
जड़त्वका बहाना सदा बहुत प्रबळ 
बहाना रहा है। यह हमें इस योग्य बना 
देता है कि आकस्मिक विपत्तिके आसन 
भावके बिना अपनी छोटी सी लकीर थना 
सकें । भय़ाचार जितना जनताको आलस्य- 
पर निर्भर करता है उतना किसी दूसरी 
बातपर नहीं । बुरा मालिक, असभ्य न्याया- 
घीश्, ऋष्ट राजपुरुष, इन सबका अधिकार 
केवल इसलिये बना रहता है क्योंकि उनको 
अतीतमें टलक्रारा नहीँ गया । जो राष्ट्र उस 
सीमापर ध्यान देता है जिसके भीतर भधि- 
कारको कार्य करना चाहिये केवल बदी 
घ्वतन्त्रताकी भाशा कर सकता है । अन्यायी 
लोगों की प्रबरता केवल इसलिये दो ज्ञाती 
है क्योंकि वे निशचेष्ट होनेका पाप कभी 
नहीं करते । 
आपत्ति हो सकती है कि यह तो भरा- 
जकताका सिद्धान्त है । यदि मनुष्य इस- 
लिये आज्ञाका उल्लंघन करेंगे, क्योंकि 
उनका विश्वास नहीं, तो, कद्दा जाता है, 
सामाजिक शान्तिका अन्त हदो जायया । 
हमें राज्यसे कांपते हुए ओर भयभीत भावसे 
व्यवहार करना चादिये। हमारे लिये यह 
स्मरण रखना आषक्यक है कि राज्यके स्व- 
भाव, इसकी जनश्रुतियां, इसके उद्देश्य 
अतीतकी परम्परागत घिज्ञतासे उत्पन्न होते 
हें । 
शासन न्यायतः पर्याप्त आवश्यक है, परंतु 
इसके साम्राज्यक्री कोई सीमा दोनी चाहिये । 
किसी सामाजिक पद़धतिमें शान्तिकी उच्च- 
तम वांछनीयताकी घोषणा करना दी पर्याप्त 
नहीं जबतक इम उन उद्देशयोंसे सन्तुप्ट न 
हों जिनके लिये शान्ति की जाती है। 
मनुष्य तबतक विद्रोइ नहीं करते जबतक 
कोई अनिष्ट उनको विद्रोइ करनेके लिये 
विवश नहीं करता । एक शछ्दरमं, अराजकता 
का भय तभी डत्पन्न होता है जब कोई 
मनुष्य-समूइ अनुभव करने छगता है कि उन- 
पर छादा हुआ कोई अपकार भसह्य दो 
गया है । न 
जब इम कोई ऐसा क्षपकार देखें तो 
हमारा काम यद है कि हम उसे ललकारें 
ताकि कहीं अधिकार न्यायपर विजयी न हो 
जाय । कोई भी राज्य तबतक उहढ़ नहीं 
कहला सकता, जबतक उसकी जड़ उसकी 
प्रजाकी चिवेकबुद्धिमें न जमी हो । प्रजा- 
जनोंको तुच्छ समझना, उनके कार्योको 
नेतिक अपक्रार मानना, भपनेको उससे कदी 
भधिक द्वानि पहुंचाना है जितना कि वे उसे 


आरम्ममें ही इस बाठको सी- 


AR 5 


छिया लाय छि राजनी पिके क्षेत्र 


TEs 


में संदेइको बहुत बड़ी गुन्जाइश दिये बिना 
घस्तुतः कोई भी श्रद्धा सम्भव नहीं हो 
सकती । आज एक भी ऐसा हढ़ विश्‍वास 
या निश्‍्चयता नहीं, जो भविष्यको अल्प 
एवं अपर्याप्त प्रतीत नहीं दोगी। मतकी बि- 
भिन्नताका गवर्नमेण्ट द्वारा कठोर विरोध 
दूसरे श्दोंमे युक्तिसंगत बिचारको रोकना 
जे । विचार, चाहें क्षितने दी मूर्खतापूर्ण 
क्यों स हों, कार्यक्रम, चाहे कितने दी 
आत्यन्तिक क्‍यों न हों, सदा किखी ऐसे 
अभाषसे उत्पन्न होते हैं. जिसे उनके व्या- 
ख्याता पुरा करनेका यत्न कर रहे हैं। 
घिचारों और कार्यक्रमोंक लिये छोगोंको 
दण्ड देनेसे भभावोंका गला घोंटा नहीं जा 
सकता । जो गब्र्नमेण्ट बुरे विचारोंसे लड़ती 
है घरन्‌ उससे भी बढ़हर, जो गवनमेण्ट 


विद्रोइरु ग भड़काती है, उसे प्रायः सदा अपने 


ही अन्तःकरणमें सुइ डालकर झांकनेकी 
आवश्यकता होती है । 
स्वतन्त्रताका अर्थ है आत्म-व्यञ्ना ओर 
स्वतन्त्रताका रहृ“य है साइस। जो मनुष्य 
उस बातके साथ सन्तुष्ट रइता है जिसे बह 
बुरा समझता है वह कभी स्वतन्त्र नहीं रह 
सकता । गवर्न मेण्टका काम प्रजाकी युक्ति- 
संगत अभिलाशाओंको पूरा करना, अथवा 
कमसे कम, उनकी पूर्ति सम्भव बनाना है । 
जिन सिद्धान्तोंको भाज हम आधघार- 
भूत समझ रहे उनमेंसे अधिकांश किसी 
समग्र या किसी जगह अरेतिक या विकट 
पाये जाते थे । इतिद्दास इस बातकः साक्षी 
है कि सम्पत्ति, विवाह, धर्म, शिक्षा, इन 
सबके विपयमें इमारा मत बदलता रद्वा है, 
कौर भविष्यमें भी बह बदलेगा । इम लोगोंने 
अपने जीवनमें इनके सम्ब्रन्धमें जो अनुभव 
प्राप्त किया है डस अनुमवकरी सूचना देना 
इमारा कत्तव्य है । प्रथागत आचारके सम- 
थेंक सदा इस बातके लिये चिन्तित रहते हैं 
कि जिन विभिन्‍नत।ाक्षोंको वे पसन्द नहीं 
करते उनको कानूनके द्वारा बन्द करा दें । 
उनकी अधिवेचनासे हमारी व्यर्थता मापी 
जाती है। उनकी श्ात्मव्यझ्ञना हमारी 
अपनी आत्म व्यज्ञनाको दबानेसे संभव होती 
है। वस्तुतः शक्तिका यही अचल स्वरूप है। 
आज भारतमें नाना प्रकारके छोटे छोट 
अत्याचार देख पढ़ते हैं। उनमेंसे प्रत्येकका 
आधार यह है कि प्रजाको विशवास करा 
दिया गया है कि जो आदेश उसे मिलते हैं 
उनका पालन करनेके सिवा उसके पास और 
कोई चारा नहीं । प्रजा इस बातको भूल गयी 
है कि अपनी स्वतन्त्रता पर आग्रह करनेकी 
शक्ति स्वयं उसके अपने द्वाथमें है। प्रजा 
असक्त इसलिये है क्योकि इनुमानके सहा 
अपनी शक्तिका उसे ज्ञान नहीं। घर्णभेद, 
छृतछात, ऊ च-नीच, इत्यादिके नाम पर जो 
भाज करोड़ों मनुप्योंको शूदर ओर अल्पस्य 
बना कर उनका शोषण ओर उत्पीड़न किया 
जा रहा है, यदि जनता-जनादंन अपनी 
शक्तिका अनुभव कर सके तो कया छः सात 
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और “अपमानके 
झुकाने और अ हि 
रहनेके जाण द यो 
ही ५ घीनताका इतना | 
हास हो दुका है कि अन्यादरे हः] 
ल करने बाला व्यक्ति क Rie 
गया है । सावं जनिक साइसिङ ग 
से हिचकचानेसे दी अनावश्यक 
दो रहा है । | 
यह मागं सड़ांदका है और रे । 
सड़ांदका परिणाम सदा स्वाधीनता पिय $ 
होता है। किसी भी राज्ये ई हा 
तभी रह सकती. हे जब उन | ii 
संशय और सन्देइकी हट्टे दहती ध 
पर कि गबननमेण्ट जोर देती है। सदे 
से दी मनुष्य जांच कर सकता है लो 
करनेसे बुद्धिमान नयी बातका भा 
कर सकता है । हमें अपने लिये लाई 
की आवश्यकता है । परः्तु हम त्व 
दो सकते हैं जब हम स्वतन्त्रताप 
करें। किसी भी दूसरे व्यक्तिका 
हमारे लिये वेध शक्ति नहीं रस 
यदि बद हमारे अपने जीवनकी भर 
कताको प्रकट नहीं करता । कोम 
हमें एघतन्त्र आध्यात्मिक प्राण्य 
सामान्य जीवनमें अपने जीबनको J 
आपने व्यक्तित्वका त्याग करण ५ 
आदृश्ञौकों स्वीकार करनेके अ 
घना सकती जिनको हयम इस br 
समझते डे । हवस्थ भक्ति i 
दिनयी नहीं, वर्न सिग एवं 77 
विचार करने वाही होतीं है। गी 
चुदर्सिता नैतिक कहडार | 
रखती है उसका आधार उस उई k 
सज्ञान मेळ होता है सा हे ® 
क्रते Ei । इसके [सिवा कोई भी 0५ है 
इमारा अपने आपके साथ # 
और जब दम उस सत्य 
हैं छोड़ देते हैं, तो उ दे 
सम्यताके भविष्यके साथ "| 


व 


इ सामान रखकर 
ल्का का कर ठी ।५कते जादेळ होते 
tr दए बह अपने एटेची 


स, ॥/ ढा ऊपरकी ओर देखने 
। | कि कोई विजलीके पंखे 
hy सरी बर्थपर अधलिटा एक 
ES he तीके अन्डर भेके समय 
|. द्रिहसे आंख इटा जश्रतय 
वे देख छेता था, कुछ हिम्मत 
"क्या में आपकी 
दसि डाक कता ६” “ओद! थक 
[वयक द ह Es झार तकहीफ न दो तो जरा 
uh a पंता खोल दें । देखिये न, के 
पी षि इली! क र i 
ज्य हाई “3 
क | । ढे बर्थेपर लमा डा ए 
~ नने अमीद्‌ करना हदी बेकार है। बस 
॥ ग्पादासे ज्यादा पे मिल जाने 
| 5५ र 
१-३ भी वह ऐंड सके-खुशामदुसे या 
४8९? युवकने पंखा खोल दिया 
५ धरा डते हुए बोला “यदि आव- 
तो बिस्तर भी बर्थीपर फेला दू”? 
हमर वेतक़लुफ रड़कीने उस एक- 
शयित पुवकसे एक बार फिर ळापर- 
3 ना शुरू कर दिया--“जी, 
गेबनकी भ हित डानेकी तकलीफ आप न करें । 
7। कोम प्रपडो कष्ट न दो तो क्या आप मेरी 
एह | करना पसन्द करेंगे । सुझे कुछ 


तन्त्रतापर 
व्यक्तिका 
नहीं रस 


क प्राणो _ ~ क्र 

जीवनको शत हि लेटे-छेटे स्टेशनोंको देखने 
3, 

॥ग के शिश भाता है।”” वाक्य पूरा 


त पुरके उत्तरकी बाट देखे बिना 


कृरनेके उरी 
दयम हम ९ (वह दूसरी बर्थकी तरफ चल दी । 
क्ति जा किसी उज्रके अपनी ची उठा- 


गर एवं गु। |® सामान अपनी घर्थपर रख 
ग है। जो भी ९ षोढा-(आप लेट आराम 
ातेका. * 98 ऐसी भदत नहीं है ।?? इसके 
र उस उर न एक्दम चुप्पी साध ळी। 
जिसका ह ड समय निकट ही था 
क्षोई भी दू पर फिर युवतीने युवकसे बड़ी 
[थ विर भिर आपको तकलीफ न 
को तिते परे कहकर मेरे लिये एक 
, विश्वा} छ मोर बर्फ संगवा दीजि- 


छ 
दाथ भी " हणी ।» मन्त्रमुरध सा युघक 
मुक्त | रअपने ही हाथों बर्मका 
। मार्ग 7. रेसक्रोम लेकर - लौटा ।“सो 


hh | क युत्रतीने बोतङसे 
त Co पीना शुरू 
: र जा a Si बी, 
भ । एक “बाय 
कर, सभी काम बड़ी तत्प- 
0 0 हाझां कि दोनों एक 
Ad | रे चेत थे || 
! न गाड़ी तेजीके साथ चलती 
A देरतक कुछ भी बात- 
रहते समय युवकका 
३५. था जिसे उठाकर 
.. और दिया और बह उसीमें 


5. 


तछीन दो गईै। आख़िर अपनी वेचैवीको 
दूर करनेके बिच।रते साहस कर युःकने, 
जो बहुत देरसे युव॒तोका परिचय पाने 
उत्उ$ था, पूड़ा-“क्या में आपषे 
जद माउस कर सकता हूँ कि आपका कहां 
जानेका इरादा हे और आपका शुम नाम... 
बातको बीचते ही कारते हुए' युवती कहने 
छगी--“में ...में कहां जाऊगी,/ यही तो 
पूछते हैं न आप ? समझ लीजिये कि लखनऊ 
तक ही नाऊ'गी । हां, यदि उस बक्ततक इरादा 
षद्ल गया तो शायद कुछ और आगे भी चड़ 
पड़' समझे न, आप ? जनाव मेरा नाम भी 
मालूम करना चाहते हैं ? सव जानिये, इस 
तरहके प्रइनोंसे मुझे बहुत ही चिद है। 
अक्सर तो में ऐसी बातोंका उत्तर ही नहीं 
देती। हां पर...पर...क्योंकि आपने मेरी 
कुछ सहायता की है इसीलिये मुझे 'ना!कद्दते 
नहीं बनता । मुझे आनन्दी कहते हैं। शायद 
बातोंका सिलसिला जारी रखनेके लिये 
आप कुछ और भो पूछ बेडें। अ्ोब द्वी 
तरीका है हम लछोगोंका। मुझे साफ-साफ 
कहनेके लिये मुआफ करेंगे आप। न जाने 
क्यों, इस देशके रहनेवाले हव सभी छोगोंको 
कुछ ऐसा मर्ज हो गया हवै कि कितने ही 
अपरिचित क्यों न दों, जहां एक दूसरेसे 
मिळे नहीं कि दूसरोंकी प्राइवेट बातें जानने 
के लिये प्रश्नपर प्रशन किये जाते हैं।” युबक 
परेशान था किं उसने ऐसा प्रश्‍न करनेकी 
क्यों इतनी बड़ी गलती कर ढाली । षह 
दोज़ लड़की कहीं कुछ बेतुकी बातें न छना 
ढाे। बढ इसी परेशानीमें था कि किस 
तरह उपे क्षमा मांगे कि युवतीने कहना झु 
कर दिया--“लीजिये छनिये मेरे जीवनकी 
एक कहानी और एक दी बारमे अपनी उत्डः 
जिये आप । एक पढ़ी- 
लिखी युत्रती हँ में। अवस्था २९ बर्णके हर 
भग होगी । माता-पिवाका साथ बचपन ह 
भें घट गया था । सुशे पाछकर बड़ fT 


कता शान्त कर ळी 


——Nt—— 


(श्री क्षक्ष्मणदत्त मट्ट--रामनगर, नेनीताल) 


“मुझे क्षमा करें आप। में किसी तरह भी 
आपको कष्ट देना न चाइता भा । मुझे खेद 
है कि मेरे कारण आपको अपनी अतीतकी 
दुःख भरी बातोंकी याद ताजा हो गयी है ।”? 
युत्रती फिर कह ने छगी--“आप को 
मालूम है कि आजका हमारा समाज 
खेपी-केसी काली करतूतोंके लिगि जिम्मेदार 
है। किस तरह वह आये दिन मेरी जेपी 
लड़कियोंके जीवनको नीरस, दु:खी और 
आसद्य बना र्दा है। इस नयी रोश्नीमें 
लड़कोंको इक है कि वह लड़कियोंकी परेड 
लगाकर मनचाद्दी छांट लें पर लड़कीने उन्हें 
कहीं नापसन्द॒ करके कबूछ करनेसे इन्कार 
किया कि गजब । मेरा भी यही वाल हुआ । 
कया कई उसके सम्बन्धमें जिससे में व्याही 
गयी थी । एक अजीब प्राणी थे वे । मोटे 
होठ, नाक एकदम आगेको फैली हुईं, कान 
चहरेसे झागे निकले जाते थे, रंग काला 
नहीं तो उजछामी केसे कहू'। आंखें गोल- 
गोल और पीला चेद्रा, कद नाटा था। 
बस्त “जू” में रखनेकी चीज थे दे। हंसते 
तो मुखाकृति ऐसी ददो जाती जेप्ते रो रहे 
हों। शिक्षा यों ही साधारण सी थी। 
विवाहके समय दी सहेलिबोंने उनका खाका 
चकर मेरी वह चुटकियां लीं कि बस रोने 
के अळावा मेरा कुछ काम न रद्द गया था । 
बिना देखे ही उन मद्दाशयसे मुझे छणा दो 
चली और उद्दागड़ी रातको मैंने ऐसा घू'घट 
खींचा कि जिससे वह मुख मुझे किसी तरह 
भी न दिखायी दे।” युवकने देखा कि यह 
सब कहते-कद्दते घद्द उत्ते जित हो चली थी । 
“इन्होंने मुझे अपनी ओर जितना भी 
क्षाकर्षिक करनेकी चेटा की उतनी ही में 
उनसे दूर भणी । उन्हें क्रोध,आया-में कब 
परवाह करने छगी थी । उन्होंने खुशामद 
ड्वी--पर में न पिषली । भाखिर थक कर 
धमकी देते हुए बह बाइर चले गये--परुदम 
निराश और ना उम्मीद । तब कई मैंने 


के ~ 
आरामकी सांस ठी ओर सोनेकी तेयारी 


एक दूरके खिबतेकी बित ने। इद अ की । कुछ समय तक यों ही चलता रहा-- 
वो उन्होंने वेशक किया और इसके इसके बाद मैं होट आयी बदिनके घर। 
उनकी ऋणी भी हूँ पर इसके बा ह उन्होंने पत्र भेजकर सफलता पानी चाही पर 
दुक ऐसा अत्याचार किया उन्होंने जि सब व्यर्थ। इछ बर्षे इसी तरह बीते, खांचा- 
अत्यन्त दुःखी हब १ होती रही । आखिर एक दिन हट 
Pe रके ढोग थे ये मियाँ- र के मेने अपनी बहिन और पतिको 
म पुराने विच इन्होने गि कर 
EE । मुझे सळाः लिये बिना र साफ-साफ लिख दिया हम यो 53 
7 हे डे 
मुझे एक बेहद व्यक्तिके सिर कं बार मैंअपने पवे कोई भी सम्बन्ध ब dpe 
तना भी अवसर न दिया कि एग र डन दिवोमेंकाफी उधेड़ बुन ग Fis 
पतिकोदेल भी थे के हे मिच- भाजा रही हूं ऐसे कल कर सक्‌ । 
मिछे थे ते एकदम वरद. Ri शरीर खपबी जिसके ० हते अ सकी ह 
मिची आंखें थीं रग काइ से लग अखबारों में विज्ञापन bers क 
जेता,कद एकदम बाँस । अजीब पी द्वेश लखनऊ ओर Mn २ 
घे बह। उनके उपकार % ह बक he s Fo 
आजादीमे श ज्रब्ान ही ने का हर छनायें (” यद कहकर क 
तक दाबतो ब्रोळते १ युदकसे उत्तर पानेकी रीड 
दप दो गी । इसे 


ht) 


Fide * 
युवतीका बनाव शङ्ार आधुनिक ढड् "5 ८ 
का था । नये फैशनसे उसने बळ संबारे थे । | p. 


+ 


y 


बिना आस्तीनका जमकर उसकी गोळ छडोळ 
सुजाओंकी उन्दरवाकों बढ़ा रहा था | रलेमें | | 


था मोतियोका द्वार, कार्नोमें नये डिजा- | 
इनके लरकरते हुए ऐनेमेल्ड एयरिंग्स । एक 


एथमें रि«्टबाव थी ओर दूमरेमें काफी 
चूड़ियां । पेरोंमें सेण्डिळ थी । बदन छर- 
हरा कद न नाटा न लम्बा, रंग सांवरा 


थी । आंखें काफी बड़ी-बड़ी थीं । घास्वचर्मे 
उसे बहुत छन्दर तो नहीं कद्दा जा सकता 


पर उसके चेहरेमें एक गजवक्रा आकर्षण था। 
अपनी राम कहानी छनानेर्में यद्यपि 


युवकको काफी झिञ्जक मालम हो रष्ीयी 


पर उस युंषतीसे बातें करनेका लोम भी वह 
केसे संवरण कर सकता था । वद्द कहने ळगा 
“मुझे पावंतीनाथ कहते हैं। इसी वर्ष मुझे 
इत्िह्ाप्तमें 'डाक्टर! की _डिग्री मिली है। 


मुझे प्रयाग विश्व विद्याल्यने इतिहासका | 


अध्यापक नियुक्त शया है भौर में भाज 


वहीं जा रहा ई।'” कहते कहते वद रुका, ' 


उसने कुछ सोचा और फिर बोळा--“मेरी 
भी आपसे किसी इद्‌ तक मिळती-जुळती 
कह्दानी है, पर कया कू'गा उसे छनाकर 
्ापको। बड़ा दी कटु अनुभव है मेरा 
भी ।” और वह रुका पर युवतीके भाग्रइ 
करने पर उसने यों कहना झुरू किया 
“विवाइके समय में १० वीं कक्षामें पढ़ रहदा 
था। मना करते रहने पर भी मेरी थिघवा 
माताने न माना । लड़कीसे मेरा पिळा 
कोई परिचय न था । विवाहके बाद भी यों 
ही एक दो बार भले ही देख छिया हो । पर 
तबसे फिर कभी भी पति-पत्नीके रूपमे इम 
नहीं रह पाये। बढ एक गंवार भौरत थी 
आजकी दुनियासे एकदम अपरिषत। न 
घह पढ़ी लिखी ही थी भर न उसे अपने 
धनाव शङ्गारका ही तमीज था । घद्द इतना 
भीतो न ज्ञान पायी कि कोन कपड़ा किस 
तरद्द पदिना जाता है। पर्देमें तो बह इरदम 
बन्द रहती थी । ऐसी भौरत पाकर में एक- 
दम खिन्न हो गया । कालिज पहुंचकर मेरी 
दुनियाँ द्वी बद्ळ गयी। अपने छ्वप्नके 
एंसारमें में अपनी पत्नीका जो खाका हींचो 
करता उसमें और इसमें जमीन भासमानका 
फक था । धीरे-धीरे सुझे उसकी भोरसे एणा 


हो गयी ओर...ओर पक दिन भाया जब | 


मेने उसे पत्र द्वारा इस बातकी सूचना दे दी 
कि उसका मेरा मविष्यमें कोई सम्बन्ध 
नहीं रह सकेगा। मैंने अब उसे भाजाद 
कर दिया है ताकि अपने जैसे किवी बुद्ध के 


साथ बह अपना लिर्बाह करके । में भी अपना 


मागं भविष्यमें ढ़, ढ छगा । मेंने पना यह 
निश्‍चय घी० ए क्लासमें पढ़ते समय कर 


लिया था यदि आप आज्ञा दें तो कहु सकता 


हुँ कि आज हम दोनों-में और आप पक 


ही पथके पथिक हैं। मेरी रूम्बी पीक चीका | 


यही संक्षिप्त वर्णन है ।' युवक बड़े 
युबतीकी ओर देखकर यह जानना चाहता 
था कि उसकी बातों से बह प्रभाषित $ 
या नहीं। बह उसकी सडानुभूति पर्ने 
डत्छक दो उठा, पर उसने देखा कि धुधती 


बढ़ी छापरबाहीसे बातें इन रडी थी ओर 


a 
~ 


| | उसके युष पर ठंदासीन्‍्ताके सिवा और 
| | किसो तरहके माद न छिक्षायी पढ़े । 

। युव॒ककी अवस्था ३० बर्णके छगमग रही 
` दोगी। धह आंगरेनी ढड़के कपड़े पढिने हुए 
था। भांखों पर एमा था, दाढ़ी मूड 
| साफ! रंग कुछ-कुछ सांब्ळा, आंखें गोक, कद 
 दाटा और शरीर गटीला। देखनेमें बद 


| की बातें महां बन्द दो गयीं। युवतीको 

f झपकी रग गयी। युक एक टफ उसकी 
| शोर देखता रहा । समय इसी तरद्द बीत 

` रहा था। गाड़ी अपनी तेज रफ्वारसे दौड़ी 
घली जा रही थी | उसे यह भी पता नहीं 
+ चुका कि इस अवस्थामें वेठे-वेरे क्रितना 
` समय निकछ गया । यकायक 'सण्डीेके 
` रडू? 'सण्डीरेके पान! की भाषाजने उसे 
|... चौंका दिया और तब उसे पता चला कि 
| | गाड़ी छ्खनऊके निकट पहुंच रही है । कुछ 
| माराम करनेके विचारसे बह हेट गया पर 
`  इसछ्प्रारसे कि उस युवतीके साथ अब 
उसका थोड़ी देरका ही शाथ ओर है, न जाने 
| ्योंवेचेन हो उठा । नींद इवा दो गयी। 
|  ददहदयों ही अनमना पढ़ा रहा। छखनऊ 
|| आया। गाड़ी वरी । उसका दि० धड़क 
रहा था। पर युवती सो रही थी । बार-बार 
इरादा करके भी वह उसे उडानेसे रुक जाता 
था। बिजलीके पंखेकी हवासे क्षाड़ीका 
ऊपरका ल्षिरा उसके वक्ष््थरसे उड़ कर एक 
तरफ जा पढ़ा था भोर धुक चुपचाप भौर 
एक टक उसरी उडोळ ब'हें ओर उभरे उरोजों 
को देख रहा था। काफी सम्य ठर कर 
गाड़ी बढ़ चछी । युबती के स्त्रमाबसे जितना 
बहुत ध भब तक परिचित हुआ था उसका 
घ्यान कर बह कु विचलित हुआ । सम्भव 
है बह उठ कर उसे फिर कहीं एक ऐक्चर न 
दे ढाले कि एक शिक्षित और सम्य युवक 
दोलैके नाते ब्द उसकी इतनी भी सहायता 
न कर सका कि उसे लखनऊ जगा देता-- 
तथ उसके पास क्या उत्तर होगा। सोचते- 
| सोचते उसने यही निइचय किबा कि बह भी 
' । सोनेका बहाना करले भौर उसके उठने पर 
rd कह दे कि घद्द भी सोता ही रह गयां। अब 
| दो बह उसे प्रयाग तक भपने साथ छे आानेमें 


| छड दो सकेगा यह सोचकर वह कम 
प्रसन्न नहीं हुआ । छगभग पक 
` घण्टे तु षइ आंख मिचौनी खेळता रहा 


4 
तबक युबती घबराई हुई उठी । घढ़ीमें 
समय देखा तो पता लगा कि लखनऊ पहुं वने 
| का समय निकछ चुका और वह बहुत भागे 
` भागयी है । उसने युवकको “देखिये ! उनिये 
| तो ज़रा” कहद कर डढानेकी चेप्टा की। 
युक आंगढ़ाई छेता हुआ उडा। युवतीने 
` बड़ी परेशानी दिखाते हुए कद्रा--“'दरेखिपे 
| तो, छख़ळ निकल गया भौर में सोती ही 
| रहृगयी। भाप भी नहीं उठ पाये क्या? मेरा 
| प्रोग्राम विरकुछ 'अपसेर? हो गया है इस 
। क्या करना चाहिये मुझे।”? युघक 
£ सवमुच बढ़ा गड़बड़ छो गया । 
दि नई खुळी । बढ़ा अफसोस है । 
झाएका प्रयाग जानेका भी तो घिचार 
हे प्रयाग ही सही। छोटते समय 
डठर छीजियेगा ।” बहुत कुछ कहने 


व तयार हो 


Eg 


+ साधारणतया अच्छा ही वाता था । दोनों- ' 


'गयी और प्रयाग 


(२) 
प्रयाण स्टेशन पर बुधतीमे निदिचित 
किया कि बह विसी इो्लमें हरे पर युश्क 
के बहुत कप्र्द करने पर कुछ दितके वास्ते 
उसके दवी बंगठे पर रहनेके लिये आखिरकार 
तेयार ह्यो गयी । 
युघकका बंगला बैंक रोड पर था। वहां 
से युनीवरसिटी करीब ही है। बंगरेफे आगे 
छोटी-छोटी क्य रियोंमें भिन्न-क्षिन्न प्रकार 
के पुष्प रुगे हुए थे। एक द्रो ही दिने 
फर्नीचर ओर दूसरे सामानले बंगला छचार 
र्से सज गथा। दो कमरे युवतीके लिये 
रिजवै कर दिये यमे थे । ` इस तरह दो नोंको 
घहां रते तीन चार दिन हो गये । इन दिनों 
युबती अब युके घहुत अलग रहने लगी । 
सिफ चाय भौर खानेके समय ही दोनांकी 
भेंट होती भोर कुछ कुछ बातें भी । बुवतीने 
इससे अधिक मिछनेका युकको अवसर ही 
नहीं दिया । एक दिन जब उसने जानेका 
प्रस्ताव किया घो युवक धबराया ओर उसने 
ऐसा भज्ुभध किया कि भगर वह उसे छोड़ 
कर च्छी ग्री तो उसका धहां रहना कठिन 
ही नहीं असम्भव भी होगा । आज उसे यह 
माल्स हुआ कि वह दिन पर दिन उसके 
प्रेम पाशर्में बंधता जा रद्दा था। 
एक दिन 
काठजसे लौटने पर अपनी साइछिलते 
कुछ सामान खोल कर वह सीधा कमरेमें 
चछा य्या--चायके कमरेमें जब्र युवती 
पहुँची तो देखती है कि टेबिछ पर कुछ छन्द्र 
साड़ियां और शङ्कारका सामान एवं कुछ 
पुस्तकें सजा कर रखी हुई हैं। उन्हें देख+र 
युवतीने कुछ सुल्कराते हुए पूछा “क्या 
इन्हीं थोड़े दिनोंमें अ7प किसीसे आंख लड़ा 
बेटे हें जनाब ! क्या में समझ छः कि यह 
स्थान छोड़नेसे पढिछे ट्वी में श्रीमवीजीको 
यहांका चार्ज दे सकू'गी । काफी दिन दो गये 
हैं मुझे । अब ज्यादा में रह नहीं सकूगी। 
एक अपरिचित ब्यक्तिके पाल इतने दिन भी 
बहुत रह गयी ई । कहिये, कब त भा रद्दी 
हैं बह ! क्या विश्वधिद्यालयमें ही कहीं पा 
झिया है उन्हें १?” कुछ हिम्मत करके फिर 
भी हिचकिचाते हुए युवकमे क्दा--“ज्ी... 
हां...आ...पकी कृपा होगी तो शीघ्र ही 
मुझ उन महिलाको जिन्हें इस थोड़ेते समय 
में दी में अपना दिछ दे बेठा ई. अपनी जीवन 
संगिनी बनानेका सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा । 
पर इस कार्य ०-ी सफलता आपकी सद्दायता 
भौर सहानुभूति पर ही निर्भर है । युवतौके 
होठों पर शोतानी भरी सुल्कराइट देखकर 
युवक अपनी सफछता पर प्रसन्त्र हुआ । 
युवतीने उत्तर दिमा--“आप काफी पेचद्रार 
बातें कर सकते हैं इसक्रा परिचय आपने 
भाज ही दिया है। खूब अच्छी तरह समझ 
गयी मैं आपका मतल” भौर कुछ सोचकर 
बोळी--““पर भाप विश्वास रखें में इतने 
सहजहीमें किसीसे नहीं फंसूरी इस वार । 
भबतो में काफ़ी छानबीन करके कपना 
कदम उठाऊंगी। और हां जनाव, आपका 
किस” तो 'कंसिढर” ही नहीं हो सकता ? 
भछा उम्मीदबारोंकी फहरिस्तमें कहाँ आए 
का नामभीहे? जहां तक में जानती ई 
धपे वो कमी वक “पुडा” भी नी 


किबा है। भव तो मामला “ग बाद» आरू डे प बाड” 
हो गया है” ऐसा कहते कहते वद॒ कहकद्दा 
लबाकर जोरोंसे हंस फ्ड़ी। 
(२) 
एक शामको 

युवक कळबसे रोट रडा था। बगलमें 
रेकेट दबाये, मनही मन किपी उघेड़ डुनमें 
मलत फिर भी साइकिलके पेडिर तेजीसे 
चलाता हुआ क्छबसे बंगरेको आ रहा था । 
वंयलेपर पहुंचते दी नोकरको साइकिल थमा 
भौर रैकेट दे वह ओर दिनकी भांति अपने 
कमरेमें न जा सीधा युवतीके कमरेमें गया । 
पर कप्ररा खाली पड़ा था। हां, पासके 
दूसरे कमरेसे किपीकी बातें छन पड़ा और 
कभी-कभी इंसनेकी सी आवान आ रही 
थी । कान चौकन्ने हो गये। आशाका स्थान 
आशङ्काने लिया । यह कौन हो सकता है 
जिसके साथ युवी इतना हंस-हंस कर बातें 
कर रही हें । बहुत ध्यान देकर भी जब वह 
बातें न छुन सका तब आहिस्वा-आदद्विस्ता, 
मानों पेरोंमें मन-मन भरकी चेड़ियाँ पड़ी 
हों, मेजकी तरफ बढ़ा । मेजगर डायरीकी 
ओर उसका धयान गया । दवासे ढायरीके 
पन्ने, खुली पड़ी रहनेके कारण, फरफरा 
रहे थे। सइसा उसकी दृष्टि प्रियवम 
शाब्दपर रुक गयी। पढ़ने लगा प्रियतम ! 
आइवर्ये है, इतने समय तक भापका केसे 
इन्वजार करती रही । भब वो दो-एक दिन 
भी टहरना भारी हो चला है इतने दिनतक 
दर्शन भी नहीं हुए पर मेंने सब सह लिया । 
अब आपसे रोज ही भेंट होती है, घातचीत 
भी, तब भी उतावळाएन बढ़ता ही .जाता 
है। रह-रह कर गछे लगाना चाइती हू 
चितचोर ! पर कोई भट्ट इवाथ रोक देता 
है। माके भनेका इन्तजार है। न जाने कब 
आती हैं बइ। ओर द्वा प्रोफेर तो ` धड़े 


~ ® ~ ~ 
_मन्तचले निङछे। केषा आतुर है बेवारा। 
उसे क्या पता कि मेरा हृदय न जाने कब्र 


अपने प्रियतमका हो चुका है । न जाने कब 
बंघ चुरी हँ परेम-सूत्रमें । बोना ! चन्द्रो 
पानेकी आश्चामें पागछ है । रात-दिन...... 
“प्रोफेसर भगे न पढ़ सका । आंखोंके आगे 
अंधेरा छा गया । उपने आज समझा कि 
जिस युववीसे बद प्रेम करने चरा था बह तो 
“शो रूम” में सजा कर बिक्रीके लिये रखा 
हुआ जापानी खिडौना मात्र है । बाजारू 
चीज। वह नहीं दे सकेगा उप्की कीमत । 
इस सजे सजाये आकर्षक शरीरमें घिप भरी 
दिल लिये फिरती है। यइ नारी ! नारी 
नहीं तितरी है। केसे घोखेमें था अबतक ।”” 
घृणा भौर क्रोघसे उसका दारीर कांप उड़ा, 
इाथसे ढायरी गिर पड़ी । डायरीके गिरनेकौ 
भाबाज होते ही घोंकी हुई वह युती दूसरे 
कमरेसे दन्नाटेके साथ उस कमरेमें आयी जहां 


प्रोफेसर खड़ा था नौर अभिमान भरे शब्दों 


में जोरसे बोली--..' दे लिखे प्रोफेसर साइब, 
अपनी जबान खोठनेकी भाप जरा भी चेष्टा 
न कर । जुश यह मालूस करनेका इक है कि 
भाप मेरे प्राइवेट कमरेमें बिना मेरी भाज्ञा 
कसे घ॒से ? क्‍यों क्षापने मेरी डायरीको, जो 
भापकी बेश्रमी पर भापएके सामने पढ़ी 
इंस रशी है, पढ़नेी घणित चेष्टा की। 
दूसरेको शिका देनेषाळे प्रोफेसर, तुम्हारी 


अधिकार था कि आपके 
में कु भी लिख पह रो 
प्राइवेट वातोंको जानरेका ऐे ि 
यह भी आप ज्ञाना बा ष 
अधने कमरेमें में किससे I 


दस-हंस 
कर रही थो । अबतक भी ह TS 
नहो समझ पाग्रे तो आज भपक 


कर छन सों कि में वह नारौ 
आप जेसे शिक्षित अबला? कृते | 
के ए्ढ़ीवादको पैरों से कुबल क्र { 
वा री सुसन बिद्रोही नारीज्ग है | 
देनेकी व्यर्थ चेष्टा न करें। पर मधि i 
अपना शमय लए करना नहीं बाह 
कृपा कर एकदम मेरे प्राइवेट के 

दो जायें । शीघ्र ददी । नौकर अह 
लिगि सवारीका आपको शीतर प्रद 


हे 
होगा ताकि में इस कठ्परेसे निह ही इद 


ही आजादीकी सांस छे सकू' । पम् A ह 
प्रोफ 


क्षाप, प्रोफेसर साहब !”” 


नग ;। 


प्रोफ़ेसर हिर डे एइ क्‍ A 
समान कमरेसे बाहर हो गये। अभे पी ह 
जाकर उन्होंने नॉकरको पुकारा। प नेना । 
से कुछ उत्तर न मिळा । हत्युद्धिते की से मी 
हाथोंमें अपना सिर रखे कुरी पर छै ही ।” 
कुछ समय कांदे भौकरने आकर उके रके चरण 
मेज पर एक लिफाफा रख दिया | ET दोग 
दो खोलकर उन्होंने पढ़ा--लिखा क्षपा धुन 
“'चि० पृथ्वी ! मेरा प्यार। झन 
दिन जब तुम घरसे प्रयागकों पढ़े थ 0 ही शेता 
एक पत्र आया था । ठिखा था किनार किया 
की तळादामें वह प्रयागो जाने वाई हितेती 
उसने इस वर्ष बड़े अच्छे नम्बरोसे १६ पर कह 
पास किया है । बेटा ! कोशिश क अहो पर 
उसे तलाश कर छेना और नौकरी » वा 
रोकना । टीक समझो वो अपने दी पर) 
भी लेना । बहुत हो चुका भव | १ प पे; 
को यों नहीं ठुकरोया जाता) ४ ! 
थोड़े ही दिनकी मेहमान है। "क 
मर सकी तो तुम भें 
मानोगे मेरी यह बात ? मान है 
मा का यहद अन्तिम आग्रह है। ° 
अन्तिम अमिछापा है। हे 
मी श्रीघ्र ह्वी तुम्हारे पी त. भाय 
सम्भव हुआ तो इस पत्रके शा | त्ष 
मुझे निराश न करना Le | 
मेर। प्यार ओर आश | 
तुम्हारी हने 


उसने पत्र पढ़ कर मेज पर ख | tt 
कि कमरेंमें मा को आते देखा हा ५ 
वह फोरन ही उठा कषर मा किट | 
छिये। प्यारका र कै ॥| 
उसे आद्च4 
तो रे यहां केता शोर है 
एक हत्रीकी भाषाज छत शः 
गयी थी। कोई भया 5” / 0 
्रोकेसर चुप था/ इससे कुछ ४ 


ह 4४: a 
Mi मो ते जिए छाए 


il] A) 


8 म हियि कौक्‍्सा कमरा 


क्षाओ न! इतना संकोच 
ड भ +¢! बेटी ! बराव के कमरेमें 
| आरा एथ्वी बहु उस 

ही को था कि वद उस 
र है ही थी । इसी कमरेमें 
ee उल्ल युवतीके दाथों 
क हौट़ा था, क्षेण-क्षणरमें 
i ती कई रद्दी थी [ बह डर र 
स ख ९ „नानक ओत सा और 

Ee अण्डाफोइन कर दें । 
क समञ्चाय्रोशा तरद अपनी 
i 


४ सन्दर 
ला देखता है कि इसवाजेको 
हि उसकी स्त्री अपने उरले 
त खीथो। और दूसरा कोई 
(। ६ पृपचाप दरवाजे पर डी 
ए दविर पढ़क रहा था अनिष्टको 
३। उसकी पत्नीने तव शुक कर 
i इद्र ढायरीको उठा कर साफ 
३ पर रखनेके लिये ज्यांद्दी बद 
i । सम क्‍ प्रोफततप्ते उसकी चार आंखें 
शम भरा वह फनी बात होठों 
| एइ भा ाधा किमा ने अन्दर प्रवेश 
गये । भ्र है तेरी बह वेटर ! भव 
पुकारा। ¶॥देना। बहुत कष्ट पा चुकी है 
हतबु ढिपे ब 


| 


हला था कि न किया है इतने दिनों में तुमने । 


पि ३३ पेइयाने। में भी आपसे 
| ` दूषी इस दुष्टाको ! आज 
ण्य हिरे दाल र टी थी वह थे 

मात जाग ही बह श्ेवान ! 
| जी हा पिशी न डरना चाहिये, 
रह ॥ तो ६ न. थे, जिसे 

{ › जिससे आप 


पव पुद इ रह। घण्डल कनी 


Cs ॥ ष्‌ 
के साथ ही | भी जावी, न सदी । “बडर- 
रेछाछ ! | ती मन भाऊगी न 
और आशी“ 
|` सा चपत लगाते ह 
एरी स्मे | रे पोऐे परक मे न 
खा क भष्‌ _ Lit 
` ड मे क तो छगा- 
द दी में बाज आया 
माके 'शाइयोति। उं णे 
क्क सिर रा „ पद 
दिया क्रीः | झोत ह गा, बोलो, 
गोर था |, मेरी अच्छी 
गे ‘Dp 
बाई "पिछ 
et ES 
i UT 
कहते डी ४ a Ee M2? 
“मरे | ~ 


22 यान 
न व 


बर्मामें वेधानिक सरकार पुनः स्थापित करने 
के सम्बन्धमें पालमेंटके आगे एक इवेतपत्र 
उपस्थित किया है, जिसमें सरकारने इस 
सम्जन्धमें अपनी नीतिकी घोषणा करते हए 
एक वक्तव्य दिया है, जो इस प्रकार हैः... 

“मामं स्वराज्यका विकास करनेके 
सम्बन्धर्म सम्राटकी सरकारकी उनिश्चित 
नीतिकी घोषणा कितनी ह्वी बार की जा 
ची हे। हमारा उद्देश्य उप लमयतक्र बमा 
की राजनीतिक उन्नतिमें सहायता प्रदान 
करना है ओर निरन्तर रहा है, जब क हि 
चह पूर्ण स्वराञ्यके उत्तरदायित्वक्रा भार 
घहन करने ओर इस प्रकार रूवाधीनता प्राप्त 
उपनिवेश्ों तथा इम देशके समान पर प्राप्त 
करनेमें समर्थ न हो ज्ञाय | 

पूर्ण स्वराज्यक्रौ भोर धर्माकौ प्रगंतिसे 
जापानियोंके आक्रमण, देशफर लम्बी अवधि 
तक सन्रूके अधिकार ओर उपके प्रदेशोंमें 
जोरदार युद्ध! होनेके कारण अनिवार्य पसे 
वाघा पड़ी है और इस दृष्टिसि वह कुछ पीछे 
की क्षोर ही इट गया है। इस कालके ीचमें 
धर्माको केवळ सामग्री सम्बन्धी इामिद्दी 
मई उडानी पड़ी है बढिकि इसके भार्थिक 
आर सामाजिक नीवनकी नीव मौ चकेनांचूरं 
हो गयी है । निश्‍चय ही राजनीतिक भवन 
इसी नीवपर खड़ा रद्द सकता है भोर जबतक 
यह नीव एक बार पुनः छद्ृढ़ नहीं हो जाती 
तबतक राजनीतिक संस्याओंको .पुनः स्थां- 
पना नहीं की जा सती, जो जापानी भाक्र- 
मणे पहले काम कर रही थीं । 

उदाइरणके लिप, कितने डी क्षेत्रों 
जनताके इरा दिये जाने, उसके तितर-वितर 


हो जाने और शंत्रुझं अधिकार होनेपर साधा- 


रण जीवनमें उथरु-पुथ्रल हो जानेके कारण 
निर्वाचक सूबीमें पूर्ण परिवर्तत किया जाना 


~ र 
भौर दम्भय; आम चुनाब करेसे पूर्व एक 


नश्गीन मताधिङार ब्य्रबऽ पा निर्धारित किया 


जाला भौ आवश्यक दोगा । इसके अतिरिक्त, 
बर्मामें यातायात व्य्रबह्धा परेकी धरई 
स्थापित किये नां भी चुनाब दोना भल 


ड। 
2202 देशरमें फिरसे स्थिः अवस्था उत्पन 


करने, इमारतों, यातायातके साधनों भोर 

सार्वजनिक सेवाळायोको फिर ठीक करने 

कर देशके जीवनाधार कृषि ठथा भय भावः 
इयक उद्योगोंकी पुनः ह्थापनाके लिये ल 

कार्य करना दरोगा । जबतक यई नहीं इ 


ज्ञायगा वइ अवस्था उत्पन्ण न 
जिसमें प्रजातन्त्र प्रणालीकी सरकारकी भा” 
। ये आवश्यक कार्य 


तायें पूरी द्दो सकें 
इय क्तायें पूर wa 


गेरफौजी सरकारको त 
होंगे जब सैनिक कार्र बाईको दे हुए देशके 


शासनकी बागडोर सेनिक अ 
इाथते उसके हार्थोंमें 


सौंपी जा सकेगी । 
बर्तमान थि Sa न) सगे और 


Cr 


ब्‌ N ~ के 
नाका भविष्य--वैधानिक रूपरेखा 


सृत्नाटकी सरकारने १७ मई १९४५ को 


———— 


क होगी भौर व्याबहारिक 
रुप्मे जितनी द्वी पूर्णताके साथ यह सहायता 
दी जा सकेगी उतनी ही शीघता पूर्वक बमा 
इनः अपनी रुकी हुई वेधानिक उन्नतिक्े 
मागपर अग्रपर हो सकेगा । 

जवतक पहली भाबसयक राजनीतिक 
कार्रवाई अर्धात्‌ साधारण निर्वाचन करनेके 
टिय्रे उपयुक्त आधार पर्याप्त अच्छे ढंगसे 
स्थापित नहीं हो जायंगे, तबतक बर्मामें उस 
प्रकार की सरकारकी पुनः स्थापना 
सम्भव न द्ोगी जेली १९४१ :में कार्य 
कर रही थी | इसलिये यह लावइयक है कि 
जग्रतक १९३५ के कानूनके अनुसार देशका 
शासत नहीं चळामरा जा सकेगा तबतक धारा 


१३९ का आश्रप जारी रखना चाडिये जिसके 


अन्तर्गत गनेर सद्यादकी धरकारके प्रति 
जोधा $त्तगदायी रहकर शॉन प्रबन्ध चड़ाते 
हैं। घू'कि १९४२ में जारी की गयी घोषणा 
की अरघि आगामी दिषम्धरमें समाप्त हो 
जायगी इसलिये इसे तीन वर्ष अर्थात्‌ ९ दिपत- 
म्र १९४८ तकके छिये ओर बढ़ा देनेका 
विचार किया गया है। 


पालमेंटसे इस विघ्तोरंकों केबल चीन 
वर्णके लिये स्दीकार करनेकी प्रार्थना कौ 
गयी है भौर यह आशा की जाती है कि यदि 
पढले न भौ हों सका तो उप्त समय तक ऐसी 
ह्थिति बन द्वी जायगी मिसमें आम निर्वा- 
चन हो सकेगा और स्वाभाविक घेधा निकर 
प्रणाळीके अनुसार एक सरकारकी स्थापना 
दो प्केगा। किन्तु यद्यपि नियन्त्रित सरकार 
की यह प्रारंभिङ भवृधि अनिवार्य है फिर 
भी सम्नाटक्री सरकार इस बातके लिये उत्छक 
$ कि सरकारी कार्य बस्तुतः गवर्नरमें द्व 
केन्द्रित न रहेँ अपितु गनं रको ऐसे मदृत्व- 
पृण साधन भी छळम हों जिनके द्वारा अह 
उन कार्याको करनेमें बर्भियोंकी सहायता 
ओर परामर्श प्राप्त कर सकें ओर उप्चके पास 
ऐसी शक्ति हो जिसके द्वारा वद शासन तथा 
कानून निर्माणके कार्योमें बमी जनमतके प्रति- 
निश्चियोंसे सम्पर्क रख सकें। इसीलिये 
बिचार किया गया है कि सपरिषद्‌ आदेश 
द्वारा १३९ घाराके वर्तमान हवरूपके अनु- 
सार चछोेवॉडी शासन-व्यवल्थाको भौर 
भी उद्रार बतानेके किये उधार करनेके अधि- 
कार ग्रहण किये जायं | यह मिश्क्य किया 
गया है कि इन प्रस्तावित भधिज्ारोंके 
अधीन शत्र दी एक शासन परिक्ककी 
स्थापना की जायगी जो यद्यपि आरम्भमें 
छोटी और प्रधानतः सरकारी संगठन होगी 
हिर मी भबसर मिळते ढी इसमें गैर सर- 
कारी बर्मियोंको सम्मिलित करके इसका 
विध्तार किया जाया । इस प्रकारकी परि- 
ता स्वाभाविक वैधानिक प्रणालीकी 
बर्मियों को अपने देशकी 


[स्तन 
हर मिढेगा । इं, गबर्नरके निरीक्षण तथा 


जियन््रणके अधिकार उसी प्रकार स्थिर 
रहेंगे । यदि गरर्तर भौर एक छोटी भस्यायी 


धारा समाके छप्में स्थापित उसकी 


हा > vA f 
परिपब सिफा रिश करेंगे तो सपरिफ्द भफदश ह 


द्वारा काम करनेका इस प्रकारका अधिकार 
एक निश्चित ळचस्थार्मे भी प्रयु दो 
सकेगा । पार्छमेन्टकी स्वीकृति मिते पर 
इन संगठनोंकी रचा ओर इनके अधिकार 
तथा इनके पारस्गरिक सम्प्रन्धोंके चिषये 
सपरिपद आदे द्वारा नियम बनाये जाय॑गे । 

सपरिषद आदेश द्वारा जो ऐसी नयी 
ओर परीक्षात्मक संस्थाए' स्थापित होगी 
उनका तात्कालिक उद्देश्य धारा १३९ के 
अन्तर्गत रागू किये जञाने वाले शासनको 
समाप्त करना दरोगा, परन्तु जब उस धाराके 
सेचालनकी समाक्षिका समय आ जायगा वो 
वे स्वभावतः स्वयं ही समाप्त हो जाभेंगी 
सम्राटकी सरकारक्की यह आशंक्षा हैं कि 
जब परिस्थियां पुनः ऐखी हो जायसी कि 
निर्वाचन करना तथा धारा १३९ को समाप्त 
केरना संभव जान २ > नकी सांधा. 
रण घारायें पुनः छागू दो जायेगी । जब 
तक उन अस्थायी घाराओंको, जिन्हें बर्मियों 
ने स्वीकार क्रिया है, उसमें सम्मिलित कर्के 
उनका संशोधन हो जाय। उस दक्षामें 
साधारण निर्वावन दो छकेगा ओर एक 
धारा सभा बनायी जा सकेगी जिते उन्दी 
विषयों पर उसी मात्नामें अधिकार इोपा, 
जो जापानी भाक्रमणसे पूर्व उसके पास थे । 

ज्योंद्दी उस देशकी परिस्थितियां अलु- 
कूछ जान पड़ेगी ओर १९३५ के विधानकी 
धाराओंके भनुसार धरकारकी पुनरस्थाफ्ना 
हो जायेगी, वेधानिक उत्नतिका दूक्षरा 
अध्याय प्रारंभ द्वो जायेगा, जिपमें पूर्ण 
स्वायत्त शासनकी प्राप्तिके लिये भूमि तैयार 
कर ली जायेगी । इपके साथ ही वर्माक्री 
क्षार्थिक व्यषव्थाडो पुनः उसी सीमा तक 
हथारित करनेके लिये आवश्य प्रयत्न जारी 
रहेंगे जिन्हें प्रथम साधारण निर्वाचनसे भी 
पूछे प्राप्त कर लेना भावइयक है। उसके 
अतिरिक्त भ।तमनिभेरताकी दिशामें इसकी 
आर्थिक स्थितिको उत्तरोत्तर उन्नत करका 
प्रयतन जारी रहेगा । 

सम्राटकी सरकारका अन्तिम उद्देश्य भह 


होगा कि बी जनताके प्रतिनिधि विभिन्न 
दृरोंके किसी समझौते पर पहुंचनेके बाद 
सत्यं एक ऐसा विघान तेथार करें जिसे चे 
बर्माके लिये उचित समझते हैं । इ बिधान 
के तेयार करनेमें थे न केबल ब्रिटेनकी तरहके 
विधानका बल्कि विभिन्‍न ' प्रकारके भन्य 
विघानोंका भी धयान रखें । 

इस विषयमें बी प्रतिनिधिपोंसे छिचार 
भोर समझौता किया जायेगा फि इसके छिपे 
केसी हस्या होनी चादिये। साथ हदी धरिदिश 
सरकारे उन विषयोंमें किये जाने चाछे 
समझौतोंकी शतोका भी विचार किया 
जायेगा जिसमें बर्मामें पूर्ण रुबराज्य सधा चित 
होनेपर उसकी भिम्मेदा रियां जारी रहेगी । 

जब वमोंकी जनताके भली भांति भियुक्त 
किये गये प्रतिियि उस विषयका अध्यञ्चन 


करने पर उसके वारेमें सहसत हो जायेंगे कि | 


किष प्रकार ल्लाफत्त-बिघान इस्ताक्षरका रियों 
के लिये भधिकसे अधिक उपयुक्त bs: : 
जब यह स्पष्ट हो जायगा कि व 


न्घ 


# $ Fe 


ॐ विश्वमित्र ॐ 


दालन विधानको दमाने इतना समथन प्रास 
है छि पालमेंठका उसे स्वीकृति प्रदान करना 
उचित होगा तब व्रिटिश सरकार वर्माके 
प्रधिनिधियोंसे बातचीत प्रारम्भ कर देगी । 
इसका उद्देश्य ऐसे सन्तोपजनक समझौते ON पूरी तरह पकने से पहले नारियल तोड लिए जातें हैं । अत 
करना होगा कि वह अपने अगछे कतंव्य पूरे 

LR उन्हें खोलने खे स्स गिर कर व्यर्थ जाता है 4 डेसीकेठेडू 
कर एके ओर उसके द्वारा की गयी प्रमुख ( 
आर्थिक प्रगतिकी रक्षा हो ताकि जब आव- कोकोनट की प्रणाली में पकने से पहले नारियल तोड़े नहीं जाते । 
व्यक शासन सम्बन्धी संगठन दो जाय ओर इससे सारा रसे और पोषक तत्व उसमैं जम जाते हैं । 
अन्य प्रबन्ध भी पूरे दो जायं तब घर्मामें ; 
तुरन्त ब्रिटिश राष्ट्र मण्डलके भन्तगंत पूर्ण 
स्वराज्य स्थापित किया जा सके । परि- SN | 
गणित प्रदेशों, भर्थात शान राज्यों भौर ~ FRE SIT TIE SEE ETT 
वर्माकी पहाड़ी सीमाओंक, कब्रीली प्रदेशोंका हि कि Se इ Re PE पा र 
खासन गवन रकी भधीनतामें रथापित विशेष ध : > rr 
सरकारक हाथमें तव तक रहेगा जब तक उनके 
निवासी अपनी यद इच्छा व्यक्त न करेंगे 
कि उनके प्रदेश किसी उपयुक्त प्रकारसे खास : 
बामे मिला दिये जायं। इन परिगणित 4 fs है ! 
प्रदेशोंमे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी भाषा, छः रे & ES 
सामाजिक प्रथाए' भर राजनीतिक प्रगति Ff : 4 र | हि र 
की मात्रा बर्माके मध्यवती प्रदेशोंके लोयोंकी |’ a की AN > 
भाषा, सामाजिक प्रथाओं और राजनी: I ट अं इः 
नीतिक प्रगति मात्रासे भिन्न हैं । 5 ५ ; थे 0 हि हि कल डे न 


गरीबों की मदद के लिए, हम लोगों मो |. 
दिनों थोड़ी चीज़ों से ही काम चला | 
होगा । कम ख़र्च करके आप उन लोगो े 
लिए सामान छोड़ते हैं जिन्हें इसकी बास ||! हि 
में आवश्यकता है । पेबन्द. लगे हुए बा [ह है। 
[ टीप लगे. हुए जूते पहिनने में गव भ | ए्रातवका 
अनुभव कीजिए | आजकल देदा के प्रति आपका यही कर्तव्य है| छिरी हे 
सच तो यह है कि कमर्जा की ही आजकल क्रदर है! । गित, थक 
एक बात ओर भी ध्यान देने की है । पुरानी चीज़ों से काम चला रे, हि दुनिय 
४ हर रोज हर चीज़ की किफायत करने से बचत होती है=इसका मै हि।। सहि 
| 


मतछब हुआ कि भाव गिरने पर खच करने को द्वाथ में उंयादा पैसे होंगे। षि कोर | 
a 


क्या झंळ रहा ह 
पेप्पका सेत्रन अवश्य कीजिये 
गठे छाती भौर फफड़ेकी बीमारियोंके हि, 

परकी टिकिया आदर्श औषधि है । 


दग जगद १) २० शीशी मिळती हे । 
एजेण्ट -मेसर्स स्मिथ स्टे निस्ट्रीट एण्ड EE 
SR ee कफायत से स्पर्च कीजिए । 
ज लिल पुराने द्यूब रद्दी-भंडार (स्क्रेप डिपो)को दे दीजिए। 


PEPS 


पेएमका सेवन कीजिये 


भोजन में कम प्रकार के ® j 
बुरवार व पेट दर्द के लिये ' परोसिए। मप टीक रखने से किर 
है ) कम जलता हैं| 


नये ज़ेबर 
है" ४ मत खरीदिणए। ए 
inc न्सिल, स्य 
) आपको अपने पेसे ' प 


काग 
.बरावर मूल्य नहीं मिलता | कम खर्चे कीजिए! ८ 


|| ` निसके बिना काम चल जाय उसे मत खरीदिए ५ है 


। भाखत्ऊरकार के सूचना तथा' अ्रचार-विभाग 'द्वाए _ प्रकाश्चिठ ॥ 


८ डाल दिये। दूवेरः 


प्र !! 
$. हथिय 
द पराजय स्वीकार कर ली । 


अ समर्पण कर दिया । 
(0 ८ आ क्र नं ग 
| ` द्रह्तिक पताकाकी जगद 
[qt ह र्वा है? पर जम नीकी 
j काहयाका अन्त नहीं दो गया। 
i Cd क्या २९-३० साल बाद 
न ~ 
Re हायक न हो जायगा! 
न प्राप्तकर सके इसके 


[;] 
rt र्ति 


ज्ञाय ! _ 
ir ढढ़ाई समास हुई थी, तश्र 
f ठ 


ताथा ओर राजनी विन विश्वास 
F हि भ कमसे कम खौ साळ तक 
होगी | मि° चचिलने कहा था-- 
| हो इस युद्धका परिणाम निकाल 
` ब ऽड़ाना पढ़ेगा । शक्तिके इति 
प्रात जातिका ऐप्ता विहफोट दोने 
लाह नह डे, जौला कि जमंन 
ह्ली जवार“्ुबीके विहफोटते हुआ 
| (वर्ष तक जर्मनीने पांच मद्दाद्वीपोंकी 
है उह, थल और नभमें केवळ सामना 
. | [कनया बरन, सफछ न द्वोने दिया । 
| र्ण उवक्री शक्ति, उसके विज्ञान 
रो डा करनेद्वीमें लग गये ओर 
डो पूरा करनेमें समस्त बढ़े राष्ट्रां 
ए विस प्रयुक्त करना पड़ा । पचास 
कभपरिमिव साधन, असीस बलि- 
द्री नाकेबन्दी उसके विरद सफर 
|स । निश्चय ही इतिहासके लिये 


लोगों को (१ 
म॒ चला लेना 
उन लोगों रे 
इसकी बासर 


गे हुए बाह प्राप्त है ।!! 
ने में गवं | | (मानवको निराशा हुई। मगर आज 


कही है। अनुभवने बता दिया है 
रिक्ति, थका मांदा जर्मनी कुछ दी 
$ दुनियाको चुनोदी देने छायक हो 
hl हिय यूरोप ओर अमरीकाके 
लि भोर विशेषज्ञ इस बातको सोचने 
ह कि ऐसा कौतला उपाय हे, 
भनीको नेष्ट क्रिया जा सके और 
ढे सफ़र के न पि इतनी ताकत न प्राप्त कर सके 
प पैदल या | , झे सह्वार ओर विनाश लीला 
।इकिल ९५ क्योकि फील्ड मार्शल स्मद्‌ 
इए। पक का 36-सामग्री उत्पादन मन्त्री 
ना“बचाई हे कि यदि तीसरा युद्ध 
। ' ड़ तो मानबता ही नष्ट 

हे कक जो संहारक और विना- 

४३३ करत इस लड़ाईमें नहीं 

गछी लड़ाईमें युद्ध छिड़ते 
को परते जायेंगे। इसलिये विचा- 
3... उम्भव बनानेकी योजना पर 
त * हिय सेनफ्रासिल्को परिषदे 


|| } 
[म चला मे 


शके अनेक पहलू हैं और इस 
पि पंधी विचार किया जा सकता 
| हि झा कहना है कि अईिसा 
F भौर रक-गंगाका बहना रुक 


कथे उ मगर गांघीजीकी बात 
याही पयार न॒ही है। उसको 
अ असम्भब मालम 
जिप" पेशा , पशुत्वका सर्वथा 

F भ्या तामसिक वृत्तियों 


बुद्धि इस धातको नहीं 


<:00:F> 


MH 2 { ; 
जमेना के नियन्त्रण की समस्याएं 


ओ अवनीन््रकुमार व्द्यालंकार 


मानती । इसलिये इस पर ज्यादा विचार 
करना भी व्यर्थ है। क्योंकि जो तत्व अमी 
मानबकी समझमें नहीं आया, जिस सिद्धांत 
का प्रतिपादक और आविष्कारक म्री 
परीक्षा दी कर रहदा है और जो चीज क्षमी 
परीक्षण अस्था है, उसको केसे अपनाया 
जा सकता है? 
साम्राज्यवाद 

एक साधारण भारतीयसे पूछिये, जिसकी 
अमरीकार्मे आज श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 
वाणी बनी हुई है-बह यहद कहेगा कि जब 
तक भारतको स्वाधीनता नहीं मिल जाय 
ओर साम्राज्यवादका अन्त नहीं होगा, तब 
तक संसारसे लड़ाईका अन्त नहीं हो सकता । 
उनकी इस बांतसे साघारणतः हरेक विचा- 
रक सहमत है।' पर आज जिनके पास शक्ति 
है, जो मानव जातिके भाग्यका निर्णय कर 
रहे हैं वे इस घातको मानते हुए भी व्यब- 
हारतः इसको नहीं मानते । वे आचार-व्यव- 
हारम यह मान कर चलते हैं “वीर भोग्या 
वएुन्घरा।? वे “मत्स्य न्याय? में विश्वास 
करते है । इसलिये शस्त्रास्त्रोंको वे घटानेके, 
सेनाकी शक्ति कम करनेके ओर शब्ब्रस्ब्रोंके 
बनानेके कारखानोंको बन्द करनेके पक्षमे 
नहीं हैं । यूरोप और अमरीका शक्तिके उपा- 


सक हैं और शक्तिमें विशवास करते हैं । अतः ' 


थे शक्ति द्वारा दवी जर्मनीको निःशस्त्र करके 
पंगु बना देना चाइते हैं । क्‍या वे इसमें सफल 
दोगे ? 
चार भागाम 

जर्मनीको पंगु बनानेके लिये भनेक 
योजनाय प्रकाशित हुई हैं। पाल्दा 
परिपदने उसकी एक ख्पररेखा भी उसके 
झाधारपर बना ली है। इसका हर दा 
से ः भोगो लिकर 
सेनिक शासन है। जमे नीकी दे 
सीमा भी कट जायगी | पूवाय प्रशिया र 
साइडेशिया जर्मनीसे अकग कर दिग 
जायेंगे। आस्ट्रिया भी उससे अलग कर 

हे 
भेष जर्मनी चार भागा 

दिया जायेगा। शे गा ल 
ब्िभक्त कर दिया जायगा । इनर्म परम हल) 


वायव्यम ब्रिटिश, नेत्त जम नी में अमरीका 


भो औण्डके प्रदेशमे क्रांसकी सेनाका 
मा और इन विभिन्‍न सेनिक 
ण करनेके लिये मित्र 


राज्य रहेगा । 


शासकोंके बीच एकीकर 
राष्ट्रोंकी एक सेनिक ढोंसिळ होगी, जिसका 


दफ्तर जमंनीकें करिसी केन्द्रीय स्थानमें. गा 
बहुत सम्भव है, बर्लिनमें होगा। हे 
सेनिक शासन स्थापित करके ज 
लिये सैनिक बल बढ़ाना असम्भव कर 


जायगा । 


भोर ऊचे काम कर सके । पर सभ्य बनाने 
६ मिशन भी कुछ राष्ट्र अपनी बरपौती माने 
हुए हैं। वे अपने इस अधिकारमें किसी 
और राष्ट्रडी दुस्जनदाजी सहनेको तैयार 
नहीं हैं और न अपने समक्ष किसी चुनौती 
देनेवाला देखना चाहते हैं। जर्मनीने उनके 
इस काथ्में घरावरीका दावा किया, पर 
उसको विफल #र दिया गया और भाजका 
जमनी हमारे सामने है। जर्मनी पुनः 
यह दुस्साइस न कर सके, वह खल्ल चेनमें 
विऽन न डाल सके, उनकी धराबरीका दावा 
न कर सके भौर उनकी छूटमें सहभागी होने 
का दावा न करे, इसके लिये आवश्यक है कि 
जमंनीको नपु'सक धना दिग्रा जाय । इसलिये 
ब्रिरिश और भमेरिकाके राजनी ठिज्ञों के मनमें 
जर्मनीपर केवळ सेनिक शासन करना ही 
पर्याप्त नहीं है । जमंनी राजनीतिक क्षे त्रमे 
ही पश्चिमी मित्र राष्ट्रोंका प्रतिस्पद्धी नहीं 
है, बल्कि व्यापार, व्यवसाय ओर उद्योगके 
क्षेत्रमं भी उनका सफळ प्रतियोगी है । जमंनी 
जहां आत्म-बिस्तार चाइता है, जमन 
साग्राञ्यकी महत्वाकांक्षा रखता है, वहां वह 
दुनियाके वाजारको पार कर ब्रिटेन भौर 
अमेरिकाके समान ऊचे स्टेण्डडंका जीवन 
भी व्यतीत करना चाहता है । इसलिये आज 
मित्रराष्ट्र एक ऐवा अन्तर्राष्ट्रीय संघ चाइते 
हैं, जिसमें शक्तिकञा प्रयोग करके आक्रान्ता 
को उण्ढा करनेकी क्षमता ददो । यदि दुनिया 
के बढ़े ओर शक्तिशाली राष्ट्र इस एक बातमें 
एक राय हों, एक दिल हों, तो व आशा 
कर सकते हैं कि जर्मनी ओर जापान कमसे 
कम सदीके लिये उनकी एख-निद्रा भंग करने 
में समर्थ न होंगे और उनकी कारवाइयोंके 
कारण इनके सिर दर्द न होगा । पर किसी 
एक उपायपर क्या विश्वास किया जा सकता 
है? आडिनेंसके विशेषज्ञोंको इस ख्यालसे 
कि अधिक शक्तिका विस्फोटक बम समयसे 
पहले न फट जाय दो छरक्षा उपायकी जरूरत 
होती है, क्या शान्ति स्थापनाके लिग मित्र 
राष्ट्र इससे कम सावधान रद्द सकते हैं? 
पुराना अनुप्रव घताता है कि पराजित राष्ट्र 
एक पीढ़ीके अन्दर पहला मौका मिलते ही 
युद्ध शुरू कर देता है । पराजय जन्य जख्म 
को भरेका महात्मा गांधी द्वारा निर्दिष्ट 
और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र द्वारा व्यव- 
हुत उपाय मित्र राष्ट्रोंकों पसन्द नहीं हैत 
इस अवस्थामें कया किया जाय? क्योंकि 
अगली लड़ाईँडी घोषणा पीछे होगी और 
दिमानोंके दळ नगरों ओर कस्योंको ध्वस्त 
पहले कर देंगे और बहुतसे नागरिक युद्धू- 
घोषणा उननेसे पहछे दी इृद लीला खमा 
कर देंगे । इसलिये इसका क्या उपाय है १ 
भाजसे ३२ साल बाद, जब कि आज़ उत्पन्न 
हुई बच्चे बढ़े हो जायेंगे, कार्य-सूत्र अपने 
हाथ े लेंगे, कता भर प्रतिशोधकी 
भाबनाका बहुत अंश्ोमें अस्त हो गया 
रहेगा । तब जम नी और जापान पक बिशेष, 
लमल्या न होंगे मौर उस समय तक अन्त- 
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= (५ 
राट्रीय संगठन अपनी झ्क्ति और अपने Fe 
सामथ्यके बलपर शान्तिकी गारण्डी देनेमे ॥ 
समर्थ दरोगा । 82; 

ओद्योगिक पुनर्वितरण 

भारतके समान यदि जर्मनीको निःशस्त्र 
करके हीनवीर्यं भोर नपुसक बनाना है, तो ' 
जर्मनीको भारतके समान दी खेतीहर देश ४ | 
बना देना चाहिये, जैसा कि संयुक्त राष्ट्रके , 
अ्थेसचित्र मि० मार्गेन्धुने योजना बनायी । 
है। जर्मनीका ओद्योगिक बल नष्ट करना 
आवश्यक है, यदि मित्र राष्ट्र चाहते हैं कि | 
जर्मनी निकट भविष्यमें उनको चुनौती देने । 
का दुस्साइस न करे। यद्दी नहीं यूरोपके . ' 
उद्योगोंका अत्यधिक पुनवितरण करना होगा ।  ! 
जर्ननीके बहुतसे ओद्योगिक झाण्ट आज , 
ध्वस्त हो गये हैं । प्रश्‍न यह है कि उनभेसे 
कितनोंको पुनः बनाने और चळानेकी इजा- |, 
जत दी जाय। दवाई उड़ानका जहांतक | । 
सम्बन्ध है, जर्मनी और जापानको व्यव-+' | 
सायिक उद्देश्यपे भी विमान बनानेकी इजा- | 
जत न देनी चाहिये। मगर इसके लिये कन्वे- | 
न्दान द्वारा दवाई उड़ानका नियन्त्रण केवल । 
काफी नहीं है । बुनियादी बात सम्पूर्ण ओद्यो: 
गिक शक्ति है । पर मित्नरा्ट्रोंके राजनीतिज्ञ । | 
में यहाँ मतभेद है । कुछ इस विचारके हैं कि । 
जर्मनीका आर्थिक जीवन छिन्न-भिन्न और 
अव्यत्रस्थित न करना चाहिये । Crk 

पर यह मान लेनेपर कि यूरोपमें इस 

शताब्दी में तीसरा युद्ध, न द्वोने देनेके ल्या ३से 
जमंनीक्ा निःशस्त्रीकरण आवश्यक है, यह 
जरूरी हो जाता है कि जर्मनी ओद्योगिक 
ह प्टसे भी लड़ाई करनेकी अबह्थामें न रे । । 
निःशस्त्रीकरणका आथिक पहलू सरळ नही ! 
है। विश्व शांतिके लिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
प्रबाइका शांतिसे प्रवाहित होना भावः 
श्यक है । पर युद्धको असम्भव शना देनेके 
लिये जर्मनीका प्रभावशाली निःशघ््त्रीकरण 
आवश्यक है । इसके लिये आर्थिक संतुलनमें 
यदि नये सिरेसे परिब्रतंन करना पढ़े तो.» 
उसके लिये भी तैयार रहना चाहिये। परि- 
बर्तित आधारपर यूरोपके आधिक जीवनको 
संगठित करनेके लिये तेयार रइना चाहिये। ; 
ज्म न-उद्धोगों के पु्निर्माणके अभावमें यूरोपमें | 

। 


r 


अग्यबस्था और भराजकःा एक दशकके लिये 
छा जायेगी, यह कहनेबालाॉको इसपर सोचना 


एक देशकी यूरोपकी अव्यवस्धा अधिक भया | 
बह ओर विनाश्नक है। इन दोनोंमेंसे जो 
कम बुरा दो, कम सङ्करपूण हो, बह हमे | 
चुनना चा द्विये । 
कागजी नहीं 

आथिक दृष्टिसे जम नीको इतीयं करने 
के लिये जो उपाय अमलमें लाये जादे बे | 
प्रभावोत्यादृक होने चाहिये; घे केबछ । 
कागजी न हों । स्वामित्व या प्रन्धका | 
परिवर्तन केवळ कागजी न होना चाद्विये। 
जर्मनीके जीबनमें ऐसे मोलिक कौर कान्तिः | 
कारी परिवर्तेन करनेकी जरूरत है जो स्थायी 
हों भोर जिनको कोई डिक्टेटर थोड़े समब 


क्षणमें रद कर सकता है। इसके लिये उसे 
. केवर आंतरिक एलिसका समर्थन पर्याप्त है। 
जमंनीको भनेक हिस्सोंमें बांटना भी छाम- 
|| दद्‌ नहीं है। क्योंकि कोई भी दिटलर सहा 


{ |  क्तिश्ाठी व्यक्ति अन्तराष्ट्रीय सेनाकी कार- 
| | ` वायी करने आर उसके पहुंचनेसे पहछे ही 
| ` विभक्त भागोंको मिलाकर जर्मनीको उनसे 


युक्त कर सकता है । 
४ जर्मनीको निर्षीय बनानेके लिये ऐसे 
_ परिवतन करने चाहिये जिनको बदरुनेमें या 
` | | रह करनेमें सालों ळग जायें और वे परिवर्तन 
४ ही शान्तिकी गारण्टी दों। इस सम्बन्धमें 
५४ मोल्टन ओर भारलियोंका सझाघ है कि 
| ज़मंनीकी वियुत शक्तिका मुल्य खोत उसकी 
 _ सीमासे परे रखना चाहिये। इससे जर्मनीके 
| भावी क्षोद्योगिर जंबनके मुख्य सोत पर 
| | अन्तररष्ट्रीय नियन्त्रण (हेणा ओर आर्थिक 
। | इृश्सि अमनी कप्रजोर भी न होभा। पर 
एकाकी उपायक्री सफञ्तामें सन्देइ है। 
` ! क्योंकि लड़ाईमें एक चीज नहीं अपितु सम्पूर्ण 
औद्योगिक शक्ति देखी जाती है। 
हाः वास्तविक निशचस्त्रीकरणके लिये जमन 
` जीवनके विभिन्‍न पहलुओं पर चिर काळ 
` | | तक निरीक्षण रखते. जरूरत है । पर जमंनी 
| _, के मन्तरिक जीवनमें बहुत देर तक हस्तक्षेप 
' करना भी वांछनीय नहीं है। इसका काळ 
जितना थोड़ा ढो, उतना द्वी भिर अच्छा 
है । हमारे सामने जनी के दो रूप हैं । एक 
| १९५० का जमनी ओद्योगिक शक्ति सम्पन्न 
| ५ है, पर उसपर विदेशी सेनाओंका श्लासन है । 
हि | दूसरा जमंनी भोधो गिक शक्तिसे निर्बल है, 
` नवीन अवस्थाओंके अनुसार उसने भरना 
| ज्ीघन धना छ्या है और बिदेशी सेबाके 
 शासनसे मुक्त है। प्र्न यह है कि इन दोनों 
 असेकिस तरहका जर्मनी मित्र राष्ट्रोंको 
| h | अधिक पसन्द है। सेनिक झिके 
| ` आधार पर किया गया जर्मनीका निश्चएश्री- 
` || करण भविक उपयुक्त होगा या निम्न 
` | ओद्योगिक शक्तियोंके आधार पर निइत्या 
| क्किष्रा गया अर्मनी कम भयावह होगा ? 
सेनिक शासन 
कई साळ तक जर्मनी पर सैनिक 
` ज्ञासन रहेगा | सव अमन फैक्टरियां और 
मौद्योंगिक छविधायें उसके मिंत्रणमें रहेगी; 
यह मानी हुई बात है। मार ज्यो ज्यों साल 
गुजरते जायेगे, त्यो त्यों जर्मनीके निःञ्न- 
स्स्रीकरणशी समस्या सैनिक न रद्द कर, 
(भधिकाधिक ओद्योगिक भौर टेकनिकळ 
होती जावेगी। इसका निरीक्षण आर 
इसकी देख भाळ सेलिक भ्रधिकारी न कर 
प्कंगे । थह तो टेकनीशियन ही कर सकेंगे । : 
| हुनका काम यहद भी होगा कि जर्मनीक्षी 
न 


\ 
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चाराको नए प्रवा हर्में प्रवाहित करें । 
 ब्रमेनीकी युद्ध करतेकी शक्तिके विषयमे 

राबर अन्तरांप्ट्रीय संघको (रिपोर्ट मिलनी 
बाहिये । जर्मनीकी मधगिक स्थिति और 
5 सका शस्त्रीकरण पर प्रभाव, इस विषयमे 
प्री रिपोर्ट" दी जानी चाहिबे। इसका काळ 
लाक तक सम्मब है और इस 
अर्न्राष्ट्रीम संघडन क्षक्तिशाढी 


जमंनी पर मित्रोंका सेनिक शासन रहना 


अनिवार्य माझम होता है । जर्मनी इस काल! 


में नयी टेकनीक निकाले, उसकी भी परीक्षा 


करनी चाहिये कि इसका युद्ध कालमें | 


कितना उपयोग हो सकता है। अन्तर्राष्ट्र य 
देखरेख चिरकाल तक रखना असम्भ है, 
जब तक कि जर्मनोंका इस काय में सहयोग 
प्रान क्या जासके। और यह तभी 
प्राप्त होगा जब जमेनोंको यह विश्वास 
हो जायगा कि यइ निरीक्षण भोर देख-रेख 
उनको नुकसान पहुंचानेके उद्देश्यसे नहीं, 
अपितु उनके ओर मानव समाजके हितके 
लिये की जा रही है। इसके लिये, निरीक्षण 
भौर देख-रेखक्रा काय करने वाले टेकनी श्षि- 
यनोंकी निष्ठा यदि भपने देशके प्रति न 
होकर अन्तर्राष्ट्रीय संघके प्रति ददो, तो यह 
सम्भव है । क्या ऐसे ष्यक्ति मिल सकेंगे जो 
अपने देशके प्रति निष्ठा न रखकर अन्तर्रा- 
प्ट्रीय संघके प्रति रखें ? 


झस्त्रीकरण कमीशन 

स्थायी विश्वत्र शांतिकी स्थापनाके लिये 
आवश्यक है कि अन्तराष्ट्रीय संघके शस्त्री- 
करण कमीशनको इस धारमे सही-सी 
रिपोर्ट बराधर मिलती रहें कि किस देशमें 
किस परिमाणमें शास्त्रास्त्र तेयार दो रहे हैं । 
पर क्या स्वेच्छासे सब राष्ट्र इस प्रकारकी 
सूचना देना पसन्द करेंगे ? क्या अन्तराष्ट्रीय 
संब इतना शक्तिशाली होगा कि वह हरेक 


देशको ठीक ढीक सूचना देनेके लिये बाध्य । 


कर सके ? 


इससे यह स्पष्ट है कि जम नीके इथियार 
ढाल देनेसे ही शान्तिकी समस्या नहीँ छलझ 
गयी । जब तक देश शक्ति ओर राष्ट्र भक्तिका 
यूरोपके जीवनमें सर्वाच्च स्थान है, जब तक 
मानव समाजका एक बर्ग अन्तर्राष्ट्रीय संघके 
प्रति बिश्वुद्धते निष्शावान नहो होता और 
वह विशव बन्धुल्वमें विश्वास नहीं करता, 
भौर सारे विशवके सम्रस्त देशों में नयी पीढ़ी 
को नये ढंगकी शिक्षा नहीं दी जायगी, तब्र 
तक जमनीको निःशस्त्र करने ओर उस पर 
सेनिक शासन स्थापित करने मात्रे ।ह्थायी: 
शान्ति न होगी । दूसरे जमंनीझो भी सदाके 
लिये निवंछ बनाकर रखना असम्भव है । 
क्योकि जो आज उपरको सत्व शून्य और 
निरवीये देखना चाइते हैं, उनदीमेंसे कड कोई ' 
उलकको अपनी स्वरार्थ सिद्विके लिये उसको 
बलवान और शक्तिशाली बनाना पसन्द करे। 
इसलिये जर्मनीको निःशण्त्र बनानेके मार्गमे 
भी अने5 कठिताइयां हैं भोर श्चान्तिका 


मार्ग आज भी पहछेके समान कण्टकाकीणं 
। 


oo 
‘ 


CASTOROIL 
गुण ओर सुगंघ में 


बंगाल इग एण्ड केमीकल वर्क्स 
रूलकत्ता 


अतुलनीय 


ई काम 
काम 36 
ता होगा उने 


पांवके घावके लिये आश्चयंजनक 
जाम्बुक से दाग कभो नहीं होता। 


| bet 
Ld \ धर्म [मंग ६ 
कमजोरी, ज्यादा देर खड़े रहने ओर छिछ जाने पर दो पांबमें जहरीछा ; हो ए र 


हो जाता है सौर घावके आराम होनेए॥ 
नहीं पड़ता । इक्नीमा, घाष, वध्सीएशी र 
के लिये जाम्जुक ब्यबहार कोज़िये। | होगा ज 


भ MRS |, 
सभी दूकानाँमें मिलता है। एडन क 


[श उन मन्या 
Be र 


_____ पशुचबीं से रहित। ¬ 


तकर ले। 
पानं ये 


— TS ज 


CTE 


फय पु ल एम ' 
[ मलेरिया ओर घुखारों पर. || भारत-विख्यात राजवेंध * हे ! ज 
अक्सोर ओर सस्ती इलाज |. ्रीप्रमाकर चट्टोपाध्यायः | पे | 


| a |, भूतपूव प्रिन्सिपल, कढकतता “षणी उ 
| फावरफूळ 


कक दास 
कालेज, द्वार। शा i 
| ४२ टिकियाकी शीशी मूल्य १॥।) 


| 
परशुराम ट्रेडिंग कम्पनी 


हे 
प्राथना समाज, बम्बई नं० ४ 


स्थापना 


| trys 
१६२६ 


मस्से का खतरनाक हे 
| अझ 
STO 


खूनी थ बादी चाहें णेसा भो (बबासीर) 
“ -क्यों न हो । तकी र 
मु० कगानेङी २) साने र , 


] 


रीसे एक ही दिनमें 


प्लेग 


हैजा, मलेरिया, इन्फ्लुएआ ( 
भारत भेषज्य भण्डार | £९5 
) युकलिष पैन, बाम तयां 
कारखानेमें बनता छे | 


१०८ तुलापद्टो कलकत्ता 


हर 
/ 


|, १६४४ Jmsreres : 
तावा 
था जिसने राजनीतित्ञों, 
ब्य है पुषं द्वारा मृतप्राय 
ल के साथ नोड 
६ र्यस्पत्त कर दिया । 
श ठ मिरोद्ोंमे छन्दर 
|; i क्षाधनिक आदशोकी 
नी 'ज्ञाती है। 'दी 
$ ) माक्सके लिये 


Ma 


gE 


| ड्‌ 
। ह इंविशय ठाँछचा एपद-वस्तु 


तो खास वौरसे 


होणा उन भौरतोंका जो कोयळे 
मंद धोड़ोंकी एवज में 'ट्रक्स 
भजती जातों थी । उसे उयाल 
भ ज भादमियों का जो अपने आर 
ने लिफ भूखों मरनेसे धचानेके 
शो केती-बेसी गन्दी, 'टणित 
र जगहदंमें रहते थे । उसे 
॥्ाबारों ओर उत्पीड़नोंका 
शाहेगा जो प्रगति ओर राष्ट्रीय 
नर किये जाते थे । उसे ज्याळ 
[ज अन्‍्यायपूर्ण जलमोंका जिन्हें 
क साई भद्रन और मदिः 
हार को करा हेवी और चुपकेसे रुवी- 
र नों येस घ2नाए* उतनी ही 
ऐं जिले कि सूरयो\य भर 
[िकि उत समयक्री राजनीतिक 
पो, जो अपरिबतंनोय ओर 
“भो कानून से थे, ये सब घट- 


न स्ती थां । भोर सही मानी 
| 
वैद्य कवि 


ने अमानेकी और आधुनिक 
वाध्याय | शिकार सजीच दृष्युओं 


कलकत्ता “षणी उत्तीप्रवों सदीके मध्य- 
| आविर हि ह चुरी तरह अप- 
3 bh दित कि जाते थे । यह 
यार गबा। क्योंकि सजीव दास 
का प्रि BR ९% प्रकारकी मूज्यवान 
बे ब्यस्या “७.९.१ भोर फोई भी अपनी 
ट्रीट, कढ, भ En द्वाधोंप्ते नष्ट नहीं 
॥ दूसरे प्रदेशपर विजय 
UY दास खूब सस्ते और 
मनकी पढायतासे मालिक- 
॥ .. पा था। इसी प्रशार 
३ अप निवा- 
शोक स्य 


` । पुडे 


भी जिस प्रकार भमे- 
ष घारे पेट्रो छि- 
। करते हैं; उस जम नेमें 


क्रान्तियां 


Fo DO 


( मूल लेखक_अल्डूस 


स्पेनीयडं ऐसे ही समझे जाते थे कि 


गुलाम 
जमीन की पेदाइरा हैं, और उन्हें चाहे जैसा 
सर्फ किया जाय । छेवि 


केन साधारण समयमे, 
जब कि युछामोंकी संख्या परिमित रहती 
थी, गुलामोंके घनी अपनी इस सम्पत्तिकर 
सम्बन्धे कुछ अधिक बिता रखते थे । उस 
समय एक गुलाम कमसे कम एक ख़च्चर या 
गदेहेके समान समझा जाता था। उन्नी- 
सर्वी सदीके ओदो मिक व्यापारी उन विजञे- 
ताओंकी भांति थे, जिनके हाथ एकदम एक 
बड़ा भारी गुलामोंका जत्था लग गया हो, 
जिसपर वे और कमाथें । यंत्राने उत्पादन 


हक्स्ले ) 

देते थे ) ओर ईसाई धमकी ओरसे भी यह 
आधार उन्हें था कि वेतनभोगी गुलाम किसी 
बेहतरीन दूसरी दुनियामें अपना हिल्सा, 
अपनी सेवाका सच्चा वरदान पा ही छेंगे। 
वेग बढ़ र्दा था, और बड़ी तेजीसे इस 
वेतनमोगीसे मरते दमतक काम लिया जा 
रदा था; क्योंकि ङुछेकोंकेमरते ही भौर 
कुछ उनके रिक्त स्थानकी पूर्ति करनेके लिये 
सदा हाजिर रहते, एक प्रकारले वे पू'जी- 
पतियोंसे यह भील मांगते कि “हमसे मरते 
दुमतक श्रम लो !' बिलकुरु अधपेट, अपोपण - 
तलके:वेतनपर काम करनेवाले इन गुळामोंकी 


मानव रे! तू दानव कराल ॥ 


युद्वरत मानव ! 


:0%0: 


वर्वर, उदण्ड, कटु दण्डपाणि, संघष घोर ताण्डवित काल ! 
मानव रे! तू दानव कराळ॥ 


तेरी भृकुटी में काळकरूर, संहार ध्वंश अघटित विनाश । 
दिशि दिशि मंडित महि. रुण्ड मुण्ड, शत रक्त कुण्डले मृत्यु १पाइा । 
अतिपात अनर्ग अति प्रचण्ड, भूखण्ड दग्ध महि,महाकाश | 
संसरति सशंक, विध्वस्त विइ्व, कुहराम' चतुर्दिग, प्रलयभास। 


निष्ठ, निर्मम, पाषाण वक्ष, फुंकरित महाफणि वहिन ज्वाल । 
मानव रे ! तू दानव कराळ॥ 


` तू महानाश, विकृत, विरूप, प्रतिशोध मूर {महिं महाभार । 


CM 
रे रे नृशंस, निभींक, उग्र, रणमत्त रुद्र, ठुदम : अपार । 
अत्रप प्रगल्भ कर अट्टहास, मर्दित अग जग खण्ढुराकार । 


bopcpbckcbpcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcpcbcbcbcbcbcbcbcbcpbcbcpo 


५8 कुकू कक्‌ कुकू 
बढ़ाया; अब्रतरु जो बंतरर जमीन 
ब सहसा सस्ता खाना देने लगी; ड 
से भायात द्वारा क्षानेवाके 'नाइटरे ट्स” ( र 
द्रव्य ) घरके “सडाई? को ल \ 
कारणसे जनसंख्या बढ़ सकी, भौर 
को एक बार मोका मिलते रे कक 
जल्दी बढ़ती है कि फिए बाद हे 
सीमापर पहुंचनेपर वह स हि 
छगती है । गयी सदीके उद्योगप वेउ 
में जी रहे थे, जब कि जनसंख्या हल कं 
यढू रद्दी थी राकी भरती बद 
मिळती थी । 
सहन रख सकते थे, 


हंकार अहर्निश :महाघोष, विस्फोट प्रवर्षण / द्वार!-द्वार ॥ 
इस्ति, डगमग गिरेन्द्र, प्रमथित मत्त : वारिधि विशाळ | Fi 
मानव रे! तू दानव कराळ॥ ` ® bs 
--श्री राधेस्यामदुदीक्षित, 'साहित्यरत्र i 


meme 


कार्यशक्ति बहुत कम थी;:मर ये पुलाम4 
इतने अधिक थे भौर इतने: स ऽते मिलते थे 
कि गुणके ममाउोको वे धवी लोग निरी 
इश क दृशा थी, जब 
माकसेने अपना बह ग्रंथराज लिखा जिपको 
दुहाई बहुत दी जाती दै, मगर जो सभी 
जगह बहुत कम पढ़ा गया है। यह 'प्रालि- 
तारियत,? माश्संके अनुसार, उसी प्रकार 
श्ञोषित और संत्रस्त था, जैसे कि दास प्रथा- 
वाहे प्रावीनकारमे विजित प्रज्ाका हाळ 
द्या । साक्सके समकालीन इतिदासध्य 
घिद्धांत और भावी औद्योगिक विकासका 
सिद्धान्त इसी विशिष्ट 'प्राखितारियत’ के 
हमेशा बने रहनेपर आध्चित था, जिससे कि 
माक्स परिचित था। उप्तने इस बातको 
सोचा ही नहीं कि इस 'प्राङितारियित’ का 
एक दिन अस्तित्व ही नहीं रहेगा । उपरी 
इहते बह बगं सदा ही इसी प्रकार शोषित 


और निपीडित होता रहेंगां, जबतक कि 
क्रांति नहीं होती और उससे कम्यूनिस्ट 
शासन व्यवस्था नहीं कायम द्वोती । 


वथ्योंने उसकी बातोंको असिद्ध किया 
है। 'प्रालितारियत? जिस मानेमें मार्क्स | 
समझता था, आज नहीं हे-या, अगर इसे | । 
भाप बहुत शी घ्रगामी निणय कहें तो वह | 
नहीं-ला हो रहा है-अमेरीकामें, ओर ह 
उससे कम अंश्मे औद्योगिक यूरोपमें | ज्यो | 
ज्यों औद्योगिक ओर भौतिक समभ्यवाका ' | 
विकास दोता जाता है(यद्यपि औद्योगिक ओर 
भौतिक एक ही वीज नहो ) 'प्रालितारियत्‌? 
का यद्द परिवर्तन भधिक परिपूर्ण होते 
जाता है । सर्वाधिक भौद्यो गिक देशों में 'प्रोखे- 4 
तेरियत? की द्वाछृत उतनी बुरी नहीं वहइ ' । 
समृद्ध वर्ग है। और चुज्ञु आ जीवनसे उसकी 
जीवनपद्धति मिळती-जुळती है। अब वह 
शिकार न रहकर, कुछ स्थानोमें तो स्वयम f 
शिकारी घन गये हैं । ५ 


इस परिवर्तनके कारण अनेक ओर विधिध 
हैं। मानवात्माकी पहराईमें कुछ वह है जिसे 
इम 'न्यायकी मांग? कहकर बौद्धिक रूपसे 
प्रमाणित करते हैं। जीवन-व्यवद्दारमें एक 4 
प्रकारका समभाव आवश्यक है, ऐशी अस्पष्ट 40) 
इच्छा द्वी बह मांग है उसीको इम समताकी (| 
पिपासा, न्यायकी भूख कहते हैं। हमारे Ps 
भीतर जो समताकी भावना है उसे बाह्य- ii 
जगतर्मे समताका अभाब खटकता है । धीमे- 
धीमे समूइतः। यहद भावना प्रतिक्रियाका 
रूप छे लेती है । 


अनुवादक- प्रभाकर माचव 


किसी भी औषधिको बेफायदा साबित | । 
करने पर १००) इनाम ५ 
रोगका घर 


खांसी | 

इस ओषधिसे नई ब पुरानीसे 
पुरानी खांसी, दमा, श्वासको तीन 
डिनमें पूरा फायदा होता है। एक 
रोगीको पूरी आरोग्य छायक एक 
मासकी ओषधिक्रा मूल्य २) रुपया। 


मासिक घमे 


इस ओषधिसे मासिक धर्मकी 
गड़बड़ी मासिक घम अधिक या कम 
दिनोमें होना ऋलुक्ालमें 'पेट कमर कम 
पेडु और शिरमें दर्द होना मासिक | «« 
घमके रंगमें फक होता या एकदम 
बन्द हो जानाको आराम कर गभ 
धारण हो जाता दं; गर्भवती स्त्रियां 
इसे; व्यवद्दार न करें। गर्भ धारणके 
बाद इसे व्यवहार करनेसे गर्भपात हो 
ज्ञाता है। मूल्य २) रुपया । (८४) 
पुत्रदा 
इस ओषधिसे निश्चय गभे रहकर 
पुत्ररत्नको प्राप्ति होती हे। पूण विबरण 
के साथ टिखें। मूल्य २) रु० 
पता-- ्रीकुष्णनन्ट्र 
नं० २ कतरीसराय, ( गया) ` | 


१] 


र की शिकायत 


. पाचक रस मा के कारण 
वारणास : 
९ मन्दाप़्नि @ अजीणे 


५ पुराना अतिसार ० पाकाशय प्रदाह 
० रक्तहीनता, आदि 


एसिड-पेपसिन 
BI-GLYCERINE-ACID-PEPSIN 


सुस्वादु पाचक रस 


पदि अपने दवाखाने 
ते आपको न मिलती 
हो तो कृपया लिखें !--- 


rs बाई-रिळसरिन 
एस्रिड-पेपसिनकी. एक खुराक 
पचानेमें मदद करती है। 


संसार के प्रत्येक कोने में-छाखों व्यक्ति, तेजी 
आराम और देनिक बाल बनानेमें मितब्ययिताके 
लिये गिळेट के ऋणो हैं। उत्पादन पर अब भी 
प्रतिबन्ध हे, किन्तु चाहे, आप ब्ल गिछेट या 
गिळेट “स्टन्डड” जो भी खरीदें, प्रत्येक दशामें 
आप बढ़िया चीज पते हैं । 


श दूसरे 
हि {| हन्ट री सोर 


गोर भी होना अरा 

परिश्रमी ग्रोर साहः 

पनी वीरता ओर योग्य 

हिन्दुस्तानी हवाई वेंडे के चिमान- चातके अ 
लड़ाई में बड़े बड़े कार्थ करके दिखा 3 ठ 
ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों 
बड़े सम्मान ओर गर्व की बात हैं | 


द्भ <| | काम | रा 
४ पण एकत 


\ झ्य 
शाही हिन्दुस्तानी हवाई बेडे के विमा हक 


[a 


भा भरती-ग्रफसर से एक सकत 


` 


ग १ 


47 


i 

0 एक मिला ह ठ डि 
र और इस युद 
ला बे ही आज इस र 
ते नजर आते हैं जिसका परि- 
मीपण युदधके सिवा भर 


i ववी सकता । आखिर इस 


रे नका अन्त 
| ण क्या है) कयाय क 
गा! यदि नहीं ता फिर युद्धरक 
hs कोन रोक सकता हैं वर्तमान 
| महात्वपूणे भाग कश 
OS ह 
हम आयरलण्ड 
पता] है भीर इसी समय अ यरड र 
हे मी हो वेठेराका गरेन के 
[4 oc s 
प्रमी समाप्ति नहीं हुई ऐे.--युळ 
८.__ शो दूसरे पवमें प्रवेश कर रहा दे 
| न्दु घरी मोर ध्यान आका पित कर लेता । 
^ ^ लि धम्मे भाषण देते हुए श्री 
पच्छा (न सने भी तो कहा है-- यूरोपीय 
| प्रापनि विश्व व्यवस्था में कोई परि- 


ग्रावा हाय । लक्ष-लक्षमनुष्यों की ङुर्वानी के 
ाधारणजनतास्वतंत्रताके पुनीत लक्ष्यकी 
दुढ़ हेभी नहीं बढ़ सकी जिसके लिये 
हा गया है। ” फिर युद्धूका अन्त 
ii चाहि लि? दीखता तो इसमें आश्यचय क्या । 
हिरो दुनियां हुई हैं बह मुख्यतः 
ल पर 'ीादिक इशारेपर । जनताके उद्वार 


८ श ोेतृत्वकी आवश्यकता होगी और 

चॉलक शक युद्ध युद्धका सदाके लिये 
ते ४0 समर्थ होगा । 

वा ३४ *। हाहोके वामपंथी 


शि एक सम चार है कि इटालीकी 


जाम १% र सोसलिष्ट पार्टियोंनें श्रमिक 
४ है ता कायम करनेके लिये 
है | ड र सूत्र संगठित करनेका 
द शा । कम्यूनिष्ट नेता पामीरो 
प्नि- ति नेता पेट्रो नेनीसे 
+ जे बाद यह निर्णय किया है 
के 
परस्पर क परार सोसटिस्टोंको 
0 ५ ष बे भी झाभिळ होनेको 
| नर्त ें। सोशलिस्ट नेताने अपने एक 
नह फसाफ क्‌ है 
रे न्ता हवा है कि मुल्य घात 
f हवित Se आर कम्यूनिस्टोंकी 
भी प्रजातंत्री नीति घफल 
| राप h ` शया भोरतकी समाजबादी 
| i परियां पने जीवनम किसी 
| ` कल्पना नहीं करती ? 


“इ कीचड़ उछालनेकी अनि- 

हो ॥ 

Vi नीहि द्वारा बीचमें मोटी 
/\\ पेशी करनेका प्रयास कद्दांतक 
क सोचें जब कि शोषित 

१% दिन उनका मिलना 


९ 
बलिनमें पुनः चहल पहल 

बिन रेडियोने बलिनके नभे मेयर 
भाधेर वनरकी एक घोषणाको ब्राइकाहट 
यि है. जिसमें मेयरने कड़ा है--“छाल 
सेनाके सेनिक कमाण्डकी रायसे बलिनका 
म्यानासप शासन प्रशनन्ध नये सिरेसे गदित 
हुआ है। मेंने छाउ मेयरका कार्यभार 
स्वीकार किया है । में बलिनके मिवा सियोंसे 
नयी म्यूनिसिपल व्यवस्थाको सक्रिय सहयोग 
देनेका आह्वान करता ईँ ताकि नगरमे पूर्ब- 
वत स्थिति कायम हो सके और छाल सेना 
के कमाण्डके प्रति सब्रुचित उत्तरदा यित्वका 
पालन दो ।?? एक ताजे समाचारसे ज्ञात हुआ 
हे कि युद्धके समय बिन छोड़कर भाग जाने- 
वाठे नागरिक बड़ी सख्यामें शइरकी भोर 
शीब्रतासे छोट रहे हैं। शासन प्रबन्धकी 
एविधाके लिये विभाजित बर्शिनके २० 
'जिलोंमें भब्रतक्र २००१०० ०मनुष्योका नाम 
घलिनके नागरिके रूपें दर्ज दो चुका है । 
बिजलीका प्रबन्ध कुछ ऐसे जिलोंमें हो 
चुका जो गोळाबारीसे बुरी तरह नष्ट भ्रष्ट 
नहीं हुए थे। बस, ट्राम और भूगर्भ स्थित 

रळवेके कुछ भागोंमें चलने लगी हे । 


चर्चिल पुनः प्रधान मंत्री 

प्रधान मंत्री मि० चर्डिङने गत २५ मई 
की रातमें अपनी नयी सरकारके मुरूय पदा- 
घिका रियोंके नामकी घोषणा की है | ६ 
चिल प्रधान मंत्रीके पढ़ पर घने रहे । के 
अतिरिक्त मि० एन्योनी ईडेन,सर जान एण्ड- 


एमरी 

रसन, छार्ड बितरक आर पुड एस० उग 

अर्थं सबिव, छाड 
क्रमश 


प्रिबी सी a 


करेंगे । इल प्रकार 
बाद एक बार उुनः 
बिशुद्ध टोरी सरकार 


जिसका सञ्राटकी घोषणाके बाद १९ जूनक 
ञ्ञ 

अन्तह्दोजायगा। 555५५5 
ne" nn MB 


ॐ विश्वमित्र 


== संसारका घटना चक्र 


ओर नागरिकोंको दवाई इमछेके प्रचण्ड 
आक्रमणका दुदिन नहीं देखना पड़ा है । 
यों इने-गिने जापानी इवाई बहाजोंके द्वारा 
अमेरि डाके पश्चिमी तटपर गोलावारीकी खबरें 
पहले मिल चुझों हैं पर बहुत दिनोंसे हवाई 
इमलेका कोई समाचार नहीं छुना गया था । 
इधर भमेरिकन स्थळ और नो सेनाकी 
ओरसे प्रकाशित एक विज्ञप्तिमें कहा गया है 
कि गत कई महीनोंके अन्दर जापानियोंने 
अमेरिकाके पश्चिमी भागके जंगलोंमें आग 
लगानेके लिये कुछ ऐसे एवयंचालक गुब्बारों- 
का प्रयोग किया है जो यत्र-तत्र गिरकर फट 
पड़ते हैं और उनमें भरे विल्कोटक द्रव्य निकट 
की चीजोंको क्षति पहुंचानेमें समर्थ होते हैं । 
इन हमलोंका समाचार भत्र तक गुप्त रखा 
गया था पर संभावित क्षतिसे बचनेके लिये 
रक्षात्मक तेयारी करनेके लिये ऐसी 
घोषणा आवश्यक अमझी गयी है। जापान 
पर जब पांच-पांच सो अमेरिकन वायुयनों के 
हमडेकी इन दिनों खबरें छननेमें आती हैं 
तो जापानका यह युक्बारा बच्चोंका खिलौना 
सहश प्रतीव होता है। 


हिटळरी रीखका सितारा एल 
मित्र राष्ट्रों के कंट्रोल कमिशनने फ्लेसबर्ग 
पहुंचकर एक ना८कीय ढंगसे ह्विटलरी सल्व- 
नतके अन्तिम दुर्ग पर अधिकार स्थापित 
किया है, ऐसा रायटरके विशेष रघादुदाताके 
एक तारसे अमी-भभी ज्ञात हुआ है । ६ मील 
बर्गाकार जर्मन अधिकृत अन्तिम भूभाग पर 
मित्रोंका अधिकार हो गया । जमन सरकार 
आर हाई कमाण्डके सभी सद्ल्य मित्रोंके 
हाथमें यद्ध बन्दी हैं जिनमें डोनित्स भौर 
उनके अन्य सहकारी भी हैं। 
किक जज कल अल जज 
,फ्रिस्को सम्मेलन 
सैनफ्रांसिल्को सम्मेलनकी टूस्टीशिप 
क्रमेटीके सम्मुख टूस्टीशिपके लक्षकी परि- 
माषाकों ऐेकर गतिरोधकी स्थिति उत्पन्न 
हो गयी थी । प्रारंभे चीनने प्रस्ताब कया 
था कि सभी शासित सुल्कोंको, जिनमें 
बरिट्ेनके उपनिवेश भी सम्मिलित हैं, पूण 
स्वतन्त्रता प्रदान करना ट्ूस्टका अन्तिम 
हृक्ष्य होना चाहिये। पर साम्राज्यवादी 
ब्रिटेनके प्रतिनिधियोंको यद बात केसे भच्छी 
छठी । ब्रिटिश प्रतिनिधि मण्डळने यद कर 
इसका विरोध किया कि कितने डपनिवेश 
एते हैं जो ब्रिटिश राष्ट्र मण्डलसे सम्बन्ध 
तोड़ना पन्द नहीं करते । ब्रिटिश प्रति- 
निधि मण्ढछकी दूसरी दलील यह थी कि 
कितने उपनिवेश स्वतन्त्र घोषित किये जाने 
पर अपनी स्बतन्त्रताकी रक्षा करनेमें 
असमर्थ साबित दोगे भौर अन्तत किसी 
शक्तिशाली राष्ट्रके पजेमें फंस जायेगे । राय- 
टरके संबाददाताने गत २४ माईको एक समा- 
बार प्रेषित किया है जिसमें कडा गया पैकि 
उक्त बिपयके सुख्यांश्ञ पर महान पांचोमे पूर्ण 


गो गया है । इस 
si समाचार भिकारी क्षेत्रोंसे तात 


हुता है। दां सिफ इसके एक दो साधारण 
अंशों पर माह्कोके उत्तरकी प्रतीक्षा की जा 
रही है भौर ट्रल्ट्रीशीपका सम्पूर्ण मप्रला 
दो दिनमें इल हो जानेको हे । नये अधिकृत 
भूमागोंके सम्बतर्मे “#वायत्त शासन? कीं 
जगद्द “स्तरतंत्रता” शब्दका प्रयोग करनेके 
प्रन पर॒ समी एक मत दो गये हैं. पर उप- 
निवेशोंकी जनताके लिये स्वतंत्रता को लक्ष्य 
नहीं घोषित किया गया है। 


स्टालिनकी प्रझांसा 

जापानको अच्छी तरद्द विश्वास है / कि 
प्रशांत मोर्चपर यदि रूसने उसके बिरुद्ध लोहा 
लिया तो उसकी खैंरियत नहीं । युद्धकी घ्त- 
मान स्थितिमें अपनी नीति निर्धारित 
करते समय रूसकी तस्वीर जापानी कूट- 
नीतिज्ञोंके सामने सदेव चक्कर कारती रद्दती 
हं।घे इस प्रयत्नमें हैं कि रूसको प्रसन्न रखकर 
ब्रिटेन, अमेरिका ओर चीनसे खुलकर युद्ध 
किया जाय। जापानियोंने छसको प्रसन्न करने 
के लिये जर्मनीको कोसा, यूरोपीय मित्रों से 
अपना सम्बन्ध तोड़ा और लगे हैं भब रूस 
की व्यंचष्था और माइल स्टालिनकी 
तारीफ करने । उस दिन जापानी समाचार 
समितिने “टोकियो शिम्बून” में प्रकाशित 
टाडाशी शिगेमूरीके उस लेखका उद्धरण 
दिया है जिसमें उक्त ठेखकने लिखा है कि 
“जापानके सम्मुस्त निराशाजनक स्थिति 
उत्पन्न दो गयी है पर रूसने जमंनीसे लड़ते 
समय ऐसे खतरेसे निकलनेका मार्ग प्रदर्शित 
कर दिया है । प्रथम महायुद्धमें रुसी परा- 
जित राष्ट्र थे पर वे ददी रूसी .आज पंचायती 
प्रणालीके अन्तगंत पूर्णशपसे जागरूक दो 
चुकते हैं ।? इस अभूतपूर्व सफलताका श्रेय शिगे 
मूरीने मार्शळ स्टालिनके योग्य नेतृत्वको 
दिया है । पर मार्शल स्टालिन प्रबांसाकी ` 
इन चाटुक्तियोंसे कहांतक प्रसन्न किये जा 
सकेंगे इसमें सन्दे है। फिर भी घास्तबि- 
कताके पक्के पारखी मोशियो स्टालिन 
निकट भविष्यमें ही जापानके खिलाफ युद्धम 
कूदने जा रहे हैं, इसकी आशा करना भी 
समयसे बहुत पहछेकी बात न होगी । 


जन हाईकमाण्ड 
जर्मन पराजयके बाद भी जमंनीके नये 
फुहरर एडमिरळ डो नित्स और डोनित्स सरः 
कारकी बातें एनकर छोगोंको कुछ आइषयं 
होता है। जमंनीका फ्छेन्सवर्ग रेडियो अभी. 
भी वाजाप्ता जमन सरकार और जर्मन हाई । 
कमाण्डकी घोपणायें धराढकास्ट क्रिया करता 
हे। इस पेचीदी स्थितिसे तरह-तरहकी 
शङ्काय होने रपी र्थौ । पर इधर पेरिसके 
एक समाचारमें कहदा गया है कि जमंच सर | 
कार और जमन हाई-कमाण्डके सभी सदस्य 
युद्धबन्दी बना लिये गये हैं । उन नजरबन्द | 
३०० ॐच पदूस्थ कर्मचारी भी हैं। संभवतः 
मित्रराष्ट्र डोनित्स' सरकारका जर्सन 
द्वारा इथियार दाने तथा आशत्मसमप 
कुछ शोका अमेन सेना भौर जनता द्वाः 
पाडन करबानेके लिये उपयोग कर स्ह 


न फोजोंके सदर सुकामसे प्रकाशित एक 
विज्ञप्तिमें कहा गया है कि फ्लेच्सबर्ग स्थित 


साथ छप्रीम कमाण्डरकी कण्ट्रोल पार्टी” की 
संज्ञा दी गयी है। रूसी भी इसी तरहकी 
अपनी अङग पार्टी फ्डेन्सवर्ग भेज रहे हैं, 
जिनसे मिलकर कार्य करवेडी जेनरल रुकूस 
को दिदायत दी गयो है। इसत कण्ट्रोल पार्टी 


| | का मुख्य उद्देश्य सप्रीम कमाण्डके विचारों 


को जमन  हाई-कमाण्डपर छादुकर मित्र 
' कौज़ों द्वारा अधिक्रव जर्मन भूमागोंमें जर्मन 
फोजोपर नियन्त्रणके लिये तदनुऋूछ कारबाई 
करनेमें जमन हाई कमांढका सहारा लेता है । 
| इन उद्देश्योंकी पूर्ति हाते ही एडमिरल डो- 


के नहों रद्द जायंगे । 
ब्रिदेनका आगामी चुनाव 
मजदूर दळ द्वारा सहयोग हटा छेने पर 
इङ्गछेण्डकी राष्ट्रीय सरकारका पांच घपाके 
बाद अन्त हो गया। जिन मजदूर दलने 
जर्मन खतरेको दृष्टित कर चर्चिल का सइ- 
योग देना भावश्यक समझा था, यूरोपमें 
बिजय होते ही उप्लने अपनी ने।तिमें परिवर्तन 
करना भावश्यक समझा । यू' तो यूनानके गृ 
युद्धमें इएतक्षेपक्री अनुचित ब्रिटिश नी तिते उद्र 
कर वे अपने नेताभाको मन्त्रिमण्डळसे घापस 


` | लौटानेका जोरदार विचार प्रकट करते देखे 


' जाते थे पर जर्मनीका खतरा टहते ही वे 
अपने विचारोंको कार्य ूपर्मे परिणत करनेको 


| | | तत्पर हो गये ओर ्लकपुर बाछे सम्मेलनमें 


जापानी युद्ध तक राष्ट्रीय सरकारमें बने 
रहनेके मि० चयिछके अनुरोधडो टुकरा कर 


५ उन्हें यद महसूस करनेको ळाचार किया कि 


"ऐसी सद्य स्थिति जिसमें हम :एक साथ 
काम करते भब न रही ।” कपना सहयोग 
भह्बीकार कर देनेके बाद मजदूर पार्टीने यह 
एझाब दिया था कि आगामी हेमन्त तक 
सुनाव स्थगित रखा जाय । पर मि चर्चित 
इस बात पर तुडे हुए मालम पढ़े कि येन-केन 
प्रकारेण जुछाईके भौतर ही चुनाव समाप्त 
\कर लिपा जाय। इस जल्दबाजीमें रोरी 
दार्टीका यह छय्र।छ है कि जर्मन बिजयोछास 
कि समय मि० चचिल भौर उनकी टोरी 


' पार्टीको बिज्ञयका कारण समझते हुए 


{ हा, उनकी भोर ज्यादा झकेगी। मि० 


ह ही इस चाळक! दूसरा कारण भी है 
(कि अपने प्रतिद्र्दयोको तेयारीका मौका 
$ दैना थे नहीं चाइते। इससे यह नहीं सम- 


| ना चाहिये कि मजदूर दुल इतने दिनोंसे 


(बिलङुछ प्लोया प. था और मि० बचल 


ऊ घता हुआ पायेंग। ब्लंकपुछ सम्मे- 
| अध्यक्षा कुमार बिएडीसनने अपने 
साफ साफ़ कह दिया है कि यदि 
खुनाबको घ्थरित करनेके लिये 
दूढी तेयार न हुए तो मजदूर द 
चुनौती मंजूर करता है। 
गत २३ मईका तीसरे पडर प्रधान मंत्री 
इह्तीफेको स्वीकार कर उन्हें सन्नाटने 


जर्मन सेनिक दऊके साध मेजर जेनरळ छौवेछ 
कसको जे आइसन इावरका व्यक्तिगत 
प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उनके 
साथ-साथ ए'रलो-अमेरिकन प्रतिनिधियोंका 
एक दळ रहेगा जिसे '“जर॑न द्वाईकमाण्डके 


नित्सकी स्थिति साधारण युद्धबन्दीकी तरह 
हो जायेगी क्योंकि उस बक्त वे किसी काम 


पुनः मन्त्रिमण्डल गठित करनेका भार सोपा 
है उसी रातकी १० डाउनिंग स्ट्रीटकी एक 
घोषणासे यदद भी ज्ञात हुआ है कि आगामी 
१५ जनको पार्लमेण्ट भंग कर दी जायगी । 
इस तीन सप्ताह 
के लिये काम संभालनेवाली सरकारके 
निर्माणमें मि० चर्चिल अध्त-व्यल्त हैं. ओर 
आशा की जाती है कि मिञ चर्चिककी इस 
नयी सरकारके सदस्पोंका नाम शीघ्र दी 
घोषित किया जानेको है। विभिन्‍न चुनाव 
क्षेत्रोंसे अनुदार दल, मजदूर दर भौर उदार 
दुलके क्रमशः ६००, ९५०० आर ३०० उसम्मीद- 
बारोंके खड़ा होनेकी आशा की जाती है। 
चुनावका संवरण अत्यन्त जोरदार रहेगा, 
ओर संभबतः ब्रिटिश पालेमेण्टके जीवनी 
यह अभूतपूर्व और अत्यन्त दिरूचःप घटना 
होगी । 
लेबर पार्टी 
इङ्गलेण्डका अनुद्वार दर अपनी दकिया- 
नूसी नीतिके चलते काफी ल्याति हासिळ 
कर चुरा है! इस चुनावमें एक दूसरा दर 
हे ख्बिरङ यानी उदार दह। इसकी शक्ति 
भनुद्रार दुङके सामने टिकाऊ नहीं साबित 
हो सकती । इस दलक्ो छोड़ कर सलिए मज- 
दूर दछ ही ऐसा बच जाता है जिसे टोरी दर 
से संपर्षमें बिजय पानेकी आशा हो सकती 
हे ओर इस :दुलके अन्य दो की अपेक्षाकृत 
प्रगतिशील होनेमें शंकाकी गु'जाइश नहीं 
है। इसकी परराष्ट्र नीति भारतड्टी सभी 
ज्वाहिशोंडी पूर्तिके लिये भछे ही यथेष्ट न 
दो, पर उप्र दिशामें प्रधतिकरी सहायका 
अवश्य होगी । म मदू! दुकी परराष्ट्र नीतिका 
उल्लेख करते हुए मजदूर पार्टीके प्रमुख नेता 
मि० इनेंहट वेबीनने कहा है कि याद्‌ चनाव 
में हमारे दलकी जीत हुईं तो हमारे दफ्तरके 
भारतीय चिभागमें ताहे छग जायेंगे । मि० 
वेवीनके वक्तव्यका बहुत अंश ऐक्षा- मी है 
जिन्हें पढ़कर इमें सन्तोष नह हो .सकता । 
पर भारतके साथ बरती नाने बाळी मौजूदा 
नीतिके साथ इसकी तुलनात्मक समीक्षाके 
दृष्टिकोणसे इम इसे सन्तोषजनक न कह कर 
भी आशाजनक अशय कह सकते हैं । 
भागामी ५ जुलाईसे चुनाव प्रारम्भ 
होकर १७ दिनों में समाप्त होगा:,और चुनाब 
FT नतीजा २७ सुराई तक दुनियाके सामने 
दोगा । हमें उस दिन त व्यग्रवाषूर्ण प्रतीक्षा 


करनी है ओर देखना है विजय श्री किस 
दलको प्राप्त होती है । 


'नोवेल पुस्कार विजेताकी दुदेशा 


चीनकी केन्द्रीय सरकारके 
डली-न्यूज” ने चीनके प्रथम नोवेल 
यु पुरस्कार 
बिजेवा ४२-घर्षीय प्रो० चाइ ह्चू की 
वतमान दुशाका जो बर्णन प्रंकाशित किया है 
बह सचमुच बड़ा दर्दनाक है इस युद्धज नित 
स्थितिके शिकार प्रो० पाउ चीनके होचआन 
नामक ग्राममें अपनी बीबी और छः ब्चोंके 
साथ एक टूटी झोपड़ीमें इबा और बर्षाको 


सहि हुए भूले और अट रहकर अपनी 
कर रहे है। एक समय था 


ss दि सेन्द्र 


दिनचर्या समाप्त 


जब दीनमें बिद्वानोंको समाजके 

oe समाजके अन्य छोगोंकी 
चीनका एक विद्वान देशके एक कोनेमें पड़ा है 
कौर बडी कोई ख़बर बेनेबाळा नहीं । 


भधिक सम्मान प्राप्त था। डसी | 


उसकी प्रतिभा, उसका प्रकाश विश्वको अलो- 
कित करके भी अपनी छोटी कुटियाको एक 
चिरागते भी प्रकाशित नहीं कर सकता । 
सरस्वती और लक्ष्मीके बेरने विश्वको 
उन्नतिमें केसी भीषण रुकावट पैदा कर रखी है, 
उसका इससे भी अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण 
होगा कोई दूसरा १ जिसकी र आब- 
इयकता सर्वोपरि दै वदी अभावर्मे दाने- 


दाने कि सुइताज हो 
का अनमोल रह 
मिलारीङ्गी 

+# तरह पड 
इप पड़ा 
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पुरुषां की नमों की कमजोरी व शिथिलता दू 
करने के लिय लगाने की सर्वोत्तम ओषधि। 


स्नायुकी यह दुवे छता दूर नहीं हो सकती । ऐसी हाहममें “मलहम” म | 
ही प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि यह बारह वर्ष से एक सफल भर | 
कामयाब इलाज साबित हो रहा है | इसके ळगानेसे ढ़ी डी, सुस्त व कमजोर | 
नसे मजबूत और बलिषड होती हैं। युवा, प्रौढ़, बृद्ध हरेकके लिये ठामाइ ॥ 
है। मूल्य प्रति पोट रुपये ५) डाकखच |) अलग । 
मुफ़्त :--स्त्री-पुरुपों के उपयोगी नया सूचीपत्र अवश्य मुफ्त मंगाइगे। | 
6५ ~ क (५ स्थापित 
चाइनीज माडेकल स्टोर हक लि | 
१२, डलहौसी स्क्कायर, ईस्ट ! कलकत्ता ¦ फोन-कढ०१/॥ दीः 
ऐड माफिस : २८, अपोलो स्ट्रीट, षम्बई, श्ाखाये--नया घाजार--देहली व भ 


युवक ओर आकषेक 
वयों नहीं बनते ? 
यदि आप हर रोम रातमें दो टिशया 
बाइळबीन्स सेवन करनेका नियम बना लें तो 
अच्छे स्वास्थ्यका आनन्द छे सकते हैं और 
देखनेमें युवक माळम होंगे। . बाइळबीन्स 
बिशुद्ध बनस्पतिसे प्रस्तुत हुई हे । इससे पाचन 
शक्ति बढ़ती हे, रक्त साफ होता है और 
दः भीतरी गन्डगी . 


िानेके | 
| \ । ज्ञ 


क ६) र होती दे। 6 है 
ड 5६, /£/ फिर आपकेस्वा- | iF + 
` 0075) स्थ्य में तरक्की Py 
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बाइडबील्स के सेवन से झांप कम उम्र माढूम हीँगे।_. 
कुछ एजेण्ट--स्मिथस्टैनी स्ट्रीट एण्ड कं० कर्क 


प्रोचेपर 
ड प्रथम अध्यायं मित्रों 
श ठगी थी । पर अब 
ह क़ लिये काफी कीमत 
f+ । दांगूके पूर्व शान स्टेट 
i इक्षात्मर्क युद्धके लिय उप- 
वी फोरे बट गर्थ हैं कोर 
A प्रतिरोध कर रदी 
न नदीकी धार के प्रतिकूल 
र क वेसिन बन्दरगाह पर 
र क लिया है बर्माके इस 
। दाइको जिसका नम्बर 
©. तापानियोंने बिना युद्ध 
दिया और मित्रोंकों एक 


के 
५ वाडी कर 
बह दाना पड़ा । 

रोई आश्र्की बात नही है 
|. जान पड़ता है कि मण्डाले- 
३ हा (नके पश्चिम स्थित घर्माके 
br कर ज्ञापानी फोरे इसके 
)) ना चाहती हैं । क 

| f त मित्रोंकी सफलताको ख़बरें 

| दीन सबुद्रतटपर स्थित फो चूके 
रन पुनः मधिकार कर लिया 
4 विजयकों अमेरिकामें अत्यन्त 
ग गुप्त भा हि गा है पर चीनकी छेन्द्रीय 
तिन फोचूक्री विङट भोगो लिक 
को हुए उसके मह॒त्वके अतिरं जित 
होकार नहीं किया है। 


“मलहम” म 
सफ बर 


हई जिनसे जापानियों द्वारा 
[पवी अच्चठको खाली करनेकी 
| मंगाइये। शिफ्ट होती हे। दक्षिण-पूर्व चीन 

स्थापित || हहत है वहां उत्तर चीनमें जब- 
पौ जमाव ओर किलेबन्दियोंकी 


लये छाभप्रः 


षर पिलिपाइन्सरमें ओकि- 
एनी नाहामें घमाशान मचा 
क? नरीफो दो जगद्दोंमें पार कर 
के * शी हुई अमेरिकन सेनाके 
! नें उतारी गयी हैं । पर 
॥ कद के कारण उन्हें टेंकोके 
कहो जाना पड़ा है। धुआं- 
'k बीच अमेरिकन. फौजोंको 
क छिये नदीपर पुछोंका 
न्‍ | । जापानी वायुयान इस 
५ | षषी हिस्सा छे रहे हैं और 
AN भे. एक ट्वीपपर घेरा 
पर भीषण गोला- 


4 
/ ५८ | 4 ॥ 
4४.6 हे चोक केदरोंपर अमे- 
मेड आक्रमण भी प्रारंभ 
ह शेड पेण क्षतिके बाबजूद 
wy दरसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
बाई क पूणे रूपसे 
ढी ३। ले हमले ही यथेष्ट 
Me जापानी सर- 
6 Ne उस समय तक आत्म- 
¦: कि. १ होगा जबतक 


| पा जापानी अधिकृत 

3 है ५ का करतेकी उसकी 

$ पन्यो कर दिया 
ता ie 


मणिरामपर ट्रेन दुर्घटना 


` ड 
त २१ मई . रातमें लगभग १० बज 


र >| 
कर ३० मिनटपर दवड़ा-वदंवान काई लाइन 


3० आई 
( ३० आई० आर० ) पर मणिरामपुर स्टे- 


शनके निकट भीषण टोन रस 
ट ट्रेन दुघटना हो ग 
जिसमें कक ५ द्‌ यी 


की तरक्षण म्ह ह अं 
करीब ६० घायल र , स 
व रोम हवड़ा 
जेनरल अह्पतालमें दो की मझत्युका समाचार 
भी ज्ञात हुआ है । अबतक इस दुघंटनाके 
सम्पन्धर्मे जांच पड़ताल होना बाकी है पर 
इतना तो निश्चय है कि जिन अभागोंकी 
जाने गयीं उनके लिये वे जिम्मेदार नहीं, 
वल्कि दूरे हैं। जिनकी छापरवाह्ीका यह 
दुष्परिणाम है उनके कमियोगोंकी ठीक-डीक 
जांच द ऐसी दुर्वटनाओंकी पुनरावृत्ति 
आ का 
न समुचित प्रबन्ध हो, यह 
कस्तूरवा स्मारक कोष 


कस्तूर बा स्मारक कमेटीकी कार्य- 


कारिणी कमेरीने पांच दिनोंकी लम्यी बेठकके 
बाद गत २१ मईको अपना कार्यक्रम समाप्त 
किया है । कमेटीकी उक्त देडक मदाबारेश्वर 
में हुई है जहां महात्माजी इन दिनों हुहरे 
हुए हैं। कमेटीने गुजरातमें ग्रामोद्धारके 
कार्यको उज्यस्थित ढंगले संचालित करनेके 
लिये ९८ इजार रुपयेकी अनुमति प्रदान की 
है जिस पर विधित ट्रस्टी धोड द्वारा 
स्वीकृतिकी मुर लगना आवश्यक ददोगा। 
प्रान्तके कार्यकर्ताओंको चार मासकी शिक्षा 
देनेके ।ल्रे शिक्षण-झिविरोंके उद्घाटन 
तथा व्ययके लिये २५ हजार रुपये देनेका 
निश्चय किया गया है | नेलोर जिलान्वगंत 
पाळापेडर ग्राममें लढ़कियोंके लिये . एक 
होस्टळ ओर पाठशाळाके संचालनाथं ३६३० 
हपये दिये गये हैं । भनन्तपुर जिलान्तगंत 
पदभुदगर नामक बस्ठीमें शिश्युशालाकी 
स्थापनाके लिये ३८० रुपये प्रदान कयि 
जानेकी बात है। कर्णपुछ जिलेके किसी 
ग्राममें एक शिश्ुशाक्षकी. स्थापनाके लिये 
२२०६ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसी तरह 
प्रान्तके विभिन्‍न भागोंमें जनो पयो गी संस्था- 
भोंकी स्थापना आर ३नकी देख-भाल भोर 
निरीक्षण आदिके लिये निश्चित रकम खच 
कृरनेक्वी योजना बनायी गयौ हे ।,किंसी भी 
योजनाको कार्यान्वित करनेके लिये दक्ष 
कार्यकर्त्ताओं की भत्यन्त भावश्यकता हे ओर 
बहुधा योग्य कार्यकर्ताणों के अभावे वांडित 
फलकी प्रासि नहीँ दोती | अतः कार्यकर्ताओं 
की शिक्षाका प्रबन्ध कंरनो आवश्यक ह। 
बा कोपकी कार्यकारिणीने इस आबश्यकता 
के महत्वको समझते हुए शिक्षण श्चिविरके 


छिये २५ हजार झुपग्रेकी स्वीकृति दी है । 
यदि निसत्रार्थ और योग्य कार्यकर्ता वेयार 


किये जा सके तो सफडता 
अष्टी-चिसूर 
झण्टी भौर चिवूर 


निश्चित है । 
अभियुक्त 
ह॒त्याकाण्डके ३ 
सफाईके वकील मि? 
और बरारकी 


ड ट 
है। सम्पूर्ण देश उनकी सफलताके लिये | 


कर दी जायगी । यह समाचार 

इस _ अत्यन्त आशाजनक है । अब || 
मामलेकी सफाईसे सम्बन्धित व्यक्तियों 
को पुनः एक बार अपनी मुश्तेदी दिखलानी ॥! 


परमातमासे प्रार्थना कर रद्दा है 


bart 7, 


Ai £ 


OA ८ >> 


छ व्यक्तियों के साथ ”'-शाही हिन्दुस्तानी 
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हवाई बड़े के विमान-चालक में अच्छी शिक्ता 
ओर ग्रच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के गलावा कुछ 
ओर भी होना आवश्यक ह । उसे दुढ़ निश्चय, 
परिश्रमी ओरं साहसी भी होना चाहिए । 
ग्रपनी वीरता ओर योग्यता के बल पर शाही 
हिन्दुस्तानी हवाई वेड़े के विमान-चालक इस 
लड़ाई में बड़े बड़े काय करके दिखा चुके हैं । 
ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ काम करना 
बड़े सम्मान ओर गर्व की. बात है । आज 
शाही हिन्दुस्तानी हवाई बड़े के विमान-चालक 
वीरता में हिन्दुस्तान की श्रेष्ठ परम्परा की 
रक्ता कर रहे हैं । कल, ये युवकगण अन्तराष्ट्रीय 
अभियान के क्षेत्र में हिन्दुस्तान के हितों की 
रक्ता करेंगे । भरती होने के नियम आप किसी 
भी_मरती-अफसर से पूछ सकते हें। |. 


a 


शा आदशफ अलीकी रिहाई 
आखिर भारत सरकारको परमात्माने 
उडुद्धि दी । मि० आसफ अळी रिद्दा कर 
दिये गये । उनकी रि्ाईके सम्बन्धे प्रका- 
शित सरकारी विज्ञप्तिति ज्ञात दोता है कि 
उनका स्व्रास्थ्य काफी गिर गया है और 
नजरबन्दीके जीबनमें उनके स्वास्थ्यमें धार 
की कोई आशना न देखकर सरकारने ऐसा 
(निश्चय किया है । पर सरकारकी इस न्याय 
बद्धिकी इम तभी खुर कर प्रशंसा कर सकते 
ड जब कम-से-कम अन्य बन्दियोंकी रिहाई 
की भी घोषणा होती जो अपने जेल 
जीबन में तरह-तरहके घातक रोगोंके 
शिकार दोरे हैं। भाज भी ऐसे छोगों 
की संल्या कम नहीं है जो यथमा जेसे रोगां 
से आक्रान्त हो अस्पतालकी खाट पर 
संगीनघारी पहरेदारोंके निरीक्षण और निय- 
न्त्रणमें मोवका इन्तनार कर रहे हैँ । जेलकी 
गन्दी कोठरियां, बददांका सीमित वातावरण 
और रोगियांकी चिकित्साका दिखावटी 
इन्तजाम उनके जीवनके गिने हुए दिनोंको 
छांट-छांट कर कम करता जा रहा है, क्या 
सरकार इसे नहीं समझती ? बीमारियोंसे 
आक्रान्त इन अस्थि पिजरोसे उसे कोई 
खतरा भी तो नहीं है। क्या इम आशा करें 
कि सरकार इनके जीवनका मूल्य समझते 
हुए खुळी ओर स्वास्थ्यप्रद बायु सेबनका 
इन्हें मोक! देगी । 

ट्रिएसटीका मसला 
ट्रिए-टीका बिादग्रस्त प्रघन छछझता नहीं 
जान पड़ता है। ट्रिएस्ट्रीकी सड़कोंपर युगो- 
हछाव सेनाके सामूहिक पेरेडका समाचार कई 
दिन पलछे मिळा था भो श्हरपर युगोस्ळाव 
नियंत्रण पूवं वत कायम है सिर्फ युपोस्छाब सेना 
द्वारा इसोन्नाके पू€ सिथत पहाड़ी अन्नलोंमें 
मित्रसेनाके प्रवेश्वको स्वीकार करना सम्बंधित 
समध्याके समाधानका कोई ठोस प्रमाण नहीं 


` हे। आवो सेनाके साथ चलनेवाले रायटरके 


बिशेष सम्बाददाताने सूचित किया है कि 
ट्रिएस्टीकी समस्याके अस्थायी समाधानके 
लिये मार्शल टिटोने निश्चित प्रस्ताव उप- 
थित किया है । इसके पूर्व लन्दुन स्थित 
रायररके करनी तिक सम्वाददाताका समा- 
चार था कि ब्रिटिश, अमेरिकन और युगो- 
ल्छाब सरकारके बीच इस सम्बन्धर्मे घातर- 
छाप जारी है और इसके समाप्त दोनेमें कुछ 
समय लगेगा । किसी काम चछाऊ समझौते 
से थोड़े समयके लिये इस मामळेको स्थगित 
भळे कर दिया जाय पर इसका घाह्तविक 
समाधान भमी निकट .भविष्यमें नहीं होने 
जा रहा है ऐसा माझम हो रहा है। 


ह सीरिया और लेवाण्टकी समस्या 


यद्यपि इस महायुद्वके साझीदारोंमें अधि- 
कांश अपने साम्राज्यकी रक्षाके लिये युद्ध- 
(डमं कूदे थे पर उन्हें अपनी अद्रफछतासे 
छपी है। इनका साम्राज्य 
कमजोर बुनियादपर खड़ा 
भौर वे जोंककी तरह 


लिये काम भौर भरपेट अन्न प्राप्त करना 
है, पर फिर भी सतहपर अभी पुरानी मनो- 
बृत्ति तेर रही है । जिस फ्रासके सम्बन्धमें 
प्रकाशित समाचारोंसे ज्ञात होता हे कि 
बहा घामपंक्षियों का प्रसुत्त्र खूब बढ़ गया है, 
उसी देशकी सेना आज सीरिया भौर ठेवा- 
ण्टकी राष्ट्रीय सरकार ओर वहांके राष्ट्रीय 
आन्दोलनको कुचलनेमें लगी है । उस राष्ट्रीय 
सरकारकी राय या. जानकारीके बिना ही 
फ्रांलीली सेना घहां उतारी, गयी है और 
कहा जाता है कि उदूरपूवंमें सामरिक प्रगति 
में सहायताके उद्देश्से ऐसा किया है। 
_ पिरोघ प्रदर्शनके लिये सवंत्र इड़ताल जारी 
है । विद्या थियोंका दछ सड़कोंपर परेड करता 
हुआ राष्ट्रीय सरकारके दफ्तरों में पहुंचकर 
राष्ट्रीय सेनामें भरती दोनेकी अभिलापा 
प्रकट कर रहा है ताकि फ्रांसीसी सेनाका 
सामना किया जा सके। उधर अळजियसंमें 
अरब स्वतन्त्रताका आन्दोलन जोर पकड़ 
रदा है। फ्रांसीसी अधिकारियांने सेटीसे 


समुद्रतट तक २० मीलकी लम्बाईमें मार्शल 
छा जारी कर रखाहै। _. 

लगभग ६ इजार भरबोंके इताइत होने 

की खबरें मिल चुकी है। बस्तियोंपर हवाई 
जदहाजोंसे गोलाबारीका समाचार भी छना 
जा रहा है यद्यपि फ्रांलीसी सरकारका कद्दना 
है कि सिफ (आतङ पेढा करनेके उद्देशयसे) 
प्रदर्शन करनेके लिये ही. इन घायुयानोंका 

उपयोग ददो रहा है। है 

सीरिया भौर छेवाण्टकी सरकारने भरब 
लीगसे सहदायताकी मांग की है। सभी अरबी 
स्टेट इसल्थितिकागौरसे निरीक्षण कर रहे हैं। 
पर फ्रांस अपनी नीठिपर हृढ़ मालूस दो रहा 
है ओर निकट भविष्यमें किसी समझोतेकी 
भाशा नहीं दीखती । किसी किएमकी गलत- 
फहमी पैदा न हो जाय, इस उद्देश्यसे 
दक्षिणी छेबाण्टसे ब्रिटिश फोजें इटा ळी गयी 
हैं। पर बाकी हिस्सेमें वे पूर्ववत लड़ी-खड़ी 
तमाशा देख रही हैं । मित्र राष्ट्रॉके मौना- 
वलम्बनसे ऐसा सन्देह हो रहा है कि फ्रांस 
की इस अनुचित कार्रचाईका वे निष्क्रिय 
समर्थन कर रहे हैं । याल्‍्टा सम्मेळनके बाद 
प्रधान मन्त्री मि० चचिङने कहा था कि 
ब्रिटेन इन दो ्रजातन्त्री राज्योंक। स्वतंब्रतो 
का सम्मान करना चाइता है पर फ्रांसके लिये 
खास स्थान छरक्षित रखनेके लिये भी बद्द 
झच्छी-से-अच्छी कोशिशें करेगा । इससे तो 
ब्रिटेनकी नीतिमें और भी सन्दे बढ़ जाता 
है। प्रधान मन्त्रीने यह भी आश्वासन 
दिया था कि पुनः सीरिया या 'छेवाण्टमें 
फ्रॉसकी जड़ गाडनेका उनका इरादा नहीं 
» पर इन दो राज्योंकी स्वतन्त्रताका 
सम्मान भौर फ्रांसके लिये विशष स्थान 


कायम रखनेका कार्य पक साथ ब्रिटेन किस 
तरह सम्पादित करता है घही देखना है । 


‘Local Dealers : ' 


8९ / 25% लत लज 


ॐ विश्वमित्र % 


द WFC OSLER Li, 
[ t House St, Calcutta, 


ब्यापार समाचार 


गळा 

ळाही बड़ा दाना यू० पी० १६) सेती 
य० पी० १८॥) लोटनी यू० पी० १७!) 
गर यू पी० १७॥) राई तोरा यू० पी० 
१५॥॥) कजली यू० पी० १६) कजली सी० 
दी० १६) लोटनी पंजाब १७) राई पंजाब 
१६।) तोरा पंजाब १६॥॥) राई सिन्ध 
१४॥) तोरा सिन्ध ? ५॥) सेती सिन्ध १६) 


महुआ वीची १३।) पोल्ता दाना २२॥) तिल 


सफेद १८) अरहर बरिह्दार ९।) अरहर बङ्जाल 


९) चना मोकामा १०।)चना बड़गल ८) ८।) 


चना पंजाब ९) १०) मटर सफेद १२) काली 


१२) इरा १३) पैरा ७)८) उदंकाला ९।) | छष्जके ठुखमय रोगसे तथा 
उदंइरा ९॥) ९॥) मूंग कानपुर १२) मूग | इयोंसे क्यों प्रसित हों | 
भिवानी १२।) दाळ घोआ १६ ॥) सुग | का प्रयोग करें तो शीघ्र ही र 


पंजाब १२) अरहर दाळ नं० १, १९) १६) 
क्षरहर दाल नं० २, ११) १३)रेड़ी बी०एन० 
उब्ल्यु १४॥) रेड़ी भागलपुर १४॥) मसूरी 
पटना ११) मसूरीछांटी १४) १५।) बङ्गाल 
९।) खेसारी बङ्गाल ७) ७) बड़ा दाना ८) 
खेसारी छोटा दाना ८) जो मोटा दाना 
६) जो पतला दाना 2) ज्वार सफेद १०) 
उवार छाल ५) बाजरा काळा ४।।) बाजरा 
सफेद ४॥) मोड ८॥) मकई ८) ॥ 
सोना चांदी 

सोना पाटला ७५॥), गिन्नी ५०॥॥), 
सोना तारा ७५॥।), चांदी तेयारी १३३॥) 
चांदी घादा १३१।॥=) 


चपड़ा 
लेमन एपरफाइन ७७), आडिनरी 
एपरफाइन ७५), स्टण्डडं वेन ७३), टी०एन० 
रेडी ७१), १२ परसेण्ट टी० एन० ७०), 
्ाई० टी० एन० ७०), न॑० २ कुछमी ६४), 
बेझ्ाखी ५३), छाक न्यू आसाम ४५।) 


बिक्री 

ुगमामें एक सो बीघा कोयळेकी 
सालीड जमीन बिकाऊ हे। जमीनके 
एक तरफ ३० फीट और दूसरे दो तरफ 
१०-१० फीट कोयलेका दावा है । उक्त 
जमीन रेलवे साइडिंगपर स्टेशनके समीप 
६्‌। इच्छुक खरीदारपत्रन्यवहार करें :-- 
यी, ए, देशाई, कोल मचेंण्ट 
ओर कोळियरी एजेण्ट पो० आ० झुगामा 
(मानभूम) ६० आई० आर० | 


वास्ते हिन्दी फित ड 
का बक्स समेत १२, हा प्‌ 
८९, १०४ मूल्य , :) 8 


3 ७ 
१९॥) च २०) डाक ख 
यौ ९ ९! 
मजुमदार चौधरी ७... 
९८ क्राइत्र व सटी, 


उसरी | 
पदि सा| 


कञ्जसे दी थकावर, हस्तो, द| 
ददे, अनिद्रा, कमजोरी, मूत | 
लट्टी डकारं आना इत्यादि भेड़ प 
आरा घेरती हैं । | 


लिकसन दो प्रकारका बनता है ॥ 


इछिक्सिर--तरळ--तथा उसन ह 
इनमेंसे भाप जो बाहे १३ 


ऐलेन एण 
ह्वै नबरीज लिमिटेड 
(इड्जलेण्डमें संगठित) 
ह्वाइब बिल्डिंग कछक्त्ता। 


ह लक 
हतास सिमेण्ट 
| स्नो क्रीट 
| तथा झो कलर क्रो ट 
eR: टे नटे छ 
(इन्सुलेशन) 
फ्लि न्ट को ट 
(डेम्प को स॑) 
ओर स्टील सेक्शन 
ब्योरा पाने का पता 


एण्ड कम्पनी 


१२,मिशन रो, कलकत्ता 
लाहौर और नयो दिल्ली 


| इरिद्रसे धनवान ओर } घनकुवेर ८ 


षननेका स्वप्न कौन नहाँ देखता ? 


दे शान और व्यक्तित्वकी परमावश्यकता है । इनदीमे म्य नौर 


की सफलता सन्नि आपके लिये pas? po 
हत हे.। अत 
३ हे कि ज्ञानका संबंध मस्तिष्कसे और ब्य एने के लिए 


स्यि एक साथ ज्ञान और ब्यक्तित्व 


डाबर आंवला केश तेल 


( मनोरम गन््युक्त केश . उपादानं 


हिन्दुस्तानी समुद्री बेडे, फ़रोज और हद. वेडे के लिए अफसरों 


तको सर्त ज़रूरत को देखते हुए हेडक्काटस में छः स्टाफ 


आफिसर (भरती) नियुक किये शये हें जिनके पते नीचे 
लिखे हें । NE DNS २०३१२३५ Pr 3 
ष 
इन अफसरों में से प्रत्येक के मातहत समुद्री बेडे, 
फ़ोज और हवाई बेढ़े के अफसरों का एक एक दल रहेगा जो 


अपने हेंडक्वार्टर के आसपास के शहरों का दौरा करेगा |. ! 


इन दलों के दो काम होंगे : (१) ज़नता को इन तीनों 
फ़ोजी शाखाओं की नौकरियों, इनकी हालत, तनखाह वगैरह 
के वारे में परिचित कराना । (२) इन तीनों फ़ोंजी शाखाओं फे 
कमीञण्ड अफसरों की जगहों के.लिए योग्य उम्मीदवारों को 
चुनना जो छः सर्विस सेलेकशन बोडो के सामने पेश क्रिये 
जायेंगे फिन्हें अन्तिम चुनाव का अधिकार है । 


= 


fd विल्डिंगूस, = पे बंबई | 
५, वे रोड, लखनऊ । 
११०, सेण्ट जान पाके, लाहौर । 


१५, ओल्ड कोट हाउस स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 
रेस्ट हाउस, नागपुर । 
कबन रोड, बंगलोर । 


- खा ~ (4 

दराने स्थानीय ८. खाना में सूचना दिर 
इस बात पर ज़ोर दिया जावा दे % ये छः दल प्रान्तीय सेलेकशन बोडो: के 
सहकारी हैं, इनकी जगइ १२ मदी बनाये गये हैं । प्रान्तीय सेलेकूशन बोडो फा 
काम श्रव मी चालू है । श्राप चाह तो अपनी दरखास्त (१) अपने प्रान्तीय 
सेलेकशन बोर्ड श्रथवा (२) श्रपने निकटवर्ती भरती दफ्तर के पास भेज सकते 
हैं थवा स्टाफ आफिसर (भरती) के सामने सीधे ावेदन कर सकते हैं 
जब बे आपके हलक में दौरे पर हों । AAA 87 ८ 
= 


rer 


': गर्मो म॑ ठण्डक को बहार लीजिए :— 
ब्राह्मी तेळ ब्रह्म शरवत 


| 
| 
| दिमागको ठण्डक, ताजगी व ताकत झरीरमें स्फूर्ति ब दिमागको ठण्डक 
| 
| 
| 


देता है । केशबद्ध क व सुगन्धित तेल पहुंचानेवाळा बढ़िया पाचक है। 
है। मूल्य १।=) शी० . मूल्य २) बोतल 
शुरू 2 (oe A 
गुरुकुल कांगड़ी फामेंसी (रिड) | 
जपट। पटना-मछआटोली बाकीपुर । गया-स्नातक फार्मेसी टिकारी रोड। 
एजण्ट, ) आरा--एधा आयुर दिक फार्मसी । कासगंज-नन्दार गुप्त सारोंगेट । | 


| 
28224 4-4० २२०० नें तने ने: थं> ० थे fed dd fds 


हैजासे बचनेके लिए : 
कपुरारिष्ट : 


| 
जनसाधारण द्वारा प्रमाणित i 

हमेशा एक शीशी पास रखिये मूल्य १) Fe 
कावराज एन.एन.संन एण्ड कणल ९७ 
१८।१ लोअर चितपुर कलकत्ता । fe 

कक $कककककृकृक्‌ कृकूयूकक्‌ कृकृकृ कृ कक्‌ 


विशुद्धता ओर 
अच्छो 


क।लिटी के 


कारण 
अप्पताल में 
ओर 
सेना द्वारा 
व्यवहार 
रे जाता 
\ 
चिकित्सक गण 
CUR इसको 
सिफारिश 
करते हैं 


* कलकत्ता 


NGA ८५७३-८६७७४ ४८ 


श्राप श्रपने [` जानती हैं 
; फिर भी ' 
श्राप ऐसा कहे 
ओर सेना की शानदार 
पहने हुए चमेन्स  आगज़ीलरी 


कोर की सदस्या लगातार * 


पालन पर आत्म-संतोष तो हे ही; इसके साथ ही इन्हें इस व हः 

५ दिला 
अभिमान भी है कि चे भारतवर्ष के नारी- जागरण में यथाच | ' 
ले रही हैं । नारी-जागरण के बिना हिन्दुस्तान संसार कें महान रा \ 


~ 


पंक्ति में स्थान नहीं पा सकता । ये महिलाएं यह भी जानती है कि 
अनुभव तथा ज्ञान इन्हें आजकल प्राप्त हो रहा है, वह लड़ाई केव 
वाणिज्य के ज्ञेत्र में इनके लिए बहुत लाभजनक सिद्ध होगा ! 

का पूरी निश्चय करने से पहिले आपको किसी महिला-भरती 
से ( निम्नलिखित पते पर ) अथवा किसी डबल्यू२ ए० सी” हे | 
यूनिट कमांडर से कोर की नोकरी के बारे में पूरा विवरण आर्ध 
चाहिए । 


ग्रसिस्टे re) PR भ्रसिस्टेएट रेकूनिकल रिकरिंग आफिस सं, डबल्यु० ५० सी? --~ „- ग्रा 
स्टेशट टेकनिकल रिकूरिंग ्राफिस सं, उवल्यू० ए० सी: 
लाहौर २२, डेविस रोड । रावलपिंडी-खिन टामस रोर्ड \ 
माफ़त री० ग्रार० झो० ईस्टम, हज़रतगज | कलकत्ता 

| 
श्रार० ओरो०, २८, थियेटर रोड । मद्रास- ३।१८, मर्िद प° 
पफ० आई० बिल्डिंग, हास्पिटल लेन, घोबी तलाव ! ई 


पटना- माफत डी० टी० आर० श्रो० इगूजीबीशत राइ 
कब्बन रोड । 


+ वेस आणाजी्रीकीर (इड) 


हाई फोटोका चमत्कार 
तके सामने मनुष्यको किकत्तंड्य 
|| तो जाना पड़ता है ` किन्तु आजका 
ग हावारीके सामने दाथ पर दाथ धर 
॥ ना पहन्दर न्दी करवा । वद लभातार 
~ (३ ढरता है भौर दारते-हारते भी जीत 
2 १। इसका कारण है उसकी सळ 
है| पुह भथवा बांध बांधव या नहर 
(रते समय नीके शनारोंका सूक्ष्म 
करा करना पड़ता है। पुलके लिये ऐसी 
॥ीन करनी पड़ती है जो कम्र घोड़ी, 
ओर मजबूत चद्टानोंसे भरी हो, जहां 
' प्रो पानी जमा हो लके ओर न 
का दवाव बढ़ सके । पर बांधके लिये 
में कर स चाहिये जहां पीछेकी ओर पानी 
। ग्रविश्य|षिक्से भधिक दधाव दो । इसे जानने 
धितम नमीनसे देखने पर कुछ भी 
लोगों को भी ग चरता किन्तु वायुयान द्वारा 
हें इस वा! गिप्मानसे देखनेमें सारी बातें एक दी 
ग वहा पड़ जाती हैं। अतः ऐसे 
फि स्यि अव घायुयान द्वारा चित्र 
के महान पि हमी बातोंका पता लगा लिया 
जातती हैँ द (र सब कहीं पुल, बांध या. नहर 
३ वस्था की जाती है। 
ई के बद गे 


| ताई जहाजसे खेती 

गा । ६ ुद्रके द्रम्यान कितने ऐसे अदभुत 

ता-भरतीअ[ शिर हुए हैं जिनमें अधिकांश शांति- 

| सी० ( र भरे क 
Dd शोको ही लीजिये, साव- 

मालूम के सज़ानेके सिघा इनका 
मे इपयो हो सकेगा ! यह 

५ यन्त सुशी होगी कि पेनि- 


सी० ( श्र) है 3 Re विशेषज्ञने विशालकाय 
) पितोमें बीज बोनेके लायक डप- 


h sr देप निकाछा है, जिससे ये 
पम्रर्फ़त ९ ` “ने होने दिये ज्ञायंगे और इस 


राड । ^| „पया भेकी बचत भी होगी । 
ना-स्टा | Cn क हुए इसकी 
= । AA ही है कि एक दिन 
राड. - द भेष्डो ससा करनेमें इन बायु- 

हि गज छिपा जायगा और बड़े- 
+ fn के Me करनेके लिये 
/ | गे। 


ऊ अनुपयोगी सिद्ध होंगे), 


एक सी ६ बहनें 
भारतीय सहायक दलमें सिंधी परिवारकी 


चार बहनें काम कर रही हैं। सिंधमें भी 
दोनेवाली ये प्रथम महिलायें हैं । रामचंदानी 
और बाएतानी विमान वायरलेस आपरेटर हैं, 
किलियन बास्वांनी विमान सेनामें सामान- 
की असिस्टेंट हैं तथा दुर्गा वासवानी साघा- 
रण क्लक हैं । ये लड़कियां एक ऐे परिवार 


a ५५ 


नाड्रीवाद औौर तेनिकवादसे सम्बन्ध 
स्कूछांसे हटायी जा रद्द इ 
ढा० हेनरिच बेकरकी देखरेलमें तयी 


जून, १९४५, Calcutta, JUNE. 4, I945, 


MITRA 


से आ रही हैं जो पुराने विचारोंके मानने 
वाळे हैं । इनमें सबसे बड़ी लड़की की अवस्था 
२४ वर्ष है । दो छोटी बहनों ने भारतमें 
कदी पर भी काम करनेका भार लिया है । 
ये चारो बहने एक दूसरेसे काफी मिळती- 
जुझती हैं तथा खाकी बर्दीमें बहुत चुस्त भौर 


कुर्वीली मालम द्ोती हैं । 


अब अमेरिकन फौजी सरकार द्वारा 
क्षा-प्रोजता कार्यान्वित होने जा रही है। 


मूल्य दो आना : वार्षिक ६) 


मछलीके अकारकी लड़की 


' 


आगरेके तोताका तालाब मुहल्लेमें २३ | | 


भप्रेके दिन भट्ूत स्त्रीके गर्भसे मढळीके | 
आकारकी पुत्री उत्पन्न हुईं। बह लगभग 


३॥ घण्टे तक छटपटा कर मृत्युको प्राप्तहो 
गयी । 


॥भाप द्वारा मिश्री बनाना 

जिला नासिकके रावळ गांबमें ल्थित | 
रावलगांब ञूरार कामं लि० में मिश्री भचु- | 
संधान योजनाके अन्तर्गत किये गये परीक्षणों 
के फलस्वरूप भापका उपयोग करके मिश्री 
घनानेकी एक विश्ञाल मशीन तैयार कर ळी 
गयी है । पुरानी प्रणालीकी अपेक्षा नयी 
प्रणाळीमें नीचे लिखी एविधाए' हैं 


( १ ) ई'घन कम खर्च होता है, ( २ ) | 


परिश्रम और समयकी बचत होती है; ( ३ ) 


अधिक मिश्री तैयार द्दोठी है, (४ ) तैयार | 


मिश्री अच्छी किस्मकी होती है, (५) हानि 


कम होती है, (६) उत्पादन शक्ति बढ़ जाती | 
है ओर (७) काम सरलतासे और निरन्तर | 


चलता रहता है। 
खादी बनाम अन्य ग्राम उद्योग 
गांघीजीसे एक सञ्चन कहते हैं-जैसे 
आपने आदीको कहा है ऐसे हो अन्य प्राम 
द्योगके बारेमे कहिये । 
गांघीजीका जबाब--खादी एक ही व्या 


पक हाथ उद्योग है। दूसरे मेंने इसे सूयी 
उपमा दी है, भन्य उद्योगोंको ग्रह की। 


यं तो एक दी है, प्रह भनेक हैं और नये 
ह” ग भोर 


आाज तो इतना करो--कागज, चक्कीका ! | 
आटा, हाथ छंटा चावल, घानीका तेछ, | 
जिंदा मक्खीसे शहद, छत जानवरका उमड़ा | || 
ओर उसकी चीजें जो गांबों में बनती हैं, ग्राम ' 


छड़ी, प्राम बुतांण, ताड़का गुड़ इत्यादि । 


सञ्ची थाततो यह है किखेती तो | 


देहातोंमें ही होती है। इसलिये अनाज 
ओर फळ ओर उत्तमेंसे बनती चीजें भ 
देहाती डो सकती हैं। सारांश जब देहात. 
सश्द्ध दोगे तब शहर देहातपर निभंर रहेंगे । 
समझो कि उथन्नश शहरी है, ' दतून देहाती है 
ओर बेहतर हे । टुथ पाउडर शहरी; ससीन 
या थाक, या नमक देहाती । इसी तरइ जब | 
मन देइाती होगा । असंख्य चीजें 
मिलेगी । ( प्राम उद्योग पत्रिका ) 


f 


देहाती 


ह क साहित्यकार और सिनेमा ६८१ 
i 3 चलती चक्की F 
६8 के व कू यू कककक कू यू 


जानते हैं? - 
निनानवे प्रतिशत सिनेमा आपरेटर 
लाहीकी भांति दुघले-पतले ओर लम्बे होते 
है 


हा जे क्र क्र 
ie पचदवत्तर प्रतिशत क्ळारियोनेट धज।ने- 
| बाळे भी हुषछे होते हैं। मोटे भगर रहते हैं 
र ' ठो बज!ना सीखनेके पहले । ज्यों-ज्यों निपु- 
| गवा आती जाती है, सुटाई छीजवी जाती है! 
TN तर + क्र + 
` भंढार छपरिएटेण्डेण्ट संयोगसे दी दुबला 
| ` होताहेै। मोटर बसके डाइवरका दुबला 
। दोना आाइचयंका विषय है । 
| + + अर 
.. सत्तर प्रतिशत मैनेजर साइब डिगने 
इते हैं कौर सत्तरमें पचासकी खोपड़ी गंजी 
दोती है। 
| क्र a + 
' , साठ प्रतिशत शृह-कलहका भारम्भ 
' भोजनकी थाछी पर बेठनेके समय या भोजन 
के बहाने हुला करता है । 
ii हा * + + 
पचास प्रतिशत व्यक्ति लीवरकी तरह- 
तरइकी श्लिकायतोंसे पीड़ित इसलिये हैं 
कि छुटपनमें दुळारसे उन्हें दादी या नानी 
खुराकसे ज्यादा खिला दिया करती थीं। 


x 


. * » 
घोला-धड़ीका ही नाम दुनिया है ओर 
सबसे ज्यादा घोखा भगवान्को दिया जाता 


अर ॐ + 
छट्दागरात यदि शनीचरके दिन पड़ती 
| उ तो पति-पत्नीका जीबन सावन-भादो धना 
' रहता है। 
; क्र + + क्र 
i | निनानवे प्रतिशत संगीतज्ञी तथा संह्कृत- 
| बिशोंकी इस्तलिपि अच्छी नहीं होती । 
| EE है| के + 
नज़र अधिकतर शामको दी लड़ा करती 
| है, किन्तु, भरी दोपहरीको छड़नेधाली नजर 
 िरस्यायी होती है ! 
“RE ] + + » 
, यदि हिसाब देठा कर देखा जाये तो, 
'आदुमी पीछे चाबछ, दाल और भाटासे 
खर्च सब्जी भोर मसाछमें होता है! 
के + + + 
लगातार धक्के -पर-घक्क खाने पर. भी 
सरकारी साड़ीका एक पल्ळा भर हदी 
सके दो “शान शौकत” की रक्षाके 
भास-पासके छोगों भौर दूकानदारको 
ना देना भाषष्यक हे कि इसे...इसे 
हमारे घरकी भौरतें पहनेंगी !-इते 


5 


6 
५ 


साहित्यकार और सिनेमा 


( लेखक--श्री 
इधर बहुत दिनोंसे अगतळाल नागरको 
नहीं देखा । जमाना गुजर गया, वे बम्बईमें हूँ 
और सिनेमामें कहानियां लिखते हैं । अबकी 
(हंस? में प्रकाशित उनके इक छेखने मुझे 
आकर्षित किया । मध्यबगीय कलाकार और 
सिनेमा नामका उनका लेख हंसमें प्रका शिव 
हुआ है । 
नागरजीने बड़ी तीब्रवासे इस धातका 
अनुभव किया है कि आधुनिक मध्यवर्गीय 
कलाकार सिनेमासे बहुत ही अधिक प्रमा- 
चित हैं । आपने यह भी लिखा है कि नौसि- 


राधाक्रष्ण ) 
खिया छेखक सम्राट ठेलकोंकी काबन कापी” 


हे । हालांकि इसके लिये उन्दोंने'हिजमास्टले 


वायस? शब्दुका व्यवहार किया है; मगर उस 
नामके पेटेंट छेविलपर जिस जानवरकी 
तस्वीर छपी रहती है उस झूपमें में न कला- 
कारों की कल्पना कर सकता हूँ ओर न सोच 
ही सकता हुँ । मगर सम्राट नामकी चीज तो 
स्वगीय प्रेमवन्द्र और पूजनीय पं० इरिओध 
तकद्दी खत्म है । अबका साहित्य-संसार भरा- 
जकघादकी दाते गुजर रहा है । या, वेशाली 
में पहुंचकर जोसा फा हियानने देखा थाएप्रत्येक 


RY | 

४! कामना E 
है :०३६०: Fe 

ज्योति नव जग में जगा दें मां! अमर बलिदान मेरे | 

शश् सहज गबोन्नत झुकें मत शीश ओ, अभिमान मेरे 3 
8 प्रगति है जीवन, अगति ही तो मरण है. इस धरा पर £ 
3 प्रज्बलित हों चतुर्दिक में ये अनल के गान मेरे f 
‘६ नित्य बलि पर बलि दिये चलता रहूं सस्मित, निरंतर | 
9 अरुण पावन रक्त से हो (आज प्राची में युगांतर 6 
| संगीत i 
है] मरण का संगीत गाता लो प्रलय अविनाश आया is 
2] बद्ध बंधन में युगों से धरा का उल्लास छायां ` | 
है दिशायें हैं शून्य, नभ में बादलों का विकट गर्जन Fi 
फिर तिमिर के पर्व में द्रूत तड़ित का कलहास आया 
3 रजकणों के ढोर पर फिर से महळ प्राचीर मेरी ।१_ 
3 एगें, वन शतखंड जाए टूट मा जंजीर “तेरी ER 
| करू असि की धार पर इतिहास का निर्माण नूतन 6 
श फूंक दू इन खंढृहरों की धूल में नव प्राण, जीवन 208 
RS अमरता का पा मधुर वरदान कण-कण झूम जाए i 
| तिमिर वेष्ठित क्षितिज पर अग के हंसू मार्त्तण्ड में बन 6 
9 एक स्वर में में पुकार काळ तीनो शक्ति दे वह 6 
है दूं बना पाषाण को भी देवता मा, भक्ति दे वह |. 
ज श्री उपेन्द्र 3 


#यकृकुककककृकककककककवकककृःकृककयू्क्कयः$ 


माघ महीनेमें कम काण्डी को केघऊ चंदन 
का टीका छगा छेने भरसे ही स्नानका फ 
मिल जाता है ! 

* +. क्र 

किसी भी उपायसे जब्र नपु'धकताका 
निषारण न हो सके तो अपनेको बाल ब्रह्म- 
चारीके नामसे घोषित कर देनेसे कल्याण 
होता है । 

x क + + 


*छोटा नागपुरके जर्मीदार छोग 'छाळा- 


x 


oe नौकरानीके छिये खरीद रहा ई । - साइ” कहछाते हैं। किन्तु इससे यह सम- 
ही RI झना भूछ होगी कि रेढ-इण्डियनोंकी तरह 
| ओढू कर सोनेसे ge छाछ या घिछायती साइबोंकी भांति सफेद 

री किया करते जा 


होते हैं। नजदीकसे देखने पर, वे हमारे आप 


व्यक्ति सम्राट है। जो भी हो, भररतछाल 
नागरने एक नयी दिशाकी ओर सकेत 
किया है | यह बात सा हित्यिकोंको एक बार 
विचारनेके लिये वाध्य करती है । 
सिनेमाका कोई खेछ तेंयार होता है तो 
लाखों छोग उसे देखते हैं । किताबें न उतनी 
पढ़ी जाती हैं और न.डसकी उतनी चर्चा ही 
चछती है । एक इजार प्रतियोंका संस्करण 
भी तीन-चार वर्षामें बिकता है | तीन-चार 
घर्षामें मुश्किलसे तीन-चार हजार लोग उसे 
पढ़ते दोंगे। सिनेमा तो सस्ता भी है और 
चटकीळा भी । उसमें कहानी है, अभिनय है 
भोर उप्रसिद्ध मिसोका रूप भी | इसी घातके 
भाधारप्र भगर कुछ मध्यबर्गीय कळाकार 
उड़ गये हों तो यहद कोई भचम्भा नहीं । वे 
¬ कछाकार यह नहीं सोचते कि वे सिनेमाका 


पर 


ही जइरीला प्रभाव है 
अभिमान है क्कि रा हे 


| 
के समानही चटक्क. मे है Dd 
हे ही चटकोलछा काद 
हैं कि सिनेमाने जिस लाकर ३ 2 
वाकी भावनाओंक्ो . है शा 
है उसी झाकपंणको हि Ny 
iy 


सिनेमाके प्रभावको जीत १. १ \ 
साहित्यके प्रति थे श p> >> 

हे परतत वे सादर | क, 
जरूर है कि वे ऊचा च । ४ 
मपर सभी लोग ऊ'चा चढ़कर है रॉ 
करते । ` शा 


३४ चरण बगा 
द्‌ अब वो वे प्रोडक्शनके ह, 
गये । जो उन्हें जानता है मभि 

जानता है कि सिनेमामें होकर भरी है 
रचनाओंमें सिनेमासे प्रभावित र 
न होनेकी सम्भावना है। प्र (ही दुनिया” 
सिनेसामें गये थे; मगर कपनी राह ।पुढासका 
उन्होंने सिनेमापर प्रमाब् दाह । कक चित्र २ 
की थी, स्वयं वे ही सिनेमासे परान्न पहासके | 
हो गये थे। इसलिये भगर इहह हते ह | 
से अनुचर भौर सञ्रारसे करना हि! शा 
सिनेमासे प्रभावित हैं, तो ऐप़ा 3 


> ध्ज 
जङरतसे ज्यादा कद देंगे। 


कतार ठ 
महो | 
दा ३!” 


एक दिन 'ज्वार-भाटा' देख एा 
देखा कि दो बइनोंमें से छोटी [श 
पुरुषपर अनुरक्त होती है। दोनों 
कर मिलते हैं । कोई आदश प्रेम ब सौ शारि 
फिर उस युवककी शादी उसको षह ति अ-प्रग 
तय द्दो गयी और छोटी बहनकी र्त! झोंक तोप 
नाए' उस युवकके द्वारा नही बुझ फ्री ए तो ब 
इसी लिये उसकी भाए्था भावान हतर हजार 
जाती है। मानो भगवानका -एक्रा बा विचा रवे 
काम हैं कि अंगर किसी छोकरीकी शो ॥। ऐशा 
किसी युवकपर चल गयी हो, वो बे र इ 
छोकरीके लिये जुटा दिया क| ही! भप 
भगघानका मोळ, महत्व भारम 
भी नहीं । कोई एक बज्ञोली बाबू 
के छेखक और दिग्दर्शक थे। ईस ९% 
लिलननेमें उन्दों 
आर अपने जानते देश भोर जतत 
घड़ी भारी चीज पेश की रग 
त्वपूर्ण सिनेमाकी कह नीमें डो 


क्षपा 
निह र 
षिः 
हे य 
पीर कि 
हा भोरिक 


११ । अपर 
अस्तित्व केसे सिदध क्रिया है, वा हे 
के लायक चीज है एक दि . ` र्‌ 
धर्मका बच्चा अटक जाता है। क 


| 
सा दे देते हैं। ऐसी अबह्याम (` ड 


छोटी बन भगवानकी प्र रे गये 
है और प्रार्थनामें षेव ° भे 

जाती है वेसे-चेसे बच्चा | र 
खेरियत्त है कि कहानी ४० औत 
ज्ञान नहीं गयी, चा * | केता 
३ृइवरका अस्तित्व " 
अदनातें 


2 
राति है ! इस तरहकी 


री 2 
९ पीछे न पढ़े । बढ़े चलो, 


दुनिया” नामक रचनाके पात्र 
| पुहासका उक्त संवाद भाजकी 
ब दाझनेही पद एक वित्र उपस्थित कर दवा है। 
महे फ्राह्नि सके शब्दोंमें दम भी विश्व- 
एर कहेहि T छो हैँ कि यहद केसी प्रगति, 
| भवना क दरै! शान्तिका मन्त्र उच्चारण 
 ऐप्ा प्रातिका राग अछापनेवाले, क्षागे 
।। [क्रा नारा छ्गानेवालोंको जरा 
द भी देखना चाहिये कि उनके 
गह-क्ाल, आमने-सामने शान्ति 
। दोनों हरसा भयङ्कर रूप धारण कर 
दशे प्रेम गा ऐसी शान्तिसे अशान्ति अच्छी, 
उसकी ब लि म-प्राति भली । कहीं शांतिके 
बहनकी रिरो तोपों, धन्दूकों ओर घमां ले 


रा” देल ए 


शि ऐ शान्तिका रागअलापते हुए 


हो, वो बे रि वणर सडानेवालों ! जरा रुको 
देया करें| ॥ /! अपना दिल साफ हे: या 
भौर 


ही बाबू अपना दिल साफ नहीं है । एक 
.े। इस 50५ भौर अविश्वासकी दष्टिसे 
जोर छगायां) सिस्को सम्मेलनकी प्रति- 
र कला हे यह बात अच्छी तरह 
गे होगी। सी रे कि संसारके तीन प्रधान 
में उस्होंने हि. हे भरिका भोर झुसमें परस्पर 
था है, यह अपनी रत्युसे कुछ दिन पहले 
क दिन बही, "ण रूमवेल्टने कांग्रेसमें कदा 
7 है। ४ कि क्षो समान स्तर प्राप्त 
CK भ भ परधान राष्ट्रोंका प्रयास 
प्रार्थना * में सफल हुआ ।... इम 
जेते ब भे प्रदेशोंकी समस्याका 


निकड 8 ह सेतसंकल्प होकर मिले 
हलन्त ऐप इषं दो रदा है कि 
॥ी पैदा $ शोता करके ही उह, 
ती सिद पोहेण्डकी समस्याका 
वासे रद | न केथनका ज्वलन्त प्रमाण 
ध कण शा, क्या देल् रहे हर 
ससे ५६ ३ रकि सत्प्रयासका ज्व- 


रक की समस्याके 
| ' इप ओर भातन्दु 


देठ र रेस दुनियासे चे गये, 
दोन मिं पोडे 
5 ही a प्‌ः ¢ 


एशियामें सिरिया, हे 
फिल्ल्तीन और दिन्दुस्तानकी समस्याएं 
कम नहीं है। ीमियामें इन समस्याओंके 
सम्बन्धे गृहीत समान स्तर और सिद्धान्त 
कई चढे गये । याल्टा सम्मेलनके बाद मिञ 
ह और भि झूजवेल्टके दिये गये वक्त- 
व्योंमें यदि वाल्तविकता है तो क्या जः 
हे किये प्र्न छलझनेकी अपेक्षा आधिक 
उकार चले जा रहे हैं । अवद्यय इसके पीछे 
कोई रहस्य होना चाहिये। 

स्के सम्बन्धे अमेरिकाके राष्ट्र सचिव 
मि० दुढवर्ड स्टेटीनियसने उस दिन अधिक 
सुळायम और मेछमिलापकी भावना बढ़ाने- 
वाला जो वक्तव्य व्राउकास्ट किया है उस- 
पर अमेरिकाके राजनीतिक अचलोंमें की 
गयी टीका-टिप्पणियोंके भीतर झांक कर 
देखनेसे इस रइस्यका कुछ कुछ उद्घाटन हदो 
सकता है । मि० रूजवेलटकी अचानक मृत्युले 
रूसके विरुद अमेरिकापर डोरे ढालनेका 
काम घूतंताकी कळामें प्रवीण मि० चिल 
के लिये अपेक्षाकृत अधिङ सहज-साध्य हो 
गया । भि० छूजवेलटके रहते जो काम 
अमेरिकासे मि० चचिछ नहीं करा सके वही 
टूम और मि० स्टेटीनियससे सइज:ही 
कराया जा सकता है, यह समझ कर भला 
मि० चचिछ कब्र चूकनेवाले थे। मि० स्टे- 
टीनियस उनके दाव पर चढ़ गये थे, इस बात 
का समर्थन यूनाइटेड प्रेसका लन्दन स्थित 
संबादावा मी करता है । इस संवादुदावाका 
कहना है कि अमेरिकाके राजनीतिक मंवळ 
यह समझते हैं कि मि०ईडेनके झांसेमें आकर 
छूसके प्रति  अमेरिकाने जो प्रतिकूल रुक्ष 
पकड़ा था, जिससे अमेरिकन स्वार्थाको कोई 
लाभ न पहुंचता, वद बद रहा है-यद् मि० 
हरेटीनियसके इस बक्तव्यसे स्पष्ट है: “मे यह 
बात, पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता हुँ कि 
अमेरिकन वेदेशिक नीतिका मुख्य उद्देश्य 
उस युद्धकारीन सहयोग और संबबद्धताको 
मजबूत बनाना है जिसके कारण जमंनीको 
पराजित किया जा सका । अपने समझतेके 
स्थरूपको व्यापक बनाना ओर जिन मामलों 
में क्रतक इम सहज समझौते पर नहीं 
पहुंच सके उनपर भी पहुंचना इमारा ध्येय 
ह” स्पष्टतः यह संकेत रुपके डिये है। 
2 मैंन और स्टेटीनियसकी समके यदि 
यह बात आ जागे, जैले मि० झूजवैल्ट 
की समझमें आ गयी थी कि दि 
द्वान्तिके लिये रूसके साथ 2 
ही संसारका दित है तो ब्रिटेनका 
पर डोरे डालकर ङ्ससे लड़ा देनेकी pr 

द म्बन्धमें विश्वख्या 
व्यर्थं होगी | इस से 


प्‌, इण्डोचीन,बर्मा, 


कि वे अपनी रूस वि 
ह्वाइट हाउस Ce 

परामर्शदाता यह rs मिड़ाये 
आऔर रूसको परष्पर १ पहल्द है । मिं? 


गया है कि वे मि० 
डेबीजको यह भार दिया गे यह 


यह दर 
कक बात है कि अमेरिकाकी 
इ बात माने छगी है कि विश्व- 
शान्विके लिये सके साथ सहयोग परमा- 
वश्यक है। इस नीतिका महत्व ब्रिटेन न 
समझता दो यह बात नहीं है । किन्तु पू'जी- 
वादी ब्रिटेन और शेप ब्रिटेनके स्वार्थ भिन्न 
दोनेके कारण आज उसकी स्थिति बढ़ी 
विषम है । यूरोपमें रुपके साथ सहयोग करने 
का भ्षथ ही है उस महादेशमें समाजवादी 
व्यवस्थाको सर्वत्र प्रतिष्ठित करनेमें सहायता 
पहुंचाना । मि० चचिलका ब्रिटेन यह हर- 
गिञ नहीं चाहता । इस इृष्टिसे आगामी 
ब्रिटिश निर्वावन अत्यन्त महत्व पर्ण हब 
यूरोपमें रूपके साथ शान्तिपूर्वक सहयोगकी 
नीतिसे काम लिया जायेगा, या पद-पदपर 
दिखायी देने वाली संवर्भकी संभावना और 
आशंका मूर्तरूप धारण करेगी, इसका उत्तर 
त्रिदिश निर्वाचन देगा । यदि इस निर्वाचन 
से पुनः मि० चचिल अपना बहुमत बना 
छेनेकी स्थितिमें रहेंगे तो फिर साम्राज्यवादी 
अकड़ नीतिका यूरोपर्मे एक बार कुछ दिनके 
लिये बोलबारा होगा । -भन्तिम परिणाम 
क्या होगा, यह रूसकी शक्ति पर निर्भर है । 


रूसपर देशकी नजर 


हिन्दुस्तान जेसे देशमें, जहां भूख,पी ड़ा, 
रोग, मृत्यु, भशिक्षा भौर कुप्रंस्कारने छोगों 
को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, साम्प्रदा- 
यिकता मानवताका गला घोंट रही है, 
घनजनकी इत्या कर रहा है, यदि देश- 
वासियोंका ध्यान सो वियट रूसकी सफल- 
वाओंकी ओर वरस. खच जाता है तो 
कोई आइचर्य नवँ । संसारमें जनतन्त्र एथा- 
पित करनेका भादर्श मसि तरह काममें परि- 
णत किया जाता है इसका उदाहरण पोल्लेण्ड 
और युगोह्छाविया, आहिट्रियामें स्थापित 
जनतन्त्रोंकी ओर दृष्टि डालनेसे मिळ सकता 
हे । जनतन्त्रके नामपर प्राणोत्सगे करने- 
वालोंपर राजतन्त्र ओर घनतन्त्र , किस तरह 
लादा जा रहा है, इसका एन्द्र उद़ाइरण 
भि० चिल और स्वरतन्त्रवाके लिये लड़ने- 
बाळी उनकी सरकारने यूनान, बेलजियम, 
इटडी और बर्मामें, जेनरछ डिगालने सी रिया, 
हेवनान और इण्डोचीनमें उपस्थित किया 
है। इन दो स्पष्ट पाथक्यों के रडते यदि 
हमारे देशके जनसाघारण द्व नहीं नेता भी 
प्रिटेनकी तरफसे इष्टि इटाकर उत्साइ और 
ररणा पानेके सिये रुसको देख रदद हें तो 
क्या कोई आइचर्य हे! अभी कुछ दिन पहले 
चक्री राजगोपालाचाय ने मद्रास छात्र 
तम्मेलनमें अपने भाषणके सिळसिलमें छात्रों 
से कद्दा था कि “इसके प्रति सहाचुभूति 
रखने अथत्रा ऐसी किसी चीजके प्रति, जिसे 
तुम सही समझते दो, सहानुभूति रखनेके 
लिये जरो भी लखा या सङ्कोच प्रकट करनेकी 
आवश्यकता नहीं है ।”” 

समे होनेबाळे भायिक और सामा- 


हीने 
्रथोगोंक्ी चचां करते हुए राजा 
क था कि भारत इनको प्रशंसा और 


कहा 
तिकी दृश्सि देखता है । “इमने रू 
bo कार्यमें परिणत होते देखा है । 
एळीकी जब प्रशंसा करते हैं 


दो उसका भध बढ न समझना चाहिये कि 


आदशो तथा सिद्धान्तोंको इम केसे कायरम 
परिणत करेंगे यद हमारे सोचनेकी धात दै । 
किसी कामको करनेके तरीके सबके एक 
नहीं होते । रस और भारतके भी एक नहीं 
हो सकते । भारतकी अपनी सभ्यता और 
संस्कृति है । वह इतनी उदात्त हैं कि संसारकी 
किसी भी सर्वश्रेष्ट प्रगविशील प्रणाळीसे 
आगे बढ़ सकती है । अवएवं यह बात तो 
हैद्दी कि इम कोई भी योजना, सामाजिक 
ओर अर्थिक सुधारको, छेकर आगे क्यों न 
चलें, उसका भाधार तो सत्य, अइिसा ओर 
प्रेम होगा ही । अब रद्द गयी व्यक्तिगत स्व- 
वन्त्रताकी बात । कहा जाता है कि रूसी 
प्रणाङीर्मे इसे कोई स्थान नहीं है, और 
इसके जवाबमें राजाजीने ठीक ही कह्दा है 
कि “सरकार द्वारा सगठन ओर पुन्प्त- 
स्कारकी योजनाओंको कार्यमें परिणत किये 
जानेका अर्थ द्वी दे सब स्वतन्त्रवाओोंका 
अन्तर । भारत जेते लम्बी आबादीवाठे 
देशमें योजना तभी सफङ़ हो सकेगी है 
जब स्टेट कडोरतासे काम लेगा भौर इध् 
दिशार्मे सोवियट प्रणाळीसे हमें कुछ 
सीखना चादिये ।” भारतीय संस्कृति भी 
समश्कि लिये व्यश्कि त्यागक्रा निर्देश 
करती है । यद त्याग जब स्वेच्छासे नहीं 
द्दोवा तभी समाजको वाध्य होकर कठोरता 
घारण करनी पड़ती है । इस कठोरताको ही 
दूसरे शब्दों में लनुशासन कैहा जाता है। 
स्वतन्त्रवामें यदि अनुशासन न हो तो बह 
उच्छू'खलताका उग्र रूप धारण करती है । 
भारतमें राजनीतिक स्वतन्त्रता न रइनेके 
कारण ददी आन सभी क्षेत्रोंमें अराजकता 
और उच्छूछ्ूछता फेडी हुई है। परिणाम 
स्वरूप राजनीति भोर भर्थनीतिके क्षेत्रमे ही 
नहीं घर्म और समाजके क्षेत्रमें भी समब्टिका 
निरन्तर गला घोटा जा रहा है। धर्मशाहन्र 
के ठेकेदार गो-रक्षा, और गो-पालनको 
धमे कहते हुए भी श्री सम्पूर्णानन्दज्ीके 
शब्दों में गोभक्षकों को धर्मावतार कद्दते भौर 
गोमक्षी शासनकी नींबको छढ़ बनाये 
रखनेको उसके अनुकूछ उपवहथा दे रहे हैं । 
इसलिये सत्यपर प्रतिष्ठित धर्म॑ और नीति 
की रक्षाके लिये भी व्यक्तिगत स्वतम्श्नताके 
नामपर फेली हुई उच्छुड्रछता और अरा- 
जकताको दबाना ही पड़ेगा । अतः रुूसमें 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका नाम मिट गया है 
कहकर जो लोग रूप्के समष्बादका विरोध 
कर रहे हैं वे दरअसल व्यक्तिके लिये समाज, 
समाजके लिये व्यक्ति नहीं,--आदुर्शको 
अपने निजी स्वार्थके निमित्त बताये रखना 
चाहते हैं। इतिहास इस बातका साक्षी है। 
इङळेंड इस आदर्शका पथप्रदर्शक है। इति- 
हाससे यदि इम यद सबक नहीं छेते और 
रुसकी प्रणाडीको अपने देशकी स्थितिके 
अनुरूप दालकर चलनेकी प्रेरणा नहीं छेते तो 
इतिहास पढ़नेसे क्या छाभ ? 
नेहरूजीका स्थान 

संसारके समी निर्मीक और विचारबान 
व्यक्ति यइ समझते ओर महसूस करते हैं छि 
पंडित जवाइरछाछ नेइरूको सेनफ्रोसिहको 
सम्मेनमें उपस्थित होना चाहिये या 
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हम उसके इसात्मक स्वझूपका समर्थन करते 
हें” इसके आर्थिक :ओर सामाजिक |  ' 
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किन्तु ञाण न रे जोर नहर रोक बजा गा सरकार ऐसा नहीं समझती । 
वह उनके लिये सर्वाधिक निरापद्र स्थान 
जेल समझती है। मस्ट्रेलियाके परराष्ट्र- 
सचिब ढा० ईबाटने नेहरूनीको जेलमें बन्द 
रख़नेकी नीतिपर इदिक खेद प्रकट करते 
हुए का कि “नेहरू महान पुरुष हैं । उनका 
इस कानफरेसमें होना भावइयक था। 
| . उनका महान व्यक्तित्व सबको छा लेता ।” 
नेइरूजी आज जेळमें बेठे अपने साथियों 
के साथ सच्ची शान्तिके छिये भावश्यक 
भित्ति तयार कर रहे हैं। 
भी आसफ अलीकी रिहाई- 
ब्रिटिश नौकरश्चाद्दीने जब देख लिया 
कि श्री भासक अळी मृत्युके द्वारतक पहुंच 
गये हैं तथ बिना शर्त उनको रिटा करनेकी 
उदारताका परिचय दिया है। यह है ईसाई 
उदारता । खैर देर आये दुरुस्त झाये । देश 
की स्त्रतन्त्रताके लिये तितिरु अपना बलि- 
दान करनेघाडे आसफअडी जेले मद्दापुःपों 
का उत्सगां ध्यर्थ नयी जा सप्ता। श्री 
झासफ भळीने टीक डी कहा हे कि “इम 
छोगोंने केबल भित्ति निर्माणछा कार्य श्या 
है कौर में यह घात पूर्ण विश्वासके साथ कह 
रहा हूँ कि भित्ति बहुत उन्द्रता भौर सच्चाई 
के साथ डाळी जा चुकी है। इम लोगोंने 
अपने सत ओर छन्दर उद्दे इयके लिये अपनी 
दाक्तिमर पूर्ण प्रयास किया हैं । हमारी कोई 
बात गुप्त नहीं दै। इम स्वतन्त्रता चाहते हैं, 
कैघल अपने देशके लिये ही नहीं बल्कि 
` समग्र दलित मानव जातिके लिये ।?! 
भगवान श्री आसफमळीको शीघ्र पूण स्वस्थ 
करे थः हमारी कामना है । 
देशभक्त व्प्रवसायी !]-- 
स्वाथं सर्व प्रथम विवेकको इर छेता है। 
घिवेक॒द्दीन मनुष्यते न्याय भोर नीतिकी 
आशा नरही झी जा सकती | भारत सरकारके 
संरक्षणमें ब्रिटेन ओर अमेरिकाकी यात्राके 
छिये लंदन पहुंचनेवाला भारतीय डद्यो- 
गपतियोंका दळ, जिसमें श्री घनशयामदास 
बिइछा, श्री नरिनीरझन सरकार, श्री ए०डी० 
आराफू भौर मि० जे० भार० ढी० टाटा नेसे 
प्रमुख उद्योगपति हैं, इस बातका पुट प्रमाण 
$ महात्मा गांधीके बह कहने पर भी कि, 
इस समय जब कांग्रेस वक्किंग कमेटी जेलमें 
| पन्द है भारतीय डद्योपरतियोंका ब्रिटेन 
` सोर अमेरिका जाकर भारतके मावी 
' शोद्योगीकरणके सम्बन्धमें किक्ली प्रकारकी 
व्यवछथा पर बातचीत करना छज्वाजनक है, 
थे देशभक्त व्यबसायी अपने संरुल्पसे न्दी 
(डिगे भोर अपने ऐसे दुस्साहसबूण भाच रणे 
यइ दित्र दिया कि मद्दात्माजीके 
व और प्रमाब्रका ये तमीतक सम्मान 


। इनकी देशमक्तिका स्वरूप रप्रयं गांधी - 
जीने स्पट कर दिया है। “थे भारतीय पू'जी- 
बादी और डद्योगप्रति बोळते भोर छिखते 
तो हैं सरकारके विरूर किन्तु करते बही हैं 
$ सरकार च्राइवी है ।” गांधीजीकी 
छिक्रे बाद भी भारतीय उद्योगपति- 
प्रकार का अनक ओर दुस्साइस- 
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सूचना देता है । फ़ासि“्टवादी शक्ति जम नी 
भर इटालीके पतन भोर समाजवादी शक्ति 
झूसकी विजयसे पूजीवादी भातंक-त्रस्त हो 
उरे हैं। युगोमें समाजवादकी जैसी लद्दर उठ 
रही है उससे संसारभरके पूजीषादी भय- 
भीत हो गये हैं । ऐसी स्थितिमें पू'जीबादको 
समाजवादेसे बचानेके लिये यह अवश्यक है 
कि संसारके समस्त पूंजीबादी-देश, जाति 
और रंगका भेदभाव भूलकर-एक छहड़ गरोइ- 
बन्दी करें। भारतीय उद्योगपतियोँकी यदृ 
विदेश यात्रा इसी उद्दे श्यसे हुई है। पू(जी- 
वादी व्यत्रल्याको छरक्षित रखनेके लिये यद 
आवइयक है कि प्रत्येक देशके पूजीवादी 
अन्य देशके पू जीवादियोंके स्वार्थो की रक्षा 
करनेमें सहायक हों । परस्पर एक दूसरेकी 


सद्दायता करके वे अपनी सहायता कर 
रहे हैं। 


बगावतका झण्डा उठेगा-- 
विष्व शान्ति सम्मेलनका नाटक एक 
तरफ हो रहा हे ओर दूसरी तरफ स'पम्राज्य- 
वाद एवं गणतन्त्रके रूपमे बना हुआ फालि- 
स्टवाद्‌ . सीरिया ओर छेग्ननानमें अपना 
घृणित प्रदर्शन कर रहा हे। इससे अधिक 
मक्कारी और क्ष्या दो सकती है। सेंन- 
फ्रांसिसशोमें अपने विदा भापणमें श्रीमती 
बिज्यलक्ष्मी पंडितने इसीसे संसारको यदद 
चेतावनी दी है कि साम्राउबवादके ने रहते 
शान्ति नहीं हो सकती । आपने कहद! है कि 
“यदि सात्राउ्यवादका अन्त न किया गया 
तो यह सम्मेलन असफल होगा । एशिया 
निवासी, यदि उनको कोई गारण्टी न दी 
गयी तो, वे बिद्रोइ करेंगे ! अब वे किसीकी 
दासता घर्दाश्त नहीं कर सकते, घद्द चाहे 
जापानी हो, ब्रिटिश हो, फ्रच हो या ढव 
हो ।” मध्य पूवं ओर निकट पूर्वके सभी 
देश स्वतंत्रवाके लिये व्यग्र भौर चंचल दो रहे 
हैं। अबवे एक क्षण भी इस अधांछवीय 
स्थितिर्में रहना पसन्द नहीं करते । : सिरिया 
ओर ठेवनानकी घटनाए' इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं । ईरान सरकारने ब्रिटिश, भमेरि- 
कन भर मास्कोकी सरकारोंसे अनुरोध 
, किया है कि यूगोपमें युद्ध समाप्त हो गया है, 
अतः सरकारें अपनी अपनी सेनाओंको 
ईरानसे हटा हों। इस अनुरोधसे भौर 
श्रीमती पंढितके इस कथनसे भी कि ““कान- 
फरेंसमें मध्य पू और निकर पूर्वसे आये 
हुए सब प्रतिनिधि सम्पूर्ण हृदयसे तत्काल 
स्वतन्त्रताके पक्षमें हैं भौर यदि विधि 
बिघानकी घाधा न होती तो वे इस भाज्य 
का प्रस्ताव भी वहां छाते,” इसी धातक्री 
पुष्टि होती है । श्रीमती प॑ ढितने स्वतन्त्रता 
मौर घान्तिके इन टेकेदारोंसे पूछा है कि 
' यूरोपमं फासिस्ट प्रणाळीके अन्तका क्या 
अथे है, जब एशिपार्मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
के यमज भाइयों को बने रहने दिया जा रहा 
है।” इस प्रइनहा उत्तर तभी मिछ सकता 
है जव श्रीमती पंडितके एशिया शब्दोंमें, 
बगाबतका झण्डा उठायेगा । 


यूरोप कम्यूनिस्ट हो रहा हे-- 
जिस यूरोपने पिछछे २५ बके भीतर 
पूजीबाद और साम्राज्यवादके चलते दो-दो 
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रूसकी सफलताओंसे भाक होकर अपना नाये । बही आप 
पू'जीवादी भौर साम्राञ्यत्रादी स्वरूप बदल 
डालना चाहता दो, यदि इन दोनोंके घृणित 
सम्पर्क और समागमसे उत्पन्न फासिस्टवाद्‌ 
की जड़ोंको दिला देनेवाठे सवऊ रूपके 
आदते अनुप्राणित होकर लाळ बनने जा 
रहा दो तो इसमें आश्चर्यकी कौन बात है। 
आइचर्यकी बात तो तब दोगी जब्र इतना 
विध्वंस देखनेके बाद झी यूरोप अपनी 
छातीपर चढ़े बेटे पूजीबाद भौर साम्राज्य- 
घादके गठेमें विजयकी माळा डाल देगा । 
अतः भमेरिकन कांग्रेस ( पाळंमेण्ट) की एक 
सद॒स्या श्रीमती क्डेयर बूथ लको हम 
संसारको यहद शुभ समाचार देनेके लिये कि 
“यूरोपमें प्रत्येक देशकी सरकारका प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे मास्को जेसा मन ओर 
विचार रखनेवांले शासक नियन्त्रण कर रहे 
हैं? उस दिन हृदयसे धन्यवाद ओर बधाई 
देंगे जिस दिन उनके इस समाचारकी खाधि- 
कार पुष्टि होगी । मिस मेय्रोकी सौत या 

सौतेळी बहिन श्रीमती लूसकी नेतिकताका 

स्टेण३डं क्या है, यह तो हम नहीं जानते, 

किन्तु इतना तो जानते ही हें कि यदि 

"समाजवादका यह अनेतिक स्वरूप? जिसे 

देखकर श्रीमती लूसकी 'नेतिकता” कांप उदी 


है, न होता तो हवच्ठन्दतासे धूरोपका 


अमण करने ओर फिर दिपत्रमन करनेके 
लिये सकुशछ स्वदेश घापस्त भानेके दिन 
देखनेका सौभाग्य उनको शायद न प्राप्त 
होता । समाजवादके अनेंतिक स्त्रख्पका ही 
यह परिणाम है कि आज श्रीमती छूप जेसे 
व्यक्तियोंको पु'जीवाद और साप्राज्यत्रादके 
मनमोहक 'नेतिक? स्वरूपके साथ मन बइळा 
नेका फिर अवसर मिला है, अन्यथा उस 
“नेतिक स्वरूप” के सबसे बढ़े टूस्टी मि० 
चचिळ माज इडूलेंडमें चुनाव लड़नेकी तेयारी 
करते नहीं, कनाडा ओर दक्षिण अफ्रीकाके 
राइघार्टोका चक्कर लगाते देखे जाते । गरीब्रां 
का खून चूसनेवाछे, श्रमिकोंको भद्ध व॒सु- 
क्षित और अरद्धनगन रखनेबालोंके मु इसे 
नेतिकताकी चर्चा ७२ घूददे खाये बैठी भस- 
मर्थ बूढ़ी बि्ीके मुइके रामनण्म नर्चाके 
समान लगती है । 
हिन्दुस्तोन पर दांत-- 
लाळ सेना द्वारा हिटळरी सेनाकी 
दुर्गेयता भोर अजेयता नष्ट-म्रष्ट हो जाने 
पर पांचो : सत्रारोंमे नाम लिखाने बाळे 
ब्रिटेन ओर अमेरिका मन ही मन तरह- 
तरहके मनसूये बांधते रहते हैं। यदि किसी 
तरइ ठगे द्वाथों रूसी रीछको भी बन्दरोंके 
साथ नाक बन्द करके नचाया जा सकता ९ 
दोनोंके मु इमे इस झ्याळसे पानी भर आता 
हैं। पर दूसरे ही क्षण स्टारिनके प्रकाण्ड 
और प्रचण्ड एब्ररूपके साथ उनकी नारायणी 
सेनाका दृश्य सामने आते दी तालू ओर 
जिइवा सूत्र जाती है, मूच्छांकी स्थिति 
आाजाती है । इश स्थितिमें प्रलाप स्वामा- 
चिक है। श्रीमती क्टेयर बूथ लूपक्षी भी कुछ 
कुछ ऐसी ही इाळत हुई है। अभीतक इस 
तरहके अमेरिकनोंको इस बातकी उम्मीद थी 
कि हिन्दुस्तान पर पहलेद्दीसे आसन जप्राये 
बेडे अपने उचा अंगरेजोंके साथ, इस धुद्धके 
कळख्वछ्प, उनके पेर भी हिन्दुस्‍्तानमें जम 


शस्य श्यामला भारत 
त्री, पुरुष दाने-दानेके gy 
कर हज पथसे लेकर ष 

शदरोंसे लेकर गां प्राण) + 
हिन्दुस्तान पर दांत लगाये ; प्‌ 3 
यदि भारतफे निकट भौ कर 4 
लोवियट रूसकी प्रचणड he 

कोप उडत! दो तो कोई आइ 6 
ऐसी हाङतमें यूरोपमें हाइहेना है. प्रि स 
यट इसकी प्रचण्ड शक्तिश 2 की गयी 
करके भातंकत्रस्ता श्रीमती हष के पर 
स्वप्न देखना कि “हिन्दुप्ताले (सि हमें 
बोडिक लपने निकट और t ह्यात स 
सो वियट यूनियनकी तरफ क्रानि ३ ह अरग । 
सीखनेके ल्यि टकरकी ढ्गाये है भै दान करने 
समू.न्धर्मे रूलसे उनको | किए भौर 


व्यवस्था थरथरा रही है। 

युद्ध किसने जीता !- 
ध्रिटिश निर्वाचनके परिणामप्त य 

रपष्ट हो जाय्रेगी कि ब्रिटेन प्रगत्का 


भारती मुक्ति भारतकी अपनी श 
संगठन पर निर्भर करती है। मिक 
चाइते हैं कि पार्लमेण्टके आगामी हि 
मजदूर दुल विजयी ह्टो। महु ; 
मैंदानमें अपरिचित दो पहलवान हिती ह । 
ही उपस्थित दर्शक दो दुडमें बंट गए 
दोनों की द्वार जीतसे किषीका & रीड म 
विगड़ता नहीं फिर भी प्रत्येक ४ F 

प्रिय पाश्रक्घी विजयके छि उति नभि 
प्रतीक्षा करने ढवा | ` भाती क्षर 
का चढ़ाब उतार उसके नेई हिनु 
-चिस्ब्ित हो उद्वाहे छ पे f 
आगामी निर्वाचन-महयुद् म | रे भमरा उ 
विजय इसलिये चाइते ह हा हिस 
शान्ति और मेलके म PF की ३ । 
संसारके शो पितों, दिता a 
प्रति उसे सदानुमूणि He p। 
श्री राजगोपाळाचार्यने द 
मदत्वाकांक्षाओंकि 4 ति डक i 
दर्लोंकी अपेक्षा मजदूर ५0 भी 
सद्दानुभूति रखता हैं । द 
की विजय कामती 
जन-समार्मे क 


उत्कण्डासे 


हुए 
कवि 4 
म 


ES, 


भ्षापा दनेकी प्रणाली कोई 
क्राङसे ऋषि महर्षियोंने 
ह भी परिभाषा दे 

यके मनोवेगों-- 
८ हा तककी भी परिभाषा की 
हि दिग क्या कारण है कि छोटी 
My परिभाषा नें दी जाय । और 
५ ! ट्री ज्ञाय तो क्‍यों कर लोग 
शिकागो विश्वविद्यालय 
( ब्याल्यान देते हुए एक बार 
bv हिल्नने क र 
इतकी एक थड मरूण 
रिकी क्षेमे नाटकीय ढङ्गसे 
गयी दी | हल परिभाषाका 
यः कहानीके सभी 


और | हा धान सन गौ 
फ क्रान्ति कह भेन हेखक कथानकको गाँण 
ढ्गाये है षै परान करने लगे k । इसक घाद 
[ किए भौर कथनोपकथनका स्थान 


पादिक ही है| कतु इन तीनोंमें चरित्र चित्रण 
हीमे दी पर्व श्र प्ट है इसे सभी साहि- 
र पूर्व मं भी रो है। पर यदि पात्नोंका चरित्न- 
ने देख एके लिये कथनो पकथनका सहारा 
उपरतो सारे पात्र अस्तित्व हीन 


~~ 


शा ?- |& आायं। उन्हें न आगेकी सूझे न 
परिणामसे ग। बरथनोपकथन उनके चरित्र पर 
न्‌ प्रगति क ऱ्ा है। मार्ग प्रदर्शका काम 


हम यह जा बही कारण है कि कहानीमें सूक 
ो अपनी श हि सथान नहीं दिया जाता । दूसरी 
छिए परिभापामें नोर दी गयी है 
' आगामी शितो सूता और नाटकीय ढ'ग 
50 | यह प्रणाली कहानीके लिये 
प्वार शि है । यह कह्दानीके व्यक्तित्व 
द । पामे रखता है। सूक्ष्मता न 
कपी £ जाती मर्यादाका उहलांघन होता 
| प्रत्येक दुर 
ल्ग र i भनमिन अनेक लोगों की दुलील 
| कप हि i भोर उपन्यासे कोई मोलिक 
के न , | नतु ऐसा नहीं । दोनों में कुछ 
र । उ म ड्न्ति इसका भभिप्राय यह 
युद sa भिता उद्रके भेदका परिहार कर 
तेई १ भवाका भेद अर 

का सि द आरोपित करनेकी 
मका ९ यह तो अवश्य दर कि 

पकी हो अ - 

7 हे औरस-जात है किन्तु 


हा ४ हि भपने पितृ-ग्ृहमें निवास 
न प्रिटिक “षी ने नदीन कुली मयादा 
ते दे sil 4 0 || पधि उपन्यास भौर कहानी 
हे ग | ३ भनक आनुषंगिक कथा 
PT के पनि कर गमं व्यक्त 
क्रिय | | फ दहि दोनोंका आधार 


म पन तथापि इन दोनोंकी 
बममा 5) ष _ कषी जाने ळगी है । इन 
रारि * तो 
| दृ | th 


५ हे ने रह कर रूप रंगी 
९ इस तरह कद्दानी- 
न सृष्टि हो गयी है। 
ऋएप-कृति बनानेका 
00 | भदानी लेखक हाथवे 
i कार ओर (िकेन्सको 
औ भ कि प्रथम दो 
कसह कहयनियोंका 


कहानी की बात 
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श्रो 
( री शिवनारायण शर्मा “साहित्यभूषण” ) 


अधिक विकास कर एक लतन्त्र कळा कोरि 
में छा रखा है। छोटी कहानियोंमें किसी 
पुक्‌ ्रसंगको लेकर उसका मामिङ झलक 
दिखा देनेका दी उद्देश्य निदित रहता है। 
वह जीघनका समय-सापेक्ष बहुमुद्दी चित्र 
अंकित न कर केवल एक क्षणमें धनी भूत दृश्य 
दिखला देती है, पात्रके जीवनशी किसी एक 
महत्वपूण घटनाकी अभिव्यक्ति करती है। 
इसमें उपन्यासकी भांति किसी पात्रके जीवन 
की विशद विवेचनाका स्थान नहीं रहता है। 
उपन्यास लेखक किसीके जीवनकी सशाङग 
छन्दर चतुदिक व्याज्या करनेका प्रयास 
करता है किन्तु कहानी ऐखक जीवनकी 
विशद व्याख्यामें सफलता नहीं पाता वरन्‌ 
जीवनकी किसी अत्यन्त महत्वशाली घटना 
को चुन ठेता है। 

वारुतविकताबादी उपन्यास प्रायः अपने 
में सम्पूर्ण होते हैं परन्तु कद्दानीमें सम्पुणताके 
स्थानपर लाक्षणिकताका प्रयोग अधिक श्रेय- 
स्कर होता है । अतः कहानी और उपन्यास 
का प्रसुख भेदू घटना निर्वाचन, अपेक्षा और 
गोपनीयता है । घटना-निर्वाचनमें कद्दानी- 
लेखकको बरावर सतक रना चाहिये। 
क्योंकि कहानी उपन्यासकी तरह जीवनकी 
विशद्‌ व्याख्या बदँ करता, उसका सम्पूर्ण 
चित्र अङ्कित न कर, उसके एक विशेष अङ्गः 
का प्रभावपूर्ण कौर हक्षणात्मक ढंगसे चित्रण 
करता है । कहानी डिखनेके पहले दी एक 
लक्ष्य निर्धारित रहता है जिसपर पहुंचनेके 
लिये विविध प्रात्रों एवं घटनाका प्रयोग 
किया जाता है ।-इन पात्रों या घटनाओंकी 
कहानीमें कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । ये 


` केवळ कहानीको उस लक्ष्यतक पहुंचा ने के 


साधन मात्र दते हैं। किन्तु उपन्यासमें 
इनकी स्वतन्त्र सत्ता संभव हो सकती है। 
चटनाओंका धनिर्दिष्ट क्रम और कथाका एव- 
च्छन्द विकास किया जा सकता है | दूसरी 
बात यह है कि कद्दानीके बीचमें अन्तंक्थाओं 
की सृष्टि नहीं की ना सक्ती जब कि उप- 
न्यास इसके लिये सर्वथा स्वतन्त्र है च 
राजा--राधिका रमण पिका 'रामरहीम 

तो जैसे दो कथाओंका संयोगमात्र है। य 
बेला भोर विजलीफे चरित्रको एक स 
ग कर दिया जाय तो शायद उपन्यास 

कोई त्रुटि नहीं आस 
न्यासके बदछे इम दो उपन्या 


सकते हैं। अरन्दकथाभोंका वात्य यह नहीं 


ष्टितो प्रधान 
नहीं हो सकती । इनके स्‌ 
घटनामें बल लाव लिये दी ड 
राजाजीका उपन्शास इ ber 
दोषी है। इस कथनकी कोई 
कर सकता । क 
श्री रामत हद 
कथनकी पृष्टि करते हुए gr को, 
बोर: हिविति है । भा 


कहानी, इस विषये, उपन्यास और सरल 
वणेन, . या कथा एवं उपाख्यान, जिससे 
इसका प्रादुर्भाव हुआ है, से सर्वथा भिन्न 
है। उपन्यासका सम्बन्ध जीवन-चरित्रोंसे है 
भौर सरल वर्णन एवं उपाख्यानका घटनाओं 
के रोचक तारतम्य से । परन्तु कह्दानी जिसे 
अंगरेजीमें “शा स्टोरी” कहते हैं, जीवन- 
इतितृत्तोंको जिस ढंगसे इमारे सामने प्रस्तुत 
करती है बह उपाल्यान और उपन्यासके ढग 
से सर्वथा भिन्न है । क्दानीमें पात्रों के जीवन 
को इम तीन रूपोंमें पाते हैं । एक पूर्व चितन 
द्वारा, दूसरे भावी निर्देश द्वारा भौर तीसरे 
प्रमुज़ संकरके प्रस्तुत द्वारा। कहानीर्मे घटना- 
ओंके तारतम्यका प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य 
द्वारा दोता है जिससे एक स्थितिके प्रभाव 
की अभिव्यक्ति हो ।?? 
ब्रेंडर मेथ्यूने अपने 'कद्दानी दशन'मेंउपन्या ल 
आर कददानीमें प्रभावकी एकताको ही प्रमुख 
भेद माना है। कहानीका कथानक इतना 
सरल होता है कि उसमें उपभेदोंकी आव- 
ययकता ही नहीं द्दोती । 
उपन्यास ही की तरह कहानी क्षौर 
नाटकों में भी थोड़ी समता है । कद्दानी-चरित्र 
और गठनके विचारसे नाटकसे मिलती- 
जुरदी है। साथ दी क्षेत्र ओर शैलीमें भी 
दोनोंसे घनिष्ट सम्पर्क है। कहानीमें प्रायः 
घटना-बेचित्रयकी विशेषता होती है, 
मार्मिक दृश्योंका सरळ रोचक अभिव्यञ्न 
होता हे। ये सभी गुण नाटकके हैं । 
विशेषकर कथोपक्रधन तो नाटकका प्रमुख 
भड़ है । नाटक इसके विना खड़ा नहीं हो 
सकता। क्योंकि इसके बिना इसके पात्र 
सर्वथा मूक रहेंगे और मूक पात्रोंमें न तो 
घ्वाभाविकता होती है, भ सजीबता । कथो- 
पकथन ही नाटक और कद्दानीके सम्बन्धका 
उबळन्त उदाहरण हव । 
कद्दानी और नाटककी शेलीमें भी पूरी 
समता है । -जिस प्रकार नाटककार अपनी 
स्थितिको थोढ़ेसे दी प्रमावोस्पादक शब्दों में 
व्यक्त करना चाहता हे ठीक उसी प्रकार 
कहानीकार भी अपने थोड़ेसे उरकरणोको 
हेकर अपनी कछाका प्रदर्शन करनेमें प्रवृत 
होता है। कशानीकार बिना श्र्सी भूमिका 
के भपने कार्यक्रमे लीन दो जाता है। 
नाटका रको भी - सूमिकाका अवसर नहीं 
भमिछता बह अपनी १रिस्थितिमें गाम्भीयंका 
समावेश करते हुए अग्रसर होता है ओर 
पाडडुको भर्िम स्थिति के लिये तत्पर 
करनेका प्रयत्न करता है ॥ 
यों तो जेम्स दण्ल्यू२ ली नकी उपरोक्त 
परिभाषासे दी सारी शङ्कायें दूर दो जाती 
है, क्योंकि “डिसी पात्रके जीवनको. किसी 
विशेष धःनाकी नाटकीय अभिव्यञ्ञगा ही 
कछा है ।” पढं नाठडीष अभिवश्ञना ही 
दारी श्ढायें दूर कर देवा है। अतः बिना 
नाटकीय ढंगको अनुसरण किये कहानी सफळ 
न्ह हो सह्ती । नाटकीय गुणोंके समावेश 
से के भाब प्रबा आती द । हायपर 


गरी छाप लगानेबाळी रीतियोंका प्रयोग, 
पात्रोंके जीवनमें सद्भर उपस्थित करना, 
ल्थितिकों प्रोत्साइन देना, कथोपकथनकी 
कलापूर्ण नाटकात्मक रचना, केवल एक दी 
समस्यापर मनोयोग, हश्यका मर्मस्पर्शी 
चित्रण आदि चमत्कारपूर्ण कहानियोंके दी 
लक्षण हैं और यदद विकलित रूप नाव्यकलाकी 
सद्दायताका ही परिचायक है। अतः इसे 


सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं हे कि कहानी | 7”, 


का यहद छन्दर, सरळ, रोचक एवं कळामय 
रूप बहुत अंशोंमें नाउकोंके द्वारा द्वी बन 
सका है । सच तो यद है कि यदि नाटकके 
ये इन्दर उपकरणे कहानियोंसे निकाळ दिये 
जायें तो कहानी मनोरञ्जनका साधन न 
बनकर त्रिरक्तिका साधन द्वो जाय। 

यहांतक कहानी, नाटक एवं उपन्यासके 
विपयमें विवार प्रकट किया गया । समता 
ओर विमिन्नताको सामने रखा गया। 
किन्तु तुलनाकी एक चस्तु अभी भी बंच र्दी 
है जिसे प्रायः अधिकतर छेखक अकारण दी 
छोड़ देते हैं यह उपकरण हमारा गीति-काब्य 
ओ । कहानीकी कला गीत-कबितासे अधिक 
मात्रामें मिछती-जुलती होती है । दोनों ही 
व्यक्तिप्रधान सृछियां हैं। गीति-काव्यमें 
जिस प्रकार कवि एक ह्वी भावनाको प्रश्रय 
देता है, उप्ती प्रकार कद्दानीकार भी कद्दा- 
नियोमें भावनाकी एक द्वी धारा बढाता 
ह । सभी दृश्योंको तो ब्द मतब गांठनेकी 
सामग्रीके रूपमें लाता है। 'प्रसादजी? की 
“हवर के खण्दमें' झीप॑ंक कहानी प्राकृतिक 
दश्यते ही प्रारम्भ की गयौ है । “बन्य कुछमों! 
की झालरें सुख-शीतल पत्रनसे चिकंपिंत 
होकर चारों ओर झूम रही थीं ।” “प्रसादनी? 
का उद्देश्य पाठकोंके हृदयमें सोंद्यंकी अवाध 
धारा बद्दानेके सिवा कुछ नहीं है । घह पाठक 
को दृश्यके घर्णन द्वारा स्थितिके लिये 
तैयार करते हैं । कहानीकी तरह डी गीत- 
काव्यमें भी फालतू बह्तुओंका भी नितान्त 
मभाव रहता है। फलस्वरूप मामिकताका 
अत्यधिक समावेश हो जाता है जो काकी 


इष्दिसे श्रेप्डकोटिकी सामग्री हो जाती है। 
अब क्टानीके उपकरणोंकी ओर दृष्टि 


दोड़ाई जाय। एक डी लक्ष्य या भाषकी 
अभिब्यक्ति करना कइगनीकी सवं प्रथम घिशे- 
षता है। पाइवात्य देशोंमें पहले अमेरिका 
ही इसकी क्रीड़ास्थली थी । एडगर एछेन पो, 
ह्वाथर्न तधा ब्रेटइट इसके प्रधान आचार्य हो 
चुके हैं। इनमें भी कहदानीको अविकसित 
उपन्यास, नाटक इत्यादिके गर्भले निकालते 
का श्रोय'पो? को ही है। पोने ही सबे- 
प्रथम कद्दानीको उपन्मासोंसे भिन्न बताया 
तथा इसके उपकरणोंको निश्चित किया । 
पो ने एक ह्थान पर लिखा है कि यदि 
कलाकार कुशल है तो बह पहछे कहानीका 
घटना चक्र तेवार कर उसमें चिचारोंकी 
आंखडछा जोड़ देनेकी परती कभी न करेगा । 
सबसे पहले बह एक लध्पकी कल्पता करेगा 
आर पुनः उपकी पूतिके जिये घटनाओंकी 
सृष्टि करेगा । बह अपने चस्तुआंको इस झपमें 
सज्ावेगा कि अपने छथ्ष्यके प्रभावको सफ- 
लता पूर्वक ब्यंजित कर सके। सह सफळ 


ब्यंजना उसके पहले ही बाक्य पर निर्भर | 


करता है। यदि कढानीकार पहले ही बाक्य 
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हि नमन गान उस्तत में प्रभाव जमानेमें सफल हो गया नि रूम सोमम पज रहा कक बाहवा । को सामग्री बित मान वह 
इसी प्रभावके बदौलत अपने लक्ष्य तक पहुंच 
जायेगा अन्यथा “प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः? 
बाली कहानी चरितार्थ दोगी ओर. सारा 
गुड़ गोबर हो जायगा । अतः सारी कहानोमें 
एक भी ऐसा शब्द या घाक्य न आवेजो 
कददानीको प्रत्यक्ष या परोक्ष छूपमें निडिवत 
लक्ष्य तक पहुंचानेमें सहायक न दो । कला- 
कारका यह मुल्य उद्देश्य होना चाहिये और 
इसकी पूर्वि ही कहानीकी पूर्ति है। 
कद्दानीका दूसरा उपकरण घटना ओर 
पात्र है । घटना और पात्रको समझनेके लिये 
इमें एक वार फिर नाटकीय उपकरणोंकी भोर 
ध्यान देना होगा । फ्रांसमें प्रचलित नाटक- 
संकलन सम्बन्धी विषयों पर विचार करनेसे 
मालम दोता है कि नाटकमें एक दी वस्तुका 
ब्िन्यास एक दी स्थान पर तथा एक दी 
दिनमें होना चाहिये। वस्तु, स्थान और 
कळा, इन तीनोंका समावेश कह्दानीमें भी 
किया गया ओर इसका नियम यह बना कि 
छोटी कहानी एक हीं घटना, एक ही भाव, 
एक हो दृश्य भौर एक ही पात्रका चित्रण 
कर सकती है । यद्यपि इनका अक्षरशः पालन 
तो नहीं ही करिया गया पर फिर भी ` इसमें 
कुछ परिवर्तन अवश्य हुए । आकर्षण उत्पन्न 
करनेवाली बिबिध नाटकीय सामग्रियोंकी 
योजना की गयी । नाटककी भांति कद्दानी 
_ को भी इस तरद्द सजाया जाने लगा कि 
नाटककी पांच सीढ़ियां कद्दानीमें प्रकट होने 
ल्मी । जेसे क्रियाके बीचमें घटनाका उत्थान, 
पुनः चगमावस्थ! भौर फिर पतनकी लड़ी 
सजाया गयी ओर इसी प्रभावशाली घटना 
चक्रके अन्तर्गत पात्रोंका भी चित्रण किया 
गया । इस प्रकार घटना ओर पात्र एक दूसरे 
पर आधारित हो गये और इनके सम्मिलित 


चमत्कार सन्निहित किया गया । 
कह्दानीका ठीसरा उपकरण कल्पना और 
भाब है। कल्पना साहित्यकारोंको भमूल्य 
वस्तु रही हे मर इसीके बल पर वे. आज 
तक अनुपम सोंद्यकी सण्टि करते रहे हैं। 
कददानीमें भी यह कल्पना अत्यावश्यक है। 
सरस कल्पनाके बिना कद्दानी निर्जीव दो 
जाती हे। भाषोंकी अभिव्यक्ति भी कहानी 
में पूर्णरूपेण होनी चाहिये । क्योंकि कल्पना 
सौंदर्थक्की सष्टि द्दोती हे भौर भावसे 
आनन्द की । दोनों ही शाश्वत घस्तुए' हैं 
और कढानीको स्थायी बनानेमें सद्दायता 
पहुंचाती हैं । पबनके स्पशेसे मनकी पंखड़ी 
' खुल जाती है। कल्पनाके स्पर्शसे उसकी 

कला खिल जाती है । 

` चतुर्थ उपादान कद्दानीमें प्रेमका समावेश 
हि ॥ संघारके किसी भी देशका कथा साहित्य 
किया जाय उसका श्रेष्ठ आघार प्रेम ही है। 
इसका तात्पर्यं यद नहीं कि प्रेमकै समावेश 
बिना कहानी लिखी ही नहीं जा सकती 


उत्थान प्रतनके द्वारा कद्दानीमें नाटकीय~- 


प्रो मसे मेरा वात्पय भाजकी कद्दा नियॉमें 
व्यंजित सस्ते रोमान्सोंसे नहीं हैं । जिनछे 
माया और मनोहर कहानियां जैसी एक दर्जन 
कूड़ा पत्रिकाओंकी फाइलें भरी रहती हैं । 
इन कद्दानियोंमें तो केवळ वासना और 
छिप्साको प्रश्रय दिया जाता है। ये पत्र पत्रि- 
कायें पाठकोंको मानस मेथनकी सामग्री 
प्रस्तुत करती हैं। प्रेमर्मे तो भशान्ति ऑर 
असंयमकी गु'जायश ही नई । उपरमे अनन्त 
आशा और अन्‌ही प्रतीक्षा रहती हैँ। प्रेम 
कभी मी घटता बढ़ता नहीं । वढ जिशु-हदय 
के समान पवित्र होता है । आकाशके समान 
व्यापक और ज्योत्सनाके समान निल 
होता है। सञ्च प्रेमसे दिव्य भावनाओंकी 
उत्पत्ति होती है । कद्दानीकार जब भात्माके 
सौन्दर्शको बाइरके सौन्दर्यसे एकाकार कर 
देता है तभी उसकी कुशलता प्रकट होती है। 
किसी छन्द्रीके सुख मंडळकी कांति, यौवन 
की छरा, बक्षस्थरके उभार आदि ही सोदर्य 
नहीं हैं, भक्ति, त्याग, दान आदि इससे 
अधिक छन्दर, साथ दी मद्दत्वपूर्ण हैं। सचा 
कटद्दानीकार आन्तरिक सौन्दर्यको व्यंजित 
करनेके छिये ही बाहरी सौन्दर्यका सहारा 
छेता है । बाहय सोंदर्य क्षणिक है, आन्तरिक 
सौंदर्य शाइबत। प्रेम जो बाहरी सोंदये 
पर आधारित ह्वोता है, तो वह प्रेम द्वी नहीं 
है, अन्तर पर आधारित प्रेम अमर है । 
मञ्चे प्रेमका कद्दानियोंमें निर्वाह होना 
अत्युत्तम है । साहित्यमें प्रेमकी आवश्यकता 
है। साहित्य जीधनका चित्र है और प्रेम 
जीवनकी सार वस्तु है। भतः प्रम कद्दानीका 
एकमात्र उगादान है । 
कथानक भी कद्दानीकी खासी सामग्री 
है । कथानक लेखकक गाढे अनुभवकी उपज 
है । लेखक किसी भी पर्रि्थतिसे कथानक चुन 
सकता है । इसका क्षेत्र अत्यन्त बिस्तृत है । 
जीवनसे सम्बन्धित किसी भी बस्तु पर एन्द्र 
से एन्द्र कद्दानीकी सधि की जा सकठी हे । 
समस्त संसारका कथा साहित्य इस बातकी 
पुष्टि करता है किन्तु फिर भी कल्पनात्मक 
तथा भावात्मक कहानियां अधिक रोचक 
होता ६। जिस किसी कददानीर्मे भी किसी 
रहस्य या पहलीको छलझानेकी चेष्टाकी नाती 
है उसमें रोचका ओर आकर्पणकी मात्रा 
बढ़ जाती है। 
कुछ लोगोंका कहना है कि साहित्यमें 
बेदूना तत्वका समावेश किये बिना आनंदी 
कल्पना करना दुर्लभ है । बात.वास्तब्में हीक 
है। यदि वेदना न रहे तो जीवनमें आनन्द 
आर माघे रहें ही नहीं । इम दुखका अनुभव 
करते हैं, इसलिये हमें एख भच्छा लाता 
ह । यदि केवळ एख हदी एख रहे तो शायद 
मनुष्य दुःखके लिये छालायित ददो उई। 
वेदना बढ़ी ही मोइक, सरछ एवं उन्दर होती 
है । शायद इसीलिये शेडीने एक बारगी 
कहा था-वे ही गीत सब्रसे अधिक प्रिय हैं 
जो वेदनामय भार्षोत्त ओतप्रोत हों । 
दुख किसीको प्रिय नहीं किन्तु फिर मी 
इससे मुक्ति नहीं पायी जा सकती । छोग दुःख 
में लिपरे हुए रद्दते हें । सारा जीवन इप्ीके 
क्षेत्रे व्यतीत कर देते हैं, फिर भी इसके 
नामले घबराते रे | कबि ड़्से वास्तविक 


अठ वेदनाभोंसे दूर होकर 


छखकी सीमामें पांव रखना नहीं चाहता । 
आदि कवि वाहप्रीकिके सुखसे भी सवे- 
प्रथम वदनाकी दी मघुर मन्दाकिनी फूट 
निकली थी । 

मन्ति उपकरण कहानी्मे दाह्य रसका 
समावेश है । इसे लोगोंने इलका साहित्य माना 
ह । बहत लोगोंका तो विचार है कि कद्दानी 
का अर्थ मनोरंजन देना है । यदि मन बदलाव 
oO 


हुखी स्त्रस्थ ओर सुगठित 
क्यो नहीं बनते ? 


आप अपमा खोपो हुई शक्ति बड़ी आसानो 
बदन को 
इरुका और योइनपूर्ण बनायं और जीवन कः 
पूर्ण आनन्द ले। यह तभी हो सकता है जब 
भाप इर रोज रातमें दो टिकिया बाइकशीन 


ले पुनः प्राप्त कर सकत हैं। आगने 


सेवन करके 'छनइरे निप्रम' का पालन 


घनस्पति 


इससे 


। रक्त शुद्ध 


इळबीन्स विशु 


हाज्ञमा- 
शक्ति बढ़ती है। 
होता हे 


ओर शारीरमें चर्बी 


की सामग्री उचित मा 
दी तो वह शायद 
कुछ भार ही दो गयी । 
देय मनोवृत्ति है। 
भी कद्दा नियोंमें उचित 


तो उत्तम हे। यथार्थ जीवन EN 
स्थान सर्वोत्तम है । | 


त्रप 


करें । 


दवाकी हर ठु 
पुणी अपन 


की अत्यधिकता ¢. बाइउवीन्स ग 

२ § - [जाती । । 
हा होने पात ५ परत ५ 
उदपा) झवी न 
Se - | प्राक {क्‌ 
i 5 मी कितनी 
EL | फ (री करे: 

म नौ रहेंगे हर 
बाइल बीन्स से आप स्वस्थ ओर ताज रहेंगे । हा 
कपर 
लोकल एजेण्ट--स्मिथस्टेनी स्ट्रीट एण्ड कं० कलकत्ता] _॥ि। बे सा 
र उपप परया “ हैंड दो रसः 


क्‍ 


PETROMULSION 


पेट्रोलियम तेल के इमल्सन के साथ 
केल्सियम नौर सोडियमका हाइपो फाह्फाइट 
बौर 


षि पा। भिस 
pi ऐ३केने । 
y भ । उस 


| नही शे | 


पा ` «नरन ! तुम्दें स्त्रियोंकी 
a रही आती । नारीत्वका 
LEN न ह। में इते सदन 


T | १7 


K 
ई ! ई 
द पच 


tT] 
| 


नहँ मानता । 


Zi 


ht 


| ग। मिलारिन डघरसे आयी । 
| ६ेने कन साइबके लड़केसे 
॥। उसने क्घखाया रसगुल्ला 
(न । मिसेज चन्द्रिकाप्रसादने रस- 
रत लिया । वे एकदम दौड़ी 


वष ।इलुभाको बुलाया । सेकड़ों 


नेको दीं, र उसके 
(शा छिनदा कर अपने सामने 
पपा । बतछाइये, उस समय 
वन के खारिनके भोछे बच्चेकी 
कोर्ठ hips  प्रसादमें मातृत्व खोज 
} ) देष, डाइ भौर जळन 
|! 
7807 ॥ ना हमारी ये देविय खूब 
| hs डी सास-हू, ननद्‌- 
भादिकी लड़ाइयां 


Wi 
| भौर शायद्‌ अनन्तकाल 
| प ut ए अक्षणण रहेगा । इम 
के ता दूर हो गये 
त म धोलेबाजी, घतंता, 
हो विशेष स्थान 
। के जन बहाये-...धहन- 
T / मातृत्व, नारीत्व 
जिथे भरव न्‌ हे, क्या यही 


किन नण०। 000 ०८ मम 
a बातें छन में झल्ला उडा। 


म गुष्सा होनेकी कोई धात 
छिये तो आधुनि क स्न्रीमें 


५] इसका नारीत्व कहां चला 


| ने में झगदेकी कौन स्री 
a: 
oh 


\ रेकी बाव ददी नहीं । सरासर 
ढा ्पमान करते हो और र ते शो 
को कोई वात दवी नहों ॥ भाई इसारे 
३ मी बहा है-- 'यत्र नायस्तु ९जयन्ते 


श ३ मानता ई, नारी दो तब न ! 
ह तिलियोको पूजनेसे पुजारीका 
ताता है । उसके इ गितपर नाचने 
धुणी अपनी कोई अर्ग इस्वी ही 
[हाणी । देखा नहीं मास्टर काशी- 
॥ नी नब्योषना पल्ीके इशारेपर 
| 78 कितनी तोह्दीन करवा है। 
मौ कितनी खराब इलत है । रात- 
[ल सीके इ'गितपर ही नाचते रहते 
| पा! केवलवे द्वी नहीं। 
| १पकषप्रसादृकी स्त्रीको ही छे 
| पे सामनेकी बात है। उनका 


दो रसुल्छे लिये फाट्कके पास 


( लेखक-श्री गङ्गाप्रसाद 'कौशल' ) 


दुनियाके लिये कहां तक रोया 


जाय ? फिर 


a 
पसा कहकर तुम अपने द्रिषयसे बहुत दूर जा 
‘ ~ 


~ 
आप मानेंगे ही कि आजकी नारी मातृत्व, 
नारीत्व तथा सतीत्वका एकदम नहीं तो 


रहे हो s ~ Rs 
सरी Xt बात स्त्रियोंकी हो रद्दी थी, बहुत अंशोमें अभाव तोहेद्दी।? 
पी न 
दो। में समझता हुँ, स्त्रिया “नरेन ! तुम यह नहीं ३ इ सकते । मेरी 


वाह्तवमें दुयाकी प्रतिमूर्तियां हैं ।थे आदरकी 
ददी नहीं वरन्‌ पूजाकी भी अधिकारिणी हैं। 
उन्होंने दमे समय-समयपर सत्य, सहनशीलछता, 
षलिदान कोर द्यागका संदेश दिया है । 
आज भी सीता, सावित्री और पञ्चिनी जैसी 
देवियोंके कारण हमारा मस्तक ऊंचा हो 
जाता है । किर बारी ही तो मद्दापुरुषोंकी 


स्त्री सत्पभामाकों ही देखो। वह तो मेरे 
लड़केकी सोतेली मा है। कितना प्यार 
करती है! छरेश तो उस्रीको अपनी मा 
, समझता है। आज इरेश चार सालका हो 
गया,: किन्तु उसने कभी अपनी मा की याद्‌ 
दी की। अब में केसे फई कि स्त्रियोंमे 
मातृत्वकी कमी है। मालम पड़ता है रमेश ! 


3 2 9 १०२१२१ बेर घर के कर के ११५ नरक के के कक नरक के ३; 


भाग्यकी बात देखिये--सत्यभामा पुष्पा. A 
भी कहीं बढ़ कर निकली । नरेनके बिचार ! 
नुसार तो सत्यभामाको छरेशसे घृणा करन 
चाहिये थी। किन्तु नहीं, उसके विद्याः 
हृदयने मद्दानताका परिचय दिया । उरे 
डसका प्राण बन गया ओर वह छरेश | 
प्राणप्यारी मा । विधाताको यह भी मंजु | ' 
न था । उसे भी भगवानने न रखा । छरेशक 
बिलखता छोड़ वह भी भगवानके यहां चल 
गयी। योंतो में अपना वीसरा घिवाइन '। | 
करता, किन्तु कतिपय मित्रोंका आग्रइ | : 4; 
न टाळ सका । यदि सच पूछिये तो लड़की । । | 
देख कर मेरी लार टपक पड़ी । गोरा बदन, 
लम्बा शरीर, मांसळ अंग, चंद्रमा-सा चेहरा 
ळछी-वड़ी आंखें ओर नागिनी फु'कारती | f 
हुई लम्बी चोटी देख कर में ठगा-सा र ५ 
गया । जब घद्द जाजेरकी प्याजी साड़ी पहना ! 
कर मेरे सामने आयी, तो फिर क्या पूछना ! 


‘६ ~~ |ॐ मेघनीतोथाद्वी। २० दिनके अन्दर दी। 
9 स्रं ग्रवाह ¢ विवाद हो गया । कुछ दिन तक तो अवश्य / rE 
0 Rs Bi उड़े, किन्तु रसाभास होते देर न , | | क्‍ | 
हैं? ~ SS: 
हि मेरे प्रबाह ठु चरता चल । [3 मेरी नवयौवना पत्नी निवेदिता सरेशको , । || 
‘| सोते; को स्वतः जगाता चल, न चाइती थी । उसका उसपर हाथ भी बहुत | | 
"| जगतो को;::राह बताता चल, | चलने लगा । कई बार मेरे सामने ही उसने , | i 
खा |$ से पीटा । यदि में कुछ कहता तो बह मान- 
५ हम डात भि) | मंदिररी मद्दारानी बन जाती,फिर वो मैं उत्ते '. | fi 
‘6 पानी. मेर आगः| ढगाता चछ। ks मनाते-मनाते परेशान हो जाता। मेरी दूसरी ! | | 
“६ मेरे प्रवाह तू चलता चल ॥ पत्नी सत्यभामा जब आयी थी तो उसने मेरी । 3 
9 तूफानों में ल्हराता चल, bs - पदही स्त्री पुष्पाका फोटो जो मेरे सन्दूकमें । 
पषाण त हत | पढ़ा था, फ्रेम करा लिया था वह मेरे सिर- | 
न ° हाने रंगा रहता था । निवेदिताने सत्यभामा gy 
६ गिर गिर कर पुनः उलता चल, [a तथा पुष्पा दोनोंके फोटो उत्तार डाले । जब | 
| तू कलःकल-वळ-कळ करता चछ | में कुछ कू. हुभा तो दूसरे दिन मुझे पदा 
६ a चल || |३° चला कि वे दोनों फोटो क्षग्निदेषके क्रपंण 
हर ; A तू ग [ र दिये गवे। 
हर रे जा ना कं fe मेरे स सीसा न रही, Ra बशद्दी 
तू य्‌, : क्या था? बी० प० पाल छड़कीको डांटना- 
a तू है स्वतन्त्र, जीवन दाता, 8 फरकारना भी Re । मन मसोसकर | 
Rl में करता चल | रह जाठा । घरसे बिरक्ति-सी होने लगी । ज्ञि! 
| जो। जी मे अः ४ सळता चल। |  छरेशको मेने कमी उ'गलीसे भी नहीं छुआ, 
Ro मेरे प्रवाह तू गया हज हे | उसेही एक दिन निवेदितासे निष्डुरता पूर्वक 
3] अ की बे |9  पिटते देख मुझसे न रहा गया। मेने आाखिर 
है नभ से चल दीं धन el [३ कह दी दिया--“खबरदार ! जो अब कड़के- 
है] तुझ से मिल ने, आखं मूद, |° पर हाथ उडाया। भपनी साहिबी अपने 
RS तू. उन से वित, मिळता चल । ek मायकेमें ही दिखछाना ।”” 
3 मेरे प्रवाह तू चलता चल ॥ FF गयी कर हक कर होड़ सरा 3 
i 5 ¬ सुन्दर 232 मेरी साहिबी ! न जाने किस गंबारके साथ 
कक कृ कृ व दू व बृठ बुठ वृठ बूछ यूछ सुझे पिताजीने बांघ दिया । कहां काछेज 
कक तुमारी स्ट्रीमें ये सब अ तुम को मस्ती भरी इषा हे कहां बह दूम घोटने 
है। सब पूछिये व स्त्रियोंके विरुद्ध इतना बोल रहे ही ।” बाळा घरका घाताधरण 
म देश और राष्ट्रका सचा उपकार “केवा ! मैं विवाह करनेकी गछती कभी (३) 
मा 2 ! कतिक ध्वस्त प्रासाद गो नहीं कर सकता । खेर इससे क्या, अपने- में किसी कामसे कानपुर गया था। चार 
किया। उपर रोक रखे:हैं। ये महादेव तो हैं। दिन बाद जब घर कोटा तो दरबाजेपर ताळा 
रे अपने कन्ध रोक \ अपने विचार दी 
द अपमानं ईश्वरको (२) लुटकता देखकर में घबरा गया । सुश किस्मती 
हैं। इनका गी अमागा हूँ । भा से उस वाडेकी एक चाभी मेरे कोटकी जेष 
मेने गर्व से कष्टा बास्तषमें मे बढ़ा ह भमा हू : 
= A ६ किन्तु वह है पे कई साठ दहे मन पुष्पाको पाकर निह्दाळ में पड़ी थी। वाळा खोळकर भंद्र गया 
“ध्य आजकी नारी गबा था। कितनी अच्छी थी बह । देखा-घरका सब कीमती सामान लापता है द 
जमीन बौर नडा व । धा se अल 5 A Fen te 
जमीन भ के बे यों र Ahi 
जगं सिघारी । | 


[क 


| 5 


कबि अपने जीवनके मूलतत्वों की अभि- 
{ क्ति काव्यमें करता है। काव्य उसके 

(दय-सागरका मंथन दै-अएत है, भात्मा 

| दर्पण है । उसमें बद अपना दी रूप देखता 
| , सानण्दित होता है, नाचता है, गाता है, 

` [नगुनाता है ओर दूसरोंको भी अपनी 
 'नन्दाचुधूति प्रदान करता है। सोंदर्य- 
[चियाको बटोरकर अपने अन्तरमयके घरमें 
| मा करता है भौर बितरण भी करवा है। 
इ श्रोता-वक्ता दोनों बन जाता है क्योंकि 
` एर? के बिना “स्व? का, 'दृश्य/ के बिना 
` टाका बोध नहीं ददोता। घद अपनेसे बति- 
` गाता है, प्रशत पूछता है, चकित होता है, 
` उवक लीखता है और आगे बढ़ता है । बाह्य 
` [बं अन्तर्जगतमें उसका सूदम मन घुसकर, 
' 'त्येकःवस्तुके अन्तःकरण प्रवेश्च कर नवीन 
उना एवं स्फूतिके द्वारा काव्यकी रचना 
रवा है। प्रकृतिकी उन्दरतामें रमग करता 
| ; और चुद्धिपर बिजय प्राप्तकर प्रतिमाके 


रा कल्पना करता है--ओर करता है 
` पडोक्कि सृष्टिकर रुज़न। बर्तमान पूण- 

` या तुष्टि प्रदान नदीं करता इसीसे घइ 
; £ अतीत ओर आगवकी प्रखर कछपना-प्नक्तिप्ों 
| क द्वारा एक मूर्तहप अपते सोप्ठव शब्दोंमें 


छा खड़ा”कर देता हे और तक्ष उसके 


करता है और इमारी इसत भावनाओं एवं 
` संहक्रारोंकी ग्रन्यियोंको उपस्थित कर रूप- 
नदित कर देवा हे। सन्मार्गपर लाकर 
न्ल्याणोन्युख कर देता है । उच्चाम बासनाओं 
की धाराको संयम एवं साघना-सागरमे 
मिला देता है। अथात उसपरनियत्रण करता है 
उसकी भावाभिव्यल्ञाए',बहकने नहीं पाती । 
काव्ग्र तो उसकी उप्रवृत्तियोंका ही प्रतीक है। 
उसमें उसकी उच्चतम कल्पनाए', भावनाए' 
अनुभूतियां परह्पर समन्वित दोती हैं, गुम्फित 
होती हैं. ओर नब्रीन विचार एवं नवीन 
संसारका निमाण करता है बह । काव्य- 
` प्रतिमाके द्वारा दर्म उन्मरुक्त देशमें कुछ क्षण 
` दिचरण कराकर स्वच्छन्द कर देता है। 
` अेंबरद्मानन्द प्राप्त दोता है । यही है उसकी 
काव्य-कछा भौर जीबनङी श्रक्तियों का उसमें 
निरूपण । षह प्रेम-मिळनके ही नहीं, बल्कि 
विरहके माधुर्य एवं चे च्छे अनिषर्चनीय 
| आहादको उढ़ेठ कर मनपर सहिष्णुताकी 
डार देवा है, क्षुण्घ्र कर देता है । 
कचि सामाजि प्राणी है। घद समाज 
बसता है, स्ावा-पीता, सोता-जागता 
उसका प्रधान मंग है । उसका रोना- 
-दुःक्व समाजका ही रोना-हसना 
` बह इससे अछत केले हो सकता है ! 
गरसे प्राण झळ रह कर अपना भल्तित्व 
सकत! । कबि समाजका चित्रण, 


'बंधी कुए में ररक रही थी । 
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श्रो तेजनारायण लाल, काशी विद्यापीठ, बनारस ) 


प्रकृतिका निरीक्षण अपनी रचनामें करता 
है। जिस जाति, देशसे उसे प्रेम होता है, 
बह उसीकी गाथा गाया करता है। उसीके 
यश्ञोगानमें निरन्तर तीन रहता है। क्‍्यों- 
कि परिस्थितियोंका प्रभाव तो किखी न 
किसी रूपसे पढ़ता ही है. और स्वयं उको 
भी मनुष्य बनाता है । छोटी-छोटी घटनाएं , 
जो इमारे जीवनमें आती हैं भौर हमें आंदो- 
लित कर चली जाती है, वह उनका अदुभुत 
रूप अपनी काठ्य-कलामें चित्रित करता है, 
सजाता है। एन्द्र एवं आक्पंक घना कर 
हमारे मनको बरबस खींच ठेता है। सब 
प्राणियोंके अन्तरालमें उसके गीत प्रतिष्व- 
निव होते हैं। और जो जितना ही चेत्य 
डे, बह उतना ही उछासित एवं विकलित 
होकर नाच उठ्ता हे। सुखसे 'धाह-बाह! 
की ध्वनि फूट पड़ती है । इतना ही नहीं, 
अव्यक्त जगतमें भी उसकी आत्मध्वनियां-- 
(कविताएं ) आकृत्तियां बनाती हैं, 'हबर- 
चित्रः भ््धित करती हैं । क्योंकि डसकी 
कलपनाए' स्थूल नहीं सूक्ष्म होती हैं, जो 
सर्वव्यापक हैं । उसका अन्त क्यों कर 
होगा ? बह कवि है, समस्त मानघके दी 
नहीं, अखिल विश्वके कण-क ,अणु-अणुके 
रहस्यक्षो जाननेवाळा दै-सूक्ष्मदर्शी है, युग 
से आगे उठकर भविष्यवाणी करनेवाला 
महान कछाकार एवं ख्ष्टा। उसके काव्य- 
गीतसे नर-नारी द्वी नहीं, समी प्राणिगण 
मोदित होते हैं, क्योंकि उसमें आाकर्पण हे, 
चुम्थकत्ब हे। 


उसका जीवन भी अजीब ढझसे गतिशील 
होता रहता है । न जाने कवि कौनसा सं- 
स्कार (अपने माता-पिताकी देन) अपने अंदर 
छे आवा है ओर उसीका परिष्कार क्रमा- 
नुसार बदिजंगत्री परिस्थितियोंके अनु- 
भषसे करता है । घासनाए', कामनाए' उसमें 
भी होती हैं भौर होती हैं सबसे भधिऊ। 
छेक्किन वह उत्को संयमित ढंगसे रखता है, 
उपयोग करता है । मनमें बासनाओंकी कल- 
वित घारणाए' रखकर सोंदर्यकी सूदमानुभूति 
बद थोड़े ही कर सक्ता है । सारिबक सोदयं 
का निचोड़ द्दीतो काव्य है जिसे पढ़ 
कर बइ सन्तोपकी सांसे लिया करता है । 
अपनी भइमन्यता भूक जाता है । अपने जीबन 
की कलि पठि वह कळामें करता है। उसके 
जीघनका मूलतत्व ( सत्य) द्वी तो कछा 
है। भर यही कला उसे उपर डडाती है । 
बह जीबनसे भाग केसे सकठी है १ उल्का 
सम्बन्ध तो चिरन्तन है क्योंकि कछामें तो 
जीवनकी ही अनुपम चिन्नछेखा रहती है। 
उसी झांकी मिळती ह । धुग-जीबनके व्य- 
जनमें सत्यका किञ्जिन्मात्र रवण डालकर 
बह उसे नमकीन सत्यमय एवं रसमय 
बना देता है । 

काव्यसे उसके जीबनको घंचित करके 


_ इम उसके सनकी गुल्थियोंको आख़िर 
2! सकते 


क्योकि मन ही तो 


और मनकी तीव्र कल्पना ही उसे नाच 
नचाती है, उप्तके सभी प्रेरणाआका उत्स 
प्रेम ही है। और बह प्रेमके विशाल आंगनरमे 
घुमा है, प्ररिश्रमण करता है । जोघन प्रेम- 
मय है, आनन्दमय । इसीसे उसका काव्य 
भी वो छोकानन्दके निमित्त है-मंगलकारी 
एवं मं प्रवृत्तियोंकी ओर भग्रसर करने- 
वाळा भम्रदूत ? जब वई किसी बिशिष्ट 
चस्तुके प्रति अपना चित्त लगाता है, जमाता 
हे, तब उसकी भावनाए', चेतनाए घनीभूत 
होती हैं और रसका संचार दोता है। यही 
छनकर उसके हुद्रय-पात्रमें छन्दबद्ध होकर 
कविताके रूपमे प्रधादित होता है। गान- 
प्राणोंते फूट निकलते हैं । स्वर-लह्द रिया 
आलोकित होती हैं । उसका हृदय भआंखोंकी 
राइसे जब कोई चुरा छेता है जब उसके 
प्राणोंमें प्रेममी अमरवेलि लहळहा उडती है, 
फेछकर भाच्छन्न हो जाती है, उसका जीवन- 
छम्तन जब फूरने-फडने लगता है तब तो प्रेम- 
देवके हाथमे अपनेको वेच ही डालता है। 
भौर ऐसा तो सभी प्रेमी करते ही हैं। तमी 
तो बह कबि बन जाता है । प्रेमके बिना 
कोरी तुकब्रन्दी करनेसे काव्य निए्प्राणित 
एवं निस्पन्दित रह जाती है। उसमें रस 
नहीं रहता है ओर न रइती है गति ही। 
इसीते किखीके हृदयके तारोंको, सक्त भाव- 
नाओंको झंकृत नहीं कर सकता, जगा नर्द 
सकता । ओर चइ कवि सफल नहीं हो सकता 
सम्मेळनमें करतळ धनि और साधारण जनता 
के भोळे छकुमार मनको वाक्चातुरीके द्वारा 
नाम कमानेके ख्याउसे कोई व्यक्ति कवि 
नहीं बन सकता आर न वह अपना दी 
“जीवन मधुर बना सकता है । आजकल कवि- 
योंकी भरमार द्वी नहीं, उनका प्रचार भी दो 
रहा है। भले द्वी वे कविताकी परिभाषा 
भी नहां जानते दो । उनको करही न कही 
आश्रय मिङ दी जाताहे। ओर मिळना 
भी चाहिये, क्यों कि इस तरह प्रगति- 
शीछता? भी संघर्षके मार्गसे गुज़रकर प्रका- 
शम्रें आयी । प्रभावकी रमणीय 
रातके कारण दवी है । 
यह्वतो स्वभाविक ही देकि जब बाढ़ भाती 
हे तो डोटी और बड़ी नदियां समुद्रसे मिलने 
के जिये उफनाती है, उडती है और प्रवादित 
होती हेटकूछ्कछारों, पुडोंको तोड़ती हुई, 
कारती . हुई उद्याम गतिस्े। बस उसी तरह 
साहित्य भी जब प्रोढ़ होने लगता है तो उसमें 
नद्रीन जाग्रति होती है ! नयी-नयी विचार 
घाराए' आती हैँ-उपे कोई शक्ति रोक नहीं 
सक्ती । अतः हमें बनाचटी काव्यकारांसे 
घबराना या ऊना नहीं चाहिये । 
आजका युग भी तो वाह्तविक युग नहीं 
हे । क्योंकि आज्ञ तो कळा भौर 
प्रेम चांदीकी टकड़ीपर बिक रहे हैं। 
उसका मूल्याड्ून हृदयसे {नहा हो रहा है, 
बल्कि सुइ देखकर घनसे किया: : जाता है। 
असङमें कछा ऐसे युग्मे जबः::कि 
बोळबाछा है-- पनप]: नहह ` 


शोमा 
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जीवनके यथार्थ अधिक: प्‌ 
S (से 
ह्‌। तरमपे दूर करना 
ज्योतिको दोतित करना 
कविका भी आज यही छ 
अपनी कलामें प्लोजपि केतञ्य 
ोजस्मिता रि 

छोगोंके मनको उन्नत र प्रतिभा 

मित एवं छड क्रे ॥ तभी En है, [ 

अथम उन्झुक्त हो सकता 3 भौर ऐक 
जागरित हो सकती है। 

> इ अल्यथा बाज 
वेंगनकी तरह कला तो विही 

हे में देखना है कि कि म 
पाले कहा-कहां फड़फड़ा कर उदू « | 
ह ? सूर्यलोकर्मे, चन्द्र लोकम पा 
आगे अनन्तकी ओर जावी हैं था बराक मटर ५ 
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मधुपाइयों, तितलियोंके नत्तन,पु अन 


में ही उसका मन रसपान करता है। 

वह कवि कथा स्थूळ क्या सूक्षा, का 

कया अख्य सभीर्मे अपना मन धुमाढ़! 

उठ जावा है । अपनेको भमर करता ।॥ ६ 

हमें मी आलोक दे जाता है । रम | 
उसका मन कण-कणमें निरूपित हे मंत्‌ व 


७बनित द्वोता है । 


गछा छाती भौर फफ 
गदी दवा 


द र्‌ इ बरम भा प 
एत है तीन घच्च ६५ 

गि वी सी तड़क 
ब ज्लीवन-संघर्ण । 
| आदमी दे और अुझूमें 


हा हि बैचारेकी बहुत 
' ही दोह, | कही बिकले कुछ दादा 
के ५ 4 रेके बाद उसे यह 
र्र महगाई वगर मिला- 


रर उडती jl ड 
| आतराम बन गया हे ॥ 


(पी मिलके अपने खाते शा 
नाह, पला | माए मंगतूकी यद्द अगवानी 


च हो टी भांख नहीं छाती । 
३ वारी इसमे अपनी तौद्दीन सम- 


रण करता a 

सही र ह नहीं पूछता और सब 
हो महत्व देते हैं, पर मनद्दी 

िट्रीन द धारी मंगतूमे जलता है । उससे 


| भी एना र्नो बड़ा भी समझता हे। 
रीका बाप शायद अद्दीर था, 
प्रालिथी। पर अघ गिरिधारी 
[पाती पंचम बणे हे। खहदर 
| ू-लि़ भी सकता है । यह 
करता रै।क्न ह मंगतूसे अपना घड़प्पन 
सूकम, छा ह हिपे। और सबसे घड़ी भारी 
॥ $ गिरिधारी इस शहरका 
पी \। उसके हथकंडे पुराने हैं । 
| बाहर गांवका है, परदेशी 


नत्तेत,गु जन 


मत घुम्ाक 


पर करता 


ताहे । भै हिर जो बात दुइराई जाती 
नरूपित हो मतत वड हे । 


दतिया एक और दी किस्मकी 
॥। बहां आदमी आदमी नहीं 
वेण जाता हे। जेसे ने 
+भ गाता है। जेसे कपड़ा बनाने 
F नर ते हैं, वेसे द्वी सिक्के 
हिभाइमी ई । जो जितने अधिक 
ओर खींच कर ला सके, 
\ |) हा आदमी है । जिसकी जेब 
) * उतना ही बह भळा यानी 
| । हं भाई-बुराई, बढ़प्पन- 
22 h। र मापदण्ड है--कौन कितना 
En डाव विरकर दूसरी है कि 
व हा कितनी कौर केसे जाती 
९ कप उण्ड पे गो 
हर बाइर उगे हुए 
१ रणे और छाटरी या रेस 


फे हैं भौर भिछके क्राम- 


| म A [ यचा कितना पाते 
गा क्रीः i ह क्योंकि पेसा 
5 ढी oe उधे बटोर कर रखने 


प अपने मालिकको दे रखा 
(हे, हक कि्मके लोग हैं-- 
RN च्या, घस्रे, वंजारे, 
दायी | जज भिक मजदूर हैं; 
“मात्र इच्छा उनके 
ह पकम खूब 
३,३ (दपि से 
पार हे उस घर्गंकी 
"राम भरा 
rt भिळ जाठी है। 
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दिला सभा कक 
मिलके अन्द्रकी राजनी तिकी =¬ की राजनीतिकी एक इक 
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( लेखक प्रभाकर माचवे ) 


प "इन सहन बदी पुराना रहा है, उसमें 
कोई फक चसे नहीं पड़ा है। तो नंगत्‌ जब 
0५ वो बह अपने साथ 
कुछ पूर्व संचित अनुभव ओर राजनीतिक 
पक्षपात भी छेते आया । बह तो दुनिया 
को साफ दो दिस्सॉमें घंटी देखना चाइता 
था। एक चूसने घालोंकी, दूसरे चुसे जाने 
घालोंकी । वह अपने आपको दूसरे हिससेमें 
पाता था, भतः पहिले बाहोंसे बहुत सतक 
रहता । 
गिरघारीडी बात दूसरी है। बह कांग्रेस 
कमेटी वालोंसे भी कंघेसे कंधा रगड़ता नजर 
आता है । कमी-कमी मिल मालिक सा इवके 
खास पजेण्टोंसे भी उसकी चुपके-चुपके 
गुफ्तगू हो जाती है। मजदुर तो उसके 
खिलाफ साफ कहते हैं कि यह रिश्वत खाता है 
ओर मालिकोंका जासूस है । सचाई तो खुदा 
जानता है। पेटकी आग बहुत बड़ी सवाई 
हे । ओर उप्के आगे धरम-करम, ईमान, 
नीति, मर्यादाए' सिर झुक्राये खड़ी रद्द जाती 
हैं । गिरिधारी उस आगका एक बहुत बड़ा 
शिकार है । मंगतू भी वेउ गरीब है । पेटकी 
आग उसे नहीं सताती हो खो नहीं । पर वह 
उस्तसे भी आगे बढ़ कर कुछ त्याग करनेकी 
क्षमता रखता है। मजदूर जमायतकी हन्क- 
ळादी ताकतको धइ पहिचानता है | उसने 
कुछ मजदुर नेताओसे, जो अपनी आँखों से 
रूस देख आये थे, मजदुरोंका जहां स्वर्ग है 
उस सोवियटका बलान छना है. भोर इसीसे 
बह मजदरोंमें अधिक प्रिय भी हे। . 
अब मजदूर ऐसे लोग हैं जो जात-पांतको 
मानते हैं, छआछृतकों भी मानते हें क्योंकि 
उनके संहार अमी. गंवारू हैं। बहुतसे 
उनमेंके जातीयवादी नीतिके भी दविमा- 
यती हैं, क्योंकि उनके मारि भी बहुत 
कुछ हिन्दू-समाई बा वैसे हैं। और ब 
हिन्दु समाई होंगे, वहाँ उनकी प्रतिक्रिया 
कटर मुस्लिमोंका होना कोई अवनी बात 
नद्दी । यहद डिन्दू. सभाई भी मजेके जीव हैं- 
एक ओर. दो बद अूतोंको दिन्दू कई फा 
उन्हें विशेषाधिकार, शाप्तनमें भला ॥ 
चोट बरइ नहीं ले दे, दूसरी ओर इत 
राजनैतिक शिक्षण या उन्हें आयि ज 
दिलानेका उनका कोई कार्यक्रम नी । 
मेधिके अधिक यह हो जाता है कि इन्हे 
ना मिलने दो, होटङ- 
योड़ा-बहुत मनस मिक दो 
E ङने दो, कू'आ-प्रवेश र 
288 मिल नेत कोई मालिक 
घगे र६-चगरद । 


यानी हे 
अपने दा्तोंकी या नोकरोंकों धोड़ी-बहुत 
५958 
बखशीश वार-त्योंद्दारपर बांट दे 


यह 
हर अपमानाल्‍पद है। ई 
सुधारबाद' डिस्टे टरशिपक 


छायामें भङूतिस्तान चाहिये। अरे बढ तो 
8 नाका है। बह वो समाज छा- 
मजहय है, नास्तिक है, बह धर्मको मिटटी 
गाइ देगा ।” इत्यादि 

. दोनोंके राजने तिक दृश्टिकोणका मतभेद 
न भी बढ़ता; पर एक और घटना इसे बढ़ाने 
में बहुत सहायक थी । और बह घटना प 
जीवित व्यक्तिके रूपमें थी। उसका नाम 
था अनीता । मिल मालिककी प्रथम पत्नीकी 
वह इकलोती लड़की, विळायतमें पढ़ी, साम्य- 
वादी विचारोंकी, भारतमें लोटकर बापसे 
झाड़ कर अलग हुई, ( मगर बापडी सह्दानु- 
भूतिके कारण उनसे कमी-कदास पेसेकी 
मदद पाही जाती थी )--वह उक्षी शहरके 
लड़कियों के कालेजर्मे अध्या पिक्रा धी । और 
मंगतूबाठे मजूर सङ्गनमें बहुत दिङवहूपी 
लेती थी। बलिक यह भी देवा गया कि वह 
मंगतू उम अनीताके साथ बला इयोंके छद्छोंमें 
स्कूर ओर दवाखाने खुरुवा रहदा है। कलाली 
में कभी न जानेकी शपे मजदूरोंसे लिया 
रहा है। ओर दर हफ्ते अनीता मजदूरोंको 
लड़ाईके हालतपर दिळूचस्प, उन्हींकी जवान 
में बर्णन तक छना रही हैं, भाषण झूपमें। 
अनीताके पिता सनातन-महामण्डछ, वर्णा- 
श्रम, स्वराज्य संघ, अखण्ड 'भारत-समिति, 
प्रान्तीय हिन्दू महासभा और शहरके बढ़े 
लक्ष्मी नारायण :मंदिरके क्रमशः सभापति, 
दाता, सदस्य, मन्त्री और ट्रस्टी हैं। अनीता 
में 'हिन्दुत्व' पूछो तो सिफ इतना द्वी बवा 
हे कि वह हिन्दुओंकी तरह साड़ी पहनती 
है ( सो भी कमी-कमी, अक्सर वह पञ्चाबी 
कु्ता-शङवार पहने रहती है ।) ओर उप्तका 
नाम वैसा है--बाकी सब श्रातोंमें ब पूरी 
विश्वनागरिका है-याबी किसी प्रान्त, 
राष्ट्र, ज्ञाति या धर्मके सांचेमें चह नहीं ढाली 
जा सकती । गिरघारीको यढ देखकर फि 
अवीता जैसी मेत्री इन मंगतूकी पार्टीमें जाय, 
बहुत बुरा मालू पड़ता है--भौर इसी 
कारण बह प्रवार करता-फिरता है कि'बिछा- 
यत जाकर इन जवान लड़कों -छ डकियों की 
मति मारी जाती है। अंग्रेजी शिक्षासे वो 
ये पूरे अंग्रेज दी थन जाते हैं) ये क्या जाने 
हमारे पुरखोंकी महत्ता । इमारी संस्कृति ! 
क्षद्ा ! हमारा घमं ! अद्ादा !! हमारे 
दीर-पराक्रमी योद्धा- इमारे विक्रम-ञ्िवा 
जी-प्रताप इत्यादि इत्यादि भाहादा!!!'वह 
जब इस प्रकारकी वक्‍्ठृता देता, मजदूर मनही 
मन हंसते । कुइनीसे पास ब3 हुए मजदूर, 
घाधीको उकसाकर कहते-- “क्यों देखए, 
“हिज मास्टर्स बायस' केसे बोल रहा है? 
दूसरा कहृता--“जान पड़ता है कद 
केको बहुत अच्छी तरह माडिकने रावा 
३!” तीसरा--/भव हम -मजदूए का 
ज्ञग गये इ--मजइबकी यह अफीमवाली 


हमें अब इला नहीं सकती ।” 
एडो ६ पिरिघारी यों पुरानी 


प्रयत्न करता; दूसरी ओर मंगतू सीधे-साधे 
शब्दों में कदुदा--'साथियों ! इमारा देश 
दुनियाके और देशोंसे कटा हुआ नहीं है । 
हिन्दुल्तानसे गत वर्ष कितनी जड्ढी चीजें 
रूस भेजी गयीं! हमारी मिहनत-मजदूरी 
इम सिफ अपने लिये ही नहीं करते । मगर 
इससे दुनियाकी दूसरी आजादी पसन्द 
ताकतें, जनताकी ताकतें भी मदद पा रही 
हैं। ऐसे घक्त भझा इमारा घुप बेडना, 
हमारी यह थोड़ी बहुत जो कुछ भी मदद हे 
इसे भी रोक देना क्या यही इमारा फर्ज 
है?” छोग उसकी बातें छनते भोर नया 
आत्म-विश्वासका संबल पाते । इस बाता- 
वरणकी बेकग्राउण्डपर भब आगे जो कद्दानी 
घटी उसे छनिये। 
उधर हमारे थेलीशाह मिडमाठिक 
लोग दुद्वरी केंवीमें फंसे थे । एक ओर तो वे 
मुनाफा खूब कमा रहे थे ओर इसलिये मं इ- 
गाई मजदूरोंको उन्हें देनी हदी पड़ रद्दी थी । 
दूसरी ओर वे नहीं चाइते थे इस जङ्गका 
सहारा छेकर, यानी उांगर्मे सरकारका रेल, 
मिल आादिके कमं चारियोंके प्रति प्रेमका 
बर्ताव और अङ्गरेज बहादुर ओर सोवियट 
झ्सकी मेत्रीका सहारा ऐकर, जो मजदूर 
सभाका संगठन और उसकी पघंझ्या बढ़ती 
जा रही थी ब्द बढ़े । क्योंकि माक्संबादके 
तकंशाहत्रका अध्ययन न करनेपर भी पू'जी- 
पति इतना बडूत आसानीते समझ्ष रहे थे 
कि संड्याका गुणर्म परिवर्तन ऐतिइा।लिक 
आवश्यकता है । वह द्दोकर रहेगा । दुनिया 
की बड़ीसे बड़ी हुकूमत आजतक उसे रोक 
नहीं सकी है। अतः" इस चीनको दृबानेके 
लिये उन्होंने एक बहुत ह्वी चतुराइईसे रचा 
हुआ जाळ बिछाना शुरू किया । अनीताका 
कामरेड अब्दुलसे घनिष्ट मेल-जोल था । इस 
बातको लेकर गिरिघारी द्वारा मजदूरोंमें 
यह गलतफहमी फेलाना शुरू कर दी--अरे 
चुम जानते नहीं, ये कामरेड लोग तुम सबको 
मुसलमान बना देंगे । देखते नहीं उनके भल 
बारांमें पाकिस्तानको कितना महत्व दिया 
जाता है । घगेरह वगेरइ 


एक सभा हुई, जिसमें अनीताको पाकि- 
स्तानके पेवीदा प्रश्‍नपर बोळनेके लिये कद्दा 
गया । अनीताने बतछाया कि यह पाकि- 
स्तान अब केसे निरा घाधिक या जातीय 
नारा नहीं रह गया है, बलिक उसमें राज- 
नेतिक आकांक्षाओंका प्रतिश्चिम्प्र है । अनी- 
ताने बतळाया कि मुप्॒छमानोंके निकट इस 
शब्द्से वढी अथं निकलता है, जो हिंदुओं 
को स्वराज्यसे प्राप्त होता है । पर छोग नहीं 
मानें। उन्होंने न सिफे सभामें हुछड़ किया 
पर भनीतापर अंडे फेंके ओर पत्थर घराने 
तक नौब्रत भा गयी । मंगत, एक नुकी के पत्थर 
और भनीताफे धीचमें आ गया । बह 
छहुलुद्दान दो गया । जनताके गुहऐेका कोई 
अन्त नहीं होता । घद्द गुह्सा अन्धा द्वोता 
ह। ओर उसमें वे जो कुछ करते हैं होक ददी 
कर रहे हैं ऐसा समझने छगते हैं । दीक वही 
हालत उस अमायतकी हुईै। मालिको का 
मन्क्रकाम आ गया : मजदूरोंमें फूड पढ 


गयी । मंगतू जर्मी हुआ । भ्षत्तीघाने डसकी 


दबा-दारू की । पाकिस्तान तो कहीं रहा, 


% विश्वमित्र ॐ 


इमश्चान भौर . कब्रप्तानकी [ओर जानेका बुखार व पेट दर्द के तिये र 
मौका आ पहुंचा । क 

मिळकी दुनिया सचएच एक अजीब 
दुनिया है। वेसे कद्दानी मंगतू को [लिकर झुरू 


उगी में ठहर को वही 
ज्ञ रळ 7-८ 


ब्राह्मी तेल ज्ञः 


की थी । पर मंगतू अ है h दिमागको ठण्डक, ताजगी व व ताकत शरीरे दर 
. नायक तो मिळका घिश्व है। राज तूफान ha ES देता है ।केशबद्'क व सुगन्धित तेल मन स्फू ३ १ 
की तरह आती है। यह छोटा-सा समुद्र 


£ SBS त oh 

जज क हे मूल्य १८) शी० हि | बहिया 
खोल उडता है। फिर चुप हो जाता है । फिर REGD, मिं क्श्यर वेमे है । मूल्य १।=) , र र ट 
नाहे, जडाज, थंगी बेढ़े चलने छागते हैं। | अब जगह मिलता हैनकलमे आबघानरहे ||| २२ कए वग फ़ामसी 


फिर कोई इरूचळ दोती है--कुदरत ---+ बनाने बाते :-- ८ 
से ज्यादा इन्सानद्दी कई तूफान बरपा धी शफी इन्टरीयल स (१०७) एजेण्ट! | पटना-मछुआटोली बाकीपुर । गया-स्नातक के) ¢ | 
अधन दो | :-पी.दी.पटेल LS आरा--छघा आयुत्रेदिक फार्म पी हि 
गे मंबई: ने क फामसी कासगंज (2) 
करता है । उन तूफानोंमें घमंका मंथन इ (६ शयधुनी नास. बंबई नं.3 । कासगंज ३ हऑरि 
जाता है। छुआछूतका मंथन हो जाता है। 3 ० 88 मा 


दासताक़ा: मंथन दो जाता है। मंगतूउसकूमं ˆ __ 
की पीडी तरह है जिसपर युग-युगके शोषण 
का उमेर रदा हुआ है, और शेपको गुण बना; 
कर देवाएरसंग्राम चल रद्दाहै। दुनिया: 
अभी! भो उस हघर्मेसे गुजर रद्दी हे-पता 
नहीं अब भम्रद निकलेगा या विप ? ' 
अनीवा अब्दुलकी शादीने तो कुद्दराम 
मचा दिया ! अनीताके पिता, मिलमालिक 
ने पत्रमे वक्तव्य दिया कि अनीता उनकी 
पुत्री नीं द, उसने पिताके आदशकी DS द्रि 2222 
ल॒ट्या दुबो दी है |मंगत्‌ अब उस मिलमें नहीं 66% HG A, 8 ॥ंल्या 


गे वाद 
।्रापानक 
|१५ छाए 


रहा। भब शायद वह ओर कहीं चला गया ५9. | पी प्रकार 

है । -परः मंगतूके प्रश्न ज्योंके त्यों बने हुए ; दिलओ | 

ह । गिरधारी तो भव भी मजेमें है । गुल्छर es कमरवर्ची सनै पै्चा बचचता Sy ह रहे 

उड़ाता है: । धर्मके. नामपर धह चोरी-चोरी ड ए भी 

सब बद्दी कर्म करता है, जो एक गुण्डा मीनो सादगी और किफ़ायत से आपके पैसे की बचत होती है । और छेरी छोटी बचतों से हफ्तों शी |. कुकी 

कता दो। फिर भी बह भद्र पुरु :षना महीनों में कितनी रक्रम जमा हो जाती है ! नित { 

it: समाअमें डोहता है । क्योंकि घ बलई नहीं आजकल कम ज़र्च करना आपका परम कसैव्य हे, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा बरगे तो ॥) क 
| ३, साम्यवादी नहीं है। और अपने आपको गरीबों को माल नहीं मिल सकता । इस परिस्थिति से लाभ उठा कर आप आथिक रूप से श्वय i j 
Ee, सच्चा देशभक्त मानताहै। देशभक्ति जसी अपना और अपने देश का हित-सांधन कर सकते हैं । ग 
सस्ती भोर मंइगी चीज इमारे सुल्क में ह 

| ) { § | के 

य 


 रनहा। | कमार्यी से संकट 
मारतके बिरूयात राजवैध कविराज 
ओऔप्रमाकर चट्टोपाघ्याय एम.ए.द्ारा आविष्कृत 
म नहुमृत्रातक 
हि सब प्रकारके प्रसेहकी सर्वोत्तम औषधि । 
.. पूरे विवरण की आानक्रारीके लिये रिख 
 राजवेद्य आयुरेंद भवन 


_ १७२, बउवासार स्ट्रीट, कळकता ॥ (२) 


होगा 


की मरम्मत 
कर लीजिए। 
ज्यादा दिन चलाइ । 


| tp जे 
क 


न हों से बच्चों के कपड़े 
ब्वेतकुष्ठकी अदभुत लीजिए । दा 
आ जड़ी ये बुरे नहीं लग रहे। 


` ओरोंकी भांति झूठी प्रशंसा नहीं करता 
| "यदि तीन ही दिनकी ऐपसे रोग जड़से दूर 
न हो तो धूना दाम वापस। चाहे ~) का 
टिकट भेज प्रतिज्ञापत्र लिखा लें । मूल्य ३) 
 प्ा-महाबीर औषधालय, ने२ २० दरभंगा । 


` बवासीरका काल 
. क्या इसके रहते भी आप कष्ट उठाते ही 
A यदि २१ दिलमें 


नया छाता मत ख़रीदिए । 
चुराने की मरम्मत 


तेपक्री ुनर्व्यवस्थासे है, 
दर म्चे 
{ ^ पराजयका सम्बन 
ह जा क 
{fr व्यासे है । जर्मनीका पतन 
अब मित्रराष्ट्र अमेरिका तथा 
शक्ति जापानको पराजित 
न्द्रित ह्हो रद्दी है | जम नीके 
ड्ग १ भी केबल सम्मा- 
रती पराजयं भी केवळ 
Rr 7 बिक मिन्र-राष्ट्रों द्वारा अधि- 
fre’ क किया जाना ओर फिली- 
प्रशांत मद्दासागर स्थित अनेक 
त रिक सेनाओंके अभियानकी 
भ हे ज्ञापानकी पराजय अनिवाय हो 
| ड समयका दी प्रन रह जाता 
भी इसे जान गया है और अब 
॥ अपे युद्धको “रक्षात्मक युद्ध! कहने 


जय 


he द्वके कारण भारतपर उवना 
तभाव नहीं पड़ा, जितना 
यके कारण [इसी लिये जमंनीकी 

के बाद भारत पर युद्धका प्रभाव घटा 
पानको पराजित करनेर्मे भारतके 

| 0६ हाख मनुष्य सेनामें कार्य कर रहे 

॥ वप्या संख्यघन व्यय किया जा रहा 
प्रहर प्रशान्त क्षेत्र, चीन तथा बर्मा 
॥ए।५ लासे अधिक अमेरिकन 
कह रहे हैं। ब्रिटिश ओर आस््ट्रेलि- 
हाए भी अधिक संख्याम युद्ध-रत है । 
|पुढरकी समासि पर जापानको भी 
पनित करनेके लिये अब दुगनी शक्ति 

हि इने निश्‍चय मित्र-राष्ट्र प्रकट कर 

4 [कि । इस युद्धका अन्त तो जापानकी 
| दोगा दी, किन्तु इसके अन्तसे 
| हि पराधीन देशों तथा शत्र -आक्रान्त 
हि भ्रायका मित्र-रष्ट्रों द्वोरा क्या 
शे, यह प्रश्‍न भब्ष पहलेसे अधिक 
हे गया है। यदि वास्तवे देखा 
पके देशों की राजनीतिक समस्या 
2 जाधियों, पदक नद है,जितनी पूर्वीय देशोंकी। 
रह बी | पको छोड़कर शेष सभी छोटे-बढ़े 
कर लीजिए! म पराधीन हैं अथवा 
जहा त और पश्चिमके राष्ट्रोंका 

| है । सम्पूर्णं स्वतंत्र या रूवा- 

कपड़े न १ जेसी स्थिति अन्य राष्ट्रको 


A। भारत औसा विशाल देश पूर्णतः 


ने जूतों म | भर पद-दुङित है । प्रशान्त मद्दा- 
( "वृ जावा, छमात्रा, बोनियो 
ही हं । बर्मा और इण्डोचीन 
स्थिति है । कोरिया, फामोला 
। जा भो ht समस्या है । चीन 
2 | युद्रके पूवं तक बिदेशी 
ई केंकिए नह थी । पूवेके अधिकांश देश 
4 ३; भाक्रान्त हदोनेके पूर्व भी परा- 
पु | मान्त मद्दासागरके अहं्य 
तुटक" 


खते हैं कि युद्धोत्तर- 
| पुननिर्माणक्री भपेक्षा 
Re Rr व्यबस्था तथा पुनर्नि- 
_ 'ह अधिक महत्वपूर्ण होगी 
भ. सब देशोंमें स्थायी शांति 
है की स्थापना नहीं होती, 
7 स्वप्न, स्वप्न ही 


} £ पा 2D _त+++>-त-+---तवववव5 इटाली की परा- 
हार बर्मती भौर इ 


पृवीय देशों की समस्या 


0:0 


( लेखक गौरीशङ्कर ओझा ) 


पूर्वीय देशोंकी समस्या पर बिचार के 
के प्रसझमें सबसे पहले जोपानका ही प्रश्न 
आता है। वाल्तवमें वर्तमान युद्धका सूत्रपात 
सन्‌ १९३१ में जापान द्वारा ही हुआ, जब 
कि उसने बलात्‌ मंघूरिया पर आक्रमण करके 
उसे अपने अधिकारमें कर लिया । उप्त समय 
राष्ट्र-संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भौर ब्रिटेन 
ने उसके इस बळात्कारमें किसी भी प्रकार 
का हस्तक्षेप नहीं किया । इससे जापानका 
दुस्साहस बढ़ता गया और उसने क्रमशः 
चीनके एक-एक प्रदेश पर अधिकार करना 
आरम्भ किया। इतना ही नहीं, बल्कि 
ब्रिटेनकी ओरसे जापानके अनुकूल कुछ ऐसे 
कार्य भी हुए, जिनसे जापानकी ' आक्रमण- 
शील प्रवृत्तिको भौर भी प्रोत्साइन मिला। 
सम्भवतः जापानके प्रति ब्रिटेन और अमे- 
रिकाकी इस तटर्थताको देखकर ही यूरोपके 
फासिस्ट राष्ट्रोंको भी अपनी साम्राज्य- 
विस्तार-लालसा चरिताथ करनेका अत्रसर 
मिला, जिसका परिणाम आगे चळ कर इस 
महायुद्धके छ्पमें प्रकट हुआ । अतएव पूर्वीय 
देशों में शक्ति तथा छुव्पवस्था स्थापित करने 
के लिये मित्र-राष्ट्रोंकी जापानकी पराजयके 
बाद उसकी साम्राज्य-विस्तार-छालसा तथा 
सेनिक-शक्तिको संकुचित कर उसकी साम- 
रिक प्रवृत्तिको समूल नष्ट कर उस पर 
सम्पूर्ण नियन्त्रण रखना दरोगा । भवश्य ही 
यह सब जापानकी सम्पूर्ण पराजयके बाद दी 
सम्भव होगा, जो बिना शर्त आत्म-समर्पण 
द्वारा दी हो सकेगा। जापानकी समर- 
घादिवाको नष्ट करने तथा उसकी स्थर, जल 
और भाकाश-सेनाको अत्यन्त परिमित करने 
में यह भी ध्यान रखना दरोगा कि जापानी 
सत्ताधारियोंके प्रति भले ही कठोर व्यवद्दार 
किया जाय, किन्तु प्रतिशोध तथा प्रतिदिसा 
की भाबनासे प्रेरित होकर समूची जापानी 
जनताके साथ इस प्रकारका व्यवहार न 
किया जाय जिससे समग्र जापानी जाति उसे 
अउना राष्ट्रीय अपमान समझे । निःशस्त्री- 
करणके साथ-साथ जापानकी प्रादेशिक 
तीमाआंमें भी बहुत कुछ परिवर्तन होना 
अनिवार्य होगा । 

अभी तक मित्र-राष्ट्र अमेरिका भौर 
ब्रिटेन तथा पूर्वके साम्राज्यवादी राष्ट फ्रांस 
आर द्वालेण्डने जापान-अधिकृत सभी भूः 
भागोके विपयमें कुछ भी स्प्ट प्रकट नहीँ 
क्या है, 'फिङीपाइनको युद्धके बाद वत त्र 


करनेकी घोषणा अमेरिकाने उसी समय कर 
जब बह्दां जापानका अमेरिकन 


दी थी, जाप 
अन्तिम प्रतिरोध कर रहे थं । इस घोषणाको 


क्षमेरि हक 
पू 

-दुहराया ओर धू राष्ट्र 
बर्तमान राष्ट्रपति हे र 
र देनेको निश्चय ६ 
rr एकमान्न सर्वोच्च नेता जनरल 
डी गाङके रुखसे भी यही ज्ञान पड़ता है कि 


प्रकट किया । 


जापानी अधिकार हटनेके बाद ब्ग पूर्ववत 
ही फेंच-साम्राज्यके शासनाघीन रहेगा । 

डच साम्राज्यके जाचा, छमान्रा और 
बोनियो आदि विशाल द्वीप-समूइके विषय 
में मित्रराष्ट्रोंका निकचय अभीतक प्रकट नहीं 
हुआ है, इससे सन्‍्देह डोता दै कि उन्हें 
सम्भवतः हालेंढको फिर सौंप दिया जायगा 
आर हो सकता है कि ब्रिरिश अथवा अमेरि- 
कन सरकारों द्वारा उनपर नियन्त्रण रखा 
जाय, क्योंकि बच सरकार उनकी रक्षाके 
लिये अधिक शक्तिशाछी प्रमाणित नहीं हुई 
थी। मंचूरिया भौर कोरिया जापानके' 
पड़ोसी प्रदेश हैं । मंघूरिया चीनी का भाग 
है, जिसे छीनकर जापानने वहां कठपुतली 
सरकार स्थापित कर उसे अपने साम्राज्यके 
अन्तगंत कर ल्या था। भाशा की जाती 
है कि युद्धोत्तरकालमें उसे फिर चीनमें मिला 
दिया जायेगा । 

कोरियाकी सीमा जहां सोवियट साइ- 
वेरियाकी भूमिको छूती है, वहां समुद्र उसे 
जापानसे भरमा रखता है । कोरियाको 
जापानने अपने साम्राज्यमें सम्मिलित कर 
अपनी साम्राज्यघादी लिप्साको सर्वप्रथम 
प्रकर किया था । कोरियाकी संस्कृति 
जापानसे भी प्राचीन है ओर बां स्वतंत्रता 
के लिये अबतक आन्दोलन जारी है, जिसे 
जापान पाशविक दमन द्वारा द्षाता रद्वा 
है। स्वर्गीय प्रेसीडेण्ट रूजवेल्टने पने एक 
पिछले बक्तव्यर्मे कद्दा था कि ““ज्ापानकी 
पराजयपर को रियाकी स्वतन्त्रता निर्भर है ।” 
इससे मालम द्ोता है कि युद्धफे वाद 
कोरियाको स्त्तन्त्र कर दिया जायगा । 

चीनकी समस्या अब बहुत स्पस्ट हो 
गयी है। ब्द भी पू(जीवादी तथा साम्राज्य- 
वादी पश्चिमी राष्ट्रोके शोपणका स्थान रहदा 
है और जो अमेरिका भौर ब्रिटेन उसके प्रति 
अब न्याय-भावना प्रदर्शित कर रहे हैं,नापान 
के युदध-परदृत्त दोनेके पूर्वा तक उसके प्रति 
अन्याय करते रहे हैं । यद्यपि जापानकी परा- 
जयके बाद चीन एक ह्व्तन्त्र राष्ट्र होगा, किन्तु 
यह सन्देइ किये जानेके यथेष्ठ कारण हें कि 
अमेरिका भौर ब्रिटेन वहां अपना आर्थिक 
प्रभाव तो रखना ही चाहेगे। स्वगीय प्रेसी- 
उेण्ट रूजवेल्टने पक भापणमें यदद प्रकट किया 
था कि--“'मित्र राष्ट्रंकी विजयके बाद 
प्रशान्त महासागरके द्वीप-समूददापर छदूरपूर्व 
से अपना व्यापार अक्षुण्ण रखनेके लिये अमे- 
रिकाको अपना नियन्त्रण रखना आवश्यक 
होगा ।'? यह स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों युद्धका 
अन्त मित्रपक्षके भनुकुछ होता जा र्दा है, 
त्या-त्या भमेरिका ओर ब्रिटेन अपनी पुरानी 
साम्राज्यवादी और प'जीवादी भावनाको 
प्रकट करते जा रहे हैं। 


भारतकी एबतन्त्रदाकी सम्या पू्वकौ 
सबसे बड़ी समस्या है। २२ करोड़ भारतीयों 
की स्वतम्त्रताके प्रश्‍नको ब्रिटिश सरकार 
अन्तराष्ट्रीय मद्दर्थ नहीं देना चाइती । इसे 
बह अपना घरू प्रश्‍न कहकर अमेरिका, रूस 


क 
मर चीनको इस्तक्षेप करनेसे अलग दी रखना 
चाहती है । अटलांटिक-चार्टर भारतके लिये 


लागु नहीं था। सिवा क्रिप्स योजनाकी 
डग-तृष्णाके, और कोई ठोस, सक्रिय और 
तात्कालिक आशाका रूप उसकै सामने नहीं 
रखा गया है। क्रिप्स योजनाको भारतके 
प्रत्येक राजनी तिकदलने अस्वीकार्य समझा दै । 
देशकी एकमात्र राजनेतिक प्रतिनिधि संख्था 
काँग्रेसही युद्धकालमें स्वतन्त्र सरकारकी 
स्थापनाकी माँगक्रो टुकराकर ब्रिटिश सर- 
कारने भारतपरसे अपने साम्राज्यवादी पंजे 
को किंचित्‌ भी ढीळा न करनेका ही निश्रयर 
प्रकट किया है । आगस्त प्रस्तावकी ऐसि- 
हासिक घटना और जनताको उत्तेजित 


_करनेके बाद उसका कठोर दमन तथा यूरोपके 


युद्धके समाप्त दो जानेके बाद भी नजरबन्द 
नेताओंको न छोड़ना--इसके प्रमाण हैं कि 
पूजीवादियों और साम्राज्यवा दियोंके 
महान युद्धोद्दे श्योंकी बास्तविकता क्या है ? 
इस प्रकार ब्रिटिश सरकारकी भारतके राज- 
नीतिक तथा साम्प्रदायिक दुलॉमें मतभेद 
बनाये रखकर अपना शासन स्थापित किये 
रहनेकी नीति पूर्वत जारी है। महात्मा- 


गांधीके शब्दों में--“ब्रिरिश सरकार भारतको | 


पराधीन ही रखना चाइती है.बढ़ सत्ता नहीं 
छोड़ना चाइती । यह स्पष्ट हे कि ब्रिटिश 
सरकारकी चालीस करोड़ लोगोंपर जो पत्ता 
है, उसे वह तबतक स्थांतरित करनेको तेयार 
नहीं है, जबतक् ये चाळीस करोड़ छोग उसके 
हाथों से छीननेकी यथेए शक्ति संचित नहीं कर 
हेते ।?? अतएव युद्धके बाद ब्रिटिश सरकार 
भारतको स्घतन्त्र कर देगी, इसकी कोई 
क्षाशा नहीं की जा सकती । मार्शछ च्यांग- 
काई शेकका भारतसे चीन जाते समयक! 
यह बक्तव्य कि--““जबतक भारतको ए्वतन्त्न 
नहीं कर दिया जाता, तबतक पशियामें 
शान्ति नहीं हो सकती?” और अमेरिकाका 
यह जन-मत कि भारतको स्वाधीन कर देना 
चाहिये तथा द्वालद्दीमें सान फ्रांसिल्कोमें 
दिया गया सोबियट परराष्ट्र सचिव मोशिये 
मोलोटोघका भारत सम्बन्धौ वक्तव्य, ब्रिटिश 
सरकारकी साम्राज्यत्रादी मनो बृत्तिको नहीं 
बदल सकते हैं । 


बिरोध डोनेपर भी बर्माको पहछे द्वी 
भारतसे अछग एक प्रान्त बना दिया गया 
था । जापानकी पराजयके बाद उसपर भी 
फिर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित रखनेकी इच्छा 
इालदी में प्रकर की जा चुकी है, जो अस्पष्ट 
होनेपर भी स्पप्ट हे । हाएळहीमें मुक्त बर्मामें 
अस्थायी सेनिक शालनकी स्थापना की गयी 
हैत 


इस प्रकार मध्य-पू्व के देशोंकी समस्या 
को अलग बिषय समझते हुए, पूर्वीय देशोंको 
जापानकी पराजयके बाद सित्नराष्ट्र जिस 
स्थितिमें रखना घाहते हैं, उससे स्पष्ट है कि 
युद्धोत्तर विश्व-शान्तिकी आशा केबल पक 
कल्पना ही है, उसका क्रियात्मक रूप अक्ष 
भी साश्राज्यबादी कूटनीतिसे सम्बद्ध है। 


एशियाके शोषित पराधीन देशोंको ठो _ 


अपनी स्वाधीनता अपने स्यतन्त्रना-आस्हो> | 
ङनों तथा बलिदानोंके बलपर ही साज्ाल्य- | 


बादी सत्तासे प्राप्त करनो होगी । 
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मध्य काछीन युग अथवा छदूर भतीतके 


i छोर ज्ञान-विज्ञानसे अनभिज्ञ थे, ऐसी 
चारणा बीसी सदीके कतिपय वेज्ञानिरों 
ओर नोशीछे नवयुवकोंमें पायी जाठी हे- 
 › सबऱ्य ही उनकी यह धारणा संकुचित मनो- 
| । वृत्तिपर अवलम्बित है। इम मानते हैं कि 
` | २०ी सदीका वेज्ञानिक प्रकृतिका स्वामी 
| । बननेकी पूर्ण चेष्टा कर रहा है। प्रकृतिके 
| | मनेक गूढ़तम रहस्योंका उहवाटन कर उसने 
` | प्रक्ृतिके भनेक गूढृतम रदस्पॉपर विजय भी 
|| | प्राप्त कर ढी हे। किन्तु यह सोचना कि 
दे आधुनिक युगके दी विद्वान आविष्कार और 
अनुसंधान कए सकते हैं, अम्रपूर्ण है। 
| | विज्ञनके ब्रिकास तथा मानव समाजके 
` | उत्थानके पिछछे पृष्टों के डळटनेपर हमें उप- 
 । युक्त घारणाकी निस्सारताका पता छा 
` जञातादे ओर बरबस हमें आइचर्य-चकित 
। | होकर कइना पड़ता है--“विज्ञानके सम्बन्ध 
में अतीतकाळके मानब-समाजको इतनी 
| अधिक जानकारी प्राप्त थी !? 


बटन 

i, वटनका आविष्कार सभ्प्रताके उस 
`  ग्रारम्मिक युगमें ही हो चुका था, जब मनुष्य 
| | पत्यरके सिवा ओर किप्री धातुसे परिचित 

| । ,नर्होथा। यह अनुमान किया जाता है कि 
|... एक दिव, शीतकालमें, जब तेज और :तीखी 
| इब्ा चटी होगी, ओर प्रस्तर युगके किसी 
त एक अपेक्षाकृत समझदार व्यक्तिका चमड़ेका 
र कक)! , रबादा डड़नेसे बह जाड़ेसे डिठुरने लगा 
| . होगा, तो उसने चमड़ेकी घार्यी ओर एक 
डः । द बनाया होगा, ओर दाद्विनी तरफ डा 
एक डिएसा उच्च :छेडके भीतर ढाल कर उसे 

| बाइरकी ओर खींच छिया::द्ोगा। इस 

` | प्रकार घद कुछ समग्र तक जाड़ेते छुट्टी पा 

| छिया होगा। पर उसके डिलने-डोलनेसे 
| झङुछदी समयक षाद घह फिर खुळ गया 
| दोगा। उस दिन उप प्रस्तर युगके वर्थर 
मचुण्योंने रावके समय अपनी गुफाके भीतर- 
| चाळी आराम कोररीमें ऐटे-छेंट कोई ऐशी 
|. ` : तरकीब सोवनी शुरू की होगी, जिससे 
| उसका लवाद दवाके जोरसे न खुङने पावे । 
' अन्तम निइवय दी उसे एक तरकीब सूझ 
| एयी होपी। बद तरकीब यद्द थी -अपने 
 ओजनर्मेसे बची इड्कियोंसे उसने एक छोटी-सी 
टी तंयार की और अपने छबादेकी दादिनी 
छर एक स्थानपर एक छोटेसे छेदके जरिये 
डस खूटीको जमा दिया। उसके बाद बायाँ 
तरफ बाएे छेके भीतर बटनकी तरद्द उस 
खंटीको लगा दिया। तबसे उसका छवादा 
फिर कभी नहीं खुळ पाया । इस प्रकार घटन 
` छा आविष्कार हुआ जिसका व्यषद्दार आज 
हा चिन्ट्र समझ। जाता है ।) 


fd दा 


किस चीजका आविष्कार कब ओर केसे हुआ! 


---- “- ४ ० ४ ० 


( लेखक--श्री प्रजकिशोर बर्मा 'श्याम' ) 


चर्मा 
प्राचीन बेवीलोनियामें, रसाले कई 
हजार धर्ष पूर्व, स्फटिके बने हुए 'ेन्स” 
चश्मेके बतोर काममें लाये जाते थे। उस 
चश्मेसे वे लोग ६'टोंके ऊपर खोदे गये अक्षरों 
द्वारा तेयार की गयी पुस्तकोंको पढ़ते थे । 
पर 'हें्ो? का उपयोग बइमेके रूपमें पहले 
यूरोपमें सन्‌ १२०० के करीब हुआ | उस 
चश्मेको केथलिक सन्यासी प्राचीन पाण्डु 
लिपियोंको पढ्नेके काममें छाते थे। पर उन 
चश्मोंको टीक तरहसे कानके सहारे रटकाने 
का ढंग उन लोगोंको मालूम नहीं था। वे 
डोरोंसे उसे बांधकर किसी तरद काम चछाते 
थे। सोली शताब्दीमें चश्मेका वह रूप 
इजाद हुआ जो आजके चश्मेत्ते कुछ मिलता- 
जुळता था। 
घड़ी 
धूप घड़ियोंका प्रचलन भारतमें तथा अन्य 
देशोंमें बहुत प्राचीन काछसे रहा है । यनान: 
के लोग जळ घड़ीका भो प्रयोग करना जानते 
थे। बूद-बूद पर एक बतनसे पानी टपक कर 
दूसरे बतनमें गिरता था । इस सिद्धांत 
आधार पर परिष्कृत छूपमें एक जञ घड़ी 
तेयार की गयी थी, जो अछाम बड़ीक़ा भौ 
काम देती थी । जिव पात्रमें बुद-बुद पानी 
गिरता, उसमें एक व्यूब लगा हुआ थो। 
पात्रमें एक नित समय तक जब पानी चढ़ 
जाताथा, तब इस व्य बके रास्ते तेजीसे पानी 
निकल कर एक दूसरे पात्रमें पहुंचता था । 
इस क्रियामें दूरे पात्री इतरा ए6 संझीर्ण 
राहतेसे वेगके साथ निरूझती थी फङल्वहय 
सीरी घज उतरी थी । 
लेकिन जिए प्रकारकी घड़िग्रोंका प्रवार 
आज घर-बंरमें देखा जाता है, उपका नमूना 
पहले पहल सन्‌ १२००के छाभा अर्के किसी 
एक आदमीने तेयार किग्रा था, ऐसा कड़ा 
जाता है। ब्रिटेनमें सन्‌ १५०० तक घड़ीका 
प्रवरून नदीं हुना था । पर उसके कुछ समग्र 
बाद बद्दाके राजा रईसोंके यहां घड़ीका 
नमूना दिखाई देने रुपा । पर ब्रह नमूना 
केबल "नमूना? ही था । क्योंकि उनमेंसे 
कोई भी घड़ी ठीक समय नहीं दे पाती थी । 
इ'गलोण्डकी घड़ियाँ प्रायः जर्मनीले भी 
क्षाती थां जिनके: सम्बन्धे सोलहर्यों 
शतान्दीके प्रायः अन्तमं शेस्सपियरने लिख 
था,-यइ जमन घड़ीकी तरह हे, जिसकी 
मरम्मत चाहे कितनी ही क्योंन हो 
वह कभी ठीक समय नहीं देगी । 


पंसिळ 
मध्य युग्मे जमन हुसन्यासी अपनी पांड - 
हिपियोंको सज्ञानेके लिये ग्राफाइड नामक 
एक विशेष धातुके टकड़ेको काममें छाया करते 
थे ।डस टुकड़ेसे वे अपनी पांढ-लिपिके चारों 
भोर छकीरें खाचते थे । बादमें एक सन्यासी 
ने सोचा कि उस टकट़ेहो हाथमें पकइनेसे 


` सोर तब इससे लिखना शुरू किया जाय। इस 


Y 


विश्वमित्र # 


प्रकार पेंसिलका भाविष्कार हुआ । पर जिस 
रूपमें पं सिल आज काममें ळोयी जा रद्दी है 
उसका क्राधिष्कार सन्‌ १७९४ के पहिले 
नहीं हो पाया था । 
दियासलाई 
जिस पाकेट साईँजकी दियासळाईको 
आज कळ इम छोग काममें छाते हैं, उसका 
आविष्कार १०० सालसे पहले नहीं हुआ 
था । उल्के पहले बड़े लम्वे भाकारकी दिया- 
सलाइयां प्रचलित थीं। जब छोटे आकारकी 
दियासळाइयोंका आविष्कार हुआ तो 
प्रोरंभमें बहुतसे छोगोंने उसका विरोध इस 
दुछील पर किया था कि उनसे चोरों और 
बद्माशोंको अधिक छत्रिधा मिलेगी । 
भोजन करनेका कांटा 
सत्रों शताब्दीके आरम्भ तक ब्रिटेन 
के लोग भाजतके :समय काटेका प्रयोग 
नहीं जानते थे । कोर्घेट नामफ एक व्पक्तिने 
जब पहले पहल इगलण्डमें उसका प्रचलन 
करना चाद्दा, तो छोगोंने उसका मजाक 
उड़ाना शुरू किया । उल सम्रग्न तक अंग्रेज 


त त न + | तीए 
यूरोपमें व्यापक रूपे ke हि है 


१८४७ में हुआ, जब दिल्यात अ | गमे 
है म +s ® 

अपने कारखाने कारटोका साइ साक 
दन शुरू फ्रिया। तब क प्रानी रि 
हितकारी समक्षा जाने रा था। तू पिट ब 
अपना व्य्रसाय आरभ करे ह| इहा 
जमनने मानव-जातिके सामु । 

उद्देश्य विनाशकारी शतान झो दि उ 


कर दिये । 
कांटेसे नर मांस भन्ला शा भो 
आज यूगोपके लोग उन होगे हे पढे 
समझने छगे हैं, जो भोजनके प्रा रकी 
(चिता | 
i बरी? आर 
पिएर 
है| पाहय 
हा शह | 
हा काम 
|$ (उस 
॥पे। क 
)॥ पाप अप 
हि धमाके 
हिट जी० 


FRE of 
ANIMAL FAT _ 


इस महान मल्हधसे आराम होने पर दाग नहीं 
हर एक परिवारकों जम्बकक्ी डिब्बी की आवश्यकर्ती है 
जाप कितने भी सावधान क्यों न हों घरमें दुर्घटना होती ही री 
डिये स्वस्थ बच्चे घुरनेका घाव, कटे और जळे घावके साथ छेईछाई 
प्रकारका घाब तबतक खतरनाक नहीं होता जब तक सड़ना भारम 
खराब होनेसे पइछे भाप उसमें जम्बक छगा दीजिये । तब धाव 
का बहुमूल्य बनस्पति तेल शारीरके रग रग सक पहुंच जातादै। ई पर] 
हो नाता है, सूजन दूर हो जाती है भर पीब बहना बन्द दो ब 
बिषनाश्चक है और इससे आराम होने पर दाग नहीं पढ़ता । 


हमेशा जम्बक 


FF 


नाथा, सन्ध्याके पांच षज 
he न 
# ग कुटिया में बे जासूसक 
RI ए पै। इसी समय नीचेसे 
je भूगोपाल”! की आवाज 
रे है bg! * रिविंत होने पर भी उठकर 
sls पर दो असल इज्नलिश मेन 


केश को हर ५ थे इमारे चिर हर 
हे न की ह ( Niel For ) 
ही आकू , ह पहचान नहीं लके i 
री एल ह बील फाक्स थ गाज 
ने मास हर श पहूर निल साहब लय 
। को ॥॥. हि हवस बढ़े भाई। जब जमरन 


कु जनता करे ीऽ पक श्स मे ने हे रे 
* तक न गो | तील वाहे साहबाका रोजगार 
पस्ते कारेड़ा। रा गया । यह उस सालकी घात 
। विषयात अ हि गमरे निलदे साहब मिस्टर 
टिका हाह (ावस अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती 
तब ऋष्प प्न सिंचाईके लिये गङ्गा तट पर 
ने हमा या। (8 पिट करके हही गदान 
रसभ के ुंानेके लिये सब तेयारी पूरी 
तिके सु ३ ॥। 
' भाल भो, हिर उनका एञ्लित गङ्का तटपर भक 
र मांस मक्का {झ्या और पानी उसके बलसे ए्टेशनके 
डोग उन होगे हे बके निकट पहुंचा, उसी रोज 
भोजनके सा शाकी खबर पहुँची । फिर दूसरे 
एवा चलना नीव नहीं हुआ । 
fi आर० फाक्रक्तते अवता गइमर 
॥िशवार समेट कर सरकारी नाकरी 
| पाह बहादु रने गद्दमरमें ६ सो बीघ 
कि 7एह मुआयन:स्त्रत्व खरीद कर 
हा काम आरम्भ कर दिया था । बद्व 
३ (उस समय ) छे फ्टिनेण्ट गवने रके 
॥पे। आप ऊचे, घरानेके थे । जब 
८ i अपने प्रिंस आर वेल्सके समथ 
>' भर्गो ( सन १८७५ ) आये थे 
|| जी० आर० फाक्सका निमन्ब्रण 
i क्षे एमरमें अपने सेळूतमें कई 
छा] 


हे आर० फाक्स साइवर गाज्ी- 
| हि बाडसके जेनरछ मेनेजर हुए । 


i 


इपर घाले बंगडेमें रहते थे। 
भा प्रातः सन्ब्या श्रप्तणमें साथ 
॥ ने उन्हींते बातें करके अंग्रो जी 
षि शा । 

। पा कि संध्या मणके छिये 
[| जा बुरा रहे हैं, लेकिन इम जब्र 


| न 

6 शाह भीतर आ गये । 
ता है ; एम बेह ज्ञाने पर नील साहब 
i) यूरोपियन सज्जनका यों 


| झि ~ 


ग ल | i र वेल्वी अपने 
4 "भ स्टेशन डिड्गमे बरे 

dh साइडिडूमें व 

ती द र मिछानेके लिये लाया हँ । 
pr | करते । छुरी-कांटेका व्यवहार 


नौ समझी जाती है। पर 
। र कवर प्रथा है। दक्षिणी 
पर से सी बहुत पहळेसे 
| कामें छाते थे । पर 
ना तेष करते थे जब उन्हें 
शोता था। उनके ` धर्म में 
ष सारके किये नियेध 


| 


(बढ़े भाई मिष्टर नीलफाकल ' 


eI 


के विश्वमित्र # 


हज लक ७ क 
जाड हांडडपर बम और रेळवानकी 


( लेखक--श्री गोपालम 


Ce 
गवनमेण्ट रेखे पुलिसके आगरा डिउीजनके 
चीफ अफर हैं । 


इतना परिचय पाने पर बेली साइब 

से मेरी बातें आरम्भ हुई । 
मिष्टर वेल्थीने पहले ही मुस्कराते हुए 

सुझसे साफ हिल्दीमें कद्ा--“छन्ना भाप 
जासूस हैं लेकिन हमारे घायसराय लाई 
हाडिङ्ग पर बम फेंका गया और आपने उसका 
पता नहीं छगाया ।”? 

हमने तुरत जवाब दिया--“आपने मुझे 
याद्‌ कहां किया ।?? 

मि० बे>--अच्छा अब में याद करता 
ई आप पता खया हरये । 

मैं--आपका हुक्म में सर पर छेता हूँ। 
पहला मेरा प्रस्ताब यद्दी है कि पुलिसमें 
जितने यूरोपियन हैं उनकी तलब बन्द करके 
आज ही हुक्म जारी कर दिया जाय कि 
जब तक घायसराय साहब पर वम फेंकनेवाले 
का पता नहीं रगे तब तक उन छोगोंकी 
तनखझ्वाह बन्द रहेगी । 

अत्र तो वेल्बी साइव हंसक़र बोले-- 
“तो आप इमी लोपॉपर दाथ साफ करना 
चाहते हैं १?” 

में--आप चादे न मानें लेकिन में खूब 
समझे बेडा है कि अउराधी आप दी छोगोंपें 
मौजूद हैं । 

्रेहब्ी घाहव मातो आसम्तानले गिरे! 
घोठे--“ऐसा समझनेकी वजद् १?? 

मैं--पहली वजह तो यद्दी है कि जब 
वायसराय वमसे घायछ होकर द्वाथीके होदे 


| i 
पर वेदुध दोकर पिरे तभी लेडी द्वार्डिड्नने 
देल्लीग्राम 


म्बके गवरनर सर जाज छाकको 
दिया था उसमें छिखा था — 
(ज्यो ही वायसराय वेदो होकर गिरे 
उसी दम निशाना ठीक बेठते द्वी चांदनी चोक 
की बार्यी ओरते जोरकी आवाज़ आयी-- 
“ब्रोचो” यह आवाज किंस्री यूरोंपियनकी 


थी । 6 
चेल्ब्री साइबने मेरी पीठ छद॒छा कर 


८ओफ ! आप ब्रहुत याद रखते हैं । 
तो बातकी बात है । में अब आपे 
इण्ट पर आ रहा ई । आप हट्शन 
ते हैं ओर यद्वांके रेल धावू 
हैं आप इसकी 


कहा-- 
खेर यह 
अपर प्व 
के बगलमें रद य 
सुलाफिरों पर डाका डालते 
कुछ खबरदारी नहीं करते । 
मैं--नहीं साइब ! इस समय 
बाबुओंमें कोई ऐसा नहीं है. 
मि० वे०--क्ष्यों लकराज उपाध्यायने 
इन्हीं साहप्रके ख़ातसामा ब 
दीदीका सब जेत्रर छीन ज्या और उस 
पीटा है । में उसी रिपोट पर तइकीकात 
करने यहां भाकर कळसे सेळूतमें ठरा हूँ 
मैं--आपका आना तो मुझे मालूस न 
था साहब ! ऐेकित सा इडिड्में क 
तैलून मैंने कछ देखा था और hd र 
घटनाकी बात भी मुझे माए होच य 
मिष्टर वेल्बी गेरी ब्रात पर हें 
ये । आइचयिंत होकर उन्होने रछा त 
गढ़ा हुआ सामझा है! | 


तो यहांके 


EI 


गहमरा ) 
“बिङकुङ फिक्शन । डोसे किसी नाव- 
लिस्टका बनाया हुआ छोट समझियरे ।? 
मेरे इस जबाबपर तो बेली साइबडी 
आँखे चढ़ गर्या । बोळे 
“ओफ ! आपने तो ऐली बात कह्दी 
जसी कमी मैंने उनी ही नहीं थी । तो क्या 
मेरा इतनी दूरका आना बिलकुछ यूजडेश्न 
हुआ ? 99 
में-यह रिपोर्ट विलकुछ बेबुनियाद है । 
द साहब सीधे-सादे सञ्चन आदमी हैँ । 
इनका खानसामा बड़ा बदमाश, बढ़ा फरेबी, 
बड़ा चालवाज है।_बह ` जसा नाच नचाता 
है वेसे यद्द नाचा करते हैं । यहांके जुडा 
ओर चमार-मेइतर जेसे अनेक साइबोंको 
भुलावा देकर अपना उल्लू सीधा क्रिया 
करते हैं, वेसे ही वः भी किया करता हे । 
आप लोगोंके यहां कोई शरीफ आदमी खान- 
सामा या वेइरा-याश्रची थोड़े होने आता 
है ऐसे झूठे ओर फरेबियांते ही तो आप 
लोग इस देशके भले आदमियोंको नापा 
करते हैं । 
सादब मेरी बातपर कुछ झेंप गये । फिर 
कुछ रुकऋर बोले--“तो भालिर अप्तल बात 
क्या है १? 
में--अप्तल बात यह कि यह खानसामा 
हमेशा बेटिकट रेलसे आया करता है। 
उन दिनों टी टी२ आई? नहीं नियत थे 
ओर साइबके दबावसे बाबुओंपर चाप भी 
चढ़ाया करता है । उपाध्यायत्री तरद दे जाते 
थे लेकिन इस वार जब्र वहदअरनी ब्रीबी-बच्चे 
सदित राते बेटिकट आप्रा इसे तब उन्होंने 
पड़ा है महसूळ छेगेके लिये उन्होंने उसको 
कुछ देर रोका जरूर है इसीपर इसने सब्र 
मामला गढ़कर साइय्रसे कदा है। बस साहब 
ने डट कर रिपोर्ट छिख दी है । ओर मामछां 
आपतक पहुंचा है। 
मि० वे०--यहद्द बात है ! में तो समझता 
रहा हि इस स्टेशनमें कोई सष इन्स्पेक्टर 
ज्ञी आर० पी० का तेनात कह जिपमें 
मुसाफिरोंकी आफत ददे । 
में -जी नहीं ! ऐपा करनेसे तो मुप्ता- 
फिरोंपर और आफत बढ़ेगी । क्योंकि बाबू 
लोगोंके साथमें उब सिपाहदीका भी पेखा 
मुस्ताफिरोंसे वसूछ दोने लगेगा । 
प्रि० वेल््री-्रह केसे ! इमारी समझें 
नहीं आया ! | 
में--पर्ची वात कइनेळे लिप मुझे सुभाफ 
करमाइयेगा । बाबू यहां कशरत्तेते अनउुूड 
छोत्र और बेदिकट छोटे बच्चे साथ छाने- 
बालोंसे बहुत पेसा वसूल करते हैं यद गुण 
उप/ध्यायजीमें भरपूर हे। पुछिसका आदमी 
रहनेसे बह बसूडी भौर बढ़ जायगी । ऐसे- 
वेते बाबू लोग खजातेमें जमरा करनेके बदूडे 
सा जाते हैं । 
मि० वेल्बी --हां बाबुओंकी यह :खिछ- 
कत तो इम जानते हैं । 
पैं-बद्दी बात यहां इब सम्य तीनों 
बाबुओंमे दे । उगाध्याद्री इस कामे खूब 


है। आप इनसे य बात कहियेगा मत । 
इनको अपने खानसामापर बहुत विशवास 
है। कहते हैं चालीस वर्षते दम दिन्दुल्वानर्मे 
हैं ऐसा विश्वासी इण्डियन इमने कभी नहीं 
पाया । 
बात यों हुई कि नील साहब कानके 
कुछ बदरे थे । इम लोग धीरे-धीरे बातें करते 
थे! उन्होंने बह लब बातें छनी नहीं । 
मेंने साइबसे कहा--नीकू साइबकों 
घोला इसने बहुत दिया है। साइब इसपर 
विद्रधास करके कई बार गाजीपुर कचहरी 
जाकर गधादी भी दे आये हैं । एक बेगुनाइ 
को इन्होंने बन्दूककी चोरी लगाकर केद करा 
दिया है । खानसामाकी चालबाजी इनको 
कुछ भी मालम नहीं है । 
मि० वेल्वी-जब आपसे इनका इतना 
मेलमिलाप है तब असल बात इनको समझा 
कर ठीक रास्तेपर लाना चाहिये आपको । 
में--हां अब में इनको समझा-बुझाकर 
असल बातका पता देकर तो रास्तेपर जरूर 
लाऊगा। में बम्बईमें नौहूरी करता था । 
थोड़े दिनहुए यहां आया ईँ । अत्र में इनको 
सब बातें दिख्ा-वतळा कर तब इन्हें रास्ते- 
पर जरूर ळाऊ'गा । 
मि० वल्बीने पूछा--“बम्बईमें आप 
कोन नोकरी कर रहे थे १” 
में-चहां जाढिरामें वेडूटेशवर समाचार 
एक हिन्दी इफ्तातारी अश्वब्वारकी एडिटरी 
करता था छेकिन पुछिसके एक जासूस मि० 
ढब्ल्यू> सी० जालिफ साइबका प्राइवेट 
इनफारमर था । एक खूनके मामछेका पता 
मैंने उनको बवळाया था । 
मिस्टर वेल्बीने मुझसे उस खनके मामले 
की बातें पूछीं । मेंने सब हाळ उनसे कह 
दिया । बह खूनका संगीन मामछा संस्मरण 
नं3 ३ में दिया जायगा । 
मि घेतो आप राय दीजिये ` में 
इसमें क्या कूः । 
में आव तो ऐपा करें कि कुछ खिक्क- 
रेट रिपोट करके इन तीनों ब्रावुओंको तीन 
जगह बदूछवा देबें तो बप सब गड़बड़ दुरुस्त 
हो जायगा । ` 
साइबने मेरी बातपर आर राइट कड़ा 
आर सेलून छे ४र दूसरे दिन गद्दमरसे चले 
गये । ए% ही सप्ताइके बाद तीनों बाबू बदुळ 
दिपे गये । और उनो इप रिमार्कके साथ 
हटाया गया कि वे गइमर फिर कमी न भेजे 
जञाने । 


llenbury$ 
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७ ~ एक्सपर्ट हैं। लेकिन इस केसमें वढ बिलकुल हो # | 
उक्ता वेकसूर हैं । सव बदमाशी खानसांमाकी | | | 


4 


hi 
3 


जौन रेबोन एन्ड सन्स लि० 
बरमिंघमस 
द्वारा प्रस्तुत 
मेटलिक टेप बाक्स वड रूळ 
स्प्रिग रूल ओर स्टील रूळ, स्टील 
बगेर जंग स्टील टेप | टेप, स्पिरिट लेवळ 


a एन्ड ¢ 
मार्टिन एन्ड कं० 
पेट एन्ड सिमेण्ट सेल्स डिपार्ट सेंट 

कलकत्ता # नयी दिल्ली # लाहोर 


oclock 
BLADES 


सेवन १ ~ 
सवन ओ क्वाक ब्लेड 
` शव कि सेत्रन ओछाक ब्लेड सर्वोत्तम इस्पात से कुरा 
'कारीगरों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है अत: जितनी 


या हुज्ञामत इससे हो सकती हे, इतने 
_ मूल्यों प्राप्त अन्य ब्छेड द्वारा सम्भव|नहीं । 


हिन्दुस्तान के शिक्षित वर्ग में यह 
स्याल- अभी पेदा हुआ है कि 


पढ़ाने, चिकित्सा करने, तीमारदारी आदि कामों में बरसों सेह 
रही हैं, किन्तु अभी तक हिन्दुस्तान की महिलाओं ने इनके प्रति 


हिन्दुस्थान की स्थिति तेज़ी से बदल रही है| हन्दुस्तान दस्ता र 
बाणिज्य में बराबर उन्नति कर रहा हे ओर इस प्रकार स्थि वायो 
अवसर मिल रहा हे जिसकी इन्हें आवश्यकता है। पह बि 
निश्चित हे कि शान्ति स्थापित हो जाने पर गेर फा तरी 
लिये अच्छो ट्रेनिंग पाये हुए बहुत से लोगों (सहे 
आवश्यकता होगी । डदल्य 3 झार० आइई० एन० फस० [६३ इ 
स्त्रियों को लड़ाई के इस महत्वपूर्ण समय में ने देश की ९ 

का अपूर्व एवम्‌ बहुमूल्य अवसर प्रदान करती हैं. | पी हि ४ 
ग्रधिक भी ! इसमें कई सन्देह नहीं कि डवब्यू० ग्रार र” हक 

की ट्रेनिंग ओर नये नये तथा मनोरंजक कामों के दाग 2 

गया ब हुसूल्य अनुभव बहुत सी महिलाओं में ब्द ग्रव 


का 
_ उत्पन्न कर देगा जा नागरिक जीवन में सफलता रात WE 
> रहत शवश्यक होती है । प्रम 


द्रप हे 
पूरे विवरण के लिए किसी भरती 5 कि 


निकटवती डबल्यु ० आर ° आई? ४ 


यूनिट कमाण्डर या किसी ब न्दरगाई 
आफिसर इन्‌चार्ज के पास अवि 
9 हर 
A | 


Fj 


भ बगावत करेंगे? 
वि अयनी दाहतासे ऊत्र चुकी 


है _ अको तोड़कर स्वतंत्रता 


घ 
अणे बः हि 
| ५ निशवय कर लिय्रा है-- 


| ६5 

2 रा ज्ञो उप्को अपने विकासके 
A 

ढ़ अविर प्र 


दान करें आज हम 

| # है । मारे विकासके 
i अदर हैं। इमारी गतिपर 
तरही पाबन्दि LE. 
गति दी के कर दिये गये हैं । 
हा क्षरिणाम विश्वको भी अप्रत्यक्ष 

ता पढ़ रहा है ओर उन्हें तो 
„हे भुगतना पढ़ेगा जो इस अन्याय 


(| पे ॥ 
i सिहको २५ स्प की 
| (रुन भाषण देते हुए श्रीमती 
धमी पण्डितने कद्दा है कि “यद्द 
(पैन फ्रांसितकों सम्मेलन ) उस 
क अप रहेगा जबतक साम्राज्य- 
दा मिटा दिया जाता। एब्षियावालों 


इन गर हे ।१जब भधिक संघर्णसे चंदुनमें भी 
नह दिया थिइन हो सकती है तो इस लम्मे उत्पी 


| हिन्दुस्तान ल्गक्त्याचार भौर अस्यायके बिद्दव 
प्रकार सिं षा योके हृदयमें उत्पन्न दोनेवाली 
| है। पह क्षीर घृणाकी भावना विछतरके रूपमे 
[र फांजी फट निकछे तो इसमें आचर्य क्या? 


द पु [दितो इङगरणडमे चुनावका अवसर 
कही गया है। बहांकी लेबर पाटी, 
रोरी दसे जश्रईएत प्रतिद्वन्द्धिता 
तीय समस्थाके प्रति कुछ विशेष 
मेरी उत्कता दिखळाती हे, पर 
2 पायी नेताओंने जो घोपणाए' 
है, सम्बन्धं इधर प्रकाशित करायी 
४१ तथ्य नहीं मालम होता । इस 
A भ्रमति प डितने कहो हे कि “इड 


ता गुपत क 


[9] दत ‘i 
तीं द pv चुनावमें विजयी दोने 
५ लिये उसका कोई महत्वपूर्ण 
रव 0 MN NN ks 
ट ० ५» | लेकी आशा नहीं है । 


En पाक्ष घोषणाए' अच्छी होते हुए 
S 
ख 20९९५, क्योंकि थे सिर्फ औपनिये- 


विद ट ही देना चाहते हैं। यूरोपसे 
् ना क्या नतीजा हुआ 
क दर ब्रिटिश साम्राज्यबाद 
व रहने दिया जाय । दिटङरके 
॥ "१ असे न्यायाछयर्मे सफाई देने 
क जाता जब कि भारतके 
ln मामळा चळाये जेलॉमें बंद 


ह र बी तो एशियाके संभावित 
|] कक री दूर करनेके बद्र्छे उलटे 
॥ कोने करते देखे जा रहे हैं। क्षपनी 
| क समये मुताबिक हेर- 
न [ग ए तो एक दिन चह भाषी 
होकर ही रहेगा,क्ौर भीमती 
सरता प्रमाणित:द्दोनेफेदिन 
सीनेबाळे पुराने-पन्थियों शो 


रु “३ ध्न 


_ 


भोर इड हाथ न छगेगा । - 


मि आसफअलीका स्वास्थ्य 
कांग्रेस वकिङ्ग कमेरःके सदस्य मि० 
भासक अडी गुरुदासपुर जेल्से रिदा 
होनेके बाद गत २८ मईको दिल्ली पहुंचे हैं। 
है ढाकटरोंने आपके स्व स्थ्यकी त 
लैनेके लिये उन्हें विलड्रटन क्षस्पता लमें रखा 
डक । स्वा थ्यकी परीक्षा पांच दिनोंतक होती 
रहेगी । ऐसा ज्ञात होता है कि २८ की 
रातमें उन्हें बड़ी वेचेनी रही । सिविल सर्जन 
मिः हेसेटने, जो मि० आसफ अलीके स्वा 
स्थ्यकी परीक्षा कर रहे हैं, कद्दा है 
कि सावधारन!से उनकी सेवा सुश्रुपा करना 
आवश्यक है । आपका कददना है कि पेटका 
ददं जिसकी उन्हें शिकायत है, अवश्य द्वी 
आंतकी *ड्बड़ीका परिणाम है । 
राष्ट्रीय नेताआंकी छुक्ति 
लगभग दो महीनेके बाद लाई घावेल 
भारत छोट रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों से घावेछ 
साहवके उदँश्यकी सफलताके सम्बन्धमें 
कुछ जानकारी प्राप्त होना कठिन है पर 
लण्डनके राजनीतिक क्षेत्रोंमें भआामवौर पर 
ऐसी आशा की जा रह। है कि वायसराय 
खाली हाथ भारत नहीं छोट रहे हैं। इस 
तरइकी भाशा की जाती है कि उनके भारत 
पहुंचने पर कांग्रेस धकिंग कमेटीके सभी 
सदस्य शीघ्र ही मुक्त होंगे। छार्ड बावेलके 
प्रस्ताव, केथिनेटसे उनकी बातचीव ओर 
अन्तिम निर्णय पर अधिकारी क्षेत्रोंने पर्दा 
डाल रखा है पर यदद स्पष्ट है कि भागतकों 
इस सम्बन्धर्मं किल्ली घोषणाके लिये ज्यादा 
इन्तज्ञार नहीं करना पड़ेगा । छाड बेवेलके 


लौटने पर इस सम्बन्धमें भावश्यक्र घोषणा 
कीजब्ररदस्त आशा है । ह 
शांतिनिवेतनमें गांधीजीकी 
T 
Re अनिळ 
कुमार चान्द्राने गत २९ मईके सन्ध्या समय 
महात्माजीे २९ मिनट तक महदा लेशवरमें 
बातचीत की । महात्माजीने विशवभारतीके 
बिभिन्न विभागों ओर खासकर एण्ड, स्मा- 
रक योजनाके सम्बन्घमें पूछताछ को । 
हपरण रहे कि एण्ड, स्मारक कोष 
लिये महात्माजीने पांच डाल रुपये इकट्ठा 
किये थे जिसे ग्रामीणोंके लिये एक अष्पवाल 
तथा विश्वभारती में एक भन्वर्राष्ट्र बिभाग 
खोडनेके लिये व्यय किया जायगा । महा 
त्माजीने मोका म शांतिनिकेतन 
द या है । 
पधारने ग बचन {द जलद्रा 
यह रिपोर्ट मिलने पर कि जे२ ढी- 
ताङ़के देशभक्त ठेवाङके भपदरणकी योजना 
बना रहें हैं, बादैलोनाके किछे पर जिसे 
माण्टज्बीच - कहा जाता ह पहरेदारोंकी 


संसारका घटना चक्र 


सिद्धान्त ही संस्थाके प्राण हैं 
केन्द्रीय असेम्ब्रडीके सदस्य सेठ गोविन्द 
दासने हिन्दुस्तान हेरालडढके दफ्तरमें पत्र- 
कारोंके एक सगठित समूइसे मिलकर प्रस- 
न्नता प्रर्ट करते हुए यदद सम्प्रति जाहिर 
की कि प्रत्येक शहरमें पत्रकार संघडी स्था- 
पना होनेते बहुत अच्छे कार्य दो सकते हैं। 
मध्यधान्तमें मन्त्रिमण्डलके गठनके सम्बन्धमें 
आपने जिक्र किय्रा--मेरी रायमें अप्टी और 
विमू'का मामळा मन्त्रिण्डडसे बिलकुछ 
सम्बन्ध नहीं रखता । स्व प्रथम यददी निश्चित 
नहीं कि मन्श्रिमण्डछ उन सात अभियुक्तोंकी 
प्राण-रक्षा कर सकेगा । यदि खां बद्दादुरीकी 
पदवी त्यागनेके लिये भलङाबछ्सको वर्खाहत 
किया जा सका तो, कौन कह सकता है इस 
मामलेमें सी३ पी० के गबर्नरका कौन-सा 


रुख रहेगा । 
इसके बाद सिद्धान्तक्रा प्रश्‍न आता है । 


जब तक १९३९ मोर १९४२ के प्रस्ताशोंमे 
संशोधन नहीं कर दिये जाते, कांग्रेस सी० 
पी० या अन्य किसी प्रान्तमें पदप्रदण नहों 
कर सक्ती । मेरी रायमें डा० खां साहवडी 
कार्यवाद्दी उचित नहीं जंचती। घद्दां विशेष 
स्थिति उत्पन्न रद्दी होगी । प्रत्येक प्रान्तमें 
ऐसी विशेषता सं-ब है, पर आवश्यकताओं 
के चलते सिद्धांतोंढी हत्या नहों हो सकती। 
छोटी बड़ी कोई भी संस्था सिद्धान्तोंकी 
कवद्देलना करके जीवित नहीं रह सकती । 
यद्यपि परिस्थिति काफी बदल चुकी है 
पर जब्र तक घकिंग कमेटीके सदस्य सुक्त 
नहीं कर दिये जाते, कांग्रेस कानूनी नहीं 
करार दी जाती, पदुप्रदणकी संभावना नहीं 
है । कुछ लोग यह गछत सोचते हैँ कि सरकार 
के रु्में परिवर्तन हुए बगेर कांग्रेस अपना 
विवार नहीं बइलेगी । परिस्थितियों के अनचु- 
सार कांग्रेसने अपने विशरोंमें परिवर्तन 
किये हैं । पर यह तो कांप्रोस ही कर सकती 
ह । इसका कोई गिरोह या दुछ नीति परि- 
वर्तन नहीं कर सकता । हु 
अब्दुल गफ्फार खां 
सरदारयाव स्थित छाल कुर्तीवालोंके 
शिक्षण शिविरसे इस आशयके समाचार मिले 
ई कि अब खां साहब पूर्ण स्वस्थ हो गये भौर 
शिक्षण-शिविरकी कार्यधाह्ियोंमें खूब दिल- 
चर्पी छे रहे हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि 
विभिन्न विषयोंके सम्बन्धमें प्रत्यक्ष जान- 
कारी प्राप्त करने तथा परिषतित स्थितिको 
ष्टिगत रखते हुए छाळ बर्दी घारी सँगठन 
क्का पुनर्गठन करनेके उद्देश्यप्ते वे प्रान्तका 
तूफानीदौरा करेंगे। 
फ आन्तरिक स्थिति 
प्रसिद्ध पत्रकार दू , पियर्सनने कहा है 
कि वर्मामें पथेस्स-सा स्थिति उत्पन्न हो 


६४ 022 


संख्या दुगनी करदी गयी है। को उपुर्द सक्ती है। जापानी भधिकारके समय जिन 
अधिग्रीरी दौर कर न नग है। छोगोंने इथियार उठाये हैं उनकी सूची ब्रिटेन 
i लिक झोरे जोरदार के दापमेदै और. लिटिशा इडिल बिभाग 
जे? डी गालके डि आते पर कोने उनके समर्पणकी मांग कर रशी है। इन 
के था हनम कोई ऐसा ढापामारोंमें इछने आत्मसमपंण कर दिया 
कहा कि - है वर बाकी प्रतिरोध कर रहे हैं भर पत्र-सत्न 
विधात नहीं है किया आब। ढड़ाईै हो रही है। 


त्क धरणापिर्षोंकोी 


ES 


HC 


ई 


८० & 


माराला चांगका त्यागपत्र 

मार्शछ चांग केंशकने प्रधान मन्त्रीका 
पद्‌ त्याग दिया है और उनकी जाइ मिं० 
टी० बी० सूग चीनके नये प्रधान मन्त्री 


नियुक्त हुए हैं । अर्थ मन्त्री डा०बु'ग वेनह्दाउ , § 


मि० एच० एच० कु'गके उत्तराधिऋरी डप- ; 
मन्त्री हुए हैं । कामि्टांगडी केन्द्रीय कार्य 
कारिणीके प्रह्तावाबुवार उपयुक्त परिवर्तन 
की घोषणा की गयी है। चुञ़्मिझकी इस 
रिपो्टसे कि मार्श5 चांग कंश«ने यनान 
कार्यकारिणीके अध्यक्ष-पदसे इस्तीका दे दिया 
है, चीन सरकारकी बाहरी झूपरेललामें कोई | 
हेर-फेर नहीं द्ोता। मंचुरिया, हांगकांग 
ओर अन्य प्रादेशिक नाजुक समम्यायें निकट 
भविष्यमें उपस्थित हों गी और उन्हें दष्टिगत 
रखते हुए ऐसा ख्याल किया जाता है कि 
इस साधारण परिवर्तनके बाद इन मामछोंके 
छलझानेके लिये मार्शल चांगकी स्थिति 
हृढ़ हो गयी है। चीन सरकारके प्रधान 
भोर चीनी सेनाके छप्रीम कमाण्डरके खमे 
उनकी शक्ति अक्षुण्ण है। जिस पदको उन्होंने 
त्याग दिया है घाह्तबमें गत कई महीनों 
से मि० टी० घी० छग द्वारा दी एशोमित 
हो रहा था और यनानके स्थानापन्न 
अध्यक्षे र्पर्मे वे विख्यात हो चछे थे। _ 
(स० सूंगको नयी नियुक्तिसे चीनके 
आथिक संकटको दूर करनेके प्रति उनका 
उत्तरदा यिः बढ़ जाता है । उनकी ल्थिति 
मार्शल चांगकी अपेक्षा कम छह॒ढ़ है, क्यों कि 
वे निरे बेंकर ठहरें। उन्हें चीने ब्यद- 
सायी तथा पू/जीवादी बर्गका समर्थन और 
अमरीकी सरकारका विधास प्राक्त दै । किन्तु 
सेना पर मि> सू'गका नहीं बल्कि मार्शल 
चांगका एकाधिपल्य है । 

युद्धमें अमेरिकन हताहतोंकी संख्या 

वाशिगटनसे प्रेषित रायदरके एक वारमें 

कहा गया है कि युद्धर्मे अमेरिकन इताइतॉफी 
संख्या १० छाखसे अधिक है। युद्ध और नौ 
सेना विमागकी सबसे ताजी घोषणाके भचु- 
सार कुछ इताइत १,००२,८८७ हैं, जिनमें 
२२७,०९७ सूतक, ६०८४७८ घायल, छापता 
६३,४९९ और *१०४,८६१ युद्धवन्दियोंका 
कोई सचाचार नहीं मिला है। 


कलकत्ता कारपोरेशनकी मांग _ 


गत बुधवार, ३० मईदो कछकत्ता कार” 
पोरेशननें एक प्रस्ताव पास कर सरकारसे 
मांग की है कि म्यूनिसिपल्टीके मजदूर और 
अङ्गियोंसे ठेङर अन्य सभी कमंदारियोक्षो 
जिन्हें ३०० रुपये मासिक तक वेतन सिळता 
फ, इर छठे महीने प्रत्येकको एक जोड़ा घोती 
आर एक जोड़ा साड़ी नियन्त्रित मूल्यपर 
दिया जाय । ग 

बस्त्रामावके कारण उत्पन्न कमं :ारियों 
के असंतोषको देखते हुए कारपोरेशनने ; 
युक्त अनुरोध किया है आर i 
कार्याल्बित करानेमें भाधशयकक रि 
व्यर्था करानेके किये दीक 
लाफिसरसे प्राभेना की है । 


SR SRE 


RA 


F 


PO दवायें 
पारिवारिक चिकित्सा व हैजेके बीमारीके 

। वास्ते हिन्दी किताब डायर सेगुतके लकड़ी 
का वमेत सतत १२, २४, ३२, ४८, ६०२, 

` १८३, १०४ मूत्र ४), ६), ७॥) १०) १२) - 
( '१९॥) व २०) डाक ख़बं अछा | 

| प्रजुद्धार चोतररी एण्ड कम्पनी 

९८ क्ठाइव स्ट्रीट, कठफ़ता । 


मलेरिया और घखारों पर 
अक्सीर ओर सस्ती इलाज 


फावरफ २ 


४२ टिकियाकी शीशी मूल्य १॥।) 
परशुराम ट्रेंडिंग कम्पनी 
प्राथना समाज, बम्बई नं० ४ 


, + ५० हज़ार रुपया इनाम पाने वाले हो 


। किसी भी ओषधिको बेफायदा साबित कथन 


करने पर १००) इनाम 


रोगका घर 
खांसी 
इस ओपधिसे नई व पुरानीसे 
पुरानी खांसी, दमा, श्वासको तीन 
दिनमें पूरा फायदा होता है। एक 
|| रोगीको पूरी आरोग्य लायक एक 
|| मासकी ओषधिक्रा मूल्य २) रुपया । 


` | मासिक घमं 
कप इस ओपषधिसे मासिक घर्मकी 


मस्ते कटवोना खतरनाक हे. 
रीसे एक ही दिनमें 


अशा कायदा भोर तीसरे 
ही दिनमें आराम। 


: जनवरी, सन्‌ १९४५ में प्राइज ( इनामी ) बांड की लाररी के ने | 


से लोगों की भांति सर वी, ए, | 
मित्र के सुपुत्र, कलकत्ता निवासी श्री युत बी. मित्र ने भी नहीं ष 
तालिका पर नज़र दोड़ाई । उन्हें यह देख कर बड़ा आश हा 


जब प्रकाशित हुए तो दूसरे बहुत 
खूनी ब बादी चाहें जेसा अशें (बबासीर) 


क्यों न हो | तकलीफ ब प्लंझट कुछ नहीं । 
मु० छगानेकी २) खानेडी ३) छा० १) । 


भारत भेषञ्य भण्डार 


न 
१०८ तुलापद्दो कलकुत्ता 
“क 
स्थापना ] जुकाम, सदीं पर र्‌० नं० 
दी र्‌ ट्‌ ६ 


: कि उन्हें ५० हज़ार रुपये का पहला इनाम मिला है । 


श्री युत मित्र ने इनामी वांड | श्री युत मित्र धीर त्या | 
इसलिए खरीदे थे कि एक | गंभीर चित्त के व्यक्ति है 


| गड़बड़ी मासिक घम अधिक या कम 
दिनोंमें होना ऋतुकालमें पेट कमर 


[6 गुशा( 


i ॥ कि ए 
'  |पेडु और शिरमें दर्द होना मासिक तो इनमें रक्रम पूर्णतया सुर- | ओर इस लिए अपने हारे 
मके रंगमें फर्क होना या एकदम [os है और दसरे | सोमाग्य के कारा उरे 
' | | बन्द हो जानाको आराम कर गर्भ १९२६ |  अक्सीर उपाय |. २८६९ : कित रहती हे आर दूसरे | सौभाग्य के काण उके | 
 |चारणह्दोजाता हे। गर्भवती स्त्रियां 


बहुत से इनाम पाने का मोक़ा | जीवन में यकायक कोई शिहिया 
इसे[;प्यवद्दार न करें। गर्भ धारणके 


|| बाद इसे ब्यवहार करनेसे गर्भपात हो 
जाता है। मूल्य २) रुप्या । (८४) 


पुत्रदा 


| रहता है। उन्होंने हँसते हुए | परिवर्तन नहीं हुआ | उनका [रि 
“ST इस ओपधिसे निश्चय गर्भ रहकर 


हामानक 
॥ तिया; 
| ध, म 
परियन 


 कहा-“मुझे इनाम पाने का | कहना है-“ कोत जाने 


` भरोसा नहीं था। किन्तु | ५० हजार. रुपये की यह । 


हैजा, मलेरिया, इन्फ्लुएज्ञा, प्लेग दायफायड आदि, 


नी नस 
RS 


| कि > थ | रक की 
` | धुतररननकरी प्राप्ति होती हव । पूर्ण बिबरण द नानाला । १ शस शारी 5 आना, चूँकि भाग्य ने मेरा साथ | रक्रम शायद कमी || छड़ी 
| जन ५2), डा०ख० अलग। ! h 

के साथ लिख । मूल्य २) रु० युकलिप पेन, बाम तथा दादका मरहम हमारे अच्छे काम म | है 


` दिया, में बहुत प्रसन्न हूँ ।” 


पता-- श्रीकृष्णचन्द्र कारखानर्म बनता है । एक वार इस्तेमाल की जिये। 


नं० २ कतरीमगाय, ( गया ) 


इनामी बांड दो कीमतों के हैं-१०० रुपये वाले और १० रुपये वा! 
१०० रुपये बारे एक लाख इनामी बांडों के हर सिलसिले पर, पहला 
इनाम ५० हज़ार रुपये का, दो दूसेर इनाम बीस-बीस हजार से 
के और दो तीसरे इनाम पाँच पाँच हजार रुपये कें । १० र बाढे 
एक लाख इनामी बांडों के हर सिलसिले पर, पहला इनाम ढाई के 
रुपये का, दो दूसेर इनाम सवा-सवा हज़ार रुपये के म 
इनाम पाँच-पाँच सौ रुपये के और दस चौथे इनाम दाई-ढाई र बीए 
के | जनवरी, सन्‌ १९४९ तक हर छमाही इनाम निकार्ण 5 ड 
तब सब वांडों की असल रक़म वापस दे दी जायगी । प्रत्येक कई 
अभी इनाम जीतने का मौक़ा आठ बार और मिलेगा; वहीं व 
बार इनाम जीत सकत। है। इनाम की रक्रम पर इतकम दी 
टैक्स, एक्सेस प्राफिर दैबस और कारपोरेशन टैक्स नहीं लगती 


—— 


“+ 


` महात्मा गान्धो के भूतपूव मंत्री 
श्रो महादेव देसाई : 
मेने आचार्य कृपलानी के साथ शक्ति भोष- 
घाय की फंकरी का निरीक्षण किया । यह 
एक मद्दान आयुर्वेदिक संस्था है। यहां की 
विद्युद्ध भायुर्वेदिक दवाभों के बनाने की 
प्रणाली को देखकर में बहुत ही प्रभावित 

हुआ । 


सतसआझीवनी सुरा 


ह भम्क, सर्व प्रकारका यकृत रोग, स्नायविक 

है दोषल्य इ्यादि की सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक 

है सझीवनी पाक्तिबरधंक एरा । खतरनाक रोग 

के उपरान्त इसके सेबनसे तुरन्त उपकार 

होता है । इसका रंग पानी जेसा सादा है । 

पाड बोतक--४) ६०, काट बोतक--७॥) ₹० 
अध्यक्ष माथुर 


। पिछली लाटरी में ४ छा रुपये. के इनाम! छार्टरी 


ˆ ` आप रिजर्व बैंक आफ इंडिया अथवा इम्प्रीरियछ 
बेक आफ ईडिग्रा की किसी शाखा से, अथवा सब 
कहीं बड़े-छोटे सरकारी खजानों से प्राइउ (इनामी) 
बांड ख़रीद सकते हें। एक आदमी कितने बांड 
` | खरीदे इसके लिए कोई हद मुक़रर नहीं हे । 


! की नयी टुकड़ियों के पहुं- 
>> | री ढो स SS Sp 
ES गयी थी । परिस्थितिकी 

रः 


की हे की रातको उन्होंने 
ए मतरा शुरू कर दी ॥ सम्पूण 
में संवर्ण होने ळग गया है 

| नयट्रके संवाददाताने सूचित 
|| ह परिस्थिति पूर्व्व गंभीर है। 
| पहरण बई ब्रिटिश आफीसतरके 
(३ तया एककी रत्यु समाचार 


हो के साने पाहते १२० मील दूरस्थ स्थित 
सर बी, एइ. भे ब्रिटिश सेनासे अपीळ की है 
| नतीजों ताह 2८ बण्टेके लिये युद्ध स्थगित 
| न्ध क्रिया जाय ताकि वायल 
मारचय हुआ || न त्थान्तरित किया जा सके । 
| कषे कथनसे यह भी ज्ञात दोता है कि 
|| बाषुयान, तोप, टैंक और घरूतर- 
धीर तपा |दयिंका प्रयोग कर रही हैं ओर 
न | नशंतापूर्ण गोळावारी जारी 
व्यक्ति ह |i र सबेरेसे खू'ख्वार ओर खूनी 
ए अपने |हिवाहै भोर १०० के मरने तथा 
शक्ल | | प होनेकी खबर हे । डमास्कसमें 
[हेने सीरियन पार्लपण्ट भवनपर 

यक कोई |भनहियाहै। 
[। उनका हि प्रीरियाकी राष्ट्रीय फौजके पास 
| िहामानका भभाव है पर ड स नामक 
गन जाने, बरतियोंने जो फ्रांसीवी सेनामें 
की यह ||, अपने सेना नायकोंके लाथ 
भी कसी । fs er आत्मसमर्पण कर 
॥ इनकी संप्रा छगमग १६ लो से 
गा जाय |! हिक्षायी जाती है । देशभक्त छड़ाके 


hn Ce =e ~ 
ल संनिकोंके इथियारोंका 


योक जिछाफ कर सकेंगे । 
|| प्रिटेनका हस्तक्षेप 
झी "अत्यन्त गम्भीर परि हिथति? 
|| इए ब्िटे+के परराष्ट्र सचिव 
I नने कामन सभामें कह है 
| हि ह निश्चय पर पहुंची 
| है माइ, नहा रह सकतो । 
hte जरर डी-गालको सूचित 
| बिरिश सरकारने इससे 
| पी रोकनेके उद्दे इयसे मध्य- 
५४५ 2१7 | जज इस मामलेमें 
$. , ९९ या हे |] मि० 
रे गालके नाम अपने संदेशमें 
(hs कि फ्रेंच सेनाओंको युद्ध 
कॉम शीघ्र चे जानेका 
कि वाकि:ब्रिटिश और फ्रेंच 
३ ११ भवांढनीय दुर्घटना न 
i, Ee रियाके स्थानापन्न 
[श मर्दन वे के पास 


` पेशेरित एक घोषणा 
वाट, सम्पूर्ण स्थिति 
“ स्टेट विमााके 


ह होटा रूप घारण किया । 


संसारका घटना चक्र 


mm VOC 


न न, 
थतिके सम्बन्धर्म प्रर ट्र मेन 
प्रधान मन्ध्री चचिलके सम्पर्दमे हं। 3 

भमेरिकाके स्थानापन्न परराष्ट्र सदिव 
मि० जासे ग्र ने एम प्रेस कानफरेंसमें कद्दा 
है कि रक्तपात रोकनेके लिये बरती जाने- 
बाळी इस्तक्षेपकी ब्रिटिश नीतिका प्र 
दर,मेनने अनुमोदन किया है। क्षापने भागे 
कहा है कि गत २८ मको क्षमरीक्ी सर- 
कारने फ्रांस सरकारसे इस भाशयका 
भनुरोघ किया था कि सीरिया और छेवाण्ट 
के प्रति भपनी नीति पर घ पुनविचार करे 
तथा स्पष्ट कर दे कि फ्रांस उनके साथ 
स्ततनतर रष्ट्रके सदृश व्यवहार करना चाइता 
। 

सीरिया स्थित प्रिटिश सेना 

ब्रिटिश परराष्ट्र सचिव भि० एन्थोनी 
इढेनने कामन समाको सूचित किया है कि 
सीरियामें समझौता होते ही ब्रिटिश फौजें 
सीरिया खाली कर देंगी । 

मिश्रका प्रतिवाद 

करोसे प्रो पित रायटरके एक तारसे पता 
चला है क्रि मिश्र मन्त्रिमण्डरुड्री कों तिळ 
ब्रिटिश, भमेरिकन, रूसी ओर फ्रांसकी 
सरकारोंके पास फ्रांसीसी सेनाओंकी अनु- 
चित का्यवाद्ीके खिलाफ कठोर प्रतिवा द॒ 
भेज रही है। 


|| 


सी रियाकी- स्थितिमें सुधार 
लन्दनके अधिकारी क्षेत्रोंसे इप संबाद 
की पुष्टि हुई है कि छेवाण्ट स्थित फ्रंन्न 
क॒प्ताण्डर-इन-घीफने फ्रेंच सेनिकोंसे गोळा- 
घारी बन्द कर अपने बेरकोंमें लौट जानेका 
आदेश दिया है। पेरिसके अधिकृत क्षेत्रोंका 
कइन। है कि सी रिया स्थित. फ्रेंच सेनापति 
को फ्रांसकी सरकारने समझोतेका रुख रखते 
हुए सभी आवश्यक कार्रवाई करनेकी हिदा- 
यत भेजी है । रायटरके विशेष संवाददाताने 
सूचित किया है कि लामग पांच दिनोंके 
भीषण संग्रामे बाद संकटाच्छादित सीरिया 
में गोळाबारी बन्द करनेका आदेश जारी 
किया गया है ओर शांतिपूर्ण समझौतेका 
मार्ग तेयार किया जा रहा है। लन्दनमें शीघ्र 
ही समझौतेके लिये एक बेठक बुळानेका 
प्रबन्ध किया जायगा, जिप्तमें जेः डी गालके 
स्वयं भाग छे सकनेकी आशा ह । 


श्री सुभाष बोसका आदेश 

किसी 'गुप्त स्थान! से; सेनिकों के नाम 
जारी किये गये अपने: विशेष !भादेशरमे 
आजाद हिन्दुस्तानी अस्थायी सरकारके 
प्रधान श्री ए्राष बोसने कहा है, ड 
उद्धा (में मेरा विशवास पूर्ववत है। इस्त के न्‍ 
परिष्धितमें मेरी यद्दी भाशा है कि अम्यार्य 
पराजयके बावजूद: बढादु/की कु ५ 
हुए अपने प्राण न्योछावर करो । 5 
समावार बटाबिया श्डियोने गत २६ 
को आपने श्राढहास्टमें छवाया है । इंचर कुछ 
दिलोंते माप बाबुका ह 


युकम बर्मामें * 


था पर छड़ाईका रुख देखते हुये “अपने 
मन्त्रयां तथा उच्च पदा धिकारियोंकी सलाह 
के अनुसार” उन्होंने अपना सदर मुकाम 
बर्मासे इटा लिया है। टोकियो रेडियोडे 
एक समःचारसे ज्ञात होता है कि वर्मा छोड़ने 
के बाद उनकी सरकारका सदर मुकाम बैंग- 
काक में कायम हुआ है । 
ईशा वन्दना पर महात्माजी 
पंचगनीके लिये प्रस्थान करनेके पू 
प्राथंनाके समय उपल्थित एक खाली मीड़के 
समक्ष प्रार्थनाके महत्व पर मह्दात्माजी 
ने एक भाषण दिया । महातमाजीने प्रार्थनापर 
जोर ढाङनेका कारण स्पष्ट करते हुए कहा- 
में एक महती शक्तिमें विश्‍वास रखता हूँ। 
जन्म कोई भाकल्मिक घटना नहीं है । इर 
आदमी अपने कमका फल पाता है। जीवन- 
मरण इईंबवरके हाथ है। यदि इम दिन भर 
ईश्वरकी स्तुति करें तो सर्वोत्तम है चू कि यह 
सम्भव नहीं है, हमें कमसे कम कुछ _ मिनटों 
तक ही उनकी याद करनी चाहिये। विधिकी 
विभिन्न अनुकम्पाके लिये उनके प्रति प्रत्येक 
दिन यदि इम कृतज्ञता नहीं प्रकट करते 
तो जीवनका कोई भर्थ ही नहीं रहा | बिना 
अन्न खाये शरीर कुछ समय तक काम कर 
सकता है पर इम प्रार्थनाको नहीं त्याग 
सकते जो आत्माका खाद्य है। किसी व्यक्ति 
बविशेषसे भिक्षा मांगना अनुचित है पर ईश्वर 


के आंगे इवाथ पसारनेमें छञ्चाकी कौनसी 
बात है । 


ईरान सरकारका अनुरोध 


$रानने ब्रिटिश और अमेरिकन सरकारों | 


से अनुरोध किया है कि विदेशी फोजें झारस 
से इटाली जायें। उपर्युक्त दो सरकार इल 
अनुरोध पर सद्दानुभूतिपू्ंक विवार कर 
रही हैं। कूटनीतक क्षंत्रोंका कःना है कि 


१९४२ की २९ जनवरीको फारस ओर मित्र- / | 


राष्ट्रोंक बीच जो सन्धि हुईं थी उसके अनु- 
सार व्यवस्था की गयी थी कि इर जगह युद्ध 
समाप्त दो जानेके ६ मद्दीने बाद तक मित्र 
सेनायें फारसमें रहेंगी । इससे साफ जाहिर 


होता है कि जापानी युद्धकी समासिरे बाद 


भी ६ मदीने तक मित्र सेनायं रह सकती हैं पर | 


६ मद्दीनेके भीतर नहीं इटाया जाना चाहिये, 
ऐवा भी कहीं उल्लेख नहीं है। अतः सद्दा” 
नुभूति पूर्ण ढू'गसे फारसी सरकारके अनुरोध 
पर विचार किया जा र्दा है । 


सफेद बाल कालां !' | 


खिताबते नहीं, हमारे आयुर्वेदिक 
केशसञ्ञीवनी (ढगन्धित) तेङसे छालोंका 
परुश रुककर सफेद याळ जढ़से छाला हो 
जाता है। यदद तेल दिमागी ताव भौर 
भां्रोंकी रोशनीको बढ़ाता है । जिन्हें ' 


| बिश्वा न हो वे दूना मूल्य घापसकी शर 


लिला झे । मूल्य २), बाक धहुत अचि 

एक गया हो तो ४) का तेल मंगाचे । 

थ्री सदानन्द्राम संजीवनी भषधाढय 
नं० २०, पो० वारश्चडीयंज, (गया) 


ऐसी हालत में मात्र एक ही उपाय है। 


ne प्र 


मंलह भ ONTMEN 
पुरुषों को नसों की कमजोरी व शिथिलता धूर 
करने के लिये लगाने की सर्वोत्तम ओषधि । 


बचपन की कुटेवो या विलासी जीवन की अधिकता के कारण गुप्र भाग 


HD) , 
7 (तिल) 


की नसें शिथिल तथा निबळ हो जाती हैं ओर ऐसी हाळतमें शर्म करके 
बेठे रहने से स्नायु की यह दुबळता दूर नहीं हो सकती । ऐसी हालत में 


“महम” का ही प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि यढ मलहम, पन्द्रह वर्षसे एक 
सफ और कामयाब इलाज साबित हो रहा है । इसके लगानेसे ढीली, सुस्त 
व कमजोर नसें मजबूत और बरिष्ट होती हैं । युबा, प्रोढ़, वृद्ध हरेक के 
लिये लाभप्रद है। मूल्य प्रति पोट रुपये ५) डाकखच ॥>) अछ्था। 
मुफ्त :--स्त्री-पुरुषों के उपयोगी सूचीपन्न अवश्य सुफ्त संगाइये । 


चाइनीज मेडिकल स्टोर 


१२, डलहोसी स्कायए, ईस्ट ; कलकत्ता ; 


९१० 


(स्थापित १६३०)... 
4 


१८ 


| इटालीके लिबरलोंके कारनामें 


' योजनाको ेकर वाद चिवादने उप्र रूप धारण 
कर लिया है। सोसछिस्ट भोर कम्यूनिस्ट 

`! वार्य्योने लिवरछोंपर उत्तरी इटालोमें 

| सैनिक नियन्त्रणको अवधि बढ़ाकर समाजिक 
35 उचारोंकी प्रगति रोकनेके लिये उत्तरी इटाली 
` दं झराजकताकी स्थिति होनेका मिथ्या पूण 

प्रचार करनेका आरोप लगाया है। घतंमान 
बोनोमी सरकारमें शरीक रहने व'ळी इन दो 

| | दाटियोंके अचानक मतभेदका कारण लिब- 
/ रळ पार्टीकी व विद्धियां हैं. जिनमें उत्तरी 

' इटालीक्ी राष्ट्रोद्धाक कमेटीकी का *- 
|) बाहियोंके सम्प्रधमें अन्य पारियांसे जांचकी 

। । मांग की गयी है । 


बड़ाला प्रांतीय छात्र सम्मेलन 
हिन्दुस्तानी बत॑मान फिथित किवनी 
णयी-बीति है, यह दिनके प्रकाशकी तरह 
प्रत्यक्ष दे। भारतड़ी आज।दीका सम्राम 
कितने उतार-चढ़ावके वाद आजकी ्थितिमें 
पहुंचा है ।फर भी मजिलका पता नहीं है। 
यों आजादी जेसी बहुमूल्य बस्तुक्री उप- 
लब्धिके लिये वेशीमती मूल्य भी चकाना 
पड़ता है और इमने भावश्यक क्रीमत अबतक 
नहीं चुकाया है पर हमारी सफछतामें विल- 
स्वका सबसे बड़ा कारण स्वामी सहजानन्द 
सरस्त्रतीके शब्दोंमें “ल इकती हुई राष्ट्रीयता” 
का अभाव है जो “विश्राम भौर पराजय” 
का नाम नहीं ढेती और डस समप तक दुइ- . 
मत्तोंपर "अधर प्रहार भौर छगावार गोछा- 
बारी करती ज्ञाती है जधतक दु$मन परास्त 
नहीं हो ज्ञाते ।' 
चक ऐसे उम्बे संघर्णको अपनी कु्बा- 
जिया देकर तरुण भारत दी संचालित कर 
सकता है, स्त्रामीजीने बड़ाल प्रांतीय छात्र 
सम्मेलनका इदूवादन करते हुए बिद्या्ियोंसे 
अपीछल की हे कि गुझोमीके बचे-खुचे बंत्रनों 
को श्ीध्रेताठे काट कर वे इज्ज३छं भारतका 
निमाण करें। | 


` म्रिश्रमें त्रिटेनका अनुचित हस्तक्षेप 
2०? ० प्रेसके एक समाचारसे ज्ञात हुआ है 
कि किस तरह ४ फरबरी १९४२ को ब्रिटिश 
टैंक करोमे शाह फारुकके शादी महलके 
फाटकों पर पहुंचे ओर पहरेदारोको बन्दी 
बना मनमानी दंगसे मिश्री मल्सश्रिमण्डलके 
' गढनमें अनुचित इस्तक्षेप्र कर मित्रोंके भनु- 
कूल मन्त्रिमण्डल गडित करबाया । 

. यह घटना मध्य पूर्वी घटनाओं पर छगे 
 प्रतिबन्धोंके कारण क्षत्र तक पूर्ण रूपसे कमी 
` प्रकाशमें न भा सकी । 

जब श्राह फारु$ने नस पासाको नयी 
सरकार गठित करनेको नियुक्त किया तब 


के 


यूगोप लाल' होगा . 
साम्यवाद भाज पूजीवादी शक्तियोंके 
लिये एक चुनौती है, भयङ्कर खतरा है । 
अमरीकी पू. जीवाद भोर ब्रिटिश साम्राज्य- 
वादके अन्वरतरमें जोरों डी कंपकंपी है भोर 
इस कम्पनका कारण काल्पनिक नहीं, विछ 
कुछ ठोस है । अमेरिकन कांग्रेसकी प्रसुख 
सद्घ्या, केयर बूथ छूस जो इधर दालमें 
यूरोपकी यात्रा करके स्वश छोटी हैं, रेडियो- 
पर भाषण देते हुए कहा है, “भारतका 
निराश विद्वत्‌ समाज क्रांतिके लिये निदेश 
प्राप्त. करनेके लिये अपने शक्ति सम्पन्न 
पड़'सी रूसी तरफ भधिक्ाधिक झुक रहा 
है और उसे ऐसा सळाइ-परामर्श अधिछा- 
चिक प्राप्त भी दो रद्दा है। यूरोपकी प्रत्येक 
सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे ऐसे 
शासकोंके अधीन है जिनपर मा्कोकी 
बिचार घाराकी छाप है। इटाली भौर 
यूनानमें एग्लो-अमेरिकन फोजोंके इरनेके 
बाद कम्यूनिस्टों द्वारा भधिकोर इस्तगत 
कर छेनेकी भूमिका तैयार है। वेळजियम, 
हाछँड, फ्रांस और स्पेनमें कम्यूनिस्ट पार्टीकी 
आवाज तो जोरदार है ही। उदूरपूमे 
कम्यूनिस्ट झाग जळ रही है। इम संत्रोंको 
मालम है कि घद्दां एक शक्तिशाली चीनी 
कम्यूनिस्ट पार्टी है जिसे उत्त समय मद्दान 
एभषसर हाथ लगेगा जब जापानके विरुद्ध रूसी 
सेनायें अभियान कर मचूरियाको मुक्त करने 
का संकल प्रकट करंगी। मेक्सिको, मध्य 
अप्रेरिका भौर दक्षिणी अमेरिका कम्यूनिस्ट 
द॒छोंहे अच्छी तरह भरा पढ़ा है ।?” 

“युरोपके एक छोरसे दूसरे छोरतक बढ़ने- 
घाली साम्यवादी बयारकी अनेतिक प्रकृति? 
से झूल साहिबाकी सरकार भठे हो घबड़ाये, 
मिञ चिल और उनकी सरकारका दिल 
भले ही कांपे पर इस बढ़ते हुई तूझानको वे 
रोक नहीं सक्ती । साम्राज्यवादकी देन है 
गरीबी, बेकारी, भू, मात, बुद्ध और 
अशांति। फिर इतने दिनों तक कढ़ू ई घंट 
पी छेतेके बाद यूरोप हो की क्यों, समूचे 
विईदकी जन॑दे? उसे थक देना चाइती है। 
उसकै सम्मुख साम्यवादका एक नया मार्ग 
है शो उसके समी रोगोंळ उपचार कर उसे 


, पूणं स्वास्थ्य झाम करानेका आश्वासन दे र्दा 
इतना ही क्‍यों, अपने आाश्वानकी सच्चाई, 
योजनाओं की व्यावद्दारिकता आर ईमान- 
दारीका प्रबळ प्रमाण भी दे चुका है वंह । 
साम्नाज्यदादमें-कोन-सी ढज्वत है जो छोग 
उसकी तरफ झुकेंगे । 


# विश्वमित्र ॐ 


व्यापार समाचार 


सोना चांदी 
सोना पाटळा ७९), गिन्नी ११), 


सोना तारा ७५), दबीब ७५॥) चांदी 
तैयारी १३२॥।) 
चपड़ा 

हेमन छुपरफाइन , ७७), क्षाडिनरी 
छपरफाइन ७५), स्टण्डड वन ७३), टी०एन० 
रडी ७१), १२ परसेण्ट टी० एन० ७०), 
ज्लाई० टी० एन० ७०), नं० २ कुछमी ६४), 
दैज्ञा्री ९३), लाक न्यू आसाम ४९।) 

जूट वोरा देसियन 

वीटूबीळ खुळा -९९॥) ऊ चा ६०।=) 
नीचा ९९॥) बन्द हुआ ६०।) 

जुट--खुछा ७४०) ७४।८) ऊंचा ७५) 
७३॥।ॐ) नीचा ७४ \~) ७४ ।८} बन्द हुआ 
७४॥२)। ७४॥२)॥ 

| सियन 
३०२१८ औंस 'वी०? रेडी २२०) जून 

२२) जुलाई-घितम्बर २१।॥) अक्तू्र दि० 
२१॥) ४०? ७॥। ओस 'बी रेडी २१।) 
जून २१८) जुळाई-सितम्ब्रर २०८) अक्त 
दिसम्बर २०॥८) ४०-१९ भोल बी०-रेडी 
२८) जून २७।: जुळाईँ-सितमघ्र २७।) 
अक्र्तूऽ दिसम्बर २६॥ 2) घी० ट्टिवीलक्ष 
२। पोण्ड--रेडी ६३।) जून ६३८) जुळाई- 
सितम््रर ६०॥।) अक्तूबर दिसम्बर ५९॥।) 
हेवी सेस प्लेत रेडी ६९) जून ६५) जुलाई 
सितम्बर ६४) कारन सक्स रेडी ६३) जून 
६३) जुलाई सितम्बर ६२॥) लित्ररपुस रेडी 
६८॥) जुलाई सितम्बर ६८॥) जून 


६८) ए र्विल्स रेडी ७८) जून ७८) ढी० 
उण्ल्यू फ्लावर रेडी ७४।।) जून ७४) जुलाई 
सितम्बर ७२॥) अत्रतू दिसम्बर ७२) 
TD RE Xo HT LC CZ CT OC BO 


हमेशा मनझुग्घकारी सेण्ट 
Te । 
अदा [दळ ब हार(जिष्ट्ड) 


व्यवहार कीजिये 


Cs 


रूमालमें दो चाग बूंद डाल देनेसे ४८ 
घण्टे बाद भी ताजी सुगन्त्रि मिलेगी । 
एकत्रित फूछोंका सार सुवि® जनक 
शीशियोंमें आपको मिळला है । 

इसकी सुगन््रि कड़ी नहीं, बल्कि 
मीठी ओर मीनी हे। आज ही एक 
शीशी ख दिये ओए फिर तो आप इसे 


| 
हा इस्पादि बनानेह ऽरि 
टिक सिल क्के कि तह 
पढी सेपरेटर, ६एर, श्ना भी | 
मशान भी मिल्ती हैं र हे 
लये इर साइजकी मशीन पका 
पुली, प्लम्बर, छाक इत्यादि | 
एकसात्र विश्वसनीय यानः 
अलक्षत इञ्ञीनिय ई 
बेला चिया 4 हा 
टेकीफोन--हाबद् » 


JL 


IAA a, 


Co 


मिश्रके प्रिटिश राजदूत सर माइरस हिम्पसने ही पसन] करेंगे । ननूनेकी श शीके लिये 
eR मिल को दस Geer विरोध दो आनेका पोस्टेज भेजकर परीक्षा 


क्यों कि नहास पासा ब्रिटिश विरोधी 
लिये विख्यात थे। नहासपासाके 


ES 


कीजिये । 
कई साइजकी शीक्ियां हैं 
सोल एजेण्ट स a हर टी गट 
इण्डियन डूग एण्ड केमिकल 4 


~ 


ए'ग्लो 


FF) 


लात कें समय ढगाने से 
Bs मिठेगी । १) २० 


अशोकारिष्ट 


द्वये अचूक देवां ६ और 
द्री को दूर करेगा। 


दषम हान एन, एन सेन 
र, पा, ३,१, डोअर चितपुर रोड; 
राइ कलशा । 


ह मशीन है पा! 


शाक इत्यादि मी 
पीय प्थान~ 


सोनिया ई 
या रोड, ष्ण 
नहार ५, | 


& 


फी सदी | 


सन्‌ १९५९-६१ 
के बारे में आवश्यक विवरण 


एठा ३ फ़ी सदी विक्टरी लोन ( १९५७) फर्वरी, सन्‌ १९४५ में 
इकर दिया गया था ओर ११ महीने के भीतर इस ऋण में ११३ 
॥ सोइ से अधिक रुपया लगाया गया था। 


| क् १ फ्री सदी सेकेण्ड विक्टरी लोन (१९५९-६१ ) बसी ही बहुत अच्छी 

शी पर आगामी सूचना तक मिलता रहेगा । 

एह करण आप अपने वैंक द्वारा खरीद सकते हैं जो सब प्रबन्ध कर देगा; अथवा 

तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और कानपुर में रिज़व वैंक आफ इंडिया 

या दूसरे स्थानों पर इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया की शाखाओं या किसी 

पारी छज़ाने से ख़रीद लें। 

शि ; फ्री सदी सालाना के हिसाव से, इनकम टैक्स काटने के बाद, साल 

5 [दो बार १५ अगस्त और १५ फर्बरी को आपको घर बैठे पहुँच जाया करेगा । 

सिमर में आप जितनी रक़्म चाहें लगायें, कोई प्रतिबन्ध नहीं । 

|$ पंजी पूर्णतया सुरक्षित रहेगी । ऋण की असल रक्कम १५ अगस्त, 
५९ के बाद, किन्तु १५ अगस्त, १९६१ से पहले पहले वापस 
जायगी । 

is $ पी पूजी आपको हर समय वापस मिल सकती है क्योंकि यह लोन मार्केट 

पानी से वेचा जा सकता है। अभी आवेदन कीजिए । 

| $ जिन खरीदारों पर इनकम - टैक्स लागू नही होता अथवा कम ररह 

गू होता है, वे टैक्स का रुपया वायस ले सकते है । कक, 


|. 


f 


उपया बचाइए 


१९५९-६१ मेंठगाइए. .._.. 


AE ८४ 


कफ इण्डिया के फाइनेन्स डिपार्ट में प्ट दा रा 


TT NNN 
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/ शाही हिन्दुस्तानी हवाई बेडे में आन-कमीसण्ड अफ़सरों की 


एक नई शाखा खोरी गई है । इस शाखा में भरती होकर 
बहुत से व्यक्ति अच्छी देनिंग और अनुभव ग्राप्त कर सकते हैं 
जो लड़ाई के बाद नागरिक जीवन में सफलता प्राक्त करने के 
लिए उन्हें पूरी तरह तेयार कर देगा । आर० आई० ए० एफू० 
( शाही हिन्दुस्तानी हवाई बेढ़े ) के एडमिन्सट्रेटिव _असिस्टेण्टों 
(( प्रबन्धक सहकारियों ) के ज्िम्मे यह महत्वपूर्ण काम होगा 
कि हिन्दुस्तानी हवाबाज़ों की भलाई ओर प्रबन्ध संबंधी कार्यो 
में वे कमाण्डिङ्ग अफ़सरां को सहायता पहुँचावेंगे। जो लोग 
लड़ाई के बाद हवाई बेड़े में न रहें उन्हें दूसरी सरकारी नौकरियां 
पाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि सरकार ने यह 
। ज्ञिम्मा लिया है कि सरकारी नोकरियों की एक बढ़ी तादाद उन 
(लोगों के लिए खाली रखी जायगी जो आजकल फ़ोजी नोकरी में 


खोया 

शिक्षा : कम से कम करिसी बिश्वबिद्यालय का ग्रेजुएट 

होना चाहिए । उम्र : २० से ३८ साल । तन्दुरुस्ती ; डाक्टरी 
लिहाज से तन्दुरुस्त ओर बीमारियों से बरी । ओहडा : उम्मीद 
वारों को एअरक्र फ्टमेन सेकेण्ड क्लास के ओहदे पर भरती 
करिया जायगा और टेनिंग के लिए जाने पर ऐक्टिंग साजण्ट 
पेड ) के ओइदे पर तरक्की हो जायगी । तनखाह : एक्टिंग 
सार्जण्ट ( पेड )-११५ रु० माहवार । फ्लाइट सा्जण्ट-१३० 
रुपये माहवार । वारण्ट आफिसर-२००रु०साहवार। रियायतें : 
ऐउमिन्सटरेटिब असिसूटेण्ट को सुत में. भोजन, कपड़ा, रहने की 
जगह, चिकित्सा और दांत के इलाज की सुविधायें तथा बे सब्र 
भते और रियायतें मिलती हें जिनके पाने का अधिकार शाही 
हिन्दुस्तानी हवाई बेढ़े के दूसरे फ़ांजी कमचारियों फो हाता ६ । 


दरखास्त देने का तरीका 


0 अपने पास के भरतो-दफ़्तर को 6खए या खुद जाकर मिलिए । 
इनकी सूची नीचे दी जाती है :-- 

कछकता : २८ थियेटर रोडी 

नारायंणगञ्च : ( ईस्ट बङ्ाङ ) ¦ तान बाजार रोड । 

चटगांब : सिराजुद्दौळा रोड । 

शिछांग : सेक्रोटरियद हिछ, शिलांग । 


| 


४ Regd. Ne, G 2229 


{7 ५ _. ज आयी FR CT न ॒ 
| | इसे धनवा ओर धनवानसे धनकुवेर & | 
he) घननेका स्वप्न कौन नहाँ देखता १ 


[>] 


jr इसके लिये ज्ञान और व्यक्तित्वकी परमावश्यकता है । इन्दींमें मनुष्य और 
isd उसके जीवनकी सफलता सन्निहित दे । अतः आपके लिये यह बराबर स्मरण 
hs "रखना अनिवाय है कि ज्ञानका संबंध मस्तिष्कसे और व्यक्तित्वका सम्बन्ध 
| केशोंसे है। इसलिये एक साथ ज्ञान और व्यक्तित्व प्रा करने फे ठिए- 


| | } | © > hn 

हा डाबर आंवला केश तेल 
| ( मनोरम गन्धयुक्त केश. उपादान ) 

का 

हः "| 0 अपने नित्य व्यवहार की आवश्यक वस्तुओंमें स्थान दीजिये ® 

Fl डाबर (डा० एस० के० बम्मन) लिमिटेड, कलकत्ता 
FY शाखायें : १-देवघर (बिहार), २-हाथरस (यू०पी०), ३-नागपुर (सो०पी०) 
IRIS 


विशुद्धता ओर 
अच्छी 
कालिटी के 
कारण 
अध्पताळों में 
और 
सेना द्वारा 
le): 
ग जाता 
| ' 
Me CE “a 


a YT 
ANGA CALEVYT. 


सिफारिश 
करते हैं 


` कलकत्ता 


॥ 


मैट्रिक (या इसके बराबर इम्तहान ) पास शोग,या ६/१० दान ९९ : 
जो फौज का तालीमी इम्तद्दान पास करने की योग्यता रखते हों हिनहुलाग९ 
मरती होकर इन हुनरों की मुफ़्त में ट्रेनिंग पा सकते हैं: -इ्टूेएट प | 
रेडियो मेकेनिकश-वायरलेस मेफेनिक्स | ट्रेनिंग के समय ततख़ौ(- 
माइवार । दूनिंग के बाद तनरूवाह--६३ रुपये से तरकनी होते हुए ॥ 
माझ्वार तक । इसके श्रलावा फौज की नोकरी में मुफ़्त खाना, मुत म 
जगह, मुफृत में इलाज, श्रब्छी छुट्टियां और बहुत सी रियायते मितत 
फौजी नौकरी में नहीं मिलतीं । 


मेट्रिक पाल लोगों से निवेदन है 
परा किए पढें /कियो भी होदि] 
को यह मेक़ा हाय से नहों जने दता च |" 


[ON 
धरा 


न क 


उम्मीद! " 
लड़ाई के बाद ? यद बात न भूल ass र हई 

विद्यालयों में पढ़ ए | 
ब्राइए कि फरोजी नौकरी से लड़ाई के बाद बाद श्रपनी पई जार ष 
भी बहुत से फायदे मिलेंगे । ७ इसमें कोई द्वा मिलेगी । पूरा g if 
हन्देह नहीं कि फौज के मुलाज़ञिम को जो लय के ग्रधिकारिय ते 
ट्रेनिंग धरोर तजुर्बा मिलेगा उसकी वजह मैटिक या इसके pt, 
है शहरी हलक्रे में उसे बहुत कामयायी हॉ उ 

; इम्तहान पर्स 

होगी ७ बहुत सी सरकारी नौकरियां उन को न चूका चाहि 
लोगों के लिए खाली रखी जा रही हैं जो ॥ नौकरी के लिए “हक 5 
झाज कल फोअ में काम कर रहे हूँ क्रो हि । अ, ' प्‌ 
७ बहुत से फोजी मुलाजञिमों को फौजी. दे देनी ब ती द | 
मकरी के बाद सरकार के खर्च पर खास किसी भी मा 
छाउ पछ भोर इनर ढी द्रेनिंग दी. कर सकते द 


मिनट साढ़े छ माइल 

| कारे छेकर भाज तक भारतीयों 
5 कोका दिसाब घटे कोस है 
विज्ञानने उसके सामने साइकिल, 
है (मोटर और रेलगाड़ी बना कर 


मि |" 5 
होक?” अमेरिकाके प्रशांत तटपर स्थित काको नियाके एक हवाई भड 
ध वायुयानके नीचे बिशिष्ट रेकमें छठकाया जा रहा है। युद्ध मोर्चापर आसानी 
/3 को बायुयानों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। इस छोटेसे 
$ तीन छोटे मशीनगन, अ,थे दर्जन इथगोंडे और ३ हजार बार 
'तौर। सन्‌ १९४४ के जूनमें नारमण 

उपयोगिताका पूरा परिचय दिया है। 


> | 

a है। अब्र युद्धने पिछले 
॥िडी मात फेरी है । इस बातका 
i १३ दी उदाइरणसे चळ जायगा । 


उम्मीदवार ह) ल ॥ इजार ६०३ मीलकी दूरी 

रहे हैं र th; पिछ नम्बर मद्दीनेमें एक इवा- 

ई जारी हा ४६ मिनटमें तय किया था । 

पूरा बिव ॥ Rr जैनेके लिये उसे रुकना 
क्र 

यों पै ० ब प त॒ इसी जून मद्दीनेमें एक 


20, दूरीको केवल १२ घंटे 

सके र 0१९ कस किया है ज्व कि वह केबल 
" मिनरके लिये केरोमें तेल 

श । हिसाब छगाने पर उसके 


रेने दाळ सादे 
ऊ साढ़े ६ मीलसे 
कै है। 


ही शत सोरोंकी संख्या 
३, दभा है कि गत धर्ष (१९४४) 
“वाङ (१९४५) के मई महीने 


>) 


कलकत्ता ११, जून, १९४५, 


ट्ेंकमें एक तोप, एक 
तोप दागनेकी युद्ध 
दी पर हमठेके समय इन डकोंने अपनी 


तक्र कलकत्ता पुलिसके इनफो सं मेण्ट आँचने 
अवेध सञ्चय, नाजायज मुनाफाखोरी और 
अन्य अभियोगों में, कलकत्ता और उसके 
आधप्तपासके भागोंपें ९९०३ मामले चलाये 
ड । उक्त अब्धिमें ६,४३६ मामलों में भभि- 
युक्तोंको सज्ञा दी गयी । अभियुक्तोसे जुर्माने 


के रूपमें वसूळ को गयी कुछ रकम ९३१०९ 


घंटनाका कारण ब 
पडी ब्रात है इस्लिङ्गन (हण्डन) के 


त 
साउथ गेट रोडके एके be 
अपर्न इ 
दाहर निकले । मोटर बहुत दिलोंसे पेट्र क 


Calcutta, JUNE. I], I945 


गाड़ीके एक कोनेमें अपना बिछ बना 
रखा था । गाड़ीके रवाना दोनेके बाद मि० 
ची० टर्नरकी श्रीमतीजीके पेरोंमें किसी 
चीजफ़ा स्पर्श हुआ नीचे देखने पर उन्हें दो 
घृहे नजर भये । पदादा दौड़ो? कइ़ कर तो 
वे नहीं चिछाई' पर चुद्रोंके देखनेसे कुछ भय- 
भीत अवइय द्यो गयीं और यकाग्रक चीख 
उही । इस घक्ड़ाइटमें मि टन॑र गाड़ीको 
नियन्त्रित नीं रख सके ओर बह दीवाळसे 
जाकर टकरा गयी । पती-पत्नी सख्त वायळ 
मौर आतंकित भवस्थामें भएपताळ पहुंचाये 
गये । 


नयी मच्छड़दानीका ईंजाद्‌ 
` स्वास्थ्य विज्ञानके विद्यार्थी और पंडितों 
को मच्छड़ोंक्री एक जटिल समस्या चिरकालसे 
परेशान कर रही है। देखनेमें छोटे कोते. पर 


प्रस्तुत चित्र थण्डरबालटका नया माडेळ है जो प्रति घण्टे ५९३ मीलक्की गतिसे भी अधिक 


Ne > , 
न 5 


` मनुष्य असामयिक एत्युके शिक्रार होते हैं। 
[9 / कितने “मच्छड़ विरोधी आन्दोलन”? और 


= 
oY 


मूल्य दो आना : वाषिक ६) 


भी ये मच्छड़ इतने खोटे और खतरनाक हैं 


“मच्छड़ विरोधी सप्ताह या वर्ष ? भी इनका 
बिनाश न कर सके । कुछ भी हो, इम बसे 
लोगोंकी प्रशंसा अवश्य करेंगे जो मलेरिया 
जसे घातक, गोगके कारण इन मच्छड़ोंके 
विनाशके लिए प्रयत्न करते हैं । 

इघर कौर्नक यूनिवर्सिटीके मेडिकल 
काछेजके प्रोफ्रसर ढा० मोटिन सी० का- 
हके कथनानुसार इस अतर्राष्ट्रीय मद्दामारी 
का अन्त करने ह लिये एक नये तरीकेका 
दाद हुआ है । इस नये आविष्कारकी दो 
प्रमुख विशेषतायें हैं--सन्नी जातिके मच्छड़ 
की अब्ाज तथा उसके प्रेम गीतका प्रत्युत्तर 
देनेकी नर जातिकी उत्कण्डा । ये सारी बातें 
अत्यन्त साधारण द्वोते हुए भी मच्छड़ बिरोधी 
संग्रामक्री अभूतपूत्नं घटना हैं । इस नये अबि- 
प्कारकी घटना बड़ी दिलवह्प है । सर्वप्रथम 
प्रमुख चार किस्महे स्त्री जातिके मच्छड़ 
बझाये गये। उन्हें कोर्नेळ प्रयोगशाछामे 
एक पिजड़ेमें रखा गया । 


की उड़ान ठे १ इजार मीलके व्यासार्धमें चक्र काट सकता है । एक साथ छड़ाकू, बाज 
और रक्षक बायुग्रानडी विशेषता इसे प्राप्त है। अपने परिबर्दधित रूपमे पूवंक भपेक्षाकृत 
अधिक ऊ बाई पर भी यह पहलेते तेज रफ्तार से उड़ सकता है । इसमें ५० फेखिबरके आह 


म शीन गन, 


द्र तगामी १० राकेट और ९ सौ पोंडके दो बम फीद किये जा सकते हैं । इसे 
एक चालक द्वारा सञ्चारित किया जाता है 


गम कब 
चलती चक्की ६ 


& क्‌ क्‌ क्‌ क्‌ क्‌ क कृ क्‌ क्‌ कृ 88 
कछियुगक्ी महिमा है कि निर्जीब पदार्थ 
बोलता है; फोनोग्राफ, रेडियो आदिके साथ 
रुपया भी बोलता है । इसमें सन्देइकी गु'जा- 
इञ्च नही । छसेम्वलीमें भी रुपयेके बोलनेकी 
चर्चा हुई थी । सब जगह रुपया हदी बोलता 
। ससेम्बढीमें, पाियार्मेटमें, मन्दिर, 
मल्जिद भौर गिरजाघर तकमें इसीकी 
_ झावाज्ञ सर्वोपरि है । 
E+ + क्र ३ 
सब जगह इपपेकी इी चळती है। कंट्रोल 
होनेपर मी चोरवाजार चलता है, बुकिंग बंद 
रइनेपर मी माळ छदता है, कोटा न होनेपर 
परमिट मिळता है, सूतेकी सूरत न देखने- 
बाछोंको भी कपढ़ेका डायसन्स मिलता है, 
जाह न होनेपर भी टिकट मिलता है, ये सब 
3३ रुपयेमें ही है इस कारण रुपया बोलता 
। 


* + + कक 


नगर भाप भी बढ़े आदमी होना चाहते 
हैं तो बढ़कर बोलनेवाले रुपयेके पीछे चलिये । 
रुपया आपको प्रत्येक आपदासे बचायेगा। 
चोरी, घूसखोरी, सीनाजोरो, भनावार, 
अत्याचार, ब्डेक बाजार, छूटटमार भादिमें 
छिस रहनेपर भी इसके मोहक रूपको देख रुर 
ही छट्टधारी, मठ्या री, सत्ताधारी, पद्टाघारी, 
शोंगाघारी, देटधारी, गेटाचारी भादि 
सभी मापके सहयोगी बननेकी छालसासे 
आपका भाद्र न करें तो ( सर्वगुणा कांचन 
माध्रयन्ठी ) प्राचीन वाक्य ही झूठा हो 
जाय । 

४ 


. » 
लोग कहते हैं कि ब्लोक माकेट घनलोलुप : 


च्यापारियॉने बनाया । अरे बाबा, भाषशय- 
कता भाधिप्कारकी जननी है । भावशयकता 
ने ही विश्वयुद्धको जन्म दिया, भाबश्यकताने 
ही पझ़ाठका भकाल किया, भाषट्यकताने 
ही ब्लेक मार्केटको जन्म दिया, भावश्यकता 
ने ही कानून और आ।डिनेन्सोंके बनानेका 
मागें प्रशस्त बनाया । इससे मानना पड़ता 


होग कहते हैं कि इस विश्वयुद्धसे भारत 
ने अरबों रुपया कमाया टीक है ( सावनके 
अंघेको इरा ही नगर भाता है ) अगर सत्य 
को न छिपायें तो नौकरी पेश्चा और मजदूरों 
ने परिश्रमके सिषा झया कमाया ? भगर 
आढगुनी मजदूरी मिली तो १० गुना खच 
पाया । जिन्होंने कमाया उन्होंने नौकरों 
भौर गरीबोंके परिश्रमका लाम निञमें 
उठाया। गरीबोंने कया पाया, जिन्होंने 
अपना खून पानीकी तरह बहाया । 

ह x ज अर 

कितने दी छोग कइते द॑ कि हमें यह 
माझम नहीं था कि इमारे साथ यह बर्ताव 
होगा। नहीं तो इम ब्लेक माके? न करते । 
खेर भष भी समय है किन्तु यह प्रमशान- 
देराग्य कबतक ठइरेगा जबतक रास्ता नहीं 


¢ (A) 
हुगली में 
( ले०--मि० आल्ड्स हक्सले ) 
मिद्टीके किनारों ओर उनपर डगे हुए वाड़ 
के दृक्षां बीच हमारा जहाज समुद्रकी ओर 
बढ़ रहा है। फिनारेपर बसे किसी गांव या 
किली विशालकाय सफेद जूटमिछसे इम 
गुजर रहे हैं । रेल्टाके चौरख मेदानके ऊपर 
विस्तृत माकाश है । आकाशर्मे खूब शान- 
दार बादल छाये हुए हैं.। महीरनोतक लगातार 
गहरी नीलिमाके नीचे रइनेके बाद षादुलों 
का यह दृश्य आनन्द और ताजगी देता है । 
दं उन मुगलचित्रोंकी प्रेरणाआँको अय 
समझता हँ जिनमें वेगमों और बादशा होंको 


‘६ ee ? 
नर 
‘oko: 
सहारा मुझे दो, सहारा मुझे दो 
उपा की सुनही किरण खो चुका में 
तुम्हारे दिये ज्योति-कण खो छका में 
मिळे कल्प मुझको .विरह के, रुदन के 
प्रिये । हवास के आज क्षण खो चुका में 


तिमिरमय 


गगन में विहंस दामिनी-सी 


नयन-तारिके ! ज्योति-तारा मुझे दो । 


सहारा मुझे 


सुमन पन्थ के आज्ञ पाषाण 
झकोरे मल्य के अनल बाण 


दो, सहारा मुझे दो ॥ 
बनते 
बनते 


रहे ज्योति में जो सदा पास मेरे 
तिमिर में वही ऑज अनजान बनते 


मगर तुम तिमिरि में खिछो पूर्णिमा-सी 
प्रिये! रूप की ज्योति-घारा मुझे दो 
सहारा मुझे दो, सहारा मुझे दो ॥ 


तरी जा रही, यामिनी रो रही है 
गगन में तड़प दामिनी रो रही है 
अरे ! मांगती है तरी तीर अपना 
सुमुखि ! प्राण की रागिनी रो रही हे 


कारण समी स्वाय १ 


आंख जो नहीं देखती झि ताः 
नही दुता । 


क्यों कि हिन्दुस्तान पे क्‍ 
भी देशसे नीचे गिरा ज्ञा णा। 

यहां लो घूल और वेश्या १९ 
हैं, हवा नहीं। ते 

घत्तमान अपतन्तोपजन$ {| | 

भषिष्य अन्धे 

पश्चिमक्ी शक्तियोंका आ. * 
शताब्दीस कुछ भधिक ही रहा 
पांच पुश्तकी शांति भोर इन्र 
में भी देशने जरा भी तही 
जहां यह गद्रके घक्तमें था ॥ 


ह अपने. 
पूर य 


जद भी दमे नो दिल्‍ुस्तानी 

सकते । भोर दबा जा 

रेजोंसे छणा करता है। _ 
शिक्षित भोए रा 

स्व॒राज्यके सिद्धान्त FD 

हैं। पर उनकी मो पा 

करीब जड़-बूछसे वा? च 
वे कल्यनामे 4 


` द कि आवश्यक्ता ही आधिष्कारोंकी जननी 
१ यह भावश्यकता भी बोछनेबाछे रुपयेकी क उ 
अघिकोंकी महत्वाकर 
जिम्मेदारी और जी 

नौकरी मिल जार । 

तबतक बेकार श 

नाइयों भर कार्ड # 
देर ध्यक कचे ri 
है। इजारों, छाल || 
रंग कर जीते 


तिमिर ने किया कूल मेरा अपरिचित 
i कर है प्रिये ! यामिनी में किनारा मुझे दो। 
सहारा मुझे दो, सहारा मुझे दो॥ 
- कु वर बहादुर सिंह £ 
४% क वूः कू कृ कू कू क कृ कू कृ कृ कृ कु कू कू कृ कू क कू कू कू कू कृ क्‌ कू #९ 
दिखायी पड़ता है | जद्दां रास्ता मिठा कि बादलोंकी ओर देखते हुए भङ्कित किया 
रिजर्व ब्द “नहीं? का नारा बुलन्द होगा। गया है। भारतका सूख! मौलम मनुष्यको 
निर्दोष ऋतुक्की नीरसतामें विश्रामके लिये 
भाग्रहपूर्ण कर देता है। आखिर आगेदाला 
बरसात जब सम्भव कर देता हे तब बादूल- 
दर्शन निश्चय ही एन्द्र मनबइळाबका साधन 
होता होगा और जब साथमे ( जेसा कि 
02-77: SE iy ला 


भी सर्वापरि है । फिर शबर्नमेंट को ही क्यों 
दोष दिया जाता है कि इम अधिकार मांगते 
हैं बइ ना कह देती है। 


है. हीहै। - 


' इस ब्रिटिश ( नौकरशाहीकी ) छत्र- 
छायामें किसे बोळनेका भधिकार है ? रुपया 
तो निर्जीब पदार्थ है। नौकरशाहीके चलते 
सजीब्र बाचाछ मनुष्य तो नहीं बोल सक्ता 
[र रूपया बिशेष बोळता है । इसी कारण 
[सको कागनमें केद किया गया है जिससे 


क्र + + % 


नायानरईही घम्म कटू होने पर भी 
इतना बड़ा हो गया है कि सबके दरधाजे 
भोर श्री सुखमें स्थान पा गया है : नौकरी के 
ज्ञाइये काम नहीं है, दुकानदारसे 

घी मांगिये नहीं है, गाड़ी में 

भाड़ा ; 


५ लकी योजना 


~ जगा 
ह ,दराकी तरइया ( तारा ) छेने गये 
हती तोरइयां लेकर, य यात 
| | बवेठकी करदेन Se दमन 
;हापु होती है। ळाडं वावेल निराश 
हरे या पहलेसे अधिक बुद्धिमान ३ 
जा रहा thy वे Ci होट आये be ह ना 
है| | कुछ लेकर भी आये हैं परदेशसे 
ह भानेके समम खाली हाथ लोटने 
। कति भी बचचोंके लिये खिलोना ऑर 
ई जहर ठे भाता है । छाड वादे 
(न “१? के लिये खिछोना ऐेकर 
` | हाई बावेहका मन रखनेके लिये 
॥ विड ओर मि० एमेरीने स्वयं खोज- 
[पह खिलौना निकाल दिश्रा। उन 
जी र ध ३े झाड़ पोंछ कर | उसमें झालर 
दि भौर छह [ह अपनी हाथसे टाक हे। छाड 
त मी ती ह मणे प्यारे बच ( बायलरायकी 
“हिरि कोसिलके सदस्य ) अभी 
= शिसे अपना जी भर रहे हैं । उनका 
॥ पकने पर दूसरे घच्चोंको भी उससे 
हेरा मोका दिया जायेगा । 
हराई बावेछ साइब जो खिलौना 
गो हैं उसके रूप-स्वरूपके सम्बन्धमें 
की कल्पना-जल्पना छनाई पड़ 
|| कहा जाता है कि ब्रिटिश केबिनेट 
in कमेरंमे इस खिलौनेका रूप रंग 
बांज प ह उपल्थितिमें संवारा गया 
ताहै। , \ फ) य मि० एमरी, ( पुराने 
श्रोए राजन राड साइमन ` ( पुराने रंग- 
गन्वोंको (न ण्डेन ( पुराने निशाने 
पनोदृत्ति पर ^ ९ सर जेम्स प्रिग ( पुराने माया- 


हालतमें तिः 
जिन्दगीभर ॥ 
| पुराने रीत 


द्राव हि कुशछ भौर प्रवीण घुरन्धरों ने 
| देशो प i सोढं क्रिप्स और छाडं 
he छ | पने सामने बेढा कर किया 
बाका.) 
ज्ञालिे A वात यह है कि जो योजना 
ग! 68 ते पैषेछ बापल आये हैं, यद्यपि 
रअ ष पेक बह हमारे सामने नहीं 
लत हु यदि वे समझते हों कि.भारत 
वासे 57... शं पो जायेगा तो यद्द उनकी 


पे | ते कम देने बाली 
EET) हे रत जब १९४२ में नहीं 

ब” | ख पो यहद तो १९४५ है, 
३, कौन मान सकता है । 


al 
त i by भोगे बढ़ गयी है । सवाल 
र्‌ नई /] F नहीं | हक 
EY । शासन एधारोंके 
के द झी पा यह बात 
के री । बे वेशीळ बिचारक मानते 
म ७ ` देनियाका नक्शा खींच 


द दूर रहने व 
जे व्यक्ति ही आ सकते हैं, ह 
कहते उजा नहीं आयी कि bn 
दिन्दुस्वानङी समस्‍या नहीं आयी और बह 
भाभी नहीं सरती थी क्‍योंकि हम क 
( * इम” आब्द पर जरा गौर कीजिये ) बहदं 
शान्तिके लिये एक विश्व संगठनकी सनद 

° » 
[ चाटर ) तयार कर रहे हैं। डिसी प्क 
देशकी घरेलू राजनीतिसे इम लोगोंका कोई 
वास्ता नहीँ।? संसारकी झ्ान्तिके छिपे 
विश्व संगठन बनानेका स्वांग भरने ओर 
दुम्भ करनेके पहछे सर फिरोज खां नूनको 
चाहिये कि अपने रहनेके लिये झोपड़ा तो 
बना ले । 


थ ब्रिटिश सरकार इस तरइकी गुलाम 
सनोवृत्तिवाले व्यक्तियोंको छेकर भारत त 
अब अधिक दिन शासन करनेकी कल्पना 
छोड़ दे, इसीमें उसका, भारतका और विश्व 
का कल्याण है। हिन्दुस्तानमें इस छोरसे 
उस छोर तक अभाव, अशान्ति भौर अप- 
न्तोपकी जो आग छलग रद्दी है उसे छा 
वावेलके :द्दाथ भेजी गयी योजनासे नहीं 
शान्त किया जञा सकठा। 

मालम हुआ है कि १२ अथवा १३ जून 
के पदले छाड घावेलके प्रस्ताव प्रकाशर्मे न 
आयेंगे। फिर भी यत्र तत्र सूत्रसे उनके 
सम्बन्धमें जो ज्ञात हुआ है उससे उन लोगों 
को, जिनको भारतकी स्त्रतन्त्रतासे सचा 
प्रेम है किन्तु यह समझते हैं कि वह बिना 
उपयुक्त त्याग और वळिदानके दी, ब्रिटिश 
सरकारसे मिळ जायेगी, भवश्य ही बड़ी 
निराशा हुई दोगी । धायसरायके सर्वेसर्घा 
अधिकार पूर्ववत रहेंगे । मध्यकालीन सर- 
कार बनानेके लिये एक एडडाक कमेटी 
नायी जायेगी। इस कमेरीमें महात्मा 
गांधी, मि० जिन्ना, ११ प्रान्तोंके वर्तमान 
और भूतपूर्व प्रीमियर तथा केन्द्रीय असे- 
म्बलीके पार्टी नेता आमर्द्रित किये जायेंगे। 
इस कमेटीके बेनके पूरे, प्रस्ताव सरकारी 
तौरसे प्रकाशित हो जाय॑ंगे और विभिन्न 
पार्श्यों के नेता प्रस्ताबोंके प्रति तथा एडह्टाक 
कमेटीमें भाग ढेनेके सम्बन्धमें अपना रुख 
कहा जाता हेकि इस 
होगा कि वह नयी 
बन मात्र करेगी, 


प्रकट कर देंगे । 
कमेटीका काम इतना ही 
सरकारके सदस्यों का निर्वा 
गबोंके गुण भवगुण पर 
अए्वीकार करनेका अधि- 
कार उसे न होगा । मि० घचिल जसे क 
जाइसे इससे अधिककी भाशा भी नहीं क 
क्वित्तु पह बात भी निश्चित 
मह्ात्माजीकी तो 


5 


घिचार करने, , 


को वाध्य होना पड़ा। उसका विद्व- 
साम्राज्यका रूवप्न उसीके साथ चछा गया। 
इम यह जानते हैं कि नेतिकतासे शून्य 
चचिल जेसे व्यक्तियों पर इस तरइकी चेता- 
8नियोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । जीते 
हुए जुआरीकी-सी हालत भाज मि०चर्चिडकी 
दो रदी है। संयमहीन महत्वाकांक्षी व्यक्ति 
को जीत अन्धा बना देती है । उस समय उसे 
सबत्र,जीत ही जीत नजर भाती है । विज़या- 
न्घताने ही दिटळरको धराश्चायी बनाया । 
मि० चचिल भी इस समय वेषा ही स्वप्न 
देख रहे हैं। हिन्दुस्तान पर द्वी उनका यदद 
इखन-स्वप्न और साम्राज्य बिस्तारकी मधुर 
कल्पना अवरम्मबित है । “सुच्यग्रे न दास्यामि? 
के संकल्पसे डिगनेका अर्थ है पूजीवाद और 
साम्रोज्यवादके गढ़का ध्वंस । चचिल यह 
नहीं कर सकते। वे स्पष्ट देख रहे हैं कि 
सम्पूर्ण यूरोप भर एशियाके बहुत बढ़े 


हिस्सेमें मदान सामाजिक विप्छवकी पू्व- 
स्थिति उप्र रूप धारण कर रही है । जिस तरद 
भी दोगा इस विप्छवको रोकनेमें वे अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति छगा देंगे। हिन्दुल्तानको 
वास्तबिक राजतीतिक अधिकार इस्तान्त- 
रित करनेका भ द्वोगा उस विप्लवको पूर्ण 
बनानेमें सहायता पहु'चाना । हिन्दुस्तानको 
अपने सम्पूर्ण भ्धिकारमें रख कर एवं 
आगामी निर्वाचनमें देशकी तमाम प्रति- 
क्रियाशील शक्तियोंकी सहायतासे बिजय 
प्राप्त करके ही संसार व्यापी मद्दान सामा- 
जिक विप्छवको रोकनेको चेष्टा की जा 
सकती है, यद्द बात मि० चर्चिल खुब समझते 
हैं। अतः भारतकी सहज भौर स्वाभाविक 
एवं उचित मांगको वे अपनी शक्ति रहते पूर्ण 
५; es हैं कि इमारे अतिशय आशा- 
वादी "राष्ट्रीय नेता? इस वास्तविकताको 
समझकर लाइ वावेळ द्वारा छायी गयी 
योजनापर विचार करें। सहयोगकी भावना 
अच्छी बात है किन्तु तभी जब उसका 
आधार पूर्ण समानता भौर पूण स्वतन्त्रता 
दो। इस स्तरसे उतर कर सहयोग करनेके 
लिये कदम बढ़ानेका अर्थ दोगा स्वतन्त्रवाके 
मार्गसे एक मंजिल पीछे इट आना । 


उत्तर पृत्युत्तर ¬ 

बरिटेनमें निर्वाचन संघर्भेकी देयारियां 
बढ़े धम-घामसे दो रदी हैं। टोरी पार्टीकी 
तरफसे निर्वाचन प्रचार आरम्भ करते हुए 
मि० च्िङने अपने भाषणके दौरानमें 
दुवरकी दुङत्तियां झाड़ी। लिबरल और 
छेबरपार्टी दोनोंपर ही प्र्दार ` कमि । 
लिबरछ पार्टके आचरणसे उनको इस बातका 
द है कि यद्यपि उनकी सरकार भौर ढिब- 
रह पार्टके बीचमें कोई वेसा विशेष अन्तर 
नहीं है, जेसा सोशलिस्टोंसे हे, फिर भी 
'छिबरलोंने उनका साथ नही दिया। इसमें 
सन्देद्द नहीं कि दोनों, छिरल ओर टोरी, 
दूजीबादी ब्यवस्थाको माननेवाछे हैं किन्तु 


बर्तन हुआ है। लिबरल दलके एक सेनिक | | 
उम्मेदवार ब्रिगेडियर एरिक डोमन ल्मिथका 
कहना है कि सेनिकोंमें बहुत बड़ा परिवतन || 
हुआ है । जिस समय वह अपने प्राण इरोम 
रहा था उसने राजनीतिक नेताओंको घरेछ 
मोर्चेको छटते-खसोटते देखा है। उसकी | 
आशाओं पर पानी पड़ गया । उसी निराशा ' | 
ने, क्योंकि उसने अपनी आशद्याओंको छली | - | 
जाते देखा है, भयङ्कर क्रोधाझि प्रज्वलित की 
हे । इसका परिणाम है “क्रुद्ध व्यक्तियोंका | 
संघ।” युद्धम प्राण देनेवाले सेनिक आज इस | 
बातको समझ गये हैं कि वे किसके लिये लड़ 
रे हैं। वद आज युद्धके मोर्चा पर प्राण दे | | 
रहे हैं और उघर उनके बालबच्चे कष्ट ओर, 
यंत्रणाओं की चक्कीमें पिस रहे हैं ! स्वभावतः । 
टोरी सरकारके खिलाफ उसके हृदयमें प्रति- | 
दिसाकी आग घधकेगी । बह घघक उठी 
है। टोरियोंके लिये साम्राज्य भौर साम्राज्य  । 
के सम्पूर्ण साधनोंको छरक्षित रखनेके लिये : 
मि० चचिळ कमर कसे वेयार दिखाबी दे 
रहे हैं। बोलनेमें पद ओर प्रवीण चचिळ 
अपने वाकजालमें ब्रिटिश जनताको फिर 
फांसना चाइते हैं। यद्दी कारणहै कि वे ४ 
समाजवादको विकृत और घणितरूपमें बिरिज्ञ | 
जनताके सामने रखते हुए मिञ चचिछने कहा ' 
है कि “यह निस्सन्देइ कहा जा सकताहै | 
कि समाजवाद अविच्छिन्न रूपसे एक तन्त्र | 
शाही ( तानाशाही )के साथ एक ही ताने- ; 
वानेमें जकड़ा हुआ है। समाजबाद केवल | 
सम्पत्तिपर ही नहों बल्कि स्वतन्त्रवापर भी | 
चोट करता है।?? बात तो सद्दी है । सुट्टीमर , 
व्यक्तियोंकी सम्पत्ति ओर स्बरवन्त्रतापर चोट ५ 
करनेवाला समाजबाद मिय चर्चिछ जेसे । 
व्यक्तियोंकी आखोंकी नींद इराम कर रहा ' 
हे । किन्तु उनको यह बात स्मरण रखनी 
चाहिये कि भब उनकी यह घोखेकी व्डही : 
बहुत दिनों तक नहीं खड़ी रह सकती। । 
संसारके भाखें हैं। उसने देखा है, जेसा ' 
लेबरपार्टीके नेता मि० एटलीने कद्दा हे, कि 
“आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेण्ठमें, जिनके ' 
निवासियोंने इस युद्धमें महान गौरव भौर 
कृतित्व प्राप्त किया है, तथा स्केण्डः ! 
नेवियन देशों में पोते समादबादी सरकारें 
! 


हैं, ओर उनके निवासी महान एखन और 
स्वच्छन्दताका जीषन व्यतीत कर रहे हैं। 
संसारमें इनसे अधिक स्वतन्त्र भौर छोक- 
तन्त्रीय देश भन्य नहीँ है ।?? जबतक संसारमें 
सम्पत्तिके आधारपर समाजकी प्रतिष्ठा 
होती रहेगी तथतक स्वतंत्रता भौर समाना 
सब धोखा है। मिश चयिळ इश धोखेको 
बनाये रखना चाहते हैं । इसीसे समाजबादी 
व्यवस्था द्वोनेपर गुप्त पुछिसके भात॑कका 
मिथ्या त्रात वे सामने उपस्थित करते हैं। | 
हिन्दुस्‍्तानमें लोकतंत्र और व्यवस्थाके नाम | 
पर इस गुप्त पुलिस बिभागके बछपर आतंक | 
जमाकर शासन करनेवाले चर्चिकको यह बाता | 
कहते शर्म आनी चाहिये थो । सि० एटछीने | 
उनको याद दिलाया है कि “वे ( चञ्चि) | 
गुप्त पुछिसके खतरे भोर डलकी वजहसे अन्य | 
तमाम बुराइयोंकी चचां करते समब भूक गये 
कि ये सब बातें तो प्रत्यक्ष रूपमे इसी देश | 


रक्षा करनेबाफे ब्रिटेन बासियोंको दमनका 
\दिक्कार बनना पड़ा था ।?? द्रअसळ चिल 
साहबको इन सब बातोंकी याद रखनेकी 
! ' आघश्यकता क्या है। एक बात उनको 
|  'यादृहेकि किस तरह साम्राज्य और उस 
5 साम्राज्यके मुद्दीमर मालिकोंके स्वास्था 
। ! को छरक्षित रखा जा सकता है । चिल और 
' उनके जैसे व्यक्ति अबतक यदद बात न भूलेंगे 
| दतक संसारमें शान्ति नहीं हो सकती । 
| सर्वत्र गतिरोध !!-- 

` सआजकछ सवंत्र रेडळाक (गतिरोध) की 
५. | स्थिति है । बात यह है कि डेडराकका अन्त 
Fl | करनेको जो कुज्नी बनायी जाती है, उसके 
| बनाते समय इस बातका खास ध्यान रखा 
' जाता है कि इ्ञी घूमने लगे किन्तु झाक 
i | (ताछा) ज्योंका त्यों बन्द रहे, जकड़ रहे। 
| भारतवर्णकी राजनीतिक स्थितिका यही 
gs दाल है । सेनझांसिलको कानफरेंसका दृश्य 
| इससे भी अधिक है। इसका आरम्म ही 
` ेडराकसे हुआ है। प्रतिदिन, यह ढेडलाक, 
EE { बह डेढळाक, यही उननेमें आता है। सेन- 
। | ऋ्रांसिस्को डेकळाककी ल्थितिसे भागे नहीं 
| बढ़ सका। भव समाचार आया है कि 
। । जर्मनीपर अधिकारके प्रक्षपर बिचार करनेकी 
| स्थिति भी रेडलाकसे द्वोकर गुजर रही है । 
अमेरिकन पत्र-प्रतिनिधि डू _ मिढलटनने यह 
| समाचार भेजा है कि मित्र राष्ट्रीय नियंत्रण 
| समिति ( कण्ट्रोल कमेटी ) की पहली वेटर 
| | | दी अचानक भट्ट हो गयी । पत्र प्रतिनिधिने 
 चतायाहे कि जमंनीकीपराजयपर थारों 
| _राष्ट्रॉके घोषणा-पत्रपर हस्ताक्षर हो जाते ही 
। \यप्ट्रोल कोंसिळकी बेंड समाप्त दो गयी । 
| क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांसके सेनिक 
| प्रतिनिधियों को यह मालूम हुआ कि मार्शल 
| जुकोबको घोषणा पन्नपर हस्ताक्षरसे अधिक 
| कुछ करनेका अधिकार नहीं है भोर 
| माछ जुकोब कण्ट्रोल कोंसिछके सङ्भडन 
' अधवा उसकी कायं प्रणाले आदि बातोंपर 
` तबतक विचार कर नेको तेयार नहीं हैं जबतक 
| इससे सम्बन्ध रखनेबाली अन्य महत्वपूर्ण 
` पातोपर समक्षोदा न हो जाये। बात भी टीक 
| हे। मुख्य प्रश्न है अधिकृत अन्चलोंकी सीमा 
का निद्धारण। जबतक यह प्रश्न इल नहीं दो 
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नहीं हो सकता । सुएप प्रश्न, ड, मिडळ- 
| दनका कहना है, जो रूसियोंके दिमागमें 
। दक्रकाटरहाहै घट है ब्रिटेन और भमे- 
 दिकाकी सेनाए'। जबतक प्रस्तावित रूसी 
| मअंचले भप्रेरिकन सेनाए' नहीं हट जातीं 
' तथा पढबे नदीके पूत क्षत्रसे त्रिटिश सेनि- 
कोको नहीं हटा छिपा जाता, मार्शळ 
 जुकोब किसी धातपर विचार करनेको तैयार 
' नहीं हैं। इन सेनाओंका हटाना तबतक 
| सम्भत्र नहीं है जवतक भधिकार-अ्रछोकी 
 सीमाए' स्थिर नहीं इो जातीं। यह है 
की स्थिति । एक दूसरे अमेरिकन 
प्रतिनिधि, जोसेफ ग्रिगका कइन्रा है 
घोषणा प्रपर हस्ताक्षर करनेके 


जाता तबतक कण्ट्रोल कोंसिलका काम चाछू . 


ऋ विश्वमित्र ॐ 


इस शर्वके अनुसार जर्पनीके रूसी अन्चलमे 
गिरफ्तार किये गये ज्ञापानियोंको पश्चिमी 
मित्रोके दाथमें सौंप देना पढ़ेगा । रूस इसमें 
ऐसा संशोधन चाइता था कि उसे यह काम 
न करना पड़े। अन्तमें काफी वादविवाद 
और टेलीफोन बार्ताओंके बाद यह तय हुआ 
कि घोषणा पत्रपर हस्ताक्षर करके काम 
आगे बढ़ाया जाये ओर रूस द्वारा उठायी 
गयी आपत्तिपर बादमें मित्रराष्ट्रॉकी सरकारें 
वार्ताळाप करके मीमांसा कर छेगी । यइ थी 


आरम्भी स्थिति । _ हस्ताक्षर तो ददो गये 
लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा । 


डिगालको प्रत्युत्तर 

सीरिया ओर लेबनानके प्रश्नपर पत्र- 
प्रतिनिधियाँके एक सम्मेळनमें जेनरल डि 
गालने ब्रिटेनके खिलाफ यह अभियोग लगाया 
था कि लेवाण्थमें ब्रिटिनकी चेष्टासे ही फ्रांसके 
खिलाफ भान्दोलन उभड़ा हे। इस भभि- 
योगका लण्डन करते हुए मि० चबिलने 
कामन सभामें कहा कि बात टीक इससे 
उरी है। प्रश्नडो नेतिक स्तरपर रख, एवं 
अपनेको रेतिकताका ठेकेदार सिद्ध करनेकी 
चेष्टा करते हुए चचिलने कहा कि इस युद्धमें 
किसीकी सम्पत्ति दुरानेका इरादा ब्रिटेनका 
नहीं है। लेवाण्टमें फ्रांसकी बिशेष हिथतिको 
माननेका अर्थ यह नहीं है कि उस घिशेष 
स्थितिको कार्य में परिणत करनेक्रा उत्तर- 
दायित्व ब्रिटेनने लिया है । अवश्य ही वह 
मार्गमें रोड़े नहीं भरकायेगा । फ्रा भौर 
ब्रिटेन दोनों साम्राज्यधादी देश हैं । मध्य- 
पूवमें दोनोंके स्वाथ हैं। फिलस्तीन, ट्रांस- 


जोर्डा निया ब्रिटेनके शासनाधीन देश हैं । ऐसी 


स्थितिर्में यह स्वाभाधिक है कि ब्रिटेन 
फ्रॉंसके खिलाफ ऐसा कोई काम न करेगा 
जिसके फलप्वरूप फिलस्तीन ओर ट्रांस- 
जोर्डानियाका सघाल मी सामने खड़ा हो 
जाये । जेनरल डिगालने अपने बक्तब्यमें यह 
भी कद्दा था कि हम चाहते हैं कि सीरिया 
ओर छेबनानकेसाथ-साथ सम्पूर्ण मध्यपूर्व की 
स्थितिपर विचार दो । ब्रिटेन नहीं चाइता 
कि इस वरइकी स्थिति उत्पन्न हो । इसीसे 
सीरिया ओर ऐेवनानमें क्रांसके घिशेपा- 
घिकारको घइ मानता है । अब यह फ्रासका 
काम है कि ब्रिरेनकी तरह चढ़ भी छलबलले 
धीरे-धीरे इड़प जानेकी नीतिसे काम छे । 


re 


उतावळी दिखाना अच्छा नहीं। कोई काम 
ऐसा न करो कि संसारकी इष्टि उस तरफ 
खिंच जाये, यही मि० चर्चिलके उत्तरका 
तत्ब है । 


यह अपराध हे-- 

जीवनका श्रेष्ठ भाग पंडित जबदरछाल 
नेहरूने निरंकृश ब्रिटिश सरकारके कारागार 
में बिताया है । उनका अपराध है स्वतंत्रताके 
लुटेरोंके खिलाफ जन भान्दोछन करके केवळ 
भारतसे हदी नहीं भपितु सम्पूर्ण संसारसे 
स्वतन्त्रता क्षपद्दरण करनेघालोंकी गरो इबन्दी 
को मिटा डालना । केम्ब्रिज निर्षाचन क्षेत्रसे 
पार्लमेण्टके निर्बाचनमें स्वतन्त्र छूपसे खड़े 
होने वाछे एप्रसिद्ध त्रिटिश लेखक जे० बी० 


इस तरहकी शरदधा्जलियां संसारके स्व श्रेष्ठ 
मनीपी भौर विदारक आये दिन दिया 
करते हैं। उनकी प्रतिभा, मनोबल और 
नीतिज्ञानसे प्रभावित संसारके लिये उनका 
व्यक्तित्व यदि आनन्द और दर्णदायक है वो 
छल-बर और धूर्ततासे संघारका शोपण 
करनेकी चालों और तरकीबें सोचते रहने- 
बाठे साम्राज्यवादी ओर पूजीवादी उनके 
व्यक्तित्वसे बराबर त्रस्त रहते हैं । यह्वी कारण 
है कि अपने स्वायां और साम्राज्यको निरा- 
पद बनाये रखनेके लिये वे कारागार ही 
नेइरूजीके लिये उपयुक्त स्थान समझते हैं । 
भारतवा सिर्यो के लिये इससे भधिक लज्वाकी 
बात और क्‍या हो सकती है कि इतने दिनों 
के बाद भी वे अपने नेताओंको जेलोंसे सुक्त 
करा सकनेकी स्थिति न छा सके । भीख 
मांगनेसे दो चार दाने भले मिल जाय वह 

निधि नहीं मिल सकती जो जान दूझ कर 

हमसे छीन ली गयी है। मांगके पीछे बल 

चाहिये। राजनीतिक बन्दियोंकी रिहाईकी 

मांग करने बाठे क्षपनी मांगका बलशाली 

बनानेके लिये तैयार नहीं हैं। सरकार पर 

दबाव डालना नहीं चाइते । यही कारण है 

कि इन भिखमंगोंकी मांग जेलोंमें बन्द 

नेताओंके हृदयमें शुरुकी तरह विधवी हे, 

यह मौडाना भआजादके पिछले एक वक्तव्यसे 

स्पष्ट है । इम तो समझते हैं कि जिस तरह 

पंडित जघाइरलार नेहरू डोसे नेताओं को 

जेलोंमें बन्द कर रखना अपराध है वेसे ही 

अपनी मांगको बलशाली बनाये बिना नेतां 
की रिद्वाईकी रट लगाना भी अपराध है । 


गन्दी हरकतें-- 


इस विश्वयुद्धे सोवियत रूस ओर लाळ 
सेनाकी गौरव गरिमा मण्डित विजय पर 
भारतवासी मात्रको गर्व है, क्योंकि उसकी 
विजय जनताकी विजय हे। सोवियत रूसका 
नाम आज श्रद्धा ओर सम्मानका भाव 
लोगोंके दिलोंमें पेढा करता है । इतना दोने 
पर भी हमारे भारतीय कम्यूनिस्ट दीक इसके 
विपरीत चित्र उपस्थित करते हैं। भौत 
भारतीय उनका नाम छनते ही नाक भौं 
सिकोड़ने लगते हैं । इसका क्या कारण है ? 
समाजवादके प्रति वितृष्णा भर अरुचि इसका 
कारणतो नहीं है? कदापि नहीं । औसत 
भारतीय समाजबादुको भाशा और विश्वास 
की दृश्सि देखता है। बह समझता है कि 
समाजको स्वार्थी सत्ताओंसे. बचानेका यदि 
कोई मागं है तो बह समाजद्राद ही है । फिर 
क्या कारण' है कि, भारतीय कम्यूनिस्ट 
दमारे समाजका अधिकाधिक घृणापात्र 
बनता जाता है। यह साधारण बात 
नहीं है। इसके पीछे अवश्य ही कोई गुरु- 
गम्भीर तथ्य है। यह तथ्य है कम्यूनिस्टोंकी 
राष्ट्रीयता विरोधी नीति। कोई व्यक्ति 
सभावतः कितना ही. अच्छा क्यों न हवो 
जनता इसे नहीं मानती यदि उसकी दृष्टि 
में बह राष्ट्रके दितोंके विपरीत काम करता 


परि 
प्रयत्न हि] HN VE दा 


प 
रि है (४ 
ग्रे केरे sy म 
उनक जनतामें भप्रिय ना | ke क 
इन इरकतोंसे ये क्यू १ व 


सिद्धांवकों जनता अधिय ॐ) 
अपराध कर रहे है 


समल्या इरु करनेका जो रातत 


मानोंके दिल्ोंमें 
हिन्दुओंके दिहोंमें 
भाव पदा होता हे । अच्छा हो 
निस्ट साम्प्रदायिकताका अन्त था पऽ 
ला छोड़कर साम्प्रदायिकता है | 
फेलानेबाली जड़को कारने द) द 
= वर 
ध्यान रखें । जनतामे ब्रिटिश एत il 
तथा न्िरिश शासनको मजबत गो प्रणा 
घाठे प'जीपतियों, उद्योगपति Fe 6 
दारोंके खिलाफ संगठित होने ३ 
पेदा करके ये भपने डसूछ, हमा 
अधिक पुष्ट कर सकते हैं। | h 
लोक युद्धपर प्रतिबंध-- हम अप 
युक्तप्रान्तकी ज़िरंकुश नौका दिह भ 
दिन अपने अविवेक ओर मनमानापना | इ।त 
चय दिया करती है। भारती रक्षा हो भन 
जिस तरहकी मनमानी घर जानी छ की कभी पूरी 
देखनेमें आयी F: अन्यत्र नहीं । अभी पड न? 
युक्तप्रांतीय सरकारने बम्बईसे निश्द् जाती है 
“पिपुल्स वार”? तथा उसके न रक्ष 
संस्करण “लोक युद्ध” थौर उदू "6|ञादायित 
“कमी जंग” पर यह प्रतिबंध गे हित े। इन 
कि जब तक दूसरा हुक्म न जारी भि पथ 
तब्रतक उक्त तीनों पत्रोंका प्रान्मम किक 
अथवा उनमें प्रकाशित किसी बीग | हाप 
रण या अनुवाद न किया जाये । उई बातें ब 
सिंह गढ़वाला द्वारा लिखिये “पके कर 
बाली सिपाद्वियोंने पडन ह्र द 
गोली चळानेसे इनकार कियाथा रिध करें 
टेख उक्त तीनों पत्रमे छपे १ धि कर, 
प्रतिबंध लगाया गया है। ६९ शक सा 
माननीय पुरूपोत्तमदास ट्ण ग ॥। छान 
बिलकुल सद्दी है कि रि ि रन ५ 
प्रकासमें आनेसे रोकनेकी र हा जन छा 
की चेष्टाको बुद्धिमताएण ग भी गुप्त 
पेश रकी है कर्ष रू छाः 
सकता । घटना पेशावरव ` ई 
नीय है कि कहानी पर प्रव ही 
सरकारने छगाया है की | 
नहीं ।?? यदि का नूनकी ¢ 
आपत्तिजनक समझा गया । 
हें पर मार्ट 
कारको पत्नके सम्पार्द्क जे !५ “कि 
चाहिये था । 8200 भ ज 
है अतः बह एतिद थि% है 


प्रीस्टछेने टीक ही कदा है कि “पंडित नेहरू 
को कारागाररमें रखना : मं है। वे हमारे 


है। भारतीय कम्यूनिस्ट इस समय कांग्रेसकी 
प्रतिष्ठाको छूघ बनाने भौर अपना नेतृत्व 


पन्नकी १० थीं, तमे समपके सर्वश्रेष्ठ सोशलिस्ट हैं और समाज- स्यारित करनेके लिये घांछनीय अवांछनीय स।इस उसमे नई Ne 
साक . स्टाङिनके बाद समी तरहके इथकण्डोंसे काम छे रहे हैं। फणं क्षादेधाको 
|” पंडित नेइके प्रति कांग्रेस-सुस्किम डोगके मेका नारा उनकी धामे डी सही 


पारतीय-विश्वविद्यालयों 


्िपरी ठ, प्राचीन भारतके 
गे i रोक छात्र-विशेषकी 
$ हर, ्-भाळ की ज्ञाती थी । 
हि भे वता चलता है कि 


गे न्धी एब्रायरमुके “वैदिक 
ए सोर सि लो अध्यापरके अन्तर्गत 
च्छा हो क़ बीस विद्यार्थी रहा करते 
का अन्त बजे fh ठे विशव-विद्या रु यों में 
हक उरक - Deo 
र पे उच्च आदश्यांसं पू 
बरिश पाइन्न रणा मिला करती थी। इस 
| मजबूत कना लःयाडी मुक्त कण्डे प्रशंसा 
योग्य रोति कहा था--में नालन्दा 
वित होने स क्रावायाके साथ इतना घुल 
इसर, समाग कि व्यक्तिगत छपसे, उन सब्रों 
ह निव ॥ शिक्षा पानेका सुशे छअवलर 
ध्‌- हमें अपने भाग्य पर फूछा न 
कुश नोरा | इत क्षावायोके निकट-सम्पकं 
र मनमानापका॥ शा हाता तो शायद षहुत-ली 
परती स्षाईन ठा अनभिज्ञ रद्द जाता ओर 
| घर जानी छ क्री झी पूरी नहीं ठद्ोती । 
नहीं । भमी शिन प्रशन? से यह गुत्थी आपसे 
वम्बईसे निशे जाती है कि प्राचीन भारतके 
था उसके [न कषणम विङासोन्सुज छात्रों 
? धौर उदू ॥|दायित्वका थोड़ा भार अवश्य 
प्रतिबंध शेग हि । इन शब्दोंमें अध्यापकों के 
र नजारी झि | प्र्थ वर्णन करता है--““अपने 
का प्रान्त षाक ( इर समय ) वे प्रबन्ध 
| किसी वी | हा्-पदाथोकी ३पजके विपय 
पा जाये | बई बातें बतायें । वे उन्हें उचित 
लिखित “के करने न करनेका आदेश 
हान हत्या * ‘A पाहे वे (-छात्न-पणः) भद्र 
र किया था शध इरे और ग्रामोंमें वेरोक- 
| छेके शनि कर, ग्रामीणोंसे मेल-जोल 
[है। इस 6 भे साथ कभी भी वे निरर्थक 
व टण्डन bs ॥। छात्रकि दोपॉको क्षमादानले 
ऐतिहासिक पन करें । छात्रोंके प्रति वे 
की य शन छायें, झध्ययनमें पक्षपात 
र्ण नहीं * भौ गुप्त या भेद-भाव रखनेकी 
की है किए £ छा्रोको स्नेही दृष्टिसे 


प्रवि ` पढ़ने पर उनकी सहायता 
कि # के पथ पर जान-बूझ कर 
की EE ए गै उनसे सम्बन्ध विच्छेद कर 
य़ा i (त भारतम, सत्यतः छात्रोंके 
के पर ५४, गी महत्व, मित्र, दार्शनिक 
आजर ” ih सहर सामान्य रूपसे होता 
क 8200 ॥ प छात्रोंका सम्बन्ध दिनों- 
ते कह. है पा जावा था दि 

pe कि शा । पर, यदि छात्र 
| ५१ै। बी भा चक्ष कर च्युत होता था 
“4 साथ छोड़ देते थे । 


हमे ऐसा वर्णन आया हैकि 


a | gr प्राप्त था किवे 
भय छोड़ दे यदि वे इन्हे 
| हा hi योग्य समझें । डच्च 

he हि कर, अ्रध्यापकोंको 
| uu फ, ` इती थी कि वे यथा- 
ग जे पद सिलादे, नहीं तो 


¢¢ | 
प्राचीन भारत का विश्व-विद्यालय-जीवन” 


ॐ विश्वमित्र & 


५ 


00 


~ 


~ 


( लेखक्र-श्री महि्द्र ) 


छात्रोंके मध्य 
जायेगी । 
त आधीन भारतम, छात्रोंको आचार्य पहले 
से तेयार किया हुआ व्यारूप्रान नहीं देसे 
थे। वे छात्रोंकी बोद्धिक जिज्ञासाको डक- 
सानेका प्रयत्न करते थे और तब किसी 
घिपय-विशेषकी सूक्मताओंका स्पप्टीकरण 
कर डालते थे । छात्रोंको होस अध्ययन करना 
पड़ता था । फिर गंभीरता पूर्वक उन्हें मनन 
करना पड़ता था ओर परप्पर तक-वितकों- 
परान्त वे किसी एक लिप्कर्प पर पहुंचते थे 
जो अनुभूतिपूर्ण होता था । “मनु? ने लिखा 
है कि “विद्यार्थी चोथाई भाग आचार्यले, 
चौथाई भाग अपने सहपा वियोंसे और बाकी 
अपने जीवनके भनुमबोंसे अध्ययन करता है ।? 
चू'कि :आचायाकी कड़ो निगरानीमें छात्र 
रहते थे इसलिये अपना समप आलस पूर्वक 
वे न व्यतीत कर पाते थे । कम-जेइन छात्रों 
के प्रति अध्यापक अधिक ध्यान देते थे । 
केवळ सिद्धान्तोंके सूत्र न बता कर वे छात्रों 
को मानसिक कार्य करनेकी भी मादत 
ळगत्राते थे। आलसी या छुस्त बालकोंको 
परोक्ष रूपसे उनका पूरा भालम्बन प्राप्त था। 
एक चीनी न्यायावार्यने कहा हे-दि टीचसं 
डोगेड्ली परसेवर इन गिविंग इ'स्ट्रश्शन ट 
दोज हू भार एडिक्टेड टृ भाइडलनेस...। 
आधुनिक ढड़की परीक्षोयें, प्राचीन- 
भारतके विश्‍वविद्यालयोंमें नहीं होती थीं । 
नाङन्दा और विक्रमरिळाके विद्यापीठोंमें 
पर्याप्त योग्यताकी परल्न हो छेनेपर, बिद्या- 
थियाँको मद्दाविद्दारमें प्रश्निष्ट दोनेकी अनु- 
मति दी जाती धी । पर, उन दिनों जो 
परीक्षायें द्वोती थीं वे भाजी तरह'लिखित' 
न होकर 'मोखिक' द्वोती थीं। अलुभवी- 
आचार्य स्तयं मद्ाधिद्यारके मुख्य द्वारपर 
खड़े हो, प्रवेशाथीते प्रश्न आदि करते थे 
जिनका संतोपजनक उत्तर दे छेनेपर ही उन्हें 
विद्यापीयमें स्थान दें दिया जाता था । यानः 
चांग कथन है कि नाउन्दाके द्वारपाल 
अन्य विद्यापीहोंकी अपेज्ञा अधिक कटे प्रभ 
किया करते ये । “प्रवेशार्थीको नवीन एवं 
प्रावीन गौरव अन्थोंका अध्ययन होना अनिः 
वार्यं था, चूंकि प्रायः प्रश्नोत कद 
शञास्त्रार्थका रूप घारण कर लेते थे। प्रायः 
दसमें दो-एक दी, सफ हो पाते थे।”*१ इस 
प्रकार 'प्रवेशके पूर्व' जो परीक्षा डोती थी 
बह प्रायः कठित दी होती थी । पर, ईशा 
उपयोग यह था कि प्रवेशा्थी-छात्रकी 
कितनी कुपाग्र है इसका प्ररिविय सदम ई 
मिल जाये--। विद्यापीठे प्रवेश कर ज्ञाने- 


गर 
अ हि अरद्वर्षीय) मासिक 
पर, छात्र, त्रॅमासिक) न 
या वार्षिक परीक्षासे मुक्ति पा अ 
ग पाठ प्रारंभ करनेके पूव अ 
है था कि पिछछे- 


¶ १ड़ता 
कर विछले-पारों की आवायं 


स्थ उनकी मान-मयांदा कम 


प्रथा न थी। पर ऐतिहासिक तारानाथके 
मताजुपतार विक्रमशिलाका विद्यापी5 विद्या- 
थियोंको अधिकार-पत्र ( ढिप्लोम्ता ) दिया 
करता था, विश्वविद्यालपके सुल्य अध्यक्षा 
की समामे, अध्ययन शेप हो ज्ञानेपर ! पाळ 
राजा स्वयं अपने हाथों, अधिक्रार-पत्र वित- 
रण करते थे जिनका आदर, विद्वानोंकी 
मण्डलीमें खुब होता था। समय-समयपर 
प्राचीन भारतमें जो साहित्यिक-शास्त्रार्थ 
होते रहे हैं--उनके विपयमें कुछेक छेखकोंने 
भूलसे परीक्षा? शब्दका व्यवद्दार कर दिया 
है। ऐसे अवप्तरोंपर विद्वानोंकी योग्यताकी 
सच्ची परख दो जाती थी । जिनका अध्ययन 
शेष दो चुकता था वे ही इन उत्सवों में माग 
छे पाते थे। प्रतिद्वन्द्रियोंको, अपनी काष्यो- 
वित-भापाके बळपर जो इरा देता था-- 
विजयका सेहरा उसीके सर बांधा जाता 
था। उसे स्वरणं आदिके अलावा चांदीकी 
मुद्रायें और अच्छे बस्त्राभूपग भी उपह्दार- 
स्वरूप दिये जाते थे और प्रायः उसकी जमीन 


का कर, छोड़ दिया जाता धा । 
डा० अन्तेकरने बढ़े दी मनोरञ्ञक ढंग 


से लिखा है--“प्राचीन भोरतमें विद्यार्थियों 
को परीक्षाओंके नक-जाळमें नहीं फंसना 
पड़ता था । वे किस्मतके सांड थे जिनपर 
आधुनिक छात्राको 'दिलजलारशक! हो 
सकता है। बिग्रीयांके भारसे ऊदे भाग़के 
तथाकथित ग्रे ज्ञुएः-पञ्चु पढ़-छिख कर सब 
कुछ भूल जानेमें ही गरष समझते हैं । किस 
की हिम्मत जो उनसे उनकी योग्यतापर 
टीका-पिप्पणी भी करे। प्राचीन भारत 
के विद्यार्थी टिग्रीयोंके दामनमें मुंद्द नहीं 
छिपा सकते थे। उन्हें तो इर समय शस्त्राथं 
के लिये प्रस्तुत रहना पड़ता था च'कि इसी 
की सफलतापर उनकी सारी योग्यता निर्भर 


करती थी और समाजमें वे आदरकी इष्डिसे 
देखे जाते ये......।२ 
भारतके भाधुनिरु विश्व-विद्यालयों का 


यह परम्परागत नियम है कि बिद्य'थियों 

का चरित्र-ाहन उनके बोद्विक-विकाससे 
क्रिया जाये-उनके दिमागी-दुरूदडमें समय 
की पाबन्दी,, आज्ञाकारिता भौर भद्दाचरण 
आदि गुणोंको नाम-सान्नके लिये ट'स-डांस 
कर । पर, नेतिक-शिक्षाका यहां कौन-सा 
साधन है उच्वादशो पर चलनेबाडे, कितने 
अध्यापक हैं? तब भळा उनके ब्यक्तिगत- 
चरित्रका प्रभाव छात्रों रर बढ़िया (? )स्यों 

न पढ़े। यदि अध्यापकः ध्ृश्नपान करते हैँ 
आघनिक छात्रक यद घमं हे कि वदद स्वयं 
उनकी नकल करता हुआ, समय पड़नेपर 
उन्हें ही सिगरेट प्रदान करे । ऐसे कई अध्या- 
पळा ( केबल एटूछके दी नों, बरन कालेजों 
के भी ) को में बहुत निकटसे जानता हूँ जो 
बेश्याओंके कोटेपर अपने संग अपने छात्रोंको 
भी मिजाजके साथ छे जाते हैं। पर, प्राचीन 
भारतमेँ ये बातें कां थी? उस समय]:तो 
उनके आवर्श-चरित्रोंका दी प्रतिदिम्ब, 
छात्रोंपर पड़ता था। उच्च-शिक्ष का यह 
प्रसुब इरेश्य समझा जाता या “स्नातका 3 


का चरित्र केवा होना चाहिये इसका थोड़ा 
परिचय 'गोमिळ-गृइ-सूत्र' से भी ह्मे प्राप्त 
होता है। प्रत्येक परिस्थितिमें हनातकोंसे 
भाशा की जाती थी कि वे अपनी प्रतिष्ठा 
बनाये रखें ।?? वर्षा हो रही द्रो, वब वे न 
दौड़ें। अपना पदस्त्राण इाथोंसे न ढ़ोयें, 
अपनेसे 'फछ” संचिउ न करं । पेड़ॉपर न 
चढें” आदि निपेध उपरोक्त सूत्रमें हे । डा० 
बिमान बिद्दारी मजुमदारने लिखा है 
“नातक यह समझते थे कि उनके ववनोॉंका 
सामयिक मोल भी है । अकारण “मद” शब्द 
का वे व्यवहार नहीं कर सकते थे । किसीकी 
अतिश्चय प्रशंसा वे नहीं कर सकते थे। 
भफवाद्दोसे वे परे रहा करते थे। काम, 
क्रोध, मोइसे दूर रहकर सत्य ओर अईिसा 
के ताने-बानोंसे अपने जीबन-रूपी घस्त्रको चे 
बुना करते थे...” ४ 

'तेत्रेय-उपनिषद? में लिखा है कि किस 
प्रकार विइवविद्यालयके 'कुरपति? दीक्षांत- 
भाषण ( कॉन्बोकेशन-ऐडूे स ) दिया करते 
धे:--.''सदा सत्य घोछो । कत्त॑व्यसे च्युत न 
हो । प्रतिदिन नियमपू्वक ( वेदका ) 
अध्ययन करो । अपने आचार्यको गुरू- 
दक्षिणा देकर उनसे समप्रन्ध-विच्छेद न कर 
लो। असत्यसे दूर इटो । ळाभप्रद बस्तुको 
अपनाक्षो । महान बननेके अवसर न खो । 

अपनी मां, अपने पिता, अपने आचायं, 
अपने पाहुन तकको ईश्वरकी भांति पूजो । 
ब्राह्मणोंको उच्च स्थान दो । दानमें विशवास 
रखो......।? ५ 

१--दे० मेरा छेख-- 


“नालन्दा? सरस्वती-अप्रिछः ४५, 
एए १७१-७८ 5 

२-अन्तेकर-“पडुकेशान इन ऐशेंट 
इण्डिया?” 


३-गोमिल-गृह सूत्र ( देखिये )। _ 

४--बी० ब्रो मजुमदार-- 'ऐशंट 
इण्डियन युनि३र्धिटीज! 

«--देखिये--ग्रेत्रेय उपनिषद्‌ । 


बाबल, लाटा, दाळ कौर नाना प्रकार 
ढी मीन भौर पुज्ञोफे निमांता। स्टीम 
आयक इसन भोर इर तरहकी मध्ौलोंकीी 
मरम्मतफे विशेषज्ञ । प्राहकोंकी छणिघाके 
किये एर साइभकी सशीन तेयार रहती है । 
इुकी, प्कम्बर, ब्काक इत्यादि सी सिकमेका 


एकमान्न छ्थान-- 


भलकन शस्तिनियरिङ्ग बक्से, 


बेकगछिया रोढ, इबड़ा। - 8 
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आज इमारे देशमें राष्ट्रीय और समा- 
जिक जागृतिका आन्दोलन है। जीवनका 
कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ हमें क्रांति ओर 
परिवर्तंनके दर्शन नहीं होते हैं। शिक्षा 
सम्मेलनों, किप्तान-मजदूर का नफरें सों, धार्मिक 
उत्सवो, समा जिक त्योहारों भादिमें व्या- 
ख्याता और लेखकोंको क्रांति और परिवर्तन 
का समर्थन करते देखा गया है । लेकिन हमारे 
समाजके स्तम्भोंके छाख प्रयत्न करने पर 
भी समाजमें कापुरुषता ओर कायरता घर 
करती जा रही है। हमारे युवक और युव- 
तियोंकी दशा दिन-दिन दयनीय द्दोती जा 
रही है। भशिक्षितों और ग्रामीणोंकी बात 
छोड़िये । वहां इन बातोंका कोई स्थायी 
प्रभाव नहीं पड़ता छेकिन शिक्षितों और 
नागरिकों पर इसका जो प्रभाव पड़ता 
है भर उसके जो परिणाम होते हैं वे 
मत्यन्त भयङ्कर हैं ओर समाजकी शक्तिका 
ह्रास कर रहे हैं। 
सब ओरसे यद्द शिकायत छनाई पड़ती 
है कि भानकळके छड़के-लड़कियां खराब 
दो गये हैं। उनमें नेतिक बळ नहीं है। 
डनके चाल चलन टीक नहीं हें। उनमें 
अपने बढ़ोंके प्रति सम्मान नहीं है, उन्हें 
अपने कुछक्की छाजका ध्यान नहीं है, वे 
| देशके प्रति कोई उदार दायित्व अनुभब 
| नहीं करते। ये शिकायत ऐदी हैं जो वृद्धो 
' वथा समझदारों द्वारा बराबर. होती हें । 
; i ही | लेकिन संतापकी बात है कि वे इसके 
{ 


कारणोंकी ओर ध्यान नहीं देते । यदि 
इमानदारीसे देखा जाय तो इसका उत्तर- 
दायित्व हमारे समाजके ठेकेदारों पर हे । 
वे यदि चाहें तो इस स्थितिसे मुक्ति मिल 
सकती है । 
इम आधुनिक शिक्षाको इसका दोष 
| देतेहे। हम कहते हैं कि फेशनने सारे देशको 
कंगाळ बना दिया है, यदि आधुनिक शिक्षा 
' न होती तो हमारे देशमें फैशनका जोर न 
होता भौर इमको ये दिन नहीं देखने पड़ते । 
इम आधुनिक शिक्षाके समर्थक नहीं है 
और उसके बिदेशीपनकी घोर निन्दा 
करते हें । ठेकिन प्रश्‍न यह है क्कि 
ऊेश्नके लिये उत्तरदायी कौन है? यदि मा 
 बापपेसा न गवाए' तो बच्चे फैशन नहीं कर 
` सकते। हमारे बढ़े-बढ़ों चाइते हैं कि इम 
| चाहे जो कुछ करते रहे हैं पर हमारी संतान 
कुछ न करें | यह असम्भव कल्पना है । हमारे 
` चोंको भआरम्मसे ही इम छाड़-प्या रमें 
. पालते हैं, उन्‍हें गुड़ियोंकी भांति सजा 
. कर रखते है कीमतीसे कीमती बस्त्र पहनाते 
। मनमाने व्यबददारक्की छूट देते हैं, अनु- 
चेत स्वतंत्रता देकर उनकी भादृतें खराब 
करते हैं और जब वे बढ़े दोने पर फेशनका- 
बाताबरणके अनुकूछ जीवनमें स्वतंत्रता 
प्रयोग करने योग्य होते हैं तो इम सर्धां- 
डठते हैं । भयवीत हो जाते हैं। अपने 
Ro फल कारना ह्वी पढ़ता है। 
के अनुसार हमें पने बच्चोंके 


- में अपनों धान समझते हैं। “| 


ॐ विश्वमित्र ॐ 


आधुनिक शिक्षा ओर अन 


RoR’ 
«५२०४५: 


तजतीय विवाह 


— समाज की दो गंभीर समस्थाएँ -- 
( लेखक--श्री पद्मसिंह शर्मा ) 


किसी वाको उसके आरम्भमें आप जिस 
ओर चढ़ा देंगे चढ़ जायगी, बड़ी होकर उसे 
मोड़े तो बह टूट भले दी जाय दूसरी ओर 
नहीं चढू सकती । यदि भाप उसे बांध कर 
रख देंगे तो इसीसे उसका विकास भी रुक 
जायगा । यही दसा समाजके भावी नागरि- 
कोंडी हो रही है । माज उनकी स्वतंत्रताकी 
भावनाके दषकर कु ठित होनेके कारण उनकी 
शक्ति क्षीण हो रदी है। उसका उपाय हमें 
हवयं सोचना हे, शिकायतें उसका दळ 
नहीं है । 

शिक्षासे मनुष्यके जीवनमें स्वतंत्र चेतना 
आती हे । ठ़रोंग भोर बन्धनोंके प्रति विद्रोह 
जगता हे । मानव-मानवकी पारस्परिक सम्ध- 
न्घकी भावना उत्पन्न होती है । पढ़ते समय 
जो भावना उनके कोमल हृदयों पर इठ़ दो 
जाती है बद्दी सदाको बनी रइती हैं । 
या तो हमें शिक्षा ही न. देकर अशिक्षित 
रखना चाहिये या यदि शिक्षा देनी है तो 
उत्पन्न होने बाळी बातों पर इमें नाक भों 
नहीं धिकोड़ना चाहिये । 

शिक्षितोंके सामने दूसरी सब्षसे बड़ी 
समस्या आज विवाइ सम्बरन्धोंकी है । यद 
समस्या समाजका बढ़ा भदित कर रही है। 
हमारे सामने कितने द्वी उदाहरण हैं। विवाह 
योग्य कुमारियोंके पिता कहते हैं--:'लड़की 
बढ़ी दो गयी हे, कोई ठीक लड़का दी नहीं 
मिळता” ओर विघाइ-योग्य लड़कों के पिता 


. कहते हैं--“लड़का शादीके लिये तो तैयार 


है, कोई उसकी रुचिकी लड़की ही नहीं 
मिलती ।”? इस खींच-वानमें लड़कियां भाब- 
इयकतासे भधिक दिनोंतककुवांरी रह जाती हैं 
शोर २९-३० वर्षकी उम्रतक शादियां नहीं 
दोर्ती ।लढ़कोंको पुरुषधगके होनेके कारण कोई 
कठिनाई नहीं दोती.यही बात नहीं हेडन्हें भी 
इसी दिक्कतका सामना करना पड़ता है। 
गइराईमें जाकर देखें तो क्या यह स्थिति 
वांछनीय है और क्या पिताओंके कथन सत्य 
हैं? उत्तर बिलकुछ नकारात्मक आदा है । 
बस्तुतः इसका कारण हमारी समाज-5्यवस्था 
है। इम देखते यह हैं कि दिन-दिन शिक्षित- 
संस्कृत युषक-प्रवृत्तियांकी संख्या बढ़ती 
चळी जाती है भौर इम उसे देखते हुए मी 
नहीं देखते । योग्य छड़के-छड़कियों की कमी 
नहीं है पर वे अन्तरजातीय बिवाहदोंके सम- 
यंनमें ही मिल सकते हैं। यदि आज समाज 
में अळग-भछग रेट पाष आटेकी एकतापर 
रसोई बनानेबाडी आतियां एक हीर्मे मिङ- 
कर समस्याको छलझाए' तो आसानीसे उसे} 
छछझाया जा सकता है। शिक्षित युषक 
ओर युअठियोमें शत-प्रतिषरात अन्तरजातीय 
बिबाहके समर्थनमें हैं पर समाजकी नाकी 
रक्षा करनेबाछे इस भोरसे उदासीन हैं और 
नाकके रक्षणमें समाजके हाथ-पेरोंको कटाने 


भौर मोक्षका कारण मनको कट्ठा गया है-- 
“मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो ।?? 
डसी मनसे प्रेमका सम्बन्ध है । (उसके प्रति- 
कूल कोई कार्य होगा, तो कार्यसिद्धि नहीं 
दो सकती । वह समय अब नहीं है कि 'अंध- 
बधिर रोगी अति दीना? पतिका अपमान 
कर स्त्रीको नरक जाना पढ़े। विज्ञाने नरक 
ओर स्बर्गके भेदको मिटा दिया है । सम्यता 
कहंकी कहीं पहुंच गयी है । शृत सत्यवानको 
जिन्द्रा करनेवाली सावित्रिया आज कम हैं 
और स्वर्ण प्रतिमा बनाकर अइवमेद्य करने- 
बाटे रामोकी भी संख्या अधिक नहीं है । 
ऐक्षी स्थितिमें स्वतन्त्र प्रेमकी उच्छू्डल मनो- 
बत्तिको रोकनेका एंकमान्र उपाय भन्तर्जातीय 
विवाह है । 


इस तथ्यको न समझनेका परिणाम यह 
हो रहा हे कि सो में नब्बे कुमारियों और 
युवकोंको भनेक बीमारियोंने घेर रखा है। 
ऋषियोंकी संतानोंको राजरोग क्षयने इख 
बुरी तरद्द दबाया है कि भगवान ही रक्षक 
है। फैशन ओर ऑिक्षाकी बुराई करनेसे 
पहले हमें इस ओर देखना है। हमारा तो 
यह विश्वास है कि भारतवर्पकी स्वतन्त्रता 
ओर पूर्व गोरवकी पुनः प्रालि केबल :समाज 
के इन कणंधारों ओर भाषी नागरिकोंबी 
भावनाओंको देखने से हो द्ोगी। जिस कापु- 


[| के लिये 


प्रकृति 
शक्ति देती है 


वाई-डायास्टेज | 
BI.DIASTASE 
पूर्णतया वनस्पति द्वारा 


भोजनको पचने योग्य बनाता और 


आष्मान - बायु, 
तथा कलेजेकी जलनको दूर 


घन्दामि, 


hr भे ५ ड़ 
जिसे मिटाना चाहते | वी 
मिट सकती Tg Ue 
| यदि मिशन a 


न इमारे देशक | | 
शिक्षा हानि पहुंदा सस्ती! | त 
फेश ९ | शो $ 
फंशन दी जोर पकड सक्त । 
से प्रभावित युरकुर तिन | 
स्तरतन्त्रवा मिल जायो हु 


कम हो जायं । 


(id 
५ | Er 


घंगाल डूग एण्ड केमीश 


(पराद्‌ 
| भाज 


अत्यधिक 


इते हँ पेह द T क्या चाइवा हू है हो !?? 
क स वेढंगे वरीकेसे दिया गया 
यदि भिक _ हर छ ई री गी भी 
श मिन {वळमिळा उडी । छघीर 
तिकि देशेन f क्रा अनुभव कर सिहर उडा । 
न्घ के ३... |^ तत ही कमजोरी खळ न जाये, इस 
५ सम । हे घुइको ऊपर उडा, उसमें बंधे 
भो 
NE ॥। पाएको आकाशकी ओर छोड़, एक 
i दे sl न गृथने लगा । धरुए का घह गुबार 
पा सची; | इवा के कहेजेमें समा गया । कुछ 
ड सङ ह क्वाप्िनीकों न बोलते देखकर छपघीरने 
i दो मैं जा रहा हुँ!” 
सति | डामिनी छघीरकी आँखों पर आरांखक्री 
जाय तो हु र हाहते हुए बोली “क्यों, बहुत 
हक ! डिगे न कुछ देर और !? और 
५ »- he | 
५ तो चिन्तामें छीन हो 
न पिएं मानों किसी ,चि द 


i कमितीकी लापरवाद्दी ओर वे-बख्त 
) हताने छघीरके हृदय पर एक गहरी 
7ढ़ी। किन्तु चोटकी व्यथाको बढ एक 
वाससे ब्राइर फेंकते हुए घोला--''क्षमा 
निग, बर नहीं सकता भें-देर दो 
FUMED ‘i भौर घह कामिनीके घोळनेकी 
ना किये बगेर ही चल पड़ा। वह अपने 
|| (तना लज्जित दहो उठा था कि सिर 
। भी उससे असहा दो रहा था भौर 


/ की ६टेवाली छई सोलह बार बारह 
BN करके सत्रहची बार पारकर रद्दी 


मनी व्यथातुर थी । उसकी आठ दिनकी 
जि रास्तेकी ओर पड़ने वाळी खिड़की 
१ ररी। बह अपनी छातीके भारसे ' हाथ 

भमी काठी चौखटको दाब कर राइकी 


i ह ॥ (रा करती थी और अनुभव किया 
\ निदि | हे थी उस रदरको, जो उसके हृदयके 
यु ब । कीने उठ कर अनायास बुझ जाया 
जन | धी। 

टेन f भता-पिताके प्यारसे वंचिता, कामिनी 
हा दै। माई नागरके प्यारको पाकर दी 


भोर हो रही थी । उसके जीवनमें 
$५ ९ भी आता तो माता-पिताकी 
, पादे शामिल होकर उसे बड़ा धना 
ओज भी 
षी उसकी कसक सीमा पार 
hi 


शायद्‌ इसका कारण सप्ताहों 
१७ “एपस्थिति और माता-पिताकी 
द ही है। 


स्तुतं | हर 
क N पेक समीप खड़ा सोचता 
i फ सोचते उसके पैर दुरबाजेको 
भौर फिर अपनी झिझकको हूर 
कोसिनीको लक्ष्य करके, किन्तु 
हुए बोळ उडा 
होगी 23 


भे % क्र + 
भेक दरवाजे पर कदम रखते ही ल्वा 
री गोदमें भर लिया । कुछ 


एघीरको देखते ही कामिनी 
प्रसन्नतासे भर गया । किन्तु बह प्रसन्नता 
को मन द्वीमें दवा कर बोछी--“जी !” और 
पुनः दूसरे कमरेमें चली गयी। कामिनीका 
जनायास दूसरे कमरेमें चछा जाना, छधीर 
को खटका । वह तिळमिला उठा । एक साथ 
दी उसके मनमें कई बातें बिज्छीकी तरह 
दौड़ गर्यी--““बह क्यों गयी ? हमसे रपट है ॥। 
क्यों ? ऐसा क्यों हुआ १” एघीरको छींक 
आ रही थी, मगर उसके हृदयके द्वन्द्दों न 
उसकी छींकका गला घोंट दिया। वह कुछ 
और कहना चाइ रहा था, किन्तु उसके 
घु इसे निकर पड़ा--“'मैं जा रइ ई!” 

कमरेसे लोटते हुए कामिनीने कहा-- 
“क्यों, बेडिये न !'? 


का हृदय 


“श्ेठनेका समय नहीं है!” सधीर 
बोळा। “अच्छा, तो जाइये!” लाचार 
कामिनी बोली । 

उघीर दसे भर गया--“आह, कामिनी 
इतनी कडोर है कि एक बार भौर वेठ्नेको 
भी नहीं कहती ! खेर ।? उसने वेद्नाको 
सहलाते हुए कहा--“सलाई है आपके 
पास १” 


“शायद !?? कामिनीने कद्दा । “यदि न 
हो, तो कोई इर्ज नहीं, में बाहर सिगरेट 
घरा लगा ।” उघीर घोला । “देखती हूँ !?” 
और छिपी नजरोंसे एक बार उधीरको देख 
कर कामिनी कमरेमें चली गयी । एधीरकी 
चोर आंखोंसे कामिनीकी वह छिपी नजरें; 
उसमें उमड़ते-धुमड़ते स्नेहे बादर प्रेमका 
आमास छिपा न रइ सका। उसका दिर 
मीठी पीड़ासे भर गया। अघरोंने कांप 
कर उस अन्तर-पीड़ाका स्वागत किया । 


(२) 

कामिनीके हृदयमें रह-रई कर ये बातें 
चक्कर काटा करती थीं कि “क्या इम औरतें 
मदौकी दासी हैं?” मर इसका समथन 
उसका विवेक करता | छेकिन षह इस सत्य 
को माननेके लिये कतई वैयार नहीं थी । उसके 
हृदयक्रा अहम सारी शक्ति लगा कर पुकार 
उडता--“स्त्रयां मर्दाकी दासी नहीं, र 
पुरष स्थ्रियोंका गुढाम है !” भौर का 
अंवर-प्रसन्नतासे भीग जाती । उसको ऐसा 
मालम होता, जैसे इघीर उसका ह 
औै--गुलाम ! किन्तु ऐसी घारणासे कामिनं 


हो 
मिली ! बिलकुल नी । उसके 
को तसल्ली [मि ग और एणित सतयन 


~ « 


।खियां मदा की....] 


——#'ott—— 
टेखक-श्री रामचन्द्र “आंसू? 


रही है। नहीं, नहीं, भुछानेका प्रयतन कर 
रद्दी है। 

एघीरसे नागरकी हमेशा यह शिकायत 
रही है कि सधीरने किसी दिन भी उससे जी 
भरकर बात-तीत नहीं की । आज भी कमरे 
में एधीर पर नजर पढ़ते ही उसने कइना शुरू 
कियां-“'यद्यपि तुम्हारी बातें बड़ी दिलचस्प 
दोती दें मिस्टर छघीर ! तथापि तुम्हारी 
एक बहुत बुरी आदृत है कि तुम नारदकी 
तरद पांच मिनट एक जगह ढइरते द्वी 
नहीं ।? 

इसके उत्तरमें छव्वीर केवळ इतना कद्व 
कर मुसक पड़ा कि “शायद कन्वेसरोंकी 
किस्मतमें यद्दी लिखा है ।?? 

“यानी बिना आराम किये बायरोंके 
फेरम दिन-रात चक्कर काटा करो !? नागरने 
कहा । 

“और किस्मतसे किप्ती दिन छुट्टी भिल 
भी गयी, तो यद्ट सोच कर सिर ददं छे लेना 
पड़ता है कि फलां वायर किस विचारका है । 
उसे किस प्रकार खुश किया जा सकता है; 
उसको सबसे ज्यादा क्या पसन्द है। बह 
अपनी पत्नीको अधिक प्यार करता है या 
खद्‌ को । वह कांग्रेसका हामी है या कम्यू- 
निष्ट दलका प्रशंसक | सबके अन्तर्मे यह 
कि बह चाइता क्या है।” 

इन बातोंके कह जाने पर छघीरको 
ऐसा लगा, जेसे घह एक ऐसा भेद व्यक्त 
न कर संका, जिसने उसके दिलमें इन्कलाब 
पैदा कर रखा है; जो जीवनकी सबसे बड़ी 
अनुभूति बनती जा रही है; जिसे वह भूलने 
पर भी नहीं भूल पाता हे; जिसकी उपेक्षा 
अपने जीबनकी अपेक्षाके रूपमें बह देखता 
हे। इन थातोंको सोचते ही उसकी इष्टि 
दूर पर बेटी कामिनीके सोदर्यसे टकरा गयी 
उसने सिर झुका लिया । 

“तब तो मई, में यद्दी कहुँगा, तुम्द्ारे 
अन्दर देवता है ?” मुस्कुरा कर नागरने 


का । 
“देब-देत्य दोनों ? सच बात तो यह है 


कि कन्वेसरको सर्वेज्ञ 'होना चाहिए । इम 
देबलोककी बात भी करे और देरयलोककी 
भी। बह एभाप बोसकी ओरसे  घन्टो 
दल्लीछ पेश कर सके; और वक्त पड़ने पर 
महात्मा गांधी की ओरसे भी । बह 'साम्य- 
बाद! की महानता भी बता सके ओर 
साम्राज्यबादेकी अधिकार चेष्टाको भी सफल 
साबित कर सके । मतलब यह कि बह बायर 
को किसी भी तरह अपने मतका करके 
अपना सके ।”” अपने अनुभावों पर जोर 
देकर छघीर एक दार्श निककी भांति एक 
ही सांसमें सब कह गया । 


अपनी हंसौको सुम्कराइटका रूप देते . 


हुए नागर बोछा--“तब तो जनाब ईएचरसे 
किसी बातमें कम हैं हा. नहीं! दां, एक कमी 
जरूर है, सण्टि-रचना नहीं कर सकते । फिर 


भी किळासफीका दामन पकड़ कर य म - 
साबित कर सकते हैं !?? | 
छुघीर सुस्करा पड़ा। किःतु तुरत ई | | 
उसकी झुष्कुराइट दोडोंमें होप दोगयी ' | 
उसे इप बातचीतर्मे कामिनीङा भाग नलेन ४ 
खटक र्दा था | छेकिन वह किसे कवा {| ' 
हृदयमें ही पी गया । अन्तर्मे नागरकी बात 5 
खत्म होते ही छधीरने कद्दा--“भच्छा, मुझ || | 
इजाजत द्वो !?? र 
“बस !” नागरने ताउजुबते कहा । “घा | 
ही है, आता रईगा।” और कामिनीके / | 
ऊपर एक छिपी दृष्टि डाल उत्तरकी प्रतीक्षा | 
किये बगेर ही चला गया । नागर अंगड़ाई | | 
लेकर ईजी चेयर पर लुढक रद्वा । ; 
(CR) j 
एधीरने झाज पहली बार अनुम किया॥ | 
जैसे कामिनीके कमरेमें उससे जाया न , 
जायगा । उसे ऐसा जान पड़ रहा था, जैसे | 
उसके पेरांमें रस्सी बांध कर उते कोई पीछे | 
ओर खींच रहा है। बढ़े-बढ़े घरोंमें बेघड़क . ' 
घुस जाने वाळा छघीर, परिचित कमरेमें । 
जाते सहम रहा है। उसने एक लम्बी सांस 
ली ओर कुछ देर तक कुछ सोचता रहा । |! 
भोर पुनः भावेग्से आगे बढ़ा। किन्‍्त । 
कामिनीके कमरेके बं चोबीच जाते-जाते , ' 
उसके पेरोंकी गति घीमी दो गयी थी | | 
मानों भपराधी-सा कमरेके बीचमें जाकर 
वह खड़ा हो गया। उधीरको देखते द्वी ' | 
स्वागतके शब्द कामिनीके सु'हसे निकछ । 
पढ़े--''आइये छघीर बाबू !'? । 
कामिनीके इन शब्दोने एघीरको भावु- | 
कताकी दुनियामें छा पटका। बह कुछ * 
सोचने छगा। फिर कामिनीकी आवाज ' 
आयी--“बेटियेगा नहीं १? : 
एघीर समीप स्थित ईजी चेयर पर बे 
गया । छेकिन भावुकता उसी तरह उसके ' 
मनमें प्रतिक्रिया कर रही थी। किन्तु ' 
व्यबद्दार कुशळ एघीर अधिक समय तक . 
भावुकताकी घारामें न बह कर अपनी पांचों ' 
उगलियोंको दूसरे दाथकी पांचो उ'गलियों , 
से बांधते इए कहदा--“'सुझे क्षमा करेंगी 
कामिनी देवी १?” 
कामिनी चौंक उदी--“क्षमा ??? | [ 
“हां ! में भूल कर बेडा हुँ !” छघीरने . 
सीधे-सादे ढड़से कहा । ml 
“ तो पश्चाताप कीजिये !?? कामिनीने | 
चोट दी । 
“पश्चाताप तो कर ही रहा ईँ और | 
शायद जीवन भर करता रहूंगा । भगर उस 
पश्चातापका अस्तित्व तभी है, जब आप 
मेरी बात मान छे ।”” दुधीरने कहा । 
“कहना क्या चाहते हैं आप १”? आश्वस 
के साथ, मगर स्व्रामीत्वको दुर्शाते हुए 
कामिनी बोली । 
“मैंने अपने 'ओछड बयर’ को बाध्य | 
किया है कि आज मेरी पत्ती आयीं हैं, भौर | 
आपको मेरे यहां होने बाली पार्टमें शरीक | 


i 
)। 
|! 


|च अक्षरोंने घूम कर उसके हृदयमें प्रश्न- 

! उन्हका रूप बना दिया हो। वह अपने 

| उनाकुङ नेत्रों से एक,टक का मिनीको देखता 

` ह। कामिनी जोरसे आंचछके छोरको 

LE ` 'गठियोंमें छपेट, सानों कमजोरियों पर 

| दय पाकर सस्मिठ बोली--“आज दी 

| (नियाको दिखा देना चाहती ई कि स्त्रियां 

ढोकी गुछाम हैं ? 

| ॥ उधीर जोसे कट गया। न उठी उसकी 
जर । दायरी शमं ! अन्नतः उसने शर्म पर 

विजय पाकर कहा--“शर्मिन्दा न॒ करें 

हामिनी देवी ! मेरे मनमें बेसी कोई बात 

पही है; गेला कि आप सोच रदी हैं। मेरा 

गो मतरुद केवल यहद था कि किसी तरह : 

| ` | पने नाराज़ वायरको खुश करू ओर अपना 
बिजनेस चालू रख । भौर उनके खुश रखने 

| झा सरल उपाय मेने यद्दी समझा, जो आपसे 

। कद चुका हूँ। मुझे दुःख है कि ऐसा करके 

| छेने पडती की है !”? 

| “तज़बीज तो अच्छी है आपकी । एक 

४ तीरमें दो शिकार दो जायेगे !”--कह कर 

| कामिनी मु:कुरा पड़ी । 

` | तो आपने मेरी बातको अस्वीकार 

| क्रिया १”--जोसे कामिनीकी वावोंको उसने 

| न इना दो, और बह बोला । 

| इस बार कुछ देरके लिये क्रामिनी रुकी 

। भोर कुछ सोचने ळी । अन्तर्मे धीरेसे उसने 

` | क्दा--“अच्छा, यदि में मान छ', तो आप 


| प्रसन्‍न होंगे १” 
| “अवश्य !” छघीर खिळ उठा । 

> “लेकिन फिर बढ दावा ठो पेश न कर 
| दंगे कि स्त्रयां मकरी दासी हैं?” कहते- 
` ' कहते कामिनी मुस्कुरा उही । 

एधीरके पाळ छाल हो उठे थे । घद सिर 

ह f नीवा किये कुछ सोच रहा था। उसे सूझ 
ही नहीं रहा था कि वह क्‍या उत्तर दे। 
` कामिनीने' इप्रीरकी मनोदशाका अध्ययन 
| करते हुए कहा--“बुरा न मानियेगा छघीर 
बाबू ! मेंने जो कुछ कहा है, सत्य कहा है। 
आर सय रुट ददोता ई-कुछ्प! सो तो 
 ायद भाप जानते ही होंगे।” ओर धीर 
के बोलनेकी प्रतीक्षा किपे बगेर कामिनी 
_ ग्रोलती गयी--“खेर, आपने गछदी कर ही 
दीदे, तो में क्यों उसको तूर दृ' । आप 
अपने दोस्तो शोकसे छे आयें, मगर भैया 
यहां न रहें तब।...ओर!हां, भाप यह न 
` | समझें कि में आपकी उपेक्षा कर रही:ई। 

आप पुठुप हैं, और आपका हिग्रयों इपर ]चिर 
| अधिकार है। किन्तु इस भधिशारको 
| दिरा कणेके छिये मीमें :चाहिये सदु= 
$ यवहार, प्यार भौर सदानुभूतिकी मात्रा । 
` दाथ ही भोरतोंकी आवश्यकताओं को सम- 
` झतेकी क्षमता ।” ओर बह चुप हो रद्दी। 
छपीरकी सम्प नहटंमा रहाथा फि 
एज कामिती एझापुरु भावुक केले}वन 


|] 


सोचता । परंतु उप्तही विवार-धारामें बाघा 
। का प्मिनी कह एदी {यो : “आप बेडिये, 


चद्द सोवता रदा। शायद वद भौर 


ज लाकककक८. विचार-घारा रुकी ओर उसकी नजर 
कमरेकी प्रत्येक वस्तुको स्पशे करते हुए एक 
जगह रुक गयी । उस जगह कलम-दावात 
रखे थे, पासद्वीमें एक पेड भी । घहां जा कर 
कलमकी सद्दायतासे उसने कोरे कागज पर 
लिखना शुरू किया । 
कामिनी ! 
किसीके जीवनमें, उसका सत्य कई बार 

प्रतिक्रिया करता है, किन्तु वह उसे एक दी 

बार पइचान पाता है। मेरे जीबनमें भी मेरा 

सत्य कई बार अतिक्रम कर चुका था, किन्तु 

उसे मैंने भाज दी देख पाया है । दुःख है कि 

उप्त सत्यके जानतेद्दी मेरी लज्जा मुझे रहा 
इइरनेकी इजाजत नहीं दे रही है| में जा 
रहा हूँ । हो सका तो कमी मिल'गा में । 

समझता ई, तुम मेरे संकेतोंको भली भांति 
नहीं समझ पाओगी। इपौलिये उसे भी 
स्पष्ट कर देना में उचित समझता हूँ। 
मेरा सत्य है अभाब ! भौतिक अभाव ! जिते 
इम “पुरुप? 'दासी' समझ कर टुकरा देते हैं । 

छुरा न मानना कामिनी ! 
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बिदा-— 
सुधीर 
पत्र लिखकर उसी तगह अपने ईनी चेयर 

पर रख कर छपीर जल्दीसे कमरेके बाहर 

निकळ गया । घद अभी सदर दरवाजे पर 
पहुंच भी न पाया था कि कामिनी 'चायका 

कप लिये कमरेमें आ गयी । भौर छुत्रीरकी 
जगह कागजका टुकड़ा देख कर बद चौंकी । 

(ओर चायके कपको एक किनारे रख, पत्र 
उठा कर पढने छगी। पत्रकी अन्ति 
पक्ति पढ़ते-पढृते कामिनीको ऐसा मालम 
हुआ जोसे उसका हृरर वेशा जा रहा है। 
बह अगनेको सम्हालनेका प्रयतत करने लगी 
मगर सम्दाळ न सकरी । बेंड कर सोचने लगी 


जम्बक व्यवहार क 
दूर कीजिये 
हर रोज रात मं नयमपुरं क मालिश कीजिये 


बव पांव फट जाये, छाले पड़ूजायें या पांवमं दर्द हो घुटना फूल जाये, पंग सा 
कोइ मुकाबला नहीं कर सकता आप हर रोज रातम॑ गर्म पानीमे ता भ [कि 
सुखा कर घुटनों, तलवा ऑर अंगुलियों कै बीच जम्बक मालश i र स Mk गोद 
परिष्कृत बनस्पीत तेल चर्ममे सोखलंता हैं. इस प्रकार फूलन, सूजन, आर इ गई 
हैँ । एडडिया मुलायम होजाली हैँ । फटा पांब प्ांबन्छे छाले शीघ्र आराम ही 
हार आप को आराम मिल बायगा धर्म ग | भावार्थ 
चोट के लिये भी बम्बेक अतुलनीय हैँ। फी 


| | क ए हि ] ४ 
उस पत्रका सत्य क्या उसके: मनका सत्य एजंटस>मंसर्स स्मथस्ट॑^नस्द्रीट एण्ड दा 
नहीं है ? क्या बद अपने अन्दर अभाव मइ- व्यवहार कीजये। जित्न 


हमेशा जम्बक 


सूख नहीं कर रही है? लेकिन क्यों ? बह 
सोचती ही क्यों है ?!मगर ना, उसे सोचना 
पड़ता है। उसके हृदयकी एक {कामना है । 
वह कामनाकी {दासी है। भोर: कामना है 
दासी, उत भभात पूर्ति करने!.घाठे की:। 
यानी बह गुलाम है । पु:ष उसका स्वामी) __ 

है। और ढी5 यही विवार छत्रीरके भी: /-- 
हैं! कामिनी मर्माइत होकर हदयकी कस-: § nes Se 
कनको टटोलने ली । 


जड़ी 


औरोंकी भांति झूडी प्रशंसा नहीं करता 


यदि तीन द्वी दिनकी ठेपसे रोग जड़से दूर 9 © a 

न हो तो दूना दाम वापस। चाहे ~) का i $ स 
रिक भेज प्रतिज्ञापत्र लिखा ळें । मूल्य ३) 5 ॒ है प्रा 
पता-मद्दाबीर ओषधाळ्य, नं० २० दरभंगा । hl OL क्‌ 


यवासीरका काळ . 


र क्या इसके रहते भी आप कष्ट उठाते ही 
रहेंगे ? यदि २१ दिनमें खूनी या बादी जड़से र 


„ दमेशा एक शीदी पास र्‌ एण्ड 
कविराज एन.एन.संन ए” , 
न ~ रोड, 

RS १८।१ लोअर चितपुर कु 
िफककक्कुक्ककककककककर्् 
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मिड्ती है । मिगोये 
क्षेड़ी भी मिळती है 
उ उपयुक्त होती E ॥ 

भ १ नहीं है। कपड़ा घोनेका 
के और करेरस सिगरेट भी । 
न भी पेसेमे दो खिछी पान! 
f बनें दवी नहीं, भूत, दूत 
रकी द्रा भी मिळती है । | 
का मालिक दुब्रछा पतला क पैर 
ह| | दका. मनुष्य है, मानों किसी 
!| झा पहना दिया गया दो । उसका 


र / महोग नहीं जानते । सब कोई 


क 


पाप 


EE 


न ९) कहकर पुकारते हैं। मोदी सब 
हवा है सो मुद्लेकी गुदई 
4 पमा जाता है । 


| पढ़िया आकपंण तो यइ है कि 
ल्‍ ढोलक है । रातमें लघनी ढ़ाळ 
गब हरियाली सूझने छाती है 
वर होग नित्य नियमित झगसे आ 
(ओर दो-दो बजे रात तक, बिरहा 
।रहमासा आदिकी घूम मच जाती 
रि तेर भौर पान-बीड़ीका इन्त- 
बां, तब सा|; पनी ओरसे कर लिया करता 
वढुवा, | (डिसी रात, सव श्रोता छूपसे बेड 
कयं । उग) मोदी रामायण पढ़ता है । भथ 
jt दा दर । रमायण सबकी चीज है । अर्थ 
म होगा पं दिक्कत नहीं होती । कह्दीं-कहीं 
ग वर्मं ।१ 6 वार्थ न्दी निकलता है तो उस 
नीय |! | गोपाईजीका महावाक्य कह कर 


वीमारि 


| 


| के और बाल सन ! मगर मांगें 
रोड़ा सिन्दुर नाकक्री नोक तह । 
नितनी लम्बी चौड़ी रेखा उद्दा- 
६ उतने ही हम्मे चौड़े दिन तक 


rs हि 
K पे भौवित रहते हैं, यदद वदद मज- 
` (^ पमम्नाया करती है । 
| ° पद्धि और लवभ को छेकर मोदी 


( न दोनों ही मुइल्लेके हीरो, 
है| ही गये हैं | 


ir 


ह । रामायणका मासपारायण 

जप रूपसे नहीं करते, पूजा 

Mh । मोदि।इनका कठस्वर 

,५ ` र | यद्ञा-कदा जब च रासा- 


\ _ 
ळे हल तो सारा-का-सारा 


हरी 

R पे सा है। 
हे ते कामके पीछे राायण 
रे ३ । ३रेक चर्वामें रामायणका 
प्‌ भौर प्रत्येक दुख-छब्बको 
|, च भौर रामायणकी कृपा 
| ११ भते हैं , वे सब कुछ 
है| से कर हेते हैं। ओर जो 
भा की छाला लगी हुई है 


(| 7५ फ रामायण-भगव 
h f यण-भगवान 
ST 
धा के बोच एक संतान चाइते 
दिङा पिताक रंगमं व पर 


) 
ल्य | 
i 
नहीं, गरीबी छा छिलोना 


हा ^ धब बनानेके छिये। 


>: 


(० 
कम भौर प्रभु केवल रामायण 


जय रामायण भगवान्‌ 


ज :00 


आ ™™ 


‘oy 
ee 
~ 


( लेखक शरी सुबोध मिश्र ) 


_उठते-बैहते, गो अपनी इर सांसके पीछे 
2. से रामायण-भगवानकी रट रुगाया 
किन्तु जब ध्यान घयसकी र जाता 
तो सु'इसे आइ निक जाती । रामायण- 
भगवान उनकी मनोकामना पूरी जरूर करेंगे 
मगर इसके माने तो यह नहीं कि ये फिरसे 
जबान हो जायंगे [--फिर लड़का कआयेगा 
कहांसे । बरस तो सकत. «६ । 
पता चला कि पतिके कफनके पेसे नहीं 
जटा सकनेके कारण एमंगळी अपनी गोदके 
घच्चेको तीन रुपयेमें पाद्रीके हाथ बेचने 


जा रहीहै। 
वैशालीकी 
MS अल एक -- 


यह नगर अति श्रेष्ठ ! 
विश्वमें उपमा न जिसकी, 
दीप्ति जब थी शुभ्र इसकी; 
: उस समय यह नगर था अति श्रेष्ठ ! 
थे अमित प्रासाद सुन्दर ! 
बह कला-कोशळ मनोहर ! 


हो रहा आश्वर्य जगको आज्ञ भी अवशेषपर ! 


! ओर, कितने ताल थे ! 

¦ राज्यके आधीन वे थे ! 

' स्वच्छ थे, आदश वे थे ! 
कह रहे कुछ पोखरे उनकी कहानी-- 
यह कि वे विशाळ थे ! 
वाटिक्रा सब ओर अनुपम ! 

: __राज्य-उपत्रन वे अमित ! 


और गणिका आम्रपालीका सुखद आराम वह 
भे तथागत भी टिके होकर अतिथि जिसके 


! कुछ भी नहीं वह आज ! 
हृदयमें स्मृतियां लिये उनकी अमित-- 
। मौन है मिट्टी वहांकों आज ! 


! और-- 
' पास ही बनिया-बसाढ़ शराम हे ! 


मोदीने दोड़ कर उमंगछीको पंचट वचन किया. नित्य नियमित रूपे रामायणमा 
नोट थम्द्दाया। छमंगली पतिके शवके साथ 
इमशान गयी और फिर किंसीको पता न 


चळा कि वह कहां चली गयी या उसी चिता 


में जल मरी । 2 दे 
एक दृफे जूट-मिलके मजदूरोंको मालि- 


ककी किसी खुशियालीके अवधर पर, सुफ्त 


जेप दिखाया गया था। 
घायसकोप दि मोदीकों भी हे गये थे। 


खेइळा नाम था, “निका !! 
“हम भौर तुम 


एकसा अधिकार रखते थे सभी ! 


घरवा दोगा स्वर्ग इमारा !? गीत मोदी के 
हृदयमें घर कर गया । चह देखते ही देखते 
फफक फफक कर रोने छा। । आँसूकी धारा 
ऐवी चळ पड़ी कि खेल कुछ सूने ही नहीं । 

तभीसे उसने यद्व पक्का निद्ववय कर 
जिया था कि तुलसी बाबाळी कूपासे और 
रामायण भावानकी इच्छासे यदि उसका 
घर स्वगं बनेगा तो वह भी अपने लड़केका 
नाम सुनना ही रखेगा । 

ओर मोदीने किया भी वही। सुनना 
लाइ-प्यारकी मघुर गोदमें पठने लगा । 
रामायणके पाठ, पूजार्मे कोई झिथिलता न 
आयी । अपितु श्री बृद्धि दो गयी । अब तो 


स्ख्रतिसें- 
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= दो न 
वह वज्ि-संघ ! 
विश्वका वह संघ-शासन प्रथम ! 
गणतंत्र बह आदर्श ! 
आज उसकी याद-- 
भर रही मनमें अमित उत्कर्ष ! 
आज जागा विइवमें सुविचार 
हो सभीका एकसा अधिकार ! 
पर यहां-- 
ढाई सहस्र वषं पूर 
था हमारा संघ ! 
उस समय अधिकांश जग-- 
बल्य-पशु-सा था बिताता दिवस ! 


संघमें-- 
थे सदस्य सहनं ! 
किन्तु-- 


देख कर उनकी सभाको-- 

था तथागतने कद्दा आनन्द! से-- 

“त्स, यह है देवताकोंकी सभा” है 

और, उस आदश पर-- 

संघ अपना गठित उनने था किया ! 
| शक्र ¦ 


नित्य नियमित रूपसे रामायणरभगबान पर 
छुदारा, बताशा,नारियळ भादि चढ़ने छगे । 

मोदीने निश्वय्र:किय्रा--चाहे जो हो, 
बह सुन्नाको सातवें छा तक जरूर पढ़ा- 
मेगा । मोदी उस जमानेका व्यक्ति था जब 
सातवां छाल पास करके लोग वकील और 
हकीस बन जाते ये । उसे बइलती दुनियाकी 
बदूडी तसबीरका कोई ख्याल न था । 

मुन्ना पाचवा क्लास पासकर गया। 
उमर उसकी तब दस बरसकी थी । मो दिआा- 


इन मोदीको समझाती--“देखो, इाकिम 


बनानेके .फेरमें तुम कर्दी ुन्नाको ज्यादा 
पढ़ाने न छगो; ज्यादा पढ़ने वाळा पागल द्रो 
जाता है !”? 

आऔर मोदी कह्ठता--“अरे नहीं, सिफ 
दो बरस, और !? 

पंडितजी इर सोमवारको भाकर आसन 
जमाते । मोदिञ्राइन पंखा झने लगती 
ओर मुन्ना पंडितजीका पांव दबानेके ख्य 
विवश किया जाता । पंडितजी लड़कियोंका 
इवाळा छे-ठे कर आते भौर मोदीको जछदी- 
से-जल्दी घर बसा ऐनेके लिये उभाइनेका 
यत्न करते । किन्तु मोदी कइता कि नहीं; 
इाड्मि बननेके बाद मुन्ना जौला उचित 
समश्षेगा वेसा आप कर लेगा । 

“मोदीका सुनना हाकिम दोगा १” यदद 
संवाद मुदल्लेमें कई प्रक्रारके मर्थांका योतक 
हुआ । 
मोदी इम लोगोंको मानता-दानता है 
लेकिन जब उसका लड़का द्वाकिम दो जायेगा 
तब मोदी नोन तेळ भाटाकी दूकान पर थोड़े 
दी बेठेगा ? त्रह्द तो इाकिमिका बाप दो 
जायेगा ! और इम लोगोंके सिर पर रोज 
नयी आफत सवार रहेगी। इाकिमका विश्वास 
थोड़े करना चाहिये ! छन्दरका रसोई घर 
अः्दुरका पाखाना, कानूनके जोर पर, इसी 
'लिये न बन गया कि अब्दुल इकिमका चप- 
रासी था ? 

सुइल्ले बाठे, मनद्दी मन, मोदीसे जडने 
लगे । , कुछ लोगोंने, इधर उधरका बहाना 
लगाकर, उसके यद्दांकी बेहक-उठक्र भी 
छोड़ दी ! 

चाइ करना मनुष्यका स्वभाव दो गया 
है। किन्तु उसके चाहे इछ दोता है नहीं। 
मनुष्य अपनेको सब कुछ समझता हे किन्तु 
सच तो यहद है कि वह कर्त्ता--कर्म मेंसे कुछ 
भी नहीं है। कत्ता भी कोई ओर ही है भौर 
कर्म भी कोई और ही ? 

सातवें छासकी परीक्षाका एक पत्र भर 
कर मुन्ना घर आया ओर बीमार हो गया । 
बुखार बहुत जोर था ओर वृष्टि झमाझम 
होने गी । घर चता था । खिड़की में पलले 
नहीं थे । दरबाज पर टाट टंगा था जो भंग 
गया था। वृष्टि हु-हू कर रही थी और 
पानीका झोंका सुन्नू पर आ रहा था । भोर 
इोते-द्ोते जोरोंकी आंधी आयी जो मेघको 
उड़ा ठे गयी । मेघे साथ द्वी सुनना भी न 
जाने कहां उड़ कर चला गया! पड़ी रही 
उसकी निज्जीब काथा ! 

जन्मजातकी भपेक्षा पालितके प्रति 
अधिक ममता होती है। दोनों पहाड़की 


चोरी परसे पातालमें जा गिरे। विधाताकी 4! 
करके रह गये। . | 


मतिके सामने वे ह्वय 
रंक एक न चली। राबाकी भी ऐसी 
स्थितिमें कुछ नहीं चछती ! 

लेकिन रामायणकी अचना उन्होंने अब 
भी नहीं छोड़ी । उनके सामने इरि३चन्द्र 
आर शेव्याका चित्र खिचा धा। थे समझते 
थे कि रामायण भगवान्‌ उनकी परीक्षा छे 


रहे हैं। तो क्या, सुनना, जो जळ कर खाक i 


दो चुका, नवीकी कछ-कल घारामें समा 


गया, राप्तायण भगवानकी कपाले पुनः | 


जीधित दो उडेगा ? 


यद्यपि दे पूरा बढ छगाये रहते, फिर | 


भी दिम्मतका बांध दूर जाया करता । 


FR, A 
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पये थे! बद्दां उनकी हिम्मत बिखर जाती 
। थी। 
उनकी हिम्मत नहीं घेही लेकिन दूकान 
` | एक दमसे बे गयी । अब खागेके लाले पड़ने 
i लगे । एक व्ष बीत गया । 
|. ८-५-४५ की संध्याको खूब जोरसे आंधी 
| आयी। आठ बजे रातको मूलाधार वृष्टि 
iF होने छगी । मुन्नाकी गत्युकी रात भी इस 
| वरह भयंकर बन कर आयी थी । ओर, यही 
` मगरका दिन भी तो था । शोक ओर भयसे 
'  द्ोनोंका टूटा हृदय ओर भी भइराने लगा । 
` बाहर, दरबाजे पर, जो तीन दीवोरकी 
कोठरी थी उसमें बकरी भें-भें करके रात्रिकी 
| अयंकरतामें और भी गहराई उत्पन्न किये दे 
` रही थी | मोदीकी हिम्मत फट गयी । उसने 
| ' रामायणको उठा कर पटक दिया । मोदि- 
आइन दौड़ कर पोथी उठा कर सीनेसे 
। | | चिपकाती हुई बोली-“राम, राम, रामा- 
| यणङ्ा निराद्र !-दिन्दू होकर १”? 
“क्ञादरकी भी एक इद होती है !”— 
| मोदीने गहरी सांस छी ।-““आज मुझ मेरा , 
| मुन्ना याद'** 
| “आज ददी तो तुम्हें रामायण पढ़नी 
5.3 चाहिये!” 
“पढ़नेसे मुन्ना जी उठेगा; क्यो १"? 
“ज्ञी वो नहीं उछेगा; मगर हिम्मत तो 
बंघ जायेगी ! भर अगर रामायण-भगबान 


चाहे तो उनके लिये यह बात दी आखिर 
कितनी बड़ी है ।” 


बृष्टि और भी द्र त हुई । मोदीने रामा- 
। प्रण खोली-“जय, जय हे गिरिराज 


किशोरी...!?? 


कि, इतनेमें तीन दीवार बाछे-धरमें 
जहां बकरी बंधी थी-नवजात शिशुके रोदन 
का स्वर हुआ ! दोनों द्वी आइचर्य चकित 
दो गये ! वे स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। दो 
मेंसे एक बकरी द्विजोबा थी ! मगर यह वो 
मनुष्यका रोदन है! तो क्या, रामायण 
| भगवानको क्रपासे मुन्ना जीवित हो गया ? 

मोदी हाथमे चिराग छेकर आगे बढ़ा । 
पीछेसे कांधे पर हाथ रख कर मोदिमाइन 
चली । कोठरीके सामने पहुंचते द्वी ये ढरे। 
एक आकृति घिशाल केशपु'ज लिये बेटी 
थी । उसी समय इवाका झोंका आया और 
बत्ती बुझ गयी । इधर रुदन बढ़ता जा रहा 
था भर उघर दियासळाई मिळती ही न थी । 
बत्ती बड़ी देरके धाद जडी । कई बार 
 झपनी आंखे मीच- मींच कर उन्होंने निऽचय 
` किया कि वे स्वप्न नहीं देख रहे हैं। जो 
कुछ मी देख रहे हैं ह॒ वास्तविक दृश्य है । 
पुक पगढ्ी, न जाने कहांसे लाकर, खिलोने 
' साबच्ाप्रसूत कियाहै। अरे, यह ठो 


-मगदाचूकी , १९।) ध २०) ढाक खर्च अरु । 


ॐ विश्वमित्र ॐ 


छाती की बीमारी को 
दूर कोजिये 


स्वांसदायक पेप्सक्रो सेवन कीजिये 
गले, छाती और फेफड़ेकी बीमारी 

के लिग्रे पेप्स की टिकिया आदर 
ओपधि है । 


हर जगह १) शीशी मिळती 
ह्दै। 
प्‌ 


कीटाणनाशक टिकिया 


| ie 
पप्स का 


(ER F, 55553 र + 
कमजोरी, खोई हुई शक्ति, रक्तकी 
कमी आदिके रोगियोंको फिरसे 
स्वस्थ तथा एखमय बनानेके लिये 
वाइनिन अमाराके घ्यत्रहारकी 
आवश्यकता है । बुखार तथा अन्य 
बीमारियोंके उपरान्त रोगीको शीघ्र 
ही स्वस्थ बनानेके लिये वाइनिन 
अमारा अपूर्व ताकतकी औषधि है। 

बनानेवाे 
ऐठेन एण्ड हेनबरीज लि० 
( इङ्गठण्डमें संगाडितः) 
झाइव बिल्डिंग कलकत्ता 


पाइनिनलमारा 
mses 
होमियोपैथिक दवायें 
पारिवारिक चिकित्सा व हैजेके बीमारीके 
वास्ते हिन्दी किताब डायर सेगुनके लकड़ी 
का बक्स समेत १२, २२, ३०, ४८, ६० 
८३, १०४ मूल्य ४), ६), ७॥) १०) १२) 
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जाठर जषा = 
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है; Ne | 


एक दूर 
॥ जिला 


गण ले रही हैं 


, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका तथा अन्य युद्वकारी पी 

की महिलायें पुरुषों की भांति आजकल युद्ध में भागले ख त; 
सभा दशो की श्रेष्ठ महिलाओं ने अपने लिए वह कार्य व हु पक 
जिसको करने के लिए नारी बहुत अधिक योग्यता रसि 
ओर यह नस का काय हे । 7 
शान्तचित्त, चातुरी और हृदय की कोमलता | 
श्रात्र हें । आप इनके द्वारा युद्ध-संचालन करके अ हे ॒ 
का आनन्द प्राप्त कर सकती हैं । हिन्दुस्तान की | 
नसिङ्ग सर्विस (ए० एन० एस०) आपको. यह सुअर “क हो। 
करती है । इससे लाभ'उठाइए ! 


ए० एन्‌० एपत० की प्रथम नि 
श्रेणी की टूनिंग आपको इस म दे ह ऐन 
योग्य क देगी कि यदि आप | पट ह जी वा 
चाहं तो बाद में शहरी क्षेत्र में _ (३४२० के! हि जो 
आप स्वतंत्र रूप से नसं. का बट को बट मे Mi 
काये कर सकती हें। इसके | ओजन आर ईत ग Es [ 
आतरिक्त जो डाक्ट्री ज्ञान कोई भी न Ak 
` आप ग्राप्तकर लेंगी वह गृहस्थो | ४८ वर्ष के बीच थे 
तथा सामाजिक सेवा के कायं | शमा मि 


` में आपके बहुत काम आयेगा । 


पूर 'ब7ःणक लिये आजही लेडी डिस्टि 
क्ट रु पृरिदेण्डेण्ट, सेन्ट जान एम्बुलेन्स 
#रोड ओवरसीज, ५ गबर्नमेण्ट प्लेस 
लकत्तः या लेडी डिस्टिक्ट सुपरिंटेण्डेण्ट 
सेन्टर जान एम्बुलेन्स ब्रिगेड ओवरसीज 
आफिस आफ दि इन्सपेक्टर जनरल आफ 
सिविल इ.स्पि ल, शिलांगको लिखिये | 
सब उम्मीदवारों में अग्रजी लिखने और 
बोलनेकी अच्छी योग्यता होनी चाहिए 
ओर आ)विदन-पत्र मंगानेके लिए अग्नी | - 
पत्र लिखा जाना चाहिए । PE 


शब्दों को में अपने 


कि अर्थ और उनके माने में 
१4 


द्वार्फ समझ 
१ सोसायटीका नाम 


| कि सोसायटी! है । (किसी 
वापटीका नाम एक खास चीज 
को पता चलता हैया कम 
कि घह सभा- 


दी होगाँ 
| लता चाहिये, 
बाइती है, उसका असली, 


|. बया 


॥! के साफ माने है--'दिंदुस्तान 


पा 'हिरदुस्‍्तानमें पैदा हुआ और 
हुआ आदमी, इस भारत म;का 


94 (०६ तरहके आदमीकी सब चीजे 
र इप्त तरद 
ey 


ऐप मामछे ।! सोसायटी शब्द 


ey 
| | साफ है, "सोसायटी? के 
-इछ ऐसे लोगोंकी एक जमात जो 
हो काम करना चाहते हों भौर 
छ दूपरेसे वेसा ही नाता दो जेसा 
॥तिष्दा देहके अन्दर रग पट्टो ओर 


शढ़ा एक दू“रेसे । 
युदकार 
भागते ह| 


मी । तालीमका ए 


(१) जिनके १ | फ़िर किस त' इका ज्ञान ? तरइ- 
३-१०० ६° हे | सदेन और भापसी उ्यवद्दारमें 


(स दिते पैजका दग? हां! यह भी। 
१३५ ७० पे हे गैवनमें घरवालोंमें कापप्ी 
॥ ठोक | घरमे खास-खास मौकों 
a शा पदा होना, व्याह् शादी, 
हक ढ़ १ हां, बेशक । एक 
मजइथी जज्ञबा या धार्मिक 


| 
रतीय {५ ih | शायद 
भक 
तेर 


RS 


a 
दमै £ जरसे, मौसमके द्यो हार, 
द उन्म व पर है इतिहासके खास-खास 
स श hh ।! खान-पान, दाबतों और 
ला मदै ^, “सास तरीके ? हां ! कुछ 


ता दै! 


के लि | सब क लम पढे! 
३७ भरेको समझने और एक 


E *नेके दिये जरूरी है । 


भि यई एकी ब्रान-सी पड़ गयी 


है, बह क्यों बनायी 


ओर वदद 


$ ताममें “हिन्दुस्तानी” शब्दके 
x है जा 
॥ को! शक नह होना चाहिये। 


भन 'कछचर” शब्द इतना आसान 
|| नहीं मालूम कि हम सध 'कल- 
९ `| ही माने समझ रहे हैँ या अलग- 
वह कार्य चुम्ने शक्र है कि इम सब एक माने 
यता रसती हे हैं। कछचर किस बाततमें है, 
लिप्त क्या-क्या चीजे' शामिल हैं 

पबा एक ही मत नहीं है। एक 
एके कपड़े पहनना ° द्ायद ! 
। बे बोलना ? एक दर्ज तक। 
षी लात तरहसे सलाम करना ? 

र रक खास ढड़ ? 
/ो। किन किस चीजकी तालीम 
(पइ की ! इसमें भी अपने-अपने 


त म ल 6 ते ईं। जानका भण्डार ? कुछ 


द्‌। भार, कला, गाना- 
रे हुनरमेंसे किसी एक 
* खास झुकाव ? हां, यह 


§ केः ® = 

क$" वनानेका कोई खास ढड़ ? 
7h शायद है, इसमें भी बहुतसे 
| 'हैगे। अपनी एक खास 
"दव थी 

मभार अपनी साइन्स 


अधमं 'रिफाइलम 


केळचर ( संस्कृति ) की परिभाषा 
~ 


हिन्दु कलचर ब् 
( हिन्दुस्तानी कलचर सोसायटीकी पहली बेठकमें गवर्निंग वाडीके सदर 
डाक्टर भगवानदास का व्याख्यान ) , 


उपरके सघाछों मे शायद कोई खास 
सिलसिला सालस नहीं होता । उनके जवाव 
भी जमे मुझे सूझे कुछ शझिझकते हुए मेंने 
लिख दिये । ये सब्र जवाब नासुकम्मिल और 
अधुरे हैं और बेला चाहिये साफ नहीं ं। 
फिर भी इर जबाबरमें कुछ न कुज सच्चाई 
जरूर है। करुचरकी ऐसी क्या परिभाषा 
या तारीफ की जावे जो अधुरी न हो, जो 
सुकम्मिल हो, जिससे कल्चर एक अरग 
साफ चीज दिखाई दे ओर जिसे अकल भी 
मान ठे। अब इम पहले यह देखना चाइते 
हैं कि हिन्दुस्तानी जब्ानमें 'कछुचर'के लिग 
ठीक शब्द क्या दोना चाहिये ? अद्गरेजीमें 
'सिधिलीजेशन! और 'कर्चर' इन दोनों 
शब्दोंका दिएङुल एक ही मतलब तो नहीं 
है, लेकिन फिर भी ये दोनों शब्द बहुत 
मिलते-जुलते हैं। मोटे तौरपर कदे जा 
सकता है कि कलूचर से आदमीकी अन्द्रकी 
हालतका पता चलता है ओर“सिविळी जेन? 
उस भन्द्रकी हालतकी बाइरी छूपरेखाको 
कहते दैं । 'कल्चढं” और “सिविलाइज्ड' 
इन दोनों शब्दोंकों छोग आम तौरपर एक 
दी मानेमें इस्तेमाल करते हैं । हिन्दुस्तानीमें 
कल्चरको कहेंगे-'शिएता?, “संघ्कृति?, 
“तद्जीष? या 'शाइस्तगी? और सिवि- 
लीजेशनको कद्दा जाता है-'सभ्यता', 
“समुदाचार? 'तहजीब” या 'तौर तरीके?। 
इससे ज्यादा भासान शब्द जिन्हें सब समझते 
हैं चाल, ढड़, तरह-हैं, लेकिन इनसे पूरा 
मतलप्र नहीं निकल सकता। दम एक बात 
यह भी ध्यानमें रखें कि शायद सिविळंने- 
शन और सभ्यता दोनोका निकास एक ही 
सा है, यानी 'सभा', “सिदिस? जमात, 
शहर । सिधिलाइज्ड भौर सम्य दोनोंके 
माने है-व आदमी जो “शहरी! कहलाने 
के या समा सोसायटीमें बेठनेके काबिल द्दो। 
दसरी तरफ 'कश्चर लैटिन शब्द "कश्टस' 
से निकला है । कल्टसके माने है-- 
«कष? । जमीनपर खेती करना और आदमी 
के दिल और दिमागको कलचर करना दोनों 
एक हीस काम है ॥ द्ोनों में हक शाना 
पड़ता है, जोतना पड़वा है, जमीन तेथार 
करनी होती है, मिहीको बारीक करना 
होता है ओर फिर अच्छे कीमती भौर 
के बीज उसमें बोने होते है । ये न 
माद्दी भौतिक, इखलाकी नेतिक भीर 


दिमागी, मानसिक, 
डँ । बीज ऐसे होने चा 
आर रूह दोनोंको तर द 
जिस्मानी और छुहानी खूर ए र 
सके । संसक्ति, मांजना) इसका हे 
मतलब है । ईन सब शब्दों में का क 
छघांरना फिरसे साफ करना” ४ कर 
बनाना, चमका कर छल्व हक re 
सब बातें शामिल हैं। भरत 


५ लीजेशन , वो नो के 
नरीमें कछचर भौर ड जिसका 


हिये जिनसे जिस्म 
दुरुस्ती देनेवाली 


तक, तीनों तरहके हो सकते , 


मतलब है फिर-फिर साफ करना । इसलिये 
'क्चर' का असची निचोड़ इसी बातें 
होना चाहिये कि आदमीको उसके जीवनके 
सब पहलुओंमें मांजा और फिर साफ किया 
जाये । 'सिविलीजेशन” का मतलब वह सब 
ऊपरकी चीजें हे जो इस तरहके मंजे हुए 
लोगोंकी कोई नेशन, कोई कौम या उनका 
कोई गिरोह अपने मिले-जुछे जीवनके सब 
पहलुओं में करता ओर दिखाता | । आदमी 
के अन्दर जो चीज दबी छिपी रहती है उसके 
घाहरके रूप फेलावका नाम ही “सिविली- 
जेशन? है। 

अब हमें यह देखना है कि आदमीके 
स्वमावके ये खास-खास पहल कौनसे हैं ओर 
उनमेंसे किस-किसका मिली हुई कौमी 
जिन्दगीके किस-किस पहलके साथ खास 
सम्बन्ध है ? इमारे जीवनके तीन खास पहलू 
मे हैं-- दिमाग यानी मस्तिष्क, केरेक्टर या 
चरित्र, और जिस्म या शरीर । दिमागका 
सम्बन्ध ज्ञान, इल्कसे है, केरेक्टर या चरित्र 
का इच्छा, र्वा दिशसे, और जिस्मका क्रिया 
फेडसे । आदमीका दिमाग अच्छा मजबूत हो, 
केरेकूर भच्छा भौर मजबूत हो और जिस्म 
अच्छा भोर मजबूत हो तो इन्हीं तीनोंसे 
अच्छी और मजबूत कल्चर बने । दिमागके 
भच्छेपनका मतलब यह है कि आदमीको 
बहुत सी भोर कामकी चीजें मालम हो 
यानी उसके पास ज्ञानका अच्छा भण्डार दो, 
और वह बुराई ओर भलाईमें, नफे और नुङ- 
सानमें फरक कर सके ओर पद्दचान सके कि 
किस चीजमें उसका सच्चा नफाहै और 
किसमें नुकलान । दिमागके मजबूत इोनेका 
मतलब यह है कि आदमी सब तरदकी 
चीजोंको जलदीसे समझ सके, उसकी याद- 
दाइत अच्छी, पक्की हो ओर वदद चीजोंका 
दीक-दीक पोसला कर सके । करेक्टर या 
चरित्रकी मजबूतीका मतलब यह है कि आदमी 
में इनो हिम्मत दो कि बद जिन चीजोंछो 
करना चाहे उन्हें करे ओर जिनसे बचना 
चाह उनसे बच सके । केरेक्टरके अच्छेपनका 
मतलब यह है कि आदमी क्पनी तब्रियतको 
और अपने द्वाथ-पेरोंकों नेक कार्मोंकी तरफ 
लगाये । इसका मतलब यह है कि खुदी 
यानी अपने निजी एकी इच्छा दबी रहे 
और सबके मछेकी इच्छो काम करे । जिस्म 
के अच्छे द्ोनेका मतड़ब यदद है कि द्वाथ-पर 
आर सब अझ छडौळ हो और सूरत शक्ल 
प्यारी छगे जिस्मकी मजबूतीका मतलब 
यह है कि बदनमें ` जान हो, बछ-बूता दो, 
सछती दो, कड़ाई हो, बर्दाश्तकी ताकप डो, 
रग-पुट्ठे मजबूत दों मरमं धीर्न हो और 
आदमी सब कामते रोते और बिना छड़खड़ाये 
कर सके । जिस आदमी शा जिल्म, जिसका 
दरक्टर भौर जिसका द्विमाग तीनों इस 
तरहके हों बद्दी पुरी तरद और टीक-डीक 
'कहचडं? समझा जा सस्ता है । इसी तरह 


इतिहासमें जितनी बड़ी बड़ी सस्यवाए, 


f 


Me RTE 


तदजीबें हुई हैं->जेंसे बीती हुई सम्यवाओं 


में मिख्री, अछरी ( भअसीरियन ), घाडी 


यूनानी, रोमन, मेक्सिकन और पेरूवियन 
जिन्दा सम्यताओंमें चीनी, £दन्दुशवानी 
यहुदी, ईरानी, भर्ष और भाज कलकी यूरो- 
पियन--इन सब सभ्यताओंके तीन खास 
पहल हैं--( १ ) उनकी तालीमका एक खास 
ठुङ्ग और ज्ञान, साइन्स भौर फिलासफी 
का अपना भण्डार; (२ ) इरेच्का एक 
खास धर्म मज़हब, सदाचार, इखलाक भौर 
रहन, सदनका एक खस तरीका, घरेलू 
जिन्दगी ओर समाजी जिन्दगीका एक खास 
ढड और इनके साथ ही साथ इनसे मिळी- 
जुळी चीडों--अ्पर्ट, कळा, चित्रकारी, संगव- 
राशी गाना बजाना, शायरी, ख़ास तरहकी 
मजइ्री ओर दूसरी इमारतें बनाना, खेर 
तमाशे, छुष्टियें, त्योहार, जलसे, रीठि 
रिवाज, मजइबी किताबें, मन्दिर, मसजिद, 
तीर्थ; ( ३ )व्यापारी तिजारती, भौर राज. 
काजी कामोंके कुछ खास तरीके, खेती, 
उद्योग-घन्धे, व्यापार, सट्टा, बढ़-बढ़ कर 
दूसरे सुलकॉरमें अपनी बस्तियां बसाना, जड़ 
करना, पुक राजाका राज, भमीरोंका राज, 
भाम लोगोंका राज वगेरह । 
झव कलचर भर सिविलिजेशन यानी 
संस्कृति और सभ्यता दो चीजें हुई? और हर 
एकके तीन तीन पहलू । जितने सबाल जवाब 
इमने उपर लिखे हैं और जितने सवाल जवाब 
इस तरइके भोर लिखे आ सकते हैं ये सब्र 
इन्हीं दो में या इन्हीं छै में आ जाते हैं । 
इनसे हमें पता चळ जाता है कि असली 
कलचर या असली सभ्यता क्ष्या चीज है| 
असली कलचर भादमीके अन्दरकी नेकी, 
भर बड़ाई है। और असली सिबिछीजेशन 
या सभ्यता अन्दूरकी नेकीका बाहरी फेलाब 
ह 
जितनी बढ़िया कोई कलचर होगी उतने 
ही अच्छे ज्ञान, अच्छी ए्वादिशों ओर अच्छे 
कामोंसे भरी हुईं बह सभ्यता होगी जो उस 
कळचरका जिसस और उसका रंग रूप है । 
इसी तर बाइरकी सभ्यताका असर कन्दर 
की कछचर पर पड़ता रहेगा शोर दोनों$ा 
मिलकर एक अच्छा सन्दर, दायरा या चक्र 
बन जायगा, जो आदमीको नेकीकी तरफ के 
जायगा । 
मुशे डर है कि मेरी इन बातों में शब्दों का 
आडम्बर दिखायी देगा, ऐेकिन अगर इनमें 
कुछ भी सचाई है तो मुझे माळूम धोता है कि 
इमारी छोदीसी सोसायटी एक बहुत बड़ा 
लेकिन बहुत ही कीमती काम द्वाथर्मे छे रही 
है। यह सोसायटी एक हिन्दुस्तानी कल्चर 
और हिन्दुस्तानी सिविलीजेशनका थीज बो 
रही है, उसकी नन्ही सी पौधे को रोप रद्दी 
है। हमारी यद्द हिन्दुस्तानी कछचर और 
इिन्दुस्तानी सभ्यता सब्षसे पहले हिस्दुह्सान 
की पुराची कळचर और अरब, ईरानकी कल- 
चर, या दूसरे शब्दोंमें हिन्दू कलचर आर 
सुघलिम कचर, इन दोनोंके भन्छे. से-अच्छे 
ओर जरूरी पहलुओंदो मिठानेकी कोशिश 
करेगी । 
इस बीजमें अंकुर फूटें और यह पोध फू 
कें इसके लिये इमे अपने कामके तीन छि 
करने होंगे । 


१--सबसे पहछे आम छोर्गोंको एकसा 
` ज्ञानका-भण्डार देनेके लिये-- 
(अ) कुछ नौजबानोंको इस तरह तेयार 
` करना चाहिये कि वे एक दिन्दू और एक 
` मुसलमान, दो-दो मिल मिलकर साथ साथ 
' काम करें। दोनों में से दर एक संस्कृत भी 
। जानता हो ओर फारसी भी, और अगर हो 
। सके तो थोड़ी सी भरी भी । इन लोगोंको 
। खास तौर पर वेदान्त भौर तसब्दुफकी 
। अच्छीसे अच्छी 'किताबें पढ़ लेनी चाहिये, 
` भोर दोनों घमाकी किवाधोंके खास खास 
| ओर कामके हिस्से ज्ञान छेने चाहिये। ये 
` साथ-साथ सुल्कका दौरा करे, एक ही 
प्हेटफामसे भोर एक ही जलसेमें सब जगह 
साथ साथ छेक्चर दें । 


(ब) हिन्दी भौर उदूके लिखने बालों 
` | को इस बातके लिये राजी करना चाहिये कि 
 उनमेंसे हरेएक संस्कृत ओर फारसी शब्दोंके 

` ॥ करीब करीब पांच सौ जोड़े ज॑से राजनीति, 
सियासत, सभ्यता तद्वजीब, इबलाकी नेतिक 
। अच्छी तरद्द याद कर छे, ओर अपने लेखों 
भोर मजमूनोंमें इर जोढ़ेके दोनों शब्दोंको 
साथ साथ काममें लावें | इस तरइ उनके 
st; ॥ पढ़ते बाले भी बहुत जल्दी इन सब जोड़ों 
| को जान जावेंगे। यह भी कोशिश करनी 
चाहिये कि उदू'के सिखाने वाळे इजाफत 
का और दिन्दीके लिखने बाछे समासोॉका 
बहुत ही कम इस्तेमाल करे । ” 

( स) देश मरमें भल्वारोंके जो एडी- 
रर इस नेक कामसे हमदर्दी रखते हों उनसे 
' मद॒दू ली जावे भर हिन्दी और डदृ'के 
| रोजाना, साप्ताहिक और माहवारी रिसालां 

: पत्रिकाओमें इस तरदके अच्छे-अच्छे छेल्ल 

| , छपवाये जावें नेसे “विश्ववाणी” में घहुतसे 

| ` ` निकलते रहते हैं, जो ळोगोंको अच्छे भी 
| , छेंऔर-जिनसे उन्हें इन चीजोंकी जान- 

| कारी मी हो। 

> (द्‌) इध तरहकी चनी हुई छोटी- 
छोटी किताबें निकाली जावें जिनमें हर 
किताब अन्दर उदू लिखाबट और नागरी 
` ¥रिद्ावट दोनोंमें ठीक बढी जान और बद्दी 
` एब्द॒दो। नागरी भौर उद्‌' दोनों एक 
दूसरेके आमने-सामनेके पन्नोंपर हों । अद्भ- 
रेजी ओर दूसरी यूरोपकी जबानोंमें बहुत 
सी इस ठरहकी किताबें निकल चुकी हैं 
जिन्हे छोग भाम तौरपर पसन्द करते हैं। 
उनमेंसे भच्छीसे भच्डी क्रिताबोंके ढड्भपर 
इमारी किताबें मी निकळ सकती हैं। इन 
किताबों में जितनी तरइक्की जानछारी दी ज्ञा 
सके देनी चाहिये, खास तौरपर हिन्दुओं 
भोर :मुप्ततमानों छा इतिहास देना चाहिये 
 आरथोड़ा पा इन्सानी कौम, मानव जाति 
का इतिद्दास भी देना चाहिये । इन किताबों 

| में हिन्दुओं भोर मुसळमानोंके दोनों तरहके 
|  धामिक रीति-रिवाज और पतकाद विश्वात 
भी हो, एक थे जो जरूरी समझे जाते हैं और 
' दूसरे वे जो इतने जरूरी नहीं. समझे जाते । 
इत किताबोंमें ऐवी किताबें भी होनी 
चाहिये जिनर्मे मोटे तोरपर छोगोंको थइ 

आवे कि रोजी कमानेके लास खास 


क गारका हीक फैलङा केसे 
कामयाबी मिले। | 


सेई भोर दर आदमी अपने . 


Rt 


इस तरह इम अपने देशके लोगोंमें अच्छे 
भौर मजबूत दिमाग तेयार कर सकेंगे जिनमें 
अच्छे और डपयोगी ज्ञानका भण्डार भरा 
हो। ये हमारी हिन्दुस्तानी करुवरके काम 
का एक तिद्दाई हिस्सा हुआ । 

२--हमारे कामका दूसरा हिस्सा यह 
धमं मजइब, इखलाक सदाचार, तौर 
तरीके, भाई कला, घरेलू. जिन्दगी भौर 
समाजी जीवन, रोजेब्रत, दाघतें ज्योनार, 
मेळे तम'शे, त्योहार ओर छुट्टियां, सोगके 


_ दिन भोर खुशीके दिन, इन स्के बारेमे 


लोगोंके अन्दर एक सी उमंगे और एकसे 
आदर्श मयार पेदा किये जावें, इन उमंगोंके 
बढ़ाने भौर मजबूत करनेके लिये और छोगों 
को इन मेल मिलापकी चीजोंका शोक 
दिलानेके लिये उनमें इन चीजोंकी डीक-डीक 
जानकारी पेदा करनी और फेलानी होगी । 
हिन्दुओं आर सुसलमानोंके ऐसे गिरोह 
जिनमें एक दूसरेसे पूरी इमददी पेदा हो गयी 
है, जो एक पूसरेके पक्के दोस्त हैं. ओर जो 
एक दूसरेको समझते हैं ऐसे मेलों, तमाशों 
और त्योद्दारोंके मोक्षोंपर जळसे करके, जुलस 
निकाळ कर आर तरह तरइसे जनताके 
सामने मिसाळ कायम करे । जितने आंदो- 
रन, जितनी तइरीकें सत्य, असा, इन्साफ, 
परदेजगारी, पाकी, नेकी, समझदारी, 
हिम्मत, धीरज, सब्र ओर इसी तरइकी उन 
अच्छी-अच्छी चीजों को फेछानेके लिये चलाई 
जाती हैं जिन्हें सध धर्म मजह॒बोंके लोग 
ओर सब तौर तरीकोंके भनानेबाछे मानते 
भौर पसन्द करते हैं, ऐसे ही पाक चीजें 
ल्लाना, पाक चीजों पीना, नशेकी सब चीजों 
से परहेज करना, इस तरहकी, सब कोशिश 
इमारे इल काममें बहुत मदद देंगी । 
३--हमारे कामके दो हिस्से उपर 
बयान किये जा चुके हैं । हिन्दुस्तानी कल- 
चरका तीसरा और आखिरी हिस्सा यह है 
कि इस तरहके धन्धों, दर्तकारियों, व्या- 
पारों भौर तिजारतोंको जारी किया जावे 
ओर बढ़ाया जावे जिनमें हिन्दू ्ौर मुसल- 
मान दोनों हिस्सा के ओर दोनों मिलकर 
काम करें । रचनात्मक या तामीरी कामकी 
जितनी कोशिशें हो रही हैं, जेसे मा ओर 
बच्चेके बचाव ओर भछोईके तरीके, गांवकी 
हालतको छथधारना, घरेलू घन्धे, खेतीके 
कामको तरक्की देना भौर उसकी पेदावारको 
बढ़ाना, जङ्छोंकी दिफ'जत, गांव और 
शहरोंकी सफाई, बीमारोंके इळाजके लिये 
जो तरह-सरहक तरीके चल पढ़े है, 
उन सबको मिलाकर उससे फायदा उठाने 
की कोशिश, जानबरोंकी नसळको बढ़ाना, 
यह सब चीशें हमारी दिनुल्ानी कळच रको 
इर तरसे मदद ही देंगो और उन .कळचरके 
दूसरे हिस्सेको पूरा करेंगी, छेकिन शर्त 
इतनी ही है कि डिन्दू और मुसळमान दोनों 
मिल कर इनमें दिरसा छे और इर काममै 
दोनोंका मेळ बढ़ता चछा जावे। हमारी 
सोसायटीको अपनी पूरी ताकतसे इस मेळ 
जोळके बढ़ानेमें इर तरही मदद करनी 
चाहिये । 
थोड़ेतेमें नयी हिन्दुस्तानी :कङ दरका 
बुनियादी काम यह होना चाहिये कि ब 


सब तरहफे लोगों, सब तरइड़ी चीजों, 
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जातियों, नसलों, धर्म मनइबों, तौर तरीकों, 
आचार विचारों और अलग भरू तबीयतों 
को मिलाकर उनमें एकता, मेल मिलाप 
और एंक समन्वय पेदा करे ओर इर एकको 
अपनी अपनी जगह, अपने अपने घक्त पर 
और अपनी अपनी तरइसे काम करने, फलने 
फुलने और दूसगेंके लिग्रे उपयोगी मुद्दीद 
साबित होनेका मोका दे । 

अब में सारी बातको थोड़ेसे शब्दों में 
दुहरोता ईँ। दर सभ्यता, दर कलचरमें 
तीन बातें होती हैं-(अ) हर एकमें ज्ञानका, 
साइन्सक?, विद्याका, भाषाका एक भंडार 
होता है जिसमें कुछ उसकी खास चीजें होती 
हैं ओर कुछ चीजों सब्रमें एकसी होती हैं हर 
कछूचरके इस तरइके भंडारमें जड़ ओर 
चेतन, माद्दा और रूहके वेशुमार जहूरों ओर 
रंग रुपोंमेंसे कुछ एक दिखाई दे जाते हैं, 
(ब) इर कळचरको अपने अलग अला काम 
पूरे करने होते हैं, हरेकके अलग अलग आदर्श 
मयार, अलग अला उत्साह उमंग, अलग- 
अछग जोश, अलग भला हुनर और घंधे, 
अलग अलग आर और कला, खेल तमाशे, 
इमारतें, शहर, पूजाके तरीके, ओर धर्म 
मजहब दोते हैं । (स) इर कळचरके रहन- 
सहनके अपने तरीके द्वोते हैं, राज काजके 
अपने ढंग, चाळ चलन, सट्टा व्योपार, दूसरे 
देशांमें जाकर बसना, दूसरे देशोंको जीतना 
और अपने अपने कारबारी ढंग होते हैं । 
जिस कल्चर में ये तीनों बातें जितनी अच्छी 
ओर ऊंची द्वोंगी उतनी द्वी वह कल्चर 
ऊंची ओर मद्दान होगी । किसी भी कळचर 
में ज्ञानका भण्डार जितना ज्यादा दोगा, 
उस भण्डारमें जितनी तरह तरइकी चीडों 
होंगी, वे सब चीजें जितनी सोच समझ कर 
होशियारी ओर समझके साथ जमा की गयी 


“ आप अपने चहरेको आकषक 


क्यों नहीं बनातीं ? 


करने बाले होंगे उतनी 
बह सभ्यता बड़ी 
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राजकाजी यानी सियासत शा || गत 
एक ही इलाज है और बह के हे के हि 
मानव समाजको दुनियाके सग 
एक साइनटिफिक निजाम, ए जि हा 
उनमें लाया जावे । सब सामा 
वाराना झगड़ोंकाभी आहत पष 
इलाज है ओर वह उस मने 
उस मानव धमंको कायम का 
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(हे | 
बरा 


र धानी £ 
को एक दूसरेसे मिलाता भोर इक 


जोड़ता है । दुनिय्राकी वही कह | 
अच्छी और ऊ'ची कलवर होगी हि 


आप अपने चमको {स्वच्छ और घन्बारहित 
बना सकती हैं। सौन्दर्यका यह बाह्म चिह्न 
अन्द्रूनी स्तास्थ्यसे उपलब्ध होता :हे । 
यदि आप :रोज रातमें दो बाइलबीन्स 
का सेवन करें तो वह सम्भव है । यह पूण- 
तया बनस्पति है.। यह शरीर को पुष्ट 
करता, रक्तको 
स्वच्छ बनाता और 
शारीरिक गन्दगी 
को दूर करता है। 


इससे स्वास्थ्य 
अर सौन्दर्य 
निश्चय ही प्राप्त 
होता है । 


थक ोख व प्रवीन.. 2 गौर व प्राचीन 
ty पढ़ी राजधानी वियना 
३, 06४ हे अधिकारमें है। मध्ययुगके 
रके ^ ह ाउ्यशा केन्द्र वियना 
र सि Ei पददलित होगा इसकी 
` अपार किए ्रहर्के निवासी कभी न 


स क्षा३ कं डर i 2तिद्दासमें सत्र कुछ “संभतर 
नी शक ब गिरती जातियोंके 
दान, की हि हा दर्पण मात्र है। एक 
ली होगी कल ५. क अतः गर्वमे आकर 
सबसे अ न्द छेती है । 


हो देम. आन 
म हि जाता है, वह द्दीन जाति 
रथ बा ही है भौर कमी उन्नत ध अब 
0 यात्री विसे अपने पुराने _ भपमानका 
सयासी बाद a हये उसे सर्वथा,रोद डालती 
| र्‌ वह यह $}. कार पंसारमें जातियोंका उत्कर्ष 
नियाके ES bh दा बना रहता है। मध्ययुग 
पाम, फ ने सदा पड़ोली समाज लोपों 
सब सामि और इन्हें अपने पिठदेशको 
री काहीसे पु (३ विवश किया है । पोहोण्ड, 
उस मनहना, एशियाके इतिहासको पढ़िये । 
कायम कणा} १ स्टरयाके जर्मन शासकों द्वारा 
जहयोंकी i के स्ढाव लोगोंपर हुए अत्याचार 
में एङ यास दि दहला देते हैं। आस्ट्रिया 
भसा भरा घानी वियना इन शासकों का आठ 
हाता भोर इ बैस्ध था। आज छूसके झूपमें उठ 
की वही आज होगॉंका ओज घ तेज उस जर्मन 
पे कलच होगी i हेफर बलिन ब वियना को ४वंख कर 
नयादी है तो सें भाकष्चर्यं न मानना चाहिये । 
i प्राचीन शहर 
न्यू और सुस, तो रुस द्वारा आक्रान्त यह 
| कही है । र श प््ययुगका नहीं, : प्राचीन कालका 
दिये कि औए | पेक बड़े शहरों में प्राचीनताकी 
तानमें है उन परी विशेष स्थान रखता है ।  ईसाके 
[में जहत भ बहुत काऊ पूर्व वियनाविण्डो- 
त महर था। इसमें प्राचीन 
i lis होग आबाद थे ओर रोमके 
कि पते पी साम्राज्यकी रक्षाके 
है] नी छावनियां कायम की थीं । 
॥ || पहरके मध्यका एक टीका उस 
A पादु कराता है जहां फोजी 
| | | पक रोमके साम्राज्यके पतनके 
का कोई महत्व नहों रहा 


> 
22 
द 


3 


| \ ऐे : सम्राट व सर्थाध्यक्ष इसे 
। ६ | साकी आठवीं सदीके अन्त- 
(0 प्रसिद्ध सम्राट शार्लमानने 
नामपर एक बड़े पिरजेका 
` 'था। इसके बाद जमंनोंने 
बचनेके लिये जब ओस्टमार्क 


hi पेर भिळाप भोर प्रेम चाइते 
\ त उपमानोंमें । हिन्दुस्तानी 
न भादुश, यही मयार हमारे 
हक पाहिये। जाहिर है कि इस 


द हमें बहुत लम्बरा रास्ता 
9 


१) र 
~ । लेकिन इम अभीसे इस 


i] ः 6 कर सकते हैं । अगर हम 
आगे बढ़ते र्दे तो पक पढ़ाबसे 
| Et अपनी मंजिलके ज्यादइ 


पृ रे पहुंचते दी जांयगे । जरूरत 
| पकी है कि हमारा आदश, 
ऐेमारो क्षांद्ोंसे किसी वक्त 
निपाचे। 


& 


| 
गा 


औ विश्वमित्र ॐ 


वियना शहर 


Toe #० 


———— 


पुराने साम्राज्य की राजधानी 
( टेखक--श्री दीनदयाळु शास्त्री ) 


( आस््ट्रिया ) की स्थापनाकी तो वियनाका 
महत्व फिर बढ़ चछा। प्राचीन ग्रन्था 
बारहवीं सदीमं वियनाका उल्लेख सिविटास 
नामे किया गया है। ११३७ में हेनरी 
जकोमीरगरने इसे आस्ट्रियाकी राजधानी 
पनाया और प्राचीन दीवारोंसे बाहर ऐम 
दाफ्मे अदालत, गिरजे व नये बाजार बना 
कर इसकी उन्नति की। इन्ही दिनोंमें 
फिलिस्तीनको जानेवाछे क्रसेढरों ( धामिक 
यात्री ) के मार्गमें होनेके कारण वियना 
एक व्यापारिक व घामिक शहर वन गया । 
सम्राटोंकी राजधानी 
आस्ट्रियाके हैम्बर्ग वशके सम्रा्ोंमें सर्व 
प्रथम ऐलवर्टने वियनाको अपने शासनका 
केन्द्र बनाया था । शुरूमें इस वंशके दो द्दीन 
सम्राटोंके शासनकालमें वियनामें प्छेग, 
आपसी झगड़े घ छट्मारकी प्रवळता रहौ 
जिसके कारण इस शहरको काफी आथिक 
क्षति पहुंची । सन्‌ १३५६ में हेप्सबर्ग राजा 
एडोल्फ चतुर्थने वियनामें विश्वविद्यालयक्री 
स्थापना की । वियनाका यह विश्वविद्यालय 
आज संसारके सर्वोत्तम विश्वविद्याल्योंमें है 
और यहांके चिकित्सा विभागमें संसारके 
हर देशके विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते 


हैं। एडोल्फके घाद वियना जमंन दलबन्दी 


का केन्द्र रहा भोर इसके शासक कभी 
लिम्ज व कभी कीनर न्यूस्टायमे निवास 
करते रहे । सन्‌ १९५२५से १५२९ तक वियना 
शहरपर विजयी तुकीकी सेनाने घेरा ढाछा 
था । इस घेरेमें वियनाकी जनवाको बढ़े 
कष्टोंका सामना करना पड़ा था। शहरके 
बाहरी मुदवल्छे तुरी फौजके डरसे खाली दो 
गये थे ओर मध्यवर्ती पुराने शदरमें होगोंके 
जमधटके का*ण बीमारी फेल चछी थी । चार 
वर्षकी घेरा-धेरीके बाद तुकं बापिस छौ 
गये और हेप्सव्ग के जर्मन सम्राट फडीनेण्ड 
द्वितीय स्थिर तौरपर वियनामें रे छगे। 
इस कालमें वियना में बड़ी उन्नति हुई। शद्दर 
में नये गिरजे, महक व बाजाराका निर्माण 
हुआ और यह शहर मध्य यूरोपकी चहल 
पक्का केन्द्र बन चछा। इस बीच सन्‌ 


छने पुनः बियनाका घेरा डाला! 


१६८३ में तुकं डाका 
इस घेरेके समयमें ही वियनामें उन द्ोटछो, 


प्रमोदग्रह्दों घ विश्वान्तिगुदोंका प्रारम्भ हुभा 
जिनके लिये बह आज मी विछयात है। 
घेरेके इन कठिन दिनोंमें नागरिक घरोंमें न 
आरामले रह पाते थे क्षौर न खा के 
इस सड्डूटसे बचनेके ,छिये दी इन सावज 


तुकोके चले 
नेटलों का सूत्रपात्र हुआ था। + रे 
जार बाद वियनाकें हाप्सथगं सुहछोका 


इचार किया गथा । धर्मे Fada 

मॅट भवन व राजप्रासादुका न र ड ड 
या। दाप्सवर्गके ईस 

चक्रार किया ग दा 


ळय छाखसे भे 
क घारद थे वाढीत इज्ञार 


छाखके लगाम नंकशे 2. सी प्रे 
छिखित प्न्य बिमान हे 


हि. 


पुस्त कालय, पारु” 


अद्भुवाल्य हैं और पड़ोसमें साम्राज्ञी मेरिया 
थरेश्लाकी प्रतिमा हे । हाप्सवर्गके भतिरिक्त 
अन्य प्राचीन मुदछोंका भी उघार किया 
गया ओर शहरमें अनेक पार्ट , उाद्यन ब 
मनो रंजनके अन्य साधन प्रस्तुत किये गये । 
नेपोलियनके वाद 

सन्‌ १८१४-१५ में आस्ट्रियाकी राज- 
धानो वियना शहरमें द्वी :यूरपके राजनी- 
तिज्ञोंकी मण्डली बेडी थी । इस मण्डळीमें 
ब्रिटेन, प्रशिया, आस्ट्रिया ब रूसके प्रमुख 
राजनीतिङोंने पराजित नेपोलिग्रनके उत्तरा- 
धिकारो फ्रां्तीली शालको को यूरपका नवीन 
नक्शा पेश किया था । इस नक्येके अनुसार 
भास्ट्रिया एक बिशाल साम्राज्यके छपे 
प्रगट हुआ थो । उसे वर्तमान जेडोष्लोवा- 
कियाके अतिरिक्त गेलीश्रिया, वेनिस व 
अन्य प्रदेश मिछे थे इसी बायनाकी कान्फ- 
रसने द्वी पळे पळ यूरपके नक्शेमें प्रशिया 
को प्रमुखता दी थी, जो प्रशिया आज सारे 
यूरोपको अपने संगठनके कारण अखर रहा 
रहा है। उन्नीसर्वी सदीमें दो बार वियना 
निवासियोँको स्वयं अपने शासकोंसे छोह्दा 
छेना पड़ा था। यथार्थमें ये दिन भास्ट्रियामे 
क्रान्तिके दिन थे । वियनाके विद्यार्थियों, 
मजदूरों व बाजार बालोंने इन आंदोलनं में 
प्रमुख भाग लिया था। इन आन्द्रोलनों के 
परिणामस्बरूप वियनाको स्वतन्त्र चुगीका 
शासन प्राप्त हुआ था जिसके कारण बह 
सम्द्ध, उन्नत व व्यापारी शहर धन सका। 
इस सदीके अन्तिम सम्रा< फ्रांसिस जोजेफ 
को वियना बड़ा प्रिय था। इस सम्राटने 
शहरके सब प्राचीन भव्नोंका पुनर्निर्माण 
आओपेरा, पार्लमेंट, बिइवविद्यालय तथा थिये- 
टर सबको नवीन छूप प्राप्त हुआ ओर ये सब 
दिव्य भवन बियनाकी छ्यातिके कारण 
घने । बाहरी मुहल्ले व भंगूरोंके बगीचे 
इाहरमें शामिल किये गये भौर शहरको 
यूरपके प्रधान शाहरोंमें अग्रणी धना दिया 
गया । 

पिछले युद्धके बाद 

इन्हीं सञ्राट फ्रांसिस जोजेफके शासन 
कालमें सन्‌ १९१०-१८ का यूरपका युद्ध 
हुआ था । इस युद्धके बाद विशाल भास्टि- 
याई साम्राज्य वितर-बितर हो गया और 
उस साम्राज्यकी राजधानी केघछ ६५ छाख 
क्षाषादीके संकुचित भास्ट्रियाकी राजधानी 
रह गया । सन १९३९ में अमन चांसङर 
हिटलरने आहिट्रियाको जमेनोमें शामिकछ 
क्रिया तो वियनाका रहा सद्दा गौरव भी 
समाप्त दो गया भौर बह पक प्रादेशिक 
ज्र मान्न रह गया । सन्‌ १९२१ से १९२८ 
तक बियनामें समाजबादी दळ प्रबळ था और 
घुगीछा शासन उस दुलके हवाथमें था। इस 
दुलते शदरके घने मुदछों को तोड़ कर नया 
छप दिया ओर शइरकी छाखों मजदूर जनता 
के आरामके छिये एन्द्र मकान ब मनोरंजन 
के अन्य सामान प्रस्तुत किये । यदि इस. 


हा 
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समाजवादी दळक्रा प्र्ुरव कुछ दिन ओर 
वियनामें रहता तो बह शहर आम जनताके 
उछल्बकी दप्टिसे संसारमें सर्वोपरि होता यढ 
विशेषज्ञोंका कथन है, किन्तु दिटळरी शासन 
की दष्टिसि अब वियनाकी व्यवस्था दूसरे 
ढंगकी दै। एक तो वइ किसी देशकी राज- 
घानी नहीं रहा है तिस पर कोई खास 
उद्योगधन्धोका केन्द्र भी वह नहीं है । फिर 
भी मध्य योरपका हृदय होनेके कारण वियना 
अब मी लाखों व्यक्तियोंके आकर्षणकी बस्तु 
दै। 
यूरोपका हृदय 
यह शहर जिस स्थान पर बसा है वहां 
यूरोपक्की प्रसिद्ध नदी डेन्यूव पहाड़ी प्रदेश 
को छोड़कर मेदानकी ओर सरकी है । शहर 
से कुछ पढिठे उसकी दो-तीन घारायें दो 
गयी हैं। इनमेंसे एक धारा नइरके रूपमें 
घियनाके पड़ोसमें बहती है । शाइरका अधिक 
भाग इस नइरके दायें तट पर अवस्थित है । 
याँ ही राजप्रासाद, विश्वविद्यालय, अदुसुः 
तालय, नाटकघर ब पुस्तकालय हैं । शहरका 
मध्यवती भाग एक दम घना बसा हुआ है 
किन्तु पाश्वं खूब खुले रहते हैं । नहर ब 
डेन्यूब नदीके मेदानी भागमें वियनाके व्यो- 
पारियोंका बास है, अधिकतर यहूदी भी इसी 
भागमें रहते हैं। किसी समयमें उनका जीवन 
काफी संकटमें था, आ प्टियाके शासन कालमें 
उन्हें चेन मिली ओर नाजी शासनमें थे पुनः 
भिन्न २ प्रतिबंधोंके शिकार दो गये हैं । नहर 
व ढेन्यूब नदी दोनोंमें नावें भली प्रकार चळ 
रहीं हैं अतः घायना जल मार्गकी इष्टिते बड़ा 
उपयोगी हे । नदी पर नो मील लम्ये पके 
चाट बने हैं इन घाटों में बड़े बड़े बजड़े आश्रय 
हेते हैं और जमनी ब आष्ट्रियाका बना पक्का 
सामान कपड़ा, मशीनें, शीशेका सामान 
आदि ढोकर पूर्वी यूरोपके भिन्न-भिन्न देशों 
किवा काठेसागरके बन्दरगाहोंमें पहुंचाते 
हं । इस पक्के सामानके बदुछे रूमायिना, 
बर्गरिया, ह गरीसे आने वाला अनाज भी 
इसी जल मागंसे वियनामें पहुंचता है 
भोर जर्मनीको रबाना होता है । 
बियनाकी शान वे छोटे छोटे जद्दाज हैं जो 
रूप व ख्मानियाका पेट्रोल भर छाते हैं । 
इस जल मागंके अतिरिक्त यूरपका हृदय 
दोनेके कारण बियना रेलोंका भो भारी केन्द्र 
ह । इटली, फ्रांस ब जम नीसे रूस, पोलेण्ड 
ब बालकन देशोंको भानेचाली सक्ष रेछोंका 
यह प्रसुख केन्द्र है यद्यपि इवाई हष्टिसे ब 
अधिक महत्वपूर्ण नहों साना ज्ञाता । 


` भविष्य 


बियना शइरकी आबादी बीस छाखके 
लगभग है। जमंन प्रदेशमें होनेके कारण 
निबासी अधिकतर जर्मन नस्छके हैं किन्तु 
हंगरी, जेकोल्छोवाकिया ब यूगोरुलाबिया 
की सीमाके निकटमें होनेके कारण जेक, 
क्योर ब अगयार भी काफी संख्यामें यहाँ 
रहते हैं । अभी सन १९१८ तक ये सब लोग 
आस्टरिया किया वियनाके ही तो प्रजाजन 
थे। क्षाज अपने पितृदेश आहिट्रियाले पृथक 
हो गये हैं अक्षः वे वियनाके नागरिक दोनेक 


गब तो नई करते किन्तु उसका सोइ उन्हें 


EM 
मु 


aN 


२४ 


र राजवेद्य कविराज - 
श्रीप्रभाकर चट्टोपाध्याय एम,ए, 
भूतपूवं प्रिन्सिपड, कलकत्ता आयुर्वेद 
कालेज, द्वारा आविष्कृत 
यक्ष्मारि 
( सब तरहके यद्ष्माओंका प्रतिषेधक ) 


रोगका विबरण लिखनेसे व्यवस्था पत्र मुफ्त 
१७२नं० बहूबाजञार स्ट्रीट, कडकत्ता | १ 
i DDE BRR 


बहांसे विदा भी नहीं हेने देता । प्राचीन, 
मध्य व वर्तमान काळका यह ऐश्घ“शाली 
ज्र आज झसी सेनाओंके अधिकारमें है। 
पदे भी उसने अनेक विदेशी सेनाओं के 
इमले देखे हैं किन्तु वइ अक्षण्ण बना रा है 

|... तना तो अवश्य जान पड़ता है कि विजयी 
पित्र राष्ट्र जर्मन द्ोते हुए भी उसे जर्मनीका 
अंग न रहने देगे । 


2 


श आधुनिक दडः 
fi i काडे कोड डाक 
त्का 


5 उम पिना 


स्थापना ] जुकाम, सदी पर र० नं० 
[| 


- १९२६ अक्सीर उपाय १८६६ 
/ 


यापरो 
धू. यम्यई ४.६ 


a 


हैजा, मलेरिया, इन्फलुएआ, प्लेग, दायफायड आदि, 
बामारियोमें बचानेवाला । १ औंस शाशी ८ आना, 
दर्जन ५7), डा० ख० अलग । 

युक्रलिप पेन, बाम तथा दादका मरहम हमारे 
कार्‌खानेमें बनता हे। एक बार इस्तेमाल कीजिये। ' 
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tren 
' ` , स्ते कटवाना खतरनाक है 
be (स पक ही दिनमें 
/| अशा फायदा भौर तीसरे 
| ही दिनर्मे जाराम। 
| खूनी ब बादी चाहें जेसा भशे (बवासीर) | 
hi; | क्यों न हो | तकलीफ ब झंझट कुछ नहीं । 
{ 
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SS 
ऐसे 
NR 


मु२ छगानेशी २) खानेडी ३) ढा० १) । 


भारत भैषज्य भण्डार 


7 १०८ तुलापट्टो कलकत्ता 


femme 

किसी भी ओषधिको बेफायदा साबित 

£) करने पर १००) इनाम 
रोगका घर 


खांसी | 
इस ओपधिसे नई ब पुरानीसे 
पुरानी खांसी, दमा, श्वासको तीन 
दिनमें पूरा फायदा होता है। एक 
"रोगीको पूरी आरोग्य लायक एक 
मासकी औषधिका मूल्य २) रुपया । 


~ 
मासिक घर्म 
इस ओपधिसे मासिक घरकी 
गड़बड़ी मासिक घमं अधिक या कम 
| दिनोमें होना ऋतुकालमें पेट कमर 
| पेड और शिरमें दर्द होना मासिक 
| घमके रंगमें फर्क होना या एकदम 
` (बन्द हो जानाको आराम कर गर्भ 
| घारण हो जाता है। गर्भवती स्त्रियां 
| इसे;व्यवह्ार न करें। गर्भ धारणके 
॥ | बाद इसे व्यवहार करनेसे गर्भपात हो 
| ` | जाता है। मूल्य २) रुपया। (८४) 
| ` युत्रदा 
इस ओषधिसे निश्‍चय गर्भ रहकर | 
मे प्राप्ति होती है । पूर्ण विवरण 
के लिख । मूल्य २) रु० 
प्रता--श्ीकष्णचन्द्र 


.२.कतरीसगाय, 


के प्रति आपका यह कत्तव्य है कि यथासंभव कम से कम ष पाडी 
काम चला ले । उसे रा 

आर्थिक दृष्टि से मी कमख़र्ची बड़ा अच्छा गुण है। योड पी हि ५९० 
बचत रोज़ करते रहने से महीने में नियमित रूप से कुछ पह 
हो जाता है--बचत के इन रुपयों को शान्ति स्थापित ६१ " «जप 
माव गिरने पर खर्च करना चाहिए । ; PE 


अपनी मोटर बंद करके रख 


[| 


कम जोकरों से 
@ ५] ( A 


4 ) 


न 'ध 


पा) 


नँ द्वारा जिन्नाकी 


र ५ 
प? 
पौ म्‌ 
रहि क 


| की दाजी 
के द | तगर 
) द्वाही करतं हु 


क्र भरत लीग 


उदार विवार रखनेवाछे 
एम? ने अपने अग्रणेखमें 
दनाओं और जेहसठेमके 
के प्रति मि० जिन्नाके 
दु कद्दा है, “सि० 
फ्रेंच साम्राज्यकी 
bs तमर्थन प्राप्त अरव लीगके 
वना चाहते दें। हिन्दुस्तान 
नाका क्या दोगा, मि० {जनना 
दहे नही करते ? उनकी चुप्पी 
रति उनकी फूटपरल्त नीतिपर पूरा 


| 
(0) अपनी पाकिह्वानकी 


॥ कर, पूट डाळष्र शासन करनेकी 
रीतिका समर्थन कर रहे हैं । 

नजञरवन्द्‌ डोयनित्स 

रद भूतपर्व जर्मन अफसरों के लिये 
पिप नजरबन्द शिविरमें ( ऐेक- 
३ भा-पास ) डोयनित्सको छाने 
झार पूरी दो चुकी हे, ऐसा ग्लोबकी 
0 नात हुआ है। उसके साथ जर्मन 
षका बिषय्रात सेनानायक कर्ट 
एुंचनेकी भी आशा है, जो ब्रिटेन- 
पवित रमन आक्रमणको योजनाका 


yo ) न डु 
॥१०) के। साड़। 
षी घटना है। ७ जूनको रोजाना 
पुक महिला 
ही रझानपर पहुंची. । ए% बेश- 
» साहीका दाम पूछने पर दूकान- 
^ टालनेके एय।लपते उल साड़ी 
w 25०) बताकर सुह फेर लिया । 
| प देखकर (अत्यन्त आश्चचित हो 
र Brn एक-एककर ४५० 
) पक सामने रख दिये । देखने- 
है २६ गये और बह सारी ऐकर 
यापित होने की बरे लिये रवाना दो गयी । 
हिटलरकी लाझा ? 


EN, 

ID निधि जोसेफ ग्रिग ( जो जेन- 
है दाधरके साथ बिन पहुंचे थे ) 

00 सी रीष चांसङरीके नीचे 

परत किडेबन्दियों के मठवेकी सफाई 

पार छाशें पायी गयी हैं। 


कुछ धग 
पत हैं 


र्‌ 


र्ट गे छोगांकी दांत और 
व धो हा फेबाद रूसियोंने चारमें 
EE () IH र तौरसे हिटछरकी छाश 
2 योने किसी तरहकी अधि- 


I 
थे धमय तक प्रका शित करनेमें 


2222 
५ ' है जबतक तिलमान्न भी 


मजि हान कि दिटळरकी सत्यु से 
{ERR रे पे दी इस आश्चम 
(शित हो बुके हैं कि अपने 
र गये विषकी इह द्वारा शी 
कररातमास की। ` 


इश है। ढाकरी परीक्षा ' 


` == संसारका घटना चक्र 


° ~ 
फास सोम।पर स्पेनिश सेनाका 
जमाव 
लन्दन के एक पत्र, “इवनिग हरेण? को 
ड्ढ्से ऐसा समाचार पिला है कि स्पेनकी 
रिन सेना जगह-जगह तेनात की जा रही 
है इनमें अधिकांश पिरेनीजके पद्दाढ़ी घिल- 
सिलेमें तेनात किये जा रहे हैं और कुछ 
लोगॉका अनुमान है कि फ्रांसके सामने खड़ी 
हे गयी सेनाकी संख्या लगभग ९,०० 3० 35 
। 
न प्रत्येक वर्ण वसंत ऋतुर्मे कुछ रिजर्व 
सेनिकोंको भतिरिक्त शिक्षा दी जाती थी 
पर इस वर्ष इन सेनिकोंका भनुपात अन्य 
सालकी अपेक्षा कहदी अधिक बढ़ता जा रहा 


है 


वावेलको योजना 

छाउ घावेळ इडळेंढसे कुछ प्रस्ताोंके 
साध गत सप्ताह वापस भा गये। अभी तक 
उनके प्रस्ताव गुप्त रखे गये हैं और ऐसा 
समझा जाता है कि १३ जूनको सरकारी 
तौरसे वे प्रकाशित किये जायंगे। माझम 
हुआ है कि प्रस्ताव और उनके सम्बन्धकी 
सरकारी घोषणा प्रान्वीय गवर्नरों भौर जिन 
प्रान्वोंमें मन्त्रिमण्डल हैं बके मिनिस्टरोंके 
पास भेज दी गयी है। इन प्रस्तावों पर 
किसी तरइका विचार-विवाद नहीं हो 
सकता । इनको स्वीकृत समझ कर ह्वी इनके 
अनुकार कार्य होगा। बायस'ाथ एक एड- 
इाक कमेटी ना देंगे । इस कमेटी में २५ सद्‌- 
ल्य दोंगे। मध्यकालीन केन्द्रीय सरकार 
पुनङ्कडित करनेके लिये नयी सरकारके सद्‌- 
ह्योंका चुनाव यइ कमेटी करेगी । गेर सर- 
कारी सूत्नोंसे पता चला है कि इस कमेटीके 
२४ सदस्यों में कांग्रे सके आठ, सुस्लिम लीगके 
ठे, हिन्दू पांच ओर पांच अन्य सदशय होंगे। 
बायसराय इस कमेटीके भष्यक्ष होंगे । 
कमेटीसे नाम उपल्थिव करनेओ कहा जायेगा। 
इन नामोंस वायसराय अपनी नयी शासन 
समिति चुनेगे। इस नयी शासन-समितिमें 
पांच हिन्दू, पांच मुसलमान, एक अछूत, पुक्‌ 


पतन 


२५ ने प्रस्तावका समर्थन किया, ७ ने धिरोध 
किया और बाकी सभी तटस्थ रहे । 

गत बुधबार, ३० मईकों फारस सरकार 
ने ब्रिटिश, अमेरिकन भौर रूसी फौजोंके 
फारससे इरा ठेनेका अनुरोध किया था । 
मालूम होता है, अधिकांश सदूस्योंने सरकार 
की इस घोपणासे असन्सुए होकर विश्वासके 
प्रस्तावपर तटस्थताका रूप अख्तियार 
किया, जिसकी घनइसे सरकारका पतन 
हुआ । 


( [oS नेताका 
चोनक साम्यवादी प्राणद्‌ं ड 
कूवांगसीके एक समावार पत्र “चीन जी 
पाउ”'ने इस आशयका समाचार प्रकाशित 
किया है कि कबांगसी प्रांवके अधिकारियोंने 
चीनके कम्यूनिस्ट छापेमारोंके चार नेताओं 
को फाँसी दे दी है। इन चारोंमें १९३७ 
में शंघाईके प्रतिरोधात्मक संग्राममे भाग 
छेने बाळी १९ वीं: सेनाके भूतपूव विख्यात 
सेनानी, जेनर चांग येन भी हें । 
ऐसा कह्दा गया था कि केन्द्रीय सर- 
कारकी सेनाको ऐसे कागजात मिले थे 
जिनमें कम्यूमिस्ट नियन्त्रिय सँनिक 
कार्रबाइयोंको बढ़ाने तथा कामिटांग सर- 
'कारके विरूद्ध प्रचार तथा उसके नेताओं 
पर घूसखो रीके आरोपांका उल्छेख था। 


चीनको कम्यूनिस्ट फोजसे भिडंत 

चीनके युद्ध मन्नी जेनर देचेंगने यहद 
स्वीकार किया है कि सरकारी भौर कम्यू- 
निस्ट फौजोंके बीच गत कई मद्दौनोंके भीतर 
यत्र-तत्र मुठ्भेड़ें हुई हैं। सरकारी फौजको 
इसकी सख्त हिदायत दी गयी है कि वे 
कम्यत्तिल्ट फौजोंपर उस समय तक आक्रमण 
न करें जब तक उनपर इमछे न किये जायें । 


जापानपर हमलेकी आशंका 

टोकियोके समाचार पत्रोंने ज्ञापानको 
इस बातकी चेवाबनी दी है कि जापनासे 
३२५ मीछ दूर स्थित ओकिनोबाका संग्राम 
अत्यंत ंकयपूर्ण स्थितिमें पहुंच गया है और 
जापानके मुझूय द्वीप. ल्ञ पर बढ़े पेमाने पर 
इमला सन्निकट है । टाकियोके एक वक्ताने 
सम्मादित भाक्रमणकी चेताबनी देते हुए 
ज्ञापानी जनताको विस्तृत हिदायतें दी हैक 
ऐसे इमऐेके वक्त उह क्या करना है। उक्त 
बताने यद्द उम्मीद दिलाई है कि उत्पादनमें 
शीघ्रतासे बुद्धि करनेके बाद प्रत्येक पुरुष, 
स्त्री और बच्चे को निकटसे छांग्राम करने बाछे 
विशेष किस्मके शस्त्रसे छसज्जित किया 
जायगा । प्रत्येक जापानीको युद्धके छिये 
प्रस्तुत रइनेका भाह्वान करते हुए उक्त 
बक्ताने कहा है, “इम दुश्मनको अपने तट पर 
देर रखनेके प्रयत्न करते समय दी खत्म 
क्रदें।” 
केन्द्रीय असेम्बली 

विशबस्त सूत्रसे ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय 
लसेम्बश्लीकी भवधिमें पुनः वृद्धिको जा 
रही है । फिर भी इल निश्चकसे छाए बादेळ 
की बोजनामें कोई बाधा नहीं उपस्थित 
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सीरियाके साथ निष्ठुर अन्याय 
ओरिएन्ट प्रेसके विशेष €ंघादाताके एक 
प्रश्‍नके उत्तरमें महात्माजीने सीरियाकी 
संकटपूर्ण स्थितिपर अपना मत प्रकट किया 
है: मैंने जानबूझकर सीरिया ओर रेाण्ड 
की स्थिति पर कुछ कइनेसे अपनेको रोका है, 
इसलिये नहीं कि ओरोंकी अपेक्षा मुझे कम 
दुख्न हुआ है बल्कि में अपेक्षाकृत कदी अधिक 
मर्माइत हूँ । सोरियाके साथ अन्याय किया 
गया है, यह स्पष्ट और देदीप्यमान है । इमे 
दुःख इस बातका है कि हमारे देंशके मुसलमान 
बन्धुओने खिळाफवसे जो सवक सीखा था | 
उसे भूछा दिया है और वे ऐसा अनुभव करते | 
हैं कि सीरिया भौर छेवाण्ट बालोंके लिये वे 
साम्प्रदायिक ऐक्यके नाते न्यायकी प्रमाबपू्ण 
मांग कर सकते हैं । उदा&रण स्वरूप भार 
तीय ईसाइयोंकी भाबाजको छीजिये। 
अन्तराष्ट्रीय मामळोंमें भारतीय ईसाइयोंकी 
जातीय आवाजका कोई मूल्य नहों हो सकता 
खिलाफतके प्रशनके इळ करनेर्मे भारत एक 
प्रभावपूर्ण पाट अदा कर सकता था। पर 
बिभाजित मारत, संसारके अन्य राष्ट्रोंके 


विचार पर कोई असर नहीं डाळ सकता ।_ | 


तथाकथित जापानी एजेंट 

उड़ीसा सरकारकी एक प्रेस विज्ञतिमें 
कहा गया है कि गत १४ माच ( १९४३ ) 
की रातमें ए5 जापानी पनडुब्यी द्वारा पुरीके 
समुद्र तटपर जापानी एजेन्ट उतारे गये : 
( १) ड7> पवित्र मोइब राय, सेखरगांव, 
बडाल; ( २) ढ़ाको जिळा निआसी टुद्दीन 
मुखर्जी; ( ३ )अछाद्वीन नामक एक पंजाबी, 
जिका जन्म मळायामें हुआ था ओर 
महिन्द्र सिइ, जिला दो शियारपुर, (पंजाब) । 

प्रेस विज्ञप्तिमें भागे कद्दा गया है कि 
ढा० रायकी {गरफ्तारीमें सद्दायता देनेबाळे 
खुफिया विभागके अफसरोंको युद्ध विभाग 
द्वारा २ सौसे १ इजार तक पुरस्कार दिया 
गया । पुरीके एक होरछ मर्धलकको, जिसने 
उक्त गिरोहकी गिरफ्तारीमें आघश्यक सूचना 
द्वारा पुडिसकी सहायता को, ५ सौ रुपये 
दिये गये । 


NAAN 


सीरिया और लेवाण्टकी समस्या | 


एक हालके संबादमें कहा गया है कि 
फ्रांसने ठेबाण्टकी समध्या पर पांच बड़ों 
द्वारा विचार किये जानेका प्रस्ताव इझ़खेण्ड 
के समक्ष उपस्थित किया है । रायटरको ऐसा 
ज्ञात हुआ है कि छंदनसे उत्तर सिङनेकी' 
्रतीक्षामें अन्य तीन सम्बन्धित शक्तियों के 


समक्ष प्रस्ताव नहीं पेश किया गया है । 
मिश्री राजधानी केरोके भित 


अञ्चलोंङा कहना है कि अरब छीग कासि, 
जिसड़ी बेडर केरोमें हो रही है डिसी संधि | 
बाताके पूर्व फ्रेंच सैनिकों के इटा छिये जाने 
की मांग करेंगी । ऐसा कहा जाता है कि 
सीरिया, छेबाण्ट ओर अरब लीग कोरि 
लके प्रतिनिधि छंदन बातामें सभ्मिदि 
|| थे हक 
दमास्कसके पुननिमांणके किये. : 


है. as 


i] 
i 


ऋ विश्वमित्र # 


पराजित जर्मनीका विभाजन 
गत ९ जूनके तीसरे पहर चार महान 
ष्ट्रे प्रतिनिधियोंने जमंन पराजय भर 
सर्वाधिकार इस्तगत करनेकी ऐतिद्वासिक 
घोषणा पर बरिनमें इस्ताक्षर किये। मित्र 
कण्ट्रोठ कमीशनकी घोषणाके भनुसार 
जमंनीके तीसरे रीखका मंगलवार, ता० ५ 
जनके दो बजे अन्त हो गया। जमनीसे 
अष्ट्रिया और सूरेटनलेंड अळग कर दिये 
7 ` गये हैं। जमंनीके सभी सशस्त्र सेनिकोंका 
i | निरस्त्री-करण कर दिया गया भौर 
| सभी सरकारी व्यक्ति युद्ध बन्दौ समझे 
| `| जायेंगे उसके समी जद्दाज, वायुयान, 
युद्ध सामग्री, कल-कारखाने, किलेबन्दियां, 
रसायनश्लाळा भर अनुसन्धान केन्द्र मित्रोंके 
हाथ एपुद किये जायेंगे । 
ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस ओर छूसका 
क्रमशः जमंनीके उत्तर-पर्विमी, दक्षिण- 
'पर्षिविसो, पश्चिमी ओर पर्ची इलाकों पर 
. अधिडार रहेगा । अब तङ कोई ठोस विभा- 
yy जन पंक्ति निश्चित नहीं की आयी है ओर 
| 


| भविष्यमें साधारण रहोबदलकी संभावना 
है 


गोयरिंगपर मामला 
बार क्राइम्स कमीशनके अध्यक्ष लाढं 
राइटने घोषणा की है कि कमिशनको राष्ट्रीय 
दफ्तर द्वारा एकन्नित सबूतोंते ऐसे काफी 
प्रमाण मिळे हैं जिनके भाधारपर फील्ड 
मार्शछ गोयरिको युद्ध अपराधीके रूपमें 
न्यायाळ्यके सम्मुख उपस्थित किया जा 
सकेगा । छाई राइरने निश्चित. रूपते कमी 
| ` यह बतलानेमें असमर्थता प्रकट की है फि 
` गोयरिंगके मुकदमेंकी छनबायी राष्ट्रीय या 
। अन्तर्राष्ट्रीय कोटके समक्ष होगी, क्योंकि बह 
प्रथुख युद्ध अपराधियोकी श्रेणीमें आ जाता 
\ 


' ` निकट भविष्य में त्रिनायक सम्मेलन 


सीरियाके प्रश्‍नको छलझानेके लिये 
प्रस्तावित पंबराष्ट्र सम्मेछनके सम्बन्धे पूछे 
गये एक प्रश्ना उत्तर देते हुए राष्ट्रपति टू,मन 
ने एक पत्रकार सम्मेनमें कहा है कि चू'कि 
अगे ४० दिनांके अन्दर ही त्रिनायङोंकी 
बेहक होनेकी संभावना है, भतः पञ्च राष्ट्र 
` सम्मेछनकी बांछनीयता नहीं प्रतीत होती । 
इ।इर हाउसके प्रेस सेक्रेटरी मि० चालल 
रौधने कहा दै छि राष्ट्रपतिके उक्त कथनका 
यह भथ नहीं है कि अमेरिका ऐसे सम्मेलनमें ३ 
सीरियाकी स्थितिपर बातचीत करना थाइता 
बहा उस समस्यासे सम्बन्धित दृछ,--फ्रांस, 
सीरिया भौर छेबाण्ट उपस्थित न रहेंगे। 


` सराजातादै हि बायसरायकी बतं- 
शरासन संमितिके यूरोपियन सदुध्य 


: डी गोलका मि०्चचिलको उत्तर 


भी देखते-देद्वते घूमे मिल गर्यी । 
रूसके लिये ३ वोटका गुप निश! 
गत ७ जूनको एक मजदूर दही : सदत्यके 


तः 5 


अभी कुछ दिन हुए एक पत्रकार सम्मे- 
लनमें सीरिया ओर छेवाण्टकी हिवितिपर 
घक्तव्य देते हुए जे० डी गालने इस : दुघंटना 
के लिये कुछ अंशोर्मे ब्रिटेनको जिम्मेदार 
हराया था । गत ५ जूनको उक्त दोषारोपण 
के उत्तरमें मिञ चचिलने पालमेण्टके समक्ष 
जे० डी गाल द्वारा लगाये गये आरोपोंका 
खण्डन करते हुए कह्दा है कि सत्य इसके 
बिलकुल बिपरित है । हमने अशांति: रोकने, 
गछतफह मिथोंको दूर करने भोर दोनों 
सम्बन्धित दर्लोंकों मिलानेके लिये यथाशक्ति 
प्रयतन किवा है। | 

इस युद्धर्मे ब्रिटेनने अपने दुश्मनोंके 
अतिरिक्त ओर किसीकी जायदाद इस्तगत 
करनेका प्रयत्न नहीं किया है और वह भी 
स्वार्थ-साधनके उद्देश्यले नहींए। फ्रांसको 
यदि इस वातकी आशंका थी कि इम उसके 
अधिडारोंको इड़प छेना चाइते हैं तो इमारी 
इत घोपणासे कि किसी संतोपजनक व्य- 
बध्थाके बाद ब्रिटिश फौजें इटा ली जायेंगी, 
बह दूर हो जानी चाहिये थी । 


मि० चचिलके वक्तव्यांक्री टिप्पणी 


मि० चचिशके हालवाछे' वक्तःप्रोंजी 
आलोचना करते हुए न्यूयारकके प्रमुख पत्र 
“दि न्यूयाकं डडी न्यू न”।ने?अपने अप्रडेखमें 
लिल्ला है कि मिः चचिङके ताने उक्तः 
ओर निरूपणोंसे भाशंडा होती है क्रि 
ब्रिटेन रूसके विरुद्ध खड़ा:हो सकता है । 
इसी पन्नने यह चेतावनी दी है कि अमेरिका 
रूसते लड़नेकी गलती उस समय तक न करे 
जप्र तक स्त्ये रूकी ओरसे आक्रमणातमकु 
कार्यवाही नदो भौर यदि इमने रूसपर 
आक्रमण भी किया तो सफङताकी आशा 
नहीं है । नेपोलियनको विफल दोना पड़ा 
भोर रूप फतह करनेकी दिटङरकी आशायें 


प्रशनका उत्तर देते :हुए प्रधान मन्त्री मि० 
चचिङने पाल मेंटमें यह रहस्यो दूधाटन किया 


है कि याल्टा या तेहरान सम्मेडनमें सान- 


फरासिस्को सम्मेनके लिये रूसके भति रित्त 
बिलो रूस ओर यूकेनको सीट देनेके सिवा 
बरिटेनने और कोई गुप्त समझौता नहीं किया 


ह 


इटोलीके प्रधान मन्त्रीका इस्तीफा 


गत कई दिनोसे इटाळी में एक नया मंत्रि 


मण्डछ गडिति करनेके लिये घार्ताछाप :जारी 
है। विभिन्न दर्डोके बीच एदीघे बाताळापके 
परिणामडी प्रतीक्षा न कर, सिर बोनोमीने 
अपना त्याग पत्र पेश कर दिया है । फिर भी 


: 
+ 


| 

Lo So कं 
प्राइज़ बाड के इनाम पाने वाहे॥ हे 
भाग्यवान व्यक्तियों मंसे चचा | 


जणानी कही आवळी हो सन्नो | 


__ न». > 
@ `) दिल्ली के पोस्टमेन को २५०३, का छा 

DS ¢ “मेरी हैसियत के एक शख्स के लिए 00] | 
xk > का इनाम खुदाई नेमत है । इस रकम ने मेरी ९ सो | | 
सवार दी ।” यह है कहना दिल्ली के सैयद श 8 
का, जिनके पास १०रुपये वाला एक इनामी ह | 
जो जनवरी, सन्‌ १९४५ की लाररी मे इनाम पाने बे | | 
में से एक है। उनकी राय में “इनामी बांड स्पा हान | 
की सब से अच्छी मद है ।” i) 


, एक दार इनाम, दुबारा फिर उस्मीद क. 
| बम्बई के मिस्टर जाजे सी० ्रेशस को १० रुपये वारे बांड | 5 पे 

(पर २५० रु० का इनाम मिला। उनका कहना है-- “मुझे 

> परम संतोष प्राप्त हुआ है। अभी तो मेरे लिए इनाम पाने 

6 ` ` के आठ ओर मौके हैं [” मिस्टर ग्रेशस ने इनाम की आधी 
५५: रकम से ओर श्नामी बांड खरीद लिये हैं + 


| 
हि क टम! 
हिमा ( 
iu 


| ।$ ut 93५ 
| महान आइचर्य 
¦ जगरोंब,पजाबके निवासी श्रीयुत सत्य- 
: पाल गुप्त ने जिन्हें ढाई हजार रुपये का इनाम 


नि शत 
त प्र 
पिरो ` 
हमे 
|i आप 
|, राजन 
क्षेत्र 


इनामी बांड दो कीमतों के हें-१०० रुपये याले और १० इपये ह 
१०० रुपये वाले एक लाख इनामी बाडों के हर सिह॒म्तिझे पर, ५६ 
इनाम ५० हज़ार रुपये का, दो दूस इनाम मीस-बीसे a 
के और दो तीसरे इनाम पाँच पाँच हार रुपये के | १० ठ i 
एक लाख इनामी बांडों के हर सिलसिछे पर, पहला श्नाम श 


-ढाई मी ए 


के । जनवरी, सन्‌ १९४९ तक इर छम्ताद्दी इनाम नि 
तब सब वांडों की असल रक्रम वापस दे दी जायगी। 
अमी इनाम जीतने का मौक़ा आठ बार और मिठेगाः बट ल, छर 
बार श्नप्म जीत सकत। हे । इनाम की रक़म पर $ गो 
देथ, एसेम प्राफि2 टैक्स और कारपोरेशन टैक्स नहीं लगते 


इनामी बांड 


५25 


र; गोड़ि। रा ॥' 
पिछली लाटरी में: ४ छारव रुपये के इनाम। लाट 4९ 


आप रिउई इक आफ इंडिया अथवा ६म्पीरियछे १९ ५९५ 
दैक आए ईडिद्रा छी किसी शाखा से, अपबा सब » 

री बड़े -छोटे सरकारी खजानों से प्राइज (इनामी) ॐ 
बांड उतीर सकते हैं। एक आदमी कितने बाड ans 
` खरीदे शसडे किए कोई इर कए महीं है। 


अर 


5 


A 
422 


| 


A dan RD 4 


त ! १ ६४५ 


| JE 


क्त योजनासे भिन्न 
जता देसाई-लियाकत योजना 
! (| मिनन है कि देसाई योजना 
न शिम लीगके समान प्रति- 
i र्थ है ज कि लाइ बिल 

3 हिन्दुओं भौर मुसलमानोंका 


हे he वरतिनिषित्व स्वीकार किया गया 
वा | a प्रशन गौण है | 


® ~ 
मै चार | दृष्टिकोण 
द्वित योजना पर , काँग्रेस अंचल 
ती मौन हैं। वे किसी तरइका 


{| ~ छहु० 
॥ कट करनेते इनकार करते हैँ। यह 


> 


र्‌. का ते हँ । ` 

२७ हो | हुई है कि .सम्मानपूण समझाता 
४ हे र || दोपे लिये गांधीजी सदा तेयार हैं। 
मी प्रततावोंमें समानाधिकार ओर 
ननाम पने बा | हा तत्व होगा तो मद्दात्माजी उन 


त विवार करेंगे, इसमें जरा भी 
|, है। जांच करनेसे पता चला है 
पी तक महात्माजीके पास वायसराय 
हे पत्र या थिज्ञप्ति नहीं पहुंची 


||ह नेता तथा साहित्यकार 
पी दिनेदाजीका देहान्त 
॥किशाली सा दित्यकार, साशा दिक 
॥ $ सी, ग्वालियर राज्य साव- 
हमा (स्टेट कांग्रेस ) की केन्द्रीय 
फििणी$ पूर्व सदस्य तथा जिला कमेटी 
अस श्री किरणविहारी दिनेशका 


दीनान हर वीपारीके बाद ता० ३१-४३-४५ को 
i ॥ | पत्यु हो गयी । आपने अपनी 
दां प स 
चायाकिलपरा सी क्रांतिदेवीके अतिरिक्त कोई 
)। मेरीरायम | क्री नहीं छोड़ा हे मौर भपने 


लगाता बाई, 
| हिमे अपनी सम्पत्तिका टूलट बना 


| यापकी दुःखद्‌ मृत्युले ग्वालियर 
[८ 'जनीतिक, सामाजिक और 
| अपूरणीय क्षति हुई है। 


रिहाई 


0 जाता है कि बावेल योजना 
| ० होनेके साथ-साथ कांग्रेस 
| et रिद्वाईडी घोषणा 
h र उ काग्रेस नेताओंकी मुक्ति 
|| शिंग नहीं है किन्तु यह 

न कि बातावरणको अधिक 
b, की हहिते लाड बावेळ नेताओं 
s || पणा करेंगे और बिंग 
|, पिवन्‍य भी उठा सिया 
कि, प्र 'न्दे बकिंग कमेरीके आठ 
|$ ति मोळाना अबु कलाम 
` भवाइरछाल नेहरू, ढा० 
ह, पोर बल्डभ भाई पटेल, 


पर ऐके अभेद्य गढ़ 
|| सभोवार सिसे गत शुक्र" 
है कि ओकिनावा 


हि विश्वमित्र % 


संसारका घटना चक्र 


Sorc HY Met 


विश्वको महात्माजीकी देन 
अखिल भारतीय छात्र कांग्रेस दर 


४ द्वारा 
आयोजित नागरिकता काऐजके समक्ष 
[ _ ग 
“'अहिसाके सिद्धान्त द्वारा मनुष्यके नें तिक्र 


विकासे कांग्रेस और महदा 


2 त्माजीकी दनः 
पर बोलते हुः 


ए सिन्ध प्रान्तके प्रमुख कांग्रसी- 
नेता, श्री जयरामदास दोलतरामने कह्दा है 
कि मदात्मानीका सत्याग्रह भस्त्र प्रारम्भमें 
दुबळ प्रतीत द्ोनेपर भी अन्ततः अत्यन्त 
शक्तिशाली प्रमाणित होगा । इण्डियन नेश- 
नल कांग्रेनने इस प्रभावशाली अस्त्रको 
पीड़ितोंके हाथमें अपने पीड़कों के विरुद्ध 
प्रयोग करनेके लिये दिया है। राष्ट्रीय कांग्रेस 
ने इतिद्दाको यदद भपूर्वं धरोहर प्रदान 
किया है जिसके अईसक और झवरोधात्मकू 
स्वरूपका प्रयोग खूनी जड़का अन्त करेगा । 


सिन्ध प्रांतीय छुस्लिम लीग 
गत ४ जूनको सिन्ध प्रान्तीय मुह्छिम 
लीगने दो घण्टेके दिरचह्प वादविवादके उप- 
रांत एक प्रस्ताव पास कर आल इण्डिया 
मुस्लिम लीगके समक्ष यह मांग उपस्थित की 
हे कि वर्तमान नीतिमें संशोधन कर असेम्षली 
की ढीग पार्टीपर केन्द्रीय पालपण्टके बोडका 
नियन्त्रण प्रान्तोय ळीगके द्वाथ इरुतांतरित 


क्या जाय | हर र 
केन्द्रीय पार्लमेण्टरी बोड द्वारा असेम्ब्ली 


की लीग पार्टीकी गतिविधिको नियन्त्रित 
करनेकी मोजूदा नीतिको अव्यवहारिक तथा 
प्रान्तीय ळीगक्री कार्यवाहियोंमें अनुचित 
रुकावट समझा गया है, जिसकी, बजहसे 
असेम्बली पार्टी ओर मन्त्रिमण्डरके कार्याका 
निरीक्षण करनेकें भधिकारसे उसे बच्धित्र हो 
जाना पड़ता है । 


आसाम कांग्रेस प्रतिबन्ध-छुक्त 
भ।साम सरकारकी ओरसे प्रकाशित 
विशेष विज्ञप्ति द्वारा सूचित क्या गया है 
कि १९२२ के अगस्त, सितम्बर भोर अकटूर 
बरमद्दीनों में जारी किये गये नियम, जिनका 
भासाम प्रांवीय कांग्रेस कमेटी भर इसकी 
द्ञाखा-प्रशाख़ाओंपर लगे प्रतिबन्धों से सम्बन्ध 
था, रद्द कर दिये गये: हैं। भा्ताम कांग्रेस 
भ. कानूनी हो गयी। स्मरण रद कि 
आसाम सरकारका यह निश्चय साइुछा- 
बारदोळाई-वोधरी समझ्षौतेका परिणाम है, 
जिसे मौजदा संयुक्त मंत्रि-मण्डलक्का गठन 
संभव हो सका था । का 
अध-नग्न स्तरा जलूस 
गत रविवारको २ इजार म 
स्त्री-पुरुष जमाकपुर ( का ) 
सड़कों पर परेड करते हुए निक Fo 
स्थानीय एप्० डी० ओप्से मिला (8 
गीघ्रतासे बस्त्र सप्डाई क 
यथासंभव श अपर, मा, 


३४ टीटोका 

माराल 7 दावा 

यूगोस्लाव नेता मार्शळ डीटोने सोलवे- 
नीज जनताके नाम्न वगरे ड रेडियो पर ब्राड- 

_ ५ ~ 

काट करते हुए कहा हे, “केरोन्थिया इम 
लोगोंका है ओर उसके लिये हम संघर्भ 
कर गे।” युगोह्डाविया आजाद हो गया । 
इमने ट्रिएस्टी आरे केरि न्थियाको मुक्त किया 
है पर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ऐस्ती रही है कि 
दमने अपनी फौन इटा लेना डचित समझा 
दै। साव मोर्चा पर कोटस, सर्ब, और लमी 
यूगोहछाव जनता खड़ी है। हमारे सभी 
लड़।के वहां उरे हैं और उडे रह कर उध्की 
रक्षा करेंगे ।? है 

स्मरण रहे कि केरीन्थिया आत्ट्रियाका 
एक प्रान्त है जिसपर इस समय फील्ड मार्शल 
अलेकजेण्डरके नियन्त्रणमें मित्र सैनिकोंका 
अधिकार है । 


बडाल दुर्भिक्षकी जांवके बाद प्रकाशित 
बुड हेड कमेटीकी रिपोर्टपर श्रीमती विज्य 
लक्ष्मी पंडितकी ओोरसे प्रकाशित एक बक्त- 
व्यमें कदा गया है कि इस रिपोर्टके बाद 
भारत सचिव मि० एमरीको ठीक उच्ची तरह 
सम्मानपूर्वक त्यागपत्र देकर अल्मा हो जाना 
चाहिये जिस वरइ सन्‌ १९१७ में मेसोपो- 
रासिया रिपोर्टके प्रकाशनके बाद सि० 
आस्टिन चेम्बरलेनने किया था । 
बड़ालङी इस दुर्घटनाके लिये लाड 
िनछिथगो व्यक्तिगत भौर: सरकारी तोरपर 
जिम्मेदार हैं, जिसके फलस्वरूप १५ छाल 
व्यक्तियोंकी जानें गर्यीं। दुभिक्षके पूव ६ 
| मद्दीनों में उन्होंने अपनी काय- 
डी समितिyे खाद्य विभागके सब्रृल्यो 
दीन बार हेर-फेर किये । उस समय उन्होंने 
लाद्यबिभागका सारा चाज अपने जिम्मे 
रखा । भतः घाषसराय लाड छिन- 
हियणो अपनी कार्यकारिणी समेत इस 
दु्घटनाके लिये दोषी हैं। उसी छायंकारिणी 
के दो सदस्य भाज सेनफ्रांसिल्को पम्मेलनमें 
सरकारका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बुड हेड 


चिसूर-अष्टी केसके अपराधी 
चिमूर-लष्टी मामलेकी अपीळके लिये 
सभी आवश्यक कागजात और परामर्श सफाई 
पक्षके बक्रीलने लन्दनकी प्रिवी को सिल्में 
भेज दिया है । सध्यप्रान्तकी सरहऋारने इन 
कागजातांको इताई डाऋसे लन्दन भेजनेके 
लिये अन्तिम तारीख ७ जुन, १९४४ निर्धा- 
रित किया था। सिऽ डी० एन० प्रिट 


अपीलकी आवश्यक कारबाई करने वाळे हैं। 


mn न्क्सककल्कफा-कवका 
आजाद्‌ हिन्दकी सरकार 
जापानी 'ढोमी? समाचार समितिने 
सूचित किया दे कि भारतकी स्वतन्त्र सर- 
कारमं, जिप्के प्रधान श्री एम्रापचन्द्र ब्रस 
हैं, कुछ परिवर्तन हुए हैं। यह आश्चिक 


रदहोवदरू परराष्ट्र विभ $, जन-शक्ति / ¦ 
धोबदुल परराष्ट्र विभाग, सप्छाई, जन-शक्ति | ¦ 


और प्रचार विभागमे किया गया है । 
crn NE NR 
पंजाब मेल उुर्घटनाका मामला 
इन दिनों पंजाब मेल दुर्घटनाके मामछे 
को छनवाई शाद्वाबादके दोरा जज, श्री टी० 
जी० एन० आयर आई० सी० एस० के इज- 
लाप्षमें इो रही है । 

"स्मरण रहे कि इसी मामलेके अभियुक्तों 
में दो सुलबिर निकल आये थे जिनके बयान 
छेने तथा अन्य प्रारम्भिक जाँच पड़तालकी 
समासिके बाद मजिस्ट्रोटने मामठेको सेशन 
छपुर्द किया था । 

पर सुखबिर प्रेमी भाजादने माननीय 
जजके सामने अपने पढळेके बयान ही असत्य 
स्वीकार करते हुए कहा है कि पुलिस द्वारा 
रुपये, रिबाल्वर तथा कन्य भोतिक छख 


_ सामग्रियोंके आश्वासनके अतिरिक्त बुरी 


तरह सताये जानेके बाद मजबूर द्ोकर मेने 
पुलि्के इच्छानुसार मजिस्ट्रेरके सामने 
बयान किया था । 


गत ५ जूनको पुनः उसने इस पद 
यन्त्रमं शामिल रहनेकी घात स्वीकारकी 
ओर अपनी स्वीकृतिकी पुनरावृत्ति करते हुए 
बताया कि किस तरद्द माणांसह लौर पी० 
के० आजाद नामक दो अभियुक्तोंके भ्ारेशा- 
नुसार भाध घण्टेके भीतर रेलके पेच इत्यादि 
खोल दिये गये, किल तरह थे.निकटके एक 
खेतसे ट्रेनकी प्रतीक्षा करने छगे और पुनः 
ट्रेन दुर्घटनाके बाद बचे . हुए इब्बोंभें 
सेनिकोंकी उपल्थितिड्टी आाशकासे ट्रोन 
छटनेकी भएनी योजना कार्यास्ित किये 
विना ही भाग निकरे । 

बुधवार ता० ६ जूनको जिरहके समय 

एक बार फिर उने नया उछाछ छिया और 
किस तरह ट्रेन दुर्घटना हुईं और कौन इसके 
छिये उत्तरदायी है इत्यादि बातोंसे अपनेको 
पूणं अपरिचित बताया । 


—भमेरिकाके स्थानापन्न परराष्ट्र स- 
चिव मि० जासेझ प्रूने कहा है कि “संसार 
के किसी कोनेमें अमेरिकन आर रूसी हितों. 
के बीच संघ नहीं है।” पृछ ही- सांबे 
भाएने यइ भी सूदीकार किया है कि ज 
भोर आस्ट्पामें आापोजित मित्र सरक 


श्८ 


फ्रिस्कोके गतिरोधंका अन्त 


सवा घण्टकी मदत्वपूण बेठकके उपरान्त 
धच महानां? के बीच याल्टा सम्मेलनमें 
| जलिद्चित बोटिंग फामू लेकी व्याल्याके प्रश्न- 
पर पूर्ण ओर सर्वमान्य समझोता दो गया 
‰ । अमेरिकाके परराष्ट्र सचिव, मि० स्टे 
टिनियसके शग्दोमे, “इस समझोतेके अनु- 
| ` सार कांसिलके समी निशचयोंपर कांसिलके 
|, यायी सदस्यंकि मतेक्यके सिद्वान्वांको 
| स्त्रीकार किया गया है, फिर भो. किल्ली 
तरइकी कार्रवाईके पूर्व कोंसिछके समक्ष मत 
' प्रुच्ट करने भौर वाद्विवादछी स्वतन्त्रता 
प्रदान करनेका आश्वासन दिया गया है ।”? 

समझौतेकी शर्तांके अनुसार कांसिहके 
। सभी निश्चयों ओर शांतिपूर्ण समझोतेके 
 निश्चयको कार्यान्वित करनेकी सभी कारं- 
बाइयोंमें कॉसिलके स्थायी सदष्पोंकी 
! सर्वमान्यताकी आवशयकता है, जेसा कि 
| क्रीमिधाके समझौतेमें प्रस्वाव किया. गया 
था--हां, विचाराधीन झगढ़ेसे सम्बन्धित 
सदस्यक्री सम्मति आवश्यक नहीं समझी 
जायगी। 

मतेक्यकी यह भनिधार्यता किसी राष्ट्र 
बिशेष द्वारा को सिलके समक्ष किसी मामले 
को प्रस्तुत करनेके अधिकारपर छागू नहीं 
है ओर इस प्रकार उपस्थित किये गये ब्रिपय- 
पर कांसिल द्वारा विचार भौर बादविवाद्‌ 
को कान्सिळका कोई एक सदस्य रोक नहीं 
सकता । 


स्फुट समाचार 
--):#(-- 
i — ज्ञात हुआ है कि दक्षिण-पूत्र चीनमें 
| ` ` माशेळचांग *शक जापानी सेनाके, विरद्ध 
SN सफल प्रत्याक्रमणका निर्देश कर रहे हैं । 
--रूसी समाचार पत्रोंने अमेरिकन 


कथनका कि भारतका विक्षु्घ विद्वटू समाज 
प्रभावशाली पड़ोसी रूसकी तरफ कुक रहदा 
है भर निकट भविष्यर्मे भारत सोधियट 
यूनियनका एक अंग बन जायगा इवाला 
देते हुए कहा दै कि मित्रोंकी एकताको नप्ट 
करनेका यइ घृणित प्रयत्न है । 
माह स्थित रर्कीके राजदूत सलीम 
` सापंर रूस द्वारा १९२५ की सन्घिके भड 
किये जानेके बाद अपनी सेरकारसे भावदयक 
चात्तां करनेके लिये स्वदेश आय थे। आप 
` घुनः मार्को पहुंचे हैं । माए्कोके कृटनी तिज्ञों 
का कहना है कि सापरकी वापिसीका अर्थ 
ल्पण्ट है कि टर्की रूपसे सन्धि करनेके लिये 


त करना चाहता हे ।. 
¬ सेनफरांसिस्क्ो ` सम्प्रेझनकी 


घीमी 


यात्रा स्थगित कर दी गयी है। फिर 
 सम्मेहनकी समासि-क्रियाके समय 


कांग्र सकी सदस्या मि० क्छेयर वृध्रलूसके इस _ 


च ६) जो 


ॐ विश्वमित्र # 


व्यापार समाचार 
सोना चांदी 


सोना पाटळा ७७), गिन्नी ९२।।), 
सोना तारा ७७।), इबीव ७७॥) चांदी 
१३४) 

चपड़ा i 

हेमन छपरफाइन ७७), भाडिनरी 
छपरफाइन ७५), घ्टण्डडं वेन ७३), टी ०एन० 
रेडी ७१), १२ परसेण्ट टी० एन० ७०), 
भाई० टी० पुन० ७०), ने० २ कुछमी ६४), 
बेश्ञाल्री ९३), लाक न्यू भासाम ४५।) 

जूट बोरा हेसियन 

वीट्बील खुला-६१) ऊंचा ६१।।) 
नीचा ६१) बन्द हुआ ६१।) 

जूट--खुला ७४।८) ऊंचा ७४।।८)॥ 
नीचा ७४॥) बन्द हुआ ७४॥ )॥ सितम्बर 
दुला ७४॥८)॥ ऊ चा७2॥।)॥ नीचा७४॥८)॥ 
बन्द हुआ ७।ङ)॥ 


हे सियन 


४०२-८ औंस 'वी०? रेडी २२2) जून 
२२०) जुलाई-सितम्बर २२) भक्तूक्वर दि० 
२१॥।) ४०'७॥ औंस 'बी?-रेडी २१।) 
जून २१।) जुलाई-सितम्बर २०।॥८) भक्तू० 
दिसम्बर २०॥०) ४०-१० आंस धी०-रेडी 
२८) जून २८) जुलाई-सितम्बर २७॥) 
अक्तू० दिसम्बर २७) घी० ट्वी 
२। पोण्ड-रेडी ६५) जन ६४॥०) जुलाई 
सितम्श्रर ६२०) अक्तूबर दिसम्बर ६०॥।) 
देवी सेस प्लेन रेडी ६९) जून ६५) जुलाई 
सितम्बर ६३) कान सक्स रेडी ६४) जून 
६३।॥) जुलाई पितम्षर ६३।) छिबरपुल्स 
रेडी ७०) जून६९॥) जुलाई सितम्बर 
६९) ए ट्विल्स रेडी ७९) जून ७९) जुलाई 
सितम्बर ढो० इब्ल्यू फ्डावसं रेडी ७९।) 
जून ७४॥) जलाई सितम्बर ७३॥) अतू ` 
दिसम्बर ७२॥) 


गा ¢ 
छाही बड़ा दाना यू० पी० १६) सेती 
यू० पी० १८॥) ळोटनी यू० पी० १७) 


गञ्बर यू२ पी० १७॥) राइ तोरा यू० पी० | 


१५॥।) कळी यू० पी० १६) कनळी सी० 


पी० १६) लोटनी पंजाब १७।) राई पंजाब ' 


१६।) तोरा जाथ १६।।) राई सिन्ध 
१४॥) तोरा सिन्ध ।९॥) सेती सिन्ध १६) 
महुआ बीची १३।।) पोलता दाना २७) तिळ 


सफेद १८।) अरहर बिहार १०)भरइर घड़ाल 


९॥) चना मोकामा ९)चना बद्धाल ७।।) ८ 
चना पंजाब ९) ९॥) मटरसफेद्‌ १२) काली- 
मुल्ली १२) हरा १०) पेरा ७.उद्‌काला ८॥) 
उदंहरा ८॥) मूंग कानपुर १२॥) मूंग 
भिधानी १३) दाळ घोआ १ ७।) १७॥) मू!ग 
पंजाब १२।) भरहर दाल नं० १, १९) १७) 
अरहर दाळ नं० २, १३) १४)रड़ी बी०एन० 
इन्ल्यु १९॥) रेड़ी भागछपुर १४॥) मसूरी 
पटना ११) मसूरी छांटी १४) १५।) ब्काळ 
१०)सेसारी बङ्काङ ५॥) ६) वड़ादाना ७१) 
खेसारी छोटा दाना ७।) जौ मोटा दाना 
पठछा र 3) ज्बार सफेद ५) 


डाकघर 
आदिम युगमें जब कि लिपिका आवि- 
प्कार नहीं हुआ था, मनुष्य अपने हृदयके 


विचारोंको विभिन्नचिह्णोंअथवा प्रतीकों द्वारा 


प्रकट कियाकरते थे । मित्र ब संघंधियों के यहां 
सन्देश भेजनेमें वे इर! साधनों ते काम लिया 
करते थे। ईसा मसीइसे पूर्व छडी शताब्दी में 
लेखन कलाका विकास हुआ ओर परह्पर 
पत्र-व्यवह्दार भी होने लगे उस समय पत्र 
भेजनेकी कोई व्यवस्थित प्रणाली नथी। 
डाकिय। पेद्ळ चल कर एक जगहसे दूसरी 
जगह पत्र पटुंचाया करता था। 


बालशरबत 


यह्‌ मीठा शरवत बचचोंके लिए बड़ा 
उपयोगी है । कब्ज, दस्तका साफ न 
आना आंब या हरे पीले दस्तोंका आना, 
उल्टी, खांसी तथा बुखार आदि रोगोके 
लिए यह शरबत रामब्राण हे। हर घरमें 
इसको एक शीशी अवश्य होनी चाहिये । 


मूल्य १।) शीशी 
गुरुकुल कांगड़ो फामेसो 


र पटना-मछुआटोली बांक्रीपुर 
एजेण्ट } गया--स्नातक फार्मेमी 
टीकारी रोड 
आरा-सुधा आयुवेदिक 
फामेंसी । 


स्नो 


ओहो 


ए लो इण्डियन डग एए 


Se. मर 


रोहतास सिमेण्ट 


झमालमें दो चार बद्‌ दर 
घण्टे वाइ भी ताजी मुग $ 
एकान्त फूलीका मार म; 
शाशयोमें आपको मिटता 

इसकी रुगन्थि ऋ 
मीठी औए भीनी हे। अजन 
शीशी खीदिये औए फि तो 
ही पसन्द करंगे । ननक रझ 
दो आनेका पोस्टेज भेजा 


Mes 
I, Ol 


कम्पनी, बम्बई ¦ | | 


कीजिये । 
कई साइजकी शीक्षियां। 
सोल एजेण्ट स: 


क्री ट 


क ल श क्री ट 
टे नटे स्ट 
(इन्सुलेशन) 
फ्छि न्ट क 
(डेम्प को सं | 
और स्टील सेकश न fi 
ब्योरा पाने का पता | । 


नहीं, इमारे आयुर्वेदिक 
(उगन्धिव) वहस छाछांका 
सफेद बाळ जड़से छण हो 
दे दिमागी ताकत और 
a तेशनीको बढ़ावा है!। जिन्हें 
व हो वे दूना सूरय घापसकी शर्त | ६6), 
(| है | मूल्य २), थाक बहुत मिङ 
f हो वो ४) का वेछ मंगाघें १ 


मेम 
सब जगह मिलता Mens 


~: बनाने याते 


सीवनी ओऔषधाल्य | धी शाफी इनाटीयल बर: (uo) 


हा 


गोप्रापटर :- पी 
गापधुनी नाझ, बंबई. न. 


MN 


A #2 २% 


gt fl i पो० धारपकीगंज, (गया) 


Ror 


हस थटरो द्वारा अपना गाडी से 
अधिकतम लाभ उठाइये 


एवूद ड३% 
जी गगन | 
गि सार मुइ 
गो मिलता है। 
गन्ध कह 
ती हे। अग 
ओए फि वेश 
। ननूरेकी शे गे 
स्टेज भेन | | 


जकी शीक्षियां | 
| एजेण्ट सं: 


Local Dealers : 
Messrs. F. & C. OSLER Ltd, 
I, Old Court House St., Calcutta, 


स्टार्टिङ्ग ओर रोशनी के लिये 


न इग एण्ड | 


/ 

ह, ,, | || 

. EEE 
जा boss ः '। | 
® i | / आह । कास्टिग्स कं हि 


मेडिकल ग्रेज़ुएद्श 


युद्ध 
चल रहा है 


|. भ्रौर यह स्वाभाविक ह कि इसमें 
सैनिक घायल होते हैं जिन्हें फिर से स्वस्थ 
बनाना आवश्यक हे । श्राज सैकड़ों 
कोजी डाक्टर अपने पेशे के अ्रन्दर एक 
नई दिलचस्प चीज़ पा रहे हैं। सैनिकों 
की सेवा के द्वारा उन्हें इतना श्रच्छा 
अनुभव श्रोर ट्रं निंग प्राप्त हो रही है जो 
साधारण प्रैक्टिस में भ्राम तौर पर नहीं 
प्राप्त हो सकती थी | श्राई० ए० एम० 
स्री० में काम करने फे लिए मेडिकल 
ग्रेजुएंटों की श्रत्यन्त झाबश्यकता है। 


| / / श्रापको श्रभी ्रावेदन करंना चाहिए । 
| 


योग्यता-उम्म्रीदबारों के पास ऐसी 


सनद होनी चाहिए जिसकी रजिस्ट्री ब्रिटेन 


में हो सकती हो या ऐसी हिन्दुस्तानी सनद 
होनी चाहिए जो मेडिकल काउन्सिल 
श्राफ इंडिया द्वारा मंजर की जाती हो 


वे रजिस्टड मेडिकल प्रेक्टिशनर जिनके 


पास डी० एम० ऐएइ एस० (मद्रास), 
एल० ए.म० ऐणइ एस० (स्टेट मेडिकल 
फूकल्टी,पंजाब), एम० सी० पी० ऐणड 
ए8० (बंबई), एम० एम०एफ० (बंगाल), 
एम० ए8० एम ० एफ० (यू० पी०|पंजाब) 
या एम० त्री० बी० एस० (मैसूर श्रोर 
उसमानिया) की सनद या कोई स्वीकृत 
बिदेशी सनद है, उन्हे भीलिय। जा 
लकता है। उम्मीदवारों की तन्दुसस्तं। 
फीजी ड्यूटी करने के काबिल दीनौ 
चाहिए और श्राम तौर पर उनको उप्र 
४५ साल से कम होनी चाहिए । निर्वाचित 
उम्मीदवारों की नियुक्त अआई० एम० 
एस» में करके तुरन्त ही आई ९५ एम ० 
ही० में पुनः नियुक्ति कर दो जायगी । 
श्राई० एम० एण अफएरी के सब श्राघ- 
कार इन्हें प्राप्त हरी । 

तनख्वाह--लेफ्टनेएट के श्रोद्ददे पर 
४५० रपये माइवार से होफिटनेएट कनेले 
के ग्रोददे पर १२४० २अये माहचार तक । 
स्वीकृत बिशेपश (स्पेशोख्िस्ट) को दसवत 
से नियुक्त होने पर. गेजर का एविं 
(स्थानापन्न) श्रोहृद। र तनझ्याह दी 
जाती है, ओर इसफे श्रशाबा ₹०० $ए० 
माहवार स्पेशेलिस्ट को तगख्वाइ !मलतं। 
है । प्रेडेड सपेशेलिस्ट को ऐक्टिय रैक 


( ध्यानापन्न ्रोहृदा ) दिये दिना १० ५० 
माइवार स्पेशेलिस्ट को तनसा दा जाती 


। विशेष नियुक्तियाँ के लिए. ३० शपथ 


से २४० इपरे माद्वार तक चाज शरा 
कमाएड के तनख्वाद । बर्दी का भत्ता 
७३२ ऽपये । प्रथम नियुक्ति पर तनख्वाहृन 
का ऐडवान्स (पेशयी) ३०० ६पये तक ॥ 
बर्तमान नियमों के अनुसार भते । अमुद्र- 
वार की तनख्वाइ १५.५ रपये से ४०० 
दपये माइबार तक । सफुर के एलाउन्स 
श्रीर छुट्टी को रियायसे ।इन्दुस्ामं। फोज़ 
के दूसरे श्रफूसरों कौ माति । १(इले थाल 
की सर्विस के लिए २००० दपये था 
१००० रुपये की प्रेच्यूरी (प६ इस बात 
पर निर्भर करते है कि श्रपसर न अपन 
बुनियादी डाक्टरी सनदे ₹ अनवरं) १६४० 
से पिले प्राप्त की हुँ या ४< म॑), इस 
बाद इर पूरे साल की नोकरी के लिए एक 
मद्दीने की तनख्वाह । इंडियन मइकल 
सर्विस के नियमों के अनुसार श्प अं। फे 
लिए, परिबार के लिए तथ। विधवा के 
लिए पेन्शनें रोर बच्चों को शिक्षा संबंधी 
एलाउन्स | ४ 
फ्रौजी नौकरी से लाभे--यह बात 
श्राम तोर पर मानी जाती है कि जो लोग 
श्राई० ए० पूम० सी० में नये से नये 
श्रोज्ञारों श्रोर तरीक़ों से काम कर लेंगे, 
लड़ाई के बाद शहरी प्रेक्टिस मे उन्हें 
बहुत लाभै पहुँचगा | (€) 

पूरा विवरण प्राविन्शियल मेडिकल 
डिपाटमेएट (सर्जन जनरल या इन्सपेक्टर 
जनरल श्राफ सिबिल द्वास्पिटल्त) या 
डाइरेक्टर जनरल, इंडियन मेडिकल 
सर्वस, नई दिल्ली या आफिससे कमांडिंग, 
इंडियन ।मलिटरी द्वास्पिरल्स या डाइरेस्टर 
आफ मेडिकल सर्विसेज, जी० एच० क्यूण, 
नई दिल्ली से प्राप्त द्वो सकत। है । 
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iF द्द पनवान और ५ दान और घनवानले धनकुवेर «», 
pe बननेका स्वप्न कोन नहा देखता १ 


श , शाही हिन्दुस्तानी सपू 4 
” | “राइट! की, हिन्दुस्तानी ५ 
4 में (जिसमें इंडियन आमी ke h 
छ छा्कस भी शामिल है) रा । 
रु # हिन्दुस्तानी हवाई वे में 
§ जगहें खाली हैं । उ 


-\ A 5 यों भें जे 
इन फ़ोजी नोकरियों में जो भ 
परमावश्यकता है ।.एन्हीमें मतुष्य बौर 


RR इसके लिये ज्ञान और व्यक्तित्वकी प 


ks | उसके जीवनकी सफलता सन्निहित है । तः आपके लिये यह बराबर स्मरण अर HS माज होगा, ग ~ 
Fi i रखना अनिवाय है कि ज्ञानका संबंध मस्तिष्कसे और व्यक्तित्वका सम्बन्ध लड़ाई के बाद भारतीय व्यापा FE 
4 केशोंसे हे । इसल्यि एक राथ ज्ञान ओर व्यक्तित्व प्राप्त करने के ठिए- 9७ 2 लाभजनक ! आल 
i डांबर आंवला केश तेल छोत्र मे बहुत लाभजनक सिद्वा. 


Ei, ( मनोरम गन्युक्त फेश उपादान ) 
का 


A किन्नर 
अपने नित्य व्यवक्षार की अ वश्य वस्तुओंमें स्थान दीजिये ३ 2222 प 2 
5 IF IS i (|) द्‌ h 
डाबर (डा० एस० के० वम्मन) लिमिटंड, कलकत्ता । 
जाखाये : १-देववः (बिहार), २-हाथरम (यु०'०). ३ नागपुर “सा०पी०) 
> em, 
Rg कर ` ASE) 4% 9 f 


बालं 


विशुद्धता ओर 
अच्छी 
कलिटी क 
कारणा 
अध्पतालऊ में 
तर 
सेना द्वारा 
Is : र्‌ 
क्रिया जाता 


हे। 


५ क व I, 
(र चिकित्सक गण MT कक ई तिभ 
| ProbILY BIS Cu सको नारायणगंज ( ईस्ट बंगाल ) : ता hi 
Abad ८८०१ ड्‌ चटरगांव : सिराजुद्दीला रोड । | ॥ै \ 


शिलांग ! 


सिफारिश शिल्लांग : सेक्रोटरियट हिस! 


करते हैं 


५४ कलकत्ता 


नी 
धबककिशोर सिए द्वारा विश्वम्िष्र प्रेस, 2१५, भ 
जम्पादिठ, छुत्नित भोर प्रकाशित । 


fen च्‌ 
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।- बह go 

_ Calcutta, JUNE. I8, I945, मूल्य दो आना ; वार्षिक ६) 
हेका | 
७००० वषे पहलेको प्राचीन शहर ; 


| आजसे दो वर्ष पहले,अमेरिकन प्रो० ! 
) क्षाल ब्राइटने गेलीलीके एक अत्यन्त प्राचीन £ 
!\ 


x 


मोटी मिद्टीकी पी राध देनेसे काटने 
त एनत जाती रद्दती है, और विपका 


2548: 


a Sd 


गळी ये मोटर गाड़ियां 


; तीसरी अमेरिकन सेनाके ८० बें .पेदूर डिवीजनमें परिगत कर दी गर्यो। 
रि “a 
सि सिम (फ्रांस ) में जर्मनीकषी ओरसे बिना शर्त भात्मप्मपंणकी शतो पर 


होने यानी हिटलरकी तीसरी रीरूके अवसानके पांच 


दिन बाद गत १२ मई 


१९४५ को लिया गया था | 


| शण हो जाता है । जे हुए स्थानपर 
` चोट हो, मांस निकल आया 
कि हही दिखाई देती हो तो 


११ भ 
ग मिटटी फायदा पहुंचाती है 


पेकी > 
i) इस तरह भर देती हे 
। ॐ गानेपर उसका चिह्न भी नहीं 


A+. 
पदमे मिद्टीका पलस्तर 
न कने बड़ा सहायक होता 
है पारा कि आवको मिष्टीकी पट्टी 
hh, पानी है। क्षेत्र रोगं पेड, 
न मिट्टीका लेप करने घड़ी सेइंत 


की के की शिकायत बनी रहती 
N ब माथे और पेदूपर मिट्टी 


है 


का प्रयोग करके देखें, उन्हें मिट्दीका अपूर्व 
गुण देखकर आइचर्य चकित हो जाना पढ़ेगा । 
कैसा दी कठिन सिर दर्द क्यों न हो, मिट्टी 
के उपचारसे अवश्य शान्त हो जायेगा । 

आंखोंके दर्दमें मिद्दी ऐसी शीत ओर 
गुणदायक सिद्ध होती हे कि उका व्यव 
हार कर ठेनेपर आंखों में डाळनेवाडी दबा 
इस्तेमाल करनेको कभी जी न्दी: चाइता । 


इसके अतिरिक्त मिट्टी खुजछी, दाद, फुन्सी 


आदि चर्म रोगके लिये भी अचूक ओष 
हैत 
he |! 
छुमताज बेगमरका “हुक्म 


J 
#/ शहरका पता लगाया था। 
:कइना था कि ईसासे दो इजार बर्ष 


एक 'हुक्म'दुनियाके सामने आया है। 
,सुमताज वेगमके इस हुक्मनामेमें “करमान' 
की जगद पहुकरम' शब्दका उल्लेख है, जिसकी 
ओर ऐठिहासिकोंका अबतक ध्यान नहीं 
गया था और अबतक शाही क्रादेशोंके लिये 
वे फरमान शब्दक 
मुम्ताज महरके हाथका लिखा :हुआ यदद 
पहला प्रमाणपत्र है जिसका ऐतिद्दासिकोंको 
पता चला है। प्रोफेसर साइबने इस छेखसे 
यह निष्कर्प निकाछा है कि रानी राजकीय 
मामलोंमें दिलचस्पी छेती थीं भोर उन्हें 
ज्ञासन प्रब्रन्धमें कुछ अधिकार प्राप्त थे क्यों- 
कि ऊपर जिस “हुक्म! का उल्लेख किया 
गया है उसके जरिये कानोजी नामक (७ 
व्यक्तिको :खानदेशके एक परगनेकी खोई 
हुई 'देशमुखी ' पुनः प्राप्त हो सकी थी, जेस 
कि उक्त "हुक्म? से स्पष्ट है। 


RT» 5, 
sans ds rises 


विद्वानों का 


पूर्व यह शद्दर मिश्र और दजला तथा फराळ 
नदियोंके देशोंके बीच एक मद्दत्यपूर्ण 
व्यावसायिक भड्डा था । परन्तु द्ालकी 
खुदाईसे घुरातत्ववेत्ताओंने अनुमान किया है 


| 


I+ 


कि ईसासे ३६जार वपं पूवं यानी आजेसे छग- ' 


भग ५ इज्ञार वर्ष पहले यड शहर उन्नदिकी 
चरम सीमापर पहुंच चुका था ओर इसका 


f 


i 


निर्माण-काळ, यद्यपि अबतक अज्ञात है, ।  । 


अवश्य ही इससे भी कुछ दिन पूर्व हदी रहा 
होगा । खुदाई करनेसे ऐक टिबेरियसके 
दक्षिणी तटपर इसकी स्यति निश्चित की 
गयी है। यह शहर 'बेथ इयरम' के नामसे 
प्रसिद्ध है और दरमास्ससे अधिक प्राचीन 
नहीं तो कम-से-कम उसकी उम्रका तो भब- 
इय है । इसके नामका इल्लेख “ताळमुदी? 
साहित्यमें पाया जाता है। 


NRIOL tts, CC 


गात ७ मई, को. मित्र राष्ट्रोंके समक्ष जमंनोंके घुटने टेकनेका समाचार पाकर जब कि. 
्यूयार्कके नागरिकोंके हृदयमें एक ओर आनन्दकी लहरें उठने लगी होंगी, यहाँ नागरिकों 


का एक समूह अपने दूसरे प्रबळ शत्रु, जापानसे सफल संग्राम करनेका हठ निश्चय डेकर | 


अमेरिकन सेनामें भर्ती हो सेनिक़ू अनुशासत पालन करनेडी शपथ छे रहा है । रे 


पं 


२ 


88% 4२ थे नें ने2 ४२ थे> थे? थे? boss 
| La [a 
चलता चक्का Fe 

88 कक व व कूक क कू क यि 

` पुच्छर नेकी इच्छा रखनेवाले सादि- 
, सत्यिकोके लिये एक ऐसी साहित्यिक- 

संस्थाकी ल्थापना हो चुकी है, जो घार- 
` पांच रुपयेके बच॑में लादित्यचायं, कत्रि पु गव, 
महारथी, सम्राट्‌ आ दिकी साहित्यिक पूछ 
प्रददन किया करती है! यह संस्था साहि- 
त्यका उद्धार करके ही घेन ऐेगी । खातिर 
जमा रखिये, बटडाग आपकी सेवामें आप 
ही आप पहुंच जायेगा । 


€ - i: ह ४ 


Es 


अ eR + 3 

योग, तपके लिये जंगलोंकी इवा खाने 
की जरूरत नहीं । जंगलमें जाकर योगासन 
| छगाइयेगा ठो खुफिया विमाग बाठे बुरी 
\ तरह पीछे पढ़ जायेंगे। आपया तो डाकू 
| नम्बर 'ए%? समझे जायेंगे या 'मूत्रमेंट' के 


फरार ! र 
सुनीश्वर, ऋपीश्रर या योगिराज बनना 


| सष बिएकुछ भासान हो गया है। घुटकी 
बजने भरी देर नहीं लगती ! एक ऐसी 
उदार सभाकी स्थापना हो चुकी है जा ढाई- 
तीन रुपये प्रवेश शुल्क छेकर मुनीश्वर, पऋपी- 
श्वर, योगिराज आदि उपाधियोंकी दुम 


दिया करती है ! 


Et केघळ व्यापारिक ही नहीं, 
साहित्यिक ब्लेक मार्केट भी म।केंकी चीज 
“है! ओर यहां घर-पकड़का खतरा है ददी 
` नहो! कब्रि-सम्मेहन बुडानेका भायोजन 
की जिये,फिर देखिये कविओंकी चोर बाजारी 
चाल । सेकेंड कळाल टिकट, फी बेंडक इतना 
कोर फी ऊ५% उतना...भादिकी ऐवी अकड़ 
का सामना करना पड़ेगा कि क्या अक़ेगी 
दिल्ली की झुम्मन बाई ! जो मनमें भागया 
बही टी० ९० भौर ढी० ए० ! कोई कन्ट्राछ 
` नहीं | कंट्रोल हो भी कंसे ? कंट्रोल तो सर- 
` कारी चीज है। सरकार साहि'त्यझ सरकार 
थोड़े है जो साहित्यिक ३न्ट्रोल होगा ? 
* ४ » ` * 
भम्रेरिकन प्रोफ्रे सर डा०डेबिसने भारत 
` की वमान स्थितका वर्णन करते हुए कहा 
है कि अघनगन भधं,बुभूद्ित भारतीय ब्तुतः 
कुतते-दिल्ळीका जीवन विता रहे हैं ! 
दे!बस महोदय पिछछे अन्ममें कवि 
घुशाव रहे होगे, तमी तो इतनी दूरकी उपमा 
` सूझी! ह बताना सी रेविल महोद्यरका 
कोम होना चाहियेथा कि इन कुत्ते 
fete बल्किपोंका कोर छीनने बाडेका कया नाम 


tne 
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| सम्पादृकीकी मेज पर सेनफ्रासिस्डो 
सम्मेऊनंकी चर्चा छिड़ी ६६ थी आर #म्पो- 
` हरर प्रूफकी भाशामें दुपवाप खड़ा था । 

` हपाध्याजीत कहा--“'लेनफ्रांसिहकोमें 
बड़े!की खूब बहार छनी !” 
आइवर्यके कारण कम्पोजीटर 
भी दुही बड़े बिकते: हैं, 


मुर्दे अब दुफनाये न जायेगे । विज्ञान इन्हे 
तरइ-तरइके उपयोगमें ळाना चाइता है । 
मुर्देके अंग-प्रत्यंगको छेकर बहुत बड़ा “विज- 
नेस? चल पड़ेगा । सर्वत्र मुर्देकी एक-से-एक 
दूकानें खुलेंगी, बेओंकी स्थापना होगी ओर 
घढ़े-बढ़े जददाजोंके जरिये मुर्देका आयात- 
निर्यात हुआ करेगा । मुद्रो, सुद जीवित 
को नवजीवन दिया करेगा । सुदेकी टांग काट 
कर लंगडेमे जोड़ दी जायगी, छंगड़ा पर्व तकी 
सैर करने लगेगा !-सुदेकी जीम काट ली 
जायेगी, गूःगा बोलने छगेगा | भर्थात प्रत्येक 
वेधर अंग तथा इन्द्रियोंका सुदेसे परिवतंन 
किया ज।येगो । अंधे तथा बेहार आंख वालों 
को सुईँकी आंखें रपा कर अमेरिकन वेज्ञा- 
निकोंने पूरी सफलता प्राप्त की है। अन्य 


र विश्वमित्र # 


ग्राम उद्योगकी सफलता 


2 अ 


(लेखक--महात्मा गांधी ) 


मेंते ग्रामउद्योगोंको खादीसे अलग करके 


उनको ग्र कडा है ओर खादी अर्थात्‌ चर्खा 
था चक्रो सूर्यकी उपमा दी है। सचमुच 
इस अङगपनका कारण नहं है। खादी भी 
ग्राम उद्योग हे फिर भी खादीका कुछ खास 
स्थान है और खादीने अपनी जग झे ळी 
तब तो इम दूसरे उद्योगांकी बात कर सकें । 


भात्र जो विवार करना है घह खादीको 


खास जगइ सिद्ध करनेके लिये नहीं है, लेकिन 
ये सब चीजों केठे स्थायी बन सकें उसे 
ढु'ढनेके लिये हे। 
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| ( लेखक्र--श्री “दुःखी” सिरसा ) ie 
0 सुकुमार करों को ले करमें, पल, दो पल ही मुस्का पाया। Fe 
0] निशिने था नव शृद्भार किया। j3 
RS शशि पर अपना सत्र वार दिया । i 
RS कुछ प्यार दिया, कुछ प्यौर लिया । he 
3 आ भर कर देख न पायी थी, प्राची के हाय क्षितिज्ञ पर से-+ 
ES है आलोक, लोक में था छाया। [Oh 
% सुकुमार करों को ले कर में, पल, दो पल ही मुस्क्रा पाया ॥ ig 
दो दिन जीबन के खेड खळ। £ 
दिन जीवन से हेल मेल। 

| SS ie 
3] सुख दु:ख जीवन के हाय झेल। |$ 
4 अन्तिम उच्छवासं उसने हीं, सौरभ से सुग्भित कर कानन [| 
| था कुसुम डाठ पर मुग्झाया। iB 
3] सुकुमार करों को ले करमें, पछ, दो पळ ही मुस्क्रा पाया ॥ 
उषा का चुम्बन ले दिनकर। i 
हंसता आता था वसुधा: पर। Foe 

“ वह देख प्रतीची का अम्बर | ed 
i जीबन की :अन्तिम लय साथी, अवसाद भ अवसान देख-- Ee 
83 हे था कवि का मानस भर आगा। | 
£| सुमार क को छे करें, पछ, दो पल ही झुस्क्रा पाया॥ [| 
20070: सपनों में साजन आए थे। fr 
£ हम जी भर कर 'सुस्क्राए थे। Ee 
° कुछ गीत प्रीत के गाए थे। [On 
क्षण भर की बस वह दुनियां थी, अम्त्रर से टूट पड़े तारे-- fe 
है हे कर मल मल कर पछताया। hs 
| सुङ्गमार करों को छे करें, पल, दो पळ ही मुस्क पाया ॥ Fe 
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प्रयोगकी भी परीक्षा की ज्ञा रही है । आंखों 
के संग्रदके छिये वहां उन्नीस 'नेत्र-संग्रहा टयों? 
को स्थापना हुई है जो मुईकी आंखोंका संग्रद 
किया करते हैं। राष्ट्रपति रूजग्रेल्टके मुदे 
की भोर नेश्न-संग्रहाछयों का ध्यान क्यों नहीं 
गए, प्रद शाइदर्य का घिषय है ? 

इस नदीनतम देज्ञानिक देनके अनुसार 
सुदेकी भांब्र जीजित अंतेरी आँख होकर 
देखनेका काम खूब करती हैं कस्तु कनब्ही- 


मदशीका काम किस पैमाने पर कर सकती हैं 


यह भभी प्रकर न हो पाया है । 
£ 


[) + 4 % 
छिज्ञात्र भनुष्यतामें पञ्ुताका 


है भोर सुप्य 


झाःत 
निश्चित तथा प्रभाणिक रूपस करना चइ 


“मचुष्यकी काया भौर जानबरका दिल? 
बाळी कडावत सत्य तिद्ध हो गयी । हृदय 
रोग पीड़िगोंका कछेजा निकार कर प्थुओं 
का कऐज़ा लगाया गया है ओर सफछता 
मिली है । इस तरह कलेजे ही फी टिंगसे मानष 
स्वभावका परिषर्तन किया ज्ञा सकेगा । 
नमर इराम नोकरको, कठेजेमें कुतेका {देर 
फिर करके, नमक हराळ बनाया जा सकेगा 
रम री दुनियाको भव कडोरताके भाधावसे 
फुरुत मिळ जायेगी । न तो 'ढियर” बेद 
हो सकता है अब और न मेडम वे पीर ।-- 
भापरेशन कराया, और जानवरका दि 
झि कर लियो कि छुट्टी पिछ गयी ! 


= भ्री “द दि” 


some 


. समझूगा। अ हिंसाके बाम | IE 


. 
मर 


४ नक बं का 
बढाना धमला हो जानाई, 
अयात्‌ सथ मनुष्यत्तर 
आधीन की ज्ञाय तो 
फक नहीं होता है + 
धर्म राजसत्ताक छेने 
इड्‌ बन सकता है। दामों छू ६ 
छोटे-छोटे घनिदोंक हक 
नामक बढ़े धनिकके दाथ बा | 
उल सत्ताके काम पर लोगों र, 
ऐला ही इ्छेंड, अप रे 
लको में 


चं 
मी मे 
यंकि हा 

से बगा न्‌ | । हि 


™y 
१३ 


दी कर बतावेता । डिन मुभे इ 
कि मेरे दिलमें उपकी सद्दी सफला 
शक हे । अर्थात्‌ अगर सबपुष | 
मात्रके हाथों सब धन जाणा अट 
छोगोंकी मानसिक भोर व्यक्तित 
छरक्षित होगी तो में उपे छी ६ 


रखता हुँ उसे बदलता होगा। 


अब असली घात पर आता || 
भमेरिकार्मे यांत्रिक-शक्तिका पा 


Ah 
दूसरों पर सत्ता च { | | 
घरखा संघ, प्राम उद्योग €१ पे he 
मनुष्यमा त्रकी व्यक्तिगत दे श j 
मइत कार्य करनेकी कोचि 
इस हृष्टिते अंप्रोगी सम्प्रवा३ Et by 
काम छगता है. ज मुय 
शक्ति बढ़ाना भौर 5 
कठिन लगता है। 

दूसरी भो रसे देखें वो 
थोड़े मनुष्य भा% रत्या 
पर साम्राज्य चढावें वई 


उनमें अनीति त rk है 


तञ जितर्के मनभाहों । 


ह * नाहो ॥ 


रभ कछु 
हशा दुल छु 


£~ 


> बर्तमान राजनीतिक 


द्वारा ब्राडकराएट को है। 


[ लोगोंढी | १! 


कर होला 


ह] ददी हम XY 
3, हुआ| EN MRR 2 लव 
रम नहत प्रस्तावोंका समवः कैन्द्रम एक 


दकिन यु ढा ) के संगहनसे E । शासन विधानमे 
हो सही परम नहीँ दोगा । इन प्रश्तावों के 


गदित केन्द्रीय सरकार १९३५ के 
7 भाफ़ इण्डिया पकट द्वारा प्रदत्त 
अधिकार-सीमाके बाहर नहीं जा 


| धन बाया छै 
ओर्यक्तित 


में उसे ही की। प्रमितिके सभी सदस्य, वायसराय 

के बारेमें वो गी ढाटको छोड़ कर, भारतीय द्वोंगे। 

बा होंगा। |भर्थ विभाग, जो अत्र तक अगरेंजों 

इते भावे ब भारतीयों कें 

त पर आताई ||| ते , र हैं, झ हे 

र जे द्व-सदस्यक 

तिका सा 'शो। ड छाट युद्ध-सद्य 

न्दता मीरे मितिमें रहेंगे । वाराय इस 

रकी निशानी pS अध्यक्ष हांगे। इस वरह 

म | ड बाकी सब घिभाग 

दम कं तो है को छोड़ कर बाकी सब विभाग 
पके मातइत आ जायें 

का अर्थ यह मातदत आ जायंगे । वायसराय 


कतिक शो विशेषाधिकार ) पहलेकी तरह 
वढाते। शि कित रहेगा । अवश्य ही चायसरायने 


योग € हशि आश्वासन दिया है कि अकारण 
लाठ ६6 ५ थक अधिकारसे काम न .लिया 
) कोशिए मे “| EE विभाग भी,जो अब तक 
सम्थवारी १ पप्तरायके द रहता आया है, 
रे मुष R ) ॥ एक भारतीय सदलयके जिम्मे रखा 
उठे सं।र्थि * | भेश्य ही उसका सम्बन्ध केबळ 


, शके मामलोसे रहेगा । एक नयी 
का ; हि है।ड मितियनोंकी तरह 
4 (पा न्निटिश हाई कमिश्तर 
है 3 तानर्म ब्रिटतके व्यावल्ला- 
(0. तहके अन्य स्वाथी प्रति- 


हक ।। समितिं दिन्दुल्तानके 
करी न ih है. सम्प्रदायोका प्रतिनिधित्व 
क्रम है | "पमं सुत्रं हिन्दू भोर सुप्र 


(2 ु 
९इंग। हसन प्रस्तावित नयी 
परमयः * 

है का चुनाव राजनीतिक 


बरी मर करनेके बाद स्रं चायस- 
के नियो रक्षाके लिये सम्राटकी 
म ह पलक सोमी । 

AS देषा आएसित्रित सला इकार 
तम \ हि (९ भूनसे आरू होगी । 
षा प्ये कांग्रेसके ९. युल्ढिम 


| हिन्दू २, शेर छीगी 
रपय; अछूत ओर 


सिख, सम्प्रदायका एक-एक प्रतिनिधि है । 
येह धात उल्लेखनीय है कि दिन 
पक भी प्रतिनिधि नहीं हैं। इन सदस्योंको 
बावे योजनामें किप्ली तरका संशोधन 
परिवर्तन करनेका अधिक्रार नहीं है। किन्तु 
यदि यदद कानफरंस सवं सम्मतिते कोई 
योजना वंधानिक समझोतेके सम्बन्धं उप- 
स्थित कर सके तो उसे ब्रिटिश सरकार 
सदर्ण स्वीकार करेगी, ऐसा एक सरकारी 
वक्ताने कट्ठा है । 

संक्षेपमें यइ है कि ब्रिटिश सरकारके 
नये प्रस्ताबोंका स्वरूप । इन प्रस्तावों 
का सम्बन्ध केयळ 


दूमद्दासभाकरा 


i ब्रिटिग भारतके 
शासनसे हैं। नरेशों ओर सम्राटके प्रति- 
निधिके बीचका सम्पक पूर्व त रहेगा । 
उ8मे किसी तरइका परिवर्तन न होगा । 
वायक्षरायने यइ भी स्पट कर दिया है क्रि 
इस कामवलाऊ सरकारके संगडनसे अग्तिम 
वेधानिक समझौतेके मार्गमे किसी तरहडी 
रुकावट उपस्थित न द्दोगी। उसके लिये 
मारग सदा खुला रहेगा । स्थायी समझौतेके 
मार्गको सहन ओर सरळ बनानेके. उद्देश्यपे 
ये प्रस्ताव देशकी विभिन्न पार्टियोंके सामने 
रखे गये हैं । इन प्रस्तावों पर विचार करने 
के .समय वह बात याद भा जाती है जो 
महात्मा गांधीने कुछ दिन पहले कहदी थी । 
गांधीजीने कहा था कि वायसराय जो भी 
प्रस्ताव सामने लावें बह स्वतन्त्रताके आधार 
पर होना चाद्विये। इन नत्रीन प्रसतावोंका 
स्वतन्त्रतासे कोई सम्पर्क नहीं है। लाड 
'वावेलने, शायद जानवूझ कर ह्वी, पूर्ण 
स्वायत्त शासन शब्दका व्यवद्दार किया है । 
आपने कहा है कि ये प्रस्ताव देशको पूणं 
स्वायत्त शासनकी ओर अग्रसर करनेवाले 
हैं। कांग्रे सके नेतृत्वमें देश स्वायत्त शासन 
स्वीकार करनेकी स्थितिसे बहुत आगे बढ़ 
आया है। सेनफ्रें सिस्क्रीमें स्वायत्त शासन 
( सेल्फ गवर्नमेंट ) भोर स्वतन्त्रताके प्रश्न 
पर ब्रिटिश प्रतितिधियोंने जो मनोभाव 
दिलाया है उससे यइ प्ट है किये दोनों 
इद पर्यायव्राची नहीं है। अतः गांधीजी के 
उक्त बक्तव्यरे अनुसार लाड वाघेलके प्रस्वा- 
बोंमे, सत्रतनत्रताके इष्टिकोणसे, इमारे लिये 
कोई आकर्षण नहीं है । किस भी जब्र हम 
देखते हैं. कि राजगोपालाचाय और भूला 
भाई देसाई जैले नेता, मानो छेबर छीडर 
मिञ एटलीके स्वरमें स्वर मिला कर, यह 
कह रहे हैं कि हमें अव रसे लाभ इना 
चाहियें तो यह उचित ओर वांछयीथ ई कि 
इम यह देखें कि क्या सतछुच इन प्रस्वाबोंले 
लाभ उठाया जा सकता है । राजाजी भ 
ड कि इसमें सन्देह नहीं कि मोल ताछ गा 
की इसारी शक्ति भाने तीन षं ड 
अपेक्षा कम दो गयी मालूम पई र र 
किन्तु संसारके मामलों में pe 
अपना स्थायी स्थान हल रे कर 
न्द्र और प्रास्तोर्मे भ था कर 
हाथर्मे ले तो जब हितका कास 


प्रेगी। इस 

जेर अधिक बड़ जायरा 
विधा अर भि सर 
ह दर “न्द? क करते ह इस बार क्स 
हट द्धी लातिर ही वां 


है ह्य {क क्या द्वोवा 


# विश्वमित्र % 


र्‌ 


निकाल छे आयेंगे । यदि इम उसे ददले 
निकाल कर सख्त जमीन पर रख सकें तो 
बहुत धड़ा काम और लाभ द्दोगा। उस 
दालतमें इम किसी न किस्ती तरइ उसे टीक 
राह्तेसे अपने मार्ग पर छे ही चलेंगे । 

राजाजी आजकल कट्टर आशावादी हो 
गये हैं । क्रिप्स प्रस्ताव, जो स्पष्ट दी बारे 
के प्रस्ताबोंसे अधिक उदात्त थे, जिनका 
आधार राजनीतिक था, कांग्रेस अस्वीकार 
कर चुकी है। जिन बातोंको लेकर क्रिप्सके 
साथ कांग्रेसका वार्तालाप भंग दो गया था, 
वायसरायका वह विशेषाधिकार ( वीटो ) 
तथा रक्षाका उत्तरदायित्व इस्तान्तरित न 
करनेकी बह मनोवृत्ति चेसी ही घनी हे । 
बल्कि उससे अधिक कटोर ददो गयी है क्यों कि 
क्रिप्सके प्रस्तावोंमें रक्षासे सम्बन्ध रखने 
बाळे बहुतसे असेनिक विभाग कौंसिल 
के भारतीय सदष्यको देनेकी बात थी। 
किन्तु इनमें ध्द भी नहीं है । तत्र 
राजाजी अवसरसे लाभ उडानेकी बात कहते 
हैं तो क्यों ? तव १९४२था अब १९४५ 
है। इन तीन बर्षाके भन्तरने हिन्दुस्तान 
भौर व्रिटिनकी स्थितिको बिलकुल बदल 
दिया है। इसका आभास राजाजीने अपने 
(उपर लिखे ) वक्तब्यमें दिया है। इसके 
सिवा आज़ देशमें चारो तरफ अनाचार 
ओर अनीति फैली हुई है। ब्रिटिश नोकर- 
शादी ओर स्वार्थ छोहुप भारतीय पू/जी- 
पतियोंने ; मिलकर देशके जीवनके साथ 
निष्टुर परिद्दास किया है। भतः राजाजी 
चाहते हैं कि वस्तुस्थितिको देख छन कर 
काम किया जाना चादिये। एक प्रयोग दी 
सही । इसमें सन्देह नहीं कि कांप्रोस वर्किग 
कमेटी बस्तु स्थिति पर दृष्टि रख कर ही 
छाई वावेलके प्रश्‍्ताबों पर किसी निर्णय पर 
पहुंचेगी । इस तरइकी विकर स्थितिमें 
ब्यक्तिगत रायको जरा भी महत्व नहीं दिया 
जा सकता। देना उचित भी नहीं है। 
कांग्रेस बिग कमेटीके निर्णयी देश और 
राष्ट्र उत्धकताके साथ प्रतीक्षा कर र्दा है। 
इसमें जरा £भी सन्देइ नहीं कि कांग्रेसका 
जो भी निर्णय होगा देश उसे स्वीकार 
करेगा । 


सागत र 
चायसरायकी घोपणाके अनुसार कांग्रेस 


बर्दधिग कमेटीके शेष आडो सदस्य, राष्ट्रपति 
मोळाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू 
डा० राजेन्द्रप्रसाद, सदार बल्ळमभाई परेछ, 
आवार्य कृपलानी, भावार्य ननेन्द्रदेव, डा 
पट्टामि सीवारमैया और श्रो शंकरराब देव, 


, ज्ञेळते छोड़ दिये गये । जेता श्रीमती पंडिवने 


का है इन नेताओंको छोड़ कर ब्रिटिश 
सरकारने सही दिशामें कदम रखा है। 
अन्य राजवन्दियोंकी रिहाईके प्रश्‍को 
बायसरायमे प्रस्ताबित नबसंगडित सरका (के 
ऊपर छोड़ा है। इम अपने मुक्त तपस्वी 
नेवाओंका ह॒दयपे स्वागत करते हुए आशा 
करते हैं कि शेष राजवन्दी भी शीघ्र दी मुक्त 
होंगे। 
रामराज्य 
कायदे आजम 


मि ज्िस्वाको सबसे 


इन्द्दी वे इस रामराज्यकों समझते दें क्योंकि / - ॥ 


उनकी आंखोंके सामने सदा इसलामी हुकु- | 
मतका चित्र वूमता रता है। भारतवर्षके 
एक भागपर इसळामी हुकूमत कायम करनेके 
नशेने उनको अस्ललीयतसे बहुत दूर फेंक 
दिया है। जब आदमी अपने दर्पणसे दूसरेको 
भी देखता है तब वह उसके असली स्वरूपक 
सम्बन्धमें कभी सद्दी नतीजेपर नहीं पहुंछ 
सकता । यद्दी हाळ मि० जिन्नाका है। वे 
अपने मनोकल्पित मुध्छिम राज्यकी तरह 
रामराज्यकों भी. देखते ओर समझते हैं । 
हकीकत यह नहीं है । गांधीजी इस सम्बन्ध 
में एक्र नहीं भनेक बार अपनी राय एपथले 
स्पष्ठतर शब्दों में प्रकक कर चुके हैं। अभी 
द्वालमें "दों प्रश्न”? शीर्षक एक लेखमें गांधी- 
जीने फिर हपष्ट शब्दोंमें बताया है £ रामः 
राज्यसे उनका क्या तात्पर्य है । गांधीजी 
कहते हैं कि “घामिंक इष्टिते रामराज्यको 
भूलोकपर १इत्ररका राजत्व कह्दा जा सकता 
ह । राजनीतिक दृष्टिसे यदद सम्पूणं लोकतंत्र 
है जिसमें सम्पन्न ओर निस्तर, वर्ग; जाति 
अथवा घर्मं अथवा लिगभेदके आधारपर 
प्रतिष्ठित भ्रासमानवाओंका नाम-निशान 
नहीं रइ जाता। इसमें ( रामराज्यमें ) 
भूमि ओर राज्यपर जनताका अधिकार होता 
है, न्याय तत्काळ ओर पूर्णतया सस्ता द्वोता 
है । इसीसे रामराज्यमें पूजा, भाषण भोर 
लिखने ( प्रेस ) की स्वतन्त्रता है । 
यह सब इसलिये प्राप्त है कि यहां 
स्वेच्छासे स्वीकृत कानून और नेतिक 
संयमका शासन है।” गांघीजीने रतायां है 
कि इस तरइका राज्य सत्य और अहिंसाके 
आधार पर ही चळ सकता है । इस तरइके 
राज्यें समुन्नत, छखी भौर आत्मनिभर 
गांव और ग्राम्य-समाज होगा। दो सकता 
हे कि यइ स्वप्न हो जो कभी पूरा न हो । 
अपने इस :स्वप्नको शीघ्र-से-शीघ्र उपाय 
द्वारा पूरा करनेका प्रयतन करते हुए इस 
स्वप्तलोक्में रहनेमें ही गांधीजीका एख 
मिलता है। एक बात सत्य है कि जब तक 
संधारकी बड़ी-बड़ी शक्तियां इस स्वप्नको 
पूरा करनेकी वर॒फ अपना ध्यान न देंगी तब 
तक संस्तारमें शान्ति रथापित करनेका 
उनका प्रयास भी स्वप्नकी सीमाले आगे 
नहीं बढ़ सकता । 


बिजय पोल है-- 

ब्रिटिश पार्हामेण्डका निर्वाचन समीप 
है। सभी दुर अपनी-अपनी तेयारी और 
पेशबन्दी करनेमें लगे हैं ! निर्वाचन सम्बन्धी, 
प्रचार और सभाए' दो री हैं। अपने दलको 
जिवानेके छिये दूसरे दके खिलाफ तरह- 
वरहे भमियोग-आरोप मढ़े ज्ञा रहे हैं । 
यद्यपि निर्वाचन क्षेत्रमें प्रधान तीन दुछ हैं-- 
कंजरवेटिव, झेबर ओर छिप्ररल,--क्रिस्तु 
कांटेडी छड़ाई दो दुल्लोंके बीचमें ही हे । 
कंजरवेटिव भौर देवर नि चक्कोंके बहुमतको 
जीतनेके छिये तरइ-तरहके, पैतड़े दू. 
हैं। इसी प्रसंगे बरिटेनके मजडूर छ 
दुङके नेता सि० फ्रेनर ध्राकयेने 
सवतन्त्रवा आन्दोलनक्ी ओरसे गाः 
सन्देश मांगा है। यह सस्देश 


मिः चचिछके मे 


रेखा जाय्रेगा, छताया जायेगा। महात्मा 
गाँधीके प्राइवेट सेक्रेटरी श्री प्यारेलालने 
गॉधीजीका निम्नलिखित सन्देश भेजा हैः 
, “भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन संसारकी 
| टशचयरायी, नीग्रो तथा अन्य शोषित जातियों 
' दी स्वतन्त्रताका आन्दोलन हे। पश्चिमी 
' मोदेपर विजय तथा पूर्वकी आसन्न विजय, 
h आरती स्वतन्त्रताको केन्द्रीय ठथ्य-माने 
` दिना, ढोलमें पोळ सिद्ध होगी। जो दल 
| म्पूर्णवया ओर सचाईके साथ इस उद्देश्यके 
(चिते प्रयत्नशील होगा उलीकी बिजयकी 
` | | ड्रामना की जा सकती है।” 
विदोषाधिकारकी समस्या 
हे .. िघ्वछरक्षा सम्मेडनके पांच मद्दान 
(i प्रतिनिधियोंने विशेषाधिकार समझौते 
| ( बीटोके प्रश्न ) पर एक संयुक्त वक्तव् 
(दिया है। यह वक्तव्य कानफरेन्स क्मेटीके 
सामने पेश किया गया था । चत्पमें 
| यह बताया गया है कि कोंसिलके 
` निर्णयक्रो कार्यम परिणत करनेकी स्थिति 
: और निर्णयमें पहुंदनेके पहछे आवश्यक 
| कार्यवाही, जांच-पड़ताछ झदिकी स्थिति, 
येदो तरइके काम सिश्यूरिटो कॉसिलके 
सामने उपस्थित द्वांगे। निणयक्षो कार्यमें 
परिणत करनेके सन्बन्धमं पांचों स्थायी 
सदस्योंका मत आवश्यक दोगा, किन्तु इसके 
साथ यह शर्त छगा दी गयी है कि शगढ़ेमें 
संप्र दुखक्रो चोट देनेका अधिकार न 
होगा । तात्पर्य यह हे कि किसी निर्णयको 
तभी कार्यमं परिणत किया जा सकता है 
जब्र पांचों सदधयोंकी अधवा झाड़ेसे संल्यम 
पार्टीको बाद देकर शेप सदस्योंकी सम्मति 
होगी । विशुद्ध कार्यवादव।के मामलेमे, अर्थात्‌ 
को सिलके सामने अमुक झगड़ा छाया जाये 
` या नहीं, उसकी जांच-पढ़ताछ हो या नहीं । 
` दुं इससे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य आव- 
` दुथुक बातोपर विचारके सम्बन्धर्मे विशेषा- 


इस सम्बन्धमें तो सिक्यूरिटी को सिलके सात 
सद्यांक्षा बहुमत दवी निर्णायक्र होया। 

बीरो इसपर लागू न दोगा । पांच सहानका 

| युद्द निर्णय बीटो कमेटीने २ के विरुद्ध ३० 

बोस मान जिया है। १५ देशोंने किसी 
प्म बोट नहीं दिया । आस्ट्रे ठियाके प्रदि- 
निधि डा० इबाटने यद् संशोधन उपस्थित 
किया था कि किसी भाततायीके बिस्व 
युद्ध घोषणाके प्रश्‍नपर ही बीटो अधिकारका 
प्रयोग किया जाये। किन्तु यह संशोधन 
“गिर गया । बीटो समझोवाके समर्थनमें य 
| व कदी गयी है कि याएटा फारमूलाके 
प्राच स्थायी सद॒ल्य मनमानी 
दह कर सकते, क्‍यों कि कोरिसिळमें इनके 
सर्वसम्मत निर्णयके साथ दो गेर 


ओ विश्वमित्र ॐ# 


पेतांको सफाई 
फ्रांसको जर्मनीके हाथोंमें सौंप देनेवाले 
मार्शल पेतां इस समय फोट मोण्ट्रगमे 
दद हैं। देशके साथ विश्वासबात करनेका 
अपराध उन्होंने नहीं किया, आज वे यह 
सिद्ध करना चाइते हैं । उनसे पूछतेपर उन्होंने 
कहा कि उस समय मेने जो कुछ किया बद 
सब देश हिताय | उस समयकी परिस्थिति 
ही ऐसी थी । मैंने जो रास्ता ग्रहण किया 
था उसके सिवा अन्य मागं न था। स्थरं 
मि० चर्दिङने १९४० में सिकं -युद्ध बन्द 
करनेकी बात ही नहीं बल्कि एथक सन्धि 
करनेका भी समर्थन किया था । बइरदाळ 
आमिस्टिस संधि नहीं है। अपनी सफाईमें 
पति वह भी बताया हे कि जेनरल वेगां, 
एडमिरल डाली और जेनरछ जिरोको पाकर 
फित्र राष्ट्रोने जो लाभ उठाया, यह सम्भव 
न होता यदि पेतां हृदयसे मित्र राष्ट्रॉंके शत्रु 
होते । जम नोंको ऊपरसे सन्तुष्ट रखना आव- 
श्यक् था यही कारण है कि पेतांको जमंनों 
की बात मानकर लवाळको प्रीमिग्रर नियुक्त 
करना पड़ा था। छब्राळको बीचमें रखकर 
पेतांक्रो अपनी नीतिकी बास्तबिक दिशा 
छिपाये रखनेमें सफलता मिली । अपनी 
सफाईमें ये बातें पेश करते हुए मार्शलने कहा 
है कि “मेने जर्मनोंको आवश्यक छोर मह 
त्वपूर्ण कुछ भी नहीं दिया। मेरी नीति 
वुत्ता देनेकी थी । ळाबाळको मुझे वर्दाइत 
करना पड़ा क्योंकि यह रिआयत आवश्यक 
थी और ये स्व्ये-यद्ययि बे यद्व नहीं जानते 
भे--फ्रांसके लिये लाभप्रद ही साबित हुए । 
१९४० में आमिस्टस करके मेने इजारा 
सेनिकोॉको बचाया ओर फ्रांसकी पोल्लेण्ड 
जेसी दुर्गति होनेसे रक्षा की ।”यह है सार्शल 
पेवांक्री लफाई जिसे आज ळोग दण्डसे बचने 
का अच्छा बहाना समझेगे । किन्छु यह घात 
तो माननी दी पड़ेगी कि मो० रेनांके अचा- 
नक उत्तरदायित्बसे इट जानेपर जिस स्थिति 
में मार्शल पेवांने फांसी बागडोर पकड़ी थी 
बह असन्त भयङ्कर ओर अन्घकारपूर्ण थी । 
आत्मसमर्पण करनेके सिवा मार्शल पेतांकि 
सामने दूसरा मार्ग न .थ7। ऋांसकी संनिक 
ओर युद्ध सामग्रीकी स्थिति ऐसी थी कि 
बिज्योन्सत्त डिटळरबादिनीकी उस समय 
दुनिवार गतिको रोक सकता फाँसकी शक्ति 
के बाहर था। इस इृश्सि मार्शाळ पेतांकी 
खफाई एक इदतक सद्दी समझी जा सकती 


हे 


बलिन फिर उठेगा-- 
चार हिरु्रॉमे जम नीके बटवारेडी 
संयुक्त घोषणा हो गयी। घोषणा छू, 
ब्रिटेन, अमेरिका ओर फ्ॉखछी तरफऐे 
ऋनशः माशछ ज्ुको ब, फील्ड मार्शल माण्द- 
गोमरी, जेनरळ आइसेत हावर भोर जेनरल 


रेण्डेनके इस्वाद्वरोंले हुई है । रुके अधिकार 
में पूर्वका सम्पूर्ण द्विएसा, उत्तर पश्चिम 
ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिका और पश्चिम फ्रांस 
के अधिक्ारमें रहेगा । माहकोने इस बटबारे 
के सम्बन्धमें यह बात स्पष्ट कर दी है कि 
बर्तमान व्यवस्थाका यह अर्थ नहीं है कि 
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है । इस प्रकारकी व्यवस्था करनेका कारण 
यह है कि जमनीमें ऐसी कोई केन्द्रीय शक्ति 
इस स्थितिमें नहीं थी कि वद शान्ति ऑर 
व्यवप्था बनाये रख सकती अथवा बिजयी 


राष्ट्रोंकी मांगोंको पूरा कर सकती । यद्दी कारण ई 


है कि जर्मनीमें उक्त शक्ति और अधिकार चारों 
मित्र राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोंके हाथोंमें रखा 
गया है । जर्मनीको विजेताओंने यह आश्वा- 
सन दिया है कि जप नीका अस्तित्व कायस 
रहेगा । इसके साथ-साथ मित्र शक्तियां 
जर्भदीक्ो यह बताना चाइती हैं कि मान- 
वताके प्रति उसने जो अपराध किया है उसका 
केसे उसे प्रायश्चित करना चाहिये तथा 
कते फिर बइ राप्ट्रमण्डळमें . अपना 
पूर्व स्थान प्राप्त कर सक्ता है | जमंनी 
के सम्बन्धर्मे झसका रुख बिलकुल 
साफ है । जमतीसे नानीवादका समूल 
सम्पूर्ण विनाश करके रूस जर्मनीको सम्ाज- 
बादी दिश'में अग्रसर करना चाइताहे। 
जर्ननीकी जनताते छलका कोई द्वेप नदीं 
है | यहद बात विजयी छाल ऐेनाके आचरण 
से बिलकुछ स्पष्ट है। जर्मन छाल सेनाका 
इतना इन्दर भद्रोचित और मानवोचित 
व्यवद्वार देख कर भाइचर्य चकित दो गये 
हैं। बलिनमें आज सामूदिक समारो होमे 
“बिन फिर उठेगा? गीत गाया जा रहा 
हे। ळाल सेनाके अधिकारी भी इन संगी 
समारोहोमें शामिल होते ऑर जमनोंके 
लाथ मिल कर “बलिन फिर उदगा” गाते 
हैं। -इस तरइके सौजन्य और सद्दानुभूति 
पूर्ण व्यवद्दारने जम नोंके हृदयले सके प्रति 
द्वेष ओर घृणाको हटा कर सम्मानका भाव 
पेद़ा करनेमे सहायता पहुंचायी है । यद्यपि 
अन्तिम अधिक्रार आर नियन्त्रण सोबियट 
कमाण्देण्ट के दाथमें है किन्तु व्यवद्यारतः 
बडिलिका शासन भार बळिनके चीक बगों 
मास्टरके हाथमे दै। इसका परिणाम भी 
उन्दर दिखायी दे र्वा है। शहरके पुत्तनि- 
सीणका कार्य द्रूत गतिसे द्वो रहदा है । जर्मन 
लब कामोंमें रुसको प्रेम पूर्वक सहयोग दे 
रहे हैं। इसमें सन्देह नहां कि .रुसकी यदद 
न्दर नीति. फ़ळ छायेगी आर रूस द्वारा 
अधिक्कत जर्मनी यदि शीघ्र दी लाल दो जाये 
तो कोई आश्चर्य नहीं है। इतीमे संसारका 
इव है। 


मास्कोसे पोल नेता-- 
रूसी सेनिक्र अधिकारियों द्वारा पोछेंड 
१६ नेताओंकी शिश्फ्तारीको लेकर हेन- 
एकोमे मि० ईडेन ओर मिः स्टेटी- 
लियसने सनसनीखेज स्थिति उत्पन्न कर दी 
थी । पोलेण्डकी समस्या पर मो० मोछोटोच 
से वार्तालाप करनेसे इनकार केर दिया था 
आर यह कहा था कि इस सम्बन्धर्मे जब तक 
ग्राहको पूरी केकियत न देगा ब्रिटिश और 
अमेरिकन सरकारे पोलेण्डके प्रन पर उससे 
बार्ताठाप करनेमें भएमर्थ हैं । अश्र समा- 
चार आया है कि खास पोलेण्ड एवं 
विदेश स्थित १२ पोलिश नेता अह्थायी 
पोछिश सरकारके पुनसंगवन पर वार्तालाप 
करनेको माधको पहुंच गये हैं । बासिंगटन, 
मासको और उन्द्नमें एक साथ इस आशय 
की गयी है कि “विचार परा- 


के 
र्ष 


के 


ह । शीघ्र द्वी विचार आरम्म होगा 


ass - 


मरक लि जा असं द्रि 
मान अस्थायी पोहत 
तथा पोळ्!ण्ड 
तन्त्रवादी 


®, ; 


र्‌ नहीं ह ९ प 

यू ९ 
पोछिश 0... 
देने धर भार्शल 
वक्तव्य दिया था ड म 
कि पोलेण्ड 


bn स्ति एम्स 
उत्पृन्न्‌ 


जानार पर नवीन सरार 
समश्य दल को जा सङ्गी है। ए 
८ फ ट्न्‌ 
बात मी x है. 
स समय श $दीतवादृक 
सरकारने जो अकड़ दिल्वायी थी हिन रा 
'गरफतार १६ पाळ नेताओंके न जिपके 
पूरी कफिग्रत न दी जायेगी पोई ऐश 
पर { केसी तरह की वात: || 
दो सकती वह छू मन्तर होह 
समाचार मिला है. कि उक्त पनीर शिर 
नेताओंकी सारङ्मि तह्न [छ ह्य 
हो गयी है भर उसकी रिपोर प दरारा ० 
उप्रीस फौजी ट्विव्यूतरके पास भेवी। सिरे यह 
पि भरके 
गे सरकारके पनप्ताढ़ा पकरि धा। 
आरम्भ होगा उधर झेक पर गन 
तजी अदाळतमें उक्त १६ नेता 
राधोंका विचार होगा। ब्रिटेन भोली 
रिकाळो अवश्य दी इस केपि शफी र 
हो गया द्वोगा ! 
तारे यद्धओं तयार 
गुदम और राजनीतिक क्षेत्र 
चादी रूसकी उत्तरोत्तर विजि ९ 
तमाम प्रतिक्रियाशीळ सणि हि 
उठी हैं। प्रत्येक देश और री ६ 
शक्तियार्म. अदुभुत जन-जागएँ ५ न क 
स्वार्थी सताधारियोंका नपरी त क 
शीछ दो उठवा सद भर 5 ¢ EE 
सदियों सह्राब्दियार Nd 


0 [प्फ 
अगर एइब्रथ पर १ 
FR र दवता RRIF 


तका 7 पक २ 


न॑ 


पोल्मेण 


ह साहित्वच्त्रे 7 = साहित्यक्षेत्रमें 


र्‌ र 2, अङ्गेजी और रूपी 
१ क्षि र्‌ ork) ते 
३७३ पदित्य श्र मान जात ६, उ 
: ° 
“नी अपना विशेष 


वादित्र भी 
%। जर्मन साहित्य 


“ ९१ 
। स्वि; धाव रखता 
पा | 3२ विकास यूरोपक्े राश्लीतिक 
रले 
` होहि प्रित होता रदा हे। जमंन 


नीका दवी नदी हैं, बल्कि 


केवल ज 
तथा प्रशिया 


र 3) आस्या कै रे 
: भाग भी उसमें सम्मिलित दें, जो 
पु भापाके कार्ण जसन खर ति, 
श्र 


द्वित्यते सवंधा ¶ ल्द । 


सकती ह। स! एसा 


मै रिकाक्षो भेन | दवा श्राता 
उत तप (राद विशेष प्रभाव रहा । उस 
देखायी थी हत साहित्यको ऐल/ अद्रस्था नहां 
ने ` पिके विषप्र्मे जमन जातिको 
अभिप्रान दाता । उस समय 
पूर्ण 


टी तक जमन सा हितप्र 


तक 


| । उरवो सदीमें लोखिग, हड 
॥ शिठर आदि महान साहित्यकारों 
6, उाव्यात, कहानी और काठ्ग्र- 
दरारा जर्मन साहित्यका जो उत्थान 


मन्तर हो ह 

कि उक्त | 
के तहा] 
की (रोई पाइ 
के पास भेब॥ सी यह विशेषता थी कि बढ उस 


आरक्म होगा। | भरफे साहित्यका सागत करनेके 
परग पा था। यदी कारण है कि पिछली 


hिमंन विद्वान ओर साहित्यकार 
प्ह्वपू स्थान पाते रहे हैं 


र सपे सष 
३ १६ नेताम 
। ब्रिटेत शो जरस शताठदीके प्रारस्भर्मे जो हेन 
| कष्य शिरी रोमाण्टिक कहानियों ने सारे 
प्राहित्यपर विशेष प्रभाव डाला । 
[धर अपनी कहानियोंके कारण 
ते अधिक प्रसिद्वः जर्मन रोमा- 

र विन्ते (नीर हुआ है. तथापि उससे भो 
SR ाफिक् कहानियां दिएक,अगरनिम, 
और राष्ट्री 4 के, कडेइस्ट ओर इम एमे नकी हैं । 
जन-जाग “ईन कहानी-लेखक्रोंने अपनी जो 
[का अग्र मित की, उनसे संसारका कहानी 
| ओर स्म [ष उल्तत आहे आर साथ ही 
गोसे एहि "विका मो विकास हुआ । जर्सनों 
र पछरापि|िपिके उतार-चढ़ाव के कारण 
(भर हता वसा दित्य फ्रांस इटळी आदिको 


तेयारी- 
ती तिक श्र 


| बाबत $ रदु-विरज्न और विविध 
हन व्वा ५ तहै। सदियोतक वहां ईसाके 
त्को गे | यो और परम्पराक्षोंका प्रभाव 
[के हुए ६। * | उस भावुकता तथ! कल्पना 
नते ह | पक बहांके साहित्यक्रारोंमें 

दिवा 6 * | शे है जिसका अन्य देशोंकी श्रेष्ठ 

तिङि हिरा पाया जाता है। इसका 
गे जे । 5 5 मनोमात्र है, जो फ्रांस, रूख 
छा ओर bs वि न्हा रहा है। जर्मन 
ह डिगे 5 ह ९१ जितने भोतिक विचार 
| क्षमेर्सि उ" उनमें भावुकता तथा 
ङि रय शि रेग क्वश्य होगा । 


ग्यासक्ारों गुए्ध्ब फटे, 


ल गे १७३ एलेड्पीप, जेरके 
र्या भादि बहुत प्रसिद्ध हुए । 


! पाक देसी आदि नाटक 
धीनङर अधिक बिल्य़ात 


ह अंतमे जर्मन साहि- 


ने छा । जब यूरोप भे 


आइनिक जर्मन साहित्यका सावि 


———— Na x ~ 


Shc, 


( लेखक--श्री गौरीशङ्कर ओझा ) 


के अन्य देशोंमें यथार्थवादका आ्द्रोलन 


इभ ता जमन साहित्य भी उससे प्रभावित 
हुए बिना न रह सका ओर नत्रयुतरकोमें एक 
क्रान्तिकारी साहित्य परिवर्तनका आर्वि- 
भाव हुआ। इस समय तक शोप॑नद्वारक्े 
दार्शनिक सिद्धान्त विलुपतप्राय हो गये थे 
ओर उनके स्थानपर उसके विद्वान शिष्य फ्रेड 
रिक विल्टरेलम नीत्शेके नवीन घिलक्षण मौलिक 
'सद्धान्ताका डगता प्रभाव पड़ने छगा था। 
नीत्शे एक बहुत उत्कट जर्मन कवि, गम्भीर 
विद्वान आर प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ हे ॥ 
नील्येने यूरोपके राजने ति और सामाजिक 
विचारों तथा आदशोमें जितनी ऋति उत्पन्न 
की, उतनी कदाचित ट्वी भन्य छिसी घिचा- 
रकने की हो । नीत्शे शक्तिका उपासक था, 
आतृभाव; अहिसा, साधुता, समता-ये सब्र 
उसकी दृश्टिमं मानवी दुर्बलताके लक्षण हैं। 
घद्द कदवता है--“मनुष्यक्नो पुरातन शिक्षा 
मिली है कि वह पुण्यशील बने, किन्तु में 
शिक्षा देता हँ कि मनुष्य, तुम पुण्यशील 
नहीं वीयंशीरू बनो, साधु नहीं, महंत्‌ 
घनो !?? नीत्शेने युद्धको संसारकी प्रगतिके 
लिये अत्यावइय्क्क बताया है । फलस्वरूप 
जर्मन भपनेको लोकोत्तर बनानेका प्रयतन 
करने लगे । उन्हें विरोधोंका सामना करनेमें 
आनन्द मिलने लगा । नीत्शेक्रा जीवन-काल 
सन १८४४ से १९०० ३० तक है। 

इस नूतन सादित्यिक परिब्तंन के 
कारणों में नीत्येके सिद्धान्त तथा विचारोंकी 
उत्कृ शक्ति भी एक थी । इ समय जर्मन 
साहित्यमेँ यथार्थबादक्रा आविर्भाव हुआ 
और कई साहित्यकारोंने अपनी रचनाओंमें 
यधार्थवादकों अपनाया । उनमें एच० SF 
र्दी, एच द्वेब्रग, 
केञ एऐडब्ररा ओर हरमेन सडरमेन छुल्य ह 
इ समग्रके साहित्यने यथाेवादेछो अप 
नाया तो सद्दी, किन्तु उसमें वद बात नहा 


के० ब्ठेल्टी, मंक्सक्रमर, 


आ सकी जो श्रां ऑर खूपहे सा इित्यम 
व्रिक्रतित हुई। जम न साहित्य यधाथवाद 
का स्यिए और स्थायी रूप नहीं आं 
तका । आदइवाव से भरे हुए जमन 
मघ्तिष्कके लिगे रांधा प्रतिनिविष्ट यथाध- 

दू अनुकूछ त था। अमन मावा-ापियोंका 
उता भाव्रिक्र आदशध्रिय मस्तिष्क A 


प्रकट करतेको बातको पुण्य भर 
कर सका । कुछ समय बाद ही साहित्यका 
वनाकी आर बदरं 
साहित्य 
स प्रकार 


इल. मनोवेज्ञानिक भा 
गया; क्यों कि सो विकवादर्स अर्व 


दत कम विश्वास कर सका हैं। 
क्रि जर्मन साहित्यकार सदा 


ही अपने यधार्यवादक वाकिक परिणासपर 


पहंचनेमें संकोच करते थे । सण्डरम नके हे 
न्यास इस दमयकी स्वत्हिट: रघना: 
किन्तु उनका यथार्थ पदर अविरोधासाब 


तोन है। इस प्रकार जमन 
और साइरपले हीन हो छोड़कर 


त जाता है 


Bs 


वातावरणके अनुकूछ था । यह प्रव्न॒त्ति गुस्टव 
फ्रनसनकी रचनाओंमें मिलती है. तथा आगे 
चलका ओर भी ह्यष्ट रुपप्ते यद प्रबृत्ति हर- 
न देखी मिल स्ट्रोस, रडोल्त ह्यक ओर 
फ्रेडरिक हयुककी रचनाओंमें पायी जावी 
है 
बीसर्वी सदीके जम॑न साहित्यमें एकब्रार 
फिर परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तनी 
तेयारी सन्‌ १८९-से द्वी हो रद्दी थी । जित् 
समय जर्मन साहित्यमें यथाथ्बादका दौर- 
दौरा था, उप्ली समय जमन साद्वित्यङ्ी पक 
प्रवृत्ति एक्सप्रेशनिजप्की ओर जा रद्दी थी । 
यह प्सप्रेसनिउम यथार्थ वादसे एक एृश्रक 
आर मिनन वस्तु दै। इसे अभिव्यक्तिवाद 
क॒द्दा जा सकता हे।. अभिग्यरक्तिवाद एक 
आदर्शकी प्रतिष्टा करता है ओर बह भोतिक- 
वादर्मे विश्वास नहीं करता । अभिव्प्रक्तिवाद 
के साहित्यकारोंमें गुम्टव सेक, छिओनद्वाई 
फेंक, परेन काफहा, केलीमीर एशिस्िड, 
क्लेबंड, मिनोना ओर ऐल्क्रोड डोड्लिन 
प्रमुख हैं। इस प्रकार जमन सादित्ममें सन्‌ 
१९१० से सन १९२० ६० तक अभिवग्रयक्ति- 
वादकी प्रधानता रही । इस्त समके सा हि- 
त्यक्गारोंमें नोबुळ पुरहक्रार मिलनेके कारण 
विख्यात भोपन्यासिक, नाटककार ओर 
कवि गहरं दाप्टमेनकी विशेष प्रसिद्धि हुई । 
इनके नाटकोंका आधुनिक जसं न सा दित्ये 
विशेष स्थान है । 
विगत युद्धके समय अनेक कवियों, 
नाटकक्कारों और उपन्यास-लेलकोंने अपनी 
रचनाओं में युद्ध्की महिमाको महत्य दिया । 
उन्होंने साम्राज्यवादी युद्धको "पितृ भूमिकी 
रक्षाका युद्ध! बताया और जनता पर इसका 
प्रभाव डालने प्रबछ प्रयत्त किया, किन्तु 
जव युद्धम पराजित द्वोनेके बाद अमं नीर्मे 
निराशा और साइलद्टीनताने जोर पकड़ा, 


तव कुछ साहित्यकार रहस्यत्रादक्की गोदमें | 


आश्रय छेने लगे ओर कुछ युद्रा बीभत्स 
चित्र अञ्चित करने छगो । इन साहित्शिरों 
में युद्धका घीमत्स चित्र अंकित करनेवाडो मे 
श्मार्का बहुत प्रसिद्ध दै। उसने अपने 'ह॥ 
Quiet on the Western Front ‘Road 
३०८६ आदि उपस्यासों में बुद्धका घीमस् 
छाया है । इनमें कोई आदर्श-विशेष 
नहीं पाया जाता; किन्छु यह अवश्य सानना 
पड़ेगा कि सर्ब-साथारणमें युद्धके प्रति ब्ग 
उत्पस्न करनेगें इस लेखी रचनाओंने एफ 
अन्तराष्ट्रीय मइत्वका कार्य किया । यददी 
कारण है कि बाजी जर्मनोंने इस्त छेखक्रकी 
बातों को 'पराजयके मगोभाव! बता कर 
सकी निन्द्रा करनेक प्रयत्न किया । 

सन्‌ १९२० के राद अमन खाहित्यमें 
अभिव्यक्तिवादका जोर कम हुमा और उसके 
स्थान पर एक नवीन यथाथेबाद्‌(\/।३४।०॥/¬ 
उफ) का प्रादुर्भाव हुआ ।:यद एक प्रकारसे 
यवार्थबाद और अभिव्यक्तिवादृका मिश्रण 


तिश 


भी आध्यात्मिक आवरण देना दै । इस वाद 
के साहित्यकारोंमें रंक थीइस ओटो फ्लेक, 
सुडेलक जी० बाइ'डिंग, विल्देस लेमेन, जोसेफ 
पान्टेन तथा ऐल्ब्रेंट शेकर भादि प्रसिद्ध हैं । 

इस समग्रके विछ्य्रात उपन्यासकार 
और कह्दानीकार धामसमेनको सन्‌ १९२९ 
का साहित्यिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 
यद्ग पुरस्कार उन्हें केवळ उनके एक उपन्यास 
पर मिछा था, जिप्तका नाम “बुडेन बू. कस? 
है। इससे जहां थामप्रमेंनको अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राच दुई वां जम्रन-सादित्यक्री सी 
यूरोपमें प्रतिष्ठा बृद्धि हुई । थामसमेनके 
अदिरिक्त एमिङ छडवि॥, फ्रेढरिक बरळ, 
मेकल ज़िमे£ग, अछ्फेड फेर, देनरिखमान» 
लिओन, फेशवैंगर, फान वरफेळ, डिकओोन- 
इड फेंक, ऋडरिक थोरबा, अर्नेष्टबाळ 
डिंगर, गुझ्टो रेगछर, गुए्टाबर रेगळर, सुशाम, 
ओपित्स्क्की, लुउविग रेन, बिली ब्रे डेछ भोर 
हान्स मार्शल वित्सा आदि अनेक प्रगवि- 
शीळ जर्मन कवि, ओपन्‍न्यासिक, कहानी 
लेखक, नाटककार ओर निबन्घ-ऐेखक प्रसिद्ध 
हुए। रके पुर्ण झूपेग सत्तारूढ़ दोनेके 
पहलेसे द्वी इनमेंते अधिकांश साहित्यकार 
अपनी रचनाओं द्वारा साम्प्रवादझा समर्थन 
करते रहे हैं, क्योंकि रूसी क्रान्तिके बादसे 
ही जर्मन साहित्यम साहित्यकारोंका एक 
बग अपनी कृतियॉमें साम्यवादका समर्थक 
था भर सोवियट साहित्यही सर्वश्रेष्ठ 
अल्तर्राष्ट्रीय ख्यातिक्के मूर कारणोंसे प्रभा- 
बितर था । 

सन्‌ १९३३ में जमन पू'जीपतिया भर 
प्रशियाके जंकरोने दिटळरफे हाथॉमें जमनी 
का शासन सोप दिया । नाजीबाद पू'जीचादू 
का चरम वीभत्स रूर था, बड़ डिसी भी 
प्रकारकी प्रगतिको सइन नहीं कर सकता 
था । अतः नाज्ीब्ादूने उसे जड़ मूछसे नष्ट 
करनेकी चेष्टा की। दिदळरी शासन 
जमंनीके प्राय: सभी कलाकारोंकी दुर्देशा 
हुई। कुछ मार डाठे गये, कुछ कसेन्ट्रेशन 
कंम्पोर्मे घुल-घुठ कर मरनेके लिये बन्दर कर 
दिये गये आर कुछकों भागकर विदेशोंमें 
शरण छेनी पड़ी, किन्तु थाइर रह कर भी 
वे लाहित्य-सजन हारा अपना कर्तव्य पूरा 
करते रहे हैं। इस प्रकार संसारमें बुद्धिवादी 
बर्गके अति समीप जो चिन्तक समान है, 
उसमेंपे आइर्ख्दीन भेले बिश्च-चिछपात 
वेज्चानिक लोर एसिक लुडब्रिप तथा धामस- 
सेन जेते विश्ब-द्विव-चिस्तक साहित्यकार 
मानवता-विरोधी वानाशाहीके शिक्षार बन 
गये । इन मक निर्दा सित सादित्मकारोंक्षो 
आथिक, सानश्चिक और शारीरिक सभो 
प्रकारळी कठिनाइयां उडानी पड़ रही हैं । 


हिसलरके 


निरन्तर लाभ साढ़े पांच वर्धके जन- 
संदारके बाद नाजी जमेनीका पतन हो 
गया और दिइव-वित्रयका स्वप्न देखनेयाडे 
सानषताके शत्र हिटळरका अन्त हो गया \ 


दिटळरके झालन-काठमें जसन सा हिल्यका | 


पतन उसीके द्वारा सा हिस्यकारोंके बिच्चार> 
्त्ातन्तर्-हरणफे कारण हुआ । उसने सक्को 
सा इित्यकारोंको निर्वासित या नजरबन्द कर | 


| i 


णा करना, जर्मन जातिकी श्रेप्ठताका 
प्रतिपादन करना भौर संसारमें अपना 


हुआ, बहिक्र उसकी स्वतन्त्र दिचार-घाराकी 


% ग्रयतिमें बाधा हुई ओर उसकी उन्नति रुक 


गयी । यदि जमन साहित्यके भावी झूरका 
सजत जारी रहा तो बढ उन जर्मन साहित्य- 
कारों द्वारा ही, जो विदेशोंमे भाग कर 
शरण लिये हुए हैं। वे अपनी :मातृभायामें 
अपनी कृतियों द्वारा जर्मन साद्वित्यके 


भविष्यका रूप निर्धारण कर रहें ६। 


इन साहित्यकारोंमेंसे अधिकांश अमे- 


` रिकामे हैँ भर कुछ इृंगलेण्ड तथा आस्ट्रे- 
| इृ्च्यामें जर्मन दोनेके कारण नजरबन्द कम्पं 
` द स्वतन्त्र जर्मन साहित्यका स्न कर रहे 


ॐ। इनमेसे मेक्स जिमेरिंग इ'ग्लेण्डमें एक 
उपन्यास लिख रहदा है, लुइविग पिंडर भी 


बही उपन्यासोंकी रचना कर रदा है। फ्रेड- 


रिक बराल कवि शिलरकी जीवनी ओर 


| 


अलफ्रेड केर प्रगतिवादी कबिवाए' लिख रहा 
‰। जेन पीटरसन, जिसकी “9 596७ 


` नामक पुस्तकने इ'ग्ठेण्डमें इछचछ मवा दी 
थी भर द्वान्स काले कनाढाके केम्पमें युद्ध: 
| बिरोधी दिवार-घाराओंका समर्थन करने 


उ बाले ग्रन्थ छिख रहे थे । प्रसिद्ध जम न छेखक 


लिमोन फेशवेगर 'कोर्टीन नावेहस! नामक 
महत्वपूर्ण पुस्तक लिल्ष रद्दा था, जिसमें 
उसके फ्रांससे भमेरिका भागनेका चित्रण है । 
विज्यात ओपन्पा सिक गुप्टाव रेगलर 'दि ग्रेट 
क्सेइ? नामक उपन्यास छिख रहदा था। 
जमनोंके तहुण साहित्यक़ारोंमें रेगररकी 
यये प्रतिप्डा है। फासिस्ट-विरोधी संयुक्त 
मोर्चेका यही संगडनकर्ता था| इसी प्रकार 


_ द्िचरिखमानने 'फ्रेंच डे डुक” नामकी पुस्तक 


लिखी है ओए फ्रान्न घरफेछ निर्वासित 
छेब़कॉंके भाग्यक्रो छेकर एक पुतकर लिख 
रदा है । -अउफ्रइ, लिग्रोनइ्डं फ्रेंक और 
फेडरिक थोरबर्ग हाळी बुडमे फिल्म-कहानितां 


रह रहेईै। भेल दाळ डिंगरने अमेरि- 
कुन जीवन-चित्रों को लेकर अनेक यथार्थवादी 


दुर्भाग्य! एक करुण हृदय रुपश्ी रचना कदी 


ह । बाइछेड इजफीदेने फ्रांसके पतन 


पं बेजोइ माना जा सकेगा । 


अतिरिक्त 'युद्ध', 'युद्धके बाद? 
॥ छड़े एतु? नामक उपन्यासोंक। 


उप्ल्यास 'भनज्ञान भाई! 


डेछ और छोटी छोटी 


विधवाओं का प्रश्न 


VATED 
(27:0० KS 


( टेखक-श्री रुक्ष्मीप्रसाद मिश्र ) 


चिश्ाओंका प्रश्‍न नया नहीं अपितु 


अति प्राचीन है ! विधवाओंके करुण क्रन्दन 
से आज तो भारतके जन-जनका हृदय द्रच्ित 
हो उठा है! "विधा? नाम कानांमें 
पड़ते ही उसका एक करुण चित्र आंखों के 
आगे नाच उठता हे! भौर फिर धाल-विधवा 
का चित्र तो ओर भी दयनीय है। तनिक 
द्चिवाग्वि तो ! चोदद वर्णकी प्रारम्भिक 
यौवनावस्था ! काठे या श्वेत वस्त्रमे 
[परी एक (विवस नारी:! जो अपने 
अरमानों की समाधि पर नित्य ही 
अमंगळके!दीपक संजोती रहती हे । सूनापन 
या एक्राकीपन ददी :जिसके जीवनका साथी 
हे। समाज जिसकी चूड़ियां तुड़वा कर 
तथा जिप्के छन्दर घस्त्रामूपण उतरवा कर, 
उसे केवळ अपने पतिके चिन्तन तथा ईश्वर 
भजन करनेका आदेश दे, और वदी समाज 
परोक्ष खूपसे -उसके साथ व्यभिचार' करता 
रहे, इससे जघन्यतम पाप और कोनसा दो 
सकता है १. जिस देशमें पुरुषोंको तो एक 
नहीं द शादियां करनेका अधिकार समाज 
ने दे रखा है ओर स्त्रीके लिये केवळ एक 
पतिक्की पूजा, निष्टा तथा पतिब्रव धमंके 


पुनीत भादूर्श पर चठनेक्रो कहा जाय, यह . 


बात कहां तक न्यायसंगत तथा तकयुक्त है, 
यह समझमें नहीं आता ! 


लेखक भोसित्स्क्लीको, जिसे शान्तिका नावे 
पुरस्क्रार मिला था, नाजियोंने कस्सेन्ट्रेशन 
केम्पमें फाँसी दे दी । इनके अतिरिक्त अनेक 
साहित्यकारोंका पता भी नहीं चला कि 
उनका क्या हुआ ओर वे संसारमें जीवित 
भी हैं या नहीं । 
इस प्रकार जम नीके अनेक साहित्यकार 
अनेक यातनाए' ओर विध्न-धाधाए' सद्दन 
करते हुए भी विदेशों्मे रहकर जम न साहित्य 
में जो नवीन सजन कर रहे हैं, उससे केवल 
जमंन साहित्य ही न्दी बदल जायगा, बल्कि 
जर्मनी की सदियों की :पुरानी दिक 
प्रबृत्ति भी मिट जायगी। जिस जर्मनीमें 
अब युद्धे पराजित होने तथा नाजी सत्ता 
के समूडोन्मूळनके बाद मिन्न-राप्ट्रों दवारा 
परिषर्तन होगा, उस परिवर्त नको साम्यवाद 
का स्थायी रूप देनेका सूत्रात तो विदेशों 
में निर्वासित जर्मन साहित्यकारों द्वारा 
रचे हुए सादित्यसे युद्धके पूर्व ही हो चुका 
था । इस सादित्यने केवळ जर्मन साहित्य, 
जर्मन संस्कृति और कला तथा जर्मनीकी 
जनताके भविष्यको बहुत पहले ही निर्धारित 
कर दिया था | इस प्रकार नाजियोंकी परा- 
जयते जन जातिको ही केवळ मुक्ति नहीं 
मिली है, बल्कि जर्मन साहित्य भी अब झुकत 
हो गया है ओर वे दिन अब अत्यन्त निकट 
आ गये हैं, जब जमेन साहित्यके नि सत 


साहित्यकार फिर जर्मनी छोटेंगे और 


स्पष्ट है, कि सारे सामाजिक नियम 
पुरुषोंके रचे हुए हैं तथा उन्हें धार्मिक चोला 
पहना कर तथा ईश्वरका भवर दिखा कर 
स्त्रियों की कमजो रियोंसे पुरुष समाजने काफी 
फायदा उठाया है । यहां पुरुप वर्ग की स्वाथी 
तथा निरंकुश मनोदृत्तिका परिचय मिछता 


है। बड़ा कुछ लोग यह आश्षे। कर सकते हैं, 


कि “भाई यह स्न्नय्रोंकी वकालत क्यों? 
यह तो पुराना “रोना? है ।” मगर में उनसे 
स्पए कह देना चाहता हुँ कि पुरुप समाजे 
अत्याचारोके कारण नारी जातिङ 
ही रोदनमयय बना हुआ है। यह 
सत्य है। राष्ट्रकवि मेंधिळी शरण 
“रोने? का चित्र केळ एक पंक्तिर्म 3 
कर दिया है । 
अक्रा जीवन दवाय, तुम्हारी यद्दी कहानी । 
अंचल में है दूध; ओर आंखों में पानी ॥ 
यह है नारीकी सजीव प्रतिमा ! जिसके 
अन्तरालमें कितना हाह्ाकार है। 
जिप्के अन्तस्तळमें अभिछापार्‌ घर-घुट 
कर दम तोड़ रदी हैं। जिसके हइयमें भाव- 
नामझोंका एक :ज्वालाछुखी “धाँय-धांय! 
करके जल रहा दे पर सुखसे वह उफ तक 
नहीं करती । जवान नहीं हिलाती ! कितनी 
विवशता ! कितनी परवशता ! पुरुष समाज, 
निर्दयी पुरुष समाने अपने स्वार्थ के बंधनों 
में उसे केसा जम्ड़ दिया है कि वढ दिळ- 
डल भी नहीं सकरतों। एक जड़ पापाण- 
प्रतिमाक्री भांति उसका जीवन हे। वह 
जिन्दा रद्दते हुए भी सुदाके तुल्य है ! घरकी 
बद्दार-द्रीवारीमें उसका दम घुर रहाहे। 
दिन भर चूल्द्-चक्कीके मारे उसे विश्राम 
नहीं। स्वच्छन्द वायुक्रे उसे दर्शन नहीं 
होते । सास ननदक़े तानों तथा अत्यावारों 
के कारण टुर्छभ है, उसे :प्यारके दो घोल 
कितीसे बोलता ! बच्चे पेदा करनेकी मशीन 
उसे पुरुषोंने बना रखा है। ऐसी नारीके 
अंवलूमें यदि दूध ओर आख्ोमें पानी है, तो 
कोई अत्युक्ति नहीं । 
किंतु, आज हमें यह “रोना? रोनेके लिये 
नहीं बेटना है ! बल्कि इस रोदनको दाश्यमें 
परिणत करके दिखाना है! नहीं तो नारी 
बाताब्दियों के लिये पतनके गहे में जा गिरेगी । 
नारीके तीन स्वरूप दमारे सामने आते हैं। 
जननी, भार्या भर सहोदग ! इन तीनों 
छ्पॉडो अपने-आपमें पूर्णतया चिकासकी 
क्षावश्यकता है | और इस प्रकारसे जब्र नारी 
की पूर्ण उन्नति एवं विकास. दो संकेगा, 
तब कोई कारण नंहों क्रि हमारा राष्ट्र अन्य 
प्रगतिशील राष्ट्रॉकी होड़में पिछड़ जाय! 
कद्दा भी है ° जिल देशमें छिश्नयोंका सम्मान 
होगा, वहां स्वर्गका निवास होगा !” अल्लु ! 
विघवाओंका प्रइन त्याज्य नहीं दै 
परिवर्तन ओर घोर जीवन संघपकी घड़ियों में 
बेठकर जहां इम देशकी अन्य समस्याओंका 
इछ निकाछ छेते हैं; वहां इस प्रश्नको भी 
जा सकता है ! आवश्यकता इस 


जीवन 
एक कर 


स्र 


ड 
ड्‌ 
८5 
i 


भरा 


दसर समाज डः 
विवाइकी भाजा नह 
विधवा विव्वाह का 


नगरी _ 
इसा ३5 


कोई 
दमार घनशाम भी 
गया है । फिर हम क्यों 
की धाराको रो उक्र विधवा £ 


राष्ट्रका कल्याण नहा करत? 


आवश्यकता इस वाती f 
वधता बहनों को संगक्चि शोक 
युचकाको भी एकू | प्च हुए 


x EET 
तय करना है, फ्रि कै रात ह 


IEEE f 


दमार राष्ट्रका कल्या॥ ही हतो F वइ 
काई शाक्त एते पुनीत कार्यको ब $ गयी 
न सकती । इमे एक दूपरको परहा दिल ही 
आर अदूद सा इससे काम हेम कषा द 
हमारे धम व समाजके हदं, प्न-ए 
कायसे ठेस लगेगी, परन्तु कड अषा इस 
कायको प्रशसा करंगे। आभ्यो इस । 
घातकी दै, कि हममें आतम, ह प्री थो 
वथा भावोंका परह्पर भानत एनत 

भाज दम यह देखते हँ कि भा हा 3 
प्रतिशत विघवाए' अपना जीक्ष | ही 
अब्रस्थार्मे व्यतीत कर रह ली हुआ व 
चालील प्रतिशत तो वे बाउ श्थीक्षीन भ 
जिनकी अवस्था १४ से ३२ वर्ष प, र 
दम उच्च तथा मध्य वराके भरि 


निम्न वर्गके व्यक्ति वमार ढोर 


भ 
एक खः 
६ होर, डोम, नाई, घोबी भह उस जग 


जिनके यहां विधवा्भोंकी $8 भर जि 
\) उस३ 


है। दम देखते ह, कि उ गै र 


॥ उस्‌ । 
वाली जातियांमें वास्तव गै कती है 


अभिमानको हृद 
पर पापाग रखे चुप 


क्ष 
“अमुककी वि है है. 


|, इस संसारमें बेजबान पांचेकी 
हर को नहीं है ॥ 'पांचे कौन 
रे रहा ओर केसे मरा ?? 
क्रिसीको ज्ञान नहीं है। 
ह नहीं जानता कि उसकी थु 
{१ दिछङी घड्कन+अन्द दो 
ir ब्रोझते दबकर हड्डियों के टूट जाने 


) गए क्षयके लग जानेसे ? या भूखों 
दर 


ही 


hs 


i एक घोड़ा रास्तेमें गिरकर मर 
kil हो ब्रट्वाह्थलपर एकदम भीड़ 
शायद घोड़ेको खत्युको 
में भी छपती । 
रीय विकी कोन पूछता ? 
॥॥ प्र इस संसार में मान 

कह न होर द्वी मरा। वह ४ 
का है मत अह्तिस्व-द्दीन रहा 
[ यदि ६ ८] 


पर पांचे-- 


। बह छाया दी था, उसकी आकृति 
) 


कं गयी। कदा जाता है, उसमें मबु: 
पक्का दिल दी नहीं था । जो भी दो, उस- 
काम उता ६ शक या दुःख प्रकट कर नेबाळा मन-सनु- 
जके दार पर= ए भी इस दुनियां नहीं डे। 
R झा इस संसारम इतना कोलाहल न 
रंगे। भक्सा हो इ संसारके कान उसकी हड्डियों 
| आत्म्ग्, छू | भारी षोझके कारण, टूट जाने की 
पर आदान'परा एनते। अगर संलारमें इतनी 
| ना उवावळापन, इतने काम न होते 
(इचे ही मनुष्योंकी दृष्टिमें, मनुप्यजन्म 
हुआ बह पांचे, उतर गया दोता। 
धीन आंखें, अन्दर घसे हुए गाळ, 
पह, ये ही बेचारे पांचेकी पद्विचान 


दते हैं कि 
अपना जीबन | 
कर रहीई। 
घो वे बाल हि 
?ऐे ३२ वह 
। वर्गके गि 
हि अस्पताल पहुंचाया गया और एक 
फ़ खाटपर लिटा दिया गयो । बहुत 
स जगइके लिये पहले हीसे तैयार 
गोदी इ भीर जितने उस जगहके वास्ते ज्यादा 
क्त गी i इसको वह जगइ--बद खाट मिल 
जला उस ज़ाटके लिये उम्मेदवारोंकी 
(स्तव्रमे नीस | ती ही गयी । मुके कमरेसे उते 
व्यभिवार 56 हे थये गया ।. वहां भी एक पग 
क़ हम मे ; छिप बढ़ी स्पर्धा चल रही थी। 
i र बद दुफनाया गया, पर खुदा 


ह चमर, ढो, 


,घो बी भादि 


रु वे 
ने छागाये ब | वह ` 
॥ ° पइ कितनी देर बह शान्तिके 
पाप ॐ ||ि। 
i जर वारे 
बरू बु hh ।बन्म इस संघारमें बिना किसी 
ए भी इ की. । उसने बिना किसी झंझट 


| Bn व्यतीत किया और बिना 


अरA R 
{ पं हार-बाटके उसे दफना भी 


| \छोककी बात ऐसी नहीं थी । 
तई Rn बग्ने बड़ी परेशानी 
«h [न पंखों बाळे 
कं बनाकर इस खबरको 
5 भधान पांदेकी गृत्यु ह्यो गयी 
a इसकी बड़ी चर्चा थी । 
भामे घिराजनेका न्योता 


i जल 
x NM गष्व.बाला, खबर साज्- 


इको ६ भांखें मरकाती हुई, अपने 
का आई हे हुए, मस्त इंसिनिकी 
| पत करने चली । देव- 

ऐसी एक बातकी चर्चा थी 


एन पे? देबडोकको 


पधारनेवाले हैं। ओर देवछोककी वीथियाँ, 
SR पक आदिसे सजायी गर्या । 
॥ भी यह ब्रात जा पड़ी । 
प्‌ त्राहिस टेचओऊ 

द ।२ rd सा 
उनके पुरातन किमान bps र 

{ पिमान सुपर खुशी और 
सुष्कुराइट छायी हुईधी। | 

यह आवाज कडांसे आती है ! 

कुछ नहीं, पांचेके बहनेके लिये देवदूत 
ल्य लिये अ रहे हैं। यट उदीडी 
आवाज है । वह देखो, स्त्रणे-क्रीट । बद भी, 
अमूल्य जवाहर गत-जड़ा हुआ । यद्द सब 
किसके किये ? य८ रब उसी वेजवान पांचेके 
हिवे दवी हैं । k 

“यह सब अभी क्यों ? अभी तो तद़की- 
कात तक नहीं पूरी हुई ! ग्रह सव स्वागतके 
सामान अभी क्यों आग्रे !? यह ईप्या-जनित 
प्रश्‍न कुछ सिद्ध-पुरुषोंके सु'इसे निकल 
पढ़े । 

उत्तर देवदूतोंके मु इसे अनायास निकल 
पड़ा, 'तद्कीकात तो नामके वास्ते चछेगी । 
कोई देव-सभाका वकील भी, वेचारे वेजवान 
पांचेपर दोषारोपण नहों कर सकता । पांचे 
तो सचमुच एक मद्दान व्यक्ति है ।! 

कुछ देवदूत मधुर-गान करते हुए, पांचेको 
गोदमे लिये चल पढ़े और उसका स्वागत 
करने लगे । कोई कहता कि पांचेके लिये 
एक अलग आसन तेयार किया जा रदा है। 
कोई कद्दता कि पांचेके लिये रत्न-जटित एक 


सुकुट बनवाया जा रहा है। कोई कहता है 


कि पांचे जैसी महान आत्मा कभी नहीं हुई 
ओर नहीं होगी । उस बेकसूरपर कोई भी 
दोष साबित नहीं हो सकता । 
मे सारी बातें पांचेके कानों में पड़ीं । पर 
बइ नीचेकी दुनियामें जेस रहा, वेसा दी 
यहाँ भी गू'गा बता रहा । घोलनेकी हिम्मव 
नहीं हुई । उसको श्रम हुआ कि यह या तो 
एक मीठा सपना है, या भूलसे मुझे यहां 
पकड़ छाया गया है । 
उसने मृत्यु लोकमें रहते वक्त एक सपना 
देखा था कि वह अतुल घन-राशिका स्वामी 
हो गया है । उसके दरवाजेपर मिलारियों 
की भीड़ छगी हुई दै। मिखारियोंको कुछ 
देनेके उयालसे हाथ उडावा है कि उसका 
और अपनेको भिखा- 


सपना रट जाता ह 
भिखारीके रूपमे पाता 


रियाॉँके ब्रीच एक 
ले. बे बे के 


यह मालूम हुआ 
तो छुणित भावते 


, लोग, वहां, 
आ जाते थे । पर जब 
कि यद्द बेचारा पाचे हे, 

ले ज्ञाते थ। 
को दुतक्कारकर च 
Fः ली बातें पांचेकों यादं कायी तो 

खि म्‌ दकर वत्थरकी तरह खड़ा न 
क 
और सोचने छा कि मुझ बदनसीको यदद 


बेजबान पांचे 


—— 
( लेखक--श्री रा० वीलिनाथ ) 


आंखें खोलनेपर यह मोडा, सपना टूट जायगा 
ओर विपेडे सपे और विच्छुओंसे भरे भयङ्कर 
नरकका नजारा आंखोंमे फिर जायरा । 
पाचेका शरीर “थरथर? कांपने ळगा । 
उसके रिलिङी धडकन तेज हुई वो देवताओं 
के सुमे निकलनेवाले उन प्रशांसा-वाज्ष्यों 
को बड़ खुन नहों सका । देवदूतोंकी जयर- 
जयक्रार उपके कानों में नहों पड़ी । पिता 
इब्राहिमके आदर-सल्करार भरे बाक्योंका 
उत्तर तक नहीं दे सका । देव-स्यायाधीशके 
सामने खड़ा किया गयो तो उनकी बन्दना 
करना तक भूल गया । 
पांचे भयते व्याकुल हो रहो था । उसकी 
समझ हीमे नहों आया कि क्या क्रिया 
जाय ! देवोंकी उस अदालतकी फर्श को देखा 
तो उसका ढर ओर कई गुना बढ़ गया। 
फर्श संगमरमरकी बनी और नवरत्न जड़ित 
थी। “यह सारा सत्झार मेरे लिपि हे १? 
उसने अपने मनसे प्रश्न किया । मनने उत्तर 
दिया, "यह तुम्दारे लिये नहीं होगा । किसी 
दूसरे पुण्यात्मा या योगीके लिये होगा । 
भूलसे अबतक तुम्हारा सत्कार किया जा 
रहा है । जब वह महात्मा आग्रेगा तंत्र तुम 
टुकरा दिये जाओगे । समझे ? तो वह थर थर 


कांपने लगा । 
पांचे इस बुरी हाळतमें था ही कि न्या- 


याघीशने कद्दा--अब येजधान पांचेका मुकदमा 
सुना जाय और घक्रीलके दाथमें दस्तावेतका 
एक पुलिंदा देकर कहा कि इसकी संक्षिप्त 
“रिपोट” छनाइये । 

यह एनकर पाचेक! सिर चक्राने ळगा; 
आंखें वेनूर होने लगी । कपन छननेकी शक्ति 
खो घेटे। फिर भी उसके कानोंमें घक्कीलूकी 
बातें पड़ने लगीं । 

वकील कह रहे थे, 'पांचे सचमुच पांचो 
क । उसकी तुलना ओर किसी व्यक्तिसे नहीं 
की जा सकती ।? 

पांचो सोचने लगा कि घकील यह क्‍या 


हे हें? 
द घकीलकी बातोॉंको काटते हुए कहीसे 


एक आवाज आयी--उपमा आदि अछङ्का रों 
की यहां कोई आवश्यकता नहीं है । 

बकीीलने कहा कि खत्युलोकके जीवनमें, 
पांचेने ईश्वर या मनुष्यज्ञातिकी भी, कभी 
कोई शिकायत नहीं की । क्रोधकी चिनारी 
उसङी आंखोंसे कभी नहीं निकली । अपनी 
स्वार्थ-सिद्विके लिये उसने भगब्वानते कभी 
कोई प्रार्थना नहीं की । 

पांचेकी समझमें कुछ न आाया। फिर 
बी परिचित क्षात्राज् उसके कानों 
में पड़ी “विस्तारकी कोई जरूरत नहीं ।?! 

“परम योगी पोष भी पांचे जैसे सइनशी छ 
नहीं घे '? 

सहनशीलता खोकर न्यापाधीश बोले । 
व्यर्थ समय बरवाद न किया जाय। जो कुछ 
हुआ, उसका बर्णन काफी है ।? 
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गयी और उसके घरमें सौतेळी मां आायी | 
बह विपधर नागिन थी, राक्षसी थी मौर..-' 
'ां, मेरी दी बातें शायद दो रदी हैं । | 
पांचे विचार करता है । 
'अन्य जनोंकी शिकायत न की जाय? 
यद्व वाक्य न्यायाघी शके सु'इसे निकला । 
“बह पाचेक्रो पुरानी बासी और 
कीड़ों भरी रोटियां ही खानेको दिया करती ) | 
थी और गोश्तके नामपर इड्डियां । खु 
मखन ओर दूध उड़ाया करती थी ।...? 
“विपग्रसे परे जाते हैं, महाशय ।? A 
.--उसने पांचेो इतता कप्ट दिया कि | 
उसझा वर्णन करना अभव नहीं तो कठित । 
है । पांचे उसके दवाधों बुरी तरह पिटा करता | 
था । फरे-घुराने कपड़े पहनकर जाड़ेमें ठिदु- । 
रवा हुआ जङ्गजमेते उसके लिये लकड़ी बटोरा | 
करता था । उसने उसके द्वारा बडुत कष्ट । 
उठाये फिर भी अपने आपसे उप्के बिदुद् 
कभी कोई शिकायत नहीं की । 
पब्लिक प्रा सिक्यूटर? ने 'पियकड़'कद्ा 
और ठ्ठा घर हंघ पड़े तो पांचक़ा शरीर केछे 
के पत्ती तरद काँ पने लगा । 
वङील भागे कहने लगा, वह हमेशा 
अकेल। ही रहा, स्कूलका सु'ह नहीं देखा, 
जीवनर्मे साथी नहीं मिछे। नया कपड़ा तक 
नहीं पहना । स्वतन्त्रता किंस चिड़ियाका 
नाम है ?!--बह नहों जानता था । 
धये स वर्णन अनावश्यक हैँ ।? स्याया- । 
घीशने बकीलको बीचमे रोका । गे 
“हां, पियक्कड़--उप्तके पियकड़ पिता । 
एक रातको, नशेमें चूर घए आये और पांचे , 
को धक्का देकर घ'से बाहर निकाल दिया । ; 
दिना किसी तरहके विरोधके, बढ़ घरसे । 
चल पड़ा ।...... वह कई दिन भू'ों तड़पता 
रहा पर किसीके सामने उसने अपना हाथ न] 
फेलाया । आखिर तरइ-तरहके कष्ट भोगते. । 
भागते बह्व एक शहरमें पहुंचा । बहां उसे । | 
बेडसूर ए रातके लिये जेलमें सड़ना पड़ा । 
किन्तु वहां भी उसने अपना दुखड़ा किसीसे 
न कदा । दूसरे दिन, जेशये बाहर आनेपर, 
बह कामकी खोजमें निकल पड़ा । पर काम 
आसानीसे नहीं सिङा। काम खोजनेके | | 
प्रयासमें ये वारेके करै दिन बीत गये । आखिर । | 
काम मिला । काम करते-करते बेचारा । । | 
पसीनेसे लथ-पथ हो गया । दरारतसे बुखार |; 
चढ़ आया, उठनेका तान नहीँ था, भूखकी |) 
कोई सीमा न रही । फिर भी उसने किसीसे ! 
कुछ नहीं कद्दा...। 
उसको इसकी भी ख़बर नहीं कि कितने. 
पैसेफे लिये कितना काम करना चाहिये ९ 
नतीजा यदद हुआ कि कम महदूरीमें उसे ! 
इड्डीतोड़ मेहनत करनी पड़ी । एक आत्ता i 
देकर उससे एक रुपयेका काम लिया गया । 
पांचे यहद भी नहीं जानता था कि परि- 
श्रम करनेके षाद ३से पारिश्रमिक छेनेका 
पूरा-पूरा इक है । कास छेनेवाळा कहता कि 
कल आओ तो पेसा मिछेगा। पांचे “अच्छा? | 
कइकर चछ देता। दूसरे दिन जाता तो | 
फिर बद्दी नाटकीय अभिनय होता। काम | 
ठेनेवाळा बायदेपर घायदे करता; बेचारा | 
पांचे अपना पारिश्रमिक, इकके साथ मांगना | 
नहीं जानता था । पांडो भूल्लों मरना ज्ञान 
था, पर.किसीके आगे दाथ फेकाना | 
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ठा था। काम छेनेवाला, मजदूरी न 
+र या खोटा सिक्का देकर धोखा देता ठो 
पांचोकी जबान न खुछती । इर-हमेशा 
[न्दु ही रहती-- 
सचमुच मेरी ही तो बात चल रदी 
है ॥ पांछो अपने मनमें सोचता । 
| पानी पीनेके बाद वकीरने कइना शुरू 
7--हवं एक बार पांचोके जीवनर्मे एक 
ह हुमा । एक घोड़ा लगामको पर- 
पराइ न कर, घड़ाघड़ तेजीसे गाड़ी खांचते 
हुए दोड़ा जा रहा था। घोड़:-गाड़ी और 
जे बेटे आदमी लुदधने दी को थे कि 
चेने अत्यन्त साइसके साथ, भपनी जानगर 
इकर घोड़ेको कावूर्पे कर लिया । 
॥ चइ आदमी बढ़ा घर्मात्मा था। 
उसने पांचोको अपना कोचवान बना लिया । 


_ मेरी ही बाठ चठ रही है ।! पांछों गुन- 
गुनाठा है। देव-सभाको एक बार भांख भर 
देख ठेनेकी उत्कंठा, उसको हुई। पर भांखें 

| खोलनेका साइस उसको नहीं हुआ | , 
जब उसके उप्त माछिकका दिधारा 
निकल गया भौर पांचेको वेतन देनेसे इन्कार 
कर दिया तब भी पांचेने भपना सुह नहीं 
खोला । पांचेका धह बघा, जब पन्द्रह बरस 
का हो गया तब उसने उसको घरसे निकाळ 
बाहर कर दिया । पांचे चुपचाप घासे चछ 
 दिया। उप्तके मु हसे बच के विरुद्ध कोई धात 

नहीं निकळी । _ 
उसी पुराने मालिकने एक बार पांचे पर 
जान-बझकर या अनजानमें, गाड़ी चढ़ा दी 
भोर पांचेको लंगड़ा बना दिया । पुल्सिने 
सुकइमेकी तहकीकात की । पर पांचेने उस 
 याछिकके घिरुढ्ध कोई बात नहीं कही। 
जिससे घह मुकदमा खारिज कर दिया 
गया | 

भह्पताळमें रोने-बिछलनेको तो जरूर 

लानादी दी जाती है। बां भी पांचेने अपना 


; 3 मौन-तरव भंग नहीं किया । 


'मल्पताळके ढाक्टरोने बिना धए्शीा 
'छिये उसका इलाज करनेसे इन्कार कर दिया 
भर नोकरोंने षदुछनेके कपड़े देनेसे इन्कार 


'भाइयो !? आगे षोछ नहीं पाये, कंडावरोघ 
हो गया । 
फिर कुछ रद स्वरम उन्होंने कदा, 
'ञाइयो !? मगर इस बार भी उनका गला 
रुघण या । 
थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहना शुरू 
किया 'भाइयो, पांचेने अपने जीवनमें कभी 
सुइ नहीं खोला । इसलिये में भी डसके 
विषयमे अपना मुह नहीं खोलूगा ।” यहद 
कहकर वे आसन पर घेड गये तो समार्मे 
थोड़ी देरके लिये खामोशी छायी रही । 
फिर कानोंमें मधुका वण करता हुआ 
एक सदु नवळ स्वर गूज उठा, “पांच, मेरा 
प्यारा बेटा पांचे, मेरा राळ, पांचे ।? 
पांचेने यद्द बाणी उनी तो उसको अपनी 
स्वर्गीया माताकी याद-माताकी प्यार भरी 
बाणीकी याद आयी -। उसको इस तरदकी 
व्यार भरी बाणी छने बहुत साळ गुजर गये थे 
उसका कटेज पानी-पानी हो गया । देव- 
समाको आंख भर देखना उसने चाह्दा । पर 
आंखे डब्बा आर्थी और भध बिंदुओंने वेसा 
होने न दिया । आज जीतरनमें पहली ही घःर 
पांचेकी आंखों से अश्न्‌ बिंदु अध पके हैं । 
श्यायाधीशने कद्दा, बेटा पांच, तुमने 
ट्री-बड़ी सु्तीबतें झेली हैं । दुनिया में तुम्दारे 
जैपा सइन-श्वील आदमी शायद दी है। 
तुमने इतने सारे कष्ट उडाYे) पर च' तकन 
किया ।...हृ६छोक वाछे तुम्हारी सइन- 
शीलताकी महिमाको थोड़ा नहीं,समझते । 
तुमने यह नहो जाना कि केघल एक चीखमें 
दुनियाको अपनी ओर भाकित किया जा 
सकता है । तुमने अपनी कूचत पहचार्नी नहीं, . 
इृद्दछो क घालोंने तुम्हारी कदर करना नहीं 
सीखा । यद्छोक तो एक झूड़ी दुनिया है । 
यहां परळोङर्मे-सत्यलोकमें तुमको--तुम्द्दारी 
डस सहनशीलताके लिये उचित पुरस्कार 
'दिषा जायगा । 

“इस लोकर्मे तुम जो चाहो ले सकते दो । 
यद्दांके सभी सामान तुम्दारे ही हैं । तुम 
अपना मनमाना कर सकते हो । तुमको 
कोई नहीं रोकेगा । परलोक ही तुम्दारा है 


१ 
पांचेने अत्यंत साइसपूर्वक आंखें खोडी 
तो क्या देखता है कि लोकमरमें एकदम 
ज्योति ही ज्योति दीख पड़ती है। जहां देखो 


ॐ विश्वमित्र # 


प्रातःकाल क बा महष साथ गएम परम रोटी || साथ गरम गरम रोटी 
मिलनी चाहिये । बस इतना झी ।” 

इतना छन न्यायाधीशाकी सारी समाने 
लज्जासे सिर झुका लिया । कुछ ही देर बाद 


सन्ताट्ेको चीरकर सरकारी बकीलके 
इहाकेकी आवाज गूज उडी । 


Os 
नोट--जे० एल० परेसकी भंग्रेजीकी कट्दानी 


के आधारपर । 


हि 
सफेद बाल काल! ! 
खिजाबते नहीं, इमारे भायुवे दिक 
केश्चसज्ञीदनी (इगन्धित) तेलसे शाछोंका 
पवा रुककर सफेद दाळ जढ्से छ्छा हो 


- दत्ता है | यद तेळ दिमागी ताकंव भौर 


भांडॉंकी रोशनीको बढ़ाता है । जिन्दें 
बिश्वाल न हो वे दूना मूल्य घापसकी शर्त 
लिखा लें । मूल्य २), बाळ षहुत भविङ 
पक्ष गया हो तो ४) का तेल मंगाचे १ 

क्षी सदानन्द्राम सञ्जीवनी आषधाड्य 


~ बं० २०, पो० बारझल्मीगंज, (गग़्ा) 
es 


भारत-विख्यात राजवे्य कविराज -- 
श्रीप्रमाकर चट्टोपाध्याय एम,ए, 
भूतपूवं प्रिन्सिपड, कलकत्ता आयुर्वेद 
कालेज, द्वारा आाविष्कुत 
यक्ष्मारि 
( सब तरहके यद्माओंका प्रतिषेधक ) 


रोगका घिघरण लिखनेसे व्यवस्था पत्र मुफ्त 
१७२नं० बहुवाज्ञार स्ट्रीट, ककत्ता । १ 


पर॒ का 


७ मन्दाञ्नि 
७ पुराना अतिप्तार 


रूमालमें दो चार बूंद डाउ दे ब 
घण्टे बाद भी ताजी सुगति किक कि 
एकत्रित फूलोका सार सक्रिक्तती कोने 
शीशियोंमें आपको मिलता है। 
इसकी सुगन्धि कड़ी नही 

मीठी और भीनी हे। आज ही छ 
शीशी खपीदिये और फिर तो आए; 
ही पसच करगे । ननूनेको शा शीके रि 
दो आनेका पोस्टेज भेजकर प 
कीजिये । 

कई साइजकी शीश्ियां ह 

सोल एजेण्ट स : 


ए'गलो इण्डियन डग एण्ड विम 


शिकायत 


पाचक रस के अभाव के करण ' 


परिणाम 


७ अजीर्ण 
७ पाकाशय प्रदाह |" नाई ए 


षि 
+ रक्तहीनता, आदि Fr 


सवन कर 


i भन्त्‌ 
हुए 


कर दिया। फिर भी उसने उन छोगोंके विरूद्र॒ ज्योति चमक रदी है। अविरळ प्रकाशकी 
किसीसे कोई शिकायत तक नहीं की । सिर्फ धारा बह रही है। देव सभामें उसका आइन 
इतना ही नहीं, जब डएको मौतका परवाना ' न्यायाघीश, देबदूत, सभी भौर साराका 
मिछा और उसके प्राण-पखेरू छट पटाने लगे सारा देवलोक ज्यातिर्मान है, मानो कोटि 


बाइ-ग्लिसरिन 


ब भी उसने पक आह तक न की । कहनेका 
छै यह है कि पांचने ईश्वर या मानव 
| किसी के बिर कभी भी कोई शिका- 


इतना: कष्द कर घक्कीछ टेड गये । अब भी 
गच झरीरकी कंपकंपी कम नहीं हुई। 
सरकारी बीडी बहस पूरी नहीं 

है \पांचे मनमें सोच रद्दा थाकि सरकारी 
रा 'बसी-केसी दछीले पेश करेगा। 
स्मरण शक्ति दुर्बछ थो। उसने 


कोट सूर्य मिलकर प्रकाश पुज फेला रहे 
हैं। पांचेकी आंखें घोधिया गर्या । 

पांचने नीची अखोंसे पूछा, 'भापका यह 
कथन सचमुच सत्य है?” 

न्यायाधीशने इठ्ताके साथ उत्तर दिया 
(हां सत्य-ह। है । शक करनेकी बात ही नहीं 
है। देवलोक ही तुम्हारा है । जो चाहो चन 
छो, जब यहां साराका सारा तुम्हारा है, 
तब ठेनेमें ह्विचकिचाइट क्यों । 

तब भबइय पह धत्य ही है? "“पाचेने 


ए[सिड-पपर्सिन 
BI.GLYCERINE-ACID-PEPS 


सुस्वादु पाचक रस 


EE होनेप( 
भोजतकेःबार बाई-रिलपरिन 
एसिड-पेपसिनक्री एक खुराक 
पबानेमें मदृद करती है। 


निया उसका शानी 
परे पूर्व जों के गौरवका 


ब्रह द द 
पी द्योतक । 


| हार उस्ततावस्थाका 
[| त सदी । पर बद उठ 
तीर घद जो कुछ कहता 
वा उसे व्यक्त करनेमें समर्थ 
| [गो वर्की योजनासे कुछ वाक्य 
डाह के ||ह ता $ हमें और न्‌ En हे 
हठ। हैकिन वह जो कुछ कद्ठता हे 
॥ क्षोनेमें पहुंचा देता दै उसे । 
|g इहलोके होता कह डाळता एक 
||| षइ सिद्वहत तीरनदान-ला 
बे 4 ' बढ़ा तिशाना मारता है इमारे 
||(र। निशाना चृकूता भी कभी 


की रा शी श्र 


.  वाक्षित गढों में एक है. 'लिकली 
भेजकर गढ़ ९ 


॥ धरकी भागलपुर कमिइनरीके 
फा जिलामें वनमनखी स्टेशन 
|) पे एक मील उत्तर यह अपने 
ब हम एक अपूव सन्देश दे रहा 
वेरी दिल्ला रही है उस गोरवपूण 
|| गह मीलों में फैछा है। एक बढ़े 
की करिका टूटा फूटा अवशेष अब 
है| जाइ-नगइ ऊचे टीजोंकी 
॥ {डी तो यद खान ही है। 
हतने करोड़ १ इससे निकल 
| पे यह जागलोसे भरा था, 
रण ® भात्राद कर अपने घसने 
“^ हायक बनाया है भौर इसीसे 
बिभाजित हो गया है । अपने 
! i पह क कोसों तक फेला रहा 
पास ही ओर कितने हीबिस्णत 
pt पड़ता है। हो सकता है 
$ भं रहे हों । 
| भन्वांत एक स्तम्भ है । यों 
BE विकृत रूप द्वी मालम 
| ५ गे उप है सफेद प्रस्तर 
र न आदिके 
hi द ज हे और ज्ञि पर 
hi, क उसे गेहुए सा 
! ह रुखरा हो गया है 
$ वेश्य ही काफ़ी चिकना । 


`; हे ऐं 


4 । |! भत्र भी 
Ty Ser 


[ हि भाता है। इसकी मोटाई 

३ द ही ग 
A र वपरीत ओरसे ८॥ 

an नेही बल्कि उपरसे टूटी 
| ४” तक भाधा और 
9) हे ऊररमें ४१? व्यासका 
a ७ षह प्रस्तुत अंशके १४१ 


ग़ीशियां है 


प्रदा 


कंकड़ आदि ढा हृ 
नीचे जाने और अ ह 
द केसी चीज 
के डाउने-सी आवाज होती । कालान्‍्तरमें 
लोगोंने बड़े-बड़े रोडे डाल उसे बन्दर कर 
दिया । पर देखनेसे ऐसा नहीं मालूम पढ़ता 
वद बिल्कुल डोस नज़र आता डै। इने 
कराया है कि इसके उप7का हिस्सा नेपालकी 
सीमाके पास किसी स्थान पर है । कोई उसे 
भी गड़ा वताता और कोई कहता यों दवी पड़ा 
है। सच्ची धात क्या है पता नहीं चलता। 
अपने राम ससे देखनेके सोभग्यसे बंचित ही 
रहे हु । : 

इस स्तम्भको उखाड़नेकी भी कोशिश एक 
वार को गयी थी। यहां एक साइव नीलकी 
खेती करते थे। उन्होंने इसे उलाइनेको 


चुड्देवका जन्मस्थान 


‘~ 
————: > Xo X 


सिकलीगढ़ धरहरा 


Dd 


( लेखक--भ्री नवरंग ) 


मम 
का ट हि ण्यकश्यपुका दही 

स्तम्भके करीब ही पुक गोलाकार टीला 
भी है ॥ जिसके विषये प्रहलाद जहां पढ़ता 
था उस चरसार ( हकूळ ) के दोनेक्ी (| 
बदन्ती है। यहींसे एक आपे कोस पर धीमा 
नामक ग्राममें एक शिवालय है | कहा जाता 
है कि हिरण्यकश्यपु इन्हीं महादेवके अनन्य 
भक्त थे । 

यह तो रहा यद्वांका घर्णन भौर सर्वे 
साधारणकी धारणा । भव जरा यहकि प्राप्त 
की चीजोंकी ओर भी ध्यान दें-- 

(क) पहले यहांकी $ टॉकी ददी विशेषता 
को लेटे फमेंकी नहीं । उनपर अंगुलियों 


£ तुक्या देख रही है मुझको £ 


‘| ORO hs 
है Me bs 
| र तू क्या देख रही हे. मुझको, | 
3 बोल, बोळ री, मेरी माया ? fe 
ह4। he 
0 में तो देख रहा तेरा सुख, | 
| , निरख रहा हूं में तेरा मुख, हि 
28 तू ने यह क्या मेरे सम्मुख | 
i छल प्रपंच का जाल चिछाया ? Ef 
हि बोल, बोल री, मेरी माया। ke 
ko | 
है आखों में चुपचाप समा, कर |$ 
ष मुझ को अपने पास बिठाकर, Et 
‘5 अब क्या पुछ रही है मुझ से fi 
i [सने तुझको यहां बुलाया ! i 
है बोल, बोल री, मेरी माया। 
0 मैंने कब तुझको दे छोड़ा ? 
“ तूते कब मुझ से मुंह मोड़ ? fp 
8 पड़ी हुई क्‍यों मेरे पीछे 
£ पीे छाया ! 

Ro जेसे, तनके पीछे छाया : bb 
है बोल, बोल री, मेरी माया ! Ex 

il र कुकुकक्कककककककककक 
2 कककककक कक व वः के निशान पर्याप्त मरम मिलते हैं। लम्बाई- 


गयी । पानी भा निकला 
छा। हाथीसे भी 
कोशिशों व्यथं दी 


सोवा । खुदाई की 
पर जड़का कहीं पता न॑ च 
काम छलिया गया पर सष 


दौड़ाई तो काफी त'की पर है, परन्तु मोटाई 
अत्यधिक कम--यदां तरु कि एक-सबा इञ्च 
मोटाईकी हदे अधिङतासे मिलतीहैं। एक हद 
ठो गज़बडी ही प्राप्त हुई है । पइ सिर्फ 
एक इञ्च चौड़ी और भाध इच्च मोटी है। 
लम्बाईकी FN मालूम पड्ती-यों 
ह्टीहै। 

कं 5 के बर्तन बगेरइके ढुकढ़े तो 
बड़ी संझ्यामें मिलते ह। तरह-तरइके विचित्र: 

एकारः 
a दीड अजनवी हो हैं। दकनेके 
सम्तान गोछ चीजोंके टुकड़े अधिकांश देखनेमें 
रते हैं। इन मिट्टीडी चीजों पर सका भी 


प्रकारके अनेकानेक ढांचोंकी _ 


है। मिट्दीका बना किप्ती चीजका एक त्रिभु> 


जञाकार टुकड़ा मिळा है, जो अपने पूर्ण रूपमें 
किसी वृक्षके पत्तोके भाकारका रदा होगा । 

इस पर क्रमसे सिलसिलेबार इस प्रकारकी 

खुदाई है जो देखनेमें बहुत अच्छी लगती और 
यह मालम दोता है कि य सांचे पर तेयार 

किया गया होगा । मिट्दौहे पात्रोंके कोई 

कोई टुकड़े तो स्छेटके रूपमें ( काले रंगमें ) 

परिणत हो चले हैं, जिनसे उनकी प्राचीनता 

का पता चलता हे । मजवूतीका तो कहना द्वी 
क्या ? 

(7) मिदटीके टुकड़े पर उभाड़ कर तेयार 
की गयी उन्देर कडात्मक मूर्तियां भी प्रिळती 
हैं। एक छोटी-सी सूतिका टुकड़ा यदाके 
पहुंचे सन्त 'मेद्दी दास? जी को बाग लगवाने 
को खुदबाते समय मिला है। यहद है तो 
सिर्फ २-३ इञ्च लम्प्रा-चोड़ा दी ओर बह 
भी सिर्फ मुद्बाकृति डी, फिर भी इसपरको 
चिन्नारी देखनेते ह्वी पता चलता हे कि यहां 
के वा शि-दे मिट्टी पर खोद कर सूति बनानेमें 
कितने निपुण थे । इस्त मूतिंकी सुब्वाकृतिसे 
ही इसके बुद्रदेवकी प्रतिमा दोनेका भास 
होता है । इसी प्रकारका एक और मूतिंका 
टुकड़ा मिला है । जिसमें शरीरके किसी एक 
अंगका ही अस्पष्ट चित्र है। टूटा दोनेके 
कारण कोई महत्वशीछ चित्नकारी तो नहीं 
दिखती, पर इन टुकड़ोंसे यद् सूचित होता 
है कि यहांके पूवं निवासी मिट्टी पर छोडे- 
छोटे कलात्मक चित्र बनानेमें बड़े पटु थे । 

(घ) मिट्टोकी चीजोंकी अधिकता 
देख कर यइ न छप्राल करना चाहिये कि 
पत्थरके कार्य यहां ह'ते ही न थ। एऐक्षा 
होता तो इतना विशाल स्तम्भ केसे बन 
पाता हां, याद्‌ रहे प्रस्तर सभी सेद ही 
मिलते हैं । प्रश्‍तरका मानच निमित ऐसा 
टुकड़ा मिला है, जिसे देश्ननेसे पता चछता 
है कि यह किलो छोटी मृतिका आधार हो। 
डलके एक स्थान पर अंगुली रखनेसे इतनी 
चिक्रनाहट मालम पड़ती है मान कि पाछिश 
का ही काम हो। पर घास्तत्रमें पालिश है 
नहीं । पत्थरका एक भौर ऐसा ट कड़ा प्राप्त 
हुआ है जिसके दोनों ओर अंगुलियोंके 
चिन्ह खदे हैं । यह शायद किकी पत्थर पर 
खुदी मूर्तिका अंश है । 

४-५ वर्षे पहुळे यहां घूमते-घामते एक 


श्याम देशके बोद्ध भिक्ष्‌ आये थे। उन्होंने 


यहां परिश्रमण तथा इसका निरीक्षण कर - 


प्राचीन साहित्यके बळ पर बताया कि यह 
भगवान वुद्ध जन्मस्थान है ।' यद्वां पहले 
वांच कोस अहातेका एक बड़ा शहर था । 
जिसके रक्षार्थ चारों ओर खाई थी । कईसे 
क्षाते हुए भगवान बुद्धे माता-पिताने यहां 
डेरा ढाळा और संयोग रशा यहीं बद्ध देवजीका 
जन्म ददो गया । वे बोद्ध भिक्ष्‌ यहां दो बार 
आये थे । पहली बार देख-छन कर छौरनेके 
४ मद्दीने बाद फिर अग्ये और यहांके कई 
एथानोंके फोटो ठे गये । उन्होंने कहा था 


कि ४» बर्ष बाद हम फिर आपेंगे। स्याम | 
देशके राजाकी आजा है कि यदा बुद्ध देवके | 


जन्मल्थानकी स्म्ृतिमें एक मन्तडिर 
ज्ञाय। पर युद्धके कारण यह बिचा 
शीरइगया। | 


| ते हैं कि यह प्रह्मादके समय 5 न स्ाणणमममणणगाज ह 
हि जो धर तेण और इसी सवेतकुछकी अद्भुत कशरजन 


प्रति दिन स्नान के समय ळगाने से 


दे af हरमे य! इसके पास दी घळ भगवानका 

है) जन्म हुआ होगा । चाहे यह किसीका भी 5 के जड़ा का आपको ठण्डक मिलेगी । ` १) ३० 
| ` जन्मस्थान दो, यदृ निर्विवाद है कि इसकी ही भांति | स नहीं करता | प्रति शीशी । 

EE खुदाई की जाय तो यह भारतके इतिद्दासमें यदि. तीन द्वी दिनकी ठेपसे रोग जडे दूर अ 5 ~ 

a i पक नयी क्रान्ति पैदा'कर दे--प्राचीन भारत | न हो तो दूना .दाम वापस । चाहे 7) का शाकारष्ट 


के धुरे इतिहासको प्रचण्ड आालोकसे | टिक भेज प्रतिज्ञापत्र लिखा ले । मूल्य ३) | ओरतों के लिये अचूक दवा है ओर 
आलोकित कर दें। पता-मदाबीर ओषधाल्य, नं० २० दरभंगा । | उनकी सब बीमारी को दूर करेगा । 


में पुरातत्व विभाग तथा अन्येपण कार्य- a 
कारिणी समिति तथा इतिहासन्ञोंका ध्यान ~ पळ कविराज एन, एन, सेन 
इस ओर दिळाना चाहता हूँ। अगर अभी. बवासखारका क्छ एण्ड कः पनी छि० 
इसकी खुदाई संभव न हो तो कमसे कुम क्या इसके रहते भी आप कट उठाते ही 
इसकी रक्षा अवश्य होनी चाहिये । अन्यथा | रहेंगे ? यदि २१ दिनमें खूनी या बादी जड़से 
इसकी बहुत सी सामग्रियां विनप्ट हो | दूर न हो तो दूना दाम वापस । मूल्य २) ० 
जायेगी । इस पर खेती दो र्टी है। जिससे | श्री वनस्पति भंडार,लेरियासराय, दरभंगा । 
कुटनकुछ समम्रिय़ासदा बाहर नि#छकरविनष्ट 
दोती जाती हैं इसकी रक्षा अत्यावश्यक है । 
आशा है, पुरातत्व ब्रिमाग तथा इतिद्वासङ 
इस पर विशेष ध्यान देंगे । 


१८।१, छोभर चितपुर रोड़, 
कलकत्ता । 


"र 


पी। हग 
भारतीय 


सेवा भी है। माल की माँग को कम करने में जब तक बह प्रेरित 
नहीं बटाते, तब तक हिन्दुस्तान के गरीब लोग क में रही। |" के 
5 व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से यदि देखा जाय तो नियमित 
Co | यिता का अर्थ होता है छोटी छोटी रक्मों की नियप्रित व| तारों 
भ ८ हे 
ED ¢ ' gs रुपये आप अभी नहीं ख़र्च करेंगे वे तेज़ी से बढ़ते आब हि रि 
+ वि काफ। भ 
सदी, जुशम ओ खांसी 
ls fa % 
ओर गळे को बराबी में 


लाभ पहुंचाने की दवा 
सवांसदायक्र पप्सक्रो टिंकियाका सेवन 


की जिये बिजली का सचे ) 
मु. में पेप्सके घुछपर उससे ओषधि- रे छोडि! gr 
क्त सुगरिछ निक्रती है जिसरे १ गो खला मरत 82 | 
se सुगन्छि निकछती है जिससे गले १ जब काम में न ला रहे हों तब रोशनी और °) पानी के नो क ण से क्या ह| 
।र स्वास्‌ ।ीको आर.म मिलता है। पंखों को बंद कर दीजिए । का ज्यादा महसूल दे 


हानिकारक कीटागुआंक़ो मार डाळता 
है । 


कीटाणुनाशक पेप्स की 


5PEPS 


< टरिक्रिया का सेवन कीजिये 
बुरवार य पेट दर्द के तिये 
 गटीमतछा . (लि 


| 


RAYS 
घर पर रह क 


Ea 


थ चीनी मिट्टी के बतेनों की जगह धातु के बर्तनों Fn नई नया कई |} 
का व्यवहार कीजिए । § एक साल तक क 8५ 


¬ भाएत-सरझर के सूचना तथा प्रचार-विभाग दार. पराविता 


क्ैजकी इळचलोंके सम्ब- 
उठ जानेसे, अखबारों में 
a केतो तीन सप्ताइसे कुछ 
fF द्रे छपती री हैं, लेकिन उन 
लान मूलक हैं। इछ तोड़ मरोड़ 
| f गढी गयी हैं । रंगूनके: पतनके 
fi प्रहारी प्रतिनिधि मोजद थे, उन्हें 
f र निवासियों से भौर आजाद हिन्द 
S | से भी मिलनेमें कोई बाधा नहीं 
। में क्त बदा था ओर 
/ / ३ धी। में भी उस वक्त व 

2) है हिन्द फौजके सेनिकों तथा अफ- 
रगत ३ घर्पाकी उनकी 
रमं परिचय प्रा करनेका अव- 


था 


हिम! दसली उद्देश्य 
78 इप्राबारोंके भाधारपर थद कद्द 
ता है कि १९४२ के मध्यमें आजाद 
(लेका निर्माण हुआ हालांकि जापा- 
थमे मझाया और वर्माके आते ददी 
| और फौजी तैयारियां आरम्भ हो 
॥॥ हांगकांग, मलाया झर घममें 
प्रतीय सेना न्दी हुई थी उसके 
॥_ उफसर आजाद हिन्द फोजके आधार 
और दक्षिण पूर्वं एशियाके भारतीयों से 
अ जन संख्या २० से ३० छाखके बीच 
ह एक परहा भोजको सब सामान ओर रस्ट देने 
में जब तक बि प्रेरित किया गया । मलाया और 
॥ एतनके बाद जापानियोंने भारतीयों की 
पुति हासिर करनेकी कोशिशें को । 
भीय युद्धबन्दी हुए थे उन्हें यद्यपि 
॥ नियमित बच किए तारोंके घेरेमें रखा जाता था तथापिं 
से बढ़ते जागि साथ रियायती बर्ताव होता था ओर 
है्रफी भाजादी दी जाती थी। इसके 
॥ पू एशियाके भारतीय नेताओं 
षी रापानियोंके बीच सियासी चर्चा भी 


॥ 


ग कट में रई 
प्‌ तो निय रित कि 


के £ हो थी। जापानका भारदीयोंकी 
९ | ति प्रात करनेका झुज्य देतु यही दो 
शा कि प्रचारके जरिये भारतमें ऐसा 

सिण तेयार किया जाय जिसमें भार- 

नए 'ापानियोका, भाक्रमणके समय, अपने 

[ मरत | हपमें स्वागत करें । भर इस कषाजाद 
से क्या भारतपर आक्रमण लिये 


| ही जाय, भछे ही वह अल्प मात्रा 
र गहो। में यह बताना चाहता हूँ 
ती सु; यह नहीं चाहते थे कि 
h फोजकी मदद बड़ी मात्रामें 
+ र बात यह है फि जापानी मोल- 

५ छि रेक जेसी बड़ी-बड़ी तामीरोंके 
| शीय मजदूर आंसानीसे भर्ती करना 
१ पूवी एशियाके भारतीय नेताओं 

` 'नियांके साथ मिल जानेका यद्व 
पीत दोता है. कि “भारतीयोंकी 
h की इरक्षा हो सके और ३ छाख 
| दे फोजके जरिये भारतीय स्व- 
षि की जा सके ।”'लेकिन 
$^ नापानियाँ तथा मारतीयोंकी 
Pl कमयाबो, हिटलर द्वारा मध्य- 
कप | ES जीबन-धुरीको तोड़ने 
A, | भधिकार कर छेनेपर निर्भर 

जब स्टालिनप्राडने हिटडरकी 
हो कुचछ दिया तब जापानियों 
गीतनेके हसक उडे हो गये और 
का हूवाब भूल गये । इसी 


आजाद हिंद फौज, --निर्माण और 


Dok 


कायं 


( लेखक टी० जी० नारायण ) 


तरह जब पूर्वी एशियाके भारतीयों ने यदद देखा 
कि जापाने ३ छाख हिन्द फौजडो शस्त्र 
छसज्ित करनेको तैयार नहीं है और उनका 
विश्वास करना नहीं चाहते तद्र वे समझ गये 
कि जापानियोंके साथ मिलकर भारतङ्ी 
आजादीके लिये लड़नेका कोई अर्थ नहीं । 
सुभाष बोसका नेतृत्व 

भारतीयोंका गुडविळ मिसन टोकियो गया, 
येंगकाकमे उनकी कांफ्रेस हुई और उसके 
घाद सिंगापुरमें उनका सम्मेलन हुआ, ओर 
इन सब्र जगहोंमें जो निश्वय हुए उनके परि 
णामस्वरूप “भारतीय स्वतन्त्रता संघ?” और 
“आजाद हिन्द फोज” का सङ्भडन करनेका 
निर्णय हुआ । तथा पूर्वी एशियाके जानो- 
मालकी छरक्षाकी मांग की गयी । जब 


त ~ 


तक इभ्राष बोस सामने नहीं आये ओर 
उन्होंने पूरी एशियाके नेतृत्वकी बागढोर 
न संभाली तबतक जापानके इस आन्दो- 
ळनको प्रश्रय नहीं मिला। उदूरपूघ॑में 
दुमाप घाबूके पहुंच जानेसे इस आंदोलनको 
१ और उसके बाद ३ छाखके 
आजाद हिन्द फोज रखना 
््तरात्र देनेकी बात तो 
विवादके बाद मंजूर की 
हके आटोमेटिक्स ओए 
दें तथा पेरेडके छिये 
इस फोजकों जापानि- 
सामान जैसे कपड़े ओर 


से खरीदने पड़ते 


इटवा प्राप्त हु 
बजाय ३० इजार 
तय हुआ । , ड्से 
बहुत बादर्मे काफी 
गयी । राइफरों, हैं 
कुछ भारी पद्दाड़ी तो 
कुछ सशस्त्र गाड़ियां, 
योते मिली ) बाकी 
जूते कभी-कभी चोर बाजार 
i यहु साफ-साफ मास नहीं हो सका 
कि आजाद हिन्द % की संख्या क्या है । 
मगर अतुमान यह है कि ३० भोर ६० हजार 
के बीच भाजाद हिन्द फोजकी लेनिक हा 
औै। इनमेंते कुछ वो युद्ध बन्दियोंमेंसे न्‍ 
किये गये, बाकी पूर्वी एशिया के व 
लिये गये । यद्यपि यद्द कहा जाता है ne 
वक हे; लेकिन यह कना के 


से 
म कहांतक शा । इस सेनामें 
भा ये अवश्य इ † 
र A दिये गये होंगे। जिन युद 


अनेक 


बन्दियोंने आजाद्‌ हिन्द फौजमें शामिल 
दोनेसे इन्कार किया उनके साथ होनेवाला . 
कहोर व्यवहार, श्री सुभाषचन्द्र घोसकी 
भाजाद दिन्दकी भाजी हुकूमत द्वारा दिये 
गये आजादी, एरक्षा भौर संरक्षण सम्ब्रन्धी 
वायदे, ओर भारतकी भाजादीके लिये प्रयल 
करनेकी संभावना शायद भाजञाद दिन्द फौज 
में भर्ती होनेके प्रमुख प्रलोभन थे। इसके 
अछावा यह भी कारण हो सकता है कि 
इधर भारतीय हेनामें अशिक्षितोंकी जो बड़ी 
वादादमें नयी भर्तों हुई ( जौला कि १९४०- 
४१ में मळायाको भेजी गयी भारतीय सेना 
थी । ) वह सेना ओोर जिसे पुरानी भारतीय 
सेना जेसी राजभक्ति प्राप्त करेका भवसर 
नहीं मिला था, यह समझा जा सम्र्ता है 
कि उसमें बहुतसे आजाद हिन्द फोजमें भरती 
हो गये जब कि उन्हें अच्छी तनएबाइ ओर 
अच्छे व्यवद्दारके. प्रलोभन दिये: गये और 
खास तौरपर उस दश्चामें जब उन्होंने यद 
देखा कि आजाद हिंद फोजमें सभी अफसर 
भारतीय हैं। इसके साथ दी एक खास 
कारण आजाद हिन्दकी आर्जी हुकूमवकी 
स्थापना भी था जिसके द्वारा यह घोषणा 
की गयी थी कि पूर्वी एशियाके तमाम भार- 
वीय उसकी प्रजा हैं और उनके जानोमालके 
सम्बन्धमें उसे पूणं अब्किर प्राप्त दे । इस 
कानूनी अधिकृत घोपणाके साथ इस सर- 
कारके लिये यह बिलकुछ सम्भव था कि घद्द 
लोगोंको भाजाद हिन्द फोजर्में भती दोनेके 
हिये प्ररित करे और भाजाद हिन्द फोजके 
खर्चकी पूर्तिके लिये क्व॑ एशियाके भारतीयों 
की सम्पत्ति और आयके उपर कर लगाये । 


जञापानियोंसे मदद नहीं मिली 

आजाद हिन्द फोजकी तरफसे यह कद्दा 
गया है कि भाजाद हिन्द फोज केवल भार- 
दीय अफसरों द्वारा दी ट्रेण्डकी गयी है 
ओर उसे जापानियोंसे किसी किस्मकी 
मदद नहीं मिली । इसके भतिरिक्त बदा 
कोई साम्प्रदायिक भेदभाव नहीं है। सबका 
खाना-पीना एक साथ होता है और सबको 
हिन्दुस्तानीमे ट्रेनिंग दी जाती है । आजाद 
हिन्दू फौजका अपना राष्ट्रीय गान है ओर 
«जय हिंद” उनकी सकामी है । इसके कुछ 
अफसर स्थायी भारतीय फौजसे आये हैं जो 
सेण्डस्ट या देहरादूनके शिक्षण प्राप्त हैं ओर 
उन प्रतिष्ठित भारतीय परिवारोंमेंसे हैं जो 
अपनी राजभक्तिके छिये मशहूर हैं। 


झांसीकी रानी रेजिमेण्ट 
आजाद दिंद फौजमें एक रेजीमेण्ट स्त्रियं 
का भी है जिसमें स्त्रियां दी अफप्तर हैं। 
इसका नाम “कांसोकी रानी रेजिमेण्ट'- ह 
जवां तक मालम हुआ है, आजाद दिन्द 
दौज़के लिये मडाया ओर थाइडेंडमें दो-तीन 
आाफीसर टे मिग केम्प हैं। इसके अछाबा 
और भी कई कॅम्प फौजियोंकी ट्रे निगके 


डिये हैं । 
आजाद हिंद फोज़को कोई खास काम- 


बाबी वर्दी मिली । १९४४ के शुख्में भरा- 


डे / ! 
3 
8 i 


कान और मनीपुरमें वह. छड़ी थी । उनमेंसे  ' 
बहुतसे मरे, कुछ वापस भाग गये ओर कुछ ¦ ` 
टुकड़ियोंने आत्मसमर्पण कर दिया । जिस | 
बक्त इम्फालका पतन हुआ, उस वक्त 
आत्मसमर्पण करने वाऐे आजाद दिंद फौज 
के सेनिकोंसे सुळाकात भी की । वे बहुत दी 
गंदी हालते भूखे और निरुत्साइ दिखाई , | 
पढ़े । ऐसा मालम दोता था कि उन्हें लड़नेके || 
लिये विवश किया दो और उसके बाद | | 
उन्हें भोजन, वस्त्र तथा इथियारोंके लिपि । 
निराश्रित छोड़ दिया गया दो । 
समर्पणकी ओर A ह 
आजाद्‌ हिंद फौजमें जापानियोंके साथ ¦: ` | 
>ऋर लड़ने और कामयाबी हासिल करने । , | 
काजा दि था बह इम्फालकी पराजय : 
के बाद काफूर दो गया,औरडसके बाद उनकी ! 
आत्मसमर्पणकी ही कद्दानी बाकी रह गयी । ' 
यइ सद्दी नदी कि उनके पास छड़नेके साधन ' 
नहीं थे अथवा वे बच निकल नहीं सकते ' 
थे । जियावाड़ी, मागवे और रंगुनमें भाजाद ' 
हिंद फौजके बहुतसे से निकोंने स्वेच्छासे आत्म , | 
समर्पण कर दिया । इनमें अफसर भी थे। 
जियावाड़ीमें ३००० आजाद दिन्द फौज थी 
जिसके भारतीय अफसर थे और १०० से , ' | | 
कम दूसरे रेंकोंके भारतीय । रंगूनमें ७००० | , 
आजाद हिद सेनिकोंने आत्मसमपंण किया ? , 
इन्होने जापानियोंके रंगून खाली कर । 
भाग जानेके घाद एक इफ्ते तक, जब तक“ 
२५ वीं भारतीय सेना वह्ां न पहुंच गये ।. 
बहांकी रक्षा की थी । उनमेंसे भधिकां ।. | 
जापानियोंकी क्र रता, मूखंता और अविश्वास । 
से भाजिज आ चुके थे, और ५ बके ' 
प्रवासे तंग भाकर अपने घरोंको लोट जाने : 
के इच्छुक थे। रंगुनसे जाते बक्त जापानियोँने ' 
आजाद्‌ हिन्द फौजके सेनिकोंको अपने साथ ' 
छे चछनेकी बहुत कोशिश की । जबंदुस्ती | 
करनेका तो समय ददी न था ओर न भाजाद ' 
हिन्द फौज इतनी निःशस्त्र थी कि बह । | । | 
बलात्कार सइन करती । उसने जबाब दिया 
कि रंगुनके भारतियोंकी जानोमॉळकी रक्षा 
के लिये उनका घहां रहना जरूरी है भोर 
वे सब रह गये । इससे जाहिर है शि आजाद | 
हिद फोज़का जापानियोंके बीच विशेष ' | 
आकर्पण बाकी नहीं रहा था। £ 5 
आत्मसमर्पण ही. 
रंगूनके पतनके बारेमें तरह-तरइकी 
बेसिर-पेरकी भफबाहे छड़ी हैं । एक अफब्ाह 
यह थी कि एक आएप्ट्रोलियन युद्धबन्दीते ) | | 
धानकी RSE 
रंगूनकी जेडसे निकल कर आज़ाद हिस y ik 
कौजको हुक्म दिया कि बह . इथिपार रख / || 
दे । दरमसळ भाजाद हिन्द फौजने ही भड़- । 
चनें खड़ी करना उचित नहीं समझा । उन्होने /| 
स्येच्छासे आत्म सम्रपंण करनेका निइचब | 
किया और जेडसे सारे युद्ध बन्दी छोडू | 
दिये गये । यही नहीं, उन्होंने आक्रमण 
करनेवाली सेनाओंका स्वागत किपा, ससह 
अपने राशनसे भोजन दिया, जद्दाजोंको | 
खाली करमेमें मइइ दी ओर जब तक २९ दीं 
फौज न पहुंच गयी, रंगूनकी सफाईँडी 
आजाद हिन्द फोजते आात्मप्तप्रपंण कर देने 
के बाद जब यहद कदा गया कि आइ, पुन, ' 


१२ 


पसन था । वे अपने भफसरोंकी मातइतीमें 
एडक साफ करते, जद्ाज खाली करते कौर 
बह सारा काम करते थे जो उन्हें दिया 
| जाता था। आजाद द्वन्द फोजक्ना अस्तार 
ft प स्कृमें था ओर अगनो व्पवस्प्राके लिये 
।|सारतके किप्ती भी फोजी अहपवालका सुका 
हि चरा कर सक्ता था । बद्दांके डाक्टर सव 
४ भारतीय सेनाओंके डाक्टर थे ओर आजाद 
कौजके अलावा नागरिकोंडी भी 
'एश्रपा करते थे । ट 
आजाद हिंद फोजक्रा भविष्य 
जब में रंगूनमें था उत चक आजाद हिंद 
जौन गिरफ्तार नहीं हुईं थी ओर न उप्त 
| प्र निगरानी हो थी । मार वे लोग अपने 
सदिष्यक्गे बारेमे पिन्तित थे । उनके परिवार 
दारोंके लिये इस सम्बन्धर्मे:चिन्वा होनी 
आवस्यक है । मांगेमें आतमसमरंण :करते 
' घक्त इन्हें यह अश्वासत निया गया था कि 
उनके साथ सट्व्प्रदद्दार किया जायगा भर 
उन्हें संरक्षण मिहेपा। रंगूनमें बिना शर्त 


घर?क 


| मिळता 


` एननण्ट मेसर्स स्मिथस्टनिस्ट्रीट, एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता 


ॐ विश्वमित्र # 


कि आजाद दिन्द फोजमें सद्भाव ओर भनु- छेफ्टिनेंट कनंछ, बेंगलोर निवासी आई० 


एम० एप० था । उसने आत्मसमपंणके 
वक्त यह संदेशा भेजा था कि उनके साथ 
युद्बन्दियों जोसा व्यवहार दोना चाहिये 
क्योंकि आजाद हिन्दुकी भार्जी हुकुमतक्रो 
सेनाका सिपाही है जिसे सरकारने मान्यता 
दी थी । वह बात युद्धकी है, मगर इनके साथ 
जो भी न्याय दो उसमें रहमसे काम लिया 
जाना चाहिये । बर्मा-स्थित भाजाद हिन्द 
फोजड़ी तरइ जमंनीमें रूपी सेनिकोंको 
न केवळ छूसियोंके मुझ्ावले पर बल्कि अन्य 
प्रित्र रष्ट्रोय फोजांसे भी लड़नेके लिये बिवश् 
किया गया था। इप्ती तरह आजाद फ्रेंच 
सेना अपने देशरी कानूनन बनी सरकारसे 
छड़ती रद्दी जिसे फ्रांसक्े पतनके बाद भम- 
रीकाने मान्यता दी थी । ( आलोक ) 
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इ जगत [ख्यात ओषध को जरूरत 
 जम्बक चम व्याधियों और घावों को चङ्गा करता हे 


 ज्ञम्यकका अगन घरमे रखनेसे आपका बड़ा उपक्रार होगा । ५० वर्षास्ते जात प्रसिद्ध 
दतल्यतियों द्वारा प्रस्तुत यह मूल्यत्रान मखम आकस्मिक दुर्घटनाओंमे आदन 
|| प्राथमिक उपचार है । अतः करने अधत्रा जळ जाने, घाव, खरोंच आर सिरके फोड़ 
सी ब इसी प्रकारके अन्य दुर्घटना वाळे धावोंके लिये आय इसका उपयोग 
सक्ते दें । वाव, चोट अथवा फुन्सियोपर इसे मलियि और यह फौरन आराम 
चा त ₹। अम्बकमं विद्यमान बतस्यलि तेल मांस तन्तुआँमें प्रत्रिप्ट दो जाता हैं और 
कीड़ा दूर होती, जरत कम्र होती और मवाद वर्गेरह साफ हो जाता है। यह चर्मको 
बनाता अर रोग बिता दागके अच्छा करता है। एक्जेमा, जहरीले घाव, पांवके 
ख़ुबछी, फोड़ा आदिके लियरि,विशेष गुणकारी है। समस्त दवा-विक्र ताआके 


हि . भ -_ _ | = ह, 
| ठबउव्दोने इसे स्वीकार किया । मेंने देखा. भात्मप्रमर्पण हुला । उनका एक आफीक्षर, ० स ` Ri 
| बाळशरबत | ओटोमेहिङ || 
® {, 


यह मीठा शरवत वच्चोके लिए बड़ा 

उपयोगी है । कब्ज, दस्तका साफ़ न 

आना आंब या हरे पीले दस्तोंका आना, 

उल्टी, खांसी तथा बुखार आदि रोगोंके 

लिए यह झाए्वत रामबाण है.। हर घरमें 

इसकी एक शीशी अवश्य होनी चाहिये । 
मूल्य १।) शीशी 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 


पटना-मछुआटोली बांकीएुर 
एजेण्ट” $ गया-स्नातक फामंसी, 


टिकारी रोड! 


आरा-सुधा आयुर्वेदिक 
फामेसी । 


बने एण्ड 


लाहोर 


चाण्ड सीमेंट वाटर प्रफर 


हवड़ा 
पजेण्टस्‌ :-- दीड, 
' मद्रा :-- तंच P) 
Ee अ करांची '-- हण्टर १6 
न एण्ड कं० बी. भार हमन एण्ड 
जाज टाउन, ३, : मोइठा लि० 
" भासाम रेलवैज़ एण्ड. प्राप्त करनेका अन्य पता ४ 


के टर दिग कं> छि०, पकरमेंस अराकन राइस ५१०७ 
भा, मार्धरिरा आछाम ट्रेंडिझ क॑० छि० रंपून 


_ t 


दावल, दाल हस्या दनान 2 
पडी सेपरेटर, ६: छर मत 


मशान भी मिलती हैं पा 
लिये हर साइजळी मीन हे; 
एली, प्लम्बर, छळाक इादि hg 
एकमात्र विश्वसनीय स्थान 


शबलकन हञ्जी निय ष बी स्‌ 
ेलग हिया रोइ, ह | 


टेळीफोन-हाषडर [ता दशा 
पा। उन. 


बु देव 
गोर, स 
बाहि। । 
मारा 

| समस 


ee 


कू 0 


] "| 
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है दातवा सुझती थी-““नातबां 
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EE शेर--शायर-आजके 
ते बाइवादी नहीं छूटरेगा । 
जनता, पागलखानेक। ओर 

>> ही पार्सल कर देगी । 
हे प्री डिल जानेवाली काया 
| नब री है किं आसानीसे 
| गट भी मिल जावे तो बद्दी 
५ | ठरह-तरइकी तायिकाओंके चिद्नों 
पढ़ी और साढ़ीकी विविध, 
(00 ढ्वितारीके चिज्ञापनोंकी विडम्बना 
भ, हाड़ी और किनारीका प्रसंग 
प हो गया है आज, कफनफे लिये 


दल्ली समल्या इतनी जटिल कभी 
| थी। हीक है, हमारी आबश्यकता 
| विशाल छप भी तो कभी नहीं 
¶। उन दिनों एक जोड़ा एक साल 
दी देवा था और अब (--अब तो 
र, सांझके छिये एक-एक एपेशलू 
बहि। ट्इलनेके कपड़े, सोनेके कपड़े 
३ भोर उठकके कपड़े !--पशनेडुर 
[पारा आजका जाघुनिक समाज ! 
छ समस्याका कोई निदान न सिलने- 
॥$हति समयमे घस्न्रोंकी छरक्षाका 
३ हतवका है । पहछेकी भांति जोड़ेपर 
शा भिल पायेगे। जो मिले हुए हैं 


गाशकारी कीड़ेका नाम है, घोबी ! 
द, कास्टिक भौर 'छियोराम, 
/ है इपेकी जान निकल जाती है। 
| ह इपड़ोंकी रक्षा किनाइलकी पोली 
/ हि) रिक्यासे नहीं हो सकती। 
हि बाहिये, साुनकी टिकिया । 
|) | स्यादा रो तो लगे, जद्दांतक हो 
ठ ३ किमका साबुन खरीदें । सस्ते 
हे मिशाचटकी कई ऐसी चीजें 
पे बी सूतको कमजोर कर देती हैं। 
छ मात्राका भी इनमें उचित और 
(म नहीं । 
| | दिसाबकी तुरनामें साडुनका 
अनहों। (न्तु ऐसी युक्तियां हैं 
hh । साबुनके खर्चमें आघे आधघड़ी 
| फ सकती है,एक साबुनकी शक्तिक्नो 
| „गा सकता है। 
hh हौजिये कि आप एक घोती, एक 
|, पर साबुनसे धोने जा रहे 
Ah साबुन छगेगा उतनेमें दी 
नई पा सेट कपड़े साफ कर छिये 


2 । \ भने कपड़े शीतल जलमें सिंगा- 
का ये एक कठोतेमें चायको 
h उतना दाछिए जितनेमें 
$" भो जा सके । कोई पच्चीस- 

ड 'पचकानी कपड़े गमं पावीमें 


` कपड़की सुरक्षा केसे की जाये ! 


~ 
Nn 


( लेखक--सु श्री शान्तशीला “कौर” रांची ) 


शीतर पानीमें भिगाया पड़ा है-निचोड 
डालिये ओर साबुन रगाना आरम्भ कीजिये । 
साबुन कपड़ेमें हल्के हाथों लगाना चाहिये। 
ताकत आजमानेसे साबुन भी ज्यादा घिप्ते 
हैं ओर कपड़ेको क्षति भी पहुंचती है! बच- 
कानी कपड़ेका पानी निचोड़ कर फेंक दीजिये 
भौर पुनः उन्हें ( बचकानी कपड़ोंको ) 
कहातमें डाळ दीजिये । भव अपन! एक कपड़ा 
जिसमें साबुन लगाया जा चुका है, आहिस्ते- 
माहिस्ते फींचिये और एक-एक चुल्ल पानी 
का फुद्दारा देते चलिये कि, जिससे फेन 
अच्छी तरह उ2। फेन जमा होता चछे भौर 
आप उसे इडा-उडा कर कडोतेमें रखते चलों- 


_ साबुन और सुद्दागा 
ओर, यदि इस आधे खर्चको और भीकम 
करना चाहें तो उसकी भी युक्ति हे । साबुन 
के साथ छद्दागाका प्रयोग कीजिये। एक 
बट्टी साबुनके पीछे एक पेलेका छहागा 
लगेगा । 
विधि--छद्दागेको भागमें देकर लाबा 
बना हों ओर चूर्ण कर डाळें । कडोतेमें उतना 
स्वच्छ जल डालें जितनेमें एक कपड़ा भींग 
सके। उसमें छद्दागेका बूणं भिला दें। 


लोसन तेयार दो गया ! 
साफ किये जानेब्राले कपड़े एक-एक कर 


के क्रमशः ठोसनमें ढालिये भौर पांच मिनिट 
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अपने मन में सुख-दुखमय सुधि-भार किसी का ळे जाऊंगा ! 
कोमल अंगुल्यां से छू कर 
रोम-रोम में रसमय स्वर भर 


किया 


किसी ने था 


मेरे 


क्षण-क्षणको मुग्ध गीतिमय सुखकर 
डर-वीणा में वह झंकृति - विस्तार किसी का ळे जाऊंगा ! 


मधु-स्मित से कर अमृत-वर्षण 
डाळ स्नेह से भींगी चितवन 
किया किसी ने था कण-कण को 
सौरभ से सिंचित नन्दन - वन 


अपने सूने अन्तर में वह प्यार किसी का 


रेखाओं में उतर-उतर कर 
शनैः शनेः स्पष्टतर हो कर 
हो आया समूर्त था कोई 


छे जाऊंगा ! 


मेरे प्राण-सुकुर 


अपने अन्तर - पट पर वह आकार किसी का 


पर सुन्दर 


ले जाऊंगा ! 


आंखों को दें स्वप्नों का घन 
दिये किसी ने फिर आंसू-कण 
लौटा कर सब सुख, बढळे में 
दिया वेदना - दान चिरन्तन 


अपनी 


5 
4 एकुककककः 


ही कपड़े हैं। इस तरह हा 


जिसमें बचकान 
काफी फेल 8 चुके) भे 
में लावुन लगाना, भारग 


तम दु फेलमें 


ढ़ 
करें भौर उनके 


छपेटते हुए, 


दरचते रहें । तदगन्वर 


बट 


साधुनके खमे 


ज्ञावी 


मते अछे 


भी झोली में यह भी उपहा 


र किसीका ले जाऊंगा! 
--श्री जितेन्द्रकुमार 


कुकककककःककककककक झककक क % 


तक उसमें पड़ा रहनेके बाद निचोड़ लीजिये 
जिससे लोसन कढोतेमें ढी रह जाये। तद्र न 
न्तर कपढ़ेमें शके द्वाथों साडुन्‌ लगाना शुरू 
करें । इस तरइ अन्यान्य कप डोको भी 
उसी लोसनमें डुषाते चलें; पानीके समाप्त या 
सेलयुक्त हो ज्ञानेपर पुनः लोसन प्रस्तुत कर 
हें । इस प्रकार, कपड़ेको एददागा-युक्त कर 
हेनेसे कपढ़ेमें साबुनकी अधि$ आवश्यकता 
न होगी । कपड़ोंको ढहागाऱयुक्त कर छेनेसे 
दुक सेर साबुनसे चार सेरका काम हो 


क्रमशः अटन्नी ओर चब्नन्नी भर छद्दगेका ' 


चुर्ण आवश्यक है । एक दुफे अधिक मात्रामें 
छद्दागेका चूर्ण बनाकर किसी डब्चे याँ चोड़े 
मु इकी बोतलमें रख लेना चाहिये । 

सुद्ंगेके प्रयोगसे कपड़ेमें कोई क्षति 
नहीं पहुंचती भषितु एफ प्रकारकी घवळता 
आ ज्ञाती है। 


नोना पानी 
सुद्दागेके लोसनके अनुसार उस्ी मात्रामें 
अळा नोना पानी अर्थात सेधा नमक युक्त 
जळ तेयार करके घोत-बस्त्र डुबा-डुबा कर 
निचोड़ छेनेते अपेक्षाकृत दो-तीन दिन और 


,भधिक सोफ भर चमकीले बने रदते ड 


तेळका दाग 

बइचकानी कपड़ोंमे तेल आदिका मेल 
अधिक बैठ जाया करता है । फळाछेतके कपड़े, 
मफलर ओर स्वेटरकी भी यददी दशा हो 
सकती है । इनकी स्वच्छता तथा सुरक्षाके 
लिये पानीमें आवश्यकतानुसार साबुनको 
चाक-चाक करके ढाले.। साबन जब गळ 
जाय बरतनको नीचे उतारें भोर ठंडा 
होनेको छोड़ दे। जब देखें कि पानीर्मे 
चायकी तरह गर्मी रद्द गयी है तो उक्त 
कपढ़ेको उसमें ढाल दे' ओर कोई पच्चीत 
मिनट पड़ा रहने दे' | तदनन्तर कुछ देर 
तक उसे उषती पानीमें होले-होले फीचते 
रइनेके बाद शीतळ जलका फुद्दारा देते हुए 
घो डालो । इस प्रकार तेल आदिका दाग 
चला जायेगा ओर स्वच्छता निखर पड़ेगी । 

पीक ओर चित्ती 

जो पान खानेके अभ्यरुत हैं उनके कपड़े 
पर लाख साबधान रहने पर भी पीकका 
दाग ळग द्वी जाता है। भौर तब उस कपड़े 
को पेंशन दे देनी पड़ती है । पानकी परीकका 
दाग दूर करनेके लिये कागजी नीबू बड़े काम 
की चीज है । जहां दाग रपा हो धहां कापती 
नीबूछा फांक अच्छी तरह रगड़िये और तद- 
नन्तर उसे-सूब्न जाने दी जिये सूख जाने पर 


- साबुनते घो डालिये । यदि दाग कुछ शेष रह 


जाये तो एक धार पुनः नीबूका प्रयोग 
कीजिये । 

वपां काछमें ढीकसे नहीं सूल सकनेके 
कारण कपढ़ेमें पक प्रकारका दाग ळग जाता 
है, जिसे चित्ती कहते हैं। चित्तीसे कपड़े शो 
घुन और क्षनाज्बाढी दुश्मनागी है। चित्ती 
छग जञाने पर कपड़ेको त्यागनेके सिवा 
और कोई चारा नहीं रहता । 

किन्तु, चित्ती आसानीसे इटायी जा 
सकती है और वस्त्र पुनः अपना पूं रूप प्रात | 
कर सकता है। जिस-जिस स्थान पर चित्ती 
छगी ददो बहां उत्तम रूपसे साबुन छगाइये 
और फेनयुक्त सथान पर पथळ लछी (चोक) 
की बुकी एक भडन्ती भर छिड़किये और | 
रगड़िये । तदनन्तर इसे घास पर ब्रिछा 
कर सूखने दीजिये । सूल्ल जाने पर पुनः 
साबुनका प्रयोग कीजिये ओट सम्पूर्ण ब। 
धो डालिपे। यदि एक बारसे सम्पूण छू 
चित्ती दूर न हदो तो दोबारा साबुन 
पथळल्ललीका प्रयोग कीजिये । 


है i र. 


तेज आंच भी छगती है और पटक भी। यह 
प्रणाडी कपड़ेकी भकार र॒त्युका कारण है। 


दोसे वस्त्र घोनेकी डचित प्रणाली यह है 


कि पर्यास पानी उबाळा जाये। पानी जब 
खोलने रगे तो सोढा डाळ दिया जाय और 
कपड़ोंको उसमें डाल कर पकाया न जाये 
बल्कि तुरत बर्तन नीचे उतार लिया जाये । 
शोड़ी-थोड़ी देर तक कपड़ोंको उलट-पुरूट 
करते हुए आध घंटेतक पड़ा रहने दे ।तदनंवर 
कपडोंको उसी पानीमें फाँच कर निचोड़ 
और तब स्वच्छःशीतर जलका फहारा देते 
हुए घो डाळे । पटकनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं । इस प्रकार कपड़ेके सूत आंचके कारण 
झुछस न पायेंगे । 


प्राकृतिक सोडा 


दष्टान्तने तो भब तक यही सिद्ध किया 
औ छि वेज्ञानिक चीजोंका अभिप्राय विनाश 
ही है। प्राकृतिक सोढा वेज्ञानिक सोदेसे 
अधिक एरम और छकार युक्त हे । दां, 
नागरिक जीवनमें इसे प्राप्त करनेमें कुछ 
कठिनाई हो सकेगी किन्तु दुष्प्राप्प नहीं है, 
यह रेंट्रीके पौधे भर इमलीकी छकड़ीका 
राख--ये हैं, दो प्रकारके प्राकृतिक सोडे । 
इनसे कपड्रे-सोदेकी भांति दी साफ किये 
जाते हैं । स्वच्छता वेज्ञानिक सोहेसे विशेष 

. होती है। 


अण्डर वियर ओर ढहंगा 


फैशनने समय-समयके जिन पोशाकोंको पेदा 
क्या है उनमें सोनेके कपड़े ( स्लीपगशूट ) 
मौर अंडरवियर तथा लंइगाका कायळ होना 
साषश्यक हे । कपड़ेकी पहनकर सोनेसे दी 
इसकी जान निकलती है। पहनकर सोनेसे ही 
कपडे मेले भी अधिक होते हैं । अतः सोनेके 
कपड़े एथक हों तो और कपड़ों की 
रक्षा होती ह। अण्डर वियर ओर लंगा 
केबळ अण्डर वियर भौर छंहगा दी नहीं हैं 
ये साड़ी भौर घोतीको आयुप्रदान करते 
हं । इनके पहननेसे, ६हने-३ठतेर्मे+ साढ़ी- 
घोठीपर जोर नहीं पड़ता । 
सुरगंधित वस्त्र 
कौढ़ेसे रक्षा करनेके लिये छगंधित द्वव्यों 
तथा फ़िनाइल एवं कपूरकी गोलियोंका प्रयोग 
किया ज्ञाता है। किन्तु इनसे कपड़ोंकी 
 इरक्षा होती है. अनुभवने अबतक मुझे नहीं 
` बतळाया । में समझती हँ कि कपड़ेको एगंघ 


` तथा कीड़ोसे चानेका सबसे बढ़ियां, तरीका 


३--छवंगके चूर्णका प्रयोग । आवश्यकता भर 
ळबंगा सूखे तवापर भूनकर घारीक चूण कर 
` दिये जायें और बाक्समे छिड़ककर कपड़े रखे 
जयं । इस प्रकार कपढ़ेमें जो एगन्घ आयेगी 


# विश्वमित्र # 


पढ़ती । और तद्द लगाकर रातभर तकियाके 
नीचे--जहा शयन किया जाये- रख छोइनेसे 


आपही आप, शिकन दूर दो जाती है। 


PAMOUS PRODUCTS 


पुछन एण्ड हेनबरीज की बहुत-सी 
बस्तुएं भारतबरे मित्रोंको अभी 
. भरी मिल रही हैं और ये उनसे उसी 
प्रकार सन्तुष्ट हैं जिस प्रकार पहले । 
कुछ ऐसी चीजें हैं जिनपर प्रतिबन्ध 
> आर कुछ ऐसी चीजें हैं नो 
दुदधकाळ में मिछ ही नही सकतीं, 
एर फिर भी ज्यों ही अवस्था 
छघरेगी माळ पुनः सप्छाई करनेकी 
बथासम्भव चेष्टा की जायगी । 
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किसी भी ओषधिको वेफायदा साबित 
3 करने पर १००) इनाम 


रोगका घर 
खांसी 
इस ओषधिसे नई व पुरानीसे 
पुरानी खांसी, दमा, श्वासको तीन 
दिनमें पूरा फायदा होता है। 
रोगीको पूरी आरोग्य लायक एक 
मासको औषधिका मूल्य २) रुपया । 


मासिक घम 


इस ओषधिसे मासिक घर्मकी 
गड़बड़ी मासिक घमं अधिक या कम 
दिनोंमें होना ऋतुकाळमें पेट कमर 
पेडु और शिरमें दर्द होना मासिक 
धमके रंगमें फक होना 'या एकदम 
बन्द हो जानाको आराम कर गर्भ 
घारण हो ज्ञाता है। गर्भवती स्त्रियां 
इसे|व्यवह्दार न करें। गर्भ घारणके 
बाद इसे व्यवहार करनेसे गर्भपात हो 
जाता है। मूल्य २) रुपया। (८४) 

पुत्रदा 

. इस ओऔषधिसे निइचय गर्भ रहकर 
ुत्ररन्नकी प्राप्ति होती है पूर्ण विवरण 
के साथ लिखें रु० 


|| इका 
(गे वा 
रय 
हिति मे 
रेण 
क्ष्प्ती खा 
व कनके 


'शांही हिन्दुस्तानी हवाई वेडे में नान-कमीशण्ड 
एक नई शाखा खोली गई है । इस शाखा में माती छै 
बहुत से व्यक्ति अच्छी 'देनिंग और अनुभव प्राप्त कर स्न र 
जो लड़ाई के बाद नागरिक जीवन में सफलता प्राप्न सोबि 
लिए उन्हें पूरी तरह तेयार कर देगा । आर० आई० ए, एहम 
( शाही हिन्दुस्तानी हवाई बेढ़े ) के एंड्मिस्सट्रेटिय अकुला 
।( प्रबन्धक सहकारियों ) के जिम्मे यह महत्वपूरण काग हा । 
कि हिन्दुस्तानी हवाबाज़ों की भलाई और प्रवन्ध संबंध शी १० 
में वे कमाण्डिङ्ग अफ़सरों को सहायता पहुँचावेंगे। जोक 
लड़ाई के बाद हवाई बेड़े में न रहें उन्हें दूसरी सरकारी नी i 
पाने का बहुत अच्छा भोका मिलेगा, क्योंकि ससार े |, 
ज्ञिम्मा लिया है कि सरकारी नौकरियों की एफ बबीता ./ 
लोगों के लिए खाली रखी जायगी जो आजकल फौजी 

नहे 


रोग्खला |. 

शिक्षा : कम से कम किसी विश्वविद्यालय झा हाक हि 

होना चाहिए | उम्र : २० से ३८ साल । तन्दुएली ' i 

लिहाज से तन्दुरुस्त और बीमारियों से बरी | ओह ७,६ 

घारों को एअरक्रौफ्टमेन सेकेण्ड कलास के ॥ हैं 

किया जायगा ओर टू निंग के लिए जाने पर ऐविंटग (१ ३ 
(पेड ) के ओददे पर तरक्की हो जायगी ' तरख 


>-+-+6 3] 


वणं † 


ऐडमिन्सटेटिव असिसूटेण्ट को मुफ़्त में.भोजन 

जगह, चिकित्सा और दांत के इलाज की सुविधा त 

भत्ते और रियायतें मिलती हैं जिनके पाने की Ee 
ेन्दुस्तानी हवाई बड़े के दूसरे फ्रोजी कर्मचारियों 


दररवास्त देने का 


“^ अपने पास के भरती-दफ़्तर को हसरे 
इनकी सूची नीचे.दी जाती दे :-- 


कलकत्ता : २८ थियेटर रोड । 
नारायणगञ्च : ( ईस्ट:बड़ाछ ) ¦ व 
चटगांब  सिराजुददैळा रोड । 
सिलांग : सेक्रोटरियट दिछ, शिली ' 


ST 
टाकी म्मेवाणी 
[ह गांधीने, लाड घावेलकी >ीपणा- 
बक्तव्य दिया है $ घायस- 
र इह्टके विशु राजनीतिक पढल- 
bE कुछ कहना पसन्द नहीं 
कि अब कांग्रेस घर्किंग कमेदीके 

ह कहोंगयेदे। में उनको अपनी 
क (दे सकवा हैं । काँग्रे सकी नीतिका 
 त्थिए करना एवं साधिकार बोलने 


i द्रा ग 


(पडा काम उनका है । ब्राढकास्ट 
मै वार द्वारा वायसरायका ध्यान 
किया कि कांप्रे सके मान्य प्रतिनिधि 
(ति मेरी नहीं है । यह कार्य तो 
हेणा है क्षथत्रा उस व्यक्तिका 
ल री खास मौकेपर कांग्र सका प्रति- 
ड अपो | द केके लिये नियुक्त किया जाये । 
म मरती | ह वपोसे, जव आवश्यकता हुई दै, 
[से कर पगे सियतसे कांग्र सके सळादकारको 
॥ प्राप्त सते क्रिया हे। काथदे आजम जिन्नाके 
आई० ए७ ए॥गहापमे भी मेरी यही स्थिति थी । 
व अहि रके प्रति भी में भिन्न स्थिति 
पूणे काम है _वा । वोयसरायके ब्राडकाहटों 
न्ध संबंधी ज वात हो मेरे कार्नोको बहुत 
वेगे । नो ग ही हैं भर निश्चय ददी प्रत्येक राज- 
परकारी गोरा गा हिन्दूको उस बातने चोट पहु- 
३ | गी । मेरा मतछक्ष सवर्ण हिन्दुओं 
oe सि । यह मेरा दावा हे कि ऐसा 
बीता हिनी है, जो राजनीतिक भापामें 
जी नोझल हिन्दू कदवता है कांग्रे सकी तो 
न हे जो सम्पूर्ण भारतका प्रठि- 

िकना चाहती है ओर राजनीतिक 

[ठय का £ थक हिमे प्रयत्नशीळ है । कया वीर 
दुरुस्ती } द° यामा प्रसाद मुखर्जी अथवा 
ओहदा । ठगी हा हिन्दुओंके प्रतिनिधि हैं ? 
= 5 „¬ ता सबणे हिन्दू होनेका दावा 
| में समझता ई. नहीं। मेने इस 
१ उडाया होता यदि यह में न 
१ $ हिन्दुओं के राजनीतिक विचार 


बोर पहुंचानेवाला है 
| 
hy महात्माजीने कह्दा है कि प्रस्ता- 


-/ णि बुत कुछ कर सकता है, याद 
द i रास्तेसे अपना कदम 


झे है 
Be पिमे २५ तारीखको द्दोनेवाले 
न शामिल होनेके छिये निम- 


भाई देसाई ( कांग्रेस ) ४ 
ऋतञली खाँ (मुह्लिमळीग) 


माम (मुह्छिस लीग) 
४ कोछमके नीचे ) 


लाड वाबेल द्वारा नये श्रस्तावोंकी घो 

खाड श घोषणा 
कैन्द्रीय शासन समितिका पुनर्सङ्गठन 
राका छोड़ सब विभाग भारतीयोंके हाथमे 


कांग्रेस नेता छट 
स नेता छूडे-प्रतियन्ध हरा-२५ जूनको मेता सम्मेलन 
Re 
इन प्रस्वावोंका सम्बन्ध केन्द्रमें नीत शासन समिविके पक be cis हे 
ब्रिटिश भारतके लिये है। नरेशों कौर सम्राटके प्रतिनिधिके पं और 3823 
ह सम्पर्के पूर्ववत्‌ रहेंगे। इस 
व्यवस्थासे उसमें किसी तरहका परिवर्तन नहीं होगा। 
कांग्रेस घकिंग कमेटीके जो सदस्य जेलोमें उ समय तक रद्द गये थे उनको तत्काल 
छोड़ देने और कांग्रेस परसे प्रतिवन्‍्ध इरा लेनेका आदेश भी लार्ड बावेछने उक्त घोषणाके 
साथ जारी किया है। कराड नेवा तदनुसार गत शुक्रबारको ३४ मद्दीनेके बाद छोड़े गये । 
मुक्त नेताओंमें राष्ट्रपति मोाना अबुळ कडाम आजाद, पंडिव जबाइरलाळ नेहरू, डा० 
राजेन्द्र प्रसाद, सदार बछम भाई परेछ, आवार्य कृपछानी, आवार्य नरेन्द्रदेव, ढा० पट्टाभि 
सीतारमेया भौर श्री शंकरराघ देव हैं । 
प्रस्तावित योजनाका स्वरूप इस प्रकार है : केन्द्रमें प्रस्ताबित नवीन शासन 
समितिमें युल्य-सुल्य सभी सम्प्रदायोंके प्रतिनिधि रहेंगे । सबर्ण हिन्दुओं ओर मुलळ- 
मानोंके प्रतिनिधि संख्यामें समान दोंगे। वायसराय भोर कमाण्डर इन चीफको छोड़कर 
शासन समितिके शेप सब्र सदस्य भारतीय होंगे। कमाण्डर इन चीफ युद्ध सदस्यक 
हेखियतस्े समितिके सदस्य रहेंगे। वायसराय समितिके अध्यक्ष दंगे । परराष्ट्र विभाग भी, 
जो अश्र तक वायप्तरायके मातहत है, भारतीय सदस्यके जिम्मे रखा जायेगा । प्रस्तावित 
योजनाके अनुसार प्रथम वार गृइ ओर अर्थ विभाग भारतीयोंके मातत आगेंगे। डोमि- 
नियनोंकी तरह भारतमें एक ब्रिटिश इाई कमिइनर रहेगा । जो बिटेनके व्यावसायिक एवं 
ऐसे ही अन्य स्वार्थाका प्रतिनिधित्व करेगा । प्रस्वावित नयी शासन समिति बतंमान 
ब्रिघानान्तर्गत द्वी कार्य करेगी । वायसरायका विशेषाधिकार पूर्ववत रहेगा । अशय दी 
छार वापरेङने आश्वालन दिया हे किय विशेषाधिकार अकारण हवी काममें न छाया 
जायेगा तथा व्रिटेनके द्वितमें नदी बल्कि दिन्दुस्तानके द्वितमें ही इसका प्रयोग होगा। 
नयी समितिके सदस्योंका चुनाब राजनीतिक नेताओंसे परामश करके स्वयं वायसराय 
करेंगे । अन्तिम स्वीकृति सम्राट देंगे। 


प्रस्तावित नेता सम्मेलन 

वायसरायने २१ नेवाओंको, जिनमें महात्मा गांघी और मि० जिन्नाके अतिरिक्त 
प्रान्वोंके प्रधान मन्त्री, जहां गवर्नरी शासन है बाके भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, केन्द्रीय 
असेम्ब्ली ओर स्टेट कों सिलके पार्टी नेवा तथा भढूता ओर सिके एक एक प्रतिनिधि हें, 
आमन्त्रित किया है । इन नेताओंका सम्मेलन वायसरायकी अध्यक्षतामें २९ जूनको चमः 
राय भवन, श्चिमडामें दोगा । यह नेता सम्मेलन प्रस्तावित नयी शासन समितिके संगठन 


पर विचार करेगी । 


उक्त घोषणा करनेके बाद वायसरायने कहा है कि यदि नेता सम्मेढन सफङ:हुमा तो 


केन्द्रमें नयी शासन समिति बनानेके प्रशन पर इः CT i 
में भाश्चा करता हूँ कि जिन प्रान्वंमे दा ९३े के म sR me 
वहां भी मग्त्रिमण्डळ बनेंगे और ये भन्तिमण्डङ सदी होंगे। य sant ae 

जो स्थिति . आज है वही बनी रहेगी। : aS के 
तो ग दिया है हि कामवडाऊ सरकारका संगठन अन्तिम वेधानिक समशौतेके 
भाइबासत्‌ भ ५ होगा । वर्तमान प्रस्ताव स्थायी समाधानको सरळ बनानेके उद्दोष्यसे 
र] इन ्स्ताबोँका उद्देश्य है भावों के समाजत कास्की घो 
पेश 


करना । 
अन्य राजबन्दियोंकी शक्ति 


यह घोषणा करनेके बाद कि काँग्रेस धर्किंग कमेटीके सदस्योंको तत्काळ 
य 


है, कहा कि १३४२ के अगस्त उपद्रबके परि- 

रिहा कर शतका इ ह मुक्त करनेका निर्णय में अभी केन्द्रीय सरकार 
A ्रन्वीय सरकारों पर छोड़ता हूँ केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्था 
लिये उपयुक्त समयके सम्बम्धमें प्रस्ताबित सम्मेछनर्मे विचार 
वदिश्लाप्तका बाताबरण पैदा करनेकी अपील करते हुप 
क्षमा करो भौर भूल जाओ?” 


बायसरायने, 


नेहरूजीको चेतावनी 

जेलमुक्त पंडित जबाहरळाछ नेइरूने लख- 
नऊमें एसोझियेटेड प्रेसके प्रतिनिधिके 
मिलनेपर कहा है कि हिन्दुस्तानमें दिखायी 
पड़नेवाळी अचळाबस्थाके बावजूद भी इसमें 
जरा भी सन्दे मुझे नहीं हे कि इन भयानक 
वर्पा्मे जिन स्थितियोंसे होकर इमारे देश- 
वाकी गुनरे हैं उनका बढ़ा जबर्दस्त प्रभाब 
उनपर पड़ा है। कुछ कइनेके पहले उनके 
सम्पकमें आना बहुत आवद्यक है । किन्तु 
इतना में जानता हूं कि चाहे जो परिषर्तन, 
भीतरी अथबा बाहरी हुए दों, मौलिक बस्तु- 
स्थिति भोर सिद्धांत बद्दी हैं । हिंदुवानमें उस 
बस्तु ल्थितिको अन्य राष्ट्रों ओर:जाविजोंकी 
स्वतन्त्रता ओर सहयोगके एक विशाल वृत्तके 
अन्तर्गत भारतीय स्वतन्त्रता और मुक्तिके 
रूपमें ही देखा जा सकता है। इन दोनोंको 
एक दूसरेसे प्रथक नहीं किया जा सकता। 
में यह जानता ईँ कि उस दुनियामें जहां एक 
राष्ट्रका अन्य राष्ट्रपर आधिपत्य है भारतीय 
स्वतन्त्रता अपने पेरॉंपर खड़ी नहीं रह 
सकती है । उसी तरह यह भी में जानता हूँ 
कि किसी स्थायी विइव-व्यवर्थाकी उस 
समय तक कलपनाभी नहीं की जा सकती 
जबतक दिन्दुस्तानके ४०कोरि व्यक्ति घास्तच 
अर्थॉर्मे स्वतन्त्र न होंगे । भारतकी स्त्रतन्त्रता 
का अथं उपरक मुट्ठी भर लोगोंकी स्वतन्त्रता 
नहीं है बलिक ४० कोटि व्यक्तियांकी 
ठोकतन्त्रीय ओर भारिक स्वतन्त्रता तथा 
समानता है । हमारे लिये राजतीतिक छोर 
आर्थिक स्वतन्त्रता, भन्य प्रत्येक देशकी 
तरह, एक दूसरेके साथ अभिन्न रूपसे जुटी 
हुई हैं । बङ्लाळ दुमिक्षकी भयानक घटना, 
मदाुद्धमें घटनेबाली किसी घरनासे यदि 
अधिक नहीं तो लेशमात्र कम भयावद्द ओर 
रोमाञ्कर नहीं है, दिन्दुस्तानमें ब्रिडिश्च 
शासनपर अस्तिम फेसला तो है दी, साथ ही 
उस आथिक व्यवस्थाकी मौतका परवाना है 
जो इस वरइकी दुघंटनाओंकी जननी है । 


( पहले काळमका शेषांश ) 
उन प्रांतोंके भूतपूर्व प्रधान मन्त्री जहां 
इस समय ६३ धाराके अनुसार गवरनरी 


शासन है। 
९ बी० जी2 खर ( वस्पई है १० श्री 


चक्रवर्ती राजगोपाछाचार्य (मद्रास) ११ 
पंडित गो बिन्दुबल्लभ पन्त (यु० पी०) १२ 
पडित रविशंकर शुक्ल (सी०पी०) १३ श्री 
श्रीकृष्ण सिनह्दा ( बिहार ) १४ पा्लाकी 
मेदीके महाराज (उड़ीला) १५, छबाजा सर 
नज्नीमुद्दीन ( बझार ) 

उन प्रान्तों+ प्रधान मंत्री जहां मन्त्रः 
मण्डल अधिकारारुढ है । 

१६ सर महम्मद सादुल्ला (आसाम) 


१७ सर गुलाम हुसेन हिदायतुलला (सिन्ध) | 


१८ मलि$ खिर इयात लां ( पंजाब ) 
१९, ढा० खां साइब ( सीमाप्रांव ) 
अन्य नेता 


_ र म्य ===} === rr 
पससे कटवौना खतरनाक हे 
ञ्‌ रीसे एक ही दिनमें 
शा फायदा थोर तीसरे 
ही दिनर्मे आराम। 

खनी ब बाटी चाहें जैसा अर्वा (बवासीर) 


क्यों न हो । तकलीफ ब झंझट कुछ नहीं । 
मूः छगानेडी २) खानेडी ३) डा० १)। 


भारत मैषज्य भण्डार]: 


०८ तुलापद्दो कलकत्ता युकलिप पेन, वाम तथा 


का ३ रखान॑ 


जौन रेबोन एन्ड सन्स ° 
बरमिंघम 
दवारा प्रस्तुत 
मेटलिक टेप बाक्स वड रूळ 
स्प्रिग रूल ओर स्टील रूळ, स्टील 
बगेर जंग स्टील टेप | टेप, स्पिरिट लेवळ 


[a एन्ड ९ 
मार्टिन एन्ड कं० 
सेटल एन्ड सिमेण्ट सेल्स डिपार्टमेंट ८. 30 ed 9: vr 
कलकत्ता # नयी दिल्ली # छाहोर ६८ है य ३ Dt) ® कय ` 
| शंकर 
पाता हो 
हेष क 


५१ गे [ घी °: 
॥ पे कराच 


युद्धकाल में कष्टों की सीमा नहीं । 


भोजन मंहगा, वसन मॅंद्गा, जलावन महगा। 


(N3vablaeh ५ ४३८३९५३७३०९७, 28७)... A हा नोकर 
63 ns Jbzkh % ४7289 288 Sa g i र र इया ही नहीं मिलना सुकट | ओर अवक 
' तो ढू ढ़ नहीं सिता | परन्तु आप है 
अभी भी चाय का सहारा ठे सकते द 
यह अभी भी जरूरत भर मिल जाती है और सस्ती 
बढ़िया गर्मागर्म चाय आपके शिथिल तन्तुर को सी 
आपके मल्लिप्क को आराम देगी 
डुनियाँ भर में मची हुई इस खलबली में यछ 
आपके चित्त को शान्त रखेगी। 


यह पोषक हे, हानिकर नहीं EY चाय दै 
hit | 8०9 \R Iphteky निजी पेदाबार है, EY 
iBr Whe We 2९0 kas 
kr bs है४४--२७७ ४४ 
bklbk ele 220॥0)॥2 pos ‘hb 


हे द 

f ग्रस रतौ रिहा हुए 
ही अबुकक्ररोम क्षाजाद 
नतरबन्द सिंविरसे 


छिपे आपने रातकी 
हा होनेंका निश्चय क्या ओर 
ए बजे हावड़ा स्टशान पर 


iv FF तपे ब चनेके 


॥ 
एके ८ बजे सतरेरे पंडित जवाइर- 


९६.६ ओर वार्य नरेन्द्रदेव आल्मोड़ा 
| हहे मुक्त ई 
आपका स्वागत 
ह ती पंडितके रखाली 
हती विजयलदेमी पं तके रला 
हैं हर आप दोनों रवाना हो गथ, 
AA दिन उनके ठद्दरनेकी आशा दैं। 
ff 
है मादी कार्यक्रम अभी अनिश्चित 


एु। जेलके फाटक पर 
किया । 


(र बलभ भाई पटेल ओर शंकरराव 
[म दिन यरवदा जेलसे ७-३० बजे 
हक़ किये गये । सरदार परेळने एसो- 
प्रेफकेप्रतिनिधिके मिलने पर किती 
ब्य देनेसे इन्कार. किया जब तक 
है पिथितिका पूरा अध्यन नहीं कर 
| ्षकरावके साथ आप पंचगनीके 
पाता हो गये । 
पर कांग्रेसके जेनरळ , सेक्रेटरी 
॥३१ी० कृपलानीको झुक्रवारके सवेरे 
लेकरांची जेलसे रिहा किया गया । 
फ्रव:कट दाढ़ीको देखकर फकिी 
छा भान होता था । जाप अत्यन्त 
शीष पढ़े ओर जेलक्रा चोखट पार 
। एक छोटासा तिरं गाझण्डा फहराने 


[कर | डे .डा० चौथराम गिडवानी 
ग दीएं दोश डाला । 

बकार 
शके सम्भन्धमे प्रक्ष किये जानेपर 
5 सके प्रतिनिधिको बताया कि 
कते & अतिरिक्त मोटाई या घजन थी दी 
है! _, (पुर खोना पढ़ता | भाष शीघ्र ही 
| सजी % | रि प्रस्थान करनेका विचार कर 


` $ एवह ७-३० बजे डा० राजेन्द्र 
कीपर जेलसे सुक्त किया गया । 
चौपश स्वाए०म पूर्वी अपेक्षा 
भौर राष्ट्रपतिका आदेश मिलने 
री बकग कमेटीकी आगामी 
भम भाग छेगे:। 
पैकिंग कम्रेटीके सदस्य डाक्टर 
॥ गको वेळ जेङते शुक्र 
ल केया गया । 
पे विंग कमेटीके सभी सदृष्य 
भो गये ई और उम्मीद है कि 
५, पेबल योजनाकी सूचना 
सिति निकट भविष्यमें ही 
! ऐक बेहक बुछायेंगे । 


फ्ल्ड 


ॐ 


== संसारका घटना चङ्ग 


तीसरे युद्धकों तैयारी 

साहको रेडियोके आलोचक मेजर 
इसाकोबने गत बुधवार, १३ जनको अमेरि- 
कन कांग्रं सके दो सद॒ष्य, श्रीमतो क्हेयर 
बूथ लूस ओर सिनेटर बनके ह्ीलरकी कड़ी 
आलोचना की है । उक्त क्षालोचकने हा 


है।--“वे जो कुछ भी कर रहे हैं बह रूसके 


विद्व युद्ध हाननेङी खुछे्ाम अपोलके बरा- 
वर द । ऐसी कार्यवाहीको घितोना और 
अशिष्ट कहना बहुत थोड़ा है । इम ऐसी 
दुरंगी शक्तियों की इरकतोंके प्रति उदासीन 
नद्दी रह सते जो खुठेयाम निछज्वतापूर्ण 
ठझसे तीप्तरे व्िश्वुद्धक्री तेयारी करनेमें 
संलग्न हैं ?? 

इन्हें सोबियट-विरोधी बातोन्मादसे 
पी डित संज्ञा देते हुए'हसाकोव कहता है-- 
“अमेरिकाके व्प्वश्ताय विभागके मंत्री मि० 
वेलेसके इस कथनसे कि अमेरिका और रूसके 
पारस्परिक सदुभावनाओंको दूषित करनेवाले 
विश्वशांतिके दुश्मन है, इम रूसी पूर्णतया 
सहमत हैं ”? 

जापानके प्रधान #त्रीको 

सर्वाधिकार 

जापानी रेडियोके ब्राङकास्टसे ज्ञात हुआ 
है कि जापानी पार्लमेंटने कुछ संशोधनके 
उपरान्त युद्धकालीन इमरजेन्सी विलको 
स्वीकृत कर लिया हे। हाउस आाफ 
पीयर्धने भी उक्त बिळपर, निविरोध अपनी 
स्वीक्रुतिकी सुइर लगा दी है। इस बिलके 
पास हो जानेसे प्रधान मन्त्री एडमिरछ उजुकी 
को शाही फरमानोंके जरिये जापानपर 
शासन करनेका सर्वाधिकार प्राप्त हो गया । 


(९) 
पोल सरकारका पुनगठन 
देश-विदेशके बारह पोळ नेवा पोलोण्ड 

की स्थायी सरकार के पुनर्गठन पर 
माए्कोमें विचार कर रहे हें । एक ही समय 
बादिंगटन, मास्को और छन्दनसे किये गये 
ब्राङकास्टमें कहा गया है कि आमन्त्रित 
व्यक्तियोंमें पोरोण्डकी अस्थायी सरकारके 
सदृस्यके अतिरिक्त पोलंड और पोलोण्डके 


बाहर रहनेवाछे अन्य प्रजातन्त्र नेतागण हैं । 


इन नेताओंको छसके परराष्ट्र कमिल्सार 
मोञ्ञियो मोळोटोब, ब्रिदिश राजदूत सर प्‌० 
कारक और अमेरिकन राजदूत मि० डब्ल्यू 
ए० द्देरीमैनकी भोरसे आमन्त्रण मिला है 
जिन्हें तीन मित्र राष्ट्रोंने क्रीमियाके सम- 
झोतेके आधारपर परामर्श जारी करनेका 
अधिकार प्रदान किया है । 
गिरफ्तार पोल नेतां 


__ इद्धयोते गत १३ जूनको सूचित 
माहको रेडिय न 


जांच पड़ताल 


विश्वमित्र # 


इटालीको मित्रराष्ट्रोंकी चेतावनी 


रायटरका विशेष संवाददाता सेसिळ 
सप्रीग सूचित करता है कि इटालीके राज- 
नीति संक्रम मिन्रराष्ट्रोंने इस्तश्नेप कर यह 
चेतावनी देनेकी आःवश्यकुता समझी है फि 
कोई भी इटालीका नया मन्त्री क्यों न ददो, 
उसे मित्र राष्ट्रोके साथ उस समय तऊ “वेधा 
निक सन्धि” कायम रखनी होगी जब्तक 
इटालियन जनता अपने देशी भावी शासन- 
प्रणाडी भोर सरकारकी छझूर-रेखा निश्चित 
करनेकी स्थिति नहीं पहुंच जाती । सोस- 
लिस्ट नेता, सिगनर पेट्रोनेनी द्वारा राज- 
कुमार यूम्र्रके समक्ष यइ विचार उपल्थित 
किये जोनेपर कि यथाशीघ्र में राज्यतन्त्रकी 
जगह प्रज्ातन्त्रात्मक शासन-प्रणालीकी स्था- 
पनाके लिये आन्दोलन करने जा रहा हूँ, 
मित्र राष्ट्रीय कमिशनकी विज्ञप्तिके रूपमें य 
सूचना प्रकाशित की गयी है कि इटालीके 
मंत्रियोंको उस संधिकी शर्ताकी इजत करनी 
होगी, जिसके संशोधित स्वरूपको गत जन- 
वरी महीनेमें इटालीने स्त्रीकार किया है । 


युद्धकालमें जहाजोंका विनाड़ा 
ब्रिटिश नो सेना विभागकी विज्ञप्तिस 
ज्ञात दोता है कि वर्तमान युद्धम मित्र तथा 
तटस्थ राष्ट्रोंके कुछ २७७० तिजारती जद्दाज 
जलमप्न हुए, जिनका वजन २१,१४०,००० 
टन होता है । ब्रिटिश साम्राञ्यके कुछ 
११,३८०,००० टनके "२५७० जद्दाज बर्बाद 
ए। 
अमेरिकाके मे रिटाइम कमिशनके अध्यक्ष 
वायश-पडमिरळ इमोरी एस लोण्डने अपनी 
घोषणामें बताया है कि मुख्यतः युद्वननित 
मबवर्थाके कारण भमेरिक्राके १९५० जह्दाज 
नष्ट हुए हैं, जिनका घजन६,२२७,०७७टन है । 
क्षतिके ये आंकड़े सन्‌ १९३९के पहले सितम्बर 
से लेकर ८ मई, १९४५ के अवधिके अंदरकी 
है । दुष्रमनकी पनडुब्यियों के " इमलों का 
इवाळा देते हुए कहा गया है कि धुरी शक्ति 
की पनडुब्बियोंको प्रशान्त मद्दासागरमें ४४ 
तथा हिन्दुसागर ओर छालसागरमें २९ 
अमेरिकन तिजारती जद्दाजोंको डुबोनेमें सफ- 


लता मिली । 


मिन्रोंकी उक्त सूबनामें स्पष्ट कर दिया गया 
है कि इटालीके ९२ प्रान्वोंमें ४९ पर इटा- 
लियन सरकारका नियन्त्रण रहेगा । पर सभी 
सामरिक योजनाओं तथा जल, थळ भौर 
गगन सेनाके मन्त्रियोंको नियुक्तिके विपय- 
पर पित्र शक्तियोंके साइ और ह्यी- 
कृति भनिब्ायं समझी ज्ञायगी। बाकी 
प्रान्वों में मित्र फौजोंका पूर्ण नियन्त्र रहेगा । 

कम्यूनिस्ट नेता सिगनर दोगडियारीने 
यह हपरण्ट कर दिया है कि वे कोई ऐसी 
सरकार में माग नहीं छेंगे जिसके प्रधान पद- 
वर सोशछिस्ट नेता सिगनर नेनी नहीं होंगे । 
सिगनर नेनी और लिबरछ नेता, सिगनर 
ही तेलपरीने भी स्पष्ट कर दिया है कि थे 
नयी सरकाएमें शामिक नई होने जा रहे ह। 


ड 


हिटलर जीवित हे 
१२ वीं मित्र सेनाके सदर सुकामसे यद्द 
रद्ृस्‍्योद्वाटन किया गया है कि एक गुछ 
नाजी रेडियो स्टेशनका,जों वेसेनबर्गके निकट ! 
से ब्राउकाल्ट किया करता है, दावा है कि . | 
हिटलर अब भी जीवित है और राष्ट्रोद्धारके | 
एक नवे युद्धम जर्मन जनताका नेतृत्व करने 
के लिये पुनः प्रकट होगा । मित्र अफसरोंका 
ख्याळ है कि इस कथनका प्रचारसे अधिक 
महत्व नहीं है ओर यदि द्विटळरके जीवित 
दोनेका समाचार सत्य भो हो, जेसा कि | ४» 
मुमकिन नहीं है, तो उक्त रेडियो स्टेशनके | | 
संचालकको इसकी खब्रर दो, यह संभव | 
नहीं । : 
चीनके लिये वैधानिक सरकोर । 
चीन सरकारके इन्मार्फेमशन विभागके : 
मंत्री डा०वांग श्षिइचेनने कदा दै कि का मिटांग 
की स्थायी कमेटीने चीनर्मे वैधानिक सरकार 
की स्थापनाके लिप्रे नये उपायोंसे काम 
ढेनेका निङचप्र किया है । सर्वप्रथम कुछ 
मद्दीनोंके अन्दर ही सम्पूर्ण स्वतन्त्र चीनके 
अन्तर्गत जिछा जन राजनीतिक समिति 
( डिष्ट्रीकट' पीपुल्स पालिटीकल कौंसिल) | 
की स्थापना की जायगी । इसके अतिरि ! 
आगामी अगस्त मद्दीनेसे राष्ट्रीय सेनामें 
कामिटांगकी जितनी झाखायें हैं, इटा छी 
जायेगी और उसी तरद राष्ट्रीय असेम्बलीकी 
बेठकके लिये निश्वित तिथि( १नघम्ब्रर )के 
पूर्व चीनके समी हकुलोंसे कामिरांगक़ी शाखा 
का अन्त द्वो जायगा । ; 
मि० स्टेटीनस त्यागपत्र देंगे ? | 
यद्यपि अधिकारी अञ्चलासे अबतक इस 
रिपोर्टकी पुष्टि नहीं हुई हे कि अमेरिकन । 
परराष्ट्र सचिब्र॒ मि० स्टेटीनस सेनफ्राश्चि- । 
हको कानफरेन्सके बाद अपने पदले इल्तीफा 
देंगे, पर पूर्ण जानकार क्षे्रोंका कहना है yf 
कि संभवतः यद्द रिपोर्ट सच है और उनका ' 
स्थान साउथ केरोलिनाके भूतपूव सीनेटर 
मि० जेम्स बाइरन्स ग्रहण करेगे । मिथबाइ- 
रन्स स्वगीय राष्ट्रपति रूनवेल्टके प्रमुख सलाइ- * 
कार थे और याश्टा कानफरेंसतक अपेरि- 
काकी परराष्ट्र नीति निश्चित करनेमें उनका 
बहुत द्वाथ रहा है । 


` रिवानद्राप हिरासतमें 

२१ बी सेनाके प्रप सदर सुकामके एक 
समावारमें कद्दा गया है कि ज नोके भूत” 
पूर्व परराष्ट्र सचिब वान रिबनट्रामको ब्रिटिश 
अधिङत अञ्चमें गिरफ्तार किया गया है । 
गिरफ्तारीके समय उसके पाससे तीन पन्न 
बरामद हुए ज़िनमें पहला मि० चचिछ, 
दूसरा ब्रिदिश पररा््र सचिब सि० इडेन 
ओर तीसरा पत्र फीएड मार्शल माण्टप्रोमरी 
के नाम था । | 

रिबानट्रापका जन्म १८९६ में हुआ था. 
आर १९३८ में परराष्ट्र सचिइके पदर 
उसको नियुक्ति हुई। प्रत्यक्ष या ६ 
रूपसे नाजी शासनके प्रारम्भसे ह 


रे 


मार्शल टीटोकी फोजोंने ट्रिएस्टी खाली कर 
दिया है । १३ जुनकी रातसे सरकारी इमा- 
रतों पर अमेरिकन, ब्रिटिश और इटालियन 
| निद्यान उड़ने छगे हैं। मार्शळ टीटोके झल्टे 
उतारल्मिग्येरे भौर युगोहलाव देशभक्तों 
ने शान्तिपूणं दंगते श्र खाली कर नयी 
निर्धारित सीमासे पूवंको ओर जाकर अपना 


'पढ़ाव डाळा है । र 
रायटरने सूचित किया है कि अध रात्रि 


के समय कुछ प्रदर्शनकारी छाल कपड़े ऐकर 
ट्रिएस्ट्रीको सड़कोंसे गुजरे मर इमारतों पर 
फदराती हुई इटालियन पताकाओंको उतार 
कर जळा डाळा । 
कितने भयभीत नायरिकोंने ढरके मारे 

उनके पहुंचनेके पळे ही अपने मकानों से 
इन झण्डोंको उवार लिया ओर किवाड़ 
बन्द कर ली । अधिका रियोंने अबतक इसकी 
ओर अधिक गंभीर रुख अछ्तियार नहीं 
किया है क्‍यों कि इस तरहकी कारवाइयोंमें 
|  ागठेने चाड़े मुख्यतः उच्छुद्डल युवक हैं, 
` | ` परयदि ऐसी हरकतें शीघ्र बन्द॒ न हुईं तो 
' | इसे रोकनेके लिये सख्त करंवाई की जायगी। 
bb. मध्यपूवेकी समस्या 

क रिसक पूर्ण जानकार क्षेत्रों से रायटरको 
ऐसा ज्ञात हुआ है कि मध्यपूर्वकी समस्याको 
छलझानेके लिये पञ्ज राष्ट्रोंकी कानफरेन्स 
बुळानेके फ्रांसके अनुरोधका भमेरिकाने नका- 
रात्मक उत्तर दिया है । 
संतति उत्पन्न करनेमें प्रोत्साहन 

वर्तमान युद्धमें इङ्गलोण्डकी जनशक्तिका 

भीषण हवास हुआ है । कितने सैनिक युद्ध- 
मोर्चपर मारे गये ओ! से निक -भावश्यक्रतासे 
उत्पन्न कितने पतिकी भनिवारयं अनुपस्थिति 
के कारण भी संतति-उत्पत्तिक्रा क्रम शिथिल 
पड़ गया । इस क्षति पूिके लिये पति- 
पत्रीको एकसे अधिक संतान उत्पस्न करनेके 
लिये प्रोत्साहित करनेके उद्द्प्रसे इधर 
पार्लाम्ेण्टके समक्ष एक बिल उपस्थित किया 
गया है जिसके कानून बन ज।नेपर- एकसे 
अधिक संतान हो नेपर माता-पिवाक्रो इर सप्ताह 
९ शिबेब्री घोनस' मिळा करेगा । इस प्रकार 
प्रत्येक जन्म छेनेवाळे दिञ्ुके भत्तेमें ५ शि०की 
वृद्धिका क्रम जारी रदेता । ब्रिटिश फोजमें 
काम करनेवालोंको पुराने भत्ते पून्रवत मिळते 
रहेंगे ओर जिमकी प्रथम सन्ता नको १२मि० 
६ पे०भत्ता मिङता होगा उसकी दूसरी संतान 


१७ शि० ६ प० प्रति सप्ताह भत्तंका हक- 
दार होगी । 2 
महात्माजीकी कृटियाके सामने 


धरना 

अखिल भारताय पाकिस्तान विरोधी 
छांगठनके जेनरछ सेक्रेटरी एछ० जी० थारेने 
घोषणा की हे कि केवळ योजनाके हिन्दू 
ितोंके छिये भनुचित ओर नुकसानदेइ 
` मंशकाको अपना समथन देनेसे महात्माजी 
को रोकनेके उद्देश्यले रविवार ता» १७ 
: £ चे महत्माजीकी छुटियाके सामने 
लले भारतीय पाकिस्तान विरोधी 
'दुरकी ओरसे पंचगनीमें घरना देनेकी व्य- 


ट्रिएस्ट वि ज्वलन्त बल पौरुष थे ई युगोस्लाव सेनाए' हटी कर 


यूनिस्ट पार्टीकी सदस्पतो मे श्रद्ध 

मासको रेडियोने एलान किया है कि 
इसमें कम्यूनिस्ट पार्टीके सदस्योंकी साल्या 
५९७००००० द्दो गयी हे जब कि १९४० | 
ये ३४००००० से कुछ डी अधिक रहे दोगे । 
लेवाल फ्रांस लौटे 


मास्को रेडियोके एक एलानर्मे कहा गयां 


है कि रेवाळको अन्तिम खूपसे फ्रांसके जिम्मे 


सौंप दिया गया । बिना किसी गट्ट और | ४” i 


साज-सामानके ही ढेवाल बोरडियो पहुंचे | 


लन्दनके एक प्रस कानफरेन्सर्मे जेनरळ 

भाइसेन दोवरने ऐछान किया है कि भमेरि- 
€ Cs € 

कन अधिकृत जर्मनीमें जमनोंसे सम्पक न 
बढ़ानेके लिये अमेरिकनसेनिकोंके नाम जारी 
किये आदेशमें उस इंदतक ढिलाई की गयी 
है. जहांतक अत्यन्त छोटे-छोटे जम॑न बच्चों का 
सम्बन्ध है । 


होमियोपैथिक दवासें 


पारिवारिक चिकित्सा व हेजेके बीमारीके 
वास्ते हिन्दी किताब ड्रायर संगुनके लकड़ी 
का बक्स समेत १२, २२, ३०, ४८, ६०, 
८४, १०३ मूल्य ४), ६), ७॥) १०) १२) 
१५॥) व २०) डाक खर्च अरग । 
मजुमदार चौधरी एण्ड कम्पनी 
९८ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता । 


2० हुई कीमत को 


घन कीज, 

व्य्ण ख :, 

: श्रक्रिष्य के न्रिद्‌ 
इल समय 

एण्या मचाए 


इस समय रुपया लगाने की सब से 
अच्छी मदे हैं :-ब्रीमा पालिसी, सइ- 
कारिता (कोआपरेटिब) समिति, बैंक 
और डाकावाने का सेविंग बैंक एका- 
उण्ट ओर सर्वश्रेष्ठ नेशनल सेविंग्छ 
सर्टीफ़िकेट तथा सरकारी शृण । . 


५ गवनेमेण्ट आफ 
| SUS डिपार्टमेष्ट Co ; 


A 


सैनिक आदेरमें आंशिक हिलाई| * < 


म ॒ 
ङ | 


~ आवश्यकताके अनुसार 

झी नसील-ेलड रि पलल :--जो एक, जो ह 
विकार, स्वप्नदोष आदिके कारण सांसारिकसुख Ri 
नहीं कर सक्ते, उनके लिये शत प्रतिशत स्वर्णके प बे धरा 
धझोनसोन”? गोल्यां सचमुच बेजोड़ इलाज़ है। ल 
उत्साह, उमंग तथा सांसारिक-सुख भोगनेकी असीम है! 
होगी । मूल्य प्रति शीशी रुपये ५) डाक खर्च ॥=) महा | 


के ग ट 
सुइफनस[-5०-५ [0\-चरक पुरुषों श्र | 
पतन हो जाता है, उन्हें यह दवा जरा ळगानेसे ही झू 

हि पे 

होती है। दम्पतिक्रो विवाहित-सुखक्ा सच्चा आनन्द ओ छः 

0 “५ ° ४5५ 
पराकाष्ठाका अवर्णनीय आनन्द अनुभव होता है। फ; 
है दिनों तक चलती दैँ। मूल्य पूरी शीशी एफ! 

hat ° शीशी आर 0 

चोथाई शीशी छुपये- ३॥) डाक खच ॥=) अझा। 
खलहम-oN™ ENT-तिला--जिन पुरुपोका शरीर बत। 
प्रकार ठीक होनेपर भी गुप्त भागको नसे निबंछ और शिवि 
कके कारण उत्तेजना मंद पड़ जाती दे, उनकी हृता, सला 
मजबूती प्राप्त करनेके लिये यह घिलहम! तिला अति छ 

मूल्य प्रति पॉट रुपये ५) डाक खर्च ॥) अळी। ५ 
मुफ्त :-श्नी-पुरुपों के उपयोगी सूचीपन्र अवश्य मुफ्त मंगाशे।| छत 


चाइनीज मेंडिकल' स्टोर. | « 
१२, डलहौसी रक्कायर, ईस्ट : ; कलकत्ता | आर 


हेडआफिस : २८ अपोलो स्ट्रीट, बम्बई, शाखायें--नया बाजार देही, 
| वापर 


प्र ग जे ए 


आप देखने में कम उग्र 
क्यों नहीं माळूम होते ? 


आप अपनेको वर्षा छोटो महसूस कर , 
सकते हैं--अगर आप प्रत्येक रातको | 
बाइलबी न्पकी दो टिकिया लेने का सुनदणा | 
नियमपालन करें तो आपका शरीर यौवन £ 
से फुतीला ओर प्रसन्न हो सकता है। 
घाइलबीन्स शुद्र:वनस्पतिसे तेयार होती 5 । + 
ये शरोरकी व्यवस्थाको ठीक करती हैं, : 
रक्त शद्ध करती हैं ॥| 


Re बाइटबीन्स आपको तन्दुरुस्त और अवान 
डोकळ एनेण्ट--स्मियस्टैी स्ट्रीट एण्ड % 


आधुनिक i ~ ढडः 
बोर्ड उक्य 
न्वा 
ठुहछम प्रतिद्चाब 


8२ राम टि मूल्य १॥।) 
परशुराम ट्रेंडिंग कम्पनी 


प्राथना समाज बम्बई नं 
प ३ ने० ४ 


ही अपू | 
मानस्द और छर 
रा है। ३६; 
| | 
NO | धहला ३ फ़ी सदी न लोन ( १९५७) फर्वरी, सन्‌ १९४५ में ‘ii 
| | बंद कर दिया गया था ऑर ११ महीने के भीतर इस ऋण में ११२ सल्ल र शो क ।छव्क णा fh बयूरा { 
री दढता, सल। करोड़ से अधिक रुपया लगाया गया था । ध Sl € NR | 
नला अति इह 


2, „चारी होने की हैसियत से आज आपका स्थान हिन्दुस्तान के घायल 
[फ्त मंगाझे। | तने कम समय में इतनी बड़ी रकम का लगाया जाना पहले लोन के ' संनिकों के बीच होना चाहिए--आपको अपनी चातुरा तथा हृदय की 
'सरेपन का और इस बात का सबूत है कि सरकारी ऋणों में जनता का कोमलता धारा क्ट-निबारण एदम्‌ आणए-रजा फे कार्य सें लग 
! विश्वास है ।३ फ़ी सदी सेकेण्ड विक्टरी लोन भी उन्हीं a जाना चाहिए । 
रात पर जारी किया गया हे, श्रर्थात ब्याज साल में दो बार इनकम य्ब॑स, हिन्‌ की आगज्ीलरी नर्सिङ्ग सवि प्‌ 
'कारने के बाद आपको घर बैठे पहुँचता रहेगा । १५ श्रगस्त, सन्‌ १६१६ ग डाल क ल गे सि दाना ( A Bt 2 { 
के S > के के सफ़द चदा धारण करना बहुत गार का बात ६। नसं का फ्राय मानक , 
बाद श्रोर १५ अगस्त, सन्‌ १६६१ से पढले पहले भ्रसल रक्षम के, माज की सर्वोत्तम सेवा है और इसके आपको गे 
'वापस दिये जाने का जिम्मा लिया जाता है । जितनी रकम चाई लगायें, अहे । -इघ समय आपके स्पा स शीघ्र ही | 
बोई प्रतिबन्ध नहीं । आपकी पूजी पूरीतया सुरक्षित रहेगी! ज़रूरत पर, ee 
पूँजी पूरोतया स॒ भरती हो जाइए ! 


४ जब चाहें मार्केट में बेच कर नकद रक्कम प्राप्त कर सकते हैं; और इनकम «५ न _ 
गर्‌ लागू न हो अथवा कम शरह पर लागू हो, तो वापस मिल युद्ध-काय में सहायता पहुँचाने के साथ साथ इससे एक और लाम 
 भायगा। ३ फ़ी सदी बिक्टरी लोन में रक्रम लगाने से कीमतों को कम, होगा । ए० एन० एस० म आपको उच्च कोटि की जो ट्रेनिङ्ग मिलेगी, 
करने में सहायता मिलेगी! इसके अलावा आपकी बचत की रकम नुक्कः। इसके आधार पर यदि आप चाहें तो युद्ध के पश्चात्‌ शहरी चेत्र में आप } 
| सान के खते से सुरक्षित हो जायगी और आपको अच्छा व्याज मिलता स्वतन्त्र रूप से यइ सम्मानपूणे कार्ये करं सकतो हें। * इसके अतिरिक्त . 
रहेगा। जिन स्त्रियों को गृहस्थो संभालनी है अथवा सामाजिक सेवा के चेत्र में ' 


| यह ऋण आप अपने बैंक दारा खरीद सकते हैं जो सब भरन्ध कर प्रवेश करना है उनके लिए यह चिकित्सा सम्बन्धी अनुभव बहुत : 


देगा; अथवा चाहें तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और कानपुर में उपयोगी सिद्ध होगा। , पूरे दिबग्ग़रे लिये आजही लेडी श्स्दि 


रिज बैक भ इंडिया से या दूसरे स्थानो पर इम्पीरियल बैंक आफ, CR कट र परिण्डेण्ट, सेन्ट जान एम्बुलेन्स 
३९) रा कारी खजाने से खरीद लें? नरश सर्विस में बेतन इस ह्रिगेड ओवरसज, १ गव, मेण्ट प्लेस, 
खाओ या किसी सरकारी ख़ Fe लवा है +- (९) जिनके पास नर्स छा कलवत्त या ले री डिस्टिक्ट सुपरिरेण्डेण्ट 


° ६ रू० सेन्ट जान एम्बुलेन्स »गेड आब सीज, 
223 8०५9 घर्टीफिकेट नहीं दे १०० रु से र का आफिस अ फ ? इन्सपेक्टर जनरल आफ 
AAA ? मासिक 9% ' (२) जिनके पास अठ भा 
बचाइए L ख र दे अ सब उम्मीदवारों म अंग्रती £ खने आर 
र डो में ,रहने री अग, बोलनेकी अच्छी योग्यता छोनी सा इ 
रूपया या d चा ही ठक दोनो tu सुझत | ' \ मर आवेदन पत्र मंगानेके लिए अपी 
और ह ह भोजन और ईधन ह द न मिल किन fiers 
5 ; कोई भी मेडिका जिसकी उम्र १७ 
५ ३५ बर्ष के धीय हो तपा जो ब्रिटिश प्रजा 
दधया किसी भारतीय रियासत की प्रजा हो 
इस सर्थिछ मे भरती हो सर्दी हैं। पूर्व 
योम्ण्ठा की अवश्यकता नहीं होती, किन्तु जिन 
बाहा चो नर्स के काम का पिछला अड आगज़ीलरी नर्सिङ्ग सर्दिस # 
डंदी पेशी पर भरती हो सकती दें । \\ 


- ०१५००१ | महिराओं के डिए सबसे 
अपि कह 


न 
दरिद्रसे घनवान ओर घनवानसे 
बननेका स्वप्न कोन नहा देखटा ! 


5) 
#) ~ 


रखना अनिवाय है कि ज्ञानका संबंध मरस्तिष्वसे और व्यक्तित्वका सम्बन्ध 
केशोंसे है। इसलिये एक रथ ज्ञान और व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए 


डाबर आंवला केश तेल 


( मनोरम गन्धयुक्त केश उपादान ) 
का 


इसके ड़िये ज्ञान और व्यक्तित्वका परमावश्यकता है। इन्हींमें मतुष्य आर 
उसके जीवनकी सफछता सन्नि हत है | अतः आपके लिये यह बराबर स्मरण 


झपने नित्य व्यतरद्र की भ वश्यक वस्तुओंमें स्थान दीजिये * | 
S MS, 
डाबर (डा० एल० के० चम्मन) लिमिटड, कलकत्ता | 


४; पु — ¢ ® पी $ 
वो : ९-देबघ्रा (विद्य); २०हाथरस (यु०धा०), ३-नाणधुर 'स श ०) ६ 


PE 
| ॥लाल म बाल। 


विशुद्धता ओर 
अच्छी 
कालिटी के 
कारण 
अप्पता& में 
ओर 
सेना द्वारा 
व्यवहार 
| ड ज्ञाता 
। 
चिकित्सक | 
इसको 
सिफारिश 
करते हें 


४५ कलकत्ता 


9५" 


॥ कक ५५०५० chic ve ; है 
~ 9003७ ALENT ee 


न मा 
| षा WIA | 
Uy र EF ग € 


'उसकी वास्तविक श्रेष्ठता उस ह 
~ . ~ S | 
अधिक प्रशसनीय गुण के कारण ६ #' ९ 
साहस अथवा पराक्रम के नाम स ल 


[a । 
इसके साथ उस बुद्धि को भी जोई वीर 
जिसका सबूत वह दे चुका है; उस है न 
मूल्य एवम्‌ शुरुता पर भी विचार * 
जिसे वह आजकल कर रहा हैं; १ र ; 
भी देखिए कि वह किस प्रकार ग्र 
ओर स्वयं अपने भावी हित की - १ _ 
रहा है। तब आपको पता लग जा है 
हिन्दुस्तान के होनहार सपूतों में सत्र 46 
मान नक्षत्र वही है । भरती दीं 
आप किसी भी भरती-अ्फसर से १2 


हि 
उने, 


5 


पके 


THE VISHWAMITRA™-. 
टी 


के 


२८-१ कलकत्ता २, जुलाई, १९४५, (०५४०, ]0४, 2, ।945 मूल्य दो आना ; वार्षिक ६) 
यके जानी दुदमन चार टिकियोंमें भर पेट भोजन ।' | 


अमेरिकन देतानिक ढा० हेनरी बौछक ' 
५ और उनके सहयोगियोंने डेढ़ वेके अचु- 
/ संधानके बाद ऐसी टिकिया तैयार की है. 
जिसमें यथे संतुलिव पोध्कि तत्वोके 
अलावा मनुष्योंकी रुचिको सन्तुष्ट करनेकी । | 
क्षमवा भी मौडद है । इस सम्मिश्रणमें सोया- | | 
बीणका बिना चाला हुआ आटा, आल; 

गोदी, विलायती वेंगन भर प्याजका इरा । | 
पौश्कि अड है । इनके अतिरिक्त इसमें अन्य । 


प भाधीसे अधिक मोतोंकी 
0 ढीटपतंगोंपर डरे । मक्ियां हैजा 
 मच्छड़ महेरिया फैलाते हैं और 
ह अन्य कीट-पतंग घातक रोगाको 
(उनका तेजीसे प्रचार ओर प्रधार 
hi 
i योके ३पयोगकी अनेक सामग्रियों- 
(उमे भी इनका वाथ र्ता है और 
हाव सामग्री प्रति वर्ण सिफ ये 
`| नष्ट करते हैं उनसे लगभग 
|, ०००० आद्‌मियोंका पोषण संभव 
पाएँ पतंगॉंकी २९०,०२० विभिन्न 
वर्तमान हैं और केवळ पिस्छओोंकी 
) अधिक किसमें बतायी जाती हैं । 
रावम प्रति वर्ण कीट-पतंगोंसे 
ता जडूलोंकी जो क्षति होती है 
भूर प्रायः २,००,००,००,००० रु० 


तरइ तरहदके बिटामीन तथा शाक-प 

के वे गुण है,जो पकानेके पहले उनमें पाये. /' 
जाते हैं । इस सम्मिश्रणके साथ चौगुन .  ' 
जळ मिलाकर, आध घण्टेतक डब्राळनेके ; 
बाद भर पेट भोजनके योग्य पदार्थ तैयार , 
दोता दै । एक पौण्ड याने ऐसे आघ खेर | | 
सम्मिश्रणसे दस आदमियोंका खाना बन , 
सकता है भौर चार टिकिया एक आदमी 

के एक शामका पूर्ण भोजनका कामदे ।' 
सकती है । इस खाद्य पदार्थका निर्यात खास , | 


न्दुसा 
न्ह प 
ल इत 


| 


ति हनेवाठे क्रौड़ों में. मलेरिया जेंसे 
करो पेछानेवाळे मच्छड़ दवी हैं, 
4 प्रति धर्ण लगभग ११ ३०१००० 
रे मुहमें जाते हैं ओर इन दिनों 
भृतु संख्यामें वेतरह वृद्धि दी नजर 


हे नि iE 


रते हें | पिएन लिये घातक रोगोंको उत्पन्न 


4 मकिल्वियोंका नाम विशेष 
दीर्गः 
(2 


हाज़ बता 


¢, 


F हि । इसके सम्बन्धर्म सबसे भा- 
गेट दीर्गः रत रे यह है कि मक्खियोंका 
खयोंको जन्म दे सकता है। 


र्‌ कीरिं जीवित चमड़ा. 


0 ६ 
क जाता है कि गहरे घावके 
वोद शरीरके उस हिस्सेमें भ- 


पी और कुरूपता आ जाती है, 


राजकुमारी| अगत कौरके निवासस्थान “मनोहर. 
कढ आप अतिथि हैं। साथमें राजकुमारी 


ज्विमळामें मदात्मा गांधी रॉ 
'को जा रहे दै ज्ञां आज 

९ ओर माख्बीयजीके पुत्र श्री राधाओ। माल्वीय है। रद 
MRS किस्मके सियन या टांकेके बगेर ही 


परत उतारकर उस छ- 


पेते he ~ ~ के मड़ेकी डेकी 
व पे पे उसे चिकित्सा नहीं. ने प्टतकके चमः हा निकाछा है । यदि द्विया ज्ञा सकता है। पुरानी प्रणाछीफे 
| धीस लिये चिकित्लाकालमें रक्षित रखनेका ६ जाय तोक व रोगिधोंको जो तरह तरहकी 
बायी था अन्य किसी जीवित निश्चित तापमान उह न i री 
६ be ` So i आयकर मम अमड़े मे अर भीषण बातनाए' सहन पड़ती बॉ, इस 
बरस द्रि की प्रणाली प्रचरित बर्तमान ज्जीबन रद सकता हे ह पमे नवे अलुसंधानसे उनका sn 
~ $ _ शादी गगनसेनाके प्लास्टिक तरइ जलें १ षि या किसी गयाहे। 


अफसर डी० एन० मेथूज- 


कर यूरोपीय सुल्कोंके लिये हो रहा है भौर 
जब प्रचुर मात्रामें युरोपमें भोजनको आष- ५ 
इयकता न रइ जायगी तो शौकीन अमेरिकन । | 


चरनी दिना अधिक कडिनाई उद्याये शीघ्रवासे 
खाना तैयार कर सकेगी । २ हे 


है। फिर चूडोंको दाबतको बात छनकर 


चूहोंको दावत ° । 
चूहे चुपकेसे आकर हमारी खा साम- ; 
प्रियोंको नष्ट कर देते हैं तो इमें क्रोध आता 


लोगोंके आइचयक। डिकाना ही न रहेगा । 
पर सन्तोषकी बात यह है कि यह 'दाष? 
बिरादरी भोजके अधसग्का नहीं है भौर 
न उन चुद्दोंके प्रति, गणेश-चाइन होनेके 
कारण, श्रद्धा-प्रदशनको कोई स्वरूप थी। 
रंगुनके चिड़ियाघरमें सेनाके वेज्ञा निकोने 
वहाँको 'दाघत? देनेका प्रबन्ध 
जि है कि च्‌ दिस काल है 
पसन्द करते है इसकी जानकारी हो सके। । | 
इस प्रयोगकी सफछतापर भारतीष सेताके / 
अत्रकी बचत हो 
दे प रे सती Ps 
चुद्दे अळग-अळग ६ ख्थानोंमें रखे गये हूं) 


प्रत्येक स्थानमें बांसकी बनी रक 
तरइ-तरः के नाज रखे गये हैं और इस 
पता लगाया जा रहा है कि ये सुददे 


नाजको अधिक तेजीसे खाते हैं ह 


| है चलती चक्का | 
88 क कू वर के यू कब यूठ वठ क 88 
सामाजिक खटमिट्टी 


एक सम्पन्न सवछरजीके दुलरुआ दामाद 
यह कहकर रूह गये कि इम भगर लेंगे तो 
बस, 'सेन-गुप्ताः धोती छेंगे घर्ना नंगे ही 
ना स्वछरजीको कई शहरोंकी 
घळ छाननी पड़ी ओर एक जाह, चोर 
बाजारसे, १०६) में सेन-गुप्ताका एक जोड़ा 
मिला 


चाळ विवाइ विरोधी आन्दोलन है 
किन्तु वृद्"ोंको कबड़डी खेलनेके लिये मंदान 
एकदम साफ कर दिया गया है। प्रतिवर्ष 
काफी संख्यामें ऐसे-ऐसे बुदे नोशा बनते 
है जिनकी पत्नी उनकी पर-पोतीसे भी कम 
उन्नी हुआ करती हैं ! इस बारकी लाानमें 
भी ऐसे शादियोंकी कमी नहीं रही । 


अन्न नही मिलता, घस्त्र नहीं मिलता 
फिर भी बिवाइकी फसल जोरदार 
रही है | देरकी देर शादियां हुई हैं भोर 
मिठाइयोंकी बहार रही है । तिलक, दान, 
दहेज भादिमें भी, जमानेकी रफ्तारसे नाजा- 
' यज प्लुनाफेका लोम घुम आया है । घर रूपी 

। षेळका दाम अटगुना अधिक हो गया है। 
| इसमेनतो कोई कण्ट्रोलद्दी है भोर न केशमेमो 
मांगनेक। खतरा ! इस सामाजिक चोर- 
बाजारी-झामद्नीसे कई छोगोंने फेन्सी 
स्टोर भोर सपर-वारकी की स्थापना की हे! 


| एक प्रेमीने अपनी प्रेमिक्राकी नाक इस 
लिये काट ली है कि बह उड़कर कहीं और 
 जाचाचाइरहीथी! भवन बांस रहेगा 
` आरन बांढरी बजेगी! 


है. + 
 लबनठके छाल मुइल्लेमें एक ग्रेजुएट 
` कन्थाने अपने भाबी वरको जयमाळ आदि 
') पहबानेके बाद विवाइ मण्डपसे वेयरिंग 
बाप कर दिया । नोशाकी पवछनकी जेबमें 


* + 
कहा जाता है कि दूल््ा, जो ख्याळी- 
तं सुइल्छेका निबासी था, द्वारचारसे 
लेकर रातके दो बजेतक भपने दोनों हाथों 
को पतछनकी जेवर्मे छिपाये रखता था और 
` उन्हेंकमो भी बाहर नहीं निकाळता था। 
इल हरकतने छोगोंके मनें शंका उत्पन्न 
कर दी भौर अन्तर्मे पुरो हितनीके द्वारा बढ़े 
` दूल्देवे पुरोहितजीने अंजलिदानके लिये 
बो हार्थोको बाहर निकाछनेका आग्रह 
। बरपक्षवाठोंने इसपर क्षापत्ति की 
घुरो हितन्नी भइ़ गये और उन्होंने 
कि जबतक इस वेदथिट्टित दिचिका 
"नहीं किया जाता ततक विवाह ही 
होगा । दूल्हे नेते ही अपने दोनों हाथ 
| जेबोंसे निकाठे वेते हो धुरो दित 
९ चि उठे कि दूल्हेके दोनों 
पांव ही ड'गहियां हैं। जब 


ते दे दो बाह्तवर्मे दृल्हेके एक हाथ . 


§525. ४५५५०७ पृटके लिये डि पण सिह अपनी ऋ कि > ~ ~ 
पटक [ल्य 
‘0: 
(पे) 
“सरकार, इतनेमें क्या मिछेगा १? 
“अबे, तेरा पेसा लेकर में कहीं भागा 
जा रहा हूँ। कह दिया कर मिल जायगा । 


छेकिन नहीं 
“सरकार में आपको थोड़े कुछ कह रहा 


हु" । तीन आनेमें आप जानते दी हैं कि इस 
महगीके जमानेमें खाने भरकों कुछ न 


मिलेगा ।? 


“अबे, वेक्रारमें जबान मत लड़ा। एक 
बार मेंने कह दिया । तुम्हारे खानेका ' मेने 
कुछ ठेका नहीं छे रखा है ।”? 


ऊचे स्वरमें छाल झखें किये हुए घाबू 
जी बोले । f 
गड़ादीन चुप हो गया। करता ही 


क्या ? ज्यादा घोलता तो कदाचित बाबूजी 
का हाथ भी उठ जाता । खोचमें पढ़ा हुआ, 


उसने अपने घरकी राइ ली। 
“तीन भनेका डेढ़ पाब आटा हुआ। 


कल भी चुला नहीं जला था और आज्ञ! 
पूरो मजदूरी चार आने मिल जाती वो कुछ 
हो भी जाता | छेकिन...... २? 


“जाने कब यह लड़ाई खतम होगी । 
इस महंगीमें दोनों जुनकी कौन कहे एक 
जून भी पेट भरना दूभर है।” 

“अब करसे घहां मत काम करने 
जाना । दिन भर मर-मर कर काम करे भौर 
येसा देनेमे यद किल्लत। जब पेट ही न 
भरेगा तब काम क्या होगा।”? 

“ह, करू' भी तो क्या करू ? अच्छा 
यह तो बताओ खाया किससे जायेगा ! नौन 
तो है न! कद्दो तो गंजीका पात तोड़ ळे 
भाऊ । डसीसे एक-एक.रोटी खा छेंगे |”? 

“हां,” कहकर गङ्गादीनकी घरवाली 
उडी चुरा जळानेके लिये और गझ्ादीन 
अपना फटा हुआ अंग्रोछा कन्पेपर रत्लकर 
चल खड़ा हुआ | 

(के) 
“अबे कोन गंजी, उखाड़ रहा है १? 


गरज कर ठाकुर प्रताप बद्दादुर सिंहने 
कहा । 

गङ्गादीन सहम गया; उसके हाथकी 
सारी तोड़ी हुई पत्तियां गिर पढ़ीं। 

“महया, में गंजी नहीं उखाड़ रहा ई । 
पत्तियां तोड़ रद्दा ई । यद् देख छो भैया । 


खानेको जी चढेगा तो भइयासे मांग न 


छपा? कपा भश्या सेर-दो सेर गंजीके 
लिये इनकार कर देंगे १? ` 

“अबे निकल तो पइछे। खड़ा-खड़ा 
बातें थना रहा हे। चोरी, उपरसे सीना 
जोरी। चलो भान तुम्हारी अच्छी तर्द 
खबर ळी जायगी ।?? 

डाकुरने कड़क कर कह । 

खेतके बाइर आते आते ठाकुरने गड़ा- 
A चार घुसे और थप्पड़ जमा 


“भइया--?? आंखोंमें आंसू भर कर 
गझ्ादीन इतना ही कह पाया । 


“सझ्या-ब हया नहीं ६ 
के पास 0. कछ नहीं चछ सीधे बाबू 


में सच कह रहा ई मह्या ।?? 
“अभी सच भौर झुहका पता छग 


ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिंह अपनी 
दाळानमें पलगपर बेरे हुक्का पी २हे थे । गांव 
के दो-चार ओर लोग भी घेठे हुए थे | ठाकुर 
साइब अपने बढ़े लड़के छन्द ब्रहोटुर सिंह 
से किसी मुकदमेके बारेमें कुछ पूछ रहे थे। 
सन्तोपप्रद उत्तर न पाकर झु झळा उठते थे । 
ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिंह घड़े क्रोधी थे । 
गुस्सा इनकी नाकपर ,रइतो था। जिसके 
ऊपर नाराज दो जाते उसकी सामत आ 
जाती। जो कुछ भी आगे पा जाते उपीसे 
मार बेहते । परिणामका ध्यान.न रखते। 
इन्दका जैसा स्वभाव इनके मझले लड़के 
प्रताप षद्दादुर सिइका भी था । 

आगे-आगगे प्रताप बहादुर सिं, पीछे- 
पीछे गङ्कादीन अपराघीकी भांति आया । 

“बाबू, यइ साला गंजी उखाड़ रहा 


था। बहां तो में पहुंच गया और देख लिया 
नहीं तो.....- 
पहुंचते दवी प्रताप बहादुर सिंइने कहा । 


बीचहीर्मे बाव काट कर गड्गादीन घोल उडा । 


“नहीं सरकार, जवानी कसम पत्ती तोड़ 
रहा था । भळा--'? हि 
डाकुर प्रसिदनारायण झल्लाये हुए थे 


डी । इस घरनाने आगमें घीका कराम 
किया । 


“अते सरकारके बच्चे, तुम्दारे घापने 
ही तो लगाया है जो पत्ती तोड़ रहे थे। ऐ', 
आँखोंमें घूल झोंकता है साला ।” 

पास ही एक मोटासा इण्डा रखा हुआ 
था; उसीको लेकर ढाकुर साइ जुट पढ़े । 

गंगादीन चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था 
८ में पेकसूर हुँ सरकार। मेरी भी छन 
लीजिये । मुझे नाइक मार रहे हैं 

“साले तुम्हारी इड्डी इड्डी चर कर 
दू'गा । बेकसूर हैं ये ।?” 

उन्होंने किया भी घड़ी । जो कुछ कसर 
बाकी था उसे उनके मझले लड़क़ेने पूरी कर 
दी । यहांतक कि गडा दीन बेहोश हो गया । 
उसके द्वाथ पैर बेकार हो गये । माथेसे खून 
की घारा बह निकली । 

ठाकुर साइबने हांफते हुए कहा, “अब 
मत मारो सालेको । अभी पुलिसके इाथमें 
दे देते तो बेटा छ महीनेके लिये चळे जाते । 
जितना दी इन लोगोंके साथ रियायत 
करो, उतना ही बढ़ते जाते हैं । देखो, पंडित 
जी इसके सु इपर पानी-वानी तो छिड़को। 


कहीं मर न जाय | भवे खदेरुआ पानी तो 
ला जरा ।? 


ठाकुर साइब घबड़ाए हुए थे । 
उसके मु'इपर पानी छिड़का गया। 
थोड़ी देरमें बह होशर्में आ गया । ठाकुर 


साइबके चार नोकरोंने उस्ते उदाकर उसके 
घर पहुंचा दिया । 


+ 
(छि) 
“हया, भइया बेटत्रा : हुआ । बोलो 


जल्दी इमें क्या देते हो महया |? 


दू'ता तुम्हें सलोनी ।?? 
“नहीं भइया वादा नहीं । बच्चा तुम्ह 


पर पड़ा है । चेहरा-मोहरा सथ कुछ तुम्हारी 
तरह है ।'? 

गंगाकी खुशीकी सीमा न रही । कलकी 
चोटोंका सारा दुद जाने कहां जाता रहा । 
उघ मोठे बाळककी नाई जो मिडाई पाकर 
अपने दुद को भूर जाता है भौर रोना बन 
कर देता है; किन्तु दुःखोंकी बिए्ट्तिका 


“मेरे पास एक सा 
क जो गुड़ बेचा था उसी 
है। सौरके हि ५ सप्ाहा ॥ 
अच्छा, जो इ ै सैं ९ ह ४ 
देखा जायगा ।?? 


मठ 
mh 


ए ध् 
क्र दर ग 


/ विचार 


सलोनीका घर गादी 
था। गाँवके नाते वह ग्नी 
लगती थी । सलोनी बड़ी गी। 
लेट गया । पीड़ा फिर होने ग | 
हिनु कराइना बन्द हो गपा | | 
पीड़ाको सहन करनेकी शकत कष ह ममर 


ए 
आधीसे भधिक रात बीत छौ 
पीड़ाके कुछ कम हो जागेसे गंदी वार, | 
ळग गयी थी । पिछली सारी एत १. 


न आयी थी। 
“इया. भइया ।” 
सलोनीने भाकर जगा ह 


बड़ायी हुई आकर कहने री। 
““्मह्या, भाभीके पेटे षरे । 
पीड़ा हो रही है। मने तेलकी माहि 
घहत्‌ की छेकिन कुछ अ | 
। रह रहकर पीड़ाके मारे वेहोश 
है । चार-पांच घण्टे. रात और होगी| 
हो जाये तो ज्ञानू. काकीको बुश १ 
बढ़ी द्ोशियार हैं इन सब्र बात 
जानमें तो सदीसे यह दद हो हा [ 
सदी भी तो बहुत है ।” / 
“कितनी देरसे हो रहा i | 
गड़ादीनने भव पूछा ! भं 


सजादे 
भोचक्का-सा बेडा था। 
८पुक घण्टेसे ऊपर हो रहा i कि हे 


सलोनी चली गयी । गड़ादीन # 


रखकर कुछ सोचने छगा। . »॥ 
तनेमें सलो नी चीखती ई ग 


है नी 
| बे ! 


हो गर्यी । न ६ ब मीन 
गङ्गा मूतिबत ब htt 
गया । सलोनीकी भा EN a, 
चिर मूर्छाका छू A तिः 
सोनीने रोते हुए | । 
ही गोदी में डाल बोर ते 
गये । बचा ८4९] पाइ 
RE अपता सि ५ 
थी ऽ 
5 sb मा 6 ब्म न 
भाकाशमें चन्द्रदेव बा LN (ण 
सु'इ छिपाकर मानों * पट छ 
थे ; इस:भूतलपर गा गैर वी ३ 
हुआ ही जन्म US भि 
रोता र Ms 
तक उसीकें बिही ge 


जिनके मनमाहीं । 


bin कछु नाहीं ॥ 
से ह 

ht 
न उसक्ष /' ZN ट { 
फेशन | | ७१ 


कहा 
[भी कह 

i” हि 

पवार करारी तोरे बढ म की गयी 
था उप, kt धा मोडतकी SU र ke 
सपारा भी fF जुछाई Pr f न 
में हित |) दी प्री ताकि प्रविनिधियाको 


विचार परामर्श करनेका अवसर 

डे क्रि सम्मेहशन शिमला- 

( गड्गादीजे इ; || हुआ है कि २३ 

ञ ऐ in । क्विन क एरणासे, !कर्ता काठ5- 
ka > पि 

| दे गारी | ता सम्मेलनम्ी बैठक ह्थगित 
ह ी। i इत पंक्तियोंके लिखनेके समय 
_ |) rf 

ए दो श | हमावारोंसे कुठ भी पता नहीं 

न्द हो गया ३} ॥ 


FY 
tt 


की शक्ति था र म्रमेलतका उदबाटन करते हुए 
(ए) कहां था कि “हम लोगोंकी 


क रात दीत इ खा, बुद्धिमत्ता ओर सदिच्छाक्री 
जने पाह, सिर्फ भारतकी आंखोंमें ही 
झी सारी रात ग ही भांखोंमें । मेंने अपने ब्राड- 
था । एड कष डवा धा कि 'भूल जाओ ओर माफ 


r” है नीतिसे सबको काम छेना 


गाकर जगा ता ले पुरानी शब्र ता, राग-द्व पके 
_ कहने गी | | झर) पार्टीबन्दी और जाति- 


~ 


के पेटों हो तिरके ददले ऊपर उठकर भारत 
मैने तेलकी ब्रन गात--8० कोटि भारतीयोंके 
ठ फायदा दई {| सोचनी चादिये।?? कांग्रेस 
छु कप झी _ ~ 

के मारे बेहोश लिने इसी भावनासे प्रेरित होकर 


CN 


रात और होगी टिको पूर्ण अधिकार प्र दानकर 
काढीको दुहा गीगीत प्रतिनिधियोंके साथ सम्मे- 
न सक्ष बाति होनेकी अनुमति दी है। 
इ ददे हो दितिक हष्टिसे कांग्रेस सङमे 


2 गंौका कोई स्थान नहीं है उन्होंने 
भे हो रहा! अपनी स्थिति समझाकर 
पूछा । र| "र रहना ही उचित समझा । 


भानादने यह बात ब्िळकुङ पण्ड 


2) 


T\ vf मु 
पर हो का | काग्रेसका रुख रचनात्मक है 
। गद्गादीर गा | गो । फ़िर भी दुर्भाग्यकी बात 
छगा । पि मेहन, करिसी निश्चित परि- 
दीली हुँ ब हव सका । सम्मेलनके सामने 
7 भाभी वो रौ । पो उपल्थित हुई हैं, और कौन 
थ नई | $ हि जिम्मेदार है, इसपर 
रीका र कहा जा सकता जबतक 
गामीकी हर $ वक्तव्य मारे सामने न 
रण कर श्म ति नाजुक अवश्य हो गयी 
रचेको ब शोजाइूको कांग्रेत चकिंग 
या! गा) |, 'िमछामें तत्काल चुळोनी 
| ज्रोएगोएे ० णत जवाहरछाल नेदरहने 
[सिए ५ पार द्वारा सूचित किया 
pr केमेरीकी बेठककी प्रती क्षा 
निद्राम, “१० ऽषे जल्द शिमला आ- 
दलों की $ हि ही जीकी तरहही देशको 
{ क्ष a पे विस्वास है। वे उडझनको 
री ३ | शो कुछ करेंगे राष्ट्रीय 
है शोर > करेगा । कांग्रेसके 
ता री ३» रोष्ट्रीयताकी मर्यादाका 
श्री देडोंको जहदांतक ढीछ 


दी जा सकती है, राष्ट्रपति 
घद्दांतक ढील देंगे, किन्तु 
ताली दीनो दाथोंसे बजती है । दील देनेकी 
भी एक सीमा है। यदि दूपरे दछ कांग्रेसकी 
राष्ट्रीय उदात भाषनासे नाजायज फायदा 


उठाना चाहते है तो उ 
किया जा सक्ता है । 


शान्तिका घोषणा-पत्र 

_ पचास राष्ट्रोंके नेताओंने सेन क्रांसि- 
सको सम्मेलनमें विश्व इरक्षा और शान्ति 
स्थापनके लिये एक अन्तर्राप्ट्रीय संगठन 
वनानेके सम्बन्धमें नौ सप्ताइके रोमान्नकारी 
विवार-विमरके बाद गत २५ जूनकी आधी 
रातके सम्य विश्व छरक्षा योजना सम्बन्धी 
घापणापत्रपर अपनी शवीकृति दे दी दूसरे दिन 
उक्त घोषणा पत्रपर सम्मिलित राष्ट्रे प्रति- 
निधियोंके इस्ताक्षर भी दो गये । यृ 
घोषणा पत्र, जिम्तकी रूपरेखा अन्यत्र प्रका - 
शित है, संसारकी भावी शांतिक्ा आधार 
बनेगा । आनेवाली दुनियाकों युद्धके अभि: 
शापसे वाना, नर नारी और छोटे-बढ़े 
सभी राष्ट्रोंके समान अधिकारको स्वीकार 
करना तथा न्याय ओर उत्तरदावित्वोंका 
सम्मान करना, शान्तिपूर्ण वेध उपायों तथा 
समझोतों द्वारा झाड़ोंको दूर करना एवं 
आततायीको दुण्ड देना इस विश्व सुरक्षा 
संगठनका कर्तव्य ओर उत्तरदायित्व होगा। 
इस कत्तव्य ओर उत्तरदायित्वको प्रभावशाली 
ढझसे पूर्ण किया जा सके, इस उद्देश्यसे इल 
विश्व सङ्भऽनके मातहत एक अन्तराष्ट्रीय 
सेना रखनेकी व्यवस्था की गयी है। यदद 
सङझ्गऽन सफल होगा या पुराने राष्ट्र सहुकी 
तरह यह भी महान नेताओंकी धालोंका 
शिक्कार दोगा इसका उत्तर तो भविष्य ही 
देगा । किन्तु पंडित जवाहरला नेइरूके 
शब्दोंमें मूक समस्याओं ळर, जिनके द्वारा 
ही विश्व शांति और छरक्षा लायी जा 
सकती है, समाधान नहीं हुआ । इसमें संदेह 
नहीं कि शांति और न्यायकै भाधारपर 
प्रतिष्ठित एक विश्व व्यवस्था स्थापिंउ करने- 
की प्रबळ और व्यापक अभिलाषा. सब 
देखी गयी है । “किन्तु”, पंडितजी कहते द 
कि “कडिना इयां बहुत बड़ी थीं और दुर्भा- 
ग्यक्की बात हैं कि उनपर विज्ञय नहीं प्राप्त 
की जा सकी ।” कठिनाइयां क्यों न्दी 
मिंटायी जा सकीं ? पंडितजी कहते हैं कि 
'८यह सत्य है कि आज वास्तविङृताका यढ 
तकाजा है कि महान शक्तयरोंडी स्थितिको 
स्वीकार किया जाये, तथापि अस्य राष्ट्रोंकी 
ह्थितिकी उपेक्षा भी-जैली की गयी हु न 
की जा सकती । महान्‌ शक्तियोंकी 2 
दन्द्िवा बनी हुई दिल्लायी देती है भौर 


इसका परिणाम अनिवार्य से यद्दी र 
क्रि छोटे-छोटे राष्ट्र क्रिप्तीन Ra 
इबन्दी करें 
[थ अपनो गरोइबरई ह 
Ws कागजपर छोट-बढ़े राष्ट्रका a 
नाधिकार स्वीकार क्रिया गया है RS 
पर शासन क्रनेकी महत्वाकृक्षा ब 


निवेशों आर 
मं बनी हुई दे । यद बात उप 
स उं बर्तमान स्थिति सिदार 


ओर वर्किंग कमेटी 
कहावत है कि 


नको केसे सन्तुष्ट 


ङ्ङ स्पष्ट है। अतएव नेइरू्ीके शब्दों में 
घड़े-बढ़े राष्ट्रीकी यह मनोभावना जबतक 
बनी रहेगी तबतक संसारमें शांति नहीं दो 
सकती । “काङनियों और सातदइत देश्ॉपर 
भाधिपत्य जमाये रहनेकी यह इच्छा ही 
अशांति और संवर्णकी सृष्टि करेगी । क्योंकि 
उपनिवेश ओर मातइत देश भी स्वेच्छा- 
पूवक इस ल्थितिके सामने घुटने नहीं टेकेंगे ।?? 
पंडित जवाहरलाल नेइरूके उक्त वक्तव्यकों 
सामने रखकर जब इम .सेन फ्र|सिस्को 
सम्परेलतकी कार्यवाहियोंपर इष्टि ढालते रह 
तो भविष्यके सम्बन्धमें घोषणापत्रके द्वारा 
दिल्लायी गयी आशा और विश्वासकी 
ज्योति क्षीण पढ़ जाती है। इसमें सन्दर नहीं 
कि सद्दी दिशामें कदम उठानेका कुछ प्रयल् 
किया गया है किन्तु महान !राष्ट्रॉके 
स्वार्थाने उधर अधिक प्रगति नहीं होने 
दी । पांच मदान्‌ राष्ट्रोंके अधिकार, ट्रल्टी- 
झिप, जेनरळ अेम्बरहीके अधिकार आदि 
प्रइनों पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो सका । 
इसका कारण यद्द है कि किसी प्रइनपर 
सही निर्णय पहुंचनेकी अपेक्षा इस बातपर 
भधिक ध्यान रखा गया कि पांच मद्दानमें 
कोई असन्तुष्ट न होने पाये। अतएव पचास 
ाप्ट्रोके स्वाथोके' सामने पांच राष्ट्रोंके 
स्वार्थ दी घूम फिरकर सामने आ जाते थे। 
ऐसी स्थितिमें संसारकी शांति पांच मद्दान्‌ 
राष्ट्रोंकी स्वाथ-श्ड्छाके साथ जकड़ी 
हुई है । 

सेनफ्रांसिलको सम्मेळनके भन्तिम 
दिनके पूर्ण भधिवेशनमें भाषण करते ` हुए 
अमेरिकन राष्ट्रपति टू. मेंनने कद्दा था किः 
“अत्याचारियॉको इटाना ओर स्वतंत्रतासे 
वंचित कपनेवाले बन्दी गृद्दोंको नष्ट करना 
जितना सहज है इनको जन्म देनेघाऐे, बछ- 
द्राढी बनानेवाछे विचारों ओर भावनाओं- 
को मिटाना उतना सहद न्दी है। युद्ध 
क्षेत्रकी विजय आवश्यक और वांछनीय 
है किन्तु पर्याप्त नहीं हे । छशान्ति, स्थायी 
शान्तिके लिमे आवश्यक है कि भूमण्डलके 
सुसम्य मनुष्य गतदशाब्दीमें संसार भरमें 
व्याप्त की गयी, कुटिित भावनाको मिटा 
डाङनेकें लिये कृत संकल्य हो जायें ।” 
किन्तु गत दशाश्दीकी कुत्सित मनोभावना, 
(कासिउम)को जन्म देनेवाळी पूंजीबादी और 
साम्राज्यवादी भावना जबतर बनी रहेगी 
तबतक फाजिज्मके वतमान रूपको भलेद्दी 
मिटा दिया जाये वदद किसी न किसी रूपमे 
बना दी रहेगा । हि 

प्रे सिदेण्ट टू. से नने यह डोकी कट्दा है 
कि इमारे निर्णेयात्मक कार्योपर उन लोगों- 
दी भाशाए' बंधी हुई हैं जिन्होंने इस बुद्धः 
में अपना जीतन उत्प्र्ग किया दै, जो 
जीवित हैं और जो आगे ज्म छेंगे। यदि 
हम सफङ न हुए तो इम लोगोंकी स्वतंत्रता 
और एरक्षाके लिये जीबन बलिदान करने 
बाडोंके प्रति इम विश्वासघात करेगे । 
इसमें सलेइ नहीं कि प्रे सिडेण्ड टू.मेनकी 
यह सदिच्छा अभिनन्दनीय है । ङिन्तु क्या 
स्व॒तंत्रताके प्रश्‍नपर विचार करनेके समय 
इम उनके प्रति बिशबासघात नहीं कर चु$ ? 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायके सिद्धान्त्रोंकी चर्चा 
करना, उनकी घोषणा करना एक बात है 


और उनको कामें परिणत करना दूसरी 
घात है। प्रस्तावित घोषणापत्रमे उल्लि- 
खित उद्देश्य और सिद्धान्त, संसारके अद्ध- 
स्वतंत्र और अद्ध. परतंत्र इन दो भागोंमें 
विभक्त रहते हुए, सफल होंगे, ऐसी आशा 
करना उचितसे उधिक है । 
जेल छुक्तिपर वधाई 

संसारमें नौरशाहोको छोड़कर ऐका 
कोन व्यक्ति दोगा जिसे पंडित जवाहरछाल . 
नेहरू एवं अन्य काँग्रेस नेताओंकी सुक्तिपर, 
जिनको बिना किसी विचारके प्रायः तीन 
सालतक देश प्रेमक्रे अपराधके कारण जेलों में 
डाल रखा गया, प्रसन्नता न हुई दो । इस- 
अवसरपर माइांल चांग कशक, सर स्टेफोर्ड 
क्रिप्स और स्वतन्त्र मजर दुलके सेक्रटरी 
मि० फेनर ब्राक्वेने पंडित जव्राहइरळाळ 
नेइरूको बधाईका सन्देश भेजा है । माशेळने 
अपने सन्देशमें लिखा है “नेसे आपकी 
मुक्तिका संवाद पाकर मुझे अतीव प्रसन्नता 
हुई । पिछले कुछ दिनोंसे भापके लिये जो 
भारी चिन्ता थी अन्तमें बह दूर हुई । मादम 
चांग भी जो इस समय संयुक्त राज्य भमे- 
रिकामे हैं, आपकी सुक्तिका लमाचार छन- 
कर अत्यन्त प्रसन्न हुई हैं। आपका मित्र 
दोनेके नाते आपके छन्द्र स्वास्थ्यक्की कामना 
से यइ सन्देश आपको भेज रहा हू' |?! यदद 
सभी जानते हैं कि मार्वाछ चांग केशकने, 
जब्र अवसर आया है, तभी कांग्रेस नेताओंको 
खासकर पंडित जवाइरलाल नेहरूको विश्‍व 
के ऐसे सङूटके समयमें जेलमें डाळ रखनेकी 
ब्रिडिश नीतिको विश्व झास्तिके हिमे 
अद्दितकर ओर अवांछतीय बताया है । सर 
स्टेफोडने, जो ब्रिटिश सरकारके पक सद- 
स्यके नाते इतने दिनोंतक पंडितजी पुं 
अन्य कांग्रेस नेताओं को जेलमें डाळ रखने के 
अविचारके लिये आंशिकरूपसे जिम्मेदार हैं, 
अपने सन्देशमें कहा है कि “धन्यवाद है कि 
आप ओर आपके साथी एक बार फिर मुक्त 
हें । इस बातकी जबइंसत आशा है कि रचः 
नात्मक कार्यक्रमका नबीन युग आरम्भ 
होगा । पूणं सदिच्छा ।” ब्रिरिश राष्ट्र एबं सर 
कारकी नेकनीयती तथा सदुमाबनापर यह 
निर्भर है कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्लकी सदिच्छा 
पूरी द्ोगी या नहीं । मि०फेनर ब्राकवेने बधाई 
भेजते हुए भारतीय स्वतन्त्रता ओर अन्त- 
राष्ट्रीय समाजबादकी स्थापनाके लिये अपने 
सहयोगका आश्वासन दिया है । फेनर ब्राकमे 
पार्लमेण्ड एवं :बाहर हमेशा भारतक्धी 
स्वतन्त्रताके लिये लड़ते रहे हैं । इन छोगों- 
का सहयोग और आश्‍वासन इस घातका | 
सबूत है कि भारतीय घ्वतन्त्रताके छिये 
लड़नेवाली कांग्रेसके नेताओं एवं समर्थकों 


को जेडोंमें डालकर बिरिश सरकारने अन्त- | 


ES 


राष्ट्रीय सहयोग ओर शान्तिके मार्गको 
भधिक वटकाकीर्ण बनाया हे । २8 
नया संसार-- 


समाजका सामूदिकरूपसे समाजबाः 
सिद्धान्तो ओर नीतिके आघारपर छ 
एवं व्यक्तिकी अधिकते अधिक स्वतः 


बताते हुए कि नवीन घिइब 
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छाल नेइरूने कहा कि “मुझे इसमें जरा भी 
सन्देइ नह है कि नवीन विशव व्यवस्थाके 
आधारमें समाजवादका बहुत बड़ा दिस्सा 
होगा, तथापि में आशा करता हू कि 


व्यक्तिगत स्वतन्त्रताकी बहुत दूरतक रक्षा की 


जायेगी । जद्ांतक हिन्दुस्तानका सम्प्रन्ध 


| | मे चाइता ई कि,-इस बातका ध्यान रख 
EK औँ _ 
` कर कि संक्रान्तिकालमे ओर जो डथरपुथल 


ठथा परिवर्तन हो रहे हैं उनके दोरानमें इस 
सामखझुत्य भौर संगठनके छानेके मार्गमें 
बहुत सी कठिनाइयां आयेंगी,--इस तरइकी 
चित्र व्यवस्था छानेका प्रथल करनेवाछे 
राप्टरोके साथ दिन्दुस्तान सहयोग करे ।” 
पंडितजीका यद्व स्पष्ट मत है कि विश्वमे 
तबतक शाति नहीं ददो सकती जतक देशों के 
बीषमें राजनीतिक और आथिक संघर्ष बने 
रहेंगे ) अतएब अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोंको छ- 
नियन्त्रणे ळानेवोळी विश्वसनीय एवं 
सम्माननीय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाकी स्थापनाके 
लिये आवश्यक है कि देशोंके राजनीतिक 
“और आर्थिक झगड़े जद्दांतक सम्भव हो मिटा 
ढाऐे जायं । इस तरदकी व्यवस्था तभी स्था- 
पित दो सकती है जब उसमें भाग छेनेघाले 
सब देश राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त होंगे एवं 
विदेशी दासता और दमनका भाव किसी 
देशर्मे न हो गा । 


ये भारतीय कम्यूनिस्ट-- 
विदेशी कम्यूनिस्टॉकी नीतिपर चढने- 
बाळे भारतीय कम्यूनिष्टोंने सदा राष्ट्र- 
बिरोधी नीतिका भवलम्श्न किया है। 
“नवाबोंका साश्राज्य” नामक पुस्तकका रच- 
यिता ब्रिटिश कम्यूनिस्ट विलियम इचि- 
न्सन जैसे विदेशी कम्यूनिस्टोंसे अनुप्रेरणा 
प्राप्त भारतीय कम्दूनिस्टोंने कांग्रेसके देश- 
पूज्य महदात्मा गांधी, भार पं» जवाहरलाल 
जेते नेताओंको भारतके पूजीबादियोंका 
दछाउतक कहनेमें द्विधा नहीं की। देशकी 
वस्तु स्थितिपर इन्होंने कभी इष्टि नहीं 
डाळी । इसीसे उस दिन बम्बईके जिन्ना 
हालमें एक प्रेस कानफरेन्सम्रं पण्डित जवा- 
इरछाल नेहरूको इन भारतीय कम्यूनिस्टों- 
की नीतिपर प्रकाश ढालते हुए यह कहना 
पड़ा कि “मू बात तो यहद है कि कम्यू- 
निष्ट नीति उस देशकी स्थिति भौर दृष्टि- 
कोणके अनुसार नहीं दोती जहां ब्द काम 
में झायी जाती है बलिक रूसकी वेदेशिक 
नीतिके भनुकू ओर अनुरूप उसे स्थिर 
किया जाता है । रूपसे एवं जो मद्दान प्रगति 
उसने की है उससे मुशे पूण सकषानुभूति है । 
किन्तु कई दृष्टिकोणोसि में यह नहीं समझता 
कि किसी राष्ट्रकी नीति रूसकी वेदेशिक 
'नीतिसे बंधी रहनी चाहिये । साधारण प्रइन 
यदव है कि कया उनकी नीति भारतके उद्देश्य 
के प्रति भहितकर हुई है।” राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याप' जब किसी देशके 
'घासने एक ही समयमे समान महत्वपूर्ण 
खूपसे आती हैं उस सप्रथ कोई देश राष्ट्रीय 
सम्रल्यामकी उपेक्षा करके अन्तराष्ट्रीय 
प्रशनोंमें अपनेको डल्झानेकी मूखंदा नहीं 
कर सकता । स्वयं छने ही सदा राष्ट्रीय 
परतन्त्रमें कुछ अन्तर तो दोता ही है। 


समह्याओंको प्रथम स्थान दिया है । स्वतंत्र 


निट किसी प्रश्‍नपर स्वतन्त्र इष्टिकोणसे 
विचार दी नहीं कर पाते। जब पण्डितजीसे 
यह कद्दा गया कि कम्यूनिस्ट कांग्रे स-छीग 
समझौते और कांग्रेस नेताओंकी रिहाईके 
ये नारे छगाते रहे हैं तो उन्होंने कहा कि 
८/हिन्दुल्तानमें कम्यूनिस्टोंने पिछे दो-तीन 
दपो के दौरानमें अपने जीवनकालका सबसे 
महत्वपूर्ण अवसर खो दिया । हिन्दुल्तानके 
इतिहासके अत्यन्त महत्वपूर्ण कामे, जब 
तरष्थ रइना भी कठिन था, वे दूसरे पक्षम 
छद गये ।?? पण्डितत्रीके इल खरे सत्यका 
खण्डन कर सकनेमें असमर्थ कम्यूनिस्ट उन 
पर वेतरह बिगड़े हैं। माकूछ जवाब न दे 
सकनेपर मनुष्यकी जो स्थिति दोती है, 
अनगंल प्रलाप करने की, ,वही कम्युनिस्ट 
पार्टीके मन्त्री श्री पूर्णचन्द्र जोशीकी हुई हे । 
आपने फरमाया है कि “एक तरफ तो घाय- 
सरायके सामने अगहत आन्द्ोलनका कांग्रेस 
का उत्तरदा यित्व भस्वीकार किया जाता है 
और दूसरी तरफ इसमें भाग न छेनेके लिये 
इमें देशभक्तिके दायरेसे अछग रखा जाता 
है।” थे कम्यूनिस्ट अपनी ही तरह दूसरों - 
को भी आत्मप्रवंचक्त समझते हैं । आन्दोलन 
वो नहीं छेड़ा गया था, छेड़नेका अवसर दी 
नहीँ दिया गया ; किन्तु राप्ट्रपर मदान्ध 
सरकारने होकर मारी थी। भाधातपर 
प्रत्याचात करना आन्दोउनकी सीमामें. 
नहीं आता । यह तो स्वाभिमानका ताजा 
है। जिस तरह अन्य झवसरोंपर कांग्रे सका 
आन्दोलन आरम्भ द्दोनेपर सरकार कानून 
भौर व्यवस्थाकी रक्षाके नामपर सत्याग्रदि- 
योंपर प्रयाब्रात करती रही है उसी तरह 
भगस्व १९४२ में ओर उसके बाद देशधा सि- 
योंने राष्ट्रके स्वाभिमानकी रक्षाके नामपर 
सरका रपर प्रत्याघात किया । अतः वे प्रणम्य 
हैं। वे उन क्रान्तिक्ा रियों से, जिन्होंने छोक- 
युद्धके नामपर कांग्रे समेनोंको पांचचाकाछम 
कहकर सरकारके हाथ मजबूत बनाये, राष्ट्रक 
अपमान करनेबाछी सत्ताका सामता करने- , 
का साहस न दिखा सकनेवालों, किताब 
पढ़कर क्रान्तिका नारा छगानेवालोंसे कहीं 
बढ़े क्रान्तिकारी हैं ।इनमें ओर कम्यूनिस्टोंमें 


: क्या अन्तर है इस प्रश्नकां छखनऊर्मे ए७ 


प्रेस कानफोन्सर्मे आचाय कृपछानीने बड़ा 
साकूऊ जवाब दिया है । आपने कहा कि 
कम्यूनिस्ट और कांग्रेसमें, :“अन्तर बही 
हनो एक भांख बाठे : (काने) और दो 
आंखवाएे पूर्ण एबरूथ मनुष्यमें होता है ।'? 


चीन अजब पहेली है-- 
इसमें सन्देह नहीं कि चीनकी सैनिक 
स्थिति इधर दॉछमें कुछ उधरी है। किन्तु 
. घरेलू समस्याए' ज्यों की त्यों बनी हैं । कम्य- 
निस्ट और कामिण्टांगके झगड़े पूर्बबत हैं। 
एक वूसरेको सन्दे, भविइबास और भयकी 
माँलोंसे देखता है। चीनकी राजनीतिक 
स्थितिकी यह दुरति अत्यन्त शोचनीय है । 
मार्शल चांग केशकके व्यक्तित्व और नेतृत्व 
का जवां तक प्रबन है चीनमें ऐसा कोई दळ 
नहीं है जो उनका सम्मान नहीं करता । 
इतना दोनेपर भी चीनकी राजनीतिक सम- 
ल्याको छलझानेमें वे मधं नहीं हो रहे हैं 
इसका क्या कारण है ? एक कहाबत है कि 
'मकेला वना भाड़ नहीं फोटा । माशेक 


में पुरानी दुनियाके क्रर स्वार्थियांका ऐसा 
जमघर है कि :उनकी दुरभिसन्धियों तथा 
कुत्सित मन्त्रणाओंके कारण मार्शल सद्दी 
रास्तेपर कदम नहीं बढ़ा पाते। इमें भय 
आर आशङ्का है कि मार्शल चांगकी यह 
दुबेहता न सिर्फ उनके ब्यक्तित्व ओर 
नेतृत्वके लिये खतरनाक सिद्ध होगी बल्कि 
संसारके लिये अद्वितकर होगी । सेनफ्रेसि- 
सको कानफरेन्समे .चीनी प्रतिनिधिमण्डलने 
जेसा लज्जाजनक प्रदर्शन किया है वद॒ किसी 
से छिपा नहीं है। श्रीमती पण्डितने 5 क 
ही कद्दा है कि तीन महानकों खुश करनेकी 
अत्यधिक दुश्चिन्ताके कारण चीनने सम्पूर्ण 
एशियाका नेतृत्व करनेका अवसर इाथसे 
निकल जाने दिया । एक एशियायीके 
नाते मेंने चीनसे साइसका परिचय देनेकी 
अधिक आशा की थी । सेनफ्रांसिल्कोमें 


आये हुए अन्य एरियायी प्रतिनिधियोंकी 
भी चीनी प्रतिनिधि मण्डलके सश्घन्धमे 


ऐसी ही धारणा है। चीनी प्रतिनिधि भार. 


तीय पन्नकारोंसे दूर भागते थे। इसतरहके दव्तरू 


और भात्मामिमानसे शून्य राजनेताओंका 
चीनमें जश्रवछ बोलबाला रहेगा तबतक 
स्वतन्त्र होकर भी चीन किसी न किसी एक 
या तीनों मद्दानोंका पुछछा दी बना रहेगा । 
वाह्तव्रमें यह बढ़े खेद ओर दुर्भाग्यकी बात 
है। चीनकी राजनीतिक समस्या इतनी 
महत्वपूर्ण है कि एशिया, प्रशान्त और 
सुंसारपर, एवं विश्वशान्तिपर उसका जब- 
देहत प्रभाव पड़ सकता है । किन्तु चीनकी 
सरकारमें जबतक यह पुरानी गुट्न्दी बनी 
रहेगी तवक उससे किसी तरहकी आाशा 


नहीं की जा सकती । 
» रेकी (oS 
फरे कोकी नयो चाल 
जेनरळ फ्र को, युद्धस्थितिर्मे परिबर्तन 
देखनेके बादसे दी, रङ्ग बळ रहे हैं। 
ब्रिटेन ओर अमेरिकामें एक बड़ा प्रभावशाली 
दल है जो यूरोपके तमाम अप्रगतिशीछ 
संस्थाओं और संगडचोंको प्रत्यक्ष और परोक्ष 
रूपसे सद्दायता प्रदान करके उनको शक्ति- 
शाकी बनाये रखनेके लिये प्रयत्नशील है। 
मि० चचिळ जेसे व्यक्तिके हृदयमें भी जेन- 
रळ फे कोके लिप्रे स्थान है ओर समय-समय 
पर वे अपने इस भावको प्रकट भी कर चुके 
। भपने इन सह्दायकों भौर समर्थकोंका 
हाथ मजबूत करनेके लिये स्पेनके तानाशाइ 
ने अपने ऊपर ळोकतन्त्रीय आवरण ढाला 
डवे । स्पेनमें साधारण निर्वाचनकी चर्चा हो 
रही है । इस तरहके निर्वाचनॉका परिणाम 


ग्राहो ठ 
मो हानी 
जा चुक्रा है । 

बिश्वस्तसूत्रसे यह भी मालूम हुआ है 
कि जेनरळ फेकोके ब्रिटिश दोव उनपर 
'यद्ृ दबाव ढाळ रहे हैं कि ब्रिटेनके प्राचीन 


पंथिर्योको अपने पक्षमें छानेके लिये स्पेनमें 
राजतन्त्रका सवांग भरा जाना चाहिये। 


नाममान्नके लिये राजेतन्त्रीय ब्यवह्रा स्था- 


पित करके मि० चचिछको ' स्पेनका पूर्ण 
समर्थक घनाया जा सकता है । इस सम्बन्धमें 


रन्दूनी डेली टेल्ीग्राफह मेडिड स्थित 
संचाददाताका कथन है कि “लजेनरछ फ्रैंको 
नेशनछ कोंसिछकी १८ जुलाईको होनेबाळी 
बेहकमें देशकी पुरानी कों लिलको पुनजीवित 
करनेको योजना उपस्थित करेंगे । यह 


चांग वके इद-गिर्द और उनकी इद-गिदं और उनकी सरकार 


कारी घो 
kes तक गृहयुद्ध जारी रा 
में कोडा एका ह 
फेर राजतन्त्रका साग ह ह 
घुरानी कोंसिलको पुनह 
स्पेनमें पुनः शाही त्स्र, 
घिना शाहके ही रहेगा, 
होगा हे आज एक तरफ सबंत्र र, 
अन्त किया जा रहा हे ४ 
प्राचीन रिया स ke र 
स्थापित करनेकी चेष्टा की जाह! 
सरके वदले सर- 
जबतक छ॑सारमें सरके दके प॥ 
न्याय रहेगा तवतङ शांति ए प 
सचुष्य अभी इतना सम्पण नह| निना, 
न कभी हो सता है किवह झु Fe 
दावा करे कि उसका फेपहा हि ब्र पज 
अतः भूलते न्यायके नामपर कि 
उड़ा देनेका फैसला देनेबाछे बा; 
भूलके लिये सरके बढ़े सर छोड़ | 
सिब्वा दूसरा कौन जिम्मेदार (! 
भूल खघारी नहीं जा समी भौ|| 
जिम्मेदारी किसी एक व्यक 


सकती उसे बने रहने देना सम्य 
लिये कह्वांवक शोभाप्रद है, पह 
हे । सरके बदले सर हेगेकी नीतिश 
समझी जायगी । यही काण 
द्वितेषी एवं मनीषी व्य किने | है! 
सज्ञाकों अमानवीय आरक्त 

ऽन करनेके लिये ९१४ 
उसका धजेन क्र | 


वा 


[| 


झपराघीको उचित 
शब्दों में अपनी भीषण प्र al 
$ उवालाको शा 


अवछशि , | 
. डोगोंकी प्रणाढीका | 


मी द्विधा भौर सङ्कोच | 
वे बर्ब र,असभ्य न देया स ! 
संसारमें जबवर्कथ आया 


; E बी ओर वायसरायके प्राइवेट 


रर }ैःसर्‌ इरान जेंकिस्स ओर 
में सरके बो ए। 


5 शांति छ इश परसीडेंट तथा दाहिनी और 


समं झाला, सिख नेता मास्टर तारा 
हे कि वह झ॥ 


१ मे 


का फेका मर पंजावके प्रधान मंत्री मलिक 


ह्यात :खां वायसरायके उद्यानमें 


बातचीत कर रहे हैं । 


नेता सम्मेळनमेंद भाग लेनेके लिये 
वायसराय भेवनमें पहुंचने पर लाड 
वाबेळ राष्ट्रपति मौलाना अबुल कलाम 


आजादका स्वागत कर रहे हैं । 


मित्र राष्ट्रोंकी सानफ्ांसिए्को मे 


६० दिनोंकी बेठकके बाद प्रस्तुत विश्वशांति 

` सनदुक्ो भन्तिम स्वीकृतिकी मुद्दर लगानेके 

| (ये मित्रराष्ट्रीय सम्मेलनके अन्तिम अधि- 

चैशनमें पेश कर दिया गया । इस सनदकी 

१११ शतो'को १९ अध्यायामें विभाजित 

कर दिया गया है। इसकी प्रस्तावनामें 

युद्धको दूर रखनेके लिये संथुक्त्पसे मानव 
अधिकारों भौर एख़-एविधाओंको प्रदान 

करने,विशवमेश्ांति भोर छरक्षाकायम रखनेके 
ल्यिअपनी शक्तियोंको सझठित करने क्षौर 

अन्तराप्ट्रीयदायित्व तथा कानूनके प्रति न्याय 
| ` भौर सम्मान बनाये रखनेकी अबस्था कायम 
करनेके लिये मित्रराप्ट्रॉंकी जनताका दृढ़ 

| ` निशचग्र घोषित किया गया है । 

। अध्याय १-उद्देश्य और सिद्धांतः- 
इस विश्वप्बबतका नाम 'भित्रराप्ट्रीय? 
सङ्गहन रहेगा और यह अन्तराष्ट्रीय शान्ति 
तथा एरक्षाको शान्तिपूर्ण उपायों तथा भाव- 
पयकता पढ़नेपर बलप्रयोग द्वारा कायम 
_रखनेका प्रय्न करेगा । इसका उद्देश्य समस्त 
मानब जातिके समानाधिकारों तथा आत्म- 
) निर्णयके सम्मानपर आधारित अन्तराष्ट्रीय 

| ऐक्यकी स्थापना भी होगा। विश्वव्यापी 
` माथि सामाजिक ओर सांस्कृतिक सम- 
ह्यार्ओका समाधान करने ओर बर्ण, जातिं 
| भाषा अथवा घमंके किसी भेदमावके बिना 
मानव अधिकारों तथा मूछ स्वाघीनताओं के 
प्रति सम्मानको बढ़ानेमें यद्द अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग प्राप्त करनेका प्रयत्न करेगा । 

इस सङ्गडनके समी सदस्य, जो सर्वोच्च 
सत्ता प्राप्त और भापसमें समान हैं, प्रतिज्ञा 
करते हैं कि वे अपने झगड़ोंका शान्तिपूर्ण 
उपायों द्वारा निपटारा करेंगे और किसी 
देशकी राष्ट्रीय सीमापर खतरा उत्पन्न नहीं 
करेंगे। यह सझठन स्वयं किसी देशपर 
आक्रमण नहीं करेगा किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति ओर छरक्षा कायम रखनेकी कार्य- 


` बाहीमें यह सिद्धान्त किसी प्रकार बाधक 
दो सकेगा । 


अध्याय २--सदस्यता:-- गेर सदस्य 


>> वजजअि 


देशच मित्रराष्ट्रोंमें शामिल हो सकते हैं अगर 
| वे वान्ति प्रिय’ हैं और सनदृकी शर्तोको 
` स्बीकार करते तथा उनका पालन कर सकते 
` हैं। इस प्रकारके देशॉको इरक्षा कोंलिलकी 
| सिफारिशपर साधारण भसेम्ब्रडीमें दाखिछ 
| किया जायगा । 

कोई सदुल्य, जिसके ल्िलाफ एुरक्षा 
सछ द्वारा निपेधाःमक्र अथवा निय- 
न्त्रणात्मक कार्यवाही की गयी दो, कोंलिङ 
सिफारिशपर भसेम्बलीते मुअत्तिळ 
पा जा सकता है। कोंलिलकी सिफारिश 
सनद सिद्धान्तोंका बार-बार ` उल्लंघन 
हे किसी भी सदृस्यको असेम्बलीले 
इर किया जा सकता है । 


[ अङ्गः मित्रराष्ट्रीय सङ्ग- 


स्थापना भी की जायगी । संगडनकी सभी 
शाखाओंमें पुरुष और महिलाए' समान 
रपसे भाग छे सकेगी । 

अध्याय ४--साधारण असेम्ब॒ढीः-- 
इसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्रके अधिकाधिक 
द प्रतिनिधि रद्द सकेंगे और प्रत्येक राष्ट्रको 
एक बोट देनेका अधिकार दरोगा । असेम्बली 
की बेंक प्रतिवर्ष हुआ करेगी किन्तु उसका 
विशेष भधिम्रेशन भी बुळाया जा सकेगा । 
सनदकी भधिकार सीमामें आनेब्राठे किली 
बिषयपर असेम्ब्रली बिचार कर उसके सम्य- 
न्घमें सदस्य राष्ट्रों और छरक्षा कोंसिल्से 
सिफारिश कर सकती है । कोंसिलके अचु- 
रोघके बिना उरक्षा को सिलके विवाराधीन 
किसी छरक्षा सम्बन्धी विषयपर सिफारिश 
करनेका असेम्बलीको अधिकार नहीं है। 
अन्य कार्या के अतिरिक्त मसेम्बली निरस्त्री- 
करण भौर शस्त्राध्त्र नियन्त्रणके सिद्धान्तों 
पर भी विचार कर सकती है । राजनीतिक, 
आथिक, सामाजिक, शिक्षा क्षोर स्वा- 
स्थ््र सम्बन्ची क्षेत्रॉर्मे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
कायम करनेके लिये अध्ययन कर सिफा- 
रिश पेश कर सकती है । 

एरक्षा कौन्सिलके अस्थायी सदस्यों, 

संरक्षण कौन्पिलके सदस्यों तथां सामाजिक 
और आधिक कोन्लिळके सभी सदस्योंका 
यद्द चुनाव करेगी तथा अन्तर्ग्ट्रीय अदालत 
के न्याग्राधीशोंके चुनावर्मे भाग छेगी। 
विइत्रसंगडनकरी आथिक व्प्रतवहथाओकी भी 
यह देख भाळ करेगी । महत्वपूर्ण प्रइनोंपर 
अपेम्बलीका निर्णय बेडके उपस्थित दो 
तिद्दाई सदष्यों हे बहुमतसे द्ोगा ओर अन्य 
बिषयों पर साधारण बहुमत ही पर्याप्त 
होगा । 


अध्याय ५-सुरक्षा कौन्सिल :--मित्र 
राष्ट्रीय संगठनके इस अंगके कार्यका प्राथ 
मिक दायित्व विश्व सुरक्षा ओर शांति 
को कायम रखना होगा। इस कोन्सिरमे 
११ सदस्य होंगे जिनमें ९ छथायी सद्र्य- 
युक्तराष्ट्र+ ग्रोट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और 
चीन रहेंगे । अन्य सदस्य -दो वपके लिये 
शामिल किये जायंगे और उनके चनावमें 
उनकी भौगोलिक ह्थिति तथा विश्व एरक्षा 
में उनके अवदान पर बिशेष ध्यान रखा 
जायगा । कौन्सिलके निर्णय ७ सदस्यों के 
बहुमतसे हुआ करेंगे भौर महत्वपूर्ण विषयों 
पर सभी स्थायी सद्ल्यांकी स्वीकृति छेनी 
होगी। कौन्सिलकी इच्छाके अनुसार 
मित्र रा्ट्रोंका कोई सदस्य बिना बोटके 
कोन्सिङकी घेडरुमें भाग हे सकेगा और 
किसी झा देते सम्बन्धित किसी गेर सदस्य- 
को कोन्सिळ द्वारा निद्धारित प्रतौ के अनु- 
सार कोन्सिळके विवार विमसश्षेमें भाग 
छेनेके लिये आमन्त्रित. किया जा सकेता । 
अध्याय ६-विवादों का शान्तिपूर्ण 
समझोताः--विबादप्रह्त देशोंको आपसमें 
समझौता, जांच, मध्यम्यता,समझोताकेशतो', 
पंचायत, भदाछती  समझोपा और क्षेत्रीय 


। इस 


i 


विइव शान्ति और सुरक्षा सन 


प्रक्ारकी कोर्यंवाहियोंके असफल दोनेपर वे 
अपने मामलों छो उरक्षा कोंसिलके समक्ष 
पेश कर सकते हैं। कोंसिरु स्वयं भी शांति 
को खतरा पहुंचानेवाली किसी स्थिति या 
झगड़ेकी जांच कर्‌ सकती है ओर विवादग्रलत 
पार्टियोंको शान्तिपूर्ण समझोतेके लिये कह 
सकती है । साथ ही संगठनका भी कोई 
सदस्य किसी झगड़ेकी ओर कोंसिळ अथवा 
अप्ेम््रलीका घ्यान आकृष्ट कर सकता है । 
अध्याय ७-शान्ति भंगअथवाो उसकी 
आशङ्का तथा ओक्रमणके सम्बन्धमें 
कार्यवाही :--छरक्षा कोंमिल, यह निर्णय 
करनेके बाद कि अप्लक्रास्थिति शान्तिको 
खतरा पहुंचानेवाली साबित हो सकती है, 
स्थितिको संगीन होनेसे बचानेके लिये पा्टि- 
योंको अस्थायी कार्यवाही करनेका आदेश 
दे सकती है । आवश्यकता पड्नेपर कोंसिल 
द्वारा सङ्कडनके सदस्योंकों कूटनीतिक क्षोर 
आर्थिक सख्यी करने अथवा बिरोध प्रदर्शन 
करने, घेरा ढाळने अथवा वायु, जरू अथवा 
स्थल सेनाओंकी कार्यवाही 
करनेका आदेश दिया जा सकता हवै । सदस्य 
राष्ट्रों द्वारा कोंसिलक्रो विशेष व्यवस्थाके 
अन्तर्गत सामरिक सहयोग आर उचिघाए' 
तथा आवागमनके अधिक्रार प्रदान किये 
जायेगे । कोंसिङकी सामरिक कार्यवाही 
की योजना सामरिक परामश समितिकी 
सद्दायतासे प्रश्तुत की जायगी और वदद 
कमेटी कोंसिलके मतानुसार सेनाओंका 
सञ्चालन करेगी । कोंसिछक्ी स्वीकृति भोर 
क्षेत्रीय एजेन्सियोंक्री सलाहसे कमेटी बहां 
क्षेत्रीय सेन्यद्लॉंकी स्थापना भी कर सकती 
है। कौंसिलके इस्तक्षेपके पूर्व सदस्य राष्ट्र 
किसी आक्रमणङो अकेला अथवा सामूदिक 
रूपप्ते विफछ बना सकते हैं। 
अध्याय ८-ह्षेत्रीयः व्यवस्थाः--- 
क्षेत्रीय छरक्षा एजेन्प्रियों ओर प्रणालियोंने 
प्रतिज्ञा की है कि छरक्षा कोंसिङकी प्रेरणा 
के साथ वे स्थानीय झगड़ोंको शान्तिपूर्ण 
ढड़से निपरानेकी पूरी चेष्टा करेंगी । इसके 
साथ द्वी छरक्षा कोखिळ उपयुक्त अअसरोंपर 
कार्यवादी करनेमें क्षेत्रीय एजेन्लियांका 
उपयोग करेगी । कोई क्षेत्रीय एजेन्सी क्षपनी 
इच्छाके अनुसार कुपुंक भेजनेकी कार्यवादी 
नहीं कर सकती किन्तु इस युद्धके किसी 
शत्रु देश द्वारा फिरसे आक्रमण किये जानेपर 
उसके खिलाफ कुमुक भेजनेका उसको अधि- 
कार होगा । 
अध्याय ६--अन्तर्राष्ट्रीय सांमा- 
जिक्र ओर आर्थिक सहयोगः--पदस्ष 
राष्ट्रोने प्रतिज्ञा कीहे कि प्रस्वावनामें 
घोषित एख उुविधो और मानधहितके 
उद्देश्योॉंकी पूति करनेमें घे विइबसंगठनके 
साथ अकेला अथवा सामूहिक रूगसे सहयोग 
प्रदान करेंगे। इन उद्देश्योंको कार्यान्वित 
करनेके लिये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृ- 
तिक, शिक्षण और स्वास्थ्य सम्बन्धी 
विषयोंको निपटानेके लिये स्थापित विशिष्ट 
अन्तर्सरकारी पुजेन्सियोंको भागिक और 


शञारम्म 


पर अध्ययन कर रिवो; 
म्मडी, सङ्गन सदस्यों त 
न्सियोंके समक्ष सिफारिि' फ id 
वाय विषयोपर पि का ० 
हमल 
है, लाथ ही वद अन्तरं क्र 
आयोजन भौर आयशा 
कमी शनकी स्थापना कर सकी | | 
अधिकार कमीशनक्ो अन्त) ! 
कारपत्र प्रस्तुत करनेका भी क छ 
सकती है । विशिष्ट एनेन्सिो 
संयोजककी हेसियतसे कोहि श 
दों और सड़ठत “सदस्यों |. 
ओर असेम्ब्रडीकी सिफारिशों 
करनेके लिये उनके द्वारा की गी 
वादीकी रिपोर्ट प्राप्त करेगी है। शै 
बैठक आवश्यकतानुपार होगी भौ 
निर्णय बहुमतसे हो सकेगा । 
अध्याय ११--पराधीन देशो 


दौ शो ः 
था वि ५ 


नाम ए 


करेंगे । [२] घद्वां स्व 


तक्र आ 
देंगे, जनवाकी राजनीतिक * 


~ याद 

f Ei! क i ee 

पूरा ख्याल: रखें ने के शा 
उसकी जनताकी खा १ तप * 


उनकी उन्नतिकें विमि ॥। सच 
सार उनको भपवां है मह 
सहन करनेमें सहायता * दे न 
की छद्बठविधाके सा | hi, 
ता प्रम तब 
= 

१ | 


कार्यो में 


अपने भघोन देरी 
न्घ 
और शिक्षा सर 


के दिमागके थरमामीटरमें 


Fone 
(शी म सीमापर पहुँच गया । 
a गरम होकर बोले- 6 इटो, 
WA 
t 99 
१» ल्लाओं ५ 
| 
हि दते जादूका काम किया । 


मसते ध Ys वामने जमी भी ड़में खलबली 
|| 3 [ed 
निकली 
f आवाजें एक साथ 


मनकी | ~ 2 

री ह्व. गो] | नही तो दो धोतियां दे 
सौति „| 

र्‌ साम ५! आज 
TN साड़ियां नदी वा पक 

ro [थुक k | 

इस ॥ भी) h } दीजिये !?? 

३ पा „ वज्ञीकी | हमारी इज्जत रख 

भिज्ञ, | सावी ° 3 
ठ हमारे घर शादी है भर 

रपोट दी ‘a ग 4 { ग १9 

श ए धोतीतक नहीं मळी । 


पर ह क वहौथ-इन्स्पेक्टर आते दिखाई 
गाव पेश कि ३ नी ताइने झुककर प्रणाम करनेके 


भ्‌र। {+ = हि _ 
[ राट्रीय श क्रिया “देखिये हुजूर ग्राइक 
“स्वाना | er मानते, सिरपर चदृते जा 
। कर समती | 
को अन्तर + 
है a पर साहब ग्राहकोंसे बिगढ़कर 
का न । क्रे गे 
. ० व छ्न आगो यहांप्ते | कैला गोलमाल 
एजेन्सियोड़ 


हा है? नहीं भागनेसे हम अभी 


नाम एनकर वहांसे खिसकने छगे । 
(भीड़ इट गयी । इन्स्पेक्टर साइबने 
प्रे कहा, “हम आपकी दूकानकी 
झा!” 

३ साब दांत दिखळाते हुए घोले, 
रिङ ह, दूकान आपकी हे। चलिये 
| लीजिये! इम औरोंकी तरह 

जाकर नहीं रखते ।??--और इन्सपे- 
(धर दूकानके भीतर पेर रखते ही 
॥ सेका नोट बढ़ाते हुए दाहा, 
न क ह महीनाका पुरस्कार ।?? 

407, हि. सिर दिलाते हुए कदा, 

रदु “बही एकसो, मैंने गत मासमें क्या 

स्वशासनकी |) 

[ तेकर आईस, 

हः प्र १ है हुजूर, परन्तु इस मासमें 

खास परिस र । इनर मालिक हैं ।” 

जित भा हे इस, खूब 

ना. स्वरत ्‌ रु T, इस बार इम रख छेता 
पं [0 हनाम ढ़ सोसे कम नहीं 

हायत 4 न 9 न १? 


. लिगे F) Mi, हुजूर आप मालिक हैं ।?? 


द्वारा को फौ 
प्त करेगी है। भै 
यार होगी भौ 
[ सङ्केगा | 

पराधीन द 


प्रदाव ° & £ 
i री ने तर| पेर कपड़ों को उलटने-पुलटनेके 


#| ' साषके स्टाक रजिस्टरपर 
# |. "२९ इन्सपेक्टर साइब चले 


$ ^ पाद ही, पकोड़ी सावके 
त आये । “जय गोपाल! 
बाद पकौड़ी साधने पूछा, 


> 9. हु है वो हे १७ 

४ 8 दा, “आप छोगोंकी कृपा 
गाडी ; कर इसी महीनेके बीच हमारी 
गा 7 रे है। कछ तिलकका दिन 
ei शर स्थे दहेजमें जायगा ...!” 
oe at हजार १? पकौड़ी साबने 


| डतको ° | ें 'फाइ-फाडकर देखते हुए 


ब्लें 50. 
रेक माकरके व्यापारी पक्के 


जी हां। राम-इच्छासे 
रण घरका नहीं है भौर एम० ए० पाल है ।” 


“कौर अपनी बिटिया कहां तक पढ़ी 
0 99 ; 


लड़का साधा- 


ew 


० रलल क 
5 छासे इ गनदानमें लड़कियों 
को पढ़ाना झुभ नहीं मात्रा ज्ञाता। इमारे 
बढ़े भेयाको लड़कोने 'कान्ता? मिदिल 
तक शिक्षा पायी । राम-इच्छासे परिणाम 
यद हुआ कि शादीके दूपरे महीने उसे 
विधवा बनना पढ़ा । इसलिये फिर 
ऐसी गलती दुइरानेके लिये इम तैयार नहीं 
हुए ।”? 

“आपको बिटियाकी श्ञादी हैन ? 
जिसकी एक आँख... ...?? 

“हां, हां। परन्तु आपरेशन कराकर, 
पत्थरकी भांख लगवा दी है। राम-इच्छासे 
मुझे कई आवश्यक कार्य हैं। आप हमारी 
एक प्रार्थनाको स्वीकार कीजिये! 

“आप एक नहीं--दजार कद्दिये। में 
आपका मु द्द नहीं रोक सकता ।? 

“अच्छा, राम-इच्छासे हमें एक जोड़ा 
सेन गुप्ता धोती भौर एक मद्दीन साढ़ी...!! 
पकौड़ी साव उनके मु इसे बात छीन छे गये । 

“बस-बस । यद्दी छोड़कर और चाहे जो 
भी सेवा हो-बिता सङ्कोच किये ही 
किये । आप मालिक हैं ।”? 

जमींदा रकी आशा खटाईमें पड़ने लगी । 
उसका सुह सूख गया। दृकानकी दीवारें 
उनकी भांखोंमें दिवी दिखाई पड़ी । पकोड़ी 
सावका हाथ पकड़कर भाजिनीसे बोले/“मब 
द्वाथ पकड़नेकी लाज रखिये ।? 5 

“यह मेरे बशसे बाइरकी बात है ।? 

“कहींसे छा दीजिये !” 

“कीति क्या, वढ तो हमारी दूकान 
| हे, परन्तु उन्हें में अपने साछेके ड्यि 
हे आया हैं ।” के 

“आप हमसे ह्पये छे ढीजिये Eo 
हुए जरमी दा रने अपनी जेबसे एक सो डे 
एक नोट निकालकर, पकोड़ी सावके भा 


रख दिया ।” 
उसने साव बार 'राम'का नाम उच्चारण 


कर दुख प्रकट करते हुए कहा, “भाप मुझे 
लोभी समझते हैं ! देना होगा तो बिता एक 
ब्ौड़ी लाम छिये भी दे सुवा ई। परन्तु 
साठेका भय छगता है। संसार झा ५ 
“द्वारी खुदाई एक तरफ के हू 
प्क तरफ?” फिर मैं संसारसे अलग नहीं । है 
जर्मीदारने अन्तिम उपार काममें ला 


धड़ साहकी पी विगो कानी 


दपूणे कहानी 


इन्साफ 


( लेखक--श्रीविस्ध्याचळ प्रसाद्‌ गुप्त ) 


ने उन्हे ऐसा करनेसे रोककर अपने साध- 
स्भावका परिचय दिया । ड 

अन्तर्मे इस वाक-बुद्धसे द्वार मानकर 
पकोड़ीसाव मनें प्रसन्न, प्रकटे ु'इलटकाये 
हुए कश-मे मों पर लिखे मूल्य बीस रुपये बारह 
आनेके नीचे जम्रींदारसे हस्ताक्षर बनबाप्र 
आर एक सौ रुपयेका नोट रखकर नो रुपये 
बारह क्षानेकी धोती भौर द रुपये- 
वाली एक साड़ीके साथ ५४) रुपये लौटा 
दिये। 

पक्जौड़ी्ावके उपकारका मारी बोझ 
लेकर, सन्तोषकी सांस ठेते हुए जर्मीदार 
साइब विदा हुए । 

झे चर £ 

दूसरे दिन + + + कचहरीमें पकोड़ी- 
साव कोई भूछा हुआ नाम स्मरण कर रहे 
थे, “हां...आ...आ आररेशन बझला । 
हां, आपरेशन बडूला ।?? 

पासमें द्वी एक नवयुवक सिनेमाके सचित्र 
विज्ञापनपर आंख गड़ाये खढ़ा था । पकोड़ी- 
सावने नम्रतापूवंक उससे प्रश्‍न किया, 
“बबुप्नाजी, आप आपरेशन बड़ारा जानते 
है!” 

नवयुवऽक्रा ध्यान भंग नह्ों हुआ । बह 
सारे संसारको भूलकर विज्ञप्तिपर छपे कक्ष 
रोको पढ़ रह्दा था--“छाल हवेली. ..।”! 

पकोड़ी साव अपनी -सफङ्वापर चिल्ला 
उटे, “छाल हवेली, में !?? 

इस बार नवयुदकका ध्यान टूटा । उसने 
पकोड़ीलावको नखसे शिल तङ देखकर 
कहा, “हाँ, लाळ इयेलीमें “हरेन्द्र? के साथ 
नूरजदां हैँ ।” 

बह उत्डङताके साथ भर गये, “नूर- 
जहां कोन ? बद गानेवाली १” 

नबयुवक्ने अपनी छावीपर द्वाथ रखते 
हुए कहा, “हां, भाई साहब, यों किये 
स्वरकी रानी। 'खानद्वान! आपने देखा 
है? बाद, कितता अच्छा गातो है ? छनकर 
कछेजेपर सांप लोट जाता है ।...” ओर 
नव॒धुबक अपने पाल पकोड़ीसावके अतिरिक्त 
अन्य किप्तीको न देखकर गुनगुनाने छपा) 
“आंखोंमें दिल उतर गया... 

पकौड़ी साबको कोई भूरी हुईं घटना 
याद भा गयी । उचकी आकृतिका रंग गिर- 
गिटकी तरह बदछत लगा । बड़ भाड़के चने 
की तर भड़क कर बोळे, “क्या खाक अच्छा 
गादी है। उसङी आबाज घोड़ीकी हिनः 
हिनाइट जैसी है ।” 

नवयुवकको “उल्टा चोर कोतबालको 
हाटे” बाढी नीति अच्छो न लगी । इसने 
आदेशे भर कर बिना संकोच कई दिया, 
“वोचा बसन्त ! तुम क्या आनो कि कोडेका 
आनन्द कैसा होता है । कया जाने झुझनी 
के मज्ञा--भाळम इळके जोतबेया ।...?? 

इस अपमानसे पकोड़ी घाबकी ताकपर 


पसीना आ गया । वह रंग बेरंग देख न्वा 
युवकको बड़बड़ाते हुए वहीं छोड़ चुपकेले 
दुस कदम आगे खिलक गया । 

परन्तु इसमें पकोड़ीसावका अपराध न 
था । घटना इस प्रकार हैः-- 

“पावके सम्य ळोगोंके विरोधको टुक- 
राते हुए उन्होंने अपने पुत्रके विवाइमें 
“नूरजहां? नामकी एक वेश्याको आमन्त्रिव 
किया था । शादीके बाइ दूसरी रातको 
महफिळमें वह अपना कमाल दिखा रदी थी, 
बारातियार्मे कई उससे गजल, दादरा, टुमरी 
कौव्वालीदी फरमाइश कर अपनी आज्ञाकी 
पूति होते देख प्रसन्नतासे गुश्बारेकी तरह फुरु 
रहे थे । पकौड़ीसाव इस आनन्दसे बञ्चित 


रहना उचितन समझ, नूरजद्वांसे बोछे, 


“जरा पक भेरवी तो छनाओ !??_ 

उनके इन झब्दोंने उपस्थित मण्डलीमें 
हास्या रस उड़ेल दिया । नूरजहांने मुल्क 
राते हुए कहा, “सावजी, यह २ रचीका 
समय नहीं है ।?? 

अपनी आज्ञाकी अवदेलनासे क्रोधित 
इोकर, पकौड़ीसाव बोळे, “वाइ, समय क्यों 
नहीं है ? गजल, दाद्राका समय हे भौर 
“सेरी? का समय नहीं ? यह सब बहाना 
है। में उड़ती चिड़ियाकों पहचानता हुँ भौर 
तुम मुझे सिखा रही दो। अण्डा सिखावे 
बच्चाको चें-चें मत कद्द ।?? 

नूरजद्वाने घिनयपूर्ण स्वरमें कद्दा, 
'ल्ाबजी, भैरवी एबद्दमे गाया जाता 
हे? पकोड़ीसावके सु'इमें लगाम कहां ? 
उनकी न रुकनेवाली जुबान केंची बन रही 
थी । 

“मे "एक? नहीं छनू'गा । “भेरी? तुम्हें 
इल रातको गाना ही होगा ।?? 

सभी लोग इंसते-हंसते लोट-पोट हदो 
गये । नूरजह्वांने अपने समाजियोंसे कहा, 
“बन्दुर क्या जाने अद्रखका स्वाद्‌ ।?? 

उस समय पकोड़ीक्षावके दिमागमें अच्छी 
तरह घुस गया--“रण्डी किसकी मीत ।?? 
तभीसे वह नूरजहदाके नामसे चिढ़ते हैं । 
परन्तु उन्हें यह नहीं मालूम कि उनकी 
'न्रजहां! छाऊ हवेलीवाली नूरजद्वां नहीं है। 

“आपरेशन बंगला, के अनुसंधानमें बह 
दस बीस कदम ओर आगे बढ़े तब सामनेसे 
उनके परिचित एक घक्षीछ साहब आते 
दिखाई पड़े। वकील साइबक। घुद्धिका 
छोइा, पकोड़ीसाव तीन महीने पहछेसे ही 
मान चुके थे । उनकी युक्तिसे ही कपिलदे क्षा 
चमारपर तेरइके बदले एक सो तीस रुपयेकी 
डिग्री कराकर बसुळ करनेमें समर्थ हुए थे। 
आज बद्दी वकीळ साहब उनके सामने थे= 
इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात ओर क्ष्या 
हो सकती थी ? उन्होंने भागे बढ़, लम्बा 
प्रणाम कर, प्रश्‍न किया, "'भापरेक्षन बंगला 


किघर है १? 
बकीळ साइब कुछ सोचकर बोछे, 


“आप अहपताळ जाना चाहते हैं १? 

“ज्ञी नहीं । कछ चपराली एक नोटिस 
देकर बोला-सेल टेक्सके दाज्मि कळ बही | 
की जांच करेंगे ।”? \ 


“समझ गया, इन्सपेक्शन बंगछा 0१ | 


हे “हां 5555 इस्ट्रेशन बंगा, किधर 
१ Eo 


Dt 


क 
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 दङ्ीळ साइव उगछीसे एक ओर संकेत 
0  !ङरते हुए बोठे, “वह देखिये, सामने कांटेसे 
i. i घिरा हुआ... जहां एक कोछे रंगका छोटा 
f सा बोढ ढगा है ।...” 
` /बस-बस बूस गया। आपका बेटा 
Pa i | जयि ।” कहकर छपकते हुए पकोड़ीसाब 
` दंगामें पहुंचे । वहां अनेक व्यवसायी बद्दी 
` (दवातेके साथ बेटे हुए दाकिमके आनेकी 
_ त्रतीक्षामें समयकी कड़ियां काट रहे थे । 
हे कई घण्टे गुजर गये परन्तु सेल टक्सके 
| ्राफिपरका दर्शन न हुआ । व्यवसायियोंमें 
| असन्तोष फेंलने झगा । एकने कद्दा, “नोटिस 
| में १०॥ का समय है ओर तीन बज चुके हैं । 
रत दाक्मिङी दृष्टिमं हमझोगोंके समयका 
| छुढमी मूल्य नहीं मालस पड़ता। उन्हें 
i उदी माम कि हम रोग भी हाइ-मांसके 
| ' ते हैं, हमछो भी भूख भोर प्यास छाती 
ि छा है \” 
| | पपरोट्रीपाबङी अतड़ियां कुश्बुडा रही 
ह धो । चङतेके समय जरान (करनेका 
'| द्दे अबसर नहीं मिडा था ओर बंगडाको 
स भयसे नहीं छोड़ रहे थे : कि जल्यान 
| उरनेके लिये जाते-आते घण्टों बीत जायेंगे 
५० इस बोच कहो हाकिमक्की मोटर न आ जाय 
| । पीर सबसे पहले मेरी पुकार न हो जाय। 
। ` | सर समय भूबङ़ी अरित प्रवण्ड होनेके कारण 
| उनके मनका क्रोध भी उफन रहा था। 
| । उन्होने नाक फुळाङर कहा, “यदि किसी 
[घ्तुषा मूच्र भूछवे भी एक पेसा अधिक 
४ तो निस्सन्देइ बिना किरायेके मकान 
| इवा खाओो ओर इम लोगों शा समय 
ग्रथ जाय, भू़ा रहनेपर वाध्य किया 
धाऊ, फिर भी हमारी पुकारको कोई छनने- 
गळा नहीं । लपा बही किं “मीढ 
पीडा गण्य-गप्य -कइव।-कइत्र। थ-थ ।?? 
दूसरेने कहा, "जिसकी लाठी उक्ठक्गी 
पस्त ११ 
उल दिन पक्ोड़ीसावको सेङ टक्स 
प्राफिप्र'के दर्शन न मिठे। । बह संध्याकी 


. डि्वेमें उनके पाल एक मोळी साहब बेटे 
| हुए अन्य यात्रीते कद रहे थेः-- : 
“वरकारं ढ डक मकेंटको दूर) करनेके 

कये पानी की तरद्द रुपये बहा रही दे । यह 

व पडिङिकरी सेवाके [लिये । परन्तु: छोग 

तने बढ़े बेरू ह हैं क्रि मानते ? नहीं, एकके } 

दो, तीन, चारतक दे आते हैँ? ० ०3 

वू रात्रीने कहा, “'परन्तु} मौळत्रीः 
इब, यदि चीजें आसानीते १मिळ: .जार्ती 
लोग पागल नहीं हैं जो अपने पेले:केंक 
गते ।” se 
` पशनड्ोस्ाबने भी हांमें हां मिडाते हुए 

` कह, “यही तो में भी कइता ई. ।”: ~ 

दळवी साहबके उल्तादने बदसमें किसी 

| हार मानना नहीं सिखडाया था । अतः 
ते प्रत्युतरमें कहा, “छाहोळ! बिला 
कें कहता इ-इमारी सरकारका 
कोई दोष नहीं । ऐसा इन्साफ पसन्द 
ह हमें दुनियाके किप्ती कोनेमें नहीं 


लीजिये ।” ज 
उन्होने [ँपकोड़ीसाबकी ओर संकेत 


हार्थोको फेछाकर,” कहा, . 


कर में इतना (अंगुली दिखलाते हुए) 
पतला हू'-एक मनसे भी कम, परन्तु दोनों 


का मइद्ूल बराबर । इससे साबित हो |____-_ 


जाता है कि सरकारको नज़रोंमें समी बरा- 
बर है | बतळाइये, कितना अच्छा इन्साफ 
३१... 

पकोड़ीसाव इस जवाबसे लाजवाब 
होकर खिड़कीसे बाहरकी ओर झांकने छगे। 


N 


हमेशा मनझुग्धकारी सेण्ड 


ओटो दिलबहार॒त्त*ू० 
व्यवहार कीजिये 


रूमालमें दो चार बूंद डाळ देनेसे ४८ 
घण्टे बाद भी ताजी सुगन्धि मिलेगी । 
एकत्रित फूलोंका सार सुविधाजनक 
' शीशियोंमें आपको मिळता है । 
इसको सुगन्धि कड़ी नहीं, बल्कि 
मीठी और मीनी है। आज ही एक 
शीशी खरीदिये ओर फिर तो आप इसे 
ही पसन्द करेंगे । ननूनेकी शीशीके लिये 
दो आनेका पोस्टेज भेजकर परीक्षा 
कीजिये । 
कई साइजकी शीक्षियां हैं 
सोल एजेण्ट,स 


नसे अपने गांवको छोटी रहे थे। ट्रेके 7 ग्लो इण्डियन डूग एण्ड केमिकल 


® कम्पनी, बम्बई २ 


चाबक, दाक इत्यादि बनानेकी आओ टो से. 
टिक मिल के निमोता। 
पढी सेपरेटर, घोछर, पंखा, एली बेटर इस्पादि 
मधान भी मिकतो हैं । प्राहकोंकी छबिधाके 
छिये इर साइजकी मशीन तैयार रहती हैं। 
बुकी, प्लम्बर, ण्काक इत्यादि मी सिळनेका 
एकमात्र विश्वसनीय स्थानः 
'मलकन इञ्जीनियरिंग वकस 
बेलगछिया रोड, ह)बड़ा 
'टडेकीफोन--हावढ़ा ७७३ 


शायद 
ह कारण द 


दा सस्माव”...जब से यह मही (कन 


दिया है कि अवसर आने पर हिन्दुस्तान हवमा 
भी किसी से कम नहीं । हमारे योद्धाओं की गै 
तथा सफलता ने शाही हिन्दुस्तानी हवाई बेर 
मस्तक ऊँचा कर दिया हे, ओर इससे पता ची | 
कि हमारा भविष्य बड़ा शानदार है । 


आज, अधिकाधिक साहसी न 
आमन्त्रित किया जा रहा हे कि वे इस नवी 
संघरन में सम्मिलित होकर विमान- वार ४ 
शान्ति स्थापित होने पर उनका ज्ञान सर उ [से « 
बहुत लाभजनक सिद्ध होगा । उस समय भी; | क 
की भांति शाही हिन्दुस्तानी हवाई बेडे * ॥ 
चालकों का बड़ा सम्मान होगा। कोई मे 
अफ़सर आपको आवेदन करने का तियम * 


दुरी मदहात्माओंके नाम जब 
br न हैं, तब माथा श्रद्धासे झुक 
। शा युकी कवियोंने इमारे 
i! Ee उत्तेजना भरनेका प्रयत्न 
र । वरन अपनी धुर्गोंकी साघना 
ही बस्तु प्रदान की है, जो 
दरको उन्नत बनाती रहेगी । 
क सूफी हि ; के 
द्विष बना जा रहाहू । gl 
४ [रानके अग्रगण्य सूफी कवियों- 
बाते ह। साहित्यिक चृष्टिकोणसे 
हा प्रथम पंक्तिमें दोती है । छेकिन 
परधताओंकी विवेचना करनेपर, 
रबी तीसरी दो जाता हे। दार्श- 
गहराई, जङाल्ङ द्दीन “ख्मी! 
वा में इनसे अधिक छ्पम्रे पायी 
| (मी? को इनमें प्रथम पंक्ति 
| हेकिन ईरानके अन्य कवियोंने 
ते भधिक काम निकाला हे, घहां 
१ सीधे चोट की हे। इसने “चांद? 
808 'चांदनी'की दार्शनिक व्याख्या 
५ k बल्कि प्रत्यक्षदर्शीकी भांति एक 
अपनी अनुभूतियोंको प्रगर कर 
| 
फित मेरी समझमें दाइ[निक भावोंके 
के लिये 'खपक! धहुत भावश्यक 
॥ शायद 'सनाई ने प्रोढ़- दार्शनिक 
५ कारण दवी रूपक्डी उपेक्षा की है। 
॥( बात है कि 'सनाई के काब्य- 
5 {हिमे कही गांठ नहीं पड़ती । 
को त झर! मसनवी-कार ओर सूफ़ी कवि 
७.४६ ^ सुफी कवि, जो में? भौर “तू! में 
वबा] हिर ही नहीं समझता । केव एक 
|| मिका स्वस्व दै । तन ओर 


की वी प्राहै। ओर एक बात; जहां सूफी 
{ 


भरको 'सवल्व? समझा है, 
पहुचे प्रयत्नशील रहे हैं । यहांके 
ष दायराछॉकी तरह खूढ़िवादी 
का घाघरा पहनकर नाचना उनके 
“(परम उद्देश्य नहीं था । 

0 के जीवनकालमें कोई ऐसी 
| घटी, . जेली 'फिरदोसी? के 
| एटी थी। मगर “फिरदोल्ली' के 
॥गैवनकालकी भांति 'सनाई' का 
जीवन अइक्य था। ये पहले दर- 
| योम थे। शाइंशाहोंकी प्रंशंसा 
20 लिखना ओर उनका मन खुश 
कं काम था । इसीसे जीविका 
| एक दिन किसी छाये छबार? 
क साकीसे कह रहा था कि 
i हए खुरामद पसन्द शइंशाइके 
जो श्रांखोंपर खुशामदकी पट्टी 
जताई? आर पहला प्याळा 
पकड़ने दूसरा प्याला 'सनाई 
मांगा; बोळा-“एुक प्याळा उस 
|  गामपर दे, जो दिन-रात शह 
हुपामदमें 'कसरीदे? लिखा करता 
प्रौकीने कद्दा--'छेकिन 'सनाई! 
छा शायर है !? पीनेबाठेने व्यंग 
री साकी ! उस बेबकुफने चन 
3 कागजके टुकड़ंपर छिंख 


3 का भो नहाँ जानता कि 
यपदा हुआ है । बह तो एक 


महात्मा 


सनाइ 


(लेखक--भ्री रामचन्द्र आंसू) 


तानोंकी खुशामद करता है !' उपरोक्त बातें 
छनकर “सनाई'को इादिक चोट लगी । कौर 
उसी दिन उसने संसारका अमण करना शुरू 
कर दिया । ञ्रमणङ्ालीन मसनवियां'इदी का? 
में संग्रहीत हैं | बासतवर्मे कहा जाये, तो 
इसी एक 'इदीका? ने 'सनाई' की ख्यातिकरो 
सूरजकी भांति दुनियाके कोने-कोनेमें विखेर 
दिया है । इसके भराघा “'सनाई? ने और 
ओर भी किताबें लिखी हैं; जेसे-दीवान, 
हृदीकुछ हकीकत, तरीकुत हकीकत, गरीब- 
नामा, संख्छ इवारूल उल्मद, इश्कनामा 
और इसके वाद सन्‌ ११३१ ६० में 'सनाई? 
शत्युी गोदमें सदाके लिये सानन्द सो गये । 

“सनाई की कवितायें फारसीमें है और 
खब है ! लेकिन पद्य-वद्य चीजोंका मजा गद्य- 
में नहीं आ सकता, ओर न फारसी के शेरों- 
का सरख अनुवाद पूर्णतः दिन्दीके दोदोंमें 


हां, रा मन बहल 
दर्द-भरे ये गीत 


अन्तरमें दुखकी बदरी है, 
नयनोंमें बरसाका पानी | 


सुमनोंको धो-धोकर तेरे, 
' हित में हार पिरोता रानी ? 


हंस न स्केंट्रयदि, रो तो: देंगे 
चरणोंपर प्रसून ये प्यारे | 
हां, तेरा मन बहला देंगे 
दर्द-भरे ये गीत हमारे । 
तीन 


देंगे पोंछ सजनि 


होना सम्भव है ओर न रुब्राइयोंका चौपा- 
इयोंमें । इसी लिये मैंने 'सनाई' की 8 
कविताओं को उदू के शेरों ओर सवाइयों 
अनुवाद करना डचित समझा । में Re 
हुः, इसमें मुझको आर भापको दोन 


आसानी है | 
“जनना! ने 'इदीका में एक स्थानपर 


गढरी भावनाको बांघ दिया है । कहते हैं 
यदि तुझ छो प्रे म प्राप्त हो गया है, तो अपने 
को उसमें डुबो दे । चेतनाका ज्ञान न रहने 
दे; क्योंकि बहा प्रेम नहीं। छेकिन तुरन्त 
दी उपदेश देते हैं कि सफलताका प्रचार 
करना भी एक भद्दी ओर अपमानजनक 
वास्तविकता है। फिर उस भक्तिका कोई 
मूल्य नहीं रइ जाता इसलिये तू किसी 
बातकी चिन्ता न कर। मस्त रद्द | तूने 
जिममें अपनेको खो दिया है, वह तेरे (उदू) 
दुश्मन यानी कछूपित भावनाकी चेष्टाओं 
को असफल घना देगा ।? 

दूसरी रुबाईमें क हा हैः-- 

यहद जहां तो सूरते-पुर भार है। 

नकहते-गुलकी तरह तू यार है॥ 

इवक्से कोई तुझे पाता नहीं; 

जब तलक तुझमें भरा इनकार है ॥ 


ला देंगे 


हमारे । | 


— दो +- | 


तेरे विस्तृत अन्तर में 
तस्वीर [कसीकी डा आयेगी-- | 
जब, जब इच्छायं आशा की 
ज्योति लिये छितरा जायेंगी । 
तब-तब कलियोंपर रो देंगे 
ये भविष्य के भाव हिहारे । 
हां, तेरा मन बहला देंगे 


0 = ` ha 
दुद-भरे ये गीत हमारे । 


इन्दु छोड़ जायेगा दूवोंपर 
चुम्बनकी क्षणिक निशानी । 
मूक रद्मियां हँस दंगी 
कहकर आंसूकी करुण कद्दानी । 


उस क्षण ये 


हगसे गीले गाल तुम्हारे । 
हां, बहला देंगे तेरा मन 
दर्ई-भरे ये गीत 


हमारे । 
श्री राजेन्द्र प्रसाइ सिंह 'मघुर' 


अर्थात ह छबर प दुनिया तो हवर ! यहद दुनिया तो 
कांटोंकी भाति कठो ओर निदंयी हैं। कितु 
तू इसमें छपन्धकी तर इर जगद ष्याप्त है, 
दर प्रत्येकको एबासित कर रहा है। लेकिन 
इतना होनेपर भी तुम्दारी सत्ताके मानने- 
बाठे भी तुझको उस समयतक नहीं पा 
सकते, जबतक तुम्हारी इच्छा न द्दो। 
ओर इसीकी , पूर्तिके लिमे ही शायद 
पुनः उन्‍होंने कदा हैः-- 
किस लिये रहबर तू दोड़ा जाये है। 
होश गायब हे, कदम थराये हे ॥ 
जब न मंजिकका पता ऐ दिल तुझे ! 
जुल्तजू, ऐ-यार में क्‍यों जाये है ? 


'ऐे पथिक ! जब तुम्हारे होश डिकाने ` 


नहीं हैं, चरण कांप रहे दें, यानी इर दाळव 
में तू जब असमर्थ है, तब फिर दौड़ा क्यो 
जा रहा है? अरे मूख हृदय ! जब तुझको 
उसके घरका पता नहीं है, तत्र॒ उसकी खोज 
में व्यर्थ परेशान क्यों हैं ?? 
यहांपर महात्मा 'सनाई' ने ज्ञानकी 
उपेक्षा की है। उनका ख्याल था कि पर- 
मात्मा ज्ञानसे कदापि नहीं मिल सकवा । 
बद्व तो अस्तित्वको खो देनेद्दीपर प्राप्त हो 
सकता है । 
इसके वाद दी 'सनाई? इईइवरके उन 
भक्तों पर व्यङ्ग करते हैं, जो भअपनेको पानी 
दी-पी कर ईब्वर-भक्त घोषित करते हैं, ओर 
दुनिया मरकी अभिलापाओंको जपने छोटेसे 
हृदयकी कारामें बन्द किये "इते देँ, कहते हैं-- | 
खुदाके प्रेमीका दावा, भो? 
उप्तपर लाखा बन्धनमें ? 
अगर तू उसका प्रमी है, 
लगा क्यों “बुत? के घूजनमें ? 
न इक म्यानर्मे दो खंजर, 
न दिनसे रात मिल सकती । 
न रख दूजेकी ख्वाहिश, 
जब खुदाको रख लिया मनर्मे । 
संक्षेपमें यह कि 'रे मूं ! तू उस नियन्ता 
के प्रेमी होनेका दावा क्यों करता है, जव 
तुम्दारे हृदयमें लाखों अभिलापाएं केद हैँ । 
अगर तू उसका प्रेमी ह्दोना चाइता है, तो 
दुनियाकी झूठी और सोन्दर्यशीर बल्तुओं- 
(प्रेमिका) को त्याग दे। अपनी काम- 
नाओंको पश्थरकी मूर्तियोंकी पूज्जासे क्यों 
उकसाता है ? तुझे नहीं मालम कि दो तल- 
बारें एक म्यानमें नहीं रहती । दिनसे राव 
नहीं मिल सकती ! ओर इसी लिये कहता 
हूँ कि तू दूसरी घस्तुओंकी इच्छाको छोड़ 
दे। सिर्फ उ उ नियन्ताको,अपने मनके मंदिर 
में जगह दे । 
कुछ ओर आगे बढ़कर जिखते हैं कि 
इम मस्त इवाभोंके चाइनेआाछे 
कुछ शोठे मिलें, तो रंज दो क्यों ? 
अर्थात इम सर्वव्यापी इचा ( सव 
उपापी ईइवर ) के चाइनेबाछे है, यदि रामे 
ल. ( सांसारिक विपमताप) मिङ जायें, तो 
छमको दुःख क्यों दो ? , 
और फिर ईश्वरकी ओर संकेत करते हैं- 
डे प्रभू! 
तुमरे प्रेमियोंके पेरमें चुभते हैँ जो काँडे, 
उके दस्तों में ढूंढे इसे,तो छाभ कया होगा? 
भावाथं यह कि 'तुम्दारे वे. चाइनेबाछे 
नादान हैं, जो पेरोंमें झूर ( सांसारिक 
विषमताओंके कां?) चुमनेपर किप्ती नयी 
दुङहिन ( नवयोबना ) के हाथोंमें उछका 
रहस्य दू'ढने छाते हैं। ऐसे मूर्ख, लाम 
क्या उठा सकेंगे !!? 
फिर सानबको हदय करके कहते हैं-- 
जहांमें हर षरस तू, 
इक महळ तैयार करता है । 
कि इर दिन तेरे दिलमें, 
आरजूए' सुस्कुराती हैं। 
मगर देखे कोई गद्दराइयोंसे, 
यह मइरू !तेरा । 
कि उससे ख०डदरोंकी, 


इर समय दुगगन्ध आती है। | 


र + चल 


PP १० # विश्वमित्र ऋ | 

5 3] n जना न न जा न न | 
| (३ नासमझ मानव! तू अपनी कक्षा. और अन्तमें 'सनाई! उन रङ्जीनियोमें 
॥ ४5] br नतावश प्रत्येक बर्ण एक महरू खड़ा करता उड़नेघालों को यह बताकर , मौन द्दो जाते हॅ 


i है । इर दिन तुम्हारे हृदयमें एक नयी आशा कि 


JES ही त है। आराइशे-हंसी-सी यह क्यों आराइयां है! 
Se सावन-भादोंकी दूबकी तरह उा आठी है। ह र द्‌ éः 
| जार तू दार्शनिक दष्टिसे देख, तुम्हारे इस हिम्मतकी जिसने मंजिल उसनेद्दी पाइयां हैं । PET ROMULSION 
` भहलसे खण्डहरोंकी दुर्गन्ध आ रही है ।? धो क तरह क पेट्रो लि यम तैल के इमल्सन के 
(सना; दार्शनिक भाषनामें जेसे-जोसे में सने हुए पोरपत्व हीनों ! साइस कर स्स 5 
४ द्वोते गये, वेसे-पेसे उनकी यह धारणा आगे बढ़ो। क्योंकि जिसने दुष्स इस किया केस्सियम और सो डियमका हाइपो फास्फाह 
ठ दोतो.गयी कि 'परमानन्द्‌? द्वी 'पर- है, उसीने मंजिल पायी हैं । और 
` आत्मा? है, जो पास द्योते हुए, भी दूर है। न्स्न्न्स्त 


| | । करो न समशबन्दा, तु रूद हे दनां है। | दवार ब पेट दर्द के तिये , 

' । खुहकों न घड़ा समझे, तू आब, जो रघां है। TR इ SR 

| दर चीज जुस्तज़से मिल जाती है 'सनाई? | I | 
' | मिल जानेपर खुदाके, मिलनेकी चाइना है ॥ {ह | 

| | । अर्थात्‌ मधुप्य है, इसलिये अपनेको 
| ` | छोटामत समझ।मत समझ कि तू एक 

$ | ) घढ़ा है । तू तो पानी है, बह पानी, जो 


So EY 
il त्‌ 
| ! तूकानकी तरह दिनरात बह रहा है। तू सच- REGD. मिक शू सेवन 
` मुच परिश्रमी है। ओर इसीलिये कोशिश सब जगह मिलता ₹ नकते ह 
. कर। क्योंकि कोशिशसे हरएक वस्तु मिङ ¬: बनाने गाने कि 


| | जाती है । किन्तु परमात्मन्‌ ! तू कितना | धी शाएी इड्स्ट्रीयल ववर्शः (०.१९०७) 
| | रहस्यमय हे कि तुझे पाकर भी पानेकी od 
हि, कनी रहत हे! घुनी नाका, मंबई.न.3 
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fr 
का उत्तर 
तेलकणों की समानता के हिए [षे 
उत्कूछ काम करता ह||ो' 
यदि अपने दवाखाने में आपको न मिल सके तो कृपया हिल: 


बगल इस्युनिटि 
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| रुंसार प्रसिद्ध चमं रोगो को ओषधि जम्बक 
प्रत्येक घरको जम्ब्रककी आवश्यकता है । ५० वषोसे र सार प्रसिद्ध, यह बनस्पति 
| 


3 5० ९ जि 
प्रत्यक आवश्यकताओंपर काम आनेवाला | 
का कॉमती मलक्रम आपके चमके लिये कोटाणनादक और घाव भरनेवाला है। 
जादूको तरह इद मिटातां दै, थोड़े समयमें सूजन आर जलन मिटाता है । कटे, 
| वाब, जळे, पेरोंको तकछोफ छसे-उकौता, नासूर, पाळ पांव खजढी, जहरीले 
घाव दाद ओर गंजके लिये जम्बक जादूका काम करता दै । सब जगह डाकरा 
| ओर नसो द्वारा प्रशंसित। एक बाक्स अम्बकका खरीद लीजिये ओर सारे 
घरको ठाम पहुंचाइये । प्रत्येक दवा विक्र ताफे यहां बिकता दै । 
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| । जा . एइेण्टसः- मेससं स्मिथध्टनिस््रोट, एण्ड कम्पनो डिमिटेड कछकत्ता। 


हमेशा जम्त्रक व्यवहार कोजिये | 


MBUK. 
Hs | 


_ पइ सबले सर्वदा मुक्त | होनेकी गारंटी ह लिलि बिस्कुट के० 


ब्रिनायकोंकी कानंफरेन्स 


राळा है | उप्रोल किया जाता है, 

पिय्रन देशॉंकी समस्याओं के 
न्त्री रण-नीतिपर भी विचार 
रे एक समय तेइरान कानफरेन्सके 
और पुतः याल्टा परिपदके बाद भम- 
॥ और व्रिटिश पन्नों ओर राजनीतिल्ञोंने 
कहना आरम्भ कर दिया था कि 
उड़ाई शामिल दोगा तथा जम॑नीके 
हुईं द्वारा युद्ध घोषणा करनेमें कुछ 
ढी केवर देर है, उसी प्रकार भज 


धो 


(हा यह मान बेटा है कि रूस जापानके 
जहर छंड़ाईमें कूदेगा । क्‍या रूस 


ज्ञापानसे छड़ाई छेड़नेको उत्छक है ? 
इसका दित जञापा नसे टकरा 


[a 


= 
॥ हका दित इसमें है कि 


प्रद्ान्तमे 


5 ह शक्तिका अन्त दो जाय? इन 
उत्तर जाननेके लिये जरूरी है कि 
®, लड़ेगा तो किसके 


——— 


लिये वद्द तळ- 
न ? चीनके प्रधान मन्त्री डा० 
राष्को गये हैं और झूल ओर चीनके 
को एधारनेके विपयमें विचार- 
प्रय कर रहे हैं। .इसलिये इख प्रश्‍नपर 
करते हुए कि छस जापानसे लड़ेगा 
ब) जहां प्रशांत मद्दासागरके अंदर रूख 
| मित्रा्रोके स्वार्थो के संघप', तथा रूस 
बरापानके बीच कछहका विचार करना 
|, वहां रण (ओर चीनके सम्बन्धो पर 
विचार करना चाहिये । इन तीन बातों 
रवार करनेके घांद ही इस निःचयपर 
जा सकेगा कि रूल लड़ेगा या नहीं । 


ता के हि 
रता है। 
[या हिसं:- 


कल 


PETIR:L(6 


२००० मील सीमापर 

स्स भौर जापानके वीच जब सन्धि हुई 
और माहकोको जब जर्मन सेनाओंने 
/पा था, तब भी २ इजार मील विस्तर 
शाईपीमाकी रक्षाके लिये सो वियटने दस 
छिना तेदातकर रखी थी । भव यदि वह 
साथ देकर जापानके विरुद्ध तल- 

| रुपे तो ३ हजार मील विशाल मोचे 
[लिटी | छड़ाई पेळ जायगी । यह इतत 
कारण शेरियासे शुरू होकर, मंयूरियाके 
भोर भोर मझ्भूमिले दूर तक, जहां 
स्पत ॥मंगोहियाले जापान द्वारा अंधिकृत 
शरीर ॥ै दीनके जेहोल भोर छई- 
प्रान्त मिलते हैं, ळड़ाई फेल जायगी। 

सेता रा इससे पहले ह्वी जापान २ हजार 
व्यवहार | | मोर्चेपर लड़ द हे । एक 
| ' देणार मील धिस्तृत मोर्चपर लड़ना 
केया. “| लिये सम्भव नहोंगा ।इतने बढ़ेफेडे 
हे । 3 भके लिये जिस मात्रार्में जन-शक्ति भौर 
सामग्री, युद्ध-सामग्री भौर यातायात 


कि | भयका होगी, बद्द जापान न जुटा 


। परन्तु प्रन तो यद्द हे कि खस 


| णते छड़ाईमें शरीक हो ! यदि 
{ | ६ जापानी शक्तिको नष्ट कर देते 
करते (Rn 
व 


शुद्धता 
अच 


दरपक विजयी रूस पश्चियामें भी 
कं से अधिक शक्तिशाली दोगा 
फैन भी ताज़ा दम होगी, और 
| नसे भयका कोई कारण न होगा, 


( लेखक--श्री अवनीन्द्र कुप्तोर “विद्यालंकार” ) 


र मित्रराष्ट्रोस जो चाहेगा बह छे 
ऊकेगा। तब्र रूस “सांप भी मर जाय और 
राठी भी न टूटे! की नीतिका अनुसरण 
क्यान करे! 
रूस ओर जापानका संघर्ष 

१९ थीं सदीके अन्तिम चरणमें रूस और 
जापानके बीच संधर्भ शुरु हो गया था। 
जापानको जब अपनी शक्तिका भान हुआ 
और उसने पश्चिमी राष्ट्रोंका अनुकरण 
करके कमजोर चीनपर छापा मारा, लग- 
मग उसी समय जारका रूस चीनको कड़ू- 
भङ्ग करनेके लिये झपटा । अतः इन दोनोंके 
बीच संघर्ष प्रारम्भ दो गया । इस संघर्षका 
मुख्य क्षेत्र दक्षिण मंचूरिया, कोरिया भौर 
उत्तरीय चीन था। जापानी योजनाको 
विफल बनानेके लिये साइवेरियाके पार 
रसने रेल-पथ बनाया । जापानने चीनको 
पराजित करके दक्षिण मं चूरियार्मे लियाओ- 
तुङ्ग प्रांत और फारमूःा द्वीप पट्टेपर लिया 
पर रूस ओर यूरोपियन शक्तियोंके दबावसे 
जापानको पुनः यद्द छोड़ना पड़ा । छूने 
स्वतः लियाओतुङ्क छे लिया ओर'पोर्ट आर्थर 
का बन्दरगाइ बनाया । रूसने मंचूरियासे 
डछाहीवास्टकतकररेलवेलाइनवनाई भोर दक्षिण 
मंचूरियामें दारबिनसे पोटेआथंर तक रेळ 
चलायी। जड्कडॉंका टेका लिया । १९०० में 
अक्सर विद्रोइ दोतेपर रूपने मंचु रिया अपने 
अधिकारमें छे हिया । 

ब्रिटेनने जापानको दोहत बनाया ओर 
उसको छूसके विरुद्ध अपना मोहरा बनाया । 
फलतः १९०४-५ में दोनोंमें लड़ाई हुई भौर 
रूप हार गया। इसके कारण सखाछिन 
द्वीपका दक्षिणी आघा भाग, कोरियामें 
मिला ल्या गया भर अपनी 
विशेष सिितिके कारण दक्षिणी मंचुरिया 
झरूसको परित्याग करनेके छिग्रे बाध्य 
होना पड़ा । ट्रान्स साइवेरियन रेलवे बनाने 
के रूसके स्वपतोंपर पाला पड़ गया । 

रूप मगर निराश न हुआ। उसने 
चंगेज खां और कुबरे खांके प्रदेश मं गोलिया 
की ओरनजर उठाई । मंगोलिया दो भागोंमें 
विभक्त है। एक बाहरी मंगोलिया ओर 
दूसरा आंतरिक मंगोलिया । आंतरिक मंगो- 
लियाकी अच्छी जमीनें चीनी क्रिसानोंके 
दास है। १९०७मेंजापानने बाहरीमंगो लियाको 
हसी प्रभाव क्षेत्रमे मान लिया। १९१२ र 
इसने मंगोलियासे एक सन्धि द्वारा व्यापार 
विशेष छविधायें प्राप्त की और 
ओर आथिक प्रसुव 
हापित कर ड्या । प्रथम मदापद Ri 
दर सने ज्ञापानके विरद चीनसे सन्धिको) 

९१९ से पुछे दृह्तब्तं न ह्दो 

बी ज्ञापान अपना प्रसार कर 
सके | उस सम जेनेतक जापानने 
रहा था । लड़ाई समा ई 


व्यवसायकी विः 
अपना राजनीतिक 


परिधिक्ने अन्दर आनेसे इनकार कर दिया । 
रूपी क्रान्तिका लाभ वे छोड़नेको तैयार 
दी थे। रूप्ती क्रान्तिको बिफल बनाने 
ओर बोल्शेविज्मकों कुचलनेके लिये ब्ळाडी- 
वास्टकमे मित्र फोजोंने ढेर जमाया और 
ट्रांस साइवेरियन रेलवेके साथ साथ बैकल 
झीलतक वे फोल गये । परत्रोल्शेघिक सेनाके 
आगे बढ़नेके साथ मित्र फोजोंके साथ 
जापानी भी रोट भाये । रूसी साइवेरिया- 
की इस भीपण छड़ाईको भूले नहीं हैँ और 
जापानियोंके प्रति घोल्शेविक रूसके मन 
में भी भाव अच्छा नहीं है । 

१९३३ में मंचुरिया(मंचुको)पर जापान 
ने अधिकार कर ल्या । रूसने चाइनीज 
इस्टननं रेलवे भी जापानको बेच दी । पर 
बाहरी मंगोलियाकी ओरसे जापानको साव- 
धान कर दिया । १९३६ में रूसने बाहरी 
मंगोलियाके साथ पारस्परिक सद्दायवाकी 
सन्धि की । एण्टी कमिण्टर्न पेक्पर जापान 
के दस्तखत होनेसे रूस ओर जापानके संबंध 
झर बिगड़ गये । १९३९ से पहले रूल और 
जापानके वीच भनेक भषोपित छड़ाइयां 
हुई । जब हिटलर प्रग छे रहा था) तब 

दूरपूर्व में बीयूरनार-काण्ड हुआ और इसमें 
जापानियांके भनुश्तार १८००० जापानी मारे 
गये। रूसने जापानसे युद्ध दोनेके भयके 
कारण हवी जर्मनीसे १९३९ में सन्धि की, 
जिससे दो मोर्थापर उसे एक साथ न लड़ना 
पड़े । जापानके साथ इन लड़ाइयोंका 
अन्त १९४१ में हुआ, जब जापान-रूल 
तरस्थवा ऐक्ट हुआ । पर स्टालिन- 
ग्रांडकी विजयतक साइवेरियापर जापानी 
आक्रमणका इर समय भय बना हुआ 
था । जापान भोर छूसके सम्पन्ध इस 
समय भी अच्छे नहीं हैं । लड़ाई आरम्भ 
होनेके बादसे स्टालिन जापानी राजदूतले 
कभी नहीं मिला । राजनीतिक समारोहांमें 
जापानी निमन्त्रित नहीं किये गये । 

ज्ञापानने १९ धर्षा में मंचुकोकी भारी 
आर्थिक उन्नति की. है। छोह्वा, सोना, 
कोयला, मेरतीजके खानोंका विकास किया 
आर कृषिडी उन्नति की हैं। युक्दनको 
केन्द्र बताकर हारविनसे छेकर डेरेनतक 
क्रौद्यो गिक प्रदेश बना दिया गया | पर रूस 
भी चप नहीं रहा है। उसने ट्रांस-साइवे रिया 
रंलवेके उत्तर एक और रेल पथ बना छिया। 
साइबेरियाका साम्राज्य आत्म निभेर बना 
दिया गया है । सखालिनके तेल ओर कोयछा 
संढारका उपयोग किया गया है ओर कोमसो- 
मोछुस्क, जेसे नये लोइा उद्योगके केन्द्र बना 
लिया हैं और पेट्रोपावलोस्छ, ब्लाडीबोस्टक 
और सोवेह्काया गाबान जेते नौ अड्कोंको 
मजबूत बना छिया है। 

रूस और चीनका सम्बन्ध 
चौनकी सद्दायताके लिये रूस जापानसे 
छड़े, इसकी कल्पता की जा सकती है । पर 
दीन और रूसके सम्बन्ध ऐसे नहीं हैं, जो 
इस बातो माननेके ल्य उत्साहित करें। 


बीच ठनेगी ? 


मार्शल चांगकेशेक स्टालिनकी सदायतासे | 
शक्तिमें आये । पर वे यह नहीं सूळ सकते कि | 
१९३३ में ूसने जब जापानके विरुद्ध चीनसे ' | 
सन्धि करनेका प्रस्ताव किया वब मार्शल | |. 
चाँगने इन्कार कर दिया था । क्योंकि चीन | | 
समझता था कि मंचुकोपर उसने सोवियट , | 
युनियनपर अधिकार करनेके लिये अधिकार 
किया है, चीनपर आक्रमण करनेके लिये | 
नहीं । चार साळ (बाद जापानने चीनपर | 
दमला किया । उस समय रसने सन्विका | | 
प्रस्वाव न करके चीनको कर्ज दिया थार : 
युद्ध सामग्री दी । उस समय चीनी कम्यु- 5 | 
निछ्टों ओर चांगर समझोता दो गया था । 
उस समयसे रूसी मदद केन्द्रीय चीनी गबने- | 
मेण्टको मिळी, कम्युनिष्ट पार्टीको नहीं। | 

१९४२ में जब जमन बोल्गाके तटपर ,४ 
पहु“चे हुए थे, तब चांग काईशेकने अपने : 
दूत सन फोको मास्क्रो इस मांगके साथ | 
भेजा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टीका अन्त कर / 
दिया जाय पर स्टाळिनने इसको नही । | 
माना। चांगने कम्युनिस्ट पार्टीपर घेर 
ढालनेके लिये अपनी सर्वोत्तम फौज भर्ग || 
कर दी । पर माउ से-तुझकी येनानमें ! 
शक्ति बढ़ती गयी । इसका प्रभाव ८ करोड़ | 
आवादीके प्रदेशपर है। चीनी कम्युनिस्ट ` । 
सेना ५०००० से ७००००० द्दो गयी है मर t 
यद्व जापानी ५९०००० फोजको बझाए 
हुए है। 

मासको अपनी 'सीमापर मित्र और 
अनुकूर गवर्नमेण्ट रखनेका पक्षपाती है। ' 
यदि चुझुकिश मास्कोके साथ समझौता | | 
करनेमें सफळ न हुआ, तो रूस माउ से-सुङ्ग / 
द्वारा सम्पूर्ण चीनपर अपना नियन्त्रण र्था- | 
पित करनेकी कोशिश करेगा | इसलिये डा० , 
झुझ्के माएको मिशनका इतना सहत्व है। 


मंगोढ 

मंगोजिया सोवियट रूसका मित्र है। , 
मंगोलियन जमंनोंसे भी इस छड़ाईमें छड़े _ 
हैं। मंगोलियामें सोधियट रूसफे समान , 
मंगोलियन पीपुल्स पारी पकमान्न बेघ (है । | 

पर वहां कम्युनिस्ट नहीं है। मंगोल सेना 

रूसियोंकी देखरेखमें तेयार की गयी है और 
वे अच्छे छड़ाके और चालक होते हैं । | 
१९३९ में जब जापानने बाइरी मंगोलियापर 
इमला किया था खालळकिनकी लड्डाईमें 
जापानियोंपर बिजय पानेमें पहले पहल | 
माइाँर जुकोबने सेनिक रपाति पायी थी । | 
सिक्रियांग 3 

वाह्य मंगो लियामें जहां सोचियटने अपना | 
प्रभावक्षेत्र कायम किया है, बहदां चीनी तुकिः | 
स्वान या लिकियांगको रूपने खाली कर । || 
दिया है । मंगोलिया और तके; 
सिकियांग एक बढ़ा-मएुल्थळ है । सिकय 
की अधिकांश चरवाद्दा आबादी | 
ओर कछ्वाक्ोंकी है । पांच प्रतिञ्चत 
चीनी हैं। चीनके साथ इसका सदिय 
सम्बन्ध है । पर रूसका प्रभाव बहुत ६ 
है। १९३७ में जब जापानने चीनपर 
किया था, तब रूसने एक छोटी-सी | 


 (िक्ियांगमें भेजी थी, जिससे जापानी सेना 
आन्तरिक मंगोलियासे इमा न कर सके । 
| दरार चांगने भी यह बात मान ळी थी । वह 
दिवञ्च थे । सिकियांगका गधनर शङ्गशिइसाई 
i | सोवियरका दोस्त था | रुसने वहां सलछाह- 
बः कार लाये ओर नये-नये उद्योग स्थापित किये । 
पर कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचार करनेकी मनादी 
थी । मगर ग्रबनेर समेत बहुतसे भफसर 
कम्युनिस्ट थे । यवरनरने कम्युनिस्ट पार्टीमे 
सम्मिलित इोनेकी इच्छा प्रकट की थी । पर 
उसे कद्दा गया कि वह चीनी कम्युनिस्ट 

। पार्टीमें सम्मिलित हो । 
| ; १९४२ में रूसी फौजें जम॑नीसे लड़ रद्दी 
` । थी, रूस यूरोपमें व्यस्त था;|तंब चांगने एक 
| दूत भेजकर गवनेर शङ्को. रूसी सेना 
सिक्षियांगपे बाहर निक्कालनेके लिये बाध्य 
| किया । गवन र पड़झा भाई इससे सहमत 
न हुआ । इसपर सम्पूर्ण परिवार जमा हुए 
। दोर गवनरके इबरने उनको आंगनमें झूट 
` कर दिया । इसपर रूसी सेना हट गयी मगर 
| यांगको इपसे पड़ी निराशा हुई कि बह 
अपने साथ मेशीन भोर लड़ाईके सामान 


रूसका स्वार्थ 


चीन ओर जापानके साथ रूसका क्‍या 
सम्बन्ध है, यह इससे स्पष्ट हे । पर इसके 
अतिरिक्त प्रशांतमें भमरीकासे वेमनस्य 
बढ़ाना स्टाळिनको पसन्द नहीं है। एक 
इसी कारणे रूस प्रश्ांव शांति परिपदर्मे 
भाग छेनेको डत्डक है। एक यही कारण 
रूसके जापानके विरुद्र तळब्रार उडानेके लिये 
काफी है। पर इसके अळाबा अन्य कारण 

भी ६। रुकी छरक्षा भोर मआत्मरक्षाकी 
भावना भी भपेक्षा करती है कि वह जापान 

` के साथ कई एक बातोंका निपटारा इसी 
' समय कर छे । चीन, सोवियट ओर चीनकी 
4 सीमाके बीचके प्रदेशमे रुसका जितना 
कर | । , इवाथ है, उससे प्रशांतमें छसका स्वार्थ कम 


` नहीं है। 


१-सोचियः प्रशांततट जापानी द्वीर्पो 
से उका हुआ है । सोवियट बन्दर 
गाइ ब्ळाडीबोए्टोक ओर सोधियट एकाजा- 
ज्ञानेके लिये रूसी जहाजोंको जापानी तोपांके 

| भीचेसे गुजरना पढ़ता है । 


२--सद्चाठिन द्वीप और कुरलीज द्वीप 

इ जापानके अधीन है ओर यह ॒ द्वीप ' फी 
 >7ड्ुछा रूसी सामुद्रिक प्रांवको घेरे हुए 
| झसको यह शूडके समान चमता है। 
यह नहीँ च ता कि विदेशी नौशक्ति 
गे डालकर भौर। ;समें पेट्रोळिंग कार- 

है करके उसके क५रगाहोंको बन्द कर दे । 
—ष्लादीषोस्टोक दिमयुक्त बन्दरगाह 

'है । मगर मंचुरियाके ढेरेन भोर पोर्ट 

। इनतक पहुंबनेके लिये ही जारने 

टन रेलवे बनायी थी, जो कि 
अन्निच्छाके साथ जापानको दे 


छलका है। सप्तुत्-सा्ग पाना 


हत 


आत्मसमर्पण न करेगा 
इस परिस्थितिमें प्रश्‍न उठता दै-क्या 
जापान छ्सक्ी मांगोंको चुपचाप मान छेगा 
जिससे रूस लड़ाईमें भाग नले ? सर 
राबर्ट क्रेजी, जापानमें ब्रिटेनके १९३७ से 
१९३१ तक राजदूत रहे हैं। क्षापता मत है 
कि जापानके शब्दकओपमें आत्मसमपंण शब्द 
नहीं है । अबवककी लड़ाईने इस बातको 
सिद्ध कर दिया हैं। अबतक सबसे बड़ा 
जापानी सेनिकोंका दल जो पकड़ा गया है, 
बह ओकीनावामें १०० का था। इससे 
जापानी भावनाका पता लाता है। अम- 
रीकी राजदूत मिश जोसेक ग्रने अपनी 
पुस्तक 'जापानमें दत साल! में लिखा है कि 
जापानी सम्राट्‌ और देशके लिये सहर्ण 
आत्मोत्सर्ग कर देंगे, पर विजित प्रदेशको 
जीवित रहते हुए न छोड़ेंगे। इसलिये यह 
क्षाशा करना कि नापान रूसकी मांगोंको 
छुपचाप मान छेगा, ठीक न होगा ।? 
हां, जापान रुूसक्ो लड़ाईमें तर्थ 
रखना चाहता है। शिगेनोरी तोगोका 
परराष्ट्र मन्त्री बनाया नाना यही सूचित 
करता है । शिगेनोरी तोगोने मास्कोमें राज- 
दूत होते हुए रूस-जापान घटस्थता पेक्टको 
बनानेमें महत्वपूर्ण भाग लिया था। पर यदि 
लालसेनाने सारी शक्तियोंको समवेत करके 
इारविनपर कूच करनेका इरादा कर किया, 
तो जापान रूसी इमछेकी प्रतीक्षा किये 
बगैर इमळा कर देगा । यद्याप इससे रूपी 
भड्टोंसे भमरीकन विमान हमला करने 
छगेंगे भौर टोकियो ६०० मीछ दूर होगा 
भौर जापान १००० मीलके दायरेमें आ 
जायगा । रूपी पनडुड्बरियां, जिनकी संछ्या 
१०० हे—जापानी जहाजों छा मार्ग रोकेंगी । 
इससे जापानका भारी जापानी उद्योगक्षेत्रों 
भर भन्मके श्रोत मंधरिया भर कोरियासे 
यातायात भागे बन्द हो जायगा । 
रूससे युद्ध 
रूस यदि जापानसे लड़ाई छेड़ दे तो 
जो एक महान स्थल्ऱयुद्ध आरम्भ हो 
जायगा । जापान इस अवस्थामें रूसी अट्ढों को 
प्राप्त करनेकी कोशिश करेगा जिससे छाल 
इवाई सेना उनका उपयोग न कर सके । 
संभवतःजापानी सेनाकी एक टकड़ी साइवेरिया 
के आग्नेय कोणको अलम करनेके छिपे भेजी 
जायगी । यह लाज जापानी सागरपर अंगुली 
उठाये खड़ा है और इसके छोरपर ब्छाडी- 
वीस्टोक हे । रूसी रक्षा योज्ननाकी परीक्षा 
१९३८ में जापानने की थी, जब ब॒झकुके डमे 
लड़ाई हुई थी । आज भी मंच्रकोंकी सीमा 
पर जापानी फौज तेनाव है । जापानी सेना 
छाभजनक स्थितिमें हे और वह छूसको दो 
भागोंमें विभक्त कर सक्ती हें । 
दूसरी जापानी सेना उत्तरीय . मंचरिया 
से भोखोटस्क सागरकी ओर जायगी । ६०० 
मीलकी दूरी पूरी करके जापानी फौज रूसी 
प्रदेशका एक बड़ा भाग भरा कर देने और 
ब्ळाढीषोस्टोकके. डत्तरमें स्थित कोड़ियों 
इषाई भोको रूसके दवाथसे ऐेनेमें समर्थं 
हो जायगी 
तीसरी जापानी सेना सम्मबतः रूपी 
सल्षाछिन द्वीप ओर कामाचरका ठेनेके लिये 


हाथमे है। रूप सखालिनके आ जा दाये । रूस सलाडिनके बे जापान 
पर हमला कर सकता हे । अतः छूसियोंको 
वहसे निकालना जापानके लिये आवशेप्रक 
है । कामाचटका यदि जापान पहली झपरमें 
नहीं लेता तो अमरीकन सेना इस राइसे 
साइवेरियन बन्दरगादोंतक पहुंचती रहेगी। 
इसके पहुंचनेका समुद्री मार्ग छामाचटका 
के दक्षियी छोरपर है ओर जापानी अड्ड 
धरामुशीरोके बीचसे गुज़रेगा । यदि रूस 
इनको अपने द्वाथमें रख सका तो मित्रराष्ट्र 
जळ, थळ ओर नभसे जापानके अल्तित्वतक 
को मिटा देनेवाला इमला करेंगे । 

उस अवस्थार्मे वोनिन, वोळकानो, 
ओकीनावाके अड्डोंके साथ रूसी भइडोंसे 
भी जापानपर भारी बमवर्पा होगी। छाळ- 
सेना मंचरियापर पश्चिम, उत्तर ओर पूरवे 
एक साथ तीन तरफा इमला करेगी डोसा 
कि उसने वलिनपर किया था। मंचरियाकी 
पश्चिमी सीमापर ही नोमोनहन स्थित है 
जहां १९३९ में रूपी जापानसे तीन मासतक 
लड़े थे और २०००० जापानी मारे गये थे, 
यह प्रदेश पुनः रणधोत्र बन सकता हे। 

जापानपर हमला करनेका एक ओर 
मार्ग है । कुरली द्वीपोंपर ईशानले, जापानी 
सखालिनपर उत्तरसे, फिलियाइन, मे रिअना 
ओर अन्य द्वीपके अडडोंसे एर साथ ज्ञापान 
पर चढ़ाई की जायगी । 

स्टालिनको नीति 


यह दीक है कि १९०५ की पराजयको 
रूस भूरा नहीं है जब उसको पोर्ट आर्थर 
छोड़ना पड़ा था। जापानी आझप्रगडी 
आशङ्कसे ही झ्सने ट्रां्-साइ्नेरियन रेळवे 
लाइन के उत्तरमें सीमासे खावारोवए्क 
तक रेल-पथ बनाया है । पर स्टाळिन 
की नीति क्षनावश्यक रूपसे लाललेनाकरी 
शक्ति नप्ट करने नहीं है 
मित्र राप्ट्रोंकी मदद कर जापानको झुला 
कर जापानी विपत्तिश लाभ उठाकर अपनी 
मागे' एक भी रूसीका रक्त बहाएं वेर 
जापानसे पूरी करा सकता है । १९३९में उसने 
यद्दी यूरोपमें किया या। जापान भी एक 
साथ दो मोर्चा पर नहीं लड़ना चाइता । 
ह लम्बी लड़ाई लड़कर क्रिश्रराप्ट्रोंको थका 
देना चाइता है, जिसे वे थक्रकर सन्विकी 
बातचीत चछानेको बाध्य हों । रूप जापानको 
तङ्ग कर सकता है, त्रास दे सत्रा है । इससे 
तङ होकर जापान झूसके विरुद्ध युद्ध घोषणा 
कर दे तो बात दूधरी है। मगर स्टालिन 
जापानके विरुद्ध तरवार पहछे न उडायेपा । 


जापानको सतौनेका मार्ग 


यद्यपि रूस अनुभव करता है कि छोपारकी 
अन्तरीपके «:रों ओर जब रूपी जद्दाज चक्कर 
लगाते हैं तो वे पाराम्शीरों और शुभशौर 
स्थिव जापानी तोपोंकी मारके अन्दर होते 
हैं और पल्यूरियन द्वीपके अमरीकी विमानों 
का भयभी उनको रइता है। रूप इस 
ह्थितिको नहीं सह {सकता और इसका 
अन्त कर देना चाइता हे । कुरछी द्वीप समूह 
के उत्तरी भागपर जापानका अधिकार १८७५ 
में झ्सने स्वीकार किया था । पूर्वीय एशिया में 
एकमात्र रुकी नौशक्ति होगी । जापानकी 


जाह भमरीका ळे छे यह छत न सहेगा। 


रः उत्तरीय चीन 
मंगोलियामें लड़नेके हि) 


सहायता दे। 


चु गकिङ्ग गं जो झक | 
चतन हुए ह, वे यदि झसके पसे 
छङ्ग गवर्ने रको मदद देगा अस्यधा | होता 
देगा । बल्गेरियामें बनो हुमा माव अस्त 


पुनरावृत्ति यदि चीनमें हो हो बम प 
* है एक ऐस 


की घात न होगी। 
मा 


सस इस प्रकार अपना रह 
घगेर जापानकी विपत्ति 
बढ़ाकर जापानसे अपनी मागं ए 
सकता है और चीनसे भमरीडा बो 
के प्रभावको मिटा भी सका ह। 
हमारा छ्याळ है कि जापानके झि गतिके 


{ग है । 


हवयं युद्धकी घोषणा न कणा। 


किसी भी ओषधिको वेफापदा 


| ७ करने पर १००) इतीम 


रोगका धर 


खांसी 


इस ओपषधिसे नई व 


{८ क्यात 


भ एटफड 
पुरानी खाँसी, दमा) थे” ही थे-_ 


kil हिरु 
[त यह ` 
| जहां तः 
क । [तिः 
भिदो ` 
वार 
8 भोर 


दिनमें पूरा फायदा 
रोगीको - पूरी आरोगय 
मासकी औषधिका मूल्य ५ 


मासिक 4 


ब | मार च 
पी if इङ्गे 
fd छो 

| क दो 


जा चर्चायें चलती रहीं, 


| मं जो कु हुआ, भटलांटिक 
हि Four Freedom चार प्रकार 
कम्र” | ^ घोषणाने जो .कुछ संसारके 


उससे चारों ओर एक श्रम- 


If उ 
ने न i । कोई-कोई विचारक अपने 
लिये स), | ३ डी क्ल्पनामें मस्त हं, तो 
न लारे दुल-मऔर अमा नामकी 


में न रह जायगी । बहु- 
ही दुतिया द 
शमी क ह ब क्रि मित्नराप्ट्रोंकी विज्ञय 


| पहु}, | द्रि शथ्वीपर 'ह्वर्गका राज्य? 
न भर ३ ता अधिकाँश छोग ऐसे हैं जिनके 
मे कि + < 
री घोपणाओं और शान्ति 

यष पे „ | 


=, वाबतूद भी एक ऐली ढी दुनिया 
¥ जी व्वाम्राज्यवाद! अपनी 
मे नोह छ) बेडा हुआ दिखायी देगा । 
| क्का अथे केबल राजनेतिक-याँ 
दि ही नहीं है । आर्थिक-साम्रा- 
॥ होता है, और यह धनिकवर्गका 
भाव अन्तर्मे अधिक जहरीला साबित 


_ | 
दगा अन्यधा फ 


लो हुमा i 
में हो तो १६ टीक हैं कि लाज:कल समी 
| एक ऐसा वग पढ़ता जा रद्वा है 

मान्यता समानता ओर साव॑- 
ल्वाघीनतामें है । जहां पू'जीपति 

पमत्तशाहीके लिये समाजव्यवस्थामें 
, हयात नहीं है लेकिन सबाळ तो 
(कि ऐसे छोग हैं. कितने ? फिर 


| अमरीश भो _पालियामेण्टके पिछले व के इति- 
झी सकता १। फ्री देखनेसे यह मालूम पड़ता है फि 


जापानके सत गातिके तो खूनमें साम्राज्यवादी 
पा है। बढ़े-बड़े उद्रत्त भोर प्रगति- 


न करेंगा। < 
|पिचारंके लोग प्रधानमन्त्रीके पदपर 
= हुए, मजदूरों भर उदत्त दलोंके 
उनका चुनाव हुआ लेकिन हिन्दु: 
को वेफापदा नि 
बी उपनिवेशों का जहां सवाल आया 
१००) इम | R 
सद्वान्‍्व रह दो गये । श्रीयुत 
का धर [एड आदि प्रधान मन्त्री कयो थे 
[सी F ने ~ 
[सी हनि समता ओर मानव स्वतन्त्रता 
(अ ट क्रियात्मक रूपले क्या किया ? 
७ 2९ Ly ~ = 
न ह और स्टेफडं क्रिप्त भीयों तो कट्टर 
दुमा, थे दी थे--या हैं राम जानें; पर उनके 


दा होता ह. पी हिन्दुस्तान देल 
बरारोग्य शी यह है कि सिद्धान्त बद्दी तक 
| मूल्य २) जहां तक वह कुर्षानी या त्यागको 
व धरम | । सिद्धान्तके लिमरे त्याग करने- 
| 


ही चुका है। 


परसि है होते ई और दु्भाग्यते यूरोप 
॥ गपवादी देश इसी श्रेणीमें भाते 


म बि [8 ओर ससे कोई यड कहे कि 
हा 4 \ रखो-उपनिवेशोंको स्वतन्त्र 
दुद Ei फिर देखो ओर लोग भी आगे 
; होता 4 रर बददां इन वातोंका कोई असर 
| का १/९ साम्राज्यवादी न होता 
है। 7१, णोप स्वतन्त्रता और समताके 
करे के Pb होते तो--'| |०४० 7०४ 
क्र His Maijesty’s first 
१) ह्या ' ! to preside over the 
दा है Mof the British Empires 
हि ) को प्रधान मन्त्री इसलिये 
ती ३। £ | ३९% सान्नाजप भंगकी किप्ती 
य ९ क पर ) दर्व भौर अकार 
कण ह बोळनेबाळे मि० चािङ 
Ee (3 यायी देते-या वे फिर 
$ दोनेका साइृक्ष ही न 


, “देशी लोग ओर कृत्ते का प्रवेश 


युके बादकी 


—— 


दुनिया ! 


( लेखक-प्रो० रञ्जन ) 


करते ? लेकिन हुआ क्या ? आजमी ये अपने 
क्षेत्रते ुनेही जायेंगे । इङ्गडेण्ड पक्का 
व्यवद्दारघादी है। लिद्वान्तक्रा मूल्य उन 
छोगोंके लिये सिफ चर्चाका विपय है अमल 
का :नहीं। बहुतसे लोग यद्द सोचते थे क्रि 
यह युद्ध व्यक्तिगत संकीर्ण लाम्राज्यवादीसे 
नहें सहयोगी अन्तर्राष्ट्रीय समतामें समभाव 
रखनेवाला बनायेगा । लेकिन यइ हरय परि- 
वतन भाज तक तो हुआ नहीं ओर न शायद 
आगे सम्भावना है। सभी मिन्रराष्ट्रों ने 
खाज तक किती न किसी प्रकार अपनी 
स्ववृद्धि ओर स्वश्रधिकारकी नीतिका दी 
प्रदर्शन किया है। यह दीक है कि उनके 
ऐसे बहुतसे कार्याके पीछे कोई न कोई शतं 
लगी है । या समयकी मजबूरी है । लेकिन 
किर मी उनकी उस “इड़प-नीति' में कोई 
अन्तर आज्ञ पड़ा है या आगे पढ़ेगा इसमें 
बहुत ही सन्देद्र हे। कहा तो बार-बार यद्द 
गथा है किये सइयोगके राहतेको अगनावेंगे । 
छेकिन , अधिकाँश मामलोंमें इस सहयोग- 
नीतिके बत॑ने या व्यक्तिवादी नीतिके छोड़नेके 
प्रारम्भिक चिन्द्र भी दिखडायी नहीं देते । 
कया ग्रेट ब्रिटनने आजतक अपने किसी 
भी उपनिवेश या अधिकृत देशको जो माज 
शक्तिके द्वारा ही शासित हैं, स्वतन्त्र करनेका 
प्रस्ताव रखा है? ऐसा शायद इमर्मेसे किसी 
ने भी नहीं पढ़ा दोगा । दिन्दुस्तानियोंको 
आाजतक स्वायत्त शांसनकी आशा ही में रट- 
काया जारहा है। र्सामें स्वाधीनताके 
वायदे ही किये जा रहे हैं, चीनवालोंडो भी 
यइ वित्रा नहीं कि उन्हें हांग-कांग बिना 
उनके प्रयत्वोंके प्रेमपूर्वक छोटा दिया 
ज्ञायगा । ब्िटेनके नो अधिकः देश अफ्रीका 
या दुनियाके अन्य भागों में हैं. उनके बारेमें 
भी अङ्गरेनोंका लोम कम नहीं हुआ हैं ।फ्रांस 
की नई सरकारके कारनामोंका एक नधूना 
सीरिया और छेबनानमें मिल ही चुका है-- 
जहां दस हजार व्यक्तियोंको गोछीका शिकार 
इसलिये घना दिया गया कि वे अपने देशम 
फ्रांसी प्ियोंका अधिकार नहीं देखना चाइते 
में । क्याफ्रांसकायद कार्य उतकोसाम्राज्यवाद 
वृत्तिश द्योतक नहीं हे ? दिन्दुस्तानर्मे 
पिछड़े वषमे जो नर-संदार और प्के 
नजारे सामने आगे हैं वे आखिर झ्या बताते 
हैं? दिन्द-वीनक्ो स्व॒तस्त्र कर देनेकी बाव 
भी लाजतक हमारे कानमें नहीं पड़ी है । पुव- 
गाळ, नीदरळेँ दूस, और वेङजियम आदि 
देशोंने अपने उपनिवेशों के सामने ऐसा कोई 
वायदा भी नहीं किया है या किया भी है. तो 
बह प्रातीप उघारो और सामाजिक समता 
पे भागे नहीं जाता । भडे ही दिखानेफे ड्मि 
इस पाक में 
बर्जित \=? बाले साइन. बो आज उस 
रूपमें लगे हुए दिखकायी न दे लेकिन पक, 
दुनियामें तो वे भाज भी ज्योंके तजो अटक 
[ण तो भफ्रीकाका पेशिग 
रहे हैं। इसका प्रम 
ऐक्ट मान मोजूद है। जहां रज्न-मेदके हि 
पर हिन्दुल्ानियोंके (सामावका जबरद॑ल्‍ती 
सड़कपर ककनेके सपाचार वी र 


दी होंगे। जावा ओर झमात्राके द्वीपोंकी 
उस अतुङ सम्पत्तिको वहींके रइनेबालोंके 
दाथमें छोटा देनेकी बात भी क्या किसीने 
पढ़ी है ? अथवा बहांके देशी मजदूरोंकी 
मजदूरीको दी काफी ऊ'चा कर दिया जाय 
यइ बात भी किसने नहीँ उती ! किस भित्र 
राष्ट्रने सचाईके साथ इसको सोचा है। ब्रिटेन, 
णमेरिका,फ्रांस ओर तो और रूप भी अपनी 
ताकतको बढ़ानेके फेरमें पड़ा है । क्‍या ऐसे 
मित्रराष्ट्रोंसे 'पृथ्वीपर स्वर्ग” लानेकरी आशा 
की जा सकती है । अधिकार लिप्प्ाके दलमें 
एक बन्धुत्वका राग अछापनेवाले देशपर भी 
उसका कुछ रङ्ग चढ़ जाता है । ओर यही 
कारण है कि प्रभावक्षेत्रके बहाने, टूस्टीञ्चिप 
के बद्दाने मित्रराष्ट अपने अपने अधि- 
कारको असीम बनानेके फेरमें पढ़े हैं । 

आज सोविथट रूसके सामते अरनी दद 
को मज़बूत करनेकी चिन्ता है । उसके सामने 
आज युद्वोत्तरकारीन रूसो रक्षाका प्रश्‍न 
प्रधान हे। माप उसके इस हध्िकोणक्री 
तारीफ करें या मदा यह अळा सवार है 
परन्तु आप यह तो माननेसे इन्कार नहीं 
कर सकते कि बढ भी फिनलेण्ड, पोळेण्ड, 
रूप्तानियां भोर बळगेरियाके शासनमें अपना 
विशेष स्थान चाहता है, यइ किस्त मनो- 
बस्तिक्रा रूपक है ? आज रूप जेरोह्छोवा- 
किया, हंगरी, टकी, और ईरानमें भी काफी 
दिलचस्पी छे रद्वा है | साध ही साथ पूर्वा 
समस्याओंके प्रति कम उद्ाप्लीन नहीं है । 
ऐसा प्रतीत दोता है कि आज इम छूपके 
उस जमातेसे बहुत दूर निकर आये हैं जब 
उसने स्वेच्डासे द्वी क्रांतिके प्रारम्भमें दूसरे 
देशों में अपनी सारी छविधाओं भोर अधि- 
कारोंको छोड़ दिया था। कया आज भी 
रूपके राजनीतिज्ञोंकी वेली हौ नीति है? 

दुनियाकी निगादमें तो अम्ररीका भी 
किस्ती भी साम्राज्यवादी देशसे पीछे न्दी 
हैं। उसछा प्रभाव घन ओर माके पीछे- 
पीछे बढ़ रहा हे। ओर आज भी बहुतसे 
देशों में अपने इबाई अङ्के ओर समुद्री भट्ट 
वह चाहता है । बाके बहुतसे लोग शांति 
कालमें विशेष ओद्योगिङ छविधाओंकी 
इच्छा रखते हैं। क्योंकि प्रतियोगितापूरण 
बू'जीबादमे यदि राजनीतिक शोषण शामिल 
डे तो बह किती मी देशमें साम्राज्यवावसे 
कम भयंकर नहीं है । 

सक्षेपमें, इम आज देख रहे हैं कि 
जो भी ताकत कुछ करनेके योग्य है 
शहद अपनी ताकतकों दूसरोंको हानिपर 
बढ़ाना चाइती है या बद् उस ताकतसे किसी 
विशेष व्यवसात्मक छविधाको कायम करना 
चाइती है। शांतिके स्थानपर न्याय और 
शांतिका शान कायम करनेकी जिस 
नीतिकी आज चर्चा है उसका पाडन फिस 
प्रकार बढ़े राष्ट्र कर रहै यइ बताना 
कठित है । इसलिये संसारसे दिखावेके लिये 
अराजक॒ताका/छोम भछे ही हो गया दो या 
कुछ धर्ग विशेषतक ही सीमित हो गयी ददो 
परन्तु तत्वपः अराजकताका आघार राष्ट्रीय 


साम्राज्यवाद आज्ञ भी ज्याका 


कायम है । 
उपरोक्त अवस्थाको देखते हुए किस 
राष्ट्रका यह कर्तव्य है कि वद ईआगे बढ़कर 
आर्थिक और राजनेतिक सा्राज्यवादके 
खिलाफ बगावत करे । दोनों सात्राज्यवादके 
एकसे ही हैं--चाहे वढ राजनेतिक दो, वाहे 
आथिक । इसलिये जो देश किसी उदेबय 
विशेषक्ो लेकर लड़ाईमें उतरे हैं, जिनके 
सामने अधिकार लोलुप देशोंके प्रविरोधका 
दी मुख्य लक्ष्य था। उनको अन विशेष 
ख्पसे सावधान रहनेकी जरूरत है कि कहीं 
न्याय ओर शांति-संरक्षणताके पर्देके भीतर 
उनके आरथिक-साम्राज्य्रवादकी नीर तो 
नहीं ढाली जा रही है । आज प्रत्येक 
प्रगतिशील झमेरिकनका यह कतंव्य है कि 
बह इस घढ़ती हुई साम्राज्यवादकी मनोवृत्ति 
में राम रगा दे । किसी भी प्रदेश और 
लिली भी जगइके निव्रासियोंपर बाइरका' 
कोई भी श्चासन न हो--चाहे बड़ सोनेकी 
हुकूमत द्वी क्‍यों न दो। -..... अमरीका 
अपने दो महारलोंको खो चुकी है जिनके अंदर 
समानता और समताकी एक भाग जळती 
धी। श्री बिण्डेछ विल्की ओर प्रेसीरेण्ड 
स्जवेल्टके भभावमें उस ज्योतिको $उसी 
पचित्रताके साथ कोन जगाता है--यहद 
देखना है ? प्रो हेराल्‍ड लाए्डी जेसे 
विचारक इङ्कछेण्डमें कम हैं। वहां उनकी 
विचारधारापर फिरसे छिवने लोग अमली 
वौरपर विश्वास करते ई-यइ तो इमें रोज 
बरोज माळूम पड़ता जा रद्वा है । क्योंकि 
जद्ांतक व्यदद्दारका सम्बन्ध है “क्रिएक्ो 
सम्मेलन भो कोई आकर्षित निर्दोष शांति 
योजना दुनियाके सामने पेश नहीँ कर सका 
है। जो कुछ वहां हुआ है, जिस शांति- 
घोषणा पत्रपर इतने राष्ट्रोंने हस्ताक्षर किये 
हैं क्या वह घाह्ततमें इल विपेली विषम्तता 
को दूर कर सकेगा ? इसपर भाज 
अपना मत कोन जाहिर करे। पर हां, 
देखनेसे ऐसा लगता है कि इसके आसार 
भी कुछ आशाजनक नहीं हैं । जिन दिलों 
समता और स्ववन्त्रताक्जी सक्रीमें 'क्रिङो?\ 
में बनाई जा रही थीं उनहों दिनों फ्रांघकी 
बर्बरता सीरियामें अपना रोद रूप दिखला 
रद्दी थी । किसो भी देशके आथिक पक्षपर 
किसी दूसरे देशकों हावी नहीं होना 
चाहिये भर न किसी प्रकारके अनाबश्यक 
लगावका प्रदर्शन होना चाहिये जैसा कि 
कनाडा ओर आस्ट्रे लियामें त्रिटिश साम्रा- 
ज्यका है । ब्यवधायके मामलेमें केबल अपनी 
अपनी साम्राज्य-सीमा या प्रभाव क्षेत्रको 
तरजीह देना भी एक प्रकारका अने तिक पतन 
है। श्यान्तिहाठ्में भी छाख्लों-डाशर प्रति- 
बपः इङ्गझेण्ड उन खर्चीछे नह्वाजोंपर खचे 
करता था जिनके द्वारा कि उसका सामान 
आधी दुनियाक्षो पार कर छोरपर 
पहुंचाया ज्ञाता था। भा 4 चिषप्तता, 
ओर पक्षपात कभी पेदा न [हो इसके जिये 
यह जरूरी है कि अधिरझुतर सामान बही 


या बहांते निकट तेयार होना चाहिये जहां | 


उसकी खम्त होती हे । 


त्या 


४ 


f] 
i 


अपन प्रभुत्व और साप्राश्य-लोभेह्ो न 


इटा सकनेबाके बहुतसे लोग यह कहेंगे कि | 


Se oe eli 


भी बहुतसे देश ऐसे हैं जहाँके मूर निबासी 
ल्वसासनके योग्य नहीं हुए हैं और इस 
कथनकी पुष्टि इस आधारपर की जाती है 
कि यदि आज इम अपना संरक्षण या घरद- 
इस्त इरा छ तो कोई दूसरी ताकत उनपर 
कठ्जा कर बेठेयी । लेकिन साघ्राज्यवादियों 
छी यह दलील बिल्कुछ लचर है। क्योंकि 
प्रत्येक साम्राज्यवादी देश दूसरे देशके लोगों 
की अयोग्यताको इमेशा बटाकर देखनेके दी 
आदी हो गये हैं। दूसरे ये शक्तियां स्वयं 
इरादतन लोगोंको शासन सम्बन्धी थिपयोंमें 
योग्य होनेकी तोलीससे दूर रखती हैं या 
रोकती हैं । कोई भी मानव शास्त्रवेत्ता इस 
बातको माननेके लिये तेयार नहीं दोगा 
[कि शासनकी योग्यतामें कोई जाति वंज्ना- 
नुक्रमसे ही देय होती है। तीसरे निवासियों 
दवी अयोग्यदा साब्राज्यवाद या उपनिवेश- 
बादके औदित्यको तो प्रकट नहीं करती। 
ळा आइसनके यह शब्द कि--'अधिकार 
ओर स्वत्व व्यभिचारका द्योपक दोता है भोर 
असीम अधिकार तो सर्वा शर्में गतंकी ओर 
है जाता है ।? भान भी उनके यह शब्द 
उतने ही सञ्चे हैं। संसारमें 'साम्राज्य 
द्यासक और शान्ति दोनोंके लिये ददी जहर 
होता है । दडीलका दूसरा पक्ष कि भधिकीर 
इरानेसे कोई दूसरी ताकत आकर कब्जा 
कर ठेगी-इसके बारेमें तो यद्दी कहना है 
कि आज इम ऐसी टुनियाकी ओर जा रहे 
हे जहां इस प्रकारके किसी भी कार्यका 
सम्मिलित प्रतिरोध किया जायगा । 


अब सबाळ यहद उठता है कि साम्राज्य- 
बादका अन्त हो केसे? इसके उत्तरमें तो 
यही कहा जा सकता है कि इसके तीन ही 
रास्ते हैं। प्रथम तो ऐसे उपनिवेशांकी 
सेनिक शक्तिको बढ़ाया जाय जिसके कि 
कारण सात्राज्यको अनबरत मग्जपन्ची उन्हें 
एवय॑ परेशान कर दे | दूसरा रास्ता यह है 
कि उपनिवेश या अधिकृत देशकी आशिक 
व्यवस्थामें ऐसा परिवर्तन किया जाय 
सात्नाज्यको - उस देशसे: किसी प्रकारके 
आशिक छाभकी आशा हवी न रहे । साम्रा- 
ज्य लिप्साका सबसे प्रबळ कारण आथिक 
छाभ ही दोताहै। इस व्यवस्थाके।लिये 
ग्हडयोग, स्वदेशी प्रचार, शावश्यकताओं में 
स्वावछम्बी होना, देशी'प'जी आदि दी ऐसे 
साधन हैं जिनके सहारे: इम शासनकी 
कमसे कम दिलचस्पी अधिकृत देशपर छोड़ 
` सकते हैं । यइ अबस्था दो जानेपर शासक 
अधिक दिनोंतक टिक नहीं सकता। तीसरा 
रास्ता है साम्राज्यवादी देशोंमें प्रगतिशील 
इलॉंका शक्तिमें आना। ऐसे सड्ूठनोंके 
` इायमें शापनकी बागडोर पहुंचे तो वे शायद 
` छढ़ियादी छोगोंकी नीतिपर न चलें । 


जो कुछ भी दो आजकी परिस्थितिको 
यदि गम्भीरतापूर्षक अध्ययन किया जाय दो 

इस बातके समझनेमें अधिक देर न छगेगी 
कि अभी तो निकट भविष्यमें 'साम्राज्यवाद 
_ मपनी किप्ती न किसी ब्ाक्छमें जमा हुआदी 


दिखाई देवा है यूरोप तो आज भी इस 


नहीं हुआ है हक दुनियामें 


बके प्रभावसे या किसी अ, 
दबाबले अपने अधिकृत देशोंपरसे अपना 
समी प्रकारका प्रभाव नहों इटा ठेते तब 
तक युद्धके घादकी दुनियाका चित्र: पहलेसे 
कुछ भिन्न न दोगा। प्रन तो यह है कि इन 
चन्द देशोंका रोग संसारके बहुत बड़े भागमें 
केला हुआ है । इसके भाग्यके साथ अफ्रीका 
प्रशांत, हिन्दुस्तान, वर्मा, लङ्का ओर न 
मालूर ऐसे दी कितने देशोंका भाग्य जुड़ा 
हुआ है। ऐसी इालतमें शांति घोषणा या 
फ्रिस्को सम्मेछनसे किसी अधिक महत्वपूर्ण 
परिवर्तनकी कल्पना करना गलत दोगा। 
सम्मेलन और घोषणाओंसे दुनियाके वतं- 
मान स्वरूपमें कुछ अधिक फक नहीं पड़ता । 
इसलिये जरूरी चीज तो यइ है कि आज 
देश-देशमें ऐसी विचार धारा जड़ जमाये 
जो इस मोजूदा स्थितिको मानबताका 
घोर शत्र समझती हो । जरूरत इस धातकी 
है कि जनता जीवन और समाजके अधिक 
एन्द्र रूपको समझे और समझकर रूघयं इस 
चर्षरता-युगके अचवशेपका सामना करे। सझ्ग- 
डित ओर जीवनके प्रति बेघानिक दृष्टिकोण 
ही इस रुढ़िवादी प्रथाका सबसे प्रबळ शत्र 
१ । भतः इसके प्रचार ओर प्रसारसे ही 
दुनियाका रूप बदल सकता है। इस प्रकारके 
सम्मेलन कभी भी दुनियामें आमूल परि- 
बर्तन नहीं कर सके हें भौर न कर सकेंगे। 


रवेतकुष्ठकी अद्भुत 
जड़ी 


ओरोंकी भाँति झूठी प्रशंसा नहीं करता 
यदि तीन ही दिनकी ठेपसे रोग जड़से दूर 
न हो तो दूना दाम वापस। चाहे ~) का 
टिकट भेज प्रतिज्ञापत्र लिखा लें । मूल्य ३) 
पता-मद्दाबीर औषधालय, नं० २० दरभंगा । 


बवासारका काल 

क्या इसके रहते भी आप कए उठाते ही 
रहेंगे ? यदि २१ दिनमें खूनी या बादी जड़से 
दूर न दो तो दूना दाम वापस । मूल्य २) रू० 
थी वनस्पति भंढार,छहेरियासराय, दरभंगा । 


बालशरबत 


यह्‌ मीठा शरबत बच्चोके लिए बड़ा 
उपयोगी है । कब्ज, दस्तका साफ न 
आना आंव याःहरे पीछे दस्तोंका आना, 
उल्टी, खांसी तथा बुखार आदि रोगोंके 
लिए यह शरबत रामबाण है । हर घरमें 
इसकी एक शीशी अवश्य होनी चाहिये । 

मूल्य १।) शीशी 

गुरुकुल कांगड़ी फामेंसी 


पटना-मछुआरोळी वांकीपुर 


अपने गले आर फेफड़े. 


की रक्षा कीजिये 


यदि आप जुकाम, सदी, त्रा्कइटी ज, 


गलेकी तकलीफसे कष्ट पा रहे हैं तो 
टिकिया पेण्स £ 
की सेवन करें इससे आपको बहुत जल्दी 


कीटाणनाशक स्वासप्रद 


आराम मिलेगा । 


| 
महमें पेप्सके घलने पर उससे £ 


ओपधियुक्त सुगन्धि निकछती हे 
सीधे फेफड़े तक पहुंच 

प्रकार पेप्स हानिकारक कीड़ों 
खोज कर नष्ट कर देती 
सवांस नलीको गन्दरी साफ 


दता 


>! ५ 


al} 


है, कफ ढोला ह 


क्र 


ह्‌ । एजेण्ट सः 


सस्पनां लिमिटेड, कलकत्ता। 
कॉंटाणुनाशक स्वासदायन टि be कि 


| 


रे गान्धी के भूतपूव 


श्री महादेव देसाई :- 
मेने आचार्य कृपलानी के साथ शहि 


सखतसञ्ञावना झुरा 


अम्ळ, सवे प्रकारका यकृत रोग, एनायविक 
दौषल्य इत्यादि की सवंश्रेष्ठ आयुव दिक 
सञ्जीवनी शक्तिवर्धक छरा । खतरनाक रोगा 
के उपरान्त इसके सेघनसे ठुरन्त उपकार 
होता है। इसका रंग पानी जेसा सादा है । 
पांड प्रोतछ--8) र०, छाट बोतछ---७॥) २० 
अध्यक्ष माथुर बाबूका 


शक्ति ओऑषधालय 


प्रोप्रा इटस--मथुरा मोहन, लालमोहन 
सुखो पाऽ्याय चक्रक 
TIPE TIT GBT 


भारत-विख्यात राजवैद्य कविराज 


'श्रीप्रभाकर चद्दोपाध्याय एम,ए, 
भूतपूर्व प्रिन्सिपg, कलकत्ता आयुवेद 


कालेज, द्वारा आविष्कृत 
यक्ष्मारि 


( सब तरहके यक्ष्माओंका प्रतिषेधक ) 
रोगका बिबरण ढिखनेसे व्यवस्था पत्र मुफ्त 


०३४० कबजा स्ट्रीट, कडकत्ता । १, कबाजार स्ट्रीट, कडकत्ता । १ 


त्राशमला नता सम्मेठन स्थगित 


| दर म लेला ह समोतिका प्रयास सफल नहीं हुआ 
जिञ्चा साहब अपने आग्रहपर अडे हैं 
अलग अलग नागावळी पेश की जायगी 


4० नेहरू 
’ वादके पत्र हारोंकी एकर सभामें 
हुए पण्डित जवाइरलाळ नेहरू 
45 क न 
॥आह्त उपद्रोंके समथ देशमें 


हुआ उस सबकी जिम्मेदारी व्यक्ति- सरकार की अः तमचुनावलाडवावेळकेहाथमे 


मै ठेता ई । में इस उत्तरदायित्व- 
अग खड़ा द्वीना नुह वाद \ 
४ , पइ कहता कि कांग्र सन vs 
| | था दुराग्रह्ृपूण आर सवथा 
: त भताओंकी गिरफ्तौरीके बाद 
आराम है | हुआ सबब आपसे आप । सचाई यद 
नारदच हे; र सने कोई दिदायत किसी भान्दो- 
टेप (नहँ दी थी । यह घटनाओं से 
केता। हर में यह कहनेमें जरा भी स'कोच 
गयक रिग be कि यदि काँग्रेसने नेताओंकी 
रके १० दिन पहले भी हिदायते' 
दो स्वेच्छाकृत आन्दौळनके फळ 
मे जो कुछ हुआ उससे कहीं जब- 
दाइ हुआ होता । इन उपद्रवोंको 
क हिये ब्रिटिश सरकारने जो दुमन 
पके लिये में उसे दोपी नहीं ब- 
| हन्तु भारतीय पुलिस कर 
का नेति$ पतन देख कर में घृणासे 
हे गया हूँ। आपने दी देशत्रासिवांके 
एहोगोंने जेंसा आचरण किग्रा है 
हे भीतर जेसा अनाचार एवं घूल- 
संस्था है। गी केशी हुई है बढ सभ्य समाजके 
ताओों के झा हि विधानके लिये लज्जा ओर कलड्क 
[ने तक अधःपतनका परिणाम यहद 
| किदेशमे इन लोगों का एक “नया 
॥दा पैदा हो गया हे ओर देशके 
॥यह एक समस्या है कि इस मैंलको 

ये । 


3 (| 


कुछ भेंने एना ह घद्द यद दे कि 
के प्रायः प्रत्येक मदकमेमें घुसखो री 
भय भनाच।र फेले हुए हैं! शायद 
पर 7 

हेही ऐसे मावहत जुडिशियलअफसर 
तिनहोने अपनेळो इससे अलग रखने 
शिश की है। अन्यथा सरकारका 
पि सभ अनाचारी है । 


द्र व गाने केमरा छीन लिया 
॥ प्रेसके एक संचादयें कद्दा गया है 


की | यसे सुळाक्ातके घाद लोथ्ते 
गीर M२५ जूनको मार्गमे अनियन्त्रित 
॥ हश इरन्तोले क्रद्ध हो मदात्मा” 
च ए फोटोग्राफरका कॅमरा छीन 
और 5, भोर उसे तोड़नेड्री कोशिश करने 
ती 'परान्त करेमरेहो कपने सेक्रेटरी 
रशाहके हाध्रमें दे दिया । पर उक्त 
| गे अपना केमरा प्राप्त करनेका 
a क 'प्रयस्न नहीं किया। इससे 
का बार महात्मा जी बे हिसाब 
विरोध कर चुके हैं; खास” 
i फोटो उतारनेके बे 

हं। 
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न एम 
आपने फरमाया कि र हमरो 28 कि तवा ee र 
वायसरायञ्जी को सिङ $ सुहिलिम सरे द पे मनन 
सो ै। से इस आकारका दावा दिया ह। केहो शल्य, वह 
अथवा पार्टियां भी इसी तरद्व हर पक कर FO म 
गँ मी इसी तरइका दावा पेश कर सक्षती हैं। सिद्वांवतः ओर तथ्यतः इम 
यह बात माननेको तयार नहीं हैं। 

थक नामावली---मालूस हुआ है कि सम्मेळनके बाहर समशोताके लिये किये 
गये प्रयल्लोंको असफल हो जाते देख सम्मेलनमें उपस्थित प्रत्येक दुलोंसे पथक-पथक् अपनी 
नामाबळी वायसरायको देनेको कहा गया है । इन नामाबलियोंके आधारपर बायसराय 
कों सिके सदस्यों का अन्तिम चुनाव स्वयं करेंगे । सरकारी तोरपर यइ घोषणा की गयी 
है कि सम्मेलनकी बेठऊ शुक्रवारको सवेरे ११ बजे हुई ओर १४ ज्ुळाईके लिये स्थगित द्द 

गयी ताकि प्रतिनिधियोंको अच्छी तरह सळाइ-मशचविरा करनेका पूरा मोका मिळे । 
कांग्रेस वर्किङ्क कमेटीकी ब्रेठऋ---मौलाना अबुळ कळाम आजादने घोषणा की 
है कि ३ जुलाईको तीसरे पहर २ बजे कांग्रेस बा वंग कमेटीकी बेंड शिमलछामें होगी 
यह भी मालूम हुआ है कि कांग्र स प्रे सिरेण्टने अत्यावश्यक सन्देश भेजकर पंडित जवाहर 
छाल नेइको फौरन शिमळा बुडाया है। सुह्लिम छीगकी वकिंग कमेटीकी बेहक भी 


बुळायी गयी है । र 
प्रथ क नामावली देनेकी विधि---कांग्रेसे और मुस्डिम लीग दोनोंको भपनी 


अपनी पार्टीके आउसे १२ तक नाम पेश करनेकी अनुमति दी गयी हे । अपनी पार्टीके अति- 
रिक्त भी ये अन्य नामका इझाव दे सब्ते हैं। सम्मेश्नमें माग छेनेवाले अन्य दुों को अपने- 
अपने दलके तीनते चार नामके साथ अन्य नामोंकी भी सिफारिश करनेकी अनुमति 


दी गयी है । ४ 
ब्रिटिश लोकमत---बट्रेण्ड रसेडने इस बातपर खेद प्रकट किया है.कि प्रस्ताबित 
एक्जीक्युटिर कों सिलका चुनाव मदती पार्टियोंके बद्छे छार्ड वावेडकझो करना होगा। में 
यह मान छेता हूँ कि यदि वे समझतेपर न पहुंवे तो दिन्दुओं और सुउळम नोंके सीटोंका 
वितरण छार्ड वाबेल करेंगे । यदि ये लोग इस मामडेछो अपने आप न छल्झा सके तो 
इसका बढुत बुरा अपर उडे । यादे ड १फो छाड वामे हके भिर्णययर निर्भर करना पड़ा 
तो इससे बढ़कर खेदकी बात और क्या हो सकती है । 
जिन्नाको अल्या रखों---छेवर पार्टी के लाड स्ट्रायोछीने कहा कि यइ प 
हीसे माछूम था कि मि? जिन्नाके रुखके कारण, जो अनेको सब्रीपरि रखना चाहते हैं 
कानफरेंधकी क!यंत्रादी पार नई छा सरुती । यद देख सुश्च पवस्वा हुई रे कवि लाई 
बावेळ पराजय स्वीकार करनेको तंयार नहीं हैँ रक्षा विभागको छोड़ *र सर्व भारतीय 
केविनेटका निर्माण करनेका हम वादा कर चुके हैं। और सररतम व्यक्तियों को ही छुना 
जाना चाना चाहिये | यदि मि? ज्जित्ना शामिल दोनेको राजीन हां तो उनको अळा 
रखना ह्वी अच्छा दो गा। कट 
बेढकका स्थगित करना अच्छा हुआ---जाज नौं शाने कदा है कि बेठक को 
स्थगित कर देना में अच्छा समश्नता हु । कांग्रेस नेताओंकी 33५2१ मेंने अत्य।चार 
मउक कार्य समझा दे डिस्तु ढार्ड वात्रेंडने उन सत्र बातांको डोर 88: ळा म \ 
अच्छा दोगा कि इस प्रसंगश उनपर ही छोड़ दिया जाय। मि> जिस्वाको समश्षोतेरर 
आना डी आलें मुस्लिम म्रारतपर---हेत ्रासिस्कोसे डाः सैयद हुसे नने, 
तन्त्रताही राष्ट्रीय कमेटीके अध्यक्ष हैं, एक बच प्रेषित किया हे जो 
छिये ही नहीं बल्कि सहा मुहिङम सं जाके डि _सद॒त्वपू्श दे \ 
तम्मेङतके भवियेशतके दरानमें पिछले आउ सप्ताहंमें 
और राजनी तिझोंते मिडनेका सुह अवसर मिळा। 
` य रह माङम हुआ छि बे समझते हैं कि भारतीय सुसळमान भारतकी 
इ अ र ^ ताहुत नहीं लगा रहे हें। अब समय भा गया है जब 
खदने क र hes साथ कंघेते कंधा ळगाकर आगे बढ़ना है । 
बुष बा अ ने नेतृत्वकी मर्यादा रखेंगे । उसका आखें शिमछापर ई 
५ आह है कि मि० जिन्वा अप तृः 


आर भारतके मुछ्तछम। नों पर उषसे कम नई हैं । 


जो भारतीय स्व 
मारतके मु गड्माचों ू 
आपने कदा है कि सम्मि त राष्ट्र सम 
तमाम बुस्लिम राज्यां रु मदान नेताओं 


WINS 


जिन्नो सुझेलेजासकतेहें--गांधीजी 


अमेरिकाके एसो सयेटेड प्रेसकै प्रति- 
निधि प्रेष्टन ग्रोवर श्रिमडा नेता सम्मेळन 
की बैठक १४ जुळाईके छिये स्थगित दो 
जानेके बाद मद्दात्मा गांधीसे उनके निवास 
स्थानपर मिठे । महात्माजीने प्रेस्टन ग्रोवर 
से राष्ट्रीयताके आाधारपर काम चछाऊ सर- 
कार बनानेके प्रयासमें एकत्रित शिमछा 
सम्मेलनके सम्बन्ध कहा कि सम्मेलनका 
परिणाम अच्छा ही होगा, ऐसी में आशा 
और प्रार्थना करता ई । मुछाकातमें गांधीने 
ये बातें कडी-(१) जबाइरछाल नेइरू मेरे 
उत्तराधिकारी हैं । (२) कांग्रेस साम्प्रदा- 
यिक संस्था नहीं है और बद कभी जातीय 
संस्था हो नहीं सकती। (३) कांग्रेस दी 
एकमात्र ऐसी संस्था है जो राष्ट्रके लिये 
सोचती और करती है । (2) कांग्रेस इल 
लम्मेळनर्मे एक काम चराऊ सरकार बनानेकी 
आशासे शामिल हुई दै, भर यद स्व- 
तन्त्रवाकी आर पइळा कदम होगा । (९) 
यदि मिञ जिन्वा चाहते हैं कि सम्मेळनमें 
में भाग लू' तो वे मुझे ळे जा सकते हैं। हम 
दोनों एक दूसरेके हाथमे हाथ ढाठे एक साथ 
जायेंगे । वे मुझे पवंतपर चढ़नेमें द्वारा देकर 
हृदयपर पढ्नेव्ाळे भ्रमसे बचा सकते हैं। मि० 
जिन्नाकरे इस मनोभावका यद्र अर्थ होगा 
कि मतभेदरों ओर रुकावटोंके बावजूद भी वें 
समझौता चाहते हैं। आप उनसे कहें कि यदि 
वे मुझे सम्मेलनमें ले जाना चाइते हैं तो में 
बिलकुल तैयार हुँ । 

भि प्रेध्टन ग्रोवरने यांधीजीसे कहा 
कि केबळ जिन्ना द्वी नहीं धिक लाढे 
घावेल, अधिकांश भारत भौर सम्मेळनके 
तमाम पर्यवेक्षक, यदद जानते हुए भी कि 
आप कांग्रे सके सदृष्य नहीं हैं, आपको दी 
कांग्रोसका प्रधान समझते हैं भोर यद्द भी 
समझते हैं कि बिना आपको स्वीकृतिके 
समझोता नहीं हो सकता । 

गांघीजीने जबाब दिया कि यह सही 
भी है ओर गलत भा हे। यदद धारणा इस- 
छिये हो गयी दे कि साधारणतया मेरी 


सळाइ मान ली जाती है । किन्तु नियमतः | 


कौर तत्त्रवः यह गळत है । सम्मेङनःवो 
कानूनकी इप्टिसे प्रतिनिधिञ्चूप है। 
अतः इसमें मेरा स्थान नहीं. दो सकता । 
सिऽ प्रोस्टन प्रोबरके यइ आग्रह कर नेपर ङि 
कांग्रेसमे उन्दीकी चरुती है, यांचीजीने कहा 
कि नहीं, बात ऐसी नहीं है। अव वे चाहूँ 
सुझे निकाङ बादर कर सकते हैं, मेरी राय 
पर पानी फेर सकते हैं । यदि में उनपर जब- 


दूंल्तो छादनेकी को शिश करू' तो एक बार 


मेरी बळ जा सकती है। किन्तु में जानता ¦ 
है कि भ्रधिकारसे विउके रइनेकी _ 

चेष्टा करते दी में गिरू'गा और ऐसा | 
गिझूंगा कि फिर कभी ४5 न सकू'गा। षह ह; 
मेरी आदतके खिछाफ हे । - 


हिट कज 


० 3 पंत: 


"विश्व शांति ओर सुःक्षा सनद्‌ 
[ छ ठे एष्ठका शेषांश ] 
इस प्रणालीका मू उद्देश्य संरक्षित इछाशों 
` द्री जनताको उन्नति ओर ए्वाधीनताकी 
आर अग्रसर करना है । इसका दूसरा 
उद्देश्य मानर अधिकारों ओर मून स्त्रा- 
| पीनताके प्रति सम्मान भाव उत्पन्न करना 
ओर भेदभावका विनाश करना है। यह 
| प्रणाली संरक्षित देशके शासनकी शर्ते 
निद्चिचत करनेके अलावा प्राधिक मित्र- 


| | राष्ट्रो संरक्षक देश नियुक्त करेगी । 


अध्याय १३---संरक्षण कौं सिल: 


¦ इस को लिहमें संरक्षित देशोंमें शासन करने 


| बाठे राष्ट्रोके समपंछप्रक प्रतिनिधि रहेंगे 


है साध ही उर्वा कोंमिछ ५ स्थायी 
| सदय होंगे। .शासताघिक्रारीक्री रिपोर्ट 
) पर यह कोलिङ विचार करेंगी और अजियों 


। , को अधिकारियांकी सळाइसे स्वीकार 


करेगी तथा उन इड़ाकोंके निरीक्षणडी ब्य- 


# 2 रे 
|| बए्था करेगी । कोंसिलकी प्रश्‍नावलियोंका 


! प्रतिवर्ष संरक्षक देशोंको उत्तर देना होगा । 


| कोसिछक़ा निर्णय बहुमतसे हुआ करेगा । 


अध्याय १४---अन्तर्राष्ट्रीय न्याया- 
' ठ्य्‌ः-_-मिश्रराप्ट्रीय सङ्गऽनके सभी सदस्य 


| इस न्यायाळपके सदस्य होंगे । एरक्षा कों- 
} 
} 


सिळकी क्षिफारिशपर 


| असेम्बळी द्वारा 
' निर्धारित शर्ो के अनुपार 


कोई गेर सद्य 


` भी इसमें शामिल हो सकता है । न्यायालय 


के निर्णयोंको माननेकी सभी मित्रराष्ट्रोंने 


हु । प्रतिज्ञा की है। किबी निर्णयग्र अपील 


| ! 
.। 

| कर्मचारियोंकी नियुक्तिझा अधिकार होगा 
 झपने कार्योक्नी वार्षिक रिपोर्ट देनी होगी। 
 विश्वशांति ओर छरक्षाके लिये किसी खतरेकी 
ओर छरज्षा कों घिछका ध्यान भी यह अकृष्ट 


' करायेगा ।, 


, छननेका अधिकार छरक्षा कौंमिलको होगा। 
; असेम्ब्ली ओर कों सिळ इससे सळाइ मांग 
' सकता है। 
अध्याय १५--प्तेक्रे टे रियेट--मित्र- 
राष्ट्रोकी व्यवस्था कार्यवादी सभी राष्ट्रीय 


४. 7 दायित्वोंसे मुक्त सेक्रेटरियेट द्वारा की 


जायगी भौर छरक्षा कोंलिलकरी स्लिफा रिश 
पर असेम्बरी द्वारा नियुक्त सेक्रेटरी जेनर 
इसके प्रधान होंगे । इसको नियमानुसार 


| 


अध्याय १६--विविध नियमः-सनद 


| छागु होनेके बाद सद॒त्य राष्ट्रों द्वारा की 


गयी सभी सन्धियां सेक्रेट रियेरमें रजिस्टर्ड 
र प्रकाशित होंगी | बिना 
रजिष्टं सन्धियोंको मित्रराष्ट्रों द्वारा स्वी- 
कार नहीं किया जायगा। किसी सदस्यके 
अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वपर सनद॒से कोई बाधा 
ुँडेपी तो पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी । 

न भौर उसके कमंचारियोंको समी 
देशॉमें पूरी एबिधा भर स्वाधीनता 


मध्याय २७-- -अस्थायी सुरक्षा व्य- 
---सनद॒के लागू होने आर एुरक्षा 
सछके कार्यारम्भ करनेके पूर्व एरक्षा 
$ स्थायी सदस्य बननेवाले राष्ट्र 
भौर छरक्षा कामम रखनेके किती 

में परस्पर धौर भावशयकता 


संसारका घटना चक्र 


रूसी लेखककी कलमसे... 
रूली ऐेखक एम० वी० मिखीबने अपने 
पर्यटन सम्बन्धी “हम भारतसे गुजरे? शीर्षक 
$खमें लिखा है, “जीवन पर्यन्त हमारे मस्ति- 
ष्कमें उन भुक्खड़ोंकी दर्दनाक याद ताजी 
रहेगी जिनका कछेजा धैसा था, जिनकी टांगें 
सूख कर छड़ीकी तरइ पती दो गयी थीं, 
जिनकी पसलियां चमड़ेसे चिपटी' नजर आ 
रही थीं, विभिन्‍न रोगॉने जिन्हें अपना घर 
बनाकर पंगु ओर निकम्मा बना छोड़ा था।?? 
सन्‌ १९४२ में कांग्रेसकी ऐ तद्दासिक 
बेहकका वर्णन करनेके पश्चात्‌ मिखीव 
लिखते हें कि हर सझ्सकी जुबानसे यद्दी 
आवाज निकलती थी, “हमें स्वतन्त्र करो-- 


-, 


भङ्गरजो, भारत छोड़ दो ।?? 

मिबीव लिखते हैं, “भारतमें मजदूर 
बहुत सस्ते हैं। रूसके दो मजदूरोंकी जो अप- 
याज्ञ मजदूरी है, उतनेमें भारतमें कम-से-कम 
एक दर्जेन मजदूर काममें लगाये जा सकते 
Fi 

आथिक विषमता तथा यातायातके 
क्षेमे पक्षपातका उल्लेख करते हुए मिल्लीवने 
भागे कह्दा है, "भारतीय जनताके लिये ऐसी 
रेलगाड़ियां हें ज़ो प्रति घण्टे १५ मिडी- 
मीटरसे अधिक नहीं दोड़ठीं, पर गोरे साइबों 
के लिप्रे स्पेशल एक्सप्रेस ट्रोन हैं जिनके 
प्रत्येक डब्बेमें एनानागार ओर पंखोंकी 
इन्द्र और समुचित व्यबस्था की गयी है । 
यही है परियोंकी कह्दानीका भारत--धनी 
भौर निर्धन ।? 

डी वेलेरासे सुलाकात 

दो प्रमुख भारतीय, क्रेम्ब्रिज यृनिव- 
सिटी मजलिसके अध्यक्ष श्री सुत्रत राय 
चौधरी ओर मनलिप्के भूतपूर्घ अध्यक्ष श्री 
दिलीप सेन, जो इङ्रेण्डसे डब्छिनके लिये 
रषाना दो चुके हें, भायरलोण्डके प्रेसीडेण्ट 
मि० डी वेडेरासे मिलकर, दु्मिक्ष-पोड़ित 
बङ्ाङके वाशिन्दों डी आयरलोण्डङी सरक्रार 
ने जो सक्षायता की थी, उसके लिये भारतीय 
जनवाकी ओरसे कृतज्ञता प्रकाशन करेंगे 


अध्याय १८---संशोधन---सनद में 
कोई संशोधन असेम्बली के दो तिहाई बोटसे 
स््रीक्ृत और छरक्षा कोंसिलके ५ स्थायी 
सदुस्योंके साथ सङ्भडनके दो तिद्दाई बोटसे 
समर्थित होनेपर किया :जायगा । असेम्बळी 
के दो तिहाई भौर कौंसिलके ७ बोटसे 
सनदुरमे संशोधन करनेके लिये धैठक बुरायी 
जायगी । 

अध्याय १६--एवीकृति और हस्ता- 
क्षरः रक्षा को सिलके ५ स्थायी सदस्यों 
भौर अन्य इल्ताक्षरकारी देशकी सरकारों 
के बहुमतते स्वीकृत द्वोनेवर सनद्‌ छागू 
समझा जायगा । सनदकी दीनी, अङ्रेजी, 
फ्रेंच, रूसी ओर स्पेनी छिपियोंका समान 
अर्थ होगा और बह युक्तराष्ट्रीय सरक्रारके 
पास रहेगा । भन्य इस्ताक्षरकारी देशों की 


सरकारोंके पास इसकी प्रमाणित प्रति- 
लिपियां भन्न दी ज्ञायंगी । 


इटलीपर मित्र-नियंत्रण 

भूमध्यसागरीय अञ्जलके डिपुटी एप्रीम 
कमाण्डर जेनरल जासेफ टी सेकनानीने 
बाशिंगटनसे घोषित किया है कि बोल्जानो 
और बेने जिया-जुलियाको छोड़कर शेष सम्पूर्ण 
इटलीको आगामी सितम्बर तक इटलीकी 
सरकारके हवाले कर दिया जायगा । जहाज्ञ 
से उतरनेवाळी सामप्रीके रक्षाथं १६०० तथा 
वेनेजिया-जुलियाके लिये एक डिविजन 
सेनिकोंको छोड़कर सभी अमेरिकन से निक 
झागामी जनवरी तक इटा लिये जायेंगे। 
आपने बताया छि यूरोपीय अधिकृत अञ्जर 
कमानके भादेशान्‍्तगंत भमेरिकन गगन 


सेनाके ५००० सैनिक इटळीके विभिन्न 
भागाम रखे जायेंगे । 
लेवोण्टर्म पुनः अशान्त 
रायटरके विशेष संवादउाताके तारसे 
पता चा है कि गत सोमवारकी रातमें 
एठेप्पोर्मे एक द्वी समत्र दो ह्थानोंमें गो लिया 
चड़ीं जिनसे दो ब्रिटिश सेनिकोंके घायल 
ोनेकी भी खबर मिली है। | Ee 
नौ बजे रातमें फ़ ज सेनाओंने कमिइनर 
के वा्तस्थानपर राइफल ओर मशीनगनोंसे 
गोरे बरसाने झुर किपे। ब्रिटिश अधिका- 
रियोंके अनुरोध ओर अत्रिलम्ब्र गोलावारी 
बन्द करनेके लिये फ्ञ्च अधिकारियोंके 
आदेशके पश्चात्‌ डेढ घण्टे तक फ्रोंच घेरकों 
से गोलियां छटती रहीं । 
९० हे जल 
यह दुव टना शान्द नहीं दो पायी थो 
कि आधे दर्जन सीरियनोंने एकजेमीलिई 
ha ७ ~ = . 
इळाकेमें फ्रच सप्छाई मङ्डोपर गोलियां 
दागनी झुरू की । ब्रिटिश गइती सेनिकोंने 
जब गोलियां चछायीं तब सीरियन भाग खड़े 
इर) न दर्घटनाव 
एठेप्पोकी दुर्घटनाके बाद चहांकी जनता 
में बेतरह उत्तेजना फैली ओर ३००० सीरि- 
रोने ~ ~ ~ € ~ 
यनोंने फ़ च से निकोंकी कार्यवाद्दीके विरोध 
में शहरकी सड़कोंपर बिरोधी प्रदर्शन किये.। 


शाह ल्थोपोल्ड किंकत्त व्य विसूढ़ 


शाइ :ल्योपोल्डके भआस्त्रिया स्थितं 
निवासस्थानसे अविकृत तौरपर ज्ञात हुआ 
है कि शाइने अबतक किसीको नयी सरकार 
गठित करनेका आदेश नहीं दिया हे। यद्यपि 
शाहने कुछ दिन पळे वेल्जियमकी राजगद्दी 
का दावा त्यागनेमें नाही की थी, पर अंतिम 
रूपसे किसी कं सलेपर पहुंचनेके पूर्व वे येछ- 


जियमकी स्थितिसे अपनेको पूर्ण अबगत कर 
ना चाइते हैं । 


यू० प्रेसके एक समाचारमें कहा गया 
है कि “छन्दन डेळी हेरालड” को ब्र सेलससे 
ऐसी रिपोर्ट मिली है कि वेळजियमके सोद- 
लिस्टोंने शाइकी धापलीले उत्पन्न राजनी- 
तिक स्थितिका सामना करनेके लिये सम्पूर्ण 
देशमें भाम इड़ताळ घोषित करनेकी तैयारी 
कर रखी है। सोशलिस्ट पार्टीने गुप्त रेडियो 
स्टेशनोंका देशके हर दिस्सेमे जाळ बिछा 
रखा है ताकि राजनीतिक उधल-पुथलके 
समय बिभिन्न दछोंमें परस्पर सम्पर्क बना 
रहे और परिस्थितिके भनुकूछ कार्य करनेके 
जिये पार्टीकी विभिन्न झाखाओंको आदेश 
देनेमें कठिनाइयोंका सामना न करना पड़े । 


चचिलसे दू सैनकी सहातः 


दायता समस | 
पल्तावका ताश्लक है, इन १ 5 
: 3 ह 


देना चाहते हैं कि भारी बा न 
श्री ल्थितिको देखते हुए रिचि के 
अश्वमें भारतकी राजनीतिको झा 
देना नहीं चाइते । चुनाकाप्न | 
चावल द्वारा प्रस्तुत योजनापर मात 
ओंको विचार करना है। बापरे ४ 
हमारी सम्मतिं निहायत (उन 
सम्भ्वतः उन योजनाओं प 
फिलहाल उपस्थित करनेमें हम छरा 
कुछ कदनेके बजाय इम उस सपत 
रहना पसन्द करेंगे जबतक ३१ 
प्रति भारतीयोंकी प्रतिक्रिया ता है 


जाती ।? 


^ शरत 
गात : 

e An 
हिका 
क्षण किः 
जता प्रके 


विश्व विख्यात अमेरिका रा "हन्द 
पियर्सानने यह रहह्योटुबाटन ञ्नि | 
राष्ट्रपति टू, मेनका सुख मिः दिम 
बहुधा! सह्दानुभूतिपूर्ण नहीं रहवा। | 
अमेरिकन कांग्र पके सदृष्य प्रा 
पूर्ण निश्चिततापते यूनान, के 
इटाल्लीके प्रति मि० चिकी न ‘3 
आलोचक रहे हैं भोर उद सतह र भें 
Sade Tile 
अनुभब होता र्दा है किए \ द्‌ 
रिका और छूसके बीच क वपत 
लिये श्रक्ति-स तुङनकी उरग झि जोते 
से दिक काम छे रहे है| oT ह 
डयक आफ विकी हि 
° cf 
लन्दुनमें इस त 0 एक 
देले हैं कि निकट भविष्य Dr Ch 
बिण्डसर सम्राटके गा हा 
स्वीकार करेगें । ऐसा i 
डयूकने अपने सम्मा 6 डः 
पद॒पर ' कार्य करनेकी इ | 
स सिङलिहेको ९ ही 
र | 
का अनुमान है किं क्ष | 
कार्यकाल आगामी ता 
होने जा रहा है अ ह यू | 
गवर्नर जेनरलके % ° ` 


६ 


~ 


] 
काः 


जुलाई १६४५ 


RS ८-7 
मित्र को 
क) द्रबाबूका संदश 


rrr on 


|| श्न. वायू राजेन्द्र प्रसादजीने 
गात रविवारको “विश्वमित्र' के 
बह-ार्यालयमें पधार कर कार्यालयका 
रण किया ओर जाते समय उन्होंने 
प्रकट करत हुए, निम्न सन्देश 


भरि ऋ॥हिलुस्तानमें “विङवसित्र’ 


तीन प्रधान नगरोंसे प्रति- 
ऐक-साथ ही प्रकाशित 
A ~ 55 
“को गि हे ओर उसे इसमें सफ- 
। ~ रे ~ 
इद ब प भी मिली है । भएरतकी 
{कि ब ३ करोड़ जनता तक 
है| > ) ~ ~ 
वा "पत्र ही पहुंचते और 
रानी द्रि जोते हैं ह 
हे | शोते ह। हिन्दो-पत्रोंपर 
ऊ विसि विचारधाराको बनाने 
RN T 
र १ ब एक बहुत बड़े जनसमूह 
वह शे |षमद्शेन करनेकी बड़ी 
बहा गर दारो हे । “विश्वमित्र? ने 
कि ih EN ७6 
४५ गे सका समर्थन किया 


के छीर 
4] ह्र्च्छां a क कर «५ ~ को 
गर्ण न | * राष्ट्रीय संघषमें देश 


` नहीं रहता। | 
उके सदृषय प्र 
नान बेज 


८7% ८:72%<:-2%<->## <०><-० ५८ 


कारे सका पुनर्स'गठन हो 

वमवक कांग्रेस कर्मियोंके समक्ष 
जापण देत हुए सरदार बल्छम भाई पटेलने 
कॉ्रसको पुनंसङ्गडित कर हो यनानेकी 
आवश्यकतापर जोर डालते हुए कार्यकर्ता 
भांति अइुरोध क्या है कि शासनसूत्र ग्रहण 
करनेके पूव कायक्रत्ताओंको चाहिये कि 
| अनेकषय तथा आपसी मतसेदोंको दफनाकर 
व अपना सङ्कडन हृढ़ कर छे" | 

काँग्रे सके सरपर उत्तरदा यित्वका वजन- 

दार गट्ट है ओर इसके सामने अत्यन्त 
दत्वपूर्ण काम पढ़े हैं । देशमें व्यभिचार 
भौर वूसखोरीका बोलबाला है ओर जनता 
के सामने अनगिनत समस्याए" उपस्थित हें 
यदि कांग्रेस उन्हें इछ करना चाइती है तो 
उसे. एक महान नेतिक सड्ठनके रुपमें झगे 
बढ़ना दरोगा । 

बड़ालके दुभिक्षका उल्हेख करते "हुए 
श्री पटेलने बताया-नेताओंकी गिरफ्वारीके 
घाद्‌ समाचारपत्रों में जितनी भी खबरें मैंने 
पढ़ीं या जो मुझे सुननेको मिळी उन सक्म 
घड्काळ दुर्भिक्ष ओर इजारों निर्दोष नर- 
नारियोंडी अस्तामयिक्र मोतके समाचार 
सर्वाधिक उत्पीड़क थे। 

यद्यपि अतीत की अनेक दुर्वाटनाए' 
घुमिल पड़ गयी हैं पर बद्भाल दुर्मिक्षकी 
स्मरति भारत कभी भूल नहीं सकता । 

सो सिनोंकी मांग 

बड़ाल प्रांतीय मोमिन अन्सार कानफ- 
रेन्सके सेक्रेटरी मि० खालीलुर रहमानने 
गत शुक्रवारको लार्ड वावेलके पास निम्न- 
लिखित तार भेजा है :-- 

“पांच करोड़ मोमिन छीगंडी नीतिले 
सहमत नहीं हैं। :मि० जिन्ना उनका प्रति- 
निधित्व नहीं कर सकते । , अस्थायी सर- 
कारमें मोमिन कानफरेंस प्रतिनिधित्वका 
दाचा पेश करती है ।” ब 

उक्त टेली ग्रामङ्री प्रतियां मॉळाना भबुळ 
कलाम आजाद, मिंश एम पु० जिन्ना, 
डा० खान साइव, ब्विजिर हैयात खां और 
डा० पी० पुन० बनर्जीके पास भेज दी गयी 
हैँ ५ 

रोजबन्दियोंका अनशन भंग 
सीलोनके समसमाज दर (बर्थ इण्टरने- 
नळके सदूस्य) के १२ नजरबन्द के दियोंने, ह 
बढएगा जेळमें नजरबन्द हैं, बिना शत अवि- 
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अनशन आरम्भ किया था। पर अधिकारियों 


५ मेस 
ए षहा सहायक हुआ 0 द्वारा उनकी सांग पर बिचार आरम्भ रे 
म क्षी आई | से आशा ह कि भविष्य 0 पर उनके निर्णयक़ी प्रतीक्षा में हर न 
। र छह | “विद्व मित्र? देशको 0 करनेके लिये उन्हें राजी किया जा स A 
पर + " > ड 
f [ha £] पट नीसे र गना म 
ठी हि तथा त्यागको संदेश नजरंदपत्ीलेश्ी 8 त 
नेव ibe अग्र ~ हेग 95 0 अखिल भारतीय परर Me 
El कि त SS (| जेनरड सेक्केटरी आवार्य जे? बी० कृष 
क र द| र ) राजेन्द्र प्रसाद्‌ ४ रम्बते छोटते समय gl हो 
i २४-६-४५ 0) पहुंचे आर अपनी पत्नी, श्रीमती छ 
ब्रीकी yr CF तट मम पी, मिले जो छल्ननऊ सेण्टर जेछमें 
Pt) नञ्रबन्द रखी गयी हैं। 
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शिमला सम्मेलनमें वायसरायका मौ० आजोद्की बहनका देहा 


, {भाषण 
शिमळामें नेता सम्मेलन वायसराय 


भवनमें २५जूनके १ १॥ बजे सवेरे प्रारम्भ हुआ 
मदात्माजीको छोड़कर और सभी आमन्त्रित 
नेता सम्मेलनर्मे शामिल थे । वायसरायने 
सम्मेलनका उद्घाटन करते हुए सम्मेलनके 
समक्ष निम्नाशयका स॒ क्षिप्त मापण दिया-- 

इस महत्वपूर्ण सम्मेलनके पूर्व जिरा 
भारतके भ!ग्यपर भीषण प्रभाव पड़ेगा, में 


भाप सबसे कुछ कहनेका आवश्यकता सम- 
झता हूं । 


सर्वप्रथम में भाप सबोंका रूवांगत करता 
हूँ जो अपने चरित्र और योग्यतासे अपनी 
पाटी और प्रान्तोंके नेता बन चुके हैं । दिंदु- 
स्तानके इतिद्दासके अत्यन्त सङ्कपूर्ण अब- 
सरपर मेंने उसे उन्नति, राजनी तिक स्वतंत्र 
तथा मद्दानताकी ओर अग्रप्तर करनेके कार्य में 
परामर्श प्राप्तकरने लिये दिंदुस्तानके विभिन्न 
्रान्तसे ओमरित्रत कर आपको बुछाया 
है । भारतके स मूदिक दितके लिये विस्तृत 
सहयोगकी भावनासे आप मेरी सहायता 
करें । 
प्रस्तावित मसविदा कोई वेधानिक 
समझोता नहीं है और न भारतकी पेचीदी 
समध्याओंका अन्तिम रुपस्ते समाधान ही । 
इस योजनाले अन्तिम समझतेमें कोई बाघा 
भी नहीं पड़ती | पर यदि यदद सळ हुई तो 
मुझे आशा दै कि इल सफळतासे समझोते 
का मागं प्रशस्त होगा और समझौोतेका झुम 
दिन करीब आ पहुंचेगा । 
सिफ भारतकी आंखोंमें ही नदद 
बल्कि सम्पूर्ण विश्वके सामने इम सब्राकी 
राजनी तिज्ञता, सद्बुद्धि ओर सदिच्छाकी 
परीक्षा हो रद्दी है। मुझे आप भारतका 
सच्चा हितेंपी मानें। विचारमें विश्वास, 
शब्दों में बुद्धिमत्ता, कायंमें साहसिकता 
ओर जीवनर्मे सेबा यद्दी मारे सम्मेछनके 
सुन्दर पथ-प्रदशं 5 बन सकते हैं । 


` श्री कनक दास शुसाका आदर्श 


श्री एस० आर० दास गुप्ता (बेंरिस्टर ) 
के पुत्र मौर स्वर्गीय रायब्दादुर श्री के० 
धी० दास गुप्ता कछकत्ताके भूतपूर्व चीफ 
प्रेसीरेन्सी मजिस्ट्रेटके पोत्र श्री कनक रंजन 
दास गुप्ताने, जिनकी उम्र १६ वर्षा है, कल- 
कत्ता यूनिवसिंदोकी मे ट्रिक परीक्षामें सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त किया है। भूतपूर्व रायबदादुर 
भी सन १८९९ की तात्कालिक इण्टर न्स 
परीक्षामें सवप्रथम आये थे | 
चिमूर-अष्टि मामलेको अपील 

चिमूर-अध्टि केसके अभियुक्तोंकी ओर 
से कार्य करनेबाळी 'डिफेन्स कमेटी? फे पास 
लन्दनके सालिसिटरने जो खबर भेजी है 
उप्में कद्दा गया है कि जुछाईके अन्तिम दो 
सप्ताददोके भीतर किसी दिन इस मामछेकी 
एनवायी प्रि्ी कॉसिलके समक्ष प्रारम्भ 
होगी। इस सिलसिलेम ऐसी खबर है कि 
सफाई पक्षके बकीऊ श्री जे? जी० घेट सालि- 
पिटको सळाइ-परामश देनेके उद्देश्य. 
ते हवयं इड्रजेंढके लिये प्रस्थान करेंगे । 


मोळाना अबुछ कलाम आजादकी बदि | 
खादिजा वेगमका ९० वर्षकी अवस्थाः 
शुक्रवार, २९ जूनको अपने कछकत्तासनिव्रार 


स्थान पर देहान्त दो पय! । खादिजा बेग, | 


ऊंची श्रणीकी धर्मिष्ठ महिला थीं और ग 
कई वरपोले एकान्त जीवन व्यतीत कर रई 
थीं। दुःख है कि राष्ट्रपति जेळसे लॉटनेपर | 
अपनी बदनसे नहीं सिछ सके क्योंकि बड़ | 
शीघ्रतासे बम्बई लिये उन्हें रवाना दोना 
पड़ा ) 


वजटमें ८॥ करोड़का सम्भावित 
| 
धारा 


वंगाळ गवर्नरने १९४५ के बंगाल फाइन 
सन््(सेलरेक््ल) एमेण्डमेण्ट ब्िळको व्य३छ्थाः 
पित घोषित किया है। इस विलके डाग्‌ | 
नेसे सेल्टेक्् (विक्रीकर) ‹ पेसे प्रति रुपये | 
से बढ़कर ३ पेसे दो गया। इस बृद्धिको 
कारण ओर उद्देश्यकी व्याख्याके सम्बन्धे 
प्रकाशित सरकारी वित्ञसिर्मे कहा गया है | 
कि १९४५-०६ की भामदनीके माङ 
गुजारी मदमें ८॥ करोड़ रुपयेके घटेका! 
अनुमान है, जिस घाटेका सभी उचित साधः 
नोंसे किसी तरह पूरा करना है। 


मोशियों स्टालिनका सम्मान । 


माह्को रेडियोने ऐलान किया है कि। | 


मार्शल स्टालिनक्रो पितृभूमिक रक्षार्थी 
भीपण संग्राममे सोवियर सशस्त्र सेनाके' | 
सङ्गन अर सफळ नेतृत्वके छिये उन्हें! , 
“आर्डर आफ बिकूदरी” की उपाधि प्रदान * 
की गयी है । 

मारुका रेडियोकी एक अन्य घोपणामें ' 
कहा गया है कि उप्रीम सोवियदके आदेश्या-' 
नुप्तार मार्शल स्टाखिनको जेनरलिएमोका | 
पद-प्रदान किया गया है। इस नये पदकी | 
स्थापनाकी घोषणा इसकेदूर्वके एक सरकारी | 
खरीतेमें की जा चुकी है। 


है 
जापानी 'होमगाडः : 
जापानी समाचार समितिने २९ जूनकी । 
अपनी एक घोषणामें कहदा है कि जापानी ! 
“दामगाड” को यढ आश दिया पया है | ; 
कि किसो हाळवर्मे आहमसमर्दण मत करो । / 
पीपुल्स घालण्टियर कोरको घछत हिदायत 
दी गयी है कि सग्राम कितना भा जोरदार 
क्यों हो, पर अपनो जगह न छोड़ो । जादे 
में यह भी कहा गदा हे कि वे कदापि जोजित 
बन्दी न बनें जोर न अपमानजनक सत ही | 
अङ्गीकार कं । न 


दालेण्डमं नयी सरकार 
दालेण्डकी " समाचार समितिने हेर 
ऐलान किया है डि इालेण्डके प्रतिर 
दुलके नेता प्रो०ड5्दू० एकेरमेरइ चने 
में चयी सरकारका गठने 


४. 
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आप ण „आ, वयाप IIRC पाक पद न: बारह यमन 
` लेवाण्दके लिये फ्रांसक्रा नया मि० स्टेटिनसका सी 
प्रस्तोव राष्ट्रपति टूमैनने २७ जूनकी रात्रिमें 
घोषणा की है कि मि० पुढवर्ड स्टेटिनसने 
अमेरिकाके परराष्ट्र सचिवके पदसे त्याग-पत्र 
दाखिल कर दिया है । अब वे विश्‍व उपक्षा 
कांसिलमें अमेरिकाका प्रतिनिधित्व करनेके 
अछावा सानफ्रांपिस्को सम्मेलन द्वारा 
गठित जेनरल असेम्पलीके लिये णियुक्त 
अमेरिकन प्रतिनिधि मण्डकी अध्यक्षता 
करेगे । 


(० स्टेटिनसने भू? पू, राष्ट्रपति प्रे० 
छज्वेल्टकी सत्युके एक दिन बादही अपना 
त्याग पत्र दिया था पर राष्ट्रपति टू,मेनके 
अनुरोध पर आष्षतक अपने पद पर बने रहे । 

रायटरका विशेष संवाददाता सूचित 
करता है कि अमेरिकामें ऐसी आमतौरपर 
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सि० स्टेटि- 
नसकी जइ मि० जेम्स एफबाइरंस अमे. 
रिकाके परराष्ट्र सचिबका पद्‌ ग्रहण करेगे । 


पोलैण्डमें नधी सरकारका निमोण 


पोलिश रेडियरोने बरह्पतित्रार, २८ जून 
की रात्रिमें एलान किया है कि पोलेण्डकी 
छचलिन मन्त्रिमण्डङने त्याग पत्र दे दिया 
है । वर्तमान लवळिन प्रधान मन्त्री एम 
एडवर्ड ओसोब्का मोरावप्की पर नया 
मन्त्रिमण्डल बनानेका कार्थ भार सौंपा 
गया है । इस नयी सरकारमें व्ाढीएछाव 
गोमोला उपप्रधान मन्त्री हैं। 


= 


. ऐसा विशवास किया जाता हैकि 
फ्रांसकी ओरसे लेवाण्टकी समस्याको सुळ- 
झानेके छिये नया प्रस्ताव ऐेकर काउण्ट 
्ाएट्रोराग वेश्‍्ट पहुँच हैं । 

यद्यपि इस योजनाकी रूपरेखाके 
सम्बन्धर्म अवतक कोई स्पष्ट विवरण प्रकट 
नहीं किया गया है पर फ्रासीसी हलकोंका 
यह विशवास है कि इस योजनाके परिणाम- 
स्वरूप परिट्थिठिकी बर्तमान गम्भीरतार्मे 
! मत्य कभी दो जायगी। | 
' इण्ट ओस्ट्रोराग लेवाण्टके उपद्रके 
प्रारम्भ होते दी वहांकी घस्तुस्थितिके 
सम्बन्धे रिपोर्ट देनेके छिये पेरिस 
पहुंचे थे । 

ठेबनानके परराष्ट्र सचिब एम हेनरी 
फराळ और सीरियाके परराष्ट्र सचिव 
जामीळ म्न बेरुट और ढमाएकसके घच 
सटोरा नामक स्थान पर, शुक्रवारके 
ठीपरेपददर दोनों सरकारोंकी भोग्से फ्रच 
गवर्नमेण्टके समक्ष प्रस्तुत किये जानेवाछे 
नोटको अन्तिम रूपते संशोधित और परि- 
चद्भित करनेके उहृश्यसे इकट्ठ हुए । 
जर्मनी घरादायी नहीं हुआ हे 

कील्ड मार्शल माण्डगोमरीने' २१ वीं 
सेनाके सदर सुक्ाममें रायटरके संवाददाता 
को बताया जमनी घराशायी नहीं 
हुआ है. बलिy उसने सिफ घुटने टेके हैं । 
आगामी दो-तीन महीने कठिन, परीक्षात्मक 
सिद्ध होंगे । उक्त संवाददाता द्वारा जम नीके 
भविष्पके सम्बन्धरमे प्रशन किये जानेपर 
फील्ड मार्शलने ब्रताया कि मित्रोंका उन 
ळाखों जर्मन लेनिकोंडी कड़ी निगरानी 
करनी होगी जो जर्मन फोज भंग किये जाने 
के बाद इधर-उधर फेल जायेंगे । संभव है 
एप्च० १३० सेनाके सेनिकोंको बीस-बीस 


पोढेण्डकी लन्दन - स्थित निर्वासित 
सरकारका दावा है कि सभी सशस्त्र पोलिश 
सेना उसके पक्षमें दे ओर यद्यपि स'सारकी 
सभी शक्तियां उसके वेघानिक अस्तित्वको 
अह्ब्ीकार कर देंगी, फिर भी वह पो लेण्ड- 
की कानूनी सरकार कइलानेका दम भरती 
रहेगी । सघं प्रथम यह मजूर करते हुए 
कि बारसाके गुटको ब्रिटेन और अमेरिका- 


लुबोनका उद्धार 
जेनरल मैकार्थरने फिलीपाइन द्वीप 
पुझके लुनोन द्वीपकी उद्धारको घोषणा 
करते हुए कहा है क्रि छुजोनके ८००,००० 
बाशिन्दोंको जापानी अधिकारसे . पूर्णतया 
मुक्त कर लिया गया है। 
लुजोनका संग्राम ळगभग छे मास पूर्व 
प्रारम्भ हुआ जब कि अमेरिकन फोजे' गत 
९ जनवरीको लिंगायेनकी खाड़ीमें लुजोनके 
उत्तरी-पद्चिमो तटपर उतरी थीं। लुज्ञोन 
को अब शीघ्रतले जकू-धछ-गगन सेनाके 
प्रमुख अड के रूपमे बदला जा रहा है जहां- 
से चीन तट भोर सुख्य जापान पर आक्र- 
मण करनेवाली मित्र सेनाको सहायता दी 
जा सकेगी । इस युद्धमें १००,०००से अधिक 
जापानी मारे गणे हैं और अमेरिकाके १९०२० 
लैनिकोंके इताइत दोनेकी खबर है । 
जापानी समाचार समितिने कहा है कि 
जापानी बायुयानोंने सोमवारकी रातमें 
बोनियोंके पूर्वी तटपर लिक पेपेनकी 
खाड़ीमें एक मित्र क्र जरको डुबो दिया है 
ओर १०,००० टनके तेलवाही जद्दाजको 
जापानी पनडुब्बियोंने भपना निशाना 
बनाया । 


डुक 


आप स्वास्थ्यको सुधार कर 


१५॥:) कजी व 

7 पी० 
पी० १६) रोनी दा 
१६।) तोरा (ज्ञा 3३ 
१४) तोरा सिन्ध } t ") । 
महुआ बीची ११॥) शो नि 
सफेद १ ६) अ 5 “) पोता दृष i 
९) चने न हे ष्र ८) श्र | 
ग मोकामा १३) चा 
चना पंजाब १ १) मरह; hn 
खी १० i i \) | 
सु °) १९) इरा १२) पा! 
सदया ९।) ९॥) | 
स्ूंग कानपुर १ ३2) मू 
दाल घोआा १०) बृ उ ही 
शरद दाल नं० १, to) \ | हुः 
दाल नं० २, १२) १४) छह 
इन्ल्यु ११॥) रेडी भागहर |] 
पटना १०॥) मसूरी छांटी !॥) ॥ 
९॥) खेसारी बल्लाल ६) "॥ 
खेसारी छोटा दाना ७) जे गे 
७) जौ पःला दाना ९) जार छो सदोष 
१०) पुराना ९) बाजरा काढा ॥॥ परा ह 
सफेद ४॥) मोड ७॥) मई ७) 2 र 
जूट वोरा हेसिफ सर्र म 
वीटूबीर खुला -६४ ८) इ सरिया इ 
नीचा ४४) बन्द हुआ ६४८) | इस द 
जूट--खुंछा ७२०)॥ ३१ दि 
नीचा ७५०)।। बन्द हुआ ११ किस 
सोना चांदी | _ 
होना ७८८); ९१ 
सोना ७८।८), चांदी १) | 


82! 
| 


म 


५ 
४ ठेकर अ 


दानिक | 
इनके 


बपो तक नेमे बन्द रखा ज.य। जमन 
जेनरळ स्टाफके सदस्यॉंके अनिरिचत काल 
तक जेळोंमें बन्द रखे जानेक्री संभावना है 
ताकि षडयन्त्र रचनेका उन्हें मोका न मिल 


की स्वीकृति मिल जायगी, निर्वासित पोळ 
सरक्रारकी एक सरकारी घोषणार्म कद्दा गया 
है कि वारसाकी ''नेशनछ यू'नटी'? सरकार 
कम्युनिस्ट भ्षोर विदेशी प्जेण्टोकी स्वनि- 


शरोर को सुगठित क्यों 
नहीं बनातीं ? 

आप यदि हर रोज रातमें दो टिकियां 

बाइळबीन्स सेवन करनेका नियम पालन करे 


सके । 
* जमेनीके वोमपन्धियोंका संयुक्त 


. मोर्चा 
बलिन रेश्योने घोषणा की है कि 
जमनीके दो प्रमुख वामपंथी दळ-जमंन 
सोशल डेमाक्रोट और कम्थूनस्ट पार्टियोंने 
बल्िरकी एक देडकमं सयुक्त कमेटी बनाने- 
का निएचग्र किया है जिसकी सह्ायतासे 
दोनों पार्टियां भविष्यमें पुक्क साथ काम कर 
सकेगी । जम॑नीमै एक ऐसी सरकोरकी स्था- 
पना पर बिरार किया जा रहा है जो भूत- 
काढीन ब्रुटियोंसे मुक्त पार्छामेण्टरी रिपण्छिक 
ढंगको और अभिक घर्गके लिये समी . 
` प्रज्ञातंत्री अधिकारों - भौर स्वत'न्नताकी ` 
_ हुरक्षाकर स¥। , 
 जर्मनीकी कम्यूनिस्ट! पार्टीने अपनी घो- 
_ बामे जर्मनी म तत्काळ सोबिय८ प्रणालीको 
गू करनेका विरोध करते हुए कदा है कि 
र्म जम॑नीकी विकास-स्थिति 


मित राजनीतिक गुरसे अधिक कुछ नदीं 


ह 


वहिष्कार 


कम्युनिस्ट पाटी श्यामिछ नहीं होगी । 


` द्वारा उनका निर्बांचन होना ब्राहिये था । 
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चीनो कम्युनिस्टों दारो कों सिलका 


चीनी कम्युनिस्ट पार्टनि, जिसके छेः 
सदस्य चीनकी पीपुल्स पालिरीकछ कौंसिल | 
(चीनकी युद्धकालीन पालमेण्ट ) में हैं, 
घोषणा की है कि कोंशिलकी आगामी | 
बेडकरमें, जो ७ जुलाईको होने जा रही है, (E 


कम्युनिस्ट पाटीकी आरसे यह शिका- 
यत की गयी है कि युद्धकालके लिये किपी 
संधुक्त सरकारकी स्थापना नहीं की गयी है 
भर कौंसिलके सदस्य सरकार द्वारा मनो- 
नीत किये गये थे जब कि बाजाब्ता चुनाब 


तो आप सुखी हो सकती हैं ओर आपका 
शरीर भी देखनेमें सुन्दर ओर सुगठित 
हो जायगा ।.बाइळ बीन्स विशुद्ध वनस्पति से 
' प्रस्तुत किया गया दै । इससे ताकत मिळती 
है, रक्त साफ होता और हर रोज पेटकी 
सफाई होती है। 
आपके 
स्वास्थ्यमें उन्नति 


इससे 


सूरत 


ओर सुन्दर होता 
रे * है मोर आप खूब- 
आर नव- 
युवती मालूम होंगी 
ओर हर प्रकारसे 
दाजगो आयेगी । _ 


का) दू सः अ “यवहार कर अवश्य परीक्षा कीजिये 
) मू रिह युवावस्थामें बलपोरुपहीन जीवन दुर्वह हो जाता है। {सांसारिक 
) सूत सा की तृष्णा अतृप्त ही बनी रहती है। इस निराशामय जीवनके लिये 
| कृतिने जड़ी बना रखी हस यही 'झीनसीन' ? हैँ । इसी झीनसीनको 
` भागहपुर |) ई छेक अन्य औषधियोंके साथ विशेषकर खणके संयोगसे ये झीनसीन गोल्ड | 
| छांटी १॥) | गनिक पिलस बनायी गयी हैं । 

गळ ६) बत 


बाण) जे क|. के सेवन से पुरुष-शक्ति बढ़ती है, जीवनमें ओज एवं स्फूति आती हे, 


7 ९) या | स्ादोप तुरत मिट जाता है, ढीली नसें मजबूत हो जाती हैं, शुक्रतारल्य 
जरा बागा ।)| पाठ हो जाता हे एवं नपु'सकता दूर हो जाती है।इस प्रकार मनुष्य 
)॥ ) मकर ७ o ~ 

॥) म) | दी मर्दानिगी प्राप्त कर अपना दाम्पत्य जीबन सुखमय बना सकता है। 


रा हैसिफा ० 82 
7-62 2) ॥॥॥ लियां इसके सेवनसे अनुपम लाभ उठा सकती हैं । 


. 


[जा ६४) | इस द्वाकी उपकारिताके विषयमें डाकर, हकीम, वैद्य, रासायनिक, मजिस्ट्रेट 

७२०) ११|्वदि प्रख्यात सञ्जनोंसे हजारों प्रमाण-पत्र मिल चुके हैं जो कि हमारे 

न्द दभा vl) Ee, एर ~ Co 

ा बोफिसमें देखे जा सकते हें । मूल्य फो शीशी रु० ५) डाकखच ।[£) अल्ग । 
| 


मुफ्त :--स्त्री-पुरुषों के उपयोगी सूचीपत्र अवश्य मुफ़्त मंगाइये। 


[aN ST ~ 

नाज मेडिकल स्टोर (लाषि ९६३० 
हलहोसी स्ञवायर ईस्ट, कलकत्ता । (होन-कल० ४५१७) 
थिफिस : २८, एपोलो स्ट्रीट, बम्बई, शाखाएं-नया बाजार - देहली व अहमदाबाद 


८।); ग्नी ९ 
चांदी १३२) | 


© 


) ८८ 
व्य ८ 


ऋचगखिशफ्ग काहए 


ह Cae 

ns रुपया लगाने की सब से अच्छी म' he 
ता ( क्ोआपरेटिव ) समिति, बैंक और डाके थे 
छा 


और सर्वश्रेष्ठ नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट तथा 
गवनेमेण्ट आफ इण्डिया के फाइनेत्स डिपारटमेण्द द्य प्रका' 


ना गोल्ड दानिक पिल्स 


_ == ९८ क्ळाइच स्ट्रीट, कलकत्ता । 
gs 


स _ 
सफेद बाळ कालां ! 
' खितराबते नहीं, हमारे आयूर्वे दिक 
फैशसज्लीषनी (ढान्धित) देसे शाळांका 
पवा रहकर सफेद बाळ जड़से काहा दो 
गाता है। यद तेन दिमागी ताकत आर 
भांजोंकी रोशनीछो बढ़ाता है । जिन्हें 
बिश्वा नदो वे दूना मूल्य बापसकी शातं 
लिला लें | मूल्य २), बाह बहुत भधिक 
पक गया दो तो ४) का तेल मंगावे । 
धी सदानन्द्राम सीवनी ओषधाढय 
„ नं० २०, पो० वारञ्चळीगंज,. (गया) 


Co TOE SN - 


देनेबाला पेय 
है 


(रकी मले कार गर दहली टी मार्केट एक्सपेन्दान बोड द्वारा 


3७ १7 


& 


[फल्मी-गाने ! ' | 
हूबहू असळी तजंमें घर बंठ सीखना चाहें की | 
“फिल्म सङ्गीत” मंगाइये । अबतक ९ भाग | 
हर] ~ *s i, 
प्रकाशित हो चुके हैँ । प्रत्येक भाग में ७० 
फिल्मी गायनाँ की पूरी-पूरी :स्वरलिपियां | 
दी गयी हैँ । मूल्य प्रतिभाग ३) डा० ४) | 
मासिक पत्र “सङ्गीत? भी बराबर निकछ' 
रद्दा है, वाषिक मूर ४७) कक 
पता-संगीत कायालय, हाथरस-यू० पीच | 


नष्ट हुए दाम्पत्य खुख के लिये 


व विहार तेल ५} डा८ 


१।) । कश-ढुबंलता: 
शिथिलता, नाम दी 
आदि गुप्त रोगांको नष्टकर शरीरको _ 
नयी ताकत ओर चेहरेको कान्तिवानो 
बनाकर गार्ह स्थिक सुख प्रदान,करता है ॥ 
सभी दवाए' मिळती हें । एजेंट चाहिये 
मारत भैषज्य भण्डार 


१०८, तुळापट्टी कलकत्ता । | 
स्थापना न जुकाम, सर्दी पर र० नं० | क्‍ है 
१६२६ १८६६ | 


अक्सीर उपाय 


A 


—— 


DE < 
॥ खाण्डालेकर बंधू. 

t 
हैजा, मलेरिया, इन्फ्लुएआ, प्लेगु, दायफायड आहि, 
बामारियोमें बचानेवाला । १ औंस शाशी ८ आना! 


व्यापरो ह 
: बम्यई ४.6] ` 


दर्जन ५2), डा० ख़० अलग । ।4 
युकलिप पेन, बाम तथा दादका मरहम हमारे 
कारखानेमें बनता है । एक बार इस्तेमाल कौजिये। | 


ऐलेनवरीज़ छे स्र ९ ' 
आायछ अत्यन्त शुद्ध ; 
नहीं है बलि+ यह स्वाद 
तथा छगंघ रहित भी हे। } 
कब्जके लिये यह र्घो- | 
तम भ्ौपधि है-बच्चों । 
तथा युउकों दोनों के ; 
हिय उपयोगी है। 
प्रस्तुतकर्तां--ऐलेन एण्ड ऐैनवरीज हि० 
(इंगलण्डमें संगडित) 
शाइव बिल्डिरस, कछकत्ता 


Allenburys 
CASTOR 
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कशरअन 
प्रति दिन स्नान के समय वाने से 
आपको ठण्डक मिलेगी । १) (स रखिये 
प्रति शीशी । 


व. 
अशोकारिष्ट 
Fo | औरतों के लिये अचूक दवा है ओर, 
ह Bp | उसकी सब बीमारी को दूर करेगाते 
| कविराज एन, एन, सेन ॥# 

Fe एण्ड कम्पनी लि० 


१८।९, _ छोझ्रर चितपुर रोड, 
कलकत्ता । 
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इसके लिये ज्ञान ओर व्यक्तित्व | 
इसके झीवनकी सफलता सन्नि हत है । अतः आपके लिये यह बरा क जम 


38 ळारव रूपये रोज़ रखना अनिवाय है कि ज्ञानका संबंध मस्तिष्कसे ओर व्यक्ति सर ‘a 


5 है। इसलिये एक साथ ज्ञान और व्यक्तित्व प्राप्त करने के ह 


(ठयाये न | बळ [ Ba हे । उनके 
( मनोरम गन्धयुक्त केश, उपादान ) $| दित्ता 


का 


कक मत पे 
की परमावश्यकता है । इनी मरु ह हये 


भाइ ! 
, अपने नित्य व्यवक्षार की झवझ्यळ वस्तुओंमें स्थान दीजि थिई 
के० बन्स o [a तबंनानि 
डाबर (डा० एस० के० वस्मन) लिमिटेड, का, 
झा Sl > घर [oe कु गी = स 
शाखायें ; १-देवघर (बिहार), २-हाथरस (यूशपी०), (यु०पी०), ३-नागपुर ( 


पहला ३ फ़ी सदी बिक्टरी लोन ( १९५७) फर्वरी, सन्‌ १९४५ में 
बंद कर दिया गया था ओर ११ महीने के भीतर इस ऋण में ११३ 
करोड़ से अधिक रुपया छगाय! गया था ! 


SS WE at a 


Pa DB 


ड "एफ रा 5 70 आका ॥ीरकी उः 
Ff ३ फ्री संदी सेकेण्ड विक्टरी लोन ( १९५९-६१ ) आपको अपनी रक्गम बहुत पुरे गभ 
अच्छी शर्ती पर हिन्दुस्तान को ऋण की भोति देने का एक ओर सुअवसर प्रदान a 
i करता है । आप अपने द्रेश को सहायता पहुँचायेगे, भावों को घराने में सहयोग भागाः 

5५ | करेंगे, और ३ फ्री सदी सालाना ब्याज, इनकम टैक्स कारने के बाद, साल में * cs Fo FE Ee पागरके 
ft दो बार,आपके घर पर पहुँचता रहेगा । So 9 ५ | ढोने 


आप जितनी रकम चाहें इस ऋण में लगा सकते हैं। गवर्नमेण्ट ने 
ज़िम्मा लिया है कि असल रक़म हर हालत में १५ अगस्त, सन्‌ १९५९ 
' के बाद और १५ अगस्त, सन्‌ १९६१ से पहले पहले वापस दे दी जायगी । Re है 

इस दौरान में अगर आपको नक़्द रुपये की ज़हरत हो तो इस लोन को जब त्रि टेप Ea gor oN 
चाहें मार्केट में बेच सकते हैं। अगर आप पर इनकम टैक्स लागू न होता a, 
हो या कम शरह पर लागू होता हो, तो अधिक चुकाया गया टेक्स „ 


वापस मिल जायगा । स्पिरिट 
लेवल 


यह ऋण आप अपने बेंक द्वारा खरीद सकते हैं जो सब्र 


प्रबन्ध कर देगा; अथवा चाहें तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास, | 
दिल्ली और कानपुर में रिज़्ब बैंक आफ इंडिया कि 

से या दूसरे स्थानों पर इम्पीरियेल बैंक आफ t 
इंडिया की शाखाओं या किसी सर- भं धो 


कारी खज़ाने से खरीद लें । 


AAA 225 Hingl 


बगेर जंग स्टील टेप F | ` 
[a bg 
मारन ः स 


मेटल एन्ड सिमेण्ट सेल्स a 


कलकत्ता # नयी दिं # ९ 


आविष्कार था देठ 
रोपर हिटळरका नाजायज विश्वास 
न छैज्ञानिकोंका नये आवि- 


इन्हे रु ४ शे भ्तामयिक दड कर 
° पराजयके भनेक 
। नये- 


। उनकी आंखें आगामी घाता- 
। पारकी योजनाओपर छपी थी; 
$ विस्ाने वर्तमानके प्रति 
भाइ बना दिया. कि ममल 
बाड़ गया । 

।वेनानिक्रोंका यद्व॒ विश्वा था 
ईरा उनका आविष्कार पूर्णताके 
हवया है उनका राकेट एक बारगी 
॥हक़ी उड़ान भर सक्रेगा; उनका 
रुद पते भासमानमें आग उग- 
झि होगा । जर्मन वेज्ञानिक सोच 
आगामी १९-२० बपो'के भीतर 
प्रारके क्षारपार राकेटकी सद्वा- 
थर दोनेकी योजना बे पूरी कर 
|वसश्वात्‌ उनका राकेर अभूतपूर्व 
'आवागमनकी प्रणाळीमें क्रान्ति- 
FE छा दुनियाकी आंखों में 
| कर देगा। 

विनिकोंकी अपुर्ण योजनाओं में 
भूपरेश और शहरों को सूर्नक्रिरणके 


जलाकर स्वादद्ा बनानेकी 
रकी बिलक्षण सूझ आर 
कल्पता-शक्तिका आकर्षक 


। उक्त योजनाके अनुस्तार 
[शक्तिको पृथ्वीसे ६ हजार मील 
हा पृथ्वीकी आकर्षणशक्ति 
5 देती है, दो मीळ बर्ग विशाल 
की भूत कर उपयुक्त करनेका 


` 
` शानिकोंके आविप्कार सम्य- 
र दूसरा प्रमाण बाँलिटकतट 
। Ci नामक स्थानपर ब्रिटिश 
| जे अधिकारियोंको द्वाथ 
प्रस्ताबित गुप्तात्त्र डड़ाकू 
ज दुनियाका प्रकाश देखता । 
भेध्ययनसे शात होता है कि 
पंल्वियां ढगाकर उसे 


कलकत्ता १८, जुलाई, १९४५) 


THE 


श्िमलामें-महात्मा 
समुद्री वायुयानशी तरह उड़ाका बनाया 
ज्ञाता और उन्हीं पंलियोंकी सहायवासे उक्त 
उड़ाकू यू-बोट समुद्रमे भी गोते छगा सकरता। 
इस योजनाके साथ जो कुछ दूसरे कागज्नाव 
बरामद हुए हैं. उनमें लिला है कि य 
योजना करीब पन्द्रइ बधो में पूरी होती । ऐसे 
घुरन्धर ओर खू राट वेज्ञानिकोंका दछ अब 
ब्रिटिश ओर अमेरिकन सरकारोंकी ह शरणम 
रहकर अपनी योजनाओंकों सफङ देखनेका 
इच्छुक है । 
हीरेकी उपयोगिता 
हीरेकी उपयोगिता सोन्दर्य-क्षे त्र तकः 
ही सीमित नहीं है बल्कि कितने महत्व- 
बूर्ण उद्योग घन्धोंके लिये भी वें अनिवार्य 
इ । दीरा कार्बनका विकसित स्वरूप 2] 
खानसे निकलने ह बाद बिभिन्त यान्ति 
्रक्रियाओंसे गुत्रर कर ब असी र 
के भ्म सामने आता है। कच्चे हीरेमें 2 
नहीं होती और वह साधारण शीशेके टुकढ़े 
की तर मालूम होता है। हीरेकी 5 
और भावी मूर हीरेकी कटाईकी ने 
पर निर्भर करता 'हे। जितनीदी स 


फाड 


Calcutta, JULY, .I8, I945, नूल्य एक आना ; वाविक ४) 


पांधीके साथ श्री राजगोपाळाचार्यं । 


हीरा काटा जायगा, उसपर पढ़नेवाछे 
प्रकादाक्री किरणें उतनेद्दी टेढ़ो रूपमें प्रति- 
ब्रिम्बित होंगी । चूँकि उसके सभी करे 
हुए कोनाँसे जो प्रकाश भीतर जायगा बह 
क्रिरणोंके टेढ़ो होनेके कारण भीतर ही भीतर 
प्रतिविस्ब्रित द्वोगा इसलिये उसको चमक 
भी आंखों में चकाचौध पेदा करनेवालीदोगी। 
इसके विपरीत,यदि उस दीरेके दी आकारके 
एक साघारणसे टुकड़े को ठीक ड्सी दरद 
काटा जाय तो उप्तसे बद्द चमक पदा नहीं 
होगी । उसपर पड़नेवाळा प्रकाश सीधे 
बाहर निकछ जायगा, क्योंकि बढ़ प्राश 
की किरणोंको डेढ़ रूपमे प्रतिबिम्बित करने 
में असमर्थे है । 

'छुछ ीरे ऐसे भी द्वोते हैं जो मन्धेरेमें 
मी चमझते हैं । इसका कारण बिलकुंछ 
दूसरा है। इस प्रकारके हीरोंके भीवर 
इतने अधिर विद्युत्‌:कण होते ह जो उसके 
भीतर नहीं समा पाते ओोर बाहर निकलने 
की चेष्टा करते रहते दें । उनकी इस क्रिया 
के फस्वहप उनसे निरन्तर प्रकाश निक- 


छता रहता है। 


WAMITRA 


,) जाते E, 
/ लिये भी हीरा काममें लाया जाता है। 


_ 


द्वीरोंके छोटे-छोटे घड़ियों, बिजली 
के मीटरों तथा इसी प्रकारके दूसरे यंत्रों 
की गतिको नियमित करनेके काममें छाये 
। शीशे और पत्थरको काटनेके 


हीरा स्वय' हीरेको भी काटता है । संसार- 
में जितने भी घातु आजतक पाये गये हैं हीरा 
उन सबसे कड़ा दोता है, इसलिये उद्योग- 
धन्धोंमें बड़ बड़े कामका सिद्धे द्दोता! । 
बालोंते भी बारीक तारोंको खींचने 
के कामर्मे भी द्वीरा काममें लाटा जाता 
है। थे तार .बिजलीकी बत्तियों और 
रेडियोके उपयोगमें छाये जाते हैं। द्वीरेका 
एक सांचा घनाया जाता हे छिसके बीचमें 
एक बहुत द्वी सूक्ष्म छिद्र रहता है, उस छिद्र 
में बारीकते बारीक तार खींचे जा 
सकते हैं । 
४४ बार रक्तदान देनेवाली महिला 
ज्चिकागोके एक सेनिककी श्रिटिश पत्नी 
ने सन १९३७ से भाजतक रोगियोंकी 
चिकित्साके लिये ४४ बार अपना रक्त दा न- 
के खपे दिया है--इस दानकी भौसत प्रति 


दो मद्दीनेके उपरांत एक घार हुई। 
इस मद्दादानके सिळसिछेमें उक्त 


महिळाने एक बार भमेरिकामें और तेंता- 
लीस बार इझूलेण्डमें अपना रक्त दिया है । 
इ'गळेण्डके रक्त बेंकसे अमेरिकन बेंकोंकी 
तुलना करते हुए रक्त याचकको उस महिला- 
ने बताया है,'रक्त-दान हथीकार करनेका 
आपका ढ'ग कहीं अधिक एन्द्र और सिछ- 
सिळेवार है ।”? 
वायुयानकी गति प्रतिघंटे१ लाख 
मील 

लाकहेड एयर क्रोफ्ट कारपोरेशनके चीफ 
इंजिनियर भि० हाल एक दी बाईने कहा 
है कि अमेरिकार्मे लोग ऐसे वायुयानोंके 
निर्माणमें संलग्न हैं जिनकी गति प्रतिघंडे 
१ लाख मीछ होगी ओर जो आकाश सौ 
मीलको ऊंचाईपर उड़े गे। आपके द्वारा ही 
“शूटिंग स्टार” नामक घादुयानका ढांचा 
प्रस्तुत किया गया है । आपने संवाददाताओं 
को यद्द भी बतझाया कि उपरोक्त वायुयान 
निर्माण सम्बन्धी सारी कहिनाइयां दूर हो 
गयी है भर जो थोड़ो बहुत बच रही हैं उन्हे 
छगम्तासे दूर किया जा सकता है। 


RES soe 


जद जज _ज्‌ँ्‌ँ[एऋिऋिकिकि ू बूजासे पहछे चपरासी पूज्य 
होता है। सा६वका आापपर लाख अनुग्रह 
क्यों न रहे, चपरासी जबतक प्रसन्न नह, 
आपकी दाळ गर-गछ कर भी नहीं गल 
पायेगी । बलसीसकी दुअन्नी-घबन्नी साहब 
की खोपड़ीपर जादूका असर कर दिखाती 
है। साहब यदि एक अटेची हैं तो चपरासी 
डस अटेचीकी चाबी । 
किन्तु, छाला चपातीछाल बल्लसीसके 
चको एकदम नाजायन समझते थे । उनका 
माघागमन इन दिनों, विशेष झूपसे, डी० 
` प॒स० ओ० साइवके यहां हुआ करता था 
क्योंकि लालाजी “नम्बरी? व्यापारियोंमें-से 
थे। 


चपरासियांके उपर उन्होंने यह प्रभाव 


जमा रखा था छि वे यदि चाहें तो उनकी 
नोकरी तक खा-जा सकते हैं क्‍योंकि उन्हें 
साइबसे कुछ खास रिःतेदारी है। उन्होंने 
साइबको अपनी सुट्टीमेंङर रखा है । लड़ाईके 
पहले नतो यह ओहदा ही थाओऔर न 
| साहब दी इतने घड़े हाकिम थे। खो, उस 
समय ळढाळा चपातीळालफे समधी, साहब 
को, उघार-खाते, रसद दिया करते थे! 


रिश्तेदारीको शखुन तखिया बना कर 
लाछाजी छुरके व्यापारियोंति चोर-बाजारी 
मतलब गांडनेमें सफल होते थे भोर, अन्यान्य 
व्यापारियोंपर, कुछ विचित्र-सा 'इन्ल्फूएन्स' 
भी जम गया था! कण्ट्रोलकी बकलोल. 
आंघीमें छाछाजी जो कुछ भी बोलते वह 
साहबरूपी धाबाका प्रमाणित घाक्य हुआ 
करता । सिफारिशोंकी मदद मांगने बाछे 
व्यापारियोंकी लाळाजीके दरबाजेपर मीड़- 
सी छगी इोती। अर्थहीन रिशतेदारीके 
प्रभावके प्रचारसे ळाछाजीको 'सू'घने? का 
सर्वथा नवीन एवं छरक्षित मार्ग निकछ 
आया था। 
चीनीका राशन हुआ। हर धाहके 
लिये अछग-अछग दूकानें खोल दी गर्यी । 
प्रतिवाईके वितरित कार्डकी तोलके अनु- 
सार दूकानदारॉको चीनीका कोटा मिला । 
` दूसरेको जहां भाठ-दुस॒ स्तेपर ही सन्तोष 
|, करना पड़ा बां छाळाजीने तीन बस्तेका 
कोटा देखकर पौ-बारइकी आवाज लगायी । 
यद सब रिइतेदारीका द्वी तो फर है ? 
मगर बाव असलमें यइ थी कि छाळाजी 
| की दूकान जिस घाड में पढ़ती थी उसकी 
` ज़न-संछ्या ओरोंकी अपेक्षा तिगुनी थी । 


ह किन्तु, इस बारीकीकी ओर किसीका भी 


ध्यान न गया | छाछाजीका नक्क्रार घोछने 
छगा भौर अन्य व्यापारी तूती बनकर छुप- 
छाप निद्दारने रो । कुछ छोगोंनें साइबकी 
हो कोसा भर कुछने यइ आइ ळी 

ना ही है हाप-भाग और पहुंच की । 

छाजी यदा-कदा साइबके बंगरेपर 
बजानेके छिय्रे ही जाया करते 

इस तरह पसीना-पस्त हो 

जैसे नानी हौ मर गयी हो ।. 

रोधे सरकी बातें बघाड़ा 


विनोदात्मक सामयिक कहानी 


* चपरासी ® 
( छेखक--भ्री सुबोध मिश्र ) 


चपरासी तो हमसे भी कुछ-न-कुछ घूस ही 
ले सकता है, मगर यह चपाती लाळ... । 

बरखरेकी कतर-व्यांत, डंडीकी कनखी 
तथा फेंट-फाँट आदि विधियोंसे लालाजी 
रजिष्ट्रीशुद्ा चीनी भी चुपके चुपके इलवा- 
इयोंके हाथ बारह आने सेर बेचते रहे । 

ङिरासन तेलकी बारीभायीतो लालाजी 
की लालचने एक भौर करवट ली । किरासन 
तेर, रिइतेदार साइबकी कृपासे, उनके लिये 
बहती गड्ाकी धाराके ऐसा पुण्य-युक्त कार्य 
करेगा जिसमें छाछाजी गोते. लगायेंगे और 
रुपयेकी तीन झडन्नी घन जायेगी । 


उस समय करीम इयूटीपर था। उसने 
सोचा कि आज गिळइरी रंग जरूर ळायेगी। 

छाळांजीको उसने टका-सा जवाब 
दिया कि आज साहवसे सुलाकात नहीं हो 
सकती, तो छाला जी झिड़के । करीमने 
आाकर कद्दा कि साहब अभी न्यूज़ देख 
रहे हैं । 

थोड़ी देर बाद लालाजीने उसे एनः 
जाकर साइबसे सलाम घोल आने कहा तो 
करीम ने खबर दी कि. साहब अभी कोई 
फेहरिस्त तेयार करनेमें लगे हैं । 

इसी तरह पांव-पांच मिनट पर लाला 


!8 


७१ 


आश्ञा-गात 


में राजा तुम रानी ! 


है. ~ 
आश, सं राजा 


तुम रानी ।!! 


तुम कितनी सुन्दर लगती हो 


जब 


जीवन-धन 


मेरे मनमें 
की 


पगती हो 


चंचळ-चपला 


पर लुम पल-पल में ठगती हो 


दूर-दूर भगती फिरती क्यों :? 


लुक-छिप कर दीवानी ! 


आशे, में राजा 
न 


अव रूठना 
५ 
एक 
अवसे मत 
तुम अपनी तो 
कोन कहे 


आाशे, में राजा 


सहारा 


होना 


करना 


तुम रानी 
नव्रल किशोरी 
चोरी--चोरी 
मुझे 


|! 


तुम्हारा 
झकझोरी 

दुनिया अपनी 
बेगानी । 


तुम रानी !| 


¬ छाछ।? जगदलूपुरी 


| 
कु कूः भ ऊः वूः यूः क्‌ यूः कू क कू; कू कू कू फू कू थृ5 वूः कूः कू कू कू यूः कू कुः; च 


भोरे-भोर साहवके बंगछेपर दाखिल 

हुए । तेछके कोटेके लिये!मायेदनकी उस दिन 
माखिरी तारीब थी । रिश्तेदा रीका प्रचार 
इतना बढ़ गया था कि भावेदेन-पन्र छिखाने 
में कई खुछ जा सकती-थी । स्वयं खाली 
या) जानते थे कलुपका अस्तित्व 

त ने भ 

हानि तो Ll i ह 
'सलामसे बढ़कर साहबको आखिर 
भी क्या? इतने दिनोंका सलाम 


जी उत्ठकतावश करीमको वह 'करते रहे 
कौर करीम टाल-मटूल करता रहा |-आखिरी 
दुफे उसने आजिज इोकर कइा कि साइब 
इस समय कप्तोट-रुपमें हैं । छाला जी पन्द्रदद 
मिनट पर फिर बोळे । करीम सीधे कमोट 
बारे घरके दरवाजे पर पहुंच गया भर 
बोला-"'साइव...!”  उत्तरमें खांसनेकी 
भावाज आयी ओर करीम सिट-पिटाता- 
सा छौटा | 


छाछा जी करीम पर बिगड़ गये कि 


भे 
नानी-सी हो 
फिर भी त्‌ 
इम अ 
[कर सः 
! , 
म अप-ट-ह; | र 
में तुम्हारे दि छा 
बनू' स्ति; 


बनूगी, ऐ 
तुम सरोता बनो, तो में 
सरोते की 
प्रेमका 'मिक्सचर' बना हू ) 
दो-दिलों को फट | 


नद तब कं 

अजी, इस "हार 

बहुत 'बे | व 
में नया संसार को 


> जा शपा 
इरामी कहीं का ! वु पुरक न, 
है !-मेरे नामसे भहा पर नह 


त्वागे प [i | प्रमाणि 


र!!! 
करीम छुः ६ स हय 


किबाइ लटखटाने छाः 
मालिक, वे खा-म/हवाई 
रहे हैं ! कहते ह, पा | 
से, जल्दी आने कही |." t 
इडाम्‌ते किवाई ९% दर 
डम्‌ ; 
अण्डर वियर टीक %९ g ५ 
करके बेठककी भर 
हल देखकर कचरे गी % (शार 


क्र 
गयी । दूकान १९ धर 
चोर-बाजारी दोडी 


हुवे हमारे समाजका वह विश्व- 
; नं प्रत्यक्ष रूपमें हे 
(ह रहते, छेकिन विद्यार्थियों के 
मी. ठक दोते हैं । अध्यापक 
के छेख़क या कवि स्व्यं 
| ढ़तो है। इसी कारण यदि पुस्तकों 
किया जाय तो किती क्षष्या- 
(ही आवश्यकता नहीं दोती। 

कका मर्देत्व कितना है, यह 
A नी समझते । इसका कारण 
्रीवनक्ो दमने समझनेकी कभी 
॥ नई की । इमारे घ्म-शास्त्रमें 
| धर्तका एक रूप माना गया है। 
+ तपकी संज्ञासें छुकारा गया है। 
क्ष कारण कया हे? अच्छे कर्ममें 
तके संस्कारको उदी करनेकी 
, मिर, RA) दी हे । बस्तुतः संस्कार कुछ ऐसी 
गयी छ ३ हरी जा कपरसे लादी-लदाई 

गुर ३ । fr हकार शरीरके रस-रकत, जीवन 
, मेरी, जा आाणके साथ सन्निद्वित है । स्वाध्याय 


LS र 
[की की ॥ कम अपने संस्कारों को इट और 
संसार ९ | कर सकते हैं। चित्तर्मे अच्छे-बुरे 
ह हा pe प्रताप रहते हैं, जगानेपर वे 
“गृह | र RP 
5 | होते हैं। यदि अच्छे प्रन्थोंका 
तुम्हारे दइ 


किया जाय तो अच्छे संहकारोंको 
रत दोगी, भौर बुरे ग्रन्थोंसे हमारे 
र विकसित होकर हमारे जीवनको 
हित कर देंगे । इसी कारण 
प्राध्यायको तप कहा जाता है वहां 
रत्थोके स्वाऽयायसे ही तात्पर्य 


[' सतार; 
। नया हाक्षि 
क्नूगी, ऐ 
बनो, तो में 
क्री घे 
'सचर बना हूं | 
को फट | |ेक बुरे भाव या विचारका घुरा ही 
हे मंजूर | होता है और अच्छेका अच्छा दी । 
ह ख़ धानी हो तो बीज-अंङुर नियम 
नी, इस "टाहो सकता । कुत्सित विचारसे 
इत पबा दु्ेहता, आछस्यसे असत्यता, 
पंसार का, हत्या द्वप और निन्दाके भावसे 
अप-टू-े ! $३2 दिया जाता है । सत्यता, 
¬= __पपित्रता,प्रसन्नताक्रे थिचारसे शरीर 
द्मा 4पौर्ष तथा सौंदर्यकी झलक मिलती 
उड़ा माहे या सदविचारमें स्वभावतः 
निहित है । इसकी सत्यवा इसी 
दाने ए ४ प्रमाणित हो जाती है कि जिस 
॑ ह~ हयम पचित्र भाव रदइते हैं उसका 
हाह मेण | र दीहिमय झलकता है । सदूविचार 
ड्‌ दाइ) * झि और चेतना है जिसे रक्तका 
a भी बदल जाता है। बुरे विचारों 
वाइ खुर झै भी तदनुसार रक्तपर पड़ता अर 
करते हु छह प बना डालता हे। कुछ छोग 
हर छ | ई कि जिनका मन पवित्र रहता 
> कम श पारीरिक क्लेश भी कम दोता 
[ i दि शारीरिक रोग अप्रत्यक्ष छपसे 
> सिक दुर्भावोंके परिणाम दोते 


अव * 
सेठ ° तिमिरादी तथा चेज्ञानिक इसकी 
i दी ह| प्म अनेक प्रमाण दे सकते 


गैकी 
र र्क र 


होट j मंकी बिना छ|न-बीन किये दी 
ढा | गर्म ऐसे अनेक दृष्टांत देखते 
ढी "णतः उस कथनही सत्यताको 
ब कते है । इप्यो-द्वोप, निराशा- 


, च्। | रः 

रडी h *पकोधले मनुष्यका शारीरिक 
ढाड * पा सोदर्य विनष्ट हो जाता है। 
बढ़ीकी ° पसे गालोंपर श्रियां 


। शांत तपल्‍्त्री भौर दुर्ीन्त 


जननी यान 
उस्तकालयका महत्व 


'$:0: क 


लेख श्री लक्षमीनारायण सिंह सुधांशु एम ए० 


इत्यारा, दोनोंके मुखोंपर उनके हृदयके भाव 
स्पष्ट अङ्कित रहते हैँ । स्ताध्यायके द्वारा इम 
अच्छे भाव तथा विचारोंको अपनाकर अपने 
सन-प्राणको सबळ बना सकते हैं । य़ विषय 
बहुत उपयोगी है, छेकिन इमारे जीबनकी 
परवृत्ति कुछ ऐदी है कि प्रत्येक उपयोगी 
चस्‍्तुके प्रति वह आकर्षित नहीं होती । जब- 
तक इम प्रवृत्तिको सचेष्ट नहीँ करते तब्रतक 
उस ओर बह अग्रसर ही नहीं होती । प्रयो- 
जनसे रुचि उत्पन्न करनेङी चेष्टा होती है 
ओर रुचिते दी विषयका अवधान होता 
हे । कुछ विषय जीवनमें ऐसे हैं गो हमारी 
प्राकृतिक रुचिके साथ सम्बन्ध रक्षते हैं, 
लेकिन अनेक बिषय ऐसे हैं जो हमारे जीवन 
को परिपुष्ट करनेकी दृष्टिसे बढ़े द्वी महत्व- 
पूर्ण हैं। उनकी ओर हमारी स्तामाविक 
रुचि नहीं होती । हमें रुचिकरा भर्जन करना 
पड़ता है। रुचि संवेदनका ही एक भङ्ग है । 
जिप्त वस्तु या भावके साथ इमारी आत्म- 
भावनाका कुछ-न-कुछ सम्प्रन्ध रहता है उसके 
प्रति इमारी स्वाभाविक रुचि-सी हो जाती 
ह । यदि इम इस तथ्यको स्वीकार करें कि 
ए्वाध्यायसे जीवनका विकास सम्भव है तो 
ह्वाध्यायके लिये स्वाभाविक रुचिके स्थान 
पर अर्जित रुचिसे भी काम चका सकते हैं। 
जिस वल्तुक्े साथ स्वार्थ तथा प्रयोजनका 
सम्बन्ध हो उप्तके प्रति रुचिको प्रेरणा मिल 
जाती है | आरम्भमें स्थूल बस्तुके प्रति द्द 
हमारी रुचि जगती है, उसके घाद वह 
स्वभावतः सुक्ष्मके प्रति उन्सुख दोने लगती 
ह 
स्वाध्यायसे हमारे विचारमें तदनुकुछ 
परिवर्तन दोता है और घिचारके बदरछते ही 
संसारको देखनेका इमारा दृष्टिकोण भी 
बदल जाता है । इष्टिकोणके बदलते ही, 
हमारे जीबनमें ऐसे भनेक परिवर्तन होने 
छगते हैं जो स्व्राध्याय-प्रसुत के जा सकते 
३ । कोई भी विधार अनन्तकालतक प्रच्छन्न 
नहीं रखा जा सकता,वद अत्यन्त सूदेन 
बिकीण होता ही है। मनुष्यका स्वभाव बन- 
कर उसके का 4 रूपमे वह प्ररट होवा है। 
जीवनमें जब कमी इम किसी अच्छे था बरे 
भा<को ग्रहण करते हैं तब उसका कुछ न इछ 
संस्कार इमारे चित्तपर पढ़ ही जाता हे । 
किसी बनमें दूध डालकर फिर उसे > 
दिया जाय तो उस वर्तनर्मे दूधका क 
ही रदेगा । भौतिक जगतका यह हे 
मानसिक जगते भी उसी प्रकार हर 
किसी परिस्थितिके कारण जब फम छ 
संक्रा प्रभाव पड़ जाता 
चित्तपर बुरे विचारोंका जरा 
तब उ प्रभावके अनुप्तार ई 


रे "हमें बाध्य शोना दवी पड़ता 
कर्म करनेके लिये इ Rm 


घना 


के साथ यढ कदा I Fr he 
द्वी उन्हें बुराई उड है और 
प्र/क्ृृतिक 


कारण अमत्य है । जो प्राकृतिक है वही 
सत्य है। भौतिक जगतूमें जो नियम हैं, 
आध्यात्मिक जगतूमें वे अमत्य नहीं हो जाते 
जबतक मनुष्य अपने हृदयसे सब प्रकारके 
कुत्सित विचारांको निक्राळ नहीं देता तब- 
तक उसे यह कहनेका अधिकार ढी क्या है 
कि अपने सदविचारोंके कारण उसे दुःख 
उठाना पड़ रहा * ? दुःख होता भी केसे दै ? 
जब अपनी आन्तरिक सित्रतिमे वाह्य स्थिति- 
का सामंजस्य नहीं होता तब हमें दुःख मालूम 
होता है दुःख इप बातका सूचक है कि 
दुखी व्यक्ति स्वयं अपने और अपनी सत्ताके 
थिद्धांतके बीच व्यत्रयान रखे हुए हे । उमे 
आन्तरिक तथा बाह्य स्थितियोंमें पूरा मेल 
बना रहता है | एव-म्वाह्थ्य और सौभाग्य 
इस घातके चिह्न हैं कि आन्तरिक तथा वाह्य 
स्थितियां एक-सी हैं और बह व्यक्ति अपनी 
वाह्य अत्रस्थाके साथ सहानुभूति रखता है । 
इम अपने जीवनमें स्व प्रत्यक्ष एका अनु- 
भव नहीं करते, कालगनिक छख भी हमारे 
जीवनको भ)तप्रोत किये रहता हे ऐसे छख 
का भी महत्व जीवनर्मे कम नहीं है, उसको 
नगण्य समझकर इम छोड़ नहीं सकते। 
प्रत्यक्ष इ़की तगह काल्पनिक एख भी 
हमारे शगीरकी हन युप्रो पर हितकर प्रभाव 
डालते हैं। काव्य साहित्यके स्वाध्यायसे 
ऐसा प्रभूत छख भित किया जा सकता 
है। प्रकृतिकी भिन्नताके कारण सुखकरी 
प्रकृतिमें भी भेद माना जाता है । ऐसे भनेक 
मनुष्य मिलेंगे जिन्हे घीर-रसपूर्णं काव्यसे 
शिंरमें दर्द हो जाता है पर किसी ऋरुणापूर्ण 
काव्यको पढ़कर उनका हृदय आनन्दसे उद्दे- 
छित हो उठता है । ऐसे जन भी इमारे बीचरमे 
कम नहीं हैं जो शङ्गारिक प्रव तियों से अधिक 
भयानक ग्सका ही आनन्द ठेते हैं । 

जगत्‌ और जीवनके सम्बन्ध छो देखते 
हुए हमारे ऊपर जितने प्रतिबन्ध लगे हुए वे 
प्रत्यक्ष जीवनकी सरसताको कभी-कभी 
कम कर देते हैं । जीवनसे कमी ऊषकर, 
घबड़ाकर, हम भागना घाइते हैं, किन्तु 
जीवनकी परिघिसे बाहर इमें भागने- 
की क्षमता ही नहीं। गदनको दिला-डुळा- 
कर फिर उपो जुएरुा भार छेता पड़ता है। 
इसे जीवनका संग्राम कठिये या हुन्दर । 
जीबनकरी कझोर सत्यतासे हम भागकर कुछ 
देते बन्धनहीन ह्थानमें पढुंचनेझी चेष्टा 
करते हैं जहां इमें खुरी सांस ठेनेका अवसर 
मिल सके ' काव्य-सा हित्यके स्ाध्यायमें 
इम इव पछायन-बृत्तिकों बहुत कुछ प्रश्रय 
दे सकते हैं । वस्तुतः यह पलायन जीवन- 
संग्रामके परातयका पळायन नहीं है, प्रत्युत्‌ 
शक्ति-सब्यय करनेके लिये कुछ ऋाकअब॒का श- 
ग्रहण करना है ` जीबनके द्वस्द्ध था संघर्ष्से 
बचतेके लिये जो विषयान्तरका साग पकड़ा 
ज्ञाता है उसे आनकलकी समाळ'चना- 
दद्धतिमें पळायनबाद्‌ कद्दा जाता ह । स्वा- 
हट एघारके छिये लोग इन्द्र भर स्ब्ा- 
छर स्थानोंको जाते हैं, दिन-रात काम 


लिये भ्रमणमें कहदी बाहर निकल पड़ते हैं, 
इसी प्रकार मानसिक संघर्ष तथा हुन्दरसे 
कुछ क्षणके शिये अपना बचाव करनेके हेतु 
छोग काव्य साहित्यकी शरण छेते हैं। बड़े- 
बड़े नगरोंमें जहां जीवनका द्वन्द्र जितना 
जटिल है, जहां जीवन संग्रामसे थककर 
विश्राम तथा मनोर'जनकी इच्छा जाग्रत 
दोती है वहां मनो रंजनके भी भिन्न-भिन्न 
साधन रहते हैं। बढ़े बड़े सिनेमा घर इसी 
पलायन-बत्तिके पोपक माने जा सकते हैं। 
वाह्य जगतके संघर्णसे पलायन कर कल्पनां 
जगत या काव्य-साहित्यमें निद्व न्द्द होकर 
विचरण करना अपेक्षाकृत बहुत सरळ है । 
कुछ दार्श निक पछायनवादका घिरोघ करते 
हैं, पर कुछ समालोचक ऐसे भी हैं जो घम 
तथा 'दर्शनकी तक-फरेनिक विश्ञाळताको 
इसी पलायनवादका परिणाम मानते हैं। 
पलाब्ननबाद सदेव धुरा नहीं माना जा 
सकता । जीवनमें उसकी निश्चित आव- 
इयकता दै। उसका दुरुपयोग करना एक 
भिन्न बात है। यदि इम सारे काव्य-सादि- 
त्यक्रो पलायनवादी मनोव्वृत्तिको डी परि- 
णाम मान लें तो स्तुतः उसके साथ बड़ा 
अन्याय होगा । काठ्य-साहित्यमें जीवनका 
जो गांभीय है बह पलायनबादके सम्बन्धमें 
अ'शतः नष्ट हो जाता है। जो लोग केघल 
मनोरंजनके लिये काव्यादिका अध्ययन करते 
हैं वे मनोर'जनका बह तात्विक भर्था नहीं 
समझते जिसका सम्बन्ध उसके साथ है । 
काव्य-सादित्यको मनोर जन मात्रका साधन 
कइना उसके महत्वको हीन करना है। 
मनोरंजन जेसी इळकी चीज काव्यकी 
गुरुताको नहीं प्राप्त कर सकती है । काव्य- 
साहित्यके भध्ययनसे इमारा मनोरंजन 
अवशय होता है, किन्तु मनोर'जनमात्र ही 
उसका साध्य नहीं रहता । यदि सत्काव्यका 
प्रभाव इम अपने चित्त पर भङ्कित करना 
नहीं चाहते तो काव्यादिका पठन-पाठन 
व्यर्थ ही समझना चाहिये । अन्य कई 
तरहक खेल-कुद्रों से या दूसरे हश्योंसे इसारा 
मनोर'जन ददो सकता है । काव्य-सा दित्यका' 
साफल्य ओर महत्व केवळ इसी बातमें है 
कि बह जीवनके साध्यको प्राप्त करा देनेमें 
अधिकसे-अधिक सहायक हो । काव्य या 
कोई दूसरी कळा स्वतः भान्द या सौंद्य 
से पूर्ण नहीं है, वदद सौंदर्यं तथा आनन्दे 
अनन्त भाण्डारकी ओर प्रेरणा तथा गति- 
के साधनस्वरूप हैं ।! ओई काव्य केषळ इसी 
कारण अच्छा नहीं जाना जा सकता कि 
कुछ देरके लिय उससे पाठकका मनबहदळाब 
हो जाता है, बल्कि काव्यको महत्व मनो- 
र'जनके साथ-पाथ जीवनको स्फूषि और 
शक्तिसे पूणं बनानेमें योग देना है। जो 
काव्य ह्मे लोक-कल्याण या कम-से-कम 
आास्म-कल्याणमें सद्दायता देता हो बह्ी 
सल्द्ाव्य साना जा सकता है। 

मनुष्यको केबळ पापसे हरा देतेसेद्ी 
जीबनका एुफळ नहीं भिळ सकता | पुण्यक्ी 
मोर भाकपित द्वोनेके छिग्रे भी कोई मनो- 


र'जक चित्र चादिये। मनुष्यकी श्राध्या- 
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प्रत्येक राष्ट्रके जीवनमें ऐसे विकट ओर 
पड़टपूर्ण अथच महत्वपूर्ण अवसर आते हें 
छ जरब साइसके साथ, सचाई भौर सरलताके 


| कर) दृढधा भौर एक निष्टाके साथ, 
[रस्परके मवमतांतरको उस समयके छिपे 
परकर उनका सामना करना चाहिये । 
बाज हमारे सामने ऐसी ही भयावह, धिकः 


[ए है । सम्मान-स्वाभिमानपू्वक एत्रतन्त्र 
तेकर इम रहना चाहते हैं या अपनी संकु- 
` ' चित भौर संकीणे घृणित मनोवृत्तिके कारण, 
उपने स्वार्थको सर्वोपरि रखनेके कारण 
| १ ढियोंतक परतन्त्र रहकर अपमानका जीघन 
| | बताना चाइते हैं, आज हमारे सामने ऐसा 
| | टी प्रलड़ भौर सङ्कटका 5 उपस्थित है। 
i | एती स्थितिमें कोई भी विवेकशील 
| तेर बुद्धिमान व्यक्ति अपने पूव-निदिचत 
} |  दाग्रह और बद्ध-धारणाके कारण देशका 
( | दहित साधन नहीँ कर सकता। इम जब यह 
| तत कहते हैं तब इस बातको भच्छी तरइ 
' परानमें रखकर ही कहते हैं कि बर्षाका मनो- 
द | (लिन्य, परस्पर बिरोधी सुब्ार्थ,-जिनके 
हलस्वरूप हिन्दू भोर मुसलमान एक दूसरेकी 
_ नपर छुरी चलाते नही हिचकते,-घुटकी 
जाते ही काफूर नहीं हो जा सकते । हम 
| इ भी जानते हैं कि राजनीति मानव जीवन- 
i अपना सर्वोच्च भौर सर्वाधिक प्रभावशाली 
धान रखती है । किंतु, इमारा कहना इतना 
ही है कि राजनीतिको,जो आज कळकी कपट 
(नियामें भाधार-म्रष्ट हो गयी है, सत्य और 
` यायसे दूर ख़सक गयी है, स्वयं मानव- 
अधिक महत्व न दिया जाना चाहिये । 
० ज़िन्ना अपने आचरणसे, अपने कामों - 
यही परिचय दे रहे हैं कि उनके लिये 
टे-कोरि अन्न घस्त्र पीड़ित-त्रसव मुलळ- 
| पा्नोके जीबनसे सुह्लिम लीगका राज- 
[तिक जीबन, दूसरे शब्दोंमें उनका अपना 
तुत्ब भवा सूस्छिम भारतका कुहर 
ल उनकी दुदॉन्त 'भभिलापा अधिक 
और महत्वपूर्ण है... 
` दिमछा सम्मेळनने एक धार फिर सत्य- 
कर दिया है। दुराग्रह और धूतं 
किर विजय हुई है। छाढं धावेलकी 


उद्घाटन करते समय छाड घावेळने सम्मे- 


लनके नेताकी हैसियवसे उपस्थित सब दलोंसे 
पीळ की थी कि वे अपने अपने साम्प्रदा- 
श्रिङ स्तरसे, परस्पर राग द्वेपके ल्वरते 
ऊपर उठकर समस्त देश भौर देशके ४० 
कोटि निवासियोंके दितको सर्वोगरि रख - 
कर सम्मेलनको सफल बनायें। कांग्रोसने 
-यद धात सिद्ध कर दी दै कि उसके सामने 
समस्त देशका द्वित है। वह भड़'गो लगाने- 
बाली संस्था नहीं है। लार्ड वावेळने भी 
प्रकःरान्तरसे इस बातंशो स्वीकार क्रिया 
है । यहांतक कि उन्होंने महात्मा गांधी 
सैर कांग्र स प्रं सिरेण2 दोनोंसे निजी तौरसे 
यह अपीळ की है कि सम्मेळनके दोरानमें आप 
लोगोंने सहयोगकी जो भावना दिखायी है वह 
आगे भी बनी रहे । महात्माजी ओर मोलाना 
साइबनें ऐसा ही कणनेण आश्वासन भो 
उनको दिया है। कांग्रेसके इस मनोभाजसे यह 
बिलकुछ स्पष्ट हैं कि बह प्रत्येक कायं सम्पूर्ण 
देशके दितको हृष्टित रखकर ही करती है। 
ऐवी ह्थितिमें जब सम्म्ेडतके अपफर दोने- 
की घोषणा इम छाड' वागरेछ द्वारा छतते हैं 
तो फिर बद्दी प्रश्‍न उड़ाया हे कि इस अ- 
सफरुताके लिये कोन उत्तरदायी है । 
प्रत्यक्ष रूपसे मि० जिन्वा इस असफलता 
के लिये जिम्मेदार सप्रे जा सकते हैं। 
किन्तु इम यह माननेको तेमार नहीं हैं। 
इस असफशताका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व 
ब्रिटिश सरकारपर है । लाड वावेझने अपने 
बक्तवप्र द्वारा यह स्पष्ट कर दिया था फि 
घत मान योजनाका सम्बन्ध भारतकी स्थायी 
घेधानिक समस्यासे जरा भो नहीं है। यह 
तो घतमान विधानके अन्तर्गत एक काम- 
चळाऊ व्यरत्रस्था है । ऐसी एसव्थामें किसी 
सम्प्रदाय या वर्ग विशेषहे स्वाथोका प्रश्न 
ही नहीं उठता । यदि इडाया जाता है तो 
यद्दी कहना पड़ेगा कि टोरी ब्रिटिश सरकार 
सदाकी भांति इस बार भी जानबूझकर भार- 
तीयोंके भाग्यके साथ खेलवाड़ मात्र करना 
चाइती थी । इससे भधिक उसे कुछ अपीए 
न था | संसारकी इल परिवर्तित भतस्थाका 
भी उसपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा। अइ भी बह 
झपनी धूता और मक्कारीके बढ्पर नऊली 
समम्याए' खड़ी करके मि० जिन्ना जेले 
भहंबादी ओर दुराग्रही नेताग्रोके सद्दारे 
भारतपर शासन करनेपर तुझी हुई है। कान- 
फरंसको भङ्ग करते समय छाउ घावेल 
ने जो बक्तव्य दिया है, ये पंक्तिपां लिखते 
समयतङ, वह हमारे सानने नही है । किन्तु 
सम्मेलनके पिछड़े २० दिनोंकी कार्यधादियोंके 
आधघारपर इम यह समझ सकते हैं कि 
सम्मेझनकी आझघ्फश्वाके लिप उन्होंने 
परिह्वितियोंकी दुाई ही दी होगी। 
इसके सिवा षइ कह ही क्या सकते ट्ें। 
श्री राज्गोपाळाचार्यने इस धम्बन्धर्मं एसो- 
लियेटेड प्रो सके प्रतिनिधिको बक्तःप देते हुए 
दीक ही कहा दै कि लाइ' घावे उरो समे- 
छन बुळानेकी योजनाका भर्थ हम लोगोने 
गलत समझा । यदि इम यह समझते हरि 
सम्मेलन चुळानेका तात्पर्यं केबल पि० 
ज्िन्नाको राजी करना था और उनके राजी 
न होनेपर इम छोगोंको अपने अपने घरकी राइ 


` एकड़नी थी दो इम पहले दी छाई वायसे 


कहु देते कि यह निप्फ आयोजन हे ।? बात 
रेली ही निकली । कांग्र सका समझना गलत 
निकला । किन्तु कोई भो सच्चा और इमःन- 
दार व्यक्ति लाड वावेङडो या उनके उच्चा- 
घिकारी विश चडिङको वेश्मान समझे बिना 
यही वातपर्य निक्रालता जो कांग्रेस नेताओंने 
लनिकाला था। “आग्म्म हीसे यह स्पष्ट 
था कि मुघिछिम समताका फारमूठा, जो 
एकमात्र मुस्चिम लीग द्वारा सुसल्मानोंके 
प्रतिनिचित्वले बिशकुरु भिन्न है, सि? 
(;उनाको स्वीकार नहीं था । उनका हुर'ग्रद 
सर्वविदित था। हमने समझ! था कि लाढं 
बायेळ इस योजनापे मि० जिन्नाके अला 
हो जानेकी स्थितिका सामना करनेतकको 
प्रस्तुत हैं ।” केवळ कांग्रेस नेताओं ने ही नहीं 
संसारने ऐसा ही समझा था । छाड वावेङ 
यह अच्छी तरद्द जानते थे कि कांग्रेस ओर 
मुसलिम लीग पसट्ठमत नहीं हैं । यह जानकर 
भी जब उन्होंने सम्मेलनका आयोजन किया 
तो जैसा इम ऊपर कह आपे हैं बिना उनकी 
नीग्रवपर अविष्रत्रास किपे यह समझा जा 
सकता था कि वे नयी सरकार बनानेको उत्क 
और व्यप्र हैं एवं इस कायेमें उनके सामने जो 
घाधा आयेगी उसको वे उपेक्षा करंगे। 
सम्मेलनका नेता बननेझी उनकी घोपगाले भी 
यही ध्वनि निकलती थी । जिस बातही 
झाझञा वे दूसरोंसे करते थे ब्दी ओशा उनसे 
भी यदि दूसरे करं तो ठीक दी है। उनको 
भी किसी एक बग या सम्प्रदायके हितका 
या उसके असन्तुष्ट हो जानेक्रा खयाल न 
करके सम्पूर्ण देशके हितका धयान रख करके 
अपना निर्णय देना चाहिये था । किंतु यदि 
उनको यहद अभीष्ट नहीं था तो उनसे यहद 
प्रश्‍न किया जा सकळा है कि सुसरमानों- 
को हिन्दुओंके बराबर प्रतिनिधित्व किस 
नीति मोर न्यायक्ने आधारपर दिया जा 
रहा था । अबश्य ददी दिन्दुआंके द्वितोंपर 
आघात करनेकी भावनासे नहीं बल्कि 
सम्पूण देशके हितको दृष्टिम रख कर ही 
तो यद्द किया जा रहा था। तत्र 
ऐसा ही “मन्याय” बह भी मुसलमानों 
के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्लिम ळीगके 
खिलाफ करनेका समय आया तो वे सम्पूर्ण 
देश-दितकी वातको कते भूर गये ? छन्दनके 
"टाइम्स? ने भी मि० जिन्नाकी मांगको, 
“ज्यादती? कद्दा है । न्यूयाकं टाइम्पने मि० 
जिन्नापर ही दोष मढ़ा हे। 'बादिंगटन 
पोष्ट’ ने कहा ह ङि भि० जिन्ना बावेळ 
योजनासे केबल अपनी: पार्टीके लाभकी धात 
सोचते हैं । छन्दुनकी इण्डियन मुह्लिम 


कमेटीने लाड वावेलेको लिखा है कि 


HAS , “यह 
कप्रेटी ग्रेट ब्रिथ्नके 


वमाम मुसलमानों थी 


। तरफसे मुस्लिस लीगके इस दावेका प्रतिवाद 


करती है कि प्रस्तावित एक्जीक्यूटिव कोंसिल 
में सब मुसछानोंको मनोनीत करनेका 
अधिकार एकमात्र लीगको है । भारतीय 


मुश्लमान साम्प्रदायिक जिन्नाकी अपेक्षा 
राष्ट्रवादी आजादको पसन्द करेंगे ।'” एप्री 
अवल्थामे मि० जिन्नाका बहाना सामने रह ते 
इए भी ब्रिटिश सरकार और छाड बावेछ 
इस भभियोगसे भपनेको बचा नहीं सकते 
कि शिमछा सम्मेलनकी असफछताका 


अल्तिस उत्तरदायित्व मि० जिन्नापर नहीं 
ब्रिटेन भर उसके नेताओंपर है । 


~ ए ह 
ब्रिटेनने एक बार फि 
योग, सदिच्छा और ई 
छन्द्र अवसर हाथ जि 
इमें लाई घाई x 
दम रा वायेलको सना वि 


o फि न्त ह भ | । br 
हे । किन्तु इम य जानते $ श ge व 
स्वसन्त्र नहीं हैं । उनकी केजी ११३ हा 
उनके उपर दूसरेई] ,. १ मे हा 
सि० जिसने ` पदी) ७७ अप 
भ० जिन्नाके सरार >, $4१ | 
ह उना क 90 या स 
< रा एए १ सको ` ण क्वर 
सागका भवछम्त्न नहीं का. आग प 
जैसे ३ र 5 करस पर्ण 
समय से नेतृत्वकी उनसे आशा झी ^ [र वाइ 
थी वे नहीं कर सकते थे । ऐस्ली (६ बा ] उस 
न "सि | २ 
सु ह साड्ने सिवा उनके सामने कि 4 ५ ग्रान 
माग न रहा दोगा, क्योंकि ए5 कह ; 
= व ब भी 
के दुराग्रह ओर दूसरी तर 
लास उठानेकी ब्रिशिश री ४ 
रा सरकारकी ३ हे कि दे! 


रस थ सहाई, दो? जवाः 
र्लदे त्रि ल | 
है। निस्खदेइ ब्रिटिश नेताओंकी इ भ ` 


बढुव बड़े शिकारपर है हहीते वे अ वहे 
तरहृकी चालोंसे बाज नहीं क्षाते। न 
उनको स्मरण रखना चाहिये क्रि ठा] 
गछत कदम उठाया है। कांगरोलके ३ 
हिन्दुस्तान सतरतन्त्रताके लिये कृत 
ओर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो से | 
खो । ह 

पंडित जवाहरलाल नेहरूने, ति 
उनको दिये गये मानपत्रहे उत्तरम, आ 
भौर कांग्रो सकी नीतिका ह्यष्ट सीत है 
दिया है। उन्होंने कद्दा है कि “॥ 
सामने उपह्थित मदती समस्या्ोंपर, मि 
अन्तर्राष्ट्रीय घरातलपर रखकर देखना 
इर करना है।इस समय जो कुछ हमकर || 


उसका कोई महत्वपूर्ण प्रमाव नहीं पढ़ 
जेलसे छूटनेके बाद दी इम लोग ऐसी 
में आ गने जिससे सहज बचाव थाह 
संभव है कि अब उससे जल्दी छुद्दीमिल 


५ 
उनका यह संकेत शिमळा सम्मेडने (| राजभ 


उत्पः ॥]| गधने: 
ब्रिटिश सरकारने यद्द॒प्थिति पु न का 
न १ उद लिकि। ९ 

थी ओर भक्ष स्वयं बढ़ी उस ) ३३ 

खतम कर रही है । अतः उत्तरदायी “|! १९३६ 

र्री ९ धासन 

है । लमयक़ी आवश्यकता ओर दे न 

मान दयनीय स्थितिको देखते हर ` | i ग 

शिमला सम्मेळनमें शामिल हुई थी! नो 

~ ~ ® ग्रो | ् 

जेरसे निकळनेके बाद प्रद %% झनक 
® {( i 

यह स्पष्ट कर दिया है कि € परै. 
A £] UR थित 

आन्दोलन जारी है और बद हप्र ॥ | भिः 

नु किमी ह Nb 

कर ही बन्द होगा । किं ई गौर 
Gf F 

में शामिल होकर, प्रस्तावित न. | ह्या 


छे ` गी f 
के सड़ठनमें दिसा छेने 


कर रा 
तथा जापानको युद्धमें ५ गर्म हे 
र्त 
सहयोग प्रदान करनेकी अ 
प्रकट करके कांग्र सने मि० 


थानों al ६ 
प्रिटिश सरकार, दोनोंकें ब दरी 
डपसियित करके है | 


el 


संसारके सामने उ 


कर दिया दे । 


re 


र 

प्रजातन्त्र दै 

जञ पाल मेण्ट और कानून 

आगररलेण्ड ब्रिटिश कामन- 

१३९१. समझा जाता है। किन्तु 
\ | ्राय्ेण्ड इस ह्थितिको नहीं 

कह क्षपनेकी ब्रिटनके संयुक्तराज्य 
@।% तर समझता और तद- 


रको) या तर 

पत्र भौर Ny दाण कररता हैं । गत छप्ताह अआय- 
के से || ढी एक सदस्य मि० ढिलनने 
भाशा | बहा वाहवा था क्कि क्य्रा आयरलेण्ड 
ऐसी हि a) उन्होंने कहा म, आयरलण्ड 


३ साफ. था नहीं यह कोई नहीं जानता ।! 
ए४ हष ® : fo डित्रेरराने 
| इस | ६३ डिलन यही जानना चारले हैं तो 
गरक || कि देश प्रज्ञातन्त्र है ।?” इसपर 
असप || तने पूछा कि 'ऐसा वब हुआ ।?? 
साथ ह बो! जवाब नहीं दिया गया । हम 
को र्‌ हमे हैं कि ब्रिटिश कानूनकी 
i वे मव स प्यरलेण्ड ब्रिटिश सात्राञ्यान्तर्गत 
_ भहे। फि जाता है। डिवेलराने ठ्यवडारतः 
दे कि सो|हिपर इरताळ फेर दी है। वाहत- 
ग्रेतके मति यह है कि सन्‌ १९३३ में 
ये कृत संन पाएमेण्टने आयरिश स्वतन्त्र राज्य 
ह जो उपे |. किया था। इसके अनुसार 
जी आयरलेण्डमें स्वतन्त्र राञ्थ 
रुने, शिम} ९० ६६१६० ) स्थापित हो गया, 
उत्त, आहु गाममात्रके ज्ये । उत्तरी आयरलेण्ड 
एष्ट तोत त भी मर्यादित स्वायत्त शासनाधिकार 


३ कि प्रिशिश सत्त को स्वीकार करता है । 
9५ ° ~ 
~ गाल्वादियों के नेता डिवेलराने नाम- 
ह्याक्षॉपर, मे A i Re 
कर देना बायरिश फ्रीस्टेटकी ह्थिठिको माननेसे 
कुछ एती क्रिया और श्लायरिश स्वतन्त्र राज्य 
|| विद्रोह खड़ा किया । सन्‌ १९३२ 
प्रापरिश स्वतन्त्र राज्यके पार्लमेण्टमें 
hq है _ भे 
ला फेल दछका बहुमत दो गया ऑर 
कके नेता डिवेङरा, प्रधानमन्त्री चुने 
म दीम । होने अधिकार इाथमें आते दे 
ग दट 
शा विधानमें क्रान्तिकारी परिवर्तन 
सम्मेहतसे “| राजभक्तिकी इापथ लेना बन्द कर 
Fe _ 
ति उत्प ¶ । पनेर जेनरलके अधिकार, जो 
ही उरि राडार द्वारा नियुक्त हुआ करता 
पित्व झ । पुचित भौर सीमित कर्‌ दिये 
तरदायिलं || १९३७ में आयरहे'ण्डके लिये एक 
शोर दडी € भान विधान पूर्ण स्वाधीनठाके 


५ पर बन 
हा गया _गया । इसपर लोकमत 
इते हु? | या गया र १ जुलाई १९३७ को 


इ हुई यी के बहुमतसे राष्ट्रने इस विधान 
क् क्र र ग किया । २९ दिसम्बर १९३० से 

अनुसार शासन होने छगा। 
आयरलेण्डको पूर्ण स्वाधीन, 
पधिकारपुक्त प्रजञातन्त्र केथलिक 


` पो ° 
है ig किया गया है । आयरछेण्डकी 
राष्ट्रीय पताकाने यूनियन जेककां 


४( । यूनियन जैक हटाया गवा । 
hh 7 सत्ता ) का नाम उठ 
पराजि | जेनरळका पद इट गया। 
ON, हन होता है और बद्दी. राज्य 
#७ शासक है । राष्ट्रपति पार्लमेण्टका 
० जिली & ५ भामन्नरित ; 

at त्रत करता तथा उसे भंग 
असली £, ही कानूनोंपर हबीकृति देवा 
रके दी जारी करता है। सेनाका प्रधान 

|? अन्य स्थतन्त्र राष्ट्रोंकी भांति 


पति ही होता है और क्षमा- 


कहा कि, 


[व नहीं पढ़ा 
रोग ऐसी 
दाव नथा म 


कि स्वर | 
द हषयत | 
दमा 


$ 
१0 


रत नवीन 
न राजी ६ 


पती | 


E णके इस वित्रानको सरकार 


|! |] कर भी उसे है। ग्रेट ब्रिटनने 


mors Vm TTR 
| mn 


ॐ विश्वमित्र # 


किया है और न अस्वीकार ही । यह स्थिति 
आयरछण्डको है। अतः सञ्चो न इ 
व्यवहारतः आयरहेण्ड दिते र के 
नुस्तार प्रजातन्त्र है स पा री 
चरस्थ रह कर तथा 0 अर “28 
अपने ससुर पा i र भमेरिकाको 
करने देकर एवं जर्म॑नीके न ः 
चत बने रहने देकर झा देने कट 
कर दिया है कि वह dr सिद्ध 
२६३ त्र प्रजातन्त्र 
एक नथा समझोता-- 
तारि्डावारमे अभी उस दिन तमाम 
स्लाव शष्ट्रॉंकी एक कांग्रेस हुईं। यह 
समझा जाता है कि इस अधिवेशनका परि- 
णाम बहुत इन्द्र द्ोगा । परस्पर पघहयोग 
आर मेत्री सम्बन्ध रखनेके प्रइनपर भी 
श्षिचार हुआ । ऐसा समझा जाता है कि 
इस सम्मेलनके- फलस्वरूप तमाम सलाद 
ा्ट्रोंके धीचर्मे एक पारस्परिक सहयोग 
और मेत्रीका समझौता, प्रादेशिक भाधार 
पर, कायम दोगा। इस पेक्टमें शामिल 
दोनेवाले दृश कटभागोंमें बटे रहेंगे । पश्चमी 
ए्लाव-जकास्लोवाकिग्रा और , पोहोण्डकी 
आबादा ३ करोड़ ८० लाख है, दक्षिणो 
ह्लाव युगोस्ठोबया और बुलगेरियाकी 
आबादी २ करोड़ १० लाख ओर पूर्वी 
हळाव यूरोपीय रूस, यूक्रेन ओर सवेत रूस- 
की भाषादी १४ करोड़ ६० लाख है । इसमें 
सन्दे नहीं ।क यांदे य तमाम स्लाव राष्ट्र 
जिनकी कुछ मिला कर जन संख्या २० 
करोड़ ५० लाख है अर्थात सम्पूर्ण यूरोपकी 
एुक {ताई बादी ६ एक सूत्रमें बंध सके 
और परह्पर एक दूसरेके स्वार्थोकी रक्षा 
करनेकी दृष्टिकोण बना सकें वो युरापर्म 
एलाव राष्ट्र मण्डलका एक जबदशव सङ्गन 
अपना अळग स्थान बचा सकेगा । 
री और इमानिया वीन 
देश है ज्ञा दक्षिणी, 
बोके बीचमें पड़ते 
युगोस्ङाविया भर 
गथी स्ळाब देश जेको- 
एप और छूससे अळग 
यरोपके समझोते 


आस्ट्ूया, दं. 
ऐसे गंर स्लाव 
पा श्वमी ओर पूर्वी सळ 
ड । ये तीनों .दश 
लगोरियाको उनके ल 
हलोवाकिया, पीछे 
करते हैं। अतः पूर्वी यूर 
म इन तीनों--आ्ट्रिया) इडूरी ओर ख्मा- 


निया-देशॉका महत्वपूर्ण स्थान है । मार्बल 
इन सब एलाव और 


स्टालिन चाहते हैं फि , 
गैर स्ळाब देशों को मिलाकर एक जबरदस्त 
मण्डल बनाया जाये । ख्खके पश्चिचमी मित्र- 
राष्ट्र खासकर ब्रिटेन अच्छी वरद A 
है कि इस राष्ट्र मण्डलके गठनसे यूरो 


न 
र दिया है कि मि० चर्चिल जेनरल 
फ्रकोंसे न मिळे हैं-ओर न मिळनेका 
इरादा द्वी करते हैं। किन्तु कूटनीतिक 
भापामें इस वरइके भाइवासनों और खण्डनों 
ना कितना मूल्य होता है यह सभी जानते 
हैं। जनरल फ्रंकोंके प्रति मि० चचिलके 
हदयमें सहानुभूति है यह सभी जानते हैं । 
ऐसी अवस्थार्मे यदि त्रिनेतु सम्मेलनके पूर्व 
जेनरळ फ्रंकोंसे मिले दो तो कोई आइचर्यकी 
बात नहीं है। उधर फ्रेंकोंके मन्त्रिमण्डलमें 
कुछ अदूर बदक दोनेके समाचार भी जा 
रहे हैं। कहा जाता है कि अक्तूबर में होने- 
घाछे म्यूनिरिपक चुनाब सम्बन्धी म्यूनि- 
सिपल बिछ स्पेनिश कोरटेज ( धारा सभा) 
द्वारा स्वीकृत दो जाते ही स्पेनिश मन्त्रः 
मण्डरमें परिवर्तन होगा। स्पेनके अथे 
सचिदके इस्तीफा दे देनेसे जेनरल फ्रेंकोंको 
मन्त्रिमण्डले परिवर्तन करनेका एक अच्छा 
अबसर मिल गया है। यद्यपि हपप्ड कुछ 
मालूम नहीं होता किन्तु ऐसा जान पड़ता 
है कि जेनरल फ्रेंको इस उधेड़ बुनमें हैं कि 
किस तरद व्रिटेनका संरक्षण प्राप्त किया 
जाय । अतः त्रिनेतृ सम्मेलनके पूर्ण ही जोन- 
रळ परेको एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देकर 
अपने पक्ष्में वातावरण बनानेकी अन्तिम 
चेष्टा करेगे, ऐसा समझा जा सकता है। 
रूस-चीन समझौता वार्ता 
चीनके प्रीमियर ढा० टी० वी० सूझ्ग 
रूस और चीनके प्रइनोंपर जेनरलिस्मो 
जोसेफ स्टाळिनसे विवार-घिमर्श करनेके 
डिये माह्को पहुंचे हैं। अबतक ढा० सुड़ने 
मार्शल स्टालिनसे पांच धार बातचीत की 
है । युक्तराष्टरके मास्को स्थित रानदूतसे भी 
ढा० सूने विचार-विमर्श किया है। मासको 


में इन दिनों जो बातचीत हो रही है, उसका 
कुछ अच्छा परिणाम निकळनेकी सम्भावना 


जानकार इल्कोमे प्रकट की जा रही ह 
इस यद्यपि चीनकी कम्युनिस्ट सरकारके 
प्रति स्वाभाविक सहानुभूति रखता है, फिर 
मी ऐसा नहीं कद्दा जा सकवा कि चुङ्गकिझ 
आर मा्कोके बीच कोई समझोता असम्भव 
ह । उद्रपूरव में रूसकी युद्धोत्तर स्थितिको 
ध्यानमें रखकर मार्शल स्टालिन चुङ्गकिङ्ग 


मास्को सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण विषय 
समझे गे और उसके मुताबिक कोई निर्णय 


करेंगे । ऐसा भी का जा सकता हेकि 
आव्यकता पड्नेपर मार्शल स्टालिन चीनी 
कम्युनिस्टोंसे कछ (बलिदान करनेका भी 

रोध करेगे । डा० सूड़ने चीम सरकारको 


इस बहुत बद्व ता कप ह अ अनुमति पाकर मार्शल स्टालिनसे बातचं 
रा किमालि दिन तिका इस्त- शुरू की है। माघ्कोके चीनी और अन्य 
और बड विदेशी कुटनीतिक क्षेत्र इस विचार-घिमशसे 
क्षप द्ोवा रहता है। आञ्चाजनक परिणामकी सम्भावना प्रकट 
भ उधेड़बुन-7 > करते हैं । चीन ओर झसके विचाराधीन 
पमि०चर्चिल दक्षिणी फ्रांसके पे नामक इनमें युद्धोत्तर योजना एक महत्वपूर्ण स्थान 
समय विश्राम छे रहे हैं? कहा रखती है। चीनके विशाल उत्तर-पदिवमी 
ल उम्ेहनमें भाग हेनेके प्रदेशसिक्पाँपकी औद्योगिक क 
गवा ०२ हाकि देनेके . इनकी बातचीतका एक महत्वपूर्ण प्रबन है । 
i Do उने इस हथानको युना करीब १९ बर्ष पूं तु गनके बिद्रो इको दबाने 
रादेसे मि? कह इयकें लगे स्थान निर्वा- क्के लिये चीनी बनेर शेङ्ग शिथाईने रूसियों 
Ru ई। मही बाव नही जान पड़ती । की मदद ली थी । बिद्रोइ समाप्त दवा जानेके 
नके पीछे इतनीददी ब्र क्षेर पु द्दो बाद यद्यपि ्सी चह इ गयीं 
हमारा य सम्दे् उस Ads हेतके वाना: किन्तु समस्त सिक््यांग प्रान्त सथंनीति 
जाठा है जप he ॥ बह पहुंचे ड । यद्यपि इसियोके हाथोमें आ गयी । १९३२ में शेङ्ग 

को के | 


५ 


का रूससे कुछ मतभेद दो गया और उसने ; ` 
चुडकिड्से सन्धि कर रूससे सम्बन्ध घिच्छेद ˆ! 
कर लिया | इस कारण सिंक्यांगके व्यापार || 
को बहुत बढ़ा भावात पहुंचा क्‍योंकि वदा ' | 
~ कु NS 
का सारा व्यापार तबतक रूसियोंके दाथोमे | | 
ही था | सि्यांगकी भारिक उन्नतिके लिये 
चीनने बहुत बढ़ी योजना घना रखी है भर /; | ` 
प्रायः दो वर्ण पूर्व मार्दाछ चांग केशरे) 
सिक्यांग जाकर योजनाको कार्यान्वित कराने ' „| 
ढी चेष्टा की थी । किन्तु यहद मानी हुई, | | 
वातै कि रूसियोंकी सद्दायताके बिना । | 


इसको कार्यान्वित नही किया जा सकता । 
इसके साथ ही चीनकी राष्ट्रीय सरकार 


कम्युनिस्ट सेनाको मंग कर उसको चीनको i 
राष्ट्रीय सेनामें शामिल करनेकी चेष्टा कर Ee 
रही है। किन्तु चीनी कम्युनिस्टोंने चीन 
सरकारके अनुरोघको नामंजूर कर दिया दै 
जिससे चीनमें गृहयुद्ध अवशयम्भाबी हो 
गया है । कम्युनिस्टों और चीन सरकारमे , | 
समशोतेकी कोई आशा इस कारण नहीं की » : 
जा सकती कि दोनों अपनेको चीनकी सर्वो 
शक्ति समझ रहे हैं। कम्युनिस्टोंके पक्षम 
रूस और चुझकिङ़के पक्षमें युक्तराष्ट्र अमे | , 
रिका है । अतपब चीनके इस घरेलू झगड़ेके | 
निपटानेके लिये चुझकिङ्ग और मा्कोवे ti 
बीच समझौता दोनेकी सजत जरूरत दै | | | 
यद्यपि डा० सूझकी मास्को यात्राके परिणार 90 
स्वरूप कोई समझोता दोनेकी बहुत कर 
सम्भावना दिख रही है, क्योंकि छस कम्यु | 
निस्टोंके स्वाथोकी बछि देकर कोई, समः (8.8 
झौता करनेको प्रस्तुत द्ोगा, यहद नईीकहइ . 
जा सकता, तथापि मास्कोके कुटनीति , 
इहकोंमें इस विचार विम्शसे कोई उत्तर 
परिणाम निकलनेकी आशा प्रकट कीज "| 
रही है भौर माक स्टालिन भी रूस औ 
चीनके सम्यन्घके प्रति विशेष दिलच । 
दिखायी दे रहे हैँ । डा० सूझकी यात्रा सफा ' | 
होनेपर जापानके खिलाफ चीनके युद्ध | 
अधिक सरगमी आनेकी सम्भाबना | 
क्यों कि चीनकी भान्तरिक भषस्थामें रू 
के प्रभावसे भवषय दी कुछ न कुछ एधा | 
होगा । f | 
स्वोमी सहजानन्द पर रोक 
लखिल-सा'तीय किसान समाके सभा h 
पति स्वामी सइजानन्द्‌ सरस््रतीके खिला | 
बिहार सरकारने नियन्त्रण भौर नजर१ब्द| 
आाउिनेन्सके अन्तर्गत एक आदेश जारी क॑ 
जन सभाओंमें भाषण करने पर इस लि | 
रोक छगा दी है कि ल्वामीजीने हालमें गर 
के एक किसान सम्मेळनमें भाषण करते ३ + 
जञमीन्दारोके अत्यावारोंकी निन्दा ahi 
थी। घिहार सरकारको यहद काथ 
अत्यन्त खेदजनक है । स्वामी जी वे 
किसानोंके दितोंके छिये लड़नेषाले 
तिने नेताओंमें पेसी स्थितिमेंडनकेटि 


प्रतिबन्ध लगाकर सरकारने देशके किसार 
की भआाषाजको बन्द कर देनेकी चेष्टा 


‰। किसानोंकी भाज जैसी बुरी हाल 
बड किसीसे छिपी नहीं. भोर उनकी ७ 
हालत भोर समल्याको देशके सामने 

कारण विह्दारकी गवनेरी रुरकारने स्वार 
जी पर प्रतिबन्ध लगाकर सचमुच स 
तळा घोटा है। इम आशा करते हैं 
गणतन्द्र और सभ्यताकी दुषदाहै देनेब 
सरकार जपने इस निन्दनीय 
अविकम्ध उठा छेगी | 


प्र 


प्रा 


र , हे 


ॐ 


A 


श 


| 
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गमेन्द्रकी शादी हो चुकी थी । वह 
शादीको एक सामाजिक बन्धन मानता था । 
घिबाहका अर्थ उसकी दृ्टिमें एक प्राचीन 
एरिपाटीका पाऊन करना था। नबबधूके 
नूघुर-र घ से प्रायः उसका गृह गू जता रहता 
था छेकिन उसका हृदय अपने घरसे दूर-- 
बहुत दूर एक दूसरे ही गृहमे संडलाता रहता 
था। एक बादळकी तरह वह गरजता था, 
बरसात भो था और छालसाकी बिजली 
उसमें रइ-रइ कर चमक उडती थी । 
उस रोज देखा था उसने सउरालमें 
अपनी एरु सालीको । घद विधवा थी किंतु 


स्वासिनी। उसकी चाछमें मस्ती थी और 


| 


है Fg 
। नीचे छिप गया । वह पत्र लिखनेके घ्यानमें 


| परिधानर्मे वेभवका शङ्कार । मोतियोंके उस 
` अपूर्वं चमत्कारने गजेन्द्रको अपनी ओर 


आकर्षित किया था या वेधब्यकी व्यधाने 
उसे वश्ीमूत किया था--यह गजेन्द्रे भति- 
रिक्त ओर कौन कद सकता हे? सम्भव है 


 दोनोसे बह प्रभावान्धित हुआ दो । “मुगे- 


दिल क्यों न फंसे दाना भी हो व दाम भी 
हो \” 
> गेन्द्र आज एक पत्र छिख रहा धा। 


| एक-एक कर उसने कितने दी पत्र लिखे और 


'छिख कर फाड़ दिये । हवां! उसमेंसे एक पत्र 
ुपचाप इवाके झोंकेसे उड़कर उसके २ेबुलके 


न्यस्त था भोर मौज मजमूनके भमावमें 
| न्याकुङ। 
आखिर उसने यह लिखा-- 


“प्री पुतळी, 


तुम्हारे बिना आंखें निष्प्रभ भौर ज्यो- 
तिद्दीन हैँ । 
मेरी गुड़िया, 
' तुम्हारे बिना प्राण शुष्क, नीरस आर 
। संज्ञाहीन है। 
मेरी रानी--मेरे अन्तरतमक्री रानी, 
तुम्हारे बिना संसार सूना और अन्ध- 
कारमय है । 
मेरी आराध्य देवी, 
तुम्हारे बिना मन-मन्दिर एक इमशान 


' साहे। 
| हे जीबनछते ! 


तुम्हारे बिना जीवन एक असीम, अनन्त 


| मच्यूमि है। 
शेर वां ! 


मेरे तिमिराच्छन्न जीवनको आलो कित 

मुन 
है * ! 4, 

` ब्रते आँखें चार हुई--येकरार हूँ, एक 

जक-ब्रिदीन मीनकी भांति बेचेन हूं 

थह जीबन भव तुर्दारा है, इसे मारो 


पड़ा था । उसने उस पत्रको उठाया, उठाकर 
पढ़ा और पढ़कर एक इण्डा सांस छी । 

गजेन्द्र भक रोज अपने पन्नात्तरकी भाशा 
में डाकलाना तक दौडने झगा । डाक छोट 
कर आयी लेकिन पत्रोत्तर नही । गजेन्द्र 
व्याकुछ होने छगा, क्रमशः वि क्षप्त भो । 
आखिर एक रोज डाकसे पत्रोत्तर भी 
पहुंचा । गजेन्द्रने घड़घ्ते हुए हृदय॒त्ते उस 
लिफाफेको खोला ओर क्षांखें फाड़ कर 
पढ़ा-- 
“प्यारे गजेन्द्र, 

पत्र मिळा । थेंक्स ! में पाइ जा रही 
ह' । भच्छा होता यदि तुम भी साथ चचते । 
बिशेष मिळनेपर । 

' तुम्हारी साली 
४ '्णाळिनी?!।?? 

गजेन्द्र खुशीसे उछल पड़ा । देखते-देखते 
उसने अपना सारा सामान दीक किया । 
फिर अपने नोकरोंके सर अपने सामानो 
लादा भौ€ स्टेशनके लिये रवाना हो गया । 

गजेन्द्र नब राजसी उाट-बाटके बीचमें 
पहुंचा । फ्श--फ' नूस, कारसानी मखम र, 
इर.नी भोर खुरासानी कालीन, कारचोडीके 
परदे, इाथी-घोड़ा, मोटर इत्यादिसे दरबार 
गुलजार था। नौकर-चाकर अपनी-अपनी 
जगहपर हमेशा तैनात थे। दासियां बना- 
र्री पान, जर्दा, किमाम, छवासित जळ 
भौर इत्र लिये हाजिर थीं। गङ्गा यमुना 
विशाल हुक्का द्वावड़ा पुछठकी याद दिलाता 
था। बिल्‍लोरकी दीबारे देखकर गजेन्द्रके 
हृदयमें लालसाओंका एक साम्राज्य ही 
स्थापित हो गया । अपनी कामनाओंके उस 
विपम प्रधाहमें वह जोरोंसे बढ़ चछा-- 


उसका कहीं भी कोई कूछ किनारा नहीं 
था। 


यहां भनवरत हास्य था, रुदुन अज्ञात । 
हंसीकी यइ निझंरणी भलोक्रिक थी किन्तु 
भोतिकताके भाधारपर। न तो यहां भूतका 
कोई बिचार था ओर नतो भतिप्यकी 
चिन्ता । घर्तमानका छबालव प्याला निरन्तर 
छलकता रहता था। गजेन्द्र और मूणा- 
लिनीमें कुछ रोज तक तो केबछ हुंसी-म जाक 
ही रहा । फिर भाषा मूक हो गयी । संकेतों 
से ही भाब व्यक्त किये जाने छ । भौर 
तब...मिऐे कोनोंके-अधर-अधर, नयनसे 
नयन, भौर प्राणते प्राण। छछुकने छगी 
योबनकी मद्रि--भड़कने छगा यौवनका 
उन्माद । 

इधर गजेन्द्रकी ब्द नव विवाहिता 
प्त्नी नभन से मोतप्रोत सोहागरातको कर- 
चरं बदुक-बदुऊकर काट रही थी । सन्देहके 
सहख-सहस्त्र बिच्छू उसके हृदयको डंक मार 


` रहे थे। दासी उसकी दुर्दशा देख सतश्च थी, 
_ समब्रेदुना प्रकट करनेमें भी असमर्थ । गजेन्द्र 
उसकी छापता । दिनपर दिन यहां यों ही बीत रहे 


रोज गजेन्त्र अपने घर 


परिचारिका 


—~—— 


(हेखकऋ--श्जी श्रजराज शर्मा ) 


सुडाइजा करने लगा । बटेर कुइरु र्दे थे। 
चइ अग्ने बटेरों खो छेने आया था भौर घरके 
सुवलिकु नोकरोंको कुछ खास हिदायत 
देने । 

रातमें खाना खानेके बाद जब घह अपनी 
महत्वाकांक्षाओं झा स्वप्न देख रहा था तो 
सद्सा उसकी म्त्री अकर उसके पेरांसे 
लिपट गयी ओर घिप्तक-सिसककर रोने 
लगी । इस आकल्मिक आघातसे गजेन्द्र 
पहले तो कुछ इतरभ हो गया ओर फिर 
पेरोसे द्वी उसने अपनी घ्त्रोको जोरोंका एक 
धक्का दिया । बढ दूर जा गिरी मौर गिरते 
ही चीख उठी । फिर ब्रह उठकर घरसे बाहर 
निकलने लगी । गजेन्द्र एक मश्ीनक्री तरह 
उडा ओर अपनी स्त्रीको पकड़कर घसीटने 
लगा । उमने एक कोडरीमें उसको घन्द कर 
दिया । उसकी समझर्मे एक तुच्छ स्त्रीका 
यह ठुह्साइसे एक अक्षम्य अपराध था । घह 
गरज उठा,--'यदि पड़ोसके लोग कऋनन्‍दनके 
इस चीत्कारको छन ले तो मेरी नाक कट 


जाय-—सारी प्रतिष्ठा ही घूलमें मिल 
ज्ञाय ।? ॒; 


वह बइब्ड़ाता हुआ बरामदेमें टइळने 
लगा टहलते-रइछूते गम्भीर मुद्रासे बह एक 
कुर्सी पर जा बेठा । फिर खांसता हुआ उसमे 
अपने दीवानको घुळाया कौर सपरिवार 
झाझा चछनेकी इच्छा एकट की । बस फिर 
क्या था ? सामान बं.ने छगा--रटेशनकी 
तेगरी होने लपी । स्टेशन आया --ट्रेन भी 
भायी, ओर समी ट्रेनमें गढरीकी तरह लद्‌ 
गये । निश्चित समपर ट्रेन झाझा पहुंची 
और सभीके समी ट्रेनसे उतर पढ़े । 

झाझा एक जङ्गली जगह हैं--यहां चारों 
तरफ जङ ही जङ्कळ है । इसी जलपें यहां 
कुछ बंगठे भी हैं । एक बेसे ही बंगडेमें गजेन्द्र 
भी अपनी टोलीके साथ पहुंचा । 

झाझाके जङ्कछोंमें कुछ गुण्ढे, बदमाश 
छिपे रहते हैं। इनमेंसे कुछ गुण्डोंले गजेन्द्र 
जान-पहचान थी । उसने उन गुण्डोंको 
बुछाय।-बुछाकर कुछ गुप्त परामर्श किया । 
उन्हें दो इजारके उनइठे गहनोंका लालच 
दिया । उन आमूप फेंकी उनइळी चमके 
उनके सु इपर पानी भर आया । किन्तु एक 
निस्सहाय नारी--एक कभमद्वाय कतळाके 
निरपराघ “खून? से वे सिहर डरे। बार- 
बार छळवायी आंखोंसे उन्होंने उन गहनो 
को देखा । किन्तु एक सती स्राध्वीकी इत्या 
की कल्पनासे वे कांपने लगे । उन्होंने बहु- 
तेरे कुछम अमीतक किये थे किन्तु ऐसा 
मयाबइ पातक कमी नहीं । उक्ष पतिं परा: 
यणा नारीके देदीप्यमान मुखमण्डळके तेजके 
सामने वे नहीं डद्दर सके । उन्होंने भपने 
भङ्की राइ ली । गजे-द्के सामने जो सम- 
छया उपछ्थित्र थी वह इळ नहीं हुईं । थोड़ी 
देरके लिये घह चं ३ळ हो उठा । फिर उससे 
अपने पथके कंटक़को साफ बनेका ष्ट 


` लिकवम किमा । एक मयाघद संकल्पसे षह 


बज रहे थे ॥ षह 


युखा। उसने पनी शोक क्‍ 
र्दी थी || गजेन्द्र हंसा ऽ 
स्क 


षह छोटी-सी कोडरी 


गजेन्द्र अपने दन यभीत ~ 
न्द अपने बन्घनको कारकर, | 
सव था मुक्त, स्वच्छन्द होगे Rl 
षह इसी अवसरकी प्रतीक्षा 
बगलकी कोडरीसे दो छाड ल 
साथ बाहर निकारा क्षर के भ 
अपने बृद्ध दीवानको लगाकर दे 
किया । फिर बह अपनी उसी शो 
में घुसा । उसने अपनी स्ट्रौक्ष आ.ह तत्र 
देखा जिस तरह शिक्रारी देखता ¦ | पे निकल 
शिकारको । उसने उस सोयी हु एर , 


Cc ~ ज उग 
गद्‌ नके नीचे एक छाहीको बहुत है i 


| ये "अं हे 
सक रखा भौर दूसरी लाही LS) | किए म 
घद्द उली वरह भअभीतक दो रहौ i ततृत्य 


निश्चिन्त । 


एक ओर गजेन्द्रने उन h रह चौर 
दुषाना शुरू किया ओोर दूसरी श्षोए |प्रौवह चि 
दीवानने । जब उसकी आंखें खुस हे मरठलिय 
दृश्सि देखा उसने गजेन्द्रको और वृद 
को । उसने देखते दी समझ हिया 
बातोंको । वह गिड़गिड़ाने लगी ९ 
उसकी घिग्घी बंध गयी । अपने दोनों 
को जोड़कर उसने प्रणाम किया 
उसकी आंखें पथराने छी । ठाआिं 


गञेन्द्रने अपने वृद्ध दीवानकी 
से अपनी गत स्त्रीको उड़ाया भौर 
छे गया । उसने उस निर्जन बनग्रम 
दिया अपनी स्त्रीके शवको जडली | 
बरोंके इन्साफके लिये । जब वह अप उप अः 
में पहुंचा घड़ीमें वीन बज रहे थे। ष्टे नि 
पांच बजे एक ट्रो न खुलती थी। * ह 
समीप दी था । उसने दीवानके jr । अ 
कुछ कहा । दीवानने एक नोकरी ग करती 
सामान उसके सरपर छादा। गी | भइ 
ह्टेशनको चळा । उस अंधेरे उपसा 
पेड़के पत्तोंकी खड़बड़ाइटते र | 
जळ उठता था, भौर (प या 
मिलनकी आश्वामें विविध * 
मट्टाङिकाका निर्माण कखा ई | 
वाबळासाः लड़बड़ावा हुआ ब 
था । अन्धका रके बाद प्रकाश ह 4 
दुःखके बाद उख । इसी 8 
पहुंचा । ट्रेनमें देर थी । i 

बह वेडिङ रूम भीर प्म 
कारने लगा । बद छणालितीक 
डिित-बिलो डित हो रदा था | 
क्षुन्धसागर उस झंक्लां 
हो रहा था। डल सागर |, 
डसका निजत्व, उसका 
के समान लु दो रद!” 

ट्रोन नायी । १६ ट्रेन 
एक यन्त्री तरह । उसके BT 
ही ट्रेन चछ रही यी । ब अकी | भे 
सुश्ताकिंए या नोप हक 


£ 


EE, 
मजा 


पुक मद्दज झु 
ट्रोनका डाबर । इस £ 


गर करना था 
ट्रका एक ही 
आते-आते उसका 
जहाँ उसे डवरना 
वा| f कर एके टेक्ष्तीमें बेड गया, 


`| fr हुवा जहाँ पहुंचना ; उसके 
उसकी तम्ा थी, मंदी [ES 
पभीत हे yh दहुँचनेकी इच्छा अथवा का 
।रङृर्‌ द [ता था।ए पहु'चनेपर 
नेक इ दह अभाव पूर्णतामें परिणत हो 
! ह सहन ढगा लामपर-जाम, 


र क्या था ? भल्‍्ळाइ 
7 दी नजर आने लगा। 
उसी ||, आर गगेर्द्र दोनों वासनाके 
घद चछे । सवेरे 
देहा १ ते निकलकर शहनाईकी मीढी- 


। 

उन राक्ष बोसर खेउते, ओर कभी झत- 
दूसरी कोर {ज्ीबह चिड़ियोंको चुगाते, और 
ख खु शो मढलियोंकी क्रीड़ा । घरसातके 
क्रो और वदू भायी । उनकी वा्चनाका जगार 
रझ हिया प्प एश अपनी अवाथ, अविराम 
हने लगी छ सङा अन्त तप्र हुआ जब म्टणा- 
। अपने दोगें की पड़ी आशङ्का हुईै । गर्भेका यह 
किया गेक्ाफ़ाधिक स्पष्ट होने लगा । आशङ्का 
[। लाआि(िवासमे परिणत हुई । 

समीप भा हित विधवा थी । विंधवाके पेटमें 
दीवानकी सा| शेर पातक | समाजको वदद केसे 
या भौर भतु दिखायेगी ? उसकी महान 
न घन-प्रांती॥ उसके कुकरी प्रतिप्डा, उसकी 
हो नडली भरा इव समग्र खतरेमें थी” ओर 
जब वह अपे उप अज्ञात शिशुका जीवन । एक 
| रे थे। ए्टेेसे तिकहते ह्वी डव शिछुको 
| थी। स्टमान इंसेगा, घृणा 4 कांप उठेगा, 
दीवानके शीशा। क्षमीतक्क॒ तो बह समाज 
नोकरकों गत करती थी, उसकी दृष्टिमें समाज 
दा। गर #िक्पुतद्ली सा था | उसी तुच्छ 
रे इता षसो बह केले सहन करेगी ? 
टसे रहर | परतिष्डाके आवरणमें मातृत्वका 
फिर ग भिर एक पापाण-लण्डकी तरह 
विध कर ॥प्रशान-भूमिही भांति भयावह 
करवा हुमा |" 
्ञा उमर हो गयी । इलाके लिये 


| ९] पहुंची 
क्राश होत | ऐदी । रुपया पानीकी तरह 


"वह 
धुम प रोने आसमान सरपरं उछ्राया 
4 सपा ही गया ज्यों-ज्यों दवा 


खेर ॥ 
के गम pF रै पढ़ गर्या सब तदवीरें 
या । हक परूने कोम किया ।” 


£| पाथ जच्चाडी जान भी खतरेमें 
हि रोने अन्तिम सांसतक जोर 
न सब्र हुआ । एक दर्द- 
सथ प्राण-पखेर उड़ गये ! ' 
के हि. निक तयी पिज़ड़े से 
पढ़ी रही तस्वीर ।” 
पर आसमान फट पढ़ा, उसके 
भीन सरक शयी । उसके चारों 


ही अन्धकार हो गया । 


४5७७७ न नब |. विश्वमित्र ॐ 


क्या सोचा था-क्या हो गया १ उसके 
जीचनझी नौका अनायास ही नियतिके 
पी उ चट्टानसे टकरा कर चर्ण- 
न्त ग 
लेकिन का ५ के ode 
र नस्तापसे वह भए्मी- 
भूत दो रहा था। इस विपरीत परिस्थिति 
में नांद और भूखने मी. उसका साथ छोड 
दिया । देवो दुर्घटनाके इस आकस्मिक 
प्रदारके लिये बह तेयार नहीं था। इस 
संसारमें उसने अपना एक भळग संसारददी 
घस्राया था--उप्तका घड़ी संसार आज अक- 
स्मात उजड़ गया था । यदद एक ऐसी बात 
थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं 
की थी, जो उसके दिमागले बाददरकी बात 
थी। आज बह वेब था, लाचार था, निरू- 
पाय था, अवाथ था । मानसिङ पीड़्ाओं- 
ने उप्षके शरीरको पछाड़ दिया । बह पछड़ 


गया । जवरसे छटपटाने लगा । 
उस विशाळ दाहर्में अब्र बढ़ निरपाय 


था, कहीं भी कुछ ठोर-डिक्राना नहीं । सहसा 
छह्पतालका ध्यान आया । वह निकटवर्ती 
कारमाईकेल अष्पतालरमे पहुंचा, बर्हो एक 
शाय्याकी शरणमें उसने अपना भात्म-सम- 
पँण कर दिपा । उसीड़ी तरइ॒ कितनेद्दी 
रोगी वदां पढ़े-पढ़े करा र्दे थे। तरंग 
तपसिनीकी तरइ ९६ परिचारिका, जिव्रो 
सुखाकृतिपर सेरा ओर त्यागकी प० स्पष्ट 
छाप थी. दौड़ती हुईं शान्त चित्तते उनकी 
अनवरत उश्न पा में तल्लीन थी। 
साक्षात्‌ दया और करुणाकी बही मूत्त 
ज्र गजेद्रक्ो दवा पिलाने भाती तो 
मालूम होता जैसे स्वर्गकी कोई देवी इष्य" 
का वितरण करने इस भूतलपर उतर आयी 
‰। बह उसके सुल मण्डङडी आभाको 
देखता--देखता उसको मनोहर कान्तिरो, 
उसके नेत्रोंकी पमाको, ओर सबसे बढ़कर 
उसरी सेवी भाबनाओंको । सेब्रा-माबक्री 
बह गरिमा, घद्द दीसि अळोक थी। 
इसकी तइतरु अभी पहुंचनेमें यद्यपि वंद 
असमथः था फिर भी वह उत्तगेत्तर भाक 
पित हो रहा था । कमनीयताकी इस पुतळी 
को शायद उसने पहले भी कभी देखा था । 
किन्तु कहां देखा था -ऊछ याद नी । 
एक रोज प्रातःकाल बद परिवारिका 
गजेब्दकों स्‍पज्ञ कर रही थी । गजेन्द्र इड 
कौतूड्छ ओर उत्से उस छतिका भव- 
लोकन कर रहा था। ससा उसने भस- 
मय ही उप्तके इस 
कारण पूछा ।,फरिवा 
की एक क्षीण रेखा लित गयी 
स प्रइनकों टाळ देना चाह्वा । किग्तु 


के विशेष आग्रे विवश होकर 
कहना ही पड़ा । व एक कुछीन मर घनी 


. दमे उत्पन्न हुए थी । उल ने 
दी छायामें व्यतीत हुआ था 


अब जीघनपर्यन्त बह रहेगी । इतना कह' कर 
एक दीघे निश्वासके साथ उसने गजेन्द्रकी 
ओर देखा । 


गजेन्द्र हाफ रहा था। तापमान तेज 
दो रहदा था। उसके विवर्ण झुखमें आंखों- 
की गति भयङ्कर हो रही थी। बह बरग- 
छाने लगा,--' मैंने ही तुम्द्ारा बध किया 
था। छेकिन जिसके लिये ऐसा किया था 
वह भीतो भब नहीं है । कोई नहीं रहा-- 
कोई नहीं । में भी नहीं रहूंगा । बद बच 
गयी ... ...बच. . गयी ... जड़छसे निकड कर 
चली आयी | भइ ! केली अंधेरी रात 
थी, केसा भयावद्द जड्छ था। मैंने घोर 
कुमे किया। मेरे पापोंका प्रायश्चित्त ... 


४ ॐ | 
IXXT \) 


el ह । इसकिये सावधान दो जाइये 
और कीराणुनाशाक ए्वासदायक पेप्सकी 
टिकिया सेवन कर घरसाती सदी जुकाम “€ 
को घता बठाहये । 5 
मु'हमें पेप्स के धुरनेपर उससे एक ५22 
प्रकारदी भौषवियुक्त एगन्धि निकछती £5 हु 
रे ज्ञो आपरे स्वासके साथ फेफड़े तक 


पहुंच जाती है । इस प्रकार बरलाती खतरे 
Ens छो पेप्स द्वारा दूर 
मगानेकी शक्ति प्राप्त ॐ 

होती है, गणे को आराम मिळवा 


परिचारिकाके सरसे पांवतरु पसीना 
बह रहा था । इस आकस्मिक घटनाले 
चइ विचलित दो रद्दी थी । डाक्टरने आकर 
देखा और कदा कि मरीजका रोग उसकी 
मानसिक दुष्िचिन्ताओंका परिणाम हैं 
जिसकी उपयुक्त चिकित्सा वायु-परिवर्तनके 


अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं । 
परिचारिकाने तुरतद्दी एक दुर्खास्त 


लिखकर मेट्रनको दिया। फिंर घ अपने 
क्वार्टरमें गयी । घद्दांसे एक सूटकेस भौर 
दोल्ड-आल लिये हुए बाइर निकली, फिर 
गजेन्द्रको एम्बुडेन्स कारमें लेकर हूटेशन 


चली । ह्‌ 
चलते-चलते उसने एक दूसरी परिचा- 


रिकासे अपना रुमाल उड़ाते हुए कह्दा, 
“अल्मोड़ा पहुंचते ही पत्र छिखूंगी |”? 


EN 
Sr 


है ओर इकक्षान पहुंचाने बा 


छोड़े मर जाते हैं। सभी दबाको दूकानोंमें मिछतीहे । 
पुणेण्टस--मेससे स्मिथ स्टैनिस्ट्री2 एण्ड कम्पनी छि., कछकत्ता 
कीटाणुनाशक स्वासदायक पेप्स की 


हेजेकी रामबाण दवा 


EDS 


टिकिया का सेवन करें 


जीवनी 


आ 


कळ बिह्दाए व अवघ में दजा फेल रहा है। “जीवनी” की 
गोळी का सेबन इसमें तुरन्त फायदा करता है। इसे खरांदकर 
अपने गांव व कस्वेमें मुफ्त बांटिये)ओर तड्पते:लोगोंकी रक्षा: कीजिये । 


अस्सी गोलोके पेकटका दाम २) रू० 


आप शरीरको सुगठित और 


सुन्दर क्‍यों नहीं बनातीं ? 


fa] 


अन्द्रूनी स्वास्थ्य अच्छा रहनेसे ही आंखो : i 
में चमक 'ओर चेहरे पर सुन्दरता की झछक  , 
दिखाई पड़ती है। इसलिये हर रोज रात में 
वा:ल्बीन्सकी दो टिकिया सेवन करनेका 
सुनहरा नियम पालन करें | बाइलबोन्स बिशुद्ध 
वनस्पति हे । इससे शरीर को ताकत मिळली ३ 
° हे, खून साफ ई 
्् रहता हे और 
हर रोज भीतरी 
गन्दगी साफ होती 
हती है। इस प्रकार 
अन्दरूनी स्वास्थ्य, 


EA 3४ ह री 
(९ 5 स्वरत अर शरार ® ra सभी दाडी र 
| का ; सुगांठत होना में वाइस | 

निश्चित रहता ह। i 


” शीक्षी ; मसौ! 


जम्बक व्यवहार कर प क [व की बीमारियां 
दूंर कीजिये 


हर रोज रात म॑ नियमपूवेक मालिश कीजिये ~ 


ig जग पांव फट जाये, छाले पढ़ूजाये या पांवमें दर्द हो घुटना फूल जाये, लंबं उम्बक का 
॥ | कोइ मुकाबला नहीं कर सकता आप हर रोज रातमँ गर्म पानीमें पांवडुवाद, फिर" पांवको 
` सुखा कर घुटनाँ, तलवा ऑर अंगुीलयाँ के बीच जम्बक मौलश कीजिये । अम्बक का [ 
|; परिरष्कृत बनस्पात तॅल चर्ममे सोखलता हैँ इस प्रकार फूलन, सूजन, आर दर्द दूर होजाता बाइलबीन्ससे आप छखी, स्वस्थ और तरोताजा रहेंगे:। *» 
हैं । एड़या मुलायम होबाती हैँ । फटा पांव घांबछे छाले शीघ्र आराम होजाते हें आर | लोकल एजेण्ट---स्मिथ सटे नीस्ट्रीट एण्ड कं० अचत] 
फफिर आप को आराम मल आयग वर्भ शैग ऑर || . === 
चाट के लिये भी अम्बक अतुलनीय ह्वैं। छ 


ce eos 6 


| तए 

| भककता 

| प्रन + 

' एजॅटमेससं स्मथस्ट॑नस्ट्रीट एण्ड क॑० [लि० कलकता RE जाओ झाई । 

पक Cid NN ७ दरिद्रसे धनवान ओर धनवानसे धनकुवेर पधाके स 

बननेका स्वप्न कौन नहीं देखता ! यानि 

h 4 & पीय दलः 

पशु चरवीः से रावत द की उत्प 

पराय 

नष्ट हुए दाम्पत्य खुल + .. || "ॐ. | यायक 

ee अब खिज्ञाब लगाना न होगा |िक स 

१।) | कश-दु्ल. #फेद बाळ काडा का 

शिथिलता, ना म नक्कालोंसे सावधान |$ भौ 

आदि गुप्त रोगको नष्टकर झारी! इस तेलसे बालका पकना रुककर पका | 

नयी ताकत अर चेहेको कान्ति | बाळ जड़से काळा पैदा होता है यदि स्थायी ) ६ । 

| बनाकर गार्ह स्थिक सुख प्रदान करता ६ कारा न रदे तो दूना मूल्य घापसकी शतं । ता ई 

सभी दवाए' मिती हैं । एजेंट चा ह- क 232 402! या क प्रमाणित | दे 
RN उषः यह्‌ रके दद्र च सरम॑ चक्कर आना |S 

ण भड भादिको भाराम कर आंखकी रोशनीको 4 En Rs 

22 258“ हट घढ़ाता है, चोथाई बाळ पकाके लिये २॥) ब्र इसके लिये ज्ञान और व्यक्तित्वकी परमावश्यकता है । इन्हींमें मद ik न 

फद बाल काला ! | उससे ज्यादाके डिये ३) ब कुठ पका बाल उसके भीवनकी सफछता सन्निहित दे छतः आपके लिये यह“ र || 

लि ते रही माई , श्लायुवेदिक के लिये ९) का तेळ मंगा Eo । Ne अनिवाय है कि ज्ञानका संबंध मह्तिष्कसे और प डि ॥ हि । 

गीबनी (छगन्घित) तसे बालोंका इवेल कुष्ठ की ब्नौषधि से हे। इसलिये एक साथ ज्ञान और व्यक्तित्व प्राप्त क पा 


। सुकृकर सफेद बाळ जड़से काळा हो महात्मा प्रदत्त इस सफेदीकी दबा डाबर आंवला कद तेल || चष 


प्ट ते री यदा । यदि ४७८; 
है अद॒तेछ दिमागी ताकत आर | वीन दिनमें पूरा फायदा। यदि म; | | 
१ रोज्लनीको बढ़ाता है। जिन्हे | हकीमों, ढाक्टरों, बैयों, विज्ञायनदादाओं ( मनोरम गन्घयुक्त केश, उपादान ) | हि हि 


हो थे दूना मूल्य धापसकी शर्त | की दवाते निराश हो चुके हों, तो इमे का के 

ह मूल्य बहुत अधिक | पाकर आगाम होग्रें। मूल्य २) इ । अनि यवहार. की निम वसद इ oe | । हे 
४) का ठे मंगावें । “गोंसे होशियार--परारसलछ छेते समय इमारा डाबर (डा० एस्‌० क० चम्मन) लिमिटेड, म, ना 

सखीबनी | | पूरा पता पढ़ ळे'। शाखायें : १-देवघर (बिहार), २-हाथरस (यू०पी०), ३० ३ ॥ 


पत्यु सुधा शोचय ६३।रीमा 


रि 


पहना अदुङ कलाम आवाद 
अनी तिक गतिरोधके समा- 
प्रिङके प्रयत्नोंकी में 
इसकी अल- 


रा 
^ हाडे च 


| हाइसका परिचय दिया है। 
मिल चायल पा, नह 
ग जिम्मेदार ६। अस्थाय 
कति और गठनका प्रश्‍न उप 
hr ब्रायसरायने सभी दुलों के 
| लिग कानफरेन्सको स्थगित 
|| क्रित मुस्लिम लीगने नयी 
(कली मुस्छिम प्रतिनिधियोंको 
|.लेका दावा किया । लीगका 
वार ओर अमाल्य था और 
॥ स्थिति कदापि स्त्रीकार नहीं 
| थी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय सङ्ग 
_ बाइस वह अपने्ो हिल्दुओंका 
शीश्ची „मिन " Mee 
| धर्दाश्त नहीं कर सकती । 
[इब्न छधिधा ओर उत्तरदा- 
छो एक द्विस्सा पानेका दावा 
सको अधिकार है। यद बढ़े- 
ह विपय है कि अस्थायो - सरक्रार- 
वा शिप्रे लार्ड घापेळक्षी चेष्टा 
||ह । वायसरायने बार बार कहा 
मी मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व 
हाका दाबा स्वीकार नहीं किया 
| ्तएब यह स्पष्ट हे कि कान- 
| +एकताके लिये कोन दोपी है। 
कि प्रश्न भारतक्री प्रगतिके सार्ग- 
झा है । वायसराग्रको साम्प्र- 
यके समाधानमें उतनाही माग 
पिया जितना भारतीय दछोंको 
थि सरकार अपनेको इस प्रकार 
& के दायित्वसे मुक्त नहीं रख 
पीप दुलक्गी उपस्थिति पर बतं- 
[लक उत्पत्तिका बहुत बड़ा दायि- 
पपरायक्रा हृढ़ रु, जो तक- 
॥ यायके सिद्धान्त पर आधारित 


गिपिक समस्याका समाधान कर 
| वायसरायक्षी बर्तमान ढिल- 
|$ भौर समर्थन योग्य नहीं 


(WES 


| इर ओर निर्बळतासे. समा- 
| सकृता । किन्तु में अध- 


दी ६ । में घायसरायको 


My पा हू कि कांग्रेस सदेव इसी 


| यो देती रहेगी । कानफरेन्स- 
P| धा कुछ भी क्यों न हो, कितु 
तुष्य | 8्छापू्ण प्रथा किया दे । 
| इयां उत्पन्न हो गयी 
त्वक 4 | को उनसे इतोत्साइ नहीं 
न के [i | द्य \ 
_ 


hh 
5. एणाचारयको खेद 
| गोपालाचार्यने सम्मेलनकी 
| ^ प्रकट करते हुए इस बात- 
दीजिये | 0 कि किसी एक पार्टीके नक- 
कला | भ बावे योजनामें प्रश्‍्ता- 
न ख्थापनामें बाधा 

। 


सम्मेलन 


दका बक्त्य स्ठीगका वीहो'अस्थायी सर झारऊेलियेबाघा 
निकट भविष्यमें पुनः प्रयासकी संभावना 
जात्लम लागके रुख पर सारे संसारम खेद 


भारतके राजनीतिक गंतिरोधका समाघान करने और युद्ध समासि तक्र भारतमें एक 
अस्थायी राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना करनेके निभित्त ज्जिमहेमें घायपघराय छाई बातरेळ 
द्वारा आमन्त्रित भारतीय नेता भोंकी कानफरेन्ध॒ अप्रफल हों गयी । डा० राजेन्द्रप्रसाइ- 
को लाड वावेडने झुक्ररक दिन सूचित किया कि यइ लेका विपय है कि कानफरेन्त 
असफ दो गयी । कहते हैं कि राजेन्द्र बाबूने बायक्षरायक्ो कहा £$ कांग्र सङ्री ओरसे 
सदयोगके अनावके कारण कानएरेन्स अपकर नदी हुई। लाउ ब्रावेडने इसपर कहा क्रि 
काँग्रेसके दष्टिकोणकी में प्रश'्षा करता हु' किन्तु साथही यह खेदझा विषय है कि कान- 
फरेन्ल सफल न दो सकी । 

यद्यपि ला बाबेल द्वारा आयोजित कान ह्रेव्स अप्तफ”ड रही और इसके परिणाम 
सवर्प निष्ट भविष्पयें राष्ट्रीय वरकारकी स्थापनाका सवाल पदेही ओटमें चडा गया 
तथावि काँग्रे मी क्षेत्रांका विश्वास है कि लार्ड बात्रेल और कांप्रोसके सर्वश्रेष्ठ नेवाओंके 
बीच ओ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित हुआ है, उपसे कुछ न कुछ परिगाम अवश्य ही निक- 
लेगा । छाढ बावेडने मदात्मा गान्धी ओर राष्ट्रपति मौलाना अबुछु कराम आजादते 


„ अनुरोध किया है कि कानएरेन्समे उन्दने जिस प्रकार सहयोग दिया है उत्ती प्रकार अपना 


सहयोग बराबर देते रहें। मद्वात्मा गान्धी भार राष्ट्रपति आजाद्‌ -द्रोनाँ नेताओंने 
घायप्तरायको सद्दयोग देते रदनेका ववन दिया । 

सम्मे उनकी अ उफळवा पर यद्यपि व्यायक खेद प्रकट किया ज्ञा रहदा है क्रिन्तु कुछ 
अञ्जलोंका कहना है कि बर्तमान कानफरेन्सके अफर दोनेके बावजूइ निकट भविष्ये 
लाई वावेछ ऐशी चेप्टा करेगे कि जदवांत कार्य समाप्त हुआ है बद्ांसे उरो फिर आरम्भ 
क्विया जाये। ऐवी सम्भावना है कि ब्िटेनमें नयी सरकारका गठन दो जानेपर इस दिशा- 
में फिरसे कदम बढ़ाया जायगा । 

शनिवार दिनके १२।।१डो शिमला सम्मेळनकी बेठक समाप्त हुई भोर समी नेता वायञ- 
राय भवनसे बाहर निकल आये । राष्ट्रपति मौलाना अबुङ कलाम आाजादने पत्र प्रतिनि 
चियाको सूचित किया कि शिमला कानफरेन्स समाप्त दो चुकी है। उन्होंने रविवारको 
प्रेस कानफरेन्समें अपना वक्तव्य देकर सम्मेलनके सम्बन्ध्में सारी हिधिति ह्यष्ट कर देनेका 
(निश्चय किया । 


पण्डित जवादररलाल नेइरूने कानफरेन्ल समाप्त दोनेक बाद दिनके ३॥ बने वायसराय 
७।। बने एक प्रेस कानफरेन्समें बक्तव्य दिया । राष्ट्रपति 
आजादने दिनके 8॥ बजे ओर लीग अध्यक्षते ९ बते प्रेस कानफरेन्समें अपने बक्तव्य दि । 
शिमला सम्मेलनको समाप्तिकी घोषणा बायसराय द्वारा होनेपर विभिन्न पार्टीके नेताओं- 
ने अपने वक्तव्य दिये । राष्ट्रपति आजादने कहा कि यद्यपि यह सम्पेङन _ असफङ रहा है फिर 
के गतिरोधको दूर करनेमें सरकारका सदव सहयाग करेगी । मि० ज्जिनता, 
दिने भी सरकारको इस दिशामें सहयोग देनेका 


से घुझाकात की ओर श्ामके 


भी कांग्रेस देश 
डा० पी० एन० बनर्जी, श्री शिव्राव आ 


आइश्रासन दिया । 


धम्मेलनकी समासे बाद छाई बावेडने अपने वक्ते बताया हे मुह्ङिम लीग 


कितक्यटि् कौन्सिल शामिङ होनेके लिये प्रस्तुत नदी है, जबतक वद 
sn अपना उम्मेदवार नियुक्त न करा छे । मुल्डिप्त लोग po नीधि” 
के कारण समझोता नहीं दो सका ऑर वायकर यने सम्मेडनको समाप्त कर दि A 
मुस्लिम लीगके इस रपर विदेशों मे अत्यधिक खेद प्रकट क्रिया जा र्दा है । आ 
रिका और ग्रेट ब्िटेनक्े प्रोंने मिञ जिस्नाकी वर्वमान नीतिकी वीब् झाछोचना र ड 
> उनझो भारतकी वैधानिक प्रगविमें रोड़े अडक्ानेवाला बाया है। बरमिंघप्त पोस्ट 
हि है कि अरे भूतकालीन नीति लीग इश सन्देहके डिमे जिम्मेदार है कि 
लि विव युक्हसान कांग्रो शक्ती नीतिझ्ो सुहिइम स्वाथा'से आगे रखेंगे। 
कांग्रेस द्वारा रतमें इस कारण अत्यधिक खे प्रकट किया जा रहा है कि सुह्हिंम 
eee पेश त कर छाई बावेलको अपने मन्त्रिशोंझा व्यापक साधारपर चुनाव 
डीत FS इससे न केषळ कांग्र सके प्रति, वरन लां वावेङकी शक्ति और सदि- 
+ 
i मी अविश्वाध प्रकट किया गथा हैत ५४2 
बरी ओरसे पेश सूबीमेंरा्ट्ररादी युसडमानाका ना शामिल = 
hs नेण बताते हुए राष्ट्रपति लाजादने कहा कि कांग्रेस किसी भी ऐसी नीति 
काँग्रे सका दष्टिक सकती जिससे यह ध्वनि निकलती हो कि उसके द्वारा है 
को स्वीकार ला त्व होता है । कांग्र सने राष्ट्रवादी युशङमानोके प्रधिनिधित्वके छिये 
व rn जिया है और उस निर्णयपर बह सबदा इटी रहेपी । 
नि 


Mis 


स्स 
लाडे वावेलका वक्तव्य 
शिमछा सम्मेलनक्ी अलफडतापर बाय- 

सरायने खेद प्रकट करते हुए अपने भाषे 


कहा कि यद्यपि कानफरेन्सको फिलहाल संग 
किया जा रदा हे किन्छु अन्य उपायों द्वारा 
इसके उद्द इग्रक्री पू्तिक्री चेप्टा की ज्ञायगी । 
लाड घावेलने सभी भामन्त्रित नेताओंले 
पार्थियोंमें कटुताकी भावना रोकनेकी अरीळ 


करते हुए कद्दा कि सम्मेलनकी अलफ रता का 
दोप किसी खाम दळपर नहीं दिया जा 


सकता । कानरुरेन्सके समक्ष एक्जीक्यूटिव 
कौं त्रिळकी कोई सूची पेश नहीं की गयी भौर 
न निर्घांचनके प्रश्‍तपर हवी विचार हुआ । 
प्रान्तोंमें मन्त्रिमण्डळाँकी स्थापनाका प्रश्न 


उड़ाया गया लेकिन उसपर कोई निर्णय नहीं 
हुल ॥ ठ 

वायसरायने अपने भाषणर्मे कद्रा कि 
२९ जुनको कानफरेन्् इसलिये स्थगित की 


गय्री थी जिते अस्थायी सरकारको स्था- 
पनाके सम्भन्धर्मे समझोता दो सहे । उन्होंने 
स्पष्ट कह दिया था कि कोंसिङके सद्या 
का अन्तिम चुनात्र वह स्वयं करेंगे । उन्होंने 
विभिन्न दछोंते लिफ कोंलिङके गठनपर 
एकमत दोनेको द्दा था। यूगोपियन दळ 
और मुस्लिम लीगके ' सित्रा सभी दछोंने 
अपनी सूती भेजी । इससे स्पष्ट था कि समी 


दर्लेके दावेको पूर्णतया स्वीकार नहीं किया 
जा सकता | मि० जिन्नाने उनके प्रस्ताव 


को स्वीकार नहीं किया और अपनी सूची 
नहीं भेत्रो । कानफरेन्ध इसी कारण अधकछ 
हुआ ओर इसमें उनका ( वायप्तरायक्रा ) 
दी दोप है । यदद उनकी द्वी अप्फछवा है। 


इस कारण समी दुर्लोंको आापसमें सोदार्द 
कायम रखना घादिये । 

आगे लाजे वाबेछने कदा कि देशके 
सामने इस समय जापानके श्विलाफ सफ- 


लतापूर्व $ युद्ध संचाळन करनेका काय सवां- 


धिक महत्व रखत' है। युद्गोत्तर समस्पाएः 
भी महत्वपूर्ण हैं और सरकार उनका समा- 


धान करेगी । देशमें कानून भर व्यवस्था 


कायम रखना होगा । बर्तमान सममप्रें गति- 


रोघके समाघानके लिये कोई नयी काय- 
वाही सम्मब नहीं है। अस्थायी सरकारके 


लिये विभिन्‍न दछोंका सहयोग प्राप्त न हो 


सका अतएघ धर्तमान व्यवस्था जारी 


रहेगी । कानफरेन्सकी असफरुताके छिपे 
उनको हार्दिक खेद है। 
मि० जिन्नाको दलील 
मि० जिन्नाने कानफरेसकी असफछता 
के दायित्वके सम्बन्धर्में अन्य नेताओं द्वारा 


उठाये गये प्रश्‍नका उत्तर देते हुए कहा कि 
काँग्रेस और लीगने दो विभिन्न हृष्टिकोणों 
से समस्यापर विचार क्या । पाकिस्तान 
आर अलण्ड भारत ५६ दूसरेके प्रतिकूछ हैं । 
मुस्लिम लीपने ब्रिटिश सरकारको सहयोग 
देनेके छिये दाथ बढ़ाया था । भारतके सुतळू- 
सान पाकिस्ताके लिमे कडिबदध हैं । अगर 
सरकार एक घोषणा कर मुपलमानोंके स्व॒- 
भाग्य निर्णयाधिकारकी गारण्टी दे देती और 
नयी सरकारमें छीगको अन्य सभी पार्टियों 
के समान प्रतिनिधित्व दिया जाता तो | 
लीग बावेळ प्रस्ताबॉपर थिचार करनेके | 
डिये प्रस्तुत थी । 


पुस्तकोलयको महत्व 


(३ रे एप्ठका शेपांश ) 


त्मिक क्षुघा अपनी तृप्ति चाइती है। केवळ 
भीषण कष्ट, मरण तथा नरकके भयसे ही 
| । मनुप्यका जीबन सफल नहीं बनाया जा 
सकता । स्नेइ, प्रेम, दया, करुणा, उत्साह 
क्षादिके आळम्वनके बिना उसकी उञ्चत्तर 
 उृत्तियां केसे बिकसित हो सकती हैं ! सदव- 
` ्तियोंके पोषक तथा बृद्धिके लिये यदि 
| ` काव्यमेंकुळ आधार न हो तो उसकी 
डपयोयिता दी क्ष्या ! आदर्श घरित्रके 
अध्ययनसे जो सन्तोष, भानन्दू तथा बत्साइ 


जीवनके लिये उसका कुछ मुल्य नहीँ क्षांका 
जा सकता ? पापको बराबर देखते रहनेसे, 
उसकी सतत्‌ कल्पनासे उसकी भीषणता 
नष्ट हो जाती है। साइचर्यका यदद स्वाभा- 
चिक निय्रम है। पापकरो भीपणताही मनु- 
| प्यको उससे दूर रख सकती है । जब भीप- 


णता ददी नष्ट हुई वब उससे विरत रइनेकी 

शक्ति भी मानों चछी गयी । जीबनमें पापके 
` आक्रमणकी यही अवस्था हे । पापमें इतने 
प्रलोभन हैं कि मनुष्यको निबंल पाते ही वे 
` उन्हें पराभूत कर बेठते हैं । पुण्यक्री शक्तिके 
| बिना उनसे घचनेका कोई उपाय नहीं। 
` पुण्यके सौन्दर्यमें जीवनको उन्नत करनेकी 
अपूव क्षमता है। यदि ऐसा नहीं रहे तो 
| क्रषियोंकी आदर्श सृष्टिक प्रयोजन नहीं 
रइ जावा । सत्साद्दित्यक्री मर्यादा इसी 
में हे कि वह जीवनको भधिकाधिक उन्नत 
तथा बिशाळ बनावे । जीबनको इस दृष्टि- 
से सबळ तथा सम्पन्न घनानेका बहुत बड़ा 
उत्तरदायित्व पुस्तक्राळय पर है । वे समाज- 
के गुरुकुल हैं । अच्छे पुस्तकालयोंका महत्व 
समाजमें स्थिर रहना ही चाहिये। सार्व- 
जनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक ध्येयकी 
पूर्तिकि लिये रहें भग पुस्तकके निज्जी 

संग्रह व्यक्तिकी कल्याण-साधनाके छिये। 
| सार्वजनिक देव-मन्दिरके कारण गृइ-देबदा- 
का महत्व कम नहीं दो जाता । अपने-अपने 
स्थान पर दोनोंद्दी महत हैं। 


ललादर्शवादु भारतीय जीवनके सदा अनु- 
"कुछ रहा है। उसके मूलमें ही भारतीय 
` साहित्यका मूठ दृश्कोण-ध्येय-दै। व्यक्ति 
` | कल्याण, समाज-कएयाण, विहश्व-कल्याण 
ही भारतीय साहित्यक्रा मूछमन्त्र है। 
| | । ऐसी कल्याण-साधनाके पथ पर पुस्तकालय 
' का जो महत्वपूर्ण कार्ट है, बह स्पष्ट है। 
कुछ समालोचकोंका कहना है कि भारतीय 
| ) साहित्यने सारतीय जीवनके स्वास्थ्यको 

` युष्ठ रखनेका ध्येय तो रखा, किन्तु रोगको 
` पहचाननेकी तरफ कुछ ५प्रान नहीं दिया । 
'निदानह बिना दी चिकित्सा पद्धति धनाई 
गयी । इसीके परिणाम स्वरूप समजमें 
` ऐसे कितने रोग हैं जिनकी चिकित्सा नहीं 
` दो सकती । साहित्यको रोगते बचने तथा 
उपे छुटकारा पाने, याने दोनों ही ढ'गकी 
_'चिकित्सा-पद्धतियां चछानी घादिपे। कुछ 
| यह भी मानते हैं कि आदद जी 


3 (मिलता है वइ क्या व्यर्थ ही है? क्या 


की कल्पना समाजने घनाई। बह्‌ प्रकृति- 
प्रदत्त नहीं । यदि इसी दृश्कोणसे यथार्थ 
बाद तथा झ्लादश॑वादुकी कल्पना को जाय 
तो छोकमें अनेक अनी सम्भावित हो सकते 
हें । जीबनमें यदि सदेव प्रवृत्ति-पथका दी 
अनुसरण किया जाय और निवृत्तिको प्रक्ृति- 
विरुद्ध मानकर छोड़ दिया जाय तो समाज- 
में जीवनका जो रूप अभी दिखायी पड़ रहा 
हे बह क्षणमात्नमें नष्टप्रष्ट हो जायगा । 
हमारा अनुमान है कि भादर्शवाद तथा 
यथार्थेबादके सम्बन्धे इस प्रकारका विवार 
प्रकट करना उन्हीं छोगोंका काम है जो 
चस्तुतः उसका तात्विक अर्थ नहों समझते । 
भादर्शवाद भति प्राकृत या अप्राकृत 
नहीं है । बह पूर्णतः प्राकृतिक है। उसका 
मूल मनुष्यकी वारूविक स्थितिमें सन्नि- 
दित है, किसी भतीन्द्रिय क्षेत्रमें नहीं । 
इच्छाकी चेतनाका दिशा-निर्देश या लक्ष्य 
ही आदर्शके साथ सम्बन्ध रखता है। 
मनुष्यकी ज्ञो प्रकृति है उससे भिन्न उसका 
आदश नहीं दो सकता । मनुष्यके गुण तथा 
शक्तिके उपर हवी भादर्शकी कल्पना निर्भर 
करती है । किसी बाह्य आदेशसे आदर्शका 
पालन नहीं हदो सकता । उसमें मनुष्यकी 
भन्तः प्रकृति प्रतिविवित होती है। यही 
कारण है कि मनुष्यको जाननेका यह भी 
एक तरीका है कि उसके जीवनका आदर्श 
क्या है ? आदर्शकी प्रकृतिसे मनुष्यको 
प्रकृति जानी जा सकठी है। मनुष्य अपनी 
प्रकृतिको एकान्त रूपसे परिवर्तित करनेमें 
जितना असमर्थ है उतना ही असमर्थ घद्द 
अपने आदर्शको बदलनेमें भी है । यदि प्रकृति 
बदली नहीं जा सकती तो आदर्श भी बदळा - 
नहों जा सकता । प्रत्येक व्यक्तिऽ आदर्श 
उसका अपना आद्र है। दूसरेके साथ 
उसका विनिमय नहीं हो सक्रवा। प्रत्येक 
मनुष्य अपनी इच्छाको विकसित तथा प्रति- 
फलित देखना चाइता है भौर अपने झ्लादर्श- 
को प्रोत करनेका प्रयत्न इसके लिवा और 
कुछ नहीं हे। जिस भाब या शक्तिका 
संस्कार इमें नहीं है वेसे आदर्शको प्र' 


करनेकी इच्छा ही इमारे मनमें उत्पन्न नहीं 
हो सकती । इच्छाका चेतना-पुञ्ञही भादर्श 
है। अपने जीवनकी नेतिक उत्कृष्टता की 
भावना प्रश'सनीय है, किन्तु इस भावना- 


का उद्य भी इमारी इच्छाही करती है। 
कोई भी बाह्य प्रभाव ज्वव॒तक इम्रारी मूल 


प्रकृतिमें षूगेतः सन्निद्धित नहीं हो जाता तब- 


तक वह इच्छाका रूप धारण नहीं कर 
कता, क्योंकि इच्छा सदोध इमारी प्रकृति 
के भनुसार ही उत्पन्न होती है । जो तद्गत 
नहीं है घड तजन्य भी नहीं हो सकवा। 
जीधनको इस दृष्टिकोणसे देखनेपर साहि- 
त्यके सम्बन्धमें भी कुछ बिचार परिवर्तन 
करना आवश्यक है । पुस्तकालयका यह भी 
अपना घमं है कि जीवनको सबळ त संपत 
बनानेके सम्बन्धमें ऐसे साइित्यका संचय 
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तक दिन-ब-दिन खराब 
3, ज्यों-ज्यों लोग इसको 
श्रा त कर रहें हं । उल्झानेवाले 
0 अपने ही लोग हैं। सर 
कान्ति हे नामपर लोग 
हा रहे हैं। इसके लिये लोग 
E. Fe रहे हैं। झड, पाप, छल 
क पको आइमें घड़ाघइ बस- 

ही है। सत्य ओर ईमानको 
कपर रख दिया है। गरीबों 


भी 
के हैं। कत्छे आम ददो 


बट जा १९ 


| वर्मा था “कूपन? एक अच्छी 

| दि दी 
जनताको कपड़े आदि टीक 
है. नहीं होंगी । 

| ह सके । परेशानियां नई 
का शिकार होना नहीं पढ़गा 
[ ॥ षा हे कुछ भार। काई ता 
|. यादा कपड़े अपनी कमीकी पत्ति 
है नहीं, बल्कि वेता मुनाफादोरी 
| क्र रहा है, आर नव्चे प्रति- 
|; अभी भी द्वाय-वॉबा सवाय हुए 

हिये दोपी कोन ? 
द्वाह्ारे होगा, एक नज़र इम छोग 
न प्िल्ती। शेवा सेक्रे टरियों ओर उनके 
(| 
:) भर ढाले । हमारे कुछ घनीमानी 
लिखें १-8 पारी क्म वारियरोंने सेक्र टरी 
दादि बनाया, और वे लोग जनता 
(ए कृत तेल वगैरह प्रवन्ध पन 
र झनेछो। इस पदको पाकर वें 
४/R।(6|त् समाये, ओर लगे मनमानी 
धाप राजन खाये पान”--की 
ज|िताथं होने लग गयी । घड़ाघड़ 
$6 कटने रग गये । जाळी मआद्‌- 
|’ काटनेवाले लोगोंने "कूपन 
पमा दिये, ओर कपड़े तुरन्त उनके 
. पे लगे । इलबाहे-चरवाहोंके 
| |’ कटते हैं; पर कपड़े जाते हैं 
१ धमं । कमाल ह ! आखिर यह 
(i 

$ क्बेतक रह सकता था । 
[पभ निकला और उन महानु 
३२ खुलने छत गयी । इस बेजा 
रिंश गरीब जनता उद्र उर्ीं 


SIN 


द्ध्ता 
अच्छी. 


गुटी पाएकी नौबत होने लगी । अख- 
कारण त नयी-नयी शिकायतें छपने 
[ताह दशनदारोंने भी मेम्प्ररोंको 
ठ्ीर हा ओर जाली 'कूपन? 
इवे कपड़े चोरबाजारमें बेवने 
ता दरी ||िन सी गांडके-गांड कपड़े पढड़े 


, इन्‌ चोरोंको क्या सजाए 
छ नहीं ! कुछ नहीं !! समी 
[क्छाध इन्प्रपेक्टरोंको चांदी 

९ मार कए भव्रप्तागर पार 
पर ९। कया छाई वावेककी 


९ इन हरक्तोंकों नहीं 


गरीकी हवा शहरों छोटे- 
थों तक ही सीमित नहीं 
गोम भी इचे। फेल 
हाती गंधार भी 


अन्याय 
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( लेखक--डा० 
को काफी कपड़े तो मि नहीं रहे 
छोगोंकी जरूरतकी पूर्ति तो हो नहीं रही 
है। नियमानुसार सख्त जरूरत वालोंको 

पड़े मिलने चाहिये, जिनकी व्याइ-शादी 
रुक रही दो या इज्जत ढकनेको बिलकुछ 
कपड़े न्दी दा । पर, वेसा होता कहां ह १ 
कुछ कपड़े तो तिकड़मसे “कूपन? काटनेवालों 


डी० एन० मधुक्रर एम० डी० एस० ) 


आपका मकान चाहे जहां भी हो, आप 
इन्सान हो वा रॉतान, पर गांठके पूरे हा । 
इन पुडोण्डोंते मिलकर सिटपिट कर लीजिये। 
कपड़े तो मिछे'गे ही । एजेण्ट आंखें काडे 
बाजारोंमें गिदवकी तरद्द दीख पड़ेगे। थे 
कोई लुच्चे-लबारे थोढ़ेद्दी द्वोते हैं। होते हैं 
गांवों और शहरोंके कुछ भछे-भछे लछोग। 
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| अधीर ओर गरीब र 
‘ —_—_—:0%0:— Be 
| द अपनी अपनी राह अला ह 
र युग-युग से दोनों रहे पथिक 5, 
ता कोई उनमें नहीं सजग । र 
है| (१) 
| तटिनी-तटवाले मधुवन में Ff 
मादकता ले मधुत्रतु आयी io 
‘5 अपनी अनुपम आभा भरकर El 
| स्वण-परी सी वह झुस्क्रायी । |$ 
3 लगा पकड़ने एक वहां पर |$ 
हित उपवन की रंगीन तितलियां; | 
‘६ दुब कठोर कब्वन-हाथों से i 
‘6 नष्ट हुथीं कितनी ही कलियां । [ 
इधर दूसरा खड़ा कूड पर ht 
RS देख रहा कश्चन की लीढा; | 
् कभी लहरियां को गिनता था के 
‘| कभी देखता था नभ-नीला। FR 
9 उधर काग टूटा बोतल का के 
RS ओर इधर धधकी वह ज्वाला; is, 
‘ उधर कामिनी, इधर नागिनी Be 
83 बस अपनी-अपनी आह अलग i 
ky कप लक bs 
है एक चाहता, कल्योंके ही के 
“| मधु पराग में में मिट जाऊ; | 
| एक चाहता, दानवता की a 
3] दुनियामें में आग लळगाऊ । |. 
एक चाहता, धनपर हंस-हँस [ot 
i कर दू में ईमान निछावर। i 
‘5 एक चाहता, मानवता पर i 
“| कर दू' भपनीं जान निछावर । (3. 
| ढक चाहता, शोषणको ही हि 
° में अपना व्यापार बना छ्‌ [A 
3 एक चाह sT, हाड मास पर | 
सोनेका संसार बसा ळू । 
~ एक चाहता, मारूं ठोकर 
श महा प्रलयके घन घहरा दू. [oN 
| दोनोंका है संसार एक | 
| पर अपनी-अपनी चाह अळग । i 
क है अपनी-अपनी राह अलग । b 
£ --श्री गङ्गाप्रसाद कौशल न 
नु कुक्क्‌कूकककक कक कृकक थः 
संककककककक और जो इमेशा दछाली ही किया करते हैं, और 
इड़प लिये, कुछ 2 हज 


छाछ कर छीजिये। आप कहेंगेः--3न्‍्हें 
इतने 'कूपन! मिलते कहां हैं ? क्‍या सभी 
“कूपन? काटनेवाळे बेईमान ही हैं? जी हां, 
ये सभी चोर-चोर मोहेरे भाई हैं। ऐसे लोग 
अपने साथ बहुत-से ल्वारोंको रोजाना | 
साथ लिये फिरते हैं, और बद्दाने बनाते है. 
इन गरीबको कभी कपड़े मिळे ही नहीं। 
में इन्हें 'कुपन'दिळ।ने जा रहा ई | आदि। 
कूपन? कारनेवाठे मी ठो सभी सत्यके दी 
अवतार हुआ करते हैं, क्योंकि उन्हें भी 
तो अपने-लोगोंको ज्यादा से ज्यादा कपड़े 
दिलाने हैं । तो ऐसी इालतमे मिल ज्ञाते 
हैं समी गोद्वो एक साथ । ओर सबकी गोयियां 
तब लाळ ददो जाती है । जो बड़े सो बड़े । 
इम लोग सदाद्वी बड़ा करेंगे। ऐशथोंकी 
खेरियत कद्दी नहीं है । 


भौर, अगर आप छधारक बिचारके 
हैं। आपने जरा भी उनकी कुछ टीका- 
टिप्पणी की, कि ये समी कुत्ते आप पर 
टूट पड़े'गे । उलटे आपकोद्दी चोर-उग-लु्ा- 
लब्रारा भौर सब कुछ षनना पढ़ेगा । ह, i | 

मु गेर जिलेके एक क्ळोथ इन्सपेक्टरसे F 
मेरी धात-चीत हुई । एक जमीनदार घरके 
हैं बद । जबानी सफाई राजपूतढी जेली 
है। कपड़ेके मामछेमें बह मेरी राय जानने 
छगे । मेंने कहाः--जरूरत एवं योग्यवाके 
सुवाविक छोगोंको सभी सामान मिलने 
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चाडिये। कपड़ोंका वितरण मनुष्य गणना- | iE 
के भाधार पर होता चाहिये । तिकइमबाजी ' i 

Re र्‌ 3 ST +६ (| 
बन्द होनी चाहिये। दाकिम-हुक्कामोंको { 


इमारा दिसला कपड़ा नहीं इडूपना था हिये। 
ठकुर सोद्दाती कारोबार बन्द होना चाहिये। है 
भादि। बह बोढेः--में आपकी सभी बातें 
मानता हूं, पर योग्यताके मुताबिक आपने 
जो कद्दा उसका में बिरोध करता हुँ। गौर 
कीजिये, बाजारमें स्टेण्डडं कछाथकी 
साड़ी एक. भी नहीं दो, तो क्‍या जनरल 
काथसे मीछ-मुसइरोंको कपड़े नहीं दिये 
जांय ? मेंने उन्हें समझायाः--हुजूर, सटे 
ण्डडंकी सभी साड़ियां घोतियां सिफे गरीब 
लोगोंके द्वी लिये रखा जांय, जिसमें उन्हें 
कम पेस लगे, और अच्छे कपड़े पेल बालों" 
को दिय जांय, क्योंकि इनक खरीदनेकी 
कीमत उनके पास हूँ। ओर आगर गरी' 
लोग खामछ्बाइ जेनरळ शछाधके ही कपड़े 
मांगे, तो उन्हें अबश्य दिया जाय; पर ऐसा: 
नहीं हो कि 'कूपन? कटे गरीबोंके नामसे 
भर पहरे' अमीरोंकी बहू-वेटियां । सन 
मानीके बिषयमें धइ बोढेः--इसे कोई र 
नहीं सकता । यह जीव मात्रका स्वभाब है 
बह अपनी जातिक लिये कुछ न कुछ बेई- 
मानी जइर करेगा । मैंने उनकी इन बातों- 
का ब्रोध किया; और अस्परामक्षो 
से-ज्यादा रोकनेको प्रार्थना 


श्र 


सामरिक युद्की समाप्तिके पहछे 
॥' | ही यूरोपमें एक दूसरी मोचेबन्दी भीतर 


ही भीतर बड़े जोर शोरसे हो रद्दी 
थी और अपली युद्धका मोघो समाप्त 
होते ही इस दूसरे मोचेने--कूरनी तिक 
सोचने डलका स्थान ग्रहण कर लिया । 
| फॉस, जर्मनी, इटली, वेळजियम, 
| पोहेण्ड, थुगोष्लाविया, ग्रीस यूनान, 


| आस्ट्रिया, इङ्री आर जेकोस्ळावियामें 
| ¢ ॥ | तीनं महान सोचवियट रूस, अमेरिका 
|| ` कौर खरिटेनके कूटनीतिक सेनानियोंके दांव 
हि । | युँच चलने लगे । इस मोचेबन्दीमें अमेरिका 
` | उतना खुरकर सामने नहीं झाया । उघार- 
 _ पएट्टाकी सद्दायता तकही उसने भपना कदम 
` जाहिरा तौरपर बढ़ाया । रुस ओर ब्रिटेन 
(ययि ये एक दूएरेके सामने नहीँ आगे 
i किन्तु इन दोनों महारधियोंने अपने-अपने 
पट्टो ओर शागिदोकी पीड ढोककरहन्‍्देंमेदान 

में उतारा । इस कूटनीतिक अखाड़ेकीकु ल्तियां 
रे | कहीं कहीं बरावर छुड़त्ा दी गर्यी भौर 
| कहीं कहीं चित पट तर्की नोबत आ गयी । 


5 | ३ उनको देखते हुए मी तक रूसके लबाड 
| की दी-जीत है । 

= जर्मनीके मात्म-समर्णण कर देनेके वाद 
s बार भागोंमें उसे बांट दिया गया। भमी 
| तक फाल, ब्रिटेन, अमेरिका और छ्सके 
` इि्सेके जमंनीके फ्राण्टियरों और उन 
 भञ्छोमे एक तरहकी शासन व्यदहया 
रहे या उसका रूप कया हो आदि प्रइनों 
iN ककर समझोता नहीं हो सक । इन सब 
महत्व त्वपूर्ण प्रइनोंका निर्णय झआगामी त्रिनेठू 
` सम्मेङनके लिये र्न छोड़ा गया है। ढिन्‍्तु 
बलिन पर नियन्त्रणका प्रश्‍न इसी बीकमे 
£ तू पकड़ बेश । लाळ सेनाने बलिन पर 
अधिकार किया था। किन्तु याल्टा सम्मे- 
| छनमें यद निश्‍चय हुआ था कि बिन खास 
पर तीनों महान राष्ट्र, रुस, अमेरिका और 
सम्मिलित नियन्त्रण रहेगा। 
'क्किन्तु इसे तत्क्राङ कार्यमें परिणत नहीं 
किया जा सका । बडिनमें_ सैनिक सरकार 
| सौर विधि व्यबस्थाके विपय पर सोवियट 
आर ब्रिरिश तथा अमेरिकन अधिकारियों- 
| के बीचमें कुछ मतभेद डत्पन्न हुआ । उघर 
{तक सोवियट भधिकारियोने बङिनमें 
नी व्यषस्थाके अनुसार कार्य आरम्म 
| दिया । ब्रिदिश्च भौर अमेरिकन भाग- 
अडिनमें रहनेवाले १६ छात्र ५० इजार 
नके भोजनादिकी व्यदुत्या भी रूसियों 
की । इस तरइ इस समय नारकी पूरी 
लाख्के भरण-पोषणका उत्तर- 


| | कुछ जमा जितने जोड़ोंका पैंसछा हो चुका 


के फोजी गवनरोंके सम्मेळनमें राए्तेकी 
सारी कटिनाइयां दूर हो गर्यो । इस सम्मे- 
छनके निशचयानुसार गत व्रृहसुरतिवारसे 
ब्रिटिश और अमेरिकन अपने अपने अधि- 
कृत अञ्छकी फोजी सरकारका दायित्व 
झपने अपने हाथमें रेगे । फोजी नत्र्न गेंकी 
कौन्सिलने इस भाश्यकी घोषणा जारी की 
है कि ब्रिटिश ओर भअपेरिकनोंके घडन 
आनेके पूवं जारी किये गये रूपी फरमान 
बद्‌स्तूर रहेंगे । 

इस फेपछेके अनुसार शइरके ब्रिटिश 
कौर अमेरिकन अधिकृत अन्नरुसे छल्ली 
सेनिक इटा लिये जायंगे। केळ खाद्य 
भण्डारों ओर रेलमेकी रक्षाके लिये आाव- 
इयक गार्ड रह जायंगे। 
एक नया भण्डांफौड़ 

दिए्यात क्षमेरिकन पत्रकार डू, पिय- 
संनने फिर एक सनसनी खेत भंडाफोड़ किया 
है। पियर्सनका कहना है कि आस्ट्रियाकी 
अस्थायी सरकारको स्वीकार करनेके घम्ब- 
न्ध्म ब्रिटिश वेंदेशिक विभागते जो गुप्त 
छादेश पत्र मेता गया था उसरी प्रविछिपि 
उनके पास है । इल आदेश पत्रका उडेल 
करते हुए पियर्थनने बताया है क्रि “सैन- 
फ्रेंसिएकोले रूप-विरोधी मनाढ्न्त कहा- 
नियोके लिये मपताला जुट्ानेबाळे कई ब्रिटिश 
ओर अमेरिकन कूटनी तितने प्रेसके कानों- 
में यह धात ढाडी थी कि रूपी कार्ल रेनर- 
को आस्तट्रियाका नया चांसङर बनाना 
चाहते थे । किन्तु यह पत्रकार भव ब्रिरिश 
वेदेशिक बिभागके एक पत्र द्वारा यहद सिद्ध 
करनेकी स्थितिमें है कि बात बिङकुछ उलटी 
थी ।” द्‌, पियलेनके इत भण्डाफोड़से 
लन्दन ओर घाड्चिपटनके कूटनीतिक अश्र 
बड़े परेशान हैं कि आख़िर यह पत्र पिय- 
संनके द्वाथ केसे ळग गया । 
यूनानमें ब्रिटिश राज ? 

उक्त रहस्योद्धाटनके साथ साथ पिय- 
संन भौर एक पतेकी बात छाई । इस भंढा- 
फोड़से यह पता चलता है कि यूनानके सम्ब- 
्घर्मे भ'गरेजोंक्ी नीयत साफ नहीं है। 
संयुक्त राज्य अमेरिकाकी सीनेट कमेटीने 
सिफारिश की है कि प्रशान्त युद्धो सद्वा 
यता पहुँवानेके लिये यह आवश्यक है कि 
उधार पट्टा व्प्रबस्थाके अन्तर्गत दिग्रे शये 
श्््राएत्र भमेरिकाको वापस कर दिये ज्ञायं 
मि० पियसंनका कहना है कि यूनानी 
भाशा करते हैं कि इस सिफ्रारिशके दायरे- 
में उधार पट्टा ब्यवस्थाके ' अन्तगत दिये गये 


` थे अमेरिकन टॅंक भी शामिड होंगे जिनको 


'छेकर अंगरेज पथेन्समें भब भी गव खगा 


जिसने विदेशी सेनिकोंको अपने देशके 
भीतर न घुसने देनेके लिये बइाढुरीके 
साथ युद्ध किया, आज भी ७३ हजार अंग- 
रेज सनिक हैं। में यह बात भी प्रकर कर 
सकता हू' कि यूनान जइ जम॑नोंके अधि- 
कारमें था उस समय भी अधिकार रखने- 
घाली जर्मन सेनासे संझ्पामें कहीं, धि ६ 
ब्रिटिश सेना है।” शायद पियर्सनक्रो यह 
नहीं माछूम कि हाथीके खानेके दांत और 
तथा दिखानेके दांत ओर होते हैं। 
बुल्गेरियापें रूसकी किछेबनई 

तुर्की कौर यूनानकी सरहृदसे मिली 
हुई इुरुगेरियाकी सरइदपर, मालम हुआ है 
कि, रूप और बुलगेरिया दोनों मिल कर 
किएेबन्दी कर रहे हैं। बुळोरिया स्थित 
कण्ट्रोर कमीशनके ब्रिटिश ओर अमेरिकन 
सदस्योंको बताया गया है कि यह किठेबन्दी 
बचाव्रके लिये है । किलेब्रन्दीके साथ साथ 
ज्छेटप्राड ओर मेकजाजा स्थित बुछगेरियन 
हवाई भड्डोंको भी विस्तृत किया जा रहा 
है। यइ कास भी रूप और बुलगेरियाके 
संयुक्त तत्वावधानमें हो रहा है। सैनिक 
पर्यवेक्षकों का कहना है कि हन हवाई भड्टोंसे 
तुर्की और यूनान दोनोंके भूमागक़ी खबर 
' ही जा सकती है । दूरे सूश्रोंसे प्राह संवाद 
इस आशयका है कि यूनान सरकार बुळगेरि- 
यन सरहदको ओर अपनी संख्या बढ़ा रही 
है ओर उधार अलवेनियाकी सरदददपर 
मार्शल टीटोके २० इनार सैनिक मुल्तेद 
हैं। खवर है कि समूता अञ्तेनिया मार्शल 
टीरोकी सेनाके निकट नियंत्रणे इपध समय 
सँनिक इरुबडोंका केन्द्र बना हुआ है और 
यह उड़ती खबर भी मिली है कि डुछगे रि- 
थन पोटं बार्ना ओर बरद्दासमें रूसी जद्याजी 
यूनिट पहुंच गये हैं। सब समाचार किषी 
भयङ्कर अपशकुनका संकेत कर रहे हैं। क्‍या 
यह सम्भव है कि दरंदानियछके मधछेपर 
रूसके साथ तुर्डीका समझौता न हुआ तो 


Se 
तळवारॉसे फेला करनेका रास्ता पकड़ा 
जायगा ? 


रूसका आइवासन 

जम नोंके प्रति अपने सदय और सहा- 
लुभूति सूचक व्यवहार द्वारा सोबियट छूसने 
परिपाटी पंथी ब्रिटेन और भमेरिकाको 
आातड्क-प्रहत कर दिया है । हतर जीत छेने 
पर दिमागको जीवनेमें कडिनाई नहीं होती | 
-भत्त: भातङ्क-श्रएत ब्रिटेन और अमेरिकाका 


यह सोचना संइज और स्वाभाविक हेकि 


जमेनीमें रूस जो सोजन्य और सौ इादं दिखा 
रहा है वह जमंनीमें सोविश्रट प्रणाली स्था- 
पित करनेकी पूर्व भूमिका है। सोबियट 
सरकारने अपने पश्चिमी मित्रराष्ट्रोको 
सारबाउने दिया है कि रूघ द्वारा अधिकृत 


-करेगा। परिचमी प्नि 


गे 
ह म्रः 
है। | बि 
की स्ववन्न्न गे पर 
र स्ववन्त्रदा और मानहा NP 
म्बी रम्ब्ी बाते छनते दा 
दुनियाके क ह कर 
| 


गे इस क oR 
"९ सदाचरण जरमनकञ तोहे 
करेगा ही। यह प्रभाव जपेन लो हिः 
सोवियर प्रणाली रण i मेम 


शरराष््र 
प्रतिक्रार कर सकते हैं ? 


. he न] 

फ्रांसमें वैधानिक परिब 
जेनरल डि गाह द्वारा | 

~ अलि 

गे वेता निक छधारके R 


झा 


करेगी । विधानपर लोकमत झिया र रः 
स्वीकृत द्ोनेपर उक्त विधानके 
क्रांसकी शालन व्य्रत्रध्था होगी। 
फ्रांसका शासन १८७१ के प्रथम प्राह अगुआ 

विधानके भधुसार होता भाया हह दिनः 


है, प्रतिके मारगर्मे घराबर रोड़ हा 
है। जेनरल ढि गाळ दो पसि 
व्यवस्था और १८७५ के विधानं भरे २६ 
संशोधनके समर्थक हैँ । वामप ंतरियों 
प्रतिरोध शक्तियां चाइती हि कि जाग्रत 
अधिकार प्राप्त एक परिषद श्नि 
१८७५ के विधानको जग सथा h भरने 
विधान बने । अब इसका निर्ण i f 
लोकमत : द्वारा करेगा । | 


नवीन पोलेण्ड ल 
ङन्द॒नी पोंलॉकी ४7 
हुई । कहावत है रह ज 0 .। 
नहीं जावी । पोलेण्डर्ें तयी उ 
गयी, संत्षारके सभी प्रमुड क 
बैधानिक सत्ताको मान छि 
विदेशमें नयी सरकारका ५ 
है। प्रीमियर मोरावस्कीकौ 
१९२१ के पोछिश विधानकी थे 
आधार माना है। iE 
भागनेके समय १९३५ की . है 
चालू था। वार्ता सरकाए 
घोषित कर दिया था a Ft 
नासे शून्य १९३९ का 
नहीं है। पहलछेके ( १९२१) 
बातोंकि स्लिंवा मिम्तलिखिंत हि 
उल्लेख है जो १९३९ 
, A सामने सब a i क 
हें । कानून द्वारा स्थ he कि | 
स्वीकार करनेब्ाडा bv a | 
किसी मेदमात्रके, सर हा 


>. 


, कन्म करोतिपापस्‌--- 


म-स्व्प अनेक राजमुकुट 


! १८ 
ग ~ 


रिणा ५ 
(ही है। लो 
| १३ ३५५ १ प्र अपने प्राणोंकी वरि 
फे ho ५ द्रे ह 
प जी a सभी यु देश तश्रा 
द उनका नेतिक स्तर इतना 
"स्म कि र्ठ कि आज भा; 
मानता 7 दा, जितना कि आज भाब्द्र 
३ ` ब्रद्रालका दो रद्दाददै। 
ते छ 0९ ह्वा्क Et ने 
i ते का कीट, महामारी, वाढ आर 
। ५ ~ 
सा ए ामसवरय आधे करोड़ व्प्रक्ति 
(धः र भ समा गये । जो बचे वे आज 
[नाको 48 गाल f कर रहे 
उ हमे तदिमाहि कर रहे हं 
ण्‌ क तमे कितने पतिं अपनी पलि- 
, फरण ॥॥ हाए' अपनी प्यारी सन्तानोंको 
गए इ 0, ३५ - 
एसा hh क्षपनी बहनोंको छोड़नेके लिये 
पर हुए। पक ओर इस दंवी-मानबी 
[न्‌ | गाते हाद्दाकार मचा हुआ था तो 
[र उपि ओर ऐपवर्यशाली व्यक्ति मोजमें गुल- 
प्तावों न ये हर 
एप [रे पे । भूखे तिलमिलाती हुई 
स्त्रमणइ सकी f t 


|. उपनी क्षघा नितृतिके लिये तन 
बाध्य हुई । इजारों ग्रहदेवियां और 


सष वोर) ( जाति-कुङ-धर्मेक्रा परित्याग 
न्तके षा ाढयोमे मर गयी । चटगांव जिछेके 


र उन्नाड़ हो गये। ब॒ुभुक्षितः आ 
पम्‌ वाली कहावत चरिताथ हुई । 
अर पति भौर पुत्रोंको छोड़कर 
छिपां भाय खड़ी हुई किसी दूर 
विधानके छ पी पेटको भरनेके लिये दो सुट्टी 
होगी । घर फोडी आशासे। इमारे समाजके 
६ प्रथम प्राल्ीत भुआ उनकी सद्दायताके लिये 
ए भाया है| । दिनभर उनसे सड़कोंकी मरम्मत 
रा परिब (ष रातमें रासलीला करते और 
क्ली तरह ) हे उनको देते कुछ भने पैसे ओर 
, जैसा सपव चावङ। बेचारी उतनेसे दी 


अपेम्यही ०९३४. 


धर रोढ़े 'भती। किन्तु वह इलाका युद्ध मोचं 
दो परि समीप था। सइखों सेनिक दिन 
के विधानम +रे रहते थे । इतनी विशाल 


। बामपन्थी | ारियोंको देखकर उनके अन्दर 
वी हैं कि नञ जाग्रत होना स्वाभाधिक ही था । 
दुडी यश पिन.बिहीना नारियोंको पैसेकी जरू- 
गइ सथा ४ भरने भौर तन ढंकनेके लिये । 
का निर्ण पलको मिळे और खूब मिले । जो 


क्षौर जिनके चेहरेपर कुछ भी 
गी, उनकी बन आयी । युत्रतियां 


दरी सग दिन भर मिलिटरी डेकेदारोंके 
जछ जाती है (करतों मौर रातमें सेनिकोंकी 
नदरी सा| भी, बनतो । जो बूढ़ी थीं, दे 
करती । ' यद सब्र सेनिक 


यु ट म क र 

ज्या। दा | काम करनेवाली स्त्रियों तक 
। सिक्षा ४ h ग रहा वरन काक्सब्राजार, ,चट- 
ळी नी ९९) रों भर आसपासके देद्वावों में 


चवा किक क का 
थ pe ॥ प्रजातन्त्रक्ी ` सम्पूर्ण 
गढी | निवासियों के हाथमे है ।?? 


बध 
pr i ih विपरीत १९३५ के विधानमें 
$49) पह घना दिया गया है। 


ह डो 

ih ओर अविभाज्य सत्ता 
विषा ह्म सम्मिलित है ।”बार्सा 
i देस तरहके विधानको केसे 


दो 
नम |] अव शीघ्री पोल ण्डर्मे, 
म के 'पाधिकारके आाधारपर शीघ्र 


(बेस्ट ) द्वारा निर्वाचन 
पेकी घोषणा प सरकारने 


॥ 4. 


न्थ 3 
pert 


~ Ne f 
भी फैल गया । सनिकगण किप्ती भी घरमें 
वेरोकरोक घुसने ओर औओर्तोंसे छेड़खानी 
करने छगे। ८-१० वपके अबरोध बालक 


तक उनकी मंशाको भलीभांति समझते और 


उनके लिये सित्रयोंकी व्यवस्था करते देखे * 


गये । चटगांव मौर काक्सपाजारकी ऐसी 
ही अवस्था अवउक EN सामाजिक व्यवस्था 
छिन्त-भिन्न दो चडी है और गांवोंके पढ़े 
मान ई । जिप देशकी नारियां कभी सीता- 
सावित्री -हुआ करती थीं, उनका इतना 
भतःपतन देखकर हृदय क्षोभ और व्यथासे 
भर जाता है। वड्ालके दूसरे ह्थानोंकी 
यद्यपि ऐसी अवर्धा नहीं है किन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि इस प्रान्तक्के समी छोगोंका 
ने दक्र मापदण्ड बहुत लचीला, हो गया है । 
आये दिन ऐसी खबरें पढ्नेको मिळती हैं 
कि अधुक्की पल्ली अथवा पुत्रीकों अमुक 
सुवळमान भगा ठे गया, अमुककी विधवा 
बहन अमुक्रके साथ चली गयी। इन सभी 
बातोंके पीछे एक कटु सत्य छिपा हुआ है। 
इमारे बड़ाल प्रान्तमें अङ्गरेजोंने सवंप्रथम 
पढ़ापंण किया । अंग्रेजी सभ्यताकी चक्रा- 
चौधसे ओतप्रोत बड़ाल निवासियोने अपनी 
प्राचीन व्यतरस्थाका परित्याग कर ब्वेतांगों 
की नकल आारम्भ की । बडाल कृषिप्रधान 
देश है । अधिकतर लोग खेतिइर हैं जो 
अपनी पेदावारपर भरोसा करते हैं। अंग्रो- 
जोंकी नकल करनेको चाहिये पेसे और पेसों 
की बहुतायत उनके पास नहीं। फिर पे सेके 
बिता अङ्गरेजों जेसा ठाटबाट हो किस तर 
सकता था। किरानी बाबू लोग जितना 
कमाते, उतनेमें सारे परिवारका गुजारा भी 
सुडिकिलसे होता, किर उस तड़क-भड़कके 
लिये पेले ळायें तो कट्ठां से । स्त्रियां दिन 
रात फरमाइश छिया कररती आर पुरुष 
वारे जी तोड़ परिश्रम करनेके बाद शामको 
जब्र घर छोटते तो कलद भारम्भ ह्वोवा 
क्यों कि वे उनकीकरमा इशकी चीजें जुटा नी 
पाते थे। इस प्रकारके गृदकळद भाज प्रायः 
सभी मध्यवर्ग बङ्काळी परिबारमें देखे जाते 
$ । गृहदेवियां कहती हैं-सुझको बांदी बना 
रखा गया है। अमुक लड़की कितनी स्वा- 
पीन है। किप्तीके परों तले नहीं कुवळी 
जाती । आदि-आदिं। ओर इस “बाघी 
नता? की भावनासे प्रेरित इोकर भाज 
मनेकों देवियां गृहका परित्याग A 
देखी जाती हैं । इसके अतिरिक्त ऐसी कर 
¬ बहकानेवाड़ें भी कम नहीं मिक 
ही 52 ह्ोभन सि 
और उनको जडां जराच्खा प्रे 
क्रि उनके साथ निकळ गर्थी । भाजे ब 
मंक्रो अपनी आंखोंके 
युबक ऐसी घदनाओके बरो 
सामने देखते और डि प्रकारका र 


Cixi 


प्रान्तोंके रोग बसते हैं 
और 


( । फिर भी पुरुषों 
स्त्रियों के ने तिक पतनका परिचय यदवा 
राइ चलते मिल जाया करता है । इन दिनों 
कलऊत्त में यह बताना अत्यन्त कठिन हो 
रहा है कि कोन मद्दिछा समाजके अन्दर 
की और कोन बाहर की हैं। ट्राम वर्सोकी 
भीड़माड़में सिल्रियां पुरुषों को धक्के देती हुई 
चलती हैं और ऐसी कल्पना करती हैं. मानो 
उनमें ओर पुहपोर्मे कोई अन्तर द्वी नहीं, 
अपितु बद्दी श्रेष्ठ यौनवर्ग की हैं । दालद्ीमें 
स्थानीय ए5 समाचारपत्रमें एक महिलाका 
पत्र प्रकाशित हुआ है, जिसमें उस देवीने 
बताया है कि एक ट्राममें यात्रा करते समय 
उनको किस दुघंध्नाका सामना करना 
पड़ा । उन्होंने लिखा है कि ट्राममें चढ़नेके 
बाद उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो दर्जनों 
भुजाए' उनके सामनेके किसी विशेष अङ्गको 
स्पर्शा करना घाइतो हों । ट्राममें इतनी रेल- 
पेल हो गयी कि बह प्रायः पिस गर्या । ऐसी 
घटनाए' भाज आमताकय़ा हो रद्दी हैं। 
ट्राम बसके आसपास आजकल ऐसे दर्जनों 
व्यक्ति चक्कर लगाते देखे जाते हैं, जिनका 
दूसरा कोई काम नहीं, सिर्फ ट्रामसे चढ़ती 
या उतरती स्त्रीको एक बार धक्का दे देनेतक 
सीमित है। अकेली फुटपाथपर जाती हुई 
:किसी युवतीके पीछे युवकोंका दौड़ना तो 
आजकी भाम बात है । उक्त देवीजी ने युवकों 
को बहुत भला बुरा कते हुए उनको रंगा 
सियार बताया है। इसमें सन्दरेइ नहीं कि 
देचीजीका कथन अनेक भ'शोंमें सत्य है 
किन्तु इसमें दोप किसका है । अगर पुरुषों 
को ऐसी हरकतें करनेका पहलेसे:प्रोत्साइन 
नहीं दिया जाता तो उनमें वेसा करनेका 
कदापि साइस नहीं होता । ताली एक हाथ 
से कभी नहीं बजठी । कलकत्तेमें आज दिन 
ऐसी घरनायें जो हुआ करती हैं उसको 
रोकनेके लिये पुरुषों और स्त्रियों-द्रोनोंको 
सायमी. होना परमाबश्यक है। जबतक 
इमारा नेतिक बल मजबूत नहीं होता तब- 
तक इम ऐसी डी छज्जाजनक स्थितियोंका 
मुकाबला करते रहेंगे । समाजके कर्णधारो 
को इस दिसामें अग्रसर होकर अपनी 
सभ्यता भौर सास्क्ृतिको पतनके गतंमे 
गिरनेसे रोकना चाहिये, अन्यथा वह दिन 
दूर नहीं है जब हमारा बड़ाली समाज 
इतनी गहराईमें गिर जायया कि उसको 
फिरसे उडनेकी शक्ति नहीं होगी । 
थह पैशाचिकता-- । 

पुलिस एक ऐसी जमायतका नाम है 
जो राज्यकी ओरसे प्रजाके रक्षार्थ, प्रजाकी 
अइ्वविधाओं, दुःख, क्डेश, भासन्नसङ्ूड 
हे रक्षा करती i और यहद देखती है कि 
राज्यञ्ञासन के बिख्द अशांति न होने पाये । 
ज्बतक देशमें देशकी सरकार थी पछिसबाड़े 
अपने देशके छिये भपने कर्तव्यको कर्तेव्य- 
शीक बनकर अदा करते रहें। उन्हें भय था 
कि इमारे भन्यायडी कलह पछक मारते 


+ 


खुळ सकती है भौर फलस्वरूप इमे सूळी | 
सेज सोनेकी आवश्यकता होगी । उस समग्र ८ 
प्रजाके फरियादको राजा छनता था और 
तद्नुकूल कार्य भी करता था। परआज | 
इमारे यहां न॒ तो अपनी सरकार है और । | 
न उप्तके उत्तरदायी कर्मचारी ही । साव 
समुद्र पारका रइनेवाळा राजा क्या जाने | 
कि उसकी प्रजा क्या है ओर वहांक्ी व्यः 
स्था केल्ली है। मोटी-मोटी रकम पानेवाछे 
गोरे मद्बाप्रभु भारतके श्यालनयन्त्रको चलाने । ' 
के लिये भारत भाकर धन कमाते हैं, मोटर 
पर चढ़ते हैं, नाच-रंग भौर शराबमें महत 
रहते हैं । वे कानून जानते हैं, न्याय नहीं॥ | । 
वे फेसळा करते हैं, बस्तु स्थितिका निरीक्षण |) 
नहीं करते । वे इमते अधिक इमारे खेत- 
खलिहानोंको देखते हैं, जङ्गलॉकी छानध्ीन | 
करते हैं ओर लॉइा, तांबा क्षश्नककी दी 
चिन्ता करते हैं । ऐसे संचालक द्वार; संचा- 
लित शासन व्यवस्थाके मशीनकी भावाज 
भठे द्वी लन्दुनमें सदी उनाई पढ़े पर भारतर्मे 
उसकी भावाज वो पेशाचिक हंसीसे भी 
अधिक खू'खार ओर तेज है। ये बनाये गये 
शासक, शाप्तक मनोवृत्तिते प्रभावित नहीं | 
होते । इनमे अधिकतर छोगोंको शालन 
करनेका शौक होवा है। “यस सर” कहकर 
जो व्यक्ति इनके सामने खड़ा हो जाता है 
वदी इनकी उदारताका अधिकारी होता | 
हे । इस अपरिपक्व मस्विष्कके सहारे जिस 
शासनका घोड़ा सरपट दौड़ाया जा रद्वा है 
घद्द यदि षीच-बीचमें कुछ अङ्लपनीय काम 
कर डाले तो उसमें क्या आाइचर्य। सवार 
दी बेवकूफ हों ठो फिर घोड़ेरु क्या दोष। 
किन्तु इम जिस घोढ़ेकी चर्चा करने जा रहे 
हैं वह पशु नहीं बल्कि मनुष्य है । बद ऐसा 
मनुष्य है जिसकी पीठपर, ब्रिटिश शालनरे 
तमाम कुड़े कचरे लदे हैं । यह मनुष्य ब्रिटिश 
मारतके अन्तरगांत पुलिस नामते पुकारा जाता 
है ओर इसकी छार मुरेडेकी असाधारण 
घूम है। बायसराय, बावन हजार पातेहें _ 
कार साइबर भाठ हजार पाते हैं पर ये केबछ 
नकद-नकद २८ या ३० रके पाते हैं। तीत 
रुपये महीनेकी नोकरी करनेधाळा पुलिस 
नामका यह शासक गोरे महाप्रभुओंकी | 
ढीळके कारण अपनेको क्या समझता है यह | 
बतलाया नहीं जा सकता । | 
सावंजनिक रक्षा-८्यब्रल्थाका पूर्ण उत्तर- 
दायित्व इन्हीं पुलिसवालों को है । ल्लानपी 
मव्यषस्था मिटाना इन्हीका काम है और 0) 
सेधपर बेठे हुए चोरको पकड़ छेना इन्होंकी , | | 
बहादुरीका परिणामहै ।सामाजिक व्यवल्याके . | 
लिये बायसरायकी शासन व्यबस्थाके य 4 
भर ये पुलिसमेन दोनों आबश्यक हैं। 
ल्ञानगी कामोंको महत्बद्दीन कद देना कोई / 


महत्वषूर्ण बात नहीं है । अभी एहुके i 
जबलपुरमें दा gs 


महिलळासे बयान छेनेके सिळसिछेमे पुक्िस- | | 
बाळोंने उसे इस बुरी तरह तझु ' किया fs 
कि षह आत्मघात कर बेटी । 


महिकाकों पक लता 
द ब्पमें छाकर उसे बाधक लि 


गरबा देनेको बाध्य किया । महिरा छ 
लिये तेयार नहीं हुरै। भौर तथ 
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युद्ध जन्य अभिशापोंका परिणाम यों- 
तो संसारके प्रत्येक देशको किसी न किसी 
छपमें भोगना ही पड़ रहाहे, परन्तु इस 
| मभागे देशमें-भागयह्दीन भारतमें इन अभि- 
ञ्ापॉका ताण्डव अपनी चरम सीमापर 
पहुंच चुका है। खाद्-सामग्रीके अमाषमें, 
{सिफ बंगालम ही पन्द्रह लाख नर-नारियों- 
के तिळ-तिछ कर मर जानेकी दारुण कथाए' 


रोमांचकारी अध्यायकरी अभी पूर्णतः समासि 
भी शायद नहीं हुई कि इधर कुछ महीनोंसे 
देशव्यापी बप्त्र सड़टका चीत्कार भी अब 
इमारे का्ोंके पदाको फाइने छगा है; इमारे 
हृदयोंको झङझ्लोरने लगा है ओर हमारे देश- 
की भयावद्द स्थितिका डङ्का पीट रहा है। 


कफन भी नहीं 

जिस देशमें कपड़ों के अगणित कारखाने, 
रात-दिन बस्त्र तेयार करनेमें व्यस्त रहते 
` दों, जिस देशमें कपासकी पैदावार यथेष्ट 
मात्रामें होती हो, उस देशके निवासियोंको 
कफन भी मग्रस्सर न दो; मरने पर मृत 
को छपेटने और उसडी अन्त्येष्टि करनेके 
# लिये पांच गज कपड़ा भी उपलब्ध न हो, उस 
3 देशको अभागा नहीं, तो और क्या कहा 
| जाये! ओर, यदद सब जो हो रहा है, वह 
युद्धजन्य अभिशाप नहीं, तो ओर क्या है ९ 


वस्त्र-सञ्रटकी स्थिति आज भन्न-सङ्कट 
से भी कहीं अधिक भयङ्क द्दो उडी है। 
साज हमारे देशमें ऐसे उद्राहरणोंकी कमी 
` नही, जब जीवित मानवको अपने तनकी 
है छाज ढांकृनेके लिये गनभर कपड़ा भी प्राप्त 
नहीं हो सका आर इल जीवनसे ठद्कर ही 
उसने आत्मइत्याकर अपनी इद्ठलीला द्वी 
समाप्त कर दी । हम मानते हैं कि आत्म- 
| हत्या करनेवालोंकी यद नादानी है। उन्हें 
| प्रहद भी सोचना समझता चाहिये कि जब 
जीवित भानब्रके लिये गजभर कपड़ा मथस्सर 
नहीं, तब भळा मरनेपर उनके-शब्की अत्त्ये- 
छिके लिये पांच गज कपड़ा कहां प्राप्त होगा ? 


| | स्थितियोंके घटाटोपमें, परिस्थितियोंकी 
| , मप्ताधारण:विप्रमतामे, मानवका घिवेक 
तनिक भी काम नहीं करदा । 


जीवित: मानबको वस्त्र दिछाना उतना 
ही भावश्यक है, जितना कि मत मानवको । 
| जीघित मानवको व्त्र दिये जानेका समु- 
चित प्रबन्ध कर देनेपर आत्मइत्याकी इस 
बढ़ती हुई रफ्तारमें निश्चिचतरूपसे कमी हो 

कृती है । कुछ लोगोंका खयाळ है कि यह 
ती सम्मव हो सक्रता है, जब सुनाफा- 
रॉकों गित्तगिनकर पकड़ा जाये और इन 
गफाखोर व्यापारियोंके पीछे रात-दिन 
ए पुलिसको लगाकर यइ पता ळगाया 
ह कप्रड़ेका स्टाक भाल्लिर ये व्या- 
| छिपाकर रखते हैं। छेक्रिन इस 
irae है । बस्ख- 
सूडभूत कारणोपर ब॒ इस विचार 
हैं, तब और भी अनेक कारण हमारे 


छेकिन इम यह भी मानते हैं कि परि- . 


व्रसङ्कटका दायित्व किस पर ? 


*€——— 


देखकर देवीदयाल चतुर्वेदी “मस्त' 


दानवताकी पराकाष्टा 
यह कितनी निन्दनीय भर दर्दनाक 
बात है कि एक व्यक्ति अपने किसी भात्मीय- 
को सदाके लिये खोकर, गीली आंखों ओर 
भरे हृदयसे, कपढ़ेरी दूकानपर जाता भौर 
पांच गज ककन मांगता हे । लेकिन सुनःफे- 
का लोभी दूकानदार कह देता हे, कपड़ा है 


किसी सरकारी अधिकारीकी क्षाज्ञा छेकर 
ही ये उत्तकी अन्त्येषि करते होंगे ? इरगिज 
नहीं ! यह सब इनकी मकारी है, सुनाफा- 
खोरोंकी गित भाबना है भौर है दानवता- 
की पराकाष्टा । i 

कहते हैं, मरनेके बाद भेदभावकी भावना 


` भिर जाती है । गत मानवके प्रति, उलके 
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एकत्र जहां 


आजादी के 


गान्धी, 
नेहरू, 


सम्मान-सुधा 


यह आयोजन, 


परिणय किसका, आजादी का, 


किसका परिणय, किसका सुयोग, 
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ही नहीं । यदि कपड़ा रहता भी है, तो 
` दूसरी समस्या उस भागे मानके समने 
खड़ी कर देता है-कह देता है कि सरकारी 
अधिकारीकी लिखित आज्ञा छानेपर ही 
कफन दिया जा सकेगा 

; क हैं कि इन '्यापारिबोके घरमें 
यदि किसीका निधन होता होगा, तो क्या 


& .. शिप्ला कानफरेन्स 
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किसका परिणय, किसका सुयोग, किसके संग होगा आज सखे। 
शिमला के अंचलके पट पर, 

ोन्दरय [a 
सॉन्दय-सुधा ढुळक्री जिस पर; 
मां प्रकृति जहां श्रङ्गार करें, 
शिमळाकरी सुषमा का जी भर। 

at जज ~ है 
है वहां आज किसके परिणयकी तेयारीका 
किसका परिणय, किसका सुय्रोग, किसके संग होगा आज सखे! 


अध्रणी, सुधी, वय-बृद्ध-यूवक 
युवकोंकी अभिलाषा लेकर, 
परमोपासक । 
ये आये आमंत्रित होकर, किसके परिणयके 
किसका परिणय, किसका सुयोग, किसके संग होगा आज सखे। 
ये वेळ के हैं अतिथि सभी, 
पटेल आ पट्टाभि, 
कृपलानी, 
आजाद, पंत ओर सरोजिनी । 
होटल, प्रासाद रिजवं हुए, क्यों इनके हित यंह आज सखे । 
किसका परिणय, किसका सुयोग, किसके संग होगा आज्ञ सखे । 
जब ये काराके बन्दी ,थे, 
कल तक दिन कारामें बीते 
ये आज हुए सम्मान-पात्र 
| प्य.छे 
यह क्या अभिनय, में हूं विस्मित, हे समझ न पड़ता आज्ञ सखे । 
किसका परिणय, किसका सुयोग, किसके संग होगा आज्ञ सखे। 
परिणय-बन्धन या प्रणय- खेळ ? 
या हिन्दू मुस्लिम 
यो आजादीके लिए हुआ-- 


शिमलाको जिस पर नाज सख । 
किसको परिणय, किसका सु रोग, किसके संग होगा आज ससे । 
सबकी आंखे हैँ ळगी हुई, 
सबकी आकांक्षा ज्ञगी हुई; 
शिमलामें क्या !दोनेवाढा-- 
हैं, देख रही कुछ ठगी हुई । 
सवातंत्रय-वधू वरनेके हवित, क्या 
किसके संग होगा आज सखे | 


ठ 


साज सखे । 


Ae 
युग-पारवतक, 


3० 
काज्न सखे । 


राजाजी, 


पीते । 


हेटमेल ९ 


यह्‌ रेळपेल ? 


है समवेत समाज सखे ।' 


श्री 


गोपाळ [fs दिनमणि? ) 


दुश्मनके हृदयमें भी एऊ बार समवेदुनाका 
खोत फूट निकळता है । हेकिन भाजकी 
भयावह स्थिति इम भारतीयोंको इतना 
पतित बना बुकी है कि किसीके घरमें शत्र 
रखा रहे, कोई भाड-झाड भांसू धद्दाता हुआ 
कफनके छिये गिड़गिड़ाता रहे, छेकिन इन 
सुनाफाखोरोके पत्थर-हृद्यों मे सहानुभूति 
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हो 
चुपचाप बढ़िया वि ने, | 
अधिक कफन देने कोई ! क 
करते 


की। 
३० की घोतीहझा दाम 


देनेवाळे धनषा 
दोती ! 
इस अभागे देशम. 
आज यह वेरी 
बाद भी भाग्यह 
ल्यि सरकारी आज्ञा 
झेलनी थी । अमीरी क्च 
सेदभावकी यह षज़्‌ रेखा दे 
सुखी धर्तोंपर मरनेके बाद 
शित पीड़ा सहनी थी । 
हर दायित्व क्रिसपर | | 
_ ने युद्धजन्य इन अभिशाोत्र | र्री 
करनेका दाित्व है इमारी सरही । 
सरकारी अधिकारियों पर । बगी पा हिसाव 
अधि» रियोंके, उन्होंने इन | कित 
कम करनेकी दिशामें अपना कदम 
उठाया है । लेकिन यह स्पष्ट है डि 
कदम उडानेमें ही या तो कहीं रि 
अधवा फिर उठाया हुआ कदम जिस 
से रक्ष्य विन्दुपर गिरना चाहिये, श्न 
इस कदममें नहीं है । 
सरकारी प्रयत्नोंकी सीमा 
सीमित है। अन्न-सङ्कटको कम करणे 
भारतके नगर-नगरमें 'राशनिग/की जो 
कारी व्यवस्था की गयी, बह कुछ भंगी 
दी सफल कड़ी जा सकठी है। से 
पूर्णतः सफल नहीं कह सकते । काए।। का 
नारों में” खाने-पीने भधवा अन्य १९ भार 
उपयोगी बह्तुओंपर “राश्चनिग' को ब fs 
लागू हुई, उन नगरों से राशनिंगकी थे दे) निना 
ही बाजारोंसे अचानक गायब होती हग है 
गर्यी बाजारोंसे इन चीजोंकों गायव क पुनियीत 
धत्त तामें, हमारे देशमें ही मक्षा | महापु 
र व्यक्तियोंका हाथ है।॥ है कसी 
लोभ इतनी छ पावर 
EE क९ 
हे कपः 
ध | 
पी पि कड 
४ र इम 
फसे : 


रत 


नोंको भी को! „ र 


हमें देखनी ४) | 


सङ्गर द ; 
भो यह अ 


सुनाफाखोर 
सुनाफाखोरोंमें सुना फेंशा 
डूरतासे घर कर चुका हैं हि 
उनमें नाम भी नहीं रड गया है | 
हेकिन इन सुनाफाखोरोसे * 
अधिक वस्त्र-सड्डूटके लिये ह 
हमारी सरकार । वसतर-सङ्कटके हि : 
का पता छगानेपर हमें शात 8० ४ ली + 
बड़ालके अन्त-सङ्कटरी भांति, ’ कर # 
सङकटके छिये भी सरकारी ऽ उती पार 
शासकीय खामियां ही पू उनी ी 
हैं। इसके साध दी कण्दर 
सफलता, क्षपर्याप्त बहतर 
वैमानेपर व्यापारियों तथा थे. द् | 
बस्त्र खरीदकर एकत्र कर एल ई 
“चोर बाजार? भी कम ममेश ॥॥ 


अन्नकी तरह वस्र ह ।५ ik 
सिद्ध आवश्यकताओंमें 
घस्त्रकी बाहतबिक भावई 


ब्वार्तों पर निर्भर करती है: 


त ही स्थिति नि 
नेफ, | करादि । फिर भी देशके 
गा रे ना बल्त्रोंका विपुल प्रयोग, 
भाग | ही उन्ततिका दी परिचायक EN 
श की प्ति व्यक्ति पीछे, सूवी 
त | न कृता सन्‌ १९२९ में निम्न 


३३ सा घर्ग गज 
३०) ® + ६४० 
Re T . 
si If अमेरिक ३७,७ 

३६.० 
भागी ३४० 
दी | के 
रतीय, RR 
चेष २१.२ 
रे गरीद्रौ ॥ १ 
१८७ 
के. १६.७ 
१६.१ 


| योजञना-समिति? बम्बईने 
| हीये लिये कमसे कम तीस गज 
है $ हिसावसे यह आवश्यकता बत- 
|, ऐेकिन उपयुक्त आंकड़ोंले यह 
कृत ही भिन्न है । 

बेहद कमी 

विषयक प्राप्त आंकड़ोंसे यह सूपष्ट 
कि वस्त्र-स्थिति, दूसरे महा- 
मसे दी बदतर भौर क्षयकारी 
॥यी। आम तोरपर स्वदेशी वस्त्रों- 
तही मावश्यकताए पूरी दोती 
राण प्रस्तुत घस्त्रोसे भी इस 
गी यथेष्ट पूत्ति होती है। इन 
है भलावे बरुन्न-पूत्तिका तीसरा 


नगी ये दी) कितना अंश इमारे उपयोगके 
बर होती पता है, और भारतसे विदेशी 
लो गायब कण्यात कितना होता हे । 

ही मक्कार औीपिमायुदधके फलस्वरूप घस्त्रंके 
7 हाथ है| है कमी हो गयी, लेकिन निर्यात 
लोभ इतनी भि सम्बन्ध है, आशातीत रूपमें 
क्रि मात कर गया । फिर, भिलोंमे 
गारे! | षे काड़ेमें भी कोई खास वृद्धि 
रोते भी * रं द्वारा तेयार घस्त्रका परि- 
मे. उतत भइ अध्राप्य हैं, पू॑ब््‌ दी 


रके ३९. ` इम देखते हैं कि कपड़ेकी 
ब होता ६ | भसे बेहद कमी रह्दी 

गाति, ई अं र भाफ बिजनेस कण्डीशन! 
उदास्त , आांबड़े दर्शनीय हैं, जो 
हयेग अर | गोर किया हुआ चस्त्रका 


तम्ब पत बतला रहे हैं।-- 


; i, 4 ( संख्याएं दस लाख 
घवश्वार् क 

१०७ | है 5 वए्न्न 

CN 

SD. 

Tt 


४८७०६ 


Ly . ~ 
उपयु क्त आंकड़ोमें 'क? और “ख? के 
योगमेसे “ग? और 'घ” को घटा देने पर नीचे 
लिखे आंकड़े रह जाते हैं, जो मिळो द्वारा 


३ 
तेयार किये गये वस्त्रके द्योतक Li 
( संल्यापं दस लाख गजोंकी' द्योतक हैं ) 


७ तेथार वस्त्र 
१९३७-३८ -- ४४२१३ 
१९३८-३९ -- ४७२३७ 
१९३९-४० -- ४३५३५ 
१९४०४ +++ ४२८२ ८ 
१२४१-४२ ३८१७ 
१९०२-४३ ३२८६ ८ 
१९४३--०४ २३११.५ 


मिलों द्वारा प्रस्तुत किये गये घस्तरके 


इन आंकड़ोंमें करघों द्वारा तेयार किये गये ' 


वस्त्रके, आंकड़े जोड़ देने पर नीचे लिखि 
आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सभी जरियोंसे 
कुरु कितना वस्त्र उपरब्ध रहा। करों 
दारा अनुमानतः १२०० ( दस.छाख गज ) 
से १६०० ( दस लाख गज ) तक बस्त्र 
तेयार किया गया है, यद्यपि सम्भावना 
इससे भी अधिक की है। इन आंकड़ोंके 
साथ यदद भी उल्लेखनीय है क्रि पिछले कुछ 
सालोंमें, नागरिकोंको दिये जानेवाले बघ्त्र- 
में से ८५० ( दस छाख गज ) कपड़ा कम 
दिया गया है, क्योंकि यह ८५० का 'कोटा? 
फोजोंके लिये एरक्षित रखा गया है । 


पइ, श्री कृष्णराज ठाकरसी, चेयरमैन, 
=क्सटाइर कण्ट्रोल बोर्ड ने धम्बईमें एक प्रस 
कानफरेन्समें कहा था कि सभी जरियोपे 
प्राप्त होनेवाले बल्त्रके कुछ भागका एक बहुत 
पड़ा अश नागरिकों तक पहुंचदी नहीं 
पाया, क्‍यों कि उपलब्ध बछ्त्रके कुछ भागमें 
से अनुमानतः ७५ ०गांड(दुप़ लाख गज)कपड़ा 


(एक बार ये आंकड़े! ०००तक पहुंच गये थे--) 


फौजोंको दिया गया था। इससे भी परे 
२,३०,००,००० पौण्ड सूत भी सरकार द्वारा 
लिया जा रहा है, जो लगभग दू करोड़ 
गज कपड़ेके बरावर होता है । 

ऐसी हाहतर्मे स्थितिका यथार्थ स्वरूप 
जाननेके लिये यइ जरूरी है कि कुछ प्राप्त 
दोनेवाले वस्त्रक आंकड़ोंमेंसे उपयुक्त आँन्ड़े 
कम कर दिये जायं, ताकि नागरिकों द्वारा 
व्यवहृत वस्त्रके वास्तविक आंकड़े उपलब्ध 
दो सकें। इस आधारपर नागरिकोंको 
प्राप्त द्ोनेवाले कुछ बस्त्रके आंकड़े सन्‌ 
१९४२-४३ में लिक ३६३७,१ [ दस लाख ] 
गज रह जाते हैं भोर सन्‌ १९४३-४४ में 
४०६१,७ [ दस लाख ] गज । प्रति व्यक्ति 
पीछे आनेवाडी ओस्षतमें इन आंकड़ोंको 
परिणित किये जानेपर इसका अथ होता है 
कि सन्‌ १९४२-३३ में नागरिकोंको ९, १ 
गजसे अधि, प्रति व्यक्ति पीछे बस्त्र नहीं 
मिछा और सन्‌ १९०३-४४ में यह औसत 


सभी जरियोंसे प्राप्त दोनेवाले कपड़े के आंकड़े देखिये:-- 


१ २ ३ 

कुल प्राप्ति अनुमानित जन संउ्य्रा प्रति व्यक्ति पीछे 

सन्‌, (दस लाख गजोंमें) (दस छाखोंमें ) ( गजोंमें ) 
१९३७-३८ ‘°° ५६२९१,३ ३७३,७ ०८2 १५,० 
१९३८-३९ 505 ५६९२३,७ नग्न ३७८.८ cn १५,७ 
१९३९-४० ee ५९५३.९ ३८३.९ हम १३.४ 
१९२०३१ -°° ९३८२८ ‘° ३८९.० ०52 १४,२ 
१९४१-४२ ००० ५०१७४ ३९४, १ ८० १०,२ 
१९४२--४ ३ ००८ १२८६.५ ००० ३९९,२ ०2 ९,१ 
८९०,० ( कम द्दोगा ) ए्‌,? 

५६११.७ CO) ४०४ ३ ‘° ११,७ 


१९४३-४१ ५०० 


इस प्रकार युद्धके प्रारम्भसे ही सभी 
जरियोंसे प्राप्त होनेवाडे बसर उल्लेखनीय 
कमी द्ोने रपी थी । सन्‌ १९४१-४२ में 
तो, युद्ध प्रारम्भ द्वोनेवाहे प्रथम वर्ष भर्थात्‌ 
१९३८-३९ की तुलनामें प्राप््र घस्त्रका 
औद्षत सिफ ६८ प्रतिशत ही रद्दा। ९ 
दशा में भर्थात एक-तिद्दाई कमी इटो ज 
कारण ही यहद वस्त्र-सद्भट दिनों दिन च्छ 
गया और भाज कपड़ेके लिए देशव्याप 
हाह्दाकार छनायौ पड़ने लगा । 

वास्तविक रहस्य 


छेकिन इन आंकड़ोंसे भो अ 
स्थिति स्पष्ट नहीं होती । कुछ दी 
ग्ञोंकी सूचक दें ) 
: निर्यात 
अ निर्यात झु f 
८ह ० RIT ss १२.१ 
५६०, TR GT i 
६२७.१ ~ nate 
a 7 ३९2 LRN 
है ४2% 0१३ 5 से 
पे 2 ८१९,० +4» ये 
कं : 7 BRR ०, 


८€५०,० ( कम होगा ) 


११,७ गज रहा । इस प्रकार जहां १९३८-३९ 
में प्रति व्यक्तित्ता औसत १५७ गज था, 
बही १९४२-४३ में ९,१ गज कर दिया गया 
अर्थात्‌ ४० प्रतिशव कम ! 


सरकारने क्‍या किया ? 


प्रश्न है कि इस बिगड़तो हुई प्थितिको 
उधारनेके श्ये इमारी सरकारने क्या 
किया ? आंकड़े इस बातके साक्षी हैं कि 
बजाय इसके कि अधिक घबल्क्-पूर्ति छोर 
उप्तके विभागझी कोई छठ्यब॒प्था की जाती 
और स्थितिर्मे कोई उधार किया ज्ञाता, 
स्वयं सरकारने दी इस दिश्चामें कठिताइयां 
खड़ी कर दीं ओर स्थितिको अपेक्षाकृत 
लधिक भयावह कर दिया । 

ऊपर दिये गये आंकड़ोंसे प्रकट होता है 
यद्यपि पसन्न-आयात युद्धारम्मते ही लपा- 
तार कम होता रहा। [ सन १९३८-३९ 
में जडां वस्त्र-आयात ६४७, १ ( दस छाल) 
गज था, घहां १९४३-४४ में सिफ ३:६ 
(दस लाख ) गज रह गया ], फिर मी 
बत्र-लतियातमें कोई कमी. नहीं को गयी 


बल्कि हुआ यद्द कि भमी-अभी तक यह 
निर्यात अधिकाधिक ही होता रद्वा । कितने 
आइचर्यं ओर हुःखक्ी बात है कि सन्‌ 
१९३८-३९ में निर्यात जहां १७७.० [ दस 
लाख ] गन हुआ, बद्दी १९४२-४३ में 
८१९.० [ दस छाख ] गजपर पहुंच गया 


अर्थात्‌ ९५०० प्रतिशत अधिक । 


पतद्‌ विषयक बाजारको उद्दह बनानेमें मदद 


करेगा ओर उद्योगपतिरोंडी सळाइसे ही 
यह किया जा रद्वा है । परन्तु केन्द्रीय असे- 


म्पळीमें श्री के सी० नियोगीने जब इस 
में पेनी पूछताछ की, तो सर अजीजुछ इक 
को यह स्वीकार करना द्वी पड़ा क्रि उद्योग- 
पतियों आदिते इस मामळेमें कोई साई 
नहीं ळी गप्री, और यह निर्यात सात सम्र- 
न्द्र पारसे आनेवाले हुकमोंसे ही क्रिया 
जा रहा है। 

ह केली दर्दनाक कहानी हेज 
विडम्वना कि जहाते यद निर्यात क्रिया जा 
रहा है, बदांक्री ह्यति चाहे-जैली भयाबह 
रहे, लेकिन कपड़ेका निर्यात आावश्यक समझा 
जाये । बद्भालके अन्न-सङ्कटके -मूजमें जो 
कारण हैं, बही इस वस्त्र सङ्कटके लिये भी 
लागू दवो रहे हैं। 


मरणका खेल । 


किसी भी देशके निवासियोंके साथ, 
शापकोंका यह रवेया-मरणका खेल-- 
सवथा निन्दनीय ही कड़ा जायगा। छेकिन 
हमारी सरकार इक्ष धातकी तनिक भी 
चिता नहीं करना चाइती कि जिस देशपर 
बह शासन कर रही है, उके निवाध्तियाँ- 
का छख-दुख तो दूर रह्ा,खाने-पइननेकी भी 
उसकी आवश्यक्रवाओं को पूरा करना उसका 
कत्त ठप्र है । इस देशको--भारतको--गुला- 
मोंका देश जो बह समझती है! गुछामोंके 
भरण-पोषणक्की उसे चिन्ता ही क्‍यों हो? 
यह तो आनेबाळा समय ही बतछायेगा कि 
इस प्रकारके अकाल और दाइाकारमय 
सङ्कर उत्पन्न करने और देशकी शांतिके साथ 


मरणका खेल खेले जानेपर, इतिइालके पुष्ठ 
में ऐसी सरकारको किन शब्दोंमें स्मरण 
किया जाताहै। इम तो ओर तथ्योंके 
क्षाघारपर आज सिफ इतना ही कह सकते 
हैं कि इस वस्म्र-पड़टका दायित्व हम्तारी 
सरकारपर ही है। 

अब भी सरकार च हे, तो इस कलङ्कको 


घो डाठनेका प्रयत्न कर सक्ती है । भारत | 


बाइर भेजे जानेवाछे बस्त्रका निर्यात एकदम 


बन्द कर ओर विदेशी वस्बरोंका आयात : 


बढ़ाकर चन्द मद्दीनोंमें ही वरत्र. सङूटक्ी 
यह विभीषिका बहुत कुछ कम की जा 
सझती है। देखना है, इस दिशामें सरकार 
क्या करती,है ? र 


सरकारने इस सबका जो कारण बत- 
लाया है, वढ यइ कि यद्द निर्यात हमारे 


मित्र राष्ट्रीकी" स्थळ, जळ ओर घायु- 
सेनाए' इस सप्ताह जापानके अधिकृत इला- 
क्ोंपर लगातार आक्रमण करती रहीं। इसके 


कैन्द्रों, बन्दरगाहों, तेल ओर रेल केन्द्रोंपर 
बमवाजो कर उन्हें महान क्षति पहुंचायी गयी 
| | शत सप्ताइमें मित्र सेनाओं आर आलोच्य 
bs सप्ताहमें षच सेनाओंने दक्षिण पूर्वी धोनियो 
| के बाळिक पेपेन अञ्जछपर उतर कर वस्तुतः 
समस्त दक्षिण पश्चमी प्रान्तको अपने 
अधिका र में कर लिया । भोकीनावा ओर 
फिलिपाइनको जापानके खिछाफ आक्रमण 
करनेके एहद़ अडू के रूपमें तीत्रातिसे परि- 
बतित किया जा रहा है । अमेरिकन बम- 
बाजोंने जाप।नके शहरी ओद्योगिक इलाकों 
को छबिस्तृत क्षति पहुंचायी ओर टोकियो 
के भाकाशपर भपनी श्रष्ठता पूर्णतया स्था- 
$पत कर ळी है | जापानके कोवे, ओसाका 
रोकियो आदि नगर विलकुछ मटियामेट हो 
| णे हैं। 
= संसारके युद्ध इतिहासमें इन दिनों 
जापानियोँको मित्रषट्रोंकी जड़ मोर वायु- 
सेनाओंके सर्वाधिक प्रचण्ड क्षाघातोंको 
सइन करना पढ़ रहा है। जापानको इससे 
एप्ट चेतावनी मिल रही है कि उपर भौर 
कभी महान विपत्तियोंका पहाड़ टूटनेवाला 
` ३। रियूकमें समस्त मित्र स्थळ और इवाई 
सेनाका संघ/हन भार जेतरछ मेकार्थरपर 
सोप दिया गया है, जो इस बात द्योतक 
है कि खास जापानपर व्यापक मित्र अभि- 
थान शीघ्र ही भारम्भ दोनेबाळा है। 
रोकियो रेडियोने भी इस बातशो स्वीकार 
| क्रिया हे कि खास जापानपर मित्र आक्रमण 
| आासन्न है । 
उदूरपूवंके इस नाटकीय युद्धमें दो बातें 
सबसे भधिक उल्लेखनीय हैं। पहली बात 
| बह कि मित्र विमान जापानी नगरोंपर 
ताक-ताक कर बमधाजी कर रहे हैं, उनसे 
| जापानी अपनी रक्षाकी कोई चेष्टा करते 
 देखेनदाजाते। दूसरी बात यद्दहै कि अमरे- 
'रिकन नौसेना नायकोंने नौसेना सम्बन्धी 
समी प्रठिबन्धोंको यद कहकर इडा लिया 
है कि भब उनकी भावइयकता नहीं रह 
| ण्यीदै। अमेरिकन जङ्गी पेड़ा जापानके 
।समीप पहुंच गया है भौर जापानपर भीषण 
| झाचात कर रहा है । जापानके उत्तर लोख- 
' , ट्रक सागरमें प्रवेश कर एक अमेरिकन 
0 जड़ी बेढ़ेने पांच जापानी जहाजोंके पक 
 काफिछेको जलमग्न कर दिया है। 
` प्रशान्तमें पृक नया इबाई कमाण्ड जेन- 
5 सपाजके मघीन काब्रम किया गया है। 


Ke 


I 


महत्वपूर्ण भाग छिया था । 


नमें सफलता प्राप्त कर रही हैं। 
जेनरल जाजे स्ट्रेट मेयरको चीन 
दिन हाई सेनाका हेनापति 


साथ दी जापानके प्रमुख नारों, ओद्योगिक ' 


पराजित करनेमें जेनर हपाजकी ` 


प्रगति ॐ 


मीन लाइन होकर सिद्धापुरसे तथा फ्रेंच 
इण्डोचीनसे युद्वास्त्रों ओर भन्य उपकरणोंके 
आगमनसे ऐसा प्रकट दोता है कि जापानी 
बर्मामें बड़ी लड़ाई लड़नेश्ली तैयारी कर रहे 
हैं। न्यांगकाशेपर ज्ञापानियोंने फिरसे अधि- 
कार स्थापित कर लिया है । मौलमीनमें 
जञापानियोंकी बहुत बड़ी रें ना एकत्र हे और 
पेगू योमार्मे घिरी हुई ७ इजार जापानी 
सेनाको मुक्त करनेके बाद वे अपने खोये हुए 
प्रदेशों पर घुनराधिकार स्थापित करनेकी 
चेटा कर सकते हैं । हिन्द महासागरमें मित्र- 
राष्ट्रोंकी जबर्दस्त नौसेना एकत्र हुई है और 
किसी भी क्षण सिङ्गापुरपर आक्रमण किया 
जा सकता है। जापानी सेनिक जानपर 
खेलकर सिद्भापुरकी रक्षा करनेको कटिबद्ध' 
दिखायी दे रहे हैं। बर्मा तथा प्रशान्तके 
युद्धों में पिछहे दिनों जापानियोंने मित्रोंका 
जिस प्रकारकी दृढ़तासे मुकाबला किया है, 
उसको देखते हुए ऐसा कद्दा जा सकता है 
कि ज्ञापानकी लड़ाई अवतककी लड़ाइयोंकी 
क्षा अत्यधिक खंखार ओर प्रचण्ड 


J 
अमेरिकनोंने जापानके खिलाफ युद्धर्म 
एक नये इथियारका उपयोग आरम्भ क्रिया 
है। यह एक नये ढड़का लड़ाकू विमान हे । 
ऐसा कद्दा जाता है कि संसारके सभो 
बिमानॉसे यह अधिक शक्ति रखता है। 
इसपर मात्र एक चालक रहता है और 
यह बहुत ऊचे भाकाशासे रथय पर सफल 
भाक्रण कर सकता है । यह २ इजार पोंड 
घजन तकके बमों के लेकर ४२५ प्रति घण्टा- 
की रफ्वारसे उड़ता और समुद्रे भी झपदा 
मारकर उतर सक्ता है। 
पूर्वी बो नियों में आस्ट्रे लियन और अमे- 
रिकन.ौजें तीव्र गतिसे अग्रसर दो रही हैं 
र बाके प्रधान तेल क्षेत्र बालिकपेपेनके 
अधिकतर भाग पर उन्होंने कब्जा जमा 
छिया है। इस इलाकेके पश्चिममें इच 
इस्ट इण्डीजकी सेनाए' दो ह्थानोंपर सफ- 
लता पूर्वक उतरी है। बोनियोंने छुदिस्तृत 
समुद्र तटपर अब मित्र फौजोंका अधिकार 
हो गया है भौर आास्ट्रे हियन सेनाए' भीतरी 
भागोंपर दूर तक प्रवेश कर गयी हैं । छमात्रा 
के उत्तरी तरके समीप सेबांगपर ब्रिटिश 
भभियानकारी सेनाने सफल आक्रमण किया 
है। यद्यपि इल सम्बन्धे भवतक पूरी 
रिपोट प्राप्त नहीं हो सकी है, किन्तु ऐसे 
भासार नजर भने छगे हैं कि शीघ्रही 
छमात्रा पर भी मित्र राष्ट्रोंका जबरदस्त 
आक्रमण क्षारम्म दोने जा रहा है। 
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होमियोपैधिक दवारे 
पारिवारिक चिकित्सा ब दैजेके. बीमारीके 
वास्ते हिन्दी किताब दायर सेगुनके कड़ी 
का बक्स समेत १२, २४, ३०, ४८, ६०, 
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९८ क्छाइव स्ट्रीट, कलकत्ता ॥ 
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चाष, दाल इत्यादि धनानेकी ओ टो पे- 
टिक मिल के निर्माता। 

पेढी सेपरेटर, भरेर, पंखा, एछी बेटर इस्यादि 

मधान भी मिकतो हैं। प्राइकोंकी एबिघाके 

छिये इर साइजकी मशीन तेयार रहती हैं। 

जुळी, प्कम्बर, बाक इत्यादि भी मिळनेका 

एकमात्र बिश्वसनीय स्थानः 

भलकन इञ्जीनियरिंग वक्ख 

बेकाछिया रोड, हावड़ा 
रेकीझोन-दाबड़ा ७७३ 


प्रिस होमियोपेथिक 


॥ १2 
वाः 

रत 
ही नो व 
| 5] ऐतिद 
® ह वांदी 
En | त प्रर 

जमाना बद्छ गा [म 
ईसवी सनके प्राय ८०० बह = | 
पली अ हज की: सूर्य: स; हा 
मिलता है । छेकिन जब कि र Fe 
का निर्माण सिश्रमें हुमा के श [ह भाश्वयः 
पहले छोग[सूयंकी गतिपर कपना {भि कः 


ओर आज ज्ञान और कौशहका त 


4 


निर्माण “बेस्ट एण्ड? घढ़ियां ह जिले दी ज 


अनियमित आयातके कारण समी 6 
पिद घड़िया शायद न मिह छ. 
लेकिन स्टाकमें रहनेपर मांगकी प 
के सभी उपाय किये जायंगे। हा 
कागज नियन्त्रणअदेशके अनुसार 
न भेजनैंक्रे लिये हमें खेद है,। 


। Oh { 
- | होश क्ित 


hh 
A ७७ हि 


पड़ 


ne बिभास 
बनारस १०४७ | ` 


iy 
गवनमेण्ट रजिस्टड से शो 
फेमि 5 र 
बायकेमिक, इ जेक्शनका तीन कि 
( सर्टिफिकेट) आ सि 
शिक्षा प्राप्त करं। , - 
(नियमावली सुप मंग बे 


oer 


ञ्वेत की अद 
ड जड़ी 


यदि तीन दी दिनकी 
न द्रो तो दूना दाम , 
रिकट भेज प्रतिज्ञापत्र म i 
पता-मद्दाबीर | 


भ अब 


= आपट ब 
क्‍या इसके रहते री 
रहेंगे यदि २१ दित द । 64 
दूर न हो वो बूना दा ५/६ द 
भरी वनस्पति संदार,छोटेरियार पर 


fn 


५ हे 


बाजारीसं ड 

५ हर ने अधिकृत खली कअज्जरोंपें 

! जो वर्टर नीति भख्तियार की 

+ एतिद्वातिङ सत्य हे। इसी 

बांदी, सोना, हीरा, जवाद- 

रकारण मिश्रके बाजारोंमें 

ज ओर धड़रढेत्ति उसकी खरीद 

गथा } , 

है वर्ष पूं कह हि ओर ध्या 

ऐश), दक्रारका इस न्‌ 

“पड़ा र| , हे और व्यवसाय विभागके 

कि र हि , रश्यो चेतावनी दी है कि 

प्रर खरीद-फरोत करना गुनाह 

| पगे कानूरी कार्यासे सम्ब- 

[के लिये दण्डकी व्यवस्था है । 

प्राडी सूचना भधिरारियोंको 

| वाहये ताकि रूपको उसकी 
तादी जाय । 


परी सस्ते मजदूरोंकी तलळाशमें 
हैं ताकि कम खर्चमें मालका 
ह.बानारकी प्रतिद्वन्द्रितार्मे डिक 
रकी बहुतायव और ओद्योगिक 
झी व्यतवताने भारतीय सजदूरोंके 
दर न्यूनतम स्वरपर रुद्धा है 
पते मतदूर दुनियाके किसी 


र ft फिरे मिलेंगे। इसी प्रलोभन 
त 
Pd 


i 


॥|(३7 कितने देशी विदेशी पू ज्जी- 
लिडारीन व्यापार-जगत्े होड़ 
बारे हो राब देख रहे हैं। 
,गि तेएक मोटर कारपोरेशनने 
[धिक कार्ण गड़ियोंके उत्यादनके लिये 

गिग्राह्ल कारखाना खोला है, 
होमियोणी * देरालड ट्रिव्यूनके कथनसे 
हिल है। सस्ते मजदूरों के बलपर 
4पिृन्दिताकी तेयारीका इसे 

। 


॥ प्झित 
त मंग एप्छ का शेषांश ) 

वेथार करनेमें पुछिसाछोंने 
aa | किया ब्द ऐसी 


| १ पदन भी लाके मारे 
ही ! दिहा जब इस क्षत्था- 
रला रा ! पतिके विरुद्ध गाही देनेको 
से रोग 5 a उसे छोड़ दिया गया । 
न ब्र भ हुई उस मदिलाने रास्ते 
डबा बे ६] Fe भन्यायक्री गुहार 
MTT पति ज्ञो उले रास्तेमें ह 
| रोनी एनकर क्रेम्पक्षी ओर 
री जे ओर यह'गांव छोटनेके 
4| थ YN कर सूर पयी_। इस भआत्म- 
आपर % ५) [फ उप्ते जीडित रइनेतककी 
लूनी गा °. (0. स तरहके समाचारोंको 
बाप ` आ ` घुन्चली लांखोसि उन 
“0 कह, उगे हैं। जो स्वयं 
भरे भे जिनके भीतर संधारको 

. स्वाठा सन्निहित है। 


लत” के २२० ते 
समार्मे बिद्वत्स- 
माजके सदस्य प्लेकतरी वरन्निकोबने रूपी 
भापार्मे अनूदित रासायगक्का परिचय देते 
हुए उस परिस्थितिपर प्रद्नाश ढाळा जिसके 
वसीभूत दो मध्यकालीन भारतीय कविकी 
इस म !ाकृतिको तीन वर्षा के कठिन परि- 
श्रम द्वारा अनुत्राद करना पड़ा । विगत 
चार इज़ार वर्षा में पाये जाने शाळे भारतीय 
खादित्यका परिचग्र देते हुए भापने मह्दा- 
कवि तुळलीदासक्री जोबनीका त्रिपद वर्णन 
किव्वा । तत्कालीन भारतचे एकताके सूत्रम 
बांधना, यह उनकी, असाधारण प्रतिमा 
सम्पन्न एवं पाण्डत्यपूर्ण कृतियोंका महृत्‌ 
उद्देश्य एवं विशेषता है । रामायणे राम, 
यद्यपि निर्विकार अलोकिक शक्तियोंके 
साकार स्वरूप हूँ दिर भी तुझ्सीदासने 
उन्हें एक मदान राष्ट्रीय योद्धाके रूपमें उनकी 
लोकरञ्जकोरिगी शक्तियॉँका ही बर्णन 
किया है। राम ए5 आदर्श राजा, क्षादर्श 
पुत्र, आदर्श पुरुष द्ोत हुए भी, जीवनकी 
विभिन्‍त अची नीची परिसिश्रतिमे अपने 
क्त्य पथपर सर्वदा दृढ़ एवं तत्पर थे। 
घारतवरमे तुलवीकृत रामायण भारतका खबं- 
रोट लोकप्रिय ग्रन्थ है। रामायणक्के अनु- 
बाद करगेमें उन्हें जिन सिद्वान्तोंसे सद्दायता 
सिढी है उलरर हटिगात करते हुए एलेक्जी- 
दारार्निकोवने , अनूदित पुस्तकसे “कङ्का 
काण्डके कुछ अंशा पढ़ उनाये। मदाकबि 
तुङतीदासङी सवतोसुली प्रतिमाका परि- 
चय,जनता स्तब्ध एवं सन्त्रम॒ुग्ध दो पुशकित 
एवं टाल्पटायकी भापामें एनती रही । 


खान मालिकों पर अडुवित दबाव 
कलकत्ता हिन्दू व्यवप्ायी सहुके अध्यक्ष 
श्री इरिदास मजूमदार एम० एक? सी० ने 
महात्मा जी और पण्डिव जवाइरछालको 
शिमला पतेसे निम्नाशयका तार भेजा है। 
गत ४ जुळाईको कोयळाकी खानोंमें निय- 
न्त्रणे सिलसिलेमें जारी अये गये सरकारी 
देस द्वारा भारतीय सिङ सि 
अनुचिव दबाव डाळा गया हवै । र 

आदेश कोयटेकी कमी भौए वस्त्र दुमिक् 

कारण हैं । कृपया आवश्यक ड 
कीजिये क्योंकि भाष हे समय सम्बन्धित 

के सम्पकर्म ६। 

५ कारण जवताके हे 

छज्जानिधारणका प्रमुख प्रशन ह a 

इस सङ्कटे बसे निङाढनेक्रा य i 


रे 
उत्मादनमें सरकारे 
सकता है कि की आवइष एविभा दी 


न्दर उनियोजित 
अपने उत्तर- 


DOOR | - -- हम कह | | 
हमेशा मनझुग्धक्रारी घेण्ड 
आटा [दळब हार्‌(िष) 


व्यवहार कीजिये 


FAMOUS 


PRODUCTS | 


एलन एण्ड देनबरीज की बहुत-सी 
घस्तुएं भारतवर्ष रे मित्रोंकी अभी i 
सी मिळ रदी हैं भोर बे उनसे डसी i 
प्रकार सन्तुष्ट हैँ जिस प्रकार पहछे। ‘ 
कुछ ऐसी चीजें हैं जिनपर प्रतिबन्ध NR 
) रै भौर कुछ ऐसी बीजें हैं जो i 
घुदुकाल में मिछ द्वी नहीं . सकर्ळी, गा 
पर फिर भी ज्यां दी अवस्था + | 
ढघरेगी माछ पुनः सप्जाई करनेकी | 
बयासम्भव चेष्टा की जायगी । 


re 
रूमालमें दो चार वृंद डाळ देनेसे ४८ 
घण्टे बाद भी ताजी सुगन्धि मिलेगी । 
एकत्रित फूलोंका सार सुविधाजनक 
शीशियोंमें आपको मिळता है। 
इसकी सुगन्धि कड़ी नहीं, बल्कि 
मीठी और भीनी है। आज ही एक 
शीशी खरीदिये ओर फिर तो आप इसे 
ही पसन्द करेंगे । ननूनेकी शीशीके लिये 
दो आनेका पोस्टेज भेजकर परीक्षा 
कीजिये । 
कई साइजकी शीियां हैं 
सोल एजेण्ट,स : 
ए'ग्लो इण्डियन डग एण्ड केमिकल 
% कम्पनी, बम्बई २ 


POODS ° FEEDERS ° BOSE® 
BALIBORANGE + BYHIN ANaARa | 
PASTLLS ° LEN + GASTON ०७ 


f } 
\ 
| 
# 


जौन रेबोन एन्ड सन्स लि० 


बरमिंघम 
द्वारा प्रस्तुत 
मेटलिक टेप बाक्स वुड रूळ 
` स्प्रिग रूल ओर स्टील रूल, स्टील 


घेर जंग स्टील टेप” | टेप, स्पिरिट लेवल 


मार्टिन एन्ड कं० 
सेटल एन्ड सिमेण्ट सेल्स डिपार्टसेंड ) 
कलकता # नयी दिल्ली ढादोर | 


( ११ वेः एप्ठक्ञा शेपांश ) 


` को एक रिनवे दूकान भी रहदा करती है, 
जिसके कपड़े आम जनताको नसीब नहीं 
होते हैं । निपसन्देदह उसमें अच्छे-अच्छे 
कपड़े रदते होंगे। समाजके' साथ कितनी 
बेअददी है उन बेहुदों की जो ऐसी ` घुरी 
अन्त्रा समाजको मन्त्रणा दिया करते 
हैं। अप्रीरों, बदकारों, वेईमानों, घूसखोरों, 
बुरा होगातुम्हारा ! गरीबों कीआ हक ज्वा ला 
में जल कर खाक हो जाओगे। सतालो 
गरीबों को । पीस छो उन्‍हें | कळ तुम्हारा 
भी खातमा दोनेबाछा है | तुम्हारी शान 
भी मिट्टीमं मिल जानेवाली है। मूख, 
चेतो ! 
अजी, जनाव, क्या आप इन बातोंको 
नहीं जानते ? यइ तो साव देशिक समल्याए' 
हैं । हुजूर सेक्रेटरी भौर मेम्बरगण लोगोंसे 
अक्खज-अदावत सधघाते हैं, बेगारी कराते 
हैं, तब कहीं एकाघ गज कपड़ाका "कूपन? 
मिलता है । मानों वे अपने घापकी कमाई 
दे रहे हों। कोई भपनी भावरू ढकनेको 
फिदा हो, भौर कोई उसकी फटेददालीपर 
सुसकुराता हो । वाइरें! क्या गरीबांकी 
इवत, इज्वत नहीं है ? उसे देखकर शोवानों 
की शोल आंखें मटक जाया करे । ऐसी 
आंखे' फोड़ दी जायेंगी। अन्यायी हाथ 
। कार दिये जायेगे । भले मानसो, भाप लोग 
“जार?? को सोते-जागते याद्‌ किया करें । 
हां, "जार? की मृत्युको जनता जना- 
देन है | उन्हें सबकुछ करनेका इक है। उन्हें 
` कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती हे। कमी 
रोक नहीं सकी है । 


भारत सरकार आज रेशनिङ्ग ! करने जा 
| रही है । देखें कवतक होता है ? तब भी 
| लोग अमनके चमनमें रह सके गे या नहीं, 
खुदा दी जानता है। जय हो, सेक्रेटरियों, 
| मेम्वरों और छाउ धावेलके हुक्कामों की ! 


' श्िमछा सम्मेलन हो रहदा है। यदि 

चह्दँके उण्ठे घाताब॒रणमें भारतीय राजपरि- , 
पदमे परिवर्ततकी समस्या एर सकी, और 
` देशवाळोंके झाथोंमें झुल्कका प्रवन्ध आ 
| सका, तभी यह गतिरोध भी दूर हो सकेगा 
| ओर भारतीयोंको खाने-कपढ़े भी मिल 
सके गे । 


ey 


हैजा, मलेरिया, इन्फ्लुएआा, प्लेग. 

| § दायफायड 
बामारियोर्मे बचानेवाला । १ औंस आदि, 
दर्जन ५॥2), डा० ख० अलग। 


कारखानेमें बनता है । एक बार इस्तेमाल कीजिये। 


2 क किसा हुआ तयार । दा कवण सखाया जाठा ऐ-मकि रस“ 
कष्ट रहितः--किं चाहे त प्िर्फ जरूरत हो खिय उसानेपर किसा हुआ भरिण 
कितना ;--क्यों कि आप चा दब ई दी किसे हुए 


फजल खच से बचत 


ॐ विश्वमित्र ओ 


[ह| ज्वलन्त बल पोरुष व मरदीनगी |... जज बल पौरुष व मदोनगी 
गृहस्थाश्रम की कड़ी परीक्षा है 


प्रकृतिने शरीर यन्त्रको रचना यद्यपि 
अति सुन्दर और मजबूत की है तथापि 
अनेक पुरुष अपने विभिन्‍न कुटेवोंके 
कारण सांसारिक-सुख' जी भर कर 
उपभोग नहीं कर सकते हैं, ओर उन्हें 
विविध प्रकारके रोग-कष्ट हो जाते हैं, 
इन्हें दूर करनेके लिये इन दवाओंका ही 

® आवइयक्रताके अनुसार प्रयोग कर । 
३।।नसीन-ल्ड टानिक पिल्स :--जो पुरुष, जातीय दुबंलता, धातु 
विकार, स्वप्नदोष आदिक्े कारण सांसारिक-सुख पूर्णतया उपभोग 
नहीं कर सकते, उनके लिये शत प्रतिशत स्वर्णके वक्ोमें लिपटो हुई 
“झोनसोनर?? गोलियां सचमुच बेजोड़ इलाज है। इनके सेवनसे 
इत्साह, उमंग तथा सांसारिक-सुख सोगनेकी असीम शक्ति उत्पन्न 
होगी । मूल्य प्रति शीशी रुपये ५) डाक खचं ।।=) अलग । 


सुइफन सी-50८070\-तरड-जिन पुरुषोंका शोर ही वीयं 
पतन हो जाता है, उन्हें यह दवा जरा लगानेसे ही अपूव शक्ति प्राप्त 
होती है दम्पतिको विवाहित-सुखकरा' सच्चा आनन्द और एउल्लासकी 
पराकाष्ठाक्रा अवर्णनीय आनन्द अनुमव द्वोता है। एक ही झीझी : 
बहुत दिनों तक चलती है। मूल्य पूरी शीशी रुपये १२) 
चोथाई शीशी रुपये ३॥) डाक खर्च ॥>) अछग। 

मले हस OINTMENT-तिला-[जिन पुरुषोंका शरीर अन्य सब 
प्रकार ठीक होनेपर भो गुप्त भागको नमें निर्बळ और शिथिल होने 
के कारण उत्तेजना मंद पड़ जाती है, उनकी टढ़ता, सरतो ओर 
मजबूती प्राप्त करनेके लिये यह 'ग्रलहम्ञ? तिला अति उत्तम है। 
मूल्य प्रति पॉट रुपये ५) डाक खर्च ।=- अळग | 

मुफ्त :--स्त्री -पुरुषों क उपयोगी सूचीपत्र अवश्य मुफ्त मंगाइये । 
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हेडआफिस : i पाली स्ट्रीट, बम्बई, शाखायं--नया बाजार दहला, अ हमदाबाद 


ieee Ne MEN 


स्थापना 
- १६२६ 


जुकाम, सदीं पर 
अक्सीर उपाय 


र० नं० 
१८६६ 


`_/ ~ 


खछुनिकू कड़े 


fi I टाक बाक 
Rp नक्का 


शाशी ८ आना, 
> युकलिप पेन, बाम तथा दादका मरहम हमारे 


चह किसा किस्ाया 


व एक्र/तिसेद्री अच्छा होता है। 


खर्च करते हो । 


| 


| 


Tes 
SESE 


ta: 


४२ टिकियाङ्गी श्रीश मूल्य!) | ___ 
परशुराम ट्रेडिंग कमो 
प्राथंना समाज, बम्ब नं० ४ 


BOSSY (< 


2 


> 


[re 


सेवा 


दढ आर युवक समान स्पर्म 
अपनी वीस्‍्टन 


इम्वर साइकिल पर 
गभर करते हैं । देखनेमें सुन्दर 
इनम तेज यह साइकिल सवारीमे 
आननन्‍्द॒दायक है । यद्यपि युद्ध-काल 
में इसकी साई सीमित 53 हे 
तथा।प इसकी कठिनाई श्त शनेः 
दूर होकर यहद शीघ्र ही बिघुर 
पारंमाणमं प्राप्त होगी । 


तः सेण्ट्रढ इण्डिया मशीन कं०, १३५ धर्मतल्घा स्ट्रीट 
RRR i का ए: Sm 


ल्लान, क्रीड़ा या किस्ती भी कामके लिप 
पक्के तालागम पानी जप्ता रखनर्फे लिये 
पुछलाी 
साकी 
खि?ट बाढर प्रूफर 


को सिमेटके स थ व्यवद्दार करनेसे 
उसकी मजबुती और उरक्षित हॉ जाती है 


NN ELSA TRAE 67७ था हक ?0/ 00 870 (74 


बने एण्ड 32 
की शल एण्ड एड सीज डिपार्टमेंट, देवड़ा 
गाने a ; का पूजे = | 
राप | मद्रासः विङक्षन पुण्ड १० ज्ञार्जटआाउन ई. । 
Z)) समिति! 5 मन ५ण्ड मे इतालि हि 
विंग है कार १ह उम्बो | 
सेबिंग^ 4 ए्टर पण्ड के? के 
मे सीलान : ६ 

ह , HR rr 
कोरी 


हिना आयुवद्क फार्मेसी कानपुर का 


वंदना निग्रह रस || 
ना खाते ही शिर दर्द, जुकाम मय हरांरत, | | 


मासमा बुखार व मलेरिया को दूर करता है। 
अपने शहर के दुकानदार से पूछें। 


पहला ३ फ़ी सदी विक्टरी लोन ( १९५७) फर्वरी, सन्‌ १९४५ में | 
बंद कर दिया गया था ओर ११ महीने के भीतर इस ऋण में ११३। 
करोड़ से अधिक रुपया लगाया गया था। | 


इतने कम समय में इतनी बड़ो रकम का लगाया जाना पहले लोन के ' 
खरेपन का और इस बात का सबूत है कि सरकारी ऋणो में जनता का bi 
बड़ा विश्वास है ।३ फ़ी सदी सेकेण्ड बिकटरी लोन भी उन्हीं अच्छी Gg 
रातों पर जारी किया गया है, अर्थात ब्याज साल में दौ बार इनकम रैकक्‍्स 


कारने के वाद आपको घर बैठे पहुँचता रहेगा । १५ श्रगरत, सन्‌ १६५६ ५४५ 
के बाद आर १५ अगस्त, सन्‌ २६६१ से पदले पहले अ्रपल रकम हे iN 
वापस दिये जाने का जिम्मा लिया जाता है । जितनी रक्रम चाई लगायें hh । । 
कोई प्रतिबन्ध नहीं । आपकी पूँजी पूर्णतया सुरा्षित रहेगी। जरूरत पर ON 


जब चाहें मार्केट में वेच कर नकद रक्रम प्राप्त कर सकते हैं; और इनक 

व््स अगर लागू न हो अथवा कम शरह पर ला गू.हो, तो वापस मिल 
जायगा । ३ फ़ी सदी विकटरी लोन में रक्रम लगाने से क्रामतो को कम , 
करने में सहायता मिलेगी! इसके अलावा आपकी बचत की रक़्म नुक i 
सान के खतरे से सुरक्षित हो जायगी और आपको अच्छा व्याज मिलता he! | # 


रहेगा। 


यह ऋण आप अपने बेक द्वारा ख़रीद सकते हैं जो सब प्रबन्ध कर 
देगा; अयवा चाहें तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और कानपुर में 
रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया से या दूसरे स्थाने पर इम्पीरियल- बैंक आफ, 
इंडिया की राखाओं या किसी सरकारी ख़ज्ाने से खरीद लें। 


रुपया बचाइए 
और 
३-फ़ी सढ़ी 


सेकेण्ड विव॒टरी लोन 


१९५९-६१ मेंलगाइए . 


DTA EE 7 7 ५7 77 EEE 


| बर्ग मेण्ट आफ इण्डिया के फाइनेन्स ढिपामेण्ट द्वारा रकां जि 


| प्रति दिन स्नान के समय व्याने से 


प्रतिशीशी। ... 
अशोकारिष्ठ 


औरतों के लिये अचूक दवा हे ओर; / 
उनकी सब बीमारी को दूर करेगा” 6४ 


कविराज एन, एन, सेन 
एण्ड कस्पनी लि० 
१८।१, ढोमर चितपुर रोड, 


ON 


युद्धकाळ में सैनिक ब 
ही कष्टमय जीवन बिताना पड़ता है । 
छुट्टियाँ कम, काम ज्यादा, ओर फुरसत 
` का तो नाम नहीं । इसीलिये फुरसत का 


और किताब या अखवार पढ़ते पढ़ते, 
बढ़िया गर्सांगर्म चाय की चुस्की लेते 
जाना; इससे बढ़कर फुरसतका सदुपयोग 
हो ही नहीं सकता । 
दिनभर की चिन्ताओं को भुलाकर, चाय 
आपको प्रफु कर देगी। गर्मी में ठण्हक 
और जाड़े में गर्मी पहुँचानेवाली चाय 
स्फूतिदायक होते हुए भी हानिकर नहीं 
होती । चाय को अपना प्रियपात्र बना 
„~ कर उसके साथ अपने अवकाश का 
. उपभोग कीजिये। 


केशरखन । मस्तिष्क ठण्डा 


| आपको उण्डक मिलेगी । १) र रखिये 


नागरिक दोनों को 


सदुपयोग और भी जरूरी हो पड़ता है। 


[0५ ~ 


ERT ७ 
न्ज १० | te ce et 
NRCC 


साहस गथा पराक्रम > eT मस कार त 
साहस अथवा पराक्रम के नान सपु 
॥ हा गः 


| 
EN भी ज गोड गीजिए | 
इसके साथ उस बुद्धि को भी जोड़ वीरि 
वाळ 


मूल्य एवम्‌ गुरुता पर भी विचार # | 
जिसे वह आजकल कर रहा है ; ओर ७ 
जिसे वह आजकल कर रहा है; श 


भी देखिए कि वह किस प्रकार अपने FE 
पोर ~ Pt Cee ‘ | | समय 
ओर स्वयं अपने भावी हित की गव ४३ 


ड मे CS I १४७ 
हिन्दुस्तान के होनहार सपूतों में सब रॉ (० 
मान नक्षत्र वही है । भरती होने ई f+ 
आप किसी भी भरती-अफसर से पू १” | 


NI 
ah? ) \ 


msm 


७ :- 


(7२. 


२४... || अग्नि वषी 


| | हो काबू मे छानेका मचुष्य प्रयहन 


| ! द्ोपदीकी चीरकी तरह प्राक्ष- 
। (हा अन्त न होते देख अपने 

| लेके बाद्‌ स्तम्भित हो पुनः 
मस्त हो जाता है। बीच- 
ग हति भने चमत्कारोंका एकाध 


ता पेशकर मनुप्यकी लघुताके 
९ ही भसीमता खड़ी कर ब्यय 
पो ्रोलेसे बाज नहीं आाती । 
| अगिन बर्षाका जो एक 
TF ज्‌ गत हि 
१( द्‌ समाचार प्राप्त हुआ है। 
हु ३ 
॥-पहेहीको छल्झानेबाछे 
॥ क्ष शया 'चेळेज? है और 


||| _ न 
्र जि शागग्री। सफेद पोश्ञा- 
ड्द 


हयक्तियोंडो इस आफ- 
यु i) 
काय ॥ करना पड़ा हे । कितने 
i; | he 

कीगि ` राढ्ष्को डेर बन गये 
| ेडिहदानोंकी अधिकता 
ग्रोर हे || बालोंपर सफेदीकी हुई 
जे देश | ः हि पा लोगोंका चकित 
; ठा hh, दया हे । ऐसी दुधटना 
CA ज होती है जब स्वच्छ 
गगा | kn i चमकते रहते 
द है ३शेपता यह है कि 
सेदी ) मारकर ए5 स्थानसे 
र {| १5 पहुंच जाती है और 

कक |... डु अछ 
5 ध्जे छता रद्द जाता है । 
सकते ह ; के छिपे प्रयत्नशीळ 
- | ह प्रकृतिके इस अग्नो 

न्नः झो 

ह १३३ गे! पडा है और किसी 
2,१ श इ प्राण 


४ 


छोड़ चळे सब संगो साधी नाव 


= अगं, १९४५ 


वैज्ञानिकों ने इस भइसुर घटनाके सम्म 


न्घ अचु्ान किया है कि सम्भ्रतः 
हयङके निकटस्थ मेदानोंमें कहीं होइ 


चुम्षकझा अंश मे 
सूर्यके प्रकाशक स 


क्रिप्रा द्वारा अग्नि उत्प 


द 


जाता है । स्पेतमें गत रे बर्षाते वृष्टि 


रद्दा हे ओर कुछ लोगोंका कईना 


मभूत FE] अवाधुशि षा 
अग्निसे सम्बन्ध दै । 


चटना- 
॥ भौर 
ज्ञो समुद्री भौर 


म्मिश्रणते किसी अज्ञात 


त्तका कारण बन 
का अभाव 


कि 


इस आइवर्यजनकू 


THE शाइ॥ ८ छत उ > <# 6 
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युद्वं भारतायहताहतोंकी संख्या i 
इस महायुद्धमें ब्रिटिश साम्राज्या ` 
तग 
(2 गंत ३ सितम्बर १९३९ से ३१ मई 
#7 १९२९ तक कुल इताइत व्यक्तियोंकी He 
संख्या १,४२७,६३४, है । a 

इनमें ९३२,२३३ खो गये हैं, घायल हो 
गये हैं या मारे गये हैं। 

गत १९१०-१८ के महायुद्धमें इताइतों 
की संपा ३,४९०,९०७ थी जिनमें , | 


१,०८९,९१९ मारे गये थे । 

इस महायुद्धे भारतीय इताइतोकी : 
संल्या इस प्रकार हैः-म्त २३,२९९ खोये * | 
हुए १२,२६४, घायल ६२,०६४, बन्दी {4 
७९६९२ कुछ १७७,३१९ । 

अन्यान्य राष्ट्रोके इताहइतों की 
संज्याः—संयुक्तराष्ट्र ७९० ३३८ कनाडा } न 


१०१,००८, आस्ट्रेलिया ९२,२११, न्यूनी- 
लेण्ड ३९,०८३ दक्षिणी भफ्रीका ३६,७६३५ || 
उपनिवेश ३६३७६ ! es 


पड़ी मझ्चत्रार । Ee 
लन्दूनसे न्यूयार्क १४ मिनटमे 

चिज्ञानके नवं नतम अ विप्काशोंसे 
इमारे यातायात सम्बन्धी प्रश्न घड़ी 
अःसावीते इल दोतेजा रहे हें उस 
दिन अमेरिकन राके} सोधाइटी के 
सेक्रेटरी, जेराईड पिण्डा^ीते यह घोषण 
की है कि न्यूयाकसे लन्दून जानेमें अब 
केवळ १४ मिनट छगेंगे। राकेटॉकी | 
गति प्रति घण्टे ७ इनार ९ सौ मीछ _ 
ह्ीगी । 


स्तन लत इडड 0555 AT 
धर >होकयुद्! भौर “अस्युदय! में होने- 
0 दाठे लिखित तकरारको मद्देनजर रखकर 
' जस्युदयके एुऽ पुराने पाठकने “'छोकयुद्ध” 
को कदा रेः 
कोऊ अमीही कहो तो कहो 
इमें मीही एगे सएरारकी गा२ी। 
भला यइ तो बतछाइये कि यह “राहुरू- 
जी? का वदी पुराना रिश्ता है या कोई नया 
` दिइता किया है। 
5 क्र $ 
पण्डित जवाहर छाळ नेहरू धोड़ेपर 
चढ़कर शिसडामें वायप्रराय्से मुलाकात 
` करने गये थे । एक समाचार 
मार हाय रे जिन्ना ! जिन्होंने पांच 
उ'गलिग्रोंका प्रश्‍न खढ़ा कर छुर मजा 


ही किरकिरा कर दिया । 
+ + & 


ह. ख़बर है कि छूसमें संसारका सबसे ऊ'चा 
` अवन बनने जा रहा है जो ऊंचाईयें १३६५ 
फीट होगा जिसपर ३२८ फीटकी लेनिनकी 
प्रतिमा दरोगी तथा भवनकै बीचो-बीच बने 
हाउमें २६ हजार आदमी बेड सकेंगे । 
एक समाचार 
तब तो यह भवशय सेनफ्रेंसिसक्रोको गोद 
हे सकेगा। ” 


र 
ज उेकि नि वापस छौटते हुए 
दिल्‍ली ए्टेशनपर उपस्थित जनसमृहके 
सामने भाषण करते समय राष्ट्रपति मौलाना 
झबुऊू कलाम भाजादको कुछ मुसलमानोंने 
घक्का देकर प्लेटफार्म पर गिरा देनेकी कोशिश 
कीहे। 


s कर . 

जिन्ना तो उन्हें शिमलामें गिरानेकी 
कोशिश कर विफल हो ही गये थे फिर यह 
| दिल्हीमें क्यों । मलल मशहूर है कि बड़े 
` म्ियांतो बढ़े मिषा छोटे मियां छुमान 
मल्छाइ ! ! 


फूट पैदा करनेधालॉको झाड़ से बुहार 
फेक r प० नेहरू 

भौर जो आंगनमें बैर पैदा कर रहे हैं 
न्ह? 
र्‌ + 
` जापानका कहना है कि यदि मित्रराष्ट्र 
के टॅक जापान खासकी धरतीपर उतरनेका 


a } 

` सताधा कि न मो को भेड़ 
दिया जाता हैं पर जापान मेशीनकों 
लेता है। तब तो यह॒ प्रयास अवश्य 


[.BDPDb DD Dd 


| चलती 
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चक्का 


£कककककककककककककककककबनकछ 


बलिनके पोर्टह्डम नामक स्थानमें इस 
समय तीन :बड़ोंकी जो सभा हो रही है 
उसके आसपास तमाम रूसी नवयुवतियां 
पहरा दे रही हैं। एक समाचार 
तोया कि बिजेता इस बातको दिख- 
छानेपर तुळ गये हैं कि हमारे यहांके मर्द ही 
क्यों स्त्रयां भी योग्य हैं। 
क अ & 
सश्से बड़ी समष्या तो यह है कि व्यक्ति 
का व्यक्तिसे, व्यक्तिका सरकारसे, और एक 
सरकारऊा दूसरी सरकारसे क्या सम्बन्ध 
हो । ढा० राजेन्द्र प्रसाद । 
बद्दी जो ज्रिन्नाका गांधीजीसे, फजछूल 
इकका पाकिस्तानसे और इ'गलेण्डका क्षमे- 
रिकासे । 
# तर मर 
ताजा समाचार है कि हिटलर, अपनी 
पत्नी इधाब्रानके साथ जो मर्दानी पोशाक 
में थी, झ। ण्टाइना पहुंच गये हैं जहां पहेले 
उनके लिये उरक्षित रहनेकी व्यस्था स्वतंत्र 
जर्मनींकी भोरसे कर दी गयी थी. । 
मसल मशहूर है कि श्रमका भूत 
दिनमें भी चेन नहीं छेने देता । 
$ कर क 


'मंग हुआ शिमला सम्मेलन 
जिन्नाका जिद बढ़ा जोर से 
लगे प्टकने पूँछ ढोर से 
वावेलक्े हाथों से पगहा 
छुटा 'वीटो? के हिलोर से 

भगे लोग सब दन-दन 
मेरे राम बोलते गान्धी 
मौलाना आशा की आंधी 
नेहरू आदावर्ज कह थके 
खोज खाज कर कोना माधी 

लुढ़का घड़ा ठनन ठन। 


RIAN SINR 
याल करे गे तो उन्हें दळद्शमे:फंसा दिया ' 


'गुण्डोंसे सावधान! घाला सरकारी 
बिज्ञापन अभी अभी कुछ ही दिनों पहरेतक 
स्रकारकी ओग्से भारतके तमाम प्ोंमें 
निकला करते थे किन्तु अव्र उपकी जगइ 
'कफनका कपड़ा लीजिये ।! का विज्ञापन 
निकलना पारम्भ हो गसा है । 

घोलिये राम नाम सत्य है । 

+ £ + 
माजकल संसारको सारी स्त्रियोंके 
सामने पति दु्िक्षक्रा सार उपस्थित 
हुआ है! 

तो क्यों नहीं भारतके बावन छाल 
सन्यापियों द्वारा इस प्छानके समाधान 
का पहला कदम उडाया जाय । 

£ 


ड कर 
खबर है कि घरके झगढ्रोंसे उब॒कर 


गा [ अमेरिका चडी जानेवाळी श्रीमती च्य्रांग 


चीन बाप छौटकर नहीं 


I ee 


तो क्या अब्र वह रूल जानेकी बात सोच 
रही हैं । 


+ 
अमरीकी उति मक्ष साड़ियां पहनने 
छगी हैं। पक खबर । 
अब तो निशवय ही घनारसी छहंगे 
मूस्यवान हो जायेंगे । 


४ छ ॐ 
छप्रसिद्ध लीगी पत्र "इन? ने राष्ट्रपति 
आजादको देशद्रोही लाइ हाहाकी उपाधि 
से दिभूपित किया है क्योंकि बे पाकिस्तान 


बिरोधी हे । ५ 
पता नहा “ढान? के दिप्रागमें इवते हुए 


सूर्यकी तसबीर कद्दांते घुस गयी है । 
ह अ झे 


जय भक्त वत्सल 

एक भळबेले मित्री भलवेली, मातृत्व 
प्राप्त करने जा रही थीं । मित्र महोदय कहते, 
'मुन्ना आ रहा है? ! श्रीमतीजीबाव कार्ट्ती, 
“नहीं, सुन्नी आ रही हे'। 

जिच “थी । दोनोंने इाथ-से-इाथ 
मिङाए। बाजी लग गई । शते यह हुई कि 
यदि मित्र महोदय शी बात सच निकलेगी तो 
भबसे श्रीमतीजी रात बीते घर वापस न 
आनेके कारण पति महाराजपर हड़ताल नहीं 
घोला करेंगी और यदि श्रीम-ीकी “विकटो? 
हुई तो मित्र मद्दोद्य उन्हें सिनेमा थिग्रेटर 
जाने एवं अन्य पुरुषोंसे बोलने-बतियानेमें 
बाधा नहीं पहुंचाया करें गे । 

दोनों ही अपनी बिजयके देतु भगवान, 
को गुराने छगे--'“जय, भक्तवत्सल !?? 

आखिरश घद्द समय क्रा गया 
जिसकी प्रतीक्षा थी। मेरी श्रीमतीजी जब्र 
मिज्ाजपुर्सीसे वापस आई' तो मैंने पूछा 
“किसकी जीत हुई १” 

वे मुसकाई--'भक्तवत्सलने दोनॉका 
मन रख ल्या। दोनों द्वी बिजयी हुए । एक 


साथ दी मुन्ना भी आया और मुन्नी 
भी १? 


मेरे मु'इसे भाप-ही-भआाप निकल पड़ा-- 
“जय भक्त घत्सल !?? 


अनुभवक्रो लड़ाई 
नगरमें ऐसी अट्टाठिकाओंकी कमी नहीं 
जिसके एक-एक कमरेके भ'दर ए 5-एक परि- 
वार बसा होता है । एकमें, बिहार, दूसरमें, 
युक्तप्रान्त, तीसरेमें मध्यप्रान्तीय बहार, तो 
चोथेमं एकइमस गुजराती ठसक |--एक दफे 
समूची भट्ट'लिकाका भ्रमण कर लीजिये कि 
भूगोलका खास! और खरासा ज्ञान होगया ! 
दिद्दत्तर नम्बरके कमरेमें ताशका भट्टा 
रात बीते तक लगा रहता । क्षद्वंकी चहल- 
बाजीके साथ-साथ बीच-बी चमें भट्टद्ास और 
कोलाइलसे दूसरोंकी नींद बुरी तरह इराम 
होती, किन्तु अपने उके सामने दूसरेके दुख 
पर विचार कोई क्यों करे' ९ 
इद्‌ बजे रातको, तादा खेछते-खेळते 
घादा-डिवादका रूप भयङ्कर हो उठा। 
अपनी चारपाईपर पढ़े-पड़े यह न जाने क्यों 
मेरी घारणा बन गयी कि क्राज गुस्थम-गुत्थी 


! जावे 


ता...) 

५ दे ब्ग ° 

भौर Ue 

पढ़कर मच्छड़ कहीं नहीं हे पेश, हा है 

भोरसे बात काही जाती ४ वो छ 

रहेग' तुम्हारा पटना ल गी, | 
गे 


लेकिन निर्णय न न 
परकी से सिरफोड़ीड्ी के गे श भर लक हाने 


खक्ष ५ पैजदारी चल रही | ग | f [| 
किसकी होती है ! ' है रस 
स्‌ खतीके i 
अपनी क्षामे २३३१ i 
बनी हुई थी । दोस्त, दइ है 


मन्त सव यौ i व 
0 कर ए 
कि सरल्वतीक। अनन्य भक्त सपने ह ) मारने 


यदि कोई है तो, बस, पायक । क रोदा 

पाठकजी अपनी दर सापे ए जुआपाका 3 
सरस्वती मेया करते , पढने जव थेह दराज पर 
ता मजपर जोरसे मुक्का भारते ३ हादी र 


चष या तो डिप्लोमा या आत्महत्या | काना 

पाढरुजी गहरी सांस हेर । , 
कहते--“'देखना, में सरस्वतीको प 
प्राज्ञ करके ही चेन लंगा । साधना 
नहीं दे ँ्रकती हे १ “एम० ए०' भरी 
की पूर्णा हृति है । | 

आर बात सच निकली । “एम० [| 
होते ही पाठकजीका विवाह 
नामक कन्यासे हो गया जिप्तसे प्रो 
रिइद7 चळा आ रहा था! 


छु'हजरी किस्मत 


पत्नी उन्हें समझाया करती छि 


पोद्रारद जरूरी है ! 
भेर सच उस दिन बहुत ४ 


हुई! जिश्ल दिन वे हाथमें समावाए पत्र { पाइ 
खशीसे 3छहते हुए भाषे भौर १०46 बण पं 


क्या रदी हो ? भ फिससे रजाई 


(करेक्ट सोल्यूसन)छपा है र 

उत्तर है ! --हु-व-हू कया” 
में जीत गया ! जीत म ! 
चिट्टी भी आ जाय » ड मा 
ड पत्नी तुरत चाय व I a 
और वे चुली छेते हुए 4' 
ढं 

मंगाये जायें ? मनिभ। 
र रोको नजर हा 


हां, न !--5च्छा वे 


देता ई।. 


उन्होने F ट्छ 
की द्राजसे राईटिग १ 
खोलते द्दी उनकी प्ल्दि 
उनके अन्दर एरु बन्द प्र ५ 
ङिफ़ाफेके अच्दर उनके दी हतेऽ |^ 
पहेली इग उत्तर था । उ ef 
निकी 'हायरी, खुर्दी 
उत्तर तो में भेजना ही मे 
बद्दी उत्तर है 


डा 
श्री “# 


SS 
भः 
| i ता्वादिक “विश्वमित्र? में 
र्ष £ द्वापण बहुत दी दुःखके 
र (6 पने वथाकथिव हिन्दु- 
और 6 | मारतर्मे विदेशियों भोर 
होता _ ह नेको यदि “ज्ञयचन्द्‌? 
[Ne | ठो क्या में आपसे यह प्‌ः 
tr पु हैर भारतीयवाकी पवित्र 
इः र के मन्दिरमे घर्जित शब्दोंको 
सश और, | हामेबाछोंको में' क्या कहुँ। 
यत काग, |, गापाके साथ द्रोह ह दी 
दी है। १३ | द्यका साथ देते रह ६। न्याय 
| ढा सीधा सम्बन्ध संस्कृतिसे है 
पुजारो मी ज्ञाति जिसका रोम राम 
की धाक एड दी हो छुका है ऐसे उपद्रवको 
मन सब यह र प्रकती है। किसी जातिकी 
त अपने इ) मारनेके लिये सबसे पहले उसको 
द |) रोंदा जाता है भौर विना 


सांपके प्रा प्ााका अङ्ग भर किये यह सम्भत्र 
ने जब धह i पराजित ज्मनीपर अंग्रेजी 
ररते", {3 हादी गयी क्योंकि सदाके लिये 
भात्महत्या | करना है। इतिहास कहता है 
$ सा १२-१३ सौ साछसे ओत प्रत्येक 
स्वती ए ब एक खतरनाक आक्रसणशीळ 
हो हि सिर उठा रहा हे। जमंनी 
९०१ पा मीता गया पर मारा जायगा 
|्रते। भाष एक घिद्दोन पुरुष 
| ह्कृतके चूड़ात्त पंडित हैं। 
यहे कि आपने अपने भ।पणमें 
पोका अनावश्यक प्रतेश सहद 
कृतको छावीपर “हिन्दुस्तानी! 
समर्थन कर दिया किन्तु जिस 


छ भऽ, १ फना फूलना नहीं खेदा । 

|$ इत्या की गयो तो भारतीय 
न बहुत र किसी भंशतक सस्कृदका भी 
समाबार ४ fe बाद हमारे पाख 


> 


भ क वणं संकरी संस्कृति जिसे 'क्ल- 
pe सही ६ रे हि मर, में पु. 
ह पी भाप्मे कृते आयी ? क्या 
[। 5 र मानसिक विकासका यही 
ए, बि | !ऐक्षा तो नहीं होना 
KE 
ताकर है ! १३६ या ३७ की बात है । जब 
हे घा ग बाबू श्री प्रकाशजीने लख- 
87 अ धाताध्यक्षक्रे पदसे अपना 
I h पि हिनदुइानी भाषामें दिया 
गेंगे दर ऐर स्तम्मों में उसका यथाशक्ति 
अभी है है य । मेरा ऽपान आपडी 
नके लिपि. | ` विशवास था कि 'सम- 
निकाशा (५ ' कत प्रन्थोके प्रणेतासे मुझ 
HE) शेपा, किन्तु ८-९ साल 
डि की. ज आत्महत्या करने- 
तरा ! 


बुधे षया छिया !! अब इन्दी 


ज्ञरी ५ iit किते पुकारेगी ! में 
४ गधा ४ ¬ को रुपप्ट कर 
ते दिला कील हे जितनी घोलियां बोली 
~“ “2 | इछ बोलियोंकी 


"एही, बंगाली, तेळगू, 


i 


: एक स्वस्थ, 


Do 


' विहारके लब्धप्रतिष्ठ साहिटि 


ता मिल, कन्नड, मलायलम आदि भापाओं- 
के घोलनेवाएे सुललमानोंसे अधिक हैं---उन 
मुस्तछ मानों से जो आपके युक्तप्रांत या पं ज्ञाब- 
में बसे हुए हैं और उनमेंसे शायद कुछ अरद्री 
फारसी गर्मिव भाषा भी बोला करते हैं 

बंगाली या मद्रासी मुसछमान वहांकी सं- 
स्क्रतगसित भाषाओंको द्री क्षपत्री भाषा 
मानते हैं। आज केवळ यू० पी० और पंजाब 
के सुवळमानोंके लिये दी दिंदीका गला घोंटा 
जा रहा है । क्या आपने कभी यदद सोचनेका 
कप्ट उठाया है कि यह गन्दी हिन्दुस्तानी 
मराठी, बंगाली आदिमे कितनी दूर जा. 
पड़ेगी । क्रो आप हिन्दी सीखनेकी उत्कट 
इच्छा रखनेवाले मद्रासिग्रों या कन्नड़ोंको 
बळ-पूर्वक अरग्री-फारसी पढ़ानेका अन्याय 
नहीं कर रहे हैं? वेया तो अरबी-फारसी 
पढ़ें या हिन्दी पढ़नेकी अपनी उत्कर इच्छा 
का, विवश्ञ होकर परित्याग कर दें । हिन्दी 
की इत्या क'के भी आप मुसलमानोंको 
रिझ्ञा नहीं सकेंगे--उन्होंने मद्दात्माजीके 
“कोरे चेक” को भी टुकराया है।वे उन 
हिन्दुओंसे दूर ही रहेंगे जिन्होंने सेकड़ों 
जातियों उप-जञातियोंको पवा डाला। 
संस्कृत-गर्मित हिन्दी सारे भारतम समझी 
जा सकती है, समझी जाती है | में गयाका 
पंडा हूँ और हमारे यहां दिन्दू भारतके 

कोने कोनेके यात्री आते हें। इम उनको 
भापा आको संसङृतके उन शब्दोंके सद्दारे 

ही समझते हैं जो उनकी भाषामें भरे पड़े हूँ 
और वे मी ऐसा द्वी करते हैं-- अब आप यह 
चाहते हैं कि हम अब्री-फरसीको माध्यम 
बनाकर अपना काम चलावे ? जिप कामका 

सैकड़ों लालके इसामी शापतनने नहीं 
किया उप्ते आप स्वयं--अपने द्वार्थोंसे पूरा 
कर डालना चाहते हैं ! हमारे बिहार प्रांत 
में बादशाद राम ओर वेग ह सीताके व्य- 
बहारसे जो अवांछनीय दृशा पदा हो गथी 
थी उप्ते सीधे हिन्दू सं््रतिकी इत्या दोदी 
थी । क्या आप तथाकथित सांस्कृतिक ऐक्य 

के लिये हमारी संस्कृति तको भिटाना 

पसन्द करेंगे ! गीवाके अचुसार “वर्णसतङरी 

वद्वा करके आप देशका कल्याण 

आप यह सोचते हों कि 

आपके इस बलिदानका कुछ छन्द फैट रा 

तो मुझे यदृ कहते हुए दुः ही होता है कि 


को एक छलांगमें पार 
झा पति और युसलिम सहक 


करना चाइते हैं । हिन्दू. और नारतीय-संहकृति 
ढालनेका 


वियोंको मिलाकर" सङ्कर भार 
के रूपमें एक खतरनाक 

यह प्रयत्न बहुत दी सयाबद १ 
हासमेऐसा कोई उदाइरण नां 


संए्क्र ति 99 
कैसे करेंगे ! यदि 


यन है । इति- 
सिङता कि 


भगवानदासजीको एक खुला पत्र 


~ 
०% छः ‘0 


सुन्दर ऑर पुष्ट राष्ट्रभापाके निर्माणकी 
हन्टुस्तानी विवाद नितान्त वांछनीयं और मे 
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दृष्टिसे वर्तमान हिन्दी- | 
इत्वपूण है।इसी दृष्टिसे हम ! 


यक दर काव ie ओ पंडित | 
कक 9 कावि ओर आलोचक पंडित मोहनलाछ 
¦ मह॒ताका खुळा पत्र--आचाय प्रवर शरद्गेय 
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दो जातियोंका सांस्कृतिक ऐक्य भाषा 
सम्बन्धी धींगार्धीगीके आधारपर हुआ हो । 
आप अपने भाषणप्र नासुकम्मिल, तइजीध, 
शाइल्तगी, मजमून, मकसद, सलाम, (नम- 
स्कार या अभिवादन' नहीं !) जजबा, माही, 
इखळाकी, कोमी, फेऊ, खुदी, शायरी, तप्त- 
न्डुक, इमदर्दी, माइवारी रिसाला, एऊुत'द्‌, 
रोजा” परहेजगारी, पाकी, तामीरी, मुफीद, 
रूद, जहूर, सियासी, माळी, मनइये-इन्सा- 
नियत, मयारदायरा भादि आदि अनार्य 
शब्दोंका भछे ही प्रयोग करें किन्तु ऐसी 
भाशा न रखें कि (आपके ही. भापणमें 
आनेवाछे अभागे संध्कृतके) इन शब्दोंको ' 
मुसलमान अपनी भाषामें घुसने देंगे जेसे- 
रचनात्मक, उपयोगी, चक्र भार्थिक, साम्प्र- 
दायिक आदि! 
एक बात भौर मेरी समझमें नहीं आयी । 
आपने संस्कृत छाब्दोंके प्रतिकूल तो 
अस्त्रघारण किया है पर बह अंग्रेजीकी रक्षा 
करनेके लिये तो नहीं ? अपने भाषणके लिये 
जिन संघ्कृत शब्दों के सरल (आपकी समझ 
से) लर्थी-फारसी शब्द आपको नहीं मिल 
सके उनकी जगहपर आपने अंग्रेजीको 
विठछा दिया है, किन्तु संस्कृत को निकाल- 
कर ही दम लिया । उदाइरण देता ई 
पब्लिक, सोसायटी, कल्चर, आर, साइंस, 
सिविक्स, फिलासफ़ी, सिविलीजेशन आदि 
आदि । आपका एक वाक्य है-"'यह सोसा- 
यदी हिन्दुस्तानी कलचर और हिन्दुस्तानी 
सिविलिजेश्नका बीज बो रही है ।” 
क्या इस तरइकी सड़ी गली भाषाकी 
आशा कोई भाप जेसे आचायंकी छेखनीसे 
कर सकता है ! मैंने मान लिया है, पराधीन 
भारतमें कुछ भी भसम्भव नहीं है । 
दिल्डीके रेडियोवाछोंके प्रतिकूल जो 
आन्दोलन भाज हो रहा है उसकी जड़पर 
आपके इस भाषणने कसकर प्रहार किया है 
और रेडियोवालोंको बळ मिळा है। में इन 
छोटी बातोंको महत्व नहीं दू'गा । किन्तु यह 
ज्ञानना चाहुँगा कि आपने भाषाका क्या 
आदर्श माना है । भापका यह कहना कि 
संस्कृत और फारसीके करीब करीब ७३० 
्ञोड़े.......-. याद करके इम अपने केखोंमें 
हिला करें भौर हर जोड़ेके दोनों शब्दोंकों 
काममें ळावें। क्या भापने अपनी इस 
सम्मतिके हास्यास्पद परिणामकी जोर कभी 


ध्यान दिया ? अपने इस भाषणमें आपने श्रीयुत रामनन्दन प्रसाद सिंह | 


कुछ जोड़े भी उपस्थित किये हैं किन्तु अरा ' 
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गया है । आप इमारे आवायपदपर हैं ओर 
आपका भनुकरण करके हदी इम भाज 
अपनेको पूर्ण बनानेका 
रहे हैं। ऐरे-गरे नत्थू-खेरे यदि बेतुकी 
वेतुकी टांकते हैं वो में चुप लगा जावा हु” 
किन्तु जब आचार्य-पदुसे कुछ अनोखी क्ली 
घात कदी जाती है तो उसके अवधश्यम्भाषी 
कुपरिणामको हमरण करके हृदय व्यथित 


प्रयत्न कर 


हो जाता है। में सादर निवेदन करता ई, 
इस पत्रमे जो बातें हिग््री गयी हैं उनका 
समाधान आप करनेका कष्ट 25 वें । बहुतों- 
के हितका ध्यान वो, भापको रखना ही 
होगा । कया में नम्रता पूवंक आपको, 
आपके गुरुतर उत्तरदायित्वकी याद दिला 
सकता हू' ! में क्षमा किया जाऊ' ! 


चरणोंकी बन्दना करता हुआ 
घशम्बद्‌ 
मोहनछाल मद्दतो 


गया 
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तुम पर कुछ अधिकार न मेरा ! 
सुखसे दिन तेरे जाते हैं 


हरी-भरी दुनियां है तेरी 
मेरे चारों ओर छगावी 
उलझन ही अविरळ द्वै फेरी 
पवन-पंख पर उड़नेवाला सुख 
का है संसार न मेरा ! 
नहीं भूल कर तेरे जीवन-उपवन 


~ 


में पतझड़ है जाता 
जी पत्र , मुरझ्ाये सुमनो 
को में हंस कर गळे लगाता 
तुम्हें मुलानेवाढा कोमळ फूलों 
का उपहार न मेरा ! 
तुम हंसती तारोसे मिछ कर 
उनकी मधुर ज्योत्सना छेकर 
चिर अभिशापितत सानव-मन 
की; सुख पाता में पीड़ा हरकर 
हंसने और हंसाने वाळा 
तुम-सा है परिवार न मेरा ! 


तुम पर कुछ अधिकार न मेरा ! 


सोचिये वो भापके भाषणका रूप केसा दो 
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कोन जीतेगा ? 
——):e:(—— 
विज्ञेवा राष्ट्र रूप, भमेरिका भोर 
ब्रिशेनके मद्दानेधा स्टालिन ट्रमेन ओर 
वधिल बलिनसे १६ मीळ दूर पोट्सदमरमे 
उपस्थित समल्या्जऑॉपर विचार बिनिम्रय 
कर रहे हैं। इसका प्रभाव विशव समस्या 
पर पड़ना भनिवायं है। पांच महीना पहले 
इन तीनों देशोंके मद्दानेता क्रीमियान्तगंत 
याछ्टामें जमंनीकी पराजय सम्धन्धी योज्ञना- 
* के साथ साथ घिए्वशान्तिकी समस्यापर 
विचार करनेको उपस्थित हुए थे। उनकी 
बह योजना सफळ हुई। जमंनी पराजित 
हुआ । याल्टाफे निशचयानुसार दवी घेंन- 
फ्सिस्कोमें बिश्‍व्चान्विकी रक्षा करनेवाछे 
अन्तराष्ट्रीय सङझ्झऽनकी इवेळी खड़ी कर दी 
गयी है। आज़ पोट्सदमर्मे इस बाठका 
विचार दो रहा है कि पराजित जर्मनीके 
साथ भदिष्यमें कंसा भाधरण किया जाय । 
इसके साथ साथ इस बातपर मी विचार 
होगा कि विरवशान्तिकी योजना भविष्य 
में केते कार्यान्वित की जाय । इश महानेवां 
सम्मेलनछी सफल्ता भसफलतापर संघारकी 
शान्ति अश्ान्तिका प्रश्न निर्भर है । विचार 
करनेवाछे वे तीन भाज नहीं हैं जो याछटामें 
थे । क्रूर काळ छ्नवेल्टकरो इनके धीचते उठा 
छे गया । छजवेल्टके स्थानकी पूर्ति करनेबाले 
हैरी टू मैन कूरनीतिक अखाड़ेके नये खेडाड़ी 
है। चचिळ भौर स्टालिनले उनका पहली 
बार पाळा पड़ा है। फुटनौतिक दांबपेंचके 
दुंगरमें इस बार ट्र मेनको भपनी कछा-षाजी 
दिल्ानी है । 
इस परिबर्तनके अतिरिक्त एक कोर 
महत्वपूर्ण बात है जिसकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । न्िटेनका साधारण निर्वाचन 
इो जुका है । उसका परिणाम अभी अन्घ- 
कारें है। इसी सप्ताइ इस घातका भी 
कलला हो जायगा कि म्रिटेनके मेळृस्वकी 
आण्हडोर चचिछके हाथमें ही रहेगी या मजूर 
डछके नेताके हायमें जायेगी । ऐसी अबस्था 
` अ भि० चचिछ त्रिनेतू सम्मेलनके आरम्मिक 
दिनोमें निर्मीकता और हट़ताके साथ अपनी 
नीति शायद ही डरस्थित कर सकें, क्यों कि 
` उनको सदा इल बातका ध्पान रखकर आगे 
` दुम बढ़ाना पड़ता होगा कि ऐसा न हो 
सम्मेलन समा दोते-होते उनको अपना 
 ल्यान अपने पइछेके सहयोगी भौर काके 
` प्रतिद्वन्द्वी मि’ पुट्लीको जो उनके साथ 
हे ` पोटूसदुम. में उपस्थित हैं सोंपनेकी स्थिति 
का खामता करना पढ़े। स्टारिनके 
'खामते इस तरइकी कोई भइचनें नहीं हैं 
चे अपने 'मन्य दोनों सहयोगियों की 


; है सम्बन्धमें ब्रिटिश भर जमेरिकृन पकमत हैं। 


अबतक प्रा्त समाचारोंसे कोई ठ्म्यकी 
बात नहीं निकलती । पोट्सदमर्मे क्या दो 
रहा है, किसका दांव चर रदा है, कोन दष 
रहा है, कौन बढ़ रहा है इन सब बातोंपरः 
जरा भी प्रकाश नहीं पड़ता । त्रिनेतू सम्मेलन 
की कार्यवाधीको गुप्त रदते हुए इल ठड्गसे 
बहांकी बातें संघारके सामने छायी जा रद्दी 
हैं कि कोई यह न समझे कि यहां आपसर्में 
किसी प्रन्‍नको लेकर आरमस्भर्मे ही 
मतभेद उपस्थित द्वो गया है। ये नेता 
संसारको बताना चाहते हैं कि “इम 
शांति आर मानव-कह्याणके लिये लड़ 
रहे हैं । इम दूसरेपर बिजय प्राप्त करनेको 
नहीं लड़ते । इमारी दृष्टि आनेवाछे संसार 
पर है, ऐसे संसारपर णद्दां सब. लोग जीवन- 
की छन्द्रताका उपभोग करनेकी छविधा 
आर अबसर पायेंगे, न £ मात्र शीर्ण- 
हधानीय सुट्टीमर आदमी ।” आदृशक्री बाघ 
कहते समय मनुष्य भाव॒कतार्मे बढ जाता 
है। संसारको कठोर घास्वविकता भोर 
व्यावहारिकतासे वह घहुत दूर दो जाता है। 
भावी संसारके सम्प्रन्धमें उपरके उद्धरण्मे 
व्यक्त की गद्री भावना प्रेसिडेंट टू,मेनके 
हंदयके उन्दुर उद्गार हैं। किन्तु इस भावना 
को सत्यका डो रूप देनेके लिये जिन उपा- 
दानोंकी आवश्यकता है, क्या यह ब्रिनेतू 
सम्मेळन उनको प्राप्त करनेमें सफल द्वोगा । 
सर्व प्रथम आवश्यकता मावी संसारके 
निर्मावाओंके हष्टिकोणमें साम्य की है । 
किन्तु अर्मेनीक्षी भादी व्यवस्थाके सम्बन्ध 
में ही इम तीनोंमें विचार साम्य नहीं पाते । 
पहली मंजिल दी तीनों अपने अपने रास्तेसे 
तय करना चाहते हैँ । इमारे सामने ब्रिनेतू 
सम्म्रेळनमें उपह्थित नर्मन समछ्या ही हे 
जिसपर हम इस समय कुछ बिचार कर 
सकते हैं । रूस नहीं चाइता' कि जर्मनीका 
छड़बिच्छेद किया जाय | वह चाहता है कि 
राहन भर ओढरे नदियोंके बीचमें अर्थात 
पश्चिमसे पूर्वतक जर्मनी राजनीतिक हृष्टिसे 
एक रहे । ब्रिटिश भर अमेरिकन नीति 
इससे टीक बिपरीत है । एक बार १९४४ में 
यूनान और युगोल्ळावियाके मामठेमे भि० 
दचिलने कद्दा था कि “एक जगइ इम शाह 
का समर्थन करते हैं, अन्यत्र कम्यूनिस्टका । 
इम किसीपर बह्पूर्वक कोई खास विचार- 
घारा ळादूना पसन्द नहीं करते।” घेसे 
उपरसे देखनेमें तो यह मि० चघिलळी अत्य- 
न्व उदार नीति जान पड़ती है। किन्तु 
घास्वचिक्रता यह नहीं है । यह उनकी 
छविधावादिता भौर भषसरवादिताका दी 
एरिचायक है । अपने स्तार्थको सर्वोपरि रख 
कर वे अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। यह 
बात दूसरी है कि परिसिप्रतियोसे लाचार 
दोकर वे कम्यूनिस्टका भी समर्थन करें । 
१९४५ में उसी कम्यूनिस्ट युगोल्डावियाके 
सम्यन्धमें ट्रिस्टीके मामठेको ऐकर उनके 
आाचरणते यह बात स्पष्ट हो जायगी कि दुर 
अलर ये भपने स्वार्थके सिधा किसीके समीक 
नहीं हैं। यदी कारण है कि थे नहीं चाहते 
कि घलिनमें केन्द्रीय सरकार हो । घे जर्मनी 
की एधक-एथक भागोंमें ही शासित होते 
देखना चाइते हैं। जमंनीके भविष्ये 


के विश्वमित्र 


के प्रायः सभी देशॉ में जः 


इम रूसके इस मतके साथ OC HC Gea rend सइसत f सहमत 
हैं कि यदि जम नीमें एक केन्द्रीय सरंकार न 
रखी गयी तो जर्मनीको फिर स्वस्थ आर 
सवळ राष्ट्रे छूपमें शायद दी देखा -जाय । 
झूसको युरोपम बढ़वो हुई ताकत भोर यर शेष 

प गैर 
लोगोंका अधिकाधिक झुकाव स श्र! दी 
प़िटेनके छिये खतरेकी घंटी है। इस प्रभाव 
को रोकतेके लिये यद आवश्यक है कि मध्य 
यरोपपर ब्रिटेनका प्रत्यक्ष प्रभाव रहे। 
जर्मनीको विभक्त रखकर, अपने छपते 
अंचलमें अरूण अरग सरकार बनाकर २ 
ब्रिटेन यूरोपमें अपनी भेदनीचि चछा सकवा 
है । चतुर स्टालिन इसे खूब समझते हैं । 
छपने पश्चिमी मित्रोंकी इस चाळको मात 
देनेके उद्दश्यसे दी वास्दविकृतावादी ए्टा- 
डिन जर्मनीमें भी आरम्भद्ीसे उसी नीति- 
ते काम छे रहे हैं, जो पोलेण्ड थोर युगो- 
झ्डावियाके :सम्पन्धमें काममें लायी गयी 
थी। छसी अधिकारी जमंघ जनताका 
विश्वास प्रत कर रहे हैं। सोवियट प्रति- 
निधिने बढ स्पष्ट कर दिया है कि उसके 
अब्चलके जर्मनीका शासन स्वयं जर्शन 
करेंगे। वे,चाइते हैं कि यद्दी नीति सम्पूर्ण 
जर्मनीमें काममें लायी जाय । वे चाइते हैं 
कि भअविक्रारी शक्तियोंके धत्वावधानमें 
जर्मनीमें होकतंत्रीय भाघारपर राजनीतिक 
पार्टियां कायम की जायं ओर ये पाटियां 
जर्मनीके सब्र भागोंमें अपने खबुस्प्रों भोर 
शाखाभोंपर नियंत्रण रखें। उन्होंने यह 
बातभी एपष्ट कर दी है कि जर्मनीके सम्घ- 
नव अबतक मित्र शक्तियों द्वारा जितनी 
अस्पष्ट छौर योलमटोल घोषणाए' की गयी 
हैं उनको हटाकर सम्पूर्ण ज॑मं तीके सम्पन्ध- 
में निड्चित ओर स्पष्ट नीतिकी ,घोषणा की 
जानी जाहिये। कया तेइरान भोर याल्टा- 


का विज्ञयी स्टालिन पोट्सदममें परस्व 
होगा १ 


खमाघोन --- 


पाकिस्वानसे साम्प्रदायिक समस्याका ; 


समाधान नहीं हो सकता । लीगका दाघा 
है कि प्रत्येक मुसङमान पाकिस्तानी है । 
इसका अथं यद्द हुआ कि यदि पाकिस्तान 
हो गया तो हिन्दुस्तानमें रइनेबाला मुसल- 
मान और पाकिए्वानमें रइनेवाला हिन्दू 
बहां विदेशी समझा जायगा। कतः जवाहर- 
छारी कहते हैं कि “इस व्यवध्थाके परि: 
णामस्वरू१ साव लछाख ग्रार्मोर्मे एक साथ 
रहनेबाके हिन्दू ओर मुसलमान पाकिस्तान 
की स्थापनासे साम्प्रदायिक समस्याको हल 
करनेकी अपेक्षा भधिक विकराल और कुछ 
बना दुगे ।!? इशपर लंदनके ““ढेली घर्कर? के 
घंघाददावाने कहा फि“मि० जिन्नाने मुझसे 
स्पष्ट तौरसे कद्दा है कि पाकिस्तान दाः 
प्रतिशत आधुनिक और छोकवन्त्रीय राज्य 
दोगा जिसमें जाति, धर्म और सम्प्रदा यके 
कारण कोई प्रतिबन्ध न होगा और पाकि- 
स्वानमें रइनेबाला प्रत्परेक व्यक्ति पूणे आर 
अघाध नागरिकताका उपभोग करेगा ।”? 
कांग्रेसका भी यही आद है । यदि दोनोंका 
यही ध्येय है तो, पंडिवजीने कहा, दोनों 
मिछकर सम्मिलित प्रयास क्यों नहीं करते ? 
पब थह प्रशन उड़ाया गया कि मझुसछमान 


मान हिन्दू हू नाबिपसे ७ 
बात है।?? इसपर पंडित | 
a  ) 
घोटोंसे डरते हैं । पदत भ ५ 
कि “आखिर घोट क्या है। री 


झा ही यल पर्यायवाची सपाला 
wes त करोड़ मुसत्मान h | 
वाकतसे नहीं ढरते वो, क्या ३ | 
दोटोंसे डर सकते हैं । र एके म 
भाज हिन्दुल्तानमें प्रसेक वु र सब 
लाम्म्रदायिक रंग रुप दे दि यपे बि 
यह षट ही दुर्भाग्यकी बातरै। रितिक : 
समाधानके लिये नेइूीके रर प्रसादने 
राजनीतिक लोकतन्त्र क्लथ का ७ 
अधिक आर्थिक लोकतन्त्र पजन} मागेकी 
होता है, समाजइादको हपूिकी 
पढ़ेगा । साम्प्रदायिकता जब तक 
का आधार रहेगा तब तक इम | 
नतीजे पर नहीं पहुंच सकते ई। 
समस्याएं, एक दूरे देशकी पाए 
साथ कुछ इस तरद जुड़ी हुँ ६ 
अपनेको उनसे अलग रख कर ब्रि 
विचार नहीं कर सङते। इसे | 


इच्टितत रखनेको कोन कहे 
सम्पूर्ण समस्याओंको नहीं देखता 
अपनी डफली अपना राग बग 
करके जब इम अपने देशकी सम्प 
मो अन्वर्राष्ट्रीय समस्याओं ४ 
पर रखकर देखेंगे तमी इम हह 
पर पहुंच सकते हैं । 


राजनीतिज्ञोने फूटका सह 
सम्म छोकतन्त्रीय पिडा | 
छो, निजी स्वार्थ साध fs A 
राजनीविलञोंने हिन्दु. ह 


घ्म और साम्प्रदा तभ 

हयान दिया । इसीसे हर MS 

साम्प्रदायिकताके हा | पार 
| ती गयी । 

प्रथा बळा स 


संख्यक जन समाज 
अपने-क्लपने स्दार्थ 
राष्ट्रमें धर्म ओर सबा 
को प्रतिनिधित्व बी बीज 
स्वानमें यइ फूटी कड़ी 
्ियोंने उळटा राहती प रि 
वन्त्रीय सरकारमै झप 


द | जिम्मेदार ब्रिटिश सरकार है । 
ष FE गथा जावा है कि हिन्दुस्तान 
ना त्रयो और 2 कर, 
मयपर, आपसमें कक रे 
तज्ञीते | पंडित जवाइरलाल नहर ला 
| है ब्यक जिक्र आया तौ उन्होंने 
दे /क्िसी अन्य द्ेशमें एयक निर्वा- 
त भ लीजिये, में गारण्टीके 
दी सा ल्थिवि दिनढुस्वानसे 

|ी ।” 

[सरुमान | 

) क्या थे प्रा्गं-- श है 

) वति के मदान शक्तिशाली षट्के 
प्रत्येक वेन सबसे पड़ा प्रस, सबसे बड़ी 
पदे दिए अपहे कि किस उपाय और रूडुडन 
बात है। + पर्तिका मार्ग निकाला जाय । डा० 
हरूजीके झा प्रसादने इन विश्वदिचारकों कौर 


र भयदा इे|ति्ंका ध्यान मदात्मा गांधी द्वारा 
कतनत अ प्रेमागंडी भर खींचा है। वाई० 
झो क्षाघाए हण्म्‌पिकी एक नयी पुल्तकके प्राकक- 
दा जब तक ए, राजेन प्रसादने कहा हे कि 
प्रा गांधीने संसारके सामने एक 
हाप्रफी, ( जीषन दीन ) एक नयी 
(7०h n।१५e ) भौर कार्यकी नवीन 
अस्थित की है। यह कोई निष्क्रिय 
नही है बलिक जबर्द लव चुनौती है । 


हते । इसे भाज इसे स्वीकार न किया जाय 
दारको समशीकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।'? 
कोन कहे 'भिएार निस मार्गपर चलकर शांति 
| नहीं: देखा भिर पहुंचनेका प्रयत्न करता आया 


बाधार स्वार्थ-लिप्सा रहा है। 
नाकी सम्झ शषषादी संसार भहमत्वकी परिधि 
र्याओं १4 री चक्कर काटता रह गया है। 
गी इम सढ शपा कई महाग्रक्तियोंकी स्वार्थ- 
बव परस्पर टकरा गयी हैं तमी 
pi समरानलमें संसार जलकर 
ददुवा हो प्रया है । अतः स्तार्थका 
रोके शि णा चाहिये, या हटाया जाना 
| हिंया  ईवादी इष्टिकोण मिराया जाना 


EY! 


सिद्वान्तों मी. विधा न्तिका आधार विश्व-प्रेम 


* राग ' अडा 


गाधते झि ता है, प्रेममें स्वार्थ हा कोई स्थान 
nl} N प्र 

तावम श पर्ेछिको ध्याग और तपल्या 
विकताकी ९ शिषिद्वारा सोचकर घुष्ट क्या 


। दरु ॥ \। भवएब्र डा० राजेन्द्र प्रसाद 
मपर ४४ , ॥ भ्न सबंधा सत्य है कि भाज 
पे 8 


स॑ 

भे दमा ५ भौर सिद्धान्तको स्वीकार न 

/॥ 6 न उसकी उपेक्षा नहीं की जा 
{भ सधी कळ इते डसी मार्ग 


he 
कै गा तभी विश्वमे साकार शांति 


हप ध भेन घोपणाके ताध छाड 
f है? ५ से बकग कमेटीके सदस्योंकी 
ता 6 जद देते हुए कहा था कि अन्य 
ल त मुक्तके प्रधनपर नघीन सर- 


भार प्रहात्मा गांधीके नवीन ' 


राजनीतिज्ञता दोनोंका तकाजा है £ भारत 
सरकार अविलम्व समल्‍्त राजवन्दियोंकी 
युक्ति आदेश जारी करके राष्ट्रकी मांगको 
पूरा करे। इस सम्पन्धमें राष्ट्रपति मौलाना 
भडुळ कलाम आनादकी धायसरायसे बात- 
चीत मी हुई थी । इमें मालास हुआ है कि 
छाई _आवेढने राष्ट्रपति एवं अन्य कांग्रेस 
नेताओंको आइवासन दिया था क्रि इस 
अ सदानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। 
कद्दा जाता है कि तदनुलार तमाम प्रान्तीय 
सरकारोंको इस सम्बन्धमें भावशयक कार्य- 
घाही करनेळी दिदायत दी गयी है। इस 
दिदा फला” फिलहाल भाल इण्डिया 
काम्र ख कमेट!% सदस्य, एवं अन्य कांग्रेसी 
६न्दी, जो १९४२ के आन्दोलनके बादसे 
लर या केंद्‌ हैं और जिनपर ईसाका 
आरोप नहीं है, छोड़ दिये जायेंगे। यइ भी 
कहा जाता है कि वायसरायने प्रान्तीय 
सरकारांसे श्रीमती अर्णा आसफअळी एवं 
अन्य इसी तरहके फरारोंके मामलोंपर भी 
विचार करनेको कद्दा है । आशा दे कि इनके 
साथ-साथ घायसराय कमसे कम्र मनुष्यताके 
नामपर उन राजवन्दियोंकी सुक्तिके प्रश्‍नपर 
भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे जो वपाँ 
से जेलोंमें बन्द हैं। 
अङुशासनकी आवइ्यकता-- 
अनुशासन पालन सेनिकोंका सर्वप्रथम 
कर्तव्य है ओर किसी देशकी सेना तमी पूर्ण 
संगठित ओर खटटठ़ दो सकती है, जव बह 
पूर्णतया अनुशासित दो । भारतीय घ्वतंत्रवा 
संग्रामा असक सेनिक अगर जनसमूह है 
तो उका साधारण सेनिकोंकी अपेक्षा 
अधिक -अनुशाघ्तिव होना आवश्यक है। 
कितु भारतीय स्वाधीनता संग्रामके सेनिक-- 
भारतीय. जनसाघारणके कोलाइळ, सोर गुर 
ओर घक्षमधुक्रीते परेशान होकर मदात्मा 
गांधीको इस वार 'चोरकी तरह” कालकां 
से घर्घाकी यात्रा करनी पढ़ी है। महात्मा 
माँधीने कहा है कि जब्र मैं डियर मेल 
द्वारा बम्बईसे कालका जारहा था तो 
छेश्चबपर येवर प्रदर्शन हो रहे थे जिनके 
कारण कई घातक दुर्घटनाएं होते होते बर्ची। 
उनके ढश्वेके याश्रियोंको अत्यधिक दिक्कत 
उठानी पड़ी भौर उम्डोने दो राते जागकर 
बितार्यी । ऐकर इरकवोसे इमारे नेवाओंके 
कार्यों तो वाघा पहुंचती ही है, साथ दी 
कमी-कमी मीड़के कारण वे पिल भी जाते 
ह। महात्मा गांघीके शब्दम ऐसौ उन्मत्ता 
घ्वराज्यकी प्रस्वावता नदी बन सकती ओर 
यह अहिसाका बोघक भी नहीं है। नेताओं 
के स्वापतार्थ जनवाका एकते होना घाछ- 
जीप है, पर उन्हें. जात्त और ब्लु्ासिव 
रहना चांधिये। मेठा्ओके स्वागता पक 
होकर अनियमित प्रदर्शन करमे क 
समूह यदि अपनेको स्वराश्यका अ नन 
सैनिछ कहता है वो उप्तको साधारण श 


और अनु- 
१ अपेक्षा भधिक नियमित 
अ होना चाहिये आश्चा है ए्वयंसेबकों 


के नेता महहमा गांधीकी इस चात्रासे सबक 
जगह और दर हाङतमें शांति- 


पाकिस्तान 
दिन्दू राज भौर मुस्लिम राजके रूपमे 
भारतका भविष्य देखनेबाळे अदूरदूर्शी राज- 
नीतिज्ञोंकी दृष्टि इस बीसी सदीके देज्ञा- 
निक युग़में भी पांचसौ वर्ष पूर्व मध्य युगकी 
भोर है। वे अपने आगे पीछे अगल बगळ 
ओर सामने नहीं देखते। वर्तमान और 
भविष्यको नहीं देखते । अतीत, जो काङके 
घोर अन्धकारपूर्ण गर्ठमें दवा पड़ा है डते 
निकाळनेका प्रयत्न कर रहे हैं । पाकिस्तान 
की सुह्लिम छीगकी मांग ऐसा ही कुप्रयत्न 
है। भाज दुनियाके सब राष्ट्र परस्पर सह- 
योग और एकताकी भाषनाको बढ़ानेमें रगे 
हैं। ऐसी स्थितिमें मुस्छिम ळीग अनेय 
और जातीय विद्वे पके भाघारपर राजनी- 
तिक अधिकार प्राप्त करनेको कमर बस्ता 
हो रही है। पंडित जवाइरळाल - नेइरूने 
पिछले सप्ताइ, लाढीरमें एक प्रेस कानफरेंसके 
सिलसिलेमें ठीक दी कदा था कि “मुस्लिम 
लीगका रास्ता अनेक्यका भौर मध्य- 
युग कालीन है।” मध्ययुग-काळीनसे 
पंडितजीका कथा मतरूब है, यद्व पूछने 
पर उन्होंने कद्दा कि “मध्य युग कालीन 
हृष्टिसे मेरा मतलब यद्द है कि वे ( मि० 
जिन्ना ) एक धार्मिक पार्टीको राजनीतिक 
पार्टके छूपर्मे चलाते हैं । सुल्लिम लीग एक 
धार्मिक पार्टी है जिसकी सदस्यता एक गरोव 
तक सीमित है । दूघरे उसके सदस्य नहीं हो 
सकते ।?? पंढितजीने पाकिस्तानके विरोधमें 
चार बातें कही । आपने कहा कि “हिन्दु- 
सतानके विभाजनसे पिछलगुआ राझ्योंकी 
सृष्टि होगी, जिनको अपने अस्तित्वके लिये 
पड़ोसी बड़े राज्यकी कृपाका सुखापेक्षी होना 
पढ़ेगा । में दिन्दुस्वानमें दूसरा ईराक या 
ईरान नहीं बनाना चाइता जिसे घुटकी बनाते 
कोई बढ़ी वाकत रोद डाले। दूसरी थात 
यह है कि पाकिस्वानसे साम्प्रदायिक 
समस्या घटनेके बजाय बढ़ेगी । तीसरे, पाकि- 
ह्तानके रूपमें मुस्लिम लीग पंजाब भोर 
बंगालको हिन्दू भौर सुल्लिम राज्यॉमें 
विभक्त करना चाहती है। दोनों प्रान्त एक 
सांस्कृतिक इकाइयां हैं। स्वयं मुसलमान 
अपने प्रान्ठोंको इस तरह अंग भंग दोते 
देखना पसन्द करेगे, मुझे सन्देइ ह | चौथी 
बात यह है कि पाकिस्तान स्वयं मुसलमानों 
के अपने दितोंका घातक है। वेसे जिन 
अंचलोंमें मुसलमान अत्यधिक  संल्यामें 
रहते हैं, यदि वे हिन्दुस्तानसे अछग हो जाने 
पर ही तुळ जायंगे तो यह होकर ही रहेगा, 
कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकती ।'” 


सेन फ्रांसिस्कोपर- 

शिमला कांग्रेस बर्किड्रः कमेटीकी 
देहके उपस्थित राष्ट्रीय ससस्याके साथ- 
साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिपर भी विचार 
हुआ । सेन ऋंसिल्को सम्मेलनमें मित्रराष्ट्रो 
दवारा प्रस्तुत शांति घोषणापर घ्किझ कमेटी 
ने एक प्रस्ताव भी पास किया है । प्रस्ताषमें 
इस बातपर खेद प्रकट किया गया है कि 
घोषणा-प्वमें छोटे राष्ट्रोंकी स्थितिको 


नगण्य भौर प्रमावहीन कर दिया गया ६9] 
बढ़े-बढ़े रार और शक्तियोको इतना प्रभाष- 


को 


द्ाळी वना दिया गया है कि वे कारनूनकी 
पहुंचके घाइर दो गये दैं। कमेटीकी रायमें 
यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक दै । बळी महदा” 
बळी बन गया है, दुर्बल अतिदुर्घळ । भोप- 
निवेशिक, मातदव और आदेश प्राप्त शास- 
नान्तर्गव देशोंकी स्थितिमें कोई विशेष 
महत्वपूर्ण परिवर्तन दोगा, इसकी सम्भावना 
कम है । इन देशोंकी स्वतन्त्रताके अधिकार 
को स्पष्ट भौर पूर्णपसे स्वीकार किया 
जाना चाहिये था। इन सब व्रुटियोंपर 
प्रकाश डालते हुए शान्ति भौर छरक्षा रखने 
के लिये मौर समानाधिकार पं राष्ट्रोके 
स्वभाग्य निर्णयके अधिक्ारके भाघारपर 


राष्ट्रोंके बीचमें मेत्रीमाव स्थापित करनेके । | 


लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय सझ्भडनके निर्माणकी 
चेष्टाका कमेटीने स्वागत किया है। उसके 
इस कार्यको अच्छा बताते हुए कमेटीने उसका 
इस बातकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि 
किसी भी विइव-सझठनकी सफळताके लिये 
आव्यक है कि घद्द घतमानकी घास्तबिक- 
तार्ओँका सामना करे। सेनफ्रांसिल्कोमें 
उपस्थित नामधारी भारतीय प्रतिनिधियोंके । 
सम्बन्धमें कमेरीका मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय ' 
सम्मेळनमें इस तरका प्रतिनिधित्व भारत- 
का अपमान और विदेशी राष्ट्रोंकों भ्रान्त 
करनेकी चेप्टा है । | 


मेथिलीशारण-- (६ 


हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि 
हमारे राष्ट्रकवि श्रद्व य मे थिलीब्षरण पुप्तका 
साठवां जन्मदित्रस द्वी रक नयन्ती मद्दोस्सचके 
रूपमे सनानेका निइष्य बनारसके साहि- 
त्यिकोंने किया है । हिन्दी साहित्य, समाज 
और राष्ट्रको गुपजीसे जो अमूल्य भोर श्रे 
दान मिला है उसपर संसारका आल कोई 
भी समुन्नत राष्ट्र, समाज और साहित्य गन 
और गौरव कर सकता है । इस परइकी 
साहित्यिक मद्दाबिमूति, कमंयोगी भर 
महानात्माकी समुचित सम्यर्धना करना राष्ट्र 
का पुण्य कतव्य है। यहद मद्दोत्सव जाप्रामी 
११ भगल्तको ( उनके जन्म दिवस पर ) 
क्ाशीमें मनाया जायगा । श्री सम्षूर्णनन्दुऽ 
जीके समापतित्वमें काशीके सा दित्यिकोने 
राष्ट्रकविके स्वस्त्ययन-भसिनन्दन, कबिता 
पाठ, संगीत, उद्यान, बनमोनन भाइ 
एन्द्र ओर भाकषंक कार्यक्रमके सायः 
मेथिलीशरण हीरक जयन्ती सद्दोत्सब मनाने! 
का स्तुत्य निश्चय किया है । इस अबसरकों' 
स्टरतिको स्थायित्ब प्रदान करनेके छिये राष्ट्र 
कविको एक थेली भेंट करनेका भी निइचय 
किया गया है। इस काश्षीके साहित्यिकों- 
को उनके इस एप्रयासके लिये बघार देते हैं 
ओर देशके साहिस्पिकों तथा घनीमानी 
व्यक्तियोंसे आशा करते हैं कि मे इस सहो- 
त्सचकछो सफळ बनानेमें सुक्त दयसे अपना 
सहयोग प्रदान करेंगे । बाबू सम्पूर्णानस्दजी 
राय कृष्णदास जैसे छयोग्य कार्यकर्तालओंके 
तत्बीषधानमें हीरक नयन्वी 'महोस्सब राष्ट्रः 
कविक्की मर्यादा, प्रतिष्ठा और सम्मानके 


अनुरूप ही होगा, इमें इसमें जरा मी सन्देह 
नहीं है । 
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' पिश्ओं ओ विध्वेसळीलाक्र। चित्र 


~ ° 
$ और सुखके साथ निर्चिन्ततापूउक 


~~ 


चुंकिंगमें बक कहावत प्रचलित है, 
जिसका मतव है, कि घट्टां बीवीकी धनि- 
| स्त काम मिलना सरछ है। और यदि 
बीवी मी किती प्रकार आसानीसे मिल 
जाये, वो रहनेके छिपे मकान मिळना 
कडिन है । | 

दीनकी वर्तमात युद्धकाकीन राजधानी 
में, उपयु'क कहाषतपे प्रकट होता है, कि 
` पीबी रौर मकान प्रास करनेको सम्या 
कितनी जटिक हो गयी है। घहांके युष&- 
| चुवतियां परस्पर मिशते हैं, प्रेम सम्भाषण 
करते हैं, हृदय मिल जानेपर एक दूसरेके 
प्रेमपुनश्नमें भाषदध हो जाना चाहते हैं, किन्तु 
विवादित जीबन व्यतीत करनेके लिये रहने 
_ का स्थान न मिळनेसे तड़पकर रह जाते हैं । 
' राजघानीकी आवादी भाघारण रूपसे बढ़ 
| गयो है | होटछ, किरायेके मकान समी भरे 
हुए हैं। कोशिश करनेपर भी कईी जगह 
| द्वाली नहीं मिङठी । प्रेमी-प्र मिकाए' उप: 
युक्त ह्पानफे लभाषमें इंशी खुशीके दो क्षण 
व्यतीत करनेके लिये तरसकर रह जाते हैं। 
सार्वजनिक स्थानामे मिलना न मिलना 
धराबर है। पेट्रोछपर नियन्त्रण होनेसे मोटर- 
 टॉक्सियोंका भी प्रायः अभाव है । उन्हें 
भी किरायेपर छेक्रर प्रेमी-प्रमिकाऐ' एक 
साध इषाख़ोरीके लिये कहीं नहीं जा सकते । 


इती है । शाम हुई, कि कार ्लानेके मजदूर, 
| छोज्ी कमचारी भोर लिनेमाप्रिय साधारण, 
| जञनता वहां इकट्री हो गयी। प्रेमी हृदय 
'एकांतमें बढ्दा भी मनोरंजन करनेसे वंचित 
रह जाते हें । चुकिएके दो छोटे हरे-भरे 
पाशो में ही अवकाशका धमय व्यतीत करने 
का सोवा जाय, तो बहां भी फेरीवाळे 
बूकातदारोंकी भीढ़ भाड़के सारे मुप्तीबत 
है। पत्थरकी बॅवॉपर बंडनेशा जी नहीं 
चाइता भौर जाढ़ेके दिनोंमें तो थे षर्फसे 
भी अधिक छण्ढी हो जाती हैं । प्रेमी-प्रमि- 
मनोधिनोदके छिपे हृतनी बड़ी 
हरेक जगह भअएबिधाए' हैं। 
कहीं हृढ़ नहीँ मिलता । सिवाय 


उसकी एक सुन्दर झांकी इस लेख द्वारा प्राप्त होगी | --छ० वि० 
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` यद्यपि हिन्दुस्तानके युद्धक्षेत्र वननेक। अवसर नदीं आया, युद्धको विभी- : 
$ 


भारतीयोंने अपनी आंखोंसे नहीं ' 


देखा फिर भी युद्धने मान३-जीरन कितना कठिन बना दिया हे; शान्ति 


पारिवारिक जीवन व्यतीत करना 


` ` कितना कठित और कष्ट पाध्य हो गया है यड बात भारतीय अरने अनु- : 


| राजघाती चु गर्किंगके आजके जीवनकों दिंड्चहम चित्र आंकडा गया है। ; 
` ्वतन्तरता प्रेमी चीनी युवक युव्रतियां इस कठित काळे भी किंस तरह ! 


चायके लिये किसी रेस्ट्ररंट्में शरण 
हेना भी सरल नहीं । दो प्याले चाय- 
के लिये इस महंगाईमें भोधत हैसियतरे 
प्रेमीको झपने आघे दिनङी तनब्ाइ खच 
कर देनी पढ़ती है | छेकिन चुकी अधि- 
काश्च समझदार प्रेमिायें अपने माची पति 
के नफा नुकृलानका विचार करके उनकी 
जेब्रॉपर इस बेरइमीके साथ छुरी बवाना 
पसन्द नहा करतीं । 
चुङ्गकिङ्गमे आबादीके लिह्वाजते मकानों 
की इतनी कमी है, कि अत्रिकांश लोगोको 
एक ही कमरेमें गुजर करनी पढ़ती है । 
मीढ़-माइ़ और विश्या परिषारके बीच 
जगइकी तद्घीके कारण प्रेमी प्रे मिशामोंको 
एकान्त्मे मिछना अस्तम्भ हो जाता 
है । आबादीमें सित्र्योंकी पेक्षा पुरुपोंकी 
संल्या. हुगनी है ओर डनर्मेसे अधिकांश 
अधिवाहित हैं। छेकिन इन दिकरतोंके 
बाबजूद भी पिछछे ७चर्षा में वहां अनेकविवा इ 
हुए हैं ओर घहांके देनिक पत्रोंमें विवाह 
सम्बन्धी विज्ञापनोंकी प्रायः भरमार रहती 
है। “राष्ट्रीय सङ्कटके दिनोंमें अत्यस्त साद- 
गीके साथ वेब्राहिक क्रियायें सम्पन्न हुई ।”? 
इन छाब्दोंके साय घहांके लोग साषंजनिक 
रूपसे अपने विद्राहकी घोषणा करते हैं। 
धुद्धके पूत्र चीनी युइक-युत्रतियोंका 
विवाह उनके भनिमाघडोंकी इच्छानुसार 
होता था भौर वे ही इश प्रकारके सम्बन्ध 
निश्चित करते थे । अब भी बहांरी कुछ मातायें 
शपनी छड़कियोंका बिवाइ प्राचीन प्रथाके 
अझुसार करती हैं । किन्तु जो लडुङ्रियां अइ 
पढ़ लिख कर शिक्षित हो गर्यो हैं और नत्रीन 
प्रथाक्षा भनुरुरण करने छपी हैं वे अगनो 
पसन्दके भनुप्ार स्वयं बर ढंढ़ छेती हैं। 
अधिकतर देखा गया है, कि एक ही दफउरमें 
काम कएनेबाळे युदक युत्रतियां प्रेमसूत्रमें 
आबद्ध, हो जाती हैं। इसका कारण यइ है, 
कि उन्हें एक दूपरेके सम्मरकमें रहने तथा 
मनोमावों एवं रुचिको समझतेका काफी 
मौका मिलता है भौर इससे उनमें घनिष्टवा 
भी शीघ्रासे हो ज्ञाती है। चीनी युअकोंको 
मी अपनी ज्ञीबन-सङ्गिनी ढू'ट्ने और पसन्द 
करनेकी पूरी स्वतन्त्रता है । युद्धका बहांके 
पारिबारिक सझूडनपर गहरा प्रभाष पढ़ा 


| है। प्रत्येक ब्यक्ति पने वेद्राहिक मामछेमें 


पूणे स्वतन्त्र है। परिबारकी उसे फिक्र 


चुकिंणके प्रेमी ॒ 


लेख्नु आ कुंजविद्दारी अवस्थी 


— रूस किस ओर 


( टेख*श्री सत्यकाम ) 
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। आजके संसारमें एक प्रभावशाळी नेताके स्थानपर बैठा 
` गतिविधि संसारकी चालकों वदछ देती है । यही 
| समीक्षक और विचारक अपने अपने दृष्टिकोणले रूप, 


| इस युद्धने रूपको राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक (5 


सः 
दिया ३ गो 
कार है है पर 
रण पि 
उसकी ब्रा | 


रे 
3 


. और उसके नेतृत्वको देखने और समझनेका प्रयत्न कर रहे ह| ब 


भी ऐसा 
साम्वादी रझुसझ्ी नीति प्रारम्भे 
ही रहस्यमय र्द्दी Es । उस परीक्षणको 
सफ होता देख साम्राज्यवादी दुनिया 
कांप उठी है। इसीलिये प्रि्रेन ओर 
फासिएट ळोग भी प्रारम्मते ही ठता 
विरोध करते रहे, परन्तु इसपर भी आषचयं 
यह कि एक बार रूप फासिस्ट जम नी के 
साथ मिला ओर अब विटेनके साथ! 
स्वमावतः जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्‍यों ? 
और इसीछो देखकर प्रायः जनसमुदाय 
क्षागामी युद्धके विपयर्मे सशङ्क हो उडता डे 
हमें पहले रुसके प्रसुख स्वार्थको देखना 
होगा, उसके बाद ही इम वर्तमान थिति 
पर विवार करेगे । 
रूसके स्त्राथ 
इस युद्धके प्रारम्भ दोनेसे पहले तक 
रूसकी नीति अपने ही प्रदेशपर सन्तुष्ट रहने 
की थी । उप्तने कभी मो साञ्नाञ्य-प्रसा ' के 
लिये उग्रता नहीं दिखायी । अतएव यूरोपकी 
“शक्ति संतुलन नीति? में प्रायः उसकी उपे्चा 
की जाती रही, परन्तु इस युद्रमें उतरनेपर 
अपनी हेसियतके अनुसार रूलने दावे करने 


प्रारम्भ किये । . _ ४ 
१-पोलेण्डक़ा जो आधा भाग जर्मनी 


के साथ बंरवारेमें उसे मिला था, रूसकी 
उसपर बहूत पददछेसे नजर थी । इस प्रान्तमें 
प्रायः उसो लोगोंकी आबादी अधिक है । 
खनिज ओर उपजकी दृष्टिमे यह प्रांत महत्व- 
पूर्ण हे । यह प्रदेश लगभग कर्जन लाइनके 
साथ-साथ ही हे और नयी पोलिश धर- 
कारसे उसे यद प्रदेश समझ्षौतेमें मिल 
गया है^ 

२-इससे ऊपर ठेटेविया, लिथुआ- 
निया ओर एस्टोनिया ये तीन प्रजातन्त्र हैं। 
ग्रे राष्ट्र बहुत डी छोटे-छोटे “हैं और इनमें 
रूपी भाबादी भी पर्याप्त हे । इनको इस्व- 
गत करनेका मुछ्य उद्देश्य साम्राउ य-लिप्ला 
नहों अपितु बाल्टिकका खुला तट प्राप्त 
करना है, क्‍यों कि यहीं रुमको थोड़ा साघु- 
द्वीय तट मिछ सकता है । तएव सोवियट 
संघर्मे शामिळ दो जानेपर भी झूसने इनश्री 
अन्दरूनी राजनी तिमे दखछ नहीं दिया । 

३--इनसे भी उपर फिनलेणक्रा बह 
प्रदेश तथा वे द्वीप आते हें जिनके कारण 
सन्‌ !४० में रूपने फिनलेणउपर आक्रमण 
किया था । इनका केवर स'मरिक हृष्टिसे 
महत्व है; और इनके मिछ जानेपर बाल्टिक 
सागरसे होनेब्रारे भक्रप्रणोंके निरोधके 
अतिरिक्त इस सागरपर एका धिपत्य होनेकी 
बजइसे उसका व्यापार भी जब्र चमक 


बरेगा । इन प्रदेशों के बढ़े इसने फिनळ णड ` 
को अमीन देना स्योकार किया है। 


=i 2 


ही एक प्रयत्न हे 


| --स० बि० द छ के रति 

mm ‘Vi 

8-पोलेण्ड्े नौचे बूरा विः 
प्रायः सभी राष्ट्र सनि त |, छो 
पयोगी हं । इनमें रुमानियाका हि | सन्त 
ओर वुको विना” 


सुपी-बह ५ 
होनेके कारण चाहता है तथा पे 


को काला सागरका अधिक्रे भि पी मरो 
थोग तथा उसपर एनल { आए 
पित करनेके किये चाहता है। गे | मनो। 
दिया और बुष्तोविनाका प्रान्त ए 
प्राप्त है । 
६--सध्यपूर्ष में ईरान और | 
क्षेत्र प्रसिद्ध है । 'काकेशस' के तेह 
साथ उपयु क्त तेले पापत हो ब्रत 
के पास बहुत, अधिक तेइ भगा([ व: 
ज्ञायेगा । (क्रोध म 
६-पवमे--हसके ऐसे परस ह डोम 
नहीं है कि उनके लिये बढ़ कडाई मो ; मनुष्य 
बह मंगोलियामें जापानका परेमा कर 
चाहता, भौर जापान भी सनाक्रमण ६. 
तथा अपनी निरतद्वायाबल्याको रे 
कभी भी डधर बढ़तेका प्रयास वर 
दूसरा स्वार्थ उसका दीममें हेष 
निस्ट चीन तथा प्रजातन्त्र चीनप हे हो 
इसलिये चाइता दे कि चीनमें स * टी क्‍ 
ते अधिक बाजार तथा घंरक्षण £ थ 
| कोई प्रादेश रखा गय 
सके । चीनमें उसके | त 
नहीं है । रूपके लिये . सौभा १ 
टोपी नदृ 
-प्रधान-सचिव 8१ ५ 
कि चीनके नव प्रघ Bs ह मर ३ 
सूड़ माल्कोमें इस सम 
निकाङनेके लिये गये दै । ; 
_दरैदानियाङ भै 4 
७-दुरंदा गाइ (| द्वारता 
एड़ियां मी हलकी "त h 
RS । हुसपर ज | छा है 
झगड़ा बहुत पुराना न त । 
ने आक्रमण किया डर ब्भ पर र 
था कि उनके झगड़े भीर क 
2, न्‌ AN 
दो प्रदेश थे। बाई एर ब्ग 
समझौता हो सकता था।  . छ# 


राती शपन्‌ ¦ 


द 
तथा रक्षाके एकमात्र के गरीब 
देकर न तो जर्मनी ५ 
था और न प ।§ 
ie ता चाईती i क 
इधर 


मवह्थामे 2 
इस | SE ष बृष 


व्वा म ुष्यरे जीवनको पवित्र 
क्रोध ओए छोम इन सभी 
| पे शोध होवा है । गृदस्थ 
hd न छाम है ता बालकोंकी 
द अपने बालक हों या दूमरोंफे 


aS , त हता मदाउण्य है इसलिये 
ह| भ र न्तान नहीं होती, उसे यह 
दै भ 9 १ सौभाग्य नहीं होता । इम 
चापा ह ते हैं कि जिस व्यक्ति- 
5 भो | वात च 
है | यह है। |. प्रति स्वाभाविक प्रेम न्दी 
रहति न्वान देवी द्वो नहीं। 
कु 5 
fr ना विनाशक है । अवणु जिस 
hh रम ढोमकी मात्रा अत्यधिक 
की ष “म gr र 
नियाका ३ [उह सन्तान नहीं होती । काम और 
[ ३ 
के शरीर ओर सनक गठनपर 
तेया छो gd ड र कं 
पङ्गौ fy ब्र भत्रक्षय हालत ६, पर [जता 
र्दी २९|| नका होता है उतना इन दूसरे 
नानी होवा । काम ऑर 
सथा श्न 


बसे की लि मो विकार नहीं दै। ये एक 
पा |, ओर दूस( षे बहे ने 
१३ मनोभाव जब आते ६ पहचान 
|३१। जब कोई व्यक्ति का म अथवा 
| होकर अन्नुचिव काम कर . 
हो पीछे पछतावा है । घह डन 
व’ के तै से सुत दोनेक चप: करता 
स दो ब्रा ग तो पहचाना ही जावा हेऔर 
तेह मदा होनेकी मनुष्य चेप्डा करता है । 
(क्रोध मनुष्यक्क बढ़प्पनके कारण 
पर छोमस्ते धन संग्रह होता है 
इ छड़ा! गोग आजकळकी हुनियार्म 
नक्का परेश प्राप्त कर छेवा है । 
क्ष, प्या, द्वेष आदि मनो- 
उत्पादक हैं । छोभी मनुष्य. बड़ा 
/ छत है । जहां छोम होता हे बहा 
स्ध््यति सम्भ नहीं। प्रेमका 
4 चीन पारी सम्तानके जीवनका प्राण है । 
बीनमेँ उसको मी भौर कपण मनुष्यके घर संतान 
संरक्षण प्रा गा अथवा जीना असम्भव हो 
होई प्रावेशि+ गया है कि झपने शाप 
मागका वि | बड़े बने लोपॉझो या तो 
चिव हा 2? ॥ वी नहीं और यदि सनवान होती 
हाकां का || मर जाती है। यह भी देखा 
। ने घनो अथवा कृपण मनुष्य 
हर बाधी | "पा मोद छोड़ देवा है और 
गामे | | ोरतापूरक दूघरोंकी सेवामें 
| हसपर 5 धाह, तो सन्तान जीवित 
स ' समय र ह कितने ही समन्तानद्दीन 
श्रद्वा | शर सन्तान प्राप्त कर छेते हैं। 
रशे धं देखा है. कि एक गृहरूथके 
, पर र | री थी । पत्ति पत्नी री अव- 
्रइनबो थी ^ क्म हो चुकी थी। 
ता रोब f बारको जो छ्कुङमें 
लि | ने घरमें रख लिया । वे उसे 
इता थक प। दो सालके पश्चात वई 
न उघ $, १ दूसरी जाह चा गपा, 
उस वाळके न छूटा । वे 
| `` बुलाते द्वी रहते थे । कुछ 
i भी सन्तान ह्वोने लगी 


६ सौर {एम 


इ 9 षह 

ति श पांच सन्तानें है । 

रही पेम रखना आबश्यक है 
दम ह 


है जिसके दो भाई 


_एक मनोवैज्ञानिक विऽलेपण-_ 


' बालकके पालनके [लिये मानसिक 


शुद्धिकी आवश्यकता 


DC 


लेखक़र--प्रो० राळ्जीराम छुक 


सेवा भाषसे नहीं रखा जाता, अपना नाम 
रखनेके लिये रखा जाता है । अपने मरनेके 
बाद धनकझी रक्षा कोन करेगा, इप बघुद्धिसे 
दत्तक पुत्र रखा जाता है | यदव घुत्रका पलछन 
घनको रक्षाके लिये ओर नाम रखनेके लिये 
किया जाता है । अतएव दत्तक पुत्रसे मनुष्य 
के टोभ्म कमी नहीं होती । वहुतसे दत्तक 
पुत्र व्यभिचारी, रश्मी और रोगी होते हैं 
इसका कारण उनके दत्तक माता-पिताका 
मानसिक बातावरण है । 

कितने ही कजूष ळोगोंको अपनी संतान 
तो ट्रोती नहीं। यदि वे दूमरोंकी संतान 
अपने घरमें रख लें तो बह भी मर ज्ञाती है । 
अमी मेरे एक भित्रने अपने उपर बीती कथा 
छनायी । उसका बढ़ा छडा ह्वालद्दीमें मर 
गया । उन्होंने इस छड़केको अपने भाईके 
पास रख दिया था। मेरे मित्र गरीब हैं। 
उनको थार सन्तानें हैं । उनके भाई लखपति 
हैं पर सन्तान एक भी नहीं है। वे अपनी 
कमाईसे ही छखपति हुए हैं। वे दिनमर 
काम करते हैं तथा रोजगारमें बढ़े चतुर हैं। 
मेरे मित्रने दूसरे छोगोंकी कद्दा-छन्तीसे अपने 
घड़े लड़केको बढ़े भाईके पास रख दिया । 
एक सालके भीवर ही इ छठ़का मर गया । 
इस छड़केी मृत्युका कोई मानसिक कारण 
हो सकता है--इप्त वाती सम्भावना मेरे 
मित्रको न थी । उन्होंने अपना दूमरा लड़का 
उसके पास रख दिया । पर थोड़े दी दिन 
रहनेके पश्चात देखा गया कि इस बालकके 
चरित्रमें बहुत-सी डुराइयां पेद हो गर्यी, जो 
पहले उसमें न थी । मैंने अपने मित्रको शीघ्र- 
से शीघ्र दूसरे लड़केको वापस ळानेके लिये 
का । इस मित्रके द्वारा यह मी पता चछा 
क्कि उनके भाईने अपने एक दूसरे सम्बन्धीकी 
एक लड़की भी रखी थी । वह लड़की मी साळ 
अरके भीतर हवी मर गयी | 


पाठक एक मनोवेज्ञानिङकी छेखनी से 


इस प्रकारकी घटनाओंका वेज्ञानिक कारण 


प्रदर्शित होते देखकर आअइवर्य करेंगे । साधा- 
रण वैज्ञानिक ऊपर करें गे घिचारोंकों 
प्रायः अन्ध विश्वासमात्र मानेंगे जनवाधारण 
में यह दिबदन्ती प्रचलित ही है बांझ 
५ ग्रङिके पास अपनी सन्तान नद रखनी 
चाहिये । इस किंबदरन्तीका आधार ह 
लेक लोगों श अनुम ह । इसकी क 
आज़ हम मनोवेज्ञानिक हाणा 
द्वारा सिद्ध होते हुए पात हैं। यहां ee 
उदाहरण देना उर्फ़ सिद्वान्तक्री पुष्टि 
लिये आवक्ष्यक होगा । - 


से बढ़े धनी सेठको जानता 
हेखक पक ऐ दर हैं। इस हके बढ़ 


+ नौकरी कर छी। 
माइँने छोटे भाईके यी वेतन एक इजार 


का वतर लो 


भी अपने यहाँ नोकर रखना चाइा। यह 
छोटा भाई अपने सिरपर घीक़ा पीपा रख 
कर गांव-गांत्र वेचता और इससे अ7नी 
रोजी चलाता था | सेठके बारह सन्तानें 
हुईं, परन्तु दो वर्षसे अधिक कोई जीवित 
न गही । उसके बड़े भाईको एक भी सन्तान 
न हुई | छोटे भाईके तीन लड़कियां और 
दो लड़के हुए और सभी जीवित रद्दे। सेढने 
अपने छोटे भाईके छोटे लड़केको गोद छे 
लिया | बड़ा लड़का स्तरप्थ रहा । पर छोटे 
लड़केको अब्र अने प्रकारकी बीमारी घेरने 
लगी । इसत वालकको मैंने कमी आगोग्य नहीं 
पाया । सेठने इम बालककी शिक्षाके लिये 
अनेक प्रकारका प्रग्रल किया परन्तु बह 
उशिक्षित न इदो सका । सेठ स्क्षयं बढ़े शिक्षा 
प्रेमी हैं। किन्तु उनके शिक्षा-प्रेमझा उल्टा 
ही प्रभाव बालकपर पड़ा । वे बाळस्‍्को 
कडोर अनुशासनमें ग्खते जिससे उसके 
आचरणमें किसी प्रकारकी भ्रट्दान मा 
ज्ञाय । उनके कठोर नियन्त्रणसे श्रता तो 
नहीं आयी किन्तु बीमारी आ गयी। 
सम्भव है जव यह बालक बीमारीसे मुक्त हो 
जाय तो वह॒ आचरण-भ्र्ट बने। अनुदार 
चित्त व्यक्तिके दत्तक पुत्रका जीवन प्रायः 
इसी प्रकारका द्वोता है। 

उपयुक्त दृटान्तसे यह 'स्पप्ट है कि 
बाळकोंके जीवनके. लिये और उसके मान- 
सिक बिकासके लिग्रे उन्हें पवित्र विचारोंके 
घाठावरणमें रखनेकी आबश्यकता है । तो 
भी मनुष्यके विचार बड़े अनुद्वार रहते हैं । 
बह घनमें बाधा ढालनेबाले व्यक्तिषोंके 
प्रति अपने मनमें बहुत ही बुरी भावनाएं 
लाता है | घदद ऊगरसे बड़ा ह्री छशील हंस: 
मुख होता है पर भीतरसे बड़ा कडोर-हृदूय 
और क्र र होता है । उसके मनमें प्रत्येक क्षण 
दूपरोंके विनाशके भाव उठा करते हैं । ये 
बुरे भाव उनके मनमें अनजाने ही प्रवेश कर 
जाते हैं जो व्यक्ति इनके पास रहते हैं। वे 
उस व्यत्िके मनमें बड़ा उधरङु-पुथर मचा 
देते हैं। यदि किसी व्प्रक्तिका सन हृढ़ नहीं 
हुआ तो वे इस वक्ति बिनाश ही कर 
देते हैं । हमे यइ ध्यान रखना चाहिये कि 
हमारे प्रत्येक विवार चाहे वे उदार हों 
अथत्रा अनुद्वार अपने आस-पासके छोगोंपर 
प्रभाव डालते ही हैं । इस संसारङी सबसे 
मौलिक सेवा संवारके लोगोंके प्रति 
सदभाषना' प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह 
उनझी सम्रस्ते भारी क्षति दुर्भावताओं को 
अपने मनमें लाकर क ते हैं । 

घालकक्का मन बड़ा ददी निर्मल दोता 
है । उसके सतमें दूता नहीं होती । अत- 
एब जब किसी ब्यक्तिके प्रबळ बिवार उक्षके 
अचेतन मनमें घुसत ज्ञाते हे तो वे उसकी बड़ी 
क्षति कर डाङते हैं। यदि कोई ब्यक्ति अपने 


इनर बिताशके दिवार मनमें डा रहा है| 


आये तो भ्षज्ञाव रूपसे उसके वे अमद्र 
विचार वालकके हृदयम प्रवेश कर जाते हैं ॥ 
इस कारण बालकका एत्रास्थ्य नष्ट दो जाता 
है अथवा उसकी मृत्यु ही हो जाती है । 
इमारी साधारण घारणा दे कि बालक 
को बिना सिखाये कुछ भी नहीं आता ।॥ 
बालकफे जीवनपर उन्हीं धातोंका प्रभाव 
पड़ता है, जिन्हें इम जानबूझकर उसके मनमें 
डालते है । पर हमारी यह धारणा श्रमा- 
त्मक है। इम बालकऊके जीवनपर जितना 
जानबूझऋर प्रभाव ढालते हैं उससे कदी 
झघिक प्रभाव इम उसके जीषनपर अन- 
जाने डालते हैं । इम जोमी विवार 
मनमें लाते हैं, उनसे बालक प्रभावित होता 
हे । यदि हमारे सब समथके शिचार भले हैं, 


` यदि इम सब समय दूसरेके दी कल्प्राणझा 


Sr हर \ 
चिन्तन करते हैं तो बाळकोका चरिभ्न स्वतः 


ही छन्दर बन लाता है। प्रेम द्वी सब्र " 


सदूगुणोंका मू खोत है ओर घृणा सब 
दुर्गणॉका । । हमारी विशत प्रेमक्जी भाव 
नाए' बाळडोंके हरमे ल्थान कर छेती हैं 
ओर वे उसे अपने आप सदाचारी बना 
देती हैं । 

ज्ञो व्यक्ति अपनी सन्तानको छपोग्य 
बनाना चाहता है, उसे यहद आवश्यक दे 
कि वह कठोर परिश्रममे पैसा कमाकर 
'उनका लालन-पालन करे। दूपरेके घनकी 
आशा न करे । अपने बाळकोंको दूसरोंके 
सहारे कभी न छोड़े। यदि कोई गरीब व्यक्ति 
अपने बालकको प्रेमके साथ पाछता है मौर 
यदि ऐसे बालकको बह किसी कारणवश 
घनीछे धनीके घर थोड़े दिनके लिये रख दे 
जहां बालको सब प्रकारके छश्चक्ली सामग्री 
मिलती है तो भी वइ बालक वहां रहना 
पसन्द न करेगा । बालक प्रेमका भूखा होता 
है। प्रेमकी भूख भोजनकी भूलते भी प्रबळ 
होती है। घनी घरमे बालकक्ी केबल 
भौतिक भूख तृप हो सकती है । यद्री कारण 
है डि बढ़ ऐसे घरको जेङखानेके समान 
मानता है। ऐसे घरमें रइनेपर पहले तो बह्द 
बहांते भागनेकी चेष्टा करता है और जब बह 
इसमें समर्थ नहीं होता तो रोगका आध्र 
लेता है। जो बालक इस प्रकारके घाता- 
चरणमें रहकर भी जी ज्ञाते हैं बह किप्ती न 
छिसी प्रकारके बढ़े चरित्र-दोषको पकड़ छेते 
ह । देखा गया है कि दृत्तक पुत्र यदि रोगी, 
क्रकमी, व्यभिचारी न हुआ तो वह 
निस्सन्ठान अवशय होता है। इस प्रकार 
की घटनाका प्रधान कारण बालकका दूषित 
मानसिक बाताबरणमें पाला जाना है । 
किसी भी दीन व्यक्तिको अपनी सन्तानको» 


और इसी बीच उका बाळक उसके समीप 


यदि प्यार करता है, अपने घनी सम्ब्रन्धीक़े , | 


घर न रखता चाहिये। यदि यह सम्बन्धी 
निस्सन्तान है तो उसे भोर भी अधिक 
साबधान रहना चाहिये। इससे बालकके | 


मर जमेका भय है । प्रत्मेक व्यक्तिको अपने- 


आप ही बड़ी छगनके साथ अपने बालकोंका | 


छालन-पाछव करना चाहिये । इससे | 
बाळकोंका कल्याण होता है भोर अपना भी 
आत्मोद्धार होता है । 


बिमा सम्मेलनकी विफछतासे उन्हें 


कोई भाइचयं न दोना चाहिये जो भार" 
फय राजनीतिके घात-प्रतिघातसे लबगत 
॥ परन्तु जो विचारे गरीव भादमौ उसकी 
सफलताको अपने दु्दरिद्रके नाशका कारण 
समझ रहे थे, उन्हें आश्चर्य ओर. नेराश्य 
ना स्वाभाविक है । सारतमें ब्रिटिश नीति 
का आचार ही भेद नीवि divide and rule 
ह | § 2० चणे पहले इसका कार्यान्वित करना 
व्यक्तिषेंकि हाथमे था । इसलिये जब जैसा 
सादी आता था, तब उसमें अन्तर 
` ` उ्यन्तर पढ़ जाते थे। परन्तु १९०६ से 
ब्रिटिश सरकारने स्वयं इसके सूत्र अपने हाथ 
3 जहे लिये हैं ओर तबसे इमारे देशमें साम्प्र- 
ढायिक मनोमा छिन्य उग्रसे उग्रतर रूप धारण 
५ कर रा है | इसीको ध्यानमें रखकर इसमें 
| छलामलछा सम्मेलनपर विचार करना चाहिये । 
छाई कर्जन बढ़ा दूरदशी शासक था। 
उसने यहंके बढ़ते हुए राजनीतिक भान्दो- 
छनपर विचार किया तो उसे इसके लिये 
एक जइरमोइरेकी आव्यकता प्रतीत हुई 
| इसने देखा कि यह जदरमोहरा साम्म्रदा- 
` िकताके रूपमे दो मिळ सकता है । बझ़ाक 
राजनीतिक आन्दोरनमें भग्रगण्य था और 
` यहां पळे पइळ समाचारपत्रोका जन्म हुआ 
आर आन्दोलनके नेता तथा समाचार- 
पन्रोके सम्पादक दिष्दू दी थे, योक 
इन्होंने सबसे पहले पाश्‍चात्य शिक्षासे छाभ 
5 उठाया था । छार्डकर्जनने इनकाथल नप्टकरने 
को बड़ालके दो टुकड़ेकरना विचारा, क्यों कि 
उसके मतसे कछकत्त में कुछ लोग जो. निश्चय 
करते हैं, उसीका प्रचार मुफस्सिलमें करके 
उसे छोकमप प्रसिद्ध करते हैं। ओरोंको मत 
प्रकट करने बा स्वतन्त्र मत स्थापन करनेका 
अबसर नहीं मिलता । इसलिये कलकत्ता 
i | असे हिन्दू मतका केन्द्र है; पेसे द्वी ढाका 
| दुहिङम मतका केन्द्र होगा यह सोच उसने 
` आसामके साथ पूर्व बग्माछको मिलाकर 
| दूसरा प्रदेश धना दिया । 
देशमें जागरण झो चछा था, क्योंकि यह 
 थुप धरम ही था। इस बद्भ-भद्भका विरोध 
 बड्ालने ही नहीं, सारे भारतने किया। पर 
' मनरची ळाढं कजेनपर इसका कुछ मी प्रभाष 
न पढ़ा और १६ अक्तूबर १९०१ को पून 
बदल और भासामका नया प्रदेश बना 
दिया गथा । बड़ाउने इसपर जो आगन्दोछन 
क्रिया, उससे प्राप्तकंके दिळ दहछ गाये । 
राढ कर्जनका छाड किचनरसे झगड़ा दो 
ब्रानेके कारण छाड मिंटोको घायसरायक्रा 
(मिला । छाढं मिटोने देशके सभी राधा 
एजोंको छिल्ा कि हिन्दू. मुसछमानोंके 
आपकी नीति कॅसी होती है । बतंमान 
पू निजञाम साइवने किखा कि 
न्दू सुस्छिम सबाछ नहीं है, में 
' देखकर बढ़े-से-बढ़ा ओइदा 
हुः । उन दिनों महाराज 


* 


कननर्वेटिषकोंको इरा 
सर, हेनरी कॅम्येह-देनर- 
F द बनायी 
` मना रहे 


~ 


% विश्वमित्र # 


शिमला सम्मेळनपर 


विचार 


———— EN — अअ 


CS 
( लेखक--सम्पादकाचाय प० 


को मिछे। बदी हुआ मि» मोरऐे ओोर 
छाई सिंथेने ळा कर्जनकी नीतिको अन्त- 
तक पहुंचानेके लिये आगाखांकी अध्यक्षता मैं 
एक सुस्डिम प्रतिनिधि मण्डलसे भेंट की 
ओर उसने युंसलमानोंके राजभी तिक महत्व, 
उनके स्वतन्त्र और विशेष अधिकारों पर 
जोर दिया | छाडमिटोका अभिप्राय भी 
यही था और इस मुस्लिम डेपुटेशनके परि- 
णामेस्दङः झुण्ितम छीगका जन्म हुभा। 
यही घद्द अ्दरमोइरा था जिसकी खोज थी 
आर जो तथसे आज तक बराबर कांग्रेसका 
जरह उतारनेके काममें आता है।. ब्रिटिश 
,राजनीतिजञोंने इस बार संयोगपर भरोसा 
न कर जमीनदारों भौर व्यापारियोंको भी 
घुलङमानोंकी तरह स्वतन्त्र मताधिकार देना 
निक्ष्वय क्रिया । एक कौन्सिळ भाव नोटे- 
घरस--जिसे 'केसरी? ने बढ़े नाळायकोंकी 
सभा कटद्दा था-बनानेका विचार तो हुआ, 
पर बीचमें रोक दिया गया और १९०९ के 
गवर्नमेण्ट झाब इण्डिया ऐक्टमें इन नये 
प्रस्वाबोंका समावेश कर दिया गया । 

१९१३ तक कांग्र घ इस ह्वतन्त्र मता- 
£घिकारका बिरोध करती र्वी और इस साल 
कराचीमें इसका समर्थन द्ोते देख मि० 
चिन्वामणि आदि कांग्र ससे उड भी आये थे, 
यद्यपि समथंक भी माढरेट ही थे, क्योंकि 
उन्दीके इाथमें कांग्रेसकी बागडोर थी । 
१९१४ में बाबू भूपेन्द्रनाथ एके सभापतित्व 
में मद्रासमें कांग्रेस हुई। उस समय श्री 
नारायणेयाके लड़के कृप्णमूदिके कारण 
मिसेन ऐनी बीसेंट कुछ अलोकप्रिय हो रही 
थीं । पर उन्होंने एक देनिक और एक साप्ता- 
दिक पत्र मद्राससे निकालना भौर कांग्रेसका 
समर्थन करना आरम्भ किया ओर कांग्रेस 
के आन्दोलनका इतिद्दास भी प्रकाशित 
किया । इस प्रकौर खोयी हुई लोकप्रियता 
फिर प्राप्त कर ली । 

१९१५ में मिसेज बीसेंटने कांग्र समे 
एक्सट्रीमिस्ट बा नेशनलिस्ट दलको छानेके 
लिये उसकी नियमावलीमें छघार कराया 
ओर इस प्रकार १९१६ में रूख॒सऊमें आठ 
साळ बाद लोकमान्य तिछूर ओर उनके 

अनुयायी कांप्रे समें गये । इस बीचमें मुस्लिम 
. लीगसे भी कुछ बातचीत चलौ भौर कांग्रेस 
के साथ उका समझौता १९१६ में छख़नऊ 
में हो गया । हिन्दू महासमाकी ओरसे 


दीषान साइब्र धी पी० माघवराषने घा०. 


सुरेन्द्रनाथ घनजी आदि कांग्रेस नेताओंसे 
, कहा कि हिन्दू महासभा आपके इस सम- 
झौतेको नहीं मानती । पर उसकी गिनती 
डस समय किसीमें नहीं थी । बह “समझौता 
दो गया जोर उस समयसे १९१९ की लग्दत- 
सर कांग्रोस तक कांग्रेस और सुध्छिम छीग 

की दॉतकाटी रोटी रही । 
पर १९१० में महात्मा गांधी कांग्रेसके 
मेता हुए भौर इन्होंने खिछाफत आन्दोलन 
को प्रगति देनेके लिये पना असहयोग 
ः तो 


के पके हि. 


अस्विक प्रसाद वाजपेयी ) 


मुसछमानोंमें मेळ ही मेळ दिखायी देने छगा 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने इसका काट कया 
निकाला यह वो नहीं कदा जा सकता, 
क्योंकि पर्देके भीतर की बात ह। पर १९२१ 
से हिन्दू सु्लमानोंके मनमुटावके छक्षण 
बिखसे लगे । १ ९२१ में मलब्रारके. मोएलोंने 
यहांके हिन्दुओपर अत्याचार किये ओर 
१९२२ में पहछा हिन्दू सुछििम दंड खुल 
तानमें हुआ । मौलाना आजानकी प्रशंसामें 
यह कह देना चाहिये कि मुलतानके दंगेके 
लिये इन्होंने सुसरमानोंकी निन्द्रा कौ थी । 
पर इस पमयसे १२ साळ तक देशर्मे इसने 
हिन्दू सुहिलम दंगे हुए जितने पिछड़े १०० 
ध्यो में भी नहीं हुए थे, यद्यपि मद्दात्मा 
गांधीने हिन्दू मुस्लिम ऐक्चपर जितना इन 
दिनों जोर दिया था, उतना पिछले १०० 
धर्षो में भी नहीं दिया गया था । इली प्रसङ्ग 
में एक बात कह देना अनुचित न दोगा कि 
१९२४ में लाद्दोरमें काळा लाजपतरायके 
मकानपर एक मीटिंगमें मौ० सुइम्मद अळी 
मरहूमने कहा था कि जबतक मुसलूमानोंकों 
उनका प्राप्य न मिल जायगा, तघतक दंगे 
बन्द न होंगे। 
१९१६ में समझौता हुआ था और 
१९२२ में ( मोपलोंके झत्याचारोंको छोड़ 
देनेपर भी ) पहला दड़ा हुआ । क्या प्राप्य 
है यह नहीं बताया गया। सुएतफा कमार 
पाशा उर्फ कमाल अतातुफने खिलाफतका 
खातमा करके खिलाफत भान्दोलनकी जड़ 
काट दी और इसलिये मि० जिन्नाकी 
मुल्डिम लीगको, जो अभी तक चुपचाप 
सो रही थी, बाहर निंकल कर अपना 
अस्तित्व सिद. करनेका अवसर मिल 
गया । अब तो ळीग कांग्रेसकी सहग्रोगिनी 
नहीं, उक्र सौत बन बेटी । १९२८ में 
साइम नरुमीजायाशर कांग्रेसते उसका 
विरोध किया । इस विरोघमें अप्रत्यक्ष 
रूपसे माढरेट भी सम्मिलित थे, क्योंकि 
कमीशनमें कोई माढरेट भी मेम्त्रर नही रखा 
गय था । जहाँ तक्र आन्दोलन आर उत्साइ 
उत्पन्न करनेक्रा प्रश्न था, वहां तक तो 
कमीशनके बहिप्कारका आऔचित्यर सबी- 
कार किया जा सकता है। परन्तु राजनी- 
-तिज्ञवासे इसका समर्थन नहीं हो सकता । 
इसके तीन कारण हैं । एक तो यह कि जो 
ऐक्ट १९२९ ग्रा १९३० में बन जाता, घद्द 
१९३५ में बना, दूसरा यद्द कि साइमन 
कमीशनकी रिपोटपर जो ऐक्ट बनता, घहद 
१९३५ के ऐक्टसे अच्छा होता भौर तीसरा 
यह कि देशरमें जो साम्प्रदायिक कटुवा 
गोल्मेज कानफरेन्सो और तू-तू यें पैंके 
कारण बढ़ी- वह न बढ़ती । 
इतना. लम्बा चौड़ा इतिइाख्र एमालेका 
प्रयोजन यही है कि जो कुछ हुआ ओर हो 
रहा है, ब॒ आकस्मिक घटना नहीँ है, 
हाइम टेक्ळके अनुसार ही है। छाड॑ घावेल 
को क्या इसका प्ता नथा कि कांग्रेस और 
मुस्लिम लीगकी बिचारघाराकों मक्रया अन्तर 


' घना ली है । वह नीति भारते 


मेज, मे 
त उन्होंने ५५ जे 

क्‍ ff 

Ye 


कया यह देखनेके डियि हि 
अपना पाकिस्तानी इन च 
बरीपर झा जानेपर को 
यदि दां, तो यह तो एक दे 
वारोंसे ही तय हो जाता | र ht 
तीय' करदाताकी गाही & कै 
रुपये क्यों नष्ट किये गच्च? भ ब 
मि० चचिलका निवाडा के 
( Election Stunt 
लेबर पार्टी उनकी भारती 
चनासे विरत रहे ? यदि 
दी रहा हो, 
निर्दाचनका समय निक्छ पया +, 
चचिलकी भारतीय भवरोध-नी ति 
चना करनेका किसीको अस 
मिला । 


) था, 
य नीविडी 


° ~ { हेश नो 
लाड बावेलने सम्मेलनकी ह मा 


दोष अपने उपर छे लिया है। पर इनत कषाक्राम 
व्यक्तियव दोप न भी हो, गा पा 
नीतिका दोष तो अबश्य ही है। हाई दरका य 
हमने स्पप्ट द्वी अपने उस एते क पढ़े ८ 
दनेडाके शासन छघारोंके । मागक 

लिख दिया था कि ब्रिटिश साले अधिक 
निवेशोंके छोगोंमें भेद उत्पन्न कतेक हैं। 
उनमें मेल न दोने देनेकी अपनी ` गीहि|हे ब छोटे 

ष भेदभाव 
छो बढ़े रा! 


बह केसे त्याग दे', जब मि० चपि 
जाके प्रधानमन्त्री साम्राज्यका या दिया 

देनेके लिये, नहीं हुए हैँ! लवस्य का यह 
ऐसी उत्पन्न कर दी गयी हैं बिष! | बहुत कु 


लोग अपनेको भारतके राष्ट्रीय पुष्य नी बड़ RF 


कर हिन्दू, मुसलमान, भढूत भा हो ् 
जिसमें लोग जनताके उखः और जात 


द्वितका विधार न करके रौ 
पार्थयौंके हितों और सिद्वा 
रहें । 
मुस्लिम ढीग दोनोंके अपने-अप 
रंक्षेपमें कंग्रेस अपनेको रा 
लीग अपनेंकी प्रतिनिधि 
कहती है। दोनोंके दा पर दे 
वालोंकी कमी न 
कांग्रेसका दावा टीक है। 
` बहुत अधिक दै ओर रा 
लीगके घिपयमें भी कई ज्ञा 
दाबोंका निर्णायक वै 
है । यद्यपि इसमें झूठ 5 i | 


दोनों निर्बाचन चाह 


नवस्खरतक सि { 
मागं स्पष्ट दे ज्ञा (i$ रा ४ 
मुहिम ळीगका थेंई दाद विस 
मारनोंकी प्रतिनिधि CE प्रो 
उम्हें बोटोंसे यह सिद आ हो 
जो कांग्रेसको राई | वो । 
उन्हें अपने बोटको इ 
पुष्टिम करना 

मुस्लिम छे 
भी मि० जिन्ना 

( शेष ९ वें 


7: नमन मई मित्र राष्ट्रों 


A 
कचि क्षोमें 
दग युद्धमें शामिल होने- 


षा 
कक विष 3 
सो | ह ददी राण्डूसँव बतानेकी 
द , द्री है उसके अबु पार नदिष्य 


क्ति पा सकेगी, ऐसी 
(वाकी राय है । पिछले युद्ध 
हा दति विछलन द्वारा प्रझवादिव 
ब्दी आशा की गयी थी 


> स्री 
ग के अनुभवने घदराया कि 


| 
५ शी र्णः 
पे शान्ति ह्थापनाकी भाझा 


' था, | 

नौतिड रथं था । आजके बहुतृत्ते राज- 
इ अन्तिम श. हमे हैं कि यदि पहले राष्ट्र 
सिद ३ अनतराय सेना दोती तो 


का है मंचूरिया, अबीसीनिया, 
द ्ेोहडोवाक्रिया पर, जापान 
| अमनी द्वारा दसला करने या 
| ढी नौबत ही न आवी । यदि 
र मा दी जाता दो अन्दर्राषट्रीय 
| है। यदि इन आक्रामक राष्ट्रोंकोी सहक सिला 
, तो भी ! ॥। इम समझते हैँ कि यथार्थ 
दी है। बादरं यद है कि संसारके कुछ 
उस एतेक पढ़े व शक्तिशाली है. ओर बड़े 
कि । मगोंके मालिक हैं। इन छुछके 
टेश सहाई अधिक राष्ट्र ऐले हैं जो छोटे घ 
उत्पन्न केकि । पिछड़े व वर्तमान राष्ट्रत॑वर्म 


अपनी नीवि॥ि व छोटे राष्ट्रोको समानताका दुजी 
मारते शहर भेदभाव किया गया है छोर छोटे 
भे० चरि गी बढ़े राष्ट्रोंकी छपा, दथा घ शक्ति 


राज्यका यह दिया गया है। ऐसी दाङतमें 
४0 लब्या॥्रंका यह समझ लेता कि इम सब 
यी हं जिखे। हुव कुछ सामने. रखता है ओर 
ष्ट्य पुरी राष्ट्रमें स्वार्थं भेद के कारण 
द्व भाहि मेर हो जाये तो संघ आत्रक्य- 
दुः और शि जाता है। क्रियाशीछ संसार में 

के भी ही युढ़का रूप घारण कर लेता 
मानव की उत्पत्ति हुई “है षह 
दिक मतभेद या संधर्णको युद्ध 
(दच! । नेकी कोशिशरमें रहा है । आज 
क्षपने-अपने भाषा रके कारण अधिक 
रारी a ष ब्रिनाशकारी हो रहे हैं। 
पि मस्मि पाही नताने दृयाद्र ` सानघहद॒यको 
पर आपणि he है अतः किसी प्रकारसे युद्ध न 
३ । सिर ~ माय सोचता है । सामू- 
ल र सामूद्विकि शक्ति ही दवा 
सा तव सहजमें मनुष्य (मान ऐेता 
ही ए निर्माणमें भानघक्ी 
| हे काम कर्‌ रह्दी थी भर ब्श्ज 
| सिपी कल्पतामें भी यही सावना 
भीते की । दो झ्या सामूहिक झक या 
हैं ओ) ९ संघक्षी अन्तरराष्ट्रीय सेना इन 


क्र 
[ सिद्वा 


भी६ ...ी 
हो गआ माप कर देगी ऐसा हमें मान 
गा! ञो hh ! इमारा ह्पष्ट उत्तर है--“न? । 
रावा हि 4, ऐ्रोकी समानता 
त्था है र विचारमें मानव की भांति 
करता हर " रा समान सत्ता जबवक 
i | री तषतक ज्ञारी 
सल्या दी वो ये युद्ध 


ठीक है कि हमारे वर्तमान 
जातियांकी संल्या या 
जातियांकी संल्या या 
Er गणना की इधि- 
गैर अधिक मदृत्व॒शालरी 
षी स्याउनाके समय प्रत्येक 
 "भाषारपर नहीं लषितु 


उपयोग 


तक ठप के कुछ आघार 


>| 
. सामाजिक घ सेनिक 


# विश्वमित्र % 


छख दीनदयाल शास्त्री 


डक आधारपर प्रतिनिधित्व प्राप्त होना 
पादिये। यदि ब्रिटेन, अमेरिका ब रूसके 
से विशाल साम्राज्य व देश राष्ट्रसंबरमें 
नारवे, साइवेरिया ब अल्वानिया जैसे 
द, बारद व धीस लाख आधादीके देशों के 
समान ही प्रतिनिधित्व पायेंगे तो यथार्थे 
राष्ट्रोकी पंदायतमें किसीका धोलब्राला न 
दोगा और सत्र देश परस्पर सममाबसे 
मंत्रणा कर सकेंगे । उस द्वालतमें संसारके 
राष्ट्र ब्रिना युद्धकी भाषनाके परस्गरकल्याण- 
को योजना घना सकेंगे। आज तो राष्ट्र- 
संघर्मे बढ़े राष्ट्र अपनी अहमियत चाहते हैं 
और कार्य समितिमें अपना स्थिर प्रतिनि- 
घिल्व चाइते हैं। उनका यद्द चाइना छोटे 
राष्ट्रोंको भद्धरवा भी है किन्तु वेल वे 
करही क्या सकते हैं। हां! इस क्षपमान 
भाषके कारण छोटे बढ़े राष्ट्रों मं राग द्वप 
वो "दा होही जाता है जो यथार्थमें आगे 
जाकर युद्का झप धारण कर हेता है। 
सानवके स्वभावको देखते हुएराप्ट्रों मेंबड़ेछो टे 
का माब धना रहना स्वाभाविक है. किन्तु 
आदर्श यह होना चाहिये कि प'चायतमें 
सम भाषना रहे भौर घन, झक्ति ब संज्या- 
के आधारपर किसीको महत्व प्राप्त न दो । 
यदि ऐसा हो जाये तो संद्षारके राष्ट्र सच्ची 
झान्तिके उपासक घन सक्ते हैं, अन्यथा 
नहीं । हजारों नहीं लाखों बर्षकी तपल्या 
घ साधनाके बाद मानघने वेयक्तिक समता 
च स्॒तंत्रवा प्राप्त की है। भाजकी राष्ट्रीयता 
प्रत्येक मानवको समता घ श्वतन्प्रता देना 
आघप्रयक मानती है। जब्र मानवकी यह 
समता घ स्वतन्त्रवा राष्ट्रीयवासे आगे बढ़ 
कर अन्तराष्ट्रीयवामें पहुंचगी और मानवक 
भांति प्रत्येक राष्ट्र अपने तई इर एक राष्ट्र- 
के साथ समता व स्वतन्त्रताको भावना 
हृदयमें छायेगा तभी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
ल्थापित हो सकेगी यह हमें माननां बाहिये । 
यह समय कब आयेगा यह अभी कौन कद 
लक्ता है किन्तु पिछले व बर्तमान राष्ट्र 
संघकी कल्पना इसका सबूत है कि संसारका 
मानत्र इसे चाइवा है आर राष्ट्रीयता के 
नाते इसका परीक्षण भी करने लगा है। 
जब्र पद इस परीक्षण क्मावटकों त्यामदेगा , 
क्षपेमें दूसरेमें छाटेमें बढ़ेमें समता छाना 
तब दृढात्‌ राष्ट्रे संघर्ष युद्धा रूप धार 
न करेंगे और तभी राष्ट्रसंघ संसारमें सच्ची 


शान्ति स्थापित कर सकेगा । 
स्वतंत्रता 


तो राष्ट्रसंघकी सफलताके लिये म 
होनी चाहिये यह थाव स्पष्ठ हेः 
जाती है । इस सम्तताके डिगे प्रत्येक राष्ट्र 
क्वा स्वतन्त्र होता भी आबश्यक हे रे के 
नहीं कि प्रत्येक राष्ट्र केल राजनीतिक 


त्र ह्रो अपितु आयिक, 
इष्टि ही ९ डि भी उसी 


ल्वतव्रता भनिवार्य हे । पिछले राष्ट्रघंघकी 
सदस्यता कें डिये राष्ट्रीय स्वतश्नता के 
मानी गयी थी द्यपि इड अ ब 
दिद्यप्नात थे । ईव अपवाद॑ 


समवा 


राप्ट्रसंघके निर्णय वाजदा एकांगी दो 
जाते थे। तबसे अब्रतक स ;” 
की अपेक्षा आथिक बन्धना अधिक फंस 
गया है. इस लिये झाज बहुदते देश या राष्ट्र 
प्रत्यक्षतः राष्ट्रीय हबतंत्रताका उपभोग 
करते हुए भी आथिक दृष्टिसे स्वतंत्र सर्द 
हैं। स्पष्ट है कि राष्ट्रधंधमें राष्ट्रीय-आर्थिक 
दासोंकी उपस्थिति उप्तके लामके दिये 
हीं हानिके छिये साधक है। ये दास 
अपने मालिक्रोंफे सामने अपनी एपष्ड राय 
रज सकेंगे ऐसा न मानना चाहिये ओर 
यदि कोई ऐसा मान छेता है वो घद्द राष्ट्र- 
संघ या घिश्वको भावी शान्तिके प्रति 
अन्याय करता है । हमारी रायमें सान- 
ऋ्राँसिस्कोके विशव शान्ति सम्मेलनमें उप- 
स्थित पचास राष्ट्रों में बहुत कम ऐते हैं जो 
राष्ट्रीय, आर्थिक ब सेनिक चि्वाप्ते मुक्त 
हैं। क्षमेरिकाके २२, २३ राष्ट्रोमेंते पनामा, 
क्यूबा क्षादि अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जो 
राष्ट्रीयवाकी दृष्टिसे अमेरिकाले अलग नदीं 
माने जा सकते ओर फिर आथिङ इृ्ट्सि 
वो वे प्रायः सभी भमेरिकाके कर्जदार 
हैं या निजी व्यापारके लिये उसका सुह 
देखते हैं । योरपके राष्ट्र प्रायः स्वतंत्र हैं। 
वे राष्ट्रीय घ भारिक स्वतंत्रताके उपासक 
हैं किन्तु इस युद्धने ह्पप्ट कर दिया है कि 
उनमेंसे अधिक देश सेनिक दृष्टिले शून्य 
हं । हां रूप ओर उनके दो साथी यूक्रेन 
तथा इवेव छूस संपन्न भोर सबल राष्ट्र हैं 
किन्तु एक संघमें होनेके कारण अनेक नहीं 
एक हैं । मफ्रीकाके केवल चार देश सानफ्रां- 
सिए्कोमें शामिल थे । इनमेंसे मिश्र ब एबी- 
सीनिया ब्रिटेनके व ळोइवेरिया भमेरिकाके 
इाथमें हैं । केवल दक्षिग अफ्रीका स्वतन्त्र 
है किन्तु उसके भह्ती प्रतिशत यथार्थं 
निवासी इब्शौ हैं भौर कोई राजनेतिक 
महत्व नहीं रखते,मतःश्वल्प गोरे अन्ययोरी- 
दीय राष्ट्रॉका सहारा चाइते हें । एशियाके 
दुस राष्ट्रॉमेसे भारत, इराङ व जोरडन 
ब्रिटेनके बशवत्ती हैं। सीरिया घ छेब- 
नान फ्रांसके मुखापेक्षी हें। ईरान अनेक 
शच झरोंमें कंसा है और फिलिपाइन बाव- 
जद ्दमावनाके, अमेरिकाका गुलाम ki 
रह जाते हैं चीन, ट्की ब सौदी अरष, इन्हें 
प्रत्यक्षतः स्वतन्त्र कहा जा सकवा है 
आस्ट्रैडिया ब न्यूनी हेण्ड नये देश हैं और 
क्षपनेमें स्व॒तन्त्र हैं. किन्तु इनकी अत्यलर 
आदादिवां इन्हें सदा किसी सषळका दाय 
पकड़नेके लिये विवश करती हैं । इस प्रकार 
थोड़ी सिहाबळोकमसे स्पष्ट हो जाता है 
कि नदीन राष्ट्रसंघके पचास देशों मसे अधि- 
कांश भमेरिका, ब्रिटेन, रूस घ॒फ्रांसके 
ब्वत्त हैं या हिमायती हैं । इन बशवर्त्ती 
राष्ट्रोक समुदाये स॑सारकी स्वतन्त्रता 
अक्नण्य रहेगी या राष्ट्रोंकी समानताका 
दादा स्वीकार किया जायेगा यद मानना 


कप (4 


जूक है। सानफ्ांसिस्कोके सम्मेलवमें पांच ओर बोडो वारा इसे सिदध करना चा अपने स 


बीटोके सबालपर जो बहस 


बाक हुईं थी वइ इसर धातका 


और मतगणना 
Rr 


सबूत है कि बहुतसे छोटे राष्ट्र चाइते हुए || 
भी बीगोके सासठरेसें न वो बड़े राष्ट्रोके | | | 
Ry __ ~ ~+ SIRE 
सामने गोळ सके और न तो बोट दे सके। ' | | 
जब प्रारम्ममे ही ऐसा है तो आगे जाकर ' 
शे छोटे राप्ट लग्नी घ्दतन्त्र राब दे सकेंगे | ' 
ऐहः फते । इसलिये दी ' i 
इसारा कहना दै कि नवीन राष्ट्र संघ क्यॉँ- । i 
कि सघ राष्ट्रोंकी प्रत्यक्ष व परोक्ष स्वतन्त्र ' 
के आधारपर स्थापित नहीं है अतएव वह 
सत्र राष्ट्रोके लिये समान रूपसे न्यायकारी 
नरी हो सकता । और यदि इमारी यह 
ल्थापना टीक है तो बह राष्ट्रसंघ विश्च- | ¦ | 
SN i) र 
झ्लान्तिके पुण्य कार्यको भी ठीक ढ'गसे नहीं | | | 
अपना सकता । hi 
साम्राञ्प्रबादका नाश 
राष्ट्रीकी इख स्वतन्त्रताके साथ ही 
सान्राज्यवादरु प्रन भी बड़ा गम्भीर है । 
राष्ट्रसंधर्मे प्रविष्ट अनेक राष्ट्र बढ़े साखा | 
ज्योंके मालिक हैं। विश्वशांतिकी नयी 
घोषणार्म इन साघ्राज्योंके अन्तर्गत गुलाम | 
देशोंकी स्त्रतन्त्रवाकी कोई व्यषष्था नहीं | ' | 
की गयी है । पिछठे राष्ट्संघने विरोधियों- ' 
से इस्तगत प्रदेशोंके लिये कुछ देश्ोंको . । 
शासनादेशका अधिक्रार देनेक्रा ढोंग | 
निकाला था। नवीन राष्ट्संव इरलीके | | 
अनेक प्रदेशोंकी शासन व्यवस्था किस । 
आधारपर करता है यह अभी प्रगट नहीं ' 
है किन्तु मिन्‍न भिन्न साम्राज्योंके अन्तत / 
अनेक गुलाम देशोंके लिये बह राष्ट्रपंघ एक 
टूष्टीज्िप या साम्प्रदायिक जिम्मेदारीका , 
ढोंग करना चाइता है। इसके लिये वह उन 
गुलाम देशोंकी राय न छेगा, अपने आपट्दी 
यह व्यवस्था कर देगा । ह्पप्ट है कि इससे 
साम्राज्यवाद नष्ट नहीं होता, बना रहता | 
है और साम्राज्यवादके रहते विश्क्शांतिकी « 
कल्पना करना दुखद स्वपनके बराबर है। i 
बदला या स्याय न) 
नबीन राष्ट्रघकी सकळताकी एक 
कसोट! षह भी है कि घह योरप ब एशिया- 
के पराजित देशोके साथ क्या धर्तार करता * 
। वह जर्मनी घ जापानको गुछाम बनाता 
उ या घ्घतंत्र षने रहने देता है। लापानका' 
युद्ध अभी जारी है अतः उसके जिपयमें | 
अभी इम क्या कइ सकते हें किन्तु पराजित 
जर्मनीके साथ विशयी राष्ट्रजो बर्ताव कर 
रहे हैं उसमें बदलेकी भावना निदित है यह 
तो दर कोई कह सकता है । तो क्या 
न्याय घ्‌ षदूछा , पर्यायवाची शब्द रहेंगे? 
यदि नहीं तो जमंनीसे घदळा लेनेवाले राष्र 


संसारमें सच्बी शान्ति व॒ न्यायकी दुहाई 
इले दे सकेगे! € 


( ८ वे पेचका शेषां) 
न छोड़ देना चाहिये। जब्र इम प्रनासत्ताकी 
दुढाई बात बातर्मे देते हैं, तब हमें कमा / 
अधिकार है कि जिनसे पाकिष्तानका | 
सम्बन्ध है, उसकी राय घिना एक. 
आदमी भिसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं, 
ठेनेबाला भौर ऐसा ही दूसरा देनेघाला बन | | 
जाय ? जिन प्रदेशॉमें मि० जिन्नाके कालप | 
निक पाकिस्तानकी स्थापना होनी है, उनके 
रहनेबाशोंसे इस प्रशनका निर्णय 
वाडिये। यदि ये पाकिस्तान नहीं चाइते, 
वो सौ सुह्लिम छीगोंके प्रस्ताषोंसे ब! 
नहीं स्थापित इो सकता । पर यदि घे चाहते 
हैं, तो उसको कोई रोक नहीं सकता 
प्रकारान्तरसे इसीसे म॒ लीगके प्रततिः | 
het नि्भू रो भा र 
इसके साथ हो उन सुसछमा 
प्रतिनिधि संस्था नहीं माचते, 


2 


| 
, 
| 
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(| 
‘ 
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«| 
"र 
हे 


निर्बाचन या तो स्थापित करेग 
था कद शक पल 


 --« 5 ७» . मोदे रमेशने जब कमरेमें प्रवेश 
किया तब उसकी मां पूत्तापर घेटी थी । छोटी 
सी घण्टीडी टनटनाहट रमेशके कार्नोको 
भेद कर हृदयमें उधर पुथठ मचा गही 
` | थी। वह दरवाजेपर ही रुषा ऐसे जसे 
| उसका पथ कोई रोक'र खड़ा दो गया है। 
दूपरे कमरेसे रेरा निकली क्षार धीचके कमरे 
को पारकर रसोई घरमें जानेके उपक्रममें 
असफल रइ वह भी रमेशके सामने खड़ी हो 
गायी । उसकी आंखें करुणासे ढबढबा आर्या । 
अधर कंपने लगे भौर कापती आवाजर्मे 
ही घद् बोळी--“हके केसे !? 


“पथ रोककर खड़ी हो गयी दो और--? 
' रमेश कइता कहता रुका । 


“ओर क्या ?! 


रे “कुछ नही कह रमेश मांके पास जा 
। ` पहुंचा। 
माँ मृत्तिके सामने बेटी बायें .हाधमें 
दीप-दान लिये आरती उतार रही थी भौर 
साथ ही दाई थेळीमें घण्टी दावे सोये हुए 
देबताको जगा रही थी कि जागो, तुम्दारे 
\ सोजानेसेद्दी दो सबसो गये हैं। ज्ञागो 
| देव! 
अनियंत्रित जीवनको नियंत्रित करनेका 
प्रयास मां जितना करती है रमेश उतना- 
डी अपनेका बिखेरे दे रहा है । 
रेबा भोजनकी थाळी छाकर इधर उधर 
` देखने छगी--कहां चले गये ? 
'बह कट्ठां चले मये ।'—मेंद्दी उलझी रही 
. किमका ध्यान भंग हो गया। अधूरी 
| पूजासे उठ खड़ी हुई--'क्यों,क्या हुआ रे !! 
तब कहीं धीरे-धीरे रेवा पूजाके कमरे- 
में पहुंच कर बोढी- "भोजन तेयार है ।' 
रमेश चुपचाप बहते चछ कर भोजनक 
थारीपर भा रेडा । पीछे पीछे मां और रेवा 
दोनों बां उपस्थित हो गयी । रमेश थाली- 
| पर चुपचाप बेडाहदी रहा । अचानक जब माने 
| देखा कि रमेष्ना खा नहीं रहा है, बोली-- 
` «रे तुझे क्या हो गया है। खाता क्यों 
नरही? 
केवळ रमेश एक 'ओः? शब्दके साथ 
डे तोड़नेके उपक्रममें एग गया । 


लेखऋ-श्री छेरीलाळ गुप्र 


¦ इस सुन्दर कहानीमें एक समस्या खड़ा का गया हैं । क्या पाषाण-पूजा मानव ! 


~ 


पाके मार्गमें बाधक है ? उत्तर इतना सहज नहीं है | पाषाण पूजक ओर 


: पापाण-पूजा विरोधक दोनों एक्र दूसरेसे हिलमिलकर मानव पूजाको 

` असम्भव बना रहे हैं । फिर भी यह प्रश्न ऐसा'है जो आज प्रत्येक शिक्षित 

; युवक और युवतोके हृदयको मथ रहा है। युग युगसे यह प्रशन प्रइत हो बना 

¦ हुआ हे, इसका उत्तर नहीं मिळा । फिए भी निराश नहीं होना. चाहिये । ' 
जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पठ। -स० वि० 


ANA AAA ~~ 


धमां, तुम जी ठिकाने रखनेकी वात 
कहती हो । में जान वूझ कर भपनेको अह्त- 
व्यस्त नहीं किये रहता...... 
मांने 
कुछ कहना चाइ रहा था, उसे वर्धा छोड़ 


बीचर्मे ही रोक लिया, वह जो 


केघल एक ऊलास ऐकर रह गया । 

“चरु खा, प्यार मिश्रित ढपरके 
साथ मांने कद्दा--'दुःब संसारमें किपर 
नहीं अःता। सदा थेड़ेही रहेगा ।? 

“आओ तुम भी खाओ।?--रमेशने 
कहा । 

वाद्द रे? पूजा तो कर छेने दे।-मां 
पूजा करने चली गयी । 


रमेश पराठेका कौर निगलने लगा ओर 
उपें लगा कि वह मांते अनवरत कद्द रहा 
हवे कि मां पत्थरकी मृत्तिकी पूजा करनेसे 
कोई राभ नहीं--मनुष्यताकी पूजा होनी 
चाहिये जिसमें इस दुःखका नाश कर देने- 
की क्षमता है, जिसमें संसारको एख़ी कर 
देनेकी शक्ति है । जबतक पत्थरकी मूत्तिकी 
पूना करती रहेगी तब्तक रेवा जेसी मूक 
नारी केवल आंसू बह्दाती रहेगी, तबतऋ 
रपेश जेसा तुम्हारा पट्टा रोटीके टुकढ़ेके 
लिये सुइवाज रहेगा । तबतक तुम्हारे हजार 
कहने पर भी दुख नहीं टलेगा...... 


में चाई तो मांफे द्वारा क्‍या पक 
संसारके द्वारा मनुष्यताकी पूजा करा 
सकता ई । यइ तो मेरे द्वाथक्री बात है-- 
छेकिन मेरे बाइनेसे ही कया होगा। इस 
लिप्रे अश में मांको मार ढालू और रेवाको 
भी मत्युकी गोदमें छडा दू', केवळ रमेशको 
जीवित रख कहानी भागे बढ़ाऊ--इस 
आधारपर कि इ अपना सब कुछ खोकर 
उन मनुष्थोंकी भंखोरमे धळ झॉकता रहे 
जिनकी आंखें मनुप्यताको नहीं पहचानती--- 
जिनकी आंखें वास्तविकताको नहीं देख 
पातां । 


- नदकी घजइ आंखें झपने लगी हैं। अब 
मागे लिखा नहीं जाता-और कहदानीक्रारकी 
गयीं । षह बिस्तरपर टेट गया । 


उसने रख छोड़ी थी, धांय-धाय जलने 
छगे-ओर कुछ क्षणमें वे राखडी देर 
द्वो गये। 

पर कथाका रकी नींद नहीं टूटी ,घृथ्चीकी 
न्स्तिऽधतामे बह भी निए्तऽ्ध पढ़ा रद्वा । 

रात प्रायः दो बजेका समय दोगा । 

चौराहे परकी नीमक़े नीचे वे? कुत्ते 
'भो-भॉ? कर उठे । सामनेके छतपर उल्लू 
की आवाज गून गयी-क़ाली ओर निजेन 
रात्रिमें किसीने दरवाजा खटखटाया...... 


कथाकार उठा भोर दरवाज़ा खोलकर 
लौट आया। साथही एक मनुप्य-ठ्ठरी भी 
कमरेमें दाखिल हुई । 

मनुष्यकी ट्ठरी--'मेरा परिचय जानना 
चाहते हो । मैं रेवा हः !! 

इन शब्दों को छनते दी कथाकार चौक 
कर मुड़ा-- 

“बबराइये मत ।मेरे ऊपरका बह साथा-- 
जिससे आप यानी इस दुनिय्राके निवासी 
मनुष्यको पहचानते हैं--उसे तो भब में खो 
चुकी ह'--में नहीं बल्कि आपने दी उसे 


. जलाकर मस्म कर दिया है। सचमुच मनुष्य- 


का अपली रूप यद्दी है-मनुष्यताको पह- 
चाननेके लिये इसी रूपकी कल्पना करनी 
पड़ेगी ।? 


कथाकार 7ठरीकी बातांका अथं छगाने 
के लिये गम्भीर हो गया और पुनः ही 
उसकी मस्तिष्क पर बनती-मिटती टेढ़ीमेढ़ी 
रेखासे यदद साफ जाहिर हुआ कि वह सब 
कुछ समझ चुका है। कथाकार स्तम्भित होता 
जा रहा है वहपुनः कहडडा--'तो आप क्या 
चाइती हैं ? इतनी रातको मेरे कमरेमें...।? 

“में जो चाइठी हूं, बह तो आपके लिये 
बड़ा आसान है, और में रातको ही आ 
सकती थी क्योंकि "दिनके प्रकाशमें तो 


भाप नहीं रहते । रहते हैं स्वार्थ और अपने 
परायेमें भूछे !! 


“जरा साफ साफ सब कुछ कहिये ९-- 


आपने मुझे मुक्त किया था कलम- 
के द्वारा-रेवा कह कर सम्बोधित भी 
किया था | और आपने ही मुझे मार भी 
| केबल 


नाथिकाके कहानियां है, 
फिर इस देशमें जिस देश ने sr 


की सामग्री नारी 
किसको आननद ऐरी 


को वह उडरी चुप ह पा) 
वोढा 


घठा रहा। पुन 


क Ma 


थीचमें ही रोककर कथाढ़ 
दिखिये, में कुछ समझ नहीं है 

मुझ पले बस्नेको गो के 
वाली वरी बोली 
कुछ समझा दू'गी।? और ३३५ 
बह सामने धेड गयी । 
सुस एरु मूक 


चित्रित किया था ब्र [कोर बढ 


युगे दू सो ढोरे 
दीने जले में द बह ड्भ क भार 


पिकनिकमें ज्ञादी हूँ " । 
हैं, सभा ओर सोसाइयियोंगें भा 
हुँ..,पर रमेशको तो आप जीवित है 
चुके हैं... ... घद्द कुछ सोचने छी. 
चोक कर बोढी-रमेशको एइ 
वेज्ञानिक बना दीजिये, जो एड ऐश) 
का आविष्कार कर सके, जिससे ताश 
वे मछलियां जो अपनेसे कमजोर छो! 
लियोंको निगल जाती हैं-केक्षर बह 
जीवित रखनेके लिये, नवनिर्माणरम 
ब्रह बहुत बढ़ी बाधा उपस्थित | 
जै--डस तालाबमें दो बूंद दवा शे॥ 
स्रक्री सब्र स्वयं ऐल कर मए 


इससे कया होगा जानते हैं !! 


आऔर इस घण्टीदार दिनको था कर 
बना सक्‌ 
॥ (१ 
चइ डरी चुप दो गयी कल 


पनता हूँ”--ए% गम्भीर लप म ड 
कारने कट्टा-अन्याप भौर असार पान छ 
हेकित | री अच 

| शाह 
के प्रा 


संसारसे लोप हो जायगा । 


जो कल्पना है !? 


हठरी जोरसे इंस पटी BA 
उडी । ॒ | पुत्र हो 
कथा करने सोयेमें करवट बदर ही हे 

थ द 

में ही पढ़ी तिपाईपर उसकी वा ठी 
बह चौंक$र उड बंडा कमरे नीज 
किरणें तैर रद्दी:थथी । रातों चरता 
हो ji भोर 

कड़े मोमबत्ती न द 
कारण जल चुके थे ३ De 
मेंजा छगे।इथेली की यः 
के |।। था: 


बिलकुल काळी--जिसे 
देखता रा । काकी ई 
नाच रही है! रमेश डि 


दित अतीठके गमे में, भारत 
पे दी जित द्रो जायें, 
व राज्योंके अस्वित्वमें 
हि नहीं है । छमा ७०० 
पूर्व विरचित “मनु 


टी पासे पू 
_अ्याकषः |/ ८ प्राचीन ग्रस्थमें हम प्राचीन 
क्न ख| क दाते हैँ । जब, भारत पर 
है भाप ॥ 3 क्रमण हुआ था, उस समय 
युग, (6 के गत राज्यों का अस्तित्व था 
मोती ३ मत 


iE टरी जैसे ऐतिहालिकों से 


रथकार छ| ने वध पति चन्द्रगुप्त मौयके 
ध पा रा > त इसका दूत बब>र आया था । 
तो कह). दीतके दी वर्णनसे पता चरऊता 
र मे प ग मोर्यके समर मारतों ११८ 


२ कहनेके हा तथ थे। कोई-कोई तो मगघके 
| ्ाल एवं विल विस्वारके थे 
री रेवा कोई बहुत ही छोटे थे। आघुनिक 


"जिव त 


| दूपे स छोटे जिछेते अधिक बड़े साधा- 
प्राप्त क | भारतके राज्य म्री होते थे । 
मका नोर ३ शासनका एर 

दोर भा 


[के प्रावीन राउ्परके शा प्री 
का पता सहजमें धी चळ सकता है 
[राजकी पद-प्रतिष्डाका छान प्राह 
4 कि शासकों (गवने मेन्ट) "वा महत्व 
या। राजाकी क्षाज्ञ। ही कानून" 
प दाण कर छेती थी ओर उसके 
शो पत थी कि वइ दाहे जिस पदाधि- 
हैं." पेबह मैकरीसे अलग कर दे या किसी 
से शानक्रा . अधिकार छीन ले। 
विद, जमी न-ज।यदादपर किसीका 
फरार नहीं होता था चू कि राज्य 
॥ सम्पत्ति, सारी जमीन -जायदादका 
होता धा आर उपरी मर्जीसे 
तप्टकर सकता था या राज्यको 
बना सकता था । छिपीकी सम्मति 
भावग्रक्रता न थी । 

[पिमे कुठेक ही योग्य द्वोते थे जो 
कर भान करते थे । किल्ली राज्यकी 


ह? 


7 । ऐेकिन ffs अच्छी कही जा सकती है यदि 


ष शासक द्दो ॥ पर, प्रायः ऐप्ती 
षे प्रावीन राज्योंम नहीं होती 
पिताके मरनेके धाद सिंदासनका 
| न होता था क्षौर तब यहद संयोग 
करवट बी || रो जाती थी कि योग्य पिताका 
का दार्थ ही हो। इस प्ररार कोई 
था कि सदा शासक योग्य ही 

क्मरेमें छू ॥नीजङ्री भ ह 
। रत-णात्राके वर्णनसे 
` पेता है कि प्राचीन भारतमें 
ह ॥ यो शासकोंका अभाव न था। 
> उषी 4 पद भी है कि जब्र सत्रदद्वी और 


उ पड़ी 


रात 


व । सरी „+ हे 
"बम भंग्रेज भारत आये उन्होंने 
क्राली १५; * 
@) सभी भारतीय राज्य अशक्त 
चरई कर्ण | ९। भा री ~ 
| h ज भी अग्रोजोंके शाखना- 
महीमे ६ || रीय राज्योंका भस्तितब है, 


कसीकी | कहनेके किये ता काफी 
|), ` ये अपनी मर्तीते जनता या 
३, भी नहीं कर सकते हैं। 
हि he हाक ५ 
मोदी मेय पड़ने पर उनके ही बिल 
पे 4 ॥ 
के ॥] ; 
ः राज सभा 
iva र 
MM शासकों की अन्य आब 
| भचा पारचय मिछता है । 


> 


# किधमित्र % 


. भारतक पाचीन राज्य: 
Doe 2 लि 


लेखक--भ्रो मल्न्दि 


उक्त पुण्तऊपें ऐसा उत्तरेख है कि राजाको 
कि चतु? धुदपोकी एक सभा बनानी चाहिये 
जसमें एक ब्राह्मण भी हो ताकि शासन- 
व्यवस्थामें उसे सहायता प्रगत दो सके । इली 
भाधारपर इम एसा अनुमान लगा सकते हैं 
कि उपरो सभा समूवे राज्यक्री देखे 
करती दोगी ओर सभी महत्वपूर्ण घटनाओं 
क सुना राजाको देती हुई उसे सम्मति 
देती दोगी कि केले नियम बनाये जायें और 
दिस प्रकार प्रजाते उन नियमोका प्रति- 
पालन कराया जाये। राजा ही इन सभा- 
सदोंको नियुक्त करता था । योग्य राजा 
प्रायः अपने र/ज्यक्रे भद्र पुरुषोंकी सम्मति 
लिया करता था भरे डी चइ सम्मति उसे 
दीक न जंचे। भोर जो अयोग्य राजा होते 
थे उनकी सभाके चतुर पर नीति-ज्ञान हीन 
सदृष्य सदा अपने माडिकफी आज्ञाका 
सिरके बळ पाउन करते थे च'कि अयोग्य 
राजासे ऐसी जाशा हवी नदीं की जा सकती 
हे कि वइ ऐसे व्यक्तियोको नियुक्त करेगा 
जो उसके ही दुत्रिचारोंक़रा बिरोध करें। 
जथ् राजा अधोरय्र था अशक्त दोता था, 
सभारुढ़ अपी मर्जसि राज्य पर शासन 
करते थे ।फलतः सभी प्रकारसे राज्यकी बाग- 
डोर राज़ाके हाथते निक्रछ जाती थी। पर 
चतुर एवं नीठिल्ञ व्यक्तिग्रॉकी सभा रॉज्य- 
की प्रविष्डाको दूर-दूर तक्र अपनी योग्यवासे 
फेला देती थी। 
प'खायतांका रूप 
प्राचीन भारतके राउ्धोंके राजाकी 
पदु-प्रतिष्ठा बहुत कुछ अशमे ग्रामीण 
राज्थोंके प्रमुख व्यक्ति (दमेन) से मिळती? 
जरती है ।: साधी घतुर-व्यक्तियों की सभा, 
ग्रामीण समाओं ( पंचायत ) से । भारतीय 
राज्योंके झासकोंमें छेक बातें इम नबीन 
पाते हैं जो प्रायः सभी बड़े देशों के शासकों - 
मे पायी जाती है। ग्रामीण-राज्य प्रायः 
छोटे होते हैं इसलिये पंचायत एव पञ्चके 
द्वारा उनका शासन-कार्य सहइजमें ही दो 
जाता है। पर जब ग्रामीण-राज्य देशी राज्यों 
के रूपमे परिवर्तित हो गये, शासन भार) 
सभा और राजाके द्वाथसे निकल L(t 
आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या ई ५ 
दक, घटनाल्‍्थक परदी शासनका [0 
कार्य योग्य व्यक्ति करने लगे इस ल्यि कि 
त्र (८ सभा- 
इर समय इर जाई पर), राजा पब सन 
~ नहीं रद्द सकते 
सद चाइते हुए मी प्रस्तुत न रि 
थे। यथा, इस क्ट जभ्य कार्यते खु 
च १5222 f स्थानों में, पदा- 
बानेके देतु देशके विभिलण 
धर ननि 3 गये जो राजाका 
घिकारी नियुक्त कर दिं। हक 
३ रा 
प्रतिनिधित्व करते $ कते भे । 
्थितिमें ज्ञाहनड्ी बागडोर संभा 
€ प्रारम्भिक परि- 
ध प्रशारकी प्रथाको प्र ै 
न द्विता! से यू मिळता दै 
“च्य ६ मञु-स Es “जिला 
ति कहा गया है )-८ 
(राजे प्र 
उत्त एक नारका शासक रद 


तए 
तगरों का, सौ bi bn 
बगरोंका भो शासे बद्दी नियुक्त 


प्रत्येक विञ्चाल नगरमें सब-कुछक्ी देख-रेख 
के लिये एक निरीक्ष« ( छुपरि?ढेट ) 
वद नियुक्त करे जो अच्छे कुऊका दो, झक्ति- 
शाछी दो, सितारोंमें चांद सा चमके।” 
दर्तमान्‌ भारतके नगराध्यक्ष उप-प्रान्ता- 
ध्यक्ष ( एस० डी० भो० ) जिळाघीञ्च, पमं 
कमिइनरोंमें इम अधिक समानता नहीं 
पाते हैं, परश्ासकका उद्देश्य एक है । भाज- 
के नगराध्यक्ष ही कळके राज्योंके राजा 
कहलाते थे । जब इस , प्रथाकी स्थापना दो 
गयी एङ नप्रा बखेड़ा उड खड़ा हुआ-कि 
जिला भरके पदाधिक्रारियोंकी केसे देख- 
रेख की जायें ओर उनपर केसे अधिकार 
बनाये रखा जाये ? चन्द्रगुप्त भौर्यने निरी- 
क्षक ( इन्सपेक्टर ) नियुक्त कर रखा था 
जो, उसके शासझोंके आचरणका निरीक्षण 
करते थे भौर उसके पास इस बिषयमें गुप्त 
पत्र छिखा करते थे। भारतीय-राज्य बहुत 

बड़े नहीं होते थे इस लिये जिळाघीशोंपर 
राजा अपनी नजर रख पाता था पर जब 
राज्योंका रूप साम्राज्य-सा हो गया,राजा- 
के लिए यह व्यापार कठिन लगाने छगा । 


विचारणी य प्रइन 

शासन कार्य कद्दांतत भारतड्े प्राचीन 
राज्योंमें सफलता पूर्वक हो पाता था, यद 
एक विचारणीय प्रश्न है? यह में मानता 
इः कि अधिक विस्तार ददो पानेके कारण 
विदेशियों के आक्रमणसे राज्यकी छरक्षाका 
अच्छा प्रबन्ध था । पर साथही भाक्रमण- 
कारी सदा, दूर-दूरद्दी नहीं रह पाते। जब 
अ'ग्रेज भारत आये, दक्षिण भारतमें बहुत 
से स्वतन्त्र राज्य थे पर वे प्राचीन कालके 
न थे और न प्राचीन राजाओंफे ब'याजद्दी 
राज्य-सिह्यासनोपर आरूढ थे । सबके सद्र 
भाक्रमणकारियोंके विकट जालमें कई वार 
बरी तरह फंस चुके थे और नाममाश्रके लिए 
है निक-ाक्तिके बडपर कुछेक राजा राज्य 
कर रहे ये। उत्तरी भारतकी भी यही दृशा 
थी, बल्कि इससे भी गयी-गुजरी ! एक भोर 
इम पाते हैं कि छोटे-छोटे राज्योंको तइ 
नहस कर राज्य एवं साम्राज्य उन्नत्ति करते 
जा रहे हैं और फिर युद्ध एवं विद्रोइके 
कारण फूट कर अपनी पूबं दृशाको प्राप्त हो 
दे है तो दूसरी ओर इम स्प'ट देखते हैँ कि 
हिमालयकी घाटिपोंसे होकर भारत्में,हुऐों, 
तातारों, पढानों, मुगों ओर छर्कोकी 
टोळियां भारतीय-राउ्योंको भाक्त जान- 
कर, उनपर भधिकार जमाने भा रही हैं। 


११८ स्वतंत्र भारतीय राज्य 

भारतीय-राज्योंकी रक्षाके प्ररनपर इमने 
व्यक्तिगत रूपसे विवार किया है। यदि 
सभी राउोको मिङाकर सम्पूर्ण-एङ भारत 
की रक्षाके प्रइनपर, विचार किया जाये 
दो मेगा स्थानीजके समग्रमे. ११८ स्वतंत्र 
भारतीय राज्य थे जो परहपर-युद्धमं प्रायः 
रत रहते थे । हिन्दुओंके बीचमें युद्ध, पाश- 
किक प्रदृत्ति न समझा जाता या फिर भी 


९१ 


इसके चते सारे देशको घन-जनकी क्षति 
डढानी पड़ती थी ओर छल-्ांति-रूवण्चवलू 


हो जाती थी-। 
न्यायाधिकरण 


प्रादीन भारते, अनुशासन बनाये 
रखनेके नियम सर्वथा प्रभावशाली थे। 
देशे किसी भी कोनेमें जब्र भरात्रकता 
फेलती थी, तब्र उक्त जिळाकी सरकार, 
चदाघरी समे ऐसी जाशा करती थी कि वदद 
सजाके लि दोषियों डो प्रस्तुत करे अन्यथा 
उऐदी सजा दी जाती थी । आप कद स्ते 
हें कि ऐसे नियमोंपें न्यायक़री कमी है चू 
कि अराजकताके लिये कदापि, पदाघी स, 
दोपी नहीं ठहराया जा सकता दे । पर, 
जापको जानना चाहिये कि एक समय, न 
केरळ प्राचीन भारतम दी अपितु समन्त 
संसारमें ऐसे नियम प्रचलित थे भौर 
आज भी चीनमें ऐसे नियमोछा भसित 
हे । कठोर न्यायसे अधिक महत्व वे अजु- 
शासनको देते थे और अव्र दोनोंकी बागढोर 
दे न सम्भाल सके तत्र केवल अनुझासनके 
बल वे जीते रहे । आप या दम उन प्राचीन 
पुरुषोंको उळाइना नहीं दे सकते हैं च कि 
देसी दञ्चामें न्याय सम्भव नहीं दे यदि अवंक्र 
मनुशासन-द्दीनवा दो । इसीसे अन्यायको 
अनुद्धासनके घागेमें बांघनेसें बूव-पुदपाको 
काफी समय रगा । 

किसी भी सरकारके लिये 'न्याय' की 
व्यवस्था ( ऐढमिस्ट्रेशन आफ जस्टिस ) 
सर्वाघक कठिन कत्तव्यॉमेसे एक 
है। सो, यह जान कर दवमे{मा३चर्यान्वित न 
होना चाहिये कि प्राचीन मारतमें अत्तिः 
न्यूनतः “इसका? दिग्दशन होता था। 
अन्यान्य देशोंसे, कम कडोर द्वोनेपर भी 
प्राचीन भारतके नियम हमें मार्मिक छगते 
हैं । एक ही प्रकारके नियमों द्वारा सबके 
साथ व्यवद्दार होते देखनेके इम भादी दो 
चुके हैं पर उन दिनों सेनिकों एबं पण्डितोंके 
साथ अधिक नर्मीका बर्ताव किया जाता 
था, बजाय निम्न घर्गके छोगोंके | इतना 
दी नहों, कमी-कमी तो व्यक्तितत-जीवन भी 
नियमों के बन्धनमें बंधे दोते थे । खाने-पीने, 
पदरने भोर उत्सव आदि मनानेतकका उन्हें 
स्वतन्त्र भधिक्रार प्राप्त न होता था। भाज 
इम समझते हैं कि ये इसारी व्यक्तिगत बातें 
हैं और इनसे नियमका कोई सम्बन्ध नहीं । 
“मनुसंहिता? को पढ़नेसे पता चळता है कि 
र\ज्थ-पुरो दितकी सद्रायतासे व्यक्तिगत 
रूपेण राजा, न्याय कर सकता है या 
चतुर पुरो द्रितको यद्द अधिकार दे सकता 
ह कि चह तीनेक पंच ( अतेसंर ) की सद्दा- 
यतासे न्याय करे। ग्रामीण राज्योंके दी 
सहंश परीक्षा ( ट्रायल) की प्रधा थी-- 
ब्राह्मण नियमॉक! उल्लेल करता था और 
पंच हां-पे-द्रां मिते थे । राज्य-दग्बाग्से 
दूरस्य जिले यथासम्भव पदाधिकारी 


राजाका पद्प्रहणक्र ब्र गोंको भी स्साय | 


करनेका थोड़ा अधिकार दे देते थे। 

समहन संसारके राजा प्रजा-द्वितार्थ- 
काथोके जिये सिद्धि प्राप्त हैं इसलिये भार 
तीब राजाओंक! प्रसिद्धि कोई फिशेष मू 
( शेष १५ थे! एप्ठपर 


है. 


ह| ५ 


+ 


tt 
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i 
|) 
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पु 
ड़ क 


युद्धको प्रगति-- 


खास जापानपर मित्र अभिप्रान 
आरम्भ डोनेकी घड़ी सन्निकट होती 
जा रही है। टोकियो रेडियोने जापानी 
जनताको सख्त चेतावनी दी है कि जा- 
पानके प्रसु ब नगरोंपर मित्र बमबराओंके 
इमहे अधि एघिरु भीषण रूप घारण 
करते जा रहे हैं और ऐनी आशङ्का दो 
रही है कि मित्र राष्ट्र शीघ्र ही 
जापानप्रर सेना उतारनेक्ली चेष्टा करेंगे। 
इस सप्तःद विमातवरादी जदावों तथा ओकी- 
नावाके हवाई अडूसे उड़कर नारों बिमा- 
नॉन टो कियो, नागोया, योकोहामा भादि 


प्रधु नगरोंपर इतनी भय कर बमबाजी की 


$ कि जापानी जनत में आ।तङ्क व्याप्त दो 
गया है। जापातियोंके नेतिक घळमे कमी 
होनेके आसार भो नज़र आते ळो हैं और 
` इम्पं रियल बेंक आध जापानके मेनेजिंग 
डायरेक्टरने बताया है कि जनता अपने 
को इतना अरक्षित समझने लगी है कि बेंक- 
से रकम निकालकर उसने अपने पास एकत्र 
` करना आरम्भ कर दिया है । जापानमें 
क्ारथिक सङ्कट की भी समह्या उत्पन्न दो 
गयी है, मर इसी कारण सरकारने जनतासे 
शाही खजानेमें अधिकाधिक रकम जमा 
करनेका अनुरोध किया है। जापानमें युद्ध 
दन्द करनेक आवाज जोरोपर उठने लगी 
है भर जापानी पूजीपति युद्धको शीघ्र 
घन्द करनेके लिये मित्र र्ट्रोंक पास सन्धि 
प्रस्ताव भेतरमेडी तेथारी में लगे हैं । ऐसी भी 
लफबाइ छनी गयी थी कि त्रिरा्ट्र सम्मेलनमें 
जेनरलिस्मो स्टालिन जापानका सन्धि 
प्रस्ताव पेश करनेके लिये लाये थे किन्तु 
इसका सरकारी तौरपर खण्डन किया गया 
ह । फिर मी ऐसी सम्भावना प्रकट की जा 
रही है कि जापानके क्रौद्योगिकोंकी युद्ध 
बन्द करनेकी चे' ओर हाके समर नेताओं 
का अन्तिम दमतक युद्ध जारी रखनेका 
संकल्प जापानमें गृह कलहकी खुट करेगा । 
एदूर पृथ॑के युद्धूरी स्थिति, आलोच्य सप्ताह 
में यद्यपि जापानपर मित्र बमबार्जोके अधि- 
का चिक प्रचण्ड भाक्रमण तक सीमित रही 


क फिर मी बोनियो भौर जावापर छिट- 


कुट आक्रमण किये गये हैं। भोकीनाबाके 
समीप दो द्वीपोंप्र भमेरिकनोंने कड्जा जमा 
लिया है धोर अनेक आपानी जह्दाजोंको 
` ज्ञलमग्न आर क्षतिग्रम्ठ किया है । 
` दोतयोमे आस्ट्रोलियन फौजें सफलता पूर्वक 

` अग्रसर हो रही हैं और घालिकपेपेन खाड़ी में 
पुक्क जापानी सामुद्रिक विमान भट्टे पर 
धिकार जमा लियाहै। फिलिण इनके 
` शेष तीनं इर भी अमेरिकर्नोके अधिकारमे 


ने इण्डो चीनके 


चुरी है ओर जापानी फोजोंने प्रत्याक्रमण 
आरम्भ कर दिया है। मावची रोड और 
छाया पर जापानी प्रऽण्ड गोलावारी कर 
रहे हैं किन्तु अबतक कोई जबदंस्‍त मुठभेड़ 
नहीं दो पायी है |, सितांग नदीके घुमाघके 
समीप अपने सेनिक केन्द्रमे जापानी क्षपनी 
फोजोको हटा रहे हैं। ऐसा अधुमान लगाया 
ज्ञा ?हा है हि वर्षाकाल आर्म्प होनेके 
साथ जापानी भी सितांग अंवलमे जबदस्त 
आक्रमण झुह कर देंगे। पेगु ओर मिटक्प्रोके 
समीप मित्र ओर जावानी फोत्रोंकी गश्ती 
हरकतों में फिर सरगर्मी आने लगी है ओर 
ऐसे आसार नज़र आने ल्गेहेँ कि उस 
अंबलकी घिरी हुई सेनाछो निकालनेके लिये 
ज्ञापानी अन्तिम वार जबर्दस्त मोर्चा छेगे । 


युक्त राष्ट्रीय महिला सैन्य दळकी डायरेक्टर 
ओवेटा इोवी, जिन्होंने पदु त्याग कर 
'टक्खाज पोष्ट” का फिरसे सम्पादन 
जारम्प्र किया है । 
इटलीने जापानके खिलाफ युद्ध घोषणा 
कर दी है ओर उसने मित्र राष्ट्रको बिना 
पातं युद्धे सहयोग देनेकी इच्छा प्रकट की 
ह । इटळीका सम्पर्ण जंगी येड़ा अध जापान 
के खिछाफ युद्वमें उपयुक्त होगा, साथ द्द 


इटालियन स्थयंसेचक भी जापानी युद्मे 


सक्रिय भाग छेंगे। 


रूस-चान वातौ-- 
चीनके प्रीमियर ढा० टी० घी० इग 


« साष्कोर्मे माशंछ स्टालिन तथा अन्य राज- 


नेताओंसे परामश कर चु'गर्किंग छौट गये । 
उनकी बातो पर कोई सम्रश्लोवा नहीं हो 
पाया है और ढा० छ'ग फिरसे बातचीत 
आरम्भ करनेके लिये माघ्को पहुंचने बाळे 
हैं । जेनरलिध्मो स्टाळिनने त्रिनायक सममे 
छनके पूर्व ही किसी निइचचग्र पर पहुंबनेकी 


चेष्टा की थी किन्तु च'गकिगने मार में बाधा 


शेषतः मंचूरिया, बाइरी संगोलिया तथा 
कोग्याक्ी भावी स्थितिगर डिचार हुआ । 
मानकों वार्ता जब पूरे वगते चछ रही थी 
उसी समय चीनी युद्ध सचित्र जेनरळ चेनचग 
ने ऐलान श्याकिचीन अपने उत्तर-पूर्वी प्रांतों 
और मंचूरियाको फिरसे अपने कब्जेमें करने 


की तैय री कर रदह्दा रे । इमके प£णाम- 
स्वरूप ढा० छ' की वार्ता एकाएक रुक गयी 


~ 3 
ओर घड़ च॑गकिग चढ़े आये । इस समझोता 
में विलम्ब दोनेका परिणाम यह होगा कि 
छदूर पू्वके युद्धमें छल सहयोग प्रदान कर 


सकेगा । डा> छ'ग अगर च'गकिगके वाता- 
बरणको अपने अनुकूर घना सके तो छूपसे 


A &. हि थ 
समझोता हो जायगा ऑर जापानको शीघ्र 
पराजित करना सम्भघ होगा। 


यूगोपमें विजय प्राप्त कर. बापल आ।ने पर 


= ly 
लेनरळ आाइसेनहावरका न्यूग्रर्कके मेयर 
फियोरेलो एच लागव।डिया द्वारा स्वागत 


जापान सम्राटको चिन्ता 
जापानके सम्राट {दिरोहितोने डा० 
सू'गकी मासको वार्ता तथा छस जापान 
सम्बन्धके वारेमें परराष्ट्र सचिव तथा अन्य 
बिशेपज्ञोसे बातचीत की है । पोत्सदमके 
त्रिराप्ट्र सम्मेलनके बारेमे. भी सम्राटने 
जानना चाहा था । सम्राटको आशङ्का है 
कि इसके परिणाम स्वरूप जापानक खिलाफ 
रूस युद्ध छेड़ देगा। जापानके समावार 
पत्र अशा ही सिम्बुन? ने उुूरपूर्वके युद्धके 
बारेमे रूपके रुखका जिक्र करते हुए बताया 
हैकि रूस भवश्यही ब्रिरष्ट्रोके समान 
ह्वार्थोको ध्यानमें रख कर कार्य करेगा । 


मारील पेतांका मामला 
बिश्ची सरकारके भूतपूर् प्री म्रियर मार्शछ 
पेतांके खिलाफ देशद्रोह करने और जर्मातों- 
को सहायता पहुंबानके भभियोगर्मे पिछे 
अनेक सप्ताद्वोसे मामझा चढ रहा है। इस 
म।मलेमे फ्ंच +दालतके इतिइासमें प्रथम- 
बार ब्रिदिश्च परराष्ट्र विभागकी एक बिज्ञसि 


लगाये गये उस अः 


भयोगई 
|| 
रा 
या जिसमें कहा गया 
सरकारने १९४७ द्गः | | 


एक गुप्त समझोता ड्या । पाढा i 
समझा गया था किह र पे ( दर 
झतिकी रि माड ३ र 
i देनेमें सहायक होगी, हि; दि मनः 
गती झोरे फ ;/्मी जा 
साक्षीके रूपमे क्रिया बी | ऐकि 
भवा अपने पक्षकी सफाई रसे 


दे जि॥। 
हेलिफाक्स और अन्य कितौ ६ हि ते किस 
नेतासे अनुरोध कर पडते ३ क्का कार 
बातको सम्भावना बहुत इग हे (| शयन 
क्ति उनके अनुरोधको स्वीझर हो पसह ^ 
f 4 
झांसोकी रानी! पहर गा 
योव 
जापानियोंकी प्रेरणसे था र र. 
या 
तीय राष्ट्रीय सेनाका झांबड है ला 
ल' की सेनानायिका कोए एटा र 
क्षन्दर 3! 
कप्टेन ( मिस ) लपने ब्रि र रः 
समक्ष आत्म समर्णग कर दिया ।| 
लक्ष्मी मद्रालके एक घुडिएय्ात पी 


घनी ओर छन्दूरी युती हैं। १९५ 
सिंगापुर में डाक्टरी करती थी। को की करण 
सदिलाओंके समान लक्ष्मी भी श्र 
चन्द्र्ोसके व्यक्तित्वके सामने ६| 
छोर उनकी ही प्रेरणासे उन्होंने बे 
राष्ट्रीय सेनाके महिला सेत | 
कर गदरके जमानेकी विख्यात 

चीरागना रानी लक्ष्मण ईक ता 
सैन्य दुलका नाम 'झांसीकी रागी [नाम 
रखा । उस दलमें ४०० से क्र कै 
थीं और उनको शास्त्र चालनी 


| ह 
गयी थी । षर्मामें ज्ञापानियोँकी हे 
साथ बह सैन्य दळ भी भई ह | 

रेवामें भारतीय स स 
कुप्रारी ल्मी कटेब्रा i कि 
सेवा उश्न पा करने लर्गी । (8 | हा 
वह रंयूनमें ब्रिटिश सेनाको स! h, 
pa झर बह 
फांसमें शासन खु fv कर 
जेनरल डी गोठेने #* र |, गस्‌ 
बर्तन करतेकी जो योजना 5 i । 
Ei | 
परामर्श सभाके वेधा हर है ; हा 
जब्रईहत विरोध कि है 
प्रहताबको घुतर्तिवारके |. FR 
दिया है। ऋच परामर्श स॑ tt 
के लोग उस दाम श | । मिह 
छ he 
उन्होंने सरव सम्म ते र हि 
बे. जेनर बी 
[क मास ^| ऐको ७ 
सुताविक यदि “at 
निर्धाचित असेम्बल Se ° 
i न 
न्सेम्बल राष्ट्र 4४ पं 
पतिको अपना में न्त्र 
कार होगा भौर .. | 


थ 
{| बिरोधको It + 
Sh पूए अथि! |] 


के 
कारका भिम दीश 
हहे. कि रके 
नी मःनना फ्रेंच र 
कडिन होगा । 


अ अन्ध विश्वास 


ग भब तक इतनी अधिक 


तेभो, प्रज 

HR | श्वास फैला हुआ है कि उसके 

सेरी वि ह एद 

पश ह आये दून अ ठुजद घर 
हो मिळता रहत 

। था र्रा पढ्नेको गि देता 


गेना, ओझा-ज्योतिपी 
जादू 


तां KN न त 
। था। ३ हारे सम FR ह 
स प्रश ) |{ इनके वशीभूत 5 १. हे 
रह पे तकी बलि चढा दें न 
गी, क्नु पि अन्दिश्वासका प्रभाव संघार 
विज्ञ | “भी जातियों पर इछ न छु मात्रा 
[ जाया },हेकिन हमारा भारतीय समाज 
हिर देने ॥ श्ि हरसे आगे है। अभी ग 
क्सी lr ्कि्ी स्थानमें एक E द 
सक्ते { भ इस कारण कर दो गयी, क लोग 
k हानेका सन्देह कर्ते 


द्वायत 
घीजापुरके रेजिडेंट मजि- 
॥ बरद्वाङतमे पासके एक ग्रामीण 
मे, थक्तियोंकी इत्या करनेके अभि- 
हे थापि हि किया गया था। उसके खिलाफ 
वडे पी बहू लगाया गया था कि १८ 
ए क्षौर पद इत्र उप व्यक्तिने ९ व्यक्तियोंकी 
षित परिस्थितियों में कर डाली । 
| बताया गया है कि वह व्यक्ति 
बी हैं। १९ द्रौ भाचरणमें सन्देह किया करता 
रती थी। कस कारण उनमें अक्सर कलद् हुआ 
द्री मी बरत एक बार झगड़ा यद्वांतक बढ़ 
के सामी हा उसते अपनी पत्नीका गळा दुबोच 
जासे उन्होंने ही त्या कर डाली । र, इसकी पल्ली- 
ठा तेय द और भाईने जब झगढ़ेमें बीच बचाव 
१ विल्यात षटि कौ तो उसने उन छोगोंकों 
ड हक तारा । उसके इवएरने कुछ दिनों- 
{दीढ़ी राशि षथनाको उनर जत्र उसे भळा- 
०» पे अधिक भारम्भ किया तो जभियुक्तने 

पाहन ॥ मारते उसकी भी हल्या कर 
पानियांकी ¶| शेके दोरानमें अभियुक्तक्ी 
^ भट्ट हो 7 का थी मौतका शिकार हदो 
पं मारतीब टेरे इसके गांवर्मे ऐसी अफवाह 
लगी । be i कि अभियुक्तने अपने इन पांचों 

। इत्या एक फरार केदीकी सलाइ- 
उप फरार ने अभियुक्तको बताया 
सुधार ३ह पांच व्यक्तियोंकी बलि 
भ क्रंद विधान उसके मकानमें छिपी हुई अतुल 
जता बनी | प्राप्त होगी और इसी अन्ध: 
गनिक पा | कारण उसने पांच मानवोंकी 
क्या है भौ | रडी । इन हत्याकाण्डोंका 
रके दिए ९] पदिह हो या अन्धविश्वास, 


सेनाक्रो ४ 


रश ल गाए आये दिन हमें पढ़ने 
नम श । मिली है । समाजमें जवतक 
से प्रस भन्धविशासका मूल कायम 


ढी id { हमे न तो शान्ति मिल सकेगी, 


ahh च भपने हृदयसे निकाल करी 


का 4. एली हो सकता है। साथ 
ही न को भी चाहिये कि ऐसे 
न, भपराघोंके लिये इतना 
करनी री | ऽणि करनेका 
CD 
HP ९ खिलाफ अभियोग-- 
शार ! ही पुरिसो पेश्चाचिकता 
प्रति hs फेरते हुए बताया था कि 
का ४ परकारकी ओग्से प्रज्ञामें 
सरका » उत्पीडनोंका अन्त 


; कष्डोंका निराकरण 


2 


Ee 


करनेके लिये किया गया 


वे ’ वि न लिस- 
चाळे चन्द उछल 


अगेने मिथ्याभिमानक्रे बी बून डो ऊर 
जत्य अकारण कृष्ट दिया कर्ते ड \ 
सार्वजनिक रक्षा व्यवस्थाका दायित्व रखने - 
घाली इुलिस अपने कतं उप्रको भूलकर कभी 
कभी ऐसे कृत्य कर दिया करती है, जो सर- 
कारके लिये कलंक और जनताके लिये 
बातक सिद्ध होते हैं। बुराइयों, चोरी- 
डकेतियों, इत्याकाण्डों और अन्य अपराधों 
को रोकना, अपरा धियोंका पता लगाकर 
कानूनके सामने पेश करना भर पीड़ितोंडी 
रक्षा करना पुलिसवालोंका ही काम है। 
मगर बही पुलिस किसी द्र प्रो भनमें 
पड़कर जब मद्दान अपराधोंको दबा देती 
और अपराधियोंकों झुर्घ छोड़ देती 
तो सचमुच उसहे इञ्त्रर नामको भ्य'कर 
करड्रका टीका लगता है। हालदी में श्री- 
रामपु'के फ््टक्छास मजिस्ट्रेटके सामने 
एक मामला पेश हुआ है, जिसमें सरकारी 
घकीलने पुलिरके खिलाफ संगीन आरोप 
लगाये हैं। गत २२ मांश िंगुर थानेके 
आनन्ःनगर ग्रामर्मे कू'री नदीके समीप एक 
२८ वर्षीया विधवा चारुवालाकी लाश पायी 
गयी । उसके शरीरपर दो कटे घाव थे। 
पुलिसने उसको भ'्मइत्पाका मामला बता 
कर लाइाको जळा देनेकी आज्ञा दे दी किन्तु 
बदूको जब्र गांववालोंने इमके खिलाफ 
शिक्रायव की तो मामलेकी जांच क'नेकी 
आज्ञा दी गयी । जांचके बाद पता चछा कि 
गुत स्त्री उस गांवके एक व्यक्तिके घर कुछ 
दिनोंके लिंगे अपने बीमार पुत्रके साथ 
इइरी थी । उस व्यक्तिकी स्त्री और गांव- 
के एक प्रभावशाली पण्डितकी, खत विधबा- 
से भनन हो गयी थी। षह विघत्रा अत्य- 
चिक खब्सूरव ओर जवान थी झर पह 
पण्डिवाउसे अक्सर न्दे मजाक किया 
करता था। इन इरकतों से ऊत्र कर जब्र 
बह विधवा एक दिन अपने पुत्रके साथ 
नेने छगी तो पण्डितने बीमार 


घहांपते रवाना ६ 
पुत्रके हितकी दुहाई देकर उसे कुछ दिन 
उसी एक्को 


और घरही रहनेको कहा। 
उसकी हत्या कर दी गग्नी । गांधके अनेक 
व्यत्तियोंने. उसका चित्कार छता और बाद- 
को उसडी लाश नदीके किनारे फेक दी 
गयी । पुलिसको जब हसडी खबर दी र 
तो सिंगुर थानेका सब इन्सपेक्टर हा र्ब 5 
राय जाव % छिये पहुंचा । जांचके दु i 
सब इन्सपेश्टरको कई बार बहांके यू 
प्रो सिडेण्ट भी डे बाहर बुळा छे गये र 
छोगोंने उनको एकान्तर्मे सळाइ र इ 
कर बार देखा । री विधवाके सम्ब ह 
छरीर गाब्रवा्ोंने बार थार इस ब र 
जोर दिया कि छाशको ढ!क्टरी है A 
लिये भेजा जाय क्रन्त पुळिस इ 


| नहीं दिया भौर 
क्रिसीकी बात पर ध्यान ० 


घरनाकी झूद्ठी रिपोर्ट देने और अपराधी 
को दण्डते बच नेका अभियोग उप सब- 
इन्सपेक्टर पर लगाया है । जो पुलिस 
तिलते मामलेको बढ़ाकर ताड़का स्वप 
दे देती है, धही अगर इस प्रकार 
के संगीन मामटेको इतनी आसानीसे टाळ 
देती है तो उसकी नीयत पर सन्देइ होना 
स्वाभाविक ही कहा जा सकता है । जनता- 
कौ दित रक्षारे गुहतर भारको बहन करने- 
वाली पुलिसकी यह मनोवृत्ति सचमुच खेद- 
जनक है । यद्य पे यह मामला अबतक त्रिवा- 
राधीन है, कतएत्र इस सम्बन्धर्मे इस अपनी 
कोई राय नहीं दे सक्ते, किन्तु यदि इस 
मामळेको सचमुच ही पुलिसने किसी प्रलो- 


भनके बशीभूत होकर दबा दिय्राहै तो 
उसकी जितनी भी निन्दा की जाय, थोड़ी 


ही कही जायगी | न्योय़ाधीइाक़ो भी ऐसे 
मामलोंमें विशेष मतोयोग पूर्वक विवार 
कर निर्णय करना चाहिय और यदि इपमें 
पुलिसका दोष प्रमाणित होतो उसे इतनी 
सख्त सजा मिलनी चाहिये क्रि पुलिसके 
खिलाफ दिनोदिन बढ़नेव्राछी बदनामीमें 
कमी हो तथा इस प्रकारका कार्यं करनेका 
उनमें फिर साइस न हो सके । 
असहनीय अवस्था-- 

हर बातके लिये विईशी सरकारको दोष 
देना अपनी कायर मनोबूृ त्तका परिचय देना 
है। कोई तभी इमारे उपर अन्याय कर सकता 
है, जब हमारे भीतर दोषकी अणु भर भी 
मात्रा हो या हम ऐसी परिह्थितिमें हों 
जिसमें हमारे दिल ओर दिमाग पर गूगेपन 
का पहरा द्ो। बगैर इन परिस्थितिय।के 
उन अत्रस्थाओंसे गुजरना एक अप्तम्भव सी 


बात है । आज इम ऐसी सिथितिमें नहीं हैं 
क्रि हमारे उलझन ओर हमारी आन्तरिक 


समस्‍यायें हमारे द्वारा न इल हो छके। 
बोडिक विकासमें और तदनुकूछ भाचरण 
करनेमें इस पहलेसे बहुत आगे बढ़ गये हैं । 
इमने अपनेको तथा आसपासके प्रतिकृछ 
बातावरणको अपने भनुकूळ बना लिया है । 
इम पहछेसे आज अधिक मानसिक स्वतंत्रता 


प्राप्त कर चुके हैं। ऐसी स्थितिमें जो हमारी 
अपनी सम्या है उसपर हमें अवश्य नजर 


रखनी चाहिये । इमारी मानसिक स्थतिकी 
उन्नत या अबनत अव॒रूधा का पता हमारी साध्य 
समस्याओं द्वारा ही ला सकता है। डीङ 
यही बात भारतीय नारीके लिये भी उपयुक्त 


थे पहछेसे आज बहुन ज्यादा भागे थ्ढ़ी 
हु रा इनका को यक्षेत्र बिघ्तुत भौर 


व्यापक हो गया है। ये समानता चाहने ळग 
गयी हैं और उनकी यइ चाइ साफ-साफ 


गे दे कि वे स्वभाग्य निर्शयके लिये 
कप रे और भपनेको उसके लिये सनी 


तग्इसे इप्युक्त पाती हैं। नारी ज्ञागरणका 
संगडमय प्रभाव पुष्ट होता हुआ अब दीपदर 
की ओर बढ़ रद्दा है। ऐसी हियतिमे स्त्रियों 
ढो चाहिये कि कमसे कम वे अपनी स्थिति- 
योंको देखें ओर उसके भीतर छिपी इ 


सबलताके बलपर उन्हें चाहिये कि वे अपनी Rn 
समस्याओंको खद इल करनेकी चेष्टा करें | | 
ओग इसके लिगर उन्हें जिस तरइकी भी डुर | 
घोवित सद्दायताकी आवश्यकता पढ़े पुरले । | 
ळें । ऐसी बाव नहीं है कि इस रूपमें पुरुष | 
समाज उनसे पीछा छुड़ा लेगा भोौर वे |, 
अकेली मेदानमें छोड़ दी जायंगी । ॥ | «a 
पिछडे मढीनेकी घटना है । अहमदाबाद- | 
में श्रीमती हंसा मेइताकी अध्यक्षतामें एक ! 
महिला सम्मेलन हुआ। अन्य चर्चांओंके | 
साथ यह चर्चा बहुत जोरदार रही कि इस | 
समय अहमदाबादके आसपास तीन सौसे / । 
ढेकर ५ सो रुपये तक्मे बेछुमार लढ़क्यां ' 
बिक रद्दी हैं । मअइमदाबादके भद्रकाली > : 
मन्दिरके निकट इसका मुख्य अङ्का है। | 
सबसे बड़ी बात तो यद है कि इस काममें 
स्त्रियांका ही मुख्य दाथहे। कुछ स्त्रियां | 
तो घर त्याग कर बाहर निकल आती हैं और | 
फिर गुण्डोंके इाथमें पड़ जाती हैं। यह रोग 
धीरे घीरे बढ़ता जा रहा है और इसके लिये | 
चीख पुकार भी मचायी जा रही है। अब | | 
यही समय है जब स्त्रियोंको आनन फानन । 
मेदानमें कूर पड़ना चाहिये और इस निन्दा- 
को नष्ट करके ही दम लेना चाहिये। यह | 
तयझुदा बात है कि स्त्रियां इस कार्यको 
जिवनी शीघ्रतासे कर ढाछेगों, पुरष नहीं | ४ 


कर पायगे। औःतोंके लिये सामाजिक | 
छघारका यह सवणे अवसर है । उन्हें भ 
न चूकना चाहिये । 


ts ° ञ्यन्ते ee) 
घत्र नायेस्तु पुज्यन्ते!-- 
संसारके कोने कोनेसे आज जब नारी 
जातिको समानाधिकार देने ओर उनका 
उचित सम्मान करनेक्री भावाज उठायी जा 
रही है, उस समय हमारे समाजमें भ तक ' | 
कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो बाइरसे नारि- | 
योंके, समानाकार और स्अतन्त्रताका 
समर्थन करते किंन्तु हृदयसे उनको चद्दार- i 
दीबारीमें बन्द रखनेडी चेष्टा करते हैं। 
कलकत्तमे आजकल अक्सर ऐसी घटनाएं 
देखनेमें आती हैं, जिनसे उपयुक्त विचारोंकी 
पुष्टि होती है। हालद्दीमे एक महिलछाने 


कलकत्त की सड़कों पर अपने क? भनु +बों का 
बिवरण स्थानीय एक समाचार पन्नमें प्रका- 


शित कराया है । उसने लिखा है कि “जब 
में ट्रामडी प्रतीक्षामें खड़ी थी, कुछ छोगोंने 
सुझगर छोटे कते और मेरे शरीरत भिड़नेकी 


चेष्टा की ।? इस प्रकारकी घटनाए” किसी 
भी समय कळकतेमें देखी जा सकती हैं। राइ 


चलती भौरतोंपर छींटेकशी करना भौर सीदी 
बजाना आधुनिक कहे ज.नेवाछे कुछ युवर्को 
ने अपना कार्यक्रम बना रखा है। इस समय | 
ऐसी अवह्या है कि भली हो या घुरी, समी | 
भौरतोंको एक ददी साप-दण्डसे उन्ददोंने देखना | 
झुष्ठ किया है। भारतके जो छोग किसी | || 
समय मातु जातिका इतना आदर करते थे | 
बही आजर इतना नीचे उतर भा। हैं क़ि | 
किती मी स्व्रीके साथ छेड़लानी करनेमें नहीं || 
शरमाते । भाज भछे घरोंकी सिब्रयोंका राइ | 
चलना सुदिकळ हो रहा है ओर यदि इर | 
स्थितिको रोकनेटी चेष्टा नकी गयी हो. 
समाज पतनके गइरे गर्तमें गिर ti 
हमारे युवकको मातू जातिका 
ओर भस्म प्षयमी 


चित्रकला सीछनेके लिये पग्म-आद- 
॥ यकता इस बातकी है कि उसको सीखना 
प्राप्म्भ कर दिया जाय। जिस प्रझार 
(हैदी, बझला या भ्गरेजीक अछ्रों का 
साकार बनाना सीखना भावश्यक है. उसी 
प्रकार दमारे देनिक जीवनमें क्षानेवाले 
साधारण पदार्थीके क्षाकार, खींचना 
सीखना नितान्त आवश्यक है । इसे सीखने 
ढा प्रारम्भ जितना शीघ्र कर दिया जायेगा 
उतना ही अच्छा द्दोपा। यह सोच ऐना 
टीक नहीं कि चकि हमने चित्रकलांका 
अभ्यास टरपनकी भवस्थासे नहीं किया है 
| दुलल्यि उसको सीखना कठिन कार्य है। 
` बाह्तघर्मे बात ऐसी नहीं है। चित्रकला 
| छीखनेमें अषस्थाका कोई प्रश्न ही नहीं 
| उठता । कोई भी व्यक्ति न ता इस विद्याम 
पूर्णता प्राप्त कर सकता है और न प्रयत्न 
करनेपर अलफल हदी दो सकता है | 


इच्छानुसार क्षेत्र 

कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो जीवन 

को अधिकांश उत्र किप्ती विशेष कायम 
बिता क! अपना समय बइलछानेक्का साधन 
हू दल चाहता है, उसके लिये इस दिशामें 
घरकी क्षेत्र है । स्कूरकी शिक्षा समाप्त कर 
ब्रकनेत्राले किसी भी ऐसे ईबद्यार्थीको, जो 
कैसी विशेष कार्य को प्रारम्भ करनेका अद- 

प्र खोज़ रद्दा हो, ऐसे व्यक्तिके लिये भी 
` यहा काकी अवसर हे। जो लोग जीवनमै 
एक छम्म अरसंसे इस कळाको सीएनेकी 
हाकि इच्छा रखते रहे हों' पर समयाम!व 
` केकारणया परिल्थितियोँकी प्रतिकुरताके 
 कारणइसे न सीख सके हों वे भी अपने 
डिये इसमें यथोचित क्षेत्र प्राप्त कर सकते दे । 


चित्रद्वारोंकी श्रेणियां 


विन्न॒क॒छा में दिरूचल्‍पी छेनेवालोंको दो 
'विभागोंमें बांटा जा सकता है। प इळी श्रणी 
EE रंगीन चित्रोका निर्माण, मूर्तिनिर्माण 
इस्री कारके और भी विषय आ सकते 
। दूलरी श्रेणीमें वे छोग आते ३ जो चिन्न- 
#छाक जरिये घनोपार्जन भी क'ना चाइते 
परमे अधिकांश कार्यका सम्बन्ध ऐसे 
जितको प्रे्ॉर्मे दिया जा सके । 
ह चित्रऽळाकी सद्वायता लेकर 
न करतेका प्रन है प्रसते सःबन्च 


¢ 
, 
तर्क i 
57 


आजकलका समय इल प्रकारका है कि प्रेस 
सम्बन्धी विन्नकछा के दिभागर्मे द्वी काय 
करके आर्थिक प्रश्न हर किया जा सकता 
क । जिस व्यक्तिमें मौलिक योग्यता है और 
उछके घलपर चित्रोंका लिर्साण करके बह 
लोगोको अपनी कृतियां प्रदात कर सकता 
है बद उतला दी सफळ है । 
पत्रकास्कलासे सम्वन्ध 

आधनिक पत्रकारकला चित्रक्राके 
दिना अघरी है। चित्रकराकी सद्दायतासे 
पत्रकारकऱा वृद्धि कर रदी है। 
आप किसी भी समाचार पत्रशो उहाकर 
देखिये, उसमें आपको विज्ञापन अवश्य देखने 


को मिलेंगे | यदि विज्ञापनछे लम्ष्न्ध रखने- 
बाला एक आकषक चित्र भी उसके साथ 
बना दिया जाये तो उस विज्ञापतपर दर्शकों 
का स्वाभाविक आक्रप ण ब्रोता है । विज्ञा- 
परोके सित्रा क्षद्ानियोर्म मी आवश्यक 
चित्र तेयार क्रिये जाते हंत इसके सिधा 
समाचारपत्रोरम काट नरा अपना अलग 
स्थान रखती है। इसका महत्व दिन-प्रति- 
दिव बढ़ता जा रहा है । 

यदि रेलवे हटेशनके किपती घुऋ-एटाछूपर 
आप इृष्टिपात करें तो आपको चित्रकळाके 
मदत्वका अनुमान बहुत थोढ़े समयमें द्रो 
सकता है । 

प्रेस सम्ब्रन्बी चित्रों में और तिरंगे ९ 
ज्रम यही अन्त! है क्रि तैछ जित्रोको 
तेयार करनेपर स्थायी चित्रझछाडा कार्य 
दो जाता है और समाचारपत्र के छिये जो 
चित्र तैयार किये जाते हैं, वे अल्पकाछके 
हि होते हैं तथा प्रतिदिन नये चित्र बनाना 


क्षावष्प्रक है । 

सामने दिये गये बित्रॉसे आपको पूर्ण 
ख्यते विदित हो जायगा कि चित्रकला 
सीलनेके लिये किसी विशेष मेद्नतकी 


आवश्यता नहीं है। स्वाभाविक पदति 
द्वारा, साधारण लाइनोंसे छगाकर लोण्ड- 
हक्ेप पेन्टिङ्ग, इमारतोकी चित्रकला तथा 
अन्य प्रकारके सभी दित्र अच्छी तरइ सीखे 
जा सकते हैं। इाइड़ सीखरेर्मे कोई जादू 
नहीं है, कोई ट्रिक भी नहीं हे । यदि यथो 
दित छपसे चित्रकला सिखायी जावे तो 
प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा चित्रक्तार दन 
सकता है । यहद बात नििवाद पसे कहदी 
जा सफती 8 छि चित्नक्रारक्री सफ़रुता 
उष्की मोछिक्रतायर निर्भर रदा करती है । 
बर्तमानकाङडी दुनिया तो मौलिक दिद्रोंकी 
मांग ही करती है । 


सारांशमें चित्र 
कौत सात्र दवी नहीं है, और न बह कोई 
ऐसा विचित्र कार्य दे जो लोगोंके लिये 
आदचर्यका विपथ हो, ऐेकिन वह एक ऐसा 
माध्यम अवश्य है जो सबके हृतरयोंपर अपना 
प्रभाव जमा सकता दे । यद्ग केवछ मनोरंजन 
का साधन नहीं है मर न श्ान्तिक्ालमे 
लखपती रोगोंके लिये समय बरह्दलानेका एरु 
साधन ही है । यह ' तो . आधुनिक्र समयमें 
जव्रकि समल्त विश्व मशञान्तिके बातादरणसे 
घिरा हुआ है, हसारे . लिये अदने दुखी 
दिकारांको इलका करनेयें सद्दायक दो 
सस्ती है । प्रत्येक सन्नी पुरुपको इसमें आत्मा- 
नन्द मिछ सकता है । 


प्रकाशकों करा ध्यान भी इस ओर भाक- 
पित द्विया जाना अनावश्यक न होगा। 
यदि वे विप्रकछा विषयक पुस्तकोंका प्रका- 
शन सचित्र झपमें करें और उपरमे अन्तर्राष्ट्रीय 


दाळोचना उर समाए अनाका धी 
रखें लो लोगोंको इस विपयकी अधि 
समरी उपलब्ध दो सकेगी । | 
में तो विद्या धिषोंके छुटपनहे ही हृ 
पदा लगारेकी कोशिश की जाती 


एला प्रत्यक्ष या 7 दस भार 
| द्यास्थ्य ` 


पमे थिचमागं स कुर || दीन्रालीत र 


हि सरमे कोनर्स 


विद्याथियोंको प्रोत्साइन दिया ज्ञारौ भो 
इललिये बहां प्रत्येक दिपयके कुछ ज मरा 
~ | हीवेकु 
कार अधिक मात्रार्मे पाये जाते हैं 
ये जातेई। |... विषय है 


पाते ६ 


पुरोहित रोर 
पीय शिक्षा, 
हयी चू'कि 
MAT । हि 
प्रण, ब्राह्म 
9 -यापन 


} 
हैजा, मलेरिया, इर्फ्छुए 
बामारियॉमे {बाह ki 
दर्जन ५2), डा० ख अले र मर 

यु बा 


त था दा 


क कु कु के 


का घप्र समेत १९१ 
८३, १०४ मूल्य ४): 


Ce) । । 
क प्रादीन राज्य 
र पृष्ठका शपा ) 
के | अपने क्र पदाधिका 
¢ भव्य-प्रासादका निर्माण 
(के लिये छन्द्र मन्दिर, 
दृ अच्छी सड़क, शुर, अदि । 
| र्थ चदु मोयकी व्यवस्था 
रा प्री | ववमान सरकारके ह(६४- 
र पता चडेगा कि उन दिनों 
परी सौन्दय एवं एश्वर्थक खानान 
| नाका पेला खुले हाथों खर्च 
भ और जनताको उपयोगिता प्रति 
ते थे। प्रत्येक युगके विदेशी 


पे आलोचना की 


दास्य ओर शिक्षा 
वीनकालीव सरकारने कभी 5 गे प्रजा 


की भोर ध्यान देना, शपना 


का विपथ है कि. प्रादोच भारतके 
धामिक वाकी दिः 
ररौ नहीं उडा रखा । प्राचीनक्राल 
उप॑सारके लोग शिक्षाको घामिक 
: झिपलेका साधन भर समझते थे, 
गदित लोग ही । बोढोंके सभमम 
गैग शिक्षा, निम्व-वर्यके लोगोंतक 
[यी च्‌'कि उनका ध्रमं शिक्षाके 
|िएथा। हिन्दू राजाओंफे प्रिय पात्र 
एण, ब्रा्मगोंको देशके, सनचाहे 
॥त-यापनके लिय्रे छाछ थे । आज़ 


|| भात्रे प्राचीन ब्राह्मगोंके वंशज 


द्कां मई 
: इशे 


छल्लमय-जीवन यापन कर रहे हैं। सदासे ही 
चतुर 'व्यक्तियांले घिरे रहनेको भारतीय 


राजा क 

विक्रि ता कब न 

विषय है घू'कि वहां नौ रत्न रहते पे जिनमें 

से एक कालिदास भी थे जिनके जादू मरे 
न्दोंसे गुप्त-युगकी नयी ज्यो! तकी सूतना 

मिलती है । भारतवर्ष की स्क 

निचोड़ इम उनकी रचनाओं में पाते 


इस प्रकार कालिदासको हम गु8-युगीन 
कलाका पूरा प्रतिनिधि कहद सकते हैं। 


उनकी सारी रबनाओंमें गु-युगके आदर्शा 
की एक स्पष्ट झुऊक दीख पड़ती है । उनके 
नाटक “अभिज्ञान-शाकुल्त 


भर अस्तरिक्षक्ली साधयेकः सार कहा है। 
गटने उस्ीसे प्रेरणा पकर वर्तमान दुगके 
युरोपीय साढिल्य एक नये ठङ्गके प्रेम 


शौर रसमय जीबन ( रोमान्स) की धारा 
चला दी है 


भारतीय राज़ाओंडही 
सुख्यतः जसीनके कर, ओर व्यावसायिक 
करोंसे प्राप्त :होती थी। :जबर उन्हें धत 
की आवश्यकता पड़ती थी वे अपनी घनिऊ 
प्रबले ऐपी आशा करते थे कि वे उन्हें 
पद़ा र-एच्रूप घन दें । भारतीय नियमों :द्वारा 
देशकी सारी जमीन-जायदादक्रा एकमात्र 
एवामी राजा ही समझा जाता था छोर 
कुप उसके अप्तामी-भर होते थे। समय- 
लमयपर, लगाने कप्ती-बेशी भी होती थी । 
धीरे धीरे प्रजापर, अनुचित दवाव डाला 
जाने लगा ओर रुपये. बछ-प्रगोगले संग्रडित 
किग्रे जाने रगे । हसीते प्रराङी सद्दाजुभूति 
से आगे चरुकर राजा धञ्चित हो गये और 
पिदे जियो कैआक्रपता करनेवर, आत्म-सप- 


पं णक्के लिवा कोई ओर मार्ग उन्हें न सूझा । 
वघ !! 


माछगुजारी 


हक चक्र प लक 3८9 2300 ४४% 32% 6 49/0%<. 
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Fr: हदा अपधि 


७ करु 
७ सदी 
९ इन्मछ्ए'ञा 
+ पाचन की 


, ब्रांकाईटिज 


सेको की समानता के लिये 


उत्कष्ट काम 
भेपने दवास्यने से आपको न मिल सके तो 


Ito 


; 
" 
« 


स्र कती है || 
कृपया लिखें: ` 


कलकत्ता 


यनि. कं" टन 
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पु पूग I 


को नायिका | 
रकुन्तराको जर्मन मद्दाकनि गेटेने पृथ्वी । 


(फ FH 


४ £ 8 र 


जप 


डी 

जड़ा 
ओरोंकी भांति झूडी प्रशंसा नहीं करता 
चदि तीन ही दिनकी ऐेपसे रोग जड़से दूर 
न हो वो दूना दाम बापस। चाहे ~) छा 


डिकट भेज प्रतिज्ञापत्र लिखा छें । मूल्य ३) 
पता-महाबीर ओपधालय, नं० २० दरभंगा । 


| “६ र्का क्ल 
' ज्या इसके गहते मी आप कष्ट उडाते ही 
रहेंगे ? यदि २१ दितमें खूनी या दादी जड़से 
दूर न हो तो दूना दास वापस । मूल्य २) छ० 
ध्री बदल्रठि भंडार,छहेरिबासराय, द्रभंगा । 


जपताना बदल गया है 
ईसवी सबके प्राय ८०० वर्ष पूवं सबसे 
पइळी अहज की सूय घडीव 
मिटता है | ठेकिन जब कि पेट स्पिड्ूस 
छा निर्माण मिन्नमें हुआ, उससे वहुत 
पहले लोग सूख की गतिपर अपना «निऋ 
जीवन नियन्द्रित रखते थे । 

तबसे सदियां युजरीं, ओर समय माएक | 
बन्त्र एकके घाद दूसरे व्यवटल ढोले रहे, | 
आर कान ज्ञान और कोशलका आदर्श- 
निर्माण बेस्ट एण्ड? घड़ियां हें जिनकी 
बनावट खुन्दर और कारीगरी निर्दोष | 
होती है । ब 
अनियमित आयातक का ब 
बरज्ञारत घड़ियां शायद न मिल 
सके,ठेकिन स्टाकमें रद्रने7र मांगछी 
पूर्चिक सभी उपाय किर उारांगे । 


झे कागज नि"न्त्रण आदेशले 
7000 


® 


वाचछ, आटा, दाळ और नाचा प्रकार 
की मशीन और पुजोके निमाता। स्दीस | 
आवल इञ्जेन और इर तरहकी भशौनोंकी 
मरस्मतके विशेषज्ञ । ग्राहकोंकी उविधाके 
जयि इर साइूजळी सशीन तयार रहती है 
पुरी, प्छम्बर, ब्लाक इत्यादि भी मिलनेका | 
एकमान्न विसचीय स्थान--- 


भछकन इृज़िनिधरिंग ३ 


उलेख _ 


कौतुक बतारसी 


कुछ दिन सानफ्रासिस्छोमें 
5 द | नाटक हुआ। इसलिये कि दुनिया 
४ ¦ शा'न्तकी वीणा बजाये ओर ब्रिटेन 
! भ्रमेरिका और रूस अपने कार्नोंको 
पवित्र करें । कुछ दिन शिमडामें 
नाटक हुआ । इ~लिये कि भार- 
तीय नेता ऐसी स्व॒नन्त्रताको ढोल 
बजाय जितकी पोल ज्ञात ही न हो 
ओर छ'ड घावेशक साथ-साथ 
एमरी मी मस्ती लें । लेङित 
र्‌ { अपने रामकें बाद कोई ऐवा ही 
अक्लका « दुश्मन होगा जो न 
$ जानता ददो कि इन नाटशोंका 
क्षय केते हुआ। भपनेरामको अब इन 
टसर विवार करते-करते छुब्वार तक 
| 


छ 


i 


घ्‌ 
र्‌ 
उ 
घ 


A आगे कि ये नेता जो बाहर मनिकर 
पाये १ किय प्रकार किए लगती पूर्व हिथति 

| आजार यद तो हर कोई विना जोर 
| हाये भी सोच सझता है कि एमरी साइब 
हा निर्विधव व्यापार चञने देनेके लिप 
कसी नेराङा बादर फुट छना ठीक नहीं। 

जैन जाने कोई कुछ गालियां ही कढ़ा बे । 


4 + 
जिन्द्रतीमें रस तभी है जब्र किसी बात 
| छो लेकर च ्न-ख रहे, संघं गहें । हाथपर 
दाथ रखतेसे तो काई ळग जानेका डर लगा 
“हता है। फिर जवसक फिती योजनाके 
|& रगड न हो, लीड रीकों गरमाइट न्दो 
फि वह जोइत कप है बतापता है जो रोज- 
तितिङ्री एरु बू ३ पड़ते ही गळा जाता है। 
प दोगाँको त्रiन6र खुशी होगी कि अपने 
| गोपे इव बिशेवराशी रक्षा करनेके लिये 
। न्ता साइबने औतार ळे रखा है। 


क्र ज + 
दुनियामें नेता तो होते ही हैं कुछ 
|) जंघा भो होते हैं। छियाकत भली जेसे 

पता तझने भी कोतुछतीकी बातोंका समर्थन 
प्रा है। दूधरी श्र/त, कुछ नेताके साथ- 
[थ “जनता! में भी गिने जाते हैं। छेछिन 
बाप ढो गो छतकर आइवयं होगा कि 
जाबीर्मे पइ सत्र गुणतो हैं ही, अन्य 
[३ गुण विराजते हैं। आप कमी कभी 
ढों की एक्टिंग तो करते ददी हैँ बालकोंकी 


+ + & , + 
' लड़ाई जप छतम हो जाग्रगी तो हिन्दु- 
[नही रइन-सदनका स्तर उवा बनानेके 
है भी माबशयक है कि कोई एक ऐसा 
या आईश्तिन्ध बता दिया जाय 
पते सभी लोग कप्रते कम कोट-उतछून- 
[र हेट तो जहर ल्याने छगें। 
| इत चीजोंके हिन्दुहतानी जचते नहीं । 

» 


i RL 
पर अखबार निकळवा है। 


तो क्या, लेकिन. 


तो साइब इतनी 


FE __ ऐसी मधुर-मधुर गालियां दी ; 
हैं कि एष घार तबीयत नाच उडती है । 
रेपी गालियोंको सीखनेके लिये जद्दांतक 
भपनेगाम अनुमान करते हैं, इन छोकयुद्धी 
बालकोंको भोरतोंसि हाथ चमका-चमका कर 
बहुत कुछ सीखना पढ़ता है॥ गाडी देनेमें 
कभी कमी तो बहुत मजा आता हे। | 
आखिर स्वामी सइजानन्दपर सरकारी 
माया फिर ही गयी । बह तो अगनेराम बहुत . 
पहले ही कहते थे कि कम्यनिस्टोंसे छेड़छाड़ 
करनेमे कमी-कमी बहुत चुझरुसान है और 
ऐपा बैक नुकसान. भी नहीं, पूरे! देशका 


गी 


नुकसान । स्वामीजी जानते भी नइ 
थ किसरकार ओर कम्यूनिस्टोंमें कोई 


सम्प्रन्ध भी है । 
क्र ऊः * 


अज्ञाप्त जाने क्या होगा ? 
इम राजनीति की लीळाकौ 
परिणाम न ज्ञाने क्या होगा? 
कुछ अफसर हैं, कुछ लीडर हैं 
कुछ सुरगे हैं, कुछ तीतर हैं 
इस पार्लिटक्म के 'उण्डर/ में 
कुछ 'कामन' हैं, कुछ 'न्यूटर! हैं 
जब वेक्रारों की टोली हे 
तब काम न ज्ञाने क्या होगा ? 
जव 'बु ठ्य? काबिल होती है 
तब॒पद॒वी हासिल होती 
जब नोति दुरंगी चलती 
तब मटिंग महफिल होती 
खिइमत तो काफी हो जती 
'डुळ्ह\म? न जाने क्या होगा १ _ 
कुछ नेता निमंछ॑ बने हुए 
कुछ नेता हलचल बने हुए 
सरकारी सुथरे बिस्तर पर 
कुछ नेता खटमछ बने हुए 
लो, नाम डुबा अखबोरों में, 
उप-नाम न जाने क्या होगा ९ 
लो, जीवनको काटून कहो 
लो, यौवन को मजमून कहो 
शेतानी मुहसे ह्वांकमर के 
लो, जो निले कानून कहो 
जब हाकिम: दे, छल-छदमोंका 
गोदाम न जाने क्या होगा? 
oR कक. क बनारली 


'हिन्दीमें 'लोकयुद्ध' नामका अपने ढग 
का पाळी मार्को एक पत्र निका अवश्य 
है, छेकिन अङ्गरेजीमें 'ढान? की बराब्ररी 
करनेवाला भमी कोई नहीं. । बात यद है हि 
इिन्दुल्तानकी समूची स्थतन्त्रता सच कहिये 
तो सिर्फ “डान? आर 'लोकयुद्ध” के पाप्त दी 
है भी । इनको जिन्ना साइब और जोशीका 


घरदान उसी जनममें मिळ जो गया था। * 


पता नहीं, इन अलबारोंके सम्पादश्ोंको 
ह्चगमें रखनेके लिये के रः 

व केली तैयारी हो रही 

अर + इ 
शिप्तछा में सम्मे 

डद॒यपुर में होगा । टेकिन jd 
होगा कि उदयपुग्मे केवल वे ही प्रस्ताब 
'फिङडार पास किये जायेंगे जिनसे जनता 
की आंखोंमें सिफ घूछ झोंकनेकी ही गु'जा- 
` यश हो । दिमळाम तो पत्थर तक झलमे 


बवासीर को 


दूर्‌ 


क्र | आवश्य छता 


क्यों नहीं करते | मन्त व 


९ प्रत्यिति अर 
(hor 


जम्बक से आश्वयजनक आराम मिलता" 


खूनी बवासीरसे कष्ट झेलन 
बार रक्त बइनेके कारण अपने 


की आवश्यकता नहीं है । जलन; दुद ओए ब 
शरीरको कमजोर न होने दें । «नियमित ह 


जम्बक लगाइये। फट हुए नसोंपर इस आइचर्यजनक मल्हमकरा असर जाद 
0 
तरह होता है । इससे द॒द दूर हो जाता दै, खून बहना बन्द हो जाता है, भ 


बवासीरका कहीं नाम भी नहीं रहता। जम्बक बहुमूल्य कीटाणु राऊ है | झिकि 


सून आज्ञानेपर इसके ळगा देनेले 


डा. एसः के. बम्मन 
LT 


पिन हो । 
बढ़ गळने वा सड़न नहीं पाता । इसलिये अबु क 
से और कष्ट झळने की आवः्यता नहीं | भा 

एक बक्स जस्बक ळे आइये और प्रतिदिन विते अ' 
दो या तीन बार ळग इये । चमंकी बीमारो याव 
छग जानेपर भी ळगांइये । सभी दवाको दूई त 
मिळता है। [य 


१ रज्िस्रई 


हमेशा जस व्यवहार कीजिये 


बाजरा व दरेक 
बण्टेमे मन > यार - 
टेमें १९ ARTS 


)लिः 


~~ 

*_ 

गक श्म 

> पृष्ठका शेषांश ) 

रा, जब चीनी _ विवाह बड़ी 

पं 4 घम्पर्त हातं थे औ र्‌ 

| f में अनेक दिन लग जाते थे । 
धा ~ 
व वरके यहाँ जछसके साथ 

हर थ्री। जरम पुराने ढड़के 
कर ~ 

j ॥ धण्टे बते थे और आतश- 

ib जाती थी । 

6 कालीन विवादे 


| 

ति म 
॒ ff कावा ठफतगके विश्रामगुदडों 
३। न कोई जश्न निक इता 


आवागमनके किसी प्रदर्शन 


गिर्ताबरें, 


हूते अवि 
JS रोता है । वर-वधू अभिभा- 
र उपस्थित म्रेहमानोंके सन्मुख एक 
रका अमित्रादन करते हैं और 


३ आशीर्वा 
व दावे दी जाती हैं, किन्तु गिते 
रो साधारण तरीकेसे । विवाइके 
।्-बधुका परिचय करानेवाले पुरो- 


बआरवश्यरुता अब भी परती है । कुछ 
॥ 4 वन्न कर।नेफे लिये उस समय 


| 
_ 
त्‌ । स्थिति अनिवार्य समझी जाती है । 


E शनी (honev_ moon) स तानेको 
छता शति युद्वके दिनों में अनेक कहि- 
कर्ण शि थक सी पड़ गयी है । नव 
हे दो हफ्नेकी छुरी लेकर छोटी 
प्रा कर छेते हैं ओर किली नये 
जाकर रह्रेलियां मना छेते हैं। 
प्रथा पद्ठळेकी अपेक्षा अब बाँ 
निन हो गयी है । फिर भी बरत- 
ये अदब पुूतत्य कढिताइयोंके बीच बद्वाके 


== 


द प्राप्त करते हैं । विवाह 


| घ' बठे चै बनें 
पि भावे दिक कालेज काशी, १०४ 


h म खिजाब लगाना न होगा 


फेद बाळ काळा 
को अप, नक्षाछोंसे सावधान 

। | तरसे वालका पकना रुककर पका 
। म | काला पैदा होता है यदि स्थायी 
॥ एतो दूना मूल्य बापसक्ी शतं । 
रोति इसकी सत्यता प्रमाणित 
| सरके ददे ब सरमें चक्कर आना 
आराम कर आंखकी रोशनीको 
FR ।ोधाई बाळ पकाके लिये २॥) घ 
| \ लिये ३॥) घ कु पका बाळ 
£) ) का तेल मंगबा छेः । 


प्र्त इस सफेदीकी दवासे 

शण फायदा। यदि सैकड़ों 

, वेधो, चिज्ञापनदाताओं 

5 दो चुके हों, तो इसे 
Bot भराम होवें 

2) ४ ("प होवें। मूल्य रा) रु० | 
| ३. प्सछ लेते समय इमारा 

हे 


| ऐेा आपचालय हजारीबाग 


प्र 


I 


थड . ee 
+ FE hc) 


Soe So 
errno 


म वाड़!, 
आपकी जातीय 


बंगलो और सब चोज होते हुए भी . 
दुबळता स्त्रोसे सहन नहीं bs 


चाइनीज 


IS 
पुनमीसिक धर्म 
“गुमा” (रजि०) बन्द ऋतुःध्ावको 
जारी करता हे ओर ६।७ महीनेके नष्ट 
गर्भको छगमता ओर शीघ्रता से बाइर 
निकाळता है । शत प्रतिशत सफलता की 
गारंटी । बिल्कुड दोप रहित । मूल्य ६८) 


MOUSE OF MEDICINE, DEPT:-I0 
7 ESTD. I62I 04002 
ज 


बिहार तेल ५) डा० 
१।) | क्श-दुबंलता, 


ज [9 
ज्‌ [ब शिथिल्ता, ना मदीं 


तोगोंको नष्टकर शरीरको 
अ और चेहरेको काम्तिवान 


* मिलती हैं । एजेंट चाहिये । 


१२, डलहौसी स्कायर, ईस्ट 
हेड आफिस : २८, एपोलो स्ट्रीट, बम्बई :: श्रांचें-नया बाजार-देहली व अहमदावादे 
RT 200 स्पा धार २२७2२०2२५33+>+3+->2>+>नणा 


नष्ट हुए दाम्पत्य सुख के [ल्य 


बनाकर गार्हस्थिक सुख प्रदान करता है। | 


शपीर से हृष्ठुट ओए समी तरहसे वरुवान होनेपर भी जो वृद्ध या युवा 
उदर जा भरकर दाम्पत्य-सुख उपभोग नहीं कर सकते,वे बुरी तरह हताश 
हो जाते दूँ । उनके लिये यह्‌ द्रा कलपतरुके समान है | यह दत्रा उन लोगोंके 
लिपे है जो केती भी दतरा खाता पसन्द नहीं करते । जिन पुरुषोंका शीघ्र ही 
बीयपतन हो जाता है, उन्हें “सुई फन सी” जरा ल्गानेसे ही रुकावटके 
सम्वस्भमें सम्पूण सन्तोष देता है, दोनोंको संसार सुखक्रा सचा आनन्द प्राप्त 
होता है। सतरदा हानिरदित है ओर इसकी एक ही शीशी बहुत दिन चलती है। 
मूल्य प्रति शीशी १२) रुपया चोथाई शीशी रुपये ३॥) डाकखचं | 2) अग । 
मुफ़्त :-स्त्री पुरुषोंके उपयोगी पूरा सूचीपत्र अवश्य मुफ़्त मंगाइये । 


मेडिकल 


स्टोर (स्यापित १६३०) 


° कलकत्ता $ फोन-कल० ४५१७ 


No.]. 


आ आयुर्वेदिक फार्मेसी कानपुर का 


tN # 
वंदना नग्रह रस : 
एक मात्रा खाते ही शिर दर्द) छुक्वाम मय हरारत, 


मोसमी बुखार व मलेरिया को दूर करता है। 
अपने शहर के दुकानदार से पूछें। 


[ब्रत ह्ांमयापे(थक कालेज 
बनारस १०७ 

गवनमेण्ट रजिस्टर्ड से होमियोपेथिक, 

बायकेमिक, इ' जेक्शनका तीनों डिप्लोमा 


( सर्टिफिकेट) आधी फीस में लें या 
दिक्षा प्राप्त करें । 
नियमावली मुफ्त मंगाइयें 


"बहेरिया और 
अक्सोर ओर सस्ती इलाज 


फीवरफेल 


४२ र मूल्य १॥।) 
परशुराम ट्रेडिंग कम्पनी 


प्राघंना समाज, बम्बई नं० ४ 


बुखारों पर 


रूमालमें दो चार बूंद डाल देनेसे ४ [|| 
घण्टे बाद भी ताजी सुगन्धि मिलेगी | ) 
| ए'ग्लो इण्डियन ड्ग एण्ड 


{94 


प्राकातिक रेचक . 


लिक्सेन अनेक साधारण रेचकांसे कर्द | 


अच्छा है, क्‍यों कि यद सम्पूर्ण व: बनस्पतियों | 
से प्रस्तुत किया जाता है। re 
लिक्सन कब्जियत ओर तज्जन्य तमाई || 


चुराइयोंको अच्छा करता है । थकात्रड | | 


Fi 


अत्रसन्नता, नींद न आना, मन्दाग्नि, सिर | 
दर्द, अच, यकृत रोग, भूखमें कमी आई ! 
सभी रोग के: कब्ज पेट्रा होते हैं | 
लिक्सेन दो प्रकारका बनाया जाता हैं- 
लिक्रतेन द्रव्य और लिक्सेन मोदक । जे | , || 
पसन्द द्वो वह्दी लीजिए । hp 


| 


ALLEN & 
HANBURYS LTD. 
{fncorparated in 
England.) 
Clive Buildings, 
Calcutta. 


हमेदा मनझुग्धकारी सेण्ट 


आटो दिलबहार-ब | 
व्यवहार कीजिये | 
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एकत्रित फूलोंका सार सुविध, 
शीशियोंमें आपको मिळता है। 
इसकी सुगन्धि कड़ी नहीं, AC 
मीठी और भीनी है। आज ही एष |. 
शीशी खरीदिये और फिर तो आप इसे है 
ही पसन्द करेंगे । ननूनेकी झं शीके हि 
दो आनेका पोस्टेज भेजकर प 
कीजिये । ! 
कई साइजकी शीक्षियां हैं 
सोल एज्ञेण्ट्स: | 


@ सपत पसम, 


(६ ठं पृष्डका सेषांश ) 
इस मामठेको त्रिनेता सम्मेलनके लिये 
` छटका कर रूमने अपने .पश्षमें बड़ी भारी 
छदिधा प्राप्त कर ली है। 
उपयुक्त समल्यायें कुछ छलझती सी 
वीत होती हैं और इन सबका हल रूस 
9 के पक्षमें ही दोगा--ऐसी आश्ञा की जा 
| | एदी है। कहना न होगा यदि इसी प्रकार 
हूजा तो झसके मुकाबलेमें दुनियाँकी ६7 
दडी २ ताकतें भी न उद्र सकेगी । 
~ एक्‌ चीज ओऔर,-युद्धक्ालमें ट जियर 
| ह्सेनके अधिकृत हो गया था | पर 
| क्षमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस उसे फिर संन- 
राष्ट्रीय म्थितिमें लाना चाइते थे, किन्तु यह 
छसीकार होतेपर स्पष्ट ही म्रिटिनका भूमध्य 
सागर पर एकःकी प्रभुत्व हो जाता । अतः 
| सने इस अबसरको हाथसे न जाने देना 
डचित समझा ओर टेंजियरकी समम्पमें 
0 रूदय॑ मी नाग ठेनेडी प्रार्थना ढी और सब 
 दइ भी टेजिय/के भाग्य-निर्णायकोंमे हो 
यबा है । 
t इस प्रकार सषेतौभावेन विजयी होकर 
| आर जर्मनीका सबसे बड़ी दिरा पाकर भी 
| छप सित्रराष्ट्रोगी ओरसे जापानके विरुद्ध 
| दुदधमें नहीं कूदा इसका क्या कारण है, 
नहीं आता ॥ 
रूस युद्धमें करेगा ९ 
१--हृस् चार सालऊझी भयङ्कर लड़ाईमें 
शसका जितना नुकसान छुआ ४-छूसी 
्वाधार प्र--यदि सारे रुसी और जमंन 
| सजदूर भं' पुननिर्माणके कार्य पर लगा दिये 
| | यंतो चह ५ साले पूर्व पूर्ण नहीं दो 
En | एकता । इस निर्माण कार्ये लिये ही छूस- 
|| को अपनी कुछ सेनाए' भी भङ्ग करनी पड़ी 
!' | है। ओग उसके लिए बराम्त्रा्त्र .अपरिमित 
` ' होते हुए भी लड़ना सर्वनाशको डुळाना 
„` त्र होगा । 
२--रूसका युद्ध सच्चे अथीमें ज्ननताक्रा 
| धुद्ध है । उसने सेनाओं भौर द्ास्त्रास्त्रों के बळ 
3 पुर युद्ध नहीं ज्ञीता, जनताके बलपर 
जीता है । मास्कोके पास तक हट जानेपर 
|| बेनीको पराजित करनेमें जनताका गुरिछा 
` बुद्धदीं एकमात्र सहायक था, और सम्रसे 
। बढ़ चीज तो थइ कि इतनी भीषण आप- 
` त्तियोंमें मी अनताका अपने नेताओं पर पूर्ण 
` सिएब्ास गा | आज जब जनता स्वयं युदधसे 
द चुकी है तब पुननिर्माणके बजाय सवं- 
| ज्ाशका महंगा सौदा करना कहांतक उचिय 
| है, यह रूसी अधिकारी स्वयं समझते हं । 
 ३-इस सम्य उसकी सार मांगे पूरी 
' हो शुकी हैं। चीनकी समस्या एलझ सी 
है; अतः चह च्य ही अपनी दृशब्रा पिक 
झनाक्रमण * न्घिको ज्ञापानसे छड़कंर न 
ढगा । चीनसे नवीन सन्धि हो जानेपर 
उसे शस्व्रास्त्र्टी मदृद॒ तो जरूर देगा 


इतन 7 नुकसान उडा कर भी रूप 


देके मुराबिडेमें . 
॥ प्ररस्तु, रा 5 य्ह 4 


न न प्रकार जानता है कि तीन सालके रोने 
पोटनेके बाद जब पतनोन्झुख रूस बिजयी 
हो रदा था उस समय केवळ रूखी बढ़ती 
हुई धादूको रोकने तथा ल्मे माल बंटानेके 
छिपे ही उन्होंने “दूसरा मोचा? खोला था। 
भतपृष बह युद्धे कूद कर अपनी व्यर्थ सद्दा- 
चुसूति न दिखायेग! । 


अम"ीकाकी चिन्ता 
इन्हीं बातोंको देख कर भमरीकाको 
चिन्ता शोती जा रही है कि पूर्वका क्या 
होगा ? रूसके उपेक्षापूर्ण व्यवहारको देख 
कर बढ उसे खुश करनेझी नीतिमें लग गया 
है । उसने समाजवाद विरोधी प्रचार सवंथा 
रोक दिया है ओर वह दिन-रात छूससे 
छच्छे सम्बन्ध स्थापित करनेको उत्छक है। 
आजका रूस 

. रूसङो अब किसी ध्वार्थफे लिये'प्राथंना? 
नदी करनी पड़ती, उसकी मांगोंका बहुत 
कम जिरोघ होता है। अपनी बढ़ी हुई शक्ति 
को देख कर रूसकी साम्राज्यवादी बुद्धि 
जग पड़ी ह। यद्यपि नव विजित प्रदेश्ञोंमें 
बह स्क्ञासन दे देता दे फिर भी अपने 
व्यापार आदिका ध्यान रखते हुए उन्हें 
स्वतन्त्र नहीं करना चाहता । उसको आर्थिक 
मांगोंके साथ ही साथ प्रादेशिक मांगें भी 
बढ़ती जा रही हैं। साम्यवादी नीति केवळ 
अन्दुरूनी रूपके लिए रद्द गयी । “थर्ड इन्टर 
नेशनल? तो पहले शी, सन्‌ ४१ में टूट चुकी 
हे । रूप स्थित आस्ट्रेलियन दूतके अनु- 
सार तो छूसमें भी साम्यथाद नहीं रद्द गया । 
बहा भी फोजी तथा साधारण अधिकारियों 
को सब घस्तुए' छठम हैं तया गरीबोंको 
कुछ भी छछम नहीं । श्रोणी भेद पुनः जागृत 
दो रहदा है। यदि ये बातें तथ्य न भी हों तो 
भी इसमें सन्दे नहीं कि रूल सम ाजवादी 
से साम्र|ज्यवादी होता जा रहा है। उसे 
अब अपने आदर्थों के प्रति मोह नहीं है। 
जहां और जिपके साथ उत्का स्वार्थ सिद्ध 
दोगा, बढ्दा उसकी गति है। यही कारण 
था कि बिरोधी सिद्ान्व होते हुए भी 
उसने फासिस्ट जर्मनीके साथ सन्धि की ! 
बादमें, कट्टर विरोधी होते हुए भी केवळ 
जमं न-विरोघी होनेके कारण उसने ब्रिटेन 
भीर अमेरिका जेपे सांद्राज्यवादी देशोंसे 
सहयोग लिया। और, साम्राज्यवादीका 
साथी ही कोन होता है! उलके बाय्रदोंका 
महत्व ही क्या दाता है ? इस परिस्थिति 
में प्रदन उ>्ता है रूस किस ओरसे छड़ेगा ९ 


जानकी ओरसे ? 

हसके प्रायः उपयुक्त सभी स्वार्थं छा- 
भाग पूरे हो चुके हैं। पर फिर भी दो तीन 
निर्णायक प्रइन बाकी हें असे,अळप्पो (सीरिया) 
की मांग, हैरान ओर ईराकके तेल क्षेत्रोंकी 
मांग, दरें दनियालछकी मांग तथा आ€्टरियन 
सोशलिघ्ट गत्रनं पेण्ट स्वीकार करनेकी मांग। 
ये मागें ऐसी नहीं हे जिनके लिये रूसको 
मित्रोका मुखा पेक्षी रहना पड़े | अतः प्रइन 
उडता है कि ब& चीनी समश्याका हल करके 
क्या जापानको ओरसे रणक्षेत्रप्त कुदेगा ? 

अभी स्पष्ट किया जा चुका है क़ि 
छस लड़ाई न पढ़ना पसन्द करेगा । पर 


eu 'सम्भाबनाके अनुसार 
ff 


जापानकी ओरसे छड़े भी तो उसे ईराक, 
ईरान, सीरिया तथा टके अभिरपित 
प्रदेश पूरी दरहसे मिल जायेंगे । केवळ 
पञ्चिममें खवरा है| यद्यपि फ्रांस उसके 
साथ मिला दुआ है फिर भी ब्रिटेन और 
अमेरिका ऐसी दालतमें स्वय न लड़ कर 
अपने-अपगे पए्रदेशस्थ जसे नोंको ढी झस्त्रास्त्रसे 
सञ्चित कर देंगे और रूस वढी भूल कर 
बेरेगा ओ अर्मनीने की थी। 

पर फिर भी ऐसी सम्भावना है अवद्य । 
झूसके पास सागरकानटके बरावर तथा 
नितान्त अनुपयोगी हे। इस समय अम- 
रीक्षा ओर व्रिटेतकी जरसेना संसारमें सत्रसे 
बड़ी है । ऐसी दशामें यदि जापान इर 
जाय दो सारे पसारमें केल अमेरिकन 
या ब्रिटिश नो सेना दी रह जायेगी ओर 
पूवमें 'सतुलन? न होनेके कारण तथा इन 
ष्ट्रॉसे सेद्धान्विऊ मतभेदे कारण रूखको 
सदा द्वी आक्रमणका भय रहेगा । अतएवच 
उपरोक्त आइाडूा की जाती है। 


मित्रोंकी ओरसे ९ 

यदि रुसकी प्रादेशिक मांगें पूरी हो 
गयीं तो भी रूस जापानके विरुद्द सक्रिय 
भाग नहीं ठेगा । हां, आथिक सहायता तो 
अवश्य कर सकता है । वह अपने इन 
साथियोंके भाव बखूश्री जानता है। वैसे 
तो त्रिनेता बिन सम्मेळनमें इस बातका 
निर्णय हो जायगा--तथापि परिस्थितियां 
यही कह रही हैं कि रूस ब्रिटेनकी ओरसे 
लड़ कर अपने सिद्धान्दों, अपनी प्रजादी 
शान्ति तथा पूवंसे जापानी भआक्रप्रणोंके 
सम्मुत्न अपने राष्ट्रको घलि न होने देगा । 


| 


ee का 

गिळेट अभी भी संसार मैं हजामत बनाने क| 

सर्वोत्तम प्रणाली है । किसी अन्य प्रणाश ४ 

अच्छी हजामत नहीं हो सकती | बहू 

या गिले 
Ly ~ = 

पूणं सन्तोष होगा। 


ढल गिठेट ब्छेड १) रु० में १ 
पगिलेट 'एटेण्डड ? छलेड !)रु०में १२ 


8 Rl 
मिकृष्छू 
हैः | Li हि म I 

एट जगह मिलता दनको र | 


~: षनानेः याने: | पर 


धी शफी इडारीयल- वद 


REED. 


स्‌ क बाल काला 

खिजावसे नहों, इमारे आफ 
फेशसञ्चीवनी (छगन्थित) तेलमे वाह 
पकन - स्क्रकर सफेद बाल जडे ढाल. - 
जाता है। यह तेल दिमागी वाझ ॥ 
आँखोंकी रोशनीको बढ़ाता है। 
थिइ्याख न ददो वे दूना मूल्य वापसी (व 
लिखा छं । मूल्य २), वाठ बहु 
पक गया हो तो ४) का तेल मगावें। 
आ सदानन्दराम सञ्जीवनी ऑफ़ 
नं० २०, वारशलीगंज (गया) 


दी द) 
गिदे 


उ व्सटैमडई? कोई भी क्यों री ! का 


ce Nc 


i म अ __ oo ~ 


कु 


क्र परारिष्ट 


ज्ञनसाधारण द्वाए प्रमाणित 
एक शीशी पास रखिये मूल्य १) 


कन एन.एन.सेन्‌ एण्ड कॅ०लि०! 


१४१ लोअर चितपुर रोड, कलकत्ता | 


एएकककक कककककककककककककककक 


ब्र विहाए ब अवत्र में हेमा फेछ रहा है। “जीवनी” की 
५ ग्ना सेबन इसमें तुरन्त फाग्रदा करता है। इसे खरादकर 


बापसग | व कस्मेमें मुफ़्त बांटिये (ओर तड़पतेः छोगोंकी रक्षा कीजिये । 


अही गोलोके पेकटक्षा दाम ०) रू० 


हिल कांगड़ फार्मेसी ( हरद्वार ) 


हिर में सर्वत्र एजेण्टों की आवश्यकता हे 


5 


५ मा ¬ छले ऊत दर अपने पास गरियो 


गा {आयने कभी मसालेदार लेदार 
"लि खायें हैः ?., ०.८ 


यँ री बढ 
यों खर जिनका साग पनानेकी बई 5 
| होंगी। परन्तु निम्न रीतिका ९ 
ति रे अपने बृद्धम्वियों को 
पि । यह अच्छी तरह याद 
ट, पैसा नारीयल (सपरा) ही 
| "जा उ वा द्वाएक कोलेझो बराबर के चार डुकरे ऐसे कारो A 
| er मिलता हैं। दूरे एक तगफमे जुड़े एडे ग एए दूसरे से अख ने हो र 
| 'दृत ही सरळ हे. आजही हाळ दो दिग एक औस नमक सब ये ब्गा दो। भब पं 
४ दड पत्याके मीचे. दबाकर रसे । प्री राह 
थे १६ भीन घराला ( a 
| छा भब प्रन्‍प्राप्ाण प्रमछेद्ठी | 
/ | )$ थीम हरा एन्य, १६ 
8 डो, पीठा ले 4 ३ शंप 


पीलोन के देर छपिमनर, मीलोल हाउ, 8, 
स्‍ सिछान छोकोनट योध द्वारा प्रद्याशिव। 
ग sen दुस्‍ूएे ..च० उक t.°+ 


रीती नहुतही सरन्‌ ः 
र ही कर देखियों/ | | 


. + विजय-प्राप्ति का दृढ़ निश्चयं” इस 


लड़ाई के प्रारम्भ होने से बहुत पहले 


` ही, संसार भर में हिन्दुस्तान के समुदी बेड़े 


ओर फ़ोज के जवानों की परम्परागत वीरता 
- 

ओर साहस का सिक्का बेठ चुका था । 

ग्रव हिन्दुस्तान के विमान-चालकां को दिन प्रात 

दिन जो शानदार सफलता मिल रही है, उसने 


' देश की उज्ज्वल परम्परा में चार चांद लगा : 


दिये हैं । शाही हिन्दुस्तानी हवाई बेड़े के 
विमान - चालक उस कीति की पूर्णतया रक्ता' 
कुर रहे हैं जो हिन्दुस्तान को वीरता के क्षेत्र में 
प्राप्त है । साहस, बुद्धि तथा विजय-प्राप्ति का | 
ट॒ढ़ निश्चय-ये गुण उनमें विशेष रूप से 

पाये जाते हैं । आज वे जापानियों का सिर ' 
कुचल रहे हैं । कल वे हिदुस्तान की युद्धोत्तर- 
कालीन ग्रभियान-कला के केंद्र होंगे । शाही 
हिडुस्तानी हवाई बेड़े में इन जैसे ओर बहुत 
लोगों की अभी आवश्यकता है । भरती होने 
क़ नियम आप किसी भी भरती-अ्रफसर से पूछ 


सकते हैं। 


Local Deblers: 


Messrs, F.& C. OSLER Ltd, 
I, Oid Court Fouse St, Calcutta, 


धहला ३ फ़ी सदी विकटरी लोन ( १९५७) फर्चरी, सन्‌ १९४५ मैं 
बद्‌ कर दिया गया था और ११ महीने के भीतर इस ऋण में ११२ 


करोड़ से अधिक रुपया लगाया गया था। 


३ फ़ी सदी ऐेकेण्ड विकटरी छीन | इनकम-टेक्स काटने के बाद, साल में 


(१९५९-६१) भी वैसी ही अच्छी 
शर्ता पर जारी किया गया है और इस 
समय बड़ी और छोटी दोनों तरह की 
रक्रमें लगाने के लिए सब से अच्छी मद है। 
जितनी रकम चाहें लगायें, कोई 


प्रतिबन्ध नहीं । 


इस ऋण की जमानत हिन्दुस्तान की 
दौलत है ओर गव्नमेण्ट ने ज़िम्मा 
लिया है कि असल रक्रम १५ अगस्त, 
सन्‌ १९५९ के बाद और १५ 
भस्त, सन्‌ १९६१ से पहले पहले वापस 
दे दी जायगी । अगर इससे पहले 
आप नङ्रद र्रम प्राप्त करना चाहें, तो 


' इस ऋण को हर समय मार्केट में बेच 


सकते है + 
ब्याज ३ फ़ी संदी सालाना के हिसाब से, 


दो बार १५ अगस्त ओर १५ फर्वरी को 
चुका दिया जायया ओर सरकारी चेक 
आपके घर पर पहुँच जाया करेगा । इसे 
आप साधारण चेक की भाँति भुना 
सकेंगे | आपको यह संतोष भी प्राप्त होगा 
कि आप हिन्दुस्तान की सहायता कर 
रहे हैं, कीमतों को घटा रहे हैं ओर 
अच्छा ब्याज भी पा रहे हैं। 


यह ऋण आप अपने बेंक द्वारा खरीद 
सकते हैं जो सब प्रबन्ध कर देगा; 


अथवा चाहें तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास, 


दिल्ली, ओर कानपुर में रिज़र्व बेंक 
आफ इंडिया से या दूसरे स्थानों पर 
“इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया की 
शाखाओं या किसी सरकारी खुज़ाने «से 
खरीद ळें । 


AAA 224 Hina 


(इन्सुछेशन) तियो ) 

हे पिछ न्ट को टः = र 
ब्त एक ९६ 

(डम्प को स) हि जिसे 


ओर स्टील सेबशन 
ब्योरा पाने का पता 


१२, मिशन रो, कलकत्ता 
लाहौर और नथों दिल्ली 


रशे ॐ 

९ पनी क्षाः 
विशुद्धता | सकती है 
ग्र fr छिप 

A उसकी भ 
क्वालिटी || दोनों : 
कु भी उपय 

RA N ऐोगोंके 
अह्वत NE 
निं कलव 
ताँ \भारक-एत 
ES 
द्यत्र दी एक 
कष मार 


[noes con HEY BIFCUIT | 
TE) CALEY 5 


चम्बई :: लिलि बिस्कुट ० 


सबडकिश्षोर दिइ दरारा विश्वामन्र प्रेस, १४।१ ७७ इम ची 


पा भीमकाय विमोन 

नि कालमें:इबाई यात्राके प्रसारको 
|. बहुत पहडेद्दीसे भमेरिकामें 
|, होने छग गया था। खान ढीपो 
मियो ) में एक हवाई सविसके 
रान निर्माण करनेवाले कारखानों 
ke एकक ऐसा वायुयान तेयार किया 
| जिपमें बहुत छविधाजनक ढंगले 
|पुशाफिर यात्रा कर सकेंगे । यदि इसे 
प्रातायातके लिये उपयोगमें लाया 
| त एक साथ ४०० सेनिकोंको इसमें 
एक जगइसे दूसरी जगह छे जाया 
। ६ इ'जन इष्में झगे रहेंगे ओर 
|| शक्ति ९००० घोड़ों के घराबर इोगी। 
| ुपानकी लम्ाई १८६ फीटसे भी 
णी भौर इस पर २६५००० पौण्ड 
हदा जा सब गा । इतने विशाल घायु- 
॥ क्षाज त$ पहुछे कभी निर्माण नहीं 
प। उक्त वायुयान द्वारा एक घण्टेमें 
रडी रफ्वारसे मंजिल तय किया 


|शिशरमे ऊ'ची उडी हुई :कोई घड़ी 
ध भनी क्वान ब सजधघजसे आपका 
ज सक्ती है। उसके निर्माणके मूछमें 

अच्छी |स छिपा हुआ है, इसे देख कर 
ट उसकी भी स्ट्रति दो सकती है। 


कारम उपयोग दो सकता दै--केघल 

दयता ॥डोगोके हिये। भौर भाप आश्चयं 
। =. | षद है-- आत्महत्या । अभी 
आर कि 5 


(0 दोनों बातोंके भळावा उसका | 


॥ कलकत्ताके मंदानमें ओचटर- : 


सेता {रक-हतम्भका भी कुछ ऐसा ही 


I | क 
हे || i ऐेन्‌ ४२ में यह स्तम्म पुहिसने 
भोगको सौंपा था, लेकिन उक्त 


स आरके सी दियःके दग्घा जे की 
डर वी "वी कौ 


। भीर बह तषसे अब तक नहीं 

$ १ धीच जो दुघंटनायें इस 

Lf दुघंटनायें इ 
सि ih १६ जगह घरी हैं उन्हें देखते हुए 
ढै i क तेक :जानेके लिये इधर 


क्रय 


5 वृह |) शा है १५९२ फीट कचे छतम्भ पर ! रह 
५ एक आदमी चढ़े और उन्होंने i | 
i भार कर्‌ सीधे स्वगंकी राह “5 


THANE DEERLY VISHUID 


OS 


रणतया ज्ञनता पर 
रोकहगादी है। | 
अष इसे देखने के | 
लिये जिन व्यक्ति- 
योंको अनुमति-पन्र ¦ ` 
मिल चुका होता |. 
है, घडो लोग जा | 
सकते हैं । हां, यह 
अलग घात है कि 
जिन व्यक्ति योंको 
इसपर चढ़नेके लिये 
“पास? दिये जाते 
हैं, उन्हें भी यहांसे 
आत्महत्या करने 
अथवा किती तरह 


मारतीय राष्ट्रीय सेताकी र 

पाण्डव नेद, 

स्वर्गका. रास्ता नापतेकी इजाज 
भी नहीं दी ज्ञाती । 


बोरिये-विस्तरमें बीबी 


छगावार धार दिन तक एक क 
नाडिक भपनी पहनीको अवज्ञाते भ 


( कोट माशळके अध्यक्ष मेजर जनरल 
ए० बी० ब्क्सळेंड ) 


Pd > / 
जि 8 ड़ pf 
a 


oe] ५ > 
न्वा कलर ७00>% ७ ७ ऋछऋछऋ ७55 


सामान के साथ 
जह्दाजर्में तष्र तक 
धांये गहा जब तक 
कि समुद्री बुल्ारने 
बढ़ इस बंधनसे 
छुट्टी पानेके लिये 
उस वेवारीको खुद 
ही बिद नहीं 
कर दिया । 

उक्त अमेरिकन 
छड़डीने इस न! वि- 
कके साथ तब 'वि- 
चाइ किया था जब्र 
कि घट्द सेना !के 
सदस्य के रूप में 
इ'गलेण्डमें था। कुछ 


क्षा समितिके सदसय ( बार्यी ओोरसे ) भी भूछाभाई देसाई 


डा० काटजू ओर श्री रघुनन्दन शरण । 


दिन बाद बह सेनासे निकाल कर अमेरिका 
भेज दिया गया, छेकिन एक व्यापारी येड़ेपर 
उसने नौकरी कर ळी भौर फिर ब॒ लपनी 
पत्नीसे मिळःके छिये इ'गठेण्डके लिये बळ 


कक hi 
चक्ानाः-वार्षिकछ च 


पड़ा। उसकी पतनी भी इस बीच उससे 
मिळनेके लिये भातुर थी भतः पक तरफ जब 


उसका पति इ'गरेण्ड आते-जाते घक्त उसकी ' 


ख।जकर रहा था, घहीं दूसरी तरफ पक | 
दिन बह खुद भी एक॒ जहाजमें छिप कर 
अमेरिकाके लिये रवाना हो गयी । छेकिन 
इत्तिफाककी थात है, रोस्तेमें जब मछाहोंने 
किसी वक्त देखा कि उनके निर्जीव सामान 
में एक >तग्फ कोई सजीब प्रतिमा भी पंख 
फड्फड़ाती नजर आ रही है, तो यह घ्वामा- 
विक द्वी था : कि उनका ध्यान उस भोर 
झाकपित होता । 

सारे सामानके बीच पड़ी हुई छड़कीकी 
देइ समुद्री धुलारसे गरम हो रही थी। 


जहाजके प्रधान महळाइने उसे उठाया । 
लड़की ने भी घीरे-घं,रे अपनी भांख खोली । 
छेकिन दूसरे दी क्षण मलळाइको यह समक्षते | 
देर नहीं लगी कि खद्‌ उसकी पत्नी ही इस 
वक्त उसकी बाददोंमें है--बह, जिसे छोजते- 
खोजते थक जानेके बाद बह घापस अमेरिका 
छौट रहा था। छड़कीने भी सब कुछ देखा) 
समझा भौर उसके गुलाबी भोडों पर झुल्क- 
राइट खिल कर रह गयी। 


सदियों पुरानी तश्तरियां 


सिकन्द्रियाके निकट सेरापियस नामक 
स्थानमें सिकन्दरिया म्यूनिसी पलरी के भज्ञा= | 
यब घर को सोना, चांदी, कसा भौर कांच | 
की दस तश्वरियां मिळी हैं । सोनेकी तशतरी 


पर युनानी भाषाका शब्द अं कित है । घुरा- / | 


तत्बके वेत्ताओंका मत है कि यह प्टोहमी 


चतुथके कालकी हैं, जो प्टोलमी तृदीय भौर ४ 


मद्दारानी बारढानी सका पुत्र था । उसने यह द 
ठश्तरी इिपोक्रटाज देषवाके मन्दिरमे चढ़ाई 
थी। यह भेंट राजाके एक एबप्न. देखनेके 
बाद उसके देशसे की गयी थी) जिस मंद्र 
में यह तशतरी चढ़ायी गयी थी बह पोम्पी- / 
आईके उत्तरमें हिथत है। 


अ बता 
कक, ⁄ 


हैजासे बचनेके छि 


CR) | जनसाधारण दारा प्रमाणित 
( हमेशा एक शीशी पास रखिये मूत !) 
5 7 | #कावराज एन.एन.सन एण्ड केणहि, i 
१८।१ लोअर चितपुर रोड, कलकत्ता । 
छे फफक कु कू कु बड़ यू कृ कृ कूकृ कू ककू कृ दृठ कू क 


श्री माकी केशा तेल 
चमेढी, बेला, त्राह्मां ओ केशतेल आंवला 
बी० आर० सी० जन एण्ड को० 
कलकत्ता । 


। €माख्मेँ हो चार वूद डाल देनेसे ४८ 
| उण्टे बाद भी ताजी सुगन्धि मिलेगी । 
एकत्रित फूलोंका सार सुविधाजनक 


शीशियोंमें आपको मिल्ला है | nN RAR 
इसकी सुगन्धि कड़ी नही, बल्कि | जिस होमियोपेथिक कालेज 

मीठी और मीनी ह । आज्ञ हदी पक बनारस १०७ 

शीशी खरीदिये ओर फिर तो आप इसे पवन मेण्ट रजिस्टर्ड से होमियोपैथिक, 


ही पसन्द करेंगे। ननूनेकी शीशीके लिये > की 
दो आनेका पोस्टेज भेजकर परीक्षा बायकेमिक, इ जेक्शनका तीनों डिप्लोमा 


कीजिये । ( सर्टिफिकेट) आघी फीस में छेंया 
कई साइजकी श्ीशियां हैं शिक्षा प्राप्त करें । 
सोल एजेण्ट.स : नियमावडी मुफ्त मंगाइयें 


A) ॥ | में हार 
22 
02 (A |! | 
Ae 5 008 
छै 2 2९: ip 
\ 208 


कम्पनी, बम्बई २ कितने कामकी चीज है २5 यह द 5 
परम-शुद्ध Yi 
ब्लू गिळेट ब्लेड न ज़ 


~ ७५ 
| : | शलाजात के पेकेटका मुह्य WE क 
} प्राकतिक रचक रक्त, मास, इटी, चर्बी तया स्त्री- ये 'स्टेंडड! गिलेट | i ह | 


पुरुषों के समस्त रोगोंको नष्ट करती है अन्य पैकेटका मूल्य ३ सफल ¦ 
लिक्सेन भनेक साधारण रेचकोंसे कट्टी | . दिल, दिमाग, जिगर, मेदा, गुदो, मसाना ३ Si 
| अच्छा है; क्योंकि यह सम्पूर्णतः बनस्यतियां । के सब रोगोंको दूर करने वाली है, इड्डीको ण्ठेड डी उत्तपरताङी वाल्तजिक परीक्षा यही है' कि क्या इससे 
` से प्रस्तुत किया जाता है। जोड़ती है ओर सब प्रकारके ददोबे लिये आएकी इनामत साफ, बढ़िया और आरामरेइ दोती है ! चूंकि 
' छिक्सेन कब्जियत ओर तञ्चन्य तमाम | भति उत्तम है। निमोनिया व नय?.ना भिडे इस परीक्षामें सवेधा समर्थ है इसरो लिग्रे संधारके छात्रों ; के हिछे प 
न बुराइयोंको च्छा करता है । थकावट, | कामको शीघ्र दी नप्ट करती है ९श्का व्यक्ति इको तरजीह देते हैं। | ह निश्ञा ! 
. अवसन्नता, नोंद न आना, मन्दाग्नि, सिर- | इर घरमें होना भ।यक है, मूल्य १ ता० उत्पादन अभी भी सी मित है, इस लिये गिछेट छेड, जो आपको गो परर ८ 
| दं, अपच, यकृत रोग, भूखमें कमी भादि | ११५ तो० ४) पूरी जानकारीके लिये मिङें साबघानीते रखिये-वे इसोके काबिल हैं। | `> 
सभी रोग केत कण्जते पैदा होते हैं। रसाला शिलाजीत छुफ्त मंगाकर पढ़ो । तिक 
'सिम्सेन दो प्रकारका बनाया जाता है-- कारखाना टालाजीत ii “Gillette? षर तो £ 
हिक्सेन द्रव्य ओर छिक्सेन मोदक | जो... कविराज हरनामदास बी, ए, इरद्वार (यू०पी) नल त ह 
पसन्द दो धद्दी रीजिए। Ad, No, 345 ॥\$ ये, जो 
{ 
क्षाघारण t 
हट आई मारियड हि पार 


नारियछ के दूध का प्रयोग करें । थइ भोजन को अधिक 
पोषक थोर स्वादिष्ट डना देया । नारियछ का उतम. दूष 
प्राप्त करने के छिए ' देती सोख 
(सूले नारियड) की आवश्यक मात्रा झे कुनकुने 
दानी में दाळिए ओर दो बार फिषोढ़िये । 


| _ द्वी का मीत? 
॥ हा किक्षी क 
रज कर बादर छाए, चले गए साव रीत ! 
५० हि od दो पल मोह की फसफुस बातें 
; क फफ 
{ कृल्प - कलप तंक बिछोह-रततें 
क्र 


फ्फृ । पथिक यद्दी क्षा प्रीति की रीत ! 
फक यदि जाना ही था ऐसे तो 
आए पे इतने समीप क्यों ९ 
| बिल छथि में कंप-कंप कर रह जाते ये पीव ! 
पलकों की मीगी रोमाली 
बालों ने निज छबि-निधि पाली > 
हि:फिर घिर-घिर कर आता है बीव गया जो अतीत ! 


ओर खाज जब शीत...... 


% 


हैँ पतझर के असित पत्र ये पीव! 


में घाई हु' प्रिय आग जाते 


राही कध किस - किलत का मीत! 


¬ ० प्रभाकर माचवे, एम० ए० सा।हत्यरल्न 


न जाने झरी क्यों विकलता हृदव में 
मूह ॥||पे धव चन्द्रमा सुसकरायः । 


| 
| 
मं नबळ दीप भी जगसगाया । | 


गिलेट 
| |||} सफल + 
। मूल्य {|| सफळ किन्तु उछाल छाया । 
पु बंधा हू' 'विधुल् वेदना के वलय में । 
न जाने भरी कयां विकलता हृदय में । 
i लिछे फू भी चांदनी है । 
है निशा ! आज़ मधुमय बनी है । 
पे मार यह बड़ी अनमनी है। 
न ह्वर भर सका में प्रकृति-गीत ल्यमें 
| न जाने भरी क्यों बिकलता हृद्य में । 
} | "दे वो सिन्धु में ज्वार झाया । 
: हरम उमड़ प्यार आया । 
पे nt 
चो कि भत-भार पाया । BPE मन की 
समी हर्ण मव जब्र कि ऐपे समय में । 522 पा 
| न जाने भरी क्यों विक्लवा हृदय में । if SU 
--श्री झीळ चतुवद 
३ | Ca 9 ख़ le 
बॉ: सुलु आय | 
(डा 
ग अभी पपेषार, दो गये काज शिंथिल दोनों कर । 


शक है | ता एर पर मेरी नौका की गति निर्भर ॥ 
| फुर दित :पालना अमित लहरों पर डोल रहा है। 
\ ष निगऊने “सघ .जघार मुख अपना खोक रहा रे ध 
| 4 तरंगे माती सम्घु गरअ- गरज कर। 
2! एं पर भेरी नौका की गति निर्भर ॥ 
{ { | छग गयी है क्या देखो, दूर कहीं उस जळ में। 
४ सपल रविको भी इयने दघा लिया है तळ में 8 
ँ रे निबंछ, छहरें चञ्चर हर कर I 
ही पर पेन ग भर 
E gov मेरी sa ~्री भरत व्यास , ..,. 


| 


यह दिघाली कौन मनाये ? 
दुख का तम E दूर दूर तक, 


एख की ज्योति कहीं हंसती है, 
कव से भीगी दीप-श्चळाका, fl 
नि फूटी डिस्मच रोठी है, td 
दीप पड़ा, पर साधन खाली, . 


सूखी धाती कौन जलाये ? यह० 
अन्तर में छुछ पीर डिपाये, : 


गम के सासू को पी पी कर, 
खोया सा, जो खोज रहा हो, 
अपने पथ पर मर मर जीकर, 
अस्तमय का श्'गार मनोहर, 
इस सातम में कौन सब्राये १ यह> | 
विद्युच - दीप जले कुछ. घ'में, उ 
छेकर व्यंग- हास शोषण का ब 
झोपड़ियों के दीप बुझे हैं, 
दाहाकार छिपा मान का, 
उन लाखों की जलती उघाला, 
दीप जळा कर कौन घुझाये ? यह० 
जहां दिवाळी के बदछे म्र, { 
नंगों का नर्तन होता ददो, | 
जहां दास के कुछ महलों में, 
भूतों का क्रन्दन पळता हो, 
लेकर कोरा सवांग घां मे. 
दिवाळी का कोन बनाये १ यह० f 
मिटते जहाँ पतिगे बन कर, i 
आाअग्दी के दीवाने हों, 
जन्ते जहाँ भिलन के पददछे, $ 
सूरु निडर ये परबाने शॉ, 
उन घिछुड़े ही तरिर समाधि पर 
इंस कर आंखू कौन क्ष्ये ? थइ० 


— भरो रणधीर साहित्यालंकार | 
ज Re 


~ जाता Ce 
स खटता जाता हू प्रात पल ! 
तारे छिप बाते अम्बर में, 
लहरे मिट जाती सारर में, | 
वीणा के स्वर छय हो जाते, f 
जब सुक्त पवन की सर-सर में, 
में मी चिन्ह मिटा कर आसने जग में ळय हो जाता भिरळ १ 
कुछपों का दो क्षण ३7 यो घन, 
दो क्षण का ञ्जमरों का गायन, 
जब दो क्षण में ही स मित है, 
जिनकी घड़कन का मधु कपन, 
दो क्षण को प्रिय का बंद! कर में भ्र थक जाता बन दुषंड | #\, 
जिन दहबर में पछ खिले थे :. | ` | ` 
एल्कब-दुल जब सुक्त ६छे थे, 
रसमय इर डाळी-डाली थी, 
एख वेभ, मह्ती आन मिले थे, 
पर सब झरते जाते हैं में झा जावा मौन सरछ | 
दिन उठा होता परिवर्तन, 
निश ढलती जाती है प्र'त क्षण, 
चु ब'त रहे अपरी गतिसे 
ले जीने ® मु प्रलोभन, 
यें मी अपनी परति पर स्थिर ही इड्ता जाता आगे ही बळ ! 
मूका कण ङण हो क्षत-बिक्षत, 
- सागर ब आत हैं पर्वत, 
पिरि बन जाते हैं सिन्धु गहन, 
जा के अमिट नियम से आ इल, Pe 
में सी अपने पन ले मिड क! रह जाता इतस सा कोमळ | 


न k ह हि कर 


* परहित बस जिनके मनमाही । । 
सछात किया है जिल समग्र महात्मा गांघी 
मौळाना आज'द, सरदार पटेल एवं पंडित 
बदाहरला® चेते नेता भौर क्षप्र रूपए कांग्रे स 


तिनकह जगा दुर्लभ कछु नाहीं । 


उनको अडुरल्वितिमें देश जिल लप्र मारी 
सकटोंदे गुरर रहा था। जिव समप देशमें 
चारों ओर छाही प्रहार ओर गोडीकाण्ड 
हो रहा था, निल समय सुट्टी आए अन्नके 
लिये मासूम बच्चे छाखोंरी सख्यामें £ 
हो रहे थे, जिस सय मातृ आविङी लज्बा 
हा इनेके जिमि द्रो गज करडे जिये आ्वे- 
नाइ हो रहा था आर तिल समग्र ळज्ा 
छिपानेके लिये दो हाथ कफनके अभावमें 
ङार्शोको राते घते अ'धेरेमें एमशान घाट 
पर पहुंचाया जा रहा था, उप सप्रथ ये राय 
बहादुर भौर राय लाइव यु ६ प्रान्ते अऱ्या- 
चारके प्ररीछ सर मारिस हैटेटक्ी उ्तर्ण- 
प्रतिमाङी स्थापनाका निर्लाज्ज आयोजन 
करनेम्रे को थे, इस्त समय व गाल डे ये हिन्दू 
खु सकम पेड बोर पावारोंमें जन्य काण्डं 
द्वारा घोनेकी हट एकन्र कर रहे थे। लाज 
भी सारे देशमें जतताफ़े देन्यदा रिद्र यरा जो 
आाटेनाद्‌ इनायी पड़ रहा है, लाज भी भढ" 
नगतों पर गत्र भा छपड़ा मांगते समय जो 
लाही प्रद्वार हो रङ्गा है ओर आज़ भी सरे 
देशमे नर कं छालोंकी जो यद्ग विशार सेना 
दिखायी पड़ रद्दी है । उसका मूत उत्तर- 
दायित्व इन्दो राय बद्ादृरा, इन्दी खां 
बड़ादुएँ और इन्हीं बू तीति हेडों पर है । 
छग्ने जघन्य क!ण्डों द्वारा ऐसे व्यततियोंने 
जनताके साथ कौर देशके साथ जेघाविश्वास 
घात किया हे, वेधा शायद भारतके इति- 
इसमें नौर कभी नहीं हुआ आर त भी 
छाज यदी लर्थ-पिच्याव और परू छोळर 
बनता के छामते "धर्म खपरेमें दैःकी आवाज़ 


छगा कर घोट मांगते समप तिङ छ ब्विउ 
नहीं हो रहे हैं । 


किन्तु जनता परिचित हो छुद्दी है 
ऐसे व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तिषोंके गरिरोइ 
से, जनता लमक चुकी है ऐसे गिरोदोंको 
प्रबपदनाको और जनता जान चुही है ऐल 
संघ्याओकी घातक नीतिको । यह साम्प्र- 
दायिक संस्थाए' अपने मामूरी स्वायौडी 
बूतिके छिपे देश हो, देश ही जनता दोो--देक- 
को स्वाधीनवा, आत्म सम्मान ळर गौ रक 
को बिसी पप्र भी देव सकरी है । दिएर 
अगस्त छान्द्रोकपके लमय इन्हीं साम्प्रदा- 
विङ संस्थाओं ने जनवाके सार्थावश्दासघाठ 
दिया था,इसी मुख्लिम डीगने यदवा माजादी 
के मार्ममें रोडे अटकाये हैं ओर इसी हिन्दू 
महालमाळे भषप्रश साइरकाने कितनी ही 
अपीछे निकाली थीं कि कस्तूर बा कोषदक 
में हिन्दू एक पेला न दे' । जिन संस्थानों के 
चोटीके नेदाओंके यह कारनामे हैं, ड़ 
साधारण एममेदत्राराका कया पूछता ९ 
क्या कमी ये छोग सारतका हितविन्तन 
कर सकेंगे? ये लोग तो व्यकरश्था पिका 
पमाओंमें भी जाकर लरङारळी पीड ठोके 


सौर बिधान निमांदी परिषतर्षे भी ये सांप्र- 
दायिङ नेता 'दिस्दू त Animes 


का मल्‍्छयु ऐइ कर विधान परिदको 


_ ~ = 
वोट किसका ? 
६00१ 

केन्द्रीय व्यवस्था पिक्रा परिषदझ्या नि्वा- 

खन हो रहा है भौर शीघ्र ही प्रान्वीय ब्य- 
बस्थाफिा परिपरोंका भी निर्वाचत प्रारंभ 
हो जायगा | इस बारके छिपे निर्वा उन पिछड़े 

(निर्वाचनोंकी अपेक्षा झने 5 दष्टियोसे भधिङ 

सहत्वपर्ण है, इसडछिये मतदाताओं पर 

बपेश् कृत भधिष्ठ गम्भीर उत्तरदायित्व है 
उन्हें सतकत्रापुवक काम छेनेह्ी ्ाव- 
'वृप्रकृवा है | भारतके सम्बन्थमे ब्रिटिश सर- 
कारने शिमला सम्मेलनको विफहदाक़े 
पचात जो घोषणा की है, डसतके भनु रार 
भारतके भावी विघान-निर्मामके छिपे 
बिधात-निमांत्री परिषदके गढनङी सम्ना- 
बना है और घ्यरव्यायिहा परिषरकि 
सद्स्य उक्त विधान निर्मात्री परिएदमें मइटब- 
बुं भाग लेंगे, इएलिये मारते भावों 
बिघानमें दिरचस्री रखीोबालों-भार 
भाबी भाग्यनिमाणमें स्वयोग देनेराों 
मोर मारती भाषी कल्याण कामना 
इल्लनेत्रापर यई उत्तरदायिह्द आ गया है 
कि वे निर्वावओॉमें सवा, दिदेक पृ 
देशभक्तिकी भाववाप्ते काम : ळें और ऐसे 
व्यक्तियों को ही भगना बोट देकर ब्यव्था- 
पर निर्वाचन कानेमें सहयोग दे' जिनके 
सिद्धान्तोंका भाघार देशका कल्याण है, 
जिनकी नीति देश सेवा झाधारपर छव॒- 
छम्ब्रित है और जिन्होंने उक्त पिद्धांवों आर 
उक्त नी तिज्ञोंक्रो साहस, दिक आर ह्याग 
ले कायांन्बित करनेकी क्षमता दिखायी ki 
निर्वो वन-क्षेश्रोगें कांग्रेस, हिन्दू मद्ा- 
समा, मुस्छिम लीग तथा राष्ट्रबादी मुस- 
छिम संस्थाए' उतरी हैं । दिन्दू महाप्तमा 
` ष मुसलिमर लोग घास्प्रदा थिह स'ह्याए्‌ः 
हैं जिनदी राजतोतिक ' सह॒त्वाझांशाए्‌' 
`  देशमें साम्प्रदायिक शाप्रनक्की एथापता छर 
' . सरकारी नौकरियोंकी भिक्षा-याचना तक 
| सीमिव्ई। इनसंस्या्रके प्रतिनिशियों- 
 सेकमीमाश्ानहीकरनी चाहिये किये 
TR कमी मी देशकी स्वाधीनताके हिमे युद्ध 
| करेगे। क्यों कि स्पष्ट छि दे सारे देश- 
५: के छिये नहीं, मात्र अग्ने छापने सम्प्रदायो 
के लिये हैं, क्यों कि उनमें राजाओं, राय- 
थह्दादुरों, राय साहबों एवं पूजीपति से, 
सरो, ख घहादुरों और खा साइरेंछा ही 
ग्राघान्यरै और घट्दो इछ लंह्त्राओंका 
| सूत्नःस'चाळन करते६। जनठाके कधि- 
कारोंले ये घबराते हैं, जनवाकी अ।£६क 
मधस्थाफे एघारसे वे घवराते हैं भर जनता 
के अज्ञान पर ही उनका नेतृत्व है । युद्ध- 
- परिस्थितिमें इन्होने जनताको 
डाने भोर सरकारके कपापात्र बने बहनेमें 
ही अपनी सारी प्रक्तियां गावी हैं । ऐडे ही 
बे प्रान्तोंमें गइनंरी-घालनमें सहाला 


डाताओंको साकणान और 


क: सत्क हो जाना 


अप्ट ओर विफल कर देगे । पृप्तछिये मल... 


नते हैं, किन्तु उन्हें सतर्क भीर सावधान 


कर देना हमने अपना कतव्य समझा । 


वो वे घोट किखश्चो दे? इत्तर एपष्ट 


जन जे के सोल्वोंके अन्दर बन्दर थे और है हिडन उस्मेदबारोंको वे घोट दें जो 
क्षपनी घेयक्तिक स्वार्थे खाघनाके लिये 
आपनी पढ़ लोलफपताके लिये, अपने माई 
बन्घक्षोंके लिये सरकारी ही शो और नौऊ- 
रियोंका जुगाड़ ऊरनेके लिये परिषट्रामे 
नहीं जा "है हैं । जो जा रहे है, देशम क्ती 
शपथ खाकर, देशकी स्वाघीनतवाका सिद्धांत 
फ्रेकर और 'भारत छोड़ो'का इट निइचय 
छेकर। ये कांप्रेल जन हैं जिन्दोंने सपने 
अकल्पक/लीन मन्त्रि मण्डडों द्वारा जनता, 
किसानों और मजदूरों झा दित विन्वन किग्रा 
है, जिन्होंने जनवाकी दसेघा-प्रद अपनाथा 
है करोर जिन्होंने गो लियाका स्वागत करने 
के छिये पीना खोळ दिया दे । ये मोलमी 
नेता नहीं हैं जो जनताके अशान पर पजपने 
छो” लरकारकी कूरा पर फूरते फहते है) 
पने त्याग, अपने बलिदान ओर सपनी 
निए्णुह देश सेचासे कांम्रेसने देशमें लधान 
भौर देशली जनताड़ी द्धा अजित 
घौर बिरेशॉमें छारतकी प्रतिष्ठा और भार- 
तीव जनताके नात्म सम्पानकी रक्ष! की 
है। इस लिये मतदावाओंका पवित्र कलं ज्य 
है कांग्रेसजनॉ--केघल कांप्रेसी हम्पेदुवारों 
को इही चोट देना | मवदातार्मोको स्मरण 
रहे कि देशकी स्त्राघीनताके लिये केइल 
छांग्रेसी उम्मेदवारही वप्रइस्थापिकु। परि- 
पर्दोर्मे लड़ेंगे ओर बढ़ी सरकारकी प्रकर 
शक्तिसे मोवा हे सकेंगे । दल छिपे काँप्र' सी 
उम्मेदबारोंके लि प्रत्येक बोट देशकी 
स्वाधोनताके लिये है झौर उनके विरुद 
प्रत्येक चोट देशकी पराघीनताके लिये है! 
सरकारका दाचा हें कि उसने १९४२ में ही 
कांग्रेसको छुदड छर समाप्त कर दिया है 
किन्तु हमें बिइष्रास हे कि मतदाता ए 
बरसे कांग्र शको घोट देङर उले दिम्रयी 
घना कर सरकारने उक्त दमन छोर दम्भका 
करारा उत्तर दे'गे। 
सम्मान, देशके आत्म सम्मान भोर भारतीय 
राट्रीयता एड भारतीय स्त्राछी नताके छात्म 
सम्मानका ताजा है । इस छिपे वोटरों 
ढाँग्रेसररो-केशळ कांग्र सको--एक मात्र 
काग्रो्को धोर दो । 


Fe 


यद्दी उनके आत्म 


युद्ध या शान्त ? 


देन न्लिसको सम्मेलनमें रूस, मे रिका 
` भोर ब्रिटेनमें मौलिक सिद्धान्वोंको छेकर 
जिल मतभेदकी झकऊ म्रिडी थो, पोटछ्डमर्मे 
डळ दीर्नो राष्ट्रोकी भवरल्वाकांक्षाओंका जो 
वनु हुआ था जौर लन्डन वै देञ्चिक्-छ चिव- 
सम्मेडनमें उनमें जो मछप्ुद्ध हुए थे, उनके 
झाघार एर आशंका की जाने लागी थी 
कि महान्‌ राष्ट्र्रयक्के मौलिक (िदधान्तों फे 


मठभेद भौर उनकी महत्वाकाक्षाओंका 
सेषषं बुद्धोतर कालीन पिइवके छिये मंगल- 
कारी नहीं छो सकता भोर पिश्व-शाल्ठिकी 


समस्या साबी आशंकाओंकी सम्पाबनाळो 
से पूर्ण है । 

और इस साइ घरनेबाली घटनाएं 
उक्त भाशंकोका संम्र्थन करत? हैं । छत्रे 


_ येदेखिक सक्षय मो० मोळोरोबने किगछ ६ 


क न पहचा- पद ना कतंच्य पदचा- 
पहुंचायी है, उस समप देशके साथ विप्तरा- चाहिये। मतदाता अपना कर्तव्य पदचा हि 
ड़ 


१शोक्री प 
इत्तक्षे१ |७ - 
का संकेत पोडे, बह 
को ओर है जिनकी 
रूपका प्रभाव है र? 
अमेरिका रूडीकार नहीं कर 
येविनने 


छेकर होनेव्ाली बहने फिर 
5 जि f 
कि यूरोपके किसने 
Fos UN f 
३ सि$ एवं सांस्कृतिक आधारों प्‌ 
का व नष्ट सम्प है सतः क्रिनशे 
सम्बन्धी न न रक 
सम्जन्धमे घोलनेका रङ है। छ | । इस 
म का र$६। स ५ | | उत 
लस्श्रम्घमें रूप और विदेश द 
रहा रे । 
करके रसने उक्त अंवलोंमें हरी | 
नीतिका लघ्डारन ढ्ियाहै धौ! 
सस्मेलनमें भि० वेबिनने मो गोह 
फ़ी रह 


छष्दुन- सम्मेलन भन्तं विफल ह 
डसकी प्रतिक्रियाए' आज क्लि शि दिन मि 
इष्डिगोदर हो रही ई। 


जजिए समय धरिटि् वेदेशि 
कामन्समे ब्रिटेनकी वे देशिक नीवि मु 
करण कर रहें थे डस्ती समय है 
ब्रिस्शि एवं फ्रेंच ाप्रा्यबाए | 
(हिसकी. अभिव्यक्ति दहकिशपूर १ 
पराचीन देशम हो रही हैम कण 
दे । रूछ पिछे दिनो बात FF स्र 
ठपनिवेश्ोळी महत्वाकांक्षी hn दूसरे 
करने लगा है और यह म स इसके, धा 


नात्सी आठ्रमणोंके क र यर 
रेखा मी लाया था जब ॐ i 
एक भी अंग्रेज दैनिक कि वो 
यूरोप फ स्ति-सन्तुनश ग ठ 
< A ता ब्दिय 
दोदेक्षिक नीतिका रो वी न 
बनी रद्दी है, घम्ा8 द ॥ 
की यरोपर्व ब्रिटेन थ 
*, + क्र हः a 
प्रात न्ीं कर लक 
है। 00 
राष्ट्रोकी विज है. ५ 
शेणी और, ब्रिटेन न त 
यर है 
बुद्ध्से निकला Bk Fe वं 


पते खो दि 


का प्रभाव प. नळी १९ 
उधर पूर्व में स ; 
घहयों गे दी थे 
~ ष्‌ {| AT! 

के एश्लियाई pe 


+ फल िििसबब9++++ + चऋ७ । बरिनक्री शछठाइट हपष्ट 
$, वपर हस उसे उतरन 
nd i टुक्षियाई रंगमंच पर 


क १६ 
| ण 


| ३ फी | बु | यूरोपमें झरी साम्य 
क yt (ह्य खतरेकी लम्माबनाएं 
ये रा jie करे रकत आथिक स'्ना: 
कि ५, 6३ लिये, पक दुनौदी हे 
पो अबरडमें नीदालेंड, फ्रांस 
पना) |. ६ ग है, क्योकि तीनां द्वी 
प्रणाशे (| ॥ पम्मिलित मोचसे अपने पर्चु- 


] दि ~ किन 
की घ ताये रखना घाइते हैं, न ठ 
| \ हु } ४ आघीन देशो मे एश्राघनता 


| हे 
र वह रद्वा है। भतः थुद्दोत्तर 
क ३। 

को शास्तिन 

र कि ह, रिका पल न्िटेनके ये पर- 


| ky Se ङ्ङ 
करना ब परनोमाव और उनके मौलिक 
को पाहे ॥7 भेद किस भोर संकेत कर 


सि हिरोशिमाके प्रद्ारके साथ 
या है और उनका पारहपरिक 
| प्रतिस्पर् अगज अनुः 


a ah न रहकर वास्तविक तथ्यो के 
ह । ष 


cy | रहा ओर घिश्वशान्तिके 
a नाए' धन रही हैं १ युद्ध 
मे बी हामावनाए ही ई ? युद्ध 


घ विप है पिटनका उसे समथन प्राप्त है । 
न कितने शी दिन भि० ६चिषने ७० बम 
| रकन नीतिका समर्थन {कया 
8 वैदेसिः | रुप्तपर »भियोग ल गाया 
ङ नौति म बरिरेनने सोधियट हलको 
समय श एप बतलाये किन्तु छूने कभी 
, षास नहीं किया. और अपने 
विग १ रने इसने सदा गुप्त दी 
GT भणबमछे र्रप जाननेका 
| पराधीन पे शो सक्ता है जक्षि बह 
TR hn दूसरोंको नहीं बताना 
मे रि ऐले पार्श्रागारो देखनेकी 
: है। है पिमी १ नहीं दो राष्ट्रपति 
क परहस्य इसको क्यों बत- 
रकि पे । चिने कामन्समें कहा है। 
ह रइ है | पह है कि बिटेन छ6क़ी 
| नीवि ५ १ कित है धोर भि० घेविनने 
ब्दिय | भेकी क्षेत्र-चल्थारकी मह- 
3] सन्देह प्रकट किया है भर 
के भाषणमें ब्टिनशो {कली 
पामना करनेके लिये ठेयार 


'भभी शान्ति 
यी, भाज भी हम युद्ध 


५ “त्यन्त सन्निकट हैं ।? 
हि! जे ' बेबिनके ६०३ हैँ । 
| "$ स्थिति 
Ty | ते किलत 


t 


क भाइइयक्ठा ब्रत- 


wh, हक पंथ ला न्विक्ी 
4 बिएछताके किये 


घातक आलाशड्राओंका बीज-वपन हो र्‌ा 


है, सीरिया, ईराक, फिल्सती न, मित्र और 
स्पेनकी ह जरिछताए' बद रही हैं कौर 
उनको सुन्न दूसरे राष्ट्र «पनी स्वार्थरक्षा 
आषनाकी प्रेग्णोसे दिलचस्पी डे रदे हैं। 
इधर चीनमें गृढर छू चछ र हु है; 
चीन -इण्डो ने शिया में स्थाघोनता 
विश्चाळ पैम्मानेपर ध्वंघ्ात्मक 
लेकर घछ रहे हैं। 


यह सब स्थितियां हैं जो भावी स्ति 
आर उपकी भावो योजनाओं के लिये भवाः 
वनी सम्भावनाए' उत्पन्न कर रही हैं और 
स्खार श्ञीघ्रताधूर्वक सर्घनाशकी कोर 
बढ़ता जा रहा है। हा 
टकी सो विधः सन्धिका अगल ~ 
विगत ७ नव#. रक्षो २० धर्षीय टर्को- 
सोदियट सन्धिका अन्त हो गया जिसके 
आधार पर इक्त दोनों देशॉने तरल्थता एव 
अनाळमणकी नीति स्वीकार की थी। गत 
जूनमें अङ्कारा स्थित सोचियट गाजदूनने 
इटलीके पास दो श्ते' भेजी थीं जिनके 
आधाग्पर झूपने टर्कीके साथ पुनः सन्धिका 
प्रस्ताष किया था किन्तु टी द्वारा थे छते 
अर्थीकृत कर दी गयी । उक्त रते इममे 
टर्कीको जल प्रणालियों के विधान व्यस्था 
सोघियट हसके पक्षमें परिबर्तन करने तथा 
इसके दो जिलों कासं और अ'्द३नको जो 
१९२१ में टमं लिला दिये गये थे--घुनः 
इसमें सम्मिलित कर देनेकी मांग डी गयी 
यी । टकी द्वारा उक्त शतौडी भस्दीङ्तिङ्ी 
प्रतिक्रिया गत मार्चमें मास्कोके उप्त घोषणा 
में दिखायी पड़ी जिसमें बीस बर्षीय सन्घि 
की भत्संना की गयी थी। १९२२-२३ में 
लसेनमें दोनेब्राले भन्तर्रषट्रोय सम्मेङनमें टी 
की जळ-प्रणालियोंको लेकर जो सन्ति शर्ते! 
हुई उनके अनुधार (१) दरै दानिथाळकी 
ज प्रणाली सभी राष्ट्रोके लिये मुक्त कर दी 
गयी (२) जळ प्रणाडीके तरबर्ती  भश्चर्शेको 
निरःश्री कृत कर दिया गया भीर (३) सभी 
रा्ट्रोंफे रण-पोठोंके यावायाठंकरी घोषणा 
अर दी गयी। उक्त जल प्रणाढीको लेकर 
१५२० में होनेवाली सेवर्स-सन्धरिको कमाल- 
पाशाने हुङर! दिया था इaलिमे दूसेन 
सम्मेलनमें बढ़ प्रश्न उठाया गया भौर कमाछ 
पाशा ट्कीकी स्थिति ऐसी एटू वष्र ठक 
नहीं बता सका था कि लसेन-सन्धिकी शर्ते 
चह डुकुगा सके । फछतः दरको वे. शतै 
आननी पर्डी । पर विधशता जनित उक्त 
आती $ धिरुद्ध टीक मनोभ व बराबर बने 
रहे कौर २० छुछाई, 323 म 
जो सग्धि हुई उधके वरिणामोंसे भी व्क 
सन्तुष्ट नहीं हो समा । किन्तु यूरोप 
तत्कालीन परिस्थितिमें माण्ट्रो-सन्धिमें 
इसकी छरक्षाके विरुद कोई ठात्डाडिक 
सम्भावना नहीं थी इस लिये ८ शी डुग र 
गा । किन्तु फिर भी टर्कीने सनोभाष ढिग 


नहा । “अङ्कारा' में प्रकाशित हेढमें कहा 
हकी उछ प्रणाडीको 


आर इण्डो- 
के आन्दोलन 
के साघनों को 


रे य+ 
गया था, “देरैदानि ४ 
कक्कर जो विधान व्यवस्पा के गयी है ठ 
कायम रखना राजनीतिछ, सामरिक भौर 


अपने रेकी 
लिये अस्मे । ह) हम 

की हित अ' f 
श्र तह गौर मारी जलछू-प्रणालिय 


हो ठेकर सिब्बल है उसमें इमारी 


छरक्षाकी को 


है गारठी नहीं 
जिसको सुरक्ष 2003 का 


एकी गारंटी राष्ट्रटंबक्के नामपर 
इमे दी थी,बह ाष्ट्रसंघसे पथक हो गया है । 
इटलोका भी सूख स्पष्ट हा चका है अतः 
६ गरएड, फ्रांछ, इरी आर जापानने सामू- 
हिक छपसे छरक्षाका जो बर्न दिया था, 
उसे न्यायतः भथ रद्द समझना चाहिये।? 
राष्ट्संघसे पत्रक इोनेघाढा राष्ट्र र्र था 
जिसने राष्ट्रहरंघमें रकि दावेका प्रबळ सम्त- 
थन किया था, किन्तु दुघर झूल मध्य यूरोप 
एवं मध्य पूर्व में जिस प्रकार आपना प्रभाघ- 
क्षेत्र घिर्तृत करता गया है, असमें ्कीके 
दरेंद नियाल प्रणालीकी समल्या उसके 
लिये >पेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती गयी 
है कौर बह उसपर ७पेक्षाकृत अधिक्क प्र भाब 
कायम करना चाहता है । रूस और ब्रिरे नके 
मनोभाषोंमें पिछछे दिनों जो पारष्परिद्ष 
परिधदन आया है और ट्री तथा ब्रिटेनमें 
जेली पारस्परिक सौहाद' भाषना विश्सित 
हुई है, उसकी प्रतिक्रिया .भी उबी जळ- 
प्र णोरियोंपर अधिकाधिक प्रभाव रखनकी 
आकाँक्षाके रूपर्मे इनमें हुई है। इसडी 
महरघाकांक्षा स्पष्ट है और घर टर्बाप्न 
लिये दरंव/नियाछ, क्षाप्तफोरक्च तथा 
मर्मर जल्प्रणालियों एषं उसे तटघर्तीय 
प्रदेशोंवी किहेब्न्दी जीवन और मअरण्गी 
समस्या है । ऐसी स्थितिमे रूसी भावना 
तथा रूसी विारकी आइड्काभरी सम्भा- 
दनाए' २३कि सामने E । भमेरिकाने हस 
एम्बन्घमे अपना मन्तव्य रपट कर दिया है» 
झूसका मन्3व्य भी प्रायः स्पष्ट हो चुका 
है और बिटे*के रखढी प्रदीक्षा है, क्योंकि 
भूमध्य सागरी कु» दोनेके नाते ग्रिरि 
साम्रा'ज्थके इितोंके लिये द्रंदानियाउकी 


जलपणाळी {मरटेनके लिथे अत्यन्त महत्व- 
पूणं है । 


कलर्तीनकी अदा तको रहरय~ 


फिलस्वीनमें फिर उपद्रव हो रहे है और 
गदनंर शो ने त्याग्पश्न दे दिया । प्रतिदिन 
सनप्तनीखेज समाचार किएह्वीनसे भाते हैं 
ओर निरन्तर होनेघाछे उत्पार्तोकी भयी 
शाश्ुत्तियां कर ज।ते हैं। उघर 'सर्वनावाको 
प्यार करनेवाले ये भरब? ब्रिरिश राजनी- 
नीठिङोंढी कूटनीतिक चार्छोपर श्क्चिज्य 


डँ । यह घटनाए' बतलछाती हैं पि.छस्ती नमें 


इगहंढ नठो यहूदियोंको सग्तुष्ट कर सका 
आऔरन अरबको ही घोखा दे सका । फिछ- 
ल्तीनके इन उप्द्रधोंका अथं बया है ? फिल- 
स्तीनके अरब यहुदी आन्दोएनके सम्पन्धमें 
कुछ घर्ष एवं जेनेघासे प्रकाधित होनेबाळे 


छा नेशन अह ाए? ५श्नने प्रिेनका 'पाश- 


ौविदरथास्घात” शौषक एक छेष्व 
fe था ज्सिमेंवह!ः गथा था छि, 'यों 


देखने तो ऐसा मालम होता है कि मानष- 
ताकी मावनासे ही !रित ह कर यहुदियो के 
डिये झाळझोरने उक्त, घोषणा कौ थी बिहु 
इस्तुतः बात इसके सदथा िपरीत है ! 
इाह्तषमें शक्त घोषणाका श्द्देइध था स्वाथं 
साधन. अपने बुछ भादिक स्वार्थ डी प्रेरणा 


द जातिके कल्याणको विश्थास्थातपू"क पाशसे किलस्तीन्को मुक्त नहो कर देते लक 


चेव देना । शतक एक छगरेजके अपने स्व र्थ- 


| ०हुंचता.तब्तक षइ दूमरेकी 
अर गि इदारता सिद्ध कर नमें 


बड़ा बहादुर बनता है।! फलों नें भरबों 


के 


+ हें, 


ली: 


३ 


डी क्षठिपर ह गढेढने फिळल्ठीनको अररबॉका 

राष्ट्रीय देषा-नेशनल होम बना दिया ॥ 
वालफोरने १९१७० में घोषणा करते हुए 
कहा था कि, “सब्र।टकी सरकार छिलरूतीन 


को यहु दियोंका भपना बःसल्यान बना नेकी 
बाव स्वीकार करती है भोर इसकी बूर्िके 


लिये घह भपनी सारी शक्ति छपा देगी | 
यह थात मशीभांति समझ ली गयी है कि 
इससे फिल्स्वीनके मेर यहुदी सम्वदावोंके | 
किसी नागरिक अधबा घापिझ अत्रिकारको 
कोई क्षति नहीं पहुंचेगी ।? मिं० चचिडने भी 4 
१९२० में यद्दी नीति दुहरायी थी। पेरिल्ष 
शांति सम्मेङन्मे भरबोंके प्रतिनिधि अमःर 
९.छने यहूदी आन्दोलन प्रवि सहानुभूति | 
दिखलायी थी और सहयो गडी कामना की है 
थी। “में जियो नस्ट मढत्ताकांक्षी यहु देषो £ 
को थ्ग्र मइत्बाउक्षाको भी महसूप करता . ! ह. 
हैं ।? अमीरी फेपलने ह'च्ट कडा था, समी ब 
देशोंसे प्रताड़ित हानेत्राडे ०हु दियोने १८८० हैः 
में अपने लिये एक वाप्भू महा आ।न्दोळन 
उठाया और १८५७ में वियनाके एक पन्न: 
कार थ्प्रोडर इल्जेकी अध्यक्षतामें ' यहू देद्ों 
की समस्या रझ नेके :लिये जो जि^ी मिस्ड 
कांग्र स हुई उसमें 'निर्वासितोंके एकत्रीकरण” 
की भाषाज उडायी गयी बगैर उक्की सफ- 
लता सम्भष्रतः बालफोरकी घोषणामें हुड । 
फिछस्तीनकी भगो लिक [स्थिति महत्श 
बिरश्च सान्न ज्यके लिये महत्वपूर्ण है और 


बरिदेनने उसपर प्रभुस्त्र स्थापियकर परिचम ॥ 
एशिया पथा मध्यपूर्वको रजनी तिका सूज | 
मपप्र हा«में रखे, उप्तकी इस साम्राज्यत्रादी 
भावनाका अरदोंने विरोध किया और उनके 
साथ यहूदियो के गठबन्धनर्में अरयोंको ग- 
यन्त्रका सन्देह हुआ भौर विक्ष ब 
अरघोंने दिछह्तीनमें यहु दियोंकी शानिज 
पूद$ रहन। अप्तम्भव थना दिया। फछळतः 
बहू दियोंके मनोभाष दोनोंद्दी ओरसे बि॥ड़े। { 
इ गोण्ड उनकी रक्षा करनेमे अपमर्थ दुआ Fi 
क्योंकि मुस्लिम देगोंकी सद्गदित शक्तिक्षी 
आ+ ङ्क से घह भरबोंको शक्ति द्वारा दूषा 


कर यहूदियोंको पन्तुष्ट नहीं कर सका। 
जुछाई, १९२० में सर इबटे समुरक पहले ५ 


हाई कमिएनर होकर फिलल्तंन भेजे गये 
ओर दूसरे ही बव' जेफ़ामें भीषण बिद्रोद 


हुआ और लगभग तीन महीने तक मार्शल- 
छाकी स्थिति बनी रही । इसके बाद सन 


१९२२, २१, २९, ३३ और ३६ में बिद्रोइ j 
हुए ओर आज फिर उन्दींकी आज त्यां हो 4 | 
रही हैं। पछेप्टाइनकी समस्या भाज भन्त- te 

| 

f 


राष्ट्रीय समध्या हो रही है। जातीयताके 


नाते सारे मुस्लिम जगत, ब्रिटेन तथा अमे- 
रिकाकी इसमें दिएचस्पी है भौर ब्रिटिश 
साघ्राञ्यवादुके बिरोधी राष्ट्र भी उसमें कम 
दिलचस्पी नहीं ठेते । परेस्टा३नके बर्तमान 
उपब्रोंको छेकर प्रे सिद्वेंट टू मेन और प्रधान 
मन्त्री पुटक्षीमें ढाळहीमें पत्र व्यवहार हुएू 
है और कहा जाता है कि दोनों एक दूपरेके 
दृष्टिकोण पुषः योजनाले सहमत नहीं) ॥ 
क्षौर जब्तक ये विवाद चछ रहे हैं कौर 
किलहतोनके बिभिन्न भागोंमें बिभाजित 
करने! योजन्ाए' चछ रही है तबतक्क उपद्र 
भी होते चल ' हे ह' भौर इमारा छाछ है 
कि अवतर अन्यान्य प्रकषण राष्ट्र अपने रा ञ्ञ 
नी तिङ ९शं भाथिक धाप्राज्यधादके नाए- 


है उपद्रत्र अम्तिम छूपसे 
सकते और अरब तथा 
एकही 'से'मरिक' जाति है, 
सााद', मोप्री भौर सश्योगके 
बरा सकते । 


शान्त नहीं हो 
वाह्तबमेः 
पारम्परिक | 


को.इदाके पंख पर उड़नेवाले आधुनिझ 
साहित्यिक “तभाषा? कह छर मलेद्दी 
द्वण सर उपद्दाल कर ऐे , किन्तु यह मानना 
होगा कि यदि संस्कृत साहित्य विशते 
इटा दिया जाप तो जगत साहित्यको प्रकाश 
स्पा और आर्याव्त मारत स्दमौ- 
| ब सं्कृतिलेद्दीन ही बर्दी छु गाय हो 
| येण! यही कारण है, संधारके साहि" 
स्थादर्शयें शिते परिवत्त न हुए ङ्िन्तु यशी 
एक.ाय-मारती है जो इतरां वर्ण ब्रीतते 
॥ पर भी उस्ती प्रक्रार बन्य चूतत है। भाज 
| .रघाण्वादरनर्मे आप छु? भी प्रावीनवा 
| | ` दुम नहीं कर सकते! मैं तो आजे 
प्रवात साहित्यक्तो “प बर्ष दश दर्षी व! 

योजना कहता हूः । इया कि प्रपतिवादिता- 

की क्षोटमें साहित्यक्ला तग्त नृत्य हो रहा 

हे । ब्रापा-भात अह्ङ्कार हव है। ठाध 

धीब़ साहित्यश्रो मिता कहिन छा हो 

हाया है। में यइ कइतैमे कोई खंहोच नहीं 

दरदा कि अस्य सावाअंकि साहित्यको 

| दाइ अधिन शचधिक तीन बार-चार घार' 

तक देख कर इटा तत्ते ई, तो इस काय- 

फिरा जब्मसे बरम पर्थन्ठ' जितनी कार 

` एषक्यिां लाहे {उतनेद्दी इवर्मे अनमोल 

॥ हीरे पाइयेगा ।#यह ऐसी रमगीय छथा है 

निले ब्रार-बारं पीते जाइये,पर तृषि कदां ? 


ह 7:7 दे 


| हीतो रमणोयदा है-- 


रम्रणीयठा दाः? } 


he 
` यह शोक घर्य यंधा देता है--- 


“धद भारतबर्षः स्यात्‌ यावद विध्य- 


४ दिमाचडो 


| “यावद्‌ गंगाच 
कंष्कूतम्‌” | 


` दयान मी कस महत्वपूर्ण नहीं 


किते यो कहा है। 


संप्तापयावुत्पछ 
सपक श्रीरिव 


४हणे क्षणे यर्वबता सुरेति वदेव ख्य'- 


माज जद संस्कृत साहित्यडी उपेक्षा 
होते देल्लत। ई तो वरइस 'उइळ्‌ धनका 


गोदाव तावदेव हि 


लल्कु पो तो संसक्त साित्य॑$ महा- 
„ कषिय्ोने भिन्न-भिन्न ऋतुओं पर कपनी 
कलमी तोढ़ दी है, डिस्तु उनमें शरदका 


` दरद्‌ छषमाका पर्यवक्ो न को जियेः-- 
` ध्र चरदछ्यी घधू, प्रसन्‍नमुख, उडञ्बर 


“कद प्रसन्नेन्दुधुष्वी सिताम्बरा, 
पत्रळो दना । 
पॉनिष वितु 
सहस घालडप्रज्ञना शरदूघु: ॥'? 
आदि कवि वाइमी किने भी शरदुका 
रस वर्णेन प्या है-- 
क्षाआने पर॒ नढदियोंके पुछिन 
कु बीरे हस प्रकार दिल्वछायी 
डोसे नब संप्मके समय छज्जाधश्न 
शस्त्र घने:-शने: इटाये 


संस्कृत साहित्य में शरद्‌ वणेन 


oo — — 0 एन ता 


( साहित्याचाय श्री सारङ्ग” शास्त्री ) ४ 


e 
“डपा ` कालिग्रासस्य मारवेरथ 
गौरधम । |; 
दण्डिनः पद छालित्यां माधे सब्ति- 
ब्रयो गुगाः ॥ 


इनका भी शरद वर्णन देखने योः ब्य है-- 
८उप्रयही प्राणित्रों के बळा इका प्रति- 
पादन करता है, यही कहते हुए सानो 


मोरोंने कक शत्रा ।” यई स्वाभाविक 
शब्द मोरके शार अवग मालूम हात हैं ! 
किकी भाषा देखिएः-'- 

“लूपय एच कुरीति बढाने 
दन्त इतीइ शर रिणाम्‌ । 

दारदि ह'लख़ाः परुपीक (घर सपूरसयु- 
रमणीयदास?”॥ 

और आगे छत्रिरेः---“हंपोंके इाळइसे 
ज्ञानो सोर द्वार रए, इसीपे उनके पंख 
फिर रहे हैं । क्योकि शत्र द्वारा { 
गया तिरछछार आउह्य दोदा ही है । कितनी 
एन्द्र उत्प्रेक्धा है।? इने छपकका एक 
इन्दर वर्णन १खिए:--- 

“स्मि। सरोषं नेत्र खरोदळासनि- 
पितांत त्रिहंग इ'सदिब्रम्‌ । 

अकछयन सुदिवानिबलर्ववः सशरद' 
शददन्तु र'अघुख स्‌ ! । 

अर्थात्‌ शरद्‌ पङ स्त्रोके समान दे, 
सरोबरमें करम रूपी नेत्र लिछे हैं। वेत 
र'गके एखों घाले हसोंसे मॉनो क्लाकाश 
इ'ल रहा है और दियाब्रांके मु दों में कास- 
के फूल दंगों की चोमा दिरा रहे हैं । 

संस्कृत साहित्य-गटनाफरके सद्दाकथि 
“ट्टी? एफ विज्षिष्ट अनमोछ रत्न हैं । इनके 
व्भट्ट!? काव्यङ्गी रचना-दातुरी बट्टी मनो- 


मोहक है । 


प्रणिप- 


शरदुके करुमापूर्ण बणनमें इनके सूझकी 


दारीकी देखिये :--- 
“निः तु 325९ कल्पे 
शा हुपारेनेबनाम्डु कल्पः 
पत्नान्त पर्दा पढदृच्छ बिन्दुः | 
'उपारु रोदेब नदत्‌ पतङ्गः 
कसुदर्री तण्द॒ दिनः ॥? 


दा'द्‌ छा प्रातः काळ हे । कुछुदिनी सूय- 
के अस्य बिर्इ-ताउको न सइ कर सुस्ता 
गयी है। पाइबेबदी पड़ोसी वृक्ष उसके 


दुयनीय दुःबको कऐे देखे? अः कश 


तुल्य रादमें पढ़े हुए हिम बिन्दुमओंको अपने रगा 
पत्र-प्रान्तोंसे टपा छर पश्षियोंके बढ़ाने चन्द्रमाकी 
रो गहे हैं। देखा लापने, किउनी छन्दर 


कछपना है ! 
पक यइ भी ब्छपना दे खपु: 
“सितार विन्द॒ प्रद्ये कुड़ीनाः 
संक्ष्क फेगपु च लैंकतेष । 
छन्दा बदाताः कळस मछाः 
प्रतायिरे कोत्र एखंर निनादः” ॥ 


+ खिछे हुए पतेत कमछों और फेन संछग्न 
योषितः?। बालुका पदेशो मं कुदे सप्रान इस बेटे प्रियाङा :हष्टिविछास भूर गये । कमळ- 
आ ` हुए ई). सवंत्र घवळवा है। अत: केबछ -नेत्र जरने इसको सामयं देखा”? 


है] 


2 


इनके "एकावली? छलड्भारका भी फक ' 
लिर्दर्शन की जियेः-- 

“+न तज्जल' यन्न छवारु पकं 

न पङ्कज तद॒पदलीन पड्पदम । 

न पड्पदोऽपौ, न जुगु यः कल 

न गुञ्िग हल्तनजहार यन्मनः ?°। \ 


लही, व सऊ 
लीन न हो, वे मधुए "कया, जिन्होंने 
त्ट्‌ ~ 


गु'जन नहीं क्रिया और घह गु'जन 


BTS की £> 
कपा, एमंखन सनका इरण नडा कया ॥ 


“घ 
pr 
Ey 
, | । 
व 
9 
a? 


ने भी विभिन्न. उपसाभ्ों 
[ 


जसर्मे,"'ार्द्‌ न्च यध्ृक्धी 
रम्य छप ऐकर आया है । इचेत कास ट्टी 
एज्रा म्न हू । छन्दग खळा 
ही जिएका सुख है । ड 
न्‌पुग्का रम्यनाढ है । पके हुए छन्दर धानके 
ङ्प्में मानो उसळी गान्न-यण्डि हवे । 
कविके शब्दमें:--“छाशाशुका विकच 
पद्मप्रनोश वक्ता सोन्मादहंघषदत नूएुरनाद 
रम्या! लापक्षशालि ललिता तबुयान्र- 
यष्टिः प्राप्ताशान्तचघूरिव रम्यरूप ।?? 
स्वामादिङ घर्णेन शेळी देखिये: -- 
“नष्टं घनुर्वछमिदो जळदोद्गेछु सौदा- 


. सिनी एफ 'ति नाद्य जितू पताका । छुन्तर- 


ल्तिपश्ष पने त नमो इळूकाः पद्य न्तिनो न्नत- 
सु्ागार सघूराः?” अयात, वह इन्द्रा 
अनुप कहां है, छ्लाकाशर्में सौदामिनी 
की पताङा कहाँ है । नभङी घळाङायं पक्ष 
पदन छे कहाँ उडती हैं, आकाथकी ओर 
सुख उडाणे अष मयूर कहाँ दिखायी देते 
हैं) एक और इळोकपर ध्यान दी जियेः-- 
“वहन्रीणां निघाब बदनेपु शशाङ्क लदी, 
झाए्पे बिशुद्ध, षदने कुप्तुदाकरश्रीस्‌ । बन्धूक 
कान्तिमत्ररप मनोहरेपष कबि प्रयाति 
द्रग्दणामश्री?? ---स्त्रियों के मुः्वमे 
श्यो रखकर, हाह्य्रमे कुमुदछी 
ग्रोभा दे, सनोइर अधरम थक फुप्पक्री 
कान्ति देकर एन्द्र शरदकी शोसा कर्द 


जा रहीहे। 
-....शगद वर्णनमे महाकवि 'भारधि! 


कालिदाससे कुछ कम नहीं । किराताजु- 


` नीयमें, अजुन तपः घाधनके छिप्रे जा रहे 


ह । शग्दी अनुपम झोमापर दे दिषमय 


(िघुष्ध हो र्द है । 
“निर्मल छपै मछलियों को देख अपनी 


क्या ही एन्द्र एळो$ है--““निरीक्य 


माणा हव जिस्म॒याकुडे: फ्योमिएनमीडित 


लियोंके चलने जब के 


चेद्‌ पाहीन परः 
सी किङ भांति पिन 
i को 


स्य मन र 
'स्य सभ्धरंगवा हिमरी दी प्राणी थ 
| 


शारन्नदी ना पु ( 
र छ वभा स 
धन रिघादधों \” स il (4 


जथान्तरन्याए ब्िभूवितत | 
5 ओर घाव देखिये -"फुनि 9 


एतन्निणो घतेन इ धवातक पी 
। तशा! घुष्णति रप igs (दी 
माहाय मपश्त गुणम्‌ | | भरी fh पका 
लष बकाकाएु काकाशएँ न डगी न्रॉमे 
माळा भी भब कहां? इने औप्राप तत्स 
से नाकाश शोभाको धारण | | है। यह; 
क्प्रों न दो, छन्दर वस्तु प्ाोक्पाण हो जा 
छपेक्षा नहीं करता । | हो जावं 
क या] 
| 


| 
न 


न 


संस्कत नाटक सुद्राराधस 
“विश गखदत्तकी?, जिनका समाति तित 
टाब्द बताया जावा | एनायु ४ 


ES 


पडता है 


सति फे । मयूराणामुग्र 
सद सद्दो, कृत कृत्हनस्याे प) 


लयर क्र ऐप 
--्रग्द मानों उपेशक | [RR 


है, इमी तो वह उन्मा म पी a 
ग {ठि 

मर्यादाकी शिक्षा देव EE 

नत्रताका पाठ 


9 आर Rr 
rh \ देशा मे 
। 
न ब्त 
झनेक दोषा कि > गर्मी 
नायिकाको अनिर्क य 


न्दर कया होगा 
मानों डस दूतीके समा 


करा म 
य 


को आ करनेकी 


दीम क वर्ोको भळी-भांति 
। ही द्वाक्तिक कोरण थे सथानक 


निभं होकर विच'णे करते थे। 
A प्रमावते वे आका यर उडती 
श f हु पर बाँध देते 4. साया ता न 
। पह ५ मर और बाव पालुपों को नींदर्भ 
् | पे। हेकिंत भार निक वंजानिक 
प्र पु निर्भोंकी छ शक्तिको ,केचल 
पिप इतित कथा दी;नह समझते थ अर्‌ 


भात 


g घ्रारणा श्री !% मनुण्यक। 
छ. मोदित नहीं. दे स 
द निश्विकहरत कहा जाने 
क्षाविका ते इसे छश्ोक्कार । 
री पराणी बाव । ॐ ५ 


है वा सते है! 
विभूषित (१,३ बहुतते छोगोंते देखा होया कि 


6 त यो भारी वारे 


[ति सभ रुह तिद्वीत 

पुणम्‌।! | द्री दिका न 
एकां अन ही जानेको 
!? इ छप्राप तन्मम ईहः 
| धारण | | है। बह)अवब्रएथा ब 


घुरि 


[हो जावी है --जे प्े 
वकर या उन्हें: किली नि चिन्न 


सी 
व हो चरीको 
३ काम गो ज्ञा सकती है । कहते हैं कि सम्मो 
: परिपृि है भाव पक्चियोउर बघि ओर साथ 
दीड पडता हे तथा उल],अबर्वाे 
नां निशत दशा में रख जा: सङुते हैं । 
पाडीत म रोहित करनेक्रा सबले पुराना 
मुप्र' बिए ||ह है, जिप्रका पता जेछइ्ट- पादरी 
पराये बिश पिवते छापा था .। पादरी लाइम 
हशि ए5 टेबुउपर रखते और उसे 
पदेशक बई ९ पढ़ते कि बह थोड़ा सी दिल 
गा | प्रो। ओर तब भे खल्डीके 2ळहेते 
शै। ऋरि तिप्डी रेखाए' शीघ्रतापूर्वक 
कै) आशा देत | हस्त असाधारणसी क्रिय 


छनक 


नहीं रह जाता, : 


करता | ३१7 ऐवा प्रभाव पड़ता कि बह 
एक भोर भोदति हो जाता, आर फिर तो 
पात है |, पशार्म उलट पुडस्फर रखा जा 
के रौ है 

तसे प] षरा आधुनिक तरीक्रा ्औौर सी 
(nr कषिपो शरीरपर हट इच्छे 
| व १%रनेते थी चे] सम्मोद्ठित हो 
होते १] १ दिनातक लोगोकी धारणा धी 


वा है i क्षी केल इन्ही पुणने तरीकों 


च १ क्ये ज्ञा लते ई । होगोंका 
रा sh ॥ कि क्षांत्रों या शब्दों द्वारा 
\ अ केने तरीका बहुत उन्नत 
री भौर पशुश्नों उधा विशेषरुर 


हो { निम्न कोटिक प्राणियोंपर 
नहीं पहश्सकता । छेकित्त,अनेक 
छाातार प्रयोगोने कब सिद्ध 
कि निष्सन्देइ पछ पक्षी भी 
से सम्मोहित किये जा सकते 


ेप्प किये जाते हैं । 


पशु-पक्षी भी र 


मस्तिष्छ घारे प 
श 
सकते 


उदाहरणाथ शि 
सम्पोदित क्षिपि जा 


है, क्योंकि उनका सह्तिष्क् इतन 
{ 
अधिक उन्नत रहता है £5 


LE) 


त्र; 


EE] 


यारे 


उनके ज्ञ 'नतन्त 
को व्यस्था लम्मोइऊ द्वारा दी यपी जज्ञा 
ग कर सकती है । निम्न कोटिक 
लुन या पञु द्यपि 
सुदके हशारेको नहीं ग्रइण कर पाते, फिर 
हे संकेते 
लब्मो डित ढा 


उप्क्रत्राएं प्‌ 


डो% 


i प्रकार 


न 
द । 


दिये ज्ञा सकते 


सनायु विशेषज्ञ 

र काफी छान बीत 

पक्षियों, खा - > 

'क्षवा, खासकर मुगपर आागने 

छवप्य सम्प्रोइक प्रयोग मे 

से मनुष्य सम्सो दित किग्रे 
99 > 


। 
नि 


अवस्यार्मे पढ़े सनुष्यफ्रे 
सम्पोद्दित हो जा 


बरडडइरने प्छ एक 


पक्ष 
{। डाक 
लत्रीक्षो सम्मो दित किया, ओर धाद्म डल 
एश्रीके शरीरपर एछ घु्येक्रा रख दिया । 
सर्पा झी तुरन्त उसी अबश्वार्में हा गया । 

ससम सिह, ब्राघ लादि रक्तपिपाछ 
जानबरोंक्रा खेल दिखाने दाछे कुछ मनु 
सम्मोइनका भी सहारा हेते हैं । वे डन 
जानब्ररोंको सम्मोदित कर उनसे मनमाना 
काम करा छेते {। वे नषङ्कर ओर देत्या- 
कार पशु बिलद्र्मे छः तक भी नहीं करते । 
हों शोर चीतोंके अदभुत खेल दिखाने 
घालोंमें 'क्लाइड बिरीका नाम बहुत 
प्रसिद्ध है । कहते हैं 'विरी” की कांडों में 
जादू है, वा दूसरे झख्दों में यों किये कि 
बह खख्त्रार जानतरोंको मत्र सुग्ध कर 
छेवा दे । उसने ध्वय' भी कई दार स्वीकार 
डिया है क्रि वह अपनी बिल्लियों को आँखों 
के घद्चगें कर छेता है। पढ्रिशिया थोन 
नामक एक नघयुवछने भो सम्मोदन द्वारा 
खछबार जानब्ररोंते मनमामे खेल करा ने में 
काफी सफळवा प्राप्त की है 

डाक्टर वाडफो छ बोडीने भी इस ओर 
अनेक प्रधोप किये हैं। कई बार तो उनके 
्राणोके भी ळाळे पड़ गये थे। एक घटवाळा 
वर्णेन करते हुए वे लिते है-"प$ वार 
डे अफ्रीकाके ज गडोंमें घूम रहा था। मेरे 
दास कोई भी हथियार नहीं था । हाँ, समय 
डमे पर मेरी सद्दायता करनेके लिगे भरा 
हुआ बन्दूक जिए नौकर मेरे पीछे पीछ A 
रहे ये । अवानक नी शी ओर पानो पी! 
हुई एड सिइनी दिल्लायी पढ़ी i मेंअगे 
बढ़ता गया ।.--पुर्ता छर सिडने पीछेकी 
हर सुड़ी ।-..ेरा इब जोर लोरे अइ- 
ने ढगा । सिनी आांद्से भांख भिड़ाइर 
जामे बकी दी ्पी। सारा साइस बटोर 
छर सिइतीकी भांखों की 


म्पांनो आंखे" थिड़ाता हुआ 


ये न 


x 
ष्‌ 


मोहित होते 


औ:---+-- 


( लेखक - श्रो प्रज्ञकशोर वर्मा इग्राम ) 


में भो आगे बढ़ा। 
मिहनी घरे घीरे मेती आर बढ रही थी 
ग में उपक आर | पेरे नीड! घररासे 
गये थे । वे अब गोळी म्ारनाही चाहते थे 
कि इतने सिनी नीचेशों झह्ठी। मेते 
समझा कि बल भव वह मुझ पर झाटनादी 
चाँइती है। ठेकित अदानक बड मुड़ कर 
प्र तातिपे भाग बड़ी हुई ।... इस तगह मेरा 
पदका प्रयोग सफल 

इसी प्रकार 


ग 


हुआ |? 
भे एड दार एक इसे 
हुए थे। £ तेर दूर 
पर खड़ा था। अचानक एक बन्दर पेड़डी 
डाल ' सहित नीचे आ. शिरा । इस 
आ6ल्मिक आवानने बाडर ईका प्रान 
अपनी ओर आकपिव क 
के लिये जहां 
इटी कि बसत 


स्‌ 


ठ 
भइ T 


« sl 


र !ल्या। पछ सर 

आंख िइडी आंखोंसे 
लड़ झडा | धाडफ्रो्डने ्रपनी 
जावड़ी आशा छोड़ दी, लेकिन दीक हसी 
समय 'घांय-घांग,का शब्द हुआ और बाड 
दोडसे पजनरक्री दूरीपर सिद्व ढर हो गया । 
लोकरोंने लिहको क्व३टते ढीऽ समग्रपर देख 
लिया नौर उनके अपू निधामेने उसका 
काम तमाम कर दिया । 


उनका 


(६ थे एप्ठका शेपांश ) 
रिणी और मनोहारिणी है कि उसे बुद्धि- 
माव बराबर छतनेकीइच्छा करते हैं । 

'वागभट्ट'ने कहा है~“निर्गताउनबा- 
कस्य का लिद्ासम्य सूक्तिषु । 

प्रीठिम घु!" सान्द्रा 
जायते” ॥ 

अर्थात्‌, अर्थ नहीं जानते हुए भी केबल 
शब्द मात्रते सघन इगन्धियुक्त मङुरन्द्‌ भरी 
मंजरीकी तरइ कलिदासकी श्रेष्ठ कबिवार्मे 
किसकी प्रीति नहीं होती ? 

अपने ५घुर'श? मद्दाकाव्यमें कलिद्रालने 
शरद कामे रचड़ी दिग्विन्नय यात्रा घड़े 
छन्द्र ढ'गसे की है । 

“र्द में इन्द्रने अपना घनुप छोड़ 
दिया भोर रुते अपना धनुष घारण किया । 
ळोकहितार्थ दोनोंने ही क्रम-क्रमले अपने 
क्षपने धनुष धारण किए ।” इसीडो कबि- 


ने कदा है -- 
पापकं संगइारेन्द्ो धनुरै त्रं रद तरो। 


मञ्ज रीष्बिब् 


TLS 2222 eI 


प्रजा साधने नौ दि पर्षायोद्यत का तु को॥ 


इस प्रद्वार इतके विभिन्‍त इछोक 
लचित्र, सरळ और स्व'मा रिहता पते हुए 
। एकु दानगे छोजिए!- 

“्ड़ाया निरा दिम्यहाउ्य गौछत- 
:युणोद्यभ्‌ । 

माळुमार 


पः”? ॥ 
sir काळ है । कुपछाङ्कनायें हैब्रको 


छायाम बंड खहा रद्ाडी ऋर रहो हैं 
और उस ग्व आङ्गार कुठारो: अपने | 
गीतों में गा रही है ९७. ओर:मुडा हिना 
की जियेः--“ शरद कालमें विकःसत सप्त- 

भग्रगन्तरा अ प्रग्ण कर रघके 


दाथियोंने बन्प गओंको सद्बारी अन्ध जान 


कयोद्धातं शाजिणोप्पो } 


कर्‌ पसदनीय दोनेके कारण साव सात | 
अ'गोंसे मद्र गिराया देखिये-- 
“प्रसबें: सञ्चपर्णार्ना मदग़न्धि मिराहृवहः | 
नसूययेव तन्नागाः सक्षवंव प्रछछ व?" ॥ fi 
पाप्त पहुंचा देती है । उछी भांति यद्व गंगाको § 

लमुदरक पावके पहुंचाती दे । कविके शर्ब्दो । | 
“सन्तु न्च था कापा चहुब्रह्नल्य मारग | 
$थःचिदवतासं तनुनवन्वीम, । सर्वात्मना | 
रवि कथा चतुरेत्र दूती रांगा शरन्नयलषि | 
लिन्छु पति प्र्नन्ताम्‌ |? f | 


ब्लाक 


न्‍ न 


लब अन्तर्मे किसी अन्य कविछा सरह ४ 
स्वामातिऽ इन्दर :बणन देखियरे--''कञ्रछि | 
तूजहये राठया, कदन विकचेनीरज बनें: | | 
कवावतूल३च्छेस्तोयेः कवचिदपि रतेः सारख 
कृते । क्वाचत व्योमा भोगें: एन शशः | 
सदविसत ध दुरा इरित बहु 
ख्वाशर ढिग्रम्‌ |?! क 
रहे देश 
स्ञ्छ. जळ ee 

हैं, कदी चन्द्रे 
विस्वे समाव निळळ आकाशको शोपा | 
दाख पड़री है | इल प्रकार अनेङ रूपधारण 
करनेवाली यह शरद ऋतु पुरुवोके चि 
बरबस इरण करती है । 


परे रोचतेः 


अर्थात --कऊ्दों धान लहळहा 
कहाँ कड खिठे हुए है, कहं 


हे, कहाँ घरस पळो बाळ गद 


घन्य है; शरद इपमा ! यइ ऋतु इतनी | 
जल्दी मिट जाती है कि इसे कम सददण | 
देख पाते हैं ! ससे बड़ी विशेषता ठो यह | 


है कि इसके सूत सज्रिष्य दोनों हो छन्तुर' 


हें । बसन्तको लोगोंने:उन्दर कहा हैं, फर 
उता भविष्य बड़ा दी सन्ता दायी है। | 


शरदुका भूतकाल तो छन्दरेर है ही अविष्य | 
फेपन्तः सी जतिशय छन्दर है। मळा, ऐले 
4 


~ लव ee 
शरत॒को कोन नहीं पसन्द करेगा । 


प्रधाई है शरक \ 


औरोंकी भांति झडी प्रशा णी करा 
बदि तीन ही दिनकी छेफले रोग जड़से हू j 
न हो तो दूना दास घाएस । याहे ~) का. 
रिकट भेज प्रसिश्ञापत्र छिलखला लें । सूल ३) | 


पता-मद्दाबीर ओएघालय, ने० २० दरभंगा 


बवासारका कातळ 

झ्या इसके रहते सी आप कष्ट उठाते 
गे ? बडि २१ दिनमें छूली घा शादी-ज 
बूर न दो तो दूना दास बाएस । मूछए ३) मे 
भी बनस्पति भंडार,छऐेरिसास्टराब, ' 


CASTOROI 


गुण ओर सुगंध में 
बगाल डूग एण्ड के 


'छट्टितीय आमामयी दीपोंकी देदीप्यमान 
'वटियां, प्रस्फुरित पहुमासना पुण्पप्रयी 
|  ददीकी छाषण्य लालिमाकी लोक-छालघा 


छना, प्रध्रीके स्परद्धापूर्वक घाफिक प्रयाससे 
यो प्रतीत होती है फि मानो आजकी राका 
(हीन रजनीने तारिकाशो मित गान मण्डल 
डी शोभा घारण की है। डिमावळकी 
ध्पर्दाते उत्तरोत्तर धद्धमान बिन्घ्यावळ 
अणेही किसी कारणब विफल हो गया हो, 
| पुर अतिकीय ममा (ारदीय पूर्णिमाको 
| उरास्त फरनेमें पूणीहपेण सड रही है। 
| | द्यते जम्बरशों दत्राकर-घारी समझ 
iA दोपावडीकी भासा अपने इस्थतःही समेट 
Ben %। यह दिघस भहान है-यह रजनी 


\ हा हऔै--8मिथ्रा न्दी अघीश्रा है-- 


*प 


` बला नहीं सबला है-क्रत्ता नहीं पूर्णिमा 
| निराकारमें साकार है--सौन्दर्यक्ा सदन 
है, भव्यत्ताका भावपूर्ण भवन है-स्वतन्त्रता 
शीष है, षीरत्वका पेभव है, मानबताका 
` प्रस्त्र है और है बार!यणडी नुत्य-छीडाफे 
| सर्दकामद कएपवृक्षका कोर-कटाक्ष | 
यही दिइस है जब श्री राम सिंहासना- 
|न हुए २, भानबताने दानवता पर घिजय 
| | पायी थी । यही दिव है जब वालङ, धुवा, 
| । दद ,नरनारीको समरूपेण आनन्दका अनुभव 
हुआ था। यही दिइस है जबर स्वादीनता- 
री सत्ता पराधीनता पर लहरायी थी भौर 
` ।द्चिषदने विएप्रय घिसफारित घिलोचनोंसे 
ला था कि मातृत्बका सम्मान और इसका 
| थान हम शररदीयोंके हृदयम कितना 


`, सवनी अमरबतीमें परिणत करने- 
शी आनन्दी ्लकाएरी बसानेबाढी, 


। इसारा २।४'य पव॑, मारा समाज सोन्दर्थ, 
मारी गोरष गरिमा है कीर है हमारे घर्म की 


'प्रस्खेएियाँ करता है, घिनोद वेभव चिखेरध7 
| |, शति नि/स्वर छंगीत शाती है- 
, च एरभित करता है, हर इट करता है 
राश संसार एबंग हो उद्दा है। 
पर आज केसा दिरोघामाल है ? 
त्मा आतप है, प्रण परितए है, धारीर 
काकुछ है, देह दीन है आर आब्र इख 
| उप तिथिको भी हमें यहीं कहना पढ़ता 


हमारी थी दिबाछी, 
मब न वे बाते' यहां? 
कहो थे दिन कहां 

हैं भर थे राते' कहां ? 
त॒ दृरिद्रवाकका ताण्ड, 
प्राबल्य, दानघताको दुरबरोध 
|दुनिबार दुर्भिक्षक्ा दारुण दिग्द्शब 
खारे एल 


खर ˆ सौभाग्यका स'हार कर 


| कातिचकी कमनीया अमाकी गात्रि 


परितृति हित, विमल विश्वाससे भटल आारा- 


ल ली 


( ढेखक--श्री विशताय मोर:) 


पुरुष पुगर्षोंका प्रल्परातिपूर्ण परिताप. 
किसके हृदयको घिदीर्ण नहीं करता ? आज 
इस विशाल बिश्‍में, बिशेष कर भा. तथर्षमें 
कोन सहुदय व्यक्ति भानन्दित डे {ङसके 
हृदथमें एख शान्ति है, कौन सोल्लास हे ? 
अगर एख शान्ति नहीं भानन्दोछाए मद्री 
तो फिर दीवापछी केश्षी ? 
सत्य तो य है कि भाज हमारा आ- 
नन्द्‌, हमारा एनेह, इमारा प्रेम, हमारी 
सहेदयता पुरुष प्रधरोंको # कारण कष्ट यापत- 
नासे छत प्राथः है। इम भनन्द्‌ ४घनि नहीं 
कर सकते, पर जो कुछ भी है घह हमें करना 
पड़ता है, क्यों कि इस हूढ़ियोंके शुडाम हैं, 
सनातन सचालक हे, पर बह्तुनः यह #।त्ए- 
प्रवचना है। भमर सत्य तो यह है कि 
आन्तरिक प्रसन्नताके बिन? बाह्य प्रसन्नता 
आहम्ष्र है प्रब'चना है । 


इमारी विज्यर्म॑ पराजय ४; हमारे 
रल्लासर्मे परिहास है, हमारे हरमे विवरण 
है और है इस प्रकाश प्रदर्शनमें निविड 
निशाको झाच्छलन करनेकी कायरता पूर्ण 
कामना । हमारी साधना, इमारी पूजा जो 
इम सरदि्योसे महामाया मातेश्वरी महा- 
रमीके एहुचरणों पर “था देवि सबं भू पु 
डदमीइपेण स्थिता, नमस्तल्ये ३ नम्रो 
नमः, का अनवरत पाड करते कये हैं उसमें 
परिङ्तेनकी आवश्यकता है और उपरमे परि- 
बर्तन होगा ही । प्रकृति परिवर्तनशील है, 
परिवर्तनश्ीलता बिक्कासक्री द्योतिका है। 
अतएब हमें आज 'ह दमी रूपेण सह्थिता'की 
मनोहर मूतिका विह्मरण कर 'क्रोघ छ्पेण 
संस्थिता? (था सिद्धि रूपेण छंह्थिताका 
मूक कन्त्र जपना दोगा । चिर पददलछित 
भा समस्त एशिया महाद्वीपमें अपूर्य 
दीपावछीका प्रकाश-पु'ज अपने कद्र जिन्‍्तु 
सस्मिलिव शक्तिसि विशव व्यथा विधाषले 
घिनाशमें स'उगन है। चिर नीम वेदना 
झर क्रोघशी सजीव मूर्ति असर अनिङादी 
आज अपने देह दीप, सेघा-स्नेदद बलिदान 
बांचीसे यथा राशि वितरण कर अन्धका- 
रापहरण कर रहे हैं। यही दिव्य दिवाली 


है, बिरोधपूर्ण दिवाली है, यह सत्यक 


दिबाळी है, द्षंकी दिषाडी है, और है सवा- 
मिछाषी आसन्नब्दी राम-राज्यकी स्इ- 
पिम जामा । इम लार्थंगण ऐसी टी दीषा- 
बकीका अपू त्यौहार मनाते आये हैं और 


मनाते रहेंगे । 


जहां दीप नहीं, जदा तूर तथा ई 
नहीं बहां दीपाली ही क्या ? दीपक 
जडानेढी देष्टाप्ते प्रज्वाडित दीपककी रक्षा 
चेष्टा लब्रिक श्रेयस्कर एवं सराइनीय 
होती है । र्गृद्दर्शी प्रञ्वढित दीपककी ˆ 
छयोठिको ही बिछोप कर बिमुर्ध होते हैं 
भौर उसकी प्रश' पता करते हैं। परन्तु ग्रुद- 


- .. वृषी एब' हत्वदर्शी सज्जन दीपकी जयी 
छप श्योठिडो खराइनेके धिरक इसी 


क्मण्यता, सहनशीलता, परोपकारिता एवं 
इसकी परोपक्षार प्रकृति जानत त्याग तथा 
वन्मयताकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते ई) 
उनकी प्रश ामें समयेदना सम्मिलित सहा- 
नुभूति सर्वोपरि दोती है । भा दीपावली- 
क एभ्रवसर पर इम मारतघासी किठने 
प्रज्बलित दीपोंका रक्षा प्रयास करते हैं? 
इमारी तव्परताह्दी हमारी समवेदना और 
सट्दानुभूतिकी द्योतिका इोगी । 
इप भारहीयोंका प्रत्येक पचे कुछ :ऐहे 
आमूल सिद्धान्तोंसे मिमित है जो सहजही 
में बोघगम्य नहीं हो सकते । प्रत्येक स्थौ हरर 
या उत्सप्रके क्घसर पर राष्ट्रीयताकी रक्षा 
चेप्टाके साथही समएत श्रवान रसोंका 
्मावेश किया गया है । 
दीपावली यत कीड़ा अधक्ष घे 
विशेषणार्थ झाविशूत नहीं हुई, इसका 
माषिर्भाध रामराज्यारो हण काएसे समघ न्घिद 
है । इसमें राष्ट्रीय शक्ति अन्त हित ६, देश 
प्रेम परिपृरित है और है बीरता एद" स्या ग- 
को घेभवमयी पूजा प्रवृत्ति। जिस राष्ट्र 
वीरता एव' घीगे की पूजा नहीँ दोती उन्दो 
पुष्पांजलि प्रदान नहीं होता, उनकी समाधि 
पर दीपक नहीं जरते उरकी पुण्य एछतियां 
मानस भवनर्मे नहीं गजती, डल राष्ट्रका 
उत्थान शप्म्भत्न एवं पतन शघऽयम्भाउी 
है । दीपावली हमें यही शिक्षा देती है कौर 
दीपाबछी हम इसी देतु मनाते भी हैं। एम- 
रण रहे रामके सिडासनासीन होने पर 
दीपाबलियां भानन्द॒ क्षथघा शातडूसे अचु- 
रंजित नइ गयी थी इण्न ये ढी गयी 
यीं उन चिरस्मरणीय धीरोंकी पुण्यमय स्छति 
में जिन्होंने सत्य कौर प्यायके ६% त्त, 
देश भर जात्कि हेतु, बर्स एवं मातृत्बकी 
रक्षाके (लिये अपने प्राण प्रसूनको अत्यन्त 
हर्त छमपंण किये थे । क्या आज इमं यह 
बात स्मरण है? नरी, रशति {दर्तिम 
बेड कर रोती है, तभी ठो-- 
जावाकी जाज्ब-छ्य ज्योति, 
मारउशटी भय हर मव्य पुकार ! 
जापानी गणकी जर्ज॑रता, 
दाम! 'छमिन्ना'कक उपचार । 
जग नम चन्द्‌ दीन! छिटका कर, 
घवछ चान्दनीकी शुमघार । 
कमी दिल्लायेगी दीपावलियोंका 
सरख छुल्लद्‌ 
देइ दीप है, रक्त हैछ है, 
इषास दूना बाती साकार । 
ममर अलौकिक छौ दिखला, 
हरते हैं अम्ब तिमिर अपकार । 
आजर सौघ दिल्लीके भीतर, 


बगमा करते द्वीप कपार । 
मिथ्या दीप जडानेषालों को है, 

कोटिकोटि 

—— राणा) 


शगार ॥ 


छिक्कार ॥ 
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आरतव१%. यापन 


१६२ क्रास स्ट्रीट, 


ˆ पर अमेरिकाका रुख 
यार्ड 
दाढ जळ डंपड्पच्य रूस आर 
३ एई दमट्याके रूपमे रहा है 
ज देशों के पारस्परिक सस्घन्छ 
ब्र 
[ इत्तर णं स्थान रखती 
ध्वा सदा महत्तर i त 
ht री जे । मध्य यूरोपका नाज) 
० लक के 
ह किह पचात उक्त क्षेत्रोर्मे उस 
4 पढ़ता गया है ओर दूसरे राष्ट्रॉके 
; क विन्वाऋा छिउय बन णया है । 
FE हमे पिछडे दिनों सोळोटोद 
ड | 
द्रम जो मर्छयु द आ है, उसका 
5 ढारण मध्य यूरो पमे ली प्र्ञाद 
त भावांकाएं ई जिनसे ब्रिटेन 
| । मध्य यूरोपक्रो रइजनीतिमे 
द्रात प्रभावशाली हाथ है छर 
च्छ के ति कू ] 
वथा ल्मेरिकाकी इच्छाकेः प्रतिकू ३ 
6 धरत्नों में बाद बहुत कुछ करनेमें समर्थ 
|] ।उफ जड़ बम्स्म्रष्यकों ऐकर र, 
Co 
धर हतकी दिळचह्पी है भौर पिछछे 
त भनेक ` राजनी तिक जरिऽ- 
०७ ध उक्त जळ ढमरूमण्यकौ जरिरताए' 
= 2०- ~ 
| (हैं । इम सम्बन्धे अपेरिकादे 
। क शाङगतीति स्पष्ट करते हुए एई स्मरण 
गह जिसे टकी स्थित अमेरिकन 
न दर कि पन्‍राएू सचित्र इलन साका 


है । दर दा निया लकी छेकर अप्रे- 


{दत आता 


३ मन्तव्य प्रकर {क 7 है उससे रङ्गी 
शिप्न्तोष हुआ है ) गोर सरकारी 


[हहा गया हैं कि छपेरिकाने अपनी 


॥ करनेस 
झर देगा जिससे टी जथघा उसके 


ध एण्ड ह| 


म धेव्रडी सुत्राधीनताळो आघात 
ही ।टर्को और सो।घयर इसम 
हि मेत्री एवं भनःक्रमणास्क सन्धि 
विसमा होनेको है) देखना है 


~ अरेरिकाकी प्रतिक्रिया कोसी 
। F 

साहित म ह 

२०३१.) सुर्सलन 

7070४ De E 

र “र्मे भाळोच्य सप्ताहमें हुए विग्र 


|मिकाषे रूस, अमेरिक्षा, ब्रिटेन, 
न तथा अन्यान्य फिनने ही राष्ट्र 
| चकत एम्मेळनमे शान्ति एवं गण- 
त वे ` | पान प्रणालीक्ी हथापनाङी 
| है वर्धा है की और पराघीन देशोंके साथ 
व दि | दिलवछायी ॥ स्वभारण (हिल 
{| है | हि न करते हुए न्ानाश्चाहव 

| सादो नीतिङा अखिल बिव 
द्स्ट्र 


fl 


छने विरोध किया ! छंसारका 
| | हाथमें है भोर उक्त युतक 
B.8.% हे] पतेमान बिचारधाराका प्रवि- 
| भेरा हे तो उसरी प्रय कशी ढता 
कै "ती क्याम छाशा है । 


© 


झी पक विशाळ जनसंछ्गा 
दी पिञ्मका शिकार हो रदी 
स्ने ही देशॉको नाममात्र 
नहीं हे झर उनके सूबा-- 
शि मकाबिला प्रु राष्ट्रों का 
आकर रहा है । विछड़े हुए 
ह, स पकट गुहुक) शुकाबिला 
३ ` ६ । फ्रातिशीक विधार- 
देशो रहोर  साञ्राज्यबादी . 
पकर शेर इकत हो रही 


हैं । ऐसी दक्चामें छन्द्नके पिइघयुउक सम्मे- 


खनकी प्रगतिज्ञीर विदारघारः स्त्रागद 
करने योग्य है । 
उपनिवेशोंकी समर्यो 

दिन्द चीन भौर दण्डो नेशियकी स्थिति 
का सिंहावक्ोकन करते हुए 


रूपी पत्र "३ दर? 
ने ओप निधेश्चिक समस्याको 


शीघ्रताप्ते इछ 
ह चानेका क्षावश्रयकदापर जोर डाला 
उसने लिखा है कि हमें प्रशानन्‍्त महा- 
सागरीय झंवलकी घटनाओंकी पूर्ण जान- 
कारी नहीं है पर यद्व विज छः छपृष्ट कि 
वे घटनायें भौपनिवेशिक समस्याको कषन्त- 
राष्ट्रीय राजनीतिको आगड़ी कताम खड़ी 
कर रही हैं । क्राजादी पलन्द॒ कौमोंने फालि- 
एटॉके खिराफ जो छड़!३ लड़ी है इप्रका 
उपनिवेशों की जनतापर गदर प्रम! ब पड़ा 
है। शांति और आजादीकी लडाई प्रदर्शित 
वीरता और सेनां सिह कोमें मि्रराष्ट्रके 
ठद्दे श्यों को घोष ॥ने 3पनिवेज्ञोंक्री जनजामे 
युद्धे पूर्वज हितिर्मे परिवतेनकी भाशा 
जगायी । भधिक्ाश उपनिवेशोकी अधिक 
हिथितिपर भी युद्धका गहर? असर पढ़ा ओर 
रूढ़ीबाद बद्दांसे सदाके लिये मिट गया । 


चाँग केदाककी चार राते' 
कोमिटांगने गृह युद्धको समाह्विके लिये 
कम्यूनिस्टोंके सामने जो बार झते' रखी 
हैं उनके सम्धन्धरमे कम्युनिस्ट पार्डीके एक 
चक्ताने कहा है कि पहले सरकारी फौजे' 
छड़ाई बन्द करे तो कम्यूनिस्ट भी बेला 
करनेको तैयार हैं। केन्द्रीय सरङारको 
चाहिये कि ज्याह-जगद युद्ध बन्द करनेकी 
आदेश न देकर सम्पूर्ण देशे छिये ऐवा 
आदेश दे । षढ़ि सम्पूर्ण देशझी को मिंग 
सेनाको लड़ाई बन्द करनेको कटद्दा गया तो 
कुम्यनिस्ट सी चेसादी करेगे । कम्यूनिस्ट 
और कोमिटांगके वोच घ किमे ओ समर 
झौता हुना या उलभी पळी शत हेकि 
उमयपक्षके सेनाओंकी गतिविधि स्थगित 
कर दी जाय । दूसरी शर्त ह डि आज जिस 
रळवे छाइन पर क्रामण जारी र ड 2 
मीळ दूर अगळ घगडकी क्य झो 
बल्ली जायें । ठीसरी शर्त दे कि उस रेलवेस 
सैनिक भाषाजाहीके पूव कस्यूनिष्टोंसे विचार 
छिसर्श कर छिया अर्यया । दोथी शतं यह 
ह कि शान्ति रक्षा दश यावाबातके साधनों 
ढो संगठित करे ओर प्रबल समिति रेड 


न योड 
उयक्धी स्यिविङी देसमा ड कर इसी रिपोट 
पेश करें | ज्ेबरल्िएमों चांग कशके नये 


न्र'उपस्थिठ कर इम्यूनिस्टोंकी दें 
ct दिशामें बहुत भोगे के 
सबसे बढ़ी रियायत जो चांग ने रद ५ 

उसझा. उछ्केल वीघरी. शत में } 
दीन सरकारकी सबसे डी परावघणकता 
हे डरी चीन जानेके रेछ एथक प्रास 
उद इसे रोकनेके {र्ये कम्यूनिस्ट छापे- 


PIRES 


ज्र 


एक वार सी ठत्तरी दीन मर उक्त रेलवे पर 
अपना पजा मजबूत करनेका मोका मिछा 
तो कम्यूनिर्ष्टोळा उस इळाकेकी राजनी- 


& 
'विपर बहुत कम असर रद्द जायगा, इसे 


कम्पूनिस्ट अडी भांति समझ रहे हैं । 
जर्मनोंका निष्कासन 

भालोच्य सक्चाइपें पद्षिमी जनी के 
नितालिर्योको एऊ रूपी आज्ञा द्वारा हुक्म 
दिया गया है कि वे ४८ घण्टे भीतर जर्मन 
अधिकृत रूपी इछाकेझों छोड़ दे'। इस 
निष्कासन क्षाज्ञाप्ते प्राय ५ ळा ज्प्त नॉको 
रूसी इळाका छोड़ना पड़ेता । इन जर्मनो- 
को अबयद्दी (भाग कर क्षग्रोओं इलाके में 
जाना पड़ेगा, जिसे भारी गड़बड़ो उड 
खड़ी दोगी | इस सम्बन्धमें बर्डिन हिथत 
रूनी प्रतिनिधियों ले घातचीव झुछ कर दी 
गयी है। ब्रिटिया परराष्ट्र विभागने मी 
ह्थितिके गम्भीर होनेके पूत्र ही मास्कोसे 
विचार विमर्श आरम्भ कर दिया है । 


चीनमें गृहयुद्ध जारो 

मंद्रियाकी सीमा पर उत्तरी नागकिग 
से चहार तक उत्तर और दक्षिणमें चीनकी 
सरकारी तथा कम्यूनिलद फ्रौज्ञोर्मे युद्ध जारी 
हे। सरकारका अनुपान है कि ळइनेदाळी 
कम्युनिस्ट कौजके सेनिकोंकी संहपा३ ळा# 
है, जो कि बिभिन्न क्षेत्रोर्मे युद्ध कर रहे 
हैं। चीत सरकारका भष मी दावा है कि 
बह अपनो रक्षाके खयि युद्ध कर रद्दी हैं । 
यद्यपि एक भफलग्ने कहा है कि शतरी 
क्यांगसूमें वे कम्यनिष्टोंका पीछा कर रहे 
हैं। कम्यनिस्ट समाचार पत्र "सिन मा 
किह पाओ'ने चीनी सरकारकी आोरसे 
कथित अमेरिकन इम्तञ्चपका उद्धरण देते 
हुए कहा है कि ये काररक्षाइयां स्वर्गीय 
राष्ट्रपवि छ्जवेल्टके आदर्श ओर राष्ट्रपति 
टू मैनड्ी घोषित नीतिछी बिरोधी है। 
यदि ये काररवाद्ट्यां रोकी न गर्यी तो इनकी 
मय'कर प्रतिक्रिया दोगी ।- चीन युद्धके 
समाचार संप्र करनेमें सवादुदाताओको 
अत्यधिक कडठिनाईका सामनः पड़वा है । 
दोनों पक्षांते परस्पर विरोधी बषर्तोको 
प्रचार किया जाता है, जिनी पुष्टि और 
खण्डनकी जानकारी :प्राछ करनेके किये 
काफी श्रम करना पड़ता दे । साथदी घाता- 
चादृ आदिरी पूर्ण -छबिषाएंँ जादि मी 
प्राक्ष नहीं है । 


इण्डोनेशियो 
* इण्डोनेश्चियार्मे अइतफ अशांति कायम 
है और बट्ाबिया आदि नगरोमें खूबार 
युद्ध जारी है । दर सरकारने दा० सोका- 
रजोके लामते यह योजना समझोतेके छिये 
रे की यी, किन्तु घद रद कर दी रयी। 
wy रेस. प्रचार 


सार दढ प्रतीव होते हैं । यदि को मिर्टागको 


आरम्म कर दिया दै डि ढा० ह्टोकानो कह 
दण्डोनेज्चियर्नो पर जरा भी प्रभाब नहीं | | 
रह गया है। ब्रिटिश सरकारने पण्डि | 


| 


जवाइरलाळ नेइरूको जावरा जानेकी अ्- ॥ ॥ 
मति नहीं दी है । बराबिया नगर स्थिक fo है 
करे मरसे ग आवलमें लड़ाई पुनः आरमक | 
हुई दै। पांव सोले अधिङ सशाऽन. इणे | 
नेशियन, अपनी सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित कर | 
युद्ध कर रदे है! । मित्र राष्ट्रो देक बटवा- / | 
स्यर पर सेने गपे हैं, भीर आवश्थरुवाल ' 
खार भारतीय सेनि्धोंको खद्योत प्रदान 
करेगे, जो बस्तु हिशतिका घुशात्रळा कर्‌ 
रहे है.) क्रमटके उचरी मागमे दास्त्रवहछ | | 
दस्वोंडो नगर तक पहुँचनेके जूल रोकनेके t | 
उद्देइयसे रास्ते पर झझ्ावट खड़ो कर दू FS | 
गयी है । . सप्रबादी इण्डोनेश्षियनः बढ़ोड़मे 
बहुत बड़ी वादादमें रत्र /द्वो रहे है” । पत 
चला है चि लपरमें ६ दण्डा नेसिएन ठित्री- 
जनोंके सद॒र सुम कायम किमे गये हैं | 
मेले के निवासी दूरी प्रामालि सशस्त्र 
इण्डोनेशियन सेनिर्काको एकत्र द्वोते दे 
उत्तरोत्तर चिन्तित होते दिखायी पड़ रे ' 
हैँ । मेपळेगके अनेक व्यक्ति नगर खाली कर 
रहे हैं» जावामें ्रिरिश सेनाए' अबाछ- 
गतिसे पहुंचती जा रद्दी है और न्रिदिख्च | | 
सरकारने इण्डाने शिपनों . आत्म समरप 
करनेकी अन्तिम चेवावनी दे दी है । ऐला ै 
अनुमान है कि ब्रिटिश बेतावनीके अप्बी- | 
कृते दोन पर ब्रिटिश सरकार ज्ञावराडे है 
खिलाफ युद्ध घोषण। कर देगी । 


अमेरिकाकी परराष्ट्र नीति 
राष.पठि टू मेनने अमेरिकाकी परराू 
नीठिडी १२ शतो'को घोषित कर दिपा है ४ 
उन्होंने कहा कि अमेरिका आपना राज्य 
विस्तार अथवा स्वाथ साधन करना न ` | 
चाहता । किसी भी देश पर भाळ करन | 
क्यवा कहीं भी शान्ति मग. करनेको छा- 
कांक्षा अमेरिका नहीं रखता । सड लकि- | 
कत देशॉमें स्वशोप्तन भौर सर्वोच्च सत्तर 
की पुन स्थापना में उपरु विश्वास ६ + जो 
जनता स्वञ्चासन चाहतो है उसको बिना 
किप्ती दाधाके आनो सएकार जनतेके 
शषिकारका बड़ समन काता दहै। परः 


जित शत्र देशमिं गणजनत्र हो स्थापनां अमे- 
रिका मदर एहुं बायेपा । कौर किलतो विदेशी 
शक्ति द्वारा किलो देशवें जबद उतो ह्या पित 
सरकारको प्वोकार नहीं करेगा) स्रो 

देशों छो सपुद्रों, नदियों और जऊूमाणोंमे 

आवागमेनङी हच्ळन्दता रहेपो उछैर मरि 

राष्ट्र ल गठनका सभी सदप्य राष्ट्र स'पतारदे n 
के माछ पर लसानाधिकार पायेगा । सारे $ 
स सारडी जंतताको बोलने ओर छिलनेक्षी | 
स्वच्दवा देवा आमे रिकाका लद रहेगा । 
संसारमें शान्ति स्यापिञ करनेके सिके | [ 
उक्तिका उफ्योण छरनेमें अमेरिका कभी नहँ 
चुकेगा भोर अपने सभी डोको झा कः ल 
की अन्तिम दमलक बेष्ट! छरेगा 


जन के 
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न Hr ५. __ दांत खानेके और दिला नेके 
. नौर! दम 

सो सिनइाजकी भी यही दाळ हुई कि 
'जमोनपर सोन, सो भ बगेर बिस्तरके, 
द!टरमें दूक वक्त ही खाना बजर बनाकर, 
लेकिन सिद्धान्त छांटनेमें इतने उदार और 
इतने खर्दछि 'कि उन्हें कभी दुख नहीं हुमा । 
हिसाब मी ,नहों लगाते--अनन्त पातकी 
` है, पतित है । बद घह सघ है घन दोनेकी 


रवा है'। एड़ीसे ऊपरतक पंजामा और बगेर 
¢ रांजीकी कमीज गन्दीसी, सरके भएत-व्परूत 
 _ उरे-षड़े गद्नतक बाळ यह तबके सिन्हाजी 
हैं जब कम डेरे ही एक बार गढ़ठेमें गिर 
जानेके बाद कीचढ़प पुनजन्म उनका हुआ 
था और बद झरण लेनेके लिये प्रोफेसर प्रद - 
स्ने पास अनन्तको मिले थे। भौर पहली 
सुळाकावमें दी उन्होंने सिन्द्ाोकी लम्बी 
ऐेक्चर एनी कि संसारमें कोचढ़ ही कीचड़ 
र है, घंसारक प्रत्येक मनुष्य कीचड़की दछ- 
दरम संसा है कारण है रुपया, पैसा 
सतिकघादी संसारमें पेसोंका अधिक महत्व 


i ef 


j ff प्रोफेशर प्रच म्नने अपनी पत्नीकी बातों 
| ! का उल्लंघन कर उसे अपने नीवेबाळा कमरा 
| 'दोनमीते मरा था रहनेके लिये दे दिया-- 
i" 
| ' छाथ हो परु चटाई भी । सिन्दानोकी 
| जिन्दगीका पढिया संधान्तिकू घुरीपर 
किसी दरड चछा जाता रहा है। अचानक 
| एक दिन प्रोफेसर खाइबने देखा कमरा 
|| खाली पढ़ा है | पूछठाछ किया । पता घला 
|! छ बह क ६ दिनसे छापता है । तषसेलिन्ह्ा 
। \ छो लापता हुए फिर कोई पदा नहीं चछा । 
| `, प्रोफेसर साइधने मान लिया कि उसने 
` |) लात्महत्या कर ळी होगी, क्योंकि वेसे 


| सलुष्यका इस भोतिकवादी संसारमें विका 
` `, बड़ा झपम्भव हे । 


प्रोफेघर साइबके द्वार! यह खबर पाकर 
' भनन्त उतना ही खुश हुआ जितना दुखी 
प्रोफघर साहण थे । प्रोफेएर साइब्ते अपने 
` , दुखका कारण बताया, कि संसारमें सिन्ह्वा 
की तरह आदमी आगर प्रश्रय पा. जाये तो 
! चष कमंऽताकी ज्योत्ति जाम्रगा उ । 

~ भीर अनन्ते प्रोफेसर साहवकी इस 
सूल्ताका जिए रेखासे किया । खबर हंपा । 
रेखाने मी साथ दिया । भर रेजा भनन्ठकी 


» 
BN 

EE) 
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झपने थापको भी मूं बनाया । 

लुम्र भी अजीब दो '--रखा घोली । 
` प्पन्नीव क्या हूँ"--अनन्त बोछा--'दूढ़ा 
| मेषा तो अपनी छातीपर छादऋर जममीदारी 
` छे तो नहो जायेगा ।! 
| थ्यूइ तो क्र है।! 

हक ही मौज मजामें सकाषर क्यों?! 
' अलन्त कहने छगा--' मैंने श्या घुरा किया 
किक कि एक शीट इब्छारिछ्र पे गरका 
५०) ६० है । मपर ऐसा नहीं छिल्तवा 
सौका oi लाता {? 
बड़ी हुईं, धोलो--'चको लाज 
आ हिला रह । पिाजजीले में बूछ छ' । 


इस बातपर वैर जोरसे हंसी कि अनन्तने 


 'बारमिडू भब तुम भा(मी दुुते हो। 


की बात बहुत पुरानी है पर सिन््वाके लिये 
यह बिळकुर नथी और भ!इवयंचङित होने 
लायक ही है, क्योंकि भनन्तसे, उसके डाट 
बारसे, उसके रइन-सहनसे ममी बह स्वयं 
अनभिज्ञ है । 

अनन्त जब स॑ डियोंपर चढ़ रहा था तथ 
भी छाइब्रोर छमक्री बत्ती जल रही थी। 
उसने भनुमानसे ही पुकारा- 'सिनहः !” 

आर “ीढ़ीके पास मि० सितहा भाकर 
खड़े हो गये-'इतनी राततक कां रइते 
हो ?प्रष के साथ साथ बह खे डियोंपर चढ़ 
कर कहने लगा--९ईखो,अनन्त, इमें नारीके 
शरीरका लोभ त्थागता हागा । यइ जो 
रेखा है, कुछ “हीं हे उसछा सोन्द्यं केवल 
पतनकी ओर छे जानेमात्रक्ा देतु है। जब 
तुम मीन्दर्यके अन्तर्मे पहुंच जाओगे वघ 
स्वयं समझ जभागे। आज श्‍्मारी बातें 
कट्‌ छर्गेंगी ।? 


अनन्त जोरसे हं पा “पतन और पाप 
पर में तुप्रसे बइस नहीं करन! चाहता, केवल 
इतना कहना चाहता हू' कि तुम जरा 
सफाईसे रद्द! करो । रेखा तुम्हारी तारीफ 
करती थी । तुम्हारे चले आतेका उसे बढ़ 
दुख है।! 

भौर दोनों सीढ़ियोंको तयकर कमरेमें 
जा पहुंचे । कोट उतारकर उसने पीछे खड़े 
नौकरको थमा ' हल्पर पैर रख वूट्रका फीता 
खोलते खोलते फिर वह कहने लगा--'तुम को 
मेंने बहांसे छाया है केघल तुम्हें जिन्दगीके 
एल ओर चैनसे परिधय करा देनेके लिये । 
मेरा पथ पतनका ही है छे डिन तुम क्यों डस 
ओर जाओगे, कंसा बचाया तुम्हें ।? 

(तुम्हारा उपकार में कभी नहीं 
भूल गा ।? 

--पुनः अनन्त जोरपे हंस पड़ा । 

“विश्वास करो......! 3 

“भच्छा छोड़ो इन बातोंको? भनभ्तने 
सिन्हाको बाच ही र्‌ ककर कहा-- 
प्रतिमाके घर कल चायपर चछना है । याइ 
रदे ।? चेतावनी दे बढ़ लहते शोफेपर बेड 
गयो । चत्काछ चोकर कद उश्ा--'लेक्षिल 
पुम्दारा यह पाज्ञामा आर शट घह॑ नहां 
चढेगा... ...? बेह कहते कहते 
बढ़ीसी आळमारी खोछ एक 


रडा भर 
रेशमी सूट 
उसके सामने पटककर बोझछा--'पहनो तो 


इसे १? 


मनन होनेदर भी सिनहाने सूट पहन 
लिया भौर बढ़ेसे आइनेके सामने खड़े होकर 
अपनेको तन्रदीजने छपा-“ओह, किठना 
शच्छा छगदा है सूटमें क्या शान है । सघ- 
सुच जानरकी शकछ भी सूट पहननेपर 
षदूळ जाये । में तो आदमी ही वहरा। 

"भवतु आदमी दीखते दो'-दृसरे दिन 
चायके समय अष सिनहा सूट पहल अनन्ते 
सामने खड़ा हुआ तब झःन्त कढ इडर -- 


यीन्दर्यका अन्त 


——4—— 
लेखक- श्री छेदीलाल गुप्त 


रेखा इस द समे तुम्हें देखकर बढ़ी खुश 
होगी ।! 

“सच, हंसेगी'-पकदी साथ दोनों शडद 
लिनहाके मु'इसे निकछे । क्षणमरमें ही 


- पके चेहरेपर:इंछी और विपादकी रेखः 


दौड़ गद्यो । और कई दिनों बाद उसकी 
जवानपर केवल--रेखा, देखा, प्र तिमा-प्रेम 
जिन्दगी और मौज ! 

मर सबके झन्तमें अनन्तक्की वही विर- 


परिचित इंसी-अट्रहाल ६ 
5 ती न------- 


बड़ी-सी. घढ़ीने टनटन १२ बज्ञाये-- 
रातके धारह | अनन्तने देखा आज अभी 
तक सिनहा नहीं लोटा । नोकरकों छुछाकर 
डसने पूछा कि कब गया है, अकेले पथा है 
या ओर छिसीके साथ ? 

नोकरने कहा कि टेछीफोनपर छिघीसे 
घात कर घह शामळे पद्दले बगेर चाय पिश्े 
दी चछे गये भौर कई दिनोसि बड़ी देरतळ 
इ शिसीसे फोनपर बातें करते रहते हैं। 
खब हं हसकर, सांसे भरभरकर बाते करते 
हे, ठीक आपही को तरह घण्टों बात करते 
रहते हैं प्रेम -तुम बड़ी दूर हो फिर 
तुम्हें देख पा रहा हुँ---यही सक्ष । 

नन्त बोरसे हं पड़ा सार ळोए होती 
हुई हंपीके वाद अपने आप बोल उछा--“पुकक 
जानवर ओर 
जीता, मेरी 
लगा । 

तमी सीढ़ियों पर 'किसीके पेरोंकी 
आाइट उसे मिली । थाइर निकल उसने 
देखा-लिनह्दा आ रहा हे । झातेही उसमे 
अपने खाने खड़े अन्तके. क थे पर जोरसे 
दाथ मार कर क॒द्ठा--'आज धड़ा मज्ञा 
छाया । रेला बड़ी अच्टी है । मुझे घमकादी 
है कि बह प्रोफेपर साइब्रको कह देगी कि 
यें इली ससारमें हूं । और मेंने कह दिया 
कि जत्र अनन्त मेरे साथ है तो मुझे कोई 
पर्‌दाढ नहीं ।? 

'क्या घळ रदे हो १? अनन्तने ऋसये पर 
सं उसका दाध झटके दिश्रा--सौन्दर्यके 
अन्तमें पाप है, पठन है, इसे शूळ रहे हो । 
घच तुए्छुारे जरिये कुछ काम निकहेगा ।? 
पुनः वह जोरसे ह'स पड़ा । 
इसी । 

“तुम इस रहे दो ! तुम ऐले क्‍यों हंछते 
ही १? 
दोनों कमरेमें जा एक शोके पर बैट 
गये । ज नन्दने कष्टा--'में इ'लला हँ तुम 
जंसोंको देख कर? जो द्वाथ नही छने पर 
अगृरको खष्टा कहा करते ६। इन धाठोॉको 
छोड़ो, तुम प्रतिमासे ब्याह करोगे १” 

प्रतिमाले!--सिनहा कुछ प्ोच कर 
धोला--'नहीं, रेख्ासे क्यों नहीं ९? 

“चुप रहो, इसी जिमि मैंने तुम्हें संघार- 


EY 
भीमे 


n 


बटा, मेरी जीव हुई, में 
जीत'--आर पुनः वह हंधने 


एक 


जीनेका अधिकारी बनाया । रेखा तुम ! 


छोस्ोंके पलछे पढुनेचाडी नहीं, जो अपने 
पर पर खड़े नहीं रहते 


अआपवचथ चकित सा Kt 
पवे उसने अनन्तको ¬ 
द, सो करात नहीं परे 
अनन्तको पहचान शिया 

उसे अपनी सुट्रीमें जड हि 
फिर क्षाज्ञ सिनहाके सामने 
कर र ल्ल द्या | अनन्त 


चला गया और पघिनहा रात कष हुता भे 

पर पड़ा रहा । जनन्त । | > भी कम 
बुरा नग 

में कोई छुरा नहीं। त्यों इनी 


मर पतनका आगी कोई नह, 


छः... & 
क्त्र जीना नहीं चाइता। 


क्यों ९ संारमें सभी तो बीङ्ि{ शे क 
अनंत भी दो । मुझे भी जीना | इतात हुप 
आइ -—एसके दिमाग छिदारने ५5% 
सा तूफान मचा है, मानो प्रहे जिमि ए 
क्‍ । राञ्य- 


६5 गाया--अघानक उसको £ 


साहबके यहाँ चला पया। 
अचानक रातको तीन बज़ कर 
[लड पर रंखाके कमरेकी लिह 
और रेखा चौंक कर उठ देदी | अबे वाडी अ 
णुक आवाज निकली “कौन ह 
“मरे हू?--खिड़की पर एक मुरि 
दग था-- रेखा, में ह में। 
गैर रेखाको ढगा जसे पद 
नजदीक क्षता जा रहा हे- विर 


से | 
उसके दार्ना पज अ ताबापा पुछना त्मव 
बढ़ आ रहें हैं ओर बड कहता पैसा डिने 


न्द F 


॥ उहानेक 
| चात। । छः 


5 ॥ारतों क) न 


ङ्य म 
बन्दूकका घोड़ा दृ गथा. द ६२ घातक 
पैर इसके बाद समति 4४ परे बतिरि, 
पढ़ा है सिना * F ) क्या 
रतक्री इख मा द £| ४७ चांदी 
साहब अनन्त क 5 बु रा पीछा ७ 
के बाद बोके भगी नियत ४ 
_ खन ` 
हो गथा । दी > 
अनच्तने बा ब he क 
अपने लकये भूछ श ` उ र 
अधिकार नहीं । A a af EF 
र्ला चुप खड़ी थ , क ह 
i धर f न 
दिन्वित बेटे थे ४, बा हि न 
दवाल्यते अट्टाल र प्र. बुक 
डर कर वितद्वाने ड्ह गा ५ दि Gt 
५ ऐसे सते अथो हे ६) ७७ 


होना ही पड़ता है । एऊ भादमोपर छुझ 
खेऊर झाना और घेइ भा बाजे गाजेके साथ १ 
आनचताका किन? बड़ा पठ है! मानच 
को पञझुवाक? £४त्नन। गः प्रदशन है 
षा भेदका केला जळत? उद्घाहरण है ? 
न्याफे नामपर, हम मेथाड़ नरेशस 
प्रायना करेंगे कि कि झपनी प्रजाके 
इु'चस्याके इन बदाहरणोंको देखते हुए अइ 


१S की) Ese NNN 
) वाकर कुकी ! 

५ स (मेवाड़ ) का एक समा- ऊ 
सश मि; हि, मल जालमचन्द छराणा 
आल । \% (ि.फुलचन्दे फतहछाल छराणा 
पे फि; रो दशते हुए करी षे गये) किन 
| bt) हठीको सहन न कर सकनेके 
"गे हे मासके मीवद फूरूचन्द्रकी 
गभो 
ए झा Fi , छो, समाप्त राजयूनानेके 
पक न ग्रामीण जरुताकी आदिर 
हे । > देते हुए रोजमर्ग की कुकियों 
का । पे गन्द गुदड़ों तकके नोछामको 
| बे ५ दाधार वया पुरानी पड गयी हैँ | 


ता भरट ब्याजके 
कर्मकी रकम एक रसे तक 
हों इनी ही रद्रती है ओर फिर ये 
धमी कमी तो पीढियों तक चलते हैं 
नादो आदमिर्योके परिवारोंको, 
शी कजंदार्रो भर साइ कारोंकी 
| जना न इताते हुए! इतन दी नहीं, यदि 

मे के पक्ररर, छारकर आल भा ऊ, घ! 
दिये साइक्रारके बाथमें राज्य 

क्‍ । राज्य-द०्ड गरीबों खोर नित्रा 
(पा धा सद्दायत? भद्दे न कर सके, 
|^ पेतेवार्छोकी सेवः और सहायता 
| जरिये हर हाठ्तमें हो इ सती 


य छूपसे होनेवाली इन सारी 
सवाई कहां तक है | रिथासती 
अपदा जायीरदार गरीक्ष छऊनवाका 


है! जे भधा उसके रहन-सह्दनफे एर 
क सकी उानेढ़ लिये कमी क्रिप्तीका ध्यान 


भ | बात! । उन्हे इतनी फसत एी कद्दां 
ब भ धाइतोंका न्याय एरीक्षोकी विशदा 
पिलेह 0 १ हे कस करता हो, ऐसी भी छात 


_ पिर 
5 दस शम पहुँचाचा हे, केद उनका 
(| ऐश्नात्मक हष्टिकोणछे अधिक 


र 
कार मा जिसके फास दे 

नदे | इन्ही पहरेदारोस दर्म प्रशन 

र । किसी णरीछकी विकशताओंका 

ऐ हुए सदि इसाएर कुर्शी छा हुक्म | 

भवन कि! रेदि उसका घर द्वार, छोटा 

डे गीशाम होता है बढांठ5 तो, खिर 


॥ सीरा हे । से$ङेन क्या न्याय यसे 
खा ऐसे वाचको मी इजाजत देता दे 
ऐड अतिरि गरीबों की इज्जक्त कस्‌ 

क्या गरीशोंकी इज्जत भार 


| का 
4९ # १७ चांदोके कुछ टुकड़ों के सुछाकि षे 
श पोरा जा सकता है १ 

नियतका स्ये ये छोग जो छुढ़ ही 


१ कः सून हस तरह करनेणर उत्तर 
आचके शासन न्या्यप्रणामें 


* जो समाजके बढ़े अपराधी हैं 
पइ दननेकी क्‍या अदाळतके 
फित न्याये कमता हे? यढि 
\ ढिक्तने घड़े शाम की ब है ? 

६ चानानो. या दुघंटनाके 
३३३९७ जे सोचनेको धा 


` य ली कोई दण्ड विघान है! _ 


मी कुछ घ्यान दे' । ६५ उत्छकृताके साय 
इस घातकी प्रतीक्षा कर ष्टे हैं कि देखें 
एक आदमीकी इस तरइ जान ले डेनेके बाद 
प्रकट में लभियुक्तको क्या देश्इ दिया जा 
सकचा है । 


प्रेमिका था वेद्या 

पिछले दिनों एसो सियेरेड प्रेसके द्वारा 
नयी दिल्लौसे प्राछ एक समाचारमें घतळाया 
गया था कि कुछ अघगोरी छोकरियां अएने 
अमेरिङन प्र भिगरोंकिे साथ संयुक्त राष्ट्र 
जानेके लिये पासपो2' प्राप्त करनेक्रे प्रयत्नमें 
पागल हुए इधर उबर घम रद्दी ई। कई 
लड़क्ियोंको सरकारने पाप्तपोट दे मी 
दिये हैं, लेकिन मद्र मो एक घड़ी संख्या 
सन लड़कियों की शेष रह गयी हे जोकि 
पासपोट न मि सङनेके कारण उक्त अमे 
रिकन से निकोके साथ उनके देश नदीं जा 
सकेगी । 


आलुत्तरदोचित्वपूण काय 
घरेठीमें सेनिकोंके लिये रेस्ट हाउसके 
उद्छाटनके समय दालद्दी में एक दिन वहां 
के स्थानीय कालेजडी कुर्तियां मंगा ली 
गर्ती और फळ एत्रछूप कुर्सियोंके भमावमे 
काछेज बन्द कर देना पढ़ा । उक्त उदघाटन 
समारोहके सद्र स्वय सं युक्त प्रान्तके ग 
नंद सर मारिस हेलेट थे । 
ळपरसे देखने पर मले मह छाव. साघा- 
रण सी नजर जाये, ऐकिन किसी एद्धांतिक 
हष्टिसे देखने पर इसके भनीचित्यको सहज 
ही अनुमक् न किया जा सकता दो इसमें 
हमें सन्देह हे । शदरफे शिप्ती तेली-तमोलछी, 
सद्‌ गृहसूथ अथवा असद्‌ गृहरूथके छ्ड्फेकी 
शादी पर भी, सम्म३ है, किसी च्यक्तिको 
स्थानामाणके कारण दावत रलये छाछेजकी 
प्र॒मारत भयका मेदान थे ग्युक्त उचे। खुद 
काडेक्षके प्रोषे सर्रोकोी नी कमी कोई पेसी 
आधणयकता महसू9 हो! सकती है। छेक्ित 


88) स्थिविमिं यदि कोई आदमी शासे बकी 
द्य? धादे फर्नीवरकी मम कगे 


तो काळेबके अधिकार! उछ9) सहायता 
दे या न करे; उसे किमो न किसी तरह 
छबिघा पहुंचानेसे खय?रस पागळखानेक? 


इत! कर तो जे जवध्य एुश्कके सागी 


छन सकते हैं । ५ SS 
लरी दरक थ कु का 
Fe सरकारी अणिकारियों- 


, प्रान्तके भवनं हाइथबक) प्रजा्नता 
दो से अनी मांस हुँ बो 
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कालेज अधिकारी कुछ मना कर सकते थे १ 
कुसियां उत्सइके सिये, क्रानन्दक छिये भेज 
दी गयो और विद्यार्थियोंने देखा कि उक्त 
स्वान (!) झार्यके सम्पादनके उपलय्पर्म दी 
जेस उनको छुट्टी दे दी गयी है । 

यहां प्र इमे स्मरण हाता है कि 
दमारे राष्ट्रीय आन्दोछनके दिनोंमें मी 
कई मोह ऐले आपे हैं जव -ऊि निदल्वी 
जनता पर गोळी चलने पर, देशके पत्य 
नेचाओंकी अकारण गिरफ्तारी पर करयचा 
इसी चरइके अनेक अन्य कारणों ए९ . प्रिरो घ 


प्रदर्शनकेरूपर्मे देञ्चके नौजबानविद्यः ध्रियोनिकेवल 


उस खास दिनके लिये अपनी पढ़ाईसे छुट्टी 
चाही, चाहा कि जुल्म भौर अत्यावारके 


विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शनके लिये,अपने हृदयकी 


च्यथाके उपचारके लिये उन्हें अवकाश मिले, 
राष्ट्रीयता और न्यायके तकाजे पर काहे 


बन्द हो, लेकिन सरकारी काले्रॉम उस 
समरप उनकी इस आवाज पर, दिउ मांग 


में निर्माण होती हें । 
३--अप्राप्य व दुष्पाय खानिज 
क्जजेके संगठित सांघन | 


भ 


तैयार होना । 
विशेष विउरणके लिये ब्रहृ 


४--कड़ी»ाठोली बनस्पतियांके 

टिकियां बनोने य hes छोर प्मन्‍्ण 
दिभिन्न कोर्यों के लिये आधुनिक पद्धाति की सच्रीने । 

__जोषवियों का अधिक परिमाण में तेयार करने तथा 
इकट्ठो सामान घंगाने के कारण सस्ती जौर सर्वोत्तम | 


फफक एक्रक््फ्फफ्रकरककक०्कक' 


एर मी कमी ज्यान नहाँ दिया गया  पुछ || 
नहीं, दो नहीं, ऐसे मन्तेश उवाइरण भाळ || 


इम दे सकते हैं कि देशकी इस उठती 
पीढ़ी १र सरकारी शक्तिने द्र तरहकी माग 
के अवसरो १२ भी ला हियां करसाएँ, उनके 
दुल्ली दिलको सान्त्वना देनेका तो फिर 
प्रय ही कई रचा ? 

सके छिये, झ'सनेके लिये चे उस) 
घासः छट्टी नह चाहते थे! फिर मी उन्हें 
घह नदी दी जा सकी । भौर भाज जब कि 
हेरर साइबकी प्रधानतामें केलक से निको 
विश्राम-गहके उदुचाटनके समय ळे 
जुड़ कर चाय पीनेकी इच्छा हुई तो काडेऊ 
की छट्ठी कर दी ग्री ) 

काढेजके विद्यार्थियोंकी पड दिनकी 


पढ़ाईँकी बनि<पत क्या नेनिकोंकी दो घड़ी 


की गाप-पाफ ज़्यादद कीमती झोर जरूर 


थी] ऐसा क्यों हुआ,इम पूउना चाहते हैं ३ 


सिफ इसीलिये न, कि मरकारी पदाछि- 
कारियोडी इच्छा और भाज्ञाके जागे 


बचित अयशा अनु चि, टीक अथवा गळतकं 
ग्रहन छठानेकी शक्ति ( सरकारी हृष्टिकोण- 


छे अनुसार ) लोगोंमें कम है ! घष् जम स 


है शाग्द ! देकिन जहां समाजे अनुञ्चा 
सन भौर व्यवस्थाका प्रश्‍न पै बढा कया इसे . 


सराइ जा सकता है ? बम समझते हैं कि 


-इस किल्‍्मके छनुक्तरदायित्वपूर्ण क्योंझी 


जितनीमी भर्ना की जाय,बइ थोड़ीवी है 
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सुधासिधु-बाललुधा 


एवं प्रख्यात निजी पेटेण्ट तथा शुद्ध आवधुर्वेदिक 
आषधियोंके निर्माता 


सुख संचारक कम्पनी, 
खुख संचारक बिल्डिंग, सुख संचारक पोस्ट आफिस; 
| मथुरा 
युक्त परांत में 
आपने ढंग का एकमात्र च्म्विसनोय विशालकाय कोरयालय 


हमारी विशेषताएं 


१--हमारा निजी ५५ वर्षोय अनुभव । 
२-आषघें वेद्य का ऊचे से ऊंची उपाधि प्राप्त विदो- 
पज्ञ ओर अनुभवी वैद्यराज, उप्वेद्यराजके निरीक्षण 


लि० : 


एवं यनोच्षस्स्यों के प्रात 


करने, गोरियां, 


सूचापत्र मुफ्त मंगइये 


कक fo >>न्‍्न्‍िििि छह... 


न्नः 


निक पत्रके समाचार-सम्पादक । अपेशज्ञी 


,मररूबे मित्र ओर सहकर्मी, कच्छपी... 


आनरेबुल...उप सम्पादक, चाँघर सेठ... 
` बासाका मा ळे$। पत्र संवाळ%, फोरमेन 
इत्यादि) 
, + प्रहसनके सभी पात्र काल्पनिक हैं... 
किलीको अटक भिड़ानेकी और सुइ फाड़ 
लगाम ऐनेकी जरा भी गु'जाइश नहीं । 
( स्थान सटछऋा डेरा, ढेरेके एक कक्षमें 
दरी...दगीके ऊपर तोषङ...तोषक पर ताजी 
दुली चादर बिडी ऐै। तीन-चार मुलायम 
केये इर -उधर बिल्वे पढ़े हैं। एक चोरी 
संस्कृत छी बहुत-पी पुप्तक पड़ी हैं, चो की 
नीचे दा बड़ी-बढ़ी ग&रियां यत्षपे घरी 
॥ पहरिय में जन्मप्त्न$ पुलिन्दों -सी गोङ- 
गोल कोई चीन बंध्री है। बिस्तरके ऊपर एक 
किया पेटे नीचे दव्षाये, ओघे पढ़े मटरू 
क पुस्तक पढ़ रहे हैं, उनकी आंखसे वौधारे 
` प्रांसू चळ रहे र । ) 
( दृरबाजा ठेठ कर पक दृपळा पतळा, 
छ केश, विर रोगीकी दरह विषण्म-बदन, 
पीछे अ बाळा व्यक्ति भीतर घुष नाता 
। मटर आपने भांसू छिप;नेके लिये उले 
नका बया प्रयाध करता है । ] 
सटरू--आहा, मित्र मबेशजी ? आइये, 
` गाइये। अच्छे धमप पर आये। कच्छपजी 
जाते ही हॉंगे। ल्लाज सेडबाको फांसा है... 
| जेर बूटी छननेक्ा दार है। क्या कह, 
वा वो अच्छा गुरुकन्द मिङवा ही नई ! 
i अवेश--कह रू ६ रोबत काहे वाटम, 
i देखत इह कि तोहरे दूर्नो अंल्लियनमें 
| जपुना दुनों नदी इछओरा मार्न । 
` | ठाबमअ-बतावञर-ये केसे बाळ बिलवर हैं, 
सूत क्यों वनी गमकी! हा हा हां हा ! 
iy ० मटह--हो भाई तुम निरे बछियाके 
| ऊ, मौके बे मोकेळी जरा भी तमौज नहीं 
| तुम्हे, चुर रदो ! इस समय में भाब वेश्चके 
बढ? में इ' भोर तुम हा हा-ही-हीका बेरा 
` [ग झलापने छगे । 
-भवेश्--इम नाही जानत रहली गुरू" 
तू मङषेठेमें बेहड सन के गुरुगुळा प्रक्ा- 


(बाटम। ब्रिभाइ-इभाह कर्ही पक्का हो 
का 


` म्छ-मूखंता तो तुमने ज्ञान पढ़ता है 
'शेल्विलढीसे उधार मांग छी है भाई ! 
[या न छाउबुझक्कड़ी भटकळ ! छगे येपर 
श का? पिल्लाइके बात नाई 
भ गुर ? रामराम, हमसे बढ़ा 
हो गय । इम नल जनछी कि तूः 


के .चिन्तामें धह रोधत हौ ! 


व मटक्षाता और मु'ह विचकाता है.) 
>अरे चौपट-चरण, में इस समय 
.+ 'बिकट- नितम्बा! का अध्ययन कर 


उसके काव्यमें रसका ऐसा प्रौढ़ 


त एछा बि- 


 प्रहसनके पात्र :-मरछू मिश्न...एक -. 


एक ऐेखक, मटझू$े दनारसी मिघ्र। राइट | 


सम,चार-सम्पादक # 


न्ड 
ले०--ञ्री उमाचरण पाण्डेय, “त्रदण्डी' 


तबे तम इम कद्दीळा कि तू आपन बिाइ 
जल्दी कें लभ नाडीं त बिङट नितम्बा, 
पिच्छिछ श्राणी, उन्नत ड...उ...सोचत- 
लो वत तम्र तूः परागङ हो जाऽ्य...जनरङ 
अ...अ...अ...म्र! 

मटरू--पच पूछ तो भाई भवेश, जबसे 
तुम्द्रारा मामी भवप्तागरके ढल पार चरी 
र्यी तबसे तो हमारा जीवन ही कतरार-ा 
बेकार हो गया है...उड़ता-डड़ता फिरता हु 
क्या करू, इन्दी रस-प्रन्थोसे नीरस-जीबन 
को क्षण मर सरल इना लेता ह" । 

सवेश--( चौडीके नीबे रखी दोनों 
गडरिया ही ओर सतक हृष्टिसे दन्न कर ) 
है गहरीमे का घडे होव गु ? गोल-पोळ ! 
( गहरीरी ओर हाथ बढ़ावा है ) 

मटरू--( झट कर गठरी पर पट्ट लेट 
नाता है) नई-नहा, यइ बस्तु किसीके 
देखने योग्य.नईो ह, तुम बढ़े 3+छु जान 
पढ़ते हदो भत्रेश्री । बिना पूछे डिसी छी चीज 
पर हाथ छपङाना भी कोई समता हे? 
राम-राम, तु इतना भो नही जानते ! 
भरेश-( हंप कर ) अरे गुछ हम सब 
जानीळा, दिना एह देवरे तम्र दम मतबें न 
करव...चाहे जसे रेखा-बआ ! 
मटर-( बिगड़ कर ) तुम निरे उल्लू. 
हो भश्च, यह हमारी माबो घमंपल्नी श्रोमउी 
शारदा देवी ही हण्उडो है...तगना मिडाने 
के निश्चित. सछरजीते भेवी है इपे । इसका 
छूना पर-छत्री पर हाथ लपहानेके समान 
निन्द॒तीय है... राम राम, ऐता जघन्य कम्रं । 
अविज्च-( हं पता है ) हा-हा-हा-हा ... 
ही द्दी द्वी हो आ...हू ह हू हृ...बाह गुरू, 
है बड़ानेताजी ! भद़ा एुउशा जनतपतुरिया - 
पक्ष मेइरारू के केरे हाई हो ? ( गठरी छीन 
कर खोल ढाऊता है, उसमेंसे छपेटा हुआ 
'टेळी प्रेण्टर' के ऋागजके पुलिन्दे-पवार्ों 
इधर उबर दिबर पढ़ते हैं। % छू म रू कोते 
मेते मरता बग उड़ा कर सत्रेशछों मारने 
दौइता है। भव्रेश हपता हुता को&रीके 
चारो ओर चक्कर काटवा...भागवा टै । 
मररू गाली घर्ता...उत%े पीछे-पीळे दौढ़ता 
ल) | 
( कच्छपञ्ीका प्रवेश ) 
कच्छगजी--( स्थत: ) अरे इ छोडरी में 
वो जान पढ़ता है जेते बम्बईका दंगा हो रहा 
हो! ( कोटर के खुरे द्वारमें धीरे-धीरे सिर 
डारुङर झांक्ता है। मटरू कच्छयजीळा 
सुण्डित मप्तङ, कोटर पाते, क्ोड़ी-सो आंखें 
देख, बढ़े जरसे विला डहता है। ) 
सरखझ-भूत | भू! करे भवेश, भूत, 
देल देख...भवेश भूत ! 

(मेश भागना छ ढ़. दुरघाजेकी क्षोर 
बढ़ता है, सठह जश्दी-जल्दी टेली प्रिण्टर का 
कागज समेट गहरी बांबनेका प्रयःन करता 
है, पुलिन्द! खपक-छलसक जाता है क्षौर 

( कच्छपजी छा सञ्चरीर कोटरीमें ्रवेष्र ) 


त 


, भह कया 


द्रडिड़ प्राणायाम कर रहे हो ?...अरे, यह 
ठो टेळी प्रिण्दरके कागनोंका पुरिन्दा हे, 
नरे इतना ? (छलाइचय मुद्रा) 
मटरू--( क्रोघसे ) इतना है तो तुम्हारे 
बापका है ? तुम क्या नहीं जानते कि में 
समाचार-सम्पादङ हु' ! समाचार छांट छेनेके 
बाद षचे हुए कागज़ों पर मेरा ही भधिकार 
है कि किसी स ठेके सछरेके चाचाके दामाद 
` के भतीजेहे मामाके ताऊ... 
कच्छप-अरे रोको भी अपनी कतरनी 
सी जब्रानको...गाळीमें तो तुमने मिस्टर 
जिन्नाको भो मात कर दिया | छरे भाई, 
कोन इता है कि टेढी प्रिण्टरके कागजों 
पर तुम्दारा अधिकार नहीं है। बह तो 
तुम्हारी बपोती है। लेकिन एक धात तो 
चदाओ, क्या करोगे इतना लारा बटोर कर 
तुम, यह भाफिपर्मे रहता तो' हिल? धनाने 
का काम देता न? 
मटरू--हो तुम निरे चोंगा कच्छ गजी, में 
पणिइत परिवारका जीव, लिखने पढ्नेका दी 
उप्रवलाय तो होता है हमारे यहां। तीन 
मह्ीनेकी नौकरीमें सात साळ तक लिब्लनेकी 
शआावश्यकृवा--बर भरको_गूरी न कर ळी 
तो लानत है ऐप, नौकरीको । क्या कहू" ] 
में तो ऐवा डूब कर पानी पीता हू' कि रुदा 
को भी पता न चरे किन्तु क्या कहू' इस 
उललूके पट्टो भत्रेशवाको...मारा इसने फि 
सब पुड़ गोबर कर दिया। ( भरे शको ओर 
सुइकर ) छो देखो बच्चू अपनी ५रनीका 
फङ । 
भवेश--( इस कर ) झरे गु, श्षत्र 
छोड़ब्र न ई पवड़ा, संझ भइळ लावत हौ 
भब राइट आन्दर-बुङ भवते हो इहेँ । ऊपर 
चलअ..,भांत्-बांगरु डोळा होय, नाही त 
अन्दर लोग आय जइ तञ्ज सब्र भण्डा- 
सराध दोय जाई। जेड जानेके नाइ तेहु 
जान जाई । कच्छ१ जी तभ भपने आदमी 
इयन, एन जान गइठेन तअ कोनो इरज 
नाही । राइट भान्इर घुळवा जान जाई तन्न 
सहर भरमें घेना बांट दे ६-६ ! 
मटछ--( कच्छपक्री ओर मुड़ कर ) में 
जनेऊ द्वथमें लेकर कसम खाता हू. कि 
भवेश जितना बड़ा डएलू है, कभी-कभी 
डतनीडी अच्छी बाव भी इसे सूझ जाती 
है। देखा न आपने इस अन्धेको, आ घरेमे 
केषी दूरकी दूझी ददै! ( जने पर किप्तीक 
चढ़नेकी भाइट मिळती है ) ( सब चक्रमका 
उडते हैं । ) 
मरर--अरे भाई जल्दी करो, भाग 
चलो सथ छोग यषासे-जान पड़ता है, राइट 
आानरे६ळ भा रहे हैं। सब मामळा ही बिग- 
इता चाहता है ( जएद्री-जलद्री गठरी बांध 
कर पूर्वबत चोहीके नीचे खप्तक्रा कर दर- 
बाजरा घन्द्‌ करत हे। ) ( रुषका प्रस्थान) 
च्श्य-दूसरा 
स्थान-मारषाड़ी 'बासेका उपरी छत, 
सामने दो मु'ही सिक रखे मटक मिश्र रे 
हैं। मेनन जो थाडामं ढोळते नजर: आते. 


हैं। कच्छप जी और रू 
टुटी चारपाई पर St 
` ६ 


हाथमे केघरके स्ह है. । 
वाल्टीमें दूध, नाही नि 
मिद | 


° मसाला, मनक्षा 
घरियामें गुन्द्र ऱ्ह सडा 
चों घर-से5-- -पण्ड्‌ 
कर ) बह ऐवी चीज क मो 
वाजिद्‌ अळीक्के काममें द 
यइ इतनी सी मशे मि , 
घोल-बालके तैयार हो जाने है 
स्फ दो तीन धुन्दृही पूरी इ 
काफी होगी, केमरडी hs 
हो जायगा । डे झम 


__ मेट (दाँत चिधारकर) भाप झे 
सेड जो ! इन्द्र आपने यहां 


दत हो कण सुं कू पढ़ते हूँ } हके लिये 


ऐ' ऐ ९५ 

> (दाथ | दूधरे व्यक्तिय 
नवेश की--करे गुरू, सेहजी तम्र को 

के कोंपर हौवन, जेजने गारम ओको 
देलन । देख वज नादी, एनकर'बाप्ता! 


में सड़ठन 
३ इभायधा 


i (एक एभापव्‌ 
चहचहायळ कर-ला ! कइअ गह $| {। किन्तु य 


_ (कच्छप सिर हिछातार) | है। 
सेद--(अभिमानसे भमइ) बन्द फङ { 
महाराज आप लोग बूटी छान ढे सेनले न 
भरने हाथले तलङर . प्याजकी एीमावना डाः 
लिटायेंगी । सेडानी जेपी पकोड़िगं ते भक्ति हैं जो 
के नोचन्दीके मेढेमे भो नही बनती, | करता : 
(मवेश जीभ निकालकर भो ; 
लगता हे-पक वू'द लार छिए हुए बा 
टपक पढ़ती है--बह चारों भोर देहत।| 
कि किखीने देखा तो नहीं ! राई बनको स! 
रेडुळ सुएकराता है-मवेश बबरावा है 
राइट ळानरेवुळः-भण्डा Hr नर 


=> 


जाकर जल्दी पहौड़ियां बगाई 
५ । /ठोतों हाथते मधिश 
अधिक हों ! (दोनों ६ ni) 


ढाई सेर पको ड़िबां मार 


तो कहता ई, जरा ज्या 5 | 
ते ते हैं, में पांव पे $ षाः 
छाप तो श्रानत ६, 


{र 
A . h LDS LS 
देता हूँ ! क्षिता भाग) बिन ह! प 


दारावर, विना अफीम, ह | पकी क 
भा..-बिना आं.--बिनो शे” की, समूद 

चोंघर--अच्छा-मरच्डी श्र (/ | ते | 
करें, मारें जितना आर क 
भानरेबुळ खानेको मा fh भी | 
इसीसे सेने भी उ झी | का 


नहीं ह 
मेरी सेडाची कच्ची 5 ( i | 
म्रारनेवालोंको देखा ४ 
खब्॒--आपका रा में pe 
कर सकता-ासूव लि ; 
भच्छा में जरा उघ 


दय राजनी तिक कषेत्रम झायदहदी 
ff 


दः रो महान स'गडन- 
है I हागा ज॑ f 
400५ हवा पथ दादा भाई नोरोजीने 
रे + हीय it SR 
शि द ह्य कार्यो के प्रसार देतु ३० 
दीनो by | यायित ढी । तिझुक, एनीवेलेंट 


गान्धीने जितना लाभ अपने 
ना ही निज-ह्थापित 
उनमेंसे प्रत्येक अपने 


द्वा 


[त गवाइरळाळ इस सङ्गठन कायं- 
| कप एक अपने ढ'गके अकेले ही 


। पर स यह उदासीनवा कदाचित उनके 
| दाह हाहन पालन तथा विकासके कारण 


rE | उनके जीघनमे एक काद- 
) धाप ज्ञे बी भौर वे प्रत्येक समाजमें राजा- 
शनी भते (उमकते दै । चइ ह्घभावतः कहीं 


हह) छा रहते हैं। अनजान हालतके 


पे बो कहे बप किसी भी मनुष्यको 
रेते {९ हिमे प्रेरित करते हैं, किन्तु 


क़ि है! प्राजमें निदिषव ह्थानआरसम्मान 
ते ह, ए, उके लिये यह अनावश्यक 
श्र 
; दूधरे व्यक्तियोंके मतानुसार जवा- 
में स्न शक्ति नहीं ओर 
के एभापधावृकी घराबरी नहीं कर 
"यातासि एमापबाबू बहुत बढ़े सङ्गन 
3९ ऋ । किन्तु यह सत्य नहीं । राष्ट्रीय 
पाह) ॥शत्रीदो है सियतसे उन्होंने उसमें 
ह) चीन फक दिया है । उनमें घह 
न देते बद असमान दळोंमें भी 
की शो! ॥ भावना डाळ सते हैं। बहुतले 
हिमं व अकति जो केवल पंडितजीके ही 
बनवी, | करता शुभ समझ्षते हैं । नेश्च- 
` मोह ध झी ( राष्ट्रीय योजना संस्था) 
क लियवसे डन्दोंने अबू कार्य 
[र देव| सहन, शक्तिका परिचय दिया 


OR 
राह को साल उदासीनता जान 
रवा द| 


ह्‌। 


7 


हके निचय अतः स्वाभा- 
भतः दाशः निक रहते हैं } 
पे सोशलिए्ट रहे ई छनका 
$ दिना सभूइधाद्के भारतकी 
i नही हो सकती । किन्तु वे 
| पोको भी पूर्णतः जानते हैं। 
षाः वमने फ्रेंच सोशलिह्ट 


उदारताबादकी एत्यु दो 
की कौन रक्षा करेगा ? 
सामूहिक उत्पादन और 
सहमत है। सामू- 
ह वषधरा युद्धके समय 
(OB पे भी कायम रखना 
को [ राष्ट्र श्विना इसके नहँ 

डी साथ हमें यह भी 


के बनाये रखने तथा 

hh, भोर दिया जाता है । 
i यइ है कि सामू- 
मचुष्यका व्यक्तित्व 
एव घना रहे । 'सामा- 


साथ 


ह ( ९ेखक- श्री 
जिक न्याय? का कटी है-पजीबादी 
धश्गात अधिकारोंका बहिष्कार तथ 
एक ऐसे समाज थौ 
निर्माण करना जहां 


तथा 
र आथिक व्यबह्थाका 
अपमोनताओंका अभाव 
I 
र । जहां प्रत्येक व्यक्तिको अपना घाह्त- 
बक स्थान प्राप्त इ ता है, प्रत्मेकडी वद्धि 

प्रतिभाका उचित उपयोग होता है और 
ष दरारा षइ भपनी शक्तियोंका सामू- 
पक ५ सदुपयोग कर सके तथा 

पः इष अधिकसे अधिक छान्न उडा 
सके । 

प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि यह एक 
साधारण बात हो गयी है। ड्न्ति क्या 
साम्यवादृका मूक तत्व यी नहीं। इम उ 
संश्लेपणमें सहायक हैं ? 


युवक-हृदय-सम्राट पं० जबाहरलाछ नेहरू 


'साम्यवादके तत्व” के प्रति जधाइर- 
लाळ सदैष सदत जागरूक रहे है । वर्षो तक 
वे उस संश्हेपणकी दिशा प्रयत्न करते रटे 
है । किन्तु वे छ्ूलमकी इस धारगण/से. कभी 
सहमत नहीं कि एक दुल सऐेषणका प्रति- 
निधित्व कर सकता है। दळ भौर व्यक्तित्व 
में खदेव एक उलझन पूर्ण स वर्ध ड्रोता है 
आर प'डित जीने दल पर अधिक जोर कभी 
नहीं दिया। साम्‌हिक जीघनने योउ्पमें 
व्यक्तिबादको पूर्णतः पराजित कर दिया है ॥ 
२०घपंतक एरनष्ट टालर नामके एक मानब्र-- 
बादी लेखकने एक नाटक छि कर संघ 
मानघका, जो कि व्यत्तिघादका विरोधी है, 
प्रचार किया। जवाहरलाल इस दोष» 
जानते हैं। एक पूर्ण विकासबाले व्यक्ति- 
वादीकी दैप्ियतसे उन्होंने सदेव इस सध 
मानबका, जो कि पतनका एक दिग्दर्शक 


किया है 
ः कम बे वाद एक सीमाके पार- 


ही हो गये हैं भोर साम्यवादका पूर्ण बिरोछ 
कर रहें है! । हिछेयर वेने ३० घर्ष बूब 
इसके बिरोघमें अपनी काबा उडायी । 
प्रो० देयकने कपनी इालक्ी एक किताबर्मे 
समहधादको बिल्कुछ नष्ट करनेका प्रयत्न 
किया है। उन्होंने उसे विनाशका माग 
कहा है । इन छेखकोंके सम्मुख संबबादुकी 
समस्या भाती ही नहीं, क्योंकि वें पूर्णवः 


से घातक समझते हैं । 
हर भाषक क्षादर्धबादी भाल्डस इक फे 
~ 


सरीले 5:क्ति आधुनिक तिकाहोंसे ऊष कर 


विप्रव संघर्षों से दूर रहना धाइते हैं । जबा- 
इरछाल उनके बिधारोंकी कद्र करत हुए थी 


न ठेकर ट्राटस्डीके भ ग्यस ढी नहीं बच गये 
कल्कि भाग्तमें एक स्टेलिनका जन्म भी अछ- | 
समत्र कर दिया है । प5 जब्ाइरलाळका || , 
नेतृत्व मानववादपर आधारित है । बढ एक |. 
अ।देमीकी तरह प्रत्येक व्यत्तिसे मिरते हैं। b 
पत्येकके हृदयर्में बह एक जबाला जला देते ॥ 
-. ` हें ।समूःवादृका खतरा डस समय कम 
एक बार कहा था £ स्वयं हो जाताहै जबकि वढ हस प्रकारका 
में रहना ए मिह 'दूकानोंके बीच! नेतृन्बसे परिचालित होता है । हमारे पूर्वजों 

इना पसन्द कःते हें । इसी लिये आध्यात्मिक, राजनीतिक और 

हमारा ख्योर१ कि बह उके नये आर्थिक समस्याओंको भढ सलग रखा । | 
समाजवादौीसे अबश्य सहमत होंगे जो 


phe एक बहुत बढ़े प्र जातन्त्र- 
a s 4 
A घाद्‌' ई । शर वह यह इसलिये हैं कि उन्हें | 
समाजवाद ्रजात।्रिक भाव ऐदा करना ह द पलि उ 
चाहते हे ज्से स्व साम्य्बाद्‌ । यदि 


€ ° 

शाथर कंसलसका यह बिचार कि एक , 
ग योगी कौर साधारण व्यक्तिमें अन्तर a 

डनका कभी भार 

५ भारतमें इस घादके प्रसारका 

मोका मिला तो बे ब्य इषे धाष्ट्रीय- 


अनावश्यक ही नहीं किन्तु #स्वामाविक 
ज्ञात होता है । पण्डित नेहरूकी बंधंगांठके 
करण! के हन्छनरे दर ; 3... अधसारणर आज (१४ नबम्ब!) इस परमात्मा 
हिल आर है इसमें परजाटां- स प्रार्थना करते हैँ डि घह उन्हें दीब॑जीवन 

है य बन्धन ह्वय' 
प डितजीके हिचाराजुसार सःस्याकी तह 
तक नहीं पहुंच पाते । बह उदार्सन भौर 


प्रदास करें । 
अस वद्ध नेतृत्व पर “बरइप्रास करत है' । 
इसी लिये वह अपने भ्नु'र्णक्रनेबालों 
तथा न्तृत्वमें संघ दुलके बंघनका बिरोध 
करते हैं । धह एक्र मान्य भाधारपर उनका 
सम्न्ध चाहते हैं । म्जुप्योपर इनका प्रभाव 
क्षत्यन्त चमत्कारिक} । 
श्री यूएकभलीने अपनी स्वाभाविक विश्वे- 
पताक साथ सं'घे इड्दोमें पडितजीसे कहा 
"या “भाप इतने पुकान्तप्रिय हैं कि क्रापका 
कोई मित्र न्हीं।” पढित्ज ने एनकी ओर 
भाइघ्यसे देखा शौर फिर घीरे धीरे बड़ा 
“में अपना लक्ष्य जनताके सामने खछोळना 
पसन्द करता हूं ।?? यह ई उनका जनताके 
प्रति व्यबह्ठारका भरोल्ला । एक म्श्रकी 
तरह वे णक मिब्रसे {मिलते हैं ' उनमें कोई 
बवतृता शक्तिकी त बब नहीं िन्तु बट 
सादगी भीर सप्प्टताका प्रदर्शन करते हैं। 
जिसका »न्य बहुतसे राजनील्शिंमें अमात्र 
है । अपने श्रोत!भो के हृदयमें वे उच्च भाव- 
डो पैदा करते 
नाशोको पदा कःते हैं। बह उसको एक 
a i 
उदासीन ह्घकी तर नहीं बना देते किन्तु 
प्रत्येक व्यत्ति के हृदय में पहुंचानेका प्रयत्न 
करते, उसकी भाषनाओोंको, जीवनतम्त्रों को 


भघिक प्रति७३नित करते ? । घह शक्ति 
पर दिश्वास नहीं करते । बह इमे्गा नये 


सजुष्योंको उच्च बायो में उपयोग करनेपर 
बोर देते हैं। उन्होंने अपने प्रांठके किसी भी 
व्यक्तिको कांग्रेसकी श्क्तिको हल्तगव करे में 


रोका है । बढ़ सश्यं ्पनेपर भी - ४विशघास 
करते हैं जबकि उनकी $क्ति अधिक बढ़ती 


नजर आती है । सन ३६ के मान रिव्यूमें 
बिल नामके प्रकाशित एक हेरूसे उनका यत 
इास भौर ऊचे राजनीतिक विचार स्पष्ट हैं । 
कांग्र सफे लिये चुनाब जीतमेमें पं> जघा- 
हर लालको बिशेष आनंद भःता है, किन्तु 
वह स्वय किसी भी €गडन या सम्न्नीपर 
आधोप नहीं करते | घह ध्यक्तियादकी रक्षा 
करते हुए मचुप्यके व्यक्ति त्वके पणं बिक. सके 
पक्षपाठी है । क्सीने पक बार जघाहरलाछक्े 
बारेमें भविष्यऽ।णं कर्ते हुए कहा था कि 
ये पक दिन ट्रावस्की बन जायंगे वे [सई 
सुस्कराये थे । श'यदे घह यह विचार कर्‌ 


रहे थे कि टू रसकीने जीबनका भन्त एु३ 


अप्तन्तोषपूर्ण ढड़ुसे क्था । क्योंकि उसे 
कषाद्शबाद्‌ू तथा जनतापर धमत्कारिक 


ए्रमाध्से ही सन्तोष न था किन्तु उसे वे 
संघ भक्तिमें श्ोमिछ धरना चाहते धे। 
जिससे स्टेशिनका प्रदुर्भाव हुआ । जबा- 
इरळाळजी इस प्रकारकी शक्तिकी सक्षायदा 


उनके इस एकांत बारसे सहमत नहीं । वह 
मधानतः कारवादी है । ऊला उन 


त्रिक तत्व ग्रहण कषरग 


दि थार] मछ मिल्स , 
बनी {हाम ह 


[जाद 
ञा ज्ञ द्‌ * |] 
गाजाद सिपाही ! 
(डे०- आ सम्पतिदाय भटनागर ) 
तुम झुए्करा उठे कि लगी बब जिगर में खास | 
दुःमन के साथ खेलते रहें हहु शो फाण ! 


पण - एग रे मछ की , जहां छाथी यो चरां १ 
छेड़ाईथा तुमने उब धर्शी वे जिन्दगी का राग !! 
तुमने छनी थी मुलक की दुख से मरी शुझछार ! 


CN S i श 
(कपन गुरष्कश सिं दिललन) बाद्दा या किनारा ढो, इस पार या उस पार !! 


S है / श्र [| 
कारो की २१६ घछ पर छिलती जडानियां ! 
पीछे फो सिर छोड़दी छशठी निक्षानिदां | 
बढ़ - षट़ के तारीख में छिखते थछे गये ! 
ुर्धानियों की स्न से भौणी कद्दानियां !! 
तुमने किया डुलन्द जो 'जय हिन्द! का नारा ! 


cect 


iS 


भूहेगे नही इम इभी पहसान तुम्दारा ? 
c 2 09 ° 
दुम सांस - सांस में शिये तूफान का असर" 
हंस - इंस के रदे चलते दगराघठ की राह पर ? 


गि 


बाइ कि तोड़ दें ये गुलामी की देया 
पायें बिसी तरद कोई मौका कहा कर | 


स्क 


बिजली की कड़क छे के, थघण्३ ` दे हुम छे ! 
ढइरों में गरजते से, सहुन्द्र से तुग्र 'घछे !! 
oe 29 2 0 
इज्जज से तुम्हें करते हैं सब याद, सिपाही ! 
खिपाद्दी !! 


os अफन 


स्ज्ड्ट्स्म््ट््ड 


% 


| क्षाजाद हिन्द फोज़की 'झांीकी रानी 
| पल्टन’ की कमाण्डर ङुमारी हथ््मीबाई 
। एबामीनाधन्‌। 


र्‌ सप्र 


म 


नेहरू, सर तेजबदादु 


प॑० 


ही रानी पड्रन! का निरीक्षण कर रहे ह। 


"तर सर 
'गाँपी 


) ङ 
त क्षोप्त 


इने 


> 


दोस सकामी ठे रहे हैं। बापी झर 


के, एन, काटज । 
लक्ष्मोफे साथ श्रीयु 
4 
श्री ४म!पचन्द्र 


दय । ( बायेसे दा 
कप्टेन 


° 


Ro 
I& 
छः 
| + 
i 
4 
Ie 


~ 


प्के बुकी 
सफ भी और 


तर सफाई" 
श्री आ 
निरीक्षण कर 


भी 
देसाई, 
| ~ 
काका 


द्रावः स 


मरेके 
पाई 
नि 


भूल 


जतके क4 
श्रौ 


विच7र--अदरा 
साथ श्री छमापच 


Er 


ग्प% 


व्रीरोंङT 


फोज के 


।क्‍ हन्द कोके ्भ्स 


पणित कुछमें तोहार जनम; अडर तू पकौड़ी 
= ™ र 

खाबञ्ञ कहारिनके हाथ क! तेल क! 
राम-राम !: 

' मररू-हो तुम पूरे बकलोल मित्र भवेश, 
हः ` ¦ 

| छच्छपजो टीक कहते हैं कि तुस “साक्षात 
कर पुच्छ घिपाण हीनः? हो--सरदे आदमी, 


a जव तुम बाजार में तेली कळघारके इाथङा 


| उक्ताया 'छो छे-गरम” गरम खाते हो तो एक 
i नारीके हाथकी पकोड़ी खानेमें बह अनारी- 


«! 
ह bh 


पन केसा! में मानता हूं कि बह छरेतिन 
है, यह भी जानता ई कि वह कद्दारिन है... 
` | किर भी बह है तो तुम्हारी मातृ-जातिकी 
डी ! नारी !! देवी !!! 

भव्रश्क्री-(बाहें चढ़ाकर) कच्छपा 


क 


.  सरवा हम्मै पञ्ञू ्नावैला ? ऊ दुसाघ हौ । 
जारछभऊ गयामें "विकरा? के पिण्डा 
j __ उठौबत रहछ...ओके इम का समझ्नी ? 

. कच्छर--(चारपाईसे कूद, भवेशकी 


` आदन पकड़कर) कहो बच इमने तुम्हें कया 
` कदर पश बनाता है तुम्हें तुम्हारा थाप, 


y. 

ii Ry NSS, हर _ 

| { | प्रछ, ओर गाळी देत हो तुम मुझ ? 

है ७.५: = ग्रे 
दिनों उड़कर दूधडी बाल्टोपर गिरते 


m+ 


| हैं। दूध खिढपर गिरकर भधपिली भांगको 
बडा देता है। मटका मुइ भोर सारा 
| शरीर दूधके छोटिसे सकद हो जाता है । ब 
सवेश भौर कच्छप दोरनोंको छोढ़ा ऐकर 
मारने बलता है। राइट आनरेबुळ बीच- 
' बचरब करता है ।) 
की ( सबका प्रस्थान ) 
३१२ न्‍ तृती ब-द्थ 
( स्थान-अखब्रारका दफ्तर, सातो 
| उप सम्पादक अपनी अपनी कुर्थियों पर ढे 
 । कार्यरत हैं । समाचार सम्पादक श्री मरू 
| मिश्र आते हैं...आते ही बे देली प्रिण्टरके 
१ पास चले ते हैं । उसमें लगा हुआ कागज 
`! काढुकर लपेटते और लपनी मेजके दूराजमें 
` |स देते हैं...अन्य देंनिक पत्रोंको करिंग लेकर 
' ||| कम्पोजके लिये भेज देते हैं। सिगरेट छल- 
थे | गाते हैँ भर अपने सहक्भियोंसे सगर्वं कहते 
ह...) 
जा छोड़ो भी यार, क्ष्या तेलीके- 
“बकक्ो तरह जुते हो ? दे दो सरकारी बिज्ञ- 
| सियां...आफिसर्में भाकर थोड़ा मौज भी 
करन! चाहिये कि इर वक्त काम,..काम... 
; शाम...! निष्काममे जो भानंद है बह काममें 
नहीं | छनो एक मजेकी धात बताता हुँ। 
कुळ छुए पर एनान करनेके समय सौभाग्थसे 
| \ धमे रस्सी घढ़ा लिये कौपिलिया पाई 
हा ययी । चिरागअळी (जाछौनके ल्लातक्न- 
(गज) की फुख्झड़्ीकीरतरह चिटलती रहती 
“वह तितकीकी तरह उड़ा करती हे! (5 
रो, अवेश्न, है न दीक ?...मेरी इसी क्षांछें 
पर दोते ही हंल दिया मेंने । डफ, कुछ 
थि, गजब हो गया...क्यों भवेश् ९ 
-(घिग़ड़कर) तुहंऊ” गुर पूरा 
दौवज, है कुछ खानगी बातदो इह 
इवे ? 


EN 


नही...आप तो जानते ही हैं कि भवेशजी 
सदा इल्रेमें बाल डाल दिया करते हें-सारा 
रस किरकिरा हो जाया करता है इनके 
कारण ! इनकी रोनी सूरतकी ओर वो 


` देखें भाप जरा । हां, तब फर ? 


` मरर--(भवेशसे ) देखो भाई, इपारा 
दोष मत देना ! अब्र में कह डालता हुँ सब 
बात ! हां, मेरा इंसना था कि घइ् छनछना 
उदी त्त तेलमें ५ड़े वंगनकी तरइ--छगी मेरै 
तीन पुरुषोंका श्राद्ध करने । मेंने समझा ये 
सब चोषछे हैं--पकड़ रिया उसके हाथसे रस्सी 
और घड़ा । ष्ड़े प्र मसे, बिगलित होक्षर 
मेने कहा उससे--'प्रेयसि, तुम्हारे कोमळ 
उकुमार हवाथॉरमें छाछे एड़ जायंगे, लाओ 
में तुम्हारा घड़ा भर देता ह'। बह भौर 
बिगड़ी मेरे ऊपर | पककर अपना चप्पछ 
उठाया ओर एक-दो -तीन-चार ! षह आनन्द 
आया मानो पुप्पवृष्टि हो रही है। 
राइट भानरंबुछू-हा-हा-द्वा-हा पुष्प- 
यूष्टि | रे मटर महाराज, पुष्पक्ृष्टि ? 
पुष्प-पुष्प-यानी पुष्पकी बृ प्ट ! पुष्पी १ 
भवेश-स्चों तू आन्हर बुळ द्ोवअ यार, 
भला एम्मे' हंदेके कवन बात बाटे? हमरेमित्र 
मटरू बेचारे के त खोपड़ी गंजी होय गइळ- 
भउर तोरे मुहे फ्ल्झड़ी छे ' छा ! हू 
कबन भळमंली हौ ? 
राइट आनरेद ल--(मुष्ङराकर) मछङ- 
मन्सी चाहे कतई न हो छेकिन मजा छा 
गया है दोह्त इस समय मटछ४। बातों में- 
बाह ! पुष्पव पट | (मरछूते) हां पण्डितजी, 
फिर क्या हुआ ? 
मटह--(खा पढ़ी खजळाठा है) फिर १-- 
फिर कया हुआ १-फिर शी बात न पूछे' आप 
तभी अच्छा है । जब घह लगी धमकाने 
कि देखो में जाकर भपनी अम्मांसे तुम्हारी 
सारी बतानी कह देती हु' न,...तब तो 
मेरी सारी मस्ती सिकुड़झर सोंड हो गयी । 
झट में उसके भाछक्तर्जित चरणोंपर अपनी 
खल्वाट खोपड़ी रख, लगा मुक्का फाढकर 
रोने,-कान पकड़«र मेंने उसके सम्मुन्र 
प्रतिज्ञा भी कर ढाली कि इस घार तुम 
सुचने क्षमा कर दो--आजपे बुम मेरी माता 
के तुल्य हो ! 
रा० भानरेबछ--अजी बाइ पण्डितजी, 
एक्दम मावा ? माताके तुल्य | हा हा हा 
दा (दंसवा दै) (सावो सम्पादक अट्टाल 
क्ते हैं ) । 
(सश्चालकका प्रवेश) 
(सब सम्पादक जॉक-सा सिमिट जाते हैं।) 
सश्च'रक--(लाइवयं) आप॒ लोग यह 
क्या करते हैं? यह आफिस है या कळ- 
बरिया ? खेद ! शत शत खेद ! 
मटरू----महादय, एल््ट्रेंटेड बीकछीमें 
एकु समाचर छपा है कि अमेरिकाकी एक 
षोढ़सी युब्रतीको गृद्ध भपने घोंसछेमें उडा छे 
गया। यही पदृकर इमडोग हंस पढ़े थे 
मौर हो कोई त नहीं ३ । 
सञ्चालक-.(बिपइकर) चुए रहो मरू, 
छुम बड़े नालायक दो । में घग्टेभरसे बाहर 


ih 


# समाचार-सम्पादक अ 


—o0%:o——— 
( १२ वे' पृष्ठक्रा शेपांश ) 


खड़ा, शरारत भरी तुम्हारी सारी बातें छन 


| 


ब, 


रहा हूँ । एक देनिक पत्रका सम्पादक आर 
उसके यह आचरण ! श्ञामंक्री बात है, शेम ! 
(अन्य सम्गादकोंकी भोर घुमकर) आई 
सी इसमें में आए लोगोंळा उतना दोष नहीं 
पाता जितना इस कामचोर मटरुआका है । 
थोड़ी देर पइडे जब में आया था ठ भाप 
सभी अपने काममें दत्तचित्त थे। मटकी 
कारह्तानी में कई रोजसे देख रहा ६--यह 
ऐले जिम्मेदार पदके योग्य कदापि नहीं है । 
(मटरूछी क्षार घूम्‌ङर ) 
लावो तो जी, 
माया हुआ समाचार तो में देख'-कोन 
कोने समाचार आपने छांटे हैं । 
(को रमैनका प्रवेश) 

फोरमेन--(एवत:) क्या कहूँ जबले ये 

मटर पण्डित आये,तबले मटर मिलनेमें बहुत 


nn 


आजञकर उेंळीप्रिण्टरहे 


सुखा कर घुटनाँ, तलवा ऑर अंगुलियाँ के बीच अम्बक मालिश 
परिष्कृत षनस्पीत तल चर्मम॑ सौखलंता हैँ इस प्रकार फुलन, 
हैं । एड़या मुलायम होजाती 


90:54 


जम्बक व्यवहार कर पांव की बीमाए 


i एज्म स्मधसदतसीट 


रयै । 
ER इमैरा बम्बक च्यवद्दार कीं K 


पशु चबीः स॑ रात 


बि ञसियोंसे भर दि 


देख 


) न 


घे SM प 
(ललतः)का क 


[4 
[क नादा 
गमका कइत 
त बाय 


“पन्न कोनो £ 

पिना RE 
रातो के 
न माकिए 


[फ भो, भा। 
Es, (SS f 
९३ $ षि 
द्व द | MEN: 
सूजन, का रा 
५ हू 
हैं । फटा पंन पाबे झाल॑शीध थर (३३7 6 
, फिर आप को आराम [मिल बर्थ ह। ' दबाव, इं 
चाट हक ।जयै भी बम्बषण अतुलनीय f भ इप 
न र धाइ 
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जाओ ^, आप पकर-बकर मेरा मु द क्या 
१३३ कद) पद बात स्था दे! 
$... क्‍ ) मैं किली भो सम्पादरके 
) | का एक भी केतरन नहीं 
३ } ष वो मशोन खदखटाती रहती 


पावते सबकी ओर ठाऊता है |) 
fr उक और थिगड़तो है। राइट 
(हक प्रदी मेको द राजले 
है ढ्रा्नोंका छपेटो हुआ मोहला 
ढह संवाळकफे सम्सुंड घर 
| हंवाङy शिगढ़ेता है... मटझ 
डी तरद सिकुड़॒जाता है ।) 

(सष सम्पादकोंसे) द्द बडळ 
रं रबा गया ? (बडळ खोडता 
ओ, भाई ली... इतना 
कै नुन।? (मवेशपे) वोळते कयो 
मोग] (भवेय खिर खुळाचा 
[वार आलें उडा उठाऋर कमी 
झी मट्रूरा सु'इ निद्वारता हें ।) 


इयाकी 


गुरेरत- 


fr नाही, श्ुलायल झे 
तारक कहलन इमरी ओर 
ल्‍ बाय जना खाई ) | 
मपरे अव सत्र सची घात !!! 
३) बताई मद्दोदय, “कर्द दञ्ग 
नाप, नाहीं दत्म बाएके कुत्ता 
7ह मिलिए तम्र राजे केंई 
१ |॥...हिन्न से तन ई रोज टेली 
| | क काजवे अपने टेरापर उठाय 
0000 |] बॉब घर घेळे हग्रेत 
9 वाह भएसाई'मै जाय देन 
| हिजामात्री छिल्ले बरे कागद 
|... ! 

हस्या मररू इस्री तरह प्रति- 
3 छे ज्ञाते हैं ? 
[भरे काद 


श्र 
डाल 


नाही लाहद, 
५ ॥णडेनपेन्‌ है झरक छे गठन, 
छव चोरायके बनारस ६ भेज 
पोनी, निबर, होहड र, पेंसिक, 
कोनो गितवियें नादी ! भव 
गार ९५ | पिना मेज सफा करेके झाड़न 
१ रसो के जुवओोतक तन्न ई 
-माकिसमर एनकर करनी 
'पिमन रदी अखबार तञ अब्रही 
ठ द KT ई । 
, फ भो, थाई सी-* इतने गुण हैं 
॥| 3. गो नहि दण्ड करों खळ 
दर्द द) + श्रवि मारग मोरा?१.- अभी 
हव | वा ई । जाव, भागों तुम 


~ 


4 शः नि्ञालता हे) उसकी 
fi} bis, पेड, छूर, अलब।र 
Ei ऊपर फंकृता है) 
|i पीर Bs निकलते हैं )। 
A रदा शिरता है) 


०६१° | पेश ज 
। पपिथिक दचायें 
| पिसा ब हैजेकी दीमारीके 
® ^ दायर सेशुनकी छकड़ी ' 
फ्‌ ४) ९४, ३०, ४८) ’ ६०), 
i -) १ ®), १०), ११ 
य अग । 


५] 


छै०--श्रो इकराम सागरी 

औं तकळ किद्वी 
गीरसे प्रश्‍न की जिये, क 
दो ? आपको फौरन यद्दी उत्तर 
‘कही नहीं ।” किली भी कार्य करते मनुष्य 
से पुढिपे, क्यों भाई क्या कर रहे हो १ 
झ्छ नहीं । जाप कितना भी प्रयत्न का न 
कर एर आपको साइस न 
उसके आगे कोई प्रश्‍न कर 
सारे प्रइनोके उत्तर इन्दी दो 
जारांगे । “कहीं नहीं !?? ८ 


भी चलते हुए राह- 


मि ले गा--- 


होगा कि आप 
सकें । आपके 
दातं में इल हो 
कुछ नहीं !” 

ह सन्तु इका यह कथं नहीँ कि कद 
नहीं भोर कुछ मो नहीं। बात अपने रछ, 
पर्‌ है भौर यहद कुछ तो भी नहीं। तहत 
मानना पढ़ेगा किये आजकङके पेण्ट 
प्रयोगोमेंसे हैं। इछ महुप्य तो मळे ही 
इनका प्रयोग करते हैं छोर कुछ बेकार ब्ग 
वरकानेके लिये, कोई गोल माळ उत्तर न द 
यही कह देना वेदवर समझते हैं-'कुड़ नहीं? 
शौर बातका वहीं अन्त हो जावा है । 

आज्ञकलके व्यस्त जीवनमें जब £$ समय 
को भी आगे बढ़ाना पड़ा, वा्तोंकों घटानेकी 
्यावस्यक्रवा आा पड़ । उप्रधंकी श्रकवादसे 
वदकर ठोस कार्यकी नोर ध्यान देनेके लिये 
ये रामबाण औष धिय्रां सिद्ध हो सी । 

परन्तु यद्दी नहीं और इतना ही नहीं ! 
धीरे घोरे यह बीबी वाती भी आबी । 
लम्प्रवाका सूर्य सवा नेजे पर पहुंचा । ननवा 
के क्षिक्रारोंके लिये सार तड़प उडा । 
छादयाहीका धोरे-घीरे अन्त होना प्रारम्भ 
हुआ ओर ढिमोक्रे सीरी तूती वोढने डगी । 
दूसरा मद्दायुद्ध हुआ भौर मित्र राष्ट्रॉने 
“धंखारकी स्वतन्त्रता ओोर श्ञान्तिके लिये! 
शंच फू का । मद्दायुद्ध का अन्व हुआ ! परंतु 
विऽत्र शान्ति भौर स्ववन्त्रवाका कहां (-- 
"कहां नहीं !? संसारके सारे सिद्धान्व'केवर 
अपने उल्ल. सीधे करनेके लिये हैँ । चडती दी 
का नाम गाड़ी है । 

सर क्रिप्स भाये-वेबळ योजना हुई-- 
चर्पिलके बाद केयर पाटी भायी--बिविध 
प्रकारकी योजनायें हुई--परन्दु भारती 
ल्वदन्त्रता.-.?-“मभो नहीँ!” 

ज्ञिमळाङी चोटी पर कुछ दिनों तकु 

भारतके मारया निणंग्र होता रहा । चाळीस 
करोड़ जनताके अस्सी करोड़ नेत्र बर्फीची 
चोटी पर भा गढ़े। समय खिळाड़ीने फिर 
नती डुग-दुगो बनायी । तमाशेने एक नपा 
रुख़ घारण [किया । चाळीस करोड़ मस्विष्क 
छुनावके जाळमें मकड़ीके सहय उश गये । 
जोरोंके साथ चनाब्र छड़नेछी | तेयारियां 
प्रारम्भ हो गर्यी। उप्त देशम जहां कि 55 
मनुष्यक्री आलत आय छः पे प्रवि, दिन 
औै--अरबकी संख्यामें घुनाव फण्ड तेयार 
ह्या जा रदा दै और देखते देखते वे भशक्ष 
करोड़ कर भुजदण्ड कड़काते हुए द॑गलमे र 
छूबें गे । परन्तु कया भारत €तन्त्र 


.__ज्ञायबु छिर भी नरह!” 
लेगा 0 मील के कमा 


याँ भाई कह्दां जा रहे 


आप शरीरको सुगठित और हा |` 


सुम्दर कयां नहीं बनाती ? 


अन्दरूना स्वास्थ्य अच्छा रहनेसे ही आंखों 
Shes 5 Kr SINS 
र चमक ओर चेहरे पर सुन्दरता की झलक 
दिखाई पढ़नी है। इसलिये हर रोज रात में 
वाईखबीन्सक्ी दो टिकिया सेवन करनेका 
हरा 5 से 
सुनहरा नियम पालन करें । बाइळत्रीन्स बिरुद्ध 
वनस्पति ६। इससे शरीर को ता+त मिळती 
bol 


दः खून साफ़ 
रहता है ओर 


हर रोज भीतरी 
गन्दगी साफ होती 
रहनी है। इस प्रकार 
KE $४ अन्दरूनी स्वास्थ्य, 
सुन्दरता औरशरीर 
का सुगठित होना 
निश्चित रहता ह । 


| 
| 


सभी दवाकी दूकानों 
में बाइलबीन्स १) र० 
शीश्ली मिलती हे । 


O 


दाइर्यान्ससे आप उखी, स्वस्थ और तरोताजा रहेंगे । 


लोकल एजेण्ट---स्मिथ सटे नीस्ट्रीट एण्ड कं० कलकत्ता । 


ca धाडज बट-३ 


SR PO 


——— | 


एक ।मतउमें फोरो उतार ळो A 5 | 
fF - fs = Su 5 


जा 

NO hi 
फो 2 के परा ५॥) 

जो लोग केपरेका बटन दृबाना भी नहीं 

जानते बढ़ मी इनसे पड़ी आवनीसे मं, 

बच्वा, स्त्री तथा इर प्रकारके इश्य ऋादिके कहि एन्द्र कोटो 

उतार कर +षनी शोहरत ओर किपमतही चपर धहते हैं। यह केमरे भति खबसूरत || 

हैं। मूल्य बहुत क्षी कम रख्वा गया है । र 

रियायती मूल्य बस्स कॅमरा ५॥) ₹ू> पेश ७) रू० 
* 

बाला प्रति कमरा ११।) रु० । मसू 5 ड।क ॥॥०) । 

नोट-प्रति केमराके ध्षाथ फोटो उतारनेला कागन, फिल्में माळा. आदि फोटो उतारने 

की पृण शिवि मुफ्त भेजो जायेगी । नापवन्दर होने गर सूरय वापिस होगा । 

मेनेज्ञर-त्रिटिश इण्डिया ना एलटी स्टोर (\/.0.) पेस्ट बक्स नं० ६६ 


डी-लक्स विशेष गुण 


अमृतसर | 
छगा कर भाजादोके संप्राममें नहीं छुद्ते-- धायया 
यातो मारत टुङुहे.टष़्े हो जायगा या देब झज स का यु-शु द्धि 
परतन्त्रवाकी बेड़ियोंमें री वरहसे जकड़ा | मच्छरों को दूर 


करने के लिए 


रहेगा । घ्उतम्त्रवाके नाम पर --कुछ भी 


नहीं !!! 


न 
“यापना जुकाम, सदीं पर र० जं० 
~ १९२६ भअक्सीर उपाय [ १८९६ 
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पवित्र ओर अटहितलीय 


क 


ऐैजा, मलेरिया, इन्क्छरा, प्लेग, दावफायब आदि, ,सब जग मिइती है।, |. 

तामारियाम बचानेवाला । १ शस शाशी * चाना, | झारवाड़ो रिलीफ | सोस्ाइरे 

दर्जन ५।।”), डा० ख० ज्खय। यनञ्योळा पिसा ’ 

› युकलिप पेन, बाम तब्य दादका मरइम इमारे (रक्षा विभाग ) 
दारखानेमें बनता है। रक बार इस्तेमाल डीनिन। | ३६१, अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता 


दो हमें घोट, हम खड़े हुए । 
झरती इज्जत खो कर, देखो, 
कर जोड़, द्वार पर छड़े हुए । 
॥ दो इमें चोट, इम खड़े हुए ॥ 
जितने नेता हैं कांग्रेसी । 
5 ९ ऽस चिलकाते देली देशी ॥ 


5 (दिन भर चरछ! कतघाएं गे । 
| ओोटा-झोटए पहनायंगे । 
थे हैं गंधार खेती-खदरके चक्करमें दी पड़े हुए । 
दो हमें बोट, इम खड़े हुए ॥ १॥ 
इम लपना जैसा सूट -घट ! 
ला देंगे, लेना सभी छूट ॥ ' 
हो भछे उतारे हुए कोट। 
पर बाबू बननेमें न खोट ॥ 
इस देंगे बायळ, टुइछ, चिक्रन, 
भति इन्द्र छूटे जड़े हुए । 
दो इमें बोट, इम छाड़े हुए ॥ २ ॥ 


काप्रे छी सब दिन रहे जेर । 
छोटे हैं नाना दुःख झेछ ॥ 
छख कहते किसको गए मुझ । * 
चरखा-करघा में रहे झुछ ॥ 

जे दुखी तुम्हें क्या छख देंगे, 


उनके दिमाग हैं सड़े हुए । 


दो इर्मे बोट, इम्न बड़े हुए ॥ ३॥ 
है अपना सण साइी ६:४ 
मकड़े रहते ज्यों धडे छाट॥ 
हर अफप्तर से इम रखें मेक । 
द्विर जाते केले कहो जेड ॥ 
फितरत, फरेव, चाकाकी से, 
देखो हम कितने घड़े हुए । 
दो हमें बोट, इम खड़े हुए ॥ ४ ॥ 
बेतुझा राग यह आजादी । 
,घिछका कर कर दी बरबादी ॥ 
चए्त्रान्न बिना स येकल हैं । 
ये इनकी करनी के फछ हैं ॥ 
'आअबड़ाओ मठ, इम केक भोर 
बिङुर लेकर हैं खड़े हुए । 


दो ६४ घोट, हम खड़े हुं{॥ ५ ॥ 


बढ़िया पहनो, ट्या खालो । 

दामा, टाकीमें निए जाओ ॥ 

आर, छाई, कमिइनर मी दो छो। 

पपर मंप्रेजोकी जय घोछो ॥ 
दयाडी के इंगन बने रहो, 


मत लोदी मुदे गड़े हुए | 
` दो हमें बोट, इम उड़े हुए।। ६ ॥ 


छो देश देश चिएडाते दो ? 
थोको हमे झ्या पाते हो? 
बदि हप एलो तो छन्नी, लमी * 


 सतसुरोप्यारामन्त्रकमी॥ 


; कर छो सरम बड़4ाठे को 


बस पिते आगर तुम कड़े हुए ॥ 
दो हमें दोट, इम खड़े हुए॥ ७॥ 


कक 

न 
> 

* 


तुमने कुछ उत्तर नहो दिया । 
र्कार स-बितय कया हान लिया ? 
bi ह न तृ ने रधम किया 


रे चे इर। 


चलती। चक्की £ 


&कक क्कुक्‌कककककूकककु कक क क्‌ूकू कू छि 


मूतपूर्ष प्रधान मन्त्री मिश चर्चिलका 
कामन सममे छरीला राग । 

एक झीणे5। 

गाना तो अच्छी जानते होंगे मिष्टर 

चञ्चि, इसमें शक नहीं । लेकिन यार छोगों 

के लिये कामन लमा मी मदफिलफे छपे 

बदल सकती है, यह जरूर अचम्मे री बात है। 


© © © 
काथ्दे आजम परेशान हैं कि लीगकी 
£) fe] ™* 
कमजोरियोंखो मतदाताओंडी हष्टिसे कसे 


ओझ छिया जा सक्त है । 
` पक सम्पादकीय । 


अपनी कमन्रोरियों पर पदरी डालना भी 
नहीं लाता १ मि० जिन्नाको चाहिये कि 
कम्युनिस्टोंसे इपका पाड पढ़ 'छ ) 


06 © © 
टारेन्ट्रोट ( आ्ट्रोलिय्रा ) को छोग 
पठियांक्ञा स्वगं कहते हैं कयां कि बद्वा घिदा- 


द्वित पुरुषों छा ही प्राधान्य हे । 
_ पक समाचार 
छे केन अतित्राद्वितोकी तो अत्रशय इस 


बात पर एतराज होगा ? 
£] क्र है] 
ब्रिटिश साम्राज्यवादकी दीवार झन 


ढहना ही चाहती है । र 
--एक सम्पदकोय 


लेकिन समाचारको पूर्णता तो तब प्रः 
होती जथ कि यह भी बताया जाता कि 
उसके साथ-साथ दग कर किस-किसको 
जीबन्सुकत होनेझा सोभाग्य प्राप्त रोता है । 


» डर 
"फ्रीडम हाउस? से ददी टू.सेनके नाम 
एक खुळी चिट्टी भेजी गयी हे जिसमें कहा 
गया है कि वे जावीय समवाके सिद्धान्तका 
लिफ मोखिy समथन ही करती हैं । 
--पएुक सम्नाचार । 


हे डिन सस्तो पके लिये यह भी क्या कम 


% >) 
अंप्रेजी इकूमत दी विछकुछ गैरकानूनी 
। 
~° छन्दुरराछ । 


› मुकदमा न चलाया जाय इसके दिश? 


परमाण बम चळानेवार्लोकरो फांलीकी 
सबा दो जाय । है 
००५४ . “भी प्रचन्द्र घोस । 
फांसोके- बजाय दुनियासे निर्रांतन 
ज्यादृद अच्छा रहेगा । 


महाप्नक्रिक्यां दूसरे सहायुद्धके बीज दो 


रही हैं 
शुक शीपक। 
किसादीके डिली अये और देला निळ 
विका आविष्कार हुआ होगा । 


कछकत्ताकी पुलिस कमिएनरकी पृक 
जिज्ञप्तियें बतङाया गया है कि जेम गुण्डों 
भौर पुराने अरणाविराको घोरे घीरे छोड़े 
बनेते नगरमे पाकेटबारीकी शिक्भाये बढ़ 
रही 
'ावदु नेळले मुक्तिके प्रति बिरोच प्रद- 
संक रूपमें यह ®यदाही सामने आ रही 
है । इढिस भौर नेक भकिका रिॉको उड 


आन्दोछनळदियोंसे यथो चित सम झीता कर 
लेना चाहिये। 


£ 
ब्रिटेनमें ब्रप्टीचारक! छषह्र : ५ 
--एर शोषक । 
छेकिन सदाडारके तूफानमें आओ तो 
बरा रहता 


सः ऋ 3 
हालमें लो कई इत्याकाण्ड ब्रिटेन हुए 
हैं, उनकी छानवीन करनेपर पुलिसकों ऐसे 


सहत्ष पूर्ण सेदों का पता चर) ४ जिनसे क्ःत 
होता है कि इन काण्डॉसे कितने ही अन्त 


राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दमा जन सम्प्रन्छित हैं । 

इन प्रख्यात लभर मद्रान पुरुषा का 

पुलिल मानपत्र क्यों नहीं सेंट करती १ पर- 

एपर सम्बन्धोंकों इृह घनानेमें इससे मदद 

मिर हकढी है 

ऊ ऊँ 3 

प्रथम छरका गा द खेफ्टिनेण्ट ढी० 
सी० नागका रंग पकम काळा दे । 

--एक सक्ञाचार । 


ओर दिल ३ 


यदि आपके गळेमें किसी प्रकार 
का कष्ट या खसखसाहट मालूम दो 
तो . फीटाए न|शक:स्वांसदायक पेप्सषी 
टि धयाका सेवन तुरन्त आरम्भ कर 
दीजिये । इससे आपके गळेमें किसी 


८्ढयक सदी और कफ उत्पन्न नहीं दोगा । सुदि पेप्स् 
«क प्रकार फ्री शोषधियुफ्त सुगन्धि निकछठो ह जो खासके सापे न 
फेफड़े तक पहुंच जाती हे। इस प्रकार गळेकी सूक्ी रै 
असर पड़ता हे। हवा ळेनेकी नळीको यह दोषरदित»ब्ा देती 


म्यानोय प्रधान कापा 


फेछकत्ता : बम्बई म 
ध्र छमस्त भारत, य 
सिलोन में “वित्सृत:४०३ { 
मा थ्यादा धाख्राए हर 

ए५ - कार्यात्य 


॥ की सदी 


Sms me remy eee NN 


प्रकारका कष्ट नहीं होने पर| १९५९ 
घले त सन्‌ १९ 


योर फेफड़े तक दानिकारक फीड़ोंको नहीं पहुंचने देंगी । याद जि ३ हो सर 


की पफ टिकिया आपके झु को कीटाजुरद्धित रखेगी | ..# 


« 


पसी पतयेक टिकिया सफेद बढंमे डिपटी रहती द। 


EF ~ 
ST पे 


|: 
yi 


TT TY 
कोटाणुनाशक स्वासदार्यी क 


पेण्दूश 7 


Es ¢ के पाव जात / न सा 6७ ७३ व्‌ = 
ह ८२5 जादू के तह त | तरह विश्‍वसनीय, और अधिक काम देने 
; Guticura 
br को 
ज्ञो चर्म-घावको 


ही 0 Jil tm 


Local Dealers 
Messrs. F.& C OSLER Ltd 


क्‍्य टी क्यरा म 
छ है म I2, Old Court House St Calcutta 


CUTICURA OINTMENT 


स्टाट ओर रोशनी के छथि 
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दिवाली आई ता जाडा आया &. F 


इस मौसम में हमा १ गुणकारी व स्वास्श्यवद्धंक औषधियों का सेवन B 


कीजिये । निरन्तर प्रयोग से अवश्य ल भ होण । र | 
च्यवनप्राश अन्य औषधियां 5 | 
प्रसिद्ध रसायन है। मूल्य | 
१॥।=) पात्र । भीमसेनी मकरध्दज़ २७) तोला | i J 
चन्द्रप्रभा वदी F सिद्ध मकरध्वन् ४५) तोह 9 || 
प्रमेह व अन्य रोगोंके लिये। कि “4 
मूल्य १) बोला । बसन्त झुमुमाकर रस ३६) तोला। | | | 
सत शिलाजीत मद्दाख्ष्मीबिलास रस १२) तोला । a | 
| शक्ति व स्वाम्थ्य के लिये। SN 
0 पहला ३ फ़ी सदी विकटरी लोन ( १९५७) फर्वरी, सन्‌ १९४५ मै 8 मूल्य ॥-) तोला। महाडोहा कि साध "ता | 
इद कर दिया गया था ओर ११ महीने के भीतर इस ऋण में ११३। i सय प्रकारके रस व अस्म हमारे यहां प्रस्तुत रहते हैं । CT | 
$4 करोड से अधिक रुपया लगाया गया था। £ Fo i 
| 4 गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो (हरद्वार) & | 
॥ $ सदी सेकेण्ड विक्टरी लोन | इनकम-टेक्स काटने के बाद,,साल मे ' क्न बिहारमें सवत्र पजेण्टोंकी आवश्यक” हे । b 


5 ॥|\१५९-६१) भी बेसी ही अच्छी | दो बार १५ अगस्त और १५ फर्वरी को * कू कू कू कू कृ कू कृ कू कू कू कू कृ कृ: कृ कृ कू कु कू कू कू कू कू कू कू कू $ 4 
क| पर जारी किया गया है और इस | चुका दिया जायगा और सरकारी चेक { 

||. बड़ी और छोटी दोनों तरह की | आपके घर पर पहुँच जाया करेगा । इसे 
मं काने के लिए सब से अच्छी मद है। | आप साधारण चेक की भाँति भुना 


तनी रकृम चाहे ळगार्ये, कोई | सकेंगे। आपको यह संतोष भी प्राप्त होगा ९ ब्रान्ड ल्ल 

तिथ नहीं कि आप हिन्दुस्तान की सहायता कर 

| ऋण कीं ज़मानत हिन्दुस्तान की | रडे हं, कीमतों को घटा रहे हैं ओर |, 

है ओर गवर्नमेण्ट ने ज़िम्मा | अच्छा व्याज भी पा रहे है। 


कि असल रक्रम १५ अगस्त अपने बेंक खरीद 
ऋण आप अ द्वारा खरद 
ते परभ १९५९ के बाद और १५ ड 


Ce ओर 


बन्ध कर देगा? द 
घुने भि, सन्‌ १९६१ से पहले पहले वापस a A मद्रास, अच्छी 
य मि दौ जायगी । अगर इससे पहले दिल्ली, भौर कानपुर में रिज़र्व बेक कालिटी के 


क र्रम प्राप्त करमा चाहें, तो 
ए , 4 आफ इंडिया से या दूसरे स्थानों पर 
न ® की इर समय माकेट में बेच इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया की 
शाखाओं या किसी सरकारी खजाने से 
याद १ छो सदी सालाना के हिसाब से, खरीद लें । 


दी AAA 2५ Hind 


' मु रुपया बचाइए 


सेना द्वारा 
व्यवहार 
किया जाता 


हे 
चिकित्सक गण | | 


TR लफ्स्पनब No, 0. 2229 


छोतकालमें सेवत्रीय बाजीकरण ( स्तम्भनीय ) ठोस कुजी “मा आँख को फूली | 
व योग का वित्राहित पुरुप ( बृद्ध हों या युवा समी ) विना:कपरेशनके लच्छा कगनेके ३ जय केमिकल पक्सेका ५. | ( 
2 कीजिए । ग्लाकोमाके लिए भी अव्यर्थ ओषध । गत ५ घर्षसे ० बाही ` 


| कामद झेतकाङमें सेवन कर नया रक्त, बड, पौरुष तथा रुकावट बिक चुकी । नियमित व्यवहार करनेसे चश्माकी आवश्यकता नहीं 
नहीं। 


की मजबूती ए: बदन ( नसों) में ह शक्ति प्राप्त कर | || शीशी १९) दनंन। जय केमिकल बूर, पोस्ट बस्स न 


सुखोपनोग के ल्थयि 


६५ ॥ | 
विवादित सुखके अमूल्य झानन्द को लूटि4 । यह कं दे कि) 775 छ "३ न 
सः महोः षत्र (टिकऊ कु न्नो ० १०) बदुनम मा र क छियू ५) « M$ ._. 
क पा हा ह oY [Ere to i 
: Nc जे ज्य > ड्‌ OU El 59, © 5, ' FON पा] |, 
भारत भेपज्य भण्डार-|| ¬ = chi 


खांसी, सदी आदि की 
१०८, तुलापद्टी, कलकत्ता । 


| २८४ 


| सवश्ेष्ठ गुणकारी ओषधि 
ऐख्जिप्रस एमल्सन, खांखी, सदी, वायुनली-सुजप्रदाइ, 


इन्फ्डु सज्जा तया सदी-जनित श्वाप्त या पादन-किपा 
सम्बन्धी सभी तकलीफोंकी एक प्रमाणित महोपधि है। | बाः 
यद्ग केवळ खांसीको दूरकर गे ओर फेफड़ेको मजबूत । | || काड का 
ही नदीं बनाता बल्कि भूव बढ़ावा, पाउन-शोडीको | | इ द्विया र 
पुट कग्ता ओर बळ व स्फूपिङा संवार करता है। Es री वार 

ऐज्लिपर्स एमहढसन पशु तेलसे रहित है भौर इसे : ॥१मोल बरौ 
प्रस्तुत करते समय द्वाथते छुआ न्वी जाता इसलिए 
सभी जाति-घमके लोग इसका व्यवहार कर सकते हैं। 


८4|| वार घाः 


हद थे सं 


बाकर काडइए 


इस समय रुपया लगाने की सब से अच्छी पर्दे ६:-नीमा पालिसी, सह! 
कारिता ( कोआपरेटिव ) समिति, बैंक और इाकज़ाने का सेविंग वैक 


कू । छः र बनाये जा २ 

स्‌ | Fr Fs ञौ | मे 

' peau आर सर्वश्रेष्ठ नेशनल सेदि्छ उर्टॉफिकेट तथा उरकारी ऋण & IE f के है छ पर| र्‌ पा च्च | खान 

| गवनैमेण्ट आफ इण्डिया के आइनेन्स डिपारटमेण्ट दवारा प्रकाशित। © $ तीके दियर 


20%५५००५५+-+०->--- ०... ई - है क्रि ज्ञ 

ल ये का | कठिन भोजनको | गे पे 

_॥ आयुर्वेद विज्ञान की महान्‌ देन ||| | +२ [ जताः 
i | ba पच्चाने के छिये धी 

Fe, MANIC \ f असफल रहती दैवो । R रेका 

| | ==अड्ेतोय टॉनिक == | प्रकृति बग्प 

J | ; हे ही लगे 

डावर मृतसंजीतनी (२०४१) | शर्त देती दे पथ पि र 

( बल्वीय बद्व क वाजीकरण रसायन ) Ce प्रदान रे | ् 

घों तो बाजार में अनेकों तरह की खूनसञ्जीउनी + च | पिद दोना 

मिलतो हें हिन्तु ।वेशुद्र वैज्ञानिक प्रक्रिया से ट्ज की का 

वाष्पस्त्र द्वारा निर्मित | बाई डायाई । OT 


डांवर सूतसंजीवनी BI-DIASTASE 


हक पा की दैल- पूर्णणया वनस्पति द्वारा 


इसके सेवन से अपूव पराक्रम, तेज, जीवरीय शक्ति तथा | ओर | 
. पुरुषत्व की प्राप्ति हाती हे । स्त्रियों को प्रसवकाल सें थोजनको पचने योग्य बनाता eh 
इसके सेवन से आइचयंजनक लाम होता है। 


= शीत ऋतु में अवइप. सेवन करें --- 


घन्दाम्ि, आष्मान - वायु, त्यि 
८ तथा कलेजेकी जलनको हूर 


6 र || बगल इम्युनिटि कर लि० : क 
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बक्ळकिक्षोर दि द्वारा विश्वमित्र प्रेस, १४।१ ८/ द बी 
~ खम्पादित, दुरित भोर प्रकाशित । -थ्् 


i \ 
ल चालनका नया रेकाड 
दत पिढी बिळसनने जेट संचालित 
घाट वार बार उड़कर ६०२ प्रति घण्टे 
| काई कायम किया है भौर पिछला 
(होड़ दिया है । पदकी धार वें ६०० 
पुरी बार वे ३०२ मील, तीसरी 
(१ मोळ भौर चोथी धार ६१३ मील 
रेकी चाल उड़े । अब कुछ विशिष्ट 
के सम्मुख इससे भी तीब्र गतिमें 
||| वाहनका प्रयतन किया जानेनाळा 
युक्त विमानमें रोहल रायस इ'जिन 
(नाह जो संसारमें सबसे धाक्तिशाली 
॥। इ विमानकी बनाघट साधा- 
की भांति ही है । इप्तमें तोपे 
का तार नहीं है । ब्रिटिश बायु 
स्यि पड़ी संल्यामें इस प्रकारके 
बनाये जा रहे हैं। 


| खानमें ग्रामोफोन रेकार्ड 


गीके हियरफोडं इलाकेके छोगोंका 
| कि जमंनीकी एक नमककी 
नि सरकारी ग्रामोफोन रेकाई प्राप्त 
सै हिटलर भौर चेम्बरहेनकी पर- 
'पीतके रेकार्ड भी हैं। यदि यइ 
ही\तो निश्चय ही जिस कमरेमें 
है थो बहदां रेकार्ड तेयार करनेके 
षे ही रगे हुए थे। इस ग्रहको 
हि इसलिये रखा गया था कि न्यूर- 
रं इसे प्रमाणके रूपमें पेश 
| पके । किन्तु इन रेका्डो की प्रमा- 
| होना कहिन है। अतः इनके 
| शनूनी कडिनाई है, अस्तु इनके 
| पेमाषना अव नहीं रह गयी है । 
| | बिमागके पास घातुके बने हुए 
| भोफोनके रेकार्ड तेयार करनेके 


१ मिश्च अघिकारियाने बहुतसे ' 


डे धनाये Ei मौर खुफिया 

f+ सामने इन्हें धजाया जा 

ह) | १ बोलियोंकी पहचान कर 
bh सता + Ss 

ii E को जमंनोंने जानबूझकर 

| 5 |, क दिया था कि वे गल 

("य ताडी कमीके कारण वे नष्ट 

te 


th पे 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू-जिनकी ५७ वीं. वर्षगांठ गत १४ नवम्बर को 
सारे आरत ओर ब्रिदेशोमें बड़े समारोहे साथ मनायो गयी । 


खयं अपने श्ाद्धमें शरीक 

आराका एक समाधार हे कि स 
नदी पर स्थित एक गांवका मछुआा इ 
घोषित हो जानेके उपरान्त भकल्मात्‌ भ 


ह कट 
भें विष्मथ-जनक ढंगसे आकर प्र 
i करा जाता है कि भमी कुछ पू 


र कई दिन तक च मि 
कर दिया गया । 


१९४५) Calcutta, NOVEMBER 2], (945 


सृल्य एक आना ; वाषिक ४) 


संसारका सबसे बड़ा वायुयान: 
ब्रावेजोन नामक एक विशालकाय || 
..यात्री-घाइक वायुयान बनानेके लिये योजना 
| तैयार हो गयी है । यहवायुयान.अटळांरिक 
सदासागरके आरपार यात्रियोंकों ले जाया 
करेगा । ब्रावेजोन वायुयान संघ्तोरका सबसे 


बढ़ा यात्री-वाइक घायुयान होगा। इसके ' 
विघाल आाकारके सम्बन्धमें इस प्रकार 
अनुमान लगाया जा सकवा है कि भा 


पेमानेपर बनी हुई इसके पंखोंकी मेहराब पूर्ण „¦| || 


भाकारके लंकास्टर किल्मके बमवर्षककी | 
मेइराबसे भी बड़ी है ।, उक्त बायुयानका | 
ढांचा जाघ इंच मोटे फोळादी वारोंसे 


जमीनमें धंघा हुआ है ताकि यह ऊपर न 
उठ जाय । इसके अगे भागमें दरघाजे, 


रोशनदानःलादि बने; हुए हैं। बायुयानके | 
अगले भागके ऊपरी गुम्बज़में १६ पौण्ड | 


प्रति घगइज दुषाबवक हवा भर दी गयी | 


ङिन्तु यह नति छहढ़ होते हुए भी फट गया 
क्षौर इससे इतनो मथङ्कर शाब्द हुमा क्कि 
तबसे इस भागको 'एटम बम! कहकर सम्यो” f 
घित करने लगे हैं । डक्त बाथुयानपर जांघी | 
तूफान, मादिके प्रभाषोंका परीक्षण कोर 
तत्सम्बन्धी कडिनाइयोंको दूर करनेका | 
प्रबन्ध भी किया गया है । 
गुत स्वणे भण्डार 
भाइलेंडर जहाजके कप्तान मेक्स एटेष्टन 
इस बक्त मेलबोनमें हैं ओर कोकोस द्वीपमें 
गुप्त एवर्ण भण्डारकी खोज करनेमें दत्तचित्त 
हैं। कहा जाता है' कि उक्त भण्डारमें दो. | 
करोड़ पौण्डका सोना है। इस स्वर्ण अण्डार | | : 
को खोज करनेके लिये बे ५१९३४ में | 
पहला प्रयत्न कर चके हैं ।ह लापछा कथन है | | 
कि लगभग ९० पं पू मोरगन नामक 
एक कानको दस बर्षकी खोजके बाद यह 
भण्डार भिल:गया था । षह इसमेंसे थोड़ा 
' सा सोना ऐेकर लौट गये। मोरगनके मरने 
किन्तु बाह्तबमें बह मरा नहीं यर के बादु पता बतानेबाला नक्शा दो चीनी 
एक शइततीर पकड़ कर कई दिन तक जीबन मछाहोंके हाथ,लग गया । सोरगनने बह ¢ 
भोर शत्युके बीच झूलता हुआ नदीमें बढता नक्षा जपने खनसे हेयार किया था। | 
रहा । काफी दूर पहुंचनेपर एक जगह मछु्ोंने ` | 
उसे बचा लिया । उसके रक्षक भी शुरूमे उसे पक चीनी मल्लाइको छरा मार दिया गया 
लकड़ी पर बेडा भूत धमझ कर एरने लगे थे। ओर दूसरेने यह नक्शा छक्की सोमक कप्तान 
जब वह भपने गांवमें पहुँचा तो उसे यह ढो भेज दिया । लडीने बड़ा परिम किया. 
हेकिन भण्डार न मिल | _अन्तमें निराश 


देख कर आाऽवयं हुआ , कि उसकी भ्राद्ध- F 
होकर उसने नक्शा मेक्स सटेण्टनके हाथ घे 


क्रिया. सम्पन्न.हो रही है छोर बिरादरी र 
भोजकी तेयाय्यां हो रही हैं। किन्तु उसके दिवा| सर्न वक्त दे बंद जोश वन 
#बनेपर सब तेयारियां बन्दकर दी गर्यी और र 

दं मोजत खशीकी दाबतर्में परिणत हो गयां । बा सर दगलस माटनके छाथ गया था। 


> 


[क गलित 
EE 
१० मागमे प्रमाणपत्र भौर साशित्य 


EDDY & Co, (Regd.) 
है 0. Gopalspuram Tanuku 


क मिनटमें | 
फोटो कॅमरा ५॥) 


बो छोग केमरेका घटन दबाना भी नहीं 


E. Godavery. ! | Se 0. जानते षह भी इनसे घड़ी भातानीसे स 
ha \ ® बच्च 5 री वथा हर प्रकारके |] 
होमियोपे दवाय बच्चा, स्त्र रा 
हो न दीमारीके || उपार कर अषनो शोइरत जोर किऽमतडो चमरका लहते हैं। 
दा किताब ड सैगुनकी छकड़ी | हैं। मूल्य बहुत ही कम रखा गया है । 
था ह] ढी | 


रियायती मूल्य बस्स कैमरा ९।) रु हरेश्च ७॥) ३ 
बाला प्रति कैमरा ११।) ₹०। महसू र ड।क ॥॥>) ,। 
नोट-प्रति केम्रराके साथ फोटो उतारने कागज, फिल्में मसाला 


के वकस समेत १२, २४, ३०, ४८), ६०); 


नननओ नी ऑऑुक्‍ ॒:॒च!:':3' स्‍तर 
केश सोन्दय्ये ८४, १०४ मूल्य ४) ६), nh), १ 2), १२) 
और 


१९॥) ब २०) डाक खर्च अलग । 


मजुमदार चौधरी कम्पनी की पुर्ण दिवि मुफ्व भेजी जायेगी । नापलन्दर होनेरर सूर्य बापि ह च सा| 
मस्तक के लिये ९८ छुाइब स्ट्रीट! कछकचा । मेनेजर-त्रिटिश इण्डिया नाउल्टी स्टोर (\/.0.) पोस्ट a | 
Me | हिलते फळ 


| यह बोर्ड एशियाकी सब से बड़ी हवाई | रहो जीवन 


र 


बन्दरगाह की निगरान 


[करता 


| और मेँ इस गोडी की वीरारानी करवाहूँ 


घ 


Nf 


श्री माकी केरा तैल 
यमेली, वेळा, श्राह्मौ और येइतेल आंवला 
| दी आर० सी० जैन एण्ड क्वो० 
; चू छकचा । 


कितने कामरी चीज है 


` पश्म-शुद्र We विस 
~ [oN 
[शळाजात 
रक्त, मास, इटो, ची तया श्श्री- 
दुरुषों के समल्‍्त रोको नप्ट करती है अन्य ` 
दिल, दिमाग, जिगर, मेरा, गर्दो, मसाना | 
॥ कसबरोगोंको दूर करने वाली है, इड्डीको 
 जोढ़ती दे ओर सब प्रकारके दुदोवे {लिये 
क्षति उत्तम है। निमानिया-घ न्य! जाना _ 
3 जुकामकों शीघ्र ही नप्ट करती है {सका “बेटा, स्रा लहरो Do 
इर घरमें दोना भ,षइयक है, मूल्य १ तो० 2 | | जीदन 
१), Be पूरी जानकारीके डिये तुम जिस ढंग से बात कह रहो हो उससे हुनर सीखने के लिए रुपया चाहिए | 
ले Fo ‘sR मालूम होता है कि तुमने यह ओहदा ,सि$ इसका प्रबन्ध करने के लिए इस पि 
: कारखाना ज नली किफायत 
१) अपने बड पर पाया है....याद नहीं कि यह आपको कमर्‌ और ; हे 
! मेरी ही बचाई हुईं रकम थी जिसकी बदोलत तुमने काम लेने की ज़रूरत हैं । 
... ५... पाक nen यह हुनर सीखा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुम 
hk र S 
१ इवेतकुष्ठकी अदसुत बहुत होनहार निकले, मगर....में रुपया जमा न क्षक्ष की दिन्याआमकीनिए 
ह; जड़ी ह तो आज तुमको इतनी अच्छी नोकरी मिही झुद्चाड्राकि रुपया मचाई \ वन छ 
ट ४*रेंकी भांति शडी प्रशंला नहीं करता हा | 
बदि तीन दी द्विमकी केपसे रोग जढ़से दूर 
i तो दूना दाम बापस | चाहे ~) का. यह अब से बारह बरस बाद, एक अभिमानी पिता नेशनल सेविंग्स स 
| ` टिकट भेज प्रतिशापत्र छिक्षा हे । मूल्य ३) तया सुखी पुत्र के बीच ख्य़ाळी बातचीत ही सही, का सेविंग बैंक खाता, \ 
5 र Nf ; ९ बैंक जीबन 
्ा-महाडीर भोपणाङय, बंश २० दरभंगा । किन्तु वास्तविकता से दूर नहीं । हमारा देश निकट Re ` 
मविष्य में बड़ी तेज़ी से उन्नति करेगा और नवयुवकों षित रहेगा शोर बढ़ताभीर 
» | ज़मीन या 
क ताते बहे बडे सुअसरर उपस्थित होगे । जिए है को रकम को तर मेन गि लि 
प्रकार हिन्दुस्तान को उन्नति के लिए पूँजी चाहिए इनके भाव घट जायेगे | ढगा चीन ३ 
9) सुरक्षित ढग से लग 


_उ्ती प्रेकार नवगुवर्कों को भी शिक्षा प्राप्त करने और और 


/ : है 
गयर्ममेण्ट आफ इण्डिया के फाइनेन्स डिपाटेमेण्ट दारा 


» की 
=$ गात $= 
मं रत 'चढे . जाते हक 


प्ोोने का संसार लिये ये 
प्यासे मन का प्यार लिये ये 
| हो बंद सनेइ दान मे "दीपक मौन जे जाते । 
राह पथिक को कोन बताये 
चाइ बालम की कोन पुराये 


` ६३ अङ (वहते फूल नित्य उपबन में ब भी मौन मे जाते ई । 


छख का उठते मेला देखा 

दुख का छगा झमेला देखा 
हो जीवन के चिर चंचल छन, ये मौन ढळे जाते हैं । 
देखो मौन चले जाते हैं। 


¬ बच्चूलाळ बोधिया 


:° कामना +: 
सज्जन! धन घन गगन छाऊ' 
जल रही ज्वाला बिरह की 
मेरे हृदय में, 
रह रह उठेगी 
दामिनी बन न्भ निलय में 
$ कम यदि हो सके दुःख, गरज कर तथ घरस 
सजन ! घन बन गगन छ 
जगत.का कण कण तुम्हें ही 
ढ़ कर है आज़ हारा 
भाश भर कर किन्तु उर मे 
i भरल ध्रव का सितारा! 
ul ॥ फे बिस्तर हृद्य में, यदि झढक देख 
खङ्न | घत गगन छ 
आज मेरी साधना के 
तार भी सब टटते 


सज्ञन | घव घन गएन छाऊ 


कप 


श्री रसेशचल्दू निगम 'आ।र्छ 


है जीदन क्षण-प्रति श्र 
निश - दिन की कप्तक कष्ठानी 
जलता ह्विय खर्च जवानी 
उ5 खाइ ६! 
का बन ज़ार्त 
॥ ` वन क्षण - प्रतिक्षणा 
| प्रिय - बिरह - व्यथा के आंसू भा 
शांखें. निश्चरणगी से बह जा 
खन बाष्प स्टे इन आंखों 
पे करने को केवल 
वेन क्षण - प्रतिक्षण र 
बिमल क्षश्रुऑँ के सागर से 
तरुण सरख जीबन के घर से 
दो लाते घरबल नयन . सगळ 
प्रिय इर में किर भाछुछ चिन्तन 
क्षण + प्र तिक्षणा Fe 
चिर -क्षपर सिउन के प्यार लिय 
छे भार हृदय भमिस्तार छिये 
उड़ बिइन्र - पथाँ में जाता गिर 
करता है चमर चम ये शष्रतम 


{ \ जीबन 


__श्री रासोजी मदै 


®? 


तुम दंस दो, मरु में फूक उगा छू'गा में । 
वम - वोयधि में तिरठी नयर्नो की नेया 
मीही एधि धन आयी मीनी पुरवेया 
एनइळे स्वप्न से भरी इमारी पुतळी 
उड़ जाय न तेरी छबि की चंचळ चितळी 


लधु श्षश्रु -दीप में छिपी हुई चिनगी को 
तुम छू दो, जीबन - ज्योति जगा लू'गा में। 
] 6 ° ० 
यह कौन पुझुक - पीड़ा से भरी कपोती 
मेरे मन - धन में चुपके - चुपके रोती 
प्राणों के झूले पर बन कर परिछाई' 
कल्पना दूर की लाज उतर कर क्षायी 
मेरे नव महत पर आपना कोमल कर 
तुम घर दो! अपने गले छा लू'दा में। 
0 09 ° ° 
सांघों से छिल कर भन्तर्वीगा टूटी 
खो गई शून्य में रळ तान जो फूर 
छकुमार हृदय के घायल अरमानों क 
अव कोन खुलाए? कविता कवि से छूटी 
सघुमय चुम्घन से मेरे मौन अघर को 
तुम ढंक दो, कुछ गुन -णुन कर या छूगा में! 
--भ्री बदरीदास “विधुर” 


हट SM नल न 
दिया कया ।सटन का वरदान ? 
(१) 
प्रतिपछ उधेर होते लोचन, 
घिर आते पळशों में साधन; 
किल “निर्मम? की छ धिर्मे छोते-- 
चेछथ तन - मन -- प्राश! 
दिया क्यो मिटने का चरदान ? 
(२) 
किसकी मधु-स्म्रतिमें थह जीवन, 
घुछ-घुछ कर षनते [चिर नूतन; 
कौन आज धीरे से डर में-- 
माता छिप अनजान १ 
दिया क्यों मिटने का बरदान ? 
(३) 
इस असीम-ज्वाला में भी घुछ, 
दुर न होते अन्तर-बिहदल; 
मांग रदे शत्‌-शत्‌ अ्वालोंसे- 
शीतड्धा का दान ! 
दिया क्यों मिटने का वरदान ? 
(3) 
भा न कभी तुम मेरे सम्मुख, 
जलने में ददी है अनन्त - उख; 
भय है, दो जाये न कई 
इस :चिर एख का अवसान! 
दिया क्यों सिरने का बरदान ? 
(CN) 
जञल-्रङ कर जीना सीखा है, 
मिट कर कोन, किसे देखा है ? 
तू न मुझे देना, इस "'मधुमय-- 
--श्वाछा” से परित्राण ! 
दिया क्‍यों! मिटने का बरदान ? 
--श्री जयदेव प्रसाद अम्बध्ट “पधक 
Bo 
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विद्रोही नेता जव.हर 
क :9८ः 

j “ब अन्य सब अधिकार छिन जाते हैं 
च मानव जाठिके पास एकमात्र पूर्ण भधि- 
छार जो रह जाता है बह है विद्रोइका अघि- 
कवर |”? पण्डित जवाहरछाछ नेहरूने अपने 
| स अधिकार -आत्तरका प्रयोग केषळ अपने 
| झख्थिनहीँ अपितु सम्पूर्ण भारवदर्ेके " लिये 
.. एक बहादुर योद्धा, एक धीर गम्भीर राज- 
जज और एक ल्वामिमानी नॉगरिकको 
| परांति निरन्वर भब्राघ गतिसे पिछठे पच्चीस 
दर्यो से करते चछे जा रहे हैं । समयकी प्रगति 
(क लाथ-साथ उनके इस अस्त्रकी चोट भौ 
हरी इोवी जा रही है । परतन्त्र भारतबर्णे 
को स्वतन्त्र करनेके लिये विद्रोह उनमें 
वाकार ह और सजीव हो उठा दे। छाहोर 
` | छाप्रेस भधिवेश्नमें उन्होंने अध्यक्ष पदसे 


| बरितार्थ हो उडी, तो जेळऐे निकलने वालों 
में थे पळे व्यक्ति हैं जिन्होंने १९४२ को 
चटनार्ओँकी जिम्मेदारी अपने ऊपर छी और 
, ` इख आन्दोलनमें ऐेनेवालॉकी भूरि भूरि 
t | प्रासः करते हुए उनके प्रति अदधा 

| छर सम्मानका भाब प्रश्‍ुट किया । “प्रत्येक 
 मारतीषक्ा, जो गुडाम है, ,बिद्रोइ करना 
और जप्तक बह स्वतन्त्र न हो जाथ विद्र 
| जारी रखना उसतक्रा कत्तव्य है । जिस राष्ट्र 
f 
} 


| दुर्‌ बूरे देशने अपना भाधिपस्य जमा रक्षा 


| ६ उसे चाद्विये कि षइ उत देके दिळाफ 
' बिद्रोह करे। में विद्रोह पाल्दा व्यवहार 


ण्डु पंडित जवाहरळाछ नेहरूफे । उनके 
दुवे चिदेञ्ची दा्ताके खिडाझ आग 
` ब्रषकरहो हैं ओर इस आशे शान्त 
3 'रनेफे (ख्ये बिद्रोही उनका एकमात्र 
| पन है। इसीसे वे कहते हैं कि जाब 
प्ररे किये दो झण्डे हैं। एक झण्डा है स्व- 
|हन्त्रताका शोर दूसरा झण्डा है ब्रिटिश 
५४ | हासताका। जो हमारे साथ नहीं हैं बे 
इमारे दुह्मनके साथी हैं । उसके साथ 
उनकी कपी पट नहीं सकदी । देशमें, जब- 
तक देश परतन्त्र हैं, वे केबल दो पार्टियां 
आनते है। वे कइते हैं कि परतन्त्र देशमें 
स्त्रवाके लिये कड़नेवाकों अर्यात्‌ कांप्रेस 
छोर देशको गुझाम बनाये रखनेवालों 
|| द्वर्घात ब्रिटिश सरकारके सिदा तीसरी 
बार्टीको स्थान नहीं है। ल्दतनत्रवाके लिये 
कड़नेषाोंकी. जमातके नेठा महात्मा 


हा णन भांति प्रत्येक स्वतन्त्रा संग्राम 
भें देशको लधिकाधिक अपने छूदयके निकट 
हेला सके है'। भोर सबतनत्रवाके प्रश्‍नको 
सघोधिक महत्व देनेवाफे पण्डित जबाहर 
छाठ नेहरू उससे सम्बन्धित अन्य तमाम 
प्रइनोंपर प्रकाश ढाकते हुए जनसाघारण 
कौर खासरर कार्यकर्ताओंकण समाजको 


बर्दमान घिषमताओंकी छोर ध्याव भाक, 


(इत करते रहते हैं। बे यह जानते हैं कि 
देशको, स्वतन्त्र हो जानेपर भी पक बहुत 
बड़ी चाकतसे छोहा छेन पड़ेगा । डल दिन 
के लिये वे देशको बराबर सचेत करते रहते 
हं । स्डतंत्राठाके मार्गमे भागे बढ़ते रहते हुए 
मी, उसके मार्ग के बावक भीर जनसाघारण 

के झोषकचगं पूजीपतियाँ तथा सामन्वोको 

वे मम्नी.इष्टिते ओझड़ नरही होने देते । वे 

जानते हैं, सिफ जानते ही नहीं समय समथ 

पर बरावर यह यात कहते हैं कि स्वतन्त्र 

राष्ट्रीय सरकारके सामने केफियत देनेके 

लिये ये बुडाये जायेंगे । किन्तु आज गृह- 

युद्ध या धर्गयुद्ध आरम्भ करनेका आर्थ है 
ब्रिटिश सरकारको हुकूपउको सुइळत देना । 

पण्डितजी यह नहीं चाहते । कोई मो देशका 

सच्चा हितैषी यह नहीं चाहेगा । 

पण्डित जीका तिर्भीझ नेतृत्व देशके 

लिये सोभाग्य है । आज उनकी छोकि- 

यता भौर ख्य्रातिका यही कारण है । साव॑- 

जनिक जीघनमें आतेही पडित जवाहरलाल 

नेइरू सूर्यकी भांति क्यों प्रकोशमान दो 

उठे ओर दिन प्रति डिन उनकी कीर्ति पदा 
देशकी सीमार्भोको छांघ$र सारे स'क्लारः 

में केते फहरा उही ! इस प्रश्‍नका उचर 
पानेके लिये प'डित जथाइरछाल नेइछके 
सैनिक, राजनीतिक भौर मानघीय जीघन 
पर इष्टि डालना आ।वष्यक है । ऐसा 
करनेसे पता घढेगा कि उनमें एक आदर्श 
राजनेताके तमाम गुग मरे हुए हैं । सत्य 
नियम, निष्ठा, इद्वा, धेयं, रूदु स्वमाइके 
साथ साथ बिद्या बुद्धि, ताव, विवेक ओर 
चिवेधना शक्ति । इन सष गुर्णोको काार्यमें 
परिणत करनेड़ लिये आवश्यक भौर घांछ- 
नीय साहस एप आत्म षङ ये सारे गुण 
पण्डिउजी में साकार षतंमान हैं । यही 
कारण है कि उनकी घाक देशमें ही नहीं 
बिदेश्ममें भी जम गयी है। अन्तराष्ट्रीष 

प्ररनोंको पण्डित भी अपनी सूदप्र इष्टि 

भर कुशाग्र बुद्धिते जिठना सम्यक रूपेण 
समझते है,उवना बिरछाहो समझता होगा । 

पट्टी कारण है कि परतन्त्र देशके नेता होते 

इए भी अन्तराष्ट्रीय जगतर्में पण्डित जबाइर- 
लाळका षहो एथान है जो इने गिते दिइइ- 

कर्णंघारोंका है । 

मदात्मा पान्षीके छण्दोंमें जवाहर- 

छाछ मानर्ोर्मे रत्न हैं। उन्हें घारण करने 
बाछी भूमि मागय झालिनी है। ड॒ ऽप्रब- 
एथामें कोई मौढिक त्रटिहै जिसमें ऐते 


. कोरगोंका केदो होनेके सिबा कोई उपयोग 


नही । &म उनकी ५६ बो घर्णगांडके उप- 

छक्षमें उनको अपनी 'अद्धांलि भेंट करते 

हुए भएबानसे प्राणना करते हैं कि पण्डित 

जी धताधिक बप' ठक आदित रह कर 

अ 'हो भ दिइवका नेतृत्व 
ह ३ 


क. 


डि गालका इस्तीफा 
_ ` ्रांसमें राजनीतिक संकट उपस्थित हो 
गया । ऐसा प्रवीत दोता है कि यह रांकी 
परम्परा बन गयी है। युद्धके पूर्व १० षदो 
के भीतर प्रति छठे महीने एक नयी सरकारके 
बनने और बिगइनेका दृश्य मी इम देख चके 
३। युद्धोपरान्व अमी डल दिन गत अक्तू३र 
में, बिघान बनानेवाली परिषदके संगठन के 
प्रश्‍न पर ओ साधारण चुनाव लड़ा गया था 
उसमें दीन पार्टियोंकी प्रधानतां स्थ।पित 
हुई है। १९१ कम्यूनिस्ट, १४२ जनघादी 
ईसाई और १३९ सोशलिस्ट पार्टीके सद॒प्य 
जुने गये हैं । १२४ अन्य कई पार्टीके सदस्य 
इ। इस तरह भकेळी सबसे घड़ी पार्टी 
कम्यूनिस्टोंकी है । ३० सप्ठाहके भीवर नया 
शासन घिघान बन जाना चाहिये। इस 
परिषदकी पहली बंडकमें अस्थायी सरकार 
का प्रधान जेनरल डिपाळको छुना णया । 
बिधान घनानेवालों परिषदका चुनाब हो 
जानेके बाद परिषद्का आधवेशन आारम्भ 
दोनेके पूर्व डि गाने यह विवार प्रकट 
किया था कि "शकी सरकारकै लंगएहन 
क्षौर संचारुनक्षी जिम्मेदारी में डल समय 
तक केनेको देयार नहीं हूँ जबदक निविचव 
बहुमत मेरे पीछे न दोगा ओर मुझे यह 
आश्वासन न मिडेपा कि युद्धके पूदकी 
सरकारोंको इर समय अपने अस्तित्बके 
छिपे जिल खवरेका सामना करना पड़वा 
था मेरी सरकार उससे मुक्त रहेगी ।'? गव 
१३ नब्रम्यरको परिपदके प्रथम अधिवेशनयें 
५५५ घोटोंसे जेनरळ डि गाळ अह्थायी 
सरकारके प्रधान चुने पे । लिफ एक सदण्य 
ते बोट नहीं दिदा । इस तरह प्रधान मिवॉ- 
चित दोनेके बाद डि गाळने सरकार बताने 
छा प्रयत्न आरम्भ किया, तो उनके सामने 
कडिनाइयां आर्यो या यों कहना चाहिये कि 
उन्होंने स्वयं कडिनाइथोंकी रूष्टि की। 
परिषदमें सबसे बड़ी मक्रेळो पाटी दोनेके 
बाते कम्पूनिस्ट पार्टीकी उपेक्षा नही की ज्ञा 
सकती । कन्यूनिम्ट पार्टोकी यह मांग सबंथा 
डचित है कि तीन सुरूष मन्त्रिददोंमे- 
वे देश्चिक, युद्ध लोर गृह घिभागमें--एक पद 
उसकी पार्टीछो मिलना चाहिये। जेनरल 
डि गाळ इसके लिये तेयार नहीं हैं । उनका 
कहना है कि वे इन तीन बिमागोंमें एक भी 
कम्यनिस्ट सदल्यके अन्वर्गत नहीं रख सकते । 
दे यह कइते हैं कि जब तक कम्यू निल पार्टी 
इस घातका अधिर स्पष्ट ओर एनििचव 
प्रमाण नहीं उपल्थिउ करवी कि उनकी 
दे देशिक नीविका आधार घिशुद्ध राष्ट्रीय- 
बादी है जोर मास्कोसे भनुप्राणित नहीं है 
तब तक युद्ध अधबा घेदेशिक बिमाप पक 
कम्पूनिस्टके इाथोमें सोपना फ्रांसके दितके 


लिये घातक है। जब पिछके _निवांचनमें 
कस्यनिस्ट सबसे अधि संख्यामें चुने गये 


तब्र जहां तह रोष्ट्रॉका सम्बन्ध है उसने अपने 
हितोंको कम्यूनिध्टॉके दार्थोर्मे पूर्ण उरक्षित 
भौर निरापद्‌ समझनेका फैसला दे दिया है। 
ऐसी द्वालतमें राष्ट्के इस स्पष्ट निणयके 
सामने रहते हुए कम्युनिल्टोके प्रति ढि माछ 
का पद आघरण सर्जा चिन्दूनीय भोर 
कको कगे उपेक्षा करनेबहठा समझा 


चीनके सम्बन्धमें हम ३ ३ \ 
डि पाळ किप्ती कट्टरसे र हि फ ते हाथ 7 
क्म 
ह नहं है। भा et 
` "२ सावत देशाय हनर ` | ते कि 
जो बिप्ङवकारी आन्दू'लन ह शनि 4 ध्ः 
3९३ 


ह द्र कटर साम्राज्पवादो हे ने bl वा काप 
= पम्प 

एय किसी इ hy iia होकर 
स्टरके साठइत रहे । रोसी निष tik | मारत 
षनाये रखने ओर दूसरे देशों को स्ना Hd भाव 
रखनेके लिये यह भाषःपङ a "ह रातको ! 
दिशा किसी साम्राज्यवांद पोए द । 
रह । अतपव फ्रांसके राष्ट्रीय ल _ 
नहीं ` श्राज्यतादो हितों i धि 
पाकने : जानयझकर राजनी तिङ al 
स्थिति उत्पन्न की है। प 


के दीन प्रछुत॒ विभागमिंते एके 
धर आग्रह बताकर ठीक ही (रा 
परिणामस्वरूप जेनरळ हि पाह ह भौर 
सरकारके संगहनका प्रयास बम gy 
उसके अध्यक्ष पदसे इस्तीफा दे दिया। तिनी बद 

अध स्थिति यह है कि यदि । हि म्मे 
पार्टी कम्यूनिस्टोंके साथ सहयोग शो 
दो नवीन खरकार बामपंथी होगी, 
जनवादी ईसाइयोंसे बद्द हाथ मिलाये॥ 
दक्षिग पंथी सरकार बनेगी । ढि गाए णे 


नीति विश्वश्च न्तिके मार्गमें सबसे घ छ 
है। बिश्व शान्तिकी चर्वाके साथ-साा 
साम्राज्यवादका पोषक भौर संरक्ष 
परके दर्जका (मक्कार है। डि गाढ मो 
छोगोंमें हं । बहरळाङ जो भी हो ईप 
सषसे अविक महत्वपूर्ण परमत पह, । RS 
राजनीतिक संकटकी भूमिशाके साथ गै 
दोनेदाळा सका यह नवीन १९) नीयते प्र 
कालीन अध्याय को किंघर बा सौर ब 


प्रगतिक्की 'भोर या प्रदिक्रिग* रोने सके; 
्रइनका उच 


मानेघाली घटनाएं ईस था कि इ 
—— भी अपने भे 
द सी प्रकारक 
काले अर गोरे मेभ ३ ।। 
फरने एक Ne म ब्यर 
दी है। उसने “द्‌ बिक ° : दवा | न, भि० 
व्यक्तियोंका अपमान! धी% क्र हि हरा 
गंत छिखा दै किदो ४ हि हा सामने 5 
सम्राटने घी रत्य कार्यो ३ | पे किछली र 
रया !क्राप लत ३ 
घुरसकार--विक्टो रिया ब षय 
विभूषित किया था) उ री की “ 
ट्रीटकी एक रहवरामें व 3 ४“ ही शक 
दो जगह बाई, ठे डिन भ बा 0 पट 
सामाने, जो पुर्क इटाडिम sd i मत्य्‌ 
कर डनको ह्थान देनेसे ६१ {6८ पिङ 
कि 'इम इवश्जियो की शि 6 हो चुद 
इक प्ये a ‘a ` t ॥ 


वाम ऐसा वर्ता किया गया होता 


bt जादा नतीजा होता, इस घातवकी 
ने परत को वे कल्पना की.जा सकती हैं । मि० 
फर \ | क्षयत्रा 'डेळी देराल्ड' कांग्रोसके 


वा कंप्रेी पन्न नहीं है, जो पुरानी 
दौर राजनीतिक कटुताकी भावना 
(व होकर ऐसी रिपोट को प्रचारित 
पिह | भारीयोंके मने गोरोंके प्रति 
हे प्रास ्रावतामें वृद्धि दोनेका कारण कया 
; | h रातको सभी विवेकी व्यक्ति ासानी 
ठ सकते इः । भारतीयोंके साथ 
। यार किया जाता दै, थदि टीक 
तु भारतीय जनता भी बदला 
|. ने तो मद्दान अनर्थ हो सङा 
रोकी इसी जाविगव विद्वेपकी 
बनाने संसारमें महायुद्धोंढी सष्टि 
|| भारतीय अपना अधिकार घाइते 
॥ हिहीते बिद्वेष रखना नहीं चाइते। 
गोरो चेतावनी दे देना चाहते हैं कि 
शी भौर ऐसे भपमानॉको बर्दाइव 

।क्सकेगा भर यदि भ'ग्रेज अपनी 
नहीं घद्छे'गे तो भ्रारववपष के साथ 
४ सम्बन्धर्मे सदाके लिये एक गहरी 


९५ के 
गे, 


ने म त्रि ht 


शक्तिपर सम्तझोला--- 

ष्ट्र भपे रिका, घट ब्रिश्रेन भौर 
हके बीच वशिगरनमें ६ दिनको 
वातचीतके, बाद 'मानघ हितके लिये 
सिका उपयोग भौर आधी नियन्त्रणके 


ी। होगी, 
| मिलाप 


॥ प्रीमियर एटली ओर प्रीमियर 
किने समझौता पत्रपर इस्ताक्षर 
बाद घोषणा की है क्रि अणु शक्ति 
गन भौर उपयोगिता विशबभरके छिये 
ऐना चाहिये, किन्तु भण बघमके 
मि तमा व्यक्त किया जा सकता है, 
से राष्ट्र भी भपने गुप्त रहइण्यॉको 
. आह दे। भमेरिका, विटेन और कनाडा 
के सा षाम दूसरे राष्ट्रं आर खाकर 
ब्रीन पुद | नीयते प्रति झ्लाशड्राकी 

ब्रा गशङ्काको भाषना 
घर ३ और पिछले दिनों ब्रिटिश राज- 
गन स्सके प्रति जो यह अभियोग 
: (था कि उसने उनके भेद्रोंको जान 

|" भपने भेदोंकों व्यक्त नहीं किया, 
| in प्रशारकी संदिग्ध भावना उक 
द है | भी है । 'ल्यूयार्क टाइम्स'ने छिखा 
शक्तिके रहस्योंको मित्रराष्ट्र 


नाडी { हु 
था #६ ५. व्यक्त कर देनेके लिये राष्र 
इवाही] ° मि० परछी और मि० मैकेजी 


अपर ै श् » षशते रूस भी अपने रहटस्‍्यों 
ज £|, व्यक कर दे । यदि रूस 
नी रहस्यका दोना अस्जरी- 
i ह पे कया करंगे और यदि वे भी 
झी ५ ® घोषणा करते हुए भपनी 
7 करूपे गुप्त रखें दो इस क्या 
८ 'रषट्रकि अन्दर इस प्रकारका 
be अत्यन्त घातक है। रूख ओर 
} ३. १% बोच मतमेदु्ी खाई 
SE है. कि पारल्परिक 
का कर सभी अपनी अपनो षि 

हए हैं। 'इजवेश्निया'ने किला 

० बमढी खोका कापे 


के 


प 


किरणके आडि 
मिल चुकी 


होता जा रहा है भौर इत्यु 
प्कारमें भी काफी सफलता 


। भान मिन्राष्ट्रोके 
नघिकाधिक विनाश्चकारी : अस्यरोंके a 
की जो होड़ छगी हुई है बह मानषजा तिके 
भविष्यको भन्धकारमय ही बनाती है । 


कपड़े का कण्ट्रोल 


ब हाङ तक सभी छोग इस बात पर 
एकमत थे कि देशम भीषण बस्त्र सकट 
उपस्थित है, यद्यपि सरकार इस सड्ूरको 
“अकाल? नहीं कहना चाइती थी। भूत्व 
दकसटाइळ कमिइनर मिञ वेलोडीने बग! 
के दोरेके समय , क्वा था कि घस्म्राभाव 
इछ भशॉमें मौजूद हैं, टेक्न बितरणड़ी 
गढ्बड़ीके कारण इतना अधिक सङ्कट उत्पन्न 
हुआ है। देकसटाइल कण्ट्रोल धोह और 
केन्द्रीय. सरकारने समी प्रान्तों को कोटाके 
अनुसार कपड़ा दे दिया था, भतएव बित- 
रणकी गढ़बढ़ीका सारा दोप प्रान्तीय सर- 
कारों पर पढ़ा । जवां तक बस्तरके ब्ट्रोल 
का सबाछ है,इस बातको आसानी समझा 
जा सकता है कि छिपाये हुए माळको ध्ाज्ञार 
में लानेके कारण बीचमें कुछ दिनों तक 
इसमें सफलता मिळी थी, छेकिन उसके 
समाप्त होते ही फिरसे डर उत्पन्न दो 
गया । बम्बईके मिक मालिक स'घफे बक्त- 
व्योमें ऐलान किया गया है कि कपढ़ेढी 
मिलोंमे युद्ध कालमें पहछेक़ी भपेक्भा भधिकर 
बस्त्रोंका निर्माण किया है,छेकिन इम जानते 
हैं कि घस्त्र उद्योगने साधारण जनवाकी 
मल ईके लिये कोई उल्लेखनीय कायं. नहीं 
पक्या । बण्ट्रोशके पे कपढ़ेके लिये जनता 
को जितनी मुसीबर्तोका सामना करना 
पड़वा था, अक कण्ट्रोल होनेपर उससे भी 
अधिक मुषिकिछोंका उन्हें सामना करना 
पढ़ रहा हे। भतपब कपढ़ेके कण्ट्रोलका 
अन्त होनेसे अनताको कुछ, छबिघा दोती 
किन्तु दप्टी रेवटाइछ कमिइनरन बहा है| 
कि बहत्र सङ्कर भभी बहुत दिनों तक रहेगा 
अतएव भगछे पांच वर्षों तक घन उत्पादुन 
कौर वितरण पर नियन्त्रण रक्ना जूर 
शोगा । भ्री कृष्णराज ठाकरसीने कहा था 
कि अगछे धर के भारम्भसे कण्ट्रोल हे 
हेना सम्भंध होगा, किन्तु टेक्सटाइल LAR 
बहव्यप्ते जनताकी निराशा भौर 
रत्न श्छ्योग भौर सरकार 
कायम रहने सम्बन्धी 
§ मतलब नहीं है । 
डिये कपड़े चाहिये 


इनरके घ 
बढ़ जागगी | 

बीच बस्त्र सड्डूद 
सठभेदसे जनवाको को 
उसको तो सन ढ'कनेके 


__कम खर्च भौर बाला नी । 


आगसे मत खेलो “ 
हिन्द कौज दिवस देश भर 
Mo । भाजाद हिन्द फौजके प्रति 
देशघा सियों का दौसा मनोभाव है थह अ 
दिन होने बाळी तमां, डुझहों भीर 
प्रभावे रियोंने पष्ट कर hs अ 
हु जगह नारे कंगाये !% 

pee छोड़ दो, छाक किछा छोड़ 
। उनके प्रदर्शन समी अगई शान्ति भणै 
हे प्राम्ठको रेडेट्शाही कोर 


——— 


या 
पजावकी नौकरश्ञाहीको छात्रोंके प्रदर्शन 
फूठी भ्ांत्वों भी भछे नहीं छगे । लिहाजा 
उक्त प्रान्तों में खुळ कर छाडी चाडी किया 
गया । प्राप्त धबादोंसे पता चढता है कि 
छाहौरयें पुडिसके ठाडी प्रद्यारका निक्षाना 
देस, ग्यारह बष'की लड़कियां तक बनी हैं । 
इछ घायल छड़कियोंछी उम्र तो ८ ही घप'- 
को बचायी बाती है। एक छात्र नेवाको 
वेरइमीके लाथ पाटा गया भौर प्यास छाने 
पर पीनेको पानी भी नहीं दिया गयो । 
ळखनऊर्मे निहत्थे युवकों पर शाहरमें कई 
जगह लाठी चार्ज क्षिया गया। यह भी 
पता चछा है कि जब भीढ़ नही इटी तो 
घुड़सघार पुलिससे काम छिया गया । 
पुलसके इस अमानुपिक व्यबड्वारसे क्त 
एथानोंमें बढ़ी उत्तेजना एल गयी है । यदि 
पुलिसने तनिक भी बुद्धिते काम लिया होता 
तो शायद स्थिति इस प्रकारकी नहीं हो 
जाती । छोटे छोटे घालक भौर घालिकाओं के 
प्रदर्शनोंसे छाइौर भौर छखनऊसे ब्रिटिश 
साम्नाज्यका पाया नहीं उखड़ा जा रहा था 
कि बहांके पुछिसके भधिकारियोंने साधा- 
रण शिष्टाचारको भुला कर जघन्यताका 
परिचय दिया । क्ष्या उन प्रान्ठोंकी सर- 
कारें सोचठी ऐसे दमनसे जनताकी भाष- 
नाऑको कुरळ दिया जायगा? यदि दे 
ऐसा सोचती हैं तो यह उनकी दिमाकत है । 
जो सरकारें भघोघ बालिकाओं पर छाडी 
वार्श करनेक्की अनुमति देती हो उसकी 
जितनी भर्त्सना की जाय थड़ी है। हम 
उक्त प्रान्तोंकी सरकारास केषळ यद्द कहना 
चाहते हैं कि वे इस प्रकारके का यं कर 
मागते न खेलें । 
प्रोश ऊघयनद्र विद्याल ङकार 
प्रोफेसर जयचन्द्र डिब्यात ड्रार इतिहास 
के माने हुए छिद्वान हैं। उनको खों भौर 
पुस्तकों की स्त्र प्रशंसा हुई है । जबसे 
भारठीय इतिहास परिषदकी ) स्थापना हुई 
है तबसे लाप भारतके प्राम/णिक इतविदहासके 
सम्पादनमें गे थे । छेकिन सन्‌ १९४२ में 
सरकारने उन है' गिरफ्तारकर पंजाबके वेंबेळ 
पुर बेछमें नजर९न्द कर दिया । बहुत दिनों 
तक तो भाएका पता ही नहीं चछा कि कहां 
रखा गया : । इघर जब्से राजनीतिक बंदि- 
पाकी रिहाई हुई है ठो भाझा तो चकी थी 
कि दिद्याल्ड्रारजीकों भी रिह्दा कर दिया 
जाया । ऐेकिन पता दछा है कि रिद्दा 
करनेके बजाय उनकी नजरबन्दीको अवधि 
बढ़ा दी गयी है । इस भांति अवधि बढ़ाये 
बानेपर भोमती सरोजिनी नायइने क्षोभ 
प्रकट किया है और सरकारसे :अपील की है 
कि प्रो० बिद्याछङ्कार को श्रौषातिशीम रिहा 


कर देना चाहिये! सचसुच प्रो० विद्याः 
छङ्कार रेते सांस्कृतिक काप ङरनेबाळे 
उबखिको दिवा आमका क्काने जेडमें बम्द 


बिालंकारकी नज्रबन्दीकी भर्घाच धढ़ा, 
रही है। इम सरकारसे केबल यह कहन।| 
चाहते 
घाघा देनेका फल अच्छा नहीं होगा।| 
सरकारको प्रो० विद्यालङ्कारको रिहा कर 
समझद।रीका परिचय देना चाहिये। 
छुपौलपर प्रकृतिका कोप-- ' 
बिद्दारमें कुछ ऐसी नदियां है जिनमें 


ग 


प्रत्येक घर्ण बाढ़ आती है और गरीव किख | | 


नोंको खेतोंमें लद्वराती हुई भाझा -फसकब 
अपने साथ किये चली जाती है। मागछुर 
जिछेमें कोश नदी है उसकी बादसे प्रस्येक् 


बर्घ इपौ भादि इलाकों के लोग तषाइ हो | 
लाते । कहते हैं. इघर कुछ धपा से बादूका . 


आना कम-सा हो गया था और किसान 
अपनी खेठीबारीमें चेनसे लग गये थे छेकिन | 
इस ६६ | एकाएक फिर बाढ़ भा जानेसे सब्द 
फसल धरघाद हो गयी, घर बष्ट दो 
गये। छोग मरद्दीर्नोतङ मतार्नोपर रहे। 
बाढृका प्रकोप द्राव हो गया छेकिन भाज 
भी कुछ स्थानोंकी देसी ही इालव है। 
सरकारकी भोरसे बाढू 
सद्दायवा कार्य किया गया छेकिन घष्ट वेस 
दीया जैसे अन्य सरकारी काम हो 
हैं। कई गामे सहायता पहुंची भी ना 
कि एरकारने धह काम द्वी बन्द कर दिया । 
एक तो जनता देसे दी भन्न ओर बस्ख् 
क छ्यि तड़प रही थो और भव बीमारियो 


के कारण बिना मौत मर रहो है । मछेरिया | 
A 
दुन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बई स्थाने. 


शिकार हो रहे है । ५गाहके भकालमें थ | 
बात प्रत्यक्ष देक्षी गयी है कि भन्न बिना 


जितने लोग मरे उनसे क्रम ऐसी भयानक | 
बीमा रियोंसे नहीं मरे। भतः चिद्ारके . | र 


सावंजनिक कमियों तथा देशड़ी छोडो: 
पढारी संह्थाओंको छपोककी हिथितिर 
लांच कर शीधषातिक्षीत्र सहायता छाश 


व्यव्था करनी चाहिये। सरकारते धह्ा- 


¢ 


पताके लिये कना इम भरण्यरोदुन सम्न सते 

। सरकारका कायं जनताको बान बचाना 
नई, इसका शोषण करना हे--घनां बहु भव | 
तक दपोडकी पीड़ित अनताकी रक्षाके 
इछ न हुछ करपी । 


BE | 
रखना सरासर अन्याय है । उनका पेखा 


कौनसा भपराघ है जो सरकार भज जब | 
शन्य बन्दियोंको छोड़ रही है तब प्रो० 


: { 
<ल॑ प्रकार सांस्कृतिक कार्योगे। 


पीड़ित क्षोत्रोंरे | 


| 
| 


+ 
ड़ 


५ 


f | |) 
| 


| 
|| 
| 


| 


| 


| ठा ˆ न करे, में ्रपने बापका नाम नहीं 
बता सकता भौर भगर यह कह भी दू' कि 
मेरे बापको रायवद्दादुरका खितांव मिला 
था, तो अपने दादाका नाम तो किसी भी 
 हालतमें न बताऊंगा। उनका नाम इस 
बुनावके जमानेमें बताना खान्दानके प्रति 


घनघोर अन्याय समझता ई । 
बस भाप इतना ही जान लीजिये कि 


कौन है । 
जसे कुछ दिन पहछेको बात है। 
लाई पेपर पर मेरे बच्चेने काछे रंगकी षोछार 
कर दी । यह कुकम इन दिनों यदि आपके 
धहाँ!होता तो में भापको बिश्वास दिछाता 
ई कि|उस बच्चेको आप चर्चिलकी तरह भेट 
लाहट? कर देते ओर साथ-साथ अपनी अन्द 


नी ताकतकी भी झाजमाइश कर हेते । 


दिन मेने वेसा नहीं किय 


उन दिनों अखिल राष्ट्रीय विश्रकछाकी 
प्रदर्शिनी कछकत्ते में हो रही थी । एक चिन्न 
को देखकर निपुणसे निपुण चित्रा विशे 
बज्ञोंकी हेङड़ी भूक गयी 
एकने कह्दा--“'यह 


की सम्ग्रताका प्रतीक है 
दोर्शनिक विश्रकारीके जमन बिश्ञेषज्ञने 


, “नहीं, नहीं । यह सत्युका विद्र है ।” 
भारतीय घिशेपज्ञने गंभीर मुद्रा बनाकर 
कहा, “किन्तु रत्युमें प्रकाशकी उग्रोति- 


रकम बांछनीय है। सत्यु तो आत्माके 
उन्नयन-मार्गका उन्बुक्त द्वार है । हां सूक्ष्म 


कौर स्थल शरीरमें मरणका ऐसा कृष्ण घरण 


इलाध्य है। मेरी सम्मतिमें यदद दुर्भाग्यका 


चित्र है ।?? 
ममरीकन द्रप्टाने क्षपनी राय दी 


“(किन्तु भई ! दुर्भाग्यमें कम्पन ओर एपंदन 
का माव अपेक्षित है । यह दुमोग्य नहीं, 
छलेक मार्केट है ।'” 

विछायती वित्रक्ळा पारंगतने कहदो-- 
८डससे तो लिक संकेत प्लेक भाउटका है ।?? 

मतळप्र यह कि परिषद जध कुछ भी राय 
स्थिर न कर सकी, तो अच्छा यही समझा 
गया कि पुरछझार उस रद्दए्यात्मक वित्रकार 
५. के नाम घोषित कर दिया जाय । 

फिर तो पुरस्कार मेरे मत्ये बांध दिया 
गया मौर मुझसे यह निवेदन किया गया कि 
चित्रकला पर कुछ बातें कहूँ, भौर भन्तरां- 
ट्रीय चित्र-करा समितिका गण्यमान्य सदृश्य 


चन्द बातें ही मैंने बतार्यी । मैंने उन 


होगोको समझाया छि मानव दो हैं, प्रकृत 
और आध्यात्मिक । प्रकृत मानब ठोस है 


आध्यात्मिक सूक्ष्मसे भी सूध्मतर । प्रकृत 
मानबकी कळा र्ल घए्तुओं द्वारा निमित 


मोहेँजोदड्ोके पहले 


चित्रकारी में झाप रंधोंकी भलइड़ डडट फेरसे 
द्वष्टाके प्रकृत मानब्रको चमत्कृत कर देते द॑ । 
अध्यात्म मानबको छ भी नहीं छेता । अल्त- 
व्यल्त रेलामंको खाच छिया, भड़कीफे 

रंगोंकी पद्चीकारी की, हाथमें एटम बम 
उरा दिवा । प्रकृत मानवका शुद्ध सनातन 


बस्तुर्मोको संकेत है । प्रकृत मानवको - 


se बस्तु 
सापंमौम -खाइ।ं .. 
| इल्तेल्टर साइ भएनी डाबरी किम 


अन्तरम जो स्पिरिटका चिरन्तन तथ्य निदित 
है, आपको डी स्रिरिटिका चित्र खचित 


करना है। पेण्टिझका नवीनतम रूप इसी 


ओर बिकास पाग्रेगा । 
इतना बोल छेनेके उपरान्त मेंने देखा 


क्रि यद्यपि मेरी आत्मामें अखण्ड शानि 
e hes ~ 

ओर पूर्ण निर्लपका भाब है किन्तु मेरा सारा 

शरीर बगेरह शीतके आक्रमणके भी पचास 

बरस पुरानी 'फोडं कार” की तरह कांप रहा 


है, अतएव मेंने शीघ्रतासे यह कदा कि 
“अध्यात्म पित्र मानुषिक प्रयाससे नहीं 


बनता, क्योकि अध्य्रात्म अध्यात्म द्वारा ही 
प्रप्य है, स्थूक चेष्टा द्वारा नहीं । अनुभूति 


रहे थे। लले जरा ऊपर उठा कर घोएं 
“क्या हुआ १? 

“बारी ! हृषपेक्टर साहब! चोरी !”? 
इन्होंने कहा, “भौर चोरी जब में जागता 


था तभो ।” “केसे चोरी हुई ?” लिखते- 
लिलते उन्होने पूछा । 
“चोर _स पढ़ा । हाथमें लाठी, षगलमें 


छुपी टाचं । मेने उसे खाटसे देखा । एक कस 
उठा कर छे गया। मैंने कहा, जाने दो, छे 
= ~ = ~ e ग 
जानो, कपड़ेशा क्स है, कोई इज नहीं । 
लेकिन फिर भालोगे तो मारू'गा। कोर 
चोर फिर भा घसा । मेने देखा कि इस बार 
बह किरासन तेल घाला वस्स छे जा रहा 


द्वारा प्रेरित प्रयात भी स्थूङका प्रणस, सूरेम ह मैंने कहा--खेर, इसे मी छे जाओ, कोई 


की भोर है । लध्प्रात्म-चित्र अध्यात्म द्वारा 
ही स्वयमेत्र सजित हो उडता है। जेसे मेरा 
चित्र मेरे बच्चोंके काछे रंग उलट देनेसे षन 
गया । मेंने तो सिफ उस गीछे लाट पेपर पर 
एक्क छोर आर्ट पेपर रख दिया आर उन 


, दोनोंके ऊपर अध्प्रात्म षच्चेको एथापित कर 


दिया। फिर देखता हूँ तो उपरके वजनसे 
काळा रंग बढ़े कोशळ्से इधरसे उधर सारे 


एबच्छ आरं पेररक्ी एष्ट भूमिमें नपे-नये 
किनारोंको काटकर फेल गया है। जेसे 
आपने इसे देकर इसको कई नाम दिया, 
उसी तरइ मेने भी इसके कई नाम चुने । 
किन्तु अमी भमी क्षप्यात्म द्वारा. जो नॉम 
उदुभूत हो रदा है बह उसका बिल्कु नया 
नाम है। यह है “नाम-रूपात्मङ-जगत ।'” 
सच कहु, में क्षपने लापो इस नामके लिये 


चूम छेना चाइ रहा हूँ, यदि भाप गेस्ता न 
कर सक ।!? 


सं्षेपमें कई तो कईँगा कि में प्रशंसित 
हो उठा । पत्र-पत्रिकाओंमें साबुन, क्रीम, 
बीमा रियोंकी दवाओं आादिके विज्ञापन मेरे 
नामसे ही छपने लगे । घ॒र्ण-गांड पर दोनो - 
हूल, नागकू', किलमनजारों और फोन्टा- 
नामारिचो तकसे तार द्वारा बधाइयां आने 
लीं । कई होडीडडक़ी अभिनेत्रियोंने मेरा 
फोटो मांगा ओर ऐवी-ऐो :चिट्टियां 
भी छिब्ली जेसे में अविवाहित अरवा प्रेम- 
हीन पशु होऊ' । खबर ऐसी भी उड़ने ळगी 
कि परम धम्के आविप्कर्ताको नोबुळ प्राइज 
शांति भौर ज्ञानंबघनके लिये मिला औरं 
वालक लिये नोघुछ प्राइज मुझे ही 
अगा 
' छे उपर लिखी सारी बारतोके लिळसलेमे 
' एक कहानी कइ दू' तो में लापके समक्ष 
' झठा साबितन होठ । एक दिन लहरे 
एइ एक फटेशाळ आदमी इस्येक्टर साहब 
के सामने लाये लौर बोले, fs 
दो मा. पया, छुट यया ।” 


बात नहीं । ऐेकिन भष्रकी छामगे तो डीक 


नहीं समझ गा, हां ! लेकिन चोर फिर भा 
गया ।”? 
“तुब ??? इ स्पक्टर साइबने जरा गॉर 


किया और पूछा । 

“तब, इस चार उसने बतंनोफे बक्धको 
उठाया मेंने कहा--"'ठेजा,,छेजञा, ऐेकिन 
इसके घाद अगर आयेगा ता में धुइब्र कसम 
रंगों दोड़ दूगा ।? हेकिन घइ षदवमीज चोर 
न माना । घट फिर आ घुत्रा। उसने गहने 
के बक्ष्छको उठाया। में मारे गुस्सेके हांफने 
रगा । मेने कहा, देखो यद्व अन्धाय कर रहे 
इो। एक भले भादमीको इस तरह लूटना 
अच्छा नहीं। खेर, जाओ गइने फिर घन 
जायेंगे लेकिन अगर नगद पर हाथ खफा 
किया तो में पिसतोछ चछा दू'गा । देख लो, 
मेरे माथेके नीचे भरा हुआ पिछ्दोल है ।”? 


“अच्छा, फिर १?! इ'हपेक्टर साइषने 
ताज्जब करते हुए पुडा । 


“फिर, बह साळा फिर आ गया और 

कद्‌ रुपयोंका धकक्त उडा छे गया । में लुर 

गया, इ'स्पेक्टर साइब, लुट गया !?? उन्होंने 
साथे पर हाथ रख कर कहा । 

लेकिन इंस्पेक्टर साइबने जिज्ञाउ 


भाषसे कहा--“मं यह नहीं समझ सकरा कि 
लाप चोरसे इतना धो ळते गये, उसे ढांटते गये 


कौर बह चुपचाप चोरी क्रि 
गया १” स तरद करता 


उन्होंने कह्दा--“आपने नहीं समझा ? में 
इससे जो बोलता गया भौर उले जो ढांटता 
गया बह तो भपने मनमें करता गया ।? 

बल, टीक उसी तरह मैंने अपने मनमें 
ही उपर बणिठ सारी घटनायें घटायी हैं। 
आध्यात्मिक सत्य न है! महइत्बारकाक्षा 
सनकी चलतु है ही । 

ऐसे प्रककघ रूपमे में एक मनुष्प हूं। 
कूची, रंग, कागज बरोरइकी जरूरत जाध्या- 
त्मिक भावएबताप' हैं, भोन्नन लादिकी 


गे 
९ केश भ का बरहम 
हूँ, लाप न कहेंगे | से के क्‍ sd Ef , 
अ a बीस साल हो फ | ण 
किन एक चित्र भी बिका किक) ह अर्बः 
टरोंमें ड्राप सीन रंगे, हे भे| पते 
शराब पिछा दी | दा हे णु 

हे 

SM 
अपना तथा परि रीर WE 
परिवारक्षा पर के ह्य ६' 
दाने काम 
६। क मी 
शमन करता ई कोरेश्गो इ} |ॐ विक्रा 
डकर ह" राज म 
प्रेमे घाजा म ? प्तुओंके बा ह. 
रमं । की संघ 
इस थाजारमें ब्लेड म्रा & | झारे श 
वरीका कौशलसे, भभ्याससे भौ 7 त दी 
न्त ही सु 


साह्म हो जावेगा । क्योंकि | = 
की तरह यह भा एक कहार, मीर अविः 
।ईकी मंहगी और अन्न, (ए एक स 
बण्ड्रोल डिपाट मेंटका कण्ट्रोढ झह शत 
डससे व्ळ क मार्केटका जन्म, मेरे | पे इतिह 
इल तरह छा गया जेते दिरलाके भ pers 
तरय रूप, भमेरिका, ब्रिटेन। कोई तोगिक र 
हो गये, . दोस्वोंने मिलिटरी शी उनकी पा 
दोह्ती की ओर नोटके पुलिलोडे॥ ॥ खोजें 
रखनेके घजाय घोरेमें कप्कर तोड ह [वानि 
रखना शुरू किया । पाइमर वा| वर्ण 
पाच भर नोटतक हो गया। 
उघर में अपने स्टुडियो ख पदाथ 
आध्यात्मिक चित्र घनानेमें कहो ररा संघ 
चित्र तो कळाकारकी हिप fs ) प्रक 
हेता छेकिन चित्र खाकर प्रकत रत हूँ। 
क्षा शांव करना असम्मत धा।॥ प भागों में 
अनायास कू चीको दते बबा पा इस प्रक 
हिया? भा डपहियत हुभा। पर | Eon ) 
आजे पांच वर्ण पहले मेरी 
किस बिहव आतुरता | र 


मो फिर भी र! 


|| 6 
समर्पित किया था। 6 रम hh पूर्णक 
ए, उत्सर्ग 9 रिक्त वि 

4 {९ क 
उद्दाम योधन थ जता 


थी, प्ररणोंका केसा जोति (पि 

और उप्तीको भान बो #! कः 
हवप्नोकि सारे मळ भर्ग 
क्यों न डसके कान्य 
उड़ाया जाय ।-**१! म री 
कंक दिया भौर ई 
अन्दरसे श्षना मिकाके तार 
लिये । 


जब्र सोचा किं ६ 
अ! % 


९//. दो मत नहीं i सकते कि 
Jf एके कण क इमारे द्वी 
[6 ह्य सौर-मण्डळ अर्थात्‌ 
$ तथा उसके चारों छोर 
| मे घूमते हुए नाना 


IT दृक्षरे शब्दों में 


~ ~ 


ज़ स्कूलों आर काछेजोंपें 

रब यह ॥| भाज स्ह 
वि हा है कि यह प्रथबी द यणक 
क याजं ब्रा > 
हन संघटनाका परिणाम हैः ढीक 


किन ५ ६% : 

३ है गे; |! परमाणु अर्ना निजी सो र-जगत 
१३ | प्रतिके भनु दोते हुए 
हाइ३ |॥। ४३४ ` ; 

रोद छवा ^ िदिवाद सत्य हैं 

पेट डे | [द हप'से प्रफुल्लितहों जाता 
हि ये शह बातका स्मरण हावा है कि 
ह। [Sh न मी सामयिक सस्यता पुत्र 
| ब Ps बिकासके क्षेत्रमें प्रसुक्ष भाग 


तपूव ही लिख रखी थी--यह 
न्त ही सूक्ष्म कणोंसे बना है जो 
बोर अधिनाशी दें। प्रत्येक कण - 


पे इतिहासमें भी यदद सिद्धान्त 
|हरेसाका सकलन कर रहा था। 
धानिक मस्तिष्क परमाणुओंकी 
(मं उनकी पाथिव तथा रासायनिक 


कर तोड 


हिय शी, पदार्थ भविनाशी हैं। यह 
मेमं तसा संघदित हैं। वे हू बणुक 
) हिषे 5 ) प्रकृतिमें अ पनी. स्वतन्त्र 
हते हैं। परन्तु दृवणछ कौर भी 
झि भागों में विभाजित किये जा 
त बाते $| इस प्रकार बिभाजित भ्रागद्दी 
॥। याद (९६०० ) कहलाते हैं। परमाणु 
प्री अशहित्मिं अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
ला म फिर भी रासायनिक प्रक्रिय्राओं में 
रमि पूर्णोक भ.ग ले सकता है। 
दी क तिरिक्त विविध पदाथोक्रे परमाणु 
विम पुंसे युक्त होते हैं परन्तु 
बो क र असंल्प परमाणु समान घमं 
जुरे होते ई। अन्ततः एक परमाणु 
| मब , रम 
रे ६! प्नि ६ज्ञ।निकोंने जो बालकी 
) द्वारी | आम तत्पर थे, इस बातका 
॥ 0/4 | ® परमोणुको और भी सूक्ष्म 
भी जाय। घनात्मक बिद्यूत 
व dtl Nive Charge ) द्वारा प्रस्तुत 
#९) नामक किरणोंकी बुछेटसे 
रे साधारण गोलीसे करोड़ों गुनी 
३१४ किया गया । परन्तु दुर्भा- 
% भनुपार किरणं कहीं तो 
३8 कुण्डित हो गर्यी भधब्रा 
"षके होकर लक्षयश्र'श हो 
Er बह हट तथा अभेद्य 
पु डी बना रहा । 
phe अपने लक्ष्य-भेद 
३ ७" लाज इम देखते हैं कि 
{भ दृगेको तोड़ कर ही दम 
भाबिषङूतिके अनन्तर 


[7 


कुवाय ET 


परमाणु शक्ति रहस्य 


Cs, TE 


( छे०--श्रो कालीसाङ्कर अवस्थी ) 


वे समी पुरानी धारणायें निमू छ हो गर्यी । 
भावुनिक परीक्षणोंके अनुपा 


र यह सिद्ध 
हुआ कि परमाणु ( ° 


Atom ) विद्य 

दो ऋण एव' घनात्मक शक्तियों ( 
and Positive Charges ) द्वारा सघ- 
दित है। प्रत्येक परमाणु-ात अनेक ऋण 
बिद्यत कण ( ६।८ ०५) वेन्द्रह्थ एक 
ही घनात्मङ बिद्य॒त कण ( P7००7 ) के 
चारो' नोर चक्कर डगाया करते हैँ । एक 
परमाणमें ऋणात्मक विद्यत कणों ( Elec- 
(४008 ) की खल्या पूर्णतया नियत है,तथा 
केन्द्रहथ घनात्मक बिद्य॒ व कण ( P०।०7 ) 
दी सम्पूर्ण परमाणु ( 4६००) के गुहा 
दायी है । अतः एक ही तत्वके परमाणन्नोंके 
गुरुत्वमें विषमवा सिद्ध हुई । यद सफछता- 
पूरक सिद्ध किया जा चुका है कि एकटी 
तत्व क्लोरीन ( Chlorine ) क दो पर- 
माणुओंका गुरुत्व ३५ भौर ३७ है। इसी 
सिद्ध न्व पर परमाणुोका ्ाझिक गुहत्व 
निर्भर करता है । 


परन्तु और भी आइचर्यक्री बःत यह है 
कि परमाणुमें ऋणात्मछ बिद्य करण 
€ E८००5 ) पनी क्षपनी कक्षामें भी 
ह्थिर नहीं रइते वरन्‌ वे एक कक्षासे दूसरी 
क्षामे उछलते कुरते रहते हैं भोर इसीके 
फलस्वरूप इमें प्रकाश प्राप्त होता है । 
प्रत्येक पदार्थके ऋणात्मक विद्युत कों 
की स'झ्पाको धडा या बढ़ा कर उसे वि- 
भिन्न पदार्थो में परिबतित किया जा सकेगा। 
उदाहरण स्वरूप अझूमी नियम ( ^l०mi- 
nium ) में दो ('Electr०nऽ) कम कर 
देनेसे द्वाइड्रो जिन तथा तीन (£६।९८६६००३ ) 
कम कर देनेसे हीलियम बनते देखा गया है । 
कहते है' कि किसी सःयमें एक राजा 
को यह भाइांक्षा हुई कि घह जो कुछ स्पर्श 
करे वह सोना हो जाय/। इप्ती धारणाको 
क्र बह अनेक वेज्ञा निकोंसे परामर्श करता 
रहा । कुछ दिन पीछे एक सन्यासी द्वारा 
उसका अभिमत पूरा हुआ आर बह जो 
कुछ छूता था वह सोना हो जाता था।, 
इस कथाके मूलमें उपयुक्त वैज्ञानिक तध्य- 
ही निहित है। राजाके देदव निकलते हुए 
मनतं अथब्रा प्राणमें मिली हुई प्रषछ इच्छा 
शक्ति द्वारा प्रत्येक पदार्थे ( £०९।०॥४) 
ऋण बिद्युत कण घट या बई जाते थ बार 
बह एदा उदी सिद्वान्तके भनु्षार सोना 
हो जाता था | 
झी इछ दिन इद जापानके एक वैज्ञा 
निङ्ऋने पारेसे सोना बनानेका प्रयत्न पर 
था, परन्तु इस भयानक परीक्षण में बह अल 
बिद्य चक्की मीपण शक्ति द्वारा निइत र 
हेङिन उसकी परख नली में स्वर्णे कुछ कणा 
देखे गये थे । यद्यपि इस परीक्षणका फछ 
बुडी तुच्छ प्रतीव होता है किर भी एक 
दिन ब आषानेबाला 
का ठमम 


दिलायो देगा-बह छ्वर्ण, जो संपारकी 
बड़ी बड़ी लड़ा इयों का मूल कारण हो रहा 
है। परन्तु वह युग जितनी ही देरमें आगे 
उतना ही अच्छा है, क्यों कि इससे संसारके 
तमाम काय ही अवरुद्ध हो जायेगे । 
परन्तु हस भोर वेज्ञानिर्कोका ध्यान 
आकर्पित नहीं हुआ। उन्होंने परमाणकरी 
बिनाशकारी शक्तिका पता छगाया। इम 
पहके घता आये हें कि एक परमाणमें पांच 
या घात ( Electrons) ऋण विदय त- 
कण एक केन्द्रल्थ'घन विद्यत कणक्के चारों 
नोर दक्र लगाया करते हैं। चक्कर लगानेकी 
यह गति १८६२०० मील प्रवि सेकेंड है। 
इस भीषण गतिको यदि इडात्‌ किप्ती भन्य 
सूक्ष्म शक्ति द्वारा रोक दिया जाय तो 
कितना बड़ा बिरूफोट हो सकता है इसके 
बारेमें कुछ कहना व्यर्थ है , क्योंकि उप्तके 
इश्यके लियेजापानके हिरोशिमा एवं नागा- 
साकी जेते मद्दान नगरोंके ४ब'साबरशेप 
साक्षी हैं। सन्‌ १९३५ में जर्मन वेज्ञानिक 
बह कहने लगे थे कि प्क छोटे जलमें इतनी 
भधिक शक्ति सन्निदित है कि सारे ससार 
को उससे ध्वस्त किया जा सकेगा। उस 
समय स सार इसे कल्पना मानता था परन्तु 
एक आइन्स यूरेनिश्रमके कुछ परमाण॒ओंने 
कितना भयानक कार्य किया है यह भाप 
देखी चुके हैं । 
साधारण मोटरगाड़ी अपनी एणंगतिसे 
चलती हुई यदि किसी बिजळीके खम्भे भादि 
से टकरा जाठी है तो कितना भीषण बिरफोट 


SSS EE 


युवक ओर आकषक 


क्यों नहीं बनते ? 


यदि आप हर रोज रातमें दो Da 
बाइळबीन्स सेवन करनेक्ा नियम बना लें तो 


अच्छे स्वास्थ्यका आनन्द ले सकते हैं. ओर 
देखनेमें युवक म'लूम होंगे । बाइस्बीस्स 
बिश्व बनस्पतिसे प्रस्तुत हुई है । इससे पाचन 


शक्ति बढ़ती है; रक्त साफ होता है ओर 


अ तरी गस्द्‌ ता 
दूर होती है। 
फिर आपके 
स्वास्थ्य तर- 
की होतीहे और 
ध आप सुन्द र्‌ 
| माळम होने 
म र्गते हैँ । 


अधिक है । वेज्ञानिकोंने इसी गतिको 
विस्फोटके लिये चुना | यद्वां तक समी लोग 


समझते थे। परन्तु जञमंन वेज्ञानिकने यह 
खोज की कि युरेनियमके अनेक परमा णमे 


जिसका गुरुत्व १३५ था घद एक बिशेष 
रासायनिक पदार्थके परमाणवोंके समिश्रण 


fe > 
मात्रले टूट कर विनाशकारी बिस्फोट पढ़ा 
कर सकता है । इसी सिद्धान्तके अधार पर 
(Atom 3077) भणुब सका निर्माण हुआ । 


भक्ष दूपरा मिश्रण करनेषाळा पदार्थ ही 


अण्‌ बमका रहस्य हे? न 
मष एक भोर संसारकी विशालता, 


महानता तथा नटिळताकी भोर दृष्टिपात 
करिये तथा दूसरी ओर परमाण सूदेमवा- 
की ओर ध्यान दीजिये एव परमाणसे भी 
सूक्ष्म उसके भन्तरमें ( £।००४०० ) हैं। 
ईश्वरही जानता दे कि बिश्ञाछ प्रइ उपग्रददों- 
में तथा उन सूक्ष्म परमाणक्षोके गर्समें अब- 
थित ( ६।९०८००५ ) में भी नीघघारियों 
की सृष्टि विद्यमान है अथवा नहीं । परन्तु 
भमेरिकाके सब्रसे ताजे आाविष्कारके अनु- 
सार केवळ ( £।००।-००५ ) से ही घिशाल- 


काय बायुयानोंको मीपण गतिसे परिचाछिठ 
किया जा सकेगा । 


यद्यपि इम विद्यते इन भण्ोकर 
किसी प्रकार भी भौतिक झूपसे भनुमव नदीं 
कर सकते फिर भी इत ( £९००१७ ) कर 
अस्तित्व है । इससे भो जरिक पम्ए्या““उसे?? 
समझनेकी है जो इन भणओंसे भी सूद है 
तथा इन बिराट सौर मण्डछॉसे भी महान 
है, जिसकी प्रेरणाले ही बिपुल विशवोंको 


गति मिलती है तथा जिछसे इम समी प्राणी 


, आतप्रोत हैं । 
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ILE BEANS 


बाइलब्रीन्स के सेचन से आप कम उम्र माळ्म होगे! 
जीस्ट्री = 


छोकछ एजेणडे-~स्मिध स्टौजीस्ट सरसी क चु 


होता है। यहां मोटरकी गति मात्र ४०- 
५० मीह प्रठि घण्टा दोती है । इस गति- 
की अपेक्षा ( £।९०८००5 )की गवि किवनी 


| 
| 
| 


i 


अगस्त १९४२ में मारतीय स्वातं 


आन्दोछनके आरम्म होनेकै पूछे हौ राष्ट्रे 
समस्त नेवार्भोकी गिरफ्त्रारीके बाद देशभर 
में जो क्रोध ओर घिदेशी ञास शेके खिलाफ 
करता की भाघना व्याप्त हुए थी, उसको गोरे 
घासकेने आधुनिक शस्त्रस्त्रोके प्रयोगसे 
आर निरघ्त जनता पर अमानुपिङ अत्या- 
 दारछर दवानेकी चेष्टा की और इसमें 
 द्रिस्मि नौकरष्याद्दोको कुछ समयके छिये 
थोड़ी सफलता भी मिली भोर नेवाओंके 
काराघरुद्ध रहने तधा कोई सच्चा पथ प्रद- 
शनकारी नहीं मिळनेके कारण जनसाघा- 
रणमें निराशाकी माधना व्याछ हो गयी । 
दूसरी भोर कम्युनिष्ट पार्टी और न्य सर- 
झार-समर्थक संस्थाओंने जनताको धरगळाना 
आर्म किया, उनमें फूट डाळकर अपना 
प्रभूत्व स्थापित करनेकी चेष्टा की । देश- 
मक्तों, भाजादीके छिये प्राणोंकी बलि चढ़ाने 
बाठे धीरोंको फासिष्ट समर्थक भौर देश- 
द्रोही कहकर जनताशो गुमराह करनेकी 
चष्टा की गपी। सतारा, बलिया, आरम” 
पढ़, भागलपुर, चम्पारन भादि श्यानोंमें 
इतना अधिक आतंक छा गया कि छोग 
लहर और गांघो टोपी पशननेसे भी मयमीत 
होने ळगे । ब्रिटिप्न नौकरशादोंने जनता पर 
इतने डुल्म किये कि किसी भी सम्य देश्वका 
सिर डतको छतकर शमते झुक नायगा। 
डत्पीड़न भौर निराशाके साथ-साथ कम्धु- 
निष्टोके मिथ्य। प्रचारोंते जनता गुमराह 
हो पयी, उप्को अवस्था झगाघ अशान्त 
महा सागरमे पड़ी एक छघु नौका-छी दो रही 


थी। - 

प्रायः दीन बर्षो तक' यही झवए्यौ 
रही, देश आाशाभरी हष्टिसे जेोंकी भोर 
देखता रहा कि उसके प्रिय नेता निकलकर 
हसका पथ प्रदशन करं। महात्मा गांधी 
सघं प्रथम काराधुक्त हुए, सारे देशी दृष्टि 
उनपर जप्रगयी। एक डोरसे दूसरे छोर 
| तक सभीओरसे यही प्रश्‍न किये जाने 
 टगे-'इमनेजो स्यि, कपा द्द ठीक था १? 
महात्मा गांधी दहरे भईसाके प्रतीक, घह 
दिसक कार्थोका किस प्रकार समथन कर 
| छक्ते थे। फिर भी उन्होंने जो कुछ कहा, 
रुससे जनता थोड़. बहुत भाश्वएउ तो जरूर 
हुई, ठेकिन 8लड़ी मन मांगी मुराद नहीं 
{मड । मदात्मा पांबीके बाद धीरे-धीरे 
दूसरे नेता भी कारामुक्त होते ग्रे मग! 
१९४२ के घ्थाटअय आान्दोहनडोी जिम्मे- 
दारी किदीने भी अपने ऊपर नहों की । 


अस्त देश डी इच्छा बरी हु, पण्डित 
त्राइरछाक नेहरू लेड्से मुक्त हुए। बाते 
दी उरहोंते कद्ा--'१ ९४७२ और उपके बाद 
.. देशमें जो कुछ दुभा, उन सबक) जिम्मेदारी 
झैं अपने अरर छेता ई।' जिन देख्रमर्दोको 
अबतक पद्दार, फापिए्ट समर्थक जादि कह 
कर :अनताळो गुमराह किया जाता था, 


i 


इज्ञियाका नेता--पण्डित जवाहरलाल ई. एशियाका नेता--पण्डित जवाहरलाल 


लेखक--डा० सत्यपाल चौघरी, एम०(ए०,पी० एच-डी० 

०ब्वीरट्वमें अत्राइरछाळडे सुडाषरे दूपरा कोई नहाँ भा सकता । उनका देज्ञ प्रेम 
अतुर्नीय । कुठ कोग उनो रु ओर उप्र कहते हैं, किसु बर्तमान काङमें यइ पक नौर 
मदान पुत है । यदि उनमें एफ श्रोष्ठ योद्धा हे सपान रुत ओर प्रकुल्डपन है तो उनमें 


राजनोतिझ जिबेवता भी मो नद है। बसव 


अजु्रासन प्रेमी हैं वह संगममरकी 


वरह पवित्र और सचे हैं:**राष्ट्र उने हाथमे छ(क्षित है। --महात्मा गांघी। 

८--.पंडित नेहरू संघारके सबसे बढ़े छोकतनन्‍्त्रवादी हैं। प्रांबीजी पडळे भारतकी 
बाषत सोचते हैं भोर नेइरूदरी से पढे ध्ारे घंपारको वावत | बह संधारके सभी राष्ट्रो 
के साथ मारत). लिये सम्रातताङा श्र मिङार घाइते हैं । मारवोय स्वायोनताके साथ-लाथ 
वे संसारके सभी देशों की पारप्परिछ निम एताके सरथं क हैं । नेइरूब्राने पोड़िव एवं प्रताड़ित 
मानघताके डद्धारझा प्रयात छिया ओर डतम मानवी सलिद्धान्तोंका सब्र प्छ ढड़ते 


प्रतिपादन किप्रा है ।” --रिचार्ड जे० घाल्श 


८--"पृण्डिव जवा द रछाऊ एक उहडेब्रीय मानव हैं ।**'संघारके सर श्रष्ठ व्यक्तियों 
में महातमा गांधी क वाइ नेदहजीका हो नाम आता है । “*दविट ८२ या सुप्रोकछिनी जेले 
नेवाओंकी अपेज्ञा नेइरूवी छा व्यक्तित्व बढुत ऊ'चा है । उनकी राजनीतिक इदा अमेव 
तथा अचछ है। उनको अगे मागते कोई ताक़त नई डिप्रा सप्तो ।"**वे्ङ नेहरुजी 


सं्ारके अद्वितीय ब्यक्ति हैं ।” --बान गुन्धर 


भगछ्व आन्दोळनमें एत व्यक्तियोंकी शहीद 
कते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि 
अपित की । श्रीमती भर्गा भातफ अळी 
चथा अन्य फरार व्यक्तियों के बीरत्वको भूरि- 
भूरि प्रशंसा करते हुए उनझो हार्ड 
बघाई दी | देशमें फिरसे नयी शक्ति, नघ्र- 
जीघन भाधया। पण्डित नेइरूने भगछच 
आान्दोळनके सम्बन्धमें कहा कि १९४२ में 
जिस मानवीय बढ़ भौर भूङृम्पने भारतको 
एक छोरसे दृ०रे छोर सक आन्दो छित किया 
था, उससे यह प्रमाणित हो गया है. कि 
भारतीय जनता ब्रिरि् आ्ासनको घर्दाइत 
नहीं कर सकठी । सरकारके कडोर दमनके 
घाघड्द्‌ जनताके उत्साहमें तनिक भो कमी 
नहीं हुई है। अनताहे साइस और धैर्थको 
कुछ दिनोंके लिये दवानेमें सरकारको सफ- 
छता मिछो थी, पर भब जनतामें फिरसे 
नया जीवन और नया साहस आ गया है । 
इन दीरोंकी में हार्दिक प्रशंसा करता ई, 
जिन्होंने १०-१५ दिनोंके जिये अंग्रेजोंको 
निङाळ कर जनताका राउ्य स्थापित किया 
था। सरकार हम पर फिरसे इस कारण 
बिजय प्राप्त कर सकी क्योकि इम दिएकल 
निरस्त्र थे। ह 


पण्डित नेइरूने इसके बाद अकाल, 
झुनाफाखोरी, चुनाव, . हिन्दू सुह्लिम सम- 
स्या, आजाद हिन्द फोज आदि सभी विप- 
यर्म झारतका नेतृत्व किय़ा। बंगालके 
अकाठके सम्बन्धमें उन्होने कदा कि विदेशी 
शासनसे जब तक इम मुक्त नहीं होते तब- 
ठक इमें ऐसी ही और इससे भी बढ़कर विप- 
त्तियोंका सुक्राबळा करना पढ़ेपा । झुनाफा- 
खोरोंको चेतावनी देते इए उन्द्वोंने जो कहा, 
उससे देशके उमाम मुनाफाल़ोरों भोर चोर 
बाजारियोंका हृदय आतंकसे भर गया । 
उन्होंने कहा कि ऐसे नृशंस समाजद्रो हियों- 
को त्यु पर्यन्त फांसीपर छटका देना डचित 
है । कम्युनिस्टोंकी हरकतोंकी भोर जब ५० 
अवाइरळालका ध्मान भाठृष्ट हुआ तो 
इन्होंने कम्युनिप्टोंकी देशघातक नीति भौर 
सरणोंकी ठीव बिन्दा करते हुए उक्को 


देशद्रोही बताया ओर कहा कि 'जब देस 
अपने जी वन-मरणके : युद्धमें संलझ् था, उस 
समय कम्युनिस्टोंने देशक्ते साथ विशवासबात 
कर दूसरे पक्षका समर्थन ओर सहयोग किया 
था । पण्डित नेइरूके इस वक्तव्यसे कम्यु निस 


एकदम बाखला उठे लेकिन जनता कम्युनिस्ट 


के मिथ्या प्रवारोंमें पड़कर गुमराह होनेसे 
घच गयी । 

कांग्रेसका "भारत छोड़ो? नारा अब 
“एशिया छोड़ो? नारेमें परिवर्तित हो चुका 
है। छद्ृ्यूवंके इ ण्डोचीन, इण्डोनेदिया, 
मलाया आदि स्थानोमें स्वाधीनताका जो 
संग्राम छिड़ा हुआ हे, उसका नेता ओर 
प्रेरणा शक्ति वस्तुतः भारत ही है और भारत 
को इसकी प्रेरणा पं० जवाढरळाछ एवं 
नेताजी उभाएचन्द्र बोससे मिळी है । भारत- 
को आजाद करनेकी हार्दिक आकांक्षासे 
प्रेरित होकर छमाष बाबूने जापानियोंकी 
मददसे भारतीय राष्ट्रीय सेनाकी स्थापनाकी 
थी ओर भारतके कुछ स्थानोंको आजाद 
करनेमें भी उस सेनाको सफछता मिली थी, 
छे किन अनेक प्रकारकी कडिनाइयोंके कारण 
छमाप बाबू अपने छक्ष्यमें सफ नहीं दो 
सके । भारतसे समाप ब्राबूके 'अचानक 
अन्त्ध्यान होनेके बाद सरकार और देशके 
भी कुछ लोगोंने उनको बद्नाम करनेकी 
चेप्टा की । कम्युनिष्टोंने तो उनको जापान- 
की कपुतळी ओर गद्दार आदि भपमान- 
जनक शब्दोंसे सम्बोधित किया ओर छमाष 
बाबूको मौतकी सजा देनेकेलिये भीवे सरकार 
को सलाइ देने छगे। कांप्रेसने भी शुरूमें 
उमाप बावूके कायंको गळत बताया किन्तु 
प॑० नेहरूने बाहर निकलते ही श्री माष 
'बावूके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 
उनको भारतीय स्वाधीनता संप्रामका वीर 
सेनापति कहा । इसके बाद तो सारे देशमें 
एक नयी भावना, एक नया ज्ञोश पेदा हो 
पया । जिन्होंने कमी छमाष ब्राबूको देश- 
घाली कड़नेकी छता की थी, घडी उनका 
: नाम झादरके साथ :ऐेने छो और “आजाद 
हिर्द' 'आजाद हिन्द सै” तथा {नेताजी 


धा 


१ 


wr 


।॥ हि 
इक्र 


=~ 


ने 


उभाषचन्द्रका नास कहने झर छत प्रन # 
था गौरवका अनुभध करने शो । बक ताथक में 
नेहरुके ही नेतृत्वका परिणय | 
देश आज एक स्वरसे भारतीय हुदो फडप्व 
की झुक्तिकी मांग कर रहा है | [बहुत ह। ६ 
तत्वावघानमें आजाद हिन्द है के अमेरिव 
की पैरवी करनेके लिये रक्षा नित साम 
की गयी है । 


पण्डित नेहरूने जिघर हटि | 
ही नवजीवन आ गया। छ 
ओर सारे चिश्वका ध्यान ह 
नेइरूने ही आकृष्ट किया। ही पथात्‌ + 
प्रजाठन्त्रके नेता ढा० एक्ी|पमाधाने न 
निरीक्षण करनेके लिये जब ॥ ॥ बाजारों क 
आमन्त्रित क्या तो ब्रिटिश ए षणे तरीः 
सरकारके पैरोंके नीचेसे जमी फि 
छगी । उसने सोचा कि प॑हित ६ 
यात्रासे वहांके स्वातंत्रय भा 
मिलेगा ओर ब्रिटिश सरकारको 
बहा अपनी सत्ता फिरसे कायम 
नहीं हो सकेगा । इसी भाई 
ब्रिटिश सरकारने १० तेइ अपनी सीम 
की अनुमति नहीं दी। १ या (२. 
` रेहरूकी आवाजसे संसारके 
चादियों के सिंहासन हि 3 | ५ 
मै भारतीय सेनाके उपयोग 5 विय 
नेहरूने ब्रिटिश सक छ्ति 
दी और नेपाळ सरका म 
जावासे वापस बु ९ 


एडित नेद्दरूकी हा ( fn उ 
पर प्रत्यक्ष रूपसे ड क | 
दो छेकिन पिछले कुंड दिः Et 
गिरफ्तारीकी अफवाई ष | हे 
तीय डिवीजनकों इ Er 
जता है कि पण्ड ने ?, न 
2 उयवादी दरीठिकी 4 र 
की साम्रा | र 
डे चनावके ल | र 
ज्जा | 

wh 6 हो ne 
ठ वीयका कव्य . ह 
भार ne ॒ द 
द दो ° ५ भजा 
न द्दी बाहिये | EE 
स्वरूप दिनोंदित अधि 

रहा न्तिके 


» पे भपने “अधिकारों 


rd 
ही भित्र राष्ट्रोनो एक साथ 
पे हक मुकाबिरा किया। 
¥ क राष्ट्रे अधिकार 
7 र हो रहे हैं । 
| पैद्वान्तिक युद्ध न या। 
दती ह धक्तिशाली सेनय 
ठया परस्पर विरोधी क्षघि- 
का परिणाम मात्र था। 
हर प्र ता पढ़ेगा कि सिद्धाल्तोंका 
४ है ; |. णं हाथ इस युद्धम रहा 
|! a कि भागामी युद्धमे स्री 
हो । 
|, पते शक्तिशाली देश अमे- 
9 हि रे { भोर आज वदी सथ 
। || दे अन्य छोटे बड़े i ट्रका 
त रिन मी है, गोण है । छोर 


भारतीय दे कशलवरूप अमेरिकां उत्पा- 
र a द्वा अविक विकास हुआ 


हिन्द प्त भमे रिकाके सम्छुल वेकारी 


ये रक्षा नित सामाजिक संघर्षको घहुत " 


उपस्थित है । इसके लिये आघ- 


जिघर इ हमेरिकाके अपने मालकी खपत 
गया। ही पादरके बाजार दू ने पढ़ेंगे! 
ध्यान मिरिका पर व्यापारिक विजय 
किया। छ पबात्‌ मी अमेरिकाकी इस 


समाधान नहीं हुआ । इसलिये 


॥§ शक्तिप्ते करनी होगी। यदद 
हिके पूजी बादकी रक्षाके लिये 
| पसे इम अमेरिकाकी यूरोप 
पर आक्रामक नीति समझ 


राजनीतिक इद्देकय मुख्यतः दो 
7० नेह | गी सीमार्मक्ी घाइरी झाक्र- 
दी। छिया (२) अपने लिये साझु- 
सारे समौ।प्ास करना। जिपसे कि घह 
हिड ॐ | शमेरिकन नौ शक्तिके बंघनमें 
पयोगे | 

हारको सर्छ विचरित नहीं कर सकता । 
[रको भी | पनाव लड़ना तय किया है तो 
ऐनेका ९ |भि भपमान कोई भी वर्दाश्त 
नका | ऐता। कांग्रेसके खिलाफ मत 
असर] शिरि शासनकी ज॑जीरोंमे 
; दितोते (मना है ।! लीयके सम्कन्धमें 
इ व कहा है कि चुनावमें इम जीते 
मेढी / 0 छीगफे साथ हमारा कभी 


नशे है सकता ।? पण्डित नेहररूने 
की “| पीके मार्गमे घहुत दूर तक 
और महात्मा गांधीके 

पे A फे हाथोंमें भारतवर्ष 
क्री */$ ` \ स्वतन्त्र भारतके भावी 
हो ९ पाहरछालछ नेहरूका हार्दिक 
ङ, ` इए इस परमात्मासे प्रार्थना 


के 
लकी ५ 


उन्हें दीघाथु करे, जिससे 


| 


शमस तथा एशियाई स्वतन्त्रता 


———:iowo:—— 


लेखक-.श्री अमियनाथ बोस 


| है, उत्तना कमी नहीं र 
के नेतृले लिये बार- 


सममा/या है | __स० ) 


| वन ब सि ज जन नल एच्रिया अ'ज जितना जागरूक और 
हा | मारत्र्पफा नाम आज पर घोन जातियों 


बार लिया जाता है । इस लेखने प्रसिद्ध लेखक 
श्री बोपने मौजूद! राजनीतिक अउस्थाकों अन्तर्राष्ट्रीय दृ्टिकोणले 


्ज्न्न््ड्टेिॉ मम 
—— 


अनी स्तन्त्रताके लिये उत्युक मुर 


नरह सक्रे। इन दोनों उद्द्यों के द्वारा 
इसके भिन्न भिन्न राजनेतिक कायं समझें 
का सकते है-जेते उसकी भूपछ्य सागर 
शौर ईरानकी खाड़ी तथा दृरेदा नियाल पर 
प्रभुत्व्षी इच्छा, पष्षिचमी सरदहदों पर 
कम्युनिष्ट-प्रभुत्व घाली सरकारकी स्थापना 
कग प्रोत्साइन, ईरान और तुझी पर मेत्री- 


पूर्ण सरकारकी स्थापनाको इच्छा, पोर्ट आर्थर 


पर पुनः अधिक्रार तथा बीनकरो पूर्णतः 
अमेरिकन जविकारमें जानेसे रोकना ( रूप- 
चीन सन्धिका वाह्तचिक अर्थ यद्दी है) 
भादिलादि। 

यह स्पष्ट है कि रूस कभी नहीं चाइता 
कि ईरान विरोधी-शक्तिके प्रझुत्वरमे किसी 
प्रकार भी रहे, क्ष्योंकि घाझुके तेलके क्षेत्र 
उख देशसे दूर फेंके जाने वाछे बर्मोकी कार्य- 
शक्तिके अन्तर्गत भा जाते हैं 


ईरानके प्रशनसे ब्रिटे नकी मऽ्पपूव में क्या 
अबस्था होगी, यह प्रश्नः खड़ा दो जाता 
ह । इससे उसके पूर्वीय साम्राज्य पर भी 
असर पड़ता है । मेरा विश्वास है कि मध्य- 
पूर्वमे अपनी श्वक्तिका प्रसार रूसङी निडिवत 
राजनीति और घह इसे अमेरिका शोर 
जिटेनक्की नाराजपीके बावजूद मी न छोड़ेगा 
ओर मेरा यह मी विशवास है कि इस प्ररन 
पर अमेरिका खप़से युद्ध करनेछो प्रस्तुत न 
होगा, बह इसछिये नहीं कि छड़नेके ल्यि 
पर्याप्त कारण नहीं घछिङ इसलिये कि कोई 
भी राष्ट्र भमौ युद्धे छिपे सैनिक शक्तिसे 
पूर्ण नहीं । पिछे मद्दायुद्धमें छड़नेवाछे 
सैनिक थक चढ़े हैं भौर वे दालमें कोई दूसरा 
युद्ध नहीं छड़ सकते किंतु भानेषाछी सस्तानें 
तो दूसरा युद्ध वळा सकेगी । भतः स्पष्ट है 
कि दूसरा युद १९५६ के पूवं न्दी चल 
सकता भौर यदद भी निश्चित है कि भमेरिका 
इस घांछिव समयको खरीदनेके छिपे मध्य 
बूघंका बलिदान कर देगा । 
ईरानको खाड़ोकी ओर सोदियटके बढ़ाघ 
से ब्रिटनको मारव भौर पूर्वीय देझ्षोंकी नीति 
पर भवषय असर पड़ेपा। इससे उसकी 
तमाम राजनीतिक चा वेकार हो सकती 
३ । बह भी संभव है कि ऐसी हाछतमें ब्रिटेन 
भारतकी समस्याका समाधान करनेका 
प्रय्न करे । स्पष्ट है कि इस प्रकारको 
अन्तराष्ट्रीय भबल्याोंसे विकासे फळ- 
घ्वह्र कदा वित हमें बरिटेनके हार्थोसे राज- 
नीठिक शक्ति प्राप्त करनेका शबसर प्राप्त हो 
झके। बन्द इस डल्लीदआमें सफर दो 


सकते हैं जब कि राष्ट्रोय कांग्रोस पूर्ण इपेण 
शक्तिश्ञाली हो, तथा इसे बहु पंर्यक जनता 
का समर्थन एवं राष्ट्रके चुने हुए प्रविनि- 
घियोंका, जो कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त 
करने नौर शासन प्रवन्ध करनेकी योग्या 
रखते हों, सइयोग प्राप्त हो । विद्रोहके 
समय केवळ एक इसंगडित दऊ ही जिसे 
योग्य तथा समुचित नेतृत्व प्राज्ञ हो और 
जनताका समर्थन भिछे, बढ़ी श्निच्छुछ 
इाथाँसे शक्ति छे सकता है । i 


किन्तु यदि ब्रिटेनकी मौजूदा राजनी- 
तिक अषस्थाके बाधजद भी इम शासन 
शक्ति प्राप्त न कर पके तो फिर इमें पक 
अखिल राष्ट्रीय युद्धके लिपि प्रस्तुत रहना 
चाहिये और बहुत संभव है कि इमारा यह 
घ्उतन्त्रवा संघर्ण डल्ली समय हो जब कि 
आगामी महायुद्ध। मेरे मतस्ते आगामी 
मद्दायुद्ध दष वर्षो में ही होगा । इस युद्धमें 
अंग्रे ज-अमेरिकन शक्तियां एशियायी जनता 
के विरुद्ध युद्ध करेंगी । भौर इनकी अपार 
लेनिक क्ति प्रयोग)-एशियाई राष्ट्रोंके 
स्वतन्त्रवा भान्दोळनके विरुद्ध किया जायगा । 
ऐसी दशामें इमारी छप्तंगठित जन शक्ति ही 
इसका समुचित प्रत्युत्तर होगी, तधा उसे 
गोरे साम्राज्यवादका:घामता करनेके लिये 
तमाम एशियाके राष्ट्रोंका संगठन भावइ्यक 


इोगा। इम भारतीय अहिसात्मक ढंगसे 
लड़ेंगे किन्तु दूसरे राष्ट्र कदाचित सेनिक 
शक्तिका प्रयोग घांढनीय समझेंगे । किन्तु 
यह युद्ध किसी भी प्रकारका क्यों न ददो 
इसका सबसे भाषश्यकु कारय होगा कि एक 
केन्द्रीय संगऽनका( नर्माण जो कि एक साथ 
पूरे एश्चियामें भान्दोळनका परिवाळन कर 
सके भौर तमी इम गोरोंके प्रझुत्वके बिरूद 
लड़ सकते हैं । 

इसी प्रकारके संगठन पर भारतीय 
स्वतसत्रता निर्मेर रहेगी। भतएव हमारा 
सघंप्रथय उद्देश्य है 'एशियाई संगठन?। 
दुर्माग्यकी बात है कि हमारे पथमें “च्यांग 
काइ शेक सरकार” सबसे बड़ा रोड़ा बन रदी 
ह। अमी दालमें एक अमेरिकन संबाद 
सम्नितिझो एक मुछाकातमें जेनरङिस्मो ब्पांग 
ने कदा कि कुछ खास खास उद्योगों, जेते 
यातायातरे साधन इत्यादि, को छोड़ कर 
झन्ब सब ओयो गिक क्षेत्रों मे चु'गङ्ि सरकार 
व्यक्तिगत उद्योगोंको प्रोत्साइन देगी । उन्होंने 


पह मी स्पष्ट कि इस लोचो णिक विकासमें 


अमेरिकन सम्पत्ति टीक चीनी सम्पत्तिकी 
वरह समझी जायगी भौर उसे किसी भी 
प्रकारकी इानि न इोने दी जायगी । इस 
कार्यके द्वारा माशंछ च्यांगने चीनी व्यापार /!/ 
क्षौर उद्योगको अपेरिकन सप्पचि भर || 
पूजीवादके दार्थॉमें खोप देनेका वादा किया 
है। यदियद्द नीति जारी रखी गयी तो 


स्पष्टतः चीनमें एक अमेरिकन पांचा दहता 
कायम हो नाया बरो एञ्चियामें अमेरिकन 

पूजीधादको बनाये रखने वथा एशियाई 

स्वतन्त्रता युद्धको अा$ळ बनानेका पूणे 
प्रयत्न करेगा । 

जो कुछ मेंने उपर कद्दा है उससे स्पष्ट 
है कि चीन एञ्लियाका नेतृत्व नहीं कर 
सकता । यइ नेतृत्व के इळ भारत और राष्ट्रीय 
कांग्रेस दी कर सकती दे। किन्तु इसके 
लिये आवष्यक इोगा कि कांग्रेस एक दल! 
बने न कि भिन्न-भिन्न विचारोंके प्रसारका 
साघव। इसका सिद्वान्व एक दोना चाहिये 
तथा केबल एक एसंगढित नेतृत्व । तभी यद्ग 
एशियाई घ्वतन्त्रताके परिधाळनका केन्द्र 
बन सकती है। हमारे सामने सुछ्प्रतः दीन 
महत्वषूर्ण काय हैं :- 

, (१) कांग्रेसमें घिरे अधिर मार- 
तीय मुसलमानों को छाकर इसे बास्तविक 
णथों।ें भारतडी प्रतिनिधि संस्था बनाना । 

(२ ) एक सामाजिरु आथिक कार्य 
क्रमका निर्माम--जो कि समीहो €ब्रोकाये 
हो तथा उसके आधार पर कांग्रेसके विभिन्न 
दोका पूणं सांगन । 

(३) कांग्रोसके नेठुत्वर्मे मजदूरों, 
किसानो और विद्यायिषोंका लंगऽन जिससे 
झबसर आनेपर पूणं रूरठे बिद्रोह प्रारम्स 
किया जा सके । 

मेरी रायमें यह कार्यक्रम समाजषादी 
डका होना चाहिये। यह आघशयक नहीं 
कि धइ समाजवादी ढछ 'माक्संघादी! हो 
या इस प्रकारका अपत्य समाजबाद दो 
जिसका कि प्रचार शद्दार भारतीय कम्पू निष्ट 
कर रहे हैं । किन्तु यह समाजघाद भाधुनिक 
विज्ञान और इमारे देश बासियोकी प्रतिमा 
पर आघारित हो । 


एशियाई स्वतन्त्रताके किये इमे प्रयक्- 
सीड रइना चाहिये। इमें कांग्रस आर 
महात्मा गाधीका नेतृत्व स्वीकार करना 
चाहिये। हमें आशा है कि गांघीनी उम्र 
महान कार्पको अवश्य पूर्ण करेंगे जिसे कि 
घन-पात-सेन ओर नेताजी इमापचन्दर बोस 


लपूण छोड़ गये हैं । 


क्लिक 


हो । पिता प्रदत्त नाम तो इनका था उन्दर- 
काल ऐेकिन पिता प्रदत्त यह इनाम सिनेमा 
` ए्टारोंकी घाध्तघिक उम्रकी तरह, खान्दानी 
 घथ्येकी तरइ, क्लीमतीजीसे इनी फटकारकी 
| तरह गुप्त ही रहता था । 
बात छसल यह थी हि बचपनमें स्वनामघन्य 

छन्दरकाल मेरे साथ ही एक माए्टरके यहां 
| पदुने जाता था। एक रात दुण्डीकी नावाज 
| | एनकर मास्टर साइब अपनी झनुरछा, सद्यः 

` एरिणीदा, साष्टांग दण्डनीया षूरया पत्नी 
दळी बाठें एननेके लिये नचिकेतासे भी 
अधिक घिह्वछ हो उठे | जाते बक्त उन्होंने 
अनुषादके लिये दो पंक्तियां दे दीं। कहा, 
ब्टद्‌ बनाओ । 

” घड़ीके समयसे तो वे दो घण्टे तेर 
(नट बाद लौटे छेकिन लाते ही पूछ दिया 
“क्यों एन्दरलाल ! बया षनाया, पढ़ ।? 

इन्दरने सुनाया, "कविता भौर कोक- 
शस्त्र एक टुकड़ा खड़ा है । एक इमारे 
अन्दर भादमीके सिरकी आवाज है दूसरा 
बूछवा है कि वाइर क्‍या चाहिये। कवि 
आत्मापर चढ़ाई कर देता है, कोक्शाघ्त्री 
अददा घरीर चाहता है । कवि कोक्शाएश्रीपर 
सकचोंघर हो जाता है।! 


{ 


अनुवाद छन्दर माष्टर साइ६ने उ्तकी 
कापी और खोपड़ीकी इया दशा की, सो 
| मेंनहीबईशा।छेकिन इसको नाक मोटर 
५ की एटीयरिग्की तरइ घुमाकर कहा, 'भक- 
|) घर नहीं रे, नकचोंघर कह, नकचोंघर ।” 
. | उसी रातकी पुण्य वेळामें, निक्षा स्थान 
हो छुण्यभूमिमें उनका यह नकचोंघर नामका 
| सम्पूणं संस्कार सम्पादित दो गया । फिर ठो 
`| इन्होंने पढ़ने छिखनेसे किनारा काटा और 
| व्यघसायंमें प्रबि्ट हुए । पे इन्हें इस नामसे 
एकारनेपर झुझलाइटका दौरा दो आता 
या, भब तो, भइि्कूपसे डन्द्ोंने इसे ल्वी- 
कार भी कर लिया हे। कई इजारका 
बीमा भी ही नामसे चळ रहा है । 
ऐस तो सूरत श्री ३ घादरळाळञीकी भी 
| एक धीरे, कि्तु न जाने कणों और दिस 
| आहड्भासका प्रयोग छर छोग उन्हें एधसूरव 
कहते हैं । और श्री नकचोंधरलालकी भी 
एक ही सूरत है, फिर भी लोग इन्हें खब- 
सूरद बदन्की बरपन'भी नहीं कर सकते, 
` उस्टे यदद कहत हैं कि इन्हे. सूरत डी नहीं। 
|... यह .भछकत्ता छि इनका रंग बिशुद्ध भार- 
| तीय थ। ऐसा अखण्ड कछ) कि हम भार- 
 ठीय दरिद्रोंकों दो:  छोड़िये, एक इब््ीने 
इन्हें बाछमें देडाकर म प्रेजी ` सिनेमा दालके 
, अन्दर चि७ल्लाकर पूछा, "भो, गोरे आंगरेज!? 
अब कहो कि अगर इम छपने साफ़ रंगपर 
` नाज करें तो गेरकानूनी काम ठो न होगा ? 
 सूईसाबके इपुन्र दर्शन साबकी कहानी 
आपने एनी होगी । सूई साब आगत निमं- 
ब्राह्मणों भौर अन्य डपल्थित सज्वनोंकी 
पर सूईछे ही देते थे ' उनके देह!बसान्‌ 
के उपर न्त उनके छपोग्य पुश्रने भपने परम. 
| पिताके वाषिक श्राद्वके अबसरपर समी 
ह बेह जानेपर घीका दुर्शनमाद्र 


|!” भोर 


ब्लैक मार्केट 


RS फईु्न्पग 
( ६ वे! एप्डकां शेषांश ) 


में रूवनामधन्य नकचोंघरलालका जन्म हुमा 
था। 

इस महासमर, कण्ट्रोउ और भकालमें 
कहा जाता है कि उन्होंने रुपये भौर नाम 
अच्छे कमाये । हवमी उनके पास कई हजार 


बोरोंमें अच्छी तरह कसकर बंधी हुई थी । . 


हेकिन हाय ! गृहरदमी अभी भी नहीं। 
प्रेम हृदयमें उमड़ रहा था किन्तु कोई सूर्य- 
चांद नहीं जो उस सागरकी गइराईमें शोषण 
एषं डद्ठेछनकर उसमें जीषनकी इलूचल भर 
दे। 

इन्हीं नकर्चोंघरलालके यहां में एक सेर 
ल्लायके लिये .गया था तो उन्होंने कहा 
कि भाटा तो एक रत्ती भी नहीं | चार-पाच 
दिनोंके बाद भाओ तो कोशिश करू । 
चार पांच दिनों बाद में झाटा लाने नहीं 
गया । मेंने अनामिकाका प्रथम प्रेमपत्र 
उठाया । बह कुछ इस प्रकार था-- 

““प्रिय, प्राणोंके प्राण ! 

न जाने क्यों शांपको जब्रसे देखा है, 
मन-प्राणोंमें बिद्डश्ता समा गयी है। भाप 
जेसे दिल्यात महापुरुषफे विराट हृदयतलमें 
यदि इस दालीको एक निम्न स्थान भी 
प्रः दो जाय तो जीदन ललित एवं कथि- 
त्घमय दो उठे । मेरे अन्तर प्रदेशमें जो 
व्याकुल डन्माद्‌ आपको सुट्रति मात्रसे 85 
आठा है, बया उसका प्रतिकार आपके कर 
पत्रों के के मळ-स्पषी द्वारा प्रार्थनीय नहीं ? 

आपकी तृष्णातुरा 
एक दाली ।?? 

मेंने उसकी तारीख, पता नाम घर्गेरह 
घ्छेडसे उड़ा डाळा भौर छः पेसेके लिफाफेमें 
श्री नद्चोंघरळालके पतासे भेज : दिय । । 
ठदुपरात दो तीन दिनोंके धाद में उसकी 
दूकानसे गुजरा तो उन्होंने पुकारा, "करे 
सुएण्ड ! जरा छनो ।! में उद्दर गया । उसने 
तुरन्त दूकान षन्द्‌ की। कद्द--'चलो, 
सिनेमा !? {फर तो नाइता कराया, सिनेमा 
दिखाया और पावभर सूनी मुझे दी। 
लेकिन प्र मपत्रका क्र उछने न कया । 

चार दिनोंके बाद मैंने दूसरा पत्र 
निकाला । उसकी भी कुछ कपालक्रिया कर 
ली भौर फिर उसे नकर्चोंघरलालके यहां 
प्रेषित क्यो । दीन सप्ताइतक प्रत्येक सप्ताह 
बेसी चिट्ठी मंजी । चौथे सक्षाइमें खनकी 
दिट्टी हिख दी । यह देखनके . लिये फि 

` दनक चिट्ठीका कया प्रभाष पड़ा,में डलकी 
दूकान्में गया । मालूम हुआ, षइ कई दिनों 
से दूकान धन्दकर अन्दर पड़ो' हुआ है। 
मेने नौकर्से अपना नाम कहदळा भेजा। 
उसने तुरन्त बुळाया । अन्दर जाकर क्या 
देखता ईँ कि लालाजी साक्षात्‌ मजनूझा 
पार्ट करनेके लिये तैयार बेरे हैं। पूछा--- 
-धीमार हैं ?? डसने कदा, 'हां! बढ़ी चुरी 
' बीमोरी है ।? उसका गला गढुगदू हो उठा । 

“डाक्टर बुळाया था ?' मैंने पूछा । 

` 'ढाव्हरसे यृ बीमारी नहीं अच्छी 

होगी ।? उसने छूघे गछेसे कहा, 'यह ऐसी 

No कया कहू' कहते भी नई 


मेने कहा, ' कोई गुप्त रोग है ? फिर भी 
शर्म मत कीजिये... 

बह रो डडा--'सुझसे एक लड़की प्रम 
कर रही है, उसने खनसे, भपने खूनसे, एक 
चिट्टी लिखी है । डसने मुझसे भाज रातको 
झीलके पास दक्षिण तरफ बुलाया है ।! 

मैंने कहा 'तो डब्यि ! शीघ्र स्नान 
कीजिये, बस्त्र बदलिये भर शाम हो चळी 
३, निकल पढ़िये । खनकी चिट्टीका अर्थ डे 
बाह्वविक प्रेम । उससे जरूर भेंट कीजिये । 
उन्हें समझाइये कि ऐसा वे न करें ।' इस 
तरइ ढाढस बंधानेपर वे उटे। में भी चल 
पढ़ा । 

उसी रातको झीलके दक्षिण पाइ में 
क्षाप खड़े रहते तो वह्ां दो मूर्तियोंको निम्न 
वार्तालाप करते छन्ते-- 

“तो अबसे खनसे न लिखियेगा न? 
कहिये ।? 

'आाप पहछे यह कहिये कि आप सच्चे 
रहेंगे ऊफ ! आज भगर झुछण्ड न रहते 
तो मेरी शादी अवश्य हों जाठी, इषीलिये 
वो मेंने खूनसे भाह्लिरी रिट्टी लिख दी थी ।” 

'ुएण्ड कौन ! बद्दी चित्रक्रार ? उसने 
क्था क्या ?? 

(उन्होंने द्वी तो शादीकी बातचीतमें 
तिलबके घारमें लड़ाई शुरू कर दी । नतीजा 

ह हुआ कि बह ख€ट जो मुझे देखने अपया 
थः, घिगड़कर चळा गया ।? 

'सुइण्डते क्षापका परिचय है क्या ?? 

“नहीं, परिचय नहीं । सम्बन्ध है । 
उन्‍होंने मेरी प्राणरक्षा भी एक घार की है ।? 

“बह कौन होता है आपका १? 

“दूरके भाई हैं । 

"अच्छा ! अच्छा । समय गया । बद्तो 
मेरा बदपनका दोष्ठ है । तो प्रिये | सुख तो 

दिल्लाओ ।? 


“नद्दी, छुख अभी नेद दिखाऊ'पो ॥ मेत 
प्रतिज्ञा की है कि ङ्व आपके लाथ देवता- 
'क्षकि सामने शादी कर लुगी त्भी सु 
दिखलाऊगी ।? ४ 

'घघह तो 
बढ़ाओ ।? 


न्रा 
प्र 


होगी द्वी। भब इवाथ 

अस्धकारमें काटी भोढ़नीके अन्दरसे 
एक गोदा-गो रा हाथ बाहर निकल आया । 
भाष वि्वछतामें प्रणयके झाराध्यदेवने उस 
पर एक अमूल्य चुम्बन स्थापित किया और 
नगद एक सौ रुपये । 

“दो में अब जाऊ' ९? 

'वरिषे, आपके पेर पूज ल'।? काळी 
ओढूनी परोपर झुक गयी । हाथ ज्यों ही 
पेरके स्पर्शी खमि, आाराध्यरेंब कंपनाघीर दो 
उर । किर अ दृनासे सिसकियां आर्थी- 
“आप जा रहे हैं ! ऊफ ! केसे रहू'गी।? 


“न रोइये ! न रोहये ! में तो फिर 


माऊगा ही | चिट्टी जहर लिखेंगे। और 
में मुएण्डसे भेंट करता ही रहुगा ।? 

“उनसे कहेंगे मत !” 

"ना, ना, ऐसा भी कर सकता हू" |? 
आर फिर नकचोंधरछाल चले गये। 


~ 


* ५ 


मेने काली भोट्नी. इ 
पुलिन्दा पाकिमं ह र 
झीळके पानी में ट्बो ल 

फिर तो कलक ने 
नार दिया बि के भे 
रखीं । जब देखा कि ष क 
नकचोंघरळाळके ` पास इ | 
RR र वी, 
A ऽके नामसे लिखा छि A ङ 
हू । फलय रोताजीको इ ५ गो एम पे 
बहास आकर इमलोग शादी करे | पद्ायता: 

भौर कुछ दिनोंतक मेरे र 


~ दि दर दोनों हप a 
रदत । घड़े घड़े अफसर जो बान 
य 


भौर । 
स्वाद मुझे फीफा-फीका रह 
) 


ल्लानेको मिलने लगा । 


उन मोहनभोगों, मलाईकरी 


यही है प्र मके बाजारों बड़ गे 
कलक में इसे में आगमा चुङ ६ 
नकवोंधरळारको वीं छोड़ णाल 
रहा हु' ताकि वहां मी इसे | 
दू' । फिर दिल्ली । तदुपरांत म 


तरह सहंगीका जमाना गुनार दे 


काफी घढ़े-बड़े न्ये नये शहर ६ ॥॥ ह । ४ 
प्रेमिकाके क्षुघातुर काफी प्रेमी लो। भी कावे £ 
इस घाञ्परमें व्डेक माकेट कपे ही रै भोर F 
बाद खव हंलना चाहिये। पारा | 
दोस्त ही धो, यह याद रहे । [एोनकषिष 
ह ॥ इन्हछाध ` 
"फ CR ब 
, हसेशा भनश्ुगयकारी पै ६ दिन। 
SS Fs १ 2 भन 
आटो दिल ष हारक 


ब्माळयें फो आर वू 


घण्टे बाद भी लाओ 


एकत्रित. फूलीका कषा 
शीक्षियोंमें आपको मिष th 
इसकी सुगन्धि 5 [३७७ 
पीठी और मीनी दै। हो {न चाहेगा 
शीशी खरीदिये और “भाब 
ही पसन्द करेगे । गर्व भ 6 bi रह 
ते अनेका पोस्टरे | श 

| या 
रिय । ` बि षि 
ने 5 
आए 
द'ग्छो इण्डिपर्ल श 


का ल्वाठग्शप्र सं्रास तीळ 


या “pe 
स हु द्वा ब्िटिश्च € निकोंके जरू, 
त १५ | हाई आकमर्थो छा हणो ने शिय 5 
i कर रहें {। हस सप्ताह इण्डाने- 
ht fis 
> और मोटर घरादिका 


म्री ८% 

® एम क्र दिया हे । के ब्रिटिश 
॥ ढ्वायताको भारतीन सेना खी 

|| राके आधे अधिक लाए 

ने अधिकार कर लिया है। 

तेमपन रिप ४85 सरिर 


कह रहा है। छ "तानं जहूरिर नष्‌ 
| पपिड्िरक सन्त्रिमण्डडं प्रधान 
॥[। ब्रिटिश सेन! की. कार बा इयोंके 
प्रारं गणतस्प्याद और छ्वान्वि 
| खनेका ठरा छेनेद्ाले अल्य रा 
न्‍ | प्री भव (काने शतक पु मी 
पढदा दे। मिटेन मोर छाछ, जो 
चाति सङ्गन प्रू सदृन्य 
प्रास्ति और ग्रणठल्शबाद्कों परो 
शहर | छा है हैं। घार्ये हण्डानेश्ियायं 
भी हो। भी एक्ातड् (दिलाए एनी जाषाब 
रे लोर एद घशाएरकाक 
फातीब नाविकोंसे जाबा जानेक्षाछे 
[प्राह नहीँ लादनेका अबुरोच्च 
।एण्डोनेक्षिया जिन्दाबा ईद, दुश्डा- 
॥ इन्कार जिम्दाल। द्‌ । 


9 छू ४४ पु वप्रा ₹हट्य-~= 

तेष्ीतर ३ दिनाक «ये विवार-विमर्णे 
० टू मेन, विदिश प्रधानमन्त्ती 
(3० शोर एनाढादके प्रघानमन्श्री 
पिते परमाणु दमे बारेमें पृद् 
(इप्ताक्ष" कर डरिये । इत संबंध 
(मिलकर जो घाषणा प्रकाश्चित 
मे बतकावा गया है कि. विज्ञानके 
} ॥िप्कारके धारम अन्य देशों को 
gl hn री दी जावो, फेकित उच्त,ह्थिति 
hy yf इप्रेयाके किये पद धना रह 
। कि एलका सदुपयोग करने$ी 
षि पय, दासे या घ जावे 


। पात्र 


2 नी मिर हे कि कोह राष्ट्र उसते 
"ले है धो नुख्यान पहुवाङर अनुदित 
PE t हुवाङए अजु 
४ हो हे चहा । हृश्तीछिये बही 
नी दे भाषषयष्ठ समझा गपा है 
Bi रहस्ये गुप्त दी रखा 
हक बिस्तृत दित्ररणडो प्रकाश 
है जराय | 
के लिये योजना-- 
है भरो ब्र यहू दियों का 
| ड A ध पहले झेला ही चळ रहा 
SN सिह मन्ध्री पिश अनेंष्ड 
। ने जो बड दिया है, 


[नष्टच] टा 3-4 एल 


[ र्‌ भ्रः एर ट्ण्ा 
थो प्रस्ताव पेश्च किये हैं, उनसे 
सन्तोष नहीं हुआ है। वेडेस्टाइनं प्रि 
मास १९०० यहुदियोंके प्रवेश करनेकी जो 
इजाजत दी जा रही है, यह घंक्णा अन्हे 
बहुत कम छवी है। श्री देदिनने सम्रस्याके 
हलके कयि ५ग्ढो-ध॑धरुक्तराप् दृष्दी सिफ्ही 
आर मी इशारा किया । 

ब्रिटिश प्रघानमन्न्ती पुदओी) प्रो० 
ह,मेनने एक पत्रे दौरीनमै तळावर है हि 
पेळे-टा इनमें ' हुदियोंके प्रवेश सम्बन्धे 
उनके जो विवार पहछे धे, बड़ी अच्च भी 
हैं। वे एक लाल बहू दयोंफे ए छेल्डाइन प्रदेश 
के पक्षम हैं | 


पेहेल्टाइनमें कहें एक मॉपर बहुरी 
प्रदशन भर हड़ताठे' लादि कर रहे हैं। 
फाहिराए राजनीतिक कषेत्रॉका अनुमान है 
कि ये छोग किली ६९४ भी उपद्रव पंदा करं 
सकते हैं। हली सिङलिठमे पुसो कहीं- 
कहीं गोलिाँउछ दळानी पढ़ी हैं। षहु- 
दियों के अपने प्रयत्न जारी हैं और धूपरी 
घरक उनके पलेल्टाइन प्रशन बिए अर्व 
झपनी कार्यवा दियोंमें लगे है । 


सीनक्षा गृह युद्ध 

आलोच्य सक्षाइसे रकमे प्रारम्भ 
होनेबाली समझ्षोदेकी चार्ताडी ओर थद्यपि 
सरकारी कौर कम्युनिष्ट सेन।भंका 
ध्यान है, फिर मी युद्ध अपनी ब्रतिते जा 
रहा है । कम्थुनिष्टाने चीनी रेलवे लाइन 
छो क्षति पहुंचाते हुए थाताबातमें एक बढ़ी 
लछबिधा पदा कर दी है भीतरी मंगो लिया 
मे भयङ्कर युद्ध जारी हे । 

दीन और हपके धील मंचूरियामें चीनी 
कौजों के प्रतेश्च तथा अन्य सम्ब ग्घत विषयों 
वर समक्लोतेडी घातथीवर्मे छडिनाई पेश 
हो रद्दी है, ष्णि घाता अमी आरी है 
आर लबश्चीतेहा यवासम्म्रश प्रयत्न दिया 
जा रहा है । 

बीगढ़ी राष्ट्रीय काप्रेसडी बेठह १२ 
क्वब्क्रको होनेबाडी घौ, किन्तु षह 
आागाप्री ५ मई १९४६ ठक €थतित कर 


दी गयी है । 


जापान पर नियन्त्रण 

सयुर राष्ट्रे सेक्रेटरी भाऊ हेट श्री 
जेम्त बोरन्सने इस बातडो किसे घ्पष्ट 
किया है कि बलिनक़ी ही तएइ जापान 
वर मो बार शक्तियोंछी एक कण्ट्रोल बौँसिङ 
की सपना पर. छसते दुबारा जोर दिया 
है । इसके घम्बस्धरें तथा छदूरपूर्व के सकका- 
इंकार कमोशतके प्रश्‍न पर अभी माह्छोसे 
कोई समझता नहीं झो पाया है। धसे 
समझौतेक्ी तया किंप्ती एक निःवत्र पर 
पहुंचनेकी बात रूपके साथ भष भी बड़ 


रही है। Re 


जर 


इस सम्बन्यमे सयुक राष्ट्र अब 


पहुदिोको 


चारों क्तिंकी एक कण्ट्रोल कौन्तिलकी 
एथापनाके पक्षमें है । ननरछ मेक आर्थर- 
को इसम पूरा अविकार रहेगा, यो ब्रिटेन, 
शस भोर चीनके प्रतिनिधि भी इन्हें सलाइ 
देते रही । सयुक्त राष्ट्र यही चाइता 
है चार झकियोंके कण्ट्रोल कमी झनके 
प्रश्‍नके भतिग्कि श्लौर भी छुछ सम- 
ल्याओं पर भमो विषार होना शेष है और 
तक्षत उूरपूव के सछाइकार कमीश्षनकी 
बेहक आरी रहेगी । 
प्वालडीरमे माएडछोसे जो पत्र-उपत्रहार्‌ 

हुआ है, उप्में मो० मोलोटोबने ९३ पत्रमे 
इस बाती ह्यष्ट मांझ जाहिर कर दी है 
कि टोकिबोमें बलिनी छरद की ही प 
कन्ट्रोल कौम्सिछ काबम होनी चाहिये, 
किधी आर ड'गसे भर्ही। 

आपननमें स्वतन्त्र चुनाव 

जाप नी पाछमेण्टक्ा भह।रह दिनका 

अधिवेशन आगामी २७ नप्रम््रसे पारम्म 
हो २६7 । इसमें चुनाव सम्बन्धी कानू 
दोहराने और भगळे धष जाम घुनाबकी 
तेथारीके डद्देशबसे पार्शामेण्ट मड करने 
मादि प्रश्‍नों पर बिचार होगा। मर्ब्ि- 
#ण्छ्छने सरकारी नौङरियोमें मी धघारकी 
हडीकषति प्रदान की है । प्रधान मन्प्री घेरन 
किजुरो शिरेहाराके सहायकोंने धतळाया 
हें।क भमी दामे प्रधान मित्र राष्ट्रीय 
कमाण्डर जनरळ थाऊछ मेकाथग्के साथ 
बार्तोळापके दौरानमें प्रधान मन्दीने बावा 
किया कि बिना किसी हस्तक्ष परे स्थतन्श्र 
जुनाच हो '. ¦ ०।पानके सम्षूर्ण १ठि।समने 
वह प्रथम स्यतः निर्षादब होगा। 


सूडानकी सम्रस्य 
का हिरायें घर ०ड़े ऐ्राने पर ब्रिटिश 
{रोधी प्रदर्थनोके समाचार छननेको मिळे 


ह। बार्फाद्ष्ट पृकदाक्ोने मिल कर हस 
६.२६१ ४ ग ७ कि ब्रिरिश भोजे अषि- 
हस्य सूडान क्षाकी करे'। पृ काने 
इसी सिर्लासरेमें कहा--“अ्रेस केर 
प्रत्याक्रमणका री सेयाऐे अब खा सकते हैं । 
लूडानको पुनः प्रास करणेके ढिए लाइवे, 
इम अपना छून दे'।” 
नहसपाशाने कहा-“इम था धो 
सूडान रर अधिकार करेगे अयबा सघर्णमें 
अपने प्राण होम दे गे ।” प्रदर्शनोंमें क्रांतिक 
मारे घुशस्दू किये गये जब कि सरकारने 
पुरिम पह भाज्ञा देदो थी यदि कोई 
विश्वेष उपद्रव सामने आये तो गोडी दक 


बड़ा दी जाब। 


रहेगा, बहां समस्प्रा पर हुवारा बिझार 
किये जाने पर भी यह सम्म नहीं हो 
सकेगा । 


ट्र.मैन एउली मिलन 

घासिगटनमें इस सप्ताहमें टू नमन छोर 
ब्रिटिश प्रधान मन्त्री एटळीमे कहँ माइ्इपक 
बिषय पर बिवार-ब्ि र्थ हुआ है। इछ 
अघर पर महासेन!पति घ्टालिन भौर 
म्ल ३.ंग काई शेके भी बहाँ पहुं बनेकी 
अट$ळताजियां होग छगा रहे थे, किन्तु के 
असत्य ही प्रपाणित दुई । कनाढाके प्रधान 
मन्त्री मेक जो विद़् उपस्थित थे। 

अपने तथा मेळें्ी किद़्ोः सम्सानबें 
आयोजित पुरु भोजड़े अवतरपर आाएम करते 
हुए मि० पृरडोने कहा कि बतंमान णातांके 
सत्रप सप्रीक्ो पद बात घ्यानं एखनी 
चाहिये कि आज हमारा सबसे प्रधान कार्थ 
समान अनताके छिये विदत्र नीति निर्धारण 
के निमित्त परवह्न करवा और डपाष दू'दू 
निकालना है । 


ब्रिटिश सास्राउ्यकी परराष्ट्रं नीतिको 
प्रश॑सा.करते हुए प्रेश टूडेनने कहा कि. 
अमेरिका भी डोक इसी तह अपनी पर-रू 
नीति निर्धारित क'गा जो डली राजनी 
तिक दृरुड़ी न्दो, क्कि बात जनताकी 
नीव द्ोगी। 


'मि० एटळोने अन्तम फिर इस कात पर 
जोर दिपा कि हमारी पररराष्ट्र-नाति ऐवी 
होनी चाहिये जो रि जनताके हाथ आर 
हितों के अनुरूप दी । 
यूगोर्ञावियाके चुनाव 


वखपि बिभिन्न पान्तो ढि अन्तिम जुन 
दरिणाममें भवी कुछ पिळम्ब है, किर भरी 
झला स्थिति सामने आ रही है भौर उतने 


जो घाठाबरण देदा छिपा है, उसके अनुसार 
बह बइत ह्पष्ड हो चड़ा है कि माळ रियो 
के दरको बहुमत प्रा घु है । 


कोरियाका गु आन्दोलन 


छगप्रग ४० बषोते आन्दोऊनें -प्रदुत् 
को रिपाका परु शुप्र स गठन इघर 'जनताका 
दुल' नामते प्रकटमें ला गपा है । को रियाक 
प्रतिरोध आग्दोलबफे मेता ल्यूद वून हा छ 
इस दुलडी बागडोर सम्मले हुए हैं। पृछ 


भरते तक इन्हें जापानी जेडोंमें बन्द तक | 


रहना पा या । भब इनके बुळछो; सम्राज 
थादो प्रजातन्प्रराडी, आ भर डदार 
दळी समी बड़ों ब «प्रक्षित्ोंका 


"हिरो हिताके पढ्‌ त्याग गा प्रइ { 5 

दो कियोमें ढाड समा बीर ठेकोट्री 
जिरोकोथायाश्चीने पक भेटके बोरानर्मे ब- 
छाया कि कुछ कम्युनिस्ट चाहते है छि 
छम्न 2 हिरोहितो गद्दी छोड़े. किन्तु उनकी 
साया बहुत कम दै। इग लिये नबे दिघान | * 
के धन जानेके बाद भी बहुमतका जहां प्रश्‍न 
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Se 


._ एकाएक जो रज्जोकी भांस दुडी, वो 
| ददवा, क्षिति्र पर तारे टः र हेथे, वह 
 लिप्तेज हो इं,बते जा रहे थे । दूर पर 
दिखते और चमकते हुए एक तारेको देख कर 
इसने नितान्त घिपण्ण भौर दीन भाषमें 
कहा “हाय, राम! यह भाज दिल्लाना 
| थया...उपते भान भी--! 
उसी समप्र रोने अपने उस एवप्नको 
' शूल, उसके मूठ जोबनकी ओर देखा। इसी 
झोर देखते हुए: उसने अपने उस यौवन भरे 
ळीबतडी एट्रतिमें अपनेको छगा दिया । 
उपने देखा कि वह घही रजतो है,-रान- 
कुमारी, जो उन्दर है, नारीकी ममतामयी 
प्रेरणासे विभूषित है ओर उस योत्रनङी 
दुहळीज पर लड़ी हुई डोसे प्रतीक्षामें है कि 
लाये,-कोई उसके समीप भाये! वह जो 
एक लक्षत ओर रसभरी कलो छग अपने 
इस मदूभरे जोबनकी वाटिकामे भा गपी, 
तो सचमुच इो, बह अगी सहेलियों, पड़ो- 
(सनोति पह अनायास ही सील गयी हि 
द्रीवन यह नहं...यह है! षह हमारे पाल है। 
बड तुममें नहीं है। तुम्ारा जीवन अभी 
छूत्प है...यद भमी सो मदमाते, गुन- 
गुनाते भौरेके मघुर'स्बरके छननेसे चव 


न 


इस प्रकार डस रज्जो मोर रामवाष 
के षीचमें दिन आये भर चले गये। सरला 
आऔर रज्वोकी घनिष्टता दिन-दिन बढ़ती 
गयी, परन्तु उससे देचारे रामबाबूको अपनी 
समस्या छडक्षानेमें कोई सहायता नहीं 
मिली । 

सदाकी तरह रश्जो जव एक दिन राम- 
वाशकी बहिनके साथ इसके घर गयी थी, 
तब इसी दिन बहन द्वारा प्रेरित हुई वह 
रामधाबूकी चित्रशाछामें पहुंच गयी क्षौर 
उनके निर्मित विध्रोंको देखनेमे छग 
गयी । वे सभी चित्र कछ आर भनभूतिके 
प्रतीक थे । उनपें कुछ पक्षियोंके न २ भौर 
कुछ स्त्री-पु“पके प्र माभिनयके नमूने प्र द- 
(शत किये गये थे । चित्रको दिखा कर 
बहिनने पुढा -कयों रजो, तुझे पवन्द आये, 
ये दिन्न ! बह देख, कितता सर जर 
माबुरु है कषतरोंका जोड़ा ! ये पनी 
दुनियांमें छीन है...ये...। 

“ऊ इ ! तू वो षव यद्दी देखती है,सरला ! 
भरा बात मी हो, कुछ ! उप्त दिन पिता 
जी कहते थे -प्रेम नशा है...जतानीका 
उन्माद ! जतक योधन है, यह नशा भी 
है । दोनोंका साथ-साथ चछना है-भौर 
चढे जाना है । यह सब तो पेट भरेके चोचछे 
इ, बहना! क्यों तुम्हारे भाई साइबको 
अर कोई काम नहीं |”! 

उप्ती समय उनद्‌'नोंने हे खा कि द्वार 


छेकिन बह केसा स्वर है, उसमें श्तिनी 
मादकता है, मानो इसकी कलपनामें हो 
रज्जोने छत् माना । भौर डोले अज्ञात रूप 
ते बढ किपोकी प्रतीक्षामें है, अग्ने इन्दी 
मनोभाषों में बसने अपने भापक्रो छगा 
दिया । 

आर कसा संयोग था कि तभी उस 
| उजोमें जिस आकांक्षा भौ प्रेरणाका बीज 
| फूट लाया था, उसीके साथ, उपने देखा 


कि पड़ोतका रामबाबू जाने क्‍या कुछ थिये 


वह पर रामबाबू खढ़ा है और सम्भबतः डनकी 
डसकी ओर देखता है । उससे कुछ कहता दातें छन चुका है-। यह देव, रज्जोने मार्थमें 


\-कहना बाइता है घह ! बर ढाळ कर कटा--'अच्छा, क्षत्र में 


किन्तु रजतको यह सष अच्छा न ज्जाउगी, सरछा !! और तत्क्षणही, ज्पि 


| { > मी था i उ द्वार पर रामधाबू बढ़ा था, इसके पाससे 

हे ए४ दिन भी रोचक भर अनुभू ति- निकछ उसने भपने घरका र।ए्वा छ्या। 
| बूर्ण नहीं छगा। परन्तु वइ रामप्र यू डोसे रामब्राघ कपरेमें चछा गया । बह जि 
 (निषभ्यी कुठ चाहता था। वई रजतोके गाते भर कर अपने चित्र की दुनियार्मे बसा 
द्वार पर भाता, उप्तके समीप्से भी निकल था और उप्तीको श्रेष्ठ समझता था, ध्सी 
` जाता, हेकिन ऐसा उय्रोग घद एक दिन भी श्षुण उसे मालम हुआ कि उसका समझना 
Ex नही पा सका कि रजतोते कुठ कइ जाये -- झूड था...योधा प्रझाप ! 


लपने मनी बात धना जाय। उसके बाद 
ब्द जो उत्त! दे, उस भो छन जाये। 

` (सी बीच भर्स्म'त एक दिन रजतो 
इस रामबाबकी बहिनके साथ उसके घर 
गयी । बह जिस द्वारसे गयो उसके सामने 
ही परु कमरेमे रामबाबू {ठा दिखायी दिया। 
बह किसी काममें छगा है, यदद भी रजजोने 

ब्रा । 

उसी समप.रामबाबृशी बहिन सरकाने 
कि उसका भाई घिन्रकार I 


किन्तु उस रज्जोने जिस डदण्ड भाषको 
छिये उसके चित्रो'को तिरस्कृत किया भौर 
उसकी भनु पूठिको ५ रोहे कुचळनेका प्रयत्न 
किया, बह सचमुच ही, भावनाक्षोंकी 
दुनियामें बसनेवाफे डस रामबादके (ह्ये 
रत्युप भी बढ़ कर,था । जिस फूलको छन्द्‌- 
रठा भौर एदासनाने उसे मेहित किया, 
उसी में कांटे देख कर बह इतप्रभ रइ गया । 
आर उम फूलसे तो इसे क्या कइना था, 
चह भरने आप पर हदी लज्जित तथा 'क्षुण्ण 
बन गया । अपनी नीयत पर उसे इतना खेद 
हुआ कि बरस उसका :रोम-रोम भात्म- 
ब्ळ.निते भर गया। घद्द तो सहृदयका 
पुजारी था | रजत की आंखॉंमे षह जिस 
सौन्दर्यको देखता हप्तम॑ नारीकी अनुमू'त, 
प्रोम र त्यागक्री भावताकी कलपना 
रता था। उसे बह सु'प्टका सोन्दर्य 


ना तो डोठे भनएना कर 
देर भपनी उस सज़ीके 
. और बाते करना था बद 
ङौ तो उसने न राम- 
खा भोर नही उसे 


ता भौर 'पिदाका जितना भी 


~ 


पिछली याद 


——+—— 


डे०-श्री श्रीराम.शर्माराम 


लाञीष उसने मानवके छिये समक्षा था, 
उसका एकत्र समृइ बह रज्जोकी भखोंमें 
देखता था । 
परन्तु जब उसने सवथा बिपरीत पाया, 
तो उप्त भावुक और सौन्दयके पुजारी राम- 
बाका मन क्षत-बिक्षत हो पर्ा। उसने 
रज्तोकी तग्फ देखना छोड़ दिया । उस 
अं रका ज्ञाना भी बन्द कर दिया। 
आर रडतो है, जो अध यौबनकरी दह- 
हीज पर ऐते टिछ गरी है कि जौसे षद 
उप्तकी दौर है...उसका आदि ओर अन्त !... 
बितने दिन हो ग , दिन क्‍या महीनों 
हो गये, रजतो न सग्लाके घर गयी क्षौर न 
बह ही उसके पास भायी है। यह तो 
उएतते छुना कि रामा ! बीमार हो गया भोर 
बायु परिवर्तन करके पढाइते छोट भाया 


ँ एए दिन उसकी एक कर साथिनने 

क्ह्दा--'अरी, रजनो तरो भी छना, सरछा 
का भाई स्दव्य नही हु्रा। वइ बाहरसे 
आकर भी बिस्तर पर पड़ा है ।' 

यह इन कर रड्जोने सीघे स्वभावसे 
कह दिएा-हां, उना तो ।? 

सद्धीने कहा-'सरळा पेचारीका एक 
भाई है, इऊना भला और इनद्वार । सुइल्ले 
में बह मभीका भला है। कया मजाछ जो 
किसीकी भोर भी उसने शांब उठा कर 
देखा हा। आपने राहते आना और क्षपने 
राहते जानः उसका स्वमाव रहा है। 

सखी डी गयी । बह जितना भी राम- 
बाबुके विषयमे कह गयी, डोसे घद रज्भोके 
मनके प्रतिकून कह गयी । घह बात पर 
अरकी हुई अगर आप ब्रोली--प्रह॒ राम- 
बाबू ..जेसे शेतानकी आन | यद्दी तो है घ 
जो आते जते घूग्ता...भांबं फाड़-फाड़ 
कर नि.रताथा | बड़ा भाया कहींका 
कलाकार ! ऊद्द! ऐव जाने कितने हैं 
दुनियामें बीमार | इसरा ढीक है क्यो! 


कोई मरे--काई जि?, मेंने २का छिया है, 
इका |... 


छेकिन न जाने किप प्रेरणा, इच्छा 
आर भनुभूतिसे प्रेरित दोर रज्जो उस 
दिन १६ बार रामध्ाबूके प्रशन पर झायी 
आर भाती गयी । बह संध्या होते-होते 
स'्ळाक घर भी पहुंच गयी । सरका उक्ष 
समय भाईके पास बेटो थो । बह पल'ग पर 
पढ़े हुए भाईको डलीके निमित चित्रोंका 
एडम ।दखा रही थी । 

उसी समय कमरेक द्वार पर खड़ी हो, 
डसने एना, रामबाध्‌ भ्रपने एक पक्षियोंके 
मिळनको देख कर, बहिनसे कह रहा था-- 
सग्ला बहिन, यह है जीबन! में आज तक 
इप्री कहपनाकी पूजा करता रहा । जानती 
हा, यह जगत इसी V्नुभूतिप्र ब'घा है, 
उगत पिता भी । मेरी इस मावताका जिसने 
भी थोथा भौर बेकार कह) है, बह मेरा 
आर जगतका ही घात्र, नहीं, इसने ए्वय' 
अपनेको भी अपना शत्र, बना [छया है। 


पज्जो, भा 


तम्री रामपाधूने कहा 
लब इन चिप्रोंको रत दो | च 
दो। ह हु 
यहद एन रज्ञोने जैसे 
भ्‌ 
बिपरीत हो इर कहू प्वो के 


सरला ।? 


राम षावूने कहा 
यह नह्दो ।? 


ft | भात हि 
॥पधारणको 
॥ की मऊ हा 
मी हा नमे 
रवे किस्ो तर 
प्रह भो जाये 


धात न | 


सग्ळ।ने tet 
ने बहा र इ 
ज्जा ! तू ८5 । में पानी पीकर भा 
बह चली गयी । 


उघ समप रामबाए क्वा-कयो ० 
चिन्नोंको पसन्द नहीं ह ठ 
कुमारी । इनकी आत्मा और दह] bef ९ 
भूतिको भी नहीं मानती हो। ! । हि हा 
सत तना ड हातपर रेशतः 

र|जकुमारीने कद्ा--माप | का भिला 


YY 
शये द... अप...। | थो, ड 


७राजकुम्ता री, सेवा षतापी नहीँ 
पायी जाती है। फिर भीं बहू' हु 
जीवनमें जितनी इक्षा भौर कडिति ऐनेके लिये 
हो गयी है, उसे दूर कर दो। रायो कह | 
जीवन बिगाइती है। जगतके ला॥गिष्थितिए हू 
जिस शुभाशीपते झल कृत किया | ररें। उनको 
उपादेश्नताको सार्थक करो इ रृशनद।रने उ 
अन्धेरेमं प्रकाश करो, राउँकुगाैएके उपरान्त 
राजड्गमारीते भपूता सि" शुर हम दङ्ग रह । 
रामवा्रने फिर कहा मे डिश जाता है 
कछात्मक ह राजकुमारी ! मे [वी भोर फु 
'छीननेके लिय आज क्या कमी भी/३४२ अच्छेस 
नहीं रद्वा हँ । में ता पृत5 ई *“ ||| एन. सम्राज 
क्री आंखें मर भरणी हाख मानः 
।ी थी । 


दा-महाश 


राजकुमारी 
चइ जमर नपर गिर ने ढग 

उप्ती समय राम ब'वूते ही भी पेट मे 
देखती हो राजकुमारी) दीपक हि | पः्पन्धमें 
है। अब्र दृ अनी पीमापर भी | जानते हु 
इसके जीवनी निरन्तर है. | कड़ा 
इवाी थपको पई रही i P| बह रोके न 
है और वेवारी बावी ल a कपड़ा देने 
है, जळ रही है। प अपन रोको 


र सूर 


शी | 
पानेके लिये सभी भर । त i 
| यही ^ कद थि = 
रद्दी है.राजइुमा। रे ऐपा बः 
की बही अबु fay न 
HN) { t 
“रामबाध ८ पारी i 
म रोती दो रा | विवाह बः 
घरक 
ET आज यढ है. द विधाहके 
SI ड ch tS 
दा उ ह 4 १% कायम्‌ 
देखा भोर ॐ बे 
कर्हाकी । सोचते है, 
कोई जाल रवती 
(वांश १ 


: ० उ्तलल्ल्ल्ते छेक्रिन युद्वह्थिति 
ड शौर इसी कारण जन- 
बुदकालसे बढ़कर घर मान 
| (्योको सामना करना पढ़ 
रा अडा युद  समासिकाङ 
ड था भौर उससे जनताको 
ei सामना करना पड़ 


| रकी 


दे बढकर मुसीबत आज कपड़े 
[|] 


0 ज्ञानेके घाद लोगोंको उठानी 
| क्षात रेशत दूकानोंमें झा 
को दिया जा रहा है, 
|. कामा नहीं । धोती यः साड़ी 
भी दुन नदी मिक्त सकती जो 


Ki भी 


६ बने किप्तों तरह आ सके ओर यदि 
र्‌ क्ष _ कं 
है प्र भो जाये तो लम्बाईमें एक 


` उशी | रहिए पजेण्टे इमे यही माळ 
। े। (अभी हालमें कलकत्त को एक 

[११२ रेशनक्ा कपड़ा खरीदनेका 
तप दु क़ मिला । घद्दां जो धोतिपां 
इनको धारण करनेके 
॥|भी भादमी शायद ही प्रम्तुत 
झन दूघनदार किप्तीते सौधे मुह 


पपा-मह्ाशय, जो माळ इम दे रहे 
बाध्य है । नहीं 
गायो कह!” कुछ ही देर माद 
॥मरितिर्मे ही एक शरीकनादे घढ़ां 
हरें। उनो भी कपड़ा खरीदना 
रो इत |रधानदारने उनके प्ताथ फुस फु 
इंुपारीेके उपरान्त उनको जो कपड़े दिये, 
झर “हम दृड रह गये । एक झञारं तो 
में स्वा जाता है कि अच्छे कपड़े नहीं 
| में [वरी भोर फुल फल्न बातें कर ऊपर 
मी भी ४र भच्छेस अच्छा कपड़ा दिया 
$ ३-० इन समाज द्वोहियोंने ही बंगाल 
भर भाषी) हा प्रानवोंको मौतके घाट 
थी। | सङ्कर इत्यन्त किया भौर 
बूते ९|(भपनी पेट मोटी करते रद्दे। सरः 
।पक भ | सम्बन्वमे कोई अनुरोध करना 
पर भी ॥\६ जानते हुए भी इम उससे भनुः 
[ अ ह कड़ा दूकानदारोंको इस 
ते ही वह रोके और जनताको जरूरत 
हडी “| कपड़ा देनेका प्रयत्न करे । साथ 
९ ना रोंकों भो चेताघनी दे देना 
बोर कि सम्राज उतके इत समाजद्रोही 
| PC | भे दापि नई भूळेगा ओर समय 
त ऐवा बदुछा छेता जिछडझोवे 
Fi > व नहीं भुला सकगे। 
ह नद हो 
i" | ' विधाहके खिछाफ द्वोने बाणे 
दा || घावजद हमारे सम्ताजमें यह 
) ९ १% कायम है । आज बाळ विवाइ 
f "१, इसको जरूरत नहीं । बाळ 
शिका फितना ज्यादा बुरहान 


"री ) बारे काकी बढाया जा चुका 


| 


JIL 


|! 


|) 
i 


| 


है। इसपर भी ऐसी प्रथाका जोर पकड़ना 
पुणतया क्षब्वांडनीय है । डड़ीवाके बाइ 
नामु हथानप्त अभी हाल्में दो बाल-विवाह 
की खबर मिली है। लाये दिन इ१ प्रकार 
ka ही बाळ वित्रा होते हैं। समाजे 
घनिकोंके पास जिव प्रकार युद्ध छाळमें घनडी 
अभिबृद्धि हु उसी प्रक्रार उसके व्यय करने 
का सदुपयाग न्दी हुभ्रा, यहां तकु कि उच्च 
घनके कारण अपनी ही सन्तानोंका भ्रद्वित 
किया जाने लगा । उड़ीसोमें समाज-छधार हे 
नाते बरगढ़का विशिष्ट हान है। हमें यह 
जानकर तो और भी अधिक मआद्ववर्य होता 
है कि बागढ़की युदक संलयाय, तर सेत्रा- 
दळ, हिन्दी छात्र५घड़े सदस्य इस कुरी तिङा 
विरोध करनेसे चुर हैं। इम आशा कतते हैं 
कि भावी समातके ब्णतरार हमारे युतक इस 
जिपय पर ध्यान देंगे और इस कुरीतिका 
समूळ बिनाश करके द्वी दम लेंगे । 


घु णित प्रयास 

आजाद हिन्द फोन झाजादीके दीवानों 
का संगठन है। इसमें ह्‌ जाति भेद, ढोंग 
झाइम्ब्ररोंडो स्थात नहीं। और न आजाद 

इन्द फोजने अक्षणड और खण; भागते शी 

लिये यह युद्ध ठाना था | वह भारतको गुठामी 
के घन्धनोंसे रिहा करने ओर भ्रपने देशमें 
अपना राज्य स्थापित करने चली थी । स'म्रा- 
ल्यवादका सुकाविला झआासान नहीं -- य॑ 
आजाद फौजके संस्थापक जानते ये इसलिये 
उन्होंने एकही झण्डेके नीचे भाजाई के 
दीवानों झा संगठन किया । ह हंगहनमें 
हिंदू, सुपळमान, सिख, पारक्ली और क्रिह्तान 
सभो शामिल हुए । एक साथ खाना पीना 
एक साथ मगना यही था उनका ध्येय । 
सत्य भौर ईमानदारीका गाध्ता द्वोनेके 
कारण उन्हें सफरता भी मिली । भारतके 
जिस हिष्सेमें उन्होंने पैर जमाये घहां सबसे 
पहले तिरंगा झण्डा फहराया एक मुप्ल्मान 
केप्टन शाइनवाजने । बेप्टन सहगल और 
हेक्टिः ण्ट ढिह्ळन भादि उसके भाजादीके 
दीबाने साधी हैं। 

आज इन भाज दीके दीवाने'के ऊपर 
तादी सरकारी भद्ाकतर्मे मु दमा 
चड़ :रद्दा है। उसी भालोचना Fe 
अमी मात्रइय्रकता नहीं । इम तो सफ यह 
कहना चाहते हैं कि जिन भाजा द्‌ के दीबानों 
ने अपना सत्र कुछ निछावर कर भाजाद को 
मह्त्व दिया उश्लीके भन्देर हमारे मुप्तविमि 


छीपी भाई साम्प्रदायिझृताका बीज घोना 
चाहते हैं। 


आजाद हिन्द कौजमें बहुतसे मुसलमान 
हैं अतः उनके प्रति छीगरी सहाइुभुति होन 
घ्वाभावि5 है हेकिन इसका आर यह 
नहीं कि छीए भाजाद हिन्द न भी 
“वा किहान' स्थापित करे। बोष्टन शा 
तबाजका मुकदमा झर दोनेके पहछे डन 
परिबार वार्कोंत मुकदमा छड़नेझा इरादा 
प्रकृंड किया था ककन उन्दानि साफ डि 


साम्राश्य 


रा कि उब कांप्रोस लड़ने तैयारी कर 
रही है तो आपको क्यों चिन्‍्त। है । हमें यदृ 
भी पता चरा है कि शाउनवाजके पाल डीग 
का आवेदन भी गया था छेकिन उन्होंने कोरा 
इत्तर दिया । जब्र छाल लेमे पेशी हो रद्दी 
थी, जब आजाद हिन्द फौज डिफेंस कमेटी के 
लोग अपने कार्यमें व्यहत थे तब्र लीगी भाई 
बकर चाय पी रहे थे कौर इस ताकमें थे कि 
शादनबाजङा मोका पाकर लीगका मन्त्र 
छुना दे। छेन अन्तर्मे इन्हें निराश ही 
होना पढ़ा । जबलपुर, शिंरगाछा जहां 
कदी आजाद फोजके रनिक घन्दी हैं वदां 
लीगी पहुंच पहुँच कर भरना बिधै हा प्रवार 
कर रहे ई । छाग और कांग्रेस राजनीतिक 
मतभेद है छिन भाजादीके दीवानोंके प्राण 
बचाने में मतभेद केते ? 

पं० ज्वाहृरछाळ नेइरूके नेतृत्वमें जो 
डिफंप कमेटी बनी है षह सावंगनिक है। 
यदि लीग अपनी मदद देना चाहे और उस 
कमेरीके साथ मिलकर काम करना चाहवे तो 
वे लोग भवश्य पप्चन्द करंगे। लेकिन लीप 
बालोंको इतन नेतिक साइप्त कदां कि इस 
मदस्वः० कार्यमें भी कांप्रेसके साथ कन्धा 
से ७न्ध! मिङा कर काम करं ! मानघताके 
नाम पर ळीगहे दवाई कम.०३क़ा चाहिये वद 
आजाद हिन्द फोजह से नकोंके भीतर 
साम्प्रदायिकताक्का बिष १लाना बन्द कर 
दे सथोंकि लीगको इस क!यंमें सफलता तो 
मिलेगी नहीं ३छट इतिद्षासके पन्नों में लिखा 
ज्ञायपा--'डीगका घृणित प्रयास! । 


अत्याचारकी पराकाष्ठा 

क्षपनेकों ब्यायी और ग7तन्श्री कहने- 
घाली सरकारने, पुःरस,बिभागकी ह्थापना 
जिस उद्देश्यसे की है उसके बारेमे इम इक 
हतम्भमें १६ बार लिख चुके हैं लेकिन यह 
विभाग क्‍या सचसुतर ही अपने कर्तव्य पर 
हढ़ है! भाजकुछ प्राय: सभी सरकारी 
जिभागोंमें कुछ न कुछ दोष भवय भा गये 
हैं, छेकित सबसे भधिक दूषित बाताधरण 
ह्ली जिमागका है तो वइ पुछिस बिमाग 
'हे। पुछिप्वाफे अपने क्षधिकारके मदमे 
मत्त होकर जौसे अत्याचार कर रहे हैं, इनको 
देख उन कर किसी भी म्नुध्यका हृदय घुगा 
से भर ज्ञाता है। पुछिसका प्रधान दायित् 
सामाजिक बुराइयोंको दूर करनेका है, किंतु 
घह उनको दूर करतेफे बदले उनको प्रश्नय 
देती और निरीइ व्यक्तियों पर अत्याव र 
करती है । उदाइरण स्वरूप इम कलकत्त को 
हे'। यहांडी सड़कों पर फेरीवाछोंको देने 
की इजाजत नहीं, मगर जहां कहो भी देखा 
जाय, सड़कों के दोनों किनारे फेरीबा्ों की 
दोकरियों और खोमवोंसे भरे पड़े मिछे'गे । 
पुछिप उन्हें नहीं पकड़ती, उनको कुछ नहीं 
कहती । षह तो ऐसे व्यक्तियांको रूताती 
है, जिससे उप्का कुछ हबया साधन नहों 
होता | कहकर से वेश्याढय इदा दिये गये 


RN फ पक पाप 
हैं, ऐपी घोषणा सरकारने कर रखी है। 
हेंकिन इसके बदछे अब चरते फिरते वेश्या- | 

| 


हय कायम होने लगे हैं। जिन स्थानोंसे | 
वेश्याओंको "इटा दिया? गया है, बहां अब- | 
तक वे मौजूद हैँ । पुलिस इसको मलीभांवि | 
जानती है, मगर उन४ खिठाफ कोई कारः |! 
रत्ाई नहीं होती । बह तो गरीव दुखियों 
को प्रतानेमें दी अगनी पद मर्यादा समझती 
है। पुछिस विभागक्ो चाहिये कि समय | 
रहते वे अपने गर आचरणोंका परित्याग | ॥ 
करें अन्यथा बह दिन दूर नहा ग्ब यह / 
स.रा विमाग समाज द्रोइके भमियोगमें 
जनताकी अदाहतमें पेश किया जायगा । 
यह युण्डापन क्यों ? 
अभो उस दिन कलकत्तमें राष्ट्रपति 
मौलाना कलाजादके प्राय ट सेक्रेटरी श्री 
अजमळ खां ने 'इस्ळाममे गगतन्त्र” पर 
भापण देते हुए कहा कि “इस्लामकी बुनि- 


याद गणतन्त्रण ऊरर रलो गयो है। उसने 
अपने जन्म कालमें ही रोमन भौर पथिभन 


की नॉब गणतन्त्र पर नइ! होती तो बह 
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| 
साम्राज्योंते मोर्चा लिया था। यदि इष्डाम । } 

| 
इतनी जल्दी न दैळवा ओर न शक्तिशाडोी | 
साम्राज्योंका सुझाबळा शी न कर पाता । 
इस्छामने दूपरे धर्मोंको न वो देय 
हष्टिते देखा भौर न उत पर आक्षेप करने- | 
का उपदेश दी दिया है । सुइम्मर साइबके ; 
३२ बषः बाद सुवलमानोंने खडीफोंको 
शासन कार्य चडानेके लिये चुना। हेडन 
गणवन्त्रकी यहु भावना मुप्॒लमानोंमें भधिक 
दिनों वर नहीं रही । राजतन्त्र और राजा 
का कुछद्दी सदियों बाद जन्म हुआ। इस 
कथनका जिक्र करनेका इमारा मतलब सिफे 
यह है कि भारतके भधिकांश मुललमान 
इस्ङ'मके गणवन्त्रबादी सिद्धान्तसे बहुत 
दूर है। गन्द साम्प्रदायिकआर्मे हमारा 
विपवास नहीं ऐै। भारतके हिन्दू मुप्छ- ` | 
मानोमें इम कुछ विशेष भेद नहीं मानते । 
छेकिन जब इस्लाम खद्ररेमें है जेसे नारे । 
छपानेबाछे कुछ सुहलमान भाइयोंको आपने 
चर्म भाई-ल्षाकसार अइरार ओर जमी- 
यत उठेमाओंकी समामें उपद्रव करते देखते 
हैं तो दुः होता है । भनी दाळदीमें कछ- 
कत्ते के देनिऊ 'रोजाना हिन्द! के सम्पादुक 
घ्रा मछीद्वावादी के ऊपर कुछ गुण्डों ने अवा- 
नक इमळा कर इस्कामको रक्षा करनी 
बाद्दी । जो घमं स्वन्त्र पूर्वक भपना मस्त- | 
ब्य प्रकट करनेही इजाजत नहीं देता घह 
सल्तारमें कभो जीवित नहीं रह सब्ता | 
किर इस्छाम वो ऐसी शिक्षा कभी 
देवा बह वो मानवता और सशतस्क्र£ 


: 


'ल्ाजाद हिन्द फौजके महिछा सेन्य दछके 
साय श्री एप्रापवन्द्र बोस _ 


डल्ननळयें विद्यार्थियों द्वारा आयोजित 
|. पुष खडूपपर छाडी चार्ज करते घक पुछिव- 
बाडोंने एक प्रेस फेटोग्रार(का कैमरा 


छीन छ्या । 
--एुक समाचार । 


बड़ी गडदी थी । मुफ़्तमें फोटो शिच- 
उद्वानेसे मी घंधिठ रह गये ! 


मध्य मारतको क्र देशी रियासर्वोमें 
' दुक हेवोंकी, ठोडी ल्टमार मचाती न 
|| ब्रि :संदाडिका पुर अपीव एन्द्री, 
| कुशल घुड़पचार तथा दुक निश्चानेधा्र १८ 


© ° 


|| दर्पीपा छढ़को है । 
| --एक समाचार । 


' माछूम होता है कि खुबसूरत छड़कियों 
को लिएं किछोके दिलरर दी डाका ढाल 
केमते सन्ठोच नहा हो जात! ...! 

° ° ° 
१ मारत- छोड़ो ”” के नारेफ ही सम- 
। झौठासम्भष। + 


—प० नेइछू । 
शेकिन मेहमानेकि साथ कर्द पढ ज्या- 
| ५ बे धो नहीं हो जायगी ) 

' हि ke 


किन जोर मारते थोक रेकीफोनका 
ल्य कापम किया ळा रहा है । 
==पुक समाचार । 


पने प्रिय मारदीदोखे 


चलती 


शेवारों को आरती प्रे सि षाओंपर रौल 


घाडिष करनेका भष कोई नया घरोका 


तरीका खोजना पड़े | 


® $ 


{ 
हैदरावाद रिवाखाे म दिळा सधे ड़ 
में औरतोने एक प्रस्ताव पाण करके इर 
बाती माय की है कि लड़कियोंके विवाद 
की कमरे कम उम्र १६ इणे छानू। द्वारा 

बिघारित कए दी जाय । 
--पुछ समाचार । 
भौर अछिघ्ले अदिक... साड, सतर ९ 


ब्रिटिस सरकार घिड्रातछी स्'मप्री 
बनानेव.ठे उद्योगोंमें पूजी ऊगानेछा नियं- 
ब्रण करनेके 2हे३यते पु दिळ धना रही है । 
एकु झमाचार ॥ 


बुद़ाऐमे छोगेंको थही छछ सूझा 
करता है ! 


हर छ ® 


झलङ्सेमे बहरोंका पूछ धब्मेलव 
आयो जिउ ङिया डा रष्वा है | 
—पुक समाचार । 
संगीठश़ा भी उनके छिपे विशेष प्रवंच 
किया आना चाहिये । 
«+ 


* के 


बरटिनडो ऋण देने अपेरिङाओी दिव- 
किखाइट ॥ 


पुरु घोषऽ । 

हाहूरी साख उठ रही है कया ९ 
__ इल सत्यको अस्बोडार नहीं किया आ 
खकता कि जाज क हिन्दू समा नेता अपने 
हद॒प-संप्नमें छगे हुए हैं । 
ई शी सावरकर 


लेकिन इसे अपूत निकड रद्वा है या 
चि 


(«क रिय घुवण शम्ये स्म्य कन्य 
_ कल्य पेरिसे रेपा । 


i 
क्षककककुककककककककक॒कककककक७ 


चक्को 


जवानों के छिये घगह हो अण्छो है ॥ 
° ० ७ 
ल्याचीनवाके छिछे पर एहुना आसान 
बह्म है । 
--सेड गोविम्:छाश ॥ 
सीटी टगाकर चहुना प्ड़्वा है? 
9 ` @ छ 
पारवा हुआ साम्राश्यद्वाद्‌ यदि णनी 
रक्षा छिये घोछछा बसे ठो इसमें झ्या 
आइकयं है 
दुक सम्पादकीय ॥ 
आइएर्यकी यात नहीं खाइ, थह णो 
आयो दं अनका मसा है। 
+ क £] 


छाहरमें ळक्ादीसे कप्छे नहीं मिछते । 


--प.5 झीषंक । 
छण्े पानेके छिपे मी छाजङल इंथ- 
द्डेकी जहूरत दोही है। 
& 8 Fy 


छाहदो 'छी लड़कियां आानङछ दर तरह 
छी राजनी तिप्रें बहू बहृछए दिउला लेमे 
ल्गी हैं । | 


पूक सम्रादकीय । 


इर तरइकी दारी आपका अव- | 


ड्ब ३ 


दक्ष के धदूछे छण्ड मिछे | 

--श्वक छींक । 
घुजाथजा तो खन्द्र रह) ! 
| 


लाकशषरायके स्टाऊके खूदनाजिछारी भी 

, खोरकरने संगडलारको छळते बाके एथा- 
जीव पका रोंको धाइसरायफ्रे सशछ प्रौठि- 
योजके छिपे धामन्धरित किया, छेदन 
फ्कारोंके बां हुने पर जाने क्षमां- 

बावना करते हुए उन्हें कोरा उटा दिपरा । 
— णड समाचार । 


छोरा छोटा देना थो बस्तु! घुरा ही 
हुषा ।,न होता, कमसे कम्पानोटँपिङा करडे | (3, ३. Hookbo 
74% उमक्रवार । चशू-चार वसाते दी;इनके फर्के बाच देते । Ou 


इनको इसी कञाले झा 


(इनक निकली पाल्न | 
पोस? देधाके दुइमन हे 
आं नहीं, है भह, | 
ये हैं छठी भादू, का! 
4 पमं {भः 

(३) 


४ वे सब : 
छीग दुधारी इन्डी पा | मुंह घुलन 
कास सघा जिसस श्रेया! ॥ 


पस स॑ आ 


क्यों न आब फिर रे देशे 


शुण ओर सुगंध में भ 
दंगल डूग एण्ड केमो 


fe  ...; 
| इस्टने होमियो उब हालियो स 
म 


कर "केमो डिन' 
चिदिट््क षं गुहस्य 
रखना आवश्यकीय । 


झीश्ी २) होगि 


६२ छा 


पट a good plan | 
|| but are you sure of | ~ 
your time schedule ® 


RN न: 


, भय! पए सै आपको बढ़ा आराम खिलेगा | थे कीटाणुनाशक स्वासदायक ।टाकियां आपको | 
| hr मिलती हैँ जिसस आए घासमै रख सकः । इसमे सुप्रौसद्ध पान बंगलकी | 
नकी गण 


-—- ihe tne factor 
किन व्यक्षताथमें समपक्री समस्य 
आफिपमे, फेफ्ट टीमें, भिकमें बारूतच 
में सभी ब्यत्रसाथिरु तया ओयोगिक 
६94) जीघनमें समय एक प्रधान समस्या 
”) है। छिपी निर्धारित योजनाके अनु- 
Fo 5 दार प्रत्येक चीजको छवध्ह रूपले 
५ ˆ” दि कौपसेक--न्यू शेप चरष्द्‌ रखनेके किये ठीक समयका । 
बेस्ट एण्ड पेरेण्ट पुवर ब्राहुट श्टीड ०) इ० शात रहना दाहिने, और पु चहँ है 
Ee प्रत्येक मचुप्यके किये भआावश्यy है॥ || 
आशत व्यबहारके लिये उप्युक्त वेस्ट जो निर्मर योगब घढ़ी चाइते हैं वे. 


वे सब गुण हैँ जिनसे फैफड़ा अच्छा होता हैं ॥ _ 
त | गमे धुलनेपर पैपूस से आपीधयुक्त सुर्गान्ध निकलती हैं जो स्वासको साथ मिलकर 


से भरा! | छै भीतर थक पढुच जाती ईँ) इस प्रकार पेप्स फफक छीलाकर स्वास नलीकी | | 
ररे खकड़न को भी ढीला करता हैं । इससे आपको ग्रा आँर छातीको | 
f 
| 
|| 
{ 


+ 

I 
tb. 

| 

t 

|! 

| 

| 

) 


या 


|| 


प्रदान करता हैं ॥ < 

पेप्सकी प्रत्यंकीटीकिया रूपहले घर्षमें लिपटी इती छै। ._ 
. {श्जण्टूस--मेसरसं स्मिय सःनिष्ट्रोई ` पढ कम्यनी 
िमिटिड, कल कता ॥ 


भी आसम मिलता ड आ यह संक्रामक रोग से बचनेकी शाक्त | 


प पेप्स सेदन को जिर नी एण्डकी प्रत्येक घड़ी, डत्कृ्ट घड़ियोंके सबंग्रथम *पेल्ड पड? की घड़ी ही 
हमेशा पेप्स सडन कोः | | [| प्रस्तुयकरत्ताओं के रूप में इमारी ७५ फ्लन्द करते हैँ £ 
ह | [ ,; ग बर्षौ की ख्याति की थोतङ है। वेस्ट एण्ड दाच कं० tN 


बम्बर ओर कळकच। 


IWEST.END WATCH Co 


| BOMBAY CALCUTTA 


ज्लुकाम, सदी पर पश संश 


अक्सीर उपाय ९८५५ | जड़ी छुार ओर भलेरिया 


राप्रबाण महोषधि है| 
%%2% 5७५ १५२५२०२५२५२ ०२१%: 9२ ०० के ने १2२° 


४ दिवाली आई तो जाड़ा आया 


है इस मौसम में इमपर।ी गुणकारी व स्वास्म्यकद्ध'क भौषधियों का सेबन 
| कीजिये । निरन्तर प्रयोग से अवश्य ब्म होगा। 
है च्यवनप्राश अन्य औषधियां 


ee 0 | मौमसेनी मकरघ्च७ २७) खोडा। 


S 


io, QA ५! 
। 


पेन, बाम तथा दादका सरएम एमारे 
40 रिता ह । एक पार इस्तेमाल खीजिये। 


| ss *5 १॥४8-) पाइ । : 
पः | 0 सन्द्रप्रभा थटी | सिद्ध मफरघ्वन्न ४५) तोळा । 
I न इः Rl प्रमे ब अन्य रोगोंके खयि । | रा 
rtAlllenburys 7 Roses wes. 
PASTILLES £ सत शिलाजीत | महाखक्षमीकिठास रस १२) तोडा । 
4 3 शक्ति व स्वास्थ्य के लिये। 
El ऐछेनबरीज पेस्टिब्स $ सून्य॥-) तो [oe ६) तोझा। 


सब प्रकारके रस व भस्म हमार यहां प्रस्तुत रहते हैं । 

:| गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी (हरद्वार) 
पनेण्टोको मक्रश्‍्फ्कता 

द जरकककंफे फेक ॒ 


f is आपको 
शोक देगी 


२२४ SNS 
RIO NY 


सिनमा-जगतका हलचल 


——o0:%.0 


पर्यवेक्षक श्रो नटराज्ञ 


BOSCH I DELAY ALIA, 


£ , j | Eh 
अन्तराष्ट्रीय वितरण संस्था स्टूढियोजसे सेनिक हट चू घट! का छहत भाचा धारं प्रो भे 
इधर एक आरसेसे इस बातकी भोर पिछड़े दिनों सरकारने युद्वकी आव- गव सप्ताहको प्रकाश स्टूडियोजर्मे एक प्रदशनके लिये तेयार है। न ते पह क 
किं निर्माताओं ध्यान अधिक भाक- शयक्ताके अनुपार कछङत्ताके क फिल्‍म न्रे चित्र 'घघट! का मुहूर्त किया पया। --निर्माता कौर ह गढ़ गये 8 
दिव हो रदा है कि विभिन्‍न देशोंमें घो एट डियो खाली करबा लिये थे भौर ब्न्हें fs पु चित्रा न: विश प्र मी 
5 = शक विस्तृ। विवरण प्राप्त दोना अभी वाकं हे। नया चित्र 'इभद्रा' तेयार हो पा दा 
। किल्मके प्रदर्शवहों श्टाक्षकाओंडो जोड़ने सेलजिकोंके रहनेके छिये प्रधुक किया जाने लगा भूमिकामें शाता आधे परे एक मान 
2 कषद g 
¢ के लिये तभी देशॉंका पक विशव-संघशन था। अब युद समाप्त हो गया है छेकिन उनमें ध्र व कुमार ऐइबरलाल हैं। इसके प्रु बत क्रे परि 
कायम किग्रा ज।य। अब्र भी से निक बाल कर रहे हैं। युद्धरुलमें ` वपके नजदोक पहु वते पहुंचते प्रकाश पिकवरं हैं । 
उक्त संब!तके लम्बन्धमें छप्ताव देनेका भी एरु साथ अतेक स्ट्रडिपोजरर इस तरह से 2 Ri हे नजर रे दिए धाद्या बाः 
|) य अप्रेरिङ[को ९७ उाधिद्द चित्र-दिव- सरकारी कब्जा दो जानेते कलकत्ते के फिलम पिक्वर्सने अपने जिस नये चित्रकी घोषणा “विख्यात गायि हुने साईन ढे हु 


| रक संस्था प्रेव लोएस इनकापोरेटेडको निर्माताभाको बहुत परेशानी महसूप करनी की है, बह है-'ध्र व कुमार'। भक्त भ्र वके सम्पन्ध विच्छेइ कर हिया है। हेही पे। ्‌ 


|| ३। उक्त स्याने न्यूगाकर्मे “एम जीः गी ; न i न्व देला जा र 
| गू प्‌ पढ़ी थी; छेकिन अब ता वह भौर भी अधिक बन संधर्भ इसमें चित्रण होगा । जवन्त देसाईके 'जह्ंगीर' दी गए अपनेप्र। न्त 


| | दुन हृण्टरोेशाक फिल्म कार्पोरेशन” बढ़ गयी है जबकि शोधन ही निर्मित होनेवाले का विशाल जन- 

| जामते एक अनउष््रोय वित्र वितरण संस्था चित्रोंकी कंड्या युद्धुकारमें निर्मित हुए दरु आटे प्रोडवरान्स ` |, परछता ६ 
| स्यापि कने निश्वय किया है। पिप्रों डी भपेङ्गा कहीं वढ़ गयी है, उन्हें के है --लाउण्ड' के सम्पादक प्रो क्लधा। उनके 
| कछकत्तामें नब ६स्था पत फिल्म कंपनी 


उक्त प्रध्वाविव संल्य।के सम्बन्धमें जः धनानेके लिये विस्तृत स्थानको भाष- एक नयी फिल्म कम्पनी खोही है भोती! 
द २४८५ पु $ तोडइ्दान्स’ ने अप य 
तक कोई बिशतृ। विवरण नहीं प्राप्त हो बषक्ता है ओर सरकार भब सास (७) BL, स’ ने अपना कारय कारले लाजाद हिन्द पौज सावता बद 
र > तबतऊ, यढ तो दीक है कि उसके उ.योगके लिग स्थायी रूपसे [लये हुए एट,- प्रारम्भ कर दिवा है। इसका आगामी चिन्न पै। स्कूर व १ 
॥ आविप्प भया उडी सह्छा® सम्बन्धमें . ढिय्रोजको फिर भी खाली न 
ही करा । त्य? -बंगलामें होगा गी दी 

५ भधिरु कुठ नहीं कदा ज। सफ््वा | फिर भी, रही है। आ $ चाय (अकाम इ वः दिया 
बूं $ फिल्म निर्माताओं ओर अमे रंकाके स्ट ढिप्रोजके मालिश भोर ७३ फिलम जिल्को कह्दाती नरेइवर भद्दाचायने लिखी | : 
फिल्म तिर्माताओंका का जो केवड निर्माता इस सम्बन्धमें सरकारी पदाधि- है। विद्रका निर्देशन छिव रुष्टाचायं रौर उपभोग ६ 
र दूएका सम्बन्ध रहा हे, उती दूरी गः 5 meen तट पी 
हि है दवा है, उ रे दूरी ७ कारियोंके साथ पत्र व्यदार कर रहे हैं। एगीव निर्देशन पंचू बोस करेगे । 
सं ट इस आ हा सकेगी, इतना युद्ध समाक हो जातेपर भी इन स्टूडियाज 
2 ही है । फिर्म कि वें देशिक व्या पर अग्रतक सरकारी कब्ञा बना रहना पहाड़ी सन्धाल कलकत्ताको 
न इससे भवय दी काकी प्रोत्साइन किठना अनुदित है, सम्मन्धित भधिका- 
मेङ स$या। मेप्॒प्त छोएस इनशार्पोरेटड (रियाको यदद अनुनव करना चाये । 
का यह भीदाबा है कि नयी प्रहताबित - 
वितरण संध्याकी स्थापनामें उनके अगे मरा पिक्वसके आगामी चित्र 
३ ्याथंक्वी भावना इतनी अ,घकु काम नहीं प्रकार पिश्चशका नया सामाजिक 
कर रही जिवती फि यह भावता, कि पित्र 'हमारा संधार? प्रदर्श नकी प्रती क्षा में 
(किशर लिर्मावाओके परहयर अन्तर्राष्ट्रीय है। पक देद्दातके पाररवारिक जीबनका इंगछा ओर हिन्दोमें बनाये जाने घाछे एक 
सम्बन्ध फिलम व्यवप्तायकी उन्‍नतिके लिये इसमें चित्रण । जीषन, रंजवा भौर चित्रङ प्रमुख भूमिकामें यद काम करेंगे। 
बढुत भौवप्प हैं और जहरत इस बावडी डमाकान्त आदिने चित्रही प्रमुख भूमि- , 
भी है कि विभिन्‍न देशोमें प्रस्तुत हुई फिल्मों कार्मॉमें काम किया है भोर चित्र निर्देशन अज्ञन्तो’— 


के Ee गा कह br र किया है श्री शा न्तिङमारने । काली किम स्टूढियोमें साधना बोस 
; ह LE _ विक्रमा दित्य ` प्रोडश्शन्सका “मजन्ता' नामक चित्र तेजीते 
सक्ती है | पिछे दिर्ना जो मारतीय फिल्में प्रशाशका ऐतिहासिक दित्र'बिकमा दिय? बनाया जा रहा है। धोद्ध काळकी एक 
' पा क्षादि का दिल्लापी गयी है, र का डा हे बहा भविक क्दानीके माघार पर उक्त वित्रका निर्माण 

इनमें पपड़ोत्तीर और जञनेबइर लादिशो , यह भी पता चलता हर rs 
वना दाता पप्न्दु किया गया : ह कि बासुप-आफिप्रशो इष्टिसे भी उक्त हो रहा है। रबि बावूका “अमिसार 


ते हुए आाश्ञाङी किरणें न प्रकट होती कट अपना भळा रेंकाड कायम दिया नामक गीत इसमें बहुत एन्द्र ढझसे रखा 
\ 


का निर्माण करनेकी अनुमति मांगी 


न्यू थियटलके ख्याति प्राप्त कलाकार 
पद्दड़ी सन्याळ, बम्बईमें अपने कण्ट्राक्टको 
पूरा करके शीघ्र ही कलकत्ता रोर भाने 


बाठे हैं | निदेशक देमचन्दर द्वारा दो भाषाओं 


| ऐसी बात तो नहीं है । ऐसी स्थितम गया है। 
| इण नहीं दिल्लायी देत। कि भच्छी नधी मां निमोण गरमें चित्रकी प्रधान भूमिकार्मे स्वयं साघना 
ची भारतीय फिरमें भमेरिकारमे ओ० के० परमारके निर्दशनमें प्रशा घोस भौर साहुमोदक उतर रहे हैं। दिश्रका 


्ि ये भावइयकु बाजार नहों बना पिकवर्सका दूसरा नया सामाजि 

गी। भारतीय पिछमत-निर्माता इस “नयी मां” मोल तेञ्री i 
दिनों काफ़ी घ्यान दे रहे हैं. कद्ानीका सम्बन्ध सोतेळी माके शासनमें भमर पिक्चर्ईकी नदीन कृति 'रक्षा- 

स्ताविव भन्तर्- हत्पन्न हुए पारिबारिर समस्याओंले है । : रे है 

हा प्रगतिके विब्रकी प्रमु भूमिकामें षन, रंजना, बेबी Mien A, 

माधुरी, पनन कबीर और राजङमारी शसा जोर शोरसे जारी है । भूमिकामें रमाछा, 


भादि काम कर रही माया बनी, उवा भौर छरेन्द्र हैं। 


संगीत निर्देशन तिमिर घरनने किया है । 


दिनः अखवारमें पढ़ा-जाइम्वा 
न्व हो गया; पढ़कर कछे बा 
दगया | इछ दी दिन पढे खबर 
| व र्ध दो रहे हैं भौर शीघ्र 
बे %। में प्रसन्त था । घहुत दिनों 
पे भेंट द्ोनेवाळी थी। किन्तु 
| मे पह कया किया १ ये चे गप्र 
बढ़ गये भपनी याद बिद्वारने एक 
प्ष'प्रेमी खो दिया) भागछपुरने 
पद्दात नागरिक खो दिया और 


एक 
वाोंने...... मत 


कह परिबार 


कमें हुआा था। झमी चे कुछ 


रा है। ब्व थे। छेकिन इतने कम समशमेंदी 


है ) धपनेप्रान्त अगे बादर अपने गांव एड 


को 
५ विशाल मन-पमूइकी अरनी थोग्यरता, 


|, परछता भौर सानव्रतासे सुग्धकर 
दृक शरौ क्षाधा। उनके व्यक्तित्वक्नी छाप अमिट 


ही है भेत 

ज वपवता|्रम्शा धावू प्रारम्भसे ही प्रतिमा- 
तिनं | े। स्कूर कलेत जरां कहो भी रहे, 
ह मांगी |+ ) ख 
॥भपनी तीब्र बुद्धि एवं प्रखर प्रतमा 
वय दिया । सदा उनका हथान प्रथम 
छात्रों; बना रहा। प्रायः आप छात्र 
उपभोग करते रदे। घुगेर निळा 
मे ट्रू, धर्दीके ढी जे० काष्टोजसे 
है, | ९० एवं री० एन० जे० कालोज 
|स धी० ए० की परीक्षा पास की । 
०६८ ढो० पटना ट्रेनिप कालोजसे 
शमं शिक्षक रहते हुए घीमारीकी 
| भीएम० ए० की परीक्षा « हिन्दी 
पर आपने बड़ी योग्यतासे पास की । 
प/बहुंत कम स्म्रम॑ द्वी बी० {० ढी० 
(परकारी स्कुरके शिक्षक पदपर 


५ [रि चय दि या । 


|पािशीलता जगद्रम्धा घावूरा एक 


बिहारका एक तरुण झिक्षाप्रेमी 


—— oR Kko—— 
( लेखक - प्रो० माहेश्वरी सिंह भहेश' ) 


ha 
विशेष गुण था । उनका यइ दान विद्या कौर 
द्रव्य दोनोंका होता था। 


शिक्षणा काम तो यों ही कडिन है। 
खाकर हकूर॒का शिक्षण तो और भी कठिन 
है। बहांके लिये किसी भो शिक्षकके लिये 
एक चलता फिरता ज्ञान-कोप बननेके सित्रा 
कोई चारा नहीं । उसे सब विषयोंका ज्ञाता 
दोना ही पढ़ेगा । जञाद्रम्ा बाबू एक सफल 
शिक्षक थे--प्रह पता चरता है उनके उस 
जानसे जो उन्हें प्राप्त था । स्कृरके सभी 
धिपयोपर वे अधिकार रखते थे एवं उसका 
सफ उपयोग भ' करते थे । जहां करी भ १ 
रहे, उनके विद्यार्थी उनके ज्ञान एवं ज्ञानदान 
प्रणाळीके काय़ रहे । 


ङिन्तु इससे पढ़कर जादम्वा बाबू 
एक भादश एवं अनु छरणी य मनुष्य थे । आप 
सरळता और सादगीके अवतार थे । व्यवन 
किसी प्रडारका छू तक न गया था। मित 
व्ययिता आपके स्वमाबका एक विशेष युग 


था गांव या शहर हो लोग उन्हें ्रापली बातों 
में एक न्यायकत्तांकी तरह उनका सु'इ जोहते 
थे । गात्र ओर परिवारमें आपकी कद्र लोगों 
के लिये मिमान भोर ईर्पाही बहतु थी । 
इसका कारण था--भ'पहा अति साघु 
स्मार । बूढ़े से होकर च्च तक अपनों 8 
छेकर घगानों तक सभी आपको वेत'इ चाइते 
ओर बड़ा प्रम रखते थे। 

जगदुम्षा बाबु एक सफल साहित्यिक 
थे । आपने हिन्दी सा दित्यकी डन्नतिके लिए 
एक योजना बनायी थी, जिपके प्रकाशन 
भौर व्यतरहारसे एक बड़ो कमीकी पू होठी 
किन्तु मनक्की मन ही रह गयी । 

छोग कहते हैं जिसको यहां चाहते हैं, 
उनको घट्टां भी शायद इसील्यि भाप इतनी 
शीघ्रतासे जाते रहे ॥ परमात्मा आपको 


हुए ओर भग्ने अपने भदूसुत शिक्षण शान्ति दें । 


आपके जीबन भौर घंध इतिह'ससे 
सम्बन्धित एक स्म्टति-प्रन्धक्ते प्रकाशनकी 
व्यस्था की जा र्षी है जिसमें आपका 
पूरा परिचय होगा । 


ज jj ——् 
पिछलो याद्‌ 
( १२ वे' ए'डका शेषांश ) ५ 
नहीं, भैक्षा ! में तुम्हें जानवी नदद 


क्या, में भपने भेयाका पहचानत! नहीं 
कया ! आज इस रज्जोने भी पहचान लिया 


| उठाया । उसने सरछाकी भोर भी 


मज इसने भी नि३टसे देख हिया, मेरा 


भया !? DR ४ 
$किन उस समय रज्जोने सिर न६ 
नहीं देस्व 
पाया । उसने खड़े होकर का “सरला 
बह्विति भ्व जोऊगी । में कळ फिर 
क्लाऊ गी ।! 

'राजकुमारी तुम जाभोगी १? 

(वं, रामबाबू, में जहर ज्ञाऊगी । 


री 


| vy 


0 


h 


“अच्छा, अच्छा, ज़रूर ।? 
२ज्बो चली गयी । किन्तु राम बाबुको 
इस्त रातमें जो मवस्था बिगड़ी, तो षह 


इधर नहीं सकी । उसकी जीषनडीळा उक्ती , 


रावमें समाप्त हो गयी । 

प्रातः होते दी रज्जोने छना, तो ड्से 
उसके हावमें आया हुआ कोई सन्दर भोर 
सरछ पंछी पछ मारते में उड़ पया । उसे 
एकाएड सभी कुछ हीन भौर उज़ाड़ दिखायी 
देने झगा । उसके बाद ही उसने सरछासे 
यह भी इन लिया कि उसके भाईने अन्तिम 
बाक्य कहा था--जो हुआ, सो हुआ । भब 


नम-ते। 
उध समय रज्जोने बगवप ही लगने 


मु इडो झुका लिया और कपनी उन भर 
9 
अ।यी मांोको टप-टप जमीनपर टपका 


गथा । 
स सब्मुव उसे छपा कि दूर देशा सुसा- 


फ़िर था, बह जो रातके बाद प्र तः होते दी 
यनी ढगरपर चढ़ गया था--बैचारा 


रासवाब । 


Till 


WW ॒ ५ | 


घाव ओर रक्तदोष को दूर करें 
जम्बक-आदर्श विषनाशक भलहम 


को! उपेक्षित घाव विपाक्त हो जा सकता है ओर उससे काफो दर्द और तक- 

लीफ सदना पड़ता है। इस कष्टको आप आप्तानीके साथ घावपर जम्बक 
मलहम लगाकर दूर कर सको हैं । जम्त्रकका गुणकारी ओर अमूल्य वनस्पति 
तेल अ.पके शरीरमें ८%ण प्रवेश क” जाता हे । इससे दर्द दूर होता तथा सूजन 
ब घाव अ राप होता है । जम्बक विषनाशक है । रक्त दोप ओर घावके कीटा- 
णुआंको यह नष्ट करता है। सुजनफ गन्दे स्थानको जम्बक शीघ्र स्वच्छ 
करता ओर बगेर किसी चिन्दके घाव 
को भर देता है। जम्धरक का ध्यवहार कर 
कष्टोंको दूर करें। सभी दवा विक्रेताओंके 
ZAM मिलता है। 


मेसं स्मिथ स्टे निष्ट्रीट एण्ड क॑.लि. कलकत्ता 


॥६. 


Ul \\ 


एजेग्ट्‌ प 


हमेशा जम्बक इस्तेमाल करें 


TSS 


एसि कन्त ¬ “आफ 


wh 
FNS TITTY) 


प्रि हो मियोपेथिक काळेज 
बनारस .१०७ 

गवनमेण्ट रजिस्टर्ड से होमियोपेथिक, 

बायकेमिक, इ जेक्शनका तीनों डिप्छोमा 


( सर्टिफिकेट ) आघी फीस में ळें या 
शिक्षा प्राप्त करें । 
नियमाबडी मुफ्त मंगाइयें f 
SI 
रज्जोके सामने फिर धर्तमान भा गया | 
इसका जीबन । दूसरे पहंगपर सोगे अर 
डस समय जागते हुए उसके पतिने हसकी 
भोर देखकर कहा-'अरी रज्जो--राज- 


कुमारी क्या हुआ ? क्या याद आया | कोई | | 
स्वपन देखा ! झ्य 3 
रज्जाने अपनी डन रोती हुई दिवकियों | 


को रोकनेडी चेष्टा करके भी असफल हो, | 
प्रता डून हुए भावसे कइा--'कुछ नई 
न्रा ।” 
दे ( तारे नहीं थे । ये एक 
मिर गये पे । छोप हो गये थे. 


ह पथ 


STIS em mmem morro 


ब्ब्लन्त बछ पौरुष न पुनजीअ नी-श क्ति ० व 
 शृहस्थाश्रम की कड़ी परीक्षा है ] एक समस्या? 
| 


प्रकृतिने शरीर यन्त्रक्रो (खना यश्रपि ॥ इस से निकलने का 
बाति सुन्दर ओर मजवुत की है तथापि एकमात्र 


अनेक पुरुष अपने विभिन्‍न कुटेडक सी 
कारण सांसारिक-सुख़ जी मर कर चा और विश्वसनीय 
माहा 


र 
: ` बाई-एडोऊ ; 


| बच्चे को हृष्टयुष्ट बनाने सें [ 
| यह्‌ प्रकृति माता को मद्द्‌ करती I 


उपभोग नहीं फर सकते हैं, और एहहें 

विविध प्रकारके रोग-कृष्ट हो जाते है, 

इन्हें दूर क्ररनेके लिये इन दवाओका हदी 

शावश्यकलाके अनुसार प्रयोग करे । 

हीनसीन-ऐेलू ठानिक पिल्स :--ज्ो पुरुष, जातीय दुबंलता, घातु 
विकार, स्वप्नद्रोष आदिके फारण सांसारिक-सुख पूर्णतया उपभोग 
नहीं कर सकते, उनके लिये शत प्रतिशत स्वर्णके बक्ोमे छिपटी हुई 
५तेनसोन?? गोलियां सचमुच बेजोड़ इलाज दै। इनके सेघनसे 
बत्साह, उमंग तथा सांसारिक-सुख भोगनेकी असीम शक्ति उत्परन 
होगी । मूल्य प्रति शोशी शपये ५) डाक स्च ।।=) अळग । 

| सइफन सी-50८०।0\-उपङ-निन पुरुषोका शोष ही वीय॑ 

| पलन हो जाता है, उन्हें यह दवा खरा लगानेसे ही अपूर्ध शक्ति प्राप्त 


| | {oR INET! 
॥ | [00042 


oS 


| | यह साता को स्वस्थ ऊपर थोग्य बना कर रखता | 


eee मत | 
बाई-एडोल ah 


विटामिङफ फे साथ वनस्पति तेल से प्रस्तुत यह ओधि रिषे 
( बाळ-रोग ) क्षय रोग और अन्य हानिकर रोग तथा 
सभी शरांस सम्बन्धीय रोगों को ओर संक्रामक 
रोगों को आगाम करती है। 
सभी दुवा-विक्र ताओं के यहां मिळती है म 


| बंगाल इम्युनिटि क॑० लि०, न्‍ fr 


॥' मजबूती प्राप्त करनेके लिये यह “प्रह प्ल? ' तिठा अति डच है। । न RMSE 7 ता 
* पूल्य प्रति पॉट रुपये ५) डाक खरचं ॥=) अळा । : ही शतो 
3 प्लुफ़्त :--ध्ली -पुरुपों क उपझोगी सूखीपश्र अबश्य मुफ्त मंगाइये । जता है। । 


होती हरै दम्पतिको विवाहित-सुखका सथा गान#दर और उक्कासको 

दराकाष्ठाक जवणेनीय आानन्द्र अनुभव होता है। एक ही शीशी 

बहुत दिनों तक. खळली है। मूल्य पूरी शीशी रुपये १२) 
 दथाई शीशी रुपये ३॥) दाक सबं ।।=) ळग । 

अल हस OINTMEN४T तिला िन पुरु्षोका शरीर शम्य ख्ख 

प्रकार ठीक होनेएर मी शुप्र सागको नसें निर्बळ आर शिथिळ होने 

& कारण स्तेअना मंद पढ़ें जाती है, उनकी हृढ़ता, सरूती ओर 


= -- ७ ओर 

चाइनीज मेडिकल स्टोर स्रि ६२० ; 

१२, डलहोसी स्काघर, ईस्ट : : कलकत्ताोम-७छ० ४९१७ 
देडमाफिस ५ २८ अपोढ स्ट्रीट, कम्भ; शाखाय--नया बाआर देहली, अहमदाबाद 


दो बार आप 
आप जितः 
निम्मा लिय 
हे याद्‌ और 


^ =.=. दौरान । 
से्रन क्रा दरव मर 
रौथा क 

ब्ले | भिड 
यह ६ 
प्रब 


[a $ रासायनिक और 
शातकाल्म बाजीकरण , दवा 
ह । श्री कामरेव योग 
का सेवन कर घरुपैरुष एवं मजवूत ब टिकाऊ इछि बढ़ाकर विवादित 
सुखों करा आतन्द्‌ मनाइये । यद बहा दवा हे कि जिसकी, तडा गरीब, 
अमो?, परहेजो या ध्र परहेजी कामी पुरुष ' दर हो या युवा आदि 
सभी करते हैं। मूल्य ९०) बरनमें मालिंश, अतग ५) डा० १।) 


भारत भेषज्य भण्डार || £ , 4 BLAD / 


दः हि दिया मं 4 
सेवन ग्रे छाक व्छेडसे कप. मूल्यपै निद्दायत yi वदाः) 
तरीके की इजामत होती है। प्रत्येक ब्लेड ठी* 
बढ़िया और आरामदेह. बाळ बनानेमें अपता कोटा 


| १० के पेकेट का 


कुंवर आयुर्वेदिक आमेसी कानपुर का 


i दर्द, जुकाम मथ हरारत, 


्रलेरिया 


~ 


मूल्य ॥।=) 


Ad, No, 4/45 


Fe यह बच्चे के: चर्म को ठण्डा 
| और खुजली से इुक्त रखेगा 


(~ ₹ 
बच्चे के चर्मको मुलायम रखनेके लिये केव 
#] ` क्यूटीक्यूरा टाल्कम पाउडर 


Talcum Powder का उपयोग कीजिये । 


Local Dealers : 
Messrs. 7, & 0. OSLER Ltd, 
!2, Old Court House St., Calcutta, 


सिर नयाये 7 गये घों तो बाजार में अनेकों तरह की सत्रसञ्जीदनी 
क (2 ४६ | / मिलती हैं ठिन्तु ।वेशुद्र वैज्ञानिक प्रक्रिया से 


वाष्परत्र द्वारा निर्मित 


स्टार्ट और रोशनी £ लि 
हे he € _ 7 mY 
No. 3 क यें त [ bs २-7 7 |. 
Ee आयुवद विज्ञान की महान्‌ देन 
LTA A 2 LA LA ~ dl) ~ 522 > 
RU 5 SS ===अ्रतांय टानक == 
रखता “जाता ~ हो डाबर सतस्तंजीत्रनी (Regd,) 
ah C Ju ( बळ्वीय बद्व क वाजीकरण रसायन ) 


बंद कर दिया गया था ओर ११ महीने के भीतर इस ऋण में ११९ 
4 करोड से अधिक रुपया लगाया गया था | 
, सेवन © ~ 
इसके सेवन से अपूव पराक्रम, तेज, जीव रीप शक्ति तथा 
। पुरुषत्व की प्राप्ति होती है । ख्त्ियों को प्रसवकाल सें | ठ | 
[५ हक 
इसके सेवन से आदचयजनक लाभ होता हे । | 


--अप्रतिद्व दी है-- पु | 


१ नी सदी सेकेण्ड विक्टरी लोन ( १९५९-६१ ) भापको अनी रकम बहुत 

| ७च्छी शर्तों पर हिन्दुस्तान को ऋण की भोति देने छा एक ओर सुअवसर प्रदान 

जता है । आप अपने देश को सद्दायता पहुँचायेंगे, भावों को घराने मे सहयोग 

“7 6 ऋ्गे, और ३ फ्री सदी सालाना व्याज, इनकम टैक्स कारने के बाद, साल में 
| पो बार आपके घर पर पहुँचता रहेगा । 


-- शीत ऋतु में अवइ सेवन करें -- 


=A 


आप जितनी रकम चाहे इस ऋण में झगा सकते हैं। गवर्नमेण्ट ने 

ज्ञिम्मा लिया है कि असल रक्रम हर हालत में १५ अगस्त, सन्‌ १९५९ 

दे बाद और १५ अगस्त, सन्‌ १९६१ से पहले पहले वापस दे दी जायगी । 

कुच दौरान भें अगर आपको नक़्द रुपये की ज़रूरत हो तो शस लोन को जब 
[2 


पहला ३ फ़ी सदी विक्ट॒री लोन ( १९५७) फर्वरी, सन्‌ १९४५ मे डबर स सं ज्ञीवनो 


डावर(डा०्एस०्के० बम्भन).लेमिटेड | ' ` 
पो० घ० नं० ५७४, कलकत्ता । 


हे मार्केट में नेच सकते हैं । भगर आप पर इनकम टैक्स लागू न होता ७ सरस्थायी प्रधान कार्यालय -बेद्यनाथ देवघर ( एस० पी० ) 


शे था कम शरह पर लागू होता हो, तो अधिक घुकावा गया टैक्स 
वापस मिल जायगा। 
यह ऋण आप अपने बैंक द्वारा खरीद सकते हैं जो सब 
प्रबन्ध कर देगा; अथवा चाहें तो बंबई, कल्कता, महास, 
दिल्ली और कानपुर में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया 
से या दूसरे स्थानों पर इम्पीरियल बैंड भाफ 
इंडिया की शाखाओं या किसी खरः 
कारी खज़ाने से खरीद लें 


a 


रूपया थचाइए. 
और 


rl रहस्य 


का उद्घाटन ! 
रोहे भ खिन्नता, 
दि ग्राण-शर्कि क्षीण हो रही है अ र आप थकावट, 
फ़ी सदी खत अनुभव करते हो तो इन er 
३ ल पौष्टिक तत्व पहुंबाइये । ग्लाण्डेक त--आ्चय जनक मान्तः 
दोव मिश्रण इर प्रकारसे डाभकारी है--यह्द थकी हुई 
नोन ग्रन्थियोंका पोषण कर एइन्दें मजबूत 
C बनाता है। आज्ञ ही ग्ढाण्डेक्स न 
विक्टरी हे प्राप्तकीजिए ; ५ है 
में छगाइए हिष्ट घ्युरसं-जी० एथरन एण्ड कं०, a 4 
र ६ १ में हा ($एटने) छि०, ४, मिशन रो, कछकत्ता _ 


पामे द्वारा मा कि 06 


६ 


ब्लू गिळेट ब्लेड 

७ के पेकेटका मूल्य १) 
(स्टँड? गिलेट 

१२ के पेकेटका मूल्य १॥) 

ब्लेडकी उत्तमताकी वास्तविक परीक्षा यह्दी है कि क्या इससे 

आपकी इजामठ साफ, बढ़िया और आरामदेइ दोती है । चूकि 

गिछेट इस परीक्षामें सर्वथा सप्रथ है इली लिये संसारके लाखों 

व्यक्ति इसको तरजीह देते हैं । 

उत्पादन अभी भी सीमित है, इस लिये गिछेट ब्लेड, जो आपको 

मिलें सावधानीसे रखिये-वे इसीके काबिल हैं । 


सेना द्वारा 
व्यवहार 
रे जाता 
Nts ANAL \ 
PET XBFFCUITE| | चिकित्सक गण ; 
FR SERPS ETT | 
9०५७५ ८७५८७ १ * इसकी | 


वमे मीनल घण्टेमें योवन-लाङ्ग | 
रेजयेन्टा _इठना शक्तिशाली ओषधि है कि सेवनके "i 
मांसपेशियां छहढ़ दोकर जीण शरीरमें भी योदनका संचार हो 


आकांक्षा एवं कामनाकी पुनप्रासिके लिए इसके प्रमुख स जाया । ३+ "ह. 
एवं अट्ूट रखिये । रेडयेन्टाका सेवन कर निश्चिल्त हो जा कान ` 


भी 


रः 


प्रति दिन स्नान के समय छगाने से 


इये। नार निक 
विशेष लाभप्रद । मूल्य २॥), प्रति सीश्ची-पे किग, पोहे री के 
ग्रेजीमें करं। जय केमिकल वके, पोस्ट ब्रस १, ९७ 
oS १३ ) फा 


आपको ठण्डक मिछेगी । १) ३० रहिये 

१८१ 
ओरतों के छिये अचूक दवा हे और रा 
उनकी सष बीमारी को दूर करेगा। हि 


कविराज एन, एन, लेन 


एण्ड कम्पनी छि० 


१८१, डोगर चितपुर रोड, ९ अ न 


कलकत्ता । ९ 4 होगे य 


ह syns ns mmo NRG 


[ 


"फ्रफफ्ककफफफफफफफ्फफ्म्फफ्फ कफ फ्रफफ्फफफफ़कफ 


EFF 


पहुंचाया | 
॥भमेरिक 
पोणढसे छेक 


a | 

| | स्त _ लें ल ख | 
सृधासिंध-बालसुभा 
एवं प्रयात निजी पेटेण्ड तथा शुद्ध आयुर्वेत्षि [उके छो' 
झषधियोंके निर्माता | 


सन थु ङकार अमे 

५ है ॥। ही गयी ` 

युक्त प्रांत में "धन्‌ 

अपने ढंग का एकमात्र विश्वसनीय विशालकार्ष ह 
A जी एं हर हिः 

हमारी विशेषता स 

र्‌ 


१--हमारा निजी ५८ वर्षीय अनुभव । प 
२--आषधें ठैयय का ऊचे से ऊंची उपाधि ति एक ८ 
पज्ञ और अनुभवो देद्यराज, उप 
में निर्माण होती हैं । वि हरिमा f 
` ३--अप्राप्य व दृष्पाय खनिज एवं वनौ 
करनेके संगठित सांघन । | 
४--कड़ो,गठोली बनस्पतिथों के चूण विचूर्ण आ 
दिकियां बनोने च कार सि ET 
विभिन्न कॉर्यो' के लिये आधुनिक BT) 
५--ओऔषधियों का अधिक परिमाण ली औ il 
इकट्ठों सामान मंगाने के कारण स । 
तैयार होना । हु 
विशेष वित्ररणके लिये वृहत सूंचो 
फफ्रफफ्फफ्रफफफ्रफफ् की 


CTE WOEERLY ViSHUA 


कलकत्ता, 


| बंका व्योपार 
च तिङलिलेमें अपेरिकाके से लिकों 
| (स्तते अन्य देशोंमें जाना पढ़ा 
‘4 ga, इङ्गरोड, दीन भादि देशम 
के कई से निरकों ने बिधाह भी कर 
3 | ठैकिन वे अपनो वधुब्रोंको कई 
पर लौटते वक्त अपने छाथ देशमै नी 
हि।भव छना है कि अनेक देशे 
हि ऐका दळ बताया है जो यूगेपसे 
र अटलांटिकके पार अमेरि कामें बधु- 


पहुंबाया करता है । एक बघुको 
$( अमेरिका पहुंवानेफे लिये यह दुल 


| पडसे छेकर ९०० पौण्डःक लेठा है। 
१५ फांसमें प्रतीक्षा करनेबाली घुसे 
ह ृइके लोग चुपचाप कहते हैं कि यदि 


॥एम दिळाओ पो तुमो तुम्हारे 
यहां पहुंचा दिघा जायगा । इसी 


बे लोग अपरेरिकामें पतियोंसे कहते 
पा लाए अपती पत्नी यहां बुडाना 
॥६। यदि दां, वो हमें इतना घन दो 
| उसे छानेका प्रबन्ध कर देंगे ।?? भमे- 
{ऐवी बाइरसे आनेबाली बघुओंकी 
| भरी शुरू हो गयी है । भ्रमी हा लही में 
उकार अमेरिका पहुंचायी गयी "पु 


a गयी है। अह २२ हू बर्षीय कुमारी 
\द्यजऐ जो कृष्टलमे नसका काम 


| CE १८ :मष्दीने षू इसने जान 


लिये ३६ बष एुकद्मा 


(| दिनाद्‌ सटेटमें नघ निर्मित प्रिवी 


|, शिया है। यह सुकदमा ३६ बोते 
ही था। भुझदमा सिफ इस धातर 


इभा था कि छोटे उदयपुर और काच- 
शी सीमापर एक पड काट लिया 


| ¶। बस, काचरियाके महन्त भोर 
0 सपुरबालोमें सुमा झुछू हो गया । 
| भगत झ चज़ता रहा । जि पेड़के 


d मुकदमा चला था घह_ सड़ीगली 
पिमे आन भो यानेमें उक्षित है। 


कि इस मुकढमेको चळानेवाळे नौ 
खे सिघार लुक हैं। 


२० नम्वर १९४८, Calcutta, NOVEMBER 


काँचका वायुयान ८5 
अमेरिका्मे काँ घका ! 
घायुयान बनाते का 
प्रयाल किया जारहा : 
हे । यदि इल प्रयासमें 
सफलता मिल गयी 
तो काँचका वायुयान 
ऐसः नहीं होगा जिसे 
पत्थर मारकर ही तोड़ ' 
दिया जाय । घइ इतना 
मजबूत होगा कि २५ 
फीटकी दूरीसे मारो 
जाने बाळी गोलीका , . 
मी उसपर कोई भसर | 
होगा बल्कि गोली ! 
उचटकर अलग जा ! 
फिरेगी । उक बायुया- |. 
नका कांच सामान्य 
काचसे भिन्न होगा। | 
छुछ दिनों पहछे ऐसा 
एक घायुयान परीक्षाके 
तौरपर धनाया गया 
था । इस बादुयानके मिमांताओंका कपन 
क कि उनके घायुपानक्का कांच धापुयान 
बनानेके अछूमी नियमे पचास गुणा अधिक 
मजबूत भौर घतनमें ९% तिह होगा । 
उन्होंने यह भी दिखाया है कि घातुकी अपेक्ष 
काँचसे बायुयान सरडतासे नाये जा सकते 
हैं। एक पूरा पंल्ला एक साथ डाला जा 
सकेगा। इस वायुवानकी चाळ साधारण 
बायुयानक्ते १० से छेकर २० मीळ प्रति 
घण्टे तक बढ़ जायेगी । 
इस बायुद्रानका ढांचा कांचकी परतोसे 
बनाया जायगा । बाहरी परते कप्ड़ेमें कांचके 
रेशे:बुनकर विग्कायी ज्ञायंगी । इनके पौचरमें 
ढो! इल्छा पदार्थ भरा जायगा । इस 
प्रकार एक इ'च मोटी कावडी वाइर धन 
ज्राबगी । और इन वाद॑रोंको चिपकाकर 


इण्डोनेङ्जिया प्रजातन्त्र राष्ट्रपति 
डा० छरणं 


ढांचा वेवि जायगा । 
काँचके कपड़ेकी एक 
~| बिश्चेषता यह मी होगी 
¦| कि रेढियोकी घद्दा- 
`; ` यतासे चलनेषाठे चाङ 
कद्दीन धायुयान षनाना 
इससे आसान हो 
जायगा । 
झआलू.टसाटर 


एक साथ 
ब्रहुत दिनों बाद एक 
मालीका सपना सा- 
कार हुआ है। उसे एक 
.. ऐसे पीथेको उपजाने 
५. में सफलता मिल गयी 
|... है--जो टमाटर भौर 
: आलूके पोषेको कल- 
5 .मकर एक 
६ लाथ उप- 
जाया गया 


था । कः 
ते हैं कि माढीने ए क खेतमें भालू 
घो दिये भर जब वे छुछ बढ़े 
हो गये तो उपने : उनके घड़को 


काटकर उनमें टमाटरके पौधे 

कलम कर दिये । साबघानीसे 

पानी देनेपर पौषो बढ़ने लगे । || 
लौर वे पौधे लगभग वीन फीट 
हच होट्टरगये भर उनमें भालू 
मी अच्छे हुए और टमाटर भी 
बढ़े बड़े इर! डत माळीका 
नाम मि० सिदी मूर हैं भोर षह 
क्राइडनमें पाडी का माझ है। 


| 


कम 2-3 है 
MMHITRR, . 


25, (945 सुल्य एक आना ; वाषिक ४) 


@ 


रेडियो द्वार! रंगीन चित्र / । क्‍ | 


बरिटेनके ललुपन्धानकारियोंने चनि /| 


तथा वित्र टेछीबिजनके णजुर्प॑धानमें सक- |` 
उता प्राप्त की है । उन्होंने ष्यनि तथा | 


चित्रके भेजने तथा ग्रहण करनेके किये पृथक- , | 
पृथक यन्त्रोकी जावश्यकवाका कन्त कर । 
दिया है । अष दोनों एक साथ एक दी तरंग 
गतिपर] उसी प्रकार काम करेंगे नेसे 
सिनेमामें शनि भौर वित्र साथ सा 
चलते हैं। कहा जाता है कि इस अनुएस्वान 

के करप्वरूर टेजीबिजन-प्राइक यंश्रॉमे । 
उन्नति होगी तथा वे सस्ते भी. दोगे, तथा | [ 
यदि ;सभी रेडियो रल्नेबाळे टेलीविजन | 
रखने को, तो ळागतम्रें ३ करोड़ पौंषकी 
बचत होगी । इसके द्वारा रंगीन चिक्र भी 
भा सके गे । इलके अनुसन्चानकारी वे म्ब 
के रेडिपो अनुसन्धान बविभागके प्रधान 
भोतिक विज्ञानवेत्ा मि० डी० डी० छान - 


हें। 


| ज्लेशियार होशियार नळ से 


गम आप म ड्ज ह द 


. हि च्डड 
गलित कुठ 
ओर ल्युकोडरमा 
१० भागम प्रमाणपत्र ओर साहित्य मुफ्त 
REDDY & Co, (Regd.) 
B. 0, Gopslapuram Tanuku 
त होनियों पैव Gn E. Godavery. 
५ वटा ला होमियोपे थिक दवायें 
परिवारिक चिकित्सा ब हैजेकी बीमारीके 
बास्ते हिन्दी किताब डायर सेगुनकी छकड़ी | ` 
के बक्स समेत १२, २४, ३०, ४८), ६०), 
र EE ०४, १०४ मूल्य ४) ६), ०), १०), १२) 
[शंलाजात १९॥) व २०) डाक खर्च अळ्ग । 
ही ची (कया. ््री- मजुमदार चोधरी कम्पनी 
षयो के समस्त रोगोंको नप्ट करती है अन्य (री कुक्चा। ` 
दिल, दिमाग, जिगर, मेदा, ए. लाना || ० काका र 
के सब रोगोंको दूर करने वाळी है, इटलीको es 
बरोड़ती है ओर सब प्रकारके ददये एलये ) हेशा/भनसुशबकार खण्ड ना ही थ 
अचि उत्तम है। निमोनिया ब नय. ना आटो दिल ब हार्‌ | 
बुकामको शीघ्र ही नष्ट करती है (लका 
हर घरमें होना भाषइ्यक है, मूल्य १ के व्यवहार कीजिये 
१), ९ दोश ४) पूरी जानकारीके लिये दन्त 
एसाका ज़िलाजीत पुफ्त मंगाकर पढ़ ॥| ` C/T 
कारखाना शिलाजीत क _ 
| छऋषिराज हरनामदास बी, ए, हरद्वार (यू०पी) Fi ट्‌ 
५; | [ भान्‌ 
३7 ४माझ्में दो थार बूंद डाल देनेसे ४८ 
" f षण्टे बाद भी ताजी सुअन्धि मिलेगी । 
3 एकत्रित फूलोंका सार सुविधाजनक 
08९ शीशियोंमें आपको मिलता है । (१ 
ih, इसकी सुगन्धि कड़ी नहीं, बल्कि नेको हैं 
i धीठी और मीनी है। आज ही एक ॥ेको ई 
2 शीशी खरीदिये और फिर तो आप इसे गको हैं £ 
i 'ही पसन्द करेंगे । ननूनेकी शीशीके लिये मां न ल 
| हो आनेका पोस्टेज भेजकर परीक्षा ( _ 
4५ (नीबन की ' 
रा उ - Local Agents : SEEN 
j साइ (| F 
| सोल एमेण्ट.स : Messrs. F .& 6. OSLER LTD. Ri सेभ 
कललो इण्डियन ड्ग एण्ड क्षेप्रिकछ I2, OLD COURT HOUSE ST., CALCUTTA. जड़ ४ ह् 
! | ® कम्पनी, धम्बई हा छा बी की रातें 


TO COT mma aii एँ ht की बातें 
पि के :सपन 


|| भांख न । 
(७ 
५ कंकालों 
पन उनके नयने 
i . i , (र 
` अच्छी मर्दै हैं :--धीमा | ङे 5 जरह) बांद 
है. क SN केली खेतल में यह का समय तक रह सकता-है ओर (१) जोगरियां रले उ 9 प्रमात- 
Es 5 डाकक्ाने कर्क का सेबिंग बैंक एका अएरयकतालुसार आपं इस्तेमाळ में छा सक़ठे हैं । हरेक त में इस्तेमाछ में छाई ए है हैं-रस च्य नदी जाता! बा णया i hh ह 
और सर्वश्रेष्ठ नेशनल सेविंम्छ शवर शोचे में शीकबार अल्छी पढ़ो गरिया सेती शोती है 0 पक गेर गाजर  - हि र से ड 
तथा सरकारी ऋण ।. Crh Ol बद हि री आ पोषक का त |) भारत के 


रशर (3) उने के एहि हनन 
आारिकर घेइ होता 'हेः क्योकि: घोर पर छक्का कट श (र है 


चलना ही है वो हंसते वल | 
तळं हिन, मळ हहत स्वयं ढुलुकाये लोघन-जळ द्विम गछ। 
क्यो आज पन्थ पर घेट्े 
समानध. फे लोचन गोळे 
मानस के घन्दी छख के 
क्यों घंघन लाज न ढीळे ९ 
ता ही यदि ` इष्ट तुम्हें वो दीसिमान,की छवि पर जळ ! 


चलना ही है तो हंसते चछ !! 


है हश्नतन्त्रते, तेरा प्रणयी, मानव का बइ सेवक घिनयी, पा 
एकान्त साधनों में रत दो, क्या सोच रहदा कुछ बात नयी १ ?| 
हो घइ कितना दौर पूत, है जहां धंधा भारत-सषूत ? ' | f 
वभव विद्या तन अपण करने वाला 'सम? का अग्रदूत । ` || ` 


म्रकारा-अन्वेषण 

वह ज्योति कहां, मेरा प्रकाश ? हो केते जा का तिमिर नाश ! 
इम हुए तुमी से थे प्रचुद्द, शुचि सरळ सनेह्दी शुद्ध बुद्ध, 

भालोक प्रद्वर मेरा तुम थे, पर नाज हुए तुम कहां रुद्ध ? | 

€ भूल भूछ चल रहा राइ, कुछ भोर-छोर कुछ है न थाइ, 

हे अमित श्रांति नहीं शमित भ्रांति, केसे डो डरका न्यून दाइ, . || 


ii 
t 


नव कुछम जमर तर्‌ के इम 


आये हैं विश्व सजा ES 
Re ने हर कारा बह मथुरा पूत धाम, है राम तुम्हारा भमर नाम, 
परिमळ में लेकर ज्वाला मेरी. काशी होगी बह ही, घरते पग तुम जिल दौर हाम । 
काडा को नाग जता याक नयक नूतन ! क्या बांध सके कारा-ध्घन ? 
ro रषि-रबिम बादलों से घिर i न 
न टूट, कांटे चीलें, जा सरल अप्रन्ध, न हो विइवल ! ई ४ 7 RT स 
र SNe डछवी ई रह रह यही भाश; घद्द ज्योति, कहां मेरा प्रकाश ! _ / 
चलना ह्वी है तो हंसते चळ |! - श्री 'विमळ' बिहारी 

छे चन्द्रहास हाथों में ध 


आँखों में तेज दिये जा 
साइस को झाज जगा कर 
अनयी को छत किये जा 


वनको तेरे केली पीढ़ा करते जब प्राणों से क्रीड़ा 
भबिचार-परायणको क्यों दो निज कुत्सित कमो पर ब्रीड़ा। 


हा! 


हर 
** गीत ऊहैँ* | 
मुस्कान चाहता हूँ ! |, 

अभिशाप छो तुम्हारे बरदान च।इता ई ही 
जो भान सामने है बह खळ रहा निरन्तर, 


(१) 
को हैं नभ के तारे 
मिको हैं सपने सारे 
रको हैं दिनकर प्यारे 
| भांड न छगने पायेगी 


(३) 
जीवन की भाशा चंचळ 


) जीवन में आशा घिह्वल 
१ |शीबनसे आश्या उज्वल 
कां्रन लगने पायेगी 


५7 [की रातें ? दूर-दूर 


7: ते 
| मा न छगने पायेगी 

१ | | ( ७ ) 
| कंकाठों की बस्ती 
| || उनके नयनों में महती ? 
4 "पहिया, रोती बह्वी ! 
| | भस न हाने पायेगी 

R C९) 
| प्रमात-फेरी महान 
से जागरण-पान 
4{ भारत के नौ जवान 
की भजन लगने पायेगी 


तीक्षण भानु इस काळ, पुनः चमकेगा शशि शीतळ, निर्मल ! 


चलता ही है तो हंसते चर !! 
हि 
-श्री वेद्यनाथ प्रसाद सिंह 


जागरण 


२ 
तममें :लभिळाषा पली-पली 
विकसित भाशाकी कली-कली 
कहती जीवन की प्रडी-ाळी 
श्रव आंख न लाने पायेगी 

(2) 
आङुळ-अन्तर का करुण-गीव 
प्रति पल बनता जावा अवीव 
नब-युग-विहान ही अमर-मीत 
मघ भांख न छगने पायेगी 


(६) 


घद्द इरः-इरा संसार लुटा 
बह भरा-भरा बाजार छटा 
सोने का ही आधार लुटा 
मब भ्रांख न छगने पायेगी 
(८) 
तूफान उडा हुंकार उठी 
दुख्धियों की कदण-पुकार उठी 
जनता जगको ललकार उही 
अब्र आलल न छगने पायेगी 
:( १०) 
भष भमर-सुक्ति-प्रण ठान लिया 
मानध-जी बन पहचान लिया 
हबातंद्य दिबससे जान ल्या 
अब आंख न छगने पायेगी 


--शी वीरेन्द्रकुमार ग) ग्वाञ्यिर 
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है दूर जो कि मुझसे वह छड रहा निरन्तर, 
भनजान आज उसकी पहिचान चाइता हूँ । मुस्कान० ॥ 
है दर्द बढ़ा जाता कितनी दवा करू' में, 
वेवेन हूं जलन से कितनी दबा करू' में, 
बीमार हूँ, दबा है अनुपान चाइता -हूं। मुस्झान० ॥ 
कब रात रे, करेगी दिनकर कहां लुका है? 
एन्द्र - बिह्वान मेरा वम - जालमें रुका है, $ 
भाजादे पंछियों की में वान घाहता हूँ । मुस्कान० ॥ 


*# निमेम 


(२) 
भाज जीन में निराशा 
बो उदासी छा रही है। 
देख छो पीड़ा हृदय की 
सूरु गति बतला रही है॥ 
फूल तज छर थूक निमंम 
खुन पिरोते जा रहे क्‍यों ? 


8 
देख हो जी भर नयन का 
गूथता हूँ भाज मोती, 
क्यों कि उसमें ही तुम्हारी 
पुळङ प्रिय तस्वीर सोती ॥ 
जागरण में, स्वप्न बन तू 
लाज सोते जा रहे क्यों ? 


फूल की डी 


तोड़ना कितना कहिन है ? 
मधुप से प्रिय क्षी हेकर 
“क्यों 2978 मलिन है ? 
सु अपने काप को 
दभि खोते जा रहे 
RD कक, 


स औहै* 


१) iy 
निकट भी कहो भष I | 
दूर होते जा रहे क्यों ? ; 


प्राण में घुमिल चुके फिर 
प्यार खते जा रहे क्यों ? 


_ ¬ श्री लाला जगदलपुरी 


जो द द धने तो 

यह -बिछुइना आज कैसा १ 

देज जीबन - पथ भकेला 

सज रहे यह साज केसा ? 

एनेइ खोकर बीज बिषका 

भाज थोते जा रहे क्यों ? | 
q 


राह में कुछ दूर चळ क्र 
एक दिन फिर भी मिलो गे। 
इस कटीली दार ही में | 
फूल बनकर तुम खिलोगे॥ | 
नाज साबन-घन हमों में 
तुम संजोते जा रे क्थ 


कोमल 


यों 
क्यों? 


४कद्म-कदम बढ़ाये जा ??? 


९ — 
नाजाद हिन्द फौजने देशमें नबीन 
` ` स्फूषि, साइस भर जीबन फूंक दिया है 
इसका जबकन्त उदाहरण गत घुघबारको कछ - 
| क्षत्त के छात्रोंमें देखा गया । सरकारका 
| दमन,डसकी छाउियां भौर गोलियां भाजादीके 
मार्रपर 'कदम कवम:बढ़ाये ला” धीव धाकर 
 चनेषाठे बलिदान बोरोंको प्रगतिको नहीं 
| रोक सकतीं, यदि यह बात लब भी ब्रिटिश 
` एात्राज्यबादियोंकी समझमें भा जाये तो 
| देशके नौनिहालोंका अनथंकु रक्त बहनेसे 
बच जाय | किन्तु सत्ता भोर स्वथं मदसे 
उन्मत सरकार कमी पिछली घटनाओंसे 
| सबक नहीं सीखती, यह धात १९४२के बाद 
| डस दिन फिर छात्रोंके शब्दोंमें “करकत्तमे 
| दूसरा -जालिबानघाला थाप कांड” उप- 
j | हपल्यित करके वंगाछ सरकारने धता दिया 
| है। घिदेशी शासनके विरुद्ध उठे हुए प्रचण्ड 
! R | असन्तोष भौर बिद्रोइकी भाषनाको दबाने 
| किये निरंक सत्ताए' सदा सबंदा छोर 
i ५ सचंत्र एक ही अस्त्रका जघरूम्बन करती हैं 
` | नौर वह है पाशबिक दमन । घंगाळ सरकार 
| डसका अपवाद नहीं है। 
| अन्यत्र प्रकाशित ¦ बिघरणसे यह धात 
_ अलोभांति प्रकट होगी कि छात्रोंकी भाषु- 
55h क॒ता--जिससे ब्रिटिक्न साश्राज्यबादका 
तरुता तत्काळ उछट जानेकी का 
i; नही. थी-बिदेश्षी नौकरणशाहोंको इतनी 
| _ लप्रिय छगी कि दुघसु हे बर्चोकी छातियों 
| को गोढीका निशाना बनानेमें भी इन्हें जरा 
` | [िचकिचाइट या द्विधा नहीं हुई। यदि 
| / छा्ग्रोका दुल ढलहोजी स्क््रायरतक बला 
| जाता तो लासमान जमीनपर न फर पढ़ता । 
` | ब्रिटेनका साम्राज्य ध्वस्त न हो जता। 
किन्तु मदमत्त शक्तियां घास्यविकताको 
नहीं देखा करती । वे भपनी शान (प्रेस्टिज) 
| को किशोर बालकोंके रक्तसे भविक कीमती 
` छमएते हैं | बंगाल सरकारके अधिकारियों 
` के दुराप भौर छोटे-छोटे बोकी भाषु- 
` कताके दीचमें जो संघर्ष उपस्थित हो गया 
। या=षदि अधिकारी जरा बिवेकसे काम ठेते 
| ठो-डसके फछस्बरूप तीन-चार दिनतक 
` कलकत्ते में जो भराजकता फेछी रही उसकी 
` नौबत न आती। 
| छात्रोंने भदरभुत साइस भोर इद कल्प 
का परिचय दिया । सरकारको इसका जबाब 


. चिवेक भौर नीतिसे देना चाहिये था । उसके 
देला न करनेका परिणाम यह हुजा कि 
(द्वारा उत्पन्न की गयी मपानक और 
ज़ स्थितिसे कुछ व्यक्तिपोंने नारो 


ह फायदा डडापा । यह समझ कर कि इस 


A 
i 


नी टिभिन्न भागोमें फेडी छारियां जका 
कर अनावएपक आतङ्ककी सूष्टि की । कितु 
कांग्रोस नेतार्लोने दो दिनके भीघर ही स्थिति 
को काबरे करके हुल्लइबाओं द्वारा भड़- 
कायी गयी अबाँछनीय स्थितिको शाम्त 
किया । 

इस सम्बन्धमें हम खरकारको जोरदार 
बाण्दोंमें यदृ बवा देना चाहते हैं कि इस 
सम्पूर्ण स्थितिके हिये जिम्मेदार और जबाव- 
देह गत बुधबारको घटनास्थलमें टपस्थित 
पुछिस भधिकारी हैं। यह भाकह्मिक घटना 
नहीं है। महुरा, लखनऊ भौर छाहौरकी 
घटनाझोंकी एनराषृत्ति कलक्रतत में नान धृ 
कर की गयी । यह उसकेलिवे छज्नाकी धात 
है। इस छज्जाजनक काण्डकी सार्वजनिक 
जांच देशको मांग है। सरकारको चाहिये कि 
षह मधिकम्ब जांच कमेटी नियुक्त करके 
लपराधियोंके प्रति उचित काथंषाही करे। 
दूसरी बात उसे यह एमरण रखनी चाहिये कि 
लाजाद हिन्द झौजके प्रति जनाघारणमे' 
बढ़ते हुए प्रेम आर सम्मान तथा ब्रिटिश 
सत्ताके खिळाफ घढ़ते हुए बिद्ोइकी प्रचण्ड 
भाषनाको रोकनेका रास्ता यह नहीं है । 
अन्ते दो शब्द छात्रोंसे | उत्साह, साहस 
भोर जोश जीषनके छक्षण हैं | हम उनके इन 
गुणों का ल भिनन्दन करते हैं । किन्तु ये सब 
गुण बिना अनुश्षासन भौर हांवटनके नदीकी 
बिनाशकारी बाढ़के समान राष्ट्रके लिये 
नुकसानदेह हैं । लाशा है कि पण्डित जब्षा- 
इरळाछ नेइछूके इन शाष्दोंको, जिनको वे 
बराबर कहते रहते हें, छात्र अपने हृदयमें 
स्थान देकर कांग्रेसके संगठन भोर लनुशा- 
सनके भन्तगंत रहकर अपनेको छश॒तन्त्रता 
संप्रामके सच्चे सेनिक षनाकर “कदम कदम 
बढ़ाये ला” गाते हुए “जिन्दगी है कोमकी 
कौमपर लुटाये जा” ल्लादृशको चरितार्थ 
करेंगे । 


———— 


ज्योतिषी ! /-- 

कछकत्त में निहत्ये छात्रोंके उपर होने- 
बाळे गोळीकाण्डसे शह्पन्‍न डत्तेजनाषूर्ण 
स्थिपिमें प्रसिद्ध देश सेबिका ज्योतिमंयी 
यांगुकीकी शत्यु पक बड़ी ही दुःख 
घटना इे। ज्योविमंयी गांगुली बंगाली 
डन इनी गिनी महिळा्ओंमेसे एक थीं जिन्होंने 
शिक्षा मौर देश सेषाका बत छिपा भौर 
उनका भाजीषन बढ़ी सचाई ओर ईमान- 
दारीते पाकन कियो । कांप्र सके कायो में घे 
सदेष भागे रहती थां । सत्याग्रह आांदोलनमें 
कई बार जेक भी गर्वी थीं । छात्र आंदोछनमें 
उनकी बड़ी कचि थी भौर वे छात्रोंके सदे 
साथ रहती थीं। गत सप्ताह बुधबारको 
घुकिसने छात्रोंके जुलूसपर गोलियां चार्यो 
जिससे बढ़ा लशान्त धाताबरण रुत्पन्न हो 
गया । जब छात्रोंके उपर होनेबाठे हमकेकी 
खबर ज्योतिमंपी पांगुहीको मिछी तो वे 
भविकम्ब घटनाएथकपर पहुंची। उन्होंने 
छात्रोंको घेषं दारण करने भौर अनुष्लासन- 
वदध होकर साम्राज्यवादका मुकाबका करने 
की सळाइ दो । दस सकय कौन आनता था 
कि छात्नरोंको ऐसा जाइबासन देनेदाकी 


मोर मयो ती कुछ रो को मेहमान 


+ 
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। वे दिन मर छात्रोंके साथ रई शौर 
जगह-जगह आकर इन्होने उत्ते जित छात्रों 
को रांव रहनेके लिये समझाया । झ्ामको 
जब प्रथम शाहीद श्री रामेइश्रर घनर्जीऽा घाण 
देघढ़ातलला इमश्षान घाट पर अन्त्येष्टि 
क्रियाके छिये गया तो वे उस शददीदके प्रति 
लपनी भद्धांजलि पित करने जा रही थीं 
हि अचानक हाजरा रोड भौर रसा रोडके 
मोड़पर उनकी मोटरमें एक फौन्नी छारीका 
जोरका घक्का छंगा कौर उनके सिरमें भया- 
नक चोट भा गयी । भएप्साछमें जाकर थोड़ी 
देर बाद उनकी एत्यु हो गयी । उनकी एत्यु 
के संबादसे सारे नगरमें सनसनी फेल गयी । 
उनकी शाब याप्राके साथ हजारों हिम्दू 
सुसलिम छात्र भौर अन्ध फांग्रे सकर्मी एकत्र 
हुए थे। ज्योतिमंयी णांगुलीकी ग्रत्युखे 
छाश्रोकी एक सच्ची शुभचिन्तिका उठ यी । 
इम परमाह्मासे प्रार्थना करते हैं कि बह 
एसर्गीय भाध्माको श्यांति प्रदान करे । 


स्कतन्त्रता या परतन्त्रता --- 
हमारे पड़ोसी घमाकी स्थितिपर खाह्त- 
बिक प्रकाश ढाछनेबाछे समादारोंका इतना 
नभाव है कि यह घमझना घड़ा कहिन है कि 
इस समय षहा क्या हो रहा है। धर्माके 
छोकमतकी उपेक्षा करके घटां जो नयी सर- 
कार बनी है शोर षर्माके गघनर सर रेजी- 
नाएड डोरमनस्मिथने डसके घनानेमें जिस 
तरहकी मनमानी की है घह इस बाघका 
जबछन्त उदाहरण है कि न्रिरिश सरकार 
नपने मालइत देशॉमें जो थोड़ा-बहुत अघि- 
फॉर इस्तान्तरित करनेका स्वांग रचा 
करती है बई मी ऐसे ही व्यक्तियोंको देना 
पसन्द करती हैं घरो अङ्गरेज :अधिकारियों के 
पिट्टू, बन सकते हैं। ढोंग कौर पालण्डको 
अपने पझुबल द्वारा कोकवर्न्त्रोका छूप देनेमें 
परम पटु ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ सात्राज्यबाद्के 
फेंके हुए नाळको जरां भी सिहड़ा हुआ 
नहीं देखना चोहते। १८ भक्तूषरको सर 
रेनीनाछड डोरमनस्मिथने दम्भषूर्ण ढडसे 
कहा थाकि “बर्माका स्वातन्ध्य संग्राम समाप्त 
हो गया ।” किन्तु धर्माका बच्चा -दर्ा जानता 
है कि जापानियोंके चंगुळसे मुक्त हो जाने 
लोर कहपुतळी सरकार बन जानेसे भी वर्मा 
की स्थिति बही है जो पहछे थी। बह भव 
भी परतन्त्र है Vऔर डसे अपनी महत्वाकां- 
्षार्नोके अनुरूप कायं करनेकी स्वच्छन्दा 
तषतक नी मिछ सकधी जवतक उसकी 
छातीपर ब्रिटिश शासन घेठा है। कितना 
बढ़ा यह दम भौर ढोंग है । बर्मामें बरिरिश्च 
पासनकी पुनघ्थपनाको यह कहन! कि 
“स्वस्त्रताके लिये बर्माका युद्ध समाप्त दो 
गया” संसारके साथ-साथ भोछेभाछे वर्मा- 
घासियोंको घोला देनेके सिबा आर क्या 
हो सक्ता है ? किन्तु उनके भुकावेमें वर्मा- 
निषासी नहीं लाये, यहद बात बमांके गवर्नर 
की जो शाही सबारी रंगूनमें निकळी थी 
डसको देखनेसे स्पष्ट हो गधी । हन्दनके 
“टाइम्स पत्रके रंगूनल्थित संबाददाताने 
हिला है कि जिस मागंसे होकर बर्माके गष- 
नरकी छादी सबारी निकछी थी उसमें 
पढश्रित दृंनाथी बनसमूहमें पक मी 
चमी नहीं वा ।” इससे यह स्पष्ट है कि धर्मी 


का करी भपीक 


षमोमें इह; 
शासनके खिलाफ क्कि र 
ह । परतन्त्रताको स्व 

पस्त्रता धताइर १ 
मिर्थोपर छाइनेक्ी ब्रिटिश सा ४ 
शासनकी जड़को मिटाने 
हो गी,: इसमें जरा भी सन्देह नही । 
किसी राष्ट्रको इस तरह घोद्धा देहर । 
रखनेके दिन चले गये । 


EE मये 
व्यवस्था बदलेगी | 
परमाण घमके लाबिष्कारने ६ 


त्रस्त कर रखा है। इसके य । ऐसी इ 


न 


रहल्यको गुप्त र्ने लथषा प्रकर ब नहीं देश 
सम्धन्घमें मित्र राष्टरॉमें काही मर ध्म्यूनिएट 
न्रिटेन ओर अमेरिकाका एक मत है छपों->सपने 


उससे विपरीत । प्रश्‍न परमाणु रने उचच जित 
९ 
नियन्त्रण णथवा उसका रहप्य अल शोगेकी कार्य 


दुबा कर अपने एबार्थके लिये उनपर शाह 
पत्य माये रक्तनेकी महत्वाकांशा शौ|भषिका रिये 
माण बमको निय्त्रणमें छानेकी है। 
महासमर ( १९१४-१८ ) के बाद 
करण नौर घातक भशब्रंके माबिमा ही पढ़ा । 
रोक लगानेके कितने ही प्रया भि 


किन्तु एकके बाद एक समी प्रयत्न न णोर कई 
णये भोर इस दूसरे महासमर मठि गांगुली + 
प्राण खंइारक पास्त्रास्त्रोंका भाभा गर्यो भौ 


छह गाड़ियों में 

हो परमा ` 
ss नती हप्ता (कर भी मोटर 
अधंकर भार हो ' की. बो 


कर छकने की क्षमता रबर प 

लाबिष्कार होगा | शा है 

घार समझे जाने बाळे पा 
.] 

बन घेंडने बाळे राष्ट्र 

स्घेय्पाकों न बढलेंगे तठ 


नियन्त्रण रहने था रोक हित डी ह.त 
¢ मन क्लमां Lis t 

क आरउम के ड भौर कद 
के मन्त्री मि? पटीने ह भाषागम 
प्रधान shire वागे की बरस 
सभ्यता, ( 

प्रथम भौर द्वितीय मा ह4पेहोण 
बम्द होनी थाइिये | तटे d धात 
यह भी कहा है कि हे i से साधा 
पे सिफ परमाणु 48* र्षि ॥॥ पे कानो 


a 
eh A 


जिसके 


सेमरांगछी 
< हो गयी है । एक इण्डो- 
बराढका्टने अ'गरेजोंके बिरु युद्ध 
॥ ही है भौर राष्ट्रवादियोंसे सेमरा 
हड राष्ट्रधादियोंको सद्दायता 
की भपीक की है। मरिदिश सेनाए' 
र्त दोत्रमें तेजीसे सफायेकी कार्य- 
कर रही हैं. । इण्डोनेश्ियन ग्दनर 

कर लिया गया है । इण्डोनेशियन 
दमे भाम विद्रो इकी घमकी देते हुए 
पपा है कि धांतिकी यइ अन्तिम रात्रि 
यादो अ'गरेर्धोको मार डालेंगे या 
बाइर खदेड़ देंगे । इससे जाषामें 
हही सम्भावना बढ़ गयी ह । इससे 
पन नबयुधकोफे उछ निक्षवयका 
है जिसके द्वारा वे सेमरांगके मह- 
तारपर अधिकार करना चाहते थे । 

दोत्रॉमें इण्डोनेश्ञियन सेना जापा- 


क | म्ये श्म्त्राएत्रोसे भळीमांति 
|। 
_ारने 


र । ऐशी इड़ताछ कलकत्त में बहुत 
नहीं देखी गयी थी ।` छात्रोंमें 


॥| एकता \ 
LEN | 


¦ 
र संहि) | 


| प्रकट बन 
उफी मर म्यूनिस्ट, छग, हिन्दू सभा और 
; मत, स्रारों--सषने मिलकर एक कमेटी घना 


रमाण एति उच जित जनवाको धान्त करने 
ह्य अन गेकी कार्यवाहीपर विचार करनेका 
। प्रहे कांग्रेसकी भोरते जनताको सहौ 
णु बढा बिका भयक प्रयाध् विषा गया ठेक़िन 
विभिन्‍न भार्गोमें उत्तेजित जनता- 
| उनपर शाह ही प्रदर्शन आरम्भ कर दिया । 
कांक्षा शी|पधिकारियोंने कलकत्तेफे सभी 
पुलिसको इटा लिया था अतप 
पर . नियन्त्रण करनेका भार भी 
ही पढ़ा। घेनिक छारियोंकी 
प्रयास भि १ रफ्तारफे धारण कई व्यक्तियोंकी 
प्रयत्न न भौर कई घायल हुए । श्रीमती 
में भांति-४0 गांगुली भी :एक फौजी छारीकी 


शपो'की बौछार करते रहे जिसके 
थिछप शुक्रपारको ५ व्यक्तियोंकी 
भौर ५६ घायछ हुए। षड्जा 
प्रस और बड़ाबाजार, दक्षिण 
५ पन्ट्रीय कलकत्ता जिका कांग्रेस 
$ कार्यकर्ता समस्त दिन जनताको 
व्यस्ख रहे । कारपोरेष्रान 


| दिए (0 की ह.ताळके कारण शाहरमें 
ते {4 बन्द हो गया भौर इससे 
दा भोर भी कष्ट हुभा। हवडांसे रेल- 
) स. भोवागमन भी दिन अर रुका 
[ढी £ 4 १ कांग्रेस नेताओंकी सळाइसे 
ले हो गयी और शनिबारका 


j ऐं शान्त बातावरणमें हुक्षा 
A से साधारण स्थिति भा गयी 
कक भे कामो में हग गये, किन्त 
68 गोडसे दूत व्यक्तियोकी पाद 


/# ” | "एर सदेव रहेगी । 


म'चूरियाके भविष्यपर वोता 

चौनी केन्द्रीय सरकारी सेनाए' शीघ 
ही फारमूसाके पद्चिमी तटपर उतरे'गी i 
फारमूसा चोनके तरके समीप एक घनी द्वीप 
है जिसे रनने १८९५ में जापानको दे दिया 
था । द्वीपके पदिचमी भागमें छगमग ६० 
लाख चीनी है जिसका प्रमुख कारयार चीनी 
है। २० से अधिक दीनी उद्योग केग्द्र पक 
दिनमें ३०००० टन चीनी तैयार करते हूं 
यहां भनेक प्रकारके खनिज पदार्थ भी पाये 
जाते हैं। विशवकी दीन राजधानियों चुङ 
डि, माहको बथा घा्शिए्टनमें मंबूरिया 
के सम न्यमें धावदीव दळ रही है। चुङ्- 
किलमें परराष्ट्र सचिव मि० बांग शी चीह 
(मार्शल घांगके प्रतिनिधि) घाशिगठनमें 
छली राजदूच मि० क्षपोछोन पेट्रोबसे प्रायः 
प्रतिदिन बातचीत कर रहे हैं। चीनी दूत 
मि० बी० वाओमिंग अमरीकी मन्ब्री मि० 
जेम्स घायरन क्था रूसी राजवूतते बातचीत 
कर रहे हैं। माएकोल्थित चीनी राजदूत 
मोशिये मोळोटोषसे भी मिछ रहा है । उप- 
परराष्ट्रमन्त्री डा० किऊकाईने कहा है कि 
मंचरियाके रू अधिकृत ोत्रोंपर चीनी 
सरकारी सेना्ोके नघिकारके लिये माहको 
तथा चुड्डकिड्रमें धावचीत चळ रही है। 
न्रिटेनको ऋण 

लमेरिकाने एक नयी योजना ऋणके 
सम्बन्धे समुद्री तार द्वारा छन्दून भे 
ह । ऋण सम्बन्धी बार्ताको सफछताके साथ 
समाल करनेका यह भन्तिम प्रयास ताया 
जाता है। कन्तु हस योजना पर भी दोनों 
राष्ट्र एक मत हो सढेगे, इसमें सन्देह है। 
ब्रिटेन ४९५० करोड़ डाछर मांगता है किन्तु 
अमेरिका केषल ४०० करोड़ ढाळर कजे 
देना चाहता ह । इस कर्जमें उन बस्तुर्मोका 
भी मल्य सम्मिलित होगा जो कि बिजय 
दिषसके बा प्रिटिनको दी गयी हैं। यह 
ऋण किस तरह भ्रौर कब चुकाया जा 
सकेगा, इस सम्बन्घमें मी ब्रिटेन भौर ्मे- 
रिकामे अमरी मतभेद है । 
चीनमें गह संघर्ष जारी 

दीनमें कम्युनिष्ट भौर कुओमिनतांग 
सेनाभोंके बीच मीपण संघ भषतक जारी 
ह । भीतरी मंगोछियाके पाबतोव नामक 
स्यान पर राष्ट्रबादी दुगं पर कम्युनिस्टोंने 
लघिकार कर छिया हे। राष्ट्रबादी सेनाए' 
मी कुछ क्षेत्रों में बढ़ रही हैं जोर मंघूरियाके 
प्रवेष द्वार हैंकान पर चीनकी बिल्ञाल 
दीबारसे होकर अधिकार कर छिया गया 
है। कम्युनिस्टोका कथन है कि यह दीन 
का गृह युद्ध नह बरन चीनी जनबाके 
खिछाफ अमेरिकन ओका युद्ध है । वीममें 
प्लान्ति स्पापनाके समी प्रमात भषत$ 


दिफक हो उके हें। 


फ्रॉसमें नया मन्त्रिमण्डल 
जेनरळ डी गाछने छ्ये मतभेद भौर 
बिचार-घिमपंके बाद पक संयुक्त दळीय 
मन्त्रिमण्डलकी हापनाकी घोषणा कर दी 
हे प्रधान मन्त्री होनेक साथ-साथ वे लयर 
इसमें राष्ट्रीय एसक्षा मन्त्री भी रहेंगे । 
जेनरळ ढी गाळके नतिरिक उक्त मं ब्रि- 
मण्डलमे २१ मन्त्री भौर हैं। बहांके तीनों 


प्रमुख दछ कम्युनिस्ट, सोघिष्ट भौर 
प्रगतिश्लीक्त केथालिक्स दलमेंसे पांच पांच 


सदश्य प्रत्येके इसमे लिये गये हैं। दो 
सदृल्य प्रजातन्त्रीय माजबादी प्रतिरोधी 
दशके, एक रेडिकळ ढेमोक्रो टिक पार्टीमें से 
एक सद्स्य नरमदुछी प्रज्ञातन्त्रीय दलमेंसे 
और दो निदं में 
नि दल सद्स्य इसमें सम्मिलिव 
फारसमें शह रंघष 
उत्तर पद्घिमी फारसके अजरवेजान 
प्रान्वमे मिनेइ नामक एथानपर भाळोच्य 
सप्ताइमें भीषण युद्ध आरम्भ हो गया है! 
अजरबेजानकी राजघानी तेबरीजमें सी युद्ध 
जारी है। ईरानी सेनापतिने श्क्तिके डप- 
योग द्वारा युद्धको दवानेकी घमड़ी दी है। 
फारसी पत्रोंने इस उपद्रबका कारण विदेशी 
पाक्तियों की उपल्थिति बतळाया है। कॉरस 
का एक प्रतिनिधिमण्डेछ छस जाकर फारस 
में उत्पन्न गम्भीर स्थितिपर बिचार 
करेगा ! 
महान त्रयका सम्भावित सम्मेलन 
छन्द्नमें घेंदेशिक सम्मेछनके ह्थगिव 
हो जानेके बादसे नो समस्‍यायें अभीतक 
उलझी रह गपी हैं, उन्हें शीघ्र उलझानेकी 
भायश्यकता भनुमघ करते हुए, ऐता समझा 
जाता है कि महान वप्रय सम्मिछन फिरसे 
दो । प्र सीरेण्ट टू मेनने निए्चय किया है कि 
महान पश्रयकी बेहक भमेरिकामें होनी 
चाहिये। ऐका समझा जाताहै कि इस 
सम्मेलनमें सभी प्रस्तुत समस्यायें इक हो 
जायेंगी । मि० एटछी तो इसमें सम्मिलित 
होंगे ही, जनरलिस्सिमो स्टालिन किसी 
मी समय छुट्टीसे बापस भा , सकते हैं। यह 
देखते हुए राजनीतिक पर्थवेक्षकः ब्रिटिश्- 
लमेरिकन-रशियन मामलेमें प्रगठिकी 
शीष भाशा कर रहे हैं । महान ब्रयके 
सामने ४ प्रमुख, समल्यायें हैं । परमाणु 
बम्पर तीनों उम संयुक्त निणंय, जापान 
का नियन्त्रण तथा शान्ति समझौते भादिके 
प्रशनपर घिचार होना है । यद्यपि दीन 
राष्ट्रोते परमाणु धमके सम्यन्धमें जो निर्णय 
किया है, उसकी प्रतिक्रिया रूसमें सरकारी 
तौरपर व्यक्त नहीं की गयी है । प्रितायक 
सम्मेछनमें ही षह सामने जायेगी। जापान 
के सम्बन्धमें' रुसका रुख बह है कि जमन 
पराशयमें हूसका प्र सुख हाथ रहा है 


जम नीके नियन्श्रणप्रें सभी राष्ट्रको समा- 
नाधिकार प्रास है उस्ती प्रकार जापानके 


यन्न्रणमें मी भी रूसको बूरा भाग मिहना 
निव । बैरेशिक मन्द्रिबोका भी एक 
सम्मेहन होनेकी सम्माइना है फरन्तु षह 


सम्मेकन महान त्रय सम्मेङनके बाद होगा । 


पहळेकी चिल सरकारके समबके' 
भूतपूर्व मन्त्रिएणक्री एक बेडकने निर्णय किक, 


गया है कि आपामी सप्ताह मि० बिन्ल्टन | 


चच्लिके नेतृत्वमें भनुद्वारदळीय बिरोघी 
दुल ब्रिटिश मजदूर सरकारके घिढुद्ध निन्दा 
का प्रस्ताव डपस्थित करे । उक्त प्ररुवाङमें 
मजदूर सरकारकी राष्ट्रीयकरण कार्यक्रमकी 
भक्षमता, फिजूक खर्षी, गृह-निर्माण वथा 
सेन्य विघटन आदि प्रउनोंको छेकर भाल़ो- 
चना की जायगी । भगस्तमें कार्य-भार 
ग्रहण करनेके धाद मजदूर सरकार पर यह 
पहला निन्दा-प्रश्‍्वाब होगा । ५ 


फ्रांससें नयी सरकार 

फ्रांसमें कम्युनिस्टोके विरोघके कारण 
कुछ समयके लिये वहां जो गतिरोध उत्बग्न 
हो गया था जोर जिसके परिणामस्वकूप 
जेनरळ डि गौळने पदत्याग कर दिया थइ, 
उसका समाधान फ्रच बिघान निर्मातु 
समितिके निर्णयके पश्चाव हो गया। 
समितिने जेनरक डि गोळेसे भनु रोघ किया 
कि वे अपनी भघीनतामें एरु संयुक्त सरकार 
की स्थापना करे भोर जेनरल डि गौळने 
२१ सद्स्योंका पक -मन्त्रिमण्डल कायम कर 
लिया । इस मन्तरिमण्डकमे ५ कम्यूनिस्ट, 
५ सोशलिस्ट, ५ प्रगतिशील ङेथो लिक, २ 
रिपडिहिकन सोशलिस्ट, १ रेडिकछ सोझ- 
लिस्ट, १ माढरेट रिपण्किकन भौर २ निद 
सदष्य हैं । जेनरल डि गौलने एबयं प्रधान 
मन्त्री भौर रक्षामभ्त्रीका कार्यभार ग्रहण 
किया है । फ्रांसकी इस संयुक्त सरकारको 
सभी प्रमुख दर्कोका पूर्ण सहयोग प्राज्ञ है 
भर ऐसी भाशा है कि यह सरकार अफे 
देशका शासन पकुशक कर सकेगी | 


डच फौजें हटायी गयों 

स्वतन्त्र इण्डो नेश्ियाको फिरसे गरुकाम 
बनानेके लिये साम्राज्यबादियों द्वारा सं 
अपनी पूष घोषित नीतिका उल्छंधनकर. जिस 
प्रकार प्रक्तिका उपयोग किया जा रहा है, 
उसके श्षिराफ इण्डोनेशियन देशभक्त भी 
प्राणोंढी बाजी छगाकर युद्ध कर रहे हैं। 
षटाबिया, सेमरांग, मेगलेंग आदि नगरामें 
कई सप्ताहोंतक जू'खार युद्ध होनेके बाद दच 
भौर भम्बोनी फौ्रोंशो भष बहांसे इरा 
छिपा गया है। निरिश्च सरकारने डच सत्ता 
की फिरसे स्थापना करना कपना एक मह- F 
त्वपूर्ण दायित्व घोषित किया था आर 
इण्डोनेश्ियापर फिरसे अधिकार करनेके 
छिये ब्रिटिश भोर भारतीय सेनाणोंको भेजा 
था, छेकिन भारतीय नेता भों भौर जनताके 
वीवर प्रतिबादके कारण जब भारतीय सेन३- 
की कुड टुकड़ियों को बहांसे इटा लिया गया 
गया है । ब्रिटिश सरकारके कार्योके खिलाफ 
जाधामें कषत्यधिक क्षोभ प्रश्‍ट किया ज्ञा 
रहा है ओर बहां इतने रक्तपातका प्रधान 
उत्तरक्षायी मिटेनको उइराया जा रहा है। 
जाबाकी स्थिति इत सपय इतनी खतरनाक 


हो चुकी दै कि यदि कोई बविवेकर््ण काड. EE : 


बाहौ अतिश्रीघ नरी की गयी तो सहे 
एश्नियामें भ'मरेजोंके द्िलाफ जत्यस्त क 


साषना अपाठ दो जायगी । 


सरकारके विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव 


|! 


ही 


| 


F क क _. f सन्घ्याका समय था । 
दिनकर सौभा ग्यदति- 
योक भांति, शरीरमें छाल- 
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| नीके पश्चिन्र-पुनीत'जलमें 


` तरफ उड़ने छगे थे। 
चौपाये भपने अपने नि- 
` दास सल्यानको छोट रहे 


% 


` | परिश्रमी मजदूर दिन 


| he 


सिंदूर छगा कर गोदावरी 


एनान करने जा रहा था । 
ञाण भपने घॉसहेकी 


भरके भधक परिक्रमसे 

छुट्टी पाकर, शहरके कोलाइल भौर शो र- 
गुछसे बचते हुए, अपनी थकान डठारनेके 
लिये, अपने अपने निम्रांस सथानकी तरफ 
कदम बढ़ा रहे थे। ग्रइरके सभ्य समाज- 
संब और क्छष्में, भीड़ मक्खिथों 
की ,ठरह जमा हो गयी । शहरियों मेंसे एक- 
में, गोदाबरीके किनारे किनारे इबाखोरी 
के लिये जा रहा था । 

- बहुत दूर तक शहरी इवा ही घह रही 
थी । एक जगह पर दो सेठ खडे, इंगलोण्ड- 
की तरफ बइनेबाछे हवण-प्रचाइके घारेमे 
बातें कर रहे थे । एक दूसरी जग काठेजके 
कुछ छात्र अपने जापानी रेशमके पायजामे 
आर "पोलो काळर झट पर सुग्ध होकर 
दारीफके पुछ बांघ रहे थे । 

शौर कुछ भागे बढ़ा तो शहरकी हबा 
का बहना बन्द हो गया और गांवकी हथा- 
का बहना प्रारम्भ हो गया । गोदाघरीसे 
निकल कर, किनारेके वृक्षों के गछे लग कर 
हवा धइ रही थो। पेड़ोंके इरे इरे पत्त 
घामके मन्दे-मारतमें, दिंडोछेसे झूळते हुए 
नजर आते थे। शहरी मोटरोकी घूर न 
ळगनेसे, थे स्वच्छ थे । नदीके दोनों किनारे 
घने पेड़-पोधे उगे हुए थे। डन पेड़-पौधों के 
मध्य, छोटी घयप्तकी तीन सळोनी लड़कियां 
खेल रही थी। उनके परोंमें धप्पछ थे। 
धाहरकी छड़कियों की तरह, उनके पेरोंमें 
मंखमकी जूते जो भित नहीं थे। जूते उनके 
पेरॉंकी शोभा नहीं षढ़ा रहे थे, बल्कि 


१) 
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दिनकर भाधारे करीब नदोमें डूब 
गया था । चला जलाने लायक लकड़ी सुले 
पत्तो बगैरह टोकरी में भरकर, वे तीनों लड़- 
ियां घरको रवाना हुई। मुझे रास्तेमें 


देखा तो खूंखार जानबरोंके प॑ जेते षच कर 


भागनेकी कोशिश करनेबाळी हिरनियांके 
समान, वे दौनों लड़कियां तेजीसे कदम 
बढ़ाने लीं । भगर में अग्रेजी सभ्यता हमें 
पछा होता तो उनको 'पछु? कह कर ताना 
मारवा । पर जरा गौर करने पर विदित 
हुआ कि में ही 'पश्चु' ई । क्योंकि ये असली 
पोघेके खिछे सच्चे फूल थे भोर में नकली 
पौधे के कागजका फूल था । 

मैंने भी पीछा करनेके बिचारसे अपने 
पांघ तेज किथे। संक्रांति निकट थी। इस 
लिये वे लड़कियां स क्रांतिके भेंषसरका गाना 
पाते हुये चल रद्दी थी । गाना श्रत्रण करने 
की झाङसा पदा हुई तो समीप पहुंच गया। 
मेरा समीप जाना था कि उन छोगोंने 
पाना बन्द कर दिया ओर मुझे घर-घर कर 
ताकने छपी आतः मेंने भपनी चाळ धीमी 
कर दी । 

ग्वाल-घालक गाय-बेल, मेंस आदिको 
हेकर गांवकी ओर लोट रहे थे | मेंने उन 
छोगोसे प्रशन किया कि ये सब जाप छोगों- 
की दी हैं? शायद इस बिचित्र प्र्ननने उन 
छोर्गोंको अचरजर्मे डाल दिया । उन्होने 
सिर हिङाते हुए उत्तर दिया कि हमारी 
ही वोहै। कई स्त्री-पुरुष शहरसे, सामान 


उनके पद पदुम, चप्पर्लोकी शरोमा बढ़ा रहे खरीद कर टोकरियोंमें रखे,सिर पर ढोते हुए, 


|  छथि। उनकी पोशाक जापानी रेशमङी नहीं 
थीं, बलिक हिन्दुस्तानके बने मोटे सादे 
| कपड़ोंही की थी। मेरी आंखें सभ्य नारी- 

 मणियोंकी सजावट देखनेकी ही अभ्यल्त 


थीं। पर उस दिन छड़कियोंके उस सादे 
हिषासहीमे मैंने उनका सच्चा सौन्दर्य देखा । 
कृत्रिमतो भौर प्रकृतिका भेद तभी में जान 


पाया || उनका सौन्दर्य बाइर की लड़कियों - 


ककी तरह 'प्ाइडर? “लिपस्टिक घर्गरहकी 


'तटके पछाश-पुष्पकी तरह उनका छाव- 
ही आश्रित था । प्राकृतिक 
[ चलो मित डन घने बुक्षोके मध्य वे 


पांइको छोट रहे थे। कई एकके सिर पर 
खाली टोकरियां थी । उन टोकरिथोंमें गांच 
की चीजें घइरमें बिकने जाया करती थी। , 
प्रत्येक किसी न किसी कामले ही शहर | 
जाया करता था । उच्च बक्त, उस, नदीके 
किनारे, पढा लिखा ष निष्काम व्यक्ति 
लिफ में ही था। 

वे तीनों लड़कियां तरह तरहकी बार्तों- 
में लगी हुई थीं और गांबकी तरफ अग्रसर 
हो रही थीं। में भी उनका पीछा कर रहा 
था । कभी मेरी इष्टि डन इन्द्रियोंकी 
गर्दन पर पढ़ती, कमी इनकी इष्टिसे मिल 
जातो। कभी भस्त होनेबाले सवर्ण-मय 
सूरजकी झलकमें मेरी लांखं छ्झ जातीं । 
थोड़ी देरमें इम गांधमें पहुंच गये। गायें 
मम्मा पुछारती हुई अपने बढड़ोंकी खोजमें 
तेनीते घरकी राइ ळे रही थीं। कोर बे 
किघ्रोरियां भी अपने घरमें पदार्पण फर रही 


घरमें कदम रख रहे थे। लड़कियां जो झक- 
डडियां ले आई थी, उससे चूहा जडाया 
गया और खाना पकना शुरू हुआ। उसी 
दिनका कमाया घन-घान ओर उसी दिनकी 
इकट्टी की यी लकड़ी डली दिन कास 
आयां ! कल उन लड़कियोंको लकड़ी लाने, 
आर मां घापको धन-घान कमाने घाइर 
जाना पड़ेगा ! उनमें भोर विड़ियोंमें कोई 
भेद नजर नहीं आता । उन दोनोंको पने 
रुष्टि कर्ता पर पूरा-इरा विइवाख है। 
आप किसी चिड़ियासे जाकर पूछिये कि 
“तुम रोज रोज ्ानेकी घीजोंकी तलाशरमे 
व्यर्थ क्यों कष्ट उडावी हो? कम-से कम 
एक इफ्तेके लिये तो सद्दी, एक ही दिनमें 
खाना क्यों इकट्ठा कर नहीं रखती? तो 
बह यही जबा4 देगी कि इस दुनियाको 
जिस शक्षितने रचा है, वह सकळ जीश्ोंके 
लिये, जितना चाहिये, उतनाही अन्न रोज 
तेयार करती है। इम एक ही दिनमें चार 
पांच दिनों के धाएते इकट्ठा कर रखें दो घाकी 
जीघ मूलो मर जायेंगे न? इसी लिये हम 
इकट्ठा नहीं करतां । 


इस जबावका तात्पर्य--तत्व, मुझ डोसे 
सभ्य और शिक्षित व्यक्तियों की घमझ को में 
नहीं लाता या असर नहीं करता । 

सूरजके अस्त दोते दी अधेरा छा गया 
मौर ग्रामबासी भोजनादिसे निश्वुत: होकर 
सोनेका उपक्रम करने लगे । में गोदावरीके 
किनारे किनारे नारकी तरफ रषाना हुआ ! 
रास्तेके पेढ़ भो अघने छगे और पेड़ों पर 
घासला बना कर निवास करनेबाछे पक्षी 
भी प्रगाठ़ निद्राम निमग्न हो गये। जळ 
प्रबाइके मीरे स्वरोंका आनन्द लेता हुना 
शहरमें प्रवेश किया तो क्‍या देखता ई कि 
बाहरी भमी घरका झ्याल ही नहां कर 
रहे हैं। 

नागरिक-जीबनके मेरे मनमें घृणा-सी 
पेढा हुई और डस गांधमें जाकर रइनेकी 
तीब्र भमिलापा होने लगी । याळ 
झाया £ प्रति दिन ग्वालोॉके साथ गाय 
चराने जातो भौर किसी घने गृक्षकी छाया 
में बेड कर प्रकृति-माताका प्यार पाता, तो 
जीबन भानन्द्से बीवता । गोदावरीका जळ 
पान करके प्रकृति-माताकी गोदर्मे सोउ'ग7, 
या डन किशोरियोंके साथ हाथमें टोकरी 
लिये, देशी जूते पहन कर, घने पेइ-पोघों के 
बीच लकड़ी जमा करता फिरूंगा। उन 
किश्लोरियोंके छरसे एर मिला कर में भी 
मस्ठ होकर गाऊंगा। चिड़ियोंका मघुर 
पीव इम कोगोंका साथ देगा, और गोदा- 


नि नेह इच्छा र 
शा कक करनेकी..._ 
तर होती गयी । छेकिन 
भी विचार आया क्रि परे उप 

नी ई । मेरे हाथ सहसे सल 
शक द न थे। मेरे पैर उष. | 
प्र चलनेके अभ्यस्त नहीं पे 
दुल भरे राहते > 
जानेको उह्यते ` 
a ) १९ प३। 
कर सरदीको धर्दाइत करना, प्रे 
सीखा न था। में हमेशा तकहोश्े ; ज्र 
का ही राह्वा ढू'ढ रहा था। परेसे हि उसे य 
पर पड़नेके पढ ही, व्याधिके इ 3 
आकपित कर ठेनेडी कला, हक ह 5 
ल | हा दुम, 
थे । मेरे इवाथ मोरी मोटी हिता हा घ। । 
लकते £, पर एक छोटा पत्थर छ 
में असमो थे । में तो जप नह इह । स 
कुछ मिला उससे तृप्त हो जाग पेशानियों 
दाइता था । में तो भनी बिद्या भावना 
इस दुनियाको ही खरीद ऐेना पाने कहा हे £ 
हां, छेकिन, किर भी मेने भसे १ णियों ब 
कर लिया और निइवय कर हिया 
छोगोंको पढ़ना-लिखना . सिब१तिने जिस ६ 
उससे जो भामदती होगी-से उससे नह 
जिन्दगी बसर कहूगा। fi [निको अयोगः 
इ-दुल्मे में मी भाग हंगा । १ | वाहतबमें 
शक्ति भर उनकी मदद करूंगा ४ 
र्णी घन जायेंगे कौर भाभा 
में उनकी उस कृतलञवाके दवो 
भळाइयां प्राप्त कह गा । 
थे फिर सोचा, यरद क्या म कि क 
छिः डनको छिक्षना-पढ़ना i [* इख, के 
देसे पेट पालनेमे कौन-सी दह] नत 


4 


[णी कया, 


डी सेघा--है ? मेरी जि Es 
बढ़ी सेबा--े! मे 
बेचारे ग्रामवासी क्या डा i र 
चाइता हूँ किं ये ग्रामवासी मे ॥ हे [सातङः 
जाये'। धिक्कार मेरी nl 
हो! क्या मजदूर--तो 4 अधिक 
का; Si नेक ह ger thar 


ता 
को; अपना ऋणी ब दोप स्पेण लागू 


काम करवा है! ह ॥A% शक्ति य 

किशो रियां अपने मॉ म चश सम 

मै भाशा रखती दै! न आते कोस 

मानब शे तामे 

आ रे ठव मैं- 9 । हि 

गाडी शो (| | प्रधा 
लञाश्ा र्ष शि तासपई 

प्रह्युपकारक [रपय भ 

; हे र गनै हु मर्तु रूपसे 

मखर, दित पण द्व्पि 


) पै पो) दे कि षद बिषारनेकी लादव डाछे, 
क क्‍ टो क्लाध्ीषांद देते समय षट़े-बूदे-- 
के व हो, दीर्थायु ह !” इत्यादि न कह 
रिया पाप हर सिर्फ यह कहें कछि--'घिचारघान 
किर, दो उपरोक्त मित्र भौर छाशीर्घादका 
भी साते se ही कहने घाछेके प्रति एक प्रकार 
| शो तौर उपेक्षाका भाष दर्शायेगे--'अच्छी 
ने झे १॥हह दी ! हुँ मानो सुशे विचार करनेङी 
डा | fe ही नहीं।! पर घाह्तधर्मे इस नेक 
-भभिशष (हाइकी लिढळी अधिझतर लोग इसी 


साथही [ ण उड़ायेंगे ङ्यो छि उनमें विचार शक्ति 
ए जोक माव । ५५ ¬ विचारधान होते तो 
स का ते क्रि इस समावारका मूल्य क्या है। 
सहा यकी मनुष्यता तो विचारवान्‌ घननेमें 
| थे ॥ हो , पर उसने इसे ही त्याग दिया है। इम 
सेवी है न्सूप करते हैं, चिन्ता करते हैं, माथापन्चो 
में पंप ते पर थिचार नहाँ छरते। हाछ्ंकि 
ना, मे पुरी ्रतीसे इन्हीं सनों बिकारोंकों घिचार 
तङ्हीप hr समझते हैं । और जिसे विचार कहना 
ग। पे र उसे यदि करते थी हैं वो नहीं ही के 
के शीगरबर। यही घजह है कि हमारा जीवन 
f । दु्मय+ घोझिक भौर सारहीन-सा 
गै शिशो धाता ऐै। अपनी सूर भित्तिको खोकर 
[णी कया, घह्तु मात्र ही अल्थिर हो 
वी है । इसी लिये मनुष्य आज्ञीबन व्यर्थ 
हो जागा पेशानियों में पइकर छटपटाते रहते हैं * 
। बिदाल भावनाको हष्टिकोणमें रखते बर्ना७ 
हना बाति कहा है कि हैक्रको भालिर मानधो- 
मने भस प्राणियों की रुष्टि करनी होगी । मनुष्य 
इर हिया [धिके कायेको पुरा नहीं कर रहा । 
हिब तिने जिस भाशासे डलका निर्माण किया 
गी--8/ उससे नहीं बन पढ़ रद्वा है। षह सदा 
। प्रा्hनिको अयोग्य सिद्ध करता जा रद्वा है। 
गा | | वास्तवमे देखा जाय तो भाजके युगमें 
गा वे नव जातिको सबसे बढ़कर जिस बातकी 
साभार धीइयकता है यह हे विदारवान धननेक्षी । 
| द्वारां झा कारण है कि एक तरफ तो षान कौर 
„ष इत्यादिझी उन्नति घरम सीमाकी 
क्या मर पछी जा र्दी है दूसरी ओर डक्ी भलु- 
पिता हें दुष, अशान्ति, शर्ण एवं भत्याषार 
थी बढ़ती तिण्डव नृत्य हो रहा है। दुनियां वेचेन 
जीविका पिर बीर-बार छगता है जैसे भप।र संघर्षा 
हवें | | गपनेको . स्वयं सन्निविष्ट कर मानष 
दी मे शी रसातलमें पहुंच कर शी दम छेगा। 
\ ६4९ भारेजीकी कहावत सस्यमें किली क्हा- 
कर #३ भो अधिक विविज्ता है । (Truth is 
भके #०९ ११०7 £।०६।०० ) इस सम्बन्धे 
) दो स्पेण ढागू होठी है। मलुष्य मा्नमे 
पे | * शक्ति अपदषतत है, तथा षद भपनेको 
ताय म” शीक समझता भी है, पर बास्तषमे 
ते पसत कोसों दूर है, बिक विषार” 
ता हे इसने पछ्टु जा विकी भी कान काट 
हा \। प्रत्येक धमंमें उपाश्तनाकों दैनिक 
वा । प्रधान कर्तव्य माना णयादे। 
(तारय भी यही है कि प्रत्येक मनुष्य 


३ 5 (4 पसे भ।त्म चिन्तन पुं भात्म 
दि कक किमा करे। प्राचीन विद्वानोंने 
सी ॥ में इसकी लनिब्रायं ल्लाउद्यकपा 
ी है (` फेर ही इसे सबके लिये उपपोगी 


| ९: पैनाथा था। आके मनो ला निक 
'पिषशेपण तथा जात्म शक्ति असे 
' नामकरण कर बरनी मो छिकवा 


गदि भाप भपने किसौ मित्रको यह 


# विश्वमित्र # 
विचारणशील बानिये 


mt... HM 


( ढेखक--श्री लक्ष्मीनाय श्रीवास्तव ) 


र गये करते हैं पर उन्हें और बहुत छोगों को 
नहीं माझम कि ये चीज़ें उतनी ही पुरानी 

जितना इमारा घमं । पूजा या उपासना 
सफल नागरिक बनेकी ट्रेलिंग ( नास्म 
दीक्षा )है। बह निश्चित है कि ज्ञो नित्य 
नियम पूर्वक ( पर घाल्तवपोों ) आत्म चितन 
भथवा आत्म बिऽछेपण इरेगा उसका 
जीबन निरन्वर आनन्दमय संतुलित एवं 
धांतिमय बनता जायगा । उसकी भत्मशक्ति 
भी प्रबळतर होती जायग । तथा वह्दी सश्च 
भर्थो'में मनुष्य कइळानेका शिकारी होगो। 
इसी लिये शास्त्रों में कहा गय ह~ 

“रवो इपि हि जीअन्ति 

जीषन्ति शृत पक्षिणः 


सजीवति मनोयह्य 
मननेन हि जीवि?” 


भर्थात्‌ जीते तो पेड़ पौधे, पञ्च, पक्ष 
समी हूँ । पर घाहउवमे बद्दी जीता है जितका 
मन मनन द्वारा डीठा ६। यहाँ मननका 
द आत्म चिन्तन एवं आत्म घिशेपण 
ह्री) । 
ह नित्य नियमित खूपसे भात्म चिन्तम 
.वं नात्म ब्रिलेपण करनेका भभ्यास 
कीजिये। पर ध्ण्णन रदे कि यह कार्य ऐसे 
समय पर होना घादिग्र जब आप बिल्कुल 
निद्चिन्त हों । 'माया?, 'ब्रह्म' भौर “विराट? 
जेसे दुरूद विपयोको लेकर माथापच्ची करने 
की जहरत नहो । जीवन भोर जगतसे सम्बंध 
रखनेदाले विषयों पर विचार कीजिये। 
भाजका दिन छापने किस प्रकार बताया! 
दैनिक जीवनछे विभिन्न कार्यामें, उयबहारों 
में भापने न्याय, निर्भयता, औचित्य एवं 
मर्यादाका पाइन किया अथवा नहीं ? जिक 
प्रकार अभिनय समाप्त हो <ानेपर अभि- 
नेता लपने अभिनयके गुग २ .पोंपर निष्पक्ष 
होकर विवार करता है, उजी भाषसे भपने 
देनिक जीबनपर हष्टिपात किया करे,सबसे 
यढ्क्रर इस बातपर कि अपने सिद्धान्तो 
एवं ब्िचारोंके अनुप्तार यापने कार्य किस्ता 
या नहीं ? क्योंकि--'माप क्या करते 
हैं १-यहृ प्रशन इतना भहत्वपूर्ण नहीं 
नहीं जितना यह कि आप उसे “किस तरीके 
से करते हैं १? यानी मनुष्यवाके मापद्‌णडसे 
मापका कार्य या म्यवहार गोरघमय तथा 
के सद्वित हुआ या नर्हा! मान छीिये 
भाप डिसी इफ्तरके कमंचारी हैं भौर 
दिली बातको लेकर भरपरसे कहाएनी दो 
गयी । इस घटनाकी प्रतिक्रिया लापपर 
अनेङ प्रकारकी दो सकती दै। भार नौकरी 
का खगाछ करते हुए अपने Dn 
छान कर सक्ते हैं, नाना प्रकारको सध 
भाबनाओोंके शिकार होते हुए कर्णधार 
बि्दीन नोकाकी तरह बिन्वासागरमे व्यथे 
के बक्कर छगा सकते हैं पर [ड समस्यापर 
कोई निदिवत कार्यक्रम तयार नहीं कर 
सकते । इसके बिपरीत यदि आपमें विवार- 
जति है, भापने भाहम बिइठेपण करनेका 
छाधन किया है तो शान्त, ह्यिरवितते 
उसपर बिवार करते हुए भरणे ड्य वदनः 
कू कोई निदिचत कार्यक्रम बता यंगे [Df 


सोच निछालंगे कि बेसी परिध्यिषिमें 
भाःको क्या करना थाहिये। 
जो व्यक्ति पिवारशीछ हैं बह जो कुछ 
करेगा सोच :समझए़र करेगा भातुरतामें 
भाकर कोई काम सहसा नहीं कर पघेरेगा। 
यदि किसी कठिनाई भथवा आपति पड़ 
भी गया तो विचडित नहीं होगा । जीवनकी 
कर॒ताओं, वेषम्घोंके बीच भी जित, स्थिर 
वथा शान्त रहेगा । न दुख्में घबड़ा ह्ढेया; 
न छन्न प्राप्त इनेरर अपने सौभाग्य सफ- 
लवाका दुरुपयोग करेगा । जिसने विचारने 
की सावना नहीं की, बइ छिध्वी भो सम- 
स्याको छे#र जल्दी किसी निष्कृपंपर नहीं 
पहुंच सकता । सविग्ध भाबनाओंमे ही 
उसका चित्त चक्र छगाता रहेगा । यदि 
कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है ठो बार-बार 
अनिश्वित रुपसे यइ, सोचते हुए भी कि 
उप्त करे या न करे, घद किल्ली निश्चित 
निष्कर्णपर नहीं पहुंच सता । इल प्रकारके 
मनुष्यजीघनके संघोमें बार बार फेल होगा, 
खुशी भौर चैन उसे नहीं प्राप्त होंगे--घर- 
रण्ड रप्तेलके बिचार इक सम्बन्घमें पडनीष 
हें । उन्होंने लिखा है--“यह सोचकर 
चकित हो जाना पड़ता है कि साधना द्वारा 
अपने मस्तिष्कको छव्यवस्थित धनाकर 
किवनी प्रसन्ववा एवं कायकुशछता प्राप्त 
की जा सकती है। इस प्रकारके महिएष्क- 
घाछा व्यक्ति किती चिपको छेकर अघूरी 
तरह विवार करते हुए बरावर माधा-पश्ची 
नहीं किया करवा, बलिङ ४पधुक्त समयपर 
पूरी वरह बिचार करता है । यदि कोई 
विकट समध्यां उपस्थित है भौर निदिघत 
रूपसे कुछ वय करनेे छिरे माथापश्चोकी 
सम्भ! बना है तो एक काम दीजिये--अजु- 
कूळ भौर प्रतिकूछ, दोनों तरफकी बातें 
इकट्टी कर छीजिये भौर भच्छी तरह सोच 
समझकर अपना राहा तय कर लीजिये, 
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तबतकु मत खो चिमे, जबतक उल क्षम्बन्धमे | 
कोई नयी बात सामते नहीं भाये। अस्त: 
मंजसङी भषल्थासे बढ़ कर व्यर्थ भौर थकाने ' 
बाछी बस्तु दूसरी है दी नहीं । Ey 
सबसे बड़ी बात यद है कि बिचारश्ची- 
ङताके सद्दारे ही जीवनका बास्तबिक भान: | 
न्दर उठाया जञा सकना है। विवारशक्ति || 
हीन व्यक्तिका एब भोग घेवा ही जेधा ||. 
किसी क्षुधार्त व्यक्तिका स्वादृदीन मोजन 
पा जाना ।--उसकी भूल मिट जायगी, , | 
पेट भर 5 गा पर भोजनका बास्तविक ' ' 
अः नहीं मिडेगो।यदि आप विवारशीड | | 
दा हैं तो जीवनमें पराप्त इख और भानन्द | 
नहीं मिळेपा । यदि आप बिवारश्चीळ हैं तो) 
जीघनमें प्राप्त छल भौर मानन्दृका उपभोग 
भर भी परिष्कृत, इन्द्र दषं स्एइणीय |] 
रूपमें करेंगे । साधारण उब्रकी अब्ल्यामें ' || 
में भी आपको परमानन्दकी भनुभूति होगी | 
तथा जीबनरी कठिनाइयों भौर दुक ' |' 
उनके भौलतमानत्रःसे बहुत हल्के रूपमे मह- | 
सूप करेंगे । शाह्त्रमें इसी हेत विवेककी | | 


इतनी महिमा गायी गयी है और बार-बार || 


[2 


कहा गया है कि-'अपने आपको पह- i 
वानो !? रो स्वयं अपने आपको नहीं पइ- | 

चानवा बढ दूसरोंको अधबा खुष्टि$ और , | 
तत्वोंको क्या पहचानेगा । भपनेको पहचान | 
कर ही संघारको बास्तबिक रूपले पहचाना ' 


वन्द्र छाप बालटी | 
नि भारतवर्ष सें / : 
प्रसिद्ध है क्योंकि ` 
मजबूत व टिकोऊ ||. 
\ होतो है। ! 
श्री विश्वकर्मा इण्डस्ट्रोज | 

3 


१६२, क्रास स्ट्रीट, फलकत्ता। 


जा सकता है। 


| 
| 


| 


कीमत बापिस । 


| -भी स्वामी सत्यनारायण ज्योतिष भाश्नम ( ४, \, अळंधरः' 


आपकी किस्मत में क्या लिखा है ? 


लगर भापईएक साळ केन्द्र पेश आातनेवाछे अच्छे बुरे झाछातोंको समुप 
से पहले जानना घाइते हैं तो लाज ही इम को सिकं पोस्टकाइं पर एना पूर! 
पता भौर किसी फूछका नाम लिखकर भेज दीजिये । बस फिर इम ज्योतिष विधा 
के हिसावसे भापके भानेवाले १२ मासका नफा बुरुसान, किस तिज्ारतमें फायदा 
होगा, किस जरिये से रुपया मिखेगा, रोजगार कब मिलेगा, सुकाजमत में तरक्की, 
तथादुछा, वनज्जुछी, भौरत भोर भौछाइका छल, ठन्दुरूती, बीमारी, दूरका 
; सफर, मुकहमा भौर इम्तिहानमें सफर्ता, सगाई, शादी, जमीन ब 
: जायदादका छख, किसीसे नया मेछ या नफा, सट्टा, छाटरी या किसी अज्ञात 
कारण से धनका मिळना । सारांश तारीख कार्दसे छेकर एक साछ तक होने- 
बाळी कुछ बातोंका: खलासा यानी[माइबारी बर्षफळ बनाकर सिर्फ पकक रुपया 
चार आनेमें बी० पी०:पी० द्वारा भेज देगे। डाक खच अछा होगा । साथमें | 
बदकिस्मतीको खश्च किस्मती(में बदछने का डपाय भी छिल्ता जाथगा ताकि आने || 
बाळी युरिकिलोंको दूर किया जाय | सिरु एक बारकी परीक्षा भापको बतळा || 
देगी कि हम ज्योतिष दिशा के कितने आनकार हें। गत साबित होने पर 


| 


घ 


। भारतका सिनेमा ड्द्योग पिछली दो 
५; गाडिदिपोंके अन्दर इतना | उन्‍नत हो चुका 
है कि उसको राष्ट्रीय उद्योग कहना 
| मत्युक्ति नह समझनी चाहिये । लेङिन हमें 
| ए बतरो नहीं भूर जाना चाहिये कि 
| दिनेमा डद्योगते भव तक ऐकली कोई भी 
| उलछेलनीव कायबाददी नहीं की है, निशले 
 इपवातङा जरा भी प्रमाण मिल सके छि 
| मारे सिनेप्रा डद्रापमें भी कुछ राष्ट्रीय 
चेतना एआ गयी है। राष्ट्ररे राजनीतिक 
आगांक्षाओं भोर गतित्रिधियॉले बिमुब़ 
रहकर कोई मी उद्योग अपनेको 'राष्ट्रीय 
नहीं कह सझृता ओर मीरत जेले देशमें राज- 
| नी तिक दोत्रते पृथक रह कर मी अपने लिये 
$ राष्ट्रीय स्थिःतका दाबा करना एक बढ़ी 
| बहानेबाजी कढी जा सक्ती हे। भारतकी 
|; 3 एधाधीनताका प्रशन भाजे हमारे सामने 
| | दते प्रमु है, देशी सारी गतिविधियां 
| ह्वाघीनता प्राह्लिङो ,लपना एकमात्र कदे 
` (मान कर परवालित हो रही हैं। ऐकली 
हालते सिनेमा उद्योग, जो जपनेको राष्ट्रीय 
| उद्योग कनका दावा करता है, राजनीतिक 
चेतनाले यदि य्य हा तो इम ऐसा कहेंगे 
 । एके जनवाको गुमराइ करनेके लिये इस 
' उपोपे राष्ट्रीय जामा पहनतेकी चेष्टा 
'कोहे। 
| मारतको ४० करोड़ ,जनता जाजादीके 
| लिये एक शब्ररते आवाज उडा रही है, लेकिन 
इमें तो ऐप प्रतीव होता है कि हमारे 
फिल्म लजिर्मावार्भाक कारनामे अष तर बह 
मावा नहीं पहुंच सही है। भारतीय हदा- 
` 'वीनताके भन्तिप्त प्प्रामके लिये जब रंगमंच 
| तेथार हो चुका है, हमारे देशव्रासियोके 
अपती [दर्‌योविउ राष्ट्रीय आकाँक्षा- 
भोंकर पूर्ति करनेका सबरणित अबसर उप" 
प्यव ह भोर भारतको भानाइ करनेशी 
महान चष्ट जप कि जारी है, उस समय 
हमारे देशके फिल्म जनसाघारणके , अनदूर 
(| नवीन चेतना और एफूर्ति भरनेमें बहुत 
हि मइत्यपू [णं सह्\यता पहुच। घकते हैं । जन- 
| लाघारणमें जाग त डल्परन करनेमें फिएमोंके 
जितना महान कायं हो सकता है 
किसी घाधनसे नहा । फिल्म 
रोका बह भी पहला कतंब्य 


र 
Firs 


ह 7 
PH 


नह्रीम गर्ध भौर मो'व अनुभव कर रहा है। 
भाजा हिन्द फौजकीं स्थापन! कर अपनी 
मातृभूमिको विदेशी घाोंकी जंजीरोंसे 
सुक्त करनेके लिये जिन घीरोंने प्रचण्ड छड़ा- 
इयां छड़ी हैं, उनके प्रति सारा देश श्रद्धा 
प्रकट कर रहा है। सारे देशने प४ सरसे 
क्षाजाद हिन्द फोजके सभी सेनिकों और 
नायकोंकी सुक्तिङी मांग की है, लेकिन छाछ 
किलेके नाटेकका यत्रनिका पतन भष तक 
नहीं हो पाया है। ब्रिटिश न्यायके नामपर 
लाल किऐेके अन्दर फरेघका महान नाटक 
जारी है। आजाद हिन्द फौज रक्षा कोपप्र 
मदद देकर भारतीय सिनेमा उद्योग राष्ट्रक 
षहुत घड़ी सेबा कर सकता है। भारतीयों 
द्वारा परिचालित सितेमागृरोंकी एक दिन 


बिख्प्रात नत को सितारा! 


की आमदनी मी लाजादु हिन्द फौज रक्षा 
समितिके कार्य में भी बहुत अधिक सश्यप्रक 
हो सकती है। जिस महान राष्ट्रीय उददे इय 
को छेकर रक्षा समिति गहित की गयी है, 
उसमें सहायता प्रदान करना प्रह्प्रेक भारतीय 
का कतंव्य है नौर सिनेमा उद्योगका, जो 
जनसाधारणके पृष्ठ पोषणे हो इतनी उन्नति 
कर रहा है, जनता भौर राष्ट्रे प्रति पहला 
द्व्य यह है कि भारते सबा ठंश्ग संग्रामके 
इतिद्ासमें एक गौरपूरण अध्य!यको जोड़ने- 
बाळे भाजाद हिन्द फोजके दीर सेनिकोंके 
सम्मान और गोरबकी रक्षा करनेके (लिये 
बह राष्ट्रका साथ दे | भारतकी राष्ट्रीय सेना 
को रक्षाके लिये “नय हिन्द सप्ताह? सनाकर 
कोष संग्रह करनेका इस भारतके प्रत्येक 


निर्माता, प्रवृ और बिवरकसे आप्र 


£ रतीय फिल्म उद्योग और 
र।प्ट्रीयता 


टेखूव.-श्रो नटराजन 
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छमप्तियां 

प्रतिमादास गुप्त प्रोइक्शनकी 
कृति “मियां? हथानीय ण्टू कौर पाके 
शो सिनेमामें पिछले सप्ताहसे प्रदर्शित हो 
रही है । भूमिकाओरमें वेगम वार7, प्रतिमा- 
दास गुप्त, आरिफ, डेविड, भजूरी ओर 
दीक्षितने अच्छा काम किया है । वेगम पारा 
छमियांकी भूमिकाको अच्डी तरह निधाह 
हे गयी है, लेकिन नि? शनका दोष कह-कही 
खल जाता है। अजूरीके नृत्य काफी अच्छे 
हैं, संगीत भी मधुर हैं। सारांश यह फि 
'छमियां? दुर्शकोंका साधारण मनोरंजन 
लच्छी तरह करती है। 
“कल्पना” 

मद्रालके जेमिनी एटू डियोमें उदयशंकर 
की 'कल?ना? का तीब्र गतिते निर्माण हो 
रहा है। 'कछपना! के गाने हिन्दी जगतके 
छ्यातनामा कविवर छमित्रानन्दन पन्तने 
लिखे हैं और संगीत निदेशक श्री विष्णदास 
ज्िराछी इन दिनों “कल्पना! के गानोंको 
अधिक रोचक बनानेर्मे व्यह्त हैं । शिराली 
साइबने भारतके सभी भागोंसे घढ़े बढ़े 
संगीतज्ञों छो एकत्र किया है, जिनमें पूनाके 
पं० बिनायक 'राव पटबद्धन भी पक हैं। 
ख्दंगचादक मामा फन्सालकर भौर प्रो० 
गोबिन्द राध एवं विछयात संगीतज्ञ एु्० 
घी० जोशी, रामभाऊ भष्टेकर और भड़ी 
अकबर खांका भी इममे :सइथोग प्राप्त हे । 
भाल्म होता है कि श्रो उदयशंकर अपनी 
कल्पना! में श्रेष्ठ नत्यके साथ ही श्रेष्ठ 
संगीत देनेके लिये कटिबद्ध हैं । 
आइचरयेजनक अफवाह 

कलकत्तेके सिनेमा क्षेत्रोंमें इस धातकी 
झफवाह जोरों पर फेली हुई है. कि एक 
विख्यात अभिनेत्रीने, जो करीब दो बर्ष पूर्व 
समाजमें अपना स्थान कायम करनेके लिये 
एक सम्भ्रान्त व्यक्ति साथ विधाहके बंघन 
में घन्घ गयी थी, फिरसे 'हइतन्त्र' होनेकी 
इच्छसे भपने घकोलकी मारफत अआद्राळतमें 
तछाकडी अर्जी पेश की है । उसके बिवाइके 
समाचाःसेभी कछकत्त में काफी सनम्नी 
रद्दी और भाइचर्थ प्रकट किया गया था । 
तराककी खबर भी यहां पकक सनसनीकी 
सृष्टि करेगी, इसमें सन्देह नह, लेकिन डस 
अभिनेश्रीको मनोघांछित 'हबतम्त्रता? जरूर 
मिछ जायगी । रही हसकी सामाजिक 
ल्थितिकी बात, सो समय आने पर स्वयं 
प्रकट हो जायगी। 


निर्देशक शान्ताराम् 


हाळधीमें ब्म्व में हुए भङ्षि = 9 
कांप्रे छड़े ल्ष्विशनमें क्षपने खर्दसे पण्डाढके 


नघीन 


अळी दृ,ीमने ह्रष्णवन्व॒की 


झुएय द्वारका निमाण क्र 

मन्दिर और श्री शान 

जनताको प्रशंसा एवं कृतश i 
॥ 


थी। कॉ स अ'घबेशने शा 
व्यक्तियों पर श्री प्रान्तः _ 


२१३ 
ताराम ३, 


3२७) एह 
ने इ चित्रे नायक भौर नो पिष 


में कास किया है। 


देविका रानीका काप 
ऐली खबर मिली है क्कि 

जो अपने छली पत्तिक साथ भाजइह मया शी 

रजनी मना रही हैं, शीघ्र दी री - 


लड्यो से ब्म्बईमें पक 'पुढेहमी छा 
करेंगी । यह भी सम्मध है ।5 देहा पतर छा' 
| सरकारने ' 


किग्से फिल्म निर्माण कार्य हारम 
क्य) 'क इल क्षेत्रमें इनकी एधाभाकि( 
भी । 
बध्बई टोकीज . 

घम्घई टाकीजके संएथाउक हिम 
देद्वादलानके घादसे दी इस कम्पनी 7 
में घड़ी गड़बड़ी चलने ल्गौ थी। रा 
बुन्नीळाढके निकल जानेके बाद ४ 
प्रवन्धका सारा भार श्रीमतों दशा 
पर पड़ा, किन्तु भनेक प्रकारके बदल, 


कारणोंसे उन्हें बबा _ टाकीतो ९ _ 
परी सफलता नहीं मिली । ५१९ टो ठीक र 


रानीवौ सम्बन्ध विच्छेद कर छरे पर 6 श 
स्वरूप सिनेमा क्षत्रमें च्व टाशी » सच: 
के सम्बन्धमें तरह तरहकी भरकर 
जा रही हैं | इस समय उसके | ; 


भ! ~ 
क ह 


॥ कर लिया 
3 


मर i द 
शिराजभली हकीम हैं। ऐसा ला षिन करके 
ज्ञा रट्टा है कि मि० शिरा sR झिंक छड 
घम्बई टाकीज भाशातीत ह ली छुर | 


[ 
आर भागतीय सिनेमा इथ 
। 
थम स्थान बिड T 
बम्बई टाकीजने घोषणा 
उसके आगामी चित्रक a 
ब्रोस करें (योक प्रधा 
करेंगे । स्ट डिय 
बोस करगे । स्टू 
5] 
की है। इसका नाम किलर 
। 
पति? रखा गया है १! 
{नका अमिय री 
न के ब्रां P| 
से प्रभात विषम के तार 
डिया है । प्रभात री fi 
बर्ष दो धामार्शिक ; 


व nat 


| 
दीं हो दिया, ग 280 
४ चिया! की शक 


| 
आ 33353: मत नि कल 


En और प्रजातन्त्रके बादे झूरे 
|) हु । 


ः ४ 
ha हुआ कर त 


--एक धीर्षेक। 
क्रे वादे भी इतने :ही भएत्य 
EN 
fo छ 
दुनिष्राको घोखा दिया । 
--प्रो ० दवेराएड छाह्की । 
तई तो क्या । फर दुइमन किसी- 
पक्ादेने जायेंगे ! 

र 


) ~ 
A षट न 


कर % 


| (राध्ीन देशमें देश भक्तोंका भाग्य सदा 


॥! एता है ॥ 
f — पक सम्पादकीय । 


ज 


री पक > 

यि . i | 

| ४ “- एक ससादार । 
6. हफरोड़ आन्दोलनमें इन्हें गिरफ्तार 
हा! | कर लिया जाय ? 

के देषा | ह न 


| भाजक शवयाक की भारतीय स्वातन्त्र्य राष्ट्रीय 
हर शप ने ब्रिटेनके प्रधान मन्प्रीके नाम 
a [ पत्र छाप कर घवळाया है कि 

| हरकारने पहली सग्कारकी नीति 
ढोमे कोई ददरपेर नहीं किया है। 
|हिन इसमें चुरईै क्या है ? डुलकी 
मर्यादाभोंको कायम रखना प्रत्येक 


तराधिकारीका कर्तव्य भी तो है ! 
x » 


D होता है कि पज्ाक्षक्री २निय- 
ही भी ब्रिरिश् घासनके अन्तके 
हिष्दू सदीक्षी भांति भना भौ 
ऐेगी। ? 


पक सम्पादक्रीय ॥ 


ऐेकिन घार छोग 
खानी शुरू कर रहे हैं, वदद 


[रेके १ 4 द 
, सचमुव ! ऐसा नहीं होता 


टाकवे 
(2 i 

सरकारने प्रांतके / बिक्षा-नियमों 

घन करके यह व्यबस्था की है 

की छड़कियों के हकूम दाखिछ 

हली छूट होगी। 

ये लड़के तब, हकूडी किताबें” 


a 

वणा १5 | कछ सोर ९ 

दृग भ + + 

गण कि पका जर्जर पा ङिस्वान 
झा 

० nf >पं० गोबिन्द ब्म पन्त । 

 साइवका ये कदी मत्नोछ तो 


रई 


! 


2 ० 


नके समान रहस्यमय पदार्थ 


a \ ‘१ 

पक सम्पादृकीय | 
हे 4 मशो भू गये आप ! 

| ° 9 


भी डाप्र-कात्राओं पर छाडी 


परु दीपक । 


लखनऊ भी छाद्दोरप्ते किपी बातमें 
कम क्यो रहता ! 


© 
i ° 


मि० परडी जब्र अमेरीके स्परमें अळा- 


पने हाते ६ ता भा रतीयोंको नि 
Rs को निराशा 


एक सम्पादद्वीय । 

अगर ल्वरमें कोई खराबी है तो उप्ते 

उरीछा बन)नेकरे लिये उन्हें दुराईकी गोलियाँ 
खाना शुह कर देना चाहिये। 

0 


© ० 


जापानमें अमेरिका क्षपनी टांग रर 
रखना चाह रहा है । 
--एक शीर्षक | 
रौर सिर नीचेक्नो !......स्वाध्थ्य ह 
लिए श्षीर्षाघन करना चाइवा होगा ! 


० 


००००० 


७ ० 


छमेरिकाने चीनको १००० टेक दिये । 

--एक समाधार। 
चीनियोंडो आपपर 
कहीं लड़ते तो नहीं रखना पघाहते हैं ? 

° 0० 
घनारसमें घढ़ी-संघक्की बेढक । 
--एक शीष'क। 

शायद पुरुषोंको भी घड़ी पहना के 
प्रश्न पर विचा९ करनेके लिये इतका भायो- 
जन हुअ। हापा । 


° 


° 
दिशव-शान्तिरी रक्षाके लिये सुक्त 


राष्ट्र यरोपरी आवश्यकता है । 
--भ्री चचिङ। 


बेशक, और डससे भी भधिक भावई 


कवा है आपके नेतृत्व की । 
०9 


० 


०9 ० 


गन्तूरमें कम्यनिश्दोनि पक छड़केको 
सिर्फ इस[ळय पीट दिया, क्योंकि वइ 
लाजाद दिष्ड फोम नारे छगा रहा था। 
--एक समाचार । 

उनके पौरबके अनुकूळ ही हे यहद 


घटना | 


° ° ° 


मेने भग्र जोकी कोई मदद नही की। 

—_हे० कनल ल्दमी। 

कोई बात नहीं । मदद की द्योता तो 

भी पुरल्कारडी उम्मीद थोड़े ही की 
जानी थी ! 


0 
कलकत्त में निहस्थी जनता बर कायरता 


पूर्ण गोकी-धर्षा । 


० ० 


--एक शीष के । 
निद॒त्थों पर षीरतापूर्ण भाक्रप्रण करनेसे 
पुढिसके गौरबकों बहा जा छग जाता ! 
+ ४: + 
पाङिस्तानका भथ है मूख प्रदेश । 
; = श्री घ्रोषत इध्मानी । 
हेकिन अगर यह सब है वब तो पाकि- 


= 


ॐ विश्वमित्र % 


/ छ ८ EE) A 
‘_ > 
ee Ss 
SE 


| 


देख कर प्रास्तके कमे पढ़े-डिशे घुसकप्तान 


स्तानिय को यद्ग बतछा देने पर भी कोई 

लाम होगा ! भस्लकी किसी वातकी उनसे 

भाशा की जॉ सकेगी, इसमें इमें सन्दरेइ है ! 
E 

चन्दा किसे देना चाहिये ? 

एक शीर्णक । 

उसको जो सार्घजनिक उपयोगके नाम 

पर गुपचुर उन पेसाको भडलेद्दी इज कर 

सकता इ! 

£] 


ॐ £] 
छाद्दो के छाडी चार्ज पर प'जाबके गुइ 
मन्त्रीने खेद प्रकट किया है। 
--एक समाचार । 
इससे स्पष्ट होता है कि वे शिष्टावार 
को मानते जरूर हैं। यह भळगबात है कि 
षह &फ उपरी ही हो, और कुड़नददीं । 
क्र 
उत्तरी फारससे, जहां पर घलबा मच 
गपा है, सनसनी पूर्ण खबरें प्राप्त हुई हैं । 
—एक समाचार | 
सनसनीखेज न्दी तो क्या किली बलवे 
' से शान्ति-पूर्ण खबर मी आ सकती है ? 
क्र है ॐ 
भारतके प्रधान सेनापति न्दी घाइते 
कि आजाद हिन्द फौजके भादमिग्रोंके साथ 
घुरा यर्ताव दो। 


£ 


--एक समाचार । 

सच तो यह होता लगर वे कहते 

कि उनके सांथ कोई दुरा घर्ताब हुआ ही 
कब हे? 


० 0 0 


जनता पहछेप्ते नहुत अधिक बलान हो 
गयी है । 
- श्रीमती दिछन । 
पुलिसके दण्डे खा-स्वाकर ? 


० 0 


© 

भारत-प्रवाली कुछ गोरे पत्रकारोंको 
मङ्छ्नन रोटो भच्छौ नहीं छंगती । 

--एफक सम्पादकीय । 

तो फिर इन्हें मर्छकी रोटी भौर 


देगनका सुरता खिळा कर देखना चाहिये । 
०9 


०9 ° 


छखनऊ जेलके राजनीतिक षन्दियोके 

सम्बन्धे भारस सरकारको भी हीक ज्ञान- 
कारी नहीं है। 

--भ्री मोइनछाळ सक्सेना । 

बह तो उसकी योग्यताका प्रम।ण है ! 

. » ® 

धे लबपर पर धी जिन्नाने सुसकः 

सानोंडो जो बघाईके पत्र भेजे हैं डनमें 

(हिनदुस्तानके नक्का बई भाग, जो उनके 

प्र विउ पा (कि बवाव के भन्पगांउ आता है, 

हरे रसे रगा पथा है। किस्तु इसमें च'- 

कि सयुक्त प्रान्त सम्मिछित नहो ह, मह 


बदि तीन इी दिनकी ठेपसे रोग जड़ले दूर 
नहो तो दूना दाम बापस। चाहे ~) का 
.दिकूट भेज प्रतिशापन्र लिला हें । मूए्य ३) |] 
पतता-महाीर औषधालय, नं० २० दरभंगा । जज 


रहेंगे | षदि २१ दिनमें छूनी या बादी 
द्रव द्दोतो 
प्री बनस्पति 


88 


होगा ? 


— पक समाचार । 


इन लोगोंकी भकळ पर जिन्ना साइव- 
को तरस जानः चाहिये अथवा दवें जिम्ना 
साइ पर--इप्त थाव पर छीगकी काय- 
कारिणीम बिचार होना चाहिये । 


9 ७ 9 


ये प्रच'वनाये' कषतक ? 
—मक श्ीषंक । 
सिफ तषतङ, भवतक कि ये फलप्रद 
साबित होती रहें । आर क्या ! 


© ० 


काके मढछाह गोरोंके समान वनछब्ाह 
पारेगे। 
— पक्क सम!चार । 
गोरोंको इसके बिरु सत्याप्रह करना 
चाहिये ! 
-) 


० °c 


कराचीमें हिन्हुल्यानी धारो इवाई 
वेड़ेके सद्योंको झाधिकारियोने एक नया 
इकम भारी करके हिदायत दी है कि वे 
की सिपाही जमात, राजनीतिङ संध्था- 
को चन्द्रा न दे" । | 
—एक समाचार । 
सेनिॉंको सिर्फ किफ!यतश्ञारीकी 
सीख देनेके उद्देषयसे ऐसा कि गया 
होगा ! 
०१ 


° 


Bement ७३१७०. ~ 

प्रिस होमियोपेथिक कालेज 
बनारस १०७ ट 

गवनमेण्ट रजिस्टर्ड से होमियोपेथिक, 

बायकेमिक, इ जेक्शनका तीनों डिप्छोमा 


( सर्टिफिकेट ) आधी फीस में ळें या 
शिक्षा प्राप्त करें । 


नियमावली मुफ्त मंगाइयें 


व्वेतकुछकी अद्भुत 
«जड़ी 


५रोंकी भांति शची प्रशंसा गए करता 


बवासीरका काल | 
क्या. इसके रहते भी आप कष्ट उठाते. 


'वूना दाम बापस। 


चतरा रहे हैं | वे कहते हैं कि जबशमारे | 
सुवेमे पाकिह्तान कायम ही नहीं होगा | 
"और दिन्डुओंका राज्य होगा, तब पाकि- 

स्वानफे लिये छड़नेसे फायदा ही कया , 


a 


। f 


छू'ळीका सम्बन्ध अभिव्यक्ति प्रणाळी- 
ते है भोर सा४त्यका सम्पन्ध अनुभूति से । 
अनुभूति शत्य साइत्यकी परिधि गणिवके 
आंकड़ों में ही सी मिव रहेगी, जितकी विशि- 
ष्टवा दो-दो औरचार बता देनेमें दी केन्द्रित 
। पर . अनुभूति भी तमी प्रभाषोत्पादक 
होगी नब कि पौळीका सोन्द्र्य उसके पास 
होगा। प्रसंगवश यह भी उलछ्छेख कर 
दिया जाय तो अत्युक्ति न होगी कि मलुष्य- 
की स्वमाबगत विशेषताओंमें यइ एक घिशे- 
घता है कि बह अपने विदारों पर सौन्द्य- 
का चिरनवीन भाषण ढाळना चाहता है। 
इसमें बह जितना ही बवीर्ण होगा, उतना 
डी इसके भन्दरका कलाकार सफलीभूत 
हदोगं । परन्तु भमिव्य'जनाको ही सब कुछ 
मान लिया जाय यह उचित न्दी । अमि- 
च्यजना तो साघन है, साध्य कुछ ओर है। 
उस साध्यको सत्यकी संज्ञा दी जाती है। 
सत्प अपनी एकतारमे शाश्वत है, सौन्दर्य 
अपनी भनेकत। में अल।किछ। उस शाइषत 
'घत्यकी भभिव्यक्ति किस ढ'गसे हो, इसे 
ही भभिव्य'जना प्रणाछ। इते हैं, परन्तु 
कभी-कभी इसी भमिव्मज. , दुके फरेमें 
बेकरार ही बल्तु निगूढ हो जाती है भौर 
इससे अर्थका अनर्थे हो जाता है। छाया- 
षाद इसी कारण अधिक दिनों तक नहीं 
रिक सका कि उसको मूड रूपरेखा गोण 
हो गयी भौर उसका सम्बन्ध अमृतको मूत 
छप देनेमें, दमी भोर वेचळ घढनम॑ ०गर 
व्यर्थक्का रहस्यात्मक ७ >«कनभ दी 
शेष हाकर रहा | इससे यह हपप्ट दा जाता 
है कि साध्यके साथ-साथ साधनका भी 
ल महत्ब है । दोर्नोंकी छिर्थात एथ्दीके 
छा के समान है जो मिळकर भूगोल 
को प्रणंता देत है । 
सौहित्यके भ'ग-डपांगोंकी जावायोनि 
घिशद {६३९पणात्मक घिवेचना की है। 
साहित्य-दर्पणमे “बाक््य' रसात्मक काव्य”? 
द्वारा रए।त्मक घाइ्यको ही काव्य कहा 
गया है। रत गगाधरके अनुप्ार रमणीयाथं 
प्रठिपादुकः पाऽ३ः काव्यम्‌ ददी सब कुछ है । 
“ृदमत्तममतिर्गायनि व्य ग्ये वाच्यादुऽध नि~ 
बुः कथित’ के द्वारा ध्वनि काव्यका 
सर्षध्रे प्ट गुण बतळाया गाया है। पर सच 
बूछा जाय छो भळ'कार, रीति, ध्वनि, पाष्ड, 
'मनुप्रस, यमक भादि तो मिन्न-भिन्न 
रोह्या नो रमणीय, भाकर्णक पुब' प्रमा- 


शै्लीकी विशिष्टता 


0° ——— 


( लेखक बेजननाथ खेतान ) 


हिन्दीकी एक जातीय शेली मी ड 
जिसका स गठन ल'गरेजी वाङ्म यकी स्पष्ट 
माव व्य॑जकता, "5\की सरसता और 
मरता, मएाठीकी गम्मीरतो और डदू' 
गचके प्रवाहको ऐेकर हुआ है। पर इससे 
यह नहीं समझना चाहिये कि दिन्दी-साहि- 
त्यमें प्रत्येक छेजकके हेलीकी यही निदिष्ट 
विश्वेषता है। अगर ऐपा होता तो भार- 
तेनु युण्से भाजके युगकी शेली बिलकुल 
भिन्न न हुई होती । शौळीमें भी दो उत्थान 
हुए हैं, एक बालकूष्ण भट्टे समय, दूसरा 
जयश कर प्रसादके समय । ङुछेक छाछो- 
चक्रों्री इष्टिमें बाळकृष्ण भट्टह्दी हिन्दी 
साहित्यमें पहले निबन्ध ऐेखक हैं। उनकी 
शैली में खरी-खरी बात कह देनेकी अभि- 
रुचि विशेष परिछक्षिठ होती है पर कहदी 
कहीं उनके दिइचिड़े स्वमादक। लाभास 


“प्रसाद्‌? जीकी श्ञैछी काव्यके षहुत कुछ 
पालकी बस्तु हो गयी है । उसमें र्ध गीर्तो- 
की तरह प्रतीकोंकी योजना, सूदेमका 
चिइछेष? ओर भाबानात्मक विचार घाराओं 


भाषनात्मक शेळी कहा करते हैं। भावना- 


त्मक शौलीके भी दों रूप हैं, एकको धारा | 
रूप कहते हैं, दूधरेको तरंग रूप। घारा- | 


रूपमे एक्ठी माघ धारा प्रारम्मसे अन्तसे 
चलती है परन्तु तरंग शेकीमें विभिन्न भा 


न . 


जिस प्रकार, ७५ एक ०२ ५क लहरें 
डब्वी, ग्हती 


शेडीका एक भौर यी भेद हे जिसे समास 
` घौछी भौर ब्यास शेडी कहते है। समाप्त 


शेलीमें बहुत-सी बातों को कुछमें कहा जाता 
है भौर व्यास शोलीमें बहुत-सी बा्को 
कह कर कुछ कहाँ जाता है। कोई-कोई 
समाप्त दोलोको सूय शोछी- भी कहते हैं। 
यह हिन्दी साहित्यके लिये दुर्भाग्यकी बात 
है कि समास शौडीके छेक हिन्दी-सा दित्य 
में बिलकुल नगग्यसे हुए। हिन्दी साहित्य 
को भाज भी ऐसे सादिसिकोंकी नाव्यक्ता 
है जो घनीमूत विवारोंसे साहित्यका भंडार 
भर सके” । जिचारात्मक निबन्घोंकी कमी 
हिन्दीमे बहुत खळ रही है । 


इन निवन्धोंमें मी दो पद्धतियां हष्टि- 
गत होती है । एक भागमन दूसरी निगमन- 


पहलीमें हृष्टान्तों भौर प्रमाणोंते होता 


हुमा ठेखक सिद्धान्त पर पहुंचता है और 


दूसरीमें सिद्धान्तके स्यष्टीकरणके छिपे 


| जम्बक सं आश्चथेजनव अ 


Ro कम मिल ता । वर ||| बार रफ बहनेके कारण अपने शरीरको कमजोर न होने दें। ; 
| जम्बक लगाइये । फट हुए नसोंपर इस आइचर्यजनक्र मल्हमका अप 
| तरह होता है। इससे दर्द दूर हो जाता दे, खून बहना बन्द हो जातक नी { 
| बवासीरका कहीं नाम भी नहीं रहता। जम्बरक बहुमूल्य कीटाणुनाश है। 
| सूजन माजानेयर इसके ढगा देनेसे वड गने वा सड़ने नहीं पाता | इसलिमे अ 
का प्राबल्य रहता है। ऐकली शैलीको लोग | 


| दायक 
h ब्रह्ृज ढी 
|| रीज 

जल आर 
Guticur 
क्र फ 
प्रह्व 

ment 


दीजिये । 


ह I 


on a 


वबासार की दूर कथा नहा करते 


दामों में 
राम मिल्त| ब ० 


खनी बवासी रसे कष्ट झेलनकी '्ावइयकता नहीं है। जलन, दृ भै सिदध कर 


Pe 


टाटा आ 


५ 


से और कष्ट झेलने की आवश्यता नहं। 
एक बक्म जम्बक ळे आइये ओ प्रति 
दो या तीन बार ळग इये । चमंकी वीमा 
ळग जानेपर भी ळगांइये। सभी दवा 
मिळता है । 


बाजीकरण 


शातकाडन श्री कामदेव 


बढा 
का सेवन कर बळपौरुष एवं मजबूत ब टिकाऊ त 
सुखोंका आनन्द मनाइये । यह वहां दवा है किं हों था का /| 
अमीर, परद्देजी या बद परददेजी कामी पुरुष द 


१) 
सभी करते हैं । मूल्य १५) बदनमें माठिश, अढग ५) डी 


भारत भेषज्य भ 


 बोल्पाढुङ छूपसे बाक्शक्तिके समस्त सर 


तिमे अमिनष तथा उचित डदाहरणोंके सकळन पर इष्टि रहती है। 


१०८, तुलापदी, कलकत्ता | 
लाचाय रामचन्द्र शुस्छके निबन्ध दूसरी र 


तःचार करते है । कोई भक'कार- पदति पर लिखे गये हैं / (ड़ 
ए देता है, कोई ७४नि करो । छन्तमें में यह कह देना डित समझता आँख की फूटी i [ 
म शब्दको ही अपनी कछा- हू' कि बोळीकी बिभिन्नताके कारणही म ¬ आापरेशजके अच्छा करनेके लिए अय De: हल 
ल्यष्इत $रताहे। इस तर्‌इ कहाकार विशेषडी कृति हमें क्लाकर्णिव | क्रीजिए।ग्काकोमाके डिए भी अव्यर्थ ओषध । गत १ 4 ता बी १#| भस्थायी 
दोडा दी आवय ५ { AN 
| केक्षकों की व्यक्टि करती है, अन्यया उसमें एइरसवा हो [विक चुकीं। नियमित व्यबहार करनेसे चश्मा पोस्ट ES 5 


रादौ मङिनसे इम स्थय' उभर जाते । 


(५७ हि र रः 


शीशी १२) दनेन। जय केमिकल वव 


न | दषटायक विषाक्त फोड़ोंको 
॥ पहल ही इस प्रकार अच्छा 
द्वीजिये :-उन्हें बार-बार गर्म 
| उ भौर क्यूटीक्यूरा साछुन 
| Guticura 0०४० स धाइय 
और फोड़ोंपर षयूटीवथूरा 
प्रहद्स. Cunicurn Omit | 
९7६ गा 
द्वीजिये । 


fpr Sab Bl 


शीघ्र, आरामदेद, बढ़िया और कमखर्च इजामत ! 
गिठेर द्वारा हजामतकी प्रणाळीकी यही सम्यक 
व्याख्या है। यदि आपको इमेशा गिछेट बेड न 


| en मिङ सकें, तो ध्यान रल्लिये कि उनके प्राछ 
पके लिये बड़ा साबुन अरवा यह कड ली ज्जि? कि बड़ छोटे |; Es SY 
_ 5 थे बड़ा साबुन अथवा यद्द कह लीजिये कि बड़ा साबुन छोटे | हि करनेझा प्रयत्न वो करना दी बाहि९--उल्पादून 
रत्‌ दामों में । इसके गुणोकी छत्रसिद्धता, इसका खास वजन ओर कम्र i ग 
NE अपी भी सीमित है । 
र दाम, जब कि इर घीजकी कीमत बहुत बढ़ गई हे, और इस छगंधित 
प्रत तथा गाढ़ी क्षागने इसे दिन्दुर्तानक्रा «बसे बढ़िया साबुन t 


| गिळेट ब्लेड ५ के पेकेट का मूल 
न, द |. सिद कर दिया है। हटाक इर जगइ उ१स्थित है-- ¢ र आ bo 
०१) ९५ _ {गये >) ही 3 

अपने टुकानदारसे हमाम मांगिये । “सेंड” गिळेट १२ के पैकेट का मूल्य १।|) इ० 
॥ अपर छी टाटा आयल मिल्स 
हो जातक म्प नी लि मि दे ड 


५ 


शफ है। हि 


#मियुरवेद विज्ञान की महान्‌ देन 
र )\| ==अह्डितीय टॉनिक == ।विशुद्धता और 


| घृतस्तजीतनी (२८४१) | bl C5552 < 9 > अच्छी 
( बलवीय वद्ध क वाजीकरण रसायन ) OR कालिटी के 
तो बाजार में अनेकों तरह की छनसञ्जीवनी || |) |$ || kL न a | कारण मे 
मिलती हैं किन्तु विशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया से LANES kK #. ट मस्पताली त 
वाष्परत्र द्वारा निर्मित bis | i | क 
डावर सृतसंजीवनी [ es |) 2222 &ि | हना द्वारा 
--अप्रतिद्व -दी है-- | Ee पा 
सेवन से अपूव पराक्रम, तेज, जीवरीय शक्ति (2 inp य Tt शा 
| 'ि को प्राप्ति होती है। स्त्रियों को प्रसवकाल 
रैसके सेवन से आइचर्यननक लाभ होता है । ८ नी | Fu गण | 
hs ५३. TERNS eh ५५०४ 
¬ शीत ऋतु में अवश्य सेवन करें ¬ {Ua Lg 
| ss र श 
पन) लिमिटेड # 
[ऽएस०्के० बम्मन)ले।मेटे “कै इतेरे 
पो० ब० नं० ५७४, कलकत्ता । I का 
५ सस्थायी प्रधान कार्याळय --बैद्यनाथ देवघर ( एस० पी० ) 


SINE NN 
nen ८5 अपना पक. 


mien se enn नननना 
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४--कड़ी,गठोली बनस्पतियोंके चूण विचूर्ण करने, गोलियां, 


7० वि पर - पन्त 
सेवा 


इस भौर थुवक समान छ्पमे 
अपनी बीस्टन-इम्बर साइकिल फ्र 
लिर्मर करते हैं । देखनेमें उन्दर, 
दौड़नेमें तेज यह साइकिल सवारीमें 
8 ` भ्ानन्द॒दायक है । यद्यपि युद्ध-काल 
म इसकी सङाई सीमित हुई है, 
तथापि इसकी कठिनाई शनेः शनेः . 
ह) दूर होकर यह शीघ्र ही विपुल 
$ परिमाणमें प्राप्त होगी । 


एजेण्ट्स-दि सेण्ट्रठ इण मशीन कं, १३५ घर्मा स्ट्रीट, कळकता । | 


TINE FT 


अ 
| ध्‌ (^ धु Li] 
स॒धासिंधु-बाळसुधा | 

` एवं प्रख्यात निजी पेटेण्ट तथा शुद्ध आयुर्वेदिक म 

` आषघियोंके निर्माता i 
का 
ध 


सुख संचारक कम्पनी, लिं०, £ 
सुख संचारक बिल्डिंग, सुख़ संचारक पोस्ट आफिस, म 
. मथुरा फ 
र युक्त प्रांत में 
अपने ढंग का एकमात्र विश्वसनीय विशालकाय कोयीलय 
हमारी विशेषताएं 


१--हमारा निजी ५८ वर्षीय अनुभव । 
२-आषयें ठैय का ऊ चे से ऊंची उपाधि प्राप्त विदो- 
` चज्ञ और अनुभवी वैद्यराज, उपवैद्यराजके निरीक्षण 
सें निर्माण होती हैं । 
३--अप्राप्य व दुष्पाय खनिज एवं घनौषधियों के प्राप्त 
करनेके संगठित सांघन । 


दिकियां बनोने व कार्क फिट करने और अन्य 
. विभिन्‍न कोयो के लिये आधुनिक पद्धति की मशीनें। 
-आोष का अधिक परिम्राण में तेयोर करने तथा 


गर होना । 


इरणके लिये वृहत सूचीपत्र मुफ्त मंगइये 
Ll Ls पा मै 


न पा ७ x न 


TIE 


प्रति दिन स्मान के समय लगने से 
आपको ठण्डरू मिछेगी । 
प्रशि झी । 


अशोकारि्ट 


औरतों के डिवे अचूक दषा हे औए 
उमकी सब घीमारी को दूर करेगा । 


कविराज एन, एन, सेन 
| एण्ड कब्पनी छि० 
१८।१, छोणए खिठपुर शोर; 


केशर्जन 


१) 8७ 


फलका । 


। ल्‍ वह साधारण 
(पड़े मरु घग 


सन्‌ १९४९-६१ 
के बारे में आवइपक विवरण 


चहला ३ फ़ी सदी विक्टरी लोन ( १९५७) फर्बरी, सन्‌ १९४१ | 
द्‌ कर दिया गया था ओर ११ महीने के भीतर एस ऋण में १११ 
छरोड से अधिक दपया लगाया गया था ॥ 


छ १ फ्री सदौ सेकेण्ड विक्टरी लोन (१९५५०६१ ) देसी ही बहुत भन्छौ 
शता पर आगामी सूचना तक मिलता रहेगा ! 

थह ऋण आप भपने बक द्वारा ख़रीद सकते हैं जो सब प्रबन्ध कर देगा; यष 
थाई तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिली और कानपुर में रिय बैंक आफ ईडियो' 
है या दूसरे स्थानों पर इम्पीरियल बैंक भाफ इंडिया की शाखाओं या ग |इढ़हीका जन्म 
शरकारी छज़ाने से खरीद लें ॥ मिनट धाद 
ब्याज़ ३ फ्री सदी सालाना के ह्विसाब से, इनकम टैबस काटने कें बाद है (स्वथ है । 

ष दो बार १५ अगस्त और १५ फर्यरी को आपको घर बैठे पहुँच जाया कोए | बेरमेतको 
इस ण में आप जितनी रक्रम चाहें लगायें, कोई प्रतिबन्ध नहीं ! में. मृत्यु. 
आपकी पूँजी पूर्णतया सुरक्षित रहेगी । ऋण की असल र १) रे पश्न द्वार 
१९५९ के बाद, डिन्तु १५ अगस्त, ९५६१ से पहछे. पहले कि समब दस 
मिल जायगी ९ आ |। इकत ‹ 
पड़ी दूँजी आपको हर सभय बापस मिल सकती दै, क्योकि यहे गिडाहनेघाडे 

आसानी से बेचा जा सकता हे । अभी आवेदन कीजिए * ने 
क्षण के जिन छरीदारों पर इनकम - टैक्स लागू नदी होता भा 


झ्ळाइ 


ह्म gd पके ~ 
के शरीरमें 


छ छागू होता है, बे टैक्स का रुपया घाएस के सकते हेः va कक बिक 
, ३ गी। 
॥ परे मो ६ 
रण्या बचाड़ए | डा घातक 
| ] पोर मिन 


} नि करके छः 
° बालः 
पि बर्दीया 
| क पुद 


३~एी सदी 


उहनेवाली मोटर 

| ढाके घेज्ञानिकोंने एक ऐसी मोटर 

हार छिया है जो प्रचण्ड बायु 

गति उड़ सकफे । उल्ल मोटर- 

4 रोड प्हेन! भर्थात्‌ 'पथयान? रह्ला 

बह ाचारण गा ड़िप्रों को तरह ही 

[हे भार घगरु तथा छामें लिड 

। ऽसमे दो थागे ओर एक पीछे 

| पहिये हैँ जिनपर सारी रघड़के 

| |६। इत मोटरमें पंच ओर पूछ 

| परिनहे साबशयकताचु वार अझ भी 

` पता है। एक गशिल्वर द्व रा उध- 

इडाया जावा है । डस मोटरसें 

कर नजदी झके हथाई-छहु तक 

र मौर घहांसे उ्षक्रे पंखे लोइ- 

जानकी तरह उड़ सकवा है। 

५ मै |पह पता नहीं चका है कि लाझाश 

उसके पं घढ़के जा शकते हैं या 

॥प मोटरके बाब्रारमें आते ही 

वावमे एक ल्मू३पूर्थं घटना घटने- 
रा को ज्ञा रही है। 


दारा सन्तानोत्पत्ति 
क्ळाड शेरसेत नामक एक 
शिका जन्म उसको मांके मर 
'दिमिनट बाद हुआ ऐै। छड़डी 
| भ f स्वएथ हे । जप बीस बर्षीया 
छ पेरमेनको लकाकी बीमारी 
झं भृत्यु हो गयी त॒ उक्त 
भापरश्चन द्वारा! पेटसे निकाडा 
रे समय छलका घजन चार पोंड 
पा। उक्त लड़हीको आपरेशन 
पिकाइनेवाछे फौजी डाक्टर केप्टन 
छे धवाया है कि लड़की सुस्थ 
सके घरोरमें धको मांके कारण 
a ण विकसित नहीं हुए तो वह 
पमी। 


भगर 


| माड 


९ | 


(में मो इती मांति अश्‍पवाळ 


वा घाव बोमारीले देहान्व ८००० हजा 


| चार मिनटके धाद डके पेट- 
गे करके बद्धा निकाळा गया । 
` वर्शे'लक पुरुषरे वेदा में 


पे बर्षीया हद्री दस बषो'ते मी 


¢! (व पुक्षको भांति रही भौर 


उसने हालहीके पक 

अहारह बर्षीया किशोरी 
से घिघाह किया है। 

वह एक पेक्टरीमें काम्न 
करती है भौर उसी 

फेस्टरीमें उसकी पत्नी 

भी काम करती है । 

फेछरीमें कामत करनेब्रालें | 
अन्य व्यक्तियों को उस- 

का र्इस्य हाव नहीं 

हो सका है। उस 
विचित्र महिकाने फोजमें 
भी भर्ती होना चाहा 
था छेकिन निराश होना 
पढ़ा । इधर जब ह 

विवादी दरखास्त ९ 
छेकर रन्निष्टएरके पाल गयी चो उप्तका 
रइल्योदघाटन हुमा छोर उतने पना 
सत्री होना हशीकार किया । धइ 
अपनी “पह्नी' के साथ इन दिनों सानन्द 
रहती है भोर फैछरी में काम मी कर रही है। 
पुरुष मेषमें रहनेका कारण बूछनेपर उसने 
बताया कि सत्रोके हपमें रहकर कोई काम 
मिलना उसके छिये सम्मब नहीं हुमा । 
दो बार उशी नोऊरी छट गयी क्योकि 
उप्तका शारीरिक गढन और चेहरा देखकर 
साथ काम करनेबाडो छिल्रपां डतको ध्त्री 
सेघब्ारी पुरुष समझा करती थो जवपुष 
उसने पुरुष ह भेपमें ही ` रहनेका निशण्य 
किया । बह रुप्ती इव दिनों आास्ट्रे लियाके 
सिडनी नारके एई कारखानेमें अपनी “पटनी” 
के साथ काम कर रही है। 


₹ वघ पुरेको सभ्यता 


(ि्वरष्ट्रय क्लिक्षा हम्मेङनमें दरा «के 
प्रधान प्रतिनिधि डा० नाजी भ "सडे 
देही पुरानी पुरावत्य संबंधी वल्तुए' मिउने 


नद्चवीषू्ण छ्माचार काया था 
लग ह कि इतिहात बेत्ता ओके भवु- 


< न हक V 


OMAR + 
र 


कलकत्ता, & Cc Cc 
हलकत्त।, ९ {सस्य १९४५, Cutts, , DECEMBER 5, 945 तूल्य एक आना : वार्चिक ४) 


मानसे भी २००० बर्ष 
षूं मनुष्य समभ्यता- 
पूवंक रहनेका उङ्क 
जान गया था। 
युद्धका लगे इराकी 
पुरातत्ब्र वेत्तारश्नो ने 
एऽ ऐसे समाज के 
प्रमाण खोद निकाछे हैं 
जो ६-७ :इजार बर्ष 


पूर्वं अली  प्रङार 
बनाये घरोंमें रहता 


था और छन्द रमौजारों 
तथा पार्श्रोंका प्रयोग 
करता था। ये बस्तुए' 
बहांसे ४०० मीक 


रण बाद महात्मा गांधी [र कछकत्तेमें उत्तर इसूनामें मिली हैं । 


इसूनायें मिले हुए बच नोंके टुकड़ोंका 
दीनी मिट्टीके बिश्ण पवन कर रहे हैं। 


ये कत्त न {सासे ६००० घ्ष पूर्व उपयोगर्मे 
लाणे गण थे। कह, 
अन्धे देख सकेंगे 

प्रोफेपर !ज्ाजे बाल्ड हरघए ने ऐसी 
बित २दिमयोंका पवा छपा . लिया है, 
जिनके काग्ण क्ष अन्घे भी देख सरेंगे। 
उक्त प्रोरेसरके आंवके रोगो अष विद्य, 
रदिमयोके प्रकाशक सहारे चक्ष परीक्षां 
करनेके नस्शेङो उररसे नीचे तक भालानीते 
पढ़ सक्ते हैं। प्रोफेपर घछड अपनी इप 
ज्लोजका परिणाम श्लोप्न ही वेशानि्कोके 
समक्ष प्रदर्शित करनेबाले हैं। 
विजली रा शम्बल 

साधारण विग्रळोके. एक हजीनियरने 
एड ऐसे कम्बठकी खोज करनेमे सफलता 
प्राप्त की हे जो व्वासाजि5 हूपसे कमरेके 
घटते बढ़ते तापमानके अनुसार गमं रहेगा । 
इबाबा जो को पोश्ना ६ छिपे घिज्रड़ीक इस 
कम्बककी खोज की पपी है। उस कम्पकके 
कपड्रेमें पाय प्रतिशत न भौर पीस 


प्रतिश्नत रेखे तषा फीस प्र विश्वव घूतहै। 


~ 
, ) के नित्रासस्थान हाइड पाक न्ययाकमे' 
7/ सत्तरह बक्स स्टाम्प णर भलवम सिछे हैं । 


स्व० रूजवेल्टका स्टाम्प संग्रह 
छमेरिकाके स्वर्गीय प्रे सिरेण्ट छ्रवेछट 


स्वर्गीय प्रेसिेण्ट छजवेल्टको स्टाम्प संग्रह 
करनेछा षड़ा शोक था। छजवेल्टने जएने 
घसी यतनामेमे' उक्त संग्रदका कोई जिक्र नहीं 


किया है लिहाजा बह संग्रह आगामी वर्षमे ` 


किती समय नीलाम किया जाया । 


उसकी कीमत एक छाल डालर घतायी नाती 


विश्वका दर ततम दि्ोन 


जाए बावु सेना भौर नौ :सेनाकी 
थिम!न बाहिनीने विश्वके हू व तम बाधुषान 
डी दैबिलेण्ड जेट घालिव घामपायरका छप- 
योग लारम्म कर दिया है। यथपि वसकी 
बास्तविक वाळ एक गुप्त रहस्य है लेकिन 
वो भी यह पता घळा है कि उसकी थाक 
प्रति घण्डा पांच सौ मीछसे भी भिक है। 


यहद बायुयान बहुत ही तेजीसे गतिमान हो 


जाता है भोर पथ्दीपर उतरनेके समय इलकी 


ज्र 


गति क्षपेक्षाकृत घीमो हो जाती हे । बह 
वायुयान ४९ इजार झीटसे ९० इजार फौढ 
की ऊ दाई तक उड़ सकता है। कड़ाकू बाघु- 
यानोमें यह सबसे अच्छा प्रमाणित हुला है । 
चित्रपे' एक धामपायर कढ़ाकू बिमान ६०७ 
मील प्रठि घण्डाकी बिले ढड़ रहा है। 


MS ~ अब क 


pats 

पिल होमियोपेथिक कालेज 
बनारस १०७ 

गबनभमेण्ट रजिस्टड से होमियोपेथिक, 

` द्वायकेमिक, इ जेक्दानका तीनों डिप्डोमा 


( सर्टिफिकेट ) आघी पीस में ळें या 
शिक्षा प्राप्त करें । 


नियमावली मुफ्त मंगाइये ' 


I 3 >>: 


' बन्दर छाप बालदी 
| भारत बष् सें 
प्रसिद्ध है क्योंकि 
मजबूत व टिकाऊ 
| ` होती है । 

श्री विद्वकर्मा इण्डस्ट्रोज 


१६२, क्रास स्ट्रीट, कलकत्ता । 
Gram: ‘Hookbults Phone 3 B. 3504 


mrss eee Se 


है 
कि 


Mo न 
थही प्रन्वियोंको इट ES 


स्यो ये हुए 
स्वास्थ्य-राक्ति को 
पुनः प्राप्त क। जिए 


त्साइ हीनवाका सुछप 


कारण ग्रन्यियॉका सू 
जाना है । इन ग्रन्थि 2 


पौष्टिए तत्व पहुं दा कए 
आप स्वाल्थ्प-घक्ति पुनः 


ग्राप्त कर सकते हैं। 

ग्ळाण्डेल्स ग्रश्थियोंके छिपे उत्तम मिश्रण है 
उन्हें सबळ ब ताजा बनाकर आपको 
दक्तिशाकी बनाता है । आज ही ग्लाण्डक्स 
प्राप्त कीजिए । इसका प्रभाव शीघ्र ओर 
चिक रूपसे पढ़ता है । 


ee) 
जुकाम, सर्दी पर 
अक्सीर उपाय 


स्थापना 


र० न॑० 
१८६९ 


१९२६ 


द. चापरो - 
A) खाण्डालेकर बंधू. बम्बई ४-5 
हैजा, मणेरिया, इन्फ्छएज्ञा, पठे टाय- 
फायड भादि, बीमारियोंमें वचारघाळा । 
युकलिप पेन, धाम तथा दाद्का मरम 
इमारे कारखाने में बनता है ॥ एकबार 
इस्तेमाछ कोजिये। 


, भौरी-भरकम गाड़ियों देश भर में दौड़ती उर 
गरजती फिरती हैं, मगर उनकी आवाज में लड़ाई. 
की भयानक गूँज नहीं हे-**--- हिन्दुस्तान के बहु- 
,सख्यक गावों में बड़ी आशाजनक जाग्रति के चिन्ह: 
पाये जाते हैं । काठ के हों, पुरोन फाबड़ों, हँसिया/. 
'आदि का ज़माना लद॒ गया, ज़ब कि हमारे किसान, 
अपने कठिन परिश्रम का बहुत थोड़ा भाग पाठे थे ।, 
इनके स्थौन पर बड़े बड़े हल, फसल काटने की 
मशीनने और खेती के दूसरे नये नये यन्त्र काम में; 
ठाये जाते हैं, जिनके द्वारा किसान का परिश्रम कमा: 
और जमीन की पैदावार कहीं अधिक होती है. | 


यह्‌ निकट भविष्य का एक आकर्षक चित्र है ॥' 


के लाखों रुपये ही नहीं, बल्कि साधारण स्थिति के. 
लोगों का करोड़ों रुपया भी आवश्यक होगा | खूब. 


€ ile र bu 


FOODS FOR INFANTS 


बच्चों के लिए 
अब परिमित मात्रायें मिल सकता है -अमी शा 
की आवश्यकत। हो उतना ही खरी दिये--नियमित 
सप्लाई ब वर प्राप हती रहेगो । सप्लाई 


छापने बचेको आ ठेनवरीज् देना शुरू करके उस 


ALLEN & HANBURYS LTD., curve eviomes, 


इस कल्पना को सत्य कर दिखाने के लिए धनी लोगो' : ' 


समझ लीजिए कि जब तक काफ़ी पूजी का प्रबन्ध ना 


~ Re क डु * अकार्शित | 
मेट आफ इण्ड्या के फाइनेन्स डिपार्टमेण्ट . द्वारा ' 


rus 
अब मिल सकता है 
अलेनवरीज 

जितने 


३ प्राप 


ह || (|| शी <] 


करनेमें कठि गई होनेसे निम्न पतेपर 


te के जी 
को प्रा स्मसे ही उत्कृष्ट बनाइये । न तु प्रतिमा पे 


CALC UTA) 


tncoiporated in England 


दिष्य-देव जन 
वोढ़ रहा ज 


पंप - सांस २ 


|स “प्रपतद्‌? 


ब्श 


भ॑ स्तः 


हमें रसती 
[विहा {विः 


पर्णो में अहि 


hE) 


तथा hl 


किया जाय, हिन्दुस्तान को एक महान | 
'शील राष्ट्‌ नहीं बनाया जा सकता | ई 
हिन्दुस्तान की खेती तथा उद्यो 
'धुँजी की आवश्यकता होगी | आन बाळ | 
- में हिस्सा बटाने के लिए आज 


कल क्री बिन्वा आए र 
५, यथाशक्ति रुमया बीर” 


ह मद 
किन्तु अपनी रकम किंसी i ग आपो 
यहमुरक्षित रहे और आवश्यकता ड ऋण 
नेशनल सेविंग्स सर्टफिकेट. 
का सेविंग बैंक खाता, बम ते 
परेटिव) समिति और बैंक र ढा 
छोटी रक्रमं भी लगा स 
क्षित रहेगा और बढ़ता भी रहें ः 
जवाहरात, ज़मीन या मर्क” * नभर । 
की रकम को ख़तरें में न डालिए | न । 
इनके भाव घट जायेंगे । भा ः 
और सुरक्षित ढंग से 7 


लेगाई2//.. # 
7! 


*#ट रतवन औं+ 


श्रील उस 'देश रत्न! को बार-बार मेरा घन्दनहै! 
कर्मं घीर योद्धा निम्नचक जो 
सत्यघ्रवी रता प्रतिपल जो 
प्रतिमा के शुचि प्रदोप को, भर्पित मेरा तन-भन-घन है ! 
| घापू के उस घीर मक्त को, 
: कष्ट काय देश'नुरक्त को, 
| ्म-देव जन-मन सोइक को, सादर मेरा अभिनन्दन है! 
स्वतन्त्रता का भग्र दूत प्रिय, 
| भारत जननी का सपूत प्रिय, 
वोढ़ रहा जो थु से सारी मानवता के बन्धन है! 
| अमिट प्यार नघनों में ऐकर, 
मानवता को जीषन देकर, £ 3] 
पांप- सांस में करता जाता स्वतन्त्रता का नघ पूजन है! 
को टि-कोटि जन-जन का प्यारा, 
| ठुली दीन का एक सहारा, 
|स प्रसाद्‌? प्रीरव-प्रवीक को सविनय हृदय-छमन अपंण है ! 
घार - धार सेरा धन्दन है ! 
--भ्री आवाय “सारंग” शास्त्री ध 


| भ सब दिन ऐसा नहीं रहा 


मेरे भी कोई था अपना 

| पढकों में स्वणिम-सा सपना 

|अभें रसती थी रसबन्ती, सष दिन करुणा में नहीं बहा 
। में सब दिन ऐसा नहीं रहा । 
झन्तर में राग छिपाए था 

लन्तर में साग छिपाए था 


| 


में सध दिन ऐसा नहीं रहा । 


oy कलियों-सा कोमल मेरा तन 
f | कियाँ-ला .मधुमय मेरा मन 

/ | में अमिट [लए आशा, भ्व तक जीबन का भार सहा 
| j में सब दिन ऐसा नहीं रहा । 

; श्री ढीलाघर “दुःखी? 


क 9० 
कल्पनां 
मेरा एक अलग हंसार 
इसकी गढी-गळी में सुबरिव, समवा की झंकार 


पर नहीं एश्चार्थ का राज्य 
पिछा है सान का साज 


क | मिळदा सबका धरदान ॥ १॥ Fs 
|| यहां रहता है चिर - संयोग ध 


नहीं है यथां बिर का शोक 


यहां पर नहीं क्षुधा का वाप 
यहां पर नहीं स्यु-भमिश्षाप ॥ ३ ॥ै 


dt नहीं छाछूसा उद्दाम 
| नही दष का काम 
पे रहता निधिआर 


बए्म्रत स पीढ़ा - भार ॥ ३ ॥ 
यह है चिर - भनन्त का ध्यान ञ 


नहीं जड़ जग - जीबन का साथ A) हि 
यहां पर हैँ सब (का कार § 
यही है साने का ससार ॥ ३॥ 


३5-उड नर रे! कायर मत बन ! 


ढगा क्या झंझावात देख ? 
नर, देख'"'देख,.., उत्पात देख, 
ऐडे पर तांत सह्य तू तन-- 
उड-उह नर रे, कायर मत बन ! 
तू मदत-दृहन - हर का श्रिनेन्र, 
तू दान, ज्ञान, बिज्ञान क्षेत्र, 
करना न कदी पथ परिश्षत्तंन- 
उठ-85 नर रे, कायर मत घन ! ; 
` तुम दायानछ के दीर्घ ज्वलन, 
तुम दीप्त मञ्ननि के रोद रूखकन, 
तुम नवयुग के उत्थान - पतन 
उड:उठ नर रे, कायर मव बन! 
संघर्भ, कर्ण, उत्श्षं तुम्ही 
तुम हो ममर्ष, भाद तुम्हा 
झकना फिर झ्या जाओ तुप्त तन-- 


डठ-उठ नर रे, कायर मत बन! 


> 
विस्फोट-यन्त्र 
लाभो, जाओ विस्फ ट - यन्त्र ! 
फूको छंखति में नाश - मन्त्र 
पार्वती - शंसु का मचे नुत्य 
खष्टा, पालक फिर दरें कृत्य 
दानब, दुइप्रन हो भस्मसात्‌ 
हो श्ीघध प्रकाशित घोर रा 
शंकर - ललाट को कर दिशाळ 
कर दो सपुपल्थिव स्थर्ण-काल 
सर्वोररि - युग का हों विद्वान 
छर - सरिता में सब्र करें एनान 
निर्धबता जग से क्रे कूच ॒ 
ह्मी भर दे फिर भाष ळव 
दानव - शिक्षा को कर बिनष्ट 
आवे सरहबती हरे कष्ट | 
` हक्षित हो हरिहर - हरर्ग-क्षेत्र 
मानब - डर पावे ज्ञान- नेत्र "2 
भारत - निर्ग का कर अभा पर 
कर दे प्रकाश में विश्व - गाव... वि 
नन्दन = उद्यान - प्रसून - प्राप्त... 
हो स्वदेश में एल्न- सिन्ध ब्या्त | 


हि जिनके मनमाही । 


शिनफह जग दुरम कह नाहीं। 


Bt piss florets 


f निवार्य 


' युद्ध क्यों 


———00—— 
ह . १९४५ समाप्त हो रहा है। बरमेरिकाकी 
| देदेधिक नो।वसे भसंतुष्ट होकर इपसक्विके 


बढ़से इस्तीफा देनेबाछे मि० एमनर वेडीअने 
१९४५ आरम्म होनेके चार दिन पूस छिला 
| चाः “१९४५ का प्रमात आसन्त है। नमे 
रिकन .राष्ट्रे सामने जो मिष्य है घह 
माज जितना ल नष्िवव भोर काला प्रतीत 
दो; रहा है उतना पुद्धारम्म होनेके 
| जादू कमी नहीं प्रतीव हुमा । भान 
` हमारे सेनिक शीते श घ्र अन्तिम बिजय 
ग्राप्त करनेके लिये महानसे मद्दान बलिदान 
छर रहे हैं। किन्तु जिन ठहंधयोंके छिये 
थे छड़ रे है” वे दीन बष' प&ळे जितना 
। ल्पष्ट कौर निदिचत झपमें हमारे सामने 
| ये ज्ञाज उतना नहीं रद गये। तोन घड़े 
| पन्नोंके बीचमें मनोमाहिन्य भाग अधिक 
| स्पष्ट भोर व्यापक रूपमे बढ़ता जा रहा 
4 । चदि यह मनोमाढिन्य न मिटा; यढ़ि 
अमेरिका, ब्रिटेन भौर सके घोचमें नीति 
झाम्ब भौर उष्य साम्य न स्थ'पिठ हो 
लका तो पुष्ट ओर स्वस्थ भन्तरांष्रोय सङ्क- 
इनको स्थापना ठो दूरकी बात है स्थायी 
| झ्ाम्सि गौर धके समझते मी न हो 
' झकने (! 
h दषं आरम्म होनेके पूर्व कहौ गयी ये 
"| आते बष समाए होनेके पहके ही भकषर सः 
' .सत्य सिद्ध हो रही हैं। जिन दिशाऑंसे 
होकर तीनों बढ़ेरष्ट्र, युद्धान्वके पूछते दी 
| झरने होवे शान्तिकी छोर के जानेबाढी 
| जहीं है। वे वो स'कर्णकी दिशाएं है। २५ 
` छुकाई १९४३ को त्रंविएण् एजनेस्टके 
| भारत छ्थित निजी प्रतिनिधि विलियम 
फिलिब्सने मारतके सम्बन्धमें लिखा था ! 
“पुञ्मियाई राट इृणाडी इष्टिसे इस युद 
को फ्रासिप्ट भौर साम्नाउपवा वियोंका युद्ध 
मानते हैं।” विलिपम फिलिप्सने अपने हपी 
केखमें यह भी क्ताया था कि पियाइयोंके 
i इस सन्देइको, आशङ्काको कंते मिटाया 
|. जा सकता है। उन्‍होंने छिखा था कि 
आरतके प्रति सदाशयत से पर्ण मिटिशमनोमाक 
इस जबांछनीय रोअमोहिक बातोबरणको 
बर सकता दै। उसी तरह यदि जाफनी 
जेना द्वारा विश्ति शोर धिकृत उपरि के- 
| को.प आशा दिकापी जा सके £% इनको 
(छि पुराने माठिकोंकी गुकामीके इल्थनमे 
म जकड़ा जायेमा तो इससे सब छोगोंको 
' दुल बातका बिपष'छ होगा कि पह युद्ध 
 मताकेख्मि नहीं बहिy सुइसे जो कहा 
ता है सचघुब उसीके लिये अर्थात संसार 
का और श्रोषणसे सु करनेके 
ahs 


[i 
ड़ 


आज हम देख रहे हैं कि मि० छमन 
घेढोज लौर जिडियम फिलिण्पने जो जाक्ष- 
्काप' प्रकट की थीं लक्षर भक्षर वे सघी 
निश्ळों। जहां ठक पिछड़े पुढे एक्बन्घमें 
हमारे रुख़ही धातका सम्बन्ध है इमारे 
राष्ट्रीय नेताओं भौर हमारी राष्ट्रीय मदा- 
समाने साफ साफ यह कहद दिया था छि 
इस युद्ध फ स्वप परतन्त्र राष्ट्रों का 
भविष्य पूवंबत रहेगा । आस्त १९४३ का 
प्रस्ताब इसी बाठको ध्यानमें र्ष कर पास 
हल्या गया था। श्रीमती विज्ञपलूक्ष्मी 
पण्कितने एङ नहीं अनेक थार अमेरिकन 
राष्ट्रपति और राजनेतालोंको यद चेतावनी 
दी है कि जबतक ससार भद्ध स्तन्‍त्र 
झौर भद फ्रतस्त्र मांगोंमें षडा रहेगा तक- 
हक संतारमें शान्ति और प्रे मकी एकापना 
की कछपना स्वप्न लोकङी ही बात रहेगी ॥ 
पण्डित जबाइरछाछ नेहुरूने ब्रिरिश्ञ नेतार्थो 
को खास कर भोर साघारणवय़ा समी 
प्रमुख स्वतन्त्र राष्ट्रोके नेतार्शोको गम्भीर 
चेताइनी दी है कि अब सम्पूर्ण पृश्चियाई 
राष्ट्रोके ए्बतन्त्रदा आल्दोलनोंक। सामबा 
साम्नाज्यवादी शक्तियां, परमाणु बम जेसे 
संहारक मल्ब्रोते सम्पन्त भोर छपज्जित 
होते हुए भी नहीं कर सकती । एशियाके 
ऊर पुरोपके भाधिपत्यका अन्छ होगा ॥ 
तम्मे वो सदार बछममाई पट ल भारत छोड़ो 


के नारेको जगह एशिया छोड़ोका नारा 
छगा र 

यदि थक तरफ एशियाई राष्ट्र बिदेशी 
डासतासे मुक्ति पानेके लिये कुछ संकल्प 
होकर सर पर घहादतरी कफनी बांध चुके 
हैं ठो दूसरी तरफ ब्रिटिश नेतृत्वे यूरो फि- 
थन घाज्नाज्यवादी शक्तियां दानघी रूफ 
घारण करके अपना छृणित वेञ्न इण्डोनेषिया 
इण्डोदीन, मकाया, बर्मा भौर हिन्दुस्तान 
दिखा रह हैं। दक्षिण पूर्ण पशियासे नजर 
मव मध्यषूचं पर पड़ती हे तो बहा मी कुछ 
कुछ ऐसो ही वाते दिखायो देठी हैं । मिस, 
ईरान, ईराक, फिलस्तीन, लिरिया, छेधनन 
भोर अरेबिया पर य्रोफ्यिन कक्तियों का 
जितन। प्रभाव ओर म्शेचिपत्य है इसे नछि- 
काचिक हट नोर जुष्ट सहे जसकी रष्क 
छिये जि तरइकी घाणित चछ चछो ना 
रही हैं वे किसी मी सम्य भोर इसं- 


ए्कुत राष्ट्रे लिये छज्जा भौर कर कका 
विषय है । 


सद्राल यह उठता है कि इस वरशकी 
स्यिति% लिये कौन जिम्मेदार है? अमी 
कछतक चीनमें अमेरिकाका राज्दृतरक्ष 
फरनेबाठे मेब्रर जेनरळ दीने इसका जबाब 
दिया है। उन्होंने कहा है कि “'अमेरिकाने 
छतूर९चेमें युद्धको समाछि की रैडघार पढ्ामे 


दनक त बक जानत 


बना कर ।” साम्राज्यषांदी ताकर्तोको ` 


प्रोत्साहन देनेवाला बू.जीबादो अमेरिका 
दी इस स्थितिके लिये जिम्मेदार है कौर 
तीएरे बुदकी स्थिति पुनः पेदा करनेके 
pe हनि था अनिच्छासे, असे 
का लपराघी 
जायगा। पदि oe कौर ( 
न्तोंढी रक्षा पब स्थापना करनेकी थात 
कह कर यह युद्ध छट गया था युद्धोत्तर- 
काकमें डनको कार्म परिणत करनेके छिये 


,भम्तेडिकिा जिसे मध्यल्थ होकर 


झपेरिका ईमानदारीके साथ आगे बढ़ता तो 
ब्रिटेन जप इस युदके परिणाम घ्वूप 
दी्री कोटिकी शक्ति रह गया है अपने 
छरभैरयोको छेकर कमी ऐसा नडा नाच 
कंरनेकी हिम्मत न करता नेसा घद भारत 
तथा छदूरपूषं एवं मध्य पूर्व में कर रहा हेत 
दर लसल अपेरिङा भी _ स्वाथे उरण 
जपने आदर्श और सिद्धान्तसे च्युत हो गया 
है। दीन, आापान भोर प्रशान्त म॑ चलमें 
बह अपने उद्योग घ पेके लिये जो छहल- 
हाती हुईलंदी खड़ी देख र्दा है उसे 
कारनेके प्रलोमनको बह रोक नरही 
सङा | यही कारण है फि युद्ध समा! के 
भारम्म हीते वीन मद्दानोंके षीघमें थही 
मतभेद, जो युद्धे पळे घृणितक्पमें था, 
फिर परिवर्तितछपमें खढ़ा हो गया । यणि 
इसपर मैत्री एव॑ समान डद्देपयसे. प्रेरित 
काम करनेका झीना पर्दा डालनेकी कोडिश 
की गयी किन्तु सब वेकार । भोर अष तो 
दूर दूर आागनेछगे हैं । इस प्रर्मे 
पने 
प्रभावले विशबश्चान्तिके लिये ब्रिटेन ओर 
इसको निकट पटुंचानेका प्रयत्न करना 
राहिये था घीरे घीरे ब्रिटेनके अधिक लमीप 
सरकङने छगा । दोनोंके अपने छफने छ्डाथं 
जो थे । भमेरिका अपनी क्षमता छर 
योग्यतासे इस स्थितिमें है कि उससे सक्षाधं - 
का-ल्याग करनेकी आशा की जा सकती 
थी । किन्तु जष घही नहीं कर सां तो 
ब्रिटे नसे, नो सरसे पैरतक काका है, शाशा 
करनेषाला कोई मूर्छ? होगा । ऐवी परि- 
स्थितिमे तीसरा महायुद्ध भनिवायं हे भौर 
इसके लिये अमेरिकाही जिम्मेदार दोगा । 
कलकत्ता फिर तीर्थक्षेत्र-- 
प्रप्वीनकालमें ऋषि सुनि जिन घ्यार्नो 
में भीर छमस्यामंपर बिचार करने ४ 
हेतु एकत्र हुआ करते थे आनन मी वे ठीथं- 
स्थान कइकर पुकारे नाते हैं । ठीक थद्दी 
बात काँग्रे सके नेताम के संबंधमें हैं । ये अपने 
शिवार परामर्श भर मम्त्रणाके छिये ज७ 
जिस स्थानको चुनते ईँ त्च बढो वीथधतर 
कन जाता है । लाश प्रायः पांच घर्षरे घ्‌'३ 
कलकत्ताको फिर तीर्थक्षेत्र ननेका सौ०ाग्य 
प्राप्ठ हुणा है। हए कारके दपस्वी ऋषि 
खुनि रेश चिदिक्ञके खामने उपस्थित ' सश्मी 
बथा चिकट समस्य/आंवर खिंडार कर देह 
छिये कलकचे में शा रहे हैं। सर्वप्रथम इस 
युमके मन्त्र द्रष्टा, तपस्वी कर्मयोगी महात्मा 
पान्घीका, मासके प्रथम दिवस, कछुकत्ते 
में पदापंण हुआ है । कलकचा नारी धन्य 
घन्य हो गयी । हमारे शास्त्रीय भावाने 
महात्माणोंके दशनसे ही अपनेको कृतकृत्य 
डुला माना है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि 
इम ऐसे महात्माको छपने बीचमै पाकर 
मी, उसके सम्पकमें आकर भी भधिकसे 
अभिक लाम नहीं उडा सकते । इतने दुनिया- 
दार इम हो णये हैं ।' ३ दिसम्बरे / कककत्ते 
में कांग्रेस बिज कमेटीकी घेढक होगी । 


इस सिळसिकेमें भारतमरके तपस्खी नेता यहाँ 
इकट्ठा ध्वोंगे इस तरह आनेबाके ये द 


बारह दिन कछकत्ताघासियेंके छिये सर्घा धिक 
सौमाग्यके दिन हैं। इम कछकचावा सियो 

के साथ मिलकर इन महान्‌ तपस्वी नेठ)७ऐ 

का सादर स्थागत--लसिननन्‍्दन करते हैं। 
साथ साथ आशना करते हैं अपने देझ्घा त्षियों 
से कि वे अएने इन प्रिय नेताोंके बताये 
आपर चलनेको अपनेको बू प्रस्तुत करेंगे । 


_ 
सभी ये छाप नेताबोप जल 
करनेके अधिकारी 8.2 गये „¬ 


और राजतन 
गत दुइलपतिवारको 
राजतन्त्र विदा हो गया है 


नदीन निर्षांचनके फलस्वरूप रे हि 
फ् ५ ; 
इ नर्साठृ i) नि व 
प्रजातन्त्रक्षी घो ht R 
तरह बुगोह्कादियाके दूषरे \ कद 
११ माका हुकूमत समाप्त हो ग 
सम्बन्धको घे।पणामें प्रजा तन्त्रे | 
समक्षाते हुए कहा गया $ हि वह ए 
समपर जनताका राज्य शोगा कि हे 
कारका सङ्ुुन प्रजातन्त्रीय ढ'गे न भ 
जायगा । समाज समान व्यत्तियोंद् मी ह 
न "पक्षी | निरी 
जन्‍्होंने पूर्णरूपेण यु गोल्ड! विया हाप न नि 
एक रहनेकी इच्छा प्रकर ढी क धष पी भौर 
इ धात भी कही भयो हे कि | 
इम्ेशाके लिय अन्त कर दिया ह 


पीटर अपने घंश्ाषतंशो के साथ ला Eo 
तं t 


उन तमाम अघिकारोंसे वंचित बा || मी उसपर 
गये, जो पहळे कारा जाजोधिश राइ; 
प्राप्त थे। पिछले निघा वनम नाद rs 
सरकारको वेशुमार घोट प्नि ह । h 
छोगोंने निर्वाचनमें जनतासे राजन्नाह EN 
क ने प्रशनपर अपनी सम्मति देगी है 
की थी। निर्षांचकोंने इस प्रशनपर र 
का अन्त करनेके पक्षम मत देकर 
टीरोके दाथ आर भी मनवूत कर 
इल समय शाह पीटर ब्रिटेनके तिरि गनने रे प 
पर, विइतर्त सून्रसे पता चढा है कि 
'नि्ात्री परिषदके निर्णेयपर ब्व शष्ीय जावर्मे 


ह खड़ा करेध्ा । को धट्ठ। झगा 
द्वस हताहत ह पे जर 
ड उछ दिन कामन सभामें न्रिविप्तीफा देते स 


मन्त्री मि०_प्रळीने एक प्रे भी यही सिद 
बताया कि पिछके सम्पूर्ण युद्के पिको धराधर : 
अर्थात ३ सितम्बर १९३९ से १४ या है छलौर 


१९४५ तक १ लाख ७९ हजार (३११ (ये चुद क 
वीथ हवाइव हुए है जिनमें २१ ६१% रिका 
मरे हैं । इखी काएमें सन्दे नी प चछ रही है 
उयके हताइतोंकी संल्या आ न, जो घाः 
छाल ४६ इनार २९ बवा शरियो & 
कि इनमें मरनेब्ाळे विदवाईहे | [ साइन 
स संख्य़ाके लाथ थगारण ह्थिति 

i CR भीतर मरनेषाछे ३९ श पिर बनें 
भारतीयोंकी संल्याकी उ ही झा हे कि ८ 
इल अक्षाळके कारण ब्व नेका काम 
दारके परिबार नाना # व 
व्याधिप्रोंसे जो आ क्वृष्थारं रे “पुरान 
पनती डी नहीं है । इस ही चौपट 
घालन औौर जणिशरी ल हनक 
पनाक, द" | सपक सुरु 
पराधियोंकों परान " : र ह्‌ 
ग उः मेर न [i सकता 
अ कूटनी 08 मोर || भदे 
बाकबरालमें चतुरसे १° RA: 
संछार-प्रसिद्ध रैं द 'ऐनीय | 
संकट आया है तमी बड़े ¢ 6 के उत्तरी 
वटताके मरोसे डी, रा स्प घः 
परीक्षा थोंसे न । इरा ही षानी त्‌ 
कर निका = कीं |, को प 

री भी | 
क्षसे 


। ४३/६ तद्वारा पह a eur बह मल भन्प तम्राम 
३३ एयक जोर सफ सिद्ध 
श्शि HN, ME ग्रमी हालमें जव पंच 
बह | श रम्मेङन, मो० मोळोटोचके, 
पड़े ह f रा विछाये गये जालमें, फंसनेको 


` अपि नके कारण भसफङ हो गया तो 
oY) बातको पर्चा शुरू हो गयी 


ते इ किए एक बार वीन महान मिलेंगे 


छा सष ठी$ दो जायगा । किन्तु 
तो इनी तिङ्च भी मन दी मन 
आन, छुब समझते होंगे कि यह काम 
Ro कस जे 


कट ऐश ह शामिल नहीं हुआ था _ तब तक 

णी। 0] सम्मेकनों में घोजी इमेश्ञा 
पे (स | ाषमे,ही रही पर यही बात तेह- 
यह प्रात पाह्टा भौर पोट्‌सडम है सम्पन्धमें नहीं 
जिप व धकती । एटा छिनने ब्रिटिश घाक- 
ढगे > छिल्‍्न-भिन्‍न करके अपनी कूटनी- 
यो और निर्भीछ्याक्रा जो परिचय दिया 
याके ह| पसारमें न्िटेनक्ी जो घाक थी वह 
[। पोष वी और घस्तुतः एटालिनकी ही 
राइ | हुई । फिर भी जिस लस्ब्रके 
बनिन सदा बिजयी दोता लाया है. 


। पडे| > तीन घारही करारी परानरयोके 
त कर हर भी उसपर उसकी णाह्थाका बना 


रकी अपफरलाके बाद भी मिटेन 
| इना नहीं चाहता । किन्तु इस घार 
पिण्ड टू मेनके इस वक्तव्यसे कि “में 
वीन मद्दान सम्मेलनोंकी लाष- 
नही समझता ।? अवशय ही: जब- 
ho निराशा होगी । इन सम्मेछनों में यद्यपि 
ड पतति मन्त्र रूप पर काम नहीं कर सका 
कि भेरिका पर भवषय चला है भौर 
पनित ष्रीय जावर्मे अमेरिकाकी कूटनीतिक 
को ष्टा लगा है । चीन स्थिव भमे- 
राजदूत मेजर जेनरल इळीने लपने 
फा देते घमय जो पक्तव्य दिया है 
भीयही सिद्ध होता है कि बिटिनने 
को धरावर वुत्ता दरेकर अपना उलछू 
विया है भौर दोनों बार क्षमेरिकाको 
॥ इ जि द्ध कड़ना पड़ा । इ¬ धात 
ड 4 भेरिका इ समय जेली गरमा- 
- षङ रही है भसे देखते हुए प्रे सि- 
० ए सैन, जो घाक बितण्डाबादरमे भप 
भरियो अपेक्षा अधिक कच्च हैं, 
डे पशि साइ नहीं कर सके कि फिर 


तिरी हिथति पेद्रा करके कटू आछो- 
f भिर षनें। इपीसे आपको यह . 


न ह| हा है कि “अन्तर्राष्ट्रीय जटिलताओं 
की 4 गेझा काम राष्ट्र संघके घंगडन पर 


पे अधि 


ते @ देना चाहिये |? आपने यह भी 
यानि “पुना राष्ट्र संघ अत्यविक्र 
दाप [षि हो दौपट हो पया ।? घास्तघर्मे 


हे वि बिटेनके लिये बढ़ो ही अढविबा 
पा १ पके सुराबिछे अमेरिकाको भिड़ा 


हाठतमें ही ब्रिटेन अपने स्वाथों” 
तार सकता है, यह बात षह खूब 


At । अष देलना है कि ब्रिटेन रूपी 
पि परिष्ियतिमें किस करबट बैठवा दै। 
निन्‍दृनीय 


{ 


4 भ जे, 

4424 | बिक उत्तरी प्रांत भजरबेजांनका 
की ९+ चेरे रूप घारण करता जा रहा है। 
| ही पानी तेहरानकी ओर बित्रोही 
[0 सेसी फौज उनकी मदद कर 
। पियो 


| 
| 
| 


| 


को रोकनेके छिपे भेजी 
फोजको भजरबेज्ञानकी भोर 


क इसने डुकुरा 
अमेरिका, ब्टिन छोर के धोनोंडी कर 


दा पा । नापानके भात्मरसमपंण करनेके 
पर दुस हो ईरान सरकार दी 

नपनी -भपनी सेना ye 
जानेडी कपोल कर रही है, किन्तु दुव लकी 
कोन छनवा है । लमेरिकन सरकारने ईरान 
ल्थिच अमेरिकन छनिक अधिक्षा रियोंको 


जनबरो १९४६ ततक ईरानसे आपेरि 
सैनिकोंको इटा ऐनेका शादेश दिवा है और 


विरिञ्च तथ। सो बियर 
जसका लो मो Pe 


र छसपर इस अनुरोधी अनर - 
क्रिया नहीं हुई । अंगरेजी ti 


सम्बन्धकी वर्षाले यह प्रवीव होता हैक 
वे इस घटनाको क्षघिक महत्व नः देना 
चाइठ । धनका कहना है कि यदि बाइरी 
इस्ञश्षेप न हो धो इस सम्बन्धमें बिशेष 
भाष्रङ्काकी थाव नहीं है । इस घटनाको 


स्थानीय महट्बसे भघिक विश्वेषवा नहीं दी 
ना सकती । इससे बढ़कर मक्कारीकी बात 


भौर क्या हो सकत हे ? स्स ईरान सर- 
कारके विह अजरबैजान बिद्रो हियों की 


प्रतयक्ष मद कर रहा है फ़िर भी भमी 
बाहरी इस्वक्षेप होनेकी बात जिरेनकी साड 


दी नहीं झा रही है । धाल्वविकता बई है कि 
जो विरि सरकार एण्डोनेशियां कौर 


ऋच इण्डोवीनमें शांति और ब्यबस्थाके 
नाम्रपर हल्तक्षेप कर रही हे भौर दच वथा 


फच सरकारोंकी मदद कर रही है, उसमें यह | 


नेठिक बल कहांसे आये कि धह सोबियट 
सरकारखे कहे कि तुम्हारा यह काम १९४३ 
की तेहरान घोषणाक्के बिल्ड हो रहा है । अज्र 
षान प्रान्तकी स्वायत्त शासनकी मांगको 
इम अनुधित नहीं समझते । यह सहज सुबा- 
भाषिक मांग है । किन्तु इसे मनवानेका 
ठङ्ग मषांडनोथ है । हेंदेशिक इस्तक्षेप, मे 
डी उद इय कितना ही अच्छा क्यों न हो. 
यदि होता रहेगा तो जबतक संसारमें 
विभिन्न व्यवस्थाए' और प्रणालियों बतंमान 
हैं, चे नपनी पनी व्यरबशया कायम २खनेके 
ये दुर्बळ राष्ट्रोपर इसी तरह नाजायत 
ht बहां भश्नांतिकी सृष्टि करवी 
रहेंगी, डेसे दक्षिण पूर्व एशियामें बूटिन कर 
हा है। यह मौलिक सिद्धातको बात है! 
बदि हन्द चीन भौर इण्डोनेशियाके घरेलू 
मामलों में श्टिनका इष्ठक्षेप निन्दनीय है तो 
इरणनमें सोवियट सरकारका हस्तक्षेप भी 
उतना डी निन्दनीय समझा जायगा। 
f 9 
कहां है लोकत त्र ! 
द अमेरिकन राजदूत मेजर 
जेनरळ द॒लीने पने पदसे a NR 
घक्तव्प दिया हे वह उशते पते लोकः 
नब देनेघाछे राष्ट्रोके नेताओंकी 
पर पढ़े हुए पदे को दृष टूक कर 
इक जे ० इतने कक 
लघिङारी व्यक्तिके मु दपे ऐपा हिछा े 
मने नहीं । झापक' 
बार रिकाको घे देशिक नीतिशा 
अण्ड ह्वरूप बिलकुछ नंगा हो गया है। 


शी घा क्तियाँ काम कर रही 
डी दो ज कतिको अवेरिकाके 


वझे बर वे जनी तिज्ञ मीतरही भीतर 
pe र ताकि घहां राष्ट्रीय पकता 
एथापिव न दो सके । ऊरर कद्दी गयी दो 
प्रकारकी अक्तियोंसे मेजर इर्छीका as 
है दीनके कम्यूनिशटो छोर साधना 


TR 2 ५५. ०- के 


ईरान सरकार नीठिशोंसे थीनके हिते धर्वथा ष्स्दि 


प्रोत्वाइन मिल रहा है। मेजर इकीने कहा 
है कि अमेरिकन क्रनीठिह धराधर चीनी 
केम्यनिस्टोंडो यइ कह कर भह़काते रहे 
हैं के “दीनो राष्ट्रीय सरकारको बिनाश्च- 
से बवानेके मेरे प्रयत्नको संयुक्त राज्य छषमे- 
गिकाक़ी नीलिका समर्थन नहीं प्राप्त है ।” 
मेजर इ८#ए यह कथन बिछुछ सही है 
५४ a बेदेशिक नीधिकी यह 

शेषता है हि अन्तरष्ट्री - 
बर घोषित नीतिके स गे किए 
गया है। डदाइरणार्थ इम छोगोंने अटकं. 
रिङ चार्टरके लिद्धान्यों पर छोकवन्त्रको 
भपना लय मान कर युद भरमम किया 
था । युद्धमे इमारा साय देनेबाछे सहयो- 


गियोंने उस समय लोकत त्रके सिद्धार्ठोके 
प्रति छम्बी चौड़ी डीग शकी थी। किन्तु 


प'रणाम क्या हुआ ? मेजर दर्ळीके कथना- 
चुभार दोनों विष्ययुद्धोंमें ब्रिटनने अमेरिका 
को वेअकूफ षनाया और भब तीसरे महा- 
युदकी तयारी है। लमेरिकन वेदेक्षिक 
नी तिकी कमजोरीका परिणाम है कि अमे- 
र्काको दो दो महायुद्धोंमेंभाग छेना 


फ्ड़ा भग अब तीघरेकी धारी है। आर 
यह सब क्यों ? सेबर हर्लके कथनानुपार 


इतका कारण यह है कि ब्रिटेनकी छोघानीविने 
बराबर भमेरिकाको बुक्ता दिया ह। आप- 
निवेश्िऽ साम्राज्यवादी गुटोंने कराकर 
लमेग्किको अपने स्वार्थोके छिये चूषा है। 
यही कारण है कि इन दोनों युड़धोंमें विजयी 
शोकर मी, मेजर इळी कहते है, “इम दोनों 
बार उन सिद्धान्तोकी जढ़ नहीं जमा 
सरे जिनकी रक्षा करनेङी धात कर क्र 
केया । इसका कारण यह है कि 
अका अमेरिकाकी वे देस्िक 
नीतिका सूत्र था वे ह्य' एकमत न थे। 
डनमें परहपर विरोध था । फळ एपरूप धरा- 
धर इप उन राष्ट्रोंके शिकार इए हें जो 
इमसे माछी सहायता पानेके किये गहा 
फाड़ झाढ़ कर हमारे आदो भोर लिद्वा- 
क पनी जबानी घद्दानुमूति 
यो pl दा रहइनेका कम भरते 
ह ।” अप्रेरि काका प्रघान बन्घु निटेन छोक- 
तब्रक्ा कितना बड़ा समर्थ 5 है,मेजर हरीने 
अपने इल धक्तव्य द्वारा बिलकुक साफ कर 
दिया है । चाहे जितने बढ़े सिद्धान्तो भौर 
महान नादर्शों की बात कह कर युद्ध लड़े 
गये हों छिस्तु इसमें जरा भी ह न 
रटे रोषय. अपने आओपतिवे ञ्षिक 
Gn nie लत तिषा भौर कुछ 
नहीं रहा है। पहले युद्धले यह ह्पष्ट हो 
गया था ओर भष इश दूसरे युद्से मो यही 
एप प्रो र्हा है। छोकतन्त्र तो मि?नके 
छिप. घेदेसिक मामलोंमें, सदा एक बहाना 
रहा | ६ 
नेतौजी रूघ गये थे-- 
पिताइुरसे प्रकाशित दोनेबाछे 'लाजादू 


हिन्द मा वार पत्रमें एक बड़ा ही दिछवस्प 
घमादार छरा था | उक्षका उठेल भाजाद्‌ 
हिन्द फौजके साथ काम करनेबाली ४६ थीं 
Mt कम्पनी के आ गो विन्द्राब 
प4ने किया है। भापने आपने बक्तव्य- 
में बताया है कि बर्मांते नेताजीको 
६ पप्षाहकी भलुपल्थितिका कारण बह 

कि डन दिनों वे रूस गये थे। 
इ "वापस आनेपर स्वयं मास काबूत 


असरों की समामे बोके डुर पह स्वीकार 


किया था कि मैं छस गया था । भी मोचि f 


स्दूराबने यह भी ताया है कि 


छमास बाबुके पहुंचते ही भारतीय बन्दियोकि ` /। 5 ॥ 


साथ जापानियांका जो दुग्यंधह्ार हो रहा ५ 
था, घड बन्द हो गया । नेवाजीकी कठिन के 


नचर्थाका बर्णन करते हुए कि 


बताया ६ कि दिन जोर रात भर वे कामम 


छगे रहते थे। मात्र दो घण्टे 2० मिनट सोते ' 


थे | अमेरिका, ब्रिटेन, दीन और इादण्डके 


विरुद्ध युद्ध घोषणा करनेके धाद वो वे सिं 
दो घण्टे ही सोने छगे। जो छोग छमाछ & 
बाबूडी सङकडनास्मक शक्तिसे परिदिवहैँदे , || 
जानते ६ कि इस दिञ्यामें उनकी भदस ' 
क्मता थी । झांसी रानी पल्टन ओर बाछ- 
सेनाका उनका सङ्भडन अपूषं था । मोक्ष्मीन 


के निकट रानी झांसी पल्टनने, जिघके पाल 
इथियारोंमें मात्र बन्दूक थी, सिप्र शक्तियों 
की विविध पास्म्राe््र सम्पन्न बा दिनीसे १६ 
घण्टेतक युद्ध करके पित्र सैनिकोकी प्रगति 
को रोक रखा था । उसके इस बदादुराना 
कामसे दुइमन भी दड र 

स्वीकार करा पह कि "महक अल 


केवल पक विखाणा नहीं बलिङ सदे अर्थे 

रणकुशल बाहिनी % i 

कलकत्तं में गोलीकाएड-— 
कखे में छाव्ोंके शान्तिपूर्ण छ्ज्छ 

पर पुछिसके गोली धर्णणके सम्बन्धमें धंगाक 

सरकारकी भोरसे जो विज्ञप्ति प्रकाशित की 


गयी है, उसमें सरकारने पुलिसके झघुखिता , 


कार्यौ पर पदो ढालनेका प्रयास किया हे॥ 
शसिमें कहा गया है 5 “राजनीतिक 


नेवार्मोकी भपी रपर छात्रोने सभाका नावोः 
जन किया! किन्तु श्री ारतचन्द्र घोसने 


इसका लण्डन करते हुए दे 
'घंगाळके किसी नेताने होश ली रो स्पा 


नहीं की ।! छात्रोंक्ी सभा भौर जलूसका 
आयोजन छात्र संगठनों द्वारा छिया गया 


या भौर बेधा करनेका उन्हें पूरा अधिकार 


था । बंगाल गबनंरने २१ नवम्परकी रातमें 
एक ध्यक्तिसे बाते कीं जिलने उन्हें बताया कि 
उसको नेताओंसे युए लादेश मिडा था | 
अरत बाबूने- चिन्छरामें भाषण करते ड्र 
इङिसिपर गम्भीर भारोप छगाये हें । उन्होंने 
कहा हे कि 'पुलिपबालोंने ही कुछ इत्पा- 
तियोंको प,छेते हट पत्थर फेंकमेके किये 
एर कर रक्षा था। इसो टघिलसिसेतें 
उन्होंने यह भी कहा है कि पुछिस पर ई 
पत्थर फेंक कर छात्रों के शान्तिपूर्ण जु पर 
योळी चड़घानेझा कुछ हत्यातियोंने परेसे 


पडपन््र कर रखा था। घर्मवछटा स्ट्रोडके 


मकार्नोकी छतोंपर हड पत्थरोंका पहलेले 
पक्त्र रहना इसका प्रमाण है । 


पार्टीको यह बात तीरकी तरह छी है मौर 
उसके सेक्रेटरीने एक घत्तव्यमें कहा है कि 
छात्रों मोर पुछिसके षीच संघर्ण कराने 
कम्युनिष्टोका जरा भी हाथ नहीं था। 
कम्यु निष्ड सेके टरीकी त्क इम भक्ष रकः 
सत्य माचनेको तोः k 

सिर पर च वा बो 
कम्युनिष्ट सेक्रेदरीने, शायद गलतीसे, यह 
भी कद दिया है कि 'आहव भान्दोछनक्को 
देशम्ोंका बीरत्ब्रपूर्ण इः कहकर गौरबा- 


स्बित दोनेवाछे धपक्ति ककछत के संचये | 


जब इह्पातियोका कायं कइते है दो भावच 


होता ह 
इ न डर फिय 


भाए डदिठं कहता 


गया 
बाइते हुँ । 


ड 


I । 
| 


" ४ बन न्‍न जन्नत मम पाँच समाज हैं--जड़-समाज, 
बसमाज देत्य-समाज,पश्ु-समाज भोर देब 
। । जढु-समाजमें चेतनतस्बकी कपरी है । 
| सप्राज,मोजन,नोंद्‌,मेथन भर भयमें दी 
ना सब कुड समझता है, देत्य-समाज 
ही सबते बड़ी बिशेषता दूलरोंका भक्षण 
ह । जातके सखारमें शोपर्कोकी 
गिनती उप्तीमें की जायेगी । मानब समाज 
दीरनोसे ऊचा है, इसका कारण उपमें 
सम्यवाका समावेश है,उसे सम्प पछु समाज 
इसी लिये कहा जाता हैकितव बह सभ्यता 
| छोड़ कर बिद्रेकहदीन और स्वार्थी हो 
जाता है तो षह पशु न जाता है । जहांतक 
बह “हम मछे, आप्र भछे? की ळकीरका 
फीर है, उससे संसारको कोई छाम नहीं 
दो सकता । छेक्न जहां धह आत्माके 
प्रति जाग हो ऋर कुछ त्याग करने लगता 
९, बदा बह सकृत मानव समाजमें गिना 
जाने छगता है। म।नवका मूळ उद्देशय 
बिकसितसे विुसितवर होता है। देवसमाज 
मानब समाजसे उत्तम इस लिये कहा जाता 
हे कि बह अपने घिकापको भूछ कर पर- 
हित चिन्तनमें छा ज्ञाता है। इपी लिये 
| बह घन्दुनीय है । देव समान अड किक 
ही नहीं, ससारमें मी मित्रताहै। स्वय' 
| मनुंष्प जद अरना ८4क्तित विकास छोड़ 
| कर त्याग छरने छात्रा है तो बह देवसमात- 
_ अपिना जा सकता है। विश्व धद्य “बापू? 
| डी गिनती ऐसे ही समाजमें की जायेगी । 
f ऐसी महान आत्म! मानब-समाजका युगों- 
| यु्ों वक पथ-प्रदर्श न करती है, सवगंमें रहने 
 दाठे देखता तक असे देल्ल कर ग्दवाह्न होने 
| छगते हैं क्योकि उन के समाजमें भी इन्द्रके 
| समान पाश बिक बृतिबारे और अदिएयाके 
| सतीस्बको इरनेबाछे व्यक्ति मौजूद हैं। जो 
j आनब-सम्राजर्मे ही रह कर देवत्वको प्राप्त 
| हो आयें घ घन्य है । हमारी नयी पीढ़ी को 
' डनके बताये हुए मार्ग पर चल कर ही अपना 
. कर्ताब्य करना है। 
००> प्रायः सभो देश में इस पीढीकी राष्र 
का षास्तबि$ धन कहा गया है। यदि घ 
| अश्क ह ठो उप देशको गरीबद्दी कहा 
जायेगा । देशकी स्वत श्रवा था परतन्त्रता 
` भी इस पीढ़ी के मार्गाम इगमता या कठिनाई 
 हानेबाड़ी सिद्ध होठी है। यदि इस पीढ़ी- 
'बाळे बक्ति नबयुवक भकमंण्य हुए ठो वे 
देशको क्षघोगति पर पटा देते हैं। पर 
स्प (उवा या नीवा) हन 
के लिर्माणके डिये जिम्मेबार है, हस 
कोई हन्कार न करेगा । टीक कहना 
इोगा £ बिना समाजके युबक नहीं 
सकते भौर न द्विना युवक्के समान | 
पछ दूधरेकी हिति पर निर्भर हैं, क्यों- 
ता-पिता तथा उनके आाप्रपासके 
अच्छ होतेते युधकके भच्छे 
मिळ्ठी है। इस ढिये 
तिर्योक्षो बदुङने 
है, नवयुब्रक ऽसे 
ही नहीं सकवा | उप्तके 
बाताब'णा तयार करनेकी 
होती है, इ बलामी वा 


——:°: 


इसकी घाक्ति क्षीण रहती है, भौर उसे 
समणजसे (उच्छ्र खळ'होनेका हिताब मिलता 
केसो अळग.कयों कि सभी डसभकेछेसेसभ्यता 
आर स'्क्तिके डजाइ ढालनेकी भाश का 
करने ढग जाते हैं । 
जो लोग युधकक्की अकेली शक्तिको 
तिढवझझो पढाइ बता दे। योग्य कहते हैं, 
वे भतिशयो क्तिके दोषी हें, क्योंकि कणिक 
जोशमें कुछ कर डाउनेकी डॉग इछ भौर हे 
और इछ कर पुजरनेका श्रेय कुछ भोर ! 
ऐसा कहा भी गया है कि गरजनेबाछे बादल 
बहुधा बर्षा नहीं करते | पर भ'घकतर 
देखा यही जादा है कि नबयुवक-गण स्टेज 
पर तो छम्बे रम्ये भापण दे जाते है,ऐेकिन 
क्मक्षेत्रमें आनेमें सु'इ ढिएाते फिरते हैँ। 
पाइचात्य सम्पताके पीछे पागल होकर 
हमारे युबडोंमें भो ये दुगुण आ गये हैं। 
विदेशी युत्रक्ेके साइलङी तारीफ करते 
नहीं अघाते, छेकिन जब त्याग भौर साह 
करनेका अवतर आता है तो क्षिनाराकशी 
कर जाते हैं। अपने वृद्ध के प्रति उदासीन 
रहकर ए5 ही दिनमें सव कुछ कर ढाळनेका 
स्वप्न देखनेबाले युवकों की कमी हमारे यहां 
नहीं है । उनकी क्रियाशीळतामें हथायित्व 
नहीं रहता, इसलिय बे भागे भी नहीं षढ़ 
सकते । उनकी दशा क्षुद्र नदी जैसी रहती 
है | गम्बीरताते तो कोसो दूर रहते हैं। 
उनके णक उत्लाइमें जो विवेचना घाक्तिकी 
कमी है, जो समय असमय ओर अच्छे बुरे 
के प्रति स-न भाब है, उससे उनकी बह;ना 
को 'कळपना” ही पढ़ता है । समाजे सहसा 
बिद्रोहकर वे रूप जे घी क्रांति किया घाइते 
हैं उन्हें परिस्थितियों धरा कुछ .भी ध्यान 
नहीं है । पर, ए«के बाद एक एघार कार्य 
जितनी छगम्ताप्ते हो सकता है उतना एक 
शी बारमें तो नहीं ! उनके एक ही धार 
सब कुछ करनेके आधप्मानी ल्यालमें ब'इरी 
प्रदर्शनका आहम्प्र मळे ही हो, ढोप काथ 
ळानके साथ करनेका चाष नहींके बराबर 
मिछेगा । पृक दिनमें चार-चार विवारोंके घात- 
प्रतित्रात सइनेबाछे युवक ४येयकी एश्ताको 
ब्रहुत कम सोचते हैं । इसी लिये आवद्पकता 
है वे निस्रार्थ होकर आर छ्शपर- हृढ़ 
इोकर, सझव्ति शपयसे काम करें, यद्दी 
उनका घमं है ओर युगका तझाजा । 
ऐसे बूहों की हमारे यहां कमी नहीं है 
जिनमें बिचारोंकी तरुणाय्री उप्रके साथ 
साथ बढ़ती गगरी है, उदाइरणके छिये हम 
महातप्रा गांधीको छे सकते हैं। £इसात्मक 
क्रान्तिके हामी भौर ऊपरसे प्रगतिशीछता 
बतळानेवाछे युत्रक, मौकेपर दुम दाकर 
जहाँ भाग जाते हैं वहां ये घतद्त्तर वर्णके 
बयो वृद्ध, हिमाच “की तरह भवळ खड़े रहते 
हैं। हमें लञाज उन जैसा हुइ॒प, प्रत्येक नव- 
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कुछ और बात है ओर डॉग दांना इछ 
छोर । विना किसी स्वार्थके बाघाओकी 
ढ'ची-नीची घःटियोंको पार करके समान 
को उञ्चस्यल पर :पहुंचाना, इमा।रे प्रत्येक 
युत्र क्रा कत्त व्य होना चाहिये । नहीं तो, 
इम लाज ऐिन्‍्हें राष्ट्रके घन पुकारने जा रहे 
हैं उनके दिल बूढ़े हैं और लान डंढी पड़ 
गयी है, वे समाजमें कूड़ा ककंटके समान 
हैं। देशों उनसे कोई लाभ नहीं हो 
सकता, दिश्ा-्जममें पढ़े हुए वे समाजकी 
नकेल जरा भी नहीं घुमा सकते। दतनकी 
लमानत जब उनके पास रखी जा रही है तो 
किस तरह वे उसे ख़यानतसे दचायंगे ? 
इसलिये यह आवश्यक ही नहीं, अत्यन्त 
लाधइयक ६ कि युबक कुछ करनेके पहले 
छपनी कौर अपने समाजकी स्थिति तथा 
लपने उद्देश्यको भरी-मांति समझ छे । 
हमारा देश भौर समाज दो मध्दापुद्धोंके 
हाहाकार पूर्ण संकटोंते निकर रहा है। 
उसका पुननिर्माण जरूरी है, जिसके लिये 
युचर्शोको आगे आना अत्यन्त आवश्यक 
हो गया है। छेङिन युवक वेसे ही चाहिये 
जो धुनके प्के हो, जिनको अपना हाथ 
उतना जरूरी न दो : जितना कि देश भौर 
समातका पिकास नछ्री है। जब्र समाज 
शोषणकी म र खा-खाकर विश'लळ होगयः 
दो, तब यइ छत्वाकी धाव है कि नवयुव॒क 
अरनी मष्वोमें भूछे-ले रहे। रामके युग्मे 
रावण था, लाउ भी हमारे युग्मे राघण हैं, 
उप्तको डिजित करने ६ लिये एक क्रांविकी 
क्षावश्यकृता ह--रूप़ जेली क्रांति नहीं-- 
क्योकि वह जरा-सी गुझ्नाइश पाकर अपना 
राहता भून गया है आर साम्राज्यवादी 
घनरुर अपने विश्व-व्यापी किन्तु कल्यित- 
मंगर उद्दे इय को बि“्छतङर च भा है ।. सुम- 
किन है कि बह हमर रे देशको ही क्गने पंजे- 
में छिवी दित कर ले भोर उसे बलकानके 
देशोंके समान म7ंबूर करे । इसलिये उससे 
ब्षाइवान रहरुर, अपने समाजके भिनमिनाते 
हुए नाबदानोंशो ताफ करते हुए इमें 
नाईसात्मऊ क्रान्ते लिये तैयारी करनी 
ह। नो शोपणडी चक्की हमारे समाजको 
पीते ढाऊ रही हे, उसे उलट फेंकना है। 
१८५७ डी गदर हिसा $ कारण अभप्तफछ हो 
गयी ; भसातमङ तरीकोंसे हमें जन -जनके 
न्दर ऐसे भाव उत्सत्न करनी है जिप्तसे 
इस बार सझछता ही मिछे । हमारी आपसी 
फूर, छोट बढ़े ही खाई मौर छु भाछुतकी 
बीमारी इतनी ज्यादा पढ़ गयी है हि जिस- 
को हटाये बिना इम विकासोन्सुल्ी इभी 
नहीं हो घकते | भछुत्रोके छिये मंदिर तो 
खुख्वाये ही जायें छेक्चिन हम रे हृदय.म दिर 
भी उनके छिये खुळ जावे तभी हम उनको 
अपना सकते हैं । इमने प्राचीन काहमें 


बनाते देखना है। क्‍योंकि करना दाइरसे लाये हुए बक हुणोको इतना ज्यादा: 


अपनायो (च वे आन ज्ञार 
समानके ङ्क हो गये हैँ । 
दुःखकी घात है कि हम 
भाइयोंको अच्छी तरह न 
भछे ही हम पं० जबाइरलाह ३ \ 
में मुस्लिम लीगको न अपना “र 
सुस्डिम कौमको अपने समाइ 
घनान है। इस उसको ल 
नहीं होंगे । शक-हुणको रे 

इस क्षधर्मी नहीं इने, फिर शो है 
हुई परिस्थितियों कैसे अब इन "के 
प्राचोन काल $ व्यास और म bt 
साछवीय क्षौर गांघीजीफे 

खड़े दोकर हमें यद्दी करनेको कह 


वनकर 
ह्नि | fe 
नपने 


से 


हम युवक उन्हें अपनाडेगे । युके बराहितीसे अच्छे ` 


पेगरुषर बइलते हैं, उनके ब 


भारतीय हो गया है ओर उसके पानो ने यह 
pe SE हिन्दू कौर सुहिते प्रयः 
दोनि प ई--वे उस घर्मे पैरा राजनीतिः 
हैं जिला पालन कर इमारा देश है! ह दीजा र 
होने जा रहा दे। आपने दक्ियानूप॥ /रटरमण्डरू 
छोड़कर क्ष्यों न हम उक्ती मागं पर इहे 

पर हमारे पेगम्पर पल रहे हमारे; 
बतार चळ रहे दें। 


है, यहां इमारा मर्ज भी दिनपर दिती (राष्ट्रम०३5 


ही गया है । उसके लिये एक कढी हूति भोर गो। 
इमारा पेपम्धर दे रहदा है। मर्ज की काही जात 
ले ही ज्ञाया करवा है । इमें घा हिय 
उस दुशको पीकर अपने दिलो दिमाग 
ताजे कर छे', अपने दिलके बुढ़ापे 
मगा दे' और शरीर भौर मध्तिषछे 


तप्री हमारा युर्वई 


तौ भी देश 
नीतिका पक्षः 
| हन्दून» आः 
जायी प ले । 


सक घाष्प 
छे पाये बिना इम 7 
सकेगा । उसक हनके सा 
काफिर हैं। हिया गथा है 


प रा्टरमण्डहके देशोंमे भारतीयों के 
»7 व्यवद्दार हो रहा है, डससे इस 
भी बळ मिळता है कि भारती- 

अपना लव तन संग्राम छन्‍त तक 
क्‍ ट्वा चाहिये भौर आऔपनितरैज्ञिक 
॥ हेर ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलका सदस्य 
(होश कदापि प्रस्तुत नहीं होना 
)। ब्रिटिश उपनिषेशोंमें भारतीयोंको 
(द्वित और अग्मानिव दोना पड़ 
इतना संसारके किली भी देशम 
ञे) अक्रो का में हारी के साथ 

छ व्यवहार ददो fs है । यारतीथों 
मारे हति बढा सब्रसे अधिक खराब है क्षौर 
पार एमहस तथा मि० एफ० एल० 
“ किपी भी हालतमें दिटळर अथवा 


मोने यहुदियों को दी थीं । 

पटने प्रयः सभी राजनीतिक दरों के 
के पोका राजनीतिज्ञों द्र'रा भांग्तीयोंको 
देश बाह दी जा रधी है क्रि घे तथाकथित 
भ (' टरमण्डलफ्रे भन्तयत ही रहें। वे 
एर इरे क्षो पूर्ण स्वाचीनदा न देकर औप- 
हमारे (गत स्वराज्य देनेका सप्रधन कर रहे 

हितों शै| किगतु इनको इस ब'तका तनिक भी 
पुरानी ही है कि भारतबाली “राष्ट्र मग्डल? 
गदे इति कितना बुरा ख्याळ रखते हैं। 
र दिन की 'राष्ट्रणपडछ! ब्रिटिश :साम्राज्यका 
कही ति भोर गौरवपूर्ण नाममात्र है, और 
| दवाहौ जा'तयोंको समानताका दर्जा 
दिया गया है । ब्रिटिश लाम्नाउ्यमें 
भौर साम्प्रदायिक , संडी णंता जितनी 
ात्रामे बिद्यप्रान †, उतनी संसारके 
हहौ भी देशपें नहीं । भग्तीयों को 
नीतिका सबसे अधिक भिकार होना 

| छन्दन* अनेऽ होटल में अत्यधिक 

मित भारतीयों को भी प्रवेश नहीं करने 

| तप्ी जाता है। भाग्त॑ योंको सेनामें योगदान 
{ घाऽय कपा गया है, {कन्तु 

इनके साथ अत्यन्त अपमानजरनंक 

पा गया है। इाळट्वीमें एक भार- 

| इस लिये फोजी अदाछतमें पेश 

गया था कि उसने अपनी छु्दीके 


५ 


। कदु 
। दिये. 
दिमाग 
ढ़। पेशे 
हते 


युव$ 


ह ° 
या था। युद्धके पूः Ra 
जाया सरकारी कार्योमें अदी मी 


_ दिः हैं, जिसके #नुपार इन उप> 
` पारतोथोंके प्रवेश पर प्रतिवन्ध 
|, यद्यपि एक्क ला एट्रे छिपन आाज- 
थका गवर्नर है । तोरे घम्ढ़ेघालों की 
|| भारतीय ने प्राणोंकी बलि: 
0 ऐेकिन ये गोरे उमढ़ेव्राले उन 
४2 h शिय बुरासे चुरा घर्ताब करनेमें 
| \$ते। हजारों भारतीय नाबिक 
षष छतरमें ड।लकर ब्रिटेन भौर 
re ष जनता% लिये भोजन 
Ri त, इनकी भी गुछामोंसे बदतर 
जाता है। न्तु अंप्रं ज्ोंद्वारा 
धो प्वतन्त्रताके स्तम्मके 
^ | जैनेबाले जेनरक हमदसके अधी- 


है लेकिन समी अविकार गोरोंके ही हार्था्मे 


अत्यन्त परिश्रमी और मितत्ययी थे | बहा 
काम करनेकी 
ज्ञानिफ बाद उनमेंसे अनेक भा 


| खरीद ळी, मकान बेन 
वग्रवसाय भारम्म कर 


त्रिटिश साम्राज्यमें भारत 


लेखक -डा० धनीराम प्रेम 
नस्थ दक्षिगी अफ्रीका भारतोयों' 


रंगभेद नीतिका जितना क्ञधिक्र 
दोना पडू 


का स्थान 


को इस 
शिकार 
हट रहा है, उतना करों भी नहीँ । 
स्मट्स भौर उनके गोरे भाइयोंके लिये 
दक्षिणी मफ्रोकाको-स्नुतः सारे अग्ऋरीकाक्षो 
छरक्षित बनानेमें हजारों भारतीयोंने क्षपना 
खून बाया है छेन उदक पुर6क्रार स्वछ्प 
सारतीयोंके हाथ हगा ट अपमान और 
प्रवाड़ना । 


उस चकाना पड़ेगा । भारतीयोंको इमेशा 
गुलामी करनेके लिये वाध्य करनेके छपालसे 
दी यह कानून बनाया गया था । जो भार- 
तीय बहा स्ववन्त्र नागरिकोंकी तर बस 
गये थे, उनको समी प्रकारसे उत्पी ड़ित 
किया गया । डरवनक्ो उन्होने ही एक 
सरदर नगर बनाया था, छेकिन उनको 
झोपड़ियों भौर गढ़ी बस्तिया रहनेके 
लिये बाध्य किया गया । इस समय भी 
डरबन कारपोरेशनके २९०० भारतीय कर्म - 
चाग्योंको दक्षिण क्षफ्रीकाके एक. सब्रसे 
न्दे सुहडेमें वाध्य होकर रहना पढ़ रहा 
है। म्युनिसिपालिटीके मेडिकल अफसरने 
ने उनकी झोपड़ियोंको 'मानव माबासके, 
भयोग्य' करार दे दिया है, फिर भी चौथाई 
पुकड़ भूमिरर १३ व्यक्तियों को दूस दू'लकर 
रखा गया है भौर इमी कारण उनकी 
भाबादीके द्वादशांशकी प्रति बर्ण झत्यु हो 
जाया करती है। साथ ही भारतीय श्रमिकों 
कौर व्यबसायियोंको सभी प्रकारके. घृणित 
बरण-बिरोधी कानूनोंका शिकार बनाया 
गया है । रातके ९ बजेके बाद वे क्षाम- 
सड़कॉपर चल नहा सकते भौर अनुमति पत्रके 
बिना उन्हें एक स्थानसे दूपरे ह्थानको 
जानेङी भी इजाजत नहीं है । रेळपाढ़ियों 
भौर ट्रामोंमें भी उनके साथ भध्पृश्य जैसा 
वर्वाव कया जावा और डनके लिये प्रक 
हयान बना रहता है । पाक में भारतीयाँको' 
घुमनेझी हजाजत नहीं है और फुट पाथोंपर 
भां वे चल नहीं सक्ते । इसके साथ ही 
उनको अनेक प्रकार्की गालियों, क्षपसानों 
और मारपीटका शिकार दोना पढ़ता है। ' 
महात्मा गान्धी जक्ष कवं प्रथम दक्षिण 
अफ्रीका गये तो बहाँके गोरोंने उनझा भ?- 
मान करनेके लिये 'कुछी बेरिस्टरके' नामते 
सम्गेधित किया । उनको रैछगाड़ीके पहछे 
दर्जते जबरदस्ती बाहर ढहेछ दिया गया 
हालांकि उन्होंने पहछे दुर्जेका टिकर छे र्चा 
था। भ।रतीयोंके लाथ समान व्यवद्दारकी 
मांग करनेके कारण कई धार इनको बुरी 
तरह पीटा गया भौर अदाछतर्मे घकारत 
शुरु करनेके लिये जब उन्होंने अपनी भर्जी पेश 
की वो गोरे वडीछोंने उनका तीब्र विरोध 
किया । मद्दात्मा गान्धीके घीरत्वपूर्ण 
प्रयरनों के परिणाम ए्वर्प दक्षिण अफ्रीकाके 
प्रवासी भारतीयोंके लिये समानाधिकार 
प्राप्त करनका आन्दोलन चळानेके उ£वयसे 
नेरा भारतीय कांप्रेसकी रूथापना हुई और 
उसके आन्,ोलनों के परिणाम स्वरूप सर- 
कारने पोल टौक्घको २५ पौणडसे घटाकर ३ 
पौण्ड कर दिया। बोभर युद्ध भारम्रभ होने: 


नेटाउमें गोरोंको जब यह मालूम हुआ 
कि गन्नेझी खेतीसे उनको अत्यधिक लाभ 
दो सङव। है, तो उन्होंने अनुभब मजदूरों की 
चलाश झु की भीर स्वभावतः उनकी ह प्ट 
कमी ओर क्षाकर्पित हुई । प्रिटिश गत्र- 
नर जेनरलने भारतमे' स्ते मजदूरों को भर्ती 
क्षरनेमें पूरी सहायता दी । भारतम मजदूरों 
को भर्ती करनेमें उन गोरोंके दळाळोंने अत्यंत 
घृणित प्रणाली लझ्तियार की। सितो 
क्षौर बालकों को उनके गृोसे झुरे प्रलोभन 
देकर मगा लाया गया कौर शतनामेपर 
उनके भंगुरेका निशान जलदी छे लिया 
गया। इसके धाद उनको भेड़ घकश्योंके 
लमान जहानोंमें भर कर दक्षिणी अफ्रीका 
भेज दिया पया और बहा पहुंचनेके पूर्व तक 
वे लोग यह नहीं जान सक्षे कि उन्हें कहां 
कौर किसलिये छे जाया जा रहा है। 
इस प्रकार १८ ६० ६०से गोरे खेतिहवारों 

के गुलामोंकी हैसियवसे भारतीथोंका दक्षिण 
अक्री शमे आगमन भारम्म हुआ । भारती- 
योंको वेतने रूपमें प्रति मास १० शिडिंग 
मिला करते थे । उनको रहनेके लिये संकीणं 
और गन्दी कोडरियां मिलो थीं तथा भाज़ादी 
नाम मात्र हो नहीं थी। मामूझी अपराघके 
लिये भी डनको निष्दुरताप्‌ बंक पीटा जाता 
था ओर छ्त्रिपाँ तो गोरे भोघरप्तियरोंकी 
सेव दय की पाश्री थीं। उनके साथ समो 
प्रकारके भत्यावार किये जाते थे तथा जब 
ये आं घरसियर शराबके नशेमें धर होते थे 
वो डन हित्रयोंके समीत्वके साथ बीभहस 
झनावार किया करते थे। पूर्वी अफ्ो कामें 
मारतीयोंको रेछ पर्थोका निर्माण करनेके 
लिये छे जाया गया था। भाजकळ घहा 
भारतीयों की संख्या गोरोंकी अपेक्षा दुगुनी 


छरक्षित हैं । 3 
दक्षिण क्फ्रीकके भारतीय भ्र मक 


८ बर्षोक्नी अवघि समाप्त हे 
रतीयों ने जमीन 
था छिये भौर कोई 
हिया । बहांके गोरों 


प बड़ा ही खटका पर महात्मा गान्धी तथा भन्य भारतीयों ने 
६ prea छि १८९६ १० में लरकारको पूरी सद्दापता पहुंदायी । किंतु 
IE न छागूकर ऐसी व्यवस्था युद्ध समाध होनेके बाद सर सदाकी 
पोरोंने एक का बधि समाप्त शो जाने. भांति इस बार भी उनके सेबा्भोंको शुका 
कर दी कि १ के छिय किमे शतः दिपा आर भारतीयांपर पइछेकी अपेक्षा 
के बाद दूपरी अब a ह और बदि कोई लघिङाधिङ अत्याचार किये जाने ड्गे । 
बन्द आ नीक करेगा ठो भरनी बोअर घुद्ध भारम्म करनेके डिमे बिटेनकी 
भारत $ 


आमदनीका भाधा भाग पोल टौक्सके' रूपमे 


लोरसे जो बद्दाने बनाये गये थे, उनमें एक | 
यह भी था कि बोभरोंने ब्रिटिश भारतीय 8 
प्रजाजनोंके साथ नत्यन्व बुरा बाव किया ' 
था । किन्तु ब्रियेनके शासनमें बां बभेद ` 
ओर भी बढ़ा और इसको दूर करनेके लिये , 
महात्मा गान्धीने असा - आन्द्रोलनक्ा , 
सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण भक्रोकामें दी किया।, | 
इजारों भा।वीय जेलॉमें भर गये । अन्तम 
दक्षिण अङ्गीकाकी सरकारको भपने कानूनों 
में संशोधन करनेके लिये बाधय होना पड़ा। , | 
इसके बाद १६१४ में अनिशार्य श्रमिक भर्ती । | 
की प्रथा भी ६थगित हो गयी । 
दक्षिण अफ्रीकाकी धर्णमेद नीतिका 
बहांह सभी राजनीतिक दलों द्वारा समर्थन 
किया गया है। ए%० एस० माळनने एक 
वार कहा था कि "समानताका सिद्धान्त 
दक्षिण भफ्रोकाकी संह्क्कवि नहीं है |? बहां 3 
की राष्ट्रोय पार्टीके एक वक्तमप्रमें कहा गया ' 
था कि श्वेत जातियोंको इर दवाळवमें पूर्ण , । 
संरक्षण मिङता चाहिये । सामाजिक भंदों ',|' 
का रइना अत्यन्त भावश्य$ है ' हत्रयं फील्ड 
माइल हमर्‌ सने एकु सुठाकातमें कहा था .. 
कि यू रोपियनों आर गेर यूरोपियनोंके लिये "| 
पृथक निवाघस्थान अनिषाय हवे । यद्यपि , 
डरधन आाइरमें हजारों भारतीय काम करते - 
भौर रहते हैं, फिर भी हमर सने कडबा है कि 
“में दरबनको पङ यरा पियन नगर बनाना 
चाहता. हूं ।? दक्षिणी भक्रीकामे जीबनके 
सभी अध्यायाँमे यह बर्णभेद्‌ व्याप्त है । 
सिनेमा-थिपेटरोंमें भारतौयोंको जानेको 
अनुमति नी है ओर सरकसोंमें उनके लिये 
भलग स्थान रहता है । झुरवाल भौर क्रिकेट 
के खेलों में काळे छोग गोरके साथ शामिल 
नहीं हो सरते । पुष्वकालयों कौर भन्य 
साधारण स्थानोंका द्वार भी काले छोगोंके 
लिये सदेव बन्द रकता है " रेलवे ट्रोनों, 
ट्रामगाड़ियां, सांहङृतिक संस्थाओं और 
पिरजाबरँमें म। यह बर्णभेइ व्याप्त है। 
सम्भ्रान्त भारतीय को यूरोपियन मेहतर 
तकु भपमानिव कर देवा है। भारतङे पे 
जेनरलवकु बहदं इल। प्रकार अपमानित 
किये जात हैं । इसी वर्णसेदके कारण सर- 
कारी ह्पाह्थ्य एवं शिक्षा विभागोंसे भार- 
तीय पूरा छाम नहीं उडा सकते | सरकारी 
करोंका बहुत पड़ा भाग भारतीयों से मिलता 
है किन्तु इस रकमहा उपयोग यूरोपियरनों 
आर उनके मुइृललोंके हितमें किया जाता 
है । गर यूगोपियनोंके लिये यूरो पिन 
होटडोंमें भी स्थान नहीं । काछे भो गोरे- 
के योन सम्परुपर भी कानूनी प्रतिबन्ध है। 
यूरोपियर्नो द्वारा भधरण बिषाहका धोर 
बिरोध किया जाता है, क्योंकि इनक्षा 
विशशास है छि 'परमात्माने उसको सफेद 
चमड़ा लास उद्दोषयपे दिया है ।? 
दुक्षण अो कामे यूरो पियनों भौर गेर 
यूरोपि+नोंके साथ न्याय भी समान छूससे 
नहों किया जाता । यदि किसी यूरो पियन 
के खिलाफ किसी गैर यूरोपिपतपर कोई | 
जुम करनेका भभियोगःडो तो ६4त जूरीफा | 
युरोपियन अभियुक्तको कदापि दण्ड देनेको 
प्रश्तुत वही हागे। गैए यूरोपियनको जूशी .. 
दोनेका अधिकार नहीं है । बडि कोई काला 
( शेष १७ वे' पृष्ठपर ) ; 


न + rr 


=e 
न 


प 


मौलाना आजाद 
दाढ़ी जिवनी मजेरार, छटी हुई भूछें 


कह फटक हहे । चेहरा जिस धानका 

क har उससे कम बान नहीं रक्ता । शेर 
e तइ न तो कभी खराब दोने पाठी 
| ५ और न टोपीका सिर्ासला ही गढ़घड़ाने 
पाता है । दिमाग जितना भरा पूरा है जेव 
डते किसी मी दवालतमें कम नहीं है। 
दिमागमें अगर दो नये शाष्द आते हवो 
पादेटमेंडी सल्या भी जझूरद्दी बढ़ जादी है। 
हमारी राष्ट्रीय महासभाके पठि न पतसे 
क्रमजोर है न पानीसे ।.दोनोंके दोनों एक 
दूस से बढृचदृकर हैं । क्या माल जो दकि 
भौर दिमागको कमी दकियानूसी भछा छू 
| हे |. तभी तो उनकी लम्बी सफरकी सघारी 
। जत्रीनपर नहीं चलती घरन्‌ दबामें ठढ़ती 
' छलतीईे लूतेको नोक मानो (मागतकी 
` ` आमीनको कुरेंद इरेदऽर पूछवी चती है कि 
|| ` बाणो तुम्हारे सीनेमें कहां ददं ह। शन्न 
| (जितना पुराना पढ़ चुका है दविस उतनी 
ही नयी है । जिन्दगी जितनी घिस चुको ह 
रबणनीमें उठनी ही पोली है।,धळाको थात- 
कीव और गजबको मुए्झराना । भाँखें जिधर 
डड जाती  उघरकी हजारों इजार आंखे 
. झापकी भोर हो जाती हैं । धावका तबा 
क्री कम गरम नहीं रहता | उधसे जो चीज 
._ छ. जाती है उसकी सदी ही बढ़ जाती है। 
! द पक बार आाप ढा० अन्सारीके 
| («दरेये डाठके साथ इहरे हुए थे। किधीने 
कह दिपा--झुफ्तका रहना भौर खाना 


i 
|! 


। 
+ ३ 
। 
! 
। 


४ । जाएको जाजकछ केवळ एक ही नशेका 


आहर है प्तैर दह है लाजादीका नश्ा। 
हा छेवाकर प्याछा जबसे आपके द्वाथोरमे 
छाया है प्शाप उसे बराबर होडोंसे लगाये हैं। 


उवाहरलाल नेहरू 


चुट़ियादार पाजामा, पंजाबी कुरठा, 
ददर, छाजेकी धरइ सफेद गान्धी टोपी 
छर फाजुळी कप्पे घरेमें जो गौर षणे 
द्र शिरा है उसे जवाहरलाल नेहरू कहते 
६ ( च्ह्ए बाळ एक पये हैं पर शरीर 
“सै दवएनकर छू लिदा नहीं हो पाया है। 


! मी हठनी ही चुल्व छोर दुरु्त । लक (खे जिवरी ऐेन हैं जीम भी उतनी ही 


"दे है | ऐर बिएने तेन हैं पके घाळ. भी 


A > > 


उतने ही तेज्न हें । दिछ भगर डछलता रहता 
है ठो दिमाण भी कम नही दनदनाता। 
छाइमीरी तेष जितना छाल है आपका गाछ 
उससे फम झाक जही है। कलम जितनी 
ऐेनोसे बडती है कइम भी उतनी ही फुर्दीसे 
छडते हैं । हिम्मत हिमाछयकी तरह अचल 
है तो इबिस भी हरिनसी कुछाचें मरनेब्ाछी 
ह। छात्रों छा आदमियॉकी भीढ़ एक 
तरफ भौर आपकी आधाज एक तरफ। 
धोकौकी तरह ब्रातका निश्चाना कभी चूछने 
.. धह्ी पातो । आनन्दु भवनका यह मूर्तिमान 
5 आनन्द देधकी आंल्ोंकी भव्यता है--बढ़ो 
मस्तके दार्ये टेककी छक्ड़। है । रोध शेर 
= की तरह खौफनाक होते हुए भी दिल दरि- 
धतका. धाबकी तरह है । नित खूबीसे यह एक दिन 
किया करते हैं 


/ अळा दिक खोछकर क्यों न रहा जाय। 
की छहरने ल।पके दिङके करारको तोड़ 
दिया । तपाकी मिजञान.इस श्ोश्लीके सामने 

तमः डठा । शान ही नहीं तो फ़िर गुमान 
` । दुल्मडी हवा छु इसे निकछी भौर 
t का किरायेपर छे हिया पया । सा 


| 
| 
{| 
f 
t 
| 
f 


[ क्यो नहीं भूळ सके जबकि दिछसे बूरे थूरो- 


उ मं हमारे राष्ट्र के ये कणेधार | 


“'लेखक---श्री युक्त अगिवावैतालजी? 


उसी तरह जेलके अपने घनद्ाके दिन जिल्द 
के जिद्द क्रिताबोंको खतम करनेर्मे बिदा 
देते हैं। क्या मजाक जो उन्हें एक भी दरफ 
पे कच्चा रहरा दिया जाय। चारों कोनेसे 
बाहे जहांसे मी डोक पीटकर देखा जाय 
हिल्सा बराधर ही मिळेगा किसी तरफ कोई 
कोना छोटा या बढ़ा नहीं दो सकठा। 
स्वभाषमें इन्हें कलयुगका परशुराम कहा 
जाय तो कोई अत्युक्ति नही होगी । काम 
बाहे जिवना मी घासमने आ जाय झु इपर 
शिकनकी शिनाख्त नहीं दोठी। चोटीके 
नेताओंमें एक यही शछप हैं जिसने छाडियो 
की चोट उस समय भएने सीनेपर बरदाइत 
की थी जिस समय इनके पेर मलमक्षपर 


चछा करते थे और मिजाज मोजके दरियाषमें 
द्धा हतराया करता था। भीतर और 
बाइर दोनों इतना सछत है कि उससे टकरा 
कर सितम्रका सीना मी सन्नटेमें भा चका 
है। शोके नाम केबळ सिगरेट पिया करते 
हैं। शायद इसळिये कि सूखे घुए के बादलले 
शआंखें घ'घली हो जाती हैं पर भरती नहीं । 
राजनोतिका राजा होते हुए भी कबिवाकी 
कळी आपके शोकक्ली विशेष बस्तु है! 
काछेमाकसेके कोछतारी घु'एसे आपके 
दिमागको हा नहीं बिगड़ी कया यहां 
ताज्जुब खयाळीका इद नहीं हो जाता । वंश 
के गौरबका इतना बड़ा खयाल कि कमछाकी 
र॒त्युके बाढ शादीके शौकको ही इस्तीफा 
दे दिया | न जाने क्षमोतक उसकी याद 


पौष हैं। जापको “चार 

दोता है, बातंसे झु विश अ 
जौहर खिलखिलाऋर हंध भौ 
भाषणमें ऐसी गजबकी शोधी \ ke \|॥ हएत पढ 
भा एक धार चीखकर क्ञापढ़ी & 
इजआारों हजरर गरेसे दुहरा देवा ३ 
इढदमे घोऊमेषा छेके दि जोर 
का सबुत नकर लोगोंके नो र 
हे [ च be इट़ताका ब्ठान 
खंडा इला से जुर्म E 
ति र ७ के जो रदा 
थीमार पड़ते हैं और जेडपे पाइर बला [is 
ढाक्टरोंकी दषा खाते हैं पर यह जेह ह ह 
क्षिवाधों का कचूमर निकाछा करते i 
जेलसे थाइर भाकर सा्राउपशरादद 


हीर डी 
की हैः 


बर्तोफा जवा 


रे भाप 
गढ़पर हमळः घोळकर पनी शक्ति शा p EE 
करते हैं । यह भारतका षह जौहर निराक्ष! है 


जुल्मका जोर कभी ढिगा नहीं सक्न 


(छिएमती की घददुआ इसके सामने झू fe % 

होकर येपानी हो जावी है। या ल १ 

छगतारके ङुर्धानियोंके जोहरका प्‌ शापकी £ 

इर है जिसके आराबसे भारतकी तस्वौए छि उसप 

घर साफ रहती है कमी गन्दी नई पादी सरः 
। दिमाग 


वाची । इमारी इस वर्तमान हड़ाश 
बह सेनार्पात है जिसके हाथों 
झम्डेका इण्डा अजर भीर भम 
गया है। 


न्‍ हैं। इन 


Fg षी मपीछ न 


बदबका कोई मी 


मय व मापन हक | | दिमाग जिस जोरसे बिचारों 
rd रेमे मजबूत है शरीर उतना 
दढता है । सदाकव-माश्रम 
का प्रवी ऊ है । पटनाका शायद 
हा न होगा जिसपर आपके 
| दारी न निकली दो । ईमानकी 
धा होते हुए मी सत्यक्जी वरह साफ 
दी बास खुरी है। दपेका दौर 
दौर पर एख बोरसे होता है देशका 
पहता {| रहत पढ़ने पर जाप उसी जोरजे 
हि म जरा चटपटो अवशय है। बह 
हमसे ब्रिटिश साम्राञ्यघाद पर 
दीह उसी घाइसे भामफे रसको 
दी दै । डाक्टरोंके छाल सना 
(मी आपसे झामका भपनापा कमी 
द्वा। सादगी इतनी कि कोई मी 
देके जोरदार दोरेमें भी सदाकत 
मिल सच्ता है और घंटों लापड़े 


ह जेह बाग आप ढबते नहीं । दांफते-हाफते 
रते ह बर्तोंफा जबा् दिये जाते हैं। क्या 
दे र $ हि कोई लापे पासते निराश दोध्र 
छि भा चन्दा ऐनेवा्ों में छापक्ा अन- 
निराछा है। टके पेले इकट्ट कर 
बातकी धावमें छाख रौर करोडू 
परिषतिव कर देते हैं। घांघीके 
बरापक्री सिघाईको इतना सीधा 
ऐकि उसपर घहसकी एक मी बूड 
हह पवी सरछ कर जमीणमें मिल 


। दिमाप जितना ळ'चाऐ हीक 
हो मी उतनी ही नीची है ॥ भारतके 


॥ ये थिद्वारी-संस्करणके नमले 
||। फिर भी घुझो सुशी ही वो 
पने लिये ` कागज भौर कमर 
पव कुछ मान लिया है । सूघागठ 
ममें लिली हुईं. मर्नो चीजें सढ़ा- 
कमरोंमें धोरोंमें न्द पढ़ी हैं 
पे भोर दीमर निश्चिन्त होकर 
पे है। इन दिनों भाप मारतकी 
विएपमे दे क्षा लियं को भपना 
शी लपीछ कर रहे हैं। चिएघास है 
| सांच व्यथ न जायसी ) 


[र मर 


सरद र पटेल 

त युगके छौद संस्करण और शुज- 
गे हूँ। धाहरसे देखनेमें चेहरा 
हित है भीवरसे दिल भी उतना ही 
| पुरे सिर मोर गोल चेहरे पर 
पिद नाक ऐप छगती है जेसे अघे 
पेकरका लोढ़ा रूप । छनुशासन 
ff कौर गांघीज्ीका यह दाहिना 


मजबूत है कि इसकी मुदटटीमें पड़ 


शेर साम्नाज्यबादका ढि चपटा हो गया 


हे । चाणीमें इतना क्षोज क्कि ओतार्भोकि 


कानके पढे पर इनके शब्युकी चोट इथोड़ी 
की वरह पड़ती है । सिरर मांगी दौख्या 
रखङर जब , यह धृपमें घडते हैं ठो सूर्यकी 
तेज किरणें भी उण्डी पड़ जाती हैं । कांग्रेस 
पार्लियामेंटरी बोडकी नीब पर यह चझानकी 
वरद ऐसे जमा दिये गये हैं जेप्ते दिमालयके 
सिर पर पोरीक्षंर। दिल गुफाको करइ 
विशाल भोर भयंकर है। बाजडी-सी पैनी 
आाँें देखकर दुइमनका कछेब्रा मी फ्ते की 
वरह कांप उठता है । इनके फोळादी हाथमे 
पड़कर कलम बज्ञकी तरह कागजको :कुरेद 
कर रख देवी है। इनकी न को हां में छळ 
देना बहुत पढ़े दिङका काम है। गांघीडाद 
छी लकीरपर चलनेब्वाला यद्द फष्टीर तपे हुए 
सूयंकी-सी तेजी रखता दे । दमनकी लांघमें 
लनेक थार घपाये जानेके धाद मी यह तए 
इ तांवेकी वरह न पिघछनेबाला चाहु हौ 
सिद्ध हुआ है । ब्रिटिश साम्राज्यवाद छाब 
तक इत्ती मचम्मेमे है कि जाकिर यह ना 
किस घातुका है । गांघीजीका दाहिना दाथ 
दोते हुए भी यह मुलायम नहीं बची वरइ 
इतना कठोर क्यों हे यह शाइचर्यकी बात 


ki 


डा० पद्टामि सीतारमैया 


पहरूका पोष्टपाटम कर छाकना नदी सुक्र 
ki काँग्रे लक्का रे 
पूरा इतिहस/ इन 
कण्डल्य है और जो समसे इही रू हे 
घह है जि प्‌ उसके 


स जगइका ये वर्णन करते है 
आसपाप्तके गांव और रेलवे स्टेशन तकर 
देंगे | क्या माउ 


नाम धढ़ल्छे $ साथ गिना 

जो उसके बीचके किसी री स्पान या स्टेशन 

की नाम गछत हो जाय। मूळे झरी खड़ी 
माथेके जो थोड़े घहुत ताळ इका 

शोनेसे बच गये हं भा हेवी नोककी बर 

येतरतीध खड़े रहते हैं बिसकी इन्हे को 

चिन्ता ही नहीं है । । 


दुबळा पतळा साधारण कदका यछ 
आदुमी मी पजकक्रो तेजी रस्ता में ) दभेछे 
हांफते रइते हुए भी दमल्ले बढ़ा मज्नूत मै) 
क्या मजाक कि कोई काम इने सामने ९/१ 
जाय भौर बह इनके द्वार्थोमि पढ़कर न 
छलझ जाय। कुतेके कमसे कम दो धरन! कीर 
सदरीका सारा बटन खुछे रहना बनके पहछ्षि- 
राबेकी :एक खास खूबो है) शोछते सम 
इकना और सोचते समय दशरना कुकी फड 
खास ,भादत है। देखनेमें ये मो छेगाछे शोर 
निरसे प्रतीव होते हैं । ग्रामीण जोक्स 
इल्हें प्रतिरूप कहा जाम तो कोहं मढ्हे 
न दोषी ) रै 


अंकररात्र दे. ६६. 


शरीरका पुष्ठ व्मधाइमें छोटा यद 
सहल जब किसार्नोमें भाषण करनेको खड़ा 
हो जावा है वो समभागें श्लाकाशझो- सी 


राष्ट्रे ये शिवाजी नहीं बरन राम- निजनदा छा जावी है । बोळ मिदु!डी त्श 
म 


दवा हैं। ल 
रंग लब खि 


उवा और ठरइरा बदनमें सांबरा वेश्च बताएं यह गांबोर्से दिए-रात: घुमा 
7 है उसपर गरेमें दादर हमेशा करता है जोर किसानो पीफमें ग शी, 
को प्रत्येक सन्देश छनाया करता है। संक्षेफ़ों इने 


कदकी लम्बाई जिठनी छोटी है अपने प्रचार 
का दायरा मी खतना ही छंग | जन नायक 
दोते हुए मी ये जन सेक्क बने रहना जिक 
पसंब करते हैं । 


डा७ श्रफुछचन्द्र घोष 


सफेद कुरत7, बंगाली करके जते ओर 
१ कये छाव! लिये डा० बोखडो कोई झी 


घूमते हुए देख सकता दै) साधारण बंगाछी 
फरिवारके एक मासूडी क्छकंडी तरइ इनका 
जीवन आर्मी साक्गीके छिये भति प्रसिद्ध 
| श॑पाळके आमीण जीवनका प्रतिकए कह 
कर इमहे पुझास्ना बुरा न शोगा १ - शफ्नेको 
कछुएके सिरकी वरइ छिपाये रहना इन्हें , 
दिफ्लेष प्रिम दै। सादगी, ौत्रीकीकि जता 
विद्वेष कायल होते हुए भी दिमापसे किसी 
झी दए्छकमें कमजोर नहीं हें । 


fd 


न 


: गठ ४ घर्षोसे भारतबर्णमें सूती वहन्र 

की समल्या अत्यन्त गइन हो उही है । 
बिदेशी शासनके बिापकें फलस्वरूप 
_ आार्भमें तो भारती केन्द्रीय तथा प्रांतीय 
 एरकारोंने सेनाकी लाघश्यकताओं का 
ही ध्यान र्षा ओर नागरिक तथा साधा" 
' रण जनताको डएक्री फूरी क्िप्मठपर छोड़ 
| द्िप्रा।अब जम नी तथा जापानके परास्त 
दो जानेके पश्वात्‌ यह शाशा की जाती 
| थी कि मारतमें सूती घस्त्रक्षा अमाव बहुत 
कम हो जायेगा परन्तु हमें दुखके साथ 
कुमा पढ़ता है कि बिभिन्न मायिङ तत्बो 


' (नप्करणेपर पहुँवते हैं. कि कमसे कम ल्लापामी 
८ घर्षातक घस्त्रका अमाच भारतमें घना ही 
3. रहेगा। गत ६ दके सूती कपड़ेके उत्पादन 
की लोर देखिये, ` ४ 
- उत्पादन 
(लाख गमे) 


अप्रोछ १९३९ से माघं १९४० तक ४०१.२ 
१९४० „ १९४१ तक ४२६.९ 
१९४१ `, १९४२ तक ४४९.३ 
१९३२ „ १९४३ तक्र ४१०.९ 
१९४३ „ १९४४ तक ४८७ 
१९४४ „ १९४५ तक ४६९.५ 


उपयु -5 सश़्ोंसे देखते हैं. कि अमी 

समाप्त हुए १९४४-४५ में घ्पड़ेके उत्पादन 
की म व्रासे हसके पूर्वबती घर्ष ॥ सुकाबछे , 
१७॥ लाल गजी कमी हो गयी । इसके कई 
कारण हैं । प्रथम तो गत ६ घर्णतक निरन्तर 
मशीनें बांछ्‌ रखनेते उनके पुने. विश्च गये ह् 
भोर उदाहइपसे काम नहीं कर सकते ओर 
दुःखही बात वा यढ दै कि ब्रिटिनले सूती 
` बस्म्रकों मज्ञीनरी या उप्के झु भी नहीं 
` नासके । भोर मी मधिष्यमें भी अषाघ 
छप्से लाने ही सम्भ।बना नहीं है। डप्यु कक 
लाँकड़रॉसे यह भी हपष्ट है कि गत ६ ध्षों में 
युद्धजनित अवपत प्राप्त होनेपर भी भारतका 
वदेश्ची बए्त्र द्योग विशेष रूपसे उन्‍्तति 
नहीं कर सका । उपके हत्गादनपे बुद्धिश 
मात्रा प्रति घर्ण २॥ प्रतिशवसे २२ प्र।तशत 
तक सीमित रही । यदि भारतीय सूतो बशत्र 
उद्योपने व्यवह्थित छूगसे घिकासकी भोर 
ध्यान दिया होता तो घस्त्रके उत्पादनकी 
मात्रा आक्षाबीसे दुगुनी हो सकती थी । इस 
कार्यके छिरे मारतम ही दीघं सूती रूईके 
उत्पादन, सूत काठने तथा बुनभेब्राळी मशीनों 
के कळ पुऑ इत्यादि घनानेङा प्रबन्ध किया 
3 गया होता । मारतने सूवीररैत्रके व्यबसायमें 
` (पिनक अनुकरण किया, दै और अधिकतर 
मशीनें त्रिनसे ही भाधा करती हैं। 
` ब्रिटन्‍्की मशीनें अमेरिकाके सुकाबछेम 
दकिषानूमी हो गयी हैं और भष समप भा 
क़ भविष्प्र्में भारतीय उद्योगपति 
| ब्त्रक्री नयी मिछे' हैथापित 


का विष्छेषण क'नेफे पश्चात्‌ इम इष्ी 


————o0’#: 


` ( टेखकm- ओ युगल {कशोर गुपत, 


आयात 
मष इन्हीं ६ बा में सुती बस्त्रके झायात 
की शोर: ध्यान दी जिये-- 


घण 
भप्रोह १९३९ से माव १९४० तक 
» १९४० १९४१ तक 
१९३१ १९३२ तक 
४ १९३२ „ १९४३ तक 
१९३३ १९४४ तक 
१९४३ ,„ १९४९ तक , 
इनका अध्ययन करनेपर यह हपष्ट है 
(#ि,गत महायुद्धे षूवंसे ही सूती घस्त्रक्ा 
झायात भारतीय उत्पादनका केबल १४ 
प्रतिशव था । ब्रिटेन और जापान दोनों दी 
हमारे: प्रमुख सप्डायर थे। युद्धारम्भ होते 
ही ब्रिटेन वो अपनी सेनाकी आवषथकता- 
नोंडी परिमें संलग्न हो गया भौर जापान 
को*्महीन घए्त्रकी सप्डाईँमें भारतीय धाजार 
का पूरा-पूरा भधिकार-सा सिल गया । 
परन्तु जुडाई १९४१ में जापानकी जिवनी 
सम्पत्ति भारतमें थी घद अव कर दी गयी 
जिसके फडस्बछूप जापानसे व्यापारिक 
सम्दम्ध ट्‌्ट-सा गया । कर जब दिसम्पर 
२९४१ में जापान एक छात्र, राष्ट्र घन गया 
तो समी आयात तथा निर्वात बन्द हो गये । 
केषळ नाममात्रके लिये सूती कप?का 
आयात ब्रिटेन तथा अपेरिकासे जारी रहा । 
इस प्रकार जहां सन्‌ १९३९-४० के मुकाषछे 
में सन्‌ १९४४-४५ में उत्रादनमें केवल १७ 
प्रतिशत बृद्धि हुए हां इन ६ बपोमें भायात 
में पन्‌ १९३९-४० के भारतीय उत्पादनकी 


झायात 

९ (लाख गज्ञोंमें) 
९७,९ 
2३,७ 
१८,१ 
१.३ 
‘रे 

< 


99 
99 १9 
99 39 
99 99 


99 


मांत्रासे १४ प्रतिशतकी कमी हो गयी । इस 


प्रकार सन्‌ १९३९-४० में जितना कपड़ा 
भारतीय जनता झो ठपछण्घ था सन्‌ १९४४- 
४५ में उससे ३ प्रतिशत भघिक कपढ़ा प्राप्य 
रहता अगर भारतमें हत्पादित या घिरेशपे 
मंगाये बस्त्रोंका निर्यात नहीं हुभा दोता-- 


कु 


घप 
५, > 
अप्रेल १९३९ से माच १९४० तक 
9. १९४० १ १५४१ तक 
y) ८8९ ५, १९०२ तक 
, १९४२ ५१ १९४३ तक 
७ १९४३ ५ १९३४ तऊ 
99 १९४४ 9. २९०९ तक 


सूती वस्त्रका गा कब दूर न दूर होगा! ०५ च | हर? उस शो 


Ee 
एम० ए०, बी० ५० ) 
जनित कार्य करनेके अषसरसे वेकारीकी 
कमी तथा साधारण जनवाकी क्रपश्ासिःमे 
वृद्ध-इन सभी कारणोंसे बहत्रकी कमी 
अत्यन्त खटक रही है। 

यदि भारत सरकार कपड़ेका भारतसे 
जियांव बन्द भी कर दे फिर भी सघह्थामें 
विशेष परिबर्ंन नहीं होगा जषतक घित- 
रणकी व्यबस्था न छघरेगी। परन्तु भाइ- 
इयकता इस घातकी है कि फेन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय सरकारें कपड़े के घितरणमें रैमान- 
दारी वथा तत्परतासे काम छे । नागरिक 
तथा देइवादी जनवा दोनोंकी आघक्यकवाओओं 
का ध्यान रखना होगा और जहां तक 
सम्भव हो सभी नगरोंमें राशनिगका प्रघन्ध 
करना होगा । 


निकट भविष्यमें कपढ़ेके णमावके दूर 
होनेके कुछ लक्षण भवश्य नजर णाते हैं। 
प्रथम वो घ्टलिड़ पाघनेकी लदायगीके छप 
में ब्रिटन भारतको काफी कपड़ा निर्यात 
करेगा । चाहे मरिटेनके निबासी अघ नग्न- 
ही क्यों न हो जाये! तथा यूरोपमें भी 
झपना पेर जमानेक्ली कोशिश क्यों न करे' 
परन्तु यदि स्टलिङ पाषनेको अदा करनेकी 
उनकी नीयत है तो प्रत्येक षप ब्रिटिनको 
१ अरघ झपयेकी घस्तुए' नियाँद करनी दोंगी 
जिनमें लंकाश्ञायरका कपड़ा,कपड़े शी मिळोंके 
हिये मशीनरी तथा लोहा भौर इस्पात 
होंगे। दूसरे इस समय ब्रिटेनके विशेषज्ञन्षमे- 
(रिकमे ऋण छे नेकी छात" तय कर रहे हैं जोर 
शीघ्रह्ी उनका कुछ सन्तोषप्रद फळ निक 
छेगा और मारतझो भी संयुक्त राष्ट्र अमे- 
ररिकापे मशीनरी इत्यादि म गानेमें एबिघा 
होगी--इनमें कपढ़ेकी मिलो की मशीनरी भी 
होगी | इस प्रकार मारतमें अन्य कई नयी 
मि्ोके खलनेडी सम्भावना ¥ 

तृवीय-मारतीय सेनाका दिघ?न दोन्के 
कारण करीष२० छाल सेंनिक वे6ार हागे । 


भारतीय घस्त्रका निर्यात घिदेशसे ल्ञायातका 


(लाल गजोंमें) पुर्नानिर्यात 
२२,१ १.६ 
३९ ४,३ 
७७२ <. 
८१,९ १६ 
8६,२ नगण्य 
३१.४ 


3? 


मंगानी. वाशिये 
डी एबिघा प्रदान 


` "दवस प्रकार जहां सन्‌ १९३९-४० में 
/ सूती बध्त्रके उत्पादन और आपातझी 
मात्रामेंते निर्यात तथा पुनर्निर्यातक्की मात्रा 
घटा' देश्के धाद भारतीय जनताके उप- 
योगार्थ बघ्त्रही मात्रा ७३५,४ छाल गज थी, 
घद्दां सन्‌ १९४४-४५ में घह ४२९,६ छाल 
गज रह गयी । हप प्रकार सन १९३९-४० 
की अपेक्षा १९४३ ४५ में कपढ़ेकी मात्रामें 
विशेष कमी नहीं क्रायी परन्तु भारत तथा 
प्रान्तीय सण्कारोंके बितरण व्यब्रम्धाकी 
खामियों, ब्लेक म केटबाळांकी कर्तूतों, 
इन पांव बपोडी जनहङ्यामे बुद्ध (जो 
कमपे कप २ करोड़ भवइय होगी ), युद्ध- 


भारत तथा प्रान्तीय सरकारें उनके लिये 
नौकरी दिलवानेकी चेष्टा ङरेगी । इस लिये 
भाग्तीय मिलोंको मज़दूरोंशी जो कमी 
खरकठी है बह दूर हो जायेगी और मांगसे 
मजदूरोंकी स'छ्या अधिक होनेके कारण 
इन्हें मजदूरी भी कम देनी पड़ेपी। इस 
लिये कपढ़ेके मूल्यर्मे भी कमी होगी । 
ध्तुध--जम नी तथा जापानक्रे पराहत 
हो जानेके कारण अब सेनाके [लिये भारत 
सरकारको बपढ़ा खरीदनेकी ही आषश्य- 
कता न *हेगी,इस लिये बढ़िया कपढ़ेका जो 
बिशिष्ट भाग सरकारके लिये रिज्र्घ रहता 
था बहु जनताको बिक्री दिया जा सकेगा । 


पचम - यदजनि 
वीय मिलोंको विदेशों 
हो रही थी बह ब्व दृर हो 
घस्त्रके उत्पाद में बट हो) ड 
परन्तु, कपढ़ेके उतपादने ® 
बावजूद अनाव बने रहने रे 
हिमे है कि जापानके (राइनो 
भारठको अफ्रीका तधा र 
बेचनर्म उविधा हो जायेगी । आर 
यह है कि जापानके पुनः क 
पूर्ण ही हुन बाजारों पर स \ 
जमानेफे लिये भारतके iN 
. सरकारके सहयोगसे चीनन है 
अफ्रोकार्की कपड़ा नियत स्ता f 
दिखशाये' तथा भारह हा 
भाग्ठीय जनता क्षी ॥| 
णवद्वेश्ना करे'। ऐसी दाग ण क 
कत्तव्य शोगा कि प्रस्तुत भारत है 
या क्षागामी राष्ट्रीय सरका प्र 
प्रभाव डाळ कर इल याता प्रन | 
भारतीय घस्त्र कहीं और भेजनेके इ 0. 
शरीधों को सस्ते दामों पर का पुरे pe 
क्रिया जाये । है है! 7 


em ws कुष्ठकी अदू | | 

न्तत योगिन । 

९ तकुष्ठकी ? उपघनमें 
जड़ी हो रहो 


| बड़ गये 


इराकी माँसि झडी प्रशंसा गा क्न किया 


स तीन डी दिनकी ' छेपसे रोग बल्ले हुनी धी. 
ब होतो दूना दाम षापस। पो क्षे तार 
दिक्कट भेज प्रसिज्ञापत्र लिषा ठें। झू रहे थे 
दता-महाबीर भोषघालय, ने? २० एही, इनसे 


म १ यदि २१ दिनयें 
हूर न द्रो तो दूना दाम बापस | £ह 
क्री बनस्पति संशार, 


५५ 


| 


॥\थR 


कके 
हिन 


जगानेबाछे योगियोंका कयो १ 


है ' 
दै मो ॥अछख 
कषी जार 
; पक जाने दें 
नेगी ढा, कछ वां ! में जाने दें”? योगिन 
र प स्रीखी योगिनके दशन मेंने 
_ 
` ददि ३ ्ीवतमें भाज ही किये इँ । आपळी 
की ४ ह निचित पभाव 
ट्ट दमै क्षाकर्णण है, विचित्र प्रभाव है । 
| है कु 
हो उ रार वरता हूं?-हियुतरगढ़ 
7२०. र डे 
न | कार थे रेन्द्े कहा । 
| KORE 
द ॥प्रावान वरण कर 
त % कहि 
र गाही) त हैं, भलि 
झा कषठ हो वमव्कार करना हीइ 
एछ {i हे 
माहि घाही तथा जानेका उपक्रम 
'रर्मा मजा भे कहा । 
र अधीर दो रहे ये। योरि 
ने ह राजकुमार शर्थ रह थ। योगत 
जनता क्षो | हया अधिकसे श्रधि5 लोलह वर्धकी 
दृशां न || अंग अंगे यावच फूड पड़ा है। 
पुत भार १ विचित्र कान्ति है । तिसपर थिभूति, 
BE रात तर्भहवनी उसा 


क्षरराघ क्षमा 


से कुछ उनगेको जी 


सळी । उस्ती 


अह उपघनमें जिसके निङट राजकुमारले 
हो रही थीं, हरी हरी दूर्राश्नां पर 


| 


| प्रशंसा गा किया । घी रेन्द्रने ऐसी घीणा कपरी 


| ब गये । यो गिनने प्रथम घीणा बताना 


हे रोग बहती थी । योगिनी पतळी #गुलियां 
घापल | षो तारों पर थिरक रही थीं। तार 
किफा डे।क हे थे। उनसे जो स्तर-लहरियां 
हो, उनसे राजङ़सार घेएुध-रु7 हो गया । 
पे झुप्ने झपा । लमोरके मधुर प्रधा हमें 
होर गुरावके पुष्य झूम रहे थे। दूसरी 
राजकुमार छा सभ-भयुर न॒त्य कर रद्वा 
| चकोरकी भांति यो गिनके चन्द्रसुल् 
£ एकटङ देख रहा था । 

पोपिनने गाना आरम्भ किया । उसके 
पह अर्थं था--"'मैं ने भपने, जे वन- 
प्राप्त करनेके लिये चेभघ तथा छलका 
[ग कर योगिनका वेष घारण क्षिया 
“ राष्तेकी भयंकर बाधाम्ों की विता 
| प्राणघनकों पानेके लिये में हं सती 
शॉक क्लार्जी लगा सकती हूँ। मेरा 
गिम सफल दील रहा है। उनकी एक 
| पा चुकी हूं--.हृदयमें जो आनन्द प्राप्त 
|, षइ बर्णन नहीं हो सकता | वे भी 
॥9 में चोहने लगे हैं। उनते हमारी 
[शिना है--वे हमें अपनेसे कभी भळग 
(॥ भे प्रेमे मर्त होकर उनके तनमें, 
| पहं तक कि रोम-रोमर्मे समा 
| इमारा और उनका नळग-अछग 
| N नहीं रह ज्ञाया। । इम दोनों एक 
गे। बस, जीबन सफळ हो जायगा । 
गोत बन्द हुआ । राजइमार बिक 
| उन्होंने यो तिनको रोकनेकी चेष्टा 
है सता योगी और बहता पानी” 
||| पा है कहती हुई योगिन उ5 खड़ी 
| ९७ भोर चळ पढ़ी। उसके बंधेपर 
ह "पि तान द्वारा आनन्द लहरियां 


ग क्र मन-मरुत कर दनेधाकी बीणा 
बदन. 06 ३ दूर आगे जानेके बाद योगिनने 
ढी स मुहर हिरळे नेवासे देखा! 
ढा ५ पकटक उसकी ओर देख 'हे हैं।. 
[६९ देर न ढगो कि डनझी आत्मा 


f 


i, 


न रुडी च रूट्टी। | उदास 


भार छिपे राजक 


मार 
(5 


इलमें पधारे । 
+ 


En 


वरी 


का आक्रमण होना चाहता 
) दस अपनेको संभाळ नहीं सते । उनकी 


सडायताके लिये ही नहीं, अग्ति अपने कर्तठ 
पालने लिये म सहु समरमें भाग छूगा ! 
सस्ऊरहे छक्के छुडा दूगा । या तो :सके 
रक्तप अपने खड़ गकी तृपा श्रान्त कछ'गा था 
वरसि स्वग सिधारूगा ।? कु'बर धीरेन्द्रने 
कहा । 

“राजकुमारी आपे यही णाशादे। 
उन्होंने मोखिक प्राथंना करनेके लिये भी 
कहा है। यदि आज्ञा दं, तो छनाऊ' !?? 
दूनने कहा । 

“क्षत्रिय प्रति क्षण अब्लाश्षोंकी पुकार 
छनने के लिये उद्यत र्ते हैं । दीन-दु खियों के 
आतं नाद्‌ छननेके डिये ही उनके कान छाड़े 
रहते हैं । तुम निएसकोच कद्दो ।?? 

“श्रीमान्‌ ! बढ़े संकोवके साथ राज- 
कुमारी शीछाने कहा । कि “इपी बर्ण इसी 
माहमें उनके विब्वाहङी बात-वीत हो रही 

है । मसऊइ मयंङर राक्षस तुल्य है । मानघके 
छमें दानक है। हमारे सोंदयंशी प्रशांसा 
इनङुर उसके सुइमें पानी भर ल्लायाहै। 
घह् इस पाप-कमंके लिये हमारा किला ही 
नहीं, प्रत्युत सर्घनाश करनेमें यथाश्चक्ति कुछ 
उड़ा नहीं रखेगा । हसकी शक्ति अतुल $ 
हमारा गाज्य/छोटा है, भर पारस्परिक 
फट भयंकर है। इस समथ पू्॑झी बातों पर 
ब्रिवार करनेसे धारी-ब्ारी सबकी पराज्य 
होगी । विदेशियोंके चरणा-चम्पन में ही 
समप्र व्यतीत होगा । प्रादीन समयमे इमारे 
आर आपके परिबारते ?ममप सम्पन्ध था । 
इसीके फढल्वछ इमारे देतमधुरसे ऐकर 
हिगुतर गढ़के किले तक प्थ्वीके नीच नीचे 
ब्रशघ्त पथ बना है। इन बावोंकी हा 
इसलिये दिलाती ईँ कि भार कड सूेःके 
बूर्व ही इमारे छोटेसे दुगंकी रक्षा करनेके 
लिये भा जायं । पिता त्यु शब्पापर पढ़े 
$ नहीं तो आपसे सड्दाबदाकी प्राथना न 
कराती ? दूतते कहा । 

राजहमारने कहा--“इमपे कोई सहा- 
यता मागे, न मांगे, धमं पर ठति$ 
आघात पहुंचते ही उडी रक्षा Ro 
क्षघर्मीको दण्ड देना हमारा प्रधान कतव्य 
हो जाता है। तुम ड़ाइर राजकुमारीसे बह 


चित्त म्र नपर एक 


४ । हमारे प्राण तळब्ारळ्की , 
सम्मुव इन 
णको इंपने-हंपते 


जीबनकी सफलता 


Rn) 


Sin ee री शित्र Tt त्रे Br i) 
( ले०-- श्री शिप्रताथ दुवे “साहित्य रन्न 


कुछ नहां कर सकेंगे । 


हृत दू तमी आइत्रपर सबार हो शीघ्रता 


~ 
से चछ पड़ा । 


+ + + 
y [as s+ 
छत्दं रात्रि! चारों ओग जझान्तिळा 
चात्त'वरण था । ऐसे सप्रवर्भे हिंगुतरगढ़के 
म 
जा 


रहे थे। गुर गढमे डेतमपु” मात्र चार 


रारकुपार धीरेन्द्र सहन्ी अपरे अठ 


सेनिरोंके साथ द्रेतमपुर दूर्गकी ओर 


मी लको दूरीपर है । ज्दवते देर नहीं ळी । 
घीरेन्द्रके पभी सेनिझ पराक्रपी, रण- 
कुळ तथा शब्नुर्षोको लज्जित करनेमें दक्ष 
प्र थे, उन्हें मझे रण घातुय तथा छळ. 
कग्टसे काम छेरेकी त्रि पूर्णतया विदित 
यी! खपऊद जड़ा कड़ी आक्रमण करता 
सरभियोका एक व्रृग्त्‌ समइ एकत्रित कर 
हेता था युद्॒पें उनके पीछेमे आगे झ्त्रु भों 
पर अफक्रमण करता था । अयं पुत्र गायको 
माता समझनेके कारण आपतते बाणाँक्ी बर्षा 
नहीं कर पाते थे। मप्तऊइ अपना काम बना 
छेता था । 
कु मर घीरेनद्रने अपने सैनिको चार 
दुरूढ़ियों में बाटकर हेतमपुर किछेके चारों 
ओर डिपा दिपा और स्वयं बाम्ब्रामत्रे 
एमञ्चित हो शद्रओोंडो शीघ्र पराहत करनेके 
लिये शी सतकता तथा साबधानीसे इधर- 
उधर घूर घूम कर देखने लगे । 
प्रातः छाछ होते ही सभरतः दो सहस्र 
सेनिरोंके साध मप्ऊद आ पहुंचा । उसके 
आगे घद्दी घरमि-समुद्राय था। राजपूत 
पूवत ही सतक थे। मपऊदृशो थारों ओरसे 
घर छिया । मपऊर धषरा गया । पर बह 
बड़ा साइपी था। उसके साथी घीर तथा 
उसके आदेशपर मर मिटने घाछे थे । भयंकर 
युद्ध छिड़ा । बीर राजपूत भूखे सि&के सहश 
य३र्नो पर टूट पढ़े। रक्ती घारा घह 
घड़ी । डेढ़ इज'र यवन सेनिङके नर- 
घुण्ड एथ्वीपर छोट रहें। पांव सौ राजपूत 
काम अ।ये। 
मऽ्याइन हो चु था । भावाग सुइन 
माहर अग्नि बार्णोकी बर्षा कर रहे थे। 
इधर बरौर राजपूत अपने तीखे शरोंघे महऊद 
के सैनिकोंकों ब्रिष्छ कर दिये थे। कुंबर 
चीरन्द्र {हके अङ्क-ग्रत्यङ्क वाणोंसे बिन्घ 
गो थे, फिर भो वे शाद्रओंरा बुरी तरह 
नाश कर रहे पे । उन्हें अपने ध'वो'की तनिक 
विन्त! नहीं थो। जिस प्रशार सिह भेड़ोंके 
हमूएका संहार करता है, डोक उसी प्रकार 
थे शत्र ओं डो परछोक पहुंच नेमें संगत थे । 
अधिक देर हो जानेसे कुछ थरु भी गये थे, 
पर इयहे युदडी तहारतामं रंच मात्र भी 
ल्यनता न! अ'यी थो । 
ˆ जङव्मात उनका सासता सपडदसे ही 
त”! कृ धर तड़प डर इन्होने कहा नरा- 


_ धरम ! भाज तेरे झोणितले अपनी चण्डीकी 


PO आे अमक 


~ ) ^ 5 ~ 
देना इमरे शरीरवें पाण रहते बेरी झआापका 


क 
तृषा शान्त करू गा, मपऊद विषधर शुर 
की भांति कद्व हो उड़ा । दोनों परहप 
भिड़ गये । घीरेन्द्रके स'मते मसठदछी प 
न चञ्ी । देखने देखते कु घरगे उसका सिः 
घड़से अरग कग दिए । यउनोर्ये हाह्ाका३ हा 
सद उड़ा । शच्ेखचे यवन से निक भाग चढ़े | 
परन्तु मरऊइहा एड पाणप्रिय सहाय 
नीरू” लहे व इत लडो कर सका । fF) 
मपडर झा मप्तङ जब्र धीरेन्द्र सि ! | 
अपने घाठेको नॉछार नचा गहें थे । इली ' 


पीच नी छते जिने छोई मौ मुलजमा# नहीं॥॥ 


कइ सह्या था, उपकी वेग भूपा डिन्दुमरों | 
छी थी ' आनी तीखी करार निळालक्र्‌ || 


i 
धरले कलेज घठेड देना चाडा हि पच । 
ने जो घोगेन्दरके पोहे पीछे ४ 
युदके समयउे लग? था एक हाँ हाथ hs 
४या ओर देखते ही, | 

बते बड़ धराणशायी हो गया । है ) 

कवबरन ऋजुता प्रकट ळर ते हुए कह | | 
'हम रे प्रपणों धी रक्षा करनेताठे खीर आाप' Ei) 
कोन र 9? i | 

उत्तर मिछा--जिसभी रक्षाके लिये: | 
छाप अपने दळ भ प्राण डृथेळीपर रखङर्‌,| 
तलषत्रारों ले खेज रहे हैं, बढ़ी देतमपुर सहा-,! 
राजकी कुमारी शीळा । s 


पोड़त वर्षीय युद बने जो 


उपका मज्व रू उतार f 


Pd 


कु'बर चकित हो गये | साथ ही प्रघ- ४ | 
न्नताऐे उना हरर भर गया! युः समाप्त ॥ ' | 
हुआ । यवन बुरी तरह प तजित हुए। || 
राजकुमार वृमारी शीळाङी ओर देख्न | 
रहे थे। शीळा नतमप्तक खड़ी थौ । 
क्र ०] ' ही, 
“जगत्‌ प्रभु छी साक्षी देकर आपने पित्ता | | | 
जीको अगइचासन दिया था कि में शीळाको || 
किरी प्रकार दुबी नहों रख़'गा। यह | 
इमाणी जीषनसंगिनी गहेगी । पर आग में | द 
देखती हू कि आप अपने मनको, बातें शु | | 
गुप्त रखनेकी चेष्टा कर रहे हैं। कया आपके 
बचन ऐसे हो होते हैं?” शी जाते कहा । । | 
'हदोइवरी शीरा ! हस कथनके पई || 
तुम्हें यइ विवार कर लेना चाहिये कि राज- ' 
पूरके बचन प्राणोंते भी बड़रुर होते है। || 
तुम हमारी जीवन-८ंगिनी नहीं हमारे | ||| 
प्राणों डी आधार हो, मै' तुमले कौनसी बात | 
छिपा रहा ई. हमें कुछ पवा नहों ।' महा- ! 
राज धीरेन्द्ररे कहा । f 
“बहुत डीक ! आप कया छिया रहे हैं, 
साएधो प्ययं कुछ पता नहीं । में देखती ई 
आप प्रतिदिन चिन्तित रहते हैं। आपका | 
शरीर भी दुर्बळ हो गया है। इसका कारण 
-झमझमें नडी भराता ।? f 
महाराजने. कहा--'शीला ! यह तो | 
तुम सच कइतो डो । तुम हमारी अद्वागिनी || 
हो, तुमसे कुछ नर्हा छिपा सकता । कुछ दिन ् हे 
पूर्व जब मेंते तुम्हें देला भी न था, तब प्रातः | 
कका समय था, उप उद्यानके निक 
में दइळ रहा शा । इसी बीचपें एक यो शिन 
रास्ता पकड़े जा गही थी । बह अत्यन्त | 
एन्दरी थी। गौर शरीग्पर छजछते हुए | 
यौन और डपपर लूपी बिभूति क्षपार | 
झोभः दे रही थो । मेने शाप्र१पूक्षक इसको 
झुरुब पा । इपहे पाप घीणा थी । यो शिनमे | 
उसे बजाया और एक णीत भो गाया । 
(सष १८ वे' पृष्ठपर ) 


fl 


IS RRS 


आज किसानों को खेतों में 


आज देश का कोना-कोना टन 
गंज रहा है--गारों से, i FN to मजदूरों को मौलों में 
क्र फिरङ्गी के निद्य- SS ५ ९4 है) 00 (006 चेन नहीं हे राजवंदियों- 
जुल्मों से, अत्याचारों से | - oe - को पलमर भी जेलों में । 


` बचुन्धरा के कण-कण से मंदिर-मस्जिद्‌-गिरजाघर से 


नदियों की निल घारों से , सिक्खों के युरुद्वारों से, 

आवाज निकलती सागर की निकल रही आवाज गली- 

लहरों से नम के तारों से। १ से, सडकों से, वाजारों से। 
निश्चय ही दुश्मन को घर से दूर हटायेंगे हम आज | [ निश्चय ही दुश्मन को घर से दूर हटायेंगे हम आज 
नहीं छूटते अगर हमारे ढीलन, सहगल, ग़ाहनवाज ॥ नहीं छूटते अगर हमारे ढीलन, सहगल, ज़ाहनवाज ॥ 


कब्रों से मुदो की हड्डी माताये अरु बहने भी 
मरघटसे उनकी खोपडियां, अपनी प्यार ओलाद लिये, 
गोलीके बने ञ्िक्रार जहां- झांसी वाली रानी कौ 
वे अश्रु हाती मोंपडियां। निज उरमें अविकल याद लिये। 


“दिह्वी-चलो? “चलो-दिल्ली? देश ग्रेम का प्याळा भर-मर 
के नारों से गुगार उठी । § , सब को आज पिलाती हैं । 
“आगे बढजा?, 'बढजा आगे, कैप्टन लक्ष्मी? का संदेशा 
गा गा कर ललकार उठो। इन शब्दों में गाती हैं । 


` निश्चय ही दुश्मन को घर से दूर हटायेंगे हम आन । निश्चय ही- दुश्मन को घर से दूर हटायगे ह आ | 


# * १ श A 
जही छूटते अगर हमारे ढिन, सहगल, गाहनवाज ॥ नहीं छूटते अगर हमारे ढीलन, सहगल, शाहतवाज | [पि बधं 
षा । 


i सिंगापुर की पुण्य-भूमि ' विप्लवकारी नोजवान क्या- 
आजाद-हिदका जन्मस्थ।न, मुर्दे दिल मी बोल उठे, करी १ 
वर्मा की वह वीर मही पत्थर दिल भी राष्ट्र ्रेमियों- न 


` थाजहां हुआ इसका उत्थान की सेवा में डोल उठें,| ह भो 
करने ' 


कट .._ जहां तरङ्गा मंडा फहराया दुधमुंहे बच्चे, मा की- हे भेजो 
रहे || दषा । 

क गोदी से यही पुकार हे | प पकारे | 

{ मरने वाले बूढे भी ८ ` | शङ 

बिस्तर से हैं हुङ्कार रहें । | दिये २ 


fA 


निश्चय ही दुश्मन को घर से दूर हटायेंगे ह OE 
ps a ॥ | नहीं छूटते अगर हमारे ढीलन, तह, हर | 
फौ से सैनिक, स्कूलों- जीर्ण गुलामी को सदियों से | kh 
कालेजों से प्राठक बुर ' निज सीने पर तौल रहा, 
रहे हें. उस बूढ़े भारत का लोहू 
200 आज रोष से खौल - रहा । 


झाहनवाज ॥ 


' 


_होतेशिया 
| (होनेशियाका हघ्ावन््रय संग्राम 
दवा दि्यके अन्यायपूर्ण शक्ति प्रयोग 
जद तीब्र गतिसे जारी ¥ ॥ ब्रिरिश्ञ 
ब्रारतीय फौरजे इण्ड नेशियनों के 
जाधुनिङ युगके सभी ाए्त्रास्त्रोंका 
शाक रही हैं हेकिन हबन्त्रवा मिछाषी 
नयन देशभक्त भवळ हैं। संसारके 
ख़तर्त्रता समर्थ घ्टिनङी भन्याय- 
:नतिङी निन्दा कर रहे हैं, लेकिन 
का प्रकारे अपने कार्याको डचित धत- 

{। गत सप्ताह पालमेण्टमें ब्रिय्शि 
र मि० येघिनने कहा है कि 
री सेनाए' पहां आापानियोंको निरस्त 
) बुद्धपन्दियों को सुक्त कर छपदेश 
प भेजने भौर ढच झञासर्की फिरसे ह्था- 
7 इरणेके लिये मौजूद हैं । रूसकी भोरसे 
र हस्तक्षेप नीतिका तीव्र प्रतिबाद 
[या है। माहको रेडियोने कहा है 
$ ज्ापानकी पराजयके बाद इण्डोने ब्रिया 
बताने तेइरान, याएटा भर खान- 
Fe सिद्धान्तोंके अनुसार कार्यार'भ 
झा छर राष्ट्रीय स्घाघीनता प्राप्त कर नेके 
पिर उठाया है । छेकिन इन सारी 
के बाबजूद ब्रिटिश फौजें अपनी साम्रा- 
धी नीविके अनुसार गणतन्त्र छौर 
वाके तथाकथिव लिद्धान्तोंको तलाक 
एण्डोनेशियनों को गुराम धनानेके लिये 
ढ है। नावाकी राजधानी बटावियामें 
युद्ध जारी है भोर वेण्दू'गमे ब्रिटिश 
न प्रयण्ड घमब्ाजी कर र है हैं। सोरा- 
पर ब्रिटिश फोजोंने पूण भधिङार 
पित कर लिया है' "और इण्डो नेशियन 
दृक्षिणङ्गी ओर इरते जा रहे हैं। 
जि षहांका संघपं जिठना अधिक होता 
रहा है, उतनी ही अधिक छया गोरोंके 
एण्डोने शियनों में बढ़ रही है ।.इसी लिये 
|र०३के ए5 प्रमु पादुरीने भरन्वर्रा- 
इससे झपील की ह कि बधासे 
शि शीघ्‌ इटानेकी व्यवस्था की जाय 
पा बह एक भी _रोपियन जीता नई 

गा। 


> 


आज 
वाज ॥ 


आज | „ 
तब्वाज |. 


में अशान्ति 


ह्री रानके भन्ञरबेजान प्रान्तमें 
|ःभ३तक जारी है भौर बिद्रोही दह्ते 
||तिकी भोर भग्रसर हो रहे हैं। ३रान- 
Rिशीरने विद्वो द्वियोको दवानेके लिये 

` (भेजी थी, उनको छूसियोंने बापल 
देया ! क्राक्षोच्य सप्लाहमें ईरान 
पकारने एक प्रतिनिधि मण्डल एस 
® सत्तरी 'रानकी छ्षशास्तिको दूर 
डिये रुस सरकारसे अनुरोध किया 

हिन इसर विल्कुक कोरा जघाष 
कहें भी छोटा दिया । रूसने कह कि 

| एनी फोज़े' अजरवेजानङ़ी भोर अप्र- 
b तो भौर अधिक लून खराबी 
हे | हसियोने ईरान सघरकारको इस 
| ष्मो मो दी है कि गर बह नाग- 
न्तिको दानेका प्रयत्न करेगी 

° भी अविक स'कयामें अपनी 
PS oor इच्चरी एरानमें करीब३० 
-औी ® पेिक हैं मौर हाडमें इड भौर 


- 
संनिक पहुंचे हैं । ईरानके कुछ झखबारोंने 
ड है कि उत्तरी ईरानमें सने गुप्त रुपसे 
तेलके भनेक कारल्ानोंकी ह्थापनो कर 
रखी है भौर इली कारण उस ल'चछमे 
ईरान सरकारके लेनिङञंको घह जाते देना 
नहीं चाहता । रूसकी इस इस्तश्षेप नीवि- 
से उसकी नीयतके प्रति सन्देइ की मात्रामे 
अत्यधिक वृद्ध झो रही है भौर भनेक अंकों 
में ईरानकी ह्बतन्त्रता पर खतरा डपह्थित 
हो गया है। 


त्रिराष्ट्र नेताओंकी बेठक 

पिछछे सक्षाइमें ऐसी सम्भाषना प्रकट 
कौ गयी थी कि ब्रिराष्ट्र नेवाओंका पेक 
सम्मेलन शीघ्र ही बुलाया जायगा, िन्तु 
भाहोच्य सप्ताइमें राष्ट्रपति टू_मेनने ऐछान 
कर दिया कि त्रिरा नेतार्भोके मिलनकी 
भष कोई आवश्यक्ता नहीं रह गयी है भौर 
अन्तर्राष्ट्रीय विवादको दूर करनेका कार्य 
मित्रराष्ट्रीय संगठन द्वारा किया जाना उचित 
है। जर्मनी मित्रर्राष्ट्र य नियन्त्रण को।न्सङ 
के सम्बन्धमे ओ विबाद खड़ा हुमा है, 
उसका समाधान मी भित्रराष्ट्रीय संगठन ही 
करेगा । जम नीपर नियन्त्रण सम्बन्धी पोत्स- 
दमके समझौतेमें परिववन करनेके धारेमें 
युच्राष्ट्र -लमेरिका अन्य मित्रराष्ट्रोंसे परा- 
मर्श कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रमेनने यह भी 
कहां कि चीनके सम्बन्धर्मे अमेरिका अपनी 
नीतिमें हिसी प्रकार परिवर्तन करनेके लिये 
प्रस्तुत नहीं है । 


युगोस्लावियामें गणतन्त्र 

` यूगोस्छावियामें जब रूपियोंकी संर- 
क्षतामें भस्थायी सरकारकी स्थापना की 
गयी थी, डती ससय इस बातका अनुप्रान 
हाया गया था कि घहांसे राजतन्त्रको 
उखाड़ फेंका जायगा । द्वाछईं में यूगोस्छा- 
थियाकी बिधान निर्मात्‌ सभाकी एक ६ठक 
बेल ढमे हुई, जिसमे यूगोहलाबियाको 
प्रजातन्त्र घ। पित कर देनेशा निइवय किया 
गया । साथ ही बद्दांके राजञा पीटर तथा 
राज्योरज विश परिबारके होगोंको समी 
नधिकारोसे च्युत कर देनेका भो निषवय 
हुला । 


माल स्टालिन 

ज्ञात हुआ है कि मागाल छ्टाछिन 
निकट भषिष्यमें ही टिन ब लमेरिकाको 
एक कड़ो "फटकार देनेबाछे हैं। कहा गया 
हे कि मार्शल छटाछिन लब माघ्को छौट 
लाये हैं या शं त्र ही कौटनेबाके १ । विशवास 
किया जाता है कि भाप छलक बिदेश नीवि 
के बिषबमें एक महत्वपूर्ण धोषणा करेंगे 
लौर उसमें परम!णु बमपर एटकी, टृ,मन ब 
मेढेंजी डिंगके मांपसी समपझौतेकी विशेष 
पसे वर्षा करेगे । मार्षाक ह्टाछिन समश्लोते 
बोर पश्चिमी मित्राष्ट्रीय घौडिके विश्व में 


इछ सख्त श«द कहेंगे एवं सो देडे लिये कड़ी 
ते रखेंगे । लन्दनमें इस घातकी बड़ी 
कोशिश की जा रही है कि किसी तरह 
परिचमी देशों ब पके बीच उत्पन्न हुना 
गतिगोघ दूर हो जाय । अनुमान! कि यदि 
मि० हैरी होपडिन्सके स्वाध्थ्यने इजाजत 
दौ तो छाप शीघ्र ही पर बार फिर राष्ट्र- 
पति ट्रमेनके व्यक्तिगत प्रतिनिधिकरे छपमें 


न जायेंगे भौर छटालिनसे परामर्श 
करेंगे। 


ब्रिटिश सरकार में अविश्वास 

मालोच्य सप्ताहमें त्रि नकी कन्जवेटित 
पार्टने मजदूर सरकारके बिरुद्ध निन्दाका 
प्रस्ताव पेश किया । प्रस्ताव बिरोधी पार्टी 
के नेता मि० चचिशके नाममें था। प्रस्ताब 


इस प्रकार था“ यहद कामन सभा इस 
घातपर चिन्ता प्रकट करती है कि सरकार 


अपने प्राथमिक कतंव्यडी ३पेक्षा कर रही 
है जो पूरी शक्तिसे शीध्ताके साथ युद्धो- 
द्योगोंको शान्तिकाछीन उद्योगोंमें परिबत्ति 


करना मकानझी व्यवस्था करना, युद्ध छाया 
से छोगों शो इटाकर गृहृष्द्योगोर्मे शीघ्रता- 


पूर्वक लगाना तथा राष्ट्रीय व्यय कम करना 
६, तथा इस बातकी निन्दा करती है कि 


सरकारके मन्त्री जो समाजबादी विवारोंके 
हं, राष्ट्र हितके बिएढ़ राष्ट्रीयकरणकी छम्पी 
योजनाओंमें संछग्न हैं जिससे सम्पूर्ण 
आद्यो गिक एवं भिक जगतमें भनि हिचतता 
क्ला गयी है राष्ट्रडी मांग वो इस स्मय 
भोजन, काम एवं घरकी दै ।'? इस प्र तात 
पर भागापी सप्ताह पाल मेण्टमें बहस की 


सुखी स्वस्थ ओर सुगठित 
क्यो नहीं बनते ! 


झाप अपनी खोयी हुईं शक्ति बड़ी आसानी 
से पुनः प्रास कर सकते हैं। अपने बदनको 
इछका ओर यौवनपूर्ण बनायें ओर जीवनका 
पूर्ण अनन्द लें । यद्द तभी हो सकता हे जव 
आउ हर रोज रातमें दो दिकिया षाइळबीन्स 


सेवन करके 'एनइरे नियम” का पालन करें। 
घाइल्बीन्स त्रि” 


जायगी भौर उछी सप्रथ ब्रिटिश सर 
खिलाफ कजवटिबर दळबाले भविइबाशका 
प्रसवाध मी पेश करेगे । म्रिटेनकी सजदूर |४ 
भरक.र छापने खिलाफ किप्ती मी प्रस्वावका | । 
सु शवळा करनेके लिये पूर्णया! प्रस्तुत है । १ 
चित्र टकी प्रसिद्ध (र७स्टर्ड) असली | | 
हिस्टोरिया-छगी व स्वाज् | 
[a + 

दमा की फक्कीरो दवा 
जो इस भयंकर रोगोंको जड़से मिटा देती , दा 
है। पूर्णिमा ता० १९-१२-४९ को घर बेडे ', || 
सेवन करके सदेवके लिये आरोग्य हो जाइर ' '| 
(चित्रकूट आनेपर मुक्त) कृपया पत्र घढुव ' || 
जल्द निम्न पतेपर लिखें । 5 वी 
मैनेजर शुभचिन्तक कॉरय्याटघ "|| 
चित्रकूट ( बांद ) य० पी० 


~ डर | 
काले वाळकी गारन्ट | 
अगर भाप विभिन्न कम्पनियोंके मिनन | 
भिन्न प्रकारके तेल व्यवद्वार करने पर भी ||| 
इतोत्साइ हो गये हैं तो इमारे छगन्घित || 
“विइवप्ोहिनी?? देछ का व्यवदार | 
कीजिये; जो भायुर्वेविक जड़ी बूटियों ओर | 
उपादानों से बनाया गया है। पर सफेद | 
बालोंको सदाके लिये काळा बनाता है तथा, ||. ; 
बालका सफेद होना बिळकुळ बंद कर देता | 
है। पह सिर ओर आंखकी पीड़ा दूर करवा ||| 
है भौर साथ ही मस्तिष्कको ठंडा रखता ' 
ह । अगर बिइबाल न दो तो गारण्ठी करा | 
लीजिये-फायदा न होनेपर दूना मूल्ब ||| 
छोटा दिया जायगा :— कस री 
मूल्य ३) रु० थोड़े सफेद बालों के छिये। ' । 
» ९) २० उससे कुछ भधिक सफेदके क्ये | | 
» ¢) रु) समस्त सफेद षालोके लिये। | 
सार्वजनिक चिकित्सालय || |. 


पो० आ० मिलकी, गया । 


| 
| 
१ 
| 


| 


ह 


N 
रहेगे। 


भारतीय फिल्म और आडोाच ह 


~—= 
— 


दर झा, ब ० ए० ( आनस 
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ज्ञान नहीं दे । यह घात सच ह कि साधारण 
ब्रिटिश चित्रते हाली उडके चित्र अच्छे होते 
हैं । इप सम्बरन्धरमें एक शात सदव स्मग्ण 
_लीउड घगरह अपने 


समालोचकं मे अधिकतर अखबार नवस 
उ नहीँ है । छेक्रिन लोग ने सको बहा ही कयां होते द? क्या “a कि प्रत्येक 
गन काम घमझ उस्रा ग । समालोदना पत्रकार झपनेको इस कार्ये लिये उपयुक्त 
ह तनेके वाद वे श्ढ़े खुश रोते हैं। छेक्न समझता है १ छेकिन इसमें ल दोष पद्न- 
उच बात तो यह है 6 में माळ दिखाने ६ कारोंका ही नहीं। अकल! न समालो- 
य रद्‌ अपनी ६ मकोरी दिखा कर चको कद्दानी, स वाइ, हङ्की व, . इश्यावलि 
$ मजाकके प त्र षन जाते हैं। दस एर्ण सादि पर बिचार करना पढ़ता हे। इपका 
3 पहुछे मुझे यह सोच कर बडा आश्चय होता परिणाम यहद होता हे कि. उनको आलोच, 
; क्रि विशव कति टेगोर झग्नो रि ताब्रङ्ी नामें काफी गलतियां रइ जाती है । कुछ ' Gi 

भूमिका मि) यीटू रे कणों हिते हैं? पहले मैंने एक अप्रेज़ी साप्तादिक न्मे न्द 
क्या इन्हें आपने देतमें कोई लेखक नहीं {फलम्रोंडी समालोचना पढ़ो । वह ही ८ हसी 
मिलता ? हीक हमी तरह में महात्मा मांची परु की थी जिपका बर्णन में उपर कर 

के बारेमे थी सोचता शा रोग सप्रे टेख कर चर हू । में पहले द्वी क्ट चुका ह कि 
| याइचर्य होता था कि फ्रावके रेम्णाोर- पक फिल्म समालोचक अपने को क्षालिम- 
की भांति उतके लिये क्राम करनेवाले भाप्तमें फाजिल समझता है । छनक्ा कामे फेबल 
कयोंरहीं हैं) सत्य कभी करी अप्रिय होता! |. 6077 

यही धात उपक उद! इरणोंये जाहिर होती | i 
ह। हम रोगको इप इनको भावश्यकता 
'इसूष दो नी चाडिये हि इप अग देशकी पति- 
सामोंको ऊगर उठाये! | हमारे देशमें समा- - 
होचछोंकी कमी नी। य बहत्से समा- 
छोचक हैं चेक वप्नु लोग वरक्तिके सम्ब- 
| ज्य उनका हण्टिहोण हास्यास्पद रै। 
इस छिये लधिकृतर उनका निर्णय गणत 
| साबित होता है । इसका झपल क्वाग्णहे 
| इसारे समाछोच में विग्रेक और स॑तुर्न- 
की कमी । 
, फिलम:समालोचया घप्तुतः सौहित्यिक 
समाछोचना है । यदि प्ये गुरणा अभाव 
हो तो दूसरी अच्छी डो ही नहीं सक्ती । 
| हिन्दुल्तानमें सा डित्यिच समालोचना करने 
का काम उन छोगोंके हपधर्मे रहता 3 जिनके 
| पास बिश्वडिद्यालपकौ डिणियोंडी उमो 
 नहो। ऐसे सम'ळोदक एक किताव लाते 
हैं और इघर उबर पन्ने उछट कर अपने 
विचार प्रशट कर देते हैँ । वे किवाघकों 
छपाई, सह ह,कागज -ओर सुखग्र'ट पर अधिक 
' ज्यान देते हैं । 

` इमयहाँ फिल्म समालोरकोंके घारेपें 
ना चाहते ‡। फिल्‍मों दु नर्पावें 
समाको वको को प छुपा कप नहीं है । प्रत्ये 5 
समालोचरु अपनेको दबून समक्ता 
केबल इतनी-पी घाव जानता है कि 


साट्रित्पिक ग्रम्माहोदना धरना अासान 


रखते लायक 
च्छेपे अच्छे” चिन्नोंको घाइर सेजते ६। 


अतः हमारे इन समालोचकोंको इनको गल- 
लिया देखनेका मौका ही नहीं मिळत । 
अत्तः हिन्दी वित्रोंडी हमें “मारदीय सगर! 
से जाँड करनी पड़ेगी । इण डिप भारतीय 
फिलम समालोचकोंको अपना इष्टिशेण 
घटना उढ़ेगा । क्यों कि हिन्दी फिल्मों की 
अह्ना करनेका अर्थ समह्त भारतीय फिस्स 
भारतीय 


A 


उद्योगी भर्त्सना करना हव । 
{कल्म उद्योगने विद्याप ति, देबद 
होवी, राजा, औरत, गोटी, अमरज्यों ति, 
रामराज्व, कुवाराषाप, भरत मिछाप ओर 
रामशाप्त्री डौसी उच्च छोटिकी फिल्में 
नमित को हैं। हमारे कथनका काशय यह 
नहीं हे कि हिन्दी फिल्मोंकी घुराइयां 
सामने न लायीं जञाय'। अत्रय लायी जाय, 
छेकिन शिवेचनाछे साथ । जिन समालो- 
चर्को को स्टूडियो, केमरा, कहानी भौर 
सीनरियोंके साथ साथ शूटिंग, फिल्म सम्प- 
न्धी अन्य बातोंकी जानकारी न हो उनसे 
कदापि समालोचना न लिखायी जाय। 
फिल्म उच्चक्रोटिछा उद्योग छोर कला है । 
मतः इसकी समालोचना लिये अधिकारी 
व्यक्तियों की जरूरत है । 


एिनेमा-सं पार की हलचल--- 
“तन'की रजत जयन्तो 
बिनोद पिक्रतर्ण द्वारा निर्मित “रतन? 

एक स'माजिङ किन्तु, दुःखान्त चित्र डे । 
चित्रका निदशन श्री एम० सादिच्ये किया 
है भोग मुख्षांशपें स्घणैलता, कर्ण दीवान, 
वास्दी तथा म'जुरो हैं । इसमें छाद्ोपांत 
प्रेमका दिग्दर्शन कराया गया है। गाने 
बढ़े ही मधुर और समपानुङ्ूच हैं, निर्देशन 
भी कहाँ कहीं बहुतद्दी उच्चक्रोटिका है। 
घन्न्प लाजके समाजका यथार्थ चित्रण - 
किया गया है कौर दो प्रेत बॉके सिलनमें 
घामाजिकऊ घाघानोंके कारण नायकका 
प्रणान्त हो जाता है। स्थानीय 'पेरा- 
मा३०2? सिनेमाप्े यद्व फिलम रजत जयन्ती 
सप्ताहमें प्रदर्शित हो रहा हे । 

'शरारत) 


फस, आदमी, 


| 


हिटी सिनेमा प्रईशित हिन्दुप्तान चित्रकृत 
दारारत! में माया बनर्जी 


प्रत्येक फिल्मकी झूठी तारीफ करना या 
भर्त्सना करना होता है। 'तारामती? की 
समालोचना करते हुए एक समाछोचकने 
छिछा था यद्व फिल्‍म रोदक नहीं है। इ, 
धार्मिछ छोगोंके लिये यह रोचक एवं भच्छी 
साबित हो सकती है ।! टीक ऐसे डी एक 
समालोचकते “राम गाज्य' की स्म!'लोचना 
करते हुए लिखा था कि'हस फिल्ममें प्रसिद्ध 
होनेके कोई भी तत्व नहीं है। भगर यइ 
चित्र प्रसिद्ध होगा तो महज इप लिये कि 
इसमें रामसीताका चरित्र चित्रण है ।? यह 
हो सकता है कि उक्त विश्रोर्पे तारीफके 
छायक कुछ न हो छेकिन हम यहाँ जो कइना 
बाहते हैं बह यह है कि इन समालोचढोंकी 
भावना हिन्दी फिछमोंके प्रति ्रच्ट्री नहीं 
है। क्या हिन्दी फिएमें अच्छी होती ही 
नहीं १ क्या हनमें केषळ गरतियां और ईषया , 
` पैदा करने बाळी बातें ही होती हैं। ऐसे 
समालोचक महोद्योंका यह छयाल होता 


द्री पार करेवाहे तरकृरे 
कहै कि घह पह़के तेरन! #चछी 

Ee दिन्दुष्धान चित्रष्वी हाप परिहासपूर्ण 
कृति "शरारत? छपने ढङ्गऽा एक अनोखा 
चित्र है। प्रसिद्ध काका” श्री किशोर 
शाहूने हसका निशान और झुए्प्र भूमिका 
में अभिनय डछिया है । इन्होंने इसको 
“राजा? के समान प्मप्या मूड बनानेका 
प्रयास नी किया बरन 'महुज्ञ दो घड़ीकी 


सोन'के सि द्वान्तकरो सामो रहन 
(निर्माण क्रिया ह । हममें दा केर 


h | निः 
मिडी मपा 


' 'शगारत)के संप्रार्‌ पु द्वारों को 
६, कसरूपा उए ग्का फाम दाधा k 
पे अच्छा हू 

च्छा हआ ई प्रतिपादा i 
जार साया बनजाने अपनी ज्ञी ३६] कमसे 
काका सफलता पूर निवह | 


रित्त ९ 
सभे योल 'शराग्त' मनोरं चि हालकी 
कलर त : 
होते हुए भी-भ्री किशोर साहे कै श्र छा 

पथक 


n, 


उस्म।३ की जानी घाहिये, उतनी इह 
का चन्र नई k । 


'नम्प्रर पल तर | FE 
न्द््ण्तं 
जाप प्रात दून छकड़ा बार रह kr 


इपर बाक! 
छा कर उप्त द्वारा 


ग्थारक्रा बहुत बड़ा भाग पूरा कही भंप्र ते 
इस (राट सडन सारे झ 

दो इ'गे। इनक्ारमेत झा हनि 
काव इ'ण्डय़ाने 2ळीकोनके सम्ब्र्मं 7 जान 
चित्रको निर्माण किया है, जिए ३ जिन्न 
है-..लम्बर प्डाज |? कलकत्ता मीशा मंदद £ 
के एकप़चे जों के ट्रांपकार्म रों, लिग भै 
साडटोमेटिक पकतचेज्ञ आर टूर 
श इप्रान हो 
इ कार्यो छा इल] न्दर ढगे रि 

किया गया है। भागते आे& ख 


इसका प्रदर्शन होने जा रहा हे। 
(जक दवेमबन्द्र किकी £ 


चष्ट 


इन्द्रु मं नीरव हाहि | 
इेळा? का न्दी संब्छ।ग तैयार क f 
रहे हैं । सुर भूनि शाम ड 
नटवर, देवी झु अनी, शराडाह | 
इन्द्रु 7 में पांचो दियारी हु 
समाप्त है चु है। 


--ज्यातिप बनता शीध ही % ५ 
दिया चित्र झुछ करगे | द्वार की सन्‌ 
__एुपर० प 9 प्रो a जाप 
छवि विश्वा रकी जा है पर 
घनाना शुरू क दि ( ho 
रेशन कर पद ह ह 
ग र fren रवा! “मोहा इ 
का हक 
घती चन्द्र वमाश कनी ह 
घ ध् 
पारी जा रही हे 
याग्छी जा 
भूमिशामे रहेंगी । म pr 
प्र 
राथा कि Me र क 


मे कभी-कभी छेड़खानी कयों 


दते र। 


ks ! एक मस्पारकीच । 
बी किसी को देखकर य दो जी हो 

सालय ! 
है ई 
र पुरी बतळ. ये डि ब्रिटिश सरकार 

ब विदा छेगी । 
S १० नेइह 


न {or री x 
गा शकख डी है, छे 


Ja किन समझ लीजिये, घुलिप् 
का पला पचाना क्षासान नहीं होगा । 

कै भर 3754 
कत्त के गोलीक णडी जांच 


जो.वषीसे पुछ कर छुहूवे निः 


0 


कात्र- 


कर “एक शीष'क। 
° कई भांडन भाये सरकार 
भार सरकारी पदाधिद्वारियों पर ! 
! 


फाम दाहा 
प्रतिमागाप । तिका हुआ ? घु 


0 


) नी आन कमे कम पूग हो हो गया क्ि 
वो कमर केम ५ पाकिहतानी अर 
हे नी Ww , द Ey. ड i केहतानी असमव हमारा शिशा 
नाश बस्त सूरये पपा इला दै कि कछ- | गे जि 
; श्र 
मनो रर चि हलकी घटनाओं पर आरत मंत्री पहछे इसके लिये £ श हि 
र पाहे $ ड इसके लिये रिइवत तो दे दी जिये 


हिथिक्र छार ल ख प्रकः रंगे । लेकिन | 

° 6 

साञ्र!ज्यरब्रादृक बुझती छी | 

4 --एक शीर्षक । 
बेशक, कितनी प्यारी छग रही है 


) उतनी इइ 


समाचार | 


Nh | 


आाहम होवा है कि सि० एपरीका तरह 
| | ह्‌ 


{ बार 


हा (शर बाक छालिरी बक्त! 

सफ द्वारा | ER Ce 

पुग & h ¥ के £ 2 A & 

एप क भाजाद हिन्द फा ने सुळदमेमे वरकारी 


नती FE Soo 
जानती है या न 


© © 0 
, निर्न र) जिन्‍्नाको सग्कारले ६ ळाल रुपया 


— एक समाचार । 


द एते कब आप PS 
लक्ता भना मंदद मिळती है । ऐले कच भादधीको गवादीके लिये 
रॉ, लित है| --एक शीर्षक | केसे खड़ा कर दिय्रा गया ? लभिवोग पक्षके 


रट्‌ ॥ जा काश, एम० एन० राय द्री शंको 
मान होते ! 

(ढ़ ग हि 0 © ° 

अते॥ समाप्रान्तके प्रीमियर डा० खान लाहष 


शायद पूणग पेक्षा नहीं दिया 


गया है...तभी ! 
Ee 


ॐ 4 
रेडिऊल डेप क्रो टिक पार्टीके जनरल 


| पक्तव्यके दर 7नमें कहा है कि कोई देकर पद जवाहर नर 
: {ङ ~ 28072 2 ' 27 ने १/३१८ नवद 
तैयार श i दिइ झलक गुराम नी रह लाइ दी है हि वे अपने विवारोंको अमली 
| ते है 

--एुकछ समाचार । जासा पहनाव । ड 
छाहिढ़ी शिनि हपसे कया ? आजाद धोकर --एक समाचार । 


पहले दिल्‍ली में सळबारोंकी सळबटे तो . 
शिन लीजिये साहब, जामेही बात तो अब्र 
कुछ पुरानी पड़ गयो है ! 

०0 0 


तैयार कणे कि. जिन्दा दिल भाद मो को मनके 
छु कारा {मळ जाता हो, ऐसी घात 


° 

जाब्ाके दो इण्डो ने ्षियन रेडियो स्टेशनों 
पर अंग्रेजी बायुयानाँकी बमत्रर्षा । 
— एक शीर्षक । 


—एक समाचार । 


वी 5 
के सन्‌ ४२ के तोढ़-फोड़ आंदो- 


वते के षे एन छोगोंने शिक्षा नहीं ळी है ? बाके डाग्रेक्टरोंने छरीली आंग्रज 

म [शि मुफ्त ब न करे ! लड़कियों के गाने ब्राउडास्उ करनेसे इनकार 
ः ःः 

द एक शीप के | कर दिया होगा । 


अ अर % 
कानपुरमें चुनाब -प्रचारमे छीगियोंने 
३'ट-पत्यर फेके । 


` परदर्शनके लिये तैयार है। भल- 
री? “मोहा इपमें प्रधान नायिकाकी 
हनी 0 उतरी है । तशघारकी आगामी 
दा 6 सपने? कलकते$ काली किलम्‌ स 
| प्रस्तुत हा रही है। रमोळाने 


--एक समाधार 
और नहीं तो झ्या उनसे पूछ बरसाये 
जानेकी भाशा की जा सक्तो थी ? 


धो (हि एन कि ० ० ह 
fi 4 ES SIF शिया ह! Sa अध्यप्रांतके एक हिन्दी निश्में ६ 
4 
` ता तती | है FS कालमके एक झर्णक्में लि्ा गया है-- 
i ' रः ~ 
न क्षा लदेमीदास आनन्द “क्लकत्ते के "दंगे? में १२ शत आर १२५ 


(| १ कृष्ण छीछा! का निर्देशत कर 
द को बावूने न्‍्यू टाकीज लि० के 
१६, ैथ्शानकु साथ भी पु कण्ट्राक्ट 
भौर (कृष्ण ळीळा? की समाप्ति 
न्य राझीजके ए चित्रक निर्दे 
। श्रीमती कानन देवी सम्मतः 
'काक़ी मूमिङमें अतरंगी । 


£) 
ल — एक समाचार । 


क्छकत में गोलीकाण्ड हुआ था या 
दूंगा, इसे इमसे अधिक 8क्त पन्रके सम्पा- 
दकत्री जानते होंगे । हेकिन हमें कमसे कम 
यह जाननेकी तो उत्छकवा हो ही सकतं। हे 


देव-पुरस्कार पानेकी इच्छा रखते हैँ ! 
न # कक 


पटना घिद्रव-विद्यालयकी सिरेटकी एक 
ऐेहकर्मे इस प्रधन पर बदस हुई कि संहक्ृत, 
क्षरत्री, फारली आदिको मे ट्छ परीक्षाके 
लगियाय विषयामें केते स्थान दिया जाय । 
--एक समाचार । 

उन्हें इप बातपर भी बिघार-विमर्ध 
करना चाहिये था छि प्राइमरी स्छूडोंमें 
ग फ्रेंच ओर छेटिनकी शिक्षा भी क्यों न 
बार मल गन कक पा निवार्य बता दी जाय ! 
दस्त 


५ | { 
का साढठ़ तीन इजार स्‌ पेक 4] जमन व हर 
श s है मानव जण्द पक्र साइब पछ ते f 
ही ; [क साहब प्रछत १ 


ये सम्पाइ रुज थे भप्रेरिकाहे 
पर बी अभी सीधे अप्रेरिकासे भा 
रडे ई था इंगढेणडसे ? 
| % शा 
“किलो बोट दोगे” 


ङि संसार साध्ता- 
हिकके २२ नवम्धरके अध्में जिन दों 
छछ़यात खा दित्यि्ों, क बियों की कबिता 
में छन्द दोप हैं, उनके न मं क्या हैं। 


--एक समाचार । 

धोट देनेक्रा जिश्विय करते वमत यार 
लोगोंने सरकारी दफररवे बेटे बेडे तग्र कर 
लियन होगा कि उपके बइडेमे यदि कमसे - 


कस ३५ सौ हयया भी मार जिप्रा जाय वो 52 गत 
जाय तो तो शायद हहे हीक जबाब मिठ सम्ता है! 


कया अनुचित है ! a a ष 
a ७ + लमेरिकाडी आम जनता साधारणतया 


यह समझती है कि जो भी व्यक्ति हिन्दुः 
हतानमें गहता है, घह दिन्दू है। वे यहां तक 
सोचते हैं कि मिञ जिन्ना भी हिन्दू हैं जो 
कि भारतीय सुसलमानोंके दावेका समर्थन 
करते हैँ । 


वेल्पन और औश चिट जडी जेलोंमें किये 

पये अत्यावारोंके लिलसिळेमे हुई पेश में 

जोसेफ क्रेमर क्षपराधी प्रमाणिव हो गया 

है। दे 

--एक समाचार । 

हेक्किन लाहौर किछे अधबा छाल किछेके 

अधिङारि ऐके लिये ऐपा खतरा थोड़े ही 
पैदा हो सकता है ! 

Rs + 


--एक बिरेशी संबाददाता । 
अमे रेकार्मे भारत सरकारका प्रचार- 
विभाग निष्क्रप नहीं दै-और वह ॒ पैरा भी 
इलालका ही खाता है, यह बात इससे प्रमा- 
णित होती दै । ठीक है ! 
0 9 5 
करकमें कई कम्युनिस्ट अम्मीदबारोंकी 
जमानतें जश्त हो पर्थी । 


+ 
भूछ जाओ ओग क्षमा करो ळी णपीळ 

करनेघाछे लाड बावेळ उव समप ळ उनऊपें 

सर सारिस हैलेटही पीड थप्रपपा रहे थे जब 

उनकी पुलिस निःशप्त्र छात्र छात्राओं पर 

ठाडियोंडी घोछार कर रही थी । 

— एक समाचार । 


एक समाचार । 
कोई इ नहीं । चन्देकों छोडकर उनकी 
नपनी जेषङा पेमा उपमे था ही कितना 
अगर लिफ ऐवा ही नहीं करते रहते जो उनो फिक्र होती ! 
तो भौर क्या करते ? क्षमा करो भौर भूछ ३ श कर 
जाक्षोके शपने सिद्धान्तक्ो त्याग कर वे एर देबीजी लिलती हें -यह बिरहकी 
उसमें छिसीका साथ थ ठ़े ही दे सकते थे ? ठुसह बेला, जेडकी भारी दुरइरी ! 
a a खुष ! मिळनेका समय,तो बहुत उपधुक्त 


एक कबिजी लिब्रते हैं-- लुना शा ! 


प्रेयलिके रोमल अधरोपें,......... ... 
प्रियवमकी प्रेम-भावना का 
निश्चळ अविचल स्वागत देखा ।! 
मेने जीअनमें कया देला !! 


© ° 
उधार पर लाडएह्पीकरोंकी छाल 
पल्टन जुटाकर भी कम्यु नूउ चुनाब संप्रास 


सर न कर सके । 
— पक सम्पा दृक्कीय । 


ह छेकिन अगर घे अष उन लाउड रपो करों 
भौर कवि भाप अकेऐेमें सब कुछ क्वा किराया देनेसे इनकार कर दें तो फिर 
सिफ देखते षे गये (****““आपकी उदासीके उन्हें कोई खास नुङसान बाकी नहीं रह 
कारण पर हमें हमददी दे ! सव मानियेपा । ज्ञायगा ? श 
झं क्र % £] ० ० 
योगी में एङ पीत लिखते हुए एक कथिजी सरकारको गाळी देना भठे ही जायज | 


लिखते ईैं-- 
तुम हाथ सत मलो, जबान, हाथ सत मलो । 
लेकिन ऐसा न छरे ता फिर क्या कोई 
छीबा-झपडी करने लगें ? 
& * श्र 
संसार ( सप्तहिक ) में पंडित श्यामः 
नारायण पाण्डेपने इाछमें एक कबिता 
लिली है--उर्दू' बहरमें, उदू छन्दमें । 
—पक शमाचार। 


झर क्षम्प हो, फेक्षित उस्सिशो गाछ | 
देना नहीँ । “अ 
--पएक घिडार-चिन्दः। | 

जी हां डीक उसी तरह जिस तरह एक | 
छिकारी शेरकों मार सकता है, 
मकक्‍क्ली मारता निहसन्देह उसके | 
ल्ाधषान नहीं ! 


माह्म दोता है कि बे पुक घार ओर 


ज्यादती बन्द हो 
; क्वांग्रोसके नेठागण जब जेलोंमें बन्द थे, 
द किस प्रकार छोर्गोंते अधिक्रारियोने 
जबदल्ती चम्देकी रकमें वसून को भर उसके 
लिये किस प्रकारके निन्दनीय उपःयॉका 
लबछम्धन किया गया था, बह ष छोगों पे 
दिपा नहीं है, किन्तु लब भी, युद्ध समाप्त 
` द्यो जानेके पशचःत भात उत्साद्दी पुल्सि 
अफसर बिजयोत्सबके नामण्र चन्दा बसू 
करनेके लिये अपने पुराने इथ३०-ंसे काम छे 
रहे हैं । यह जानकर सम्भवतः छोगोंको 
आचर्य होगा । घंयुक्त प्रान्वीय कांग्र 
कमेटी के प्रधानमन्त्री पण्डित केश्रवदेष माछ- 
दीयने ममी हालमें री धिभिन्न जिछोंका 
दौर। करके _छौटनेके पवात्‌ जो षक्तव्य 
प्रकाशित कराथा है, उप्तमें वे «इते हैं-- 
“प्रत्येक जिऐेमें मुझे गैरकानूनी ढझ्गसे, षछ- 
बूक तथा#थित विज्य चन्दा घसूं किये 
जञानेकी रिपोट मिली । गाजीपुर आयी 
हुई { पोर्ट से पता चलता है कि बहांके थानों 
के इन्स्पेक ९ बेचारे सीघ साधे क्षपढ़ ग्रामीणों 
से यह चन्दा बसूछ ,करनेके लिये उनपर 
तरइ तरइके भट्याचार कर रहे हैं ।? अपने 
बक्तव्पमें आप्ने पुलिस भाधकारियोंके 
सम्बन्घमें जो कुछ कहा है उप्की सत्यतामें 
₹न्देह करनेका क र कारण नहीं हो सकता । 
इम देशके उच्च।घि$ा[रयोंत जानना चाइते 
हैं कि इस प्रकारका भत्याचार कबतक 
बलवा रहेगा ! क्या अब्र भो थे पुछिप्त 
: अधिका रियोंके इन जुलमाक्षो रोकना अपना 
` कतव्य नहीं समझगे ! 


अनुकरणीय विधवा-विवाह 


सामाजिक धमे केबल समाज छघार- 
कोके प्रयरत्नोके कारण ही नी, प्रत्युत 


कानूनकी हप्डिपरेंभी भव नाजायज नहीं 
रह गया है, किए भो घर्मकी छूडी दुद्दाई 


करते हैं। समाजमे तरह तरइके अनावारों 
को ये रूढ़िब्रादी बुरा नहों मान्ते और 
समानको सच थ रसाठलकी भोर घप्ताटने- 
बाकी किवनी ही कुप्रथाओं एबं प्रधंचनाओं 
' को मी ये हूद़िबादं। प्रश्नय दे सकते हं, किन्तु 
विधान ।६हित विधवा बिधाइका ये 
'बिरोघ करते हैं। किन्तु समाजके नघ जाग- 
| रणक़ सामने रूढ़िवादिय्रोंका परम्परागत 
बिरोध ढीला पड़ता जा रहै भौर 
 (जिघषा 'बिवाहोढी लाइवयकता समीने 
इसूस की हे और हन हल्या दिनों दिन 
बढ़ती ही जा रहो है। (हिन्दू जातिके 
क्रक्याणके छिये बिघया बिवाहको ल्लाबय- 
झोर घामिक हृष्टिकोणसे भी हमें 
नौ चित्य नहीं दिल्लायी पढ़ता, 
इसके , समर्थक हैं भोर इस 


. बारसडीरज (गया) में मारवाड़ी समाजके 


कानून द्वारा मी विधवा बिद्राइ व्यस्था- 
विहित कर दिया गया है क्षौर विधवा विधाह चमडरेका रग गोरा नहीं था। रेस्तरां 


एक लक्षाधीश परिषारमें एक घोळ विधवा 
का शुभ विधाद हुआ है। मेस शिवकरण 
दास दुलीचन्द फर्मके मालिक सेठ किशन- 
हाङनी जालान लड़कीके पिता हैं. और 
जयपुर राज्यके निबासी श्री मोइनछाछ 
झप्रबालके साथ यह विबाह सम्पन्न हुल 
हे । लढ़केके चाचा श्री सोइनळाळ जालानने 
इस शुभ कार्थमे' अनुकरणीय नेतिक साइस 
दिखाया है, जिसके कारण यह शुभ कायं 
सम्पन्न हो सका । थी मोइनछाळ अग्रवाल 
ने भी अपने साइससे युत्रकोंके लिये भनु- 
करणीय पथ-प्रदर्शन किया है। मारवाड़ी 
समाजमें एक भौर बाल-विधवाका (वषाइ 
हालइीमें जळपाईंगुडके छक्षाघीश डागा 
परिधारमें हुआ है। उक्त परिवारके २५ 
बर्षीय श्री गौरीशंकर ढागाने धाळ- बिधा 
श्रीमती दुर्गा देदी माहेषषरीके साथ बिवाह 
कर सघमाजमें पुक भादर्शा उपस्थित किया 
है। इस बिषाइमें मारघाड़ी समाजके 
भनेक प्रमुख कार्यकर्ताओं और नेवाओंका 
सहयोग प्राप्त हुआ है। भतएब दोनों पक्षोंके 
परिबार अपने ऐसे नेतिक साइसके {लये 
बघाईके पात्र हैं। इमें आशा है कि इस 
बिाइसे मारबाड़ी समाजमें नेतिक साहस 
की बृद्ध होगी भौर अन्यान्य बाल बिघघा- 
औंके दुर्भाग्य निधारणके लिये समाज 
सुवित साइस एवं नेतिक ष प्राप्त 
करेगा । 


घृणा कौन फेलाता है ? 

गत सप्ताह इसी एतम्भमें हमने चचां की 
थी कि दो सिल अफ़सरोंको, जिःहें सम्राट 
ने ह्य विश्टोरिया क्रापसे बिभू'पत 
किया था, लन्दुनके एक रेस्तरीमें इस लिये 
अपमानित किया गया, क्‍यों कि उनके 


eee 


प्रधान ख्ानसामा--एक हटा छियनने यह 
कह कर उनशो क्षन्दर जाने नहीं दिया कि 


देनेबाे €ढिव।दी विधवा बिबाइका विरोध “हम हृथशिय की ल्लिदमत नहीं करते ।? 


धुद्धमे भपने प्राणाकी बलि धढ़ानेवाके भार- 
दीय सेनिकोंके दिमाग पर इस घटनाका 
कया असर पढ़ा होगा, अग्रज इस बातको 
मकी भांति महसूप कर सकते हैं । डीक इसी 
प्रकारकी एक दूधरी घटना कळकत्ते से सिफ 
१० मीछ दूर बेरकपुरमें अमी हालमें हुई है 
भौर इसमें सबसे मडाकी बात तो यह है कि 
इस घटनाकी रिपोट इमें छन्दूनसे मिली 
है। बह रिपोर्ट इस प्रकार है--“हन्दनके 
इस्ट पुण्डमें भारतीय श्रमिक सघकी एक 
समामें २० नषम्बरको सघके सभापति 
चौधरी अकबर दाने कहा कि ब्रिटिश महिला 
द्रश्सपोद' सबिसकी इछ सदस्याए* घेरक- 
पुरके एक नावघरसे इस कारण बाहर निक 
आायों कि धहां कुछ भारतीय महिछाए' भी 
डएस्यित थीं । चोघरी भकबरक्षांने अपने 
सापण्मे डन जरिटि्न आरतोंको अविलल्य 


तण 

वर्षाकी ठेडी लहरमें हह कि 

मधुर दार्पत्य 2 । 
मिलन से 

जीवनमें आंधोका तूफान 
पेदा होता है 


सुइफनसी (तरछ ) अवइथ , व्यवहार कोजिये 


जो दाम्पत्य सुखकी अद्भुत कुन्नी लाबितहों चङ; 
शरीरसे हृष्टपुष्ठ और सभी तरहसे बलवान होनेपर भी जो 
युवा पुरुष जी भरकर दाम्पत्य सुख उपभोग नहीं कर सकते, बै बुरी 
हताश दो जाते हैं। उनके लिये यह दवा कहल्पतश्के समान है। 
दवा उन छोगोंके लिये है, जो कसी भी दवा खाना पसन्द नहीं को 
जिन पुरुषोंका शीघ्र दी बीर्य पलन हो जाता है उन्हें “सुइ फन सी” द 
छगानेसे ही दकावटके सम्बन्धमें सम्पूण सल्सोष देती है, दोनोंफ़ो संगर... 
सुखका सच्चा आनन्द प्राप्त होता है। सबंदा द्वानिरहित है' और इ ! हा है 
एक हदी शीशी बहुत विन तक चलती दे । किया । 
पू० फा शीशी 5० १२) चौथाई शीशी र० ३॥)डा, ख, ॥») ' है अङो 
मुफ्तः--पछ्वी-पुरुषों के उपयोगी:नया सूचीपन्न अवशय सुफ्त मंगाहये। ाप निय 


च डिकल स्टो : पे भारती पक 
चाइनीज से स्टोर (सा | 
१२, डलहोसी स्क्ायर ईस्ट, कलकत्ता | (फोन--कर० ४५ 
हेड मआफिस : २८ भपोळो TR Salis bile बम्बई) शाखाये-नया बाजार-देइळी ब भहमगाण 


आ 


pr पिपर 
होड़ दिया 
री पुलिस 
र नहीं 
त 7 गोरी 


is शशि 
रीप प्र! 


| सिब्रा भा 


Er 
हिक है । 
| मनाही | 


क्रानिकरने इसी समाचारको कुछ घिर | = ते हैं छे 


[Rs र का है। को CPO OOH 
इरणाशं उपयु क्त नाच सनका द्वारा आायो- श क्षेत्र 
छ्सेशा घनछुग्घकार। ध 
जित हुआ था छोर उक्त भारतीय महिलाएं | ? हसे श डा गहरी कषे: 
महिला सहायक दलकी सदस्याए' थी। ओटो [दळबहार पुहहोसे भ 
ग मे डारके जे गीहरियों में 

रायल आर्मी मेडिकल कोरके जेनरल कुर- 
पा जाता 


सेटजी की पुत्री भी बहां मौजूद थी । भारत 
सरकारसे इस घटनाके सम्बन्धर्में जवाब 
तलव किया गया है भौर उसका जवाध 
कि भी रूपमे क्यों न मिळे, किन्तु भारत 
का कोई भी व्यक्ति ऐसी घटनाओं पर किसी 
प्रकारका ाइचर्थ नहीं प्रकट करेगा । घर्ण 
आर जाति भेदुकी ऐसी घटनाए' भूतकालमें 
भी बराबर होती ' रही हैं भोर भविष्यमें 
भी तबतक जारी २हेंपी, जबतक गोरे नर 
भौर नारियां अपने सफेद चमड़ेको पर- 
मात्रा मद्दान धरदान ्ो' अपनेको 
काछे छोगोंसे श्रेष्ठ समझती रहेंगी । पिछडे 
दिनों कुछ गारे पत्रों भौर पत्रकारोंने कांप्रेस 
नेताओ पर भग्रजाके खिलाफ घृगा भाब 
केळानेकशा भभियोग लगाया है। किन्तु 
वे यह भूछ जाते हैं कि यह घुणाक भाषना 
भारतीयों ने नहीं बरन खूद उन्होंने ` ही 
फेळायी है भौर लबतक डली भावनासे 
प्रेरित होकर का! कर रहे हैं। गोरॉको 
समय रहते अपनी इ द्दीन मनोबृतिका 
परित्याग करना चाहिये, अन्यथा, सिफ' 
भारतमें ही नहीं बरन सारे एशिया महादेझमें 
इन दिनों जो बिव्रोही शक्तियं कार्य कररही 
हैं,ठसको देखते हुए हम ऐसा कह नेको वाऽय 
हैं कि वह दिन दुर नहीं हैं जब सारे महा- 
देठे गोरोंको दूघरी मझ्खीकी तरह 
निकाळ फे'क दिया आममा । 


न सात्राज्यमे भारत का स्थान मम दिदा साम्रा 


6, यूरो पियनके खिलाफ साक्षी 
52, वो उसको झ्रृद्षा करार दिया घाता 
॥ गोरे भमिषुक्तकी घात सच सानी 
३ । पूरो पियन छर गर यूरो पियन डो 
हपराघके लिये समान दण्ड नहीं 
बाठा एक गेर यूरो पेयनको किसी 
की इत्या करनेपर फाँलीकी सजा 
है, ेकित रिकी गेर यूरो पियनके 
यूरो पियनको म सू जुर्मानेकी सज्ञा 
होड़ दिया जावा है । दक्षिग भफ्रीका 
री पुलिस भो काठे छोगॉपर कम 
र नहीं करती । भारतीयोंको कदम 
तए | गोरी इुलिसकी यातनाओं कौर 
7 शिकार होना पड़ता है। 

[न्तरीप प्रगन्वके म्युनिसिपछ निर्धा- 
हिब्वा भारतीयाँको करही भी मवा- 


कल नहीं है। यूनियन और अन्य 


भारतीयोंको एथानीय, प्रान्तीय 

स्रीय व्यवस्था पिक्राओंमें प्रत्ि- 

, ॐ) करनेक्रो अधिकार नहीं है। धपा" 
मंगाइये। |ाप्त नियन्त्रण कानून लागुषर यूनि- 
पत १३३० मारवीर्वाका प्रवेश निषिद्ध कर दिया 
गा। ;क प्रांवसे दूरे प्रांवमें हतं त्रवा- 
$० ४५ निवागमन करना भी भारवीथोंके 
| च अहमद दिक्ल है। क्षोरंज फ्री एटेटमें इनके 
| मनाही है । ट्रांउबालमें भारतीय 

हैं छेकिन भूमि या जायदाद 
नह सकते । १९२४ में स्मद्‌ स सर- 
रोगी क्षेत्र कानून पेश किया, जिसके 
शहरी कषेत्रामें भारतीयोंझो यूरो- 
बहा पुइछोंसे भळग कर दिया गया । सर- 
ती$रियॉमें आरतीयोँको ळ'चा पद्‌ 
पाजाता भौर डृद्धाबस्थ।में पेंशन 
भन्धेपनके लिये सरकारी सद्दायता 
भी डनको अधिकार नहीं है। गैर 
' तो ट्रेड यूनियनका सइस्थ नव 
जाता । विष्त्र टू यूनियन कांप्रे 
a भादमीको टू ड युनियनका प्रति- 
\$रनेकी भनुमति सरकारने नहीं 
यूरो दियन टू ड यूनियनको सरकार 
\ नहीं करती । यैर यूरो वियर्नोको 
॥ क्षपेक्षाकृत कम मिळवा है । उनको 
रीगर बननेसे रोका जाता है भोर 
पिरि सर परी उद्योगोर्मे ३नको काम 


हणे दिया! जाता। 

g रथ ९ में जब भारतीय सेनिकाण 
स ३। कै हिफाजत करनेमें अपने प्रार्णोका 
bo 4/९९ थे, उसी समब एक भौर 


| टृ । इस कानूनके सुताबिक 
| | की ट्रांसबाळमें_ व्यापार करनेकी 
फिर , दी गरी । १९४३ में नेटालमे 
| ऐर भोर भी जबदल्त भाधात किया 
| | भियन सरकारने पे गिग ऐक्ट जारी 
रे वपौडी भवधिे छिये एशि- 
ahd ), कोई सम्पत्ति बरीदुनेकी मनाही 

ह! रेषे साथही किली मकानको 
ठ) ऐनेपर भी प्रतिबंध कगा दिपा । 


ज्यमें भारत का स्थान _ 
RH Re 


(७ वे' पृष्ठका शेपांश ) 


भारतम भी तीब्र बिरोध किया गया । नेटाळ 
भा 5 ~ 
रवय कांग्र स क्षौर जेनर स्मट्सके बीच 
एक्‌ ब हुईं 
has हुई भौर उसमें यह निश्चय 
पा कि इस कानूनको रह कर दिया 
जायगा, लेकिन नेटालको प्रान्तीय को सिलमें 
रे बिधानको छागू कर दिया जायगा 
से ३्‌ गूगेपियनों भौर २ मारतीयोंदी 
एक संयुक्त बोडकी थापना नेटालके म्युनि- 
सिपछ इलाकेमें भारतीयोंको रहेक लिये 
लाइसंस देनेके निमित्त की जायगी। ड्ल 
EN 
समझतेमें निवचय हुआ कि पूरो वियन 
सुइलरमें भारतीय रद नहीं सह्ते, लेकिन 
यूरोपियनोंको भाड़ेपर देनेके लिये मकान या 
जमीन खरीद प्कते हैं । यरोपियनोंने इसका 
घोर विरोध किया और उनके भीषण दृधाव 
के कारण ह्मट्‌सने घोषणा करदी कि पेनिंग 
~ _ (a 
ऐक्ट जारी रहेगा। इस प्रकार ब्रिटिश 
साम्राश्यफ्रे एक प्रमुख कर्णब!र फीलडमाशछ 
्मदपने अपने समझोतेको स्वथं ही ठुछूरा 
दिया है। मेरा तो लगता विवार यह है कि 
ब्रिटिश साभ्राज्यमें रहकर घी लागेकी 
अपेक्षा स्वाधीन रेगिस्वानमें .रहकर बालू 
फाँकना इनार गुना बेहतर है। भारतीय 
जब्रतक पूर्ण स्वाघीन नहीं हदो जाते : तब्रतक्र 
उन्हें ऐसे ही नहों,इनछे भी बढ़कर अपमान- 
जनक स्थितियोंका सु घला करना पढ़ेगा । 


(८८८७४४०८४ 
PAMOUS PRODUCTS 


एन एण्ड देनबरीज की बढुत-सी 
बस्तुएं मारतबपं $ मिन्नोंको भमी 
मी मिल रही हैं ओर वे उनसे उसी 
प्रकार सन्तुष्ट हैँ जिस प्रकार पहळे। 
छुछ ऐसी चीजें हैं मिनपर प्रतिबन्ध 
? ह और कुछ ऐसी चीजें हैं जो 
बुद्धकाङ में मिक ही मर सकतीं, 
पर फिर भी ज्यों ही भषस्या 
छषरेगी माळ पुनः सप्छाई करनेकी 
क्यासम्भव चेष्टा की आयगी । 


poops * FEEDERS ° ROSES 
BALIBORANGE + BYNIN ANARA 
sms © LIES ° ASTOR ७७ 


बढ़कर खतरनाक इकजीमा हो जायगा ? 


_ जम्बक से आपका चमे रोग आर म होगा 
यों छोटी, छोटी फुन्सियोंके दाने इम्जीमा या अन्य खतरनाक चम | 
लक्षण हो सकते हैं। इसलिये किसी भी घाव या नोचुनीकी उपेक्षा न करें 
और हर रोज रातमें नियमपू्वक् जम्बक मल्हम मालिश करें। इस प्रकार 
चमकी कोई खतरनाक बीमारी नहीं होगी और चर्म स्वस्थ ओर सुन्दर रहेगा। 
जम्बक रोगको जड़से दूर करता है। जम्बक फूलन और सूजन कम कर द॒ को 
रफा करता, पीवको सुखा देता और कीड़ों 
को मार भगाता है। इसका दाग नहीं 
पड़ता । दुवाकी समी दूकानमें मिळता है। 
एजेण्ट्स-मेसर्स स्टेनिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी 
लिमिटेड, कलकत्ता । 


४% रमेशो जम्बक व्यवहार कीजिये 


M'BUK 


पशुचबीं से रहित हे ५ 


7/ 


आपकी किस्मत में क्या लिखा हे ? 


भगर भापईएक सार के[भन्द्र पेश्च आनेषाछे अच्छे बुरे हाळातोंको समय 

से पहके जानना चाइते हैं तो आाज ही इम को सिर्फ पोस्टकाढ पर अपना पूरा 

पता भौर किसी फूलका नाम छिख़कर भेज दीजिये । बस फिर हम जयोतिष बिदा 

के हिसावसे आपके भानेवाळे १२ मासका नफा नुश्सान, किस तिजारतमें फायदा 
होगा, किस जरिये से रुपया मिकेगा, रोजगार कब मिछेगा, सुछाजमत में तरक्की, 

' हथादछा, तनज्जुली, भौरत और भौळादका एख, तन्दुरुस्ती, बीमारी, दूरका 

सफर, सुकहमा भोर इभ्तिहानमें सफलता, सगाई, शादी, जमीन ब 

जायदादका खख, किसीसे नया मेळ या नफा, सट्टा, छाटरी या किसी अज्ञात 

कारण से धनका मिळना । सारांश तारीख काइंसे छेकर एक साळ तक होने- 

बाळी कुछ वार्तोका:खछासा यानी[माइबारी ब६फछ बनाकर सिए पक रुपया 

चार आनेमें बी० पी०:पी० द्वारा भेज देगे। डाक खघ अला होगा । साथमें 

बदकिस्मतीको खश बिस्मठी(में बदछने का उपाय भी छिल्ला जायगा ताकि लाने 

| बाळी सुशिकिलोंको दूर किया जाय | फिफे एक बारकी परीक्षा आपको बतक्षा 

देगी कि हम ल्योतिय दिद्या के कितने जानकार हैं। यकत साबित होने पर 

| कीमत बाफ्सि । 


„भरी स्वामी सत्यनारायण ल्योतिष आश्चमं (५, ७, नश्पर सिरी 


mene न: 


= 
साभ आ भ्य 
——+ 
है (१! ये! पृष्ठका शेषां ) 
बधो गया था | हमारी आंखें उसकी 


शीला हंस पड़ी । 'इतनी दूर केले चली * 
"आयी १? 


“जिसकी जिसे चाह होती है, उसके 
लिये वह सात समुद्र पारकर रहकर भी 


निङुट ही है । मेंने आपकी प्रशसा छनकर 


होमियोपे थिक दवायें 
परिवारिक चिकित्सा ष हैजेकी धीमारीफे 
बास्ते हिन्दी किताब डायर सेगुनकी छकड़ी 
के घक्ष्स समेत १२, २४, ३०, ४८), ६०), 
८४, १०४ सूल ४) §) ७), ०), १२) 


१९४) घ २०) डाक खच छक्का । 


i 


ड { 


__ 
१ हः 


 तल्लाश करती हैं। <क बार पुनः इसे देखनेफे छापे दूर्शनके लिये यो गितका पेष बनाया मजुमदार चौधरी कम्पनी 
९८ छ्ु!इज स्ट्रीट, कछकृप्ता । 


Ler पथ 


+ हि) आइच हू, पर बह कहीं नहीं दीखती । था, रणमें भी बीरता देखी । 


उसे कहा था--“रमता योगी बहता पानी ल्ली पर्दी पाकर मैं धन्य हो गया। 
. अच्छा होता है?” । भब उसके दशन नहीं 


ड गे \ 99 


*ए्वामीकी चिन्ता दूर करनी पत्नीका 


कहते हुए धीरेन्द्र सिंहने शीछाकों भपने 


झङ्कमें भर ड्या । काप सरीखे पतिशो 


पे SS 
पाना कया कम सॉमाग्यको घाव है?! 


कर्दव्यर होता है । अप यहीं ठर, में अमी कही हुई शीलाने नपना लिर उनके विशाल 


आती हु' ।?? बड्एथलपर रख दिया । 


थोड़ी देरमें घीरेन्द्रसिइे सामने घही 
योगिन डपरह्थित हो बदी । 
लेत कुष्ठ | 

और ल्युक्रोडरमा 


_ 7 | ० भागमेँ प्रमाणपत्र और साहित्य मुफ्त! 
REDDY & Co, (Regd.) 
8, 0, Gopalapuram Tanuku |: स्नु 
| E. Godavery. A साबन 
ह फ्यूरटाक्यू साबुन ट७६।८७४३ S०६7 से 
वच्चे के मखमल सरीखे झुळायम चमं की 
रक्षा कीजिये। 
2 


बही बीणा बही मोहन स्वछ्प ! घीरेन्द्र 
सिंही प्रसन्नवाकी सीमा न रद्दी । दीणा 
छनी भर गीठ भी । 


MM 
चच[। हय] 
चकित होकर बीरेन्द्रने कहा--'शीछा !? [हु 


इतनी जल्द अभूख ? १ ? 
i र De श्रान्त और क्लान्त करनेवाली 
ड AIH इस भावना को दूर कीजिये 
EES) | विरोजेन 
| न के सेवन से जीवनी क्ति 
आर योवन प्राप्य वीजिये 
ॐ शारीरिक शिथिलता 
दूर करता है |: 
ॐ प्राकृतिक शक्ति 
बढ़ाता हे । 
£ जीवनदाक्ति फिर पैदा 


करता है । जे 
रन 


किन IROGEN 

स्नायु दौर्बल्य, साधारण झ्क्तिक्षौण 
तत्सम्बन्धी रोग के लिये प्रतिष्ठान ष 
£ स्त्क्ष्ट प्रन्थि-दिषयक आ 
अगर ७ पके दूवा विक्र ता सप्टाई-न करें-एतों 


hy 7 ; 


Det msmnnt 


| कया आपको सर्दी जल्दी सताती है? आया कुक्कर-खांसी 
हः. | या फेफड़ों को क्षीण करनेवाले जुकामसे परेशान हैं? यदि हैं तो 
` | पेण्सके भ्रयोगसे आश्चर्यजनक रूपसे आपको शीघ्र छाम होगा । 
ह घुल्ते ही पेप्सकी टिकियां उपयोगी तथा चिकित्सक बाष्प छोड़ती हे 
सांसमें मिलकर फेफ़ड़ों तक प्रवेश पा जाती हैं । इस प्रकार पेप्स विनाशक 
ओर जलन आदिको नप्ट्र करती एवम खांसी सर्दी, जुकाम 
था गळेकी अन्य बीमारियोंका इलाज करती है तथा ्रांकाइटिंस, दमा तथा 
को मी दूर करती है प्रत्येक पेप्सकी टिकिया ब्म लिपटी रहती दव । 

. समी दवाफरोश पेप्स बेचते हैं। 
` एलेण्द्स-मेससं स्मिथस्टेनिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड 

कूलकत्ता। 


Local Dealers : 
Messrs. F. & 0. OSLER Ltd., 
२ तरी} ||) Old Court House St,, Calcutta, 


tds 


क - 
स्टाटिङ्क और रोशनीके _ लिये 


ल्‌ मानन इ 


कुंवर आयुर्वेदिक फार्मेसी कानपुर का 


A 
वंदना ।नग्रह रस । 
एक मात्रा खाते ही विर दर्द, जुकाम मथ ह्रारत, 


प्रौसमी घुखार “थ पलेरिया को दूर करता है। 
अपने शहर के दुकानदार ले पूछें । 


'शहामी 


(On 
।, प, हर दा | 


च 


मर्फी हमकम फे फ फ 


सुधासिधु-बालसुधा 


एवं प्रख्यात निजी पेटेण्ट तथा शुद्ध आयुर्वेदिक 


आपषधियोंके निम्ौता 
° 6५ हि 
सुख संचारक कम्पनी, छिं०, 
पुखर संचारक थिल्डिगे, सुख संचारक पोस्ट आफिस, 
- स्न थुरा 
| युक्त प्रांत में 


(पिले ढंग का एकमात्र विश्वसनीय विशालकाय कोयोछय 
हमारी विशेषताएं 
| “हमारा निजी ७५ वर्षोय अनुभव । 


कफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ 


|~आषधें कैद का ऊचे से ऊंची उपाधि प्राप्त विदो- 

षज्ञ और अनुभवी वैद्यराज, उपवैद्यराजके निरीक्षण 

| में निर्माण होती हैं । 

र व दुष्पाय खनिज एवं धनौषधियों के प्रा 
करनेके संगठित साघन । 

,गरोली बनस्पतियोंके चूण विचूर्ण करने, गोलियां 
टिकियां घनोने ब कार्क फिट करने और अन्य 

| विभिन्न कार्या' के लिये आधुनिक पद्धति की मशीन । 

| ~आऔषधियों का अधिक परिमाण में तेयोर करने तथा 

_ ह ऐको सामान मंगाने के कारण सस्ती आर सर्वोत्तम 

{ तैयार होना । 
| विररणक्रे लिये वृहत सूचीपत्र मुफ्त मे 
rugs s ss ss sna 


परौर 


nn 


EEE फफफ 


enn 


nn 


क... नली = 
अ ३ घण्टमें योवन-लाभ 
. _रसुयन्टा-इतना शक्तिशाली ओरपधि है कि सेवनके ३ घंटेके बाद ही शिथिल 
मॉंसपेशियां द होकर जीणं शरीरमें भी योवनका संचार हो जायगा । जीवनकी आशा 
| "कोका एं कामनाकी पुनप्राहिके लिए इसे प्रमुख साधन योवनको संजोचित कीजिए 


र अटूट रखिये । रेजुयेन्टाका सेवन कर निश्चिन्त हो जाइये । नारीकी उदासीनतामें 
भी विशेष छामप्रद। मूल्य २॥) प्रति शीशी-पं किंग, 
भेजी करं। जय केमिकल चरक, पोस्ट 


पोस्टेज अळग । पत्र व्यवद्दार 


बकस १००१३. कलकत्ता । 


ooo 


~ 


प्रति दिन स्नान के समय ढगाने स्त 
आपको ठण्डक मिळेगी । १) २० 
प्रति शीशी । 


अशोकारिष्ट 


औरतों के डिये अक दवा हे और 

उनकी सष बोमारी को दूर करेगा। 

कविराज एन, एन, लेन 
एफ कम्पनी छि० 


१८।१, ढोणर चिप्तपुर रोड, 
कलकत्ता | 


for Debility, General Bodily. J , 
Weakness and lll-health || 


शिथिलता, शारीरिक निर्ष लता 
और कम जो री के लि 


भत्यधिक भाइार-विद्दारके फलस्वरूप उत्पन्न होने 
वाली क्षीणता को दूर कर स्वस्थ भौर सबळ बनानेमें 
ऐ जियर्स एमल्सन तेजबर्घक टानिक का काम देती 
है। कषप्ताध्य बीमारी के बाद इसके सेघन से बारीर 
सबळ व पुष्ट होता है । 


ऐजियस एमलसन में पञ्च तेल नहीं है और इसे प्रस्तुत 
करते समय हाथ से छुमा नहीं जावा | भतए सभी 
जाति-घर्म के छोग इसका सेबन कर सकते हैं । 


ये 


ल 7 oo 


ANGIERS Emu 


हमामकी गाढ़ो और सुगन्धित 
झाग अत्यन्त हपंदायष हे। 
प्रतिद्नि के स्नान में इसका 
प्रयोग कीजिये। हर जगद 
इसका स्टाक उपस्थित है। भपने 
दुकानदारसे हमा साबुन मांगिये 


दी टाटा आइल मिल्स कम्पनी लिमिटेड [ 


T. $. 5748 


+ _निननिनभनिननननननन न Ne 0. १229 € ° 


दित 7 || शीतकालमे इ 


are 
ने 0 
मृत्युलोक में अमृत ! 
पहले जमाने सें शत्र, को पराजित करनेके लिये शारीरिक बल 
प्राप्त करना जरूरी था और उसके लिये बल-वद्ध क रसोष- 
घियों का सेवन करने की प्रथा थी। यहां तक कि देवः 
ताऔंने भी दैत्योंको पराजित करनेके लिए अशत पान | 
किया । आप भी यदि अपूर्व बलशाली और 
शक्ति सम्पन्न होना चाहते हैं तो उच्चकोटि | ठच 
का प्रासा णिक j | 
| 


|| 


डाबर दाक्षासव 
री जिसे झत्युलोकमें अड़तका स्थान दे सकते हें-लेवन कीजिये। 
gi . -- छुफ्त मंगाइये — 
कार्याळ्य द्वारा निर्माण होनेवाली अन्य डञ्क्रोटिक्ी आयुर्वेदिक तथा 
पेटेण्ट द्वा ओर श्रगार सामग्रियोंकी पूरी ज्ञानकारीके लिए पत्र लिखकर 
ब्रहत्‌ सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । 


EE जप 6 लिसिः 

' | डाबर(डा० एस० के० बम्मन) लिमिटेड 
a पो० ब० नं० ५७४, कलकत्ता । 

ht अस्थायी प्रधान कार्याळ्य-बेद्यनाथ देवघर ( एस० पी० ) | 


| 


he ha 


म ESD TT & 
Daca ८५८८४ ४४ क्र 


| HE 
१०0४. ILY BIFCU' i | 


द उम न उप 


सः 


FORDE OFF FRO Tu 
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| म ब्भ में आफ इण्डिया के फाइनेन्स ढिप 


९, रासा 
शातंका लमे गचन हे 
श्री कामदे शी 
का सेवन कर बलपौरुष एवं मजबूत व टिकाऊ शक्ति बढ़ाकर 
सुल्लों का आनन्द मनाइये । यह वहा दवा हे कि जिसकी का 
अमोर, परहेजी या बद परहेजी कामी पुरुष बृद्ध हो र गरी 


सभी करते हैं | मूलय १५) बदनमें मालिश, अरग ५) डा १) भा 


भारत भेषज्य भण्डार 


१०८, तुलापद्दी, कलकत्ता । 


पदा ३ की सदी बिकटरी छोन ( १९५७) फर्वरी, सन्‌ १९४५ में | 
बद्‌ कर दिया गया था ओर ११ महीने के भीतर इस ऋण में ११३ | 
करोड से अधिक दपक लगाया गया था ॥ 


इतने कम समय मे इतनी बढ़ी रक्रम का लगाया जाना पहले लोन के | 
! खरेपन का और इस बात का सबूत है कि सरकारी ऋणों में जनता क 
! बड़ा विश्वास है ५३ फ़ी सदी सेकेण्ड विवटरी लोन भी उन्हीं अर्ची | 
! शर्तों पर जारी किया गया है, अर्थात ब्याज साल में दो वार !इनकम शेस ' | 
कारने के बाद आपको घर बैठे पहुँचता रहेगा १९ श्रगस्त, सन्‌ १६५६ 
के बाद और १४ अगस्त, सन्‌ १६६१ से पले पले श्रसल रकम ड 
'बापस दिये जाने का जिम्मा लिया जाता है ॥ जितनी रक्रम 4 लगायें. 
' कोई प्रतिबन्ध नहीं । ्ापकी पूँजी पूर्णतया सुरक्षित रहेगी । स्रत, | 
'जब चाहें मार्केट में बेच कर नक़द रकम प्राप्त कर सकते हैं; और इनकी .$ 
रैक्स अगर लागू न हो अथवा कम शरह पर लागू हो, तो बापस शित 
"जायगा । ३ फ्री सदी विक्टरी लोन में रक्रम लगाने से कीमतों को की + 

करने में सहायता मिलेगी ५ इसके श्रलाबा आपकी बचत की रकम दु | 

सान के खदेर से सुरक्षित डो जायगी और आपको अच्छा व्यान सित 

रहेगा। 

यह ऋण आप अपने बैंक द्वारा खरीद सकते हैं जो सब भरग 

देगा; श्रयवा चाहें तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली र i 
रिज़ बैंक आफ इंडिया से या दूसरे स्थाने पर इम्पीरियल १ ग 
इंडिया की शाखाओं या किसी सरकारी खजाने से खरीद लें * 


AANA si 


रुपया थचाइए | 
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माच १६४६ वे. बाद प्रथमत्रार कछक्रत। आनेपर:हवड़ःस्टशनपर,छिया.गया 


पंडित जवाहरलाल नेहर 


बर १२ १६४ 
` {२ १६४५. Calcutta, 9 


दिसम 


ॐ fe & 


र वपः 
| ) DRO Ef I YR ROD Pt BTW MCHC गाल्त CA 
(` एमेशा भनघुग्यकारी छेण्ट ओर ल्युकोडरमा 


? 
॥ इस से निकलने का 
एकमात्र 


सीधा ओर विश्वसनीय 
माग 


| 
:, बषाइ-एडाऊ ;' 


चोटी निद ० बौर लाहित्य 
आटो दिव हारक) | |, गन 
घ्यवहार कीजिये 


8. 0, Gopalapuram Tenuku 


जेप्टरर. 
आया था थे एड 


| 
2० होमियो पंथिक टुक डाम 2)। जरू 


~ बीणा 
| ५० रे ; | बच्चे को हृष्ट-पुष्ट बनाने से: 4 
हे 587 हा विकरिफती जन tive sae." Fm ETE TET || ङ 
~ a a ९ 
ध् ol झग अद्सुत यह प्रकृति माता को म्र | द्ध फः 
ल ते बर पृद हब ७३५ |. ैतेकुछयये अदसत्‌ | दब ली रे | ७» 
| | ण्टे बाद भी ताजी सुगन्धि मिलेगी । जडी | | यह माता को स्वस्थ छोर योग्य बना कर रखताई| "६ 
5 ० £] सुबिधा है pS = ९ 
ह कन A Se | हररोकी माति झडी प्रशंसा नहीं करता ह | 
| स्र ल्वा ६ । बदि तीन ही दिनकी छेपसे रोग जढ़से दूर ३-एडाल मानस 5 


विटामिल्क्र के साथ बनस्पति तेळ से प्रस्तुत यह औषधि रि | ज छ 


इसकी सुगन्धि कड़ी नहीं, बल्कि | ६ हो तो दूना दाम षापस | चाहे ~) का अ 
ट ( बाळ-रोग ) क्षय रोग ओर अन्य हानिकर रोग तथा 


` बीटी ओर मीनी है। आज ही एक टिकट भेज प्रतिज्ञापत्र छिल्ला छें । मूल्य ३) 


४ Me i ` र 
शीशी खरीदिये और फिर तो आप इसे | पता-महाबीर क्रौषधालय, मं० २० दरभंगा । सभी इबांस सम्वन्धीय रोगों को ओर संक्रामक 
नि र ~» मलिक : 
` ही पसन्द करेंगे । ननूनेकी शीशीके लिये रोगों को आराम करती है। ह 
- आनेका पोस्टेज मेकर परीक्षा = सभी दवा-विक्र ताओ के यहां मिलती हे कित -क् 
Er *' पश | बवासीरका काळ 


क्या इसके रहते भी आप कष्ट उठाते ही 
कई साइजकी श्रीषिां ह रहेंगे ! पदि २१ दिनमें खूनी या बादी जढ़से 
| £ हूर न हो तो दूना दाम घापस । मूल्य २) ३ 
i लो इण्डियन टग एण्ड केमिकल | घरी बनस्पति संडार,कोरियास्रराष, दरखंगा । 


कम्पनी, घम्बई २ ES 


कितने कामडी चीज है . 
nn] प्म-शुद्ध 
जुकाम, सर्दी पर | र० नं० > [o 
क्षस्सौर उपाय [ १८६९ शलाजात 
रक्त, मास, इड्डी, चर्वी तथा स्द्री- 
पुरुष के समस्त रोगोंको नष्ट करती है अन्य 


een Soon 


दिल, दिमाग, जिगर, मेदा, गुदा, मसाना 
रि के सब रोगोंको दूर करने बाळी है, इड्टीको 
|| | ६३ न | नोड़ती है ओर सब प्रकारके दुदोंबे. लिये 
| | | वि उत्तम है। निमोनिया ब नथ] पुराना 
हिनत मरेरिषा, इन्फ्लुण्ा, प्छेण टाय- ब्रकामको शीघ्र ही नप्ट करती है इसका 
लादि, बोमारियोंमें बचाटवाला। | इर घे होना भ।बश्यक है, सूल्य १ तो० 
म १), ९ वो ४) पूरी जानकारीके डियि 
कराते में बनता है । पक्बार | "साका घिलाजीत पुफ्त मंगाकर पढ़ें । 
इल्तेसाक को जिये । कारखाना शिलाजीत 


कबिराज इरनामदास बी, ए, इरद्वार (यू०पी) 
के घाव जादु की तरह 
हेते ह | 


हमारे. 


१२ के पेकेंटरी 


्लेडडी उत्तमताही वाएतरिक परीक्षा यदी है कि क्या ह 
आपकी इजामउ साफ, बढ़िया और आरामरेइ होती है ! 

गिढेट इख परीक्षामें सर्वथा सत्थ हर इलो छिये संधारके छा जीद 
ब्यक्ति इको तरजीह देते हैं । ऐर 
उत्पादन अमी भी सी मित है, इस लिये गिठेट ण्छेड, जो आपको 
मि्ें साबधानीते रखिये--वे इसोके काबिळ हैं। ह 


नई Gilets थे | 


rrr orem 
~ — mes 


“में कलाकार बन जाऊं” 


x 


में कलाकार धन जाळ' 


ज ~ he [2 
जपने सूने हृदध जगत में -.. नव संचार शर्ताऊ' 
में कछाकारः घन जाळ | 
ब्ीपन में आमाल नहीं है, बाणी से रछाप्त नहीं है, 
बीणा के विसरे (तारों में, छर रागिनी माऊ' |! 
ष है; क्र We 
माष तूलिका फे प्रसून पर, भादक माळ सञ्जाळं || , 
क र क हैः 
मानस में इृतिहाल नहीं है, इन चित्रों में हाल नहीं ह। 
बाज छने हघप्न-लोऊ में, जीन - ज्योति जगाऊं | 
बलिका झुन युन पीड नहीं है, छ हुखळा संगीत नहीं है 
इडित-कासणा के कानन में, अन्द - नर सुसक्ाऊ' ॥ 
क्र तर कर धर 
नेन हें नहो, स्थिर लोग कर 
इस जोषन में यार नहीं है, रबर खोधे झंकार नहीं ई ! 
किग्ठु छालसा की रेल्ला पर, क्लिति के छोर मिराऊ' ॥ 
-कुपारी पुषा सक्सेना “पुष्प? 


आशा 


तुम ज्योतिमंथ कौन ? अज ममर, 
अन्तर ठळ, इष्ट्रेलिति करती, 
घीरे घीरे घी?! 


मर दवे झुचि सरछ बफे ) 
हाल की परिभाप पाछे | ' 
शोमती मणि माळ सी सल्लि। 
मानधी के क्षश्न टाले | 
जन जनित अस्तित्ब तेरा । 
'हाय? इनि तू “लइ? घेरा । 
धर भवर की अनुप उश्यक्ष, 
थिजय का घरपित घबेरा । 
शिं डो नब प्रभाठी । 
नजरेत जीबन जगाती । 
दश घिहंस रस सरस देती, 
शुष्क पथ की एनेह बाती। 
बाद का अनुबाद कासे ।' 


कर सकूंगा भर उस्ताप्ते 
है हृदय की गाज रानी । 
तुम दबा मधि अमर भाशे । 
जीबन की जब कौन! भाज मम, 
इवराती लपि, मानझ घट के, . 
हीरे ढीरे तीर । 
क्री नारायणळाङ 'प्रमार 


[aN > ~ प्रिये 
ला बान सालो आज प्रिये 
में तलछर पीकर आया ह~ 
लो यीन संमालो भाज प्रिये + 
सारी इत्यारी अमता 
इस निखिल दिएर का कहुण-गान | 
योतन - पीडित मानव - मनके._ 
असू से भीषा प्रेम - जन । 


में महा प्रछय के निकटः स्ग्ड़ा 
जीवन सरअन करने बाका-- 
समरप हैँ पेरे नयनो भे 
जग के ऊंचे - नीचे ब्रिधान ॥ 


ल॒ुद जाये प्रेशर नव - योैद्वन 
लुट जाप ब्रह्म का राज़ {प्रये । 
में तलछट पीछर झापा 
छो बीन संभाको भाज परिने ॥ 
में चूप चला सारे जग छो-- 
में छहर - छार पर शतराग्रा | 
मैंने पमशान चें भी तो 
मानव प्राणी को है दफलाया ॥ 


में सदिराफ़य में झूम - झूम-- 
सौ - सौ प्याले पीनेषाला ! 
जध प्रझय नुत्प को साज बना 
में ही था पे सुझुक्षाथा ॥ 
इन भिलमंगों की टोली में 
आपने सिर पर है ताज प्रिये । 
मे तरुछट पीकर आयर ह Kk 
को धीन संभाळो अन प्रिय ॥ | 
में दनो दिञ्याओं के बक्लल्थळ हे 
से बाधित देरामी हूं। 
जग कामिनियों से घिरा हुआ 
अविचल यौषन का त्यागी ईँ ॥ 
मदिराछय में प्रेरे झाकी ने ) 
मुझे दिये हैं बिष प्याले | 
मानव - श्रश की सोगन्ध मुझे "न RF 
में भोगी ६ मैं रागी हू 
में -अखिक बिए के ऊपर 58 
किस की करती हो छान्न प्रिबे । i 
में तछछट पीकर कया ई 
को बीन संभाछो आज प्रिये ॥ Eh 
¬ भो रामअक्तार अरिनिह्दोत्री (| 


*+# आदिश ३हँंऋ ह 


मत कह, इम कुछ कर न सगे हस हैं साधक सिद्ध उडान । tt 
गरछ धधा सम कर सकते हे है मवीत गौरब का 'शान ॥ है, 
घमं धुग्ल्बर नीति निपुण थे देते सदा दवा का दान । 
सानुकुछ हम सदा रहे थे था इसको गरिमा का व्यान ॥ 
हितकर इम थे ज्गठीतल के कभी न हमने किपा निरापत। 
त्यक्त जर्नों को घ्रणायत में रक्खा सब दिन अपने पास ॥ 
परिजन परनन सदा छखों से करते रहते यापन काक । ` 
रिक्त कोष को पूणे किए था रकल बरत को नित लि पाछ ४ 
पढ़ कतुओों का झव हमें था यबरस झा था घिजिबय जाय । 
दत्तदत्त हो किया प्रकाशित जग में गुंज - गौरब दिल्मास ॥ 


~ श्री मुरलीचर नारायण प्रसाद बी. ए० 


परहित बस जिनके मनमाही । 
तिनकह जग दुरूभ कछु नाहीं। 


df 


पर्देके पीछे. 


27 
| हमारा देश भाज भसाघारण परिस्थि- 
तिबोंसे होकर गुजर रहा है। देशमें यदि 
एक तरफ अन्न बस्त्र अमाब है, प्राकृतिक 
| _ प्रकोपोंका जोर है, महामारियाँका दषदधा 
` कतो दूसरी तरफ राजनीतिक बिएमोटके 
` ' तमाम तत्र एकत्र दोर परमाणु षमसे 
अधिक भयंकर हवरूप धारण करते जा रहे हैं। 
ह - धजपहिन्द”? मौर “दी चलो?! का एळीबा 
` दिएफ़ोटडी बत्तीका शाम दे रहा है ' 
। आजादी हासिङ करनेके लिये डडाया गया 
| ' कदम दिन प्रतिडिन तेज होता जा रहा है । 
नाजाद हिन्द फौजके लेनिक अधिकारियों 
के बिरुद्ध चळाये जानेबाछे मामलों भौर 
आजाद हिन्द फोजके प्रति सहानुभूति प्रकट 
करनेदाछे प्रदुर्श नों उत्पन्न भयकर फिथिति 
बिदेशी शासनके विरूढ दिन प्रतिदिन बढ़ते 
। हुए भ्प्तन्तो पकी कराग्रे घोका काम कर रही 
है। लोपोंके भीतर फेल हुआ मातोप मध दषाये 
| दषनेक्री स्थितिको पार कर गपा है | भौर पार 
कर जानेकी बात भी है । करुत$ दासवाकी 
जड़ निद्रामें सोते रहनेवाछे पड़ोसी छोटे- 
छोटे राष्ट्र जबरन भारतसे स्वतन्त्रवाकी 
प्रेरणा कोर चेतना पाकर दासताके घ'धनक्की 
रोइ #ज़लामंको छिन्न भिन्नकर जात- 
ठायी शक्तिक खिछाफ सवंष्ब होम देनेका 
` संकल्प ऐकर बीरता भौर साइसके साथ 
' ` खुला सीता तानकर छाड़े हुए हैं तब भळा 
इतना विशाल देश भारतषरष अधिक दिनों- 
तक गुळामीके अभिशापको केसे इददात 
कर सक्ता है । करेगे या मरेंगे ! गांधी 
जीका यह मन्त्र जा 4 भारववासीके हृदयके 
. भीतर जबदंएत उपल पुथ्छ मचा रहा हे। 
बच से ऐकर बढ़ातक, नर-नारी,युबक युबठी 
समी जप हिन्द भौर दिल्ली चढोंके नारे 
' @इनकर मवबाछे हो रहे हैं ये मवबाछे जिस 
| @दिनझ्षमशर वेगे और मस्तानी चालले 
` कदम कदमपर जय इन्द और दिल्ली 
चलो प्रतिऽरनित करते हुए भागे बढ़ेंगे 
. डस दिनही कलःना ब्रिटिश शासकों आर 
` छूटनीतिज्ञोंको व्यप्र, भशान्त आर भयाकुछ 
` बही कारण हद कि कछङुते में कांग्रेस 
बक्क कमेदीके सम्त्रन्धमें समागव नेताओं 


भबुळ कराम भाजाद, पण्डित ने६रू लौर 
सदार पटेल मिछे और घण्टोंतक बाठचीत 
की | कलकत्ता भाते ही घायघराय भी 


कांग्रेस नेताओंधे मिलेंगे । पढे के पीछे सात 
दिनसे कया हो रहा है, जाननेको ४० करोड़ 
सारतवासो क्षाकुछ हैं । इस सम्षन्घमे 
निकाली गयी सरकारी विज्ञप्तियोंले जनता 
की ज्ञान पिपासा घटनेको कौन कहे भौर 
अधिक तीब्र हो उही है । “मित्रतापूणं बात- 
दीत हुई, यद्दी सरकारी विज्ञप्तियों का मर्म 


_ है । सुझाकात करके गधर्नर भवनसे बाहर 


सानेपर पत्र प्रतिनिधिके यह पूछनेपर कि 
“मंजिल कितनी दूर रह गयी? मौळाना साइबर 
के यह कहनेसे.क्रि'वइ नजदीक रह गयी है” 
छोगोंदी उत्कता एवं व्यग्रता भोर भघिक 
बढ़ गयी हे । इन पहदेडियोंत प्यास बुझनेके 
बजाय ळोगोंके दिल्लोंमें तरह तरइकी भाब- 
नाए' उ5 रही हैं। 
इमें अपने नेदाओंरर विशवास हे, इम 
जानते हैं कि वे हमें कमी गछत राएतेगर 
न छे जायेंगे । यद भी इम जानते हैं कि 
जिस दिन वे समझे गे कि ये घार्वालाप देशकी 
एबतन्त्रदाको पीछे ढकेलनेमें सहायक होंगे 
डती दिन वे इनको दूरसे सलाम कर ऐगे। 
किल्तु यह जानते हुए मी, इम समझते हैं 
-कि ज्जि घार्ताछापसे देशके ४० कोटि 
निवासियाका भविष्य ब'था हुआ है उसके 
सम्बन्धे, कमसे कमं उसक्की गतिविधिके 
सम्बन्धे, देशको सम्पूर्ण अन्धक्ारमें रखना 
डचित नहीं है । प्रकाश चाहिये । जनताको 
यह माछूस होना चाहिये, क्योंकि अवोध 
झोते हुए भी राष्ट्रवादी भारत इतना निर्वो 
नहीं है कि बह यह न समक्ष सक्ता दो कि, . 
उसे किए दिश्ञामें जाना है। वाठोलाप 
का आधार क्या हैं, यह जाननेकी हमारी 
मांग कांग्रेस नेताशोको उनके कायंमें अति- 
रिक बळ पहुंचाने एवं अधि$, दिनों तक 
जीबन मरणे सम्बन्ध रखनेबाली बावोंले 
कोटि कोटि जनवाके अपरिचित रहने 
के फछ घबरूप उत्पन्न की जानेबाळी आश्ा- 
ड्राक्नोंको मिटानेक्षी भावनाले भनुग्राणित 
है। इस दृष्टिकोणसे, पदे के पीछे क्ष्या हो 
रहा है, पूछनेका हमें अधिक { । हमें 
लाझा है कि इस सम्बन्धर्मे हमें अपने नेता - 
छजोंसि नबइय प्रकारा मिएऐेपा । 
वही रोग 
आजके धुगकी यद्व आबश्यकता है कि 
आारतको स्तत्र होना चाहिये। सध वरह 
के धन्धनोंसे मुक्त भारत विदबश्ातिके लिये 
आबश्यक है । विएइव ब्रांतिडी बातें करने- 
वाऐे यदि इस बातो नई महसूस करते, 
यदि भबतक उनकी समझमें यह घात नहीं 
आयी कि विशइबका नेतृत्व जिन लोोंके 
इाथमें है वे असफळ हो चुके हैं. और शांति 
एथापनके लिये लव फ़िसी दूधरे मागेकी 
आबश्यकता है तो न आयें, किन्तु इम उनसे 
बह बता देना चाहते हैं कि संसारको शांति 
के मागं पर भारतक॑ सिबा छोर कोई 
नई ठे जा सकता भौर यइ तमी हो सकता 
है जब भारत ए्बतभ्त्र होगा । साथही हम 
_ यह भी बता देना चाइते हैं फि जिन ख्थि- 


मौळाना तियों छोर प्रणालियोंने भारत भूमिको पर- 


Ty क ्स मय 


तत्र बता रल्ला है, इम उनको लब नहीं 
रहने देगे और भि० आसफअळीके शशमे 
इम अव अपने घरके लवय' मालिक घनेंगे। 
डल दिन ब्रिटिश पार्समेण्टक्की छाए सभार्मे 
सारत सबिध पेथिक लारेन्स भौर कामन 
सप्नामें इईट मारिसनने मारव सम्बन्यी 
अपनी नीति भोर निकट योजना पर जो 
प्रकाश डाला है घह निवान्त छप्तन्वोष प्रद्‌ 
है। क्षमीतक वे ब्रिटिश नीतिके सम्बन्धे 
भारतमें उत्परन सद्दी सन्देह भोर भवि- 
उवास दूर करनेके लिये.एरु पालमेण्टरी प्रदि- 
निचि मण्डल भेज्रनेकी द्वी घाव खोच रहे हैं । 
उनको यह मालस दोना चाहिये कि श्ञिका- 
यव छोर मङाल तथा एपष्टीकरणके दिन 
चले गये । हमें स्वतन्त्रता चाहिये, पूरी 
आर बिना किष्री शतौसे जकड़ी हुई; भतः 
भारपुंयइ घताइये कि इस सम्बन्धर्मे ब्रिटिश 
मजर दुङकी नीति क्या हैं। एक दूसरेडो 
इम बहुत समझ दे हैं। अब इल वरहकी 
टालमट्लसे कामं नई दश्नेका। अक्ष दो 
इमने यह तय कर लिया है कि इम छपरे 
बरके मालिक खुद बनेंगे भोर छाज जो 
अपनेको हमारा मिङ कहते फिरले हैं 
उनके भी इस मालिङ बनेंगे । त्रिरिञ्ञ सज्र 
सरकारको यह समझ छेना चाहिये कि 
इमारी नाज यह ह्थिति ओट घंकल्प है। 
इम इससे र'च भर टससे म॒ नहीं होना 
चाइते, भले ही इसके लिपे हमें रक्त प॑ गामें 
एनान क्यों न करना पढ़े । :इम जानते दै 
कि घतंमान ब्रिटिश खरकार जो भारतके 
मामछेमें घही नीति बरत रही है जो च्चिर 
सरकारको थी, हमारे सङ्कल्पो पूरा न 
होने देनेको अपनी तमाम पाश दक श ङ्स 
इम'रे आन्दोङनक्ो कुचलनेमे जणा भी 
द्विघा न करेगी । पर इम उसकी गोलियों 
ओर धमोंके सयसे जपने सङ्कलपसेउविचछिव 
नहीं हो लबते यह बात उप्ते भो समझ लेना 
चाहिये । इम अब अपनी मजिङ पर पहुंच 
कर ही रुक्ंगे भछेद्दी इसके लिये इमें कितना 
ही बढ़ाते धड़ा बलिदान क्यों न करना पढ़े । 
ब्रिटिश सरकार यह समझ छे कि इम बड़ेसे 
बड़े बलिदानके लिये तेयार हैं क्योंकि इम 
जानते हैं कि इसके दिता कमी किवी देश - 
`को छ्वतन्त्रता नहीं मिळो। यह समझ 
कर वह प्रतिनिधि मण्डल भादि भार | 
भेजनेक्री थात.छोड़ कर शपनी सहदी नीति 
स्थिर करे तप्रो भारत भोर ब्रिटेन दोनों 
तथा रूम्पूर्ण विइदका दित हे । 


कहां है हिन्दू महासभा !-- 
इम एक नहीं अनेक वार यह बात कह 
चुके हैं कि कांग्रो सकी प्रतिदवन्द्रिदा में राज- 
नीति क्षेत्रमें प्रवेश करके हिन्दू महासभाने 
बहुत बड़ी गळती की । केन्द्रीय क्रसेम्ळी के 
दाङके निर्वाचनोंसे यह सिद्ध दो गया कि 
देशमें उस्का क्या स्थान भोर सम्मान है । 
बंगाळ, पंजाब और महाराष्ट्र ड्विस्दू महदा- 
समाके गढ़ समशे जाते थे। किन्तु इन 
्रान्तोर्मे क्या महा्प्रा कांग्रे से सुकाब्रछे 
पक भी सीट छे छक्री? युक्तप्रांवर्मे तो 
काँग्रे सके सुकापडे हिन्दू महासमाको उ*प- 
छियापर गिने जाते लायक बोट भी नहीं 
मिळे । हमारे एपरिचित, छप्रसिद्ध पत्रकार, 


ङषि भर साहित्यिक पः सी 
नवीनको जहां १७ क 
मिले यहां उनके रतिदे भि ल 
पंढिव गोविन्द माह भेम 

बोयके 
प्रद्चिहन्द्दोको--जिछे प्रकि. 
न्द्री झ्ष्दका अपमान जो 
२३ घोट मिछे । पने र 
देल्लक्कर हिन्दू मदासमाङे दि पनु 
ब्यासाप्रसाद सुः 
इरादा त्याग निन 
कास किया है। 
हारते देख यदि उनके अनुपायो 
नाथ सुत्र ( मेपर करच ’ 
पंकिसचन्दर सुरीने मशः प्रेति ; 
जनेसें शरी पञ्चाङ्ग शेखर सान्या 
धान डिवीजनमें श्री देनह बे 
छड़नेका इरादा छोड़ दिवा बो कै 
आशचयकी बात नहीं है। वास्ते ए 
पलिको पहचानने और घरनामोदे 
छिपे लपने भविष्यको देख सड़नेगहो 
की प्रशंसा ही को जायेगी । भाशा 
घंशलसे केन्द्रीय भतेस्सहीके | 


शे 


लिषावन क्षेश्रोंमें कांग्रेसकी प्रत्ति॥नेताओंप 
करनेदाठे महासभाघोदी भी भे = 
इयामाप्रलाद मुली तथां भपनेः॥। म 
दारा दिखाये गये मार्ग पर चहा ह करन 
परेशानी छोर पराजयके लपप्राे को$ «रे « 
घचायेंगे । इन निर्धाव्नासे यह वाह हैं 
गया है कि हिन्दू महासभाका को्रेदार मि 
नीतिछ खजप्तित्व नहीं है भौर शाक छहुयो। 
इष्डियें वो ब्रह लिबरल णमीदी ग प्रीय काः 
बुकी है । लतः मरी बन्दुरियाकी वही।” किन्त 
समाको सीनेसे विपटाये रहने | था। यह 
नहीं है । हमें यह देखकर खेद होगा | हो राष्ट्र 
इल संगमे बहुतसे ऐसे व्यक्त म [हार चना नेव 
से ऊंस गये हें, जिनको शक्ति; योगा (पाबको म्‌ 
सेघाओंकी देश कंदर करणां वाहने यह । 
उनका सथान हिन्दू महासमाम१ समर्थन | 
देशकी एघतन्त्रताके डिगे हड्नेबाडे { राष्ट्रको र 
लंल्या कांग्र समें होना चांहिये। “भि घाहिये 
कि ढा० श्यामाप्रसाद थ ne तथ 
चेते अन्य व्यक्ति इमा ६९ १ )ारीके नेद 


उथान देंगे । 


हारको मि० काय | 
बताया है । को शपन्ति ३" 


समता केता सम्मान ५ न 
उक्त बकतव्यसे भण्डी तर र कदम द 
है । इस ुर्घटतासे मि० १ ii पह बसे 
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ः भौर इसीसे अत्ब- 
0 ` es र स रोटीकी लड़ाई षल्झि उनको-_इन तोंद धारियॉंको 
ष ढोकष्म , मनुष्य रो ठ 
सो ५ छ) जिसे षने अभी पांच महीना मी जातेथारे कि मुषे इस सम्य के रेलवे et cd 
` भासा [ मि० पर्चिककी पार्टी कामन समभा न गे घुमे जितना अन्याय शेडताल-- 
णी केह nh बरबिशबासका प्रस्ताव लेकर डपस्यित नत्याचार क है पळे वेला कभी भाजके समाज झौर जमानेके लिये रेछने 
रन भेर हुमा । भाजके जमा [ व 
ञो | ;। प्रकारके खिलाफ प्रश्चावमें कोर er मानेमें मनुष्यको पशु ह उपयोगिता हयम्‌ प्रकट है। जीवने 
ह शा दके बळाओंके भाषणोंमें सेनाके ऐसा पतन कभी सया गया है। समाजा ये तमाम आवशयक पोको पक स्थान 
र fC गषन्प डी कभी नहीं हुलाथा। किन्तु से दूसरे स्थान पर पहुंचानेका रेलवेही आन्न 
टत, गृह सनुष्यक्षो भ्र अहि है रख 
च छ (क स्थिति जेसी समस्यार्ओॉकी उपेक्षा बिदा प शिक दिन पशुष्त जीबन प्रधान साधन है । की परिस्थिति रेलवे 
| a ना पप्तन ने . 
ह दि fr ह छाये गये हैं। मि० किए- न र द नर्हा है। मनुप्योंके क्षतरि- की इड़वाळडी भाश्ञ'का साधारण मचुष्यसे 
पारक हि विश्वासका प्रस्ताव पेय करते हुए हे है करनेवाले समाजके विरुद्ध, “कर सम्पूर्ण समाजकी दिन्वाका बिषय 
गायो षो £ रण 0 सी यही कारण हे, भाज सवंत्र असन्तोष झौर हैं। किन्तु हमारी सरकारके नि्गचयक्े 
मक्ता ) छ का में ट्रेड यनियन भान्दोछनके लिये नोड जर प रही है। जनसाधारण कारण ऐरी ही परिहिति सनन होने 
परे रहता हँ ।” उनकी इस धाठपर रो थूलं मार कर, नगा बनाकर, अल्वह्थ थाट है। आल इण्डिया रेखे परेहरेशनके 


स न्याइ का परके समथकोंने ष्ड़े जोरका उद्दाका 
्रा। बाव भी ठद्दाका लगानेकी टे} 
पार्टीकी सरकेररने घरावर ट्रेड यूनियन 
हनको कुचछा है उसके सदस्यके झुखसे 

ग ज Pe Fo 
तरइकी ममत्वधूण बातें छनक्र किले 
[से इंसी न आयेगी । टोरी पार्टीके लीडर 
० बदिछने इस प्रस्तीवपर बोलते हुए इरे 


छार बरे 


घना 
| सनी 
गी | आपना 
हके ® बुरी जैसे व्यक्तिका परिचय दिध? । 
पडी प्रदेहो पर ब्रिटिश जनतवाने भपना पूर्ण 
भी कप । स प्रकटकर राष्ट्रका उत्तरदायित्व 
कप पा है उनको पांच मडीने पूरे होते न दोतते 
[र चढ़ कः ना वौखलाइट नहीं ठो और वया 
अपनाने षेए "ये लपली सचानेषाले, उपद्र 
से यह ववाहे हैं । में समझता था कि सर्वप्रथम 
बाका को[मिदार मिनिस्टर सब दुलॉक भधिकसे 
है भौर शाक सहयोग परल करने तथ! सब वरह- 
` णडी बो॥रीय कामोंमें एकवा ळाेळी चेष्टा 
रियाझ वी।” द्विन्तु ऐसा समझनेका कोई कारण 
पर रहनेसे | था। यदि उनको यही बात स्वीकार 
' खेद हेषा ठो राष्ट्रीय कार्यक्रम लेकर सर्वदळी 
` व्यक्ति [र धनानेका प्रधनपर निर्वाचन लड़ने 
क्ति, योगा वाबको सजूर पार्टी क्यों ड करा देती । 
करना पने यह धाव सहसूछ की ` भौर देशने 
समा समर्थन किया कि अब्र समय जा गया 
| लड़ेबाबी ॥ राको समी मामलों में भिन्‍न राख्ता 
चाहिये। "पि घाहिये। जीवनसे सम्बन्ध रखने- 
बुढी ४व७।तों तथा बेदेशिक सम्पद के मामे 
रइस पके नेतृत्वे देशको जिधर चछाया 
| उसका कटसे भटु अनुभव पो 
290 हि बाद सरकारी नातिमें क्रान्तिकारी 
न देखनेकी इच्छाको ब्रिटिष निर्धा- 
70 प्रकाशके समान स्पष्ट प्रकट कर 
शी । दष प्रतिगामी तत्वोंके साथ सह- 
तेका अर्थे होकमतकी उपेक्षा करनेके 
#| १ बया हो सकता था । मजूर दशमे 
को घने: छनैः कार्यमें ररिणत करने 
| ६देम बढ़ाया है । टोरी दुछ जानवा 
S ॥|\६ दके अर्थात्‌ षू'जीवादी बंगंके 
A sh । र मागे है । यही कारण है कि 
ह a षि “प बि्टेनको क्लोश्ालिस्ट स्टेर- 
ह| पे करनेके प्रयासमें व्यापक राजनी- 
[A संकर भर सर्दना्ष” देख रहे 
औ| बात बो यह है कि पूजीवादके 
ही वे राष्ट्रका सर्बनाश्च समझते 
पक्षी वातोंका जबाघ देते हुए 
किप्सने ठीक ही कहा है कि 
अविधा सका प्रस्ताब सरकारके 
[5 है पे है धल्कि उन निर्षाचकोंके 
तन | निन्दने सरकारको चना है।?? 


पराघार/ 


{i 


a 
] i 


र 


भौर भञ्चिक्षित रख कर अपने 
लिये उनको शोषित करते रह 
युगधमं घन गया है । देशके कानून और 
भविकारी इस धुग धर्मक सहायक हैँ । यही 
कारण है कि इस समय प्राय: सर्वत्र मा लिक 
के खिलाफ नौकर कमर कस कर खड़े हो 
रहे हैं। सब्र रोटीकी ह भीषण छूः 
घारण कर रही है। जमनी और जापान 
जस प्रयछ शानु को जिनके बळ पर पशाढ़ा 
गया है ब्रेन कौर भमेरिङा आज़ अपने 
उन्दी श्रमिकोंको भूछ गये हैं। आज मी 
इन देशों में. थो ड़ेसे सुट्टीWर लोगोंको ही 
राष्ट्र, भौर उनकी श्राबश्यकताए' राष्ट्रकी 
भाषश्यकताए' समझी जाती हैं। करतः 
श्रमिकोंमें अप्नन्तो पक्षी भावनाका उद्रेक 
सहज स्वाभाविक है। इन देशॉके मजूर 


20 
ड्राई 


स्व ग्राली पेट रखनेधाले पूजीपतियोंके खिलाफ 


संगदित मोर्चाबन्दी कर रहे हैं। अपने एकमात्र 
साछ हथियार “हड़ताल? का प्रयोग करना 
उन्होंने शुरू कर दिया है। हिन्हुह्तानमें भी 
रोटीकी लड़ाई छिड़ गयी है । इस मुल्कमें 
रोटी सबसे महंगी है । ऐसे छोगोंकी हाया 
बहुत कस है, जिनको दोनों बलत चिकनी 
चुपड़ी रोटी भौर दाळ वरकारी नसीब होती 
है। जा थोड़से लोग दइ शाम दोनों जून 
पेट भर कर. सूखी ही सट्ठी, रोटी पा जाते 
हैं वे अपनेको परम भाग्यशाली समझते हैँ । 
भतः भाशचर्यं क्या है यदियह रोटीकी 
छड़ाई घीरे-घीरे विकराल रूप धारण करती 
जा रही है। आइचर्स तो यह है कि अभी 
तक्र बिस्फोट क्यों नहीं हुआ । किन्तु ल 
इसके लक्षण स्पष्टतर होने ढगे हैं । क्योंकि 
आहीक्षiन महलोंमें रहनेघाछोंको अब 
पृथ्वी पर अपने [सथा दूसरे मनुष्य दिखायी 
ही नहीं देते । उनका पेट बढ़ते -बढ़ते तइख्नाने 
से भी भधिक गहरा दो गया है। किन्छु ये 
अभी निय हैं । देश पर हुकूमत इरनेबाकी 
विदेशी सत्ताङा र इनको मदान्ध बनाये 
हुए है । ये जानते हैं कि विदेशी सत्ताक्री 
जड़ों को मशधूत बनाये रखने घालोंकी सर- 
कार भवक्ष्य मदद करेगी । वह कर भी रही 
है। पर एक बात इनको ब भूछ जाना 
चाहिये कि उन्‍्हों जिसने “बैंक” का सहारा 
{ढय है वह स्वयं भ भर्राकर बेह जाने धाळी 
हे आर भष इसमे अधिक देर नहीं है । 5 
बुद्धिमानीका तकाजा यही कहता है कि h 
अपने श्ञोइ बन गये पेटको हांकुवित करें 
अन्या एक दिन बह भाने बाका है जब 
लाजके रोटीकी छड़ाई लड़ने बाडोंको नहीं , 


निजी स्वाथे 
हना ही आजका 


बप-सभांपति श्री कल्याण छन्दूरम 
ई कि रेलवे कर्मयारियोंकी सर्च 


व्यापक 
- ८ €. गेडी द "° बाळकृष्ण शर्मा “नवीन! केन्द्रीय 
इड़ताल अनिवार्य हे। रोटीक्षी लड़ाई 5 ग nt a उ द न / है 
लड़नेवालेंका यह अन्तिम क्र फल एडे।रव असेम्बलीके लिये युक्त प्रान्त 


प्रयोग करनेको थे बाध्य किये ज्ञात ह 
रेलवे विभागोंमें काम करनेबाळे ढाई लाल 
कमचारियोंको जबाब देनेके सरकारी पसले 
के कारण ही इस तरहकी श्थिति उत्पन्न 
हो गयी है । रेलवे बोड यदि इस्त समहया 
को सन्तोपप्रद ढ'गसे इळ ङरनेको तैयार 
हो वो यद्व स्थिति ८5 सकती है, किन्तु 
. षोडने रेलवे कर्मचारी स'बज्गो जो उत्तर 
दिया है वह सम्पूर्ण असन्तोष प्रद भौर 
मामडेको खटाईमें डाळ रखने बाळा न] 
यदि इस धीच कोई काम चळाऊ समझोता 
नहीं हुआ तो लवे इड़ताङके फलएशहूप 
उत्पन्न भीपण ओर भय'कर ्थितिकी सारी 
जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर होगी । फेडरेशन- 
की भोरले इस भप्रिय स्थितिका रो$नेक 
लिये कई एझाव बोड के सामने रखे गये El] 
फेडरेशनका »हना है कि काम करनेके घण्टे 
कम करके, प्रति वर्षा प्रत्येक कर्मचारीको 
एक मद्दीनेकी सवेवन छुट्टी देकर कण्ट्राक्ष्टरों 
को जो काम दे रखा गया हे उसे रेछवे वार्ड 
स्यय' अपने हाथमें ले, इ जिन ढब्जों एव 
पटरियां बिदेशप्ते इम्पोर्ट न करके यहीं 
रेलवे बक शापोंमें बनाये तथा इपी 
तरइके मोर बहुतसे काम करके रेछवे 
धोड इरनीकी समस्याको हल करे | 
इन सब बातोंकी तरफ तथा वेतबके प्रधन 
पर यदि रेल्वे :धोर्डने बुद्धिमानीके साथ 
विचार न किया तो इड़त।७ भनिवाय है, 
यह फेडरेशनके रुखसे एपप्ड हैं । 
रणक्षेत्रसे सुभाष-- 
आजाद्‌ हिन्द फोजके छेनिकोंका यह 
विश्वास ह कि 'मेता जी? एसाषचन्द्र बो 
जीवित हैं । नजरबन्द केम्पसे छूट कर आने- 
वाहे तमाम सेनिकोंका यह बिइवास दै कि 
वे एक दिन अवश्य छौट आयेगे। उनका 
कहना है कि नेबा जीकी "'बरत्यु-कहानी?? 
पर भाजाद हिन्द फोजकी बाळसनाका पांच 
बंका बाळक भी विशवास न &इरेगा।?? 
नेवा बीकी बाद्चे करते करते जाजाद सेनि- 
कोका सुल्लमण्डड भपूव प्रभासे मण्डिव हो 
ज्ञाता है। थे पूर्व गवे भौर गौरवका 
अनुभ क्रते E । इन लोगों की जवानी 
रण्षश्रमे एमापवावूरे स्वय' युद्ध स चालथ 
करनेका बणैन बड़ी प्रसाशोत्पाइक माल्स 
पढ़ता है। कहते हैं कि उमापबाबू इमेश्षा 


समझते धी 


हैं कि सरकार भोर जनता दोनों 
आर पीड़ितोंकी सहायता कर छि 


अपनी फौजी पोश्चाकमें रवते थे । पीड पर ४ 
येछेमें बरावर दल दिनका राशन रदा 
था । कमररमें छटकती हुईं तळबारके ऊपर | 
बबी पिल्वोलके साथ वे निकळते थे। उनके | / 
मन्त्री सदा उनके लाथ रहते थे। ऐख्षा- | 
था बह शादू छ जिसके लि” भाजोद-हिन्द 
फौजका प्रत्येक सिपाही रणक्ष त्रमें प्राण 
देना पना पौरब समझता था। ऐसे नर- | 
रत्नको विदेशी सरकारनेलोरहछपजेण्ट भर 

क्रान्विकारी ढोंगी भब सी जापानियों- ' 


के हाथका कठपुनला बतानेके घृणित प्रयत्न- « भ 
स॑ बाज नरही आते । इनको यद्व धाव समझ ४ 
छेनी चाहिये कि उनकी यह को ज्िश सूर्य पर | 
थू नेके समान है। id 
Le if र t 
चीन” जीको शानदार विजय्‌ | 
हिन्दी जगवके विख्यात पत्रक्रार झौर 


"साव शहर? गैर झुल्लिम निर्वाचन क्ष त्रे | 
कांग्रेसकै टिकट पर सदूल्य निर्वाचित किये * 
गये है, यह जान कर हमें द्वार्दिक प्रखन्‍नता 


हुई है । नबीन जीके प्रतिद्वन्द्वी श्री मोहन- 
छाल अग्रवाल केषल बुरी वरइ पराजितवशी ' 


नहीं हुए बरन उनकी जमानत भी जब्त ददो 
गयी है । निर्षांचनमें नवीन जीछो १७ हजार 
७९८ बोट मिळे और उनेके प्रतिहनन्द्ौको 
मात्र ७९ भौर इस प्रकार युक्त प्रान्तक्े लात 
शहरी क्षेत्रोंके गर सुह्लिम नित्ांचडांने 
अपने प्रतिनिधिके रूपमे नवीन जीको चुन । 
कर एक मोन देगसेबो, और चड पत्रकार. ! 
का उचिव सरमान किया है । नद्वीनन्रीने 
शुरूले दी देश और सा हिलकी देब्रा की 
है, उन्होंने कमो भो ख्याति प्राप्त करनेकी 
इच्छाले कार्य नहीं किया | हिन्दीके सकल 
पत्नरक 7, त्यागी देशभक्त और श्रेष्ठ कबि 
श्री नवीन जी हांग्रे पके टिकर पर निर्बा- 
चिव हुए है, इसके लिये इमे हाक 
लानन्द्‌ है झोर इम उन्हें बचाई देते { । 
सन्धपर देवी प्रकोप--. 
कराचीके क्षेटी बन्दरतक १०० मीछ 
लम्ये समुद्र तटषर्ती अद्चलमें दाल हमें जो 
भीषण भूकम्प भौर ज्यार आया था, उसके 
परिणामस्बरूप 8 इजारपे अधिक व्यक्तियों 
की सत्यु हुई, अनेक पांच बढ़ गये और ४ | 


हजारते अधिक व्यक्ति गृाबहीन हो गये / 
है । तारा भारत इस दुःखद घटनाके करण 
दुःखी है और पीड़ितों # प्रति हादिक सहा- 


ति प्रकट की जा 
विपी ह हो 
है। बताया गया है कि करा से १८० सोक 
की दूरीपर अरब धापरमें दो लाग्नेय चट्टानों 
के फर फ्डनेके कारण भूकम्प दुश्रा भोर 
समुद्रश ४० फीट ऊ'दी छहरोंने धारे सुद 
तदो जळप्ड। वित कर दिया । रध लागर 
में वे दोनों भाग्नेष बहनें दो छोटे टापुनोंके 
पायी हब अत णक , 
दम्य निकल रहा है। सिन्धके हतने लिकह | 
गला ने > 
i ye २ क र 
हुआ करगे । a ज्वारफे पीड़ित 
व्यक्तिषोंको अ सहायता पहुंदानेकौ . ` 
आवश्यकता बाछनौप है । इम आशा करते | 


ड 


; तोसरे महायुद्धकी जहाँ भूमिका 

हिखी जा रही है, छोर जहां रूसी पिटिश्ष 
बोर अमेरिका साम्न ज्योंका सघर्षे हो रहा 
' $ उनमें एक स्यान फिलप्लीन मो है। टू,- 


| उले न्रिर प्रघान मन्त्री मि० ण्रछीको 


सत्र द्वारा इस दाल पर जोर देकर कि एक 
छाख यहूदिोंडो फिक्वीनमें बसने जानेके 
हिने परवाना दिया जाय, श्रथ यहुदी 
स घ्ेक्षो भौर अधिक तीत्र बना दिया है 
भर लाज फिछस्सीनके अन्दर तूफान छाने- 
से पहलेकी शान्ति हे । ब्रिटिश फोजे' बा 
दान्ति स्थापित करनेके लिये पहुंच गदो दें ! 
छड़ाई समाप्त हो गयी पर घां युदकी घटा 
छापी हुई है ळौर किसी मी समय अरषै 
यहुदी स'वघः भड़रु सकता है । 
यहुदियों छा बिइव्ाछ है किं फिछप्तीन 
मघु-दूधका देश हैं । पर 'वम्तुतः यड बात 
नहीं है । साकके दस मासोंमें यह देश सूला 
कौर घजग पढ़ा रहता है । केलल दो मासो 
में बां कुळ इरिधाळी नजर आती है । 
कड़ी मेहनतसे ऐेघल झप पंदा ढी जा 
लकदी हे । खेंबरघाटीके पढाइके समान 
इसके चूल पहाड़ दै । थह पक छोटा सा 
देश है । ्िटेनको जद इसका शासनादेश 
द्विया गया तब ट्रांसजोडेन इससे छलप 
कर दिया गया, यद्यपि ये दोनों देश 
आाग्टरिया-इ'गरीके समान एक हे । सारतके 
राची या प॑जाव प्रान्तके कांगड़ा जिछेफे 
समान इस४7 आकार है। पर भोगोलिङ 
आर सामरिक व्टइ रथनाकी ृष्टिसे इसकी 
खल्विति घहुद भधिक महत्वपूर्ण ह । यह 
घूर्डीय भूमध्यपागरके तटपर है । व्यवसायिक 
दष्टिसे यह घूरोपियन इळाेमे है । यूरोप नौर 
पीछे के लरद देशोका स्थित कोच गिक इप्टिसे 
`  विकाशोम्प्ुद अरद देशोके दीचमें फिङ- 
' स्दीनहेै। अःद देश नवीन आथिक युगम 
प्रदेश कर रहे हैं। एक यहूदी विशेषज्ञका 
ख्प्राख है कि फिछस्तीन निकट भविष्यमें 
४ कोरि जनोंकी सेवा करेगा छोर दूर भवि- 
प्यमें ४० कोटि छोगोंके सिंह द्वारा होगा । 
मबिप्यमे फिल्प्तीनका आथिक दृष्टिसे 
महत्व कृषि देश होनेके कारण नहीं, बल्कि 
लौद्योगिक दृष्टिसे होगा और यह पहुत कुछ 
इस वात पर निर्भर है कि .फिश्स्तीनका 
ठप्तके साथ जुड़े देशोक्य सम्बन्ध कथा होता 
है। अरव देशोंकी समुद्धि आथिक शक्तियों 
और फिडल्तीन भौर उसके पढ़ो पर्मे के न्द्रिठ 
गोदामो ओर व्यवसायिक भागों पर निर्भर 
ह । फिळल्तीनके बन्दरगाह सड़कों झौर 
हाई रन्दरो पर सबकी नजर है, क्‍योंकि 
ये भुमछ्य सापर बक पहुंचते हैं। इसलिये 
क्षेत्र कळमे छोटा होने पर भी सोगोछिक 
. और सामरिक हष्टिसे यह महत्वपूर्ण है। 
दीळ कमी#_नकी रिपोर्टके अनुएार 
इसकी छाषादी एन्त्रड ळाइसे भी कम है । 
 इसर्मे९लाख सझुपलमाच आरए, ४ छाल 
82 यहुदी और १ छाल इघाई थे। इसकी 
_ राजधानी और तीर्भ ्थान जेल्सेडमकी 


झाबादो , १२५००३ है । मन्य शहर है 
रस, जो कि मध्श्वरणे हवाई स्तो मु- 
'क जिसकी लाधषादी-९००० ० 


( लेखक _द्री अवनोन्‍्द्रकुमार विद्याल्कार ) 


का झुकादइठछा करता है। पुरीके समान 
यह भी रेतके टीलॉके बीचमें बसा डु 
था। पुराना अरब बन्दरपाह जाफा 
जिसकी आदादी ७: हजार है । 

यहुदी ओर अरब एङ नल सेमेटिङके 
है । इनके घमो मी परयो समानता है । 
इनकी सापा हीब्र, ह । यह दोते हुए मी 
आज दोनों एक दूसरेका गर्दन उवारनेको 


तैयार हे । 
यहूदियोंकी जन्मभूमि 
मागठके हरिजनोंके समान तो नहीं, 
यहूदी यूरोपके अन्दर सबले अधिक सताये 
इए लोग हैं | इनका अएना कोई देश नहीं 
डे। पर ये सारे ससारमें देे हुप हैं । 
दुनियाके ये बेड्वर दे और लाइन्स्टीन सहश 
वैज्ञानिकों ओर मि० इेराएड लाएकी सध्श 
राळनीतिज्ञ विद्वान भौर आन्दोलनकारी 
उत्पतन करनेकी क्षमवा गलते ई । पर इनकी 
अपना कोई देश नहीं हे । 
दरिद्र छोर ध्पेक्षित होने पर भी अरब 
लोग फिलह्दीनको अपना देश सानते हैं, 
छोर उस पर ग करते हैं, जहां कि 
सदियों से वे Vर उनके दूज रहते अये हें, 
छोर जहां कि उनकी कब्र धनी हुई हैं । 
अरब तुर्षी साम्न'ज्यरकी दासतासे मुक्ति 
बाइते पे भौर यहुदी फिङस्तीन छोटना 
बाहते थे । घतुग छंप्र जोने इन दोनों इच्छा- 
झोंसे लाम. उठाया और द्वारक्ीबाजोंको . 
जीतमें बदुऊनेके लिये इनको अपना सहायक 
षनाया | 
नबम्षर १९१७ को पहली घार त्रिःनने 
इस वातकरो अधिङ्गत मोर सरकारी छूपसे 
स्वीकार किया कि फिलए्तीनमें यहूदी 
राष्ट्रीय घर, बनाया जाय। ब्राल्फोरने 
“ब्रिटिश ज्यूरी 'के प्रमुखको लिखा कि फिछ- 
स्तीनमे बहुदी 'नेश्चन द्ोम’इनानेके विचार 
के ब्रिटिश सरकार अनुकून हे ओर इस 
उद्देघघकी सिद्विकि लिये सञ्रोत्तम प्रयत्न 
करेगी छोर उदिधा प्रदान करेगी पर यइ 
ल्पष्ट छपते समझ छेना चाहिये कि फिलछ- 
स्तीनकी गेर-यहुदी समाजके नागरिक आर 
धार्विक मधिक्रारां या यहूदी किसी अन्य 
दमे जो अधिकार और राउनीतिक स्थिति 
रखते हैं, उपको हानि पहुंचानेरा कोई 
कार्ये न किया जायगा । २४ जलाई १९२२ 
को जब राष्ट्र सं बने व्रिटेनको फिळएतीनका 
शासनादेश दिया, तघ धाएग़ोडं घोषणा 
कामी उपमे समवे किया गया भौर 
अन्तर्राष्ट्रीय हृषटते इस बातको माना गया 
कि फिळह्तीनपे/थहु दियाको बसाया जायगा। 
पर यह ऽपान रखना उाहिये कि ब्रिटेनने 
छपनेको इस घातसे बदनघदू कभी नहीं 
किया कि £फछस्ती नमें यहू दियों का स्वयकां 
राज्य स्थापित करनेमें मदद आर एदिधा 
प्रदान करेगी । 
यहूर्योकी मांग किस लवस्थामें ब्रिटेन 


ङमीश्चनके सामने गणाददी देते हुए प्रकाश 
ढ ळा था, आपने कहा था वाळओोर घोषणा 
का मूळ कारण प्रवारात्मक था । झुमरा निया 
कुचल दिया गया था । रूसी सेना इवोल्सा इ 


द्रो गयी थी । फेब सेबा पढ़ें परिमाणरे 
साक्रमण करनेमें असमर्थ थी । ब्वपोरेटो में 


इटाल्यर्नोको भारी पराज्ञथ सिली थी । 
जर्मन पनडुण्वियोंनि लादो टन ब्रिरि 
द्वाज ड्बो दिये थे। छमरीकी डिदीङन 
उस समय तक मोचे. एर नहीं पहुंची थी । 
यहूदियोंने थधन दिया था कि यदि सिन्न 
राष्ट्र फिङतीनको यहुदियोंका “राष्ट्रीय घर” 
बनातेरमें मदद देनेका धचन दे” जो सिम्रोकोे 
सममत यहूदिोंडी सानुभूति घाल शोषी 
और उन्होंने अपने कदरका पालन किया । 
पर इससे पढइफे ही तुर्दीको इरनेषे 
(लिये १९१५ में लर हेनरी मेकमेरनने सक्छा- 
के सैरिफ्ते सन्धि-चर्षा चळायी थी भोर 
परषोंको ल्वाचीनदाका धदन दिवा था। 
करव कोग किउलतीनको उसमें शामिल 
करते पे । देनाज कान्त १९१५ के दोनेखे 
पहरे भर दिइदास करते थे कि स्घाघीन 
अरब राज्यमें झिळल्तीन सम्मिलित होण ! 
घालफोर दोषणाके समय ब्रिदिश गवर्नभेण्ट 
आश्चा करती थी कि अरबोंका विरोध का- 
टान्तरग्मे माछ हो जायगा । अरब प्रदेशों 
को परस्पर विभक्त करनेके लिये भित्र 
राष्ट्रोनो जो योजना बनायी थी, आर 
।जेसळो झूसने१९१७ में प्रछाशिव कर दिया 
था, जिसमें फिललतीनको अलग राज्य 
इनानेळी बात कट्दी गयी थी, उसको छरणों 
से छिपाया गया ओर उसके प्रकाशित दोने 
पर जब एपप्टीकरण सांगा तब अमीर को मिर 
राष्ट्राने दुइमनको प्रचारक बाताथा । 
इन परििर्यातयो' में फिलल्ती नका शा सना- 
देश १९२२ में ब्रिट्रेको मिछा । डल समथ 
फिङल्ती नर्मे नादादो इस प्रकार थीः-- 
५८९००० घुषरमान, ८३००० यहुदी और 
७१००० इसाई ॥ ; 
झरथ और यहुदी इन दो बिभिन्न भोर 
एिरोधी भा्षोको मिळानेका प्रयतन कमी 
नहीं किये गये। ७«तः इनके दीच संघर्ष 
डिछप्तीनयर घासनादेषा त्थापित होनेसे पहे 
ही सारम्म हो गया और हियतिक्वी जांचके 
लिये कमीशन भेजे वये । इल सम्बन्धमें 
पळा इवेतपत्र ३ जून १९२२ को प्रकाशित 
हुआ । इस समयतक शो सना देशकी लत्रीकृति 
नहीं सिडी थी, यह ध्यान देने योग्य बाव 
है। फिङस्वीनडी अब्रल्थाकी जांचके लिये 
१९२९ में 'शा कम्रीश्चन? गया । इसके बाद 
१ अक्तूबर १९३० में मेंघफोल्ड ४वेवपत्र 
प्रशाशित हुल्ला और इस बिना पर कि 
जमीन उपलब्ध नहीं है, बहुदियोंकि प्रवास 
का निय्यन करनेकी कोशिश क्री गयी । 
ब्रिटिश डाई कमिइनर छ: मास बाद इएकी 
संख्या निश्चित करठा था कि कितने यहु- 
दिर्योको फिछस्तीनमे आानेका परवाना 
दिया जाय, ओर जब इसके निशचयका 
समय भाता था, दोनों पर्लोमें वीर संघष 


वामे he ३६ में 
कह र दंगोंफे कारण स दरीः 
परिचार करने किये न | डि 
द t दीर कमी जनने रुध्य प्‌ 
और दा दोना इ चे 


~ : 
जाये ई छोर बरबोंढो भप है 
एीन पर यहुदियों का 

४ अनुच 
जायगा । एस दिये 
की कि फिल्स्दीनको 


कक 
देगा जाय । 


गीता ४ 
इब्न सव 


श 
कमीने 


लसुद्र वर, न 


-=अरष्ष राचः 
साय टल सोडन भिहाइर ७ ७ 
प्रदेश भौर ३-शासना देश्न:िफ ३५६ तोड़ 
नज्ञरथ भौर वेपछहमको सिधि ॥ै। घूकि 
लत कोर ेलेलओो गण 0 
यी इसमें ज्लासिछ किया गण। परतियोंका 
नेय करनेके लिये भोर ए {: 


अजा घया भोर अपनी रिपोर्ट !॥ 3 
पल रहा 
व अपने 

है ५९ 
छलम्मज हे । फरवरी १९३९ | । मार्गः 


>> थे डि 
खसन षवाया # इस्त प्रशा 
|» आकर ० 
दियाके 
जुळाथी गयी । इन दोनों फार” «व 


सभ्य 
प्रस्चाणको माननेसे इन्कार # ९ 
शाव्य@ः 


नेउ मोडी एक कानणेतहिहीर परए: 


9 दर मह १९३९ में हिध न रीर 

_ ~ 
ने आएन नीति घोषित कर | 
पत्र प्रकाशित किया। ब 


पु्को अपने औषनसे प्रेम -है । पर 
ह्ली जिन्दगी पसन्द करवा दे जिते 
ददी, रस हो'छल हदो) स्वादुपूर्ण जीवन 
कल्प खास, प्रात हैं । इन्दी शवोकी पूर्ति 
| होगे वाह सतत प्रयस्न करता रहता है। 


हे को क्‍ वु क॒पे है) सर्घभेष्छ शवः शतकी भाइ 
से, सव * 

स दकाप यूल थर मेथुनवक डी सीसिठ 

कारण ल री । मचुष्य इनसे भी ळषरकी पौळ चाइटा 


` सवे जञ | ३ हयोंकि मलुष्यताका खास स्वर हो 
क चीचकी वस्त २ 
7 नौर देवत्वे दीची बल्लु दे। इस 
स्वरत पहुँचनेके छिये प्ञुबृतिक्ो 
॥ और नियन्त्रिय करना छाघइयक 


j पयोग भौ 
शसु स ३, घाथ दी संयोग शोर छजुकूछ घादा- 
कीफे || कुकी आवद्पकदा मी कम सहत्य नहीं 


प) सि छुमें घए दाघक सा 
मिलाकर झा यमे असन्वोषकी भाग थड 


5 
£ 


करदा 
मको सिधि }। घ कि उसका सं जिह त उसले दूर 
,पह बनाने दिवोड्नेका कम अमो भी जारी 
| | पुरानी सामाजिङ ओर पालन पद्ध 
केया गपा। प्लोवियोंका हथाव नयी ग्रहण करती 
रये भौ फ fs स्रोजयें बह घहुत अट यका 
गी रिपोर (0१ उसके परोंसें थकान है पर 
पल रहा हे इसलिये कि दहांटक पहुंच#र दी 


बहू अपने अळळी 


इस्त प्रा 
१९३९॥ ग्रे 
एक ढानप्रेस लगौर पराजय है जिले घ 
ः रण स्वीक्षार करनेको प्र्तुत नहीं । 
सम्यवाके विकाले साथ मनुष्यकी 
गबस्यकतःयें काझी बटू चुकी हैं आर 
की घूतिके लिये सो विज्ञानने भनेक लाघन 
दो कर छोठ़े हें। इनके लाथ श्रम दिभा- 
का अनिबार्य सम्धन्च होनेके कारण 
प्यको अपनी जइरताकी पिके लिये 
गरका भरोह्षा करन? पढ़ता डे । इस 
८ वे' एर), ॥दरयकतानित पएश्वाने पारल्यरिक 
पोगर दिएतृत क्न तयार कर दिया है। 
/'समाजके अन्दर अपनेछा मिला देनेमें 
व्पक्तिने ्पना हिक समझा' है । ऐसा 
i के बह अपने अस्तिश्वक्को बिलकुङ मिटा 
ही देवा । इस सम्मिङनकी विश्वेषता यह 
कि प्रत्यक्ष डिळगावके बाबजूद संछर्षकी 
पेकम छोर सइदयोपकी नघिकीधि& 
|ाइञ झो जादी है। 
समाज ओए व्यक्तिका अधिडिछ्त 
मिथिध है । सम।जळा व्यक्तित्वके थिकासमें 
(शरीरी दाथ. भौर स्वयं किसी समाजके 
स र पिश्‍्पको हिथिर करनेमें उस समाअके सद- 
का सइयात झर देन निर्णायक सिद्ध 
।ऐ। झुढ्तस: में सम्राज व्यक्तित्वका 
हे, और समाएर दुयरकतित्बको छोप 
जि । ये दोनों अन्योन्याश्जिवसे हैं । 
a मानब्षीच चरिश्रकों समझतेके किये मनु- 
6 ९ उन छआघ्थa ताको जानना जरूरी 
# नो उसके समाप्त लगा है । सम्पूर्ण 


ल्वह्पका दृशान कर सकता 


अध डक्षकी थलफछटा 


~ 
ल्शमावदक 
+ 


EE 


सोचने तथा सावावेशमें आानेकी रीदि 
है। आमवोरपर काय करगेकी प्रेरणा 
पे एक-सी है एर सम्पादनका उच्च भिन्न 


` वाजे अन्दर दो अमान दद्धो जन्म, 


मजुप्यकी आवश्यकताएं 


Akt —— 


नजर रावी है हसका कारण एरिव्थितियां 
हो पंप्कृक्षिदरा निर्माण परिहिष- 
स्थोंके साथ सन्धि-विग्रहके परिणाम 
म्षरूप होता है । 

मानष जाति जिए सिद्वान्तको हत्री- 
कार छरती आ रही है भोर निते क्षाह सो 
एथीका रकर वह कार्य करती है बह यह है 
कि मजुप्वोके सभी कायोका ढक्य अधिक 
से क्षिक्र लोगोंके लिये छत्च॒ छब्रिधा प्र पत 
करना है भोर जरूरतोंकी पृर्णिलि इलकी 
प्राप्ति शोवी है तथा उनकी दविक लिये 
समाजके प्रत्ये अङ्गका हञ्राभािक गतिसे 
कार्य रत रहना आधद्ययक है | 

मनुष्पकी आवश्यकताए' दो किस्मकी 
हैं। पहली मोतिक जिनझी पूर्ठिके दिना 
इमारों जोइन या कार्य करना दुष्वर है। 
इसके अन्दर भोजन, लाराम, झयन, 
रइनेका प्रवन्ध, दुद्षादाइकी समुचित 
व्यछ्उणा, सादलिर छोर दाारीरिक मन- 
दहृळाद इत्यादि शामिल हें । पर मनुष्य 
कि जीदिव चा कार्यशीलक रहनेसे ही 
सन्तुष्ट नहों दो सक्दा । उसफे कार्योका 
उद्देश्य सिफ कार्य करना दी नहीं है बलिङ 
अपनी 


महुष्यक लिये दाह्य सङ्कटोंते छरक्षाकी 
गारण्टीका भी बहुत महत्व है । इस छरक्षा 
के अन्वर्गत शारीरिक, सामाजिक कौर 
जापिक छरक्षा तीर्नों दाश्षिक है । सनुष्य 
झपने साग्यक्षा एकमात्र विधायक नहों हुआ 
करता । जीबनमें मनेक ऐसे अशर डप- 
स्थिः होते हैँ जब बाह्य परिस्थितिपाडी 
शोता सच्ची वार करनी पड़वो है। जबकि 
बेज्ानिक चिकित्वा पदुतिमें मसूतपूर्व 
बिक्षास हुआ है पर ज दनकरी पेवीदूगो और 
संदर्णङ्ी बढ़तीके कारण तरह तरहके नये 
रोगको खष्ट भी हुई है भोर इमारा दिऊ- 
सित ज्ञान इस होड़में पीछे पड़ गया हे। 

पर व्याधियॉकी वृद्धि जिवन! ब 
परेशान नहीं उले कहदी भविक चिदा और 
क्रेश्चानी उते वर्वसान आथिङ विपमताके 
कारण है । आधुनिक भाधिक प्रणाढीसे 
मलुष्यके जीषनक्रमडी अनिश्चितता छोर 
सी बढ़ गयी है । न माझूस कब भायिक 
कडिनाइ्योका पहाड़ टूट पड़ेगा उसके सिर 
पर, इस विताने उसकी आघौ जान छेली 
हवै । बदंमान पजीबादी प्रणा डी में जसी 


व्यक्तिही आय, परिश्षमके अनुपातर्मे नही 
हस! करती । बलिक उहशे आयको 


Sm करनेवाळी ऐसी शक्तियां हैं जिन्हे 
इगथ उडाकर दुनेड़ी कोशिश करके भी वइ 
नही छ पाता । इख अनिवियताने करोड़ों 
की शांति अपुग कर ळी है, न्हे द्रि 
बना दिग है, ओर उनके कार्य फौशऊ, 
प्रतिमा और लात्मप्तन्मानक्को भाववाडो 
कुह और अन्व॒वः नष्ट कर ढाछा ह। 
सम्पत्ति भौर एनवघरके मलमान घंटवारेने 


दिया हँ | ब्यक्तिगत लफडा, अर्ति भौर 


( छे०- श्री वे्यमांध सिंह ) 


ल्यावि उन साधनो बछूपर प्राह दो जा 
री हं जितपर दरअसल सरेका छम्तान 
अविकार दे। ऐवी छलकडताओंडा प्रयोग 
एामूहिक हित्रे न धोकर अर्थ सदये 
लिये किया जाता द जिवडा घरण्ट आध 
बहुमवका अल्पमत द्वारा शोषण हे । 

मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसको 
व्यक्तिगत सफछवार्में सी समाजा बढ़ा 
हाथ ६। समाजमें रइनेष्टी घजहले उलप 
समानके अन्दर प्रावि, औरॉका दिश्रबास, 
प्यार ओर सम्मान आदि पराइ ङरनेकी 
राङा होती है !:बह चाइता है कि सामा- 
ज्ञिक कार्यामें ब्द बरादरीकी दैसियतसे 
एना सहयोग दे सके । पर समामे प्रव- 
लित वर्तमान आथिक नसमानठाके छारण 
इन इृच्छाओॉंकी पूर्िके लिये सहज प्रार- 
म्मिङ घन्इसररोका मिङ सकना भी दुर 
हे । जीवनका प्रारम्भ ही रूघुताकी जह- 
रीडी कोर आत्मघाधी भावनाते थोदप्रोद 
बाताब णप होता हे-ढनक्री महर्बारका- 
क्षाये' कुषछ ब्राठौ हैं और उनके बिकाशका 
मार्ग लडी ही नहीं पूर्ण छपरे भन्नसद्ध 


हो जाता है । 


FT 


नान क्षोौर प्राकृतिक सामथ्यं भौर 
मनोड़त्तियों डी बाकायदा तरहकी जोर बुद्धि 
महुष्वकी दूसरी मौलिङ भाबऽयकता हे । 
ज्ञानके प्रयोगसे अन्य भाषएयकदा पिका 
जरिया ढू ढ़ निकालना सम्भब है। रचना- 
त्मक प्रेरणा ओर लौन्द॒यफे सामोप्पकी 
उब्राद्विश मनुष्यकी दो अत्यन्त महत्वपूर्ण 
भौर सार्थक्ष श्लांतरिक्क शत्तियरां है। पर 
मविकाचिक लंप्रदकी दी जिल व्पइहथाकी 
बुनियाद हे वहां गिवतीकों प्रधानता मिही 
हुई है, गुण धवनाइवः गौण ही है । | 

जला उपर. उल्डे्च किया ज्ञा इका है, 
मनुष्य अपनी क्ा६शयकताओंको हल था 
समूह में रह कर पूरी कर सकता है । सह- 
का।रेवाकी मतोसावना दिन-बःदिन विहृत 
मोर बछवती होती जा रष्टीहे। मान 
जाति अपने शेञ्मर ङारमें छोटी-छोदी 
टकड़ियों में विभाजित थी, एर घीरे-ब्रीरे 
बह बड़ी टुकड़ियोंमें बट गयी ओर जाने 
उसने जबदस्ठ राष्ट्रीय संगठन तेषार कर 
लिया है। अक्ष वो ऐसे अदिप्यकी कल्पना 
की ज्ञाने छी है कि राष्ट्रीय कटुता भोर 
द्वोपछ्को मिटा कर एक अम्तरराट्रोय लङ्का 
निर्माण द्ोगा, और सम्पूर्ण मनुष्य ज्ञाठि 
पकाके घागेमें स्वेज्छासे आबद हो बायगो। 
इससे इस ऐसा कदापि न छम्झे' कि सजु - 
प्यके 'अइम्‌नाव'का पूर्ण दिलाश दो गया 
हे । बात ऐसी है कि अपने इतने लम्बे 
जीवनमें भजुष्यने इस सत्यको मबीबांलि 
मइसूल छिया है हि ह्वत्वक्ी रक्ष भौर 
विश्वत्तके लिये सह शारिठ।इः जीवन अधि- 
दार्थ है। मनुष्य की एकास्त ५यन्‍्द्‌ प्रद त्तिया 
तमयके होइसे देथ गयी हैं, थिवष्ट नहीं 
हुई हैं। नतः समानी नीको हृदूडरनेके 
डिये लावश्यक है कि व्य किउ भाडांक्वाओं 


नौर ल।मूहिक ह्थार्थों के बोच स्थायी 
झोतेडी स्थिति तैयार की जाय । समाज 
दितका कोई अर्थ नही होला यदि सम 

॥ 


के शब्िकापकों शप्र बित रहना पढ़े 
अतः इ प्रन पर सामूडिक दृष्टिकोण ' 
बिचार छरनेका महत्व आर भी बढ़ जात 
हे । आधुनिक पुगे निमग्न प्यक्तिबाड ओ ५. 
प्रतिहन्दिवाने साहुहिझ ओर सड़दित काः 
की मक्ष्ता ऑर दी प्रमाणित कर दी ६ 
फर्योद्धि चन्द लोगोंने बहुतोंके अधिकार ' 
इढ़प लिवा है कोर इन्हें पीछरदे हैं । नवीन « 
यह है कि महादुद्ध, लायिंक लङ, घूण! 
भौर विहे बकी पप्रीली वाटिथांमें भटक | 
मटकते स'ल्लार महानाम तट पर आओ 
पहुंचा हे । इनी-यिनी ज्याहोंमें जहां सका '|| 
रिदाके महत्वकी परीक्षा की मथी हे ब | 
खरी उतरी है। उत्पाद, वित्वाण, गृह | 
निर्माण, याठायाव था ही तरहके जिद | 
क्षेत्र है, सबमें इस नपे प्रयोगले शाश्ाजन। | 
म्वा उपलब्ध हुई है । रण 
मलुष्य लड. न्त्रवा डाइवा है ! छुछ छो! 
जीबनका झालोचनातमक आर गहरा अध्य है 
यन न दोनेक कारण ऱ्रमबझा स्बतन्त्रद। |. 
क्षौर खमाज द्वारा नियन्त्रित जीबनमें ठा 
अस्य नहीं देख पाते! पर उदान पूर्व] |` 
देखनेसे यह हफ्प्ड दो जातः है कि किक || 
नियमिव भोर भनु्ालित समाजमें हूं || 
दूर्ण हद श्रठाकी उपलाब्ब सम्भव ऐ । हब ह| 
व्रतः मनुष्यांके शुणाके निकाले ह्र 
उपयुक्त झद॒घर प्रदान करती है ताकि अपन | 
प्रतिधाका पूर्ण विस्ार कर बह सन्तो! | 
ओर खइखका अनुभब कर सके। दो र, 
'हठन्श्रवा में जब कमी भिइन्व हो, साथा | 
रणचया यद्दी समञ्चन हीक है कि दोन या | | 
उनमें एक अपनी €्बतन्त्र सीमाका आति | 
कपथा कर रहर है । इसी तरहकी »शोभा || | 
नीय छघटनाल। को भाव त्ति होने पर सक्षु h 
दण्ड व्यवस्योकी ' भाइइयकत7 हवाली हे. || 
यही कारण है डि नियन्त्रा ओर नियमन |: 
घद्धता र्रतन्त्रवाके मादइयक अझ माने पर | 
हैं। स्डतम्णरतासे यदि ये दोर्ना निकाला ले | 
“को जो कुछ पदा होगा थह झराजङवाकाई) 
अर्थे सूचछ दोघा । | । 


ला ॥के सामाजिक ढाचिमें क्रांतिकारी 


परिबतंनको आबऽपकत!को समी मासुप 
कर रहेर! मिस भारी सम7रुझी कलपन! 


डी जा रही, ६ इसमें इन्मद्ाठ विशेष थि | । 
करोंका कोई सूक्म न रहेगा । बह समाज! || | 


गुमङ्की कद्र करेगा, ओर उसको सेब्राओं 
टचि मूल्य ब्डछेमे देगा । 


होमियोपै थिक दवायें 
गरडारिक शिक्षित्सा ब भेदी बीमारीके | 
शास्रे दिस्दी किताब दायर सेशुनकी 
फे शक्ल उमेत १२, २४, ३०, ४४}, ६०} 
८8, १२४ क्ूक्य ४) १), भो), १०), १ 
१९४) च २०) डाक खे लक्षा | 

` मजुमदार चौधरी कम्पनी... 

५८ क्काइय ल्टरीउ, कककला । ||| 


जळू कलकते के पिछले डे छले सात दिन 


( एक विहंगम ष्टि ) 


(ध्रार्थनामें गांचीजी ) 
आमयम्रनक पहल 
| दाप्रोऽके नेवानोंके जेळते दूटनेके बाद 
छे ही यह लाशा की जा रही थी किवे 
| एक बार बंगाल झबइय भाधेंगे -भोर आकर 
! बग्ाळके उन तए प्राणियों भोर जड़े 
हुए परिबारोंको भवपय श्वार्ति देंगे जो 
| अकाल और दमन दोनों के क्र र भा क्रमर्णोके 
बाद भी किसी तरह जोधित हैं । थार बार 
«हु! और 'न'में आनेबाछे समाचारोंके कारण 
क्रक हृदय झूकेक्की तर्द इधर उघर 
| शेरदो रहा । पं० नेइरूको इतनी फुं 
नहीं थी कि ये एक क्षणको मी समय निकाल 
| कर बड़ूगल भा सकते । उनको अत्मा भवषय 
हवी इसके लिये वढ़रठी रद्दी पर कत व्य- 
| डा घोझ डन्हें दाये र्दा । हमारे गांघी- 
| बावाके लिये भी बझ़ाळ तड़प रहा था पर 
| राजनीतिक परिस्थिति कुछ इस तरहले 
उछल गयी थी कि वे ळाल. प्रयतन करके मी 
अपनेको वङ्ाळ यात्राके उपयुक्त नहीं घना 
एके थे | नवम्बरके प्रथम सप्ताइमें ही उनके 
| बाळ आनेळी बराच थी *शितु बादमें यह 
॥ ५ प्रमाचार आय! कि वे दिसम्ब्रके प्रथम 
। खताइमे आ रहे हैं। बढ्ालका भाकर 
मन इल समाचारको एनकर आपश्रह्व हुआ । 
बद्भाकळरी जनता जर नेवा ही न केषळ 
यह दात छोच रहे थे घरन्‌ कांग्रेसक्रे नेवा 
मी यह खोच रहे थे कि उन्हें बङ्ाल भवइष 


Pe -बबणत-* 


' ज्ञाना दाहिये और इसके छिये ये भी प्रयस्न- 
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जलील ये । ये किसी बिशेष अबसरकी 
ताकमें ये । चनाषकी चहल-पहलका 
जोर बढ़ रहा था एवं घदळती हुई राज- 
नीतिक घटनाओंने यइ जावश्यक कर दिया 
था कि कांग्रेसके सभी नेता एक जगह बेलकर 
मदिप्यकी ओर देखे ओर डसके लिये देशकी 
गरतिदिविक्ञो छनियब्श्रित एवं छनिदिवत 
करें । प्रान्तीय घारालमाओंके लिये उम्मीद- 
बारोंडी नामजदगीके लिये कांग्रेस पाछमेंटरी 
बोर्टकी बेहक भी,जितडी आवश्यक थी उतना 
ही लाबइयक था कार्यकारिणी समिठिका 
मिळना । निइचय किया गया कि दोनोंकी 
बोठकें कळकचे में डी हों ताकि एक पंथ दो 
काज हो जाय। 
कळकत्तेकी तेयारियां 
घन भोर जनसे यह भरा शूरा नगर 
अपने नेवा्ोंके स्वागतक्री तेयारीके 
लिये पायडलो हो उटा। प्रेके पूरे नपरको 
संघार देनेके लिये जनठा पागल हो उडी । 
नित्य नयी नयी अफवाहों भोर खबरोंसे 
कलकत्तोका कोना-कोना भर उठा । 


(योल परिवारके साध पं० ने.रू ) 
सभाका भी जोर बढ़ मया । नित्य 
समाए' होने ठगी कौर लोगोंको यह सम- 
झाया जाने लगा कि वे शाल्तिपू्षक अनु- 
शासित लेनिककी तरह पने नेठाओंका 
स्वागत करें तथा किसी सी तरइके उपद्रव 
को न होने दें । माजाइ-दिन्द-फोज, कस्तूर 
बा कोप,इरिजन फ०३ एवं कमळा नेहरू ल्प 
ठाळके लिये फण्ड इकट्ठा किये जानेकी तेया- 
रियां शुरू हुई भोर इसके लिये जिस. सं्था 
ने जंसा चाइ अपने लिये प्रोग्राम बनाया । 
सहदयोगकी भाषना जनताके हृदयमें एक 
बार फिर जाए उठी और घइ बन्धुत्घकी 
भाषनासे चंचछ हो उड़ी । मकानकी 


मवोस्ुरधकारिशी राष्ट्रीय पताकाए' लगायी 
गर्थी पबे कुस भौर कोट्की जेब एवं. बांहपर 
तिरंगे झण्देके छोटे छोटे विळ्छे कटका 
दिवे पग्र । वल्साइका उमड़ा सम्रुद्र जनखाशर 
हे मिछकर इस तरह एकाकार हो गया जैसे 
' सारष्ने मदानद मिलकर पशाकार हो जाता 
है| चाषद्धाना भोर काफ़ी दहाउप्त लो राज- 
नीतिके भल्‍्छे खासे अखाड़े घन गये। 
जहां देखिये घरही गर्मागमं बातघीतङा दौर- 
दौरा बळ “रहा है। प्रत्येक ब्यक्ति अपनेको 
या जवाइरछाछसे कम माननेको 


तैयार नजर नहीं भाता । 
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शिड़की, ठज्जे, द्र्षाजे तथा दूका मोके ऊक्षर , 


नवम्बरका आखरी सप्ताह 
इस सछाइमें दइल पहल जपनी चरम 
सीमाको पहुंच गयी । फिरसे एक धार 
ज्ञान्व समुद्रे अचानक उ5 पड़नेषाळी 
तुफाती छट्दरोंकी ठरह गान्धी टोपी 
दिखलाई पड़ा । घोठी भोर कुरतेकी पर- 
घाह न कर लोगब्राम गान्छी दोपीपर टूट 
पढ़े । प्रभातफेरी और ल्वयंसेवकोंकी कवायद 
का जोर बढ़ गदरा । जय-हिन्द जोर बः 
मावरमका नारा इस सीमाश पहुंच गया 
कि चरके भीतर रहकर खेलने कूदनेवाके 
बच्चों के लिये यह एक नया खेल दो गथा। 
जिसे देखिये बही गान्धी टोपी लगाये चन्दे 
की घही लिये इधर उघर दोड़ता नजर आ 
रहा है । कोई कह रहा हैं--गाण्ली जीको 
इतना चाहिये, कोई कद रहा है--जवाह 
लछालजीको इतना दाहिये, भोर कोई क 
रहा है कि उन्हें इतना चाशिये--यह शोर- 


ह्‌ 


ot 
ह 
~ 


गुछ राह चलतोंके कानोंमें सनायाछ 
प्रबिष्ट कर जाने लपा भौर भनजान खोप 
भी इन सारा इरूषळूास 
झापसे आप परिचित होने 
- लग पये । कौन नेता 
किस वारीखक़ो किठने 
बजे रेलसे या घादुयानसे 
छा रहे हैं जनवाने कप्डए्थ 
कर लिया था ओर जो इल 
विद्यासे अनभिज्ञ रद्वा वह 


साथियाँमें मजाकक्रो कारण 


बनः गया । 


नवम्बर 

उत्साह व्यक्त करनेका यह भालिरी 
दिन था क्योंकि दूसरे ही दिन गान्धीजी 
कछक्षत्ता भा रहे थे । प्रवीक्षाकी सफ- 
लताका उत्साह समाप्त होनेवाला था भोर 
होगबाग उसकी इल छाखिरी रातऴो धड़े 
मजे पें दुदंके साथ काट रहे थे। समाचार 
पत्रोने पहले ही जनताको आगाह कर दिया 
था कि गान्धीजी कलकत्ताके इथड़ा स्टेशन 
पर न उतरकर किसी पिछले ए्टेश्ननपर ९तार 
लिये जायेंगे। स्वंघ्लाधारण जनताको इससे. 
घड़ी निराशा हु ई। 

2 दिप्म्बर 

आज प्रातःकाळ प्रमातफेरीका बिशेष 
जोर रइ । जाग्रतिको जगाये रखनेके लिये 
यह अच्छी षीज है । सबसे बिचित्र 
बात तो वह थी कि पनावके जितने “सर- 
दारां” छोगोंकी टैड्लियां चछ रही थो उनपर 
राष्ट्रीय झण्डा फरा र्दा था और कोई 
मी टेक्ती खाली! नहीं थी । सभी पहलेत्े 
ही शोदीनों एवं नीम नेताओं द्वारा रिजर्व 
करा ली गयी थी । भलबारके दफ्तरमें टेली 
फोनको घण्टियां मिनट सिबटपर घनघना 
उठती थी और प्रइन किमे जाते थे-- 
मान्घीजी किस समय सोदपुर पहुंच रहे हैं। 
जनता की भी ड़ते यान्धीजीको बचा हेनेके 


STO 
: 


द्रतिवार ? 
£ सुं 
उन्हें निम 
दकार कर ' 


( सोदएुरमें चुरट लिये शरत बराच 
लिये बो० एन० रेएवेके मारीप्राम हा वार्त शुरू 


रदार 
र्हा । 


ही गान्धीजी टू नले उतार छिये पे । र 
यह प्रोग्राम एकदम गुत रल्ा गपा : 
किर भो इजारों इजारकी संख्यामें ज 


बह उपल्थितः थी । मोरीग्रामके पे गांधी भष्या 
जब इनळी गाड़ी सोदपुरङी शोर ज 5 
रही थी अचानक एक मिलिटरी ग।द्नैभापका जोर 
टकरादे-ठकराते बच गयी । _|पाश्यामेण 

मानव सेवाका लक्ष्य_ [हिहदोनेवालो 


संध्या समय सोदपुरमें प्रार्धनाके ३ षौर--मेग 
रोन्त उपासित जन समूहके सामने (बोली १० पंत 
हुए शांघीजीने कहा--जेरूसे मुक्त होने ते तेता 
बाद छी मेरी इच्छा घंगाछ भागेकी हि थी। ` 
ताकि अकाल पीड़ित इल महान ० आ चुद 
निघासियोंकी सेवा कर उन्हें ढाढस बभागमनकी 
सक्ू' । किन्तु स्वास्थ्य, देशकी परि भी। पंजा 
एवं सरदार पटेलके भनुरोघक्ष में ; शौ बोडके ल 
सकाः । में नहीं चाइता था कि भ्र पजापके न्‍ 
समय मेरे ऊपर सरकारी रुषावर्टे कों गु" भसेम्धल 
धोधरी दि 

बाध्य होकर सुझे सत्याग्रह करना 
आज में स्वेच्छा पूर्वक प्रान्तका पर्ीरिगि भाज 
कर सकता ह । में आज बंगालमे गे इसके ' 
भाव्दोळनके सिलस्लिलेमे वहीं आयार वे शा 
व4दूसरी वार 
मैं ठो यहां कुछ लमत्र तक रहकर 5 कि 
कर भापकी सेवा करने था ह । | र र 
उल्ल दिन सोदपुरमें छुलिप्त भरल, १ 
सेवकओंकी कड़ाई होते हुए भी मीढ़ ५ 
रही थो भोर कछकतेके लिवर e 


27 तर भीड़ थी कि ट्रेन उन्हें 

हीयी। इसी दिन भासामके 
[थान मन्त्री श्री बारदोळाईसे 
ger दोरेके सिळसिटेमें बात- 


b 5! । 
‘a F ` 'सरकारी भद्रता 
तोर आश्रमे लामनेसे दी मिछिटरी 
: द्वित मर दौड़ा करवी थी जिसे 
४ धरकारने बन्द करवा दिया कोर 
पर इसके हिये पहरा घेछा दिया गया । 
कहते वहाँका वाताबरण शान्त हो 


केसी अध्याय 
बार १ दिसम्धरको जेसे ही गांधी- 
९४ | तासे सुक्त हुए बसे दी बंगाल गव- 
उन्हे निमन्त्रण मिला जिसे गांधीजी 
दार कर लिव्रा ओर डल दिने पांघी 
वार्ता शुरू दो गयी.! उस दिनसे लेकर 
रदार दिन ठऊ गांधी-केसी मिलन 


प याध) 
[म हरेशान 
गये । ब 
श गा २ 
पामे । > दिसम्वर 
मे राञ गंघी भध्यायके समाक दो जानेके षाद 
। भोर अहारी घोड भर बर्किंग कमेटीके 
उररी ग्नैधापका जोरदार हिल्सा धाकी धव गया 
।पाध्यामेण्टरी बोडकी बेडक ४ दिख- 
हे होनेवाळो थो भतएइ उसके चेयर- 
प्ोर-मेम्पर सरदार पटेल, नेइू, 
यामने बोर १० पंत, आसफ भली और राजेन्द्र 
` युक्त होने बैसे नेताआंके भगमन्रकी इळचछ 
ल्ह |ि थी। राजेन्द्र बाबुकी धीमारीका 
दवान भा चुका था | .अन्यान्य नेतार्भा 
हँ दाढस bi तिथियां भी जनता जान 


रहा । 


व 
रथेना ३ 


ig 
» पूररिक्लौषौ। पंजाबक्ञा दघला भी पालिया- 
त में नशी बोडके लामने आने बाळा था इस- 
कि प्राण पंणाषके नेता भी यहां भा रहे थे। 
व ॥ भतेम्धलीकी कांग्रेस पार्टीके डिप्टी 
[करना धौधरी किशन गोपालदास एवं देषः 
क्रा परिमर एही आज कछकत्ता पघारे। आचाय 
गाढमें ह| इसके पहछे ही कलकत्ता भा चुफे 
री आवार वे शान्तिनिकेतनकी लेरमेंथ। 
इकर पसरी बार पांघी-केली सुछाकात दीक 
ह" |” |णे शरु हुई भौर रातके भाड बजे खत्म 
कौर हिडे दिनोंकी भांति भाज भी सिया- 
श षीदपुर जानेके !लये जन लमूइ उप्नढ़ 
4 । सियाङद्रुइकी आखिरी ट्रेन ४-४० 
|शछी जनताको दर्शन - देनेके छिये 
नी प्राथनाक बाद दुबारा ,बाइर 
|| हा । इरिजञन फण्डके {लये यांधीजीका 
हल्ताक्षरक्षा ब्यापार भी जोरोंसे 
। राजञ ्ासफ अळी, कृपलानी भौर 
केका आये । 
रे दिसम्बर 
शीन क्रमशः आजाद भौर पटेछ विमान 
(१ भोर ४ घने कलकत्ता भआये। 
$ समयकी निश्चित सूचना न होने 
भी हवाई क््टों पर स्वागता 
काफी भीड़ 'धी। राजेन्दर 
३१ बां वर्षगांह द्रोनेके कारण 
चहल-पहलछ रही एवं कई 
| हुए! । बाहरे आये हुए नेताओं 
सेमाओंका ससापतित्व किया । 
% करोमे लगातार तीम दिनके 


॥ङदु६ 


RR 


गांधी-केसी मिलनक्े परिणाम ख्व 


दिचार कर 


उत्पन्न होने खा गया था कि 
देशका भन्त पांची ब्रानेळ मिलनके झ्पमें 
इोग्श। यह अफवाह लाज जोरोंसे चारों 
ओर फेर रही थी और प्रत्येक व्यक्ति भपने 
स्वतन्त्र विवारको ही सम्मन और सत्य 
बवछानेकी ओश्निश्च कर रहा था । गांधीजी 
को प्रार्थनामें पूर्दवत ही 'भीड़ रद्दी। आज़ 
गांधी-केसी झुकाकातका वीघरा दिन था। 
सोमबार होनेके कारण गांधीजीक्षा मौन 
दिवस था अवपघ वे केवळ श्रोता बने रहे 
भौर बीच-दीचमें लिख कर भपने बिचार 
केसी साहबक सामने रखते रहे । 
संध्या पांच बडो अ्रद्धानन्द पार्दमें 
भाजाद्‌-हिन्द फोजके लिये एक सभा हुई 
जिसमें श्रीना३फभळी बोळे । दोपहरमेंभाचा्य 
कृपछानी भोर मोळाना भाजादमें कार्य- 
कारिणी-लमितिर्मे भाने्ाठे मसतळोंके विपय 


में बातचीत होती रही । लाज प'०पन्वजय राम- 


दास दौलतराम, ढा० चेतराम गिडवानी 
भादि नेता भाये। उनके भळावे 
पंजाबने मघछेझ्लो लेकर मि० केदारनाथ 
सहगढ, मि० अध्डुङ गनी, लाला भीमसेन 
सदर श्रीमती सरछादेवी, मौलाना 
दाऊद गजनबी एवं ढा० गोपीचन्दर भार्ग 
आये । भ।ज बिइद-त सूत्रप्ते यृ ज्ञात द्वो 
गया कि ढा० राओोन्द्रप्साद धीमारीके 
कारण किल्ली भी तरह कळक्षता आगेमें 
अप्तमर्थे हुँ । 
9 दिसम्बर 
“८ जबाहरलाळ आ रहे हैं? की चर्षा 
आज जोरोबर थी । अन्य नेवाओंके भानेसे 
जो थोड़ी बहुत चइळू पहल दिखलायी पड़ 
स्वी थी वह इल शोरघुळले एकदम द गयी 
थी। प्रावःझाल प्रभातफेरी एवं दिनमें 
नोटिपवाजीका दौरदौरा जोरों पर था। 
स्थयंसेब्ंकों की कवायद भान जरा मशक्षतीहुए 
जुलूस निकाछनेछी तेयारीकी धूमघाम 
अलग थी । नगर कांग्रेस कमेटी और जिला 
काँग्रे कमेरीके पर्चे मिनट मिनट पर लोगों 
के दाथोंमें दिये जा रहे थे भोर उन्हें षड़ीसे 
बड़ी वादादपें इषड़ा स्टेशन पर एकत्रित 
होनेकों कहा जा रहो था। 
किसी इठे हुए भारी भरकम मछको 
अचानक बेड जाते हुए लपने देल है। 
यदि देखा हे वो ढीक इसके -वबादददी 
जापके सामने उस्ती तरहका हृष्य भारदा 
$ । संध्या ४बशे जब समी कार्यकर्ता सीने 
और मोढ़ेपर तिर'गा बेज लगाये सुष्कराते 
हुए यह रहे थे जबाइरलाळजीका तार 
माया । में जलूप नहीं चाहता । सब हंसते 
हुए चेहरे पर न जाने कहांकी एक उदासी 
कैछ गयी । दिन मर कक इड्डी पूर 
मेहनत करनेबाछे हय सेझञोको तो 
झाई मार गया किन्तु इन्हें उरक्ष 
रल्ेके जिये कदा गया कि उदास-न ईं 
कळ छूट शन पर हनझो देखम्ाऊ करनी है । 
दंब्या समी पाड़ीसे श्री इरेकृष्ण 
प्रेहताव एवं डा? पट्टानि सोवारसया 
आये । गास्घीजीकी प्रार्थनामें पूवत Es, 
रही । आज संब्या समय केघी-गांधी ही 
छा सिलसिला छम्बे समयतक का । लाञ% 


सरकारी विज्ञप्तिमें बवलाया गया कि घात- 
a त्री पर्ण बाताबरणमें हुई एब' उपम 
र रा ही मसला प्रधान रहा । सद्र 
वीन बने कांग्रेस पा्यामेण्टरी घोड ही 
a हुई जिसमें ला्ाम, सिन्ध और 
पंजाबके चुनावमें कांग्रोप्त रिकट पर खड़े 
दोनेवाहोंका मसला पेश था । सिन्घका 
सवाल आजका ब्रिपय रहा और इसके 
ल्यि खूब गर्मा गर्म घहसके बाद १८ 
नामोंकी घोषणा की गयी क्षौर बढ़ियेके 
लिये दूसरा दिन निदिचित किया गया । 
५ दिसम्बर 

भाज प्रातः कालसे ही प्रत्येक सडक 
पर इबड़ा जानेबालोंकरी भीढ़ थो। ट्राम 
भौर समे जाइ पाना असम्भव था। 
नानेवाछे आादमियोंले सड़क एक दम भरी 
हुई थी । घ्‌'कि जुलसदी मनाददीकी बात 
सरबंसाधोरणको बिशेष छूपसे माझम नहीं 
हो सका था इस छिये लढ़कों मकानों और 
दूकानों पर तिर'गे झ'ढका व्दार देखते ही 
घन पड़ रहा था। हरिसन रोडका प्रत्येक 
मकान भौर दूकान झण्रेसे लदा था। 
देखते देखते ९ बडो तक ह्टेशनसे छेकर पुल 
के नीचे स्ट्राण्ड रोड भौर इरिप्तन रोड पर 
तीन चार लाल -लादमियाँक्षी भीड़ एकत्र 
हो एयी। गाड़ी लायी किन्तु प्छेटफा्म 
पर भीड़ इतबी भरी हुई थी कि उनमें 
पण्डितज्ञी को भ'टने भरका स्थान नहीं 
था । ट्रेनफे ढब्मेके उपर, रेलिंग पर तथा 
सभी ऊचे आर नीचे स्थानों पर जनता 
जमी हुई थी । अनेकानेक छल भौर कलके 
बाद पंडितजी भहश्य होकर मोटर पर झा 
सके । ९ बजेसे छेकर बूरे ग्यारह बजे एंक 
लगातार दो घण्ट के श्रमके घाद पंढितजीकी 
गाड़ी पुलके नीचे स्ट्रांड रोड पर भाई। 
पुलपरक्री जनताने पंडितजीकी गाढ़ी पर 
सुपर्योक्की धु'आधार घर्षा की जो भआजाद- 
दिन्द-फोजके रिलीफ कार्यके लिये रख लिये 
गये । उस दिन जापका कायक्रम बड़ा व्यत 
रहा। कालीघाट स्थित गुरुद्ारेमें क्षाआाद- 
हिंद फौजके छूटे हुए सिपाहियोंका आापने 
निरीक्षण किया इवं सोदपुरमें पांधीन्रीसे 
भिछे। 

मेरा सलाम !! 

बंगाछके डिये प्रेसमें संवाद देते हुए 
पंडितजीने कदहा--'साढ़े तीन साक बाद 
घंगाळ ज्रागमन पर में उन ञ्द्दीवोंको सलाम 
करवा हू ओ भू या अडाळ, एुडिल धा 
लैनिक परिस्थिति या सरकारके हाथों मारे 
पये। साथ ही साय भाजादीकी प्रबळ 
आवासे शोतप्रोत नषधुदकोंके इस जीषित 
बंगालको भी मेरा सलाम ।” 

पांधी जौने भाज बिशेष घर्दीका अनुम 
किया एवं डा०बिधानचन्द्रराय और उश्नीका। 
नायरने जापके शरीरको परीक्षा को। 
गाँधीजी आज भी निबमित इससे प्राथंनामें 
घम्मिलित हुए । आश गान्धी बेसी बाता 
नहीं हुरै। हंच्या समय प्रार्थवार्मे शरीक 
दोनेघाली भीड़ जब सोदपुर एटेशनपर गाड़ीकी 
प्रतीक्षा खड़ी थी भीड़को बचा कर आती 
हुई ट्रेने: १ ब्यक्तिको त्यु हो गयी 
दृं तीन घायक हो पये । भान रेखवेबाकोंने 


क 
कलसे एक हपेशल ट्रोनडी व्यवस्था करतेकी | ५ 
घोषणा की | 

काँग्रेस प:शियार्मेटरी दोडकी बठक 
मोलोना ल्राजादके लिवासहथान पर 
९ बजे प्रातः झुरू हुई । लासामक्रा लाळ 
सबसे पळे उसके सामने रखा प्रया । 
गोपीनाथ बारदोलाई भौर घसन्तङ्कत र | 
लाहिड्ीके बयान छन छेनेके बाद बोर्ड भी 
भोरसे ल्लासामके लिये ४९ आदमियोंका 
नाम :बोषित क्या गया। इसके झळावे ' 
पंज्राघ भोर सीमाप्रान्तका मी लबाळ सामने 
लाया जिस पर पंजाबके नेता्मोर्मे आपसमें १॥| 
गर्मागरम :बहस भौर झड़प हुए । शाजकी 
इल वेहकका दृश्य घड़ा दिछबए्प एवं उल्लाइ- 
प्रद रदा । काफी बहस मुबाइतेके दाद 
पंजाबका मसला भाज अय नहीं हो पाया 
और कछके लिये रछ दिया गया । | 

णाज संध्याकी गाड़ीसे सरोजनी नायडू | | 
एवं सीमा प्रांतके गांधी खान अब्दुर एकार “| 
क्षां भाये। 


Cr 
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बेठक भाज न दो सकी और दद ङळके लिये 
स्थगित कर दी गयी । कांग्रेस पा्डियामटरी 
घोडंकी बेड मौलाना आजादके निवाल- || 
स्थान पर हुई ओर उसमें पंजाबके मलळेको 
इळ्ईकिया गया। असेम्षळीके उम्हीद- 
वारोंकी नामाबली तैयार झर ळी गयी | 
किन्तु वह भकाली पार्टीसे धाध-दीत कर | 
ठेनेके बाद ही प्रकाशित करनेके लिये छोड़ । 
दी गयी । पंजाबके मामठेको लेकर बहस 
मुवाइसेमें काफी गरमागरमी रही । | 
सोदपुरमें गांधीजीकी प्राथनाके समय भीड़ । 
जोरदार रही । यह सम्बाइ देहलीके ' 
सरकारी क्षेश्रसे प्रेस वालोंको दिया गया कि | 
९ दिसम्षरको ध्रायप्रराय जब कलकलो में 
होंगे गांधोज्ीसे अवइ्य सुआळात करेंगे। 
गांधीजीका स्वापथ्य जन्य दिनोंकी अपेक्षा 
लाज कुछ कच्छा रहा | माज वांघीब्रीदी 
प्रार्थनामें पं० नेइरू भौर सीनान्ठके घांची 
भी सम्मिलित हुए । 
७ दिसम्बर 

आज कांप्रेश चकिंग कमेरीकी धेड | 
२ घजेसे मौलाना आजादके | सिषालङ्थाच i | 
पर प्रारम्भ हुई । पोने दो बजे महात्मा यांची hE 
भी वहां पहुंचे जोर दो घण्टे तक रहे । जनता | || 
की एक बहुत बड़ी भीड़ मौडाना आजाद 
के निबासस्थान पर लपने प्रिथ नेतालोंके , || 
दुर्शनके लिये खड़ी धी। बकिंत छप्रेंटीने 
लान केषळ झाजाद-हिन्दु-फौअ तथे। जुनाब | 
को ही जपने सामने चर्चाका बिषय रखा | 
साढ़े पांच बजे. बकिंग कमेडी मीटिंग 
खत्म हुई और पोने ६ में मौळाना आड्ाद। 
सरदार परेल और प'० नेहरू घएोल पहनेर | 
से मिलनेके किये रबाना हो पपे। समि० | 
केघीके साथ इन तौनोंछी पौने दो घड़े तक 
बातचीत हुई । अनुमान रिदा जाता देक 
इनकी कातचीतका सुझ्ष दिवव 
यांची-बादेळ सिळन था । सोदपुरमें गाबा- 
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कई कारणोंसे कांग्रेस बक्रिंग कमेटी की | 
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ण्डोनेशिषाकी. 'राष्ट्रीय विघाब 
ती परिषद! का छथिपेश्षन धटे बियामें 
जा निसमे मंशिसंडरुमें घिरष।सका प्रए्ताण 
स किया गपा । हण्ठोनेशियाको ल्यतम्त्र 
इनापन्त्र घोषित किया जाय या डथ साथ्रा- 
|्वान्वर्गद स्वराज सोही शाज्य माना 
प्र दूस प्रश्‍नङर निर्णे! श्एप्र दपर झोन! 
| हे । ९्होनेश्भिषाका बर्तमान खासन 
विघ'न घढ़ा डी दिलवछर हे । शासन- 
विघान नमन प्रकार हैंः-- 
अध्याय पहला[--सरकारका स्वरूप 
साग पहलछा--( १ ) इण्डोनेदियाझा 
| ्रा्न संघाल्मछ है. (२) उसकी प्रचुरा 
का निधास जनठामें है जो जनप्रतिनिधियों 
द्वारा एण्डोनेशियादी छप्तीम व्येन्लिरमे 
| प्रकट दोठी हैं, इस छप्तीम कोन्सिलका नाम 
बहाँक़ी मापामें 'मनेलछिस फमोइलजाणा- 
| रतत रजत” किसका मग्रजीमे एधे 
| एग्र०पी० आर० बाम हे । आगे इम इसको 
इसी संहि नामपे पुकारेंगे । 
दूसरा अध्याय एम० पा० भाग० 
(सुत्रीम कौंसिल) 
भाग दूखरा--( १) यह एम० पी० 
| | ार> यानी छप्तीम कोंलिळ डी० पी० 
i | आर० ( छोटी लमा ) के लदस्यॉसे इनायी 
| लावगी जो बहांकी भापार्मे “दिइ परवा- 
है करिन रजत? कइलाती हे ! इस ढी० पी 
जार० का सडून शासन दिघानमें बॉणिठ 
| वरीकेते चि भन्न जातियोंके समूहों एवं 
\च्रिभिस्न सागके प्रतिनिधियों द्वारा शिया 
जायगा (अर्थात्‌ यहाँकी पार्लमेण्डे भी 
पाडेण्डकी पार्लपेण्डक्ी दरद दो भाग होंगे 
एहटेको सर्वसाधारणी सभा यानी डी० 
। , कोर भार० ख फ़राधारणडी कौशिक कहेंगे 
| मौर बढ़ी समाको 'छप्तीम को सिंछ” कहेंगे 
छोरी सप्ाफे सद्य घड़ी सभाका निणय 
। रेगे भोर छोटी सप्रार्मे अनताके प्रति 
| निधि होगे-भनु० । (२) इस एप्रीम 
ऋोलिळडी मीटिए रागघानीर्मे एक बार 
 जबइ्यह'गी। (३ ) इस बष्रीम को सिलमें 
` हपलत्थित किये गये प्रस्वाषोंका निर्णय घहु- 
| | द्रतते होगा । ( ४) यह उप्रीम :छोंसिक 
` छानूतोंका संशोधन भौर राज्यकी नीहिंपें 
खरी संश्ञोचन कर सकेगी । 
घ्याय तीसर। --कार्यकारिणोके अधि- 
कार (झासनाधिकार) 
आग तीसरा--( १ ) प्रेसी ण्डके कायं - 
[हिणी घम्बन्धी लबिकारों योनी श्वाना- 
ल बणन शासन शिवानमें क्रिया 
) बरइ अपने कारयमें बाहप- 
सहायठा लेगा । (३) एप्रीम 
ह एवीकुठिते प्र सी ढेण्टको कानू 
ह) (४). प्रेसीढेण्ट 
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( लेखक--ओी अम्ृतल्लाल यादन ) 


किये कया गया है और वे दुबारा दुने ना 
सकले हैँ । 

पाग छरबां-( १ ) प्र लीडेण्टकी अनुः 
दस्थिसि. त्यागपत्र था छत्यु हो जानेपर 
शसझी विडितत अइलितक पाइए प्रेसी- 
इंड इसके एघानएर कास करेया । 

साए घातषां--( १) कार्यसार ग्रहण 


` करनेके पूर्व प्रेसीडेंटछो उरीम कौन्सिल 


और सर्ईलाचारणकी दौन्सिछ दोनों छो पिल 
के सामरे निम्तळिखिव शगरध ग्रहण करनी 


पढ़ती शैः--“इस, प्रेसीढेण्ट छोर बाइम 
घीछण्ट यह चदा करते हैं कि बधासम्भव 


हम ने कर्तव्णका मली भाँति पाळन 
करेंगे लोर सब कानूनों जोर नियमोंफे 
शनुएार जनत ओर देश की सेदा झरेंगे ! 

माग आहमा--( १) जळ, स्थर को 
दुबई सेनाएर प्रेखीडेरेण्टका सर्वोच्च अधि- 
कारहे। 

भाग नबडा--( १) छपीस कोन्लिल 
की एडीळतलिपे प्रोसी रेण दूपरे देशोंसे युद्ध, 
सन्धि और दाते क्र सकता है । 


भाप दबव!--( १) डे०?के 
मादारु छः घोषित कग्नेका अधिकार है। 
आण ग्यार्हयां-( १) ही डेण्ट 


राजदूनों छों जियुक का घक्कता है। (२) 
प्रो छीरेश्ट राजदूतोंकः स्दागत करता है । 
भाग पारद यं-( १) प्रेसीटेण्टकों 
"ख्ा करनेका अधिकार है । 
तेरदघां--( १) प्र सीडेण्टको 
डप! थि विठरणळुा अधिक्रार है । 
अध्याय चौथा--डी० पी० आर० 
( छोटी सभा ) 
भाप चोदइवां-डो> पी० थआार० 
( छोटी सभा) का निर्माण कानूनके श्रनुपार) 
हुआ है । ( २) ट्स एमाको सरकारसे 
प्रश्‍न इूछनेका भौर प्रस्ताव करनका भजि- 
कार है । 
अध्याय पाँचवा--मन्त्रिमण्डल 
भाग पन्द्रद्ां-( १) सन्त्रिमण्डल 
्रेसीरेण्डकी सहाबठा ( शसन कार्यये) 
कग्ता है । (२) मन्श्रियोकी नियुक्ति 
छोर पद्च्पुतिक्रा लधिझार प्रेस छेग्टको हैं । 
(३ ) मन्त्री छो णपने बिभागोंका खुद 
निर्माण करते हैं । 
अध्याय छठवा--घ्थानाय स्वराज्य 
४. भाग खोकद॒बा--( १) इण्डोनेशिया 
आसन विवानके जनुपार छोटे और 
प्रग्न्ोरमे बिप्रकत दरै ओर ये प्रांव ख्यानीय 


म्प 


परिस्थिति एवं रग्जव6ी नीठिकी घ्यानं - 


रखते हुए एबशातनका डएमोप करते हैं । 
अध्याय सातवां ¬ डी० पी० आर० 
साग सवरद्दां -( १ ) डी०पी० भार० 
( छोटी समा ) की सालपें एक बार धेड 
होतो है । ( २) ढी पी० आार० ( छोटी 
सभा ) का कानूतके अनुसार निर्माण होता 


% 
साग भटारद्बां--( १ ) हरएक कानून 


हम्रीकृति डी ०पी० छार० ( छोरी सभा ) 


लार० ( छोटो समा ) किसी कानूलका 
अह्दीक्ोर कर दे वी. षद प्रर उपस्थित 
नहीं किया जा सकता । 

भाग उननीसदां-( १ ) छोटी समाके 
हदृस्योंको कानून सम्बन्धी प्रस्वाष करने 

भिक्रार है। (२) यदि छोटी. सभा द्वारा 

कोई कानून सम्बन्धी प्रशा स्वीकृत शो 
जाय और उसे प्रोलीरेण्ट एबीकार न कगे दा 
बह फिर उप थत नहीं किया जाठा । 

भाग द्ीसडां-( १) असाघारण परि- 
हिदि परती देण्डको स्वये कानून बचानेका 
लखिकार है! ( २) ये काचूए पछ छोडी 
उमा द्वारा स्वीकृत होने चाहिये छन्यथा 
बापिस छेने पढ़ते हैं । 

अध्याय आठवां--अथ विभाग 

भाण इक्कीमर्घा -( १) राज्यका घजट 
इर साछ पास किया जाता है, यदि राज्य 
के ष्टो डोरी सभा अह्प्रीकार कर दं 
विछऐ लालके बट अजुर कॉम दोदा 
है! ॥ ( य्‌ ) सब सरछ्ारी खर्च क्क) ट्रा 
निश्चित ट्रे ( ३ ) सुद्र नोति कानून द्वा 
निद्विचत है। ( ४ ) बिशेष अखिऊररियों क 


[> oe 
एक सासाठ अंयनातका (न न्न्र्ग कर्द! 


नुन्‌ 


है, इसे छोटी भाको पनी रिपोर्ट देनी 
. पढ़ती है। 
अध्याय नौवां- न्याय विभाग 


भाग वाईवबां--( १) न्याय सम्बन्धी 
कानून सम'यें शौर उसकी सष शाखायें 
कानून द्वारा निश्चित हैं । 

भाष तेईपघां--( १) जजोंकी नियुक्ति 
आर पदच्यु 'ठ कानूर द्वारा निद्विदत है। 

अध्याय दसवां--नागरिकता 

भाग पौषीसरां-( १ ) कानूनन दे इ 
नापरिक माने जाते हैं जो इण्डोनेशियाके 
निबासी या घहांख्ी नागरिकता प्राप्त झिये 
हुए दों। (२) न्ागरिकोंके अधिकार 
शासन बिघानमें निद्विचद हैं। 

साग पद्ची पर्षा-( १ ) सघ नागरिकों 
के न्याय भर राजनीदिक अघिकारेंका 
समान छपसे उपयोग करते हुए राज्यके प्रति 
बफादार रहते हैं। (२) एर नागरिकको 
मानब नीबंनक़ो छएचारूपले चढनेकी छबि- 
घायं प्रदान की जाची हैं। 

साप ळः्डीलव-( १ ) हेख्लन, सापण, 
समा करने क्षौर बिचार प्रकट करनेकी स्व- 
उन्त्रहाका घालन बिघानमें समावैश है । 


३._्याय ग्यारहवां 


भाग छत्ताइप्घां--( १ ) स्श्चछ्तिमान 
प्रमूक्घी सेबाके अथारपर राउवको मौछिक 
सिद्धान्त निर्धारित है । ( २ ) हर नागरिक 
को छपना घर पसन्द करनेकी हघधन्त्रदा है । 


अध्याय बा! हवां---देश-रक्षा 
भाग सट्राइसबा--( १ ) हरएक नाग 
रिकहे देशकी रक्षामें भाग छऐेनेल्ी अपेक्षा 


रकी नाषी है ' (२) देश्ष रक्षाका शाघन 
- विधानें घणन है । 


अध्याय तेरहां कर 

साग उन्ती सषा } 

को शिक्षा प्राए करनेका ) इर ® । 
शिक्षा फ्द्र्षि खास दिघान \ | 0] 

! नि 

सास चीसबां--( १ पु 

ने शियाकी राष्ट्री संस्कृतिको न्‍ 

अध्याय वृहवा--स भाज् 

. भाग दू वीसइं-..( १) 

ढांदा हाम्मिकछित जोर एारस्वरि भोक 


पर (नर ६। (२) महत्बपूणे कार 
पृथः जनोपयोगी उोगषनकों ज्ञा 
र 
करण किया जाया । (३) मूपनि 
छर प्राझु लिफ साथ 
5 ने राज्यडो उस 
का उपयोग जनता अपे 
छशिधाके लिए छरती है 


प बौ 


th बत्ती पर्णा --( १ ) 
गरी झै 


हए झनाथ षालकोंडो रक्षा त 
| जावी है । 


हवां--झण्ड। ओर मा  ढनेकी 

भाण तेतीष बॉ-( १) हण्होने गिर छात्र 
का झण्डा छाक अर सफेद है ॥ i फएर 
पाए पेलीलवां-( १) बही प्राति देखते व 
(प्री स कौन्सिल) रे दो तिहाई ६३ । प्रि 
कर घालन लिघग्नमें संशोघन कतेन षग द 
प्रस्त व केर सकते है| (२) ऽर्पाण्त बड़े नेतः 
सदस्यों के ति हाइ घहुसतसे शासन पबा. रुग ग 
करनेघाला प्रस्ताव हर्ीकार 


साशोघन 
जायगा ! 


पूरक १ 


प्रीपेरेटरी कमेटी इण्डो नेशियन सका 


शासन व्यत्ह्यामें जिमन्प्रणा करती है। ` 


जमछमें जाते रहेंगे । 


सरा--( १) प्रप ¶ 
इण्डोनेशियाकी हि 


और घाइस प्रेलिडेण्ट 
जाते हे 


साग 


प्रीपेरेटरी कमेटी द्वारा चने 


सभर भौर बड़ी समाके बननेके १६ 
के मधिश { 


प्र घर्मि हि 


ढेण्टकों शासन करने 
इस कार्ड में उसको राष्ट्री 


यदा मिछती हें । 


भांग पहछा 
समासिके छः माइ थाव १ 
दिघान छागू कर देना थी 

माम दूछरा हे 
छः माह घाद उता | 
विघानको बिक्विवत # के 


जिछद नं १ ता ३° 
पे अनुब्ादित । ) 


Mod क पूरतनतननननन न ननननननन तन तत दुरबारते जपनी नौकरी प्री 
| ठढव पाने छिये राजेन्द्र बाबूषो 
प्रजा पा तो अवश्य ही भोऊरी 
इन्हें वछबके छूपमें सत्य, 
हर सेबा मिली । कायल्थ छुलमें 
io बाद उनका जन्मसिद्ध शधिङार 
१ इनके भाग्य है साथ छगी ही रही । 
£ दोषान न बनकर देझके दीघान घन 
दौर सारेके खारे दरवारको उन्होंने 
षण कर ह्व , 
` कोरे | „ते बिद्वारका स्थान किसी भी 
बढ़े तीर्यह्थानसे बढ़ा रहा है | एंसार 
पाते बड़ा सत्य भौर महिल्लावे पुजारी 
बुद्धको ज्ञान प्राप्त इसी प्रांतर्मे हुआ 
(| मेरेन धर्म जो अदिसाका नग्न सूब- 
पयते पुछ फड़कर णागे षढ़ा था। 
बढ़े ती्स्थानमें पेद्रा दोनेके धादु ये 
म) ती पथके पथिक घने भौर अपनेको 
7 भोर वपश्याकी छांचमें तपाने छगे । 
ओर मा | उढ़नेकी प्रतिभा इनकी अद्विवीय भी । 
) इष्ोगेप्िँ छात्र जीबनमें ये एम० ए० की 
| । i फल्ट बळास फस्ट आाये भौर 


ऐ घन कपे दिया था कि :छात्र जोचन+ हदी 
२) र्प्त बढ़े नेवाका 5प्रान आपको भोर जाकृट 
(सन पाते) क गया था । घंगाढफे १९०५ के 
प आन्दोछन ओर यग-मझू भाग्दोळन 
बहुत दी नजद्रीकले देख छेनेके बाद 
के भोवर उडती हुई राष्ट्रीय भाषनेाकों 
हाह्ाका रकर आन्दोलित हो उठो। 
हण्डोनेश्िएशीएमें देश  सेघाकी भावना जमकर 
पत सश [यी भौर धीरे-घोरे बह भरना बिहार 
करने छो । 

करती है। ८ प्रीर जितता छम्दा भौर भराषूरा है 
तमाम पछावानकी दयाले भापको बुद्धि भौ उतनी 
पते विशत है । उङश्षी हुई बड़ी बड़ो सू छांक 

| मोटे माटे होडांपर सुध्कान नाब नाच 


हीक्षारो्ा 


77 दाइ ओर भदूम्य उताइहा बह 
प्रपम गे ० ३२ में सर्व प्रमप्र स्ब° गोखछेका 
को निमन्त्रण मिला .कि भाप 'धर्वेण्द 
निया '१ण्डिया सोसायटी” में शरीक हो 
| उल हप्रय भाप भारत्में दोनेबाठे 
6 भाम्दोळन# नेवृत्व कर रहे थे भार 
सक्रियवासे भग्दोढनको षइकते 
(देर थे । राजेन्द्र घाबूहो भरती 
प्रपर बिइबा् था भोर इष भांदोछतक 
इन्हें कुछ करनेका प्रथम धार भषसर 
। ज्जिसम चे पूर्ण सफश रहें । उनके भ।त्म- 
सको इसे शक्ति मिढी भौर वे 
भागे बढ़ चढ़े । 
| राजेर्द्र 4बुक सार्वअतिक नीधनङा 
स १९१७ से होता है । बिह।रका 
ए आन्दु।ळन चछा भोर, 6पर्में वे गांधो 
साथ लाथ बिजयतक छड़ते रहे भौर 
में उन्हें अपनी सम्पूणं कर्तठवाका 
य देने अब्र मिळा । इस वह 
ख बाबू १शङो जनवाकी मंलोंके भागे 
(ही पे जोर थे जनवाके मन मन्दिरे 
पे y\ ह गये। निङहोपर मंप्रेजोंकी हुई 
a” पनी चरम सीभाको पहुंच गयी थो 
"सबको नादिरयाहीके वे गरीब पुरी 


जज | छ[० राजे न्दर प्रसाद 


« « A 


( रेखऋ- श्री राघाकुष्ण शर्मा बी० काम 


घरइ ज्ञिार हो गये थे । उनके छीबनका 
प्रश्‍न उनके हा्थोसे छूटकर उन बन्द गो रके 
इाथोँमें चछा गया था जो धुरी तरह उनपर 
भत्याचारके छोड़े गाकर उनका मारी 
घूद्‌ तक रक्त चूघ रहे ये । उनके इस कष्टका 
निवारण करना लाबश्यक ही नहीं बरन्‌ 
मनुष्यमात्रक्ा घमं हो गया था। कष्ट जब 
चरम सीमाको पहुंच जाता है तब पीड़ितकी 
भोर सहानुभूतिसे देखनेके लिये नीतिका 
सद्दारा नहीं हिया जाता । बढ दयाक्का पात्र 
दो जाता है जोर उसे भेदभाव रहित होकर 
मदद देनेका नाम ही घमं है । भारतीय 
विचारधाराको प्रभावित, करनेबाढी यह 
माबना बिशुद्ध भारतीय है -भौर प्रत्येक 
भारतीय इसपे प्रभावित द्ोकर उसीके अनु- 
छप कार्य करनेको बाधित हुआ है । 
छोहा.पारससे छते ही जेप्ते सोना बन 
जात। है बसे ही गांघीजोके संपर्कमें भाते ही 
राजेन्द्र बाष सोनेङी नाई घप्र उसे । रोटी 
कमाने # पेशेको छात मारकर साघजनिक 


बी० एल० ) 


म्मृपाबूके प्रबळ उत्साह ओर त्यागने विद्वारके 
रपरणमे नवजीधनङा संचार कर दिया है । 
छोछ जाना और छूट कर आतेही देश सेबा 
में ब्प«त हो जाना मानो क्ापके जीबनका 
देनिङ कमं हो गया है। अपत्री छावार 
की कुर्षा नियोंके द्वारा आपने बिद्वार के 
सामने एक भशटय भाइ्षा रक्त दिबा और 
देखी भाबाजके साथ साथ विदारी 
भाषाज सबसे भगे छनायी पढ़ने ही । यह 
बात नह कि आपने लिफअपने प्रांवकी जागृति 
के छिपे कोई भी कोरकंसर उठा नहीं रखा । 
भाज भी इनकी सांस सांससे न केघछ 
बिइःरके लिये बरन सारे पीड़ित भारतके 
छिये दर्द की आवाम निकछती रहती है । 
गान्धी जीकी सत्य भोर 'अद्धिपाक 
नीठिरो बहुतोंने देश पर झप्रेनोंक किये 
भये दमनको भय'करवाकों देख कर छोड़ 
दियर । मानब विज्ञानके अनुप्ार पाझ्विक 
काण्ड देख कर या तो मनुष्य कायर हो 
जावा है या छपक कर वऊवारकी मूड पड़ 


देशरक्व हए० राजेन्द्र फलादके फति 
RH oF 
हे देशरल, हे बीतराग, माता के पद्‌ के अनुरागी | 
हे मस्मकाम-तेरी पद-रज पा, पूर्ण काम॒ हम बडभ!यी । 
हे विदेह हे देह तुम्हारी, कोटि-कोटि जनता को अपण | 
बन अश्ोक तुम शोक मिटाने, फिर आए क्या घरणी के धन? 
सूर्तिमान यौतम की करुणा ! अहो अहिंत। जिनवर की ठुम | 
चन्द्रगुप्त के बल-विक्रम हे, वैद्याली के वेभ अनुपम । 


उजडे बिहार के नन्‍्दत-वन, गिरवत माता के गोरव-धन ! 


` कोटि-कोटि जनता करती लो, आज तुम्दारा पूजन-अचेत !! 


RRIF SRSA 
फ्ेत्रमें सदा लबंदाफे लिये ढढ़ प्रतिज्ञ हो इर 
आनेका यह भापका पहळा भषप्तर था जो 
घादमें चलकर देश्के लिये भाषशबक हो 
गया है । 

प्रत्येक देश्चमें दो तरहके नेता होते हैं-- 
एक तो वे जो घड़े नेवाके साथ रह कर 
नता तने रहते हैं भौर धादमें वे अपने भीतर 
अपो व्यक्तितो स॑जोकर उअा प्रमो 
करते हैं। ऐसे नेताके भीवर तुषानी वेग 
नहीं होता । मे £ इछे हुए महरूकों डि 
सकते हैँ । भरने बाहुबहके भरोसे ये पढ़ 
नहीं तोड़ पाते। ये पूरक होते हें पूर्ण नहीं 
होते। भारतमें इस तरइके पूर्ण नेवार्थो में 
केवल घारही व्यक्तिके नाम डिगे जा सकते 
$--जबाहरळाछ नेहरू, सरदार पटेङ, ह 

ग्व भो: खान अड्हुङ गए्हार खां । 
FS प्राणी है। ये वे विराग हैं जिनते 
दूसरे विराग जडा करते हें। इनमें बह 
लोज़ हे जिसे प्रमाबसे इनके भाल पास 
ही नहीं बरन दूर दूरके मानद प्रभाबित 
हुआ करते है। जबाइरकाढफे बाद यदि 
देशही आंखे किसोकी मोर जाइए इती 
वो बह सौल्यवि राशेखभबाबू हौ है । राजे * 


--श्री शंकर 


लेता है। भ्षग्रेजोंके दमन चक्रमे भारतके 
सामने जलिपांवाला बाग आदिहि जो 
दृइप दिल्वाये उत्ते चडते छोर्गोड़ी षाश- 
विझता जाग उठो और वे गांघीको :को सने 
छा गये पे। बिहार दमनक प्रशह क्षेत्र था 
लतएव पह स्त्रामा विक था कि बमन वक 
निर'कृशताको देख कर नेताणोंकी बुद्धि 
बहक जाती भोर वे कुभरपिइका भावं 
झपना हेने तेबार हुए होते किल्तु रा्े- 
न्द्रषाइके घेयंने उन्हें सत्य भोर श्दिषाके 
पथते विद्व नहीं किया । थे शानके 
साथ भगे उप्ती पुराने लातत पर॑ डटे रहे 
थौर लाज वे बन्दुनीय धन गये। जिन 
ब्रिन छोर ने भ्दविसोंकों त्याग कर £इईसा- 
को णजपनाथा था वे भो भान सच्चे 
दिउसे उसके छिये पचाताप प्रकट कर रहे 
हैं। राज न्दृवाबुडो दूरदर्शिताका यह छोटा 
सा उदाहरण है । 

१९३२-३४ भौर ३९ में वीन तीन बार 
राष्ट्रीय महाप्माके समापति बत कर 
लापने जिप बाइसङा परिचय दिया हे बह 
अर्शयदी स्तुस्य है। भरने त्याग जोर 
तरल्या है किये दे कारोसे नधि$ सब्र 


8 


पक त्िरह्म'णाय घटना है। उस समय आलाप | हैः 
शोलमें थे । भूमम्पने विद्वारके साहको 
नीब हिळा दा थी। सरकारी नौकरांखे ||| 
जब काम चलत! नजर नहीं आया तो / ||. 
सरका रने उन्हें पीमार करार देकर जेइसे 
छोड़ दिया । आपने दिन रात जिस छगन- | 
से डन दितो विद्वारक सेवा की हद 
संसारके ६।तइ'सके सेवा -लण्यायकाएकगौर- 
बमय पु'्5; । दिन भर रावडी परवाह 
न कर देते परेशान रहते हुए भी माघकी | 
सद्‌ र)तर्म काम करते रहे । जिसके भीवरसे 
आपका अशष घेय ओर अपरात्रित साइस | 
झाक रहा था। उन दिनों भापका कायं ||| 
इतना "दृ गया था कि उघ किमे सहानु- | | 
भूति या प्रश्न सा प्र कट करना ए्रष' दोनों- | 


को छज्तित करना है। | 
कम प्रधान जीवनके पीछे जबतक | 

वियेहो मह्तिष5 ना होता उसे डवि | 
(नियन्त्र। नई मिङता। कमंषीर पोद्धाके 
लिये जिवेक पा था है जिसके चुक जानेका | / 
मतलब हत! ६ गुइ़ छा गोबर । राजेन्द्र बाबू | 

का विप® उनके पिर शास्त मस्तिष्कका | 
बहुत ही उजझा दुआ निवाद्मी है। गान्धी d 
जीक। परल + सामने आकर राजेनद्र बाब | 
उनके द्वारा पईवान दी नहीँ कछिग्रे गये / 
बरनू ये प्रईण भी कर छिये गये । भाज गांघो- || 
घादूही नोदक न.चे जो चड्ान भजर भौर || 
लमर बन+र बे5 पया है भौर जिसपर उल || 
मदछ»ा पहुंत $७ दुरामदार है बह राजेन्द्र ' || 
बाघ हैं। ग।न्चो शी भा उन्‍हें दिते ही नहीं ; | 
बरनू दिमागसे जानत भौर मानते हैं। j 8. 
कांप्रोध €ायशारिगो ऽमितिहे तो राजेन 
घाद अच5 ओर मग्रेष पूजो हैं। जश जब | 
भी कांम्रक सामने उऊक्षनकी घड़िया आयी | 
हैं राजस्द्र बाब न कबक उडवित सळाइकार ||| 
ही रहे हैं. बरन्‌ बस परिस्थितिको .जाडि ||| 


रहा है। रण्ड दिड और दिमागले सोचना | 
तया समक्षता अ।पडी सबसे बड़ी बिशेषता 
ह! काई मी सप्तका आके सामने चाहे 
जंधो मान/स्िङ परिर्थितिमें भा ज्ञाये 
पछक मारते ही इते तइनुकू 7 परिवतेन कर 
देत है। पह एन भराधारण बात है । 
बोकने छिलने भार सोचनेको ह 
(षेय १४ वे भुष्ठपर ) 


प्ुनावके नगाढ़े घज रहे ann बिभिन्न 
पाटिया मदान्में हैं--झांप्रेस, सुसलछिम 
लीग, हिन्दू मद्दासभा, कम्युनिष्ट और कई 
स्थानीय दूळ । जनवाको अपने प्रजञातांत्रिक 
लधिकारोंके उपभोग करनेका अबसर है। 
युद्धसे भौर युदधके बाद देश देशान्तरोंमें पंदा 
| हुई नन-जागृतिकी कहर भारतको छूता . 
केह रख सकती है? सम्राज्यशाहीके दिन 
छद्‌ उके और औपनिवेशिक गुलामीके रूपमे 
जहाँ-जहाँ उसके भगनाबशेष दिखायी देते हैं, 
ते फ्रॉंससे प्रशान्त द्वीपों तक फेछे हुये इस 
प्रचण्ड भूचालमें ढह जायेंगे, भारतका चुनाव 
आंदोलन इस जन जागृतिका एक भाग बन 
रहा है। वालोंकी संख्यामें जनता रोज 
मोर्टिणों छोर प्रद्शनोंमें भाग छेदी है। 
उसकी राजनेतिक चेउना जाग रद्दी है । जिन 
बड़े षढ़े युद्धॉको ऐेकर चुनाव लड़ा जा रहा 
है वे चित्रपटकी तरह उसके सामने आग्रे हैं। 
भारत छोड़ो, पाक्षिस्तान, लण्ड हिन्दु- 
घ्वान, कोंग्रेस छीग पकता भौर राष्ट्रीय 
सरकार, ये वारे उसके कानोंमें गू'जते हैं 
आर इनके पीछे जो मसले आर तत्व छिपे 
हुए हैं, उनपर दिदार कर धइ अपनी राय 
स्थिर करती है। जाहिर है उसकी राय 
किसी एक मसलेडे पक्षमें नोर दूसरे मस्तठेके 
खिलाफ दोगी भर्धात्‌ जनता अपने अलग 
मढ केम्गोंमें बिम है। बड़े राजनेतिक 


मसो पर बह अपने ढंगसे राय देगी । 
लेकिन आथिक मामछोंका जहां तक 


सम्बन्ध है, इश विभिन्तामें भी बढ़ एक है । 
देदातका किपान जिसे सामने स्वराज्य 
जेपी सवंवोभावेन चीज बार-घार जाती 
' -रही है, लगानफे दोक्षमें कमी, कर्जसे छट- 
कारा, पामन्तशाहीके जुल्मोसे निस्तार, 
इसी झूपमे उसने इस चीजको देखा हे। 
खेतोंमें जाइये भोग भछादीन भौर माता- 
-दीन दोनोंसे लळा क्षछा बातें करिये। 
दोनोंका एक जडाव होगा, वह॒ जमीदारी 
जुश्मके िषुद्ध घोट देगा, वह बेदुखली, 
` नज्ञराना, इरी वेगार और पुलिसकी ज्याद- 
तियोंके ल्लिराफ बोट देगा और डसे अपनी 
राय देगा जो उसके कपढ़ोंके संकटको इल 
करे, उप्तकी सुखमरी मिटाये भर चारों 
मोरकी लूटसे उसकी रक्षा करे । इसीर्मे 
हतका पाकिस्तान है इसीमें अलणड भारत 
है, 'मारत छोड़ो! कोमीवइ इसी रूपमें 
. देखता है। राजनीतिके मन्दिरमें वह अपनी 
आथिक मांगोंके इस द्वारसे प्रवेश करता 
३ । कांग्र क्षो बह घोट देगा क्यों कि कांग्रेस 
ने उसके इन सबाछोंको भतक उठाया है। 


जहाँ बह,श्रामिछ होता है, बहा उडी 
लिगा बक्ताके घु हकी ओर छग जाती है । 
.बह देखता रहता है कि कथ मापण कर्ताके 
३०३. निकलते हैं. लिनमें कहा गया 
एानोंको अष उनकी जमीनसे येद- 


ज्राज देहार्तामें बड़ी-बड़ी मीटिगोंमें . 


` दारोंका महा होता था और बहौ हुला। 


आगामी चुनाव और किसान 


ज़मीदारी प्रथा 


इन नारोंका असर यह हुआ था कि 
एक दिन पोलिंग पर ज्ञाकर पृ० पी० के 
किसानों ने अपने सुचेके तालकेदारी शासन 
का अन्त कर दिया। जमीदारों, नबाों 
छोर तालकेदारोंने मिलकर “प्री कल्चर सं? 
पार्टी? के नामसे चुनाब जीतनेके लिये जो 
घोखेङी ट्ट्टी खड़ी की थी, सारे सुेमें 
डसका सफाया डो गया । सामन्तशाहोंकी 
रखनठकी मौरूपौ गदियां छूर गर्यो भौर 
उनकी जगह जाकर घें गये खहरघारी 
जिनको छिस्रानोंने अपने बोटसे चना था । 
बष्से भष तरु किप्तान जमीदार घर्गसे तीब्र 
घृणा करता है। एक वार चुनावर्मे घोट 
देकर हसने जो संगठन घना लिया, जिस 
शक्तिका उसने परिचय दिया, उससे यू० 
री० का ज्मीदार बगं फिर चुनाव लड़नेका 
साहस नहीं करता |. इस बार कह्ीसे भी 
नहीं एनाजा रहा कि कोई जमीदार 
कांग्रेसके सुकाबिछेमें आ रहा है। बलिक 
उलटे जहां ठहां वे कांग्रेस उम्सीदवारके 
पक्षमें को शिक्ष कर रहे हैं 
लड़ाईके दौरेमें जमीन्दारोंने क्या किया 
कांग्रेस मन्त्रिमण्डर्नोके जमानेमें किसा- 
नोंको उनकी जमीन पर सोरुसी अधिकार 
देनेके जो कानून बने थे, उनका जमीदार 
बगंकी लोरसे सगठित विरोध किया 
गया । अवधके ताळुकेदारों ओर नधाधोंने 
यह कइ कर कि ब्रिटिश सरकारसे उसकी 
सीधी सन्धियां दें भौर सन १८५७ के गदर 
के घाद उनकी सेवाओं के फळ स्वरूप हैलेटके 
पूवजों ने उन्हें जो इक दिये थे, उसके अनु- 
सार वे अपनी किसान रिभयाके पेसे ही 
मालिक हैं जेते कोई गद्दीघारी राजा। यू० 
पी० की खेतीकी कुछ जमीनका पन्द्रइसे 
षीस फीसदी भ!ग इन जमीदारोंकी सीमाके 
अन्दर था जिस पर किसानको कभी 
मोरुपी इक नहीं मिल सकते । कांग्रेस 
मन्त्रिमण्डलने नया कानून घना कर प्रत्येक 
जमीदारको केघल पचास एकढ़ भूमि रललने- 
का जधिकार दिया था और. बाकी 
जमीन पर किसानोंके मौसमी हक घोषित 
कर दिये थे । सब तरइकी कानूनी कायवाही 
कर छेने पर मी जब जमीदार किसानोंको 
उनके अधिकारसे घ'चित नी कर सके तो 
उन्होंने न्य उपार्योका अवळम्बन किया 
और कांग्रेसी मन्त्रिमणडळरे इरतेही उसके 
चनाये हुए कानूनका दिवाळा निकाल 
दिया । यू० पी० रेनेन्सी ऐक्ट जिन परि- 
फ्यितियोर्मे बनाया गया, उसमें धह अधिक 
प्रगतिशील नहीं रह सका । कानूनकी रचना 
करनेबाछे बही सनातनी घाघ आई० सी० 
“स थे जिन्होंने कांग्रेस मन्त्रिमण्डलकी 
हिदायर्वो भौर सिकारिश्योंको सवीकार 
करते हुए उसके अन्दर इतने दाघपेच भौर 
उलझाव रख दिये थेकि कोईजनताका मंत्रि- 
मण्डछट्दी - हसते किसार्नोका भक्षा करा 
एकता था, गधनरी श्ासनमें उससे जमी- 


वल्कलः. - त्न ट [a छ : [हि क थ 
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भूमिमें जहां उसके जोतनेवाछे काइतकारों- 

को मौरुप्ती इक दिये गये तहां उपमे यह 
शर्त रखी गयी कि इसका क्षमर इस तरह 

से होगा कि सरकार जमोदारोंकी पचास 

एकड़ भूमि भळग कर देगी भर उची हुई 
भूमि पर किसान मोरी दो जायंगे। अद 
यह स्थानीय हाकिमों-कक्टर या डिप्टी 

कलक्टरकी मर्जीका सत्राल रह गय्रा। 

उन्होंने उस जमीनकी इदबन्दी अषतक 

नहीं की है। जमीदार स्य इृदबन्दी 

कराने क्‍यों लगे भौर किसान हदषन्दी कराये 
तो उसे पट्वारीके कागजञातकी कुछ नकर, 

गबाइ, जमीदारके खिडाफ सुघ्इमा बगेर: 
पहाड़ जेला बोझ उशाना पढ़े ओर जब्त 
एक जमीदारके कुछ शिकमी क्राइतक्लार 
अळा नळ ऐशा न करे तप्रवक जमोदार- 

के हिस्सेकी इदघन्दी दोही नहा सकती 
जिसमें भी पटवारी जमीदारका गुर्गा होता 
है। नतीज्ञा यइ हुश्ना कि मोरी इक 
मिलना दूर सन १९४५ तक विभिन्न 
दफाओंके अन्दर प्रान्त भरमें सघा छाल 
एकड़ जमीनसे किसान वेदल्ल हुए । वेद॒ख- 
लियोंका यह सिलसिका जारी है। यह 
सिफ एक मिसाळ है । दफा १६३में (लान 
न देने पर सन १९४२ में ५३४४५ एकड़ 
जमीनकी वेदक्ललियां हुई। यह याद रहे 
इस दफाके अन्दर कानूनमें लगान न देनेकी 
वेदखलियोंकी रोक थाम की गयी थी। 
हिन्दुस्तान भरमें बदनाम दुका १७१ में 
सन १९४२ की बेदखलियोंका जोड़ ३१४५४ 
एकड़ है श्लोर सन १९३९ से ही जब्नसे नये 
एक्टकी शुरूआत होती है, इल दफाका 
प्रहार जारी रहा है। स्थानाभावप्ते हम 
आर बार्तोको यहां नहीं दे सझुृते। इरी, 
बेगार घगेरह जो कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलने 
नाजायज भौर कानूनी जुम॑ करार दी थी, 
उनका जोर इस कालमें भर बढ़ गया ! 
गेर कानूनी नज़ना तो इतना वसूक किया 
गया कि, उसकी रकम जमीनक्री अपली 
कीमतसे भी आागे बढ़ जाती है--एक एक 
घीघाके लिये पांच सौ रुपग्रे जोर एक इज्नार 


रुपये त& । 
इसके भतिरिक्त अकाल, अग्न नौर 


कपड़ेशी मुसीबत, महामारो, सामूदिक 
जमाने भौर युद्ध कर्ज बगेरइ जोकोंकी 
तरह किसान जनताके शरीरसे चिपटे्ी रहे 
हें अत्यन्त क्रूरताके ढगका शोषण छोर 
दूपरी बिपत्तियोंके चन्र प्रहार । इनसे:देहातके 
किसानका भाजक़ा भीन छत प्राय हो 
रहा है । इन्हीं कारणोंसे जमीदार छिप्तान 
में, किप्रान, जमीदार मोर खेतिहर मजदूर 
में, किसान-क्िसानमें भौर इर बर्ग ओर 
श्रेणीके लोगोंके बीच भीषण संधर्ण मर 
वद्र । मायिक जीवन नंष्ट हो रहा है, 
लामाजिक जीवनके बन्धन ट्ट रहे हैं भौर 

नेतिक पतन फेछ रहा है। 
यह तसबीर एक प्रान्तकी है। छेकिन 


है ञ्स र दारा घन र हरा 


कौर प्रान्चों की शर्त 

पंजाबर्मेन हाका फलान र क 
धर 

न ॥ षं।। 

; छ 

° जदा हाइ 

चलाय हुई स्थायो 


छल ही हे, 


रक्षा की जाय। दिल्ली र 

याधी भी इस्ती षड़ी गारी 

निर्भर है । 
जमीदारी प्रथाका 
जमीदारी प्रथ!को नष्ट 


गह. दनी र 


हा किल्लानों के बळ पर हुई भौर 
योषणा पत्रमें किसान बरगडी ई 
मांपोंके सम्बन्धमें पक आइ रो 
सला गया था । इस बारले धो स 
जहां राजन तिङ बातें बहुत महतो | 


शॉको ऐे 
| प्रवीव १ 


रखी गदी 0 6 इस्री हः 
रण्दी गयी है पहां उपका कँ RE 

पका भाषि ह छ तरो 
ह्र 


5घल एक स'केतके छूपमें सामने भव! 

प्रधन्दीय व्यबस्थापिका समाझ्नोके झा 
s ~ __ hy 

पहले यदि कांग्रेस दूसरा घोषणा (पबगैापलर क 


कार्यक्रम होगा ? प*० जबाइरहाइ िमयादी 
इन्हीं दिनोंके अपने एक बक्तव्य आ नहीं है 

प्रथाक्षो खत्म करनेझ्ली बाव कहो है। । भनि 
पी० में छितनेही प्रस कंग्रेस नन [|्पनाये 

जाल्दोलन भी कर रहे हैं । जमीच्दार हो ढालः 
को नष्ट करने ौर मुनाफाखोरोंको | भड़'गों 
देनेके प'० जवाहरलाछ नेहरूके वछा|भी देशक 
घातको हपण्ट कर रहे हैं कि ये छो। | [दोषा 
राष्ट्रीय शक्तिके साथ नहीं हो प्रशविदीली छ 
विदेशी: शक्तिके धद्दाय" हं, बश वा 
(पिढछे तीन चार वषो के अन्दर ९ Ur 


मारी देख लाज ये उ 
लमथीन या कांग्रेस उम्मौददारशी 
करने छगे' तो इसमें भाइवय “१! 
एथायी ह्राथौकी रक्षा इसी ध 
देखते हैं । छेकिन किसान ६ 5 ण 
है, उसके दिकमें धुरुपकी श 


में शक पेदा दोते है । BT पौ० 
मदद चुनावमें कांग्रे सकी प ढ़ रूपये ` 
बल्कि इल झूपसे राजेति वौ भे ख 
भय कर ब्राइलमें हमारे वामने «(रोकं 

ध साल यह र्द र धूरे 
ऊनके लिये यह व्यवदधारि ह हिस्से 
बीज होगी कि ब जमीदा ऐदी भा 


|| 
करनेका नारा दे ! ण भाता है 


तिङ न्वित र ६ 
प बल्कि फेरमें न क शे दीधः 
ह्यितिको देखकर शा Rt | 
लगाये जायें तो ईश ठते * को 
दिका समाओंके धा यब्र थे। ® 
कार्यक्रम देश विदेशी ह कः 
रिबतन कर देवा i 
व र र i और सा 
रोड़ नह | 
को पूराकर इस | 


ee संगीन स्थिति 
रे कारससे भपनी सेना इटा 
दिया है भौर पहली जनवरी 


कर दि 
५ 2: भेके लिये अमेरिकाने 
रत्न हाइट छनक ड क 
वयश | „रोघ किया था? उसे रूसने जह्वी- 


मेसे 
ने 


र दिया ह । ज्ञापानी पराजयके ६ 
कक भीवर १९४२ र एग्हो -सो घियट- 

॥ है, त पन्धिकी शर्तोके अनुसार भिन्न 
मी बाज़ योड २ मार्च १९४६ तक पनी 
सके ९३ इ; बाप इटानी चाये, और भमेरिक्ाने 
माझ ढ़ रुरो के अनुसार पहली जनघरी 
भारो ग क्षपत्री सेना दटा ऐेनेका निइचय किया 

किन्तु इसने इसके बिपरीत" निश्चय 
भ |, भौर ब्रिटनने अभी तक भमेरिकाके 


(पे 


ष्ट न _ भेरिका 
है ला घच पश्रका कोई उत्तर नहीं भेजा है। 
। एन ॒ दीचमें फारसकी सिथति और भयावह 


॥ ॥है। फारसके सन्त्रिरुण्डलमें अजब जान- 
ई भोर क तउनीतिक एव ७थिक महर्धाकां- 
गी न वाला द्षों लेकर मतभेद दल रहे हैं, 
अङ प्रो | प्रतीव हो ठा जे मान्त्रमण्डर पर ऐसे 
एके घोषणा ; जो स्थिति 
4 महण { अतः फारसं 
हा भा्िऽ ए. 
त 
सामने भा ह द्मे {राने राजनी्तिश्ञां का भी डवर 
समा्ोके छा 
घोषणा (परब्न्ापलट कर सकते हैं । देशकी थः 
| साल शा 
को नष्ट ्ोरिंको घहुत मजधूत कर सकते ६ । चुनाब - 
बबाहरहाइामयाधी ही तो इमारे लिये सबसे घड़ी 
क्तव्यमें आ नही है । छुनाधके बाद बया ह!या यह 
व कहो | | ॥ क्षनिष्चिचत है । यदि वेधातिक वरीके 
परोल जत भपनाथे तब भी हमें देशके जाथिक 
। जमीनदारी हो ढाळना होगा जोर भगर साम्राज्य- 
[फाखोरोंको | भड़'गोंको मिटानेके लिये आगे बढ़े 
नेइरूके पका भी देशकी सबसे बड़ी शक्तिको लेकर 
कि ये छो। णी होगा । हर हालतमें किसानके जीवन 
नहीं हो मीली छाना हमारे लिये अचूक भंबसर 


इ हैं, मे| अनिवार्य कामहे। . ' 
fe भ्राखिर जभीदारी प्रथाकी कया सासा- 
अन्दर छा 


प्रका हपयो गिता है १ किर समाज 'मजा- 
झर गेसयेष? इस निर्थक चीजको अपने 
द क्यों लटकाये रहें । छात्रों भौर 
हों दपयोंको इर साळ बसूल भौर पानी 
जमीदारवर्ग समाजकी डन्नठिके 


तका प्रभाव कीस कर रहा E 
इएी हष्टिकोणसे देखते है 
क्षेत्रोंढो तेकर ब्रिटन कार: रुके 


4 
Fe 
£ 
३ 
न ps 
i 


व है क्या करता है ! समाजकी इस सम्पत्ति 
[न हा (योग षह जिस्तढ'गसे करता है, उपसे 
ही | जिक और राष्ट्रीय पापकी वृद्धि होती 
हैं । पु पी० में हर साळ किसानोंके सत्रद 
र्व रत ह रुपये बसूलकर उस्ममेंसे सात करोड़ 
तक तौर, करके खजानेमें जाता है और दस करोड़ 
र तिदारोंकी जेबमें। केल पक दार 
और 4 बार शे प्रान्तकी जमीनके साथ फी 
sh रवि] हिस्सेके मालिक बने हुए हैं । चालीस 
दा दी भाग पांच करोड़ किसान जनताके 
गा aid || भाता है, उसमें १२ लाख छोटे पढ़े 
न A हैं।फी दिखान जमीनका भौस- - 
ड रि बीघेके करीब पड़दा है । घन्द॒ लागों 
के 2 त भौर शानके लिये पूरे समाजको नक 
गा भी भोमनी पढ़ती है । हर बिचारशीळ 


हष पे इसपर  गम्भीरतासे _सोचना 
झा (^! केषळ जोश भौर नारोंक्षा | 
दिशी गों है । इस सबालकी एक व्यघहा* 
दो ष जना बन सकती है, जिसे राष्ट्र ध्वी- 


र सङा है। 


पढ़ना भवइ्यम्भावी हो रहा है। छअषतर्वे- 
| आन्तरिक स्थितिके प्रति छपी 
धचारोंकी ही सहानुभूति नहीं दिखायी 
पड़ रही है, ररानके भी राजनीतिक क्षेत्रों 
में फारसके प्रतिगामी शासनके कटुभाहो- 
चक ह क्षार अजवेजानकी महत्वाकांक्षात्रोंके 
प्रवि उनकी सहानुभूति है। ऐल्ली स्थिति- 
में फारलकी परिह्थति जटिल द्वी होती जा 
= आर 
रही है भौर क्षबतवक घटनाओंका जो रुल्न 
रहा है उसका झुकाव निटेनकी अपेक्षा रुस 
की भोर दी अधिक दिल्लायी पड़ रहा है। 
एक जोर फारसमें आन्तरिक अश्ञान्तियां 
बढ़ र्वी है भौर दूसरी भोर बाइरी कूटनी- 
विक चालें चछी जा रही हैं. भतः फारसकी 
उलझन शीघ्र समाप्त दो सकेगी, इसकी 
आशा नहीं दिखायी पढ़ती । । 


युद्ध भपराधीके हपमें काराघरुद फिलिपाइन 
का घिजेता “मनीछाका शेर” जापानी 
सेनापति जेनरळ यामाशिवा । 


जेनरल पेट्रिक हरलेका इस्तीफा 
दीनमें झ्मेरिकाके राजदूत मेजर जेन- 


रक पेट्रिक इरहेने इस्तीफा दे दिया ओर 
उनके स्थान पर जेतरछ जार्ज मार्शलको 
नियुक्त क्वा गया है । मेजर हरकेने इस्तीफा 
देनेका बाद एक सनसनीखेज घक्तव्य देकर 
अमेरिकन सरकार पर यह शभियोग लगायो 
कि उधार ५४ की सहायता देकर तथा प्रजा- 
तन्त्रको बदनाम करनेके छिग्रे जपनी ध्म्पूण 
सम्पत्ति छगा कर युक्त राष्ट्रने घदूरपूरवं की 
छड़ाईमें घिजय दारी तधा साम्राश्यवाद 
भौर कम्युनिश्टबा दको प्रोत्साहित किया 


es 


है। अमेरिकाके परराष्ट्र बिद्रापने चोनक्े 
कम्युनिप्टोंका साथ दिया और साम्राउय- 
बादियंने चीनको विभाजित रखनेकी नीति 
से मार्शल बांगकाई शेककों सभी प्रकारकी 
सद्दायता पहुंवायी। अप्रेरिकाशी ओरसे 
बराबर यद्दी कद्दा गया कि चीनकी : सरकार 
को पतनसे बचानेका जो वे प्रस्न कर रहे 
ई बढ सरकारी नीति नहीं है । इसने यह 
लड़ाई प्रन्ञातन्त्रकी स्थापनाके हछिये एब' 
अरलांटिक चार्ट'रकी शर्ता के अनुसार लड़ी 
कर प्रजातन्त्रका खूब धमरन डिया छेकिन 
अब तीक्षरी ल्ड़ाईका सून्नपात दो रहा है । 
इसका लारा दायित्व अमेरिकी :विदेश 
नीति पर ही है क्योंकि अमेरिका छम्यु 
नष्ट साम्राज्यशाहीके ब्रिरोधमे ओपनि- 
वेशिक साम्रांज्यशादहीका साथ दे रहा है | 


। इलत चीलरी लड़ा।में न तो प्रज्ञातन्त्रद्डी 
। रक्षा हो सकेगी ओर न पथापना दी । अमे- 


| रिका निश्चित रूपते लामम्राज्यवादी गुटको 
| समर्थन करता है भर उसके स्टोट विभाग 


! द्वारा चीनी कम्युनिस्टॉंको प्रोत्पघाडित 


किया जञा रहा है, जिवके परिणाम घ्वष्ठप 
संसारमें तीसरा युद्ध, छिड़ कर ही रहेगा । 


_ ha] पि 
सिश्रसे फिर सङ्कट 
सूडानके लिये मिश्रने अपनी मांग पिछले 
दिनों ब्रिटेनले की थी और भब बताया गया 
क्कि मिश्रमें राजनीतिक गतिरोध अघ- 
प्रयम्भावी हो जायगा यदि ब्रिट्रेनने मिश्र 


, की मांगें स्वीकार नहीं कर कीं। मिश्रने 


लपने प्रधान मन्त्रीफे द्वारा ब्रिटनके वेंदे- 


_ शिङ सचिब मिः वेदिनके पास एक भअनु- 


रोघ पत्न भेजनेका निइवय किया है जिक्षमें 
मिश्रकी (राजनीतिक महत्ब्ाकांक्षाओंको 
ब्रिटेन द्वारा स्वीकार किये जानेका अनुरोध 
किया गया है और कडा गया है कि ब्रिटेन 
सूढानको पुनः मिश्रके लाथ मिळा दे और 
मिश्रते ब्रिटिश फौज तुरत इटा छी जॉय। 
नइस पाका तथा उनके घफ्द दऊके बिरुद्ध 


जिन लोगोंने सा।जशें की थीं, वे भी भब 


महसूस करने ढगे हैं कि धफ्द दलकी नीति 
ही मिश्रके माधी भाग्यके अनुकूछ थी मोर 
नहुस पाश्च।ने चिदेशो प्रभावके ब्रिरोधमें जो 
नीवि अपनायी थी, ब्दी भिश्नके छिये उप- 
युक्त थी । बफ्त -दूलने सिक्रमें ब्रिटेनकी 
साम्राज्यवादी नीलिका छदाद्दी बिरोध 
किया था और स्वदेशको एबाधघीनताफे 
ह्ये बह सब्र तरइका बलिदान चढ़।नेको 
तेयार था । इक्ष छिये ब्रिटिश कूरनी तिज्ञों - 
की भेद-नीतिने मिक्षमें भी अपने हथकण्डे 
कैडाये और मिश्रके, 'राजमकों'के धाय 
साजिशें हो । किन्तु मिक्नका छोङमठ 
धफ्द दङके साथ था। भतः निर्बा चनों में 
उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। 
इल लिये बफ्द दको हटानेके छिये भनि" 


यमित एव' आपत्तिजनक. उपायोका अबछ 


स्वन किया गया। किन्तु घफ्ड़ दलकी |, 
नीतिका ही लघढम्बन करनेमें मिश्रके दूसरे “है 


दलूवाछे मी स्वदेश कल्याण समझते हैं भीर 
उन्होंने अपनी डक्त संयुक्त मांगे रखी हैं । 
फारस भीर फिलल्तीनके बाद भब मिश्रे 


भी ब्रिटेनकी वेंदेशिक नीतिका विरोध | 


करना झुछ् किया है । इस प्रकार मध्य- 


रहा है। 


} 


vs 


पूवेका एक पूरा गुट दी ब्रिटन विरोधी हो || f | 
| र 


7) 
s 


ः अमौनाकी मां इतने सबेरे जाग जायेगी 
इसका मुझे गुमान भी न था। इसडिये 
 प्क्षवका कर डठ बेडा भौर जी कड़ा करके 
| (रपा होनेबाळी सुलीषतके किये कमर कने 


र न नमीन-लासमानके कुझाये 
| झढाकर अन्दाज लगा ही रहा था कि. 
 जमौनाङी माने रोनी आघाजमें कहा-- 
ह “कुळ खवर भो है, आज लाहिरी दिन है!” 
हि £. तः घोषं हो मे 

 राशनकी दूकानते परसा ही छे आया ई ।” 
5 “झञज्री कपड़ा जाय माइ, तुम्हारी 
| ही चावृदास्त ऐसी न होती तो मुझे यह दिन 
देखना पड़ता कि गरेमें एक हृवेल भी 


फर वही हबेकङी वात शुरू की । में 
बूछठा ई कि माजरा कया है!” 
“मान्नरा का है १ अपे पड़ोसी हाजी 
साहब भी लाज एबद्द चार बजे ही चछे 
|] है 


“हाजी साहब एषह चढ़े गये ओर छमान 
भियां रात भा गये इन सब बातोंसे मतळव, 
` | आसछ घात क्या है, बही कहो न १” 

“पहं, तुम्हें दीन दुनियांते क्या मतलब 


गो है FY) 
viol EE ना तुमने मरनेकी 


| | दात उठायी तो में बरदाप्त न कर घ्कू'गो 7? 
०हां, बरदाह्त तुम क्यों करोगे - धर- 
` दास्ततांमेंकू'गी क्योकि बांदी घननेका 
` सरत लिख दिया है |” 
' '“रखत जाय चूशेमे, में पूछता हू' कि 


लसल बात क्या है १” 
“पाद नहीं आज ९ भाएत १९५२ है 


लोर पाकिस्तान जानेकी मुफ्तो गाड़ा भाज 
के वाद फिर न मिछेगी। आज जानेते 
हिन्दुल्ठानकी सरकार एक हत्रारका थेक 
भी देगी। लेकिन भाअन गये तो सब 
हडप i? 

४ नमीनाङी मा की इस बातने “एरम 
बम” का काम किया । में हड्घड़ा कर पलंग 
` के नीचे कूदा ठो पासकी मेन डल्ट गयी भौर 
| उसपरके सोफियाने गुश्दस्ते जमीन पर 
` शिरकर टृक टृक हो गये । अमीनाको मां 
अगर मौके पर मुझे पकड़ न ऐेती तो मेरे 
सामनेके दो दांत जहर गायव हो जाते। 
झारिपत, लमीताके अब्वाके दांत बच गये 
|. शकते हैं। 

2॥ + + + 
जामको अमीना, अमीना मां और 
' ममीनाके क्षष्वा एटेशन पहुंच भौर पाकि- 
जानेकी मुफ्ती स्पेशक-मेछ पकड़ी । 
अचिक भीड़ न थी क्योंकि जिनको 


'ऐकान 


मोर्‌ थे भब भी फक्से उन्हें आाइनेमें देख 


चे पळे ही जा चुके पे। पाकि- . 


पाकिस्तान 


° 
——'°: 


छे०-श्री आदित्य 


पाङिस्तानके हर शछ्प्क्ो कया मिडेगा ! 

१--एक पक्का मकान । 

२--नकद्‌ पांव इजार रुपये । 

३-दो बीवियां। 

३-एक मञ्चीनगन । 

नोट :--हर बच्चेकी भामद पर पाकि. 
स्तानकी सरकार मां-बापको एक हजार 
रुपये इनाम देगी । 

इन्हीं पोस्टरोंको पढरुर अमीनाको मां 
ने बहुत कद छन कर अप्तीनाके क्षव्वाको 
हिन्दुस्तान छोड़ने पर राजी कर लिया था 
छेकिन अपनी मशहूर याददाएतझी घजइसे 
अम्रीनाके झब्बा इस अइम म बातको मूळे रहे । 

कं के कर 

दीप्षरे दिन रात ९ बने ट्रेन पाकि' 
स्तानकी सरहद पर पहुंचो भौर इर एक 
डिब्बेके सामने एक एक पुलिस अफसर 
जोर कई सिपाही खड़े हो गये। भमीना- 
की माँ पुलिसको देल्लकर घबड़ा गयो छेकिन 
अमीनाके भष्याने ढाठूस बघा कर कहा 
कि पाकिष्तानमें कोई घोर-घदमाश न 
झा जाय इसी छिये यह इन्तजाम है। 
किन्तु पुढिल अफसर जिस कड़ाईसे इनछी 
मोर धूर रहा था उससे भमीनाके क्षष्वाका 
भी दिल होल उडा । हिम्मत करके आपने 
बूढो, “क्या हमें पर्दी उतरना होगा १”? 

मफसरने इनकी घातका कोई जबाब 
तो दिया ही नहीं किन्तु कड़े छाष्दोंमें 
सिपाइिर्योको . हुक्म दिया, “इन्हें यहीं 
उतार छो आर थाने छे चको |” 

नमीनाके झब्बा बहुत रोये पंटे भोर 
मिन्नते' की पर उनकी एक न छती गयी 
भोर इन्हें थाने पहु'चाया ही गया । थागेमे 
एक बढ़े अफसरने उन्‍हें सामने खहा करके 
निरह शुरू की भोर भम्रीनाकी मांडी भोर 
इशारा करके पूछा, “यह तुम्हारी कौन 
है १” 

लम्नीनाके भव्याने थरथर काँपते हुए 
भब(ब दिया, “मेरी दीदी ।?? 

“कमी नहीं, सुलडमान औरत साड़ी 
नहीं पहनती ।?? 

लमीनाके भग्द्वाने सफाई देते हुए कहा 
“इम ब॑गाछी युसडणान हैं कौर हमारी 
क्षौरतें साड़ी ही पहना करदो हैं।” 

“हीक-पर यहां घोला नहीं चछ सक्ता 
इपों कि में पइ मी जानना चाईगा कि 
तुम्हारे दाढ़ी क्‍यों नहीं है १” 

“धने चो कमी दाढ़ी नहीं रखी इस 
बमानेमें युपकमानों मेंसे बहुतेरे दाटी नहीं 
रखते--मि० जिम्ना भी तो--? 

“चव नापाक। तू जासूस है भौर हमारे 
पाकिस्तानका भेदू छेने क्षाया है। तुशे 
फांसीकी सजा दी जाती है। लिपाहियों 

इसे फौरन फाँसी पर छटका दो ।” 


क 


जलक = = अपने है क »विफ् आकर्षक 
क्यों नहीं बनातीं ?' 


5 | हवा रो 
आप अपने चर्मको स्वच्छ और धघब्बारहित ३। धम 
बना सकती हैं । सौन्द्यका यह वाह्य चिह्न [oe 
अन्द्रूनी स्त्रास्थ्यसे उपलब्ध होता है। बहा है 
यदि आप रोज रातमें दो बाइलबीनसका दा हो 
सेवन करें तो वह सम्भव है। यह पूर्ण- द्र हा 
ठया वनस्पति है। यह शरीरको पुष्ट एइते ह 

करता, रक्तको | रा 
स्वच्छ बनाता ह [ब 
ओर शारीरिक ४ || | 5 | + 
गन्दगीको दूर 229 हे पहन 
हल | करताहे।इतस [| | 6 
स्वास्थ्य ओर () प्रत्येक औषधि कि पनी मथ 
जैन्दर निश्चय | 6 न्योछा 
A सन्द निश्चर्‌ च, १) शीशी की दू : बेटे ' 

$) ही प्राप्त होता हे। 


बाइखबीर्स आपको दूना आकर्षक बनायेगा 
3 छोकछ एज्ेण्ट--स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कं०, कलकत्ता। 


भौर सिपाही इन्हें घप्तीट छे चळे । फांघीके 
चछतेके पास उनके गछेमें रहली डाळ 
गयी । भमीनाके झब्बा पप्तीने परीने हो 
गपे भोर उनके गछेसे आबाज त$ न निकङ 
रही थी । 

झषानक घांल् खक गयी भौर अमीन 
के भष्याने - अपनेको बिए्तर पर पाया भौर 


जानमें जान झायी । हस घटनाके घाद 


अमोनाके झब्बा विङकुङ षद्ल गये भोर 
जहां वे पाक््तानके लिये छड़ने मरनेके 
लिये तेयार रहते थे घहां वे उसके नाम पर 
इजारों गालियां छनाने छगे। 


देशरत्न डा० राजेन्द्र प्र्ताद्‌ 

( ११ वे' पृष्डक्ा शेषांश ) 
कला भापके द्वार्थो बिक पयी है। डसपर 
सादुगीने तो सोनेर्में छव्ासका काम कर 
दिया है । सादगी इतनो सादी है कि डले 
देखकर दुर्शरोंको कमी कमी इष्याँ होने 
छाती है । शानका नामो निशान नहीँ । 
सदाकत आश्रमका दरवाजा प्रत्येक दुद- 
नार्थीके लिये सबंदा लुळा रहता है। 
क्षाएके राज्यमें रोक-टोकका कोई प्रइन 
नहीं पेढा होता । बुद्धिमानीरमें भी लापड़ी 
योग्यता प्रशंघनीव है। सेद्धान्तिक मतमेइ 
हते हुए भी भाप किप्रीसे ष्पक्तिव बिरोध 
करनेके पक्षमें नही हैं। झाजतक देशके लिये 
किसी भी कोनेसे यह भाषा उठी हुई 
नहो छनायी पढ़ी है कि राजेन्द्र वाब्‌ किली 
के विरोधी हैं या उनका कोई बिरोधी है| 
मन, बचन भोर कमको यह समानता आपके 
ही भीतर पाषा बाढी । 


> वाइलवीन्स बेचते है है हसे 
(इता है ज 
के जिदः 
| कहता है 
इसे = 
| ti 
व सकी ३ 
ऐ लाएर 
हर पिता 
उसपर 
घाँची वादके बिद्वारौ संकरण कहे te 


क्षापका प्रधान कार्यक्षेत्र बिहार ही पारवा जब ६ 
आर बिहारकी मिद्टीमें झापने नबी हल 
घीज डाळ दिया है। यों भारतफे न ह 
विहारका स्थान बहुत हवी गोरम शानलकी 
है तथा आजादीकी डढ़ाईमें १८९९ ; र 
१९४२ तक बह न केवळ प्रु गा प र 
हेता अः रहा है बरन. सबंध मौ ¥f 
है । नबनीबनका यह खोत बिहारी | ही जरूर 
को फाड़कर राजेन्द्र पाषूकी सेवा "० 
त्यागे बड़पर ही भान तारे 9 
देळ गयी है । विहारकी हरा 
दव सपने 
नागृतिके जितने भी बीन बो दि हः 
सबके सक्ष हजारों इजारकी ह्या 
कैल गये हैँ । सरकारी द्मतकी 7 
जिरपराच और मायूमोंके प चाहिये 
गिराकर बिह्वारकी रीतो ई कि 
बता दिया है कि उस परतीते प्रधे* 
आग पैदा करनेकी क्षक्ति हो 
जाज़ राजेन्द्र बाबू ६६ 
लीम!को लांघकर भण्ड म 
में जा बोठे हैं। उन्‍हें देश 


नहीं र्न 8 
पांधकर दाद ट ५ 
महान बताते्ाळे ईश १ होशी, 
तपऽत्रो नेताके जीधर्ष pi 
लाज सारा संसार 9 
है लिलत जडेन अपने 
कर निञ्चाच! बनतेक्ी पै 


इर्छा रखता ईै। 


tas, 


देके भाग्यविधाता होते हुए मी 


बे: लि सम] कहां हो ! 
बह एक ऐसा हैढिण है जो नित्यप्रति 
| वारम बिज्ञापनके रूपमे देख-को मिळता 
| अत्यन्त करुण भाषाका प्रयोग कर इस 

को इतना करुणाजनक घना दिया 
बह है कि यदि सचमुवर्मे 'वेटा’ करही 
ता होगा ठो भब्य ही उप्तकी आांल्ोंले 
| द्र हासू कुछ क्षणोंके लिये क्षषप्रथ निकळ 
(ते होंगे । यह वो सानी हुई धात है कि 
तापन कारण नहीं होता घरन परिणाम 
| वोह है । इसके पीछे झो घटना छिपी होती 
वह बहुत ही भद्दी एघं रहस्य पूण दोती 
| बाप वेटेका जन्मके बाद इस' लाड़ प्यार 
देषाइन करता है कि षाथ घननेके बह 
हढ़ने छग जावा है । अपनी स्थिति और 
नी मर्यादाके प्रतिकूल वेटके लिये सब 


| 


पधि पिका ' त्योछाषर करनेकी अदम्य छाललाका 


नौशेरभळीके साथ एक चुनाब सभासे मार- 


म्बछी के हषतःत्र उम्मीदेशार सर भष्ठुल 
इलीम गजनवीने द्षिकायतक्ी है कि जमाक्ष- 
पुरमें उनकी गाड़ीपर पत्थर फक्के गये भौर 
नन्दिना रेहथे स्टेशनपर छीगी 
रियोंने उनके रेलके ढिश्येपर ईट 
केके । इंगालके भूतपूव प्रधान मं: 


प्रदर्षानका - 
भौर पत्थर 
प्री मि०फज- 


अचार करने मेमनसिंइसे नेत्रकोना जा रहे 
थे वो रास्तेमें लीगी समर्थकोने इमला 
करके उनकी पार्टीकी दो बोको चुकलान 


स बेचते {। |ह इसे नाजयत्र कायदा रहा छेना 'हँवाया भौर उनके डइबरोंके स्व घोट 


पीट करनेकी कोशिश की गयी । केन्द्रीय क्रते: 


उलइक जब गजनी साइवके समर्थने चुनाब 


£ ज्जे अनुचित छुविधा f 
साधारणतः ऐपा होता है कि मोट, 
बरो, ट्रामों भादिमे घुळिसवाछे बिन 
किराया चुङाये यात्रा करते हैं ओर \ 
कमी अपने साथ दो घार साथियों व्य 
मामळेके गवाहोँको भी गाड़ीमें चढ़ा लिब' 
करते हैं । युक्तप्राश्ठीय सरकारके पुळिर्‌.||. 
विमागके सद्र घुछामसे सभी पुडिसबाछोंते | है 
नाम पक गइवी चिट्टी जारी की गयी है, | 
जिसमें का गया है कि कोई भी पुढिल | 
अफपर बिना किराया दिये कसी गाडीस ; 
यात्रा नहीं कर सकवा भोर हैं ऐसी छबिधा / 
भी नहीं मिलनी चाहिये ' त्योकि सरकार | 
उनके भाषागमनका लच देता है । युघ्प्रांत | 
के पुलिप्त बिमागशा यह आदेश सराइनीय | | 
है भौर हम आाश्ञा करते हैं कि अन्य प्रांतीय | 
सरकारें भी ऐसी व्यबस्था करेंगी जिससे | | 
पुलिसधाछे किसी प्रकारकी श्नुवित छब्िधा i 


पर कया षीतती होगी यह 
केषलमात्र सोचा जा सकता इ समझा नहीं 
जा सकता। पत्नौको हिरसे पानेके लिये कोई 
भी व्यक्ति जानकी बाजी लगा दे सकरा El 
फिर धह भर मेहनती कमाईँका पाई- 
पाई पण्डाजीके सामने गिन देता है दो 
क्या बुरा करता हे। मनकी व्यप्रत।से 
सुक्त होनेङे लिये जब मनुष्य खून कर सकता 
है ठो क्या षह पेसे नहीं दे सङा । 
पंडाजीकी इस इरकतको घर्मके पृष्ठ या 
ऽलोक नहीं रो$ सकते रोक सकता है दो 
केवल बह छाल सुरेडा जिसके यु'इमें गाली 
दाथमें डण्डा भौर दिमाग्मे कानूतका फरदा 


री की दर बेटे पर क्षनुचित इप्में पड़ता है और 


आयी । ह्ययं मि० इकपर पत्थरों भौर घूलकी होता है। अन्याये ऐसे पाते हुए भी घद्द 
बर्षा की गयी और उन्होने भागकर एक हिदू छ कर अन्यायक्का सःन नहीं कर 
जर्मदारफे घरें शरण छी । बंगाळड़ी हून सञ्वा। इस छिग्रे जबतक दो घार ऐसे 


नहीं उडा सके । 


बिवाहोंपर प्रतिबन्ध 


(इता है जो सघामाविक भी है । बचपनमें 
जिदको प्रभय दिया जाताहै। घड 


घटनानोंकी भोर घायसराय क्षौर बंगाळ 
गवर्नरका ध्यान भाकित .किया गया है । 
सजेकी बात यह है कि इन उपद्र्थोंकिः समय 
भमन भौर व्यवस्थाकी उेडेदार . पुलिस . या 
तो भएनी लसमर्थेता प्रकट करती है या 
उदासीन दृशंक घन जावी है । प्रत्येक समझ- 
दार णादमी इस गुण्गागीरीकी निदा करेगा । 
लीगके भड्करानेचाळे मापणों और ऐेखोंका ही 
यह भवांछनीय परिणास हो रहा है। यह 
देशके सावंजनिक जीवनको धसीटर निकर 
ष्टवम सतइपर छे जाना है यह लीगके जिम्मे- 
दार नेताओं के गंभीरताषूर्षक सोघनेका बिपय 
है कि उनके भनुयायियों द्वोरा इन फा सिष्ट 


| 
) रे कहता है उसे ही पूरा किया जाता है 
(८ उसे नये-नये क्षोषसे परिचित कराया 


वा है। षचपनकी ढाळी गयी ये आदते 
ध्सकी उम्रके साथ बड़ी होती हैं तो पे 
ज्ज बाएरी छप प्रकट करती हैं । मोहान्घ 
रिवा जो कुछ करता यदि षह स्थिर 
होते हुए म उसपर घिधार करे तो अबश्य ही बह 
ण कह : प्यके उस कष्टसे जो उसे उस समय 
बहार शास्ता जब बह बूढ़ा हो ज्ञाता है और उसके 
उ सहनेकी शक्ति क्षीण हो जाती है छुट- 
पा जाय। वेटेको राउकुमारकी तरह 

रके गि) लालसा प्रत्येक रिताके हृयमें 
| गोरषमय गनलकी तरद घधकठी रहती है। यह 


| 


(a 


| १८९०१ पर यह भी सत्य है कि यदि डस eS आ ह 
था हराकी पूर्ति नियन्त्रित रूपमे नहीं ढी तरीक का इस्तेमाल सयं कहाँ तक डन 
प्रथ " | तो बह आगे चलकर इतना क्षतरनाक हितमें होगा । 
भे हि कि फिर वापको हिजञापने मिक, का सनसनी छ्लेज है भौर उसके 
बिहारी पीडी जरूरत पढ़ती है भौ! समाजमें बड २४ रा रहल्य भीकम इचदाबी ओर 


रेकी पदवीसे बिभूषित होता है । 


की सेवा” ं रे दर्दनाक नहीं है । घटना काश्नोकी इ । शायद 
पर fr सारी कि Fe घह्टांके पंढे पाश्रियोंसे कहते हैं कि तुम 
हए दाष पुत्रको नहा बरन एता अपनी पत्नीको भी यहां दान कर सकते हो 


कै इरा $ वा जा सकवा है। तएष जो पिता 


गिल दोबरा कर बे झञौर मूल्य देकर इसे फिर खरीद भी सकते 


हो। ध्राएत्रोमें इसपर क्या विषार किया 


ही हल्या के पान्न बन गये हैं विन्त 5 साहा गया हे यह बहुत लम्बी भोर दूरकी दूछीळ 
> पो ह उन्हें अबश्य ही अपने “के राख्न जिसे हमार पण्डे कमी भी एश्ीकार 
ड दी की क्रियाको नियंत्रित सीमाके भीतर नहीं करेंगे या उस पर ध्यान न दे गे । घमके 
कि हान ताकि वे अपने पुश्रको आदमी इस स्वरूप परिघतनके पीछे पेक्षा कमानेकी 
नको ही छाउसा है । यात्रियोंसे भधिकसे भधि$ 
हे प्रधी हशी युण्डागिरी देला घसूछ करनेके लिये यह br 
i भय र फाया गया हे । स्त्री दान करनेक 
होगी 2 ये द्विन देशके विभिन्‍न स्थानोसे घाजार he 
र हौ भि ढीगके समर्थकोंकी गुण्डागीरीके बात याग्नियोको बहु आ 
| लब लाते रहते हैं ्रागरामे केन्द्रीब छपमें समझायी कम 20 ग 
ने प्र कक शहरी सुछिछम निर्वावन दोंव्रके 29097 22 रा न 
ह भषसरपर दुंग-फसाद हुआ, दुकानें ला भा नाते ह हर 
i न पी, कालेजफे कम्पाउण्ड घसऽर काछेज घेते होंगे। इस बातपर कर: रा 
बुना कि रोको पीटा गया, पोटः रहने- मोळ तोळझी अजगरी बात 7 ह 
वी 40 नाद रुपया शोर अन्य चीशें छूटो होगी भौर थान्नीकी हे रा न्‍ 
7 है | रोल्टकके एक नौरूरकी हत्या तक पा एक प्‌ FE 0 स दरी 
pe pe ए पयो । धंगाछसे भी छीगके समथो यह पेसा भवे वीम ३ 
आते हो | भनु चित हरकतों डी खबरें भारही नाता होगा धरन स्वि जो गरीब पढ़ 
| ते इंगाक असेमी के स्पीकर मि०. पाठा होगा। इस बि 


मुकदमे भदाङव्मे नहीं पहुंच जाते स्त्री दान 
करनेका फतवा नष्ट नहीं हो सकता । भबि- 
प्यमें उन धामिक व्यक्तियोंको जो इसे 
घमके प्रतिकून समझते हैं चाहिये किये 
इसके तॉकमें छगे रहें भौर छशभ्षत्रसर क्षाते 
दी इसे पुलिस भोर कचदरी तरु छे जायं 
तभी यह काण्ड बन्द हो सकता है धरना 
पुलिसका नाजायज सहयोग पाकर यह 
दिनों दिन फूछवा फलवा रहेगा । 
शान्तिस्थापनामें नारी 
युद्धके परिणामस्वरूप जो भीषण थिना- 
दढीळा९' हुआ करती हैं, उनमें सबसे 
अधिक क्षति नारियोंको द्वी पहुंदती है । 
द्विवीय महायुद्धे लाखों नारियां बिघ- 
घाए' बनी, इजारोंके पुत्र भोर भाई निहत 
हुए, हजारों स्त्रियां अपना सतीत्व ल्लोकर 
दर-द्रकी डोकरें खानेको बाध्य हुई' भौर 
हजारों युद्धजनिव कष्टोंका शिषार बर्नी । 
इसलिये विइघमें युद्धकी पुभरावृत्ति रोकनेका 
दायित्व नारी सप्ताजपर बहुत ६. । 
लमी हालमें पेरिसमें भन्तर्राषट्रय मद्दिका 
सम्मेकन हुआ है, जिसमें भारत सहित ४१ 
राष्ट्रीकी महिला प्रतिबिधियाने योगदान 
क्िया। सामेलनकी भध्यक्षाने संघारकी 


समस्त नारियोंते कनुरोध किया कि बिइव- 
शान्ति नोर गणमन्प्रक्की स्थापना करनेके 
'छिये उनको पूरा :प्रयतन करना चाहिये। 
युद्धमें अएने प्राणोंकी बलि चढ़ नेबाळे पुरुषों 
ने नारी समाजपर इस कार्यका बहुत षड़ा 
दायित्व डाळ दिया है अतपब समह संधार 
की नारियोंको संगडित होकर ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिये कि रिससे युद्ध री इुनराहृत्ति 
न हो । सामाजिक भोर राजनीतिक क्षेत्रमें 
महिहाओंके कायं बहुत प्रमाबञ्लोली 
दादित हो सकते हैं डिन्तु भपने इस छदेय 
को पूरा करनेके किये नारियाको अत्यधिक 
प्रप्नश्ीक भौर इसंगडित होना होया । 


रियावोंमें शासकों की स्वेच्छाचारिता | || | 
को देकर कभी-कभी क्रोघके घदके हंसी ' | 
भा जाती है। इन अधिकार मदांध मनुष्यों ' || 
(!) को भन्न द्वितीय विश्षवश्यापो युद्धके ||| | 
बादु भी २० सदी पहछेकी नीतिका मनुः 
सरण करनेमें दिवक नहीं होगी । केसे कट्टा | 
जाय कि इनमें बिचारशक्ति भौर विवेक है । ' 
सोटर भौर दबाई जहाजपर पढ़ेंगे, रेस कौर ' 
बिकायती शराब पीयेंगे लेकिन जब भपनी 
प्रजाके साथ व्यघद्यर करना होता है, 
जिसकी खनकी कमायी छीनकर वे. शासक 
षने थेठे हैं गो फिर बही २० सदी पहलेका 
फितूर उनपर छा जाता है। प्रज्ञाके क्लाध 
व्प्रवहार, राजनीतिक एवं सामाजिक भवः 
सरोंपर, वे बिवेकर दित ढमते करेंगे, षळासे 
उसमें मनुष्यताका भामा मात्र न रहा 
दो । जन्म दिवस, राज्यारोइण दिबस, 
निधन तिथि आदि खाल अधसरोंपर प्रजा | 
को पिशेष प्रकारसे समारोह करने या शोक । 
मनानेको बाष्प करना तो साधारण बात ' 
है। व्याइ शादीके लिये प्रजासे जबरन घन 
बसूक करना तो रोत्रमराकी बात है लेकिन 
भाइवर्य तो तब होता है जब यह आज्ञा दी 
जाये कि जब राजा साहब खाना दाने बेद 
तो प्रजा न सापे, स्नान करते दों तो प्रजा 
सनान न करे । इसी प्रकारका एक सम 
चार मिला है कि किधी पड़ी राजाने यह 
घोषित किया है कि जतक राजङुमारीका 
विवाह न दो जाये राज्यमें कोई बिघाइ न 
करे ओर राजङुमारीके वि्राइके किसे घन 
दे। दूसरी आज्ञ तो अजीब नहीं माछूम 
होती जप्रकि विजय समरो इके छिपे भारत 
में ब्रिटिश सरकारके एजेण्डोंने भी जबरन 
चन्दा तसूड किया है छेडिन तबतक कोई [| 
व्यक्ति चित्राइ न करे हके जिये तो इनकी | 
निन्दा करना अस्थेको दीपक दिखाना है। | 
इसके प्रतिबादर्पे तो इतना ही काना 3. 
पर्याप्त रे; परमात्मा इन्हें छ'दि दे-- | 
इनकी भालं रुके । 


अपने बाहुबलसे एक मामूछी स्कूर 
एह्टरसे डच्च कोटिका निर्माता बन जाना 
कोई मामूली धात नहीं । बिनायकका जन्म 
परीव माता पिताके घरमें दुला था। ९ 
दर्षी अबस्थामे इनके पिठाक। देहान्त हो 
नवा । विनायकी प्रतिभा देखकर उनकी 
बुद्धिमती मावाने उञ नाजुक अबस्थामें भी 
जहां तक बन पढ़ा उन्हें अच्छी शिक्षा दी। 
० ९० के बाद अपने जीबन निर्धाहके लिये 
दीले रुपये मासिक पर एक शिक्षककी जगद 
|| जी । तत्पडचात विनायकके घड़े भाईश्री 
बावृराद पेंढारकर उन्हें विख्यात निदे शक 
जी ज्ञार््ारामके पास ठे गये । झांतारामने 
| | उच्चा कि विनायके देवळ एक स्कूछके बच्चों 


, निर्देशक--भ्री बिनाथक 
| बच्चोकों शिक्षा देनेकी लगन भौर . योग्यता 
| ३ घिनाय को मौका दिया गया भौर २७ 
बर्की लबस्थारमे प्रभातके साथ अपना 
सम्बन्ध एथापित कर वे शञान्तारामके पक्का 
चेछा बन गये । 
` कृढ वपो' तक बिनायकने श्रान्तारामके 
जबीन कलाकार, सहकारी दिग्दशक भौर 
हा [के रूपमें कार्य किया और 
प्रकार चित्र निर्माण सम्बन्धी प्रत्येक 
 विबरणसे वे क्षत्रात हो गये। पने उपर 
'दिद्रबाल रख कर बिनायक 'कोएहापुर 
! में सम्मि 


मवि इस पढ्दडित देशके सभी 


P 


—— 


हेखक- श्री मुदुन्ददेवनार 


“देवा,” "'ब्राण्डी की बोतल,” तथा 
“रकी रानी,” जैसे एधारक चित्रों 
निर्माण किया जिनकी जरूरत सारठको 
अत्यधिक थी । इनमें “व्रह्मदारी,” “बराडी 
की बोतल,” भौर “घरकी रानी” चित्र 
बहुत सफळ सिद्ध हुए लोर इन चित्रों द्वारा . 
विनायकके उद्देश्य कौर भाकाँक्षाकी पूर्ति 
बहुत इद तक हुई । 

इसके घाद 'हं स पिक्चर्स! एक हिमि- 
जड लंस्थाके छपर्मे १रिवतित कर दिया गया 
जिसका नाम “नवयुग चित्रपट लिमिटेड?” 
रा गया कौर विनायङ इसके मेनेजि 
पुजेण्टोंमेसे एक थे। इस संस्थाका प्रथम 
चिन्न मराटी भाणामें “हल्ट फार ए इस- 
देन्ड'? अर्थात्‌ “पतिकी तलाश? था। नन्दा 
द्वारा इसका पंजाधी रूपान्तर “कुरमई” ने 
उत्तर भारतम लगातार चलने घाछे पिछले 


|) उदरी चित्रोंका रेकाढे तोड़ दिया । 


सन, :१९४२ धिइषके इतिहासमें एक 
इल्चएका समय माना जाता है और इशी 
बणे विनाथकते जपनी निजी संस्था “प्ररुछ 
{पक्रदसं? दी स्थापना की, जिका तृतीय 
बापिकोत्सव इाळहीमें सेठ चन्दूलाळ शाहके 
सभापतित्वमें राजकमळ कला मन्दिरमें 
मनाया गया थ।। इस समय बिनायक 
मद्भामारत कालीन चित्र 'छमद्रा' धनानेमें 
| उले हुए हैं और इप चिन्नका कायं द्र ठ- 
गतिसे चल रह। है । 


फिल्मी दुनियांकी खबरें 
सनसनी खे घटना 


ळाइदोरके पक प्रमुख सिनेमा पत्रने शोरे 
पिक्रर्सक्षी शाडर ढोर शूटिंगके सम्बन्ध्मे . 


श्षिनेता और निदेशक-विनायक 
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ण सिंह, बी० ए० 


काइमीरमें जो घटनाएं हुई £ वें अत्यन्त 
अनेतिक और अशिष्ट थीं।? भागे सि० 
इनियलने कडा है कि “में लपने भनुभवोखे 
ऐसा कद सकता हूँ कि सिनेमा उद्योगे 


, समाजकी भद्र महिलाओंको कमी नहीं प्रवेश 


करना चाहिये और में दूसरे लोगोंसे भी 
अनुरोध करू गा कि वे अपनी लड़कियोंको 
सिनेमा क्षेक्षमें प्रवेश नहीं करने द॑ । शोरे 
पिक््वर्शके खिकाफ मि० डेनिथ 
लसियोग छगाये हैं, बह खमएत भारतीय 
सिनेमा उद्योगके छिये एक कलंककी बात 
है। भारतीय सिनेमा उद्यो॥ आज़ इतन 
उन्नत हो चुको है कि सम्भ्रान्त इलको 
यु्तिपां इसमें बिना छि ह्विवकियाहटके 
शत योगदान करने छपी हैं; खेक्षिन इस 
चटनाहे भद्र मदिलाओंको इख क्षेत्रमें आने 
से हिवकिदाइट होगी । धड़े 
{िपय है कि ७त्तर भारवके किली भी एखो- 
लियेशनने इस कोर ध्यान नहीं दिया है। 
इम न्ाश्ना करते हैं कि शोरे पिक्गधर्स इए 
दिप पर शौघ्र ही प्रकाश ढालेगा । 


शी दखका 
६ हु खक्ा 


bP I) 7) 7 


बढ़ा डी सनसनीखेज रहस्योट्घाटन किया 
है। यदद घटना ऐसी है, जिसको पढ़कर 
घिनेमा उद्योगले दिलचस्पी लथवा सहानु- 
भूति रखनेबाटे समी व्यक्ति अत्यन्त क्षुब्ध 
होंगे। कहा जाता है कि गव जून मासमें 
निठ शक रूपकुमार शोरे, ध्वनि इ'जिनियर 
कपूर, मिस मनोरमा भौर उसका पिता 
डेनियल, मिस जमूरंद और उसकी माता 
शोरे पिक्ष्चसंके एक चित्रकी नाउटडोर 
शूटिंगके लिये काइमीर गयी थी । काइमीर 
में यदद पार्टी एक छरम्प दोटछमें उरी भोर 
आउरडोर झूरिंगके बदले उसका कार्यक्रम 


श्रीमती कानन देवी, जो लाजकऊ तीन 
फिल्मों की तीन बिभिन्न भूमिकालोंमे 
कार्य कर रही हैं। 
भारतमें रंगीन चित्र 
भारतमें शीघ्र ही रंशीन चित्रोंका 
निर्माण जारम्भ होषा ओर १९४६ में भारद 


की मद॒द करेंगे छेकिन उनकी छत” इतनी 


AN 


कड़ी थी कि किप्तीको उसके ता 
करनेका साहछ नहीं हुआ । इपका 
कारण यह दै कि रंगीन चित्के Sh 
प्रक्रिशपर भप्रेरिकाके एक सिण घ 
पुकाधिकार है ओर घह सिण्हीकेट हौ है 
चित्रोंका निर्माण करता तथा के रे 
लमान भाड़ेपर देता है। इस म 
बहुद लधिक पारिश्रमिक हेता है, पाष | 
लाभपर हिल्सा भी लेता 
है कि भारतमें भी एङ प का 
स्थापना की जा रही ६ क्षौर रणम EE 
एन्दूलाळ शाह उसके प्रच 'न क्ांघती { I? 
छाशा हे कि यह सिण्डीकेट f 

रंगीन स्वहप प्रदान करोमे | बैठे बि 


[इज है 
0 


० 0 
ड्यूसर साधना धोसने सपष हण्डियन 
काळी फिल्मयें गव प्रप्ताइसे है; क्र ४ 
नामक फिल्मकी झुटिग भारम्म कर ॥एण देते 
जिलमें शाह मोदक तथा श्रीमती बोए हनस्तरको 
ड । इनके अलावा अन्य अनेक पाप्नपा पन्घानों 

नः कप + ता है |] 

डाइरेक्र लपूवे मित्र इसी 

मध्यतक अपना छन्दर अर्द्धाँग पाए | नी हां, 
हो जायेंगे । लाझा हे कि नीधन गे मनुस॒ल्थ 
इनका यह नवीच यद्यपि घाव ० 
नय सफर दरोगा । १ण्डोनेि 
रहा है। से सी अः 
पर भाद गा 


x 


द्र तगतिसे अग्रप्तर द्दो 
५३ 

लिये कमळदाछ गुप्त पथ 

चारूराय भी उनके साथ ह ड 'ेरिकन 


वान कृष्णकी दिव्य वाही ; ॥ भाज 
(नर्मित दो रहा हें और देवकी षा युद्ध 
उसे पुक सजीव पब भव्य ह 
इसमें किसे सन्देश दो उ र 
और कानन प्रधान मसि म \ A. ^ 
दका दुर भन्ये कछाक रोकी f होः 
दीवों तथा र'गमरे। चूण वागि हे 
वृन्दावनकी लीला! की कट A विशत 
सम्पक में रनेबालोंका गर | ह 
+ dn षम ह 
खुना जाता ह्‌ 5 |] ढङ 
रहा है ओर पवई ही 


इुरा-छन्दरं तक सीमित रहा । मिस मनो- के अन्दर प्रथम रंगीन हर 
रमाके {प्रताने जब इस सम्बस्धर्म प्रतिबाद जायगा | अवतक र यह ह. ह र जो कि एक बहुन की बार हे 
करना चाहा तो हसे निकाछ बाहर कर सका है कि यह बात घह्दांवक सम्मव है षी खबर है कि he ० 
दिया गया । मि०ढेनियलने जो घक्तव्य दिया क्योंकि कुछ दिन पहले हमने त था क्रि पार महं ने कप बोर अ | 
है, ब बध्व बढ़ा ही दुलदहै। सि० छ्षमेरिकासे रंगीन वितर निर्माणके कुछ विशे- रावबहादुर रा मर | है 
पेण रेनिपने कहा दै कि शोरे पिक्सल बाहोंने पज मारत जाये हैं जोर वे मारतमें रंगीन ८ क्षाने द र gs 
ट हे त्री मनोरमाको डससे लक्षा कर चित्रोके निर्माणके लिये भारतीय निर्माताओं घुङने ड yl डट | 
परिबतनमे के ! 


आक ८त- मुष्लिम लीगके एक दलने मि० 
तासे मांग की है कि छीग रर कम्युनिह्ट 
के हैं भतः इनको लछीगते निकाला 
ब्र 
— एक समादार। 
वारे ! लीगके साथ भी इनकी कोई 
धिव नह रहेगी कया ! 
० ° ° 
दिल्लीका एक समाचार है कि बहांकी 
इतदुनिष्ट पार्टीने भी भाजाद हिन्द फोजके 
(ये बन्दा इकट्ठा किया । 


पक एन्द्र युतीने उक्त मूतिक्को 
८२५ स्पथेमें खरीदना घाहा था । उपने 
पत्रक्ारोंको बतछाया ङि में इसे सावुकवा- 
' साथ द 


--एक समादार। र खरीदना घाइती थी। 
इषका परा | दरो डियों'के साथ लहाचुचूति प्रदर्शित भावुकवा......... शोर बह भी हिप 
कि नि हकर यह छती आज ये 'देशभक्त' केले दिटढरकी प्रशर मूर्तिके साथ ? किसी और 
सणही करे ळग को चुना होता वो के बाव धी ! 

केर ही र ० 5 % क्र ह 

था क्षापर। हर छनेड़े बद छे लोग मेरी वोत मानना युद्ध समाप्तिके बादङी घटनाओंसे प्रतीत 
दस म्भे | दं । न दोता है कि बहुत दी शीघ्र समरऽत संसारमें 
ना “महात्मा गाधी । वो कससे कम एशियामें तन बड़ी 
। मालूम हर हेढ़िन यही ठो सुदिकल है ! शक्तियां नाम, “दीन बढ़े छुटेरे! पड़ 
हो 550 जायगा । 


| 
र रणजीतके॥ दया तृतीय महायुद्ध प्र रम्भ होकर ही 
। कर्ती {णा १ नाम नहीं साइबर, यद्व तो उपनाम दोगा 
डीकेट माए “एक शीपॉक। उनका! 
न करे | बेठे बिडाये इछ इछळचल तो रहेगी। ० © ° 
। इज है ? सन्‌? ४२ की गड़बढ़के बक लूट्पारमें 

> र दिरसा ठेनेके भभियोगर्मे आजप्राडृके एक 
घोसने स इण्डियन इन्लटीटयूट लाफ लाइन्सके डिप्टी कळकर कौर पुर इळिस इम्सेक्र 
[हसे शा छूर श्री ज्ञानेन्द्र घोपने मद्रासमें पर सुक्दमा चलाया जा रहा है। 
रम्भ कर एण देते हुए कहा है कि भारतके बहती गंगामें हाय घोते पक्त मी चूक 


--एक सम्पादरश्टीय । 


_ » ब ~ _ 
गोमी बोइहीनस्तरको ऊ'वा उढानेके लिये वैज्ञानिक गणे गरं Pigs र i 
नेक पाक्न पन्धानों ल्वा बहु )- a 
ko ih घाचों घ जाविष्कारों की बहुत भाष समाजबाद पनढुब्जियोंसे भी अधिक 
# प्ताहे। बिनाशक है । है 
त्र इसी —एक समाचार । कक कह मा । 
रत _ ट्ट नभ CN] खतरा 
ग पाकर नी हां, भावश्थकता है तो, परमाणु घम हे i + ड 
ह जरीषत  क्नुपन्घानों की ? 2: slat ST 
बासववरि$ी ७ है 2 महात्मा गांधी और घंगालके गबर्नर 
ठं निन्द्- फेसीमें बार धार मुछाकातें हो रही हैं । . 
१ण्डोनेश्चियामें ब्रिटिनकी चाले निन्द Ul 
F {। | गांधीजी इनकी योरयतापर बहुत मुग्ध 
> सदः एक शीषक जाहूम देते हैं! 
रहा ६। किसी अन्य जगह वे स्तुत्य भी हैं कया ? कः ७५ + 
ग र्द द र fe ऐसा समक्षा जाता है कि वायपघराय 
ह। हित रिकन ाष्ट्रके सामने जो भबिष्य र स भी कलक्षत में गांधीजीसे 
Pe हि 
ककीकाके_॥क्षाज़ जितना काला प्रवीत हो रहा एए लत 
देबीबा ना युद्धारम्प होनेके ्राद कभी नहीं ये भी कुछ नाम कमानो घाइते हैं कया ? 
x न अं 
बह ब्रिटेनके "कूटनीतिक भौर राजनेता 
कता है। --मि० छमनरवेलप्त । 


अपने वाक-जालमें चतुरसे चतुर शिकारको 


a | | दुआ ? सफेंदी करवा देनते फंसानेमें संसार प्रसिद् हैं। 

रे शी हो जायगा ? --एक सम्पादकीय । 
हे 9 9 अपनी प्रमि्रायें फंसानेके लिये नये- 
हु ग सिशल्थताके कारण ढा० इयामा प्रसाद प्रन्ियोंडो भी इसका 'गुर' झान छेनेका 


ह १५° | चुनाब नहीं उड़्े'गे। सदृप्रयल्न करना दाहे! a 
| --एक समाचार । कर ९ SN 
| Fd षम हार जानेक्ली भपेक्षा यह ज्यादा क कि i ३ ऐसी प 
बाद ब ॥ दङ्ग है! (तिमर --एक सम्पादकीष । 
74 हि ° ० ९ बह सिफ खड़ा ही रह 
bi शी प्रस्तर-मूति छन्दतमे ६॥ दे a 
काः | में खरीदी गयी । % + 
बहार 0 अपने हृदयमें भाग घघकती रखो | 


--एक समाचार । 
(१ षात नहों। चर्दिल साइबड़ी भी 
पीठे छे; हे; तपयेमें तो ब्रि़ी दी 


— मौलाना भाजाद्‌ । 

कुछ मनघछे नोजबान दृधी जुबानसे 

बाअद॒व पूछना चाइते है-आग...पेमकी 
या कोई क्षौर ! 


प्रिंस होमियोपेथिक काळे 
बनारस १०७ 
गवनमेण्ट रजिस्टर्ड से होमियो 


( सर्टिफिकेट) आघी फ्रीस में छे इ : 
शिक्षा प्राप्त करें । | 


नियमावली मुफ्त मंगाइयें 


नाजाद हिन्द फौजके मुझदमेमें सर- 
कारी गबाहोंके परस्पर बिरोधी बयान I 
¬ पक श्ीषेक । 
बहुत सी रटाई हुई बाराको भी ये 
लोग बार-बार भूल :जाते है? 


¥ 
मौजूदा परिस्थिति पर मजुमान छगाते 
हुए कुछ पत्रोने लिखा है कि व'गाल सरकार 
दारा कुछ नये महत्वपूर्ण निइवय किये जाने- 
की सम्मातनां है । 
कलकत्ताके धाइर भी कहीँ 
का निइवय होना है क्या? 


Rs जाकर ले 4 
| व पूजन, वायु दि| 
भार | 
मच्छरों को दूर करने के लिए 
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CLETY B 


सब जगहढमिरती (है । 

मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी 
( रप्ायनशोछा विभाग ) 

३६१. अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता | 


जाड़ेकी गुलाबी ठंडी 

लहरमें मधुर दांपत्य | 
मिलन से 

जीवनमें स्वगीय आनन्द 
पैदा होता है 


22202 7 \ 


सुइफनसी (तरक ) अवश्य व्यवहार कीजिये 
जो दाम्पत्य सुखकी अद्शुत कुञ्जी सावित हो चुकी हे 
शरीरसे हष्टपुष्ट और सभी तरहसे बलवान होनेपर भां जो बुद्ध या | | 
युवा पुरुष जी भरकर दाम्पत्य सुखे उपभोग नहीं कर सकते. वे बुरा तरह | 
हताश हो जाते हैं। उनके लिये यह दवा कल्पतरुके समान है । यष्ट | | 
* दवा उन लोगोंके ल्यि है, जो केसी भी दवा खाना पसन्द नहीं करते । | | ih | 


जिन पुरुषोंका शीघ्र ही बीय॑ पतन हो जाता है उन्हें “सुइ फन सी” जरा 
लगानेसे ही रुकावटके सम्बन्धमें सम्पूण सन्तोष देतो है, ढोनोंको संसार 
सुखक्रा सच्चा आनन्द प्राप्न होता है। सबंबद। हानिरहित हे और इसकी | 
एक ही शीशी बहुत दिन तक चलती है। ह 
सू० फो छीशीरु० १२) चौथाई शीशीरु० ३॥) ढा,ख ॥>) अलग | 
मुफ्त :-स्त्री पुरुषोके उपयोगी नया सूचीपत्र. भबर्य मुफ्त मंाइवे। | 


चाइनीज मेडिकल स्टोर (सष (६३० 
१२, डलहौसी स्कायर ईस्ट, कलकत्ता । (दोच-कछ० ४९१ 
हद आफिस २८ भपोडो ध्री, बम्बई, शाकाय नया बक 


Sd 
न 


इसेतपत्रमे घोषणा की 


मई १९३९ में 
संयुक्तशाल बीतनेके 


गयी कि दघ साछका 
| दाद फिळश्वीन स्वाधीन हो जायेगा । 
| | साधीन फिङस्तीन ब्रिटेनसे सन्धि करेगा 
| जर वपमें प्हूदी 'राष्ट्रीय घर! के अधिकार 
का संरक्षण किया जायगा। पांच घातक 
प्रति वर्ष १०००० यहुदी फिङल्तीनमें बलापे 
/ जायेगे भोर इनके अतिरिक्त २९००० शारः 
गार्थी यहुदी बसाये ज्ञादेगे। ७५००० यहू- 
| दियोंके बल जानेके बाद अरबों को सहमति 
कबिता और यहूदी न बसाये जायेंगे। 
है १९१९ में किङस्तीनकी भाबादी ९८००० 
यहूदी और ६४२०० अरब थे--भर्थात्‌ १० 
प्रतिशत यहूदी थे । १९४० में वे एक विदाई 
| द्ोगये। पांच साछड़ी अधि ३१ मई 
(९६४ को धमाप्त हो पपौ । १९३९ के बाद 
से ४४००० यहूदी फिलस्तीन जा चुके हैं भौर 
(|| ३१००० ओर षहां बसाये जानेका कोटा 
| ` क्षमी वाकी है। 
|. उपपु'क्त विधर्णसे स्पष्ट है कि ब्रटिन 
| दोनों जातियोंको छड़ाकर पना चौघरीपन 
| छाय रखनेको समर्थ रहा । भारतको जाने- 
(| बाठे ब्रिटिश मार्गमे फिङस्ीन पढ़ता है 
, ` लोर यह जङ, थक और नम सेनाका एक 
. महत्वपूर्ण ऋह्वा है । इराङ्से तेल पाइप 
 छाइन, जो साम्राज्य शरीरका ममंए्थल 
+--फिलिप्तीन होकर दफा पहुंचती है। 


# ‘4 


` जीन साप्राज्योंका संवर्ष स्थळ'फिलस्तीन 


(६ वे' एप्टका शेषांश ) 


यहूदियोंने ९५०००००० पौण्ड पूंजी फिङ- 
स्वीनय छगायी है, २००००००० उद्योगों में 
शेष खेतीबारीमें । फिल्स्तोनके करों की 
लामद्नीका ६० प्रतिशव यहुदी देते हैं । तेल 
मझबीब भाज फिछल्तीनका सबसे बड़ा शहर 
है और दुनियाके डिये एक अन्नीब मिश्चाळ 
है। यहुदियोंकी बुद्धि चातु छर परिश्रम 
का यह परिणाम है । कभी यइ स्थान 
बीरान था । भाज बहा स्व्पुरी तेछ लदीष 
बसा हुआ है । दुसरा शहर नया जेर्सेळम 
है, जहाँ ७२००० यहूदी बसे हुए हैं। यहुः 
दियोंने सँकड़ों फेकरियां भर कारल्षाने 
ल्थापित किये हैँ । जोरडन घाटीसे बित 
गरक्ति उत्पन करने और नहर बनानेमें 
उन्होने अपना पेसा खर्च किया है! इस 
समसद्धिकि कारण १९२० से ४० के बीच 
णरबोंकी शाघादी ६५०००० से बढ़कर 
१०००००० हो गयी है नौर भरव जिलों 
से यहूदी जिलोंमें अधिक मजदूरी पानेके 
छाछच दे भा बसे हैं । अरबोंकी खत्युका 
प्रमाण ३३ प्रतिशत १९२०-४० के घीच 
घट गय। हे । दीब्र, भाषा आन तेल ल घडे 
दूकानदारोंकी भाषा है । मढेरियाका 
अन्त कर दिया गया हे है। डोसार अस्पताल 
१००० डाहरले घनाया गया है नहां अच्छे 
झच्छे ढावरर इलाज करते हैं। 
१९९० में एक ब्रिटिश कमीब्रानकी जांच 


£ AN 
ft \ ५ 


] 


कोई उपेक्षित घाव विषाक्त हो जा सकता है ओर उससे काफी दर्द और ह 
डीफ सहना पड़ता है । इस कष्टको आप आसानीकें साथ घावपर भम 
मलहम लगाकर दूर कर सकते हें । जम्बकका गुणकारी और अमूल्य वन्य 
बैल आपके शरीरमें तत्क्षण प्रवेश कर जाता है । इससे द॒द दूर होता तथा सू 
व घाव आयाराम होता है। जम्बक विषनाशक है । रक्त दोष और घावके कीटः 


णुओंको यह 


नष्ट करता है। सुअनके गन्दे स्थानको जम्बक शीघ्र सच 


करता आर बगेर किसी चिन्हके श 
को भर देता हे। जम्बक का ध्यवहाए | 


कष्टोंको दूर करें। सभी दवा विक्रेता 


सामरिक महस्बके लतिरिक्त इल लड़ाईपे 
यहां मिळता है। एज्लेस्टस :- 


पहले २०० छाल पौण्ड ब्रिटिश पूजी फिल- 
` स्तीनमें लगी हुई थी नौर अमरीकाकी १०० 
~ काख पोंड पूंजी छगी हुई थी । इराक पेट्रो- 
* (यिम बम्पनी, जिसमें ए'ग्हो-पशियन 
लायछ और छलका हित भी है--क्या हैफा 
मैं बिश्ञाल तेळ भण्डार कौर तेल शुद्ध करने 
का रिफाइनरी है । एत सागरके पोटाशझ 
अण्डारका उपयोग करनेके लिये ब्रिटिश 
पोटाश कम्पनी लिमिटेड है । पेठेलटाइन 
` डुलेक्टिक कापोरेशन, २८९००००० पोण्डकी 
शजीसे ब्रिटिश सरकार द्वारा रिबायतें 


के अनुसार गांबोंमें ६९४० परिबार भूमि 
बिद्दीन थे और शेषके पोस भौसतन जमीन 
१८ एकढ़ जमीन थी जबकि | 
के लिये ३० एकड़ जमीन चाहिये । फिल- 
एसीनकी भश्ञान्तिका मुख्य कारण ६ ददद 
रिपोर्ट के अनुप्तार गरीबी है। एक गधाइने 
कहा था कि फिलघ्तीनमें भारतके समान 
सबसे भधिक गम्भीर समस््रा जमीनकी 
भूल है। 
१० लाख घर्गमौछते जधिकर्मे एक 
झरब राज्य स्थापित किया गया है, जिप्तमें 
इराक, सीरिया, ट्रान्स्जोर्डन, छोर सौदी 


प्रेससें स्मिथ सटे निष्टी ट एण्ड कं.ठि, क § 
हमेशा जम्बक इस्तेमाल है 


ZAMBUK { 


छोड़तेसे उसका घाम्राउ4 


राजा ख्िकाफतकी खाछी गद्दीपर आपनेको 


देकर स्थापित की गयी है । इंगछेण्डकी छरेजिया है। इन प्रदेशमें लावादीको कमी आसीन देखना चाहता है । फिलल्वीन ब्रिटेन जायेगा । 
बिमिनन बीमा कम्पनिथोंने फिडस्तीनमें है, 555 नेः लवियोंवक ठ को चा इये था, इसलिये घाक्कोर घोषणा बहू दियों का भौधो गिर ५ / 
हमार बनानेके उद्योगमें १७५००० पोण्ड. क्रव आाबादीकौ बधानेके छिये काफी जाइ | गषी थी । आज वह बूंजी छपानेमें बरुद्धि और कौश्लसे भीम 
बो छ्गा रखी है । - ‰। १०२०० घर्गमीलमें यहुदी राउयको अप्ररीकासे प्रतियोगिता कर नहीं सकत। मध्यपूर्वका धाजार f द्र 
फू दर्ोने ३२०००० पकह जमीनको हथापित करनेसे, जिसको अमीर पेजलने सैनिक शक्तिका इस्वमाछ करने ३१ करोड़. क्षित रखना चाहत) iS | 
. आाधुनिकसे Rigas साधनोंद्ारा जोगकर स्वीकार कर छिया था--अरधोको कोई सुसल्मार्लोकी नाराजगी डसको सहन (फिछल्तीनमे ह्थापित ई | 
बीरान बीयाबानते फिछल्तोनको गुलजार हानिन होगी और अरब यहुदि्योमे कोई करनी पढ़ेती और उनके अपन्तोपे लिटिश रेशम नवीन नबी 


बना दिया। वे पांच.पाच, छः छः फसछें बाघा न पहुंचेगी । यूरोपकी समख्याको साम्राउपरके छिन्न-भिन्न होनेका भब है। दे और ब्रिटिश म 


। ब्तारतेहे। दानिक पद़तिसे पशुभोका छ्झानेके बिदारसे भी फिङल्तीनमें बहून पो बिष रुसका मादफ् भी अरबोंको प्रेरणा बाजार पद डो गधा की 

. वाछन करके दुधगुना दूध उनका कर दियोंका राज्य स्थापित होने देना चाहिये। दे रहा है और उसका प्रभाब बढ़ रदा ह। व्‌ प्रकार उद्योगी | 
' दिया | अनेक अर ने पहुदियोंका अनुकरण पूरोपके कंघेप पड़े सारो भारको इसको ब्रिटेन भरबोंकी स्वाधीनताका (दाध्ीन और तिरी इ (कई 

क्रिया है। जहा जहाँ अरबॉने पहूदयोंकी दूर वन तर लक लत सम्मानकों दार “ होकर द्वी रोक सकता है। बे लब्र भरब | 


सीरिया भौर छेवनानसे उसने भरोंका 


 नकछकर खेती शुरू की है बहां बहा क्बोंकी ऊंचा करनेके लिये भी लाबश्यक है। 


' नाबादी बढ़ है। यहुदियों$ लानेसे फिङ- सी साथ देकर 'ंचोको घो रिया घिएतर बांघने के 
ल्वी , 'छस्तीन छोड़ नहीं के घन 

हतीनका फर्हॉका व्यबसाय बहुत बढ़ गया सकते | इसलिये यहुदियोंढी आइका पूरी छिये बाध्य किपा है। रूसका तुर्डो भौर सम औँ | 
१९१८ में ६२० पडे सस्वरोंका बाग नहा हो सकती । अमरीका सौदी बरेबिया ऐरातपर मारी दबाब पढ़ रडा दै भौर बद कहते हैं.। शि न | इ 
३२५०० पृश्डरमे दै । १९३० में को नाराज नहीं कर सकता, जहांकि बह शीघ्र ही भारत और अरषड़ी भोर भी छापा ल्लायिक्त सार व ते 
र झगुरका १०००००० सलन्दूर्को अरबों दाकर पूजी ~ CNM दोनोके दृदाषमें विटेनक! (द्रीकार करनेते ९ | “ष 

[हु जबकि Do 'किङल्तीनके प्रबनको उसने अपनी इच्दतका मलिक अग्ब लान्दोछन है । इसझिये नटेन शक्ति अरथा 

११०००००० हप डिया है 

सह कप कः द हाक का किया है। दरपक अरब सरदार भौर 'फ़िकस्तोनको छोड़ नहों सकता । इसके 


~ कक ०2० ९ 
रस थटरी द्वारा अपनी गाड़ी से 
अधिकतम लान उठाहये... ˆ 


Local Dealers: 
| 6 Messrs. F.& C. OSLER Ltd., 
§ || [2, Old Court House St., Calcutta, 


सटार्टिङ्ग और रोशनी के लिये 
र) 


CET र 


कुंवर आयुवदिक फामेसी कानपुर का 
F- erence 
थ| i 8! 


Ee नुतः 
दना निग्रह रस 
ल एक माधा खाते ही दिर ददे, जुकाम मय हरारत, 


प्रोसमी घुखार व घलेरिया को दूर करता है। 
अपने शहर के दुकानदार से पूछें 
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ता तया सू ल 5 फ अ 5 फफ फफ फफ अफ 8 


घावके कीट" (NS 
शीघ्र | ] F (5 24.4 रब धा 
द| स॒थासिंधु-बाळसु 
नो एवं प्रख्यात निजी पेटेण्ट तथा शुद्ध आयुर्वेदिक 
आष धियोंके निर्माता 
द Ee 
*नसुख संचारक कम्पनी, लिं०, 
ei छुख संचारक बिल्डिंग, सुख संचारक पोस्ट आफिस, 
K मथुरा 

4 युक्त प्रांत में . 
ड उ भिपने ढंग का एकमात्र विश्वसनीय विशालकाय कोयोलय 

[a Lames ® 

हमारी विशेषताएं 
ब्रि ; 


a ¬ हमारा निजी ५८ वर्षीय अनुभव । 


न 


हो) द।\¬आषधें जैद्य का ऊचे से ऊ'ची उपाधि प्राप्त विदो- 
हो प षज्ञ और अनुभवो वैद्यराज, उपवैद्यराजके निरीक्षण 
ड्यो! 4 में निर्माण होती हैं । 
झि ho 
र ee ¬ अप्राप्य व दुष्पाय खनिज एवं षनौषधियों के प्रा 
बॉडी, “१ करनेके संगठित साघन। A 
| ता कड़ी ,गठो ली बनस्पतियोंके चणे विचूर्ण करने, 
म १#| रिकियां बनोने व कारक फिट करने आर झन्य 
द i _ विभिन्न कार्यों के लिये आधुनिक पद्धति की मशीन । 
po 


>-ओष घियों का अधिक परिमाण में तैयार करने तथां 
कह (| रकहों सामान मंगाने के कारण सस्ती और 
४) *“|#. तैयार होना । 


ती F रष वि।रणके लिये वृहत सूचोपत्र सुरत मंगइये 
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कफ फफ फफफ कफ कक कक की । 
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| उनकी सब बीमारी को दूर करेगा। 


mmm ह 

आँख की फूटी 
A वु मी अव्ययं श्लोषघ । गव ५ बषंसे ५ इजारसे अधिक शीक्षियां | | 
नियमित व्यबहार करनेसे घद्रमाकी आवश्यकता नहीं । मूल्य १।) प्रवि 
गा १२) दन। जब केमिकल बस, पोस्ट वत्र्स नं० १०:१३ कलकत्ता । | ॥ | 


Ir 


कंशरञञन 
प्रति दिन स्नान के समय माने | 
आपको उण्डक भिछेगी । १) ३० 
प्रवि शीशी । 


अशोकारिष्ट 


ओोरतों के डिवे अचूक इवा है और 


मस्तिष्क ठण्डा 
श्रिये 


कविराज एन, एन, लेन 
एण्ड कः्पूनी छि० 


१८।१, ढोधर सिपुर रोड, 
कलकत्ता | 


क न 


आपकी किस्मत में क्या लिखा है ? | 


| अगर भापएक साछ के[लन्द्र पेश आनेवाछे अच्छे बरे ट्वाळातोंको समय 
से पहळे जानना घाइते हैं तो झाज ही इम को सिर्फ पोस्टकार्ड पर अपना पूरा 
पता भौर किसी फूलका नाम लिखकर भेज दी? पे । बस फिर इम ज्योतिष जिया 
| के हिसाबसे आपके भानेबाछं १२ मासका नफा नुशसान, किस तिजारतमें फायदा 
होगा, किस जरिये से रुपया मिलेगा, रोजगार कब मिठेगा, सुळाजमत में तरक्की, 
ठबादुछा, तनज्जुली, भौरत भौर भौछादका एख, तन्दुर्स्ती, बीमारी, दूरका 
सफर, सुकइमा भौर इम्तिहानमें सफलता, सगाई, शादी, जमीन ब 
जायदादका एख, किसीसे नया मेछ या नफा, सट्टा, छाटरी या किसी अज्ञात 
कारण से धनका मिलना । सारांश तारीख कार्डसे छेकर एक साळ तक होने- 
| बाळी कुळ वातोंका:खलासा यानी{माइवारी घर्षफळ बनाकर सिर्फ एक रुपया 
चार छानेमें बी० पी०:पी० द्वारा भेज देगे। डाक खर्ज भळग होगा । साथमें 
: बदकिस्मतीको खश किस्मती,में बदलने का उपाय भी हिला जायगा ताकि आने 
घाली मुश्किलों को दूर किया जाय। सिफ एक बारकी परीक्षा भआपको बतला | 
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देगी कि इम ज्योतिष थिद्या फे कितने जानकार हैं। गछत साबित होने पर 
। कीमत बापिस। 


| _ भी स्वामी सत्यनारायण ज्योतिष आश्रम ( ७, \/, भटर सिटी ह 


९ (38 परत 0 
क्‌ ज अस्वं | 
$ म असत ; 
BRINE?) र्ट 
तर, करनेके लिये शारीरिक बल 
शात्र, को पराजित करनेके लिये शारोएर 
शः [रा कि 
ते था ओर उसके लिये बल-वद्ध क रसाष- 
कर, र यहां तक कि देव- 
[वन्न करने की प्रथा थी । यहां तक कि हे 
प देत्योंको पराजित करनेके लिए अभ्टत पान 
भी यदि अपूर्व बलशाली और 
सम्पन्न होता चाहते हैं तो उच्चकोटि 
का प्रामाणिक | 
डावर द्राक्षासव ` | 
क Ne र ४ 03 « हक नजिये 
ते हत्य॒लोकमें अतका स्थान दे सकते हैं-सेदन कीजिये । | 
ये -- छुफ्त मंगाइये — । 
| 
| 
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कार्यालय द्वारा निर्माण होनेवाली अन्य उददक्ोटिक्री आयुर्वेदिक तथा | 
हुवा ओर शगार सामग्रियोंकी पूरी ज्ञानकारीके लिए पत्र ढिखकर | 
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पो० ब० नं० ६४, कलकत्ता । 
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जाता 
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काळा पभ 

आ कामरव घोग | 

का सेवन कर बलपोरुष एवं मजबूत व टिकाऊ शक्ति बहाकर सिः | 
सुखो आनन्द मनाइये । यह वहा दवा दे कि जिसकी | 
अमीर, परेदेजो या बद्‌ परदेजी कामी पुरुष छृद्ध हो 
सभी करते हैं | मूल्य १५) बदनमें मालिश, अढग ५) ड॥० १) ' । 
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कहला ३ फ़ी सदी विकटरी लोन ( १९५७) फर्वरी, सन्‌ १९४५१ 
~ + इस 


ईद्‌ कर दिया गया था अं इस कऋण में ११३ 
करोड़ से 7» 


कव ३ फ्री सदी सेकेण्ड विकटरी लोन (१५५९०६१ ) बसी! € 
शतौ पर आगामी सूचना तक मिलता रहेगा । आ 
~ सब प्रबन्ध कर दगा | 
थह ऋण आप अपने वै द्वारा खरीद सकते हैं जो सब प्रव ब है वा 
R रिज्ञव- थक ९ 
_ बाहे तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली ओर कानपुर में रिवः १% ऑ या किसे 
है या दूसरे स्थानों पर इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया की शाला) 
क्षर्कारी छज़ाने से खरीद छे + हा > के बाद, पाशे 
पे ` इनकम जब्स काटने के 
- इ्याज़ ३ फ्री सदी सालाना के द्विसाब से, ईनकम टब A जाया कण 
< _ प4 चर बै ॐ वर्च ज ४ 
मैं दो बार १५ अगस्त और १५ फर्वरी को आपको घर १5 क 
इस ऋण में आप जितनी रक्रम चाहें लगायें, कोई प्रतिबन्ध गहे ठ ५ 
डे « क्षः रहेगी । ऋण की भएल र j 
आपको पूँजी पूर्णतया सुरक्षित रहेगी । ण मं (ळे पे बा 
३९५५ के बाद, किन्तु १५ अगस्त, ४५६१ अ . 
मिल जायगी ६ २३ 
आपड़ी दुजी आपको हर सभय बापस मिल ख wm 
~ > पट 5 है! 
हैं आसानी ठे देवा जा सकता है. भभी आवेदन कीजिए BT) 
बण के जिन उरीदारों पर इनकम = टैक्स लागू ह 
छा छागू होढा है, दे टैक्स छा रुपया दाप ळे सकते ४ 
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दाम्पत्य सुखका सच्चा आनंद!पुरुषोंकी नाकी ज ज्वलन्त बल 


स्थापना | जुकाम, सर्दी एर | र० णं० 
१९२६ _| भक्सीर उपाय [ १८३९ | » छुखी--सजीव दूर करनेकी सर्वात्तम औषधि | लगानेको पक अद्सुत 
री ५५ नीलगिरि तेल 
॥ ; चापरो 
; 
| डरना, मलेरिया, इन््छुएल्ला, प्छेग, टाय- 
| झायड भादि, बीमारियॉमें घचानेधाा। हि 
.. युकलिप पेन, धास तथा दादका मरहम अब 
| हमारे कारखाने में बनता है । एकबार ? A र f A 55 
: इस्तेमाक कोजिये। , छ a श्ट बही ज 
f = - he ज 
f र rE 5१ | 
| कितने कामकी चीज दै झीन सीन, गोल्ड मलहम-ONTMENT: Sl फूनसी-5०८००० s 
2 अप | विवाहित जप 
2 प्र '्लीनसीन? में अनेक शक्तिवद्ध क तत्वों जल! 5० इन्त छी वाहत-जीवनमें ज्वर्स्त धर. ॒ 
।, जशिलाजति ह हेलो | उ का लीड नची | = ८०७८ 
i उ तथा एवी- बइतिशत शुद्ध स्वर्णके वर्कोंमें लिपटी | कमजोरी और उनके फलल्वसप मन्द काम तथा हे वास्तविक मर्दानगीके हिये रे 
i कुछ के को नष्ट करती है अन्य हे | हाल हि बासनाको सतेज करनेके छिये थेजोंदु पुरुषोके छगानेकी एक अद्‌ मुत सत्न” 
| दि, दिमाग, जिगर, मेदा, र स्वप्नदोषके लिए बहुत ही मुफोद और | इलाज सावित हो चुका है। इसके छगानेसे है । जिन्हें शाध वोय पतन हो जाता है | 
के सब रोगोंको दूर करने बाळी हे, इही सफळ सिद्ध हो चुकी है । इसके प्रयोग | पुरुष की नसें मजबूत और बळिष्ट बनती | “हैं जरा छगानेप्ते ही सांसारिक स 
ब्लोड़ती है ओर सब प्रकारके दावे, शिये ते उत्साह, उमंग तथा सांसारिक-सुख हि न 
| नतिउत्तम है। निमोनिया ब नयः {रना ee असीम क होती | हैं तथा शणं रूपसे उत्थान घाक्ति प्राप्त होती उपभोग करनेके लिये अपू रुकावट शह के 
|  जुकामकोीप्र ही रती है (सका । निराश दम्प सांसारिक दाराने दम्यठिक = तप ही > 
5 स जे आ र सुखका सचा आनन्द प्राप्त होता हे। है। छारांशमें दम्पतिको सञ्चा घळकः | पाप होली है । मूल्य पूरी शीशी खे| जी 
“३ १), ६ दो० ४) पूरी जानकारीके डिये पूल्य प्रते शीशी रुपये ५) अनुभव होता है । मूल्य प्रति पांट ९) ७० | १२) '्योघाई शाशी रुपये ३॥) 
; ` एसाका शिलाजीत छुफ्त मंगाकर पढ़ । मुफ्त :--स्त्री-पुरुषों के उपप्रोगी सूचीपत्र अवश्य सुफ्त मंगाइये । छाक खत हरएक पार्सळमें ॥&) झळा | 
Ei कारखाना शिलाजीत हमारा सब दवाइयां झा !(बिहार) के स्टाकिस्ट भगवान प्रसाद रूल्स, चौक आरा के यहां छपे हुए दाममें सोलबरनद मिलो! 
९ | छषिराज इरनामदास बी, ए, इरद्वार (यू०पी) | cr HD २ 
४ gg चाडनोज [lB पे ; कट > ॥ शट्‌ [ १६२० झि 
[त तरारकारी सेभ डलहछीसो र डस्ट व्क्छव्कनला (फोन-कलण | = 
ओटो दिल ब हार(ष् है आफिस-ळम्छई , शास्वाथे-नयाबाजार देछकी व अहमदाबाद न 
4 ओरी क शत 
हर कीजिये a जघान, 
नेपा ष 
कि पूरी तरह पकने से पहले नारियल तोड़ लिए जाते हैं । अतः 
£४ उन्हें खोलने से रस गिर कर व्यर्थ जाता हे । डेसीकेटेडू माप । 
कोकोनट की प्रणाली में पकने से पहले नारियल तोड़े नहीं जाते । यों हो र 
इससे सारा रसे ओर पोषक तत्व उसमें जम जाते हैं । "जवान 
आपको - क शुन; हर 


इमाळमें हो, चार बूंद डाल देनेसे ४८ 
कण्टे बाद भी लाशी सुगन्धि मिलेगी । 
एकत्रित फूलोका सार सुघिधालनक 
'शीशियोंमें आपको मिंल्सा है। 


शुस्डों, चमो भौर व्यापारियों फे नाम के थित्ररण के ः 2A 
सीलोन देड़ कप्रिपएणर फार इंडिया, पीन हाउस, ब्रु न 
सीछोब को को न.ट दो द्वारा प्रया रित 


Ee ल्युकोडरमा बायकेमिक इंजेक्शरी i 
१० भागमें प्रमाणपत्र भोर साहित्य सर्टिफिकेट ) की 
हित a SE RE | 
ः एं-भडाच्याश्र एण्ड च्छः E. Godavary. 


“४६ उतरी जा जायान स्टॉट', 


य हिः 9 
| [हन्द 
| नारे स्वर स्र में जय हिन्द? 

' | मारे भावों का 
पही 'जय हिन्द! यही 'जय हिन्द! । 


क्र घि न्द्‌, 


जीबन के त उर्मिछ क्षण में, 


OLUTION अरुण उपो के करुण राग में 
चिक्रसित पुछकित पदम समान 
त , डप प्रसरिव सौरभ ल्ला उन्माद 
फे ठिये परत्र प्रधा हिव होता पुडक कनन्दू- 
fe र = 
द्‌ मुत ओप अमर कबिता में जसे छन्द, 
यही "जय हिन्द? यही 'जय हिन्द? । 
न हो जाता Aus ६ 
ै, के उद्ठे 
तालि पृ मानस सागर के उद्देलन में 


नक्ष भाधों के आढोढन में 
गदु शाशा के कऽरब हरर में 
जीवन के प्रतिक्षण प्रतिपछ में 
यु'जन करता है 'जय हिन्द! 
जय “जय हिन्द! जय “जय हिन्दा । 
--0भश्री छशीलका वहाळ घिहुपी भानं 


तुम जवान हो 


कमान - तीर हाथ छो, स्वदेश पीर मेट दो ) 


कि शूळबूर्णं घाट पर पढ़े चलो, षढ़ो चलो 

जघान, नोजघान तुम, रुको नहीं, झुको नहीं 

नपा ए्वबृत्त एक तुम गठ़े चलो, गढ़े चलो 

f अशेष रोक - टोक से रुछी नहीं जबानिया 
बढ़े चछो कि तेज हो, रुकाषरें ही मेट दो ! 
कमान - तीर दाथ छो, स्वदेश पीर मेट दो ! 

(२) 

प्रमाप ताप है बढ़ा, स्वदेश बाग सूता 

यों हो रहा उजाड ऐ कि कोकिला भी लापता 

"जवान बागान तुम, शशेष रक्त सींच दो 

पुन; इरा-भरा करो !'? ध्वदेश यों पुकारता 
नितांत सो बुके, उडो ! निवांत लो चुके, उडो ! 
जवान, शक्ति नाप लो, भशेष पीर मेट दो ! 
कमान - वीर द्वाप्र लो, स्वदेश पीर मेट दो! 


(१) 


हि 3 


i 


भेशान, नौजवान तुम, न हाथ) द्वाथ पर घरो 
नप कि दान रछ का, रगें भरी रानियां 
बनो भजर; बनो भमर ! भनंत मुण्ड मालिनी 
एबतन्त्रता की देबि को स्व सुण्ड माल मेंट दो ! 


£ ; देश: पीर मेट दो! 
कमान - तीर हाथ छो, घ्व र 


| हार ही 
जीत की 


| जोड़ 


~ 
गत्‌ 
जथ हो चुकी है, 
फिर याद्‌ क्यों ? 
चिर-विदा की डल घड़ी में, 
था मिला उपड्ास ही ! 
दूर की छझनुभूति थी, 
पाकर तुम्हें मी पास ही ! 


पावा ही नहीं, 


! रटे हृदय फे तार को! 


| चाइ कर भी छे न पाता, 
! प्यार के क्लाभार को ! 


| हार ही 
9 
} जीव की 


AANA 


) 


१ गा उठे डर - घल्लकी के 


| सङ्क मेरे 


¦ कितु मम भ।र व्य प्रतिमा 


| रह गयी 


9 


रागिनी निस्पन्द है जब, 
गीत की फिर याद क्यों? 
जब हो चुकी है 
फिर याद क्यों ? 
“दुःख का आधार केब्रल 
है प्रणय की साधना !? 
जान कर भी बन्द कर-- 
पाया न तब - भाराघना ! 
प्राण भी ! ˆ 
पाषाण डी ! 
प्राथना छनते न “पत्थर | 
फिर विकल फरियाद क्यों ! 


हार ही जब हो घुछी है 
जीव की फिर याद क्यों ? 


--भ्री 'छ॑ध्या-प्रदीप' 
की) 


। 
; उनके कंकाछों पर तुमने, ऊ'चे - ऊचे महल बनाये ॥ 


यदि यही णनुरोघ है वो, छो छनो कह दूं” कद्दानी । 
प्रणप्र के खदु अंक में पक, जन्म इस शिथि ने ल्या था। 
शदु करों से थपकियां दे, जननि ने पाळन किया था । 
मधुर घुम्घन, मधुर हपन्दून, 


घालपन का मधुर गाना | 

¦ सर कोप्ठ़ धद्ि धूप, घपकता का कपा ठिक्काना ? 

| देल कर बह स्नेइ हा में, न ओता हर्ष - पानी । 

पदि यही अनुरोध है तो, ळो उनो कह दृः कहानी ॥ १॥ 

¦ मधुर शेशब पार कर जघ, बाळ यौबन क्षेत्र - लाया । 

¦; सावना से पूणं उपने, एक नूतन जात पाया ॥ 

| चपल मारव के झकोरों से हुआ घायळ एुळक - तन । 

| हतण्घ उसके उर - डदधि में, ज्वार आया चपळ पौषन । 
प्रणव के अप क्षेत्र में फिर, बढ़ थडी उसकी जवानी । 
यदि यट्दी अनुरोध है तो, छो छुनो कइ दू' कहानी ॥ २ ॥ 

भन्व जब हस क्षेत्र का भी, युषरु के नजदीक आया । 

हो उठा षह पूणं ल्वब्बित, देख कर निज्ञ क्षीण काया । 
मधुर शे, मधुर यौषत, जा छिपे थे दर जबघसित | 
क्षीण आँखों से निह्दारा, बृद्ध सम्मुच था उपहित । 

युबक ढर से रो पढ़ा, वह शदु जवानी थी बिरानी । 

शरदि यही भनुरोध है तो को हुई मेरी कहानी ॥ ३ ॥ 


--भ्री गजानन प्रसाद वर्मा 


सानवताका मोल नहीं हे 


(१) 


उनकी मेहनत का फळ पा कर, तुमने एन्द्र साज सज़ाये। 


AAA AANAANAAAAAAAAAAAAAN 


किसे उनायें करुग कहानी, दानबता ही घोल रही है + 
चुप रह मानब इस जगती में, मानवता का मोळ नहीं है ॥ 


(२) 
तुम्हें प्राप्त खानेको मेषा, उन्हें नहीं मक्‍्की के दाने । 


पेट पालने के खातिर वे, काज तुम्हारे हाथ विकाने ॥ 
मूलो की भीषण हुंकारं, युग की भांखे खोल रद्दी हैं | 


चुप रह मानव इस जगती में, मानशता का मोल नहीं है । 


(३) 
तुम झग्मुद रे - येरे, भीनी - भीनी खुशबू छेते । 


पर ये मारी £परमी में भी, दिन भर मेहनत करते रहते ॥ कह § 
दुखियों की "वक्त उपासे, न्याय तुम्हारा तौढ रही हैँ। | 
चप रह मानव इस जाती में, मानबवा का मोळ नहीं है ॥ 


(४) 
तुम धाक दुश्ाठोंमें भी डिठुरो, उन्हें न मिकठा कम्मक काला । 
नहीं स्वच्छ जक उनको मिलता, मस्त रहो घुम पी कर हाळा ॥ 
अरे ढरो भत्पादारों से भब तो, :घरणी डोळ रही है। 
चुप रई मानब इस जगती में, मानवता का सोळ नही है ॥ 


Fs 


रैक, 


प्रहित बस जिनके मतमाही । 
हिनकहग ठुळ॑म कछु नाहीं । 


है के . 


कोशिकजी ! 


——o ४-४5 


हा 


हम वह एमावार पाकर ह्वण्थ रह गये 
| कि हमारे कोशिकजी--पंडित विएवम्भरनाथ 
| शामा को शिकेजी _ इमहे सद।के लिये बिदा 
| हो गये। दिन्दौ जगतके छिये यह कितना 
| सभोस्तक समावार है! कौशिकजोकी हिन्दी 
! छी लेदाओंपर प्रकाश ढाळनेके लिये पुछ 
ब्रा प्रन्य रख कर भी यइ नदीका जा 
' आओ] सकेगा कि सब कुछ लिख गया । 
इस इस समय अधिक न कहकर इतना ही 
| दहो कि हिंदों छाहिलादे लिये को लिक्बीदा 
व्यक्तित्व एक विराट सल्या षन गया था । 
ज ज्ञाने हिते नश्रीन कहरीळार छनहे प्रेरणा 
| और पथ प्रदर्शन प्रप्त करके छाज हिन्दी छो 
 द!टिधाका संजार पिपार रहे हैं । इस तरह 
के महारथीक निधनसे न केश्छ हिंदी जगत 
की डी बलिक स!ग्तके कहानीकार समाज 
की जो क्षति हुई दै शीघ्र उत्तरी पूति भव 
नहीं दिखती । भगवान को शिकरजीकी दिवं- 
एव लातम्ाको शांठि भोर इनके धोक 
सत परिधारको यह ह्म वियोग छने 
` ` की धाक्ति प्रद्रान करे । 
4) EmoesasosssS SNES IBTHEATEE 


ue Pies 

'काय्रसका द्ाटकाण-। 
“ राष्ट्रति मौलाना अबुछ कलाम 
i} 'नाजावरे शग्दोंमें काग्रेस बि कमेटीका 
पांच दिनका अधित्रेशन “कंग्रे सके अहिंसा 
{्िद्वान्तपर सर्वाधिक महरूरपूर्ण प्रश्ताव 
पाल करके गत मंगलघारको समा षठो 
गया । इप्त मधित्रेशनपे कितने ७) सद्ृत्य- 
णे प्रशन शोर समस्याओंपर घकिड़ कमेटी 
'को अपता लिर्णद्र देना था। देशकी दृष्टि 
इसकी तरफ छपी हुई थी । आजाद छिन्द 
` फोन, कम्यूनिष्ट ओर अंशाके सिद्धांतके 
| साथ साध झानेव्राले प्रान्तीय निर्दावनोंके 
का कॉाप्रेलते अपनी नीति स्पष्टले 
हपप्टछपर्मे घोषित कर दी है। 


' तग्फ अर््राति भौर असंतोष, 


र का ऱतेकी ब्रिटिश नीिके' बिसदध 
१३०३२ उ& रहा है उठे समझनेड़ी 


फोजडी प्रशंसा 


हे 
न्ने 


« 


NRT 5८. 


ro 


k RR Et, 


सचित्र यह ह ह को उप सेवाकर ३ देते समव ह्थितिकी गइ 
राईतङ पहुँ रेकी को शिश करते हो दे यह 
समझ सकते थे कि हिंसारो प्र त्लाइन 
काग्रेसने र कभी दिया है कर न मविऽ्यमें 
द्गमी । वम्तुतः हिंसाडो ख उसे अधिक 
प्रोह्साइन सरकारके अखििशी थधि- 
7 ज्ञा रहा है जो जतता- 
के प्रदर्शतोंपे त्रिट्श 
मिलते देश छोर 


छारियों द्वारा हिय 
के घेध सनोमावों 
छाम्राज्यगाउकी जीको 
समझकर फौगन पाशविक दमनपर इत 
$ | अरः शाल्ति कौर व्यवस्थाक्ी रक्षा 
लिप यद्रि हिसीपर छस कली ज्ञानी 
ढाड) तो वे मारल सरडारके ब्विरशूऱय 


र शाते 
: 


झफप्तर ही हैं। 

दाल्तविरतः यह होते हुए भी कांग्र सने 
यह उचित समझा कि जनसाशारणक्रो फिर 
एक घोर बता दिया जाय कि कांग्रेस आज 
सी झरने भडिसाके सिद्वान्तपर अटल हर 
ताकि जनसाधारण यह दात अळी भांति 
समझ हैँ. कि लातादीकी लड़ाई उनको 
सहिलातमक उएारयोटे छी रडता है । 

लाजाद हिन्द फौजके प्रति कांग्रेसी 

छ दांग्रोल 

बिगोधी चन्तियोंने देश और विरेश्मे कांपे सा 
को बदनाम करनेके कुल्सित अभिप्राये 
यह मिथ्या प्रदार करना शुरू कर दिया हे 
कि काँप्रेसका छ्रहिंसा धिद्वात्त देवळ 
दिखानेके लिये दै । दरमलल भीतर ४) भीतर 
बह द्रिसाळी समर्थक है ' भए: कांग्रेस. 
घडिड़ कमेटीने यह बात स्पष्ट कर दी है कि 
“ल्लाजाद हिल्द फौजके सदस्योंके प्रति प्रइ" 
धित सड़ाचुभूतिका यह शर्थ ल लगाया जाय 
कि कांग्रेस शान्तिपूर्ण, वेध और थष्टिंएा- 
त्सक्र घाघतोले घूर्ण हत्रराजणर प्राप्त करनेकी 
बीतिले ज़रा सी अळग इटी है।? हमीसे 
राष्ट्रपति मौछाना झालादते अपने कक्तवयर्मे 
कहा है कि अहिंसात्मक लिद्वान्तपर घकिङष 
कमे तका छवीकृत प्रस्ताव सर्वाधिक महत्थ- 


ली तिके कारण री जानवृह्म गा क 


' बू्ण है । 


यह वात सही है कि हांग्र ए अपने लक्षय 
तु पहुँवनेके लिये भात्मपम्प्रानक्रो धनाये 
रखकर जहाँतक सम्भव है पाळे समझौतेके 
मार्गको पएन्द करती है | किस्त इसके साथ 
ही छाथ बद्ध इर समग्र एंघपंदो लिये ्एनेको 
तैयार सी कर्ती रहती है । ऐसी थिति 
कांग्रे सकते मीटर कडोर अनुशासत क्षौर हंड़ 
एंगऽनक्का रइना सर्वथा स्ावज्यक और घाँछ- 
नीवह। कप्पूनिप्टोंने छने ल्ाचरणड़े द्वारा 
सदा कांग्रेस के छॉगडन कौर छनुशाघनकी 
बजा की हे कौर जनताफे भीतर धरा- 
घर पे कांग्रेसकी प्रतिष्ठा घटानेका 
एणिल प्रपदन करते रहते हैं। कोह झी 
इक्तिशाली छांगठत क्षपती जड़को कुतरनेबाडी 
'घक्तिको उप्त छधान पर कभी नहीं रहने दे 
सकता जहाँसे डप्तका कुलिपत कार्य आसानी 
हो सकता है। इस पर भी कांग्रेसने कम्यु- 
. निर्टोको अपते आचरण इघारने ओर कृत 
पोका प्रापदिवत करनेकः आधर दिया । 
Re न करके हछटे कम्यू निस्ट कांग्रेस 


देनेकी दिमाकत करते हुए 
नीति पळत है, झाप 


आ „ पड़ा छि काँप्रेसमें किसी पढ़ पर 
कभ्यूनिस्ट न चुने जाँय । 

ढांग्रेसके सामने आन पकडी सबाल है 
"तरता दाधिछ करनेका। 


नौर बह है स्त 
देशकी राजनीतिक हबतंत्रताले दी अभ्य 
दाम स्वत त्रताए' प्रतप्त होंगी, बह बात 
कांग्रेल ब्रार षार देशक्े सामने जोरदार 
धाष्दोंयं रखती रही हे। इसी ध्येवको 


सामने रख कर काँग्रे सते ठग्रस्थ,विक्लाओं 


> 


RN VERY 9 
व्हा चुना तर छड्के | नदइ्चप 


दा ; 
प्रक्षा हवे। छाश्ा हें कि जो 
ळी स्वत yताके अमिळापी थोर इच्छक हैं 
वे इस परीक्षाका सामना 
विश्वाएके लाथ करेंगे तथा 
करपना में जिल हत्रतन्म्र 
है डली तरफ सब छोग एक स 


= _ 
आगे घढ़ें गे ।? 


होम भारत- 
5 ) 
शक्ति भार 
इम छोगोंकी 
भारतका 


क्र 


ढाँप्रस जिन घेछानिक ड 
(लिये लड़ रही है डसड़ो ररेला, जेली मेनि- 
फेए्टो में दी गयी है, अन्यन्न भ्रः है 
उसे पढ़नेपते यड् स्पष्ट शो जायेगा कि कांग्रेल 

त 


द्वारा परिकहिपत हृघत'न्र भारतमें सबद 
लोकत त्रीय झाम्राशिक समानता 
होगी । सारतक्रा प्रत्येक नागरिक, पुरुण हो 
अध्वा नारी, समाना धिकार शौर छवि 
घाए' प्राप्त वरेणा। सक्षेपमें दृतना ही 
कहना छलम्‌ होगा कि कांग्रेस भारतवर्षमें 
फिलान सहदुर प्रज्ञा राज कायत करना 


प्रतद् 


बाइती हे । देशकी आशिक प्रणाली और 


भू व्यवस्थाको इस भांति पु 


जायेगा हि एक न्यफ्ति द्वारा दूसो व्यक्तिका 


एक घरा द्वारा दु एरे धर्गका शोषण अपतम्मश 
हो जायेगा । : 


नस दूडित किया 


'अन्तर्राष्रीय सामहेमे' सी कांग्रेसका 
इच स्पष्ट हें । चड़ स्वतर्त्र राष्ट्रोके बिश्व 
संघक्री सम्थोक ह । पड़ोषी राष्ट्रोके साथ 
सहयोग और मंत्री सम्प'घ रखते हुए डिंदु- 
एतान हमेशा बिए शांति खोर सइयोगक्ी 
भावनाले पनी नीति हिधर ट्टे । इसी 
तरह एह दूसरे तमाम परतन्त्र गष्ट्रोंकों सत्न- 
हन्त्रता प्राप्त करनेर्म पूर्ण सहयोग प्रदान 
करेगा क्यों कि उसका यह विइत्राल दे कि 
जश्नतक सारसे साम्राज्यवाद भवन 
होगा और लभी देश स्तरत'त्र न होंगे तदत 
दिइए शांति न हो सक्रती। 


अमेरिकाले कजे-- 


अन्त व्रिटेनको मअमेरिकासे कजे मिल 

ही एया । किन्तु जिन शारी पर यह कने 
देनेकी आमेरिका तेयार हुआ है उनको 
देखनेसे यहद पष्ट हो जाता है कि अमे रिका 
की हृष्टिमें ब्रिटेन कितना सम्मान भौर 
साख है । भमेरिक्रन ऋणके सम्बन्ध 
ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बी वर्मे 
जो समझोता हुआ है 8से एत्रीकाराथ्थ 
कामन समामे डपह्िथित करते हुए ब्रिटिश 
अर्थ सचिनने जो दर्द तरी भाइ छी है उसमे 
पंडित जघाइरळाळ नेइरूके इस कथरका 
पुण समर्थन होढा है कि “इस समय हांधोर 
में दो ही महान शक्तिशाती राष्ट्र ह-रूस 
और अपरेरिका। प्षिटेन तो अब तीशतरे 


3० 
दुज को ताकत रह गया है |» 


दा FF 
दळी छर स्ट्राबोलाीने ७ से | 
छन्दा द्र जवान RR 
ज षी जानते पिक 5 || इ 
कवि = पे ै ज़ 
कस्तु अथ सचित [० द्यग ह झि ष fi Cis 
शब्द कि “जः जि | 
धर ; ध कज का य जएन Si वे दु 
ह फऽप्वष्प हम छापने इई. विश 
झा (रहे हैं, हम इय 95५. पप | 
३" इम इस देशके र र 
ह्‌ मा न इदप हिप जो उक य है 
झफीएतें वर्दी = द र 
छ्‌ ग श ण R पल 
ड्रे। य प्र t Lo 
र्‌ निव न , प्‌ Fa | 
र है हि | 
९ एति; 
| 
अ 
i नमे नाइ २ रवे ए 
रइ गधो कि सह सदान गष्टोंसे झी रे 
ks भएनी ३५ पिछे 
पके । युद्ध समाह होते हो इन 
छु शड A w है म्ह ९ 
शुरू हुए थो छोर इस i 


कठे दद के भाग प्र 
कड़े ह्‌ उके कारण कई पार रा 


RR (५ रलह 
दारता डाप चंग हो जञा । णा स 
पाळा होता है। प्रन नु डि 


4 नहीं है ह ः 
[तर्भं नह हे क बहु समेरिक्कादी उपरे य 
7ळ भार्खोका जवाब सीता दान हर ल्व ह 
रदे । ब्रिटनने द्रुत मिम्ततें ही, 
रट्ाणा 


छपाका ! 


क कमे काप ध्या मा३ के ै। । 
2 किन्तु अमेरिकोने हसे इल 
[घ दिपा? यह कहा गया हि तो यः 
में जाकर बातें कीजिये, “पह ! ३ हिनः 
क राजनांति नहीं है। काग्रेस भ घारणा 
रहके समझौते को स्पीक्षर कोपि भा 
| झलल मारकर ब्रियेनढों गागेतेशाली † 
४ रच ४० करोड़ डालर कने ऐनेकी ; 
र करनी पड़ी । इतना ही ना # सङ्क 
न्च भो ळा दिया गया है ५शीहि कम चा 
है कर्ते प्रात घन द्वारा टेलि भप होकर 
पते सहद जनोंका पुराना पह हि ¢ 
दका सचता । ब्रिटे तकी दयनीव लिए वाइता 

यह सकशा है । किन्तु ब्रिटेन शाब । 
छे छाडा नहीं मोळ छे ठा | इह|ङ्विया स 
लःरिकाळी अदो पर कर्ज ऐता १६ शा इस । 
कजरवेटिव पार्टी इस मामहे कोर में हः 
दारी नर्दी छे रही । सि” बिहे बमेण 

८ ज्ञाक्रमण किया हर जा र 
नी दी, 


ष्ठ 
i 


2 


ध्र 


रदार पर कणं कर 
लारा दोष मजूर पा 
डो रका ब्रताया 
षा प्रचारक अप्रेरिक 
कहना है कि 
५ क्रटोर ब्य 
प्रति इतना छूढ़ आर क f 
रहा हे उसका कारण Re 


ढारके अधि कारेगे मी 


रस the As म र 
ग्रा |] अप लियत यहू [च्छ फऋणगके 
है रा काम नहीं चल सङा और 
| ऐता धु तमें नहीं हैं 9 
क्वि भष f कान इं हियितिमें नहीं हैं कि लपनी 
री 3३३३ \ i दृरोसे मनवा सके ।? सि० चेजिजब 


ly 
प्त 5 < 
शत पर एस बड़ सत्यो महसूप करके ऋब भी 


यदपि 
प्‌ हि पी bt ‘gl 


पो भे 
सर पर | पाम्यवादी सिद्वान्तोंके अनुरूप अपनी 
र्‌ है _ 0 पति ~ 
झे पा) य भोर भन्तरषट्रीव नीति हिथर करें 
तकरीए ५ | 


का 


र व छाम्राज्यका अन्य करनेछी दिशां 
|... की पता कदम भागे इढ़ायें तो घे 


~ 


देखेंगे कि 


रा बह दित आदेगा जब सम्पन्न दोते हुए 
7 एति ही अमेरिकाको ब्रिटेनके लाथ आना पड़ेगा । 


~प पिद श Ee 
ह ताङ शरवे रूधप--- 
ak भएर | (छले लब्रतूरर महं 
ते हो ञे भेह्वीने शह प्रा चित किया 
` इप दामा प्रायः ढे ल 
'ण कह पारग एलाएत करना 
| जामे || ih \पणा सरकारी ६ 
\ निन न्तु डिप प्रस'गरमें इश्क, घर्चा की गयी 
० उप्ते यह घलि निश्डती धी कि घर- 
ना दान छ किये जाने घारे कमचा रियोंकी 
तें छो लाका पता छद्धू सरकारी सूतसे प्राप्त 
व्या | किन्तु जप्र घप्तर्डों लक सरकारी 
एसे इल प्रवारशा लण्डन नहीं किवा 
समझा गया कि सवमु 
ऐमाडी करने ज! रट्टा है; 
। कांग्रेस भ घारणाकेः ढ़ हं ते ही रेलवे बमीबा- 
बीक्षर कपिम आत'क फेला ओर उनके पे ढरेशनमे 
)नकषो ब्शबोलेक्षही सिर्थात पर विचार करके रेलवे 
[ कजे हे | चताबनी दी कि इस तरहके आ- 
तना ही न $ सङ्के समय यदि उसने एकर भी 
गया डिभि कम चारीको ब्रखाहत किग्रा तो 
7 सेलि बीप होकर फेडरेशनकों सार्घजनिक रेलवे 
[ ऋग कितषालकी घोषण करनी गड़ेपी । फेडरेशन 
दयनीय 'खिं]चाइता कि इस मामछेको लेकर अग्रिय 
टेन घात भी इपह्थित हो क्योंकि रेलवे इड़तालकी 
उता । ९४8 क्रिया सम्पूर्ण देश पर होगी भोरे याता- 
ई छेना ५३ | इस सःघनके 8प्प हो जानेते सभी 
महे भि झन्न और घघ्त्र$ लिये हाइ़ा- 
० बिले कमचेगा प्रास्तोंमे दुर्मिक्षङ्टी भी स्थिति 
क्रमण ps जा सकती है । फेडरेशनने जब्र ग्रह 
कर 2५४१ थिनी दी, लाइधर्यकी घात है, तथ रेलवे 
|; निद्रा म हु । सप्ताहों बाद मानो 
A जाग कर रेके कानफरेन्स पुपोसि- 
बि धापिङ लच्विशनएँ घार ट्रंप 
सर पढवढ घेन्धडने जा घप्रतृता दो 
के बाद जो सरकारी पेज 
ही उत्तमे बताया गया कि बरखास्त 
दशी # जानेथ कमं चारियाकी स 
अमर्श (न नहीं हिकं झह इजार है। 
र मते यह संश धव कुछ ज चर्म 
^ रहस्योत्पाद७ एवंत होता है । 
॥णहीमं रलये कर्मच! थी नता भी धी० 
परिने झो पुक दक्तव्य दिया है उपसे 
(३ \ हि इस सम्भ, विठय संघर्षका 
s हि$ं बढ्धास्तगी हौ नहीं है । इम 
॥ रे यह बता च& हैं क्रि फेडरे” 
i भोरसे इस अप्रिय हिथतिको रो&ने 
कछ इन्दर छश्ात् उपस्थित किये 
€ ||. शितु रेलवे चीफ »'मिनररी 
५ पिष गयी डिज्ञप्िमं इन एझाबों 
भ्यान जानेका कोई हक्तेख् नहीं 
[दो ददी ज्ञान पढ़ता दै हि रेड वे 


श 


दृ 


विभाग इप सम्बन्धे जो निइवय कर इक्रा 
उघपे चइ रए मस नहीं होना चाइता। 
इत चरहकी सिति 
ड A पातम जघ देशमें राजनी- 
क, छ "मा 
रा म ।योगिक एवं भाथिङ हिति 
Rs मसन्चोषरृणे है ग्श्वे इइ़तालडी. 
थाउ हत्पनन करने रे तीयो 
pe देना भारतीयों 
है. के साथ खिलवाड़ करना है। यह 
F et i { 
निह्सन्दे् कहा ज्ञा सशता है कि ऐसे 
अशात राजनी तिळ घाताघरणमओँं रेलवे कोड 
[a = ~ Xt 
यदे रेजे फेडरेशनके साथ किसी समझौते 
पर न पहुंच सड़ेपा तो सम्पूर्ण 
जकता, ४पद्रत्र॒ यहां तक 


देशम झरा- 
कि ज्ञान माल पर 
खतरा छपहिथव करनेकी जिम्मेदारी सारत 
सरकार पर होगी । इप तरइडी हिथितिे 
दोनों पक्ष दिवे # ओर २ट्बृद्धिते काम हें 
तो अव भी इढ़्तालकी घोषणा कर नेका 
दिन टल सकता है । 

दांग्रेस काय समितिने एक उपलतिति- 
की स्थापना कांग्रोसरे विधानमे संशोघन 
सस्पन्धी प्र्तारधोको प्रप्तुत करनेके लिये 
की है। इप उपलमितिने कुछ प्रम्ताबोँङी 
झुपोछा तेयार कर ली है और एनं कार्य- 
समितिकी भगली बेढक में पेश किया ज्ञायगा। 
प्रस्जाोमे स्च प्रमु कांम्रे सङ्गी प्राथमिक 
सदृष्पतासे सम्बन्धित है । इसके अनुसार 
घद्दी व्यक्ति कांप्रे सका प्राथमिङ सदस्य दो 
सकेगा, जो महात्मा गांवीके रचनात्मक 
कार्यक्रमकी १४ वार्धाको कार्शन्दित करने 
में संलग्न !होनेका प्रमाणपत्र पेश ऊर 
सकेगा । १९३४ में भी हसी प्रह्मारका 
एक प्रस्ताव भाया था कि उन छोगोंडो 
ही कांग्र सकी प्राथमिक सदस्यता दी आये, 
जो सूत कःतते होः, मगर कांग्रेसी सोश- 
हिह्टोॉके बिरोघके कारण गांधीजी की 
सळाइसे उप्त प्रप्तावको एडा छिया गया । 
काँग्रेस बिघानमें सशोघनका : यह प्रस्ताब 
इस कारण समर्थन योग्य है कि आज 
कांग्रे सको देशक विशाळ पहुमतका समर्थन 
प्रप्त है भौर निकट अबिष्यमें ही कांग्रे सके 
दामे शापनकी बागडोर झानेब्राली है । 
एसो इाल्तमें कांग्रेसकों ठपे तपाथे भौर 
उसके रचनात्मक कार्यो शो पूरा करनेवाले 
कार्यकर्ताओंकी जरूरत है। किन्तु, इसके 
बघाष्रज्द हांग्रेसका और मी छोड प्रिप 
एंस्या पनानेरे लिये इप वावी जरूरत है 
कि प्रशेक व्यक्तिको उसका सदश्य इतने 
का शधिवार हो | हसी प्राथमिऽ सद- 
एयता पर ङिसी प्रकारका प्रतिबन्ध छगाना 
कांग्रेस जेदी गणतम्नत्री हंह्थाडि लिये उचित 
जरह होगा । हम भाशा करते हैं हि 
काँप्रे स हो कमाण्ड इन बातों पर आच्डी 
तइ गौर छूर कोई भाखिरी फंघछा 


करेगा । 
ही हे? 

RR भाग्नेय चट्टानोंके पुढ 
पड़नेके कारण सिन्घमें गत २८ नवरम्ब्रगको + 
जो मवण उत्रार और भूकम्प जाया था, 
इसके सम्वन्धमें भधिकरारी सूत्रोंते सवत 
उरा बिब्रण नहीं मिड सका है। सित 
्रोतीय कांप्रेसके तेक दरीने क्षतिग्रस्त इडा- 
निरीक्षण कर बताया कि करब 
ब्यक्तियोंकी एस्बु हु है। सिध 


बॉका 
दार इशार 


सरकारके चीफ सेक्रटरी इस सं्पाको 
निराघार बताया और कहा छि प्राथमिक 
खबरों 'के 
पर के अनुसार २०० व्यक्तियोक्ी मरत्यु- 
अनुप!न है, साथडी घदुसंडपक व्यचि 
।राश्रित .्ट ग्रो 
निराध्रित शो गे हैं । सिन्घके कांग्रेस 
सेकोटरी और चौक सेक्रोटर!के आंकड़ों में 
लाम नऊ र 
शसम न जप्रीनडा अन्तर क, लेकिन ४७ 
फट के थे ज्यार8 सकड़ों घर्ग मीड भ्न 
£ [ष री न 
ज5 £5 लड़ पडा वित दरेई थी, जमणे सिक 
डग ~ ~» ० ७ ते | 
२०० व्यक्तियों की शत्यु होनेकी खबर पर 
विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इल- 
a र 
विल्तानके एक उच्च अफसःने जो कड़े 
2 ४. 4 ky 
दिये हैं. ससहे ङॉग्रेसकी रिपोर्ट करीब 
करोब मिलती है। ऐसी हालत दिसकी 
हिजरी दीक मानी जागे, कांग्रोएकी 
सक्ष सरणार कही १ 
हिल महासभा छोड़ें गे-- 
केन्द्रोषर बसेम्पलीके लि निनोंपें दवन 
महासभाकी जेपी दुर्गति ६६ है मसे देखते 
हुए यदि ह्म्दू महा प्भा के पसदप्प झौः 
नेता अपने राजनी दिक भविष्पके सप्डन्घरमे 
चिन्तित कौर शट्टिगत डो उ? हाँ हो को $ 
f ड 
आद्वरयको बात 


य 


नहीं े। हमने पत ङ्भ 
महाएभाके नेताओं का, खाप्तकर डा० इयामा- 
प्रसाद सुबर्ीका ऽ्यान हस ओर आकर्षित 
प्या था किये राज्नीतिङ क्षेत्रसे महा- 
रभाडो अरग कर ले आर कांग्रेस सााइनपँ 
योगदान दें। बिभिन्न प्रास्तोंके दिन्डू 
मडासम!बादी नेदा भी इपी दिल्लाँ सोचने 
रगे हैं और उनसे 'बहुतोंने तो महासमाकरो 
छोहकर कग्रोसमें योपद्रान भी किया है 
जिनमें हिग्हू महासभाके उप “सभापति 
दा> बरदारज्ाळू नावदुझा नाम बिशेष 
म्लेलनीय है । इसी प्रसंगमें यह बात भी 
छनी ग्री है £ स्वयं छा इयामाप्रसा 
सुषद्जी भी कांग्रेसऐं योगदान करनेके प्रइन 
पर घिचार कर रहे हैं। यह अएघाह डस 
समय अधिक घुष्ट और प्रामाणिक मालूम 
पड़ने लगी जब हिन्दू महासमाङी कार्य- 
समितिते पिछछे सप्ताह डा० सुबजीशी 
नस्ह्धतारु कारण बताकर उनक्षी जगह 
श्री भोपतकरको घर्किंग प्रेसिडेए? चुना भौर 
महासमाका कार्याडय कछघ्तेसे पुना छे 
जानेऊा निश ण्म किया । सर पटेल, पएंडिप 
जशाह-छाल नेहरू. पं डित पो छिन्र्वछप एनत 
भादिके डा० मुखर्जीसे मिळने और एकान्तम 
बातवीत करने तथा महात्मा गांवीका संदेश 
पहुंचनेते जर भी यह घः पुष्ट हो गयी 
कि डा० सुलर्गी हिन्दू सइासमाक्षी अजुप- 
योगिता और कांग्रेस में भाग छेनेङी साम 
यिङ सांग पर थव्य डी गम्भीरता पूरक 
बित्रार फर *हे हैं । 
पलास ऋाण्ड-- 

का नूयके ्न्छर्गैत शापतन भौर उपच्चहथा 
काणम रखने के एस्वन्घर्मे आाजकलके मद 
अधिकारी किए ता ह स्वयं कानूउको क्षपने 
वेठ ते भौंदृूदूर नादिरशण्डी करते हैं 
भारतपष में हप ताइके बदाररगोंका भाश 
हों है । किन्तु प्राय! देखा जाता है हि 
हु? प्रकारकी मलमानी करनेवाले हाङ्मि 
कौर हक्कलाग फौजदारी ब्राउताकी दफा १९७ 
का क्राश्रय पाकर बराबर कानूनी गिरफ्त 
भें भागेसे बव जाया करते है । ऐसा ही एरु 
सनसनी हेश मामला एटना हुई शोट पं मि 
ज्ञप्ति शिव्रर बौर सि० जस्टिस पाण्इ के 
सामने आया | साम्ला इ बताया 
है किण्द्बा स 


इनरके सामने पुछिप इपरिण्टेणईण्ड मि० | 
ट्रंजरने बड़ी बेरइमीफे सा» पीटा था ॥ 
विद्यार्थिोपरोनि जब पळा मूके सब्र डिप्रीजनल 
अफसरकी भदालतमे उक्त दो अफसरोंके 
ड rR 
खिछाफ लामडा दायर कया तो उन! १५, 
दरलास्व गह कहकर खारिन कर दी ययी 
कि फोजदारी जावताफी दा १९७ के अनु- 
सार सरकारकी ए<ीऊतिके बिना उनके 
खिलाफ कोई कार्यत्रही नहीं छी जा | है 
सझती | इबी हुकमके विद डाको में | | 
अपील की गयी थी। फोड्दारी ज,ब्ताके'॥ 
अनुसार उक्त अक्र क्षरक्षण प्रास करने | | 
भविकारी हैं या नहीं, इस प्रश्‍नपर दोनों || 
जाई म:मेर हो पया । तीसरे जन द्वारा |. 
इसका निंद होगा । मि० ज! टस शियेरर्‌ ह] । 
मफसरोंको ए॑सक्षणका अधिकारी घदाते |$ | 
हुए अपने देषतेमें य़ बात स्वीकार की है है 
कि डिप्टी कमश्तरका आवरण बहुत ही 
आपत्तिजनक था, त डन्होंते डक | 
अफ़लरोंशो संरक्षण अधिकारी बताया | 
है क्योंवि उनकी इप्टियें उस समय डिप्टी ही | 
कमिइनर सरकारी कठव्यका पालन कर रहे || | 
ये । भि० पाण्डे दस रायसे लहमत नहीं हो |. ' 
लडे और उन्होंने दृर्खाहतकों स्वीकार करते (| 
हुए मामछेकी उव की ज ने 5ा हुक्म दिया । | 
उन्होंने फेप्हे्मे यह कहा है कि छड़कोंकों 
अपने धगळेपर अनी मौरशुदगीयें दण्डित ! 
देखनेकी इच्टाको हिक मजिस्ट्रोटके / 
छ्तं्य पषलन्के अन्तर्गव समझना 
8निक्षा लगता है। उनकी रायमें “यह ह 
कायं इृठना _ _ैहरताए्ण ओर  णप्ता- 
घारण है हि कोई भी वे “बुद्धि रखनेबाला 
व्यक्ति इस तरह के कार्य में भिला मिहे र्क 
कत्त ऽयक्ले अन्तर्गत भानेवाछे कार्यी 
सूमताका जरा भी आमास नहीं देख सकला । ' 
इस तरइशी डिकून भावुकता जिसका प्रद- 


३ न अत्यन्त नि भाषसे किया गया हो, 


किसी भी विवेक बुद्धि रखनेदाळे व्यक्तिको 
शायद दी, घह मी अ्रप्तुश्किछ, यह समह ने ह्रो 
प्रम रित कर सके कि बह अपने सरकारी” 
कस्या पालन कर रहा था ।' च'कि यहः ||| 
मामला, भमी विवाराघीन है इसलिये मिञ ॥ 
जस्टिस जियररफे पसडेयर हम _ हाईक के 
तीसरे शजका फैगला हो जानेपर अपने 
ब्रिधार प्रकट को'गे। 


DS LoS 

पदके पीछे 

एसोसिएटोढ उसके रणनीतिक मदाद्‌- 
दाताने इंगाछ गध्नर सि० केसी और 
हिन्दुस्तानके गउनर जेनरळ छाढः बाबेल 
साथ हुई, कांग्रेस नेधा्भोक्ी क्ातचीतके 
सम्इन्धर्मे ये ५रकी उड़ायी हे । प्रका कहना 
हे कि कांग्रेस नेशाओॉने सरबाको थह 
क्षाइवासत 


(दि है कि कांग्रोेघ निकड 
सचिष्यमों कोई एह्णक्ष हाघण भारम्प कुग्ने 
नर्डी ज्ञा रही | शसते यड प्री कहा हे कि 
ऐसा परीत होता है छि काॉपोम नेताओं 
भर bs परका+ के सारत पि प्रति. _ 
जधि: कि ब'चमे घु तरही पु विलणछ 
सन्ति दो गयी दे। इप vv bs 
विल्लले सप्ताह प्हूहे पं छे! शोक आ 
अपरेलपे यह जि था कि देके पीछे 
बापोस उेताओं भौ” घिरिश प्रतिति घिरा के 
धीचमें जो घाते हो रही हैं सही गतिविधि 
क मम्षन्थप असनाको अन्था. ते न 
उचित नही है: नेवाओं ही लोनमे कोई 
न डाले ज्ञामेकी स्थयिलिये ज प्प्यन्न 
उडाकर उक्त पंजाब अभित 
को गुमराह करनेक्ी शरारत सती 
की है । कांप्रेघ्त नेताओंने जे २। 


[पिरे बीस-बाइस दिनोंसे उत्तरी ईरान 
६ अजरवेजान प्रान्तते बिद्रोइके समाचार 
` रहे हैं। यह समाचार अधिकतर यहांके 
न ब्रिटिश ब्र ढकास्टिग कारपोरेशन 
| दी० दी० सी० ) भोर ब्रिटिश संवाद 
वी “रायटर?” द्वारा ही प्रेषित किये 
तते हैं। ईैरानके बारेमे इन समावारोंसे 
| स बार यह स्पष्ट हो गया है कि मिथ्या 
| चार साम्नाज्यवादी “रायरर” फिस तरह 
 ) मतिश्ञयोक्तिष्ण, शराम, श्रे आर 
न्दे समावार भेज कर सोबियट रूस पर 
जारोप लगाता है तथा दुनियाकी जनता 
न नचेरेमें डाळ कर रूप बिरोधी आत्दो- 
आऔर प्रचार फेलाता है । 
| हइप देशको साधारण जनताको बाहरी 
| दुनिया ओर बिदेशोंका हाळ यहांके समा- 
चार पत्रों द्वारा ही माछम होते हैं। ईरान 
के इस बिद्रोही कहानी पिछे पन्द्रह 


: 


` नबम्बरते प्रारम्म होती हे, जिस दिन पहछी 
` दार पहाडी साघागण जनताको इसकी 
| सूचना मिळी। रायटरके स'बाददाताने 
| डस दिन तेहरान ( ईरानकी राजघानी ) 
से बहाँके एक पत्र "कानूत” का इवाछा 
देते हुए लिखा कि, “जषसे फारसमें छाळ 
सेनाने प्रवेश किग्रा है, उततरमें सोबियट 
लचिकारियाने “त्रिइळेय समझोते” को 
` संगकर फारसके उ।क्षा-्रबिकारिय'को 
| तंगङ्षियाहै भोर क्षांतरिक स्थिटिकी 
आवश्यकताओं के अनुरूप रक्षात्मक -कोर्जाको 
| रखनेके लिये फारस सरकारको क्षाज्ञा नहीं 
दी ।”--( हिन्दुस्तान, १९ नर्म्धर ) इसके 
| अतिरिक्त बह ( लाळ सेना )३त्तरी इछाहों 
| कीषिद्रोही पाटियाको ( यानी प्रजात- 
| _न्त्रीयदुोंको ) बढ़ावा दे रही है, जिसके 

|| | कछ एबरूप फ/रप अधिछझारी तथा देश- 

भक्त पुरुष, जो स्थितिकी बरदाइत नहीं 


9 


| कर सकते, न इलाकोंको छोड़ कर जा रहे 
_ हैं या रूपो मधिक।रियां द्वारा निकाछे जा 
। रहे हैं। 
इस प्रसार रायटरने प्रारममसे दी रूस 
विरोधी मूपरिङा वांघनी शुरू की छोर यह 
. दृशारा दिया कि उत्तरी ईरौनमें बिद्रोह 
| होनेबाला है भोर उपमे रुसका हाथ है। 
इसके पाव दिन बादुधी बीस नघम्धरको 
| एकदुमसे यइ सनसनी पूर्ण समाचार आया 


और तार टोळोकोनका सम्बन्ध कट गया है। 
दिन सप्राबार भाया कि ईरानमें 
जातन्त्रीप दळु खुळा विद्रोह जोरोंपर 
दै , त॑ तीन नारोंकी सरकारी सेनाए' विर 

पी हैं और बागी फो्जोनि तेहरानछी ओर 
| हतके बाद एक दो दिन 
चार तो नहीं आए लेकिन 
बिद्रोइको रोकनेके 
टने नो दो पछ्टने" 


{लये रूसी सदर मुकाम गए हुए हैं । इसके 
दूसरे दिन भवानक एक रहछ्यो दुघाटन 
(किया गया कि उत्तरी भज्ञरवेज्ञानमें यात्रियों 
तथा फौर्जोको जःनेते रूपी भधिकारी इस 
लिये रोक रहे हैं कि वे हन तेऊ कारखानों 
को छिपाना चोइते हैं ज्ञो ईरान सरकारको 
जानकारी कोर लाज्ञाके बिना शाह नौर 
तब्जिमें खड़े किये गये हैं । दो दिन बाद 
पिछड़ी खबरको स्ण्डित करती हुई यह खबर 
क्षाई कि ईरानी सरकारने कोई प्रतिनिधि 
मण्डल रूसी अषिकारियोके पास नहीं भेजा 
है भौर रूस उत्तरी ईरानकी राष्ट्रीय कांग्रेस 
की उस मांगका समर्थन करता है जिसमें 
अजर्वैजानमें प्रज्जातन्‍्त्र छथापित करनेकी 
मांग है । इतने दिनोंके बाद फिर जेमे 
“रायटर? सोकर जागा आर उसने लड़ाई 
का समावार भेता कि विद्रोही फौजें राज. 
धानीकी छोर तेजीसे बढ़ रही है शोर एकु 
अन्य रेलवे स्टेशन पर कष्जा भी कर लिया 
है। छेकिन दू०रेही दिन समाचार क्षाया 
कि विद्रोही फोजॉने अपना रुख बदर दिया 
है ओग वे तेहरानक्ी ओर नहीं जा रही हैँ । 
इसी बीच एक बार यह भी समाचार भाया 
था कि छजरवैजानमें लड़ाई श!न्त है । 
यह है रायटर द्वारा प्रेपित प्माचारों- 
का नपूता। एछ सांघारण पाठक इन पर- 
स्पर विरोधी, अतिश्ञयोछिपूर्ण घमाचारों 
को पढ़ कर प्रमे पढ़ जाता है और उसे 
वाम्तब्विक परिस्थिति विदित नहीं होने 
पाती । जनता इन्हें पढ़ कर छप्तम जभमें 
पढ़ जाती है कि आखिर बात क्या है? 
बिद्रोइकी गतिश्रिघि तथा रूसी हस्शक्ष पके 
दारेमें यह अत्यन्त ्ामक समावार हैं। 
लब आइये जरा घाएञचिक परिह्थिति पर 
घियार करे । 
अज्ञग्येब्ान एक ऐसा प्रान्त है जो दो 
भागों में बिमकत हैं Vर दो बिभिन्न देशों- 
के भधिकारमें है । इसका एक भाग उत्तरी 
ईरानमें है और दूसरा दक्षिणी रूसमें । इसके 
बूमें केह्पियन सागर है लौ( पदिधममें 
तुर्की । यह एक पडाढ़ी प्रदेश है ओर क्षरा- 
रिप्त नदी द्वारा दो सा्गोर्मे बिभकक्‍्त है। 
इस नदीके डत्तरका भाग छूसके लधिकार में 
हेओर दक्षिगडा ईरगानके। यह नदीद्दी 
इन दोनोंके बोचषी सीमा है । इस नदीकी 
घाटी और मेदान भत्यघक डपजाऊ हैं। 
यहाँ कपास, जौ और मक्षा भधिक पदरा 
होती है तथा खनिज पद'थोर्म तेल, लोहा 
सोना भोर तांबा प्रतुन्र हैं । फारस प्र*शका 
यही हिल्सा मत्रिक अच्छा है । आज्ञ- 
कल सम्पूर्ण भत्र्वेबान प्रान्तको तीन 
चोच ई भावादी, काम तीस लाल रूपी 


_ ईैरानके उत्तर मे । तेऴका व्यापारं यहां 
. प्रछुक्न है। 
fa 


फ, रीति र 


¥ NR... ; x 


“उत्तरी ईरानमें जनताका पवेद्रीह 


— NA 


( ढेखक--श्री ललित, बी० ए० ) 


का हाथ है । सईद जियाइदीन खन १९२०० 
के जमानेमें ईरानके प्रधान मत्री थे और 
तभी वे रजाशाइ ( ईरानके धादशाइ )द्वारा 
छप्नी ब्रिटिश-पक्षी तथा सोधियट विरोधी 
नीतिके कारण देशसे निर्ाळ दिये णे थे। 
ऐेकिन सन १९४२ में अ'ग्रेजों द्वारा वे फिर 
ईरानमें वापस वळा लिये गये भौर छाज्ञ- 
कळ वे मन्त्रिमडकमें हैं” सद जया 

तया उनके भाजकळके मन्त्रिमण्डछोंके सद॒प्य 
ए'रळो-ईरानी तेछ 
एजोण्ट हैं, ओर आजकल शैरानकी पाल- 
मेण्ट “मज्लिस”के प्रधान मन्त्री श्रीचुत 
इछ्कीयी है । 


औ ै। यह बिद्रोइ उस पिछड़ी, पिसी हुई 


लजग्वेजानर्म हैं और बाडी लामा दूध लाख 


इस ०देशकी जनता शेप ईरानसे 
पन्न है। उनी पनी लग 


जनताका थानी बहांके पदु-दुछिष गरीब. 


PT मजदूर किसानों का राज्य 
श्रोर जारशाहीका छ हा ' 
इस क्र'न्तिके बाद सम्पूर्ण रूपओे ३। | हो बहा 
साथ रूसी अनरवेनानने प्री ५. हो | हरफ 
इचय पूर्ण उन्नति करी शु षो. | #खेजी 
रु [,। 
उत्तरी ईरानका बिद्रोइ तथा आणकल द्ान्तिके पहले रूसी अनरधे a by 
की घटनाए' घहांकी जनवाकी जागृतिका ज्द्वधार निकलते थे भोर त षे |, हा? 
परिणाम है और साथही ईैरानकी प्रतिक्रिया” नयर थे। छेक्षिन ब है षी i 
- डे है. ' 
बादी, प्रज्ञावत्र बिरोबी भौर ge न र निकलने छ्गे थे, तीन इजार्‌ द री षा हो हर 
हाका मलिक को णोर ता तरो | 
लग्रेज तेल-कम्पनियों द इनागात सभा गयी थी । साथही शो नो हे 
ज्यघादी मालिक, जमादार, तथा ईरान दू थी, पहांकी पैदावा हक by 
सरकारका मोजदा म"त्रमण्डछ, जिसमें 3-7 ढ्ज्र्छे ।महिक . Cle 
न्‌ _ पेज्ञानिक ठड़से स।मूदिक रूती | रवै 
सईद जिया शद्दीनकी ताकतका बोलब्राळा है, गधी थी। हि हि हि 


छेदि जे १ ft सम्मि 
स अ डति र h जिसमे 
अजर्वञानको हुईं उसकी पक स धात र ् 
रेशन अनरयेजानमे न हुई। यः गर 
वेजान एसको संबक्षतामें ए5 संरक्षण, री। 
| बे गय ऐेकिन दक्षिणी बा ला 
इरानको खरक्षवामें जहका तहां | त 
ड़ा रहा। जब उसने देखा क़ि ह 
दूसरे सगे भाई इतने आगे बढ पए ईशपनी मांग 
इतनी अच्छी हाल्तमें हैं, तो उप्तदे = | उदय 
में भी वेला ही घनने और रहनेढ़ी (क्रा विभाज 
जागृव हुईं. ईरानी अजरवेत्रानने मी ३ 
करनी चाही । यइ इच्छा ही उत्तरी [ 
की जनताकी जागृतिका कारण बनी 
यही जागृति ही इ विद्रे इक्षा एक 
हे । अब उत्तरी ईरानी जनता पिश न्द्रो 
पिली हुई भौ ८ जमीन्दारोंकी गुहाम में भाग 


रह सकती । हे मे EL 
भजरवेकान प्रान्तद्दी उत्तरी एषि लाये 


जनता़ी जागृतिका गढ़है। यसे इस हि 
अरमें ज्ञागृतिकी. लहर देही, जिसश मेयर सर 
लज्ग्येजानने ही किषा । यहसे सपे शनिः 


कस्पनियोंके सीधे 


उत्तरी १रानकी जनताका छिद्रो घहां- 
की हमी प्रतिक्रियाब्रादी, प्रजावन्त्र बिरोधी 
तथा प्िटेन-पक्षी सरकार, उनके छािक्रा- 
रियों क्ोरसामन्तशाही जमीन्दारों के विरुद्ध 


ओर अर्घ-गुराम जनताकी झआाज़ादी, हूघ- 
शासन, प्रजातन्त्र छोर उन्‍नतिक्ली माँग 
का प्रतीक है। जबरबेजानकी जनता अपने 


प्रान्तमें अपनी आजादी ओर !नपना शासन प्रजातन्त्र और स्वशासनक) माँग भौ विद्व 
चाहती है, न कि घह ईरानछे अछा दोना जनताका समू हक त'गरित भालो्िबार इ 
बाइती है, जैसा कि रायटरके झूठे समा- से डशना शुरू हुआ। इसे देख कर कों में 


zo) 
झ'ग्रेज तेल व्यापारी ्रतिक्रियाबादी. ८4 । चुन 


न्दार तथा उनके ई गनी 
मण्डलमें थे, सदरात 
शक्तियां जनताकौ जागू 

~ € (मिटत 
उससे उनके एवाथ 


चारोले घबिदित होता था। इसी छिये 
सोघियट रूसने इस स्वायत्त-्ासन भौर 
प्रजातन्त्रक्ी मांगक्रा पूण समर्थन किया 
है, न कि रूप यह चाहता है कि भअजरये- 
जान उत्तरी ईैरानपे अर्ग हो जाय भौर 


हमें सम्मिलित हो जाय, डोसा कि राय- जूज्ञातन्त्र विरोधी ओऔर सान्र 
रग्के समाचारोंने शक फैछाथा . था । इसी कारी नीति इतीर 6 वे जअचुम 
छिये रूसने ईरानी सरकार द्वारा भेडी गई उदि दौर हान्दोढन ङो 
फोर्जों को रोक छिया है, क्योकि रस EN) करती E+ पर । 
° र FR ग 97 
रहते :हुए जनताके इस आन्दोछनको नई लान्दोलन डना ब आ 


कुचला जा सकृता, न जनताऊा दमन किया 


त्तरी 
जा सक्ता है, न जनताका खून बहाया जा न ही, सरका ने भी 
सक्ता है । RT केक्रित ॐ 
तक 
इस चिद्रोइका इतना भीषण रूप घारण प्रजातन्त्र और हल ए 
कर ठेनेके दो प्रमुल कारण हैः--डप्तमें आगे बढ़ती गई ॐ है का साः 
एक कारण सोबियट छसका उत्तरी ईरानकी कि उसने मौरी ड़ है 


जनता पर प्रभाब है। जैसा कि में !प३छे क्रान्ति द नेसे है 
लिख चुक्रा ई कि कजरबेतान प्रान्ते दो 
हिएसे उत्तरका दिल्या रूपके क्षेत्रमे 
हैं और दक्षिणका ईरानके क त्रपे। छप 


की महान “अक्तूबर क्रान्ति? के पहले छप धारण क 
इस सम्पूर्ण प्रान्तके दोनों हिस्से बहुत पिछड़े सरकार se 
हुए और छर्घ ुलाम परिस्थितिमें थे। इस श्दरो 

ठेकिन अक्तूबर क्रान्तिको सफतासे छसमें लिछके ५४ 


हो 


लान छोड़ छोड़ कर भागने लगे 
कार दूर हो 
| Ei, भर नये-नपे राजनेतिक प्रजौत- 
' धार्‌ इ. | लीय द घनने छ्गे। इनपें ध्प्तूदे पार्टी? 
सौ भष हर “अते तानक प्रनोवं त्रीय दल” दो 
१ नोरिष पे रु थे । छेकिन सम्पूर्ण ईरानमें खरकार- 
` ` ही बी पुरानी नीति बनी रही । इसके 
न्धे ह | रोषमें अमी पिछली बी नप्रमप्रको 
गयी थी ब्रम ( भअजरवेजानकी राजधानी ) में 
वौ प्राफमपो हरवेतानकी स राजनेतिक पार्थ्योंकी 
(i सम्मिलित “राष्ट्रीय कांग्रेख?? की सभा 
३ इस्ति य | जिसमें मांग को गयी कि उत्तरी इनमें 
पक सश ॥|पतात त्र स्थापित हो। उसके प्रहवाबमें 
। उत्तरौ | हा गया--* भज्रयेजानमें राष्ट्रीयता, 
[३ सधा, रीति रिघ्ाज लप मौजद हैं, जतः 
\णी ध्क्तकानिमकों भधिकार है कि फारसकी अखण्डता 
तहां ९ ह्वाचीनदा कायम रल्ते हुए इम यहां 
खा कि उ्लवशासन भोर प्रजावत्रकी मांग करे'। 
बढ गएहपनी मांगोंको सामने रखते हुए इमारा 
, तो उपे ॥ उदय कदापि वर्ह है कि हम फारस- 
रहनेकी (क्रा. विभाजन करे' या फारखकी वत्त मान 
ीमाओरमे कुछ अन्तर करे/। घजरवेजान 
फारसमें राष्ट्रीय खरकारके छूपमें प्र जा- 
बाढ़ी राज्यकी साँग करवा है। इम 
ट्रीय भसेम्ब्रळीमं पने प्रतिनिधि भेजेंगे 
आए बेन्द्रीय सरकारके लामा जिक स'चा- 
की गुहाम मिं भाग ले गे ।”-इस राष्ट्रीय कांग्रेसकी 
परमे भजगवेजान भरसे साव घरौ प्रति- 

उत्तरी. भाये थे। 
;६। षषे | इसत विद्रोइका उल्हेख करते हुए 
ही, जिस बियर सरकारके मुख्यत्र 'इजबस्तिया? ने 
यसे सणेफिलिलित रिपार्ट हिली हे--५रानका 
(की माग गी बिद्राह प्रठिक्रियावादी बर्मीदाराकी 
जत भालोार पुलिस ओर प्रज्ावन्त्री आन्दोलन 
मे देख कर शषि्थकांमें मतदानषे मामछेपर प्रारम्भ 
तेक्रियाबादी 7१ । चुनाव श्रो ब देहाती दोनों 
पट, जो बके लोग बढ़पढ़ कर भाग छे रहे हैं। 
हुए न | (रानमे जथ।द्‌।वर आवादी भजरये- 
बी देति कोगों ही है, जिन्हें न तो भषतक 
३ ई। | ॥ भापाके स्छून खोलेकी इजाजत है 
दाबा नही अपनी पुशवर और पत्र प्रकाशित 
f ये अनुमति । डिप्तान, मजहूर, छोट 
लडो कहर, नफलर तथा बडीळ लब प्रजातंत्रीय 
न जाग शिलनके दवामो हैं भौर यह 03 
।(रितिदिन मधिकाधि ६ छोऊप्रिय होता 


ने दवता 
*" है है। प्रजावन्त्री नेता ईरान सरकारके 
छतरी न प्रजातन्त्रक्री मांग कर रहे हैं। एथा- 
उतरी |नधि हारियाने आ्दाळनो दबानेके 
न मा हिसास्मक् डपायों$ए प्रयोग किया 
i द % /8 कार्यमें प्रतिक्रिशावदी जर्पीदार 
के & का साथ दे रहे है। मुछाबक्ता कड़ा 
है) 0१ 

. आवी तरते यह पष्ट हो गया है कि 
ता 47वारा प्रित समावार निवान्त 
ड आठ, झूठ भर अतिशप्रोक्तिपूर्ण हैं। 
४ | a सुस अपने तेक# कारखानोंको 
PA चाइता है नब गी फोजें तेइरान 
#९ री हैं था गयीं थीं। न किसी 
wi कं हुआ है। न इस बिद्रोहमे 
PC 


! दाये , हां, घने उत्तरी ईएानदी 


मानब जीबनमें यग्म प्रासिडे इच्छुक, 
जीवन पर्यन्त किसो न किस्त ऐसे कार्यको 
करनेमे व्यस्त रहते हैं जो साधारण करायो" 
की भपेक्षा विशेष महत्वका होता है। अपने 
भविक्रान्त परिश्रमके फल-छवझुय मनुष्यको 
श.रीरि6 तथा आथिy छत्च स्व॒भावतः द्दी 
प्राप्त दो जाते हैं, छेक्रिन यश्च प्रासिक्रे 
सम्बन्धे यह आवश्यक नहीं । 

क्या कारण है कि प्रत्येक व्यक्तियके 
सरि१प्कडी वृद्धिके रूपमे असमानवा दिखाई 


जर्नी 3 hr ~~ Se 
देती दै। कुछ लोग पुरुषार्थी होते हैं, कुछ 


लोग नहीं होते। कुछ लोग जन्मसे शी 
समाजका नेतृत्व करनेमें क्षपनी शक्ति लगाते 
हँ दूनरे लोग उनके लनुप्रायी बनकर ही 
सन्वोष प्राप्त करते देखे ब्रात हैं । कुछ छोग 
प्रत्येक व्यवहार कार्यमें ईप्रानदारीक्का बहुत 
महत्व देते हें, कुछ छोगोंके हृदयों में ईैमान- 
दारी कोई विशेष हथान नहँ रखती । 
इसके अतिरिक्त इम यह भी देखते हैं 
कि किसी किसी मनुष्यमें किप्ती विशेष 
प्रवृत्तिका समावेश भपेक्षाकृत अधिकाधिक 
छपमें देखा जाता है जिसे हम ईश्वरीय देनके 
नामसे पुझारने छगत हें । उक्त ईपवर-दत्त 
प्रतिभाके बछ पर उश व्यक्तिके द्वारा देशके 
तथा विरेशोंके लोगोंको उन्नति मार्गका 
दिग्दर्शन कराया जावा है। कमी कभी 
इतके बिपरीत भी, ऐसे प्रतिमाबाछे 
व्यक्तियों का, राष्ट्रीय तधा भ्षन्तर्राष्ट्रीय परि- 
स्थितियों पर ऐसा प्रमाव पढ़ता है जो 


~ Ts Ar NES SRS Co 
जनदाकी मागका समर्थन भषश्य किया है 


जोकि हर स्वतन्त्रा भोर प्रजातन्त्र प्रेमी 
देश करेगा । इस मांग भौर भान्दरोळनको 
कुचनेके लिये जो भतिरिक्त ईरानी फोजें 
उत्त रकी ओर जा रष्दी थीं उन्हें भो छूसने 
इप्तछिये रोक है कि जितनी कोजे' उत्तरी 
३रानमें हैं उतनी ही शान्ति जोर व्यइल्था 
कायम रखनेके लिये पर्याप्त हैं । ज्यादा फोजे' 
भेजनेसे विद्रोह बढ़ो गा । रूस एरानका घंट- 
बारा नहीं बाइता जौधा मोलोटोवके एडान, 
इजबल्तियाकी रिपोर्ट ओर ;स्वयं राष्ट्रय 
ढां्रो लके प्रश्वाबसे स्पष्ट है। यह सब 
साम्राज्यवादी समावार एजेन्सीका रूपः 
बिरोधी झडा प्रचार है। 

जो हो, ईरानमें जनता ओर प्रजातन्त्र 
दोनों साथ जाग रहे हैं। हम ढोपोंको 
देखना है कि क्या, होगा ? भौर क्या 
बाल्तबिक परिस्विति है! भाज इन सक्ष 
चटनाकषोंते हरण्ट है कि दुनियाङी जनता 
लब हबतन्त्र रहना चाइती है, बह अपरा 
राज्य ओर भपनी उन्तति चाहती है। 
कालि-टबाद$े बाद यद साम्राश्यवाद्‌के 


दिन हैं। दुतिबाकी जनता प्ते 
nr डिये नान ४8 छड़ी हुई है। 


बी 


उनके एल्ली जीवन पर लाधातका एथझूप 
होता है । ; 
इमारे देशके चाली करोड़ निवा सियों 
के भागय-चपक्रडी रेखा, छज्-मय बने 
इसके लिये महात्मा गान्धी अपने भन्य 
सेनिर्कोके साथ स्वतन्त्रता-युद्धमें कुशंछता 
पूवंक संग्राम करनेमें सळगन ई । 
उन्हें न केवल भारत घर्षीद शान्ति 
स्थापित करनेका कार्य है, बल्कि थे विइव- 
शांति स्थापित करनेके लिये अपना जीवन 
भपित करनेके लिये उद्यव हैं । पाइचाट्य 
देशोंमें जो हृरयक्रो दइळा देने बाछादुद्- 
जनित भश्ञान्तिक्ा, वातावरण उपस्थित 
हुमा है, बह भौ कुछ ऐसे ह नर-संडार और 
रक्तकी नदियां देखकर प्रनत द्वोनेवाछे 
व्यक्तियों के मस्तिष्क और उनके क्षादे शोंका 
प्रतिफल है । 
व्यक्तियों के इस प्रकार भसमान तथा 
एक दूपरेसे बिपरीव मस्तिष्कोंके भस्तिटब 
के सम्बन्धमें बिज्ञोनसे हमें कोई सन्तोप- 
जनक डत्तर मिळनेका भबप्तर नहों. मिळा, 
लेकिन कुछ अमेरिकन भनुसन्घान सम्बन्धी 
प्रयोगञ्मालाओंके अधिङारियोंने इस दिशा 
में सन्तोषजनक कायं किया हे । कुछ महत्व- 
प्ण प्रयोग इरनेके पशव त्‌ इस सिद्ध।न्व पर 
मनोधेज्ञा निक लोग पहुंवत हैं कि प्रतिभा- 
बान मस्तिष्क होनेके लिये यहद, अत्यन्त 
आवशयक है। जॉ प्रतिभा बालकके मावा 
पिताके महि१ष्कमं होगी, उसा अधिकांश 
असर हसके महि3ष्क पर होगा । जीषनके 
प्रारम्भमें बाल हों के झातपाल जो :षाता- 
वरणः उपह्वित होगा डंका भलर हनके 
हृद्यो पर अवश्य पड़ेगा । 
प्रतिमाबान धाङश्के मह्ति८€के, बिकास 
के लिये यह आइक हे कि हन-|शशिक्षा 
नोर शारीरिक उन्नतिका कार्य कुशल 
वपर्तिग्रोंके हाथोंमें ही सोपा जाय । बालों 


के मघ्तिष्कपें जो ईश्बर-दत्त प्रतिता रदती ली ; टी 


है वइ .विछासके पथ पर अवश्य (अग्रपर 
होगी, पर यदि मार्ग प्रदश क सफड वपक्ति न 
हुना ओर इन बाङङांक सम्पुत्त अनुचित 
बाताबरण रखा गप्रा तो इप$। अपर बिप- 
रीत दिशामें होगा । यहां :वक देखा गया 
है कि गरी३ बरानोंपें पैदा हुए बाइ होंको : 
डबित तरीकों पे शिक्षित करके इन्हें उन्नत } 
मागका प्रदशन करनेके फठ-छवरछूय सन्तोप- 
नऽ हठ: मेड । इसह . िररीत कु शीव 
पृ शिख्ित इ तावएण वें पदा हुए पाछछों | 
ढो उस टैबाताबरणले; अठय कर देने पर; 
उनङा शिक्षा धम्बन्बी शिकस्त तथा व्यत्र- ॥ 
हार 6शछ्ताडी प्रतिभा भपस्वोष-जवझ 
ध 
bp इस सम्बन्धमें जो 
अनुसन्धान स्थि हैं उनके बळ पर उनका 


| 


कहना ह कि छप्ताघारण प्रतिभावान 
व्यक्तिकी प्रतिप्नाक्ञा पदा तो बहुत थोड़ी 
समयमे डग जाता हे । उनकी स्मरणा शक्ति | 
मानसिक बिचार, उनका देनिक कार्यक्रम! 


रणवः अपने ढङ्गषा अछगद्दी हुआ कर 
ह । इल प्रकारके सेंक्ड्रों प्रयोग किये 
जानेYे पश्चात असाधारण प्रतिभाश्रानोंको। 
मनोधेज्ञानिकोने एक मळा श्रोणीमें रखा, 
दे । उनकी प्रतिमाके अजुपार उनके क्रममें॥ 
वो मनोवेज्ञानिकों दा आपसी मतभेद हे, 
ऐकिन उच्च श्रेणी में उन्ही गणना करके 
सम्बन्धर्म ऐसी कोई बाद नहीं है। इसमें 
संदेइ नहीं कि बाल्याघल्य।में जिस योस्यता-॥ 
की झांकी मिलती है आगे चछ कर उसी ! 
प्रकारका 
देखा जाता हे । । 


हं कि घालकों के मस्तिष्क और शारीरिक | | 
घिकासके छिये यह झावश्यक है कि उनझो 
यथाशक्ति उचित तरीकोंसे शिक्षित किया क्‍ , 
नाय भोए उनके सामने प्राग्म्भत्ते ही 
शिक्षित बाता३रण रखा जाय तो उनकी | 
उन्नति अवश्य होगी । 


होमियोपैथिक दवायें । 
परिवारिक चिकित्सा ब हैजेकी धीमारीके ; 
बास्ते हिन्दी क्ताब छावर सेगुनको छकड़ी | 
के बक्स समेत १२, २४, ३०, ४८), १०), 
<४, १०४ मूल्य LY] ६), eh), १०), १२} 
१९॥) ब २०) डाक खर्च अख । 


व प्क | 
जूड़ी शुखार आर पलेरिया | | 
की के 


फ + 


सर्वत्र. एङेण्टोंकी आवश्यकता हे . 
मारवाड़ी स्क्हाः फ सोसाय। 
३९१, भर चितपुर 


MS 


जीवन बित,ते हुए इन्हें, 


Ff | 


भन्तर्मे इम इस सिद्धान्त पर पहुंचते 


मजुमदार चोधरी कम्पनी 
९८ छाइष स्ट्रीउ, कक्षकासा | 


रामबाण महोषधि 


. कृस्या अः रें: 


( रसायनशाछा बिभाग) | 
रोड, 39... - : 


| दे जैसे नेताओं छी :उपल्थितिके दनि 
| तीत होते जा रहे थे षशाय ढण्डा पढ़ने 
५ जवताका उत्साह दिनों दिन पढ़ता दी 
छ रहा है। दिमागका खारा क पुरर 
से एक बारपी ही इस घुरी वरद पक 
| र गया हो कि षह स्थिर नहीं हो पाठा। 
कस तर दिप्रागरो च'वळ रहनेऋा शायद 
धर ऐसा कमी असर नहीं मिला है। 
। हे व्यक्तिके दिमागका बोझ बढ़ गया 
| । और बह भपने भारले इस बुरी वरह 
है उत्तगया हे कि उसे अन्म किषीकी भी 
नन्ता नहीं रह गयी हे । सर्व हो 
| न छक्षाघरी्ष इको दो या सजूर समीके 
मने देश और देशी समस्या आकर 
| जड़ी हो एयी हे । जो एषद रामनामके 
कावा छिपी भी ब्तुकी दछपना भी नहीं 
रते थे ये मी पहले धष दरवाजे पर खड़े 
'इकरोंकों पुकारने नज़र आने छऐे। कछ- 
$ (तो छी बह आाप्रति गागरमें सागर भौर 
| ब्याढेव्रे दूझातरको तरद्द बछबछा कर भर 
| टी! सवश्चुमें पइछे यइ धाव समझमें 
नही आवी थी भौर बराहियाव खी मालूम 
i) पड़ती थी कि कांग्र सके नेता इतठने दूर दूर 
| जाकर ऐक क्यों किया करते हैं एव' आने 
| दाने इतने पेठ वेकारमें क्यों खगे कर 
' दिया करते हैं । कन्तु लब यह घाव स्पष्ट 
ही नहीं बरन प्रत्यक्ष हो बड़ी कि इन घेठ्कों 
का क्या महत्व है छोर क्यों दूर दूर 
आकर एके हुला करी हें। घेठोंका 
| ` प्रत्यक्ष प्रमाण जनदाके दिमागी इन्कलाबके 
` छपें हो जाता हे। न. जाने ष्का जोश 
` दिमागढे कोने कोनेमें उमड़ पढ़ता हैं क्षोर 
` | ` बह प्रात जानाको इस| जोरसे क्षक्श्ोर 
| दादा दे कि उरा एक तरइसे संशोधन 
` हो नाता हे। उसके मोतरके तमाम अरा- 
हीप बघ्तुए' लापसे भाप घुछ जावी हे भौर 
बह पूरे राष्ट्रीय ज्योतिसे भर नावा हें। 
इतने बढ़े मदान कायके लिये यदि इतना 
घोड़ा कुछ कांग्रेशके नेदाओऑको करना पढ़ता 
दतोन तो बड अपव्यपके ही धारमे 
नादा भौर न उसे फिजूछका काय दी 
|. छद्टा जा सकता। - 
' झाज़क्का दिन कलकत्ते के छिये एक चिर- 
`  समरणीष दिन रडा। भाज दिन यहां यह 
` जफबाह जोरों पर रही कि गांधी-घावेङ 
’ 'सिछन अषश्यम्भाबी है। ग्रांघी धावेदकी 
इस मुछाकातको बड़ा मारब दिया जा रहा 
। दाछट्रीके भारत सचिद्के भारत 
पुढ छन्दुनके पाछियामेण्ट 
[सकेकी जांच करनेके छिपे 


# क क्र 


कलकत्ते में दिली 


समिति ही प्थाएना हुई एव॑ भव्य षढुतसे 
छुना पम्प्रन्धी झाड़ोंको तय झिया गया । 
चुनाब सम्बन्धी कार्यो के दिये पं० जगार 
छालओ दक्षिग मारत, प 3 पतको पंजाब 
एव' श्री जासफश्नलीको उत्तर पश्चिचमी सीमा 
प्रान्तक्रा दौरा उपुद क्षिया गया ताकि 
चड कांग्रेस सद॒ष्योंफे भापपके मतभेद 


` झापानीछे जिटाए जा सके । माज दिन 


चुनाब घोषगा पत्रके दिषयमें किसो निषवय 
पर नरही पहुंचा गया भदएव यह मघका 
दूसरे दिनक थि छोड़ दिशा गया । 
माष 

झाज पूराका पूरा श्र एक वरइसे 
लान्दो लिव हो उड़ा । देश्य पावका 
नाम घर घरे एनायी देने णा । धज 
बहदं आजाद-हिन्द-फौज दिउ्णके व्परक्षमे 
पं नेहरू और सरदार पटेळक्रा भाषण जो 
होनेवाला थो । इस भाषणके नामपर मानो 


चलने का ऐलान 


( एक विहंगम दृष्टि ) 


द 


बारह बजे दितको समाल्‍्थछमें करी 
साह इजार आदमी हकद्े हो चक्रे थे । यह 
तुझान आनेके पहछेको घाल्ति थी। युक 
बेले ट्रा्मों और बसोर्मे इतनी भीड़ भरी 
रहने लगी कि किसीके लिये भी एक ६ 
जगह पाना मुशिकिक ही नहीं भल्भ हो 
गया । दो और तीन बते धते शहर 
डी अधिकतर दुकानें. बन्दर हो गयी और 
सड़वें, निजेनस्ा हो गर्यी । इस समय तळ 
टरामोंळी छत पर साहस करके लोग हेने 
छा गये थे । मोटरके आणे और पिछछे 
हिघ्सेडी जितनी जगहको जनता प्राप्त 
कर सकती थी, प्राप्त कर गयी । ट्राम और 
घप्त स्टेण्ड नजदीक एक अच्छा खासा 
मेला जमा इोगया। ट्राम और बडी 
प्रतीक्षा खड़े खड़े छोगोंछा अब्र धेर्य छूटने 
छग गया तो घरण बाबूडे अरोसे जय याशा 
शुरू हः गयी । जिल्ल सड़फ पर भी नजर 


शक y+ ~ 


पं० नेदरू डा० विघानवन्त्‌ राय एवं इन्दिरा पांघीके साथ 


पाकका भाग्य जा गया। महीनों परलछेसे 
ही पाक सडाया जा रहा था| पाक लज।ने 
के छिये इ'जीनियरसे नक्शे बनवाये गयग्रे थे 
भौर सीके शनुझ्॒प बेकेवाछे छोगोंके लिये 
स्थान बनश्राये गये थे। पाकेकी सज़ा्रट, 
स्वय'सेच की व्यवप्धा और कार्यकर्ता 
की तैयारी की परीक्षाका आज अन्तिम 
दिन था। प्राथमिक चिकित्साके केन्द्र, 
पाची झाला, भाहिका पूर्ण प्रब्रर्ब्र था । फिर 
उ कर्ताश्नोको इस घातका अनुमान 
| कभी फ - 
जही ठ महक 
सधेनज्रर रक्त कर ही सारी तेश्रारी की 
यौ थी डिन्तु उन्हें शायद डस समय तक 
प्रह मालम न था कि दुतिय! भपनी रातिको 
क्षौर उस गतिका 


चली जाती नागरिङों एख' भिन्न भिन्न 
सःव्थार्ओकी छरमयी कतार झण्डे और नारे 
के साथ भागे घढ़ती हुई नरर आती थी । 
दीक ६ बजे तक देश प्रिय पाक के अरो छोर 
प्रत्मेक मकान भोर ब्ुक्ग पर जहां भी तिळ 
रखनेकी जाइ थी नरसुण्डह्दी नरझुण्ड नजर 
लाने छगा । कारयकर्त्ताओंका अनुमान था 
कि भीड़ दो छालसे अधिक नहीं होगी 
किल्‍तु ब्रह पांव छाखसे उपर पहुंच गयी । 
दो लाख आदमियोंकी ष्यवस्थासे पांच लाख 


से अधिक आदमियॉको सम्ट्राला नहीं 
जा सकता, यह बात उस दिन प्रत्यक्ष 


हो रही । भमो नेताओके आगमनर्से 


बिलम्ब था । सहसा गानभेदी नारेड साध, 


पं० नेहरू, सरदार पटेल और दारतब्रोल 
मञ्च पर विक्षकायी पड़े। पांव छाल 


लाद्‌मियोंके सम्मिक्षित कण्हसे "जय हिन्दु” 


_ ५बन्देमा तरम” का नारा निकळ कर आकाशा अपनेको थोड़ी 
में यूज बढा। सारा आासमान इस क्रान्तिः कर डेना मलुष्यकी 


~ | 


आ डटटस 

कारी नारेसे भर गंया | तेज हर [ee 
| 

छाछ इघ र उ | क्षाः 

हे इथ र उधर घूप घूर FR i! 

लगे। सरदार परेछङ्गी दधे ३} ण 


भीड़ पर जाऽर चिपक गयी \ 


वलकी आवाज 


उपस्थित जनसमूइझो ह्र 
{को ह 


नेहरुूने कहा 

'इछून कहा- इस ब्र 

शिक्षकका असुन कर रे आओ 

सक्षकका अनुभव कर रहा धा 

3 ग 

पाञ हमें भइम इनार क्के के Ty 

डी थी पिङ “ए 

पड़ी थी शिम्तु उस लप्रय इप बनी | र 

एप राचार थे। i 
उफ ! ऐसी मड | 


सरदार पटेल जघ घोरे 

* मर को खडे \ 

> ६११ 

घोषे 
तक अने जीने में * द 
तक अइने इनमे मेने प्‌ प्री भीड कभी गी 
क जनसमू एङो देखकर है 
_ रे ४ f ES 
प से इसारे नेताभीका हीह “ पट 
सावजनिक छप डो । हस्त ए९ब्रि भ, दिग 


|S 
हया कर 
फो न्ह 
| पम्न्ममें 
ह्या | 


<° -~ जब 
साइच्यसे भोड़क्ो ओर देखकर 


~ 


री ही है ।!? 
लाउड छयीकरके प्रवन्धका हि! ॥] एलझ 
इतना घढ़ गया एवं भोड़ इतनी स पर ढा 
पली हुई थी कि ७३नि विस्तार यन | कल 
बेकार हो गया। आवाज़ जितनी दृ 
फेल छकती थी मीड़ उससे मौ भष्िक दु 
फेड थी । इसका परिणाम यह हुआ 
जनता अपने नेतानकि भाषण उतने 
मर्थ रही । छाचार पंढित नेहझने भर न 
भाषण न्द कर दिया एघं पेल कुठ दे i 5 े 
प्रोलते रहें । बेशुमार भीड़ एकत्र हँ भी : 
अनियस्न्रित ढङ्गदे इधर-उधर कछ पी क 
इस नर-समुद्रमें जो दबे सो दवे ही रहे हे 


शुक्र यद्वी हुआ कि किसीकी जान न रौ ता 


भीढ़का फनन्‍्दाजा इसीते हाया ! बह 
है कि ७ बजे समाप्त हो जातेषाही है बाकि 
हौ| °, ` 

ल 


नेके पहः 


दर्शक रात ग्यारह बजेतक धर | छह छ 
नेतामंने आलल पलारकर एक बार हनि मौन 
बातों देखा कि भाज उनकी भाइको ( 
उननेंके लिये जनता किवती ध्यप्र । भ 
जतम 
पेशः 


प्रार्थना में बेदी ही भीड] र 
गे झण्ड 


9 | 
हरेणरसे सोदपुरक र. जितनी 7 


हा गांधी वी 
आज दितमर गाने 


करका अग 
ञ्च सरकार 
उ 


भारतर्मे आजकल 
घटना घटनेवाळी 


पहली स्लीढ़ीपर र्ण भ ः | Pi 
देरक 


“न +राआक. प | 
का, बह इससे सुत हो पाता | यह 


परो | 

भह 

भ थए | ढ़ सफरताक़े मार्गका धइ रोड़ा 
प | रा तिहो रेस डी नहीं छाव 
EN भो उपक्र प्रगतिरो पख ड़ नहीं छाती 
| 


kt वन $9 देरके लिये पंगु इना देती है। ऊद- 


ताम्री गयी प्रसन्‍्तता जब दिफळ णि 


! ए I 
रो उप प्रभाव उलो स ल्न 

i (Ub पढ़ता है दि 

ले शान ३ | प कुछ एवा घरा पढ़ता ९% ६ 

त नम ज्डिमूद षतकर अपने आपको वेकार बबा 

Nr! , 

म ही झा | भ्राज भी कांग्र घ वड का 


बन्द भ क | न्य दिनोंकी तर 


| जादे निधालप्धानपर छी 
| 


° s+ 
हुई । काँग्रेस 


{ड (ब सम्ब्रस्धी घोषणापत्र 7 सनम लाज 
को सडे ह ; कर लिया गया न्त बह प्रें छचालों 
६र थोरे हो नहीं दिया । कोके घोषणापत्रे 
भीड़ इभी न हमनें गान्धीजीका अत्तिम निर्णय नहीं 
[हो देलक छिया 7 

गभीका हो कद या 
एतनि ने t दिय्रा गया एध उद्‌ $ गंज्राम और 
हा पात्र है दो पट जिलिफे का झडे कौर 


| पिहभूम (विहार) के वक्रधरपुरकी समस्या 
| एरझानेक्रा भार श्री ज़ 


7 


!धोपर डाळ दिया १११ 


त्घक एमा करराच दृध 


क्षरार गाळा कम 
; हुए आजाद-डिल्द-फोजके सिपा- 
योने बेडकर्पे छा म्प्रक्तित द्वोनेद्राले सभो 
मझो जप हिन्द डी सलामी दी। पं० 
> सिने दरके नेताले हाथ मिलाथा आर 
पारो थे वकविल्वानहे अननत 
ती a दु इ न गू विल्तानोे अनदुमनप 

§ एके सभापति लान लड्डु सनद खाँले 
धर ५ (नीत करनेमें संछर्न हो! गते । मोटाना 
तादे आवाड हिन्द होखे दिगाहियों 
परमश्च कुछ देर्क भाषण किया ओर 
हि साहपकी भूरिभूरि प्रसा की। 
च'कि दूपरे दिन क्लोमब्रारक्रो गाँधी ज्ी- 


तक षर ४] ढाठं घाउेळसे मिलना धा तर्ब आज 
क बार भि मोन दित्रक्ष :रदा । सोदपुररमे दर्श- 


रोको भीड़ आज अत्य दितों डी अपेश्चा 
प ध्यप्र है। भी लधिक थी । झंध्य/ ४-२० पर 
म गाली) जद्हमे जो गाड़ी क्रेउछपात्र लोदपुरके 
रही | सि स्पेशल ट्रेन झूपर्में जाती थी बह 
जितनी 7 गे झण्ड\से सजी हुई थी एवं हू जितपर 
हु थी। गर्षहिगक्ी भीड़ थी । इ जिनके डावर 
| रिका हिल्स! दिखायी पड़नेके लिये 
क्री मठि शी मदद छेनी पड़ी तद कहीं जाकर 
लियाळद इसे भ्रागें बढ़ सळी । सोदपुर 

नीजीका इ्शाक्षर-वप्रापार एवं इरि- 


बर्‌ 
मेङ पण्डका झ्य पूर्द्त चळता रहा । 

ई दाये i वडाव्र'जार 

fret | ह 

( पा केल जया इरछाऊ॒का भाषण होनेवाछा 
री कु ॥ | "गज षड़ाबाजारकी इलघलछका प्रधान 
pS था । बढ़ान्राजारळी चहल पहल भाओ 
क ए दिनी अपेक्षा ब्रहुच ज्यादा! घढ़ गयी 
तई! रा ॥ ऐर से छेकर बच्चे त कुछ अतीध शान 
रि { ते भोर घोछते नज़र आ रहे थे। 
ढुम ५. तीरी मानो आज़ बड़ाजारपर सौ 


गार थी । बड़ाबाजार-हंप स- 
«प्र लगाये जिवने लादमो धूम रहे 
को छिप्ो सी भाफिबरले कम 
के पे । खेंगराप्टीडे मेदानका 
£ ` भान भाग्य ही दद पया था। 


जहा 


थे 


डि न से, 
दिन रात क्ते श्रौर गद्रे छो 
चढा माज सजावटी 


_ 


सुच उत्साह जेब अह्री सौ 
कर जाता है तो = 
सत नहा रह 


जाता। वट्ट तारे 


क्षाज़ थादवरपुर इ'जी 6 


£ त्‌ ge N 
प/०३ः नेफा दोक्षान्त भाषण हुप्रा। 


? ० दिसम्बर 


धड़ा धाडारमें पडित नेहरूगी 


खरोगळे साध फेज गट्टी श्री। 
की टोलिया प्रातः काछते ही 
ओर जाती हु नजर आ रही थीं एड" द 
नगयी सी स्थारका सुप्राइना छामेके छिगे 
उल्ती ओर जाते द्विततला्यी ए्डग्द्दे थे । दो 
ही जनता गेदानमें जा ड्रोने छा in शरी 
छोर णच बरजते बते नामपामसे लेळर 
दूर दूर तकके तमाम सकरान नरसण्डसे 
झाच्छा दित हो चुरे थे । जनता प्रेदैनीमे 
सपने नेताके व्रियदर्शनोंडी प्रतीक्षा कर रद्दी 
शी। रह रड कर लाखों लाल जाड कडं 
से “जय-दिन्द” और 'बर्देमातरम? का 
नारा निकल कर काराशओ कृपा रहा या । 
ठीऴ सत्रा ६ बजे पंडित 
नेदछ आये । पे हुए शह्होंके पीछे बचरनकों 
भी मात कर देनेवाली उनकी च'वलता देखते 
ही बन रही थी । पछक मारते थे मच पर 
ला पहुंचे भौर देखते देखते उन्होंने सारी 
उपध्थितिछों सन्तुष्ट कर दिया। सौन 
जेसी निस्तब्यताके बीत्र दोलते इए भापने 
छड़ाः--“ हे शक्की नश्ज झांज इतनी तेज़ चल 
रही है कि ऐसा मालम दोता है जेसे थर्मा- 
मीटर फूट पड़ेगा फिर भी हमें सब सोच 
समझ कर चलना है। अपने दिजमें भा 
बौर दिमागरमे बह डेकर ही इम कोई काम 
} 52 


ध्ताइरळाल 


सफलता पूर्वक कर सकते हैं 
भाषर्णोकी लडाइ 
“(प्रो पर प्रद्र करनेळा सरकारी 
तरीका जब बद गया है। एक साना 
था जब कांग्रेतक्ो जुरा मछा सब्र कुछ कष्ठा 
जाता था ओर इते ही वे डदित भौर सर्था- 
दित समझते थे । ङिन्तु युद्रो! बाद जो 
दिमागी इन्कराव हुआ है उपने भारतमें 
क्षग्रोजी रवेग्ेशो सो खुल दिया।! 
एपो सियेटेड चेम्बर क्षाफ कामर्समें भाषण 
क्रते हुए घायप्रायों भतेक्षो भारतका 
ितेदो धवलाते हुए कड़ा कि "मारव छोड़ो! 
का नारा भल्डाद्दीनछा बह दिराग नही 
हे जो अकस्मात ही सब कुछ षद दे। 
छांप्रेसके 'मारत-छोड़ो? नारके महत्वको 
कम करनेडे लिए घावपरायडी सइ चा छाकी 
दायर भव कमी सफङ नहीं हो सक्ती । 
वर्शिक्न कमेटी 
प्रातः काछ दिग कमेदीकी देऽ 
मौझाना जाजादहे तिदाप हान पर हु 
क्षौर दोपइरकों सोदपुरके गांधी क्षाक्रम्मे । 
आज़ भाचायें कृपछानी छइरप्रशत होनेके 
कारश प्रातःचाहकी देहरुमें श्रीक नहीं हो 
हके जिन्त दे दोपइरकी ।ठकमें शरीक हुए । 


४ 


टा करते 
धट्टार थो । सब- 
९ साळा पार 
चुण्यके लिये कुछ भी अष्ं- 


लियरिण काछेजमे 


के भाषण 
? ज 
चर्चा जगनी भ्रागद्री तरह पूरे जोशो- 


RS 
पसप से बका 
? खे'गरा ए्ट्रीडी 


श्जेते 


आज यह निइवय 
वार्णिक अधिवेशन झप्रोछ 


दिल्लीपें हो । 
गांधी-वावेल-मिलन 


दो धने द्वितमें गॉश्नीजीछा मौचत्रद 
इसम हुआ एवं सध्याकी प्रा्थताएें जन्त 
मनते शरीक 
एधर जिए समय खेगरापट्रीके मेदारमें 
पर जवाहरलाल नेउछू उपद्विथव जन सम्रूइ= 
को यह वतरा रहे थे छि देश की नघ्ज इतनी 
तेज चड रहो है कि थमोीटा दूर जानेका 
डर है उसी सपय गाँधी जी घावेळको सत्य भोर 
अहिपाके भागे रख कर भफो तेजमे तहे 
प्रभावित करना चाइ रहे थे । गांधी घावेळ 
युलाङाव फेश्रल ५० सितटके जिम हुई 
भौर उपरे बाद वे घरे तक .हेक्सिनेण्ट 
जेनरल सर छाथर ह्मिथके साध बातदीत 
करते रहे । 


2१ दिसम्रर 


काजषकिङ कमेटीकी रैडकक्रा आखिरी 
दिन था। इन पांच दिनोंके बी चमे समिति- 
को नौ महत्वपूर्ण बेळे हुई । सात मौलाना 
आजाद्के निश्वात ध्यान पर पष' दो सोद- 
पुरमें। कुछ तीन बेहकों में गांघी जी शरीक 
हुए । ल्लाजकी बेडकमें आजाद हिन्द फौज- 
के सिपाहियोंकी बढादुरीकी प्रश्नपता की 
गयी एत कलकते में छात्रोंके जुलूस पर 
पुलि भौर सैनिकों द्वारा गोली घछाये जाने 
के झनुवित ढांढके लिये निष्पक्ष जावळी 
मांग की गयो । म्युनिष्टॉक्ो सफाई देने- 
का जो अधणर दिया गया था उसके लिये 
उन लोगोंका जबाब आ गया था। डनड्ी 
सफाई चकि कोई भध नहीं रखती थी 
इस छिये निर्णय किया गया कि कांग्रोस 
के भीतर उन्‍हें कोई भी दायित्व पूर्ण पद न 
द्रिपा जाय । 
संध्या समय गांधीज की प्राथनामें पव- 
बत भीड़ रही । इएके ललाबा साहस 
काछेजमें प'० मेइरुूका भाषण हुआ एब 
वे कळइत्ता एटाक पुक्पमेंगरम्र गये जहां 
उन्हें एक छाल्लकी थेली मेंट की गयी । 
22 दिसग्बर 
बर्दिङ कप्रेटीडी थेडक समःत हो जानेफे 
बादु नेताओं के सामने कोई निशिवत हैछारय- 
क्रम नहों था मदर महिछामोंको प्भावें 
श्रीप्रती सरोजिदो नाया भाषण हुशा 
एवं संधा ससर गान्थीवी प्राथंनामें शथ- 
बत ही भीड़ रही । आज गांधोजीने मौलाना 
माजादते घड़ाळरे दोरेके सम्बस्धमें बातचीत 
की । इनके अडाबामें: कान माग्बीजीसे 
मिङनेबाछोंमें पं० पन्त, डा० प्रदWूङ (घोष, 
नजिनोर जन खरकार, भौर] डा० राघा- 
कुमुद सुलजीशा नाम विश्वेष उलेश्चनीग् है । 
बड्ाउ सरकारके कुछ बप्त्र-बिमा एथ 
खाद्य-विभागके आईन सी० :पस० £भाि- 
सर मी गान्बीजीसे मिते । लाज सन्घ्या 
हमबडी गाड़ीते पं: नेइछ्ते शासामके डिये 


छू 
{ike 


i गे 


हुआ कि कांग्रेसका 
के प्रथम सप्ताइमें 


क ie] iy ~ 
हुए । मीड़ पू्वेउट्री थी।: 


HL] 


2 दिसम्बर | 

कात सड़ेवेका दूपरा ट्विन था । चेवा. , 
भोके आगमनके बादये जो एछ खाली छ | 
पढ पेट्रा दो गयी थी. बढ घीरे-यारे आह स 
हो रदो थी । खिळ भारठवर्पी काँ § 
कपेरीका दफ्तर लाज यइते प्रयागरएज) | 
डिगे रत्राना हो गया । लगदा ए रेड आर k 
श्रीमती सरोजियो जावडू दोनों आज शांति॥ | 
निफेतन गये । घ्रीरे धीरे सार? झाईर बूच | 
बह्यामे एक थान छिये छोटा सावे छगा || | | 
उत्पाइकी ळर क्षोर मानसिक फाया | 
भारसे इडात मुक्ति मिड आतेके दाद मन| 
जोर शरीरळरी जो अबस्था होही दे दी 
इसी भघह्थाका साहना कछकत्त को करन) | 
पड़ा । सोररोंपर हगे हुए न्रधिकृदर तिरे 
झण्ड हस हो गये पब मोढ़ो ओर सोतेरर | 
लउक्नेवाछे बिल्ळे भी विश्वकाबी नहीँ पह 
रहे । गान्घी टोपीडी जो बहार दिखडाँ, 
पड़ गयी थी यह भी इम इोदी जाने छी । | । 
सन्व्या समय सोदघुरमें मान्धीजीडी. 
प्रार्थना पूर्व बत हो हुई एवं दुर्शनार्थियोंकी 
भी बेल्ली ही भीड़ रषी । k 


» 


नन 


आद्‌ शातय श क्का 

अविकार है ! ॥ 
हां ब इतना दी अच्छा है जितना कि सोना $ | 
क्य. डि षह एन्द्र कास करनेके अतिरिक्त || 
झर्डा षःन का भी उपयोग इरता है जो. 
टूट नहीं सकते । बहुत दी कड़े ओर बेढंगे # | 
रंग से भी अन्डा का उपयोग इसे कुछ भी 7 
हामि नड पहुंचा सता । घह जीबन पद्रेभ्ठ | 
काम देने योग्य है । 


सब जाग प्राप्त दो सकते हैं-- अघि ६ मूल्य ६ 


[8 


“आत लिएं छे पैसे ही मिले” दीं 

ल छोड़ते हुए राधाने - अपने भाप 

उहा । “कल दिवाली है इससे बाजारमें 

दी दहर पहल रहेंगी तो शायद कुछ 

ज्यादा पेते मिळ जायेंगे ।”” “बाबूरी ! भूली, 
। यासी, छाचार, अमागिनीको- पुऽ पा जो 

दे उसका भो भला औरज़ो न दे हम्का 

` दोभला” छक्खू सेठके ऐो टछके सामनेबाछे 

3 बिजली के खम्मेते टिककर कटी-पुरानी,मेली, 
दाल घोदीका छोर फैछाहइर षह देऽ गयी । 

। उंपके रूघ काठे केश बिसरे हुए थे । उम्र 

शस सालके छगमा होगी । शरीर एन्द्र 

गढ़ा हुआ था । चेइरेसे बौवनकी कांति भौर 

पदित्रता झञक रही थी, परन्तु समयने पलटा 
खाया था। भूख और गरीबोकी दर्दंभरी 

` आआघाजसे, पनी जेसी स्थिति समझकर, 

५ दरीब राहगीरोंका हृदय पिधङ उडता था, 

राघाडी गरीबी और विव्मतापर थे तरक्षकर 
लो कुछ वनता था, राघाकी झोळीर्मे डाळ 
| ` › दते थे। परन्तु इसके विपरीत घनवान राइः 
(| दीर ठण्डही हंसी हंसते हुए, “यद ढॉप 
| ३”यह कद्वषर मुंह फेर छेते थे । मोर कुछ 
| प्रनचछे पण्डे राघाके यौनको देखकर 
` जो चंचळ मनङी कुदा सनाओंको वेळगाम 
कर डालते थे। 

i “नो यह दो आने हैं।!? शम्भू सेठने 
राघाकी झोरीमें डालते हुए कहा । 

“वणी ! तुम्हारे छाळ दिन दूने रात- 
दधाते फें फे ।” राधाने पतली आवाज 
 दम्ब्रासे कहा । राधाकी पतली भाषाज 
छनझर घम्म हृदयम कुवासनो भोका एक 
तूमानसा आ गपा । सेवं ने राघाको सिर 
| दे छेकर पेरतक देखा । हनका मन राघाकी 

ओर [विव गपा । छितनी भोळी भाळी आर 
` (इन्दर है! मिल्लारिन होते हुए भी चेहरेले 
। 'क्कितती मादकता झऊकु रही है !... घरमे 
| च्यामुष्दी माँ तपेदिक दो गया ह इससे 
|... बह भी अप कुछ दिनकी समझो, नोझरानी 
|, की भी जरा त है ।...धाम्मू सेह सुग्ध हो गये 
भए हदयक! पांच टूटऋर यई चछा। 

८ कद्दां रहती हो १?! सेहजीने डत्छकता 
से पूछा । 

“द्वा्ुत्री | कोई टिघाना नहीं। अछा 
'लभागिन मि्वारिनके लिये मी कोई रहने 
, की जगह सी हे १” एक दीघ निःइबास 
छोड़ते हुए राघाने कहा । 


हट | 


इतनेपर भी कछेजा टंडा न हुआ तो उसने 
इमारा सतीत्व नप्टं करना चाहा क्षोर 
अत्याचार करनेपर डताछ हो गये। राम 
(चके भत्यावारोंसे ऊब्छर मैंने यह सोचा 
कि भीख मांगकर या मजदूरी करके अपना 
पेट भर लगी, परन्तु में लब इस गांबमें नहीं 
रईगी और यहां घद्दां मटष्ते भटकते इप 
शहरमें झा पहुंची | बद्व तो मुझे छोड़कर 
चछे गये पर मुझ अमागिनको की भी होर 
नहीं है । यह कहते कहते राधाके नेत्रॉंसे 
लाँएओंकी घार षइ निकली कौर कण्ड 
सुंघ गया । 


5 
: 
!) 


“४्ञड्छा तो तुम हमारे घरका काम 
करोगी १” सेडजीने उत्छकतासे पूछा । 

«हाँ बाबू...” राघाने आइचर्थयुक्त 
बि्फारित नेत्र करके कद्दा । 


५ मे नमी कामे जा रहा हूँ । ए्टेशन- 
के पीछे जो पीला-पीला-सा' धंगछा है, 
घट्टी हमारा बगळा है। सेडजीका ब'गला 
पूंछ लेना, इर कोई बता देगा। तुम करू 
इव्ह ला जाना | जहर आ जाना। ऐ', 
जरूर १”? यद कहते हुए सेठी चछे गये । 


उेडजी मन दी मनमें अधिक प्रसन्न 
थे, प्रेम सागरमें गोता लगा रहे थे । हृइय 
मच्छे भर घुरे घिचारोंका वेन्द्र धन गया 
था । स गरकी लहरों जेला सेडतीका हृदय 
उछल रहा था। रातका एक-एक क्षण सो 
बण जेसा बीत रहा था । किसी तरह 
एघप्नोंकी गंगामें बहते बहते एषह दो 
गया । 


“तद्र भी, तेरा घर कहां है ) साथी मी शरद ऋतु थी । पर्णिमाका दिन था। 
कोर रे यातू. भ्रकेठी है ९” सेडत्रीने बड़ी जाज चन्द्रमा भी पूर्ण योघनपर था । गगन 
उह्इघ्तासे पूछा । मण्डळ तारॉसे जगमगा रहा था । कुछ इने- 


 «दातूनो ! इस अपागिनकी कद्दानी 
बड़ी है । उसे एतकर लाप कया 
करेगे |” राधाने कातर एचरसे कहा । 

' (व्ष भी कुकर)” सेटत्रीने कह । 

बाबूजी ! टूटा फूटा छोटासा मेरा घर 
पुरी था । हमरे पतिरेष खेती- 
पके जी बिका चछाया करते थे । 
लणुतार रामसिइने भफ्ने -एइ 
गाही देतेको कहा 


थिते प्राणियों को छोड़कर परमात्माके इन 
अमूल्य रतनोंकी जगमगाइरको देखनेके छिये 
कैन स्थिरचित्त होकर प्रकाशमें य ड सशता 
है? परन्तु डन इने गिने प्राणियों मेंसे राधा 
भी एक थी । नीमके वृक्षके नीचे बोडो-बोटी 
लाकाइके मूल्य रत्तोंकी जगमगाहट देख- 
कर राघा मन ही मन कह उडी कि “कभी 
इम भी अपने पतिदेबकी छायामें इसी तरह 
जामगा रहे पे ।?? राघा ४्रानमग्न थी कि 
a लदान ही सिपाहीकी सीटी बनी और 
` रामहिइने विढ़ुकर राघाका ध्यान टूट गया। बह बही फ्टी- 
दिपा भौर रामसिहइ पुरानी, छाए घोतीसे लिपटकर ठेट गपी। 
इनको ऐसा मारा “षह ही दो ऐेडन्रीके यहां जाना हैं। क्या 


कीजाराम तिवारी, सागर 


या नहीं ! कसा ह्घ- 
भाव होगा ९”? 
इत्यादि सोचते सोचते 
राधाकी झपकी लग गयी । 

मधी अची तग्हसे सवेरा नहीँ 
हुआ था । प्रातःकाळके सूर्ये भगवानके 
छागमत्की सूचना देनेबाली लालिमाळी 
चित क्षीण रेखाए' प्राची दिशसे 
दृष्टिगोचर हो रहीं थीं । पक्षि- 
योंके कोलाइलसे ओर रास्तेमें चऊने- 
घाछे रापा-पाड़ी लादिकी खड-खड़ाहटले 
राघाकी झम्की टूट पयी। “मुझे छत्रह 
ही तो सेउजीने बुाया था ।” राधाने.अपने 
मनर्मे कहा । 

स्टेशनके पीछे एक पीला पीछा घड़ा 
ही एन्दर घगछा घना हुम्रा है। घ'गठेके 
सामने एक घड़ा-सा घणीचा हैं, जिसमें 
एलाघ, चम्पा, चमेली करादि फलोंके पौधे 
लगे हुए हैं। इन फूलोंकी छरांघ प्रातःकाळकी 
मन्द मन्द घापुर्मे षह रही है। ष्ड़ा ही 
घुहाबना माछम पड़ता है । राघा भी छप- 
न्घित मन्द्‌ मन्द॒बायुक्रे हलके झकोरोंसे 
प्रकल्खित हो उटी । राघाने एक घार भर- 
पूर निपाइसे घ'गचेकी ओर देखा भौर फिर 


नी ओर देखकर कुछ लज्ित सी हो 
गयी । 
८क्ष्या सेडजी का घही ब'गछा दोगा !?? 


राघा अपने मनमें कहा । 

“चल चळ, भागे देख । छष्दसे भीख 
मांगने झा गयी । जेसे यहां कोई सदावतं 
लगी शो ९? 

फाटच्पर एक भिखारिनको खड़ी देख- 
कर सेडजीके नौकर भोंदूने कहा । 

“नहीं धाबूरी ! मुझे कुछ नहीं चाडिये, 
मुझे तो सेठ्जीने छब्द झपने घ'गछेपर 
चुरया था मजदूरी करनेके लिये ।?? राघ्रा 
ने नम्नतापूछक कहा । 

«क्या है रे भोंदू १? सेठजीने पूढा। 

“कु नहीं सरकार, यह मंगती छा 
खड़ी है समेरे स्वेरे। भौर...बड कहती है 
।? मोंदूने चोंकते हुए कहा । 

“अच्छा कहा है, यहीं बुला ला।? 
सेडतीने उत्छञ्तासे कक्षा । 

राधाने एक बार सेंडजीकी छोर 
अर फिर अपनी भोर देखा । “आपने मुझे 
छह घुराया था घरका काम करनेके 
छिये ।” राघाते नम्नता कहा । 

“ह बुछाया था । अच्छा हुआ तुम 
झा गट्ट । इम तुम्हारी बाट ही देख र्दे थे। 
इयाम बच्चा है, इसकी सेवा-छश्रपा करनी है 
क्षोर माळकिनको मदद देनी है क्योंकि 
उनकी तबियत दीक नहीं रहती है। सब 
कुछ तुम अपनी जिम्मेदारी पर समझो । 
खाना-पीना, कप्ड़ा-छत्ता सब मिछेगा भौर 
जो कुछ तनछबाह मांगोगी घह मी मिछेगी। 
तुम्हारा नाम क्या है ?” सेडजीने कुछ सुल्क- 


राते हुए कहा । 
“राघा?? । राघाने नीची निगाह करके 


कहा । 


= ! सेहजीके मन्न 
छगा आर वे दिचार मग्न हे बी घ 

राधा अब घरका सब 
लगी । सेडानीजी बीमार Pe 
सारी जिम्मेदारी राधाके प 
पड़ी । राधा अब अच्छो न ५ 
खाने-पीने लगी भौर कचरी ५०५ शो ६ 
पहिनने लगी । घूरके भी हन ग 3 
अष राधाके भी दिन फिर गत्र हे 
का योवन और भी [लिङ या । है (श्विममें 
ढी छन्द्र लाने छगी | राधाओं प्र पृदराघाद 
सेठनीके मु हमें पानी कषा जाता ४ पीक 
सद ही सन कह उवते थे कि Er 


भिदाः 'राघा३। 
भिल्वारिन, परन्तु कितनी मोदी ग | पर £ 
्‌ ब्ण है| लाज 


तथा छन्दर है, काश**" परम 
कता ६ "१ दना क 
कहेंगी। क ए४ सिलारिनके साथ कष | 
एक लखपति सेड :...]” ह ज्यादा 
दिन घीते हे ० लाख 
हे दिन घोते । शरद ऋतु है। भाज 0 है 
है कौर बढी पर्णिमाङा चन्द्रा प्र क 
र रे ड्‌ न * भद्यार्था। 
पर है । गगनमण्डळ तारोंते ज्ञाप्रगा एप 


आर सेडजीका घंगला दिवालीके ee 


| 
\ 


% न { सभा 
जगमगा रहा है। सेट्जी कमो पे; लौ ` 


घन-दौळवशो विजोरियामें भर हे 
इसने में ही राधाके मधुर गानेढ़ो प्रा 


भष 
छनाई पड़ी छोर घह अपने मने सोसे न ८ 
कि “राघाको भी इस कमरेमें ठे ३, वेज 


धन-रा शिको देखकर बह शायद“! 

सेठजीका मन कामातुर हो छा धर है' ज 
घा्नाओके सागरमें बहने छा । पना ; 
तरह धीरे-धीरे सांझ पर रातके र झा समाक 
छौर किर चीरे धीरे राके रंगे ह ते मुत । 
क्किरणें प्रकट होती हैं देसी हो बगा ऐके प्र 
सनकी थी । “राचा ! राघा !!! गार रहती 
तो आना ! सेडनीने घालन मरे शो शरोंके £ 


९ 
स्वरम कहा | 
काली ओर चमश्दार ङित निन्नी प्र 


घाड़ीमें राधाका चन्द्रमा जपा हे हर प्रोस' 
फट फटऋर निकछ रहा था मंगर | हनन हिः 
सी छिटक रदी थी उसके अंग F र्‌ 
छसद॒भुत लाबण्य प्रकाश पा दद था ५०६ 
“चन्द्रमा जितनी किरण पडी है निय 
रसके निझर राघाके शरीरसे * iar 


घीर दोरनसे 
बह यह 
पिटः 


हे भा भी हे 
गर्जन द्ोनेपर मयूर जे 
है वेले दी सेडज्ी राघार्श 
हत्कण्शित थे । “राघा ! 


इह 


पाए | दृ भारत आर िण्दीउमाढी त 0 ७ ७ ७७७७ ७०८७ हिन्दी सभाकी नीब 
रो | आ !९!८ में बिझ्बबन्य महात्मा गांधीके 
काम शा हू (रण पड़ी और इस कार्यका श्रीगणेश श्री 
णे दाथ तान्धीने किया । सभाके प्रयत्नके 
ह उप ष ढत्वरूप दी भाज दक्षिण मारतकी स्थिति 
री इ दकि बहाँकौ जनताके लोकप्रिय ब्दो 
। अऽ ३ ३ श्र शब्दके बाद हिन्दी प्रचारका 
दिन सिते}, ह्वर भा सकता दै । दक्षिण भारत 
गये। था { हिल्दी प्रधार समाने घरहमपुरसे छेकर 
गया । र) | पिमं गोनातक, कन्याङुप्रारीसे छेकर 
राधाड़ों र्ने द्ाबादवक प्रायः सभी प्रमुख स्थानोंमें 


| |दरत्दीका बी धोया हे। | 
जाता था Ul करीष २,९०० ऐसे स्थान हैं 


कप 
के "पाषा पर हिन्दी प्रचारकोंने कार्य शुरु किया 
भोही-ाही . ॥। लाज इस क्षेत्रमें करीय १६०० कार्यकर्ता 
न्तु दुनिया ; दागके साथ कार्य कर रहे हैं. । ५०,००० 
नके साथ भो ज्यादा धिद्याधियोंकी ह्या है । करीब 
ढाख छोगोंने हिन्दीसे परिचय प्रयप् 
[६ शारा है। हर छाल करोध २० हजार 
नेरा १११ र्थी हिन्दौके इभ्तिद्ठान दे रहे ह 
चे जञप्रगा (१ ढ़ीलंल्या भबतक १,९७,९५९ हो चक़ी है । 
दिदाहीके ल सभाके केन्द्र कार्यालयके अहाबा, जह्वा 
। कम दंग होते ज्यादा कार्यकर्ता काम कर रहे 


में भरे ः दक्षिण भारतके घारों प्रान्तोंमें अर्थात्‌ 


ध न्तीय कार्वाळय हैं जो क्रमशः त्रिवना- 
ही, वेजबादा, एरनाकुलम ब घारबाइमें 
/”| || समाकी देखरेलमें इस घक्त २,९०० 
तुर हो छा धनर है' जहांपर हिन्दी प्रचारक घर्ग बळांकर 
बहने लगा | पिन्दीका प्रचार कर रहे ६*। 
रातके रा था समाकी परीक्षाओंने दक्षिणमें दिन्दीके 
के रंगर (न बहुत धड़ा उत्लाह पेंदा किया है। परी- 
दी ही दगा पीक्षोके प्रति साधारणतया जो स्वाभाविक 
तधा !!” बह रहती है उसके विपरीत हिन्दी परी- 
गसन! भे '्नोके लिये एक नया जोश पेदा हुआ हे । 
सभाङ्षी सारी छपाईहा कार्य माही 
कार निन्नी प्रोसमें होता है । यह प्रेस "हिन्दी 
[जेवा फ पर प्रेस? काइळाता है। भषतक एस प्रेस 
था भगोर | उन्न सिम ६०,००० इजारसे भिक रुपये 
के भंग बे हैं। प्रकाशन बिभागके जरिये 
पा रहा था । (६ ६०० किस्मकी पुल्तकोंकी २०,००,- 
| फंड ह i प्रतियां १२ छा ख इपया मूल्यकी घिद= 


से मोको १ह। 
रीरसं को जा उक 
समाने छापने पिरन्तर प्रचार तथा 


क्रो | सिंदियों अर्थात मद्रास, आन्ध्र, 


। तुम ९% भौर तिरुबांकुरने हिन्दीको स्थान 
जान दुर्शी है । इन युनि्धAिटियोंके इन्टर, बी० 
हफटित हो ()९म० ०, और प्राच्य बिथा डपाघ- 


जदीक रै पीशाक्षोंमें भी इन्दीको स्थान मिला है। 
श तुला लि, मैसूर, मः, तिरुषांकुर भौर 
छीन: सरकारोने, अपने हाई स्छछोंकी 


हा थी "| राकषोमें हिन्दीको स्थान दिया है। 
पर रा) पुनिषसिदियोंकी तथा सरकारकी 
| । मैं बो भोसे {इन्दी छेकर प्रतिधप| सेको 
ते ९ रै देहे हैं । {इन्दी पढ़नेक्षाळी युनि- 
f यों तथा सरकारी महकमोंमें मी 
गरी! हेगडी मांग इती है । 
परत कैरी) 4 "दी प्रचारके लिये केग्द्र कार्यावयने: 
मरि ह कवच इम १९ लाल्न रुपये खच स्यि 
ते दी “i, हन रक हिन्दी प्रचार समाका बार 
Ci 


करीष हे 
a ‘nd ed 
न प्रेमी, समाो देते रहते हैं। बढ 


, भान्ध्र केरल घ॒ कर्नादकर्मे--चार = 


दाक्षिण भारतमें हिन्दीका प्रचार 


2S 


( प्रेवक--श्री 


6 A ~ 
. आगामी वर्ष जनवरीमें दक्षिण भारत हिर 
सभाक संस्थापक व अध्यक्ष मात्मा गार 


लाख रुपया व्यय होगा | 


सत्यनारायण ) 


समाको मदद कर्‌ | सभाके अवतकके काय वित्ररणक्रा संक्षेप ओर प्रस्तावित योज- 


नाओंकी जानकारी, नीचे. दी ज्ञा रही: है 


ध्यक 
सारा भान्दोलन भर्थ-इ'क्ति, कार्य-शक्ति ६ पारस्परिक सम्बन्धका बोध हो । इस कायं 
को सम्पन्न करनेके लिये पची ्:हुजार रुपये 


£ वथा मनुष्य शक्तिकी हृष्टिसे पूर्णतया 


| - --सम्पादक 


दक्षिण भारतका है । इससे इस भान्दोलनकी र दी आाववयकता होती । 


लोकप्रिया भर दक्षिण भारतीयों की 
हिन्दीके प्रति आत्मीयता साफ जाहिर 
होती है। 

आरम्भसे :अबतकका व्यय 
सन 


=९३ वक “८2९० १३,९६,१९४ 
१९४४ Eb,  १,२४,७७७ 
ह # रु० १९,२०,९७१ ¦ 
: सभाका काय शुरू हुए नाज २७ वर्षा 
६ पूरे हो 'रहे है । धाह्वब्मे १९४३ में ही 
रजत-जथन्दी मनानी चईइये थी । छेकिन 
कुछ खास परिस्थितियोंके .क्रारण धइ नहीं. 
मनायी जा सकी। भष यह न्इय,; हो 
:गया है कि भाणमी जनवरी मासमें 
: रजव-जयन्दी. मनायी नाय । सभीके संस्था- 


उत्सषके छतर पर अध्यक्ष शोना स्वीकार 

किया है। ८ 

समाने इस लघसर पर अपने कार्यका 
विस्वार करने और उसके सड़ठनकों मजघुत 
बनानेके {लये निम्न नधी क्षायोजनाए' 
भारम्म करनेका निइवय किया है। 

(१) च्‌'कि हिन्दी दक्षिणमें एक नयी 
भाषा है घए बोढ्चाहकी मापा नहीं है 

ह इस लिये यह जरूरी है कि ७च्छे पेमाने पर 
सा हित्य छपा, कर छो पोंके पास पहुंचाया 
जाय। 

« ‹ इसके प्रबन्ध, मुद्रण:व प्रकाशनः कुछ 

; पचास हजार रुपयेकी जरूरत पड़ेगी । 
(२) हिन्दी प्रचारकी सफलछताका 
झन्तिप्रः सवेत ढाखोंकी वादादमे हिन्दी 
पत्र-पद्विक्काओंका प्रचार है। इसके: छिये 
दूस इजार रुपये जरूरी हैं। 

(३) दक्षिणकी माषाओंमें बहुत ही 
पुराना कौर न्देग साहित्य भरा पड़ा ै। 
उसका परिचय.रा्ट्रमावाके जग्यि हिन्दु: 
घ्तानके सब प्रान्ोंको देना सभा लना 
कर्तव्य मानती है । यह शाम छोटे पैमाने 
पर शुरू भी हो जुका है। प्रह इनार 
उपयक नि'घ इसके लिये जरूरी है। 

( ४ ) पक ऐसे को पका प्रकाशित होना 


त जहरी है जिसमें हि'दीके रे साथ 
ss द्ापार्भके शब्द भी हों, जिससे 
द मिनन भाषा के 


भाषा ब्थिंको मर्न 


=° (५ ) दक्षिण भारतके हिन्दी प्रचारकों 
भौर बिद्यायियोंकी संख्या दिन पर दिन 
बट्टी जा रही है, छेकिन हिन्दुख्तानीके 
| योग्य विद्वानाके साथ उनका सम्बन्ध बनाये 


रजनेका कोई तरीका नहीं है। 


इसके [लिये मुख्य केन्द्रों मे अच्छे योग्य 
बिद्वाशोंको निधुक्त करना रखे है। शुझुमें ; हिन्दुरुशानी भाज हिले पढ़े शत्तरके लोग 
यदि १० ही ऐसे कायकता नियुक्त किये 
६ जाय' ठो भी इर साळ पन्द्रह हजार रुप्येकी 
आषघइयकठा पड़ेगी । इसी काम पर सभाका 
सारा मबिष्य निर्भर है । इसके छथि 


.कु एक लाल रूपदेकी जरत है। 


( ६.) उत्तर भौर दक्षिणके सा डित्यका 
पारस्परिक बिनिमय भी जरूरी है। इस 
ह पक तथा अध्यक्ष महात्मा गान्थीजीने जयंती छियि जली ह देहढीमें एक ऐसा सांल्कू- 
ठिक वेन्द्र क्लोषनेकी योजना है जहां कार्य- 
कर्ता दछ भेजा जायगा । इतके लिये पुक 


छात्र रुपयेकी जरूरत होगी । 


[. - (७) करीष दस सालसे प्रान्तीय /बेमरसुने विया, हका है; बह्‌ प्रस्ता 


समाए' छस गठित रूपसे काम कर रही हैं। 


> 4) k 
६ उनका भपना-क्षपना निजी मकान बना ऐना ^ कें्रेसकी यह सभा प्रताब पास करती 


लाषऽयक है ताकि वे सांस्कृतिक भभिवृद्धि 
के वेन्द्र षन सकें । इसके छिये एक लाल 


| रुपयेकी जरूरत कोपी । 

८ (८) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
समाके भघनमें एक मेइमान-घर बनाना 
: ७ छरी हो गया है। ,एक अच्छा सा मकान 

' घनानेके छिये पचीक्ष इनर रूपयेकी भाष- 
इयकता इोगी । 

(९) मव्रासमें एक बृहत पुस्तकाङय 
की जछरत है, जिसमें. हिन्दी भौर उदू'के 
झराबा दक्षिणकी भाषा्ोंके भी झच्छ 
स हिस्यकी पुह्तके हों । पुष्तकाहथके लिये 
एकक मन घनथाना और पुक बृह पुस्तका- 
हयका संगठन करना भी सभाकी एक 
झावांक्षा है। इस कामके लिये कमसे कम 
पदास इजार रुप्येकी जहरत पड़ेगी । 

(१० ) हमाका काम बहुत पढ़े घया 
है। अप इसके प्रधान कार्यालयका भवन मी 


फर्णाप्त नहीं है इस छिये भाजके भवनको 


र नदी प्रचार समाक्री रजत-जयन्ती 
याका अध्य है 

सभाने इस अवसरपर अपने कार्यक्रा हस्ताए कर उसनसा 
वनानेके लिये कुछ नत्री आयोजनायें प्रारम्भ करनेक्ा निइचय किया है | इसमें पांच 
Nr इसके लिये श्री राजगोपालाचार्य, डा० पट्टाभि सीतारमेया, 
° श्रातिबावत, धो रंगड।छ ज्ञाजोदिया, के० माष्यम, 
एस० पाथ सारथी ओर श्री सत्यनारायणने एक संयुक्त व 
प्रेमियोंसे अपीळ को है क्रि दै इन आयोजनाओंकी पूर्तिके लिये अपनी शक्तिभर 


श्रो जगन्नावदास, श्री 
कतब्यमें देशके उदार राष्ट्र- 


£ इस तरह उपयुक्त दस भायोजनाओं के | 
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संरक्षकोको यह निवेदन में पढ़ हेही, 
६ । मुझे पसन्द है। मेरी क्षाक्षा है कि 
रुपयेकी मांग इसमें की गयौ है व सबके सो! 
लोगोंकी वरकसे मिल जायंगे । दक्षिण प्रां 
मैं राष्ट्रभापाके छिये बहुत काम हुना है, 
ऐसा मेरा घिए्घास है भौर अविष्यमें डसहे 
मी भधिक दोगा, ऐसी मेरी उग्मीद है। 
ढेकिन जो पेसे मिछनेछाएे हैं उसका उपयोग 
राष्ट्रभापाका जो भध मेंने बताया है उस 
अर्थी सिद्धिके लिये होगा, ऐसा समझकर 
छोग पेसा दें राष्ट्रमापाका र्थ जसे निवे-)| 
दनमें बताया है देसे हिन्दी भौर उदू' शैदी| 
नागरी या उद्‌ छिपिमें हिली जानेवाळी | 
भाषा है। इसका भर्थ यह होता है छि। 
सिफ न्दी, जो देऽनागरीमे हिली जाप) 
उसे राष्ट्रभाषा नहीं कहद सकते, न सिफ 
फारसी या उद्‌ लिपिमें छिल्ली जाय डसको।) 
जब हम राष्ट्रभापा जाननेवाले इसे दोनो || 
लिपिमें लिखन सवे गे भौर दोनों धोलीमें बोळ || ' 
सवेगे तष डी उसमेंसे सद्ध हिन्दुस्ठानी | 
मापा होगी ।.!भाज भी ऐसी भाषा, ऐसी || 
हिन्दुस्तानी, ळाखों दिन्दू-सुसळमान बतसरमें || 
बोढते हैं, इसमें कोई शरक नहीं । लेकिन बड़ 


: बोलते हैं ऐसा नहीं कहु जा सकता है । 
| इमारी कम-नसीधीसे, ऐसे शी चलता रहेगा 
वो च्हेगा, छेकिन इमारी इच्छा ठो दोनी 
चाहिये कि यह कम-नसीधी बळी जायगी. 
:भौर जछदीसे जल्दी मिट जायगी । हिन्दु- ` 
स्तानी प्रचार का यही मतशथ हो एकता | 
है। इसलिये दक्षिण भारतमे जो प्रचार, 
कार्यं चळ रहा है उसका झुकाष दोषों 
लिपियोंको साथ-साथ चलानेकी तरफ र | 
दोनों शेडियोंके. प्रचारकी तरफ होगा । 3 
यङ्टी मठछब छन्‌ १९२९५ ६० में जो प्रस्ताब '* 


*यह या :— 


है कि कांग्रेस, भलिक आग्तीब कांग्रेस | 
बमेटी कौर षवि झु बमेदीकी कारबाई भाम / 

| दौर पर हिरदुस्तानीमे चडेफी । अगर कोई | 
| बा रिर्दुस्शानी न जानता हो वो दूसरी | 
[ क्षाषइयब ता पढ़ने पर अंग्रेजी था प्रास्सीब | 
| भाषा इह्टेमाए की जा सकती है । ॒ 
प्रान्तीय बमेटियोंकी कारंबाई आम | 

तौर पर प्राम्दीय माषा्ोंमें चटेणी । हिन्दु- | 

एत नी भी इस्तेमाछ की ना सकती हे। | 

— मो० क० गांधी ` f 

दुरं जिका कर देनेकी आयोजना है । इत || 
लिये पदीस इजार रुपये भाषब्यक है । 


लिये कुछ पांच छाल रुपयेकी भाववयव ता £ 
पढ़ेगी । देशके इदार राष्ट्र-प्रेमियोको | 
चाहिये कि इन आ्रागोजनाओंकी पूतिके || 
हिये कपनी शक्ति भर सभाकी मदद करे। हँ! 
अगर कोई दाता किसी खास भाय'जनाके 3 


{ ह सप्ताइमें "प्राप्त खबरों 
रा बहांषी स्थिति पर यद्यपि शूरा प्रकाश 
| | पड़ ला है, फिर भी ब्रिटिश झर 
(रतीब सेवाए' बहांके देशमक्तोंका बुरी 
रह दमन कर रही हैं। बोमियोमें भी स्वाघो- 
ताका लंप्राम आरम्म्र दो चुका है और 
नोडडोंडो द ने) लये सेन'ए' भेजी 
| पीहें। जादाके बटाखिया नगर पर ब्रिटिश 
र भारतीय छेनाभोंका पूर्ण भधिषार हो 
झा है, छें किन द्वीपे अन्प मार्गों पें खखार 
जारी है। इच स'कारने करीष ४० 
जार लोनिर्शोको इप्डोनेशिपार्मे भे बने झा 
है, _नइषय किया है । इस वातको ध्यानमें रख 
| र इण्डोनेशिय के र््ट्रीय नेठा सोएतोमे ने 
ब्रिटिश और इच सरकार्गोको , चेतावनो दी 
< कि यदि इण्डोतेबिय'में अधिक जोर 
| दहतो की गयी तो जहर श्विलाकर उनकी 
[त्या कर दी जायगी। इण्डोने श्ियर्नो' पर 
जालोच्प सप्ताहमें कई बार भीषण घमत्राजी 
ही की गयी है । ब्रिटिश सरकारने बहांडी 
पमल्याका स्माघान करनेके लिये गोलमेन 
परिषद्‌ बुरारेका उल्लाब रख' है। इस्ट 
इण्डीजहे सम्बन्धरमें ढत सरकारते क्षपनी 


धीतिक्ी घोषगा करते हुए छट्दाह कि 


प्रकार एण्डोनेशिप्रों की आकाक्षाओंको पवि 


ह 


| मी वेघ उपायोंसे करनेके {उपे सदेब प्रस्तूत 


| । इण्डोनेदिपन नेताभरोंने भव तङ ढच 


अथवा ब्रिटिश सग्कारके किसी भी प्रहताव 
को स्वीकार नहीं किया ह और पूण हब्राधी- 
 नतदके लिये वे कटिवद है । 
' इण्डो चानमें `का नि” 
` हुण्डो चोठके घ्वातन्तर्य लान्दोळनको 
` ब्रिटिश, भारतौय और फ्रेंच सेनाओंने धळ 
प्रयोग कर दबा दिया है भर ऐवा बताया 
ज्ञाता है फि वह फिरते 'शान्तरि! हथापित 
हो बुष है, हेर अनाममें अब तक हाँघर्ण 
 ज्ञारी है। अरा मर्पोंो दवातेक लिये पत 
| शाह प्रिएश व्रायुवानों का पयोग किया 
गया । ब्रिटिश और भारतीय सेनाए' छागछे 
मामे ।ण्डो दोतते घापप चुळा ली जायंगी 
मोर फ्र३ : शषपत थिये बड़ा कायम हो 
| | ज्ञामा!। इण्ड' चनी जतता डी ह्वतंब्रवा 
f की आाकांशामोंक्रो 77 शार सात्र ज्य- 
डा क ध्तो ने द 'नर्मे ब%छवा प्राप्त कर 
चीनकं शुद पुद्ध 
चीन स'कार ओर कम्पुनिष्टेंके / बीच 
| ज्रारी गुर हांघर्म अव तक समाप्त नहीं दो 
'वाबा है । शांवी यान्तम कम्युनिष्ट सेनाए' 
अतर युद्ध रॉऊ!त हैं भोर यीन प्रकारही 
'सेनाए' थत्र तत्र इनमे युद्द कर रही हैं।रूप 


ही दीन पःछ'रक बो३ पुरु समप्तौता जो 
पळे पत्बार3 दुभा था, उपके भबुस!र 


चीनी ठेन'१' मुझ!न आाहनमे' प्रवेश करने 
को ६ । मंचूरेवाको राजब्रनो चतचुनमे” 

नी ते श्रो छा प्रवेश ऋरम्म हो गया 
क्रम निषि वेनाओं#ा कई भी 


AY 
wa 
t¥ 


परराष्ट्र मन्त्री सम्मेलन 

माएडोमें लाळोऽ्प्र सप्ताइमें रूस, ब्रिटेन 
कौर अपेरिकाके परराष्ट्र मन्त्रियोंका सम्मे- 
इन भागम्म हो गया । उनके विचार बिमशं 
के मुल्य बिपए पग्म'ण सम्बन्धी रहह्थ हें। 
ज्ञापान पर नियन्त्रण और शान्ति सम्बन्धी 
समझौताड़े अतिरिक्त छदूर पूर्वके अन्य 
दे्ोंकी समप्यार्ों पर भी विचार क्या 
जा रहा है। साथ ही फारपकी स्थिति, 
दीनके मृहयुद्ध पर बिष्वकी प्रतिक्रिया श्रौर 
यूरो पीय शान्ति सन्धियोंको कार्यान्शित 
करनेकी घोजनापर भी विचार किया जाने 
बाळा है। फ्रांसको अबतरु इस सम्परेछनमें 
शामिछ नहीं किया गया है, छेकिन उसके 
सम्दन्घका कोई प्रइन शथ्ने पर उससे परा- 
मझे कर छिपा नापा! । न्रिराष्ट्र मन्त्री 
सम्मेलनमें भाग ऐनेके छिपे फारसने भी 
क्षरनी इच्छा जाहिर की थी और उसने 
दाबा क्या था कि ब्रिराष्ट्र सन्धि दातो के 
झनुपार उसमें माग छेनेका उसको पूरा 
अधिकार है । फारसके प्रधान मन्ब्री शौर 
परराष्ट्र मन्त्री छालोच्य सहाइमें मास्कोके 
लिये रवाना हो गये हैं। 


फारसकी स्थिति पर विचार 
फारसके अम्नरयेत्ञान प्रान्तमें यद्यपि 
शान्ति काग्रम दो चुकी है, छेकित घद्दां अच 
तक फारस सरकारके ६ एजार सेनिक घिरे 
हुएरैँ। रूतकी सग्कारने बिद्र हिपोंको 
दधानेक्रे छिपे ओर सेनःए' भेजरेकी फारस 
सररुारछो अनुमति न्दी दी है आर अपनी 
सेनाल को भी हटातेसे इनकार कर दिपा 
है। ब्रिटिन कौर छमेरिकाने सी इसी कारण 
अपनी सेनाओको फार पते हट नेरु कार- 
क्रम छथतित कर दिया है। फारसके प्रधान 
मन्त्री ओर परर मन्त्री इस सम्बन्धे छूर 
घग्कारसे बाऽचीत करनेके लिये मास्णों 
गये हैं । अत्ररत्रेजानके शबनरसे :अपेरिकन 


दूताबासके सेक्रोटरीने हाळहो में : सु झा कात ' 


कर घड़ांकी समस्यार्नोके 'सम्वन्धर्में: घात- 
दीत की है। फारपढे ब्रिटिश :राजइूत:मी 
परराष्ट्र :मन्त्री सम्प्रेडनके समक्ष फारसकी 
स्थितिको रजनेके लिये माए्ोको रबाना 
हो गये हैं। फारसषो. छमस्या क्लाज एङ 
जटिल अन्तरी्टरच सम<्पा बत रही है भौर 
मित्रराष्ट्रोके ऐक्य पर इप कारण: खतरा; सा 
डास्थित होता नजर शा रहा है। 


स्यामर्मे त्रिटिश चाल-- 


जिटेलगे हाछहीये सबामते कुछ मपी 

मांग की हैं, साथ ही फ्पके साथ सीमा 
 सम्पन्बी एमहोतः बाते स्वामका प्रति- 
- लिचिह्। कर ेकी इच्छा: ज़ाहिर की है। 
' जिटेत नोर ल्यामके बीव क्रान्ति सम्बम्धी 
क जार! है भोर विटेन 


ला तो 8१8 


रक्षा है। जिटिनका यह भो प्रह्ताघ है कि 
जष्तक मित्र राष्ट्रीय संवमें ए्थामको स्थान 
नहीं मिळता तथ तक घए ब्रिटिश शा सनमें 
रहे, एयघामझी समौ बेंकों, व्यापारिक संहथा- 
को, पैदेशिक विनिमय आओर व्यापारिक 
यातायातों पर ब्रिटेनका नियन्त्रण रहे, 
छंघारते अन्नामाच दूर होने तक ष्याम 
का सम्पूर्ण अधिक चाघल बिरे नक्रो दे दिया 
जाये, स्यामे समाचार पत्रों, रेडियो, रेली- 
फोन भर टेलिप्र'फ पर ब्रिटेनका सेंसर श्ञिप 
जारी रहे तथा ७ दिपम्प्र १९४१ के पहले 
की सरी सन्धिधोंको माननेके लिये स्याम 
प्रतुत दो । इसके लतिरिक्त ह्यामसे कुछ 
क्षौर मांगें भी की गयी हैं किन्तु वे इतनी 
छड़ी हैं कि स्पाम सरकारके सभी सइछ्योंने 
एक साथ इस्तीफा दे देनेकी घपरकी दी है । 


| छातीको फाइनेवाले इस 
कीजिये । 


अन्त्‌ 
घ्रांकाइटिस आपको छाती 
| पर अपना दिका कस तो 
नहीं रहा है ? आप सांस लेते ( 
|| लेते हांप और खांसते-खांसते 


| कि आपका सिर फटता-सा 
॥ ठगने ळे ? ऐसा हो तो पेप्स, 
 कृमि-नाशक्र, शवांसदायक टिकिया 
॥ सेवन कर लाभ उठाइये । 

| मुख में घुळते ही पेप्स 
॥ टिकिया ऐसे ओषधमय तत्वको 
॥ छोड़ती है ज्ञो सांसमें मिलकर 


“> 
> 


॥ फेफड़ों तक पहुँच जाते हैँ। इस प्रकार पेप्स 
| साफ करती, खांसी रोकती और 
` पेण्स गलेको आराम और छाती तथी क 
देती है। हरेक टिकिया अलग-अलग रद 
होती है । सभी औषध-बिक्रेताओंके यद्वां 


FE छमिनाशक पेप्स टिकिया ढीजिए 
-मेसर्स स्मिथ स्टेंनिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिट 


Me _ सम्बन्धी समझौप ` 
ब्रिर नके परराष्ट्र स Th 
‘ द रिऽ | है 
गत सक्षाद प'लमे0में घोऽप्‌ बन 
छेबाण्ट अंवल्से £थरिच्ञ भौ A चि | 
इटानेके छम्पन्धपें {बरन आर ञो 
समझोता हो गया है। सीधी) द 
छोर निकट पूपके पग्र न्‍) हब दि 
घीच समझ्नौता हुमा है। गदर ही 
(os i न एके र्‌ ६ 
नकट पूर्णम ब्रिटिश और क्रेच (४ | क 
ऐ्ब “हेगा ताकि कापसे ११ ति ३ | इतके: 
हो, सीरियासे भी ब्रि छ, 3 0 | भी ४8 
साथ-साथ हट 'यो ज्ञायंगी और छ” भे | ढ्वाग्रोत 
जे झै [र पप ढांग्र 
दृपरेके प्वाथों पर किषी प्रका इ. | रिशो 
नहाँ किएा ज्ञाप्गा । द्रा) | 
झे $ म 
अमेरिक सें श्रमिक इताह ह 
_ . । 
क्षम्ेरिकार्में बई महीने षो | ष्टी 
एड़माळ जारी है। आलोच्य महां ह" | R 
कारखानेके ७ छाख मड्ेंने ही रेभा | कि “६ 
करनेङा निश्‍चय किवा डे अप न | प्रह है 
T अप मक ९ छाए || मुछप 
मजदूर इड़नाछ पर हैं रौ! जेना मोश | वथा इ 
कारखानेछ्के सबा छाल मद हो इइ. 
ड ठा * 8 इताह | झन्य ( 
क सासे जारी है । म दरडी मांगो प हर 
विचार कग्नेके "लि रा्टरगनि टून एह जनताने 
केरी कायस की है ओर अरे दप ior 
जाची कार्यवाही २० दि^ोके भन्दा ह| कार्य्य 
हो जाली चाहिये। मन्दर्नेंशी मां 
3 न || इमारी 
नने वेतनमें दो ड'लर प्रति दिरफे {ir 
स्ते चन्द की जाथ्े। यदि उनी मांगें पोन है और 
नहीं हुई तो वे अ'एामी १४ जनबरोहे ह| पपरी ; 
ताळ जाग्य्प रूर दग | काः 
ताके ३ 


ब्रीकार 
के चछ 
शूचों का 
ह्य है 


ल उ्तका प 
i \ छिये ब्चुन 
5] _ (निर्वाचन 
जोर वि 
९ पिया री है 
हे छाल 


भोर शा 


ब्रांकाइरिस 


गइरिसका 


|| 
शमि धिङ 


हि 
हट | पि 


i पद्ाप 


इवांस में 


ह 


झी 


श्वासदायक 


(x दजा 


दर 
^ | । भार 
PoE F F 
अ 


वपि ! ns) हि ___--गेस क <० 0 जाओ 
° नि F 
कब ॥ bes ला लक 
- धौ a हर 
क वो... कांग्रेसने अपना निर्घोद्रन घो पणा पत्र 
n न , दढ्ाशित इर दिया है। जिन बन्राइश को 
के कु कंर सने लोकप्रिया लाम की ६, 
चि नौति ६ | ते मबु ही निर्वाचनका घोषणा पन्न 
पर की | द्वी इसने प्रधाशित किया है। निर्वाचनों में 
षे प्रेत द्वारा लाव्रारण विषयों, व्यक्ति 
हे का ९ 
बाफ झा | A और साम्प्रदायिऽ भःघनाओंको 


। ढो| महत्व नहीं दिया जायगा और इसके 
हडताल | ढे बंग्रेसने अग्नी मळ नी तिङा किसे 
| हाध्टीकरण करते हुए घोषणा पत्रमे कहा है 
। क्रि“ मौके पर हमारे -लिगे एक दी प्राच 
मुछ्य है भौर बं है मातृ भूमिडी स्वतन्त्रता 
तधा इसी स्वतन्त्रताफे आधार पर जनताको 
कन्य ह्वतन्त्रताप्‌' प्राप्त होंगी । भारतकी 
नि ट जनताने क्रिवनी ही घार स्तरतन्त्रवाके प्रति- 
श दिया } जापब्रडो दुइराया, किर्तु 54 प्रतिज्ञाशो 
के +न सम | कार्यम पारेणत करना अबतक बाकी है । 
RU इमारी आजादी दर्मे अपनी आर घुळा रही 
ही मांगें पवोछ। | भौर बह ससय आ गया है जय कि इमे 
४ जनघरी पे ह| सपमी प्रतिज्ञाको पूरा करना ही होगा ।? 
कांग्रं सने निर्घाचद्भोंका केवळ स्वाधी- 
अ्च्श्क्थे नताके सारम लहायक दोनेके लिये लड़ना 
टेसका किया है । छांग्रोस कभी पद॒ लिप्सा 
4 के चक्कर नी पड़ी, उस्ने हपेच्छा पूरव क 
शू्ोंका मार्ग अपनाया है, उसका एकमात्र 
ईक्ष्य है मातृभू मकी ह्वाधीनता भोर 
के उसका पक घन मत्न है निर्धावन । इस- 
| लियेष्चुनावके धोषशापत्रमें कहा गया है कि 
निर्धाचन तो हमारे लिये एक परीक्षामाश्र 
ड भौर किसी साथी मह्दान कार्यके लिये 
९ पियारी है । भवः इम समीको, जो स्वतन्त्रता 
छे छालसा रखते हैं, इस परीक्षाका विश्वास 
भोर शक्तिके साथ सामना करना चाहिये 
धीर इल परीक्षामें उत्तीर्ण होकर इस बात 
Rs क प्रमाण उपस्थित करना चाहिये कि 
, र स भूमिङ्धी ए््रतन्त्रवाका स्वप्न चरितार्थं 
स्च नेक लिये पूरी तरह तैयार हैं । 
५ भारतको एक रुप न्त्र प्रजातान्ब्रिक 
nf घनानेका घोषणापत्रमें पूर्वाभास किया 


नरछ मोर 
रू डी इइताइ 
गी मरा प 


न 


47 पुण अधिकार आर छब्तन्त्रता रहेगी। 
।एीय बिधानके लिये कांग्र ने सांब योजना 
ह; समर्थन किया और पांघके बिभिन्न 
र ्रान्तोंको स्वेच्छापूर्षक उसमें सम्मिलित 
काटती! ९ शिनेका क्षिकार दिया है । प्रत्येक प्रांवकी 

देती ९ व्यिषएप्रापिकरा सभाओंका चना दा छिग 

गो हमिशाधिङारके आघार पर होगा और देशके 
i क भी पिछड़े हुए वथा दिद बर्ग $ छोगोंके 
] वर्क बिसात तथा हिफाजतके लिये राजको 
नी है| 


|| 


भोरसे आइइयक व्यवस्था की जायगी। 
सैव [एव मामलों में कांप्रे सका उददेश स्वतंत्र 
रष्क {बइत्र सांब स्थापिव करना है। 
भेष तक ऐसे हांघकी- स्थापना नहीं होती, 
परवणे सभी राष्ट्रों और खासकर अपने 
षठो रोएर के साथ मेघ्री र्ण सम्बन्ध 
| पित करा । एदूर पृषं, दक्षिण पू 
पे सिषा तथा पदिचिम्नी पशियाके साथ भारत 
| इजारों बपाहे ब्यापारिक एवं धांहक्ृति6 
वरहा है भोर तन्त्रता प्राप्त करनेके 
भारतबर्ण इन सम्बन्धो कों 'भ बिम्ब 


स्थापित करेगा। भारतने अपना स्वातंत्रप 
लग्राम सदेव अहिसाके क्षाघारपर सावा ित 
किया है और मदिध्यमे मी वह CO 
विश्वशा न्ति और पड़योगड्ली दिशा 
येगा क्‍योंकि अन्य सभी गुलाम देशों बत्रा 
जनताकी स्वार्धनता ओर साम्राज्यवादक्े 
विनाशके भातार पर ही वित्न शान्तिकी 
स्थापना की जा सकती है। 
इस प्रकार कांग्र सने लपने निशीचन 
घो पणते केवळ स्वदेशकी स्थाधीनत की 
समस्या पर ही प्रकाश नहीं ढाळा है, बलिक 
भन्तर्राषट्रीय समस्याओपर भी भनी नीति 
का घ्पष्टीक'ण पिया है। हॉघ योजनाका 
समथन कर और विभिन्न प्रान्दोंको हांव 
स्येच्छापूवक सम्मिलित होनेका अधिकार 
देकर कांग्रे घने आत्म निर्णयके मधिक्वारधे 
सत्रीकार कर लिया है। कांग्रे सने बालिग 
मताधिकार प्रदान करनेशी मी घोषणा की 
है ओर इस प्रकार उघ्की योजनामें समी 
सम्प्रदायो भौर सभी नागरिकोकी राज- 
नीति, सामाजिक, आथिक अर घामिक 
सथाघं नताकी घोषणा की गयी है। इसके 
साथ ही समी लोगोंडो समी क्षेत्रों में घिकास 
के लिये पर्ण अवसर प्रद न किये गये हैं। 
सांघ योजना द्वारा कांग्रेस राष्ट्रकरी सावभौम 
सत्ताको #क्षुप्ण बनाये रखना घाइती है 
भौर उसके किसी भंग पर किसी प्रकारका 
दब व भी ढालना नरही चाहती । 
कांग्र लने साम्न ज्यवादी देशोंकी भांति 
स्वदेशे लिये अलग तथा अन्य देश्ोंके लिये 
अड़्ग नीति नदीं बनायी । सम।नताके 
क्षाघार पर हांसारके सभी राष्ट्रॉके एक 
संघक्का उसने समर्थन किया है । अपने घोषणा 
पत्रमे कांग्रे घने इस बतो स्पष्ट कर दिया 
हे कि उह राष्ट्रसंघ ही स्थापना होने पर 
ही बिएरकी छरक्षा और विशवशान्तिकी 
हथापन! हो सकेपी। अपनी स्वाघीनताफे 
साथ काँग्रेसने अन्य पराघीन देशोंकी स्वा- 
घीनताक्ा भी समर्थन किया है। उसने 
हपष्ट रूपसे घोषित कर दिया 8 कि सभी 
पराधी नोंकी स्वाधीनता भौर साम्नाज्यवाद 
के बिनाशके बिना ने तो राष्ट्रोका पारस्प- 
रिक सहयोग सम्भव है भोर न बिषबश्चांति 
की सयस्याओंका ही समाघान हो शकता 
हे । कांग्रेसको न तो अपनी पराधीनता 
क्षौर शंपण स्वीकार है ओर न वह 
दूपरे देशों को पराधीनता और शोपणहो 
पसन्द करती हे । ३ {ग्रोणने भपनी 
महा नीतिको फिरसे स्पष्ट कर दिया 
हे । घोषणा पत्रमें कांग्रेस द्वारा स्पष्ट र्से 
च (पित किया गया है कि हासे धारमे 
शान्ति और सामू हिरु सइयोगभी स्थापना 
नहीं हो सकठी । बगे सने इस प्रकार सपनी 
राष्ट्रीयता अस्वर्श हूँ'व हप्टिको णहे भाधा 
पर रखा है और अपने राष्ट्र रो दक्षाके साथ 
साथ इसे मानबताके प्रइबोंशा सी पूरा 


ध्यान है। 
अपनी कार्मिक नीतिका हपष्टी करण 


रते हुए कापे सह घोषणा पत्रमे कहा गया 


है कि जनताने दुःख वेन्यका निषारण और 
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उनको जीपतके आथिक घरातलक्को जा 
उठाना ही कांप्रे पका मुछ्य उद्दोश्य है। 
कस शे आशिक और सामाजिङ दोनों 
इ'प्टयोते राजनोति$ व्यवस््रवा होनी 
चाहिये । भारवङी सर्व प्रमुन्न और अत्य- 
घिक महत्वपूर्ण प्रशा निघंतताक्े अभि- 
चापो डो मिटाना तथा जनताके रहन सहन 
को उन्नत बनाना है। इवच लिये बाणिज्य 
व्यवाय भर गुईशिलपके बिकाव तथा 
प्रोत्स। इनके भतिरिक्त बुनियादी उद्योग 
घन्तरों, रेह, यातायात, खान आदि 
राष्ट्रीयफ्रण अथवा उन्हें राष्ट्रीय लिय्न्त्रार्में 
ढेनेकी आवश्यह्ता है। विनिम्प, जद्माज- 
रानी, बीमा और बेंश्रोझो भी राष्ट्रीय हितों 
के अनु रोर नियन्त्रित करने छा घोषणा पत्नपें 
उल्छेल्ल श्या गया है । प्रचुर प्राकृतिक 
साधनोंके रहते हुए भी इस देशको आपिङ 
मामलेंमें पराधच्म्धी रहना पड़ता है । 
भतः इस समघ्याका निवारण किये बिना 
देशडी दीनताका निवारण नहीं क्रिया जा 
सकता । इसके लिये इस कृषि प्रत्रान देशमें 
खेतीकी समस्पार्भोको भी ध्ज्ञानिक रूरसे 
इल करना होगा और कांग्रोसके चुनाब 
घोषणा पत्रमे उप्का मी बल्छेख किया 
गया है। 
घोषणा पन्नमें कांग्र घने समी भारतीयों 
के लिये १२ मोलिछऊ अधिशारोंको घ पित 
किया है जिसके अनुसार भारते प्रत्येक 
नागरिकको जिचार भीर भाषण हबातंय 
रहेगा और डनको शा/म्तिपु बं वथा ब्राशब्र 
राइव होकर किप्ती मो वेधाक ओर 
नेतिक हांगडनमें भाग छेनेका भधिकार 
होगा। प्रत्येङु नागरिकको अपने धर्मानुसार 
झाच!ण करनेको स्वतन्त्रा रहेगो, बशर्त 
उसले ब्यबस्था भौर नेतिकताको भाघाव 
न्दा पहुंचे । अल्पप्तहप 5 जा तियांकी सांहकति 
सम्पा भोए छिपिडी बिभिन्न क्षेत्रों में रक्षा 
की जापी । कानूनी दष्टिमें सभी नाग- 
रिकोंका समान रूपते देक्षा जायगा भौर 
घम, घर्ण, जाति भौर योन सम्बन्धी भेद 
नहीं रस्ता जायगा | किसी भी रुप भथब्रा 
स्त्रीको . उसकी जाति, धर्म भौर वर्णके 
कारण किसी सरकारी नोकरी, पद्‌, ब्यापार, 
अयबा अन्य डिप्ती ङार्यके लयोग्य नहीं 
समझा जायगो। रात अथब्ा स्थानीय 
चन्{से निर्मित झथवा आधारेण उपयोगके 
लिये प्रदत्त किसी भो कू ताछाव, सड, 
स्कूच भर साधागण स्थान पर सळी नाग- 
रिकोका समान अधिझार रहेगा। समी 


स्टादङ्ग ओर्‌ रोशनी 
के लिये 


Local Dealers : 
oust 


i 
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नागरिको कानून$ अनु रार पात्र रे ६ 
का भधिशार होगा ।. किवी मी व्यक्ति, 
आज़ादी, निवासप्पान क्षौर सम्पत्ति 
कानूती तरी इके भडाव। अन्य प्रका 
जब्त या अपहृत नहीं किषा जा सकता । 
घामिऽ मामछोंपें राबही भोर 
सदे तटस्थ नीति अ्रद्षियार की जायगी 
सभो बाळिग माग्तोयों छे मपाविङार प्रा 
होगा | लनिवाय अ'र लिःुर 6 वु निया 
ताळीमकी व्यव॒न्था राजी आरसे था 
जायगी । समी नागरिकों हो सारे भारत 
एप्रच्छन्दता पूर्वक खाबागमन करने, बल | 
ओर कोई कारवार करनेही छत्र 
रहेगी ओर उनको प्रान अधिष्ठार 
होगा । दलित और भल्पसल्यकरु छोगोँ, 
भावइपक बिकास और उन्नतिके लि] 
राजी ओरसे व्यतम्थ! छी जायगी । 
कांप्रोषने इम प्रकार देशको पूर्ण सवा 
घीनताके लक्ष्यतक पहुंवानेके लिये निर्बाच| - 
में माग लेने छा निक्षवय श्या है और सा 
देशे निर्वाउहोंने अनुरोघ किया है कि | 
भागामी निर्वाचनों 4 वे सनी प्रकार कांप्रोणी / 
के उम्मीदुतरारोका समर्थन करे' भौर छ i 
महत्वपूण सम्रयमें कांग्रेसका साथ दें । 
अगह्व १९४२ को काँग्रेसने प& प्रह्वा! 
पास किया था जो तबसे सारे देशके इति 5 
हाकषमें प्रसिद्धि पा चुरा है। कांग्रेस अबता|| ' 
अपनी डन मांगों और चनौवीपर इटी हु| ! 
है। कांग्रेधने उस्ती प्रव्तारके आधारफ 
चुनाव छड़तेका निय किया है और कांप्र/ 
का घुन घ नारा भी वही होगा । ३ 
इस प्रकार कांग्रोस कार्थ्समिति ह्वा | 
प्रकाशित निर्वाचन घोषण।पत्र र।्ू ही प्राय Mt 
समी राष्ट्रीय एषं अन्तरराष्ट्रीय प्रमुन्न समह 


मॉोपर उचित पुं संतुलित शिवार व्यत 
करता है भौर इप सम्बन्धे वह राष्ट्रबाद 


भारतके लोकमत एबं पू गतिश्ौळ बिदार | 


बाराका पूतिनिधित्व करता हे । देश इहं ॥ 
तंत्र ८ भाप्व १९४२ के माल हृण्दिप 

कांप्रो् कमेटीके प्त्चिर प्रस्वाषकी नीतिवे। | | 
झायोरपर ही भवळम्बित है भोर कांग्रोसबे ' 

उच्चादृशफे अनु हु ही हे । आशा हें रा 
इसे ए्वीकारकर भोर कांप्रोसी इम्मेदबारोंशो 
नि्ोदिउyु], काँग्रे सकी छक्षयपूतिमें सहा 


घी कार करेगा, इलमें सन्देइ नहीं । घोषम 


है 


ˆ तीष सिनेमा, व्यच्सा७ `एव लर 
ड इन्नत हो पका है। छल! .ज्यव्तायमें 
ज भरो रपयेशी बूंजी छपी हुई है, भौर 
लो राष्ट्र ९६ प्रमु व्यवसायः: समप्ता 
ने ठा है। किन्तु इससे हमको क्या 
ए हना है, इस दिषयपर जव इम,विवार 
| | करते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है। ; 
| रे सिनेमा ब्योगते राष्ट्रको दी हें सस्व 
| म कहानियां, रोमांधडी; प्रेरणा भौर 
£  फेद्ननश्रिपता सस्तो भावुका द्वारा निदे- 
हक अपने निम्न भ्रणीके दर्शकों: द्वारा ,ही 
( दाहबादील्ट रदे हैं। अधिकांश पित्रोमें 
पौलिका लोर नयी सूझका सबंया अमाष 
` @।प्राठिगरील चित्र तो 'निमाता बनाते 
| 'न्ही। वे केबङ रोमांटिक घातावरणमें रहते 
 हजहांसिफं उरा भौर ध्याछे हैं । प्रेमी 
| जया प्रेमिङाके स्वप्नक्षी दुनिया है। सगं 
| छामताहे जिसते राष्ट्रका कोई हित नहीं 
होता । मगर इड शने-गिने निरदेश्वोंको इम ३ 
कमी नहीं मूते जिन्होंने कुछ कलात्मक] 
चित्र हमें प्रदान किये हैं । इनमें बढ़ता, . 
आान्वाराम, महवूद, देवी बोस, बविजपमट्ट, : 
| दोहराब मोदीके नाम जाते हैं । किन्तु 
इतरी कृतियां मारत जेसे विज्ञाल महा देशम 


` दरितार्थ करती हैं। 
है ' ल्पीतक भारतीय सिनेमा व्यबसाय 
|. जर देशोंकी तएइ उस्तत नहीं हो सका है। 
. कि 'सितेमाडरी कड़ा प्रो कोई ठोल जर उउ?बङ 
 ' हप प्रदान अप्रीत छिपी निदेञ्ञकु अथवा 
` क्काकारने नहीं दिपा है। इसङी स्थिति 
| आन पहरेते सन्दय ही झच्डो प, किन्तु 
| काज इसही लिपि ऐवी होनी वा हिये :थी : 
BE it इमारी राष्ट्रीय जाकांक्षाओं (तथा तेजी 
के साथ अग्रसर होनेवाळे प्रारतके आान्दो- 
' छनोंके लनुहप अथवा अनुकूर यहां चित्र 
तैयार होते, भारतीष फिल्मों की] दृशाका 


कि मारप्रोष किउपोमें मो डिरु तथा [गम्मीर 
बपारधाराका|शविकझ्तर लमाव ही हृष्टि- 
गोबर होता है । बन्ने घंघारके तात्का डिक 


। Es ४ बरेमें कोई जानकारी करानेकी 


मि (रिवा नहों रह सहृवा है कि मारतीय 


लिप 


| आोधनिक संघारकी विवारधाराओंके 


बेमें खड़े हो सरुते हैं। घल्तुतः कुछ 
गिते फ़िर्मों क्रो छो हु ऋर शेष फिल्मों डी 


| 
“कर, 


मै हा उपय 
है 


| 


; भारताय 


| न 
ह DID ३-चाक>-का ९-बााा-क. न्क्त 


` दटके सु'हे श्रीरा’ घालो कद्दाववक्ो ही 


अइड़ोऽन करते हुए हमे मानता ही पढ़ता है 


बत्ति नहो रहती । दूपरे देशों के फिल्मों में:) 
ही ह जिवारोंको विष्ठा है, पर]:मार- | युद्वतियोके प्रेम-प्रदर्शन होते हैं डप्ती तरह 

तीय फिल्मों के बारेप्रें कोई बिवारश्ञोल ] ये भी भपने नौवनमें उसी प्रकारका प्रेम : 
निरीक्षक भपत्रा लाकोवरु यह स्वीकार . 


क्त्र लिमाउा चाह और जिप्र सी भी | तो क्यों नहीं कलात्मक चित्रको :प्रझनुत 
. दाजके डिये परे कर सकते हैं :ठेकिन वे इस . करें इसके द्वारा देशडा कश्याण किग्रा. 
तकः गरष कदापि नहीं कर सकने :कि वे! जाय; किन्तु इस भोर तो ढाइरेस्टर ध्यान 
सत बि& रूप फिरप्ॉमें छातेमें अस्प देशोंफि अन्घक्कारमें पढ़े हुए इतिहावको :प्ररुाशमे ! 
ए दुंग्रा ही दोठो देखी पयी है। - - 


'किएमों का ऐसा होना चाहिये पर क्या प्रमाब पढ़ा है? भारतीय जनताके 
सामने देशके सम सॉहृतिष 


हिन्त इसे चित्रोका इच्छु 


हेखऋ-भ्री प्रतापचन्दर राय चौधरी | 

है कि जब भारतमें फिल्मों झा बनना प्रारम्भ 
हुआ वो पौराणिङ वित्रोने श्रेष्ठ स्थान 
पाया, और जनवाने उन्हें काझी पैसा दिया, 
किन्तु जनताङो क्या मिङा ! !,अभी तक 

जनवाकी कमजोरीले सतप्तानावुहाम उठाया : 

जा रहा है। ` ०7 7.8 अ 

भारतीय फिलम निर्मावालोंको समयके 
साथ चलना चाहिये नौर देश नाज : जिल 
वातादरणते गुतर] रहना है, उका !६पनी 
हुकृतिबोर्में उन्‍हें समावेश करना (थाहिये । 
इम मानते हैं कि सिनेमाका प्रधान; उद्देश्य 
मनोरंजन है, किन्तु मनोरंजनके लाथ-प्ताथ 
लार जनताको रजा दिज्राया.]ब्रा लहा 
`~ «7 -योपङ्की रोह हानि:नहीं:? 
बरन लाम ही होगा । 

एध? 

५० सनराइज पिकवली: नवतम !क्ुति 
“र? में भारतीम विघत्ामऑॉको दश्ाका 
चित्रण किया गया तथा !:डनी , सामा जिक 
ल्थिडिकी:बिवेवना की गयी है। “घर! 
का कथानक बड़ा द्दी: उत्तम भोर उप्रगातिवादी 
है । जहुना,)मलिता ओर]:नबाबने] इसकी 

टरमुज्य भूमिकाओंमें ,काये किया: है। श्री 

: दी० फम० व्याख्का -निदे श्न ,मी. : समी 

: इप्टियोंश्वे स्छ रहा हैं| 3 “धर! छाजकर 
स्थानीय घीणा |; सिनेमामें प्रदर्शित धो 

:रहा हें। 
फिल्‍मी दुनियांकी खबरें 

—_नाळोच्य सप्ताहमें फिल्मी दुनियांकी 
सबंतोल्फे ब्तीय !] खरोंमें निर्देश 5: फणि 
मजुमदार भौर घिछग्रात सिनेप्रा अभिनेत्री 
श्रोमतो मणिका देखाई हा .विबाइ है । पिछफे 
पत्नब्रारेमं उतङी शादी बम्बरईमें /समारोह- 3 
पूरक हुए । यद्यपि फणि-मणिङा प्रगप्र काफी 
देरसे आरम्म हुआ, फेकिन उप्तक्ा अन्त 
बिद्राहके रूपमें हुआ ओर उनके प्रगप्र-सम्ब'घ 

:पर काफी अपृप्े पड़ा हूं ब्रा पर्दा हट गया । 

—कळकते में एरु नयी फिलम बिवरण 
संस्था टाइम पिश्वर्त : डिमिटेडके नामसे 
स्थापित हुई है । उतहो]प्रथप्त दित्र है महा- 
राष्ट्र फिल्म कृत देवदापी, शिसे मिका 
देखाई नायिझाकी मूमिषामें डदरी हैं । 


---हा छी ऊडकी पेरामाउण्ट फिलम कंपनी 
इन दिनों 'कछऊकत्ता! का निर्माण कर (रही 
है, जिसमें जाव चान करे समप्रके कठकत्ते छा 
चित्रण होगा । -मूमिकामें कुछ: भारतीयों को 


व्यवसाय अपनी ( सझूडवाहे: जिखिररर 
खहा विजयकी दुन्दुभी बना रहा Ui 
पइ व्यवसाय इतनी डन्नतिशील भइस्था 
में होकर भी देशको अच्छे ।बिवारोंते शोत- 
प्रोत नरही कर सका । लाज कुिवारों तथा 
सहदी मादशताके साथ कामोत्तेतनाङा ष 
दीज़ बो रहा है | पेरिसको तरह देशमें दाव, 
भाष, कटाक्ष, क्रीम, पाहडरका प्रचार कर 
इसने युवके मानविरू घरातरू को इतना 
तिरा दिया है जिरी इद नहीं। इन दिनों 
वेश-भूषा , पदिराबा, मू) सिरके बा, 
जूते, बाववोतका वरीका, चड़ने-फि एने का 
ढंग, सभीमें लिनेमा नक होतो है। बढ़े 
बढ़े घरों और फप्ों में, छू झके छात्र तथा 


हो ५ 
छात्राशोंफो इम इस घारामें बहते हुए पाते 


Ei 
पे 
f 


~ 


£; 4 ४5% 


एसोपियेरेड पिक्वकी नब्रतम कृति 
“अमीरी? में रमो छा 
हैं। उनके कमरे सिनेमाके जमिनेता और . 
नशिनेव्रिरयोके वित्रते सने सजाये पाये जाते 
हं। युर्ोमें इमेशा सितेमाऊी ही चर्वा होती 
रहती है। जिव प्रकार फ़िस्समें युइषु और: 


डतारनेकी व्याकु रहते हैं। जब हम देखते 
हैं कि सिनेमाका प्रभाव इतना जोरों पर है] 


न्हा देते । निर्देशक को गिरी हुई जातिशो, 


लाकर राष्ट्रे हितेबी और कछाकार दोनेक 
अघिक्षारी बनना चाहिये) लाज तक इन्होंने 
लो इछ चित्र निर्माण क्या ह नका जनत पर बहांके परु प्रमुबन||पारतीयसे परामश 


हिया जा रहा है । जतः हमें माशा है कि 


र आदुशे तथा उनकी :माबनाझो ऊंचे डडाने इसन बार कोई करीम जनेऊ लोर चुटियाके 
लोको उपानमें :रखेंभोर | का हत्तरदापित्व कुछ निर्देशकों पर भो है। साथ नहीं दिल्लायो पढ़ेगा । 

बढ़ी झुग्रफवा निनं निर्देश्षकोने ऐतिहासिक, पोराणि$ “दघ बने? भोर 'तारामजी? के सफ 

निर्देश्तक छरी राजा नेने:शीघ्र ही “जमर हिन्द! 


का निमाण: आरम्भ करने जा रहे हैं। 
soa दुनाच भषतक,न हो पावा 


भी छिप्रा गया है । भारत सम्बन्यो विषयों: 


खबरें गी ॥ 


32000 
अभिनेत्री लीक देसाई 
--नंत्र संहधापित फिल्म 
चित्र प्रोडक्शन? ने 'सती महानन्दा? 
की घोषणां की है। इस चित्क 
हिन्दी भौर मराही भापाओंमें होगा ! [Re 
~ माल्हस हुआ है कि निदेशक बहनी दी. 
नन्दने एक फिल्म कम्पनी शेहजानल प्रो छि 
क्शनके नाससे खोडी है। सेडान र ला 
शष्ठ कहानीकार आर निर्देशक हैं। ऐे बहा प 
समझा जावा हे कि घइ शीघ्र ही ब” म 
किल्ली कहानीको फिल्मी छप देंगे । [कि सम 
—प्रहाशका नया सामाजिक ह री 
'हमप्रा संसार” प्रदर्शनहे लिये i, र 
जीवन, उमाकान्त, इमति गुप्ते और प. 5 * 
कुमारी झुक्ळने इसमें भभितष न्ना चयि 
प्रकाशक दूसरा सामाजिक विद्र रीमा ह 
का निर्माण श्रो परमारके निदेशनमें तेग हा पर 
हो रहा रहा है । ( 
--पुक उञ्ले जसे ते, लब. र ह हर पर 
चिखयाव अभिनेत्री दुगां खोटे शोत्र ही र्दन 5 
किल्मके मुगछ-ए-माजमर्मे ना रही ० 
नरगिस आर बीणाका भी सहयोग! | 
_-अमेरिकन इताई सेनामें दो 5 i 
होपचीका' काम करनेके बाद विख्यात प) छघ 
ठीय अभिनेता साबू फिरे दाडी 3 मो 
बा है । मेरिया माण्डेबके साथ मी दर 
चइ टे जिपर? नामक एक रू फि, +न 
काम कर रहा है। सावका बाहिर १ 
मैसूर महाराज हे २०२ हािमोश ह ३ 
| पव्यपर ` 
घत है । 


“स्वाथी? 

है । मुझयांशर्मे मेहताव अ 
--प्रभावकी नधर्म 

रानी? इल सप्ताइ प्रद शित 


द्धोटे, मणिका भौर सप्रू , 
हैँ । 'इम पु 


चेतन भागनन्दके रा hr 


धोकुछ! का निर्माण शी र 
जा रहा है । 


है। पृथ्वीराज संयोगिता 
“न्ना? के नजम ने 
मुख्यांथर्म हैं .नीना 5 भूमि 
में नीनाकी युश्य 

कुष्ण? का निर्माण री श . 
होने जा रहा ti 
क्रमधाः राधा 


| = 
च / प्रहिलाओंका शासन 

अवसरसें दालद्दीमें एक षाक्‌-प्रति- 
पोगिता हुई जिका विपथ :था--“बदि 
र शालन दो, वो...!” उक्त 
| ॥ _तियोगितामें बढ्ांके श्थानीय काठेजी 


ने माग लिया । 
म रही केश्रळ घाक्‌-प्रवियो तिता ही 


बा | हेकित हें ज्यादृह ७्यान तो उच्च 
दिवारकी ओर देना है जो इसके घूलमें काम 


हे हा नारी पुरुप किली भो बाते 
| हम रहना नहीं चाहती । बढ चाइतो है ह 
साई | वराजमें हलका वही दर्जा हो जोकि उमज 
म कमनी यका है। वह घाइवी है कि'डसे जोनेके 
नन्द पे A हवये उतनी दी शक्ति जोर छ्बतन्त्ता प्रात 
तरका भि {हो जिवनी कि पुहप झो पा है। किती! भी 
में होगा। |हष्टिशेणसे Ee सह मांग झन चित; करार 
FY सकङव। । 

es समाजपें जहां ही « र पुरुप 


_ छा झला-अला प्रच हमारे सामने › रा 
क ४ |, षहां पारिबारिक समघ्यापर भी हमारा 
शोर दौब ग गये बिना नहीं रह सषे। यह ही 
पि | क्रि समाजकी व्यवण्थाठो कायम रख्नेके 
चङ सत्री घ पुहष दोनोंछा पारस्परिक 
>, | ह अपेक्षित है । दोनोंकी 'नल्मानता- 
र Rb लिये कोई मी डोस लाघार उपस्थित: 
हों क्रिया जा सकता'। छेकिन क्ष्या यह 
bn क जाना किसी भी स्थितिमें उचित कहा 
2 चित्र बीम सकता है कि जीबनकै एक ही रास्तेमें 
निदे | एश्वी क्लोर पुरुष दोनोंका कार्य-क्षेत्र एक 
खो दहे ड में कुछ अन्तर है । 
क १ ही _ घी पर यदि पुषषरा काय 
शो है {hr है दो स्त्रीका कार्य उसके व्ययके 
| ला रही | सम्पादनमें भाग छेना है। दोनों 
सहयोग , भोंमें थोढ़ासा बिभेद होते हुए भी, उनका 
नाम दो ए ः १ ओर उद्दोषय एक ही है, यह पात्र बत- 
द विएयात ग लघइयकुता नहीं । योग्यतोकी दोनों 
से हाडी |राम आबश्यकता पढ़ती है--सम- 
ह साथ भाट 
ज्ञाधूसी न क्षाजके नारी-जागरणके शान्द्ो- 
हि जो प्रेरणा पदिचमपे मिछ :रही है, 
धळ-घक्कड़में, ऐसा पता चळता है कि 
| यपर कुछ क्लावरण-सा पढ़ता जा रहा 
कका नबी ५५०० ऐपी ह्थितिमें एत्॒यंको भूर 
$ हमा हो है, बदां ठीक (वरीकेसे पुरुषको पह- 
(९ मे सो बह भूक करती जा रही है । यह 
(हिवरा है, जिसे महसूस करते हुए भी 
हो पी ¢ भ&सूस न करनेका अभिनय किथा 
ठ की : गछत होगा । 
४५ १४४ लोको धिकार चाहिये, समानता 
मर । प्रगतिका खुड़ा मार्ग चा हिये-सब : 
| | ककवन पुरुषके सक््योग भोर सह- 


छा घावा भा 
यिम 


र इलम 


१३ 


री ब्र इ। उते लवबिक सफछता प्राप्त 
+ द्वारा f समयका ताजा है कि माज़े नब- 
जनिमा | १% समय एन्री और पुरुष एक :दूसरेके 
i क हि शामदायक आर उपयोगी तत्वोंका 
दी % दे हा {भविक उपयोग कर सकें)६] 
bE सन्देह, बिव्रोइ :लथवा भईि- 
br "पिना जल्‍दी न किया जाय, उतना 
द्वी री न े 5 क्षेत्रमें यदि पुरुषका सम्मान: 


वारि ग्प्बस्यामंडो:नरी ह, "डी और 
पुरुष दो किनारे हैं-.7 र बिना किरी 
दूसरेका कोई लत्वित्व नहीँ । 

महोंमें तिरंगा झण्डा 


राजइ्तानेङी एक रियाप्ततप्ते प्राप्त प्क 


समावारके अनुषार बहांपर हाडद्ठीमें जनता २ 


ने जब आजाद दिन्द्र फौज दिउष ध्सनाया 
वो जहां नगर मरपें लट्टबन्द पुरि पका हद 
चकर कांटवा रहा बहा] छोगोंने बढ़े आ. 
इचयंके साथ यह भी देल्ला ह्र मद ठों के 
सदर दरउण्णे पर भी एक बढ़ी) स्यामे 
३ह 77१० 
किसीने इट्डकताबश उनमें से किषी 
एकसे प्रन कर दिया -“आल्लिर यह नया: ? 
पन ल्लाज क्यों ?” आर उपने बड़ी।]सर- 
छतासे उत्तर दिपा “कुठ छोगोंने - अ३, 
महरुंमें तिरका झण्डा फहरानेका चुपके 
चुपके निश्चय किया है, उन्हें रोकनेके 
लियि...!?? 
इमें डीङ नहीं मालस कि दृ “चप्रके 
घुपके निशचम'क्ो रोकनेके £22, जिसका 
बल्तुतः कोई घाघार भी देखनेमें न& लाया, 
इतनी विघुळ तेया रियॉके लिये ख़द बहांके 
महाराजाने आज्ञा दी अथवा किप्ली अन्य 
फ्डाचिकारीने, फिर मी, जितना विषरण 
प्राप्त हुआ है, उके भाधार पर इम यह 
नहीं समझ पाते कि राज्यके पदाधिका- 
रियोंकी किसी विषशता पर हमें दया 
क्षानी चाहिये अथवा पागलपन पर ह'सी | 
विर'गा झण्डा समश भारतकी राष्ट्री- 
यता प्रतीक है। आज जब कि देश भपनी 
लाजादीके द्वार पर ल्वढ़ा है, तष बड दिन 
दूर नहीं जब छि कुटियोंसे, छेकर बड़ेसे घड़े 
महर्लों तक इमारी राष्ट्रीयताङा यदद 
निश्चान, हमारे स्वाधीनता प्रेम और 
संस्कृतिका यह प्रतीक--विरड्रा झण्डा शान 
से फहरायेगा ! भावी मारतमें रियासतों 
का भल्तितब हवत ब्र भारतके सदभाव पर 
ही निम्तेर करेगा । कौन कहशसकता है कि 
रजघाड़ों और रावकछों पर तष तिरझ्ला नहीं ( 
उड़ेगा १ 


कछकी होनेबालौ :सचाईसे यदि कोई 
लाज कतरा कर निकछ / एना चाइता हो, 
इस पर अस्क्षामी तौर पर आरण ढाक 
देनेकी यूपी करनेमें मजा ठेना चाइता: 
हो दो, ऐवी इ।ल्यास्पद हरकत पर: कया: 
कहा जाब, यह इम नहीं समझ पाते।! 
मय रहते यदि इन देशी नरेशॉकी मआंल 
खल जामे तो भच्छा है! ~ -' 
भारतके प्रति कृतज्ञ ! 

बुह्डाना ( बरार ) के डिप्टी कमिशनर 
मि०{रोछेले महकापुरकी पङ मइती समामे , 
भाषण देते हुए कहा-*भब समय बहुत 
बदुङ गया है। मैं पहां धासन नही, सेका 
करने भावा हूँ । भाज भारत बह सांग कर 
खि है। बां तक मेरा प्रस्न है, बढि 


सिघ सरकारको और भी परु अवसर प्र है 
दो गया है--कुछ सोघनेके लिये, बचाए है 
लिये | बुद्विमानी तो उसकी इती बातों 
होगी कि इस]दीच बह सत्यां प्रकाशर | 
` खावा गया अनुदित प्रतित्रंध उठा ळे अन्या] | 
| यदि सत्याप्रइका अद्रिर पूछें अनित्रार्य हो| | 
रहा ओर उसके बाद हो यदि लिन्ध 
सन्त्रिमण्ड कको झु छना पड़ा--नैधा £ हक 
ष्टतया होना ही है--जो इल, 
पौरव प्राप्त हो जाया, ऐवी कोई ... 
स “पं नहीं भावी । बेहतर है यदि सिन 
सरकार -.. ° डीङ ही राएदा चने भर 
` संघर्षकी आगमे तनके लिये भार्यतमाजियोँ | । 


कापकी सेवा नहीं कर सङ्ातो अबश्य 
“मारव छोड़ दू'गा ।?” वेर, पहले इमप्रेंते 
कुड छोगोंने उददणडता पूर्वक व्यबहार किया 
हे, लेकिन सम गने हमें दूसरा स्वरु सिन्नाया 
है। जव किलीको उदड नहीं होना चा हिये। 
में लापकी मांगा पूरा समर्थन करता हूँ। 
! मेरे पाल सनी आ सस्ते हैं और आपझी 

सहायताके लिये जो कुछ मो मुप्तले होगा, 
कह गा | 

जिवना सत्कार हमारा यहां किया 


hl 
| 


< तु 
nde NRE 


जावा है, उतना अन्य छिपी देशे नहीं 
होता । भारतके इम विर कृतच हैं भौर बने 
रहेंगे ।?? | 
उपयु कत बक्तव्य पर कोई टिप्पणी करने 
की क्षावप्यकवा नहीं है। ये परु ऐसे अंग्रोज 
भफसरके शब्द्‌ हैं, स्पष्टतया जिपका हृदय 
साफ है। “मारव छोड़ो” में हमारी शत्रुता 
:ब्रिटिवा सान्नाज्यत्ादसे है, अंग्रेज "्जातिपते 
: नहीं, यइ कोई घतडानेडी! बात नहीं। 
६ “भारत छोड़ो” के भौचिद्यक्षो समझना 
किसी भी निष्पक्ष अंप्रेजके लिये कडिन नहीं 


फिर भी हमें सन्देइ है कि? हमारे यहांके. 


अन्य ब्रिटिश भफपर भी :बस्तुल्िविङो है। यहद अफसाना छनाया जाता है कि इन ||| 

इसी घषमेसे देखनेका !४प्ट करना पल्षब्दू्‌ कबाइलियोकी बदण्डताने व्रिरिश्ष सरकारको £| 

करेंगे ! ४ सीमा पर सारी ' सेना निषुक्त रखने पर ||| 

सिन्धमें सत्यार्थ प्रकाश बिषपा कर रक्ला है। यह चीज ब्रिटिश सेना { 

सिंधके प्रधानमन्त्री, कुछ भन्य मंत्रियों के लिये उत्तर भारतमें लेनाकी ळामबन्दीके | । 

तथा बहांके कुछ भन्य उच्च पराधिकारियों F | 

ने बादा किया था कि सिंषमें सत्यार्थ णिए फेषक बढाना दै। बह इस क्षोत्रको: i 
प्रकाक्मपर लगाया गया श्रतिबन्घ हटा छिया भपनी भामाइशो लड़ाइयोंके लिये प्रयुक्त | ५ 
जायगा, लेकिन डस बादेको शमीतक पूरा करती है । \ 
नहीं किया गया है । भलि भारतीय लान लण्तुरू रपफार सा. देखी बक: Fi 


सत्यार्थ प्रकाश रक्षा'समितिने इसपर 
विचार करते हुए इसी सप्ताह एक प्रस्ताब 
पास.विया है। प्रह ाबमें ल्थितिझा हपष्टी- 
करण करते हुए तथा षूं निशवयको दोहराते 
हुए कहा गया है कि कोई बजह नहीं माझम 
पढ़ती कि सत्याग्रह न.शुरू किया जाय । 
बतंमान सिंघ सरकारङा जेता रुख है उसे 
देखते हुए भ।यंतमाजके किये सत्याग्रह 
भाषइयक है । 

ढिन्तु भतेम्बलीके चनावके कारण फिह- 
दाळ बह सत्याग्रह स्थगित रखा जा रहा 
है। रक्षा'समितिने भायं्माजो संस्थानों 
को :सूदना दी है कि इन्हें कुछ दिन 
अमरी भौर ठहर जाना [वाहिये। समितिने 
यह भी कहा है शि इत तरह: इम कमजोर 
नहीं होंगे बछि$ हमारी शक्ति बढ़ेगी । .-3 

हमें आशवयं होता है कि पृक अपके 
बाद भी भमीवक सिध सरकार अपनी (हह 
धर्मीको आपानीसे त्यागनेकोः तैयार नहीं 
है। हो अनुचित है, उसका ८स्मर्थन किसी 
भी फ्क्षपे न्ीं किया आ सकता। देशके 
समी गण्यमान्य नेवार्ओ:ट्रारा)सिघ सरकार 


द्वारा उक्त भूकका सं्ो पन कर, किसे जाने: क्कि 


पर जरर दिया जा घुकाहै। , ' 
. » कौर भब तो 
हो लेकर सत्ाचइ इकानेका 


> दषे च 
ट 


“बाला । 


8उससे थइ भाझा कहां रो जा सकती 


को मजबूर न करे । 
केवल स्वार्थ ओर प्रचोर' 


हाळदीमें सीमान्त गांधी खान अज्दुछ || 
एफ्फारखाने एसोश्ियेटेड प्रेस भाफ अमे | 
रिकाके प्रतिनिधि जोलिफ गुइबिनसे पक h | 
भेंटके दौरानर्मे सीमान्ते ज'गडी कवाइ- || 
लियोके सम्बन्धे कहा कि ये लोग बहुत | 


मद्र व्यक्ति हैं भ'र केव उनकी गरोबीदी 
उन्‍हें दूघरोंसे लड़नेके छिपे बिषश् करवी 


कारों द्वारा छिक्षी गयी कबाइकियोंकी 
कहानियों पर खूब इ'से। लपने स्वाथे 
लिये दूसरोको बलिदानका हुँबकरा बनाना 


सरकारके लिये कितना आसान हे ? सबाक 
तो यह किडस पर भी झिप्तकका कोई | 


काम नहीं भोर :मिथ्यो प्रचारका ्ोळ- 


सीमान्त गांधीने अपने :बस्तथ्यके लल्ब- | 


में बच्चछाया कि यदि सरकार सुशे कबाह- है ॥ 
कियोंके छिये प्राइमरी स्कूछ खोलने कौर || 


चिकित्सा भथवा श्रोपधि-सम्बन्धी सहावा | 


करनेकी आज्ञा दे तो बहुत (इछ किया जा ||. 


सकता है | ह्ल्ष्फ््त्फर 


हिन) इन छोणोंकी - परीबी | और ||| 


३ 
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नश्निक्षाते सरकारको जनुवित छाम ड्दाजे $ 


कँभबसर प्राप्त होतारहता धो तो 


' (देन ओर उसके राज पति मारत 
ters उपदेश दें, यह #$० वेतुकासा 


हता है । 

j --एक सम्पाद्‌ य । 
$ उपदेश गमे होता है, इसलिये वेतुका 
| हो होगा ही। हां, झगर बह पथमे होता तो 
| उस घक्त जरूर तुकका प्रश्‍न पेदा हो सकता 
या। ” 

इम समझते हैं. कि सरकारको भब 
कुछ निविचन्त हो जाना चाहिये ! 


० 


| ० ० ० 

ह हस्वनऊ जेहसे छूटते षक्त भाजाद हिन्दू प 
| ौजकेः8२ सेनिकोने जब "दिल्ली दलो” 

| का नारा लगाया, तो उनसे उनके कम्बळ : NS _ 


' छीन लिये गये । र 
--एक एमाचार । लाइालको चकि गेईँछा स्टाक रखनेके 
|  जेळ मंधिषारियोंने ही ही सोचा लिये ३६ मदीने तङ प्रयुक्त किया गया, 
bi * र गे 
| इोगा क़ि कम्बल ढीन लिये जानेकरे घाद इस लिये पंजाब सरकारको नोटिस दिया 
सरमे केसे ये लोग दिएडी जा सकेंगे! गया हे कि ५००) मासिकके हिसाबसे 
E [| 3 
, ब्रिटिश सरका रका ख़याळ है कि ओऔप- Hn ग sh 8५ 
| । जिवेशिछ स्व॒राज्य प्राप कर ऐनेके ब'द भी येके रपम दे दे अन्यथा मामला जदा 
र लत जायेगा । 
भारतीय छपनी इच्छानुपार ब्रिटिश कामन- 
बेल्थके साथ रहता पसन्द करेंगे । 
-मि० मोरीसन । 
चोली-दामनका साथ पकदम छूट जाना 


मासान थोड़े दी है ! 


9 0 ° 


© 


--एक समाचार । 

खूब ! हिन्दुस्ता दियों की ज्यादती बढ़ती 

ही जा रही है | कल जब क्षग्रेज भारतकों 
रूशी-खशी भा्रादो प्रदान करके विक्लायत 


छौरने ळगे' तो कहाँ उनसे यह न पूछ छिपा 

पूताको पक समाचार है कि कोरधाइर ज्ञाय कि जनाव, भारतमें इतने दिन रहने 

| के निकट बेर पेड र स्मे जिवने i शर- छोर शासन करटेका भी किराया तो थोड़ा 

| ना ड, चे अपने देश जञानेशो टेयार नहीं बहुत देते जाइये ! 

इनका जानेसे इनकार करना उचित क्र. ऋ + 

मी है । ये छोग जहां पोळ पायेंगे, वर्दी मारत सरकारके 8द्योग तथा नागरिक 

हो रहेंगे! रसद घिभागने एक विज्ञप्ति प्रकाशित करके 

0 


० 9८ घड़ियों व फ़ाउण्टेन पेनोंकी कीमतोंपरसे 
गुजरात (पजा) जेलमें सथ राजः 


नीतिक बन्दी घीमार । कण्ट्रोड इटा लिया है। 


~ पक समाचार 
प्रेमियों द्वारा किसीको भेटमें दी जाने- 
बाढी यही दो प्रमुख बल्तुए थीं। इसी 
लिये सरकारने सोचा होगा कि अनुचित 
ः के दौर पर इनका बाजारसे गायब रहना 
बम्बरकी एक पौन्दुर्यशा छिनी कुमारी डरीक नहीं है । 
लपने निबास स्थानके निकट रहनेबाठे शे A ® 
दो देज्ञानिक इस बातकी भाशा कर रहें 
प्रेमीको चरका देतो रही ओर ९इन्ारके $ (क थे | पूर्ण हि 
ह करती के वे एक लाइवडां पूर्ण दिस।व-किताब 
मी ; करनेबाली मशीन बनायेगे नो सोच भी 
सकेगी । 


--एक शीर्णक । 
बीमार डोनेको नहीं तो क्या घन्दियोंने 
| “ ल्पना ल्ाधथ्य सुघारनेके लिये इस स्थान 
को चना था! 


पक समाचार । 
पवित्र प्रेम इसीको कहते हैं ! 


09 [-] © 
काप्रेएके सम्बन्घमें सरक!रका सन्दे 


--पएक समाचार । 
लोगों को उत्छकता है कि “गर्छ एका- 
उण्टेण्टस'से इन्हें सन्तोष क्‍यों नहीं हो 


--एक शीष क । 
पापा ! 


` परदेह भछेदूर शो गया हो, लेकिन 


शक्रो मिजाज तो अमी बाकी है! हर 


° 


Se आ 2 4 
५ टि शासनकाले संयुक्त परान्तके बंगाल परवर्नर [म० केसी तया महात्मा | 
की डिदाई इतनी समारोइदीन गौन्धीने घायसराय छाड बावे आर मि० | 


जवनी सर मारिस हैटेटकी । 
+ : --एक सम्पादकीय। 
FTE ei एव लादुपीको पद॒ , कायंवाहदी करनेका कांग्र सका कोई दिवार 


(an! eg बक़ जब हु्य, नी है। 


T एस. समय दुक पक समाचार । 
कहां को जा सक्ते हैं! सोधी न सही, ढ़ सइी, लेकिन घुम 

+ फिर कर करनेका मी अथ तो एक ही निक- 

A hed दौत | हेपा ! सरकारको यह मन्न छेता चाहिये! 


के . + 


कद्दा जोता हैं कि कांग्रेस नेताक्षोने | 


कैपीऐमु शाकातके समय सरकारको आइवा- | 
सन दया है £ निट भबिप्यमें सीधी 


ssl MRE, पता चछा है कि = 
को रूपरेखा नयी दिए्डीहे जापानी पोन ET 
FP रद्दी $ ॥ से . यार ) प्रास 
जापानी विलो ह माशा | तेहा 

“= न कं ~ र्‌ ञो | | 
ड / tS, म 
5 ॥ रत 

के ॥ h 
लमेरिकामें देत्य भी पेदा होने लगे ! | ङ 
क्षग्र जोंको सम्भल कर रहना चाहिये । क्ता वा 
o ° ° | न भ्रि 
बम्यामें भारत सर्ङारके हाई कमिश्तर भीतर की सब फ | भर 


क्री जमनादास मेहताने घतलाया कि इस 

इक्त मारते छगमग १८ लाज इजदूोंके 
करार दोनेका खतरा हैं। 

--एक समाचार । 

वाश और शवर'न खेळ कर अपनी 


निक'लनेमे टर बालो 
क्सी प्रकारकी प्न 

होती । ऐहेनब्ररी ३ जरर 
| बिलकुल विशुद्ध है „वाद्‌ रह bo 
छुगन्घ रहित है बड़ों और बको क 
पटेन पण्ड हैनवरोज लिपि 
(इङ्गलेग्ऽमे मग उत ) द्वारा ! ह 

«रे 

झाइव बिल्डिंग, करकता। ' 


थैकौरीका घक्त आरानसे काटा जा सस्ता 


ह ै। सरकारको वाहिये किकाम मिलने 


युपे ण 


~ = ~ ha . 
तक इन लोगोंमें तशके पत्त भोर शतर ज" 
की जाजमें मुफ्व बटबानेका शीघ्र प्रपन्‍्ध 


कर दे। 


© ° 9 


जो भारतीय साधाग्ण ण॑ ग्रे जके खिलाफ । 
नहीं है, उसे भी सरकारकी धमकियां 
(द्विलाफ बनाये बिना नहीं छो ड़ेगी । 
--एक सम्पादकीय । 
सरकारकी मज़ाक पर मी भार्ववासी 
गम्भीर होकर सोचने छगे हैँ ? 


हे * 
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पूर्णतया 


अआओजनको पचने पोग्य बनाता 
खाध्सान - बायु, 


a 


और "७4 
रती 


| 


ज SO भी ढोई बबा एमाख बड़ी. आल 00. व 3ा3+5--- मी कोई कच्चा इमारत खड़ी भारतमें हास्य प्रवृ | , [ 
| पड ॥ (कक गो इरादा मित्रोंका नदे! जकर पक नयी चीज होगी ere 
रजा) + हे वदि जगह जगह स्व पर निया 
५ ह अपने दिलमें नाग भौर दिमतागें. भायोजन किया जाया ३रे तो उनमें 


ह रह कर चलता चादिये। 


= पं नेहए । 
दीक तो है | ऐेकिन सरकार घरलतापे 
घा वाइती हैं कि सोमे लगर कहाँ 
पं ग म वो... 3 

| ह्रेरिह्त से प्राश ऋण द्वारा मजदूर 
स गरदा गे 


 केस्टर ९ ही ्रविष्डमें बृद्धि। | 
हि “एक श्रीपक। 


° 


म आर यह सब हे तो उत्रार करके घी 
त राठोड हग्से कुछ शिक्षा भवइग्र 

वाद रहित | A 

चवक उपगु | न डा # 

।ज सिरर युन नेङते को प्रेम नहों है । 

) द्वाग !ु --पं डत नेहरू । 

करकता। क्विन ब्रिटिश सरफारके अनुदार 


को तो आपसे कु खिंबाव है ! 

i ND के # क्र 

| HI | चवर है कि कानउुरके गुडिया हैछेट 

hb UR तारके एक डाक्टर साइबर घंगठेमे 
{ ) [हिए दोर बसे साने चां्ोके बतंन उशा 
) हे गये । 

६ ढा साइवछो महीव है हि उने 

वोरो करे चोर दबा हय की शीशियां 

है नहा.छे गये ! खोना-चांदो वो उन्हें 


की भोरके यहां भी मिह़ सकता था ! 
५ « . 


ढाखों 
गिळेटसे 


हजामत 


et 


सू गिलेट ब्लेड 
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ज्याइइ रौनक देखने झो मिछ सक्तौ t ! 


0 ° ० 


a भारत छोड़ो! का नारा कोई _चिलइम 
पढ़ा नहीं करवा । 


¬ हाडं बावे 
भाप कर सहते हैं, यही क्या कम्र है? 
क्र * [] 


घमं न तो पाजामा है और न वो घोवी 


ही। 


--पं० सन्द्रलाल । 
तो फिर पवल्ून, जरूर होगा ! 
° 


° ० 


संयुकताल्पड़े; : गांवों में भी विजही 
लगाये जानेक्ो योजतायें वत्र रही ँ। 

— पक समाचार| 

लोपोंके दिझॉंमें बिज्ञडी कम रहने छगी : 

है कया ? SG 


9 ० छः ० Mt = 


सेंक्षर बोड राष्ट्रीय नेताओं के ' चित्रोंको 
को तो काट देता है डिन्तु;'जो बनके इबार' 
बाठे गानारर इवे कोई: आतत्ति] नहीं | 
होती । Fr 


—एक लिनेमा समालोचक । 

आपत्ति]होतो तो:ज€र है, छेन किर: 
हिवक हो आती है कि,बोडंडो करही कोई, 
दुदियानून न समझे' ! 
° न 


—— 


व्यक्ति अन्य व्लेडोंकी अपेक्षा 
ही बाल बनाना क्यो अधिक 


पसन्द करते हैं ? क्योंकि इससे संसारमें 
सबसे बढ़िया, ७ल्दी ओर आरामदेह 


होती है | गिलेट ब्लेड कभी कभी 


कठिनाईसे मिलते हैं, तथापि प्रयन्न करनेके 
योग्य दँ--उत्पादन अब भी सीमित है। 


क a 


५6) 
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विश्वमित्र # 


है! 


स्कूल-सप्रप का परिचायकर 
ठीक समय पर काम करना सब 
पहली पाठ है जो बच्चों को सीखनी 
चाहिये क्योंकि उनके सारे जीवन में 
इससे उन्हें लाम होगा । जब बच्चे 
घड़ी का मइत्व समझने की अवस्थो 
में आ जायें तब्र उन्हें एक घड़ी देना 
अच्छा है। स्कूल जीबन एक सुसं- 
गठित कार्यक्रम है : निश्चित समया- 
चुसार विभिन्न काम किये जाते हैं 
ओर शिक्षक तधा छात्र, दोनों ही के 
लिये एक निर्भर योग्य घड़ी आवश्यक 
है। शीघ्र ही हमारे पाप ० है मजबूत 
'वे-ट एण्ड” माढल आयेगी जिनमें 
से आप अपने छिये चुनेंगे । 
7 ST, 


भारतर्मे व्यवडारके लिये उपयुक्त वेस्ट 
२०३' को प्रत्येक घड़ी, ३त्छुट घड़ियों के 
प्रस्तुतकर्त्ताओं के रूप में हमारी ७९ 
पो की ख्याति की द्योतक है। 


As 


सेकण्ड्स टोनो 
पेटेंट एबरबाइर छ्टील 


वेस्ट एण्ड वा च कम्पनी 
५२) 


राल्ड ग लड, १० वपं की क्राछ्टी ६२) 


WEST END 


बम्बई व कलकत्ता 
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आप खास्थ्यको सुधार कर 
शरीर को सुगठित क्यों 


नहीं बनाती ? 


आप यदि हर रोज रातमें दो टिक्रिया 
वाइळ्यीन्स सेवन करनेका नियम पालन करें 
तो आप रुखो हो सकती हैं और आइका 
शरीर भी देखनेमें सुन्दर और सुगदित 
हो जायगा । बाइळ बीन्स विशुद्ध बनस्पति से 
प्रस्तुत किया गया है । इससे ताकत मिलती 
है, रक्त साफ होता और हर रोज पेटी 
सफाई हाती है । 
इससे आपके स्वा- 
स्थ्यमें उन्नति होती 
है,चेहरा साफ और 
सुन्दर होता हैर 
आप खूबसुरतओर 
नवयुवती मा ळू म 
| होंगी ओर हर 


प्रकार से घाज्गी - 
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(१० वे. पृष्ठका शेषांश ) 
ज्बालामें, अनुतापकी घधकती झागमें, कि 


(झंखारिन भोर भाप एक छल्रपति सेठ, 
-। इस घन-राशिके ९कये में अपना थ्वी फटणौ तो बह बी समा जाती । 


गत्व नष्ट नहँ करना चाइती ह, में पेहजीके लड़के ३मामूके लिये नो यहुंत 
` 'अमीतक पषित्र ह ओर पित्र डी रहू'गी।” दिनोंके लिये मफ़ीम रखी थी, :राधा डस 
'राघाने साहसबुदेक कहा ! “राधा! सब अफीमको खा गयी भोर अपने कमरेका 
तुम्हारी इन्द्रता भौर जबानी मेरी नस- 
६५ ।। नस समा रही है। तुम मुझे ए कराओ 
| ज्। तुम भिल्लारिन नहीं, बल्कि इस घन- प््रभातफेरियोंने बन्देमावरम पीत पाया । 
| राशिकी पूण मालकिन हो राघा..-आझो पक्षो कोछाइल मचाने छगे । घुप काफी चढ़ 


| | रोधा..-।? भौर डत पापी सेडने राघाको जयी। परन्तु राधाका अमीतक कोई पता 


दरघाजा बन्द करके सो गयी । 
एबइ हुआ । सूर्यकी (किरणें बिर | 


; | आपने बाहुपाशमें नकड़ हलिया भौर भाघ नही था। 
FT बह बसे छोडकर चका गया । सेडनी सशंक्ित हो बटे, ज्योंद्दी सेठजी 


| ) - मे राघाके कमरेका दरबाजा खोला तो 
राघाको मरणासन्न झबस्थामें पाया । 


| „ठो यह सम्पूर्ण घनराशि तुम्हारी 


है ।? राघाके उपर मुग्ध दो 
सेहजीने कहा । छ द 
| ह द 
[करे रह थी, उसने छम्बी सेठ्जी शिल्मत होकर लाले फाड़कर 


साँस ठेकर कहा कि “'बाइ री दुनिया! राघाके मुखको देखते ही रह गये जब कुछ 

| परीदों, ननायोंके छिये कहीं भी जगह ही छ्षणमें राघाका जीबनदीप सदाके लिये 

' नर्ही। जहां भी वे जाते हैं वहां ही उनको इस गया । 

देहजदी होती है घोर दूजीपतिपोंसे इरी र 

तरह टुकराये जाते हैं। ऐसे कितने ही लख- 

पति, हर दिन ही कितनी येवारी गरीब 
शबलाओंको घनका छालच देकर हनका 
सठीत्ब नष्ट करते होंगे। महान पाप, 

'लिषबा्घाठ ।? 

6... सेहनीने आन अपनी घन-राबषिके पक 
| मेरा एतीहब नष्ट कर दिया, यह घोर 

'अम्याय, बिएबासघात ! उस्त दिन यह पापी 


न हो तो दूना दाम बापस। चाहे ~) का 
पता-महाबीर लोषघालय, नं० २० दरभंगा । 


क्या कोगी ! कहाते में इस पापोके 
क क्यो इसके रहते भी भाप कष्ट उठाते दी 
एहंगे ! बदि २१ बिनमें छूनी पा बादी जड़से 


॥ मेरा छत्तीत्थ नष्ट हो गया । क्‍ 
| ' योग्य नहीं रही ।?? a 


हला Rb दाम बापस । मूल्य २) ३ 
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इस महान मल्हमले आराम होने पर दाग नहीं खाता | 
हर एक परिवारको जम्त्रक$ी डिब्बी की आवश्यकता है। एक 


जाप कितने भी सावधान क्यों ग हों घरमें दुघटना द्ोटी हो रहंठी है, उदाहणो |" 
लिये स्वस्थ बच्चे घुटवेका घाव, कटे और जले घावके साथ छड़छाड़ करते हैं। झ 
प्रकारका घाव तबतक खतरनाक नहीं होता जब तक सइना भारम्भ नहीं होता । पा 
तब घाच जल्दी भरेगा | जम्ह Ft 
इस प्रकार दर | «» 


जाता है। अमस ९ 


खराब दोनेसे पहले आप उसमें जम्त्रक लपा दीजिप्रे। 
का बहुमूल्य बनस्पति तेल शरीरके रग रग तक पहुँच जाता है । 
हो जाता है, सूजन दूर दो जाती है और पीव बदना बन्द दो 
विषनाशक है और इसक्ले आराम दोने पर दाग नदीं पड़ता । ५... हक 


की ‘न? 
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हमेशा जम्बक व्यव 


, चदि आप इस मूल्यवान रहस्पक्री सीख थ 
जब आप थक जाँय, इतोत्साइ या खिन्नवाका अनुव 
करें तो समझ छोजिए कि आपको कुछ प्रन्थियां थक यां 
शुष्क हो गयी हैं, ग्लाण्टेक्प उप्त ग्रस्थियों छा पोषण 
कर मजबूत बनाता है। मस्तिष्क क्रियाशीर ब उचेत 
हो उठता है। ओर आप स्वस्थ ब शक्ति- 
घाली हो जाते हैं। अजसे ही ग्लाण्डे- 
कसका व्यबह्दार शुरू कीजि!। बितरण 
कर्ताः-- जी० एश्रःनएएड कम्पनी 
(इस्टन) लि० ४ मिशनरो, कलकत्ता । 
6 68, , 


Fe है करान .. सस्तिष्क ड 
[ति दिन स्नान के समय ढगाने से 
दापो उण्डक मिछेगी । १) ६० 


ग्रौरतों फे छिये अचूक इवा है और 

हाकी सष बीमारी फो दूर करेगा। 

कविराज एन, एन, लेन 
एण्ड कम्पनी छि० 


१४१९ डोअर खितपुर रोह, 
कलकता | 


कुंवर आयुर्वेदिक फार्मेसी कानपुर का 


वेदना निग्रह रस 


|] 


हीं लगता | 
द्‌ क | मात्रा खाते ही हिर ददं, जुकाम मय हरारत, | 
३, आइन. घौसमी बुखार घ॒ घलेरिया को दूर करता है। 
ते हैं। ह अपने शहर के दुकानदार ले पूछें। 
| होता। पार! > . 
मगा । नहि फ फफफफफ- फफ फफ फ फे 9 
¢ CN 
प्रकार द३ # y धु स १3 
= सुधासिंधु-बालसुधा 


रे कुटतव्यात निजी पेटेण्ट तथा शुद्ध आयुर्वेदिक 
72584 आपषधियोंके निर्माता 


सुख संचारक कम्पनी, लिं०, 
के. छुख संचारक बिल्डिंग, खुख संचारक पोस्ट आफिस, 
सथुरा 


युक्त प्रांत में 
अपने ढंग का एकमात्र विश्वसनीय विशालकाय कोयोलय 


हम्रारी विशेषताएं 


१-हसारा निजी ५ वर्षीय अनुभव । 
आषपें ठैद्य का ऊचे से ऊंची उपाधि प्राप्त विशे- 
षज्ञ और अनुभवो दै्यराज, उपवैद्यराजके निरीक्षण 
सें निर्माण होती हैं । 

>-अप्राप्य व दुष्पाय खनिज एवं बनौषधियों के प्राप्त 

करनेके संगठित सांघन। 

॥-कड़ी,गठोली बनस्पतियों के चूर्ण विचुर्ण करने, गोलियां, 
दिकियां घनोने थ कारक फिट करने और अन्य 
| िभिन्न कार्यों के लिये आधुनिक पल 6 
> आऔष'घयों का अधिक परिमाण में तेयोर करने तथां 
` इकड सामान मंगाने के कारण सस्तो और सर्वोत्तम 
एर होना । 

रोष वि,रणङ्ने लिये वृहत सूचोपत्र मुफ्त मंगइये 
३३ फफ फफफ फ्री 
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र्ष हा. 
है. धफ्टमें यौवनः Ee 5} 
5 (2 शिश्षाळी ओषधि है कि सेवनके ३ घंटेके बाद ही शिथिः हु g 
El रयां छह होऊर जीणं शरीरें भी योवनका संवार हो जायगा । जीवनकी आझाई | 
शा द कामनाकी पन्याँसिके लिए इसके प्रमुख साधन बोवरको संजोवित कीजिए || 


एवं अः _ a | 
वं अटूट रखिये । रे्रुयेन्टाका सेवन कर निविचिन्त हो जाइये । “ नारीकी उदासीनतामें |$ 


भी विशेष झासप्रद | मूल्य २ ॥) ! यो 
विश द प्रति शीश्ची-पकिंग, पोस्टेज अळग । पत्र व्यवद्दार 
; ~ 6 rs 
अग्रंजीमे करें। जय केमिकल वक -_-__ ¬ भ कोभिकल वकस, पोस्ट अरस १० पोस्ट बक्स १००१३, कलकत्ता । 


Mm °` `` SN 
शांतकाळ १ रासायनिक ओर 


ण 


र्न बाजीकरण दवा 
श्री कामदेव घोग 

का सेवन कर बलपौरुष एवं मजबूत व टिकाऊ शक्ति बढ़ाकर विवाहित 

सुल्लों का आनन्द मनाइये । यह वही दवा है कि जिसकी तडाझ गरीब, 

अमीर, परहेजी या बढ़ परद्देजी कामी पुरुष बृद्ध हों या युवा आदि 

सभी करते हैं। मूल्य १५) बद्नमें मालिश, अद्धा ५) डा० १।) 


भारत भैषज्य भण्डार 


१०८, तुलापट्टी, कलकत्ता । 
| ननन्नतर-22स सन - 
आपकी किस्मत में कया लिखा है ? 


छगर भापईएक साल के[भन्दुर पेश आनेषाले अच्छे बरे इाळातोंको समय 
से पहले जानना घाइते हैं तो भाज दी हम को सिफ पोस्टकार्द पर अपना ब्रा 
पता भौर किसी फूलका नाम रिखकर भेज दीजिये । बस फिर हम श्योंतिष दिया 
के हिसायसे आपके भानेवाळं १२ मासका नफा चुझ्सान, किस तिजारतमें फायदा 
होगा, किस जरिये से रुपया मिछेगा, रोजगार कब सिषेगा, सुळाजमत में तरक्की, 
तवादछा, तनज्जुली, भौरत भौर भौलादका इल, तन्दुर्स्ती, धीमारी, वूरका 
सफर, सुकइमा आर इम्तिहानमें सफलता, सगाई, शादी, जमीन ब 
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थ 
जायदादका घश्च, किसीसे नया मेल या नफा, सट्टा, छाटरी या किसी अज्ञात | 
कारण से धनका मिळना । सारांश तारीख कासे छेकर एक साल तक होने- क, 

घाळी कुछ बार्तोका:खलासा यानी[माइवारी बर्षफळ धनाकर सिफ एक रुपया 


चार आनेमें बी० पी०:पी० द्वारा भेज देगे। ढाक खर्च अळा होगा । साथमें 
बदकिस्मतीको खश किस्मती{में बदलने का उपाय भी लिखा जायगा ताकि आने 
बाळी मुश्किलों को दूर किया जाय । सिफ एक बारकी परीक्षा भापको बतछा 
देगी कि इम ज्योतिष घिया के कितने जानकार हैं। गछत साबित होने पर 
कीमत घापिस । 


„ भी स्वामी सत्यनारायण ज्योतिष झाञ्चम ( ७, \/, भरूघर सिटी 
For Debility, General Bodily. | 
Weakness and Ill-health | 


शिथिलता, शारीरिकनिषेलता 
आओ र कम जो री के लिये 


अत्यधिक भआहार-विद्वारफे फछल्बरूप उत्पन्न होने ge — > 
बाळी क्षीणता को दूर कर स्वस्थ और सबळ बनानेमें Fhe: f 
ऐ'जियसं एमल्सन तेजबर्घक टानिक का काम देती 
है। भसाषय बीमारी के बादू इसके सेबन से शरीर 
सबळ ब पुष्ट होता है । 

ऐ'जियसं एसछपन में पश्ठु तेल नहीं है और इसे प्रस्तूत 
करते समय द्वाथ से छुआ नहीं जाता । भतएब सभी 
ज्ञाति-धर्म के छोग इसशा सेबन कर सकते हैं। - 
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निर्माणः हे नेत्राळी अर 
प्रश्मियोंकी पूरी 


कलकत्ता ॥ 
>> 


अस्थायी प्रघांन कार्याळय--वेद्यनाथ (ण्स 
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7 गाया होना 
| और इस बात का सबूत है कि सरकारी -कऋयों 
बड़ा विश्वास है डविक्टरी लोन भी उर प्रन्छ 
शर्तों पर जारी किय! गया है, अर्थात ब्याज साल में दी बार नकम दहस 
ने के बाद आपको घर उडे पहुँचता रहेगा । १६ अगस्त, सत 
के बाद आर १५ अगस्त, सन्‌ १६६१ से पहले पहले अल रकी ® 
बापस दिये जाने का जिम्मा लिया जाता है । जितनी रकम याँ लगा, 
नहीं । आपकी पनी पूर्णतया सुरक्षित रहेगी 
? भार्केट में बेच कर नकद रक्कम प्राप्त कर सक' 
कन्त अगर लागू न हो अथवा कम शरद पर लागू हॉ 
जायगा! ३ फ्री सदी विकटरी लोन में रक्ष लगाने से क्रमते 
ऋरने में सहायता मिलेगी । इसके श्रलाबा आपका बचत की रमे हु 
दान के खदेर से सुरक्षित दो जम्यगी और आपको अञ्छा "ब्याग मिलत 


शटा! 


द बन्ध करं 
यह ऋण आप अपने बंक द्वारा खरीद सकते हैँ शो सब # 


और काने 
देगा; श्रयवा चारे तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली रौर का 


दिजे देक फ़ इंडिया से या दूसरे स्थानो पर इम्पीरिथल 
|] 
इंडिया की शाखाओं या किप्ती सरकारी उखाने से खरीद में 
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